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aE nA 


F दुगेति-नाशिनि दुगो जय जय, काल-विनाशिनि .काली जय जय । Te 
उ उमा रमा aR Aa >संय"शघॉ"पीता ERRA जय जय ॥ | 
साम्ब सदाशिव, साम्य सदाशिव, साम्य सदाशिव, जय शंकर | 
हर हर शंकर दुखहर सुखकर अध-तम-हर हर हर शंकर ॥ 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ . 
जय-जय दुगा, जय मा तारा । जय गणेश, जय शुम-आगारा ॥ 


जयति RaRa जानकि-राम । गोरी-शंकर सीता-राम ॥ 
जय रघुनन्दन जथ सिया-राम । त्रज-गोपी-प्रिय राधेश्याम ॥ 
रघुपति A राजा राम । पतितपावन सीताराम N 
1९ "४ SN ~e aC | 
Us मुख पृष्ठके, चित्रम सप्ततीथ | 
3 r सत्यरूप हरिका आश्रय, अपराधीपर हो क्षमा अबाथ । 


वशर्मं हो इन्द्रियसमूह, हो सर्वजीवपर दया अगाध ॥ 
सत्यवादिता सप्रिय हो, हो प्रकृति पुरुषका सम्यक ज्ञान । 


N 


| तपःपूत जीवन A हैं सप्ततीर्थ अति पुण्य महान ॥ 


ds 
नह. 


48... 


न्य तिरो 234 
लान, गीताप्रेस, गोर 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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संक्षिप्त स्कन्दमहापुराणके भावानुवादकी विषय-सूची 


पृष्ठ-संख्या 
१-शुक्काम्बर शशिवर्ण भगवान्‌ विष्णु ००० १ 
२-वेष्णव कौन हैं ! ता नत 
३-निवेदन और क्षमा-प्रार्थना ‘३ 


( १ ) माहेश्वर-खण्ड 
( केदार-खण्ड) 
४-भगवान्‌ दिवकी महिमा, दक्षका शिवजीसे द्वेष 
तथा दक्ष-यज्ञमे सतीका गमन 
५-सतीका अभि-प्रवेश; दक्ष यज्ञ-विध्वंस तथा दक्षपर 
पुनः भगवान्‌ शिवकी कृपा 
-शिवपूजनकी महिमा 


-ऽ-श्षिबलिङ्गःपूजनकी महिमा तथा रावणके उत्कर्ष 


और पतनका वृत्तान्त '" 

-गुरुकी अवहेळनासे इन्द्रकी दैत्योंद्वारा पराजय, 
समुद्र-मन्थनःदाङ्करजीकी कृपासे कालकूट विष्रसे 
सबकी रक्षा, विविध रोका प्राकट्य तथा 
लक्ष्मीजीका प्रादुर्भाव 25 728 

९--अमृतंकी उत्पत्ति, भगवानका मोहिनीरूपद्वारा ` 
देवताओंक्रो अमृत पिलाना, दिवंके द्वारा राहुसे 


१६” 


१७ 


चन्द्रमाकी रक्षा तथा शिवके लिये दीपदान) 


्दराक्षधारण और विभूतिधारणकां माहात्म्य 


तथा पुनः राज्यकी प्राप्ति 


११ बिश्वकमकि तपसे वत्रासुरकी उत्पत्ति तया | 


द्घीचिद्वारा देवताओंकों अख्िदान | 
१२-पिप्पलारदका जन्म) सुवर्चाका पर्तिछोकगसन 


देवासुरुसंम्राममे. नमुचिका वध; प्रदाण adal 


विधि और 


रड. 
१०-इन्द्रकी विजय, इन्द्रदारा विश्वरूपका वघ; | 
नहुषका खर्गसे पतन) ब्ह्महत्यासे इनद्रकी मुक्ति . 


पृष्ठ-संख्या 


१४-तारकासुरको ब्रह्माजीका वरदान, हिमालयके 
घर सतीका पार्बतीरूपमे अवतार, गाङ्करजीके 
रोप्रसे कामदेवका मस्म होना तथा पार्वतीकी 
उग्र तपस्या 

१५-देवताओंकी प्रार्थनासे भगवान्‌ शिवका 
पार्वतीजीके पास जाना और उनके प्रेमकी 
परीक्षा ले उनकी तपस्माको सफळ बनाना ' 

१६-सप्तर्षियोंका आगमन, दिवके साथ पावंतीके 
विवाहका निश्चय? समस्त देवताओंका दिवकी 
बारातमें आगमन; हिमवानद्वारा स्वागत तथा 
मण्डपमै कन्यादानकी तैयारी a 

१७-हिमवानद्वारा कन्यादान, बारातका भोजन और 
बिदाई, दिवमहिमा तथा कुमारका जन्म __ 

१८-देवताओंका तारकासुर और उनकी सनाके 
साथ संग्राम तथा कुमार कार्तिकेयद्वारा 
तारकासुरका वध "| Su 

१९-यमराजके द्वारा भगवान्‌ दिवकी स्तुति तथा 
शिवके द्वारा यमराजको आत्मज्ञानका उपदेश 


००० 


-२०-कांर्तिकेयजीकी स्तुति और उनके द्वारा पर्वतको: 


_ वरदान तथा महाराज इवेतका चरित्र 
_२१-गिवरात्रित्रतकी महिमा 


४६ 


७ १ 259 


१ 


LY 


५८ 
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. २७-लोमशजीका राजा इन्द्रद्युम्नको अपने पूर्वजन्मका 
चरित्र सुनाकर शिवकी आराधनाका महत्त्व 


बतलाना 

२८-संवर्तके मुखसे महीसागर-सङ्गमकी महिमा तथा 
agaa दातरुद्रिय सुनकर सिवकी 
आराधनासे इन्द्रयुम्म आदि सब भक्तोंक 
शिवसारूप्यकी प्राप्ति 


२९-कुमारका अनुताप, भगवान्‌ विष्णुका उन्हें 

समझाना तथा उनकी सम्मतिसे स्क्रन्दद्वारा 

तीन शिवलिज्ञोकी स्थापना और भगवान्‌ 

शिवका वरदान ` `" a 
३०-कुमारका विजयस्तम्म? प्रलम्ब दानवका 

वध तथा भूगोलका ai AA 

३१-नवग्रहोंकी स्थिति, ऊपरके सात छोकोंका 

वर्णन; वायुके सात स्कन्ध; सात पाताल) 

इक्कीस नरक, ब्रझाण्डकटाह एवं काल-मान 

आदिको निरूपण ` 

२२-राजा शतश्टङ्गकरी पुत्री कुमारीका चरित्र 
तथा कुमारीलण्डकी श्रेष्ठता 
` _ ३३-कालभीतिकी तपस्या तथा धर्मनिष्ठा; महाकालका 
. प्रादुर्भाव ओर कालभीतिपर भगवान्‌ 
ाङ्करकी कपा 1 +». ००० 

` ३४-महाकालद्वारा करन्धमके प्रश्नानुसार श्राद्ध 
` तथा युगव्यवस्थाका वणन 
५-त्रिदेचोकी श्रेष्ठता ओर पापोंके भेद 


s.. 


` “> ७७७ 


sue 


l 


९४ 


९७ 


१०३ 


११३ 


११८ 


१२१ 


१२५ 
२३,०९ ` 


` ५०-भगवान्‌ गङ्करका “अरुणाचल? रूपसे प्रकट 


) 


=] 

४१-महीसागर-सङ्गमतीर्थकी रक्षा करनेवाली 
देवियोका परिचय *** r 

४२-उभय सोमनाथके ग्राहुर्भावकी कथा और 
कमठके द्वारा गर्भवास तथा मानव-शरीरकी 
उप्पत्तिका वर्णन “+ १५८ 

४२-कमठद्वारा शरीरकी उत्पत्ति, विनाश तथा 
जीवके परलोकवासका वर्णन "°° १६ 

४४-पापकमोंके फल; जयादित्यकी स्तुति और 
महिमा ०९६३, 

४५-नारदजीके गुर्णोका वर्णन तथा गौतमेश्वरकी 
महिसाके प्रसङ्गमै योगका निरूपण 


१५६ 


१६८ 


४६-महीसागर-सङ्गमकी श्रेष्ठता तथा उसके 
गुप्तक्षेत्र होनेका कारण ` १७५ 
७-घटोत्कचका विवाह और बर्बरीकका जन्म *** १७७ 


४८-बबरीक और विजयकी गुसक्षेत्रमे साधना तथा 
पाण्डवोसे बर्बरीककी भेट S 
४९-बर्बरीकका वध तथा उसके पूर्वजन्मके वृत्तान्त- 
का वर्णन ओर ग्रन्थका उपसंहार * १८७ 


( अरुणाचल-माहात्म्यखण्ड ) 


१८० 


होना तथा ब्रह्मा ओर विष्णुका उनकी 
स्तुति करना कम 


१९० 
५१-शिवके विभिन्न तीथोंकी महिमा 


१९२ 


` ५२-अरुणाचल्क्षेत्रकी महिमा, विभिन्न पापोके फल 


... १ ९ Ya x 


अरुणाचलक्षेतरमे तपस्या और दुर्गाः 
WA निशम्भ और महिषासरका 


&> 
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पृष्ठ-संख्या 
A 
( २ ) वष्णवखण्ड 
( भूसिवाराहखण्ड या वेङ्कटाचल-माहात्स्य ) 
५७-मेरुगिरिपर भगवान्‌ वाराहक्री सेवामें प्रथ्वी- 
देवीका उपस्थित होना ओर श्रेष्ठ पर्वतो तथा 
वेङ्कटाचलवर्ती तीर्थोक्रा माहात्म्य सुनना '"" २०७ 
.«.. ५८-भगवान्‌ वाराहका मन्त्र, उसके जपकी विधि) 
; ध्यान तथा उसके अनुष्ठानका फल *-* २१० 
५९-महर्षि अगस्त्यकी प्रार्थनासे मंगवान्‌ विष्णुका ` 
वेङ्कटाचलपर श्री-भू देवियोके साथ निवास 
तथा आकाशराजके यहाँ पद्मावती ओर वसुदान- 
ङ्गा जय zA TERR 
६०-वेङ्कटाचलनिवासी श्रीहरि ओर पझावतीका 
विवाह ु 
_६१-तोण्डसानको निषादके साथ भगवान्‌ श्रीनिवास- 
का दर्शन होना * २१८ 
६२-वाराह भगवान्‌ तथा अस्थिसरोबरतीर्थकी 
महिमा, भक्त कुम्हार तथा राजा तोण्डमानका 
je परमधाम-गमन gay *** २२० 
~ ६३-राजा परीक्षितूको  ब्राह्मगका शाप) तक्षकक 
काटनेसे उनकी मृत्यु तथा उनकी रक्षा न 
करनेके पापसे कर्लङ्कित काश्यप व्राह्मणका 
स्वामिपुष्करिणीमें स्नान करके शुद्ध होना `": 
६४-स्वामितीर्थकी महिमा और उसमें स्नान 
करनेसे राजा धर्मगुप्तके शापजनित उन्मादका . 
निवारण = ; 
५-कृष्णतीर्थ और 


२१२ 


भगवान्‌. वेङ्कटेश्वरका ` 


माहात्म्य - 27”. - २१७ १ 


UA ६६-पापनाशनतीर्थकी महिमा भद्रमति ब्राह्षणका ` 
$ q ४ _ चरित्र ” S à 
६७-आकाशगङ्गाती्थकी 

भगवानकी कृपा तथा भगवद्धक्ताका लक्षण 
६८-दान-पात्रःविचार) चक्रतीथको महिमा) पं्मनाभि | 
की तपस्या, भगवानका वरदान: तथा राक्षसक 
आक्रमणसे चक्रद्वारा पद्मनाभकी रक्षा 
'९-सुन्द्र गन्धवका वशिष्ठजीके शापसे राक्षस, | 
आवको प्राप्त होकर पुनः उससे मुक्त होना 


घोणतीर्दक5मढास ळ्या ती) उद्धार. २२५ 


महिमा-- रामानुजपर ` 


"> 
-- २३१ ` 


व : और उनका नीछाचलके समीप दाबरसे 
0 २३२ 


पृष्ठ-संख्या 


_७२-बेङ्कटाचलकै मुख्यं तीर्थोका वर्णन, पुराणः 


श्रवणकी महिमा और नियम तथा अजुनकी 


तीर्थयात्रा * २३७ 
७२-अर्जुनका काठहस्तीश्वरके समीप भरद्वाजके 
आश्रमपर जाना और भरद्राजजीके द्वारा 
आगस्त्यजीके प्रभावका वर्णन ° २३९ 
७३-महर्षि अगस्त्यकी तपस्यासे सुवर्णमुखरी नदीका 
प्रादर्भाव ओर उसका माहात्म्य »*" २४१ 
७४-सुवर्णमुखरी नदीके तीर्थाका वणन; भगवान्‌ 
विष्णुकी महिमा; प्रख्यकालकी स्थिति तथा 
इधेतेवाराहरूपमें भगवानका प्राकट्य ` २४३ 
agen राजा शङ्क और महर्षि अगस्त्य 
आदिको भगवानका प्रत्यक्ष दशन तथा R- 
प्राप्त ०१ २४९ 
७६-आकाशगङ्गातीर्थमै अञ्जनाकी तपस्या आर 
उसे वायुदेवद्वारा वरदानका प्राप्ति ००" २४९ 


- ( उत्कलखण्ड या पुरुपोत्तमक्षेत्र-माहात्म्य ) 


७७-भगवान्‌ विष्णुका ब्रह्माजीको पुरुषोत्तमक्षेत्रमे 
_ जानेका आदेश 2 URR 


_७८-यमराज तथा मार्कण्डेयजीके द्वारा भगवानका 


सुति और पुर्पोत्तमक्षेत्रकी महिमा ।*' २५२ 


: ह ९-पुरुषोत्तमक्षेत्रके विभिन्न तीर्था और देवताओंक्रा 


परिचय, तीर्थ और भगवानकी महिमा तथा 

पापपरायण पुण्डरीके ओर अम्वराषका उस 

क्षेत्रमै आना 
८०-पुण्डरीक और अम्बरीपद्वारा भगवानकी स्तुति 

तथा पुरुषोत्तमंक्षेत्रम रहकर भजन करतेस | i 

- उनकी मुक्तिका वर्णन ; 


८१-उत्कल्देशके भव्य E परिचय, राजा 


` इन्द्रग्मम्रका एक तीर्थयात्रीसे पुरुषोत्तमक्षत्रकी 
` महिमा सुनकर पुरोहितके भाइको वहा हॉ भेजना E 


“ वार्तालाप - 


२३५ पक E 


००० aa २५४ < 


२५६ - 
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पृष्ठ-संख्या 
८३-भगवान्‌ . जगन्नाथके नीलमणिमय विग्रहका 
वर्णन, इन्द्रद्युम्नके पास नारदजीका आगमन 

और भक्ति एवं भक्तके स्वरूपका विवेचन '** २६५ 
८४-राजा इन्द्रद्युम्नका पुरुषोत्तमक्षेत्रको प्रस्थान और 

महानदीके तटपर विश्राम ` २६९ 
८५-राजाका एकाम्नक्षेत्र ( भुवनेश्वर ) में जाकर 
भगवान्‌ शिवका पूजन करना और भगवान्‌ 
शिवका नारदजीसे उनके कर्तव्यकार्योका संकेत 


करना wA 
- ८६-राजा इन्द्रयुम्नका नारदजीके साथ नसिंह्जी, 


कस्पवर' तथा नीलमाधवके स्थानका दशन करना 
और आकाशवाणी सुनना * २७२ 


` ८७-देवषि नारदजीके द्वारा भगवान्‌ नसिंहकी 


स्थापना ओर राजा इन्द्रयुम्नके द्वारा उनका 
स्तवन "° २७४ 


- ८८-इन्द्रचुम्नके द्वारा सहस अश्वमेध यशोका अनुष्ठान 
.... ओर ध्यानमें भगवानका दर्शन `` २७५ 
` ८९-अश्वमेंधकी पूर्ति, आकाशवाणी, भगबानूकी _ 


काएमयी प्रतिमाका निर्माण, संस्कार तथा 


९०-देवताओ तथा ब्रह्माजीके द्वारा भगवद्विग्होका 

_ स्तवन और उनकी स्थापना र 
-ब्रह्माजीके द्वारा भगवत्स रूपकी एकताका प्रति 
पादन तथा भगवानका राजा इन्द्रचुम्नकों अपनी 


स्वन ` * २७७ . 


a 
९७-पुष्यस्थानोत्सव, उत्तरायणोत्सव तथा दोला- | 
रोहणोत्सवका वर्णन '"' *** २९६ | 
९८-भगवानकी द्वादशादित्य मूर्तियोंकी उपासना, | 
दक्षके द्वारा मगवानूकी आराधना और वर-प्रासि | 
तथा विभिन्न विभूतियोंके रूपमै भगवान्‌की | 
उपासनाका फल य "००२९ | 
९९-राजा इन्द्रद्युम्नका ब्रह्मलेक-गमन) पुराण-श्रवण र| 
की विधि और ग्रन्थका उपसंहार "२९९ ॥ 
( बद्रिकाश्रम-माहात्स्य ) 

१००-सब तीर्थोका संक्षिप्त माहात्म्य तथा बदरीक्षेत्रकी 
विस्तृत महिमाका उपक्रम ३०२ ॒ 
१०१-बदरीक्षेत्रकी मदिमा--अम्निदेवके सर्वभक्षणरूप । 
दोषका निवारण . '"" ३०३ | 
१०२-बदरीक्षेत्रकी पाँच दिलाओंमेंसे नारद-शिला | 
और मार्कण्डेय-शिलाका माहात्म्य °> "२०४०१ 
१०३-गरुड्‌-शिला, . बाराही-शिळा और नारसिंही- | 
शिलाकी उत्पत्ति और महिमा Sr ३०६ | 
१०४-बदरीक्षेत्र और वहाँ भगवानके प्रसाद ग्रहणकी 4 
विशेष महिमा - ३०८४३ 

२०५-कपालतीर्थ) ब्रह्मतीर्थं और वसुधारातीर्थकी 

महिमान =-=: -३०९ 
१०६-पञ्चतीर्थश सोमतीर्थे, द्वादादित्यतीर्थ) 


चठुःखोततीर्थ, . संत्यपदतीर्थ तथा नर 
नारयणाश्रमकी-महिमा RS 
: लोकेपालतीर्थ, . दण्डपुष्करिणी) | 


CES 
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पृष्ठ-संख्या 


११२-कार्तिकमे ठुलसी्क्षके आरोपण और पूजन 
आदिकी महिमा TR ६ 
११३-त्रयोदशीसे लेकर दीपावलीतकके उत्सवक्ृत्यक्रा 


वर्णन * ३२२३ 
११४-कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा ओर यमद्वितीयाके कृत्य 
तथा बहिनके घरमें भोजनका महत्त्व ° ३२४ 


` ११५-आँवलेके ब्रक्षकी उत्पत्ति और उसका 
माहात्म्य i 982: 

११६-गुणवतीका कार्तिकत्रतके पुण्यसे सत्यभामाके 
रूपमे अवतार तथा भगवानके द्वारा शङ्कासुरका 


वघ ओर वेदोंका उद्धार = ३२७ 
११७-कार्तिकत्रतके पुण्यदानसे एक राक्षसीका 
उद्धार RRS 


११८-भक्तिके प्रभावसे विष्णुदास और रांजा चोलका 
भगवानके पार्षद होना २३१: 
१ १९-जय-विजयक्रा चरित्र : * ३३३ 
१२०-सांसर्गिक पुण्यसे धनेश्वरका उद्धारः दूसरोंके 
पुण्य और पापकी आंशिक प्राप्तिके कारण तथा 
सासोपवासत्रतको संक्षिप्त चाधि 
१२१-ठुलसी-विवाह ओर भौष्मप्रश्चक ब्रतकी विधि 
एवं महिमा ER 
- १२२-एकादश्ीको भगवानके जगानेकी विधि, कार्तिकः ˆ 


३३४ 


a ` महिमाके साथ ग्रन्थका उपसहार 
रक 

कि ( मार्गशोषमास-माहात्म्य ) 
ER २३-मार्गशीषमांसमें प्रातःल्लानरका महिमा, खान-: 
= = विधि, तिलक-घारा) गोपीचन्दनका माहात्म्य? - 


` ठळसीमालाका महत्व? मगवत्पुजनंका विधान 


= - एकादशीठत और उसका उद्यान ___ 
एकाद्यीके जागरण और मल्योत्सवकी विधि 


... ३ ३ ६ ; >. 


ब्रतका उद्यापन और अन्तिम तीन तिथियोकी ; 
22“ ३३८ 


३४० _ 


o १४०-मगवत्कथाके श्रवण आर क्रीतनका मद्च्व 


_ औरशाद्धकी महिमा ; 
-१२४-भगवानके पूजनमै घण्टानाद? adi पुष्प; ; 7 
saa, धूप ओर दीपका माहाल्य EENEN 
१२५-स्तुतिपाठ, मन्त्रजप, साष्टा प्रगाम तथा 
दामोदर मन्त्रके जपका माहात्म्य | पी? 
` १२६-राजा वीखाटुके - पूर्वजन्म वृत्तान्त एब 


) 


पृष्ट-संख्या | | ji 
१२९-श्रीकृष्णके बाटखरूपका ध्यान) दामोदर-मन्त्रके i 
अधिकारी दिष्य और गुरुका लक्षण और 
श्रीमद्भागवतक्री महिमा '""" GE REN 
१३०-मार्गच्ीर्पमासमे मथुरासेवनका माहात्म्य और 
ग्रन्थका उपसंदार ५७ उपर 
( श्रीमद्भागवत-माहात्म्य ) 


१३१-परीक्षित्‌ और वञ्रनामका समागम) गराण्डिल्य 


मुनिके मुखसे मगवानूकी ळीलाके रहस्य और 


व्रजभूमिके महत्वका वणन ३५४ 4 
१३२-यमुना और श्रीक्ृष्णपत्रियोंका संवाद, 

कीर्तनोत्सवमे उद्धवजीका प्रकट होना - ३५६ 
१३३-श्रीमद्भागवतका माहात्म्य भागवतश्रवणसे 

श्रोताऔको भगवद्धामकी प्राप्ति * ३५८ 


१३४-श्रीमद्धागबतका स्वरूप, ` प्रमाण) श्रोता-वक्ताके 


लक्षण; श्रवणविधि और माहात्म्य * ३६० 
( चेशञाखमास-माहात्म्य ) 
१३५-वेदाखमांसका श्रता; उसमें जल) व्यंजन? 
छत्र, पादुका. और अन्न आदि दानोकी 
ह i 
~ १३६-वैद्याखमातमे विविध AA दानका महत्त्व ; 
दु तथा. maah नियम Ra 
_१३७-वेशाखमासमें छत्रदानसे हेमकान्तका उद्धार ३६५ 


१३८-महर्षि वशिष्ठक उपदेशसे राजा कीर्तिमानका 
* अपने राज्यमें वेशालमासके घर्मका पाटन कराना 
ऑर यमराजका ब्रह्माजीसे राजाके ' लिये 


शिकायत करना - 
-१३९-ब्रह्माजीका यमराजको समझाना और भगवान्‌ 


विष्णुका उन्हे बेशाखमासमें माग दिळाना | za 


` बैशाखमासके धर्मोके अनुष्ठानस राजा YA i= 


C 


) 
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पृ्ठ-सख्या 


` १४९-भगवान्‌ विष्णुके स्वरूपका विवेचन, प्राणकी 
- श्रेष्ठता; जीवोंके विभिन्न स्वभावो और कर्मोंका 
कारण तथा भागवतधर्म `` ` प 
१४४-व शाखसासके माहात्य-भ्रवणसे एक सर्पका 
उद्धार और वेशाखधर्मके पालन तथा राम 
 नामजपसे व्याधका वाल्मीकि होना 
१४५-धर्मवर्णकी कथा, कलिकी अवस्थाका वर्णन; 
घर्मवण ओर पितरोका संवाद एवं वैशाखकी 
| í अमावास्याकी श्रेष्ठता '"' १० 
 १४४-वैशाखकी अक्षय तृतीया और द्वादशीकी 
महत्तो, द्वादशीके पुण्यदानसे एक कुतियाका 


` उद्धार ` ३८४ 
१४७-वशाखमासकी अन्तिम तीन तिथियाँकी महत्ता 
तथा ग्रन्थका उपसंहार "`` ` ` KUITA 


| ( श्रोअयोध्या-माहात्म्य ) 
१४८-अयोध्यापुरीकी महिमा और सीमाका वर्णन, 
चक्रतीर्थं एवं श्रीविष्णुहरिका माहात्ये '“" 


 १४९-ब्रहाकुण्ड) ऋणमोचन तथा. पापमोचन आदि 


` ३७६ 


२८१ 


. १६७-सर्वतीर्थ तथा धनुष्कोटि तीथोंकी महिमा 
-१६८-अश्वत्थामाके दारा सोते हुए पाण्डव-योद्धाओंका 


गी 


१५८-सेदुबन्धकी कथा तथा सेतुमें स्थित मुख्य-मुख्य 
तीके नाम 

१५९-चक्रतीर्थका मांदाठ्य--गालवमुनि तथा धर्मकी 
तपस्याका वर्णन 

१६०-सेठुबन्धन आरम्भ करनेकी वात तथा सेतुयांत्रा- 
का क्रम एवं विधान ; 


मनोजवकी कथा 
१६२-एकान्तरामनाथ) ब्रह्मकुण्ड, हनुमत्कुण्ड और 
अगस्त्यतीर्थका माद्दाम्य ८ 
१६३-रामतीर्थ, लक्ष्मणतीर्थ और जटातीर्थकी 
महिमा '"' व्र s 
१६४-लक्ष्मीतीथ ओर अग्नितीर्थका माहात्म्य 
पिशाचयोनिको प्राप्त हुए दुष्पण्यका उद्धार ` `` 
१६५-चक्रंतीर्थ, शिवतीर्थ, शङ्खतीर्थं और यमुना, 
गङ्गा एवं गयातीर्थकी महिमा--राजा जानश्रुतिको 
- रेक्वके उपदेशसे ब्रह्ममावकी प्राप्ति '"" 


_१६६-कोरितीथंकी महिमा--भगवान्‌ श्रीकृष्णका 


अवतार; कसवध तथा भ्रीकृष्णका को टिती र्थमें 
खान क : 


eas 


वधः तथा धनुष्कोटिमे खान: करनेसे उसका 
दार स 


"कव 
* ४०९ 


' ४१२ 
१६१-सीतासरोवर एवं मङ्गलतीर्थका माहात्म्य; राजा. 


४१२ 


४१४ 


"९६ 


४१७ 


४२० 


- ४२२ 
४२५ 


य ERO 
.,. _ १६९-धनुष्कोटिमे खान. करनेसे ` परावसुका पापसे 
० = - ळे प x 3 5 ० = 


रखा 


bys Si, Al TP 
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१७६-हनुमानजीद्वारा भगवान्‌ श्रीराम ओर सीताका 


स्तवन तथा अपने लाये हुए झिवलिङ्गक्रा स्थापन ४४३ 


१७७-भगवान्‌ रासेश्वरके प्रभावसे राजा शङ्करका AA- 
हत्या और ख्नीहत्याके पापसे उद्धार 
१७८-राजा पुण्वनिधिके यहाँ महालक्ष्मीका पुत्रीके रूपमे 
निवास एवं सेतुमाघवको महिमा 
= १७९-सेतुतीथकी यात्राका क्रम 


१८०-सेतुतीर्थका माहात्म्य तथा इस खण्डका उपसंद्दार ४५२ 


( धमोरण्य-माहात्म्य ) 


SS 
| 


१८१-घर्मकी तपस्यासे धर्मारण्यक्षेत्रकी प्रसिद्धि ओर 
उसका माहात्म्य र 
१८२-सदाचार) शोच, खान; 
बलिवेश्वदेव आदिका महत्त्व 
१८३-वेदोके स्वाध्याय, बलिवेश्वदेव, अतिथिसेवा) आठ 
प्रकारके विवाह? पञ्चयज्च तथा व्यावद्दारेक 
शिष्टाचारोंका कथन 
१८४-पतिब्रता स्त्रियोके बर्ताव, YA आर नियम तथा 
`= श्राद्ध ओर धर्मारण्यका महत्व र 
` ` १८५-वर्मारण्यवासी ब्राह्मणोके गोत्र तथा उनकी रक्षाके 
| लिये कामघेनुद्वारा A उसत्ति | 
| १८६-लोलजिद्दाक्षका वघ, गणेशजीकी उत्पत्ति और 
Ee - देवताओंद्वारा उनका स्तवन : 
१८७-संज्ञाकी तपस्या, अश्निनीक्कुमारोंका अन्म तथा 
वकुलांदित्यकी स्थापना 
१८८-न्द्ेश्वरकी स्थापना और. उनकी महिमा, 
देवमजनक तड़ागका माहात्म्य तथा लोहासुरके 
अत्याचारसे धर्मारण्यकी जनताका, पलायन 
-१८९-सरखती नदी? द्वारकातीर्थ एवं गोवत्स आदि 
o तीर्थाकी महिमा Pe 
१९०-संक्षेपसे - श्रीरामचन्द्रजीके सम्पूण चरित्रका 
वर्णन - ® 
१९ १-वशिष्ठजीके द्वारा भिन्नभन्न तीर्थौकी महिमाका 
वर्णन, श्रीरामकी धर्मारण्य-यात्रा; वहाँके मगे हुए 
त्राह्मणोंको पुनः छाकरबसाना आर सत्यमन्दिरकी 
_ स्थापना करना 
२-रामनामकी म 
KEN 


सन्ध्या) तर्पण, 
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* ४६७ 
* ४७० 


४७२ 


४७४ 
0 .. ४७६ 


BS E 
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पृष्ठ-संख्या | | 
( चातुमोस्य-माहात्म्य ) 
१९३-चातुर्मास्य-त्रतका माहात्म्य, संग्रम-नियम) 


दया-धर्म तथा चौमासेमे अन्न आदि दार्नीक्री 
मा --' ४८८ 


[a 


१९४-चातुमास्यमं इष्टवस्छके पारत्याग तथा [नयमः 


पालनका मद्र ” ४९० 
१९५-चाहुमोस्यसें विशेष-विशेष तप आर भयवाचूक की 
षोडशोपचार पूजाका क्रम Pic 
१९६-ब्रह्माजीके द्वारा मानसी और शारीरिक खुष्टिका 
प्रादर्भाव; चारों वर्णकि धर्म तथा शूद्र जातियोंके 
भेदोंका वणेन a KAS 
१९७-पैजवन शूद्र और महर्षि गाळवका संवाद तथा 
शालग्राम-शिलाके पूजनका महत्त्व * ४९५ 
१९८-सतीका देहत्याग; पार्वतीविवाह, भगवान्‌ | 
शिवका हरिहररूपमें प्राकव्य और झालम्राम- 
शलाका महत्व E I) 
१९९-शाल्ग्राम-पूजन) द्वादशाक्षर मन्त्र एव रामनामर्का 
` _ महिमा ४९९ 
२००-भगवान्‌ शिवका नर्मदेश्वर शिवलिङ्गल्स होना 
तथा .गाळव-श्रूद्र-संवादका उपसंहार * ११ ५०० 
२०१-महादेवजीके द्वारा पार्वतीके प्रति ध्यानयोग l 
` एवं ज्ञानयोगका निर्षण ` ५०२ 
२०२-ज्ञानयोंग ओर उसके साधनः स्कन्दखामीका 
सेनापतित्व और कॉमाखत . gog 
( ब्रह्मोत्तर-खण्ड ) ; 


२०३-शिवके षडक्षर एवं पञ्चाक्षर HAA माहात्म्य, 
राजा दाशा तथा रानी कळावतीकी कथा 
-२०४-सिवरात्रिको शिवपूजनका महत्त्व राजा मित्रसह 
का. Reh शाप्रसे राक्षस होकर ब्राह्मणको 
इत्या करना और गौतमजीका उन्हें गोंकर्ण- 
क्षेत्रकी महिमा सुनाना | - 
२०५-गोकणक्षेत्रम शिवरात्रिके शिव-पूजनके माहात्म्यसे 
एक चाण्डालीका परमघासगमन 
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"२०८-प्रदोप्रत्रतकी बिधि) इसके पालनसे द्विजकुमार 
और राजकुमारकी दरिद्रताका निवारण तथा 
राज्यकी प्राप्त ES ae 
२०९-सोमबारजतके प्रमावसे सीमन्तिनीको पुनः 
परम सोभाग्यकी प्राप्ति “`` 
२१०-त्यागी हुई रानी और राजकुमारकी वेश्य एवं 
शिवयोगीद्वारा रक्षा तथा शिवयोगीका राजपुत्रको 

YAA उपदेश करना ।*' 

२१ १-शिवयोगीसे शिव-क्वंचका उपदेश और दिव्य 
हे "लङ्क एवं ag पाकर भद्रायुका शत्रुओको 
| WA जीतना तथा निप्रधराजक्री पुत्रीसे उसका 
| ८ aii ya 
| 


Qu 


५१९ 


५२४ 


५२७ 
o २१२-भद्रायु तथा कोतिमालिनीके भक्तिभावकी 
॥ = परीक्षा लेकर भगवान्‌ शिवका . उन्हे 
WA रन देना **' ५३१ 
.  २१३-मस्मकी महिमासे जहाराक्षसका उद्धार ५२२ 
ji  २१४-भस्मकी महिमा, शबरी चितामस्मद्वारा की 
हुई पूजासे शिवजीकी प्रसन्नता ओर उसकी 
जली हुई पलीका पुनः जीवित हौना *** 
२१५-उमामहेंश्वरघतकी . महिमा; इसके - पालनसे 
` झारदाको शिवलोककी प्राप्ति तथा सत्कथा- 
* श्रवणका माहात्म्य ओर ब्राह्मखण्डकी समाप्ति 


५२३४ 


go 


५२७ 


2 -ai 
पृष्ठ-संख्या | 

२२१-विवशमां और विष्णुपापदोक्रा संवाद तथा | 
विभिन्न लोकोंका वर्णन "५५३ च 
२२२-दिवशर्मांका सूयलोकमे पहुंचकर सूर्यदेवकी | 
महिमा श्रवण करना "५५५ | 


रेक तथा अग्निलोकका वर्णन; विश्वानर 
द्वारा की हई आराधनासे प्रसन्न होकर 
जीका उन्हें वरदान देना 
२२४-विश्वानरके पुत्र गृहपतिका भगवान्‌ शिवकी 
आराधनासे अग्नि एवं RANSA पद प्राप्त 
US T Ya 
२२५-नेत्यलोक तथा वरुणलोकका वर्णन 
२२६-वायुः कुबेर, 
खितिका वर्णन 
२२७-बुधलोक और शुक्रलोक्रकी थिति, बुध और 
झुक्रके द्वारा भगवान्‌ शिवकी स्ठुति ओर 
वरदान-प्रासि i 
२२८-मङ्गछ, बृहस्पति और 
स्थिति थि . 
२२९-ससर्षिलोक और ध्रुबलोककी स्थिति, . धुवकी 
तपस्या ओर वरदानःप्रासि 


ईशान ओर चन्द्रमाके छोकोंकी 


लोकोंकी 


... 


शनिके 


-२३०-महलोक, जनलोक और तपोलोककी स्थिति, 


: ब्र्जीके द्वारा सत्यलोकका महच्च-कथन और 
भारतवर्ष एवं बहाके तीर्थोकी महता बताते 


o हुए, प्रयाग और काशीकी. महिमाका प्रति- ` 
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५६० 
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५६४ 
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५६८ 
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शिवाराधनाके द्वारा दण्डपाणिपदकी प्राप्ति 


और दण्डपाण्यष्टक स्तोत्र ` ६०८ 
२३९-ईशानके द्वारा ज्ञानोद ( ज्ञानबापी ) तीर्थका 
प्राकट्य, ज्ञानचापीकी महिमाके प्रसङ्गमें सुशीला 
( कलावती ) की कथा; काशीके विविध 

तीथौंका वर्णन ; नरर 
<o २४०-ज्ञानवापीकी महिमा और उसके सेवनसे 
माल्यकेठु ओर कलावतीको तारक , ब्रह्मकी 

प्राप्ति "- * ६१३ 
२४१-संक्षेपसे सदाचार ओर उसके महत्वका 

वर्णन `` * ६१५ 
२४२-संस्कारोंका संक्षिप्त परिचय; ब्रह्मचारी एव 

ब्रह्मचर्य-आश्रमके धर्म ६१७ 
२४३-ग्रहस्थ-आअमके धर्म, पञ्चयज्ञकी महिमा? 
काशीवासकी महत्ता तथा राजा दिवोदासको 

पृथ्वीके राज्यकी प्रासि ६१९ 

२४४-गहस्थोचित REER और धर्म ६२१ 


२४५- वानप्रस्थ और संन्यास-आश्रमके धर्मका वर्णन; 


; योगमार्गका निरूपण **' -“ ६२५ 
^. २४६-मृत्युसूचक चिह्नोंका वर्णन * ६३० 
२४७- महाराज दिवोदासके घर्मपूर्ण राज्यका वर्णन `" ६३१ 


____ २४८-भगवान्‌ शिवके . आदेशसे सूर्यका काशीमें - 
“>. शमन और निवास तथा लोलार्कतीथका 
| -._ माहात्म्य ˆ ; Sa 
| २४९-उत्तरार्क सूयकी महिमा) सुलक्षणाकी तपस्या - 
______ और उसपर शिव-पार्वतीकी कृपा 
_ २५०-साम्ादित्य) द्रौपदादित्य और मयूखादित्यकी . 
2e माहात्म्य-कथा R 
२५१-गरुडेश्वरलिङ्ग तथा खखोल्कादित्यकी प्राहुमाव- ` 
कथा; काशीने गरुड और विनताकी तपस्या 
और वरदान-प्रात्ति | 
काशीखण्ड 
E (उत्तराचे) _ 
O २५२-अरुणादित्य, दृद्धादित्य, केशवादित्य, विमला 
`. दित्य, गङ्गादित्य तथा यमादित्यकी महिमाका 
aa 
(५३-ज्झाजीका दिवोदासकी सहायतासे काशीमें 
` ज्ञ करना और दशाश्रमेघतीर्थकी महिमा 
C-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, 


० ६३ 
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९९ 


` पृष्ठ-संख्या 

२५४-पिशाचमोचनती र्थकी महिमा 11 ६४५ 

२५५-गणेदाजीका काशीमें जाना ओर लोकप्रिय 
होना? गणेदाजीका स्तवन `` i 

२५६-भगवान्‌ विष्णुका काशी-गामन, केशव एवं 
पादोदकतीर्थकी महिमा, धर्मक्षेत्रमै पुण्यकीति 
का उपदेश तथा राजा दिवोदासकी निर्वाण- 
प्राप्ति ००० 

२५७-धर्मनदतीर्थके पञ्चनद नाम पड्नेका कारण) 
अग्निविन्दके द्वारा भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति? 
भगवानके मुखसे पञ्चनद एवं चिन्दुमाधवतीर्थकी 
महिमाका निरूपण 

२५८-भगवान्‌ विष्णुद्वारा अपने आदिकेशव प्रमति 
स्वरूपौका वर्णन तथा अग्निविन्दुकी मुक्ति“ 

२५९-भगवान्‌ शिवका खागत या वृषभध्वजतीर्थकी 
महिमा तथा शिवका काशीपुरीमे प्रवेश 

२६ ०--जेगीघव्यपर भगवान्‌ शिवको कृपा और उनके 
द्वारा शिवकी स्तुति 

२६१-काशीके त्राह्मणांको भगवान्‌ शिवका वरदान 
तथा काशीक्षेत्रकी महिमा " चट 


६४६ 


_२६२-परापरेश्वर और  व्यामेश्वर लिङ्गकी महिमा, 


-R ३४ ; 
न २६६-विभिन्न तीर्थोके देवविग्रहोका काशीमें आगमन 
< 


.. i . ६ 3 ९ >?” 


.._ २६९-काशीके अद्ाईस प्रमुख लिङ्गीका 


aois ६४ र ह 


भगवान्‌ शिवद्वारा व्याप्ररूपघारी दत्यका वध 
२६३-हिमवानके द्वारा काशीमै शेलेश्वर छिङ्गकी 
` प्रतिष्ठा : 
२६४-रत्नेश्वर लिङ्गकी महिमा j 
२६५-कत्तिवासेश्वर लिङ्गका प्राकट्य और उसकी 


महिमा ००० EEN 


.. sss 


_ और उनका खान 
२६७-दैत्योसहित ढुर्गमासुरका देवी और उनकी 
 ज्ञक्तियोके सार्थ युद्ध, ˆ ˆ 
२६८-दुर्गदेत्यका वध» देवताओंद्वार देवीकी स्तुति 
और दुर्गानामकी प्रसिद्धि" `` 


र ; iS // ; . 
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. __ २७२-भीघर्मेश्वर लिङ्गका माद्दाक्य; धर्मपीठका गौरव २९ ०-शुक्रेश्वर आदिके पूजनकी महिमा, पश्चेशानी | 
: तथा मनोरथ-तृतीयात्रतकी विधि और महिमा' "" ६७८ यात्राका माहात्म्य. तथा पद्मावती आदिके | 
२७३-वीरेश्वर लिङ्गकी महिमाके प्रसङ्गमें राजा दर्शनका फळ ने `" ७१० | 
अमित्रजित और मल्यगन्धिनीका चरित्र **' ६८२ २९१-अङ्कपादतीर्शकी महिमा; . श्रीकृष्णके दारा मरे | 
२७४-वीरेश्वरका जन्म), तपस्या, वीरेश्वर लिङ्गका हुए गुरुपुत्रके लाये जानेकी कथा ` ७११ | 

mga और उसकी महिमा "` ६८५ २९२-लडूडुकप्रिय गणेश, कुसुमेश्वर, सार्कण्डेयेश्वर, | 

२७५-दुचसिश्वर ( कामेश्वर ) छिङ्गक्री महिमा "`` ६८६ ब्रह्माणीदेवी, बहोश्वर) यज्ञवापी) रूपकुण्ड, | 

; २७६-श्रीविश्वकर्मश्वर लिङ्गकी महिमा . ARA अनड्लेश्वर तथा सोमेश्वरका माहात्म्य *** ७१३ ३ 
| ` ` २७७-दक्षेश्वर तथा पार्वतीश्वर लिङ्गका माहात्म्य `°" ६८९ २९३--नरकोंका संक्षिप्त वर्णन; केदारेश्वर,  जटेश्वर; ॥ 


'२७८-नमदेश्वर तथा सतीश्वर लिङ्गका माहात्म्य YA ६९० 


इन्द्रेश्वर, कुण्डेश्वर, गोपेश्वर, आनन्देश्वर तथा 
२७९-अमृतेश्वर लिङ्गकी महिमा तथा व्यासोक्त व्रत 


; SS रामेश्वरके दर्शन-पूजेनका माहात्म्य "°° ७१४ | 
Re NR ६९१ २९४-सौभाग्य आदि तीथॉकी महिमा, अजुनको | 
i २८०-काशीके तीर्थाका संक्षिप्त वर्णन * ६९३ इन्द्रसे सूर्यप्रतिमाकी प्राप्ति तथा अवन्तीम | 
is | 
ji २८१-भगवान्‌ शिवके मुखसे विश्वेश्वर लिज्ञकी उसकी स्थापना और उनके दर्शनका माहात्म्य *** ७१५ | 
he सहिमांका वर्णन ८ ६९४ 


२९५-भगवान्‌ सूर्यकी अशेत्तरशत नामोंद्वारा स्तुति 


| 
१ र | 
Er २८२-पञ्चतीर्थी, चतुर्दश आयतन) अष्ट आयतन; तथा अन्यान्य ती्थाकरी महिमा | 
; | 


शैलेशादि और एकादश आयतनोंकी यात्रा, 


८ २९६-स्वणेक्षुर आदिकी महिमा, अन्धकासुरका युद्ध 
गोरीयात्रा, गणेशयात्रा, अन्तशहयात्रा तथा 


नरदीप एवं शङ्चोद्धार आदिका माहात्म्य "'' ७१९ 
MNA AA ९७-३४कारेश्वर आदिका महत्त्व तथा अन्धकासुरको 
(५) आघन्त्य खण्ड . शिवगरणाँमै श्रेष्ठ खानकी प्राप्ति. ``" ७२१ ; 
o  (अच्न्ताक्षेत्रसाहात्य) - २९८-उजयिनी पुरीके कनकश्शज्ञा आदि नास पड़नेका 
२८२-सनत्कुमारजीके द्वारा महाकारतीर्थकी श्रेष्ठताका कारण “5 ` : ७२२ 
निरुपण ~ ७४४ `= ००० ६९९ २९९-काठा, कला आदि कालमान; युग. और कल्प 
२८४-महाकालवनमें भगवान्‌ शिवका प्रवेश, कपाल- = भेद तथा प्रतिकल्प पुरीका माहात्म्य "°° ७२६ 


३००-शिप्राका माहात्म्य) उसके - “ज्वर॒न्नीः और 
०० अमंतोद्धवा? आदि नाम पड़नेका कारण "` ७२७ 
o ३०१-जयःविजयको सनुकादिका शाप, भगवानका 
= वाराहावतार, वाराहके हंदयसे शिप्राकी उत्पत्ति 
तथा: उसका माहात्म्य °  - .: -.. ७२९ 
~क्षातासङ्गम तथा उसके निकटवतीं तीर्थाकी 


मोचन, देवताओंद्वारा स्तवन तथा महापाशुपत 


je A 5 ५०% ७२ ० 
की महिमा, पुरुषोत्तममास और 
पुरुषोत्तसतीथकी. महत्ता तथा. गोमतीकुण्डका ` 


2 ( 
qas 


३ ०५-भगवानका वामनरूपसे प्रकट हो बलिसे तीन 
पग भूमि मगना और वामन-कुण्डकी सहिमा'** ७४१ 
३०६-सैरवतीर्थ और नागतीर्थकी महिमा ””” ७४२ 
३०७-दसिंहतीर्थकी महिमा ००" ७४३ 
३०८-कुट॒म्बेध्वर, देवप्रयाग तथा कर्कराजतीर्थकी 
महिमा ०० OC ००० ७४४ 
३०९--अवस्तीक्षेत्रके महत्वपूर्ण तीर्थ, देवता; वहाँकी 
यात्राके क्रम एवं माहात्म्यका वर्णन ००० ७४५ 
(श्ेबा-खंण्ड ) 
३१०-राजा युधिष्ठिरके पूछनेपर माक॑ण्डेयजीके द्वारा 
पुरूरबाकी तपस्यासे नमेदाजीके MASER 
आगमनकां वर्णन ००० ७४९ 
३१ १-राज़ा हिरण्यतेजाके तपसे नर्मदाका अवतरण' "' ७५० 
३१२-नर्मदाका मर्त्यळोकमें आकर पुरुकुत्सुको अपना 
पति बनाना तथा नर्मदास्नानंकी महिमा '' ७५२ 
२३१३-नर्मदा-तटवर्ती अनन्तपुर एव व्यासतीथकी 
महिसा ० ००० ७५ ३ 
३१४-वराङ्गना-नमंदासङ्गस , तथा कपिळातीर्थका 
माहात्म्य, महाराज मुकी त्रिपुरीयाचा और 
नमैदासे वरदान पाना 7 * ० ७५४, 
¦  ३१५--झगुतीर्थ और भास्करतीर्थका माहात्म्य 
__ ` ३१६-सोमती) ब्रहमकुण्ड) त्रक्षेश्वर लिङ्ग, सिथर लिङ्ग 
` तथा सङ्गमतीथंकी महिमा 
३१७-श्रुवेश्वर, वाराहं) चान्द्रायण? द्वादद्यादित्य तथा 


००० 


गाङ्जालतीथकी महिमा) राजा हरिकेशकी शुद्धि "" ७५८ | 


“३१८: नर्मदा और महस्याके सङ्गमका माहात्म्य; महर्षि 
आपस्तम्बके दारा गौओंकी महत्ताका प्रतिपादन 
तथा तीर्थके प्रभावसे निषादोका मछलियोंसहित 


-३२०-नर्मदापुरका माहात्म्य; जमदगिको कामघेनुकी 
प्राप्ति कार्तवीर्यद्वारा मुनिका वष औरं धेनुका 


३२१-दिवने्रकुण्ड तथा जनकतीर्थका माहात्म्य 7" ७६५ 


२२९ सप्तसारखततीर्थकी उत्ति? ज्ञाण्डिस्या और : 
कुब्जाके 


१३ ) 
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wangi तीन पुरोंका भगवान्‌ शङ्कएके द्वारा 


- ३३१--अमरकण्टकपर- सूत्रयागका माहात्म्य कावेरी 
-- ७९६. ; 


° ७५७ 


३३१५-पापियोंकी नरक-यातनाका वर्णन 


उद्धारः ८ * ७६० 
३१९--कलहंसेश्वरतीर्थका प्रादुर्भाव ओर उसका 
माहात्म्य | TR ” ७६३. 


अपहरण तथा प्रशुरामद्वास कार्तवीयका वध" ** ७६४ 


पृष्ठ-संख्या 

३२३-कुब्जा और नर्मदाके सज्ञमकी महिमा, हरिकेश 
ब्राक्षफा परिवारसद्वित ब्रह्मणक्षसयोनिसे 
रि ट्र WA 
३२४-माहेश्वरतीर्थकी महिमा, राजा सालक्लायनका 


... कर 


za wafia आदि तीर्थाकी महिमा A 
३२६-मान्धाताका चरित्र पी e. 


संहार; जालेश्वरनामक .बांणलिज्ञकी उत्पत्ति 
और बाणासुरको शिवलोक-प्राप्ति ४८० 
३२८--अमरकण्टक और यज्ञपर्वतके श्रेष्ठ तीर्थ एवं 
लिङ्ग, राजा इन्द्रद्युम्नका यज्ञ और उन्हें देवोंका 
WA । wa a 
३२९-पुराणछक्षण) कलिकालका प्रभाव तथा राजर्षि 
बसुदानके यशमें प्रकट हुई कपिला और 
नर्मदाके सज्ञमका माहात्म्य" * * er ७७९ 
३३०-अमरावतीमै भगवानका देत्यसूद्नरूपसे 
निवास तथा वहाँके अन्यान्य तीथाँ और 
दिवलिज्ञोका माहात्म्य °° ७८0... 


७५ 


सङ्गम और पयोष्णी-सज्ञमकी महिमा तथा 
वहाँके अन्य तीथॉके सेवनकी महत्ता 
३३ २-भद्गरुद्रेश्वरकी महिमा) दुवोसाजीके द्वार 
` अमरकण्टकका गयातीर्थके तुल्य होना तथा | 
राजा भरतका यज्ञः. ”** 

-द्रह्माजीके द्वारा सौम्या इष्टिसे दानवोका निवारण 
तथा रुद्धके एक सौ एक नामोंद्वारा शिवजीका | 
स्तवन ४4 

३२३४-कपिला-नर्मदा-सक्ञम और ईशान आदि तीर्थाकी 
` महिमा, यमलोकके मार्गके कटै तथा अश्वाईस 


- नस्ककोटिंयाँका वर्णन "*' 


_३३६-दान; पुण्य, शिवध्यान और नमे 


( ९८८ 


पृष्ठ-सख्या 


३२९-शिवलोककी उत्कृष्टता; गोसेवाका महत्त्व 
दानकी महिमा तथा नर्मदातटपर दान एवं 
शिवध्यानका माहात्म्य * ७९२ 

३४०-अमरावतीके दक्षिण विष्णुमन्दिरकी महिमा, 
मेघवनका महत्व तथा विभिन्न तीर्थांकी महा- 
शक्तियोंके नाम जरर ००००७९३ 

३५१-अशोकवनिकातीर्थमं महाराज रविश्वन्द्रके द्वारा 


यज्ञ; दान तथा मुनियीका उद्धार ७९४ 
३४२-वागीश्वरतीर्थमे राजा ब्रह्मदत्तके यज्ञम प्रेतोंका 
_ उद्धार तथा सह्नावत आदि तीर्थोकी महिमा * * * ७९६ 
३५३-देवपथतीर्थे) शुक्लतीर्थ, दीसिकेश्वरकी महिमा; 
देवासुरोके द्वारा महादेवजीकी स्तुति तथा वेष्णव- 
तीर्थकी महिमा * ७९७ 
३४४-नर्मदाजीकी तथा भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति ` "` ८०० 


४५-मेघनादतीर्थका प्राकट्य ओर उसकी महिमा ८०२ 

३४६.-करञ्जेश्वर तथा कुण्डलेश्वरतीर्थका प्रादुर्भाव 
और माहात्म्य ** ८०३ 

३४७-पिप्पलेश्वर, विमलेश्वर, विश्वरूपा-नर्मदासज्ञस 
तथा एक दिनमै मेघनादेश्वर आदि पाँच 


लिङ्गोकी यात्राका माहात्म्य,राजा धर्मसेनकी कथा ८०४ 


३४८-मृकण्ड-आश्रममे दो गन्धर्वोकाः उद्धार तथा 
न्वन्द्रमती-नमंदा-सज्ञूम -आदि अन्य तीर्थाकी 


महिमा - - ७७९ ... ८० प्‌ è 


४९-भानुमतीका तीर्थसेबन, शूल्मेदतीर्थमे शबर- 
aa उद्धार और सती भानुमतीको 
` केलासधामकी प्राप्ति 


(a 
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ml 
२५०-आदित्येश्वरतीर्थकी महिमा; सुनियोद्वारा 
नमैदाका स्तवन और उस तीर्थमे गोदानकी 
महिमा *०० ८०९ 


२५१-घनदतीर्थका माहात्म्य, पूज्य और अपूज्य 
ब्राह्मण, बृषोत्सर्गकी महत्ता तथा गोतमेश्वर 
तीथकी महिमा १० ८१० 

३५२-पराशराश्रमकी महिमा, पराशरसुनिकी तपस्या; 
वरदान-प्राप्ति; मीमेश्वरमै गायत्री-जपका महत्त्व 
और नारदेश्वरतीर्थका माहात्म्य ee ८११ 

३५३-नमंदा-नागेशके सङ्गममै कण्ठकी. ब्रह्महत्यासे 
मुक्ति ओर सद्गति 9 ** ८१२ 

२५४-पूतकेश्वर तथा जछशायी ( चक्र) तीर्थका 
माहात्म्य, श्रीविष्णुके द्वारा नलमेघ दानवके 
वधकी कथा 9 

३५५-प्रभासेश्वर) ` माकण्डेयेश्वर, सङ्गृषंण, मन्सथेश्वर 
तथा एरण्डीसङ्गमे ` पुन्रासतिपदतीर्थकी 
महिमा, अनसूयाजीके पुत्ररूपसे ब्रह्मा, शिव 
और विष्णुका अवतार ** ८१४ 

२५६-सोवर्णतीर्थ, करण्डेश्वरतीर्थ,  भाण्डारतीर्थ; 
रोहिणीतीर्थ, चक्रतीर्थ तथा धूमपाततीर्थका 


८१३ 


माहात्म्य और माहात्म्य-श्रवणका फल “** ८१६ 
३५७-श्रीसत्यनारायण-्रतकी विधि; ब्राह्मण और 
लकड़हारेकी कथा ; -- ८१७ 


( ह प्‌ 
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पृष्ठ-संख्या 


२१-आह्मणोंसे घिरे हुए देवषिं नारदजीके साथ 


अजुनका संवाद 5:10 525 YY 
१२-शिवविवाहकी लोटती हुई बरात अन्त 
२२-त्रिदेवोकी एकता १३० 
२४-अर्चा-विग्रहसे प्रकट होकर भगवान्‌ विष्णु 
ऐतरेयको दशन दे रहे दै "° १३१ 
२५-मुर-कन्याको न मारनेके लिये श्रीक्ृष्णसे 
कामाख्याका अनुरोध * १७८ 
२६-वबरीकका बल-प्रदशन ` १७९ 


२७-रांजा वज्राङ्गदपर भगवान्‌ अरुणाचलेश्वरकी कृपा २१६ 
२८४-पद्यालया ओर भगवायका परस्पर माला पहनाना २१७ 
२९-भक्त भीम कुम्हारका पल्लीसहित विमानारोहणः 3RR 
२०-भूदेवी तथा श्रीदेवीसहित सपरिकर भगवान्‌ विष्णु २२२ 
३१-ब्रह्मा और यमराजके द्वारा भगवान्‌ विष्णुका स्तवन २५२ 
३२-राजा इन्द्रयुग्नको ध्यानमें भगवानके दर्शन "'' २५२ 
-भगवान्‌ विष्णुको लक्ष्मीदेवी भोजन परोस RIR २९२ 
३४-राजा खेतको भगवान्‌ लक्ष्मीनसिंहके दिव्य दशन २९२ 
३५-रलहिंडोलेपर भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण * २९६ 
३६-कदम्बमूलमें भगवान्‌ गोविन्द शला झूल रहे है २९७ 
३७-वटवृक्षसे देवतोओंका निकलना | : २२२ 
३८-भक्त विष्णुदासके द्वारा चाण्डालकी सेवा २२२ 
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इकरंगे ( लाइन ) 
५६-सप्ततीर्थ मुखपृष्ट 

५७-लोमदाजीद्वारा नैमिषारण्यमै मुनिर्योको 
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वरदान देना FO 5४ 
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O जङ्करका दर्शन तथा परस्पर वार्तालाप "५४. 
. ६८-पार्वतीजीका कुमार षडाननको गोदमें छेनेके 


लिये उनकी ओर बढ़ना 


T 
७१-अर्जुनके दारा पञ्चाप्सरसतीर्थमे आइ बनी 

अप्सराओँका AA ५ ७४ 
हुए. नारदजीसे 
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देनेके लिये आदेश "`. , २९१ 
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१५८-शुक्राचार्यद्वाए भगवान्‌ गङ्करका स्तवन ''' ९९७ 
१५९-श्रुवका माता सुनीतिके सामने फूट-फूटकर रोना ५७० 
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_ विष्णुका प्राकव्य 20, "7 ६५३ ` 
४ - ¢ जैगीष 
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करना २ ; हाला) ६६१ ; 
१७४-पार्वतीजीका भगवान शङ्कसे स्लेश्वर लिङ्गका | 
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_` प्रार्थना 


नर 


` आँगौता रामायण प्रचार-सङ्घ y 
` a जवळी धीमळूगवद्वीता और A यदा 'विश्वेसीहित्यके अमूल्य a है। ये दोनो | 
E प्रासादिक ग्रन्थ माने गये है और इनके प्रेमपूर्वक खाध्यायसे लोक-परछोक दोनोंमे बड़ा 

भारी लाभ मिलता है और परम कल्याणकर प्राप्ति होती है । इन दोनो मङ्गलमय प्रन्थौके पारायणका 
अधिकाधिक प्रचार हो, इसीलिये इस सङ्घकी स्थापना की गयी है। यह प्रचार-कार्य लगभग २॥ वर्षसे 
चल रहा है । अबतक गीता-रामायणके पाठ करनेवाले सदस्याँकी संख्या लगभग १७,००० हो चुकी है। 
प्रत्येक स्त्री, पुरुष, बाळक, युवा, वृद्ध तथा प्रत्येक वर्ण और आश्रमका मनुष्य इस सङ्घका सद्स्य 
हो सकता है । इसके लिये किसी प्रकारका शुल्क (चंदा ) नहीं है, केवल प्रेमपूर्वक गीता और रामायणका 
प्रतिदिन पाठ करना होता है । इसके नियम और आविदनपत्र आदि सङ्घ-का्यीछयसे मँगा सकते हैं। . 
_ कायोलयका पता है--संयोजक--शीगीता-रामायण-प्रचार-सङ्घ, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) < 
` कल्याणके प्रत्येक पाठक-पाठिकासे मेरी सविनय प्रार्थना है कि वे स्वयं इसके सदस्य बनें और 
` अपने बल्घु-बान्धवो, इष्ट-मित्रों एवं साथी-सङ्गियोको प्रयल्ल करके सदस्य बनानेकी कृपा करे | 


-हनुमानप्रसाद पोद्दार, सम्पादक 'कल्याण' 


श्रीगीता ओर रामायणकी परीक्षा 
श्रीगीता ओर रामचरितमानस--ये दो ऐसे ग्रन्थ है, जिनको प्रायः सभी श्रेणीके लोग विशेष 
आद्रक दृष्टिले देखते है। इसलिये समितिले इन प्रन्थोंके द्वारा धार्मिक शिक्षा-प्रसार करनेके लिये 
परीक्षाओकी व्यवस्था की है । उत्तीर्ण छात्रोको पुरस्कार भी दिया जाता है । परीक्षाके लिये स्थान-स्थान- 
` पर केन्द्र स्थापित किये गये हैं । इस समय गीता-रामायण दोनोंके मिलाकर कुल ४५३ केन्द्र हैं । 
_____ विशेष जानकारीके लिये नीचेके पतेपर काडे लिखकर नियमावली मँगानेकी कृपा झरे । 


3, बाढ़, अवघी, अकाल, अन्नकण, 
WA भी चळ रहा है। - 
साथ-साथ अपने, अपनी. 
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Ý gpa देवं शशिवर्ण TM | y 
४ प्रसन्नवदनं च्यायेत्‌ सबविधोपशान्तय ॥ Y 
ह/ ai जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय; । y 
श्र. हे येषामिन्दीवरश्यामो यसो अहत Wa ४ 
| y “भगवान्‌ खेत aa धारण किये हुए हैं, चार भुजाओंसे विभूषित है उनके दिव्य ५ 
| ४ श्रीअङ्गकी कान्ति चन्द्रमाके समान गौर है तथा gan सदा प्रसनता ठाया रहती a y 
१ y सारे बिश्लोंकी शान्तिके लिये ऐसे श्रीहरिका T ऐसे पड चा 

श्यामसुन्दर हरि जिनके हृदयमें विराजमान रहत हैं, उन्हींको छाम होता है, उन Y 

y विजय होती है । उनकी पराजय कैसे हो सकती हवै? ® 
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g विश्वोद्भवस्याननिरोधहेतवे नुमो वयं भक्तिरसाप्येशनिशम्‌ ॥ 
Rincon पपप नक्का 
; > संख्या १ 
' _ षषे २५ nap ग्ण पाव य ह गोरखपुर, सौर माघ २००७, जनवरी १९५१ | पूर्ण संख्या २५० 


शुक्काम्बरधरै देवं शश्िवर्ण ब | V 
प्रसन्नवदनं घ्यायेत सववि ॥ Ý 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय! । y 


येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्यो जनार्दन; ॥ 
( आवन्त्य० ६३ । ६२-६२ ) 


“मगान्‌ खेत वन धारण किये हुए हैं, चार भुजाओंसे विभूषित हैं, उनके दिव्य ५ 
श्रीअङ्गकी कान्ति चन्द्रमाके समान गौर है तथा मुखपर सदा प्रसनता छायी रहती है। ' 
सारे विन्नोंकी शान्तिके लिये ऐसे श्रीहरिका ध्यान करे । ऐसे नीळकमळके समान | 
श्यामझुरद्र हरि जिनके हृदयमें विराजमान रहते हैं, उहको ठाम होता दै, उ 
विजय होती है । उनकी पराजय कैसे.हो सकती दै 2 | 
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वेष्णव कोन हें ? 


उपकृतिकुशला जगत्स्वजस्रं परकुशलानि निजानि मन्यमानाः 
अपि परपरिमावने दयाद्राः शिवमनसः खलु वेष्णवाः प्रसिद्राः ॥ 
पदि परधने च लोष्टखण्डे परवनितासु च कूटशाल्मलीपु 
सखि रिपु सहजेपु बन्धुवर्गे सममतयः खलु वेष्णवाः प्रसिद्धाः ॥ 
गुणगणसुभुखा; परस्य मर्मेच्छदनपराः परिणामसौख्यदा हि 
भगवति सततं प्रदत्तचित्ताः प्रियवचनाः खलु पैष्णवाः प्रसिद्ध; ॥ 
स्फुटमधुरपदं हि कंसहन्तुः RF शुभनाम चामनन्तः | 
जय जय परिघोषणां रटन्तः किप्तु विभवाः खलु बेष्णवाः प्रसिद्धाः ॥ 


हरिचरणसरोजयुग्मचित्ता जडिमधियः सुखदुःखसाम्यरूपाः | 
अपचितिचतुरा हरी निजात्मनतत्रचसः खलु वेष्णवाः प्रसिद्धाः ॥ 
x x x x 


विगलितमद्मानशुद्धचित्ताः 
प्रसभविनश्यदहङकुतिप्रशान्ताः | 
नरहरिममराप्तबन्धुमिष्टा 
क्षपितशुचः खलु बेष्णवा जयन्ति ॥ 
( वैष्णव Yo मा० १० | ११०-११४, ११७ ) 
“समस्त विश्वका उपकार करनेमें ही जो निरन्तर कुशलताका परिचय देते हैं, दूसरोंकी भलाई- 
को अपनी ही भलाई मानते हैं, शत्रुका भी पराभव देखकर उनके प्रति दयासे द्रवी भूत हो जाते हैं 
तथा जिनके चित्तमें सबका कल्याण बसा रहता है, वे ही वेष्णवके नामसे प्रसिद्ध हैं | जिनकी 
पत्थर, परधन और RAR SN, परायी खी और कूटशाल्मठी नामक नरकमे, मित्र, शत्रु, भाई तथा 
बन्धुवगेमे समान बुद्धि है, वे ही निश्चितरूपसे वैष्णवके नामसे प्रसिद्ध हैं । जो दूसरोंकी गुणराशिसे 
प्रसन्न होते और पराये दोषको ढकनेका प्रयत्न करते हैं, परिणाममें सबको सुख देते हैं, भगवानमें 
सदा मन छगाये रहते तथा प्रिय वचन बोलते हैं, वे ही वेष्णवके नामसे प्रसिद्ध हैँ । जो भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके पापहारी शुभ नामसम्बन्धी मधुर पदोंका जाप करते और जय-जयकी घोषणाके साथ 
भगनन्नासोका कीर्तन करते हैं, वे अकिञ्चन महात्मा वेष्णवके रूपमे प्रसिद्ध हैँ । जिनका चित्त 
श्रीहरिके चरणारबिन्दोमें निरन्तर लगा रहता है, जो प्रेमाधिक्यके कारण _जडबुद्धि-सद्दश बने रहते 
हैं, सुख और दुःख दोनों ही जिनके लिये. सभान हैं, जो भगवानको पूजामें दक्ष हैं तथा अपने 
मन और विनययुक्त बाणीको भगवानूकी सेवामे समर्पित कर. चुके हैं, वे ही वेष्णवके नामसे प्रसिद्ध 
हैं । मद और अभिमानके गळ जानेके कारण जिनका अन्तःकरण अत्यन्त शुद्ध हो गया है, अहङ्कारके 
समूळ नाशसे जो ठ 
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हमारा पुराण-साहित्य बडे महत्वका है । यह सम्भव हे 
कि उसमें समय-समयपर यत्किञ्चित्‌ परिवर्तन-परिवर्द्न किया 
गया हो; परंतु मूलतः तो वह वेदकी भाति भगवानका 
निःश्वासरूप ही दै । दातपथ ब्राह्मणमें आया है-- 


स anA घाग्नेरभ्याहि तात्पूथग्वूमा विनिश्चरन्त्येव॑ वा 
अरेऽस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्यइग्वेदो यजुवेदः 
सामवेदोऽथर्वाङ्गिरस इतिहासः पुराणं बिद्या उपनिषदः 
इलोकाः सूत्राण्यनुब्या्यानानि 
सर्वाणि निःश्वसितानि ।& 


न्याख्यानान्यस्येवैतानि 
( शतपथ १४।२।४।१० ) 
दरि काठमें उत्पन्न अग्निसे जिस प्रकार एथक्‌ धूओँ 
निकलता है, उसी प्रकार ये जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद 
अथर्वाङ्गिरस ( अथर्ववेद ), इतिहास) पुराण, विद्याएँ, 
उपनिषद्‌, इलोक) सूच; मन्त्रविवरण और अर्थवाद हैं? वे 
सब महान्‌ परमात्माके ही निःश्वास हैं ।' अर्थात्‌ बिना ही 
प्रयक्षके परमात्मासे उत्पन्न हुए, है 
e ° अप्रयत्नेनैव पुरुषनिःश्वासो भवत्येवस्‌ * ”( शाङ्गरभान्य ) 
adr संहिता; ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदोंमें 
भगवान्‌ विष्णु, शिव आदिके? भगवानके विभिन्न अवतारों- 
के तथा पुराणवर्णित अनेकों कथाओंके प्रसङ्ग आये हैं । 
अथर्ववेदे आया है-- 
ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह । 
उच्छिष्टाजज्ञिरे सवे दिवि देवा दिवश्चिताः ॥ 
(११॥७॥ २४) 
प्यज्ञसे यजुर्वेदके साथ ऋक्‌? साम) छन्द और पुराण उत्पन्न 
हुए |? छान्दोग्योपनिप्रदमे नारदजीने सनत्कुमारसे कहा है-- 
a होवाच ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमाथवंणं 
चतुर्थमितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदस्‌? ( ७। ११ ) 
कै ऋग्वेद, यजुवँद, सामवेद; चौथे अथर्ववेद और 
पाचवे वेद इतिहास-पुराणको जानता हूँ |! 
मनु महाराजने तो पुराणकी मङ्गलमयताको जानकर 
आज्ञा ही दी है-- 
स्वाध्यायं mada पित्र्ये धर्मशाख्राणि चेव हि। 
आख्यानानीतिहासांश्र पुराणान्यखिळानि च॥ 
(३॥ २३२ ) 


* बुदददारण्यक-उपनिपद्‌ २ Lx । १० में यह ज्यों-का-त्यों दै । 
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omk Mami वेद, aia आख्यान, 
इतिहास; पुराण और उनके परिदिष्ट भाग सुनाने चाहिये |? 

ब्रह्माण्डपुराणके प्रक्रियापादमै “पुराण? शब्दकी निरुक्ति 
इस प्रकार की गयी है-- 

यो विद्याव्वतुरो वेदान साङ्गोपनिषदो द्विजः । 

न चेत्‌ पुराणं daia स स्याद्विचक्षणः ॥ 

इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपत्रृहयेत्‌ । 

बिभेत्यल्पश्चुताद्‌ वेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥ 

यस्मात्‌ पुरा ह्यनक्तीदं पुराणं तेन TA । 

निरुक्तमस्य यो चेद सर्वपापैः प्रमुच्यते॥ 

( अध्याय १ ) 

“अङ्ग और उपनिपदके सहित चारों वेदोंका अध्ययन करके 
भी, यदि पुराणको नहीं जाना गया तो ब्राह्मण विचक्षण नहीं 
हो सकता; क्योंकि इतिहास-पुराणके द्वारा ही वेदकी पुष्टि करनी 
चाहिये । यही नहीं, पुराणज्ञानसे रहित अस्पज्ञसे वेद 
डरते रहते हैं; क्योकि ऐसे व्यक्तिके द्वारा ही वेदका अपमान 
हुआ करता है । अत्यन्त प्राचीन तथा वेदको स्पष्ट करनेवाला 
होनेसे ही इसका नाम “पुराण” हुआ है। पुराणकी इस 
व्युत्पत्तिकों जो जानता है) वह समस्त पापोंसे मुक्त हो जाताहै |? 

इस प्रकार पुराणोंकी अनादिता, प्रामाणिकता तथा 
मङ्गलमयताका स्थल-स्थलपर उल्लेख है और वह सर्वथा सिद्ध 
एवं यथार्थ है। भगवान्‌ व्यासदेवने प्राचीनतम पुराणका प्रकाश 
और प्रचार किया दै । वस्तुतः पुराण अनादि और नित्य है | 

पुराणोंकी कथाओंमें असम्भव-सी दीखनेवाली बार्ते, 
परस्परविरोधी-सी बातें और भगवान्‌ तथा देवताओंके 
साक्षात्‌ मिलने आदिके प्रसङ्गौको देखकर स्वल्प श्रद्धावाले 
पुरुष उन्हें काल्पनिक मानने लगते हैं; परंतु यथार्थमें ऐसी 
बात नहीं दै । इनमें प्रत्येकपर संक्षेपसे विचार कीजिये | 

जबतक वायुयानका निर्माण नहीं हुआ था; तबतक 
पुराणेतिहासाँमै वर्णित विमानेकि वर्णनको बहुतःसे लोग 
असम्भव मानते थे | पर अब जब हमारी आँखोंके सामने 
आकाशमै विमान उड़ रहे हँ, तत्र येसी वात नहीं रही । मान 
लीजिये आजके ये रेडियो; टेलिविजन; टेलीफोन आदि यन्त्र 
नष्ट हो जायँ और कुछ शताब्दियोके बाद ग्रन्थोमें इनका 
वर्णन पढ्नेको मिले तो उस समयके लोग यही कहेंगे कि 
व्यह सारी कपोळकल्पना है; भला) हजारों कोसोंकी बात उसी 
क्षण वैसी-की-वेसी सुनायी देना? आवाजका पहचाना जाना 
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और उसमें आकृति भी दीख जाना केसे सम्भव है ।? हमारे 
त्रझ्ात्र, आम्नेयासत्र आदिको लोग असम्भव मानते थे; पर 
अब अणुबमकी शक्ति देखकर कुछ-कुछ विश्वास करने लगे 
हैं । पुराणवणित सभी असम्भव बातें ऐसी ही हैं, जो हमारे 
सामने न होनेके कारण असम्भव-सी दीखती हैं । 
परस्परविरोधी प्रसङ्ग तो कल्पभेदको लेकर हैं । पुराणों- 
के सुष्टिततत्वको जाननेवाले लोग इस बातको सहज ही समझ 
सकते हैं । 
रही देवताओंके मिळनेकी बात, सो यह भी असम्भव 
नहीं है । प्राचीन कालके उन भक्तिपूत योगी, तपस्वी, ऋषि- 
मुनियोंमे ऐसी साखिकी महान्‌ शक्ति थी कि उनमेंसे कई 
| तो समस्त Aa निर्बाध यातायात करते थे | RAAF, 
। देवलोक, असुरळोक ओर पितृलोककी व्यवस्था और घटनाओं- 
। को वहाँ जाकर प्रत्यक्ष देखते थे | देवताओंसे मिलते थे ओर 
अपने तपोमय प्रेमाकर्षणसे देवताओंको--यहातक कि भगवानको 
| भी अपने यहाँ बुलाकर प्रकट कर लेते थे | पुराणोंकी ऐसी बातें उन 
| ऋषि-मुनियोकी स्वयं प्रत्यक्ष की हुई ही हैं । अद्वेत-बेदान्तके 
| महान्‌ आचार्य भगवान्‌ शाङ्करने शारीरकभाष्यमे लिखा है-- 
इतिहासपुराणमपि व्याख्यातेन मार्गेण संभवदू सन्त्रार्थ- 
| « वादमूलर्वात्‌ प्रभवति देवताविग्रहादि साधयितुम्‌। 
| प्रत्यक्षादिमूळमपि संभवति । भवति ह्यस्माकमप्रत्यक्षमपि 
|! 
| 
| 
| 


चिरन्तनानां प्रत्यक्षम्‌ । तथा च व्यासादयो देवादिभिः 
प्रत्यक्षं च्यवहरन्तीति स्मर्यते । यस्तु घ्ूयादिदानीन्तनाना- 
मिव पूर्वेषामयि नास्ति देवादिभिः्येवहतु साम्येसिति, 
स जगद्वेचित्र्ये प्रतिषेधेत्‌ । इदानीमिव च नान्यदापि 
सावेभोमः क्षन्नियोऽस्तीति न्यात्‌ । ततश्च राजसूयादि- 
प्वोदनोपरुन्ध्यात्‌ । इदानीमिव च कालान्तरेऽप्यव्यवस्थित- 
प्रायान्‌ वणोश्रमधमौन्‌ प्रतिजानीत, ततश्च व्यवस्था- 
विधायि शाख्मनर्थकं स्यात्‌ । तस्माद्‌ धर्मोत्कर्षवशाञ्चिरन्तना 


A) 


१ उपयुक्त रीतिसे वे 
हँ । देबताओं- 
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मन्त्रमूलक तथा अर्थवाद- 


प्रत्यक्ष व्यवहार करनेमै असमर्थ थे! यह कहनेवाला तो 
जगतूकी विचित्रताका ही निषेध करेगा | “आजकलके समान 
अन्य समयमै भी सार्वभौम क्षत्रियोकी सत्ता नहीं थी! यो 
कहनेपर तो राजसूय आदि विधिका बाध हो जायगा और 
ऐसी प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि आजकलके समान अन्य 
समयमें भी वर्णाश्रमधर्म अव्यवस्थित ही था | तब तो इसकी 
व्यवस्था करनेवाला शास्त्र ही व्यर्थ हो जायगा | अतएब 
यह सिद्ध है कि धर्मके उत्कर्षके कारण प्राचीनलोग 
देवताओं आदिके साथ प्रत्यक्ष व्यवहार करते थे ।” 

इससे सिद्ध है कि पुराणवर्णित प्रसङ्ग काल्पनिक नहीं 
हैं, वे सर्वथा सत्य हैं| अवश्य ही यह बात है कि हमारे 
ऋषिप्रणीत ग्रन्थोंमें वर्णित प्रसङ्ग ऐसे चमत्कारपूर्ण हैं, कि 
जिनके आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभोतिक- 
तीनों ही अर्थ होते हैं | इसलिये जो लोग इनका आध्यात्मिक 
अर्थ करते हैं, वे भी अपनी दृष्टिसे ठीक ही करते हैं। 
पुराणोंमें कही कहीं ऐसी बातें भी हैं, जो घृणित मालूम 
देती हैं | इसका कारण यह है कि उनमें कुछ प्रसङ्ग तो 
ऐसे हैं, जिनमें किसी निगूढ तत्का विवेचन करनेके लिये 
आलङ्कारिक भाषाका प्रयोग किया गया है । उन्हें समझनेके 
लिये भगवत्कृपा, सात्त्विकी श्रद्धा ओर गुरु-परम्पराके 
अध्ययनकी आवश्यकता है । कुछ ऐसी बातें हैं, जो सचा 
इतिहास है । बुरी बात होनेपर भी सत्यके प्रकाश करनेकी 
दृष्टिसे उन्हें ज्यों-का-त्यों लिख दिया गया है | इसका कारण 
यह है कि हमारे ये पुराणबक्ता ऋषि-सुनि आजकलके 
इतिहासलेखकोंकी भाति राजनेतिक दलगत, देशगत और जाति- 
गत आग्रहके मोहसे मिथ्याको सत्य बनाकर लिखना पाप समझते 
थे । वे सत्यवादी, सत्याग्रही ओर सत्यके प्रकाशक थे । 

अब एक बात ओर है, जो बुद्धिवादी लोगोंकी दृष्टिमे 
प्रायः खटकती है--वह यह कि पुराणोंमें जहाँ जिस देवता, 
तीर्थ या ब्रत आदिका महत्त्व बतलाया गया है, वहाँ उसीको 
सर्वोपरि माना p और अन्य सबके द्वारा उसकी स्तुति करायी 
गयी है । गहराईसे न देखनेपर यह बात अवश्य बेठुकी-सी 
प्रतीत होती है; परंतु इसका तात्पर्य यह है कि भगवानका 
यहा लीलाभिनय ऐसा आश्चर्यमय है कि इसमें एक ही 
परिपूर्ण भगवान्‌ विभिन्न-विचित्र लीलाव्यापारके लिये और 
विभिन्न रुचि, स्वभाव तथा अधिकारसम्पन्न साधकोंके 
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स्वरूप हैं । अपनी-अपनी रुचि ओर निष्ठाके अनुसार 
जो जिस रूप और नामको इष्ट बनाकर भजता है 
बह उसी दिव्य नाम और रूपमेंसे समस्त रूपमय एकमात्र 
भगवानको प्राप्त कर लेता है । क्योंकि भगवानके सभी रूप 
परिपूर्णतम हैं और उन समस्त रूपमे एक ही भगवान्‌ 
लीला कर रहे हैं | त्रतोके सम्बन्धमें भी यही बात है। अतएव 
श्रद्धा और निष्ठाकी दृष्टिसे साधकके कल्याणार्थ जहाँ जिसका 
वर्णन है) वहाँ उसको सर्वोपरि बताना युक्तियुक्त ही दै ओर 
परिपूर्णतम भगवत्सत्ताकी दृष्टिसे सत्य तो है ही । तीर्थाकी 
बात यह है कि भगवानके विभिन्न नाम-रूपोंकी उपासना 
करनेवाले संतों) महात्माओं और भक्तीने अपनी कल्याण- 
मयी सत्साधनाके प्रतापसे विभिन्नरूपमय भगवानको 
अपनी-अपनी रुचिके अनुसार नाम-रूपमें अपने ही साधन- 
amà प्राप्त कर लिया और वहीं उनकी प्रतिष्ठा की | एक 
ही भगवान्‌ अपनी पूर्णतम स्वरूप-शक्तिके साथ अनन्त 
स्थानोमें अनन्त नाम-रूपोंमें प्रतिष्ठित हुए । भगवानके 
प्रतिष्ठाथान ही तीर्थ है, जो श्रद्धा, निष्ठा और रुचिके 
अनुसार सेवन करनेवालेको यथायोग्य फल देते हैं । यही 
तीर्थ-रहस्य है । इस दृष्टिसे प्रत्येक तीर्थको सर्वोपरि बतलाना 
सर्वथा उचित ही है । 

सब एक हैं, इसकी पुष्टि तो इसीसे भळीमाँति हो जाती B 
क्रि शैव कहे जानेवाले पुराणोंमें विष्णुकी और वैष्णव 
पुराणोंमें शिवकी महिमा गायी गयी है और दोनोंको 
एक बताया गया है तथा उक्त पुराणविशेषके विशिष्ट प्रधान 
देबने अपने ही श्रीमुखसे अन्य पुराणोंके प्रधान देवताको 
अपना ही खरूप बतलाया है । यह स्कन्दपुराण ही Jagu 
माना जाता है; परंतु इसमें स्थान स्थानपर विष्णुकी अनन्त 
महिमा गायी गयी है, उनकी स्तुति की गयी है और भगवान्‌ 


शिवने उनको अपना अभिन्न स्वरूप बतलाया है तथा 
SA 
Q 


~ 


यथा शिवस्तथा विष्णुर्यंथा विष्णुस्तथा रिव: । 
अन्तरं श्ञिवविष्ण्वोश्च मनागपि न विद्यते ॥ 

2 ( काशीखण्ड २३ । ४९ ) 

“जसे शिव हैं, वैसे ही विष्णु हैं तथा जैसे विष्णु हैं 

वैसे ही शिव हैं | दिव और विष्णुमे तनिक भी अन्तर नहीं EI 
पवित्राणां पवित्रं यो ह्यगतीनां परा गतिः। 
दैवतं देवतानां च श्रेयसां श्रेय उत्तमम्‌ ॥ 

+ ( वैष्णवखण्ड do मा० ३५ । २८ ) 


“भगवान्‌ विष्णु पवित्रोको पवित्र करनेवाले हैं, 
अगतियोंकी परम गति हैं; देवताओंके भी आराध्य हैं और 
कल्याणोंके उत्तम कल्याण हैं ।? 

यो विष्णुः स शिवो ज्ञेयो यः शिवो विष्णुरेव सः । 

( माहेश्वरखण्ड Ko Ho ८ । २० ) 

“जो विष्णु दै, उन्डीको शिव जानना चाहिये,और जो 
शिव हैं, वही विष्णु हैं।? भगवान्‌ शिव स्वयं कहते #— 
विष्णु ! जैसे में हूँ, वेसे ही ठुम हों ।? 

qg a तथा विष्णोः (काशी० २७। १८३ ) 

श्रीशङ्करजी गरुड्से कहते है दम ही वे विष्णु हैं 
और वे विष्णु ही हम दै, हम दोनोंमे ठम्हारी भेदबुद्धि 

नहीं होनी चाहिये 

“असावहं स यै विष्णुर्मास्ठु ते भेदक च नो ।' 

( काशी० ५० । १४४ ) 
ऐसे असंख्य वचन विभिन्न पुराणोंमें पाये जाते दै । 

लोग कहते हैं कि तीर्थेकी इतनी महत्ता वता दी गयी 
है कि सदाचार तथा शानके साधनका तिरस्कार हो गया दै । 
तीर्थसेवनके कुछ अनुचित पक्षपाती लोग भी ऐसा कह देते है 
कि “बस, अमुकतीर्थका सेवन करो; फिर चाहे जो पापाचार- 
अनाचार करो) कोई डरकी बात नहीं दै |? पर वस्तुतः ऐसी बात 

नहीं है। इस भूलमें कोई न रहे, इसीसे पुराण मिं जहाँ तीर्थादिका 
माहात्म्य प्रचुर मात्रामें लिखा गया है, वहीं ऐसी बात लिख 
दी गयी है) जो सारे भ्रमोंकों दूर कर देती है । स्कन्दपुराणमै 
काशीका बड़ा माहात्म्य है | पर साथ ही कहा गया है कि पाप 
करनेवाले लोग काशीमें न रहै 

पापमेव हि कर्तव्यं मतिरस्ति यथेदशी । 

सुखेनान्यत्र कर्तब्यं मही ह्यस्ति महीयसी ॥ 

अपि कामातुरो जन्तुरेकां रक्षति मातरम्‌। 

अपि पापकृता काशी रक्ष्या मोक्षार्थिनैकिका ॥ 

परापवादशीछेन परदाराभिलाषिणा | 

तेन काशी न संसेव्या क्क काशी निरयः क्क सः ॥ 

अभिलप्यन्ति ये नित्यं धनं चात्र प्रतिग्रहैः । 

परस्वं कपटैवापि काशी सेव्या न तेर्नरैः ॥ 

परपीडाकरं कर्मं काश्यां नित्यं विवर्जयेत्‌ । 

तदेव चेत्‌. किमत्र स्यात्‌ काशीवासो दुरात्मनास्‌ ॥ 

( काशी० २२ । ९५९९ ® 
अर्थार्थिनस्तु ये विप्र ये च कामार्थिनो नराः । 
अविजुक्त न तैः सेव्यं मोक्षक्षेममिर्द यतः ॥ 
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शिवनिन्दापरा ये च वेटदनिन्दापराश्र ये । 
चेदाचारप्रतीपा ये सेव्या वाराणसी न तैः॥ 
परद्रोहधियो ये च परेप्याकारिणश्च ये। 
परोपतापिनो ये घै तेषां काशी न सिद्धये ॥ 
( mato १२२ । १०१-१०३ ) 
“मै तो पाप करूँगा ही--ऐसी जिसकी बुद्धि है, उसके 
लिये पृथ्वी बहुत बड़ी पड़ी है । वह काशीसे बाहर कहीं भी 
जाकर सुखसे पाप कर सकता है। कामाठर होनेपर भी 
मनुष्य एक अपनी माताको तो बचाता ही है । ऐसे ही पापी 
मनुष्यको भी मोक्षार्थी होनेपर एक कादीको तो बचाना 
~ रेकी निन्दा करना जिनका स्वभाव है औ 
ही चाहिये । दूसरोंकी निन्दा करना जिनका स्वभाव है ओर 
जो परस्त्रीकी इच्छा करते हैं, उनके लिये काशीमें रहना उचित 
नहीं । कहाँ मोक्ष देनेवाली काशी और कहाँ ऐसे नारकी 
मनुष्य ! जो प्रतिग्रहके द्वारा धनकी इच्छा करते हैं और जो 
कपट-जाल फेलाकर दूसरोंक्रा घन हरण करना चाहते है, उन 
मनुष्योको काशीमे नहीं रहना चाहिये | काशीमे रहकर ऐसा कोई 
काम कभी नहीं करना चाहिये, जिससे दूसरेको पीड़ा हो | जिनको 
यही करना हो; उन दुरात्माओंको काशीवाससे क्या प्रयोजन हे ! 
“विप्रवर! जो अर्थार्थी या कामार्थी है; उनको इस मुक्तिदायी 
| काशीक्षेत्रमे नहीं रहना चाहिये । जो शिवनिन्दामे और 
| वेदकी निन्दामै लगे रहते है तथा वेदाचारके विपरीत आचरण 
| करते हँ, उनको वाराणसीमें नहीं रहना चाहिये । जो दूसरोसे 
| द्रोह करते हैं, दूसरोसे डाह करते हैं ओर दूसरोंको कष्ट 
पहुँचाते हैं, काशीमें उनको सिद्धि नहीं मिलती |? 
पापात्मा तीर्थफलसे वञ्चित रहता है-यह स्पष्ट कहा गया है-- 
अश्रद्दधानः पापात्मा नास्तिकोऽछिन्नसंशयः । 
हेतनिष्ठश्व पञ्चैते न तीर्थफलभागिनः ॥ 
( काशी० ६। ५४) 
“श्रद्धाहीन) पापात्मा (तीर्थम पापीकी--पाप करनेवालेकी 
- शुद्धि होती है पर जिसका स्वभाव ही पापमय दै, उस “पापात्मा? 
), नास्तिक) सन्देहशील और हेतुवादी--इन 
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जो प्रतिग्रहसे निव्रत्त हे, जिस किसी स्थितिमें ही सन्ुष्ट 
ओर अहङ्कारसे भढीभाँति छूटा हुआ दै, वह तीर्थफलका भोग | 
करता है । जो दम्भ नहीं करता, सकाम कर्मका आरम्भ न 
करता; स्वल्पाहार करता है, इन्द्रियोको जीत चुका है और समस्त 


A 


आसा।क्तयास सळाभा।त मुक्त ह, वह ताथफलका भोग करता | 


ou 


bs] 


है । जो क्रोधरहित है, जिसकी बुद्धि निर्मल है, जो सत्यमाषण 


करता है, दृढनिश्चयी दै और समस्त प्राणियोंक्रो अपने आत्माके 
समान ही जानता है, वह तीर्थफलका भोग करता है |? \ 
क्योकि Í 
ये तत्र चपलास्तथ्यं न वदन्ति च लोलपाः। 
परिहासपर द्र व्यप रखीकपटा ग्रहा: ॥ 
मल्चेलाबृ ताशान्ताशुचयस्त्यक्तसत्क्रियाः । 
तेषां मलिनचित्तानां फलमत्र न जायते॥ 
( वेष्णव० बदरि० ६ । ६९-७०) 
भगवान्‌ शाङ्कर स्कन्द्जीसे कहते हैं--- 
“जो चञ्चल्बुद्धि हैं, लोभी हैं और तथ्यक्री बात नहीं 
कहते, जिनके मनमै परिहास, पर-धन और पररस्रीकी 
इच्छा है तथा जिनका कपटपूर्ण आग्रह दे, जो दूषित बल्न 
पहनते दे, जो अशान्त, अपवित्र ओर सत्कमोंके त्यागी हैं, उन 
मलिनचित्त मनुष्यांको इस तीर्थमें कोई फळ नहीं मिलता ! | 
तीथाँमै किस प्रकार रहना चाहिये, इसपर कहा गया दै-- _ 
निर्ममा निरहङ्कारा निःसङ्गा निष्परिग्रहाः । 
बन्धुवर्गेण निःस्नेहाः समलोष्टाइमक्ाञ्चनाः ॥ 
भूतानां कर्मभिनित्यं त्रिविध्ैरभयप्रदाः । 
सांख्ययोराविधिज्ञाश्च धरमज्ञारिछन्नसंशाया: ॥ 
( अवन्तिकाखण्ड ७ | ३२-३२) | 
“(इस क्षेत्रमै वास करनेवाले ) ममतारहित; अहङ्काररहित' 
आसक्तिरहित, परिग्रहसे शून्य, बन्धु-बान्धवोंमें स्नेह न रखमेः 
वाळे, मिट्टी, पत्थर और सोनेमें समान बुद्धि रखनेवाळे, मन 
वाणी और शरीरके द्वारा किये जानेवाले त्रिविध FAA सदा स 
प्राणियोंको अभय देनेवाले, सांख्य और योगकी विधिको जानने 
बाळे, धर्मके स्वरूपको समझनेवाले और संशय-सन्देहोसे रहित हों।' ' 
मानस तीर्थाका वर्णन करते हुए यहाँतक कह दिया गया है-< 7 
zg तीर्थानि गदतो मानसानि ममानघे । 
येघु सम्यङ्नरः स्नात्वा प्रयाति परमां गतिम्‌ ॥ 
सस्यं तीर्थं क्षमा तीर्थ तीथमिन्द्रियनिग्रह l 
_ सवभूतदया तीथ तोर्थमाजेवमेव च॥. 
दानं तीथ दमस्तीर्थं सन्तोपस्तीर्थमुच्यते । 
ब्रह्मचय परं तीर्थ तीर्थ च प्रियवादिता ॥ 


ज्ञानं तीथ vr तपस्तीर्थसुदाहृत 
al 
तीर्थानामपि  तत्तीर्थ नस परा ॥ 
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न जलाप्लुतदेहस्य खानमित्यभिध्रीयते । 
स खातो यो दमस्नातः झुचिः झुद्वमनोमरः ॥ 
यो लुब्धः पिशुनः क्रूरो दाम्भिको विषयात्मकः । 
aidan ma: पापो मलिन एव सः ॥ 
न mazama भवति TAAG: । 
मानसे तु मले व्यक्ते भवव्यन्तःसुनिमलः ॥ 
जायन्ते च भ्रियन्ते च जलेप्वेव जलकिस 

न च गच्छन्ति ते स्वर्गमदिछुद्वमनोमलाः ॥ 
दिषयेष्वतिसंरागो मानसो मळ उच्यते । 
तेष्वेव हि बिरागोऽस्य AA समुदाहृतम्‌ ॥ 
चित्तमन्तर्गत दुष्टं तीर्थस्नानाज्ष FNT | 
शतशोऽपि aedi सुराभाण्डमिवाछच ॥ 
दानमिज्या तप; शाच तीर्थसेवा श्रतं यथा । 
सर्बाण्येतान्यतीथानि यदि भावो न RAS: ॥ 
निगृहीतेन्द्रियग्रामो यत्रेच च बसेञ्जरः । 
तत्र तस्य कुरुक्षेत्र नेमिषं पुष्कराणि च 
ध्यानपूते [नजले रागद्वेषमछापहे । 
यः स्नाति मानसे तीर्थे स याति परमा गतिस्‌ ॥ 

( काशीखण्ड ६ । २९-४९ ) 


अगस्त्यजीने लोपामुद्रा कहा--'निष्पापे ! में 
मानसतीर्थोका वर्णन करता हूं? खुना । इन तीथामै खान 
करके मनुष्य परम गतिको प्रात हाता । सत्य) क्षमा) 
इन्द्रियसंयम, सब प्राणियोके प्रात दया; सरलता, दान 
मनका दमन) सन्तोष, ब्रह्मचर्य, प्रियभाप्रण ज्ञान, धात 
और तपस्था-ये प्रत्येक एक-एक तीथ | इनमें ब्रह्मचर्य 
परम तीर्थ है । मनकी परम विछ तीथौंका भी तीथं है । 
जलमें डबकी मारनेका नाम ही खान नहीं दै; जिसने इन्द्रियः 
संयमरूप खान किया देश वहाँ लात € और जिसका चित्त 
शुद्ध हो गया है) वही पवित्र हैं | 

“ज्ञो लोमी दै, चुगलखोर दै नदम ७ दम्भी है ओर 
विषयोमे पसा दै) वह सारे तामि भळीमाति स्नान कर लेनेपर 
भी पापी और मलिन । शरीरका मेळ उतारनेसे हो 
मनुष्य निर्मळ नहीं हाता) मनके मठको निकाल QAR हा 
मीतरसे सुनिर्मळ होता दै। जळजन्छ जन ही पैदा होते हैं और 
जलमै ही मरते हँ, परंत वे खर्गम नहीं जाते; क्यांकि उनका 
मनका मेळ नहीं घुलता । । zana अत्यन्त राग हों मनका 
मेळ है और विप्रयोसे AAH ही निर्मलता कहते हैं । 
चित्त अन्तरकी वस्तु ६१ उसके दूषित WAR केवळ ती 
स्नानसे शुद्धि नहीं दती शराबके भाण्डकों चाह सा बार 
जलसे धोया जाय, वह अपवित्र ही रहता दै; वैसे ही 
जबतक मनका भाव गुद्ध नहीं हे, तबतक उसके लिये दान? 
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यश, तप, शौच) तीर्थसेवन और खाध्याय--सभी अती 
जिसकी इन्द्रिया संयमर्मे हे? वह मनुष्य ज हा रहता 
वहीं उसके लिये कुरुक्षेत्र, नमिषारण्य और पुष्करादि तीर्थ 
विद्यमान हैं । ध्यानसे विशुद्ध हुए, रागद्वेषरूपी मळका नार 
करनेवाले ज्ञान-जळमे जो स्नान करता है, वही 
परम गतिको प्राप्त करता है ।? ऐसे प्रसङ्ग और भी आये ह | 
इससे यह सिद्ध है कि MAA करनेवालकि लिये भी पार्क 
त्याग, इन्द्रियसंयम और तप आदिकी बढी आवश्यकता , | 
इसका यह अर्थ भी नहीं समझना चाहिये कि भौमतीर्थ कोई 
महत्त्व ही नहीं रखते | उनका बड़ा महत्व है ओर वह भी 
सच्चा है | वस्तुतः पुराण सर्वसाधारणकी सर्वाङ्गीण उन्नति 
और परमकल्याणकी साधन-सम्पत्तिके अद्रूट भडार | 
अपनी-अपनी श्रद्धा) रुचि) निष्ठा तथा अधिकारके AIR 
साधारण अपढ़ मनुप्यसे लेकर वडे से वडे विचारक क 
बुद्धिवादी पुरुषोंके लिये भी इनमें उपाशी साधन-सामग्री 
भरी है । ज्ञान) विज्ञान, वेराग्य भक्ति, प्रेम? श्रद्धा) विधा: | 
यज्ञ, दान, तप; संयम) नियम) सेवा? AAD aqai, 
आश्रमधर्म) व्यक्तिवर्म) नारीधर्मश मानवधम, रजन 
सदाचार और व्यक्ति-व्यक्तिके विभिन्न कर्तव्योंके सम्बन्धमें 
बड़ा ही बिचारपूर्ण और अत्यन्त कल्याणकारी अनुभूत उपदेदा 
बडी रोचक भाषाम इन पुराणॉमे भरा गया है | साथ ही 
पुरुष) प्रकृति) प्रकृति-विक्षति) प्राति च्य, क्रपि-मुनियो 
तथा राजाओंकी वंशावळी तथा EEA आदिका भी निगूढ 
बर्णन है । इनमें इतने अमूल्य रतन ।छप द जिनका पता 
लगाकर प्राप्त करनेवाळा पुरुष लाक तथा परमार्थकी परम 
सम्पत्ति पा करके कृतकृत्य हो जाता हैं | 
ऐसे अठारह महापुराण है तथा अठारह ही उपपुराण 
माने जाते हैं । इधर चार प्रकारके पुराणका पता लगा है 
महापुराण, उपपुराण, अतिपुराण और पुराण । चारोंको 
अठारह-अठारद संख्या बतायी जाती उनकी नामावलि 
इस प्रकार मिळती दँ 
महापुराण--त्रह्म, पद्म) विष्णुः (रव श्रीमद्भागवत) 
नारद) मादीण्डेय, अग्नि, भविष्य; ARAA) लिङ्ग) mE 
स्कन्द; वामन; कूर्म? मत्स्य; गरुड और ब्रह्माण्ड | 
डपपुराण--भागवत/माह ऋवर्‌ ब्रह्माण्ड)आदित्यशपणशर 
सौर, नन्दिकेश्वर) साम्बः कालिका; वारणा; ओऔद्यनस) मानव; 
कापिळ,दुर्वासस;शिवधर्मः वृह्नारदीय; नरि और सनव्कुमार। 
अतिषुराण--कातव) ऋ) आदि, sa पचति) 
तणेदा, सौर परानन्द) बृहद्र, HAMAT देवी, कल्कि 
मच) वादि कौम) गर्ग; चण्डी और लक्ष्मी | 
पुराण--बददिष्युः शिव उत्तरखण्ड) लु बृद्दनारदीय) 
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माकेण्डेय, IR भविष्योत्तर, वराह, स्कन्द; वामन, वृहद्वामन, 
बूहन्मत्स्य; स्वल्पमत्स्य, ल्घुवैवर्त और ५ प्रकारके भविष्य । 

इन नामोमे, नामावलिके विभागमें और क्रममै अन्तर 
भी हो सकता है । यहाँ तो जेसी सूची मिली है, वैसी ही दे दी 
गयी है । यह भी सम्भव है कि इनमेंसे कई ग्रन्थ आधुनिक 
भी हों । यह अन्वेषण और गवेषणाका विषय है | 


स्कन्दपुराण समस्त पुराणोंमें सबसे बड़ा है । यह सात 
खण्डोमे विभक्त है । इसमें ८११०० शोक बतलाये जाते 
हैं । सात खण्डोके नामोमै कुछ भेद हे । कथाएँ भी न्यूनाधिक 
पायी जाती हैं | एक मतसे सात खण्डोंके नाम हैँ- माहेश्वर- 
खण्ड, बेष्णबखण्ड, ब्राह्मलण्ड, काशीखण्ड, रेबाखण्ड, 
तापीखण्ड और प्रभासखण्ड । नारदपुराणके मतानुसार सात 
खण्ड इस प्रकार है-माहेश्वर, वैष्णव, ब्राह्म, काशी, अवन्ती, 
नागर और प्रभासखण्ड | इनमें अनेक अवान्तर खण्ड हैं । 
इसके अतिरिक्त एक संहितात्मक स्कन्दपुराण पृथक्‌ है । 
उसके सम्बन्धमै दाङ्करसंहिताके 'हालास्य-माहात्म्यः में लिखा है 
कि “श्रुतिसार स्कन्दपुराण ६ संहिताओं और ५० खण्डोंमें 
विभक्त है । इसकी संहिताओंके नाम हैं-- १ सनत्कुमारसंहिता, 
२ सूतसंहिता, ३ शक्कूरसंहिता, ४ वेष्णवसंहिता, ५ ब्रह्म- 
संहिता और ६ सौरसंहिता । इन संहिताओंकी “छोकसंख्या 
क्रमशः २६०००) ६०००, २००००) ५०००, ३००० 
और १००० हैं | इस प्रकार कुल मिलाकर इस स्कन्दपुराणकी 
शछोकसंख्या भी ८१००० होती है। इन संहिताओंमेसे 
पहली तीन उपलब्ध हैँ । कहते हैं कि नैपालमें छहों संहिताएँ 
हैं । सूतसंहितापर तो आचायोंके भाष्य भी हैं । इस 
संहितात्मक स्कन्दपुराणको कोई उपपुराण कहते हैं, कोई 
पुराण और कोई इसे महापुराणका ही अङ्ग मानते हैं । जो 
कुछ भी हो, इसकी संहिताएँ हैं बड़े महत्वकी । 


_ महापुराणके नामसे प्रचलित स्कन्दपुराण सात खण्डौवाला 


` ही दै । पिछले दिनोमें देवनागरीमें इसके दो संस्करण निकले 


थे । एक नब॒लकिशोर प्रेस, छखनऊसे और दूसरा भ्रीवेड- 

। इस महापुराणमे माहात्म्यकथाओंके 
तहास तथा जीचन-चरित्र आये हैं, वे बड़े 
मे रोकिक, पारलौकिक, पारमार्थिक 
Te विविध प्रसङ्गोमें धर्म, 


हमारा यह स्कन्दमहापुराण, पता नहीं, कितने 

युगोंकी अनन्त अमूल्य गाथाओंको अपने वक्षःस्थरूपर 

किये, कितने निर्मल नद-नदी-सरित्‌-सागर-दशौलादिका विशद 
वर्णन प्रस्तुत किये; कितने पुण्यतीर्थ, पुण्याश्रम, पुण्यायतन 
आर कितने शत-शत कृतार्थजीवन ऋषि-महर्षि, साधु-महात्मा, 
संत-भक्तांकी पुण्यमयी चारु चरित्रमालाओसे समलङ्कुत होकर 
आज भी भारतीय हिंदूका भक्ति-भाजन हो रहा है । आज भी 
हिंदूके जीवनमै) हिंदूके घर-घरमें इसमें वर्णित आचारों, 
पद्धतियों, ATI तथा सिद्धान्तोंका कितना प्रचार है- यह देखकर 
आश्चर्यचकित हृदयसे इसके प्रति जीवन श्रद्धासे झुक जाता है। 


इस महापुराणका सार प्रकाशित करनेके लिये बहुत दिनोंते 
हमारे अनेकों ग्राहकोंका आग्रह था | पर इतने बड़े ग्रन्थका 
समुचित संक्षेप करके उसका अनुवाद प्रकाशित करना कठिन 
होनेके कारण देर होती गयी । इस बार भगवत्कृपासे यह 
प्रकाशित हो रहा है | कथाओंके चुननेका कार्य हमारे परम 
आदरणीय श्रीजयदयालजी गोयन्दका और उनके अनुज 
श्रीहरिकृषणदासजी गोयन्दकाने किया है । अनुवाद गीताग्रेसके 
पण्डित श्रीरामनारायणदत्तजी शास्री महोदयने किया है | 
तदनन्तर उसके संशोधनका कार्य समादरणीय श्रीजयदयालजी 
गोयन्दका, स्वामीजी श्रीरामसुखदासजी तथा भाई श्री- 


इरिकृप्णदासजी गोयन्द्काके द्वारा सम्पन्न हुआ है | यह उनका . 
अपना ही काम था । इसलिये उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करनेका 


तो कोई प्रश्‍न ही नहीं रह जाता । हमलोगोंको तो सारा बना- 
बनाया काम सम्पादनके नामपर मिल गया । इसके अनुवाद, 
सम्पादन और मुद्रणमें जो चुरियाँ रही हैं, उसके लिये हम 
अपने कृपाळ पाठकोसे विनयपूर्वक क्षमा चाहते हैं | सम्पादन 
तथा मुद्रणके समय हमें जो भगवानूके विविध-विचित्र रूपों, 
नामों, स्तुतियों और धामोंके माहात्म्य आदिके चित्र-विचित्र 
प्रसद्ध पढ्ने और मनन करनेको मिले हैं, इससे हमें बहुत 
लाभ पहुँचा है । इसको हम भगवानूकी बड़ी कृपा मानते हैं | 
इस विशेषाङ्कमे जितनी सामग्री आ सकी, उतनी दी गयी है | 
शेष सामग्री क्रमशः अगले साधारण agii दी जायगी । 


भ्रद्धाके साथ इस महापुराणके संक्षिप्त सारका अध्ययन करें | 


जो जितनी श्रद्धासे जितनी गहरी डुबकी लगायेंगे, वे उतने ही 
मूल्यवान्‌ रत्नोंको प्रात्त कर सकेंगे | 


हनुमानप्रसाद पोदार 
चिम्मनलाल गोखामी | डळ 
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पाठकोसे हमारी सादर प्रार्थना है कि वे तकंबुद्धिको त्यागकर 7. 
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श्रीपरमात्मने नमः 
श्रीगणशाय नमः 
श्रीउमामहेश्वराभ्यां नमः 


संक्षिप्त श्रीस्कन्द-महापुराण 


Dee 


माहेश्वर-खण्ड 


त —— 


केदार-खण्ड 


भगवान्‌ शिवकी महिमा, दक्षका शिवजीसे za तथा aza सतीका गमन 


यस्याज्ञया जगत्स्रष्टा विरञ्चिः पालको ER: । 
i मे पिनाकिने ॥ 
संहता काछरुद्राख्यो नमस्तस्म पिन 


जिनकी आज्ञासे त्रझाजी इस जगतूकी सृष्टि तथा विष्णु- 
भगवान्‌ पालन करते हैं और जो स्वयं ही कालरुद्र नाम 
धारण करके इस विश्वका संहार करते हैं; उन पिनाकधारी 
भगवान्‌ शङ्करको नमस्कार है । 


Simoa तीर्थ सब तीर्थेसि उत्तम और समस क्षेत्रोमें 
श्रेष्ठ है प्राचीन कामें वहाँ शौनक आदि तपस्वी सुनि एक 
ऐसे यज्ञका अनुष्ठान कर रहे थे, जो दीर्घकालतक चाळू 
रहनेवाळा था | उस यश्ञमें दीक्षित समी महर्षियोका सबके 
प्रति समान भाव था । एक दिन उन सभी महात्माआंके 
दर्शनकी उत्कण्ठासे प्रेरित होकर महातपस्वी व्यासशिष्य लोमश 
मुनि वहाँ पघारे | उस दीर्घकालिक यशका अनुष्ठान करनेवाले 
मुनियोने लोमशाजीको आया देख एक साथ ही उठकर उनका 
स्वागत किया । सबके मनमें उल्लास छा गया । सभी उनके 
दर्शनके लिये उत्सुक थे । वे पापरहित महाभाग महर्षिगण 
लोमशजीको अर्घ्य और पाद्य निवेदन करके उनके सत्कारमें 
लग गये । आतिथ्यके पश्चात्‌ उन्होंने विस्तारपूर्वक शिवधर्म 
सुनानेके लिये लोमराजीसे प्रार्थना की । इसपर उन्होंने शिवजीके 
उत्तम माहात्म्यका इस प्रकार वर्णन आरम्भ किया | 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 


EN SBS an WE 


लोमशजी बोले-अठारदद पुराणोमें 
भगवान्‌ शिवकी महिमाका गान किया गया है; अतः 


झिवजीके माहात्म्यका पूर्णतया वर्णन कोई भी नहीं 
जो लोग “शिव? इस दो अक्षरके नामका उचारण 
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कर सकता | 
करेंगे; उन्हें 
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खर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त होंगे--इसमें तनिक भी सन्देह नामसे ही पवित्र हुए हैं, उन्हीं भगवान्‌ शिवको झाप कयो 
नहीं है |# महादेवजी देवताओके पालक और सबका शासन दिया गया ! खोटी बुद्धिवाले दक्ष ! वह यज्ञ, जिसमें गङ्करजीका 
करनेवाले हैं, वे बड़े उदार ( ओढर दानी ) हैं, उन्होंने भाग न हो, व्यर्थ ही होगा; दुर्बुद्धे तू उस यज्ञकी रक्षा 
अपना सब कुछ दूसरोंकों दे डाला दै, इसीलिये वे “सर्व (या कर । अरे ! जिन महात्मा शिवने इस सम्पूर्ण विश्वका पालन 
IA) कहे गये हैं | जो सदा कल्याण करनेवाले भगवान्‌ शिवका किया है, उन्हीको तूने शाप दे डाला !? 

भजन करते हैं, वे धन्य हैं ! जिन्होंने ( दूसरोंकी रक्षाके लिये ) 
विष-भक्षण किया, दक्ष-यज्ञका विनाश किया, कालको दग्ध 
कर डाला और राजा श्वेतको संकटसे छुड़ाया; उन महादेवजी- 
की महिमाका वर्णन कोन कर सकता है । 


तव महादेवजीने नन्दीसे कहा--महामते ! तुझे 
ब्राह्मणोंके प्रति कभी क्रोध नहीं करना चाहिये । में ही यज्ञ . 
हूँ, मैं ही यज्ञ करनेवाला यजमान और आचार्य हूँ, सम्पूर्ण R 
यज्ञाङ्ग भी में ही हूँ; इसलिये में सदा यज्ञमें रत हूँ । ( मुझे 
सुनियोने पूछा--मुने ! भगवान्‌ शिवने कैसे विष- कोई शाप देकर यश-बहिष्कृत नहीं कर सकता । ) इसी प्रकार 
भक्षण किया तथा कैसे दक्ष-यशका विनाश किया, वे सब बातै सर्वव्यापी होनेके कारण में किसीके भीतर नहीं हूँ--किसी भी 
हमें बताइये । हमारे मनमै वह सब सुननेके लिये बड़ी सीमासे आबद्ध नहीं हूँ; इस दृष्टिसे देखनेपर म॑ सदा ही सब 


उत्कण्ठा ? | ५ >> यज्ञाँसे बाह्य हूँ | 
लोमशजी बोले--विप्रगण ! पूर्वकालकी बात दै, भगवान्‌ शङ्करके इस प्रकार समझानेपर महातपस्वी नन्दीने 


प्रजापति दक्षने परमेष्ठी ब्रह्मजीके कहनेसे अपनी पुत्री सतीका विवेका आश्रय लिया | झिवजीका सत्सङ्ग पाकर वे परमानन्द 
बिवाह महात्मा शङ्करजीके साथ कर दिया था। एक दिन वे निमग्न हो गये । उधर मुनियोंसे घिरे हुए दक्ष भी अत्यन्त 
ही दक्ष स्वेच्छानुसार घूमते हुए नेमिषारण्यमें आये । वहाँके रोषमे भरकर अपने स्थानको चले गये । वे प्रणाम न करनेवाठे 
ऋषि-सुनियोने उनका बड़ा आदरसत्कार किया । सम्पूर्ण रुद्रकों भूल न सके । बारंबार उनका स्मरण करके क्रोधसे ' 
देवताओं और असुरोने भी स्तुति और नमस्कारके द्वारा दक्षका जलने लगे । भगवान्‌ शिवकी ओरसे उन्होंने श्रद्धा हटा ली 
सम्मान किया; किंतु भगवान्‌ शङ्करने उनको प्रणाम नहीं और वे शिवके उपासकोंकी निन्दामै संलम रहने लगे | 

किया । दक्षने जब इस बातकी ओर लक्ष्य किया, तब उनके 
मनमें बड़ा क्रोध हुआ । वे प्रजापति ठहरे, यह अपमान केसे 
सहते; उन्होने तुरंत भगवान्‌ शिवके प्रति कटु वचनोंकी 
बौछार आरम्भ कर दी--“अहो ! ये सम्पूर्ण देवता और 
असुर भी मेरे चरणोमे मस्तक झुकाते हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मण भी 
__ अत्यन्त उत्सुक होकर मुझे प्रणाम करते हैं; परन्तु वह शङ्कर 
। दुष्ट पुरुषोंकी भाँति मेरे सामने शीश क्यों नहीं झुकाता । वह 
।  सूतभ्रतोंका स्वामी है और सदा प्रेतःपिशाचोंसे घिरा रहता 
। है; फिर भी अपनेको महान्‌ समझता हे ! इसलिये आज मैं 
| . इसे शाप देनेको उद्यत हुआ हूँ । श्रेष्ठ ब्राक्मणो ! मेरी बात 
i सुनो और इसका पालन करो; आजसे इस स्ट्रको मैंने यशोंसे 


एक समय दक्षने स्वयं ही एक महान्‌ यज्ञका आयोजन 
किया । उसमें उन्होंने बड़े-बड़े तपस्वी ऋषि-मुनियोंकों 
बुलाया । वशिष्ठ आदि अनेक महर्षि उस महायज्ञमें पधारे | 
अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भगु, दधीचि) भगवान्‌ व्यास) 
भरद्वाज और गौतम--ये तथा और भी बहुत-से महर्षि वहाँ 
आये । सभी देवगण, समस्त लोकपाल, विद्याधर, गन्धर्व 
तथा किन्नरोंका भी आगमन हुआ | उस यज्ञमें सत्यलोकसे 
लोकपितामह त्रह्माजी तथा वैकुण्ठ-घामसे भगवान्‌ विष्णु भी 
बुळाये गये थे । इन्द्राणीके साथ देवराज इन्द्र, रोहिणीके साथ. 
चन्द्रमा तथा अपनी प्रियाके साथ बरुणदेव भी आये थे। _#४ 


कुबेर पुष्पक विमानपर, वायुदेव मृगपर तथा अग्निदेव ˆ 
fe बहिष्कृत कर दिया |? बकरेकी सवारीपर चढ़कर पघारे थे | नैऋत्य कोणके अधिपति 
in द्क्ष्का यह कठोर वचन सुनकर नन्दीको बड़ा क्रोध निति प्रेतके कंघेपर बैठकर आये थे । इस प्रकार सब लोग 
$) हुआ । वे बोले--«अहो ! मेरे स्वामी महेश्वर यज्ञमागसे वञ्चित 


दक्षकी यशशालामे उपस्थित हुए । दक्षने सबका सत्कार 
किया | उनके यहाँ विश्वकर्माके बनाये हुए अनेक दिव्य 
- भवन थे । वे सभी बहुमूल्य उपकरणोसे. सजे हुए तथा 

असन्त प्रकाशमान थे | उन्हीं भवनोंमें दक्षने अपने समागत 


„Di zed झतिथिय गक, हयात ARRERA | 


-~ वह महायज्ञ कनखल तीर्थमें आरम्भ हुआ | 

उसमें उन्होने भृगु आदि तपोधनोंको ऋत्विज बनाया । 
अनेक प्रकारके कौतुक और मङ्गलाचार सम्पन्न करके दक्षने 
उस यज्ञकी दीक्षा ली | साथमै उनकी धर्मपत्नी भी बेटी । 
ब्राह्मणोंने स्वस्तिवाचन किया । उस समय अपने Hata 
घिरे हुए दक्ष अपना महत्त्व बढ़ जानेके कारण अधिक सुशोमित 
हो रहे थे | इसी समय महर्षि दधीचिने वहाँ दक्षसे इस प्रकार 
कहना आरम्भ किया--प्रजापते ! ये देवेश्वरगण, ये बड़े-बड़े 
महर्षि तथा लोकपाल भी तुम्हारे यज्ञ-मण्डपमे पधरे हैं, तो 
भी पिनाकपाणि महात्मा शङ्करके बिना यह यज्ञ अधिक शोभा 
नहीं पा रहा है । जिनके बिना मङ्गल भी अमङ्गल रूपमें ही 
परिणत हो जाते हैं तथा जिन त्रिनेत्रधारी भगवानके अधिकारमें 
आनेपर अमङ्गल भी तत्काळ मङ्गलके रूपमै बदल जाते हैं, वे 
अबतक यहाँ क्यों नहीं दर्शन दे रहे हैं ! दक्ष ! अब तुम्हे हटी 
भगवान्‌ विष्णु और इन्द्रके साथ जाकर परमेष्ठी भगवान्‌ 
waa बुला ले आना चाहिये । उन योगी शङ्करकी 
उपस्थितिसे यहाँ सब कुछ पवित्र हो जायगा; जिनके स्मरण 
तथा नामोच्चारणसे सब पुण्यमय हो जाता है । 


(>. 


दघीचिका यह वचन सुनकर दक्ष क्रोधमै भर गये 
और बड़ी उताबलीके साथ उत्तर देने लगे | उनका भीतरी 
भाव तो दूषित था) किंतु ऊपरसे वे ईसते हुए-से बोल रहे 


भ्र । उन्होंने कहा--“सम्पूर्णं देवताओंके मूल हें--भगवान्‌ : 


विष्णु । जिनमें सनातन-धर्मकी स्थिति है, जिनमें सम्पूर्ण वेद, 
यज्ञ और नाना प्रकारके सत्कर्म भी प्रतिष्ठित है, वे भगवान्‌ 
विष्णु तो यहाँ पधारे हुए. दें दी । सत्यलोकसे छोकपितामह 
ब्रह्माजी भी आ गये हैँ | उनके साथ समस्त वेद्‌, उपनिषद्‌ 
और नाना प्रकारके आगम मी हैं । इसी प्रकार आप-जेसे 
निष्पाप मदर्षिगण भी आ ही गये हैं । जो-जो यज्ञ-कर्मके योग्य 
हैं, शान्तचित्त ओर सुपात्र हैं, वे अब्र महात्मा यहाँ पदार्पण 
कर चुके हैं । आप सब महृर्षिगण वेदके वाक्य तथा उसके 
अर्थके भी तत्वज्ञ हें | दृढ़तापूर्वक त्रतका पालन करनेवाले 
हैं । आपके होते हुए अब हमें सद्रसे क्या. प्रयोजन दे ! 
ब्रह्मन्‌ | आप सब्र लोग मिलकर मेरे इस महान यज्ञको 


सफल बनावे |? 
दृक्षकी बात खुनकर दघीचिने कहा- पवित्र 


अन्तःकरणवाले समस्त श्रेष्ठ महर्षियों और देवताओंके समुदायमें 
यह बड़ा भारी अन्याय हुआ है कि भगवान्‌ शिवको आमन्त्रित 


S रच AA AA E 
माहेइवरखण्ड-केदारखण्ड | * भगवान्‌ शिवकी महिमा, दक्षका 


मोया 


BA, AAA म सत 


नहीं किया गया । महात्मा शङ्करके बिना इस यज्ञर्मे शीघ्र द्दी 
महान्‌ विघ्न होनेवाला दै । 


यो कहकर महर्षि दधीचि अकेले ही दक्षकी यजगालासे 
निकल पडे और तुरंत अपने आश्रमको चले गये । उनके चले 
जानेपर दक्षने हँसते हुए कहा--त्राह्मणो ! दधीचि age 
प्रेमी हैं । वे चले गये । आप सब लोग वेदिक सिद्धान्तमें रत 
रनेवाले हैं; भगवान्‌ विष्णु आप सबके अग्रणी हैं. । अब 
शीघ्र ही आपलोग मेरे यज्ञको सफळ बनावें |? तब उन सभी 
महर्षियोंने वहाँ देवयज्ञ प्रारम्भ किया | | 


इसी समय महादेवी दक्षकुमारी सतीने) जो गन्ध- 
मादनपर्वतपर अपनी सखियोंके साथ विराजमान थी, रोहिणीके 
साथ चन्द्रमाको कहीं जाते हुए, देखा । वे यशमे द्दीजा रहें 
भ्र । सतीने अपनी सखी विजयासे कहा--'विजये ! व्‌ शीघ्र 
जाकर पूछ तो सही; ये चन्द्रमा कहाँ जायँगे ? उनके आदेशसे 
विजया चन्द्रमाके समीप गयी और यथोचित विनयके साथ 
उनकी यात्राका उद्देश्य पूछा । चन्द्रमाने दक्षके यशमें जानेका 
सब वृत्तान्त बता दिया । यदद सुनकर विजयाको बडा हर्ष ओर 
विस्मय हुआ । उसने gia लौटकर सतीसे चन्द्रमाकी कदी 
हुई सब बातें कह सुनायीं । सुनकर सती देवीने विचार 
किया, “क्या कारण दै; जो पिताजी मुझे नहीं बुला रदे दै! 
कया मेरी यशस्विनी माता भी मुझे भूल गयीं! आज में 
भगवान्‌ गङ्करसे इसका कारण पूछती हूँ ।' यह निश्चय करके सती 
देवीने सखियोंकों वहीं ठददरा दिया और स्वयं भगवान्‌ शाङ्करके 
पास गयी । उन्होंने देखा, त्रिनेत्र घारी महेश्वर सभा-मण्डपर्मे 
विराजमान हैँ | चण्ड-मुण्ड आदि समी पार्षद उन्हें सब 
ओरसे घेरकर ब्रेठे हें । बाण, भज्जी) नन्दी) महाकाल; 
महारौद्र, महामुण्ड, मद्दाशिरा, धूम्राक्षः धुम्रकेतु, धूम्रपाद 
तथा अन्य बहुत-से गण भगवान्‌ RAM अनुवर्तन करनेवाले 
हैं । वे सभी जितेन्द्रिय तथा बीतराग हैं। लोक-कल्याणकारी 
भगवान्‌ शङ्कर इन सबसे घिरे हुए हें ओर परम अद्भुत 
आसनपर विराजमान हैं । सतीका मन भगवान्‌ शिवका दर्शन 
करते ही उनकी ओर आकृष्ट हो गया । वे सहसा उनके 
समीप चली गर्यी । भगवान्‌ शिवने बढ़े आदरके साथ 
प्रीतियुक्त वचनोंसे सतीको आनन्दित किया और कहा-- 
“प्रिये | इस समय यहाँ तुम्हारे आगमनका क्या कारण दे! 


सती बोर्ली- -देवदेवेश्वर ! मेरे पिताके घर महान्‌ वर 
हो रहा है । उसमें चळनेके लिये आपकी रुचि क्यों नहीं 
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होती १ सदाशिव ! यद्यपि आप उस यजञमे बुलाये नहीं गये 
हैं, तथापि आज मेरे कहनेसे मेरे पिताकी यजशालामै आप 
स्वयं सब प्रकारसे प्रयत्न करके पधार । 


सतीका यह वचन सुनकर महादेवजीने मधुर 


चाणीमे कहा- कल्याणी ! तुम्हारे पिताकी दृष्टिमं जो देवता; 


असुर तथा किन्नर आदि सम्माननीय हैं, वे सब निःसन्देह 
नके यज्ञमें पहुँच गये हैं । सुन्दरी ! जो लोग दूसरोंके घर 
बिना बुलाये जाते हैं, वे वहाँ मृत्युसे भी अधिक कष्टदायक 
अपमानको प्राप्त होते हैं । शुभे ! दूसरोंके घर जानेपर 
इन्द्र भी लघुताको प्राप्त होते हैं; इसलिये तुम्हें भी दक्षके 
यज्ञमें नहीं जाना चाहिये । 


महात्मा भगवान्‌ ARG इस प्रकार कहनेपर सतीने 
अपने पिताके प्रति रोष प्रकट करनेवाले वचनोंमें कहा-- 
“नाथ ! जिनसे सम्पूर्ण यज्ञ सफल होते हँ, वे देवदेवेश्वर तो 
आप ही हैं; फिर आपको भी मेरे दुराचारी पिताने आमन्त्रित 


क पारणं बज सर्वेशं मृत्युजयमुमापतिम्‌ * 


नहीं किया ! उस दुरात्माके मनमै आपके प्रति सद्भाव है 
या दुर्भाव, यह सब में जानना चाहती हूँ । इसलिये अभी 
पिताके यज्ञमण्डपमें जाती हूँ । देवदेव ! जगत्पते ! मुझे बह 
जानेकी आज्ञा दीजिये ।? 


सती देवीके यौ कहनेपर भगवान्‌ महेश्वर 
बोले--उत्तम त्रतका पालन करनेवाली देवी ! यदि ऐसी 


बात है तो इस नन्दीपर सवार हो नाना प्रकारके प्रमथगणांको > लि 


साथ लेकर तुम शीघ्र वहाँकी यात्रा करो; मैं आज्ञा देता हूँ । 


भगवान्‌ शिवके आदेशसे साठ हजार रुद्रगण सती 
देवीके साथ चले । उन गणोंसे घिरी हुई देवीने अपने 
पिताके घरकी ओर प्रस्थान किया | सती देवी जब पिताके 
घर चली गयीं; उस समय सब बातोंपर विचार करके 
भगवान्‌ महेश्वरने अपने मुखसे यह वचन निकाला--“अपने 
पिताद्वार अपमानित होकर दक्षकुमारी सती अब फिर यहां 
लोटकर नहीं आयेंगी ।? 


सतीका अग्नि-प्रवेश, दक्ष-यज्ञ-विध्वंस तथा दक्षपर पुनः भगवान्‌ शिवकी कृपा 


AA AA 


दाक्षायणी सती उस खानपर गर्थी, जहाँ वह महान्‌ 


प्रकाशशाली यज्ञ हो रहा था । नाना प्रकारके आश्चर्यमय _ 


कोतूहूलसे परिपूर्ण पिताके उस भवनको देखकर सती देवी 
द्वारपर ही ठहर गयीं और परम सोभाग्यवान्‌ नन्दीकी पीठसे 
उतरकर इधर-उधर दृष्टि डालने लगीं । उन्होने माता, पिता; 
सुद्‌, सम्बन्धी तथा बन्धुःबान्धवोको देखा । माता-पिताको 
मस्तक झुकाकर वे बड़ी प्रसन्न हुई । फिर अपने अभिमत 
प्रस्तावके अनुरूप वचन बोळी--*पिताजी ! जिनसे यह 
सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ पवित्र होता दै, उन परम कल्याणमय 
भगवान्‌ शङ्करको आपने क्यों नहीं बुलाया !? ( फिर ऋषियों 
को सम्बोधित करके कहा--) 'भ्रगुजी ! क्या आप भगवान्‌ 


महादेवजीको अच्छी तरह जानते हैं । ब्रह्माजी ! वया आपका 
महादेवजीके पराक्रमका ज्ञान नहीं दै !? 


सतीकी बात सुनकर दक्षने कुपित होकर कहा 
भद्रे ! तुम्हारे बहुत बातें बनानेसे क्या होगा ! इस समय यही 
तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है । ठद्दरो या चली जाओ | 
दुम यहाँ आयी ही कया ! तुम्हारा पति, जो शिव कहलाता है 
अमङ्गलका मूतिमान्‌ स्वरूप है । कुलीन भी नहीं दै । वेद 
बहिष्कृत है । वह भूत, प्रेत और पिशाचोंका राजा दै । इसील्यि 
इस यज्ञके निमित्त उसको आमन्त्रित नहीं किया गया है । 


देख अत्यन्त क्रोधमें भर गयां ओर सोचने लगी“ 
“जो महादेवजीकी निन्दा करता दै तथा जो उनकी निन्दा 
होती देख चुपचाप सुनता दै, वे दोनों नरम 
जाते है, ओर जबतक सूर्य-चन्द्रमाकी स्थिति दे? 


Se OE a राम नुााकारुरमािैे 


maafa मरणादधिकं तत: ॥ 
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विश्ववन्दिता सती अपने पिताको शिवकी निन्दामें संल्म ; 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण क 


| उस नरकमें ही पड़े रहते हैं । ४ अतः अब में इस 
देहको त्याग दूँगी, अभिमें प्रवेश कर जाऊँगी.।? इस प्रकार 
विचार करती हुई सती शिव; रुद्र आदि नामांका उच्चारण 
करने लगीं और अग्निमें प्रवेश कर गयीं । यह देख उनके 
साथ आये हुए समस्त शिवगण हाहाकार करने लगे । ऋषि, 
इन्द्र आदि देवता; मरुद्गण, विश्वेदेव, अश्विनीकुमार तथा 
सम्पूर्ण लोकपाल अवाक्‌ हो गये । दक्ष-यमें सम्मिलित हुए 
सभी ऋषि-मुनि इस घटनासे भयभीत हो उठे । 

इसी बीचमै महात्मा नारदजीने महादेवजीके पास जाकर 
दक्षकी सारी करतूतें कह सुनायी । सुनकर भयंकर पराक्रम 
प्रकट करनेवाले परम क्रोधवान्‌ जगदीश्वर भगवान्‌ रुद्र बहुत 
ही कुपित हुए । छोकसंहारकारी रुद्रने अपनी जटा उखाड़- 
कर उसे पर्वतके शिखरपर क्रोधपूर्वक दे मारा । जटा उखाड़नेसे 
महायशस्वी वीरभद्र प्रकट हुए । साथ ही करोड़ों Yaa 
घिरी हुई कालीका भी प्राकट्य हुआ । महात्मा रुद्रके क्रोध 
और निःश्वाससे सेकड़ों प्रकारके ज्वर तथा तेरह प्रकारके 
सन्निपात रोग उत्पन्न हुए । वीरभद्रने भयंकर पराक्रमी रुद्रसे 
निवेदन किया--'प्रभो ! शीघ्र आज्ञा कीजिये, इस सेवकसे 
कथा काम लेना है ? भगवान्‌ रुद्रने आज्ञा दी--'महाबाहु 
नीर ! शीघ्र जाओ ओर दक्ष-यज्ञका विनाश करो ।? 

देवाधिदेव शूलपाणि महादेवजीकी यह आशा शिरोधार्य 
करके महातेजस्वी वीरभद्र समस्त भूतोसे घिरे हुए दक्ष-यज्ञकी 
ओर चल दिये । उनके साथ कालिका देवी भी थीं | उसी 
समय दक्षके यहाँ सहसा अपशकुन प्रकट होने ळगे । धूळ 
और कंकडोंसे भरी हुई रूक्ष वायु चलने लगी । मेघ रक्तकी 
वर्षा करने लगे | सम्पूर्ण दिशाओंमें अन्धकार छा गया । 
प्रथ्वीपर सहाः उल्कापात होने लगे । इस प्रकारके अनिष्टः 
सूचक उत्पात वहाँ देवता आदिको दिखायी दिये | दक्षको भी 
बड़ा मय हुआ । वे भगवान्‌ बिष्णुकी शरणमे गये और 
विनयपूर्वक कहने लगे---'महाविष्णो | आप हमारे परम गुरु 
हैं; रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये । सुरश्रेष्ठ | आप ही यज्ञ हैं 
इस महान्‌ भयसे मुझे मुक्त कीजिये |? 

दक्षके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर भगवान्‌ 
मधुखूदनने कदा- त्रन्‌! इसमें सन्देह नहीं कि मुझे 
तुम्हारी रक्षा करनी चाहिये, कि दमने पी sa करनी चाहिये; 


यातो यावन्न्द्रदिवाकरौ ॥ 


( स्क० मा० के० ३ । २२) 


ताबुभौ नरकं 


ES 
दक्ष-यश्ञ-< 


किंतु तुमने धर्मको जानते हुए 
# यो निन्दति महादेव निन्थमानं श्रृणोति च । 


“यस तथा दरै वका टक 


भी महेश्वरकी अवहेलना की दै । मदेश्वरकी अवज्ञासे तुम्हारा 
सब कुछ निष्फल हो जायगा । जहाँ अपूज्य ARAI 
पूजन होता तथा पूजनीय महात्माका पूजन नहीं किया जाता? 
वहाँ तीन संकट अवश्य प्राप्त होंगे--दुमिक्ष) मुत्यु तथा 
भय । # इसलिये सब प्रकारसे यत्न करके भगवान्‌ दाङ्करको 
मनाना चाहिये । तुम्हारे यज्ञम महेश्वर्का सम्मान नहीं क्रिया 
गया दे, इसी कारण यह महान्‌ भय उपस्थित हुआ हे । इस 
समय तो हम सब लोग मिलकर भी इस भयका निवारण 
करनेमै समर्थ नहीं हैं| यह सव कुछ तुम्हारी दुर्नीतिके 
कारण हो रहा दे | 

भगवान्‌ विष्णुका यद्द वचन सुनकर दक्ष चिन्तित हो 
उठे । उनका मुँह सूख गया । इतनेमेंद्ी अपनी सेनासे घिरे 
हुए महातेजस्वी वीरभद्र मी आ पहुँचे । उनके साथ काली; 
कात्यायनी, ईशानी) चामुण्डा, मर्दिनी? भद्रकाली) भद्रा, 
त्वरिता तथा वेष्णबी--ये नव दुर्गाएँ तथा भूतोंका महान, 
समुदाय भी था । शाकिनी) डाकिनी) भूत; प्रमथ, गुह्यक? 
कूष्माण्ड) कर्पट) वढुक) ब्रह्मराक्षस; भैरव; क्षेत्रपाल, राक्षस; 
यक्ष, विनायक तथा चौसठ योगिनियोंका मण्डल--ये सब उस 
महान्‌ प्रकाशमय यज्ञ-मण्डपमें सहसा प्रकट हों गये । भगवान्‌ 
शङ्करके उन पार्षदोने देवताओंके साथ युद्ध आरम्भ किया । 
ametaka देवताऔने भी शिवगर्णोपर अख-गर्खोसे 

प्रहार किया । यद्यपि वे लाखोकी संख्यामे थे; तथापि इन्द्र 

आदि लोकपालौंने उन्हें रणसे विमुख कर दिया । उस समय 
देवताओंकी विजय और यजमानके सन्तोषके लिये महर्षि 
भगुने दिवगणोके प्रति उच्चाटनका प्रयोग किया था । इसीसे 
उस समय देवता विजयी हुए । 

अपने सैनिकॉकी पराजय देखकर वीरभद्रको बड़ा क्रोध 
हुआ । उन्होंने भूतो? प्रता और पिशाचोको पीछे करके 
बूपभास्यको आगे किया और स्वयं भी आगे आ गये । महाबळी 
बीरमद्रने एक तीक्ष्ण त्रिशूळ हाथमे लेकर देवताओं, यक्षी, 
(दक्षपक्षीय ) पिद्यार्चो) gasi तथा राक्षसको भी उस gañ 
मार गिराया । समस्त शिवगर्णोने झूलके आघातसे देवताओंको 
गहरी चोट पहुँचायी । फिर तो सम्पूर्ण देवता पराजित होकर 
भागने ळो । सबने एक दूसरेको छोड़कर खर्गकी राह ली | 
केवल इन्द्र आदि लोकपाल ही चिन न आदि ळोकपाळ दी विजयके लिये उत्सुक होकर 

# अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते । 


श्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुभिक्षो मरणं भयम्‌ ॥ 
( स्क० मा० के० ३ । ४८-४९ ) 
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ज्र 
वहाँ खड़े रहे । चे बारबार बृहस्पतिजीसे पूछते थे---“गुरुदेव ! 
हमारी विजय केसे होगी ।? तब बृहस्पतिजीने कहा--“भगवान्‌ 
चिष्णुने जो बात बहुत पहले कह्‌ दी थी, वह आज सत्य 
हुई । यदि फलरूपमें परिणत हुए कर्मका नियामक कोई 
ईश्वर है तो वह भी कर्ताका ही आश्रय लेता है । जो कर्ता 
नहीं दै, उसपर वह अपना प्रभुत्व नहीं प्रकट करता--कर्म 
करनेवालेको ही ईश्वर उसका फल देता है, न करनेवालेको 
नहीं । वह ईश्वर केवळ अनन्य भक्तिसे जानने योग्य है। 
परम शान्ति ओर सन्तोपसे ही भगवान्‌ सदाशिवके स्वरूपको 
जाना जा सकता है । उन्हीसे यह सम्पूर्ण सुख-दुःखात्मक जगत्‌ 
| जन्म और जीवन धारण करता है । (इस समय तुम्हारी विजयका 
| कोई उपाय नहीं दिखायी देता । ) इन्द्र ! तुम मूर्खता और 
। लोळुपताके वश इन लोकपालीके साथ यहाँ आ गये हो । बताओ 
तो इस समय कया करोगे १ ये परम शोभायमान गण भगवान्‌ 
Ras किङ्कर हैं; वे ही इनके सहायक हैं A महाभाग 
कुपित होनेपर जब संहार आरम्भ करते हैं तब किसीको शेष 
नहीं छोड़ते ।? 


बृहस्पतिजीका यह कथन सुनकर वे सम्पूर्ण देवता; 
लोकपाल तथा इन्द्र भी चित्तामें डूब गये । तदनन्तर 
शिवगणोसे घिरे हुए वीरभद्रने कहा--'तुम सब देवता मुखताके 
कारण यहाँ भेंट लेनेके लिये आ गये हो । मेरे निकट तो 
आओ । मै तुम्हे भेंट देता हूँ । सखे इन्द्र ! मित्रवर सूर्य ! 
चन्द्रमा | धनाध्यक्ष कुबेर ! पाशधारी वरुण ! मृत्यो ! यमुनाके 
बड़े भया यमराज ! में आपलोगोंकी तृप्तिके लिये शीघ्र ही 


\ भेंट अर्पित करूँगा ।? याँ कहकर क्रोधमें भरे वीरभद्रने सब 
p देवताओपर बाणोंकी बोछार आरम्भ की । उन बाणोंके 
४५ आंघातसे पीडित होकर वे सब-के-सब दसौं दिशाओंमें भाग 


| गये । लोकपालोके ओर देवताओंके पलायन कर जानेपर 
भगवान्‌ विष्णु भी चले गये । फिर वीरभद्र अपने गणोंके 


शे साथ यञ्चगालामै आये । उस समय देवता; ऋषि तथा अन्य 
n ˆ जों सञ्चोपजीवी लोग थे, उन सबको भगवान्‌ शिवके गणोने 
1 | परास्त कर दिया । महदर्षि भगुको धरतीपर पटककर उनकी 


Sirs दाढी और मूँछ पूषाने दाँत दिखाकर हँसी 
ja शिवगणोने उनके सारे दाँत उखाड़ लिये । 
स्वाहाको भी अपमानित किया तथा ्रोधमें 


मारे अन्तर्वेदीमे छिपे 


दाता प्त (कम hl र्‌ 


k शरणं व्रज खवेशां मत्युंजयमुमापतिम्‌ * 


a किये; जो वाणीद्वारा 


इनी हे 
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उन्हें पकड़ लाये ओर उनका जबड़ा पकड़कर सिरके ऊपर 
तलवारसे चोट की । फिर दक्षके कटे हुए सिरको उन्होंने 
तुरंत ही यज्ञकुण्डमें डालकर जला दिया । उस यजञशालागे 
दूसरे-वूसरे जो देवता, पितर, ऋषि; यक्ष और राक्षस रह गये 
थे; वे सब शिवगणोंके उपद्रवसे भयभीत होकर भाग चले | 
चन्द्रमा, आदित्यगण; ग्रह्ममण्डळ; नक्षत्र ओरतारे--इन सबके 
शिवगणोने भगा दिया । ब्रह्माजी अपने पुत्र दक्षके शोकसे 
पीड़ित होकर सत्यलोकको चले गये ओर वहाँ स्वस्थचित्तसे 
विचार करने लगे कि अव मुझे क्या करना चाहिये ! इस 
-अपमानके कारण ब्रझाजीको शान्ति नहीं मिलती थी । ध्यह 
सब कुछ उस दक्षके ही पापका फळ हे? यह जानकर 
पितामहने केलाश पर्वतपर जानेका निश्चय किया । महातेजस्वी 
ब्रह्माजी हंसपर आरूढ़ हो सत्र देवताओंके साथ पर्वतश्रेष्ठ 
केलाशपर गये । वहाँ उन्होंने नन्दीके साथ एकान्तमें ब्रेठे हुए 
भगवान्‌ सदारिवका दर्शन किया । उनके मस्तकपर जटा-जूट 
शोभा पा रहा था । भगवान्‌ शिवको देखकर ब्रह्माजी दण्डकी 
भाँति प्रथ्वीपर पड़ गये ओर अपना अपराध क्षमा करानेके 
लिये उद्यत हो अपने चारों मुकुटोसे भगवान्‌ शिवके चरणा- 
रविन्दोंका स्पर्श करते हुए उनकी स्तुति करने लगे । 


ब्रह्माजी बोळे--शान्तस्वरूप, सर्वत्र व्यापक, KIASI 
परमात्मा भगवान्‌ रुद्रको नमस्कार है; मस्तकपर जटा-जुट 
धारण करनेवाले महान्‌ ज्योतिर्मय मदेश्वरको नमस्कार है | 
भगवन्‌ ! आप जगतूकी सृष्टि करनेवाले प्रजापतियोंके भी 
स्रष्टा हे । आप ही सत्रका धारण-पोषण करते हें । आप 
सबके प्रपितामह हैं | आप ही रुद्र, महान्‌, नीलकण्ठ ओर 
वेधा हे; आपको नमस्कार है | यह सम्पूर्ण विश्‍व. आपका 
स्वरूप है । आप ही इसके बीज ( आदिकारण ) हैं । इस 
जगतूको आनन्दकी प्राप्ति करानेवाळे भी आप ही हैं, आपको 
नमस्कार है । आप ही ओंकार, वषटकार तथा सम्पूर्ण 
आयोजनोके प्रवर्तक हैँ । यज्ञ, यजमान और यज्ञ-प्रवर्तक भी 
आप ही हैं । प्रभो ! देवेश्वर | यज्ञ-प्रवर्तक होकर भी आपने इस 
यज्ञका विनाश कैसे किया! महादेव ! आप ब्राह्मणोके हितैषी हैं, तो 
भी आपके द्वारा दक्षका बध केसे हुआ १ रुद्र । आप तो 
YA और ब्राझणोके प्रतिपालक हैं । समस्त प्राणियोंको 
शरण देनेवाले हैं | रक्षा कीजिवे, रक्षा कीजिये | 

भ्रीमहादेवजीने कहा---पितामह 


हृ | सावधान होकर 
मेरी वात सुनिये) दक्ष अपने ही कर्मसे मारा गया । इसमें 
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En नहीं करना चाहिये, जो दूसरोको क्लेश पहुँचानेवाला 
हो । ब्रह्मन्‌! जो दूसरोको कष्ट देनेवाला कर्म किया जाता 3, 
बह एक दिन अपने ही ऊपर आ पड़ता है । 


यों कहकर भगवान्‌ शक्कर उस समय ब्रह्मा आदि 
देवताओके साथ कमखल तीर्थगें, जहाँ प्रजापति दक्षका 
यशमण्डप था, गये । वहाँ जाकर उन्होंने वीरभद्रके द्वारा 
जो कुछ किया गया था, सब देखा । स्वाहा, स्वधा, पूपा? 
बुद्धिमानोंमे श्रेष्ठ भगु, अन्यान्य ऋषि) समस्त पितर; यक्ष, 
गन्धर्व और किनर---जो मी वहाँ जिस अवस्थामे पडे थे? 
सबको भगवान्‌ शिवने देखा । किसीके अंग-भंग हो गये 
थे, किसीकी दाढी और मूँछे नांच ली गयी थीं तथा कुछ 
लोग रणभूमिमें मरे पड़े थे | भगवान्‌ IgA आया देख 
बीरभद्रने समस्त गणोके साथ उनके चरणमै दण्डवत्‌- 


` प्रणाम किया और वे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गये । 


महाबली वीरभद्रको अपने आगे खड़ा देख महादेवजीने 
हँसते हुए कहा--“वीरवर ! यह तुमने क्या किया ! 
दक्षको शीघ्र यहाँ ले आओ, जिसने ऐसा यश किसा और 
उसका वैसा ही विलक्षण फल भी प्राप्त किया |? 


शङ्करजीके याँ कहनेपर वीरभद्रने बड़ी उतावलीके 
साथ दक्षका घड़ लाकर उनके सामने डाळ दिया । तब 
झाङ्करजीने. कहा-“वीर ! इस दुरात्मा दक्षका मस्तक कौन 
छे गया १ यदि मिल जाय तो कुटिळ होनेपर भी इसे मैं 
जीवित कर दूँगा ।? यह सुनकर वीरभद्र फिर बोले-*मगवन्‌ ! 
मैंने उसी समय इसके मस्तकको अग्निमे होम दिया थाश अत्र 
तो केवळ पशुका सिर बचा है । किंतु उसका मुख बहुत 
विकृत हो गया दै ।? ये सब बातें जानकर भगवान्‌ शिवने 
qa? भयंकर मुखको, जिसमें दाढ़ी भी लगी थी, दक्षके 
घड्से जोड़ दिया | इस प्रकार भगवान्‌ गङ्करकी कृपासे 
दक्षको नया जीवन प्राप्त हुआ । दक्ष अपने सामने भगवान्‌ 
रुद्रको उपस्थित देख छजासे गड गये; उन्होंने लोकः 
कल्याणकारी भगवान्‌ झङ्करके रणामे मस्तक झुकाकर 
उनका स्तवन किया । 

दक्ष बोले- खबरको वर देनेवाले सर्वश्रेष्ठ देव भगवान्‌ 


शङ्करको मैं प्रणाम करता हूँ । सनातन देवता शिवको मैं 
सदा नमस्कार करता हुँ । देवताओके पालक और ईश्वर? 


- पापहारी हरको मैं प्रणाम करता हूँ | जगत्‌के एकमात्र बन्छु 


शम्भुको मैं नमस्कार करता हूँ । जो सम्पूर्णं विश्वके स्वामी, 


विश्वरूप, सनातन ब्रह्मा और स्वात्मरूप ४, उन भगवान, 
शिवको मैं शीश झुकाता हूँ । अपनी भक्तिसे प्राप्त होने योग्य 
सर्वरूप भगवान्‌ शिवको में प्रणाम करता हुँ । जो वरदायक 
है, वरखरूप हैं और वरण करनेयोग्य दै? उन भगवान्‌ 
शिवको मैं मस्तक नवाता हूँ ।# 


दृक्षके इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान्‌ शाङ्करः 
ने कहा--सुरश्रेष्ठ ! चार प्रकारके पुण्यात्मा जन मेरा सदा 
भजन करते हैं--आर्त) जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी | ( इन 
सबमें ज्ञानी श्रेष्ठ है। ) इसलिये समस्त ज्ञानी पुरुष मुझे विशेष 
प्रिय हैं | इसमें तनिक भी संदाय नहीं दै । जो शानके बिना 
ही मुझे पानेका यत्न करते हैं) वे अज्ञानी हैं। तुम केवल यज्ञादि 
कर्मके द्वारा संसार-सागरके पार जाना चाहते हो; परंतु कर्ममें 

SS _--- 
qg वरेण्यं 

नमामि देवं च सदा सनातनम्‌ । 


# नमामि देवं 


नमामि देवाधिपमीश्वर॑ रं 

नमामि शम्भु जगद्ेकबन्धुम्‌ ॥ 
नमामि विश्‍वेश्वरविश्वरूपं 

सनातनं ब्रह्म निजात्मखूपम्‌ । 
नमामि सवे faai | 


बरं वरेण्यं बरद नतोऽस्मि ॥ 
( स्क० मा० ho ५। २९-४० ) 
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[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 


आसक्त हुए मूढ़ पुरुप वेद, यश) दान और तपस्यासे भी 
मुझे कभी नहीं प्राप्त कर सकते | अतएव तुम अन्तःकरणको 
एकाग्र करके शाननिष्ठ होकर कर्म करो । सुख और दुःखमें 
समान भाव रखकर सदा प्रसन्न रहो ।% 


तदनन्तर दक्षको वहीं कनखल तीर्थमें रहनेका आदेश 
देकर भगवान्‌ शिव अपने निवास-स्थान केछाश पर्वतपर चले 


ua 
गये । फिर ब्रह्माजीने भृगु आदि सम्पूर्ण महर्षियोंको आश्वासन 

तथा बोध प्रदान किया । वे सब क्रषि-मुनि तत्क्षण ज्ञानी 

हो गये । इसके बाद पितामह ब्रह्माजी अपने धामको गये | 

इधर प्रजापति दक्षको भगवान्‌ शङ्करके उपदेशसे उत्तम ज्ञान- 

की प्राप्ति हो गयी । वे शिवजी के ध्यानमें तत्पर होकर तपस्या 

करने लगे । इसलिये सर्वथा प्रयत्न करके सबको भगवान्‌ 
गङ्करकी आराधना करनी चाहिये । 


— —— 


शिवपूजनकी महिमा 


Wasa WAA IA ai 


लोमशजी कहते हे--जो मनुष्य शिवमन्दिरके 
आँगनमै झाडू लगाते हैं, वे निश्चय ही भगवान्‌ शिवके 
लोकमें पहुँचकर सम्पूर्ण विश्वके लिये वन्दनीय हो जाते हैं | 
जो भगवान्‌ शिवके लिये यहाँ अत्यन्त प्रकाशमान दर्पण 
अर्पण करते हैं, वे आगे चलकर शिवजीके सम्मुख उपस्थित 
रहनेवाले पार्षद होंगे। जो लोग देवाधिदेव, झूल्पाणि; 
झङ्करको चेंबर भेंट करते हैं, वे त्रिलोकीमै जहाँ कहीं जन्म 
लेंगे, उनपर AR डुछता रहेगा । जो परमात्मा शिवकी 
प्रसन्नताके लिये धूप निवेदन करते हैं, वे पिता और नाना 
दोनोंके कुलोंका उद्धार करते हैं तथा भविष्यमै यशस्वी 
होते है । जो लोग भगवान्‌ हरि-हरके सम्मुख दीप-दान करते 
हैं; वे भविध्यमें तेजस्वी होते और दोनों कुछोंका उद्धार 
करते हँ । जो मनुष्य हरि-हरके आगे नेवेद्य निवेदन करते हैं, 
बे एक-एक ( आस ) में सम्पूर्ण यज्ञका फल पाते हें) जो 
छोग टूटे हुए शिव-मन्दिरको पुनः बनवा देते हैं, वे निस्सन्देह 
द्विगुण फलके भागी होते हैं। जो इट अथवा पत्थरसे भगवान्‌ 
शिव तथा विष्णुके लिये नूतन मन्दिर निर्माण कराते हैं, 
घे तबतक स्वर्गछोकमें आनन्द भोगते हैं, जबतक इस 
TAR उनकी वह कीतिं स्थित रहती है । जो महान्‌ बुद्धि- 
पान्‌ मानव भगवान्‌ शिवके लिये अनेक मंजिलोका महल 


D e जज आतके फुलते दक्षेण संस्तुतो रुद्रो बभाषे प्रहसन्‌ हर: ॥ à 
चतुविधा भजन्ते मां जनाः सुङ्कतिन: सदा । आतों जिशासुरर्थाथी ज्ञानी 6 
AR शानिनः सवें प्रियाः स्युनोत्र संशयः । विना शानेन मां प्राप्त 
We कमणा स्वे हि संसारं ततुमिच्छसि । न वेदैश्च न सङ्घ 
KA मा प्राप्तुं मूढा: कर्मवञ्चा नराः । तस्माज्शानपरो 

सुखदुःखसमो भूत्वा सुखी भव 


† हरे इरेति बै नाज्ना सम्भोश्वक्रधरस्य च । रक्षिता बढ्यो म 


( मन्दिर ) बनवाते हैं, वे उत्तम गतिको प्राप्त होते हैं । जो 
अपने ओर) दूसरोंके बनवाये हुए शिव-मन्दिरकी सफाई 
करते या उसमें सफेदी कराते हैं, वे भी उत्तम गतिको प्राप्त 
होते हैं । जो पुरुष अथवा स्त्रियां शिवजीके आँगनमै विविध 
रंगोंके चोक पूरती हैं, वे सर्वश्रेष्ठ शिवधाममें पहुँचकर दिव्य 
रूप प्राप्त करेंगी । जो पुण्यात्मा मनुष्य भगवान्‌ शिवको 
चॅदोवा भेंट करते हैं, वे स्वयं तो शिवळोकमें जाते ही हैं 
अपने समस्त कुलको भी तार देते हैं । जो अधिक आवाज 
करनेवाली घण्टा लेकर उसे शिव-मन्दिरमें बाँधते हैं, वे भी 
त्रिलोकीमै तेजस्वी और कीर्तिमान्‌ होंगे । धनवान्‌ हो या 
दरिद्र, जो एक-दो या तीन समय भगवान्‌ शिवका दर्शन 
करता है, वह सुखी होता और समस्त दुःखोंसे छूट जाता दै । 

हे हरे ! और हे हर ! इस प्रकार भगवान्‌ रिव और 
विष्णुके नाम ठेनेसे परमात्मा शिवने बहुतेरे मनुष्योंकी रक्षा 
की R it तीनों लोकोंमे महादेवजीसे बढ़कर दूसरा कोई 
देवता नहीं दिखायी देता । इसलिये सब प्रकारके प्रय॒त्नोंसे 
भगवान्‌ सदाशिवकी पूजा करनी चाहिये । पत्र, पुष्प, फल 
अथवा स्वच्छ जल तथा कनेरसे भी भगवान्‌ शिवकी पूजा 
करके मनुष्य उन्हींके समान हो जाता है। आक ( मदार ) 
का फूल कनेरसे दसगुना श्रेष्ठ माना गया है | आकके फूलसे 


चे सुरसत्तम ॥ 
यतन्ते ते R बालिशा: il 
अ न दानेस्तपसा कचित्‌ ॥ 
भला कुरु कमं $ 
समाहित: ॥ 
निरन्तरम्‌ ॥ 
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भी दसगुना श्रेष्ठ हे धतूरे आदका फळ । नींड-कसछ एक 
हजार कहलार ( कचनार ) से भी श्रेष्ठ माना गया हैं। यह 
चराचर जगत्‌ विभूतिसे प्रकट हुआ दै । वह विभू(त भगवान्‌ 
शिवके श्रीअज्ोंमे भळीमाति लगती हे, इसलिये सदा उसे 
घारण करना चाहिये । 
जिनके मुखसे “नमः शिवाय? यह पञ्चाक्षर मन्त्र सदा 
उच्चारित होता रहता है; वे मनुष्य भगवान्‌ शङ्करके स्वरूप 
हैं । प्रातःकाल) मध्याह्काल तथा सन्ध्याके समय agwi- 
का दर्शन करना चाहिये । प्रातःकाळ भगवान्‌ शिवके 
दर्शनसे सम्पूर्ण पातकोंका नाश हो जाता हैं। दोपहर 
मय शिवजीके दर्शनसे मनुष्योंके सात जन्मोंक्रे पाप नष्ट हो 
जाते हैं तथा रात्रि-कालमें शङ्करजीके दर्शनसे जो पुण्य होता 
है, उसकी तो कोई गणना ही नहीं है। “दिव? यह दो 
अक्षरोंका नाम महापातकोंका भी नाश करनेवाला है । जिन 
मनुष्याँके मुखसे “शिव? नामका जप होता रहता है, उन्होंने 
ही इस सम्पूर्ण जगतूको धारण किया है । पुण्यात्मा पुरुषाने 
शिवजीके आँगनमै आरतीके समय बजानेके लिये जो बड़ा-सा 
नगारा रख छोड़ा हो, उसकी आवाजसे पापी मनुष्य भी 
पवित्र हो जाते हैं | इसलिये चिरकाळसे सञ्चित प्रचुर धन; 
बहुमूल्य चवर) मञ्चः शय्या, दपण, -चदांवा, आमूषण 


विचित्र वस्त्र भगवान्‌ शिवकी सेवामें अर्पित करने 
चाहिये । पुराण-पाठ, कथा; इतिहास और संगीत आदि 
नाना प्रकारके आयोजन भगवान्‌ शिवको प्रिय देँ; इनकी 
व्यवस्था करनी चाहिये । ऐसी व्यवस्था करके पापी मनुष्य 
भी अपने पापसे मुक्त होकर शिवलोकम चरे जाते हैँ | जो 
स्वधर्मका पालन करनेवाले, महात्मा आर शिव-पूजाक 
विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने गुरुके सुखसे शिवक्री दीक्षा ळी दँश जो 
निरन्तर शिवजीकी पूजामें संल्म रहते हैं; मनमें दृढ़ विश्वा 
रखकर सम्पूर्ण विश्वको शिवके रूपमै देखते है, उत्तम बुद्धिका 
आश्रय छे सदाचारका पालन करते तथा अपने वर्ण-धर्म और 
आश्रम-घर्मम स्थित रहते हैं) वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य) YA 
तथा कोई भी गयौँ न हो; भगवान्‌ शिवके परम प्रिय होते 
हैं । चाण्डाल हो या सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण). भजन करनेपर सभी 
भगवान्‌ IgA अत्यन्त प्रिय लगते हें । भगवान्‌ शाङ्कर 
ही इस सम्पूर्ण चराचर जगतूके आधार हं; अतः सब कुछ 
शिवस्वरूप है--यह बात विशेष रूपसे जाननी चाहिये । 
वेद) पुराण; शास्त्र, उपनिषद्‌, आगम ऑर देवता--सबके 
द्वारा भगवान्‌ सदाशिव ही जानने योग्य ह । मनुष्य निष्काम 
हो या सकाम; सबको भगवान्‌ सदाशिवकी आराधना 
करनी चाहिये । 
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शिवलिड्-पूजनकी महिमा तथा रावणके उत्कप और पतनका वृत्तान्त 


—— 


लोमशजी कहते हें--जो विष्णु ह, उन्हें शिव जानना 
चाहिये और जो शिव हैं, वे विष्णु ही हैं । पीठिका ( आधार 
अथवा अर्धा ) भगवान्‌ विप्णुका रूप है और उसपर स्थापित 
लिङ्ग महेश्वस्का स्वरूप है | अतः RASE पूजन सबके 
लिये श्रेष्ठ है । ब्रह्माजी निरन्तर मणिमय शिवलिज्ञका पूजन 
करते हैं | इन्द्र रक्षमय, चन्द्रमा मुक्तामय तथा सूर्य ताम्रमय 
लिङ्गकी सर्वदा पूजा करते हैं | कुबेर चाँदीके शिवलिज्ञकी) 
वरुण कुछ लाळ रंगके दिवलिङ्गकी, यमराज नीले रंग; 
नेऋत्य कोणके अधिपति रजतवर्ण तथा वायुदेव केसरिया 
रंगके- शिवलिद्धकी निरन्तर आराधना करते हें । इस प्रकार 
इन्द्र आदि समस्त लोकपाल शिवलिज्ञोपासक हें । पाताळमें 
भी सव लोग शिवपूजक हैं । गन्धर्व ओर किन्नर भी 
शिवोपासना करते हैं । देत्योंमें प्रहाद आदि कोई-कोई दी 
वेष्णव हैं। यही बाते uadh लिये मी है, उनमें भी 
विभीषण आदि ही वैष्णव È । बलि, नमुचि, हिरण्यकशिपु 


” 
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वृषपर्वा, संहाद--ये तथा बुद्धिमान्‌ छुक्राचायके आर भी 
बहत-से शिष्य शिवजीकी उपासना करनेवाले है | इस तरह 
प्रायः सभी देत्य-दानव ओर राक्षस शिवाराधनमें ही रत रहते 
हें । हेति, प्रदेति, संयाति, प्रयाची) 298, AAR 
तीक्ष्णदंष्ट्र धूम्राक्ष भीमविक्रम) माळी, सुमाली, माल्यवानू, 
अतिभीषण, विद्युत्केश, खड्कजिह्ृश महाबळी रावण; gI 
बीर कुम्मकर्ण तथा प्रतापी वेगदंशी आदि समस्त श्रेष्ठ राक्षस 
सदा शिव-पूजनमें संलग्न रहे हैं | ये सर्वदा शिवलिज्ञका अर्चन 
करके उच्चकोटिकी सिद्धिकों प्राप्त हुए हैं । रावणने ऐसी 
तपस्या की थी, जो समीके लिये gaa थी । महादेवजी 
को तपस्या बहुत प्रिय 
अधिक प्रसन्न हो गये, तब उन्होंने रावणको ऐसे ऐसे वरदान 
दिये, जो अन्य सबके लिये अत्यन्त दुलम हैं | रावणने 
भगवान्‌ सदाशिवसे ज्ञान, विज्ञान” संग्राममे अजेयता तथा 
शिवजीकी अपेक्षा ढुगुने सिर प्राप्त किग | सहादेवजीके 
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पाँच मुख हैं | इसलिये उनसे द्विगुण मुख पाकर रावण 
दशमुख हुआ । उसने देवताओं, ऋषियों और पितरोंको 
भी सर्वथा परास्त करके उन सबपर अपनी प्रसुता स्थापित 
की । भगवान्‌ महेश्वरके प्रसादसे वह सबसे अधिक 
प्रतापी हुआ । मद्दादेवजीने उसे त्रिकूट पर्वतका महाराजा 
बना दिया । 


इस प्रकार शिवलिज्ञकी पूजाके प्रसादसे रावणने तीनों 
लोकोको वशमै कर लिया । देवताओंको बड़ी चिन्ता 
हुई । वे सब मिलकर शिवलोकमें गये और दरवाजेपर 
किङ्करोकी भांति खड़े हो गये | उस समय नन्दी, जिनका मुख 
वानरके समान है, देवताओंसे वार्तालाप करने लगे | देवताओने 
नन्दीको प्रणाम करके पूछा--“आपक्रा मुख वानरके समान 
क्यों V नन्दीने कहा--“एक समय रावण यहाँ आया और 
अपने पराक्रमको बातें बहुत बढ़-चढ़कर कहने लगा; 
उस समय मैंने उससे कद्दा--'भेया ! तुम भी रिवलिङ्गके 
पूजक हो ओर में भी, अतः हम दोनो समान हैं; फिर मेरे 
सामने यह व्यर्थं डींग क्यों मारते हो !? मेरी बात सुनकर 
रावणने तुम्हीं लोगोंकी भाँति मेरे वानर-मुख होनेका कारण 
पूछा । उत्तरमे मेने निवेदन किया कि “यह मेरी शिवोपासनाका 
मुँहमाँगा फल है । भगवान्‌ रिव मुझे अपना सारूप्य दे रहे 
थे, किंतु उस समय मैने वह नहीं स्वीकार किया। अपने लिये 
वानरके समान ही मुख माँगा । भगवान्‌ बड़े दयाल हैं । 
उन्होंने कृपापू्वक मुझे मेरी मागी हुई वस्तु दे दी । जो 
अभिमानशून्य हैं; जिनमें दम्भका अभाव है तथा जो परिग्रह 
से दूर रहनेवाले हैं, उन्हे भगवान्‌ शङ्करका प्रिय समझना 
चाहिये । इसके विपरीत जो अभिमानी, दम्भी और परिग्रही 
है) वे शिवकी कल्याणमयी कृपासे वञ्चित रहते हैं।? रावण 
मेरे साथ पूर्वोक्त बातचीतमें अपने तपोब्रलका बखान करने 
लगा । उसने कहा--'में बुद्धिमान हूँ, मैने भगवान्‌ शिवसे 
दस मुख मांगे है । अधिक घुखोसे दिवजीकी अद्भुत स्तुति 
की जा सकती है । तुम्हारे इस वानरतुल्य मुखसे क्या होगा ! 
तुम्हे किसीने खोटी सलाह दी होगी; तुमने शङ्करजीसे 
यह वानरका मुख व्यर्थ माँगा है ।' देवताओं ! रावणका यह 
उपहासपूर्ण वचन सुनकर मैंने उसे शाप देते हुए कहा-- 
“जब कोई महातपस्वी श्रेष्ठ भानच उन वानरोके साथ मुझे 
आगे करके तुमपर आक्रमण - करेगा, उस समय वह तुम्हे 
अवश्य मार डालेगा ।? इस प्रकार सारे संसारको रुलानेवाले 

एको मैंने शाप दे डाला । देवाधिदेव महादेवजी 


साक्षात्‌ विष्णुरूप हैं; अतः आपलोग भगवान्‌ विष्णु 
प्रार्थना करें ।? 

नन्दीकी यह बात सुनकर सब देवता 
प्रसन्न हुए । उन्होंने वैकुण्ठमे आकर 
भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति आरम्भ की । 


देवता बोले--देवदेव जगदीश्वर ! आप छहों ऐश्वयोसे 
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ATREA बहुत 
अपनी वाणीद्वारा | 


युक्त होनेके कारण भगवान्‌ कहलाते हैं । आपको नमस्कार. 


हे । यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ आपके आधारपर टिका हुआ 
है। यह जगत्‌ एक लिङ्ग है, जिसे आपने आधारपीठरूप 


~ 


होकर धारण किया है । प्रभो ! हमलोगोंके लिये पहले भी ' 


आपने अनेक बार अवतार धारण किया दै । आपने ही 
मत्य्यरूप धारण करके ब्रह्माजीके मुखमै वेदोंकी स्थापना की 
है । आपने ही हयग्रीवरूपसे मधु ओर केटभ नामक देत्योंको 
मारा है । कच्छप अवतार धारण करके आपने ही अपनी 
पीठपर मन्दराचळ पर्वत उठाया था । वाराहरूप धारण कर 
आपने हिरण्याक्ष देत्यका वध किया तथा नरसिंहरूपसे 
हिरण्यकशिपुको मौतके घाट उतारा है । वामन अवतार धारण- 
कर आपने ही दैत्यराज बलिको बाँधा और भगुकुङ्मै 
परश॒रामरूपसे प्रकट होकर आपने ही कार्तवीर्य अर्जुनका वध 
किया है । विष्णो ! आपने बहुत-से देत्योंका संहार किया दै | 
आप ही सम्पूर्ण विश्वके पालक हैं । अतः रावणके भयसे 
अवश्य हमारा उद्धार करे ।# 


—— — — MM 


नमो भगवते जगत्पते । 
त्वदाधारमिदं सर्वे जगदेतञ्चराचरम्‌ ॥ 
एतिङ्गं त्वया विष्णो धृतं वै पीठरूपिणा । 
अवतारा: कृताः पूरवेमसदथे त्वया प्रभो ॥ 
मल्यो भूत्वा त्वया वेदा: खापिता ब्रह्माणो मुखे । 
हयग्रीवस्वरूपेण घातितौ मधुकैटभौ ॥ 
तथा कमठरूपेण धरतो कै अन्दराचलः । si 
वराहरूपमास्थाय हिरण्याक्षो हतस्त्वया ॥ 

. ह्रिण्यकशिपुदेत्यो नूसिहरूपिणा हत: । 
तथा चैव बस्विद्धो देत्यो वामनरूपिणा ॥ 
auma) भूत्वा कार्तवीयोत्मजो हतः । 
दता 


~ 
| दलारूवया विष्णो त्वमेव परिपालकः u 
सवणस्य झयात्तस्मात्त्रातुमहीस q धुवम्‌ । 
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देवताओंके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर भूतभावन 
भगवान्‌ वासुदेवने सम्पूर्ण देवताओंसे कहा--“देवगण | तुम- 
लोग अपने प्रस्तावके अनुसार मेरी बात सुनो) नन्दीको आगे 
करके तुम समी शीघ्रतापूर्वक वानर शरीरमें अवतार लो । 
में मायासे अपने स्वरूपको छिपाये हुए, मनुष्यरूप होकर 
अयोध्यामें राजा दशरथके घर प्रकट होऊँगा । तुम्हारे कार्यकी 
सिद्धिके लिये मेरे साथ ब्रह्मविद्या मी अवतार लेंगी । राजा 
जनकके घर साक्षात्‌ ब्रह्मविद्या ही सीतारूपमें प्रकट होंगी । 
रावण भगवान्‌ शिवका भक्त है । वह सदा साक्षात्‌ शिवके 
ध्यानमें तत्पर रहता है । उसमें बड़ी भारी तपस्याका भी बल 
है । जब ब्रह्मविद्यारूप सीताको बलपूर्वक प्राप्त करना ART 
उस समय वह दोनों स्थितियोंसे तत्काल भ्रष्ट हो जायगा । 
सीताके अन्वेषणमै तत्पर होकर वह न तो तपस्वी रह जायगा 
और न भक्त ही । जो अपनेकों न दी हुई ब्रह्मविद्याका बल- 
पूर्वक सेवन करना चाहता है, वह पुरुष धर्मसे परास्त होकर 
सदा सुगमतापूर्वक जीत ठेनेयोग्य हो जाता है ।' 


परम मङ्गलमय भगवान्‌ विष्णु इस प्रकारके वचनोद्वारा 
सम्पूर्ण देबताओंको आश्वासन देकर अन्तर्धान हो 
गये । तदनन्तर सब देवता अवतार धारण करने लगे | 
इन्द्रके अंसे वाळी उत्पन्न हुए, सुग्रीव सूर्यके पुत्र थे । 
जाम्बवान्‌ ब्रह्माजीके अंसे प्रकट हुए थे । झिलादके पुत्र 
नन्दी, जो पग्लात किने नमिता तथा, पावे, स्वये) 
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महाकपि हनुमान्‌ हुए । वे अमित-तेजस्वी भगवान्‌ विष्णुकी 
सहायता करनेके लिये ही अवतीर्ण हुए थे । अन्यान्य श्रेष्ठ 
देवता मैन्द आदि कपियोंके रूपमे उत्पन्न हुए, थे | इसी तरह 
सभी देवता किसी-न-किसी कपिके रूपमें प्रकट हुए | साक्षात्‌ 
भगवान्‌ विष्णु ही माता कोसब्याका आनन्द बढ़ानेवाले श्रीराम 
हुए । सम्पूर्ण विश्व उनके स्वरूपर्मे रमण करता है, इसलिये 
विद्वान्‌ पुरुष उनको “राम? कहते हैं । भगवान्‌ विष्णुके प्रति 
भक्ति और तपस्यासे युक्त शेषनाग भी इस प्रथ्वीपर लक्ष्मणके 
रूपमें अवतीर्णं हुए । श्रीविष्णुके भुजदण्डोसे भी दो प्रतापी 
वीर प्रकट हुए) जो तीनों छोकोंमें भरत-दाचुभके नामसे 
विख्यात हुए । ब्रह्मवादी पुरुषोद्वारा जो मिथिळापति जनककी 
कन्या बतायी गयी हें, वे सीता साक्षात्‌ ब्रह्मविद्या थीं; 
वे भी देवताओंके कार्यकी सिद्धिके लिये ही अवतीर्ण हुई 
थीं। हळते भूमि जोती जा रही थी; उसी समय सीता 
( हलकी नोक ) के द्वारा पृथ्वीके खोदे जानेपर प्रथ्वीसे ये 
प्रकट हुई थीं) इसीलिये 'सीता"के नामसे प्रसिद्ध हुईं। मिथिळामें 
अवतार लेनेके कारण इन्हें “मैथिली? भी कहते हैं | जनकके 
कुङमै जन्म लेनेके कारण ये “जानकी? नामसे विख्यात हुईं । 
पूर्वजन्ममें इनका नाम वेदवती था । राजा जनकने ब्रह्मविद्या- 
स्वरूप सीताको परमात्मा ब्रह्मरूप श्रीरामकी सेवामें अर्पित कर 
दिया । कमलनयन श्रीरामने रावणको जीतनेकी इच्छा तथा 
देवकार्यकी सिद्धिके उद्देश्यसे वनमै निवास किया । शेपावतार 
लक्ष्मणने भी उसीके लिये अत्यन्त दुष्कर एवं महान्‌ तप 
किया । भरत और शत्ुघने भी बड़ी भारी तपस्या की | 
तदनन्तर तपोबलसम्पन्न हो कपिरूपधारी देवताओंकों साथ 
लेकर श्रीरामने छः महीनेतक युद्ध करके रावणका वध किया। 
भगवान्‌ विष्णुके द्वारा शर्त्रोंसे मारा गया रावण अपने गणो 
पुत्रों तथा बन्धुआसहित तत्काल भगवान्‌ शिवके सारूप्यको 
प्राप्त हो गया । झङ्करजीकी कृपासे उसने सम्पूर्ण द्वेताद्वेत ज्ञान 
प्राप्त कर लिया । 

जो नित्य ( द्वादशा ज्योतिर्लिज्ञोमेंसे किसी भी ) लिङ्ग 
स्वरूप भगवान्‌ दिवकी पूजा करते हैं, वे स्री, झूद्रश अन्त्यज 
अथवा चाण्डाल ही क्यों न हों) सम्पूर्ण ढुःखोका नाश करने- 
वाले शिवको अवश्य प्राप्त कर लेते हें । जो मनको अपने 
बदाम करके भगवान्‌ शिवके ध्यानमें तत्पर wa हँ, उनका 
मायामय अज्ञान शीघ्र दूर हो जाता दै, तथा मायाका निवारण हो 
जानेसे तीनों गुर्णोका ल्य हो जाता है | इस प्रकार मड जब 
गुणातीत हो जाता है, तब वह मोक्षका भागी होता है। 
अतः सम्पूर्ण देहथारियोंके लिये शिव-लिज्ञका पूजन कल्याण- 
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कारी है । भगवान्‌ शिव लिङ्गरूपमै प्रकट होकर चराचर 


जगत्‌का उद्धार करते हें । विप्रगण ! पहले तुम सब लोंगोने 
सुझसे जो पूछा था, वह सत्र मैने वतला दिया । तुम्हारा 


दूसरा प्रश्न यह था कि भगवान्‌ शिवने विप-भक्षण केसे किया 
था; वह सब प्रसङ्ग में यथावत्‌ रूपसे कह रहा हूँ । तुम सब 
लोग सावधान होकर सुनो । 
गुरुकी अवहेलनासे इन्द्रकी देत्योंद्रारा पराजय, समुद्र-मन्थन, शङ्करजीकी कृपासे कालकूट 
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लोमशजी कहते हैँ--एक समय देवराज इन्द्र सम्पूर्ण 
लोकपालों तथा फषियोसे धिरे हुए अपनी सुधर्मा सभामें बैठे 
थे | वहाँ सिद्ध ओर विद्याधरगण उनकी विजयके गीत गा 
रहे थे। इसी समय परम बुद्धिमान देवेनद्रगुरु महाभाग 
बृद्दस्पतिजी अपने शिष्योके साथ देवसभामें पधारे । उन्हे 
उपस्थित देख देवताओंने सहसा उनके चरणोंमे मस्तक 
झुकाया । इन्द्रने भी देखा, गुरुदेव वाचस्पति आगे खड़े हैं। 
किंतु इन्द्रकी बुद्धि राजमदसे दूषित हो रही थी; इसलिये 
उन्होने ya प्रति न तो आदरयुक्त वचन कहा, न उन्हे 
बुलाया, न बेठनेको आसन दिया और न चले जानेको ही 
कहा । खोटी बुद्धिवाले इन्द्रको राज्यके सदसे उन्मत्त जानकर 
देवताओंके आचार्य बृहस्पति कुपित हो वहाँसे अन्तर्धान हो 
गये । उनके चले जानेपर देवताओंके मनमै बड़ा खेद हुआ । 
यक्ष) नाग, गन्धर्वं तथा ऋषिगण भी उदास हो गये । नृत्य 
और गीत समाप्त होनेपर जब इन्द्र सचेत हुए) तब उन्होंने 
तुरंत देवताओसे पूछा--'महातपस्वी गुरुदेव कहाँ चले गये ? 


तब नारदजीने देवराज इन्द्रसे कहा--प्वल्सूदन | 
निस्सन्देह आपके द्वारा गुरुकी अवहेलना हुई है । गुरुके 
अनाद्रसे राज्य अपने हाथसे चला जाता हे । अतः आप 
सब प्रकारसे प्रयतन करके गुरुसे अपने अपराधके लिये क्षमा- 
प्रार्थना कीजिये ।? महात्मा नारदकी यह बात सुनकर इन्द्र 
सहसा सिंहासनसेउठकर खड़े हो गये और उन सभी सभासदों- 
को साथ ले बड़ी उतावळीके साथ गुरुके निवासस्थानपर गये | 
इस समय इन्द्र अपने कतंब्यके प्रति सजग हो चुके थे । वहाँ 
गुरुपली ताराको देखकर उन्होने प्रणाम किया और पूछा-- 
“देवि ! महातपस्वी गुरुजी कहाँ गये हैं !? ताराने इन्द्रकी ओर 
देखकर उत्तर दिया--प्म नहीं जानती ।* तब वे चिन्तामम् 
होकर अपने घर लौट आये । इसी समय सेमे अनेक अद्भुत 
अनिष्टसूचक अपशकुन होने लगे; जो सम्पूर्ण सर्गवासियोको 


> A प्राप्तिकी wa 
एत्मा इन्द्रको भी दःख-प्रासिकी सूचना ; 
5 an Deshmukh Libr: ता ना देनेवाले थे । 
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इन्द्रकी वह करतूत पातालनिवासी राजा बलिने भी सुनी | 
फिर तो वे देत्योंकी बहुत बड़ी सेना साथ ले पातालसे 
अमरावतीपुरीपर चढ़ आये | उस समय देवताओंका दानवो- 
के साथ बड़ा भयङ्कर युद्ध हुआ । उसमें दैत्याने देवताओंको 
परास्त कर दिया । एक ही क्षणमै दूषित हृदयवाले अविवेकी 
इन्द्रका सातौँ अज्ञोंसहित सम्पूर्ण राज्य देत्योने अपने अधिकार- 
मै कर लिया । विजयी दैत्य शीघ्र पाताळको चले गये | 
झुक्राचार्यकी कृपासे ही देत्यगण विजयी हुए थे । इन्द्रकी 
राज्य-लक्ष्मी नष्ट हो चुकी थी, इसलिये देवताओंने भी सर्वथा 
उनका त्याग कर दिया । श्रीहीन इन्द्र खर्गलोकसे अन्यत्र 
चले गये । कमळके समान कमनीय नेत्रोवाली इन्द्रपली शची 
भी दूसरोंकी दृष्टिसे छिपकर रहने लगी । ऐरावतनामक 
महान्‌ गजराज तथा उच्चेःश्रवा अश्व आदि जो बहुत-से रत 
थे; उन्हे दुष्ट दैस्यौने लोभवश स्वर्गछोकसै पातालमें पहुँचा 
दिया । परंतु वे रत्न पुण्यात्मा पुरुषोंके ही उपभोगमें आने- 
वाले थे । अतः देत्योके अधिकारमे न रहकर समुद्रमें कूद पडे । 
उस समय राजा बलिने आश्चर्यचकित होकर अपने गुरु 
झुक्ताचार्यसे कहा--“भगवन्‌ | हम देवताओंको जीतकर 
बहुतसे रल यहाँ छाये थे; किंतु वे सभी समुद्रमें जा पडे । 
Rai बडी अद्भुत बात है ! राजा बळिकी यह बात सुनकर 
शुक्राचायने उत्तर दिया-“राजन्‌ ! सौ अश्वमेध यज्ञोंकी दीक्षा 
लेकर उन्हे पूर्ण करनेपर ही तुम्हारा देवताओंके राज्यपर 
अधिकार हांगा; इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है | जो सौ 
खगेकी कोई भी र = SI अश्वमेध यज्ञ किये Fl 
गुरुका यह वचन सुनकर राजा n EN 7 
और दानबोंके साथ उचित कार्यो लग AA 
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इन्द्र बड़ी शोचनीय दको प्राप्त हो गये थे । वे 
ब्रह्माजीके पास गये और ख्वर्गके राज्यपर जो भय आदि प्रात 
हुआ था, वह सब समाचार उन्हें कह सुनाया । इन्द्रकी बात 
सुनकर ब्रह्माजीने उनसे कहा--'सब देबताओंको एकत्र करके हम 
सब लोग तुम्हारे साथ सर्वेश्वरेश्वर भगवान्‌ विष्णुकी आराधना 
करनेके लिये चलते हैं ।? “ऐसा ही हो ।? यह सलाह करके 
इन्द्र आदि सम्पूर्ण लोकपाळ ब्रह्माजीको आगे रखकर क्षीर- 
समुद्रके तटपर गये । वहाँ उन सबने परस्पर विचार करके 
भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति आरम्भ की । 


ब्रह्माजी बोले--देवदेव ! जगन्नाथ ! देवता और देत्य 
दोनों आपके चरणोंमे मस्तक झुकाते हं । आपकी कीर्ति परम 
पवित्र है, आप अविनाशी और अनन्त हैं । परमात्मन्‌ ! आप- 
को नमस्कार है । रमापते ! आप यज्ञ हैं, T है तथा 
यज्ञाज्ञ हैं । अतः आज कृपा करके देवताओंकों वरदान दीजिये । 
भगवन्‌ ! गुरुकी अवहेलना करनेके कारण इन्द्र इस समय 
ऋषियोसहित खर्गके राज्यसे भ्रष्ट हो चुके दै इसलिये इनका 
उद्धार कीजिये ।# 


श्रीभगवान बोले- देवगण ! गुरुकी अवहेलना करने- 
से सारा अभ्युदय नष्ट हो जाता है। जो पापी हैं, अधर्ममें 


` 


5 x गम ही z NE 
तत्पर हैं तथा केवळ विषयोमें ही रच-पच रहते है आर 


जिनके द्वारा अपने माता-पिताकी निन्दा होती रहती है; वे 


A 


निस्सन्देह बड़े भाग्यहीन हैं ।| ब्रह्मन्‌ ! इस इन्द्रने जो अन्याय 
किया है, उसका फल इसे तत्काळ प्रात हो गया । केवळ इन्दर 
के ही कर्मसे सम्पूर्ण देवताओपर सङ्कट आया है । जब किसी 
भी पुरुषके लिये विपरीत काळ उपस्थित हो जाय; तब उसे 


ui > 


# देवदेव जगन्नाथ ` सुरासुरनमस्क्रत । 
पुण्यश्ोकाव्ययानन्त परमात्मन्नमोउस्तु ते ॥ 
यशोऽसि यज्ञरूपोऽसि यश्ञाङ्गोऽसि रमापते । 
mia कृपयाविशे देवानां वरदो भव ॥ 
pam चाद्य भ्रष्टराज्यः MA: । 


जातः स ऋषिभिः साकं तस्मादेनं समुद्धर ॥ 
(Hio मा० के० ९॥ ३०-२२ ) 


tnam सर्व नश्यते च RT! 
- ये पापिनो aas केवरं विषयात्मकाः ॥ 
पितरौ निन्दितौ यैश्च निर्देवास्ते न संशय: । 


'CC-O. Nanaji पब्लिश Ji रि त ) 


दूसरोंका सहयोग प्राप्त करनेकी चेष्टा करनी चाहिये । बुद्धिमान्‌ 
पुरुष अपने सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्धिके लिये अन्य प्राणियोकि 
साथ मैत्री करते हैं | अतः इन्द्र ! तुम मेरी बात मानो । इस 
समय अपना काम बनानेके लिये तुम्हे देत्योकि साथ मेळ-जोळ 
कर लेना चाहिये | 


भगवान्‌ विष्णुके इस प्रकार आज्ञा देनेपर परम बुद्धिमान्‌ 
इन्द्र अमरावती छोड़कर देवताओंके साथ सुतळ-लोकरमे गये | 
इन्द्र आये हैं--यह सुनकर राजा इन्द्रसेन (वलि) EGI 
भर गये । उन्होंने अपनी सेनाके साथ जाकर इन्द्रको मार 
डालनेका विचार किया । उस समय देवर्षि नारदने बलवानोंमें 


` 7 औँ SES Ja ia -3 
श्रेष्ठ राजा बलि और देव्याको ऊचननाच समझाकर उन्ह 


इन्द्रके वधसे रोका । देवर्षिके ही कदनेसे राजा बलिने इन्द्रके 


प्रति अपना रोष त्याग दिया । इतनेमें ही इन्द्र भी अपनी सेना- 
के साथ, आ पहुँचे । राजा बलिने देखा छोकपालेसि घिरे हुए 
इन्द्र श्रीहीन हो गये हैं । अब उनमें प्रथुताका मद नहीं रह 
गया है । उनका तेज चला गया और अब वे ईर्ष्या तथा 
अहङ्कारसे रहित हो गये हैं । उन्हें इस अवश्थामें देखकर राजां 
बलिके मनमै बड़ी दया आयी । वे बड़ी उतावलीके साथ 
हँसते हुए-से बोले-- देवराज इन्द्र ! आप इस सुतल-लोकमें 
कैसे पधारे ? यहाँ आनेका कारण बतलाइये V बलिकी R 
बात सुनकर इन्द्र मुसकराते हुए बोळे--'भैया | हम सब देवता 
ऋ्रोधके अधीन हो रदे हँ, आप सब लोगोंकी भी यही दशा 
है । जैसे हम हैं; वेसे ही आपळोग भी है | अतः हमारा हें 
कलह निरर्थक है । भाग्यवश आपने मेरा सम्पूर्ण राज्य एक 
क्षणमै ही छै लिया तथा बहुत-से रत्न भी स्वगे यहाँ उठा 
छाये । परंतु वे समी रत्न तत्काल ही जहाँके थे; वहीं चले 
गये । अतः विद्वान्‌ पुरुषको एक-दूसरेसे मिलकर FAA- 
के विषयमै विचार करना चाहिये । विचार करनेसे ज्ञान होता 
है और ज्ञान होनेपर संकटसे छुटकारा अवश्य मिळ जायगा 
इस समय तो में सम्पूर्ण देवताओके साथ आपके समीप त्राण 
पानेके लिये आया हूँ l 

इन्द्रकी बात समाप्त होनेपर देवर्षि नारदने राजा बठिको 
समझाते हुए. कहां--दैत्यराज ! शरणमें आये हुए प्राणीकी 
रक्षा करना महापुरुषोंका धर्म है। जो लोग ब्राह्मण? रोगी, 
वृद्ध तथा दारणागतकी रक्षा नहीं करते? वे त्रह्महत्यारे हैं । 
इन्द्र इस समय “शरणागत? शब्दसे अपना परिचय देते हुए 


तुम्हारे समीप आये हैं; अतः इनका भलीभाति रक्षण और 
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इन सबको भी मध्यमें स्थापित करके वे सब पुनः समुद्र मथने 
लगे | उस समय उस स॒मुद्रसे मदिरा, भाँग, काकड़ासिंगी, 
लहसुन; गाजर, अत्यंधिक- उन्मादकारक घतूर तथा. पुष्कर 
आदि बहुत-सी वस्तुएँ प्रकट हुई । इन सबको भी समुद्रके 
किनारे एक स्थानपर रख दिया गया। .तलश्वात्‌ वे. श्रेष्ठ 
देवता और दानव पुनः पहलेकी ही भाँति सपुद्र-मन्थन करने 
लगे । अबकी बार समुद्रसे सम्पूर्ण भुवनोंक्री एकमात्र 
अधीश्वरी दिव्यरूपा देवी महालक्ष्मी प्रकट हुई) . जिल्हे. ब्रह्म- 
वेत्ता पुरुप आन्वीक्षिकी ( वेदान्त-विद्या ) कहते हैं । इन्हींको 
दूसरे लोग 'मूल-विद्या/ कहकर पुकारते हैं। कुछ सामर्थ्यशाली 
महात्मा इन्हींको वाणी ओर ब्रह्मविद्या भी कहते हें । कोई-कोई 
इन्हीको ऋद्धि, सिद्धि, आशा और आशा नाम देते हैं । कोई 
योगी पुरुष इन्हींको “वेण्णबी? कहते हैं | सदा उद्यममें लगे 
रहनेवाले मायाके अनुयायी इन्हींको 'माया? के रूपमै जानते हैं । 
जो अनेक प्रकारके सिद्धान्तोंकीं जाननेवाले तथा. ज्ञानशक्तिसे 
सम्पन्न हैं, वे इन्हीको भगवानकी “योगमाया? कहते हैं । 
देवताओंने देखा, देवी महालक्ष्मीको रूप परम सुन्दर है। 
उनके मनोहर मुखपर. स्वाभाविक प्रसन्नता विराजमान है। 
हार और नूपुरोसे उनके श्रीअज्ञोंकी बड़ी शोभा हो रही है । 
मस्तकपर छन तना हुआ है, दोनों ओरसे चॅवर डुळ रहे हैं; 


जैसे माता अपने पुत्रोकी ओर स्नेह ओर ढुलारभरी दे 
देखती है, उसी प्रकार सती महालक्ष्मीने देवता, दानव; सिद्ध, 
चारण और नाग आदि सम्पूर्ण प्राणियोंकी ओर दृष्टिपात 
किग्रा । माता. महाळक्ष्मीकी कृपा-दृष्टि पाकर सम्पूर्ण देवता उती | 
समय श्रीसम्पन्न हो गये | वे तत्काल राज्याधिकारीके शुभ 
लक्षणोसि सम्पन्न दिखायी देने छगे। 

तदनन्तर देवी लक्ष्मीने भगवान्‌ मुकुन्दकी ओर देखा | 
उनके श्रीअङ्ग तमालके समान श्यामवर्ण थे । कपोल और 
नासिका बड़ी सुन्दर थी । वे परम मनोहर दिव्य शरीरसे 
प्रकाशित हो रहे थे । उनके वक्षःस्थलमें श्रीवत्सका चिह्न 
सुशोभित था । भगवानूके एक हाथमै कौमोदकी गदा शोमा 
पा रही थी । भगवान्‌ नारायणकी उस दिव्य झोभाको देखते 
ही लक्ष्मीजी. आश्चर्यचकित हो उंठीं और हाथमै बनमाला छे 
सहसा हाथीसे उतर पड़ीं । वह माला श्रीजीने अपने ही हाथों 
बनायी थीं, उसके ऊपर भ्रमर मडरा रहे थे | देवीने वह 
सुन्दर वनमाला परमपुरुष भगवान्‌ विष्णुके कण्ठमें पहना दी 
और स्वयं उनके वाम भागमें जाकर खड़ी हो गयीं। 
उस शोभाशाली दम्पतिका वहाँ दर्शन, करके सम्पूर्ण 
देवता, दैत्य, सिद्ध, अप्सराएँ, किन्नर. तथा चारणगण परम 
आनन्दको प्राप्त हुए । 


ज : : 
अम्नतकी उत्पत्ति, भगवानका सोहिनीरूपद्वारा देवताओंको अभृत पिलाना, शिप्रे द्वारा राहुसे 
चन्द्रमाको रक्षा तथा शिवके लिये दीपदान, रुद्राक्षघारण ओर विभूति-धारणका माहात्म्य 
h S -gs $ L > रै 


लोमशजी कहते है- तदनन्तर लक्ष्मीजीकै साथ 
प्रमानन्द्मयय भगवान्‌ विष्णुको . प्रशाम करके देवता और 
दैत्य पुनः अमृतके लिये समुद्र मथने छंगे। उस समय समुद्रे 
सहायशखी धन्वन्तरिजी प्रकट हुए । उनकी तरुण अवस्था 
थी तथा बे द्वितीय शङ्करकी भांति: मृत्युपेर विजय पा. चुके 
थे । उन्होने अपने दोनों हाथोमे अमृतसे भरा हुआ -कलश 
ले रक्खा था । देवता जबतक उनके मनोहर-स्वरूपका दर्शन 
करनेमे लगे थे» तघतक बुषपर्वा देत्यने. बलपूर्वक उनके 
हाथका कलश छीन लिया । इस प्रकार उस संधापूर्ण कलडाको 
लेकर अमृतपानके लिये उत्सुक हुए देख्य पाताललोकमै चलें: 


आये । जब पीछे पीछे देवता भी चह आये; तव राजा बलिने . 


उनसे कहा--'देवताओ ! तुम सत्र छोय तो रत्रमय सामग्रियाँ 


_ ... पाकर कृतार्थ हो चुके हो | हमने तो केवळ इस अमृतक्रो ही 
Da 


ही रोषपूर्ण बातें कर 


सन्तो NS ७ l `~ ` ~ 
. पाकर सन्तोषः किया हे) अब तुसलोग प्रसन्नतापूचक MA 


यहाँसे खर्गछोकको चले जाओ |? राजा वलिके द्वारा इस प्रकार 
फटकारे जानेपर सम्पूर्ण देवता भगवान्‌ नारायणके समीप गये । 
भेगवानने देखा, देवताओंका मनोरथ भङ्ग हो चुका है । 
तत्र उन्होंने अपनी वाणीस. 
“देवताओं! डरो मत्‌, 
मोहित करके तुम्हारे । 


से आश्वासन देते हुए कहा-- 
मै BN ` म्य न यल को 
T में: योगमायाके प्रभावसे दानवोंकों 
oR आऊँगा । यों कहकर 
या शरणं देनेवाळे भगवान्‌ विष्णुने सब देवताओंकों 
महा ठहराकर मोहिनीरूप धारण किया | इधर दैत्य आपसमें 
रहे थे. उनमें .अमृतके लिये 

रण बात अम्नतके लिये परस्पर 
बिवाद छिड गया था.।-इसी समय मोहिनी देवी. वहाँ आयीं । 
सम्पूण प्राणियोंके मनको मोह नेवाळी उस यवीर 
> ^ MARE AR मोह छेनेबाळी उस युवतीको देखकर 


दत्यलोग अ श्र चकित हो च> और त्याच - 
; ¢ कत हा उठे ड प्यासी आखोसे उसकी 
T | j S 
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राजा बलिने कहा--महाभागे ! मेरी एक बात 
मानो; हम सब लोगोके विवादकी शीघ्र शान्ति हो जाय; इसके 
लिये तुम्हीं इस अमृतका विभाजन कर दो । 


श्रीसोहिनी बोलीं--विद्वान्‌ पुरुषको स्त्रियोंका विश्वास 
नहीं करना चाहिये । झूठ, साहस, माया, मूर्खता, अत्यन्त 
लोम; अपवित्रता ओर निर्दयता--ये स्त्रियोके स्वाभाविक दोष 
हैं । उनमें स्नेहहीनता ओर धूर्तता भी होती है | इस बातको 
यथार्थ जानना चाहिये । जेसे पक्षियोंमें कौआ और शिकारी 
जीवाँमै सियार धूर्त हैं, वेसे ही मनुष्योंमें स्री सदा धूर्त होती है। 
यह बात बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको भळी-भॉति समझ लेनी चाहिये । 
मेरे साथ आपलोग मित्रभाव केसे प्रकट कर रहे हैं १ यहाँ यहद 
बात सर्वथा अज्ञात है कि आप कोन हैं ओर मैं कोन हूँ। 
आप सब लोग कर्तव्य ओर अकर्तव्यके ज्ञानमें निपुण हैं । 
अतः आपको भळीभाँति सोच-विचारकर ही परायी बुद्धिसे 
अपने हित-साधनका प्रयास करना चाहिये । 


राजा बलिने कहा--देवि ! तुम यथोचित विभाग 
करके आज हम सबको अमृत बाँट दो । तुम जिसे जितना 
दोगी, उतना ही हम ग्रहण कर लेंगे । यह बात तुमसे सत्य- 
सत्य कह रहे हैं । . | 

राजा बळिके यों कहनेपर सर्वमङ्गला महादेवी मोहिनी 
ia लौकिकी गतिका दर्शन कराती हुई-सी बोलीं-- 
श्रेष्ठ असुरगण ! आपलोग किसी अनिर्वचनीय देवकी 
सहायतासे अपने कार्यम सफल हुए हैं । अतः अमृतका 
अधिवासन करें--इसे घरके भीतर सुरक्षित रूपसे रख दें । 
आज ब्रती रहकर कल सबेरे अमृतका पारण करे । बुद्धिमान्‌ 
पुरुषको उचित है कि वह अपने न्यायपूर्वक उपार्जित धनका 
दसवाँ भाग ईश्वरकी प्रसन्नताके लिये किसी andi 
लगावे ।१# 

दैत्यगण योगमायासे मोहित हो चुके थे । वे अधिक 
धमझदार भी नहीं थे । अतः मोहिनी देवीने जो कुछ कहा; 


उसे ठीक मानकर उन्होंने सब वेसा ही किया । रातको सबने 


दशमांशेन धीमता । 
शाप्रीत्यर्थथेव च ॥ 


+ न्यायोपार्जितनित्तस्य - : - 
कतेब्यो विनियोगश्च 


बड़ी प्रसन्नताके साथ जागरण क्रिया ओर उषांकाळ आते 
ही प्रातःस्नान किया । समस्त आवश्यक कृत्य पूरा करके 
बलि आदि असुर अमृतपान करनेके लिये आये ओर क्रमशः 
पंगत लगाकर बैठ गये | बलि; ब्षपर्वा नमुचि, शङ्क) 
बुद्बुद, सुदंर, संह्वद) कालनेमि, विभीषण), वातापिः 
इल्वल, कुम्भ, निकुम्भ) प्रस) सुन्द, उपमुन्द, निञ्चम्भ) 
JA तथा अन्यान्य देत्य-दानव एबं राक्षस क्रमशः पंक्ति 
लगाकर बैठे | उस समय मोहिनी देवी द्दाथमें सुधा-कलश 
लिये अपनी उत्तम कान्तिसे बड़ी शोमा पा रही थीं । इसी 
समय सम्पूर्ण देवता भी ह्वाथोमें भोजन-पात्र लिये असुरोके 
समीप आये । उन्हें देखकर मोहिनी देवीने असुरासे कहा-- 
इन्हें आपलोग अपने अतिथि समझें । ये धर्मको ही सर्वस्व 
मानकर उसका साधन करनेवाले हैं | इनके लिये यथादाक्ति 
दान देना चाहिये | जो लोग अपनी शक्तिके अनुसार दूसरों- 
का उपकार करते हैं, उन्हें ही धन्य मानना चाहिये । वे ही 
सम्पूर्ण जगतूके रक्षक तथा परम पवित्र हैं ।# जो केवळ 
अपना ही पेट भरनेके लिये उद्योग करते देँ, वे क्लेशके भागी 


होते हैं ।? 


मोहिनी देवीके यो कहनेपर असुरोंने इन्द्रादि देवताओं- 
को भी अमृत पीनेके लिये बुलाया | तब सभी देवता सुघा- 
पानके लिये वहाँ बैठे । उनके बेठ जानेपर सम्पूर्ण धर्माको 
जाननेवाली तथा देवताओंका स्वार्थ सिद्ध करनेवाली मोहिनी 
देवीने यह उत्तम बात कही-“वैदिकी श्रुति कहती है कि 
सबसे पहले अतिथियोंका सत्कार होना चाहिये || अब आप 
ही लोग बतार्वे--महामाग राजा बलि आदि खयं कहें, में 
पहले किनको अमृत A !? बलिने उत्तर दिया--'देवि ! 
तुम्हारी जैसी रुचि हो; वैसे ही करो ।? पवित्रात्मा राजा 
बलिके द्वारा इस प्रकार सम्मान दिये जानेपर मोहिनी देवीने 
परोसनेके लिये अमृतका कलश हाथमे उठा लिया और पहले 


# परेषामुपकारं च ये pia स्वशक्तितः । 
धन्यास्त एव विशेया: पवित्रा छोकपालकाः॥ 
(Eho मा० के० १२।५२-५३ ) 
† आदौ &्यभ्यागताः पूज्या इति वे बैदिकी अतिः ॥ 
( स्क० मा० के० १२। ५८) 


हे हे मा० के० 
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ॐ शरणं बज सवेशं खृत्युँजयमुमापतिम्‌ * [ संक्षिप्त स्कन्दपुराण ' 


La | i-Sahib-Bhuvan Vani Trust Donati 


देवताओके समुदायको ही शीप्रतापूर्वक अमृत देना आरम्भ 


हासरसामृतकी ही 
भाति उस अमृत-रसको भी देवताओंके आगे बारंबार उँडेलने 
लगी । उनके दिये हुए सुधारसको सम्पूर्ण देवताओं, 
देवेश्वरो, लोकपालों, गन्धर्वो, यक्षो और अप्सराओंने खूब 
छककर पीया । उस समय राहुनामक दैत्य अमृत पीनेके 
लिये देवताओंकी पंक्तिमे जा बैठा । उसने ज्यो ही अमृत 
पीनेकी इच्छा की, सूये ओर चन्द्रमाने अमिततेजखी भगवान्‌ 
विष्णुको इसकी सूचना दे दी । तब भगवानूने विकृत एवं 
बिकराल शरीखाळे राहुका मस्तक काट डाला । उसका कटा 
हुआ मस्तक आकाशमै उड़ गया और घड पृथ्वीपर 
गिर पड़ा । 

उस समय सौ करोड़ मुख्य-मुख्य दैत्य गर्जते तथा 
महान्‌ बलपराक्रमवाले देवताओंको युद्धके लिये ललकारते 
हुए आगे बढे । महाकाय राहु चन्द्रमाको अपना ग्रास बनाकर 
इन्द्रके पीछे दौड़ा । वह सम्पूर्ण देवताओपर ग्रास ल्गाता 
जा रहा था । राहु यद्यपि एक ही था, तथापि वह सर्बत्र 
पहुँचा हुआ दिखायी देता था। यह देख देवता भयसे 
विल हो चन्द्रमाको आगे करके बड़ी उतावलीके साथ 
भागे ओर प्रथ्वी छोड़कर खर्गलोकर्मे चले गये । वे aià 
ज्यो ही पहुंचे, त्यों ही राहु भी महान्‌ घेगसे उनके आगे आकर 
खड़ा दो गया । वह चन्द्रमाको निगळ जाना चाइता था | 


ER 


यह देख चन्द्रमाने भयसे व्याकुल होकर भगवान्‌ शङ्करकै 
शरणमैं जानेका विचार किया । वे मन-ही-मन 
स्मरण करके स्तुति करने लगे--“देवेश ! आप हमारे रक्षक 


हों, बृषमध्वज ! मुझे संकटसे उबारें | शरणागतकी रक्षा | 
करनेवाले श्रीपार्वतीपते ! अपनी शरणमें आये हुए मेरी | 


रक्षा करें ।? 


उनके इस प्रकार स्तुति करनेपर सबका कल्याण FA- 
वाले भगवान्‌ सदाशिव वहीं प्रकट हो गये और चन्द्रमा 
बोले--“डरो मत । यों कहकर उन्होंने चन्द्रमाको अपने 
जटा-जूटके ऊपर रख लिया । तबसे चन्द्रमा उनके मस्तकपर 
इवेत कमलपुष्पकी भाँति शोभा पा रहे हैं । चन्द्रमाकी रक्षा 
होनेके पश्चात्‌ राहु भी वहाँ आ पहुँचा और भगवान्‌ शिवकी 
स्तुति करने लगा--'शान्तस्वरूप भगवान्‌ शिवको नमस्कार 
है । आप ही ब्रह्म और परमात्मा हैं । आपको नमस्कार है। 
लिज्ञरूपधारी महादेव ! जगत्पते ! मैं आपको नमस्कार करता 
हूँ । आप सम्पूर्ण भूतोंके निवासस्थान, दिव्य प्रकाशखरूप 
तथा सब भूतोंके पालक हैं | आपको नमस्कार है । महादेव ! 
आप समस्त जगतूकी आनन्दप्राक्तिके कारण हैं । आपको 
प्रणाम है । मेरा भक्ष्य चन्द्रमा इस समय आपके समीप आया 
हे । उसे आप मुझे दे दीजिये |? 

राहुकी इस प्रार्थनासे भगवान्‌ सोमनाथ बहुत सन्तुष्ट 
हुए और उन्होंने राहुसे इस प्रकार कहा- नें सम्पूर्ण भूतो. 
का आश्रय हूँ, देवता और असुर सबको में प्रिय हूँ ।: 
भगवान्‌ शिवके यों कहनेपर राहु भी उन्हें प्रणाम करके 
उनके मस्तकमें स्थित हो गया | तब चन्द्रमाने भयके मारे 
“तका खाव किया । उस अमृतके सम्पर्कसे राहुके अनेक 
सिर हो गये । भगवान्‌ शङ्करने उन सबको देखा । देवकार्य- 
की सिद्धिके लिये उन्होने राहुके मुण्डोकी माला बना ली | 

जो भगवान्‌ शिवके ऊपर सुशोमित दूसरोंद्वारा चढ़ायी 


हुई ह देखकर सन्तोष प्राप्त करता है, वह श्रेष्ठ 
लोकोमें जाता है। जो कार्तिक 


श्रद्धापूर्वक 


निवास करते हैं। 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta ni, अगर और 
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॥ वहन 
माहेइवरखण्ड-केदारखण्ड ] ॐ इन्द्रकी विजय, विइवरूपका वघ, नहुषका स्वर्गसे पतन # 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


घूपसे भगवान्‌ सदाशिवकी पूजा करते हैं और प्रतिदिन 
कपूरकी आरती उतारते हैं; वे सायुज्य-सुक्तिको प्राप्त होते 
हें । जो दानके समय; तपस्यामें, तीर्थमै ओर पर्वकालमे 
आलस्य छोड़कर रुद्राक्ष-धारणपूर्वक शिवकी पूजा करते हूँ, 
उनका पुण्य अक्षय होता है । 


द्विजवरो ! भगवान्‌ शिवने जिन स्द्राक्षोका वर्णन 
किया है, उसे आपलोग सुनें | रुद्राक्ष एक मुखसे लेकर सोलह 
मुखतकके होते हैं । उनमेंसे पञ्चमुख तथा एकमुख---ये 
दो प्रकारके रुद्राक्ष मनुष्योद्वार धारण करने योग्य एवं 
श्रेष्ठ समझने चाहिये | जो प्रतिदिन एकमुख रुद्राक्ष धारण करते 
हैं, उन मनुष्याँको जीवन्मुक्त जानना चाहिये । जो प्रतिदिन 
पञ्चमुख रुद्राक्ष धारण करता है; वह रुद्रलोकमै जाता और 
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उन्हीके साथ आनन्दका भागी होता है| जप; तप) क्रिया- 
योग, स्नान और देवपूजा आदि जो भी शुभ कर्म किया जाता 


है, वह सुद्राक्षघारणसे अनन्त फल देनेवाला हो जाता दै । 


जो मन्त्र-पूत विभूतिसे अपने ललाटमें त्रिपुण्ड धारण 
करते हैं, वे रुद्रलोकमे सुद्र होंगे । कपिला गायके गोबरको 
भूमिपर गिरनेसे पहले ही हाथपर ले ले ओर उसे सुखाकर 
विभूतिके लिये संग्रह करे । विभूति सब पापोंका नाश करने- 
वाली बतायी गयी है । पहले ललाटमें प्रयत्नपूर्वक अँगूठेसे 
एक रेखा बनानी चाहिये । फिर मध्यमा ATAR छोड़कर 
अनामिका और तर्जनी--इन दो अँगुळियाँसे दो रेखाएं खींचे | 
इस प्रकार जिसके ललाटमें तीन सफल रेखाएँ देखी जाती 
हैं, उस शिवभक्तको साक्षात्‌ शिवके ही समान जानना 


चाहिये । वह दर्शनमात्रसे समस्त पार्पोका नाश करनेवाला है। 


इन्द्रकी विजय, इन्द्रद्ारा विश्वरूपका वध, नहुषका खगेसे पतन, 
ब्रह्महत्यासे इन्द्रकी शक्ति तथा पुनः राज्यकी प्रापि 


लोमशजी कहते है--तदनन्तर उस देवासुर-संग्राममे 
इन्द्रने भी दैत्यांका बड़ा भयंकर संहार किया | उनका वह 
कृत्य अद्भुत था। उस समय अर्थशा्रका आश्रय लेकर 
शचीपति इन्द्र दुर्जय देत्योंके लिये कालरूप हो रहे थे । 
जब इस प्रकार असुर मारे जा रहे थे; उस समय इन्द्रको 
रोकनेके लिये भगवान्‌ नारदजी वहाँ पधारे और यों 
बोळे--'असुरोके me जो वीर योद्धा मारे गये हूँ; 
उनके बाद अब तुम भयभीत सैनिकोंकी हत्या क्यों कर रहे 
हो ! जो भयभीत होकर शरणमें आ जाते हैं, ऐसे सेनिकोंकी 
जो लोग विजय-मदसे उन्मत्त होकर हत्या करते हँ, उन्हे 
महापातकी और ब्रह्महत्यारा समझना चाहिये |# इसलिये 
तुम्हें मनसे भी किसी भयभीत प्राणीकी हिंसा नहीं करनी 
चाहिये ।? 

महात्मा नारदके यों कहनेपर इन्द्र देवसेनाके साथ 


तत्काल खर्गमे. चले आये | उस समय सब देवता परस्पर 
अधिक हर्ष प्रकट करने लगे । यक्ष, गन्धर्व ओर किन्नरगण 


भी बड़े आनन्दित हु । श्रेष्ठ देवषियों और aa 


# ये भीताश्च waa ध्नन्ति तान्‌ ये मदोद्धताः । 
रहमघ्नास्तेऽपि विञेया मह्यापातकसंयुताः ॥ 


अमरावतीके सिंहासनपर शचीसहित इन्द्रका अभिषेक किया | 
इन्द्र भगवान्‌ शाङ्करके प्रसादसे विजयी हुए । उस समय 
देवलोकमे बड़ा भारी उत्सव मनाया गया । शङ्ख, पटह 
मृदङ्ग, ढोल, आनक, भेरी और दुन्दुमि आदि बाजे बजने 
लगे । देवताओंद्वारा मारे गये दैत्य एथ्वीपर पड़े थे । महात्मा 
राजा बलि आदि भी प्राण त्याग चुके थे । उस समय 
agia शुक्राचार्यजी तपस्या करनेके लिये अपने सिष्योंके साथ 
मानसोत्तर पर्वतपर गये थे । इसीलिये वे युद्धमें उपस्थित न 
हो सके थे । उस युद्धमें जो दैत्य जीवित बच गये थे) वे 
शुक्राचार्यजीके पास गये । उन्होंने वह सारा वृत्तान्त; जो 
असुरोके संहारका कारण हुआ था, विस्तारपूर्वक कह सुनाया | 
सुनकर भ॒गुनन्दन झुक्रको खेद और क्रोध भी हुआ | वे 
शिष्योंके साथ युद्धस्थल्मे आये और अपनी मृतसंजीवनी 
विद्याके प्रभावसे उन्होंने मरे हुए असुराको भी जीवित कर 
दिया । शुक्राचार्यकी प्रेरणासे बलि आदि सब दैत्य पातालमें 
लौट आये और सुखपूर्वक रहने लगे । 


कऋषियोंने पूछा- देवराज इन्द्रने गुरुके बिना ही 
कैसे राज्य प्राप्त किया ! क्योंकि गुरुकी अवहेलनासे ही उन्हें 
अपना राज्य छोड़कर जाना पड़ा था । किकी प्रेरणासे इन्द्र 
चिरकालतक बैठे रहे । ये सब बातें आप 
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लोमशजी बोले- गुरु बृहस्पतिके बिना भी शची- 


पति इन्द्रने कुछ कालतक राज्य-शासन किया | उस समय 
विश्वरूपजी इन्द्रके पुरोहित हुए थे । विश्वरूपके तीन मस्तक 
थे; वे यज्ञ ओर पूजनमें उचित भाग देकर देवताओं, असुरों 
और मनुष्यको भी तृप्त करते थे | यह बात शचीपति इन्द्रसे 
छिपी न रह सकी । पुरोहित विश्वरूपजी देवताओंका भाग 
उच्चखरसे बोलकर देते थे । देत्यांको चुपचाप बिना बोले ही 
देते थे और मनुष्योंको मध्यम स्वरसे मन्त्र पढ़कर भाग 
समर्पित करते थे | यह उनका प्रतिदिनका कार्य था | एक 
दिन इन्द्रको गुरुजीकी फुर्ती देखकर इस बातका पता लग 
गया । तब उन्होंने छिपे-छिपे यह जान लिया कि विश्वरूपजी 
क्या करना चाहते हैं A देत्योका कार्य सिद्ध करनेके 
लिये उन्हे भाग अर्पण करते हैं, हमारे पुरोहित होकर दूसरों 
को फल देते हैं |! यों समझकर इन्द्रने सौ पर्ववाले बज्रसे 

विश्वरूपके मस्तक काट डाले | वज़्के आघातसे तत्काल उनकी 

मृत्यु हो गयी । इन्द्र ब्रह्महत्याके अपराधी हुए । पर ब्रह्महत्या, 

मद्यपान, चोरी तथा गुरुपल्ीगमन आदि महापाप करनेवाले 

पापियोके भी उद्धारका यही एक उपाय है कि वे भगवान्‌ 


विध्णुके नामोका कीतेन करें) जिससे बुद्धि भगवन्मयी हो 
जाती हे |# 


तदनन्तर घुएँके समान रंगवाळी तथा तीन मस्तको- 
वाली ब्रह्महत्या इन्द्रको निगल जानेके लिये उनके पास 
आयी । उसे देखकर इन्द्रको बड़ा भय हुआ, अतः बे 
RA भाग चले । उन्हें भागते देख भयदायिनी ब्रह्महत्या 
उनका पीछा करने लगी । जब वे भागते तब वह भी पीछे-पीछे 
दौड़ती, और उनके खड़े होनेपर खड़ी हो जाती । अपने 
शरीरकी परछाईके समान वह इन्द्रके पीछे लगी रहती । 
जाते-जाते सहसा वह इन्द्रको लपेट लेनेके लिये झपरी, इतने- 
मेंदी इन्द्र बड़ी फुतीके साथ पानीमे कूद पड़े और वही 
गोता छगा गये, मानो वे चिरकालसे जलमे हो निवास 
करनेवाले कोई जलचर जीव हो । इस प्रकार उस ma 
बड़े दुःखसे निवास करते हुए इन्द्रके तीन सौ दिव्य वर्ष 
पूरे हो गये । उस समय स्वर्गलोकमे भयङ्कर अराजकता छा 
गयी । देवता और तपस्वी ऋषि भी चिन्तित हो उठे । 


* शक्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वङ्गनागमः । 
इत्येषामप्यघवतामिदभेव q निष्कृतिः ॥ 
D Roia मति:॥ 


न ला र? २ 


तीनों लोक विपत्तिग्रस्त हो गये | जिस Tai 
ब्रक्षहत्यारा निर्भय होकर निवास करता है, 
की अकालमृत्यु होती है । विप्रगण | जिस 


ज्यमें एक भै 


राज्यमें पापाम्मा 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुरा 


h 
g 
F 


वहाँ साधु पुस. 


w TRN 
राजा निवास करता दै, वहाँ प्रजाके विनाशके लिये विनाशके लिये दुनि, | 


मृत्यु, उपद्रव तथा और भी बहुत-से अनर्थ उत्पन्न होते हैं। 


अतः राजाको श्रद्धापूर्वक धर्मका पालन करना चाहिये | ' 


राजाके पवित्र होनेसे ही उसकी प्रजा पवित्र रहकर स्थिरता 
प्राप्त करती दै ।% इन्द्रने जो पाप किया था, उसके कारण 
सम्पूर्ण जगत्‌ नाना प्रकारके सन्तापोंसे पीडित और उपद्रव- 
ग्रस्त हो गया । 
शोनकने पूछा--सूतजी ! इन्द्रने तो À अक्रमे 
यशोंका अनुष्ठान करके देवताओंका विशाल राज्य प्राप्त किया 
हे, फिर उसमें विघ्न क्यों उत्पन्न होता है ! 
सूतजी बोले--देवताओं, दानवों और विशेषतः 
मनुष्योंके सुख और दुःखका कारण कर्म ही है--इसे 
संशय नहीं है। इन्द्रने बड़ा ही अद्भुत एवं घुणित,कर्म 
किया । उन्होंने गुरुकी अवहेलनाके साथ ही विश्वरूपका 
बघ भी कर डाला | इतना ही नहीं, गुरु-तुल्य महर्षि गोतमकी 
पक्नीका भी सेवन ( उपभोग ) किया । इन्हीं सब बुरे कर्मोका 
फल देवराज इन्द्रको प्राप्त हुआ, जिसे टालनेका कोई उपाय नहीं 
था । जो पापकर्म करनेवाले मनुष्य उस पापके लिये कोई 
प्रायश्चित्त नहीं करते--उनका वह पाप थोड़ा हो या अधिक) 
उससे एक दिन वे पीड़ित होते ही हैं । विप्रगण ! यदि पाप 
बन जाय तो उसकी पूर्णतः शान्तिके लिये तत्काल प्रायश्चित्त 
करना चाहिये । पापौका प्रायश्चित्त अनेक प्रकारका बतलाया 
गया है। उपपातक अधिक काळतक रह जाने या बार-बार 
उसकी आवृत्ति होनेपर महापातकके रूपमै परिणत हो जाता 
। जो मनुष्य सबेरे, दोपहर और झामको सदा 
तपस्या करते = ऋते हँग उनका पाप नष्ट हो जाता उनका पाप नष्ट हो जाता 
* mAs ma यत्र राष्ट्र वसति निर्भय: । 
सरणे तत्र साधूनामुपजायते ॥ 
उजा पापयुतो सिन्‌ राष्ट्रे बसति तत्र वै । 
Sej मरणं तथेवोपद्रवा द्विजाः ॥ 
> * प्रजानां  नाशहेतवे । 
रा य पने कारा हि 


तथा प्रकृतयो राः शुचित्वेन प्रतिष्ठिताः । 


oS, 


माहेश्‍वरखण्ड-केदारखण्ड | 


है तथा वे उत्तम लोक प्राप्त करते हैं | इसलिये दुराचार 
परायण इन्द्रको इस पाप-कर्मका ही फल मिला दै | 


विप्रगण | उस समयकी परिस्मितिपर भळीभाँति विचार 
करके सम्पूर्ण लोकपाल एकत्र हो बृहस्पतिके पास गये और 
अपना सब मनोगत विचार उनपर प्रकट किया । उन्होंने 
खिरचित्त होकर इन्द्रकी सब बातें गुरु बृहस्पतिसे 
कह सुनारी । देवताओंक्री बात सुनकर परम बुद्विमान्‌ 
बृहस्पतिजीने सर्वत्र फैली हुई अराजकताको लक्ष्य करके 
सोचा, “अब क्या करना चाहिये १ इस समय हमारा कर्तव्य 
क्या है ? देवताओं, पवित्रात्मा ऋषियों तथा सम्पूर्ण लोकोंका 
कल्याण केसे होगा १? मन-ही-मन इन सब बातोंको सोचकर 
और कर्तव्य-अकर्तव्यका विचार करके महायशखी बृहस्पति- 
जी देवताओंके साथ इन्द्रके पास चले; वे तुरंत ही उस 
जलाशयपर जा पहुँचे, जिसमें इन्द्र छिपे हुए थे और जिसके 
तटपर भयानक चाण्डाळीके रूपमें ब्रह्महत्या खड़ी थी । 
वे सम्पूर्णं देवता और महर्षि जलाशयके किनारे बैठ गये | 
गुरु बृहस्पतिजीने स्वयं ही इन्द्रको पुकारा । उनकी आवाज 
सुनकर इन्द्र उठकर खड़े हो गये । उस समय उन्हें अपने 
गुरु बरृहस्पतिजीका दर्शन हुआ । इन्द्रके सुखपर आँसुआँकी 
घारा बह चली । उन्होने सामने खड़े हुए बृहस्पतिजी- 
को तथा वहाँ आये हुए सम्पूर्ण तपस्वी सुनियाँको शीत्रता- 
पूर्वक प्रणाम किया । फिर दीनवदन हो अपने ही किये हुए 
अज्ञानसूचक महान्‌ कुकमापर मन-द्दीमन भलीभाँति विचार 
करके वे बोले--प्रमो ! इस समय मेरेद्वारा पालन करने- 
योग्य कौन-सा कर्तव्य है १ बताइये ! उदार बुद्विवाले 
भगवान्‌ बृहस्पतिने हँसकर उत्तर दिया--इन्द्र ! पहले तुमने 
जो कुछ किया था, उसी कर्मका यह फल आज तुम्हें मिल 
रहा है। केवल भोगसे ही इसका क्षय होगा । धर्मशास्त्र- 
कारोंने ब्रह्महत्याके लिये कोई प्रायश्रित्त नहीं देखा है। उनकी 
ष्टिम ब्रह्महत्या दूर करनेके लिये कोई प्रायश्चित्त है ही 
नहीं । अनजानमें जो पाप हो जाता है; उसीके निवारणका 
उपाय धर्मशास्त्रज्ञ विद्वानोंने बताया है । जो पाप स्वेच्छा- 
पूर्वक जान-बूझकर किया जाता है, उसके प्रतिकारका कोई 
उपाय नहीं । इच्छापूर्वक जान-बूझकर किया हुआ पाप 
अनिच्छा या अज्ञानपूर्वक किये हुए. पापकी श्रेणीमें नहीं 
आ सकता | विषय-भेदसे इन दोनों प्रकारके पार्पोका 
प्रायश्चित्त नियत किया गया है | जान-बूझकर किये हुए पाप- 
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लिये विशेष-विशेष प्रायश्चित्त बताया गया दै । तुमने जो 
पाप किया है, वह अनजानमें नहीं हुआ है; तुम्दारे द्वारा स्वयं 
जान-बूझकर विद्वान्‌ पुरोहित ब्राह्मणका वध किया गया है । 
अतः उसके निवारणका कोई उपाय नहीं है | जबतक मृत्यु 
नहीं हो जाती, तबतक तुम इस जलमें ही स्थिरभावसे पड़े 
रहो । दुर्मते ! तुम्हारे सौ अश्वमेघ यर्शोका फल तो उसी समय 
नष्ट हो गया, जब तुमने ब्राह्मणकी हत्या की थी । जैसे छेदवाले 
घड़ेमें थोड़ा भी जल नहीं ठहरता, उसी प्रकार पापी मनुष्यका 
पुण्य प्रतिक्षण नष्ट होता रहता दै ।? 

बृहस्पतिजीका यह वचन सुनकर इन्द्रने कहा गुरू 
देव ! इसमें सन्देह नहीं कि मेरे कुकर्मसे ही मुझे ऐसी 
दुर्दशा प्राप्त हुई है । अब आप इन देवषियोके साथ शीघ्र ही 
अमरावतीपुरीको पधारें और देवताओं तथा सम्पूर्ण छोकोंका 
कार्य सिद्ध करनेके लिये आपके मनमें जो अच्छे प्रतीत हों; 
उन्हें इन्द्र बना लें । मैं तो इस ब्रह्महत्यासे आदत होनेके 
कारण अब मरे हुएके ही समान हूँ ।? इन्द्रके याँ कहनेपर 
zaka आगे करके सम्पूर्ण देवता तुरंत अमरावतीपुरीमें 
छोट आये और इन्द्रका जो विचार था, वह सब शचीके 
सामने उन्होंने यथार्थरूपसे कह सुनाया । सब देवता बार- 
बार विचार करने लगे कि अब इस राज्यका संचालन करनेके 
लिये हमें क्या करना चाहिये । इसी समय अमित तेजस्वी 
देवर्षि नारद इच्छानुसार घूमते हुए वहाँ आ पहुँचे और 
देवताओंद्वारा पूजित होकर बोले- देवगण ! आपलोंग 
अनमने केसे हो रहे हैं !? उनके पूछनेपर देवताओंने इनद्रकी 
सारी करतूतें कह सुनायीं | तब नारदजी बोले--*देवताओ ! 
इन्द्रके ये सारे चरित्र मैंने पहलेसे ही सुन सकले है, अब 
तो इस महान्‌ पापके कारण इन्द्रकी सारी श्रेष्ठता चली गयी । 
आप सब देवता सर्वज्ञ हँ, तपस्या और पराक्रमसे सम्पन्न 
हैं; अतः आपलोग चन्द्रवंशी राजा नहुषको इन्द्र बना छे । 
इस राज्यपर उन्हे शीघ्र ही बिठा लेना चाहिये । महात्मा 
नहुषने यज्ञकी दीक्षा लेकर,निन्यानबे अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर 
लिये हैं ।? 

सब देवताओं और महर्षियोंने इन्द्रका राज्य नहुषको 
सौंप दिया | तबसे अगस्त्य आदि सभी महर्षि नहुषकी सेवामें 
उपस्थित रहने लगे । गन्धर्व, अप्सरा, यक्ष, विद्याधर, 
महानाग, सुपर्ण और पक्षी आदि जो भी खर्गवासी प्राणी 
थे, वे सब नहुषकी सेवा करने लगे । 


के लिये मरणान्क'अथिध्ितका न्मनि Limau. ०५८८८३ मकार ua उगोमित तथा सम्पूर्ण 


३० % शरण वज सर्वश मत्युजयसुमापतिम्‌ ॐ 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण | 


IS 


देबताओसे सुपूजित राजा नहुष जब खर्गलोकके अधिपति हो 
गये) तब उन्हे महान्‌ कामानल सन्तप्त करने लगा । राजा 
नहुषने पूछा--देवताओ ! क्या कारण है कि अभीतक 
इन्द्राणी मेरे समीप नहीं आ रही हैं ! उन्हे शीघ्र बुलाओ ।? 


नहुषकी यह बात सुनकर उदार बुद्धिबाले बृहस्पतिजी 
शचीके भवनमै गये और बोले--'कल्याणी ! इन्द्रके दुष्कर्मसे 
विवश होकर यहाँका राज्य सँभालनेके लिये मलोग नहुषको 
ले आये हैं | परंतु तुम इस कार्यके विरुद्ध जान पड़ती हो । 
तभी तो अबतक वहाँ उपस्थित नहीं हुई ।? शचीने पापहीन 
गुरु बृहस्पतिजीसे हसकर कहा--'नहुष मुझे प्राप्त करने योग्य 
नहीं है; आप स्वयं ही तत्त्वतः विचार करके देखें, क्या वह्‌ 
मुझे प्रास करनेका अधिकारी है ! में परायी स्त्री हूँ; यदि 
बह मुझे पानेकी अभिलाषा करता है तो उस अज्ञानीसे 
कहिये- जो वाइन बनाने योग्य न हो, ऐसे वाहनपर बैठकर 
बह यहाँ आवे; तब मुझे प्राप्त कर सकता है ।? “तथास्तु? 
बहकर बृहस्पतिजी शीप्रतापूर्वक लोट गये और कामसन्तप्त 
नहुषसे शचीदेवीकी कही हुई सब बातें ज्यौ-की-त्यौ कह 
सुनायी । नहुष कामसे मोहित हो रहे थे । उन्होंने “ठीक 
है? याँ कहकर शचीदेवीकी शते स्वीकार कर ली। 
फिर वे अपनी बुद्धिद्वारा विचार करने लगे कि “वाहन 
न बनाने योग्य ऐसी कोन-सी वस्तु है, जो प्रशंसनीय 
मानी जाती है । तदनन्तर उन्होंने यह निश्चय किया कि 
तपस्वी ब्राह्मण ही ऐसे हैं, जो वाहन बनानेके योग्य नहीं हैं । 
अतः उन्हीको आज अपना वाहन बनाता हूँ । आज इन्द्राणी- 
को प्रास करनेके लिये दो तपस्वी ब्राह्मणोंसे वाहनका काम 
लूँ, ऐसी अभिलाषा मेरे मनमै उत्पन्न हुई है |” इस 
निश्रयके अनुसार काममोहित नहुने दो व्राह्र्णोको 
पालकी दे दी ओर स्वयं उस पालकीमें बैठकर बोले-- 
(सर्पसपः--शीघ्र चलो) शीघ्र चलो। नहुषके (सर्प-सर्प, 
कइनेसे कुपित हुए एक तपस्वी ब्राह्मणने उन्हें शाप देकर 
नीचे गिरा दिया । नहुष अजगर होकर स्वर्गसे नीचे गिर 
पड़े । वे ऊँचे पदको पाकर भी ब्राह्मणके दुळेष्य शापसे 
तियंगयोनिर्मे पड़ गये । जेसी दशा राजा नहुषकी हुई, 
वैसी ही उनके-नैसे आचरण करनेवाले सबकी१होती है । 
जो राजमद पाकर उन्मत्त हो उठते हैं, उनपर भारी विपत्ति 


"आती है । जो राजमदसे अन्धे, दुराचारी, कामी तथा 


. विषयोंमें रचे-पचे रहनेवाले हैं) वे ब्राझणोंका अपमान करके 
६, पि म अपवित्र 


उचित है कि इहलोक और परलोकम सुख पानेकी इच्छा 
होनेपर वह सर्वथा प्रयत्न करके उत्तम पदको पाकर कमी 
प्रमादर्मे न पड़े#--सदा अपने कर्तव्यके प्रति सावधान रहे | 
वेसा अनुचित कर्म करनेके कारण दी राजा नहुष महाभयानक 
जंगलमें सर्प हुए । 


ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होनेपर देवलोकमै फिर अराजकता 
छा गयी । सब देवता उस समय विस्मितचित्त होकर कहने 
लगे--अहो; इस राजाने बड़ा भारी कष्ट पाया । इस दुरात्मा- 
के लिये न तो मर्त्यलोकमें स्थान रहा, न खर्गलोकमें | महा- 
पुरुषोंकी अवहेलना करनेसे इसका सारा पुण्य एक ही क्षणमें 
भस्म हो गया । अब पृथ्वीपर दूसरा कोई यशकर्ता राजा नहीं 
दिखायी देता था, जिसका इन्द्रके सिंद्दासनपर अभिषेक किया 
जा सके । इसलिये सब देवता, ऋषि, नाग; गन्धर्व, यक्ष, 
पक्षी, किन्नर, चारण, विद्याधर, असुरगण) अप्सराएँ तथा 
मनुष्य चिन्तित हो गये । 


तदनन्तर शचीदेवीने धर्म और अर्थयुक्त वाणीमें 
कहा--“गुरुदेव बृहस्पति तथा अन्य देवताओ ! चिन्ता न करो; 
तुम सब लोगोंको अब वहीं जाना चाहिये, जहाँ हमारे स्वामी 


रहते हैं ।? इन्द्राणीकी बात सुनकर बृहस्पतिजी देवताओंके . j 


साथ ब्रह्महत्यापीडित इन्द्रके समीप गये । जलाशयके किनारे 
पहुँचकर देवताओंने इन्द्रको पुकारा । इन्द्रने जलमें खड़े 
होकर देवताऔपर दृष्टिपत किया ओर कहा--“अब तुमलोग 
यहाँ क्यौ आये हो! मैं तो पापसे पीड़ित हूँ, ब्रह्महत्यामें डूबा 
हुआ हूँ और यहाँ अकेले ही तपस्या करते हुए इस जलमे निवास 
करता हूँ ।? उनकी बात सुनकर देवता विहल हो गये और 
बोले--“देवराज ! विश्वकर्माके पुत्र विश्वरूपने ऐसा यज्ञ 
कराना आरम्भ किया था; जिससे देवता ओर तपस्वी ऋषि 
विनाशको प्राप्त हो जाते | इस कारण परोपकारकी दृष्टिसे ही 
आपने उसका वध किया था । इसलिये हम सब लोग आपको 
अमरावती ले चलनेके लिये आये हैं |? 


देवताओंमें जब इस प्रकार बातचीत हो रही थी, 
ब्रह्महत्या भी तुरंत बोळ उठी--५मैं देवराज इन्द्रको अमरावती 


# ये मदान्धा दुराचाराः कामुका विषयात्मकाः । 
विप्राणामवमानेन पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन पदं प्राप्य. विचक्षणैः । 


अप्रमत्तैनेरैभोव्यमिद्दामुत्र च्च लब्धये ॥ 
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जानेसै रोकती हूँ ।? यह सुनकर बृहस्पतिने सहसा उसको उत्तर 
दिया--“अह्ाहत्ये | हम तुम्हारे निवासके लिये दूसरे स्थान 
नियत करेंगे ।? कार्यकी शुरुताको RÀ रखकर देवताओंने 
उस समय ब्रह्महत्याको शान्त कर दिया । फिर सबने बिचार 
करके ब्रह्महत्याकों चार भागोंमें बाँटा । तत्पश्चात्‌ देवताओंने 
सबसे पहले प्र॒थ्वीसे कहा--“देवि | देवताओंकी कार्य-सिद्धिके 


/ लिये इन्द्रकी ब्रह्महत्याका एक अंश तुम्हें ग्रहण करना 


चाहिये |! देवताओंकी यह बात सुनकर पृथ्वी कॉप उठी 
और बोली--“आप लोग ही विचार करें, में ब्रह्महत्याका अंश 
कैसे ग्रहण कर सकती हूँ १ में सम्पूर्ण भूतोंको धारण करने- 
वाली तथा विश्वका भरण-पोषण करनेवाली हूँ । में इस पाप- 
पङ्के डूबकर अधिक अपवित्र हो जाऊँगी |? एथ्वीका यह 


` वचन सुनकर वृहस्पतिजीने कहा--“सुन्द्री ! तुम भय मत 


करो। तुम तो सर्वथा निष्पाप हो । जिस समय यढुकुळमें भगवान्‌ 
वासुदेव अवतार लेंगे, उस समय उनके चरणोंके स्पर्शे यह 
ब्रहत्याका आंशिक पाप भी निवूत्त हो जायगा ओर तुम 
पूर्णतः निष्पाप होकर रहोगी |! उनके यों कहनेपर पृथ्वीने 
उनकी आज्ञाका पालन किया । 


इसके बाद सब देवताओंने बृक्षोंको बुलाकर कहा-- 


` आपलोग देवकार्यकी सिद्धिके लिये ब्रह्महत्याका एक अंश 


ग्रहण करें ।? तब वृक्षांने वहाँ पधारे हुए सम्पूर्ण देवताओंसे 
कहा--“यदि हम सब ढोग ब्रह्महत्याके पापसे लिप्त हो जायेगे 
तो सम्पूर्ण महात्मा भी ब्रह्महत्यायुक्त होकर पापी हो जायेंगे ।: 

सुनकर RAAR कहा--*ठुमलोग चिन्ता न करों, 
इन्द्रके प्रसादसे तुमळोग काटे जानेपर भी अनेक अंशो में 
विभक्त हो शाखा ओर डालियोंसे सम्पन्न हो जाओगे और इस 
प्रकार सदा शुद्ध बने रद्दोगे ।? बृहस्पतिके इस प्रकार आश्वासन 
देनेपर सब वृक्षांने उस आंशिक ब्रह्महत्याको आपसमें 
बाट लिया | 


तदनन्तर देवताओंने जलोंकों बुछाकर कहा--“ठुमलोग 
भी देवकार्यकी सिद्धिके लिये इस समय त्रह्महत्याका एक अश 


क मा म नि 
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स्वीकार करो ।? तब सब जळ एकत्र हो बृहस्पतिजीसे बोले-- 
“जो कोई भी पाप या दुष्कर्म हैं) वे हमारे सम्पर्क और सम्बन्धसे 
दूर होते हैं । हमारे द्वारा ज्ञान, शौच एवं हमारा पान आदि 
करनेसे सम्पूर्ण पापाक्रान्त प्राणी पवित्र हो जाते हैं । (ब्रह्मदत्यासे 
अभिभूत होनेपर हमारी यदद शक्ति नष्ट हों जायगी | )? उनकी 
बात सुनकर बूहस्पतिने उत्तर दिया--'तुम दुस्तर पापसे भय 
न करो; मैं वरदान देता हूँ---“चराचर जगतूमें निवास करनेवाले 
सम्पूर्ण प्राणियोंकी जल पवित्र करे |” उनके यों FIN 
जलने ब्रह्महत्याका तीसरा अंश ग्रहण किया । इसके बाद 
बृहस्पतिजीने BÄR बुछाकर कहा--“तुमळोग भी इस 
समय सब कार्याकी सिद्धिके लिये ब्रह्महत्याका शेष अंश ग्रहण 
करो ।? देवगुरुका यह वचन सुनकर सब स्त्रियों बोलीं-- 
“मगवन्‌ ! सम्पूर्ण स्त्रिया धर्म, अर्थ ओर कामकी सिद्धिके लिये 
उत्पन्न हुई हैं। यदि नारी पापाचार करे, तो उस पापसे 
अनेक पक्ष ( पिता; नाना तथा पतिके कुल ) लिप्त होते ई-- 
ऐसी वेदोंकी आज्ञा है; क्या आपने ऐसी कोई बात नहीं सुनी 
है १ फिर खयं बिचार कर छे, हमारा क्या कर्तव्य दै ।? 
खियांके याँ कहनेपर बृहस्पतिजीने वरदान दिया-- 
“देवियों ! तुम सब इस पापसे भय न करो) तुम्हारे द्वारा 
स्वीकृत ब्रह्महत्याका यद अंश भावी पीढ़ियोंके लिये तथा 
दुसरोंके लिये भी शुभ फल देनेवाला होगा । तुम सबको 
इच्छानुसार काम-सुख प्राप्त दोगा ।? 


इस प्रकार देवताओंने व्रह्मइत्याके चार भाग किये और 
वे अंश तत्काळ ही पूर्वोक्त सबुदायोंमें स्थित हो गये | उस 
समय इन्द्रका पाप सर्वथा नष्ट हो गया । अतः देवताओं और 
पऋषियोंने देवपुरीमें शचीसहित इन्द्रका पुन अभिषेक किया। 
महात्मा इन्द्र सम्पूर्णं देवताओं, महानुभावा, मुनीश्वरा तथा 
सिद्धगणोके साथ पुनः लोकपाळ-पदपर प्रतिष्ठित हो गये । 
उस समय इन्द्रलोके सम्पूर्ण निवासियोंके मनमै महान्‌ उत्साह 
और अपार आनन्द छा गया | 


विश्वकर्माके तपसे वृत्रासुरकी उत्पत्ति तथा दधीचिद्वारा देवताओको अस्थिदान 
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लोमशजी कहते हैं--इसी वीचमें इन्द्रका महान के लिये 


उत्सव देखकर पुत्र-्शोकसे पीड़ित विश्वक्रमाके मनमै बड़ा 
SARI हुआ | वे हुक RRS ibrary करने 


गये । उस तपस्यासे सन्तुष्ट होकर लोकपितामह 
ब्रह्माजीने प्रजापति त्वष्टासे कदा “सुव्रत | तुम कोई वर 
मगो ।? तब त्वष्टाने अत्यन्त NÄ भरकर वर माग 
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“भगवन्‌ ! हमें ऐसा पुत्र दीजिये, जो देवताओके लिये भयङ्कर 
हो तथा सम्पूर्ण देवताओं और इन्द्रको भी शीघ्र मार डालनेकी 
इच्छा रखता हो ।? 'तथास्तु' कहकर परमेष्ठी ब्रह्माने वरदान 
दे दिया । उस वरदानसे तत्काल ही वहाँ एक बड़ा अद्भुत 
देत्य प्रकट हुआ, जो बृज नामसे प्रसिद्ध था । वह असुर 
प्रतिदिन सो धनुष ( चार सो हाथ ) बढ़ता था । पूर्वकालमें 
अमृत-मन्थनके समय देवताओंने जिन देत्योको मार डाला 
था और झुक्राचार्यने पुनः जिन्हें जीवित कर दिया था, 
उनमेसे राजा बलिको छोड़कर शेष सभी दैत्य पातालसे 
निकलकर बृत्रासुरके पास चले आये । पातालसे आये हुए 
असुरोके साथ बृत्नासुरने अकेले ही अपने विशाळ शरीरद्वारा 
सम्पूर्ण भूमण्डलको ढक लिया । उस समय उससे पीड़ित 
हुए तपस्वी ऋषि तुरंत ब्रह्माजीके पास गये और उन्होंने अपनी 
सारी कष्टकथा कह सुनायी । तब ब्रह्माजीने गन्धर्वो) मरुद्रणों 
तथा इन्द्रादि देवताओंसे, विश्वकर्मा क्या करना चाहते हैं, 
यह बताया ओर कहा--'विश्वकर्माने बड़ी भारी तपस्या करके 
तुम सब लोगोंका वध करनेके लिये अत्यन्त तेजस्वी बृत्रासुरको 
उत्पन्न किया है । वह सब देत्योका महान्‌ अधीश्वर बना 
हुआ है । अब तुमलोग ऐसा प्रयत्न करो, जिससे वह तुम्हारे 
द्वारा मारा जा सके |? ब्रह्माजीका यह वचन सुनकर इन्द्र आदि 
देबताओंने कहा--*भगवन्‌ ! जब हमारे ये इन्द्र ब्रह्महत्यासे 


brr: OR खर्गके सिंहासनपर बिठाये गये, उस समय 
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हमलोगोंके द्वारा एक न करनेयोग्य कार्य हो गया हे । अब 
उस भूलके दुष्परिणामसे पार पाना हमारे लिये कठिन है | 
भूल यह हुई कि हम अज्ञानियोंने अपने अनेक प्रकारके अख्न- 
शस्त्र महर्षि दधीचिके आश्रममें रख दिये थे । उन शस्त्रोके 
बिना इस समय हम क्या कर सकते हैं. १? 

तदनन्तर ब्रह्माजीकी आज्ञासे सब देवता दधीचिके आश्रम- 
पर गये और उनसे बोले--'देव | हमने पूर्वकालमें जो Na- 
शस्त्र यहाँ रख दिये थे, वे सब हमें दे दिये जायें |? यह 
सुनकर दधीचिने हँसते हुए कहा--“बड़भागी देवताओ | 
आपके उन AAR बहुत कालसे यहाँ व्यर्थ रक्खा हुआ 
जानकर मैंने सबको पी लिया ।? उनकी यह बात सुनकर 
देवता बहुत चिन्तित हुए ओर पुनः ब्रह्माजीके पास लोटकर 
मुनिकी सब बातें कह सुनायीं । तब ब्रह्माजीने सबके अभीष्ट 
कार्यकी सिद्धिके लिये देवताओसे कहा--“ठुम लोग दधीचिसे 
उनकी हृड्डियाँ ही मॉगो । मॉगनेपर वे देंगे, इसमें तनिक भी 
संशय नहीं है ।? ब्रह्माजीकी बात सुनकर इन्द्र बोळे--'वृत्रासुर 
नामक जो दैत्यराज है, उसे विश्वकर्माने उत्पन्न किया दै 
(अतः वह ब्राह्मण ही है); यद्यपि वह निरन्तर अत्यन्त 
क्र्रतापूर्ण कर्म करनेवाला है, तथापि ब्राह्मण होनेके कारण मे 
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उसका वध केसे कर सकता हूँ ।? इन्द्रकी बात सुनकर ब्रह्मा- «| 


जीने अर्थशास्त्रको प्रधानता देनेवाली युक्तिसे उन्हें समझाया 
और इस प्रकार कहा--'देवराज | याद कोई आततायी मारने- 
की इच्छासे आ रहा हो तो, वह तपस्वी ब्राह्मण ही क्‍यों न 
हो; उसे अवश्य मार डालनेकी इच्छा करे | ऐसा करनेसे वह 
ब्रह्महत्यारा नहीं हो सकता ।?% ब्रह्माजीका यह वचन सुनकर 
इन्द्रने कहा--*भगवन्‌ | दधीचिके वधसे निश्चय ही मेरा 
पतन हो जायगा । उस ब्राह्मणकी हत्यासे समी तरहके महान्‌ 
पाप अपनेको लगेंगे । अतः हमें ब्राह्मणोंका अनादर नहीं करना 


चाहिये । परम धर्म अइष्टरूप है । विज्ञ पुरुषको उचित है 
कि वह श्रेष्ठ विधिके अनुसार मनोयोगपूर्वक उस धर्मका 


पालन करे ।? 4 


इन्द्रके निःस्पृह वचन सुनकर ब्रह्माजी बोळे--*देवेन्द्र ! 
तुम अपनी बुद्धिके अनुसार बर्ताव करो और शीघ्र ही दधीचिके 
पास जाओ । कायकी गुरुताको दृष्टिमे रखकर दधीचिकी 


हृड्डियाँ मागो |? “बहुत अच्छा? कहकर इन्द्रे ब्रह्माजीकी आशा 
30232 की WA जाकी आशा 


# आततायिनमायान्तं ब्राह्मणं वा तपस्विनम्‌ । 
इन्तुकामं जिषांसौयान्न तेन ब्रह्महा भवेत्‌ ॥ 


( स्क० मा० $o १६ । ७३) 
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खीकार की और गुरु बृहस्पति तथा सम्पूर्ण देवताओंके साथ 
दधीचिके मङ्गलमय आश्रमपर गये। वह आश्रम नाना प्रकारके 
जीव-जन्तुऔंसे संयुक्त होनेपर भी पारस्परिक वेर-भावसे रहित 
था । वहाँ बिल्ली और चूहे एक दूसेरेको देखकर प्रसन्न होते 
थे। एक ही स्थानपर सिंह; हथिनियाँ, हाथीके बच्चे और 
हाथी परस्पर मिलकर नाना प्रकारकी क्रीडाएँ करते थे | 
नेबळोके साथ मिले हुए सर्प एक दूसरेसे आनन्दका अनुभव 
करते थे । ऐसी-ऐसी अनेक आश्चर्यभरी बातें उस आश्रमपर 
दिखायी देती थीं । दधीनि मुनि अपने उत्तम तेजसे सूर्य 
अथवा दूसरे अभिदेवकी भाँति प्रकाशित हो रहे थे। उनके साथ 
उनकी धर्मपत्नी सुवर्चा भी थीं। जसे सावित्रीके साथ ब्रह्मा- 
जी शोभा पाते हैं? उसी प्रकार वे मुनिश्रेछ दधीचि भी अपनी 
धर्मपत्नीके साथ सुशोभित थे । सम्पूर्णं देवताओंने मुनिका 
दर्शन करके उन्हे प्रणाम किया और इस प्रकार कहा-“मुने ! 
हमें पहलेसे ही विदित हे कि आप तीनों लोकोंमें सबसे बड़े 
दाता हैं ।? देवताओंकी यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ दधीचि 
बोले- श्रेष्ठ देवगण ! आपलोग जिस कामके लिये आये हैं; 
उसे बताने । आपकी माँगी हुई वस्तु मैं अवश्य दूंगा, इसमे 
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सन्देह नहीं है । मेरी बात कभी मिथ्या नहीं होती ।! तब 
अपना स्वार्थ सिद्ध करनेकी इच्छावाले सब देवता एक साथ 
aaa ! हमलोग भयभीत होकर आपके दर्शनकी 
अभिडापासे यहाँ आये हैं ।? उनकी ये बातें सुनकर दधीचिने 
कटा---प्वताइ्ये, आपळोगोंके लिये क्या देना है ।” यों कहकर 
महर्षिने अपनी पत्नीको आश्रमके भीतर भेज दिया । तदनन्तर 
देवता बोले--'विप्रवर ! आप अपने शरीरकी RT रॉ हमें 
अर्पित करें, जिनसे देत्योंका संहार हो ।? महर्षिने कद्दा--मैंने 
हड्िया आपको दे दीं ।? तब देवता बोठे--“भगवन्‌ ! आपके 
जीते-जी इन हड़ियोंको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं १ ब्रह्मने 
हँसकर उत्तर दिया--“बस) क्षणभर खड़े रहिये में अभी 
अपना शरीर त्याग देता हूँ ।? ऐसा कहकर दधीचिने समाधि 
लगा ळी । उस परम समाधिके द्वारा अपना शरीर त्यागकर 
वे तत्काळ उस ब्रह्मथाममें चले गये; जहासि फिर इस संसारमें 
लौटना नहीं पड़ता । इस प्रकार भगवान्‌ ageh प्रिय भक्त 
मुनिवर दधीचि परोपकारके लिये शरीर त्यागकर ब्रह्मपदको 
प्रात हुए । ३ 


पिप्पलादका जन्म, सुवर्चाका पतिलोकगमन, 


देवासुर-संग्राममें नमुचिका वध, प्रदोपत्रतकी 


विधि और उद्यापन, इन्द्र ओर वृत्रासुरका युद्ध तथा इन्द्रकी विजय 


लोमशजी कहते हैं--तदनन्तर महर्षि दधीचिकों 
ब्रह्मलीन हुआ देख इन्द्रने सुरभिको बुलाकर कट्टा 
“तुम दधीचिके गरीरको चाटो |? “बहुत अच्छा! कर्दकर 
सुरभिने तत्काळ दधीचिके शरीरको चाटना आरम्भ किया । 
उसने सब ओरसे चाटकर उस शरीरको मांसरहित कर दिया । 
तब देवताओने वे हड्ियाँ ले लीं और उनके शस्त्र बनाये । 
उनकी पीठकी हड्डीसे “वज्र बना और शिरसे ARR नामक 
अख्न तैयार किया गया | ऋषिके शरीरकी जो और भी बहुतः 
सी हड्डियों थी, उन्हें भी उस समय देवताओंने ग्रहण कर 
लिया । इस प्रकार उस्त्र-शस्त्रांका निर्माण करके महान्‌ बल- 
पराक्रमसे सम्पन्न हुए देवता वृत्रासुस्को मारनेके लिये उद्यत 
हो बड़ी उतावलीके साथ खगगलोंकर्में गये । 

तत्पश्चात्‌ महर्षि दधीचिकी पत्नी सुवर्चा देवी, जिन्हे 
देवताओंकी कार्यसिद्धिके लिये महर्षिने आश्रमके भीतर भेज 
दिया था, वहाँ पुनः लौटकर आयीं और वहाँ जो कुछ हुआ 


~ 
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देवताओंकी ही करतूत है? ऐसा जानकर उस सती-सीध्वी 
सुवर्चाके मनमें बड़ा क्रोध हुआ । उन्होंने अत्यन्त रुष्ट 
होकर शाप देते हुए कहा--देवता आजसे सन्तानहीन रहें l 
तपस्विनी सुवर्चाने इस प्रकार देवताओंकों शाप दे दिया 
और स्वयं एक पीपल-ब्क्षके मूल भागमें बैठकर रोदन करने 
ळगीं | इसी समय उनके उदरसे महात्मा दधीचिके पुत्र 
महातेजस्वी पिप्पळाद प्रकट हुए । माता सुवर्चा प्यासी आँखों- 
से पुत्र पिसलादकी ओर देखती हुई हँसकर बोलीं 
महाभाग ! तुम दीर्घकालतक इस वृक्षके ही समीप रहना | 
तुम मेरे आशीर्वादसे शीघ्र ही ऋषियोंमें श्रेष्ठ स्थान प्राप्त 
करोगे ।? अपने पुत्रके प्रति ऐसा कहकर साध्वी सुवर्चा श्रेष्ठ 
समाधि लगाकर पतिके समीप चली गर्यी । इस प्रकार उन्होंने 
पतिके साथ सत्यलोक प्राप्त किया । 
इधर वे देवतालोग अस्त्र-शस्त्राका निर्माण करके युद्धके 
लिये उत्सुक हो देत्योके सामने गये | इन्द्र आदि देवता 
महान्‌ बळ और पराक्रमसे युक्त ये । वे गुर बृहस्पतिको आगे 


kh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


28 


oo VinayAvasihlsahibBhuuanManuetbenateno अ Avasth 


% शरणं बज adal ३७ 2 शरण बज सां मृत्युजयसुमापतिम $ | संक्षित स्कन्दपुराण, 7 * 


करके भूमिपर आकर मध्य देशमै ठहरे | उन सबके पास बडे 
उत्तम शास्त्र थे । इन्द्र आदि देवताऔको आया हुआ सुनकर 
महातेजस्वी वृत्रासुर देत्यवृन्दके साथ उनके समीप गया । 
RA sa समराङ्गणमें महादेत्य TAG देखा । 
देवताओं और दानवोका एक दूसरेकी ओर दृष्टिपात बड़ा 
अद्‌भुत था । उनमें वैरभाव बहुत बढ़ा हुआ था । वे एक 
दूसरेको मार डालनेकी इच्छासे अत्यन्त क्रोधमें भरकर 
अद्भुत खरमे गर्जना करने लगे | देवताओं और दानबों- 
के उस युद्धमै बजाये जानेवाले भयानक बाजे बड़ी गम्भीर 
ध्वनिमै सुनायी देते थे । उस युद्धमे समस्त चराचर जगत्‌ 
महान्‌ भयके कारण अचेत हो गया । उस समय नमुचि नामक 
दैत्य इन्द्रके साथ युद्ध करने लगा । देवराज इन्द्रने बड़े वेगसे 
उस देत्यपर वज़का प्रहार किया, परंतु बज्रके आघातसे भी 
नमसुचिका एक रोम भी न टूट सका । तब इन्द्रने नमुचिपर 
गदा मारी, किंतु वह गदा भी चूर-चूर हो गयी । यह देख 
WA एक बहुत बड़े शूलसे उस देत्यपर प्रहार किया । 
नमुचिके अङ्गका स्पर्श होते ही उस झूलके सेकड़ों टुकड़े हो 
गये । इसी प्रकार नमुचिने भी हँसते हुए अनेक प्रकारके 
शस्रौसे देवताओंको मारा, परंतु इन्द्रपर प्रहार नहीं किया । 
उस समय इन्द्र मोन होकर बड़ी भारी चिन्तामें डूब गये । 
इसी बीचमै उस महाभयानक संग्रामके भीतर इन्द्रको 
सम्बोधित करके आकाशवाणी हुई--'महेन्द्र ! यह दैत्य 
देबताओके लिये बड़ा भयंकर और घोरतर है | इसके 
लिये जलसे निकला हुआ फेन ही gia शस्त्र है । अतः 
उसीके द्वारा इस महान्‌ असुरका शीघ्र संहार करो । दूसरे 
किसी शस्रसे आघात करनेपर यह असुर कभी मारा नहीं जा 
सकता |! इस मंगलमयी देवी बाणीको सुनकर अनन्त पराक्रम- 
बाले इन्द्र समुद्रके तटपर गये ओर फेन प्राप्त करनेके लिये 
प्रयास करने लगे | इन्द्रको समुद्रतटपर आया हुआ देख 
नमुचि क्रोधसे मूर्छित हो उठा और शूलसे आघात करके 
उन्हे कटुवचन सुनाने लगा । तब इन्द्रने भी क्रोधमें भरकर 
अद्‌भुत फेन ग्रहण किया और उस फेनका प्रहार करके 
महादेत्य नमुचिको मार गिराया | इस प्रकार नमुचिके मारे 
जानेपर सब देवता ओर ऋषि साधुवाद देते हुए इन्द्रके 
प्रति सम्मान प्रकट करने लगे । 


इसी समय महातेजस्वी बुत्रासुर इन्द्रके समीप आया । 
बृत्रासुरको देखकर सब देवता और मनुष्य महान्‌ भयसे युक्त हो 
... गिर पड़े । तब प्रतापी इन्द्र हाथमे वज्र लिये ऐरावत 


हाथीपर आरूढ़ हुए । सब देवता प्रतापी लोकपालांके साथ 
युद्धके लिये एकत्र हो गये; परंतु वृत्रासुर्को देखते ही सब 
लोकपाल अपने स्वामी इन्द्रसहित भयभीत हो गये । अतः 
वे भगवान्‌ शिवकी शरणमें गये । महेन्द्र विजयके इच्छुक 
थे | अतः उन्होंने गुरु बृहस्पतिके बताये अनुसार बड़े 
विश्वासके साथ तत्काल ही विधिपूर्वक शिवलिज्ञका पूजन 
किया । पिर उदार बुद्धिवाले बृहस्पतिजी इन्द्रसे इस प्रकार 
बोले--५“देवराज ! कार्तिक मासके गुक्क पक्षमै शनिवारके दिन 
यदि पूरी त्रयोदशी मिले तो यह समझना चाहिये कि मुझे 
सब कुछ प्राप्त हो गया | उस दिन प्रदोषकालमें सब कामः 
माओंकी सिद्धिके लिये लिङ्गलूपधारी भगवान्‌ सदाशिवका 
पूजन करना चाहिये । दोपहरके समय स्नान करके तिळ और 
आँवलेके साथ गन्ध, पुष्प और फल आदिके द्वारा शिवजीकी 
पूजा करे । फिर प्रदोषकालमें स्थावर लिङ्गका पूजन R | 
गॉवसे बाहर जो शिवलिङ्ग स्थित है, उसके पूजनका फल 
ग्रामकी अपेक्षा सौगुना अधिक है । उससे भी सौगुना अधिक 
माहात्म्य उस शिवलिङ्गके पूजनका है, जो वनमें स्थित हो । 
बनकी अपेक्षा भी सौगुना पुण्य पर्वतपर स्थित शिवलिङ्गके 
पूजनका है । पर्वतीय शिवलिङ्गकी अपेक्षा तपोवनमे स्थित 
शिवलिङ्गके पूजनका फळ दस हजार गुना अधिक है । 
वह महान्‌ फलदायक है । अतः विद्वानोंको इस विभागके 
अनुसार दिवलिङ्गका पूजन करना चाहिये और तडाग 
आदि RAA विधिवत्‌ स्नान आदि करना चाहिये । मिट्टीके 
पाँच पिण्ड निकाले बिना किसी बाबड़ीमे स्नान करना शुभ- 
कारक नहीं है । कुएँमेसे अपने हाथसे जळ निकालकर नहीं 
स्नान करना चाहिये ( रस्सी आदिकी सहायतासे किसी 
पात्रमें जल निकालकर ही स्नान करना चाहिये ) । पोखरेमेंसे 
मिठ्ठीके दस पिण्ड निकालकर ही स्नान करना चाहिये । 
नदीमै स्नान करना सबसे उत्तम है, यदि कोई बड़ी नदी 
मिल जाय तो उसमे नहाना ओर भी उत्तम है । सब तीर्थ 
गङ्गाका स्नान सर्वोत्तम है । र 
६प्रदोषकालमे स्नान करके मोन रहना चाहिये । भगवान्‌ 
सदाशिवके समीप एक हँजार दीपक जलाकर प्रकाश करना 
चाहिये । इतना सम्भव न हो तो » अथवा बत्तीस दीपोसे 
भी भगवानके समीप प्रकाश किय: आ सकता है | शिवकी 
प्रसन्नताके लिये घीसे दीपक जलाना चाहिये | इसी प्रकार 
फल, धूप, नेवेद्य, गन्ध और पुष्प आदि षोडश उपचार्रोसे 
Wa भगवान्‌ सदाशिवकी प्रदोषकालमै पूजा करनी 
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चाहिये । वे भगवान्‌ सम्पूर्ण मनोरथोंको सिद्ध करनेवाले हैं । 
यदि जलहरीका जळ न उठाँघना पड़े तो पूजनके पश्चात्‌ 
भगवान्‌ शिंवकी एक सो आठ परिक्रमा करनी चाहिये । 
फिर यत्नपूर्वक एक सो आठ वार ही नमस्कार भी करने 
चाहिये । इस प्रकार परिक्रमा ओर नमस्कारसे भगवान्‌ 
सदादिवकं. प्रसन्न करना उचित हे । तत्पश्चात्‌ सौ नामोसे 
विधिपूर्वक भगवान्‌ रुद्रकी स्तुति करनी चाहिये । रुद्र नील, 
भीम और परमात्माको नमस्कार है ! कपर्दी (जटाजूटधारी )) 
an ( देवताओके स्वामी ) तथा आकाशरूप केशवाले 
श्रीव्योमकेशको नमस्कार है ! जो अपनी घ्वजामें वृषभका 
eg धारण करनेके कारण दृष्भध्वज हैं, उमाके साथ 
विराजमान होनेसे सोम हैं) चन्द्रमाके मी रक्षक होनेसे सोमनाथ 
हैं, उन भगवान्‌ शम्मुको नमस्कार है ! सम्पूर्ण दिशाओंको 
वस्ररूपमै धारण करनेके कारण जो दिगम्बर कहलाते हैं, 
भजनीय तेजस्वरूप होनेसे जिनका नाम भर्ग दै, उन 
उमाकान्तको नमस्कार है ! जो तपोमय, भव्य ( कल्याणरूप)» 
शिवश्रेष्ठ, विष्णुरूप, व्याळप्रिय ( सपःको प्रिय माननेवाले )) 
व्याल ( सर्पस्वरूप ) तथा सपोके पालक हँ उन भगवानको 
नमस्कार है ! जो महीधर ( प्रश्वीको धारण करनेवाले )) 
व्याघ्र ( विशेष रूपसे सूँधनेवाले ) पशुपति ( जीवोके 
पालक ), त्रिपुरनाशक, सिंहस्वरूप, यार्दूछरूप और 
यज्ञमय हैं, उन भगवान्‌ शिवको नमस्कार है । जो मत्स्यः 
रूप, मत्स्योके स्वामी, सिद्ध तथा परमेष्ठी हैं, जिन्होंने कामदेवः 
का नाश किया है, जो ज्ञानस्वरूप तथा बुद्धि-इत्तियोंके स्वामी 
हैं, उनको नमस्कार है ! जो कपोत ( त्रझाजी जिनके पुत्र 
हैं), विशिष्ट ( सर्वश्रेष्ठ ) शिष्ट ( साधुपुरुष ) तथा 
सर्वात्मा हैं, उन्हें नमस्कार है ! जो वेदस्वरूप. वेदको जीवन 
देनेवाले तथा वेदोमें छिपे हुए गूढ़ तत्त्व है, उनको नमस्कार 
है | जो दीर्घ, दीर्घरूप) दीर्घार्थखरूप तथा अविनाशी हैं 
जिनमें ही सम्पूर्ण जगतूकी स्थिति है तथा जो सर्वव्यापी 
व्योमरूप हैं, उन्हे नमस्कार दै ! जो गजासुरके मदान्‌ काळ 
हैं, जिन्होंने अन्धकासुरका विनाश किया दै; जो नीळ 
लोहित और शुक्करूप हैं तथा चण्ड-मुण्ड नामक पार्षद जिन्हें 
विशेष प्रिय हैं, उन भगवान्‌ शिवको नमस्कार दै ! जिनको 
भक्ति प्रिय दै, जो द्युतिमान्‌ देवता हैं; ज्ञाता और शान हूं, 
जिनके स्वरूपमें कभी कोई विकार नहीं होता, जो महेश; 
महादेव तथा हर नामसे प्रसिद्ध È उनको-नमस्कार है | 
जिनके तीन नेत्र हैं, तीनों वेद और वेदाङ्ग जिनके स्वरूप 


अर्थ ( घन ); अर्थरूप ( काम ) तथा परमार्थ ( मोक्षरूप ) 
हे; उन भगवानको नमस्कार है ! जो सम्पूर्ण विश्वकी भूमि- 
के पालक, विश्वरूप, विश्वनाथ) शङ्क काळ तथा कालावयव- 
रूप हैं, उन्हें नमस्कार है! जो रूपद्दीन) विकृत रूपवाळे 
तथा सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म हैं; उनको नमस्कार है ! जो दमशान- 
भूमिमें निवास करनेवाले तथा व्याप्रचर्ममय वस्त्र धारण 
करनेवाले हैं, उनको नमस्कार है! जो ईश्वर होकर भी 
भयानक भूमिमें शयन करते हैं, उन भगवान्‌ चन्द्रशेखरको 
नमस्कार है ! जो दुर्गम हँ, जिनका पार पाना अत्यन्त कठिन 
है तथा जो दुर्गम अवयवोके साक्षी अथवा दुर्गारूपा पाव॑तीके 
सब अज्ञोंका दर्शन करनेवाले हैं; उन भगवान, शिवको 
नमस्कार है ! जो लिङ्गरूप, लिङ्ग ( कारण ) तथा कारणोके 
भी अधिपति हैं, उन्हें नमस्कार दै! महाप्रल्यरूप रुद्रको 
नमस्कार है ! प्रणवके अर्थभूत ब्रह्मरूप शिवको नमस्कार है ! 
जो कारणोंके भी कारण, KAA तथा स्वयम्भूरूप हैँ, 
उन्हें नमस्कार है ! हे श्रीव्यम्बक ! हे नीलकण्ठ ! हे शर्व ! 
है गौरीपते ! आप सम्पूर्ण मन्नलेंके हेतु हैं। आपको 
नमस्कार है l 


« नमो रुद्राय नीलाय भीमाय परमात्मने । 
aA सुरेशाय व्योमकेशाय वै नमः ॥ 
वृषभध्वजाय सोमाय सोमनाथाय शम्भवे । 
दिगम्बराय भगौय उमाकान्ताय वै नमः ॥ 
तपोमयाय भव्याय शिव्रेष्ठाय विष्णवे । 
व्यालप्रियाय व्यालाय व्याळानां पतये नमः i 
महीधराय ब्याबाय पशुनां ` पतये नमः । 
पुरान्तकाय सिंहाय शादूँळाय मखाय च॥ 
मीनाय मीननाथाय सिद्धाय परमेष्ठिने । 
कामान्तकाय बुद्धाय बुद्धीनां पतये नमः ॥ 
कपोताय विदिष्टाय शिष्टाय सकलात्मने । 
वेदाय वेदजीवाय वेदयुह्याय वै नमः॥ 
दीघीय दीर्घरूपाय दीधीर्थायाविनाशिने । 
नमो जगत्प्रतिष्ठाय व्योमरूपाय बै नमः ॥. 

गजासुरमददाकाळायान्धकासुरभेदिने  ।' 
नीललोहितशुझाय चण्डमुण्डप्रियाय च ॥, 

भक्तिप्रियाय देवाय शात्रे शञानाव्ययाय च । 
महेशाय नमस्तुभ्यं महादेव इराय al: 
नेत्राय _त्रिवेदाय वेदाङ्गाय नमो नमः > 


र SANTOR जमाकाः, दै | नमस्कार छि है जो ० 8५ si aien न त्ये i Fe 
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“प्रदोष ब्रत करनेवालेको महादेवजीके इन सौ नामोंका पाठ 
अवश्य करना चाहिये । महामते इन्द्र !.इस प्रकार तुमसे मेने 
शिव-प्रदोपर-्रतकी विधि बतलायी है। महाभाग ! शीघ्रता- 
पूर्वक इस त्रतका पालन करो । तत्पश्चात्‌ युद्ध करना । भगवान्‌ 
शिवकी कृपासे तुम्हें विजय आदि सब कुछ प्राप्त होगा | 

“एक समयकी बात है, राजा चित्ररथ विमानपर बैठकर 
नाना प्रकारके द्वीपोंका दर्शन करते हुए भगवान्‌ गङ्करके निवास- 
स्थान कैलाश पर्वतपर गया | वहाँ उसने परम अद्भुत एवं अनुपम 
छबिबाले भगवान्‌ राङ्करके दर्शन किये | वे अपने आधे अङ्ग 
में पार्वती देवीकों बिठाकर शोभा पा रहे थे । कपूरके समान 
Aah कमलनयन भगवान्‌ शिवको पार्वती देवीके साथ 
देखकर राजा चित्ररथने उपहासपूर्वक कहा--'राम्भो ! संसार- 
में जो विषयी मनुष्य आदि हैं तथा स्त्रियांके वशीभूत रहनेवाले 
जो दूसरे-दूसरे लोग हँ, वे तथा हम-जेसे अशानी जीव भी 
जनसमुदायमे संकोचवश स्त्री-सेवन नहीं करते ।? यह सुनकर 
गिरिराजनन्दिनी उमाने कहा--'अरे दुरात्मन्‌ ! रे मूढ ! तूने 
मेरे साथ बैठे हुए भगवान्‌ शिवका उपहास किया है । अतः 
इस कर्मका फल तू शीघ्र ही देखेगा । जो समतायुक्त चित्तवाले 

साधु पुरुषोका उपहास करता है, वह देवता हो या मनुष्य, 
उसे अधमसे भी अधम जानना चाहिये ।# तू देवता और 
द्विज दोनोकी श्रेणीसे बहिष्कृत है । अपनेको बड़ा ज्ञानी 
माननेवाले तुझ अधमक्रो आज में देत्य बनाये देती हूँ ।? 
“पार्वती देवीके इस प्रकार शाप देनेपर राजाओंमें श्रेष्ठ 
चित्ररथ सहसा स्वर्गे नीचे गिर पड़ा । बही इस समय आसुरी 
विश्रभूपाय विश्वाय विश्वनाथाय वै नमः । 
शङ्कराय च॒ कालाय कालावयवरूपिणे ॥ 
अरूपाय विरूपाय  सूक्ष्मसक्ष्माय वे नम: । 
इमशानवासिने भूयो नमस्ते कृत्तिवाससे ॥ 
शशाइशेखरायेशायो ग्रभूमिशयाय 
gia दुर्गपाराय 
लिङ्गरूपाय लिङ्गाय ema पतये नमः । 
नमः प्रलयरूपाय प्रणवाथोय वै नमः ॥ 
नमो नमः कारणकारणाय सृत्युक्षयायात्मभवस्वरूपिणे । 
भरीभ्यम्बकायासितकण्डशव गौरीपते सकर्मङ्लहेतवे नमः ॥ 
( स्क० मा० Ño १७। ७६-९० ) 
समचित्तानामुपहासं करोति यः। 
मत्यः स विशेयोऽधमाधमः ॥ 


च्च 
दुगोवयवसाक्षिणे ॥ 


# साधूनां 
देबो 


# शरणं वज सवेशं सत्युंजयमुमापतिम्‌ * 
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योनिमै आकर वृत्रासुरके नामसे प्रसिद्ध हुआ है । विश्वकर्मा, 
की भारी तपस्यासे युक्त होनेके कारण इस समय वृत्रासुर 
अजेय बतलाया जाता है । इसलिये तुम प्रदोषकालमें विधि- 
पूर्वक भगवान्‌ शाङ्करकी पूजा करके देवताओंका कार्य सिद्ध 
करनेके लिये महादैँ्य दृत्रासुरका वध करो ।? 


| | 


3 
| 


गुरु बृहस्पतिकी यह बात सुनकर इन्द्रने कहा--“भगवन्‌। 
इस समय मुझे इस प्रदोषब्रतके उद्यापनकी विधि बतलाइये ।? 
बृहस्पतिजीने कहा--'कार्तिक मास आनेपर शानिवारके दिन 
यदि पूरी त्रयोदशी हो तो वह ब्रतकी सिद्धिके लिये ग्राह्य 
। आज वह तिथि स्वतःप्राप्त है । इसमें चाँदीका वृषभ 
बनवाना चाहिये | उस वृषभकी पीठपर सुन्दर सिंहासन रखना 
चाहिये | उस सिंहासनपर उमाकान्त भगवान्‌ शिवकी स्थापना - 
करनी चाहिये । भगवानूके तीन नेत्र, पाच मुख और दस 
अुजाएँ हों । उनके आधे अङ्गमें सती-साध्वी पार्वतीका निवास 
हो । इस प्रकार उमा और महेश्वरकी सुवर्णमयी प्रतिमा 
बनवानी चाहिये । उस प्रतिमाको वृषभकी पीठपर वस्नसे 
ढके हुए तावेके पात्रमें स्थापित करके रात्रिमें भद्धा और विधिः 
के साथ जागरण करना चाहिये | पहले qaqda प्रतिमाको 
पञ्चामृतसे जान कराना चाहिये । देवराज ! मैं पूजाके मन्त्र 
बतलाता हूँ, सुनो-- 


( दुग्धसे स्नान करानेका मन्त्र ) 
गोक्षीरधाम देवेश गोक्षीरेण सया कृतम्‌ । 


AA ; वाप्यथवा 
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“गायके दूधमें निवास करनेवाले देवेश ! देवदेवेश्वर ! 
परमेश्वर ! मैने गायके दूधसे आपको खान कराया है, कृपया 
इसे स्वीकार करें ।? 

( दधि-स्मान-मन्त्र ) 

दा चैब महादेव Wi कार्यते मया । 

गृहाण च मया दत्तं सुप्रसन्नो भवाद्य an 

“महादेवजी ! मैं दहीसे आपको खान करवा रहा हूँ । मेरे 
द्वारा समर्पित यह दघि-खान आप स्वीकार करें तथा आज 
मुझपर निश्चय ही अत्यन्त प्रसन्न हो ।? 

( घृत-स्नान-मन्त्र ) 

सर्पिषा च मया देव सपन क्रियतेऽधुना । 

शुहाण श्रद्धया दत्तं तव प्रीत्यथेमेव च ॥ 

“देव ! अब मैं घीसे आपको खान करा रहा हूँ। मेरे 
द्वारा आपकी प्रसन्नताके लिये अद्धापूर्वक समर्पित यह घृतः 
स्ञान आप अङ्गीकार करें |? 

( मधु-स्रान-मन्त्र ) 

इदं मधु मया दत्तं तव तुष्ट्यर्थमेव च। 

गृहाण त्वं हि देवेश मम शान्तिप्रदो भव ॥ 

“देवेश्वर | आपके सन्तोषके लिये मेरा दिया हुआ यह मड 
आप ग्रहण करें तथा मेरे लिये शान्तिदायक बनें ।? 

( शकरा-स्तान-मन्त्र ) 
सितया देवदेवेश aqi क्रियते मया । 
गृहाण श्रद्धया दत्तां सुप्रसन्गो भव प्रभो ॥ 
देवदेवेश्वर ! मैं मिश्री (या शक्कर ) से आपको खान 
करा रहा हूँ । प्रभो ! श्रद्धापूर्वक दी हुई इस मिश्री (या शकरा ) 
को आप स्वीकार कर तथा मुझपर भलीमॉति प्रसन्न हाँ ।? 
इस प्रकार पञ्चामृतद्वारा भगवान्‌ वृषध्वजक्र खान कराना 
चाहिये । तत्पश्चात्‌ बुद्धिमान्‌ पुरु तावके अर्व्यपात्रदारा यं 
प्रदान कोरे 
(AHAAA) 

अच्योंऽसि स्वसुमाकान्त व्वर्ष्यणानेन चै mi । 

गृहाण स्वं मया दत्तं प्रसन्नो भव शङ्कर 

“उमाबछ्म | प्रभो ! आप इस अर्घ्यद्वारा पूजन करनेयोग्य 
ई । भगवान्‌ शङ्कर ! मेरे दिये हुए अर्घ्यको आप ग्रहण करे 
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onations 
( पाद्य-मन्त्र ) 
मया दत्तं तु ते पाद्यं पुष्पगन्धसमन्त्रितम्‌ । 
गृहाण देवदेवेश प्रसन्नो वरदो भव॥ 
“देवदेवेश ! मेरे द्वारा आपको समर्पित गन्ध-पुष्पयुक्त यह 
पाद्य ( पॉव पखारनेके लिये जळ ) आप ग्रहण करें तथा प्रसन्न 
होकर मेरे लिये वरदायक बनें |? 
( आसनसमर्पण-मन्च ) 
विष्टरं विष्टरेणेव मया दत्तं च वै प्रभो। 
wa तव देवेश वरदो भव मे सदा॥ 
mi ! मैंने आपके सन्तोषके लिये कुशनिर्मित आसन 
समर्पित किया है । देवेश्वर ! आप मेरे लिये सदा बरदायक 
बने रहें ।? 
( आचमन-मन्त्र ) 
आचमनं मया दत्तं तव विश्वेश्वर प्रभो । 
गृहाण परमेशान तुष्टो भव ममाद्य चे॥ 
“प्रमो ! विश्वेश्वर ! मैने आपको यह आचमनार्थ जल 
समर्पित किया है । परमेश्वर ! आप इसे ग्रहण करें और आज 
gan प्रसन्न हो ।? 
(anahama) 
ब्रह्मप्रन्थिसमा युक्त ब्रह्मकंप्रव्तंकम्‌ | 
यज्ञोपवीतं सौवर्णं मया दत्तं तव प्रभो ॥& 
mi ! यह सुवर्णरंगका (पीत) यज्ञोपवीत मैने 
आपकी सेवामें प्रस्तुत किया है; यह ब्रह्मग्रन्थिसे युक्त दै 
तथा ब्रह्मकर्म ( वैदिक यज्ञयागादि तथा मगवग्रीय्यर्थ कर्म ) 
में लगानेवाला है ।? 
(वस्रमन्त्र ) 
qag वासो मया दत्त सोत्तरीयं सुशोभनम्‌ । 
गृहाण त्वं महादेव ममायुष्यप्रदो भव ॥ 
maai ! मैने यह चादरसहित परम सुन्दर वस्त्र 
आपको मेंट किया दै; आप इसे ग्रहण करें ओर मुझे आयु 
प्रदान करें ।? 
(चन्दन-मन्त्र ) 
gri चन्दन देव मया दत्तं तु ते प्रभो । 
o mmm परमया शाम्भो gri कुरु माँ भव ॥ 
% पाठान्तर शस प्रकार हैन = 
यहोपवीत॑ सौवर्ण मया. दत्तं च शह! न 
qom परया दुध्या उधे भव. gaa ॥ 
y Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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“देव lani ! मैने आपको बड़ी भक्तिसे सुगन्धित 
चन्दन समर्पित किया है; सबके जन्मदाता भगवान्‌ शिव ! 
आप मुझे उत्तम गन्धसे युक्त करें ।? 

(घूपमन्त्र ) 
धूपं विशिष्टं परमं सर्वोषधिविजुम्मितम्‌ । 
गृहाण परमेशान मम शान्त्यर्थमेव च॥ 
“परमेश्वर ! सब प्रकारकी ओषधियोंसे सम्पन्न, तथा 
बहुत ही विशिष्ट बनी हुई यह धूप आपकी सेवामें समर्पित 
है । मेरी झान्तिके लिये आप इसे ग्रहण करें ।? 
( दीप-मन्त्र ) 
दीपं हि परमं शम्भो घृतप्रज्वरितं मया। 
दत्तं ग्रहण देवेश मम ज्ञानप्रदो भव ॥ 
“म्भो ! मैने घीसे जलाया हुआ यह उत्तम दीप आपकी 
सेवामें प्रस्तुत किया है । देवेश्वर | आप इसे ग्रहण करें और 
मेरे लिये ज्ञानदाता बनें ।? 


( आरती-मन्त्र ) 
दीपाचरिं मया दत्तां गृहाण परमेश्वर । 
आरातिकप्रदानन मम A भव॥% 


“परमेश्वर | मेरी दी हुई यह दीप-माला आप ग्रहण करें; 
तथा इस आरती उतारनेसे सन्तुष्ट होकर आप मुझे तेज 
| प्रदान करें ।? 

- इसी प्रकार फल; दीप आदि तथा नेवेद्य और ताम्बूल 
आदि सामग्रियाँ क्रमशः चढ़ाकर विधिज्ञ पुरुष भगवान्‌ 
शिवकी पूजा करे तथा रात्रिमै यलपूर्वक जागरण R | 
अपने घरमै या देवाल्यमै चँदोचा तनाकर अद्भुत सामग्रियो- 
से सजा हुआ एक मण्डप बनावे । उसमें गीत, वाद्य और 
नृत्यके द्वारा भगवान्‌ सदाशिवकी पूजा करे । इन्द्र ! प्रदोष- 
ब्रतके उद्यापनकी यही विधि है। विधिज्ञ पुरुषको चाहिये 
कि वह अपने सम्पूर्ण कार्याकी सिद्धिके लिये इसी प्रकारसे 
सब कुछ करे |? 


गुरु बृहस्पतिजीने जो कुछ बताया, उसके अनुसार 
इन्द्रने सब विधिका पालन किया | . ._ 
नमुचिके मारे जानेपर सब देवता इषे और उत्साहमे 
भरे हुए थे । उनका देत्योके साथ घोर युद्ध हुआ । 
AAA 2 1100 
# ये पूजासम्बन्धी मन्त्र स्क० मा० के० अध्याय १७ के 
कई १२१ से १३६ तक लाये हैं 
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देवताओं और देत्योका संहार करनेवाले उस घोर संग्राम 
अत्यन्त भयङ्कर तथा मर्यादाका उछङ्घन करनेवाला 
युद्ध होने लगा । इसी समय पूर्वोक्त प्रकारसे भगवान 
शङ्करकी आराधना करके इन्द्र भी युद्धमें छग गये । उन्होंने 
देवताओंको साथ लेकर बृत्रासुरका पीछा किया । व्योमासुरने 
यमराजके साथ तथा तीक्ष्णकोपनने अग्निके साथ युद्ध 
आरम्भ किया । वायुके साथ धूम ओर नेऋतके साथ 
अतिकोपन लड़ने लगा । कुवेरके साथ कूष्माण्ड तथा इंशके 
साथ दुःसह भिड़ गया । इनके सिवा और भी बहुतसे 
महाबली दैत्य देवताओंके साथ gE करने ळगे | 
उन्होंने गदा, पट्टिश, खडग, शक्ति, तोमर, मुद्र, 
श्रृष्टि, भिन्दिपाल, पास; प्रास तथा मुष्टिक आदिसे प्रहार 
किया । उसी प्रकार देवता भी दधीचिकी हृड्डियोंसे बने हुए 
उत्तम अस्त्र शस्त्रोद्वारा असुरोंको विदीर्ण करने लगे | 
देवताओंकी मार खाकर देत्य पुनः पराजयको प्राप्त हुए | 
उन्हें भयभीत देख बृत्रासुरने समझाया--'वीरो ! युद्ध 
स्वर्गका द्वार है, इसका त्याग कदापि नहीं करना चाहिये | 
जिनकी संग्राममें मृत्यु होती है, वे परम पदको प्राप्त होते हैं। 
विद्वान्‌ पुरुष जहाँ कहीं भी सम्भव हो संग्राममे मृत्युकी 
अभिलाषा करते हैं । जो लोग युद्ध छोड़कर भागते हैं, वे 
निश्चय ही नरकमें पड़ते हैं | महापातकी मनुष्य भी यदि गो) 
ब्राह्मण, भ्रत्य, कुटुम्ब तथा स्त्रीकी रक्षाके लिये हाथमें शास्त्र 
लेकर युद्ध करें तथा वे aah आधातसे घायल हो जाये 
अथवा युद्धस्थलमे ही प्राण त्याग दें, तो उन्हें निश्चय ही उत्तम 
लोककी प्राप्ति होती है । वे ज्ञानियोके लिये भी दुर्लभ 
उत्कृष्ट पदको प्रास कर लेते हैं । अतः तुमलोगोंको अपने 
खासीके कार्य-साधनमें पूर्णतः तत्परं रहकर युद्ध करना 
चाहिये |? बृत्रके इस प्रकार समझानेपर असुरोने उसकी 
आज्ञा शिरोधार्य की और देवताओंके साथ ऐसा घमासान 
युद्ध आरम्भ किया, जो सम्पूर्ण लोकोके लिये भयङ्कर था । 


इधर मारनेकी इच्छासे इन्द्रको आते देख वृत्रासुर उठाकर " 


हँस पड़ा; उसका वह अट्टहास इन्द्रको भी भयभीत कर देने: 
वाला था । वीर बृत्रासुर बड़ा तेजस्वी था | उस समय वह 
द्त्योंका अधिपति बना हुआ था। उसके मनमें सुरश्रेष्ठ इन्द्रको 
निगल जानेकी इच्छा हुई और वह बहुत बड़ा मुँह फैलाकर 
इन्द्रकी ओर बढ़ा | समीप आनेपर उसने ऐरावत हाथी, वज और 
किरीटसहित इन्द्रको सहसा निगल लिया और वह नाचंने तथा 
WA करने लगा | पलक सारते-मारते इन्द्र बृत्राँसुरकें ग्रास 
से कार्स, डक, मह दु्ेटना -देखनेवि 


स्कन्दपुराण | 
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> 
देवताओंमें बड़ा हाहाकार मचा । घरती कॉप उठी । हजारों 
उल्कापात होने लगे तथा सम्पूर्ण चराचर जगतूमे 
अन्धकार छा गया | उस समय सब देवता चिन्तामग्न हो 
्रह्माजीके पास गये और बृत्रासुरकी सारी करतूत उन्होंने 
ब्रह्माजीसे कर्‌ सुनायी । सुनकर लोकपितामह ब्रह्माने चित्त- 
को भळीभाँति एकाग्र करके भगवान्‌ शङ्करका स्तवन किया । 
उसी समय आकाशवाणी हुई-इन्द्रने प्रदोपत्रतका अनुष्ठान 


. करते समय कुछ विपरीत कार्य कर डाछा है । जो मूर्खं Ra- 


निर्माल्य; अर्घा, शिवलिङ्गकी छाया तथा देव-मन्दिरका लंघन 
करते हैं, वे शिव-गगोंमे प्रधान चण्डेशके द्वारा दण्डनीय हैं; 


इसमें तनिक मी सन्देद नहीं है। इसलिये लिङ्गपूजनपूर्वक . 


प्रदक्षिणा और नमस्कार करनेसे अवश्य कल्याण होता है । 
ऐसी उत्तम बुद्धि रखकर प्रयत्नपूर्वक लिङ्गपूजन करना चाहिये। 
कनेर, मदार, भटकटड्या, तूर, शतपत्र, अमलतास) 
पुन्नाग ( सँदेसरा )) मौळसिरी, नागकेसर, नीलकमल) 
कदम्ब) आक तथा नाना प्रकारके कमळ आदि पुष्प तीनों 
कालमें सदा पवित्र जानने चाहिये | चमेली, बेला; सेवती, 
श्यामपुप्प, कुटज) कर्णिकार) कुसुम्भ, लाळ कमल-ये पुष्प 
विशेषतः सायंकालमे शिवलिङ्गपूजनके लिये श्रेष्ठ बताये गये 
हैं | कमलके फूल तीनों कालमें पवित्र माने गये हैं । रात्रिमें 
केवळ कुमुदके फूल विशेष पवित्र बताये गये हैं । इस प्रकार 
पूजा-मेदको जानकर RASE पूजन करना चाहिये । 
विधिज्ञ पुरुषोंको शिवाल्यमें सदा शास्त्रीय विधिका पालन 
करना चाहिये । शिवलिङ्ग और नन्दिकेशवरके बीचमै होकर 
अथवा अर्घान्तरकी परिक्रमा नहीं करनी चाहिये | यदि कोई 
करता है तो पापका भागी होता है । इस इनद्रने राजस्वभावका 
आश्रय लेकर वेसी ही प्रदक्षिणा ( जिसका कि निषेध किया 
गया है ) की है । इसीळिये इसका किया हुआ सब कुछ 
निष्फळ हो गया और यही कारण है कि आज बृत्रासुरने 


इन्द्रको अपना ग्रास बना लिया । देवताओं ! अब तुम्ही लोग 
महारुद्र-विधानके अनुसार शिवलिज्ञपूजन करो, जिससे 
इन्द्र शीघ्र ही छुटकारा पा सके । 

आकाशवाणीके कथनानुसार देवताओं ने प्रतिदिन भगवान्‌ 
गङ्करका पूजन और दशांश हवन आरम्भ किया । तब देवराज . 
इन्द्र भगवान्‌ शिवके प्रसादसे सहसा उत्रासुरका पेट फाड़कर 
बाहर निकल आये । हाथी, वज्र, किरीट और कुण्डलसहित 
परम झोभासम्पन्न महातेजस्वी इन्द्रको देखकर सब देवता, 
गन्धर्व, अप्सरा, यक्ष तथा ऋषि-मुनि बड़े प्रसन्न हुए, | 
देवताओंकी दुन्दुमियॉ. बज उठी | अनेक aga ध्वनि 
होने लगी । इन्द्रके सङ्कटमुक्त होते दी समस्त देवलोकः 
निवासियाँमै एक ही साथ महान्‌ हर्षोल्लास छा गया । इन्द्र 
जहाँ सङ्कटमुक्त हुए थे, वहाँ शची देवी भी आ पहुँची । 
महर्षियोंने शचीके साथ इन्द्रका अभिषेक किया तथा सबने 
यक्षपूर्वक उनके लिये पुण्याहवाचन किया । विप्रवरो ! इस 
प्रकार जब महर्षियोंने इन्द्रका अभिषेक किया, तब इस प्रथ्वी- 
पर अधिकाधिक मङ्गळ-उत्सव होने लगे । इन्द्रके वज्रसे 
विदीर्ण किया हुआ बृत्रासुरका अत्यन्त अद्भुत शरीर वहीं 
गिरकर मेरुगिरिके शिखरकी भाँति सुशोभित होने लगा । 
उसी भूमिमें ब्रह्महत्या दै, जहाँ दृत्तासुरका भयानक शरीर 
गिरा था। गङ्गा और यमुनाके बीचमें जो भूमि है) जिसे 
अन्तर्वेदी कहते हैं, वह पुण्य-भूमि बतायी गयी है । वह 
लोकपांवन भूमि सर्वत्र प्रसिद्ध दै । वृत्रासुरके वधसे उत्पन्न 
होनेवाली ब्रह्महत्या जिस देगमै प्रविष्ट हुई, वह पापी 
बताया गया है । उस मळ-भूमिमें ही उत्रासुरका महान्‌ 
मस्तक पड़ा था; जिसे इन्द्र आदि देवताओंने छः मद्दीनों में 
काटा है | इस प्रकार वृत्रासुरका वध करके इन्द्रने विजय 
प्रात की और वे शचीनाथ निर्भय होकर इन्द्रासनपर 
विराजमान हुए । 


—_—<3 ———— 


abk द्वारा देवताओंकी पराजय, अदितिकें व्रत-तपस्यासे सन्तुष्ट हो भगवाचका वामनरूपमे ` 
अवतार, बलिके पूर्वजन्मका प्रसङ्ग तथा बलिपर वामनजीकी कृपा 


—— em 


- लोमशजी कहते है- सी बीचमें देत्योंने पाताल- 
निवासी राजा बिके पास आकर इन्द्रकी सारी चेष्टा कह 
सुनार्यी । उनकी यह बात सुनकर उदार बुद्धिवाले विरोचन- 
पुत्र बढिने zama पूछा--“भगवन ! इन्द्र किस प्रकार 


हमारे अधीन हो सकते हैं।? शुक्राचार्यने उत्तर दिया 
Sara ! तुम विश्वजित्‌ नामक यज्ञ करो | यशके बिना 
कार्य सिद्ध नहीं होगा ।? “ऐसा ही करूँगा? यो कहकर डनकी 
आज्ञा शिरोधार्य करनेके पश्चात्‌ देत्यराज बठिने यश करनेका 
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विचार किया । बलिका हृदय बडा उदार था । उन्होंने 
यज्ञके लिये जो-जो पदार्थ आवश्यक थे, उन सबका प्रथल्न- 
पूर्वक संग्रह किया । महामना शुक्रने वह महायज्ञ आरम्भ 
कराया । यज्ञकी दीक्षा लेकर राजा बलिने अग्निदेवकों हृविप्यसे 
तृप्त किया । विधिपूर्वक यज्ञःकमंद्वारा जब अभिदेवकों 
आहुति दी जा रही थी, उसी समय अभिमेसे बड़ा ही अद्भुत 
रथ प्रकट हुआ । उसमें चार घोड़े जुते हुए थे। अनेक 
ध्वज फहरा रहे थे । वह महान्‌ कान्तिमान्‌ रथ भाँति-भाँतिके 
aei संयुक्त और अनेकानेक अस्त्रोसे अलङ्कृत था | रथ 
प्रकट होनेके पश्चात्‌ झुक्रा चायंकी आज्ञा लेकरबलिने APIT- 
स्नान! किया | फिर उस रथकी पूजा करके राजा बलि उसपर 
आरूढ हुए और देत्योंकी सेना साथ लेकर इन्द्रस युद्ध FA- 
के.लिये तत्काल ही खर्गलोकमें जा पहुँचे । देवपुरीको दैत्यों 
द्वारा घिरी हुई देख बे श्रेष्ठ देवता बहुत देरतक परस्पर 
विचार करके बृहस्पतिजीसे बोले--'महाभाग ! अब हम क्या 
करें । देत्योंके प्रधान-प्रधान वीर युद्धकी इच्छासे यहाँ आ 
पहुँचे हैं ।? 

उनकी बात सुनकर बृहस्पतिजीने कहा--“देवताओ | ये 
देत्यलोग अभी-अभी यज्ञ समाप्त करके झुक्राचार्यकी आज्ञा 
लेकर यहाँ आये हँ | ये सभी इस समय तपस्या और पराक्रमके 
द्वारा अजेय हैं ।? गुरुका यह वचन सुनकर सम्पूर्ण 
देवता लज्जित हो गये । इन्द्रकी भी बुद्धि काम नहीं 
दे रही थी । वे गुरुकी फटकार पाकर लजायुक्त और चिन्ता- 
मग्न हो गये । सब देवता भयसे व्याकुल हो कश्यपजीके पवित्र 
आश्रमपर गये । वहाँ उन सबने माता अदितिसे दैत्योंकी 
सारी चेशए कह सुनायी । वह अप्रिय समाचार सुनकर ya- 
वत्सला अदितिने कश्यपजीसे कहा--'महर्षें | देवताऔपर बड़ी 
भारी विपत्ति आयी है; मेरी बात सुनें और सुनकर उसके 
लिये कोई उपाय करें । प्रजापते! देवता अमरावती छोड़कर 
आपके आश्रममे आये हैं । आप उनकी रक्षा करें ।? अदिति- 
की बात सुनकर कश्पपने कहा--'भामिनि ! इस समय 
असुरोका क्षय बड़ी भारी तपस्याके द्वारा ही हो सकता है । 
देवताओंकी कार्य-सैद्धि बहुत शीघ्र नहीं हो सकती | 
महाभागे ! मैं तुम्हारे मनोरथकी सिद्धिके लिये यह ब्रत बतला 
रहा हूँ । झभे ! इसे प्रयत्नपूर्वक शास्त्रोक्त विधिके अनुसार 
करो | देवि ! भाद्रपद मासमें दशमी तिथिको मनुष्य संयम- 
नियमके साथ पवित्रतापूवेक रहकर भगवान्‌ विष्णुकी प्रसन्नता- 
बिकेको” । लिये एकभुक्तत्रत करे (एक ही बार भोजन करे JI 
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AA 
सुन्दरि ! भगवद्धक्तोको चाहिये कि वे सम्पूर्ण मनोवाञ्छित 

वरोंके ईश्वर साक्षात्‌ श्रीदरिकी प्रार्थना करें । प्रार्थनाका 
मन्त्र इस प्रकार है-- 

तव भक्तोऽस्म्यहं नाथ दशम्यादि दिनत्रयम्‌ । 

ब्रतं चराम्यहं विष्णो अनुज्ञां दातुमहंसि॥ 

हे नाथ ! में आपका भक्त हूँ और दशमीसे लेकर तीन 
दिनतक व्रत करना चाहता हूँ । विष्णो ! इसके लिये आप 
आज्ञा दें ।? 

“इसी मन्त्रसे जगदीश्वर श्रीहरिकी प्रार्थना करनी 
चाहिये । एक ही बार भोजन करे । वह एक बारका भोजन 
भी केलेके पत्तेमें ही ग्रहण करना चाहिये । उस भोजनमें 
नमक वर्जित है | ब्रती पुरुष एकादशी तिथिको यक्षपूर्वक 
उपवास करे और रात्रिकालमें विशेष चेष्टा करके जागता 
रहे । फिर द्वादशी तिथिमें विधिपूर्वक भलीभाँति उत्तम 
ब्राह्मणांको भोजन कराकर कुटुम्बी-जनोंके साथ पारण करे | 
इस प्रकार बारह महीनोतक प्रतिमास आलस्य छोड़कर इस 
ब्रतका अनुष्ठान KU वर्षके अन्तमे पुनः भाद्रपद मास आनेपर 
एकादशीको अपनी शक्तिके अनुसार सोने या चाँदीकी विष्णुः 
प्रतिमा बनाकर उसे कलशपर स्थापित करे । उसीमें यक्षपूर्वक 
भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करके ब्रती पुरुष सव दोघोंकी झान्तिके ' 
लिये श्रवण-नक्षत्र युक्त पापनाशिनी द्वादशी तिथिको उपवास 
करे । महाभागे ! इस प्रकार तुम इस कल्याणमय ब्रतकां 
अनुष्ठान करो ।? 

पतित्रता अदितिने देवताओंकी कार्यसिद्धिके लिये पूर्ण 
एकाग्रताके साथ कश्यपजीके बताये हुए उस ब्रतका पालन 
किया । एक वर्षतक इस प्रकार ब्रत करनेसे भगवान्‌ श्रीहरि 
सन्तुष्ट हो गये । ब्राह्मणो ! उस समय श्रवण-नक्षत्रयुक्त 
द्वादशी तिथिको भगवानका “वामन? रूपमै प्रादुर्भाव हुआ । 
वे ब्रह्मचारी बालकका रूप धारण करके परम शोभायमान 


दिखायी देते थे | उनके दो भुजाएँ थीं, कमलके समान x 


खिळे हुए सुन्दर नेत्र थे । उनके श्रीअज्ञोंकी कान्ति 
अलसीके फूलकी भाँति श्याम थी | वे वनमालासे अलक्कुत 
थे । अदिति देबी पूजाके मध्यमै ही भगवानका इस रूपमै 
दर्शन पाकर आश्चर्यचकित हो उठीं। उस समय उन्होंने 
कश्यपजीके साथ भगवान्‌का इस प्रकार स्तवन किया---'जो 
कारणके भी परम कारण हैं, उन विश्वात्मा, विश्वलश॒ तथा 
अजन्मा श्रीहरिको नमस्कार है, नमस्कार है । अनन्तरूप 
श्रीहरिको नमस्कार EA |. जितका परम धाम 
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अनन्त है तथा जो साक्षात्‌ परमात्मरूप हैं, उन भगवानको 
नमस्कार दै । हे सञ्चिदानन्दमय परमात्मदेव ! आप पर; अपर 
तथा ज्ञानवान्‌ सबके आत्मा हैं। आपको नमस्कार है। 
परावरात्मन्‌ ! ( कार्य-कारणरूप ) आपका स्वरूप सबसे श्रेष्ठ 
है, आपका बोध कभी कुण्ठित नहीं होता । आपको बारंबार 
नमस्कार है |?# 

इस प्रकार अदितिद्वारा स्तुति की जानेपर देवताओंके 
पालक भगवान्‌ विष्णु देवमाता अदितिसे बोले--*देवि | में 
तुम्हारी उत्कृष्ट तपस्यासे सन्तुष्ट होकर इसी दारीरसे देवताओं- 
का कार्य सिद्ध करनेके लिये प्रकट हुआ हूँ ।? भगवानका 
वचन सुनकर अदितिने कहा--“भगवन्‌ ! महाबळी असुरोंने 
देवताओंको परास्त कर दिया है । जनार्दन ! अब सभी देवता 
आपकी शरणमें आये हैं, आप उन शरणागतोंकी रक्षा करें |? 
संतोंके आश्रय तथा वेकुण्ठधामके स्वामी एकमात्र श्रीहरिने 
अदितिकी बात सुनकर तथा देवताओं ओर राजा बलिकी 
सारी चेष्टाएँ जानकर मन-ही-मन विचार किया कि आज मुझे 
कौन-सा कार्य करना चाहिये, जिससे देवताओंको विजय प्राप्त 
हो ओर प्रधान-प्रधान देत्यांको भी हार खानी पड़े । 


उधर बलि आदि असुरोंको यह मालूम नहीं था कि 
देवता नाना प्रकारके रूप धारण करके स्वर्गसे निकलकर 
करयपजीके आश्रमपर चले गये हें। उस समय देत्यांने 
अमरावतीपुरीकी चहारदीवारीपर चढ़कर देवराज इन्द्रको 
शीघ्र मार डालनेकी इच्छासे ज्यों ही उसके भीतर प्रवेश 
किया; त्यों ही उन्हें वह सारी नगरी सूनी दिखायी दी | तब 
युक्राचार्यने महाभिष्रेककी विधिसे असुरोंद्वारा घिरे हुए 
राजा बलिको इन्द्रके सिंहासनपर अभिषिक्त कर दिया | इस 


% प्रादुवेभूव द्वादञ्यां श्रवणेन तदा द्विजः। 
वड्रूपधरः श्रीमान्‌ द्विभुजः कमलेक्षणः ॥ 
अतसीपुष्पसङ्काशो वनमालाविभूषितः । 
iam विस्मयाविष्टा पूजामध्येऽदितिस्तदा ॥ 
कझ्यपेन समायुक्ता सास्तौपीत्‌ कमलेक्षणा । 

अदितिरुवाच 

नमो नमः कारणकारणाय विइवात्मने विश्वसुज्ञेऽभवाय । 

अनन्तरूपाय नमो नमस्ते त्वनन्तथाम्ने परमात्मरूपिणे ॥ 

परापराणां परमात्मदेवत चिन्मात्रक श्चानवतां स्वरूपिणे । 
वरेण्यरूपाय पराबरात्मन्नकुण्ठबोधाय नमो नमस्ते ॥. 


प्रकार स्वर्गलोकके राज्यपर प्रतिष्ठित हुए विरोचनकुमांर 
बलि वहाँकी उत्तम विभूतिके द्वारा महेन्द्रसे भी अधिक 
शोभायमान हुए । ऋषि, अप्सरा, गन्धर्व) किन्नर, नाग तथा 
असुरसमुदाय इन्द्रकी ही भाँति उनकी सेवा करने लगे । 
सम्पूर्ण प्राणियामें दानकी दृष्टिसे राजा बलि ही सबसे बढ़कर 
दाता हैं। याचक जिन-जिन कामनाओंकों प्राप्त करनेकी इच्छा 
करते; दानवराज बलि सम्पूर्ण याचकोंकों वही-वही वस्तु 
प्रदान करते थे | 

शौनकजीने पूछा- महाभाग सूतजी ! देवराज इन्द्र 
तो स्वर्गमे रहकर कभी दान नहीं देते हैं | राजा बलि केसे 
दाता हुए ! यह सब यथार्थरूपसे बतलाइये । 

लोमशजी बोले--आहाणों ! इन्द्र पहले जन्ममें 
याशिक रहे हैं | उन्होंने सो अश्वमेध यज्ञंका अनुष्ठान करके 
अमरावतीपुरीका राज्य प्राप्त किया है । अब वे केवळ भोग- 
लोलुप रह गये हैं । अभीष्ट फल पानेके पश्चात्‌ इन्द्रमै कृपणता 
आ गयी है । आज जो इन्द्र दै वह कभी कीड़ा हो सकता है | 
तथा पहलेका कीट; इन्द्रके रूपमै उत्पन्न हो जाता है| इस 
विषयमें दानसे बढ़कर दूसरा कोई ऐसा साधन नहीं है। 
( निष्काम ) दानसे ज्ञान प्राप्त होता है ओर ज्ञानसे मोक्ष । 
इसमें संशय नहीं है । 

अब विरोचनपुत्र बलिने पूर्वजन्ममै जो कुछ किया था 
उसे सुनो--प्राचीन कालमें देवताओं ओर ब्राह्मणोंकी निन्दा 
करनेवाला एक महापापी जुआरी था । वह सदा परायी ख्रियो- 
में आसक्त रहता था । एक दिन उसने कपटपूर्ण जुएके द्वारा 
बहुत धन जीता | फिर अपने हार्थोसे स्वस्तिक ( पानका 
तिकोना बीड़ा ) बनाकर तथा गन्ध और माला आदि सामग्री 
जुटाकर एक वेश्याको भेंट देनेके लिये वह उसके घरकी ओर 
दौड़ा । रास्तेमें उसके पैर छड़खड़ा गये और उसी समय 

वह प्रथ्वीपर गिर पड़ा । गिरनेपर क्षणभरके लिये उसे मूछां 

आ गयी; जब मूर्छा दूर हुई, तब पूर्वजन्मके किसी पुण्यके 
प्रभावसे उसके मनमै सदूथुद्धि उत्पन्न हुई । जुआरी दुखी 
होकर खेद एवं वैराग्यकों प्राप्त हुआ । मूर्ख और जुआरी 
होनेपर भी उसने प्रथ्वीपर पड़ी हुई गन्ध, पुष्प आदि श्रेष्ठ 
सामग्रीको भगवान्‌ शिवकी सेवामें समर्पित कर दिया । जीबन: 
में केवळ यही एक पुण्य उसके द्वारा सम्पन्न हुआ था। 
मृत्युके बाद जब यमराजके दूत उसे यमलोक ळे गये; तब उस 
पापीसे सबको मय देनेवाले यमराजने कहा--“ओं मूर्ख ! तू 
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है ।? उसने कहा--“यमराज ! यदि मेरा कोई पुण्य भी हो 
तो उसका भलीभॉति विचार कर लीजिये ।” तब चित्रगुप्तने 
कहा--'तुमने देहान्त होनेके समय प्रथ्वीपर पड़े हुए कुछ 
गन्ध और पुष्प आदिको भगवान्‌ शिवके उद्देश्यसे दान किया 
है, परमात्मा शिवको वह सामग्री समर्पित की है; उस सत्कर्म- 
के फलसे तुम्हें तीन घड़ीके लिये इन्द्रका प्रसिद्ध पद प्राप्त होगा |? 
चित्रगुप्तकी बात सुनकर जुआरीने कहा--'मे सबसे पहले 
अपना शुभ कर्म भोगूँगा |” उसके ऐसा कहनेपर उदाखुद्धि- 
बाले बृहस्पतिजी सम्पूर्ण देवताओंके साथ तत्काल वहाँ आ 
पहुँचे ओर उस जुआरीको ऐरावत हाथीपर चढ़ाकर 
इन्द्रभवनमें ले गये । वहाँ पवित्रात्मा बृहस्पतिने इन्द्रको 
समझाया- “पुरन्द्र ! तुम मेरी आज्ञासे इस जुआरीको तीन 
घड़ीके लिये अपने सिंहासनपर ब्रिठाओं ।? गुरुकी बात मानकर 
इन्द्र उदासीनभावसे राज्य छोड़कर अन्यत्र चले गये । तदनन्तर 
जुआरीको देवराजके भवनमै पहुँचाया गया | 


तब जुआरीने वहाँ दान करना आरम्भ किया । महादेव- 
जीके उस प्रिय भक्तने “ऐरावत' हाथी अगस्त्यको दे दिया । 
उसकी बुद्धि बड़ी उदार थी । उसने 'उच्चेःश्रवाःनामक घोड़ा 
विश्वामित्रको दे दिया । उसका महान्‌ यश फैला हुआ था । 
उसने 'कामधेनु' गाय महर्षि वशिष्ठको दे दी और 'चिन्तामणि? 
नामक रल गालव मुनिको समर्पित कर दिया | उस महातेजस्वी 
दाताने 'कल्पब्रक्ष' उठाकर कोण्डिन्य मुनिको दे दिया | जुआरी 
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| संक्षिप्त स्कन्दपुराणे 


होकर भी वह बड़ा भाग्यशाली था, उसने भगवान्‌ शहरी 
्रसन्नताके लिये AAAA अनेक प्रकारके रल क्रषि-मुनियोक्ने 
सहर्ष दान कर दिये । जबतक तीन घड़ी पूरी नहीं हुई, तब. 
तक वह दान देता ही रहदा । तीन घड़ीके बाद फिर बह खर्ग- 
से चला गया । इन्द्र अमरावतीके सिंहासनपर बैठकर बृहस्पति- 
जीसे इस प्रकार बोले--“गुरुदेव ! ऐरावत हाथी नहीं दिखायी 
देता; यही दशा उच्चेःश्रवा नामक AA भी है। पारिजात आदि 
सभी पदार्थ किसीने चुरा लिये हैं ।? तब बृहस्पतिजी बोले-- 
“जुआरीने यहाँ आकर महान्‌ कर्म किया हे, जबतक उसकी 
सत्ता रही है, उसके भीतर ही उसने आज ऐरावत आदि 
सभी वस्तु ऋषियोंकों दान कर दी हैं । बड़ी भारी सत्ता 
हस्तगत होनेपर जो स्वाधीन होते हैं और प्रमादमें न पड़कर 
सदा भगवान्‌ शिवके ध्यानमें तत्पर रहते हैं, वे ही भगवान्‌ 
शङ्करके प्रिय भक्त हैं। वे कर्मफलोंका परित्याग कर केवल 
ज्ञानका आश्रय ले परमपदको प्राप्त होते हैं ।? 
बृहस्पतिजीका यह वचन सुनकर इन्द्रने पूछा--“आचार्य ! 
अब हमारा क्या कर्तव्य है, यह शीघ्र बतलानेकी कृपा करें।! 
बृहस्पतिजीने कहा--'इन्द्र ! अपनी समृद्धिके लिये ये सारी 


बातें प्रायः यमराजसे कहनी चाहिये ।? “ठीक है? ऐसा कहकर - 


देवराज इन्द्रगुरु बृहस्पतिके साथ सहसा वहाँसे चळ पड़े। अपना 
कार्य सिद्ध करनेकी इच्छासे जब इन्द्र संयमनीपुरीमें पहुँचे 
तब यमराजने उनका बड़ा सत्कार किया । उस समय इन्द्रने 
कहा--“धर्मराज ! तुमने मेरा पद एक दुरात्मा जुआरीको दे 
दिया, किंतु उसने वहाँ पहुँचकर बहुत बुरा काम किया | तुम 
सच मानो उसने मेरे सभी रत्न इन ऋषियोंको दान कर दिये 
हैं। तुम सब कुछ जानते हो, फिर भी एक जुआरीको मेरा 
स्थान केसे दे दिया १ 


तब धर्मेराजने इन्द्रसे इस प्रकार कहा- “तुम बड़े-बड़े 
देवेश्वरोके राजा हो | बूढे हो गये, किंतु अभीतक तुम्हारी 
राज्यविषयक आसक्ति दूर नहीं हुई । केवळ सौ यशोंकां 
अनुष्ठान करके एक ही जन्मके उपार्जित पुण्यका फल यहाँ 
तुमने प्राप्त किया । परंतु जुआरीने तुम्हारी अपेक्षा महान्‌ पुण्यः 
का उपार्जन किया है | अब धन देकर या चरणोंमे मस्तक 
झकाकर विशेषतः अगस्त्य आदि सभी मुनियोंकी प्रार्थना करके 
तुम्हें अपने ऐरावत आदि रल प्राप्त करने चाहिये |? “बहुत 
अच्छा कहकर इन्द्र अपनी अमणवतीपुरीको चले गये । वहाँ 
जाकर सम्पत्तिशाल्योंमें सबसे श्रेष्ठ इन्द्रने बहुत धन देकर 


Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. प्रति पती दाते बेरी ।ढुछक्षकाराञ्चपने र्न पाकर 
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महातेजस्वी इन्द्र शचीदेवीके साथ अपनी पुरीमै गये । 
यमराजने जुआरीको पुनः जन्म दिया । वह अपने किसी 
कर्मविपाकसे विरोचनका YA हुआ । उस समय उसकी AAT- 
का नाम सुरुचि था । सुरुचि विरोचनकी रानी थी । उसके 


"पिताका नाम उपपर्वा था । वह उदार मनवाला जुआरी जब 


सुरुचिके गर्भमै आकर स्थित हुआ, तबे प्रह्लादकुमार विरोचन 
तथा सुरुचिका मन धर्म और दानमे अधिक लगने लगा | 
उसीने गर्भमै आकर माता-पिताकी मति बहुत ही उत्तम कर 
दी थी । बेसी बुद्धि बड़े-बड़े मनीषियोंके लिये भी दुर्लभ है। 
विरोचनका पुत्र जब गर्भमै था; उसी समय इन्द्र .देत्यराज 
विरोचनको मारनेकी इच्छासे भिक्षुक ब्राह्मणका रूप धारणकर 
उसके घर गये और इस प्रकार बोले--“राजन्‌ ! मुझे अपनी 
रुचिके अनुसार कुछ दान मिलना चाहिये V याचककी बात 
सुनकर विरोचनने हँसते हुए कहा--'विप्रवर | यदि आपकी 
इच्छा हो तो मैं इस समय अपना मस्तक भी दे सकता हूँ । 
इसके सिवा यह अपना अकण्टक राज्य भी आपको समर्पित 
कर दूँगा ।? 

विरोचनके ऐसा कहनेपर इन्द्रने सोच-विचारकर कहा- 
महाभाग | मुझे अपना मुकुटमण्डित मस्तक उतारकर दे 
दीजिये ।? ब्राह्मणरूपधारी इन्द्रके ऐसा कहनेपर प्रह्वादपुत्र 
विरोचनने बड़ी प्रसन्नताके साथ अपने. ही हाथसे अपना 
मस्तक काटकर शीतघ्रतापूर्वक इन्द्रको दे दिया । आते प्राणियों- 


को अपनी शक्तिके अनुसार जो कुछ दिया जाता है, वह 
दान महान्‌ पुण्यका हेतु होता है; उसका फल अक्षय बताया 
जाता है । तीनों लोकोंमें दानसे बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं 
है ।# विरोचनका वह दान दैत्य, नरेन्द्र तथा नाग--इन 
तीनोंके लोकोंमें प्रसिद्ध हो गया । पूर्वजन्मका वह जुआरी 
ही विरोचनका महातेजस्वी पुत्र हुआ । पिताके मरनेपर जब 
उसका जन्म हो गया; तब उसकी पतित्रता माताने अपना 
शरीर त्याग दिया और वह तत्काल पतिलोकको चली गयी | 
शुक्राचार्यने उसी पुत्रको पिताके सिंहासनपर अभिषिक्त 
किया । वही महायदास्वी कुमार लोकमें बलिके नामसे 
विख्यात हुआ । 


हम यह बात पहले ही बता आये हैं कि राजा बलिसे 
त्रस्त होकर सम्पूर्ण महाबली देवता कश्यपजीके शुभाश्रमपर 
चले गये थे । देवपुरीमें महायशस्वी बलि जब इन्द्रके पदपर 
प्रतिष्ठित हुए, तब वे अपनी तपस्यासे स्वयं ही सूर्य बनकर 
तपने ळगे, स्वयं ही इन्द्र, अग्नि और वायुका काम करने 
लगे । महात्मा बळिने धर्मराजके न रहनेपर भी धर्मलोकका 
सञ्चालन किया । वे स्वयं ही ईशान होकर ईशानकोणमें 
विराजमान हुए । वे ही नेऋत्यकोण और पश्चिममें क्रमशः 
निर्कति तथा वरुण हुए । राजा बलि ही उत्तर दिशामे 
धनाध्यक्ष कुबेर बनकर रहने लगे | इस प्रकार वे अकेले ही 
तीनों छोकोंका पालन करते थे । पूर्वजन्ममें जुआरीके रूपमें 
रहकर उन्होंने भगवान्‌ गङ्करका पूजन किया था | उस 
पूर्वाम्यासके ही कारण बलि इस जत्ममें भी शिव-पूजा- 
परायण थे और बड़े-बड़े दान किया करते थे । एक दिन 
श्रीमान्‌ राजा बलि अपने गुरु झुक्राचार्यके साथ देत्येन्द्रोसे घिरे 
हुए अपनी सभामें बैठे थे । उस समयः उन्होंने देत्यांको 
सम्बोधित करके कहा--“सम्पूर्ण असुर पाताळ छोड़कर यहीं 
मेरे समीप निवास करें | इस कार्यमें विलम्ब नहीं होना चाहिये।? 
यह सुनकर शुक्राचार्य हँस पड़े और बलिको समझाते हुए इस 
प्रकार बोले--“सुत्रत | यदि तुम यहीं आकर निवास करना 
चाहते हो तो सो अश्वमेध यशोंद्वारा अग्निदेवकी आराधना 
करो । वह भी यहाँ नहीं; कर्मभूमि भारतवर्षमे उपस्थित होकर 


करो | इस कार्यमें तुम्हें विलम्ब नहीं करना चाहिये |? 
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खशक्त्या यञ्च Aaa तदानन्त्याय कथ्यते । 
दानात. परतरं नान्यत्‌ त्रिषु लोकेषु विद्यते ॥ 
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“अच्छा, ऐसा ही करूँगा? यों कहकर मनस्वी महात्मा बलि 
तत्काल स्वर्गलोकको छोड़कर देत्या तथा झुक्राचार्यजीके 
साथ भूछोकम चले आये । उन्होंने सेवकोंको भी साथ ही 
ले लिया था । नर्मदा नदीके तटपर भगुकच्छ नामसे प्रसिद्ध 
जो महान्‌ तीर्थ दै, वहाँ पहुँचकर देत्यराजने सम्पूर्ण प्रथ्वीको 
जीतकर अपने अधिकारमे किया । तत्पश्चात्‌ गुरुकी आज्ञा 
ले अनेक अश्वमेध यज्ञोद्वारा उन्होंने बड़ी भक्तिके साथ 
भगवानका आराधन किया । विरोचनपुत्र बलि सत्यवादियो- 
में सबसे श्रेष्ठ थे । उन्होंने ब्रा ओर आचार्यका वरण करके 
सोलह ऋत्विजोंका भी वरण किया । फिर महात्मा शुक्रने भली- 
भाँति परीक्षा लेकर बलिको यज्ञकी दीक्षा दी और उनके 
द्वारा नित्यानबे यज्ञोका अनुष्ठान करवाया । तप्पश्चात्‌ बलिने 
अन्तिम अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करनेका विचार किया । जबतक 
उनके सौ यज्ञ पूरे हो, उसके पहले मैं पूर्वोक्त प्रसंग बतला 
देना चाहता हूँ । पहले कहा जा चुका है कि अदिति देवीने 
उत्तम ब्रतका अनुष्ठान किया और उस ब्रतसे सन्तुष्ट होकर 
भगवान्‌ श्रीहरि वामन ब्रह्मचारीके रूपमै उनके पुत्र होकर 
प्रकर हुए । परमेष्ठी ब्रह्माने आकर उन्हें यज्ञोपवीत दिया । 
महात्मा चन्द्रमाने दण्डकाष्ठ प्रदान किया । परम अद्भुत 
मृगचमे ओर मेखला मँगायी गयी । पृथ्वी देवीने उन्हे 
चरणपाहुका भेंट की । इसी तरह और लोगोंने भी वटुरूपधारी 
भगवान्‌ विष्णुको अन्य आवश्यक वस्तु अपित की | 


तदनन्तर कश्यप ओर अदितिको प्रणाम करके महा- 
तेजस्वी वामनजी यजमान बलिकी यज्ञशालामें गये | उस 
समय सुरेश्वरगण उन वेदान्तवेद्य श्रीविष्णुकी महिमाका 
गान कर रहे थे । अनेक प्रकारके रूप और वेष धारण करने- 
बाले भगवानूने उस यज्ञमें पहुँचकर सामवेदकी आचाओं- 
का विधिपूर्वक गान किया । सामगानके अनन्तर वे इस 
प्रकार बोले--“राजन्‌ ! दैत्यराज हिरण्यकशिपुके पुत्र प्रहाद- 
जी हुए, जो बड़े तेजखी, जितेन्द्रिय तथा विष्णुभक्त हैं; 
जिन्होंने देत्यराजकी समामे अतिशय तेजस्वी भगवान्‌ नसिंह- 
को प्रकट किया था । महाभाग ! उन्हीं प्रहादजीके पुत्र 
तुम्हारे पिताजी थे; जो संसारमै विरोचनके नामसे विख्यात हुए 
थे | उन महात्माने स्वयं ही अपना मस्तक दान करके इन्द्र- 
को सन्तुष्ट किया था । राजन्‌ ! तुस उन्हीं महात्मा विरोचन- 
के पुत्र हो | तुमने बड़े उत्तम यशका विस्तार किया है | 
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है, इसमें संशय नहीं है । सुब्रत ! मैं तुम्हारे सब चरित सुन 
चुका हूँ । तुम बड़े मनखी हो तथा तीनों छोकोंमें अधिक-से. 
अधिक दान करनेवाले दाताके रूपमै तुम्हारी ख्याति है | 
तथापि मेरे लिये तुम्हें तीन पग h देनी चाहिये ।? तब 


विरोचनकुमार बलिने हँसकर कहा--“महाभाग ! में पर्वत, 


बड़े-बड़े जंगल तथा सम्पूर्ण द्वीपोसहित समूची पृथ्वी तुम्हे 
दूँगा, तुम मेरी दी हुई इस भूमिको ग्रहण करो ।? वामनजीने 
कहा--दैत्यराज ! स्वयं चलते समय मेरे तीन पगोंसे जितनी 
पृथ्वी मापी जाय, उतनी ही मुझे दीजिये ।? ब्रह्मचारीकी बात 
सुनकर बलिने हँसते हुए कहा--“बहुत अच्छा, लीजिये | 
यों कहकर बलिने कश्यपकुमार वामनजीका भलीभाँति 
पूजन किया । उस समय बड़े-बड़े ऋषि तथा मुनीश्वर 
महातेजस्वी बलिके सोभाग्यकी सराहना कर रहे थे । वामनजी- 
का पूजन करके राजा बलि ज्यों ही उन्हें दान देनेको उद्यत 
हुए त्यों ही झुक्राचार्यने उन्हें रोक दिया और कहा-- 
“देत्यराज ! त्रह्मचारीके रूपमै ये साक्षात्‌ विष्णु हैं । इन्हे 
दुम दान न देना । ये तो इन्द्रका कार्य सिद्ध करनेके लिये 
आये हैं ओर तुरंत तुम्हारे यज्ञमें विध्न डाल रहे हैं। 
अतः अध्यात्मतत््वका प्रकाश करनेवाले ये विष्णु तुम्हारे 
द्वारा इस समय पूजा पानेके योग्य नहीं हैं । इन्होंने ही पहले 
मोहिनीरूप धारण किया था । उस समय देबताओंको तो 
अमृत पिछाया ओर राहुको मार डाला । इन्होने ही देत्योका 
संहार किया है ओर महाबली कालनेमि भी इन्हींके हाथों 
मारा गया है। ये ही ईश्वर हैं और ये ही सम्पूर्ण विश्वके 
पालक हैं । महामते ! अब तुम अपने मनसे हित और अहित 
सबका विचार करके कोई काम करो ।? 


„ शुरु शुक्ताचार्यके इस प्रकार समझानेपर राजा बलिने 
हसकर मेघगर्जनाके समान गम्भीर वाणीमे कहा--*गुरुदेव ! 
जिन वावयोंद्वारा आपने मुझे विचलित किया हे, वे सब 
मेरे हितकी दृष्टिसे ही कहे गये हैं । तथापि विचारदृष्टिसे 
देखनेपर आपके हितकारक बचन भी मेरे लिये अहितकारक 
ही होंगे | ब्रह्मचारीका रूप धारण करके आये हुए इन 
भगवान्‌ विष्णुको में इनकी माँगी हुई वस्तु अवश्य दूँगा । 
ये विष्णु सम्पूर्ण कर्मों और उनके फलोंके भी स्वामी हैं । 
इसलिये दानके सबसे उत्तम पात्र हैं | जिनके हृदयमें ये सदा 
विराजमान रहते हैं वे मनुष्य भी सर्वोत्तम पात्र माने जाते 


~ 


३० यह वात भुव सत्य है । जिनके नामसे यहाँ सब कुछ 
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तथा तन्त्र आदि सभी पूर्णताको प्राप्त होते हैं, वे ही ये 
समस्त विश्वके स्वामी सर्वात्मा श्रीहरि आज कृपा करके मेरा 
उद्धार करनेके लिये ही यहाँ पधारे हैँ । इस बातको आप 
यथार्थ माने । इसमे सशय नहा ह्‌ pak 


राजा बलिकी यह बात सुनकर शुक्राचार्य कुपित हो उठे । 
उन्होंने धर्मवत्सल देत्यराजको AR शाप देना आरम्भ 
किया । वे बोले--“ओ मूर्ख | तू मेरी आशाका उलङ्घन 
करके दान करना चाहता है, इसलिये राज्यलक्ष्मीसे वञ्चित 
हो जा ।? अथाह बोधवाले अपने महात्मा शिष्यको इस 
प्रकार शाप देकर शुक्राचार्यने अपने आश्रमको चले जानेका 
निश्चय किया । जब वे चले गये तब विरोचनकुमार बलि 
वामनजीकी पूजा करके उन्हें भूमिदान करनेको उद्यत हुए । 
देत्यराजकी पतिव्रता पत्नी महारानी विन्ध्यावलि वहां आकर 
पतिदेवके अर्घाङ्गरूपमै सुशोमित हुई । राजा बलि 
विधि-विधानके ज्ञाता थे । उन्होंने विधिपूर्वक ब्रह्मचारीके 
चरण पखारकर संकल्पके साथ भगवान्‌ विष्णुको प्रथ्वी दान 
की । उस महान्‌ संकल्पको स्वीकार करते ही अजन्मा 
भगवान्‌ विष्णु बढ़ने लगे । वे ही सम्पूर्ण जगतूके प्रभु तथा 
उसपत्तिस्थान हैं । उन्होंने एक ही पेरसे सारी ge माप 
ली । दूसरे पगसे ऊपरके सभी लोक व्याप्त कर लिये | उनका 
बह द्वितीय पग सत्यलोकमें जाकर ठहरा था । परमेष्ठी 
ब्रह्माने अपने कमण्डळुके जळसे भगवानके उस चरणको 
पखारा । भगवानके चरण पखारनेसे जो चरणोदक तेयार 
हुआ, उसीसे सम्पूर्ण पापोंका नाश करनेवाली तथा सबके 
लिये परम मङ्गलमयी श्रीगङ्गाजी प्रकट हुई; जिन्होंने अपने 
पावन जलसे तीनों लोकोंको पवित्र किया, सगरके सभी 
पुत्रोका उद्धार किया तथा जिनके जळसे महाराज 
भगीरथने उस समय भगवान्‌ झाङ्करका जटाजूट भर दिया 


% दास्यामि भिक्षितं त्वरमै विष्णवे वटरूपिणे । 
पात्रीभूतो ह्ययं विष्णुः सर्वकर्मफलेश्वरः ॥ 
येषां हृदि स्थितो नित्यं ते वे पात्रतमा धुवम्‌ । 
यस्य नाम्ना सर्वमिह पवित्रमिदसुच्यते ॥ 
येन वेदाश्च यज्ञाश्च मन्त्रतन्त्रादयो ह्यमी । 
सवें सम्पूर्णतां यान्ति सोऽयं विस्वेश्वरो हरिः ॥ 
आगतः कृपया Asa सर्वात्मा हरिरीश्वरः । 

- उद्धतु मां न सन्देह एतञ्जानीहि तत्त्वत: ॥ 
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था ।# भगवान्‌ विष्णुकी चरणधूलिसे युक्त “गङ्गा नामक 
तीर्थ सब तीर्थोमे प्रधान है । इसे ब्रह्माजीने प्रकट किया और 
राजा भगीरथने भूतळपर उतारा है । सम्पूण चराचर जगतूको 
भगवानने दो ही पगोसे माप लिया । फिर उस विराट्‌ 
स्वरूपको छोड़कर देवाधिदेव भगवान्‌ जनार्दन पुनः वामन 
ब्रह्मचारीके रूपमै अपने आसनपर विराजमान हुए । उस 
समय देवता, गन्धर्व, मुनि, सिद्ध और चारण यज्ञपति 
भगवान्‌ विष्णुका दर्शन करनेके लिये बलिके यज्ञम आये | 
ब्रह्माजीने वहाँ आकर परमात्मा श्रीहरि का स्तवन किया । 
गन्धवंपतियोने गीत गाये तथा अप्सराओ, विद्याधरियोँ 
भोर किन्नरोंने विशेष समारोहके साथ नृत्य किया । महात्मा 
बलिके यज्ञ-मण्डपमें प्रह्मदजी भी पधारे । अन्यान्य देत्यपति 
भी बड़ी उतावलीके साथ वहाँ आ पहुँचे । उस समय 
भगवान्‌ वामनने बलिकी पत्नी विन्ध्यावलिसे हँसकर पूछा-- 


"देवि ! तुम्हारे पतिके द्वारा आज मुझे तीन पग प्रथ्वी 
मिलनी चाहिये । उसकी पूर्ति इस समय कहाँसे होगी) 


इसका उत्तर शीघ्र दो |? विन्ध्यावलि बड़ी साध्वी थी । उसे 
इस घटनासे तनिक भी विस्मय नहीं हुआ । वह भगवान्‌ 
त्रिविक्रमे इस प्रकार बोली--“देव ! आप समस्त लोकोंके 
एकमात्र स्वामी हैं | आपने अपना भारी डग बढ़ाकर यह 
त्रिलोकी माप ळी हे । इसी प्रकार सम्पूण जगत्‌ आपसे 
व्याप्त दै । संसारके एकमात्र बन्धु आप ही हैं | आपके 
स्वरूपकी तुलना कहीं नहीं है । भला हम-जेसे लोग आप 
को क्या दे सकते हैं ? इसलिये इस समय में जो 
निवेदन करती हूँ, उसीके अनुसार कार्य कीजिये । मेरे 
स्वामीने इस समय आपको तीन पग भूमि देनेकी 
प्रतिज्ञा की थी । उसके अनुसार मेरे पूज्य पतिदेव 
तीनों पर्गोके लिये स्थान इस प्रकार दे रहे हैं-प्रभो ! 
देवेश्वर | आप अपना पहला पग मेरे मस्तकपर रखिये | 
जगत्पते | दूसरा पग मेरे इस व्राळकके मस्तकपर स्थापित 
कीजिये तथा जगन्नाथ ! अपना तीसरा पग मेरे पतिके मस्तकः 
पर रख दीजिये | केशव | इस प्रकार ये तीन पग में आपको 
दूंगी |? 


oo 


% सत्यलोकस्थिते नेव ब्रह्मणा परमेष्ठिना । 
कमण्डलुगते नैवाम्भसा चावनिनेज ह 
तत्पादसम्पर्कजलाच जाता भागीरथी सर्वसुमहला al 


यया त्रिलोकी च कृता पवित्रा यया च सवे सगराः IgE: ॥ 
यया कपईः परिपूरितो शम्भोस्तदानीं च भगीरथैन । 
s (-स्वा० मा० क० १९। १४-१६) 
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प्रसन्न हुए और राजा बलिसे मधुर वाणीमें बोळे--'तात ! 
मै तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ । बोलो--मैं तुम्हारा कौन-सा कार्य 
करूँ | महामते ! सम्पूर्ण दाताओंमें तुम सबसे श्रेष्ठ हो, 
तुम्हारा कल्याण हो, तुम इच्छानुसार वर मागो । में तुम्हारी 
सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण किये देता हूँ ।? भगवान्‌ वामनने ऐसा 
कहकर विरोचनकुमार बलिको बन्धनसे मुक्त कर दिया 
और उन्हें छातीसे लगा लिया | तब बातचीत करनेमें चतुर 
राजा बलि इस प्रकार बोले--'प्रभो ! आपने ही इस सम्पूर्ण 
चराचर जगतूको उत्पन्न किया है | अतः आपके चरणा- 
रविन्दोंके सिवा दूसरी कोई वस्तु में नहीं चाहता । देव ! 
जनार्दन | आपके चरण-कमलोमे मेरी भक्ति सदा बनी रहे | 
देवेश्वर | वह सनातन भक्ति बार-बार निरन्तर बढ़ती रहे ।' 


$ VIZA 


बलिके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर भूतभावन भगवान्‌ 
वामनने अत्यन्त प्रसन्न होकर कहा--'राजन्‌ ! तुम अपने 
भाई-बन्धु और सम्बन्धियोंके साथ सुतललोकमै चले 
जाओ । यह सुनकर देत्यराज बलि बोले--धदेवदेच ! आप 
ही बताइये; सुतललोकमे मेरा क्या काम है? सै तो आपके 


छै शरण बज सतह सत्युंजसमुमापतिस र [ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 


स्स्स 


पास ही रहुँगा, इसके विपरीत कुछ भी कहना उचित नहीं 
है |? तब भगवान्‌ हृषीकेश राजा बलिके प्रति अत्यन्त Sg 
होकर बोले---“राजन्‌ ! में सदा तुम्हारे समीप रहूँगा । असुर- 
श्रेष्ठ | तुम खेद न करो, मेरी बात सुनो । में सुतललोकमे 
तुम्हारा द्वारपाळ होकर रहूँगा, मेरे इस वचनको तुम वरदान 
समझो । आज में तुम्हारे लिये वरदायक होकर उपस्थित 
हूँ । अपने वेकुण्ठवासी पार्षदोंके साथ तुम्हारे घरमै निवास 
करूँगा ।' अतुल तेजस्वी भगवान्‌ विष्णुका यह वचन सुनकर 
देत्यराज बलि असुरोंके साथ सुतललोकमे चले गये । वहाँ 
बाणासुर आदि सो पुत्रोके साथ वे सुखपूर्वक निवास करने 
लगे । महाबाहु बलि दाताओंके भी परम आश्रय हैं । तीनों 
लोकोंके याचक राजा बलिके पास जाते हैं और उनके द्वारपर 
विराजमान भगवान्‌ विष्णु स्वयं उन्हें मुँहमॉँगी वस्तुएँ देते 
हैं । कोई भोगकी कामना लेकर जायें या मोक्षकी, जिनकी 
जेसी रुचि होती है, उसीके अनुसार, उनको वह बस्तु 
वे समर्पित करते हैं । 

भगवान्‌ शङ्करकी कृपासे ही राजा बलि ऐसे महत्त्वशाली 
हुए हैं । पूर्वकालमें जुआरीके रूपमें उन्होंने परमात्मा शिवके 
उद्देश्यसे जो दान किया था, उसीका यह फल है | अपवित्र 
भूमिमें पहुँचकर गिरी हुई गन्ध, पुष्प आदि सामग्रीको भी 
परमात्मा शिवकी सेवामें समर्पित करके जत्र बलिने इतनी 
उन्नति की, तब जो लोग श्रद्धा ओर भक्तिसे महादेवजीकी 
सेवामै गन्ध, पुष्प ओर जळ अर्पण करते हैं उनके लिये तो 
कहना ही क्या है ? वे साक्षात्‌ भगवान्‌ शिवके समीप जाते 
हैं । ब्राह्मणो ! भगवान्‌ शिवसे बढकर दूसरा कोई पूजनीय 
देवता नहीं है । जो गूँगे हैं, अन्धे है, पंगु और जड़ हैं तथा 
जाति-बहिष्कृत, चाण्डाल, शवपंच और अन्त्यज हैं; वे 
भी यदि सदा भगवान्‌ शिवके भजनमे तत्पर रहें तो परम 
गतिको प्राप्त होते हैं। अतः सम्पूर्ण मनीषी पुरुषोंके लिये 
भी भगवान्‌ शिव ही सदा पूजनीय हैं । पूजनीय ही नहीं 
विद्वानोके द्वारा वे सदा चिन्तनीय और वन्दनीय भी हैं। 
परमार्थ तत्त्के ज्ञाता पुरुष अपने-हृदयमै विराजमान भगवान्‌ 
महेश्वरका निरन्तर चिन्तन करते रहते हैं । 


तारकासुरको KISA वरदान, हिमांलयके घर सतीका पार्वतीरूपमें अवतार, 
रोपसे कामदेवका भस होना तथा पार्वतीकी उग्र तपस्या 


ORA पूछा-महाभाग सूतजी ! दक्षकुमारी हो गयीं, तब पुनः कब और कहाँ 


शङ्करजीके 


हाँ प्रकट हु १ वे पुनः किस 
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सूतजी बोले--त्राह्मणो ! दक्षकुमारी सतीदेवी जब 
अपने पिताके यज्ञमे अन्तर्धान हो गयीं, तब अपनी शाक्तिसे 
बिछुड़े हुए भगवान्‌ महेश्वर उत्तम तपस्यामे संलम हो गये । 
घे लीला-देह धारणकर भंगी और नन्दीके साथ हिमालय- 
पर्वतपर रहने छगे | इसी समय नमुचिके पुत्र तारकासुरने 
बड़ी मारी तपस्या करके ब्रह्माजीको सन्तुष्ट किया | ब्रह्माजी 
उसपर प्रसन्न हुए और उस ढुरात्माको इच्छानुसार वर देनेके 
लिये उद्यत हो बोले--“तुम कोई बर मागो ।? त्र्माजीकी 
यह बात सुनकर तारकासुर बोला--'प्रभो ! यदि आप 
मुझपर प्रसन्न हैं तो मुझे अजर, अमर और अजेय बना 
दीजिये ।? 


NS 
ब्रह्माजीने कहा--तू अमर केसे हो सकता 
इस संसारमै जन्म ले चुका दै, उसकी मृत्यु अटल है | 


है! जों 


तारकासुर बोला--तब मुझे “अजेय” बना दीजिये | 

ब्रह्माजीने कहा--देत्यराज ! तू 'अजेय? होगा; इसमें 
संशय नहीं है । परंतु एक बालकको छोड़कर अन्य सबसे 
ही तेरी अजेयता रहेगी । 


इस प्रकार बरदान पाकर तारकासुर बड़ा बलवान्‌ हो 
गया । उस समय देवतालोग राजा मुचुकुन्दका सहारा 
लेकर तारकासुरके साथ युद्ध करते और विजयी होते थे । 
मुचुकुन्दके ही बळसे देवताओंने विजय प्राप्त की । तब 
उन्होंने सोचा--“इन दिनों हमें निरन्तर युद्धमें रहना पड़ता 
है, ऐसे समयमै हमारा क्या कर्तव्य है १ अथवा भवितव्यता 
ही ऐसी है ।? ऐसा विचार कर वे ब्रह्माजीके लोकमें गये और 
उनके सामने खड़े होकर स्तुति करने लगे । स्तुतिके पश्चात्‌ 
वे बोले--“महाभाग ! प्रभो ! आप देत्यपतियोंसे हमारी रक्षा 
करें ।? उसी समय आकाशवाणी हुई--'देवताओं ! तुम 
जितनी जल्दी हो सके, मेरी आज्ञाका यथावत्‌ पालन करों । 


भगवान्‌ शिवके जब कोई महाबली पुत्र उत्पन्न होगा, तब 


बही पुनः युद्धमे तारकासुरका वध करेगा) इसमें संशय नहीं 
है | सबकी हृदयगुफामे निवास करनेवाले भगवान्‌ शक्कर 
जिस किसी उपायसे पत्रीका पाणिग्रहण करें) वह तुम्हे करना 
चाहिये | इसके लिये महान्‌ प्रयत्न करो । मेरा यह बचन 
अन्यथा न होने पावे ।? 

यह आकाशवाणी सुनकर देवताओंकों बड़ा आश्चर्य हुआ। 
वे. सब बृहस्पतिजीकों आगे करके हिमालयपर्वतपर आये 
और इस प्रकार कुने ळगे--“महाभाग हिमालय | तुम समस्त 
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पर्वतोंके स्वामी हो, यक्ष और गन्धर्व तुम्हारा सेवन करते 
हैं, हम तुमसे कुछ निवेदन करेंगे, हम सब देवताओंकी 
बात तुम्हें माननी चाहिये ।! 

लोमशजी कहते हें-देबताओंके इस प्रकार प्रार्थना 
करनेपर पर्वतश्रेष्ठ हिमवान्‌ हँसकर बोळे--'एक तो में 
अचल हूँ, चल-फिर नहीं सकता; दूसरे मेरी पाँखें कट गयी 
हैं, अतः उड़ नहीं सकता । ऐसी दशामें में आपळोगोंके 
किस काम आ सकता हूँ । देवताओं ! यदि तारकासुरके 
संहारमें मेरी सहायता आवश्यक है; तो में पूछता हूँ किस 
उपायसे आपलोग तारकासुरका वध करना चाहते हः वह 
शीघ्र बतळावें; क्योंकि वह कार्य तो मेरा ही हे |? तब 
देवताओंने आकाशवाणीद्वारा कही हुई सब बातें कह 
सुनायाँ । सुनकर हिमवानने कदा--*जब्र शिवजीके बुद्धिमान्‌ 
पुत्रद्वारा ही तारकासुरका वध होनेवाला है, तब देवताओंके 
सब कार्य शुभ हों और आकाशवाणीकी कही हुई यह 
बात सच निकले । इसके लिये आपलोगोको विशेष यत्न 
करना चाहिये ।? 

देवता बोले--गिरिराज ! आप देवताओंका कार्य : 
सिद्ध करनेके उद्देश्यसे भगवान्‌ गङ्करके विवाहके लिये खयं 
ही एक कन्या उत्पन्न करें । - 

तब हिमवानने अपनी पल्लीसे कहा--एुमुखि ! तुम्हे 
एक श्रेष्ठ कन्या उत्पन्न करनी चाहिये । यह सुनकर मेनाने 
हँसते हुए कहा--“महामते ! मैंने आपकी बात सुन ली; 
परंतु कन्या स्त्रियोको शोकमें डालनेवाली होती दै; अतः इस 
विषयमे दीर्घकालतक विचार करके आपको अपनी बुद्धिसे जो 
हितकर प्रतीत हो; वह बतावें ।? अपनी प्रियतमा मेनाकी 
यह बात सुनकर परम बुद्धिमान, दिमवानते परोपकारयुक्त 
वचन कहा--“देवि ! जिस प्रकारसे दूसरोंके जीवनकी 
रक्षा हो, परोपकारी पुरुषोंको वही करना चाहिये ।? इस 
प्रकार पतिकी प्रेरणा पाकर सौभाग्यवती रानी मेनाने 
बड़ी प्रसन्नताके साथ अपने गर्ममै कन्याको धारण किया । 
कुछ काळके अनन्तर मेनाके गर्भसे एक कन्या उत्पन्न 
हुई, जो “गिरिजा” नामसे प्रसिद्ध हुई । सबको सुख देनेवाली 
उस देवीके प्रकट होनेपर देवताओंके नगाड़े बज उठे । 
अप्सराएँ नृत्य करने लगीं । गन्धर्वराज गाने तथा 
सिद्ध-चारण स्तुति करने लगे | उस समय देवताओंने «कूलोंकी 
बड़ी मारी वर्षा की । सम्पूर्ण जिलोकीम प्रसन्नता छा गयी । 
महासती गिरिजाका जब जन्म हुआ? उस समय देत्याके मनमें 
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भय समा गया ओर देवता; महर्षि, चारण तथा सिद्धगण बड़े 
आनन्दको प्राप्त हुए | 


EN 


सती-साध्वी गिरिजा हिमालयके घरमै दिनौदिन बढ्ने 
लगी । वह कल्याणी कन्या जब आठ वर्षकी हो गयी, उस 
समय महादेवजी हिमालयकी कन्दराम बड़ी भारी तपस्या कर 
रहे थे । भगवानके वीरभद्र आदि सभी पार्षद उन्हे 
सब ओरसे घेरे रहते थे | एक दिन परम बुद्धिमान्‌ 
हिमवान्‌ अपनी कन्या पार्वतीको साथ लेकर तपस्यामे 
लगे हुए महादेवजीके पास उनके चरणोंका दर्शन करनेके 
लिये गये । हिमवानने देखा--सबके स्वामी भगवान्‌ 
शिव तपस्यामै लगे हुए हैं । उनके नेत्र बंद हैं, मस्तकपर 
जटाजूट शोभा पा रहा है, जिसे चन्द्रमाकी कला विभूषित 
किये हुए है । वे वेदान्तवेद्य परमात्मा शिव एक श्रेष्ठ 
आसनपर विराजमान हैं । दशन करके हिमवानूने भगवानके 
चरणोमें मस्तक झुकाया ओर मन-ही-मन बड़ी प्रसन्नताका 
अनुभव किया । हिमाचल बड़े धैर्यवान्‌ एवं उत्कृष्ट प्राणियों - 
के आश्रय हैं | बाणीका रहस्य समझनेवाले विद्वानोंमें उनका 
स्थान बहुत ऊँचा है । उन्होंने सम्पूर्ण विश्वका एकमात्र मङ्गछ 
करनेवाले भगवान्‌ दिवसे इस प्रकार वार्तालाप किया-- 
“महादेव ! मैं आपके प्रसादसे बड़ा सोभाग्यशाली हूँ | 
देवेश्वर | आप मुझे इस कन्याके साथ प्रतिदिन अपने दर्शनके 
ह्ये आनेकी आज्ञा दे |! यह सुनकर देवाधिदेव महेश्वरने 
कहा--'पवतराज | इस कुमारी कन्याको घरमे छोड़कर ही 
आप प्रतिदिन मेरे दर्शनके लिये आ सकते हैं, अन्यथा मेरा 
दर्शन नहीं होगा |! तब हिमाचलने मस्तक झुकाकर पुनः 
महादेवजीसे कहा--*मगवन्‌ | क्या कारण है कि मुझे इस 
कन्याके साथ यहाँ नहीं आना चाहिये ।? भगवान्‌ राङ्करने 
हँसते हुए उत्तर दिया--धयह कुमारी सुन्दर करि-भागसै 
सुशोभित पतले ,अङ्गोंबाली तथा मृदु वचन बोळनेवाळी 
है । अतः मै तुम्हें बार-बार मना करता हूँ कि इस कन्याको 
मेरे समीप न ले आना ।? भगवान्‌ गङ्करका यह निष्ठुर बचन 
सुनकर गोराज्ञी पार्षती) तपस्वी शिवसे इस प्रकार बोलीं-.- 
“शम्भो ! आप तपःशक्तिसे सम्पन्न हैं. और बड़ी भारी 
तपस्यामे ढगे हुए हे । आप-जेसे महात्माके मनमें जो यह 
विचार उत्पन्न हुआ है, वह केवळ इसलिये कि यह तपस्या 
निर्विभ चलती रहे । परंतु मैं आपसे पूछती हूँ--आप 
हैं और यह सूक्ष्म प्रकृति क्या है ? भगवन्‌ ! 
। इस विषयपर भलीभाँति विचार करें |? 
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महादेवजी बोले--सुन्दरी ! में उत्तम तपस्याके द्वार 
दी प्रकृति ( माथा ) का नाश करता हूँ । प्रकृतिसे बिल्ला 
हकर अपने यथार्थ स्वरूपमै स्थित होता हूँ । इसहिये 
सिद्धपुरुषोंको प्रकृतिका संग्रह कदापि नहीं करना चाहिये | 

श्रीपार्वंतीजीने कहा--शाङ्कर ! आपने जिस उत्तम 
वाणीके द्वारा जो कुछ भी कहा है, वया वह प्रकृति नही है! 
फिर आप प्रकृतिसे अतीत केसे हैं £ मेरी यह बात सुनकर 


आपको तत्वका यथार्थ निर्णय करना चाहिये । यह सम्पूर्ण 


जगत्‌ सदा प्रकृतिसे बँधा हुआ है । प्रभो ! हमें वाणीद्वार | 


विवाद करनेसे क्या प्रयोजन ? शङ्कर ! आप जो सुनते हैं, 
खाते हें और देखते हैं, वह सब्र प्रकृतिका ही कार्य है | 
प्रकृतिसे परे होकर आप इस हिमालय पर्वतपर इस समय 
तपस्या किसलिये करते हैं ! प्रकृतिसे आप मिले हुए हैं, क्या 
इस बातको नहीं जानते १ यदि आप प्रकृतिसे परे हैं और 
आपकी यह बात सत्य है; तो आपको अब मुझसे भय नहीं 
मानना चाहिये । 

महादेवजी बोले--साधुभाषिणी पार्वती ! तुम प्रति- 
दिन मेरी सेवा करो । 

अब वे प्रतिदिन पार्वतीके साथ उनका दर्शन करने 
लगे । इस प्रकार भगवान्‌ शिवकी उपासना करते हुए पुत्री 
और पिताका कुछ समय व्यतीत हो गया । तब पार्वतीजीके 
लिये देवताओंके मनमै बड़ी चिन्ता हुईं | वे सोचने छगे-- 
“भगवान्‌ महेश्वर गिरिजाका पाणिग्रहण केसे करेंगे १? तब उन्होंने 
कामदेवका आवाहन किया । आवाहन करते ही इन्द्रका कार्य 
सिद्ध करनेवाला कामदेव अपनी पत्नी रति और सखा 
वसंतके साथ आया और देवसभामे देवराजके सम्मुख उपस्थित 
हो गर्वयुक्त बचन बोलने लगा--'दाचीपते ! शीघ्र आज्ञा 
दीजिये, आज मैं आपका कौन-सा कार्य सिद्ध कहूँ । मेरा 
स्मरणमात्र करनेसे कितने ही तपस्वी अपनी मर्यादासे भ्रष्ट हो 
चुके है । इन्द्र ! मेरे बळ और पराक्रमको आप अच्छी तरह 
जानते हैं। शक्तिनन्दन पराशरको भी मेरे पराक्रमका ज्ञान हे; इसी 
प्रकार ये अगु आदि बहुत-से अन्य ऋषि-मुनि भी मेरी शक्ति 
जानते हैं । महान्‌ बळ और पराक्रमसे सम्पन्न क्रोध ही मेरा 
भाई हे । हम दोनोंने सम्पूर्ण चराचर जगतूको परास्त किया 
हैं | सबको हमने मोहमदासागरमे डुबों दिया है|? 

कामदेवके गर्वीठे वचन सुनकर इन्द्रने उसकी पीठ 
ठोकते हुए कदा--“बीरवर ! पूर्वकालमै तुमने जो-जो कार्य किये 
Ferae aaa इम सब देवता 
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तुमसे परास्त हो चुके हैं । मदन ! तुम सदेव हमको जीतनेमें 
समर्थ हो । इस समय देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये 
तुम भगवान्‌ शङ्करपर चढाई करो | महामते | ऐसी चेष्टा करो 
जिससे भगवान्‌ शिव पार्वतीके साथ विवाह कर ळें |? 


देवताओंके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर सम्पूर्ण विश्वका 
मन मोह लेनेवाळा मदन अप्सराओंको साथ लेकर बड़ी 
उतावलीके साथ चला । हिमाळ्यपर पहुँचकर योद्धाओंमें श्रेष्ठ 
कामदेव रति और वसन्तके साथ सब ओर सुशोभित 
दिखायी देने लगा । उसके मनमै पिनाकपाणि भगवान्‌ शङ्कर- 
पर विजय पानेकी अभिलाषा जाग उठी थी । रम्भा; उर्वशी, 
पुञ्जिकस्धला, सुकेशी, मिश्रकेशी, सुन्दरी तिलोत्तमा तथा 
इसी श्रेणीकी अन्यान्य अप्सराएँ वहाँ कामदेवके कार्यमें 
सद्दायता देनेके लिये आथां । वहाँका आकाश असमयमें ही 
कोकिलाआंसे आच्छादित हो गया । अशोक) चम्पा, आम, 
जूही, कदम्ब, नीप, चिरोंजी, कटहल, अमळतास, चमेली, 
अंगूरकी छताएँ तथा अनेक प्रकारके नागकेसर वृक्ष हरे-भरे 
एवं फले-फूले दिखायी देने लगे | इसी समय धनुर्धर कामदेव- 
ने देवदारु बृक्षकी छायामें बैठकर अपने धनुषपर पाँच बाण 
चढ़ाये और भगवान्‌ शाङ्कएकी ओर दृष्टिपात किया । वे उत्तम 
आसनपर विराजमान हो तपस्यामें संठम थे | उनके जटा- 
जुटमे गङ्गाजी विराजमान थीं | चन्द्रमाकी कला उनके मस्तक- 
की शोभा बढ़ा रही थी । उनके श्रीअङ्गोंकी कान्ति कपूरके 
समान गोर थी । तपस्यामें तत्पर हो रुद्राक्षमाला और विभूति- 
से भूषित होकर वे बड़ी शोभा पा रहे थे । वसन्तसहित कामदेव- 
ने जब महादेवजीको अपने बाणसे बाँ धनेकी इच्छा की, उसी समय 
परम मङ्गलमयी जगजननी गिरिजा अपनी सखियाँके साथ 
पूजन करनेके लिये भगवान्‌ सदाशिवके समीप आर्यी । वे 
चन्द्रमाकी किरणोंके समान मनोहर थीं । उन्होंने भगवान्‌ 
नीलकण्ठके कण्ठमें धतूरके फूलोकी माला पहना दी और 
सुन्दर वदनारविन्दसे सुशोभित त्रिनेत्रधारी भगवान्‌ शिवकी 
शोमा निद्दारने लगी । इसी बीचमें बसन्तकी सहायता पानेवाठे 
कामदेवने संमोहन नामक बाणसे भगवान्‌ महेश्वरो बींध 
YR | बाणका आघात छगनेपर शङ्करजीने धीरेसे नेत्र 
खोलकर श्रीपार्वतीजीकी ओर देखा, जो सम्पूर्ण मङ्गलोंको 
भी मङ्गलमय बनानेवाळी एकमात्र देवी हैं। लोकपावनी 
गिरिराजनन्दिनीकी ओर दृष्टि डालते ही कामदेवने उन्हे 
व्याकुळ कर दिया । वे पार्वतीके दर्शनमात्रसे मोहित हो गये। 
फिर सहसा अपनी स्थितिका ध्यान आते ही भगवान्‌ शिवके 


नेत्र आश्चर्यसे खिल उठे । उन्होंने मन-ही-मन खेद प्रकट 
करते हुए कहा-'मै स्वतन्त्र हूँ, निर्विकार हूँ, तो भी आज 
इस पार्दतीके दर्दानसे मोहित क्यों हो गया ! कहाँसे, किससे 
और किसने मेरा यद्द अप्रिय कार्य किया है |? तदनन्तर गङ्कर- 
जीने सब दिशाओंकी ओर दृष्टि दोड़ायी । उसी समय दक्षिण 
दिशामै कामदेव दिखळायी दिया, जो हाथमें धनुष लेकर 
भगवान्‌ सदाशिवपर प्रहार करनेके लिये उद्यत था । उसने 
चढ़े हुए धनुषको खींचकर मण्डलाकार कर रक्खा था और 
पुनः बाण-सन्धान करके मदनान्तक शिवको बींधना ही चाहता 
था | तबतक भगवान्‌ महेश्वरकी रोषपूर्ण दृष्टि उसके ऊपर 
पड़ी । भगवानने तीसरा नेत्र खोलकर उसकी ओर देखा । 
देखते ही मदन आगकी उठती हुई लपटोमें घिर गया | 
उसे भस्म होते देख देवताओंमें बड़ा हाहाकार मचा । 
देवता बोले - देवदेव | महादेव ! आप देवताओंको 
वर दीजिये । हमने ही गिरिराजनन्दिनी पार्वतीकी सहायताके 
लिये कामदेवको यहाँ भेजा था, उसका कोई अपराध नहीं था । 
आपने महातेजस्वी कामको व्यर्थ ही दग्ध किया है । विश्वके 
एकमात्र बन्धु भगवान्‌ शिव ! आपको अपने उत्कृष्ट तेजसे 
इस समय देवताओंका कार्य सिद्ध करना चाहिये । शम्भो ! 
आपके द्वारा इस पार्वतीके गर्भसे जो पुत्र उत्पन्न होगा, 
उसीसे हमारा सब कार्य सिद्ध होगा | महादेव | तारकासुरने 
हम सब देबताओंको बहुत सताया है | उसके भयसे हमारी 
रक्षा करनेके लिये इस कामदेवको जीवन-दान दें । आप 
पार्वतीजीका पाणिग्रहण करें | महाभाग ! देवताओंका कार्य 
सिद्ध करनेमें आप अपनी शक्ति ळगाबें । गजासुरसे आपदीने 
हम सब देवताओंका उद्धार किया है । कालकूट विषसे भी 
आपहीने हमारी रक्षा की है । भगवन्‌ | यह कामदेव 
देवताओंका कार्य सिद्ध करमेके लिये आया था । यह हमारे 
उपकारमें संलग्न हा दै । अतः आपको इसकी रक्षा करनी 
चाहिये । ; ! 
तब भगवान्‌ महे श्वरने देवताओसे रुष्ट होकर कहा-- 
“देवगण ! तुम सबको कामनारहित होना चाहिये | इन्द्रादि 
देवता जब-जब कामदेवको आगे रखकर चले हँ, तब-तब 
अपनी मर्यादासे भ्रष्ट हुए हैं। दुःखमें पड़े हैं और दीनताके 
भागी हुए हैं । अतः मैंने सबकी शान्तिके लिये कामदेवको 
जलाया है । तुम सब देवता, असुर, महर्षि तथा दूसरे प्राणी 
भी अब निर्भय होकर तपस्यामें मन छगाओ । आज सम्पूर्ण 
जगतूको मैंने काम और क्रोषसे त्य कर दिया है। 
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देवताओं ! यह पापी काम दुःखकी जड़ है | अतः आज मैं 
इसे जीवन दान नहीं दूँगा । तुम अवसरकी प्रतीक्षा करों |? 
भगवान्‌ शिवके ऐसा कहनेपर सब महर्षियोंने उनसे कहा-- 
“शम्मो ! आपने जो कुछ कहा है; सब हमारे लिये परम 
कल्याणकारी है। किंतु देवेश्वर | हम भी कुछ निवेदन करना 
चाहते हैं, उसे ध्यानपूर्वक सुनें | जिस प्रकार इस संसारकी 
सृष्टि हुई है, उसके अनुसार ( संकल्परूप ) काम ही इसका 
अधिष्ठान है | कामके बिना यह सृष्टि केसे होगी । यह विश्व 
काममय है; इससे ऊपर उठे हुए आप परमेश्वर ही निष्काम 
हैं ॥? इतना कहकर मुनि, सिद्ध और चारणोंने भगवान्‌ 
सदाशिवकी स्तुति ओर बन्दना की । तदनन्तर वे वहाँसे 
शीघ्र ही अन्तर्धान हो गये । कामदेवको जलाकर महादेवजी 
अदृश्य हो गये । उस समय पार्वतीजी वहाँ रतिको रोती 
हुई देखकर बोलीं--'सखी | तुम शोक न करो) मैं कामदेव- 
को जीवन दिलाङँगी ।? पार्व॑तीके इस प्रकार आश्वासन देनेपर 
पतित्रता रतिने पतिको पुनः प्राप्त करनेके लिये बड़ी भारी 
तपस्या आरम्भ की । 


तदनन्तर पार्वती भी वहीं रहकर तपस्यामे लग गयीं । 
उस समय माता-पिताने उन्हें रोकते हुए कहा--'बेटी | अभी 
तू बालिका है, शीघ्र घर चल । तू तपस्याका भ्रम 
उठाने योग्य नहीं है ।? 

पार्वती बोलीं--माता और पिताजी ! मैं घर नहीं 
FAN । आप मेरी प्रतिज्ञा सुनें । मैं उत्तम तपस्याके द्वारा 
भगवान्‌ शङ्करको पुनः यहीं बुलाकर उनका वरण करूँगी | 


यो कहकर मनस्विनी पार्वती एकाग्रचित्त हो, बड़ी उग्र 
तपस्याके द्वारा भगवान्‌ शिवका आराधन करने लगी । उस 
समय जया, विजया, माधवी, सुलोचना, सुश्रुता; श्रुता, शुकी, 
प्रम्डोचा, सुभगा, श्यामा, चित्राङ्गी, वारुणी और सुधा--ये 
तथा और भी बहुत-सी सखियाँ गिरिराजनन्दिनीकी सेवामें 
रहने लगी । परमात्मा रुद्रने कामदेवको जहाँ दुग्ध किया 
था, वहीं एक वेदी बनाकर पार्वतीजी उसपर विराजमान 
हुई । वे अन्न और फल त्यागकर केबल हरे पत्ते खाकर 
रहने लगी । तलश्रात्‌ हरे पत्ते भी छोड दिये और सूखे 
पर्तोपर निर्वाह करने छगीं। आगे चलकर जब उन्होंने 
सूखे पत्ते भी त्याग दिये तब वे “अपर्णा? नामसे विख्यातः 
हुई । सूखे पत्ते छोड़नेपर वे कुछ कालतक केवल जलपर 
रहीं । फिर उसे भी छोड़कर वायु पीकर रहने लगी | इस 
र प्रकार सती-साध्वी गिरिजा दीर्घकालतक तपस्यामें लगी रहीं | 


उण बज सवरा मत्यजयमंमापतिम, . । संक्षिप्त स्क यी 
% शरण व्रज सवेश सृत्युंजयसुमापतिम्‌ # 
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भगवान्‌ गङ्करकी प्रसन्नताके लिये मनमें उत्तम निष्ठा रखकर 
पार्वती उग्र तपस्याद्वारा आराधन करती रहीं । पार्वतीके 
उस महान्‌ तपसे सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ सन्तप्त होने FT, 
तब देवता ओर असुर सब मिलकर ब्रह्माजीकी शरणमें गये | 

देवता बोले--भगवन्‌ ! आपने ही इस 
चराचर जगतूकी सृष्टि की है । हम देवताओंकी रक्षा करने 
योग्य आप ही हैं । 


देवताओंकी यह बात सुनकर ब्रह्माजीने मन-ही-मन 
चिन्तन किया । चिन्तनसे उन्हें ज्ञात हुआ कि पार्वतीकी 
तपस्यासे बड़ी अद्भुत दावाभि प्रकट हुई है। यह जानकर 
ब्रझाजी बड़ी शीघ्रतासे परम अद्भुत क्षीरसागरके तटपर गये । 
बहा जाकर उन्होने अतिशोभायमान शेषशय्यापर सोये हुए 
भगवान्‌ विष्णुका दर्शन किया । लक्ष्मी देवी उनके दोनों : 
चरणारविन्दोंकी निरन्तर सेवा कर रही थीं । गरुड़जी कुछ 
दूरपर मस्तक झुकाये हाथ जोड़े प्रभुकी सेवामें खड़े थे | 
श्री, कान्ति, तुष्टि, इत्ति और दया आदि देवियाँ भी भगवान 
की सेवामें संख्य थीं । नौ शक्तियोंसे सम्पन्न भगवान्‌ विष्णु 
अपने पार्षदोसे घिरे हुए थे । कुमुद, कुमुद्वान्‌, सनक) 
सनन्दन, महाभाग सनातन, प्रसुप्त, विजय, अरिजितः 
जयन्त) जयत्सेन, परम कान्तिमान्‌ जय, सनत्कुमार, उत्तम 
तपस्वी नारद) तुम्बुरु, महाशङ्क पाञ्चजन्य, कौमोदकी गदा, 
सुदर्शन चक्र तथा परम अद्भुत शाज्ञनामक घननुष--ये सब 
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भगवान्‌ शिवका पावंतीजीके पास जाना # ५१ 
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वहाँ ब्रह्माजीको मूर्तिमान्‌ दिखायी दिये ।# सब देवताओंने 
परमात्मा भगवान्‌ विष्णुके समीप जाकर उनसे प्रार्थनापूर्वक 
कहा--*मद्दाविष्णो ! हम पार्वतीजीकी अत्यन्त उग्र तपस्यासे 
जले जा रहे हैं ओर सन्तप्त होकर आपकी शरणमें आये हैं; 
आप हमारी रक्षा करें, रक्षा करें ।? 

तब शेषनागकी शाय्यापर बेठे हुए परमेश्वर श्रीहरि इस 
प्रकार बोले--“देवताओ ! आज तुम लोगांको साथ लेकर 


परमेश्वर महादेवजीके पास चलता हूँ | हम सक्र लोग मिलकर 
उनसे प्रार्थना करें कि वे पार्वतीजीके साथ विवाह करनेको 
उद्यत हों । भगवान्‌ शिव पुराणपुरुष हँ, सबके अधीश्वर हैं, 
वे सबके लिये वरेण्य ( वरणीय अथवा सेव्य ) हैं, उत्तम 
स्वरूपकी पराकाष्ठा हैं तथा वे ही परात्पर परमात्मा हैं। 
इस समय वे तपस्यामें लगे हैं, हम सब लोग उन्हींकी 
शरणमे चलें ।? 


देवताओंकी प्रार्थनासे भगवान्‌ शिवका पार्वतीजीके पास जाना और उनके 
प्रेमकी परीक्षा ले उनकी तपस्याको सफ़ल बनाना 


सुतजी कहते है--मगवान्‌ विष्णुके इस प्रकार कहने- 
पर सब देवता पिनाकधारी महादेवजीका दर्शन करनेके लिये 
गये । भगवान्‌ दिव समुद्रके उस पार उत्तम समाधि ळगाये 
योगासनपर विराजमान थे । उनके पार्षद उन्हें सब ओरसे 
घेरे हुए थे । वे स५राज वासुकिको छातीसे चिपकाये हुए 
यज्ञोपवीतकी भाँति धारण करते थे | कम्बल और अश्वतर 
इन दोनों नागोंको उन्होंने दोनों कानोंका कुण्डल बना रक्खा 
था । ककोटक और कुलिकसे उत्तम कङ्कणका काम लेते हुए 
उन्हें अपने दोनों हाथोंमें धारण किया था । शङ्ख और पद्य 
नामक नागका भुजबंद धारण करके वे बड़ी शोमा पा रहे 
थे | पहनने योग्य वस्त्रके स्थानपर उन्होंने बाघका चमड़ा 
पेट रक्खा था । वे मस्तक्रपर भागीरथी गङ्गा तथा अर्धचन्द्र: 
युक्त जटाजूट धारण किये बड़े-बड़े ज्ञानी महात्माओके साथ 
विराजमान थे । उनके श्रीअङ्गोकी कान्ति कर्पूरे समान गौर 
थी ओर कण्ठमें नील चिह्न सुशोभित था । भगवानके पास 
ही उनके वाहन नन्दिकेश्वर भी थे । ऐसी अद्भुत शोभासे 
युक्त सुरश्रेष्ठ शिवका समस्त देवताओंने दर्शन किया । उस 


# शात्वा ब्रह्मा जगामाशु क्षीराब्धि 


समय ब्रह्मा, विष्णु, ऋषि, देवता और दानवोंने वेदों और 
उपनिषदोके अनेक सूक्तोंद्वारा भगवान्‌ शिवका स्तवन किया । 

श्रीब्रह्माजी वोळे--कामदेवका अन्त करनेवाले श्री- 
सद्रदेवको नमस्कार है । जो प्रकाशस्वरूप दोनेके कारण “भर्ग? 
नाम धारण करते हैं, तीनों लोकोंमें जिनका सौभाग्य सबसे 
बढ़कर दे, उन त्रिनेत्रधारी भगवान्‌ महेश्वरको नमस्कार है । 
जो सम्पूर्ण जगतूके भरण-पोषण करनेवाले बन्धु हैं तथा यह 
सम्पूर्ण विश्व जिनका स्वरूप दै, उन भगवान्‌ अयम्बककों 
नमस्कार है | भगवन्‌ ! आप समस्त छोकोंके धारण-पोषण 
करनेवाले पिता, माता ओर ईश्वर हैं; आप ही जगतूके स्वामी 
तथा रक्षक हैं, प्रमो ! आप हमारा उद्धार करें | 

तब उत्तम योगसे युक्त दयाळु परमात्मा महेश्वर शम्भुने 
धीरे-धीरे समाधिसे विश्राम लिया ओर देवताओंसे इस प्रकार 
कहा--“परम भाग्यवान्‌ ब्रह्मा आदि देवताओं ! तुम लोग मेरै 
समीप क्यों आये हो ! इस समय यहाँ आनेका कारण बतलाओ ।? 

उनके इस प्रकार पूछनेपर ब्रह्माजीने देवताओंके महत्व- 
पूर्ण कार्यका परिचय देते हुए कहा--“भगवन्‌ ! तारकासुरने 


वि ल क E 
परमाद्भुतम्‌ TA 


सुप्तं सुपयंक्के MA चातिशोभने ॥ 


लक्ष्म्या mg सेव्यमानं निरन्तरम्‌ । दूरस्थेनापि ताक्ष्येंण नतकन्धरधारिणा ॥ 

सेव्यमानं श्रिया कान्त्या दुष्टया वृत्त्या दयादिमिः । नवशक्तियुतं विष्णु wà: परिवारितम्‌ ॥ 

कुमुदोऽथ gga सनकश्च सनन्दनः । सनातनो महाभागः प्रसुप्तो विजयोऽरिजित्‌ ॥ 

जयन्तश्च जयत्सेनो जयश्चैव महाप्रभः। सनत्कुमारः सुतपा नारदश्चैव तुम्बुरुः ॥ S 

पाञ्जजन्यो महाशह्लो गदा _ कौमोदकी तथा | सुदर्शनं तथा चक्र शाङ्गं च परमाद्भुतम्‌ ॥ ž 
एतानि बै रूपवन्ति दृष्टानि परमेछिना । as 
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देवताओंको महान्‌ कष्ट पहुँचाया है | वह देवताओंका घोर 
शत्रु हे । अतः हमारी प्रार्थना है कि आप पार्वतीजीका पाणि- 
ग्रहण करें । गिरिराज हिमवानद्वारा दी हुई गिरिजाको आप 
पाणिग्रहणकी विधिसे अङ्गीकार करें |? ब्रझाजीकी बात 
सुनकर महादेवजीने हँसते हुए कहा--“जब में सर्वसुन्दरी 
गिरिजादेबीका वरण कर लूँगा तब समस्त सुरेश्वर तथा 
शरृषि-मुनि भी सकामभावसे युक्त हो जायेंगे और निष्काम 
भाबसे पूर्ण परमार्थके पथपर चलनेमें असमर्थ होंगे । अतः 
मैने सबके पारमाथिक कार्यकी सिद्धिके लिये कामदेवको भस्म 
किया था । मेरे विचारसे तो कामदेवके दग्ध होनेसे ही 
देबताओंका महान्‌ कार्य सिद्ध हुआ दै | इस कामदहनरूपी 
कायसे तुम सब लोग निष्काम हो गये हो । अब जेसा मैं हूँ 
बैसे ही तुम लोग भी हो गये | अतः हमलोग अब प्रयतपूर्वक 
अत्यन्त दुष्कर तथा परम उत्तम तपका अनुष्ठान करें और 
करावें । कामदेवके न रहनेसे तुम सब देवता समाधि लगाकर 
परमानन्दे निमग्न हो सदा सुखी रहोगे । काम तो नरकमें 
ही ले जानेवाला है । उसीसे क्रोधका जन्म होता है । क्रोधसे 
सम्मोह होता है और सम्मोइसे मनुष्य जल्दी ही भ्रममें पड़ 
जाता है । अतः सभी श्रेष्ठ देवता काम, क्रोधका परित्याग 
करके शास्र और संतोंके सदुपदेशोको मार्ने--उनके अनुसार 
जीवन बनावं ।? 


वृषभके चिहसे युक्त ध्वजा धारण करनेवाले भगवान्‌ 
महादेवने इस प्रकार उत्तम बातें सुनाकर देवताओं तथा ऋृषि- 
मुनियोंको भलीमाँति समझाया । तत्पश्चात्‌ वे पुनः ध्यान 
लगाकर मौन हो गये। तब वे सब देवता अपने-अपने स्थानको 
चले गये | फिर झिवजीने बुद्धिके द्वारा मनको आत्मामे एकाग्र 
करके अपने स्वरूपका इस प्रकार चिन्तन किया--५्जो परसे 
भी अत्यन्त परे, अपने आपमें स्थित, मल आदि दोर्षोसे 
रहित, विप्त-बाघाओंसे शून्य, निरञ्जन ( निलिस ) तथा 
निराभास ( मिथ्या शानसे रहित ) है, जिसके विषयमें विवेकी 
विद्वान्‌ भी मोहित हो जाते हैं, जहाँ सूर्य, चन्द्रमा, अझि 
अथवा नक्षत्र आदि दूसरी किसी ज्योतिका प्रकाश नही, जहाँ 
वायुकी भी गति कुण्ठित हो जाती है, जो बिचारदष्टिसे भी 
केवळ ( अद्वितीय ) सद्वस्तु है, सूक्ष्म तथा सूक्ष्मतर 
बस्तुओंसे भी परे है, जिसका कोई नाम या सङ्केत नहीं है, 
जो चिन्तनका विषय नहीं दै, जिसमें विकारका सर्वथा अभाव 
है, जो रोग और शोकसे सर्वया दूर है, विशुद्ध शान ही 
कसका स्वरूप है; सर्वत्यागी संन्यासी जिसे प्राप्त होते हैं, जो 


* AA [ लि स्की बज सर्वेशं सत्युजयमुमापतिम्‌ # 
D Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations ] 
ऱ"र्‍्>्य््स््स््>ड | 


शब्द या वाणीकी पहुँचसे परे है, निर्गुण ओर निर्विकार है 
सत्तामात्र ही जिसका स्वरूप दै, जो शानगम्य होकर भी 
वास्तवमें अगम्य है, वेदान्त ओर आगम भी मूक होकर ही । 
( 'नेति-नेतिःकी भाषामें ) जिसका सर्वदा प्रतिपादन करते हैं, 

वही सबके ईश्वर पिनाकधारी भगवान्‌ दृषध्वज परमार्थ वस्तु 
(KAA परमात्मा ) हैं |# उन्होंने ही कामदेवका नाश किया 
है। वे साक्षात्‌ परमेश्वर होकर भी तप? का सेवन करते हैं| ' 


लोमशजी कहते हँ--उधर पार्वती देवी बड़ी कठोर 
तपस्यार्मे लगी हुई थीं। उस तपस्यासे उन्होंने भगवान्‌ शङ्कर- 
को जीत लिया । देवीकी तपस्य़ासे हार मानकर भगवान्‌ शिव 
समाधिसे विरत हो, तुरंत उस स्थानपर गये जहाँ पार्वतीजी 
विराजमान थीं । वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा--देवी गिरिजा 
सखियोसे घिरी हुई “वेदी? पर बेटी हैं और चन्द्रमाकी कलाके 
समान प्रकाशित हो रही हैं । मद्दादेवजीने उन्हें देखकर 
तत्काल ब्रह्मचारीका वेष धारण कर लिया ओर उसी स्वरूपसे 
सखिर्योकी मण्डलीमें उपस्थित होकर पूछा--“सखियो ! यह 
सर्वाङ्गसुन्दरी कन्या अपनी सहेलियोके बीचमै क्यो बैठी है! 
यह कोन है ! किसकी पुत्री है ! कहाँसे आयी है और किस 
लिये तपस्या कर रही है १: 


तब जयाने उत्तर दिया-त्रह्मचारीजी ! ये गिरिराज 
हिमवानकी कन्या हैं ओर तपस्याद्वारा परमेश्वर रुद्रको पति- 
रूपमे प्राप्त करना चाहती हैं ।? 


जयाकी यह बात सुनकर वहुरूपधारी शिव 
SAN पड़े और इस प्रकार बोल्े--'सखियो | यह 
पार्वती भोली-भाली है | इसे अपने हित ओर-अहितका कुछ भी 


ज्ञान नहीं है । भला, रुद्रकी प्रासिके लिये तपस्या करनेकी क्या 
AAA 


* आत्मानमात्मना ङृत्वा आत्मन्यवमचिन्तयत्‌ ॥ 
परात्परतरं सवस्थं निर्मलं निरवयहम्‌ । 
निर्जनं निराभासं यन्मुह्यन्ति च सूरयः ॥ 

भानुने भात्यप्रिरयो शशी वा न ज्योतिरेव न च मारतो fı 
यत्केवर्क वस्तु विचारतोऽपि सूक्ष्मात्‌ परं सुक्ष्मतरात्परं च ॥ 
अनिदेश्‍्यमचिन्त्यं . च निर्विकारं निरामयम्‌ । 
शप्तिमात्रस्वरूप॑ च न्यासिनो यान्ति यत्र वे ॥ 
सब्दातीतं निर्ुणं निर्विकारं सत्तामात्र ज्ञानगम्यं त्वगम्यम्‌ । 
यत्तद वस्तु अर्दा कथ्यते बै atamani: ॥ 
तदवस्तुभूतो भगवान्‌ स श्रः पिनाकपाणिर्भगवान्‌ वृषध्वज: ॥ 


(स्क० मा० Ño २२। ३२-३७) 
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आवश्यकता दै १ अरी | रुद्र तो अमङ्गलरूप हैं । हाथमें 
कपाल धारण करते हैं । मरघटका निवास ही उन्हें अधिक प्रिय 
है । जिस दिन इसके वरण कर लेनेपर रुद्रका इसके साथ 
सम्बन्ध होगा उसी दिनसे यह शुभाङ्गी पार्वती भी अझुभरूप 
हो जायगी । रुद्र वही हैं न, जिन्हें दक्षके शापे ब्राह्मणाने 
यशबदिष्कृत कर दिया है । अत्यन्त भयानक विषवाले जो- 
Ja थे वे ही उनके अज्ञोके आभूषण बने हुए हैं । रुद्र 
अपने अङ्गोमै चिताकी राख लगाते हैं, चमड़ेका वस्त्र पहनते 
हैं, अमाङ्गलिक वस्तुएँ धारण करते हैँ तथा निरन्तर भूत, 
प्रमथ और पिशाचोंसे घिरे रहते हैं | इस सुकुमारी कन्याको 
उस सुद्रसे क्या लेना है । सखियोको . चाहिये कि इसे ऐसा 
करनेसे रोकें | मनोहर रूपवाले देवराज इन्द्र, परम तेजस्वी 
धर्मराज) वरुण; कुबेर, वायु तथा अभिको छोड़कर रुद्रके 
प्रति इसका अनुराग केसे हुआ १? 


परमेश्वर शिवने इस प्रकारकी बहुत-सी बातें वहाँ कहीं । 


पार्वती सखियोंके मध्यमे बेठकर तपस्यामें संलग्न थीं। 
उन्होंने बढुरूपधारी रुद्रकी बातें सुनकर उनके प्रति रोष 
प्रकट करते हुए कहा--“जया ! साध्वी विजया ! विश्वसुन्दरी 
TAN ! और महाभागा सुलोचना ! मैं तुमछोगोंसे कहती 
हूँ--मैंने जो कुछ किया है, ठीक किया है | परंतु तुम्हें इस 
ब्रह्मचारीसे क्या काम है जो इसकी कठोर बातें सुनती हो । 
ब्रह्मचारीका रूप धारण करके यह कोई महादेवजीका निन्दक 
आ गया दै, ऐसा समझो | सखियो ! ऐसे व्यक्तिसे अपना 
क्या प्रयोजन है ! जो महात्माओकी निन्दा करनेवाले) पापी, 
कृतप्न, वेददूषक, वेदश्रष्ट और मर्यादाहीन हँ, उन लोगॉके 
साथ बुद्धिमान्‌ पुरुषोको वार्तालाप नहीं करना चाहिये । श्रेष्ट 
पुरुषोकी निन्दा सुनकर जो तुरंत वहाँसे उठकर दूसरे 
स्थानपर नहीं चले जाते) वे प्रतिष्ठादीन मानव पापके भागी 
होते हैं ।? ४ 

गिरिजाका वचन सुनकर विजया वडुरूपघारी सद्रसे 
सहसा कुपित होकर बोली--'ब्रक्षचारी | जाओ) जाओ यहि; 
अब तुम्हें यहाँ एक क्षण भी नहीं ठइरना चाहिये |? विजया 
बातचीत करनेमें बड़ी कुशल थी | उसने इस प्रकार फटकार 


# य निन्दकाश्च पापाश्च wa वेददूषकाः । 
àme झाप्रतिठा अवाच्यास्ते मनीषिभिः ॥ 
mami निन्दनं श्रुत्वा ये न यान्ति त्वरान्विताः । 
स्थानान्तरं ्यप्रतिष्ठास्तेऽपि स्युः पापिनो जनाः ॥ 

à ( स्क० मा० के० २२ । ६३-६४ ) 


कर विवाद करनेवाले वटुरूपघारी शिवको बिदा कर दिया | 
वे तत्काल अन्तर्धान हो गये । सम्पूर्ण सखियोँमेंसे किसीने 
नहीं देखा कि वे कहाँ चले गये १ तदनन्तर भगवान्‌ महेश्वर 
पार्वतीजीके सामने अपना वास्तविक स्वरूप धारण करके फिर 
सहसा वहीं प्रकट हो गये । ध्यानमें लगी हुई पार्वतीदेवी जब 
अपने ध्यानगत स्वरूपको gg रद्दी थीं, उसी समय उनके 
हृदयस्थित देवता बाहर दिखायी देने लगे । | विशाल नेत्रोवाली 
सुशीला गिरिजाने आँख खोलकर देखा तो सर्वलोकमहेश्वर 
देवदेवेश्वर शिव सामने दृष्टिगोचर हुए | उन कॅलाशनिवासी 
शङ्करके दो भुजाएँ, एक मुख और अद्भुत खरूप था | 
मस्तकपर जटाओंका जुडा बंधा हुआ था । उसमें चन्द्रमाकी 
कला शोभा पा रही थी । भगवानने द्दाथीका चमड़ा पहन 
रक्खा था। उनके कानोंमें कुण्डलके स्थानपर महाभाग कम्बल 
और अश्वतर-ये दो नाग विराज रहे थे । परम कान्तिमान्‌ 
सर्पराज वासुकिको हार बना लिया गया था | उनके दवाथोमें बड़े- 
बड़े सपेके ही कंगन पड़े थे जो बड़ी शोभा दे रहे थे | इस 
प्रकार रुद्रने सपकि आभूषण बनाये थे । ऐसा स्वरूप धारण- 
कर भगवान्‌ शिव पार्वतीके सामने खड़े हुए ओर शीघ्रता- 
पूर्वक बोले--“कल्याणी ! तुम वर मागो ।? उस समय सती- 
साध्वी पार्वतीजीको बड़ी जा आयी । उन्होंने शङ्करजीसे 
कद्ा--'देवेश | आप मेरे सनातन स्वामी हँ, क्या आपको 
पहलेकी घटनाका कुछ स्मरण है १ प्रमो ! मैं वही सती हूँ 
Riak लिये आपने दक्ष-यज्ञका विनाश किया था । वही आप 
हैं और वही में हूँ। तारकासुरके वघरूप देवकार्यकी सिद्धि- 
के लिये मैं मेनाके गर्भसे प्रकट हुई हूँ। आपसे मेरे द्वारा 
एक पुत्र होगा | इसलिये महेश्वर ! आप मेरी एक प्रार्थना - 
स्वीकार करें । आपको ऋषियोंके साथ हिमवानके पास जाना 
चाहिये और उनसे मेरे लिये याचना करनी चाहिये । मेरे 
पिता हिमवान्‌ आपकी आज्ञाका पालन करेंगे इसमें सन्देह नहीं 
है । पूर्वकालमें जत्र मैं दक्षकी कन्या थी उस समय भी मेरे 
पिताने ही मुझे आपकी सेवामै समर्पित किया था । महाभाग | 
हमारा और आपका विवाह देवताओंकी कार्य-सिद्धिके लिये 
हो रहा है ।? 


तब महादेवजीने पार्वतीसे हँसते हुए कहा देवि 
अहंकाररूपा प्रकृतिसे महत्त्व उत्पन्न हुआ । महत्तच्वसे 
तामस आइंकारकी उत्पत्ति हुई | तामस अइंकारसे सर्वव्यापी 
आकाश प्रकट हुआ । आकाशसे वायु और वायुसे अभिकी 
उत्पत्ति हुई | अभिसे जळ और जळते प्रथ्वी हुई | सुमुखि | 
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पृथ्वी आदि भूत तथा भौतिक वस्तुएँ जो भी दृष्टिमे आती 
हैं उन सबको नश्वर समझो । अविनाशी तो आत्मा ही है 
जो एक होकर भी अनेकताको प्राप्त हुआ है, निर्गुण होकर 
भी गुर्णोसे आइत हो रहा है, जो सदा अपने ही प्रकाशसे 
प्रकाशित होनेवाला है किंतु इस समय दूसरेसे प्रकाश ग्रहण 
करनेवाला बन गया है, स्वतन्त्र होकर भी परतन्त्र-सा हो गया 
है। देवि ! प्रकृतिरूपसे तुमने ही महत्तत्तवको प्रकट किया है । 
यह सम्पूर्ण मायामय जगत्‌ तुम्हारे द्वारा ही रचा गया है। 
तीनों गुर्णोका कार्य तुमने ही प्रकट किया है | तुम्हीं त्रिगुण- 
` मयी सूक्ष्म प्रकृति हो और मैं सदा तुम्हारे सब व्यापारोका 
साक्षीमात्र हूँ । मैं हिमाल्यके पास नहीं जाऊँगा । उनसे 
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किसी प्रकार याचना नहीं करूँगा । क्योंकि किसीके | 
“दीजिये? ऐसा वचन YA निकालनेपर पुरुष उसी क्षण Sg | 
को प्राप्त हो जाता है । 

ऐसा कहकर भगवान्‌ शिव अपने स्थानको चले गये | 
तदनन्तर हिमवान्‌ अपनी धर्मपत्नी मेना तथा दूसरे पर्वतोके । 
साथ वहाँ आये । पार्वतीजीने जब उन्हें देखा तो बे उठकर | 
खड़ी हो गयीं और अपने माता-पिता तथा भाई-बन्धुओको . 
मस्तक झुकाकर प्रणाम किया । तब हिमालयने मधुर वाणीमे 
पूछा--'साध्वी | तुमने जेसे-तैसे यहाँ रहकर क्या किया है.) | 

पार्वती बोलीं-पिताजी ! मैंने यहाँ उत्तम तपल्या. | 
के द्वारा कामनाशक महादेवजीकी आराधना की है | मेरा 
वह महान्‌ कार्य, जो अन्य सब छोगोंके लिये अत्यन्त दुर्लभ 
है, आज सिद्ध हो गया । महादेवजी सन्तुष्ट होकर यहीं मेरा 
वरण करनेके लिये पधारे थे; किंतु जब मैंने यह कहा कि | 
मेरे पिताकी अनुपस्थितिमें इस समय आप मेरा पाणिग्रहण | 
केसे कर सकते हैं; तब वे जिस मार्गसे आये थे उसीसे | 
लौट गये । | 

पार्वतीकी यह बात सुनकर बन्धु-बान्धवोंसहित धर्मात्मा 
हिमवानको बढी प्रसन्नता हुई । वे अपनी पुत्रीसे बोले- 
“अब हम सब लोग घरको चलें |! उस समय सब लोग 
एकत्र हो पार्वतीको सत्र ओरसे घेरकर खड़े हो गये ओर 
उनकी प्रशंसा करने लगे । तदनन्तर हिमवान्‌, पार्वतीको 
अपने घर ले आये । देवतालोग दुन्दुभि बजाने लगे । उनके 
गङ्ग और तूर्य भी बज उठे । इस प्रकार अपने पिताके | 
घरमै आयी हुई पार्वती उत्कृष्ट तेजसे सुशोभित होने लगीं । | 
वे मन-हीमन सदा भगवान्‌ शिवका चिन्तन करती रहती | 
थीं । श्रेष्ठ देवता भी उनके प्रति पूज्यमाव रखते थे । 


55: 


| 
सप्तपियोका आगमन, शिवके साथ पावेतीके विवाहका निश्चय, समस्त देवताओका शिवकी ` 
बारातमें आगमन, हिमवानूद्वारा खागत तथा मण्डपमें कन्यादानकी तैयारी द 


eS | 


लोमशजी कहते है तदनन्तर भगवान्‌ महेश्वरके 

भेजे हुए सप्तषिंगण सहसा हिसवानके पास आये | उन्हे 

आया देख हिमवानके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने 

शीघ्र उठकर उन सबका स्वागत-सत्कार किया । फिर मस्तक 

छुकाकर विनयपूर्वक पूछा--धमहषियो ! आपलोग केसे 

क आरे हैं ! अपने जागमनका कारण बतलाइये ।? तव 


सप्तर्षियोंने कहा--“पर्वतराज ! इम लोग भगवान्‌ शिवके | 
भेजे हुए हैं, यहाँ आपहीके पास आये हैं । आपकी कन्या- 
को देखना ही हमारे आनेका उद्देश्य हे | अतः शीघ्र अपनी 
कन्या हमें दिखाइये |? “बहुत अच्छा? कहकर हिमवानते 
पार्वतीको वहाँ बुलाया और सप्तर्षियोंसे हँसते हुए कहा 
यही मेरी कन्या है, किंतु इस समय मुझे आपसे एक विशेष 
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बात कहनी है । जो तपस्वियोमै सर्वश्रेष्ठ हैं, परम विरक्त हैं 
और कामदेवका नाश करनेवाले हैं, जिन्होंने कामके शरीरको 
जलाकर उन्हें अनङ्ग बना डाला है; ऐसे भगवान्‌ शङ्कर अब 
विवाहके इच्छुक केसे हो गये ! जो अधिक समीप या अधिक दूर 
रहनेवाला हो, ( अपनेसे ) अत्यन्त धनी अथवा सर्वथा निर्धन हो) 
जिसकी कोई आजीविका न हो तथा जो मूर्ख हो, ऐसे पुरुष- 
को कन्या देना अच्छा नहीं माना गया है । जो मूर्ख, विरक्त; 
खयं ही अपनेको बडा माननेवाला, रोगी तथा प्रमादी हो; 
ऐस पुरुषको कन्या नहीं देनी चाहिये |# अतः मुनिवरो | 
आपके साथ भळीमाँति विचार करके ही मुझे महादेवजीको 
अपनी कन्या देनी है; यही मेरा उत्तम निश्चय है ।? 
तब महर्षियोने कहा- जिन्होने तीव्र तपस्या की है 
और उस तपके द्वारा भगवान्‌ शिवकी आराधना की है, उन 
पार्वती देवीके ऊपर आज भगवान्‌ शिव बहुत प्रसन्न हैं । 
पर्वतराज ! तुम्हें पार्वती ओर भगवान्‌ शिवकी महिमाका 
थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। अतः तुम हमारी बात मानो । 
अपनी पुत्री पार्वतीको परमात्मा भगवान्‌ शिवकी सेवामें 
देदो। 
पवित्रात्मा ऋषियांका यह वचन सुनकर गिरिराज 
हिमवान्‌ बड़ी उतावळीके साथ समस्त पर्वेतोसे बोले- 
है मेरु ! हे निषध ! हे गन्धमादन ! हे मन्दराचळ ! और हे 
मैनाक ! तुम सब लोग अपनी यथोचित सम्मति दो) जिससे 
वैसा ही किया जाय |? तब बातचीत करनेमें कुशल मेनाने 
कहा--'नाथ ! इस समय आपसमें विचार करनेसे क्या 
लाभ १ यह कार्य तो तभी सम्पन्न हो गया था जब इस बड़- 
भागिनी कन्याने जन्म लिया था । यह देवताओंका कार्य सिद्ध 
करनेके लिये उत्पन्न हुई है । भगवन्‌ शिवके लिये ही इका 
अवतार हुआ है । अतः यह शिवको ही दी जानी चाहिये । 
इसने भगवान्‌ रुद्रकी आराधना की है और रुद्रने भी वरदान 
देकर इसका आदर किया है । महाभागा पार्वती साक्षात्‌ 
सती ही हे । अतः यह शिवको ही ब्याही जाय । वह वैवाहिक 
कृत्य हमारे द्वारा भगवान्‌ दिवकी पूजामें निमित्त बनेगा ।” 
मेनाकी यह बात सुनकर हिमवान्‌ बहुत सन्तुष्ट हुए | 
# अत्यासन्ने चातिदूरे अत्याढये धनवर्जिते । 
वृत्तिह।ने च qÀ च कन्यादानं न शस्यते ॥ 
मूढाय च विरक्ताय आत्मसम्भाविताय च । 


आतुराय प्रमत्ताय कन्यादानं न कारयेत्‌ ॥ 
( स्क० मा० के० २३ । ८-९ ) 


तदनन्तर सपर्षियोंने वहासि पुनः लौटकर भगवान्‌ शिवसे 
उनकी प्रेयसी पार्वतीका सब वृत्तान्त इस प्रकार कहा-- 
देवेश्वर ! गिरिराज हिमवानने अपनी कन्या आपको दे दी; 
इसमें संशय नहीं है। अब देवताओंको साथ ले शीघ्र ही 
पार्वतीसे विवाह करनेके लिये जाइये |! ऋषियोंका यह वचन 
सुनकर परमेश्वर शिवने कहा--“विवाह केसे होगा और 
कौन-कौन उसमें चलेंगे, यद सब बात विस्तारपूर्वक 
बताओ ।? तब उन ऋषियोंने भगवान्‌ सदाशिवसे इँसकर 
कदा--'देव ! भगवान्‌. विष्णुको बुलाना चाहिये | साथ ही 
ब्रह्मा, इन्द्र, ऋषिगण) यक्ष) गन्धर्व, नाग; सिद्ध, विद्याधर, 
किन्नर) अप्सरागण तथा अन्य लोगोको भी शीघ्र बुलाइये ।? 
श्रृषियाकी यह बात सुनकर महादेवजीने देवर्षि नारदसे कहा-- 
“तुम शीघ्र जाकर भगवान्‌ विष्णुको बुला लाओ । उसके 
बाद ब्रह्मा, इन्द्र तथा अन्य देवगणोंकों भी ले आना |! 
लोकपावन नारदने भगवान्‌ शिवकी आज्ञा शिरोधार्य की 
और तुरंत वहॉसे भगवान्‌ विष्णुके प्रिय धाम वेकुण्ठलोकमें 
गये । वहाँ उन्होंने देखा--भगवान्‌ विष्णु एक श्रेष्ठ 
सिंहासनपर विराजमान हैं । देवी लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही 
हैं । भगवानके चार भुजाएँ हैं । वे सब देवताओंमें श्रेष्ठ और 
अत्यन्त तेजस्वी हैं। उनके श्रीअज्ञोंकी कान्ति नील कमल- 
के समान श्याम दै । कानोंमें बहुमूल्य रत्नजटित मनोहर 
कुण्डल झलमला रहे हैं । मस्तकपर परम सुन्दर विशाल 
मुकुट शोभा पा रहा है, जिसमें जड़े हुए उत्तम रत्नोंकी 
प्रभासे वे और मी प्रकाशित हो रहे हें । गलेमे सुन्दर 
बैजयन्तीकी बनी हुई वनमाला शोभा दे रही है । इस प्रकार 
त्रिभुवनमें एकमात्र सुन्दर वे सनातन देव विष्णु वेकुण्ठमें 
विराज रहे हैं ।# 

ऋषियोंमें श्रेष्ठ ada नारदजी ब्रह्मवीणा बजाते हुए 
भगवान्‌ विष्णुके समीप गये और गङ्करजीका सन्देश सुनाते 


देवं परमासने स्थितं 
श्रिया च देव्या परिसेव्यमानम्‌। 
देववरं मद्दाप्रभुं 
नीलोत्पलश्यामतनुं. वरेण्यम्‌ ॥ 
महाइरलाबृतचारुकुण्डलं 
महाकिरीयोत्तमरत्नमाखरम्‌ । 
बनमाल्यान्वितं 
सनातनं त॑ भुवनैकघुन्द्रम्‌ ॥ 
( स्क० मा० के० २३ । ३४:३५ ) 


PETE 


चतुभुँज 


सुवैजयन्त्या 
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हुए बडे आदरसे बोले-“महाविण्णो | शीघ्र चलिये, महादेव- 
जी विवाहके लिये उतावळे हो रहे हैं | उनक्री ओरसे सब 
काय,की व्यवस्था करनेवाले केवळ आप ही हैं |? नारदजीकी 
बात सुनकर देवाधिदेव भगवान्‌ जनार्दन नारदजी तथा 
पार्षदोंको साथ ले बहाँसे चळ दिये । भगवान्‌ विष्णु 
योगेश्वरोके भी प्रभु हैं, महान्‌ हैं तथा परमात्मा हैं । वे उस 
समय गरुड़पर आरूढ हो श्रेष्ठ देवताओके साथ आकाश- 
मार्गसे भगवान्‌ शिवके समीप गये । योगीजन जिनके चरणा- 
रविन्दोंका सदा चिन्तन करते हैं, वे महादेवजी भगवान्‌ 
विष्णुको आया देख उठकर खड़े हो गये और आनन्दमग्न 
हो उन्हें छातीसे लगा लिया । फिर भगवान्‌ हरि और हर 
दोनों एक ही आसनपर विराजमान हुए । दोनोंने एक 
दूसरेकी कुशल पूछी । तपश्चात्‌ श्रीमहादेवजी बोले-- 
'बिष्णो ! पार्वतीकी तपस्यासे में उसके वशमें हो गया हूँ 
और आज उसका पाणिग्रहण करनेके लिये: हिमवानके घर 
चलना चाहता हूँ ।? यह बातचीत हो ही रही थी कि ब्रह्मा- 
जी भी इन्द्र तथा सम्पूर्ण लोकपालोंके साथ. वहाँ आ पहुँचे । 
इसी प्रकार सब असुर) यक्ष, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा 
और महर्षि भी आये । सबने एकत्र होकर भगवान्‌ शिवसे 
एक स्वरम कहा--“महादेवजी | अब आप हमलोगोंके साथ 
हिमवानके घर पधारिये, पधारिये ।? तब भगवान्‌ विष्णुने भी 
इस प्रस्तावके अनुरूप बात कही--*शम्भो ! आपको शह्मसूत्रोक्त 
विधिके अनुसार ही यहाँ बैवाहिक कर्म करना चाहिये । 
जेसे नान्दीमुख श्राद्ध और मण्डपकी स्थापना आदि 
आवश्यक कार्य हैं ।? भगवान्‌ विष्णुके कथनानुसार महादेव- 
जीने अपने हितके लिये सब कुछ बसा ही किया । 
आभ्युदयिक शाद्धकर्ममै जिनका पूजन उचित और 
आवश्यक है, ऐसे ब्रझादि देवताओंकी उन्होंने पूजा की | 
ब्रझाजीके साथ कश्यप मुनिने नवग्रहोंका पूजन किया । 
अनिश वरिष्ठ, गौतम, भागुरि, भृगु, बृहस्पति, शक्ति, 
जमदग्नि, पराशर, मार्कण्डेय, शिलावाक) शून्यपाळ; 
अक्षतखम्‌, अगस्त्य, च्यवन तथा गोभिल--ये और दूसरे 
भी बहुतसे महर्षि शिवजीके समीप आये । ब्रझाजीकी आशासे 
उन सबने वहाँ विधिपूर्वक शास्त्रोक्त रीतिसे शुभकर्म 
सम्पन्न किये । चण्डी देवी सब भूतोंसे घिरी हुई सबके 
आगे-आगे चली । उन्होंने अपने मस्तकपर सोनेका कलश 
ले रक्खा था । चण्डीके पीछे भगवान्‌ शिवके गण थे ओर 
be . गणोके पीछे इन्द्र आदि देवता, लोकपाल और शुषि चळ 


करनेवाले तथा विश्वके एकमात्र बन्धु परमात्मा भ 

श्रीहरि शिवजीके साथ-साथ चल रहे थे । तीनों लोकोके 
एकमात्र पालक भगवान्‌ विष्णु लक्ष्मीजीके साथ अपने वाहन 
गरुड़जीकी पीठपर बेठे थे । बड़े-बड़े मुनीश्वर अपने हाथों 
सुन्दर चॅबर लिये हवा कर रहे थे | सर्वेश्वर श्रीहरि उन 
सबके साथ बड़ी शोभा पा रहे थे । इसी प्रकार ब्रह्माजी भी 


चारों वेदों, छहों वेदाङ्गो, आगमों, इतिहासो और पुराणों: | 


के साथ अपने वाहन इंसपर विराजमान थे | ब्रह्मा, विष्णु, 


देवेश्‍वरगण तथा ऋषिदृन्दसे घिरे हुए भगवान्‌ शिव अपने | 
वाइन दृषभपर आरूढ होकर चल रहे थे । वे सम्पूर्ण | 


योगेश्वरोके लिये भी दुर्लभ तथा अगम्य हैं । वेद, देवता, 
सिद्ध और महर्षिगण जिसे धर्म कहते हैं, उसी धर्मस्वरूप, 
धर्मवत्सल वृषभपर महादेवजी आरूढ़ थे। मातृकाएँ उन्हें 
सब ओरसे घेरकर अपनी मधुर वाणीद्वारा भगवान्‌ शिवके 
लिये मङ्गलाचार करती थीं। इस प्रकार भगवान्‌ महेश्वर 
सम्पूर्ण देव दानवोके साथ सब प्रकारसे अलंकृत हो नारियोंमें 
श्रेष्ठ पावेतीजीका पाणिग्रहण करनेके लिये गिरिराज हिमवानके 
घर गये । 


उधर गिरिराज हिमालय भी बड़ी प्रसन्नताके साथ अपनी 
पुत्रीके लिये उसी प्रकार सब मङ्गलाचार करा रहे थे। 
उन्होंने गर्गजीको पुरोहित बनाकर महान्‌ वैभवके द्वारा 
माङ्गलिक भूमि निर्माण करायी । विश्वकर्माको बुलाकर उनके 
द्वारा बड़े आदरके साथ अत्यन्त विस्तृत मण्डप तैयार कराया! 
जो बहुत-सी वेदियोंके कारण अतिशय मनोहर जान पड़ता 
था । वह मण्डप अनेक प्रकारके गुणोंसे तथा भाँति-भाँतिके 
आश्ररयभरे इस्योसे सुशोभित था | उसका विस्तार हजारों 


योजनका था । वह अपनी दिव्य निर्माण-कळासे देवताओंका 


भी मन मोहे लेता था | 


तदनन्तर इन्द्र आदि सब देवता नारदजीको आगे करके 
हिसवानके परम अद्भुत भवनमै एक साथ गये | उसे विश्वकर्माने 
विचित्र ढंगसे बनाया था । वहाँ अनेक प्रकारकी आश्चर्य 
भरी बातें देखनेमें आती थीं | बह यज्ञ-मण्डप अत्यन्त पवित्र 
ओर उत्तम था। बहुत लोगोने सर्वश्रेष्ठ बताकर उसकी 
प्रशंसा की थी | उसकी कारीगरी अद्भुत थी | वह मन और 
बुद्धे लिये अतक्य था | बुद्धिमान्‌ विश्वकर्माने इस प्रकार 
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विचित्र यज्ञमण्डपकी रचना की थी | वे सम्पूर्ण देवेश्वर 
giS साथ उस मण्डपमे प्रवेश करना ही चाहते थे तब- 
तक हिमवानकी दृष्टि उनके ऊपर पड़ी । हिमवानने आगे 
बढ़कर उनका स्वागत किया ओर उन सबके ठहरनेके लिये 
बड़े मनोहर गह प्रदान किये । गन्धर्व, सिद्ध, प्रमथ) यक्ष, 
देव, नाग तथा अप्सराएँ--इनमें जो जहाँ सुखपूर्वक रह सके, 
उन्हें वहीं विश्रामस्थान हिमालयने दिया | 


हिमवानसे सम्मानित होकर सब देवताओंने अपने परिवार 
और वाहनोंसदित उस मण्डपमै आनन्दपूर्वक निवास किया । 
विश्वकर्माने उसमें बहुत विस्तृत अवकाश बना रक्खा था। 
ब्रह्मजीके निवासके लिये अत्यन्त प्रकाशमान स्थान 
बनाया गया था । उसी प्रकार भगवान्‌ विष्णुके लिये दूसरा 
भवन बना था जो अत्यन्त विचित्र और बहुत ही प्रक्राशमान 
था | विश्वकर्माने उसे अपने हाथों सँवारकर अत्यन्त मनोहर बना 
रक्खा था । इसी प्रकार चण्डीग्रह भी उन्होंने बड़ा सुन्दर 
बनाया था | उसके अतिरिक्त विश्वकर्माने जो एक अत्यन्त 
विचित्र, परम मनोहर; महान्‌ मङ्गलमय, श्रेष्ठ देवताओंद्वारा 
्रशंसित, केछाशके समान अतिशय प्रभापूर्ण तथा अत्यन्त 
शोभायमान भवन बना रक्खा था, उसीमें हिमवानूने 
महान्‌ वेभवके साथ भगवान्‌ शिवको ठहराया । 
इसी समय मेनादेवी अपनी सखियों तथा ऋषि- 
मुनियोके साथ भगवान्‌ शिवकी आरती उतारनेके लिये आयीं। 
उस समय जो बाजे बज रहे थे, उनके शब्दसे तीनों लोक 
गूँज उठे | मेनाने तपस्वी शिवकी अपने हाथों आरती 
उतारी । वे बड़ी सती-साध्वी थीं | जामाताको देखकर उन्हें 
पार्वतीकी कही हुई सब बातें स्मरण हो आयीं और वे 
विस्मय-विमुग्ध हो उठीं | मेना मन-ही-मन कहने लगी 
“अद्यो ! पार्वतीने पहले मेरे समीप जो कुछ कहा था, उससे 
कहीं अधिक सोन्दर्य इस समय मैं महादेवजीके अज्ञोंमें देख 
रही हूँ । यह सौन्दर्य तो अनिर्वचनीय है ।? इस प्रकार 
विस्मयमें डूबी हुई मेनादेवी अपने घरमै लौट आयीं । 
उस समय पार्वती खान करके मङ्गलपीठपर बेठी थीं । 
ब्राह्मणोकी खियाँने सत्र ओरसे उन्हें घेर आरती उतारी | 
तदनन्तर गर्गाचार्यने कह्या--“विद्वानों |! आपलोग इसी समय 
पाणिग्रहणके लिये भगवान्‌ राहूरको इस मण्डपर्मे छे आवें | 
इस कार्यमें शीघ्रता होनी चाहिये |? गर्गाचार्यक्रा वचन सुनकर 
गिरिराज हिमवानके सब मन्त्री भगवान्‌ गङ्करके पास गये 
और उन्होंने तीन कळशोके जलसे माङ्गलिक विधिके अनुसार 


सप्तार्षियौका आगमन, शिवके साथ पावेतीके विवाहका निश्चय # 
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भगवान्‌ सदाशिवको खान कराया तथा उनकी आरती भी 
उतारी । खान करके सुन्दर वस्त्र धारण कर लेनेके पश्चात्‌ 
शङ्करजीका उन सबने पुनः पूजन किया । उसके बाद उन्हे 
सब प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित करके हाथीकी पीठपर 
चढ़ाया । उस समय भगवान्‌ शिवके मस्तकपर बहुत बडा 
छत्र तना हुआ था; उस छत्रसे उनकी बड़ी शोभा हो रही 
थी । ऊपरसे चैँदोवा तना था ओर सब ओरसे उनके 
लिये चॅवर डुलाये जा रहे थे । ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र तथा सब 
लोकपाल “वर” के आगे-आगे चळते हुए उत्कृष्ट शोभासे 
सम्पन्न दिखायी देते थे | उस यात्राके समय शङ्ख, मेरी, 
पटह आनक ओर गोमुख आदि बाजे बज रहे थे । सम्पूर्ण 
गायक उत्तम माङ्गलिक गीत गा रहे थे। अरुन्धती, अनसूया; 
सावित्री तथा मातृकाओंसे घिरी हुई लक्ष्मीजी भी उस शोभा- 
यात्रामें सम्मिलित थीं । इन सबके साथ जगतूके एकमात्र 
बन्धु भगवान्‌ शिव अपने उत्तम तेजसे सुशोमित हो रहे थे । 
चन्द्रमा) सूर्य, अग्नि) वायु, श्रे लोकपाल तथा महर्षिगण भी 
उनके साथ थे । साक्षात्‌ वायुदेव पंखा कर रहे थे । चन्द्रमाने 
उनके सिरपर छत्र लगा खखा था | सूर्य आगे रहकर अपने 
तेजसे तप रहे थे । देवराज इन्द्र हाथमें बेंतकी छड़ी लेकर 
छड़ीदारका काम करते थे | इस प्रकार देवता और पर्वत 
भगवान्‌ शिवके आगे चलते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे । 
उस समय देवता और मुनि भगवान्‌ शिवके ऊपर फूल 
बरसा रहे थे, जिससे उनकी शोभा ओर भी बढ़ गयी थी। 
सामने हिमवानका सुन्दर भवन था जो महान्‌ वैभवके कारण 
सब ओरसे शोभासम्पन्न दिखायी देता था। उस घरका 
आँगन सोनेका बना हुआ था । वहाँ द्वारपर भगवान्‌ शिवकी 
विशेषरूपसे पूजा हुई । फिर मनुष्य, देवता और दानवोंके 
द्वारा पूजित होकर उन्होंने उस भवनमें प्रवेश किया । इस 

प्रकार अन्तःपुरमें पहुँचकर भगवान्‌ शिव यज्ञ-मण्डपमें पधारे | 
उस समय नाना प्रकारकी स्तुतियाँसे परमेश्वर शिवके गुण 
गाये जा रहे थे। वहाँ पहुँचनेपर गिरिराज हिमवानने 
मदेश्वरको हाथीसे उतारा और मङ्गलपीठपर बिठाकर सखियों- 
सहित मेना तथा पुरोहितने उनकी विशेषरूपसे आरती की। 
वहाँ मधुपर्क आदिकी जो आवश्यक विधि है, बह सब ब्रह्ा- 
जीकी आज्ञासे पुरोदितने तत्काल सम्पन्न की । तसश्रात्‌ 
अन्तरबेदीमै प्रवेश करके, जहाँ “तन्वज्ञी? पार्वती समस्त 
आभूषणोसे विभूषित हो वेदीके ऊपर विराजमान थीं) व्ही 
महादेवजी भी छाये गये | उनके साथ भगवान्‌ विष्णु और 
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ब्रह्मा भी थे । बृहस्पति आदि विद्वान्‌ लग्नकी प्रतीक्षा कर 
रहे थे । गर्ग और वशिष्ठ मुनि जहाँ घड़ीका स्थान था, वहीं 
बैठे थे । ज्यों ही घडी पूरी हुई, गर्गाचार्यने “कारका 
उच्चारण करके हाथ जोड़कर निवेदन किया | अब मङ्गलमय 
पुण्य मुहूते आ गया । पार्वतीने अपने हाथकी अज्ञलिमें 
अक्षत लेकर उसे शिवके ऊपर छोड़ा। फिर दही; अक्षत ओर 
कुशके जलसे उनका भलीभाति पूजन किया । 
इसी समय गर्गा चार्यके आदेरासे हिमवान्‌ अपनी पत्नी मेना- 
के साथ वहाँ कन्यादान करनेको उद्यत हुए । मेना सोनेका 
कलश लेकर उनकी अरद्धाङ्गिनी बनी हुई थीं । परम 
सोभाग्यवती मेना समस्त आभरणोंसे विभूषित होकर हिमवान्‌: 
के साथ बेटी थीं । उस समय हिमवानूने सबको वर देनेवाले 
भगवान्‌ विश्वनाथसे कहा--'आज में ब्रझाजी तथा भगवान्‌ 
विष्णुका संग पाकर ओर अपने पुरोहित परम महात्मा गर्गजीके 
साथ बैठकर देवाधिदेव भगवान्‌ शङ्करको कन्यादान करता हूँ । 
बिप्रवर | इस समय कन्यादानके लिये उत्तम बेला आयी है । 
इसमें आप सङ्कल्प पढ़ें |! “बहुत अच्छा? कहकर वहाँ आये हुए 
सब श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने हिमवान्‌की बात स्वीकार की । वे सभी 
शुभ समयके ज्ञाता थे । उन्होने तिथि, मास, नक्षत्र आदिका 
यथावत्‌ उच्चा रण किया । फिर हिमवान्‌ भगवान्‌ राडूरसे इस 
प्रकार बोळे । 
हिमवान्‌ने कहा--तात ! महाभाग ! आप अपने 
गोत्रका नाम बतावै और अपने कुलका विशेषरूपसे 
परिचय दें | 
भगवान्‌ शङ्करके मुखारविन्दसे इस प्रभ्नक्रा कोई उत्तर 
नहीं मिला । उस समय नारदजी बहुत हँसे और अपनी वीणा 
बजाने लगे । यह देख बुद्धिमान्‌ हिमवान्ने उन्हे मना करते 


हुए कहा--'प्रभो ! आप वीणा न बजाइये ।? पर्वतके ऐसा 


कहनेपर नारदजी बोले--“गिरिराज ! तुमने साक्षात्‌ शिवजीसे / 


उनका गोत्र बतानेके लिये कहा है; परंतु इनका गोत्र और 
कुल तो "नाद? ही है । भगवान्‌ शङ्कर न तो किसी कु 
उत्पन्न हुए हैं और न इनका किसी विशेष कुलसे सम्बन्ध ही 
है। ये गोत्रोंके भी परम गति हैं । महादेवजी नादमें प्रतिष्ठित 
हैं और नाद उनमें प्रतिष्ठित है । अतः भगवान्‌ शिव नादमय 
हें और नादसे ही उपलब्ध होते हैं । परंतप ! यही भाव ब्यक्त 
करनेके लिये मैने इस समय वीणा बजायी है । इनके गोत्र 
और कुलका नाम ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जानते; फिर 
दूसरोंकी तो बात ही क्या है । भगवान्‌ शिवका कोई रूप 
नहीं है, इसीलिये किसी कुळमें उत्पन्न न होनेके कारण ये 
अकुलीन कहलाते हैं । गिरिश्रेष्ठ | इसी लिये तुम्हारे ये “जामाता? 
गोत्ररहित हैं । राजन्‌ ! मेरे बहुत कइनेसे क्या लाभ । इनके 
मंशमात्रसे मोहित होकर ये ऋषिछोग भी इनके स्वरूपको 
यथावतूरूपसे नहीं जानते | यह कन्या कोन है, इस बातको 
अभी तुम भी ठीक-ठीक नहीं जानते । शिव और पार्वती 
इन दोनोंसे ही सम्पूर्ण विश्वकी उत्पत्ति होती है तथा 
इन्हीं दोनोंके आधारपर यह टिका हुआ है |? 
महात्मा नारदका यह वचन सुनकर हिमवान्‌ आदि मस्त 
पर्वत ओर इन्द्र आदि सब देवता विस्मित होकर उन्हे 
“साधुवाद? देने लगे | भगवान्‌ महेश्वरकी गम्भीरताको जान- 
कर वहाँ आये हुए सब विद्वान्‌ आश्चर्यचकित हो परस्पर 
कहने लगे--जिनकी आज्ञासे ब्रह्माजीके द्वारा इस सम्पूर्ण 
विशाळ विश्वकी सृष्टि हुई है, जिनसे अभिन्न होनेके कारण 
यह समस्त जगत्‌ परात्पररूप तथा आत्मब्रोधस्वरूप दै! 
स्वतन्त्र परमेश्वररूपसे जाननेयोग्य है, वे भगवान्‌ शिव ही 
अपने त्रिभुवनमय स्वरूपसे युक्त होकर सर्वत्र विराज रहे हैं। 


7 Smee - 


हिमवानद्वारा कन्यादान, वारातका भोजन और बिदाई, 


शिवमहिमा तथा कुमारका जन्म 


लोमशजी कहते है-तदनन्तर ब्रह्माजीकी आज्ञासे 
हिसवानूने कन्यादान किया--'इमा कन्यां gan ददामि 
परमेश्वर | भार्यार्थे प्रतियह्वीष्व' ( हे परमेश्वर ! में अपनी यह्‌ 
कन्या आपको धर्मपत्नी बनानेके लिये अर्पित करता हूँ, कृपया 
स्वीकार करें) यह वाक्य बोलकर उन्होंने अपनी कन्या दे दी | 
फिर कमलके समान नेत्रोवाले वे दोनों दम्पति 


| (Ra) 
RN के बाहर लाये गये तथा उन पार्वती और परमेश्वरको 


बाहरकी ही वेदीपर बिठाया गया । जब होमका कार्य आरम्भ 
हुआ तब ब्रह्माजी भगवान्‌ शिवके समीप ही ब्रह्मासनपर 
विराजमान हो गये । हवन पूरा होनेपर ब्रा्मणलोग शान्ति" 
षाठ करने लगे | उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। 
Taa बोले जानेवाले वेदमन्त्रोकी घ्वनिसे चहाँकी सम्पूर्ण 
दिदाएँ गूँज उठी । तत्पश्चात्‌ देवाज्ञनाओंने महादेवजीकी 
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गिरिराज हिमालयके घरकी स्त्रियोने भी वरकी आरती 
उतारी । संगीतज्ञोंमें कुशछ गन्धर्व आदिने अपने गीतोंसे 
तथा महर्षियोंने स्लुतियोद्वारा भगवान्‌ शिवको प्रसन्न किया । 
उदार चित्तवाले गिरिराज हिमालयने अत्यन्त सन्तुष्ट होकर 
g गन्धर्व, यक्ष और वहाँ पधारे हुए अन्य लोगोंको भी 
बहुमूल्य रत्न भेंट किये | इसके पश्चात्‌ ब्रह्मा, विष्णु आदि 
देवेश्रर भगवान्‌ शिवको आगे करके भोजनमें तत्पर हुए । 
हिमालयने उन सबका सत्कार किया । उन सबने एक साथ 
मिलकर और एक ही स्थानपर पंक्ति छगाकर लिङ्गी और 
श्रज्ञीके साथ भोजन किया । कोई कोई गण पंक्तिसे अलग 
होकर भोजन करते थे । उन्होंने अपने लिये प्रथक पात्र बना 
रक्खा था । नन्द तथा वीरभद्र आदि महात्मा भगवान्‌ शिवके 
पीछे बैठकर भोजन कर रहे थे | इन्द्र आदि देवता तथा 
क्रषि-मुनि भी भगवान्‌ महेश्ररके पास ही भोजन करते थे । 
चण्डीके गणोंने भी वहाँ भोजन किया । बेताल, क्षेत्रपाल; 
कृष्माण्ड, भैरव? शाकिनी, डाकिनी, यक्षिणी, मातृका आदि 
चौसठ योगिनी तथा अन्यान्य योगीजन भी बहाँ मोजनमेँ 
सम्मिलित थे । भगवान्‌ शिवके उन महात्मा गणोंकी संख्या 
ग्यारह करोड़ थी । ऋषि और देवता आदिके विषयमे तो 
मैंने पहले ही कह दिया दै । | 

इस प्रकार वे सब्र बराती खा-पीकर संतुष्ट हुए । उन सब- 
के चित्तमें बड़ा हर्ष था | ब्रह्मा आदि सभी देवता विश्राम 
करनेके लिये अपने-अपने डेरोंपर गये | इस तरह हिमवानने बड़े 
विस्तारके साथ परम मङ्गलमय और अतिशय शोभायमान वह 
बैवाहिक उत्सव सम्पन्न किया | अन्तिम दिन हिमवानने 
उत्साहपूर्ण हृदयसे वस्त्र, आभूषण और माँति-भाँतिके रन भेंट 
करके देवाधिदेव भगवान्‌ शिवका पूजन किया । तत्पश्चात्‌ वे 
विष्णु भगवानके पूजनमे संलग्न हुए । सुन्दर-सुन्दर वर्तो 
ओर आभूषणोंद्वारा उन्होने लक्ष्मीसहित विष्णुका पूजन 
किया | इसी प्रकार ब्रह्माजीकी+ बृहस्पतिजी और इन्द्राणीसहित 
इन्द्रकी तथा अन्य लोकपांलोकी भी प्रथक-प्थक पूजा की । 
तदनन्तर वस्त्राभूषर्णा तथा नाना प्रकारके A भूत, प्रमथ 
और गुह्यकर-गणोंसहित चण्डीदेबीका भी पूजन किया । इनके 
अतिरिक्त भी जो लोग वहाँ पघारे थे, उन €बका हिमवानने 
यथावत्‌ सत्कार किया । इस प्रकार उस समय हिमवानके द्वारा 
सब देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर) सिद्ध, चारण) मनुष्य 
तथा अप्सरा--इन सबका भळीभाँति सत्कार किया गया | 

इसके बाद भगवान्‌ विष्णुने भी उसी तरह सब पर्वतोंका 
सत्कार किया । सह्याचळ, विन्ध्याचल) मेनाक) गन्घमादन, 
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माल्यवान्‌, मलय; महेन्द्र, मन्दराचल तथा मेरु--इन सबका 
श्रीहरिने प्रयत्नपूर्वक पूजन किया । श्वेतकूट, श्वेतगिरि, नील- 
गिरि, उदयगिरि, INA अस्ताचल, मानसाचल, केलाश 
तथा लोकालोक पर्वतका पूजन ब्रह्माजीने किया | इस प्रकार 
सभी श्रेष्ठ पर्वतोंकी वहाँ पूजा की गयी | साथ ही सम्पूर्ण 
पर्वतवासियोंका भी पूजन किया गया । भगवान्‌ विष्णुने 
ब्रह्माजीके साथ सबके स्वागत-सत्कारका कार्य समुचित रूप- 
से सम्पन्न किया । दूसरे दिन बारात लोटी | हिमालयने अपने 
बन्धुओंके साथ गन्धमादन पर्वततक बरका अनुगमन किया | 
शिव और पार्वती दोनों महातेजस्वी दम्पति हाथीपर आरूढ 
हो शोभा पा रहे थे । ब्रह्माजी विमानपर और भगवान्‌ विष्णु 
गरुड़पर बैठे थे | इन्द्र ऐरावतपर और कुबेर पुष्पक विमान- 
पर विराज रहे थे। पाशधारी वरुण मगरपर तथा यमराज NAN 
सवार थे । नैऋत प्रेतपर और अग्निदेव बकरेपर चढ़े थे | 
वायुदेव मृगपर तथा ईशान ANR आरूढ़ थे । इस प्रकार 
थे सब्र लोकपाल ओर ग्रह अपनी-अपनी सेनाओंके साथ वरको 
घेरे हुए चल रहे थे। प्रमथ आदि गण भी वरयात्रामै सम्मिलित 
थे। जिनके कन्यादानरूपी महान्‌ दानसे भगवान्‌ शङ्कर सन्तुष्ट 
हुए, वे गिरिराज kaaa तीनों लोकोंमें विख्यात हो गये । 


जिनकी जिह्ाके अग्रभागपर सदा भगवान्‌ शङ्करका दो 
अक्षरोवाला नाम ( शिव ) विराजमान रहता है वे धन्य हैं 
वे महात्मा पुरुष हैं तथा वे ही कृतकृत्य हैं । आज भी 
जिन्होंने “दिव? इस अविनाशी नामका उच्चारण किया दै, वे 
निश्चय ही मनुप्यरूपमे रुद्र हैं; इसमें संशय नहीं दै। 
महादेवजी थोड़ा-सा बिल्वपत्र पाकर भी सदा सन्तुष्ट रहते 
हैं फूल और जळ अर्पण करनेसे भी प्रसन्न हो जाते हैं। 
भगवान्‌ शिव सदा सबके लिये कल्याणस्वरूप हैं। ये पत्र, 
पुष्प और जलसे ही सन्तुष्ट हो जाते हैं । इसलिये सबको 
इनकी पूजा करनी चाहिये । शिवजी इस जगतूर्मे मनुष्योंको 
महान्‌ सौभाग्य प्रदान करनेवाले हैं | ये एक हैं, महान्‌ हैं; 
ज्योतिःस्वरूप हैं तथा अजन्मा परमेश्वर हैं । महात्मा शिव 
कार्य और कारण सबसे परे हैं । ये व्यवधानद्मून्य, निगुण) 
निर्विकार; निर्बाध, निर्विकल्प? निरीह, निरञ्जन) नित्ययुक्त? 
निष्काम; निराधार तथा सदैव नित्यमुक्त हें |# 


# ते धन्यास्ते मद्दात्मानः कृतकृत्यास्त एव RI 
wa नाम येषां बै जिह्वाम्रे संस्थितं सदा ॥ 
शिव wat नाम येरुदीरितम्य वे । 
ते बै मनुष्यरूपेण -रुद्राः स्युर्नात्र संशयः ॥ 
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ऐसी महिमावाले देवाधिदेव विश्वबन्धु भगवान्‌ शिवका 
सब देवताओंने पूजन किया । शिवजी सर्वज्ञ हैं, वे स्तुति, 
ध्यान; पूजन और चिन्तन करनेपर सबको सदा सत्र कुछ 
देनेवाले हैं । महादेवजीकी आराधनासे ही हिमवान्‌ उस 
समय सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान्‌, सम्पूर्ण सहुणोँसे प्रसिद्ध, 
सर्वगुणसम्पन्न) महात्मा विश्वेश्वरोंके लिये भी वन्दनीय तथा 
समस्त पर्वतोंमे श्रेष्ठ हो गये । धर्मात्मा हिमालय जब मेनाके 
साथ अपने स्थानको लौटे तब उन्होंने सब पर्वतोंको 
विदा किया । 


उधर भगवान्‌ शिवने गन्धमादन पर्वतके एकान्त प्रदेशामें 
झत्यन्त सुन्दर रूप धारणकर पार्वती देवीके साथ रमण करनेका 
बिचार किया । फिर वे महाप्रभु पावेतीके साथ महती रति- 
क्रीड़ाम तत्पर हुए । उन दोनोका वह महान्‌ सुरतारम्भ उस 
समय सब लोगोंके लिये अनिष्टकारक, अत्यन्त अद्भुत तथा 
प्रलयकारी हुआ । वह महती सम्भोग-लीला आरम्भ होनेपर 
भगवान्‌ शङ्कुरके दुःसह वीर्यसे समस्त चराचर जगत्‌ नष्ट 
होने लगा । यह देख ब्रह्माजी तथा अध्यात्मज्ञानको प्रकाशित 
करनेवाले भगवान्‌ विष्णुने अभिदेवका स्मरण किया । मनसे 
स्मरण करते ही अभिदेव बड़ी उत्ाबलीके साथ तत्काल वहाँ 
आ पहुँचे । फिर उन दोनोंकी आज्ञा पाकर अग्निने केसरके 
समान कान्तिवाले हंस ( संन्यासी ) का रूप धारण करके 
शिवजीके भवनमै प्रवेश किया | वहाँ आँगनमै पहुँचकर वे 
बैठ गये और बोले--'मा | हाथ ही मेरा पात्र है; इसमें 
मुझे भिक्षा दो ।? तब माता पार्वतीने “जातवेदा? अग्निको 


भिक्षा ( के रूपमें वीर्यं ) दे दिया | अग्निने हाथपर भिक्षा 


किञ्चिइलेन सन्तुष्टः पुष्पेणापि तथैव च। 
तोयेनापि च सन्तुष्टो महादेवो निरन्तरम्‌ ॥ 


पत्रेण पुष्पेण तथा जलेन 
प्रीतो भवत्येष सदाशिवो हि। 
तसाच सवैः परिपूजनीयः 


शिवो महाभाम्यकरो नृणामिह ॥ 
एको महान्‌ ज्योतिरजः परेशः 


परावराणां परमो 
निरन्तरो निगुंणो निविकारो 


निराबाधो निर्विकल्पो निरीहः ॥ 
निरक्ननो नित्ययुक्तो निराशो 


निराधारो नित्ययुक्तः सदेव हि ॥ 
( स्क० मा० Ño RY | २२-२८) 


महात्मा । 


लेकर उनकी आँखोंके सामने ही उसे खा लिया । यह देख | 
पार्वतीजी कुपित हो उठीं और अग्निको शाप देती zi | 
बोलीं--“अरे ओ भिक्षुक ! मेरे शापसे तू शीघ्र ही सर्वभक्षी 
हो जायगा तथा शङ्करजीके इस वीर्यसे तुझे सब ओर बड़ी 
भारी पीड़ा प्राप्त होगी ।? 

तदनन्तर अमिदेवने लोककल्याणकारी भगवान्‌ ` शङ्कसे । 
कहा--'प्रभो ! महादेव |. अब मुझे क्या करना चाहिये; ९ 
सुरश्रेष्ठ ! अब मुझे ऐसा कोई उपाय बताइये जिससे झै 4 
सर्वदा सुखी रटँ ओर देवताओंका हृविष्य वहन करता । 
P तब भगवान्‌ RA सब देवताओंके सुनते-सुनते | 
कहा--“अग्ने | तुम अपने शरीरमै पड़े हुए मेरे वीर्यको | 
तरीके mià स्थापित कर दो ।? यह सुनकर आग्निने कहा-- | 
भगवन्‌ ! आपका तेज दुःसह है, इसे प्राकृत जन केसे धारण | 
कर सकते हैं । उस समय नारदजीने अग्निदेवसे कहा-- 
“तुम मेरी बात मानो; माघ मासमें प्रातःस्नान करके शीतके | 
कारण जो अत्यन्त कष्ट पा रहे हाँ, वे जब अग्निसेवनके ढिये 
आयें तब उनके शरीरमें तुम भगवान्‌ शिवका यह तेज 
स्थापित कर देना ।? । 


नारदजीकी यह बात मानकर परम कान्तिमान्‌ एवं महान्‌ | 
प्रभावशाली अभिदेव ब्राहममुहू्तमें बैठकर अपने प्रचण्ड 
तेजसे प्रज्वलित हो उठे । अमिको प्रज्वलित देख शीतसे 
कष्ट पानेवाली कृत्तिकाओने अग्निसेवनकी इच्छासे वहाँ आने- 
का विचार किया | उस समय अरुन्धती देवीने उन सबको 
रोका, तो भी उनकी बात न मानकर वे सब कृत्तिकाएँ आग 
तापने लगी । जबतक वे आग तापती रहीं तबतक ही 
शङ्करजीके वीर्यके सभी परमाणु उनके रोमकूपोमें होकर 
शरीरमै घुस गये । अब अग्निदेव उस वीर्यसे मुक्त हो गये | 
फिर तो स्वयं ही उनका वह प्रज्वलित तेज शान्त हो गया | 
तत्पश्चात्‌ वे कत्तिकाएँ गर्भवती होकर वहाँसे अपने घरको 
लोटी । वहाँ उनके पति महर्षियोंने जब उन्हें शाप दिया 
तो वे नक्षत्रोके रूपमै आकारामें विचरने लगीं | उसी समय ˆ 
उन सबने भगवान्‌ शिवके उस वीर्यको हिमाळयके शिखरपर 
छोड़ दिया । छोड़नेपर वह सहसा तपाये हुए सुवर्णके समान 
चमक उठा । फिर वह गङ्गाजीमै डाल दिया गया । गङ्गाजी” 
में बहता हुआ वह तेजोमय वीर्य सरकंडोके समूहसे धिर 
गया । वहाँ वह तेज छः मुर्खोवाले बालकके रूपमै परिणत हो 
गया । इसका पता लगनेपर सम्पूर्ण देवताओंको बड़ी प्रसन्नता 
हुई । तदनन्तर नारद॒जीने आकर शिव और पार्वतीसे उत 
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ब्वालकके जन्मका समाचार कहा । “शिवजीके अत्यन्त सुन्दर 
पुत्र उत्पन्न हुआ है? यह समाचार सुनकर गन्धमादन पर्वत- 
पर निवास करनेवाले समस्त प्रमथगणोका हृदय 
आनन्दोल्लाससे भर गया । वहाँ अनेकों पताका फहराने 
लगी । बिल्वपत्रकी बन्दनवारें शोभा पाने लगी तथां भाति- 
भॉतिक्रे वितानोंसे उस पर्वतक्री शोभा बढ़ गयी । महात्मा 
शङकरके पुत्रके जन्मसे बह श्रेष्ठ पर्वेत अत्यन्त प्रकाशित हो 
रहा था | उस समय सब देवता, ऋषि, सिद्ध, चारण, यक्ष, 
गन्धर्व, सर्प तथा अप्सराएँ सब-के-सब गङ्गाके तटपर विराजमान 
उस गङ्गापुत्रको देखनेके लिये वहाँ गये । पार्वतीके साथ 
भगवान्‌ शङ्कर भी उप्रभपर आरूढ़ हो इन्द्रादि देवताको 
साथ ले उस स्थानको चल दिये । देवता, सिद्ध) यक्ष, गन्धर्व, 
विद्याधर और नाग सभी आनन्दमें मग्न थे । वे दिवजीके 
साथ ही उनके वरदायक पुत्रका दर्शन करनेके लिये गये । 
शङ्करजीके समान प्रतापी उस गङ्गापुत्रकी ओर देवताओने 
जब दृष्टिपात किया, तब उन्हें महान्‌ तेज दिखायी दिया, 
जो तीनों लोकोंमे व्याप्त था । उस तेअसे घिरा हुआ वह 
बालक तपाये हुए सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ था। उसका मुख 
बड़ा ही सुन्दर था । अङ्ग-अङ्ग मनोद्दारिणी शोभासे सम्पन्न 
था | नासिकाकी बनावट बड़ी सुन्दर थी | वह मन्दःमन्द 
मुसकराते हुए सबकी ओर देखता था | उसके दाँत बड़े 
ही स्वच्छ और चमकीले थे । सम्पूर्ण अज्ञोंमें सुन्दरता खेळ 
रही थी । उसके सिरके बाळ सब ओर AR हुए थे | 
अत्यन्त अद्भुत रूपवाले तथा सूर्यके समान तेजस्वी उस 
गङ्गाकुमारको देखकर सम्पूर्ण देवताओने उसका बन्दन 
किया । भगवान्‌ agè समस्त पार्षद प्रमथगण और 
वीरभद्र आदि उस बालकको दायें-बायें दोनों ओरसे घेरकर 
खड़े हो गये । ब्रह्मा, विष्णु तथा देवताओसहित इन्द्र भी 
उस समय बालकके समीप आये थे | ऋषि) यक्ष और 
गन्धर्वं भी बालकको सब ओरसे घेरकर एथ्वीपर दण्डकी 
भाँति पड़ गये | कुछ लोग गर्दन झुकाये खड़े रहे । कुछ 
लोगोंने मस्तक नवाकर प्रणाम किया तथा दूसरोने उन्हे 
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अपना अविनाशी स्वामी मानकर नमस्कार किया | इस प्रकार 
वहाँ एक महान्‌ उत्सव छा गया । उसमें विचित्र-विचित्र 
याजे बजने लगे | उस अभ्युदय-कालमें ऋषिलोग शान्ति- 
पाठ करने लगे । zaa गिरिजापति भगवान्‌ शङ्कर भी 
वहाँ आ पहुँचे और पार्वतीके साथ शीघ्र ही वृकी पीठसे 
उतरकर अपने पुत्रको देखा । देखते ही पार्वती वात्सल्य- 
प्रेममै मग्न हो गर्यी | उनके स्तनोंसे दूध बहने लगा । वे 
बड़े वेगसे आगे बढ़ी और कुमारको छातीसे लगाकर अपने 


बहते हुए स्तनका दूध पिलाने लगीं । उस समय सम्पूर्ण 
देवों और देवाङ्जनाओंने आनन्दमग्न होकर पार्वतीजीकी 
आरती उतारी । जय-जयकारके महान्‌ शब्दसे आक्ाशमण्डल 
गूँज उठा । ऋषि-मुनि वेदमन्त्रोंका उच्चारण करके? गायको- 
ने गीत गाकर तथा बजानेवालोंने बाजे बजाकर कुमारका 
अभिनन्दन किया । पुत्रवानोंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ शङ्कर भी उस 
महातेजस्वी कुमारको अपनी गोदमें बिठाकर अत्यन्त 
सुशोमित हुए । 
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देवताओंका तारकासुर और उनकी सेनाके साथ संग्राम तथा कुमार कार्तिकेयद्वारा तारकासुरका वध 
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रोमशजी कहते है--कुमारको अङ्कमै लेकर 
जगदीश्वर रुद्रने इन्द्रादि देवताओंसे कद्दा--'देवगण ! यह 
बालक बड़ा प्रतापी है। इस समय मेरे इस पुत्रस तुम्हें कौन-सा 


काम लेना है, बतलाओ |? तब सम्पूर्ण देवताओंने भगवान्‌ 
पञ्चुपतिसे इस प्रकार कदा--“प्रभो ! इस समय सम्पूर्ण जगत्‌ 


को तारकामुरसे महान्‌, भय प्राप्त हुआ है? इसलिये हम आज 
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ही उसे मारनेके लिये उद्यत हो यहाँसे प्रस्थान करेंगे ।? 
यो कहकर तथा इस कार्यमें भगवान्‌ शङ्करकी अनुमति जानकर 
वे सम्पूर्ण देवगण सहसा वहाँसे चल पड़े ओर शङ्करजीके 
पुत्र 'कातिकेय'को आगे करके महान्‌ असुर तारकंपर चढ़ 
आये । इस युद्धमें ब्रह्मा, विष्णु आदि सब देवता सम्मिलित 
थे । देवतालोग युद्धके लिये maie हैं, यह सुनकर 
महाबली तारकासुर भी बड़ी भारी सेनाके साथ देवताओंसे 
लोहा लेनेके लिये चल दिया । देवताओंने वहाँ आती हुई 
तारकासुरकी बड़ी भारी मेनाको देखा | उसी समय आकाश- 
वाणी हुई--“देवगण ! तुम शङ्करजीके पुत्रको आगे करके 
युद्धके लिये उद्यत हो जाओ । मंग्राममें देत्योंकी जीतकर 
निश्चय ही विजयी होओगे |! यह आकाशवाणी सुनकर सब 
देवता युद्धेके लिये उत्सुक हो गये। उसी समय कुमार 
कातिकेयका वरण करनेके लिये मृत्युकन्या “देवसेना' वहाँ 
आयी । कुमारने ब्रह्माजीके कहनेसे उसे अङ्गीकार किया | 
तबसे शङ्डरजीके पुत्र कातिकेयजी देवसेनापति हो गये | उस 


समय शद्ध, नगारे, डंका, ढोल, गोमुख तथा दुन्दुमि आदि 
बाजे बजने लगे । 


देवराज इन्द्र कुमार कार्तिकेयो हाथीपर बिठाकर आगे- 

आगे चलने लगे । उनके साथ देवताओकी बड़ी भारी सेना 

थी और लोकपालोंने भी उन्हें सब ओरसे घेर रक्खा था | 

उस समय दुन्दुमि, भेरी और तुर्य आदि अनेक बाजे बज 

उठे । कुमार इन्द्रको हाथी देकर स्वयं विमानपर जा बैठे । 

तब इन्द्रने कुमारके मस्तकपर वरुण देवताका छत्र घारण 

कराया जो बहुमूल्य मणियोंकी प्रभासे प्रकाशित हो रहा था । 

उसमें भाँति-भाँतिके रन लगे हुए थे, जिससे उसकी शोभा 

बहुत बढ़ गयी थी | वह छत्र चन्द्रमाकी किरणोके पड़नेसे 

अत्यन्त शोभायमान जान पड़ता था। उस समय युद्धकी 

इच्छा रखनेवाले इन्द्र आदि सम्पूर्ण महाबळी देवता अपनी- 

अपनी सेनाके साथ युद्धमै सम्मिलित हो गये । अपने गणोके 

साथ धर्मराज भी वहाँ उपस्थित थे | मरुद्ररणोके साथ वायु, 

जल-जन्तुओके साथ वरुण; गुह्मकोसे घिरे हुए कुबेर, प्रमथ- 

miè साथ ईशान और व्याधियोंके साथ नेऋत युद्धके 

लिये आये थे । इस प्रकार आठौं लोकपाल युद्धकी इच्छासे 
मिलकर तारकासुरको मारनेका विचार करते थे । विश्ववन्द्य 
शिवपुत्र सेनापति कार्तिकेय आत्मशोमे श्रेष्ठ थे । उन्हें आगे 
करके सब देवता प्रथ्वीपर उतरे और राङ्गा-यमुनाके बीच 
B . अन्तवेंदीमें आकर खड़े इए । तारकासुरके अनुचर भी 
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अपनी सेनाके साथ युद्धस्थलमें विचरने लगे । तारकासुर भी 
विमानपर बैठकर वहाँ आया । उस विमानसे उसकी बड़ी 
शोभा हो रही थी । वह असुर बड़ा तेजस्वी था | उसके 
मस्तकपर छत्र तना हुआ था और सब ओरसे चेंबर go 
जा रहे थे । इससे दैत्यराज तारक बड़ी शोभा पा रहा था | 
इस प्रकार देवता ओर दैत्य अन्तर्वेदीमें आकर बड़ी भारी 
सेनाके साथ खड़े थे । उन्होंने अपने सेनिकोके प्रथक-प्रथक 
व्यूह बना रक्खे थे | हाथी, ऊट, मेंडे, भाँति-भाँतिके घोड़े 
तथा बहुमूल्य मणियोंसे युक्त विचित्र-विनित्र रथ भी व्यूहके 
आकारमे खड़े थे | बहुतसे "दल योद्धा शक्ति, झूल, फरसा, 
तलवार) तोमर, तीर, पाश; मुद्दर और पट्टिशा आदि रासरसे 
सुसजित थे । देवता ओर देत्योंकी वे दोनों सेनाएँ एक 
दूसरेकी अपेक्षासे सजकर बड़ी शोभा पा रही थीं | उस समय 
देवताओंने देत्योंको मार डालनेका विचार किया । 


तदनन्तर दोनों सेनाएँ मेघके समान गम्भीर म्वरमे 
गर्जना करने छगीं | महाबली देवता और असुर एक दुसरेसे 
भिड़ गये । उनमें घमासान युद्ध होने छगा । बाणोंकी 
बोछारोंसे वहाँका सारा मैदान रुण्ड-मुण्डोंसे भर गया | 
कितने ही धड़ बिना मल्तकके नाच रहे थे । रक्तकी नदियाँ 
बह चर्ली | वह युद्ध बड़ा भयङ्कर हो रहा था | थोड़ी ही 
देरमे देवताओं और दानवोका संहार करनेवाला वह युद्ध 
Tayak रूपमे परिणत हो गया । वायुदेवके साथ 
दनुकुमार युद्ध करने लगा | यम्मके साथ स्वयं यमराज भिड़ 
गये । बलके साथ वरुण और पद्यके साथ कुबेर युद्ध करने 
A । अभिसे संहादका सामना हुआ । महाहनु नेऋतिके 
साथ लोहा लेने लगा । मेघाभ ईशानके साथ और तारकासुर 
इन्द्रके साथ भिड़ गया । यक्ष, पिशाच, नाग, पक्षी) पितर! 
व्याधि, ज्वर, सन्निपात तथा भूत, प्रमथ और गुह्मक-गण भी 


| 


| 
| 


t 


अनेक प्रकारके अख्र-शस्रोसे युद्धे संलग्न हो गये | वे सब- 


केसब हृढ़ निश्चय करके द्वन्द्वयुद्धमै तत्पर थे । कभी एक 
दूसरेपर विजय पा जाते और कभी परस्पर विजय पाना उनके 
लिये अत्यन्त कठिन हो जाता था | विजयकी इच्छा रखने- 
वाले देवता और दानवोंमें जब इस प्रकार घमासान युद्ध चल 
रदा था उस समय देवतालोग दावानळसे दग्ध हुए बढे 
बड़े बृक्षोकी भाँति उस युद्धस्थलमें गिरने लगे | गिरकर नष्ट 
हुए देवताओंकी लाशोंसे उस समय सारी पृथ्वी अत्यन्त 
भयानक प्रतीत होती थी । तारकासुरने अपनी बड़ी भारी 
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शक्ति चलाकर देवराज इन्द्रको घायल कर दिया । वे तुरंत ही 

ऐरावत हाथीसे पृथ्वीपर गिर पड़े और मूर्छित हो गये । इसी 

प्रकार अन्य लोकपाल भी महाबळी असुरोसे पराजित हुए | 

उस रणभूमिमें युद्धविद्याविश्ञारद कितने ही देवताओंको हार 

खानी पड़ी । कितनोको प्राणोसे हाथ धोना पड़ा ओर कितने 

ही युद्ध छोड़कर भाग खड़े हुए । इस प्रकार देवसेनाको 
WA तहस-नहस होती देख महातेजस्वी राजा मुचुकुन्द तारकासुरसे 
युद्ध करने लगे । इन्द्र बहुतेरे असुरोसे घिरे हुए एथ्वीपर पड़े 
थे । उन्हें छोड़कर तारकासुर मुचुकुन्दके साथ भिड़ गया | 
इस प्रकार मुचुकुन्द ओर तारकासुरमें बड़ा भारी युद्ध हुआ । 
मुचुकुन्द बड़े बलवान्‌ थे । उन्होने तलवारसे तारकासुरपर 
ज्यो ही प्रहार किया त्यों ही तारकासुरकी शक्तिसे आहत होकर 
वे रणभूमिमें गिर पड़े । गिरनेपर भी वे तत्काल उठकर खड़े 
हो गये और तारकाएुरको मारनेके लिये ब्रह्मास्त्र उठाया । तब 
नारदजीने कहा--“राजन्‌ ! तारकासुर मनुष्यके हाथसे नहीं 
मारा जायगा । अतः उसके ऊपर इस महान्‌ अस्त्रका प्रयोग 
न करो. । भगवान्‌ दिवके पुत्र कुमार कार्तिकेय ही तारकासुर- 
। को मारनेमै समर्थ हें । अतः तुम सब लोगोंको शान्त 
` / रहना चाहिये ।? 


| नारदजीकी बात सुनकर सत्र देवता मुचुकुन्दके साथ ही 
/ शान्त हो गये । तब बीरभद्रने त्रिश्रूलसे मारकर तारकासुर- 
को भारी आघात पहुँचाया । तारकासुर सहसा पएथ्वीपर गिरा 
` और क्षणभर मूर्छामै डूबा रहा । फिर चेत होनेपर एक 
ही मुहूर्तमें वह उठकर खड़ा हो गया और शक्तिसे उसने 
वीरभद्रपर प्रहार किया । भगवान्‌ शिवके सेवक महाबळी 
| वीरमद्रने भी भयानक त्रिश्यछसे तारकासुरको पुनः चोट 
| पृहुँचायी । इस तरह ये दोनों एक दूसरेको मारने लगे | 
भगवान्‌ शिवके गणोंमें जो अत्यन्त युद्धकुशछ और वीरभद्र- 
के समान ही पराक्रमी थे, वे बैलपर सवार हो मस्तकपर 
जटाजूट घारण किये हाथोंमें त्रिद्वूळ लिये तथा सर्पोका 
आभूषण पहने वहाँ आये और वीरमद्रको आगे करके देत्यों- 
के साथ लोहा लेने लगे । उन्होंने दैत्योंके साथ बड़ा भयानक 
संग्राम किया । उस युद्धमै प्रमथगण विजयी हुए । उनसे 
WA होकर अमुरलोग युद्धसे विमुख हो गये । अत्यन्त 
| पीड़ित होकर उन्हें पराभव स्वीकार करना पड़ा | 

j अपनी सेनाको तितर-बितर होती देख तारकासुरने दस 
इजार भुजाएँ प्रकट कीं और सिंहपर सवार हो रणभूमिमें 
देवताओंका संहार आउम्भ 
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गणोंको भी मार गिराया | जान पड़ता था वह तीनों लोकों- 
का संहार कर डालेगा । उसके सेनिकोंने समस्त शिवगणोंको 
क्षत-विक्षत कर दिया तथा दैत्यसेनाके सिंहोंने शिवगणोंकी 
सवारीके काम आनेवाले सब बेलाको मार डाला | इस प्रकार 
उस MÄ जब भगवान्‌ शिवके पार्षद मारे जाने लगे 
तत्र भगवान्‌ विष्णुने शाङ्करजीके प्रिय पुत्र कुमार कातिकेयसे 
हसकर कद्दा--“कृत्तिकानन्दन ! तुम्हारे सिवा दूसरा कोई 
ऐसा वीर नहीं है जो इस पापी तारकासुरका वध कर सके; अतः 
तुम्हें ही इसका संहार करना चाहिये ।” कार्तिकेय बोले 
“भगवन्‌ | यहाँ कौन अपने हैं और कोन पराये, इसका मुझे 
कुछ भी ज्ञान नहीं है ।? यह सुनकर देवर्षि नारदने कहा-- 
“महाबाहो | तुम भगवान्‌ शङ्करके अंशसे उत्पन्न कुमार हो; 
इस जगतूके रक्षक और स्वामी हो । देवताआंको सबसे बढ़- 
कर सहारा देनेवाले भी इस समय तुम्हीं हो । वीरवर | 
तारकासुरने पहले बड़ी उग्र तपस्या की थी । उसीके प्रभावसे 
उसने देवताओंपर विजय पायी दै, स्वर्गलोकको जीत लिया 
तथा अजेयता प्राप्त कर ली है । उस दुरात्माने इन्द्र और 
लोकपालोंको भी परास्त किया है तथा तीनों लोक अपने 
अधिकारमें कर लिये हैं । वह धर्मात्माओको सतानेवाला है; 
अतः तुम्हें उसका वध अवश्य करना चाहिये | आज तुम्ही 
रक्षक होकर सबका कल्याण करो ।? 


नारदजीकी बात सुनकर कुमार कार्तिकेय बड़े जोरसे हँसे 
और विमानसे उतरकर पैदल चलने लगे | अपने हाथमें 
बड़ी भारी उल्काके समान देदीप्यमान और अत्यन्त प्रभाव- 
शालिनी शक्ति लेकर जब वे रणभूमिमें पेदल ही दोड़ने लगे; 
उस समय बलवानोंमें श्रेष्ठ तथा अत्यन्त प्रचण्ड उस बालकः 
को आते देख तारकासुर कइने छगा--“अहो ! यह कुमार 
अपने ठात्रुभूत बड़े-बड़े देत्योंका संहार करनेवाला है । अतः 
इसके साथ मैं ही युद्ध करूँगा | अन्य सब्र वीरो; सम्पूर्ण 
गर्णो, गणाधीशों और छोकपालोकों भी मैं अभी मौतके घाट 
'उतारता हूँ ।? 

यों कहकर महाबळी तारकासुर कुमारसे युद्ध करनेके 
लिये आगे बढ़ा | उसने एक अद्भुत शक्ति हाथमें ठे ली | 
वह इन्द्रका अपमान कर चुका था । उसे फिर वेगपूर्वक आते 
देख बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ इन्द्रने ( सावधान होकर ) वज्रसे 
आघात किया । बज़की मार खाकर तारकासुर व्याकुळ हो 
पृथ्वीपर गिर पड़ा । गिरते ही वह पुनः उठकर खड़ा हो 
गया और बढे रोषमें भरकर उसने इन्द्रपर शक्तिसे प्रहार 


किया । उसने शिवके agaa गय 
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किया । इन्द्र ऐरावत हाथीपर बेठे थे किंतु तारकासुरने उन्हे 
पृथ्वीपर गिरा दिया । उनके गिरनेपर देवताओंकी सेनामें 
बड़ा हाहाकार मचा । इन्द्रको एथ्वीपर गिरा देख प्रतापी 
वीरभद्र अत्यन्त कुपित हो उठे । वे बड़े बलवान्‌ वीर थे । 
उन्हाने हाथमें त्रिशूळ लेकर इन्द्रकी रक्षा करते हुए महा- 
देत्य तारकपर प्रहार किया | चूलके आधातसे आहत होकर 
तारकासुर पृथ्वीपर गिर पड़ा | परंतु वह बड़ा तेजस्वी था । 
गिरनेपर भी पुनः उठकर खड़ा हो गया । उसने बहुत बड़ी 
शक्ति लेकर वीरभद्रके वक्षस्थलपर प्रहार किया । उसकी 
शक्तिके आघातसे वीरभद्र भी धराशायी हो गये । उस समय 
समस्त शिवगण, सम्पूर्ण देवता, गन्धर्व, नाग तथा राक्षस 
बारंबार हाहाकार करने लगे । इतनेहीमें शत्रुओंका नाश 
करनेवाले महाबली वीरभद्र उठकर खड़े हो गये । उन्होने 
एक चमकते हुए AACA जब तारकासुरको मार डालनेका 
विचार किया उसी समय कुमार कातिकेयने उन्हें मना करते 
हुए कहा--“महामते | तुम इसका वध न करो ।' उन्होने 
उस रणभूमिमें जब सिंहनाद किया तब आकाशमै खड़े हुए 
देवता जय-जयकार करने लगे | 


वीरवर कार्तिकेय एक बहुत बड़ी शक्ति लेकर उसके 
द्वारा तारकासुरको मार डालनेके लिये उद्यत हुए । तारकासुर 
और कुमार कातिकेयमें बड़ा विकट, सब प्राणियोंके लिये 
भयङ्कर तथा अत्यन्त दुस्सह संग्राम हुआ । दोनों वीर हार्थो- 
में शक्ति लिये एक दूसरेसे जूझ रहे थे | वे शक्तिसे विपक्षी- 
की शक्तिपर चोट करते थे । दोनोंको उत्साहपूर्वक युद्ध 
करते देख देवता, गन्धर्व आदि आपसमें कहने लगे---“पता 
नहीं इस युद्धमे किसकी विजय होगी ।? इसी समय आकाश- 
बाणी हुई--देवताओ ! आज कुमार कार्तिकेय तारकासुरको 
अवस्य मार डालेंगे । तुम सब लोग चिन्ता न करो । सुख- 
पूर्वक खरगलोकमै स्थित रहो ।? 
आकाशमै प्रकट हुई इस देवी वाणीको प्रमथगणोंसे 
घिरे हुए कुमार कातिकेयने भी सुना । सुनकर उस भयानक 
दैत्यको मार डाळनेका निश्चय किया । अतिशय बख्वाम्‌ 
महाबाहु कुमारने तारकासुरकी छातीमें शक्तिसे प्रहार किया । 
परंतु दैत्यराज तारकने उस प्रहारकी कोई परवा न करके 
खयं ही क्रोधमें भरकर अपनी शक्तिसे कुमारपर आघात 
किया । उस प्रहारसे शङ्करनन्दन कातिकेय मूच्छित हो गये | 
जब पुनः वे सचेत हुए तो महर्षिण उनकी स्तुति करने 
EE -तब मतवाला सिंह जेसे हाथीपर 
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प्रकार प्रतापी कुमारने तारकासुरपर गहरा प्रहार क्रिया | 
उस समय वायुकी गति कुण्ठित हो गयी थी, सूर्यका प्रकार 
मन्द पड़ गया था, पर्वतों और वनोसहित समूची ya 
डगमगाने लगी | हिमालय, मेरु; ATEZ दर्दुर, मल्य, | 
महाशेल) मेनाक, विन्ध्याचल, महागिरि लोकालोक, मान. | 
सोत्तर पर्वत, केलाश, मन्दराचल, MA, गन्धमादन, | 
उद्याचल, महेन्द्रगिरि तथा अस्ताचल--ये तथा और मी ९ 
बहुत-से महातेजस्वी पर्वत कुमारकी सर्वथा कुशळ चाहते हुए | 
स्नेहसे व्याकुल हो उठे । पार्वतीनन्दन कुमारने सब पर्वतो: | 
को भयभीत देख उन्हें धीरज बँधाते हुए कहा--धमहाभाग / 
पर्वतगण ! आपलोग खेद और चिन्ता न करें | आजभै | 
यहाँ सबके सामने ही इस महापापी देत्यका वध करता हूँ |! 


इस प्रकार पर्वतोंकों और देवताओंको भी आश्‍वासन | 
देकर शङ्करजीके प्रिय पुत्र कुमार कार्तिकेयने मन-ही-मन अपने | 
पिता ओर माताको प्रणाम किया । फिर हाथमें शक्ति हे | 
उन्होंने दैत्यराज तारकपर बड़े वेगसे प्रहार किया । शक्तिका 


आघात होते ही असुरोका स्वामी तारक सहसा घराशायी हो 
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गया | बञ्जके मारे हुए पवतकी भाँति उसका अङ्ग-अङ्ग पूर 
हो गया । कुमार कातिकेयके द्वारा तारकासुर बलपूर्वक मार 
दिया गया--यह देवताओं, ऋषियों, yai, पक्षियों! 
किन्नरों, चारो, सिद्धो तथा अप्सराओने अपनी आँखाँसे 
सुपटता है उसी दा, biia uana 3 सब मिळकर 
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कुमार कातिकेयकी स्तुति करने लगे । यह घटना देख-सुनकर 
तीनों लोकोके निवासी सहसा आश्चर्यचकित हो उठे । 
सब-के-सब आनन्दमग्न हो गये । भगवान्‌ शङ्कर ओर सती 
पार्वती भी बड़ी प्रसन्नताके साथ वहाँ आये और अपने पुत्र- 
क्रो गोदमै बिठाकर पूर्ण सन्तोष प्राप्त किया | उस समय 
देवताओंने भगवान्‌ शिव ओर पार्वतीकी आरती उतारी । 
qaaa अपने पुत्रों तथा मेरु आदि पव॑तोंसे घिरे हुए. 


NA 


गिरिराज हिमालय भी वहाँ आये ओर कुमारका स्तवन करने 


लगे । इसके बाद इन्द्र आदि सब देवताओने ऋषियोंके साथ 


जज मरना च 


RR क्या AUA : 
aaa Sans Bva Nan Tras ona AAA 


गीत और वाद्यकी ध्वनि करते हुए, वेदमन्योच्यारणपूतक 
भाँति-माँतिके सूक्तोंद्वारा कुमारका स्तवन किया । यह कुमार 
विजय नामक चरित्र अत्यन्त अदुमुत हे । इसमें कुमारके 
पराक्रम और माहात्म्यका वर्णन दै । उनका यह उदार 
चरित्र अत्यन्त प्राचीन, परमानन्ददायक तथा मनुप्योकों 
मनोवाच्छित वस्तु प्रदान करनेवाला है । जो महात्मा कुमारफे 
इस तारक-वध नामक चरित्रका पाठ या श्रवण करता दर 
उसके सब पातकोंका नाश हो जाता दै | 


aaa a a 


ग्रमराजके द्वारा भगवान्‌ शिवकी स्तुति 


तथा शिवके द्वारा यसराजको आत्मज्ञानका उपदेश 


Ka 


लोमशाजी कहते है--आक्षणो ! एक समय पितरोंके 
स्वामी यमराज यह सुनकर कि सनातन देव भगवान्‌ शक्कर 
इस जगतूके रक्षक हैं उनके पास गये, और एकाग्रचित्तसे 
उन्होंने उनका स्तवन किया | 

ग्रमराज बोळे--पापोंको जलानेवाले भगवान भर्गको 
नमस्कार है । देवताओंके पालक प्रकाशस्वरूप महादेवको 
नमस्कार है । मृत्युपर विजय पानेवाळे जटाजूटधारी रुद्रदेव- 
को नमस्कार है | जिनके कण्ठगें नीळ चिह्न सुशोभित होता 
है, जो पाप-तापोंका नाश करनेवाले हैं, सर्वव्यापी आकाश 
जिनका एक अवयवमात्र है, जो सबको अपना ग्रास बनाने 
बाले काळ हैं, काळके भी स्वामी हैं तथा काळ ही जिनका 
स्वरूप है, उन भगवान्‌, शिवको नमस्कार है । 

देवदेवेश्वर | आप सबका कल्याण करनेवाले हैं । कोई 
बड़ी भारी तपस्या करे तभी आप उसपर प्रसन्न होते हँ । 


छोकपितामह ब्रह्माजी भी पुण्यात्मा मनुष्यांपर उनके उत्तम | 


कमसे ही सन्तुष्ट होते हैं | इसी प्रकार वेदोंद्वारा जानने योग्य 
सनातन देव भगवान्‌ विष्णु भी अनेक प्रकारके यजं तथा 
उपवास-त्रतोसे प्रसन्न होकर मनुप्योंको केबल भक्तिभाव 
प्रदान करते हैं, जिससे वे मोक्षको प्राप्त दो सकें । दुर्गाजी 
भी आराघनासे संतुष्ट दोनेपर लौकिक भोग और सर्गादि 
सम्पत्तियाँ देती हैं । भगवान्‌ सूर्य अपने उपासकको आयु 
और आरोग्य प्रदान करते हैं। इसी प्रकार गणेशजी भी 
अर्घ्य, पाद्य और चन्दन आदिके द्वारा पूजन करने तथा 
उनके मन्त्रीका जप करनेपर विष्नोंका निवारण करते R | 
परंतु आपके पुत्र कातिंकेयजीने तो इस जगत्के सभी 
प्राणियोंके लिये स्वर्गका द्वार खोल दिया है | इनके दर्शन 


मात्रसे सब लोग; वे पापी ही क्यों न हो) एकमात्र स्वके 
अधिकारी हो जाते हैं। यह मदान, आश्‍चर्यकी बात दै । जिन्होंने 
अपनी इन्द्रियोको जीत लिया है, छोम जिल्हे छू. भी नहीं 
सका हे, जो काम और रागसे रहित हैं; यश करनेवाले और 
थर्मनिष्ठ है तथा वेद-वेदाज्ञोंके पारज्ञत विद्वान्‌ हँ) वे सब 
पुण्यात्मा पुरुष जिस उत्तम गतिको प्राप्त करते हैं, उसीको 
अधम-से-अधम) पापपरायण चाण्डाल आदि भी कुमार 
कार्तिकेयके दर्शनमात्रसे पा लेते है । उनका यदद कर्म मद्दान्‌ 
आश्चर्यजनक है । कृत्तिका नक्षत्रसे युक्त कातिककी पूणिमामे 
मनान करनेसे जो फल होता है वही आपके पुत्रका ada 
मात्र करनेसे छोग अपनी कई पीढ़ियोसहित प्रास कर 
ऊेते हैं । 

यमराजका यह वचन सुनकर भगवान्‌ ERGI 
कहा--धर्मराज ! जिन पुण्यात्मा मनुप्यौका आन्तरिक पाप 
नष्ट हो गया दै) उनके मनमें श्रद्धाका उदय होता है ।# 
फिर पूर्वपुण्यके प्रमावसे उनके zai उत्तम तीर्थामे 
जाने और संत महात्माओका दर्शन करनेकी प्रबल इच्छा 
जाग्रत्‌ होती. है। धर्मराज ! कुमारके दर्शनसे जो पुण्यफल 
प्रकट होता है उसके लिये तुम्हें रञ्चमात्र भी आश्चर्य नहीं 
करना चाहिये । कर्मसंयुक्त वचन- कर्तेव्यका आदेश देने- 
वाळा वेदवाक्य सबके लिये फलद होता है । सब तीथोका 
सेवन, यशोंका अनुष्ठान और नाना प्रकारके दान आदि 
कार्य अन्तःकरणकी  शद्धिके ल्यि करने योग्य हैं । फिर 
KAA AI 

चेषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ । ` 

निरस्तमस्ति भो धर्म श्रद्धा मनसि बर्तते ` 
( स्क० मा० के? 32124) 


ee F ; 
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शुद्ध अन्तःकरणके द्वारा मनुप्य स्वयं ही अपने आत्माका 
चिन्तन करे । में ही आत्मारूपसे सब प्राणियोंके भीतर 
स्थित हूँ । में नित्य, सत्तायुक्त, अपने आपमें स्थित रहनेवाला 
और व्यवधानशन्य हूँ । शीत-उष्ण आदि द्वन्द्वोसे परे 
हुँ । मुझमें किसी प्रकारका विकल्प नहीं है । में आत्मनिष्ठ) 
नित्य, नित्ययुक्त और निरीह हूँ । कूटस्थ ( निश्‍चल ) 
कल्पित भेदों ओर विवादोंसे दूर रह्नेवाला, शञानगम्य; 
अनन्त; स्वतन्त्र तथा खयंप्रकाश प्रभु हूँ । वेदवेत्ता 
विद्वान्‌ इसे ही ज्ञान कहते हैं वे सर्वत्र आत्म- 
दृष्टि रखते हैं । सर्वातीत भावगम्य तत्त्वको जानकर ज्ञानी 
पुरुष समतायुक्त बुद्धिसे व्यवद्दार करते हैं और केवल 
बोधस्वरूप अपने आत्माको भूल जानेके कारण सब जीवसमूहू 

संसार चन्धनमै बंधे हुए देखे जाते है । तत्वज्ञानसे रहित बहिर्मुख 

जीव काम, क्रोध, भय, द्वेष, मोह ओर मात्सर्यसे युक्त हो 

एक दूसरेको दूपित करते रहते हैं । इसलिये गुणभेदसे निर्मित इस 

प्रपञ्चको इस प्रकार असत्य जानकर अपने आपमें स्थित गुणातीत 

परमात्माका साक्षात्कार ही यथार्थ दर्शन हे । जहाँ भेद भी 

अभेदको, राग भी वेराग्यको और क्रोध भी क्रोधाभावको प्राप्त 

होता है वही मेरा परम धाम है।उसका वर्णन करता हुँ, सुनो। 

शब्द वाक इन्द्रियका कार्य होनेके कारण अनित्य है--जैसे घट | 

अतः वह उस परमार्थ वस्तुको प्रकाशित नहीं कर सकता । 

शब्द वह है, जिससे प्रशृत्तिपधान धर्मके लिये प्रेरणा मिलती 

है | प्रइत्ति और AN तथा सम्पूर्ण द्वन्द्व जिसमें विलीन 

हो जाते हैं, वही शाश्वत पद माना गया है । वह व्यवघान- 

शून्य, निगुण, बोधस्वरूप, निरञ्जन ( निर्लेप ); निर्विकल्प, 

निरीह, सत्तामात्र, शानगम्य, स्वत:सिद्ध, स्वयंप्रकारा) धेद्वेद्य 

तथा अगम्य हे । प्रेतराज | जिसकी जड़ अनादि कालसे चली 

आ रही है; मायाके कारण जिसको विचारमें लाना भी 

कटिन है, उस मायामय संसारसे ऊपर उठकर तथा मायाका 

' सर्वथा परित्याग करके जो ममता और आसक्तिसे रहित हो 
गये हैं, वे विकलपशन्य नित्य पदको प्राप्त होते हैं । संसार 

कस्पनामूलक है | यह कल्पना ही नित्यक्ी भाँति पतीत होती 

है । जिन्होंने इस कस्पनाको त्याग दिया है वे परम पदको 
प्रात होते हैं। जसे सीपीमै चाँदीकी प्रतीति, सर्पमे रस्सीकी प्रतीति 
तथा सूर्यकी किरणोंमें जलकी प्रतीति मिथ्या है, उसी प्रकार 
नित्य परमात्मामें अनित्य संसारकी प्रतीति भी मिथ्या ही है। 
आत्मा एक है । उसे जान लेनेपर मनुष्य ममता और अहंकार- 
से रहित हो जाता है । ऐसे आत्मशानी पुरुषोंको बन्धन कहाँ- 
.. र O AmE हो सकता है १ क्या कभी आकाशमै फूल होना 
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सम्भव है ! ज्ञानीका संसार-बन्धन बैसा ही असत्य है $ 
खरगोशके सींगका होना । इसलिये अब इस विपयमें बहुत. 
सी व्यर्थ बातें कहनेसे कोई लाभ नहीं है । विद्वान्‌, जितेन्द्र 
तथा वीतराग ज्ञानी पुरुष ममताका परित्याग करके परम पद. 
को प्राप्त करनेकी अभिलापा रखते हैं । जिन्होंने ममत्वक्ो 
त्याग दिया: है और लोम तथा मोहको दूर कर दिया है, थे 
काम क्रोधसे हीन मानव परम पदको प्राप्त दोते हैं | जबतक 
मनमै काम; लाम, राग ओर द्वेष डेरा डाले रहते हैं, तत्रतत्र 
केवल दाब्दमात्रका बोध रखनेवाले विद्वान्‌ परम सिद्धि 
९ मुक्ति ) को नहीं प्राप्त होते हैं |# यमराज ! जिनके सब पाए 
दूर हो गये हैं वे समस्त "पि मुनि ज्ञानका प्रवचन करनेवाहे 
तथा ज्ञानाभ्यासके अनुकूल बर्ता+ करनेवाले हैं, तथापि 
शानवेत्ता नहीं हैं | ज्ञान, शेय तथा ज्ञानगम्य वस्तुको जानकर 
ही मनुष्य ज्ञानी कहलाता है | केसे जानना चाहिये, सके 
द्वारा जानने योग्य है और जिसको जानना अभीष्ट है, 
वह वस्तु क्या है--ये सब बाएं में तुम्हारी जानकारीके लिये 
सं्षेपसे बतलाता हूँ । आत्मा एक ही है तथापि भैदखुद्धि 
होनेसे वह्‌ अनेक सा दिखायी देता है । जेसे भँवरी देनेवाछे- 
की दृष्टिमे यह पृथ्वी घूमती हुई-सी प्रतीत होती है, उसी 
प्रकार भेदबुद्धिसे एक आत्मा भी अनेक-सा प्रतीत होता है । 
अतः विचारे द्वारा ही आम्मक्रा ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । 
गुरुके सुखसे श्रवणके द्वारा तथा भलीमाँति प्रत्ोगमे लागे 
हुए विशेष मननके द्वारा भी आत्मतत्त्वका साक्षात्कार करना 
उचित है । इस प्रकार आत्माको जानकर मनुष्य अनायास ही 
बन्धनसे मुक्त हो जाता है | यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ 
मायाका जाल है | ममतासे उपळक्षित होनेवाला यह मदान 
संसार मायामय हे । ममताको दूर कर देनेपर बन्धनरे 
अनायास छुटकारा मिल जाता है । मैं कोन हूँ, तुम कोत 
हो; तथा मद्दामायाके आश्रित रइनेवाले अन्य लोग भी 
कहाँसे आये हैं । यह सारा प्रपञ्च बकरीके गळेमें लटकते हुए 
स्तनकी भाति निरर्थक है, निष्फळ है, प्रकाशहदीन है तथा 
धूमसमूहकी भाँति निस्सार हे । इसलिये यमराज ! दुर 
सवथा प्रयन करके आत्मतत्त्वका चिन्तन करो ! 


* येस्त्यक्तों ममताभावो लोभमोहौ निराकृतौ । 
ते .यान्ति परमं स्थानं कामक्रोधविवर्जिता: N 
यावत्‌ कामश्च cma रागद्वेषण्यवस्थिति: । 
नाप्नुवन्ति परां सिद्धि झाम्दमात्रैकबोधकाः ॥ 

( स्क० आ० के० ३१ । ६३-६४: 
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छोमशजी कहते है--भगवान्‌ शङ्करके इस प्रकार 
उपदेश देनेपर यमराज ज्ञानवान्‌ होकर उस समय साक्षात्‌ 
आत्मखरूपसे स्थित हुए । वे कमसे सबके शासक हैं । सब 


à 
ति पी aa 


नि  प्वरखण्ड-केदारखण्ड । # कातिकेयजीकी स्तुति ओर उनके द्वारा पवताको वरदान के... दी | 
महेश्यरखण्ड-केदारखण्ड | # कार्तिकेयजीकी स्तुति ओर उनके द्वारा पवताकों वरदान ; 


प्राणियोंकी उनके कर्मानुसार दण्ड या पुरस्कार देते हैं। 
वे अपने चित्तको एकाग्र रखकर सदा सब भूता तथा मनुष्यों 
का कल्याण करते हैं । 


कार्तिकेयजीकी स्तुति और उनके द्वारा पर्वतको वरदान तथा महाराज श्वेतका चरित्र 


ऋषियोंने पूछा--सूतजी ! महात्मा कुमारने युद्धम 
तारकासुरको मारकर फिर कोन-सा मद्दान्‌ अद्भुत कम किया ! 
यह बतलाइये । 

सूतजी बोले--तारकासुरको मारा गया देख इन्द्रादि 
खब देवता बहुत प्रसन्न हुए और सम्पूर्ण लोकोंको पवित्र 
करनेवाले कुमार कातिकेयकी स्तुति करने लगे । 


देवता बोळे--कल्याणस्वरूप भगवान्‌ कार्तिकेयको 
नमस्कार है | शिवनन्दन ! आपको नमस्कार है । विश्ववन्धों | 
आपको नमस्कार है। विश्वभावन ! आपको नमस्कार है। 
जिन्होंने आपका दर्शन कर लिया, वे चाण्डाल भी सर्वश्रेष्ठ है । 
जगत्‌-बन्धो ! हम आपको नमस्कार करते हैं। देव ! इस 
समय इम आपकी शरणमें आये हैं ।& 


देवताओंद्वारा की हुईं यह स्तुति सुनकर प्रसन्नतासे भरे 
हुए पर्वतोने भी सर्वतो मवेन उन गिरिजाकुमारका स्तवन किया । 


पर्वत बोले--भगवन्‌! तुम अनाथोंके नाथ हो। शङ्करः 
नन्दन ! तुम्हें नमस्कार श्रेष्ठ देवताओंद्वारा पूजनीय ! 
तुम्हे नमस्कार दै । ज्ञानवेत्ताओंमें श्रेष्ठ ! तुम्हे नमस्कार दै । 
मद्दादानव तारकासुरका विनाश करनेवाले कुमार ! तुम्हें 
नमस्कार है। देववर ! TÈ नमस्कार दै । तुम दमपर 
प्रसन्न होओ ॥॥ 


* नमः कल्याणरूपाय नमस्ते RATAA । 
बिश्वबन्धो नमस्तेऽस्तु नमस्ते विश्वभावन ॥ 
बरिष्ठाः श्वपचा यैस्तु कृतं चै दर्शनं तव । 
त्वां नमामो जगद्बन्धो त्वां बयं शरणं गताः ॥ 

( स्क० मा० Jo ३१।८१-८२ ) 
ta नाभोऽसि gaaat शङ्रात्मज ते नमः । 
नमो देववरैः पूज्य नमो शानबिदां वर ॥ 
नमोऽस्तु ते दानववर्यहन्त- 
sa ते देववर प्रसीद ॥ 
` ( स्क० मा० के० १.१।८४-८५ ) 


qiia इस प्रकार स्तुति की जानेपर शक्कर ओर 
पार्दतीके पुत्र एवं वरदाताओंमे श्रेष्ट स्वामी कार्तिकेय बहुत 
सन्तुष्ट gu और उन्हें बर देते हुए ब्रोठे--'मेरु आदि समस्त 
पर्वतगण ! आप सत्र लोग मेरे बन्दनीय और प्रयत्रपू्वक 
पूजनीय हैं । तपस्वी) ज्ञानी और कर्मयोगी भी निरन्तर आप 
लोगोंका सेवन करेंगे । आपलोग मेरे वचनसे सम्पूण जगतूका 
पवित्र कर सकते हैं । पर्वतसम्बन्धी सभी स्थान तीथस्वरूप 
होंगे । आपके ऊपर दिव्य शिवालय; दिव्य मन्दिर, बडे बडे 
विचित्र गद तथा दिव्य तपोवन सुझशोभित होंगे । इतना द्दी 
नटीं, भगवान्‌ शङ्करके विशिष्ट स्वरूप तथा विशिष्ट लिङ्ग भी 
आपके शिखरोपर विराजमान होंगे । ये जो मेरे नाना पर्वत 
श्रेष्ठ दिमबान्‌ हे, आजते ये मद्याभाग तपस्वियोके फलदाता 
होंगे । ये गिरिराज मेरु पुण्यात्माओके आश्रय होंगे । गिरिशे 
लोकालोक तथा मद्दायग्रा्वी उदयगिरि-र्‍ये दोनों शिवलिङ्ग 
स्वरूप समझे जायँगे । श्रीशैल, मनेन्द्रगिरि, सह्याचछ, 
माल्यवान्‌) मलयगिरि) बिन्ध्याचल) गन्धमादन) इवेतकूट 
त्रिकूट तथा दर्दुर पर्वत--ये और दूसरे भी ब्रहुत-से पर्वत 
लिङ्गस्वरूप माने जायेगे और मेरे बचनसे ये सभी पार्पोका 
बिनाश करनेवाले होंगे ।? 


शङ्करपुत्र भगवान्‌ कातिकेयने इस प्रकार उन सब परमतो 
को वरदान दिया । जिसके मुखमै सदा ( “नमः शिवाय? इस ) 
पञ्चाक्षर मन्त्रका जप होता रहता दै, जिसका चित्त सदा 
भगवान्‌ शिवके चिन्तनर्मे संलग्न रहता है, जो सत्र प्राणियोके 
प्रति समभाव रखता दै, दूसरोंक्री निन्दामें जिसकी बाणी मूक 
रहती है तथा जो परायी स्त्रियोंके प्रति अपनेमें नपुंसक भाव 
ही रखता दै, ऐसे उपासकपर भगवान्‌ शिवकी विशेष 
कृपा होती दै। 

शौनकजी बोले--मद्दाभाव ! हमने कुमार कातिकेयके 
विशिष्ट चरित्रका अवण किया) जो परम मङ्गलमय है अब 
हम राजाधिराज खेतके परम अद्भुत चरित्रके विषयमें जानना 
चादते हैं. जिन्दोने अपनी भारी शिवभक्तिके प्रभावसे भगवान्‌ 
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शिवको भलीभाँति सन्तुष्ट किया था । जो लोग भक्तिपूर्वक 
महादेवजीकी आराधना करते है, वे ही भक्त हैं, वे ही महात्मा 
हैं तथा चे ही कमयोगी ओर शानी हैं। | 
लोमदाजीने कहा--महाभाग महर्षियो ! राजा इवेतका 
परम अद्भुत चरित्र सुनो । महात्मा श्वेत अपने राज्यमें सब 
प्रकारके भोग भोगते रहे तो भी उनकी बुद्धि सदा धर्ममें ही 
संल रहती थी । उन्होंने धर्मके अनुसार प्रजाको प्रसन्न रखते 
हुए, समस्त पृथ्वीका पालन किया | वे ब्राह्माणभक्त; सत्यवादी; 
शूरवीर तथा निरन्तर शिवजीके भजनमें तत्पर रहनेवाले थे । 
राजा श्वेत अपनी बढी-चढी शक्तिसे राज्यका शासन और 
भक्तिभावसे भगवान्‌ शिवकी आराधना करते थे । इस प्रकार 
परमेश्वरकी आराधना करते-करते महाराज श्वेतकी सारी आयु 
बीत चली । उनके मनमै न कभी व्यथा हुई और न शरीरमे 
ही कोई रोग हुआ । ये संसारी उपद्रव महाराज खेतको कभी 
कष्ट नहीं पहुँचाते थे । इनके राज्यमें सब लोग निर्भय रते 
थे । किसीको कोई उपद्रव नहीं था । मद्दाराजके राज्यमे 
बिना जोते-बोये ही अनाज पैदा होता था । ब्राहमण तपस्यामें 
da रहते और दूसरे लोग भी अपने-अपने वर्ण तथा आश्रम- 
सम्बन्धी धर्मका पालन करते थे । सारी पृथ्वीमें प्रायः सर्वत्र 
मङ्गलमय उत्सव ही होता रहता था । भगवान्‌ शिवकी कृपासे 
महात्मा राजा श्वेतके राज्यमें सब प्रजा सदा सानसिक कष्टसे 
` रहित; आनन्दमम्न तथा सुखी रहती थी । कभी किसीको भी 
पुत्रकी मृत्यु नहीं देखनी पड़ी, दुःख नहीं उठाना पड़ा; 
अपमान, महामारी तथा दरिद्रताका कष्ट भी नहीं सहन करना 
पड़ा । इस प्रकार भगवान्‌ शिवकी पूजामै लगे हुए महात्मा 
राजा श्वेतके जीवनका बहुत बड़ा समय सफलतापूर्वक 
बीत गया । 


एक दिनकी बात है, राजा श्वेत परमार्थदाता शङ्करजीकी 
आराधनामे लगे थे। उसी समय यमराजने उनके पास अपने 
दूत भेजे । उन दूतोकी आज्ञा दी कि चित्रगुसके कथनानुसार 
राजा श्‍वेतकी आयु पूरी हो गयी है, अतः उन्हें शीघ्र ले 
आओ | “जी आज्ञा? कहकर दूतोने उनकी आज्ञा स्वीकार 
कौ और राजाको ले जानेकी इच्छासे वे भगवान्‌ शिवके 
मन्दिरमें आये। उनके हाथोमे काळ-पाश था तथा वे आकृतिसे 
भी बड़े भयानक थे । यमदूतोंने शीघ्रतापूर्वक वहाँ आकर 
देखा, महाराज गहरी समाधि लगाये भगवान्‌ शिवके समीप 
बेठे थे । उन्हें देखकर उनके मनमें ज्यो ही हलचल हुई 
कि त्यों ही वे सब दूत चित्रलिखितकी भाँति निश्चेष्ठ हो गये । अतः 


यमदूत धर्मराजकी आज्ञाका पालन न कर सके । यह सब जानकर 
यमराज स्वयं ही वहाँ आ पहुँचे । उन्होंने राजाको सहसा हे 
जानेके लिये अपना दण्ड ऊपरको उठा रक्खा था | धर्मराजने 
देखा) महाथाहु श्वेत शिव-भक्तिसे युक्त होकर भगवान्‌ शिवके 
ही चिन्तनमै तत्पर हैं। केवल ज्ञानका आश्रय छे शान्त. 
भावसे विराजमान हैं | राजाको इस रूपमें देखकर यमराजके 
मनमें भी बड़ी हलचल हुई | वे अत्यन्त व्याकुल होकर सहसा 
चित्रलिखितकी भाँति हो गये | तदनन्तर प्रजाका विनाश 
करनेवाले काल भी तत्काल वहाँ आ गये । उन्होंने भी शिव- 
पूजा-परायण राजाको तथा मन्दिरके द्वारपर खड़े हुए दूतों- 
सहित यमराजको देखा । देखकर यमराजसे पूछा--*धर्मराज | 
कया कारण है जो अभीतक तुम इस राजाको नहीं ले गये | 
तुम्हारे साथ यमदूत भी हैं, तो भी कुछ डरे हुए-से प्रतीत 
होते हो | 

तब धमेराजने नप्रतापूर्वक उत्तर Rai 
राजा भगवान्‌ शिवका भक्त है, अतः इसका उल्लङ्घन करना 
हमारे लिये अत्यन्त कठिन है। त्रिझूलधारी मद्दादेवजीके 
भयसे हम यहाँ चित्रलिखित पुतलोंकी भाँति खड़े हैं | 

यमराजक्री यह बात सुनकर काळदेवता कुपित हो उठे तथा 
राजाको मारनेके लिये उन्होंने बड़े वेगसे ढाल आद तलवार 
उठायी । उनकी ढाळ तूर्यके समान आकृतिवाळे आठ 
फूल्योसे सुशोभित थी । वे क्रोधमे भरकर शिबालयमे घुसे | 
वहाँ उन्होंने देखा, राजा श्वेत एकाग्रचित्तसे विशुद्ध शान 
स्वरूप, चिन्मय) स्वयंप्रकाश परमात्माका चिन्तन कर रहे हैं | 
ऐसी अवस्थामै उन्हें देखकर काल अहङ्कार ज्याँ ही 
उनके पास जानेको उत्सुक हुए) त्यो ही भक्तवत्सल भगवान. 
शङ्करने अपने भक्तकी रक्षा करते हुए तीसरा नेत्र खोलकर 
कालकी ओर देखा | उनके देखते ही काळदेव तत्काल 
जलकर भस्म हो गये । राजा श्वेत जब समाधिसे विरत हुए 
तब बाह्यज्ञान होनेपर उन्होने घीरेसे आँखें खोलकर देखा । 
उस समय वहाँ उनके सामने ही कालदेव अद्भुत रूपसे जल 
रहे थे । राजाने बारबार उनकी ओर देखा और भगवान 
ISA इस प्रकार प्रार्थना की--“सबके दुःखोंको दूर करने 
वाले, शान्तस्वरूप, स्वयंप्रकाश एवं स्वयम्भूल्प आप भगवान 
सङ्रको नमस्कार है । व्यवधानञन्य, सूक्ष्मखरूप तथा ज्योतियोंके 
अधिपति महादेवजीको नमस्कार है | जगदीश्वर ! आप ही 
सबके रक्षक हैं, आप ही इस जगतूके पिता, माता, gEV 
सखा, बन्धु, स्वजन, स्वामी तथा ईश्वर हैं | शम्भो ! आपने 
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पक resents eee may Si 
यह क्या किया £ किसको मेरे आगे जला दिया ! मै नहीं 
जानता यह क्या हुआ है ओर किसने यह बड़ा भारी 


अद्भुत कार्य कर डाला ह? 


इस प्रकार प्रार्थना करते हुए राजा स्वेतका विलाप 
सुनकर लोक-कस्याणकारी भगवान्‌ IEA कहा--राजन ! 
बह काल है; तुम्हारी रक्षाके लिये मैंने इसे जला दिया है)? 
राजा श्वेतने पूछा--“भगवन्‌ ! इसने ऐसा कौन-सा कुकृत्य 
किया था, जिससे आपने इसे इस दशाको पहुँचा दिया १? 
भगवान्‌, शिव बोले--“महाराज ! यह संसारके समस्त 
प्राणियोंका भक्षक है । इस समय यह क्रूर काल तुम्हे अपना 
ग्रास बनानेके लिये आया था । अतः बहुत-से जीवॉका 
कल्याण करनेकी इच्छासे मैने इसे जला दिया है । वयोंकि जो 
पापी; अतिशय अधर्मपरायण, छोकविनाशकारी तथा पाखण्डी 
हैं, वे मेरे वध्य हैँ ।? भगवान्‌ RAR यह बात सुनकर इवेतने 
कहा--“भगवन्‌ | काळ आपकी आशा दिरोधार्य करके ही 
लोकमें सबको नियन्त्रणमें रखता हे । आपदीके आदेशसे 
यद्ग तीनों छोकोमै विचरता है । इसके डरसे ही यह संसार 
सदा पुण्य-कर्मका अनुष्ठान करता दै । इसलिये आप कृपा 
करके फिर शीघ्र ही इसे जीवित कर दें ।? तब शिवजीने 
काळको पुनः जीवित कर दिया। तदनन्तर श्रेष्ट राजा 
ब्वेतने कालको अपने हृदयसे लगा लिया । इस प्रकार चेतना 
लौटनेपर कालने भगवान्‌ दाङ्करकी स्तुति की--'कालका 
विनाश करनेवाले देवेश्वर ! आप त्रिपुरासुरका संहार करने 
वाले हैं | प्रभो | जगत्पते | आपने कामदेवको जलाकर उसे 
अनङ्ग ( अङ्गहीन ) बमा दिया है; तथा आपहीने अत्यन्त 
अद्भुत ढंगसे दक्ष-यशका विनाश कर डाला था । महान 
लिङ्गरूपसे आपने तीनों लोकोंको व्याप्त कर रक्खा 
है । तम्पूर्ण देवताओं और असुरोने सबको अपनेमें 
लीन करनेके कारण आपके स्वरूपको लिङ्ग कहा दै । 
देवदेवेश्वर ! आपको नमस्कार दै । विश्वमङ्गल | आपको 
नमस्कार है | नीळकण्डरूपमे आपको नमस्कार दै | मस्तकपर 
जटा-जूट धारण करनेवाले ! आपको नमस्कार दै । आप 
कारणोंके भी कारण हैं; आपको नमस्कार दै । आप मङ्गलेकि 
भी मङ्गलरूप हैं; आपको नमस्कार है । बुद्धिदीनोके पालक ! 
आप ज्ञानियोंके लिये ज्ञानात्मा हैं और-मनीषी पुरुषोंके लिये 
परम मनीषी हैं । विश्वके एकमात्र बन्धु महेश्वर | आप आदिः 
देन हैं, पुराण-पुरुष हैं तथा आप ही सब कुछ हूं | वेदान्त- 
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द्वारा आप ही जानने योग्य हैं | आपकी महिमा ओर प्रभाव 
महान्‌ हे । महानुभाव संत आपके ही नामों और गुणोका सब 
ओर कीर्तन करते हैं | महेश ! आप ही तीनों लोकोंकी स 
करनेवाले हें | आप ही इनक्रा पालन ओर संहार भी करते 
हैं । आप ही सम्पूर्ण भूतोंके स्वामी हैं । 

इस प्रकार काळने उस समय जगदीश्वर शिवका स्तवन 
किया । तदनन्तर राजा स्वेतसे कहा--“राजन्‌ ! सम्पूर्ण 
मनुष्य लोकमें तुमसे बढ़कर दुसरा कोई पुरुष नहीं है; क्योंकि 
तुमने तीनों लोकोके लिये अजेय मुझ कालको भी जीत लिया । 
आजसे मै तुम्हारा अनुगामी हुआ | महादेवजीकी ओरसे मुझे 
अभयदान करो |? 

राजाने कहा--भगवन्‌ ! तुम तो साक्षात्‌ शिवके ही 
एक श्रेष्ठ स्वरूप हो । सम्पूर्ण प्राणियोंका पालन तथा संहार 
तुम्हारा ही स्वरूप | तुम्हीं सबके नियन्ता हो । इसलिये तुम 
मेरे परम पूजनीय हो । आत्मसाक्षात्कारके साधनमें लगे हुए 
समस्त पुण्यात्मा पुरुष तुमसे दी भय माननेके कारणं बिधिध 
आवासे परमेश्वरकी शरण लेते हैं । 

इस प्रकार परम धर्मात्मा राजा इवेतसे रक्षित होकर काळे 
भगवान्‌ शिवकी कृपा प्राप्त की और उसे पुनः नवीन चेतना 
प्राप्त हुई । तब वे कालदेव यमराज, मृत्यु तथा वमदूतोंकि 
साथ भगवान्‌ शिव और महाराज इवेतको प्रणाम करके अपने 
निवासखानको गये । वहाँ उन्होंने ब दूर्तोको बुलाकर कश 
qama ! संसारमै जो लोग विभूतिके द्वारा त्रिपुण्ड धारण 
करते हैं, मस्तकपर जटा और SH रुद्राक्ष माळा रखते हैं; 
ऐसे लोगीको तुम कभी मेरै छोकमें न छाना | जो उत्तम भक्ति 
भावसे भगवान्‌ सदाशिवका पूजन करते हैं, वे साक्षात्‌ मद्रके, 
ही स्वरूप Ë । जी मस्तकपर एक रुद्राक्ष धारण करते, ळलार- 
में त्रिपुण्डू लगाते तथा जो साधु पुरुष पञ्चाक्षर मन्जका सदा 
जप करते हैं) वे सब तुम्हारे द्वारा पूजनीय हैं | जिस राष्ट्र, 
देश अथवा ग्राममें शिव-भक्त नहीं देखा जाता, वह इमशानसे 
भी बढ़कर अशुभ दै ।' 

यमराजने भी अपने सेवकांको ऐसा ही आदेश दिया | भगवान्‌ 
महेश्वरकी पराभक्तिसे युक्त महाराज खेत जव काळसे निमय 
हो गये तब उन्होंने भगवान्‌ शिवका सायुज्य प्रास कर लिया | 
पवित्र बुद्धिवाले ज्ञानी पुरुघोको भी अनेक जन्मोंक्रे पश्चात्‌ 
भगवान्‌ शिवकी भक्ति प्राप्त होती है । मनुष्यौंको चाहिये कि 
वे सदैव भगवान्‌ सदाशिवका सेवन? वन्दन और पूजन करें । 


वि OOOO 
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शिवरात्रिव्रतकी महिमा 


Fo 


लोमदाजी कहते हैँ--ब्रह्माजीने जब सम्पूर्ण जगतूकी 
सृष्टि की, तत्र राशियोंसे कालचक्र उत्पन्न हुआ । उस काल- 
चन्रमें सब कायोकी सिद्धिके लिये ae राशियाँ ओर 
सत्ताईस नक्षत्र मुख्य हैं । इन बारह राशियों और सत्ताईस 
नक्षत्ोंके साथ क्रीड़ा करता हुआ कालचक्रसद्वित काळ जगतूको 
उत्पन्न करता है | ब्रह्मासे लेकर कीटपर्यन्त सबको काल ही 
उत्पन्न करता, बद्दी पालन करता और बद्दी संहार करता है । 


है। 


एकमात्र फाछसे ही यह सारा जगत्‌ बेधा हुआ 
झकेला काळ ही इस छोकमें बलवान्‌ है, दूसरा नहीं । अतः 
यहद सब प्रपञ्च कालात्मक है | सबसे पहले काल हुआ । कालसे 
ही खर्गलोकके अधिनायक उत्पन्न हुए । तदनन्तर लोकोकी 
उत्पत्ति हुई | उसके बाद त्रुटि हुई । त्रुटिसे लव हुआ | लवसे 
क्षण हुआ । क्षणसे निमिष हुआ जो प्राणियाँमै निरन्तर 
देखा जाता है । साठ निमिप्रका एक पल' कहा जाता है । 
साठ पलोकी एक घड़ी होती है । साठ घड़ीका एक दिन- 
रात होता है | पंद्रह दिन-रातका एक पक्ष माना जाता है। 
दो पक्षका एक मास और बारह महीनोंका एक वर्ष होता है। 
कालको जाननेकी इच्छा रखनेवाले बुद्धिमान्‌ पुरुषीको इन सब 
बातोका शान रखना चाहिये | प्रतिपदासे लेकर पूर्णमासीतक 
पक्ष पूरा होता है | उस दिन पक्ष पूर्ण होनेके कारण ही उसे 
पूर्णिमा कहते हैं | जिस तिथिको पूर्ण चन्द्रमाका उदय होता 
है, वह पूर्णमासी देवताओंको प्रिय है. तथा जिस तिथिको 
चन्द्रमा खुस हो जाते हैं, उसे विद्वानाने अमावस्या कहा हे । 
अप्निप्वात्त आदि पितरौको वह अधिक प्रिय है । ये तीस दिन 
पुण्पकालसै संयुक्त होते हैं। इनमें जो विशेषता हे उसे आपलोग 
सुने । योगोंमे व्यतीपात, नक्षत्रोमै श्रवण, तिथियोंमे अमावस्या 
और पूर्णिमा तथा संक्रान्तिकाल--ये सब दान कर्ममे पवित्र 
माने गये हैं । भगवान्‌ गङ्करको अष्टमी प्रिय दै । गणेशजीको 
चतुर्थी, नागराजको पञ्चमी, कुमार कातिकेयको षष्ठी, सूर्यदेव- 
को सप्तमी, दुर्गाजीको नवमी, त्रझाजीको दशमी, रुद्रदेवको 
एकादशी) भगवान्‌ विष्णुको द्वादशी, कामदेवको त्रयोदशी तथा 


i bu शङ्करको चतुर्दशी विशेष प्रिय है । कृष्णपक्षमे जो चतुर्दशी 
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अर्धरात्रिव्यापिनी हो, उसमें सबको उपवास करना चाहिये | 
बह भगवान्‌ शिवका सायुज्य प्रदान करनेवाली है# | वही 
शिवरात्रिके नामसे विख्यात है | वह सब पापोका नाश करते. 
वाली है । इस विप्रयमें एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया 
करते हैं । पूर्वकालमें कोई विधवा ब्राह्मणी थी, जिसकी प्रकृति 
बड़ी चञ्चल थी। वह काममोगमें आसक्त रती थी । अतः किसी 
कामी चाण्डाळके साथ उसका संबन्ध हो गया। उसके गर्भसे 
दुरात्मा चाण्डाळके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम दुस्सह था। 
दुस्सह बड़ा ही दुष्टात्मा था । वह सव धर्मोके विपरीत ही 
आचरण करता था । महान्‌ पापपूर्ण प्रयोगोंके द्वारा वह सदा 
नये नये पाप प्रारम्भ करता था । वह जुआरी, शरात्री; चोरः 
गुरुस्रीगामी, वधिक, दुष्टात्मा तथा चाण्डालोचित कर्म 
करनेवाला था । 


एक दिन वह अधर्मी मनमै कोई बुरी वृत्ति लेकर ही 
किसी शिवालयमें गया । उस दिन शिवरात्रि थी । बद रात: 
में भगवान्‌ शिवकरे पास उपवासपूर्वक रदा ओर वहाँ पास ही 
दैवात्‌ होती हुई शेवशासत्रकी कथा सुनता रहा । वहाँ उसे 
लिङ्गस्वरूप भगवान्‌ शिवका दर्शन हुआ । दुष्ट होते हुए भी 
उसने एक रात ब्रत किया ओर शिवरात्रिमै जागता रहा | 
उसी शुभ कर्मके परिणामसे उसने पुण्ययोनि प्रात करे 
बहुत वर्षतक पुण्यात्माओंके लोकमें सुख-भोग किया । 
तदनन्तर वह राजा चित्राङ्गदका पुत्र हुआ | उसमें राजराजेश्वर 
के लक्षण थे । वहाँ वह विचित्रवीर्य के नामसे प्रसिद्ध हुआ । 
उसका रूप सुन्दर था । उसे सुन्दरी स्त्रिया प्यार करती थी | 


| 
| 
| 
| 


उसने बहुत बड़ा राज्य प्राप्त करके भी अपने मनमै अईकार , 


ne पय म AA 
* निशोधसंयुता या तु कृष्णपक्षे चतुर्दशी । 
उपोष्या सा तिथिः सेः शिवसायुज्यकारिका ॥ 
( स्क० मा० के० ३३ । ९२) 
† यह विचित्रवीय झान्तनुपुत्र नहीं है; क्योकि यह तो दिवः 
सायुज्य होकर वीरभद्र नामसे भगवान्‌ शिवका गण हुआ और इसने 
दक्षऱ्यशका विध्वंस किया जो कि झान्तनुसे aga पहलेकी बात है । 
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प्राहेश्वरखण्ड केदारखण्ड | 
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नहीं आने दिया । भगवान्‌ शिवकी भक्ति करते हुए वह 
सदा शिवधर्मके पाळनमें ही तत्पर रहा । शिवसम्बन्धी 
शार्खोंकों मान्यता देकर वह उन्हींके अनुसार शिवकी पूजा 
किया करता था । भगवान्‌ शिवके समीप यक्षपूर्वैक रात्रिमें 
जागरण करके भगवान्‌ शिवकी गाथाका गान करता और 
रोमाञ्चित होकर नेत्रोसे आनन्दके अभकण बढाया करता 
था । भगवान्‌ शिवकी कथा सुननेसे उसमें प्रेमके सभी लक्षण 
प्रकट हो जाते थे । उसे देवाधिदेव शिवक्री प्रेमलक्षणा भक्ति 
प्रात्त हुई । भगवान्‌ शिवके ध्यानमै निरन्तर संलग्न रेके 
कारण उसकी सारी आयु ब्रतमें ही बीती । 

भगवान्‌ शिव इस संसारमे पशुओं ( अज्ञानियों ) तथा 
जञानीजनोंको समान रूपसे सुलभ हैं । अतः सुखकरी प्रासिके 
हये एकमात्र सदाशिवका ही सेवन करना चाहिये । शिवरात्रि- 
के उपवाससे राजाको उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ । उस शाने 
सब प्राणियोसे निरन्तर समभावका अनुभव हुआ । फिर 
एकमात्र भगवान्‌ सदादिब ही सत्र भूतोके आत्मारूप हैं, 
इस शाना साक्षात्कार हुआ । तपपश्चात्‌ यह अनुभव हुआ 
कि इस संसारमै कहीं कोई भी ऐसी वस्तु नदीं है जो 
भगवान्‌ दिवसे रहित दो । इस प्रकार उन्होंने अत्यन्त दुर्लभ 
एबं पूर्ण प्रपञ्चातीत ज्ञान प्रास कर लिया । वह शान विज्ञ 
पुरुषोंके लिये भी अत्यन्त दुर्लभ है) फिर MT तो बात 
ही क्या है । राजा विचित्रवीर्य वह ज्ञान प्राप्त करके भगवान्‌ 
शिवके अत्यन्त प्रिय भक्त हो गये । शिवरात्रिके उपवाससे 
उन्होंने सायुज्य मुक्ति प्रात कर ळी । उसी पुण्यके प्रभावसे 
उन्होंने शिवजीकी ळीळामें योग देनेके लिये शिवजीसे ही 
दिव्य जन्म प्राप्त किया । दक्षकन्या सतीसे जब शिवजीका 
वियोग हुआ तब्र उनके जटा फटकारनेके शब्दसे saih 


> सस्तकसे जो वीरभद्र नामक वीर उत्पन्न हुआ, वह राजा 


विचित्रवीर्यं ही है। वही दक्षयज्ञका विनाश करनेवाला 
हुआ । 

इसी प्रकार अन्य बहुत-से मनुप्य भी शिवरात्रि त्रतके 
प्रभावसे पूर्वकालमें सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं | राजा भरत 
आदि तथा मान्धाता, धुन्धुमार और हरिश्चन्द्र आदि नरेश 


भी इस ( विचित्रवीरेद्वारा किये हुए.) उत्तम शिवरात्रि 
ब्रतका अनुष्ठान करके ही सिद्धिको प्रास हुए हैं । इन सबके 
अतिरिक्त भी बहुत-से कुल इस श्रेष्ठ अतके द्वारा तारे गये 
हैं, जिनकी गणना या वर्णन करना असम्भव है । 


देवाधिदेव जगदीश्वर शिवने अपने वीरभद्र आदि 
असंख्य गणोके साथ कैलादामे राज्य किया है । वहाँ भगवान्‌ 
सुद्रके साथ ऋषि और इन्द्रादि देवता भी सेवामें उपस्थित 
रहते हैं । ब्रह्माजी उनकी स्तुति. करते रहते ६ | भगवात्र 
विष्णु आज्ञापालक सेवककी भाँति खड़े होते हैं । इन्द्र सब 
देवताऔंके साथ सेवा-धर्मका पालन करते ४। चन्द्रमा 
भगवानके मस्तकपर छत्र धारण करते हैं ओर वायुदेव AR 
डुलाते हैं । साक्षात्‌ अग्निदेव ही सदा उनके रसोइया ya 
रहते हैं । स्वर्गवासी गन्धवै उनके दरबारमें गीत गाते और 
स्तुति-पाठ करते हैं । इस प्रकार भगवान्‌ महेश्वर Fa 
पर्वतपर अपने प्रतापी पुत्र, गणेश और कार्तिकेय आदिके 
साथ _ तथा, महारानी गिरिराजनन्दिनी उमाके साथ महान्‌ 
पराक्रमका परिचय देते हुए राज्य करते RI 


> ¥ 
x 4 
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कुमारिका-खण्ड 


पञ्चाप्सरस तीर्थम अजुनद्वारा अप्सराओंका उद्धार 


---+-००४०६००---- 


मुनियोने पूछा--विशाल नेत्रोंवाले सूतजी ! दक्षिण 
समुद्रके तटोपर जो पाँच तीर्थ हैं, उनका वर्णन कीजिये; 
क्योंकि मुनिलोग उन RAR अधिक चर्चा करते दै । 
उच्रश्रषा बोले--मुनिवरो ! इस विषयमै पहले 
नारदजीने जो अर्जुनकी आश्चर्यमयी कथा कही है; उसे में 
आपलछोगोंसे विस्तारपूर्वक कहूँगा । पूर्वकालकी बात है, कुछ 
कारणबश अर्जुन ( बारह वर्षोतक तीर्थयात्राके लिये निकले 
ये; वे ) मणिपुर होते हुए दक्षिण समुद्रके तटपर वहाँके 
पाच तीथोमे सनान करनेके लिये आये । ये तीर्थ बे ही हैं 
जिन्है उस समय भयके मारे तपस्वीलोग खयं भी छोड़ चुके 
थे और दूसरोंको भी वहाँ जानेसे मना करते थे। उनमें 
KA 'कुमारेश? तीर्थ है, जो मुनियोको प्रिय है। दूसरा 
'स्तग्मेहा? तीर्थ दै, जो सौभद्र मुनिको प्रिय है। तीसरा 
Ra तीर्थ है, जो इन्द्रपत्ती शचीको प्रिय लगता दै 
और बहुत उत्तम है । चोथा 'महाकालेश्वर'तीर्थ है, जो राजा 
फरस्घमको अधिक प्रिय है। इसी प्रकार पॉचवॉ 'सिद्धेश” 
"नामक तीथ है; जो महर्षि भारद्वाजको विशेष प्रिय है | 
Fass अर्जुनने इन पाँचौ तीर्थोका दर्शन किया, जिन्हे 
नपस्वियोने त्याग दिया था । वास्तव वे पाँचौं तीर्थ महान्‌ 
पुण्यके जनक थे । अर्जुनने नारद आदि सहामुनियाका 
दर्शन करके उनसे पूछा--'महात्माओ ! ये तीर्थ तो बढ़े 
ही सुन्दर ओर अद्भुत प्रभावसे युक्त हैं, तो भी ब्रह्मवादी 
धुनियोने सदाके लिये इनका परित्याग क्यो कर दिया है १ 
` तपस्वी बोले--कुरुनन्‍्दन ! इन तीथोमे पाँच आह 
निवास करते है, जो तपस्वी मुनियोंको जलमें खींच ले जाते 
इ) इसीलिये ये तीर्थ त्याग दिये गये हैं । 
. यह सुनकर महाबाहु अर्जुनने समुद्रके तटपर उन 
लीथोमे जानेका विचार किया । तब उनसे तपस्वी महात्माओने 
कहा---'अजुन ! वहो तुम्हे नहीं जाना चाहिये । आहोंने 
ER राजाओं और सुनियोको मार डाला हे । तुम तो 
बारह वर्षतक अनेक तीथाँमै स्नान कर चुके होगे । फिर इन 
पाँच तौर्थोसे तुम्हें क्या लेना है ! दीपशिखापर जळ मरने- 


वि १ बाले पतंगोंकी भाँति इन तीथोमें प्राण देनेके लिये न जाओ"? 
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अजुनने कहा--मुनिषरो ! आपलोगोंका दयाह 
स्वभाव दै) आपने जो सार वात बतायी है, वह ठीक है; 
तथापि अपनी ओरसे में सेवामें कुछ निवेदन करता हूँ । जो 
मनुष्य धर्माचरणकी इच्छासे कहीं जाता हो, उसे मना करना 
महात्माओंके लिये भी उचित नहीं है । जीवन बिजलीक्रौ 
चमकके समान क्षणभङ्कुर है । वह यदि धर्म-पालनके लिये 
चला जाता ( नष्ट हो जाता ) है, तो जाय, इसमें क्या दोष 


है १ जिनके जीवन, धन; स्त्री; पुत्र, खेत ओर घर धर्मे 


काममै चले जाते हैं; वे ही इस प्रथ्वीपर मनुष्य कहलानेके 
अभिकारी हैं । # 

तपस्वी बोले--पार्थ | इस प्रकार धर्माचरण करते हुए 
तुम्हारी आयु बड़ी हो ओर घर्ममें तुम्हारा अनुराग निरन्तर 
बना रहे । जाओ, अपना मनोरथ सिद्ध करो । 

मुनियोके ऐसा कहनेपर अर्जुनने उन सबको प्रणाम 
किया ओर आशीर्वाद è सौभद्र महषिके उत्तम तीर्थमें जाकर 
स्नान किया । इसी समय जळके भीतर रहनेवाले महान्‌ ग्राहगे 
नरश्रेष्ठ अळुनको पकड़ लिया । महाबाहु आर्जुन बळवानोगे 
श्रेष्ठ थे । वे जोर-जोरसे फड़कते हुए उस जलचर जीवको 
बलपूर्वक लिये-दिये जलसे बाहर निकळ आये । ज्यों ही उसे 
खींचकर वे बाहर लाये, वह ग्राह समस्त आभूषणोंसे विभूषित 
कल्याणमयी नारीके रूपमै परिणत हो गया । उसका रूप 
दिव्य था | बह मनको मोह लेनेबाली थी। उस समय 
अर्जुनने उससे पूछा--'कल्याणी | तुम कौन हो ! जलां 
बिचरनेवाली मकरीका रूप तुम्हें कैसे मिला १ ऐसा महान 
पाप तुमने क्यों किया १? 


| 
| 


नारी बोली--कुन्तीनन्दन मैं देवताओंके नन्दनवनमे * 


निवास करनेवाली अप्सरा हूँ। मेरा नाम वर्चा है | यह 


मेरी चार सखियाँ ओर हैं | वे सभी सुन्दरी तथा इच्छा 
a ती सुन्दरी तया इन 


* यज्जीवितं ` चाचिरांशुसमानं क्षणभङ्गरम्‌ । 
TAi याति यातु दोषोऽस्ति को ननु॥ . - 
जीवित च धनं दारा पुत्रा: क्षेश्षं afa च। 
याति येषां t त एव भ्रुवि मानवाः ॥ 

( स्क० मा० galo १ । २१-२२) 


Í 
| 
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नुसार गमन करनेवाली हें ॥ एक दिन उन सबको साथ 
लेकर मैं देवराज इन्द्रके भवनसे चली और एक वनमे पहुँच- 
कर मैंने देखा, कोई ब्राह्मण देवता अकेले एकान्तमें बेठकर 
खाध्याय कर रहे हैं | उनका रूप बड़ा सुन्दर है | वीरवर ! 
उनकी तपस्याके तेजसे वह सारा वन प्रकाशित हो रहा था। 
बे सूर्यकी भाँति उस समस्त प्रदेशको आलोकित कर रहे थे | 
उन्हें देखकर उनकी तपस्यामें विन्न डालनेकी इच्छासे में 
वहाँ उतर गयी । में, सौरभेयी, सामेयी, बुद्बुदा ओर लता 
सब एक ही साथ उन ब्राह्मण देवताके समीप पहुँची तथा 
गाती और खेळती हुई उन्हें ठभानेकी चेष्टा करने लगी । 
वीर ! यह सब करनेपर भी उन्होने अपना मन हमारी ओर 
नहीं आने दिया । वे महातेजस्वी ब्राह्मण निर्मल तपस्यामें 
स्थित थे | हमारी अनुचित चेष्टाओसे कुपित होकर उन्होंने 
हम सबको झाप दे दिया--“अरी ! तुम सब लोग सौ वर्षांतक 
जलके भीतर ग्राह बनकर रहो ।? 

यह शाप सुनकर हमलोग अत्यन्त व्यथित हो 'उठीं 
और उन्दी तपस्वी ब्राह्मणकी शरणमै गयीं । हमने प्रार्थना- 
पूर्वक कहा--“विप्रवर ! हम सबने बड़ा अनुचित किया 3 
फिर भी आप हमारे अपराधको क्षमा कर देने योग्य हैं । 
मुने | आप धर्मज्ञ हैं, ब्राह्मण सब प्राणियोंके प्रति मित्र-भाव 
रखनेवाला बताया गया है । मनीषी महात्माओंका यह वचन 
सत्य हो । साधुपुरुष शरणागतोंकी रक्षा करते हैं | हम सब 
आपकी दरणमें आयी हैं; अतः कृपापूर्वक हमें क्षमा कर दें ।? 

सूर्य और चन्द्रमाके समान तेजखी वे धर्मात्मा ब्राह्मण 
सदा कल्याणमय कर्म करनेवाले थे । अप्सराओंके प्रार्थना 
करनेपर उन्होंने उनपर कृपा की ओर इस प्रकार कहा-- 
“देवियों ! यदि लोग अपने सिरपर खड़ी हुई मृत्युको देख 
लें तो उन्हें भोजन भी न रुचे, फिर पापमे प्रवृत्ति तो हो ही 
कैसे सकती है ? अहो ! सब AÀ बढ़कर अत्यन्त ढुलभ 
इस मनुष्य-जम्मको पाकर स्त्रियांके मोहमें फंसे हुए कुछ नीच 


` मनुष्य इसे तिनकेके समान गँवा देते हैं | यह कितने आश्चर्य- 


की बात है ।# हम पूछते हैं, तुमळोगोंका जन्म किसळिये 
हुआ है अथवा उससे क्या लाभ है। अपने मनमें विचार 


* मस्तकस्थापिनं मृत्यु यदि पइ्येदयं जन: । 

आहारोऽपि न रोचेत किसुताकार्यकारिता ॥ 

अहो मानुष्यकं जम्म सवंरत्नसुदुलभम्‌ । 

तृणवत्‌ क्रियते Aa योषिन्मूडेनंराधमेः ॥ 
मा० कुमा० १ । ४९-५० ) 


उद्धार ७३ 
tons 
करके इसका उत्तर दो । हम स्त्रियांकी निन्दा नहीं करते, 
जिनसे सबका जन्म-होता है । केवळ उन पुरुषोंकी निन्दा 
करते हैं, जो ख्नियोंके प्रति उच्छुङ्खळ हैं, मर्यादाका उल्लङ्कन 
करके उनके प्रति आसक्त हैं। ब्रह्माजीने संसारकी सृष्टि 
बढानेके लिये स्त्री-पुरुषके जोड़ेका निर्माण किया है। अतः 
इसी भावसे स्त्री-पुरुषोको मिथुन-धर्मका पालन करना चाहिये | 
इसमें कोई दोष नहीं है । परंतु इतना ध्यान रखना चाहिये 
कि जो नारी अपने बन्धु-बान्धवोंद्वारा ब्राह्मण और अगिके 
समीप शास्त्रीय विधिसे अपनेको दी गयी हो, उसीके साथ 
सदा ग्रहस्थ-धर्मका पालन करना श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार 
प्रयत्षपूर्वक शास्त्र-मर्यादाके अनुकूल चलाया जानेवाला अपना 
गार्हस्थ्य उत्तम तथा महान्‌ गुणकारक हो सकता है। जो 
गृहस्थी शास्त्र-मर्यादाके अनुसार नहीं चलायी जाती, वह 
दोषका कारण भी हो सकती है । पाँच मुखोंवाले नगरमे, 
जिसके द्वारोपर ग्यारह योद्धा पहरा देते हैं, जो पुरुष अपनी 
सत्री और अनेक सन्तानोंके साथ मोजूद दै, वह अचेतन केसे 
हो जाता है । स्त्रीके साथ संयोग इसलिये किया जाता है कि 
उससे पुत्र उत्पन्न होकर पञ्चयज्ञ आदि कमाँद्वारा सम्पूर्ण 
विश्वका उपकार कर सके, किंतु हाय ! मूढ़ मनुष्य उस 
पवित्र संयोगको किसी और ही भावसे ग्रहण करते हैं । छः 
घातुओंका सारभूत जो वीर्य है उसे अपने समान वर्णवाली 
सत्रीको छोड़कर अन्य किसी निन्दित योनिमें यदि कोई छोड़ता 
है, तो उसके लिये यमराजने ऐसा कहा है--पहले तो वह 
अन्नका द्रोही दै, फिर आत्माका द्रोही है, फिर पितरोंका 
द्रोही दै तथा अन्ततोगत्वा सम्पूर्ण विश्वका द्रोही है । ऐसा 
पुरुष अनन्तक्रालतक अन्धकारपूर्णं नरकमें पड़ा रहता है । 
देवता; पितर, ऋषि; मनुष्य ( अतिथि ) तथा सम्पूर्ण भूत 
(प्राणी) मनुष्यके सहारे जीविका चलाते हैं । अतः 
प्रत्येक मनुष्यको उचित है कि वह इन पॉचोंका उपकार 
करनेके लिये सदा उद्यत रहे | जों मन, वाणी, जिह्वा, हाथ 
और कानको अपने वशमें करके जितेन्द्रिय हो गया दै, उसे 
हंसतीर्थं कहते हैं | उससे भिन्न जो अजितेन्द्रिय पुरुष हैं; 
वे सब काकतीर्थ हैं । जो तमोगुणी मनुष्य काकवत्‌ आचरण 
करनेवाले मनुष्यमें ( काकतीर्थमे ) हंसबुद्धिसे रमण करते 
हैं, उनसे देवताओंका क्या प्रयोजन है ! यह ध्यान देकर 
सोचनेकी बात है | इस प्रकार संसारका जो निर्माण हुआ है; 
उसे हृदयके भीतर स्मरण रखनेबाले पुरुषका मन त्रिलोकी- 
का राज्य पानेके लिये भी केसे पापमें प्रवृत्त हो सकता है | 
अप्सराओ | अन्यान्य मनुष्योंके कमाँका जो बह शास्त्रद्वारा 
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ज्ञात होनेवाला परिणाम है; उसे मैने यमलोकमे प्रत्यक्ष देखा 
हे । फिर मुझे केसे मोह हो ! तुमळोग बनमें जलके भीतर 
ग्राह होकर रहोगी और उसमें स्नानके लिये आनेवाले पुरुपो- 
को पकड़ोंगी । कुछ वर्षोतक इस जीवनमें रह लेनेके पश्चात्‌ 
जब कोई श्रेष्ठ पुरुष तुम्हें जलसे बाहर स्थलपर खींच ले 
जायगा) तब तुम पुनः अपना यह स्वरूप प्राप्त कर लोगी | 
मैंने पहले कभी हँसीमें भी झुठ बात नहीं कही है । जसे 
निन्दित पेय पदार्थको पीने अथवा अशुद्ध वस्तुके छूनेकी 
शुद्धि प्रायश्चित्तसे होती है, उसी प्रकार इस शापक्रो भोग 


~ कती > 
लेनेसे ही तुम्हारी उत्तम शुद्धि हो सकती दै ।? 


स्त्री बोली तदनन्तर उन ब्राह्मण देवताको प्रणाम 
करके हमने उनकी परिक्रमा की ओर उस स्थानसे दूर हटकर 
अत्यन्त दुःखित हो हम बड़ी चिन्तामै पड़ गयीं। सोचने 
लगी; “किस उपायसे थोड़े ही समयमे हम सब उस मनुप्यके 
समीप जा सकती हैं, जो पुनः हमे अपने स्वरूपकी प्राप्ति 
करा देया A घड़ीतक इस प्रकार चिन्ता करनेके पश्चात्‌ 
हम बड़भागिनी स्त्रियांने वहाँ स्वतः आये हुए देवर्षि नारद- 
जीको देखा । तत्र उन्हे प्रणाम करके उदास मुखसे हमलोग 
खड़ी हो गयीं । नारद्जीने हमारे दुःखका कारण पूछा । 
उनके पूछनेपर हमने सब वृत्तान्त ज्यो-का-त्यों कह सुनाया । 
सुनकर वे इस प्रकार बोले- “दक्षिणमै समुद्रके किनारे जो 
परम पवित्र ओर सुन्दर पाँच तीर्थ हैं, वहीं तुम सब लोग 
शीघ्र चली जाओ । वहाँ शुद्ध चित्तवाले नरश्रेष्ठ पाण्डुनन्दन 
अर्जुन तुम सबको इस दुःखसे छुटकारा दिलायेंगे |” वीरवर ! 


गयी थीं । अब तुम उनकी बात सत्य करने योग्य हो | तुम्हारे 
जैसे साधुपुरुपोका जन्म दीन-दुखियोकी भलाई करे 
लिये ही होता है । 

वर्चाकी यह बात सुनकर पाण्डुकुमार अर्जुनने बारी बारी. 
से सब तीथाँमें खान किया और गाह वनी हुई स्व 


अप्सराओंका कृपापूर्वक उद्धार कर दिया । तदनन्तर वे सत्र 
अप्सरा वीर अर्जुनको प्रणाम कर तथा उन्हें अनेकानेक 
आशीवांद देकर आकाशमें उड़ गयीं | 


— Se 


सारखत-कात्यायन-संवाद--दान ओर त्यागकी महिमा 


——— SS 


JANA मुनि बोले- तदनन्तर अर्जुनने ब्राह्मणोंसे 
घिरे हुए देवपूजित नारदजीके समीप जाकर सबको पृथक- 
TAR प्रणाम किया । तब नारदजीने उनसे कह्ा- धनञ्जय | 
तुम्हे शन्रुओंपर विजय प्राप्त हो । तुम्हारी बुद्धि धर्म, देवता 
और ब्राह्मणोंकी सेवासे लगे । बीर ! बारह वर्षकी यह्‌ लंबी 
यात्रा करते समय तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ ! जिसके 
हाथ, पेर और मन भलीभाँति संयममे हों तथा जिसकी सभी 
क्रिया निर्विकार आवसे सम्पन्न होती हों) वही तीर्थका पूरा 
फळ प्राप्त करता है । यह बात तुम्हें 

* यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चेव सुसंयतम्‌ 
निर्विकारा: क्रियाः सर्वाः स तीर्थफलमर्नुते ॥ 
( स्क० मा० कुमा० २। ६ ) 


अपने हृद्यमे धारण 


करनी चाहिये | तात | हम तुमसे क्या 
युधिष्ठिर जिसके भाई और भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिसके मित्र है 
उसे कोई क्या शिक्षा दे सकता है ? तथापि यह उचित दै 
कि ब्राहमगोंद्वारा मनुप्योंको शिक्षा मिले | भगवान्‌ विष्णुने 
हमें घमंगुरुके पदपर स्थापित किया है । ब्राह्मणोंके प्रति 
श्रीहरिने जो उद्गार प्रकट किया है, उसे सुनो--“जिसके 
सुधाके समान निर्मळ यराको सुनना--उसमें गोते लगाना? 
चाण्डालपर्यन्त सम्पूर्ण जगतूको तत्काल पवित्र कर देता छै 
वह मैं विष्णु जो विकुण्ठ नामसे प्रसिद्ध हूँ; मुझे यहद परम 
पवित्र कीर्ति आपजेसे उत्तम ब्राह्मणोसे ही प्रात हुई दै | 
अतः यदि मेरी यह बॉह भी आपलोगोके प्रतिकूल चले तो मै 


कहें १ धर्मराज 
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लौटती हुईं बरात 


शिववि 
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~ 


इसे काट डागा; फिर औरोंकी तो बात ही क्या है १ 
कुन्तीनन्दन ! में तुम्हे कुछ प्रिय समाचार सुनाता हू | तुम 
जिनकी कुशळ चाहते हो, वे यदुवंशी ओर पाण्डव सब 
कुशळसे हैं | इस समय राजा घृतराष्ट्रकी आज्ञासे भीमसेने 
जा वीरवर्माको मार डाला है, जो कोरवोँको सदा सन्ताप 


पहँचाता था । जेसे पहले राजा बलि अत्यन्त बलवान्‌ ऑर 
अजेय थे, उसी प्रकार राजा वीरवर्मा भी समस्त राजाओंके 
लिये अजेय हो गया था |? 
नारदजीकी कही हुई ये सब बातें सुनकर अर्जुनको बड़ी 
प्रसन्नता हुई | वे बोले-“बुने ! जो व्राह्मणोंकी इच्छाके 
अनुसार चलते और ब्राह्मणोंका सदा समादर करते हैं, वे 
अकुशली केसे हो सकते हैं ? में सदा संयम-नियमसे रहकर 
तीथोमें विचरता हुआ इस तीर्थमें आया हूँ । इससे मेरे 
हृदयमें बड़ा आनन्द है | तीर्थोका दर्शन धन्य दै ! उनमें 
aa करनेका महत्त्व दर्शनसे भी अधिक है, तथा उनके 
हात्यकों सुनना दर्शन ओर खानसे भी बढ़कर हे । ऐसा 
और्व मुनिका कथन है ।# अतः में इस तीथके गुणोंका वर्णन 
सुनना चाहता हूँ । 
नारदजीने कहा- कुन्तीनन्दन ! तुम स्वयं गुणी हो, 
इसलिये गुंगोको पूछते हो । यह तुम्हारे लिये सर्वथा उचित 
ही है | गुणी yaa ही घमसे उत्पन्न होनेवाळे गुणोको 
सुननेकी इच्छा होनी सम्भव है । साधुपुरुषोंकी आयु MA- 
दिन धर्मकी बातें सुनने तथा धर्म ओर ईश्वरके कीर्तन करनेमें 
ही बीतती है। परंतु पापात्मा पुरुधोंकी आयु सदा बुरी 
चर्चाएँ करनेमै ही व्यर्थ नष्ट होती है | । इसलिये मे इस 
तीर्थके जो बहुत-से गुण हँ, उनका वर्णन करूँगा | अजुन ! 
पहलेकी बात है, मैं कपिळजीके पीछे-पीछे तीनों eN 
विचरता हुआ एक दिन ब्रह्मलोकमें गया । वहाँ मने लोक 
पितामह ब्रझाजीका दर्शन किया और उन्हें प्रणाम करके 
कपिळदेवजीके साथ प्रसन्नतापूर्वक बैठा । ब्रह्माजीने S 
दृष्टिसे मेरी ओर देखकर ही मानो मेरा स्वागत किया था | 


इसी समय वहा कुछ ब्राह्मण पारे, जो सदा जगतका [स्थात 
oo 


% तीर्थानां दर्शनं धन्यमवगाहृस्ततोऽधिकः | 
माहात्म्यश्रवणं तस्मादित्यौवो मुनिखवीत्‌ ॥ ` 
: ( स्क० मा० galo २। १७) 
† साधूनां धर्म्रवणैः कीर्तनैयौति चान्वहम्‌ । 
पापानामसदालापैरायुरयौति वृथात्ययम्‌ ॥ 
( स्क० मा० कुमा० २। २१ ) 


देखनेके लिये लोकहितके उद्देश्यसे भ्रमण करते रहते हैं । वे 
भी जब प्रणाम करके बेठ गये, तब पितामदने अपनी अमृत- 
मयी दृष्टिसे देखकर उन्हें आनन्दमम्न करते हुए पूछा 
“ब्राह्मणो ! तुमने कहाँ-कहाँ भ्रमण किया है ! क्या-क्या देखा 
अथवा सुना है? यदि कहीं कोई अद्भुत बात हो तो बताओ |? 
उनके इस प्रकार पूछनेपर बे सुश्रवा TANS ब्राह्मण ब्रह्मा- 
जीको मस्तक झुकाकर इस प्रकार बोले-““भगवन्‌ ! सर्वज्ञ 
प्रभुके सामने किसी बातका विज्ञापन करना वेसा ही है, जैसा 
सूर्यके आगे दीपक दिखाना । फिर भी पुण्यक्रे लिये आपने 
हमें कुछ कहनेकी आज्ञा दी है; इसलिये अवश्य कुछ निवेदन 
करना उचित है | कात्यायन नामके एक मुनि थे, जिन्होंने 
बहुत-से धर्माका श्रवण करके उनका सारतत्त्व जाननेकी इच्छा- 
से एक अँगूठेके बलपर खड़े हो सो वर्षोतक तपस्या की । 
तदनन्तर दिव्य आकाशवाणी हुई-'कात्यायन ! तुम परम 
पवित्र सरस्वती नदीके तटपर जाकर सारस्वत मुनिसे पूछो | 
सारस्वत मुनि धर्मके तत्त्वको जाननेवाले हैं । वे तुम्हें सारभूत 
धर्मका उपदेश करेंगे |? 

“यह सुनकर सुनिवर कात्यायन मुनिश्रेष्ठ सारखतके 
पास गये और भूमिपर मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम करके 
अपने मनकी शङ्का इस प्रकार पूछने छंगे---“महर्ष ! कोई 
सत्यकी प्रशंसा करते हैं, कुछ लोग तप और शोचाचारकी 
महिमा गाते हैं, कोई सांख्य (ज्ञान) की सराहना करते हैं) कुछ 
अन्य लोग योगको महत्त्व देते हैं, कोई क्षमाको श्रेष्ठ बतळाते 
हैं, कोई इन्द्रिय-संयम और सरलताको तो कोई मौनको 
सर्वश्रेष्ठ कहते हैं? कोई शाख्रोंके खाध्यायकी तो कोई सम्यक्‌ 
ज्ञानकी प्रशंसा करते हैं, कोई वेराग्यको उत्तम बताते हैं तो 
कुछ लोग अग्निष्टोम आदि यज्ञ-कर्मको श्रेष्ठ मानते हैं और 
दूसरे लोग मिट्वीके ढेले, पत्थर ओर Haa समभाव रखते 
हुए आत्मज्ञानकों ही सबसे उत्तम समझते हैँ । कर्तव्य और 
ardar विषयमे प्रायः लोकक्री यही स्थिति है । अतः 
सबसे श्रेष्ठ क्या है ? यह विचार करनेवाले मनुष्य बहुधा 
पोहको ही प्राप्त होते हैं । मुने ! आप सर्वज्ञ हँ, ऊपर बताये 
हुए कार्योमें जो सर्वोत्तम, महात्मा पुरुषंके द्वारा भी अनुष्ठान 
करने योग्य तथा सब पुरुषार्थका साधक हो; वह मुझे 
बतानेकी कृपा कर |? 

सारस्वत बोले--ब्रह्मन्‌ ! माता सरस्वतीने मुझे जो 
कुछ बतलाया दै, उसके अनुसार मैं सारतत्वका वर्णन 
करूँगा, सुनो । यह सम्पूर्ण जगत्‌ छायाकी भाति उत्पत्ति 
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और बिनाशरूप धर्मसे युक्त हे । धन, यौवन ओर भोग 
जलमै प्रतिबिम्बित चन्द्रमाकी भाति चञ्चल हैं | यह जानकर 
और इसपर भलीभाँति विचार करके भगवान्‌ गङ्करकी 
शरणमें जाना चाहिये ओर दान भी करना चाहिये । किसी 
भी मनुष्यको कदापि पाप नहीं करना चाहिये, यह वेदकी 
आज्ञा है | श्रुति यह भी कहती है कि महादेवजीका भक्त 
जन्म और मृत्युके बन्धनमें नहीं पड़ता । पूर्वकालमें सावर्णि 
मुनिने जो दो गाथाएँ गान की हैं, उन्हें सुनो--“भगवान्‌ 
धर्मका नाम वृष है | वे ही जिनके वाहन हैं, उन महादेवजी- 
की यदि पूजा की जाती है, तो वही सबसे महान्‌ धर्म कहा 
गया है । जिसमें दुःखरूपी ÑR उठता है, अज्ञानमय प्रवाह 
बहता रहता है, धर्म और अधर्म ही जिसके जल हैं, जो 
क्रोधरूपी कीचड़से युक्त दै, जिसमें मदरूपी ग्राह निवास 
करता है, जहाँ लोभरूपी बुलबुळे उठते रहते हैं, अभिमान ही 
जिसकी पातालतक पहुँचनेवाली गहराई है, सच्चगुणरूपी 
जहाज जिसकी शोभा बढ़ाता है, ऐसे संसारसमुद्रमे डूबने- 
बाले जीवोको केवल भगवान्‌ शङ्कर ही पार लगाते हैं | दान, 
सदाचार, ब्रत, सत्य ओर प्रिय वचन, उत्तम कीर्ति, धर्म- 
पालन तथा आयुपर्यन्त दूसरोंका उपकार--इन सार वस्तुओ- 
का इस असार शरीरसे उपाजन करना चाहिये । राग हो तो 
धर्म, चिन्ता हो तो शास्त्रकी, व्यसन हो तो दानका--ये सभी 
बातें उत्तम हैं। इन सबके साथ यदि विषयोके प्रति वैराग्य 
हो जाय तो समझना चाहिये, मेने जन्मका फल पा लिया ।% 
इस भारतवर्षमै मनुष्यका शरीर, जो सदा टिकनेवाला नहीं है, 
पाकर जो अपना कल्याण नहीं कर लेता, उसने दीर्घकालतक- 
के लिये अपने आत्माको धोखेमें डाळ दिया । देवता और 
असुर सबके लिये मनुष्य-योनिमें जन्म लेनेका सोभाग्य 
अत्यन्त दुलभ है । उसे पाकर ऐसा प्रयत्न करना चाहिये, 
जिससे नरकमें न जाना पड़े । यह मानव-दारीर सर्वस्वसाधन- 
का मू है तथा सब पुरुषार्थोको सिद्ध करनेवाला है | यदि 
तुम सदा लाभ डठानेके ही प्रयासमें रहते हो, तो इस मूलकी 
यन्नपूर्वक रक्षा करो । महान्‌ पुण्यरूपी मूल्य देकर तुम्हारे 
द्वारा यह मानव-शरीररूपी नौका इसलिये खरीदी जाती है 


# दानं वृत्तं मरतं वाचः कोतिधेमंस्तथायुषः । 
परोपकरणं कायादसारात्‌ सारसुद्धरेत्‌ ॥ 
धमें रागः श्रुतौ चिन्ता दाने च्यसनसुत्तमम्‌ । 
इन्द्रियाथेंपु वेराग्यं सम्प्राप्तं जन्मनः फलम्‌ ॥ 


म = ( स्क० मा० कुमा० २।४७-४८ ) 
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कि इसके द्वारा दुःखरूपी समुद्रके पार पहुँचा जा सके | 
जबतक यह नौका छिन्न-भिन्न नहीं हो जाती, तबतक ही तुम 
इसके द्वारा संसार-समुद्रको पार कर लो । जो नीरोग मानव. 
शरीररूपी दुर्लभ वस्तुको पाकर भी उसके द्वारा संसारसागर, 
के पार नहीं हो जाता, वह नीच मनुप्य आत्महत्यारा है। 
इसी शरीरमें रहकर यतिजन परलोकके लिये तप करते हैं, यश 
कर्ता होम करते हैं ओर दाता पुरुष आदरपूर्वक दान देते हैं 

कात्यायनने पूछा--सारखतजी ! दान ओर तपस्या 
कोन दुष्कर है तथा कौन परलोकमें महान्‌ फल देनेवाला है; 
यह बतलाइये | 

सारस्वतने कहा- मुने ! इस प्रथ्वीपर दानसे बढ़कर 
अत्यन्त दुष्कर कोई कार्य नहीं है । यह प्रत्यक्ष देखा जाता 


है | सभी लोग इसके साक्षी हैं । मनुष्य धनके लिये महान्‌ | 


लोभ होनेके कारण अपने प्यारे प्राणोंका भी मोह छोड़कर 

महाभयङ्कर समुद्र, जंगल और पहाड़ोमे प्रवेश कर जाते हैं। 
दूसरे लोग धने ही छोभसे सेवा-जैसी निन्दित दृत्तिका आश्रय 
लेते हैं, जिसे कुत्तेकी वृत्तिके समान त्याज्य माना गया है | 
कुछ लोग खेतीकी वृत्ति अपनाते हैं, जिसमें प्रायः जीवोंकी 
हिंसा होती है ओर खयं भी बहुत क्लेश उठाने पड़ते हैं | इस 
प्रकार जो बड़े दुःखसे उपार्जन किया गया, सकड़ों आयासः 
प्रयाससे प्राप्त किया गया, प्राणोंसे भी अधिक प्रिय है, उस 
धनका त्याग अत्यन्त दुष्कर है । मनुष्य अपने हाथसे उठाकर 
जो धन दूसरेको देता है, अथवा जिसे वह खा-पीकर भोग 
लेता है, वही धन वास्तवमै उस धनीका है । मरे हुए मनुष्यः 
के धनसे तो दूसरे लोग मोज करते हैं । जो प्रतिदिन अपने 
पास आकर याचना करता है, में उसे गुरु मानता 
हूँ; क्योंकि वह नित्यप्रति दर्पणकी भाँति मेरे चित्तका 
मार्जन करके इसे स्वच्छ बनाता है | दिया जानेवाला धन 
घटता नहीं, अपितु सदा बढ़ता ही रहता है। ठीक उसी प्रकार 
जसे कुएँसे पानी उलीचनेपर बह शुद्ध और अधिक जलवाला 
होता है । एक जन्मके सुखके लिये सहस्रो जन्मोंके सुखोंपर 
पानी नहीं फेरना चाहिये | बुद्विमान्‌ पुरुष एक ही जन्ममें 
इतना YA सञ्चय कर लेता है, जो सहस्नों जन्मोंके लिये 
पर्यात होता है । मूर्ख मनुष्य इस लोकमें दरिद्र हो जानेकी 
आशंकासे अपने धनका दान नहीं करता, परंतु विद्वान्‌ पुरुष 
परलोकमें दरिद्र न होना पड़े, इस शङ्कासे यहाँ खुले हाथों 
घन बॉटता है । जिनका आश्रय ही नाशवान्‌ है, वे मनुष्य धन 
रखकर वया करेंगे १ जिसके लिये वे घन चाहते हैं, वह शरीर 
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सदा रहनेवाल नहीं है । लोगोंने पहलेसे जो 'नास्ति-नास्तिर 
(नहीं दै, नहीं है) इन दो अक्षरका अभ्यास कर खखा 
है, उसकी जगह यह 'देहि-देहि' ( दो-दो ) इन दो अक्षरोंका 
प्रस्ताव विपरीत जान पड़ता है। याचक जन RR ( दीजिये ) 
कहकर याचना नहीं करते, अपितु कृपण मनुष्यकों यह 
समझाते हैं कि “दान नकरनेवालेकी यही (मेरी-जेसी ) अवस्था 
होती है | अंतः आप भी ऐसे ही न बनें |? याचक दाता- 
का उपकार करनेके लिये ही उसके सामने “देहि? ( दीजिये ) 
कहकर याचना करता है; क्‍योंकि दाता तो ऊपरके छोकोंमें 
जाता है और दान लेनेवाला नीचे ही रह जाता है। जो 
दान नहीं करते, वे दरिद्र, रोगी, मूर्ख तथा सदा दूसरोंके 
सेवक होकर दुःखके ही भागी होते हैं | जो धनवान्‌ हो- 
कर दान नहीं करता ओर दरिद्र होकर कष्ट-सहनरूप तपसे 
दूर भागता है, इन दोनोंको गळेमे बड़ा भारी पत्थर बाँधकर 
जलमें छोड़ देना चाहिये | सेकड़ों मनुप्यौमै कोई शूरवीर 
हो सकता है; aa कोई पण्डित भी मिल सकता है तथा 
लाखोमें कोई वक्ता भी निकल सकता है; परंतु इनमें एक 
भी दाता हो सकता है या नहीं; इसमें सन्देह दै । गौ) ब्राह्मण; 
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वेद, सती स्त्री, सत्यवादी पुरुष, छोमहीन तथा दानशील 
मनुप्य--इन सातोंके द्वारा ही यह पृथ्वी धारण की जाती हा 
उशीनर देशके राजा शिवि त्राह्मणके लिये अपने शरीरको 
देकर स्वर्गलोकमें चले गये । विदेहनरेश निमिने अपना 
सम्पूर्ण राज्य, परशुरामजीने सारी पृथ्वी तथा राजा गयने 
नगरोंसहित समूची पृथ्वी ब्राह्मणोंकी दान कर दी। एक 
समय जब बहुत दिनोंतक मेघोंने वर्षा नहीं की, तब वशिष्ठ" 
जीने सब प्राणियोंफों उसी प्रकार जीवित खखा, जैसे प्रजापति 
समस्त प्रजाके जीवनकी रक्षा करते हैं । बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ 
पाञ्चाल-नरेश ब्रह्मदत्तने श्रेष्ठ ब्राह्णोंको शङ्क निधि प्रदान 
करके स्वर्गलोक प्राप्त किया | ये तथा और भी बहुत-से 
राजर्षि; जो शान्तचित्त और जितेन्द्रिय थे, दान तथा Ra- 
भक्तिके प्रभावसे रुद्रलोकमे गये । जबतक यह पृथ्वी टिकी 
रहेगी तबतक इन सबकी कीर्ति स्थिर दै । ऐसा विचार करके 
तुम सारभूत धर्मके अभिलाषी होकर भगवान्‌ ageh 
प्रसन्नताके लिये सदा दान करते रहो । 

` यह उपदेश सुनकर कात्यायन भी मोह त्यागकर वसे 
ही हो गये । ८ 


नार पड्न 


नारदजीके द्वारा धर्मवर्माके दानसम्बन्धी जटिल प्रश्‍नांका समाधान . 


नारदजी वोले--वीरश्रेष्ठ. अर्जुन ! इस प्रकार पृथ्वी- 
पर जो-जो पवित्र तीर्थस्थान हैं; उन सबका दर्शन करते हुए 
मैं समूची एथ्वीपर घूमता-घामता भगुके आश्रमपर पहुँचा) 
जहाँ श्रेष्ठ एवं पवित्र नर्मदा नदी बहती है, जिसका स्मरण 


पुण्य प्रदान करनेवाली) पवित्र, सर्वतीर्थमयी तथा कल्याण- 
कारिणी है । वह अपने नामाँका कीर्तनमात्र करनेसे पवित्र 
कर देती दै । दर्शन करनेपर तो वह विशेष पुण्यदायिनी 
होती है । कुन्तीनन्दन ! नमंदामें स्नान करनेपर जीव सब 
पापोसे मुक्त हो जाता ÈI जैसे पिंगळा नामवाळी नाड़ी शरीरके 


सात सात कस्पोंतक पुण्य फळ देनेवाल होता है । नर्मदा महान्‌ पोते मुक्त जता पुण्य फल देनेवाला होता है । नर्मदा महान्‌ 


% अहन्यहनि याचन्तमहं मन्ये 


गुरु तथा । माजेनं दर्पणरयेव यः करोति दिने दिने ॥ 


दीयमानं हि नापैति भूय एवाभिवर्धते । कूप उत्सिच्यमानो हि. भवेच्छुद्धो बहूदकः ॥ 


एकजन्मसुखस्याथे 


दातुरेवोपकाराय 
दरिद्रा व्याधिता मूखीः 
धनवन्तमदातारं दरिद्रं 
शतेषु जायते श्रः mag च पण्डितः 


योभिविगरैश्च RA सतीभिः सत्यवादिभिः । अलुब्यैदीनशीणेश्च 


सहस्राणि न लोपयेत्‌ । प्राश 
` मूर्खो हि न ददात्यर्थीनिह दारिद्रयशङ्कया । प्राशस्तु विंसुजत्यर्थीनमुत्र 
किं धनेन करिष्यन्ति देहिनो भङ्गुराश्रयाः । यदर्थ 
अक्ष्रद्वयमभ्यस्त॑ नास्ति नास्तीति यत्पुरा । तदिदं 
बोधयन्ति न याचन्ते देहीति कृपणं जनाः। अवस्थेयमदानस्य 
वदत्यथाँति देहि मे । यसाद्दाता प्रयात्यूदध्वमधस्तिष्ठेत्‌ R ॥ 
AAM: सदा । अदत्तदाना जायन्ते दुःखस्येष हि भाजनाः ॥ 
चातपस्विनम्‌ । उभावम्भसि मोत्तव्यौ गले बद्ध्वा महाशिलाम्‌ ॥ 

। वक्ता शतसहस्नेपु दाता जायेत वा aall 


जन्मसहस्रेपु संचिनोत्येकजन्मनि ॥ 
तस्य शक्कया ॥ 
धनमिच्छन्ति तच्छरीरमशाश्वतम्‌ ॥ 
देहि देहीति विपरीतमुपस्थितम्‌ ॥ 
माभूदेवं भवानपि ॥ 


RN 


सपतभिथौ््यते मही ॥ 
( स्क० मा० कुमा& २। ६०-७१ ) 
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मध्य भागमें स्थित हे । इसी प्रकार यह नर्मदा ब्रह्माण्डरूपी 
शरीरके उसी स्थान ( मध्यभाग ) में स्थित बतायी गयी है । 
वहाँ नमंदामें सब पापोंका नाश करनेवाला शक्कतीर्थ है जॉ 
स्नान करनेमात्रसे ब्रह्महत्या नष्ट हो जाती दै । अर्जुन | उस 
शुक्ल तीथेके समीप नर्मदाके उत्तर तटपर भृगु मुनिका आश्रम- 
मण्डल है, जिसमें तीनों वेदोंके विद्वान्‌ ब्राह्मण रहकर सब 
ओरसे उसकी शोभा बढ़ाते हैं । ऋग्वेद, यजुर्वेदं और 
सामवेदके मन्त्रोके उच्चघोषसे वहॉँकी सम्पूर्ण दिशा 
गूजती रहती हैं। मुनिश्रेष्ठ भगु जहाँ विराजमान थे, उस खान- 
पर में भी गया; मुझे आते देख भृगु आदि सब ब्राहाणोंने 
उठकर मेरा स्वागत किया । भलीभॉति स्वागत करके मुझे 
अर्ध्य, पाद्य आदि निवेदन कर वे सब मुनीश्वर मेरे और भगु- 
जीके साथ आसनोंपर बेठे । फिर यह जानकर कि मैंने पूर्ण 
विश्राम कर लिया, मुझसे भगुजीने इस प्रकार पूछा 
धमुनिश्रेष्ठ ! आपको कहाँ जाना है और कहाँसे आप यहाँ 
पघारे हैं १? 
तब मैने भगुजीसे कहा--महर्षें ! मैंने समुद्रपर्यन्त 
सम्पूर्ण एश्वीपर भ्रमण किया है | मेरी यात्राका उद्देश्य था 
ब्राहणोंको भूमि दान करनेके लिये उत्तम भूमिकी 
खोज करना ।“मै पग-पगपर ऐसी भूमिका अनुसन्धान करता 
था, जो सर्वथा निर्दोष, पवित्र तीथोसे युक्त, रमणीय 
ओर मनोरम हो । किंतु किसी प्रकार ऐसी भूमि मुझे नहीं 
दिखायी देती । न 
अगुजी बोले--देवपे ! मैंने aaa बसानेके 
लिये पूर्वकालमें समुद्रपर्यन्त सारी एथ्वीपर भ्रमण किया था । 
उस समय मैंने शुभ पुण्यभूमिका दर्शन किया है | मही नाम- 
से प्रसिद्ध एक परम पवित्र नदी है, जो सर्वतीथमयी होनेके 
साथ ही परम कल्याणकारिणी है | वह देखनेमे मनोरम, 
सौम्य तथा महापापोंका विनाश करनेवाळी है । नारद्‌! 
एथ्वीपर जो देखे हुए और बिना देखे हुए तीर्थ हैं, वे सब 
मही नदीके जलमे निवास करते हैं । पुण्यसलिला मही नदी 
समुद्रमे मिली हुई है | जहाँ मही ओर समुद्रका संगम हुआ 
है, वहाँ सम्भ नामक तीर्थ है, जो तीनों लोकोंमे विख्यात 
हे । वहाँ जो मनुष्य स्नान करते हैं, वे सब पापोंसे मुक्त 
हो जानेके कारण यमराजके समीप नहीं जाते | 
मैने कहा--गुजी ! आप और हम दोनों मही नदीके 
शोभायमान तटपर चलेंगे और साथ ही उस परम उत्त 
मम पूर्णरूपसे दर्शन करेंगे । 


उत्तम्‌ 


gn 

2 A कण O O 
मेरी बात सुनकर भुजी मेरे साथ परम पुण्यम अही 

का दर्शन करनेके लिये आये | उसे देखकर मैं बहुत पहर 
हुआ । मेरे सम्पूर्ण शरीरमें रोमाञ्च हो आया और मैंने र 
गद्गद्‌ वाणीमें मुनिश्रेषठ AIRA कट्टा ब्रह्मन्‌ ! आफै 
प्रसादसे में इस खानको बहुत उत्तम बनाऊँगा । अव आप 
अपने आश्रमपर पधारें । मैं आगेके कार्यपर विचार कहग p 
इस प्रकार भगुजीकों बिदा करके मैं महीके तटपर विचार करे 
लगा कि यह स्थान मेरे अधीन कसे होगा, क्योंकि यह 


A 


सदा राजाओंके अधीन रह 


माँगनेपर मुझे अवश्य दे देंगे; परंतु मुनियोने तीन प्रकारे 
द्रव्य बताये Ip शबल ओर कृष्ण | इनमें शुक्र सबसे 
उत्तम है । शबल मध्यम श्रेणीका है और कृष्ण अधम कह्‌. 
लाता है । वेदोंको पढ़ाकर शिष्यसे दक्षिणारूपमें जो धन प्रात 
होता है वह UIS कहा गया है | कन्यासे तथा सूद, व्यापार, 
खेती ओर याचनासे मिला हुआ धन दावळ कहलाता है। 
जुआ, चोरी, दुःसाहसपूर्ण कार्य तथा छलसे कमाया हुआ 
धन कृष्ण कहा गया है | ( ये झुक, शबळ और कृप्ण RA 
क्रमशः सात्विक, राजस ओर तामस माने गये हैं। ) जो मनुष्य 
किसी उत्तम तीर्थ ओर पात्रको पाकर शुक्क धनके द्वारा 
AAR धर्मका अनुष्ठान करता है, वह देवयोनिमें उसके 
फलका उपभोग करता है | जो राजस भावसे शबल घनके द्वारा 
याचकोको दान देता है, वह उसका उपभोग मनुष्य-योनिमे 
करता है । जो तमोगुणसे आवृतत हो कृष्ण धनके द्वारा दान 
करता है, वह नराधम मृत्युके पश्चात्‌ तिर्यग योनिमे जाकर 
उसके फलका उपभोग करता है । इस दृष्टिसे मेरे याचना 
करनेपर मिला हुआ धन राजस होगा, यह बात स्वतः स्पष्ट 
है | यदि ब्राह्मणभावसे उपस्थित हो राजासे प्रतिग्रहकी याचना 
करता हूँ तो वह भी प्रतिग्रह होनेके ही कारण मुझे अत्यन्त 
कष्टदायक प्रतीत होता है । यह राजप्रतिग्रह बडा भयंकर है। 


स्वादमें तो मुके समान है, किंतु परिणाममें विषके तुल्य है | + 


प्रतिग्रहयुक्त ब्राह्मण नरकमे जाता है, इसीलिये मैं इस प्रतिग्रह 
रूपी पापसे अलग हूँ | तब दान और याचना इन दोमेसे 
किस एक उपायके द्वारा यह स्थान अपने अधिकारमें कहूँ | 
इसी बातपर में बार-बार विचार करने लगा | अर्जुन ! इसी 
समय मही ओर समुद्रके पवित्र संगममें खान करनेके लिये वहाँ 
बहुत-से आषि-मुनि आ पहुँचे | 

- मैने उन सबसे पूछा--महात्माओं | आपलोग कहते 
झाये हैं ? तब वे मुझे प्रणाम करके बोले «(मुने ! इमलोग 
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र 3 भूमि | 
1 हैं। यदि मं राजा धर्मवर्माे | 
पास जाकर इस भूमिक्रे लिये याचना करता हूँ तो बे मे | 


et, 
$ शरण घज सवं सृत्युंजयमुमापतिस्‌ ॐ [ संक्षिप्त 


क. घरखण्ड-कुमारिकाखण्ड | * नारदजाक द्वारा घमवमाक जटिल भरावा त... कयात 
माहेश्वरखण्ड-कुमारिकाखण्ड | # नारदजाक द्वारा घमवमाक जटिल प्रशाका सग के. कान्ट 


AS, 


सौराष्ट्र देशमै रहते हें, जहकि राजा धमेवर्मा हैं । राजा धर्म 
बर्माने दानका तच्च जाननेकी इच्छासे बहुत वर्षतिक तपस्या 
की, तब आकाशवाणीने उनसे एक छोक कडा--वह इस 
प्रकार दै, सुनो |. 
द्विहेतु षडधिष्ठानं षडङ्गं च UFJF | 
चतुष्प्रकारं त्रिविधे Mami दानमुच्यते ॥ 

“दानके दो हेतु, छः अधिष्ठान, छः अङ्ग, दो प्रकारके 
परिणाम ( फळ ), चार प्रकार, तीन भेद और तीन विनाश- 
साधन हैं; ऐसा कहा जाता है |? 

“वयह एक छोकमात्र कहकर आकाशवाणी मोन हो गयी । 
नारदजी ! राजाके पूछनेपर भी आकाशवाणीने इस शोकका 
अर्थ नहीं बतलाया । तब महाराज धर्मवर्माने ढिंढोरा पिटवाकर 
यह घोषणा करायी कि “जो मेरी तपस्याद्वारा प्राप्त हुए इस 
#ककी टीक-ठीक व्याख्या कर देगा उसे मै सात लाख गौएँ, 
इतनी ही स्वर्णमुद्राएँ तथा सात गाँव दूँगा ।? डंकेकी चोटपर 
राजाकी यह महती घोषणा सुनकर अनेक देशोंके बहुत 
ब्राह्मण वहाँ गये । नारदजी ! हम भी घनके ळॉभसे वहां 
गये थे, किंतु छोक दुर्बोध होनेके कारण उसकी व्याख्या न 
करके यहाँ लौट आये हैं और अब तीर्थयात्राके लिये जाते हैं ।? 

अर्जुन | उन मद्दात्माआँकी यह बात सुनकर मैं बहुत 
प्रसन्न हुआ और उन्हे बिदा करके सोचने छगा--“अहो ! 
इस खानकी प्राप्तिके लिये मुझे अच्छा उपाय मिल गया, इसमें 

शाय नहीं है । छोककी व्याख्या करके विद्याके मूल्यपर मैं 
राजासे स्थान और धन दोनों प्राप्त करूँगा | ऐसा करनेपर मुझे 
प्रतिग्रह नहीं मँगना पड़ेगा । अब मेरा दुर्लभ मनोरथ सिद्ध हो 
गया | यद्यपि यह श्लोक अत्यन्त दुर्बोध है, तथापि में इसे अच्छ 
तरह जानता हूँ ।? कुन्तीनन्दन ! इस प्रकार विचार करके मुझे 
बड़ा हर्ष हुआ। फिर उस महीसागर-संगम तीथको बारबार 
प्रणाम करके में वहसे चला ओर वृद्ध ब्राह्मणका रूप धारण 
करके राजा धर्मतर्माके पास जा पहुँचा । वहाँ जाकर मने 
राजासे इस प्रकार कहा- “नरेन्द्र ! मुझसे छोककी व्याख्या 
सुनिये और इसके बदलेमे जो कुछ देनेके लिये आपने 
दिंढोरा पिटवाया है, उसकी यथार्थता प्रकट कीजिये |? 
मेरे ऐसा कहनेपर राजा बोले--'ब्रह्मन्‌ ! ऐसी बात तो 
बहुत अधिक श्रेष्ठ ब्राह्मण कह चुके हैं; परंतु कोई भी इसका 
वास्तविक अर्थ नहीं बता सका । दानके वे दोनों हेतु कोन दै 
छः अधिष्ठान कौन-से बताये गये हैं १ छः अङ्ग कोन हैं १ 
दो फल कोन माने गये हैं! वे चार प्रकार ओर तीन 


१ तथा दानके तीन विनाइा-साधन 


भेद कोन-कोन-से 
कौन-कोनसे बताये गये हैं १ यह सब स्पष्टरूपसे वर्णन कीजिये | 
विप्रवर ! यदि इन सात प्रश्नोंकों आप भढीमाँति स्पष्ट करके 
बतला सकेंगे तो में आपको सात लाख गौ, इतनी ही खर्ण- 
मुद्रा तथा सात गाँव दे दूँगा | यदि नहीं बता सकें तो खाली 
हाथ अपने घर लोट जाइयेगा |? 


अर्जुन | उनके ऐसा कहनेपर सोराष्ट्रपति राजा धर्म- 
वर्मासे मैंने कहा--“राजन्‌ ! दानके जो दो हेतु हैं, उन्हे 
सुनिये;--दानका थोड़ा होना या बहुत होना अभ्युदयका 
कारण नहीं होता, अपितु श्रद्धा और शक्ति ही दानोंकी बृद्धि 
और क्षयमें कारण होती दै । इनमेंसे श्रद्धाके विषयमें ये 
“छोक हैं क 


दारीरको बहुत क्लेश देनेसे तथा धनकी TRNA 
सूक्ष्म धर्मकी प्राप्ति नहीं होती । श्रद्धा ही धर्म और अद्भुत 
तप है, श्रद्धा ही स्वर्ग ओर मोक्ष है तथा श्रद्धा ही यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ दै । यदि कोई बिना श्रद्धाके अपना सर्वस्व 
दे दे अथवा अपना जीवन ही निछावर कर दे तो भी वह 
उसका कोई फळ नहीं पाता; इसलिये सबको श्रद्धाळ होना 
चाहिये । श्रद्धासे ही धर्मका साधन किया जाता हैं; धनकी 
बहत बड़ी राशिसे नहीं। क्योंकि अकिञ्चन ऋषि-मुनि श्रद्धा 
होनेके कारण ही स्वर्गळोकमें गये हैं । देहथारियामें उनके 
स्वभावके अनुसार दोनेवाळी श्रद्धा तीन प्रकारकी होती है--- 


aR राजसी ओर तामसी । उसे सुनिये | सात्त्विकी 


श्रद्धावाले पुरुष देवताओंकी पूजा करते हैं, राजसी श्रद्धावाले 
लोग यक्षों और राक्षसोंको पूजते हैं तथा तामसी श्रद्धावाळे 
मनुष्य प्रेता, भूता और पिश्ाचोंकी पूजा किया करते हैँ | 
इसलिये श्रद्धावान्‌ पुरुष अपने त्यायोपाजित धनका सत्पात्रके 
लिये जो दान करते हैं, वह थोड़ा भी हों तो उसीसे भगवान्‌ 


शिव प्रसन्न हो जाते हैं ।% 
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xanga agidi चेंवार्थस्य राशिमिः । 
धर्मः सम्प्राप्यते सूक्ष्म: श्रद्धा Misgi TT: ॥ 
श्रद्धा स्वर्गश्च मोक्षश्च श्रद्धा सर्वमिदं जगत्‌ । 
aii जीवितं चापि दद्यादश्रड्धया यदि ॥ 
नाप्चुयात्स फळं किब्रिच्छ्दधानस्ततो भवेत्‌ । 
श्रद्धया साध्यते धर्मा महद्भिनौर्थराशिभिः ॥ 
निष्किन्नना हि सुनयः श्रद्धावन्तो दिवंगताः । 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा ॥ 
साखिकी राजसी चेव तामसी चेव तां शु 1 
यजन्ते सारिविका देवान्‌, यक्षरक्षांसि स॒जसाः ॥ 
रतान्‌, भूतान्‌ पिझाचांश्च यजन्ते तामसा जनाः । 
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“शक्तिके विषयमै छोक इस प्रकार हैं--कुट्ठम्बके भरण- 
पोषणसे जो अधिक हो; वही धन दान करने योग्य है, वही 
मधुके समान मीठा है--उसीसे वास्तविक धर्मका लाभ होता 
है । इसके विपरीत करनेपर वह आगे चलकर विषके समान 
हानिकारक होता है, दाताका धर्म अधर्मरूपमें परिणत हो 
जाता है | यदि आत्मीयजन दुःखसे जीवननिर्वाह कर रहे 
हो, तो उस अवश्थामें किसी सुखी और समर्थ पुरुषको दान 
देनेवाला मनुष्य मधुपानके धोखेमें मानो विष-भक्षण करने- 
बाला है | वह धर्मके अनुकूल नहीं, प्रतिकूल चलता है। जो 
भरण-पोषण करनेयोग्य व्यक्तियोंको कष्ट देकर किसी मृत व्यक्ति- 
के लिये ( बहु-व्ययसाध्य ) श्राद्ध करता है, उसका किया हुआ 

बह श्राद्ध उसके जीते-जी अथवा मरनेपर मी भविष्यमें दुःखका 
ही कारण होता है । जो अत्यन्त तुच्छ हो अथवा जिसपर 
सवेसाधारणका अधिकार हो; वह वस्तु “सामान्य? कहलाती है, 
कहींसे मॉगकर लायी हुई बस्तुको धयाचित? कहते हैं, धरोहरका 
ही दूसरा नाम “न्यास? है, बन्धक खखी हुई वस्तुको “आधिः 
कहते है; दी हुई वस्तु 'दान'के नामसे पुकारी जाती है, 
दानमें मिली हुई वस्तुको 'दान-धन? कहते हैं, जो धन एक- 
के यहाँ धरोहर रक्खा गया हो और रखनेवालेने उसे पुनः 
दूसरेके यहाँ रख दिया हो उसे 'अन्वाहित' कहते हैं, जिसे 
किसीके विश्वासपर उसके यहाँ छोड़ दिया जाय, वह धन 
“निक्षिप्त' कहलाता है, वंशजोंके होते हुए भी सब कुछ 
दूसरोंको दे देना 'सान्वय सर्वर दान” कहा गया है। विद्वान्‌ 
पुरुषोको चाहिये कि वे आपत्तिकालमें भी उपयुक्त नव प्रकारः 
की वस्तुओका दान न करें । जो पूर्वोक्त नब वस्तुओका 
दान करता है, वह मूढ़चित्त मानव प्रायश्रित्तका भागी 
होता हे । # 

तस्माच्छूड्वावता पात्रे दत्तं न्यायाजित हि यत्‌ ॥ 

तेनैव भगवान्‌ रुद्रः स्वल्पकेनापि तुष्यत्ति । 
( स्क० मा० कुमा० ३ । २९-३५ ) 

* कुटम्बभुक्तभरणाहयं यदतिरिच्यते । 

मध्वाखादो विषं पश्चाह्मातुर्धमोंजन्यथा भवेत्‌ ॥ 

शक्ते परजने दाता स्वजने दुःखजीविनि । 

मध्वापानविषादः स धमोणां प्रतिरूपकः ॥ 

शृत्यानासुपराधेन यः करोत्यौध्वंदेहिकम । 

तद्भवत्यसुखोदकं जीवितोऽस्य मृतस्य च ॥ 

सामान्यं याचितं न्यासमाधिदौनं च तद्धनम्‌ । 


७  > ; अन्वाहितं च निक्षिप्तं स्वंस्वं चान्वये सति ॥ 
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“राजन्‌ ! ये दानके दो हेतु बताये गये हैं | भ 
अधिष्ठानोंका वर्णन सुनो । दानके अधिष्ठान छः हैं | इ 
बताता हूँ---धर्म, अर्थ, काम, लजा, हर्ष ओर भय--ये za 
के छः अधिष्ठान कहे जाते हें । सदा ही किसी प्रयोजनदी 
इच्छा न रखकर केवळ धर्मबुद्धिसे सुपात्र व्यक्तियोंको जे 
दान दिया जाता है, उसे “घर्म-दान” कहते हैं । मनमै कोई 
प्रयोजन रखकर ही प्रसंगवश जो कुछ दिया जाता है, उपे 
“अर्थ-दान? कहते हैं | वह इस लोकमेँ ही फल देनेवाला होता 
है । ख्रीसमागम, सुरापान, शिकार और जुएके प्रसङ्ग 
अनधिकारी मनुष्योको प्रयत्नपूर्वक जो कुछ दिया जाता है 
वह 'काम-दान? कहलाता है । भरी सभामें याचकोंके मॉगनेप 
लजावश देनेकी प्रतिज्ञा करके उन्हें जो कुछ दिया जाता है. 
वह “लजा-दान” माना गया है । कोई प्रिय कार्य देखकर 
अथवा प्रिय समाचार सुनकर हर्षोल्लाससे जो कुछ दिया 
जाता है, उसे धर्मविचारक महात्मा पुरुष 'हर्ष-दान? कहते हैं। 
निन्दा, अनर्थ और हिंसाका निवारण करनेके लिये अनुपकारी 
व्यक्तियोको विवश होकर जो कुछ दिया जाता है, उसे 
“भय-दान? कहते हैं |# 

“इस प्रकार दानके छः अधिष्ठान बताये गये | अब उसके 

आपत्स्वपि न देयानि नववस्तूनि पण्डितैः । 
यो ददाति स मूढात्मा प्रायश्चित्ती भवेन्नरः ॥ 
( स्क० मा० कुमा० ३ । ३६-४० ) 

* अधिष्ठानानि वक्ष्यामि पडेव श्रृणु तानि च । 

धर्ममर्थं च कामं च ब्रीडाहर्षभयानि च ॥ 
अधिष्ठानानि दानानां षडेतानि प्रचक्षते । 
पत्रेभ्यो दौयते नित्यमनपेक्ष्य प्रयोजनम्‌ ॥ 


केवलं धर्मबुद्ध्या यद्धमंदानं तदुच्यते । 
प्रयोजनमपेक्ष्येव प्रसङ्गा्यत्प्रदीयते ॥ 
तदर्थदानमित्याहुरैहिकं फलहेतुकम्‌ । 
सञ्रीपानमृगसाक्षाणां प्रसंगाद्यत्प्रदीयते ॥ 


अनहेंपु सुयलेन कामदानं तदुच्यते । 
संसदि त्रीडयाऽऽभ्रुत्य अर्थोथिभ्य: प्रयाचितः ॥ 
प्रदीयते तु तद्दानं ब्रीडादानमिति श्रुतम्‌ । 
JA प्रियाणि श्रुत्वा बा हषेण यत्प्रदीयते ॥ 
इषंदानमिति mga तद्धर्मचिन्तकाः । 
आक्रोशानथंहिसानां प्रतीकाराय ARN ॥ 
दीयतेऽनुपकतुभ्यो भयदानं तदुच्यते । 
( स्क० मा० Ro ३ 1 ४२-४९ ) 
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छः अज्ञोंका वर्णन सुनिये--दाता, प्रतिग्रहीता; शुद्धि, धर्म- 
युक्त देय वस्तु, देश और काल--ये दानके छः अङ्ग माने 
गये हैं | दाता नीरोग, धर्मात्मा, देनेकी इच्छा रखनेवाला, 
व्यसनरहित; पवित्र तथा सदा अनिन्दनीय कर्मसे आजीविका 
चलानेवाला होना चाहिये । इन छः गुणोंसे दाताकी प्रशंसा 
होती दै | सरळतासे रहित, श्रद्वाहीन, दुष्टात्मा, दुर्व्यसनी, 
ast प्रतिज्ञा करनेवाला तथा बहुत सोनेवाला दाता तमोगुणी 
और अधम माना गया है । जिसके कुछ, विद्या और आचार 
तीनों उज्ज्वल हो; जीवननिर्वाहकी aN भी शुद्ध और 
सात्त्विक हो, जो दयाळ, जितेन्द्रिय तथा योनि-दोषसे मुक्त 
हो) वह ब्राह्मण दानका उत्तम पात्र ( प्रतिग्रहका सर्वोत्तम 
अधिकारी ) कहा जाता है । याचकोंको देखनेपर सदा प्रसन्न- 
मुख हो उनके प्रति हार्दिक प्रेम होना, उनका सत्कार करना 
तथा उनमें दोषदृष्टि न रखना--ये सब सद्गुण दानमे शुद्धि- 


कारक माने गये हैं । जो धन किसी दूसरेको सताकर न छाया : 


गया हो, अति कुश उठाये बिना अपने waa उपार्जित 
किया गया हो; वह थोड़ा हो या अधिक, वही देने योग्य 


- बताया गया है । किसीके साथ कोई धार्मिक उद्देश्य लेकर जो 


वस्तु दी जाती है, उसे धर्मयुक्त देय कहते हैं | यदि देय 
वस्तु उक्त विशेषताओंसे AA हो तो उसके दानसे कोई फल 
नहीं होता । जिस देश अथवा कालमें जो-जो पदार्थ दुलभ 
दो, उस-उस पदार्थका दान करने योग्य बही-वही देश और 
काल श्रेष्ठ है; दूसरा नहीं | इस प्रकार ये दानके छः अङ्ग 
बताये गये हैं । 
* दाता मतिग्रहीता च शुद्धिदयं च धर्मयुक्‌ । 
देशकालौ च दानानामङ्गान्येतानि षड्‌ बिदुः ॥ 
अपरोगी च धर्मात्मा दित्सुरब्यसनः ञ्चिः । 
अनिन्याजीवकमी च पड़मिदाता प्रझस्यते ॥ ` 
अनृजुश्चाश्रहृधानो दुष्टात्मा व्यसनी च य; । 
असत्यसन्धो निद्राहुदोतायं तामसोऽधमः ॥ 
gs: gea mmg: संयतेन्द्रियः । 
विमुक्तो योनिदोषेभ्यो ब्राह्मणः पात्रमुच्यते ॥ 
सौझुख्यादभिसम्प्रीतिरथिनां दर्शने सदा । 
सत्क्रतिश्चानसया. च दाने शुद्धिरिति. स्म्रता ॥ 
अप्रावाधमङ्ेशं . खयलेनाजित धनम्‌ । 


TT 


“अब दानके द्विविध फलोंका वर्णन सुनो | महात्माओंने 
दानके दो परिणाम ( फळ ) बतलाये हैं । उनमेंसे एक तो 
परलोकके लिये होता है ओर एक इहलोकक लिये । श्रेष्ठ 
पुरुषोंको जो कुछ दिया जाता है, उसका परलोकमें उपभोग 
होता है और असत्‌ पुरुषोंको जो कुछ दिया जाता दै, वह 
दान यहीं भोगा जाता है | ये दो परिणाम बताये गये हें | 
अब दानके चार प्रकारोंको श्रवण करो । ध्रव, तरिक, काम्य 
और नेमित्तिक--इस क्रमसे द्विजोने वैदिक दान-मार्गको चार 
प्रकारका बतलाया है | कु आ बनवाना, बगीचे ळगवाना तथा 
पोखरे खुदबाना आदि कायांमें, जो सबके उपयोगमें आते हु, 
धन लगाना “धुव? कहा गया है | प्रतिदिन जो कुछ दिया 
जाता दै, उस नित्य दानको ही “त्रिकः कहते हैं । सन्तान, 
विजय; ऐश्वर्य; सत्री और बळ आदिके निमित्त तथा इच्छाकी 
पूतिके लिये जो दान किया जाता है, वह “काम्य? कहलाता 
हे । “नैमित्तिक? दान तीन प्रकारका बतलाया गया हे । वह 
होमसे रहित होता है । जो ग्रहण और संक्रान्ति आदि काल- 
की अपेक्षासे दान किया जाता दै, वह «कालापेक्ष? 
नेमित्तिक दान दै । श्राद्ध आदि क्रियाओंकी अपेक्षासे जो दान 
किया जाता है) वह 'क्रियापेक्ष' नेमित्तिक दान है तथा 
संस्कार और विद्या-अध्ययन आदि गुणोंकी अपेक्षा रखकर 
जो दान दिया जाता है; वह “गुणापेक्ष' नेमित्तिक दान है ।% 


केनापि संह धर्मण saa किल fhaa । 
देयं तद्धर्मयुगिति À शुन्यं फलं मतम्‌ ॥ 
यद्यच्च ge द्रव्यं देशे कालेऽपि वा पुनः 
दानाहों देशकालो तो स्थातां श्रेष्ठौ न चान्यथा ॥ 
पडझ्गानीति चोक्तानि "| 
( स्क० मा० कुमा० ३ । ५०-५७) 


००० द्वौ च पाकावतः शृणु ॥ 
द्रौ पाकौ दानजौ प्राहुः परत्रार्थमिहोच्यते । 
az यह्दीयतेः किञ्निततत्परंत्रोपभुज्यते ॥ 
असत्सु दीयते यत्तु तद्दानमिह मुज्यते । 
द्रौ पाकाबिति निर्दिष्टौ प्रकारांश्चतुरः श्रणु ॥ 
छुवमाहुस्निकं काम्यं नैमित्तिकमिति क्रमात. । 
बैदिको दानमागोऽयं चतुर्था वर्ण्यते द्विजैः ॥ 
कूपारामतडागादि सर्वकामफलं ` घुवम्‌ ।« 
तदाहुस्त्रिकमित्येवे दीयते यद्दिने दिने ॥ 
अपत्यविजयैश्वर्यसत्रीबाथं च दीयते। 
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इस तरह दानके चार प्रकार बतलाये गये हें । अब 
उसके तीन भेदोका प्रतिपादन किया जाता दै । आठ वस्तुओं- 
के दान उत्तम माने गये हैं। विधिके अनुसार किये हुए, 
चार दान मध्यम दै और शेष कनिष्ठ माने गये हे । यही 
दानकी त्रिविधता है, जिसे विद्वान्‌ पुरुष जानते हैं । गह, 
मन्दिर या महल) विद्या, भूमि, गौ) कूप, प्राण और सुवर्ण-- 
इन बस्तुओंका दान अन्य दानोंकी अपेक्षा उत्तम हे । अन्न, 
बगीचा, वस्न तथा अश्व आदि वाहन--इन मध्यम श्रेणीके 
्रव्योको देनेसे यह मध्यम दान माना गया हे । जुता, छाता, 
बर्तन, दही, मधु, आसन, दीपक) काष्ठ और पत्थर आदि-- 
इन वस्तुओके दानको श्रेष्ठ पुरुषोने कनिष्ठ दान बताया त 
ये दानके तीन भेद बतलाये गये । अब दाननाशके तीन 
इेतुओंको सुनो । जिसे देकर पीछे पश्चात्ताप किया जाय; जो 
अपात्रको दिया जाय तथा जो बिना भ्रद्धाके अर्पण किया 
जाय, वह दान नष्ट हो जाता है । पश्चात्ताप, अपात्रता और 
अभ्रद्धा--ये तीनों दानके नाहक हें । यदि दान देकर 
पश्चात्ताप हो तो बह आसुर-दान है; जो निष्फळ माना गया 
है । अश्रद्धासे जो कुछ दिया जाता है, वह राक्षस-दान है । 
बह भी व्यर्थ ही होता दै । ब्राह्मणकों डॉट-फटकारकर या 
उसे कटुवचन सुनाकर जो दान किया जाता है अथवा दान 
देकर जो ब्राह्मणको कोसा जाता है; वह पेशाच-दान माना 
गया है । उसे भी व्यर्थ ही समझना चाहिये । ये तीनों भाव 


दानके नाशक हैं |# राजन्‌ ! इस प्रकार सात पदोमें यधा 


कालापेक्ष॑ क्रियापेक्षं युणापेक्षमिति स्मृतौ । 
त्रिधा नैमित्तिक प्रोक्तं सदा होमविवर्जितम्‌ ॥ 
( स्क० मा० कुमा० ३ | ५८-६४ ) 
+ अष्टोत्तमानि चत्वारि मध्यमानि विधानतः । 
कानीयसानि शेषाणि त्निविधत्वभिदं विदुः ॥ 
“ गृइप्रासादविद्याभूगोकूपप्राणहाटकस्‌ i 
एतान्युत्तमदानानि उत्तमान्यन्यदानतः ॥ 
अन्नारामौ च वासांसि हयप्रभृतिवाहनम्‌ । 
दानानि मध्यमानीति मध्यमद्रब्यदानतः ॥ 
उपानच्छत्रपात्रादिदधिमध्वासनानि F1 
दीपकाष्ठोपलादोनि चरमान्याहुरुत्तमाः ॥ 
इति ते त्रिबिधं प्रोक्तं दाननाशत्रयं णु । 
यह्वा सप्यते पश्चादपात्रेभ्यस्तथा च यत्‌ । 
प च यद्दानं दाननाशाख्यस्त्वमी ॥ 


जय ९.५ . [संतित रत * 
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हुआ जो दानका यह उत्तम माहात्म्य दै, उसे मैंने तुमको 
बताया V 

धर्मवर्मी बोले--आज मेरा जन्म सफल हुआ | आज 
मुझे अपनी तपस्याका फल मिल गया । यशस्वी पुरुषोमे श्रे 
महर्षि ! आज आपने मुझे कृतार्थ कर दिया । विद्या पढ़कर 
यदि मनुष्य दुराचारी हो गया तो उसका सम्पूर्ण जीवन बर्थ 
हे । बहुत छेश उठाकर जो पली प्राप्त की गयी, वह यि 
कटुवादिनी निकली तो वह भी व्यर्थ है । कष्ट उठाकर जो 
कूआँ बनवाया गया, उसका पानी यदि खारा निकला तो 


वह भी निरर्थक है तथा अनेक प्रकारके कलेशा सहन करनेके | 


पश्चात्‌ जो मनुष्यजन्म मिला, वह यदि धर्माचरणके विना | 


बिताया गया तो उसे भी व्यर्थ ही समझना चाहिये । इसी | 
f 


प्रकार मेरी तपस्या भी व्यर्थ हो गयी थी । उसे आज आपने 
सफल कर दिया । आपको नमस्कार दे । समस्त ब्राह्मणों 


i ७ ७७. विष SEN | 
- बारंबार नमस्कार है ।% पूर्वकालमै भगवान्‌ विष्णुने वेकुण्ठ | 
घाममे आये हुए सनकादि कुमारोंसे यह ठीक ह्वी कहा था | 

| 

| 


कि धमै यजमानके यज्ञमण्डपमै अपने अझिरूपी मुखके | 
द्वारा घीमै डुबोयी हुई आहुति पाकर भी उसे उतनी वृत्ति 

पूर्वक नहीं खाता; जितनी कि मुझमें अपने कर्मफल समपि 

करके प्रसन्न होनेवाळे ब्राह्मणके मुखसे भोजन करते समय | 
मुझे एक-एक ग्रासमें तृप्ति होती है।? अतः मैंने अपने | 
RIA यदि कभी ब्राह्मणोका अप्रिय किया हो तो से | 
स्वामी ब्राह्मणलोग इपापू्व मुझे क्षमा करें । सुने ! आप | 


कौन हैं | आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। में चरण | 
51220 32:22 CRS I oo | 


युत्ता तप्यते पश्चादासुरं तदवृथा मतम्‌ । 
अश्रद्धया यद्ददाति राक्षसं aAa तत्‌॥ 
यच्चाक्नुय ददात्यन्ग दत्त्वा वाक्रोशति द्विजम्‌। 
पैशाचं तदवृधा दानं दाननाशास्त्रयस्त्वमी ॥ 

( स्क० वेंकटेश्वरकी 
अद्य मे सफल जन्म अद्य मे तपसः फलम्‌। 
अद्य वे कृतकृत्योऽस्मि कृतः कीतिंमतां वर ॥ 
पठित्वा सकलं जन्म दुरराचारस्य JAN । 
बहुडेशाच लब्धा स्री सा वृथाप्रियवादिनी ॥ 
WA कृत्वा कूपं बा स च क्षारोदको वृथा । 
बहुङेशेजेन्म नीत्वा विना धर्म वृथा यथा ॥ 
एवं मे यद्‌ वृथा जातं 'तपस्तत्सफलं त्वया | 
कृतं तस्मान्नमस्तुभ्यं द्विजेभ्यश्च नमो नमः॥ 
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मस्तक रखकर आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ । कृपया 
अपना परिचय दीजिये । 


राजा धर्मेवर्माके ऐसा कहनेपर उस समय मैंने अपना 
परिचय इस प्रकार दिया--ऋपश्रेष्ठ ! में देवर्षि नारद हूँ । 
स्थानको प्रासिके लिये आया हूँ । तुम अपनी प्रतिश्ञाके 
अनुसार मुझे धन दो और स्थान बनानेके लिये भूमि अर्पण 
करो । महाराज l यद्यपि यह भूमि और धन देवताओंके ही हैं; 
तथापि जिस समय जो राजा हो, उसीसे उनको मॉगना 
चाहिये-। क्योंकि वह पृथ्वीका प्रतिपालक और दाता होता 
है । इसलिये ai इच्छासे में तुमसे कुछ भूमि 
मागता हूँ | 

राजाले कहा--विप्रवर ! यदि आप देवर्षि नारद हैं 
तो यह सारा राज्य आपका ही रहे | मैं तो आपकी और 
समस्त त्राह्मणोंकी चाकरी करूँगा । 

नारदजी कहते हें--अर्जुन | तब मैंने राजा धर्मवर्मा- 
से कहा--'यह धन तुम्हारे ही पास रहे | आवस्यकताके 
समय में ले लूँगा |? ऐसा कहकर में रैवतक पर्वतपर चला 
गया | उस श्रेष्ठ पर्वतका दर्शन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता 


CC-O. Nanaji Deshmukh Libra 


हुई | वहाँ तपस्या करके मनुष्य अपनी अभीष्ट बस्तुको प्राप्त 
कर लेता है । ठीक उसी तरह जेसे भक्तपुरुष भगवान 
महादेवको, पाकर अपना मनोरथ सिद्ध कर लेता दै | 
कुन्तीनन्दन ! में रैवतक पर्वतकी एक बहुत बडी शिलापर 
वेठ गया और शीतळ, मन्द्‌, सुगन्ध पवनके स्पर्शसे अत्यन्त 
प्रसन्न हो मन-ही-मन विचार करने लगा--स्थान तो 
मैंने प्रास कर लिया, जो अत्यन्त दुर्लभ था | अब मैं उत्तम 
ब्राक्मणकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न आरम्भ करूँ | मुझे ऐसे 
ब्राह्मण देखने चाहिये, जो सर्वश्रेष्ठ पात्र माने गये हैं । इस 
विषयमें वेदवादी विद्वानोंके वचन इस प्रकार सुने जाते हैं 
जेसे खेनेवालेके विना कोई नाव किसी प्राणीको पार उतारने- 
में समर्थ नहीं है, उसी प्रकार जातिसे श्रेष्ठ ब्राह्मण भी यदि 
दुराचारी ददो तो वह किसीका उद्धार नहीं कर सकता | 
जिसने शास्त्रोका अध्ययन नहीं किया है, वह ब्राह्मण तिनके 
की आगके समान शीघ्र बुझ जाता दै--तेजोहीन हो जाता 
है । अतः उसे दव्य प्रदान नहीं करना चाहिये, क्योंकि 
राखमें आहुति नहीं दी जाती | दानके सुयोग्य पात्रको 


, छोड़कर अपात्रको जो दान दिया जाता दै, वह दान वेसा 


ही दै, जैसा कि ऊसरमें बोये हुए बीज शीघ्र नष्ट हो 
जाते हैं | दानमें ली हुई भूमि विद्याहीन ब्राह्मणके अन्तः- 
करणको नष्ट करती है । इसी प्रकार गाय उसके भोगोंका, 
सुवर्ण उसके शरीरका, घोड़ा उसके नेत्रका, वस्त्र उसकी 
स्रीका, घृत उसके तेजका और तिल उसकी सन्तानका 
नाश करते हैं | अतः अविद्वान्‌ ब्राह्मणको सदा प्रतिग्रहसे 
डरना चाहिये । मूर्ख ब्राह्मण थोड़ा प्रतिग्रह लेकर भी कीचड़- 
में फँसी हुई गायकी भाँति कष्ट पाता दै | इसलिये जो मूढ़ 
तपस्यासे युक्त ओर गुप्तरूपसे स्वाध्यायका साधन करनेवाले 
हैं तथा जो शान्त चित्तवाले हैं, उन्हींको दिया हुआ दान 
सदा अक्षय होता है । उत्तम देशमै (काशी आदि तीर्थामे ), 
उत्तम काल (ग्रहण आदि )में श्रष्ठ उपायसे सत्पात्रको श्रद्धा- 
पूर्वक जो द्रव्य दिया जाता दै, वही परिपूर्ण दान-धर्मका 
लक्षण है । केवल विद्या अथवा तपस्यासे सुपात्रता नहीं 
आती । जहाँ सदाचार है और उसके साथ ये दोनों ( विद्या 
और तपस्या ) भी हैं; उसीको उत्तम पात्र कहा जाता है । 
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नारद्‌जी कहते हैं--अर्जुन ! में देश-देश घुमकर 
विद्यारूपी नेत्रवाले ब्राह्मणोंकी परीक्षा करता हूँ । यदि वे मेरे 
प्रश्नौका उत्तर दे देंगे, तब में उन्हें दान करूँगा। ऐसा विचार 
करके मै उस स्थानसे उठा और महर्षियोके आश्रमोंपर इन 
प्रश्नरूपी इलोकोंका गान करता हुआ विचरण करने लगा | 
घे इलोक इस प्रकार हैं, सुनो-- 

मातृका को विजानाति कतिधा काीइशाक्षराम्‌ । 
पञ्चपञ्चाद्भुतं गेहं को विजानाति वा द्विजः ॥ 
बहुरूपां खियं कर्तुमेकरूपां च वेत्ति कः। 
को वा चित्रकथं बन्धं वेत्ति संसारगोचरः ॥ 
को - घाणंवमहाग्राहं वेत्ति विद्यापरायणः। 
को वाष्टविधं ब्राह्मण्यं वेत्ति ब्राह्मणसत्तमः ॥ 

- युगानां ` चतुर्णा वा को मूलदिवसान्‌ वदेत्‌ । 
चतुदेशमनूना वा geai च वेत्ति कः॥ 
कसिश्चैव ।दने प्राप पूवे वा भास्करो रथम्‌ । 
उद्वेजयति भूतानि क्ृष्णाहिरिव वेत्ति कः ॥ 

. को चास्मिन्‌ घोरसंसारे दक्षदक्षतमो भवेत । 
पन्थानावपि द्वौ कश्चिद्वेत्ति वक्ति च. ब्राह्मणः ॥ 
इति मे द्वादश प्रश्नान्‌ ये विदुर्जराह्मणोत्तमाः । 
ते मै पूज्यतमास्तेषामहमाराधकश्चिरम्‌ ॥ 

( Wio मा० कुमा० ३ | २०५-२१२ ) 

( १ ) मातृकाको कोन विशेषरूपसे जानता है १ वह 
मातृका कितने प्रकारकी और केसे अक्षरोंबाली है! (२) 
कीन द्विज पचीस वस्तुओंके अने हुए गहको अच्छी तरह 
जानता है १ ( ३ ) अनेक रूपवाली स्रीको एक रूपवाली 
बनानेकी कला किसको ज्ञात है! ( ४ ) संसारमै रहनेवाला 
कौन पुरुष विचित्र कथावाली वाक्य-रचनाको जानता है! 

(५ ) कौन खाध्यायशील ब्राह्मण समुद्रमें रहनेवाले महान्‌ 

प्राहकी जानकारी रखता है? (६ ) किस श्रेष्ठ ब्राह्मणको 
आठ प्रकारके ब्राह्मणत्वका ज्ञान है १ (७) चारों युगोके 
मूल दिनोंको कौन बता सकता है १ (८ ) चौदह मनुओंके 
मूळ दिवसका किसको ज्ञान है १ ( ९ ) भगवान्‌ सूर्य किस 
दिन पहले-पहळ रथपर सवार हुए १ (१०) जो काले 
ada भाँति सब प्राणियोको उद्देगमें डाले रहता है, उसे 
सि जानता है ! ( ११ ) इस भयङ्कर संसारमै कौन दक्ष 
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आहण दोनों मार्गोको जानता और बतलाता है! जो फ्रे 
ब्राह्मण मेरे इन बारह प्रश्नोंको जानते हैं, वे मेरे लिये परम 
पूज्य हैं और में उनका चिरकालतक सेवक बना रहूँगा । 

अर्जुन ! इन प्रश्नोंका गान करता हुआ में सारी पृथ्वीपर 
घूमता रदा । मुझे जो-जो ब्राह्मण मिले, उन सबने यही 
कहा---“आपके इन प्रश्नोंकी व्याख्या बहुत कठिन है। हम 
तो केवल नमस्कार करते हैं |? इस प्रकार सारी प्रथ्वीपर 
घूमकर में लौट आया और हिमाल्यके शिखरपर बैठकर 
पुनः इस प्रकार विचार करने लगा । “अहो ! मैंने सब ma. 
को देख लिया । अब क्या करूँ १? इसी समय मेरे मनमें यह 
विचार उत्पन्न हुआ कि भैं अभीतक कलाप-्राममें तो 
गया ही नहीं । वह एक उत्तम खान है । जहाँ ऐसे ब्राह्मण 
निवास करते हैं, जो तपस्याके मूतिमान, स्वरूप हैं। उनकी 
संख्या चौरासी हजार है। वे सब-के-सब वेदाध्ययनसे सुशोभित 
होते रते हैं। अतः उसी स्थानपर चळूँ.।? 

मन-ही-मन ऐसा निश्चय करके मैं वहाँसे चल दिया ओर 


` आकाशमार्गसे वहाँ जा पहुँचा । पुण्यभूमिपर बसा हुआ 


वह श्रेष्ठ आम सौ योजनतक फैला हुआ था । नाना प्रकारे 
रक्ष वहाँ सब ओरसे छाया किये हुए थे । अमिहोंत्रसे उठा 
हुआ धूएँका प्रवाह वहाँ कभी शान्त नहीं होता था । कलाप- 
ग्राम वह स्थान है, जहाँ सत्ययुगके लिये -सूर्यवंश, 'चन्द्रवंश 


तथा ब्राह्मणवंशका बीज शेष और सुरक्षित है | उस स्थानः , 


पर पहुँचकर मैंने ह्विजोंके आश्रमोंमें प्रवेश किया । वहाँ 
श्रेष्ठ ब्राह्मण मधुर वाणीमै अनेक प्रकारके वादोंपर वार्तालाप 
कर रहे थे । उस समय उस विद्वत्‌-सभाके बीच मैंने अपनी 
सुजा उठाकर घोषणा की--'ब्राह्मणो ! अब आपलोग मेरे 
प्रश्नोंका समाधान कीजिये ।? 
ब्राह्मण बोले--विप्रवर ! आप अपना प्रश्‍न उपस्थित 
कीजिये । यह हमारे लिये बहुत बड़ा लाम है कि आप कोई 
प्रश्‍न पूछ रहे हैं । 
बहाँके विद्वान्‌ ब्राह्मण “पहले मैं उत्तर दूँगा--पहले मै 
उत्तर दूगा।' ऐसा कहकर एक दूसरेको मना करने लगे | 
तब मैंने उनके सामने अपने बारह प्रश्‍न उपस्थित किये | 
सुनकर वे मुनीश्वर उन प्रश्नोको खिलवाड़ समझते हुए 
मुझसे कहने लगे--५विप्रबर! आपके प्रश्न तो बालकोंके-से र Ee 
«छोडि झळ फ़भोरे'अइछनयाऱ्हीमेवाळाहे १ आप हमलोगो 


AAA AAA 


माहेश्वरखण्ड-कुमारिकाखण्ड ] %कलाप-ग्रामनिवासी खुतनुद्वारा नारदजीके प्रश्नांका समाधान % 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan 


खा — 
ARRIBA AAA AA aa 


मं जिसे सबसे छोटा और ज्ञानहीन समझते हाँ, वही इन 
प्रश्नोंका उत्तर दे |! यह सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ | 
मैंने अपनेको कृतार्थ माना और उनमेंसे एक बालकको सबसे 
हीन समझकर कहा--“यह मेरे प्रश्नोका उत्तर दे |! 
उस बालक ब्राक्षणका नाम सुतनु था । उसने मेरे HAI 
का उत्तर देते हुए कहा--(१) मातृकामें बावन अक्षर बताये 
` गये हैं । उनमें सबसे प्रथम अक्षर ॐकार हे । उसके 
सिवा चौदह खर, तैंतीस व्यञ्जन) अनुस्वार) विसर्ग; जिद्वा- 
मूलीय तथा उपध्मानीय--ये सब मिलकर बावन मातृका वर्ण 
माने गये हैं ।# द्विजवर ! यह तो मैंने आपसे अक्षरोंकी 
संख्या बतायी है। अब इनका अर्थ सुनिये | इस अर्थके 
विषयमे पहले आपसे एक इतिहास कहूँगा । पूर्वकालकी बात 
है, मिथिला नगरीमें कौथुम नामसे प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते 
भे । उन्होंने इस पृथ्वीपर प्रचलित हुई सम्पूर्ण विद्याओको 
पढ़ लिया था । वे इकतीस हजार वर्षोतक आदरपूर्वक 
अध्ययनमें लगे रहे । उनका एक क्षण भी कभी व्यर्थ नष्ट 
` नहीं हुआ। अध्ययन पूरा करके जब वे ग्रहस्थ हुए, तब 
| कुछ कालके बाद उनके एक पुत्र हुआ । उनके सारे बर्ताव 
जडकी भाँति होते थे । उसने केवळ मातूका पढी । मातृका 
पढ़नेके बाद वह किसी प्रकार दूसरी कोई बात नहीं याद 
करता था । इससे उसके पिता बहुत खिन्न हुए. और उस 
जड बालकसे कहने लगे--“बेटा ! पढ़ो, पढ़ो, में तुम्हें मिठाई 
दूँगा । नहीँ पढ़ोगे तो यह मिग ङ मक और 
तुम्हारे दोनों कान e 3 
यह सुनकर पुत्रने NNT 
लेनेके लिये ही पढ़ा जाता है १ क्या लोमकी पूर्ति ही अ 
का उद्देश्य है १ अध्ययन तो उसका नाम है, जो मनुष्योंकों 
परलोकमें लाभ पहुँचानेवाला हो । 
कोथुम बोले--वत्स ! ऐसी बातें कहनेवाळे तेरी आयु 
> बढ़े | तेरी यह बुद्धि बहुत अच्छी है। पर तू पढ़ता 
क्यों नहीं है १ 
JAA कहा- पिताजी ! जाननेयोग्य जितनी भी बातै 


# ठे*्कारः प्रथमस्तस्य चतुर्दश  खवरास्तथा । 
mið  त्रयस्त्रिशदनुखारस्तथेव च॥ 
विसर्जनीयश्च परो ज़िहामूलीय एव च। 
उपध्मानीय एवापि द्विपत्राशादमी स्मरता; ॥ 


( स्क० mo कुमा० ३ । २३५-२३७ ) 
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हैं, वे सब तो मैंने मातृकामें ही जान ली । बताइये, इसके 
बाद अब कण्ठ किसलिये सुखाया जाय ! 

पिता बोले--वत्स | तू तो आज बड़ी विचित्र बात 
कहता है । मातृकामें तूने किस ज्ञातव्य अर्थका ज्ञान प्राप्त 
किया है ! वता, बता । मैं तेरी बात फिर सुनना चाहता हूँ । 

पुने कहा--पिताजी ! आपने इकतीस हजार वर्षोतक 
नाना प्रकारके तकोंका अध्ययन करते हुए भी अपने मनमें 
केवल भ्रमका ही साधन किया दै । 'यह धर्म है; यह धर्म 
है? ऐसा कहकर शास्त्रों में जो धर्म बताया गया है, उसमें चित्त 
भ्रान्त-सा हो जाता है। आप उपदेशको केवल पढ़ते हैं । 
उसके वास्तविक अर्थकी जानकारी नहीं रखते । जो ब्राद्मण 
केवल पाठ मात्र करते हैं, अर्थ नहीं समझते, वे दो पेरवाले 
पञ्च हें । अतः मैं आपसे मोहनाशक वचन सुनाता हूँ। 
अकार ब्रह्मा कहे गये हैं, भगवान्‌ विष्णु उकार बंतलाये 
गये हैं, मकारको भगवान्‌ महेरवरका प्रतीक माना गया है । 
ये तीन गुणमय स्वरूप बताये गये हैं । 3“कारके' मस्तकपर 
जो अनुस्वाररूप अर्द्धमात्रा दै, वह सर्वोत्कृष्ट भगवान्‌ सदा- 
शिवका प्रतीक है ।# यह है ॐ“कारकी महिमा, जिसका वर्णन 
कोटि-कोटि अन्थोंद्वारा दस हजार वर्षमे भी नहीं किया 
जा सकता | 

पुनः जो मातृकाका सारसर्वस्व बताया गया है, उसे 
सुनिये । अकारसे लेकर ओकारतक जो चौदह खर हैं, वे 
चौदह मनुखरूप हैं । स्वायम्भुव, स्वारोचिष, औत्तम; 
aa, तामस, छठे चाक्षुष, सातवें वेवस्वत--जो इस समय 
वर्तमान हैं, सावर्णि, व्रह्मसावणि, रुद्रसावर्णि, दक्षसावर्णि, 
धर्मसावर्णि, रौच्य तथा भौत्य--ये चोदह मनु हैं। श्वेत) पाण्डु) 
लोहित, ताम्र, पीत, कपिल, कृष्ण; स्याम) धूम्र, अधिक 
पिङ्गल, थोड़ा पिङ्गल, तिरंगा, बहुरंगा तथा कवरा--ये 
क्रमशः चौदह मनुके रंग हैं | पिताजी ! वेवस्वत मनु 
kaa हैं | उनका रंग काला बतलाया जाता RI 
< सेलेकर पह? तक तैंतीस देवता हैं। 'क' से लेकर (ठ? तक तो 


५ अकारः कथितो ब्रह्मा उकारो विष्णुर्च्यते । 
मकारश्च स्मृतो Wai युणाः SM: ॥ 
अर्द्धमात्रा च या मूध्ति परमः स सदाशिवः । 


( स्क० मा० कुमा० ३ । iie ne 
इईउऊक्तत्रल्ल्ण्णे ओ औ-- 
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सर हें । 
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am AA आदित्य माने गये हैं | “इ” से लेकर धनर तक जो अक्षर 
हैं; वे ग्यारह रुद्र हैं । भः से लेकर “ तक औठ बसु माने 

` गये हैं। 'स' और 'ह*--ये दोनों अश्विनीकुमार बताये गये | 
इस प्रकार ये ठेतीस देवता कहे जाते हैं | पिताजी ! अनुस्वार, 
विसर्ग; जिह्वामूलीय और उपध्मानीय- ये चार अक्षर जरायुज, 
अण्डज, स्वेदज और उद्धिज नामक 
बताये गये हैं ।५ 


१, वेंकरेश्‍वरकी प्रतिमें आदित्य, रुद्र और वसुओंके नाम 
भी आये हैं । आदित्यसम्बन्धी इलोक इस प्रकार > 


चार प्रकारके जीव 


भाता मित्रोऽर्यमा शक्रो वरणश्वांशुरेव च । 
भगो विवस्वान्‌ पूषा च सविता दशमस्तथा । 
एकादशस्तथा त्वष्टा विष्णुद्दोदशा उच्यते ॥ 
जघन्यजः स सर्वेपामादित्यानां गुणाधिकः ॥ 
अर्थात्‌ धाता, मित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, अंशु, भग, विवस्वान्‌, 
पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्यु--थे बारह आदित्य हूँ । इनमें 
विष्णु सबसे छोटे होनेपर भी गुणोंमें सबसे श्रेष्ठ हैं । 
२, ग्यारइ रुद्र ये है-- 
कपाली पिंगलो भोमो बिरूपाक्षो बिले हितः । 
अजकः शासनः शास्ता इम्भुश्चण्डो भवस्तथा ॥ 
१. आठ वसु ये È— 
बो घोरश्च सोमश्च आपश्चैव नलोऽनिलः । 
AWA प्रभासश्च अष्टौ ते वसव: स्मृताः N 


# औकारान्ता अकाराद्या 


मनवस्ते चतुर्दश । 
खायम्थुवरच सारोचिरौत्तमो रैवतस्तथा ॥ 
manag: पएसतथा वेरस्वतोऽधुना । 
qaiea ` रुद्रसावणिरेन वा ॥ 
दक्षसावाणिरेवापि धर्मसावणिरेव - च । 


रौच्यो. भौत्यस्तथैवापि मनकोऽमी चतुर्दश ॥ 
स्वेतः पाण्डुस्तथा रक्तस्ताम्र: पीतश्च कापिलः | 
ण्णः श्यामस्तथा धूम्रः giae: पिरङ्गकः ॥ 
„Bai: शबलो. बणे; करश्च दृति क्रमात्‌ । 
वैवस्वत ककारश्च तात कृष्ण: a ॥ ` 
केकाराया हकारान्ताखयस्त्रिशञ्च- देवता: । 
ककारायाइकारान्ता आदित्या वाइड स्वृता: ॥ 
इकाराद्या वकारान्ता ia ते । 
भकाराथाः पकारान्ता अधौ हि वसबो मता: । . 


NA चेत्यश्विनी ख्याती श्रयस्थरिंशदिति स्मृताः ॥ 


हिरत सत्यजयममापतिम +» प लकत वी शरणं बज सर्वेशं सृत्युंजयमुमापतिम्‌ # 
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पिताजी ! यह भावार्थ बताया गया है | अब ni 
सुनिये | जो पुरुष इन देवताओंका आश्रय लेकर मानु 
तत्पर होते हैं, वे ही अर्डमात्रास्वरूप नित्यपद्‌ ( दा 
में छीन होते हैं । चार प्रकारके जीवोंमेंसे कोई भी 
वाणी ओर क्रियाद्वारा इन देवताओंका भजन 
तभी उसे मुक्ति प्राप्त होती है । जिस 
के द्वारा ये देवता नहीं 


जब फ़ 
E कता है 
a पापी मनुषो: 


देवता वैदिक मार्गमे सर्वत्र प्रतिष्ठित हैं | अतः जो za 
इन देवताओंका उल्लङ्घन करके तप, दान अथवा जप बसे 
हैं, वे वायुप्रधान मार्गमें जाकर सदीसि कॉपते रहते है| | 
अहो | अजितेन्द्रिय मनुप्याँके मोहक्री महिमा तो देखो। | 
वे पापी मातृका पढ़ते हैं, परंतु इन देवताओंको नहीं मानते। 
SIJ कहते हैँ--पुत्रकी यह बात सुनकर ka 
बड़ा विस्मय हुआ । उन्होंने और भी बहुत-से प्रश्न wI 
पुत्रने भी उनके प्रश्नोके अनुसार ठीक-ठीक उत्तर दिया 
मुने | मैंने भी उसी प्रकार तुम्हारे मातृकासम्बन्धी उत्तम 
प्रभका समाधान किया है। ( २) अब पचीस बलुआंे 


बने हुए ग्रहसम्बन्धी द्वितीय प्रश्नका उत्तर सुनिये | पाँच . 


| माने गये हैं, उस शा पर. 

A RS y N 

साक्षात्‌ ब्रह्माजी भी कहें तो नहीं मानना चाहिये | ये | 
|| 


महाभूत; पाँच केन्द्रिय, पाँच शौनेन्द्रियों, qa विषय | 


मन, बुद्धि, अहंकार) प्रकृति और पुरुष--ये पचीस तल 
४ | पचीसों तत्त्व पुरुष है जो सदाशिवस्वरूप है। झन 
पचीस तत्त्वोसे सम्पन्न हुआ यह शरीर ही घर कहलाता रै | 
भो इस शरीरको इस प्रकार तत्त्वत: जानता है, वह कल्याणमय 
परमात्माको ,पास होता है 1%' 


agen विसर्गश्च जिह्वामूलीय एव च। 
उपध्मानीय इत्येते जरायुजास्तथाऽण्डजाः ॥ 
स्वेदजाश्रोक्विज्ञाश्षापि पितजीवा: प्रकीतिताः । 

( स्क मा० कुमा० ३ । २५४-२६२ ) 
= ¦` वी, जल, तेज, वायु और आकाश । २. वाक) हाथ” 
१९७ उदा और लिङ्ग । ३. कान, नेत्र, रसना, नासिका और त्वचा । 
४. शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्शा । 

* पञ्चभूतानि पञ्चेव कर्मज्ञानेन्दियाणि च । 
पञ्च पञ्चापि विषया मनोवुद्धथहमेव च ॥ 


प्रकृति: guda qaia: सदाशिव: । 
पन्नपत्नभिरेते à निष्पन्न 
a निष्पन्नं गृहमुच्यते ॥ 


देहमेतदिदे वेद तत्वतो यात्यसौ शिवम्‌ । 
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छ वपर |] % sadamad dadeni नादजीक पते न ता 
महिश्वरखण्ड-कुमारिकाखण्ड | + 


i me 


RR E PR 
कळाप-्रामनिवासा JIJAU नारद्जाव प्रश्नाक न». रै ; 


(३) वेदान्तवादी विद्वान्‌ बुद्धिको ही अनेक रूपों- 
बाली स्री करते हँ; क्योंकि वदी नाना प्रकारके विषयों अथवा 
पदाथॉका सेवन करनेसे अनेक रूप ग्रहण करती हे । किंतु 
अनेकरूपा होनेपर भी वह एकमात्र घमके संयोगसे एक- 
ल्या ही रहती है। जो इस तच्वार्थको जानता है, वह 
( धर्मका आश्रय लेनेके कारण ) कभी नरकमें नहीं पड़ता । 


a (४ ) मुनियोंने जिसे नहीं कहा दै तथा जो वचन देवताओं- 


ह रिति... ओ उ ७१४५०४” न 
DA > ४8४ 


की मान्यता नहीं स्वीकार करता, उसै विद्वानाने विचित्र 
कथासे मुक्त बन्ध ( वाक्यविन्यास ) कहा है, तथा जो काम- 


समान भयंकर होते हैं । वे ही लोग केवळ युक्तिवादका 
सहारा लेकर अनेकों पन्थ चलाते हैँ। लोमवश मनुष्य 
समस्त aaa लोप कर देते है | लोभसे दी pae- 
जनोंके प्रति निधुरतापूर्ण बर्ताव करते हैं | कितने ही नीच 
मनुष्य लोभवश धर्मको अपना बाह्य आभूषण बना धर्मध्वजी 
होकर जगतूको ळूटते दै | वे सदा लोममें gA रहनेवाले 
महान्‌ पापी हैं । राजा जनक) युवनाइव, बृषादमि, प्रसेनजित्‌ 
तथा और भी बहुत-से राजा लोभका नाश करके खर्गलोकमें 
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गये हैं। इसलिये जो लोग लोभका परित्याग करते है, वे 


युक्त वचन टि az भी इसी श्रेणीमें हे ।% ( ऐसा वचन ही इस संसार-समुद्रके पार जाते zi इनसे भिन्न लोभी 
सुनने और मानने योग्य नहीं है । वास्तवमै वह बन्धन मनुष्य ग्राहके चंगुळमें ही फँसे हुए हैं । इसमें संशय 


ही है।) 

(५) अब पाँचवें प्रश्नका समाधान सुनिये । एकमात्र 
लोभ ही इस संसार-समुद्रके भीतर महान्‌ ग्राद दे। लोमसे पापमें 
प्रवृत्ति होती है, लोभसे क्रोध प्रकट होता है, छोभसे कामना 
होती है, लोभसे ही मोह, माया (azar )) अभिमान) 
am ( जडता ), दूसरेके धनकी स्ट्रृदाश अविद्या और 
मूर्खता होती है । यह सब कुछ लोभसे ही उस्सन्न होता है। 
दूसरेके धनका अपहरण) परायी स्त्रीके साथ बलात्कार; सब 
प्रकारके दुस्साहसमै प्रवृत्ति तथा न करने योग्य FAA 
अनुष्ठान भी लोभकी ही प्रेरणासे होता दै । अपने मनको 
जीतनेवाले संयमी पुरुषको उचित है कि वह उस लोभको 
मोहसहित जीते | जो लोभी और अजितात्मा ia 
दम्भ, द्रोह, निन्दा, gA और दूसरोसे डाह--ये सब 
दुर्गुण प्रकट होते हैं । जो बड़े-बड़े शात्रोंकी याद रखते हैं 
और दुसरोंकी शङ्काओंका निवारण करते हैं, ऐसे बहुज्ञ विद्वान्‌ 
भी लोभके वशीभूत होकर नीचे गिर जाते हैं। लोभ और 
क्रोधमें आसक्त मनुष्य सदाचारसे दूर हो जाते हैं | उनका 
अन्तःकरण छुरेके समान तीखा होता है । परंतु उपरे वे 
मीटी बातें करते हैं । ऐसे लोग तिनकोसे ढके हुए कुएके 


नहीं है ।# 

विप्रवर ! अब आप ब्राह्मणके आठ भेदोंका वर्णन 
सुने--मात्र; ब्राह्मण) श्रोत्रियः अनूचान, भ्रुण; AART, 
gi और मुनि--ये आठ प्रकारके ब्राह्मण श्रुतिमें पहले 


क 


RT TTR पद्मं चाप्यतः यण) 
एको लोभो महान्‌ गाह्रो लोभात्पापं प्रबर्तते ॥ 
लोभात्‌ क्रोधः प्रभवति लोभात्‌ कामः प्रवर्तते । 
लोभान्मोहश्च माया च मानः स्तंभः परेप्सुता ॥ 
अविद्याऽप्रशता चेव सर्वे लोभात्‌ प्रवर्तते । 
रणं परवित्तानां - परदाराभिमर्शनम्‌ ॥ 
साहसानां च gomman क्रियास्तथा । 
स लोभः सह मोहेन विजेतव्यो जितात्मना ॥ 
दम्भो द्रोहश्च निन्दा च पेशुन्यं मत्सरस्तथा । 
भवन्त्येतानि सर्वाणि छब्धानामङ्गतात्मनाम्‌ ॥ 
सुमहान्त्यपि mai धारयन्ति TEAT: । 
छेत्तारः damai च लोभम्रस्ता ATEMA: ॥ 
लोभक्रोधप्रसक्ताश्च शिष्टाचारबहिष्कृताः । 
अन्तःक्षुरा MAR: कूपाइछतनासतणे रिब ॥ 
कुवते ये बहून्‌ मार्गास्तांस्तान हेतुबलान्विता: । 


| Co au TN 

: ० LA लोमाउ 
% बहुरूपां Ra mia वेदान्तवादिनः । स मार्ग विलुम्पन्ति लोभाञ्शातिषु निष्ठुराः ॥ 
सा हि नानार्थभजनात्नानारूप॑ प्रपद्यते ॥ धर्मावतंसका: क्षुद्रा सुष्णन्ति ध्वजिनो जगत्‌ । 


घर्मस्येकस्य संयोगाद्वहुधाप्येकिकेव सा। 
इति यो वेद तत्त्वार्थ नासौ नरकमाप्नुयात्‌ ॥ 
मुनिभिर्यच न प्रोक्तं यन्न मन्येत देवतास्‌ । 
वचनं तद्‌ बुधाः mii चित्ररथं त्विति ॥ 
यच कामाचित वाक्य । 
( स्क० मा० कुमा० २। २७४--२७७ ) 


एतेःतिपापिनः सन्ति नित्यं लोभसमन्विताः ॥ 
जनको gaa वृषादभिः प्रसेनजित्‌ । 
gagi प्राप्तास्तथेवान्ये जनाविंपाः ॥ 
तस्मात्यजन्ति ये लोभं तेऽतिक्रामन्ति सागरम्‌ । 
संसाराख्यमतोऽन्ये ये ग्राहग्रस्त न संशय: ॥ 

( स्क० मा० galo ३ । २७७-२८७) 
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कह... आज समरी स्य जययुमापातम्‌ + [| साक्ष स्का 


व TR  __ च्ल 


बताये गये हे | इनमें विद्या और सदाचारकी विशेषतांसे 
TERA अपेक्षा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। जिसका जन्मात्र 
ब्राह्मण कुलमे हुआ है, वह जब जातिमात्रसे ब्राह्मण होकर 
ब्राह्मणोचित उपनयन-संस्कार तथा वैदिक कर्मोसे दीन रह 
जाता है, तब उसको 'मात्र' ऐसा कहते हैं। जो एक 
उद्देश्यको त्यागकर--व्यक्तिगत खार्थकी उपेक्षा करके बैदिक 
आचारका पालन करता दै, सरल, एकान्तप्रिय, सत्यवादी 
तथा दयाढ है, उसे ब्राह्मण? कहा गया दै । जो वेदकी 
किसी एक शाखाको कल्प ओर छट्दो अज्ञोंसद्दित पढ़कर 
ब्रा्णोचित छः AN dea रहता दै) बह धर्मज्ञ विप्र 
“श्रोत्रिय' कहलाता है । जो वेदों और वेदाज्ञोंका तत्त्वत, 
पापरहित, शुद्धचित्त, श्रेष्ठ; श्रोत्रिय विद्यार्थियोंको पढानेवाला 
और विद्वान्‌ है; वह “अनूचान? माना गया है । जो अबूचान- 
के समस्त गुणोसे युक्त होकर केवल यज्ञ और खाध्यायमें ही 
YA रहता है, AIRE अन्न भोजन करता है और इन्द्रियों- 
को अपने बशमें रखता है, ऐसे ब्राह्मणको श्रेष्ठ पुरुष “भ्रणः 
कहते ह । जो सम्पूर्ण बैदिक और लौकिक विषयोका ज्ञान 
प्राप्त करके मन और इन्द्रियोंको वामे रखते हुए सदा 
आश्रममें निवास करता दै, वह 'ऋषिकल्प? माना गया है | 
जो पहले ऊध्वे रेता ( नेष्ठिक ब्रह्मचारी ) होकर नियमित 
भोजन करता दै, जिसको किसी भी विषयमे कोई सन्देह नहीं 
है तथा जो शाप और अनुग्रहमे समर्थ और सत्यप्रतिज्ञ दै; 
ऐसा ब्राह्मण “ऋषि? माना गया है। जो निवृत्तिमार्गमें 
स्थित, सम्पूर्ण तत्त्वोका ज्ञाता, काम-क्रोधसे रहित, ध्याननिष्ठ, 
निष्क्रिय) जितेन्द्रिय तथा मिट्टी और सुवर्णको समान समझने- 
वाला है, ऐसे ब्राह्मणको धुनि? कहते हैं । 
बिद्या ओर वृत्त ( सदाचार ) से ऊँचे 
“जिद? कहलाते हैं वे ही यज्ञ आदिमे ¬ मेही यशा आदिमं पूजे जाते हुँ जाते हैं । % 
* अथ  जाह्मणमेदांस्तवमष्टी विप्रावधारय॥ 
ma जाह्मणश्षेव श्रोत्रियश्च ततः परम्‌ । 
अनूचानसथा अणो ऋषिकत्प ऋषिमुनिः ॥ 
MIA aa aa: प्रथमं m 
तेषां परः परः श्रेष्ठो विद्यावृत्तविशेषतः ॥ 
शह्मणानां कुले जातो जातिमात्रो यदा भवेत्‌ । 
अनुपेतक्रियाहीनो मात्र इत्यभिधीयते ॥ 
एको हेश्यमतिक्रम्य 


वेदस्याचारवानृजुः । 
स ब्राह्मण इति प्रोक्तो निसृतः सत्यवाग्धणी ॥ 


ति > - भिरङ्गेरध 
का शाखा सकल्पां च षड्भिरङ्गेरवीत्य च । 


B | पटकर्मनिरतो विपः श्रोत्रियो नाम धमवित्‌ ॥ 


इस प्रकार वंश, 
उठे हुए ब्राह्मण 


सत्ययुगकी और कातिक शुक्ल नवमी AES आर कातिक शुषा नवमी जेताकी प्रारम्भिक 
= भतिकं शुद्ध नवमी बेत 


—— 


भैदों वि 
इस प्रकार आठ भेदोवाड़े ब्राह्मणत्वका वर्णन कि 
गया । अब युगादि तिथियाँ बतलायी जाती है 


कार्तिक मासके शङ्क पक्षकी नवमी तिथि सत्ययुगकी स 
बतायी गयी है । देशाख शुक्क पक्षकी जो तृतीया १ 
वह त्रेतायुगकी आदि कही जाती हे । माघ कृष्ण पक 
अमावस्याको विद्वानोंने द्वापरकी आदि-तिथि माना है और 
भाद्र कृष्ण त्रयोदशी कलियुगकी प्रारम्भ-तिथि कही गयी है। 
ये चार युगादि तिथियाँ हैं, इनमें किया हुआ दान और 
होम अक्षय जानना चाहिये । प्रत्येक युगमे सौ वर्षोतक दान 
करनेसे जो फल होता है, वह युगादि-कालमें एक दिनके 
दानसे प्रास हो जाता है ।# 


वेदवेदाङ्गतत्वश्ञः शुद्धात्मा पापवर्जितः । 
श्रेष्ठ: ्रेत्रियवान्‌ प्राशः सो5नूचान इति स्मृतः ॥ 
अनुचानयुणोपेतो यश्चस्वाध्याय यन्त्रितः । 
अण इत्युच्यते रिष्टेः शेषभोजी जितेन्द्रियः ॥ 
वैदिकं छोकिकं चेव सर्वज्ञानमवाप्य यः । 
आश्रमस्थो वशी नित्यमृषिक्प इति स्मृतः ॥ 
ऊर्ध्वरेता भवत्यम्रे नियताशी न संशयी । 
शापानुग्रहयोः शक्तः सत्यसन्धो भवेदृषिः ॥ 
निवृत्तः aimam:  कामक्रोधविवर्जित: । 
ध्यानस्थो निष्क्रियो दान्तस्तुश्यम्त्काञ्चनो मुनि: ॥ 
एवमन्वयविद्याभ्यां वृत्तेन च समुच्छिताः । 
Ras नाम विप्रेन्दाः पूज्यन्ते सवनादिपु ॥ 

( स्क० मा० कुमा० ३ । २८७-२९८) 

* नवमी कातिके शुक्ल कृतादिः परिकीतिता । 
Wee तृतीया या शुक्ला भेतादिरुच्यते ॥ 
माघे पन्चदशी कृष्णा द्वापरादिः स्मृता JÀ: । 
त्रयोदशी नभस्ये च कृष्णा सादि: कले: स्मृता ॥ 

सताश्चतस्रस्तिथयो युगादा दत्तं हुतं चाक्षयमासु विद्यात्‌ । 

युगे युगे वर्षशतेन दानं युगादिकाले दिवसेन तत्फलम्‌ ॥ 

( स्क० मा० कुमा० ३ | २५५-३०२) 


_ निशेष वक्तव्य--यहाँ जो युगादि तिथियाँ दी गयी हैं, इनमें 


मतभेद भी उपलब्ध होता है । कहीं-कहीं “वैशाखस्य तृतीया या 
कतस्यादिः प्रकीतिता । कातिकस्यापि नवमी शुङ्ठा त्रेतादिरुच्यते ।' 
ऐसा पाठान्तर मिलता है । इसके अनुसार वैशाख शुझा ठृतीया 
प्रारम्भिक तिथि है । 
हिंदीशब्दसागर कोषके संपादकाने भी छतादि और जेतादि तिथिका इसी 
रूपे उल्लेख किया है । परंतु मुहूर्तचिन्तामणिकारका मत इस सम्बन्धमें ` 


CC-O.‘Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


‘| 
| | 
h 


| | 


freeones 


DATT । 


| 


A 


माहेश्वरखण्ड-कुमारिकाखण्ड | २ कलाप-ग्रामनिवासी सुतजुद्धारा नारदजीके प्रश्नाका समाधान ४ 


८९ 


AA क 


(> 


थे युगादि तिथियाँ बतायी गयी हैं, अब 
मन्वन्तरकी प्रारम्भिक तिथियोको श्रवण कीजिये । आश्विन 
za नवमी) कार्तिककी द्वादशी, चैत्र और भाद्रकी तृतीया, 
काल्गुनकी अमावास्या, पोषकी एकादशी, आपाढ़की दशमी 
माघकी सप्तमी, श्रावणकी कृष्णा अष्टमी, आपाढकी पूर्णिमा, 
कार्तिककी पूर्णिमा) फाल्गुन) चेत्र और ज्येष्ठकी पूर्णिमा--ये 
मन्वन्तरकी आदि तिथियाँ हैं, जो दानके पुण्यको अक्षय 
करनेवाली हैं |# 

भगवान्‌ सूर्य जिस तिथिको पहले-पहळ रथपर 
आरूढ हुए, वह ब्राह्मगोंद्वारा माघ मासकी सप्तमी बतायी 
गयी है, जिसे रथसप्तमी कहते हैं | उस तिथिको दिया हुआ 
दान और किया हुआ यज्ञ संत्र अक्षय माना गया है । वह 


मूलसे मिलता है । “सिते Ash बाहुलराधयोः' कहकर उन्होंने यही 
मत स्वीकार किया है । मूलमें' जो द्वापरादि और कलियुगादि तिथि 
दी गयी है, इससे मुहूतचिन्तामणिकारका मत नहीं मिळता । वे 
मदनदशौँ भाद्रमाधासिते’ कहकर भाद्र कृष्ण त्रयोदशीको द्वापरकी और 
माघ-अमावास्याको कलिक्री आदितिथि घोषित करते हें । हिंदी- 
शब्दसागरने भी यही माना है । केवल माघ अमावास्याकी जगह 
पौष अमावास्याका उसमें उल्लेख हुआ है । मुहूतंचिन्तामणिकारके 
मतका प्राचीन आधार क्या है, इसे विद्वान्‌ लोग ढूँढे । स्कन्दपुराण, 
कुमारिकाखण्डका उपयुक्त मत अति प्राचीन होनेके कारण स्वतः- 
प्रमाण तो है ही, नारद-स्मृतिके निम्नाङ्कित वचनसे भी इसका 
समर्थन होता है --- 
कार्तिके gs नवमी चादि: कृतयुगस्य सा । 
त्रेतादिमधत्रे शुक्ला तृतीया पुण्यसंमिता ॥ 
कृष्णा पञ्चदशी माघे द्वापरादिरुदीरिता । 
कल्पादिः स्यात्‌ कृष्णपक्षे नभस्ये च त्रयोदशी ॥ 
(इन शोकोंका उल्लेख go चि० की पीयूपधारा टीकामें 
हुआ है । ) 
. * अश्वयुक्‌ शुक्ल नवमी द्वादशो कार्तिके तथा । 
तृतीया चेत्रमासस्य तथा भाद्रपदस्य च ॥ 
फाल्गुनस्य त्वमावास्या पौषस्यैकादशी तथा । 
आषाढस्यापि दशमी माघमासस्य सप्तमी ॥ 
श्रावणस्याष्टमी कृष्णा तथाषाढी च पूर्णिमा । 
कार्तिकी फाल्गुनी चैत्री ज्ये्पञ्चदशी सिता ॥ . 
मन्वन्तराद्यश्चैता दत्तस्याक्षयकारिकाः ॥ 
( स्क० मा० कुमा० ३ । ३०३-३०६ ) 


सब प्रकारकी दरिद्रताको दूर करनेवाला और भगवान्‌ सूर्यकी 


प्रसन्नताका साधक बताया गया हु ।% 


विद्वान्‌ पुरुष जिसे सदा उद्वेगमें डाळनेवाला 
वताते हैं, उसका यथार्थ परिचय सुनिये--जो प्रतिदिन 
याचना करता है; वह स्वर्गमें जानेका अधिकारी नहीं है । 
जैसे चोर सब जीवोंकों उद्देगमें डाल देता दै, उसी प्रकार 
वह भी है । वह पापात्मा सबके लिये सदा उद्वेगकारक होने- 
के कारण नरकमे पड़ता है || 

ब्रह्मन्‌ ! “इस लोकमें किस कर्मसे मुझे सिद्धि 
प्राप्त हो सकती है ओर ( मृत्युके पश्चात्‌ ) यहाँसे मुझे कहाँ 
किस छोकमै जाना है ?? इस बाता भळीभाँति विचार करके 
जो पुरुष भावी क्लेशके निराकरणका समुचित उपाय करता 
है, विद्वानाने उसीकों दक्ष पुरुषासे भी अधिक दक्ष 
( चतुरश्िरोमणि ) कहा दै । पुरुष अपनी आयुर्मेसे आठ 
मास, एक दिन, अथवा सम्पूर्ण पूर्वावस्थामें अथवा पूरी आयु 
भर ऐसा कर्म अवश्य करे, जिससे अन्तमें वह परम सुखी हो 
और निरन्तर उन्नतिके पथपर बढ़ता रहे IF 

वेदान्तवादी विद्वान्‌ अचि और धूम-ये दो मार्ग 
बतळाते हैं | अर्निमार्गसे जानेवाला पुरुष मोक्षको प्राप्त 
होता है और धूममार्गसे जानेवाला जीव खर्गमें पुण्यफल 
भोगकर पुनः इस संसारमें लौट आता है । सकामभावसे 
किये हुए यज्ञ आदिके द्वारा धूममार्गकी प्राप्ति होती है और 


# यस्यां तिथौ रथं पूर्वं प्राप देवो दिवाकरः । 
सा तिथिः कथिता विप्रेमोधे या रथसप्तमी ॥ 
तस्यां दत्तं तु चेष्टं यत्‌, सबेमेवाक्षयं मतम्‌ । 


सर्वदारिद्रशामनं भास्करप्रीतये मतम्‌ ॥ 
( स्क० मा० कुमा० ३ । ३०७-३०८ ) 
+ सित्योद्देजकमाहुयै बुधास्तं ४णु तत्त्वत: । 


यश्च याचनको नित्यं न स्वर्गस्य भाजनम्‌ ॥ 
उद्देजयति भूतानि यथा चोरस्तथेव सः। 
नरकं याति पापात्मा नित्योद्वेगकरस्त्वसौ ॥ 
( स्क० मा० कुमा० ३ । ३०९-३१० ) 
इहोपपत्तिर्मम केन कर्मणा क च प्रयातव्यमितो भवेन्मया । 
विचार्य चैवं प्रतिकारकारी बुभैः स चोक्तो द्विज दक्षदक्षः ॥ 
मासैरष्टभिरढा च पूवण वयसायुषा । 
तत्कर्म पुरुपः कुर्याद' येनान्ते सुखमेधते ॥ 
( स्क० मा० कुमा० ३ । रै ११-३१२) 
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: असिंमार्ग 
नेष्कम्ये ( कर्मफलत्याग एवं शान ) से अचिमाग 
प्राप्त होता है । इन दोनोंसे भिन्न जो अगास्रीय मार्ग दै) वह 
पाखण्ड कहलाता हैं | जो देवताओं तथा मनुप्रोक्त धमाका 


नहीं मानता, वह उक्त दोनों मार्गाको नहीं प्राप्त होता । इस 


नारदजीके द्वारा कलाप-ग्रामक MANA महोसागरसङ्गसम छ आना आर वहा उन्हें 
भूमि आद देकर पुण्यस्थानका स्थापना करना 


नारदजी कहते है- अर्जुन ! इस प्रकार अपने प्रश्नों 
j का समाधान सुनकर मेरे सम्पूर्ण शरीरमें रोमाञ्च हों आया । 
तब मैने अपने स्वरूपको प्रकट करके उन ग्राझणाँसे इस 


प्रकार कहा--'अहो ! मेरे पिता ब्रह्माजी धन्य हैं, जिनकी 
सृष्टिके बालक भी आफ्नैसे ब्राह्मणशिरोमणिके रूपमे 
विद्यमान हैं । मुझे अपने जन्मका फल प्राप्त हो गया, क्योकि 
आपजजसे निष्पाप और उपद्रवश्चन्य महात्माओंका मैंने 
दर्शन किया ।? 


इतना सुनते ही वे शातातप आदि ब्राह्मण सहंसा उठकर 


x शरणं वज सवश सत्युजयंसुमापातम्‌ % 
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[ संक्षिप्त स्कन्दपुरा 

क्य न लू 

र यह तस्वार्थका निरूपण किया गया ।% बिपक्ष 

आपके इन प्रश्नोंका यथाद्क्ति समाधान किया गया है | फ्‌ 

ठीक है या नहीं, इसको आप बताइये | साथ ही अश 
परिचय भी दीजिये । 


2 का 
A- खड़े हो गये ओर अर्व्य, पाद्य आदि पूजा-सामग्रियोसे झै | 


स्वागत-सत्कारमें लग गये । तत्पश्चात्‌ साधुजनोचित वाणीं | 
वे इस प्रकार धन्य हैं, क्योंकि आप साक्षात 
देवर्पि नारद यहाँ हमलोगोंके समीप पधारे हैं। देवष | कहते 
आपका झुभागमन हुआ है ओर अब कहाँ जानेका बिचार 
है । मुनिश्रेष्ठ | इस आश्रमपर पधारनेकी क्या आवश्यकता | 
थी; वह कार्य आप हमें बतावें ।? | 

नारदजी बोले--में ब्रह्माजीके आदेशसे महीसागर 
सङ्गम नामक महातीथमें ब्राह्मणांको उत्तम स्थान दान कणा 
चाहता हूँ । इसके लिये आपलोग मुझे आज्ञा दें । 


डालकर यो कहना आरम्भ किया--*नारदजी ! यह सल है 
कि भारतवर्ष देवताओके लिये भी दुर्लभ हे | उसमें भी 

दीसागरसङ्गमके विषयमै तो क्या कहना है, जहाँ लाग 
करनेवाला पुरुष सम्पूर्ण महातीर्थामें स्नान करनेका फल प्रात 
कर लेता है । आपके प्रस्तावमें एक ही महान्‌ दोप हैः 
हसलोग निरन्तर डरते रहते है । वहाँ बहुतसे निदयी और 
दुस्साहसपूण कम करनेवाले चोर हैं, जो हमारे-जेसे तपखिोका 
धन हर लेते हैं स्पर्श वर्णोमे जो सोलहवाँ और इक्क 
अक्षर है वही हमारा धन है। उस धनसे हीन दो जाने 
हमारा जन्म कसा निरर्थक हो जायगा । हम चोरोंके हाथ 
न पड़े, यही हमारी अभिलाषा है ।? í 

अजुनने-पूछा-ब्रहमन्‌ ! वे चोर कौन हैं और कौ 
सा धन हर लेते हैं । 


पता 
नारदजीने . कहा--कुन्तीनन्दन ! "काम? ओर “की 


| 
मेरे ऐसा कहनेपर शातातपने सब ब्राह्मणोंकी ओर दृष्टे | 


* अचिषा याति मोक्षं च धूमेनावतते पुन: । यशैरासायते धूमो नेष्कम्येणाचिराप्यते ॥ 


एतयोरपरो मार्गः पाखण्ड इति कीर्यते । यो देवान्‌ मन्यते नैव धर्माश्च मनुसचितान्‌ ॥ ` 


au ; न तौ स याति पन्थानौ aadis निरूपितः ॥ ( 
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आदि दोष ही चोर हैं और “तप? ही उन ब्राहाणोंका धन 
है, जिसके अपहरणके भयसे उन्हाने मुझसे वेसी बात कही थी । 

तब हारीत मुनि बोळे--कोन अपनी मूढ़ बुद्धिके 
कारण महीसागरसङ्गम नामक तीर्थका त्याग करेगा, जहाँ 
खर्ग और मोक्ष हाथमें ही रहते हैं । हमारे हृदवमें भगवाम्‌ 
उमानाथका निवास है । वे दृढतापूर्वक हमारा पालन करते 
हैं । उनके रहते हुए वहाँ चोरोंका भय हमारा क्या कर लेगा | 
नारदजी ! आपके कहनेसे में वहाँ चळूँगा । मेरे परिवारमें 
छब्बीस हजार ब्राह्मण हँ, वे सब-के-सब अध्ययन, अध्यापन 
आदि छः कमाँम तत्पर, बाहर-मीतरसे शुद्ध तथा लोभ और 
दम्मसे रहित हैं । उन सब्रके साथ मैं वहाँ चळ सकता हूँ । 
यह मेरा उत्तम निश्चय है । 

उनके ऐसा कहनेपर मेंने उन सब ब्राह्मणोंकों अपने 
दण्डके ऊपर चढ़ा लिया और बड़ी प्रसन्नताके साथ सहसा 
आकाशमार्गसे लौट पड़ा | बीचमै सौ योजनतक हिमका 
मार्ग है । उसे छाँघकर उन ब्राह्मणोंके साथ मैं केदार क्षेत्रमें 
आ पहुँचा । वह हिम-प्रदेश आकाशमार्गसे या बिलके मार्गसे 
तथा भगवान्‌ कार्तिकेयके प्रसादसे लॉघा जा सकता है। 


- इसके लिये दूसरा कोई उपाय नहीं है । 


अर्जुनने पूछा--नारदजी ! कलाप-ग्राम कहाँ है १ 
उसका मार्ग बिलके द्वारा किस प्रकार लॉघा जा सकता है 
तथा स्वामिकार्तिकेयका कृपा-प्रसाद केसे प्राप्त होगा ? ये 
सव बातें मुझे बताइये । 

नारदजी बोले--केदारक्षेत्र आगे सौ योजनतक 
हिमसंयुक्त प्रदेश माना गया है । उसके अन्तर्मे सौ योजन 
विस्तारचाळा कलाप-ग्राम हँ, उसके अन्तमें सो योजनतक 
बालूका समुद्र बताया जाता है। उसके बाद सो योजन 
विस्तारवाळा वह प्रदेश है, जिसे भूमिस्वर्ग कहते हैं | बिलके 
मार्गसे वहाँ जिस प्रकार जाना हो सकता है, उसे सुनो | 
अन्न और जलका त्याग करके उपवासपूर्वक दक्षिण दिद्यावर्ती 
भगवान्‌ कार्तिकेयकी आराधना करे | कार्तिकेवजी जब साधकः 
को पापरहित हुआ मानते हैं तब स्वप्ममें प्रकट होकर आदेश 
देते हैं कि तुम अभीष्ट खानकी यात्रा करो । कार्तिकेयजीके 
AmA पश्चिम एक बहुत बड़ी गुफा है, वह सात सौ योजन 
दूरतक गयी हुई है । कार्तिकेयजीकी आज्ञा मिळनेके पश्चात्‌ 
उसीमे प्रवेश करके आगे बढ़ना चाहिये | :उसके भीतर 
मरकतमणिका एक शिवलिङ्ग है, जो सूर्यके समान प्रकाश 
करनेवाला है| उस शिवलिङ्गके आगे अत्यन्त खच्छ सुवर्णके 
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रंगकी मिट्ठी मिलती है । वहाँ शिवलिज्ञकों नमस्कार करके तथा 
उस पीली AAA aa लेकर स्तम्भ तीर्थमै आना चाहिये । 
वहाँ भगवान्‌ कुमार तथा वाराहदेवकी आराधना करके 
आधी रात होनेपर कुएँसे जल निकालना चाहिये | उस जळ 
और मिट्रीसे दोनों आँखोमें अञ्जन करना चाहिये | साथ ही 
सम्पूर्ण शरीरम उस जल और मिद्ठीका उब्रटन लगाना चाहिये । 
उस अञ्जनके प्रभावसे कदाचित्‌ साठ कदम चलनेपर उसे एक 
सुन्दर बिछ दिखायी देता है | तदनन्तर उस बिलके भीतरसे 
होकर वह यात्रा करे । वहाँ FÂ नामक बड़े भयंकर कीड़े 
होते हैं, परंतु वे उस उबटनके प्रभावसे साधकको डंसते 
नहीं हैं । उस बिलके भीतर भगवान्‌ सूर्यके समान तेजस्वी 
सिद्ध पुरुपोका दर्शन करते हुए साधक आगे बढ़ता है और 
परम उत्तम कळाप-ग्राममें पहुँच जाता दे । वहाँके मनुष्योकी 
आयु चार हजार वर्षकी बढलायी गयी है । वहाँ सब लोग 
फलोका ही भोजन करते हैं । 

इस प्रकार बिलके मार्गसे कलाप-ग्रामतक पहुँचनेकी 
विधि बतायी गयी दै) अब आगे जो कुछ हुआ उसको 
श्रवण करों | अपनी तपस्य्राकी शक्तिसे अत्यन्त सूक्ष्म रूप ` 
धारण करनेवाले उन ब्राह्मणोंको दण्डके अग्र भागपर रखकर 
में महीसागरसङ्कम तीर्थम आया और वहाँ पवित्र जलाशयके 
तटपर उतारकर उन्हें स्वतन्त्र कर दिया | फिर उन श्रेष्ठ 
त्राह्मणॉके साथ मैंने सम्पूर्ण दोषोंकों दग्ध करनेके लिये 
दावानल्सद॒श मह्दीसागरसङ्गम तीर्थमे खान किया और 
देवताओं तथा पितरोंका तर्पण करके परम उत्तम गायची- 
मन्त्रका जप करते हुए हम सब लोग सङ्गमके समीप बैठ 
गये । हृदयमें भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करते हुए भगवान्‌ 
सूर्यकी ओर देखते रहे | इसी समय इन्द्र आदि देवता; सूये 
आदि सम्पूर्ण ग्रह, लोकपाल, ओठ AR गन्धर्व 
तथा अप्सराओँके समूह--ये सब वहाँ आ पहुँचे । तदनन्तर 
महामुनि कपिलजी भी वहाँ आये और नारदजीसे इस प्रकार 
बोळे देवर्षे ! मुझे आठ हजार ब्राह्मण दीजिये | कलाप- 
ग्रामके निवासी इन ब्राह्मणोंकों में भूमिदान करूँगा | आप 
इसकी व्यवस्था करें |? तब मैंने उनसे प्रतिज्ञापूर्वक कद्दा-- 
धमहामुने ! ऐसा ही हो । आप भी यहाँ उत्तम कपिळस्थानका 
निर्माण करें । श्राद्धमे अथवा श्राद्धोपयोगी समय प्राप्त होनेपर 
जिसके आश्रममें आया हुआ अतिथि बिमुख लोट जाता हे 
उसका सब सत्कर्म निष्फल होता है | जो अतिथिका पूजन | 
स्वागत-सत्कार नहीं करता, वह रौरव नरकर्मे जाता ÈI 
जिसके द्वारा अतिथिका पूजन दोता है बढ सम्पूर्ण देवताओंके 
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द्वारा खयं भी पूजित होता है |# इसलिये उस तीर्थमें दान 
और यज्ञके द्वारा मैने कपिल मुनिको भोजन कराया । 
तत्पश्चात्‌ मैने श्रीमान्‌ हारीत मुनिको उनका चरण 
पखारनेके लिये बुलाया । तब मैंने ब्राह्मणोंसे कहां-- 
पूर्वकालकी बात है, महर्षि अङ्गिराके कुलमें एक 
प्रसिद्ध ब्राह्मण हुए थे । वे महान्‌ विद्वान्‌ थे, परंतु प्रत्येक 
कार्यमे अधिक विलम्ब किया करते थे । उनके पिताका नाम 
महर्षि गौतम था | वे सब कार्य भलीभॉति सोच-विचारकर 
बहुत देरके बाद प्रारम्भ करते थे । उनके द्वारा चिरकालमें 
कार्य-सिद्धि होनेके कारण वे जनसाधारणमें चिरकारी कहे 
जाने लगे । एक बार चिरकारीकी मातासे कोई अपराध हो 
गया । उससे कुपित होकर उनके अदीर्घदर्शी पिताने अन्य 
सत्र पुत्रौको छोड़कर केवळ चिरकारीको आदेश दिया कि 
“तुम अपनी इस माताको मार डालो |? उन्होंने बड़ी देरके 
बाद उत्तर दिया--'अच्छा, ऐसा ही करूँगा ।? परंतु वे तो 
स्वभावसे ही चिरकारी थे | अपनी चिरकारिताका विचार करके 
चिरकालतक इस विषयमै सोच-विचार करते रहे । “भै पिताकी 
इस आज्ञाका पालन केसे करूँ ! अपनी माताको केसे मारू १ 
पिताके आज्ञापालनरूप धर्मका बहाना लेकर इस मातृहत्या- 
रूप अधर्ममे वेसे डूब जाऊँ ! माना कि पिताकी आज्ञाका 
पालन सबसे बड़ा धर्म है; परंतु उसी प्रकार माताकी रक्षा 
भी तो मेरा अपना धर्म हे । पुन्रत्व सर्वथा परतन्त्र है- पुत्र 
माता और पिता दोनोंके अधीन है । ख्रीकी, उसमें भी 
माताकी हत्या करके कभी भी कौन सुखी रह सकता है ? 
ऐसे ही, पिताकी भी अवहेलना करके कौन प्रतिष्ठा प्राप्त कर 
सकता है ! पुत्रके लिये यही उचित है कि पिताकी अवहेलना 
न करे | साथ ही उसके लिये माताकी रक्षा करना भी उचित 
है । शरीर आदि जो देने योग्य वस्तुएँ हैं, उन सबको एक- 
मात्र पिता देते हैं इसलिये पिताकी प्रत्येक आज्ञाका पालन 
करना चाहिये । पिताकी आज्ञाका पालन करनेवाले पुत्रके 
Wa पातक भी धुळ जाते हैं । पिता स्वर्ग है, पिता धर्म 
और पिता सर्वश्रेष्ठ तपस्या है । पिताके प्रसन्न होनेपर सब 
देवता प्रसन्न हो जाते हैं || यदि पिता प्रसन्न है, तो पुत्रके 


` # शद्धे वा प्राकारे वा झतिथिविमुखीभवेत्‌ । 
यस्याश्रममुपायातस्तय सर्वं हि निष्फलम्‌ ॥ 
स रच्छेद्ौरवाँहोकान्‌ योऽतिथिं नाभिपूजयेत्‌ । 
अतिथिः पूजितो येन स देवैरपि पूज्यते ॥ 

( स्क० मा० कुमा० ४ । ५७-५८ ) 
t पिता स्वरः पिता धर्मः पिता हि परम तपः । 
पितरि प्रीतिमापन्ने सर्वौः प्रीणन्ति देवताः ॥ 


७ > ( स्क० मा० कुमा० ४ । ८९-९० ) 
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सब पापोंका प्रायश्चित्त हो जाता है | वह सब प्रकारके बन्धन 
मुक्त हो जाता है । पुत्रके स्नेहसे कष्ट पाते हुए भी छि 
उसके प्रति स्नेह नहीं छोड़ते | यह पिताका गोख $ 
जिसपर पुत्रकी दृष्टिसे मेने विचार किया है | पिताका जा 
मोटा स्थान नहीं है । उनका पद बहुत ऊँचा है। अब | 
माताके विषयमै विचार करूँगा । मेरे इस मानव-जम्मं जे 
यह पञ्चभूतांका समुदायरूप शरीर प्रात हुआ है इसका कारा 
तो मेरी माता ही हैं। जिसकी माता 
TE सनाथ हे।जो मातृहीन है, वह अनाथ है | पुत्र और 
पीजसे युक्त मनुष्य यदि सों वर्षकी आयुके बाद भी आपनी 
माताके आश्रयमें जाता है, तो वह दो वर्षके बालककी भाँति 
आचरण करता है 

या पुष्ट--माता उसका विधिवत्‌ पालन करती है । माताके 
समान कोई तीर्थ नहीं है, माताके समान कोई गति 
नहीं है, माताके समान कोई रक्षक नहीं हैं तथा amè 
समान कोई प्याऊ नहीं है । माता अपने गर्भमै धारण करनेके 
कारण धात्री? है, जन्म देनेवाली होनेसे “जननी? है, अज्जोंकी 
वृद्धि RAR कारण “अम्वा? है, वीर पुत्रका प्रसव करनेके कारण 
“वीरसू? कहलाती दै, शि्युकी झुश्रपा करनेसे वह “शक्ति! कही 
गयी है तथा सदा सम्मान देनेके कारण उसे “माता” कहते हैं।# 
सुनिळोग पिताको देवताके समान समझते हैं परंतु मनुष्य 
और देवताओका समूह माताके समीप नहीं पहुँच पाता-- 
माताकी बराबरी नहीं कर सकता । पतित होनेपर गुरुजन भी 
त्याग देने योग्य माने गये हैं; परंतु माता किसी प्रकार भी 
त्याज्य नहीं है | कोशिकी नदीके तटपर स्त्रियोसे घिरे हुए 


0 


राजा बलिको ओर वह देरतक देखती रही; केवल इसी अपराधः | 


चश पिताने मुझे अपनी माताको मार डालनेका आदेश दिया 
है |” चिरकारी होनेके कारण वे इन्हीं सब बातोपर अधिक 
समयतक विचार करते रहे, परंतु उनकी चिन्ताका अन्त 
नहीं हुआ । 


इसी समय उदाखुड्धिवाले मेघातिथि ( गोतम ) » 


इली हा आसू बहाते हुए इस प्रकार चिन्ता करने लगे 
कनिका या ७ कळक 


क नास्ति मात्रा समं तीर्थं नास्ति मात्रा समा गतिः । 
नास्ति मात्रा समं त्राणं नास्ति मात्रा समा प्रपा ॥ 
इक्षौ सन्धारणाद्धात्री जननाञ्जननी तथा। 
अङ्गानां वद्ध॑नादम्वा वीरसूत्वेन वीरसूः ॥ 
शिशोः शुश्रूषणाच्छक्तिमीता स्यान्माननाच सा । 


(_स्क० मा० gao ४। ९९-१०१ ) 
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। पुत्र समर्थ हो या असमर्थ) दुबल हे | 
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(अहो ! पतिव्रता नारीका वध करके मैं पापके समुद्रमे डूब 
गया हूँ । अब कौन मेरा उद्धार करेगा ! मैने उदार विचार- 
वाळे चिरकारीको बड़ी शीघ्रतासे वह कठोर आज्ञा दे दी थी। 
यदि यह सचमुच चिरकारी हो तो मुझे पापसे बचा सकता 
है | चिरकारिक ! तुम्हारा कल्याण हो । यदि आज भी अपने 
नामके अनुसार तुम चिरकार्य बने रहे, तभी वास्तवमै चिरकार्य 
हो | बेटा ! तुम आज मुझे अपनी माताको तथा मेरे द्वारा 
उपार्जित तपस्याको बचाओ । चिरकारक ! तुम पातक और 
भयसे अपनी भी रक्षा करो ।? इस प्रकार अत्यन्त दुःखित 
हो चिन्ता करते हुए गोतम मुनि चिरकारीके पास आये । 
वहाँ आकर उन्होंने अपने पुत्र चिरकारीको माताके पास 
बेठे देखा । चिरकारी पिताको अपने समीप आया देख बहुत 
दुखी हुए ओर हथियार फेंककर पिताके चरणोंमें मस्तक 
रखकर वे उन्हें प्रसन्न करनेकी चेष्टा करने लगे । मेधातिथि 
पुत्रको ÅR मस्तक रखकर पड़े देख और पत्नीको 
जीवित पाकर बड़े प्रसन्न हुए । जब पुत्र हाथमै हथियार 
लेकर खड़ा था, तव भी माताने ऐसा नहीं समझा कि यह 
मुझे मार डालेगा। अव उसे पिताके चरणोंमें पड़ा देख माता 
यह विचार करने लगी कि “इसने हथियार उठानेकी जो 
चपळता की है, उसीको पिताके भयसे छिपा रहा है |? 
तदनन्तर पिताने बड़ी देरतक पुत्रकी ओर देखा । देरतक 
उसका मस्तक सूँघा | चिरकालतक उसे दोनों सुजाओंमें 
कसकर छातीसे लगाये रक्खा और अन्तमें कह्य--'बेटा ! 


तुम चिरजीवी रहो ।' मैधातिथि बड़ी देरतक प्रसन्नतामें gA 


रहे । फिर पुत्रसे इस प्रकार बोढे--'चिरकारिक ! तुम्हारा 
कल्याण हो । तुम्हारी आयु चिरस्थाथिनी हो । सोम्य ! तुमने 
चिरकाळतक AeA करके जो कार्य किया है, उसके कारण 
मुझे इस समय अधिक समयतक दुखी नहीं होना पड़ा हैं |? 

तदनन्तर प्रसिद्ध विद्वान्‌ मुनिश्रेष्ठ गोतमने गाथा गान 
किया; जो इस प्रकार है--*िरकाळतक विचार करके कोई 
मन्त्रणा स्थिर करे | स्थिर किये हुए मन्त्र ( परामर्श ) को 
चिरकाळके बाद छोड़े । चिरकालमे किसीको मित्र बनाकर 
उभे चिरकालतक धारण किये रहना उचित है । राग, दप; 
अभिमान, द्रोह) पापकर्म तथा अप्रिय कर्तैव्यमें चिरकारी 
( विलम्ब करनेवाला ) प्रशंसाका पात्र दै । बन्धु, gE 
भृत्य और स्त्रीवर्गके अव्यक्त अपराधोमें जल्दी कोई दण्ड न 
देकर देरतक विचार करनेवाला पुरुष प्रशंसनीय माना गया 
है । चिरकालतक धर्मोका सेवन करे । किसी बातकी खोजका 
कार्य चिरकाळतक करता रहे । विद्वान्‌ पुरुषोंका संग अधिक 
काळतक करे । इष्टमित्रोंका सेवन अथवा इष्टदेवताकी 
उपासना दीर्घकाळतक करे | अपनेको चिरकाळतक विनयशील 
बनाये रखनेवाला पुरुष दीर्घकालतक आदरका पात्र बना 
रहता है । दसरा कोई भी यदि धर्मयुक्त वचन कहे तो उसे 
देरतक सुने ओर देरतक उसके विषयमे प्रश्न करता रहे । 
ऐसा करनेसे मनुष्य चिरकालतक तिरस्क्रारका पात्र नहीं 
बनता । 

पर यदि कोई धर्मका कार्य आ गया दो तो उसके 
पाळनमें विलम्ब नहीं करना चाहिये | शत्रु हाथमें हथियार 
लेकर आता हों तो उससे आत्मरक्षा करनेमें देर नहीं लगानी 
चाहिये | यदि कोई सुपात्र व्यक्ति अपने समीप आ गया हो 
तो उसका सम्मान करने या उसे कुछ देनेमें विलम्ब नहीं 
करना चाहिये । भयसे बचने ओर साधु पुरुषोंका स्वागत- 
सत्कार करनेमें भी देर नहीं करनी चादिये । उपयुक्त कायरम 
जों विलम्ब करता दै, वह प्रशंसाका पात्र नहीं R 


s चिरेण मन्त्रं संवीयाब्विरेण च कृतं त्यज्ञेत्‌ । 
चिरेण विहित मित्रं चिरं धारणमहति ॥ 
रागे दपं च माने च द्रोहे, पापे च कर्मणि । 
अप्रिये चैव कर्तव्ये चिरकारी 'प्रशस्यते ॥ 
बन्धूनां सुहृदां चेव भृत्यानां खीजनस्य च । | 
अव्यक्तेष्वपराधेपु चिरकारी प्रशस्यते ॥ . 
चिरं ` धर्मान्निषेवेत कुर्याचान्वेषणं चिरम्‌ । 
- चिरमन्वास्य ˆ विदुधश्रिरमिष्टानुपास्य T 
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ऐसा कहकर स्त्री और पुत्रके साथ गोतम मुनि 
शान्तिको प्राप्त हुए । तदनन्तर चिरकालतक तपस्या करके 
उन्होंने दिव्य लोक प्राप्त किया । 
यह बात मैने उन सर्वगुणसम्पन्न ब्राह्मणांके समक्ष वहां 

कही । तसश्चात्‌ भर्मवर्माके समीप हारीत आदि सुनियोके 
चरण पखारकर सम्पूर्ण देवताओंको साक्षी बनाकर गने 
संकत्पपूर्वक सुवर्ण) गौ; गह, धन; स्त्री) वस्त्र और आभूषण 
आदि दे उन ब्राह्मणोंको कृतार्थ किया | इसके बाद उस 
देवसमाजमै इन्द्रने हाथ उठाकर कद्द--'देवताओं ! भगवान्‌ 
agè अर्दाङ्गमै अपना वामाड भाग स्थापित करनेवाली 
देवी गिरिराजनन्दिनी जबतक विद्यमान हैं; गणेशजी, हम सब 


देवता और ये तीनों लोक जबतक मोजूद हें, तवतक नारदजी. 
के द्वारा स्थापित किया हुआ यह स्थान सदा समृद्धिशालरी 
बना रहे | इस स्थानको नष्ट करनेवाले मनुष्यपर ब्रह्मशाप, 
बिष्णुशाप, रुद्रशाप तथा ब्राह्मणशाप भी पड़े; क्योंकि तीर्थ 
भूमिमें देवताओं ओर ब्राह्मणोंके द्रव्यका अपहरण करनेवाले 
और उनका अनुमोदन करनेवाले पापात्मा मनुष्य नरके 
सैकड़ों वर्षोतक रुद्रताळकी मार खाते रहते हैं |? 
तब सबने प्रसन्न होकर “ऐसा ही हो; ऐसा ही हो? इस 
प्रकार कहा । इस प्रकार मेरे द्वारा स्थापित किये हुए खानमे 
महर्षि कपिळने कापिल नामक स्थानको संस्थापना की | 
तदनन्तर सब देवता देवलोकको चले गये | 


त 0220 040 ao 


A A 


लोमशजीका राजा AR अपने पूर्वजन्मका चरित्र सुनाकर शिवकी 
आराधनाका महत्त्व बतलाना 


— 


अजुन बोले--नारदजी ! आपने महीसागरसंगमके 
अद्भुत माहात्म्यका वर्णन किया । उसे सुनकर मुझे बड़ा 
विस्मय और हर्ष हो रहा है । बताइये, किसके यज्ञमें मही 
नदी प्रकट हुई है ! 
नारदजीने कहा--पाण्डुनन्दन ! प्राचीन कालमे इस 
पृथ्वीपर इन्द्रयुम्न नामसे प्रसिद्ध एक राजा हो गये हैं । वे 
बड़े दानी, सम्पूर्ण धोके ज्ञाता, माननीय पुरुषोंका सम्मान 
` करनेवाले तथा सामर्थ्यशाली थे । वे उचित कार्योके ज्ञाता, 
घिवेकके निवासस्थान तथा गुणोके समुद्र Al भूसण्डलमे 
कोई भी ऐसा नगर, ग्राम या शहर नहीं था, जो राजाके 
द्वारा किये गये धर्मानुष्ठानके चिह्ोंसे अङ्कित न हो । उन्होंने 
ब्राह्वविबाहकी विधिसे अनेक बार कन्यादान किया था । वे 
धनाथियोंकों एक हजार रवर्णमुद्रासे कम दान नहीं देते थे । 


दशमी तिथिके दिन रात्रिकालमै हाथीकी पीठपर नगाड़ा 


रखकर उनके सम्पूर्ण नगरमें बजाया जाता और यह घोषणा 
की जाती कि 'कल प्रातःकाल एकादशीका ब्रत है, वह सबको 
करना चाहिये ।? गङ्गाकी बाळू, वर्षांकी धारा तथा आकाऱाके 
तारे कदाचित्‌ विद्वान्‌ पुरुषोंद्वारा गिने जा सकते हैं; परंतु 
महाराज agas पुण्योकी गणना नहीं की जा सकती । ऐसे 
पुण्योंके प्रभावसे राजा इन्द्रद्युम्न अपने मानव-दारीरसे ही 
विमानपर बैठकर ब्रझाजीके लोकमे जा पहुँचे और वहाँ 


चिरं विनीय चात्मानं चिरं यात्यनवञ्चताम्‌ । ब्रुवतश्च परस्यापि 


देवदुर्लभ भोगोंक्रा उपभोग क्रिया । इस प्रकार अनेक क्प 
बीत जानेके बाद ग्रझाजीने अपने लोकमें निवास करनेवाले 
राजा इन्द्रयुम्नसे कहा--“राजन्‌ ! अब तुम प्रथ्वीपर जाओ |? 


y 


We 


KAINI 


प वाक्य धर्मोपसंहितम्‌ ॥ 


चिरं Tèm agan न परिभूयते ।धमें शत्रौ झत्तहस्ते पात्रे च निकटखिते ॥ 
भये च साधुपूजायां चिरकारी न NE । ( स्क० मा० कृमा० xI १२०-१२६) 
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राजाने ब्रह्माजीकी यह बात सुनी और सुननेके साथ ही 
अपनेको प्रथ्वीपर आया हुआ देखा | 


( उसके बाद राजा इन्द्रयुम्न मार्कण्डेय मुनि, नाडीजङ्घ 
बक, प्राकारकर्ण उळूक, चिरायु गीघराज एवं मन्थर कछुएसे 
मिले और ) वे बोले--स्वयं चार सुखवाले ब्रह्माने ही मुझे 
खर्गसे निकाल दिया है । इसके कारण में छज्ञित हूँ, अतः 
बार-बार पतन होनेके दोपे दूषित स्वर्गळोकमें अब में नहीं 
जाऊँगा । अब तो में अविद्या ओर पापका नाश करनेवाले 
विवेक-वेराग्यका आश्रय ले ज्ञान्राप्तिपूर्वक मोक्षके लिये 
za करूँगा । इसलिये यदि आप अपने घरपर आये हुए 
मुझ अतिथिका आज सत्कार करना चाहते हैं तो मुझे 
ऐसे किसी गुरुका पता बता दीजिये जो मुझे इस संसार- 
सागरसे पार कर देनेवाळा हो । 

FFIN कहा--राजन्‌ ! लोमश नामवाले एक महा- 
मुनि हैं, जिनकी आयु मुझसे भी बड़ी है । पहले मैंने उन्हे 
कलाप-ग्राममें कहीं देखा था | । 

इन्द्रदयुञ्ज बोले--तब तो चलिये, हम सब लोग साथ 
ही उनके पास चलें; विद्वान्‌ पुरुष सत्सङ्गको तीर्थसे भी 


fa 


अधिक पवित्र बतलाते हैं |# 

नारदजी कहते है- अर्जुन ! तदनन्तर उन सबने 
कलाप-ग्राममें पहुँचकर महामुनि ' लोमशके दर्दान किये | 
वे. मन और इन्द्रियोंके संयममें तत्पर तथा क्रियायोगमें 
संल्म थे | तीनों काळ स्नान करनेसे उनकी जटाएँ कुछ 
पीली पड़ गयी थां, उन्हींको अपने मस्तकपर धारण किये 
हुए, घीकी आहुतिसे प्रज्वलित हुई अमिकी भाति अपने 
तेजसे प्रकाशित हो रहे थे । उन्होने छाया करनेके लिये 
अपने बायें हाथमें एक मुद्दी तृण ले रक्खा था और दाहिने 
हाथमें. रुद्राक्षकी माला धारण कर रक्खी थी । वे महामुनि 
मेत्र मार्गमें स्थित थे । जो कटुवचन आदिके द्वारा प्रृथ्वीपर 
रहनेवाले प्राणियोको पीड़ा न देते हुए केवल जपसे सिद्धि 


प्राप्त कर लेता है वह मुनि AP कहलाता है || राजा; 


पन सि र न 
* प्राहुः पूततमां तीर्थादपि aar बुधाः । 

( स्क० मा० कुमा० ९ । ४९ ) 
† अहिसयन्दुरुक्तायेः प्राणिनो भूमिचारिणः । 
यः सिद्धिमेति जप्येन स मैत्रो मुनिरुच्यते ॥ 

( स्क० मा० ङुमा० १० । ४ ) 
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का राजा इन्द्रद्युञ्चको अपने ” = वरखण्ड-कुमारिकाखण्ड ] ४ लोमराजीका राजा इन्द्रधुसको अपने पूर्वजन्मका च चरित्र सुनाना # ९५ 


मुनि, बक, उलूक) श्र ओर कछुएने कळाप-ग्राममें उन 
पुरातन तपोनिधि महात्माका दरशन करके उनके चरणोंमें 
प्रणाम किया । मुनिने भी आसन आदि देकर स्वागत-सत्कार- 
के द्वारा उन सत्रको प्रसन्न किया | तत्पश्चात्‌ उन्हाने अपना 
मनोगत कार्य निवेदन किया । 

कछुआ बोला- भगवन्‌ ! ये यज्ञ करनेवाले पुरुषोमें 
अग्रगण्य महाराज इन्द्रयुम्न हैँ । वसुधामें इनकी कीर्तिका 
लोप हो जानेसे ब्रह्माजीने इन्हें खर्गसे निकाल दिया है । 
अब ये स्वर्गकी इच्छा नहीं रखते । बहासे पुनः गिरनेका भय 
बना रहता है । इसलिये स्वर्ग इन्हें भयानक प्रतीत होता है । 
अब आपके अनुग्रहे ये मोक्ष प्राप्त करना चाहते हें । अतएब 
मैं इन्हें आपके पास ले आया हूँ; इन्हें आप अपना शिष्य 
समझें और इनके मनोवाञ्छित प्रश्नोंका उत्तर दें, क्योंकि 
परोपकार साधुपुरुषोंका ब्रत है । 

लोमदाजीने कहा--मूमं ! तुम्हार कथन उचित ही 
है । राजन्‌ ! तुम्हारे मनमें क्या सन्देह है सो बताओ । 

FAJE बोले--भगवन्‌ ! मेरा पहा प्रश्न यह है कि 
गरमीका समय है, सूर्यदेव आकाशके मध्यमें आकर तप रहे हैं 
तो भी आपने अपने लिये कोई कुटी क्यों नहीं बनायी) जो हाथमें 
तिनके लेकर आप मस्तकपर छाया किये हुए हैं | 

लोमझजीने कहा--राजन्‌ ! एक दिन मरना अवश्य 
है । यह शरीर गिर जागा, फिर इस अनित्य संसारमै रहने- 
वाळे मनुयोंद्वारा किसके लिये घर बनाया जाता है । दाँत 
चले जाते हैं, लक्ष्मी चली जाती दै तथा यौवन और जीवन 
भी चळा जानेवाला है | यह जो कुछ दिखायी देता दै, सब 
अत्यन्त चन्चल ( क्षणमङ्कुर ) है । ऐसी दशामें दान करना 
ही मनुष्योंक्रे लिये सर्वोत्तम ग्रह है । इस प्रकार संसारको 
असार और चलायमान जान लेनेपर किसके लिये कुटी आदि" 
का संग्रह किया जाय | ` 

इन्द्रधुस्तनने पूछा- भगबन्‌ ! तीनों लोकोँमें केवळ 
आप ही चिरायु सुने जाते हैं; इसीलिये में आपके पास आया 
हुँ । फिर आपके सुँहसे ऐसी बात क्यों निकलती है ! 

लोमदाजीने कहा--राजन्‌ ! प्रत्येक कल्ममें मेरे 
शरीरसे एक रोम टूटकर गिर जाता है । जिस दिन सब रोएँ 
नष्ट हो जायँगे, उस दिन मेरी मृत्यु हो जायगी | देखो मेरे 
घुटनेमें दो अङ्कुलतक रोएँसे खाली हों गया है। इसीसे में 
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डरता हूँ, जब मरना ही है तब घर बनाकर क्या होगा ! 

saga बोले-ब्रह्मन ! में पूछता हूँ कि आपको 
जो ऐसी बड़ी आयु प्राप्त हुई है वह दानका प्रभाव है 
अथवा तपस्याका ? 

लोमशजीने कहा--राजन्‌ ! सुनो, में अपने पूर्व- 
जन्मका प्रसंग सुना रहा हूँ । यह कथा शिवधर्मकी महिमासे 
युक्त, पुण्यदायिनी तथा सब पार्पाका नाश करनेबाली है । 
पूर्वकालमै में इस प्रथ्वीपर अत्यन्त दरिद्र शरद होकर उत्पन्न 
हुआ था । उस समय भूखसे बहुत पीड़ित होकर पथ्वीपर 
अमण किया करता था। एक दिन दोपहरके समय जलके 
भीतर मैंने एक बहुत बड़ा शिवलिङ्ग देखा । फिर उस 
जळाशयमें प्रवेश करके जल पीया ओर स्नान किया । 


तत्पश्चात्‌ कमलके सुन्दर फूलोंसे उस नहळाये हुए शिवलिङ्गका . 


पूजन किया । भूखसे मेरा गळा सूखा जा रहा था । भगवान्‌ 
नीलकण्ठको नमस्कार करके में पुनः आगे चल दिया | उस 
मार्गमें ही मेरी मृत्यु हो गयी । तदनन्तर दूसरे जम्ममें में 
ब्राह्मणके घरमै उत्पन्न हुआ । एक ही बार शिवलिङ्गको 
नइलाने और पूजा करनेसे मुझे अपने पूर्वजन्मकी बातोका 
स्मरण रहने लगा। यह सम्पूर्ण जगत्‌ जो सत्य-सा प्रतीत 
हो रहा है, मिथ्याका विलास है, अविद्या ही इसका मूलकारण 
है ।? ऐसा जानकर मैंने मूकता धारण कर ली | उस ब्राह्मण- 


FE तिम # । संक्षिप्त सत ती . + A YA 
४ शरण व्रज सर्वश मसत्युजयसुमापातिम्‌ * 
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मुझे प्राप्त किया था । इसलिये मेरा नाम ईशान खखा | 
मेरे माता-पिताके मनको महामायाने ममतामै बाँध रक्खाथा | 
वे मेरा गूँगापन दूर करनेके लिये नाना प्रकारके मन्त्रयन्न 
तथा दूसरे उपाय भी किया करते थे | उनकी वह मूता 
देखकर मुझे मन-ही-मन हसी आती थी । कुछ काळे 
पश्चात्‌ जब में जवान हुआ, तो रातमें अपना घर छोडकर 
निकल जाता ओर कमलके फूलोंसे भगवान्‌ शिवकी पूजा 
करके पुनः शायनस्थानपर लोट आता था । तदनन्तर पिताकी 
मृत्यु हो जानेपर मेरे सम्बन्धियोंने मुझे निरा गूँगा समझकर 
त्याग दिया । इससे मुझे प्रसन्नता ही हुई । अब में फलाहार 
करके रहने लगा और भाँति-भाँतिके कमलोंसे भगवान्‌ 
भूतनाथकी पूजा करने लगा । इस प्रकार सो वर्ष बीतनेपर 
N ~ c A 

वरदायक भगवान्‌ चन्द्रशेखरने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिया। 
उस समय मैंने याचना की--“भगवन्‌ ! मेरी जरा ओर 
मृत्युका नाश हो ।? 

तब भगवान्‌ शिव बोले--जों नाम ओर स्प 
धारण करता है वह सर्वथा अजर-अमर नहीं हो सकता | 
अतः तुम अपने जीवनकी कोई सीमा निश्चित करो । 

भगवान्‌ शिवका यह वचन सुनकर मैंने इस प्रकार 
वरदान माँगा--प्रत्येक कर्पके अन्तमै मेरे शरीरका एक 
रोम गिरे ओर इस प्रकार सब रोम गिर जानेपर मेरी मृत्यु 
हो, उसके बाद में आपका गण होऊँ, यही मेरा अभीष्ट वर 
है।? “अच्छा; ऐसा ही होगा? यों कहकर भगवान्‌ शिव 
अदृश्य हो गये और में तभीसे तपस्यामै संलग्न हो गया। 
ब्रह्मकमळ अथवा अन्य कमलोसे भगवान्‌ शिवकी पूजा 
करनेपर मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पापोंसे मुक्त हो जाता है 
इसमें संशय नहीं हैं | महाराज | तुम भी ऐसा ही करों | 
इससे तुम अपनी मनोवाञ्छित वस्तु प्राप्त कर छोगे । भगवान्‌ 
शिवके भक्तके लिये त्रिलोकीमें कुछ भी दुर्लभ नहीं । 


सि स्वर 


i 
| 


| 


| 
| 
| 


शानेन्द्रियोंकी बाह्य विष्रयोमे होनेवाली प्रवृत्तिको रोककर उन , 


सबका भगवान्‌ सदाशिवमें नित्य लय करना 'अन्तर्योग' 
कहलाता है | अन्तर्योगका साधन कठिन होनेके कारण 
भगवान्‌ शिवने स्वयं ही बहियोंगका इस प्रकार वर्णन किया 
है, पाँच भूतोंके द्वारा भगवान्‌ शिवका पूजन “बहियोग” ६ 
अर्थात्‌ पृथ्वी, जल) अग्नि, वायु और आकाश--ये सब 
भगवान्‌ शिवकी पूजाके उपकरण हैं, ऐसा समझकर भावना 
द्वारा इन्हें भगवान्‌ शिवके चरणामे समर्पित करना, यह 


हे भगवान्‌ र सरकी NER ना, करके, स्यामे Dig RA Rb GAN ।ब्विक्िष्ट फल देनेवाडा 
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और अक्षय माना गया है । जो अविद्या आदि qa क्लेशों» 
कमोंके सुख-दुःखादि परिणामों तथा वासनाओंसे सर्वथा 
पृथक्‌ हैं, उन भगवान्‌ गङ्करकी आराधनापूर्वक प्रणव-जप 
करनेवाला पुरुष मोक्षको प्राप्त होता है) सब पार्पोका नाश हो 
जानेपर भगवान्‌ शिवमे भावना होती है--उनके चिन्तनमें 
मन लगता है । जिनकी बुद्धि पापसे दूषित है उनके 
लिये शिवकी चर्चा भी दुलभ दै, भारतवर्षमें जन्म 
| होना ˆ दुर्लभ है, भगवान्‌ शिवका पूजन दुर्लभ दै, 

गज्ञास्नान दुर्लभ है, शिवकी भक्ति अत्यन्त दुर्लभ है, 

ब्राह्मणको दान देना दुर्लभ है, अभिकी आराधना भी दुर्लभ 

है, थोड़े-से पुण्यवाळे पुरुषोंके लिये भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी 


---_२*०५*५६००---- 


पूजाका अवसर तो और भी दुर्लभ है ।% पूर्वकालमें 
महादेवजीकी आराधना करके जिस प्रकार मेरी आयु बड़ी 
हुई, वह प्रसंग मैंने तुम्हें सुनाया ही है | भगवान्‌ शिवकी 
भक्ति करनेवाले महात्मा पुरुषोंको त्रिलोकीमें कुछ भी दुर्लभ) 
gua अथवा असाध्य नहीं है । जिनकी इच्छासे यह 
सम्पूर्ण विश्व उत्पन्न होता; स्थिर रहता और अन्तमें संहारको 
प्राप्त होता है, उन भगवान्‌ शङ्करकी शरणमें कोन नहीं 
जायगा । राजन्‌ ! यह AA बात है । भगवान्‌ शङ्करकी 
आराधना ही संसारके मनुष्योंका प्रधान कर्तव्य है । जो 
भगवान्‌ शिवको मस्तक झुकाता है; वह निश्चय उन्हें प्रात 
करता है । 


संवर्तके मुखसे महीसागरसङ्गमकी महिमा तथा भतेयज्ञद्वारा शतरुद्रिय सुनकर शिवकी 
आराधनासे इन्द्रद्युम्न आदि सब भक्तोंको शिवसारूप्यकी प्राप्ति 


| नारद्जी कहते हैं--सनिवर छोमशके ये वचन 
| सुनकर राजा zagaa कहा, अब मैं आपको छोड़कर दूसरे 
' किसीके पास नहीं जाऊँगा । यहीं आपसे अनुण्द्दी होकर 
* अब में शिवलिज्ञका आराधन करूँगा, जो कि मनुष्योंको सब 
। प्रकारकी सिद्धि प्रदान करनेवाला है । वक, ग्रंथ; कच्छप 


और उळूकने भी वेसा ही विचार प्रकट किया | मुनिवर ` 


| लोमश बड़े शरणागतवत्सल थे | उन सब लोगोंपर दया 
। करके उन्होंने -शिवदीक्षाकी विधिसे उन्हें लिङ्गपूजनका 
| उपदेश किया । सच है; साधुपुरुषोंका समागम तीर्थसे भी 
बढ़कर है । उसका परिपक्क फल तत्काल प्राप्त होता है तथा 
वह दुरन्त पा्पोका भी नाश करनेवाला है। साधु-सभा 
| (सत्सङ्ग ) रूपी सूर्यका उदय कोई अद्भुत और अनिर्वचनीय 


लरी? रेन 


प्रभाव रखता दै; क्योंकि वह अन्तःकरणमें व्याप्त हुए 
अत्ञानान्धकारका अत्यन्त विनाश करनेवाळा है । साधु- 
समागमसे प्रकट हुए आनन्दमय अमृतरसकी सभी लहरें 
श्रेष्ठ हैं तथा वे सुधा, माध्वी, शर्करा ओर मधुके समान 
मीठी एवं छः रसोसे युक्त दै ॥ 

तदनन्तर मार्कण्डेय मुनि ओर राजा ua आदि 
za मित्रोने साधुसङ्ग पाकर शिवशास्त्रके अनुसार क्रिया- 
योग ( तप, स्वाध्याय ओर ईश्वरका ध्यान ) आरम्भ किया | 
एक समय उनके तपस्थाकालमें ही लोमश मुनिका दर्शन 
करनेके लिये उत्सुक हो तीर्थयात्राके प्रसज्ञसे में वहाँ गया, 
क्योंकि तीर्थयात्राके प्रसङ्गसे महापुरुषोंके दर्शनके लिये जाना 
ही यात्राका प्रधान उद्देश्य है। जिस भूभागमें संत-महात्मा 


१. अविद्या, अस्मिता ( चिज्जडग्रन्थि )) राग, द्वेष और अभिनिवेश ( मरणभय )। 
N # पापोपहतबुद्धीनां शिववार्तापि दुर्लभा । दुलंभ॑ भारते जन्म दुर्लमं शिवपूजनम्‌ ॥ 
| A दुर्लभ जाहवीस्नानं दिवे भक्तिः सुदुर्लभा । gA ब्राह्मण दानं दुर्लभं वदिपूजनम्‌ ॥ 
अल्पपुण्येश्व gei पुरुषोत्तमपूजनम्‌ । (स्क० मा० कुमा० १० । ५३-५५ ) 
२. दास्यरति, सख्यरति, वात्सल्यरति, शान्तरति, कान्तरति तथा अद्भुतरति---भक्तिरसके पोषक ये पडविध माव ही यहाँ छ: रस 
बताये गये हैं । 
+ ती्थादप्यधिकः खाने सतां साधुसमागमः । TARARE: सद्यो दुरन्तकलुषापहः ॥ 
अपूर्वः कोऽपि ae सहस्रकिरणोदयः । य एकान्ततयात्यन्तमन्तर्गततमोपहः ॥ 
साधुगोष्ठीसमुद्धृतसुखाझृतरसो मय: । सबै वराः  सुधाशीधुदाकरामधुपडरसाः ॥ 
| ( स्क० मा० कुमा० ११ । ६--८ ) 
| 
PES स्क CFS: 0१22001010 Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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निवास करते हैं, वही “तीर्थ? कहलाता है |# अर्जुन ! पूजन 
और आतिथ्य-सत्कार होनेके पश्चात्‌ जब में मढीमाँति विश्राम 
कर चुका, तब उन नाडीजङ्घ आदि भक्ताने प्रणाम करके 
मुझसे पूछा - ब्रहन्‌ ! मोक्ष-साधनके लिये कोन-सा स्थान 
है, बतलानेकी कृपा को !' 
उनके ऐसा पूछनेपर में ने कह[--ठमलोग महासंवर्तसे 
यह बात पूछो । वे ठग्दै सत्र तीथंकि फलकी प्राप्ति करानेवाले 
तीथस्थानका पता बतायेंगे । 
चे बोले--योगी संवर्तनी कहाँ तपस्या करते हैं, यदि 
जानते हो तो बताइये ! 
तब मैने कहा-संवर्त मुनि काशीमै रहते हैं । 
उन्होने गुप्त वेष धारण कर रक्खा है। वे नंगे रहते और 
भिक्षान्न भोजन करते हैं । दिनके दूसरे पहरकी पिछली घड़ी 
ओर तीसरे पहरकी पहली घडीको 'कुतप काळ कहते हैं । 
उसके बाद ही वे निकलते हें ओर हाथमें ही भिक्षा लेकर 
उसे भोजन करते हैं | उनके पास किसी प्रकारकी वस्तुका 
भी संग्रह नहीं है । वे प्रणववाच्य परब्रह्म परमेश्वरका ध्यान 
करते रहते है । सायंकाळ वनमे रहते हैं, किन्तु कोई भी 
मनुष्य उन योगीश्वर सवतजीको पहचान नहीं पाता । न 
पहचाननेका एक कारण भी है, उन्हीके-जेसे वेष और 
चिह्न धारण करनेवाले दूसरे लोग भी वहाँ रहते हैं | में एक 
ऐसा लक्षण बतळाता हूँ, जिससे तुमलोंग संबर्तजीको पहचान 
लोगे । रातको उस चौड़ी सड़कपर, जो नगरके मध्यसे होकर 
निकलती है, तुमलोग एक मुर्दा लाकर जमीनपर इस ठंगसे 
रखना, जिससे दूसरोंकों उसका पता न चले और स्वयं उससे 
थोड़ी ही दूरपर खड़े रहना । जो कोई भी उस भूमिके 
निकरतक आकर सहसा लोट पडे, वही संवर हैं । ये मुर्देको 
शल्य समझकर उसे लॉघकर नही जाते; यह एक संशयरहित 
पहचान हे । इस प्रकार जब संचतेजी मिल जाये तब विनीत 
भावसे उनकी शरणमे जाकर उनसे अपनी इच्छाके अनुसार 
प्रश्न करना । यदि वे पूछे, “मेरा पता किसने बताया है १० 
तो मेरा नाम प्रकट कर देना । 
मेरी बात सुनकर उन सबने वेसा ही किया। काशीपुरीमें 
पहुँचकर मेरे बताये अनुसार संवर्तको देखा | उनके रक्खे हुए 
दावको देखकर संबतंजी भूखसे व्याकुल होनेपर भी सहसा 
SS AA WAN RN 


पुरुषयात्रा हि तोथयात्रानुषङ्गत: । 


समाश्रितो भूमिभागस्तीर्थतयोच्यते ॥ 


( स्क० मा० ङुमा० १ 
कि... C-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu 


ऋ मुख्या 
सद्भिः 


[ संक्षिप्त सकरद 
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लोट पड़े | तब वे उन्हें पहचानकर शीघरतापूर्वक उर 


पीछे गये | सड़कपर चलते हुए संवर्तको पुकारकर कड 
जाते थे--'ब्रह्मन्‌ | क्षणभरके लिये खड़े ता हां जाइयै p 
REJ वे उन्हें फटकारते हुए चले जाते थे | साथ ही क 
भी कहते जाते थे--“अरे | तुम सवछोग लोट जाओ। भागते 
भागते जब्र वे बहुत दूर चले गये, तब एक स्थानपर सवक 
पूछा--“किसने तुम्हें मेरा पता बताया हे, शीघ्र बताओ! 
तब उन्होंने कॉपते हुए उत्तर दिया--'नारदजीने बतावा है | 
तत्र संवर्तने पुनः मार्कण्डेय आदिसे कहा, “मेरे रास्तेका शल 
हटा दो, में भूखा हूँ, पुनः पुरीमें मिक्षाके लिये जाऊँगा। 
तुम्हारा प्रश्न क्या है, उसे भी कदो |? 


वे बोले--महामुने ! हम आपकी दारणमें आये हैं | 
कृपया हमें ऐसा कोई उपाय aAA जिक्षसे हमलोग आपके 
अनुग्रदसे मोक्ष प्राप्त कर लें । जिस तीर्थमै जाकर मनुष्य 
सब तीथ,का फळ प्राप्त कर लेता है; उसका नाम बताइये, 
जिससे हम सत्र लोग जाकर वहीं रहें । 

संवतेने कहा--स्वामिकार्तिकेय तथा नव दुर्गाओको 
नमस्कार करके में तुमलोगोंकों सर्वोत्तम तीर्थका परिचय 
देता हूँ | उस तीर्थका नाम है--महीसागरसङ्कम । ये परम 
बुद्धिमान्‌ TÀ इन्द्रयुम्न जब यहाँ यज्ञ करते थे; तब इनके 
द्वारा यह पृथ्वी दो अछुछ ऊँची कर दी गयी थी। उत 
समय जेसे गीडे काठके तपनेपर उससे पानी चूता दै, उसी 
प्रकार यज्ञाभिद्दारा तपती हुईं प्रथ्वीसे जळका खोत ट्पकने 
लगा । उस जलराशिको समस्त देवताओंने नमस्कार किया । 
वही महीनामक नदी हे । प्रथ्वीपर जो कोई भी तीथ ६ 
उन सबके जलसे उत्पन साररूप मही नदीका जळ माता 
गया है । मालवा नामक देशसे मही नदी उत्पन्न हुई दै आर 
दक्षिण समुद्रमै जाकर मिली है । उसके दोनों तट परम 
पुण्यमय तीर्थ हैं | वह सबके लिये कल्याणमयी दै । पढ्छ 
ता महानदा महा स्वयं ही सवतीर्थमयी हें 
सारिताअके स्वामी समुद्रसे उसका सङ्गम हुआ दै उस 
तीर्थके विषयमै कहना ही क्या है | काशी, कुरुक्षेत्र, गङ्गा 
नमंदा, सरस्वती, तापी, पयोष्णी; निर्विन्ध्या, चन्द्रभागा! 
इरावती, कावेरी, सरयू, गण्डकी, नेमिषारण्य, गया; गे 


। फिर जहां = 
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अरुणा; वरुणा तथा अन्य जो बीस हजार छः सो नदियों ई . 


एथ्वीपर विद्यमान हैं, उन सबके सारतस्वसे मही नदीका ज 
प्रकट हुआ बताया गया है । प्रथ्वीके सब तीथोंमें खात 
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a 

होता दै, ऐसा कडा गया है। स्वामिकातिकेयका भी इस 
wa ऐसा ही वचन है । यदि तुमलोग किसी एक 
पय 


स्थानमें सब तीथौंका संयोग चाहते हो तो परम पुण्यमय 
महीसागरसङ्गम तीर्थमै जाओ । मैंने भी पहले बहुत वपेतक 
वहाँ निवास किया है। यहाँ नारदजीके भयसे आकर रहता हूँ । 
महीसागरसङ्गममें नारदजी मेरे पास ही रहते थे । इधरकी 
बातें उधर लगा देनेका गुण उनमें विशेषरूपसे हे । इन 
दिनों राजा मरुत्त मुझे हूँढ्नेका प्रयास करते हैं। नारदजी 
उन्हें मेरा पता अवश्य बता देंगे, यही मय था | यहाँ तो 
बहत-से दिगम्बर साधुओंके बीच उन्डीके समान बनकर में 


भी रहता हूँ । मरुत्तसे अधिक भयभीत होनेके कारण में यहाँ 


गुप्तरूपसे निवास करता हूँ। मुझे सन्देह हे, नारद पुनः मेरा 
यहाँ रहना मरुत्तको बता देंगे, क्योंकि उनकी प्रायः ऐसी 
चेष्टा देखी जाती हे । ठुमलोग कभी किसीसे यह सब न 
कहना । राजा मरुत्त यज्ञकी सिद्धिके लिये चेष्टा कर रहे हैं। 
कुछ कारणवश देवताओंके आचार्य मेरे पिताने उनको त्याग 
दिया है | अतः उस यज्ञका ऋत्विग बनानेके लिये उन्होंने 
मुझ गुरुपुत्रको ही मनोनीत किया है; परंतु अविद्याके 
अन्तर्गत होनेवाले हिंसात्मक यज्ञोंसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं 
। इसलिये राजा इन्द्रद्युम्रके साथ तुमलोग शीघतापूर्वक 
मह्दीसागरसङ्गम तीर्थमै जाओ । वहाँके पाँच ती्थाका सेवन 
करते हुए तुमळोग निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर ळोगे । 
ऐसा करकर संवर्तजी अपने अभीष्ट खानको चले गये 
ओर aaga आदि वे सत्र लोग भर्तृयज्ञ मुनिके पास पहुँच- 
कर वहाँ महीसागरसङ्गम तीर्थमें रहने ळगे । मुनिने अपने 
विशेष ज्ञानसे जान लिया कि ये सब लोग भगवान्‌ गङ्करके 
गण हैं | यह जानकर वे उन सब्र छोगेंसि ब्ोले---“अहो ! 
तुमलोगोंका पुण्य अत्यन्त निर्मळ ओर महान्‌ हे । जिससे 
इस महीसागरसङ्गम नामक गुप्तश्षेत्रमें तुम्हारा आगमन हुआ 
हं । महीसागरसङ्गममे किया हुआ खान, दान) जप) होम 
और विशेषतः पिण्डदान सव अक्षय होता है । पूर्णिमा और 
अमावास्याको यहाँ किया हुआ खान, दान और जप आदे 
afi नारदने 
पूर्वकालमै जब यहाँ स्थान निर्माण किया था, उस समय 
ग्रहेने आकर वरदान. दिया. था । शनिदेवने जो वरदान 
दिया, वह इस प्रकार -है--“जिस समय दानिवारके साथ 
अमावास्या हो, उस दिन यहाँ स्नान, दानपूर्वक श्राद्ध करे | 
यदि श्रावण मासके शनिवारको अमावास्य्रा तिथि हो और 


उसी दिन सूयक ही संक्रान्ति: तथाः व्यतींपात योगः भीः हो तो 
° 
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यह “पुष्कर” नामक पर्व होता दै । इसका महत्त्व सो aA- 
ग्रहणोंसे भी अधिक है । उक्त सब योगाँका सम्बन्ध यदि 
किसी प्रकार उपलब्ध हो जाय, तो उस दिन छोहेकी शानि- 
मूर्तिका और सोनेकी सूर्यप्रतिमाका मद्दीसागरसङ्गममें विधिपूर्वक 
पूजन करना चाहिये । दानिके मन्त्रासे शनिका और सूर्थ- 
सम्बन्धी मन्त्रौसे सूर्यका ध्यान करके सब पापोंकी शान्तिके 
लिये भगवान्‌ सूर्यको अर्घ्य देना चाहिये | उस समय वहाँका 
स्नान प्रयागसे भी अधिक है, दान कुरुक्षेत्रसे भी बढ़कर 


हे । महान्‌ पुण्यराशि सहायक हो, तभी यह स्र योग प्राप्त 


होता है | वहाँ किये हुए श्राद्धसे पितरोंको स्वर्गमे अक्षय 
तृप्ति प्राप्त होती है । जैसे परम पवित्र गयादिर पितरोंके YA 
परम तृप्तिदायक है । इसी प्रकार उससे भी. अधिक पुण्य 
देनेवाला महीसागरसङ्गम दे |--“अग्निश्च ते योनिरिडा च 
देहो रेतोऽथ विष्णोरमृतस्य नाभिः |? अर्थात्‌ हे मद्दीनदी ! 
अग्नि तुम्हारी योनि ( उत्पत्तिस्थान ) और पृथ्वी तुम्हारी 
देह है | तुम यज्ञस्वरूप विष्णुके वीर्यसे उत्पन्न हुई हो ओर 
अमृतका केन्द्रस्थान हो |? इस सत्य वाक्यका श्रद्धापूर्वक 
उच्चारण करते हुए महीसागरसङ्गम तीर्थमें स्नान करना 
चाहिये । जो सब नदियोंमें प्रधान ओर पवित्र सागर है; 

था प्रचुर जलवाढी समस्त तीर्थस्वरूपा जो मही नदी दै, 
इन दोनेको में अर्घ्य देता हूँ, प्रणाम करता हूँ ओर इनकी 
स्तुति भी करता हूँ । ताम्रा, रस्या, पयोवाहा; पितृप्रीतिप्रदा, 
शुभा, शस्यमाला। महासिन्धु; दातृदात्री, प्रथुस्तुता, इन्द्र- 
युम्नकन्या) क्षितिजन्मा, इरावती, महीपणणा? महीशरङ्गा, गङ्गा, 
पश्चिमवाहिनी, नदी तथा राजनदी- इन अठारह नामोंकी 
माछाका स्नानकाळ ओर श्राद्धकालमें मनुष्य सर्वत्र पाठ 
करें | ये सब नाम महाराज प्रथुके कडे हुए हैं; इनका पाठ 
करनेवाळा मनुष्य यज्ञमूर्ति भगवान्‌ विष्णुके पदको प्राप्त 
होता है |# तदनन्तर निम्नाङ्कित मन्त्र पढ़कर मदी नदीको 
अर्घ्य देना चाहिये — 


# मुखं च यः सर्वनदीषु पुण्यः 

पाथोधिरम्वुप्रचुरा मही च। 
समस्ततीर्थाकृतिरेतयोश्व 

- ददामि चार्घ्य प्रणमामि नौमि ॥ | 
ताम्रा रस्या... पयोवाहा ; प्रितृप्रीतिप्रका; «युमा । 
शस्यमाला महासिन्धुर्दातुदात्री ggg I 
SJAA कन्या च क्षितिजन्मा इरावती । 
'महीपणी महो ,गड्ठा..:अश्चिमवाहिनो ॥ 
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सहीदोहे महानन्दसन्दोहे विश्वमोहिनि। 

जाता हि सरितां राज्ञि पापं हर महिद्रवे॥ 
“हे देवी ! तू इस प्रथ्वीकी दुग्ध है, परमानन्दकी राशि 
है, सम्पूर्ण विश्वको मोहनेबाली है तथा समस्त सरिताओंकी 
महारानीके रूपमें प्रकट हुई है । महिद्रवे ! तू मेरे पाप 
हर ले ।? 
इस महीसागरसज्ञम तीर्थमे स्नान, जप और तपस्या 
करके पुण्यकर्मके प्रभावसे बहुत लोग रुद्रलोकमै चले गये हैं । 
विशेषतः सोमवारको, उत्तम भक्तिपूर्वक यहाँ स्नान करके जो 
पाँच तीथोंकी यात्रा करता दै, वह पाँच महापातकोंसे मुक्त हो 
जाता है। इस प्रकार इस तीर्थका बहुविध उत्तम माहात्म्य बताकर 
भर्वृयज्ञनेउन सबको शिवागममै बताये अनुसार शिवाराधनकी 
विधि बतलायी तथा पूजायोगका उपदेश देकर शिवभक्तिके 
उद्रेकसे पूर्ण हो उन AJA आदि भक्तोसे पुनः इस प्रकार 
कहा--'शिवजीके ब्रतका वर्णन करनेवाले उपासको ! 
शिवजीसे बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं हे । यह सर्वथा 
सत्य है, जो भगवान्‌ शङ्करको छोड़कर अन्य किसी भी 
वस्तुकी उपासना करता है वह हाथमें GA हुए अमृतको 
त्यागकर मृगतृष्णाकी ओर दौड़ रहा है | यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
शिवशक्तिस्वरूप है; यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है; क्योंकि 
कुछ प्राणी पुँछिङ्गके चिल्वोंसे युक्त हैं और कुछ स्रीलिङ्के 
चिह्वोसे युक्त हें । जो पुरुषचिहसे युक्त हैं वे शिवस्वरूप 
हैं तथा जिनमें स्रीलिङ्गसूचक चिह हैं वे सत्र शक्तिस्वरूप 
हैं । भगवान्‌ रुद्रका उत्तम माहात्म्य “शतरुद्विय'के नामसे 
प्रसिद्ध है | तुमछोग यदि अपने पाप धोना चाहते हो तो 
उसका नियमपूर्वक श्रवण करो । 
वह इस प्रकार है त्रझाजी भगवान्‌ शिवके सुवर्णमय 
लिङ्गकी आराधना करके उसके जगत्प्रधान ( १ ) नामका 
जप करते हुए, अपने पदपर विराजमान हैं । श्रीकृष्णने स्थल- 
भागमे काले पत्थरका शिवलिङ्ग स्थापित करके ऊर्जित 
( २ ) नामसे उसकी आराधना की है । सनकादि महर्षियों- 
ने अपने हृदयरूपी लिङ्गका जगद्गति ( ३ ) नामसे पूजन 
करके अपना अभीष्ट साधन किया है । सप्तर्षियोने दर्भाडुरमय 
नदी राजनदी चेति नामाष्टादशमालिकास्‌ । र 
स्नानकाले च संत्र श्राद्धकाले पठेन्नर: । 
पृथुनोक्तानि नामानि यशञमूतिपदं जजेत्‌ ॥ 

( वेङ्टेश्वर ज्रेसको प्रतिसे ) 


लिङ्गका विश्वयोनि ( ४ ) के नामसे पूजन किया ह 
देवर्षि नारद आकाशमें ही शिवलिङ्गकी भावना करके a 
जगद्वीज (५ ) नाम देकर उसकी आराधना करते ६ | 
देवराज इन्द्र वज्रमय लिङ्गकी विश्वात्मा ( ६ ) नामसे पूण 
करते हैं । सूर्यदेव ताम्रमय लिङ्गकी पूजा और उसे 
विश्वसृग्‌ ( ७ ) नामका जप करते हैं। चन्द्रमा a 
लिङ्गकी उपासना और उसके जगत्पति ( ८ ) नामका क्ष 
करते रहते हैं । अग्निदेव इन्द्रनीलमणिके दिवलिङ्गकी पू 
करते हुए उसके विश्वेश्वर ( ९ ) नामका जप करते ई। 
बृहस्पतिजी पुखराज मणिके शिवलिज्ञकी आराधना और 


उसके विश्वयोनि ( १० ) नामका जप किया करते हैं।. 


झुक्राचार्य विश्वकर्मा ( ११ ) नामसे प्रसिद्ध पद्मराग मणिम 
शिवलिज्ञकी उपासना करते हैं । धनाध्यक्ष कुवेर सुवर्णमय 
लिङ्गकी पूजा और उसके SR ( १२ ) नामका जप करते 
हैं | विश्वेदेवगण जगद्गति ( १३ ) नामसे प्रसिद्ध रजतम 
झिवलिङ्गकी पूजा करते हैं | यमराज पित्तळके शिवलिङ्गबी 
पूजा और उसकी arg ( १४ ) नामसे उपासना करते हैं। 
वसुगण कॉसेके शिवलिङ्गकी आराधना और उसके खयम्मू 
( १५ ) नामका जप करते हैं | मरुद्रण त्रिविध लोहमय 
लिङ्गकी पूजा और उमेश या भूतेश ( १६ ) नामका जप 
करते हैं | राक्षस छोहमय लिङ्गकी उपासना और भूतमवः 
भवोद्भव ( १७ ) नामका जप करते हैं । गुह्मकगण शीरे- 
के शिवलिङ्गकी पूजा ओर योग ( १८ ) नामका जप करते 
हैं । जेगीषब्य मुनि ब्रह्मरन्भमय दिवलिङ्गकी उपासना और 
योगेश्वर ( १९ ) नामका जप करते हैं | राजा तिमि सबके 
युगल नेत्रोमें ही शिवलिज्ञकी भावना करके उसकी आराधना 
करते और शर्व ( २० ) नाम जपते रहते हैं । धन्वन्तरि 
सर्वलोकेश्‍वरेशवर ( २१ ) नामसे प्रसिद्ध गोमयलिङ्गती 
उपासना करते हैं। गन्थर्वगण लकड़ीके शिवलिङ्गकी पूजा 
ऑर उसके सर्वश्रेष्ठ ( २२) नामका जप करते ६। 
श्रीरामचन्द्रजी ज्येष्ठ ( २३ ) नामका जप करते हु" 
Tam शिवलिङ्गकी पूजा करते हैं । बाणासुर मरकतर्माग 
मय शिवलिज्ञकी पूजा और वाशिष्ठ ( २४ ) नामकी पूज 
SERN हे | वरुणजी परमेश्वर ( २५ ) नामसे प्रसिद्ध 
स्फर्किमणिमप शिवलिङ्गकी पूजा करते हैं । नागगण 
मूगेके शिवलिज्ञकी उपासना और लोकत्रयङ्कर (२६) 
नामका जप करते हैं | सरस्वती देवी शुद्धमुक्तामय शिवि 


को पूजती और लोकत्रयाश्रित ( २७ ) नामका जप 
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महीसागरसंगममै आवर्तं ( भँवर ) मय शिवलिङ्गकी पूजा 
और जगन्नाथ (२८) नामका जप करते हें । रावण 
चमेलीके फूलका शिवलिङ्ग बनाकर पूजा करता और सुदुर्जय 
(२९) नामका जप करता है । सिद्धगण मानसलिङ्गकी 
उपासना और काममृत्युजरातिग ( ३०) नामका जप 
करते हैं | राजा बलि यज्ञमय लिङ्गकी आराधना ओर उसके 
ज्ञानात्मा (३१ ) नामका जप करते हें । मरीचि आदि 
महर्षि पुण्पमय शिवलिङ्गकी उपासना और ज्ञानगम्य ( ३२) 
नामका जप करते हैं । सत्कर्म करनेवाले देवता शुभ कर्ममय 
लिङ्गको पूजते ओर ज्ञानशेय ( ३३ )।नामका जप करते हैं । 


. केन पीकर रहनेवाले महर्षि फेनिज लिङ्गकी उपासना और 


सुदुर्विद ( ३४) नामका जप करते हैं | कपिलजी वरद 
( ३५ ) नामका जप करते हुए बालुकामय शिवलिङ्गकी पूजा 
करते हैं । सरस्वतीपुत्र सारस्वत मुनि वाणीमें झिवलिङ्गकी 
उपासना करते हुए वागीश्वर ( ३६ ) नामका जप करते 
हैं। शिवगण भगवान्‌ शिवके मूर्तिमय लिङ्गकी उपासना करते 
हुए रुद्र ( ३७ ) नामका जप करते हैं । देवतालोग जाम्बू: 
नद सुवर्णमय लिङ्गकी आराधना और शितिकण्ठ ( २८ ) 
नामका जप करते हैं | बुध कनिष्ठ ( ३९ ) नामका जप 
करते हुए शाङ्कमय शिवलिज्ञकी पूजा करते हैं । दोनों 
अश्विनीकुमार सुवेधा ( ४० ) नामसे प्रसिद्ध मृत्तिकामय 
(पार्थिव ) शिवलिङ्गकी पूजाः करते हैँ | गणेशजी आटेका 
शिवलिङ्ग बनाकर कपदीं ( ४१ ) नामसे उसकी उपासना 
करते हैं | मङ्गल मक्खनके झिवलिङ्गकी कराल ( ४२ ) 
नामसे उपासना करते हैं | गरुड्जी ओदनमय शिवळिङ्गकी 
da ( ४३ ) नामसे उपासना करते हैं । कामदेव गुड़के 
शिबलिङ्गकी रतिद ( ४४) नामसे उपासना करते हैं । 


शचीदेवी लवणमय ( सेन्धव अथवा सुन्दर रूपमय ) शिवः . 


ढिङ्गकी आराधना तथा बश्रुकेश ( ४५ ) नामका जप करती 
हैं । विश्वकर्मा प्रासादमय ( महळके आकारका ) शिवलिङ्ग 
बनाकर याम्य ( ४६ ) नामसे उसकी उपासना करते हैँ । 
विभीषण धूलिमय शिवलिङ्गकी पूजा ओर सुद्धत्तम ( ४७ ) 
नामका जप करते हैं । राजा सगर वंशाङ्कुरमय शिवलिज्ञकी 
पूजा और संगत ( ४८) नामका जप करते हैं। राहु 
हीगमय लिङ्गकी उपासना और गम्य ( ४९ ) नामका कीतेन 
करते हैं । लक्ष्मीदेवी लेप्य लिङ्गका पूजन तथा हरिनेत्र 
( ५० ) नामका जपं करती हैं । 

योगी पुरुष सर्वभूतस्थ लिङ्गकी उपासना और स्थाणु 
(९२). नान, 


MDS “चान्स O य 
RS 


पूजन और पुरुष ( ५२) नामका जप करते हैं । नक्षत्र 
तेजोमय लिङ्गका पूजन तथा भग ओर भाखर (५३ ) 
नामका जप करते हैं | किन्नरगण धातुमय लिङ्गका पूजन तथा 
सुदीस्त (५४) नामका जप करते हैं। ब्रह्मराक्षसगण 
अस्थिमय लिङ्गका पूजन ओर देवदेव ( ५५ ) नामका जप 
करते हैं | चारणलोग दन्तमय लिङ्गका पूजन तथा रंहस 
( ५६) नामका जप करते हैं । साध्यगण सप्तलोंकमय 
लिङ्गका पूजन ओर बहुरूप ( ५७ ) नामका जप करते हैं । 
ऋतुएँ दूर्वाङ्कुरमय लिङ्गका पूजन ओर सर्व ( ५८ ) am- 
का जप करती हैं। अप्सरा कुङ्कुम लिङ्गका पूजन और 
आभूषण ( ५९ ) नामका जप करती हैं । उर्वशी सिन्दूरमय 
लिङ्गका पूजन और प्रियवासन ( ६० ) नामका जप करती 
है | गुरु ब्रह्मचारी लिङ्गका पूजन और उष्णीवी ( ६१ ) 
नामका जप करते हैं । योगिनियाँ अळक्तक्‌ लिङ्गका पूजन 
और सुवश्रुक्‌ (६२) नामका जप करती हैं । सिद्ध 
योगिनियाँ श्रीखण्ड लिङ्गका पूजन और सहस्राक्ष ( ६३ ) 
नामका जप करती हैं । डाकिनियाँ मांसमय लिङ्गका पूजन 
तथा उसके सुमीढुष्‌ ( ६४) नामका जप करती हैं | 
मनुगण गिरिश ( ६५ ) नामसे प्रसिद्ध अन्नमय लिङ्गका 
पूजन करते हैं | अगस्त्य मुनि ARAA लिङ्गका पूजन और 
सुशान्त ( ६६ ) नामका जप करते हैं | देवळ मुनि यवमय 
लिङ्गका पूजन और पति ( ६७ ) नामका अप करते हैं| 
वाल्मीकि मुनि वाल्मीक लिङ्गका पूजन और चीरवासा 
( ६८ ) नामका जप करते हैं । प्रतर्दनजी वाणलिज्ञका 
पूजन और Roag ( ६९ ) नामका जप करते RI 
दैत्यगण राईके शिवलिङ्गका पूजन ओर उग्र ( ७० ) नाम- 
का जप करते हैं | दानवलोग निष्पावज लिङ्गका पूजन ओर 
दिकपति ( ७१ ) नामका जप करते हैं । बादल नीरमय 
लिङ्गका पूजन तथा पर्जन्य ( ७२ ) नामका जप करते हैं । 
यक्षराज माषमय लिङ्गका पूजन और भूतपति (७३) 
नामका जप करते हैं | पितृगण तिलमय लिङ्गका पूजन और 
वृषपति ( ७४ ) नामक्रा जप करते हैं । गौतम मुनि 
गोधूलिमय लिङ्गका पूजन और गोपति ( ७५ ) नामका जप 
करते हैं । वानप्रस्थगण फलमय लिङ्गका पूजन ओर वृक्षाइत 
( ७६ ) नामका जप करते हैं। खामिकार्तिकेय पाषाणः 
लिङ्गका पूजन और सेनान्य ( ७७ ) नामका जप करते हैं | 
अश्वतर नाग धान्यमय लिङ्गका T ओर उसके मध्यम 
( ७८ ) नामका जप करते हैं। यशकर्ता पुरुष पुरोडाशमय 
लिङ्गका पूजन और खुब ( ७९ ) नामका जप करते हैं| 
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यम कालाससमय लिङ्गका पूजन और धन्बी (८०) 

नामका जप करते हैं । परशुरामजी यवाङ्कुरलिङ्गका पूजन तथा 
भार्गव ( ८१) नामका जप करते हें । पुरूरवा घृतमय 
लिङ्गका पूजन और बहुरूप ( ८२ ) नामका जप करते हैं | 
श्रीमान्धाता शार्करामय लिङ्गी बाहुयुग ( ८३ ) नामसे 
आराधना करते हैं | गान पयोमय 'दुग्धमय? लिङ्गका पूजन 
ओर नेत्रसद्तक ( ८४ ) नामका जप करती हैं । पतिव्रता 
स्त्रिया nda लिङ्गका पूजन तथा विश्वपति ( ८५ ) नाम- 
का जप करती हैं । नर-नारायण मोञ्जीमय शिवलिङ्गका 
aad ( ८६ ) नामसे आराधन करते हैं | प्रथु सहस्त- 
चरण ( ८७ ) नामबाले ताश्ष्यलिङ्गका पूजन करते हैं । 
पक्षी aana ( ८८ ) नामसे व्योमलिङ्गका पूजन 
करते हैं । पृथ्वी गन्धमय लिङ्गका पूजन ओर उसके द्वितनु 
( ८९ ) नामका जप करती हैं । पाशुपतगण भस्ममय लिङ्ग 
का पूजन ओर उसके RER ( ९० ) नामका जप करते 
हें । ऋषि ज्ञानमय लिङ्गकी चिरस्थान (९१) नामसे उपासना 
करते हैं । ब्राह्मण ब्रह्मलिङ्गकी ज्येष्ठ (९२) नामसे 
उपासना करते हैं | शेषनाग गोरोचनमव लिङ्गका पूजन 
ओर पद्युपति ( ९३ ) नामका जप करते हैं । वासुकिनाग 
विषलिङ्गका पूजन ओर शङ्कर ( ९४ ) नामका जप करते 
हैं। तक्षकनाग कालकूटमय लिङ्गका पूजन तथा बहुरूप 
( ९५ ) नामका जर्प करते हे । कर्कोटकनाग हाळाहलमय 
लिङ्गका पूजन ओर पिङ्गाक्ष ( ९६ ) नामका जप करते हँ । 
शङ्गी विपमय लिङ्गका पूजन तथा धूर्जटि ( ९७ ) नामका 
जप करते हैं | पुत्र पितृमय लिङ्गका पूजन ओर विश्वरूप 
( ९८ ) नामका जप करता है । शिवादेवी पारदमय लिङ्गका 
पूजन और च्यम्बक ( ९९ ) नामका जप करती हैं । मत्स्य 
आदि जीव शस्रमय लिङ्गका पूजन तथा बृपाकि (१००) 
नामका जप करते हैं । 


इस मकार बहुत कहनेसे क्या लाभ, संसारमै जो-जो 
जीव किसी विलक्षण बिभूतिसे युक्त है, उनकी वह विशेषता 
भगवान्‌ शिवके आराधनाके प्रभावसे ही हुई है | यदि धर्म, 
अर्थ, काम, मोक्षकी प्रासिका विचार बुद्धिमें आता हो तो 


भगवान्‌ शिवकी भलीभाँति आराधना करनी चाहिये; 
क्योंकि त्रिलोकीमे वे ही मनोवाज्छित वस्तु देनेवाले माने गये 
हैं । जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इस । 
ति 


z शतरुद्रियका पाठ 
उसपर प्रसन्न हो भगवान्‌ शिव उसे. सभी 


छत वर प्रदान करेंगे | एथ्वीपर इससे बढ़कर-परंम 


पवित्र दूसरी कोई वस्तु नहीं है । यह सम्पूर्ण वेदोका र्य 
हे । भगवान्‌ सूर्यने मुझे इसका उपदेश दिया था| 
शतरुद्रियका पाठ करनेपर मन) वाणी और करवाव 
आचरित समस्त पापोंका नाग हो जाता है । जो शत्र 
जप करता है, वह रोंगातुर हो तो रोगसे छूट जताई, 
कारागारमै बँथा हुआ हो तो बन्धनसे छुटकारा पा जाता; 
ओर भयभीत हो तो भयसे मुक्त हो जाता है । इन सौ नागे. 
का उच्चारण करके जो विद्वान्‌ उतने ही फूलोंद्वारा भगवान्‌ 
शिवकी पूजा करता है और सो बार उन्हे प्रणाम करता हू, 
वह सब पातकोंसे मुक्त हो जाता है | ये सौ लिङ्ग, सौ इनके 
उपासक और सौ इन लिङ्गोंके नाम ये सभी सम्पूर्ण दोषों 
नाश करनेवाले माने गये हैं | विशेषतः इस महीतीर्थके इन 
पाँच लिङ्गोके समक्ष जो इस शतरुद्रियका पाठ करेगा, व 
पञ्नविषयजनित दोषोंसे मुक्त हो जायगा । 

नारद्‌जी कहते हेँ- अर्जुन ! उस गुप्त क्षेत्रा 
शङ्कुरजीके आराधनका यह माहात्म्य सुनकर वे FM 
आदि भक्त बहुत प्रसन्न हुए ओर पञ्चलिङ्गोकी आराधना 
करते हुए भगवान्‌ शिवके ध्यानमै तत्पर रहने AI 
तदनन्तर बहुत समय बीत जानेपर उनकी विशेष भक्तिसे 
प्रस्न हो भगवान्‌ दाङ्करने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया ओर 
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Ari निवास करोगे | लोमश और मार्कण्डेय मुनि 
जीवन्मुक्त होंगे ।? 
भगवान्‌ शिवके ऐसा कहनेपर राजा इन्द्रद्यम्रने महा 

काळसे पूर्वकी ओर इन्द्रयुम्नेश्वर नामक शिवलिज्ञक 
स्थापना की । उस तीर्थके गुणोंको जानकर राजाने वह 
चिरस्थायिनी कीति करनेकी इच्छासे परम सुन्दर अविचल 
श्विवलिङ्गकी स्थापना की | फिर शिवजीने कहा--'जो इस 
इन्द्रयुग्नेश्वर लिङ्गकी पूजा करेगा, वह मेरा गण होगा ओर मेरे 
ही लोकमें निवास करेगा |? ऐसा कहकर भगवान्‌ चन्द्रशेखर 
उन पाँचोंके साथ SARR चले गये और वे सब-के-सब 
पुनः शिवजीके गण हो गये। राजा इन्द्रद्युम्न ऐसे प्रभावशाली 
थे; जिन्होंने यज्ञ करते हुए इस महीनदीको प्रकट किया 


था। इस प्रकार यह मद्दीसागरसंगम अत्यन्त पुण्यदायक तीर्थ 
हुआ । कुन्तीनन्दन ! इस तीर्थका माहात्म्य तुम्हें संक्षेपसे 
ब्रतलाया है। जो मनुष्य यहाँ संगममें स्नान करके 
इन्द्रद्युम्नेशवरका पूजन करता दै, उसका निवास उस धाममें 
होता है, जहाँ पार्वतीवलम भगवान्‌ महेश्‍वर विराजमान हैं । 
यह लिङ्ग सब प्रकारके बन्धनांका नाशक तथा गणाधीशका पद 
प्रदान करनेवाळा है; वर्योकि राजाने सत्र प्रकारके बन्धर्नो- 
का त्याग करके ही इस लिङ्गको स्थापित किया था । अर्जुन ! 
इस प्रकार इस उत्तम संगमका पुण्यदायक माहात्म्य तुमसे 
कहा है, तथा इन्द्रदयुम्नेश्वरकी भी पुण्योत्पादक महिमाका 
वर्णन किया ÈI जो इसका पाठ करेगा, उसको महान्‌ पुण्य 
प्राप्त होगा । 


——— St 
कुमारका अनुताप, भगवान्‌ विष्णुका उन्हें समझाना तथा उनकी सम्मतिसे स्कन्दद्वारा 
तीन शिवलिज्ञोंकी स्थापना ओर भगवान्‌ शिवका वरदान 


— BEDE 


agad कहा--महामुने ! आपने कथाके बीचमै जो 
कुमार नाथके माहात्म्यकी चर्चा की थी, उसे में विस्तारपूर्वक 
सुनना चाहता हूँ । 

नारदजी बोले- अर्जुन ! भगवान्‌ कार्तिकेयजीने 
तारकासुरका वध करके स्वयं ही इस कुमारेश्वर नामक 
शिवलिङ्गको स्थापित किया था । में देवताओके सेनानायक 
ओर सवका शासन करनेमें समर्थ कुमार कार्तिकेयको प्रणाम 
करके उनके महान्‌ चरित्रका वर्णन करता हूँ । ठुम 
एकाग्रचित्त होकर सुनो । 

नारदजी कहते है- अर्जुन ! तारकासुरके , मरनेके 
कारण परम बुद्धिमान्‌ कार्तिकेयजी मन-द्दी-मन अत्यन्त उदास 
हो शोक करने लगे | उन्होंने स्तुति करनेवाले देवताओंको 
राककर कहा--देवगण ! मुझ पातकांका; जाँ सवथा 
शोचनीय दै, गुण-गान कैसे करते हो ? यद्यपि पापाचारीका 
वध करनेमें कोई दोप नहीं दै, तथापिं यह तारकासुर तो 
भगवान्‌ शङ्करका भक्त था; यह स्मरण करके मुझे बडा शोक 
दो रहा है । इसलिये में कोई प्रायश्चित्त सुनना चाहता हूँ; 
क्योंकि प्रायश्चित्त करनेसे बहुत बड़ा पाप भी नष्ट हो 
जाता है |? 

भगवान्‌ शङ्करके बुद्धिमान्‌ पुत्र कार्तिकेयजी जब 
इस प्रकार शोक कर रहे थे, उस समय भगवान्‌. विष्णु 
तताआके बीच यों बोले--“महेशनन्दन .! यदि श्रुति; 


स्मृति; इतिहास ओर पुराणको प्रमाण माना जाय तो दुशेंके 
वधमें कोई दोष नहीं है ।% जो निर्दय मनुष्य दूसरोके प्राणों- 
से अपने प्राणोंका पोषण करता दै, उसका वध कर डालना 
ही उसके लिये कल्याणकारी है; क्योंकि अपने दोपपूर्ण 
आचरणसे वह मनुष्य नरककों ही जाता है । रक्षाके कार्यमें 
ळगे हुए समर्थ पुरुषोंद्वारा यदि पापाचारियाँका वध न 
किया जाय) तो ये असमर्थ मनुष्य किसकी दारणमें जायेंगे, 
तथा सम्पूर्ण विश्वको धारण करनेवाले धर्मखरूप वेद और 
यज्ञ कैसे होंगे | इसलिये तुमने तारकासुरका वध करके पुण्य 
ही प्राप्त किया है । ठम्हें पाप तो किसी प्रकार भी नहीं 
लगा । इतनेपर भी भगवान्‌ शाङ्करके भक्तोके प्रति यदि 
तुम्हारा बहुत अधिक आदर है, तो उसके लिये में बहुत 
उत्तम उपाय बतलाउँगा, जिससे जन्मभरके पापाँसे छुटकारा 
मिळ जाता है तथा एक कल्पतक रुद्रलोकमे दिव्य शरीर 
धारण करके वह मनुष्य परमानन्दका उपभोग करता है । 
स्कन्द | पाप करनेपर जिसे बहुत अधिक पश्चात्ताप होता दै, 
उसके लिये भगवान्‌ गङ्करके आराधनसे बढ़कर दूसरा कोई 
उपाय नहीं दै । जिनकी महिमाका वर्णन करनेमें ब्रह्माजी भी 
समर्थ नहीं हैं तथा जिनके विषयमें कुछ कहनेमें श्रुति मी 
+ श्रतिः स्मृतिश्चेतिहासाः पुराणं च Rama । 
प्रमाणं चेत्ततो YA दोषो न विद्यते ॥ 
( स्क० मा० कुमा० २६। ११ ) 
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भयभीत होती है, उन भगवान्‌ महेश्वरसे बढ़कर दूसरी कोन 
वस्तु हो सकती है । 


'जिलोकीमें भगवान्‌ शङ्करके सिवा दूसरा कोन ऐसा 
देवता है, जिसका एश्वी ही रथ है, ब्रह्माजी सारथी हैं, में 
बाण हूँ, मन्दराचळ धनुष है तथा चन्द्रमा और सूर्य रथके 
पहिये हैं । कोई-कोई योगमार्गसे भगवान्‌ गङ्करकी आराधना 
बताते हैं, परंतु सदा शून्यकी उपासना करनेवाले उन 
योगियोंका मार्ग सर्वसाधारणके लिये दुःसाध्य है । इसलिये 
जो भोग ओर मुक्ति दोनों चाहता है, उसे उनके लिङ्गमय 
खरूपकी ही आराधना करनी चाहिये । सुष्टिके आदिमें 
मेरे और ब्रह्माजीके विवादम भगवान्‌ रिव छिङ्करूपमें प्रकट 
हुए थे । उस लिङ्गमय खरूपमें सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ लीन 
होता है, इसीलिये वेदमें उसे लिङ्ग कहा गया है । जो परम 
बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ राङ्करके स्वरूपभूत लिङ्गको श्रद्धा और 
पवित्र भावसे जलके द्वारा स्नान कराता है, उसने मानो 
ब्रह्माजीसे लेकर तृणपर्यन्त इस सम्पूर्ण जगतूको तृप्त कर 
दिया । मिट्टीका, काठका, ईटेका अथवा पत्थरका मन्दिर 
बनाकर जो भगवान्‌ शिवको अर्पित करता है, उसे क्रमशः 
सोगुना पुण्यफल प्राप्त होता है । इसलिये महासेन ! तुम्हें यहाँ 
शिवछिङ्गकी स्थापना करनी चाहिये ।? 


भगवान्‌ विष्णुके ऐसा कहनेपर सब देवता “बहुत 
अच्छा; बहुत अच्छा? कहने लगे । तत्पश्चात्‌ महादेवजीने 
कातिकेयको छातीसे लगाकर कहा-वत्स ! तुम मेरे भक्तों- 
पर जो इतनी कृपा रखते हो, इससे तुम्हारे ऊपर मेरा प्रेम 
बहुत बढ़ गया है । जगदुरु भगवान्‌ वासुदेवने जो कुछ 
कहा है, वह सब यथार्थ है । जो मैं हूँ, वही भगवान्‌ विष्णु- 
को जानना चाहिये तथा जो भगवान्‌ विष्णु हैं, वही मैं ši 
जसे दो दीपकोमै प्रकाशकी दृष्टिसे कोई अन्तर नहीं होता; 
उसी प्रकार हम दोनोमे भी किश्चिन्मात्र अन्तर नहीं है । 
स्कन्द्‌ ! जो भगवान्‌ विष्णुसे द्वेष करता है वह मुझसे भी 
देष करता है, जो उनका अनुगमन करता है, वह मेरा भी 


अनुगामी है# | जो ऐसा जानता है, वही मेरा वास्तविक 
भक्त है]? 


# यो a स हरिक्षेयो यो हरिः सोऽहमित्युत ॥ 
नावयोरन्तरं किश्िद्दीपयोरिव सुब्रत । 
को. दृष्टि स मां दवेष्टि योल्नेत्येनं स मानुगः ॥ 


, & शरणं बज सवेशां मृत्युंजयमुमापतिम्‌ % 
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= ` [संशित स्व बी संक्षिप्त स्कन्द्पुरा॥ | 


o 

कुमार बोले--पिताजी ! आपका कहना सस है ' 
आपको और भगवान्‌ विष्णुको एक ही समझता हुँ । इ 
वत्सल भगवान्‌ विष्णुने जो मुझे शिवलिङ्ग स्थापित क 
सलाह दी है, वही बात तारकासुरके वधके समय पे 
आकाशवाणीने भी मुझसे , कही थी । अतः में सब प्न 
नाश करनेवाले शिवलिज्ञकी स्थापना करूँगा | वह शिव 
मेरे पापोंको शान्त करनेवाला हो । 


याँ कहकर अभ्निनन्दन स्कन्दने विश्वकर्माको बुम 
ओर उन्हें आदेश दिया कि “तुम शीघ्र ही तीन विश्व 
शिवलिङ्ग तैयार करो ।? कार्तिकेयकी आज्ञाके अनुसार । 
इवकर्माने तीन विशुद्ध शिवलिङ्ग तैयार किये और उने 
उनको समर्पित कर दिया । तदनन्तर भगवान्‌ विष्णु, खि | 
तथा ब्रह्म आदि देवताओंके साथ स्कन्दने पहले पद्मि | 
दिश्ञामें थोड़ी ही दूरपर 'प्रतिज्ञेश्‍वर? नामक परम सुन्दर शिव. | 
लिङ्गकी स्थापना की । तब भगवान्‌ महेश्वरने कुमारी | 
प्रसन्नताके लिये वहाँ स्वयं ही यह वरदान दिया । 'जो इस | 
स्थानपर कार्तिक ओर चेत्र मासमें अष्टमीको स्नान, उपवास, | 
पूजा ओर जागरण करके निवास करेगा, वह मृत्युको मी | 
लाघ जायगा ।? | 
इसके बाद RÈ अग्निकोणमें जहाँ देत्यके पाळते | 
शक्ति निकली थी, वहाँ कार्तिकेयने द्वितीय शिवलिङ्गलो | 
स्थापित किया । सब पापोंका नाश करनेवाळा वह कल्याणकारी | 
शिवलिङ्ग 'कपालेश्वर'के नामसे प्रसिद्ध हुआ । कपाठेश्वरे | 
समीप ही उस शक्तिका भी स्तवन करके कुमारने उसकी | 
स्थापना की । जो कापालिकेश्वरी देवीके नामसे प्रसिद्ध हुई | | 
RA उत्तर दिशामें एक तीर्थ है, जिसे “शक्तिछिद्र' कहो | 
हैं। वहाँ सब पार्पोका नाश करनेवाली कल्याणमयी पाताल | 
गङ्गा प्रकट हुई हैं । उसमे स्नान करके स्कन्दने ख | 


देवताओंके साथ इपापूर्वक तारकासुरको जलाञ्जलि दी | 
जिसका सङ्कस्प-वाक्य इस प्रकार है--“महूर्षि कश्यपके कुल ॥ 
उत्पन्न शिवभक्त तारकको अर्पित किया जानेवाळा यह ति 


सहित जळ अक्षय भावसे प्राप्त हो ।? 


तब भगवान्‌ महेश्वरने प्रसन्न होकर स्कन्दको सुनाते ६ 
कहा--“जो मनुष्य चेत्र मासके कृष्ण पक्षकी चतुर्दशी तिथि 
को यहाँ स्नान ओर उपवास करके भगवान्‌ कपाठेख | 
पूजन करेगा, वह तेजस्वी महात्माओंके वधजनित पातै | 
मुक्त हो जायगा । इसी तिथिको यदि सोमवार हो) शिवयोग । 


मि. (स्क० मा० कुमा० २६ | ४१-४ p तिलकरणु होने 
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जो पुरुष “शक्तिछिद्रा नामक तीर्थम स्नान करके रातमें 
इद्रियका जप करेगा; वह RaRa SARÀ चला 
जायगा ।? भगवान्‌ शङ्करका यह वचन सुनकर स्कन्द बहुत 
प्रसन्न हुए. तथा सब देवता आनन्दमग्न हो 'साधु-साधु? 
कहने लगे । 

तदनन्तर तीसरे लिज्ञकी स्थापना करनेकी इच्छावाले 
कार्तिकयसे ब्रह्माजीने उनकी प्रसन्नताके लिये कहा--“कुमार | 
मैं स्वयं एक दूसरे लिङ्गका निर्माण करता हूँ ।? यो कहकर 
ब्रह्मजीन॑ स्वयं सब दाषोसे रहित मनाहर शिवलिज्ञका 
निर्माण किया । इसी प्रकार सब देवताओने भी स्कन्दको 
प्रसन्न करनेके लिये वहाँ एक सुन्दर सरोवर तैयार किया और 
उसमें गङ्गा आदि समस्त तीथाकी स्थापना करके उनसे 
कहा--“जबतक यह सरावर यहाँ रहै तबतक तुम सब तीर्थ 
इसमें निवास करो । तब स्कन्दकी प्रसन्नताके लिये इन सब 
तीथाने “एवमस्तु? कहकर देवताओंकी आज्ञा स्वीकार की । 
तत्पश्चात्‌ स्कन्दने प्रसन्नतापूर्वक उस सुन्दर सरावरसै स्नान 
किया और सब तीथोके जलसे भक्तिपूर्वक उस शिवलिज्ञको 
स्नान कराकर भाँति-माँतिके पुष्पोंसे “सद्योजातादि? पाँच 
मन्त्रोद्वारा पूजन किया । पूजाके समय साक्षात्‌ भगवान्‌ 
महेश्वर स्थावर जङ्गम प्राणियोंके साथ उस' शिवलिङ्गमै स्थित 
हो स्वयं पूजनसामग्री ग्रहण करते थे । भक्तिभावमै gA हुए 
स्कन्दने पूजन करते समय भगवान्‌ शाङ्करसे पूछा--“भगवनू ! 
आपको कौन-सा उपहार भेंट करनेसे क्या-क्या फल प्राप्त 
होता है १? 

भगवान्‌ महेश्वर बोले- जो मेरे लिज्ञकी स्थापना 
करता और उसके लिये सुन्दर मन्दिर बनवाता दै, वह 
कल्पभर मेरै लोकमें निवास करता है । जो मेरे मन्दिरमे झाडू 
देता और धूल आदि हटाकर शुद्ध करता है; वह सब È 
छुट जाता है । देवमन्दिरको चूने आदिसे पुतवानेपर मनुष्य- 
का शरीर eg होता है । पुष्प, दूध आदि? कुशा, तिळ) जळ, 
अक्षत और सरसोसे भगवान्‌ शङ्करके मस्तकपर अर्ध्यं देकर 
मनुष्य दस हजार वर्षोतक स्वर्गमे निवास करता दै । दही 
और दूघसे शिवलिज्ञको स्नान करानेपर AJAA शरीर 
नीरोग हो जाता है | जल, दही, दूध और घीसे स्नान कराने- 
पर क्रमशः दसगुना फल प्रास होता है. । उपर्युक्त वस्तुऔसे 
मुझे ज्ञान कराकर भक्तिपूर्वक गोधूम-चूर्ण आदिके द्वारा 
उबटन लगावे, फिर कपिला गायके पञ्चगव्यसे और गङ्गाके 
जलसे मुझे स्नान करावे और विधिपूर्वक मेरा पूजन करे | 


ऐसा करनेवाला पुरुष मेरे परम धामको प्राप्त होता है | 
कुशमिश्रित जलकी अपेक्षा गन्धमिश्रित जळ उत्तम है, उससे 
भी तीर्थका जल श्रेष्ठ है तथा अन्य सब तीर्थके जळकी 
अपेक्षा महीसागर तीर्थका जल श्रेष्ठ है । तांबे, चाँदी ओर 
सोनेके कलशोंसे स्नान करानेपर क्रमशः सौगुना फल होता 
है । इसी प्रकार चन्दन; अगर; केदार तथा कपूर अर्पण करने- 
से उत्तरोत्तर अधिक फलकी प्राप्ति होती है | इन सब 
वस्तुओको मेरे अङ्गमै छगानेसे मनुष्य धनवान» सौभाग्यवान्‌ 
तथा सुखी होता है । गुग्गुलका धूप उत्तम माना गया है 
उससे भी श्रेष्ठ अगुरु है, इन सब धूपोको मुझे अर्पण 
करनेसे सुख और खर्गकी प्राप्ति होती है । दीप-दान करने- 
वाला पुरुष कीर्ति तथा उत्तम नेत्र प्राप्त करता दै । नेवेद्य 
अर्पण करनेसे मनुष्य मिष्ठानभोजी होता है । अखण्ड 
बिल्वपत्रौ और भाँति-भाँतिके पुष्पोंसे शिवलिज्ञकी पूजा 
करनेपर मनुष्य एक लाख वर्षोंतक स्वर्गमे निवास करता 
है । भगवान्‌ शिवको चँवर भेंट करनेसे मनुष्य राजा होता 
है । मेरे मन्दिरमै गीत, वाद्य और नृत्य करके शुद्ध चित्त 
हुआ मनुष्य मुझको प्राप्त होता दै । मेरी पूजाके लिये ag ` 
और घण्टा दान करके दाता अवश्य विद्वान्‌ होता है । मेरी 
रथयात्राका उत्सव करके मनुष्य चिरकालके लिये शोकोसे 
मुक्त हो जाता है । मुझे नमस्कार और प्रणाम करके मानव 
महान्‌ कुळमें जन्म लेता है । जो मेरे आगे शासत्रका पाठ 
कराता दे, वह ज्ञानी होता है । भक्तिपूर्वक मेरी स्तुति 
करनेपर मनुष्य मनके मोहसे मुक्ति पा जाता है । मेरे आगे 
आरती घुमानेसे उपासक पीड़ारहित होता है | मुझे शीतळ 
चन्दन अर्पण करनेपर दुःखजनित सन्तापोसे छुटकारा मिल 
जाता है । शिवलिज्ञके समीप अपनी शक्तिके अनुसार दान 
करनेपर दाताको उस दानका सौगुना फल मिलता है तथा 
वह इस लोक और परलोकमें आनन्दका भागी होता है। 
मैं शिवलिज्ञको प्रणाम करनेपर द्रह, उसे स्नान करानेपर 
बीस तथा उसकी विधिपूर्वक पूजा करनेपर सो अपराधोंको 
क्षमा कर देता हूँ । कुमार ! इस तीर्थम पूर्वोक्त सम्पूर्ण 
कलोंकी प्राप्ति होगी । जो लोग कुमारेश्वर नामसे यहाँ मेरी , 
पूजा करेंगे, वे पूर्वोक्त सम्पूर्ण फलके भागी होगे । बेटा ! 
जैसे काशीपुरीमे में विश्वनाथके रूपमें निवास करता हूं 
उसी प्रकार इस गुप्त क्षेत्रमै में कुमारेश्वर नाम घारण करके 
रहुँगा । Moez 
देवताओंके सामने ही भगवान्‌ ag यह वचन 
सुनकर कुमार कांतकेयकों बड़ा विस्मय हुआ ! वे भगवान्‌ 
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भगवान्‌ शिषको नमस्कार है । जो सबके भीतर मनरूपसे 
निवास करते हैं, उन भगवान्‌ शिवको नमस्कार है | सम्पूर्ण 
देवताओसे पूजित भगवान्‌ शङ्करको नमस्कार है । भक्तजनो- 
पर निरन्तर कृपा करनेवाले आप भगवान्‌ महेश्वरको नमस्कार 
। सबकी उत्पत्तिके कारण भगवान्‌ भवको नमस्कार है | 
भगवन्‌ | आप भवके उद्धव ( संसारके स्ना ) हैं, आपको 
नमस्कार है | कामदेवका विध्वंस करनेवाले आपको नमस्कार 
| आप गूढ़ भावसे महान्‌ ब्रतका पालन करनेवाले हैं, 
आपको नमस्कार है | आप मायारूपी गहन बनके आश्रय 
हैं, अथवा सबको आश्रय देनेवाला आपका स्वरूप योग- 
मायासमाइत होनेके कारण दुर्बोध है, आपको नमस्कार 
हे । प्रख्यकालमें जगतका सहार करनेवाले 'शर्व' नामधारी 
आपको नमस्कार है। शिवरूप आपको नमस्कार है । आप 
पुरातन सिद्धरूप हैं, आपको नमस्कार हे । कालरूप 
आपको नमस्कार है | आप सबकी कलना ( गणना ) 
करनेवाले होनेके कारण “कल” नामसे प्रसिद्ध हें । आपको 
नमस्कार है,। आप कालकी कलाका अतिक्रमण करके उससे 
बहुत दूर रहते हैं, आपको नमस्कार दै । आप स्वाभाविक 
ऐश्वर्यसे सम्पन्न हैं, आपको नमस्कार है । आप अप्रमेय 
महिमाबाले वृषभ तथा महासमृद्धिसे सप्पन्न हैं, आपको 
नमस्कार है । आप सबको शरण देनेवाले हैं, आपको 
नमस्कार है । आप ही निर्गुण ब्रह्म हैं, आपको नमस्कार 
है । आपके अनुगामी सेवक भयानक गुणसम्पन्न हैं, आपको 
नमस्कार है । नाना भुवनोंपर अधिकार रखनेवाले आपको 
नमस्कार है । भक्तोंको मनोवाञ्छित फल प्रदान करनेवाले 
आपको नमस्कार हे । भगवन्‌ ! आप ही कमोंका फल 
देनेवारे हैं, आपको नमस्कार है | आप ही सबका धारण, 
पोषण करनेवाले धाता तथा उत्तम कर्ता हें । आपको सर्वदा 
नमस्कार है | आपके अनन्त रूप हैं, आपका कोप सबके 
लिये असह्य हे । आपको सदेव नमस्कार है । आपके 
स्वरुपका कोई माप नहीं हो सकता, आपको नमस्कार है। 
इषभेन्द्रको अपना वाहन बनानेवाले आप भगवान्‌ महेश्वरको 


नमस्कार है । आप सुप्रसिद्ध महोषघरूप हैं, आपको 
नमस्कार है । समस्त व्याधियोंका विनाश करनेवाले आपको 
नमस्कार है 


। आप चराचरस्वरूप, सबको विचार देनेवाले, 
कुमारनाथके नामसे प्रसिद्ध तथा परम कल्याणस्वरूप हे 
सि आपको नमस्कार है । प्रभो ! आप मेरे खामी हैं, सम्पूर्ण 
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उपभोग करके मेरे परम धामको प्राप्त होंगे | इतना ही नई 
> रक मात होर! इतना 


~ 


ईश्वर एवं महेश्वर हैं । आप ही समन मा 
ति उँ औँ ` Re! 
अधिपति हें । वाणी) बल और बुद्धिके अधिपति भी झा 


ही हैं । आप ही क्रोध और मोहपर शासन करनेवाठे ऐ 
पर और अपर ( कारण और कार्य ) के स्वामी भी ami 
हैं | सबकी हृदयगुहामें निवास करनेवाले परमेश्वर a 
मुक्तिके अधीश्वर भी आप ही हैं, आपको नमस्कार है | 
पार्वतीनन्द्न स्कन्दने सबको वर देनेवाले शूर्पाणि \ 
भगवान्‌ उमापतिकी इस प्रकार स्तुति करके उनके चरणों ॥ 
मस्तक झकाया और “नमो नमः'का उच्चारण किया |# 
इस प्रकार भक्तिभावसे भरे हुए अपने योग्य ललक | 
$ 
सुनकर शिवजी बहुत सन्तुष्ट हुए और पुत्र mfi | 
उन्होंने चिरकालतक अभिनन्दन करके कहा--'बेटा | | 
मेरे भक्तके वध करनेका जो दुःख तुम्हारे मगे | 
हुआ है; उसका विचार तुमको नहीं करना चाहिबे। | 
अपने इस कर्मसे तुम सुनियोंके लिये भी स्पृहणीय बन गे | 
हो । जो लोग सायंकाळ और सबेरे पूर्ण भक्तिपूर्वक ठगो 
द्वारा की हुई इस स्तुतिसे मेरा स्तवन करेंगे, उनको जो पछ 
प्रास होगा, उसका वर्णन करता हूँ, सुनो-उन्हें कोई रोग | 
नहीं दोगा, दरिद्रता भी नहीं होगी तथा प्रियजनोंसे कमी 
वियोग भी न होगा । वे इस संसारमें दुर्लम भोगोंका 


—— 


* नमः शिवायास्तु निरामयाय नम: शिवायास्तु मनोमयाय । 
नमः शिवायास्तु सुराचिताय तुभ्यं सदा भक्तकृपापराय ॥ 
नमो भवायास्तु भवोद्धवाय नमोऽस्तु ते ध्वस्तमनोभवाय । 
नमोऽस्तु ते गूढमहात्रताय नमोऽस्तु मायागहनाश्रयाय ॥ 
नमोऽस्तु शर्वीय नमः शिवाय नमोऽस्तु सिद्धाय पुरातनाय । 
नमोऽस्तु कालाय नमः कलाय नमोऽस्तु ते कालकलातिगाय ॥ 
नमो निसगौत्मकभूतिकाय नमोस्त्वमेयोक्षमहद्धिकाय । 
नमः शरण्याय नमोऽगुणाय नमोऽस्तु ते भीमगुणानुगाय ॥ 
नमोऽस्तु नाना भुवनाधिकनें नमोऽस्तु भक्ताभिमतप्रदात्रे । 
नमोऽस्तु कमंप्रसवाय धात्रे नमः सदा ते भगवन्सुकत्रें ॥ 
अनन्तरूपाय सदेव तुम्यमसश्चकोपाय सदैव तुभ्यम्‌ । 
अभेयमानाय नमोऽस्तु तुभ्यं वृषेन्द्रयानाय नमोऽस्तु तुभ्यम्‌ ॥ | 
नमः प्रसिद्धाय महौषधाय नमोऽस्तु ते ब्याधिगणापहाय । | 
चराँचरायाथ विचारदाय कुमारनाधाय नमः शिवाय ॥ 
ममेश भूतेश महेश्वरोऽसि कामेश वागीश बलेश थीश । 
क्रोधेश मोहेश . परापरेश नमोऽस्तु मोक्षेश गुह्ाशयेश ॥ 
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मैं उन्हे और भी परम दुलभ बर प्रदान करूँगा । बेटा ! में 
तुम्हारी भक्तिसे बहुत प्रसन्न हूँ ओर तुम्हारी प्रसन्नताके 
लिये सब कुछ करूँगा । जो मनुष्य वैशाख मासकी पूर्णिमाको 
महीसागरके तटपर मेरी स्तुति करेंगे, उनका वह सब 
दान) पूजन अक्षय होगा । जो मानव बेशाखकी पूर्णिमाको 
यहॉके सरोवरमें स्नान करेंगे, उन्हें सब तीथाके स्नानजनित 
फलकी प्राप्ति होगी । कार्तिकेय ! जब कभी अनावृष्टि हो, 
नाना प्रकारके उत्तम कलशोंद्वारा विधिपूर्वक गन्धयुक्त 
जलसे मुझे एक, तीन, पाँच अथवा सात राततक स्नान 
करावे और मेरे सर्वाङ्गमें कुंकुमका लेप करे, फिर दो वस्त्र 
धारण कराकर लाल कनेरके पुष्पाँसे तथा जवाके पुष्पॉंसे 
और फूलकी मालाओंसे मेरा पूजन करे | पूजनके पश्चात्‌ 
उत्तम व्रतका पालन करनेवाले तपस्वी ग्राह्मणोंको भोजन 
करावे । मेरी प्रसन्नताके लिये एक लाख आहुति हवन करे, 
प्रहादिकी झान्तिके लिये भी हवन करे । तदनन्तर भूमिदान 
करके गोके लिये दैनिक ग्रास ( अथवा एक दिनके खानेके 
लिये पर्याप्त चारा, दाना आदि ) दे । तत्पश्चात्‌ मङ्गलमय 
शान्तिपाठ एवं रुद्रका जप करावे । इसी विधानसे उत्तम 
्रा्मणोंद्वारा अनुष्ठान करानेपर जल-शून्य बादल भी उस 
समय अवश्य वर्षा करते हैं । भॉति-भाँतिके धान्यौं तथा 
हरी-हरी घासोंसे वसुधा परिपूर्ण हो जाती है । मनुष्यों और 
पशुओंमें कोई रोग नहीं रह जाता । इस अनुषठानके प्रभावसे 
राजा धर्मपरायण होता है । शत्रुमण्डळीसे वह कभी पीड़ित 
नहीं होता । जो मनुष्य यहाँ भक्तियुक्त होकर मुझे घुतसे 
स्नान कराता है, उसे कन्यादानका फल होता दै । जो दूध 
अथवा पञ्चामृतसे मुझे स्नान कराता दै) उसे अमिष्टोम 


उन्हे 


QI 
यज्ञका फल प्राप्त होता है । जो कुमारेश्वर तीर्थमें मृत्युको 
MA होता दै, वह मह्दाप्रलयकालतक मेरे लोकमें निवास 
करता है | अयनारम्भके दिन, विषुव योगमें ( जब कि दिन 
और रात बराबर होते हैं ), चन्द्रमा और सूर्यके ग्रहण- 
कालमें, पूर्णिमा तथा अमावास्या तिथिको, संक्रान्तिके समय 
तथा वैधृति योगमें जो मनुष्य महीसागरसंगममे स्नान 
करके मक्तिपूर्वक कुमारेश्वरका पूजन करता दै; उसके पुण्य- 
फळका वर्णन सुनो--प्रथ्वीके सम्पूर्ण तीर्थामे स्नान करनेका 
जो महान्‌ फल है तथा सम्पूर्ण शिवलिज्ञोंके पूजनका जो 
सर्वश्रेष्ठ फल है, वह सब उसे प्राप्त होता है । कुमारेश्वरकी 
मनुष्यको निश्चितरूपसे आरोग्य, पुत्रश घन तथा 
उत्तम सुखकी प्रासि होती है ॥ जो तपस्वी इस तीर्थमें 
नक्वचर्यका पाठन करते हुए, पनित्रतापूर्वक निवास करता 
७ ०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu 


TmayAvasthrsSanirstardtanttrostbomatons कफककडउफ ड़ 


वेष्णुका उन्हें, समझाना # १०७ 
दै, वह सर्वश्रेष्ठ पाशुपत योगको प्राप्त करके मुझमें लीन हो 
जाता है । बेटा ! यहाँ तुम्हारे द्वारा स्थापित किये हुए 
शिवलिङ्गको तुम्हारी प्रसन्नताकी ब्रद्धिके लिये मेंने ये वरदान 
दिये हैं । 

स्कन्द्ने कह्दा- मह्देश्वर | आपके दिये हुए ये वरदान 
पाकर में कृतकृत्य हो गया । आपको नमस्कार दै, नमस्कार 
है, नमस्कार दै । प्रभो ! आप कभी इस स्थानका त्याग 
IRI 

देवेश्वर भगवान्‌ दिवसे प्रणामपूर्वक यह प्रार्थना 
करनेके पश्चात्‌ स्कन्दने माता पार्वतीके चरणोंमें मस्तक 
झुकाकर कद्दा--“मा ! मेरा प्रिय करनेकी अभिलाषासे तुम्ह 
भी इस स्थानका कभी त्याग न करना चाहिये ।? 


NA 


पार्वती वोलीं--बरठा ! जहाँ भगवान्‌ शंकर विराजमान 
होते हैं, वहाँ तो में स्वभावसे दी निवास करती हूँ । 
षडानन ! यहाँ खनियांद्वारा मेरी आराधना होनेपर मैं उन्हे 
सौभाग्य; उत्तम पति तथा अनेक पुत्र प्रदान करूँगी | चेत्र 
मासकी तृतीयाको शीतल जलसे स्नान करके जो नारी फूल, 
चन्दन, धूप आदिसे मेरी पूजा करेगी और भक्तिपूर्वक 
मुझे आठ सोमाग्यसूचक वस्तुएँ अर्पण करेगी, उसे मैं 
पिता, माता, सास, Au पति) पुत्र; सौभाग्य तथा सम्पत्ति 
ग्रे आठ वस्तुएँ प्रदान करूँगी । कुङ्कुम) पुष्प, चन्दन) 
ताम्बूल, काजल) ईख) लवण और जीरा-ये आठ सौभाग्यः 
सूचक वस्तुएँ हैं । इन सब बस्तुओंको तराजूके पलड़ेपर 
रखकर उनसे अपनेको तोळे तथा वह स्त्री अपने पैरसहित 
सम्पूर्ण अज्ञोके साथ तुङ जाय और उन वस्तुओंका मेरी 
प्रीतिके लिये दान कर दे । तत्पश्चात्‌ वह बिना नमकका 
भोजन करे । ऐसा करनेवाली खी संसारमै कभी विधवा नहीं 
होती--सदा सौभाग्यवती बनी रहती है। जो ली माघ) कार्तिक 
अथवा चेत्रमें यहाँ स्नान करके मेरी पूजा करेगी, उसे दुःख, 
दरिद्रता और दुर्भाग्यका संयोग कभी नहीं दोगा । 

गिरिराजनन्दिनी पार्वतीकी यह बात सुनकर उनके पुत्र 
स्कन्द्को बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने माता पार्वतीकी 
स्थापना करके अपने भाई गणेशजीसे कहा--“बिनायक | जो 
लोग पुष्प, धूप और मोदकसे पहले तुम्हारी पूजा करके फिर 
कुमारेश्वरका पूजन करते है, उनके सभी विज्लोका तुम 
निवारण करो ।? ; 
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गणेशजी बोले--भेया l तुम्हारे द्वारा स्थापित इस 
शिवलिज्ञके प्रते जो लोग मक्ति रखते हैं, उन्हें मेरी तथा 
मेरे अनुगामियोकी ओरसे कोई भी विश्ल नहीं होगा | 

विप्नराज गणेशके प्रसन्नतापूर्वक ऐसा कहनेपर कुमार- 
ने उनकी भी स्थापना की । इसलिये वहाँ सर्वदा ही 
विशेषतः चतुर्थी तिथिको गणेशजीका पूजन अवश्य करना 
चाहियै । इस प्रकार भगवान्‌ कुमारेश्वरकी स्थापना करके 
भगवान्‌ शिवसे ये वरदान पाकर प्रसन्न हुए कार्तिकेयने 
अपनेको कृतकृत्य माना तथा वे भगवान्‌ कुमारेश्वरके 
समीप स्वयं भी अंशतः निवास करने लगे । स्वामिः 
कातिकेयकी यात्रा करनेवाले जो लोग इस तीर्थमें निवास 
करनेवाले भगवान्‌ शङ्करका दर्शन करते हैं, उनकी वह 
यात्रा सफळ होती दै । विशेषतः कार्तिककी पूर्णिमाको 
कातिकेयजीका पूजन करे । ऐसा करनेसे स्कन्द स्वामीकी 
यात्राका जो फल है, वह पूर्णरूपेण प्रास होता है । 
कार्तिकेयके एक सो आठ नामका ब्रह्मचर्यपाल्नपूर्वक 
पवित्र भावसे एक मासतक. जप करनेपर मनुष्य सब 
सङ्कटोसे छुटकारा पा जाता है ।७ अर्जुन ! यह महीसागर- 
संगम तीर्थ ऐसी ही महिमावाला है | 


WA Aa AI Snir 
# भ्रीविश्वामित्रजीने कुमार कातिकेयजीकी स्तुति करते हुए 


उनके १०८ नाम इस प्रकार बतलाये हें-- 
म «सगबन्‌,आप( १ ) अवादी (वेदोंके वक्ता एबं परजह्म परमात्माके 
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इस प्रकार कुमारेश्वरका संक्षेपसे वर्णन किया गया, ३ 


कुमारेश्वरके इस माहात्म्यका उनके आगे पाठ करता है तप 


_ तरका प्रतिपादन करनेवाले ) है, आप हा (२) 1 ई 0 ) है, आप हवा (२) ब्रह्मा है, भे 


(३) ब्रह्म, (४) ब्रह्मणवत्सल, ( ५) बझण्य ( ब्राह्मणमक्त ), ( १) 
ब्रह्मदेव, ( ७ ) ब्रह्मद ( ब्रह्मशानको देनेवाले ) तथा (८) 
agda ( वेदार्थोके संग्रही और केवल परमह्वा परमात्माको i 
सम्यकरूपसे अहण करनेवाले ) हैं । आप ( ९ ) सबक 
परम तेज, ( १० ) ARTAS ( मङ्गलोके भी मङ्गल ), ( ११ ) 
अप्रमेयगुण ( असंख्य गुणवाले ) और ( १२ ) मन्त्रमन्रा 
( मन्त्रोके सारभूत मन्त्रमें भी गति रखनेवाले ) हैं । आप ही 
(१३) देव ! आप ही सावित्रीमय दें । आप ( १४) सर्वत्र अपरावित 
( अजेय ), ( १५ ) मन्त्र, शवीत्मक मन्त्र, ( १६ ) देव ( kanan: 
मय ) तथा (१७) पडक्षरवतां वरः (छः अक्षरवाले मन्त्र ॐ नमः 
शिवाय? का जप करनेवालोंमे सर्वश्रेष्ठ ) हें । आप ( १८ ) गवाम्पुत्र (गौ 
अर्थात्‌ जलस्वरूपा गज्ञाके पुत्र ), ( १९ ) सुरारिश्च ( देवशत्रुओका 
नाश करनेवाळे ), ( २० ) सम्भव ( असम्भवको भी सम्भव 
कर दिखानेवाळे ), ( २१ ) भवभावन ( ब्रह्मारूपसे संसारी 
सृष्टि करनेवाले ), ( २२ ) पिनाकी ( IRA पिनाक नामक 
थनुप धारण करनेवाले ) ( २३ ) IFA ( शत्रुनाशक ), 
( २४ ) खेत ( खेत पर्वतरूप ), ( २५ ) गूढ़ ( एकान्तस्थातमे 
जन्म अहण करनेवाले अथवा छिपा हुई शक्ति और महिमावाठे ) 
( २६ ) स्कन्द ( उछलकर चलनेवाळे ), ( २७ ) J 
( देवताओके अगुआ ), ( २८ ) द्वादश ( बार नेत्र और कान 
आदि धारण करनेवाले ), ( २९ ) भू ( मण्डलस्वरूप ), ( २०) 
भुवः ( अन्तरिक्ष लोकस्वरूप ) ( ३१ ) भावी ( सबको उत्पन्न 
करनेवाले अथवा भवितव्यतारूप J ( ३२ ) yaga ( TAT 
रखे हुए भगवान्‌ शङ्कुरके वीयसे उत्पन्न होनेके कारण पृथ्वाके पुत्र 
रूपसे प्रसिद्ध ), ( ३३ ) नमस्कृत ( सबके द्वारा अभिवन्दित ) 
( ३४ ) नागराज ( नागोंके स्वामी ), ( ३५ ) सुजमीत्मा, (२६) 


नाकपृष्ठ ( स्वर्गके संरक्षक होनेके कारण उसका आधारभूमि ) | 
( ३७ ) सनातन ( सदा रइनेबाळे ), ( ३८ ) हेमगर्भ ( लकि ` 


समान कान्तिबाळे तेजोमय वायसे उत्पन्न ), ( ३५ ) महाग 
( अनेक माताओंके गर्ममें वास करनेवाले > (४० ) जय (JÄ T 
पानेवाले ) तथा ( ४१ ) विजयेश्वर (विजयकेखामा ) हैं । आप है 
( ४२ ) कतो, ( ४३ ) विधाता ( धारण. पोषण करनेवाले ) 
( ४४) नित्य ( अविनाशो ), ( ४५ ) नित्यारिमर्दन ( सदा 
ITN संहार करनेवाले ), ( ४६ ) महासेन ( विज्ञाल सेनाके 
अधिपति ), ( ४७ ) महातेजा { परम तेजस्वी ), ( ४८ ) ब 
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जो लोग इस ARAR सुनते ओर प्रसन्न होते हैं, वे सभी 
खलोकमे निवास करते हैं। जो श्राद्धफ्रालमें इस लिङ्गके 
माद्वात्म्पका पाठ करता दै, उसका किया हुआ श्राद्ध पितरों को 
अक्षय वृप्ति प्रदान करनेवाला होता है । यदि कोई गर्भवती 
ज्लीको इस शिवलिङ्गका माहात्म्य सुनावे, तो उसके गर्भसे 


गुणवान्‌ पुत्र उत्पन्न होता दै । ओर यदि कन्या हुई तो 
वह qaaa होती है । यह प्रसङ्ग परम पवित्र, पापहारक) 
घर्मानुकूल तथा अतिशय आनन्द प्रदान करनेवाला है । दत 
पढ़ने और सुननेबाळे मनुष्याको यह समस्त मनोवाब्छित 
फल प्रदान करनेवाला दै । 


कुमारका MATAA, AW दानवका बध तथा भूगोलका वर्णन 
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नारदजी कहते है--कुमारके द्वारा कुमारेश्वरकी 
स्थापना हो जानेपर देवताओंने दोनों हाथ जोड़कर 
उन्हें प्रणाम किया ओर इस प्रकार कहा--“प्रभो | हम 
आपकी विजयकीतिं प्रकाशित करनेके लिये जलमें एक उत्तम 
स्तम्भ डालेंगे ओर उसके आगे आप विश्वकर्माके द्वारा बनाये हुए 
तीसरे शिवलिज्ञकी स्थापना करें ।? देवताओंके ऐसा कहनेपर 
महामना स्कन्दने “तथास्तु कहकर अनुमति दे दी । तत्र 


बने हुए एक उत्तम स्तम्भको जळमें डालकर खड़ा किया | 
उस खम्भेके चारों ओर रका चब्रूतरा बनवाया | उस 
समय आकाशसे फूलोकी वर्षा हुई और देवताओंके बाजे 
बज उठे | उस स्तम्भका नाम रखा गया 'विश्वनन्दक? | 
उसका आरोपण हो जानेके पश्चात्‌ उसीके पश्चिम भागम 
भगवान्‌ स्तम्भेश्वरकी स्थापना की गयी । स्तम्मेश्वरसे पश्चिमी 
ओर महात्मा स्कन्दने अपनी शक्तिके अग्र भागसे एक 


इन्द्र आदि देवताओंने प्रसन्न होकर सुवर्ण एवं उत्तम रब्नोके कूपका निर्माण किया, जिसमें पातालगङ्गा प्रकट हुई है । 


सेन ( पराक्रमी सैनिकोंके अधिनायक ) ( ४९ ) चमूपति (सेनापति), ( ५० ) रसेन ( शौर्यशालिनो सेनाक्रे सत्रालक )) 
( ५१ ) arag ( देवताऑके सेनानायक ), ( ५२ ) भामसेन ( भयङ्कर सेनावाले ), ( ५३ ) निरामय ( रोगरद्वित ), ( ५४ ) 
शौरि (शौर्यसम्पन्न भगवान्‌ IRA पुत्र), (५५ ) पड़ ( कुशल एवं समर्थ ), ( ५६ ) महातेजा ( मद्दाप्रतापा ), (५७) वार्यवान्‌ ( बंछ 
और पराक्रमसे सम्पन्न), ( ५८ ) सत्यविक्रम ( सत्यपराक्रमा), ( ५९ ) तेजोगर्म ( अभ्षिपुत्र अथवा ते गोमय वायसे प्राबुभूत ), (६० ) अमुररिपु 
(असुरंके शत्रु ), ( ६१ ) सुरमूर्ति ( देवस्वरूप ), ( ६२ ) घुरोजिंत (देवताओंसे अधिक बलवान्‌ ), ( ६३ ) कतश ( उपकारको माननेवाळे ) 
( ६४ ) वरद ( वर देनेवाले ), ( ६५ ) सत्य ( सत्यवादा), (६६ ) शरण्य ( शरणागतपालक ), ( ६७ ) साधुवत्सल ( साधु पुरुषोंपर 
स्नेह रखनेवाले ), ( ६८ ) सुब्रत ( उत्तम अतका पालन करनेवाले ), ( ६९ ) maga (aih समान तेजस्वी ), ( ७० ) 
agni ( अग्निक गर्भसे उत्पन्न ), ( ७१ ) रणोत्सुक ( युद्धके लिये उत्कण्ठित रह्नेवाले ), ( ७२ ) पिप्पलो ( पीपछका सेवन 
करनेवाले ), ( ७३ ) शाघ्रग ( तान्न गतिसे चलनेवाले ), ( ७४) रौद्रि ( स्द्रपुत्र ) ( ७५ ) गाङ्गेय ( गज्ञापुत्र ) ( ७६ ) रिपुः 
दारण ( शत्रुओको बिदार्ण करनेवाले )) ( ७७ ) कार्तिकेय (कत्तिकापुत्र ) ( ७८ ) प्रभु ( समर्थ ), ( ७९ ) क्षान्त ( क्षमाशील ), 
( ८०) नालदंष्ट ( नाले दॉतवाळे ), ( ८१ ) मद्दामना ( अत्यन्त उदार हृदयवाळे ) ( ८२ ) निग्रह ( निरपराध लोगोंका दमन 
करनेका दानवाय प्रथाको बलपूर्वक रोकनेवाळे ) ( ८३ ) नेता ( सेनानायक ) तथा आप हा, ( ८४ ) सुरनन्दन ( देवताओको 
आनन्दित करनेवाले ), ( ८५ ) प्रग्रह ( शत्रुओको बलपूर्वक पकड ळेनेवाळे ), ( ८६ ) परमानन्द, ( ८७) aH ( अपने 
मक्तोके क्रेधका नाश करनेवाले), ( ८८ ) तार ( उच्च स्वरसे गर्जना करनेवाळे ), ( ८९ ) उच्छित ( ऊंचे पदपर स्थित 
अथवा ऊँचा कदवाले ), ( ९० ) कुक्कुटी ( बालके लिये मोर अथवा पहाडी मुगाँ पालनेवाळे ) (९१ ) बढुली ( बहुत साधन- 
सामग्रासे सम्पन्न ), ( ९२ ) दिव्य ( स्वगाय शोभा धारण करनेवाले )) ( ९३ ) कामद ( मनोरथ पूर्ण करनेवाले ) ( ९४) 
भूरिवर्डन ( अधिक वृद्धि प्रदान करनेवाले ), ( ९५ ) अमोध ( कमा असफल न होनेवाळे ) (९६ ) अमृतद्‌ ( अडत प्रदान करने- 
वाळे ), ( ९७ ) aà ( अभ्निस्वरूप ) ( ९८ ) aga ( शतुनाशक ) ( ९९ ) सववोधन ( सवक्रो ज्ञान देनेवाले )) ( १०० ) 
अनघ ( पापरहित ) ( १०१ ) अमर ( अविनाशी » ( १०२ ) श्रामानू ( शोमासम्पन्न ), ( १०३ ) उन्नत (378 
शील ), १०४ अभ्निसम्भव ( अझ्निसे उत्पन्न ), (१०५ ) पिशाचराज ( शिवके पिशाच आदि ata आधिपत्य अहृण ES भै 
( १०६ ) सयाम ( सूर्यक्रे समान कान्तिमान्‌, ), ( १०७ ) शिवात्मा ( शिवस्वरूप ) तथा आप ही ( १०८ ). सनातन 

(नित्य ) हैं ।. ( स्क० मा० कुमा० २३ । २२ -से ३५ ) ! ; 
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अजुन ! माघके कृष्णपक्षकी चतुर्दशी तिथिको जो मनुष्य 

उस कूपम स्नान करके पितरोंका तर्पण करेगा, उसे निश्चय 

ही गयाश्राद्धसे होनेवाळे पुण्यफलकी प्राप्ति होगी । तर्पणके 
पश्चात्‌ गन्ध और पुष्पसे भगवान्‌ स्तम्भेश्वरकी पूजा करनी 
चाहिये । ऐसा करनेवाला पुरुष वाजपेय यज्ञका फल प्राप्त 
करके भगवान्‌ शिवके परमधाममें आनन्दका भागी होता 
है । जो पूर्णिमा ओर अमावास्याको महीसागरसङ्गममे श्राद्ध 
करके स्तम्भेश्वरका पूजन करता है; उसके पितर तृप्त होते 
हैं तृप्त होकर उत्तम आशीर्वाद देते हूँ तथा वह पुरुष सब 
पापीका नाश करके भगवान्‌ रुद्रके लोकमें प्रतिष्ठित होता है | 
यह बात स्वयं भगबान्‌ शङ्करने कातिकेयकी प्रशंसाके लिये पहले 
कही थी। इस प्रकार स्कन्दद्वारा स्थापित किये हुए चोथे 
उत्तम लिङ्गको सब देवताओंने प्रणाम किया और 'साधु- 
साधु? कहकर उनके इस कार्यकी प्रशंसा की । 


इस प्रकार भगवान्‌ राकूरके पुत्र स्कन्दद्वारा प्रथ्वीपर 
स्थापित किये हुए उन शिवलिङ्गोका दर्शन करके विष्णु, ब्रह्मा 
और इन्द्र आदि देवता आपसमें इस प्रकार कहने छंगे-- 
“अहो ! ये कुमार धन्य हैं, जिन्होंने परम दुर्लभ महीसागर- 
सज्ञममें चार शिवलिङ्ग स्थापित किये | हम लोग भी यहाँ 
आत्म-शुद्धिके लिये, भगवान्‌ शक्कर और कुमार कार्तिकेयकी 
प्रसन्नताके लिये; सत्कर्मका अनुष्ठान करनेके लिये तथा अपने 
परम लामके लिये शिवलिज्ञोंकी परम्परा स्थापित करें | ऐसी 
सलाह करके सबने भगवान्‌ महेश्वरसे आज्ञा प्रात्त की | आज्ञा 
मिल जानेपर उन्हे बड़ी प्रसन्नता हुई ओर उन्होंने साक्षात्‌ 
श्रक्षाजीके द्वारा बनाये हुए एक उत्तम शिवलिङ्गको एकान्त 
स्थानमै स्थापित किया । जिनका प्रयोजन सिद्ध हो चुका था, 
ऐसे ब्रह्मा आदि देवताओने उस लिङ्गकी स्थापना की थी, इस- 
लिये उसका नाम “सिद्धेश्वर' रक्खा गया । फिर सब देवताओं- 
मे मिलकर वहाँ एक उत्तम सरोबर खोदा और उन महात्माआं- 
ने समस्त तीथोंके उत्तम जलसे उस जलाशयको भर दिया । इसी 
समय पातालसे शेषनागके पुत्र कुसुदने आकर शेष आदि 
सर्पगणोंसे कहा-“तारकासुरके साथ जब युद्ध हो रहा था, उस 
YA प्रलम्ब नामक दानव कुमारके भयसे भागकर पातालमें 
जा डुला था | वह इस समय आपलोगोंके धन, पुत्र, पत्नी, 
कन्या ओर [दका विध्वंस कर रहा है |? 


यह सुनकर कुमार कातिकेयने शक्ति दाथमै ली और 
अलम्ब नामक दत्य मारा जाय? ऐसा सङ्कल्प करके उसे पाताळकी 
bo भोर छोड़ दिया | स्कन्द्के हाथसे छूटी हुई वह शक्ति ga- 


ee a 
को चीरकर बड़े वेगसे पातालमें जा पहुँची ओर दस कोह 
देत्योसे युक्त प्रलम्बको भस्म करके जलकी लहरोंके साथ पुन; 
लौट आयी । शक्तिने पातालको जाते समय जो बिल बना दिया, 
उस मार्गसे पातालगङ्गाका पापहारी जळ आकर वहाँ पूर्ण शे 
गया । स्कन्दने उसका नाम 'सिद्धकूप? रक्खा । जो 
उपवासपूर्वक कृष्णपक्षकी अष्टमी और चतुर्दशीको सिद्धू 
स्नान करता और अनन्य भावसे भगवान्‌ सिद्धेश्वरका पूजन 
करता है, उसका अनेक जन्मोंका पाप भाग जाता है । जो सिद्ध 
कुण्डमें श्रद्धापूर्वक स्नान करता दै, वह सब पापोंसे मुक्त 
होकर भगवान्‌ गङ्करकी भक्तिके योग्य हो जाता है | 

उस तीर्थमें अक्षयवट भी दै; उसके ऊपर सन्तुष्ट हो 
भगवान्‌ शङ्करने यों वरदान दिया--“यह TIA प्रयागके अक्षय 
वटके समान दै । जो यहाँ श्राद्ध करता है, उसके पिण्ड देनेऐे 
सब पितरांको अक्षय दान प्राप्त होता है |? 


तदनन्तर ब्रह्मा आदि देवताओंने स्कन्दके साथ जाकर 
महाशक्ति भगवती सिद्धाम्बिकासे प्रार्थना की- देवि | तुम 
यहीं रहकर इस क्षेत्रकी दुष्ट जीवोंसे रक्षा करों | शुभे ! अष्टमी 
और चतुर्दशीको जो लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, उनकी स्व 
प्रकारको आपत्तियोंसे तुम्हें रक्षा करनी चाहिये ।? उनके इस 
प्रकार कहनेपर सिद्धाम्बिकाने “तथास्तु? कहकर उनकी प्रार्थना 
स्वीकार की । तसश्चात्‌ सिद्धेश्वर लिङ्गसे उत्तर भागमें देवताओंने 
भगवती सिद्धाम्बाको स्थापित किया । उस तीर्थमें मी देवः 
समूहन सिद्धेश्वर क्षेत्रकी रक्षाके लिये क्षेत्रपतिके रूपमें ag 
महेश्वरको स्थापना की । उसके बाद उन्होंने सिद्धिके लिये वहाँ 
शिवजीके पुत्र गणेशकी सिद्धिविनायकके नामसे स्थापना टन | 
जो लोग प्रत्येक कार्यके आरम्भमें सदा उनकी पूजा करते है 
उन सबको ये प्रबल विभराज सिद्धि प्रदान करते हैं। इस प्रकार 
उस तीर्थके सिद्धसस्तककी जो लोग सदा पूजा, दर्शन और 
स्मरण करते हैं, वे सब दोषोंसे मुक्त हो जाते हैं । सिद्धेश्वर 
सिद्ध-वट, सिद्धाम्बिका, सिद्धविनायक, सिद्धे क्षेत्राधिपति? 
Ren तथा सिद्धकूप- ये सात सिद्धससक कहलाते हैं | 

सिद्धेशके सम्बन्धमै देवताओंने भी ये गाथा गायी दै 
“जो मनुष्य सिद्धलिज्ञका पूजन करेगा, उसके द्वारा हम सत 
देवता यश, जप, सोत्र और तपस्यादारा सन्तुष्ट किये SO 
समान हो जायेंगे |? 


यों कहकर वे सब देवता बड़े दर्षको प्राप्त हो स्कन्दे 


साथ उस क्षेत्रसे चळे ui नामसे प्रसिद्ध 
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सप्तमस्कन्धको प्रस्थान किया । अर्जुन | इस प्रकार मैंने तुमसे 
महीसागरसङ्गम तीर्थके पाँच लिङ्गोंका ब्रत्तान्त कह सुनाया | 

कुन्तीनन्दन ! सृष्टिके पहले यहाँ सब कुछ अव्यक्त एवं 
प्रकागञ्चून्य था | उस अव्याकृत अवस्थामें प्रकृति और पुरुप-- 
ये दो अजन्मा ( जन्मरहित ) एक दूसरेसे मिलकर एक हुए, 
यह हम सुना करते हैं । तत्पश्चात्‌ अपने स्वरूपभूत स्वभाव 
और कालकी प्रेरणा होनेपर पुरुषके ईक्षण ( सुष्टिविषयक 
संकल्प ) से क्षोभको प्राप्त हुई प्रकृतिसे महत्तत्वकी उत्पत्ति 
हुई । फिर महत्तत्त्वमे विकार आनेपर अहङ्कार प्रकट हुआ | 
मुनियोंने उस अहङ्कारको सात्त्विक, राजस और तामसभेदसे 
तीन प्रकारका बतलाया है । तामस अहङ्कारसे पाँच तन्मात्राएँ 
उत्पन्न हुई तथा उन तन्मात्राओंसे पाँच महाभूतोंकी उत्पत्ति 
हुई ओर रूप-रसादि पाँच विषय पाँच महाभूतोंके कार्य हैं । 
तेजस अर्थात्‌ राजस अद्दङ्कारसे पाँच शानेन्द्रियाँ और पाँच 
कर्मेस्द्रियॉ उत्पन्न हुई । पूर्वोक्त दस इन्द्रियोके देवता तथा 
ग्यारहवीं इन्द्रिय मन सात्त्विक अहङ्कारसे उत्पन्न हुए हैं, ऐसा 
विद्वान्‌ पुरुषोंका मत है । ये ही चौबीस तत्त्व पूर्वकालमै उत्पन्न 
हुए, फिर परम पुरुष भगवान्‌ सदाशिवकी दृष्टि पड़नेपर ये 
सभी तत्त्व बुल्बुलेके आकारमें परिणत हो गये; उस बुलबुलेसे 
सुन्दर अण्ड उत्पन्न हुआ, जिसका परिमाण सौ कोटि योजन है | 
इसीको ब्रह्माण्ड कहते हैं | 

ब्रह्माण्डके आत्मा ब्रह्माजी बताये गये हैं, उन्होंने इसके 
तीन विभाग किये--ऊर्ध्यभाग, मध्यभाग और अधोभाग | 
ऊर्ध्यभाग स्वर्ग दै, उसमें देवता निवास करते हैं | मध्यभाग 
भूलोक है, इसमें मनुष्य रहते हैं | अधोभागको पाताळ कहते 
हैं, उसमें नाग और दैत्य निवास करते हैं । ये ही ब्रह्माण्डके 
तीन विभाग किये गये हैं | इनमेंसे एक-एक विभागके पुनः 
सात-सात भाग ब्रह्माजीने किये हैं | जो सात पाताळ, सात 
द्वीप ओर सात खर्गलोकके रूपमे प्रसिद्ध हैं । 

पहले में सात द्वीपोंका वर्णन करूँगा | उनकी कल्पना 

सुनो-प्रथ्वीके मध्यमें जम्बूद्वीप दै; इसका विस्तार एक लाख 
योजनका बतलाया जाता है | जम्बूद्वीपकी आकृति सूर्यमण्डल- 
के समान है | वह उतने ही बड़े खारे पानीके समुद्रसे घिरा 


* भागवत आदि अन्य पुराणोंके अनुसार द्वीपोंका क्रम इस प्रकार 
जम्बू, प्लक्ष, शाल्मलि, कुश, क्रौन्न, शाक और पुष्कर । परंतु स्कन्द- 
प्राणके कुमारिकाखण्डमें क्रममेद प्राप्त होता है । इसमें यहाँ तो 
जम्बू शाक, पृष्कर, क त्रौज) Ta तथा गोमेद ( प्लक्ष ) शस 
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जिसका विस्तार जम्बूद्रीपसे ढुगुना दै । बह अपने ही बराबर 
प्रमाणवाले क्षीरसमुद्रसे, उसके बाद उससे दुगुना बड़ा पुष्कर- 
द्वीप है, जो देत्योंको मदोन्मत्त कर देनेवाले उतने ही बड़े 
सुरासमुद्रसे घिरा हुआ दै । उससे परे कुदाद्वीपकी स्थिति 
मानी गयी है, जो अपनेसे पहले द्वीपकी अपेक्षा दुगुने विस्तार- 
वाला है । कुशद्वीपको उतने ही बड़े विस्तारवाले दहीके समुद्रने 
घेर रक्खा है | उसके बाद क्रोञ्च नामक द्वीप दै; जिसका 
विस्तार कुशद्वीपसे दूना है | वह अपने ही समान विस्तारवाळे 
घीके समुद्रसे घिरा हे । इसके बाद इसके दूने विस्तारवाला 
शाल्मलि द्वीप है; जो उतने ही बढ़े ईखके रसके समुद्रसे घिरा है। 
उसके बाद उससे दुगुने विस्तारवाला गोमेद ( प्लक्ष ) नामक 
द्वीप है; जिसे उतने ही बड़े अत्यन्त रमणीय स्वादिष्ट जलके 
समुद्रने घेर रक्खा दै । अर्जुन ! इस प्रकार सात द्वीप और 
समुद्रोंसहित प्रथ्बीका विस्तार दो करोड़ पचास लाख तिरपन 
हजार योजन है । शुक्ल और कृष्णापक्षमें समुद्रके जलकी पाँच सौ 
दस अङुलकी बृद्धि और क्षय देखे गये है । उसके बाद दस 
करोड़ योजनतक सुवर्णमयी भूमि है; वह देवताओंकी क्रीडा- 
स्थळी है । उसके बाद कङ्कणके समान गोळ आकारवाला छोका- 
लोकपर्वत है, जिसका विस्तार दस हजार योजन है। उस पर्वत- 
के बाह्य भागमें भयङ्कर अन्धकार दै, जिसकी ओर देखना भी 
कठिन है | वहाँ कोई जीव-जन्तु नहीं रहते | वह अन्धकार- 
पूर्ण प्रदेश पैंतीस करोड, उन्नीस लाख, चालीस हजार योजन- 
तक फेला हुआ है | उसके बाद गर्भादक सागर है, जिसका 
विस्तार सात समुद्रोके बराबर है | उसके बाद्‌ एक करोड़ 
योजन विस्तृत कड़ाह है; जो त्रह्माजीके अण्डकटाहसे ढका 
हुआ है । त्रह्माण्डके मध्यमें मेरुपर्वंत दै, उसकी दसौँ दिशा- 
AN पचास-पचास करोड़ योजनतक ब्रह्माण्डका विस्तार 
जानना चाहिये । जम्बूढीपके मध्यमागमें मेरुपर्वत दै) वह 
नीचेसे ऊपरतक एक लाख योजन ऊँचा है । सोलह हजार 
योजन तो वह प्रथ्वीके नीचेतक गया हुआ दै ओर चोरासी 
हजार योजन प्रथ्वीसे ऊपर उसकी ऊँचाई दै | मेरुके शिखर- 
का विस्तार बत्तीस हजार योजन है । उसकी आकृति प्यालेके 
समान है । वह पर्वत तीन शिखरोंसे युक्त है; उसके मध्यम 
शिखरपर ब्रह्माजीका निवास है; ईशान कोणमें जो शिखर दै) 
उसपर गाङ्करजीका स्थान है तथा नेत्य कोणवाले शिखरपर 


भगवान्‌ विष्णुकी स्थिति है । मेरुके सुवणमय शिखरपर ब्रह्मा. 
_भगवान्‌ विष्णुका (त्याति | सय AI 


क्रमसे उल्लेख हुआ दै, परंतु जहाँ शन दीपका विशेष वर्णन हैः 
बहाँ पुष्करको सबके अन्तमें तथा प्लक्षद्रीपके बाद खखा दे। qe 
जैसा पाठ है, वैसा ही अर्थमें भी रका गया दै । 
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जीका, रत्रमय शिखरपर राङ्करजीका तथा रजतमय शिखरपर 
भगवान्‌ विष्णुका अधिकार है। 
भेरुपव॑तके चारो ओर चार विष्कम्भ पर्वत माने गये हैं । 
gia मन्दराचल, दक्षिणमें गन्धमादन, पश्चिममै gaa तथा 
उत्तरमे कुमुद नामक पर्वत है | मन्दराचल पर्वतपर कदम्बका 
विशाल वृक्ष है, जो विशेषरूपसे जानने योग्य है। इसी प्रकार 
गन्धमादन पर्वतपर जम्बू ब्रक्ष, सुपाधर्व पर्वतपर अदवत्थ FA 
तथा कुमुद पर्वतपर बट Wa स्थिति मानी गयी है । ये चारों 
za उन उन पर्वतोक्री ध्वजाके समान हैं । इनका दीर्घ 
विस्तार ग्यारह ग्यारह सौ योजन है । इनके चार बन हैं, जो 
पर्वतके शिखरपर ही स्थित है । पूर्वेस नन्दन वन, दक्षिणमें 
Aa चन, पश्चिममै वेभ्राज बन तथा उत्तरमे सर्वताभद्र 
नामक वन है । इन्हीं चार वनोमे चार सरोबर भी हैं । पूर्वमे 
अरुणोद सरोवर, दक्षिणमें मान सरोवर, पश्चिममे शीतोद सरो- 
घर तथा उत्तरमें महाहद नामक सरोबर है । ये विष्कम्भ 
पर्वत पत्तीस-पत्नीस हजार योजन ऊँचे हैं । इनकी चौड़ाई भी 
हजार हजार योजन मानी गयी है | इनके सिवा वहाँ और भी 
बहुत से केसर पर्व ' हैं । मेरुगिरिके दक्षिण दिशामे निषध, 
हेमकूट ओर हिमवान्‌--ये तीन मर्यादा पर्वत हैं । इनकी लंबाई 
एक लाख योजन और चौड़ाई दो हजार योजन है । मेरुके 
उत्तरमें भी तीन मर्यादा पर्वत है--नील, WA और श्रज्ञवान्‌| 
मेरुसे पूर्व माल्यवान्‌ पर्वत है और मेरुकै पश्चिम गन्धमादन 
पर्वत है । ये सभी पर्वत जम्बूद्वीपमें चारों ओर फैले हुए हैं । 
ग्रन्धमादन पर्वतपर जो जम्बूका वक्ष है; उसके फल बड़े बड़े 
हाथियोके समान होते हैं | उस जम्बूके ही नामपर इस द्वीपको 
अम्बूद्दीप कहा गया है । 
पूर्वकालमे स्वायम्भुव नामसे प्रसिद्ध एक मनु हो गये हैं; वे 
ही आदि मनु ओर प्रजापति कहे गये हैं । उनके दो पुत्र हुए; 
प्रियत्रत और उत्तानपाद । राजा उत्तानपादके पुत्र परस धर्मात्मा 
थुवजी हुए; जिन्होंने भक्ति-भावसे भगवान्‌ विष्णुकी आराधना 
करके अविनाशी पदको पाक्त कर लिया । राजषि प्रियत्रतके दस 
पुत्र हुए, जिनमेसे तीन तो संन्यास ग्रहण करके घरसे निकल 
गये और परत्रझ परमात्माको प्राप्त हो गये । शेष सात दवीपोमें 
उन्होंने अपने सात पुत्नोको प्रतिष्ठित किया । राजा प्रियव्रतके 


ज्येष्ठ पुत्र आग्नीभ जम्बूदीपके अधिपति हुए । उनके नौ पुत्र 


CM स पोस र म जव 
१. जैसे कमका कणिछाके चारों ओर केसर होते हैं, वैसे 


55 मेरुके सव ओर दो पर्वत हैं। वे केसरके हा सदस जान पढ़ते हैं । 


ह शाह | शरणं घज सवेश सृत्युजयमु पापतिम्‌ ॐ ` | संक्तिप्त em 
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जम्बूढीपके नो खण्डोके स्वामी माने गये हैं । वे ननो a 
आज भी उन्हींके नामसे विख्यात हैं । प्रत्येक खण्डका विस्तार र 
हजार याजन है । मेरुके चारो ओर और गन्धमादन क 
माल्यवासके बीचमें सुवर्णमयी भूमिसे सुशोभित भू-भाग है, ञे 
zaa वर्ष कहते हैं । माल्यवान्‌ पर्वतसे लेकर समद्र 
भद्राश्व वर्ष कहलाता है | गन्धमादनसे समुद्रतककी KA 
केतुमाल वर्ष कहा गया है | AFIA, पदतसे आरम्भ कळे | 
सागरतकके भूखण्डको कुरु वर्षे कहते हैं । श्रङ्गवान्‌ ओर / 
श्वेत पर्वतके बीचका भाग हिरण्यमय वर्ष कहलाता है | नेह 
और श्वेत पदतके बीचमें रम्यक वर्ष हे । निषध और ag | 
के बीच हरिव"की स्थिति है | हिमवान्‌ और हेमकूटके मथ. | 
का भूभाग किंपुरुष वर्ष मना गया है | हिमालयसे ढेक | 
समुद्रतकके भूभागको नामिखण्ड कहते हैं । नाभि ओर कुर | 
ये दोनो व+ धनुषकी सी आक्कतिवाले हैं । इनमे क्रमशः हि: 
वान्‌ ओर JF पर्वत प्रत्यञ्जाके स्थानपर स्थित बताये गये | 
हें । नाभिके पुत्र ऋषभ हुए ओर ऋषभसे “भरत” का जम | 
हुआ; जिनके नामपर इस देशको भारतवर्ष भी कहते हैं| 
अर्जुन ! यहाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--चारों पुरुषाथांका 
उपाजन होता है । भारतवर्षके सिवा अन्य सब द्वीपौ और ' 
वषमिं केवल भोगभूमि हे । | | 
शाकद्वीपमे एक हजार योजन विस्तृत शाक दक्ष ÈI | 
उसीके नामसे उस वर्षको amA कहा गया है । राज | 
प्रियवतके पुत्र मेधातिथि उस द्वीपके अधिपति हैं । उनके | 
सात पुत्र हुए--पुरोजव, मनोजव, पवमान, धूम्रानीका | 
ART बहुरूप तथा विश्वघार--ये उनके पुत्रोके नाम ९ 
इन्हीं नामौसे प्रसिद्ध वहाँ सात खण्ड हैं । शाकद्वीपं 
ऋृतब्रत, सत्यत्र, दानत्रत और अनुत्रत नामवाले था | 
वर्णके लोग हैं, जो वायुखरूप भगवानके नामोंका % 
करते हैं । जो अपनी प्राण आदि दृत्तियोंके द्वारा ami | 
भूतोके भीतर प्रवेश करके उनका पालन-पोषण करते ; 
तथा यह जगत्‌ जिनके अघीन है; बे अन्तर्यामी श्व 
साक्षात्‌ वायुदेव हम सबकी रक्षा करें । कुशद्वीपे १5 
हजार योजनतक कुशोंकी झाडी है । उसीके चिहसे 
होनेके कारण उसको कुशद्वीप कहते हैं । राजा प्रिये 
पुत्र हिरण्यरोमा उस द्वीपके स्वामी हैं; उनके वसुः agi" 
इढरुचि, नामिगुप्त, wama, विविक्त और वामदेव. | 
सात पुत्रोंके नामसे प्रसिद्ध सात वर्ष कुशद्वीपर्मे है । १४ 
चार वर्णाका नाम कुशल, कोविद्‌, अभियुक्त और कुक 


मंडिश्व॑रखंण्ड-कुमारिकाखण्ड | 
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अग्निदेव ! आप जन्म ग्रहण करनेवाले सम्पूर्ण भूतोंको जानते हैं; 
इसलिये “जातवेदा? हैं । साक्षात्‌ परत्र परमात्माके लिये 
आप हविष्य पहुँचाया करते हैं । सब देवता परम पुरुष 
भगवानके ही अङ्ग हैं | अतः उनके यजनद्वारा आप उन 
परम पुरुषका ही यजन करें |? 
aadd क्रौञ्च नामक पर्वत हे, जिसका विस्तार 
- दस हजार योजन दै। उसी पर्वतको स्वाभिकार्तिकेयने विदीर्ण 
कर डाला था । उसके चिहूसे चिह्नित होनेके कारण उस 
द्वीपका नाम क्रौञ्चद्वीप है । वहाँ प्रियत्रतके पुत्र महाराज धृत- 
पृष्ठका अधिकार है | उनके सात पुत्र हुए--आम) UJE 
मेघपृष्ठ, सुधामा) भ्राजिष्ठ, लोहितार्णव तथा वनस्पति | इन्हीं- 
के नामपर उस द्वीपके सात वर्ष हैं | वहाँ पुरुष, ऋषभ, 
द्रविण ओर देवक नामवाले चार वर्णोके लोग रहते हैं और 
जलस्वरूप भगवानकी स्तुति करते हैं--'हे जल ! तुम परम 
पुरुष परमात्माके रेतस्‌ हो अथवा परमेश्‍वर ही तुम्हारी शक्ति 
हैं; तुम भू: भुवः, स्वः तीनों छोकोंकों पवित्र करते हो | 
अतः स्वभावसे ही पापनाशक हो । हम अपने शरीरसे 
तुम्हारा स्पर्श करते हैं, तुम हमें पवित्र कर दो |? 
+ शास्मलिद्वीपमें सेमलका एक बहुत बड़ा वृक्ष है, 
।,` जिसपर गरुड़जी निवास करते हैं | उसका विस्तार एक हजार 
योजन है । वही वहाँका चिह्न है; इसलिये उसे शाल्मलिद्दीप 
कहते हैँ । राजा प्रियत्रतके पुत्र यज्ञबाहु उसके अधिपति हैं। 
| उनके सुरोचन, सोमनस्य, रमणक, देववर्दि, पारिमद्रः 
। आप्यायन और अविज्ञात नामवाले सात पुत्र हैं, जिनके नाम- 
| पर RÈ सात वर्ष प्रसिद्ध हैं । उस AÑ श्रुतधर, 
O ÈR वसुन्धर और fen नामवाले चार वर्णोके 
| लोंग भगवान्‌ सोमका यजन एवं स्तवन करते हैं । “जो 
अपनी किरणोंसे कृष्ण और शुक्ल पक्षमें पितरों और देवताओं- 
; को अन्न वितरण करते हैं, वे भगवान्‌ चन्द्रमा हम सब 


$ राजा हों ।? 


# नंवग्रहोकी स्थिति, ऊंपरके सात लोकोंका वर्णन & 
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गोमेद या एक्षद्वीपमें गोमेद नामसे प्रसिद्ध एक पाकरि- 
का वृक्ष है, जिसकी सुगन्धित छायासे विशेष सुख मिलनेके 
कारण लोगोंका मेदा बढ़ जाता है। अतः उससे उपलक्षित 
द्वीपको गोमेदद्वीप कहते हैं । वहाँ राजा प्रियत्रतके पुत्र 
इध्मजिह राजा हैं | उनके शिव, यवस, सुभद्र, शान्त, क्षेम) 
अमृत तथा अभय नामवाले सात पुत्र हैँ, जिनके नामसे उस 
दीपके सात वर्ष प्रसिद्ध हुए हैं । वहाँ हंस, पतङ्ग) ऊर्ध्वचन 
और सत्याज्ञ नामवाले चार वर्णके छोग रहते हैं जो 
भगवान्‌ सूर्यकी आराधना करते हैं । जो पुराण-पुरुष 
भगवान्‌ विष्णुके स्वरूप हैं, सत्य; ऋत, वेद, अमृत तथा 
सृत्युके भी आत्मा हैं, उन भगवान्‌ सूर्यकी हम शरण लेते हैं | 

पुष्करद्वीपमे एक हजार योजनतक विस्तृत स्वर्णमय 
कमल देदीप्यमान होता है, जिसके लाखों स्वर्णमय दळ 
शोभा पाते हैं । वही वहाँका चिह्न है | इसलिये उसे पुष्कर 
द्वीप कहते हूँ । राजा प्रियव्रतके पुत्र वीतिहोत्र वहाँके 
अधिपति हैं | उनके दो ही पुत्र हैं--रमणक और धातकि ॥ 
इन्हींके नामसे उस द्वीपके दो खण्ड प्रसिद्ध हें । इन दोनों 
खण्डोंके मध्य भागमें मानसोत्तर नामक पर्वत दै; जिसकी 
आक्कति कंगनके समान है । उसीके ऊपर भगवान्‌ भास्कर 
भ्रमण करते हैं । वहाँ वर्ण-विभाग नहीं है | सब समान हैं 
और केवल ब्रह्माजीका चिन्तन करते रहते हैं | वे इस प्रकार 
प्रार्थना करते है “जो सुप्रसिद्ध कर्मफलस्वरूप हैं, साक्षात्‌ 
ब्रह्ममें ही जिनकी स्थिति दै, सब लोग जिनका पूजन करते हैं 
तथा जो एकान्तनिष्ठ, अद्वितीय एवं परम शान्त हँ, उन 
भगवान्‌ ब्रह्माको नमस्कार है |? पुष्करद्वीपके निवासियोंमें 
क्रोध और मात्सर्य नहीं होता । पुण्य और पापकी भी प्रवृत्ति 
नहीं होती । उनकी आयु दस हजार वर्षसे लेकर बीस हजार 
वर्षतककी होती है | वे लोग जप करते रहते हैं और: 
देवताओंकी भाँति अपनी पत्नियोंके साथ विद्दार किया करते हैं ॥ 
अर्जुन | अब में तुम्हे ऊपरके लोकोंकी स्थिति बतळाऊँगा । 
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नवग्रहोंकी स्थिति, ऊपरके सात लोकोंका वर्णन, वायुके सात स्कन्ध, सात पाताल, 
इकीस नरक, ब्रह्माण्डकटाह एवं काल-मान आदिका निरूपण 


चारद्जी कहते हैं--कुरुश्रेष्ठ | भूमिसे लाख योजन 
अपर सूर्यमण्डल है । भगवान्‌ सूर्यके रथका विस्तार नौ 


है । उसीमें सूर्यके रथका पहिया लगा है | उस पहियेमें तीन 


नाभि) पाँच अरे और छः नेमि बताये गये हैं । तूर्यक्रे रथका 


YA योजन है। उसका ईषादण्ड (हरसा) अद्नरह इजारयोजन जो दूसरा JI है; उसका माप साढ़े व S m 
S दै | इसकी बहीः डेढ, कोड नादि मात, काऽ योजनव. ॥ तुका जो E दोनो बगा Kosha 
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रथका जो छोटा धुरा ओर युगा्ड दै, वह ध्रुवके आधारपर 
स्थित हे और दूसरे बायें धुरेमें जो पहिया लगा दै, वह 
मानसोत्तर पर्वतपर स्थित दै | वेदके जो सात छन्द हैं, वे ही 
सूर्यरथके सात अख हैं | उनके नाम सुनो--गायत्री, बृहती, 
उष्णिक, जगती, त्रिष्टुप्‌) अनुष्डुप्‌ और पङ्क्ति ये छ्न्द्‌ दी 
सूर्यके घोड़े बताये गये हैं | सदा विद्यमान रहनेवाले सूर्यका 
न तो कभी अस्त होता और न उदय ही होता दै । सूर्यका 
दिखायी देना ही उदय है और उनका दृष्टिसे ओझळ हो 
जाना ही अस्त है | 
इन्द्र, यम, वरुण और कुवेर-इनमेसे किसी एककी पुरीमें 
प्रकाशित होते हुए सूर्यदेव शेष तीन पुरियो ओर दो 
विकोणों ( कोनो ) को प्रकाशित करते है ओर जब किसी 
कोनकी दिशामै स्थित होते हैं तब वे शेष तीन कोनों ओर 
दो पुरियोको प्रकाशित करते हैं । उत्तरायणके प्रारम्भमें सूर्य 
मकर राशिमें जाते हैं; उसके पश्चात्‌ वे कुम्म ओर मीन 
राशियोमें एक राशिसे दूसरी राशिपर होते हुए जाते हैं । इन 
तीनो राशियोको भोग लेनेपर सूर्यदेव दिन ओर रात दोनों- 
को बराबर करते हुए विषुवत्‌ रेखापर पहुँचते हैं । उसके 
बादसे प्रतिदिन रात्रि घटने लगती है और दिन बढ़ने लगता 
है । फिर मेघ तथा वृष राशिका अतिक्रमण करके सिधुनके 
अन्तमें उत्तरायणके अन्तिम सीमापर उपस्थित होते हैं ओर 
कर्क राशिपर पहुँचकर दक्षिणायनका आरम्भ करते हैं । जेसे 
कुम्हारके चाकके सिरे बैठा हुआ जीव बड़ी शीघ्रतासे घुमता 
है उसी प्रकार सूर्य भी दक्षिणायनको पार करनेमें शीघ्रतासे 
चलते हैं | वे वायुवेगसे चलते हुए; अत्यन्त वेगवान्‌ होनेके 
कारण बहुत दूरकी भूमि भी थोड़ेमें पार कर लेते हैं। कुलाल- 
चक्रके मध्यमे स्थित जीव जिस प्रकार मन्द गतिसे चलता है; 
उसी प्रकार उत्तरायणमें सूर्य मन्द गतिसे चलते हैं, अतः वे 
थोडी-सी भूमिको भी चिरकालमै पार करते हैं । 
सन्ध्याकाल आनेपर मन्देहनामक राक्षस भगवान्‌ 
WA खा जानेकी इच्छा करते हैं । उन राक्षसोको प्रजापति: 
का यह शाप है कि उनका शरीर तो अक्षय रहेगा, परंतु 
मृत्यु प्रतिदिन होगी । अतः सन्ध्याकालमे उन राक्षसोंके 
साथ सूर्यका बड़ा भयानक युद्ध होता है | उस समय द्विज- 
ब्लोग गायत्री मन्त्रसे पवित्र किये जलका जो अर्ध्य देते हैं, 
उससे वे पापी राक्षस जळ जाते हैं । इसलिये सदा सन्ध्यो- 
यासना करनी चाहिये । जो सम्ध्योपासना नहीं करते, बे 
ad १ कारण रोरव नरकमें पड़ते हैं । 


k शरण व्रज सवश सत्युंजयसुमाप 
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संक्षिप्त स्कन्दपुरा 


प्रत्येक मासमें भिन्न-भिन्न सूर्य, ऋषि) गन्ध, राहून 


अप्सरा) यक्ष तथा सर्प--इन सातोंसे संयुक्त भगवान्‌ सर्व 
रथ गमन करता है | धाता; अर्यमा, मित्र, वरुण, वि 
इन्द्र, पूषा, सविता, भग, त्वष्टा तथा विष्णु ये बारह आदित, 
चेत्र आदि मासोंमेंसूर्यमण्डलमें अधिकारी माने गये हैं । 


सूर्यके स्थानसे लाख योजन दूर चन्द्रमाका मण्डल हित 
है, चन्द्रमाका भी र्थ तीन पहियांवाला बताया जाता रै, 
उसमें बायीं और दाहिनी ओर कुन्दके समान श्वेत दस पोडे 
जुते होते हैं । चन्द्रमासे पूरे एक लाख योजन ऊपर सम 
नक्षत्रमण्डल प्रकाशित होता है । नक्षत्रोकी संख्या अस 
समुद्र चोदह अरब और बीस करोड़ बतायी गयी है । नक्षत्र 
मण्डलसे दो लाख योजन ऊपर बुधका स्थान है । चद्ध- 
नन्दन बुधका रथ वायु तथा अग्निद्रव्यसे बना हुआ है 
उसमें वायुके समान वेगवाले आठ पीले रंगके घोड़े जुते । 
रहते हैं | बुधसे भी दो लाख योजन ऊपर गुक्राचार्यकर 
स्थान माना गया है, उनके रथमें भी आठ घोड़े जोते जते 
हैं । शुक्रसे लाख योजन ऊपर मङ्गल हैं, इनका रथ सुवर्णके 
समान कान्तिवाले आठ घोड़ोंसे युक्त होता है । मङ्गलसे दो 
लाख योजन ऊपर देवपुरोहित बृहस्पतिका स्थान माना जाता 
है, उनका रथ सुवर्णका बना हुआ है, उसमें इवेत वर्णके 
आठ घोड़े जोते जाते हैं । बृहस्पतिसे दो लाख योजन ऊपर 
शनेश्वरका स्थान है | उनका रथ आकाशसे उत्पन्न हुए आठ 
RaR घोड़ोंद्वारा जोता जाता है । राहुके रथमें भ्रमरे 
समान रंगवाले आठ घोड़े हैं, वे एक ही बार जोत दिये 
गये हैं और सदा उनके धूसर रथको खींचते रहते हैं | 
उनकी स्थिति सूर्यलोकके नीचे मानी गयी है । झनेश्रसे 
एक लाख योजन ऊपर सप्तर्षियोंका मण्डल है और उत 
भी लाख योजन ऊपर धुवकी स्थिति है | धुव समस्त ज्या 
मंण्डलके मेहर (केन्द्र ) हैं। वे भी शिशुमारचक्रके पुच्छके अ 
भागमें स्थित हैं, जिन्हें भगवान्‌ वासुदेवका सर्वोत्तम ८१ 
अविनाशी भक्त कहते हैं | अर्जुन ! यह सारा ज्योतिर्मण्डट 
वायुरूपी डोरसे Ja बँधा है| सूर्यमण्डलका विस्तार नै 
हजार योजन है, उससे दूना चन्द्रमाका मण्डल बताया 
है | मण्डलाकार राहु इन दोनोंके बराबर होकर 
निर्मळ छाया ग्रहण करके उनके नीचे चलता है । zai í 
का मण्डल चन्द्रसाके सोलइवें भागके बराबर दै | बृहलति | 
मण्डलका विस्तार शुक्राचार्यसे एक चौथाई कम दै । g 
प्रकार मङ्गल, आनेश्वर और बुध--ये बृहस्पतिकी 
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भी एक चौथाई कम हैं । नक्षत्रमण्डलका परिमाण पाँच 
हौ, चार सौ, तीन सो) दो सौ तथा एक सौसे लेकर कम-से- 
कम एक योजन; आघ योजनतकका दै, इससे छोटा कोई 
नक्षत्र नहीं है । 
पृथ्वीपर स्थित समी लोक, जहाँ पैदल जाया जा सकता 
है, भूलोक कहलाता है । भूमि और सूर्यके मध्यवर्ती लोकको 
भुवलोंक कहते हैं | ध्रुव तथा सूर्यछोकके बीच जो चौदह 
छाख योजनका अवकाश है, उसे लोकस्थितिका विचार करने- 
वाले विज्ञ पुरुषोने स्वर्गलोक कहा है। A ऊपर एक 
करोड़ योजनतक महर्लांक बताया गया है। उससे ऊपर दो 
करोड़ योजनतक जनलोक है, जहाँ सनकादि निवास करते हैं। 
उससे ऊपर चार करोड़ योजनतक तपोलोक माना गया दै, 
जहाँ वेराज नामवाले देवता सन्तापरहित होकर निवास 
करते हैं | तपोलोकसे ऊपर उसकी अपेक्षा छः गुने विस्तारः 
वाला सत्यलोक विराजमान दे, जहाँ ऐसे लोग निवास करते हैं, 
जिनकी पुनमृत्यु नहीं होती (अर्थात्‌ जो वहीं ज्ञान प्राप्त 
करके ब्रह्माजीके साथ मुक्त हो जाते हैं। इस संसारमै उनकी 
पुनरावृत्ति नहीं होती ) | सत्यलोक ही ब्रलोक माना गया है। 
उसके ऊपर अठारह करोड़ पचीस लाख योजन परम 
कल्याणमय धाम प्रकाशित होता दै; उसकी कहीं उपमा नहीं 
है, वह सर्वोपरि विराजमान है | 
भूलोक, भुवर्लोक और स्वलोंक-इन तीनोंको त्रेलोक्य 
कहते हैं | यह त्रेलोक्य कृतक ( अनित्य ) लोक है । जनलोक, 
तपोलोक तथा सत्यलोक- यै तीनों अकृतक ( नित्य ) लोक 
हें । कृतक और अक्कतक लोकोंके मध्यमे महलौंककी स्थिति 
मानी गयी है । कल्पके अन्तमें जब महाप्रलय होता है, उस 
समय त्रिलोकी सर्वथा नष्ट हो जाती दै; महर्ळांक जनशून्य 
तो हो जाता है, परंतु उसका अत्यन्त विनाश नहीं होता । 
% ये पुष्यकमोंद्रारा प्राप्त होनेवाले सात लोक बताये गये हैं 
वेदादि ral कहे हुए यज्ञ, दान, जप) होम, तीर्थं औ 
ब्रतसमुदाय तथा अन्यान्य साधनोंसे घूर्बाक्त सातो लोक 
साध्य माने गये हैं | इन सबसे ऊपर ब्रह्माण्डके शीर्षभागसे 
शीतळ कस्याणमयी जळधाराके रूपमै श्रीगङ्जाजी उतरती हैं 
समस्त लोकको आप्लावित करके मेरुपर्वतपर आती हैं 
R क्रमशः सम्पूर्ण भूतल और पातालळोकमे प्रवेश करती ? 
्रझाण्डके शिखरपर स्थित हुई गङ्गादेवी सदेव उसके द्वारपर 
करती हैं । कोटि-कोटि देवियों तथा पिङ्गछ नामक 
दसे घिरी हुई महान्‌ बल और पराक्रमसे सम्पन्न श्रीगज्ञादेवी 
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अर्जुन ! वायुकी सात शाखाएँ हैं, उनकी स्थिति जिस 
प्रकार दै, वह बतलाता हूँ सुनो,- -प्रथ्वीको लाँघकर मेघ- 
मण्डलपर्यन्त जो वायु स्थित दै, उसका नाम 'प्रवह है | 
वह अत्यन्त शक्तिमान्‌ है और वही बादलोंको इधर-उधर 
उड़ाकर ले जाता है | धूम तथा गर्मीसे उतपन्न होनेवाले 
मेघोंकों वह प्रवह वायु ही समुद्रजलसे परिपूर्ण करती दै, 
जिससे वे मेघ काली घटाके रूपमें परिणत हो अतिशय वर्षा 
करनेवाले होते हैं । वायुकी दूसरी शाखाका नाम आव! 
है, जो सूर्यमण्डलमें Ya हुआ है। उसीके द्वारा ध्रवसे आबद्ध 
होकर सूर्यमण्डल घुमाया जाता है । तीसरी शाखाका नाम 
“उद्व? है, जो चन्द्रळोकमें प्रतिष्ठित है । इसीके द्वारा धुवसे 
सम्बद्ध होकर यह चन्द्रमण्डल घुमाया जाता है। चौथी 
शाखाका नाम (संवह” है, जो नक्षत्रमण्डलमै स्थित है । 
उसीके द्वारा वायुमयी डोरियोंसे घ्रुवमै आबद्ध होकर सम्पूर्ण 
नक्षत्रमण्डछ घूमता रहता है | पाँचर्वी शाखाका नाम 
“विवह? है, वह ग्रहमण्डलमें स्थित है। उसीके द्वारा यह ग्रहचक्र 
KA सम्बद्ध होकर घूमा करता है | वायुकी छठी शाखाका 
नाम “परिवह? है, जो सपर्षिमण्डलमै स्थित है । इसीके द्वारा 
भुवसे सम्बद्ध हो सप्तर्षि आकाशमें भ्रमण करते हैं । वायुके 
सातवें स्कन्धका नाम “परावह है, जो भ्रुवमें आबद्ध दै । 
उसीके द्वारा ध्रुवचक्र तथा अन्यान्य मण्डल हृढ़तापूर्वक एक 
स्थानपर स्थापित हैं | धरुवसे ऊपर जो खान दै, वहाँ न तो 
सूर्य प्रकाशित होते हैं और न नक्षत्र एवं तारे ही उदित होते 
हैं | वहाँके लोग अपने ही तेज और अपनी ही शक्तिसे सदा 
स्थिर रहते हैं | इस प्रकार ऊर्ध्वलोकोंका वर्णन किया गया 
है । अब पातालका वर्णन सुनो । 

अर्जुन ! भूमिकी ऊँचाई सत्तर हजार योजन है | इसके 
भीतर सात पाताल हैं, जो एक दूसरेसे दस-दस हजार योजनकी 
दूरीपर हैं । उनके नाम इस प्रकार हैं-अतळ, वितल, 
नितळ, रसातल) तलातल) सुतल तथा: पाताल । कुरुनन्दन | 
वहाँकी भूमियाँ सुन्दर महर्ोंसे सुशोभित हैं । वे क्रमशः कृष्ण, 
शुक्ल, अरुण; पीत; कंकरीली, पथरीली तथा सुवर्णमयी हँ । 
उन masia दानव; देत्य और नाग सेकड़ों सङ्घ बनाकर 
रहते हैं | वहाँपर न गर्मी है, न सर्दी है, न वर्षा है, न कोई 
कष्ट | सातवें पातालमें “हाटकेश्वरः शिवलिङ्ग दै; जिसकी 
स्थापना ब्रह्माजीके द्वारा हुई है। वहाँ अनेकानेक नागराज 
उस शिवलिज्ञकी आराधना करते हैं | पातालके नीचे बहुत 
अधिक जल है और उसके नीचे नरकोंकी स्थिति बतायी 
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गयी दै, जिनमें पापी जीव गिराये जाते हैं | महामते ! उनका 
वणन सुनो--यो तो नरकोकी संख्या पचपन करोड़ है; किंतु 
उनमे Yaa लेकर श्‍वभोजनतक इक्कीस प्रधान हैं ।# उनके 
नाम इस प्रकार है-रोरव, झरकर, रोध, ताळ, विशसन) 
महाज्वाल, तप्तकुम्भ, लवण, ` विमोहक, रुधिरान्ध, वैतरणी, 
कृमिश) कृमिभोजन) असिपत्रवन, कृष्ण, भयङ्कर लालाभक्ष, 
पापमय पूयवह+ वहिज्वालळ, अघःशिरा, संदंश) कालसूत्र) 
तमोमय-अवीचि) श्वभोजन और प्रतिभाशून्य अपर अवीचि 
तथा ऐसे ही और भी नरक बड़े भयङ्कर हैं । झूठी गवाही 
देनेवाला मनुष्य रौरव नरकमें पड़ता है | गौओं तथा ब्राह्मणों- 
को कहीं बंद करके रोक रखनेवाला पापी रोध नरकमें 
जाता है । मदिरा पीनेवाला झूकर नरकमें और नरहत्या 
करनेवाला ताल नरकमे पड़ता है । गुरु-पर्‍्नीके साथ व्यभिचार 
करनेवाला पुरुष तप्तकुम्म नामक नरकमें गिराया जाता है 
तथा जो अपने भक्तकी इत्या करता है, उसे तप्तलोह नरकमें 
तपाया जाता है । गुरुजनोंका अपमान करनेवाला पापी 
महाज्वाल नरकमें डाला जाता है । वेद-शास्रोको नष्ट करने- 
वाला लवण नामक नरकमें गाया जाता है । धर्म-मर्यादाका 
उल्लङ्घन करनेवाला विमोइक नरकमें जाता दै । देवताओसे 
द्वेष रखनेवाला मनुष्य कृमिभक्ष नामक नरकमें पड़ता है । 
दूषित भावनासे तथा शास्त्रविधिके विपरीत यज्ञ करनेवाला 
पुरुष क्रमिश नरकमे जाता है | जो देवताओं और पितरोंका 
भाग उन्हें अपण किये बिना ही अथवा उन्हें अर्पण करनेसे 
पहले ही भोजन कर लेता है, वह लालाभक्ष नामक नरकमें 
यमदूतोंद्वारा गिराया जाता है । 
सब जीवोसे व्यर्थ घेर रखनेवाला तथा छलपूर्वक अख्न- 
aaa निर्माण करनेवाला विशसन नरकमें गिराया जाता 
है । असत्तिप्रह ग्रहण करनेवाला अधोमुख नरकमें और 
अकेले ही मिष्टान्न भोजन करनेवाला पूयवह नरकमें पड़ता है । 
मुगो, कुत्ता; बिल्ली तथा पक्षियोंको जीविकाके लिये पालनेवाला 
मनुष्य भी पूथवह नरकमे ही पड़ता है । जो दूसरोंके घर, 
खेत; घास ओर अनाज आदिमै आग लगाता है; वह 
रुधिरान्ध नरकमें डाळा जाता है। नक्षत्रविद्या तथा नट 
एवं मल्लोकी इत्तिसे जीविका चलानेवाळा मनुष्य वैतरणी 


ॐ यहाँ चौबीस नरकोंके नाम आये हें । इनमें कालसूत्र, तमोमय 
अवीचि और प्रतिभाशून्य अवीचि---ये तीन अप्रधान हे । शेष इक्कीसको 
शि... O प्रधान समझना चाहिये । 
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नामक नरकमें जाता दै। जो धन और जवानीके रे 
उन्मत्त होकर दूसरोंके धनका अपहरण करता है, वह क्ण 
नामक नरकमें पड़ता है । व्यर्थ ही वृक्षौको काटने 
मनुष्य असिपत्रवनर्मे जाता है। जो कपटवृत्तिसे जीत 
चलाते हैं, वे सब लोग वहिज्वाल नामक नरकमें गिराये जे 
हैं । परायी स्री और पराये अन्नका सेवन करनेवाला पु 
संदंश नरकमें डाला जाता है। जो दिनमें सोते हैं तथा 
त्रतका लोप किया करते हैं और जो शरीरके मदसे उन 
रहते हैं, वे सब लोग इवभोजन- नामक नरकमें पडते हँ 
जो भगवान्‌ शिव और विष्णुको नहीं मानते, उन्हें अवीच 
नरकमें जाना पड़ता है । हि. 


इस प्रकारके शास्रनिषिद्ध कर्मेके आचरणरूप T 
पापी जीव azat अत्यन्त घोर नरकोमें अवश्य ही गिरते हैं 
अतः जो मनुष्य इन नरकोंसे छुटकारा पाना चाहता हो, उसे 
वेदिक मार्गका अवलम्बन करके भगवान्‌ विष्णु और शिव 
दोनोंकी आराधना करनी चाहिये । नरकोंके Bai 
कालाभिकी स्थिति है, कालाम्निके नीचे मण्डूक और मण्डरके 
नीचे अनन्त हैं; जिनके मस्तकके अग्रभागमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
सरसोकी भांति प्रतीत होता है । इस प्रकार अनन्त प्रभावके 
कारण बे इस मानव-जगतूमें अनन्त कहलाते हैं | पद्म, कुमुद 
अञ्जन और वामन- थे दिग्गज भी वहीं स्थित हैं | इनके निम्न 
भागमें अण्डकटाइ है, जहाँ एकवीरा नामवाली देवी 
विराजमान हैं | अण्डकटाहका परिमाण चौवाळीस करोड! 
नवासी लाख, अस्सी हजार है | उसमें कपालीशा देवी रहती 
हैं, जो कोटि-कोटि देवियोंसे धिरकर हाथमें दण्ड लिये वह 
पहरा देती हैं । अनन्त नामवाले भगवान्‌ संकर्षणके निःश्वातः 
वायुसे प्रेरित होकर दाहक अभि प्रज्वलित हो उठती है। 
इस प्रकार ये भगवान्‌ अनन्त ही काळाभिको प्रेरित करते है 


जिससे वह कल्पान्तके समय सम्पूर्ण जगत्‌को दग्ध कर डाळती , 
c >.” 
है । अर्जुन ! इस प्रकार पातालके अधोभागमें स्थानका निर्माण 


हुआ है । जिन्होंने इस परम आश्चर्यमय ब्रह्मण्डकी स्थापना 
की है, उन ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेवजीको मैं नित्य नमस्कार 
करता हू । विष्णुछोक और रुद्रलोक इस ब्रह्माण्डके बाह 
बताया जाता है । सदा भगवान्‌ विष्णु और झिवकी उपासना 
करनेवाले मुक्त पुरुष ही वहाँ जाते हैं | उस दिव्य घामका 
वर्णन केवळ ब्रह्माजी ही कर सकते हैं । हमलोगोंकी वर्ध 


गति नहीं दै । यह सम्पूर्ण ओरसे FEN 
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माहेश्वरखण्ड-कुमारिकास्त्रण्ड ] 


aa SINNER 


ढका हुआ देश ठीक उसी प्रकार जेसे कपित्थका बीज 
कड़ाहसे ( उसके गोलाकार छिलकेसे ) आच्छादित रहता 
हे । यह समूचा अण्डकटाह अपनेसे दस गुने प्रमाणवाले 
जलसे घिरा है | वह जल भी दसगुने विस्तारवाले तेजसे, तेज 
वायुसे, वायु आकाशसे, आकाश अहंकारसे तथा अहंकार 
महत्तत्वसे घिरा हुआ है। तथा उस महत्ततत्वको भी सर्व- 
प्रधान प्रकृति घेरकर स्थित है । पहले जो छः आवरण कहे 
गये हैं, उन सबको विद्वान्‌ पुरुष उत्तरोत्तर दसगुना बतलाते 
हैं और सातवा आवरण प्रकृतिका है । उसे अनन्त कहा गया 
है। उसके भीतर ऐसे-ऐसे करोड़ों और अरबों ब्रह्माण्ड स्थित 
हैं तथा वे सभी ऐसे ही हैं, जैसा कि यह ब्रह्माण्ड बताया 
गया है । कुन्तीनन्दन ! जिनका वैभव ( ऐश्वर्य ) ऐसा है, 
उन भगवान्‌ सदाशिवको में प्रणाम करता हूँ । अहो! जो 
ऐसे मोहमें फंस जाय कि तारनेवाले भगवान्‌ शिवका भजन- 
तक न कर सके, उससे बढ़कर मूर्ख कौन होगा ! वह मूढ़ 
तो बड़ा पापात्मा है । 


अब मैं तुमसे कालका मान बताऊँगा, उसे सुनो-- 
विद्वान्‌ लोग पंद्रह निमेषकी एक “काडा? बताते हैं । तीस 
काष्ठाकी एक “कला? गिननी चाहिये । तीस कलाका एक 
“मुहूर्तः होता है । तीस मुहूर्तके एक 'दिन-रात? होते हैं । 
एक दिनमें तीन-तीन मुहूर्तवाळे पाँच काल होते हैं, उनका 
वर्णन सुनो--'प्रातःकाळः, 'संगवकाळ?; 'मध्याहूकाल;? 
“अपराह्काल” तथा पाँचवाँ “सायाहुकाल' । इनमें पंद्रह 
मुहूर्त व्यतीत होते हैं । पंद्रह दिन-रातका एक “पक्ष? 
कहलाता दै । दो पक्षका एक “मास” कहा गया है । दो 
सौरमासकी एक “ऋतु? होती है । तीन ऋठ॒ओंका एक 
अयन? होता है तथा दो अयनोंका एक वर्ष माना गया है | 
विज्ञ पुरुष मासके चौर और वर्षके पाँच भेद बतळाते हैं । 


१. सौरमास, चान्द्रमास, नाक्षत्रमास और सावनमास-ये 
ही मासके चार भेद हें । सौरमासका आरम्भ सर्यकी संक्रान्तिसे 
होता हे । सूर्यकी एक संक्रान्तिसे दूसरी संक्रान्तितकका समय 
सौरमास हे । यह मास प्रायः तीस-इकतीस दिनका होता है । 
कभी-कभी उनतीस और बत्तीस दिनका भी होता दै । चन्द्रमाकी 
कलाकी हास-बृद्धिबाले दो पश्षोंका जो एक मास होता दै, वही 
चान्द्रमास है । यह दो प्रकारका दै-शुक्ल प्रतिपदासे आरम्भ 
होकर अमावास्याको पूर्ण होनेवाला “अमान्त' मास मुख्य चान्द्रमास 
है । कृष्णप्रतिपदासे पूणिमातक पूरा होनेवाला गौण चान्द्रमास 
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पहला ` संवत्सर, दूसरा परिवत्सर, तीसरा इद्वत्सर, चौथा 
अनुबत्सर तथा पाँचवाँ युगवत्सर दै |# यही वर्षगणनाकी 
निश्चित संख्या है । मतुष्यांके एक मासका पितरौका एक 
दिन-रात होता है; कृष्णपक्ष उनका दिन बताया गया है 
और शुक्लपक्ष उनकी रात्रि । मनुष्योंके एक वर्षका 
देवताओंका एक दिन माना गया है । उत्तरायण तो उनका 
दिन है और दक्षिणायन रात्रि । देवताओंका एक वर्ष पूरा 
होनेपर सप्तर्षियोंका एक दिन माना गया है | सप्तर्षियोंके एक 
वर्षमै श्रुवका एक दिन होता दै । मानववर्षके अनुसार 
सत्रह लाख अद्वाईस हजार वर्षोका सत्ययुग माना गया है | 
मानवमानसे ही बारह लाख छानवे हजार वर्षाका त्रेतायुग 
कहा गया है । आठ लाख चोसठ हजार वर्षका द्वापर 
होता हे और चार लाख बत्तीस हजार वर्षोका कलियुग माना 


है । यहद तिथिकी हास-वृद्धिके अनुसार २९, ३०, २८ एवं २७ 
दिनॉका भी हो जाता दै । जितने समयमें चन्द्रमा अश्चिनीसे 
केकर रेवतीतकके नक्षत्रम विचरण करता है, वह काल नाक्षत्रमास 
कहलाता दै । यह लगभग २७ दिलनोंका ही होता है । सावनमास 
तीस दिनांका होता दै । यह किसी भी तिथिसे प्रारम्भ होकर 
तीसवें दिन समाप्त होता दै । प्रायः व्यापार और ब्यवहार आदिमे 
इसका उपयोग होता दै । इसके भी सौर और चान्द्र ये दो मेद 
हैं सौर सावनमास सौरमासकी किसी भी तिथिसे प्रारम्भ 
होकर उसके तीसवें दिन पूर्ण होता दै । चान्द्र सावनमास 
चान्द्रमासकी किसी भी तिथिसे प्रारम्भ होकर उसके तीसवें दिन 
समाप्त माना जाता है । प्रत्येक संवत्सरमें बारह सौर और बारह 
चान्द्रमास होते हैं । परंतु सौरवर्ष ३६५ दिनका और चान्द्रवर्ष 
३५५ दिनका होता दै; जिससे दोनोंमें प्रतिवर्ष दस दिनका 
अन्तर पड़ता है । इस वैपम्यको दूर करनेके लिये प्रति तीसरे वर्ष 
बारहकी जगह तेरह चान्द्रमास होते हैं । ऐसे बढ़े हुए मासको 
अधिमास या मलमास कहते हें । 


% बृहर्पतिकी गतिके अनुसार प्रमव आदि साठ वर्षोमे 
बारह युग होते हें तथा प्रत्येक युगमें पाँच-पाँच वत्सर होते हें । 
बारह युगोंके नाम ये दे-प्रजापति, धाता, वृष, व्यय, खर) दुमुंख, 
प्लव, पराभव, रोधक्रत, अनल, दुर्मति और क्षय । प्रत्येक युगके 
जो पाँच वत्सर हैं, उनमेंसे प्रथमका नाम संवत्सर दै । दूसरा 
परिवत्सर, तीसरा इद्दत्सर, चौथा अनुवत्सर और पाँचबाँ युगबत्सर 
है । इतके aa देवता होते हैं; जैसे संबत्सरके देवता 


अझ्षि माने गये हें । 
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गया हे । इन चारोके योगसे देवताओका एक युग होता है । 
ऐसे इकहत्तर युगोसे कुछ अधिक कालतक मनुकी आयु 
मानी गयी हे । चौदह मनुओंका काल व्यतीत हो जानेपर 
ब्रह्माका एक दिन पूरा होता है । जो एक हजार चतुर्युगोका 
माना गया है; वही कल्प है। अब कल्पोके नाम श्रवण 
करो--भवोद्धव? तपोभव्य, ऋतु, वह्नि, वराह, सावित्र) 
औसिक) गान्धार, कुशिक) ऋषभ) खङ्ग, गान्धारीय, 
मध्यम) वैराज, निषाद, मेघवाहन) पंचम) चित्रक; शान) 
आकूति, मीन) दंश, बरक, श्वेत) लोहित, रक्त, पीतवासा, 
शिव, प्रभु तथा सर्वरूप-इन तीस कल्पोंका ब्रह्माजीका एक 


मास होता है । ऐसे बारह मार्सोका एक वर्ष होता हेत 
ऐसे ही सौ वर्षोतक ब्रह्माजीकी आयुका पूर्वार्ध Ta 
चाहिये । पूर्वार्धके समान ही अपराध भी हे । इस प्रकार ' 
ब्रझाजीकी आयुका मान बताया गया । अजुन | 

विष्णु तथा भगवान्‌ शङ्करजीकी आयुका वर्णन करने 
सर्वथा असमर्थ हूँ । कहाँ तो मेरी छोटी बुद्धि और कै 
अनन्त अपार भगवान्‌ विष्णु और शिव ( वे तो कालातीत 
एवं महाकालस्वरूप हैं ) । पाताललोकमें भी देवताओंडे 
मानसे ही गणना की जाती है । ये सब बातें अपनी बुद्धि 
अनुसार तुम्हें मैंने बतायी हें | 


राजा शतशृङ्गकी पुत्री कुमारीका चरित्र तथा कुमारीखण्डकी श्रेष्ठता 


— OBESE 


नारदजी कहते हैं-अजुन ! नाभिके पुत्र जो ऋषभ 
नामसे प्रसिद्ध हुए हैं, उनके नामपर कलियुरामें नाना 
प्रकारके पालण्डपूर्ण मतवादोंकी कल्पना हो जायगी, जो 
लोगोंको मोहमें डालनेबाली होगी । उन्हीं ऋषभजीके पुत्र 
भरत हुए और भरतके शतशज्ञ हुए । शतश्ज्ञके आठ 
पुत्र और एक कुमारी कन्या हुई । yA नाम इस प्रकार 
ई- इन्द्रदीप, कसेरु, ताम्रद्वीप, गभस्तिमान्‌) नाग, सौम्य, 
गन्धने तथा वरुण | इनके अतिरिक्त जो कन्या थी, उसके 
सुखकी आकृति बकरीके मुखके समान थी । ऐसा होनेका 
एक महान्‌ आश्चर्ययुक्त कारण था, जिसे बताता हूँ, सुनो- 
महीसागरके तटपर जो सम्मतीथ है, उसके समीपवतीं 
दुर्गम प्रदेशमे एक दिन एक बकरी अपने झुंडसे भटक- 
कर चली आयी । वहाँ लतापताओंसे एक जाल-सा बन 
गया था । बकरी प्याससे पीड़ित थी । बह ज्यों ही उधरसे 
निकली कि लताजालमें फॅसकर मृत्युको प्रास हो गयी । कुछ 
समयके YA पश्चात्‌ उसके शरीरका सिरसे नीचेका भाग टूटकर 
सब पापोका निवारण करनेवाले सर्वतीर्थमय महीसागरसङ्गममे 
गिर पड़ा । उस दिन शनेश्वर तथा अमावास्याका भी योग 
था | सिर तो लतागुल्मके उस जालमे फॅसकर ज्याँ-का-त्यों 
रह गया था, अतः जळमें गिरने नहीं पाया । शेष शरीर 
महीसागरके जलसें गिरा था, अतः उस तीर्थके प्रभावसे 
बह्‌ बकरी सिंहलदेशमें राजा गतम्थङ्गकी पुत्री हुई । परतु 
उसका सुह बकरौका ही रह गया था । शेष सभी अङ्ग बड़े 
सुन्दर थे | राजा MR पहले सन्तानहीन थे; अतः उनके 
यहाँ जो पुत्री हुई, वह उन्हें सौ पुत्रोके समान प्रिय थी. 
किंवु बकरीके तुल्य उसका मुख देखकर सब राज परिवारके 
लोगोंको बड़ा विस्मय हुआ । राजा अपनी रानियोंसहित 


मः दुखी हुए । धीरे-धीरे वह कन्या युवावस्थाको प्रास 


हुई । एक दिन उसने दर्पणर्मे अपना मुँ देखा; देखते ही 


उसे अपने जनका स्मरण हो आया । तब T 
अपने पूर्वजन्मका वृत्तान्त बताकर उनसे व हर 
जानेके लिये आशा ली और नावके द्वारा वह स्तम्भती 
जा पहुंची । वहाँ राजकुमारीने सर्वस्व दक्षिणावाला दान 
किया । तदनन्तर लता गुल्मांकी जाळमें टँकर उसने 
पूर्वजन्मके मस्तकका पता लगाया और सङ्गमके समीप उसका 
दाह करके RÄ महीसागरमे फेंक दिया । तब उ 
तीर्थके प्रभावसे उसका मुँह चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ 


गया | देवता भर, मोहित 
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होकर बारबार उसे पानेके लिये राजासे याचना करते थे, 
किंठु वह उनमेंसे किसीको अपना पति बनाना नहीं चाहती 
थी । तसश्चात्‌ कुमारीने प्रसन्नतापूर्वक अत्यन्त दुष्कर एवं 
कठोर तपस्या प्रारम्भ की | 

तपस्या करते-करते जब एक वर्ष पूरा हो गया; तब 
देवाधिदेव महेश्वरने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया ओर कहा-- 
A तुझे वर देनेके लिये आया हूँ ।” तब राजकुमारी 
भगवानका पूजन करके इस प्रकार बोली--६देवेश्वर | यदि 
आप प्रसन्न हैं ओर मुझे वर देना चाहते हैं तो इस तीर्थमे 
सर्वदा निवास करें ।? भगवान्‌ शिवने “एवमस्तु” कहकर 
उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली । इससे कुमारीको बड़ा 
हर्ष हुआ । जहाँ उसने बकरीके सिरका दाह किया था; 
वहीं “वर्करेश? नामक शिवकी स्थापना की । यह आश्चर्य- 
जनक समाचार सुनकर स्वस्तिक नामवाला नागराज 
कुमारीको देखनेके ,लिये तलातल लोकसे आया । 
सिरके बलसे आते समय वह पृथ्वीको जहाँ विदीर्ण 
करके बाहर निकला वहाँ स्वस्तिक नामक कूप हो गया । 
वह कूप वर्करेश्वरके ईशानकोणमें दै; उसे गङ्गाजीने अपने 
जलसे भर दिया; इससे वह सब तीर्थाका फळ देनेवाला हो 
गया । बढ्दा शिवलिङ्गको स्थापित देख भगवान्‌ शिवने 
प्रसन्न होकर थह वरदान दिया । 'जिनके शवका यहाँ दाह 
होगा और दाह करके महीसागरसज्ञममें जिनकी हृड्डियाँ डाली 
जायेगी, वे दीर्घ कालतक स्वर्गमें निवास करनेके पश्चात्‌ इस 
लोकमें छोटनेपर सब प्रकारके वेभवसे परिपूर्ण प्रतापी राजा 
होंगे । जो मनुष्य महीसागरसद्धमके जलमें ल्लानकर भक्ति- 
भावसे भगवान्‌ वर्करेश्वरका पूजन करता है, उसका मनोरथ 
सफल होता है । कार्तिक कृष्णा चतुर्दशीको जो मनुष्य श्रद्धा 
पूर्वक इस कूपमें ज्ञान और अपने पितरोंका तर्पण करके 
वर्क रेश्वरका पूजन करेगा, वह सब पापोंसे मुक्त दो जायगा ।' 

ऐसा बरदान पाकर वह पुनः सिंहल देशमै लौट आयी 
ओर अपने पितासे वहाँका सब वृत्तान्त निवेदन किया । वह 
सुनकर राजा झतश्रङ्ग तथा अन्य सब लोंग भी बड़े विस्मय- 


को प्राप्त हुए । सबने उस महातीर्थका गुण-गान किया और 


उसके प्रति आद्रका भाव रखकर वहाँकी यात्रा की | उस 
तीर्थम स्नान और नाना प्रकारके दान करके वे सब 
लोग पुनः सिंहलको लौट आये । तीर्थकी अद्भुत महिमा 
जानकर उन्हें बढ़ी प्रसन्नता हुई थी । तदनन्तर राजा 
शतश्वङ्गने इस भारतवर्षके नौ विभाग किये; उनमेंसे आठ तो 
उन्होंने अपने आठ पुत्रोंको दे दिये ओर नवाँ भाग 
कुमारीको अर्पित किया । नाना प्रकारके पर्वेतोसे 
सुशोभित उन भागाका मैं वर्णन करता हूँ । पुत्रों और 
कुमारीके नामपर ही वे नबो खण्ड प्रसिद्ध हुए | यथा-इन्दरद्वीप- 
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खण्ड, कसेरुखण्ड, ताम्रद्वीपलण्ड, गभस्तिमत्‌-खण्ड, नाग- 
खण्ड, सौम्यखण्ड; madas, वरुणखण्ड और कुमारिका- 
खण्ड | अब पर्वतोंके नाम सुनो--महेन्द्र मलय, सह्य, 
शुक्तिमान्‌; ऋच्छ, विन्ध्य और पारियात्र | यदी सात यहाँ कुल- 
पर्वत हैं । महेन्द्र पर्वतसे परे जो भूभाग है, उसे इन्द्रद्वीप" 
कहते हैं । पारियात्र पर्वतके पीछेका क्षेत्र कोमारिकखण्ड माना 
गया है । ये सभी खण्ड एक-एक सहस्न योजनका विस्तार 
रखते हैं | अब नदियोंके उद्गम स्थानोंका संक्षिप्त परिचय 
सुनो-वेद, स्मृति आदि नदियाँ पारियात्र पर्वतसे प्रकट हुई 
मानी गयी हैं । नर्मदा और सुरसा आदि सरिता विन्य 
पर्वतसे निकली हैं । ag और चन्द्रभागा (शतळज और 
चनाव ), आदि ऋच्छ पर्वतकी सन्तान, हैं | ऋषिकूला और 
कुमारी आदि नदियाँ शझुक्तिमानकी शाखासे प्रकट 
हुई हैं । तापी, पयोष्णी, नििन्ध्या, महानदी कावेरी) 
कृष्णवेणी तथा भीमरथी--ये सह्यके समीपवर्ती qata निकली 
हुई मानी गयी हैं । कृतमाला और ताम्रपर्णी आदि सरिता 
मलय पर्वतसे निकली दें । त्रिसामा और ऋष्यकुल्या आदि 
महेन्द्र पर्वतसे प्रकट हुई हैं । 

इस प्रकार राजा अपने पुत्राँ तथा ,कुमारीको भारतवर्षके 
विभिन्न भाग देकर खयं उत्तर दिद्यामे शतश््ङ्ग पर्वतपर 
चले गये और वहाँ घोर तपस्या करके ब्रह्मलोको प्राप्त 
हुए । इधर महाभाग्यद्यालिनी कुमारी स्तम्मतीर्थमें रद्दकर 
कुमारिकाखण्डकी आयसे दान देती हुई तपस्या करने 
छगी । तदनन्तर कुछ कालके बाद कुमारीके आठों भाइयों- 
से नौ-नौ पुत्र उत्पन्न हुए; जो महान्‌ पराक्रम) बल और 
उत्साहसे सम्पन्न थे । एक दिन वे सब-के-सब वहां आकर 
कुमारीसे बोले--'शमे ! तुम हमारे कुलकी देवी हो; हम- 
पर कृपा करो । इमलोग बहृत्तर भाई हैं ओर हमारे पास 
आठ खण्ड हैं; तुम स्वयं ही बटवारा करके हम सब amt- 
को दे दो; जिससे हमछोगोमें फूट न होने पावे । 

उनके ऐसा कहनेपर सब धर्मोकों जाननेवाली कुमारीने 
भारतवर्षके नो खण्डोंके बहत्तर भाग किये | मण्डलप्रदेशर्म 
चार करोड़ ग्रामॉंकों सम्मिलित किया | ढाई करोड़ ग्रार्मोंसे 
युक्त प्रदेश बालाक कहलाता है । खुरासाइणक ( खुरासान ) 
देशमै सवा करोड़ ग्राम ३; अन्धळमें चार छाख और 
नेपालमै एक लाख ग्राम हैं । कान्यकुन्ज देश छत्तीस लाज 
ग्रामोंसे युक्त बताया गया है; जनक प्रदेश बहत्तर लाब 
और गौड़ देशम अठारइ लाख गाँव हैँ । कामरूपमें नव 
लाख; लाइव और मालदेशमै नौ-नौ लाख, कान्तिपुरमें 
नौ लाख, माचिपुरमें नौ लाल तथा जाइए 
और लोइपुर देशमै भी नौ लाख ही ग्राम बताये गये हैं । 
- पाम्बीपुरमेँ सात लाख) र्टराजमे रात आल) 
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YA लाख; इड देशमै साढे तीन लाख, घाम्भण वाहकमे 
सादे तीन लाख, नीलपुरमे इक्कीस हजार, अम्ल देशमे 
एक लाख, नरेन्दु देशमै धवा लाख, तिलज्ञ देशमें भी 
सचा लाख, मालवे अठारह लाख बानबे हजार, सयंभर 
देशमै सवा लाख, मेवाड़ देशमै सवा लाख, बागुरि देशमें 
अस्सी हजार, गुर्जर देशमै सत्तर हजार, पाण्डु देशमै सत्तर 
हजार, तेजाकुतिमे बयालीस हजार, काश्मीर मण्डलमें 
अड़सठ हजार, कोंकण देशमें छत्तीस हजार, लघु काकण 
देशमै चौदह तो चालीस गाँव; सोराष्ट्रमे पचपन हजार 
गाँव तथा ताड देशमें इक्कीस हजार गाँव बताये गये हैं । 
_अतिसिन्धुमे दस हजार, अश्वमुखमें भी दस हजार, 
सजानुहूति देशमें दस हजार, वेणु देशमें दस हजार, 
कलहज देशमें दस हजार, द्रविड देशमें दस हजार; 
भद्राश्व तथा देवभद्राश्वमै भी दस-दस हजार गाँव माने 
गये हैं । चिरायुष ओर यमकोटि देशमै छत्तीस-छत्तीस 
हजार गाँव हैं । रोमक देशमै अठारह करोड़ गाँव बताये 
जाते हैं | कामरु, कर्णाटक तथा जाङ्गल इन तीन देशाँमै 
सवा-सवा लाख गाँव हैं । स्त्री राज्यमें पाँच लाख तथा 
पुलस्ति देशमै दस लाख गाँव हैं । काम्बोज और कौशलमें 
दस-दस लाख, बाहीकमे चार लाख, लङ्कामें छत्तीस हजार, 
वर्षमानमै चौसठ हजार, सिंहळद्वीपमे दस हजार, पाण्डय 
देशमै छत्तीस हजार, भयानक देशमै एक लाख, मगध 
देशमै छाछठ हजार, पङ्गु देशमै साठ हजार, वरेन्द्क 
देशमै तीस हजार, मूलस्थानमे पचीस हजार, यवन देशमै 
चालीस हजार तथा पक्षबाहु देशमै चार हजार गाँव बताये 
गये हैँ । इस प्रकार बहत्तर देशों और उनके ग्रामोंकी 
संख्याका वर्णन किया गया । भारतवर्षके कुल ग्रामोंकी 
संख्या छानबे करोड, RR लाख, छत्तीस हजार है | 
इस प्रकार कुमारीने समुद्रतकके नो खण्डोंका विभाग करके 
वे सब अपने भतीजोंको दे दिये । यद्यपि भतीजे अपनी 
बुआका अंश नहीं लेना चाहते थे, तथापि उस देवीने अपना 
भाग भी उन्हें दे ही दिया । इसलिये इन सब देशोसे 
कुमारीखण्ड ही ahim साधक होनेके कारण सबसे 
श्रेष्ठ बताया गया है | उसमें भी महीसागरसङ्गम ही 
गुप्त क्षेत्र है, जिसे कुमारी जानती थी | अतः उस गुप्त 
क्षेत्रमे भगवान्‌ कुमारेशका पूजन करती हुई वह महान्‌ 
व्रतका पालन करने लगी । कुमारी बहाँके छहों कुण्डों 
तथा सङ्गममें ख़ान करती हुई उस तीर्धमे वास करने 
लगी । तदनन्तर बहुत समय बीत TAR जब स्वामिः 
॥ वि. ' कार्तिकेयजीका बनवाया हुआ मन्दिर पुराना हो गया तो 


उसके खानमै उसने नूतन सुवर्णमय प्रासाद निमी 
कराया । उसकी भक्तिसे महादेवजी बहत सन्तुष्ट 
और उन्होंने कुमारेश्वर RÀ प्रकट होकर उसे 
दर्शन देते हुए कहा--*भद्रे ! में तुम्हारी भक्ति और 
शानसे बहुत प्रसन्न हूँ । तुमने इस जीर्ण मन्दिरका पुग 
उद्धार किया हे; इसलिये अब में तुम्हारे नामसे विख्यात 
होकंगा । मन्दिर बनानेवाला तथा उसका जीणोद्धार करे 
वाला दोनों समान फलके भागी माने गये हैं । इसलिये 
आजसे लोग मुझे कुमारेश्वर और कुमारीश्वर दोनों नामे 
पुकारेंगे । वकरेश्वरमें जो वरदान तुम्हें दिये गये हैं, वे सदे 
सङ्घटित होनेवाळे हैं | अब तुम्हारा अन्तकाल समीप आ 
गया है । जिस स्त्रीने अपने जीवनमै पतिका वरण नहीं 
किया है अर्थात्‌ जो अविवाहिता रह गयी है उसे खग 
अथवा मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती । इसलिये इस ती 
सिद्धिको प्राप्त हुए महाकालको तुम पतिरूपमें अङ्गीकार 
करो |? 

भगवान्‌ शङ्करके ऐसा कहनेपर कुमारीने महाकालकों 
पतिके रूपमै स्वीकार किया और महाकालके साथ ही 
वह भी रुद्रलोकमै चली गयी । वहाँ पार्वतीजीने उसे 
हृदयसे लगा लिया और हर्षमै भरकर कट्दा- “गुमे ! तुमने 
एथ्वीको चित्रलिखित-सा कर दिया; इसलिये चित्रलेखा 
TA प्रसिद्ध मेरी सखी होकर रहो |? तबसे वह चित्रलेखा 
नामवाली सखी होकर पार्वतीजीके साथ रहने लगी । उसीने 
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ऊप्राकी चित्रद्वारा अनिरुद्धका परिचय दिया था । वह 
योगिनिर्यामे सर्वश्रेष्ठ तथा महाकालकी प्राणवलभा हुईं । 
इस प्रकार राजकुमारीने कुमारीश्वरलिज्ञ तथा वक्तेरेश्वर- 


—eo Do 
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लिङ्गको स्थापित किया | अजुन ! यहाँ मरे हुए मनुष्योंका 
दाह करना और उनके RR सङ्गमके जळमें डालना 
प्रयागसे भी अधिक उत्तम बताया गया है । 


= 


ON 


कालमौतिकी तपस्या तथा धर्मनिष्ठा, महाकालका प्रादुर्भाव और कालमीतिपर 


भगवान्‌ शङ्करकी कृपा 


— SI e— 


नारदजी कहते हैं -पूर्वकालकी बात है, काशीपुरी- 
में माण्टि नामसे प्रसिद्ध एक महायशस्वी ब्राह्मण हो गये 
हैं । वे जप करनेवालोंमें सर्वश्रेष्ठ थे | महाभाग माण्टि 
रुद्रके मन्त्रीका जप किया करते थे । उनके कोई पुत्र 
नहीं था । अतः पुत्रके लिये सद्रमन्त्रोंका जप करते-करते 
उनके सौ वर्ष पूरे हो गये, इससे भगवान्‌ शङ्कर बहुत 
प्रसन्न हुए ओर बोले--'माण्टे | तुम्हें एक बुद्धिमान्‌ पुत्र 
उत्पन्न होगा, जिसका प्रभाव और पराक्रम मेरे ही समान 
होगा । वह तुम्हारे सम्पूर्ण कुलका उद्धार करेगा । 
भगवान्‌ दाङ्करका यह वरदान सुनकर माण्टिको बड़ा हर्ष 
हुआ । कुछ कालके अनन्तर महात्मा माण्टिकी पत्नीने गर्भ 
धारण किया, उन्हें गर्भ धारण किये चार वर्ष बीत गये; 


| परंतु गर्भका बालक माताका उदर छोड़कर बाहर नहीं 


निकलता था । तब माण्टिने उससे कहा--“बेठा ! विभिन्न 
योनियोमें पड़े हुए जीव यह सोचा करते हैं कि हम 
कब मनुष्ययोनिर्मे जन्म लेंगे | जहाँ धर्म, अर्थ, काम 
ओर मोक्षकी भी प्राप्ति होती है, जिसमें किये हुए पूजनका 
महान्‌ फळ होता है तथा जहाँ पितरों और देवताओंके 
सन्तोपार्थं नाना प्रकारके धर्मानु्ठानका अवसर प्राप्त होता 

। ऐसे मनुष्यजन्मका, जिसे पानेकी अभिलाषा देवता 

भी करते हैं, तुम अनादर करके माताके उद्रमें ही क्यों 


» खित हो रहे हो १? 


` गर्भेने कहा--पिताजी ! मैं भी यह सब कुछ जानता 
६ | वास्तवमै यह मनुष्यजन्म परम दुर्लभ है; किंतु मैं 
काठके मार्गसे सदा ही बहुत डरता हूँ । विद्वान्‌ पुरुपको 
उसी वस्तुके लिये यत्न करना चाहिये, जो दुःखयुक्त 
ने हो । यदि मेरा यह मन भयानक एवं गम्भीर काळसे 
YA होकर भाँति-भाँतिके दोषको न प्राप्त हो, तो मैं 
YA FAA मनुष्यजन्मको शीघ्र प्राप्त कर सकता हूँ 

यह सुनकर उसके पिता माण्टि भगवान्‌ सदाशिवकी 


भगवन्‌ ! आपने ही मुझे पुत्र दिया है ओर आप ही जन्म 
कराइये ।? तब माण्टिकी अतिशय भक्तिसे सन्तुष्ट हो भगवान्‌ 
महेश्वर अपनी विभूतियोंसे बोले--'शान ! धर्म ! वैराग्य 
तथा ऐश्वर्य ! और अज्ञान ! अधर्म ! अवराग्य तथा 
अनेश्वर्य ! तुम सत्र लोग शीघ्र जाओ और माण्टिके पुत्रको 
समझाओ-।? तब वे विभूतियाँ उस गर्भकों समझाती हुई 
बोलीं--'महामते माण्टिकुमार ! तुम्हें अपने मनमै भय 
नहीं करना चाहिये |हम चारों धर्म, ज्ञान, वेराग्य ओर 
ऐश्वर्य तुम्हारे मनसे कभी अलग न होंगे ।? तत्पश्चात्‌ अधर्म 
आदि बोले--“हम तुम्हारे पास नहीं आयँगे; तुम्हें नमस्कार 
है । तुमको हमसे कोई भय नहीं है ।? इन विभूतियोंके 
द्वारा ऐसा आश्वासन मिळनेपर वह गर्भका बालक शीघ्र 
बाहर निकछ आया । बाहर जन्म लेते ही वह कॉपने ओर 
रोने लगा । तब विभूतियोंने कहा--'माण्टे ! तुम्हारा पुत्र 
अत्र भी काळमार्गसे भयभीत होकर कॉपता और रोता है; 
इसलिये यह काळभीति नामसे प्रसिद्ध होगा |? इस प्रकार वरदान 
देकर वे विभूतियाँ महादेवजीके समीप चली गयीं और वह 
बाळक शुक्लपक्षके चन्द्रमाके समान प्रतिदिन बढ्ने लगा । 
संस्कारोंसे सुसंस्कृत होनेपर उस बुद्धिमान्‌ त्राळकने पाशुपत 
मन्त्रकी दीक्षा ली और सद्योजातादि पाँच मन्त्रांका जप 
करते हुए वह तीर्थयात्रामे तत्पर हो गया | अर्जुन ! महीसागर- 
सङ्गमरूप गुप्त क्षेत्रके गुणोंका वर्णन सुनकर काळभीति भी 
वहाँ गया और महीके जलमें खान करके एक करोड़ HA- 
का जप किया । जप समाप्त करके जब वह लौटा तो थोड़ी 
ही दूरपर उसने विल्वका वृक्ष देखा, वहाँ जप करते समय उस 
mana इन्द्रियाँ लयको प्राप्त हो गयीं। वह क्षणभरमै केवळ 
परमानन्दस्वरूप हो गया । उसके उस ब्रह्मानन्दकी 
तुलना स्वर्ग आदिके सुखोसे कदापि नहीं हों सकती | दो. 
घड़ीतक समाधिमे स्थित होनेके पश्चात्‌ बह पुनः पूर्वावस्था- 
में आ गया | 


थरणमे गये और ADRA बेरमा nm. Digia देवक काडीवर, बड़ा , विस, हुआ YA 
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मन-दी-मन कहने लगा कि--“यह महान्‌ आनन्द तो मुझे 
न काशीम मिला, न नैमिपारण्यमे; न प्रभास ओर केदार- 
क्षेत्रमै प्राप्त हुआ; न अमरकण्टकमे ही | इस समय मेरी सम्पूर्ण 
इन्द्रियाँ गङ्गाजीकी भाँति निर्विकार और खस्थ हैं तथा 
मेरा चित्त एक परम गोपनीय धर्मका आश्रय लेता है। 
अहो ! इस तीर्थका प्रभाव तो यहाँ स्पष्ट रूपसे प्रकट है । 
कहते हैं, जो खान सब प्रकारके दोषोसि रहित, पवित्र ओर 
सम्पूर्ण उपद्रवोसे YA हो, वहाँ निवास करनेवाले पुरुषकी 
बुद्धि धर्मके कार्यमें aaah हो जाती है | इसलिये इस 
तीर्थके प्रभावसे में मन-ही-मन अनुभव करता हूँ कि यह 
स्थान काशी आदि प्रधान तीथेसि भी श्रेष्ठ है। अतः में 
यहीं रहकर बड़ी भारी तपस्या करूँगा ।' ऐसा विचार 
करके कालभीति उस Aarah नीचे एक पेरके अँगूठेके 
अग्रभागसे खड़े हो मन्त्रीका जप करने लगे | जपका नियम 
ग्रहण करनेके पश्चात्‌ वे सौ वर्षतक जलकी एक-एक बूँद 
पीकर रहे । सो वर्ष पूर्ण होनेपर उनके सामने एक मनुष्य 
जलसे भरा हुआ घड़ा लेकर आया, उसने कालभीतिको 
प्रणाम करके बड़े हर्षसे कहा--“महामते ! आज आपका 
नियम पूरा हो गया, यह जल ग्रहण कीजिये |? 
कालभीति बोले--आप किस वर्णके हैं तथा आप- 
का आचार-व्यवहार कैसा है । यह सब यथार्थरूपसे 
बताइये । आपके जन्म ओर आचार जान लेनेपर में यह 
जल ग्रहण करूँगा; अन्यथा नहीं । 
आगन्तुक मनुष्य बोला- मैं अपने माता-पिताको 
नहीं जानता, अपने आपको सदा इसी रूपमै देखता हूँ, 
आचारो ओर धमाँसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं । 
कालभीतिने कहा-यदि ऐसी बात है, तो मैं 
आपका जळ कभी ग्रहण नहीं करूँगा । इस विषयमै मेरे 
गुरुने वेदिक सिद्धान्तके अनुसार जो उपदेश दिया है, वह 
सुनो--जिसके कुलका शान न हो; जिसके जन्ममें वीय॑शुद्धि- 
का अभाव हो; उसका अन्न खाने ओर जल पीनेवाला 
साधु पुरुष तत्काळ कृष्टमै पड़ जाता है ।७ जो हीन वर्णका 


है तथा जो भगवान्‌ शिवका भक्त नहीं है, इन दो प्रकारके: 
मनुष्योंकी दान देते समय उसे लेनेका अनधिकारी समझना 


चाहिये । 
४ न शायते कुलं यस्य बीजशुद्धि विना तत: । 
७७. . ओ। तस्य खादन्‌ पिबन्‌ वापि साधुः सीदति तत्क्षणात्‌ ॥ 
0000... ( स्क० मा० कुमा० ३४। ५० Y 
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आगन्तुक मनुष्य बोला--तुम्हारी इस बातपर 

हँसी आती है । अहो ! तुम बड़े अविवेकी हो, जब सा 
भूतोर्मे सदा भगवान्‌ शङ्कर ही निवास करते हैं, तो किशोर 
प्रति भी भली-बुरी वात नहीं कहनी चाहिये, क्योंकि इसे 
भगवान्‌ शिवकी ही निन्दा होती है । जो अपने और दुसे 
बीच अन्तर मानता है, उस भेददशीं पुरुषके लिये मृत 
अत्यन्त घोर भय उपस्थित करती हे, अथवा यदि शुद्धि 
भी विचार किया जाय; तो बताओ इस जळमें क्या अपवित्र 
है १ यह घडा मिट्रीका बना हुआ है और अङ्गे 
पकाया गया है, फिर जलसे भर दिया गया है | इन स 
वस्तुओमे तो कोई अशुद्धि है नहीं । यदि कहें कि मेरे संस 
अशुद्धि आ गयी है, तो यह भी स्पष्ट नहीं है, यंकि 
वैसी दशामें जब में इस प्रृथ्वीपर हूँ तो आप यहाँ क्यों 
रहते हैं १ बताइये आप क्यों इस gen चलते हँ! 
आकाशमें क्‍यों नहीं चलते १ अतः इस प्रकार विचार करे 
पर आपकी बात मूर्खोकी-सी जान पड़ती है । 


कालभीतिने कहा--यदि ऐसा कहा जाता है कि | 
सम्पूर्ण भूतोमे एक शिव ही हैं, तो कथनमात्रके लिये ५ 


i 
| 
| 


सबको शिव माननेवाले नास्तिक लोग भक्ष्य-भोज्य आदि 
पदार्थोको छोड़कर मिट्टी क्यों नहीं खाते ! राख ओर धूड । 
क्यों नहीं फॉकते ! इसलिये संसारकी व्यवहार-सिद्धिके मि | 
एक मर्यादा स्थापित की गयी है, जो समयसे ही सफल होती | 
है, अन्यथा नहीं | आप उस मर्यादाको श्रवण करे | पू | 
कालमै ब्रह्माजीने इस पाञ्चभौतिक जगतूकी सृष्टि # 
और उसे नाममय प्रपञ्चसे बाँध दिया । उस नामग्रपश्के 
'चार भेद हैं--ध्वनि; वर्ण, पद और वाक्य । ये ही नामा 
'प्रपश्चके चार आधारस्थान हैं । इनमें ध्वनि “नाद? खर्प है| 
aa सम्पूर्ण अक्षर ही “वर्ण? कहलाते हैं । “शिव 
यह सुबन्त शब्द “पद? है और “शिवम्‌ मजेत? (RA . 
भजन करे) यह विधि ही एक तिङन्तक्रियासे अर्ति 
होनेके कारण वाक्य कही गयी है । वह वाक्य 

तीन प्रकारका होता है; ऐसा श्रुतिका सिद्धान्त हे। पहल 
प्रभुसम्मत, दूसरा सुहत्सम्मत तथा तीसरा कान्तासम्मत । 
यही त्रिविध वाक्य माने गये हैं। जेसे स्वामी सेवकको K 
आदेश देता है कि अमुक काम करो”-यह I | 
चाक्य है । उसी प्रकार श्रुति और स्मृति दोनों प्रभुसमर्त | 
चाक्यका प्रयोग करती हैं-स्वामीकी भाँति आज्ञा देती है 


3 


> 
N 
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सुह्ृदोकी भाँति समझाकर मनुष्यको यथार्थ मार्गमे लगाते 
हैं तथा काव्यके जो सरस एवं व्यज्ञयपूर्ण आलाप आदि हैं; 
उन्हें कान्तासम्मत कहते हैं #। प्रभुवाक्य बाहर और भीतरसे 
पवित्र करनेवाला माना गया है तथा सुछृद्वावय भी परम 
पवित्र है । सर्ग आदि उत्तम लोकोंकी प्राप्तिकी इच्छासे 
उसका पालन करना चाहिये । श्रुति कहती है कि भूलोकके 
सम्पूर्ण मनुष्योंको प्रभुसम्मत तथा सुहृत्सम्मत वाक्यका 
पालन करना चाहिये । आप यदि नास्तिकवादका सहारा 
लेकर सर्वत्र व्यावहारिक समानताकी बात करते हैं तो इसके 
अनुसार क्या वेद, शास्त्र ओर पुराण व्यर्थ ही हैं ! क्या 
ai सप्तर्षि आदि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हो गये हैं, 
वे सब मूखं ही थे! केवळ आप ही चतुर हैं ! जो वेद, वेदाङ्ग 
और वेदान्तका अनुसरण करनेवाले एवं सत्त्वगुणमें स्थित हैं, 
वे ऊपरके लोकोमै गमन करते हैं । रजोगुणी मनुप्य मध्य- 
वर्ती भूळोकमें निवास करते हैं ओर तमोगुणी जीव नीचेके 
लोकों अथवा नरकों में रहते हैं । सात्त्विक आहार तथा सात्विक 
आचार-विचारसे मनुष्य स्वगंगामी होता है (अतः सदाचार- 
का ध्यान रखना आवश्यक है ) | हम आपकी बातोंमें दोष 
हूँढ़ते हो, ऐसी बात भी नहीं । हम यह नहीं कहना 
चाहते कि सम्पूर्ण भूतोंमें भगवान्‌ शिव नहीं हैं । भगवान्‌ 
तो सम्पूर्ण भूतोंमें हैं ही; किंठ इस विपयमें मै जो उपमा 
दे रहा हूँ; उसे ध्यान देकर सुनिये--जेसे सुवर्णके बने 
हुए बहुतसे आभूषण होते हैं; उनमेंसे कोई तो विशुद्ध 
सुवर्णके होते हैं; और कुछ खोटे भी होते हैं । खरे, खोटे 
सभी आभूषणोंमें सुवणं तो है ही । इसी प्रकार ऊँच-नीच) 
शुद्ध अशुद्ध सबमें भगवान्‌ सदाशिव विराजमान हैं । जैसे 
खोटा सुवर्ण शोधित होनेपर शुद्ध सुवर्णके साथ एकताको 
प्राप्त होता है, उसी प्रकार इस शरीरको भी व्रत; तपस्या और 
सदाचार आदिके द्वारा शोधित करके शुद्ध बना लेनेपर मनुष्य 
निश्चय ही खर्गलोकमें जाता है। अतः बुद्धिमान्‌ पुरुषको 


उचित है कि वह हीन या अपवित्र वस्तुको किसी प्रकार 
किन पक AAA 


# जैसे प्रियतमा अपने प्रियतमको कोई आदेश नहीं देती, 
अपने हाव-माव भ्रूमंग अथवा सरस आलापसे अपनी झन्छामात्र 
सूचित कर देती हे और प्रियतम उसकी पूर्तिके लिये खयं यल- 
शील हो जाता हे, इसी प्रकार रामायण आदि काव्य अपने सरस 
बणेनोंद्वारा सहृदयोंका मनोरञ्जन करते हुए खतः हृदयमें यह 
भाव मर देते हैं कि हमें श्रीराम आदिके MSR चलना चाहिये, 
राण आदिके आदर्शपर नहीं । ; 


भी ग्रहण न करे | यदि वह अपने इस शरीरका शोधन 
कर ले तो शुद्ध होनेपर निश्रय ही खर्गलोकको प्राप्त हो 
सकता है । जो पुरुष व्रत, उपवास करके शुद्ध हो गया है, 
वह भी यदि सबसे प्रतिग्रह लेने लगे तो थोड़े ही दिनोंमें 
अवश्य पतित हो जाता है |# इसलिये मै स्पष्ट कह देना 
चाहता हूँ कि आपका यह जल मैं किसी तरह भी ग्रहण नहीं 
करूँगा । यह कार्य भला हो या बुरा, मेरे लिये वेद ही 
परम प्रमाण है । 

कालभी तिके ऐसा कहनेपर आगन्तुक मनुष्य हँसने 
लगा। उसने दाहिने अंगूठेसे भूमिको खुरेदते हुए एक बहुत 
बड़ा एवं उत्तम गडढ़ा तैयार कर दिया । फिर उसीमें 
वह सारा जल ढुळका दिया । उससे वह गड्ढा भर गया । 
फिर भी जल शेष रह गया; तब उसने पेरसे ही खुरेदकर 
एक तालाब वना दिया और शेष बचे हुए जलसे उसको 
भर दिया | यह परम अद्भुत कार्य देखकर भी ब्राह्मण 
देवताको कोई आश्चर्य नहीं हुआ; क्योंकि भूत; प्रेत आदि- 
की उपासना करनेवाले लोगमे अनेक प्रकारकी विचित्र 
बातें होती हैं । उस विचित्रताके चक्करमें आकर अपने सना- 
तन वेदिक मार्गका परित्याग कभी नहीं करना चाहिये T 

आगन्तुक मनुष्य वोळा-ज्राह्मणदेव ! आप हैं 
तो बड़े भारी मूर्ख; परंतु बातें पण्डितों-जेसी करते हैं। 
क्या आपने पुराणवेत्ता विद्वानोके मुखसे कहा हुआ यहद 
श्लोक नहीं सुना दै! 

कृपोञ्न्यस्प्र घटो$न्यस्य रज्जुरन्यस्थ भारत | 

पाययत्येकः पिबत्येकः सर्व ते समभागिनः ॥ 

भारत ! कुआँ दूसरेका, घडा दूसरेका और रस्सी 
दूसरेकी है; एक पानी पिळाता है और एक पीता-है; वे सब 
समान फलके भागी होते हैं । 

ऐसा ही मेरा भी जळ है और तुम धर्मके शाता हो; 
फिर क्यों इसे नहीं पीयोगे १ 

नारदजी कहते हैँ- अर्जन ! तदनन्तर कालभीतिने 
उक्त इलोकके विषयमै अनेक प्रकारसे विचार किया) किंतु 


किस प्रकार सब लोग समान फळके भागी होते हॅ; इसका 
“तिस अ WA E 


% सर्वेतो यः प्रतिग्राह्दी निराहारी च यः पुमान्‌ । 
शुचिः स्यादल्पदिवसात्‌ पतितोऽसौ भवेत्‌ स्फुटम्‌॥ 

( स्क० मा० कुमार ३४। ८१ ) 

घहुविर्ध चित्रं मनेद्भृतायुपासिषु । 
जातच श्रुतिमार्ग सनातनम्‌ ॥ 
- ( स्क० मा० झुमा० १४ 


‡ यतो 
सचित्रेण a Ag 
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निश्चय न कर आ ॥ फिर घट आदि साधनोंद्रारा जो 
` समान फलभागी होनेकी बात कडी गयी थी, उसपर विशेष 
विचार किया और इस निश्चयपर पहुँचे कि यदि एक 
कार्यमे अनेक सहायक हों तो सब समान फटके भागी होते 
हैं । जेसे एक नोका निर्माण करानेमें यदि अनेक पुरुषाने 
घन लगाया हो तो उन सबका उसमें समान भाग होता दे । 
हस प्रकार कर्ताको प्राप्त होनेवाला सब फल सहृकारियोंमें 
बँटकर समान हो जाता है | इस प्रकार पुनः-पुनः विचार 
करके कालभीतिने उस मनुष्यसे कहा-*भद्रपुरप | आपका 
यह कहना ठीक दै | कूप और तालाबके जल ग्रहण करनेमें 
दोष नहीं है तथापि आपने तो अपने घड़ेके जलसे ही इस 
गडढेको भरा है, यह बात प्रत्यक्ष देख करके भी मेरे-जेसा 
मनुष्य केसे इस जलको पी सकता है | अतः यह अच्छा 
हो या बुरा; में किसी प्रकार भी इसे नहीं पीऊँगा |? काल- 
भीतिके इस प्रकार ढ़ निश्चय कर लेनेपर वह पुरुष हँसकर 
क्षणभरमै वहसि अन्तर्धान हो गया । इससे कालभीतिको 
बड़ा विस्मय हुआ । ये बार-बार सोचने लगे कि यह क्या 
वृत्तान्त है | इतनेहीमे उस eah नीचे पृथ्वीसे 
सहसा एक परम सुन्दर शिवलिङ्ग प्रकट हो गया, जो सम्पूर्ण 
दिशाओंको प्रकाशित कर रहा था । इन्द्रने उसके ऊपर 
पारिजातके फूलोकी वर्षा की और देवता तथा मुनि नाना 
प्रकारके स्तोत्रोंद्वारा स्तुति करने लगे | तब कालभीतिने 
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७७७ >> प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक यह स्तुति प्रारम्भ की. 


[a एः 
# शरण बज ada खृत्युजयमुमापतिम्‌ # 
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“जो पापके काल, संसाररूपी पङ्कके काळ, कारके 
तथा कालमार्गके भी काळ हैं; जिनके कण्ठमें काठा कि 
सुशोभित होता है तथा जो संसारके कालरूप हैं, उन 
वान्‌ महाकालकी में शरण लेता हूँ । श्रुति आपको सू 
विद्याओंका ईश्वर बताकर स्तुति करती है। आप समल 
भूतोंके ईश्वर तथा प्रपितामह हैं; ऐसी महिमावाले आए 
महेश्वरको नमस्कार है। वेद जिसकी स्तुति करता है, इह 
“तत्पुरुषः नामवाले आपको हम जानते हैं और आपा 
ही चिन्तन करते हैं । देवेश्‍वर ! आप हमें शरण दीति; 
आपको AAR नमस्कार है |? 

अर्जुन ! कालभीतिके इस प्रकार स्तुति करनेपर महादेव, 
जीने उस gà निकलकर प्रत्यक्ष दर्शन दिया और अपने 
तेजसे त्रिलोकीको प्रकाशित करते हुए कहा--'ब्रह्मन्‌ | तुमने 
इस महातीर्थमें रहकर मेरी जो अतिशय आराधना की है, उसे 
में बहुत सन्तुष्ट हूँ । वत्स ! काळ तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार 
भी शासन नहीं कर सकता । में ही तुम्हारी mi 
देखनेके लिये मनुष्यरूपमें यहाँ प्रकट हुआ था । यह धर्म: 
मार्ग धन्य है, जिसका तुम्हारे-जेंसे धर्मज्ञोद्यारा पालन होता 
है। मैंने यह गडढा और तालाब सब RAR जलसे ही 
भरा है । यह परम पवित्र जल है और तुम्हारे लिये मैंने इसका 
संग्रह किया है । तुमने जो मेरी स्तुति की है, उसमें वैदिक 
TAR रहस्य भरा हुआ हे । तुम मुझसे कोई मनोवाम्छित 
वर माँगो । तुम्हारे लिये कुछ भी अदेय नहीं है |? 

कालभीतिने कहा--भगवान्‌ शङ्कर ! यदि आप मुझ' 
पर सन्तुष्ट हं, तो मैं धन्य हूँ । मुझपर आपका महान्‌ अनुप्रह 
हे । आपके सन्तोषसे ही सब धर्म सफल होते हैं | अन्यया 
वे केवळ श्रम देनेवाले ही माने गये हैं । प्रभो ! यदि आप 
सन्तुष्ट हैं तो सदा यहाँ निवास कं । आपके इस शुभ लिङ्ग 
पर जो भी दान, पूजन आदि किया जाय) वह सत्र 
अक्षय हो । देव ! पाँच हजार मन्त्र जपनेसे जो फल होता रै 
बही फल मनुष्योंको इस शिवलिङ्गका दर्शन करनेसे प्रात ही 
जाय | महेश्वर | आपने काल-मार्गसे मुझे छुटकारा दिलाया? 
इसलिये यह शिवलिङ्ग महाकालके नामसे प्रसिद्ध हो । 
मनुष्य इस कूपमें स्नान करके पितरोका तर्पण के 
उसे सब तीथ,का फल प्राप्त हो और उसके पितरौंको अर्ष 
गतिकी प्राप्ति हो । , | 

कालभीतिकी यह बात सुनकर भगवान्‌ शई 
प्रसन्न हो बोले--जहाँ खयम्भू-लिज्ल हो) वहाँ मैं निल 


निवास करता हूँ । खयम्भू-लिङ्ग, रक्मय-लिङ्ग) घादुज लि! 
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प्रस्तरनिर्मित लिङ्ग तथा चन्दन आदि लेपजनित-लिङ्ग हैं| इनमें 
क्रमशः अन्तिम लिङ्गकी MA पूर्व-पूववाळे लिङ्ग दस-गुना 
अधिक फल देनेवाले होते हैँ । आकाशमै तारकामय-लिङ्ग, 
पाताळमें हाटकेश्वर-लिङ्ग तथा भूमण्डलपर स्वयम्भू-लिज्ध-ये 
तीनों शुभ होते हैं | तुमने विशेषरूपसे जिसके लिये प्रार्थना 
की है, वह सब पूर्ण होगा । यहाँ फूल, फल, पूजा, नेवेद्य 
और स्तुति निवेदन करना तथा दान या दूसरा कोई 
भी शुम कर्म करना, सव अक्षय होगा । बेटा ! 
माघके कृष्ण-पक्षकी चतुर्दशीको शिव-योगमेंजो लिङ्गार्चन- 
के पहले कूपमे खान करके पितरोंका तर्पण करेगा, उसे 
सब तीथोके फलकी प्राप्ति होगी तथा उसके पितरोंकी अक्षय 
गति होगी । उसी दिनकी रात्रिमें जो प्रत्येक प्रहरमें महा- 
कालका पूजन करेगा, उसे सब्र छिङ्गोके समीप जागरण 


करनेका फळ प्राप्त होगा । द्विजोत्तम ! जो पुरुष सदा 
जितेन्द्रिय रहकर Ragi मेरी पूजा करेगा, भोग और 
मोक्ष उससे कभी दूर नहीं रहेंगे । जो चतुर्दशी, अष्टमी, 
सोमवार तथा पर्वके दिन इस सरोवरमे खान करके इस 
शिव-लिज्ञकी पूजा करेगा, वह दिवको दी प्राप्त होगा । यहाँ 
किया हुआ जप) तप और सद्र-जप सब्र अक्षय होगा । तुम 
नन्दीके साथ मेरे दूसरे द्वारपाल बनोगे | वत्स ! काल-मार्ग- 
पर विजय पानेसे तुम चिरकाळतक महाकालके नामसे प्रसिद्ध 
होओगे । यहाँ शीघ्र ही राजर्षि करन्धम आनेवाले हैं, उन्हें 
धर्मका उपदेश करके तुम मेरे लोकमें चले आओ |? 

याँ कहकर भगवान्‌ रुद्र उस लिङ्गमे ही छीन हो गये 
ओर महाकाल भी प्रसन्न 'द्दोकर वहाँ बड़ी भारी तपस्या 
करने लगे । 
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नारदजी कहते AA ! तदनन्तर महाकालका 
चरित्र सुनकर राजा करन्धम वहाँ आये । उन्होंने महीसागर- 
संगमके जळमें खान तथा महाकाळका दर्शन करके अपने जीवन- 
को सफल माना । पचास हजार मन्त्रीका जप करनेसे जो 
फल प्राप्त होता है, वही जिनके दर्दानमात्रसे मिल जाता है, 
उन्हीं भगवान्‌ महाकाळकी विशेष पूजा, अर्चा करके राजाने 
उनको प्रणाम किया और उनकी स्तुति करके उन्दींके 
समीप बेठे । तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ शिवके वचनका स्मरण 
करके मुसकराते हुए महाकाळजीने राजाकी अगवानी की और 
खागत-सत्कारपूर्वक उन्हें अर्घ्य प्रदान किया । फिर कुराल- 
प्रश्नके पश्चात्‌ जब राजा सुखपूर्वक बैठे, तो उन्होंने 
महाकालजीसे पूछा--'भगवन्‌ ! मेरे मनमें सदा यह संशय 
बना रहता है कि मनुष्योद्धारा पितरोंका जो तर्पण किया 
जाता है, उसमें जळ तो जळमे ही चळा जाता है; फिर हमारे 
पूर्वज उससे तृप्त कैसे होते हैं ! इसी प्रकार पिण्ड आदिका 
सब दान भी यहीं देखा जाता है । अतः हम यह कैसे 
मान लें कि यह पितर आदिके उपभोंगमें आता दै !? , 

महाकालने कहा--राजन्‌ ! पितरं और देवताओंकी 
योनि ही ऐसी होती है कि ये दूरकी कही हुई बातें सुन लेते; 


` दूरकी पूजा भी ग्रहण. कर लेते. ओर दूरकी स्तुतिसे मी 
सन्तुष्ट होते हैं । इसके सिवा वे भूत भविष्य और वतमान, . 


सबन कुछ जानते- और सर्वत्र पहुँचते हे. पाचों तन्माता 


. नहीं) वे सूबकोःसब 
वरदान 
6-6: Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu:.Dj 


मन, बुद्धि, अहङ्कार और प्रकृति--इन नौ तच्वोंकां बना हुआ 
उनका शरीर होता दै। इसके भीतर दसवें तच्वके रूपमै साक्षात्‌ 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम निवास करते हैं । इसलिये देवता और 
पितर गन्ध तथा रस-तत््वसे तृप्त होते हैं। शब्द- 
mA रहते हैं तथा स्पर्श-तत्तवकों ग्रहण करते हैं 
और किसीको पवित्र देखकर उनके मनमै बड़ा सन्तोष 
होता है । जैसे पशुओंका भोजन तृण और मनुष्योंका भोजन 
अन्न कहलाता है, वैसे ही देवयोनियांका भोजन अन्नका 
arma है । सम्पूर्ण देवताओंकी शक्तियाँ अचिन्त्य एवं 
ज्ञानगम्य हैं। अतः वे अन्न और जलका सार-तच दी ग्रहण 
करते हैं, शेष जो स्थूल वस्तु है; वह यहीं स्थित देखी जाती है। 


करन्धमने पूछा--श्राइका अन्न तो पितरोंकों दिया 
जाता दै, परंतु वे अपने कर्मके अधीन होते हैं| यदि वे स्वग 
अथबा नरकमें हो, तो श्राद्धका उपमोग केसे कर सकते 
हैं! और वैसी दशामें वे वरदान देनेमे भी केसे समर्थ दो 
सकते हैं १ WA “८2 

महाकालने कददा- तपत्रेष्ठ | यह सत्य है कि पितर 
अपने-अपने कर्मोके अधीन होते हँ, परंतु देवता, असुर और 
यक्ष आदिके तीन अमूर्त तथा चारों वर्णकि चार मूर्त--ये सात | 
प्रकारके प्रितर माने गये हैं | ये नित्य पितर हैं, ये कमंकि अधीन 
नहीं, वे संबंकों सब कुछ देनेमे समर्थ है (वे सात पितरमी उव 
न आदि देते हं। उनके जबीन अन्त मे दकती 
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गण होतेहे) राजन! इस लोकमे किया हुआ श्राद्ध उन्हीं मानव 
पितरोको तृप्त करता है । वे तृप्त होकर श्राइकर्ताके पूर्वजों 
को जहाँ कहीं भी उनकी स्थिति हो, जाकर तृप्त करते हैं । 
इस प्रकार अपने पितरोके पास श्राद्धमें दी हुई वस्तु पहुँचती 
है और वे श्राद्ध ग्रहण करनेवाले नित्य पितर ही श्राद्- 
कतांओंको श्रेष्ठ वरदान देते R | 
राजाने पूछा--विप्रवर | जेसे भूत आदिको उन्हींके 
नामसे 'इदं भूतादिभ्यः” कहकर कोई वस्तु दी जाती है, उसी 
प्रकार देवता आदिको संक्षेपसे क्यों नहीं दिया जाता ? मन्त्र 
आदिके प्रयोगद्वारा विस्तार क्यों किया जाता है! 
महाकालने कहा--राजन्‌ | सदा सबके लिये उचित 
प्रतिष्ठा करनी चाहिये । उचित प्रतिष्ठाके बिना दी हुई कोई 
वस्तु बे देवता आदि ग्रहण नहीं करते । घरके दरवाजेपर 
बेठा हुआ कुत्ता जिस प्रकार ग्रास ( फेंका हुआ टुकड़ा ) 
ग्रहण करता है, क्या कोई श्रेष्ठ पुरुष भी उसी प्रकार ग्रहण 
करता है ! इसी प्रकार भूत आदिकी भाँति देवता कभी 
अपना भाग ग्रहण नहीं करते । वे पचित्र भोगोंका सेवन करने- 
वाले तथा निर्मल हैं | अतः अभ्नद्धाल पुरुषके द्वारा बिना 
मन्त्रके दिया हुआ जो कोई हव्य भाग होता है, उसे वे स्वीकार 
नहीं करते । यहाँ मन्त्रो विषयमै श्रुति भी इस प्रकार 
कहती है-- 
मन्त्रा देवता यद्यद्विद्वान्मन्त्रवत्करोति देवतामिरेव 
तस्करीति यहदाति देवताभिरेव तदददाति यप्रतिगृह्वाति 
देवताभिरेव तत्मतिगृह्मति तस्मान्नामन्त्रवत््रतिगृह्णीयात्‌ 
नामन्त्रवस्पतिपद्यते | 
(सब सन्त्र ही देवता हैं, विद्वान्‌ पुरुष जो-जो कार्य मन्त्र- 
के साथ करता है, उसे वह देवताओंके द्वारा ही सम्पन्न 
करता है । मन्त्रोच्चारणपूर्वक जो कुछ देता है, वह देवताओं- 
द्वारा ही देता है । मन्त्रपूर्वक जो कुछ ग्रहण करता है, वह 
देवताओंद्वारा ही ग्रहण करता है । इसलिये मन्त्रोच्चारण किये 
बिना मिला हुआ प्रतिग्रह न स्वीकार करे । बिना मन्त्रके जो 
कुछ किया जाता है, वह प्रतिष्ठित नहीं होता ।? 
इस कारण पौराणिक और वेदिक मन्त्रोद्दारा ही सदा 
दान करना चाहिये । 
राजाने पूछा- कुश, तिल) अक्षत और जल-इन सत्र- 
को हाथमें लेकर क्यों दान दिया जाता है ? में इसका कारण 
जानना चाहता हू । 


ERRA | प्राचीन काछमें मनुष्याने 
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बहतसे दान किये, ओर उन सबको असुरोंने बलपूर्वक मौत 
प्रवेश करके ग्रहण कर लिया | तब देवताओं ओर 
ब्र्माजीसे कहा-“खामिन्‌ ! हमारे देखते-देखते nh 
सब दान ग्रहण कर लेते हैं । अतः आप उनसे हमारी छा 
करें, नहीं तो हम नष्ट हो जायेंगे ।? तब ब्रह्माजीने सोच 
विचारकर दानको रक्षाके ल्यि एक उपाय निकाला | 
पितरोंको तिलके साथ दान दिया जाय, देवताओंको अक्षके 
साथ दिया जाय तथा जल ओर कुराका सम्बन्ध सर्वत्र रहे | 
ऐसा करनेपर दैत्य उस दानको नहीं ग्रहण कर सकते । झु 
सबके बिना जो दान किया जाता दै, उसपर देत्यछोग बह. 
पूर्वक अधिकार कर लेते हैं; ओर देवता तथा पितर दुःख 
पूर्वक उच्छ्वास लेते हुए लोट जाते हैं । वेसे दानसे दाताम्रे 
कोई फल नहीं मिळता | इसलिये सभी युगौमें इसी प्रकार 
( तिळ, अक्षत, कुश और जळके साथ ) दान दिया जाता है| 

राजा करन्धम वोले--त्रह्मन्‌ ! में चारों युगोकी 
व्यवस्थाको यथार्थरूपसे सुनना चाहता हूँ । 

महाकाळने कहा--राजन्‌ ! कृतयुगको तुम आदियुग 
समझो | उसके बाद त्रेतायुगकी स्थिति मानी गयी है । फिर 
द्वापर ओर कलियुग हैं । यही संक्षेपसे चारों युगोंका परिचय 
है । कृतयुग सत्त्वशुणप्रधान है, त्रेता रजोगुणमय है, द्वापरे 
रजोगुण और तमोगुण दोनोंकी प्रधानता है तथा कलियुगको 
साक्षात्‌ तमोशुणका स्वरूप जानना चाहिये । अत्र चारी 
युगोंमे जो युगका प्रधान आचार है, उसका वर्णन करत 
हू--कृतयुगमे ध्यान प्रधान है, त्रेतामें यज्ञको ही प्रधान कहां 
जाता हे, द्वापरमें सत्य बर्ताव ही प्रधान धर्म दै तथा कलियुगे 
दान ही सर्वोत्तम धर्म बताया गया है ।& कृतयुगामें मानती 
सृष्टि होती है । उस समय सबके जीवन-निर्वाहकी इतिं र 
और उल्लाससे परिपूर्ण होती दै । समस्त प्रजा तेजस्विनी होती 
है । सब प्राणी सदा वृत्त रहते हैं । सभी आनन्दमम्न तपा 
सुखभोगकी सुविधासे सम्पन्न होते हैं । उनमें कोई उच 
ओर नीच नहीं होता । सम्पूर्ण प्रजा समांनरूपसे झभ 
तत्पर रहती है । कृतयुगमे सब ळोगोंकी आयु समान होती 
सब्रको सुख उपलब्ध होता है; रूप भोर सौन्दर्य भी सब 
समान देखे जाते हैं । किसीमें अप्रसन्नता नहीं) उद्वेग नं 


द्वेष नहीं और ग्लानि नहीं होती | उस समय वर्णाश्रम 
Wa FIM क कट 
कै ध्यानं परं कृतयुगे त्रेतायां यज्ञ उच्यते । 


W च इापरे सत्यं दानमेष कली युगे ॥ 
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व्यवस्था होती है। वर्णसङ्करका नाम नहीं होता । कुछ लोग परवेतो- 
पर और उसके आसपास तथा कुछ लोग समुद्रके तटपर 
निवास करते हैं | सबपर दया करना उस संमयकी प्रजाको 
विशेष प्रिय जान पड़ता है । सब मनुष्य एकमत होकर सदा 
भगवान्‌ सदाशिवका ध्यान करते हैं। कृतयुगका चतुर्थ चरण 
आनेपर उनकी वह र्सोल्लासवृत्ति नष्ट हो गयी । तब उनके 
लिये गृहका काम देनेवाले कल्पवृक्ष उत्पन्न हो गये । वे वृक्ष 
ही उनके लिये वस्त्र, आभूषण तथा फल उत्पन्न करने लगे | 
उन वृक्षौपर ही उनके लिये पत्ते'पत्तेमे उत्तम गन्ध, उत्तम 
सा और उत्तम Wa युक्त अत्यन्त बलवर्धक मधु तेयार होने 
लगा । उसे मधुमवखयोंने नहीं बनाया था । इृतयुगके 
अन्तिम भागमें उसीसे प्रजा अपने जीवनका निर्वाह करती 
थी। उस मधुके सेवनसे सब लोग हृ पुष्ट, अधिक बलशाली 
तथा नीरोग रहते थे । तदनन्तर कुछ कालके बाद जब 
मनुष्योंकी रसनेन्द्रिय प्रबल हो गयी, तो युगका प्रभाव 
पड़नेसे सत्र लोगोंमिं भगवानके ध्यानकी प्रद्रत्ति कम होने 
छगी और वे उन बृक्षों तथा बिना मबखीके उत्पन्न हुए 
मधुपर भी बलपूर्वक अधिकार करने लगे | उनके इस लोभ- 
दोपजनित अनाचारसे वे कल्पत्रक्ष कहीं-कहीं मधुके साथ ही 
अदृश्य हो गये । उस समय उन TÄN सम्पत्ति जब 
बहुत थोड़ी रह गयी, तो प्रजाजनोंमें द्वन्द्व प्रकट हो गये । 
वे सर्दी, गर्मी तया मानसिक क्लेशसे बहुत दुखी हुए । तव 
उन्होंने अपनेको आच्छादित करनेके लिये घर बनाये । उस 
समय त्रेतायुगके प्रारम्भमें उनके लिये पुनः दूसरी सिद्धि 
प्रकट हुई । वर्षा होनेसे जल और पृथ्वीका संयोग हुआ! 
और उससे बिना जोते-बोये ग्राममें ( गाँवमें होनेवाले ) तथा 
अरण्यमें ( जंगळोमें होनेवाले ) चौदह प्रकारके अन्न उत्पन्न 
हुए । तदनन्तर ऋतुओंके अनुकूल फूल और फळसे भरे 
हुए वृक्षों और छताओंका प्रादुर्भाव हुआ । इस तरह अनेक 
प्रकारके घान्य, पुष्प और फर्लोसे प्रजाका जीवन-निर्वाह होने 
छगा | तत्पश्चात्‌ कालके प्रभावसे पुनः उनमें राग और 
छोभका सञ्चार हुआ | फिर तो सब लोग अपनी-अपनी शक्तिके 
अनुसार हठपूर्वक बड़ी गीम्रताके साथ नदियों) पर्वतो, क्षेत्री, 
बक्षी, लताऔं और घान्यांको भी अपने अधिकारमें करने 
ळे । इस धर्मविपरीत आचरणसे चोदहों प्रकारके धान्य 
नष्ट हो गये; समी ओषधियाँ धरतीमें प्रवेश कर गयीं । इससे 
प्रजाको बड़ी पीड़ा होने लगी.। यह देख वेनकुमार राजा 
waa प्राणियोंके हितके लिये एथ्वीका दोहन किया । 
तबसे सत्र प्रजा वार्तानामक हृत्तिके द्वारा हल और फालसे 


जोत-बोकर उत्पन्न किये हुए अन्मसे जीवम-निर्वाह करने 
लगी | उस समयं क्षत्रियलोग समस्त प्रजाका पालन करते 
थे । वर्णाश्रम-धर्मकी प्रतिष्ठा थी । त्रेतामै सब ओर यज्ञकी 
ही चर्चा होने लगी | अज्ञानी मनुष्य भगवान्‌ सदाशिवके 
ध्यानमय मोक्षमागको छोड़कर रागवश वेदोंकी यशसम्बन्धिमी 
yiga ( प्रशंसापूर्ण ) वाणीका आश्रय ळे यरशद्वारा स्वर्ग- 
MAF साधनमें संलग्न हो गये । तदनन्तर द्वापर आनेपर 
मनुष्ये बुद्वि-मेद उत्पन्न होता है । मन, वाणी और क्रिया- 
द्वारा बड़ी कठिनाईसे जीविका चलने लगती है | सबमें छोम 
और अधैर्य बढ़ जाता दै | भगवान्‌ झङ्करका आश्रय छोड 
देनेसे सबमै धर्मसङ्करता आ जाती हे तथा वर्ण ओर 
आश्रम-घर्मकी मर्यादा टूटने लगती है । द्वापरमें ऐसी अवस्था 
आनेपर भगवान्‌ वेदव्यास प्रकट होते हें ओर वे द्वापरके 
अन्तिम भागमै एक ही वेदके चार विभाग करते हैं । दिजोके 
हितके लिये व्यासजीके द्वारा एक ही वेद चार चरणोंमें 
प्रकट किया जाता है । इन्दी वेदोंके अर्थका विस्तार होनेसे 
इतिहास और पुराणोंके अनेक भेद होते हैं- ब्रह्मपुराण, 
पद्मपुराण, विष्णुपुराण, शिवपुराण, भागवतपुराण नारदीय 
पुराण; सातवाँ मार्कण्डेयपुराण) आठवाँ अग्निपुराण, नवाँ 
भविष्यपुराण, दसबाँ ब्रहवेवर्तपुराण, ग्यारहवाँ PERT 
बारहवाँ वाराहपुराण, तेरहवाँ स्कन्दपुराण) चोदहवाँ वामन- 
पुराण, dai कूर्मपुराण; सोलहवाँ मत्स्यपुराण, तत्यश्चात्‌ 
गरुडपुराण और ब्रह्मण्डपुराण । ये अद्वारह पुराण हैं । 


अव इस वाराहकल्पमें होनेवाले व्यासकि नाम सुनो-- 
ऋतु) सत्य, भार्गव) अङ्गिराश सविता, मृत्यु, शतक) 
बुद्धिमान्‌ वशिष्ठ, सारस्वत, त्रिधामा, वेद मुनिवर त्रिवृत, 
शततेजा, स्वयं भगवान्‌ नारायण; करक; आरुणि, कृतक्षय; 
भरद्वाज; कविश्रेष्ठ गौतम, मुनिवर वाजश्रवा, शुष्मायण मुनि? 
तृणविन्दु, ऋक्ष, शक्ति) पराशर) aa, विष्णुरूप 
साक्षात्‌ द्वैपायन मुनि तथा अश्वत्थामा-ये भूत और भविष्य 
व्यास सूचित किये गये । द्वापरमें ळोककल्याणके लिये धर्म- 
aat भी अनेक भेद होते हैं । मनु, अत्रि, विष्णु; हारीत? 
याज्ञवश्क्य; उशना) अङ्गिरा, यम) आपस्तम्ब; संवत, कात्यायन; 
वृहस्पति, पराशर) व्यास; शङ्गः लिखित; दक्ष) गौतम) 
शातातप तथा वशिष्ठ--ये धर्मशात्रके प्रवर्तक ऋषि हे 

तत्पश्चात्‌. द्वापरकी सन्ध्यामें और कलियुगके पारि 
कामे जब शैव योग नष्ट होने लगता दै» तब योगसे आन- 
न्दित होनेवाळे मुनि प्रकट होते हैं। इवेतवाराहकल्के 
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कलियुगमे सर्वप्रथम भगवान्‌ रुद्र ही योगेश्वररूपमें प्रकट 
होते है । तदनन्तर सुतार, तारण, सुहोत्र, कंकण; लोगाक्षि, 
महामुनि जगीपव्य, भाव्य, दधिवाहम, AT मुनिवर 
धर्म, उग्र, अत्रि, बालक गोतम, वेदशीर्ष, गोकर्ण, शिखण्डी, 
गुहावासी, जटामाली, अट्टहास, दारुक, लाङ्गली, संयमी; 
शूली, डिण्डी, मुण्डीश्वरः सहिष्णु, सोमशर्मा, लकुलीश 
तथा कायावरोहण इत्यादि योगेश्वर क्रमशः होनेवाले हैं । 
ये कलियुगमें संक्षेपसे शेव-धर्मका उपदेश करेंगे | राजन्‌! 
इस प्रकार कलियुगमें शास््रोंका संक्षेप बताया जाता है । 
अब कलियुगकी प्रवृत्ति सुनो, जो हर्ष और ai 
डालनेवाली है | कलियुगमें तमोगुणसे व्याकुल इन्द्रियोंवाले 
. मनुष्य माया ( छल-कपट आदि ) असूया ( दोषदृष्टि ) तथा 
तपस्वी महात्माओंकी हत्या भी करते हैं | कलिमें मन और 
इन्द्रियोंकों मथ डालनेवाळा राग प्रकट होता है | सदा भूख- 
मरीका भय सताता रहता है, भयङ्कर अनावृष्टिका भय भी 
प्राप्त होता है | सब देशोमै नाना प्रकारके उलट-फेर होते 
रहते हैं | सदा अधर्मसेवन करनेके कारण मनुष्योंके लिये 
वेदका प्रमाण मान्य नहीं रह जाता | प्रायः लोग अधार्मिक, 
अनाचारी, अत्यन्त क्रोधी और तेजहीन होते हैं । लोभके 
वशीभूत होकर झूठ बोलते हैं, उनमें अधिकांश नारियोंका- 
सा स्वभाव आ जाता है, उनकी सन्तान दुष्ट होती हैं । 
त्राह्मणोके दूषित यज्ञ-याग, दोषयुक्त स्वाध्याय, दूप्रित 
आचरण तथा असत्‌ शास्त्रॉके सेवनरूप कर्मदोपसे समस्त 
प्रजाका विनाश होता है । क्षत्रिय और ब्राह्मण नाशको प्राप्त 
होते हैं और वैश्य तथा शद्रोकी वृद्धि होती है। TA लोग 
ब्राह्मणोंके साथ एक आसनपर सोते, बैठते और भोजन 
भी करते हैं aa आचारको अपनाते हैं ओर 
ब्राह्मण शूद्रोके समान आचरण करते हैं । चोर राजाओंकी 
बृत्तिमे स्थित होते हैं और राजालोग चोरोंके समान बर्ताव 
करते हैं | पतिव्रता खियाँ कम होने लगती हैं और कुलटा- 
ओकी संख्या बढ़ती है | कलियुगमें भूमि प्रायः थोड़ा 
फळ देनेवाली होती है, कहीं-कहीं वह अधिक उपजाऊ 
होती है । राजालोग निडर होकर पाप करते हैं, वे रक्षक 
नहीं वरं प्रजाकी सम्पत्ति हडप लेनेवाले होते हैं । कलियुग में 
प्रायः क्षत्रियेतर जातिके लोग राजा होते हैं । ब्राह्मण za 
IRA जीविका चलानेवाळे होंगे । झूद्र ब्राह्मणोंसे अमि- 
बन्दित होकर स्वयं वाद-विवाद करनेवाले होंगे । चे द्विजों को 
देखकर भी अपने आसनसे उठकर खड़े न होंगे । द्विज 
T पप 1 मुंहपर हाथ रखकर नीच-से-नीच E भी कानमें 
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अत्यन्त विनयपूर्वक कोई वात कहेंगे; द्विजोंके सामने भै 
शूद्र ऊँचे आसनपर बैठे रहेंगे; यह बात जानकर भी राज 
उन्हें दण्ड नहीं देगा । देखो, काठका कैसा प्रभाव है। 
अल्प विद्या ओर अल्प भाग्यवाले ब्राह्मण सुन्दर सुन्दर 
फूलों तथा अन्य प्रकारके अलङ्कारोंसे शूद्रोकी अर्चना करे | 
कलियुगके ब्राह्मण पाखण्डियोके न लेनेयोग्य दूषित दान. 
को भी ग्रहण करते हैं ओर उसके कारण दुस्तर रैख 
नरकमें पड़ते हैं | करोड़ों द्विज कलिकालमें तप और यर. 
का फल बेचनेवाले तथा अन्यायी होते हैं । मनुष्योंके सन्तानो: 
में पुत्र थोडे और कन्याएँ अधिक होती हैं । कलियुग 
मनुष्य बेदवाक्यो तथा वेदार्थोकी निन्दा करते हैं । रोने 
जिसे स्वयं रच लिया हो, वही शास्त्र एवं प्रमाण माना 
जायगा । हिंसक जीव प्रबळ होंगे ओर गोवंशका क्षय 
होगा । दान आदि कोई भी धर्म अपने शुद्धरूपमें नदी पालित 
होगा । साधु पुरुषोंका अनेक प्रकारसे विनाश होगा । राजा- 
लोग प्रजाके रक्षक न होंगे | कलियुगका अन्तिम भाग 
उपस्थित होनेपर प्रत्येक जनपदके लोग अन्नका व्यापार 
करेगे, ब्राह्मण वेद बेचनेवाले होंगे, स्त्रिया व्यभिचारे 
अर्थोपार्जन करेंगी। घरोंमें स्रियोंकी प्रधानता होगी | वे 
अपवित्र कपड़े पहिननेवाली तथा क्सा होंगी | बहुत अधिक 
भोजनमें लिप्त होकर कृत्या ( चुड़इलों ) की भाँति प्रतीत 
होगी । कलियुगमै प्रायः सब लोग वाणिज्य-तृत्ति करने- 
वाले होंगे । इन्द्र छिट-फुट वर्षा करनेवाले होंगे । मनुष्य 


दुराचार-सेवन आदि aih पाखण्डोसे घिरे होंगे और 


सब लोग एक दूसरेसे याचना करेंगे | उस समय लोगोंको 
पाप करनेमे तनिक भी शङ्का नहीं होगी । जब कलियुगके 
संहारका समय आयगा उस समय मनुष्य पराया धन हृइपने- 
बाले, परलियोंका सतीत्व नष्ट करनेवाले तथा पंद्रह वर्षकी 
आयुवाले होगे । चोरके घरमे भी चोरी करनेवाले तथा 


SAA घरमै भी ळूट-मार करनेवाले होंगे | ज्ञान और कर्म 


दोनोका अभाव हो जानेसे सब लोग उद्यम करना छोड़ 


देंगे। उस समय कीड़े, चूहे और सर्प मनुष्यको डसेंगे । 


Q 
वर्ण और आश्रम-धर्मके विरोधी जो अन्य पाखण्ड सुने 


जाते हैं, वे सब उस समय प्रकट होंगे और उनकी वृद्धि ; 


होगी । कलियुगमै स्री और पुत्रसे दुःख, शरीरका संहार, सदा 


रोगी रहना तथा पापः करनेमै आग्रह रखना आदि दोष.. 


कमरा: बढ़ते ही जायेंगे | राजन्‌ ! यद्यपि कलियुग समख' 
UWA भण्डार है, तथापि उसमें एक महान्‌ गुण भी कै 
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RRA प्राप्त हो जाते हैं |# सत्ययुग, त्रेता और द्वापर-- 
G तीन युर्गोके लोग ऐसा कहते हैं कि जो मनुष्य कलियुगमें 
भ्रद्धापपायण होकर वेदों, स्मृतियों और पुराणोंमें बताये 
हुए धर्मका अनुष्ठान करते हैं, वे धन्य हैं । त्रेतामै एक 
बर्षतक तथा द्वापरमें एक मासतक क्लेशसहनपूर्वक धर्मा- 
नुष्ठान करनेवाले बुद्धिमान्‌ पुरुषको जो फल प्राप्त होता 
है वह कलियुगमै एक दिनके अनुष्ठानसे मिल जाता है । 
“राजन्‌ | कलियुगमें भगवान्‌ विष्णु और शिवकी नियमपूर्वक 
'उपासना करनेवाले जितने मनुष्य सिद्धिको प्राप्त होते हैं, 
उतने अन्य युगोमें तीन युगोंतक उपासना करनेसे प्राप्त 
होते हैं ।| 
राजन्‌ ! अद्टाईसवें कलियुगमे जो कुछ होनेवाळा है, 
उसे सुनो । कलियुगके तीन हजार दो सौ नब्बे वर्ष व्यतीत 
होनेपंर इस भूमण्डलमें वीरोंका अधिपति शूद्रक नामबाला 
राजा होगा; जो चर्खिता नगरीमें आराधना करके सिद्धि 
प्राप्त करेगा । शूद्रक एथ्वीका भार उतारनेवाळा राजा होगा । 
तदनन्तर कलियुगके तीन हजार तीन सो दसवें वर्षमै नन्द- 
बंका राज्य होगा | चाणक्य नामवाला ब्राह्मण उन नन्द- 
'बंशिर्योका संहार करेगा ओर शङ्कतीर्थमें वह अपने समस्त 
पार्पोसे छुटकारा पानेके लिये प्रायश्चित्तकी अभिलाषा करेगा । 
इसके सिवा कलियुगके तीन हजार बीस वर्ष निकल जानेपर 
इस परथ्वीपर राजा विक्रमादित्य होंगे | वे नवदुर्गाओंकी सिद्धि 
एवं कृपासे राज्य पायेंगे और दीनोंका उद्धार करेंगे । 
तदनन्तर तीन इजारसे सौ वर्ष और अधिक बीतनेपर शक 
नामक राजा होगा । उसके बाद कलियुगके तीन हजार छः 
सो वर्ष बीतनेपर मगधदेशमें हेमसदनसे अझनीके गर्भसे 
भगवान्‌ विष्णुके अंशावतार स्वयं भगवान्‌ बुद्ध प्रकट होंगे, 
जो धर्मका पालन करेंगे । महात्मा बुद्धके अनेक उत्तम 
चरित्र स्मरणीय होंगे | अपने भक्तोके लिये अपनी यशोगाथा 
छोड़कर वे स्वर्गलोकको चले जायँगे, भक्तजन उन्हें ad- 


कै कलेदोंपनिषेइचेव श्रु चकं महागुणम्‌ । 

यदरपेन तु कालेन सिद्धि गच्छन्ति मानवा: ॥ 
( स्क० मा० कुमा० ३५ । ११५) 

† त्रेतायां वार्षिको थमो द्वापरे मासिकः स्मृतः । 

यथा क्लेसं चरन्‌ प्राशस्तदह्वा प्राप्यते कली ॥ 

युगत्रयेण तावन्तः सिद्धिं गच्छन्ति पार्थिव । 

याबन्तः सिद्धिमायान्ति कलौ REAT: ॥ 


पापापहारी बुद्ध कहेंगे । तत्पश्चात्‌ कलियुगके चार हजार 
चार सो वर्ष बीतनेपर चन्द्रवंशमै महाराज प्रमितिका 
प्रादुभांव होगा । वे बहुत बड़ी सेनाके अधिपति तथा 
अत्यन्त बळवान्‌ होंगे | करोड़ों म्लेच्छोंका वध" करके सब 
ओरसे पाखण्डका निवारण करते हुए केवळ विशुद्ध वेदिक 
धर्मकी स्थापना करेंगे | महाराज प्रमितिका देहावसान गङ्गा- 
यमुनाके मध्यवर्ती क्षेत्र प्रयागमें होगा | 
तत्पश्चात्‌ किसी समय कालके प्रभावसे जब प्रजा अत्यन्त 
पीड़ित होने लगेगी, तब भयंकर अधर्मका आश्रय लेकर 
ाठतापूर्ण बर्ताव करेगी | कोई बन्धन न रहनेके कारण 
सब लोग लोभसे व्याप्त हो झुंड-के-झंड निकलकर एक 
वूसरेको ळूटेगे ओर मारेंगे । सभी श्रमसे पीडित हो अत्यन्त 
व्याकुळ रहेंगे | उस समय वेदिक ओर स्मार्त धर्म नष्ट 
हो जानेपर सब एक दूसरेके आघातसे नष्ट होंगे । धार्मिक 
और सामाजिक मर्यादाका उल्लङ्खन करेंगे | सबमें करुणा, 
स्नेह और लजाका अत्यन्त अभाव हो जायगा | सभी लोग 
नाटे कदके होंगे, उनकी पूरी आयु पचीस बर्षकी होगी | 
उनके मन और इन्द्रियाँ विषादसे व्याकुळ होंगी और बे 
घर तथा सत्रीका परित्याग करके हाहाकार करते हुए बाहर 
भटकेंगे । वर्षा न होनेसे सबकी जीविका मारी जायगी 
और सब लोग दुखी हो कृषि और पशुपालनका काम 
छोड़कर पर्वतोंपर रहने लगेंगे | अपना देश छोड़कर नदी 
और समुद्रके तटपर निवास करेंगे, पर्वताँकी गुफाओंमें 
रहेंगे, अत्यन्त दुखी हो मांस और मूल-फलसे जीवन-निर्वाहू 
करेंगे । पुराने चीथड़े, वल्कळ ओर पत्ते तथा मृगचर्म 
धारण करेंगे | सभी अकर्मण्य तथा आवश्यक साधनोंसे भी 
रहित होंगे । उस समय झाल्य नामक म्लेच्छ धर्मका विनाश 
करनेके लिये उन सबका संहार करेगा । उत्तम, मध्यम और 
अधम सब प्रकारकी श्रेणियोंका विनाश करके वह अत्यन्त 
भयङ्कर कर्म करनेवाला होगा | तब उसका बध करनेके 
लिये सम्पूर्ण जगतूके स्वामी साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु सम्भळ- 
ग्राममें श्रीविष्णुयशाके पुत्र होकर अवतीर्णं होंगे और 
श्रेष्ठ ब्राह्मणोके साथ जाकर उस “शालय? नामवाले 
म्लेस्छका संहार करेंगे। वे सत्र ओर घूम-घूमकर करोड़ों 
और अरबों पापियोंका वध करके उस धर्मका पालन करेंगे, 
जो वेदमूलक है । साधु पुरुषोंके लिये धर्मरूपी नोकाका 
निर्माण करके अनेक प्रकारकी लीळाएँ करनेके पश्चात्‌ 
वे भगवान्‌ “कल्कि? परम घाममें पधारेंगे । राजन्‌ ! उसके 
सत्ययुगका आरम्भ होगा | प्रथम सत्ययुग) 
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अन्तिम सत्ययुग तथा अद्दाईसवाँ कलियुग ये अन्य युर्गोते 
कुछ विशिष्टता रखते हैं । शेष युगोंकी प्रवृत्ति औरोंके 
समान ही होती है | कलियुग बीतनेपर सत्ययुगके प्रारम्भमे 
राजा मरु ( अथवा पुरु ) से सूर्यवंश, देवापिसे चन्द्रवंश 


— SNe 


्रिदेवोंकी श्रेष्ठता और पापोंके भेद 


aoe 


करन्धमने पूछा--अह्नन्‌ ! कोई भगवान्‌ शिवकी) 
कोई विष्णुकी तथा कोई ब्रह्माजीकी शरण लेनेसे सर्वोत्कृष्ट 
मोक्षकी प्राप्ति बतलाते हैं; किंतु आप किससे मुक्ति 
मानते हैं ! 

महाकालने कहां--नरश्रेष्ट ! इन तीनों देवताओंकी 
महिमा अपार है' | इस विप्रयमै बड़े-बड़े योगीश्वरोंका भी 
मन मोहित हो जाता दै, फिर मेरी तो बात ही क्या है! 
कहते हैं, प्राचीन कालमै कभी नेमिषारण्यनिवासी मुनियोको 
भी यह सन्देह हुआ था कि इन तीनों देवताओंमें कौन 
सबसे श्रेष्ठ है । तब वे त्रझलोकमै गये | उसी समय भगवान्‌ 
ब्रह्माने इस ,छोकका पाठ किया-- 

अनन्ताय नमस्तस्मे यस्यान्तो नोपलभ्यते । 

महेशाय च द्वावेतौ मयि स्तां सुमुखौ सदा ॥ 

“उन भगवान्‌ अनन्तको नमस्कार है, जिनका कहीं 
अन्त नहीं मिलता तथा जो सबके महान्‌ इश्वर हैं, उन 
भगवान्‌ शङ्करको भी नमस्कार है । ये दोनों देवता सदा 
मुझपर प्रसन्न रहें ।? 

इस १छोकके अनुसार भगवान्‌ विष्णु और शङ्करकी 
Asam निश्चय करके वे सब्र मुनि क्षीरसागरको गये । 
वहाँ योगेश्वर भगवान्‌ विष्णुने इस -छोकका पाठ किया-- 

mawi सवभूतेषु परमं ब्रह्मरूपिणम्‌ । 

सदाशिवं च चन्दे तौ भवेतां मङ्गलाय से ॥ 

“मैं सम्पूर्ण भूतोमें व्यापक maa भगवान्‌ ब्रह्मा 
और सदाशिवको प्रणाम करता हूँ । वे दोनों मेरे लिये 
मङ्गलकारी हो ।? 

यह श्लोक सुनकर उन ब्रह्म्षियोंको बडा विस्मय 
हुआ । वे RÈ हटकर पुनः केलाझपर्वतपर गये। बाँ 
उन्होंने देखा कि भगवान्‌ शङ्कर गिरिराजनन्दिनी उमासे इस 
प्रकार कह रहे हैं-- ह, 

aza प्रनृत्यामि जागरे विष्णुसद्मनि । 
छा सदा तपस्याञ्चरामि प्रीत्यर्थं इरिवेधसोः 
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तथा श्रुतदेवसे ब्राह्मणवंशकी परम्परा चालू होगी 
राजन्‌ ! इस प्रकार चारों युगोंकी व्यवस्था बदलती लौ 
है। चारों युगोमें वही लोग धन्य हैं, जो भगवान्‌ जे 
और विष्णुका भजन करते हैं । -A 


“देबि ! में भगवान्‌ विष्णु और ब्रझाजीकी प्रसन्तके 
लिये भगवान्‌ विष्णुके मन्दिरमे एकादशीको जागरूक 
नृत्य करता हूँ तथा उन्हीं दोनोंकी प्रसन्नताके लिये तदा 
तपस्या किया करता हूँ |? 

यह सुनकर वे मुनिलोग वहाँसे भी खिसक आगे 
और आपसमें कहने लगे--जब ये तीनों देवता ही एक दूसरा 
पार नहीं पाते, तब उनके द्वारा उत्पन्न किये हुए मह्य 


र 


सन्तान-परम्परामे जन्म लेनेवाले हमलोगोंकी कयाः गणना । 


है १ जो इन तीनोंमेंसे किसी एकको उत्तम, मध्यम या 
अधम बतलाते हैं, वे झूठ बोलनेवाले ओर पापात्मा:है। 
उन्हें निश्चय ही नरकमें जाना पड़ता है। राजेन्द्र ! नेमिषारण् 
वासी तपस्वी मुनियांने ऐसा ही निश्चय किया । यह सत्य ही 
और मेरा भी यही स्पष्ट मत है l agat जप करनेवाले 
ह्रों वेष्णव तथा सहस्नों शैव ब्रह्मा, विष्णु और शिवका 
अनुगमन ( आराधन.) करके अपनेको संसार-बन्धनठे 
सुक्त" कर चुके हैं । इसलिये जिसका हार्दिक अनुराग निए 
देवताके प्रति स्पष्टरूपसे प्रकट हो, वह उसीका भजन करे) 
इससे बह पापरहित हो सकता है, यही मेरा सर्वोत्तम 
मत है ।% i 
करन्धमने पूछा--विप्रवर ! वे कोनसे पाप: है 
जिनके द्वारा मोहित चित्तवाले मनुष्यका मन न तो देवता 
लगता है और न धर्मोमे ही ! प be 
महाकालने कहा--राजन्‌. ! अपनी चित्तरृत्तियीऊ 
भेदसे अधमके मेद जानने चाहिये । अधर्म तीन मकार - 
है- स्थूल, सूक्ष्म और अत्यन्त सूक्ष्म | ये ही अपने करोडौ 
भेदोके द्वारा अनेक प्रकारके हो जाते हैं | इनमेंसे जो स 
पापसमुदाय नरककी प्राप्ति करानेबाले हैं, उनका संखे 
वर्णन किया जाता है । उन पापौंका अनुष्ठान मन? वाणी 


_और कमोंद्वारा होता है । उनमेंसे मानसिक पापके प 


% तस्मादस्य मतोरागो यसिन्‌ देवे भवेत्स्फुटम्‌ । 
स तं भजेद्विपापः स्यान्ममेदंमतमुत्तमम्‌ ॥ ) 


3 
Oe Aa AA कय. OOR 


| 
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भेद हँ, -पर-खरीचिन्तन, दूसरोंके धन हडप लेनेका सङ्कल्प, 
अपने मनसे किसीका भी अनिष्टचिन्तन तथा न करने 
योग्य कार्योके लिये मनमै आग्रह रखना । इसी प्रकार 
वाचिक पापकर्मके भी चार भेद हें-असङ्गत वचन 
बोलना; झूठ Aem आप्रिय भाषण करना तथा दूसरोंकी 
निन्दा और चुगळी करना । शारीरिक पापकर्म भी चार 
प्रकारके हैं--अमक्ष्य-मक्षण, हिंसा, मिथ्या भोगोंका सेवन 
तथा पराये धनका अपहरण । # इस प्रकार मन; वाणी 
और शरीरसे होनेवाले ये बारह प्रकारके पाप-कर्म बताये 
गये । इनके भेदोंका पुनः वर्णन करूँगा, जिनका फल 
अनन्त है । जो संसार-समुद्रसे तारनेवाले महादेवजीसे द्वे 
रखते हैं, वे महान्‌ पातर्कोसे युक्त होनेके कारण नरकाभियोंमें 
जळते हैं । निरन्तर फल देनेवाले छः महापातक बताये 
जाते हूँ-( १) जो मन्दिर आदिमै भगवान्‌ age 
देखकर न तो नमस्कार करते हैं और ( २) न उनकी 
स्तुति ही करते हैं; ( ३ ) अपितु भगवानके सामने निःराडूः 
हो मनमानी चेष्टा करते हुए खड़े होते और क्रीडा-विछास 
आदि करते हैं, (४) भगवान्‌ शिव तथा गुरुजनके 
समीप पूजा, नमस्कार आदि आवश्यक शिष्टाचारोंका पालन 
नहीं करते, (५) Ramà बताये हुए सदाचारको 
नहीं मानते, ( ६) और शिवभक्तोंसे द्वेष रखते हैं । ये 
छहों प्रकारके मनुष्य महापातकी समझे जाते हैं । जो 
पापात्मा अपने शुरुका, कष्ठमें पढ़े हुए व्यक्तिका, असमर्थ 
पुरुषका, विदेश गये हुए व्यक्तिका तथा दात्रुओंद्वारा 
अपमानित मनुष्यका परित्याग करता है अथवा उनके 
atya एवं मित्रोंकी अवहेलना करता दै, उसका यह कृत्य 
गुरुनिन्दाके समान महापातक समझना चाहिये । ब्रह्महत्यारा; 
मदिरा पीनेव्राला, ( सुवर्णकी ) चोरी . करनेवाला, गुरु- 
पत्नीगामी--ये चार महापातकी हैं । जो इनके पास संसर्ग 


* पररजीद्रव्यसंकल्प्चेतसानिष्टचिन्तनम्‌ । 
अकार्याभिनिवेशश्च चतुर्थी कमं मानसम्‌॥ 
असम्बद्धप्रलापिस्वमसत्यं चाप्रियं च यत्‌ । 
परापवादं पैशुन्यं चतुर्थी कर्म वाचिकम्‌ ॥ _ 
अमक्ष्यभक्षणं हिंसा मिथ्याकामस्य सेवनम्‌ । 
परस्वामासुपादालं. चतुधी कर्म कागिक्रम्‌॥ 

S १ ( Wo Ho कुमा० RR | १८-०१० ) 


रखता है, चह पाँचवाँ महापातकी हे ।% जो लोग क्रोधसे, 
AA भयसे अथवा लोभसे ब्राह्मणपर उसके मर्मको 
अत्यन्त पीड़ा पहुँचानेवाले महान दोषका आरोप करते 
हैं, वे ब्रहमहत्यारे कहे गये हैं । जो याचना करनेवाले 
अकिञ्चन ब्राह्मणको बुलाकर पीछे “नहीं है ऐसा कहते हुए 
देना अस्वीकार कर देता है; वह भी ब्रहमहत्या करनेवाला 
माना गया है । जो सभामें उदासीनभावसे बैठे हुए श्रेष्ठ 
ब्राह्मको अपने विद्या-अभिमानसे निस्तेज करनेकी चेष्टा 
करता है, वह ब्राहाणघाती बताया गया है | जो गुरुजनोंके 
साथ बलपूर्वक विरोध करके अपने झूठे गुणोंका बखान 
करते हुए अपने आपको उत्कृष्ट सिद्ध करना चाहता दै, 
उसे भी ब्रह्महत्यारा कहा गया है । भूख-प्याससे जिनके 
शरीरको . सन्ताप हो रहा है; अतएव जो भोजन करनेके 
इच्छुक हैं, ऐसे ब्राह्मणोंके भोजनमें जो विश्न डाळता है, 
उसे ब्राह्मण-घाती कहते हैं । जो सबकी चुगली करता दै, 
सब छोगोंके छिद्र हँढनेमें ही छगा रहता है, सबके मनमें 
उद्वेग पैदा करता है तथा जिसमें क्रूरता भरी हुई है, ऐसा 
मनुष्य ब्रह्महत्यारा माना गया है । जो प्याससे पीडित हो 
जळ पीनेके लिय्रे जछाशयपर जाती हुई. गोओंके मार्गमे 
विन्न उपस्थित करता है, उसे गोघाती कहते हैं । ब्राह्मणाने 
न्यायपूर्वक जिस धनका उपार्जन किया है, उसे छल- 
TEA हर लेना ब्रह्महत्याके समान माना गया है | 
माता-पिताका त्याग करना, झुठी गवाही देना, अपने 
मित्रका वध करना, अभक्ष्य-भक्षण करना, किसी स्वार्थ- 
वश वनजन्तुओका वंध करना, क्रोधमें आकर गाँव, वन 
और गोझालाओंमें आग लगा देना इत्यादि बड़े भयानक 
पाप मदिरापानके समान माने गये हैं। दरिद्र मनुष्योंका 
सर्वस्व हर लेना; मनुष्य, खत्री, हाथी और घोड़ोंको चुरा 
लेना; गौ, भूमि, र, सुवर्ण, ओषधियोके रस, चन्दन; 
अगुरु, कपूर, कस्तूरी तथा रेशमी TAA अपहरण करना 
तथा हाथमे दी हुई धरोहरको हडप लेना आदि पाप 
सुवर्णकी चोरीके समान माने गये' हैं | पुत्र और मित्रकी 
स्त्रिया तथा बहिनेकि साथ सम्भोग करना,  कन्याके साथ 
व्यभिचारका दुःसाहस करना, चाण्डाळकी खिर्यौको अपने 
उपभोगमे लाना तथा अपने समान वर्णवाळी रूके साथ 
भी व्यभिचार करना गुरुपलीगमनके समान माना गया है । 


KA सुरापश्च स्तेयी च युरुतल्पगः । _ 


महापातकिमस्त्वेते. तत्संसंगी च प्लम! ॥ 
( Wo मा० grito ११ । १८ ) 
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अहङ्कार, अधिक क्रोध, पाखण्ड, कृतष्नता, अत्यन्त 
विषयासक्ति, कृपणता, शठता,. ईर्ष्या तथा बिना किसी 
अपराधके ही पुत्र, मित्र, पत्नी, स्वामी और सेवकोका 
परित्याग करना; साधु) बन्धु, तपस्वी) गाय, क्षत्रिय) वरय) 
स्री और शूद्रोको मारना-पीटना, भगवान्‌ शिवके आवास- 
स्थानपर लगे हुए वृक्षों और पुष्पवाटिका आदिको नष्ट 
करना, जो यज्ञके अधिकारी नहीं हँ, उनका यज्ञ कराना, 
जिनसे याचना करनी उचित नही, उनसे याचना करना; 
यज्ञ, बगीचा, पोखरा, पत्नी और सन्तानको बेचना; तीर्थ- 
यात्रा, उपवास, ब्रत तथा मन्दिरनिर्माण आदिके पुण्यांका 
विक्रय करना; स्त्रीके धनसे जीविका चलाना, स्त्रियोके 
अत्यन्त वशीभूत रहना; स्त्रियोकी रक्षा न करना, ऋण 
न चुकाना, झूठ बोलकर जीविका चलाना, साध्वी कन्याकी 
बातोमें दोष निकालना, विष तथा मारणयन्त्रोंका प्रयोग 
करना; किसीका मूळोच्छेद कर डालना, उच्चाटन एवं 
अभिचार कमै करना, राग ओर द्वेषके कार्य करना; समय- 
पर संस्कार न कराना, स्वीकार किये हुए ब्रतका परित्याग 
करना, सब प्रकारके आहारोंका सेवन करना, असत्‌-शास्रो- 
के अनुसार चलना, सूखे तर्कका सहारा लेना; देवता, अग्नि; 
गुरु) साधु, गौ, ब्राह्मण, राजाओं तथा चक्रवर्ती नरेशोंकी 
उनके सामने या परोक्षमें निन्दा करना--ये सब उपपातक हैं | 
जिन्होंने श्राद्ध और दैवयज्ञका परित्याग कर दिया है, अपने 
वर्णाश्रमोचित कर्मोको सर्वथा छोड़ -दिया है; जो दुराचारी, 
नास्तिक, पापी और सदा झूठ बोळनेवाले हैं; जो पर्वके 
समय अथवा दिनमें, जलमें, विपरीत योनिमें, पशु-योनिमें, 
रजस्वलाओमे अथवा अयोनिमें मेथुन करता है; जो सबसे 
अप्रिय बोलते हैं, क्रूर हैं, प्रतिज्ञाको तोडनेवाले हैं, तालाब 
और झुँओंको नष्ट करनेवाले हैं; जो रसका विक्रय करते हैं 
तथा एक ही पडक्तिमें बैठे हुए लोगोंको भोजन कराते 
समय पडक्ति-भेद करते हैं, वे लोग इन सभी पापोंके कारण 
उपपातकी माने गये हैं | 


जो इनकी अपेक्षा “कुछ न्यून श्रेणीके पापोंसे युक्त हैं, 


वे पापी कहलाते हैं । अब उनका वर्णन सुनो । जो गौ, ` 


ब्राह्मण, कन्या, खामी, मित्र तथा तपस्वीजनोके कायोंमें 


अन्तर डालते हैं, बे पापी माने गये हैं । जो दूसरोंकी. 


सम्पत्तिसे जळते हैं, नीच जातिकी ख्रीका सेवन करते है, 


गोशाला, अग्नि, जल, सड़क तथा बृक्षोकी छायामें, वृक्षांपर; 
बगीचों ओर मन्दिरोमे.- जो [ 


लोग. मळ-मृत्रः आदिका त्याग 
है. वे पापी. हैं । द्योकर किळकारिमाँ भरते. 
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[ संक्षिप्त स्कन्द, र संक्षिप्त स्कन्द्पुराषने 
न्न ला 
हैं; वश्चकवेष, वञ्चनापूर्ण कार्य तथा वञ्चकोके-से आदरा 
करते हैं; झूठ और कपटके ही व्यवहारमें लगे Ri 
कपटपूर्ण शासन करते हैं और कूटनीतिका आश्रय 3 
युद्ध करते हैं, वे सब पापी हैं। जो अपने सेवकों प्रा 
अत्यन्त निष्ठुर और पश॒ओंका दमन करनेवाला (उन्हे 
अण्डकोष छेदन करनेवाला ) है; जो झूठी बातें बोळा 
और स्त्री; पुत्र) मित्र, बाळ, वृद्ध, दुर्बल, रोगी, भृतयः 
अतिथिवर्गं तथा भाई-बन्धुओंको भूखे छोड़कर अके { 
ही भोजन करता है; स्वयं तो मिठाई खाता और ब्रह । 
दूसरी वस्तुएँ देता है, उसका पाक व्यर्थ जानना चाहिये | 
अर्थात्‌ उसके किये हुए दान और यज्ञ आदिका कोई | 

| 

| 


फल नहीं मिळता, वह ब्रह्मवादी विद्वानोंद्वारा निन्दित 
होता है । जो अजितेन्द्रिय मनुष्य स्वयं ही कोई नियम | 
लेकर फिर उन्हें त्याग देते हैं, प्रतिदिन गौओंको मारते 
और उन्हें बार-बार त्रास देते हैं, जो दुर्बलोंका पोषण | 
नहीं करते, पशुओंके ऊपर अधिक भार लादकर उन्हें पीडा । 
देते हैं, उनकी पीठमें घाव हो जानेपर भी उन्हे सबारीमें | 
जोतते हैं, उनको भोजन न देकर स्वयं खाते हैं और | 
रोगी होनेपर भी उनकी दवा नहीं करते, वे सब पापी हैं।ः ' 
जो सामुद्रिक शास्त्रको जीविकाका साधन बनाता है, शूद्रकुल्मे- 
उत्पन्न स्रीको अपनी भार्या बनाकर रखता है. ओर जो 
धर्मात्मा होनेका ढोंग रचता है, वे सब-के-सब पापी माने 
गये हैं । जो राजा शास्त्रीय आज्ञाका उल्लङ्घन करके प्रजाते 
मनमाना कर लेता है, सदा दण्ड देनेकी ही रुचि रखता है. | 
अथवा जो अपराधीको भी दण्ड देनेकी रुचि नहीं रखता | 
तथा जिसके राज्यमें प्रजा घूस लेनेवाले अधिकारियों और | 
चोरोंसे पीड़ित होती है, वह नरककी आगमे पकाया जाता 
है । जो चोरीसे दूर रहनेवालेको चोर समझता है और 
वास्तविक चोरको चोर नहीं मानता, वह RAR | 
दूषित तथा दुर्व्यसनोंमे आसक्त राजा - नरकमें "जाती? . 
है । ४ पुराणवेत्ता विद्वान्‌ इस प्रकारके और मी बहुतै 
| 


SERIE +. 


पाप बताते हैं । दूसरोंकी कोई भी जप बताते ६ । दूसरोंकी कोई भी. वस्तु, बहस वह. सरसोके 
ns ES MS दत 


* यश्च शास्रमतिक्रम्य स्वेच्छया _चाहृरेत्करम्‌ 1 
सदा दण्डरुचिर्यश्च यो वा दण्डरुचिनं .हि -|- 


उत्कोचकेरधिकतेस्तस्करेश्व _ पीड्यते... 
यस्य राशः प्रजा =a पच्यते नरकेषु सः ॥ .. 
/ ८9 अचौरं चौरवत्पश्येचौर॑ वाचौररूपिणम्‌ । | 


3 आलस्योपहतो राजा ब्यसंनी नरक अंजेत ॥ | 
५ `` ` (स्कJ- माऽ कमा? ३६ । ७२८०-०५ 


बराबर भी छोटी क्यों न हो अपहरण करनेपर मनुष्य 
पापी एवं नरकमें गिरनेका अधिकारी होता है, इसमें तनिक 
भी सन्देह नहीं है । इस प्रकारके पाप बन जानेपर मनुष्य 
्राणत्यांगके पश्चात्‌ नरकका कष्ट भोगनेके लिये पूर्वशरीर- 
की ही भाँति एक यातनादेह प्राप्त करता है । अतः नरकमें 


आध पल > 


शिवपूजाकी विधि तथा सदाचारका निरूपण 


ही प्रकारके पार्पकमाँको त्याग देना 
चाहिये और श्रद्धापूर्वक भगवान्‌ सदाशिवकी शरण 
लेनी चाहिये । संसर्गवश, कौतूहलवश अथवा लोभसे भी 
भगवान्‌ इाङ्कुरके प्रति किये हुए नमस्कार, स्तुति, पूजा 
तथा नाम-संकीर्तन कभी विफल नहीं होते । 


Oe 


करन्धम बोले- त्रहान्‌ ! आप भगवान्‌ शङ्करकी 
पूजाका विधान संक्षेपसे बतानेकी कृपा करें, जिसका पालन 
करनेसे. मनुष्य शिवके पूजनका पूरा फळ प्राप्त कर सके । 

महाकाळने कहा--राजन्‌ ! सदा प्रातःकाल, मध्याह- 
काल और सायंकालमे भगवान्‌ दाङ्करका भजन करे | उनके 
दर्शन और स्पर्शसे मनुष्य निश्चय ही कृतार्थ हो जाता है | 
पहले स्नाने करे अथवा यदि रोग आदि सङ्कटसे ग्रस्त हो; 
तो- केवल भस्मस्नान करे अथवा कण्ठतक जलसे स्नान 
करे | यह भी सम्भव न हो, तो केवल मन्त्रस्नान ही कर 
ले-। . स्नानके पश्चात्‌ ऊनी वस्त्र पहने अथवा श्वेत वस्न 
/ धारण करे या किसी रंगमें रँगा हुआ नवीन वस्त्र पहने । 
" . मैला अथवां सिला हुआ वस्त्र धारण करे | धौत वस्रके 
| अतिरिक्त उत्तरीय वस्त्र भी धारण करना चाहिये, अन्यथा 
। उसके बिना पूजन निष्फल होता दै । जो पुरुष ललाटमें, 
| दमे और दोनों कंधोंपर भस्मका त्रिपुण्डू धारण करके 
= प्रसत्नतापू्वक. महादेवजीकी पूजा करता दै, वह अव्पकालमें 
भगवान्‌ शिवका दर्शन पाता है | उपासक अपने सब दोर्षों- 
` को मनसे निकालकर भगवान्‌ शिवके मन्दिरमें प्रवेश करे | 
। प्रबेश करके पहले महादेवजीको प्रणाम करे । तदमन्तर 
मन्दिरके. mig प्रवेश करे, फिर हाथ-पेर धोकर मन-ही- 
मन: भगचानूका चिन्तन करते हुए उनके श्रीविग्रहपर चढे 
N हुए निर्माल्यको हटावे । जो भगवान्‌ शिवके मन्दिरमे 

भक्तिपूर्वक मार्जन करने ( झाड़ देने ) का कार्य करता दै, 

भगवान्‌ शङ्कर भी उसके अन्तःकरणका मार्जन ( शोधन ) 
| 


कर देते हैं । तत्पश्चात्‌ स्वच्छ जलसे गड्वोंको भर ले | 


सभी गडवे बराबर और सुन्दर होने चाहिये । उनमें कोई 
छेद<न “रहे; वे फूटे न हो; सबकी बनावट अच्छी हो, सभी 
भते छाने हुए जले परिपूर्ण हों) उन्हे चन्दन और AA लकत “छाने हुए जलसे परिपूर्ण हों) उन्हें चन्दन और धूपसे | 


ma T 


२ बर्मे, शान, वैराग्य तथा ard | 


१, स्थूल, यम और अत्यन्त GRA अथवा महापात॒क/ 


सुवासित किया गया हो; “३” नमः शिवाय? इस षडक्षर 
मन्त्रका जप करते हुए उन गड़वोंकों धोया गया, भरा 
गया और लाया गया हो, ऐसे एक सौ आठ गडुर्वोका 
जुगाड़ कर ले । इतना न दो तो अद्टाईस अथवा अठारदद 
गड्वोका प्रबन्ध करे | कम-से-कम चार गड्वे अवश्य GA, 
इतनेसे कम न करे । दूध, दही, घी, शहद तथा ईखका 
रस--इन सब सामग्रियांको एकत्र करके भगवान्‌ शिवके 
वामभागमें रख दे । तदनन्तर बाहर निकलकर पहले 
प्रतिहारों ( द्वारपालो ) की पूजा करे, उन सबके वाचक 
मन्त्र क्रमशः बतलाये जाते हैं--“३” गं गणपतये नमः 
ॐ क्षे क्षेत्रपालाय नमः, ॐ” गुं गुरुभ्यों नमःः--इन तीन 
मनत्रोसे आकाशमै पूजन-सामग्री समर्पित करे । तत्पश्चात्‌ 
चारों दिशाओंमें क्रमशः कुलदेवता; नन्दीश महाकाळ और 
घाता-विधाताकी पूजा करें; इनकी पूजाके मन्त्र इस प्रकार 
है उँ» कुं कुलदेवताये नमः, ३” नं नन्दिने नमः 
ॐ» मं मह्दाकालाय नमः, ॐ थां धात्रे विधात्रे नमः ।? 

इस प्रकार बाहर पूजा करनेके पश्चात्‌ भीतर प्रवेश 
करके शिवलिङ्गते कुछ दक्षिण भागमें पवित्रतापूर्वक उत्तरा- 
भिमुख होकर बेठे । शरीरको समभावसे रखते हुए आसन- 
पर आसीन हो क्षणमर भगवानका ध्यान करे | कमलके 
आकारका सूर्यमण्डल दै, उसके मध्यमागर्मे चन्द्रमण्डढकी 
स्थिति है, उसके मी मध्यभागमें अग्निमण्डळ है जो धम 
आदिसे घिरा हुआ दै । इस प्रकार अग्निमण्डलका चिन्तन 
करके उसके मध्यभागमे विश्वरूप भगवान्‌ शङ्करका 
भावनाद्वारा साक्षात्कार करे । भगवान्‌ शिव अपनी वामा 
और ज्येष्ठा आदि शक्तियाँसे संयुक्त हैं। उनके पाच मुख 
और दसं भुजाएँ हैं, प्रत्येक मुखमै तीनतीन नेत्र शोमा 
पा रहे हैं, उनके मस्तक चन्द्रमासे विभूषित हैं 
उपपातक -तथा सामान्य पाप>>से दी ब्रिबिध-पाप हँ । हा टोक 
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वामाडूमे गिरिराजनन्दिनी भगवती उमा विराजमान हैं 
तथा सिद्धगण बारंबार उनकी स्तुति कर रहे हैं | इस प्रकार 
भगवान्‌ शिवका ध्यान R | 
राजन्‌! ध्यानके पश्चात्‌ शङ्करजीकी सेवामे पाद्य ओर 
अर्घ्य निवेदन करे | जल) अक्षत; कुशा, चन्दन) पुष्प, 
सरसों, दूध, दही और मधु--ये अर्घ्यके नौ अङ्ग बताये गये 
हैं; इन सबको एकत्र करके अर्ध्य देना चाहिये | तत्पश्चात्‌ 
श्रद्धासे आर्द्रचित्त हो शिवलिज्ञको स्नान कराना आरम्भ R| 
पहले गड़वा हाथमें लेकर स्नान करावे, आधे TRA शिव- 
लिङ्गको पहले नहृलावे) फिर हाथसे रगड़कर मेळ साफ 
करे, पुनः गडुवेके समूचे जलसे स्नान करावे, स्नानके 
पश्चात्‌ पूजन करे ओर धूप दे । इसके बाद भक्तिपूर्वक 
भगवान्‌ शिवको प्रणाम करके मूलमन्त्रसे उन्हें स्नान करावे | (३० 
हूं विश्वमूतंये शिवाय नमः? यह द्वादशाक्षर मूलमन्त्र है । इसी 
मूलमन्त्रसे जळ और धूपसे किये हुए पूजनके अतिरिक्त जल, दूध, 
दही, मधु, घृत और ईखके रसद्वारा एथकू-प्रथक्‌ स्नान 
करावे । फिर सब गड़वोके जलसे स्नान करावे | तदनन्तर 
गन्धःद्रव्यौंका लेपन करके श्रीविग्रहका रूखापन दूर करे | रूखापन 
दूर करके पुनः नहलावे और चन्दनका लेप करे। तसश्चात्‌ 
भाँति-भांतिके पुष्पोंसे पूजन करे | उसकी विधि सुनो | आधार- 
पीठके अग्निकोणवाले पायेमे (३० धर्माय नमः? इस मन्त्रसै 
धर्मकी पूजा करे, नेऋत्य कोणवाले पायेमें ३ ज्ञानाय नम? 
इस मन्त्रके द्वारा ज्ञानका पूजन करे; इसी प्रकार वायव्य 
कोणमें ८३० वेराग्याय नमः”, ईशान कोणवाले पायेमें ॐ 
ऐश्वर्याय नमः?) पूर्व दिशावाळे पायेमें :३० अधर्माय नमः?) 
दक्षिणमें (३० अज्ञानाय नमः, पश्चिममें ३०अबैराग्याय नमः, 
उत्तरमें ‹३ॐ अनेश्वर्याय नमः?-इन मन्त्रोद्वारा क्रमशः वैराग्य 
आदिको पूजा करे | फिर कमलकी कर्णिकामें ही अनन्त आदिकी 
इन मन्त्रोसे पूजा करे--3 अनन्ताय नमः, ॐ पद्माय नमः, ॐ 
अर्कमण्डलाय नमः, ३ सोममण्डलाय नमः, ॐ वह्निमण्डलाय 
॥ 4: वामाज्येष्ठादिपञ्चमन्त्रशक्तिम्यो नमः, ॐ परम- 
प्रकृत्य देव्ये नमः । इसके बाद ईशान, तत्पुरुष; अघोर, वामदेव 
तथा सद्योजात नामक पाँच मुखोंबाले, रुद्-साध्य-वसु-आदित्य 
तथा विश्वेदेवादि देवस्वरूप, अण्डज, स्वेदज, उद्भिज 
र जरायुजलूप स्थावरजङ्गम मूर्ति परमेश्वर एवं विश्वमूर्ति 
शिवका नमस्कारपूर्वक पूजन करे । सन्त्र इस प्रकार है 


ॐ ईशान तप्युरुषाघोरवामदेवसद्योजातपञ्चवक्त्राय 
Ku साभ्यवस्ा दित्यविरषेदेवादि देवरूपायाण्डजस्बेदुओ द्धि 


| ॐ शरण वज सवश सुत्युजयमुमापतिम्‌ + [ संकषित स्वत शरण ब्ज सवदा म॒त्युजयमुमापतिम्‌ क 


जरायुजरूपस्थावरजङ्गमसूर्त ये परमेइवराय ॐ हुं विजू 
शिवाय नमः । ‘ ‘I 

ततश्चात्‌ “त्रिशलधनुःखज्जकपालकुठारेभ्यो नमः 
मन्त्रसे त्रिशूळ आदिकी पूजा करे । तदनन्तर जलो 
मुख भागमें “चण्डी३वराय नमः? इस मन्त्रके दारा चण्डी, 
की पूजा करे । 

इस प्रकार विधिपूर्वक पूजन करके भगवान्‌ शिन 
अर्ध्य निवेदन करे । 'हे महादेवजी ! जल, अक्षत, पूछ झै 
इन उत्तम फलोंसे युक्त यह अर्घ्य ग्रहण कीजिये; 


पूर्तिके लिये में इसे समर्पित करता ह|? इस क? | 
देनेके पश्चात्‌ यदि अपनेमै शक्ति हो तो धनके द्वारा भै | 
भगवान्‌का पूजन करे | इसके बाद क्रमशः धूप, दीप और | 
नेवेद्य निवेदन करे, 'घण्टा बजावे और आरती करे । | 


देवाधिदेव महादेवजीके ऊपर शङ्ख आदि वाद्योकी घन | 


साथ आरती धुमानी चाहिये .। जो देवाधिदेव त्रिशूल्पारी 
भगवान्‌ शिवकी आरतीका दर्शन करता है, वह समल 
पातकोसे मुक्त हो जाता है | फिर जो स्वयं ही भगवानकी 
आरती उतारेगा, उसके लिये तो कहना ही क्या है।'जो 
भगवान्‌ शिवके समीप नृत्य, संगीत: तेथा वाद्य-इन 
तीनोका आयोजन करता है, उसपर भगवान्‌ शिव बहुत 
सन्तुष्ट होते हैं; क्योंकि गीत और वाद्यका फल अनन्त होता 
। तदनन्तर अनेक प्रकारके स्तोत्रोद्वारा  महादेवजीकी 
स्तुति करके द्ण्डकी भाँति पश्वीपर” गिरकर प्रणाम R 
और देवेश्वर शिवसे अपने अपराधोंके लिये aami 
करते हुए कहे--'भगवन्‌:! मुझसे जो सुकृत अथवा दुष्त 
हुआ है उसके लिये आप क्षमा करें |? 
` जो इस प्रकार भगवान्‌ द्राङ्करका...विशेषत्‌ः इस महाः 
काललिङ्गमै पूजन करता है, वह अपने पिता) पिता 
और प्रपितामहका सब पापोंसे उद्धार करके चिरकालतक 


रुद्रछोकमें निवास करता है | इस विधिसे भगवान्‌ महेरवरा 


उपासक होकर और संदाचारमें स्थित रहनेका वंत लेकर 
जो मनुष्य बन्धनसे छूटनेकेः लिये तन्मये. हकः भगवा 
शिवका पूजन करता है, वह सब पापोंसे छूटकर शिवलोकम 
जाता है । जो इस प्रकार भगवान्‌ शङ्करकी पूजा करता ४ 
उसने मानो समस्त संसारको तूस कर दिया । किंठ राजन! 
जह सब पूजन उसीका सफल होता दै, जो. कमी सदाचार 
Sea नहीं करता हे | आचारसे धर्म सफल होता è 
भाचारते ही मनुष्य स्वर्गका सुख भोगला. दै, 
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Danone se N 


आयु प्राप्त होती है तथा आचार अशुभ लक्षणोको नष्ट कर 
देता हे । जो इस जंगतूमें सदाचारका उल्लङ्घन करके 
लैच्छाचारपूर्ण बर्ताव करता है, उस मनुष्यके यज्ञ, दान 
और तप इस लोकमें कल्याणकारक नहीं होते |# अतः 
सदाचारका भी कुछ संक्षिप्त परिचय दूँगा, उसे सुनो । 
maa धर्म, अर्थ और काम--इन तीनोंके साधनके लिये यल 
za चाहिये | इनकी सिद्धि होनेपर गहस्थ पुरुषके लिये 


- इंहछोक और परलोकमें भी सिद्धि प्राप्त होती है । 


ब्राह्म-मुहूर्तमं उठे | उठकर धर्म और अर्थका चिन्तन 
करे | तपश्चात्‌ शय्यासे उठकर मल्त्यागके बाद कुछा-दातन 
कर ले । फिर स्नान करके द्विज सन्ध्योपासना करे | विद्वान्‌ 
द्विजको उचित है कि वह शान्तचित्त, संयमी तथा पवित्र 
होकर पूर्व-सन्ध्याकी उपासना उस समय प्रारम्भ करे जब कि 
प्रातःकाल आकाशके तारे अभी कुछ दिखायी देते हो तथा 
पश्चिमसन्ध्या सूर्यास्त होनेसे पहले ही प्रारम्भ करे | इस 
प्रकार न्यायपूर्वक सन्ध्योपासना करता रहे । आपत्ति-कालके 
सिवो कमी भी सन्ध्या-कर्मका परित्याग नहीं करना चाहिये । 
राजन्‌'! झूठ) असत्‌-प्रलाप तथा कठोरभाषण सदाके लिये 
त्याग दे । दुष्ट पुरुषोंकी सेवा, नास्तिकवाद तथा असत्‌ः 
mai भी सदाके लिये छोड़ दे IT दर्पणमें मुँह देखना 
दाँतन करना, बाळ सँवारना और देवताओंकी पूजा करना-- 
इने सत्र कार्योको महर्षियोंने पूर्वाह्ने करने योग्य बताया 
दै। पलाशकी लकड़ीका आसन, खड़ाऊँ ओर दाँतन भी 
बञ्चित हैं । विद्वान्‌ पुरुष आसनको पैरसे न खींचे । 


एक ही साथ जल और अग्निको न ले जाय । गुरु) 
आह 1 a 0 SE 


` # आचारात्‌ फलते धर्मो श्याचारात्‌ स्वर्गमश्नुते । 
आचाराल्ल्भते चायुराचारो इन्त्यलक्षणम्‌ ॥ 


यशदानतपांसीह पुरुपस्य न , भूतये । 
9 भवन्ति यः सदाचारं समुल्लद्वथ प्रवर्तते ॥ 
€ ( स्क० मा० कुमार ३६॥ १२३-१२५ ) 


Rese 


† ब्राह्मे मुहूतें बुध्येत घमार्थी चापि चिन्तयेत्‌। 
समुत्थाय त्वथाचम्य दन्तंधावन पूर्वकम्‌ ॥ 
-सन्ध्यामुपासीत बुधः शान्तान्तः प्रयतः शुचिः । 
पूर्वा सन्ध्यां सनक्षत्रां पश्चिमा सदिवाकराम्‌ ॥ 

- उपासीत यथान्यायं नैनां जह्मादनापदि । 
`बर्जयेदनृतं च।सत्‌ प्रलापं परुषं तथा ॥ 

... असंत्सेवामसद्वादरत्वसच्छाल्ं च पार्थिव । 
ल स्ट मा कुमा० ३६ । १२७--१३० ) 


देवता तथा अम्निके सम्मुख पॉव न फेलावे । चौराहा) चेत्य- 
वृक्ष, देवालय; संन्यासी; विद्यामें बढ़े हुए पुरुष, गुरु तथा 
वृद्धजन--इन सबको अपने दाहिने करके चलना चाहिये | 
धर्मज्ञ पुरुषको आहार, विहार ओर मेथुन ओटमें रहकर ही 
करने चाहिये । इसी प्रकार अपनी वाणी ओर बुद्धिकी शक्ति) 
तपस्या, जीविका तथा आयुको अत्यन्त. गुप्त रखना 
चाहिये ।% दिनमें उत्तर दिशाकी ओर मुँह करके मल 
ओर मूत्रका त्याग करना चाहिये तथा रातमें दक्षिण दिशाकी 
ओर मुँह करके करना चाहिये । ऐसा करनेसे आयु नहीं 
घटती | अग्नि, सूर्य) गौ) व्रतधारी पुरुष; चन्द्रमा ओर जलके 
सम्मुख तथा सन्ध्याके समय मल-मूत्र त्याग करनेवाले 
मनुष्यकी बुद्धि नष्ट होती है || भोजन, शयन) स्थान, मल- 
मूत्रका त्याग तथा सड्कोंपर भ्रमण करनेपर दोनों हाथ; 
दोनों पेर और मुँह इन पॉर्चोको भळीभाँति धोकर आचमन 
करे । नदीमेंश इमशान-भूमिमें, राखपर, गोबरपर) जोते-बोये 
हुए खेतमै तथा हरी-भरी घासवाळी भूमिमें मल-मूत्रका त्याग 
न करे । बुद्धिमान्‌ पुरुष कुएँ आदिसे निकाले हुए जलके 
द्वारा ही शौचक्रिया करे | जल्के भीतरसे, -देवस्थानसे, 
बाँचीसे और चूहोंके स्थानसे निकाली हुई तथा शौचावशिष्ट 
फेंकी हुई--इन पाँच प्रकारकी मिद्टियोंको त्याग दे । विद्वान्‌ 
पुरुष हाथको उतना ही धोये जितनेसे मलकी गन्ध और लेप 
दूर हो जाय । अपने आपको ताइना न दे, दुःखर्मे न डाले, 
दोनों हाथोंसे अपना सिर न खुजलावे, स्त्रीकी रक्षा करे, उसके 
प्रति अकारण ईर्ष्या छोड़ दे, भगवान्‌ सूर्यको अर्घ्य दिये 


बिना कोई कर्म न करे, प्राणियोसे द्रोह न करके मनमें 
AT लि eh 6. > 


» पादौ WAA गुरुदेवाभिसम्मुखे | .. 
चतुष्पर्थ चैत्यतरुं देवागारं तथा ARA 3 
विद्याथिकं गुरं. वृद्ध कुर्यौदेतानू प्रदक्षिणान्‌ । 

आद्दारनीहारविद्दारयोगा- 

, स्सुसंवृता थमविदानुकायीः | 
बाखुद्धिवीयौणि तपस्तथेव 

` दानायुषी गुप्ततमे च काये ॥ 
2 ( स्क० मा० कुमा० २६। १३३-११३५) 

† उमे मूत्रपुरीषे तु दिवा कुर्यादुदङ्मुखः | 
दक्षिणाभिमुखो रात्री ेबमायुनं रिष्यते u 
waa Raia Rai aA अति । 
प्रतिसोमोदर्क सन्ध्यां प्रक्चा नश्यति मेहतः ॥ 

( स्क० मा० कुमा० २६1 १३६-१२७ ) 


` 
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ER कप et wi 
भगवान शरङ्करका चिन्तन करते हुए धनका उपार्जन करे | 
- अत्यन्त कृपण न होवे, किसीके प्रति ईर्ष्या न ख्खे, KAA 


न होवे, दूसरोसे द्रोह पेदा करनेवाले कार्यमै मन न 
ल्गावे, हाथ-पेरसे चञ्चल न हो) नेत्रोसे भी चपलता 
न सूचित करे, सरल भावसे रहे, वाणीसे अथवा अङ्गोकी 
वेष्टाओसे भी अपनी चपलताका परिचय न दे) अरिष्ट 
पुरुषका सङ्ग न करे, व्यर्थ विवाद और अकारण वेर न करे, 
साम, दान और भेद--इन तीन उपायोंसे अपना मनोरथ सिद्ध 
करे | दण्डका आश्रय तो तभी लेना चाहिये जब उसके सिवा 
दूसरा कोई उपाय न रह जाय | फटा-टूटा आसन, टूटी खाट 
और फूटे बर्तनको त्याग दे | नृपश्रेष्ठ | अग्नि और शिवलिङ्ग 
नाइन दोनोंके बीचसे न निकले । दो अग्नि, दो ब्राह्मण, पति 
और पत्नी; सूर्य और चन्द्रमाकी प्रतिमा तथा भगवान्‌ शङ्कर 
और नन्दिकेश्वर षभ इनके बीचमै होकर न जाय; क्योंकि 
इनके बीचसे जानेवाला मनुष्य पापका भागी होता है । विद्वान्‌ 
पुरुष एक वस्न धारण करके न तो भोजन करे, न अग्निमें 
आहुति दे, न ब्राह्मणोंकी पूजा करे और न देवताओंकी 
अर्चना ही करे | कूटना, पीसना, झाड़ देना, पानी छानना, 
रॉधना, भोजन करना, सोना, उठना, जाना, SEA, 
कार्यारम्भ करना, कार्यको समाप्त करना, मुँहसे अप्रिय बचन 
निकल जाना, पीना, सूँघना, स्पर्श करना, सुनना, बोलनेकी 
इच्छा करना, मैथुन करना तथा शौच कर्म-इन बीस कार्योके होते 
या करते समय जो सदा भगवान्‌ शङ्करका नाम स्मरण करता 
है, उतीको शिवभक्त जानना चाहिये; शेष दूसरे लोग नाम- 
मात्रके शिवभक्त कहे गये हैं | शिवजीका प्रत्येक कार्यमें स्मरण 
करनेवाला वह शिवभक्त निश्चय ही शिवस्वरूप होकर अन्तमे 
शिवको ही प्राप्त होता है । 

विद्वान्‌ पुरुष परायी ख्रीसे बातचीत न करे; यदि कभी 
आवश्यकतावश उनसे वार्तालाप करे तो माताजी ! बहिनजी ! 
बेटी ) अथवा आये ! इस प्रकार सम्बोधन करके बोले | हाथ 
और मुँह जूठे हों तो कोई बात न करे और न किसी 
बस्तुका स्पर्श ही RI उच्छिष्ट दशामे सूर्य, चन्द्रमा, तारे, देवता 
ओर अपने मस्तककी ओर देखना भी मना है । बहन, बेटी 
अथवा माताके साथ भी एकान्तमें न बैठे; क्योंकि इन्द्रिय- 
समुदाय दुजय होता है; उनसे विद्वान्‌ पुरुष भी मोहमें पड़ 


जाते हैं 1७ यदि गुरुदेव घरपर आ जायें तो उनके लिये 


AA TT 


* aa दुहित्रा मात्रा वा ने कान्तासनमाचरेत्‌ । 
दुजंयो डीन्द्रियमामो अते पण्डितोऽपि सन्‌ ॥ 
( स्क० मा० कुमा० ३६। १५७) 


स्वयं उठकर यलपूर्वक आसनकी m 
मस्तक रखकर प्रणाम R | विद्वान्‌ मनुष्य उत्तर और | 
की ओर सिर करके कभी न सोवे । सिरान्हेकी ओर क्षि | 
दिशा अथवा ARIA रखकर शयन करना | 


रजखला स्त्रीका दर्शन-स्पर्श न करे, उसके साथ इ; | 
गी 


चीत भी नहीं करनी चाहिये | जलके भीतर मलमूत्र | 
मैथुन न करे । भगवान्‌ शिवके भक्तको चाहिये किव 


अपने वैभवके अनुसार देवता; मनुष्य; ऋषि तथा पिते | 


उनका भाग समर्पित करके शेष अन्नका खयं भोजन के | | 
पवित्र हो आचमन करके पूर्व या उत्तरकी ओर मुँह बहे | 


दोनों हाथोको घुटनोंके भीतर रखकर मौन भावसे भोजन के) 
उस समय भोजनमें ही मन लगाये रहे और अनके दोष 
चर्चा न करे। यदि वह अन्न किसी उच्छिष्ट आदि AAi 
हो गया हो तो उस दोषके प्रकट करनेमें कोई हानि न 
है, ऐसे दोषके अतिरिक्त किसी अन्य दोषकी चर्चा नो 
करनी चाहिये । नग्न होकर न तो खान करे, न सोबे और १ 
चले ही । यदि गुरुके द्वारा कोई अनुचित कार्य भी हो जाग, 


तो उसे अन्यत्र न कहे, वे क्रोधमें हों तो उन्हें मनाबे । दूछे | 
लोगोंके मुखसे भी गुरुकी निन्दा न सुने । सेकं कावे | 


छोड़कर भी धर्मकी कथा-वार्ता सुने । प्रतिदिन धमचा / 


श्रवण करनेवाला मनुष्य अपने अन्तःकरणको उसी प्रकार शुद 
कर लेता है, जैसे नित्यप्रति झाड़ देने अथवा सफाई 
करनेसे घर और दर्पण स्वच्छ होते हैं । सायङ्काल और 
प्रातःकाळ अतिथिकी पूजा करके भोजन करना चाहिये | दोगे 
सन्ध्याओंके समय सोना, पढ़ना और भोजन करना निद 
है । सन्ध्याकालमै मोहवश भोजन करनेवाला मनुष्य शराबी 


तुल्य माना जाता है | खान करके मनुष्य अपने बालोंको 1 | 


फटकारे । मार्गमे छींकने और थूकनेपर अपने दाहिने कान | 


स्पश करे तथा मन-ही-मन समस्त प्राणियोंसे इस अपर 
लिये क्षमा मागे । नीलका रँगा हुआ बस्न न पहने) 
उल्टा करके न पहने, मलिन वस्न त्याज्य है तथा जिसके 


या किनारा न हो, ऐसा वस्न भी धारण करने योग्य नहीं है| | 


हाथ, मुंह और दोनों पेर धोकर आसनपर बैठे । 


हाथ घुटनोंके भीतर रखकर तीन बार आचमन ४0 | 


दो बार मुँह पोछे | फिर जलसे मुँह, आँख, कान) नर्क 
अपने मस्तकका स्पर्श करे | पुनः दो बार आचमन 
सब कर्म करे | छीक और थूक आनेपर, दॉतमें अन T 
ल्यो रहनेपर तथा पतितोके. साथ बातचीत करनेपर अर्व 
आचमन करना चाहिये । विद्वान्‌ पुरुषको सदा तीनों १ 
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माहेश्वरखण्ड-कुमारिकाखण्ड ] % नारदजीके दवारा भगवान वासुदेवकी स्थापना, पेतरेयकी मुक्ति % १३७ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani 


= 
खाध्याय करना चाहिये तथा घर्मपूर्वेक घनका उपाजन करके 
आत्मकल्याणके लिये JAJAR भगवानका यजन करना 
चाहिये । बुद्धिमान्‌ पुरुषको उचित है कि वह नीच श्रेणीके 
मनुष्योके लिये भी कभी अनाद्रसूचक RA प्रयोग न 
करे । शुरुजनोंके लिये तू कह देना या उनका वध कर 
डालना दोनों बराबर है । सत्य बोळे, मित्र-भावसे रहे, सदा 
„ ऐसी बात बोले जो दूसरोंको सान्त्वना देनेवाली हो । 
। परलोके जो हितकर हो) उसी कार्यमे गम्भीर बुद्धिवाले पुरुषों- 
को अपना शरीर और मन लगाना चाहिये । स्वच्छ इन्द्रियों- 
बाले पुरुषोंको तीर्थस्नानश उपवास, व्रत, सत्पात्रको दिये 
गये दान, होम, जप, यज्ञ, शिव-पूजा तथा देवताओंकी 
विशेष पूजा आदिके द्वारा सदा अपने अन्तःकरणका शोधन 
करना चाहिये । राजन्‌ ! जिस कार्यको करते समय अपने आत्मा- 
को घृणा न हो तथा जो महात्मा पुरुषके लिये गोपनीय 
(छिपाने योग्य ) न हो; वह कार्य अनासक्तभावसे अवश्य 
करना चाहिये । यह मैंने तुमसे संक्षिप्तरूपमें सदाचारका 


rust Donations 


किञ्चिन्मात्र वर्णन किया दै । शेष बातें तुम्हें स्मृतियों और 
पुराणोंसे सुननी चाहिये । इस प्रकार भगवान्‌ शिवकी प्रीतिके 
लिये धर्माचरण करनेवाले सट्ग्रहस्थको इहलोकमें धर्म, अर्थ 
और कामकी प्राप्ति होकर परलोकर्मे उसका परम कल्याण 
होता है | 

नारदजी कहते है- अर्जुन ! जब मद्दाकाळजी इस 
प्रकार भाति-भाँतिके धर्सोका उपदेश कर रहे थे, उस समय 
आकाशमै बड़ा भारी शब्द हुआ । तदनन्तर महाकाल 
भगवान्‌ शिवके परमधामको चले गये | कुरुनन्दन ! इस 
प्रकार इस मह्दालिङ्गका आविर्भाव हुआ है । महाकालका यह 
कूप और सरोवर भी परम पवित्र एवं सिद्धिदायक दै । 
कुन्तीनन्दन ! जो मनुष्य यहाँ इस लिङ्गकी आराधनामे 
संलग्न होते हैं, महाकाळ उन्हे अपने दयसे छगाकर भगवान्‌ 
शिवकी सेवामें प्रस्तुत करते हैं। अर्जुन ! इस प्रकार 
महीसागरसङ्गम तीर्थमें ये सात लिङ्ग प्रकट हुए, । जो श्रेष्ठ 
मानव इस प्रसंगको पढ़ते और सुनते हैं, वे भी धन्य हैं । 


— =e 


| नारदजीके द्वारा भगवान्‌ वासुदेवकी स्थापना, ऐतरेयका अपनी मातासे संसारदुः$खका 


u वर्णन, भगवानका प्रत्यक्ष प्रकट होकर ऐतरेयको वरदान देना तथा 
| वासुदेवके भ्यानसे ऐतरेयकी मुक्ति 


| नारदजी कहते है- अर्जुन ! तदनन्तर महीसागर- 
| सङ्गममे जब मैंने स्थानकी स्थापना कर ली; तब कालान्तरे 
| mim विचार किया कि यह तीर्थं भगवान्‌ वासुदेवके 

बिना शोभा नहीं पा रहा है । ठीक उसी तरह, जसे बिना 
| र्यके संसार सुशोभित नहीं होता । भगवान्‌, विष्णु भूषणके 
ओ मी भूषण हैं । जिस तीर्थमें, जिस घरमै, जिस हदयमें तथा 
| जिस गाखमै मेरे स्वामी भगवान्‌ विष्णु नहीं हैँ; वह सब असत्‌ 
3 दै । इसलिये वरदायक भगवान्‌ पुरुषोत्तमको प्रसन्न करके 
IA सम्पूर्ण विश्वपर अनुग्रह करनेकी कामनासे इस तीर्थमें उन्हें 
धाक्षात्‌ कछासहित ले आऊँगा | ऐसा विचारकर मैं वहीं 
ठहर गया और ज्ञानयोगके द्वारा योगीश्वर श्रीहरिको 
सन्तुष्ट करनेके लिये सौ वर्षातक आराधना करता रहा | 
सम्पूणं इन्द्रियांको अपने वञ्ञमें करके वासुदेवमय होकर सब 
| पाणियोंपर कृपा रखते हुए अष्ठक्षरमन्त्रके जपे ळ्गा 
। रहा | इस प्रकार मेरे आराधना करनेपर गरुडपर बेठे हुए 
भगवान्‌ श्रीहरिने कोटि-कोटि गणोंके साथ आकर मुझे प्रत्यक्ष 
दर्शन दिया । तब मैने श्रीहरिको विधिपूर्वक अर्घ्य - दे, 


” 
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प्रणाम करके दोनों हाथ जोडे हुए कहा--प्रभो | AAS- 
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AAA नामक धाममें मैने आपके अजन्मा, सनातन; 
नर-नारायणात्मक खरूपका दर्शन किया है । जनार्दन ! 
उसी रूपकी एक कला यहाँ स्थापित कीजिये । भगवन्‌ ! 
यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करें । मेरे 
इस प्रकार प्रार्थना करनेपर भगवान्‌ गरुडध्वजने कहा-- 
“ब्रह्मपुत्र नारद ! तुम्हारे हृदयमें जिस आकाङ्काका उदय 
हुआ है, बह उसी रूपमै पूर्ण हो | मुझे इस तीर्थमें सदेव 
निवास करना है ।” यों कहकर श्रीवि्णु-प्रतिमामे अपनी कला 
स्थापित करके भगवान्‌ विष्णु जत्र चले गये, तब मैंने सम्पूर्ण 
विश्वपर अनुग्रह करनेकी इच्छासे उनके श्रीअर्चाबिग्रहकी 
स्थापना की | यतः साक्षात्‌ सवेतद्वीपनिवासी श्रीहरि यहाँ 
विराजमान हैं, जो कि सबसे बृद्ध हैं, अतः वे इस तीर्थमे बृद्ध 
बासुदेवके नामसे विख्यात हुए हैं | 
कातिक मासके शुक्ल पक्षमें जो कल्याणमयी एकादशी 
आती है, उस दिन झरने अथवा नदी आदिके जलमे विधिः 
पूवक स्नान करके जो पुरुष पञ्चोपचारद्वारा भक्तिभावसे 
श्रीहरिका पूजन करता है तथा उपवास और जागरण करते 
हुए श्रीहरिके आगे संगीत एवं वायका आयोजन करता है, 
अथवा दम्भ और क्रोध त्याग कर श्रीविष्णुकी महिमा एवं 
छीलाकी कथा कहता है तथा मन और इ्दरियोको वरामे 
रखते हुए प्रसन्नचित्त हो यथाशक्ति दान देता है, वह 
्रह्महत्यारा क्यों न हो, अनेक जन्मोंकी समस्त पापराशिसे 
मुक्त हो जाता है | इसके सिवा वह अन्तमें गरुड्सम्बन्धी 
बिमानके द्वारा साक्षात्‌ वैकुष्ठधामको प्राप्त होता है । 


भ्रद्धापूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक) उत्साहके साथ, आन्तरिक 
अभिलाषासे, अहङ्कार छोड़कर, भगवानको स्नान करा उन्हे 
धूप और चन्दन चढाकर, पुष्प और नेवेद्य समर्पण करके; 
HATA देकर, प्रत्येक प्रहरमे अत्यन्त भक्तिभावसे भगबान्‌- 
की आरती उतारकर) चँवर डुलानेका आनन्द लेते हुए, भेरी 
बजाते इर) पुराण-कथा-श्रवणपूर्वक) भक्तियुक्त नृत्य करके, 
नोंदसे दूर रहकर, क्षुधाःपिपासा तथा रसास्वादनकी इच्छासे 
रहित होकर, भगवच्चरणारविन्दोंकी सुगन्धको सूँघते हुए, 
भगवत्पिय रात्रि-संगीतका आयोजन करके, भगवत्तीर्थमे जाकर, 
माणायामपूवक) ब्रह्मचर्यके पाछनपूर्वक, स्तोत्रपाठके साथ, 
भगवानके चरणोदकको ग्रहण करते हुए) सत्यभाषणपूर्वक, 
सत्संगका लाभ उठाते हुए तथा पुण्यवाता ( कथा-उपदेश 
आदि ) के सहित--इन पचीस विशेषताओंके साथ जो 
Sh एकादशीकी रातमें भगवानके समीप जागरण करता 


है, वह फिर इस भूमिमें जन्म नहीं लेता gine 1 
है । इस श्रेष्ठ तीर्थम एक ऐतरेय नामक ब्राह्मण रहते थे iS 
परम भाग्यशाली ब्राह्मणदेवताने यहीं भगवान्‌ वासुदेव 
कृपा-सिद्धि प्राप्त की थी । ३ 
अलुनने पूछा- सुने ! ऐतरेय किसके पुत्र थे ! उन 
निवास-स्थान कहाँ था ! परम बुद्धिमान्‌ ऐतरेयने किस मना 
भगवान्‌ वासुदेवके प्रसादसे सिद्धि प्राप्त की ! 
नारदजीने कहा-कुन्तीनन्दन ! यहीं मेरे द्वा 
स्थापित स्थानमें जो हारीत मुनि रहते थे, उन्हींके वंशमे एक 
श्रेष्ठ ब्राह्मण उत्पन्न हुए, जो माण्डूकि नामसे विख्यात भे | 
वे वेद-वेदाङ्गोंके पारज्ञत पण्डित थे । उनके “इतरा” नामवाी 
पत्नी थी, जो नारीके समस्त सद्गुणोंसे सुशोभित थी । उसके 
गर्भसे जो पुत्र हुआ, उसीका नाम 'ऐतरेय? था । ऐतरेय 
बाल्यावस्थासे ही निरन्तर द्वादशाक्षर मन्त्र ( 3“ नमो भगवते 
वासुदेवाय) का जप करता था, उसे पूर्वजन्ममे ही इस मन्त्रकी 
शिक्षा मिली थी । वह न तो किसीकी बात सुनता था, न 
स्वयं कुछ बोलता था और न अध्ययन ही करता था। 
इससे सबको निश्चय हो गया कि यह बालक गूँगा है । पिता- 
ने अनेक उपायोसे उसको समझाया- बोध कराया, परंतु 
उसने लौकिक व्यवद्दारमें कभी मन नहीं लगाया । यह देख 
पिताने भी यही निश्चय कर लिया कि यह सर्वथा जड है। 
तब उन्होंने पिंगा नामवाली दूसरी स्त्रीसे विवाह किया और 
उससे चार पुत्र उत्पन्न किये जो वेद-वेदाङ्गौके विद्वान्‌ हुए | 
ऐतरेय भी प्रतिदिन तीनों समय भगवान्‌ वासुदेव 
मन्दिरमे जाकर उस उत्तम मन्त्रका जप करने लगे | वे 
दूसरे किसी कार्यमै परिश्रम नहीं करते थे । एक दिन उनकी 
माता इतरा अपनी सोतके पुत्रोंकी योग्यता देखकर सतत 
चित्त हो अपने पुत्रसे बोली--“अरे ! तू तो मुझे कह 
देनेके लिये ही पैदा हुआ ! मेरे जन्म और जीवनको पिक 
है ! संसारमै उस नारीका जन्म निश्चय ही व्यर्थ है, जो पति 
के द्वारा तिरस्कृत हो और जिसका पुत्र गुणवान. न दी! 
वत्स | मैं बड़ी खोटे भाग्यवाली हूँ; अतः महीसागरसर्ज द 
इब मरूगी । मेरा मर जाना ही अच्छा है । जीवित हे 
मुझे क्या लाभ है! मेरे मर जानेपर तू भी भगवा 
हामौनी भक्त होकर दीरधकालतक आनन्द भोगना ।? न 
नारदजी कहते हैँ- माताकी यह बात सुनकर पेत 
ठठाकर हँस पढ़े । वे बड़े धर्मज्ञ ये । उन्होंने दो घडी भगवा 
का ध्यान करके माताके चरणोंमें प्रणाम किया और करी. 
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पमा ! तुम झठे मोहमें पड़ी हुई हो । अज्ञानको ही शान मान 
बैठी हो । छमे ! जो शोचनीय नहीं है, उसीके लिये तुम शोक 
करती हो और जो वास्तवमै शोचनीय है उसके लिये तुम्हारे 
ग्रमे तनिक भी शोक नहीं होता । यह संसार मिथ्या है । 
इसमें तुम इस शरीरके लिये क्यों चिन्तित एवं मोहित हो 
रही हो ! यह तो मूखोंका काम है ! ठुम-जेसी विदुषी fai- 
को यह शोमा नहीं देता ! संसारमै सारतच्व तो कुछ और 
+ ही है, किंतु अन्ञानसे मोहित मनुष्य किसी और ही असार 
। वस्तुको सार समझते हैं । तुम इस मानव-शरीरको यदि 
सार मानती हो तो लो, इसकी भी असारता सुनो । यह जो 
मानव-शरीर है, यह गर्भसे लेकर मृत्युपर्यन्त सदा 
अत्यन्त कष्टप्रद है । यह शरीर एक प्रकारका घर है। 
हड्डियोंका समूह ही इसके भारको सँभालनेवाला खम्भा 
है । नाडीजालरूपी रस्सियोंसे ही इसे बॉथा गया 
है। रक्त और मांसरूपी AAA इसको छीपा गया है । 
विष्ठा और मूत्ररूपी द्रव्योंके संग्रहका यह पात्र है । केश और 
= रोमरूपी तृणसे इसको छाया गया है । सुन्दर रंगकी त्वचासे 
` इसके ऊपर रंग किया गया है । मुख ही इसका प्रधान 
| द्वार है । दो आँख, दो कान और दो नाकके छिद्र--ये ही 
। / छः इसकी खिड़कियों हैं | दोनों ओष्ठ ही इसके द्वारको ढकने- 
वाले किंवाड़ हैं | दाँत ही अर्गछा ( किंवाड़ बंद करनेवाली 
किली ) हैं | नाड़ी और पसीने ही नाळी और जलप्रवाह हैं। 
यह सदा काळकी मुखामिमै स्थित है | ऐसे इस देहरूपी गेहमें 
जीव नामवाला ग्रहस्थ निवास करता है । इस घरमै त्रिगुण- 
मयी प्रकृति ही उसकी पत्नी है तथा क्रोध, अहङ्कार, काम; 
ईर्ष्या और लोभ आदि ही उक्त ग्रहस्थकी सन्तान हैं । हाय ! 
कितने कष्टकी बात है कि जीव इस देह-गेहकी मोहमायासे मूढ 
होकर तदनुकूछ बर्ताव करता है । उसका जिस-जिस विषयमें 
जेसे मोह होता है, वह सब बताता हूँ, सुनो । जैसे पर्वतसे 
झरने गिरते रहते हैं, उसी प्रकार शरीरसे भी कफ और मूत्र आदि 
` बहते रहते हैं, उसी देहके लिये जीव मोहित होता है । विष्ठा 
| *ओर मूत्रसे भरे हुए चर्मपात्रकी भाँति यह शरीर समस्त 
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अपवित्र वस्तुओंका भण्डार है और इसका एक प्रदेश ( एक 
अश ) भी पवित्र नहीं दै । अपने दारीरसे निकले हुए मल- 
मूत्र आदिके जो प्रवाह हैं, उनका स्पर्श हो जानेपर मिट्टी और 
TA हाथ शुद्ध किया जाता है; तथापि उन्हीं अपवित्र वस्तुओ- 
भण्डाररूप इस देहसे न जाने क्यों मनुष्यको वेराग्य नहीं 

lr होता ! सुगन्धित तेल और जल आदिके द्वारा यलपूर्वक मली- 
संस्कार ( सफाई ) करनेपर भी यह दारीर अपनी 


स्वाभाविक अपवित्रताको नहीं छोड़ता है; ठीक उसी तरद 
जैसे कुत्तेकी टेढी पूँछको कितना ही सीधा किया जाय, वह 
अपना टेढापन नहीं छोड़ पाती । अपनी देहकी अपवित्र गन्ध- 
से जो मनुष्य विरक्त नहीं होता, उसे वेराग्यके लिये अन्य क्रिस 
साधनका उपदेश दिया जाय ! दुर्गन्ध तथा मछ-#त्रके लेपको 
दूर करनेके लिये ही शारीरिक शुद्धिका विधान किया गया दै | 
इन दोनों ( गन्ध ओर लेप )का निवारण हो जानेके पश्चात्‌ 
आन्तरिक भावकी शुद्धि होनेसे मनुष्य शुद्ध होता दै। भाव- 
शुद्धि ही सबसे बढ़कर पवित्रता है | वही सब FAH प्रमाण- 
भूत है । आलिङ्गन पत्नीका भी किया जाता है और पुत्रीका 
भी, परंतु दोनोंमें भावका महान्‌ अन्तर है । प्यारी पत्नीका 
आलिङ्गन किसी और भावसे किया जाता है एवं पुत्रीका दूसरे 
भावसे । एक ही ख्रीके स्तनोंकों पुत्र दूसरे भावसे स्मरण 
करता है और पति दूसरे भावसे । अतः अपने चित्तको ही 
शुद्ध करना चाहिये । बाह्मझुद्धिके दूसरे-दूसरे साधनोंसे क्या 
लेना हे ? भावदृष्टिसे जिसका अन्तःकरण अत्यन्त शुद्ध दै, वह 
स्वर्ग और मोक्षको भी प्राप्त कर लेता है । 
ज्ञानरूपी निर्मळ जळ तथा वेराग्यरूपी मृत्तिकासे ही पुरुष- 
के अविद्या एवं रागमय मळममूत्रके लेप ओर दुर्गन्धका शोधन 
होता है । इस प्रकार इस शारीरको स्वभावतः अशुद्ध माना 
गया है । जैसे केलेके वृक्षमे केवल वल्कळ ही सार है, उसी 
प्रकार इस देहमें केवल त्वचामात्र सार है, वास्तवमै तो यह 
सर्वथा निःसार है | जो बुद्धिमान्‌, अपने गरीरको इस प्रकार 
दोषयुक्त जानकर उदासीन हो जाता है-उसक्री ओरसे 
अनुराग शिथिछ कर लेता है- वढी इस संसार-बन्धनसे छूटकर 
निकल पाता है । किंतु जो दृद्वतापूर्वक इस गारीरको पकड़े 
हुए रहता है--इसका मोह नहीं छोड़ता वह संसारमे ही पड़ा 
रह जाता है । इस प्रकार यह मानव-जन्म लोगौके अञ्चानदोप्र- 
से तथा नाना कर्मवत्‌ दुःलस्वरूप ओर महान्‌ कश्प्रद 
बताया गया है । जैसे बड़े भारी पर्वतसे दबा हुआ कोई प्राणी 
बड़े कश्से पीड़ित रहता है, उसी प्रकार गर्भकी झिल्लीमें बंधा 
हुआ मनुष्य महान्‌ कसे वहाँ ठदर पाता है । जसे समुद्र 
गिरा हुआ कोई मनुष्य अप्यन्तव्याकुछ होकर बड़े भारी दुःखः 
से घिर जाता है, उसी प्रकार गर्भगत जळसे भीगे हुए अज्ञा, 
TS त्यन्त जेसे रो 
वाला mia शिशु अत्यन्त व्याकुळ रहता है | जेसे किसीको 
लोहेके घडेमै रखकर आगसे पकाया जाता दै, वैसे ही गर्भरूपी 
घटमें डाला हुआ जीव जठरानळकी आँचसे पकता रहता दै | 
यदि आगके समान दहकती हुई gA किसीको निरन्तर 
छेदा जाय तो उसे जितनी पीड़ा हो सकती है; उससे आठ- 
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गुनी पीडा गर्भभ भोगनी पड़ती है | इस प्रकार स्थावर-जङ्गग 
e 
सभी प्राणियोकी अपने-अपने गर्भके अनुरूप यह महान्‌ TH- 
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गर्भमै स्थित होनेपर सभीको अपने पूर्वजन्मोंका स्मरण 
हो आता है | उस समय जीव इस प्रकार सोचता है--'अहो ! मैं 
मरकर पुनः JUA हुआ और उत्पन्न होकर पुनः मृत्युको प्राप्त 
हुआ | जन्म ले-लेकर मैंने सहस्रां योनियोंका दर्शन किया 
है । इस समय जन्म धारण करते ही मेरे पूर्वसंस्कार जाग 
उठे हैं; अतः अब मैं ऐसे कल्याणकारी साधनका अनुष्ठान 
करूँगा, जिससे पुनः मेरा गर्भवास न हो । संसार-बन्धनको 
दूर करनेवाले भगवदीय तत्वज्ञानका मैं चिन्तन करूँगा ।? 
इस प्रकार उस दुःखसे छूटनेके उपायपर विचार करता हुआ 
WA जीव चिन्तामग्न रहता है| जब उसका जन्म होने 
लगता है, उस समय तो उसे गर्भकी अपेक्षा भी कोरिगुना 
अधिक दुःख होता है गर्भवासके समय जो सद्वद्धि जाग्रत्‌ 
हुई रहती है, वह अन्म हो जानेपर नष्ट हो जाती है । बाहरी 
हवा लगते ही मूढता आ जाती है । मोहग्रस्त होनेपर शीघ्र 
ही उसकी स्मरणशक्तिका नारा हो जाता है। स्मरणशक्ति 
नष्ट होनेपर पूर्वकर्मवशात्‌ जीवका पुनः उसी जन्म (के 
शरीर आदि ) में अनुराग हो जाता है | इस प्रकार राग और 
मोहके वशीभूत हुआ वह संसारमै न करनेयोग्य पापादि 
नण mÀ लग जाता है | उनमें फँसकर न तो वह अपनेको 
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जानता दै, न दूसरेको जानता है a न किसी देवता 
कुछ समझता दै । अपने परम कल्याणकी बाततक + 
सुनता । आँख रहते हुए भी नहीं देखता । समतल ग्‌ 
धीरे-धीरे चलते हुए भी वह पग-पगपर लड़खड़ाता है | वदे. 
के समझानेपर भी, बुद्धि रहते हुए भी वह नहीं समञ्च पात 
इसीलिये राग और मोहके वशीभूत होकर संसारमै न 
उठाता रहता है । जन्म लेनेपर गर्भकालमें जाग्रत्‌ हू 
जन्मकी स्मृति अथवा गर्भके दुःखोंकी स्मृति नहीं इतै 
इसलिये महर्षियों ने गर्भदुःखका निरूपण करनेके लिये श्न, 
का प्रतिपादन किया है । वे शास्त्र स्वर्ग और मोक्षके उत्त 
साधन हैं । सब कार्यों और प्रयोजनोंकों सिद्ध करनेवाठे ह 
शास्त्रज्ञानके रहते हुए भी लोग उससे अपने कल्याणक 
साधन नहीं करते । यह अत्यन्त अद्भुत बात है । 
बाल्यावस्थामे इन्द्रियोंकी वृत्तियाँ अव्यक्त रहती हैं 
इसलिये जीव उस समयके महान्‌ दुःखको बतानेकी इच्छा 
होनेपर भी बता नहीं सकता और न उस दुःखके निवारे 
लिये कुछ कर ही सकता है । फिर जब दाँत उठने ढगता है 
तब उसे महान्‌ कष्ट भोगना पड़ता है । मोठ रेग 
( सिरदर्द ), नाना प्रकारके बालरोग तथा पूतना आदि 
बालग्रह आदिसे भी बालकको बड़ी पीड़ा होती है । भूसः 
प्यासकी पीड़ासे उसके सब अङ्ग व्याकुळ रहते है तथा वह 
कहीं खाट आदिपर पड़ा हुआ रोता रहता है । इसके बाद 
जब वह कुछ बड़ा होता है, तब अक्षरोंके अध्ययन आहिरे 
और गुरुके शासनसे उसको महान्‌ दुःख होता है । ई 
युवावस्थामै रागोन्मत्त पुरुषकी सम्पूर्ण इन्द्रियवृत्तिय 
काम तथा रागकी पीड़ासे सदा मतवाली रहती है । अतः 
उसे भी कहाँसे सुख प्रास हो सकता है । मोहरा पुरुष 
यदि कहीं अनुराग हो जाता है तो ईर्ष्याके कारण उसे ब 
भारी दुःख होता है । जो उन्मत्त और क्रोधी है उसका * 
भी राग होना केवल दुःखका ही कारण है | रातमें कामा / 
जनित खेदसे पुरुषको निद्रा नहीं आती । दिनमै 
द्रव्योपाज॑नकी चिन्ता लगी रहनेके कारण उसे सुख नहीं 
सकता । छियाँ सब दोषोंका आश्रय हैं; यह वात मी 
भाँति जान लेनेपर भी जो लोग उनमें मैथुनसे सुख माने 
उनका वह सुख मल-4त्र-त्यागके सटश ही माना गया है | 
सम्मान अपमानसे; प्रियजनोंका संयोग-वियोगते तथा 
उद्धावस्थासे ग्रस्त है | निर्विन्न सुख कहाँ है! 


शरीर एक दिनू. जरा अवस्थासे 
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दिया जानेपर सम्पूर्ण काय कि लिये असमर्थ हो जाता है । 
उसके बदनमे BRA पड़ जाती हैं, सिरके बाल सफेद हो 
जाते हैं और शरीर बहुत ढीला-ढाला हो जाता है | स्री ओर 
था, जराग्रस्त हो जानेपर दोनोंमेंसे किसीकों भी प्रिय नहीं 
ह दि 

लगता । बुढापेसे दवा हुआ पुरुष असमर्थ होनेके कारण 
पत्ती-पुत्र आदि बच्घु-बान्धवों तथा दुराचारी सेवकोंद्वारा 
भी अपमानित होता दै । इद्धावस्थामें रोगातुर पुरुष धर्म; 
अर्थ, काम और मोक्षका साधन करनेमें असमर्थ हो जाता 
है; इसलिये युवावस्थामे ही धर्मका आचरण करना चाहिये । 
वात) पित्त और कफकी विषमता ही व्याधि कहलाती 
है। इस शरीरको वात आदिका समूह बताया गया है। 
इसलिये अपना यह शरीर व्याधिमय है; ऐसा जानना 
चाहिये । इस शरीरमें अनेक प्रकारके रोगोंद्वारा बहुतेरे दुःख 
प्रवेश कर जाते हैं | उनका पता अपने आपको भी नहीं लगता; 
फिर दूसरोंको तो लग ही केसे सकता है । इस देहमें एक सौ 
एक व्याधियाँ स्थित हैं | इनमेंसे एक व्याधि तो कालके साथ 
रहती हे और शेष आगन्तुक मानी गयी हैं । जो आगन्तुक 
बतायी गयी हैं, वे तो दवा करनेसे तथा जप, होम और 
दानसै शान्त हो जाती हैं; परन्तु मृत्युरूप व्याधि कभी 
शान्त नहीं होती । नाना प्रकारकी व्याधियाँ, सर्प आदि 
प्राणी, विष और अभिचार ( पुरश्चरण )-ये सब 
देहधारियोंकी मृत्युके द्वार बताये गये हैं | यदि जीवका काळ 
आ पहुँचा है, तो सर्प और रोग आदिसे पीड़ित होनेपर उसे 
धन्वन्तरि भी जीवित नहीं रख सकते । काळसे पीड़ित 
मनुष्यको औप्रध, तपस्या, दान, मित्र तथा बन्धु-बान्धव-- 
कोई भी बचा नहीं सकते | रसायन तपस्या, जप) योग, 
सिद्ध-महात्मा तथा पण्डित--ये सब मिलकर भी कालजनित 
मृत्युको नहीं टाळ सकते । समस्त प्राणियोंके लिये मत्युके 
समान कोई दुःख नहीं है, मृत्युके समान कोई भय नहीं है 
तथा मृत्युके समान कोई त्रास नहीं है । सती भार्या? उत्तम 
पुत्र, श्रेष्ठ मित्र, राज्य, ऐश्वर्य और सुख--ये सभी स्नेहः 
TÈ बँधे हुए हैं । मृत्यु इन सबका उच्छेद कर डालती 
। मा ! क्या तुम नहीं देखती कि हजारों मनुष्योमैसे पाँच 
भी शायद ही ऐसे होंगे, जो पूरे सौ वर्षोतक जीनेवाले हों | 
कोई-ही-कोई अस्सी वर्ष और सत्तर वर्षकी अवस्थामें मरते हैं। 
पाय; साठ वर्ष तककी ही ळोगोंकी परमायु हो गयी दै; किंतु 
तेइ भी सबके लिये निश्चित नहीं है । जिस देहधारीकों अपने 


पूर्वकर्मानुसार जितनी आयु प्राप्त होती है, उसका आधा 
भाग तो मृत्युरूपिणी रात्रि हर लेती हे | बाल्यावस्था; 
अवोधावस्था तथा बृद्धावस्थाके द्वारा बीस वर्ष और व्यतीत 
हो जाते हैं---जो भर्म, अर्थ ओर काम--किसीके भी उपयोगमें 
नहीं आते । शेष आयुका आधा भाग मनुष्यपर आनेवाले 
बहुतसे भय तथा अनेक प्रकारके रोग और शोक आदि हर 
लेते हें । इन सबसे जो शोष रह जाता दै, वहीं 
मनुष्यका जीवन È । 


इस जीवनकी समाप्ति होनेपर मनुष्य अत्यन्त मयङ्कर 
मृत्युको प्राप्त होता है । मृत्युके बाद वह पुनः «करोड़ों 
योनियाँमें जन्म ग्रहण करता हे । कर्मोकी गणनाके अनुसार 
देह-मेदसे जो जीवका एक शरीरसे वियोग होता है, उसे 
“मृत्युः नाम दिया गया है, वास्तवमें उससे जीवका विनाश 
नहीं होता । मृत्युके समय महान्‌ मोदको प्राप्त हुए, जीवके 
मर्म-स्थान जब विदीर्ण होने लगते हैं, उस दशामें उसे जो 
बड़ा भारी कष्ट भोगना पड़ता है; उसकी इस संसारमै कहीं 
उपमा नहीं है । जेसे साप मेंढकको निगल जाता है, उसी 
प्रकार मृत्यु: जब मनुष्यको निगलने लगती है, उस धमय वह 
हा तात ! हा मातः! हा कान्ते ! इत्यादि रूपसे पुकारता 
हुआ अत्यन्त दुखी हो-होकर रोता दै | भाई-बन्चुओसि साथ 
छूट रहा है, प्रेमीजन उसे चारों ओरसे घेरकर खड़े हैं | वह 
सूखते हुए मुखसे गरम-गरम लंबी सॉस खींचता है। 
चारपाईपर चारों ओर बार-बार करवट बदलता है । पीड़ासे 
मोहित होकर बड़े वेगसे इधर-उधर हाथ फेंकता है | खाट- 
से भूमिपर और भूमिसे खाटपर तथा फिर भूमिपर आना 
चाहता है । उसके वस्र खुळ गये हैं, छज्जा छूट चुकी दै, 
विष्ठा और मूत्रमें सना हुआ है । कण्ठ, ओड और ताळ 
सूख जानेके कारण बार-बार पानी मागता है| अपने धन- 
वैभवके लिये इस बातकी चिन्ता करता है कि मेरे मर जानेपर 
थे किसके हाथमै पड़ेंगे। पुनः कालपाशसे खींचे जानेपर 
उसका गला घुरघुराने लगता है और पाइवबतीं लोगोंके _ 
देखते-देखते मृत्युको प्राप्त हो जाता दै । जैसे तृणजलोका जलमें 
बहते हुए तिनकेके अन्ततक पहुँचकर जत्र दूसरा तिनक़ा 
थाम लेती है, तब पहलेको छोड़ देती है | उसी प्रकार जीव 
एक देहसे दूसरी देहमें क्रमशः प्रवेश करता है। भावी 
शरीरमै अंशतः प्रवेश करके पूर्वशरीरका त्याग करता है। 

विवेकी पुरुषके लिये किसीसे कुछ माँगना मृत्युसे भी 
अधिक दुःखदायी होता दै। मृत्युका दुःख तो क्षणभरमें 
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समाप्त हो जाता है, परंतु याचनाजनित दुःखका कभी अन्त 
नहीं होता । मैंने तो इस समय यह अनुभव किया दे कि रत 
मनुष्य जीवित रहकर याचना करनेवालेकी अपेक्षा Àg है; 
क्योकि अब वह फिर दूसरे किसीके सामने हाथ नहीं फला 
सकता । तृष्णा ही लघुताक़ा कारण हे। आदिमें दुःख 
है, मध्यमें दुःख है तथा अन्तमें भी दारुण दुःख प्राप्त होता 
` है | दुःखोंकी यह परंपरा समस्त प्राणियोंको स्वभावतः प्राप 
होती है । क्षुधाको सब रोगोंसे महान्‌ रोग माना गया है। 
वह अन्नरूपी ओषधिका लेप करनेसे कुछ क्षणोंके लिये शान्त 
हो जाती है । क्षुधारूपी व्याधिकी तीव्र वेदना सम्पूर्ण बलका 
उच्छेद करनेवाळी है। जेसे अन्य रोगोंसे लोग मरते हैं, 
उसी प्रकार क्षुधासे पीड़ित दोनेपर भी मनुष्यकी मृत्यु हो 
जाती है। (यदि कहें धन-धान्यसम्पन्न राजा सुखी होंगे 
तो यह भी ठीक नहीं । ) राजाको केवल यह अभिमान ही 
होता है कि मेरे घरमै इतना वैभव शोभा पा रहा है । वास्तवमै 
तो उनका सारा आभरण भाररूप है, समस्त आलेपन-द्रव्य 
मलमात्र है, सम्पूर्ण सङ्गीतराग प्रलापमात्र है तथा दत्य 
आदि भी पागलोंकी-सी चेष्टा है । विचार-दृष्टिसे देखनेपर इन 
राज्यभोगोके द्वारा राजाओंको सुख कहाँ मिलता हे! क्योंकि वे 
छोग तो एक दूसरेको जीतनेके लिये सदा ही चिन्तित रहते हैं । 
प्रायः राज्यलक्ष्मीके मदसे उन्मत्त होनेके कारण नहुष आदि 
महाराज स्वर्गका साम्राज्य पाकर भी वहाँसे नीचे गिर गये हैं । 
राजलक्ष्मी अथवा धन-ऐश्वर्यसे भला कोन सुख पाता हे १ 
मनुष्य खर्गछोकमै जो पुण्यफल भोगते हैं, वह अपने 
मूळधनको गॅवाकर ही भोगते हैं; क्योंकि वहाँ वे दूसरा 
WA नहीं कर सकते । यही खर्गमै अत्यन्त भयङ्कर दोष 
है । जसे दरक्षकी जड़ काट देनेपर वह विवश होकर प्रथ्वीपर 
गिर पड़ता है, उसी प्रकार पुण्यरूपी मूलका क्षय हो जानेपर 
स्वर्गगासी जीव पुनः प्रथ्वीपर गिर पड़ते हें । इस तरह 
विचारपूर्वक देखा जाय तो खर्गमै भी देवताओंको कोई 
सुख नहीं है। नरकमै गये हुए पापी जीवोंका दुःख तो 
प्रसिद्ध ही है- उनका क्या वर्णन किया जाय । स्थावर- 
योनिमें पढ़े हुए जीबोको भी बहुत दुःख भोगने पडते हैं । 
दावानलसे जलना, पाला पड़नेसे गलना, धूप और हवासे 
सूखना, कुल्हाड़ीसे काटा जाना; उनके वल्कळो ( छिलकों ) 
का उतारा जान प्रचण्ड आधीके वेगसे पत्तों, डालियों और 
फोंका गिराया जाना तथा हाथियों और अन्य जंगली 


डी पा जाना आदि उनके लिये महान्‌ दुःख हैं। 


Vinay Avasthi 5811 
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ai और बिच्छुओंको प्यास और भूखका क रा 
उन्हे क्रोधका भा दारुण दुःख YA करना पढ़ता ` 
संसारमै r प्रायः दुष्ट साप-विच्छुओको मारा जाता है, है 
जालमें फॅसाकर बंद रक्खा जाता है । माताजी | इस 
उस योनिके जीवोंको बारबार कष्ट उठाना पड़ता है। स 
आदिका अकस्मात्‌ जन्म होता दै और अचानक ही है 
मौत भी हो जाती है; अतः उनका दुःख भी कम नहीं 
मृगों और पक्षियांको वर्षा, सर्दी और धूपका महान्‌ का ५ 
है ही, भूख-प्यासके भारी दुःखसे भी मृग सदा संत्रस्त ले 
हें. पश्ु-समूहके जो दुःख हैं, उन्हें भी सुन लो। भूत 
प्यास तथा सर्दी-गरमी आदिका कष्ट सहना, मारा जन, 
बन्धनमें डाला जाना और डंडे आदिसे पीटा जाना, नाका 
छेदा जाना, चाबुक और अङ्कुशकी मार पड़ना आदि उके 
महान्‌ क्लेदा हैं । इनके अतिरिक्त बोझ ढोनेका भी उ | 
बड़ा भारी कष्ट है | कार्यकी शिक्षा देते समय भी उने | 
मारा-पीटा जाता है, फिर युद्ध आदिकी पीड़ा भी सहनी पढ़ती | 
है। अपने झंडसे जो उनका वियोग होता है और वे वने 
जो अन्यत्र लाये जाते हैं--यह सब कष्ट अलग हैं | 

दुर्भिक्ष, gubam प्रकोप, मूर्खता, दरिद्रता, नीचः ` 
ऊँचका भाव, मृत्यु, राष्ट्रविप्छव ( एक राज्यका नाश करे 0 
दूसरे राज्यकी स्थापना ), पारस्परिक अपमानका दुःख, आपसमे | 
एक दूसरेसे धन-वेभव या मान-प्रतिष्ठामै बढ़ जानेका कछ अनी | 
प्रभुताका सदा स्थिर नं रहना, ऊँचे चढ़े हुए छोगोंका नीचे 
गिराया जाना इत्यादि महान्‌ ढुःखोंते यह सम्पूर्ण चराचर 
जगत्‌ व्याप्त है। जैसे इस कंघेका भार उस कंधेपर कर देनेती 
मनुष्य विश्राम समझता है, उसी प्रकार इस छोकमें ए 
दुःख दूसरे दुःखसे ही शान्त होता है । अतः एक 
ऊँची स्थितिर्मे स्थित हुए इस सम्पूर्ण जगत्‌को ढुःखेंते मर 
हुआ जानकर उसकी ओरसे अत्यन्त उद्विग्न हो जी ९ 
चाहिये । उद्देगसे वैराग्य होता है, वैराग्यसे ज्ञान प्रकट दैत: 
है तथा ज्ञानसे परमात्मा विष्णुको जानकर मनुष्य 
प्राप्त कर लेता है । ; 

मा ! जेसे कोओके अपवित्र स्थानमें विशुद्ध 2 m 
नहीं रह सकता, उसी प्रकार ऐसे दुःखमय सं i 
कभी रम नहीं सकता । मेया ! जहाँ रहकर में बिना 
बाधाके आनन्दपूर्वक रह सकता हूँ, वह स्थान भी बताता ६ | 
सुनो । अविद्यारूपी चन तो बड़ा भयङ्कर है । उसमे | 
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प्रकारके कर्ममय बढ़े-बड़े दक्ष खड़े हैं । वहां Bo 
डॉ और मच्छर हु है ॥ शोक (और, दर्ष दी वहग j 
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और धूप हैं । उस वनमै मोहका घना अन्धकार छाया रहता 
है। वहाँ लोभरूपी साप ओर बिच्छू रहते हे । विषयोके अनेक 
mi वह प्रदेश व्याप्त है । काम और क्रोधरूपी बधिक 
तथा gX उसमे सदा डेरा डाले रहते हैं | उस महादुःखमय 
विद्या वनको लाघकर अब मैं एक ऐसे महान्‌ विपिनमें प्रवेश कर 
चुका हूँ, जहाँ पहुँचकर उसके तत्त्वको जाननेवाले ज्ञानी पुरुष न 
शोक करते हैं, न हर्ष । वहाँ किसीसे भय नहीं है, किसीको भी 
भय नहीं है । उस विद्यारूपी वनमें सात बड़े भारी वृक्ष हैं। 
बहाँ सात ही पर्वत हैं, जिन्होंने तीनों छोकोंको धारण कर 
र्ला है । सात ही हृद ( कुण्ड ) हैं ओर सात ही नदियाँ 
हैं, जो सदा ब्रह्मरूप जल बहाया करती हैं | तेज, अभयदान, 
अद्रोह, कौशल ( दक्षता), अचपळता, अक्रोध और प्रिय वचन 
बोलना- यै ही सात पर्वत उस विद्यावनमें स्थित हैं | दृढ- 
निश्चय; सबके साथ समता, मन और इन्द्रियोंका संयम, 
गुणसंचय) ममताका अभाव, तपस्या तथा संतोष--ये सात 
हद हैं । भगवानके शुणोंका विशेष ज्ञान होनेसे जो उनके प्रति 
भक्ति होती दै, वह विद्या-वनकी पहली नदी है । वेराग्य 
दूसरी, ममताका त्याग तीसरी, भगवदाराधन चौथी, 
भगवदर्पण पाँचवी, ब्रह्मेकत्वबोध छठी तथा सिद्धि सातवीं 
नदी है । ये ही सात नदियाँ वहाँ स्थित बतायी गयी हैं । 
वैकुण्ठ धामके निकट इन सातौं नदियोंका संगम होता है | 
जो आत्मतृत्तश शान्त तथा जितेन्द्रिय होते हैं; वे ही महात्मा 
उस मार्गसे परात्पर ब्रह्मको प्राप्त होते हैं । कोई श्रेष्ठ ज्ञानी- 
जन उन ÄRA प्राप्त करते हैं, कोई पर्वतको, कोई 
हृदोंको तथा कोई उन सात सरिताओंको ही प्राप्त होते हैं । 
मा | में ग्रहण किये हुए व्रतको धारण करनेकी इच्छा रखकर 

यहाँ ब्रह्मचर्यका आचरण करता हूँ । इस व्रहमचर्यमे ब्रह्म ही 
समिधा; ब्रह्म ही अग्नि तथा ब्रह्म ही कुशास्तरण हैं | जळ भी ब्रह्म 
हैं और गुरु भी ब्रह्म ही है यही मेरा ब्रह्मचर्य है । विद्वान्‌ 
पुरुष इसीको सूक्ष्म ब्रह्मचर्य मानते हैं । माता ! अब मेरे 
गुरुका परिचय सुनो; जिन्होंने मुझे विद्या प्रदान की है | एक 
ही शिक्षक है, दूसरा कोई शिक्षक नहीं है। छृदयमें 
विराजमान अन्तर्यामी पुरुष ही शिक्षक होकर शिक्षा देता है। 
उसीसे प्रेरित होकर मैं झरनेसे बहकर जानेवाले जलकी भाति 
जहाँ जिस कार्यमे नियुक्त होता हुँ, वहाँ वैसा ही करता हूँ । 
एक ही गुरु हैं, उनके सिवा दूसरा कोई गुरु नहीं है । जो 
WA विराजमान हैं, वे ही शुरु हैं, उनको मैं प्रणाम करता 
Rl उन्ह गुरुखरूप भगवान्‌ मुकुन्दकी अवहेलना करके 


सम्पूर्ण दानव पराभवको प्राप्त हुए, हैं ।# एक ही बन्धु दै, 
उसके सिवा दूसरा बन्धु नहीं है । जो हृदयमें विराजमान दै, 

परमात्मा ही बन्धु है, में उसे नमस्कार करता हूँ । उसीसे 
शिक्षा प्राप्त करके सात बन्धुमान्‌ भाई सप्तर्षि आकाशमै 
प्रकाशित हो रहे हैं | ऐसे ही ब्रह्मचर्यका भलीमाँति सेवन 
करना चाहिये । अब मेरा गाहस्थ्य केसा दै, यह भी सुन 
लो । माताजी ! प्रकृति ही मेरी पत्नी दै, किन्तु में कभी 
उसका चिन्तन नहीं करता; वही सदा मेरा चिन्तन किया 
करती है। वह मेरे सब प्रयोजनोंकों सिद्ध करनेवाली है । 
नासिका; जिह्वा, नेत्र, त्वचा, कान, मन तथा बुद्धि--यह 
सात प्रकारकी अग्नि सदा मेरी अग्निशालामें प्रज्वलित होती 
रहती हैं । गन्ध, रस, रूप, गन्द, स्पर्श, मन्तव्य और 
बोद्धव्य-ये ही सात मेरी समिधाएँ- हैं | होता भी नारायण 
हैं और ध्यानसे साक्षात्‌ नारायण ही उपस्थित हो उस 
हविष्यका उपयोग भी करते हैं। ऐसे यञ्ञद्वारा में अपनी 
इस RAÄ उन परमेश्वर विष्णुका यजन ( आराधन ) 
करता हूँ । किसी भी वस्तुकी कामना नहीं रखता, तथापि मेरे 
सम्पूर्ण काम खत; सिद्ध हैं। में सांसारिक सम्पूर्ण दोर्षोसे द्वेष 
नहीं करता, तथापि कोई भी दोष मुझमें प्रकट नहीं होता ! 
जैसे कमळके पत्तेपर जळकी बूँदका लेप नहीं होता; उसी प्रकार 
मेरा स्वभाव राग-द्वेष आदिसे लिप्त नहीं होता । में नित्य हुँ, 
बहतोके स्वभावोंका साक्षी हूँ, अनित्य भोग मुझपर अपना 
प्रभाव नहीं डाळ सकते । जेसे सूर्यकी क्रिरणें आकाशमै लिप्त 
नहीं होतीं, वैसे ही मेरे भगवदर्थ किये गये निष्काम कमॅमें 
भोगसमूह नहीं लिप्त होते (मेरे कर्माका फल मोग-सामग्रीके 
रूपमै नहीं उपस्थित होता; वे कर्म तो भगवत्मासि करानेवाले 
होते हैं ), माता ! ऐसे मुझ पुत्रसे तुम दुखी न होओ | में 
तुम्हें उस पदपर पहुंचाऊंगा। जहा ansi यज्ञ करके भी 
पहुँचना असम्भव हैं ।? 

अपने पुत्रकी यह वात सुनकर इतराको बडा विस्मय 
हुआ । वह सोचने लगी) “अहो ! यदि मेरा पुत्र ऐसा 
टढनिष्ठावाळा विद्वान्‌ दै, तब तो संसारमै जब इसकी ख्याति 
होगी; उस समय मेरा भी महान्‌ यश फेलेगा ।? माता 


कएको _गुरुनास्ति ततो द्वितीयो 
यो asi वै नमामि। 

पन्नावमन्यैव गुरु सुकुन्द 
पराभूता दानवास्सवं AI 
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प्रकारकी बाते. सोच ही रही थी कि शङ्क-चक्रगदाधारी 
भगवान विष्णु उस अर्चा-विग्रहसे साक्षात्‌ प्रकट हो गये । 
वे उस द्विजपुत्रकी बातोसे अत्यन्त प्रसन्न थे । भगवानकी 
दिव्य कान्ति करोड़ों स्थक्रि समान प्रकाशमान थी । वे अपनी 
प्रभासे सम्पूर्ण जगतूको उद्भासित कर रहै थे । भगवानको 
देखते ही ऐतरेय धरतीपर दण्डक्री भाँति पड़ गये | उनके 
शरीरमै रोमाञ्च हो आया । नेत्रोसे प्रेमके आँसू बहने लगे । 
वाणी गद्गद हो गयी । बुद्धिमान्‌ ऐतरेयने मस्तकपर अञ्जलि 
बाँधकर भगवानका इस प्रकार स्तवन प्रारम्भ किया-- 


“आप भगवान्‌ वासुदेवका हम ध्यान ओर नमस्कार 
करते हैं । आप ही प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा सङ्कर्षण हैं, आपको 
नमस्कार है | आप केवळ विज्ञानस्वरूप तथा परमानन्द- 
मूर्ति हैं, आपको नमस्कार है । आप आत्माराम, शान्त 
तथा आप समस्त इन्द्रियोंके स्वामी ( हृप्रीकेशा ) हैं, सबसे 
महान्‌ तथा अनन्त शक्तियोंसे सम्पन्न हैं; आपको नमस्कार 
है । मनसहित वाणीके थककर निवृत्त हो जानेपर जो एक- 
मात्र अपनी कृपासे ही सुलभ होनेबाले हैं, नाम और रूपसे 
रहित चेतन्यधन ही जिनका स्वरूप है, बे सत्‌ और असतूसे 
परे विराजमान परमात्मा हम सबकी रक्षा करें । आप परम सत्य 
तथा निर्मळ हैं, हम आपकी उपासना करते हैं । जो पडविध 
ऐश्वयैसे युक्त परम पुरुष महानुभाव एवं समस्त महाविभूतियोके 
अधिपति हूँ, उन भगवानको नमस्कार है । परमेष्ठिन्‌ ! 
आप सबसे उत्कृष्ट हैं, सम्पूर्ण भक्तसमुदाय आपके युगल 
चरणारविन्दोंकी बढ़े लाइ-प्यारसे सेवा करते हैं। आपको 
नमस्कारं है । अगि आपका मुख है, प्रथ्वी आपके दोनों 
चरण हैं, आकाश मस्तक है, चन्द्रमा और सूर्य दोनों नेत्र 
हैं, सम्पूर्ण लोक आपका शरीर है तथा चारों दिशा 
आपकी चार भुजाएँ हैं। भगवन्‌ ! आपको नमस्कार है । 
है स्तुति करनेयोग्य परमात्मन्‌ | हे नाथ | इस प्रथ्वीपर 
कोई भी ऐसे प्रदेश नहीं हँ, जिनमें मेरा जन्म न हुआ 
हो, जहाँ मेरी मृत्यु न हुई हो । मै समझता हूँ, यदि 
मेरे माता-पिताओकी गणना की जाय, तो यह विशाळ 
पृथ्वी परमाणुओकी स्थितिमे पहुँच जायगी---असंख्य जन्मोंके 
मेरे माता-पिताओकी गणना करनेके लिये एथ्वीके परमाणु 
बराबर ठुकड़े करने पड़ेंगे | देवदेव ! मेरे जो मित्र, डात्रु, 
अनुजीवी तथा भाई-बन्धु इस संसारसै हो गये है, उन 
सबकी गणना करनेमै में सवंथा असमर्थ हूँ | नाथ ! मैंने 
B सन बार-बार आपके चरणोंमें समर्पित किया, परंतु 
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मेरा दुजय शत्रु काम अपने क्रोध आदि सहायकोंके दारा 
हठात्‌ अपने `वशमें कर लेता है | भगवन्‌ | अब आ 
बताइये, ऐसी दामे म क्या करूँ १ सर्वव्यापी परी 
में बहुत ही पीड़ित हूँ । संसाररूपी गडढेमै गिरे हुए हू 
दीनपर आप दया कीजिये । दुर्गतिमै पड़ा हआ प 
भी महात्माओंकी शरणमें आ जानेपर कष्ट नहीं भोगता | 
रोगी मनुष्योंको शरण देनेवाला वेद्य है, महासागर 
हुए मनुष्यका सहारा नोका है, वालकको आश्रय देना 
माता और पिता हैं; परंतु भगवन्‌ ! अत्यन्त घोर संता. 
बन्धनसे दुखी हुए मनुष्यको शरण देनेवाले केवळ आप ही 
हैं ।# सर्वस्वरूप सर्वेश्वर ! प्रसन्न होइये, आप ही सबके काण 
हैं। पारमार्थिक सारतत्त्व भी आप ही हें । महान्‌ दुःख. 
समूहसे भरे हुए, संसाररूपी गडढेसे स्वयं ही हाथ पकड़क 
मुझे निकालिये । हे अच्युत ! हे उरुक्रम ! यह संसार 
भूख और प्याससे; वात; पित्त और कफ--इन तीन धातुओते; 
सर्दी, गरमी, आँधी और वर्षासे, आपसमें ही एक-दूसरे 
तथा कभी तृप्त न होनेवाळी कामामि तथा क्रोधाग्ने 
बारंबार पीड़ित होता है । इसे इस दशामें देखकर मेरा 
मन बहुत दुखी हो रहा । मैंने अपनी शक्तिके अनुसार 
सम्पूर्ण जगतूको धारण करनेवाले परमेश्वर भगवान्‌ आप वासुदेवः 
का स्तवन किया है । इससे सबका कल्याण हो, सम्पूर्ण जगते 
समस्त दोष नष्ट हो जायें । आज मेरे द्वारा जगद्वाता 
वासुदेवकी स्तुति हुई है; इससे इस प्रथ्वीपर, अन्तरिक्षं 
खगंछोकमै तथा रसातलमें भी जो कोई प्राणी रहते हँ 
वे सिद्धिको प्राप्त हो । मेरे द्वारा स्तुति-पाठ करते समय जाँ 


~ 


3J 


लोग इसको सुनते हैं, इस स्तोत्रका उच्चारण करते समय 
जो मुझे देखते हैं, वे देवता, असुर; मनुष्य तथा पञ्च 
कोई भी क्यों न हों, सभी भगवान्‌ विष्णुके तत्वका शत 
प्रास करें | इनके सिवा जो गूँगे तथा अन्यान्य A 
रहित हैं, जो देख-सुन नहीं सकते वे, तथा पशुपक्षी? कीडे 
मकोडे आदि भी आज भगवत्तत्वज्ञानके भागी हो जाय । 
संसारमै दुःखोंका नाश हो जाय; समस्त प्रजाके हृदयसे टी 
आदि दोषसमुदाय निकल जायें। अपनेमें, अपने भार 


ns र ती RN 


*सोघ्हं भृशा्तः करुणा कुरु त्वं संसारगते पतितस्य विष्णो । 
महात्मनां सं्रयमस्युपेतो नेवावसीदत्यपि दुर्गतोऽपिं ॥ 
परायणं रोगवतां हि वेदयो महाब्धिमग्नस्य च नौनंरख । 

* बालस्य मातापितरौ सुघोरसंसारखित्नस्य हरे त्वमेकः ॥ 

( स्क० मा० gmo ३७ । ९ 
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और पुत्रमें जेसा प्रेम और आत्मीयताका भाव होता दै, सब 
लोगोंका सबके प्रति वेसा ही भाव हो जाय | जो संसार- 
रूपी रोगके चिकित्सक, सम्पूर्ण दोषोके निवारणमें चतुर 
तथा परमानन्दकी प्रासिके हेतुभूत हँ, वे भगवान्‌ विष्णु 
सबके हृदयमें विराजमान हों और ऐसा होनेसे सब लोगोंके 
संसार-बन्धन शिथिल हो जायँ । सम्पूर्ण विश्वको धारण 
करनेवाले भगवान्‌ वासुदेवका स्मरण करनेपर मन, वाणी 
और शरीरद्वारा आचरित मेरे समस्त पाप नष्ट हो जायँ | 
हे वासुदेव ! ऐसा उच्चारण करनेपर अथवा भगवान्‌ विष्णुके 
भक्तकी महिमाका कीर्तन करनेपर, अथवा श्रीहरिका स्मरण 
करनेपर समस्त पापोंका नाश हो जाता है । यदि यह सत्य 
हे, तो इस सत्यके प्रभावसे मेरा पाप नष्ट हो जाय। 
अखिलेश्वर ! आपके चरणोंमें पड़े हुए मुझ सेवकपर आप 
यह सोचकर कृपा कीजिये कि “यह बेचारा मूढ है-कुछ 
जानता नहीं) इसकी बुद्धि बहुत थोड़ी है, इसके द्वारा उद्यम 
भी बहुत कम हो पाता है | विषयाँसे इसका मन सदा 
Rui पड़ा रहता दै, इसीलिये वह मुझमें नहीं लग पाता ।? 
देच ! आपकी स्तुति करनेमें ब्रह्माजी भी समर्थ नहीं हैं । 
भगवन्‌ ! आप प्रसन्न होइये । विष्णो ! आप बड़े दया हैं, 
मुझ अनाथपर कृपा कीजिये । हे अनन्त ! हे पापहारी हरि ! 
आप पुरुषोत्तम हैं, संसार-सागरमें zA हुए मुझ दीनका 
उद्धार कीजिये ।?? 

अर्जुन ! ऐतरेयके इस प्रकार स्तुति करनेपर विशालकाय 
भगवान्‌ वासुदेवने आनन्दमम्न होकर कहा-“वत्स ऐतरेय | 
मैं तुम्हारी भक्तिसे और इस स्तुतिसे बहुत प्रसन्न हूँ । तुम 
मुझसे कोई मनोवान्छित एवं दुर्लभ वर माँगो ।? 

ऐतरेयने कहा-नाथ ! हरे | मेरा अभीष्ट वर तो यही 
है कि घोर संसारसागरमें za हुए. मुझ असहायके लिये 
आप कर्णधार हो जायें । 

भगवान्‌ वासुदेव बोले-वत्स | तुम तो संसारसागरे 
मुक्त ही हो । जो सदा इस स्तोत्रसे गुपक्षेत्रमे स्थित हुए मुझ 
वासुदेवका स्तवन करेगा; उसके सम्पूर्ण पापोंका नाश हो जायगा | 
अत; यह “अघनाशन” नामसे विख्यात होगा । जो एकादशी- 
को उपवास करके मेरे. आगे इस स्तोत्रका पाठ करेगा, 
वह शुद्धचित्त होकर मेरे परम धामको प्राप्त होगा । जेसे 
-सब क्षेत्रोमे.यह गुसक्षेत्र मुझे अधिक प्रिय है, उसी प्रकार 
सब स्तोत्रोमें यह स्तोत्र मुझे विशेष प्रिय है | जिन प्राणियोके 
उद्देश्यसे महात्मा पुरुष इस स्तोत्रका जप करते हैं) वे सब 


खिल ia as sent फोर नाना 


* पहेश्वरखण्ड-कुमारिकाखण्ड | % नारदजीके द्वारा भगवान्‌ वासुदेवका स्थापना, एतरयका मुक्ति # १७४३ | 


üvan Van Trust Donations — 
प्राणी मेरी कृपासे शान्ति, ऐश्वर्य तथा उत्तम बुद्धि प्राप्त 
करेगे | बेटा ! तुम श्रद्धापूर्वक वैदिक धर्माका आचरण 
करो; उन्हें निष्कामभावसे YA समर्पित कर देनेपर उनके 
द्वारा तुम्हें बन्धन नहीं प्राप्त दोगा । पत्नीका पाणिग्रहण 
करके तुम aaa भगवानकी आराधना करो और अपनी 
माताकी प्रसन्नता बढ़ाओ । मुझमें तीव्र ध्यान करनेसे 
निःसन्देह तुम मुझे ही प्राप्त होओगे । बुद्धि, मन, अहङ्कार) 
पाँच ज्ञानेन्द्रिय ओर पाँच कर्मन्द्रियाँ--ये तेरह ग्रह हैं। 
बोद्धव्य, मन्तव्य) शब्द, स्पर्शा) रूप; रस, गन्ध; वचन) आदान) 
कर्म, गमन; मलोत्सर्ग और रतिजनित आनन्द-ये तेरह 
महाग्रह हैं | बेटा | अपने बुद्धि आदि शुद्ध ( आसक्तिद्चत्य ) 
ग्रहोंके द्वारा मेरा ध्यान करते हुए पूर्वोक्त महाग्रहोंकों शुद्ध 
रूपमें ग्रहण करो, भगवत्मसाद मानकर स्वीकार करो । ऐसा 
करनेसे तुम मोक्ष प्राप्त कर छोंगे वीर | इस प्रकार 
भगवदर्पण बुद्धिसे कर्म करनेपर तुम नेष्कम्यमावको प्राप्त 
होओगे । ठीक उसी तरह; जेसे चतुर खर्णकार रस्संबिद्ध 
ताँबेको सुवर्णके रूपमै उपलब्ध करता है । वर्गाश्रमोचित आचार - 
वाळा पुरुष भी यदि अपने सब कर्म मुझे समर्पित करके 
स्वयं मेरे ध्यानमें संलग्न हो जाता दै, तो उसे भी यहाँ मोक्ष 
दुर्लभ नहीं है | इसलिये मेरे बताये अनुसार बर्ताव करते 
हुए नियमपरायण होकर तुम आनन्दपूर्वक (हो । अपनी 
सात पीढ़ियोंका उद्धार करके फिर मुझमें लीन हो जाओगे । 
यद्यपि वेदोंका अध्ययन तुमने नहीं किया है, तो भी सम्पूर्ण 
वेद तुम्हारी बुद्धिमै स्वयं प्रतिमासित होंगे | अब यहाँसे 
कोटितीर्थमें, जहाँ हरिमेधाका यज्ञ हो रहा है, जाओ । वहाँ 
तुम्हारी माताका सम्पूर्ण मनोरथ सफल होगा । 

याँ कहकर भगवान्‌ विष्णु पुनः वासुदेव-विग्रहमै ही 
प्रवेश कर गये | उस समय ऐतरेयकी माता और ऐतरेय 
दोनों एकटक दृष्टिस भगवानकी ओर देख रहे थे । ततश्चात्‌ 
वासुदेव-विग्रहको नमस्कार करके विस्मय और आनन्दम 
निमम्न हुए ऐतरेयने अपनी मातासे कहा-“मा ! में पूर्वजन्ममें 
शूद्र था, एक दिन सांसारिक दोषोंसे भयमीत हो एक 
धर्मनिष्ठ ब्राह्मणकी शरणमें गया । वे बढ़े द्याल थे । उन्होंने 
मुझे द्वादद्ाक्षर मन्त्रका उपदेश दिया ओर कह, “सदा 
इस मन्त्रका जप किया कर ।? उनकी इस आज्ञाके अनुसार 
में निरन्तर उस मन्त्रका जप करने लगा | उस जपके 
प्रमावसे तुम्हारे गर्भेसे मेरा जन्म हुआ | मुझे पूर्वजन्मकी 5 
स्मृति हुई, भगवान्‌ विष्णुके प्रति मेरे FE दाळ 
हुआ और इस तीर्थमै सर्वदा निवास 
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प्रात हुआ ।” मातासे ऐसा कहकर ऐतरेय यशमें गये और 
वहाँ यह छोक बोले-- 
विष्णवेऽकुण्ठमे धसे | 
मामः कमंसागरे ॥ 


नमस्तस्मै भगवते 

यन्मायामोहितधियो 

“जिनकी बुद्धि कहीं कुण्ठित नहीं होती तथा जिनकी 
मायासे मोहितचित्त होकर हमलोग कमकि समुद्रमें भटक 
रहे हैं, उन भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है |? 

इस इलोकका आशय बहुत गम्भीर है | हरिमेधा आदि 
ब्राह्मणोंने जब इसे सुना, तब आसन ओर पूजा आदिके द्वारा 
ऐतरेयका बहुत सत्कार किया । तसश्चात्‌ ऐतरेयने अपनी 


N 
भट्टादित्यकी स्थापना तथा नारदजीके द्वारा एक सो आठ नामोंसे उनकी स्तुति 


* „जरणं रज सर्वेश सृत्युंजयसुम ब्रज सेशं सृत्युंजयसुमापतिम्‌ * 


विद्यासे उन वेदार्थनिपुण ब्राह्मणोंको कु 
सबने उन्हें दक्षिणा दी । हरिमेधाने ऐतरेयको 
भी दे दी। धन और पलीको ग्रहण करके dy अनन 
घर आये । उन्होंने माताको आनन्दित किया और भे 
निर्मल पुत्रोंको जन्म दिया । ऐतरेय सदा द्वादशी रा 
पालन करते रहे । वे अनेक यजोंद्वारा भगवानका यजन को 
निरन्तर वासुदेवका ध्यान किया करते थे | इसे 
देहत्यागके पश्चात्‌ उन्होंने मोक्ष प्रात कर लिया | अजुन) 
ऐसी महिमावाले भगवान्‌ वासुदेव यहाँ स्वयं विराजमार 
हैं। जो इनकी पूजा; अर्चा और स्तुति करता है, उस 
सब पुण्य अक्षय माना गया है । 


किया | Ni 


—— tote | 


नारदजी कहते है- कुन्तीनन्दन ! भगवान्‌ वासुदेव- 
की स्थापनाके पश्चात्‌ मैने पुनः मनुष्योपर कृपा करनेकी 
इच्छासे प्रत्यक्ष देवता भगवान्‌ सूर्यको इस तीर्थमे लानेका 
विचार किया । भगवान्‌ सूर्य समस्त प्राणियोके उद्गमस्थान 
हैं । वे इस लोक और परलोकमे भी सबका अभ्युदय करते 
है । श्रीसूर्यदेव सम्पूर्ण विश्वके आधार माने गये हैं। जो 
भक्तिपूर्वक भगवान्‌ सूर्यका प्रतिदिन स्मरण, कीन और; 
पूजन करते हैं, वे निस्सन्देह कृतार्थ हो जाते हैं । जिसने 
इस संसारमै जन्म लेकर mA किरणोंवाले देवेश्‍वर 
भगवान्‌ सूर्यका पूजन नहीं किया, उसने अपने आत्मासे 
ही द्रोह किया हे । जो सदा भगवान्‌ सूर्यकी भक्तिमें तत्पर 
और सर्वदा उन्दीमें मन लगाये रहनेवाले हैं, जो सदा 
सूर्यका ही स्मरण किया करते हैं, वे कभी दुःखके भागी 
नहीं होते हैं । भगवान्‌ भास्करकी भक्ति ढुर्लम है, उनका 
पूजन दुर्लभ है, उनके लिये दान देनेका सौभाग्य दुर्लभ 
है तथा उनकी प्रसन्नताके लिये होम करना तो और भी 
दुर्लभ है । जिसकी जिह्वाके अग्रभागमे नमस्कार आदिसे 
युक्त रि’ ये दो अक्षर विराजते हैं, उसका जीवन सफळ 
ल न इ. न 
पूवक सूर्यदेवकी 


आराधना की A मैं वायु पीकर रहता और सूयसम्बन्धी 
वेदिक मन्त्रोके विशुद्ध 


जपसे भगवान्‌ सूर्यकी स्तुति किया 
करता था | तब) अत्यन्त तेजके कारण जिनकी ओर देखना 
बहुत कठिन है) उन भगवान्‌ सूर्यने योगबले दूसरी मूर्ति 
“ai करके आकारामें आकर मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिया | तब 
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मैने हाथ जोड़कर भगवानको नमस्कार किया और | 


सामवेदके विविध मन्‍्त्रोंद्दारा उनका स्तवन भी किया । 
इससे प्रसन्न होकर वर देनेवाले भगवान्‌ सूर्यने कहीं” 
देवे ! तुमने दीर्घकालतक तपस्याके द्वारा मेरी आराधना 
। अब कोई अभीष्ट वर मागो ।? 
उनके ऐसा कहनेपर मैं हाथ जोड़कर बोट 
भगवन्‌ | यदि आप gan प्रसन्न हैं और मुझे वर देना Si 
समझते हैं, तो आपकी जो कामरूपिणी कळा हैः री 
राजा राजवर्धनने जिसकी आराधना की थी, उसी कळाके द 
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आप सदा हमारी रक्षा करते रहें | तदनन्तर भगवान्‌ सूर्यने 
सन्तुष्ट होकर जब “तथास्तु कह दिया, तब मैंने इस तीर्थमै 
भट्टादित्यके नामसे उनकी स्थापना की । मुझ मट्टके द्वारा 
स्थापित होनेके कारण भगवान्‌ सूर्यका उक्त नाम प्रसिद्ध 
हुआ । तत्पश्चात्‌ फूलोंसे भळीमाँति पूजा करनेपर मूर्तिमें 
भगवान्‌ सूर्यका आवेश हुआ । यह देख मेरा सम्पूर्ण अङ्ग 
भक्तिरसके उद्रेकमें डूब गया ओर मैंने सम्पूर्ण वेदोंके 
waa एक सौ आठ नामोंद्वारा सूर्यदेवका इस प्रकार 
स्तवन किया-- 
भगवान्‌ सूर्य आप १ सप्तसप्ति ( सात घोड़ोंसे युक्त 
रथपर विचरण करनेवाले ) २ अचिन्त्यात्मा ( जिनका 
खरूप चिन्तनमै नहीं आ सकता ), २ महाकारुणिकोत्तम 
( अत्यन्त करुणा करनेवालोंमें सर्वश्रेष्ठ )) ४ संजीवन ( सबको 
भलीभाँति जीवित रखनेवाले ), ५ जय ( विजयी ), ६ जीव 
( जीवनदाता )) ७ जीवनाथ ( जीवोंके स्वामी ) और 
८ जगत्पति ( संसारके स्वामी ) हैं । आप ९ कालाश्रय 
( काळके आधार ), १० कालकर्ता, ११ महायोगी, १२ 
महामति ( परम बुद्धिमान्‌ ) १३ भूतान्तःकरण ( समस्त 
भूतोंके अन्तरात्मा )) १४ देव ( द्युतिमान्‌ » १५ कमला- 
नन्दनन्दन ( कमलोंका आनन्द बढानेवाले ), १६ सहखपाद्‌ 
( किरणरूपी सहनो चरणोंसे सुशोभित ); १७ बरद ( वर 
देनेवाले ), १८ दिव्यमण्डलमण्डित, १९ धर्मप्रिय, २० 
अचितात्मा ( पूजित स्वरूपवाले ) २१ सबिता ( सम्पूर्ण 
जगत्‌के उत्पादक ) २२ वायुवाहन ( प्रवद वायुके सहारे 
आकाशमै विचरण करनेवाले अथवा वायुके ऊपर स्थित ), 
२३ आदित्य ( अदितिःपुत्र ); २४ अक्रोषन (ARRI) 
२५ सूर्य, २६ रद्मिमाढी ( किरणसमूहसे सुशोभित ) 
२७ विभावसु ( विशेषरूपसे प्रकाशित होनेवाळे ) २८ 
दिनकृत ( अपने उदयसे दिन प्रकट करनेवाले ) २९ 
Raza ( स्वयं अस्त होकर दिनको हर लेनेवाले ) ३० 
मौनी ( मौन रहनेवाले ), ३१ सुरथ ( सुन्दर रथवाले ) ३२ 
रथिनां बर ( रथियोंमें श्रेष्ठ ) ३३ राजञां पति ( राजाओंकि 
अधिपति ), ३४ स्वर्णरेता ( सुवर्णरूप बीजवाले ) २५ पूणा 
( पोषण करनेवाले ), ३६ त्वष्टाः ३७ दिवाकर, २८ 
आकाशतिलक, ३९ धाता ( धारण-पोषण करनेवाले )) ४० 
संविभागी ( दिन-रातका विभाग करनेवाले ), ४१ मनोहर? 
४२ प्राज्ञ ( विद्वान्‌ ) ४३ प्रज्ञापति ( बुद्धिके स्वामी 
अथवा प्रेरक ) ४४ धन्य, ४५ विष्णु ( व्यापक Jo ४६ 
औदा ( शोमा और संपत्तिके स्वामी ) ४७ मिषग्वर ( अपनी 


किरणोंद्वारा नाना प्रकारके रोगोंके निवारण करनेवाले श्रेष्ठ 
वैद्य ), ४८ आलोककृत ( प्रकाशक )) ४९ लोकनाथ; ५० 
लोकपालनमस्कृत, ५१ विदिताशय ( सबके अभिप्रायको 
जाननेवाले ), ५२ सुनय ( उत्तम नीतिवाळे ), ५३ महात्मा, 
५४ भक्तवत्सल, ५५ कीर्ति, ५६ कीर्तिकर, ५७ नित्य) 
५८ रोचिष्णु ( कान्तिमान्‌ ) ५९ कल्मप्रापह ( पापका नाश 
करनेवाले ), ६० Rama ( आनन्दको अपने अधीन 
रखनेवाले ), ६१ महावीर्यं ( परम पराक्रमी ), ६२ हंस 
( आकाशरूपी सरोवरमें हंसके समान विचरण करनेवाले 
अथवा परमात्मा ) ६३ संहारकारक ( प्रळयकालमे संवर्तका- 
नळरूपसे प्रकट होकर सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको दग्ध करनेवाले )) 
६४ कृतकृत्य, ६५ असङ्ग ( अनासक्त ), ६६ बहुश) 
६७ वचसां पति ( वाणीके अधिपति ), ६८ विश्वपूज्य) 
६९ मृत्युद्दारी, ७० घृणी ( दयाळ ) ७१ धर्मकारण, 
७२ प्रणतार्तिद्र ( शरणागतोंका कष्ट हर लेनेवाले )) ७३ 
अरोग ( रोगरहित ), ७४ आयुष्मान्‌ ७५ सुखद्‌, ७६ 
सुखी, ७७ मंगळ, ७८ पुण्डरीकाक्ष ( कमळके समान 
नेत्रोबाले )) ७९ ब्रती ( व्रतोंका पालन करनेवाले )) ८० 
ब्रतफलप्रद (aim फळ देनेवाले ) ८१ छुचि (पवित्र ) 
८२ पूर्ण, ८३ मोक्षमार्ग, ८४ दाता, ८५ भोक्ता ८६ 
धन्वन्तरि, ८७ प्रियामास ( जिनका प्रकाश ळोकप्रिय दै. )) 
८८ धनुर्वेदवित्‌ ( धनुर्वेदके MA), ८९ एकराट्‌ ( आकाशम 
एकमात्र प्रकाशित होनेवाळे )) ९० जगत्पिता ९१ 
धूमकेतु ( अग्निरूप >, ९२ विद्युत्‌ ( विशेष दीक्षिमान्‌ ) 
९३ ध्वान्तहा ( अन्धकारनादाक ) ९४ गुरु, ९५ गोपति 
( किरणोंके स्वामी )) ९६ कृतातिथ्य ( सब लोग अर्घ्य देकर 
जिनका आतिथ्यसत्कार करते हैं )) ९७ झमाचार 
( पुण्यकमोके प्रवर्तक )) ९८ झचिप्रिय ( पवित्र आचार- 
विचारवाळे जिन्हें अधिक प्रिय हैं )) ९९ सामप्रिय ( साम- 
गानके प्रेमी ), १०० लोकबन्धु, १०१ नैकरूप ( अनेक 
रूपवाले ), १०२ युगादिकृत ( युगादिके उत्पादक ) १०३ 
धर्मसेतु ( धर्म-मयांदाके रक्षक ) १०४ लोकसाक्षी ( सब्र 
ळोगोंके शुभाम कर्माको देखनेवाले )) १०५ खेट (आकारे 
विचरनेवाले ) १०६ अर्क ( अर्चनीय )? १०७ सर्वद 
( सब कुछ देनेवाले ) तथा १०८ प्रभु ( सर्वशक्तिमान ) 
हैं । मेरे द्वारा इस प्रकार एक सी आठ नामोंसे जिनकी 
मलीमाँति स्तुति की गयी है» वे सर्वळोकप्रिय भगवान्‌ 
सूर्य समख लोकोंपर प्रसन्न हों || 


इस स्तुतिसे प्रसन्न होकर भगवान्‌ WA मुझसे 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१४८ 


kinamasi Sahib BI 


कहा--देवपे ! तुम्हारा प्रिय करनेकी इच्छासे में अपनी एक 
कलाद्वारा सदा इस स्थानमै निवास करूँगा । जो मनुष्य भक्तिः 
पूर्वक यहाँ मुझ भट्टादिशकी पूजा का, वह कामरूप 
घारी साक्षात्‌ मुझ wai पूजनसे प्रात हीनंवाठ फलको 
पा लेगा । जो मनुष्य मेरे उद्देशयसे यहाँ थोड़ा या अधिक 
दान करेगा, उसे में सहर्ष स्वीकार करूगा और उसका 
पुण्य अक्षय होगा । जो मानव रविवारको अथवा षष्ठी या 


0 „ शरण व्रज सवश सृत्युजयमुमापतिम्‌ # 


uvamvani Trust Donations 


सप्तमी तिथिको छाठ कमल, कहार; 
सौ पत्तोंवाळे महाकमलके पुष्पोसे यहाँ मेरी ड करेगे, ३ 
FLA ) 


जिन-जिन कामनाओंके लिये प्रार्थना करेंगे, उन सब 
निश्चय ही प्राप्त कर लेंगे । भक्तिपूर्वक मेरा दर्शन करने 


रोग और दरिद्रताका नादा होगा । प्रतिदिन मुझे प 
करनेसे खर्गकी तथा नित्य प्रति मेरी स्तुति करनेसे मोक्षमै 
प्राप्ति होगी । 


—— ooo 


महात्मा नंन्दभद्रके सारभूत विचार तथा उनके द्वारा सत्यत्रतके 
नास्तिकतापूर्ण बिचारोंका खण्डन 


n 


नारदजी कहते है--अजुन | अब बहूदक खानकी 

एक अद्भुत कथा सुनो । कामरूपमें जो बहूदक नामक 

कुण्ड है, वह इस तीर्थम आकर भलीमाँति प्रकट हुआ है | 

इसीलिये इसे बहूदक कहा गया है । महात्मा कपिलने 

बहुत वर्षौतक तपस्या करके यहाँ एक बहुत सुन्दर 

शिवलिंगकी स्थापना की है, जो कपिलेश्वरके नामसे प्रसिद्ध है । 

अर्जुन ! नन्दभद्र नामके एक बणिक थे, जो तीनों समय बड़े 

आदरके साथ कपिलेश्वर लिज्ञकी पूजा किया करते थे । वे 

साक्षात्‌ दूसरे धर्मराजकी भाँति समस्त धर्मोके विशेषज्ञ थे । 

धमोंके विषयमै जो कुछ कहा गया है, उसमें कोई भी 

ऐसी बात नहीं थी; जो नन्दभद्रको शात न हो । वे सबके 

सुहृद्‌ थे ओर सदा समीके हितसाधनमे संल्म रहते थे | 

उन्होंने मन, वाणी और क्रियाद्वारा इस परोपकार-घर्मका 

ही आश्रय ले रक्खा था । संसारमै ऐसा कोई धर्म न तो 

प्रकट हुआ है और न होनेवाला है; जो सब अबस्थाओंमे 

सर्वथा निर्दोष हो | इस निश्चयपर पहुँचे हुए नन्दभद्रने 

- इस विशाल धमे-समुद्रका सब ओरसे मन्थन करके जो 
सारतत्त्व ग्रहण किया था; उसे बतलाता हूँ, सुनो । नन्दभद्र 

जीविकाके लिये वाणिज्यको ही श्रेष्ठ मानते थे और उसीको 

अपनाये हुए थे । उन्होंने थोडेसे काठ और घास-फूससे 

अपने रहनेके लिये घर बना खखा था और सब लोगोंकी 

भलाईके लिये वे थोडासा ही लाभ लेकर व्यापार करते 

थे । उनके क्रय-विक्रयकी वस्तुओमे मदिरा सर्वथा वर्जित 

थी । उनके यहाँ ग्राहकोके साथ भेद-भाव नहीं किया जाता 
था । झूठ ओर कपटका तो वहाँ नाम भी न था | बस्तुओंके 
आदान-प्रदानमें वे सबके साथ समतापूर्ण बर्ताव करते थे | 
क... छल-कपटके दूसरोसे खरीदकी वस्तु लेकर उसे बिना 


किसी धोखाधड़ीके वे सब छोगोंके हाथ बेचते थे; यही 
उनका श्रेष्ठ ब्रत था । कुछ लोग यज्ञकी प्रशंसा करते हैं, 
परंतु नन्दभद्र ऐसा नहीं मानते थे । उन्होंने यज्ञमे आये 
हुए कुछ दोषोंको लक्ष्य करके ही ऐसी धारणा बनायी थी) 
तथापि वे श्रद्धापूर्वक देवपूजन, नमस्कार) स्तुति, नेवेद्य 
निवेदन आदि यज्ञकी सारभूत बातोंका सदा ही पालन 
करते थे । कोई-कोई संन्यासकी प्रशंसा करते हैं, परंतु 


- नन्दभद्र उनसे भी सहमत नहीं थे । उनका कहना था कि 


जो विषयोका बाहरसे त्याग करके मनके द्वारा पुनः उनको 
ग्रहण करता है वह गृहस्थ ओर संन्यास अथवा इहलोक 
ओर परलोक दोनों ओरसे भ्रष्ट होकर फटे हुए बादलकी 
भाँति नष्ट हो जाता है | संन्यासका जो सारभूत उत्तम तल 
है, उसका आदर तो नन्दभद्र भी करते थे । वे किसीके 
कर्मोकी निन्दा या प्रशंसा नहीं करते थे | अनेक मित्नमित् 
मागोंमें स्थित हुए लोगोको चन्द्रमाकी भाँति तटस्थ रहकर 
लीलापूर्वक देखते थे । किसीके साथ न उनका द्वेष था) १ 
राग; न अनुरोध था; न विरोध । पत्थर और सुवर्णकों वे समात 
समझते तथा अपनी निन्दा और स्तुतिमै भी समान भाव रखते 
थे। वे ख़भावसे ही धीर थे। सम्पूर्ण भूतोसे निर्भय रहते à | 


अपनी आकृति ऐसी बनाये रखते थे, मानो अन्धे और 


बहरे हो । कमॉके फलकी उन्हे कोई आकाङ्का नहीं थी | 
अतः वह कर्म उनके लिये भगवान्‌ सदाशिवकी आराध 


` बन जाता था | इसी कारण वे धर्मका अनुष्ठान तो चाहते 


और करते थे, परंतु उसमें कोई लोभ नहीं रखते थे! 
न्दभद्रने भलीमाँति विचार करके इसीको मोक्षके साररूपऐे l 


ग्रहण किया था | कुछ लोग खेतीकी प्रशंसा करते हैं। प 


नन्दभद्रने उसके भी सारभागकों ही अपनाया था । ऑर 
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महिश्वरखण्ड-कुमारिकाखण्ड ] 


ज 
Ja जुड़ा हुआ एक दळ 
आयमेसे तीसवें भागका त्याग करना चाहिये-उसे धर्मके 
कार्ये लगा देना चाहिये । बूढ़े पश्ुऔका भी स्वयं ही 
पालन-पोषण करना चाहिये । जो ऐसा करे, वही श्रेष्ठ 
किसान है । नन्दभद्रने इसीको खेतीका सार मानकर इसका 
आदर किया था । उनके मतसे प्रतिदिन अपनी शक्तिके 
अनुसार देवताओं) पितरों) मनुष्यों ( अतिथियों ) ब्राह्मणों 
तथा पशु-पक्षी, कीट-पतंगादि भूतोंके लिये अन्न देना 
चाहिये । सदा इन सबको देकर ही स्वयं भोजन करना 
उचित हे । कुछ लोग ऐश्वर्यकी प्रशंसा करते हैं; परंतु 
नन्दभद्र उसे भी प्रशंसाके योग्य नहीं मानते थे । क्योंकि 
ऐश्वर्यके मदसे उन्मत्त हो मनुष्य दूसरे मनुष्योंको दास 
बनाकर उनका उपभोग करते हँ । वे मनुष्यीका वध 
करते हैं, उन्हे बाँधते हैं और बंदी बनाकर दिन-रात पीड़ा 


देते हैं । ऐश्वर्यशाली पुरुष अपनेको अजर-अमर समझकर _ 


दूसरोंके साथ दुर्व्यवहार करते हैं । उनपर ऐश्वर्यका मद 
तो रहता ही है, मदिरापानके मदसे भी वे अत्यन्त मतवाले 
हो उठते हैं | वास्तवमै जो धनके मदसे उन्मत्त होता है; 
बह पतित होकर विवेक खो बैठता है । अतः सम्पूर्ण भूतो 
( प्राणियों ) को अपना स्वरूप मानकर उनके प्रति अपने 
ही जैसा बर्ताव करना चाहिये । जिसकी सर्वत्र आत्मदृष्टि 
हे, वह ऐश्वर्यसे मतवाळा नहीं होता | जो सबके शरीरमें 
अपने ही जैसे सुख-दुःखका अनुभव करता हो; ऐसा 
ऐश्वर्यशाली पुरुष आज कहाँ है £ इसलिये नन्दभद्रने 
ऐश्वर्यका जो सार ग्रहण किया था, वह भी सुनो । वे अपनी 
शक्तिके अनुसार सभी प्राणियोंकी सेवा करते थे; किसीकी 
भी सेवासे विमुख नहीं होते थे । 

इस प्रकार इधर-उधर प्रकट हुए सारभूत सदाचारका 
संग्रह करके बुद्धिमान्‌ नन्दभद्र उसीक्रा पालन करते थे । 
इस आचरणसे रहनेवाले साधु-दिरोमणि नन्दभद्रके 
सद्दधवहारकी देवतालोग भी स्पृहा रखते थे | इन्द्र आदि 


सत्र देवताओंकों उनकी स्थिति देखकर बड़ा विस्मय होता ' 


था । इसी स्थानमे एक शूद्र भी रहता था; जो नन्दभद्रका 
पड़ोसी था | उसका नाम तो था सत्यव्रत; किंतु वह बड़ा 
भारी नास्तिक और दुराचारी था । धर्मपरायंग नन्दभद्रपर 
बारंबार दोषारोपण किया करता था और सदा उनके 
दोष ही zaa रहता था | उसकी इच्छा थी, यदि इनका 
कोई छिद्र देख पाऊँ तो इन्हें धर्मसे गिरा दूँ । खोटे 


X महात्मा नन्दभद्रके सारभूत विचार k 


१४९ 


हृदयवाळे क्रूर नास्तिकोंका यह स्वभाव ही होता दै कि वे 
अपनेक्रो तो नीचे गिराते ही हैं, दूसरोको भी गिरानेकी 
चेष्टा करते हैं । 

धार्मिक वृत्तिसे रहनेवाले बुद्धिमान्‌ नन्दभद्रके वृद्धांवस्थामें 
बड़े कष्टसे एक पुत्र हुआ, किंतु वह चळ बसा। za 
प्रार्धका फळ मानकर उन महामति वेश्यने शोक नहीं 
किया । देवता हो या मनुष्य) प्रारूधके विधानसे कोन छूट 
पाता है । तदनन्तर नन्दभद्रकी प्यारी पल्ली कनका) जो 
असन्धतीकी भाँति साध्वी स्त्रियोके समस्त agii विभूषित 
तथा ग्रहस्थधर्मकी साक्षात्‌ मूर्ति थी; सहसा मृत्युको प्राप्त 
हो गयी । नन्दभद्र जितेन्द्रिय थे; फिर भी पक्नीके न 
रहनेसे ग्रहस्थ-धर्मका नाश होगा, यद सोचकर उन्हे शोक हुआ । 

नन्दभद्रका यह अन्तर देखकर सत्यत्रतको बहुत दिनांके 
बाद बड़ी प्रसन्नता हुई | वह 'हाय-हाय ! बड़े कष्टकी बात 
हुई? ऐसा कहता हुआ शीघ्र ही नन्दभद्रके पास आया 
और मित्रकी भाँति मिलकर उनसे बोला--'हा नन्दभद्र ! 
यदि तुम-जैसे धर्मात्माको भी ऐसा फल मिला तो इससे 
मेरे मनमै यही आता है कि यह धर्म-कर्म व्यर्थ ही है । 
भाई नन्दभद्र | मैं सदा तुमसे कुछ कहना चाहता था) 
किंतु तुम्हारी ओरसे कोई प्रस्ताव न होनेके कारण मैंने 
कभी कुछ नहीं कहा? क्योंकि बिना किसी प्रस्तावके 
बृहस्पतिजी भी कोई बात कहें; तो उनकी बुद्धिकी अवहेलना 
होती है और उन्हें नीच पुरुषकी भाँति अपमान प्राप्त 
होता है । में वाणीके अठारह और बुद्धिके नो दोषोंसे रहित 
सर्वथा निर्दोष वाक्य बोळूंगा | सूक्ष्मता; संख्या; क्रम? निर्णय 
और प्रयोजन--ये पाँच अर्थ जिसमें उपलब्ध होते हैं, उसे 
ध्वाक्य” कहते हैं । धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्षके उद्देश्यसे 
जो कुछ कहा जाता दै, वह “प्रयोजन? नामक वाक्य कहा 
गया है । यह वाक्यका प्रथम लक्षण है । घर्म, अर्थ, काम 
और मोक्षके विषयमे प्रतिज्ञा करके वाक्यके उपसंहारमें “यही 
वह है? ऐसा कहकर जो विशेषरूपसे सिद्धान्त बताया 
जाता है, वह “निर्णय” नामक वाक्य है । “यह पहले और यह 
पीछे कहना चाहिये?--इस प्रकार क्रमविभागपूर्वक जो 
प्रस्तुत विषयका प्रतिपादन किया जाता है, उसे वाक्यतत्तके 
ज्ञाता विद्वान्‌ “कमयोग? कहते हैं । जहाँ दोषों और गुर्णोका 


यथावत्‌ विभाग करके दोनोंके लिये प्रमाण उपस्थित किया 


जाय उसे “संख्या? वाक्य समझना चाहिये | और जहाँ वाक्यके 
विभिन्न adi अभेद देखा जाता है; उस अतिशय 
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zwo मै 

ना कि 

उभेदकी ATA जो हेतु है; उसे ही 'सुद्षपता' कहते E । 
यह वाक्यके गुणोंकी गणना हुई । अब वाणीके अठारह 
दोषोका वर्णन सुनो । अपेतार्थ, अभिन्नार्थ, ATIT 
अधिक, अदलक्षण, सन्दिग्ध, पदान्त अक्षरका गुरु होना) 
पराङमुख-मुख, अनृत एवं असंस्कृत, त्रिवगविरुद्ध, 
न्यून, कष्टशब्द, अतिशब्द, JANNET, सदोष, 
अहेतुक तथा निष्कारण#--ये वाणीके दोष हैं । अब 
बुद्धिके दोषोंको सुनो | कास; क्रोध, भय, लोभ; देन्य, 
अनाजंव ( कुटिलता )-इन छः दोषाँसे युक्त होकर तथा 
दया, सम्मान और धर्म-इन तीन गुणोंसे हीन होकर में 
कोई बात न कहूँगा । ( उक्त छः दोषोंके साथ दयाहीनता, 
सम्मानहीनता और धर्महीनता-ये तीन दोप और मिल 
जानेसे नो दोष होते हैं | ) जब वक्ता; श्रोता और वाक्य 
तीनों अविकल रहकर बोलनेकी इच्छामें समान अवस्थाको 
प्राप्त हो, तभी वक्ताका अभिप्राय यथावत्‌ रूपसे प्रकट 
होता हे । बातचीत करते समय जब वक्ता श्रोताकी 


* जिस वाणीके उच्चारण करनेपर भी अर्थका भान न हो, 
वह ‹अपेतार्थ' है । जिससे अर्थभेदकी स्पष्ट प्रतोति न हो, वह 
अभिन्नार्थ है । जो सदा व्यवह।रमें न आता हो ऐसा शब्द 
“अप्रवृत्तः कह गया है । जिसके न रहनेपर भी वाक्यार्थ-बोध हो 
जाता है, वह वाक्‌ या शब्द अधिक है । अस्पष्ट अथवा अपरिमाजित 

वाणीको अश्ष्ण कहते हैं । जिससे अर्थमे सन्देह हो वह सन्दिरध 
है. । पदान्त अक्षरका गुरु उच्चारण भी एक दोष ही है । वक्ता 
जिस अर्थको ब्यक्त करना चाहता है, उसके विपरीत अर्थकी ओर 
जानेवाली वाणीको पराङमुखमुख कहा गया है । अनृतका अर्थ है 
असत्य । व्याकरणसे सिद्ध न होनेवाली बाणीको असंस्कृत कहते 
हैं । धमं, अर्थ और कामके विपरीत विचार प्रकट करनेवाली वाणी 
त्रिवगे-विरुद्ध कही गयी है । अर्थ-वोधके लिये पयोप्त शब्दका न 
होना न्यून दोष दै । जिसके उच्चारणमें कलेशा हो, वह कष्टशब्द 
है । अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दको यहाँ अतिशब्द कहा कज 
क्रमका SET करके शब्दप्रयोग हुआ हो, वह व्युत्करमाभिइत 
कहलाता है । वाक्य पूरा होनेपर भी यदि बात पूरी नहीं हुई 
तो वहाँ सशेष नामक दोष है । कथित अर्थको सिडिके लिये 
जहाँ उचित तर्क या युक्तिका अभाव हो; वहाँ अहेतुक दोष 
है । जब किसी आतके कहे जानेका कोई कारण नहीं बताया 
गया हो अथवा किसी शब्दके प्रयोगका उचित कारण न हो, तब 
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। संक्षिप्त d 

ani 1105 onations ay 
अवहेळ्ना करता दे अथवा श्रोता ही वक्ताकी उँ 
करने लगता है, तब बोळा हुआ वाक्य वुद्धियथपर 
चढ़ता । इसक सिवा, जा सत्यका परित्याग करके SEON 
अथवा श्रोताको प्रिय छगनेवाला वचन बोलता है, उसे 
उस वाग्यमै सन्देह उत्पन्न होने लगता हे; अतः बह 
भी सदोष ही है । इसलिये जो अपनेको या श्रोताको प्रिय 
लगनेवाली बात छोड़कर केवल सत्य ही बोलता zi 
इस प्रथ्वीपर यथार्थ वक्ता है, दूसरा नहीं । 

शास्त्रांके जालसे प्रथक हो मिथ्यावादोंको छोड़कर केवढ 
सत्य कहना ही मेरा ब्रत है । इसलिये मैं “सत्यत्रतः कहलाता 


सँ 2 


हूँ । में तुमसे सच्ची बात कहूँगा ओर तुम्हें भी उसे सत्य 
मानकर ही स्वीकार करना चाहिये | भलेमानुस | जबसे तुम 
पत्थर पूजनेमें लग गये, तबसे तुम्हें कोई अच्छा फल मिला 
हो; ऐसा मैं नहीं देखता । तुम्हारे एक ही तो पुत्र था, कह 
भी नष्ट हो गया । पतिव्रता पत्नी थी, सो भी संसारसे चळ 
बसी । साधो ! झूठे तथा कपटपूर्ण कर्मोका ही ऐसा फ 
हुआ करता है । भैया ! देवता कहाँ हैं १ सब मिथ्या है | 
यदि होते तो दिखायी न देते ? यह सब कुछ कपटी ब्राह्मणोकी 
झूठी कल्पना है । लोग पितरोंके उद्देश्यसे दान देते हैं, यह 
देखकर मुझे तो हँसी आती है । मेरी दृष्टिमें यह अन्नकी 
बरबादी है। भला, मरा हुआ मनुष्य क्या खायगा ! मूर्ख एवं 
नीच ब्राह्मण, जो समस्त .संसारकी सुष्टिका अनेक प्रकारसे 
वर्णन किया करते हैं, उसमें भी जो यथार्थ बात है उसे 
सुनो । संसारकी सृष्टि और संहार- थै दोनों बातें झुठी हैं । 
वास्तवमें यह जगत्‌ सत्य है और इसी रूपमै सदा बना 
रहता है । यह विश्व खभावसे ही सदा वर्तमान रहता है ये 
सूर्य आदि ग्रह खभावसे ही आकाशमै विचरण करते है 
स्वभावसे ही निरन्तर वायु चलती है, खमावसे ही मेघ पानी 
बरसाता है और खभावसे ही बोया हुआ धान्य जमता है । 
स्वभावसे ही प्रथ्वी स्थिर है, ख़भावसे ही नदियाँ बहती t 
सभावसे ही पर्वत अविचलभावसे सुशोभित हैं ओर खभाव 
से ही समुद्र अपनी मर्यादामें स्थित है । स्वभावसे ही 

स्री सुत्र पदा करती है; खभावसे ही ये बहुतेरे जीव उपे 
होते हैं। जसे खभावसे ही लोग टेढे होते हैं, आठे खमावते 
ही बेरोंमें काटे पैदा होते हैं--उसी प्रकार खभावसे ही ६ 
सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकाशित होता है | इसका कोई प्रप 
दिखायी देनेवाला कर्ता नहीं है । इस प्रकार खभावते 
सम्पूर्ण छोक स्थित हैं । ऐसी अवस्थामै भी मूर्ख मनुष्य € 
विषयको लेकर मतबालेकी भाँति व्यर्थ मोहमें पड़ा रहता 


I माढेश्वरखण्ड-कुमारिकाखण्ड ] 


धूर्वलोग इस मनुष्ययोनिको भी जो सबसे श्रेष्ठ बतलाते हैं, 
इसकी मी पोळ खोलता हूँ, सुनो । मनुष्ययोनिसे बढ़कर 
दूसरी किसी योनिमे कष्ट नहीं है। मनुष्योंको जो कष्ट है, वह 
हमारे शत्रुओंकों भी न हो । मनुष्योंके समक्ष क्षण-क्षणमै 
शोकके सहखां खान आते हैं।यह मानवयोनि क्या है, 
बन्दीगह है ! कोई बड़भागी पुरुष ही इससे छुटकारा पाता 
है। ये पशुपक्षी, कीड़े-मकोड़े बिना किसी बन्धनके सुख- 
पूर्वक विहार करते हैं; इनकी योनि अत्यन्त दुर्लभ है | ये 
हावर (gaada आदि ) कितने निश्चिन्त हैं । प्रथ्वीपर 
इन्हींका सुख महान्‌ है | अधिक क्या कहें, मनुष्योंकी अपेक्षा अन्य 
योनियोंमें उत्पन्न होनेवाले सभी जीव धन्य हैं | कोई स्थावर 
हैं, कोई कीड़े हँ, कोई पतंग हैं और कोई मनुष्य आदि 
जीवोंके रूपमै उत्पन्न हुए हैं | इसमें स्वभावको ही प्रधान 
कारण समझो । पुण्य और पाप आदि तो कल्पनामात्र हैं । 
इसलिये नन्दभद्र ! ठुम मिथ्याधर्मका परित्याग करके मौजसे 
खाओ, पीओ, खेलो और भोग भोगो । पृथ्वीपर) बस यही 
सत्य है ।? 


नारद्जी कहते हैं--सत्यव्रतके इन वाकयोंसे, जो 
अशमकर, अयुक्तिसङ्गत तथा असमंजस ( दोषपूर्ण ) थे? 
महाबुद्विमान्‌ नन्दमद्र तनिक भी विचलित नहीं हुए । वे 
क्षीभरहित समुद्रकी भाँति गम्भीर थे । उन्होंने हँसते हुए 
उत्तर दिया--सत्यत्रतजी ! आपने जो यह कहा कि धर्मनिष्ठ 


X महात्मा नन्दभद्रके सारभूत विचार % 
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मनुष्य सदा दुःखके भागी होते हैं, वह झूठ है| हम तो 
पापियाँपर भी बहुतेरे दुःख आते देखते हैँ । संसाखन्धन- 
जनित क्लेश तथा पुत्र ओर स्त्री आदिकी मृत्युके दुःख पापी 
मनुष्योंके यहाँ भी देखे जाते हैं । इसलिये मेरे मतमें धर्म ही 
श्रेष्ठ है । किसी पुण्यात्मा साधुपुरुषपर सङ्कट आया देखकर 
बड़े-बड़े लोग सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए यह कहते हैं कि 
“अहो ! ये तो साधु पुरुष हैं; इनपर कष्ट आया; यह तो 
हमारे लिये बड़े दुःखकी बात है? इत्यादि । पापियांको तो यह 
सहानुभूति भी दुर्लभ है । स्त्री तथा धन आदिके लोमसे जब 
कोई पापी लुटेरा घरमै घुसता दै, तो आप भी उससे डर 
जाते हैं; उसके प्रति द्वेषका परिचय देते हैं और उसके ऊपर 
क्रोध भी करते हैं | यह सब व्यर्थ ही तो है । दूसरी बात 
जो आप यह कहते हैं कि इस संसारका कारण कोई महान्‌ 
ईश्वर नहीं है, यह भी बच्चोकी-सी बात है । क्या प्रजा बिना 
राजाके रह सकती है ? इसके सिवा जो आप यह कहते हैं कि 
तुम झूठे ही पत्थरके लिङ्गकी पूजा करते हो, इसके 'उत्तरमें 
मुझे इतना ही निवेदन करना है कि आप शिवळिङ्गकी 
महिमाको नहीं जानते हैं । ठीक उसी तरह, जेसे अन्धा 
सूर्यके स्वरूपको नहीं जानता । व्रह्मा आदि समस्त देवता; 
बढ़े-बड़े समृद्धिशाळी राजा; साधारण मनुष्य तथा मुनि भी 
शिवलिङ्गकी पूजा करते हैं | उनके द्वारा स्थापित किये हुए 
शिवलिङ्ग उन्हीके नामसे अङ्कित एवं प्रसिद्ध हैं, क्या ये सब- 
के-सब मूर्ख ही थे ओर अकेले आप सत्यत्रतजी ही 
बुद्धिमानीका ठेका लिये बेठे हैं १ भगवान्‌ विष्णु ( राम ) ने 
युद्धमै रावणको भारकर समुद्रके किनारे रामेश्वरलिङ्गकी 
स्थापना की है, क्या वह झूठा ही है १ प्राचीन कालमें इन्द्रने 
वृत्रासुरका वध करके महेन्द्रपव॑तपर शिवलिङ्गको स्थापित 
किया; जिससे वृत्रवधके पापसे मुक्त होकर इन्द्र आज भी 
खर्गलोकमै आनन्द भोगते हैँ ! चन्द्रमाने पश्चिम समुद्रके 
तटपर प्रभासक्षेत्रमे भगवान्‌ सोमनाथकी स्थापना करके 
आरोग्यळाभ किया था । यमराज और कुबेरने काशीमें) 
गरुड़ और कब्यपने सह्यपर्वतपर तथा वायु और वरुणने 
Amaai शिवलिज्ञकों स्थापित किया दै । जिससे वे 
सदा आनन्दमग्न रहते हैं । इसी खम्मतीर्थमै भगवान्‌ स्कन्दः 
ने कुमारेश्वरलिङ्ककी स्थापना की है, क्या वह समस्त पापका 
नाशक नहीं है ! इसी प्रकार अन्य देवताओं) राजाओं और. 
मुनियोंने जो-जो शिवलिङ्ग स्थापित किये. हि 
करनेमें में असमर्थ हूँ । भूळो कवासी) सर्गळोकवासी तथा 
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पातालनिवासी भी शिवलिज्ञके पूजनसे तृत होते हैं | आप 
जो यह कहते हैं कि देवता नहीं हैं ओर यदि दै तो FRI 
भी दिखायी क्यों नहीं देते ! आपके इस maù मुझे बड़ा 
आश्चर्य हो रहा है । जैसे दरिदळोग द्वार-द्वार जाकर कुलथी 
माँगते हैं, उसी प्रकार क्या देवता भी आपके पास आकर 
याचना करें ! भैया ! आप बडे बुद्धिमान्‌ है, आप जो चाहते 
हैं उसकी सिद्धि तो आपके गुरु ही कर सकते हैँ । यदि 
आपके मतमै सब पदार्थ खभावसे ही सिद्ध होते हैं, तो 
बताइये, कर्ताके बिना भोजन क्यों नहीं तेयार हो जाता ! 
इसलिये जो भी निर्माण-कार्य है, वह अवश्य किसी-न-किसी 
कर्ताका ही है । जिस पदार्थमै जितनी निर्माणशक्ति विधाता- 
ने भर दी है, वह बैसा ही है । और आपने जो यह कहा है 
कि ये पशु आदि प्राणी ही सुखी तथा धन्य हैं, यह बात 
आपके सिवा और किसीने न तो कही है और न सुनी ही है। 
तमोगुणी और अनेक RAA रहित जो पशु-पक्षी आदि 
प्राणी है तथा उनके जो कष्ट हैं, वे भी यदि स्पृहणीय और 
धन्य हैं तो सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे युक्त मनुष्य श्रेष्ठ और धन्य 
क्यों नहीं ! में तो समझता हूँ कि आपका जो यह अद्भुत 
सत्यत्रत है; इसे आपने नरक जानेके लिये ही संग्रह किया 
है । आपने पहले ही जो आडम्बरपूर्ण भूमिका बॉधकर अपने 
ज्ञानका परिचय देना आरम्म किया है, उसीमे आपके इन 
वचर्नोकी सारहीनता व्यक्त हो गयी है । क्योंकि मायावी लोग 
जब बोलने लगते हैं, तब उनकी बातें आडम्बरसे आच्छादित 
होती हैं । आपने प्रतिज्ञा तो की थी कुछ और कहनेके 
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लिये, परंतु कह डाला कुछ और ही । इसमें 
दोष नहीं दै, सब दोष मेरा ही हे, जो मैं आपकी 
सुनता हूँ । नास्तिक, सर्प और विष इनका तो यह गुण है 
है कि ये दूसरेको मोहित करते हैं । प्रतिदिन aik 
सङ्ग करना धर्मका कारण है । इसलिये विद्वान, वृद्ध, घ 
भाववाले तपस्वी तथा झान्तिपरायण संत-महात्माओंके साध 
सम्पर्क स्थापित करना चाहिये | नीच, अज्ञानी तथा आल: 
शानसे रहित पुरुषोंका सङ्ग नहीं करना चाहिये । जिक 
कुल, विद्या और कर्म तीनों शुद्ध हों और जिन्हें शात्रका 
ज्ञान हो) ऐसे पुरुषोंका विशेषरूपसे सेवन करना चाहिये | 
दुष्ट पुरुषोंके दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप, एक आसनपर बैठने 
तथा एक साथ भोजन करनेसे धार्मिक आचार नष्ट होते ३ 
ओर मनुष्योंको सिद्धि नहीं प्रास होती । नीचोंके सङ्गे 
पुरुषोंकी बुद्धि नष्ट होती है, मध्यमश्रेणीके लोगोंके साथ | 
उठने-बेठनेसे बुद्धि मध्यम स्थितिको प्राप्त होती है और | 
श्रेष्ठ पुरुषोके साथ समागम होनेसे बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है |$ | 
इस धर्मका स्मरण करके मैं पुनः आपसे मिलनेकी इच्छा नहीं | 
रखता, क्योंकि आप सदा त्राझणों की ही निन्दा करते हैं| 
वेद प्रमाण हैं, स्मृतियॉ प्रमाण हैं तथा घर्म ओर अर्थसे 
युक्त वचन प्रमाण हैं, परंतु जिसकी दृष्टिमें ये तीनों 
प्रमाण नहीं हैं, उसकी बातको कोन प्रमाण मानेगा । | 
महात्मा नन्दभद्र सत्यत्रतसे ऐसा कहकर उसी सम 
सहसा घरसे निकल पढ़े और भगवान्‌ भट्टादित्यके पस 
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नन्दभद्र और बालकका संवाद, बालादित्यकी स्थापना और नन्दभद्रकी मुक्ति 
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नारदजी कहते है- तदनन्तर परम बुद्धिमान्‌ नन्दभद्र 
बहूदक कुण्डके तटपर वर्तमान कपिलेश्वर-लिज्ञकी पूजा करके 
प्रणामपूर्वक हाथ जोड़कर भगवानके आगे खड़े हुए । 
संसारके चरित्रोंसे उनके मनमै कुछ दुःख हो गया था। 
इसल्यि उन्होने दुखी होकर यह गाथा गायी--यदि इस 
संसारकी सृष्टि करनेवाले भगवान्‌ सदाशिवको में देख पाउँ, 
तो अनेक प्रश्नोके साथ उनसे तुरंत यह प्रश्न करूँगा कि 
भगवन्‌ ! क्या आपके उत्पन्न किये बिना ही यह अनेक रूपौ- 
में उपलब्ध होनेवाला निरीह संसार भरता चला जा रहा हे? आप 
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चेतन हैं, शुद्ध और राग आदि दोषोंसे रहित है, तो भी 
आपने जो अखिल विश्वकी सृष्टि की है; उसे अपने समान रै 
चेतन, विशुद्ध एबं राग आदि दोषोंसे रहित क्यों नहीं बनाया! „ 
क्यों जड बना दिया १ आप तो निर्वैर और समदर्शी 8 
फिर आपका बनाया हुआ यह जगत्‌ सुख-दुःख और बन 
मरण आदिसे क्लेश क्यों पा रहा है १ संसारके ऐसे चत 
में मोहित हो गया हूँ अतः अब किसी दूसरे स्थानपर नर 
जाऊँगा, भोजन नहीं करूँगा और पानी भी नहीं पीउँगा ! | 
उपर्युक्त बातोंका == आप अबतक चितन करता हुआ मृत्युपर्यन्त यही ..... करता हुआ मृत्युपर्यन्त यहीँ 


| 
| 
पावन बहूदक RAN जा पहुँचे । | 
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रूँगा। इस प्रकार विचार करते हुए नन्दभद्र वहीं खड़े 
रे । तत्पश्चात्‌ उसके चोथे दिन कोई सात वर्धक्रा बालक 
पीड़ासे पीड़ित होकर बहूदकके सुन्दर तटपर आया | वह 
बहुत ही gie तथा गलित कुष्ठका रोगी था । उसे पग-पग- 
पर पीड़ाके मारे मूर्छा आ जाती थी । उस बालकने बड़े 
बलेशसे अपनेको सँभाळकर नन्दभद्रसे कद्य--“अहो ! आपके 
तो सभी अङ्ग सुन्दर ओर स्वस्थ हैं, फिर भी आप दुखी 
क्यों हैं ? उसके PAR नन्दभद्रने अपने दुःखका सब 
कारण कह सुनाया । वह सब सुनकर बालकने दुखी होकर 
कहा--'अहो ! इस बातसे मुझे बढ़ा भयङ्कर कष्ट हो रहा है 


कि विद्वान्‌ पुरुष मी अपने कर्तव्यको नहीं समझ पाते हैं । 
जिसका शरीर सम्पूर्ण इन्द्रियोसे युक्त और खस्थ है; वह भी 


३ व्यर्थं मरनेकी इच्छा रखता है | जहाँ राजा खटवाङ्गने दो 
` ही घड़ीमें मोक्षका मार्ग प्रास कर लिया; उसी भारतवर्षको 


। आयु रहते कोन त्याग सकता है । मै तो अपनेको ही दृढ़ 
मानता हूँ; क्योंकि मेरे माता-पिता कोई नहीं हँ, मुझमें 
चलनेकी भी शक्ति नहीं है, तथापि में मरना नहीं चाहता हूँ । 
धेर्यवान्‌को सभी लाभ प्राप्त होते हँ, यह AAM वचन 
सत्य है | आपको तो श्रुतिके इस कथनसे सन्तोष धारण 
करना ही उचित है; क्योंकि आपका यह शरीर अभी दृढ़ 
है | यदि मेरा भी शरीर किसी प्रकार नीरोग हो जाय; 
तो में एक-एक क्षणमें वह सत्कर्म करूँ, जिसको 


एक-एक युगमे भोगा जा सकता है । इन्द्रियाँ जिसके वशमें 
हों ओर शरीर जिसक्रा दृढ़ हो, वह भी यदि साधनके सिवा 
ओर किसी वस्तुकी इच्छा करे, तो उससे बढ़कर मूर्ख कोन 
हो सकता है १ मूर्ख मनुष्यको ही प्रतिदिन शोकके सहसों 
और हर्षके सकड खान प्राप्त होते हैं, विद्वान्‌ पुरुषको 
नहीं ।% जो ज्ञानके विरुद्ध हों) जिनमें नाना प्रकारके विनादा- 
कारी वित्न प्राप्त हों तथा जो मूलका ही उच्छेद कर डालनेवालि 
हों, ऐसे कमाँमै आप-जेसे बुद्धिमान्‌ पुरुषोंकी आसक्ति नहीं 
होती । आठ अङ्गोंवाळी जिस बुद्धिको सम्पूर्ण A सिद्धि 
करनेवाली बताया गया है, वह वेदों ओर स्मृतियोके अनुकूल 
चलनेवाली निर्मळ बुद्धि आपके भीतर मोजूद है । इसलिये 
आप-जेसे ळोग दुर्गम agii तथा स्वजनोंकी विपत्तियोंमें 


“मी शारीरिक ओर मानसिक दुःखोते पीड़ित नहीं होते । 


पण्डितोंकी-सी बुद्धिवाले विवेकी मनुष्य प्राप्त होने योग्य 
वस्तुकी भी अभिळापा नहीं करते, नष्ट हुई वस्तुके लिये 
शोक करना नहीं चाहते तथा आपत्तिप्रीमै मोहित नहीं 
होते हैं । सम्पूर्ण जगत्‌ मानसिक ओर शारीरिक दुःखोंते 
पीड़ित है । उन दोनो प्रकारके दुःखाँ की शान्तिका उपाय 
विस्तारपूव क ओर संक्षेपले भी सुनिये | रोग, अनिष्ट वस्तुकी 
प्राप्ति, परिश्रम तथा अभीष्ट वस्तुके वियोग--इन चार कारणों 

से शारीरिक और मानसिक दुःख उत्पन्न होते हैं । अप्रियका 
संयोग ओर प्रित्रका विोग--यह दो प्रकारका मानसिक 
महाकष्ट बताया गया है । इस प्रकार यहाँ शारीरिक और 
मानसिक दोनो प्रकारका दुःख बताया गया । जेसे लोहपिण्ड- 
के तप जानेसे उसपर रत्रखा हुआ घड़ेका जळ भी गरम हो 
जाता है, उसी प्रकार मानसिक दुःखसे शरीरकों भी सन्ताप 

होता है । अतः शीघ्र ही औपध . आदिके द्वारा उचित 

प्रतीकार करनेसे व्याधि अर्थात्‌ शारीरिक दुःखका ओर 

सर्वदा परित्याग करनेसे आधि अर्थात्‌ मानसिक दुःखका 
शमन होता है । इन दो क्रियायोगासे व्याधि ओर आधिकी 
शान्ति बतायी गयी है। इसलिये जेसे जलसे आगको बुझाया 
जाता है, उसी प्रकार ज्ञानसे मानसिक दुःखको शान्त करे | 
मानसिक दुःखके शान्त होनेपर मनुप्पका शारीरिक दुःख 
भी शान्त हो जाता है । मनके खकी जड़ है स्नेह | स्नेहे | 
ही प्राणी आसक्त होता है और दुःख पाता है | स्नेहसे 


% शोकस्थानसहस्राणि हपेस्थानशतानि A 
दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌ ॥ 
( स्क० मा० कुमा० ४१।२३) 
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दुःख और स्नेह्से ही भय उपपन्न होते हैं। शोक) हर्ष 
तथा आयास--सब कुछ स्नेहसे ही होता है । स्नेहसे इच्द्रिय- 
राग तथा विषयरागका जन्म हुआ है, ये दोनों ही श्रेयके 
विरोधी हैं । इनमें पहला अर्थात्‌ इन्द्रियराग मारी माना 
गया है । इसलिये जो स्नेह या आसक्तिका त्यागी) निर्वेर 
तथा निष्परिग्रह होता है, वह्‌ कभी दुखी नहीं होता । जो 
त्यागी नहीं दै, वह इस संसारमै बार-बार जन्म-मृत्युको 
प्राप्त होता है । इस कारण मित्रोंसे तथा धनसंग्रहसे होने- 
बाले स्नेहरमै कमी लिप्त न हो और अपने शरीरके प्रति 
होनेवाले स्नेहका ज्ञानद्वारा निवारण करे । शानी, सिद्ध; 
शास्रज्ञ और जितात्मा--इनमें स्नेहजनित आसक्ति नहीं 
होती । ठीक वैसे ही, जेसे कमलके पत्तोमें पानी नहीं 
सटता । रागके वशीभूत हुए पुरुषको काम अपनी ओर 
खींचता है, फिर उसके मनमै भोगकी इच्छा उत्पन्न होती 
हे, उस इच्छासे ही तृष्णा या लोभकी उसत्ति होती है । तृष्णा 
सबसे बढकर पापि ओर सदा उद्देगमे डालनेवाळी मानी गयी 
है । इसके द्वारा बहुतसे अधमे होते हैं | तृष्णाका रूप भी बड़ा 
भयङ्कर है । वह सबके मनको बाँधनेवाली दै । खोटी बुद्धिवाले 
पुरुषोंके द्वारा बड़ी कटिनाईसे जिसका त्याग हो पाता है, 
जो इस शरीरके वृद्ध होनेपर भी खयं बूढी नहीं होती तथा जो 
प्राणान्तकारी रोगके समान है, उस तृष्णाका त्याग करने- 
बालेको ही सुख मिलता है ।% तृष्णाका आदि ओर अन्त 
. नहीं है । जेसे लोहेकी मैल लोहेका नाश करती दै, उसी 
प्रकार तृष्णा मनुष्योके शरीरके भीतर रहकर उनका विनाश 
करती है । 
नन्दभद्र बोले- शुद्ध बुद्धिवाले बालक ! यह क्या 
बात है कि पापी मनुष्य भी निरापद होकर सत्री और धनके साथ 
आनन्दमम्न देखे जाते हैं १ 
_ बालकने कहा--यह तो बहुत स्पष्ट है । जिन्होने 
ूर्वजन्मोमे तामसिक भावसे दान दिया है, उन्होंने इस 
जन्मे उसी दानका फल प्रास किया है । परंतु तामसभावसे 
जो कमं किया गया है, उसके प्रभावसे उन लोगोंका धर्ममै 


कभी अनुराग नहीं होता । ऐसे मनुष्य पुष्य-फलको भोगः 
RR 


* तृष्णा हि सर्वपापिष्ठा नित्योद्वेगकरी मता । 
अधर्मबहुला चेव  धोररूपानुबन्धिनी ॥ 
या दुस्त्यजा दुर्मतिभियी न जीर्यति जीर्यतः । 
यासौ प्राणान्तको रोगस्तां तष्णांत्यजतस्सुखम्‌ ॥ 


( स्क० मा० कुमा ४१ | ४०-४१ ) 


L संक्षिप्त 
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कर अपने तामसिक भावके कारण नरकमें ही जात १ 
इसमें सन्द्रेह नहीं है | इस संशयके विषयमें मा 
पूर्वकालमें जो बात कही दै, वह इस प्रकार सुनी जाती है... 
एक मनुष्य ऐसा है, जिसके लिये इस लोकमै तो पुसा 
भोग सुलभ है, परंतु परलोक़में नहीं । दूसरा रु 
है, जिसके लिये परलोकमें . सुखका भोग g १ 
किंतु इस लोकमें नहीं । तीसरा ऐसा दै, जिसके लिये इ 
लोकमै और परलोकमै भी सुखभोग प्राप्त होता है और 
एक चौथे प्रकारका मनुष्य ऐसा दै, जिसके लिये न ते 
इस लोकमें सुख है ओर न परलोकमें ही । जिसका y 
जन्ममें किया हुआ पुण्य शेष है) उसीको वह भोगता है 
और नूतन पुण्यका उपार्जन नहीं करता, उस मन्दवुदि 
एवं भाग्यहीन मानवको प्राप्त हुआ वह सुखभोग केवढ 
इसी लोकके लिये बताया गया हे । जिसका पूर्वजन्मोपाणि 
पुण्य नहीं है; किंतु बह तपस्या करके नूतन पुण्यका उपाजन 
करता है, उस बुद्धिमानको परलोकमै सदा ही सुखका भोग 
प्राप्त होता है । जिसका पहलेका किया हुआ पुण्य भी वर्तमान 


हे.ओऔर॒तपस्यासे नूतन पुण्यका भी उपार्जन हो रहा है 


ऐसा बुद्धिमान्‌ कोई-ही-कोई होता है, जिसे इहलोकमे और 
परलोकमै भी सुख-भोग प्राप्त होता है । जिसका हे 
भी पुण्य नहीं हे और इस लोकमें भी जो पुण्यका उपाजन 
नहीं करता; ऐसे मनुष्यको न इहलोकमें सुख मिलता है 
न परलोकमें ही । उस नराधमको धिक्कार है । हे महाभाग | 
ऐसा जानकर सब कार्योंका त्याग करके भगवान्‌ सदाशिव 
का भजन और वर्णधर्मका पालन कीजिये । इससे बदक 
दूसरा कोई कर्म नहीं है । जो अपने मनोरथोके ष्ट हे 
तथा प्राप्त होनेपर भी शोक करता है, अथवा जो भोग 
तृप्त नहीं होता, वह निश्चय ही. दूसरे जन्ममै ब 
पड़ता है | | 


नन्दभद्र बोले- है बालक! आप बाळरूपमें क. 
होनेपर भी वास्तवमै बालक नहीं हें; बढ़े बुद्धिमान? , 
आपको नमस्कार करता हूँ । मैं बड़े विस्सयमै पढाई 
और आप कौन हैं, यह यथार्थरूपसे जानना चाहता ६ 
मैंने बहुतसे वृद्ध पुरुषोका दर्शन और सत्सङ्ग लाम X 
है, किंतु उन सबकी ऐसी बुद्धि न तो मैंने इली 
न सुनी ही है । आपने तो मेरे जन्मभरके सन्देह खे. 
ही नष्ट कर दिये । अतः आप कोई साधारण बालक 
हैं, यह मेरा निश्चित मत है । 
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माहेश्वरखण्ड-कुमारिकाखण्ड ] * नन्द्भद्र-बालकका संवाद और नन्दभद्रकी मुक्ति और नन्दभद्रकी मुक्ति * 


बालकने कहा--यह बड़ी लंबी कथा है । एकाग्र 
चित्त होकर सुनिये । इससे पहले आठवें जन्ममें में विदिशा 
नगरके भीतर ब्राह्मणकुलमे उत्पन्न हुआ था । मेरा नाम 
घर्मजालिक था । में वेद-वेदान्तोंका तत्त्वश, धर्मशास्राँके 
अर्थ जाननेवाले विद्वानोंमें श्रेष्ठ तथा साक्षात्‌ बृहस्पतिके 
समान धर्मशास्रोंका व्याख्याता था। लोगोंके लिये तो मैं 
नाना प्रकारके धर्मौका विस्तारपूर्वक वर्णन करता था; 
परंतु स्वयं अत्यन्त दुराचारी तथा पापियोमे भी सबसे 
बड़ा पापिराज था । मांस खाता, मदिरा पीता और परायी 
aas साथ सदा रमण किया करता था । झूठा, दम्भी, 
पाखण्डी, दुष्ट, लोभी; ढुरात्मा और शठ--इन सभी विशेषणों- 
से में विभूषित था । कभी और कहीं भी कोई सत्कर्म नहीं 
करता था । जाली पुरुषोंकी भाँति लोगोंको केवल जाल 
सिखाता था । इसलिये मेरे यथार्थ स्वरूपको जाननेवाले 
लोग मुझे धर्मजालिक कहते थे । इस प्रकार मैंने बहुतसे 
पातक बटोरे । फिर अन्तकाल आनेपर मृत्युके पश्चात्‌ में 
यमलोकमें गया ओर वहाँ मुझे कूटदाल्मलि नामक नरकमें 
गिराया गया । पुनः यमदूत मुझे अपने कुकृत्योंका स्मरण 


- दिलाते हुए इधर-उधर घसीटने लगे । में कभी तलवारोंसे 


काटा जाता और कभी कुत्तासे नुचवाया जाता था । इस 
दशामै वहाँ प्रतिक्षण जीता और मरता रहा अर्थात्‌ बार- 
बार मूर्च्छित होता था । उस समय अनेक प्रकारसे अपनी 
निन्दा करता हुआ मैं बहुत वर्षोतक पड़ा रहा । धर्मराजके 
तोंद्वारा पीड़ित होनेपर नरकमें जेसी बुद्धि होती है, वही 
यदि यहाँ दो घड़ी भी रह जाय) तो मनुष्य धन्य-धन्य हो 
जाय । तदनन्तर अत्यन्त यातना भोगनेके पश्चात्‌ यमदूर्तोने 
मुझे किसी प्रकार छोड़ा । फिर स्थावर-्योनिमें जाकर अनेक 
प्रकारके क्लेशोंका उपभोग करके में सरस्वती नदीके 
सुन्दर तटपर एक कीड़ा हुआ । कीड़ेकी योनिमें रहते 
समय एक दिन मैं मार्गमें सुखपूर्वक सो रहा था । इतने- 
हीमे वहाँ अकस्मात्‌ आते हुए रथकी घरघराहट मुझे बडे 
जोरसे सुनायी पड़ी | उस आवाजको सुनकर में डर गया 
और सहसा मार्ग छोड़कर बड़े वेगसे दूर भागने छगा | 
उसी बीचमै इच्छानुसार घूमते हुए भगवान्‌ वेदव्यास 
उधर आ निकले ।. मुनिवर व्यासने वहाँ उस अवस्थामें 
पड़े हुए मुझे कृपापूर्वक देखा । ब्राह्मणजन्ममें मैंने सब 
Smia जो नाना प्रकारके धर्मोका उपदेश किया था, 

प्रभावे उस कीट जन्ममें मुझे व्यासजीका सङ्ग 
| = हुआ । वे सब जीवोंकी भाषा जानते हैं, उन्होंने 


hrav-AvaNRrSaNs EROS चचत छा छ ४#(-३ aaa TATA 
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कीड़ेकी भाषामे मुझसे कहा--।ओ कीट ! क्यों इस प्रकार 
भागा जा रहा दै ! किसळिये मृत्युसे इतना डरता है ? 


अहो | मनुष्यको यदि मृत्युसे भय हो तो उचित हो सकता है; 
तू तो कीट है। तुझे इस .दारीरके छूटनेका इतना भय 
क्यों है!” 

व्यासजीके ऐसा कहनेपर पूर्वपुण्यके प्रभावसे मेरी 
भी बुद्धि जाग्रत्‌ हुई । तब मैंने उन्हें इस प्रकार उत्तर 
दिया--'विश्ववन्द्य मुनीश्वर ! YA इस मृत्युसे किसी प्रकारका 
भय नहीं) मेरे मनमै यही भय है कि में इससे भी नीच 
योनिमें न चला जाऊँ । इस कुत्सित कीटयोनिसे भी 
अधम दूसरी करोड़ों योनियाँ हैँ । उनमें गर्भ आदि धारणके 
PA मुझे डर लगता है ओर किसी कारणसे में भयभीत 
नहीं हूँ ।? 

ब्यासजी बोले--कीट ! तू भय न कर, जबतक 
तुझे ब्राह्मणशरीरमें न पहुँचा दूँगा, तवतक सभी योनियाँसे 
शीघ्र ही छुटकारा दिलाता KT । 

व्यासजीके ऐसा कहनेपर उन जगदूगुरुको प्रणाम करके 
मैं पुनः मार्गमें लौट आया और रथके पहियेसे दबकर मत्यु 
को प्राप्त हुआ । तःपश्चात्‌ कोवे और सियार आदि योनियोँमें 
मैं जब-जब उत्पन्न हुआ, तब-्तब व्यायजीने आकर मुझे 
पूर्वजन्मका स्मरण करा दिया । तदनन्तर बहुत-सी योनयो 
भ्रमण करके अत्यन्त क्लेश भोगता हुआ मैं अब अन्तर्मे ब्राह्मण- 
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WA % शरणं बज सेशं 
के घरमे आकर इस मानव योनिणे उसन्न हुआ हूँ । इसमे 
जत्म लेकर भी अत्यन्त दुखी हूँ | जत्मते दी पित-माताने 
मुझे अकेला छोड़ दिया | मेरे शरीरमें गळित कीढ़का राग हो 
गया है । इसके कारण में बड़ी भारी पीडाका अनुभव करता 
हूँ | जत्र मैं पाँच बरका हुआ! तभी व्यासजीने आकर मेरे 
कानमे सारस्वत मन्त्रका उपदेश कर दिया | उसके प्रभावसे 
मुझे बिना पड़े ही वेदों, झालों तथा सम्पूर्ण थर्माक्रा SRT 
हो आया | फिर व्यासजीने ही मुझे यह आशा दी कि JA 
भगवान्‌ कार्तिकेयके क्षेत्रमै जाअ आर वहा महामति 
नन्दभद्रको आश्वासन दो । इसके बाद बहूदक MAA 
प्राणत्याग करके मदीसागरसङ्गमके जळमें अपनी zigi 
लबा दो । उसके बाद तुम भावी जन्ममे भत्रेय' नामक 
श्रेष्ठ मुनि होओगे । मुनि होनेके पश्चात्‌ तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा ।' 
खयं व्यासजीने इस प्रकार मुझसे कहा हे, इसलिये में 
भारबाहकोकी सहायतासे अत्यन्त क्लेश उठाकर इस तीर्थ- 
में आया हूँ । इस प्रकार आपसे मैने अपना सब चरित्र 
कह सुनाया । नन्दभद्रजी | पाप इस प्रकार कष्टदायक 
होता है, अतः आप सदा ही उसका त्याग करें । 
नन्दभद्र बोले-अहो ! आपका यह चरित्र बड़ा 
अद्भुत है। इससे मेरे AÑ पुनः धर्मके लिये सौगुनी 
दृढता आ गयी है। परंतु आपने जो मुझे धर्मका उपदेश किया 
है, उसके बदलेमै मैं आपकी कोई सेवा करना चाहता हूँ । 
अतः आप धर्मका स्मरण कीजिये और मुझे कोई निश्चित 
आदेश दीजिये । 


बालकने कहा- नन्दमद्रजी ! मैं इस तीर्थमै एक 
सप्ताइतक निराहार रहकर भगवान्‌ सूर्यके मन्त्रीका जप 
करूँगा । तत्पश्चात्‌ शरीर त्याग दूँगा । उसके बाद आप 
बकरिका तीर्थमै छे जाकर मेरे शरीरका दाह कर दीजियेगा 
और मेरी सब हड्डियों इसी तीर्थमे डाळ दीजियेगा । इस 


बहूदक तीर्थमें जहाँ में प्राणत्याग करूँगा, वहाँ मेरे नामसे 
भगवान्‌ सूर्यकी स्थापना भी कर दीजियेगा । भगवान्‌ सविता 


WA ai 
महीसागरसङ्गमतीथकी रक्षा 


नारदजी कहते है- अर्जुन ! तदनन्तर मैने इस तीर्थ- 


कीः रक्षाके लिये देवियोंकी आराधना करके जिस प्रकार 
म ' उन्हें यहाँ स्थापित किया वह प्रसङ्ग सुनो । जैसे सबके आत्मा 
रमेद्वर सब भूतोंमें व्यापक दै» उसी प्रकार उनकी शक्ति 


+ पारणं वज सें सृत्युंजपसुमापतिम्‌ * 
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ce SO र ~ स © | | ॥ 
सर्वश्रेष्ठ देवता हँ, द्विजोंके तो वे सर्वस्व ही है | सम 


वेदों और वेदाङ्गोने भगवान्‌ सूर्यकी महिमाका गान ह 
है। आप भी सदा इन सूर्यमगवान्‌का भजन और र 
बहूदक कुण्डका सेवन करते रहें । व्यासजीके बताये अनुसार 
इस तीर्थका संक्षत माहात्म्य भी में आपको बता रह हूँ 
जो मनुष्य माघमासक्री सप्तमी तिथिको बहूदक ती 
स्नान करके पितरोंको पिण्डदान देता दै, उनके वे 
अक्षय JAR प्राप्त होते हैं । बहूदक तीर्थके किनारे [ 
उद्देश्यसे जो कुछ भी दिया जाता है, वह अक्षय होकर उके 
समीप पहुँच जाता है । बहूदक कुण्डमे किया हुआ स्नान, 
दान, जप) होम, स्वाध्याय ओर पितृ-तर्पण सब महान्‌ पड 
देनेवाले होते हैं । 

नारदजी कहते हैँ--यों कहकर वह बालक मौन हे 
गया ओर बहूदक कुण्डमें स्नान करके पवित्र हो त्वतौ 
वृक्षके नीचे बेठकर स्वयं सूर्य-मन्त्रोंका जप करने ल्या | 
सातवीं रात्रि व्यतीत होनेपर बालकने प्राण त्याग दिये । पिर 
नन्दभद्रने बालकके कथनानुसार MANEN उसके शब्रा 
विधिपूर्वक दाहसंस्कार करवाया । सूर्यमन्त्रके जपमें लगे हुए 
उस बालकने जहाँ प्राणत्याग किय्रे थे, वहाँ नन्दमद्रने 
बाळादित्यक्रे नामसे विख्यात भगवान्‌ सूर्यकी प्रतिमा स्थापित 
की । जो बहूदकमे स्नान करके बालादित्यका पूजन करता है 
उसपर भगवान्‌ सूर्य प्रसन्न होते हैं और वह मोक्षका उपर 
प्राप्त कर लेता है । 

तदनन्तर नन्दभद्रने भी दूसरी स्त्रीसे विवाह करे 
उसके गर्भसे अपने ही समान अनेक पुत्र उध्पन्न किे। 
वे सदा भगवान्‌ शिव तथा सूर्यकी उपासनामें ÀR 
अन्तमें उन्होंने भगवान्‌ शिवका सारूप्य प्राप्त किया) 
फिर इस संसारमै लौटना नहीं होता । इस प्रकार यह महाकु 
बहूदकके नामसे विख्यात हुआ है । जो श्रद्धापूर्वक इस ती 
के माहात्म्यको सुनता है, उसपर भगवान्‌ सूर्य प्रसन्न ह 
हैं तथा वह अपने zai मोक्षका चिन्तन करते हु 
भवसागरसे मुक्त हो जाता है | 


करनेवाली देवियाँका परिचय 


aR 


से मनुष्य सुख ओर समस्त सम्पदाओंको प्राप्त क | 

अर्जुन ! भगवती ईइचरी सम्पूर्ण भूतोमे इस प्रकार 2 

है--बुद्धि, ही पुष्टि) Sah तह) शान्ति, क्षमा! सर 
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श्रद्धा) चेतना; मन्त्रशक्ति, उत्साहशक्ति तथा प्रभुशक्ति--इन 
aa रूपोमें परमेश्वरी शक्ति ही सर्वव्यापक हे | यही अविद्या- 
रूपसे बन्धनका और विद्यारूपसे मोक्षका कारण होती है। 
सदा इसीकी आराधना करके इन्द्र आदि देवताओंने ऐश्वर्य 
प्राप्त किया है । भगवती शक्ति ही परा प्रकृति है । वदी अनेक 
za ( मिन्न-मिन्न अनेक रूपों ) में स्थित है। इसलिये 
मैंने जिन महादेवियोंको जहाँ स्थापित किया है, वह सुनो । 
चारों दिशाओंमें चार मद्दाशक्तियोंकी स्थापना की गयी है) 
पूर्व दिदयमें स्कन्दस्वामीके द्वारा सिद्धाम्बिकाकी स्थापना 
हुई है, उन्दीको सृष्टिकी आदिमे प्रकट हुई TIFA कहते 
हैं। सिद्धोने उनकी आराधना की है, इसलिये उनका नाम 
सिद्धाम्बिका है । दक्षिण दिशामें तारादेवी विराजमान हैं) 
उनकी स्थापना मैंने ही की है। ये वही तारा हैं जिन्होंने 
देवताओंकी तारनेके लिये भगवान्‌ कच्छपका आश्रय लिया 
है। उन्हींके आवेदासे युक्त होनेके कारण जगद्गुरु भगवान्‌ 
qi देवताओंका उद्धार किया । ये गिरिराजनन्दिनी तारा 
बड़ी आराधनाके बाद मेरेद्वारा यहाँ लायी गयी हैं। ये 
करोड़ों देवियोंसे घिरी हुई बड़ी उग्र देवी हैं | मेरे प्रति 
आदरका भाव होनेके कारण मेरी प्रार्थनासे दक्षिण दिश्ञामें 
आकर रहती हैं । इसी प्रकार पश्चिम दिशामे शुभस्वरूपा 
भाखरादेवी स्थित हैं, जिनसे व्याप्त होकर सूर्य आदि मण्डल 
प्रकाशित होते हैं । जिनकी शाक्तिसे सम्पूर्ण नक्षत्रमण्डल 
सब ओर आते-जाते हैं, वे भाखरादेवी ही हैं । वे बड़ी प्रबळ 
शक्ति हैं । मैं आराधना करके ब्रह्माण्डकटाहसे उन्हें यहाँ 
छाया हूँ । वे कोटि देवियोंसे आदत होकर यहाँ रहती है ओर 
सदा पश्चिम. दिद्याकी रक्षा करती हैं । उत्तर दिशामें 
योगनम्दिनीदेवीका निवास है, जो पूर्वकालमै भगवती 
पराप्रकृतिके शरीरसे प्रकट हुई तथा जिनकी निर्मल दृष्टिसे 
देखे जानेपर चारों सनकादिकोंने योग प्राप्त कर लिया । 
इसीलिये सनकादि महात्माओंने उन्हें “योगेश्वरी? कहा है । 
उन्हें भी मैं आराधना करके अण्डकटाहसे ही लाया हूँ । वे 
योगिनियोंसे घिरी हुई यहाँ उत्तर दिशामै निवास करती हैं । 
इस प्रकार ये चार महाशक्तियाँ इस तीर्थमें सदा स्थित 
रहती हैं |- 

तदनन्तर मैं नो दुर्गाओंकों भी यहाँ ळे आया, उनका 
परिचय सुनो | त्रिपुरा नामसे प्रसिद्ध एक उच्चकोटिकी 
| " हैं, जिनसे आविष्ट होकर जगदीदवर भगवान्‌ शिवने 
त्रिपुरासुरको भस्म किया था । इसीलिये भगवान्‌, दरने त्रिपुरा 
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कहकर स्वयं देवी दुर्गाका स्तवन किया । अतः वे सम्पूर्ण 
जगतूके लिये पूजनीय हैं, में उनकी आराधना करके 
उन्हें अमरेश पर्वतसे यहाँ लाया हूँ । भक्तोंकी मनोवाञ्छित 
कामनाएँ पूर्ण करनेवाली वे त्रिपुरादेवी भन्रादित्यके समीप 
विराजमान हैं | इनके सिवा दूसरी कोलम्बा नामकी देवी हैं 
जो सनातन महाशक्ति हें । उन्दीके आवेशसे युक्त होकर 
वाराहरूपधारी भगवान्‌ विष्णने इस पृथ्वीको जळसे ऊपर 
उठाया था । इसीलिये भगवान्‌ विष्णुने कोलम्त्रा नामसे 
उनकी स्तुति और पूजा की है। अर्जुन ! मैंने शक्तियोगसे 
कोळम्बादेचीको प्रसन्न किया है । बे वाराह ARR निवास 
करती हैं, वहींसे में उनको यहाँ लाया हूँ । तीसरी दुर्गा भी 
इस पूर्व दिशामे ही स्थित हैं, उनका नाम कलेशा है । 
मैंने और कार्तिकेयजीने उनकी स्थापना की दै । उनके 
प्रभावका वर्णन पहले किया जा चुक्रा है । वे नरश्रेष्ठ धन्य 
हैं जो कपालेश्‍वरकी पूजा करके उन कपालेग्रा देवीका नित्य 
दर्शन करते हैं । वे सम्पूर्ण बिश्वकी शक्ति हैं; इस प्रकार 
तीन दुर्गाएँ पूर्व दिशामें बिराज रही हैं । अब पश्चिम 
Bai जेः परम उत्तम तीन दुर्गाएँ सुशोभित हैं, उनका 
वर्णन कहूँगा | पश्चिममें जो सुवर्णाक्षीदेवी हैं) वे समस्त 
zama भलीमाँति पालन करनेवाली हैं । मैंने बड़ी 
आराधनां करके इस तीर्थमें उन्हें विराजमान किया है । जो 
उन्हे प्रणाम तथा भक्तिपूर्वक उनका पूजन करते हैं, वे तैंतीस 
करोड़ देवियोंके समादरके पात्र होते हैं। पर्चिममें दूसरी 
महादुर्गा चर्चिता भी निवास करती हैं | उन्है मैंने बड़ी भक्ति- 
के साथ प्रार्थना करके रसातळसे यहाँ बुलाया है | उसी 
ami त्रैलोक्यविजया नामसे प्रसिद्ध तीसरी महादुर्गाका भी 
निवास है, जिनकी आराधना करके रोहिणीवस्ळभ चन्द्रमाने 
त्रिभुवनमे विजय प्राप्त की थी । उनको मैं सोमलोकसे छाया 
हूँ. । वे पूजित होनेपर सदा विजय देनेवाळी हैं । 

अब उत्तर kati निवास करनेवाली देवियोका परिचय 
सुनो । उत्तरमे भी एकवीरा आदि तीन देवियों स्थित हैं । 
एकवीरा देवी पूजन तथा आराधन करनेपर मनुष्य उनकी 
समस्त अभीष्ट वस्तुएँ प्रदान करती हँ । अर्जुन | उन्हे मैं 
बड़ी आराधनाके बाद ब्रह्मलोकसे छाया हूं । उनका 
नामकीर्दन भी दुशेंका विनाश करनेवाला है | दूसरी हरसिद्धि _ 
नार्सवाळी दुर्गादेवी हँ, जो बड़ी बलवती हैं । उन्हे 


मैं शाकोत्तर नामक स्थानसे आराधना करके न 
` ढोंग इरसिद्धिकी sA तत्पर रहनेवाले ३, 
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पास डाकिनी आदि नहीं जाती । तीसरी दुर्गा चण्डिका 
देवी ईशान कोणमे स्थित हैं । वे ही नवीं दुर्गा हैं । उन्होंने 
पार्वतीके शरीरसे निकलकर रोप्रपूर्वक चण्ड-मुण्ड नामक 
महान्‌ असुरौंका संहार किया था | जो थोड़ी या बहुत 


उभय सोमनाथके प्राुभावकी कथा और कमठके द्वारा गर्भवास तथा 
मानव-शरीरकी उत्पत्तिका वणेन 


% शरणं व्रज सवैशा मृत्युंजयमुमापतिम्‌ * 
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सामग्रीके द्वारा कात्यायनी देवीका पूजन À ३ 
करती हैं । जो मनुष्य देवीको प्रणाम करता है, कह 
प्रकारके ARAA छुटकारा पा जाता है । दख 
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नारदजी कहते हैं--अब में सोमनाथकी महिमा- 
का स्पष्ट रूपसे वर्णन करूँगा | जो इसका श्रवण और कीर्तन 
करता है) वह सब पापोंसे छुटकारा पा जाता है । अर्जुन ! 
पहलेकी बात है। त्रेतायुगमै गौड देशके भीतर दो महा- 
तेजस्वी ब्राहाण थे । एकका नाम था “उरजयन्तः और 
दूसरेका “प्रालिय' | उन दोनांने एक दिन पुराणमै एक 
शोक देखा । वे शास्त्रोके ज्ञाता थे । वह छोक देखकर उनके 
शरीरमै रोमाञ्च हो आया । शोक इस प्रकार था-- 

प्रभासाद्यानि तीर्थानि पुलस्त्यायाह पद्मभूः । 

न यैसत्राप्लुतञ्चे न तैस्तीर्थमुपासितम्‌ ॥ 

Hasa पुलस्त्य मुनिसे प्रभास आदि तीथांका वर्णन 
किया है । जिन्होंने इनमें डुबकी नहीं लगायी, उन्होंने तीथों- 
का सेवन नहीं किया |? 

यह छक पढ़कर वे बार-बार इसे दुहराने लगे । 
तदनन्तर वे दोनों ब्राह्मण प्रभास्नानके लिये घरसे निकले 
और वनों एवं नदियोको धीरे-धीरे पार करते हुए महर्षियों- 
से सेवित कल्याणमयी नर्मदा नदीके पारतक चले गये । 
मार्गे गुसक्षेत्र महीसागरसङ्गमकी महिमा सुनकर वहाँ 
खान करके पुनः वे प्रभासके ही पथपर चल दिये । वह 
मार्ग सर्वथा जनशून्य था | बे दोनों यात्री भूख और प्यास- 
से बहुत पीड़ित हुए और सिद्धलिङ्गके समीप पहुँचकर 
मूछित हो गये | फिर दो ही घड़ीके बाद कुछ चेतमें आने- 
पर प्रालेयने ऊर्जयन्तसे धैयपूर्वक कहा--'सखे ! मुझे यहाँ 
कुछ सुनायी पड़ा है । वह बतलाता हूँ, सुनो । 'तीर्थयात्रासे 
mam मनुष्य ज्यों-ज्यों शिथिल एवं कान्तिहीन होता 
जाता है, त्यो त्यो उसके किये हुए दानसे भगवान्‌ सोमनाथ 
प्रसन्न होते हैं । यह बात एक दूसरेसे कह-सुनकर मूर्छा दूर 
होनेके बाद ऊर्जयन्त और प्रालेय छोटते हुए प्रभासक्षेत्र- 
की ओर चले | उनकी यह निष्ठा देखकर भगवान्‌ शङ्करने 
किट" दर्शन दिया और उन दोनोंके शरीरको 
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अपनी कृपादष्टिसे देखकर सुदृढ़ एबं सबळ बना दिया | 
तब ये दोनों प्रभास तीर्थमें शिवजीके स्थानको चले गये | 
वे ही ये दो सोमनाथ सिद्धेश्वरके समीप विद्यमान १ 
पश्चिममै ऊर्जयन्त और पूर्वमें प्रालेयेश्वर हैं जो Aage. 
के जलमें तथा महीसागरसङ्गममें धीरेसे खान करके युग 
सोमनाथका दर्शन करता है, वह जन्मभरके पापोंसे छूट जता 
है। ब्रह्माजीने यहाँ हाटकेश्वर नामक शिवलिङ्गकी स्थापना 
करके एकाग्रचित्त हो उसकी स्तुति की थी | अर्जुन | उस 
स्ठुतिको सुनो । “भगवान्‌ रुद्र ! सूर्यके समान अमित तेजखी 
आपको नमस्कार है । आप सबकी उत्पत्ति करनेवाले भव, 
दुःखोंको दूर भगानेवाले रुद्र तथा जलमय रस हैं; आपको 
नमस्कार है । आप संदारकारी शार्व हैं । पृथ्वी आपका 
रूप है। आप नित्य सुन्दर गन्ध धारण करनेवाले हैं । आपको 
नमस्कार है । आप सबके ईश्वर तथा वायुरूप हैं | आपने ही 
कामदेवका नाश किया है। आपको नमस्कार है। आ | 
पशुओं ( जीवों ) के अधिपति, पालक तथा अत्यन्त तेजवी | 
हैं । आपका स्वरूप भयङ्कर है । यह आकाश आपका ही एक 
रूप है | आप राब्दमात्र परमेश्वरको नमस्कार है | आए 
महादेव हैं | सोम ( चन्द्रमारूप अथवा उमासहित ) हैं तथा 
अमृतस्वरूप हैं । आपको नमस्कार है | आप उग्र! 
यजमानमूतिं तथा कर्मयोगी हैं । आपको नमस्कार है ।' हैं 
प्रकार दिव्य नामोके साथ उच्चारित इस हाटकेश्वर स्तोत्रको। „ 
जिसका निर्माण साक्षात्‌ ब्रह्माजीने किया है, जो पढ़ता 
सुनता है, वह भगवान्‌ शिवके सायुज्यको प्राप्त होता 
इसमें सन्देह नहीं है । मह्दीसागरसङ्गममे इस प्रकारके 
पवित्र तीर्थ हैं, जिनका मैंने संक्षेपसे वर्णन किया दै । 
अजुन बोले- मुने | आपके द्वारा स्थापित मही | 
| 
| 
| 


है| 


स्थानमें जो-जो प्रधान तीर्थ हैं, उनका मुझसे वर्णन 
, नारदजीने कहा--अर्जुन ! महीसागरमें जोजो r 
तीर्थ हैं, उन्हें वतलातां हुँ । उस तीर्थमें जयादित्य त 


A 


* हिश्वरखण्ड-कुमारिकाखण्ड | 


“iji 


| 
| 
| 
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प्रसिद्ध भगवान्‌ सूर्य विराजमान हैं । उनके प्रादुर्भावकी कथा 
सुनो | मैं इस महीसागरसङ्गमश्थानकी स्थापना करके कुछ 
कालके अनन्तर भगवान्‌ सूर्यका दशन करनेके लिये उनके 
ठोकमें गया । वहाँ प्रणाम करके आसनपर बेठ जानेके बाद 
सूर्यदेवने अर्घ्यसे मेरा पूजन किया ओर हँसकर मधुर वाणीमें 
कहा--'विप्रवर ! आप कहसे आते हे ओर कहा जायेगे ।? 
मैंने उत्तर दिया--“प्रभो ! में भारतवर्षके महीनगरसे आपका 
दर्शन करनेके लिये आया हू ।? 

gia बोले--आपने जो वहाँ स्थान स्थापित किया 
है, उसमें जो ब्राक्षण निवास करते हैं, उनके गुण मुझसे 
बतलाइये । वे ब्राह्मण केसे गुणोंसे युक्त हैं ! 

भगवान, खूर्यके ऐसा पूछनेपर मैंने फिर उत्तर 
दिया-भगवन्‌! यदि में उनकी प्रशंसा करता हूँ, तो मुझपर यह 
दोष लगाया जा सकता है कि यह अपने आत्मीय जनोंकी 
स्तुति करता है, ओर निन्दाके तो वे पात्र ही नहीं हैं; फिर 
निन्दा कैसे कर सकता हूँ ! दोनों ही ओर संकट है | अथवा 
उन महात्मा ब्राह्मणोंकी महिमा तो अपार है । यदि मैंने उसे 
बहत घटा करके कहा तब तो मुझे महान्‌ दोष ही लगेगा | 
अतः मेरी यह सम्मति है कि यदि आप मेरे द्वारा पूजित 
हिजेन्द्रोंकी महिमा श्रवण करना चाहते हाँ तो स्वरथं वहाँ 
चलकर उन्हें देखें । 

मेरी यह बात सुनकर भगवान्‌ सूर्यको बड़ा विस्मय हुआ | 
वे बार-बार कहने लगे) मैं स्वयं ही चलकर उनका दर्शन 
करूँगा | यों कहकर भगवान्‌ भास्करने मुझे तो विदा कर 
दिया और अपनी योगशक्तिके प्रभावसे आकारामें तपते हुए 
भी दूसरे स्वरूपसे समुद्रके तटको चल दिये । उन्होंने 

महातेजस्वी वृद्ध ब्राह्मणका रूप धारण कर लिया था । 

त्रिकाल-खानसे जेसी पिंगल वर्णकी जटा हो जाती है वसी 
पिंगल वर्णकी जटा धारण किये हुए उन HAHA मेरे 
ब्राह्मणाने देखा । फिर तो वे हारीत आदि द्विज अपनी 
ब्रह्मशाळासे उठकर उन ब्राह्मण देवताकी ओर दौड़ पढ़े | 
उस समय उनके नेत्र हर्षसे खिळ उठे थे | नये आये हुए 
उन श्रेष्ठ द्विजको नमस्कार करके वे सब-के-सब प्रसन्नतापृत्तक 
बोळे-_-“विप्रवर ! आज हमारा दिन बड़ा ही पुण्यजनक दै? 
आज यह स्थान परम उत्तम है; क्योंकि आपने खयं कृपा करके 
यहाँ पदार्पण किया है | इसमें सन्देह नहीं कि उत्तम ब्राह्मण 
शा करके ही किसी धन्य गहस्थको पवित्र करनेके लिये उसके 

अतिथिके रूपमै पधारते हैं ।, अतः आप इन पैरोसे चळ 


* उभय सोमनाथके प्रादुभोवकी कथा * 


WinayAvasthi उच्च! BhuvarrvantTrast Donations तर 


१५९, 


फिरकर आज हमारे zaa पवित्र कीजिये | साथ ही दर्शन; 
भोजन ओर विश्राम आदिके द्वारा हमारेसहित इस स्थानको 
भी पावन बनाइये ।? 

अतिथि बोले--ब्राह्मणों ! भोजन दो प्रकारका होता 


है-एक प्राकृत और दूसरा परम । अतः मैं आपलोगोंका 


दिया हुआ उत्तम परम भोजन प्राप्त करना चाहता हूँ । 
अतिथिकी यह बात सुनकर हारीतने अपने आठ वर्षके 
बताये हुए 


भोजनको जानते हो १? 


कमठने कहा--पिताजी ! मैं आपको प्रणाम करके 
घेसे परम भोजनका परिचय दूँगा तथा ब्राह्मणदेवताको वह 
भोजन देकर तृप्त-करूँगा । प्रकृति आदि चौबीस तत्लोके 
समुदायको जो तृप्त करता है बही प्राकृत भोजन कहलाता 
है । वह छः रसो और पाँच भेदोंवाला बताया गया zi 
उसके भोजन करनेसे दारीररूपी क्षेत्रकी तृत्तिः होती है । 
दूसरा जो परम भोजन कहा गया दै, उसकी व्याख्या इस 
प्रकार है--परम कहते हैं. आत्माको, उसका जो भोजन है 


१. मधुर, अम्ल) लवण, कड, कषाय तथा AAA Le छः 


रस हैं । ; 
२. भक्ष्य, भोज्य, पेय, लेक तथा चोष्य--_ये मोजनके पाँच 


मेद हें । 
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वही परम भोजन है । अतः नाना प्रकारके धमका जो श्रवण 
है, उसे अन्न कदा गया है । क्षेत्रज्ञ आत्मा उस अन्नका भोक्ता 
है और दोनों कान उस अन्नको ग्रहण करनेके लिये मुख हूँ | 
पिताजी | बढी परम भोजन आज मैं इन ब्राह्मणदेवताको दूँगा । 
(विप्रवर | आपकी जो इच्छा हो पूछिये, विद्वान्‌ ब्राह्मणक 
इस सभामें अपनी शक्तिके अनुसार मैं आपको सन्तुष्ट करूँगा |? 

कमठकी यह महत्त्वपूर्ण बात सुनकर अतिथि ब्राह्मणने 
मन-ही-मन उसकी सराहना की और यह प्रश्‍न उपस्थित 
किया--'जीव कैसे उत्पन्न होता है १ 

कमठते कहा -ब्रहान्‌ ! पहले गुरुको, उसके बाद 
धर्मको नमस्कार करके में इस वेदवणित प्रःनक्रा यथाशक्ति 
समाधान करूँगा | जीवके जन्म लेनेमें तीन प्रकारका कर्म 
कारण होता है--पुण्य, पाप और उभय मिश्रित । अर्थात्‌ 
कर्म तीन प्रकारके हें-सात्तिक) राजस और तामस । इन 
कर्मके अनुसार जो सात्त्विक पुरुष है, वह स्वर्गमे जाता है । 
फिर समयानुसार जब खर्गसे नीचे गिरता है, तब संसारमें 
घनी, धर्मी ओर सुखी होता है । जो तमोगुणी पुरुष है, वह 
नरकमै पड़ता है और वहाँ नाना प्रकारकी यातनाएँ भोगनेके 
पश्चात्‌ यहाँ आकर खावरयोनिमै जन्म लेता है । तदनन्तर 
दीेकाळतक उस योनिमै रहते हुए महात्मा पुरुषोंके दर्शन, 
स्पर, उपभोग ओर समीप बेठने ARA स्थावर शरीरसे 
मुक्त होकर वह मनुष्य होता है । मनुष्य होनेपर भी वह 
दुखी, दरिद्रता आदिसे घिरा हुआ तथा विकलेन्द्रिय 
(अन्धा, बहरा, काना, कुबड़ा, लेंगड़ा, छूला आदि ) होता 
है.। यह सब लोगोंके प्रत्यक्ष है। यह सब पापका ही लक्षण है । 
जो पाप और पुण्य दोनोंसे मिश्रित कर्मवाला पुरुष है, वह 
पशु-पक्षी आदिकी योनिको प्रास होता है । तसश्चात्‌ वह 
इस संसारे. मनुष्य होता है । जिसका पुण्य अधिक्र और 
पाप थोड़ा होता है; वह पहले दुखी होकर पीछे सुखी होता 
है | जिसका पाप बहुत अधिक और पुण्य बहुत कम हो, 
वह पहले सुखी और पीछे दुखी होता है; यह मिश्रित 
कमका लक्षण है । इनमेंसे पहले मनुष्यकी उत्पत्तिका प्रसंग 
सुनिये । 

पुरुष और स्रीके वीर्य तथा रजका सङ्गम होनेपर सूक्ष्म 
नेन्द्रिय, मन) बुढि तथा शुभाझुभ कर्मसंस्कारके साथ 
जीव गभमें प्रवेश करके रजोचीरयंमय कललमें स्थित होता 
है | उस समय वह मूर्छित अवशस्थामें रहकर एक मासतक 
b ही पड़ा रहता है | दूसरा महीना आनेपर वह कलला- 


*“ औक शारणं बज सवश मत्युजयमुमापतिम्‌ # | सक्षिप्त ड 
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कार जीव घनीभावको प्राप्त हो जाता है। तीसरे मी स 
अवयबोंका निर्माण होने लगता है । ( इस प्रकार होते i 
सातवें महीनेमें वह माताके खाये-पीये हुए अन्न और भं 
सार अंश ग्रहण करने लगता दै । आठवें और नवे मक 
उस बालकको गर्भमै बड़ा उद्वेग प्रात होता है । उसके छ 
अङ्ग झिल्लीमे लपेटे हुए होते हैं ओर हाथोकी ङु 
मुखसे बँथी होती हैं । यदि गर्भका बालक अधिकतर उदे 
मध्यभागमें रहता है तब वह नपुंसक है, यदि वाम भागों 
ठहरता है तो कन्या है; और यदि दक्षिण भागमें रहा कसा 
है तो पुरुष है । इस प्रकार वह उदरके किसी एक माग्ने 
स्थित होता है । जिन योनियाँमै वह जन्म लेता है उम्र 
ज्ञान उस समय उसे होता है । इतना ही नहीं, उसे फळे 
अनेक जन्मोकी बातोंका मी स्मरण हो आता है | वह गर 
अन्धकारमे अदृश्य होकर पड़ा रहता है। वहाँकी गने 
इ अत्यन्त मोहको प्राप्त होता है | यदि माता ठंढा जह 
पीती है तो उसे सर्दी मालूम होती है । यदि गरम जळ पीती 
है, तो उसे गरमीका अनुभव होता है । माताके मेथुन बा 
परिश्रम करनेपर उसको क्लेश होता है । यदि माताको कोई 
रोग है तो उससे गर्भके बालकको भी पीड़ा होती है । इसके 
सिवा इस बालकको स्वयं भी ऐसे रोग होते हैं, जिल्हे पिता 
माता नहीं देख पाते । अधिक सुकुमारता होमेसे वे 
रोग गर्भस्थ शिशुके अङ्गोमें तीव्र वेदना उत्पन्न करते ह। 
उस अवस्थामे थोडेसे समयको भी वह सौ वर्षके समाग 
दुःसह मानता है । अपने प्राचीन कर्मोंसे भी गर्भमें वाहक 
को बड़ा सन्ताप होता है । वहाँ वह बार बार पुण्य करते 
WA बाँधता है.। “यदि मैं मनुष्य-शरीरमें जन्म अर 
जीवन पा जाऊँ तो ऐसा कार्य करूँगा, जिससे निश्चय है 
मेरा मोक्ष हो जाव ।' सामन्तोन्नयन-संस्कारके बाद उ 
चिन्तामे पड़े हुए बाळकके शेष दो मास अधिक पीर 
कारण तीन युगोके समान बीते हैं | तसश्चात्‌ ज 


समय आनेपर प्रसूति वायुसे प्रेरित होकर नीचे मुखवार्ण ६ 


बालक बड़ी पीड़ाका अनुभव करता है तथा योनिके ai 
द्वारसे कष्टपूर्वक निकलने लगता है | उस समय उसे 

पीड़ा होती है, मानो कोई उसकी चमड़ी नोच रहीं र 
किसीके हाथका स्पर्श आदि भी उसे आरेकी धारके लें 
जान र्ये पडता है । जन्म लेनेके पश्चात्‌ वह अचेत T 
नळ माताके स्तनमात्रको जानता है । पूर्वकमाके za 

होनेके कारण उसका गर्भगत ज्ञान नश हो जाता है | p 
वह पूर्ववत्‌ काले, लाल और सफेद ( तामस; राज i 
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य्य न न यय 
सात्विक ) कर्म करने लगता है । मनुष्यका शरीर एक 
घरके समान है । इसमें हड्डियाँ ही प्रधान स्तम्भ हें, 
नस-नाडियोके बन्धनसे ही यह बँधा हुआ है, रक्त और 
मांसरूपी मिट्टीसे यह लिपा हुआ है, विष्ठा और मूत्ररूपी 
दव्यका पात्र है । सात धातुरूपी सात दीवाराँसे यह अत्यन्त 
दृढ़ बना हुआ है, केश और रोमरूपी घास-फूससे इसे छाया 


गया दै, मुख ही इस घरका प्रधान दरवाजा है । शेष दो आँख, 


दो कान) दो नाक, लिङ्ग और गुदा--ये आठ खिड़कियाँ इस 
घरकी शोभा बढ़ा रही हैं। दोनों ओठ मुखरूपी द्वारके 
किवाड़ हैं, दाँतोंकी अर्गलासे इस द्वारको बंद किया गया है | 


नाड़ी ही इसकी नाळी ओर पसीने आदि ही इसके गंदे 
जलके प्रवाह हैं । यह देह-गेह कफ और पित्तमें डूबा हुआ 
है । जरावस्था और शोकसे व्याप्त दै, काळकी मुखाग्निमे 
इसकी स्थिति है; राग और द्वेष आदिसे यह सदा ग्रस्त रहता 
है तथा यह नाना प्रकारके शोककी उत्पत्तिका स्थान है | इस 
प्रकार मनुष्योंका यह देहरूपी गेह उत्पन्न होता दै, जिसमें 
क्षेत्रज्ञ आत्मा ग्रहस्थके रूपमै निवास करता है और 
बुद्धि उसकी ग्रहिणी है।इस शरीरमें रहकर जीव नाना 
प्रकारके साधनोंमें संलग्न हो नरक; स्वर्ग और मोक्षको 
प्राप्त करता है । 


-_५-७-९०८८७९-.”--- 
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अतिथि बोले--वत्स कमठ ! तुम्हारी बुद्धि तो TÄ- 
की-सी है | तुम बहुत अच्छा प्रतिपादन कर रहे हो | अब 
मैं तुमसे शरीरका लक्षण सुनना चाहता हूँ; उसे बताओ | 
कमठने कहा--विप्रवर ! जैसा यह ब्रह्माण्ड है, 
वैसा ही यह शरीर भी बताया जाता है । पेरोंका मूल ( तळवा ) 
पाताळ दै, पैरोका ऊपरी भाग रसातळ है; दोनों गुल्फ तलातल 
हैं, दोनों पिण्डछियोंको महातळ कहा गया दै, दोनों घुटने 
सुतल, दोनों ऊरु ( जाँघ ) तथा कटिभाग अतललोक हैं । 
नामिको भूलोक) उदरकों भुवर्लोक) वक्षःख्थलकों खर्गलोक) 
्रीवाको महलेंक और मुखको जनलोक कहते हैं । दोनों नेत्र 
तपोलोक हैं तथा मस्तकको सत्यलोक कहा गया है । जेसे 
gein सात द्वीप स्थित हैं; उसी प्रकार इस शरीरमें सात 
धातुएँ हैं, उनके नाम सुनिये । त्वचा, रक्त, मांस) मेदा) 
हड्डी, मज़ा और वीर्य ये सात घाठुएँ हैं । गरीरमै तीन सो 
साठ हड्डियाँ हैं तथा तीस लाख छप्पन हजार नो नाड़ियाँ बतायी 
गयी हैं। जसे नदियाँ इस प्रथ्वीपर जळ बहाती हैं, उसी प्रकार 


È नाड़ियाँ शरीरमें रसका सञ्चार करती हैं । यह शरीर साढ़े 


तीन करोड़ स्थूळ एवं सूक्ष्म रोएँसे आच्छादित है। स्थूळ 
रोएँ तो दिखायी देते हैं ओर सूक्ष्म नहीं दिखायी देते । 
शरीरमै छः अङ्ग प्रधान बताये जाते हैं--दो बाँह, दो जाँच, 


मस्तक और उदर । देहके भीतर साढ़े तीन-तीन व्याम 
WW आर उद्र ॥ दे आतया 0000 या 


१. यह लंबाईकी एक माप है । दोनों हार्थोको जहातक हो 
सके, दोनों बगछमें फैलानेपर एक हाथकी अँगुलियोंके सिरेसे दूसरे 


दाषको अँगुलियोके सिरेतक जितनी: दूरी होतो है, वह व्याम 
केइलाती हे । 


पुरुषकी तीन आँतें हैं । स्त्रियोकी आँतें तीन-तीन व्यामकी ही 
होती हैं; वेदवेत्ता द्विज ऐसा ही कहते हैं । दृदयमें एक कमल 
बताया जाता है, जिसकी नाल तो है ऊपरकी ओर और मुख 
है नीचेकी ओर | उस हृदय-कमलके वामभागमें प्लीहा दै 
और दक्षिण-भागमें यकृत्‌ । शरीरमें मजा, मेदा, वसा, मूत्र, 
पित्त, कफ; विष्ठा, रक्त तथा रसके गड़े हैं; इनका माप 
दो-दो अञ्जलि माना गया है । उन्हीं गड्डीसे प्रवृत्त होकर वे 
मजा; मेदा आदि धातु इस शरीरको धारण करते हैं। इन 
गड्डोंके सिवा शरीरमें सात सीवनी ( विशेष नाड़ी) हैं । 
इनमेंसे पाँच तो मस्तककी ओर गयी हैं, एक नाड़ी लिङ्ग- 
तक तथा एक जिह्वातक गयी है । सब नाड़ियाँ नाभि-कमलसे 
ही सब ओर गयी हैं । इन सबमें मतककी ओर गयी हुई 
तीन नाड़ियाँ प्रधान हँ सुधुम्रा, इडा और पिङ्गला | इडा 
और पिङ्गठा नाड़ी नासिकाके द्वारतक पहुँची हुई है। ये ही 
दोनों शरीरकी वृद्धि एवं पुष्टि करनेवाली हैं । गरीरमै बायु, 
अग्नि तथा चन्द्रमा-ये पॉच-पॉच भागोंमें विभक्त होकर 
स्थित हैं। प्राण, अपान, समान) उदान और व्यान-ये वायुके 
पाँच भेद माने गये हैं । उच्छवास ( ऊपरकी ओर श्वास 
खींचना ), निःश्वास ( श्वासको बाहर निकालना ) तथा अन्न 
और जलको शरीरके भीतर पहुँचाना-ये तीन प्राणवायुके 
कर्म हैं | कण्ठे लेकर मस्तकतक इसका निवासस्थान है l 
मळ, मूत्र तथा वीर्यका त्याग और गर्भको योनिसे बाहर 
निकाळना यह अपान वायुका कर्म बताया गया है। इसका 
स्थान गुदाके ऊपर है । समान वायु खाये हुए अन्नको 
धारण करती, उसके विभिन्न अंयोंकों बिळगाती तथा सम्पूर्ण 
शरीरमें रसःसञ्चार करती हुई बेरोकटोक विचरती R | 
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वाक्य बोलना, उद्गार ( कण्ठके भीतरसे कुछ निकालना ) 
तथा कसेकि लिये सब्र प्रकारके प्रयत्न करना-ये उदान 
बायुके कार्य हैं | इसका स्थान कण्ठसे लेकर मुखतक है । 
ब्यान बायु सदा zai स्थित रहती है और सम्पूर्ण देहका 
भरण-पोषण करती है । धातुको बढ़ाना) पसीना, लार आदिको 
निकालना तथा आँखके खोलने-मीचनेकी क्रिया करना--ये 
सब व्यान वायुके कार्य हैं । 


पाचक, रक्षक, साधक, आलोचक तथा भ्राजक--इन 
पाँच रूपोंमें अग्नि इस शरीरके भीतर स्थित है । पाचक 
अग्नि सदा पक्काशयमें स्थित होकर खाये हुए अन्नको 
पचाती है । रक्षक अभि आमाशयमें, स्थित होकर 
अन्नके रसको रँगकर रक्तके रूपमै परिणत कर देती है । 
साधक अग्नि हृदयमें रहकर बुद्धि ओर उत्साह आदिको बढ़ाती 
है । आलोचक अग्नि नेत्रोमें निवास, करके रूप देखनेकी 
शक्ति बढ़ाती है तथा भ्राजक अग्नि त्वचामे स्थित हो शरीरको 
निर्मल एबं कान्तिमान्‌ बनाती है । क्ेदक, बोधक, तर्पण, 
इलेषण तथा आलम्बक- इन पाँच रूपोंमे चन्द्रमाका शरीरके 
भीतर निवास है । क्लेदक चन्द्रमा पक्काशयमे थित होकर 
प्रतिदिन खाये हुए अन्नको गछाता है । बोधक रसनेरिद्रयमे 
रहकर मधुर आदि रसोंका अनुभव कराता है । तर्पण 
चन्द्रमा मस्तकमें स्थित होकर नेत्र आदि इन्द्रियोंकी तृप्ति 
एवं पुष्टि करता है । इसीलिये उसका नाम तण है । 
इलेषण सब सन्धियोमें व्याप्त होकर उन्हें परस्पर मिळाये 
रखता है तथा आलम्बक चन्द्रमा हृदयमें स्थित हो शरीरके 
सब्र अङ्गको परस्पर अवलम्बित रखता है । इस प्रकार 
बायु, अभि तथा चन्द्रमाने इस शरीरको धारण कर रक्खा 
है.। इन्द्रिबोके छिद्र, रोमकूप तथा उदरका अवकाश-भाग-- 
ये सब आकाशजनित हैं । नासिका, केश, नख, हड्डी, 
धीरता, भारीपन) त्वचा मांस, हृदय, गुदा, नाभि, मेदा, यकृत, 
मजा) आँत, आमाशय, शिरा, खायु तथा पक्काराय--इन सबको 
वेदवेत्ता बिद्वानोने एश्वीका अंश बताया है । नेत्रोमें जो श्वेत 
भाग है, वह कफसे उत्पन्न होता है और काला भाग वायुसे पैदा 
होता है। श्वेत भाग पिताका तथा काला भाग माताका अंश है | 
नेत्रमै पाँच मण्डल होते हैं । पहला पक्ष्म-मण्डल, दूसरा 
चर्म-मण्डल) तीसरा झुक्क-मण्डल, . चौथा कृष्ण-मण्डल तथा 
पाँचबाँ हङ-मण्डळ है । नेत्रके दो भाग और हैं-उपाङ्ग और 
अपाङ्ग | नेत्रोका जो अन्तिम किनारा है, उसे उपाङ्ग कहते 


ki सवेग सत्युजयसुमापतिमा * 


है, उसका नाम अपाज्ञ दै । दोनों बज मेदा, सु 
कफ और मांस--इन चार धातुओंसे युक्त बताये गे | 
समस्त प्राणियाँकी जिह्वा रक्त-मांसमयी ही होती है। x 
हाथ, दोनों ओठ, लिङ्ग और गला- इन छः सागर 
चर्मप्रधान मांस और रक्त होते हैं। इस प्रकार इन सा 
धाठुओंके बने हुए पचीस तत्त्वयुक्त शरीरमें जीव R 
करता है । त्वचा, रक्त और मांस--ये तीनों मत 
अंशसे तथा मेदा मजा और अखि- यै पिताके अंश 
उत्पन्न बताये गये हैं । इन्हीं छः कोषोंसे इस me 
सङ्गठन हुआ है। 

यह पाञ्चमौतिक शरीर पाँच भूतोंसे उत्पन्न Aè 
अन्नद्वारा जिस प्रकार पुष्टिको प्राप्त होता दै, उसका गएन 
करता हूँ । देहधारी जीव पिण्ड, कोर तथा ग्रासके रुम 
जो अन्न खाते हैं, उसे प्राणवायु पहले स्थूळाशयमें एकतर 
करती है; फिर उस अन्नमें प्रवेश करके अन्न ओर जले 
पृथक पृथक कर देती है । जलको अग्निके ऊपर रखकर 
अन्नको उसके ऊपर रखती है और स्वयं जलके नीचे खित 
हो धीरे-धीरे अग्निको उद्दीप्त करती है । वायुसे उद्दीत हुई 
अग्नि जलको अत्यन्त गरम कर देती है; फिर उस उप्ण जहे 
चह अन्न सब ओरसे पकने लगता है । पकनेपर उसके दो 
भाग हो जाते हैं; मैल अलग छँट जाती है NI 
पृथक्‌ हो जाता है । मळ निकलनेके बारह मार्गोसे वह ७४ 
हुई मेळ शरीरसे बाहर हो जाती है | दो कान) दो औं 
दो नाक, Nm दाँत, लिङ्ग, गुदा, नख और 
रोमकूप--ये बारह मलके आश्रय हैं । शरीरकी सब नाई 
सब ओरसे gaam बैँधी हुई हैं । व्यान वायु पूर्व 
अन्नरसको उन नाड़ियोंके मुखमै रख देती है; तब एम 
वायु सभी नाडियोंको उस रससे परिपूर्ण करती है| 
तसश्चात्‌ वे रसपूर्ण नाड्या देहमें सब ओर उस र 
पहुँचा देती हैं । नाडियाँमै स्थित हुआ वह रस 3 
अमिकी उष्णतासे पकने लगता है और पकते-पकते ९ 
रूपमै परिणत हो जाता है । तदनन्तर त्वचा) रोम) 4 
मांस, खायु, शिरा, अस्थि, नख, मजा) इन्द्रियोंकी Ji 
तथा बीर्यकी बृद्धि--ये कार्य क्रमशः होते हैं । इस i 
अन्नका बारह रूपमै परिणाम बताया जाता है । द ka 
बना हुआ यह शरीर पुण्यके लिये प्रास हुआ è 
सुन्दर रथ भार ढोनेके लिये ही होता है । यदि व्ह 


लोके तिका हा, Bia Buriani nai aiana नाना प्रकारे 


जेधे | 


A 


इसी प्रकार उत्तम-उत्तम भोजनोंसे पुष्ट किये हुए इस शरीरके 
द्वारा पुण्य-सग्पादनके सिवा और क्या लाभ है ! यदि 
यह पुण्य नहीं करता, तो पशुके तुल्य है । इस विषयमै 
थे शोक स्मरण रखने योग्य हैं 
यस्मिन्काले च देशे च वयसा याररेन च। 
कु कृतं aza कर्म तत्तथा तेन भुज्यते ॥ 
तस्मात्‌ सदा शुभ कार्यमविच्छिन्नसुखार्थिमिः । 
विच्छिद्यन्तेडन्यथा भोगा ग्रीष्मे कुसरितो यथा ॥ 
यस्मात्पापेन दुःखानि तीव्राणि सुबहून्यपि । 
तस्मात्पापं न कर्तव्यमात्मपीडाकरं हि तत्‌ ॥ 
“जिस समय जिस देशमै और जिस आयुसे शुम तथा 
अशुभ कर्म किये जाते हैं उसी देश, काळ और आयुमें 
कर्ताको उनका फळ भोगना पड़ता है । इसलिये अक्षय 
सुखकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको सदा शुभ कर्म ही करना 
चाहिये । अन्यथा गरमीमें सूख जानेवाली छोटी-छोटी नदियोंको 
भाँति समस्त सुख-भोग छिन्न-मिन्न हो जाते हैं । क्योंकि 
पापसे बहुत तीव दुःख प्रास होते है, अतः पाप-कर्मका 
+ आचरण कदापि नहीं करना चाहिये; क्योंकि वह अपनेको 
| पीडा देनेवाला है |? 
महात्मन्‌ | इस प्रकार मैंने आपके प्रश्‍नका यथाशक्ति 
| उत्तर दिया है | प्राणी किस प्रकार उत्पन्न होता है, यह 
। बात बता दी गयी । अब किस प्रकार उसकी मृत्यु होती 
| है, यह सुनिये । कर्मके अनुसार आयु क्षीण होनेपर जत्र 
। 
| 


मनुष्योंका मृत्युकाल उपस्थित होता है, उस समय अपने 
कमोंके अधीन रहनेवाळे जीवक्रो यमराजके दूत शरीरसे बाहर 
dad हैं | तब पुण्य और पापके बन्धनमें बंधा हुआ 
जीव पञ्चतन्मात्राऔँको तथा मन, बुद्धि और अहङ्कारको 
साथ लेकर शरीरको त्याग देता है । पुण्यात्मा पुरुषोके प्राण 
मुखमण्डलमै स्थित सात BAÈ द्वारा बाहर निकलते हैं । 
पापियोके प्राण गुदा-मार्गसे बाहर होते हैं और योगी 
पुरुषोंके प्राण ब्रह्मरन्ध्र फोड़कर ऊर्ध्वलोकमें गमन करते zi 
मृत्यु होनेपर जीव उसी क्षणमें आतिवाहिक शरीर धारण 
करता है; वह अंगूठेक़ी पोरके बराबर होता है । उस 
शरीरका निर्माण अपने ही प्राणोंसे किया जाता है। उस 
| आतिवाहिक शरीरमें जब जीव स्थित हो जाता है» तब 
hi यमराजके दूत उस देहको बाँधकर बलपूर्वक यमछोकके 
मार्गसे ले जाते हैं | वह मार्ग तपे हुए भाइके समान, 


है | प्रथ्वीसे छियासी हजार योजन दूर यमराजकी पुरी दै, 


FA यमदूत पापी जीवको घसीटकर ले जाते हैं । मार्गमें 
कहीं अत्यन्त सर्दा पड़ती दै, कहीं अत्यन्त दुर्गम स्थान 
लॉघना पड़ता दै, कहीं भारी अन्धकार छाया रहता है तथा 
कहीं अग्निके समान मुखवाले काक; कडू, जम्बुक) मक्खी, 
डॉस, मच्छर तथा सॉप और बिच्छू आदि जीव काट खाते 
हैं । उनके काटनेपर जीव चीखता और चिल्ळाता है, 
परंतु मरता नहीं दै । कहीं-कहीं भयङ्कर राक्षस उसे-खाते, 
घसीटते और इधर-उधर फेंकते हैं | कहीं तपी हुई बाळ: 
वाळे अत्यन्त भयङ्कर मार्गसे जळता हुआ पापी जीव ले 
जाया जाता है । यमपुरीके उस अत्यन्त दुस्तर मार्गको वह 
केवळ दस मुहूर्त ( चार घंटे ) में पार करता है; 
परंतु उतना ही समय वह एक वर्षके बराबर बड़ा भारी 
समझता है | उस मार्गमे पापी जीवको पीब और रक्तकी 
धारा बहानेवाली भयङ्कर वैतरणी नदी पार करनी पड़ती 
है, जिसमें बाळ ही शैवाळका काम देते हैं । 
यमलोकमे पहुँचनेपर यमदूत पापी मनुष्यको ळे जाकर 
यमराजके सामने खड़ा कर देते हैं । पापात्मा जीव काळ और 
अन्तक आदिसे घिरे हुए यमराजको बड़े भयङ्कर रूपमे 
देखता है तथा पुण्यात्मा पुरुष यमराजका परम शान्त 
सौम्य रूपमे दर्शन पाता है। मनुष्य ही यमळोकमें जाते 
हैं, दूसरे प्राणी नहीं । अन्य प्राणियोकी मृत्यु होनेपर शीघ्र 
ही किसी-न-किसी योनिमें उनका जन्म हो जाता है | इस 
प्रकार उनकी योनिपूर्ति मात्र की जाती है | केवळ मनुष्य 
ही प्रेत होते सुने जाते हैं, अन्य प्राणी नहीं । धर्मात्मा 
पुरुष यमळोकमें जानेपर वहाँ पूजित होता है और पापी जीव 
बन्धनमै डाळा जाता है । 
` विप्रवर | धर्मात्मा पुरुष जिस प्रकार परलोकमें जाते हैं, 
उस मार्गका वर्णन करता हुँ । जो इस लोकमें बगीचा और 
वृक्षका दान करते हैं) वे फल और फूलवाळे वक्षीकी छायासे 
होकर सुखपूर्वक यात्रा करते हैं ।-इसी प्रकार जो छत्र दान 
करनेवाले मनुष्य हैं, वे भी छायामें ही सुखसे जाते हैं। उपानह 
(जूता आदि) दान करनेवाले सवारीसे यात्रा क्रते o E कु 
और पोखरा खुदानेवाले प्यासकी पीड़ासे रहित होकर जाते दै । 
सवारी; शय्या ओर आसन देनेवाळे छोग | Aa बैठकर 
जाते हैं । जो ढोग मोजनःदान. करनेवाड़े हैं, वे लोग सक्ष्य- 
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भोज्यसे भलीभॉति तृप्त होकर यात्रा करते हैं। दीप-दान 
करनेवाले उजालेमें जाते है, गोदान करनेवाले वेतरणी 
नदीको सुखसे पार करते हैं | जो जन्मसे ही लेकर जीवन- 
भर भगवान्‌ सूर्य, भगवान्‌ दिव अथवा भगवान्‌ विष्णुकी 
पूजा करते हैं, वे यमदूतोसे पूजित होकर भगवानके धाममें 
जाते हैं । भूमि, गो) सोना, लोहा, तेल, रूई, नमक ओर 
स्तधान्य दान करके मनुष्य सुखपूर्वक परळोककी यात्रा 
करते हैं | । 

' चित्रगुप्त यमळोकमें गये हुए पापी और पुण्यात्मा 
पुरुषोंकी सूचना यमराजको देते हैं। फिर वह एक वर्ष- 
तक प्रेतलोकमे निवास करता है | उसी. वर्षमै उसे भोग- 
'देहकी प्राप्ति होती है। भाई-बन्धु जो जल्युक्त कुम्भदान 
और अन्न आदि दान करते हैं, उसे ही वह प्रतिदिन खा- 
'कर पुष्ट होता है । उसने पहले भी जो अन्न आदिका दान 
कर रखा है, वह भी यमलोकमें उसके पास स्वयं उपस्थित 
हो जाता है । जिसने स्वयं कुछ दान नहीं किया तथा जिसके 
लिये दूसरा कोई अन्नदाता और जलदाता नहीं है, वह 
यमलोकमें भूख और प्याससेपीड़ित होता है araga- 
द्वारा किया हुआ जलदान उसके पास. नदी होकर पहुँचता 
है । जिसके लिये यहाँ प्रोडश भाद्धपूर्घक प्रतिमास मासिक 
श्रद्ध नहीं :किया जाता, वह प्रेतयोनिसे मुक्त नहीं होता 
है । प्रेतलोकमें मनुष्यके ' दिनके बराबर ही दिन होता है। 
इसलिये प्रेतको प्रतिदिन एक वर्षतक अन्न देना चाहिये | 
यमलोकमें सर्दी, आँधी और धूपके कष्टसे युक्त पापात्मा 
पुरुषकी रक्षा इमाशानिक नामवाले भयङ्कर यमदूत करते 
zi SA इस लोकमें भी कठोर पुरुष बन्धनमै पड़े हुए 
किसी कदीक्री रक्षा करते हैं । जिसके लिये घोड श्राद्ध- 


क सा ले =u] 
पूर्वक प्रेतपिण्ड नहीं दिये जाते, उसका कई युके 

भी प्रेतयोनिमे उद्धार नहीं होता । प्रेतपिण्ड देनेकै ः yi 
जब भाई-वन्धु एक वर्ष पूरा होनेपर सपिण्डीकरण आळा 
अनुष्ठान भलीमाति कर देते हैँ, तब जीवका भो शः 

पूर्णताको प्राप्त हो जाता है । पापातमा जीव भयङ्कर शी 
प्राप्त करता है और धार्मिक पुरुषको परम उत्तम Ra 
रूपकी प्राप्ति होती है । तदनन्तर जीव अपने कि 
अनुसार स्वर्ग या नरकमें जाता है । रोरव आदि नक 
पातालतलमें स्थित हैं, देवता ' आदि पुण्यात्मा सगो 
ऊपर सत्यलोकतक निवास करते हैं । इतिहास; पुणा, 
वेद तथा स्मृतियोंमें जो पुण्यकर्म विहित दै, उससे सरग 
प्राप्ति होती है । उसके विपरीत पाप करनेसे नरक होता है। 
स्वर्ग हो या नरक, वहाँ भी मनुष्य अपने कमंके अनुस 
नियत समयतक ही निवास करता है । वर्षके पहले ही 
जिसका सपिण्डीकरण श्राद्ध कर दिया जाता है, उसका 
भी प्रेतत्व एक वर्षतक अवश्य रहता है । जिन्हांने अश्वमेध 
आदि तीन यज्ञोंद्यारा यजन किया हो अथवा ब्रह्मा, विणु 
और शिव--इन तीन देवताओंकी पूजा की हो) या जे 
सम्मुख युद्धमें मारे गये हों, वे कभी प्रेतळोकमें नहीं जते 
केवळ पुण्यसे एकमात्र खर्गकी प्राप्ति होती है ओर केवढ 
TÀ एकमात्र अन्धकारपूर्ण नरकमें जाना पड़ता है 
पाप और पुण्य दोनोंके अनुष्ठानसे मानव स्वर्ग और नख 
दोनोंमें जाता हे और उसीके अनुसार उसको शरीर भी 
प्रात हो जाता है । विप्रवर ! जन्म, मृत्यु और परलोक 
वास आपके इन तीन प्रश्नोंकों लेकर, जैसी कि मेरे पित 
मुझे शिक्षा दी है, आपसे निवेदन - किया | अब ओर आ 
क्या सुनना चाहते हैं उसे भी कहूँगा । 


पापकर्मोके फल, जयादित्यकी स्तुति और महिमा 


So — 


अतिथि बोले--कमठ ! तुमने शास्त्रीय मतका आश्रय 
लेकर परलोकका जो यह स्वरूप बतलाया है, वह वैसा ही है | 
इसमें तनिक भी संशय नहीं है; तथापि इस विषयमे नास्तिक, 
पापाचारी तथा मन्दबुद्धि मनुष्य सन्देह करते हैं। उनका 
सन्देह दूर करनेके लिये तुम कमोके फलका निरूपण 
करो । किस-किस पापकर्मका कौन-सा फल यहीं प्राप्त हद 
जाता है तथा किस पापके प्रभावसे मनुष्य किस रूपमै जन्म 
हिः सब बातोंको' यदि तुम जानते हो तो बताओं। 


कमठने कहा- विप्रवर ! इस विषयमै मेरे पितान 
जो उपदेश दिया है और मेरे चित्तमै जो विचार खित है 
वह सब आपको बताऊँगा । आप स्थिर होकर सु । 
त्राझणकी हत्या करनेवाले: मनुष्यको क्षयका रोग होता 
शराबीके दाँत काले होते हं, सोनेकी चोरी कृरनेवलिक 
नख खराब होताः है, गुरुपत्नीगामीके शरीरका चमड़ YU 
हो जातां है; इन सबके साथ संसर्गः रखनेवाळे, पुरुषका, 


समी रोग होते हे पाँच परक होस अहापातकी sani 
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३ । जो साधु. पुरुषोंकी निन्दा सुनता है; वह बहरा होता 
है; आप ही अपनी' कीर्तिका बखान करनेवाला पापी गूँगा 
होता है; गुरुजनोंकी आज्ञाका उल्लङ्घन करनेवाला मनुष्य 
मिरगीके रोगसे पीड़ित होता है । जो गुरुजनोंका अपमान 
करता है» वह कीड़ा होता है । पूजनीय पुरुषोंके कार्यकी 
उपेक्षा करनेवाले . पुरुषकी बुद्धि दूषित होती है । साधुजनांके 
» द्रव्यकी चोरी करनेको. जो. जितने पग आगे बढ़ाता है, वह 
| नराधम 'उतने . ही वर्षोतक पङ्क होता है । जो दान देकर 
फिर. छीन लेता है, वह गिरगिटकी योनिमें उत्पन्न होता है । 
जो क्रोधमें भरे हुए पूजनीय पुरुषोंकों प्रसन्न नहीं. करता उसे 
सिरदर्दका रोगं: होता है.। .रजस्वळा स्त्रीसे समागम. करनेवाला 
मनुष्य चाण्डाल. होता है । कपड़ा चुरानेवाला सफेद कोढ़से 
लाग्छित होता है,। आग-ळगानेवाळा काली कोढ़के रोगसे पीड़ित 
होता है। चाँदी चुरानेवाला मेढक तथा-झूठी गवाही देनेवाला 
मुखका रोगी होता है | परायी स्त्रियोको काम-भावसे देखने- 
वाला नेत्ररोगसे कष्ट पाता है । कुछ देनेकी प्रतिज्ञा करके 
. जो नहीं देता है. वह अल्पायु होता है. ब्राह्मणकी IR 
`, अपहरण करनेवाला सदा अजीर्णरोगका रोगी ओर अधम 
/ होता है ।: नेष्ठिक ब्रह्मचारीको भोजन करानेसे मुँह. मोड़ने- 
' वालाः ग्रहस्थ सदा रोगी होता है । बहुत-सी पलियोंके 
होनेपर किसी एकहीमें अनुराग रखनेवाला पुरुष मेदाके 
' क्षयरोगसे. युक्त होता है । खामीने जिसे किसी धर्मके 
| कार्यमै लगा दिया हो? वह यदि अन्यायपूर्वक आचरण 
करता है, अथवा मालिकके धनको खर्य ही खा जाता है 
तो उसे जलोदर रोग होता है । जो बलवान्‌ होकर भी 
किसीके द्वारा सताये-जाते हुए दुर्बलकी उपेक्षा करता है-- 
उसे बचानेकी चेष्टा नहीं करता, वह अज्ञहीन होता है । 
अन्न चुरानेवाला भूखसे पीड़ित रहता है । व्यवहारमें पक्षपात 
करनेवाला. मनुष्य. जिह्वाके रोगसे युक्त होता है. ।. जो धर्मके 
। कार्यमै लगे हुए, मनुष्यको उससे मना कर देता है) वह पत्नी- 
वियोगी होता है । जो अपनी ही. बनायी हुई रसोईमें सबसे 
पहले खयं भोजन करता है, उसके गलेमें रोग होता है । 
'पञचयजञोका अनुष्ठान किये. बिनाही भोजन करनेवाला मनुष्य 
गाँचका सूअर होता है । पर्वेकि दिखें मैथुन PATSA 
प्रमेहका रोग होताः है । अर्थसङ्कटमेः पढ़े हुए मित्र, बन्धु, 
सामी तथा प्रिय सेवकॉका परित्यागे करके उनकी ओरसे 
मनको हटा लेनेवाला -निर्दय मनुष्य सदा जीविकाके लिये 
कष्ट पाता रहता हे । जो मोता-पिंता/ 'गु और खामीकी 


| 
| 


DA सेवा करता है, वह बड़े. कसे धन पाकर भी उससे 
वञ्चित हो जाता है | जो विश्वास करनेवाले पुरुषके धनको 
हडप लेता है, वह सदा दुःखोंका भागी. होता हे । जो 
धार्मिक पुरुषके प्रति क्षुद्रतापूर्ण बर्ताव करता दै, वह बोना 
होता है । जो दुबळे बेलको हल या गाड़ीमें जोतता दै, 
उसकी कमरमें ळूता ( मकरी ) का रोग होता है । गायकी 
हत्या करनेवाला जन्मसे ही अन्धा होता है | गोओंको दुःख 
देनेवाला मनुष्य पशुसे रहित होता है | जो मारने आदिके 
द्वारा गौओंके प्रति निर्दयताका परिचय देता है), वह मार्गमें 
कष्ट भोगता है । समामै पक्षपात करनेवालेको गळगण्डका 
रोग होता है । सदा क्रोध करनेवाळा चाण्डाल होता दै। 
चुगळी खानेवाले मनुष्यके मुंद्से सदा दुर्गन्ध आती हे 
बकरी बेचनेवाला मनुष्य बहेळिया होता दै । कुण्ड ( पति- 
के जीते-जी जार पुरुषसे उत्पन्न पुत्र ). का अन्न भोजन 
करनेवाला मनुष्य सेवक होता दै । नास्तिक पुरुष तेली होता 
है और श्रद्वाहीन मनुष्य मुर्दाके समान बना रहता È | 
अभक्ष्य भक्षण करनेवाले मनुष्यको गण्डमालाका रोग होता 
ह । सबको दुःख देनेवाला मनुष्य सदा शोंकमें ZA 
रहता है । अन्यायसे ज्ञान ग्रहण करनेवाला मनुप्य मूर्ख ` 
होता है । शास्त्र चुरानेवाला राक्षस होता दै । जो पवित्र 
कथासे द्वेष करता दै, वह कीटमुख होता है । नरकंसे लोटे 
हुए पुरुषकी बुद्धि अत्यन्त खोटी होती है. तालाब ' 
और बगीचेको नष्ट करनेवाला पुरुष बिना हाथका होता 
है | व्यवहारमें छलक्रा सहारा लेनेवाला मनुष्य अपने सेवर्को- 
से मारा जाता है । परायी AA रति करनेवाला पुरुष सदा 
प्रमेहरोगसे पीड़ित रहता दै | खोटा वैद्य 'वातका रोंगी 
होता है । गुरुपत्नीगामी मनुष्य कोढी होता. है । पशुओंसे 
मैथुन करनेवाला भी प्रमेही होता है । अपने गोत्रकी AA 
मैथुन करनेवाला सन्तानहीनः होता है | माता, बहिन और 
पतोहूसे सम्भोग करनेवाला मनुष्य नपुंसक होता है । 
कृतन्न मनुष्यको समस्त कार्योमें असफलता प्राप्त होती है| 
ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार मैंने आपसे पापियोंका लक्षण 
waya बताया है । सम्पूर्ण छक्षणोंका वर्णन mAN तो 
चित्रगुप्त भी मोहित हो सकते हैं। ये नरकोंते भ्रष्ट हुए 
पातमा सही योनियोंकी यातनाएँ भोगकर अन्तमै उपर्युक्त टु 
हेस युक्त मणके राग उतन होत र णो वर्मको 
नही मानते हं तथा जो दुमे पराजित न उन शेष 
पापियोंकों अनुमानसे दी न चाह चाहिये, जिनक पाप 
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चष्ट हो गया हे अथवा जो खर्गसे लोटे हैं; वे समरत 
ुव्यसनोसे मुक्त होकर एकमात्र धर्मका आश्रय लेते हैं । 
इस विघयमें ये इलोक स्मरणीय हैं-- 


धर्मदानकृत॑ सौख्यमधर्माद्‌ दुःखसम्भवम्‌। 

तस्माद्धम॑ सुखार्थाय कुर्यात्‌ पापं विवर्जयेत्‌॥ 

लोकद्वयेऽपि यत्सौख्यं तद्ध्ात्प्रोच्यते यतः । 

धर्म एव मतिं कुर्यात्‌ सर्वकार्याथंसिद्धये ॥ 

मुहूर्तमपि जीवेद्धि नरः ga कर्मणा। 

म कल्पमपि जीवेच्च लोकद्रयविरोधिना ॥ 

“र्म और दानसे सुख प्राप्त होता है और अधर्मसे दुःख- 
की उत्पत्ति होती दे, अतः सुखके लिये धर्मका आचरण 
करे ओर पापको सर्वथा त्याग दे | इस लोक और परलोक दोनों 
लोकोमें जो सुख है, उसकी प्राप्ति धर्मसे ही बतायी जाती 
है; अतः समस्त कार्यो और मनोरथोंकी सिद्धिके लिये 
घर्ममै ही मन लगावे । मनुष्य दो घडी भी पुण्यकर्म करते 
हुए ही जीवे | उभयलोकबिरोधी कर्मके साथ कल्पभर 
भी जीनेकी इच्छा न रक्खे ।? 


विप्रवर | आपने जो कुछ पूछा है उसका मैंने अपनी 
शक्तिके अनुसार वर्णन किया है । यह अच्छा कहा गया हो 
या नहीं, उसके लिये आप क्षमा करें | अब और क्या कहूँ | 


नारद्जी कहते हैं--आठ वर्षके बालक कमठका यह 
भाषण सुनकर भगवान्‌ सूर्य अत्यन्त विस्मित एवं बहुत 
प्रसन्न हुए | उन्होने उस समय हारीत आदि ब्राह्मणोंकी 
इस प्रकार प्रशंसा की--'अहो ! ऐसे उत्तम ब्राह्मणोसे यह 
पृथ्वी धन्य है। भगवान्‌ प्रजापति भी धन्य हैं, जिनकी 
मर्यादाका इन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंद्धारा पालन हो रहा है । इस 
समय इन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंसे चारों वेद भी धन्य हो गये ti 
जिन ब्राह्मणांमेसे एक बालककी बुद्धि इतनी तीज और 
स्पष्ट है; उन हारीत आदि ब्राह्मणोंकी बुद्धि केसी होगी ! 
निश्चय ही त्रिळोकीमे ऐसी कोई बात नहीं है, जो इन ब्राह्मण. 
को विदित न हो । नारदने इनके विषयमें जितना 


3 ना कहा है, 
उससे भी ये बहुत बढ़कर हैं। इस प्रकार उन विप्रोकी 


m करके WA भरे हुए सूर्वदेवने कहा प्रे ब्राह्मणों | 

उतर हू, आपका दर्शन करनेके लिये सूर्यलोकसे यहाँ. 
आया हूँ । रे आज मेरे नेत्र सफल हो गये । आप-जैसे 
। उत्तम आह्मणोके साथ वार्तालाप करने और ठनेसे चाण्डाल 
i कि” भी पवित्र होते हैं | देवर्षि नारद भी सर्वथा धन्य हैं; ज्ञो 


'श्रा्मणोंके सबसे प्रधान देवता आप ही हैं | aaa 
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त्रिळोकीके तत्त्वको जानते हैं । जिनका ता हैं । जिनका श्रेय सा 
उसी प्रकार बढ़ रहा है, जेसे वैधृति योगें किये q 
का पुण्य बढ़ता है । में अपने मन और RT q 
करके आप सब लोगोंको प्रणाम करता हूँ; क्योंकि 
विद्या और सदाचार ही बड़प्पनका प्रधान कारण र 
देवताओंका संसर्ग निष्फळ नहीं होता, इसलिये मुर 3; 
वर माँगिये; में उसे आपलोगोंको दूँगा ।? ५ 
भगवान्‌ सूर्यकी यह बात सुनकर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण 
प्रसन्न हुए । उन्होंने पाद्य, अर्घ्य) स्तुति और चद 
अत्यन्त भक्तिपूर्वक सूर्यदेवका पूजन किया और महर. 
ब्रामण आदि जपनीय मन्त्रोका उच्चारण करते हुए उनै 
इस प्रकार स्तुति को--'आदित्य ! आपकी जय हो | खाम! 


| 
| 
| 
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आपकी जय हो । भानो ! आपकी जय हो । निर्मल d 
स्वरूप ! आपकी जय हो । बेदोंके पालक ! त । 
सूर्यदेव | आपकी जय हो । आप हमारा उड 


सूर्यमयी ही है | आपकी कृपादृष्टि पड़नेसे हमारा यह 

अत्यन्त पवित्र हो ग्रया | आज हमारे वेदाध्ययन सफ | 
गये । आज हमें अपने समस्त पुण्यकर्मोंका फल मिठ फा 
गोपते ! आपका सङ्ग पाकर आज हमारा यह गह WA 
गया | यदि आप हमें वर देना चाइते हैं, तो हम यही 7 | | 
JA आप हमारे इस कभी परित्याग न % 0 
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कि म्य 

भगवान्‌ सूये. बोले--अ्योकि आपलोगोने पहले 
'जयादित्यः कहकर मेरा स्तवन किया है, इसलिये में 
'जयादित्यः नामसे विख्यात होकर सदा इस स्थानमै निवास 
कहूँगा । हे विप्रगण ! जबतक पृथ्वी, समुद्र, पर्वत और 
नगर विद्यमान हैं, तबतक मैं इस स्थानमें अवश्य रहूँगा; 
कमी इसका त्याग नहीं करूँगा । यहाँ रहकर मैं अपने 
भक्तोंके दारिद्रय, रोगसमूह, दाद-खुजली, कोद्‌, चकता 
तथा अन्य प्रकारकी कोढ़ आदिका नाश करता रहूँगा। जो 
मानव यहाँ प्रतिष्ठित हुए मेरे श्रीविग्रहका पूजन करेगा; 
उसकी उस पूजाको मैं ग्रहण करूँगा। 


भगवान्‌ सूर्यके ऐसा कहनेपर वारीत आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणेने 
वेदोक्त बिधिसे उनकी मूर्ति स्थापित की । तत्पश्चात्‌ सब 
द्विजोने कहा--'कमठ ! तुम्हारे कारण ही भगवान्‌ सूर्य 
यहाँ विराजमान हुए हैं, अतः पहले तुम्हीं इनका गुणगान 
करो ।? ब्राह्मणोंके ऐसा कहनेपर वक्तारओमें श्रेष्ठ कमठने 
जयादित्यको प्रणाम करके इस मद्दास्तोत्रका गान किया-- 
“आदिदेव ! आपके यथार्थरूपका साक्षात्कार नहीं) केवळ यजुर्वेद- 
के मन्त्रमे श्रवण हुआ है। ज्ञानीजन ऐसा ही कहते है । 
परा, पश्यन्ती, मध्यमा और बेखरी--यह चार प्रकारकी 
बाणी सदा आपसे दूर-दवीदूर रहती है--आपतक पहुँच 
नहीं पाती । तथापि मैं इतना धृष्ट हूँ. कि सार्थकी कामना 
लेकर आपका स्तवन करता हूँ । प्रभो ! मेरे इस अपराधको 
क्षमा करें । देव ! मार्तण्ड) सूर्य, अंशु, रवि) इन्द्रश भानुः भग, 
अर्यमा, स्वर्णरेता, दिवाकर, मित्र तथा विष्णु--इन बारह 
नामोंसे आप विख्यात हैं | द्वादशात्मन्‌ | आपको नमस्कार है। 
त्रिलोकी आपका गर्भ-णह है, सम्पूर्ण आकाश जलाधार 
(अर्घा ) है, नक्षत्रसमूह पुष्पमाला हैं तथा आप आकाशामें 
स्थापित ज्योतिर्मय लिङ्ग हैं; आपको नमस्कार है । आप 
देवताओके देवता, अनाथोंके नाथ) पाळनीय जनोंके पालक तथा 
F दया करनेबाले हैं। नेत्रेकि मी नेत्र (दृश्शिक्ति-प्रदाता )) 
मनुष्योकी बुद्धिकी भी बुद्धि, बुद्धिते परेतथा जीवके भी जीवन ह। 
आपकी जय हो। आप दरिद्रताकी दरिद्रता, निधिकी निधि रोगके 
रोगपृथ्वीमे प्रसिद्ध हैं | अप्रमेय जयादित्य ! आपकी दीर्घकाल- 
तक जय हो । जो नाना प्रकारकी व्याधियोसे ग्रस्त है, कोढ़- 
के रोगसे पीड़ित दै, जिसकी नाक गल गयी है दारीर भी 
जीण-शीर्ण हो गया है तथा जो अपनी चेतना भी खो 
बेठा है, ऐसे मनुष्यको उसके बन्धु बान्धव, माता-पिता 
भी छोड़ देते हैं, परंतु सबके डुकराये हुए, उस अनाथ जीवका 
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भी आप पालन करते हैं। हे देव ! हे विवस्वान्‌! 
आपके सिवा दूसरा कौन इतना दयाल श्रेष्ठ देवता दै १ 
आप मेरे पिता हैं, आप ही मेरी माता हैंश आप ही गुरु 
तथा आप ही बन्धु-बान्धव हैं । आप ही मेरे धर्म तथा आप 
ही मोक्षके मार्ग हैं | देव ! मैं आपका दास हूँ । त्यागिये या 
उबारिये । मैं पापी हूँ, मूढ हँ, अत्यन्त भयङ्कर कर्म करने- 
वाला एवं भयानक हूँ । इतना ही नहीं, में पापाँकी निधि 
हूँ । तथापि प्रतिदिन आपके चरणोंमें साष्टाङ्ग प्रणाम करके 
आपका भजन करता हूँ । हे श्रीजयादित्य ! आप अपने 
भक्तांका पालन कीजिये ।!% 


नारदजी कहते हैँ--मददात्मा कमठके इस प्रकार 
स्तुति करनेपर भगवान्‌ जयादित्यने हँसते हुए स्निग्ध एवं 
गम्भीर वाणीमें उनसे कहा--“कमठ ! तुमने जो यह 
जयादित्याष्टक सुनाया दै, इससे जो मेरी स्तुति करेगा, 
उसके लिये इस प्रथ्वीपर कुछ भी दुर्लभ न होगा । विशेषतः 
रविवारको मेरी पूजा करके जो इसका पाठ करेगा, उसके 
रोग और दरिद्रताका नाश होगा । वत्स | तुमने मुझे बहुत 
सन्तुष्ट किया दे, अतः तुम्हे यह बर देता हूँ कि इस पृथ्वी- 
पर सर्वज्ञ होकर तुम मोक्ष प्राप्त कर लोगे । तुम्हारे पिता 
कमी स्मृतिकार होंगे | वत्स ! में इस स्थानका कभी त्याग 
नहीं करूँगा ।? 
1010 त क क अन ए 
# त्व॑ नेव दृष्ट: केवलसंशरुतश्च यजुष्येवं ब्याहरन्त्यादिदेव । 
चतुर्विधा भारती दूरदूरं भृष्टः स्तौमि खार्थकामः क्षमैतत्‌ ॥ 
मात्त॑ण्डसर्याशुरविस्तथेन्द्रों भानुमंगश्चार्यमा स्वणेरेता: । 
दिवाकरो मित्रविषणुश्च देव ख्यातरत्वं वै द्वादशात्मा नमस्ते ॥ 
लोकत्रयं वै तव गर्भगेहं जलाधार: प्रोच्यते खं समग्रम्‌ । 
नक्षत्रमाला कुसुमाभिमाला तस्मै नमो ब्योमलिङ्गाय तुभ्यम्‌ ॥ 
त्व॑देवदेवस्त्वमनाथनाथर्त्वं पाल्यपालः कृपणे कृपालुः । 
त्व नेत्रनेत्रं जनवुड्धिबुद्धिर्वुद्धेः परस्त्वं जय जीवजीव ॥ 
दारिद्रयदारिद्रय निषे निषीनां रोगप्ररोगः प्रथितः पृथिव्याम्‌ । 
चिरञ्ञयादित्य जयाप्रमेय व्याधिग्रस्त॑ कुष्ठरोगाभिभूतम्‌ JI 
अप्नग्राण शीर्णदेहं विसंज्ञं माता पिता बान्धवाः सन्त्यजन्ति । 
संवेस्त्यक्त पासि देव विवस्वंस्त्वत्तो देवः कोऽसि श्रेष्ठस्तवदन्यः ॥ 
त्वं मे पिता त्वं जननी त्वमेव त्वं मे युरुबोन्थवाश्र त्वमेव । 
त्व मे धर्मस्त्वं च मे मोक्षमार्गो दासस्तुभ्यं त्यज बा रक्ष देन ॥ 
पापो5सि मूढोऽस्मि महोग्रकमा रोद्रोऽसि पापस्य निधानमस्मि। 
तथापि नित्यं प्रणिपत्य पादयोर्मजामि भक्ता्‌पालय श्रीजयार्क ॥ 
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नि वप य 


भगवान्‌ सूर्यने जंब ऐसा कहा, तत्र ब्राह्मणोंने पुनः 
उनका पूजन और स्तवन किया । तत्पश्नात्‌ उन द्विजेन्द्रसे 
आज्ञा लेकर वे वहाँसे अन्तर्धान हो गये । कुन्तीनन्दन ! 
इस प्रकार इस भूतलपर आश्विन मासमें जयादित्यका प्रादुर्भाव 
हुआ, इसलिये वह मास वहाँ अति विशेष पर्व माना जाता हैं । 
आश्विन मासमे रविवारको कोटितीर्थमें नहाकर जो जयादित्यका 
पूजन करता है, वह बढ़े भारी पुण्यफळको प्राप्त होता है । 
जवादित्यको लाल फूलमाला चढ़ाने, लाळ चन्दन और 
रोळीका लेप करने, गन्ध-धूप आदि देने तथा घुतपक्क 
नेवेद्य समर्पण करनेसे ब्रह्मघाती, शराबी, सुवर्णचोर तथा 
गुरुपल्लीगामी भी अपने समस्त पातकोंसे मुक्त हो सूर्यलोकको 
जाता है | इस लोकें पुत्र, स्री, धन और आयु आदि 


संसारी सुखको पाकर अभीष्ट भोगोंसे सम्पन्न हो न 
चिरकांळतक निवास करता है। प्रत्येक रविवारको जयि ; 
दर्शन, कीर्तन ओर स्मरण भी सब रोगोंकी शान्ति मे 


वाळा हैं । जो अनादि; अनन्त; तेजोनिधिः एवे अय 


देव भगवान्‌ सूयकी भक्तिपूर्वक पूजा करते हैं, बे रोगको 


रहित सूर्यधाममें लीन होते हें | अर्जुन ! जो लोग सहा 
प्राप्त होनेपर एकाग्रचित्त हो सूर्यकूपमें स्नान करते, Wa 
पूर्वक आहुति देते तथा जयादित्यके आगे यथाशक्ति दा 
देते हैं, उनके पुण्यकी केसी. महिमा है, यह एकापरा 
होकर सुनो । कुरुक्षेत्र, प्रभास, पुष्कर, काशी, प्रयाग 
अथवा नेमिषारण्यमै जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुष 
जयादित्यके प्रसादसे वे लोग वहाँ भी पा लेते हैं। - 


आस 


नारदजीके गुणोंका वर्णन तथा गौतमेश्वरकी महिमाके प्रसड़में योगका निरूपण 


— IS e+ 


अजुन बोले--देवष॑ ! आप सम्पूर्ण प्राणियोके प्रति 
समान भाव रखनेवाले, जितेन्द्रिय तथा राग-दवेषरहित हैं । 
तथापि आपमें जो कलह करानेकी प्रवृत्ति है, उसके कारण 
कई हजार देवता, गन्धर्व, राक्षस, दैत्य तथा सुनि नष्ट हो 
गये । विप्रवर ! आपकी ऐसी चेष्टा क्यों होती है ! मेरे 
इस सन्देहका निवारण कीजिये | 


सूतजी कहते है- शौनक ! अर्जुनके मुखसे यह 
बात सुनकर नारदमुनि हंसते हुए-से बाभ्रव्य मुनिके मुखकी 
ओर देखने लगे । बाभ्रव्यका जन्म हारीतके कुलमे हुआ 
था | वे उस समय नारदजीके पास ही उपस्थित थे | बाभ्रव्य 
बड़े बुद्धिमान्‌ थे । उन्होने नारदजीका मनोभाव समझ 
लिया ओर हँसते हुए स्नेहयुक्त मधुर वाणीमै अर्जुनसे 
इस प्रकार कहा | 

बाभ्रव्य बोले--पाण्डुनन्दन ! आपने नारदजीसे जो 
कुछ कहा है, वह सब सत्य है । प्रत्येक मनुष्यके मनमै 
ऐसा सन्देह हो जाता है । इस विषयमै भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
मुखसे जो बात सुनी है, बही मैं आपको बताऊँगा । आजसे 
कुछ काल पहलेकी बात है, सम्पूर्ण यादवोंको आनन्दित 
करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण महीसागरसङ्गमकी यात्रामे इधर आये 
थे | उनके साथ उग्रसेन, वसुदेव तथा बच्नु, MAA आदि भी 
थे । 'भगवानने कुटुम्बीजनोके साथ महीसागरसङ्गममै स्नान 
दान किये । पिण्डदान आदि करके देवपूजनके 


पश्चात्‌ नारदजीकी भी पूजा की । तदनन्तर यादवों 
सभामें महाराज उग्रसेन इस प्रकार बोले--“जगदीश्वर 
श्रीकृष्ण | मैं एक सन्देह पूछता हूँ, आप उसका समाधान 
करें । ये जो महाबुद्धिमान्‌ नारदजी हैं, समस्त संसारमै 
इनकी ख्याति है । मैं जानना चाहता हूँ, ये अत्यन्त चप 
क्यों हैं १ क्‍यों वायुकी भाँति समस्त जगतूमें चक्कर लगाया 
करते हैं १ इन्हें कलह कराना इतना प्रिय क्यों है! तथा 
आपमै इनका अत्यन्त प्रेम केसे है १? 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--राजन्‌ ! आपने जो 
पूछा है, वह सत्य है । में इसका कारण बतलाता हँ । 
पूर्वकाळमे प्रजापति दक्षने मुनिश्रेष्ठ नारदको झाप दिया 
था । ऐसा इसलिये हुआ कि साष्टिमार्गमे लगे हुए दे 
कुछ पुत्रोंको नारदजीने अपने वेराग्यपूर्ण उपदेशोंसे विर 
बनाकर RA अन्यत्र भेज दिया । यह घटना एक ही गर 
नहीं, दो बार हुई । यह अश्रः देखकर दूसरे पुत्रके मी 
विचलित होनेसे रुष्ट होकर दक्षने शाप दिया- नारू ! 
तुम सदा संसारमै भ्रमण करते रहोगे। कहीं भी ठी 
ठहरनेके ळिये स्थान न मिलेगा तथा तुम इधर-उधर Aa 


चुगली खानेवाले होओगे ।” ये :दो शाप प्राप्त करके ड 
दूर करनेमें समर्थ होकर भी नारद सुनने ज्यों-केत्यों ली 
कर लिये । यही साधुता है कि खयं समर्थ होकर भी हर 
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अमुक दैत्य या राक्षस आदिका विनाशकाल आ पहुँचा दै, 
तब वे उसकी कलह-भावना बढ़ाते हैं और चुगलीके लिये 
झूठ न बोलकर सच्ची बात बताया करते हैं, इसलिये वे 


पापसे लिप्त नहीं होते । सर्वत्र भ्रमण करते रहनेपर भी 
इनका मन ध्येयसे विचलित नहीं होता, अतः भ्रमदोषसे ये 
भ्रात नहीं होते तथा मुझमें जो इनका अधिक प्रेम है; 
उसका भी कारण सुनिये । में देवराज इन्द्रद्वारा किये गये 
स्तोत्रसे दिव्यदृष्सिम्पन्न श्रीनारदजीकी सदा स्तुति करता 
हूँ । बह स्तोत्र श्रवण कीजिये-- 

“जो ब्रह्माजीकी गोदसे प्रकट हुए हैं, जिनके मनमै 
अहङ्कार नहीं दै, जिनका विश्वविख्यात चरित्र किसीसे 
छिपा नहीं है, उन देवर्षि नारदको मैं नमस्कार करता हूँ | 
जिनमें अरति ( उद्वेग ) क्रोध, चपलता और भयका 
सर्वथा अभाव दै, जो धीर होते हुए भी दी्घसूत्री ( किसी 

` कार्यमें अधिक विलम्ब करनेवाले ) नहीं है, उन नारदजीको 
मैं प्रणाम करता हूँ । जो कामना अथवा लोमवश झूठी 
बात झुँहसे नहीं निकालते और समस्त प्राणी जिनकी उपासना 
करते हैं, उन नारदजीको मैं नमस्कार करता हूँ । जो 
अध्यात्मगतिके तत्तको जाननेवाले, शानशक्तिसम्पन्न तथा 
जितेन्द्रिय हैं, जिनमें सरलता भरी दै तथा जो यथार्थ बात 


दृष्टियोंसे बढ़े हुए हैं, उन नारदजीको में नमस्कार करता 
हुँ । जिनका स्वभाव सुखमय, वेष सुन्दर तथा भोजन 
उत्तम है; जो प्रकाशमान, पवित्र, शुमदृष्टिसम्पन्न तथा 
सुन्दर वचन बोलनेवाले हँ; उन नारदजीको में प्रणाम 
करता हूँ । जो उत्साहपूर्वक सबका कल्याण करते हैं, जिनमें 
पापका लेश भी नहीं है तथा जो परोपकार करनेसे कभी 
अघाते नहीं हैं; उन नारदजीको नमस्कार करता हूँ । जो 
सदा वेद; स्मृति और पुराणोंमें बताये हुए धर्मका आश्रय 
लेते हैं तथा प्रिय और अप्रियसे रहित हैं, उन नारदजीको 
प्रणाम करता हूँ । जो समस्त सङ्गौसे अनासक्त दै, तथापि 
सबमें आसक्त हुए-से दिखायी देते हैं, जिनके मनमै किसी 
संशयके लिये स्थान नहीं दै, जो बड़े अच्छे वक्ता दे, उन 
नारदजीको में नमस्कार करता हूँ । जो किसी भी शास्त्रमे 
दोषदृष्टि नहीं करते, तपस्याका अनुष्ठान ही जिनका जीवन 
है, जिनका समय कभी भगवच्चिन्तनके बिना व्यर्थ नहीं 
जाता और जो अपने मनको सदा वशमें रखते हैं, उन 
श्रीनारदजीको मैं प्रणाम करता हूँ । जिन्होंने तपके लिये 
श्रम किया दै, जिनकी बुद्धि पवित्र एवं वशमे दै, जो 
समाधिसे कभी तृप्त नहीं होते, अपने MÄ सदा 
सावधान रहनेवाले उन नारदजीको में नमस्कार करता हूँ | 
जो अर्थलाम होनेसे हर्ष नहीं मानते और लाभ न AIR 
मनमें क्लेशका अनुभव नहीं करते; जिनकी बुद्धि स्थिर तथा 
आत्मा अनासक्त दे, उन नारदजीको नमस्कार करता हूँ | जो 
सर्वगुणसम्पन्न) दक्ष, पवित्र, कातरतारहित? ME और 
नीतिज्ञ हैं, उन देवषिं नारदको में भजता हूँ |? 


नारदजीके इस स्तोत्रका में नित्य जप करता हूँ । इससे 
बे मुनिभ्रेष्ट मुझपर अधिक प्रेम रखते हैं | दूसरा कोई भी 
यदि पवित्र होकर प्रतिदिन इस स्ठुतिका पाठ करे तो देवि 
नारद बहुत शीघ्र उसपर अपना अतिशय कृपाप्रसाद प्रकट 
करते हैं । राजन्‌ | आप भी नारदजीके इन गुणोंको सुनकर 
प्रतिदिन इस पवित्र स्तोत्रका जप करें; इससे वे मुनि आपपर 
बहुत प्रसन्न होंगे । 


बाभ्रव्य कहते हे श्रीकृष्णके मुखसे नारदजीके इन 
गुणोंको सुनकर राजा उग्रसेन बहुत प्रसन्न हुए और उनके 
बताये अनुसार उनका स्तोत्रपाठ भी क्रिया । तदनन्तर 


| 


नारदजीकी पूजा करके तथा पर्याप्त दान देकर अपने बन्धु- 


कहनेवाले हें नारदजीको में प्रणाम करता हूँ | जो कि 
| ति , उन नारदजीको में प्रणा हू बान्धव एवं कुद्धम्बी जनोंके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारका- 


H ` 
| तेन, यश, बुद्धि) नय, बिनय, जन्म तथा तपा सभी 
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पुरीको छौट गये । अजुन | तुम भी नारदजीके इन युणोंका 
श्रवण करके भ्रद्धामय होकर उनका पूजन करो । 


बाभ्रव्यका यह वचन सुनकर अर्जुनको बड़ा विस्मय 
हुआ । उनके अज्ञोमें रोमाञ्च हो आया और उन्होंने भक्तिः 
पूर्वक नारदजीके चरणोमे प्रणाम किया । तत्पश्चात्‌ इस प्रकार 
कह्दा- “मुने | आपके मुखसे इस गुपक्षेत्रका माहात्म्य सुनकर 
मुझे तृप्ति नहीं होती, अतः पुनः उसका वर्णन कीजिये । 


नारदजीने कहा- अर्जुन ! पूर्वकालमे महायोगी 
अक्षपाद गौतम मुनि हो गये हैं, जो गोदावरी गङ्गाको यहाँ 
लाये थे और अहल्याके पति थे । वे बड़े शक्तिशाली थे । 
उन्होंने गुप्तक्षेत्रन माहात्म्य सुनकर और उसे सर्वोत्तम 
जानकर वहाँ योगसाधना करते हुए, भारी तपस्या प्रारम्भ 
की । तदनन्तर महात्मा गोतमने योगसिद्धि प्राप्त करके इस 
तीर्थमै गौतमेश्वर नामसे प्रसिद्ध शिवलिज्ञकी स्थापना की । 
इस गोतमेश्वर लिङ्गको भलीभाति नहछाकर उसपर चन्दनका 
आलेप करके उसे भाँति-भाँतिके पुष्पोसे पूजे ओर गुग्गुलकी 
धूप जलावे । ऐसा करनेवाला मनुष्य सब पापोसे मुक्त हो 
रुद्रलोकमें प्रतिष्ठित होता है । 

अजुन बोले--देवर्ष | में योगके खरूपका तात्त्विक 
विवेचन सुनना चाहता हूँ, क्योंकि योगको समस्त उत्तम 
साधनोंसे भी उत्तम बताकर सब लोग उसकी बड़ी प्रशंसा 
करते है. | 


नारदजीने कहा--कुरुश्रेष्ट ! मै संक्षेपसे ही तुम्हें 
योगका तत्त्व बतलाता हूँ । इसके सुननेसे भी चित्त निर्मल 
होता है, फिर सेवन करनेसे तो कहना ही क्या है ! चित्तकी 
बृत्तियोंकी जो रोकना हे, वही योगका तत्त्व कहलाता है । 
योगी पुरुष अष्टाङ्गकी विधिसे उसकी साधना करते हैं | यम, 
नियम; प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्येय, ध्यान और 
४माधि-ये योगके आठ अङ्ग हैं । इस प्रकार योग आठ 
अङ्गोसे युक्त बताया गया है । उन आठोमेसे प्रत्येकका 
लक्षण क्रमशः सुनो, जिसके साधनसे साधकको योगकी प्राप्त 
होती है । अहिंसा, सत्य, अस्तेय; ब्रह्मचर्यं तथा अपरिप्रह-- 

१. पातक्षल्योगदर्शनके अनुसार योगके आठ अज्ञोंमें आसन- 
की भी गणना की गयी है, ध्येय तो साध्य हे । अतः साधनका अङ्ग 
नहीं हो सकता; इसलिये वहाँ साध्यको अशज्ञोमें नहीं लिया गया 
है । यम-नियम आदि अन्य सात साधन उसमें भी वे हो हैं, जो 
_ > तं स्कन्दपुराणमें दिये गये हें । 
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[ संक्षिप्त 
है 4 o a | S 
ये पाँच “यम? कहे गये दँ, इन सबका भी लक्षण सुनने | 
सम्पूर्ण प्राणियोमे आत्मभाव रखकर सबके हितके त्ये 
करता दै) उसकी यह प्रवृत्ति 'अहिसा? कही गयी है। 
वेदोंमें भी विधान किया गया दै, जो खयं देखा गया १ 
सुना गया हो, अनुमान किया गया हो, अथवा अन 
अनुभवमें लाया गया हो, उसे दूसरोंको पीड़ा न देते 
यथार्थरूपसे वाणीद्वारा प्रकट करना 'सत्य* कहलाता है। 
अपने ऊपर आपत्ति पड़नेपर भी मन, वाणी और ir 
किसी प्रकार भी दूसरोका धन न लेना 'अस्तेय? कहा गय । 
| 
| 
| 


ONS 
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है। मन, वाणी, शरीर ओर क्रियाद्वारा मंथुनसे सर्वथा ka, 
यह संन्यासियोका 'ब्रझचर्य? है तथा ऋतुकालमें अपनी ही. 
पत्नीके लाथ केवळ एक बार समागम करना तथा अन्य सम्झ | 
पूर्ण संयम रखना यह ग्रहस्थोंका ब्रह्मचर्य? हे | मन, वाणी, 
शरीर और क्रियाद्वारा सव वस्तुओंका त्याग कर देना झू | 
संन्यासियोका “अपरिग्रह! है तथा सब वस्तुऔंका साइ | 
रखते हुए भी केवळ मनसे उनका त्याग करना--उनके प्रि | 
ममता और आसक्तिका न होना--यह गहस्थोका अपि | 
माना गया है । ये पाँच यम बताये गये हैं। अब पाँच | 
नियमोंका श्रवण करो । शौच, सन्तोष, तप; ज ओर ' 
गुरुभक्ति- थै पाँच नियम हैं । अब इनका भी पथम 
लक्षण श्रवण करो । शौच दो प्रकारका बतलाया जाता है- 
बाह्य और आम्यन्तर । मिट्टी और जलसे जो शरीरी गुद | 
की जाती दै, वह “बाह्य शौच? कहलाता है और मनकी शुदि 
को “आन्तरिक शौच? कहते हैं | न्यायसे प्राप्त हुई जीविका 
भिक्षा अथवा वार्ता ( कृषि-बाणिज्य आदि ) के दार 
कुछ प्राप्त हो, उसीसे सदा सन्तुष्ट रहना “सन्तोष? कहलाता ९ 
अपने आहारको घटाते हुए साधक पुरुष जो चाज | 
आदि विहित तपका अनुष्ठान करता है, उसका नाम T 
है । वेदोके स्वाध्याय तथा प्रणबके अभ्यास आदिको ma 
गया है । भगवान्‌ शिव ही ज्ञानखरूप गुरु दै? उन 
भक्ति की जाती है, वही 'गुरुभक्ति? मानी गयी है। इस प्रका 
नियमों । ओर यमोंका भळीमाँति साधन करके नि य॒मोंका भळीभाँति साधन करके विद्वा 

O e बोगदशनमे शौच, सन्तोष, तप, खाध्याय और za 
प्रणिधान--ये पाँच नियम कहे गये हैं । यहाँ भी तीत तो 

ही हैं । स्वाध्यायके खानमै यहाँ जप लिया गया है । ५ 
लक्षणमें खाध्यायको ग्रहण करके दोनोंकी एकता मान ली 

शिवकी भक्ति ही यहाँ गुरुभक्ति है, अतः यद्द भी ईखर 

भिन्न नहीं दे ।. 
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लिये सन्नद्ध होवे अन्यथा वह योगकी सिद्धि नहीं 
कर सकता; क्योंकि जिसका शरीर बाहर और भीतरसे शुद 
नहीं हुआ दै, उसमें वायुका महान्‌ प्रकोप हो जाता है और 
बायुके प्रकोपसे शरीरमें कोढ हो जाती है । इतना ही नहीं) 
बह जडता आदिका भी उपभोग करता हवै ( लकवा आदि 
मार जानेसे उसका शरीर जड हो जाता है ), इसलिये 
बुद्धिमान्‌ पुरुष शरीरको शुद्ध करके ही दूसरे साधनके लिये 
प्रयोग करे । पाण्डुनन्दन ! अब में प्राणायामका लक्षण 
बतलाता हुँ, सुनो । प्राण ओर अपान वायुका निरोध 'प्राणायाम? 
कहलाता है । विद्वान्‌ पुरुषोंने उसे तीन प्रकारका बतलाया 
हे--लघु, मध्यम और उत्तरीय ( उत्तम ) । लघु प्राणायाम 
बारह मात्राका होता दे । आँखको बंद करने और खोलनेमें 
जितना समय लगता दै, वह एक मात्रा है। लघुसे दूना अर्थात्‌ 
चौबीस मात्रावाला मध्यम प्राणायाम बताया गया दै । त्रिगुण 
अर्थात्‌ छत्तीस मात्राका उत्तम प्राणायाम माना गया दै । 
प्रथम अर्थात्‌ लघु प्राणायामसे स्वेद ( पसीने ) को जीते; 
मध्यमसे कग्पको तथा तूतीय ( उत्तम ) प्राणायामसे विषादको 
जीते । इस प्रकार क्रमशः इन तीनों दोषोपर विजय प्राप्त करे । 
किसी सुन्दर आसनपर सुखपूर्वक विराजमान दो पद्मासन 
लगाकर रेचक, पूरक और कुम्भक भेदसे त्रिविध प्राणायामका 
अभ्यास करे । प्राणोंका उपरोध ( संयम ) करनेसे उस 
साधनका नाम 'प्राणायाम? है । जैसे आगमें धोंके जानेपर 
पर्वतीय धातुओकी मैल जल जाती दै; उसी प्रकार प्राणायाम- 
से इन्द्रियजनित सम्पूर्ण दोष दग्ध हो जाते हैं। थी कपिला 
गायोंका दान करनेसे जो फल प्राप्त होता है; वदी प्राणायामसे 
भी मिल जाता है । इसलिये योगश पुरुष सदैव प्राणायाम 
करे | प्राणायामसे शान्ति आदि दिव्य गुण सिद्ध होते हैं । 
शान्ति, प्रशान्ति, दीसि और प्रसाद--ये क्रमशः प्रकट होने- 
वाले दिव्य गुण हैं. । स्वाभाविक और आगन्तुक पापोंकी 


निवृत्ति तथा उनकी वासनाओंका शमन यह “शान्ति? नामक 
Sun 2 77 30% कक मनी > 


१. पद्मासन लगानेकी विधि यह है--दार्यी जविपर वार्या 
चरण रक्खे और बायीं जॉघपर दायाँ चरण रखे । फिर बायें 
WA पीठकी ओरसे ले जाकर दायें चरणका अँगृठा दृढ़ताके साथ 
पकड़ ले । इसी प्रकार दायें हाथको पीछेकी ओरसे ळे, जाकर ai 
चरणका अँगूठा पकड़ छे । फिर गर्दन झुकाकर अपनी ठोढीको 
छातीमै सरा ळे और नेत्रोसे केवल नासिकाके अग्रभागको ही 
देखे । यह योगाभ्यासी पुरुषाके उपयोगमें आनेवाला पद्मासन 
कहलाता दै, यह रोगोंका नाश करनेवाला दै । 


OA 


दोषोंका पूर्णतया निराकरण करके जो शान्तिकी प्राप्ति होती 
है, उसीको इस लोकमें “प्रशान्तिः कहते हैं । भूत; भविष्य, ` 
दूरस्थ तथा अदृश्य पदार्थोंका यहाँ मलीभाँति ज्ञान होना ही 
“दीप्तिः है । सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी प्रसन्नता तथा बुद्धि और 
प्राणाकी भी निर्मलताको “प्रसाद? कहा गया है । इस प्रकार 
ये चार फळ प्राणायामके द्वारा प्राप्त करने योग्य हैं । ऐसे 
फलवाले प्राणायामका योगी पुरुष सदेव अभ्यास करे । जेसे 
सदा सेवन करनेपर सिंह, व्याघ्र और हाथी भी मृदुता 
( कोमलता एवं नम्रता ) को प्राप्त होते हँ, उसी प्रकार 
प्राणायामद्वारा साधित ( संयममें लाया हुआ ) प्राण भी वदाम 
हो जाता है । यह प्राणायाम बताया गया । अब प्रत्याद्दारका 
वर्णन सुनो । विषय-सेवनमें लगे हुए चित्तको विषयौकी 
ओरसे लौटानेका जो प्रयत्न दै; उसे 'प्रत्यादार? बताया गया È | 
नित्तको संयममें रखना ही प्रत्याद्दारका मुख्य लक्षण है | 
इस प्रकार प्रत्याहार बताया गया । अब घारणाका लक्षण 
सुना । जैसे जळ पीनेकी अभिलाधा रखनेवाले लोग पत्र और 
नाळ आदिके द्वारा धीरे-धीरे जळ पीते हैं; उसी प्रकार योगी 
पुरुष घारणाद्वारा साधित वायुका धीरे-धीरे पान करता हे) 
गुदा, लिङ्ग, नाभि; हदय; ताळ तथा भ्रूमध्यमाग (ललाट ) 
भै क्रमशः चतुर्दछ, पडद्ल, TIKO, द्वादशदल) षोडरादल 
तथा द्विदल कमलका चिन्तन करके उन सबमें प्राणवायुकी 
धारणा करे और धीरे-धीरे एक स्थानसे समेटकर दूसरे स्थानमें 
ऊपर उठाते हुए उस प्राणको मस्तके भीतर ब्रह्मरन्प्रमें 
स्थापित कर दै । गुदा आदि छः अङ्ग और चतुर्दछ आदि 
छ! चक्र- इन बारह स्थानोंमें प्राणवाथुकी धारणा तथा 
सङ्कोच करनेसे सब मिलकर बारह प्राणायाम होते हैं । इसीको 
त्यारणा? कहा गया दै. । इन धारणाओंको सिद्ध कर लेनेपर 
योगी पुरुष अक्षर ब्रह्मकी समताको प्रास हो जाता दै । 
घारणामें स्थित हुए पुरुषके ये जो ध्येयतत्त् हैं, उसका 
लक्षण सुनो । अर्जुन | ध्येयतच्व बहुत प्रकारका दै, उनका 
कही अन्त नहीं मिळता । कोई शिवका) कोई विष्णुका, कोई 
सूर्य और ब्रह्माका तथा कोई महादेवीका ध्यान करते दै । जो 
जिसका ध्यान करता दै, वह उसीमें लीन होता है, इसलिये 
सदा कल्याण करनेवाले पञ्चमुल भगवान्‌ शङ्करका ध्यान 
करना चाहिये । भगवान्‌ शिव दृषभकी पीठपर पद्मासनसे 
विराजमान हैं, उनकी अङ्गकान्ति गौर है उनके दसहाथ TAR 
मुखपर अत्यन्त प्रसन्नता छा रही है तथा वे ध्यानमग्न दो रहे 
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हें । इस प्रकार तुम्हारे लिये ATA स्वरूप बताया गया | 
इसका सद ध्यान करना चाहिये । “ध्यान? का लक्षण इस प्रकार 
` है । घारणामे स्थित हुआ साधक आधे पलके लिये भी अपने 
ध्येय ( इएदेव ) से भिन्न वस्तुका चिन्तन न करे | इस प्रकार 
इस दुर्गम भूमिकामे स्थित होकर योगवेत्ता पुरुष कुछ भी 
चिन्तन न करे--यही “समाधि” कहलाती है | समाधिका ठीक- 
ठीक लक्षण बता रहा हँ, सुनो । जो शब्द) स्पर्श; रस, गन्ध 
तथा रूपसे सर्वथा रहित है; उस परम पुरुष परमात्माको 
प्राप्त हुआ योगी 'समाधिस्थ? कहा गया है | समाधिमें स्थित 
हृआ मनुष्य कमी विश्तोसे अभिभूत नहीं होता । भारी-से- 
भारी दुःख क्यों न आ जाय, वह उससे भी विचलित नहीं 
होता । उसके कानोंके पास यदि aasi शङ्क फूँके जायँ और 
बहुतसे नगाड़े पीटे जायँ तो भी वह बाहरके शब्दको नहीं 
सुनता । कोड़ोंके प्रहारसे उसे घायल कर दिया जाय, आगसे 
उसका शरीर जल जाय तथा सर्दीसे भरे हुए भयङ्कर स्थानमें 
उसै बैठा दिया जाय; तो भी वह बाहरके स्पर्शका अनुभव 
नहीं करता । फिर वैसे पुरुषके लिये बाहरी रूप; गन्ध और 
रसके विष्रयमें तो कहना ही क्या है ! जो इस प्रकार आत्माका 
साक्षात्कार करके पुनः समाधिको प्रास करता है; उसे भूख 
और प्यास कमी बाधा नहीं पहुँचा सकती । निश्चल समाधि- 
को पाकर मनुष्य जिस सुखका अनुभव करता है; वह न तो 
खर्गलोकम हे ओर न पातालम ही है; फिर मनुष्यलोकमें 
तो वह हो ही कहाँ सकता है । 
कुरुनन्दन | इस प्रकार योगमार्गमें आरूढ हुए पुरुषके 
लिये मी पाँच उपसर्ग प्राप्त होते हैं, जो बड़े ही कटु 
है- उनका परिचय सुनो । प्रातिभ, श्रावण, देव, भ्रम और 
आवतं--ये ही पाँच उपसग हैं । सम्पूर्ण शास्त्रांकी प्रतिभा 
(ज्ञान ) का हो जाना ही 'प्रातिभ? उपसर्ग है । यह है तो 
सात्त्विक परंतु इसके कारण जिसके हृदयमें अहङ्कार आ 
जाता है, इससे वह योगी अपनी थितिसे नीचे गिर जाता है । 
हजारों योजन दूरसे भी शब्दको सुन लेना “श्रावण? नामक 
उपसगे है | यह दूसरा विन्न है । यह भी सात्विक ही है परंतु 
इसके कारण भी जो गवे करता है, वह नष्ट हो जाता है 
( साधनासे गिर जाता है) । जिससे देवताओंकी आठ 
योनियोकी देखता है, उस शक्तिका प्राप्त होना देव! 
उपसर्ग है।यह भी सात्विक दोष है, इससे भी घमण्ड 
होनेपर साधकका विनाश होता है । जेसे जळके भँवरमें डूबा 
क. मनुष्य व्याकुल होता है; उसी प्रकार सहसा प्रकट हुए 
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उसका नाम “आवर्त? है । यह राजस दोष है, हे ५ 
है | जब योगीका मन अनेक प्रकारके दोषोंसे ३, h 
समस्त आधारोंसे भ्रष्ट होनेके कारण अवलग्बशून्य ह ॥ 
भटकने लगता है तब उसे “भ्रमर नामक दोष बताया 

है । यह तामस दोष है । इन अत्यन्त घोर उपद्रवोंसे १ 
नाश हो जानेके कारण सम्पूर्ण देवयोनियाँ बारबार 
करती ( आवागमनमें पड़ी रहती ) हैं । 


इसलिये योगी मेनोमय श्वेत कंबलका आवरण डास | 
परब्रह्म परमात्मामै चित्तकों स्थिर करके निरन्तर उन्न 
चिन्तन करे । सिद्धिकी इच्छा रखनेवाले योगीको सदा 
सात्त्विक आहारका सेवन करना चाहिये । राजस और ताम 
आहारोसे योगीको कभी सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती । खा 
पालनमें लगे हुए श्रद्धा जितेन्द्रिय श्रोत्रिय मदात्मा 
यहाँ योगीको भिक्षा मॉगनी चाहिये । भिक्षामें मिले हुए 
यवान्न, मद्टा, दूध, जोकी लपसी, पका हुआ फट-मूढ 
अथवा कन; तिळकी खली या सत्‌ यै सब पवित्र आहार 
हैं, जो योगियोंको सिद्धि प्रदान करनेवाले हैं। 
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योगका साधक विभिन्न लक्षणोंसे अपनी मृत्युका समय 
जानकर कालको वञ्चित करनेके लिये एकाग्रचित्त हो योग- 
तत्पर हो जाय | अब में उन निमित्तों ( लक्षणों ) को 
बतळाता हूँ, जिनसे योगवेत्ता पुरुष अपनी मृत्युको जान लेता 
है | लाल चमड़ा अथवा लाळ वस्न धारण किये हुए हसती 
गाती हुई कोई स्त्री खम्रमें जिस पुरुषको दक्षिण दिशाकी 
ओर ले जाय; वह जीवित नहीं रहता । स्र्नमें किसी नंगे 
संन्यासीको इंसते और उछलते-कूदते देखकर यह सम 
लेना चाहिये कि उसके रूपमै अपनी मृत्यु आ गयी 
है | जो खप्तमें रीछ और वानरसै जुते हुए रथपर बैठक 
गाता हुआ दक्षिण दिशाकी ओर जाता है अथवा कीर्चई 
या गोबरमें डूबता है, वह जीवित नहीं रहता । खम्ममें बिता 
जलकी नदीको केश, अङ्गार, भस्म अथवा सर्पमैसे किरी 
एकके द्वारा भरी हुई देखकर मनुष्य जीवित नहीं रहता ! 
यदि विकराल, भयङ्कर तथा क्रूर स्वभाववाळे मनुष्य 
हथियार लिये खप्न पत्थरोंसे मारी तो मनुष्य, तर्त 


१. मनसे यह भावना करे कि मेरे सब ओर खेत कवल 
आवरण पड़ा है, मैं अकेला हूँ, जगतकी कोई विश्न-बाधा मेरे पा 
तक नहीं पहुँच सकती | 


बृत्युको प्राप्त हो जाता है । सूयौदयकालमें रोती हुई गीदड़ी 
जिसके सामने होकर दाहिने अथवा बायें चली जाती है, वह 
भी शीघ्र मृत्युको प्राप्त हो जाता है जो दीपके बुझनेकी 
गन्धको नहीं जानता; रातमें रक्तवमन करता है तथा दूसरेके नेत्रमें 
अपना प्रतिबिम्ब नहीं देख पाता, वह जीवित नहीं रहता । 
आधी रातमें इन्द्रधनुष ओर दिनमें तारागणोंको देखकर शास्त्र- 
बिश्वासी पुरुष यह मान छे कि उसकी आयु क्षीण हो गयी है । 
जिसकी नाक टेढ़ी हो जाय; कानोंमें नीचाई-ऊँचाई आ जाय 
तथा बायीं आँख सदा बहती रहे; उसकी आयु समाप्त हो 
गयी है। जब मुँह कुछ-कुछ लाल हो जाय और जीभ काली पड़ 
जाय; तब विद्वान्‌ पुरुषको यह समझ लेना चाहिये कि अपनी 
मृत्यु समीप आ गयी है । जो खम्ममें ऊँट और गदहेकी 
सवारीस दक्षिण दिशाकी ओर जाता है तथा जो अपने दोनों 
कान बंद करके आवाज नहीं सुन पाता; वह जीवित नहीं 
रहता है । खप्नमैँ जो गडढेमै गिर जाय और उसके निकलने- 
का दरवाजा बंद कर दिया जाय; जिससे वह फिर उठ न 
सके; जिसकी स्वच्छ दृष्टि भी छाल हो जाय, जो स्तम्नमें अभि- 
प्रवेश करके फिर वहाँसे न निकले, इसी तरह जलमें प्रवेश 
करके वहाँसे न निकले, तो वही उसके जीवनका अन्तिम काल 
है। जो रात या दिनमें दुष्ट भूर्तोद्वारा मारा जाता है तथा 
जिसकी प्रकृतिमें कोई विकार आ गया है, उसके निकट ही 
यमराज और काल मौजूद हैं | जो भक्त होकर भी देवता; 
गुरु, पिता-माता तथा ज्ञानी पुरुषोंकी निन्दा और अवहेलना 
करता है, वह जीवित नहीं रहता है । 

योगवेत्ता पुरुष इस प्रकार मृत्युसूचक विपरीत लक्षणों- 
को देखकर उत्तम धारणाका आश्रय ले समाधिमें स्थिर हो 
जाय | यदि वह उस मृत्युको नहीं चाहता तो उसे वह नहीं प्रास 
होती अथवा यदि मुक्तिकी इच्छा हो तो उस मृत्युको 
ब्रह्मसन्ध्रमेँ छोड़ दे | इस प्रकार विमुक्त हुए शरीरमें भी जों 
उपसर्ग योगीको प्राप्त होते हैं, उनके नाम सुनो । ईशान, 


` राक्षस, यक्ष) गन्धर्व, इन्द्र, चन्द्र, प्रजापति तथा त्रझा- इनसे 


सम्बन्ध रखनेवाली आठ लोकोंमें क्रमशः आठ सिद्धियाँ 
होती हैं, जो इस प्रकार हैं--पार्थिवी, जलमग्री, तैजसी, वायु: 
सम्बन्धिनी, आकारासम्बन्धिनी, मानसी, अहक्षारोद्धवा 
तथा बुद्धिजा । इनमें प्रत्येकके आठ-आठ भेद हैं 
और ये उत्तरोत्तर लोकोमे क्रमशः दिगुण-त्रिगुण आदिके 
क्रमसे स्थित हैं । पूर्व अर्थात्‌ ईशानलोकमें आठ सिद्धय 

और अन्तिम अर्थात्‌ ब्रह्मलोकमें इनकी संख्या चौसठ हो 
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जाती है । ऐसा किस प्रकार होता है, सो सुनो । मोटा 
होना, पतला होना, बालक बन जाना, बूढ़ा होना, जवान 
हो जाना, भिन्न-भिन्न जातिके जीवोंके रूपमें अपनेको प्रकट 
करना, एक ही जातिमै भी अनेक रूप ग्रहण करना तथा 
पार्थिव अंशके बिना ही केवल चार तत्त्वोंसे शरीरको धारण 
करना--ये आठ पार्थिवी सिद्धियाँ हे, जो ईंशानलोकमें 
पृथ्वीतत्वपर विजय प्राप्त होनेके बाद प्रकट होती हैं । 

जलतत्त्वपर विजय होनेके पश्चात्‌ मनुष्य प्रथ्वीकी ही 
भाँति जलमें निवास करता है | बिना किसी घबराहूटके समुद्र- 
को पी सकता है, उसे सर्वत्र जलकी प्राप्ति होती है, वह 
सूखे फलको भी हरा और रसीला कर सकता है । प्रथ्वी और 
जलको छोड़कर केवळ तीन भूतोंसे शरीर धारण करता दै । 
नदियोको हाथमै रख सकता है, उसके शरीरम कोई घाव 
नहीं होता तथा उसकी बड़ी सुन्दर कान्ति होती है । इस 
प्रकार ये आठ नूतन और आठ पहलेकी कुळ सोलह 
सिद्धियाँ राक्षसलोकमें मानी गयी हैं । 

aian अधिकार हो आानेपर देहसे अग्नि प्रकट 
करना, अझ्निके तापका भय दूर हो जाना, समस्त लोकोंको 
भस्म कर डाळनेकी शक्तिका होना पानीमें आग लगा देना, 
हाथसे आगको उठा लेना, स्मरणमात्रसे किसीको पवित्र कर 
देना, आगसे जलकर भस्म हुए पदार्थका पुनः निर्माण कर 
देना तथा केवळ दो महाभूत वायु और आकाशके आधारपर 
शरीरको धारण करना--ये आठ तैजस सिद्धियाँ और पहले- 
की सोलह सब मिलकर चौबीस सिद्धियाँ यक्षलोकमें प्रकट 
होती हैं | 

मनके समान गमनशक्तिका होना? प्राणियोंके भीतर 
प्रवेश करना) पर्वत आदि बड़ी भारी वस्तुओंका भार लीला- 
पूर्वक ढोना, हल्का होना भारी हो जाना; दोनों हार्थासे 
वायुको पकड़ लेना; अङ्कुलिक्रे अग्रभागके धक्केसे समूची 
प्रथ्वीको हिला देना तथा एकमात्र आकाशतत््वसे ही शरीर- 
को धारण करना--ये वायुसम्बन्धिनी शक्तियाँ गन्धर्व- 
लोकमें हैं । पहळेकी चौबीस और आठ नूतन कुछ मिलाकर 
बत्तीस सिद्धियाँ गन्धर्वलोकमे हैं । 

अपनी छायाको मिटा देना, इन्द्रियोका दर्शन न होना? 
सदा आकाहामं चलना; इन्द्रिय और मन आदिका खयं 
शान्त रहना) दूरके शब्दको सुन लेना, सब्र प्राणियोंके शब्दः 
को समझ लेना, तन्मात्राओंके चिहको ग्रहण कर लेना तथा 
समस्त प्राणियोंको देखना यै आठ जीतनेसे 
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प्रास होनेवाली तथा पहळेकी बत्तीस कुल चालीस सिद्धियाँ 
इन्द्रलोकमे हैं । 


इच्छाके अनुरूप वस्तुओंका प्राप्त होना? जहाँ इच्छा हो 
बही निकल जाना, सब प्रकारकी शक्तियोंका होना; समस्त 
गोपनीय वस्तुओंको देखना तथा समस्त संसारकी घटनाओंको 
देखना आदि आठ सिद्धियाँ मानसी हैं--ये तथा पहले! 
चालीस कुल अड़तालीस सिद्धियाँ चन्द्रळोकमें मानी गयी हैं । 


काटना, तपाना, छेदना, संसारको बदल डालना; 
समस्त प्राणियोंको प्रसन्न कर देना तथा मृत्युकालपर विजय 
पाना आदि आठ अहङ्कारोद्भवा तथा पहलेकी अड़तालीस 
कुल छप्पन सिद्धियाँ प्राजापत्यलोकमे हैं । 


संकेतमात्रसे ही संसारकी सृष्टि कर देना, सबपर 
अनुग्रह करना, प्रलयका अधिकार प्राप्त कर लेना, अन्य 
लोगोके चित्तमें प्रवेश करके उसे प्रेरित करना, जिसकी कहीं 
समता नहीं ऐसी वस्तु प्रकट कर देना, चित्रलिखित 
बस्तुको प्रत्यक्ष प्रकट - कर देना, अशुभको शान्त कर देना 
तथा कतृत्वशक्तिसे सम्पन्न होना--ये आठ बुद्धिजनित 
सिद्धियाँ तथा पहलेकी छप्पन मिलाकर कुछ चौसठ सिद्वियाँ 
ब्रह्मलोकमें विद्यमान हैं । 


यह गोपनीय रहस्य मैंने तुमसे प्रकर किया है । ये 

सब सिद्धियाँ जीते-जी अथवा देह-भेद होनेपर योगीको 
प्राप्त होती हैं। परंतु इनके द्वारा सदेव पतनका भय बना 
रहता है | इसलिये योगीको इन सिद्धियोंके प्रति आसक्ति 
नहीं रखनी चाहिये | इन सब सिद्धिजनक शुणोका निवारण 
करके सदा योगसाधनामें लगे रहनेवाले योगीको ऐसी 
आठ सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, जो योगमें भलीभाँति सिद्धि 
प्रदान करनेवाली हैं | उनके नाम इस प्रकार हैं--अणिमा, 
लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व तथा 
कामावसायिता । ये आठ सिद्धियाँ माहेश्वरपदमें स्थिति 
सूचित करती हें । सूक्ष्म-से-सूक्ष्म हो जाना “अणिमा? शक्ति 
है । अत्यन्त शीघ्रतासे कोई काम करना “लघिमा' है । समस्त 
लोकसे पूजनीय पदकी प्रासि होनेसे “महिमा? मानी गयी है | 
“प्रातिः नामक सिद्धि वह है, जब कि योगीके लिये कुछ भी 
अप्राप्य नहीं रह जाता है । सर्वत्र व्यापक होनेके कारण 
उसमें “प्राकाम्य” नामक सिद्धिका उदय माना जाता है | सिद्ध 
योगी जिससे ईश्वरतुल्य हो जाता है, वह “ईशित्व» नामक 
b सिद्धि है । सबको वशमें करनेके कारण उसमें 'बशिता? 
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नामक उत्तम सिद्धि मानी गयी है । जहाँ इच्छा 
पहुँच जाना, “कामावसायिता? नामक सिद्धि है | 
समस्त सिद्धियाँ ईश्वरपदको प्राप्त हुए योगीमै प्रकर 
हैं । इसलिये वह न तो जन्म लेता है, न बढ़ता है झै 
न मृत्युको ही प्राप्त होता है । ऐसा योगी मुक्त कह ग 
है । जो इस प्रकार मुक्ति पाता है, उसका आत्मा एसमा 
F E ५८ 1120 < पि | 

साथ उसी प्रकार एक हो जाता है, जसे जलमें डाला हुआ | 
जल परस्पर एकताको प्राप्त हो जाता है । योगका ऐसा 
फल जानकर योगी पुरुष सदा योगका अभ्यास करे | निक 4 
योगीजन यहाँ योगसिद्धिके लिये कुछ उपमाएँ दिय 
करते हैं । जेसे सूर्यकान्तमणि चन्द्रमाकी किरणोंके संयोग 
अथवा चन्द्रकान्तमणिके सम्पर्कसे अभि प्रकट नहीं कत 
अपितु अकेला होनेपर ही सजातीय सूर्यकिरणके संयोगे 
वह आग प्रज्वलित करता है, उसी प्रकार योगीकी भी 
उपमा है । योगी भी तभी सिद्धि लाभ करता है, ज 
वह प्रतिबन्धकोसे दूर रहकर अनुकूल साधन-सामग्रीके 
साथ अकेला रहकर साधनमें संलम होता हे । जैसे चिडिया) | 
चूहा ओर नेवला घरमै स्वामीकी भाँति निवास करे ह | 
और घर गिर जानेपर अन्यत्र चले जाते हैं, किंतु उनके 
मनको इसके लिये दुःख नहीं होता । यही उपमा योगीके 
लिये भी है | उसको भी देह-गेहमें ममता नहीं रखनी | 
चाहिये । जैसे चींटी या दीमक अपने बहुत छोटे gE 
थोड़ी-थोड़ी मिट्टी जमा करके मिट्टीका ढेर लगा देते ह 
यही उपदेश योगीके लिये भी है । योगी निरन्तर थोब | 
थोड़ी साधनशक्तिका सञ्चय करते हुए एक दिन मही | 
योगशक्तिसे सम्पन्न हो जाता है | पत्र, पुष्प और फले भे । 
हुए बर्षको पशु, पक्षी और मनुष्य आदि नष्ट कर देते हें | 
इस रहस्यको समझकर योगी पुरुष तिद्धि प्राप्त कर है | 
हैं । सारांश यह कि यदि योगी भी सिद्धिका चली 
प्रकट करने लगे तो संसारके लोग उसे अपनी 

भ्रष्ट कर देंगे । अतः उसे गुप्त रहकर ही साधना 
चाहिये । हिरनके बच्चेके सिरपर जब पहले सींग उग 
हैं तो वे तिळकके समान दिखायी देते हैं और RR 
बढ़कर बहुत बड़े हो जाते हें । इस बातको लक्ष्य 
योगी उस हिरनके सींगके साथ-साथ यदि बढ्ने 
( धीरे-धीरे अपनी साधना बढ़ाता रहे ) तो वह i 
प्राप्त कर लेता है | मनुष्य जल या तेल आदि za पदा 
भरे हुए पात्रको लेकर एथ्वीसे बहुत ऊँचे माग 
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जाता है, यह देखकर भी क्या योगी पुरुषोंको अपने 
कन्यका ज्ञान नहीं होता १ उसको भी चाहिये कि वह अयन्त 
सावधान होकर योगके उच्च शिखरपर आरोहण करे । 
वही घर है, जहाँ निवास हो; वही भोजन दै, जिससे 
जीवनकी रक्षा हो । जिससे प्रयोजन सिद्ध हो और जो स्वयं 
योगसिद्धिमें सहायक हो, वेसे ही ज्ञानकी योगी उपासना 
करे । वही उसके लिये कार्यसाधक हो सकता है । नाना 


प्रकारके ज्ञानका जो अधिक संग्रह दै, वह योगकी साधनामें 
विध्रकारक ही होता है । जो “यह जानने योग्य है, यह 
जानने योग्य दै? ऐसा सोचते हुए बहुविध ज्ञानके लिये 
प्यासा फिरता दै; वह एक हजार कल्पोंमें भी शेय वस्तुको 
दी प्रात कर शकता । आसक्ति छोड़कर) क्रोधको जीतकर 
परिमित आहारका सेवन करते हुए जितेन्द्रिय होवे और 
बुद्धिके द्वारा इन्द्रियद्वारोको बंद करके मनको ध्यानमें 
लगावे । सात्त्विक आहारका सेवन करे; ऐसे आहारका नहीं, 
जिससे उसका चित्त काबूके बाहर हो जाय । चित्तको 
बिगाइनेवाले आहारका सेवन करनेवाला मनुष्य रोरव 
नरकका प्रिय अतिथि होता दै । वाणी दण्ड है, कर्म दण्ड है 
और मन दण्ड है । ये तीनों दण्ड जिसके अधीन हें; 
वह “त्रिदण्डी? यति माना गया दै । जब सामने आया हुआ 
मनुष्य अनुरक्त हो जाय, परोक्षमें गुणोंका कीर्तन होने लगे 
और कोई भी जीव उससे भयभीत न हो; तब यह सब 
योगीके लिये सिद्धिसूचक लक्षण बताया जाता है | लोलुपता- 
का न होना, नीरोग रहना? निष्टुरताका अभाव होना; 
सुन्दर गन्ध प्रकट होना, मल और मृत्रका कम हो जाना; 


शरीरमें कान्ति, मनमें प्रसन्नता तथा वाणीमें कोमलता-ये 
योगसिद्धिके प्रारम्भिक चिह्न हैँ । जो एकाग्रचित्त, ब्रह्म- 
चिन्तनपरायण, प्रमादशून्य, पवित्र, एकान्तप्रेमी और 
जितेन्द्रिय है; वह महामना योगी इस योगमें सिद्धि प्राप्त 
करता है और उस योगके प्रभावसे मोक्षको प्राप्त हो जाता 
हे । जिसका चित्त मोक्षमार्गमें आकर परब्रह्म परमात्मामें 
संलग्न हो सुखके अपार सिन्धुमें निमग्न हो गया है, 
उसका कुल पवित्र हो गया, उसकी माता कृतार्थ हो गयी, 
तथा उसे पाकर यह सारी पृथ्वी भी सोभाग्यवती हो 
गयी । # जिसकी बुद्धि अत्यन्त शुद्ध दै, जो मिद्ठीके ढेले 
और सुवर्णमें समान भाव रखता दै, समस्त प्राणियोमें सम 
भावसे निवास करता है; वह यल्लशील साधक अपनी साधना 
पूर्ण करके उस सर्वोत्कृष्ट सनातन एवं अविनाशी पदको प्राप्त 
होता दै, जहाँ पहुँच जानेपर कोई भी मनुष्य पुनः इस 
संसारमै जन्म नहीं लेता । 
अर्जुन ! यह योगका रहस्य मैने तुमसे बतलाया है । गोतमने 
ऐसे ही योगको प्राप्त किया ओर उन्होंने ही इल गोतमेश्वर- 
लिङ्गको स्थापित किया दै, जो कि दर्शन करनेवाले मनुष्यके 
समस्त कलिकळुघका विनाश करनेवाला है । जो पुरुष 
आश्विन .मासके कृष्णपक्षकी चतुर्दशीको UAN मद्दान्‌ 
उपहार समर्पित करके इस लिङ्गका पूजन करता है, वह पाप- 
रहित हो उसी लोकमें जाता दै, जहाँ इस समय मद्दामुनि 
गौतम विराजमान हैं । कुन्तीनन्दन ! इस शुहक्षेत्रका माहात्म्य 
मैंने तुम्हें संक्षेपसे बताया दै । जो यह सब सुनता दै Wa 
चित्त दो जाता है । अब और क्या कहूँ ! 
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अ्जुनने पूछा--नारदजी ! इस तीर्यको गुसक्षेत्र क्यों 
: हैं ? जिसका इतना महान्‌ प्रभाव सुना गया दै, वह 
` गुम्न कसे हुआ ! 
नारदजी वोले--अर्जुन ! इस क्षेत्रके गुप्त होनेका जो 
कारण है उसके विषयमै एक बहुत प्राचीन कथा है, उसको 
श्रवण करो । यह क्षेत्र पूर्वकाळमे शापवद्य गुप्त हो गया था । 
एक एक समय किसी निमित्तसे सब तीयोके अधिदेवता एका WAA a E किसी निमित्तसे सब तीथॉके अधिदेवता एकत्र 


हो ब्रह्माजीको प्रणाम करनेके लिये उनकी सभामें गये । 
सब तीर्थोकों आया हुआ देखकर व्रझाजी अपने समस्त 
सभासदाँके साथ उठकर खड़े हो गये । उनके नेत्र 
आश्चर्यसे खिले हुए. थे । भगवान्‌ ब्रह्माने हाथ जोड़कर सब 
तीर्थोको प्रणाम किया और इस प्रकार कहा--तीर्थवरों | 
आज आप सब लछोगोंके पदार्पणसे पवित्र होकर हमाश स्थान 
सफल हो गया | हम सब देवता भी आपके दर्थवसे बहुत 


# कुलं पवित्रं जननी झतार्था वसुन्धरा भाग्यवती च तेन । विमुक्तिमागे सुखसिन्धुमग्न लग्नं परे ब्रह्मणि यस्म चेतः ॥ 


( स्क० मा० कुमा० ५३ । ३८) 
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पवित्र हो गये । तीथोंका दर्शन) स्पर्श तथा स्नान सब परम 
कल्याणकारक है । बढ़े-बढ़े पापोंसे भरे हुए जो भयङ्कर 
एवं अत्यन्त निर्दय मनुष्य हैं) वे भी ddà पवित्र हो जाते 
हैं; फिर जो धर्मपरायण हूँ, उनके लिये तो कहना ही क्या 
है £ यों कहकर ब्रह्माजीने अपने पुत्र पुल्ख्यको 
आज्ञा दी- बेटा ! तुम तीथकि लिये शीघ्र ही अर्घ्य छे 
आओ, जिससे मैं पूजन करूँ | जब अर्ध्य देने योग्य असंख्य 
पुरुष एकत्र हो जायें; तब पूजनकालमें उन सबमस श्रेष्ठ 
एक पुरुषको एक अर्घ्य प्रदान करना चाहिये ।? 


पिताकी यह आज्ञा पाकर पुलस्त्यजी बड़े वेगसे एक 
उत्तम अर्घ्यपात्र सजाकर ले आये । ब्रह्माजीने उसे हाथमें 
लेकर सब तीथाँसे कहा--“आप सब लोग मिलकर किसी एक 
मुख्य तीर्थका नाम बतलावें, में उसीको अर्ध्यं देना चाहता हूँ । 
ऐसा करनेसे मुझे अन्यायरूपी दोष नहीं लगेगा ।? 


तीर्थ बोले--प्रभो | हम किसी प्रकार भी आपसमें 
श्रेष्ठठाका निर्णय नहीं कर पाते । इसीलिये आपके पास 
आये हैं । आप ही हममेंसे जो श्रेष्ठ हो उसको समझकर 
अध्य दे दीजिये । 


ब्रह्माजी बोले-में आपलोगोमेसे किसी एककी 
भेष्ठताको नहीं समझ पाता । आपलोगोको नमस्कार है । 
आप सभी अपार महिमासे सम्पन्न हैं | अतः खयं ही अपने- 
मसे श्रेष्ठ पुरुषको बतलाबें | 

ब्रह्माजीके ऐसा कहनेपर जब उनमेंसे कोई भी बहुत देर- 
तक कुछ न बोला, तब मह्दीसागरसङ्गम तीर्थने कहा-- 
“चतुरानन ! आप शीघ्र मुझे यह अर्ध्य प्रदान करें; क्योंकि 
दूसरा कोई भी तीर्थ मेरी करोड़वीं कलाके सामने भी पूरा 
नहीं पड़ता । पूर्वकालमे महाराज इन्द्रदयुम्रकी तपस्यासे तप- 
कर यह सर्वतीर्थमयी समूची पृथ्वी ही मही नामवाली नदी 
हो गयी । वह सब तीर्थासहित मुझसे आकर मिली है, 
इसलिये में तीनों छोकौमै सर्वतीर्थमय होकर प्रसिद्ध हूँ)? 

तीर्थराज महीसागरसज्ञमके ऐसा कहनेपर अन्य सब 
तीर्थ मौन रहे । देखें ब्रह्माजी हमारे विषयमें क्या कहते हैं, 
यह सोचकर कोई कुछ न बोले । तब ब्रहमाजीके ज्येष्ठ पुत्र 
भी अपनी दाहिनी भुजा उठाकर इस प्रकार कहा- “अदद! 
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बड़े कष्टकी बात दै, इस तीर्थराज महीसागरसङ्गमने मोह 
बड़ी कुत्सित बात कह डाळी है । साधु पुरुषोंको उचित दै 

कि वे अपनेमें अच्छे गुण होते हुए भी उनका अपने है 

मुखसे बखान न करों । जो भरी सभामें दूसरोंपर भके | 
करते हुए अपने गुणोंका वर्णन करता है, वह रजोगुणी, 
अहङ्कारी तथा निन्दित है । इसलिये यह तीर्थ इन सब णके | 
रहते हुए भी अपने अहङ्कारके कारण विख्यात न होगा। | 
इसका स्वरूप विध्वस्त-सा हो जायगा |? | 


घर्मदेवके ऐसा कहनेपर सब ओर हाह्वाकारका शब्द T | 


उठा । तब योगीश्वर स्कन्दजी तथा मैं दोनों गीत्रतापकी | 


बहाँ जा पहुँचे | कार्तिकेयने उस देवसमाजमें धर्मसे इ प्र. 
कहा--“धर्म तुमने धृष्टताके कारण जो यह शाप दे डाल है 
बह अनुचित ही हुआ है । कोई भी बतावे तो सही कि तीत 
लोकोंमे विद्यमान समस्त तीथाँमेंसे कौन-सा ऐसा तीर्थ है 
जिससे यह मद्दीसागरसङ्गम अर्घ्य पानेका अधिकारी नही है! 
इस तीर्थराजने अपने जिस गुणका वर्णन किया wi 
सब इसमें मौजूद है | ऐसी दशामै कौन-सी बुराई ८ डी 
क्योंकि अवगुण तो झूठ बोलनेमें दै, सत्य कहने 21: 
अहो ! जो सबका पालन करनेवाले हैं, उनके द्वारा ऐसा 
होना कदापि उचित नहीं है | यदि वे मी बिचार १ 

ऐसे कार्य करेंगे तब प्रज किसकी zwi जायगी | 
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स्कन्द स्वामीके ऐसा कहनेपर धर्मने इस प्रकार उत्तर 
दिया--“आपका यह कहना टीक है कि यह महीसागर-सज्नम 
सब तीथाँमै प्रधान होने ओर ब्रह्माजीसे अर्घ्य पानेके सर्वथा 
योग्य दै, किंठु साधु पुरुषोंका यह सनातन नियम है कि 
अपने ही सुंह्से अपने गुणोंका बखान नहीं करना चाहिये | 
दूसरोंका किया हुआ आक्षेप ओर अपनी प्रशंसा--ये दो दोष 
ब्रझाजीको भी अपने पदसे विचलित कर सकते हैं । दूसरोंपर 
आक्षेप करते हुए अपनी प्रशंसा करनेवाले राजा ययाति 
क्या स्वर्गसे नीचे नहीं गिर गये थे? बुद्धिमान्‌ ईश्वरने 
पूर्वकाळमें जो-जो बारें प्रमाणित कर दी हैं, उन सबका 
भलीभॉति पालन करना चाहिये । कौन विद्वान्‌ उनका 
उलङ्घन कर सकता है ! कार्तिकेयजी | आपके पिताने आदेश 
देकर जिस कार्यके लिये हमें नियुक्त किया है, हम सदा 
उसीका पालन करते हैं | आपको भी उसका पालन करना 
चाहिये ।? 

यों कहकर धर्म जब अपनी मुद्रा त्याग देनेको तैयार 
हो गये, तब मैने उस प्रस्तावपर विचार करके यदद बात कही-- 
(विश्वको धारण करनेवाले परम महान्‌ महात्मा धर्मको नमस्कार 
है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी जिनकी प्रतिदिन पूजा 
करते हैं, उन पापनाशी धर्मको नमस्कार है । धर्म ! यदि 
कदाचित्‌ आप मुद्रा त्याग देंगे, तो हमलोगोंकी सत्ता 
केसे रह सकती है ! प्रभो | आप इस विश्वका नाश न RRA 
योगीश्वर कार्तिकेयको आप सम्मान देने योग्य हैं | ये साक्षात्‌ 
भगवान्‌ गङ्करके पुत्र हैं; अतः उन्हींकी भाँति हम सबके 
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लिये माननीय हैं | मानद ! आपने इस तीर्थराजको विख्यात 
न होनेका जो शाप दे दिया है, उसका निवारण करनेके लिये 
अनुग्रह कीजिये ।? 

मेरे ऐसा कहनेपर ब्रह्माजीने मेरी प्रशंसा करते हुए 
कहा--धर्म ! नारदने अच्छी बात कदी है, तुम इनकी 
बात मानो । तब धमने कार्तिकेयजीसे कहा--“हमलोंग 
जिसके किङ्कर हैं, उन परम सिद्ध कार्तिकेयजीको नमस्कार दै | 
स्कन्द | मेरे नाथ ! मेरी यह विनय ध्यान देकर सुनिये । 
स्तम्भ अर्थात्‌ गर्वके कारण यहद मद्दातीर्थ अप्रसिद्ध होगा तथापि 
शनिवारकी अमावास्याको महीसागरकी यात्रा करनेसे जो फळ 
मिलेगा, उसपर ध्यान दीजिये--प्रमासकी दस बार, पुष्करकी 
सात बार और प्रयागकी आठ वार यात्रा करनेसे जो फल 
होता है वदी फल इसकी एक बारकी यात्रासे प्राप्त होगा ।? 

इस प्रकार वरदान देनेपर कार्तिकेयजी मन-ही-मन बहुत 
प्रसन्न हुए । ब्रह्माजीने भी एकाग्रचित्त होकर स्तम्भ तीर्थको अर्घ्य 
दिया और उसे सब तीर्थोमे श्रेष्ठता प्रदान की । फिर सब तीर्था 
और स्कन्द स्वामीको सम्मान देकर विदा किया । इस तीर्थके 
गुप्त होनेका यही प्राचीन इत्तान्त है । इस प्रकार मैंने तुमसे 
सम्पूर्ण तीर्थके महान्‌ फलका वर्णन किया । यह सब्र आदि- 
से ही सुनकर पुरुष सब पापोंसे मुक्त हो जाता है | 

सूतजी कहते हैं--यह सव सुनकर विस्मयमें पडे हुए 
अर्जुनने उस तीर्थकी बड़ी प्रशंसा की और नारद आदिसे 
विदा लेकर द्वारकाको प्रस्थान किया | 
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शौनकजी बोले--सूतजी ! आपने गुप्तक्षेत्रके इस 
अत्यन्त अद्भुत, परम पावन, अनुपम तथा हर्षवर्धक माहात्म्य 
का वर्णन किया । यहाँ अब हम यह जानना चाहते हैँ कि 


` चण्डिळ और विजय कौन थे तथा सिद्धमाताकी कपासे उन्होंने 


कैसे सिद्धि प्रात की ? यह सव यथार्थरूपसे FRÀ । 
TAHA ( सूतजी ) ने कहा--त्रह्मन्‌! इस विषयमें 
मै श्रीव्यासजीके मुखसे सुनी हुई कथा कहूँगा । TOR बात 
है, पाण्डवो राजा द्रुपदकी पुत्री द्रौपदीको पाकर धृतराष्ट्रकी 
आज्ञासे इन्द्रप्रस्थ नामक नगर बसाया । वे वहाँ भगवान्‌ 
बासुदेवसे सुरक्षित होकर रहते थे | एक समय पाण्डव अपनी 
शजसमामे बेठकर नाना प्रकारकी बातें कर रहे थे, इतनेही- 


भाई पाण्डव तथा परम पराक्रमी श्रीकृष्ण सहसा सिंहासनसे उठे 
और बड़ी प्रसन्नताके साथ सबने घटोत्कचको हृदयसे छगाया। 
भीमनन्दन घटोत्कचने भी अत्यन्त विनीतभावसे उन सबको 
प्रणाम किया । तपश्चात्‌ राजा युधिप्रिरने उसे अपनी गोदमें 
बिठाकर आशीर्वाद दिया ओर स्नेहपूर्वक उसका मस्तक 
सूँघते हुए सभामें इस प्रकार पूछा--बरैठा | करसि आते 
हो? इतने दिनोंतक कहाँ विचरते रहे १ हिडिम्बाकुमार ! 
तुम देवता; ब्रामण गौ तथा साधु-महात्माओंका कोई 
अपराध तो नहीं करते हो १ भगवान्‌ श्रीकृष्णमे और हम: 
लोगोंमें तुम्हारा प्रेम तो है न! तुम्हारा अन्त प्रिय 
करनेवाळी तुम्हारी माता दिडिम्बा तो. खूब प्रसन्न है न! 
धर्मराजके इस प्रकार पूछतेपर दिडिम्वाकुमारने 
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कहा महाराज | मेरे मामाके मारे जानेपर में उसीके राज्य- 


सिंहासनपर बिठाया गया हुँ और दुष्टोंका दमन करता हुआ. 


सर्वत्र विचरता हूँ । मेरी माता हिडिम्बा देवी भी कुशळसे हैं, 
बे इस समय दिव्य तपस्यामें लगी हुई हैं। उन्होंने मुझे आज्ञा 
दीहै- “बेटा! तुम सदा अपने पिता पाण्डवोमें भक्ति रखनेवाले 
बनो |” माताकी यह बात सुनकर में भक्तियुक्त चित्तसे आपको 
प्रणाम करनेके लिये ही मेरुगिरिके शिखरसे यहाँ आया हूँ । 
मेरी इच्छा है कि आपलोग मुझे किसी महान्‌ कार्यमें 
नियुक्त करें । क्योंकि यही इस जीवनका महान्‌ फल है कि 
पुत्र सदा अपने पितृवर्गकी आज्ञाका पालन करे । इससे 
बह पुण्यलोकोपर विजय पाता है ओर इस संसारमै भी 
यशखी होता है | 
घटोत्कचके ऐसा कहनेपर धर्मराज युधिष्ठिर 
उससे इस प्रकार बोले- “बेटा ! तुम्हीं हमारे भक्त और 
सहायक हो । हिंडिम्बाकुमार ! निश्चय ही जेसी माता होती दै, 
वेसा ही उसका पुत्र भी होता है । तुम्हारी माता हमलोगोके 
प्रति अविचल भक्ति रखनेबाली है, तुम भी ऐसे ही हो। अहो ! 
मेरी प्यारी पतोहू दिडिम्बादेवी बड़ा कठिन कार्य कर रही 
है, जो.कि.अपने प्यारे पतिकी सेवाका सुख छोड़कर तपस्यामें 
ही संलग्न है । 
इस प्रकार बहुत-सी बातें कहकर धर्मराजने 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णसे कहा--पुण्डरीकाक्ष ! आप तो जानते 
ही हैं कि घटोत्कचका जन्म भीमसेनसे हुआ है । यह उत्पन्न होते ही 
तरुण हो गया था । श्रीकृष्ण ! में चाहता हूँ, मेरे इस पुत्रको योग्य 
पत्नी प्राप्त हो, आप सर्वज्ञ हैं, बताइये, इसके योग्य पत्नी कौन 
हो सकती है ! धर्मराजके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
क्षणमर ध्यान करके उनसे कहा--“राजन्‌ ! मैं बतलाता हूँ, 
घटोत्कचके योग्य एक बड़ी सुन्दरी स्री है, जो इस समय 
प्राग्ज्योतिषपुरमै निवासः करती है । अद्भुत पराक्रम करने- 
वाळा जो. मुर नामक: देत्य था, उसीकी वह पुत्री है । 
मुर देत्य बडा भयङ्कर थाऔर पाशमय दुर्गम रहता था | 
वह मेरे हाथसे. मारा गया । उसके. मारे जानेपर उसकी पुत्री 
कामकटंकटा .मुझेसे युद्ध .करनेके लिये आयी । वह अत्यन्त 
पराक्रमी होनेके कारण बड़ी भयानक. जान पड़ती थी.। 
तब खङ्गं और खेटक. धारण करनेवाली उस देत्य-कन्याके 
साथ महासमरमें मैंने भी युद्ध आरम्भ किया । मेरे झा 
नामक धनुषसे बड़े-बड़े बाण छूटने लगे; परंतु मुरकी पुत्रीने 
उन सभी बाणोंको खज्गसे ही काट डाळा | तब मैंने 


| 

| 

| 
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देख कामाख्या देवी मेरे आगे आकर खड़ी हो गयी झै, | 
प्रकार बोली--:पुरुषोत्तम ! आपको 
चाहिये । मैंने स्वयं इसको खङ्ग और खेटक 
जो अजेय हैं |? 


इसका वध नहीं कत 


कामाख्या देवीकी यह वात सुनकर मैंने कहा 
शुभे ! में ही इस युद्धसे निवृत्त होता हँ, तुम इस कन्याम्रे न 
करो । तब कामाख्या देवीने उसे हृदयसे लगाकर कहा 
YA ! तुम युद्धसे लोट चलो । ये माधव श्रीकृष्ण युद्धमे zh 
हैं । कोई किसी प्रकार भी संग्राममें इन्हें मार नहीं सकता। 
संसारमें ऐसा कोई वीर न तो हुआ है, न है और न हेग 
ही, जो इन्हें युद्धमें जीत सके । ओरोंकी तो बात ही क्ला | 
है, साक्षात्‌ भगवान्‌ शङ्कर भी इन्हें परास्त नहीं कर सकते। | 
बेटी ! ये तुम्हारे भावी श्वर हैं; अतः तुम इन्हें प्रणाम 
करके युद्धसे हट जाओ । यही तुम्हारे लिये उचित होगा। । 
तुम इनके भाई भीमसेनकी पुत्रवधू होओगी । इसलिये आगे 
श्वशुरके समान पूजनीय जनार्दनका तुम आदर करो | अब 
पिताके लिये तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये । झ 
श्रीकृष्णके हाथसे जो तुम्हारे पिताकी मृत्यु हुई है कह 
सर्वथा स्पृहणीय है; क्योंकि इनके हाथसे मरनेपर अ | 
तुम्हारे पिता सब पातकोंसे मुक्त होकर विष्णुधाममें 
गये ।? कामाख्याके ऐसा कहनेपर कामकटंकटाने AN 
त्याग दिया और विनीत अज्ञोसे मुझे प्रणाम किया । तम म | 
उसे आशीर्वाद देकर कहा--“बेटी ! तुम भगदत्तसे सम्मा | 
होकर इसी नगरमें निवास करो । यहाँ रहती हुई ही. 
बीर हिडिम्बाकुमारकों पतिरूपमें प्राप्त करोगी | इस प्रक | 
आश्वासन देकर मैने कामाख्या देवी तथा मोर्वी ( सुसु E 
को विदा किया । फिर वहाँसे द्वारका दोता हुआ मैं यहाँ अर्क 
आपसे मिला हूँ । अतः बह मुरदैत्यकी सुन्दरी क | 
ही घटोत्कचके लिये योग्य स्त्री है. । मे 55 
हूँ, इसलिये मेरे द्वारा उसके रूपका वर्णन करना डी 
न होगा | . साधु. पुरुषके लिये यह कदापि उचित न 
कि वह ख्रियोके रूप-सौन्दर्यका वर्णन करे) एर _ | 
और सुन छीजिये । उसने प्रतिज्ञा कर खखी दै कि नी, | 
किसी प्रस्नपर निरुत्तर करके जीत ले तथा जो मेरे. za | 
बलवान्‌ हो, वही मेरा पति होगा । उसकी यह | 
सुनकर बहुतसे दैत्य तथा राक्षस उसे जीतनेके लिये ग 
AA उन सबको परास्त करके मार डाला । 


उसका वध करनेके लिये अपना सुदर्शन चक्र उटाया| | 
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महापराक्रमी घटोत्कच ऐसी मौर्वीकों जीतनेका उत्साह रखता 
हो; तो वह अवश्य ही इसकी पत्नी होगी ।? 

युधिष्ठिर बोले--प्रभो ! उसके सब गुणोसे क्या लाभ 
है, जब उसमें यह एक ही महान्‌ अवगुण भरा हुआ है। उस 

दूधको लेकर क्या किया जायगा जिसमें विष मिला दिया 

गया हो । अपने प्राणौंसे भी अधिक प्यारे भीमसेनकुमारको 
केवळ साहसके भरोसे केसे इस सङ्कटमै डाळ दें £ यह बेचारा 
तो शुद्ध वाक्य भी बोलना नहीं जानता । जनार्दन ! देश- 
देशमै और भी तो बहुत-सी स्त्रियां हैं, उन्हींमेंसे किसी उत्तम 
त्लीकों बतलाइये | 

भीमसेन बोले--भगवान्‌ श्रीकृष्णने जो बात कही है, 
वह अनेक प्रयोजनोंको सिद्ध करनेवाली, सत्य और उत्तम 
है। मेरा विश्वास है, घटोत्कच शीघ्र ही मोर्बीको प्राप्त करेगा । 

अर्जुन बोले--कामाख्या देवीने AÀ कहा हैः 
“भद्रे ! भीमसेनका पुत्र तुम्हारा पाणिग्रहण करेगा ।? इस 
कारण मेरी राय यही है कि घटोत्कच शीघ्र वहाँ जाय । 

श्रीभगवान्‌ वोले--अर्जुन ! मुझको तुम्हारी और 
भीमकी बात पसंद है । हिडिम्बाकुमार ! बोलो तुम्हारी 
क्या राय है ! 

घटोत्कचने कहा--पूजनीय पुरुषोंके आगे अपने 
गुणोंका वर्णन करना उचित नहीं है । सूर्यकी किरणें और 
उत्तम गुण व्यवहारमें आकर ही प्रकाशित होते हैं । मैं सर्वथा 
ऐसी चेष्टा करूँगा, जिससे मेरे निर्मळ पिता पाण्डव मुझ 
पुत्रके कारण सत्पुरुषोंकी सभामें लजित न हों । 

यों कहकर महाबाहु घटोत्कचने उन संबको प्रणाम 
किया | फिर पितरोंसे विजयका आशीर्वाद पाकर उत्साहसम्पन्न 
हो वहाँसे जानेका विचार किया । उस समय भगवान्‌ 
जनार्दनने उसकी प्रशंसा करके कहा-'बेटा ! कथा कहते 
समय विजयकी प्राप्ति करानेवाले मुझ श्रीकृष्णका स्मरण 


- अवश्य कर लेना, जिससे मैं तुम्हारी दुर्भेद्र बुद्धिको अविलम्ब 


बढ़ा दूँगा ।? ऐसा कहकर श्रीकृष्णने 'उसे हृदयसे लगाया 
और आशीर्वाद देकर विदा किया । तदनन्तर हिडिम्बाकुमार 
-महापराक्रमी घटोत्कच सूर्याक्ष, बालाख्य और महोंदर--इन 
तीन सेवकोंके साथ आकारामार्गसे चला और दिन बीतते- 
बीते प्राग्ज्योतिषपुरमें जा पहुँचा । । 

वहाँ जानेपर घटोत्कचने प्राग्ज्योतिषपुरसे बाहर एक सोने- 
का सुन्दर भवन देखा, जो एक विशाल वाटिकामे शोभा 


पा रहा था । उसकी ऊँचाई एक हजार मंजिलकी थी | 
मेरुपर्वतके शिखरकी भाति सुदोभित होनेवाळे उस भवनके 
पास पहुँचकर घटोत्कचने देखा--दरवाजेपर एक सखी खड़ी 
हे । उसका नाम 'कर्णप्रावरणा? था । वीर हिडिम्बाकुमारने 
सरस भाषामै उससे पूछा--“कल्याणी | मुरकी पुत्री कहाँ 
हैं! मैं दूर देशसे आया हुआ उनकी कामना करनेवाळा अतिथि 
हूँ और उन्हें देखना चाहता हूँ ।? 
भीमसेनकुमारकी यह बात सुनकर वह निशाचरी 
लड्खडाती हुई दौडी और महळकी छतपर बेटी हुई मोर्ब॑कि 
पास जाकर इस प्रकार बोळी--“देवि | कोई सुन्दर तरुण 
कामका अतिथि होकर तुम्हारे ERR खडा है| उसके समान 
सुन्दर कान्तिवाला पुरुष कोई त्रिळोकीमे भी नहीं होगा | 
अतः अब उसके लिये कया कर्तव्य है, यह आज्ञा दीजिये V 
कामकटंकटा बोली--अरी ! उन्हे शीघ्र ले आ, क्यों 
बिलम्ब करती है १ कदाचित्‌ देवकी सहायतासे उन्हीके 
द्वारा मेरी प्रतिज्ञाकी पूर्ति हो जाय । 
मौर्वीके ऐसा कहनेपर दासीने घटोत्कचके पास 
जाकर कहा- कामी पुरुष | उस मत्युरूपा नारीके समीप 
शीघ्र जाओ। उसके ऐसा कहनेपर हँसते हुए घटोत्कचने TR 
अपना धनुष छोड़कर घरके भीतर प्रवेश किया और विद्युत्‌- 
की भाँति प्रकाशित होनेवाली उस देत्य-कन्याको देखकर इस 
प्रकार सोचा--“अहो ! मेरे पितृस्वरूप श्रीकृष्णने मेरे ल्यि 
योग्य ख्रीको दी बतलाया है ।' इस प्रकार विचार करते 
हुए उसने मौर्वसि कहा--“ओ वज़के समान कठोर हृदय- 
वाली निष्ठुर नारी ! मैं अतिथि होकर तुम्हारे घर आया हूँ। 
अतः सत्पुरुषोके लिये जो उचित स्वागत-सत्कार है, वह 
अपने हार्दिक भावके अनुसार करों ।? हिडिम्बाकुमारका यह 
वचन सुनकर कामकटंकटा उसके रूपसे विस्मित हो अपनी निन्दा 
करके इस. प्रकार बोली--“भद्रपुरुष ! तुम व्यर्थ ही यहा 
चले आये । जीते-जी पुनः सुखपूर्वक लौट जाओ) अथवा 
यदि मुझे चाहते हो तो शीघ्र कोई कथा कहो । कथा कहकर 
यदि मुझे सन्देहमें डाल दोगे तो मैं तुम्हारे वराम हो 
जाऊँगी । उसके बाद मेरे द्वारा तुम्हारी सेवा होगी ।? 
उसके ऐसा कहनेपर घटोत्कचने यह सम्पूर्ण चराचर 
जगत्‌ जिनकी कथा दै, उन भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्मरण करके 
कथा प्रारम्भ की । “मान लो किसी पत्नीके गर्भसे कोई बालक 
उत्पन्न हुआ जो युवा होनेपर बड़ा अजितेन्द्रिय निकला । 
उस युवकके एक पुत्री हुई तथा उसकी पत्नी मर गयी । 
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तत्र पिताने ही उस नन्दी-सी पुत्रीकी रक्षा एवं पालन-पोषण 
किया । बह कन्या जब जवान हुई और उसके सब अङ्ग 
विकसित हो गये, तब उसके पिताका मन उसके प्रति 
कामलोलप हो उठा । तदनन्तर उस पापीने अपनी ही युत्रीसे 
कहा--“प्रिये ! तुम मेरे पड़ोसीकी लड़की हो । मेने तुम्हें अपनी 
पत्नी बनानेके लिये यहाँ लाकर दीर्घकाळतक पालन-पोषण 
किया है | अतः अब मेरा वह अभीष्ट कार्य सिद्ध करो |? 
उसके ऐसा कहनेपर उस लड़कीने ऐसा ही माना । उसने 
इसे पतिरूपमै स्वीकार किया और इसने उसे पत्नीरूपमें । 
तत्पश्चात्‌ उस कामी गदददेसे एक कन्या उत्पन्न हुई | अब 
बताओ) वह कन्या उसकी क्या लगेगी--पुत्री अथवा दो हित्री ! 
यदि तुमसे शक्ति है, तो मेरे इस प्रश्नका शीघ्र उत्तर दो ।? 
यह प्रश्‍न सुनकर भोवींने अपने हृदयमें अनेक प्रकारसे 

विचार किया, किंतु किसी प्रकार उसे इस प्ररनका निर्णय 
नहीं सूझता था | तब उस प्रश्‍नसे परास्त होकर मोर्वीने 


अपनी शक्तिका उपयोग किया । वह ज्यो ही झूलेसे सहसा 


उठकर हाथमै तलवार लेना चाहती थी त्यो ही घटोत्कचने 
बड़े वेगसे पहुँचकर बायें हाथसे उसके केश पकड़ लिये और 
धरतीपर गिरा दिया | फिर उसके गलेपर बायाँ पैर रखकर 
दाहिने हाथमे कतरनी ले, उसकी नाक काट लेनेका विचार 
किया । मोर्वीने बहुत हाथःपैर मारे, किंतु अन्तमें शिथिल 
होकर उसने मन्द खरमै कहा- “नाथ ! मैं तुम्हारे प्रशनसे 
और शक्ति तथा बलसे परास्त हो गयी हूँ। तुग्हे नमस्कार हे । 
अब मुझे छोड़ दो, में तुम्हारी दासी हूँ | जो आज्ञा दो 
बही करूंगी |? 

घरोत्कचने कहा--यदि ऐसी थात है तो लो, मैंने 
तुम्हें छोड़ दिया । ; 

घटोत्कचके यों कहकर छोड़ देनेपर कामकटंकटाने 
पुनः उसे प्रणाम किया और कहा--'महाबाही ! मैं जानती 
हूँ; उम बड़े वीर हो । त्रिळोकीमे कहीं भी तुम्हारे पराक्रमकी 
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तुलना नहीं है | तुम इस प्रथ्वीपर साठ z राक्षसोके खा) ; 
हो । ये बातें मुझे कामाख्या देवीने बतलायी थीं, वे सब 
याद आ रही हैं । मेने अपने सेवकों तथा इस शरीरके 


घटोत्कचने कहा--मोवीं ! जिसके पिता और माई 
बन्धु मौजूद हैँ, उसका विवाह छिपकर हो, यह किसी R 
उचित नहीं दै । इसलिये अब तुम शीघ्र मुझे mas 
चलो । यही हमारे कुलकी परिपाटी दे । इन्द्रपरस्थे गुर्जी. 
की आज्ञा लेकर में तुमसे विवाह करूँगा । तदनन्तर मो 
अनेक प्रकारकी सामग्री साथ ले घटोत्कचको अपनी पीठ 
बेठाकर इन्द्रप्रस्थमें आयी । भगवान्‌ श्रीकृष्ण और पाण्डपेने 
घटोत्कचका अभिनन्दन किया, उसके बाद शुभळमां 
भीमकुमारने मौवींका पाणिग्रहण किया । कुन्ती और द्रप 
दोनों ही वधूको देखकर बहुत प्रसन्न हुई । Raama 
हो जानेपर राजा युधिष्ठिरने घटोत्कचका आदर-सत्कार करे 
उसे पःनीसहित अपने राज्यको जानेका आदेश दिया। 
महाराजकी आज्ञा शिरोधार्य करके हिडिम्बाकुमार अपनी 
राजधानी हिडम्ब-वनको चला गया। वहाँ उसने मोर्वकि साथ 
बहुत दिनोंतक क्रीड़ा की । तदनन्तर समयानुसार उसके WA 
एक महातेजस्वी एवं बाळसूर्यके समान कान्तिमान्‌ बालक 
उत्पन्न हुआ, जो जन्म लेते ही युवावस्थाको प्राप्त हो गवा। 
उसने माता-पितासे कहा--मैं आप दोनोंको प्रणाम करता 
हूँ, बाळकके आदिगुरु माता-पिता ही हैं | अतः आप दोवेंके 
दिये हुए नामको मैं ग्रहण करना चाहता हूँ ।? तब घटोत्कनने 
अपने पुत्रको छातीसे लगाकर कहा--'बेटा ! तुम्हारे केश 
बब॑राकार ( घुँघराले ) हैं, इसलिये छुम्हारा नाम “ररक 
होगा | महाबाहो | तुम अपने कुलका आनन्द बढ़ानेवाले होओगे। 
तुम्हारे लिये जो परम कल्याणमय वस्तु है, उसको हमर 
द्वारकापुरी चलकर यदुकुलनाथ भगवान्‌ वासुदेवसे पूछेंगे । 


— See 
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तदनन्तर कामकटकठाकों घरपर ही छोड़कर बुद्धिमान्‌ 
घटोत्कच a पुत्रको साथ ले आकाशमार्गसे द्वारकाको 
गया । वहां यादर्वोकी सभामें पहुँचकर उसने उग्रसेन, 
वसुदेव, सात्यकि, अक्रूर बलराम तथा श्रीकृष्ण आदि 
“aji . प्रधान-प्रधान यढुवीरोंको प्रणाम किया । पुत्रसहित घटोत्कच- 


को अपने चरणोंमें पड़ा देख भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसकी और 


उसके पुत्रकों मी उठाकर छातीसे लगा लिया और आशीर्वाद i 


अपने समीप बिठाकर इस प्रकार पूछा--'बेया ! zai 
बढ़ानेवाले राक्षसश्रेष्ठ | बतलाओ, तुम्हे सव ओरसे कुरण 
है न! यहाँ किसळिये तुम्हारा आगमन हुआ है ? 
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घटोत्कच बोला--देव ! आपके प्रसादसे मुझे सब 
ओरसे कुशळ ही है । आपकी बतायी हुई स्त्री गोवीके गर्भसे 
मेरे इस पुत्रका जन्म हुआ है, यह आपसे कुछ प्रश्न पूछेगा; 
उसे सुनिये । इसीलिये मैं यहाँ आया हूँ 

श्रीसगवानने कहा--बेटा मौर्वेय ! तुम्हे जो-जो 

पूछनेकी इच्छा होश सब पूछ लो । 


बर्वरीक बोला--आर्यदेव माधव | मैं मन, बुद्धि 


। और समाधिके द्वारा आपको प्रणाम करके यह पूछता हूँ कि 
संसारमै उत्पन्न हुए जीवका कल्याण किस साधनसे होता है ! 
कोई धर्मको कल्याणकारक कहते हैं) तो कोई ऐश्वर्यदानको | कुछ 

लोग दम (इन्द्रिय-संयम ) को) कोई तपस्याको) कोई द्रव्यको, 
कोई भोगोंको तथा कोई मोक्षको ही श्रेय कहते हैं । पुरुषोत्तम ! 
. इस प्रकार सैकड़ों श्रेयोमिसे किसी एक श्रेयको निश्चित करके 
> बतलाइये। जो मेरे इस कुलके लिये कल्याणकारी हो । 
f श्रीभगवान्‌ बोळे--बेटा ! प्रत्येक वर्णके लिये IE 
पृथक उत्तम श्रेय बताया गया है । ब्राह्मणोंके कल्याणका मूळ 
है-_तप, इन्द्रिय-संयम तथा स्वाध्याय । मनीषी पुरुषोने धर्मके 
स्वरूपका निरूपण भी ब्राह्मणोंके लिये कल्याणकी बात बतायी 
हे । क्षत्रियोके लिये सर्वप्रथम बल ही साध्य है यह बात 
पहले ही बतायी गयी है । दुर्शोका दमन और सांधुओंका 
संरक्षण मी क्षत्रियोंके लिये श्रेयस्कर दै । बेस्योंके श्रेयका 
साधन है- पशुपालन और कषिविशान । द्यदके छि द्विजोकी 
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सेवा ही श्रेयस्कर है, उसके द्वारा जीवन-निर्वाह करनेवाला 
शूद्र सुखी होता है । अथवा शूद्र भाँति-भाँतिके शिल्यकर्मोद्वारा 
जीविका चलावे और द्विजातियोंके RÄ लगा रहे । तुम 
क्षत्रियकुलमै उत्पन्न हुए हो, अतः अपना कव्य सुनो। 
पहले तुम ऐसे बलकी प्राप्तिके लिये साधन करो, जिसकी 
कहीं तुलना न हो | फिर उस वळसे दुष्टोंका दमन और 
साधु पुरुषोंका पालन करो | ऐसा करनेसे तुम्हें स्वर्गलोककी 
प्राप्ति होगी । बेटा ! देवियोंक्री अत्यन्त कृपा होनेसे ही बळ 
प्राप्त होता दै, इसलिये तुम बढ प्राप्त करनेके उद्देश्यसे 
देवीकी आराधना करो | 

बर्वरीकते पूछा-प्रभो ! मैं किस क्षेत्रमै) किस देवी- 
की; केसे आराधना करूँ ! 

उसे इस प्रकार पूळनेपर भगवान दामोदरने 
क्षणभर ध्यान करके कहा-मटीसागरसझप तीर्थ, जो 
गुप्तक्षेत्रके नामते विख्यात है, Ji नारदजीद्वारा बुळायी हुई 
नोदुर्गाएँ निवास करती दै । AA जाकर उनक्री आराधना करो । 
बर्बरीकसे ऐसा कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने घटोत्कचसे 
कहा--“भीमनन्दन | तुम्दारा यह पुत्र अत्यन्त सुन्दर za 
बाळा है, इसलिये मैंने इसे aga यह दूसरा नाम प्रदान 
किया है |? यों कइकर मगवानूने उसे छातीते लगा ल्या 
और नाना प्रकारके धनसे उसको सन्तुष्ट करके गुप्तश्षेत्रमें 
जानेका आदेश दिया | तब भगवान्‌ श्रीकृष्णकों; अपने पिता 
घटोत्कचकों और वहाँ बैठे हुए. सत्र यादवोंकों प्रणाम करके 
उन सबकी आज्ञा छे बर्बरीक गुप्तक्षेत्रको चळा गया। घटोत्कच 
भी भगवान्‌ श्रीकृष्णसे बिदा ळे अपने वनको गया और पुत्रके 
गुणोंका स्मरण करता हुआ अपने राज्यका पालन करने छगा | 

तदनन्तर बुद्धिमान्‌ सुद्धदय गुमक्षेत्रमै रहकर प्रतिदिन 
कर्के द्वारा पुष्प, धूप और नाना प्रकारके उपदारोंसे तीनों 
समय देवियोकी पूजा करने छगा | तीन वर्षोतक आराधना 
करनेपर देवियाँ उसपर बहुत सन्ठृष्ट हुई और प्रत्यक्ष दशन 
देकर उन्दने उसको ऐसा दुर्ठभ- बल प्रदान क्रिया) जो तीनों 


छोकोर्मे क्रिसीके पास नहीं है। तत्पश्रात्‌ वे बोढी--(मदादुते! 
कुछ काळतक तुम यहीं निवास करो । फ़िर विजयकी सङ्गति 
पाकर तुम अधिक कल्याणके भांगी होओगे ।? देवियोंके ऐसा 
कहनेपर सुदृदय वर्दी ठइर गया । तदत्र मगधदेशके 
ब्राह्मण विजय वहाँ आये । उन्होंने कुमारेश्र आदि सात 
लिङ्गोंका पूजन किया और अपची विद्याको सफळ 

लिये चिरकालतक देवियोकी आराधना की 
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आँगनमै सिद्भमाताके आगे सम्पू ण विद्याओंका साधन करो। 
सुद्ददय हमारा भक्त है, यह तुम्हारी सहायता करेगा ।? यह 
बात सुनकर विजय उठा और सब देवियोंक्रो प्रणाम करके 
उसने भीमपोत्र Hewa कहा--“तुम Manka एवं पवित्र 
हो देवीके खोत्रका पाठ करते हुए यहीँ रहो, जिससे जबतक 
मै यह विद्यासाधनरूप कर्म करूँ तबतक किसी प्रकारका विघ्न 
न आने पावे ।' 
विजयके ऐसा कहनेपर महाबली बर्बरीक जब विज्न- 
निवारणके लिये वहाँ खड़ा हुआ, तब विजयने सुखपूर्वक 
आसनपर बैठकर “गुं गुरुभ्यो नमः? इस मन्त्रसे गुरुओंको 
नमस्कार किया । उसके बाद उक्त गुरु-मन्त्रका अष्टोत्तरशत 
जप करके पुनः गुरुजनोंको प्रणाम करनेके पश्चात्‌ गणेश्वर- 
विधान आरम्भ किया । अब मैं गणपतिके उस उत्तम मन्त्रका 
वर्णन करता हूँ जो बहुत छोटा होनेपर भी समस्त कायोंका 
साधक, महान्‌ प्रयोजनोंकी प्राप्ति करानेवाला तथा सब 
प्रकारकी सिद्धि देनेवाला है । (ॐ गां गीं गूं गैं गों गः? यह 
सात अक्षरोंका मन्त्र है मन्त्रका विनियोग-वाक्य इस प्रकार 
है--।3 अस्य गणपतिमन्त्रस्य गणो नाम ऋृषिविष्नेइवरो 
देवता गं बीजम्‌ ॐ शक्तिः पूजार्थे जपार्थे तिलकाथे वा मन- 
ईप्सिताथें होमार्थे वा विनियोगः |? अर्थात्‌ इस गणपति-मन्त्रके 
गण नामक ऋषि, विघ्नेश्वर देवता, गं बीज और ३ शक्ति 
है। पूजा, जप, तिलक, मनोरथसिद्धि अथवा होमके लिये 
इतका विनियोग है । पूर्वोक्त भूलममन्त्रसे चन्दन, गन्ध, 
पुष्प, धूप, दीप, नेवेद्य और ताम्बूल निवेदन करे। इसके 
बाद भूळ-मन्त्रका जप करे। अष्टोत्तरशत, तहस, लक्ष 
अथवा कोटि बार यथाशक्ति जप करके दशांश हवनके लिये 
अभिदेवका आवाहन करे । आवाहनके पश्चात्‌ गं 
गणपतये स्वाहा? इस मन्त्रसे रुग्गुलकी गोलियोंद्वारा 
होम करे । जो इस प्रकार सब Ai इस उत्तम मन्त्रका 
साधन करता है, उसके समस्त विश्ल नष्ट होते हैं और उसे 
मनोऽभीष्ट वस्तुकी परासि होजाती है । विजय भी इस गणेश्वर- 
कल्पको जानते थे | अतः उन्होंने अशेत्तरशत जप करके 
4004 गरुटिकाओंद्वारा दशांश आहुति दी और सिद्धि- 
नायकका पूजन 

करके अपराजिता a n वक Da 
साधनसहित 

जप किया, जिसके स्मरणमात्रसे सब दुःखोंका नाश हो जाता 

७७ है । विप्रवर | मैं उस विद्याका वर्णन करता हूँ; सुनो-- 
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भगवान्‌ अनन्तको नमस्कार है; जो क्षीरसमुद्रमे ho 
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हैं, शैषनागका विशाल शरीर जिनकी शय्या है, गरड न l 
वाहन है) जो पीताम्बर धारण करते हैं, बासुदेव, हु 
प्रद्युम्न और अनिरुद्ध--ये चारों व्यूह जिनके सही 
जिन्होंने हयग्रीवरूप धारण किया है; उन्हीं भगवान्‌ वुको 
नमस्कार है । नरसिंह ! वामन ! त्रिविक्रम | तथा वरदायक ङ 
राम ! आपको नमस्कार है | विश्वरूप ! बहुरूप | मधुसूदन | 
महावराह ! महापुरुष ! बैकुण्ठ ! नारायण ! पनाम | 
गोविन्द ! दामोदर ! हृषीकेश ! समस्त असुरोंका संहार 
करनेवाले ! सम्पूर्ण प्राणियोंकों अपने वरासें रखनेवाले | सव 
दुःखोंका नाश करनेवाले | सम्पूर्ण विपत्तियोंका भ ज्ञन झे 
वाले ! सब नागोंका मान मर्दन करनेवाले ! सर्वदेव महे | 
सबका बन्धन छुड़ानेवाले | सब शत्रुओंका संहार करनेवाले | 
समस्त ज्वरोंका नाश करनेवाले ! सम्पूर्ण ग्रहोंका निवारण 
तथा सब पापोंका शमन करनेवाले ! भक्तजन-आनन्ददायक | 
जनार्दन ! आपको नमस्कार है । आपके लिये सुन्दर हविष्य 
का भाग समर्पित है । 
जो साधक इस अपराजिता वैष्णवी -महाविद्याका जप; 
पाठ, श्रवण, स्मरण, धारण और कीर्तन करता है, उसे वायु, 


अभि, वज्र, पत्थर, बिजली और वर्षाका भय नहीं प्राप्त होता। . 


उसके लिये समुद्रसे, अहोंसे तथा चोरोंसे भी भय नहीं रहता 
। इस प्रकार विजयने संयमशील होकर मन, बुद्धि और 
समाधिके द्वारा इस अपराजिता वैष्णवी मद्दविद्याका साधन 
आरम्भ किया । जो बिना साधनके भी प्रतिदिन इस विद्याका 
पाठ करता है, उसके भी समस्त विन्न नष्ट हो जाते हैं । 
विजय साधनमें लगे थे | उस समय शात्रिके पहले पहर 
एक राक्षसीने विभ उपस्थित किया, किन्तु बर्बरीकने उस 
राक्षसीको भगा दिया । तत्पश्चात्‌ आधी रातमें दूसरा बि 
उपस्थित हुआ; बर्बरीकने उसका भी निवारण कर दिया | 
तदनन्तर रेपलेन्द्र नामका एक दानव विजयकी ओर दोडा! 
उसका शरीर एक योजन लम्बा था । उसके मस्तक और 
उदर सौसौ थे । वह अपने मुखोंसे आग्निकी बड़ी भारी 
श्वाला उगलता हुआ आ रहा था । उसे दौड़कर आते देख 
महाबळी बर्बरीक भी उसकी ओर वेगसे आगे बढ़ा । दो 
बहुत देरतक स्थिरतापूर्वक युद्ध . करते रहे । फिर बर्वरीकने AA 
उसे भूमिपर गिराकर खूब रगड़ और तबतक नहीं छोड 
जबतक उसके प्राण नहीं निकल गये । मरनेपर उसे अ 
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कोणमै महीसागरसङ्गमके तटपर फेंक दिया । इस प्रकार 
उसका वध करके वीर बर्बरीक पुनः विजयकी रक्षाके लिये 
खडा हो गया । तत्पश्चातू तीसरे पहरमे पश्चिम दिशाकी 
ओरसे एक राक्षसी आयी; जो पर्वताकार दिखायी देती थी । 
बह बढ़े जोर-जोरसे गर्जना करती और अपने पेरोंकी धमकसे 
वृथ्वीकों कैपाती हुई चलती थी; उसका नाम ER था । 
उसे आती देख सूर्य और अभिके समान तेजस्वी बर्बरीक 
बड़े वेगसे उसके समीप पहुँचा । उसने हँसते हुए मार्ग रोक 
| लिया और STRA मारकर राक्षसीकों धरतीपर गिरा दिया । 
उसके बाद गला दबाकर मार डाला | उसे मारकर बर्बरीक 
पुनः रक्षाके लिये खड़ा हों गया । तदनन्तर चौथे पहरमें एक 
अद्‌भुत नकली संन्यासी मूड़ मुड़ाये दिगम्बरवेशमें वहाँ आया । 
उसने बड़ा भारी ब्रती होनेका ढाँग रच खखा था । उसने 
आते ही कहा--हाय हाय | अरे भाई ! यह तो बड़े कष्टकी 
बात है । अहिंसा ही परम धर्म है! तूने यह आग क्यों जला 
रखी है ! आगमें हवने करते समय सूक्ष्म जीवोंका बडा 
भारी वध हो रहा है ।? उसकी यह बात सुनकर बर्बरीकने 
हँसते हुए कहा--“अमिमें आहुति देनेपर सब देवताओंकी 
तृप्ति होती है । दुर्बुद्धि पापी ! तू झठ बोलता है, इसलिये 
दण्डका पात्र है |? यों कहकर बर्बरीक सहसा उसके पास 
जाकर खड़ा हो गया और सुक्केसे ARARE उसके सारे 
दाँत गिरा दिये । वास्तवमै वह एक दैत्य था । क्षणभरमें 
सचेत होनेपर वह बर्बरीकके भयसे भागा और एक गुफाके 
बिलमें समा गया । बर्बेरीकने क्रोधमे भरकर बड़े वेगसे उसका 
पीछा किया, किन्तु वह देत्य वायुके समान वेगसे दोड़ता 
पाताळमे समा गया | साठ योजन विस्तृत 'बहुप्रमा' नामकी 
नगरीमै वह निवास करता था । बर्बरीक वहाँ भी उसके पीछे- 
पीछे जा पहुँचा । उसे देखकर “पळाशी' नामवाळ BASI 
“दौड़ों, मारो, काटो और फाड़ डाळो? आदिके रूपम महान, 
कोलाहल मच गया । हृछा सुनकर अनेक प्रकारके gaada 
धारण किये नौ करोड़ भयानक दैत्य योद्धा वीर बर्बरीकपर 
` टूट पडे । इस प्रकार करोड़ों दैत्यौंको देखकर घर्टारकनका 
पुत्र क्रोधसे जळ उठा 7 
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। उसने. किन्दींको पैराँसे, किन्दींको 
भुजदण्डोसे और किन्हींको छातीके धक्केसे, मारमारकर 
क्षणभरमें यमलोक पहुँचा दिया। . - - 

देत्यांके मारे जानेपर वासुकि आदि नाग वहाँ आये और 
नाना प्रकारके प्रिय बचनोंद्वारा सुहृदयकी स्तुति करते हुए 
k | आपने नागोंका बड़ा भारी उपकार 
किया, क्योंकि आपके द्वारा यह पलाशी नामक देत्य अपने 
सेवकॉसहित मारा गया । वीर ! इस दुरात्माने अपने सेवकोंकी 


aa Ai 
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सहायतासे भाँति-माँतिक्रे उपाय करके दमलोगोंको पीड़ा दी 
और पाताळसे भी नीचे कर दिया था । आज आप हम नागोंसे 
कोई मनोवाञ्छित वर माँगिये । हम सब आपपर प्रसन्न होकर 
वर देनेको उत्सुक हैं ।? 


बर्वरीक बोला--नागगण ! यदि मुझे वर देना दै; 
तो मैं यही मागता हुँ कि विजय सब प्रकारके AA मुक्त 
होकर सिद्धि प्राप्त कर लें | 

तब नागोंने प्रसन्न होकर कह-बहुत अच्छा) ऐसा 
ही होगा । बर्बरीक नागोंकों वह दैत्यपुरी देकर उनके द्वारा 
सम्मानित हो वहाँसे लौटा | बिलके मनोहर मार्गसे छोटते 
समय उसने देखा, कल्पवृक्षके नीचे एक सर्वरत्नमय 
लिङ्क विराजमान दै; उसका मदान्‌ प्रकाश सब आर पार 
रहा है तथा बहुत-सी नागकन्याएँ उसका पूजन कर रही 
हैं | यह सब देखकर बर्बरीकको बड़ा विस्मय हुआ ! उसने 
नागकत्याओंसे पूळा-“सर्य और अग्निके समान तेजस्वी इस 
शिवलिङ्गकी किसने स्थापना की दै १ तथा इस शिवलिज्ञसे चारों 
दिशाओंकी ओर जो ये मार्ग. गये हैं, इनका भी परिचय दो |? 

वीर बर्बरीकका येह वचन सुनकर नागकन्याओने 
सकुचाते हुप कहा--सम्पूर्ण नागेकि राजा महात्मा शेषने 
तपस्या करके - यहाँ za मह्दालिङ्गकी स्थापना की RI इसके 
दर्शन) स्पर्श) ध्यान और पूजनसे यह उब सिद्धियोको i 
वाला हे । इस लिज्ञसे पूर्वदिशाकी ओर जानेवाला ख 
भूळोकमे “श्री” पर्वततक चला गया दै । नागळोग सुविधा: 
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पूर्घक वहातक पहुँच सके; इसके लिये “इलापत्रः नागने इस 
सार्गका निर्माण क्रिया दै । दक्षिणसे जानेवाला यह मार्ग 
TAAN “गर्पारक क्षेत्रमै पहुँचता है; इसे “कर्कोटक? नागने 
वहाँ जानेके लिये बनवाया है । पश्चिमका यह मार्ग अतिशय 
प्रकाशमान प्रभास तीर्थकों जाता है; इसे ऐरावतने नागोंकी 
यात्राके लिये बनवाया है | इसी प्रकार उत्तरसे होकर निकला 
हुआ यह मार्ग प्रथ्वीपर 'कुरुक्षेत्र'में जाता दै) महात्मा तक्षक- 
ने वहाँ जानेके लिये यह मार्ग तैयार किया है । लिङ्गसे 
ऊपरकी ओर जो मार्ग जाता है, जिससे जानेके लिये 
आप खड़े हैं; यह गुप्तक्षेत्रमें सिद्धलिज्ञके पास गया है । यह 
मार्ग स्वामी स्कन्दने अपनी शक्तिके प्रहारसे बनाया है । 
वीर | ये सब बातें हमने बता दी, अब आप हमारा निवेदन 
सुनिये। पहले तो यह बताइये कि आप कोन हैं ! अभी-अभी आप 
देत्यके पीछे लगे गये थे और अब अकेले ही लोट रहे हैं; इसका 
बया कारण है, हम सब आपकी दासियाँ हैं ओर पतिरूपमें 
आपका वरण करती हैं | आप हमारे साथ यहाँके विविध 
स्थानांमे क्रीडा कीजिये । 
बर्वेरीकने कहा-देविगरो ! मेरा जन्म कुरुबंशमें हुआ 
हे । में पाण्डुनन्दन भीमसेनका पोत्र हूँ । बर्बरीक मेरा नाम 
है । में उस देत्यको मारनेके लिये आया था। वह पापी 
दैत्य मारा गया; अतः अब एश्वीपर लौटा जा रहा हूँ । आप 
लोगोसे किसी प्रकार मेरा कोई प्रयोजन नही है, क्योंकि मैने 
सदा ब्रह्मचारी रहनेका ब्रत लिया है। 
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यों कहकर वर्वरीकने उस z पूजन और 
प्रणाम किया । फिर उन सत्र कन्याओंके देखते देखे र. 
के मार्गसे चल दिया | बिलसे बाहर आकर उसने प 
दिशाके मुखको प्रकाशयुक्त देखा, फिर बड़े हि त 
वह विजयसे मिला | उस समयतक विजय अपना सत्र कै 
पूरा कर चुके थे । उन्होंने बर्बरीकसे कहा-“वीरेन्द्र | mì 
प्रसादसे मैंने अनुपम सिद्धि प्राप्त की हे । तुम दी 
तक जीओ, आनन्द करो, दान दो और विजयी बने | 
इसीलिये साधु पुरुष साधुओंका ही सङ्ग करना चाहते हैं 
क्योंकि सत्पुरुषोंका सङ्ग सब दोषोंको दूर करनेकी दबा है | 
मेरे होमकुण्डमें सिन्दूरके समान लाल रंगका साचिक एवं 
अत्यन्त पवित्र भस्म है, उसे हाथमें भरकर छे लो | यु 
भूमिमें इसे पहले छोड़ देनेपर शात्रुके स्थानपर मृत्यु भी 
हो; (साक्षात्‌ मृत्यु ही शत्रु बन कर आ जाय ) तो उसके शरीरको 
भी यह नष्ट कर देगा । इस प्रकार शत्रुओपर तुम्हें सुखपूर्वक 
विजय प्राप्त होगी ।? 

बवेरीक बोला--जो निष्काम भावसे किसीका उपकार 
करता है; वही साधु कहलाता है । जो किसी वस्तुकी इच्छा 
रखकर उपकार करता है, उसकी साधुतामें कोन गुण 
है ।# अतः यह भस्म किसी दूसरेको दे दीजिये । मेरा इसे 
कोई प्रयोजन नहीं है| मैं तो केवळ आपको प्रसन्नमुख देखना 
चाहता हूँ, इसके सिवा और कुछ नहीं । 

तदनन्तर देवियोंसहित देवताओंने विजयका सम्मान 
करके उन्हें सिद्धेश्वर्य प्रदान किया और उनका नाम RE 
सेन? रखा | इस प्रकार विजयने अत्यन्त दुर्म सिद्धि 
प्राप्त की | 

तत्पश्चात्‌ कुछ काल बीतनेपर पाण्डवलोग जूएमें हार गये 
और विभिन्न तीर्थोमें घूमते हुए उस शुभ तीर्थमें भी नके 
लिये आये | वहाँ चण्डिका देवीका दर्शन करके मार्ग 
थके-माँदै होनेके कारण कहीं बैठ गये । पाचों पाण्डवोके 
साथ द्रौपदी भी थी । उस समय चण्डिकाका गण भी वहीं 
विराजमान था । बर्बरीकने वहाँ पधारे हुए पाण्डव वीरो 
देखा, परंतु वह उन्हें पइचानता नहीं था | पाण्डव भी उसे 
नहीं पहचानते थे क्योंकि जन्मसे लेकर अबतक पाण्डवोके 


-_ उसको भट ही नहीं हुई थी | पाण्डवोने अप e उसकी भेंट ही नहीं हुई थी। पाण्डवाँने अपनी गठरी 


DE उपकुयाच्रिराकाडश्ली य: स साधुरितार्यते । 
साकाङक्षमुपकुर्यायः साधुत्वे तस्य॒ को गुणः ॥ 

0 

( स्क० मा० कुमा० ५९ | ८ 
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आदि वहीं खोल दी और प्याससे पीड़ित होकर जलकी 
ओर देखा । तब भीमसेन कुण्डमै पानी पीनेके लिये घुसे । 
उस समय युधिष्टिरने उनसे कहा-“भीमसेन ! तुम कुण्डसे 
पानी निकालकर बाहर ही हाथ-पैर घो लो; उसके बाद जल 
पीना; अन्यथा तुम्हें बड़ा दोष लगेगा |? भीमसेनके नेत्र 
प्याससे व्याकुळ हो रहे थे। उन्होंने युधिष्ठिरकी बातें बिना 
सुने ही जल पीनेकी इच्छासे कुण्डमें प्रवेश किया । जल 
देखकर उन्होंने वहीं पीनेका निश्चय किया और शुद्धिके 
लिये मुख; दोनों हाथ और दोनों पेर धोये । भीमसेन 
जब इस प्रकार पैर धो रहे थे; उस समय सुद्ृदयने ऊपरसे 
यह सत्य वचन कहा-'ओ दुर्मते ! तुम यह क्या कर रहे हो ! 
तुम्हारा विचार तो बड़ा पापपूर्ण है। अहो! तुम देवीके कुण्डमें 
हाथ; पैर और मुँह घो रहे हो । में देवीको सदा इसी 
जलसे स्नान कराता हूँ । मल्से दूषित जलको तो मनुष्य 
भी नहीं छूते, फिर देवता उसका स्पर्श केसे कर सकते हैं ! 
जब्र तुम इतने बढ़े मूढ़ हो, तब तीर्थो्मे क्‍यों घूम रहे हो ? 

भीमसेनने कहा- छुर राक्षसाधम ! तू क्यों ऐसी 
कठोर बातें कहता है ! जलका दूसरा उपयोग ही क्या है ! 
वह प्राणियोंके भोगके लिये ही तो होता है! बड़े-बड़े 
मुनीश्वरोंने भी तीथोंमें स्नानका विधान किया है । अङ्गाँको 
धोना ही तो स्नान कहा गया है । फिर तू मेरी निन्दा 
क्यों करता है ! यदि स्नान और अङ्ग-प्रक्षालन न किया 
जाय तो धर्मात्मा पुरुष किसलिये पूत धर्मका अनुष्ठान 
करते हैं १ क्यों बावड़ी, कूप ओर तड़ाग आदि बनवाते हैं ! 
_ सुहृदय बोला--निःसन्देह तुम्हारा यह कथन सत्य है 
कि मुख्य-मुख्य तीर्थामें स्नान करना चाहिये । ऐसी विधि 
है भी, परंतु जो नदी आदि चर तीर्थ हैं--जिनके जल बहते 
रहते हैं, उन्हींमें भीतर प्रवेश करके स्नान आदि करना 
चाहिये । कूप-सरोवर आदि स्थावर तीथोंमें तो बाहर खडे होकर 
ही स्नानादि करना उचित है । स्थावर तीर्थमें भी वहीं 
भीतर प्रवेश करके स्नान करनेका विधान दै, जहाँ भक्त 
पुरुष देवताको स्नान करानेके लिये जल न लेते हों तथा 
जो सरोवर देवस्थानसे सो हाथसे भी अधिक दूर बनाया 
गया हो । उसके भीतर प्रवेश करनेका भी यह एक क्रम है 
कि पहले बाहर ही दोनों पैर धोकर फिर कुण्डमै स्नान किया 
जाय; अन्यथा दोष बताया गया है ।% क्या तुमने ब्रह्माजीका 
कहा हुआ यह इलोक नहीं सुना है !-- 
% स्नातव्यं तीर्थमुख्येषु सत्यमेतन्न संशयः । 

चरेषु किंतु संविइय स्थावरेषु बहिः स्थितैः ॥ 


मलं मूत्र पुरीषं च इलेष्मनिष्ठीवितं तथा । 

गण्डूषमप्सु सुञ्जन्ति ये ते ब्रह्महभिः समाः ॥ 

“जो जलमै मल, मूत्र, विष्ठा, कफ, थूक और कुल्ला 
छोड़ते हैं, वे ब्रक्महृत्यारोंके समान हैं ।? 

इसलिये ओ दुराचारी | तुम शीघ्र जलसे बाहर निकल 
आओ । यदि तुम्हारी इन्द्रियाँ तुम्हारे काबूमे नहीं है तो तुम 
तीथोर्मे किस लिये धूमते हो ! नादान ! जिसके हाथ) पैर और 
मन मलीभाँति संयममे हो और जिसके द्वारा समस्त क्रिय्राएँ 
निर्विकार भावसे की जाती हों) वही तीर्थका फल पाता दै ।# 
मनुष्य पुण्यकर्मके द्वारा यदि दो घड़ी भी जीवित ग्हे, 
तो वह उत्तम दै) परंतु उभय लोकविरोधी पापकर्मके साथ 
एक कल्पकी भी आयु मिले, तो उसे न स्वीकार करे । 

भीमसेन बोळे--कौवोकी तरह तेरी कार्य-कार्यकी 
कर्कश ध्वनिसे मेरे तो कान बहरे हो गये । अब तू अपनी 


इच्छाके अनुसार यहाँ विछाप कर या चिन्ताके मारे सूल जा; 


x 


मैं तो जळ पीकर ही रहूँगा। 
खुहृदयने कहा--मैं धर्मकी रक्षा करनेवाले क्षत्रियोंके 
कुलमे उत्पन्न हुआ हूँ, अतः किसी प्रकार भी तुम्हे पाप न करने 
दूँगा । हमारे इस कुण्डसे तो तुम शीघ्र ही बाहर निकल आओ 
नहीं तो इन ईटॉके ठुकड़ोंसे तुम्हारा मस्तक चूर-चूर कर दूँगा | 
यों कहकर बर्बरीकने दैटे उठा लिये और भीमके मस्तक” 
को लक्ष्य करके फेंकना आरम्म किया | भीमसेन उसके 
प्रहारको बचाकर उछले ओर सरोवरसे बाहर आ गये । फिर 
तो दोनों भयंकर पराक्रमी वीर एक दूसरेको घुड़कते हुए 
आपसमें गुथ गये | दोनों दी युद्धविद्यामें पारज्ञत थे | अतः 
अपनी विद्याल भुजाओंसे युद्ध करने लगे | दो ही घड़ीमें 
उस राक्षसके सामने पाण्डव भीमसेन gis पढ्ने लगे । 
अन्तं बर्बरीकने भीमसेनकों उठा लिया और जढमै फेंकनेके लिये 
समुद्रकी ओर चल दिया । समुद्रके किनारे पहुँचनेपर भगवान्‌ 
खावरेष्वपि संविश्य तत्र स्नानं विधीयते । 
न यत्र देवरनानायै भक्तैः संगृद्यते जलम्‌॥ 
यञ्च हस्तशतादूध्य॑ सरस्तत्र विधीयते । 
Wa mami पादौ प्रक्षास्य यद्रहिः ॥ 
ततः स्नान प्रकतंव्यमन्यथा दोष उच्यते । 
F ( स्क० मा० कुमा० ६० । २०-२३ ) 
# यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम । 


निर्विकारा: क्रियाः संव: स हि तीयफल लमत्‌ ॥. 
( स्क० मा० कुमा० ६० । २६ ) 
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KHA आकाशमै स्थित हो बर्वरीकते कहा-- 'राक्षसोंम श्रेष्ठ 

भहाबली बबेरीक ! ये भरतकुलके रत्न ओर तुम्हारे पितामह 
भीमसेन हैं, इन्हें छोड दो। ये तीर्थयात्राके प्रसंगसे अपने 

भाइयों तथा द्रौपदीके साथ विचरते हुए इस तीर्थमें भी 
स्नान करनेके लिये ही आये हैं | अतः तुम्हारे द्वारा सर्वथा 
सम्मान पानेके ही योग्य हैं |! 


भगवान्‌ शाङ्करका यह वचन सुनकर wa सहसा 
भीमसेनको छोड़कर उनके चरणोंमे गिर पड़ा ओर बोळ 
उठा-'हाय | मुझे धिक्कार दै | यह बड़े कष्टकी बात है, बड़े 
कष्टकी बात है, पितामह ! मुझे क्षमा कीजिये, क्षमा कीजिये ।” 
उसे इस प्रकार शोक करते ओर बार-बार मोहित होते देख 
भीमसेनने छातीसे लगा लिया और स्नेइसे मस्तक सूँघकर 
कहा--“वत्स | जन्मकालसे ही न तो हम तुम्हे पइचानते 
हैं न तुम हमको । केवल;घटोत्कच तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
यह सुन रक्खा है कि तुम इसी तीर्थमें निवास करते हो । 
किंतु यह सब बात भी हमें भूल गयी थी, क्योकि जो लोग 
अनेक प्रकारके दुःखोसे दुखी ओर मोहित होते हैं, उनकी 
सारी स्मरणशक्ति नष्ट हो जाती है । अतः हमपर जो यह 
दुःख आया है, वह सब कालकी प्रेरणासे प्राप्त हुआ है । 
बेटा ! तुम शोक न करो । तुम्हारा इसमें तनिक भी दोष 
नहीं दै, क्योकि कुमार्गपर चलनेवाला कोई भी क्‍यों न 
शि. क्षत्रियके लिये दण्डनीय ही है | साधु क्षत्रियको उचित 


ल्न 


ॐ शरण बज सवेश मृत्युजयसुमापतिम्‌ + [ 
Sermo ay Avas SaR Bhuvan vani frustbonatons ~ ~~ 


है कि यदि कुमार्गपर चले तो अपनी के 
दे । फिर पिता, माता, सुद्‌, भ्राता और पुत्र झा 
लिये तो कहना ही क्या है ! मुझे आज बड़ा ह प्राप्त आदि 
है । मैं और मेरे पूर्वज धन्य हैं, जिनका पुत्र ऐसा | 
और धर्मपालक है । तुम वर पानेके योग्य हो, झै ज 
दूसरे सत्पुरुषोके द्वारा प्रशंसा पानेके अधिकारी हो । आह 
यद्र शोक छोड़कर तुम्हें स्वस्थ हो जाना चाहिये |? 

बर्वेरीक बोला--पितामह ! मैं पापी हूँ, e 
भी अधिक घृणाका पात्र हूँ । प्रशंसाके योग्य कदापि नहीं Ši 
प्रमो ! न तो आप मेरी ओर देखें और न मेरा से है 
करें । ब्राह्मणलोग भी पापाँका प्रायश्चित्त बतलाते हैं 
परंतु जो पिता-माताका भक्त नहीं है, उसके उद्वा 
कोई उपाय नहीं ।# अतः जिस शरीरसे मैंने पितामह 
पीड़ा पहुँचायी है, उस अपने शरीरको आज मैं महीसागर 
सज्ञममें त्याग दूँगा; जिससे अन्य जन्मोंमें भी ऐसा ही पातकी 
न होऊं । 

यों कहकर बलवान्‌ बर्बरीक उछलकर समुद्रके भीत 
चला गया । समुद्र भी यह सोचकर काप उठा कि भम कते 
इसका वध करूँ?। तदनन्तर सिद्धाम्बिका तथा चारों दिशाओं: 
की देवियों रुद्रके साथ वहाँ आयी और उसे हृदयसे लगाकर 
बोलीं--वीरेन्द्र ! अनजानमें किये हुए पापसे दोष नह 


ससि स्क 
यपा | 


लगता; यह बात शास्रोमै बतायी गयी है | अतः तुम्हे झै | 


बिपरीत कोई बर्ताव नहीं करना चाहिये || देखो, वर 
पितामह भीम yaga पुकारते हुए, तुम्हारे पीछे लो हुए 
चले आ रहे हैं । तुम्हारी मृत्यु हो जानेपर वे खयं भी पर 


त्याग देनेको उत्सुक हैं | वीर ! यदि इस समय तुम शर | 


छोड़ोगे तो भीमसेन भी शरीरको त्याग देंगे । उ 

तुम्हे बड़ा भारी पातक लगेगा | अतः महामते ! ठम पु 

जानकर अपने शरीरको धारण करो । थोड़े ही समय za 

नन्दन श्रीकृष्णके हाथसे तुम्हारे शरीरका नाश हीरा? 

बताया गया है । वत्स ! वे साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु ) 

_उनके हाथसे शरीरका नाश होना बहुत उत्तम 5 (मुक्तिदा 
% सर्वेषामेव पापानां निष्कतिः प्रोच्यते वजः । 


पित्रोरभक्तस्य पुननिष्कृतिनेंव विद्यते ॥ 
( स्क० मा० कुमा० ६० | ५ 


|| 
Kai पापे नास्ति वीरेन्द्र के 
mapi ami नान्यथा aÈ P 
( स्क० मा० कुमा० ६० । 


५-५६ ) 
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है । इसलिये तुम उस समयकी प्रतीक्षा करो और हमारी 
बात मानो ।? देवियोंके ऐसा कहनेपर बर्बरीक उदास मनसे 
लौट आया । 'बर्बरीक चण्डिकाके कार्यकी सिद्धिके लिये 
बड़ा भारी युद्ध करेगा, इसलिये संसारमै चण्डिल नामसे 
प्रसिद्ध और समस्त विश्वके लिये पूजनीय होगा ।? यों कहकर 


वहाँ आयी हुई सब देवियाँ अन्तर्धान हो गर्यी । भीमसेन भी 
बर्बरीकको साथ लेकर आये और अन्य पाण्डवॉसे भी यह 
सारा समाचार कह सुनाया । सुनकर सब पाण्डवोंको बडा 
आश्चर्य हुआ । सबने बार-बार उसकी प्रशंसा की और 
आलस्य त्यागकर विधिके अनुसार तीर्थ-स्नान किया । 


पाथ PSE 


nari ; 
बबरीकका वध तथा उसके पूवेजन्मके वृत्तान्तका वर्णन और ग्रन्थका उपसंहार 
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| सूतजी कहते है--तदनन्तर पाण्डवॉके वनवासका 
` तेरूवा वर्ष व्यतीत हो जानेपर जब “उपप्ठव्यः नामक स्थानमें 
सब राजा युद्धके लिये एकत्र हो गये, तब महारथी पाण्डव 
भी युद्ध करनेके लिये कुरुक्षेत्रमें आकर स्थित हुए | 
दुर्योधन आदि कोख भी वहाँ पहलेसे ही टिके हुए थे । 
उस समय भीष्मजीने रथियों ओर अतिरथियोंकी गणना की 
| थी | उसका सब समाचार गुसचरोंद्वारा सुनकर राजा युधिष्ठिरने 
। अपने पक्षके राजाओंके बीच भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहा-- 
| “देवकीनन्दन ! पितामह भीष्मने रथियो और अतिरथियोंका 
| वर्णन किया दै, उसे सुनकर दुर्योधनने अपने पक्षके 
+ महारथियोसे पूछा है कि “कोन वीर कितने समयमें सेनासहित 
पाण्डवोंका वध कर अकता है १? इसके उत्तरमें पितामह 
| भीष्म तथा कृपाचार्यने एक मासमें इम सबको मारनेकी 
प्रतिज्ञा की है द्रोणाचार्ये पन्द्रह दिनोंमेंश अश्वत्थामाने दस 
। दिनमै तथा सदा मुझे भयभीत करनेवाले कर्णने छः दिनमें 
| सेनासहित पाण्डवोको मारनेकी घोषणा की है । अतः यही 
प्रश्‍न मैं अपने पक्षके महारथियोंके सामने रखता हँ---“कोन 

कितने समयमें सेनासहित कौरवोंको मार सकता है !” 
राजा युधिष्ठिरका यह वचन सुनकर अजुन बोले 
महाराज ! भीष्म आदि महारथियोंने जो प्रतिज्ञा या घोषणा 
की है वह सर्वथा असङ्गत है; क्योंकि विजय और पराजयमें 
|, ` पहलेसे किया हुआ निश्चय झूठा होता है । आपके पक्षमे भी 
जो वीर राजा हैं, वे युद्धके लिये कमर कसकर रणभूमिमें डटे 
हुए हैं । देखिये- थे नरश्रेष्ठ कालके AA दुर्धर्ष हैं-- 
' हुपद, विराट, कैकेय, सहदेव; सात्यकि, दुर्जय वीर चेकितान, 
| पृषयुम्न, पुत्रसहित महापराक्रमी घटोत्कच, महाघनुर्घर भीमसेन 
। आदि तथा कभी किसीसे परास्त न होनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण-- 
ये सब आपके पक्षमें हैं | में तो समझता हूँ, इनमेंसे एक-एक 
| + सारी कौरवसेनाका संहार कर सकता दै । इनके डरसे 
कौरव इस प्रकार भागेंगे जैसे सिंहसे डरे हुए मम । बूढ़े 


भीष्मसे, बूढ़े बाबा द्रोण और कृपसे तथा अश्वत्यामासे 
अपनेको क्या भय दै ! अथवा यदि चित्तकी शान्तिके लिये 
आप जानना ही चाहते हैं, तो मेरी बात सुनिये--में अकेला 
ही युद्धमें सेनासहित समस्त कोरबोंकों एक दिनमें नष्ट कर 
सकता हूँ । 

अजुनकी यह बात खुनकर घटोत्कचक्े पुत्ने हँसते 
हुए कहा- महात्मा अर्जुनने जो प्रतिज्ञा की दै) वह मुझे नहीं 
सही जाती, क्योंकि इनके द्वारा दूसरे AUR मदान्‌ आक्षेप 
हो रहा है । अतः अर्जुन ओर श्रीकृष्णसद्दित आप सब लोग 
चुपचाप खड़े रहेँ, में एक ही EEGI भीष्म आदि सबको 
यमलोकमें पहुँचा दूँगा। मेरे भयङ्कर घनुषको) इन दोनों 
अक्षय PRIA तथा भगवती सिद्धाम्बिकाके दिये हुए इस 
खङ्गको भी आपलोग देखें । ऐसी दिव्य वस्तु मेरे पास हैं | 
तभी मैं इस प्रकार सबको जीतनेकी बात कहता हूँ। बर्वरीक- 
का यह वचन सुनकर सब क्षत्रिय बड़े विस्मयको प्राप्त हुए । 
अर्जुनने भी आक्षेप करनेके कारण लजित हो श्रीकृष्णकी 
ओर देखा । तब श्रीकृष्णने कहा--'पार्थ | घटोत्कचके इस 
पुत्रने अपनी शक्तिके अनुरूप ही बात कही हे । इसके विषयर्मे 
बड़ी अदूभुत बातें सुनी जाती हैँ । पूर्वकालमें इसने पातालमें 
जाकर नौ करोड़ पलाशी नामक दैत्योंको क्षणभरमै मौतके 
घाट उतार दिया था |? 

तत्पश्चात्‌ यादवेन्द्र थीकष्णने घटोत्कचके पुत्रसे 
कहा--वत्स | भीष्म; द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, कर्ण और दुयोधन 
आदि महारथियोंके द्वारा सुरक्षित कौरवसेनाको) जिसपर 
विजय पाना महादेवजीके लिये मी कठिन दै, तुम इतना शीघ्र 
केसे मार सकते हो ! तुम्हारे पास ऐसा कोन-सा उपाय है ! 
समस्त प्राणियोंके अधीश्वर भगवान, वासुदेवके इच प्रकार 
पूछनेपर सिंहके समान वक्षः स्थळ, पर्वताकार KUTA 
बळे सम्पन्न एवं नाना प्रकारके आभूषणोंते विभूषित या 
तुरंतही धनुष चढ़ाया और उसपर बाण स्न न किता | 
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फिर उस बाणको उसने छाल रंगके भस्मसे भर दिया और 
कानतक खींचकर छोड़ दिया । उस बाणके मुखसै जो भस्म 
उडा; चह दोनों सेनाओंमें सेनिकोंके मर्म्थलोपर गिरा | 
केवळ पाँच पाण्डव, कृपाचार्य और अश्वत्थामाके दरीरसे 
क... 3 
उसका स्पर्श नहीं हुआ । यह कर्म करके बर्बरीकने पुनः सब 
ओगोसे कहा--'आपलोगोने देखा, इस क्रियाके द्वारा मेन 
मरनेवाले वीरोके मर्मस्थानका निरीक्षण किया है । अब उह 
akana देवीके दिये हुए तीक्षण और अमोघ बाण मारूंगा; 
जिनसे ये सभी योद्धा क्षणभरमै मृत्युको प्रात हो जायेंगे । 
आप सब छोगौको अपने-अपने धर्मकी सौगन्ध है, कदापि 
श्न ग्रहण न करें । में दो ही घड़ीमे इन सब शन्रुओंको 
तीखे बाणोंसे मार गिराउँगा ।? 
यह सुनकर युधिष्ठिर आदिके चित्तमें बढ़ा विस्मय 
हुआ । वे सब लोग बर्बरीकको साधुवाद देने लगे, जिससे 
महान्‌ कोलाहल छा गया । बर्बरीकने ज्यों ही उपर्युक्त 
बात कही त्या ही श्रीकृष्णने कुपित होकर अपने तीखे 
Haa बर्बरीकका मस्तक काट गिराया । यह देख सबको 
बड़! आश्चर्य हुआ । सब एक दूसरेसे कहने लगे--'अहो ! 
यह क्या हुआ १ घटोत्कुचका पुत्र केसे मारा गया ९? 
पाण्डव भी अन्य सब राजाओंके साथ आँसू बहाने | 
घटोत्कच तो हा पुत्र ! हा पुत्र ! कहता हुआ शोकसे मूछित 


य 


| च्य 
A ° 
NA र 
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होकर गिर पड़ा ु | इसी समय सिद्धाम्बिका आदि चौदह 
5 उर आ adi आ पहुँचीं । श्रीचण्डिकाने घटोत्कचको सान्त्वना 


देकर उच्चस्वरसे कहा--“सब राजा सुने | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने महाबली बर्बरीकका वध किस कारणे M 
है, वह में बतलाती हूँ । पूर्वकालकी बात है, मेस 
शिखरपर सब देवता एकत्र हुए थे । उस समय मारे 
पीड़ित हुई यह पृथ्वी वहाँ गयी और सब देवतान 
बोली--“आपलोग मेरा भार उतारें !! तब बहान 
भगवान्‌ विष्णुसे कहा--“भगवन्‌ ! आप मेरी प्रार्थना सु 
आप ही पृथ्वीका भार उतारेंश इस कार्यमें देवता आपका 
अनुसरण करेंगे । तब भगवान्‌ विष्णुने तथास्तु’ कहकर 
ब्रह्माजीकी प्रार्थना स्वीकार कर छी । इसी समय 'सूर्यवर्चा 
नामक यक्षराजने अपनी भुजा ऊपर उठाकर कहा--'आप 
लोग मेरे रहते हुए मनुष्यछोकमें क्यों जन्म धारण करते 
हैं ? मैं अकेला ही अवतार लेकर पृथ्वीके भारभूत सब 
दैत्यांका संहार करूँगा ।? 

सूर्यवचोके पेखा कहनेपर त्रह्माजी कुपित होकर 
बोले--दुर्मते ! पृथ्वीका यह महान भार समस्त देवताओंके 
लिये भी दुःसह है, उसे तू मोहवश केवल अपने ही द्वारा साथ 
बतलाता है । मूर्ख ! पृथ्वीका भार उतारते समय जब युद्ध: 
का आरम्भ होगा, उस समय श्रीकृष्णके हाथसे तेरे शरीरका 
नाश होगा । इसमें संशय नहीं दै । ब्रह्माजीके द्वारा ऐसा 
शाप प्राप्त होनेपर सूर्यवर्चाने भगवान्‌ विष्णुसे यह याचना की- 
“भगवन्‌ ! यदि इस प्रकार मेरे शरीरका नाश होनेवाला है 
तो मैं एक प्रार्थना करता हूँ---“जन्मसे ही मुझे ऐसी बुद 
दीजिये, जो सब अर्थोको सिद्ध करनेवाली हो ।? यह सुन 
भगवान्‌ विष्णुने देवसमामें कहा--'ऐसा ही होगा । देविय 
तुम्हारे मस्तककी पूजा करेंगी । तुम पूज्य हो जाओगे ।' 
भगवानके ऐसा कहनेपर सूर्यवर्चा तथा आप सब देवता 
भी इस पृथ्वीपर अवतीर्ण हुए । सूर्यवर्चा ही, यह घटे 
का पुत्र था, जो मारा गया है । अतः समस्त राजाओंकी 
श्रीकृष्णमे दोष नहीं देखना चाहिये ।” 

श्रीभगवान्‌ बोले- राजाओ ! देवीने जो ब कं 
है, वह निःसन्देह वैसा ही है । मैंने देवसमाजमे सर्वच 
जो वर दिया था, उसका स्मरण करके ही युत 
की आराधनाके लिये मैने इसे नियुक्त कर दिया था | 

राजाओसे पेसा कहकर भगवान्‌ शहि 
चण्डिकासे बोले देबि ! यह भक्तका मस्तक है. | 
अमृतसे सींचो और राहुके सिरकी भाँति अजर-अमर बना 
देवीने वैसा ही किया । जीवित होनेपर उस मस्तकने भ 
श्रीकृष्णूक को प्रणाम किया और कहा>-'मे युद्ध देखना 
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हूँ । इसके लिये मुझे अनुमति मिले ।? तब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने मेधके समान गम्भीर वाणीमे कहा--'वत्स ! 
जबतक यह पृथ्वी, नक्षत्र, चन्द्रमा तथा सूर्य रहेंगे, तबतक 
तुम सब लोगोंके द्वारा पूजनीय होओगे । अब तुम इस 
पर्वतशिखरपर चढ़कर वहाँ रहो । वहींसे होनेवाले युद्धको 
देखना ।? भगवान्‌ वासुदेवके ऐसा कहनेपर समस्त देवियाँ 
आकाशमै जाकर अन्तर्धान हो गयीं । बर्बरीकका मस्तक 
पर्वतके शिखरपर स्थित हो गया । उसका शरीर जमीनपर 
था; उसका यथाविधि संस्कार कर दिया गया । मस्तकका 
कोई संस्कार नहीं हुआ । तसश्चात्‌ कौरव और पाण्डवोंकी 
zai भयानक संग्राम छिड़ गया, जो लगातार अठारह 
दिनतक चला । युद्धमें द्रोण और कर्ण आदि सत्र वीर 
मारे गये । अठारह दिनों बाद निर्दयी दुर्योधन भी मारा 
शया । तत्र अपने बन्धु-बान्धवोके बीचमें धर्मराज युधिष्टिरने 
भगवान्‌ श्रीगोविन्दसे कहा--“पुरुषोत्तम ! इस महान्‌ संग्राम- 
सागरसे आपने ही हमलोगोंको पार उतारा है । हे नाथ ! 
हे हरे ! हे पुरुषोत्तम ! आपको नमस्कार है |? भीमसेन 
बहुत भोठे थे । उन्हें धर्मराजकी यह बात कुछ भारी लगी और 
उन्होने तनिक असहिष्णुताके साथ युधिष्टिरसे कहा--““राजन्‌ ! 
घृतराष्ट्रके gia मारनेवाला तो यह मैं भीम हूँ । आप मेरा 
तिरस्कार करके “पुरुषोत्तम? “पुरुषोत्तम! कहकर कृष्णकी इतनी 
बढाई क्यों कर रहे हैं? धष्टयुम्न, अर्जुन, सात्यकि और 
मैं, जिन लोगोंने युद्धमे पराक्रम दिखाकर विजय पायी, 
उन्हें छोड़कर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं १? भीमसेनकी 
यह अनुचित बात सुनकर अर्जुनसे नहीं रहा गया । अर्जुन 
बोले--'भाई भीमसेनजी ! राम ! राम ! आप ऐसा बिल्कुल 
न कहिये, आप जनार्दन श्रीकृष्णको यथार्थतः जानते नहीं 
हैं । मेरे, आपके या किसी भी अन्य वीरके द्वारा शत्रुका 
वध नहीं किया गया है । युद्धके समय में सदा देखता था 
कि मेरे आगे-आगे कोई एक पुरुष शब्रुओंको मारता हुआ 
चला करता था । मुझे पता नहीं, वह कोन था ।? 


अर्जुनकी बात सुनकर भीमसेन बोले- अर्जुन ! 


` तुम निश्चय ही जड़े भ्रममे पड़े हो । भला; युद्धमें दूसरा 


कौन शत्रुआको भारता । तथापि यदि तुम्हे विश्वास न हो 
तो चलो, पर्वतशिखरपर स्थित पौत्र बर्षरीकके मस्तकसे पूछ 
Š, उसने तो सारा युद्ध देखा ही दै । इतना कहकर भीमने 
वहाँ जाकर बर्बरीकसे yp Àz ! बताओ) इस युद्धम 
कौरवोंको किसने गारा है V बर्बरीकने कहा--'मैंने तो 
(४ साथ केवल एक पुरुषको युद्ध करते देखा है । 
उस पुरुषके बायीं ओर पाँच मुख थे और दस हाथ थे; 


जिनमें वह शूल आदि आयुध धारण किये हुए था | उसके 
दाहिनी ओर एक मुख और चार भुजाएँ थीं, जा चक्र 
आदि अस्त्न-शस्त्रोसे सुसजित थीं । उसके बायीं ओरके 
मस्तक जटाओंसे सुशोभित थे और दाहिनी ओर मस्तकपर 
मुकुट झलमछा रहा था । उसने बायीं ओर भस्म धारण कर 
ud थी तथा दायीं ओर चन्दन लगा खखा था | 
बायीं ओर चन्द्रकला शोमा पा रही थी और दायी ओर 
कौस्तुभमणिकी छटा छा रही थी । उस पुरुषके अतिरिक्त 
कौरववाहिनीका विनाश करनेवाले किसी अन्य पुरुषको 
मैंने नहीं देखा ।? बर्बरीकके ऐसा कहते ही आकाश-मण्डल 
उद्धासित हो उठा । उससे gÈ होने लगी | देवताओं- 
की ggi बज उठी और 'साधु-साधुःकी ध्वनिसे 
आकाश भर गया । इससे भीमसेन लजित द्वोकर लंबी 
साँस लेने लगे । तदनन्तर भीमसेनने तन, मन) वचनसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको प्रणाम करके कहां--'केशव ! मने 
जन्मसे लेकर अबतक जितने भी अपराध किये दै, उन सब- 
के लिये तुम मुझे क्षमा करो । हे पुरुषोत्तम | है नाथ ! 
मैं मूर्ख हूँ, ठुम मेरे प्रति प्रसन्न दोओ ।? भगवानूने हसकर 
कहा--“अच्छी बात दै, सब क्षमा किये ।? तदनन्तर भीमकों 
साथ लेकर भगवान्‌ श्रीकृप्णने बर्बरीकके समीप जाकर कदा- 
“तुमको इस क्षेत्रका त्याग नहीं करना चाहिये । हमलोगंसि 
जो अपराध हो गये हो; उन्हें क्षमा करना |! भगवानके 
ऐसा कहनेपर बर्बरीकने उन्हें प्रणाम किया और प्रसन्नता- 
पूर्वक वह अपने अभीष्ट खानको चला गया । भगवान्‌ 
वासुदेव भी अवतारसम्बन्धी सब्र कार्य पूर्ण करके परम 
धामको पधांरे । ब्राह्मणों इस प्रकार मैने ठुम्दै बर्बरीकके 
जन्मका वृत्तान्त वतळाया है और गुपक्षेत्रका भी संक्षेपते 
वर्णन किया दै । इस क्षेत्रका प्रमाण ब्रह्माजीने सात कोसका 
बताया है । यह सम्पूर्ण मनोरथोको सिद्ध करनेवाला दै । 
इस प्रकार परम पवित्र मह्दीसागरसङ्गमका वर्णन किया 
गया । जो इसका श्रवण अथवा पाठ करता दे, वह सब 


पापोंसे मुक्त हो जाता है । यह प्रसङ्ग बहुत ही पवित्र, 
पुण्यदायक, यशकी वृद्धि करनेवाला तथा पापको हर लेते 
बाला है । जो पुरुष भक्तिपूर्वक इसका श्रवण करता दै 
वह पुण्यका भागी होता दै और प्राणनाशके पश्चात्‌ भगवान्‌ 
शिवके परमधामम जाता दै । जो मनुष्य मन और इन्द्रिया- 
को संयममें रखकर पवित्र हो इस परम धन्य? यद्योदायकः 
निश्चय पुण्यप्रद) मवुष्यमात्रके पापहारक तथा उत्तन मोक्ष- 
दायक पुराणका प्रतिदिन श्रवण करता दै) वह सूर्थमण्डल- 
को वेधकर भगवान्‌ विष्णुके परमधामकों प्राप्त होता दै | 


SARI 
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भगवान्‌ शङ्करका 'अरुणाचल' रूपसे प्रकट होना तथा ब्रह्मा और विष्णुका उनकी स्तुति करना 
— A 


नेमिषारण्यनिवासी सुनियाने कहा--सतजी | अब 
इमलोग आपसे अरुणाचल-माहात्म्य सुनना चाहते है । 

श्रीसूतजी बोले--महर्षियो | प्राचीन काळकी बात है, 
ब्रह्माजी सत्यलोकमे कमलके आसनपर विराजमान थे । उस 
शमय महात्मा सनकमे उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर 
पूछा--'भगवन्‌ ! आप सम्पूर्ण चुवनके आधार तथा वेदवेद्य 
पुरुष हैं | चतुर्मुख | आपकी कृपासे मुझे सम्पूर्ण विज्ञान 
प्राप्त है । दयानिधे ! भूमण्डलके समस्त शिवलिज्ञोंमें जो परम 
निर्मळ, दिव्य तथा अपरिच्छिन्न महिमासे युक्त दै, जिसके 
नाम-स्मरणमात्रसे समस्त पातकोंका विनाश हो जाता दै, 
जो मनुष्योंको सदा भगवान्‌ शिवका सारूप्य प्रदान करने- 
वाला है, जिका आदि नहीं है, जो समस्त जगतूका आधार 
तथा भगवान्‌ शङ्करका अविनाशी तेज है ओर जिसका दर्शन 
करके जीव कृतार्थं हो जाता है, उसकी महिमाका मुझे 
उपदेश कीजिये |? 

ब्रह्माजीने कहा--बेटा ! तुमने मेरे अन्तःकरणमे 
पुरातन शिवयोगकी स्मृति दिलायी है । तुम्हारे प्रति आदरका 
भाव होनेसे मैंने चिन्तन करके उस योगको स्मरण कर लिया 
है । तुम्हारी अधिक तपस्याके प्रभावसे मेरे चित्तमे परम 
उत्तम शिवभक्तिका उदय हुआ है, जिसने मेरे हृदयको क्षण- 
भरमै अपनी ओर आक्कष्टसा कर लिया है । जिन पुरुषोंकी 
सदा आङुरतारहित ( परम शान्त ) भगवान्‌ सदाशिवके 
प्रति भक्ति बढ़ती है, वे अपने चरित्रासे सम्पूर्ण जगतको 
पवित्र कर देते हैं । शिवभक्तोंके साथ वार्तालाप, निवाश, 
मेल-जोल, उनका दर्शन तथा स्मरण--ये सब पापोंका नाश 
करनेवाले हैं । पूर्वकालमें सबकी पापराशिको दूर करनेवाला, 
अविनाशी, करुणासे भरा हुआ और अद्भुत शैव तेज जिस 
प्रकार प्रकट हुआ था) वह वृत्तान्त सुनो । एक समय मेरे 
और भगवान्‌ विष्णुके समक्ष एक अप्निमय स्तम्भ प्रकट हुआ, 
जो सम्पूर्ण लोकोंको ढाँघकर ऊपरसे नीचेतक फैला था 
और सब ओरसे अग्निके समान प्रज्वलित हो रहा था। 
उसका कहीं भी आदि-अन्त न होनेके कारण वह सम्पूर्ण 
aa  दिगन्तोमैं व्याप्त जान पड़ता था । भगवान्‌ शिवके उस 


अघी । जगन्नाथ | 
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तेजोमय खरूपकों देखकर मैंने भक्तिपूर्ण चित्ते उन | 
मानसिक पूजन किया और अपने चारों घुखोंसे वेदमन्रोक् ' 
उच्चारण करते हुए शिवकी इस प्रकार स्तुति की-- 

“जो सम्पूर्ण लोकोंकी उत्पत्तिके एकमात्र हेतु हैं, उन पफ 
महान्‌ भगवान्‌ शिवको नमस्कार है | प्रभो | जिनसे ख । 
कुछ प्रकाशित होता दै, उन्ही आपको सादर नमस्कार है। | 
शम्भो | आपका यह विश्वव्यापी तेज सब ओर प्रकाश फेल | 
रहा है; किंतु जो लोग आपकी कृपासे वञ्चित हैं, वे इसका | 
दर्शन नहीं कर पाते । ठीक वेसे ही, जैसे जन्मके अन्धे सूर्यको न. 
देख पाते । अपने-आप प्रकट हुआ यह निर्मल लिङ्ग अध्यास 
इष्टिसे देखने योग्य है । यह भीतर और बाहर सर्वत्र विराजमान 
है, ऐसा आपके भक्त अनुभव करते हें । देवेश्वर ! जेसे दपण 
अपनेमें प्रतिबिम्ब धारण करता है; उसी प्रकार योगीजन 


अपने अन्तरात्मामँ आपके इस प्रज्वलित तेज -अपरिच्छेद् 


विग्रहका दर्शन करते हैं | अथवा भगवान्‌ गङ्करकी निल 
शक्ति सूक्ष्मसे भी अतिशय सूक्ष्म है; वह शक्ति मुझमें भी हीन 
होती है; अतः मुझसे बढ़कर दूसरा नहीं है | अणु (छोटे-से-छोय 
जीव या पदार्थ ) भी आपकी कृपाका पात्र बन जानेपर निष | 
ही महत्वको प्रास होता है । आपसे बढ़कर तो कोई है है 
नहीं, किंतु आपका ही आश्रय लेनेके कारण मुझसे बढ़कर भी 
दूसरा कोई नहीं है | भगवन्‌ ! आपमें लगाया हुआ मत 
आपसे एक क्षणके लिये भी वियोग नहीं चाहता? फिर 
प्रेरणासे मेरी वाणी आपकी महिमाके वर्णनमें प्रदत्त ai 
ईंश ! महादेव ! आप समस्त भुवनोंमें सबसे उत्कृष्ट है अत 
स्वयं ही कृपा करके मुझपर प्रसन्न होइये | नाथ ! आफै 
चरणोमें पड़े हुए इस भक्तको अपेक्षित कार्योमे नियुक्त हो 
लिये आज्ञा दीजिये |? 
विनयपूर्वक यह निवेदन करके मैंने हाथ जोड़ देव 
देवेश्वर मगवानुको बारंबार प्रणाम किया और उर्न्हकि 
बेठ गया । तत्पश्चात्‌ नूतन जलधरके समान गम्भीर 
श्रीविष्णुने शङ्करजीकी महिमाके कीर्तनद्वारा अपनी 
वाणीको और भी कृतार्थ करते हुए कहा- तिनी लोक 
अधीश्वर । प्रभो | र gaa 
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सिधा या oo 


चन्द्राधशिखर ! आपकी जय हो । शम्भो | आपकी दया 
असीम है और वह भक्तजनोंपर सदा अकारण बढ़ती रहती 
है; जिससे उन मक्तोंमें स्वच्छ एवं पूर्ण ज्ञानका आधान 
होता है । प्रायः सम्पूर्ण विद्याओका पालन और समस्त 
dadim संग्रह भी आपकी ETA ही सम्भव है | आपको 
जाननेमे आप ही समर्थ हैं, अथवा जिसको आपका FT- 
प्रसाद प्राप्त है? वह समर्थ हो सकता है । क्या भ्रमर किसी 
कीटको आकृष्ट करके उसे अपने स्वरूपकी प्राप्ति नहीं करा 
देता १ उसी प्रकार आप भी अपने तुच्छ भक्तको अपनाकर 
अपने समान बना लेते हैं | देवता आपके अंशसे उत्पन्न हुए 
हैं, इसीलिये क्या वे प्रभावशाली नहीं हैं ! क्या तपाये 
छोहेमें जो अग्निदेवता स्थित हैं, उनमें जलानेकी शक्ति नहीं 
होती ! देव ! शङ्कर | सर्वाधार | आप कृपा करके हमारे 
नेत्रोको आनन्द प्रदान करनेवाली अपनी दिव्य मूर्तिका दर्शन 
कराइये |? 


श्रीसूतजी कहते हैँ--इस प्रकार श्रद्धा और भक्तिके 
साय प्रणाम और स्तुति करनेवाले ब्रह्मा और भगवान्‌ विष्णुः 
के ऊपर भगवान्‌ झाङ्कर बहुत प्रसन्न हुए तथा उस तेजोमय 
सतम्भसे गौर वर्ण, नीलकण्ठ पुरुष रूपसे प्रकट हुए, । उनके 
मस्तकपर अर्धचन्द्रका मुकुट शोभा पा रहा या । हाथोमें 
परशु, बालमूग तथा अभय और विश्रामकी मुद्रा थीं | वे 
६ और विष्णुसे बोले--“मुझमें चित्त लगानेवाले 
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तुम दोनोंकी भक्तिसे में बहुत सन्तुष्ट हूँ | तुम मुझसे 
कोई वर माँगो ।? 

भगवान्‌ झाङ्करके इस वचनसे उन दोनोंको बड़ी 
प्रसन्नता हुई | उन्होंने हाथ जोड़कर अपना-अपना पृथक 
प्रयोजन निवेदन किया और कभी परास्त न होनेवाले त्रिभुवन- 
विधाता भंगवान्‌ शिवका वैदिक मन्त्रोंसेस्तवन करते हुए, 
इस प्रकार कहा--“भगवन्‌ | आपके इस दिव्यरूपको इम 
नमस्कार करते हैं । आप सतत वर देनेवाले ईश्वर हैं 
तेजोमय हैं; देवताओंमें सबसे श्रेष्ठ महादेव हैं तथा योगियोंके 
ध्यान करने योग्य निरञ्जन ब्रह्मरूप हैं | देव | आपने अपने 
तेजसे सम्पूर्ण आकाशका अन्तराल परिपूर्ण कर रवखा है; इससे 
क्षणमरमै ऐसी स्थिति हो जानेकी सम्भावना है जिससे यह 
पूछना पड़ेगा क्रि देवताओका निवासस्थान कहाँ था---समस्त 
देवलोक भस्म हो जाना चाहता है । सिद्ध; चारण; गन्धर्वः 
देवता और महर्षि आपके तेजसे संतप्त हो आकाशमें न तो 
ठहर पाते हैं और न कहीं आने-जानेके लिये मार्ग ही पाते Ši 
आपके उग्र तेजसे तपती हुई यह समूची पृथ्वी अब चराचर 
जगतूको उत्पन्न करनेमें समर्थ न होगी । अतः समस्त 
संसारपर अनुग्रह करनेके लिये आप इस तेजको समेटकर 
“अरुणाचळ? नामसे स्थावरलिज्ञ हो जाइये । जो मनुष्य 
आपके अरुणाचल नामक इस ज्योतिर्मय स्वरूपको भक्तिपूर्वक 
नमस्कार करेंगे; वे देवताओंसे भी अधिक सम्मानित होंगे । 
अरुणाचल ! आपकी शरण लेकर सब लोग ऐश्वर्य, सौभाग्य; 
महत्व तथा कालपर भी विजय प्राप्त करें ।' 

यह स्तुति सुनकर भगवान्‌ गङ्करने “तथास्तु कहकर 
वैसा ही वर दिया | उस समय कमलाकान्त भगवान्‌ विष्णुने ` 
अरुणाचलपति शिवजीसे प्रार्थना करते हुए पुनः कहा 
“करुणानिधान ! अरुणाचलेश्वर ! प्रसन्न होइये । प्रभो ! 
महेश्वर ! आपका प्राकट्य समस्त लोकीके हितके लिये 
हुआ है । आपके इस परम अद्भुत स्वरूपकी उपासना 
थोढ़े पुण्यवाळे लोगोंको सुलभ नहीं है । मैने और ब्रह्माजीने 
वेदोक्त स्तोत्रद्वारा आपका स्तवन किया है । जो मनुष्य 
आपका पूजन करेंगे, वे निष्पाप एवं कृतार्थ होंगे । जो 
ढोग नाना प्रकारके उपहारों और पूजनसामग्रियोद्वारा 
आपकी पूजा करें) वे अवश्य चक्रवर्ती राजा हों तथा सब 
पापौसे तत्काल मुक्त होकर शुद्धचित्त हो जाबँ | आपके समीप 
आये हुए सब मनुष्योंको अहंता और ममताका परित्याग 
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करके निरन्तर आपके चरणकमलोका ध्यान करना चाहिये ।' 

तब भगवान्‌ चन्द्रशेखरने “ऐसा ही होगा? यह कहकर 

भगवान्‌ विष्णुको वरदान दिया ओर अरुणाचलरूपस भी 

स्थावरलिज्ञ हो गये । समस्त लोकोंका एकमात्र कारण यह 


शिवके विभिन्न तीर्थौकी महिमा 


ब्रह्माजी बोले- है सनक ! अरुणाचलरूपसे स्थित हुए 
भगवान्‌ राङ्करके खरूपका जो लोग दर्शन ओर नमस्कार 
करते हैं, वे निश्चय ही कृतार्थ हो जाते हैं। अरुणाचलका 
दर्शन समस्त तीथोंमे स्नान ओर सम्पूर्ण यशोके अनुष्ठानका 
फल देनेवाला है; उससे भगवान्‌ सदाशिवकी प्रसन्नता प्राप्त 
होती है । जो लोग प्रदक्षिणा, नमस्कार, तपस्या ओर 
नियमोद्वार अरुणाचळेश्‍वरका पूजन करते हैं, भगवान्‌ शिव 
उनके अधीन हो जाते हैं । तपस्या, योग और दानसे भी 
भगवान्‌ शङ्कर वेसे प्रसन्न नहीं होते; जेसे कि एक बार भी 
अरुणाचलके दर्शनसे होते हैं | जिपके द्वारा अरुणाचल-लिङ्गकी 
पूजा होती है, उसे कलियुगका दोष नहीं प्राप्त होता तथा 
उसकी आघि-व्याधि भी नहीं बढ़ने पाती । 

नेमिपारण्यतीर्थमे निवास करनेवाले मुनियांने 
सूतजीसे कहा--सब खानोमै जो शिवजीका परम उत्तम 
स्थान हो उसका हमसे वर्णन कीजिये । 

सूतजी वोले--मुनियो ! पूर्वकालमै नन्दीश्वरके मुखसे 
माईण्डेयजीने जो कुछ सुना था, उसका वर्णन करता हूँ, 
आदरपूर्वक सुनो । 

मार्कण्डेयजी बोले- नन्दीशवर ! इस त्रिलोकीमे तथा 
समस्त आगमों, पुराणों और वेदोंमें भी कोई ऐसी बात 
नहीं है जो आपको विदित न हो । आपने पहले यह बताया 
है कि भूमिपर मनुष्योको लौकिक सुख, खर्गमोग तथा 
केबल्य तीनोंकी प्रासि हो सकती है; इनमेसे प्रथम दो वस्तुएँ 
( लौकिक सुख और खर्गभोग ) पुण्य क्षीण होनेपर प्रायः नष्ट 
हो जाती हैं, परंतु तृतीय वस्तु ( मोक्ष ) का नाश नहीं होता । 
उसकी सिद्धि आपने बुद्धि एवं विज्ञानके द्वारा बतलायी है। 
किंतु समस्त देहघारियोको विशुद्ध शान दुर्लभ है; वही 
ज्ञान किसी-किसी क्षेत्रमै शास्र आदि पढे बिना ही केवल 
शिवके पूजनमात्रसे सिद्ध हो जाता है । अतः जिस स्थानके 
माहात्म्यसे समस्त शरीरधारियोंको नियमपूर्वक शुद्ध ज्ञानकी 

क प्राप्ति हो जाय, उसका मुझसे वर्णन कीजिये | 


` + शरणं ब्रज सर्वेशं मृत्युजयमुमापतिम्‌ * 
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तैजसलिङ्ग अरुणाचल नामसे टी हो स्‌ 


` 3 कालमें 3U W 
दृष्टिगोचर हो रहा है । प्रलय सम्पूर्ण h है 
भीतर डुबो देनेवाले चारों समुद्र भी इस अक | 


निकटकी भूमिका स्पर्शतक नहीं कर पाते | 


यों कहकर मार्कण्डेयजीने अन्यान्य मुनीन भै. 
महात्माओंके साथ शिलाढपुत्र नन्दीश्वरके Uma | 
सब शास्त्रोंकी प्राप्तिक लिये नमस्कार किया । 

तब नन्दिकेइवरने कहा--मुने ! तुमने निळे | 
विषयमें पूछा है, वे शिवप्रधान तीर्थस्थान इस भूतस | 
aqa हैं । भगवान्‌ शङ्करने समस्त चराचर जीवोंक्र | 
कल्याण करनेके लिये वैसे दिव्य सानोको प्रकट किया है। | 
देहधारियोका अपने-अपने कमोके अनुसार Nafa 
योनियोमे जन्म होता है । आपने उन्हींके महान्‌ हितके झि | 
शिवप्रधान तीर्थोको सुनेकी इच्छा प्रकेट की है; असथा | 
करोड़ों कल्पोंमें भी उन देहधारियोंके जन्म-मरणरूप संसाखी | 
निबृत्ति नहीं हो सकती है । थोड़े कर्म तथा अधूरे शमे ' 
जन्म-मरणकी परम्परा नहीं शान्त होती । जेसे रहटमै झो | 
हुए घड़े बार-बार डूबते और ऊपर आते हैं उसी प्रा | 
देहधारियोंका आवागमन होता रहता है । विशुद्ध शर्त 
सिवा अन्य किस उपायसे देहधारी जीव गर्भवासके रथ 
और सांसारिक शोकोंसे विरक्त होकर शान्ति लाम कर सके 
( शिबप्रधान तीथोके सेवनसे उस ज्ञानकी प्राप्ति होती है 
जिससे मनुष्य संसार-बन्धनसे छुटकारा पा जाता हे; अत. 
शैव तीर्थोका वर्णन किया जाता है । ) 


(वाराणसी क्षेत्रः पाँच कोसतक परम पावन बताया गा | 
है, जहाँ “अविमुक्त? नामक महादेवजी 'विशालाक्षी' हे छु 
पूजित होते हैं । वहीं 'कपालमोचन' तीर्थ है और वही कं 
भैखका भी निवास है। मुने ! उस काशीपुरीमे मे टी 
मनुष्योंको शिवेखरूपकी प्राप्ति होती है । गया और > 
भी सब सिद्धियोंको देनेवाले तीर्थ कहे गये हैं वहा j 
करनेसे पितर बहुत सन्तुष्ट होते हैं । मुने | ठमने 7i 
तीर्थका नाम सुना होगा; जहाँ भगवान्‌ शङ्कर g S 
महिषरूप घारण करके रहते और मनुष्याँका सर्वश का 
करते हैं । «बदरिकाश्रम? तीर्थ मनुष्योंको संब प 
प्रदान करनेवाला दै । वहाँ देवी पार्वतीके साथ 


~ 


क > वरखण्ड-अरुणाचल-माहात्म्यंखण्ड ]  शिवके विभिन्न तीथोकी महिमा * 
म्मा 


नर-नारायणद्वारा पूजित होकर रहते हैं | तुमने “नैमिप्रारण्य' 
क्षेत्रका नाम भी सुना होगा, जहाँ त्रिपुरासुरका विनाश 
करनेवाले देवाधिदेव महादेवजी निवास करते हैं । "अमरेश? 
तीर्थ भी सब पुरुषार्थोका साधक बताया गया है, वहाँ 
«ओङार? नामवाछे महादेवजी और “चण्डिका” नामसे प्रसिद्ध 
पार्वतीजी निवास करती हैं । “पुष्कर! नामक महातीर्थमे 
gamer? शिव और “पुरुहूता? देवी निवास करती हैं । 
आषाढी? नामका पवित्र तीर्थस्थान है, वहाँ “आघा देश! महादेव 
तथा 'रति' नामवाळी देवी निवास करती हैं। 'दण्डिमुण्डी? नामसे 
प्रसिद्ध जो तीर्थस्थान दै, वढ्दो “मुण्डी? महादेव और “दण्डिका? 
देवीका निवास है । “लाकुलि? नामक विद्ध तीर्थ है, जहाँ 
(छाकुलीश” मदादेव और “सर्वमङ्गला? देवी निवास. करती 
हें । 'भारभूतिः नामक ख्यानमें “भार” नामक शिव और 
“भूति? नामवाळी पार्वती रहती हैं। “अरालकेश्वरः नामक 
स्थान है, जहाँ “सूक्ष्म? नामवाले शिव तथा GRP AA- 
बाली गिरिराजकुमारी निवास करती हैं । “कुरुक्षेत्र नामक 
स्थान है, जहाँ 'स्थाणु' नामवाले महादेव और "स्थाणुप्रिया? 
नामवाळी महादेवीका निवास है । 'कनखल' नामक उत्तम 
तीर्थस्थान है, जहाँ भगवान्‌ शिव “उग्र” नामसे और 
गिरिराजनन्दिनी उमा? नामस निवास करती हैं । मा+ण्डेय ! 
aep नामवाले तीर्थमे स्वयम्भू? महादेव और '“स्वायम्भुवी? 
महादेवी रहती हैं । “अट्टहासः नामक महातीर्थ है, जहाँ 
सूर्वदेवने भगवान्‌ दाङ्करकी पूजा करके अपना मनोरथ पूर्ण 
किया था । वेदवेत्ताओमें श्रेष्ठ माक्रण्डेय ! “कत्तिवास? 
क्षेत्र है, जहाँका निवास महादेवजीके लिये कैछाशकी अपेक्षा 
भी अधिक प्रिय है । “श्रीशल? पर भगवान्‌ HR 
“भ्रमराम्बिका? देवीके साथ “मह्लिकार्जुन' नामसे निवास 
करते हैं । ब्रह्माजीने सष्टिकार्यकी सिद्धिके लिये इनका 
पूजन किया था । gaiga नदीके तटपर भगवान्‌ 
शङ्कर 'काल्हस्ती? नामसे प्रसिद्ध & उनके साथ 
EAER नामवाळी अम्बिका देवी रहती दै । भगवान्‌ 
व्यासने वहाँ अम्बासदित भगवान्‌ शिवकी आराधना की 
थी । “काञ्चीपुरी'म॑ एक आमके दृक्षके नीचे कामाक्षी? 
देवीके साथ भगवान्‌ शिव “कामशासन” नामसे निवास 
करते हैं । “्व्याप्रपुर' नामसे प्रसिद्ध एक तीर्थ है, जहाँ 
तिल्डीबनके भीतर नृत्य करते हुए भगवान्‌ 'नटराज'की 
महर्षि पतञ्जलि उपासना करते हैं । “से3बन्ध! नामक तीर्थ है; 
जहाँ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने समस्त पापाका नाश करनेवाले 
महादेवजीकी “रामेशवर? नामसे स्थापना की है | “गजप्रपा? 
नामक एक तीर्थस्थान है, जहाँ भगवान्‌ “दृषभध्वज? सम्पूर्ण 
जगतूकी रक्षा करनेके लिये अश्वत्यदवक्षके नीचे विराजमान 
१७ । प्वृद्धाचल? क्षेत्रमै 'सणिमुक्ता' नदीके तटपर मदादेवजी 
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सदा निवास करते हैं, यह बात तो तुमने सुनी ही होगी | 
Haa नामक उत्तम स्थानका नाम भी तुमने सुना ही 
होगा, जहाँ मनोबाञ्छित बर देनेवाले भगवान्‌ शङ्कर गोरीदेवी- 
के साथ नित्य निवास करते हैं | भगवान्‌ “सोमनाथ” जहाँ 
निवास करते हें, उस 'सोमतीर्थ? का नाम भी तुमने सुना 
होगा, जहाँ शरीर त्याग करनेवाले पुरुषको पुनः संसारः 
बन्धनी प्राप्ति नहीं होती । सिद्धवट' नामक क्षेत्रकी चर्चा 
भी तुम्हारे सुननेमे आयी होगी, जहाँ सिद्धपुरुप्र उत्तम 
“ज्योतिलिङ्गः की पूजा करते हैं । “कमछाल्य” नामक क्षेत्रका 
नाम तुम्हारे कानामे अवश्य पड़ा होगा; जहाँ 'वाल्मीकेश्‍वर? की 
पूजा करनेसे रद्ष्मीदेवीने अद्‌भुत शान प्रात किया था | 
(द्रोणपुर? नामक तीर्थको तो तुम जानते दी हो; जहाँ 
कलियुगकी समाप्तिम समुद्रके gaa AR भगवान्‌ पार्वती- 
पति नौकापर आरूढ होते है । ब्रह्मपुर) क्षेत्रका नाम भी 
तुम्हारे सुननेमे आया होगा, जदा ब्रह्माजीने पुप्करिणीके 
तटपर महादेवजीकी स्थापना की थी | तुम “कोटिक? नामक 
क्षेत्रको भी जानते हो, जहाँ भगवान्‌ चन्द्रशेखर मलीमाति 
ध्यान करनेवाले पुरुषोंके करोड़ों पापाका संहार करते K | 
“गोकर्ण? क्षेत्रका नाम तुम्हारे कानोंमें पड़ा होगा; जिसके 
समीप भगवान्‌ शिवकी आराधनाकी अभिलाषा रखनेवाले 
परशुरामजी खर्गळोकका सुख भी नहीं चाहते | “त्रिपुरान्तक? 
क्षेत्रका नाम भी तुम्हे बताया दै, जहाँ तीन नेत्रीवाले 
भगवान्‌ शिव अपना दर्शन करनेवाले पुरुषोके नरकभयका 
निवारण करते हैं । “कालञ्जर" क्षेत्र दै, जदाँ निवास करने- 
बाले भगवान्‌ “नीलकण्ठ? भक्तोके भयङ्कर संसाररोगका 
निवारण करते हैं । “प्रियाल वन प्रसिद्ध क्षेत्र हे, जहाँ 
भगवान्‌ अम्बिकापतिने दूधकी इच्छा रखनेवाले उपमत्युको 
दूधका समुद्र ही दे डाला था | “प्रभास? क्षेत्रका परिचय 
भी gE दिया गया दै, जहाँ भगवान्‌ “चन्धार्धशेखर”ने श्रीकृष्ण 
और बठभद्रसे पूजित होकर अक्षय फल प्रदान किया R 
वेदारण्य? तीर्थको जानते हो, जहाँ प्रजापति दक्षने मोक्षके 
लिये भगवान्‌ गङ्करकी प्रार्थना की थी | RUTZ’ का नाम 
तुमने सुना होगा; जो भगवान्‌ “त्रिलोचन'का स्थान दे, जहाँ 
तपस्या करनेवाले पुरुषोंका पुनर्जन्म नहीं होता AT 
नामक क्षेत्र अब पार्पोका नाश करनेवाला दै; जहाँ बंशळताके 
गर्भसे मुक्तामणिमय भगवान्‌ शिव प्रकट हुए । अन्धकासुरके 
शत्रु भगवान्‌ शिवका “जाळन्धर' नामक स्थान ठुमने सुना 
होगा, जहाँ तपस्या करके जळन्धरने दिवगर्णोका आधिपत्य 
प्राप्त किया है । “ज्वाछामुख” नामक खानको तो तुम जानते 
ही हो; जहाँ ज्वालामुखी देवीने भगवान, "काळरुद्र'का पूजन 
किया दै । 'भद्रपट? नामसे प्रसिद्ध एक क्षेत्र दै? जिसे तुमने 
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भी सुना होगा; जहाँ भक्तोने सम्पत्तिके लिये भगवान्‌ 
त्रिळोचनका पूजन किया है । 'गन्धमादन' क्षेत्र तुम्हारे 
सुननेमे आया होगा; जहाँ भगवान्‌ मृत्युंजयकी पूजा करके 
मनुष्य निश्चय ही सुख प्राप्त करता है । मैंने शिवजीके 
तगोपर्वतः नामक स्थानका भी परिचय दिया दै, जहाँ 
उपासना करके पाणिनि वैयाकरणोंमें अग्रगण्य हो गये । 
“वीरकोष्ठ? नामक क्षेत्रका तो तुम्हे स्मरण है न, जहाँ तपस्या 
करके महर्षि वाल्मीकिने कवियोंमें प्रधानता प्राप्त कर ली | 
्हातीर्थ? को तो तुम जानते ही होगे, जहाँ भगवान्‌ 
IgA ब्रह्मा आदि देवताओंको पढ़ाया है | aR 
( मायावरम्‌ ) नामक माहेश्वर तीर्थ है, जॉ तपस्या करके 
इन्द्रने बज्र प्राप्त किया । वेगवती नदीके तटपर 'श्रीसुन्दर! 
नामक क्षेत्र है, जहाँ कलियुगमें भी देवाधिदेव महादेवजी 
शोभा पाते हैं । भगवान्‌ गङ्करके 'कुम्मकोण? नामक स्थान- 
को तुम जानते हो, जहाँ माघ मासमें साक्षात्‌ गज्ञा भी 
अपने पापकी शान्तिके लिये निवास करती हैं । गोदावरी 


% शारणं बज सवेश मृत्युजयसुमापतिम्‌ # 


ने तारकासुरकों मारनेवाली शक्ति प्राप्त र BI ahama 

ध्याप्रपुर! नामक स्थान है, जहाँ Rag मुनिने जाति 
लिये 'गङ्गाधर” शिवका पूजन किया था । “कदम्बपुरी 
क्षेत्र तो तुम्हें याद ही दोगा, जहाँ महादेवजीने तुझे à 


लिये त्रिशवूळसे कालपर भी आघात किया था | “अनिन 


नदीके तटपर AAP नामक स्थान है, जँ काति 
९ 


क्षेत्रमै भगवान्‌ शिव पार्वतीदेवीके साथ सदा निवास क्से | 


हैं । 'रक्तकानन? नामसे प्रसिद्ध जो क्षेत्र है, उसमे भगान्‌ 
शिवने मित्र और वरुण देवताको बरदान दिया था। 
पातालमें “हाटकेश्वर” क्षेत्र है, जहाँ विरोचनकुमार बहि 
अपने _अभिलपित पदकी प्रास्तिके छिये महादेवजीकी पूजा 
करते हैं । भगवानके प्रिय निवास “केलास? को तो तुम जानते 
ही हो, जहाँ यक्षराज कुबेर भक्तिभावसे भगवान्‌ त्रिलोचन. 
की पूजा करते हैं । भगवान्‌ शिवके ये सभी स्थान तुझे 
बतलाये हैं, तुमने भी इनको ध्यानसे सुना ही होगा | अग्र 
और वया सुनना चाहते हो ! 


— ores oT 


अरुणाचल क्षेत्रकी महिमा, बिभिन्न पापोंके फल और उन पापकर्मोका प्रायश्चित्त 


माकण्डेयजी बोले-प्रमो ! आपने पहले जिन 
स्थानोंका वर्णन किया है, उनमें भिन्न-भिन्न फल प्राप्त 
होते हैं | जहाँ सब फलोंकी प्राप्ति एक ही जगह हो जाय, 
बह स्थान मुझे बतलाइये । मुझे उस देशका परिचय दीजिये, 


जिसके स्मरण करनेमात्रसे ज्ञानी और अज्ञानी समस्त चराचर 
जीवौकी मुक्ति हो जाती है । 


नन्दिकेश्वरने कहा--मुने ! तुम्हारे सिवा अन्य 
किस व्यक्तिने इस प्रकार दीर्घकालतक मेरी सेवा की है ! 
मेरा भी तुम्हारे ऊपर जेसा प्रेम दै, ऐसा ओर किसीपर नहीं 
है । इसलिये में तुम्हें महादेवजीके गुक्षेत्रका उपदेश 
करूँगा, जो भक्ति और मुक्ति चाहनेवाले पुरुषोंके द्वारा 
भ्रद्धापूर्वक सुनने योग्य है । मेरे द्वारा परमेश्वर शिवे 
रहस्या उपदेश किया जाता है, तुम एकाग्रचित ह 
सुनो ओर इसपर दृढ़ विश्वास करो । कामदेवका नाश करने- 
वाले भगवान्‌ शिवका स्मरण करो, भगवती पार्वतीजीके 
चरणोमें मस्तक झुकाओं । तत्पश्चात्‌ ३कारका उच्चारण 
करो, यह तुम्हारे लिये महान्‌ कल्याणका अवसर प्राप्त हुन 
है । तपोधन ! दक्षिण दिशामें द्राविड़देदाके भीतर मगत 
चन्द्रशेखरका अरुणाचल नामक महान्‌ क्षेत्र है जिस 
विस्तार तीन योजन है । दिवभक्तोंको उस क्षेत्रका अस 
सेवन करना चाहिये । उस प्रदेशको पृथ्वीका हदय सम 
भगवान्‌ शिव उसे सदा अपने gat रखते है | ढा 
हितकारी महादेवजी उस क्षेत्रमें स्वयं ही पर्वतरुप प्रकट 
हो “अरुणाचल? नामसे विख्यात हैं । अरुणाचल 


A Ñ T < विद्याधरे > qå 

समस्त Rab महर्षियों, देवताओं, HIENI त 

गन्धर्वो तथा अभ्सराओंका निवासस्थान है । अ क 
मह 


साक्षात्‌ परमेश्वर शिवका स्वरूप है तथा R 
लिये मेरु, केलास और मन्दराचळसे भी अधिक 
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है । वहाँ सिंह, व्याध आदि पशु भी जब काल आनेपर 
अपने शरीरका परित्याग करते हैं, तब उन्हें अरुणाचलवासी 
भगवान्‌ शिव निश्चय ही अपने सेवकोके रूपमें स्वीकार 
करते हैं । छाख-लाख बृक्षों और पल्लवोंके रूपमें लक्षित 
होनेवाली जटा धारण किये यह अरुणाचल जङ्गम शिवकी 
भाँति स्थावर शिव है। जिसके सुन्दर शिखरमें लगा हुआ 
नीळा और लाल रंग भगवान्‌ शिवके नीललोहित रूपकी झाँकी 
कराता है तथा जहाँ खावररूपमै प्रकट हुए महादेवजी 
। स्थाणुभावको प्रत्यक्ष धारण करते हैं। यहीं उनका स्थाणु 
नाम सार्थक होता है । इस अरुणाचल क्षेत्रमै योगिराज गोतम- 
ने aa वर्षांतक तीव्र तपस्या करके भगवान्‌ सदाशिवका 
| साक्षात्कार किया है । पूर्वकाळमें गिरिराजनन्दिनी उमाने 
| मी वहीं तपस्या करके प्रसन्न किये हुए शिवके शरीरमें 
। ami भागपर अधिकार प्राप्त किया था । गोरीदेवीने वहाँ 
अरुणाचलेश्वर लिङ्गकी स्थापना की है, जो मनुष्याँको भोग 
। और मोक्ष प्रदान करता है । पार्वतीकी आज्ञासे वहाँ साक्षात्‌ 
महिषासुरमर्दिनी दुर्गादेवी निवास करती हैं, जो अपने भक्तो- 
को निविध्न मन्त्रसिद्धि प्रदान करती हैं । वहाँ श्रीदुर्गाजीके 
द्वारा पूजित 'पापनाशन? नामक लिङ्ग भी सुशोभित है, जो 
एक बार प्रणाम करनेमात्रसे मनुष्योके समस्त पाप हर लेता 
हे । इस क्षेत्रमै वज्राङ्गद नामक राजाने, जो कुवेरके अपराधसे 
हीन दशाको पहुँच गये थे, पुनः भगवान्‌ शिवकी भक्तिके 
। RER शिवसायुज्य प्राप्त कर छिया । अरुणाचलकी 
| प्रदक्षिणा करनेमात्रसे कान्तिशाली और कलाधर नामक 
|. विद्याधरराज दुर्वासाके शापत्रन्धनसे मुक्त हो गये थे। 
। भगवान्‌ शिवके ज्ञानसे बढकर दूसरा कोई ज्ञान नहीं दै; 
| रुद्रियसे बढ़कर दूसरी कोई श्रुति नहीं है, भगवान्‌ विष्णुसे 
| बढ़कर दूसरा कोई श्रेष्ठ शिवभक्त नहीं दे, विभूतिसे 
बढ़कर रक्षाका कोई साधन नहीं दै» भक्तिसे उत्तम कोई 
सदाचार नहीं है, दीक्षा देनेवालेसे बढ़कर दूसरा कोई गुरु 
नहीं है, रुद्राक्षते बढ़कर कोई आभूषण नहीं दै, शिवश्ास्त्रसे 
उत्तम कोई शास्त्र नहीं दै; बिल्वपत्रसे उत्तम पत्र; घतूरेसे 
उत्तम फूल, बेराग्यसे बढ़कर सुख और मुक्तिसे बढ़कर कोई 
श्रेष्ठ पद नहीं दै । 
| शिलादपुत्र नन्दिकेश्वरके ऐसा कहनेपर मार्कण्डेयका 
। चित्त बहुत प्रसन्न हुआ । वे आश्चर्यचकित हो उठे । उन्होंने 
Bos बार-बार प्रणाम करके नन्दीश्वरजीसे निवेदन क्रिया-- 
“भो ! मनुष्योंका कौन-कौन-सा कर्म कैसे-कैसे होता है 


aan sahp Bwa yanu onaion———————- 
और किस प्रकार वह नरककी प्राप्ति करानेवाला सुना जाता 
है १ उन-उन कर्मोका प्रतीकार ( प्रायश्चित्त ) केसे होता 
है ! यह सब आप मुझे बताइये ।? 

नन्दिकेश्वर बोले-मुने ! इस संसारमै सात्त्विक 
पुरुष पुण्यशील होनेके कारण कल्याणको प्राप्त होता दै । 
कर्म तीन प्रकारके हें--सात्विक, राजस और तामस । 
अतः विधाताने इन तमःप्रधान कमकि उपभोगके लिये 
विचित्र-विचित्र नरकोंका भी निर्माण किया है । ब्रह्महत्याके 
पापसे मनुष्य मृत्युके पश्चात्‌ गदद्वा, कुत्ता अथवा सूअर 
होकर फिर चाण्डाल होता दै । शराब पीनेसे द्विज चिरकाल- 
तक नरकमें पड़े रहनेके पश्चात्‌ कृमि, कीट एवं पतङ्गयोनि- 
को प्राप्त होता दै, अथवा कर्मकर (दास ) होता है। 
ब्राहाणके धनका अपहरण करनेसे मनुष्य ब्रह्मराक्षस होता 
हे तथा जिस-जिस वस्तुकी वह चोरी करता है, दूसरे जन्मर्मे 
वह-वह वस्तु उसे नहीं प्राप्त होती । गुरुपल्नीगमन करने- 
वाला पुरुष चिरकालतक असिपत्र वनमें यातना भोगकर 
अन्तमें नपुंसक होता है । पर-स्रीगामी मनुष्य यमदूता द्वारा 
लोहके तपाये हुए डंडोसे पीटा जाता और कालसूत्र नामक 
नरकमें निवास करता है । आग लगानेवाला घोर नरकमें 
बास करता है, जहर देनेवाला सुधोर नरकमेंश चुगळखोर 
महाघोर नरकर्मे और धर्मक्री निन्दा करनेवाला अवीची 
नरकर्मे पड़ता है । मित्रद्रोदी कराळ नामक नरकमें हिंसक 
भीम नरकमेंश छिपकर पाप करनेवाला संहार नरकमें, 
असत्यवादी भयानक नरकमें तथा पराये खेत और धन 
आदिका अपहरण करनेवाला मनुष्य असिघ्रोर नरक्रमें निवास 
करता है । परद्रोहपरायण पुरुष AÑ मांस-मक्षण करने- 
वाळा द्विज Te, माता-पितामे द्रोह करनेवाला तीक्ष्णं और 
जपकी निन्दा करनेवाला तापन नामक नरकमें पडता दै । 
घोड़ेकी हत्या करनेवाला निरुच्छवासमें, गोहत्यारा दारुणर्मे, 
अ्रण-हत्यारा चण्डमें और स्त्रीकी हत्या करनेवाला कूलक 
नरकर्मे वास करता है । देवसम्पत्तिका अपहरण करनेवाला 
zai और पराया धन हरण करनेवाला घोर-घोर नरकमें 
पड़ता है । यमराजके दूत समी पापियोंको नरकमें गिराते हें, 
उन्हें रस्सियोंसे aad हैं, डंडोंसे पीटते हैं और कीर्लोसे 
छेदते हैं । तीखी चोंचवाले बगुले, गीध, मयङ्कर नेत्रोंवाले 
बड़े-बड़े सर्प, काले नाग, व्याघ्र तथा अन्य हिंसक जीव 
उन पापियोको डँसते हैं | शर्त्रोंसे काटकर उकड टुकड़े कर 
देते. हैं, देहको आगमें डालकर जळाते हैं) गहरे RÄ 
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शाडते हैं; ऊपरसे कोड़ोंसे पीटते हैंश खोलते हुए तेलके 
कडादेमे पकाते हैं तथा महीन सूइयोंसे छेद-छेदकर पीड़ा 
पहुँचाते हैं । यमदूत पापियोंसे ऐसे बड़े-बड़े भार ढुलवाते 
हैं, जिनको ढोना बहुत ही कठिन है । भगवान्‌ विष्णुसे 
चेर करनेवाला मनुष्य गिरगिट और शिवद्रोही पुरुष मर्कट 
( बानर ) होता है । इस प्रकार पापोंका फल जानकर उसकी 
शान्तिके लिये प्रावश्रित्त करना चाहिये । आस्तिक पुरुषोंको 
इस “अरुण क्षेत्रमै ही पापोंका भलीभाति प्रायश्चित्त करना 
उचित है | 
अब मैं पापपूर्ण चित्तवाले समस्त प्राणियोंकी शुद्धिके 
लिये विस्तारपूर्वक प्रायश्चित्तका वर्णन करता हूँ---अह्यघाती 
मनुष्य अरुणाचलक्षेत्रमे जाकर वद्रूतीर्थमै गोता लगावे 
और भस्म एबं रुद्राक्ष धारण करके पञ्चाक्षरमन्त्रका जप 
करते हुए उपवास करे, मन और इन्द्रियौंको संयममै रख- 
कर परमेश्वर भगवान्‌ शिवकरी पूजा करे और ब्राह्मणोंको 
भोजन करावे । तत्पश्चात्‌ एक वर्षतक भिक्षाके अन्नपर 
निर्वाह करते हुए जितेन्द्रियभावसे वहाँ रहे और भगवान्‌ 
अरुणाचलका भक्तिपूर्वक विशेष पूजन करे । ऐसा करनेवाला 
पुरुष ब्रह्महत्यासे मुक्त हो त्रझलोकमै सम्मानित होता है। मदिरा 
पीनेवाला मनुष्य भी अरुणक्षेत्रमे एक वर्षतक्र विशुद्ध 
आचार-विचारसे रदे और महादेवजीकी पूजा करके शतरुद्रिय- 
का पाठ करते हुए उन्हें दूधसे नहलावे । ऐसा करनेपर 
वह मदिरापानजनित पापसे शीघ्र मुक्त हो जाता है । सुवर्ण- 
की चोरी करनेवाला पातकी अरुपक्षेत्रमै महादेवजीकी विल्व- 
पत्रोसे पूजा करके यदि ब्राह्मणोंको भोजन करावे तो उस दुस्तर 
पापसे छुटकारा पा जाता है । गुरुपलीगामी पुरुष अरुणाचलमें 
जाकर भक्तिपूर्वक ब्रतका पालन करते हुए प्रतिदिन षडक्षर 
मन्त्रका जप करे तो उस पापसे मुक्त हो जाता है। परायी 
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स्रीका अपहरण करनेवाला मनुष्य अरुणाचल-्षेत्रमे 
भावसे निवास करे और एक मासतक प्रतिदिन ह. 
फूलोंसे अरुण शिवकी पूजा करे तथा शक्तिके अनुसार i 
का दान करे, तो वह तत्काल पापमुक्त हो जायगा | जह ३ 
वाला मनुष्य भी अरुणक्षेत्रमे पूर्वोक्त रीतिसे त्रतका 
करते हुए निवास करे और महादेवजीको सब प्रकारके उपहार 
करे तो वह उस दोषसे छूट जाता है। yda A 
करनेवाला भी अरुण्षेत्रमें ब्रती होकर वेदोक्त करे दे 
रहते हुए यदि श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकों पढावे या पह 
सहायता करे तो वह पापरहित हो जाता है | खरी, बाह | 
और गायकी हत्या करनेवाला पुरुष भी अरुणक्षेत्रमे जा | 
अपने पापका नाश करनेके लिये व्यतीपात-योगमें ब्राहमणो तिह | 
दान करे । छिपे पाप करनेवाला भी यदि dA | 
इन्द्रियसंयमपूर्वक गुप्त दान करे तो निष्पाप हो जाता ह| | 
असत्यवादी मनुष्य अरुणक्षेत्रमें छः महीनेतक निवास करे ' 
प्रतिदिन अरुणाचलेश्वर-स्तोत्रका पाठ करनेसे पापरहित हे | 
जाता है । घरका अपहरण करनेवाला मनुष्य नूतन RER | 
बनवा दे, तो शीघ्र ही पापसे मुक्त हो भगवान्‌ शिवके सायुप्य- 
को प्राप्त होता है । यदि किसी अभीष्ट वस्तुके ल्यि प्रार्थना 
करनी हो, तो पेदळ चलकर ही भगवान्‌ अरुणाचल 
प्रदक्षिणा करे; इससे वह शुभ अभीष्ट अनायास ही प्राप्त शे 
सकता है । छींक आनेपर, पॉव ळड़खड्ानेपर) परवश होनेपए 
बुरे सपने देखनेपर और प्रीतिकी अधिकता होनेपर भी विद्वान्‌ 
पुरुषोको भगवान्‌ अरुण-आाङ्करका नामोचारण करना चाहिये | 
गया, प्रयाग, काशी, पुष्कर तथा सेतुबन्ध तीर्थम मनुध्योंकी गे 
पुण्य प्राप्त होता है; उससे भी अधिक पुण्य इस अरुष 
मिलता है । अरुण-क्षेत्रके समीप किये हुए शास्त्रोक्त सोलह दात 
द्विुण फल देनेवाळे होते हैं । 


अरुणाचरेश्वरकी पूजा, शिवजीके द्वारा सृष्टिका प्रादुर्भाव तथा विष्णुके द्वारा भगवान्‌ शङ्करकी स्तुति 


नन्दिकेश्वरजी कहते है-पडक्षर मन्त्रके द्वारा दहीसे 
और प्रणवद्वारा TA भगवान्‌ शिवको खान कराना चाहिये । 
विधुव-योगमें तथा अयनारम्भके दिन अरुणाचलनाथको 
प्रातःकाल भक्तिपूर्वक तुलसी निवेदन करना चाहिये । दोपहर- 
को अमळतास और तीसरे पहरमें बेलाका पुष्प चढाना अरुणा- 
चलेश्वरके लिये उत्तम माना गया है । अघोर मन्त्रद्वारा 
एक न कलशोंके जलसे उन्हें खान कराना चाहिये । 
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दिवरात्रिमें शतरुद्रियका पाठ करके बिल्वपत्रोके द्वारा zi 
चलेश्वरकी विशेष पूजा करनी चाहिये । रात्रिकों ल 
करते हुए जितेन्द्रिय होकर कमळ और कनेरके र प 


गीत, वाद्य और उत्यके द्वारा दिव्य आगमो ह्ये! 
मोक्षके लिये अरुणाचलवासी महेश्वरकी पूजा ai 
) 


भक्तिमान्‌ पुरुष अपने जन्म-नक्षत्रके दिन तथा सम्पत्ति 
और भयका अवसर आनेपर भगवान्‌ अ 


माहेश्वरखण्ड-अरुणाचल-माहात्म्यखण्ड ] * अरुणाचलेश्वरकी पूजा, शङ्करकी स्तुति # 


(पार्क सन्स रन्स 


विशेष पूजा करे । प्रवेश और यात्राके समय भी अरुणेश्‍वरकी 
पूजा करनी चाहिये । यदि इस क्षेत्रमै स्थित होकर तीनों 
समय शिवजीकी पूजा करे, तो भुजा उठाकर डंकेकी चोट 
यह कहा जा सकता है कि स्वर्ग और मोक्षके लिये 
अरुणाचल-क्षेत्रसे बढ़कर दूसरा कोई स्थान नहीं है| अरुण- 
क्षेत्र अपना स्मरण करनेसे मनको, श्रवण करनेसे दोनों कानौ- 
_ को, दर्शन करनेसे दोनों नेत्रोको तथा नामोच्चारण करनेसे जिह्ना- 
को तत्काल पवित्र कर देता है । इस महाक्षेत्रमे जन्म प्रास 
! होनेपर देहधारी जीव जीते-जी भोग और मरनेपर मोक्ष प्राप्त 
कर लेते हैं । 
| मुने ! पूर्वकालमें देव-कल्पके आदिमें विकल्पश्रून्य भगवान्‌ 
| शिवने स्वेच्छासे ही सम्पूर्ण विश्वको उत्पन्न किया | उत्पन्न हुए 
| विश्वकी सष्टिःपरम्परा चाळू रखने तथा सर्वदा इसकी रक्षा 
करनेके लिये भगवान्‌ त्रिलोचनने अपने दाहिने अङ्गसे ब्रह्मा 
और वायें अङ्गसे विष्णुको प्रकट किया । तस्पश्रात्‌ ब्रह्माको 
रजोगुणसे और विष्णुको सत्त्वगुणसे युक्त किया । फिर देवाधि- 
देव महादेवसे प्रेरित होकर वे दोनों देवता सृष्टि एवं रक्षाके 
कार्यमें संलय़ हो सम्पूर्ण जगतूका शासन करने लगे | 
+ तदनन्तर व्रहझमाजीने मरीचि आदि दस पुत्रोंको अपने मनः 
¦ ` सङ्कल्पसे तथा दक्षको दाहिने अँगूठेसे उत्पन्न किया । फिर 
मुखसे ब्राह्मणों, दोनों बाहोंसे क्षत्रियो, दोनों ऊरुओंसे वेश्यों 
और दोनों चरणोंसे झूद्रोको प्रकट किया । मरीचिनन्दन 
कश्यपसे देवता और असुर उत्पन्न हुए | मरुत्‌, नाग; यक्ष? 
गन्धर्वं तथा अप्सराओंका जन्म मी उन्हींसे हुआ । इसी 
प्रकार मनु भी ब्रह्माजीसे उत्पन्न हुए, जिनकी यह मानव- 
सन्तान आजतक चल रही है । महर्षि अत्रिसे ऋपिवंश 
तथा क्षेत्रियौँका बिविध कुळ उत्पन्न हुआ । पुलस्त्य ओर 
yaa यक्ष एवं राक्षस हुए । अङ्गिरा-मुनिसे उत्तथ्य और 
बृहस्पति आदिका जन्म हुआ । भगुसे अग्निकी उत्पत्ति हुई 
तथा च्यवन आदि महर्षि भी उन्हींसे उत्पन्न हुए । वसिष्ठ 
आदि अन्य ब्रह्मर्षियोंसे भी बहुत-से महर्षियोंका जन्म हुआ । 
जिनके पुत्र-पौत्रोंसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ भरा हुआ है । इस 
प्रकार ब्रह्माजीने अपनी सन्तानोंसे इस जगतूको पूर्ण किया है । 
एक समय भगवान्‌ विप्णुने भगवान्‌ गङ्करका इस प्रकार 
स्तवन किया--'प्रथ्वीरूप शरीरवाले महादेव | आपकी जव हो | 
जळरूपधारी शङ्कर ! आपकी जय दो । सूर्यका रूप धारण करने- 
her शिव ! चन्द्रमाकी आकृति धारण करनेवाले रुद्रदेव ! 
आपकी जय हो | अभिरूप महेश्वर ! पवनरूपधारी परमेश्वर ! 
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यजमान-मूर्तिधारी दिव ! आपकी जय हो । आकाशस्वरूप 
महेश्वर ! त्रिगुणातीत परमेश्वर ! कालस्वरूप मृत्युञ्जय ! मेरी 
रक्षा कीजिये | अक्षय ऐश्वर्यसे सम्पन्न महादेव | करुणानिधान | 
मेरी रक्षा कीजिये | आप सम्पूर्ण जगतूके स्रष्टा और समस्त 
देहारियोंके रक्षक हैं, सब भूतोंका संहार करनेवाला भी 
आपके सिवा दूसरा कोन है ? आप सूक्ष्म वस्तुओर्मे सबसे 
अधिक सूक्ष्म ( परमाणु ) हैं और महान्‌ पदार्थोमें सबसे 
महान्‌ भी आप ही हैं । आप ही इस जगतूके बाहर और 
भीतर व्याप्त होकर विराज रहे हैं । सम्पूर्ण वेद आपके 
निःश्वास हैं। यह सारा विश्व आपके रिल्पकर्मकी विभूति 
है । प्रभो | सत्र कुछ आपका ही है; मुझे ज्ञान दीजिये । 
देवता, दानव, दैत्य, सिद्ध, विद्याधर, मनुष्य, पशु-पक्षी, 
पर्वत और वृक्ष भी आप ही हैं । स्वर्ग, अपवर्ग, ॐकार 
और यज्ञ भी आप ही हैं; आप ही योग तथा पराशक्ति 
हैं । महेश्वर ! ऐसी कौन-सी वस्तु दै, जो आप नहीं हैं ! स्थावर, 
जङ्गम सभी प्राणियोंके आदि, मध्य और अन्त भी*आप 
ही हैं । आप ही कालरूप होकर सम्पूर्ण जगत्को अपना 
ग्रास बनाते हैं । आप ही परात्पर परमेश्वर, सबपर शासन 
करनेवाले तथा सबपर दथा दिखानेवाळे शिव हैं | वे भगवान्‌ 
शङ्कर क्रिस प्रकार मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देंगे, जिनका दर्शन 
पाकर शरणागत भक्त परम कल्याणको प्राप्त होता दै । अथवा 
अपनी बुद्धिके अनुसार मैं उन विश्व-विधाताकी स्तुति करता हूँ। 


देव! महादेव ! वामदेव ! वृषध्वज ! आपकी जय हो | आप 
कालके भी काळ हैं; आपने दक्षके यज्ञका विध्वंस किया है | 
नीलकण्ठ ! चन्द्रशेखर ! आपकी जय हो । TAN ! शिव ! 
ईशान ! गर्व ! aaa ! धूजटे ! आपकी जय हो । 
आप कामके शत्रु हैं। आपने त्रिपुरासुरका विनाशा किया है। 
आप स्थिर होनेसे स्याणु, SAIT होनेसे भव तथा महान्‌ 
ईश्वर होनेसे महेश्वर कहलाते हैं । ईश ! आपकी जय हो। 
खण्डपरशो ! शूलिन्‌ ! पशुपते ! हर ! स्व ! भर्ग ! 
भूतनाथ | कपालिन्‌! नीललोहित ! आपकी जय aa! 
यज्ञविनाशन ! पिनाकपाणे ! प्रमथाधिप ! गङ्गाधर ! व्योम- 
केश ! गिरीश ! परमेश्वर ! आपकी जय हो । भीम ! मृगव्याध ! 
कृत्तिवासा ! कृपानिधे ! आपकी जय हो । प्रभो | अग्नि 
आपका बीज दे, आप केळासपर सदा ही निवास करते है 
आपहीकी आज्ञासे वायु चछती है और शेषनाग प्रथ्वीका 
भार ढोते हैं । शर्व ! आपदीके गासनसे सूर्य और चन्द्रमा 
प्रकाशित होते हैं; समूचा ब्रह्माण्ड समुद्रमें तैरता रहता दै और 
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ग्रह-नक्षत्र आकाशमै विचरण करते हैं । आपके ही आदेशे 
में और ब्रह्मा पालन तथा सुष्टिके कार्यमें समर्थ होते है और 
कल्पके अन्तमें मै निद्रा त्यागक्रर पृथ्वीका पालन करता हू । 
आपका आदि और अन्त नहीं मिला; यह आपकी महिमा ही 
हे । अणिमा, महिमा आदि महासिद्धियोंके ताशा 
वैभव असाधारण है | आप अन्य सब देवताओंसे श्रेष्ठ दै | 


% शरणं व्रज सर्वेश सृत्युजयसुमापतिम्‌ + 


है किक | 
शङ्कर | में किस प्रकार आपकी स्ठुति करूँ ! स्या 
`~ ` जा IE al anas 
तो हम आपको थूल जाते हैं और विपत्तिमै स्मरण करते p 


भक्तोंपर आपके, कभी क्रोध नहीं आता; सदा ही a 
कृपा और प्रसन्नता बनी रहती हे । जब आप आपनी 
प्रदान करते हैं; तब बोध प्राप्त होता है और उससे मो 
मिलता है ।? 


LN WA 5) A वत्रपे ~ 
श्ित्र-पार्वतीके दाम्पत्य-र्ज वनकी एक झोका, पातकी अरुणाचल क्षेत्रमै तपस्या और 
दुर्गादेवीके द्वारा शुम्म, निशुम्म और महिपासुरका वध 


IA 


मार्कण्डेयजीने पूछा-भगवन्‌ ! महादेवी गोरीने 
अरुणाचल-तीर्थमे किस प्रकार तपस्या की है; यह बताइये । 
नन्दिकेश्वरने कहा--महामते मारण्डेय ! मुझे जेसा 
मालूम है, पैसा बता रहा हूँ; तुम सावधान होकर सुनो । 
यह ,तो तुम जानते ही हो कि पूर्वकालमै भगवान्‌ शिवने 
दक्ष-कन्या सतीके साथ विवाह क्रिया था और सती उन्हें बहुत 
प्यारी थीं । फिर जब उनके पिता दक्षप्रजापतिने उन्हीके 
पति भगवान्‌ शङ्करसे द्रोह किया, तब उन्होंने किस प्रकार 
क्रोधमे आकर योग-शक्तिसे अपने शरीरका त्याग कर दिया; 
यह बात भी तुमने सुनी ही होगी | उस समय भगवान्‌ 
Ran आज्ञासे वीरभद्रने जो दक्ष-यज्ञका विध्वंस किया था, 
बह महान्‌ इतिहास भी तुम्हे शात ही होगा । तदनन्तर 
देबी सतीने पुनः गिरिराज हिमवानके घरमै जन्म लिया, 
उस समय उनका नाम उमा और पार्बती पड़ा । कुछ समय 
बाद देवी पार्वती स्थाणु बनमे भगवान्‌ शिवकी एकान्त सेवा 
करने लगी, परंतु महादेवजीने उनकी ओर रुचि नहीं की 
और कामदेवको कालाम्निसे भस्म कर दिया । तब अपने 
प्रिययणोके साथ कहीं एकान्तवास करनेवाले जितेन्द्रिय 
महादेवजीको गोरीदेवीने वनवासिनी हो तपस्याके द्वारा सन्तुष्ट 
किया । तत्पश्चात्‌ उनके साथ विवाह करके मद्दादेवजीने उमा- 
के साथ एकान्तमें प्रसन्नतापूर्वक रमण किया | 
उन्हीं दिनों शुम्भ ओर निञ्चम्भ नामक दो दैत्योने 
ब्रह्माजीसे यह वरदान प्राप्त क्रिया कि देवता, दानव और 
मनुष्योमें किसी भी पुरुषसे मेरी मृत्यु न हो । उसके इस 
वचनको सुनकर सब देवता थरा उठे, तव विष्णु आदिने 
महादेवजीसे प्रार्थना की | उनकी प्रार्थना तुनकर महादेवजी 
बोले--“भय न करो, समयानुसार ऐसा प्रयत्न किया जायगा, 
WA दोनो दा वे दोनों दानव मारे जायें |! यों कहकर भगवान्‌ 
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शिवने देवताओऔको विदा कर दिया और स्वयं mi 
साथ प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे । पार्वतीजीका रंग साँवला था। 
उन्होंने शाङ्करजीकी प्रसन्नताके लिये अपनी उस काली चाडी: 
को उतार फेंका। जहाँ वह चमड़ी फेंकी गयी, वहाँ 'महाकाली- 
प्रपात? नामक उत्तम क्षेत्र बन गया और काली ARA 
नामसे प्रसिद्ध हो बिन्ध्याचल पर्वतपर रहकर तपस्या करे 
लगीं | वहीं उन्होंने अपने प्रत आसक्त होनेवाले गुम: 
निशुम्भ नामक दोनों महादेत्यांको मार डाला। पिर कीं 


परम मनोहर गोरीशिखरपर तपस्यासे गौर वर्ण प्राप्त कफे | 


देवीने अपने ( आदिस्वरूपमें स्थित होकर ) पतिको सु 
किया | पुनः क्रमशः गर्भवती होकर पार्वतीने गणेश तथां 
छः मुखोबाळे सेनानी--इन दो पुत्रोंको जन्म दिया । बालम. 
को बढ़ते हुए, देखकर माता-पिता हर्षके समुद्रमै मग्न हुए 
रहते थे और पुत्रोंके प्रति उनका प्रेम अत्यन्त पुष्ट ही र 
था । भगवान्‌ शिव और पार्वती कभी वीणा बजाते नर क्मी 
दिव्य शास्रोंकी चर्चा करते | कभी मैनाक) कमी मेना * 


~ > तिकी किया करते मे | 
कभी हिमवान्‌ इन दोनों दम्पतिकी पूजा कि करते 


~ ~ वतीने ग्रे | 
इस प्रकार चराचर जगतूके माता-पिता (शिवा 


ER $ एक दूसरेके ताप 
आदि पर्वतोपर निवास करके दीर्घकालतक एक YA 


अत्यन्त सुखका अनुभव किया । j 
एक समयकी बात है, गिरिराजकुमारी पार्वतीने अ 
चल पर्वतके समीप जाकर किसी आश्रमको देखा ही 
कोवे और उच्ळू, शुक और स्येन ( बाज )? सग और ल्म 
हाथी और सिंह, मोर तथा सर्प और चूहे तथा za ८ 
परस्पर मित्रता स्थापित कर ली थी# तथा क्षे ८८ 
* काकोलके: सुते गवया 
सौहृदं ; श्रितम्‌ It 
go १८ 
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एन 
निकलती हुई अत्यन्त पवित्र घूमराशि जहाँ होम किये हुए 

पुरोडाशकी सुगन्ध फेला रही थी। उस आश्रमपर एक 
HUA दिखायी दिये, जो हाथके अग्रभागसे रुद्राक्षकी 
माळा जप रहे थे । वहाँ पहुँचकर पार्वतीने तपोधनसे पूछा 


“तुम कौन हो १ तथा यह श्रेष्ठ पर्वत कोन है ! जहाँ तुम 
तपस्या करते हो १? वे बोडे--'देवि ! यह अरुणाचल पर्वत 
है, जो समस्त पुण्य-क्षेत्रोमै सम्मानित है । में गोतम नामक 
मुनि हूँ और तपस्याद्वारा भगवान्‌ शिवकी आराधना करता 
हूँ । यों कहकर तथा बिजया आदि सलियोंके मुँहसे पार्वती- 
जीका परिचय पाकर उन्होंने बड़ी भक्तिसे देवीको प्रणाम 
किया और अपनी पर्णशालामै ले जाकर कन्द-मूल ओर .फल 
आदिके द्वारा उनका आतिथ्य-सत्कार किया | सुनिने सम्पूर्ण 
जगतूके मङ्गलकी मूळभूता तपस्याके लिये अनुमति दी और 
ज्योतिस्तम्भके प्रादुर्भावसे लेकर अरुणाचळकी समस्त महिमाका 
यथाशक्ति वर्णन क्रिया । साथ ही यह भी बताया कि में यहीं 
भगवान्‌ त्रिछोचनकी स्थापना करके पवित्र चित्तसे तपस्याके 
द्वारा यथाशक्ति उनकी आराधना करता हूँ । देवि ! मेरे 
आश्रमके समीप यह बड़ा भारी पुण्यक्षेत्र दै, यहाँ आश्रम 
बनाइये और चिरकालतक तपस्या कीजिये | 


NY 
` 


मुनिके इस प्रकार आदेश देनेपर पार्वतीने आश्रम बनाना 
खीकार किया और बड़ी भारी तपस्या करनेके लिये उद्योग 
किया | अन्यान्य जीवोंसे आश्रमकी रक्षा करनेके लिये 
वनवासिनी उमाने सुभगा और धुन्युमारीकरो पूर्व आदि 
दिशाओंमें स्थापित किया | फिर सम्पूर्ण तपोवनकी रक्षा 
करनेके लिये उन्होंने उन दुर्गाजीकों आदेश दिया जिनका 
प्रयत्न कभी प्रतिहत नहीं होता तथा जो पार्वतीजोकी आज्ञा 
निबाहनेमें समर्थ हैं । aaa उमाने मन्दारके फूल गूँथने 


| 


१९९. 


` त 


योग्य अपनी वेणीको खोलकर उसे तपस्य्राके लिये जटाभारके 
रूपमै परिणत कर दिया । हंसछाप किनारेकी हल्की साड़ीको 
उतारकर कठोर वल्कल पहन लिया । उन्होंने कुश और 
बिल्वपत्र तोड़े तथा सवेरे पवित्र नदीमै स्नान करके रक्तः 
चन्दनमिश्रित जळ और फूलसे सूर्यनारायणको विधिपूर्वक 
अर्घ्य दिया | उसके बाद प्रदक्षिणा करके सहखाँ बार प्रणाम 
किया । फिर स्वयं ही शास्त्रोक्त विधिसे ग्रिवलिङ्गकी स्थापना 
करके उसकी विधिपूर्वक पूजा की । पाद्य और अर्ध्य निवेदन 
करके भगवानका अभिप्रेक किया । चन्दन और पुष्प चढ़ाये 
तथा धूप और दीप अर्पण किये । तयश्चात्‌ पञ्चोपचारोसे 
पुनः भगवान्‌ शिवके हृदयादि छः अङ्गौंका पूजन किया | 
इस प्रकार एक दिनका पूजन पूर्ण करके प्रतिदिन वे इसी 
प्रकार प्रदक्षिणा और प्रणाम आदिके सहित शिवजीकी पूजा 
करने लगीं । शिवशास्त्रोमे बतायी हुई विधिके अनुसार 
सौभाग्यदायक zali पूजाके अन्तमे प्रज्वलित अग्निके भीतर 
वे आहुति देती थीं । कन्द) मूळ, फल आदि समस्त उपचारों- 
का संग्रह करके वे उनके द्वारा अतिथियॉका सत्कार करती 
थीं । ग्रीष्म ऋतुर्म पाँच प्रदी अमियोके मध्य अँगूठेके 
बलपर खड़ी रहती थीं । सर्दीमै सरोबरके भीतर खड़ी हो 
चन्द्रमाकी सुधामयी किरणोंसे पुष्ट होती थीं । वर्षाकी 
त्रियामे अन्थकारके भीतर खिरभावसे खड़ी हुई पार्वती 
ऐसी दिखायी देती थीं मानो वर्षाकी धाराओं और 
बादलोक्रे साथ बिजली ही प्रकाशित हो रही हो । अपने 
man सिद्धिके लिये वे सखियोके साथ अरुणाचलकी 
प्रदक्षिणा करती थीं | पञ्चाक्षसका जप) शिवजीके स्तोत्रोंका 
पाठ तथा मनके द्वारा अरुणाचल पर्वतरूपी महादेवजीक़ा ध्यान 
तथा साष्टाङ्ग प्रणाम करना उनका नित्यका नियम था | z4 
प्रकार उन्होंने दीर्घकालतक तपस्या की । 

इसी बीचमै देवताओंकी अवहन तथा इन्द्रके वेमवका 
विध्वंस करनेवाले मदिपासुरने कहींसे यह सुनकर कि 
अरुणाचलमें पार्वती रहती दै, उन्हें देखनेके लिये किसी 
दूतीकों मेजा । वह वरदानके प्रभावसे सम्पूर्ण शस्त्रोद्वारा 
अवध्य हो गया था । वह पापी धर्ममार्गका नाशक तथा 
मुतिपलियोको भी कलक्लित करनेवाला था । बल, पुलोमा» 
नमुचि तथा बृत्रासुरसे भी उसमें अधिक बल था । उसकी 
भेजी हुई दूती तपखिनीका रूप धारण करके पार्वतीके पास 
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आयी और सखियोँके सामने ही अनुनय-विनयके साथ इस 

प्रकार बोली- “सुन्दरी ! तुम इस भयङ्कर स्थानमें वयो 
Eo NA N ~ ` A 

निवास करती हो ! तुम्हें यहाँ देखकर मुझे खेद होता R | 


तुम तो मनोहर अन्तःपुरके महलोंमे विहार करने योग्य दो । 


तुमने अपने चित्तको भोगोंकी ओरसे हटाकर किसलिये 
ऐसी तपस्यामें लगा खखा है, जो देवताओके लिये भी 


दुष्कर है ! भाग्यवश तपस्वी शिवकी पूजा तो तुमने पहले 
ही कर ली है, तुम्हारे योग्य देवताओंमें दूसरा कोई नहीं है। 
किंतु इस त्रिभुवनके स्वामी दानवराज महिष अवश्य तुम्हारे 
योग्य हैं । सुभ्रु | यदि तुम उन्हें देख छोगी तो क्षणभरमें 
इस तपस्याका त्याग कर दोगी । वे सबके स्वामी महाराज 
महिषासुर तुम्हे यहाँ आयी हुई सुनकर कामवेदनासे व्याकुल 
हो उठे हँ, उन्होंने तुम्हें बुला छानेके लिये ga दूतीको यहाँ 
भेजा है |! 
इस प्रकार वह दूती जब अत्यन्त विरुद्ध और अनाप- 
शनाप वाक्य बोलने लगी, तब देवी पावतीकी मानसिक 
अवस्थाको जानकर उनकी सखी विजयाने उसे आश्रमके 
बाहर निकाल दिया । तब उसने अपना देत्यरूप प्रकट 
करके अत्यन्त रोषके साथ पार्वतीको ले जानेकी प्रतिज्ञा 
की और घर जाकर महिषासुरको सब समाचारोंसे 
अवगत कराया | वह भी वहाँकी सब बातें सुनकर क्रोधसे 
जल उठा और अत्यन्त छाल आँखें करके करोड़ों देत्योंके 
साथ पार्वती देवीको पकड़ ले जानेके लिये आया | रथ, हाथी, 
घोड़े और पैदल इस चतुरङ्गिणी सेनाके द्वारा उसने पृथ्वीको 
और रथके ध्वजोंसे आकाशको आच्छादित कर दिया । 
देत्योंके पदाघातसे पृथ्वी फटने लगी । कराल, दुर्धर, 
विचष्णु, बिकराल) वाष्कल) gim, चण्ड, प्रचण्ड, 
अमरासुर, महाहनु, महामौलि, उग्रास्वि, विकटेक्षण, ज्यालास्य 
और दहन--ये सेनापति भी युद्धके लिये प्रस्थित हुए । 
यह कोलाहल सुनकर पावती देवीने अपनी तपस्यामे विव्न 
पड़नेकी आशङ्कासे दुगदिबीको देत्योंके संदारके लिय्रे आदेश 
दिया । दुर्गादेवी अरुणाचलकी एकान्त गुफामें सिंहपर 
आरूढ हुई ओर अपने हाथोंमें प्रदीप्त अन्न धारण करके 
कालिकाकी भाँति एथ्वीपर आयी | उन्होंने मेघकी गम्भीर 
गर्जनाके समान बड़ा भयङ्कर सिंहनाद किया । पार्वतीका प्रिय 


i 
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तथा दैत्यांका संहार करनेके लिये दुर्गादेवीके A 


योगिनियोंकी मण्डली तथा सहलो रोषमें भरी हुई मातृका 


प्रकट हुई | उन सबकी कान्ति कमलके समान थी, SAR 


व्याप्रपर सवार हो रणके लिये प्रस्थान किया | उनके साथ 
घर्घर शब्द करनेवाले बहुतसे गण तथा अन्नद्र धारण 
करनेवाली करोड़ों मातूकाएँ भी चली । चन्द्रमाके समान 
गोर बर्णवाली उन मातृकाओंने आश्रमके बाहर पहुच 


हठपूर्वक चोसठ करोड़ देत्यांको घेर लिया । तदन्त | 


योगिनीमण्डल तथा दानवसेनामें परस्पर घोर युद्ध हरे 
लगा, जो समस्त प्राणियोंके लिये भयङ्कर था । योगिन 


छोड़े हुए बाणोंसे दैत्योंके मस्तक कट-कटकर AR है | 
प्रकार आच्छादित करने लगे, मानो वे खलसे ही उलन हु 
है । थोड़ी ही देरमें रक्तकी नदियाँ बह चली । कुछ. 


डंडोसे, कुछ झलोंसे, कुछ शक्तियोसे, कुछ È ; 


IAE तदार 3 a 
कुछ योगिनियोंकी तळवारोंसे मौतके घाट उतारे गये | * 


प्रकार मारे हुए दानवेश्वर बिना सेनापतिके सैनिकीकी E 
सर्वा नष्ट हो गये । चामुण्डाने चक्रके अग्रभागते a 
मुण्डके मस्तक काट डाले, इन्हीं दोनों देत्यांका संर " र 
से इनका यह ( चामुण्डा ) नाम प्रसिद्ध हुआ 
महिषासुरने क्रोधमें भरकर युद्ध करनेके लिये देवीपर 
किया | उस समय प्रचण्ड, चामर) महामौलि? 
उगरास्य, विकटाक्ष, ज्वालास्थ तथा दहन भी उके 


ada | 
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पीछे चले । ठीक वैसे ही, जेसे कालनेमि आदि असुर 
विप्रचित्तिके पीछे चलते हैं । वे सभी शिरस्राण ( टोप ) 
धारण किये, रथपर बैठे, तरकस बाँधे ओर धनुष लिये युद्ध- 
भूमिमें पहुँचे । दैत्य बाणोंकी वर्षा, करते हुए मातृमण्डलकी 
ओर दौड़े। उस समय वे मातृकाएँ देवीकी इस प्रकार स्तुति 
करने लगां--'देवि ! आप ही ब्रह्माकी सृष्टिशक्ति, विष्णुकी 
पालनशक्ति तथा रुद्रकी संहारशक्ति कही जाती हैँ । आप 
ही यशोदा और नन्दसे उत्पन्न हुई देवी हैं, जो एका और 
अनंशाके नामसै प्रसिद्ध हैं | आप ही कंस आदि असुरोंका 
संहार करनेके कार्यमें भगवान्‌ विष्णुकी सहायता करेंगी । 
देवि ! दुर्गे | आप ही महामाया, लक्ष्मी) सरस्वती तथा 
पार्वती हैं ।? 

इस स्तोत्रसे सन्तुष्ट होकर दुर्गादेवीने मातृकाओंको 
अभयदान दिया और खयं महिपासुरसे युद्ध करनेके लिये 
निकलीं । उन्होंने हलके अग्रभागसे प्रचण्डको, मिन्दिपालसे 
चामरको, छुरीसे महामौलिको, कृपाणसे महाहनुको, कुठारसे 
उग्रवकत्रको) शक्तिसे विकटाक्षको; मुद्वरसे ज्वालामुखको और 
मुसलसे दहनको मार गिराया । फिर महिषासुरके सामने स्वयं 
ही रोषपूर्वक युद्ध करती हुई देवीने बड़ा भयङ्कर सिंहनाद 
किया । उस समय वे मन-ही-मन प्रसन्न थीं | देवीका सिंहनाद 
सुनकर महिषासुरकों बड़ा क्रोध हुआ। उसने बाणोंसे दुर्गाजी- 
के ताळू और नेत्रोंपर प्रहार किया । तब दुर्गाने भी कुपित 
होकर उस असुरेश्वरकी दोनों बाहो, छाती ओर मुखमें 
जलती हुईं धारवाले बाणोंसे प्रहार किया । यह देख YA 
तीन बाणोंसे दुगके मुखको बींध डाला, पाँच-पाँच बाणोसे 
उनकी दोनों भुजाओंमें और दो-दो बाणोंसे दोनों नेत्रोमें 
आघात किया । फिर दुर्गाने भी एक बाणसे देत्यके सारथिको 
ओर आठ बाणोंसे घोड़ोंकों मार डाछा । तीन बाणोंसे उसके 


धनुपको और चार सायकोंसे रथकी ध्वजाको भी काट 
गिराया । तब देत्यराज महिने पैदल होकर दुर्गाजीके ऊपर 
सब ओरसे प्रज्वलित एक शतप्नी चलायी, जो कालदण्डके 
समान भयङ्कर थी । देवता हाहाकार कर उठे) मातृकाएँ 
भाग खड़ी हुई; परंतु दुर्गाने अपनी ओर आती हुई उस 
शतघ्नीको लीलापूर्वक पकड़ लिया | तब प्रलयकालीन मेघके 
समान महिषासुरने एकके बाद एक करके धनुष, पादा? 
भुशुण्डी, तलवार, कील, शक्ति, गदा, चक्र, तोमर, फलक, 
अङ्कु, परसा, मिन्दिपाळ, aka और दण्ड आदि aa- 
शस्रांकी वर्षा की, परंतु शत्रुके चलाये हुए उन सभी आयुधों- 
को अपने पास आते ही दुर्गादेवी हाथसे पकड़ लेती ओर 
जैसे हथिनी कमलकी नालको अनायास ही तोड़ डालती है, 
उसी प्रकार वे उनके टुकड़े-ठकड़े कर डालती थीं । 
महिषासुर क्षणमें सिंह, क्षणमै वाराह, क्षणमें am, क्षणमै 
हाथी तथा क्षणमें भैंसा होकर दुर्गाजीसे युद्ध कर रहा था । 
उसने अत्यन्त रोषमें भरकर अपने तीखे सींगोंसे दुगदिवी 
और उनके सिंहको भी बार-बार घायल किया । वह क्षणमें 
आकाशमै चला जाता; क्षणमै एथ्वीपर उतर आता, क्षणमें 
चारों दिशाओंमें घूम आता ओर क्षणमें गर्जना करने 
लगता था । 

इसी समय दानवराज महिष अपने असली रूपमें देवीके 
सामने आया । तब दुर्गने तळवारसे ही उसके मस्तकको 
काट डाला और उस कटे हुए मस्तककों हाथमें लेकर वे 
रणभूमिमें नृत्य करने लगीं | इस प्रकार दुर्गादेवीके द्वारा 
समस्त भुवनोंके कण्टकरूप महिषासुरके मारे जानेपर देवता 
हर्षसे नाचने लगे, महर्षि अत्यन्त प्रसन्न हो गये और 
मेधोंने दिव्य पुष्पोंकी वर्षा की । 


— ore 


खङ्गतीर्थकी उत्पत्ति, ज्योतिदर्शन, पार्वतीपर अरुणाचलेश्वरकी कृपा तथा भगवान्‌ शिवका वरदान 
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मार्कण्डेयजी बोले--प्रभो ! इस प्रकार भद्रकाळी- 
द्वारा महिधासुरके मारे जानेपर तपस्यामें लगी हुई गिरिराजः 
नन्दिनी पार्वतीने क्या किया ? ' 

नन्दिकेश्वरने कहा--मुने ! तदनन्तर दुर्गादेवीने 
एक हाथमें देत्यका मस्तक ल्यि दूसरे खङ्जयुक्त हाथसे गौरी- 
देवीको प्रणाम किया । हर्षसे नृत्य करती हुई दुर्गाको दयार 
ERA देखकर पार्वतीने अपने दाँतोंकी किरणोंसे आकाशमै 
प्रकाश बिखेरते हुए उनसे इस प्रकार कहा--/विन्ध्यवासिनि! 


तुमने अत्यन्त दुष्कर पराक्रम किया है । तुम्हारे प्रभावसे 
मेरी तपस्याका विघ्न दूर हो गया । देवि ! तुम्हारा चरित्र 
सम्पूर्ण जगतूमें पवित्र है। तुमने अपने हाथमै जो यह 
महिषासुरका अपवित्र एवं भयङ्कर मस्तक ले खखा दै, उसे 
त्याग दो और एक नृतन पापनाशक तीर्थ उत्पन्न करो? 
जिसमें स्नान करनेसे पापका प्रायश्चित्त होगा ।? गोरी- 
देवीके यों कहनेपर पापकी आइङ्काबाली सामर्थ्यशालिनी 
दुर्गाने अपनी तलवारसे एक गिलाखण्डको विदीर्ण किया । 
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यह पत्थर पातालतक्र छिद्रयुक्त हो गया । आ हिर नति माने आते ताण्डव नृत्य कोवा ७) वहाँसे 
अत्यन्त निम॑ल, परम पवित्र, तरङ्गयुक्त जल ऊपरकी ओर 
उठा । उस पावन एवं गम्भीर जलमें दुर्गादेबीने “नमः 
झोणाद्रिनाथाय? इस उत्तम मन्त्रका उच्चारण करके गोता 
लगाया । इतनेहीमें महिषासुरके कण्ठमें स्थित शिवलिङ्ग 
उसमैसे खिसककर जलके किनारे स्वयं प्रतिष्ठित हो गया 
और 'पापनाशन? नामसे प्रसिद्ध हुआ । तत्पश्चात्‌ तीर्थके 
जलसे समस्त पाप धुल जानेपर दुर्गादेवी बाहर निकलीं । 
फिर उनके हाथसे महिषासुरका मस्तक नीचे गिर पड़ा | 
तदनन्तर कार्तिकी पूर्णिमाको रात्रिमें अरुणाचळके 
शिखरपर कोई अपूर्व ज्योति दिखायी दी | ईधन) तेल और 


अरुणाचलनाथको प्रणाम करती हुई इस प्रकार स्तुति करने 
छगीं-भेरुगिरिपर निवास करनेवाले आप कैलासवासी 
भगवान्‌ शिवको नमस्कार है । हिमाचळके जामाता अरुणाचल- 
रूपधारी आपको प्रणाम है । वरुण आदि देवताओंके 
पूजनीय) मध्याहृकालीन सूर्यके समान तेजस्वी, करुणामूति 
अरुणाचलनाथको नमस्कार है । भगवन्‌ ! आपका मस्तक 
mA गङ्गा तथा चन्द्रमाकी कलासे सुशोभित है; आप 
भगवान्‌ RAA जय हो । मायासे नारायणस्वरूप धारण 
या . करके भांति-भांतिकी लीलाएँ करनेमै परम प्रवीण महादेव ! 


के शरण ब्रज सवश सत्युजयसुमापतिम्‌ त 
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अपने आनन्दसे ताण्डव नृत्य करनेवाले गम्मो । 
ईशान ! देवता, गन्धर्व, सिद्ध और विद्याधरो पूजित 
वाले प्रमो ! गणेशके जन्मदाता आपकी जय हो | ३. a 


वाले कार्तिकेयपर अत्यन्त स्नेह रखनेवाले शिव । 


राजाओंको भी आपका दर्शन दुर्लभ है; आपकी जय हे pi 
इस प्रकार प्रसन्नतापूर्वक स्तुति करके उस ज्योति 
नेत्र लगाये रखनेवाली देवी पार्वतीको देखकर उनपर द्या 
करनेके व्याजसे भगवान्‌ वृषभध्वज अन्तर्धान हो गये और 
पुनः अपने अत्यन्त सुन्दर रूपको प्रकट करके दिल 
TAR आरूढ हो कल्याणमयी पार्वतीको सान्त्वना देने 
लिये उद्यत हुए । महादेवजीको अपने समीप आग | 
देख उमादेवी आनन्दमें निमम हो गयीं । उन्होंने | 
चिरकालसे प्राप्त ्रियतमके वियोगजनित दुःखको सुला दिया। | 
उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आया, मुखपर पसीना छा गया। 
उन्होने कॉपते-कॉपते पतिदेवके चरणोंकी अङ्कुलियोंपर इषि 
पात किया । तब भगवान्‌ शिव FÀ उतरकर उनका 
हाथ अपने हाथमै ले मुसकराते हुए मुखारविन्दे प्रेमपूर्वक 
बोलें--“देवि | वयां अकारण अपने चित्तको व्याकुल कर रही 
हो ! क्या तुम नहीं जानती--चन्द्रमा और चाँदनीकी भाँति हम 
दोनों सदा एक दूसरेसे अभिन्न हैं १ में नारायण हुँ, दुम 
लक्ष्मी हो; में ब्रह्मा हूँ, तुम सरस्वती हो; में शेषनाग हँ, तुम 
वारुणी हो; में चन्द्रमा हूँ ओर तुम रोहिणी हो; ठम लाह! 
मैं अग्नि; तुम सुवर्चला, में 


मैं सूर्य; तुम शाची; में इ 
तुम रति, मे काम; तुम बुद्धि, में राजराज; तुम शिवा) मैं समीर 
तुम कहर, मैं समुद्र तथा तुम प्रकृति और मैं पुरुष हूँ । | 
विद्या हो और मैं तुम्हारे द्वारा जानने योग्य तत्व ६ । 
तुम वाणी हो, में अर्थ हूँ । पार्वती ! में ईश्वर हूँ और वर , 
मेरी शक्ति हो । सृष्टि) पालन और संहारके कार्यमे सद । 
अनुग्रह रखनेवाली ईश्वरी | तुम्हें अन्य साधारण जी 
भाँति मुझमें और अपनेमें भेदःभाव नहीं करना चाहि | 
देवि ! हम दोनों चेतना और प्रकाशरूप हैं । हमने aa 
प्रथक्‌ शरीर धारण किये हैं ।? 

ऐसा कहकर महादेवजीने स्वयं बेठकर पार्वतीकी मी 
अपने mmm बिठा लिया | वे छजासे भगवान शिव 
वामाङ्गमै मानों छिपी जा रही थीं । प्रेमसे परस्पर a 
शिव और पार्वतीके दो शरीर एकताको प्राप्त हो ग्ये! * E 


अत्यन्त सन्निकट पहुँचे. हुए दो अर्थ स्पष्ट प्रतीत 
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हौं । शिव और शिवाका वह एकताको प्राप्त हुआ शरीर 
विचित्र शोमा धारण कर रहा था । आधा अङ्ग 
कपूरके समान स्वेत था, तो आधा अङ्ग इंगुरके 
समान लाल । आधे RÀ घुँघराले बाळ, आधी छातीमें 
हार और चोली) एक पेरमें नूपुर, एक कानमें झमक और 
एक हाथमें कङ्कणसे वह रूप बड़ा ही मनोहर प्रतीत होता 
था । इस प्रकार अपना वामाद्ध भाग पार्वतीदेवीको समर्पित 
करके महादेवजीने उनसे कहा-'देवि | अब तुम्हें ऐसे रोपका 
अवसर न मिले, जिससे कि तुम दूध पीनेकी इच्छा रखने- 
वाले कार्तिकेयको छोड़कर तपस्याके लिये चल दी थीं; 
इसलिये अब मेरे समीप इस तीर्थमें तुम 'अपीतस्तनी' नामसे 
निवास करो | देवि ! अपीतस्तनी नामसे तुम्हारा और अरुणा- 
चलेश्वर नामसे मेरा आराधन करके सब छोग भोग और 
मोक्षका सुख प्राप्त करें । तुम्हारे अंशसे उत्पन्न हुई यह 
महिषासुरमर्दिनी दुर्गा यहाँ साधन करनेवाले मनुष्योंकों 
मन्त्रसिद्धि प्रदान करेंगी | यह पवित्र खड्जतीर्थ एक ही 
बार गोता लगानेसे मनुर्ष्योके सब रोगोंको हर लेनेवाला और 


सब पापोंका नाश करनेवाला हो । ये पापनाशक भगवान 
अरुणाचलनाथ अपनेमें भक्ति और श्रद्धा रखनेवाले मनुष्यों- 
को सदा ऐश्वर्य प्रदान करनेवाले हों । देवि ! ये गोतम 
मुनि तुम्हारे कृपापात्र हँ; अतः जबतक चन्द्रमा ओर 
ताराओंकी स्थिति रहे; तबतक ये सब लोकोंमें अपनी 
तपस्याके अनुरूप फल प्राप्त करें । ये सात लोकोंकी एक- 
मात्र जननी सातौं मातृकाएँ संसारको वैभव प्रदान करनेके 
BA ama इस तीर्थमें निवास करें । शासक भैरव, 
क्षेत्रपाल और बटुक भी इस अरुणाचलक्षेत्रमें ही नित्य 
निवास करें | में भी तुम करुणामयी अरुणादेवीके साथ 
अरुण नाम धारण करके इस अरुणाचल क्षेत्रमै निवास करूँगा। 
अतः इस अरुण क्षेत्रमै सब प्रकारकी सिद्धियाँ सुलभ होंगी ।? 
जो गिरिराजनन्दिनी पार्वतीद्वारा अरुणाचलेदवरको प्रसन्न 
करनेके इस पावन प्रसंगको सुनता दै, वह काम-क्रोध आदि 
शत्रुओंका नाश करके अनायास सुलभ खर्ग और मोक्षको 
प्राप्त कर लेता है । 
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मार्कण्डेयजीने पूछा--भगवन्‌ ! पाण्डथदेशके राजा 
बज्राङ्गदने किस प्रकार भगवान्‌ अरुणायलका व्यतिक्रम किया 
और फिर उन्दीकी भक्तिसे वे किस प्रकार वेभवको प्राप्त 
हुए १ कान्तिशाळी और कलाधर ये दोनों विद्याधरराज 
भगवान्‌ अरुणाचलेइवरकी कृपासे किस प्रकार दुर्वासाके शाप- 
बन्धनसे मुक्त हुए ! 

नन्दिकेश्वर बोळे--मुने ! पाण्डथदेशमें बञ्राङ्गद 
नामसे प्रसिद्ध एक राजा हो गये हैं। वे बड़े धर्मात्मा, न्याय- 
वेत्ता, शिवपूजापरायण, जितेन्द्रिय) गम्भीर, उदार) क्षमाशील; 
शान्त, बुद्धिमान्‌, एकपक्नीत्रती और पुण्यात्मा थे । राजा 
वज्चाङ्गद शीळवानोमे सबसे श्रेष्ठ थे और शत्रुओंको जीतकर 
समूची प्रथ्वीका शासन करते थे । एक दिन घोड़ेपर सवार 
हो बे शिकार खेलनेके लिये निकले ओर अरुणाचळतकके 


दुर्गम वनमें गये । उन्होंने वहाँ किसी कस्तूरी-मृगकों देखा | . 


उसके शरीरसे सब ओर बहुत सुगन्ध फेळ रही थी | उसे 
देखते ही राजाने कौतृहलूवश उसके पीछे घोड़ा दोड़ाया। 
मृग वायु ओर मनके समान वेगसे भागा और अरुणाचल 
पर्वतके चारों ओर चक्कर लगाने ळगा । तब अधिक परिश्रम 
होने कारण राजा कान्तिहीन होकर धोड़ेसे गिर पड़े | उस 
समय. मध्याहकालीन सूर्यके प्रखर तापसे उन्हें अत्यन्त 


पीड़ा हुई | बे mA णहीत हुएकी भाँति क्षणमरके छिये 
अपने आपकी भी सुध-बुध खो बेठे थे | तप्पश्चात्‌ उन्होंने 
सोचा---धमेरी शक्ति और धैर्यका यह अकारण हास कहसे 
हो गया ! वह दृष्ट पुष्ट मृग मुझे इस पर्वतपर छोड़कर कहाँ 
चळा गया ? राजा जब इस प्रकारकी चिन्तासे व्याकुल 
और अज्ञानसे दुखी हो रहे थे; इसी समय आकाश सहसा 
विद्युत्पुक्षसे व्याप्तसा दिखायी दिया । उनके देखते-देखते 
घोड़े और मृगने तिर्यग ( पञ्च ) योनिका शरीर त्यागकर 
क्षणभरमें आकाशचारी विद्याधरका रूप धारण 'कर लिया । 
उनके मस्तकपर किरीट) कानोंमें कुण्डल, WA हार और 
ai भुजबन्ध शोमा पा रहे थे । दोनों रेशमी धोती 
और दिव्य पुष्पोंकी माळाएँ धारण करके शोभा पा रहे थे । 
यह सब देखकर -राजाका चित्त आश्चर्यचकित हो रहा 
था; तब वे दोनों विद्याधर बोले- “राजन्‌ ! विषाद करनेकी 
आवश्यकता नहीं । आपको माळूम होना चाहिये, हम दोनों 
भगवान्‌ अरुणाचलेश्वरके प्रभावसे इस उत्तम दशाको प्रास 
हुए हैं ।! उनकी इस बातसे राजाकों कुछ आश्वासन-सा 
मिला । तब बे हाथ जोड़कर उन दोनोंसे विनयपूर्वक 
बोळे---“आप दोनों कोन हैं ! मेरा यह पराभव किस कारणसे 
हुआ है ! आप दोनों कल्याणकारी पुरष हं, अतः मुझे 
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मेरी पूछी हुई बातें बताइये ! क्यों 
पुरुषोंकी रक्षा करना महापुरुषोंका महान्‌ गुण है ।? 
राजाके ऐसा प्रश्‍न करनेपर कलाधरने कान्तिशाळीकी 
आज्ञासे इस प्रकार कहा--“राजन्‌ ! हम दोनों पहले 
विद्याधरोंके राजा थे | हममें बसन्त और कामदेवकी भाँति 
परस्पर बड़ी मित्रता थी। एक दिन मेरुगिरिके पार्वभागमें 
दुर्वासाके तपोवनमें) जहाँ मनसे भी पहुँचना अत्यन्त कठिन 
है, हम दोनों जा पहुँचे | वहाँ मुनिकी परम पवित्र पुष्पवाटिका 
थी, जो एक कोसतक फेली हुई थी । वह वाटिका 
शिवाराधनके काममें आती थी । हमने देखा--खिले हुए 
फूलोसे वह बड़ी मनोहर जान पड़ती थी । हमलोग तत्त्व- 
चिन्तनमै तत्पर हो फूल तोड़नेकी उत्कण्ठासे उस फुलवाड़ीमें 
घुस गये । उस रमणीय स्थानके प्रति प्रेम हो जानेसे हमारा 
मित्र यह कान्तिशाली गर्वसे फूल उठा और बारंबार वहाँकी 
भूमिपर पैर पटकता हुआ इधर-उधर विचरने लगा । मैं 
वहाँ पुष्पोकी अतिशय सुगन्धसे मोहित हो दुर्वासनावश 
विकसित पुष्पोपर हाथ रख दिया करता था | 
मेरे इस अपराधके कारण बिल्बबृक्षके नीचे व्याघ- 
चर्मके आसनपर बेठे हुए तपोराशि दुर्वासा सुनि आगकी 
भाँति जल उठे और अपनी दृष्टिसे मानो हमें जला डालेंगे 


इस प्रकार देखते हुए हमारे समीप आ गये । आकर हमें 


फरकारते हुए बोढे--“ओ पापियो ! ठुमलोगोंने सजनोचित 


सङ्कटमै पड़े हुए 


# इारणं बज सवेरां मृत्युजयमुमापतिम्‌ # 
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मेरे इस पवित्र तपोवनमें विचर रहे हो । मेरा 
WA वः 

सब प्राणियोंका पोषण करनेवाला है | इसे अपने रर 
प्रहारसे दूषित करनेवाला यह पापी संसारमें घोड़ा 
तथा दूसरेकी सवारी ढोनेके कारण कष्ट उठाता 
दूसरा जो यह अत्यन्त उग्र खभाववाला है, फूलोकी 
प्रति लोभ रखकर आया है इसलिये कस्तूरीमृग 
कन्दरामें गिरे ।? 


हो जञ 
रे तेया 
सुगन्धे 
होकर पती 


“इस प्रकार भयानक रोषसे वज्रके समान दुर्वासा मुनिर 
शाप प्राप्त होनेपर उसी क्षण हम दोनोंका गर्व गळ गया और 
हम मुनिकी शरणमें गये | उनके चरणारविन्दोंको अपे 
हाथोंसे पकड़कर हमने प्रार्थना की-'भगवन्‌ ! आपका फ्‌ 
शाप अमोघ दै, अतः यह बतानेकी कृया करें कि इसका 
अन्त कब होगा ।? राजन्‌ ! तब हम दोनोंको अत्यन्त दीन 
एवं दुखी देखकर मुनिके हृदयमें दयाका सञ्चार हो आया | 
वे करुणाकी वर्षासे शीतळस्वभाव होकर बोले--'अरे | तुम 
दोनों अब कभी खोटी बुद्धिका आश्रय लेकर ऐसे बतांब न 
करना । अरुणाचलकी परिक्रमा करनेसे तुम्हारे इस शापका 
निवारण होगा । अरुणाचल साक्षात्‌ भगवान्‌ शिवके खल्प 
हैं । प्राचीन कालमें इन्द्र, उपेन्द्र और यम आदि RAER 
सकड़ों वर्षोतक इनकी उपासना की थी | उसी समय नन्दन: 
वनके देवता इन्द्रने देवाधिदेव महादेवजीको एक छाल रंगका 
अद्भुत फल मैंट किया । वह मनको छमा लेनेवाला था | उपे 
देखकर गणेश और कार्तिकेय दोनों भाई अपने बालक 
खभावके कारण कोतूहूलवश उसकी ओर आकृष्ट हो गे 
और अपने पिता भगवान्‌ शङ्करसे वह फल माँगने लगे | तव 
भगवान्‌ शिवने वह फल अपनी मुट्ठीमै छिपा लिया और 
उसकी अभिलाषा रखनेबाले दोनों कुमारोंसे इस प्रकार 
कहा, 'पुत्रो ! तुम दोनोमेसे जो भी लोकालोक पर्वेतसे बिरी 
हुई इस समूची एथ्वीकी परिक्रमा करनेमें समर्थ हो उसे ही पर्द 
फळ दूँगा ।? पार्बतीवल्ळम शिवने जब्र सुसकराते हुए ४6. 
चन्द्रसे ऐसी बात कही, तब कार्तिकेयजीने समस्त 2 
परिक्रमा आरम्भ कर दी । परंतु गणेशजी अरु 
पिता महादेवजीकी ही परिक्रमा करके तत्काल उनके सामने 
खड़े हो गये | उनकी यह चतुराई देखकर भगवान्‌ # 
स्नेहरसे उनका मस्तक सूँघकर उन्हींको वह फल दे दिया ओर 
यह वरदान दिया कि “आजसे तुम सभी फलॉके अधिपति ह 
जाओ |? एंक दाँतवाले गणेशजीको ऐसा वर देकर 
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वहाँ आये हुए समस्त देवताओं और असुरोंसे कहा-- 
यह अरुणाचल मेरा स्थावर विग्रह है । जो इसकी परिक्रमा 
करता है वह समस्त ऐश्वर्योका भागी होता है । जो पुरुष इस 
पर्वतको अपने दाहिने रखकर इसके चारों ओर चक्कर 
लगाता है वह चक्रवर्ती राजा होकर अन्तमै सर्वोत्कृष्ट सनातन 
पदको प्राप्त कर लेता है ।? महादेवजीकी इस आज्ञासे सब्र 
देवताओंने अरुणाचलकी परिक्रमा करके अपना-अपना अभीष्ट 
मनोरथ प्राप्त किया । अतः तुम दोनों भी जब अरुणाचलकी 
प्रदक्षिणा कर लोगे, तब उससे तुम्हारे शापका अन्त हो जायगा। 
पशुयोनिमें रहनेपर भी पाण्ड्यनरेश वज्राङ्गदके सम्बन्धसे तुम 
दोनोंके द्वारा अरुणाचलकी परिक्रमा सम्पन्न होगी और वह 
सफल भी हो जायगी ।? 

कलाधरने कहा--दपश्रेछठ | तदनन्तर मेरा मित्र 
कान्तिशाली काम्बोजदेशमें घोड़ा हुआ और आपकी सवारीमें 
आया । मैं भी कस्तूरी-मृग होकर अपने ही शरीरसे उत्पन्न 
सुगन्धके मदसे उन्मत्त हो इस अरुणाचलपर AAA लगा | 
धर्मात्मन्‌! आपने मृगयाके बहाने इस समय यहाँ आकर 
हम दोनोसे अरुणाचलनाथकी परिक्रमा करवा दी । आपने 
सवारीपर चढ़कर यह परिक्रमा की है । इस दोप्रसे आपकी ऐसी 
शोचनीय दशा हो गयी È | हम दोनोंने पैदल चलनेके पुण्यसे 
अपने पूर्वपदको प्राप्त. किया । महाराज ! आपके ही सम्बन्धसे 
हम इस पश्ुयोनिके बन्धनसे छूटकर अपने धामको प्राप्त हुए 
हैं; इसलिये आपका सदा ही कल्याण al 

यों कहकर कलाधर अपने मित्र कान्तिशाळीके साथ जब 
अपने धामको जाने लगा, तब राजाने हाथ जोड़कर कहा-- 
(आप दोनों तो अरुणाचलरूपी भगवान्‌ शङ्करके प्रभावसे 
शापरूपी समुद्रके पार हो पुनः अपने पदको प्राप्त हो गये) 
परंतु मेरा चित्त भ्रान्त-सा हो रहा दै । मेरे नेत्र अन्ये से हद 
गये हैं और ऐसा जान पड़ता है मानो मेरे प्राण निकले जा 
रहे हैं । अतः ऐसा होनेमें देवबळका दी उत्कर्ष सूचित 
होता है |? 

कलाधरने कहा--राजन्‌ ! मैं तुमसे तुम्हारे दितके 
हिये भी जो कहता हूँ उसे निश्चिन्त तथा एकाग्रचित्त होकर 
सुनो । संसारकी सृष्टि) पालन और संहार करनेवाले भगवान्‌ 
हेश्वरके स्वरूपभूत अरुणाचलनाथ करुणाके सागर हैं | तुम 
इन्दीमे अपना मन लगाओ ( इनकी महिमा तो तुमने इस 
समय अपनी आँखों देखी जो कि पञ्चयोंनिमें पढ़े हुए. हम 
दोनोंको इन्होने ऐसे दिव्य पदकी प्राप्ति करा दी |) तुम भी 
पैदळ होकर भगवान्‌ अरुणाचलकी परिक्रमा करो । इन्हें 


कस्तूरीकी गन्ध बहुत प्रिय दै इसलिये कस्तूरीके चन्दन और - 
कचनारके फूछासे तुम इनकी पूजा करो । प्रभो ! तुम्हारे पास - 


ळी तथा कलाधरका 


प्राहेश्वरखण्ड-अरुणाचल-माहात्म्यखण्ड ] # कान्तिश 
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जितनी सम्पत्ति है वह सब भगवान्‌ अरुणाचलके मन्दिर, . 
गोपुर, चहारदिवारी तथा ऑगनका चौक आदि बनवानेके 
लिये दे डालो । ऐसा करनेसे शीघ्र ही तुम्हे बहुत बड़ी सिद्धि 
प्राप्त होगी । मनु, मान्धात,, नाभाग तथा भगीर॒थसे भी 
उत्कृष्ट पद तुम्हे प्राप्त हो जायगा | 

तत्काल अपने धामको प्राप्त करनेवाले उन दोनों 
विद्याधरोंका यह वचन .सुनकर राजा वञ्राङ्गदने सन्देहरहित 
चित्तसे भगवान्‌ अरुणाचलनाथके प्रति भक्ति बढ़ायी और 
उसी समयसे विशेष्र संयमःनियमका पालन आरम्भ किया | 

मार्कण्डेयजीने पूछा--भगवन्‌ ! पाण्ड्य-नरेश 
वज्ाङ्गदने किस प्रकार महादेवजीका पूजन किया और देव' 
अरुणाचलनाथने केसे उनपर अनुग्रह किया १ 

नन्दिकेश्वर बोले--सुने | राजा वत्राङ्गदने अपने 
नगरको लौटनेकी इच्छा त्यागकर उन्हीं भगवान्‌ अरुणाचल- 
नाथके चरणोंके समीप रहना पसंद किया । दनन्तर रथ). 
हाथी, घोडे और पेदलसे भरी हुईं उनकी विशाल चतुरङ्गिणी 
सेना घोड़ेके मार्गका अनुसरण करती हुई वहाँ आ पहुँची | 
पुरोहित, मन्त्री, सामन्त). सेनापति तथा सुद्दोने धैर्यसिन्धु 
महाराज बञ्ाङ्गदका उस अवस्थामें दर्शन किया | तब वहाँ. 
आयी हुई सेनाको राजाने आदरपूर्वक अरुणाचल क्षेत्रके' 
बाहर ही ठहराया और भक्तियुक्त होकर अपने सम्पूर्ण कोश 
तथा समृद्धिशाली देशोंको भगवान्‌ अरुणाचलनाथकी पूजा- 
के लिये संकल्प कर दिया । उन्होंने गौतमजीके आश्रमके . 
निकट अपने लिये एक तपोवन बनाया और पुरोहितके 
कथनानुसार मन्त्रीसहित वे भगवान्‌ शिवकी पूजामें तत्पर हो 
गये | अपने पदपर उन्होंने राजकुमार रत्नाज्ञदकों बैठा दिया 
और उसके भेजे हुए धनसे भी भगवान्‌ अरुणाचलनाथको 
ही तृप्त किया । राजाने अरुणाचलके चारों ओर जलसे भरे 
हुए जलाशय खुदवाये और ब्राह्मणोंको बहुतसे दान दिये ।, 
अग्निस्तम्मरूपी अरुणाचलनांथके तेजसे यद्यपि वह देश 
मरुभूमिकी भाँति निर्जल-सा हो गया था तथापि वहाँ राजा 
चज्राङ्गदने सैकड़ों बावलियोंका निर्माण कराया | उस समय 
लोपामुद्राके साथ आये हुए महर्षि अगस्त्यने अरुणाचलेश्वर- 
की पूजामे लगे हुए राजाका अभिनन्दन किया | प्रतिदिन 
नयतीर्थ. नामक सरोवरमै स्नान करके वे पापनाशक 
श्रीप्रवालेश्वरका पूजन करते थे | समस्त दुर्गम पीड़ाओंका 
निवारण . करनेवाली महिधासुरमर्दिनी भगवती दुर्गाकी 
आराधना भी उनके दारा प्रतिदिन होती रहती थी । ब्रह्मा 
और भगवान्‌ विष्णुकी प्रार्थनासे लिङ्गरूपमें प्रकट हुए 
आदिदेव भगवान्‌ दिवकी वे प्रतिक्षण नाना प्रकारकी सेवा- 


“पूजा किया करते थे । प्रतिदिन सबेरे उठते और स्नान करके 
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पञ्चाक्षरमन्त्रका जप करते हुए अरुणाचलनाथकी तीन i 
परिक्रमा करते थे । कार्तिककी पूर्णिमा आनेपर राजाने पार्वती- 
लभ शिवके मद्दादीपोत्सवका आयोजन किया; जो तीनों 
लोकोर्मे पूजित एवं प्रशंसित है । कस्तूरी, कहार-पुष्प, कपूर 
और जलसे भरे हुए एक हजार खर्णकलशोसे उन्होंने 
भगवान्‌ त्रिलोचनका अभिषेक किया | प्रत्येक मासमें राजा 
ध्वजारोपणपूर्वक तीर्थोत्संव आदिका प्रबन्ध करते तथा रथपर 
भगवानूकी सवारी निकालते थे । उस समय रथारोहणका बड़ा 
भारी उत्सव मनाया जाता था । यह उत्सव तीनों लोकोंमें 
विशेष सम्मानित है | महामना राजा वञ्राङ्गदने तीन योजन- 
तक फेरे हुए अरुणाचलकी प्रदक्षिणा भी की । उस समय 
वे 'हे अरुणाचलनाथ ! हे करुणामृतसागर ! हे अरुणाम्बाके 
प्राणनाथ |: इस प्रकार पुकारते हुए बार-बार भगवान्‌की 
स्तुति करते थे। भाति-भॉतिके द्रव्योसे भगवानके अक्ञोंमें 
आलेपन करके पञ्चामृत आदिके द्वार उनका अभिषेक करते 
तथा कपूरका चूर्ण मिलानेसे उज्ज्वल प्रतीत होनेवाले कस्तूरी- 
के चन्दनसे भगवानूकी पूजा करते थे | एक लिङ्गस्वरूप 
अरुणाचलनाथकी पीठसे लेकर सम्पूर्ण अङ्गोतक वे कस्तूरी 
और कहार-पुष्पोसे भळीभाति अर्चना करते थे। इस प्रकार 
तीन वर्षांतक निरन्तर सेवा करनेसे सन्तुष्ट होकर अरुणाचल- 
नाथने राजाको प्रत्यक्ष दर्शन दिया । वे द्विमाळयके समान 
श्वेत इृषभराजकी पीदूपर चढ़कर अपने पीछे बैठी हुई 
ार्वतीदेवीसे सरे हुए थे | वशिष्ठ आदि aa नारद आदि 
महर्षि तथा निकुम्भ) कुम्भ आदि गण उनकी जय-जयकार एं 
स्तुति कर रहे थे। कमलके समान विकसित एवं विशाल 
नेत्रोके कटाक्षपात मानो करुणासिन्धुकी उठती हुई तरङ्ग 
थे और उनके द्वारा भगवान्‌ शिब सम्पूर्ण जगतूकी 
मलिनताका निवारण-सा कर रहे थे | इस प्रकार देवाधिदेव 
महादेवको उपस्थित देखकर महाराज बज्राङ्गदको बड़ा हर्ष 
हुआ । उन्होंने भगवानको साष्टाङ्ग प्रणाम किया और मस्तक- 
पर अञ्जलि बॉधकर कहा--'देवेश ! मैंने जो मोहवश आपके 
समीप सवारीपर बेठकर विचरण किया है, उस मेरे एकमात्र 
अपराधको आप क्षमा करें |? 
इस प्रकार अत्यन्त दीन भावसे बोलनेवाले राजा- 
से करुणानिधान जगदीश्वर भगवान्‌ अस्णाचलेश्वरने 


कहा--वत्स ! भय न करो, तुम्हारा कल्याण हो । मेरी आउ. 


मूर्तियाँ हैं। वे सब सम्पूर्ण जीबोके कल्याणके लिये कल्पित हुई हैं। 


पूर्वकालमें तुम इन्द्र थे और अहङ्कारवरा तुमने कैछाशशिखरपर 


बैठे हुए मेरा अपमान किया । तब न्या उसी 
स्तम्मित करके जडवत्‌ बना दिया । तुम्हारा सारा Si 2 
और पापभार क्षणमरमै गल गया और तुम लज्जित ले 
मेरे समीप बैठ गये । उस समय मैंने तुम्हे समस्त Ù को 
कारणभूत शिवज्ञानका उपदेश किया और यह आश A 
तुम प्रथ्वीपर जन्म ले राजा वज्राज्ञद होकर मेरी कृपा 
करोगे । इस समय तुम्हारी की हुई दिन-रातकी म 
मैं ठुमपर बहुत प्रसन्न हूँ | अतः तुम्हें यह ज्ञान देता हूँ सुनो। 
आकाश, वायु, अग्नि, जळ, एथ्वी, सूर्य, चन्द्रमा और पु 

--इन मेरी आठ मूर्तियोंसे व्याप्त होकर सम्पूर्ण चराचर का 
प्रकाशित होता दै । मैं इन सत्र तत्वोंसे परे शिव हूँ, मुझ 
भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है न 

समुद्रसे उठी हुई कुछ लहरे ब्रह्मा, विष्णु, सद्र और इ 


आदि सम्पूर्ण देवताओंको आनन्दसे परिपूर्ण करती हैं l 


$ 
| 


। मेरे स्वरूपभूत चिदानद- | 


समस्त संसारका स्वामी हूँ | यह गोरीदेवी मेरी महागात . 
माया हैं । इन्हीके द्वारा सम्पूर्ण विश्व सदा आच्छादित होता | 


और विस्तारको प्राप्त होता है । इन महाशाक्तिके द्वारा सदा 


ुष्टिरक्षा और संहाररूप लीलाविलासोंसे अत्यन्तः विचित्रे | 
प्रस्तुत किये हुए इस जगतको मैं स्वेच्छासे देखता रहता हूँ। | 
तुम अपने आपको मेरी महिमासे उसी प्रकार अभिन्न देखो | 


जैसे समुद्रकी तरङ्ग उससे भिन्न नहीं होती । ऐसी दृष्टि हो 


जानेपर यह सारी पृथ्वी तुम्हें मेरे ही रूपसे सुशोभित दिखायी | 


देगी और उसपर मेरी कृपासे प्रभुत्व प्राप्त करके तुम उत्तम 
भोगोंका सुखसे उपभोग करोगे । इसके बाद तुम्हे पुनः ATA 
दिव्य सुखदायी भोग दीघेकालके लिये प्राप्त होंगे. । तदनतर 
तुम मुझसे एकरूपता एवं विशुद्ध चिन्मयता प्राप्त कर लोगे। 


यों कहकर भगवान्‌ शङ्कर अन्तर्धान हो गये और | 
पुण्यात्मा राजा वज्राङ्गदने भगवान्‌ अरुणाचलताथर | 


NS 


आराधना करते. हुए ही समस्त भोगोंको प्रास किया । मने! 
इस प्रकार तुमसे शिवभक्तकी उन्नतिका वृत्तान्त, 
प्रदक्षिणाक्रा फल तथा सदाचारका अक्षय परिणाम बता 
गया । अरुणाचळसे बढ़कर दूसरा क्षेत्र नहीं है| 
अरुणाचलेश्वरसे बढकर और कोई देवता नहीं है तथा उ 
परिक्रमासे अधिक तीनों छोकोंमें दूसरा कोई तप न है। 


नन्दिकेश्‍वरके ऐसा कहनेपर मार्कण्डेयजीके सम्पूर्ण अ त 
रोमाञ्च हो आया | वे बार-बार नेत्रोसे आनन्दाशुकी T 


करते हुए अमृतके महासागरमें निमग्न हो गये ! 


KW . 
अरुणाचल-माहारम्यखण्ड सम्पूर्ण 
— aos 
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भूमिवाराहण्ड या वेंकटाचळमाहात्म्य 


मेरुगिरिपर भगवान्‌ वाराहकी AA प्रथ्वीदेवीका उपस्थित होना और श्रेष्ठ पवेतों 
तथा वेङ्कटाचलवती तीर्थोका माहात्म्य सुनना 


एक समय कथा कहनेके लिये रोमहर्षण-पुत्र उग्रश्रवा 
मुनि आवे, जो व्यासजीके परम बुद्धिमान्‌ शिष्य थे । वहाँ 
आनेपर मुनियोने उनका भलीमॉति स्वागत-सत्कार किया । 
तत्पश्चात्‌ पौराणिकोंमें श्रेष्ठ सूतजीने उनसे स्कन्द नामक दिव्य 
पुराणकी कथा कही । सृष्ट्िसंहार, वंश-परिचय, विभिन्न 
वंशोमे उत्पन्न महापुरुषोंके चरित्र तथा मन्वन्तरोंकी कथाका 
उन्होंने विस्तारपूर्वक वर्णन किया । तीथाँके माहात्म्यकी 
बहुत-सी कथाएँ सुनकर उन मुनिवरोंने अपनी इन्द्रियों की 
वशमें रखनेवाले सूतजीसे कथाश्रवणकी अभिलाषा AA 
रखकर इस प्रकार कहा | 

ऋषि बोले--रोमदर्षणकुमार सूतजी ! आप सर्वर हैं, 
पौराणिक विषर्योका वर्णन करनेमें कुशल हैं, अतः हमळोग 
आपके मुखसे भूतलके मुख्य-मुख्य पर्वतोंका माहात्म्य सुनना 
चाहते हैं | 

सूतजीने कहा--महर्षियों ! पूर्वकालमै मैंने यही प्रश्न 
गज्ञाजीके तटपर बैठे हुए, मुनिश्रेष्ठ व्यासजीसे पूछा था । 
उसके उत्तरमे मेरे सर्वोत्तम गुरु व्यासजीने इस प्रकार कहा | 

व्यासजी बोले- सूत ! प्राचीन युगकी बात है । एक 
दिन मुनिश्रेष्ठ नारद नाना प्रकारके wala सुशोभित सुमेरुः 
पर्वतके शिखरपर गये और उसके मध्यभागमें ब्रह्माजीका 
अत्यन्त प्रकाशमान दिव्य एवं विस्तृत भवन देखा । उसके 


उत्तरप्रदेशमे पीपळका एक उत्तम वृक्ष था, जिसकी ऊँचाई 
एक हजार योजनकी और विस्तार दुगुना था | उस पीपलके 
मूलभागके समीप अनेक प्रकारके रत्नोसे युक्त दिव्य मण्डप 
बना हुआ था) जिसमें वेदूर्य, मोती और मणियोंके द्वारा 
स्वस्तिक ग्रह बनाये गये थे | वह दिव्यमण्डप नूतन रत्नेसि 
चिह्वित तथा दिव्य तोरणों ( बाहरी फाटकों ) से सुशोभित 
था | उसका मुख्यद्वार पुष्पराग मणिका बना हुआ था) जिसका 
गोपुर सात मंजिळका था । चमकते हुए हीरोसे बनाये गये 
दो किवाइ उस द्वारकी शोभा बढ़ा रहे थे | उस मण्डपके 
भीतर प्रवेश करके नारदज़ीने देखा, दिव्य मोतियोंका एक 
मण्डप है, उसमें वैदूर्यमणिकी वेदी बनी हुई है | महामुनि 
नारद उस YA मण्डपके ऊपर चढ़ गये । वहाँ उक्त मण्डप- 
के मध्यभागमें एक बहुत ऊँचा सिंहासन था, जिसकी कहीं 
तुळना नहीं है। उस मध्यभागमें सहल दलोंसे सुशोभित दिव्य 
कमल था, जिसका रंग सवेत था। उसकी प्रभा सदखों 
चन्द्रमाओंके समान थी । उस कमलके मध्यमै दस हजार पूर्ण 
चन्द्रमाओंसे भी अधिक कान्तिमात्‌ केलाशपर्वतके समान 
आकारवाले एक सुन्दर पुरुष बैठे हुए थे । उनके चार भुजाएँ 
थीं; अङ्ग-अङ्गसे उदारता टपक्र रही थी, वाराहके समान मुख 
था | वे परम सुन्दर भगवान्‌ पुरुषोत्तम अपने चारों aii 
शङ्ख, चक्र, अभय एवं वर धारण किये हुए थे | उनके 
कटिभागमें पीताम्बर शोभा पाता था । दोनों नेत्र कमलदलके 
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र जु ना कक 
समान विशाल थे । सौम्यमुख पूर्ण चन्द्रमाकी शोभाको तिरस्कृत 
कर रहा था । मुखारविन्दसे धूपकी-सी सुगन्ध निकलती थी । 
सामवेद उनकी ध्वनि, यज्ञ उनका स्वरूप, खुक उनका मुख था 
और खुवा उनकी नासिका थी । मस्तकपर धारण किये 
हुए. मुक्नुटके प्रकाशसे उनका मुख अत्यन्त उद्भासित हो 
रहा था । उनके वक्षःखलमें श्रीबत्सका चिह्न सुशोभित था | 
श्वेत यज्ञोपवीत धारण करनेसे उनके श्रीअज्ञोंकी शोभा 
और भी बढ़ गयी थी । उनकी छाती चौड़ी और विशाळ 
थी । वे कौस्तुभमणिकी दिव्य प्रभासे देदीप्यमान हो रहे थे | 
ब्रह्मा, वशिष्ठ) अत्रि, मार्कण्डेय तथा भृगु आदि अनेक मुनीश्वर 
दिन-रात उनकी सेवामें संलग्न रहते थे । इन्द्र आदि 
लोकपालों और गन्धवाँसे सेवित देवदेवेश्वर भगवानूके पास 
जाकर नारदजीने प्रणाम किया और पृथ्वीको धारण करनेवाले 
उन वाराह भगवानका दिव्य उपनिषद्‌-मन्तरासे स्तवन करके 
अत्यन्त प्रसन्न हो वे उनके पास ही खड़े हो गये । 


इतनेहीमें दिव्य दुन्दुभी बज उठी । तत्पश्चात्‌ वहाँ 
पृथ्वीदेवीका शुभागमन हुआ । रत्नोसहित समुद्रके सहर 
दिव्य वस्र धारण करके वे बड़ी शोभा पा रही थीं । इला 
और पिंगला नामवाली दो सखियाँ उनके साथ थीं । उन 
दोनोंके लाये हुए फूलोंको लेकर, प्रथ्बीदेवीने भगवान्‌ वाराह- 
के चरणोंमें बिखेर दिया और उन देवदेवेश्वरको प्रणाम 
करके वे दोनों हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ी हो गयीं | 
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तब भगवान्‌ वाराहने कहा--'प्रथ्वीदेवि ! भै 


~ गौर तुम्हें पना 
सुखदायक मस्तकपर ब्रिठाकर और सम्पूर्ण विको .. ' 


ऊपर स्थापित करके पवतोंको तुम्हारा सहायक बनाकर 
आया हूँ । फिर किसळिये तुम यहाँ आयी हो श 

पृथ्वी बोळी--भगवन्‌ ! आपने पातालसे मेरा 
करके ऊँचे रत्नसिंहासनक्री भाँति शेषनागके रत्नयुक्त z 
पर) जो सहलो फर्णोसे सुशोभित है, मुझे बिठाया है। छ 
प्रकार मुझे भलीमाँति स्थिर करके मुझे धारण करने सम! 
पुण्यमय पर्बतोंको भी मेरे ऊपर स्थापित किया है, जो आप 
ही स्वरूप हैं । मदावाहु पुरुषोत्तम | उन पर्वतम ya 
आधारभूत मुख्य-मुख्य पर्वत हैं, उनका मुझे परिचय 
दीजिये । 

श्रीभगवान्‌ वाराहने कहा--सुमेर, हवि 
विन्ध्याचल, मन्दराचल, गन्धमादन, शालग्राम, चित्रवूर) 
माल्यवान्‌ पारियात्रक) महेन्द्र, मल्य, सह्य, TE 
रवत तथा मेरुपुत्र अञ्जन, जो बड़ा भारी स्वर्णमय पर्वत है 
वसुन्धरे | ये सभी श्रेष्ठ पर्वत तुम्हारे आधार हैं। मैंने देवसमूह 
ओर ऋषिसमूहके साथ इन पर्वतोंका सेवन किया है | 
माधवि ! इनमें जो श्रेष्ठ पर्वत हैं, उनका यथार्थ वर्णन करता 
हूँ, सुनो । देवि | शालग्राम, सिंहाचल तथा गिरिराज गन्ध: 
मादन--ये उत्तम शेळ हिमाळयकी ओर उत्तर दिदामें छित 
हैं। वसुधे ! अब मैं दक्षिणके प्रधान पर्वतोंका नाम बतढत 
हँ--अरुणाचळ, हस्तिपव॑त, zama तथा घटिकाचल-े 
सभी श्रेष्ठ पर्वत क्षीर नदीके समीपवर्ती हैं RTR 
पाँच योजन उत्तर सुवर्णमुखरी नामक उत्तम नदी बहती है! 
उसीके उत्तर तटपर कमला सरोबर है, जिसके किनारे शुदे 
जीको वर देनेवाले तथा भक्तोंकी पीड़ाओंका नाश करणे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बलभद्रजीके साथ निवास करते हैं १६ | 
चित्तवाले वानप्रस्थ मुनि सदा उनकी आराधना करते d 
कमळा सरोवरसे उत्तर दो कोसकी दूरीपर zazi" BE 
सुशोभित श्रेष्ठ वनमें श्रीवेक्ुठाचछ नामक प्रसिद्ध पर्द. 
जो भंगवान्‌ विष्णुका महान्‌ आश्रय दै । वह शेलन ए 
योजन ऊँचा और सात योजन चौड़ा है। वह तग, A 
पर्वत सुवर्णमय है । उसके शिखर रत्न धारण FAT? 
इन्द्र आदि देवता, वशिष्ठ आदि मुनीश्वर, सिद्ध, z 
मस्द्रण, दानव) दैत्य, राक्षस तथा रम्मा आदि १ 
वहाँ नियमपूर्वक निवास करती हैं । नाग, गरुड़ और | 
वहाँ तपस्या करते हैं | इन सबसे सेवित अनेक नदि ' 


` 
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ENDO 


जिनँका दर्शन भी पुण्यप्रद हे । पृथ्वी ! उस पर्वतपर 
अनेकै प्रकारके दिव्य सरोबर शोभा पा रहे हैं । 

अब सब तीर्थोमे प्रधान चक्र आदि तीर्थाका वर्णन 
सुनो | चक्रतीर्थ, देवतीर्थे, आकाशगङ्गा, कुमारधारिकातीर्थ, 
qaradi पाण्डवतीर्थ तथा स्वामिपुष्करिणी तीर्थ--ये सात 
तीर्थ उस उत्तम नारायणगिरि ( वेङ्कटाचछ ) पर सर्वश्रेष्ठ 
माने गये हैं। इन सातोंमें भी सबसे श्रेष्ठ कल्याणमयी खामि- 


` पुष्करिणी है RA ! उस स्वामिपुष्करिणीके पश्चिम तटपर 


तुम्हारे साथ मैं निवास करता हूँ और दक्षिण तटपर सम्पूर्ण 
जगतूके स्वामी - भगवान्‌ लक्ष्मीनिवास ( विष्णु ) विराजमान 
हैं | समुद्रवसना YA ! वह स्वामिपुप्करिणी गङ्गा आदि 
सम्पूर्ण तीर्थोके समान है । तीनों लोकोमें जो तीर्थ, सरोवर 
और नंदिया हँ, उन सबका आधिपत्य खामिपुष्करिणी तीर्थ- 
को प्राप्त है । उस परम पवित्र स्वामिपुष्करिणी तीर्थका सेवन 
करनेके लिये दिव्य गिरि वेङ्कटाचलपर सम्पूर्ण तीर्थ निवास करते 
हैं। उनमें भी छ; सबसे प्रधान हैं | 

माधवि | अब में तुम्हें नारायणगिरिका माहात्म्य बतलाता' 
हूँ, ध्यान देकर सुनो | देवता, ऋषि तथा सनकादि योगी 
सत्ययुगमें अञ्जनगिरिको, त्रेतामें नारायणगिरिको, द्वापरमें 


` „ सिंदाचलको और कलियुगामेंशरीवेङ्कटाचलको परमात्मा भगवान्‌ 


E 


विष्णुका निवासस्थान कहते हैं । अन्य विद्वानोंका भी यही 
मत हे । जो At योजन दूरसे अथवा द्वीपान्तरमै पहुंचकर 
भी गिरिराज वेङ्कटाचलको प्रणाम करता दै, उसे प्रणाम 
करनेके उद्देयसे उसकी दिशाकी ओर भक्तिभावसे मस्तक 
झुकाता दै, वह सब पापोंसे मुक्त हो विष्णुळोकमें जाता Èl 
उस पर्वतपर जो छ; प्रधान तीर्थ हैँ; उनका समयानुसार माहात्म्य 
बतलाता हूँ | माघमासमें जब भगवान्‌ सूर्य कुम्म राशिपर 
खितः, तत्र मघा-नक्षत्रयुक्त मद्दातिथि पूर्णिमाको गिरिराज 
बेङ्कटाचलपर जो कुमारधारिका नामवाली पुष्करिणी दै, वह 
समस्त :छोकोंको पवित्र करनेवाली हो जाती है । जिसके तट- 


/ ¬ फॅ कृत्तिका और अग्निसे उत्पन्न पार्वतीनन्दन स्कन्द देवः 


[१ 
1 


| | 


सेनाक्रे :साथ भगवान्‌ विष्णुका पूजन करते हुए निवास 
कर्ते हैं, उस .तीर्थमे जो मध्याह्कालमें जान करता दै, 
उसके पुण्यफलको श्रवण करो । वसुधे ! गङ्गा आदि सत्र 
तीर्थोमे जो बारह वर्षोतक नियमपूर्वक जान करता दै, उसे जिस 
फळूकी प्राप्ति होती है, वही फल कुमारधारा तीर्थमै खान 
करनेवाठेको भी मिल जाता है । जो उस तीर्थमें यथाशक्ति 
देक्षिणाके साथ अन्नदान करता दै, उसे भी उतना ही फल 
मिलता है, जितना खानके लिये बताया गया है । 
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वसुन्धरे ! जब्र मीन राशिके सूर्य हो, तब उत्तराफाल्गुनी 
नक्षत्रसे युक्त पूर्णिमा तिथिको चोथे पह्रमै पर्वतकी गुफाके 
भीतर तुम्बतीर्थमै जों मनुष्य खान करता है, वह पुनः गर्भमै 
नहीं आता । जब yA मेष राशिपर स्थित हो, तब चित्रा 
TAAA युक्त पूर्णिमा तिथिको पुण्यमय प्रभातके समय आकारा- 
गज्ञाके जळमें जान करनेवाला पुरुष मोक्ष प्राप्त कर लेता 
है | सूर्यदेव जब बृष राशिपर विराजमान हाँ, तब वेझाखमासमें 
शुक्ल या कृष्ण पक्षकी द्वादशी तिथिको रविवार या मंगळवारका 
योग AIR अथवा शुक्ल या कृष्ण पक्षमै रविवारके दिन पुष्य 
या हस्त नक्षत्रके योग हो नेपर जो मनुष्य संगवकालमें पाण्डव- 
तीर्थके भीतर खान करता दै, वह इस लोकमे कभी दुःख 
नहीं पाता तथा परलोकमै सुख भोगता है। महांभागे ! 
शुक्ल अथवा कृष्ण पक्षमें रबिबारके साथ जो सप्तमी तिथि 
आवे, उसमें यदि पुष्य नक्षत्र. अथवा हस्त नक्षत्रका 
योग हो; तब गिरिराज वेङ्कटाचलके शिखरपर वर्तमान 
पापनाशन नामक तीर्थमै जो खान करता है, वरह श्रेष्ठ मनुष्य 
कोटिजन्मोपार्जित पापोंसे मुक्त दो जाता दै । भूदेवि ! अब 
तुम एक रहस्यकी बात सुनो | अनन्त नामक महापर्वतपर 
मेरे दिव्य मन्दिरके वायव्य कोणमै शिखरपर स्थित गुफामें 
देवतीर्थ नामसे प्रसिद्ध एक परम सुन्दर सरोवर है । उसमें. 
पुष्य नक्षत्रयुक्त AANA अथवा व्यतीपात योगमें 
अथवा . श्रवण नक्षत्रयुक्त सोमवारको जो खान करता है 
उसके पुण्यफलका वर्णन सुनो । इस लोक़में जानबूझकर या 
अनजानमें किये हुए जो कोई भी पाप है) वे सब अत्यन्त पावन 
देवतीर्थम गोता ळगाते ही नष्ट हो जाते हैं, पुण्यकी बृद्धि 
होती है तथा अन्तमें वह चन्द्रलोकमें सम्मानित होता है |. 


यह सब सुनकर पृथ्वीदेवीते भगवान्‌ वाराहकी 
इस प्रकार स्तुति की-देवदेवेदवर! वाराहमुख ! अच्युत | 
आपको नमस्कार दै । मदावादो ! आपकी खेतकान्ति क्षीर- 
सागरके समान दै aa ! आपको नमस्कार है । देव] 
आपकी सहखो भुजाएँ हैं;। आपने कल्पके आदिमें एकार्णव- 
के जळ्से मेरा उद्धार किया है; तभी में सम्पूर्ण जगतूको 
धारण करती हूँ । प्रभो ! आप अनेक दिव्य: आभूपर्णासे 
विभूषित तथा यशसूत्रसे सुशोभित हैं, लाल-लाळ बल्न 
धारण करते हैं और दिव्य रबंसे अलङ्कत शे हच । आपके 
चरणारविन्द प्रातःकाळ उदय AAS नारायण के 
समान अरुण कान्तिवाले हैं | आपको बारबार नमस्कार दै । 
आपके दाढ़ोंका अग्रमाग बाल चन्द्रमाके समान शोभा 
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पाता हे । आपका बल और पराक्रम महान्‌ है । आपके 
श्रीअङ्गोमे दिव्य चन्दनका आलेप लगा हुआ है और कानोंमें 
तपाये हुए सुवर्णके कुण्डल झिलमिला रहे हैं । आप 
इन्द्रनीलमणिसे प्रकाशमान, सुवर्णमय अङ्गद ( बाजूबन्द ) 
से विभूषित हैं | महाबल ! आपने अपनी दाढ़ोंके अग्रभागसे 
हिरण्याक्ष नामक देत्यका वक्षःखल चीर डाला है । आपके 
नेत्र खिळे हुए कमलपु'्पके समान परम सुन्दर है । आप 
अपने मुखसे सामवेदके मन्त्रीका गान करते समय मेरे मन- 
को मोहे लेते हैं | विशाललोचन ! व्रझ़ाजी और भगवान्‌ 
शिव आपके चरणोंकी वन्दना करते हैं | आपका श्रीविग्रह 
सर्वबिद्यामय है । आप राब्दोंकी पहुँचसे परे हैं | आपको 
बारंबार नमस्कार है । आनन्दविग्रह ! अनन्त ! कालकाल ! 
आपको नमस्कार है | 


इस प्रकार स्तुति करके एथ्वीदेवीने भगवानके चरणोंमें 
प्रणाम किया । यह देखकर भगवान्‌ वाराहदेवके नेत्र हसे 


$ शरण ब्रज सवश मृत्युजयसुमापतिम्‌ % 


MN us onations 

खिल उठे । उन्होंने पृथ्वीदेवीको साथ लेकर, 
वहाँसे वृषभाचल ( वेङ्कटगिरि ) को प्रस्थान R 
नारद आदि सुनीशवरोंसे प्रशंसित होकर प्रथ्वीपति 
वाराह स्वामिपुष्करिणीके लोकपूजित पश्चिम TR निकर 
करते हैं । वहाँ अनेकानेक मुनीश्वर, महाभाग Jam 
तथा ब्रह्माजीके तुल्य़ महात्मा पुरुष वाराहमुख 
विष्णुकी आराधनामें संलग्न रहते हैं | सूत ! जो पनत 
हम दोनोंके इस धर्ममय पावन संवादको सुनता अपा 
देवता और ब्राह्मणोंके आगे पढ़ता है, वह प्रतिशको कं 


होता है। तथा जितने लोग सुनते हैं, उन सभीको अभ | 


वस्तुकी प्राप्ति होती है । 

सूतजी कहते है--मुनीश्वरो ! भगवान्‌ यासो 
यह माहात्म्य मुझसे कहा है ओर मैंने जेसा सुना है, पै 
ही आपळोगोंके सामने वर्णन किया है । 


भगवान्‌ वाराहका मन्त्र, उसके जपकी बिधि, ध्यान तथा उसके अनुष्ठानका फल 


~ 


क्रषियोने कहा--सूतजी ! पृथ्वीकै साथ भगवान्‌ 
बाराइ जब बृषभाचलपर चले गये, तब वहाँ उन्होंने परथ्वीसे 
क्या कहा १ महामते ! वह सब प्रसङ्ग हमें सुनाइये । 
सूतजी बोले--मुंनियो ! आप सब लोग पूर्वकालकी 
पुण्यमयी कथा श्रवंण करें । पहले वेवस्वत मन्वन्तरके परम 
पवित्र सत्यथुगमें वाराहरूपधारी एथ्वीपति देवेश्वर भगवान्‌ 
बिष्णु नारायणगिरिपर निवास करते थे | उस समय gef- 
देवी अपनी सखियोके साथ उनकी सेवामें उपस्थित हुईं 
ओर उनके चरणेमें प्रणाम करके उन्होने भगवानके सामने 
यह प्रश्‍न उपस्थित किया--'देवेश ! आप किस मन्त्रसे 
आराधना करनेपर प्रसन्न . होंगे १ जो मन्त्र आपको सदा 
ही प्रिय है और नियमपूर्वक रहनेवाले मनुष्योंको आपके 
परम धामकी प्राप्ति करा देता है, उसका मुझे उपदेश 
. कीजिये ` 
भूदेषीके इस प्रकार प्रश्न करनेपर भगवान्‌ वाराह- 
ने प्रेमले मुसकराते इए कहा देवि ! सुनो । यह परम 
गोपनीय मन्त्र है, इसे कभी अनधिकारीके सामने प्रकारामे नहीं 
लाना चाहिये । जो सेवा करनेवाला भक्त तथा मन और 
वशमें ` रखनेवाला है; उसीको इस समन्त्रका 


I >> 
SRS SR नळ 


AA 
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उपदेश करना चाहिये । मन्त्र इस प्रकार दे“ नमः ' 


श्रीवराहाय धरण्युद्धारणाय स्वाहा? । मुमुक्ष पुरुषोंकी इस 
मन्त्रका सदेव जप करना चाहिये । भूदेवि ! यह मन्त ल 
सिद्धियोंको देनेवाला है। इस मन्त्रके संकर्षण ऋषि हैं और 
मैं ही देवता कहा गया हूँ। इसका छन्द पंक्ति दै! थी बग 
है । सदुरुसे इस मन्त्रकी दीक्षा लेकर इसका चार लाख भी 
करना चाहिये और घी तथा मधु मिलाये हुए खीरका है 
करना चाहिये । 


अब में अपने स्वरूपका ध्यान बतला रहा हूं 


करणको शुद्ध करनेवाला है | समुद्रवसने ! मेरे अङ्गोकी | 


~ A रिके - ` खिले Ñ i लढ कटि 
शुद्ध स्फटिक गिरिके समान सवेत हैं खिले हुए डा 


हैं LA 
दु्ोके समान सुन्दर नेत्र È वाराहके समान मु । 


स्वरूप सौम्य है, चार भुजाएँ हैं, मस्तकपर 0 हि 
पाता है, वक्षःस्थल्में श्रीवत्सका चिह्न है । हा i 
शङ्ख, अभयदायिनी मुद्रा और कमल सुशोभित € 

ce बैठी ` मैं पीले qa पह 
बायी जाघपर तुम बेठी हो । मैंने लाळ) १! 
लाळ रंगके ही आभूषणोंसे अपनेको विभूषित जी p 
श्रीकच्छपके प्रष्ठके मध्यभागमें शेष्रनागकी र 
ऊपर सहखद्ल कमळका आसन हे-ओर उसपर मैं 
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जो अतः. 
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धैष्णवखण्ड भूमिवाराहखण्ड | 


\ 


% महर्षि अगस्त्यकी भगवान्‌ विष्णुसे प्रार्थना % २११ 


BMS > > nay Avast sahibiBhuvaniVaniMrustiDonations JR NS Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


हँ । इस प्रकार ध्यान करके जो सदा अश्टोत्तरशत मन्त्रका 


जप करता है, वह सम्पूर्ण कामनाओंको पाता और अन्तमे 
निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है । 
यह सुनकर पूथ्वीदेवीने पुनः प्रश्न किया--देव ! 
ूर्वकालमे किसने इस मन्त्रका अनुष्ठान किया हे और उसे 
किस फलकी प्राप्ति हुई है १ 
भगवान्‌ वाराहने कहा--देवि ! पहले कृतयुगमें 
धर्म नामक महात्मा मनुने ब्रह्माजीसे इस मन्त्रको प्राप्त 
किया ऑर इसी पर्वतपर उसका जप करके मेरा प्रत्यक्ष 
शन पाया | फिर मुझसे अभीष्ट बरदान प्राप्त करके वे 
मेरे पदको प्राप्त हो गये । पूर्वकाळमे इन्द्र हुर्वासाके शापसे 
स्वर्गभ्रष्ट हों गये थे; उस समय इसी मन्त्रसे यहीं मेरी 
आराधना करके उन्दने पुनः स्वगंका राज्य प्राप्त कर लिया । 
भूदेवि ! अन्यान्य मुनिर्वोने भी इस मन्त्रका जप करके परम 
गति प्राप्त की है । सपकि स्वामी अनन्तने कश्यपजीसे इस 
मन्त्रको पाकर इवेतद्वीपमें इसका जप किया ओर उसीसे 
अदभुत शक्ति पाकर वे प्रथ्वीको धारण करनेमें समर्थ 
हुए हैं । अतः प्रथ्वीकी अभिलाषा रखनेवाले मनुष्योंको 
हलोंकम सदा ही इस मन्त्रका जप करना चाहिये | 


>-+००४२०६००-ए 


महर्षि अगस्त्यकी प्रार्थनासे भगवान्‌ विष्णुका वेङ्कटाचलपर श्री-भू देवियोंके साथ निवास 
तथा आकाशराजके यहाँ पद्मावती ओर वसुदानका जन्म 


FPO EN 


भगवान्‌ वाराह कहते हैं--महादेवी पृथ्वी ! में 
तुम्हे एक पवित्र इतिहास सुनाता हूँ; सुनो । वैवस्वत मन्वन्तर- 
के आदि सत्ययुगमें वायु देवताका बड़ा भारी तप देखकर 
लक्ष्मीनिवास भगवान्‌ विष्णु श्रीदेवी और भूदेवीके साथ 
स्वामिपुष्करिणीके तटपर आये । इसके दक्षिण तटपर परम 
पवित्र ' आनन्द. नामक विमानमें वे श्रीलक्ष्मीकान्त विष्णु 
सदा वायु देवताका प्रिय करते हुए निवास करते हैं । तमीसे 
कुमार कार्तिकेयद्वारा निरन्तर पूजित होश भगवान्‌ हृषीकेश 


, इस विमानपर अदृश्य भावसे रहते हैं और आगे भी रहेंगे | 


पृथ्वीने पूछा-मनुष्योंकी दृष्टिमे न आनेवाले भगवान्‌ 

किस प्रकार यहाँ उन्हें प्रत्यक्ष दिखायी देंगे ! 

भगवान्‌ वांराहने कहा देवि ! महर्षि अगस्त्यने 
इस पर्वतपर आकरं सनांतनंदेव भगवान्‌, विष्णुका दर्शन 
किया और बारह वर्षातक आराधना करके उन्हें वारंबार 
प्रसन्न किया । तत्पसंचात्‌ भगवानसे यह याचना की कि 
प्रमो! आपं संदा यहाँ निवास करें ओर सब लोगोको 
आपका प्रत्यक्ष दर्शन ददोता: रदे ।? 


उनके ऐसा कहनेपर थ्री-भू दोवयांके साथ भगवान्‌ 
विष्णु इस प्रकार बोले- देवें ! में ठुम्हारे सन्तोषके लिये 
यहाँ समस्त देहधारियोंको प्रत्यक्ष दर्शन देता. हुआ निवास 
करूँगा, परंतु यह विमान कभी किसीकी दृष्टिमें नहीं आवेगा। 
भगवानका यह वचन सुनकर अगस्त्य मुनिं प्रसन्न हो 
अपने आश्रमको चले गये | तबसे भगवान्‌ विष्णु मुनिर्यो- 
क्रे ही ध्यानमें आनेवाले इस विमानपर मनुष्य आदि 
प्राणियोंकी दृष्टिके विषय होकर चतुर्भुज रूपसे निवास 
करते हैं और आगे भी निवास करते रहेंगे । स्कन्द- 
स्वामी सदा उनकी आराधना करते हैं ओर वायु देवता 
सेवामें संलग्न रहते हैं । एक समयक्री बात है कि 
मित्रवर्माकी मनोरमा घर्मपत्नीके गर्भसे “आकाश” नामक 
पुत्र हुआ, जो अपने कुलका आभूषण था । शकबंशमे 
उत्पन्न धरणी नामवाली कन्या राजकुमार आकाशकी धर्म- 
पत्नी हुई । नृपश्रेष्ठ मित्रवर्माने अपने उस पुत्रको राज्यका सारा 
मार सौंपकर खयं वेङ्कटाचळके समीप पवित्र तपोवनको प्रस्थान 
किया । राजकुमार आकाश महान चक्रवर्ती राजा हुए । 
बे एकपत्नीबती थे | केवलं अपनी धर्मपत्नी धरणीके प्रति 
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ही. उनका मन अनुरक्त था । एक दिन उन्होंने 
यज्ञके लिये आरणी नदीके किनारे भूमिका शोधन 
कराया । जब सोनेके हलसे पृथ्वी जोती जाने लगी 
त्र बीजक्री ...स॒ुठ्ठी ब्रिखेरते समय .. राजाने . देखा, 
पृथ्वीसे एक कन्या प्रकट हुई दै, जो कमलकी शय्यापर 
सोयी हुई है | वह बड़ी सुन्दरी ओर समस्त शुभ ळक्षणासे 
सम्पन्न थी | सोनेकी पुतळी-सी शोभा पा रही थी | उसे देखकर 
राजाके नेत्र आश्चर्यसे खिळ उठे | उन्होने उसे गोदमें उठा 
लिया और यह मेरी ही पुत्री है? ऐसा बार-बार कहते 
हुए मन्त्रियोके साथ बड़े प्रसन्न हुए । इसी समय आकाशः 
घाणी हुई--“राजन्‌ ! वास्तवमें यह तुम्हारी ही पुत्री दै । इस 
सुन्दरः नेत्रवाँछी कन्याका तुम पालन-पोपण करो ।? यह 
सुनकर रांजाके मनमै बडी प्रसन्नता हुई '। उन्होने अपने 
नगरमे प्रेश किया और मशरानी धरणीदेचीको बुलाकर कद्दा- 
“प्रिये | यह भगवान्‌की दी हुई अपनी कन्या है, इसे देखो । 
यह प्रथ्वीसे प्रकट हुई है । हम दोनों सन्तानहीन हैं । हमारे 
लिये यही पुत्री होगी ।' यों कहकर आकाशराजने रानी- 
के हाथमें प्रेमपूर्वक वह कन्या दे दी । उस कन्याके घर- 
में प्रवेश करनेपर धरणीदेवीने भी गर्भ धारण किया और 


समय आनेपर उन्होंने उत्तम मुहूतमै पुत्रको जन्म दिया । ` 


उस समय पाँच ग्रह उच्च स्थानोंमें स्थित थे और सूर्यदेव 
मेष राशिपर विराजमान थे | उस पुत्रके जन्म-कालमें 
'देबताओंकी दुन्दुभियाँ बज उठीं तथा राजाके घरमै फूलोंकी 
वर्षा हुई । उस समय सुखदायिनी हवा चल रही थी । 
जिन लोगोंने . महाराजको पुत्र-जन्मका समाचार सुनाया, 
उन्हें अत्यन्त प्रसन्न होकर उन्होंने जो कुछ उनके पास था, 
सब दे डाला | केवळ छत्र ओर चामर रख लिया | एक 
करोड़ कपिला गोऐ और एक करोड़ एक सो बैल दान 
किये.। बारहवें दिनका पुष्यमुहूर्त आनेपर उन्होंने जातक 


$ शरणं बज सर्वेशं सृत्युंजयसुमापतिम्‌ * 
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~ स स 
D e aa a ations F 


आदि क्रियाएँ सम्पन्न कीं और खयं ही पु È 
वसुदान खखा | T 


पृथ्वीदेवी ! आकाशराजका YA वसुदान बड़ा ही 
था । वह बालक प्र।ते।देन शङ्क पक्षके चन्द्रमाकी महि 
लगा । वेदोंके पारङ्गत विद्वान्‌ गुरुजनोंने उस 
FARAI उपनयन संस्कार किया । पितासे ही 
yaaah शिक्षा पायी । अङ्ग औ 
धनुर्वेदके चारों पादोंका अध्ययन किया । 

पृथ्वीदेवीने पूछा--भगवन्‌ ! आपने आक्रा 
पुत्रका नाम बताया । अव यह बतानेकी इप कॉ 
कि उनका अयोनिजा कन्याका नाम उस समग्र का 
WA गया था ? 


भगवान्‌ वाराहने कहा--देवि ! बुद्विमान्‌ आका 
राजने उस कन्पाका नाम पञ्मिनी ( पद्मावती, पद्माल्या 
आदि ) रक्खा था । धीरे-धीरे वह युवा अवस्थाको प्रात हुई 
एक. दिन पडिनी शुक और कोकिलोंके कलखसे नाम 
उपवनमें अपनी सखियोंके साथ विहार कर रही थी | उही | 
समय मुनिश्रेष्ठ नारद अकस्मात्‌ घूमते हुए वहाँ आ पहुँचे॥ 
उन्होंने वनकी मूर्तिमती लक्ष्मीकी भाति उस कन्याको देख 
कर विस्मयसे पूळा--'भीरु! तुम कोन हो, किसकी कृन्या हो! 
मुझे अपना हाथ तो दिखाओ ।? यह सुनकर पञमे 
नारदजीसे कहा--'ब्रह्मन्‌ ! में आकादाराजकी कन्या हूँ। 
मेरे लक्षण बताइये |? 2 
नारदजी बोले--सुन्दरि ! सुनो, तुम्हारा मस्तक गोलाकर 
और सम है । इसके ऊपर चिकने और लंबे बाल गोमा 
पा रहे हैं । तुम्हारा मुख मन्द मुसकानसे सुशोभित है और 
म्हारे अधर ब्रिम्बाफलके समान अरुण हैं | इस पर 


उसनें मसू 
९. उपाङ्ग 


| 


तुम्हारा यह सुख भगवान्‌ विष्णुके ही योग्य दै 1, | 
मेरी बुद्धिका निश्चय है । तुम क्षीरसागरसे प्रकट 5 | 


साक्षात्‌ लक्ष्मीके समान दिखायी देती हो |... 51 ` 


—ooretoo—— 


_ भगवान्‌ वाराह कहते हैँ- याँ कहकर नारदजी 
पद्मिनी और उसकी सखियौद्वारा सम्मानित हो वहाँसे 
अन्तर्धान हो गये | तदनन्तर सखियोने पञ्चिनीसे कहा--'सखि ! 
चलो वनमै फूल लानेके लिये चळे |? यो कहकर आकाशराज- 
की कन्याके साथ वे सखियाँ बनमें गयीं और फूलोको 
सि विचरने लगी । फिर वे सब सखिया 


एक वनस्पतिके नीचे जा बैठीं | इसी समय उन्‍होंने का | 
समान ख्वेतवर्णवाले एक ऊँचे घोडेको देखा | उपै 
स्यामबर्णेका पुरुष सवार था, जिसकी आकांत अ. 5 
कामदेवको भी लित कर रही थी । उसके विश 
पझपत्राकार कानोके समीप पहुँचे हुए थे । उससे 

हाथमें दिव्य शाङ्ग धनुष और दूसरेमे सुवर्णमय बाश? 
YA 
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कुर्‌ खा था | उसका कटि-प्रदेश पीले रंगके रेशमी वस्त्रसे 
आच्छादित था । शरीरका मध्यभाग बहुत ही सुन्दर था। 
-बह“स्लनिर्मित कङ्कणः बाजूबंद , और, करथनीसे. सुशोभित 


था । उसकी छाती चोड़ी थी, जिससे उस पुरुषकी दक्षिणावर्त- 


«नाभि :अधिक शोभा पा रही थी । उसका बायाँ कंधा 
स्वर्णमय . यशोपवीतसे चमक रहा था | इस प्रकार उस तरुण- 
“का सुन्दर रूप मनको मोह लेनेवाळा था । उसे देखकर वे 
सब स्त्रिया चकित हो उठीं । वह घुड़सवार एक भेड़ियेको 
| हदता हुआ वहाँ फूल तोड़नेवाली स्त्रियोके समीप आया और 

उनसे पूछने लंगा--'इधर कोई भेड़िया आया है क्या ? | 
RAR उत्तर दिया--'तुम धनुष धारण किये हमारे वनमें 
क्यों आये हो ! यद्दँके सभी मृग अवध्य हैं । आकाशराजके 
द्वारा सुरक्षित इस वनसे शीघ्र बाहर निकल जाओ |? उनकी 


,यह बात सुनकर सवार घोड़ेसे उतर पड़ा । उसने पूछा-- 


“तुम सब लोग कोन हो ? यह कमलके समान रंगवाली | 


/परम्र- सुन्दरी कन्या कोन है ! उसका यह प्रश्न सुनकर एक 
/सखीने उत्तर दिया--(शूरवीर ! ये हमारी स्वामिनी है । 
'इनका नाम पद्मिनी है | ये आकादाराजकी पुत्री हैं, इनका 
'प्रादुर्भाव पृथ्वीसे हुआ है । सुन्दर शरीरवाले पुरुष ! तुम 
' अपना परिचयं दो । तुम्हारा नाम क्या है ओर निवासस्थान 
'कहाँ है ! तुम किसलिये यहाँ आये हो १? 

त सखियोके इस प्रकार पूछनेपर उस पुरुषने मन्द मुसकान- 
युक्त मुखारविन्द्से इस प्रकार कहा--'मेरे नाम अनन्त हैं | 
पी लोग रंग, रूप. और नाम दोनों ही दृश्टियोंसे मुझे 
[कृष्ण कहते हैं । मैं वह हूँ, जिसके धनुपकी समता. करने- 
वाला कोई धनुषः देवताओंके पास भी नहीं है । लोग मुझे 
।ेङ्कराचलनिवासी वीरपति कहते हैं | शिकारके लिये वनमें 


५ “आया हूँ । इस वनकी शोभा देखते हुए मेरी दृष्टि सुन्दरीपर 


भी पड़ गयी । क्या यह मुझे प्राप्त हो सकती है? 

` श्रीकृष्णकी यह बात सुनकर सब सखियाँ कुपित हो 
गयीं। तब कृष्ण घोड़ेपर चढ़कर शीघ्र ही वेङ्कटाचलपर चले 
'गये । वहाँ अपने दिव्य निवासस्थानपर पहुँचकर वे धोड़ेसे 
उतर गये । कृष्णके रूपमें साक्षात्‌ श्रीहरि ही थे । घोड़ेसे 
उतरकर उन्होंने रल्रमय मण्डपर्मे. प्रवेश किया और मुक्ता" 
'मय मन्दिरमे जाकर -नृतन-रतमय सिंहासनुपर जे विशज़मा। 


की थी | लक्ष्मी राजा जनक्रके यहा 


पतत 


> __र्ल्ल्ट 


£ व 
> 
> 


हुए और उसी विद्याळ नेत्रोंवाली तथा मन्द मुसकानसे 
सुशोभित मुखारविन्दवाली पद्मावतीका स्मरण करने ळे । 


तदनन्तर. मध्याह्न काळमें भगवानके भोग लगाने योग्य 
दिव्य उत्तम एवं सुगन्धित अन्न तैयार करके वकुलमालिका 


नामकी सखी भगवानको देखनेके लिये शीघ्रतापू्वक गयी 


और उनके चरणोंमें .भक्ति-भावसे. प्रणाम करके पास ही 
बैठ गयी | उसने. देखा, श्रीहरि नेत्र बंद किये किंसीकी याद 
कर रहे हैं | तत्र उस सखीने कहा--“देवदेवेश्वर ! उठियेश 
पुरुषोत्तम ! आपके लिये बहुत उत्तम रसोई तेयार की गयी 
हे । माधव ! अब भोजनके लिये पधारिये |! . 
श्रीभगवान्‌ बोले--सखी ! प्राचीन कालकी बात है। 
पवित्र gÀ जब मैंने रावणका वध किया था), उस 
समय वेदवती नामवाळी एक कन्याने लक्ष्मीजीकी सहायता 
| कके यहाँ एथ्वीसे उत्पन्न हो 
सीताके रूपमै निवास करती थीं | फिर मुझसे विवाह होने- 
पर जब वे मेरे साथ वनमें गयी? तब एक दिन पञ्चबटीमें 
मारीच नामक राक्षसका वध करनेके लिये में आश्रमसे बाहर 


गया । मेरा छोटा भाई लक्ष्मण भी सीताके कहनेसे मेरे 


ही पीछे चला आया । तत्पश्रात्‌ राक्षसराज रावण सीताको 
टूर छे जानेके लिये मेरे आश्रमके समीप आया । उस समय 
मेरे aidaa विद्यमान - अभिदेव रावणकी वसी चे 


है जानकर: सीताको साथ ले पातालमें चले, गये और अपनी पुढी 
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खाहाकी देखरेखमै सीताको सोंपकर लोट आये । पूर्वकालमें 
कल्याणमयी वेदवतीको एक ब्रार उसी राक्षसने स्पर्श कर लिया 
था, जिससे दुखी होकर उसने प्रज्वलित अमिरमे अपने 
शरीरको त्याग दिया । उस समय उसी वेदवतीको रावणका 
संहार करनेके उद्देश्यसे अम्रेदेवने सीताके समान रूप- 
वाली बना दिया और मेरी पर्णशालामै सीताके स्थानपर उसे 
लाकर छोड़ दिया । रावणने उसीका अपहरण करके लङ्कामे 
ला बिठाया । तदनन्तर रावणके मारे जानेपर अग्नि-परीक्षाके 
समय उसी वेदवतीने अम्निमें प्रवेश किया | उस सभय अग्नि 
देवने स्वाद्दाके समीप सुरक्षित जनकनन्दिनी सीतारूपा लक्ष्मीको 
लाकर पुनः मेरे हाथमे दिया ओर इस प्रकार कहा-- 
(देव ! यह वेदवती सीताका परम प्रिय करनेवाली है; अतः 
आप इसे वरदान देकर प्रसन्न करें ।? अग्निकी यह बात 
सुनकर कल्याणमयी सीताने भी मुझसे कहा--'प्रभो ! यह 
वेदवती सदा मेरा प्रिय कार्य करनेवाली है । यह उच्च कोटिकी 
भगवद्भक्त है । अतः आप खयं ही इसे अङ्गीकार करें ।? 
` तब मैने कहा--देवि ! मे कलियुगमें तुम्हारे कथना- 
नुसार कार्य करूँगा | तब्रतक यह देवताओंसे पूजित होकर 
ब्रह्मलोकमें निवास करे। पश्चात्‌ एथ्वीसे उत्पन्न होकर आकाश- 
राजकी पुत्री होगी । सखी | इस प्रकार मैंने और छक्ष्मीने 
पूर्वकालमे जिसे वरदान दिया था, वह सुन्दरी इसे समय 
नारायणपुरमे एथ्वीसे प्रकट हुई हे । वह लक्ष्मीके समान ही 
संदरुणवती है । उसके नेत्र केमळके समान परम सुन्दर हैं। 
आज जब मैं शिकार खेलने गया था, तब वह मेरे देखनेमें 
आयी थी । वह अपने ही समान सुन्दरी सखियोंके साथ 
वनमै फूल तोड़ रही थी । वकुलमालिके ! तुस वहाँ जाकर 
उस कन्याको देखो और यंह जान लो कि वह अपने अनुपम 
“रूप ओर लावण्यसे इस प्रशंसाके योग्य है या नही । 


. तब वकुल्मालिका सखी देवाधिदेव भगवानको प्रणाम 
करके शुक्षाके दानेके समान लाळ रंगवाले AR सवार 
हुई और उनके बताये हुए मार्गसे चल दी । रास्तेमें अनेक 
_ प्रकारके मृगो, पक्षियों तथा बृक्ष-लताओंका अवलोकन करती 
और बार-बार प्रसन्न होती हुई वह आरणी नदीकै पश्चिम तटपर 
जा पहुँची । वह स्थान बहुतेरे इक्षोसे हराःभरा था । वहाँ 
अगस्त्येश्वरके समीप अपने लाल घोड़ेसें उतरकर बकुलमाला 
` स्नान तथा जलपान करके नंदीके तटपर विश्राम करने 
` लगी। इतनेमें ही रांजमवनसे बहुत-सी स्रिया देवताके समीप 
“ya [1 वे सबःकी-सबः पद्मावतीकी सखियाँ थीं । उन्हे 


देखकर वकुलमालिका उनके समीप गयी और इस T 
बोली---'सुन्दरियो ! ga कोन हो ? तुम्हारे आभूषण y 
हार तो बड़े विचित्र हें । तुम कडॉसे आयी रे Ka 
AAR तुम्हारा क्या कार्य हे १? ष 
उसकी वात सुनकर सखियोंने मन्द-मग्द मुसकरा 
हुए. कहा-इम आकाशराजकी रनिवासमें रहनेबाही ह 
और महाराजकी पुत्री पद्मावतीकी सहेलियाँ हैं। एक दिन रा, 
कुमारीको आगे करके हम वनमें गयी थीं । बहाँ उनके लि 
फूल तोड़ती हुई सब सखियाँ एक वृक्षके नीचे जा hi 
वहीं हमें एक सुन्दर पुरुषका दर्शन प्राप्त हुआ । इन्हे | 
श्रीअज्ञोंकी कान्ति इन्द्रनीलमणिके समान श्याम थी | उनग्र / 
वक्षःस्थल लक्ष्मीका निवास जान पड़ता था । मुखपर फ्‌. | 
मन्द मुसकानकी छटा छा रही थी । दोनों भुजाएँ बहुत ही | 
सुन्दर, विशाल और हृष्ट-पुष्ट थीं । कटिप्रदेशमे शुद्ध पीतामा 
शोभायमान था । उन्होंने एक हाथमें सुवर्णमय धनुष और 
दूसरेमें बाण धारण कर रक्खा था । मस्तकपर सोनेका मुकुट 
चमक रहा था। वे हार और भुजबंद आदि आभूषणोंरे 
विभूषित थे | उन्हें देखकर सुवर्णसदृश गोर वर्णबाली मार 
कमलनयनी सखी पद्मावती सहसा बोल उठी--'देखो, देखो! 
तब हम सब सखियाँ उन्हींकी ओर देखने लगी । इतनेहीमे 
वे शीघ्र चले गये । उनके चले जानेपर संखी पद्मावती मूर्त 
हो गयी । उसे उसी अवस्थामै हमलोग राजभवनमें छे गर्यौ । | 
पुत्रीकी ऐसी अवस्था देखकर महाराजने ज्योतिषीसे पूछा 
“विप्रवर ! मेरी पुत्रीकी ग्रहदशाका फल बताइये । फ 
बृहस्पतिके समान विद्वान्‌ ब्राह्मणने मन-ही-मन ग्रहको विचार 
कर कहा--नृपश्रेष्ठ ! कोई उत्तम पुरुष आपकी कत्या 
समीप आया था, उसे ही देखकर राजकुमारी मूच्छित हो म । 
हैं । उसीके साथ पद्मावतीका विंवाहसम्बन्ध होगा |? * | 
राजासे ऐसा कहकर ज्यौतिषीजी अपने घर चले ग्ये! 
तब आकाशराजने बैदिक ब्राह्मणोंको बुलाकर A वेद 
कहा--प्ब्राह्मणों | आपलोग देवमन्दिरमें जाकर A an 
साथ शङ्करजीका महा-अभिषेक कीजिये ।? उनको ऐसा 5 
देकर महाराजने हमें बुलाया और इस प्रकार की 


1 
< “कन्याओ ! तुम भगवानके महा-अभिषेककी सामग्री जुटाओ। 


राजाकी यह आज्ञा पाकर हम सब सखियाँ देवमन्दिरमँ nr 


है । सुभगे | अब तुम हमें अपना परिचय दो । r e 
किसके कामसे यहाँ आगमन हुआ हे अथवा : दु p 
जानेका तुम्हारा विचार है १ जान पड़ता है, इस दिव्य: , 
आरूद होकर चुम देवलोकसे आयी हो ।' 
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सखियोंके इस प्रकार पूछनेपर वकुलमालिकाको बडा हर्षे 
हुआ । उसने मधुर वाणीमें कहा--'मे वेङ्कटाचलसे इस 
घोडेपर सवार होकर आयी हूँ ओर महारानी धरणीदेवीसे 
मिलना चाहती हूँ । क्या राजभवनमें मद्दारानीके दर्शन हो 
सकते हैं V उसकी यह बात सुनकर उन कन्याओंने कहा-- 
qA | तुम हमारे साथ धरणीदेवीका दर्शन कर सकती 
हो ।! तब वकुलमालिका उन कन्याओंके साथ राजभवनमें 
आयी । उधर घरणीदेवीने अन्तःपुरमें जाकर अपनी पुत्रीसे 
कहा--'बेटी ! तुम्हारा कौन कार्य करूँ ! तुम्हें कोन वस्तु 
प्रिय लगती है V माताके इस प्रकार पूछनेपर मनस्वी कन्या 
पद्मावतीने मन्द खरमै कहा--“अम्बे ! संसारमै जो सबसे 
अधिक नयनाभिराम दै, साधु-संतोके मनको भी जो परम 
प्रिय लगता दै, ब्रह्मा आदि देवता भी जिसके दर्शनकी इच्छा 
रखते हैं, जों सबसे महान्‌ ओर सर्वत्र व्यापक है, तेजस्वी 
पदाथोमें भी सर्वाधिक तेजस्वी है, देवताओंका भी देवता है, 
श्रेष्ठ भक्तोंकों ही जो इस लोकमें सुलभ हे तथा अभक्तोंको 
जिसकी प्राप्ति कभी नहीं होती, उसी वस्तुमे मेरा मन लग 
रहा है | माताजी ! वह भक्तोंकों सम्पूर्ण कामनाएँ देनेवाला 
है, तुम मेरे लिये उसी वस्तुकी खोज कराओ ।? 

धरणी बोली- छुलोचने ! उसके भक्तोंका लक्षण 
बतलाओ) जिनके लिये वह संसारमै सुलभ है । 

पद्मावतीने कहा--उनके मनोरम छक्षणोंका वर्णन 
करती हुँ, सुनो । वे वेदोंके खाध्यायमें तत्पर होकर सदा 
वेदिक कर्मका अनुष्ठान करते हैं, सत्य बोलते हैं दूसरोंके 
दोषोंको कभी नहीं देखते हैं, परायी निन्दासे दूर रहते हँ; 
दूसरोके धनका अपहरण नहीं करते । परायी स्त्रिया कितनी ही 
सुन्दरी क्यों न हो, वे न तो उनकी याद करते हैं, न उनकी 
ओर देखते हैं और न कमी उनका स्पर्श ही करते हैं। ऐसे 
सदाचारी महात्माओंकों ही तुम वेष्णव जानों। जो सब 
प्राणियोंके प्रति दयाभावसे युक्त होकर सबके हितमें सलम 
रहते हैं तथा देवेश्वर विष्णुके ÅR गान करते दै) उनको 
निश्चय ही भगवानका भक्त समझो । जिस किसी वस्तुसे भी 
जो सन्तुष्ट रहते, अपनी ही स्त्रीके प्रति अनुराग रखते तथा 
राग, भय और क्रोधसे दूर रहते हैं; उन पुरुषोंकों तुम 
भगवान्‌ विष्णुका भक्त जानो | जो ऐसे लक्षणसि युक्त हैं, 
वे ही वैष्णव माने गये हैं । ऐसे सदाचारी भक्तोंको ही उन 
परमात्माकी प्राप्ति होती है । उन्हीं परमेश्वरमे मेरा प्रेम हो 
गया है, मेरा मन उन्हींसे मिलना चाहता है । मा ! भगवान्‌, 
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विष्णुके सिवा और किसी वस्तुकी मुझे कोई इच्छा नहीं दै। 
मैं श्यामसुन्दर भगवान्‌ विष्णुका स्मरण करती हूँ । उन्हीके 
हरि, अच्युत आदि नाम लेती हूँ और उन्हीके सहारे जीवन 
धारण करती हूँ । अतः जिस प्रकार उनसे सम्बन्ध हो सके 
JA उपाय सोचो । 

मातासे ऐसा कहकर दयनीय दशाको पहुँची हुई कमलः 
aza मुखवाली पद्मावती चुप हो गयी । पुत्रीकी बातें सुनकर 
धरणीदेवी यह सोचने लगी कि--“भगवान्‌ विष्णु केसे प्रसन्न 
होंगे ?? इसी समय अगस्त्येश्वरकी पूजा करके पूर्वोक्त कन्याएँ 
वकुलमालिकाके साथ धरणीदेवीका दर्शन करनेके लिये 
आयीं । महारानी धरणीने घरपर पधारे हुए ब्राह्मणोंको उत्तम 
भोजन दे उनका स्वागत-सत्कार करके वस्त्र ओर आभूषणों- 
सहित पर्याप्त दक्षिणा दी तथा अपने मनोरथकी सिद्धिके WA 
आशीर्वाद लेकर उन सबको विदा किया । तमश्रात्‌ वहाँ 
आयी हुई मनस्विनी कन्याओंसे पूळा---'बताओ, यह श्रेष्ठ 
कन्या कौन है ! तुमलोंगोंसे इसका साथ कहाँ हुआ है ! 
इस राजभवनमें यह किसलिये आयी है ! मुझे तो यह कोई 
पूजनीया देवी प्रतीत होती है ।? 

कन्याएँ बोलीं -महारानी ! यह देवी वास्तवमें 
दिव्याङ्गना है और किसी कार्यसे आपके ही पास आयी है । 
देवांलयमै भगवान्‌ शङ्करके समीप हमलोगोसे यह मिली है। 
हमारे पूछनेपर इसने बताया कि “मैं पूजनीया महारानीसे मिलने 
आयी हूँ ।? तब हमने कह्य--“ठुम हमारे ही साथ चलो । हम 
महारानीकी दासियाँ हैं ओर अभी राजमहलमें चलेंगी |! इस 
प्रकार यह आपके समीप आयी है | अब आप ही पूछें; 
इसके आगमनका क्या उद्देश्य है । 
_ तब धरणीदेवीने पूछा- तुम कहाँसे आयी हो ! 
मुझसे तुम्हें क्या काम है १ सच-सच बताओ । 

वकुलमालिका बोली--महारानी ! में वेङ्कटाचलसे 
आयी हूँ । मेरा नाम वकुळमालिका है। हमारे स्वामी भगवान्‌ 
नारायण सदा श्रीवेङ्कटाचलमै निवास करते हैं । एक दिन वे 
हंसके समान श्वेत और मनके समान वेगशाली अश्वपर 
सवार हो वेङ्कटगिरिके पात ही बनमें शिकार खेळनेके लिये 
गये और एक वनसे दूसरे वनर्मे विचरते हुए आरणी नदीके 
तटपर जा पहुँचे | वहाँ धोड़ेसे उतरकर वे नदीके सुन्दर 
तटपर भ्रमण करने लगे । उसी समय उन्होंने कूल तोड़ती हुई 
कुछ सुन्दरी कन्याऔंको देखा | उनके बीचमें एक तन्वङ्गी 
कन्या थी, जो लक्ष्मीजीके समान सुवर्ण गौरी एवं अत्यन्त 
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मनोहर थी । उस कन्याके प्रति भगवानका मन अनुरक्त 
हो गया । उसे प्राप्त करनेकी इच्छासे श्रीहरिने उन कन्याओँसे 
yaa सुन्दरी कुमारी कौन है ?? कन्याओंने उत्तर 
दिया---'महाबळ ! यह आकाशराजकी कन्या है ।? इतना 
सुनकर वे घोडेपर सवार हो गये और बड़े वेगसे अपने 
निवासस्थान वेङ्कटाचळपर जा पहुंचे । वहा स्वामिपुष करिणीके 
किनारे अपने धाममे प्रवेश करके भगवानूने मुझे बुलाया 
और इस प्रकार कहा--'सखी वकुलमालिके ! तुम 
आकाशराजके नगरमें जाकर महाराजके अन्तःपुरमें प्रवेश 
करो और महारानी धरणीसे मिलकर कुशल-प्रश्न पूछनेके 
चातू उनकी सुन्दरी पुत्री पद्मालयाको मेरे लिये मागो 
तथा राजाका मनोभाव जानकर शीघ्र लौट आओ |! महारानी ! 
भगवानकी ऐसी आजा होनेपर में तुम्हारे महलमै आयी हूँ । 
अब तुम मन्त्रीसहित महाराजसे सलाह करके जो उचित 
जान पड़े वेसा करो । 
वकुलमालिकाकी बात सुनकर महारानी धरणी बहुत 
प्रसन्न हुई । उन्होंने आकाशराजको बुलाया और पद्माल्याके 
पास जाकर मन्त्रियोके बीचमै उसकी कही हुई सारी बातें 
कह सुनायी | सुनकर राजा भी अत्यन्त प्रसन्न हुए ओर 
मन्त्रियों तथा पुरोहितोसे बोले--'मेरी पुत्री पद्मालया दिव्य- 
रूपवाली अयोनिजा कन्या है । उसके लिये वेङ्कटाचल- 
निवासी देवाधिदेव भगवान्‌ नारायणने याचना की है । आज 
मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया | बताइये, आपलोगोंकी क्या 
राय है O महाराजका उत्तम वचन सुनकर सब मन्त्री प्रसन्न- 
चित्त होकर बोले--'राजेन्द्र | यदि ऐसी बात है, तो हम 
सब लोग कृतार्थ हो गये । इस'सम्बन्धसे आपका यह कुल 
सबसे उन्नत होगा । आपकी अनुपम कन्या साक्षात्‌ भगवती 
लक्ष्मीके साथ आनन्दपूर्वक रहेगी । आप इसे देवाधिदेव 
शा्ङ्गेधनुषधारी परमात्मा विष्णुको समर्पित करें । यह 
शोमामय वसन्त ऋतु है । इसमे इस शुभ कार्यका अनुष्ठान 


शीघ्र कर डालना चाहिये ।. बृहस्पतिजीको बुलाकर आप. 
विवाहके लिये लग्न निश्चित करें ।? 


तदनन्तर 'बहुत अच्छा? कहकर आकाशराजने देवलोकसे 
बृहस्पतिजीको बुलाया और वर-कन्याके विवाहके लिये लग्न 
पूडा--'ब्रह्मनू ! कत्याका जन्मनक्षत्र मृगशिरा है और 
बरका श्रवण । अतः इन दोनोंके विवाह-सम्बन्धका विचार 
कीजिये V तब बृहस्पतिजीने कहा--“वर और कन्या दोनोके 
सुखकी बृद्धिके लिये ज्योतिषियोंने उत्तराफाल्युनी नक्षत्रको 
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सर्वश्रेष्ठ माना है । अतः वंशाख मासके उत्तरापालुरी 
नक्षत्रमे दोनोंका विधिपूवक विवाहकार्य सम्पन्न हि 
जाय ।? यह सुनकर राजाने बृहस्पतिजीकी पूजा करके उ 
विदा किया और भगवानकी दूतीसे कहा--'शुभे | 
भगवानके निवासस्थानको जाओ और देवाधिदेव नारायण 
मङ्गलकार्य सम्पन्न होगा | आप 
वेवाहिक मङ्गलाचार सम्पन्न करके यहाँ पघारेँ ।? 


इसके बाद देवीका प्रिय करनेवाले झुकरूपी दूतको 
वकुलमालिकाके साथ भेजकर आकाशराजने अपने पुत्रको वायु, 
इन्द्र आदि देवताओंके बुळानेके कार्यमे नियुक्त किया। 
साथ ही विइवकर्माको बुलाकर अपने नगरकी सजावरके 
काममै लगाया । विश्वकर्माने पलभरमै अपना कार्य पूर्ण कर 


, दिया । उधर वकुलमालिका अश्वपर सवार हो शुकके साथ 


प्रस्थित हुई और वेङ्कटाचलपर पहुँचकर देवालयके समीप 
QA नीचे उतरी । फिर शुकको अपने साथ ले मन्दिर 
भीतर गयी । वहाँ सुन्दर नेत्रोवाळे भगवान्‌ नारायणको 
लक्ष्मीजीके साथ रक्नसिंहासनपर विराजमान देख प्रणाम 
करके प्रसन्नतापूर्वक बोली--प्रभो ! वहाँका कार्य तो मैने 
पूरा कर लिया, उधरसे माङ्गलिक वार्ता करनेके लिये यह 
शुक आया हुआ है |? तब भगवानकी आज्ञा पाकर झुकने 
उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा--'माधव ! भूमि 
कन्या पद्मावतीने आपके पास यह सन्देश भेजा है कि झे 
अङ्गीकार कीजिये । रमापते ! में आपके ही नाम लेती ह 
आपके ही खरूपका सदा स्मरण करती हूँ। मधुसूदन ! 
आपकी प्रसन्नताके लिये ही मैं सब कार्य करती हूँ. । मेरे इत 
काममै पिता और माताकी भी सम्मति है । देवेश ! मर: 
कृपा करके मुझे अङ्गीकार कीजिये ।? > 
शुकका यह प्रिय वचन सुनकर श्रीहरिने कहा ४% | 
जाओ और पद्माल्यासे इस प्रकार कहो--दिवि ! ATA 
देवने कहा है कि में देवताओंकों साथ लेकर मलम 
विवाहकार्य सम्पन्न करनेके लिये अवश्य आँगा 7 
भगवानका यह वचन सुनकर और प्रसादरूपसे उनकी 
हुई बनमाला लेकर झुक शीघ्र ही आकाशराजकी 
पास लौट गया । उसने कस्तूरीकी सुगन्धसे उ 
तुलसीमाला राजकुमारीको देकर प्रणाम किया 
भगवानका शुभ सन्देश कह सुनाया । सुनकर उत 
मालाको हाथमें ले पद्मालयाने उसे मस्तकपर चढा 
भगवानके आगमनकी प्रतीक्षा करती हुई योग्य आ. 
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धारण किये । आकाशराजने भी आनन्दमग्न हो चन्द्रदेव- 
को बुलाकर आदरपूर्वक कहा--“राजन्‌ | आप नाना प्रकार- 
का सरस भोजन तेयार कीजिये जो भगवान्‌ विष्णुके भोगमें 
आने योग्य हो। उत्तम-से-उत्तम अन्नकी व्यवस्था होनी 
चाहिये |? इस प्रकार प्रबन्ध करके भगवानके आगमनकी 
प्रतीक्षा करते हुए आकाशराज प्रसन्न मनसे 
राजसभामें बेठे थे । 

तदनन्तर देवाधिदेव भगवान्‌ नारायणने भी लक्ष्मीजीको 
बुलाकर कद्दा--“कल्याणी ! अपनी सखियोंको आज्ञा दो 
और वैवाहिक कार्य सम्पन्न करो ।? भगवानका यह आदेश 
सुनकर लक्ष्मीदेवीने सखियोंको बुलाया और सबको आवश्यक 
कार्यं करनेकी आज्ञा दी । लक्ष्मीकी आज्ञासे प्रीतिदेवीने 
सुगन्धित तेल लिया; श्रुतिदेवी रेशमी वस्न लेकर भगवानके 
समीप खड़ी हुई, स्मृति भी भाँति-माँतिके आभूषण लेकर 
प्रसन्नतापूर्वक उपस्थित हुई । धृतिने दर्पण हाथमें लिया, 
शान्तिने कस्तूरीको प्रस्तुत किया, लजादेवी यक्षकर्दमै लेकर 
भगवानके सामने खड़ी हुई, कीतिने सोनेका पट्ट तथा 
Tgm मुकुट हाथमे लिया, शचीने छत्र ळगाया, सरस्वती- 
देबी चँवर डुलाने लगी, गौरीदेवीने दूसरा चँवर हाथमै 
लिया, विजया और जया पंखा झल्ने लगीं । उपर्युक्त सब 
देवियोंको वहाँ उपस्थित देख लक्ष्मीदेवीने शीघ्रतापूर्वक 
उठकर सुगन्धित तेल हाथमें लिया और भगवानके मस्तकसे 
लेकर सब अङ्गोमें उसे लगाकर सुगन्धित चूर्णसे उबटन 
किया । इस प्रकार श्रीनारायणदेवके सब अङ्गोंको भलीभाँति 
मलकर आकाशगङ्गा आदि तीथासे भरकर लाये हुए सो सुवर्णमय 
कलश मँगवाये और उनमेंसे एक-एकको लेकर उसके जलसे 
भगवानका अभिषेक किया | तत्पश्चात्‌ सुनहरे रंगके सुगन्धयुक्त 
चन्दूनसे भगवानके अङ्गमें लेप लगाया | फिर उनकी कमरमें 
रेशमी पीताम्बर बॉधकर उसमें करधनी पहना दी । मस्तकपर 
मुकुट रका और अन्यान्य आभूषणोंसे भी विभिन्न अज्ञोंको 
विभूषित किया । उनकी सभी अङ्कुलियोँमें लक्ष्मीजीने दिव्य 
सोनेकी अंगूठियाँ पहना दीं । इसके बाद पतिदेवीने 
भगवानके समीप जाकर दर्पण दिखाया | दर्पण देखकर 
देवाधिदेव विष्णुने स्वयं ही ऊर्ध्वपुण्ड्र धारण किया । 
तदनन्तर वे लक्ष्मीजीके साथ गरुड़पर आरूढ़ हुए । इसी 


समय ब्रह्मा; महादेवजी, इन्द्र, वरुण; यम और कुबेर उनकी 
es Fe SSS DE 2 कक 


१. कपूर, अगर, कस्तूरी और कंकोलसे बनी हुई अङ्गराग- 
सामग्रीका नाम धयक्षकदम? दै । 
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सेवामें उपस्थित हुए । इन सब देवताओं, वशिष्ठ आदि 
मुनीश्वरा, सनकादि योगियों तथा अन्य भगवद्धक्तांके साथ 
भगवान्‌ विष्णु नारायणपुरको गये | उस समय भगवान्‌ 
विष्णुके समीप देवताओंके नगाड़े बज रहे थे | मुनिलोग 
स्वस्त्ययनसम्बन्धी सूक्तांका जप करते हुए भगवानके पीछे- 
पीछे चल रहे थे | भगवानके साथ सम्पूर्ण देवता और 
Rana आदि पार्षद चल रहे थे । वकुलमाला आदि 
सखियाँ रथोंमें बेठकर गयीं | इस प्रकार भगवानूने बारात 
लेकर आकाझराजके सजे-सजाये नगेरमें प्रवेश किया | 

आकाशराजने देखा, भगवान्‌ आ गये और पुत्री 
पद्मावती भी ऐरावतपर बेठकर समस्त पुरीकी परिक्रमा करके 
गोपुरद्वारपर आ पहुँची हे । तब वे वर-वधूको साथ ले 
आकर भाई-बन्धुओंके साथ भगवानका दर्शन करते हुए 
खड़े हो गये । भगवानूने अपने कण्ठमें पड़ी हुई माला 
हाथमें लेकर पझालयाके गलेमें डाल दी और पद्माल्याने 
बेळाके फूलोंका गजरा लेकर भगवानके कण्ठमें पहना दिया । 
ऐसा करके वे दोनों सबारीसे उतर गये और थोड़ी देर 
पीढेपर खड़े होनेके पश्चात्‌ सुन्दर गहमै प्रवेश किया । 
उनके साथ ब्रह्मा आदि देवताओंका समुदाय भी था | 
ब्र्माजीने अङ्करारोपणपूर्वक माङ्गल्य-सून्न-बन्धन ( कङ्कणः 
बन्धन ) से लेकर लाजाहोम तककी सम्पूर्णे वेवाहिक विधि 
सम्पन्न करायी । फिर ब्रत-पालनकी आज्ञा लेकर पझाळया 
और श्रीहरिने TAFIR शयन किया | पुनः चौथे दिन 
चतुर्थी कर्म आदि सब कार्य पूर्ण करके चतुर्मुख ब्रह्माने 
आकाशराजकी अनुमति ळे दोनों देवियोंके साथ भगवानको 
गरुड़पर बिठाया और देवताओंके साथ वहाँसे चलनेकी 
तैयारी की | तब आकाशराजने इन्द्र आदि देवताओंके 
साथ अपनी पुत्री और दामादका प्रिय करनेके लिये सोनेके 
कड़ाहोंमें अगहनीके चावल) मूँगते भरे हुए अनेक पात्र 
और सेकड़ों घीके घड़े दहेजमें दिये | हजारों घडे दूध 
और दहीसे भरे हुए अनेकों भाण्ड, आम, केला और 
नारियलके दिव्य फळ; आँवले, कूष्माण्ड, राजकदलीके फल; 
कटहल) बिजौरा नीबू, शक्करसे भरे हुए घडे, सोना) मणि; 
मोती, करोड़ों रेशमी वस्त्र; हजारों दास-दासी, करोड़ों गाय, 
हंस और चन्द्रमाके समान खेत रंगके दस हजार घोड़े 
और सदा उन्मत्त रहनेवाले सोसे अधिक FASA 
हाथी-ये सारी वस्तुएँ भगवान्‌ विष्णुको भेंट करके 
आकाशराज उनके आगे खड़े हुए । 
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पद्मावती और लक्ष्मीदेवीके साथ वेङ्कटनाथ भगवान्‌ 
विष्णु दहेजकी वह सब सामग्री देखकर बड़े प्रसन्न हुए 
और अपने श्वशुरसे बोले--'राजन्‌ ! इस समय आप मेरे 
गुरु हैं । आपकी जो इच्छा हो मुझसे वर मॉगिये ।? 
भगवानकी यह बात सुनकर आकादाराजने कहा--'देव ! 
इस संसारमै आपकी अनन्य सेवा ही मेरेद्वारा होती रहे 
मेरा मन आपके चरणारविन्दोमें रमता रदे और आपमें 
मेरी निरन्तर भक्ति बनी रहे |? 


opem 
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ताण्डमानका निपादके साथ भगवान्‌ श्रीनिवासक दशन हाना 


श्रीभगवान्‌ वोले- राजेन्द्र ! जा 
वह सब पूर्ण होगा | तत्पश्चात्‌ ब्रह्मा आदि देवताभोने च 
शुक आदि मुनिगणोने भगवान्‌ पुरुषोत्तमका स्तवन क्या 
फिर ब्रह्मा आदि सब देवताओंका यथायोग्य 
करके श्रीरिने उन्हें खर्गळोकमे जानेके लिये परह 
आज्ञा दे दी । उन सबके चले जानेपर भगवान्‌ नाराका 
खामिपुष्करिणीके तटपर लक्ष्मीदेवी और पद्मावतीके साप 
अपने दिव्य धाममें रहने लगे | 


| 
| 
: 
| 
| 


पृथ्वीने पूछा--मुझे धारण करनेवाले प्रियतम ! 
कलियुगमे आपका दर्शन किसको होगा तथा परम सुन्दर 
विग्रहवाळे भगवान्‌ श्रीनिवासका दर्शन भी किसे प्राप्त हो 
सकेगा ! यह मुझे बतलाइये । 
भगवान्‌ वाराह बोले-देवि ! सुनो। जो भविष्यमें 
होनेवाली बात है उसे भूतकालकी भाँति बतला रहा हूँ । 
इस पवित्र पर्वतपर एक बसु नामक निप्राद था, जो श्यामाक 
वन ( सावॉके जंगल ) की रक्षा किया करता था । भगवान्‌ 
पुरुपोत्तमके प्रति उसके मनमै बड़ी भक्ति थी । वह सावाँके 
चावलोंका भात बनाकर उसमें मधु मिला देता और श्रीदेवी 
तथा भूदेवीसहित देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुको निवेदन 
करके स्वयं प्रसाद पाता था । इस प्रकार भक्ति करनेवाले 
उस निपादकी कल्याणमयी भार्या चित्रवतीने एक उत्तम 
पुत्रको जन्म दिया, जिसका नाम वीर था । वसु अपने पुत्र 
तथा पतित्रता पत्नीक साथ आनन्दपूर्वक रहता था । एक 
दिन वह अपने पुत्रको सावाँकी रक्षा करनेका आदेश दे 
स्वयं पत्नीकै साथ मधुक्री खोजमें चला । मधुका छाता 
देखनेकी इच्छासे वह एक वनसे दूसरे बनमें शीघतापूर्वक 
चला जा रहा था । इधर उसके YA सारवाँके तैयार किये 
हुए भातको लेकर कुछ अभिमै डाल दिया और कुछ 
पीसकर इृक्षकी जड़में भगवान्‌ श्रीपतिको भोग लगाया । 
फिर भगवानका प्रसाद खाकर बीर वहाँ सुखसे बैठा रहा । 
तदनन्तर वसु मधु लेकर आया और साबॉके चावलोको खाया 
हुआ देख अपने पुत्रको फटकारने लगा । उसने बड़ी उताबलीके 
साथ वीरको मार डालनेके लिये तलवार लेकर हाथको ऊपर 
उठाया | उ समय भगवान्‌ विष्णु उस वृक्षपर ही विराजमान थे। 
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उन्होंने वसुकी तलवार हाथसे पकड़ ली । तब उसने बर्ष 


A थमै शङ्क औ गर्दा 
ओर देखा । भगवान्‌ विष्णु हाथमै शङ्ख, चक्र आर | 


लिये तथा आधा रारीर वृक्षपर टिकाये खडे ये। 5. $ 
देखते ही वसुने तलवार छोड़ दी और भगवानके हे y 
प्रणाम करके कह्दा- देवदेवेश्वर ! आप यह क्या कर रहे | 
श्रीभगवान्‌ बोले- वसो ! तुम मेरी बात सुती 
तुम्हारा पुत्र मुझमें भक्ति रखता है | यह ठुमसे भ | 
मुझे प्यारा है । इसलिये मैंने इसे प्रत्यक्ष दर्शन द्व 
इसकी दृष्टिमें में सर्वत्र हूँ, किंतु तुम्हारी 
स्वामिपुष्करिणीके तटपर रहता हूँ । 


भगवानका यह वचन सुनकर वसु बड़ा प्रसन्न हुआ । 
एक समय चन्द्रवंदर्में तोण्डमान नामसे प्रसिद्ध एक 
राजा हुए । वे बड़े वीर थे । उनके पिताका नाम सुवीर 
और माताका नाम नन्दिनी था । पाँच ही वर्षकी अवस्थामें 
उनके हृदयमें भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति प्रकट हो गयी थी । 
वे बड़े बुद्धिमान्‌ और सुशीलता, शूरता तथा पराक्रम आदि 
गुणोंकी निधि थे । युवा होनेपर उन्होंने पाण्ड्यनरेशकी 
सुन्दरी पुत्री पद्माके साथ विवाह किया । तत्पश्चात्‌ भिन्न-भिन्न 
देशोंकी सैकड़ों खयंवरा कन्याओको भी वे ब्याह लाये 
और नारायणपुरमै रहकर इस AR देवराज इन्द्रकी 
भाँति सुख भोगने लगे । एक दिन सिंहके समान पराक्रमी 
तोण्डमान अपने पिताकी आज्ञा लेकर वेङ्कटाचलके समीप 
शिकार खेलनेके लिये गये । वहाँ अपने सेवकाके साथ 
पैदल घूमते हुए उन्दने एक यूथपति गजराजको देखा 
और उसे पकड़नेके लिये उसका पीछा क्रिया । सुवर्णमुखरी 
नदीको पार करके वे परम उत्तम ब्रह्मर्षि शुकके पास गये 
और उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले एक वनसे दूसरे 
वनमें चलते गये । एक जगह उन्होंने रेणुकादेवीको देखा, 
जो वल्मीक--बॉवी ( विमौट ) के आकारमें खड़ी थीं । 
उनको प्रणाम करके बीर तोण्डमान पश्चिमकी ओर qS 
गये । आगे जाकर उन्हें एक पँचरंगा तोता दिखायी दिया । 
फिर उसे पकड़नेके लिये वे भी उसके पीछे-पीछे दौड़ने 


लगे । तोता श्रीनिवासका नाम रटता हुआ शीघ्र ही पर्वतके 
शिखरपर जा पहुँचा । पीछा करते हुए राजा भी गिरिराज- 


पर चढ़ गये और उस तोतेको IZGA श्यामाक वनमें 
जा पहुँचे । वहाँ तोतेको न देखकर उन्होंने उस वनकी 
रक्षा करनेवाले निपादको देखा । उसने भी राजाको आते 
देख शीघ्रतापूर्वक्ष आगे आकर उनकी अगवानी की और 
उन्हें प्रणाम करके विनीतभावसे वह दोनों हाथ जोड़कर खड़ा 
हो गया । तोण्डमानने भी उसका आदर करके उससे पूछा-- 
(बनेचर | इधर कोई पँचरंगा तोता आया है ! क्या 
तुमने उसे देखा है १ वह 'श्रीनिवास-श्रीनिवास'की रट लगा 
रहा था । बताओ वह किधर गया है १? 


वनेचर बोळा--महाराज ! वह पाँच रंगोवाला 
शुक्र भगवान्‌ श्रीनिवासको बहुत प्रिय है । उसे श्रीदेवी 
और भूदेवीने पाल-पोसकर बड़ा किया है | वह सदा भगवान्‌ 
हरिके ही पासं रहता है और “खामिपुष्करिणीके तटपर 
भगवानके समीप विचरता रइता है । उस सुन्दर PEEN 
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कोई भी पकड़ नहीं सकता । राजकुमार | अब मैं भगवान्‌- 
की आराधनाके लिये जाऊँगा, जबतक में लौटकर न आऊँ 
तबतक आप यहीँ वृक्षके नीचे विश्राम कीजिये । 

राजा बोले- वनेचर ! में भी तुम्दारे साथ भगवान्‌ 
जनार्दनका दर्शन करनेके लिये चळूँगा । तुम मुझे वेङ्कटाचळ- 
निवासी देवेश्वरका दर्शन कराओ | 

राजाकी यह बात सुनकर निपादने मधुमिश्रित साबाँका 
भात आमके पत्तेके दोनेमें रख लिया और राजाक्रो भी 
साथ लेकर वह भगवानके समीप गया । वहाँ राजासद्वित 
विधिपूर्वक स्नान करके निपादराजने स्वामिपुष्करिणीके 
तटपर बिन्वत्रृक्षके नीचे विराजमान भगवान्‌ विष्णुका 
राजाको दर्शन कराया | उनके श्रीअज्ञोंकी कान्ति अळसीके 
फूलकी भाँति इयाम थी । कमलदलके समान सुन्दर एबं 
विशाल नेत्र थे । वे चार भुजाओंसे सुशोभित थे | उनके 
अङ्ग-अङ्गसे उदारता प्रकट हो रदी थी । मुखारविन्दपर 
मन्द-मन्द्‌ मुसक्रानकी छटा छा रही थी । उनके अङ्गोपर 
दिव्य hai शोभा पा रहा था । मस्तकपर किरीट और 
हाथोर्मे कङ्कण आदि आभूषणोंसे उनकी शोभा और भी 
बढ़ गयी थी । भगवानके दोनो पार्वमे परम सुन्दरी 
श्रीदेवी और भूदेवी विराज रही थीं । शङ्क) चक्र, खड़ग) 
गदा, याङ्ग धनुर और बाण आदि आयुध मूर्तिमान्‌ होकर 
सब ओरसे भगवानूकी सेवामें उपस्थित थे । इस प्रकार 
उन पुरुषोत्तमका दर्शन करके उन दोनोंने आनन्दमग्न 
होकर उन्हे प्रणाम किया । निपादने भी मधुमिश्रित सावॉ- 
का मात भगवानको निवेदन किया । फिर राजाक्रे साथ 
इयामाक वनमें अपनी पवित्र पर्णकुटीपर वह लौट आया | 
राजा एक रात उसकी कुटीमै रहे और R उठकर 
अपनी सेनाके साथ पुनः नगरकी ओर लोटे । फिर देवीके 
वनमें जाकर वे घोडेसे उतरे और चेत्र शुक्ला नवमीको 
उन्होंने रेणुकादेवीका पूजन किया । उनसे पूजित होकर 
देवीने प्रसन्न हो उन्हें वर दिया--'राजन्‌ ! तुम्हारा राज्य 
निष्कण्टक होगा । राजधानी तुम्हारे दी नामसे प्रसिद्ध होगी । 
मेरे समीप तुम दीर्षकाळतक राज्य करोगे और तुम्हारे ऊपर 
देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुका कृपाप्रसाद सदा बना रहेगा ।? 

इस प्रकार वरदान पाकर राजा पुनः झकमुनिक्े आश्रम- 
पर गये और उन्हें प्रणाम करके उनके द्वारा सम्मानित हो 
हर्षकों प्राप्त हुए । फिर उन्होंने मुनिसे कह्ा--'मदर्ष ! आप 
कमलसरोवरका माहात्म्य बतलाइये ।” 
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% शरणं ब्रज ail सृत्युंजयसुमापतिम्‌ % 


; कि 


ZinayAvasthi-Sahii 

थ्रीशुक सुनिने कहा--राजन्‌ ! यह कमलसरोवर- 
नामक तड़ाग सब पापोंका नाश करनेवाला है । कीर्तन, 
स्मरण और स्नान करनेसे यह मनुष्यांको इस एथ्वीपर लक्ष्मी 
प्रदान करनेवाला होता है | तुम भी इसमें स्नान करके अपने 
पिताके समीप जाओ | 


शुक मुनिका यह वचन सुनकर राजकुमारने कमल- 
सरोवरमें स्नान किया और मुनिको प्रणाम करके घोडेपर 


$ — य 
सवार हो अपने नगरको प्रस्थान किया । पिताने तो 
तीन वर्षके लिये युवराज बनाकर देख लिया कि RO 
प्रजाको प्रसन्न रखनेकी योग्यता, सामर्थ्य, पराक्रम, ॐ 
सुशीलता और ब्राह्मणभक्ति है । तब उन्होंने k A 
सलाह करके विधिपूर्वक पुत्रका राज्याभिषेक किया और i 
अपने पदपर स्थापित करके उनकी अनुमति छे राजा z 
वनमें चले गये । तोण्डमानने वह विशाल साम्राज्य 

घर्मपूर्वक राज्य किया । र 


—— 


A 
ह्म 


वाराह भगवान्‌ तथा अखिसरोवर तीर्थकी महिमा, भक्त कुम्हार तथा राजा । 


N 


भगवान, वाराह कहते है-एक दिन निषादराज 
वसु तोण्डमानके द्वारपर आया । द्रारपालोसे उसके आगमनकी 
सूचना पाकर महाराजने उसे दरबारमें बुलाया और मन्त्रियों- 
के साथ पुन्न और परिवारसहित उसका स्वागत-सत्कार 
किया । तत्पश्नात्‌ प्रसन्न होकर उन्होंने वसुसे पूछा-- 
“वनेचर ) किस कार्यसे तुम्हारा यहाँ आगमन हुआ है १? 


वसुने कहा- राजन्‌ | मैने वनमें एक बड़े आश्चर्यकी 
बात देखी है, उसे सुनिये । रातमें कोई स्वेत रंगका वाराह 
आकर मेरा सावा चरने लगा । तब मैंने हाथमे धनुष लेकर 
उसका पीछा किया | खदेड़नेपर वह वायुके समान वेगसे 
भागा और मेरे देखते-देखते स्वाम्िपुष्करिणीके तटपर 
बल्मीकमै घुस गया । तब मैंने क्रोधवश उस वल्मीकको 
खोदना आरम्भ किया । इतनेमें ही मूर्छित होकर पृथ्वीपर 
गिर पड़ा | उसी समय मेरा यह पुत्र भी आ गया और मुझे 
परथ्वीपर मूर्छित होकर पड़ा देख पवित्र होकर देवाधिदेव 
भगवान्‌ मधुसूदनकी स्तुति करने लगा । तब भगवान्‌ वाराह- 
का मुझमें आवेश हुआ, उन्होने मेरे पुत्रसे कहा-- 
(निषादराज ! तुम शीघ्र राजाके पास जाकर मेरा सारा 
वृत्तान्त उनसे कहो । राजा काली गोके दूधसे अभिषेक करते 


ताण्डमानका परमधामगमन | 


—— 0 a 


आपसे क्या कराना चाहते हैं, यह बतळानेके लिये ही भैं यह | 
आया हूँ । | 

राजा तोण्डमान भी यह सुनकर बहुत प्रसन्न और | 
विस्मित हुए । तदनन्तर पुष्कर आदि मन्त्रियोंके साथ कार्य, | 
का निश्चय करके वेङ्कटाचल जानेका विचार किया और ख | 
ग्वालोंको बुलाकर कहा--“गोपगण ! जितनी भी मेरी काढी 
और कपिला गौए हैं, उन सबको बछड़ोंसहित वेङ्टाचलके | 
समीप लाओ |? गोपोंको ऐसी आज्ञा देकर राजाने मल्त्रियोको | 
सूचित किया--'कळ ही यात्रा करनी है । इसके बाद सब | 
प्रजाको विदा करके जितेन्द्रिय राजाने अन्तःपुरे प्रवेश | 
किया और अपनी पत्षियोंसे वाराइजीकी वह कथा सुनाकर बे | 
रातमें वहीं सोये । सपनेमें भगवान्‌ श्रीनिवासने राजाको 
बिलका मार्ग दिखाया और उनके नगरसे लेकर विल्के 
अन्ततक मार्गमें पल्लव बिछा दिये । राजा यह खप्न देखकर 
जब सबेरै उठे, तब उन्होंने शीघ्र ही मन्त्रयां, प्रजाओं और 
बराह्मणोको भी बुलाया । उन सबसे अपना देखा gal SH 
सुनाकर जब उन्होंने दरवाजेपर दृष्टि डाली, तब वहाँ पस्छ 
बिछे हुए दिखायी दिये । तब उपयुक्त ag घोडे 
सवार हो राजा तोण्डमान घरसे चले और बिलके पाए 


पहुँचकर वहीं उन्हाने नगर बनाया । उस समय देवा 
भगवान्ले खयं राजाको यह आदेश दिया अर्थात्‌ संकेत fra 
कि 'इमली और चम्पा-ै दो वृक्ष बहुत उत्तम " 
इनका पालन करो । इमली मेरा आश्रय है और गा 
लक्ष्मीजीका स्थान है | अतः राजाओं, ऋषियों) देवताओं त्था 
मनुष्योंको इन दो वृक्षांकी वन्दना करनी चाहिये |! 


हुए इस बस्मीकको घो डालें, तब इसके भीतर एक परम 
सुन्दर शिला दिखायी देगी । उसे लेकर किसी कारीगरसे 
मेरी मूर्ति बनवावे, जिसमें सै भूमिदेबीको अपने बायें अङ्क- 
में लेकर खड़ा रहूँ और मेरा मुख सूकरके समान हो । मूर्ति 
तैयार हो जानेपर बड़े-बड़े मुनीश्वरं और वेखानस 
महात्माओंद्वारा उसकी स्थापना कराकर स्वयं तोण्डमान भी 
उसकी पूजा करें ।? यों कहकर भगवान्‌ वाराहने मुझे छोड़ तोण्डमानसे ऐसा कहकर भगवान्‌ विष्णु चुप हों और 
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Sama कुलके मुनियोसे पूजन कराया । वे प्रतिदिन बिलके 
मार्गसे आकर भगवानको प्रणाम करते और लोट जाते थे । 
उन्होंने उत्तम भोग भोगते हुए धर्मपूर्वक राज्य किया । इसी 
समय दक्षिण देशके एक श्रेष्ठ ब्राह्मण गज्जास्नानके लिये 
ज्ञीसहित TA चले । मार्गमें ब्राह्मणी गर्भवती हो गयी । 
उसे इस दशामें देखकर और अपने साथ चलनेमें असमर्थ 
जानकर ब्राह्मण देवता राजाके द्वारपर आये । द्वारपालसे 
उनके आगमनकी सूचना पाकर राजाने उन्हें दरबारमें 
बुलाया और उनकी विधिपूर्वक पूजा करके उनसे कुशल- 
समाचार पूछा--'ब्रहान्‌ ! आपके आगमनका क्या हेतु है? 
बताइये, मैं आपकी किस आशाका पालन करूँ !? 

ब्राह्मणने कहा--ठपश्रेष्ठ ! में वशिष्ठकुलमें उत्पन्न 
Aam नामक सामवेदी ब्राह्मण हूँ । घरसे गङ्गास्नान 
करनेके लिये पत्नीको साथ लेकर निकला था । मार्गमें यह 
गर्भवती हो गयी । यह कुशिकवंशकी कन्या तथा बड़ी 
पुण्यशालिनी है | इसका नाम लक्ष्मी है। यह बड़ी सुशील 
और पतिव्रता है । इसे में आपके घरमै रखकर अपना व्रत 
पूर्ण करना चाहता हूँ । अतः जबतक मैं लोटकर न आ 
जाऊँ, तबतक आप इसकी रक्षा करें । 

mani बात सुनकर राजाने छः महीनेके लिये चावल 
और धन देकर ब्राह्मणीके लिये अन्तःपुरमै एक घर दे 
दिया । अपनी पत्नीको वहाँ रखकर ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक 
गङ्गास्नानके लिये चले गये । उत्तम क्षेत्र प्रयागमै भागीरथी 
गङ्गाके तटपर पहुँचकर उन्होंने स्नान किया । वहासि काशी- 
की यात्रा की और वहाँ भी तीन दिनोंतक रहकर वे गया 
चले गये । वहाँ उन श्रेष्ठ ब्राह्मणने अपने पितरोंका श्राद्ध 
किया । तत्पश्चात्‌ अयोध्यापुरीकी यात्रा करके वे बद्विकाश्रम- 
को गये । फिर शालिम्राम-तीर्थका सेवन करके अपने देशकी 
ओर ठौटे । इसीमें दो वर्ष बीत गये | वेशाख मासकी श्नः 
पक्षीया एकादशी तिथिको वे पुनः राजाके पास गये । राजा 
ब्राह्मणीको भूल गये थे । उन्होंने उसका कभी स्मरण नहीं 
किया । ब्राह्मणी खामिमानिनी थी, ( छः महीने बाद अन्न 
समास हो जानेपर भी वह माँगने नहीं गयी ) घरमै ही मरकर 
सूख गयी थी । तदनन्तर वीणार्मा ब्राह्मणने गल्ञाजलकी 
पिटारी खोळकर एक शीशी गङ्गाजळ राजाको भेंट किया 
और पूछा--भिरी धर्मपत्नी कुशलसे तो है न १? तब राजाने 
ब्राह्मणको स्मरण करके कहा, “आप ठहरिये; में अभी आता 
हूँ ।? यों कहकर उन्होंने अन्तःपुरमै जाकर देखा तो ब्राह्मणी 
घरमें मर गयी थी । ब्राह्मणकों .यह बात न बताकर राजाने 
उसी उत्तम बिलमें प्रवेश किया और श्री तथा भूदेवीके सहित 


भगवान्‌ श्रीनिवासका दर्शन करनेके लिये वे वेङ्कटाचलपर गये। 
राजाको सहसा आते देख श्रीदेवी ओर भूदेवी--दोनों छिप 
गयीं । उन्हें प्रणाम करते देख भगवानने पूछा, “राजन्‌ | यह 
असमयमें तुम्हारा आगमन केसे हुआ ? राजाने भयभीत 
होकर ब्राह्मणीकी मृत्युका इत्तान्त बतछाया । उसे सुनकर 
देवदेव भगवान्‌ विष्णुने कहा--'राजन्‌ | उस श्रेष्ठ ब्राह्मणसे 
भय न करो । तुम ब्राह्मणीके शवको डोळीमें बेठाकर अपनी 
रानियोके साथ यहाँ ले आओ और मेरे निवासस्थानसे पूर्व 
भागमें जो अस्थिसरोवर दै; उसीमें द्वादशीको नहलाओ । 
वह सरोवर अपमृत्युका निवारण करनेवाला हे । उसमें ज्ञान 
करके ब्राह्मणी जीवित हो जायगी और अन्य ख्रियोँके साथ 
ही सरोवरसे बाहर निकलेगी । फिर उसका ब्राह्मणके साथ 
संयोग होगा ।? 

भगवान्‌ श्रीनिवासका यह वचन सुनकर राजा अपने 
नगरमें गये और सुन्दर-सुन्दर डोलियोमें अपनी रानियाँको तथा 
एक डोलीमें मरी हुई ब्राह्मणीको भी बैठाकर ब्राह्मणको आगे 
करके वहसे भगवानका दर्शन करनेके लिये चले | अस्थिकूट- 
सरोवरपर पहुँचकर राजाने उन सब ख्ियोको स्नान करनेकी 
आज्ञा दी । उनकी रानियोंने अखिचर्मविशिष्ट ब्राह्मणीको भी 
सरोवरमे डाल दिया । फिर तो वह जी उठी। उसके शारीरके 
सभी चिह् पूर्ववत्‌ प्रकट हो गये । तसश्चात्‌ वह मङ्गलमयी 
ब्राह्मणी रानियोंके साथ नहाकर सरोवरसे बाहर आयी और 
तीर्थयात्रासे पुनः लौटे हुए अपने खामी ब्राह्मणदेबतासे 
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प्रसन्नतापूवैफ मिली । राजाने भगवानकी पूजा करके ब्राह्मण- 
को घन दिया । एक हजार खर्णमुद्रा और भाँति-माँतिके वस्न 
देकर स्वदेश जानेके लिये उन ब्राह्मणदम्पतिको सादर विदा 
किया । ब्राह्मणने जब अपनी सत्रीका समाचार और भगवान्‌ 
वेङ्कटेश्वरका प्रभाव सुना; तब राजाको आशीर्वाद देकर अपने 
देशकों प्रस्थान किया | 
राजा तोण्डमान भगवान्‌ श्रीनिवासजीकी आज्ञाके अनुसार 
प्रतिदिन सुवर्णमय कमलोंसे उनकी पूजा किया करते थे | 
एक दिन उन्होने देखा भगवानके ऊपर AAA बना हुआ 
ठुलसी-पुष्प चढ़ा हुआ है। इससे विस्मित होकर राजाने पूछा-- 
“भगवन्‌ | ये AAs कमळ और तुलसीपुष्प चढ़ाकर 
कोन आपकी पूजा करता है !: उनके इस प्रकार पूछनेपर 
देवाधिदेव भगवानने स्मरण करके कहा--'मेरा एक भक्त 
कुम्हार है जो कूमंग्राममें निवास करता है। वह अपने घरमै 
मेरी पूजा करता है ओर में उसे स्वीकार करता हूँ ।? 
भगवानूकी यह बात सुनकर राजा उस कुम्हारको देखने- 
के लिये गये ओर कूर्मपुरमें-जाकर उसके घर पहुँचे । राजाको 
आया देख FER उन्हे प्रणाम करके आगे खड़ा हो गया; 
उसका नाम भीम था | राजाने उससे पूछा--'भीम ! तुम 
अपने कुलमे सबसे श्रेष्ठ हो, बताओ भगवान्‌क़ी पूजा किस 
प्रकार करते हो V उनके पूछनेपर कुलालने कहा-'महाराज ! 
मैं कभी कोई पूजा नहीं जानता । भला, आपसे किसने कह 
दिया कि कुम्हार पूजा करता है १? 
तोण्डमान बोले--खयं भगवान्‌ भीनिवासने तुम्हारे 
पूजनकी बात कही है । 
राजारी बात सुनकर कुम्हारको -पूर्वकालमै दिये हुए 
भगवानके वरदानका स्मरण हो आया | उसने कहां-- 
“महाराज ! पहले भगवान्‌ वेङ्कटेश्वरने मुझे यह बरदान दिया 
है कि “जब तुम्हारी की हुई पूजा प्रकाशित हो जायगी, जब 
राजा तोण्डमान तुम्हारे द्वारपर आ जायेंगे और उनके साथ 
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तुम्हारा संवाद होगा, तब तुम्हें मोक्ष प्राप्त 3 
यों कहकर पत्नीसदित कुम्हारने वहाँ आये हुए | 
ओर उसपर बेठे हुए भगवान्‌ जनार्दनको देखकर उ 
प्रणाम करते हुए प्राण त्याग दिया तथा राजाधिराज dems 
देखते-देखते विमानपर बेठकर दिव्य रूप धारण 
दिव्य रूपधारिणी पक्नीके साथ बह भगवान्‌ विष्णुके परम शज 
को चला गया । 

यह अद्भुत घटना देखकर राजा हर्षमें भरे हुए अगे 
नगरको आये और अपने श्रीनिवास नामक पुत्रका विधि 
राज्याभिपेक करके वोळे--*वत्स ! तुम धर्मपूर्वक सब मनुष्योका 
पालन ओर पृथ्वीकी रक्षा करो । पुत्रको यह आज्ञा देर 
बुद्धिमान्‌ राजाने बड़ी भारी तपस्या की । तपस्या करते समय 
भगवान्‌ने उन्हे प्रत्यक्ष दर्शन दिया । वे श्री तथा भूदेवियोके 
साथ गरुड़पर AEF होकर वहाँ आवे थे । 

श्रीभगवान्‌ बोंले--व्पश्रेष्ठ | में तुम्हारी तपस्या 
बहुत सन्तुष्ट हूँ, बोलो-तुम्हारी किस इच्छाको पूर्ण करुं! 

देवाधिदेव भगवानके ऐसा कहनेपर सम्राट्‌ तोण्डमान 
अत्यन्त प्रसन्न हो हाथ जोड़कर गद्गद वाणीमें बोले- 
“माधव | में आपके जरा-मृत्युरद्वित धाममें निवास करना 
चाहता हूँ, मुझे यही मनोवाञ्छित बरदान दीजिये |! ऐसा 
कहकर राजा भगवानके समीप प्रश्वीपर साष्टाङ्ग पड़ गये 
और शरीर त्यागकर विमानपर जा बैठे | उस समय गन्धर्व 
गण उनकी स्तुति कर रहे थे। राजा भगवान्‌ विष्णुका 
सारूप्य प्राप्त करके शोक-मोहरदित जरा-मरणवर्जित तथा 
पुनरावृत्ति्यून्य वेकुण्ठधामको चले गये । 

सूतजी कहते है- देवाधिदेव भगवान्‌ वाराहके दार 
कहे हुए इस भविष्य प्रसङ्गको जो सुनता है तथा पु 
पुराणकथाका भक्तिपूर्वक पाठ करता है, वह ० 
कामनाओंको भोगकर अन्तमै भगवान्‌ विष्णुके परम पदको 
प्राप्त होता है । ; 
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राजा परीक्षितो ब्राह्मणका शाप, तक्षकके काटनेसे उनकी मृत्यु तथा उनकी रक्षा न करे 
पापसे कलङ्कित काइयप MANA खामिपुष्करिणीमै स्नान करके शुद्ध होना 


Sn. 


थीसूतजी कहते हैं--महर्षियों | अब मैं श्रीखामि- 
युष्करिणीके माहात्म्यका प्रतिपादन करनेवाला इतिहास कहता 
हूँ; जो इसे पढ्नेवालोंके भी पापका नाश करनेवाला है। 
ह अभिमन्युके पुत्र राजा परीक्षित्‌ धर्मके अनुसार इस पृथ्वीका 


पालन करते हुए हस्तिनापुरमें निवास करते थे | एक क 
वे मृगयामे अनुरक्त होकर वनमें घूम रहे थे । उस 
उनकी अवस्था साठ वर्षकी हो गयी थी | वे भूख 4 
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inay Avasthi oan 
मुनिको देखकर पूछा--'मुने ! मैंने इस समय वनमें अपने 
बाणसे एक मृगको घायल किया है। वह भयसे कातर होकर 
भाग गया है । क्या आपने उसे देखा है !? मुनिकी समाधि 
लग गयी थी, उन्होंने मोन रहनेका ब्रत भी लिया था; 
इस कारण राजाको कुछ भी उत्तर नहीं दिया । तत्र राजाने 
कुपित हो एक मेरे हुए सॉपको धनुपसे उठाकर मुनिके 
An रख दिया और अपने नगरकी राइ ली । मुनिके 
।“ एक पुत्र था, जिसका नाम श्टङ्गी खा गया था । श्वज्ञीके 
कृष नामवाळा कोई श्रेष्ठ द्विज मित्र था | उसने विवादमें 
अपने मित्र श्रङ्गीसे व्यङ्गपूर्वक कदा--“सखे ! तुम्हारे पिता 
इस समय मरा हुआ साँप कंधेपर ढो रहे हैं | तुम बहुत 
घमंड न दिखाया करो ओर मेरे आगे यह व्यर्थ क्रोध न 
किया करो ।? । 

यह सुनकर A कुपित हो उठा ओर शाप देते 
हुए बोछा--“जिस मूढ्बुद्धि मानवने मेरे पिताके FAR 
मरा हुआ साँप रक्खा है, वह सातवें दिन तक्षक नागके 
काटनेपर मृत्युको प्राप्त होगा ।? इस प्रकार उस मुनिकुमारने 
उत्तरानन्दन परीक्षितूको शाप दे दिया | उसके पिता शमीक 
- मुनिने जब यह सुना कि. मेरे पुत्रने राजाको शाप दिया 
¦ है, तब वे उससे बोले--“अरे ! समस्त लोगोंकी रक्षा करने- 
बाले राजाको तूने क्यों शाप दिया ! राजाके न रहनेपर हम- 
'छोग संसारमै सुखपूर्वक कैसे रह संगे ? क्रोधसे पाप होता 

ओर दयासे सुख मिलता है। जो मनुष्य मनमें आये 
हुए क्रोषको क्षमासे शान्त कर देता दै, वह इहलोक और 
TAR भी अतिशय सुखका भागी होता है । क्षमायुक्त 
मनुष्य ही उत्तम श्रेय प्राप्त करते हैं |? बेटेको इस प्रकार 
mam रामीकने दोमुख नामवाले अपने शिष्यसे कहा-- 
“त्स दोमुख | हुम जाकर राजा परीक्षिते मेरे पत्रके दिये 


d 
Í 


गज्ञाकी बीच धारामें एक ही खंभेका एक बहुत ऊँचा 


| ८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, B 


और विस्तृत मण्डप बनवाया ओर भगवान्‌ विष्णुके प्रति 
भक्तिभाव बढ़ाते हुए अनेक देवर्षि, ब्रह्म षि तथा राजर्षियोंके साथ 
वे उस ऊँचे मण्डपमै रहने लगे | उसी. अवसरपर मन्त्र 
जाननेवालोंमें श्रेष्ठ काश्यप नामवाला ब्राह्मण तक्षकके महान्‌ 
विषसे राजाकी प्राणरक्षा करनेके लिये सातर्वे दिन बद्वा 
जा रहा था । दरिद्र होनेके कारण वह राजासे धन पानेकी 
इच्छा रखता था | इसी बीचमें तक्षक नाग भी ब्राह्मणका 
रूप धारण करके आ गया । मार्गमें काध्यपकों देखकर 
उसने पूछा--“ब्रह्मन्‌ | मद्दामुने | तुम कहाँ जाते हो ! मुझे 
बताओ ।' काश्यपने उत्तर दिया--“आज मद्दाराज परीक्षितूको 
तक्षक नाग अपनी विष्राभिसे जलायेगा । उसकी विप्रामिको 
शान्त करनेके लिये मैं महाराजके समीप जाता हूँ |? 

तक्षक बोला-विप्रवर | मैं दी तक्षक हूँ । में जिसे 
काट दूँ, उसकी चिकित्सा सौ वर्षमै भी दस हजार महामन्त्रोसे 
भी नहीं हो सकती । यदि तुममें मेरे काटे हुएको भी अपनी 
चिकित्साद्वारा जिला देनेकी शक्ति है, तो बहुत ऊँचे इस 
वृक्षको में डॅसता हूँ, तुम जिला दो | 

यों करकर तक्षकने उस वृक्षको काट लिया । उसके 
डँसते ही वह अत्यन्त ऊँचा वृक्ष जलकर भस्म हो गया । 


ASP 


४८ > 
s 


A 


NNN 
९७७ Na 


“उस TAR पहलेसे ही कोई मनुष्य चढा हुआ था, वह भी 


तक्षकके विषकी ज्वालाऔंसे दग्ध हो गया | तब मन्त्रशौमें 
As काश्यपने अपनी मन्त्रश्यक्तिसे उस जले हुए R 
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भी. जिला दिया । उसके साथ ही वह मनुष्य भी जी उठा । यशबाले, धर्मात्मा, विष्णुभक्त 


= महायोगी तथा चारों वो 
रक्षा करनेवाले थे । उन्होंने व्यासपुत्र शुकदेबजीसे aR 
श्रीमद्वागवतकी कथा सुनी थी । ऐसे पुण्यात्मा राजाकी र्षा 


यह्‌ देख तक्षकने मन्त्रकुशल काइ्यपसे कहा--“ब्रह्मन्‌ ! राजा 
तुम्हे जितना धन दे सकते हैं, उससे दूना मैं देता हूँ । इसे 
लेकर शीघ्र लौट जाओ । यों कहकर तक्षकने उसे बहुमुल्य न करके जो तुम तक्षकके कहनेसे ( घन लेकर ) लौट गये za 
रक्त देकर लोटा दिया । कारणसे श्रेष्ठ ब्राह्मण और बन्घु-बान्धव तुम्हारी निन्दा कर्ते 
तत्पश्चात्‌ तक्षकने सब सर्पोको बुलाकर कहा--“ठुम सब zi मरनेवाले मनुष्यके प्राण अबतक कण्ठमें रहते हं, त्रत 
लोग मुनियोंके वेष धारण करके राजाके पास जाओ और उन्हे उसकी चिकित्सा करनी चाहिये | तुम चिकित्सा करने 
भेटें. फल समर्पित करो 0! “बहुत अच्छा कहकर सभी समर्थ होकर भी उनकी दवा किये बिना ही आधे मागते 
राजाको फल देने लगे । उस समय तक्षक भी किसी बेरके लोट आये । इसलिये तुम वास्तवमें निन्दाके पात्र हो |! 
फलमें कृमिका रूप धारण करके राजाको डॅसमेके लिये बैठ 


| 


| 
| 


कादयप बोले- उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले शाकल- 
गया । ब्राह्मणरूपी सपोके दिये हुए सभी फल राजा 


| oe .. जी | मेरे दोषकी शान्तिके लिये कोई उपाय बताइये । जिससे 
| stergi R मन्त्रियोंकी देकर कोतृहरुवरा एक मोटे मेरे बन्धु-बान्धव और सुह्दद्‌ मुझे ग्रहण करें । आप भगवान्के 
| फलको हाथमें ले लिया | इसी समय सूर्य भी अस्ताचलपर 


क ळं ने प्रिय भक्त हैं, मुझपर अवश्य कृपा करें । 
पहुँच गये । उस फलमे सब लोगोने तथा राजाने भी एक 


i 

| लाल रंगका कीट देखा, वही तक्षक था । उसने शीघ्र ही तव मुनिवर शाकल्यने क्षणभर ध्यान करके ET: 
| फलसे निकलकर राजाके शरीरको लपेट लिया । यह देख पूर्वक काश्यपसे कहा--अहान्‌ ! इस पापकी शान्तिके PAT | 
| आसपास बैठे हुए सब लोग भये भाग . गये । ब्राहमणो ! उम्हैंएक उपाय बताता हूँ । सुवर्णमुखरी नदीके तटपर भगवान | 
तक्षककी अत्यन्त प्रबळ बिषाग्निसे राजा परीक्षित्‌ मण्डप- लक्ष्मीपतिकी निवासभूमि है, उसका नाम वेङ्कटाचछ ७ 
सहित तत्काल जलकर भस्म हो गये । पुरोहित और मन्त्रियो- जो सब लोगोंमें पूजित है । उसका दूसरा नाम E 


ने उनका ARR संस्कार करके प्रजाकी रक्षाके है। वह परम पवित्र तथा देवता और दानवोंसे भी वन्दित y 


लिये उनके पुत्र जनमेजयको राजाके पदपर अभिषिक्त कर है । ब्रह्महत्या, सुरापान तथा सुवर्णकी चोरी आदि बव | 
दिया । | 


पापोका वह नाश करनेवाला है। उसी पर्वतपर खामिपुप्करिणी 

तक्षकसे राजाकी रक्षा करनेके लिये जो काश्यप नामक है? जो सब पापौंका निवारण करनेवाली है | वह मन्न 
ब्राह्मण आया था; उसकी सब लोग निन्दा करने लगे | अन्तमै दायिनी पुष्करिणी भगवान्‌ श्रीनिवासके स्थानसे उत्तर R | 
बह शाकल्य मुनिकी शरणमे गया और उन्हे प्रणाम करके दै । तुम वेङ्कटाचलपर्‌ जाकर कल्याणमयी aga | 
बोला--'भगवन्‌ | आप सब धर्मोके ज्ञाता और भगवान्‌ सहुल्पपूर्वक स्नान करो । फिर पश्चिम तटपर बसे हुए T | 
विष्णुके प्रिय भक्त हैं । ये मुनि, ब्राह्मण, geg तथा अन्य स्वामीकी सेवा करके भगवानके मुख्य मन्दिरमै जाओ! । | 
लोग जो मेरी निन्दा करते हैं; इसका क्या कारण है, यह मैं भक्तोंको अभय प्रदान करनेवाले झाङ्क-चक्रधारी बन | 


y नही जानता । यदि आप जानते हों, तो बताये ।? तब महा- विभूषित खर्णाचलनिवासी भगवान्‌ श्रीनिवासका विधिपूर्वक | 
मुनि शाकल्यने क्षणभर ध्यान करके काश्यपसे कहा--'तुम 


दर्शन करके तुम सब्र पापोसे मुक्त हो जाओगे । | 
तक्षकसे महाराज परीक्षित्‌को बचानेके लिये जा रहे थे, किंतु 


= १ = at 

S यह सुनकर मुनिवर काश्यपने देव-दानवर्वार A 
आधे मार्गमे तक्षकने तुम्हे मना कर दिया । जो मनुष्य विष, पुष्करिणीमै नियमपूर्वक स्नान किया । इससे वे za ओर 
रोग आदिकी चिकित्सा करनेमे समथै होकर भी काम; क्रोध, 


~ REGU 
गे | 
i 
| 


खस्थ हो गये । फिर सब बन्धुबन्धवोंने उनका त 
भय) लोभ) मात्सर्य अथवा मोहे विष एबं रोगसे पीडित पूजन करके कहा--“आप निःसन्देह हमारे पूज्य हैं। र | 
मनुष्यकी रक्षा नहीं करता, वह ब्र्हत्यारा, शराबी, चोर, इस प्रकार मैंने आपलोगोंसे वेङ्कराचलकी महिमाका वर्ण 
गुरुपलीगामी तथा इन सबके संसगेदोषसे दूषित है । उसके 


किया दै । जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इसे सुनता दै? वर FES 
उद्धारका कोई उषाय नहीं है । महाराज परीक्षित्‌ पवित्र लोकम प्रतिष्ठित होता है | पूर्वक इसे सु 


| 
rr a >< 
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ae ii OC 
खामितीर्थकी महिमा और उसमें ख़ान करनेसे राजा धर्मगुप्तके शापजनित 
उन्मादका निवारण 


ऋषि बोले- सूतजी ! आप स्वामिपुष्करिणी तीर्थकी 
महिमाका पुनः वर्णन कीजिये | 
खूतजीने कहा- जो लोग खामिती «मैं खान करते हैं, 
बे तामिख; अन्धतामिख महारौरव, रौरव, कुम्भीपाक, कालसूत्र, 
असिपत्रवन, कृमिभक्ष अन्धकूप) सन्दंश, शाल्मलि, लाला- 
भक्ष, अवीचि, सारमेयादन, वज्रकर्णक) क्षारकर्दमपातन, 
रक्षोगणाशन, शूलप्रोतनिरोधन; तिरोधान, सूची ुख, पूयभक्ष 
शोणितभक्ष और विषाम्निपरिपीडन आदि अद्टाईस नरकोंमें नहीं 
जाते जो दूसरोंके धन,सन्तान और स्त्रियोंका अपहरण करनेवाला 
है, वह बहुत वर्षोतक तामि नामक भयंकर नरकमें डाला जाता 
है। जो अधम मनुष्य माता-पिता और ब्राह्मणोंसे द्वेष रखता 
है; बह दस हजार योजन विस्तृत कालसूत्र नरकमें डाला 
जाता है | जो वेदमार्गका ua करके कुपथपर चलता है; 
बह यमदूतो द्वारा भयंकर असिपत्रवनमें गिराया जाता है । जो 
पकवान और दाल-शाक आदि अन्न पंक्तिभेद्‌ करके खाता 
है और मोहबश पञ्चयन्ञोका अनुष्ठान किये बिना ही 
भोजन करता है, बह कृमिमोजन नरकमें डाला 
जाता है, जहाँ सैकड़ों कीड़े उसको खाते हैं और 
षह भी कीड़ोंकों ही खाकर रहता है| जो स्नेह अथवा 
Wa ब्राह्मणफा धन हडप लेता है तथा जो राजा या राजपुरुष 
TÜR धनका अपहरण कर लेता है, वह सन्दंश नामक 
भयङ्कर नरकमें' गिराया जाता है जो नीच मानव अगम्या 
धके साथ गमन करता है, अथवा जो नारी अगम्य पुरुषके 
शय सङ्गम करती है, वे दोनों क्रमः लोहेकी तपायी हुई 
बा वाल? पुरुष-मूर्तिका आलिङ्गन करके तबतक खडे 
९५ ६) जबतक चन्द्रमा ओर सूर्यकी सत्ता रहती है। 
कै SS घोर नरकमें डाले जाते हैं । जो 
हक कहते ds उपद्रवोसे सब प्राणियोंको सताता 
जिमन या ब नरकमें गिराया जाता 
ya Saje A राजाका नोकर पाखण्डमतका अनुयायी 
यादाओंको तोड़ता है, वह वैतरणी नरकमें 
सो प शोचाचारहीन; अशास्त्रीय 
पहा पे या बाळे, वेदमार्गके त्यागी, सदा 
विश, मूत्र, कफ और Me ह ooon 
गिराते ई ' और पित्तादिसे पूर्ण अत्यन्त बीभत्स नरकमें 
। जो ESEN 


पशुओंको बाणोंके द्वारा पीड़ा पहुँचाता है, यमकिङ्कर उसको 
बाणोंके द्वारा बींधते हैं और पुनः प्राणरोध नामक नरकमें 
गिराते हें । जो पाखण्डी यज्ञमें पशुओंकी हत्या करता 
है, वह परलोकमें वेशस नामक नरकमें गिराया जाता है । 
जो छटेरोंके मार्गका आश्रय लेकर दूसरोंको जहर देता; 
गॉर्वोको जला डालता और बनियोंके धनका अपहरण करता 
है, वह परलोकमें qag नामक भयानक नरकमें दीर्घ” 
कालतकके लिये डाल दिया जाता है । ये तथा और भी जितने 
नरक हैं, उन सबमें वह मनुष्य कभी नहीं पड़ता, जो 
खामिपुष्करिणी तीर्थमै गोता लगाता है । स्वामिपुष्करिणीमें 
एक बार खाने करनेसे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता है । 
उसे आत्मज्ञान तथा चार प्रकारकी साक्षात्‌ मुक्तिकी भी प्राप्ति 
होती है । जो महापातको अथवा सम्पूर्ण पातकोंसे युक्त दै) 
वह भी स्वामितीर्थमें गोता लगानेसे तत्काळ पवित्र हो जाता 
हे । खामितीर्थके सेवनसे मनुष्योंकी बुद्धि, लक्ष्मी, कीर्ति; 
सम्पत्ति; ज्ञान, धर्म और वेराग्यकी वृद्धि तथा मनकी शुद्धि 
होती है । 

इस प्रकार अद्वेतज्ञान, भोग और मोक्ष तथा मनोवाञ्छित 
कामना प्रदान करनेवाले अज्ञाननाशक स्वामितीर्थके प्रभावका 
वर्णन किया गया, जो मनुष्योके समस्त पापोंका नाश करने- 
चाला है । 

नेमिषारण्यनिवासी महर्षियो ! मैं ठुमलोगोंसे स्वामितीर्थ- 
की महिमाका अभी ओर वर्णन करूँगा | चन्द्रबंमें 
नन्द नामसे प्रसिद्ध एक महाराजा थे, जो समुद्रपर्यन्त पृथ्वीका 
धर्मपूर्वक पालन करते थे । उनके एक पुत्र हुआ, जिसका 
नाम धर्मगुप्त था । नन्दने राज्यकी रक्षाका भार अपने YAR 
रख दिया और खयं इन्द्रियोंको वशमें करके आहारपर विजय 
पाकर तपस्याके लिये तपोवनमें चले गये । पिताके तपोवन 
चले जानेपर राजा धर्मगुप्तने सारी प्रथ्वीका पालन किया । वे 
धमाके ज्ञाता और नीतिपरायण थे । उन्दने अनेक प्रकारके 
यशोंद्वारा इन्द्र आदि देवताओंका पूजन किया और ब्राह्मणोंको 
धन एवं बहुत-से क्षेत्र प्रदान किये । उनके शासनकालमें 
समस्त प्रजा अपने-अपने धर्मका पालन करती थी ।*डनके 
राज्यमें कमी चोर आदिसे किसीको कष्ट नहीं ग्राप्त हुआ । 
एक दिन धर्मगुस उत्तम घोड़ेपर सवार हो वनमें गये । वहीं 
रात हो गयी । विनयशील राजाने वहीं सायं-सन्भ्याकी उपासना 


50 Rand Eon. ai KA सिंह; व्याप्त 
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आदिके भयसे वे एक वृक्षपर जा बेठे । उस वृक्षके पास एक 
रीछ आया, जो सिंहके भयसे पीड़ित था । वनमें विचरनेवाला 
एक सिंह उस रीछका पीछा कर रहा था । रीछ बृक्षपर चढ़ 
गया | वहाँ उसने महान्‌ बळ-पराक्रमसे सम्पन्न राजा धर्मगुप्तको 
X देखा । उन्हे देखकर रीछ बोला- “महाराज ! भय न 
करो । हम दोनों रातभर यहीं रहेंगे, क्योकि वृक्षके नीचे बडा 
भयङ्कर सिंह आया हुआ है । महामते ! तुम आधी राततक 
निर्भय होकर नांद लो; में सजग होकर तुम्हारी रक्षा करता 
रहूँगा । उसके बाद जब मै सो जाउँ, तब शेष आधी राततक 
तुम मेरी रक्षा करना V 
रीछकी यह बात सुनकर धर्भगुस सो गये उस समय 
सिंहने रीछसे कहा- “यह राजा तो सो गया है, अब तुम इसे 
मेरे लिये नीचे गिरा दो ।” तब धर्मज्ञ रीछने सिंहको उत्तर 
दिया- “बनचारी मृगराज! तुम धर्मको नहीं जानते । अहो ! 
विश्वासघात करनेवाले प्राणियोको संसारमे बड़ा कष्ट भोगना 
पड़ता है । मित्रद्रोहियोंका पाप दस हजार यज्ञोके अनुष्ठानसे 
भी नष्ट नहीं होता । ब्रह्महत्या आदि पापोंका तो किसी प्रकार 
निवारण हो सकता है, परंतु विश्वासघातियोंका पाप कोटि- 
जन्मौमे भी नष्ट नहीं हो सकता है ।% सिंह ! में मेरुपवेतको 
इस पृष्वीका बड़ा भारी भार नहीं मानता, संसारमै जो 
विश्वासघाती दै, उसीको मैं भूतलका महान्‌ भार समझता हूँ।? 


बि." अ्रह्महत्यादिपापानां कथन्निप्निष्कृतिभवेत्‌ 
विश्वासघातिनां पापं न नञ्येञ्जन्मकोटिभिः ॥ 


; रीछके ऐसा कहनेपर सिंह्‌ चुप हो गया | स्च 
HAJA जागे ओर्‌ रीछ TAR सो गया । तब सिंह्ने राजे 
कहा--“इस रीछको नीचे छोड़ दो ।? तब राजाने अपने अ 
सिर रखकर सोये हुए रीछको प्रथ्वीपर ढकेल दिया [र 
गिरानेपर रीछ इक्षकी डाली पकड़ता लटक गया | कू 
पुण्यवश क्षसे नीचे नहीं गिरा । अब वह राजाके पास 
आकर क्रोधपूर्वक बोला--“राजन्‌ ! में इच्छानुसार रूप घाण \ 
करनेवाला ध्यानकाष्ठ नामक मुनि हूँ । मेरा जन्म भुं 
हुआ है । मैंने स्तेच्छासे रीछका रूप धारण किया है । मैंने 
तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया था । फिर सोते समय तुमने 
मुझे क्यों ढकेळा १ जाओ, मेरे शापसे बहुत शीघ्र पाग | 
होकर प्रथ्वीपर विचरो ।? राजाको इस प्रकार शाप देक । 
मुनिने सिंहसे कहा--“तुम सिंह नहीं, महायक्ष हो । पहले कुबेरके 
मन्त्री थे । एक दिन अपनी स्त्रीके साथ हिमालयके शिखरपर 
आकर अनजानमें गोतम मुनिके समीप ही तुम विहार करने 
लगे थे । देवकी प्रेरणासे महर्षि गोतम समिधा लानेके लिये 
कुटीसे बाहर निकले । उन्होंने तुम्हें नंगा देख इस प्रकार | 
शाप दिया--'अरे ! तू मेरे आश्रमम आकर नंगा खड़ा है। | 
अतः अभी तू सिंह हो जायगा । इस प्रकार तुम्हे RAR , 
प्राप्त हुई दै । मृगराज ! ये सारी बातें मैं ध्यानसे जानता - | 
हुँ ।? ध्यानकाष्ठ मुनिके ऐसा कहनेपर उसने सिंहका त | 
त्याग दिया और कुबेर-सचिवके रूपमे दिव्य यक्षका शरीर 
धारण कर लिया । उसके बाद उसने हाथ जोड़कर कही”. | 
“महामुने | आज मुझे अपने समस्त पूर्ववत्तान्तका शान हो ; 
गया । गौतमजीने शाप देते समय उसके उद्धारका समय मी | 
इस प्रकार बताया था--“जब रीछरूपधारी ध्यानकाष्ठके र" | 
महारा वार्तालाप होगा, तब तुम सिंह-देह त्याग करके म्य 
रूप धारण कर लोगे ।? | 

यों कहकर वह यक्षराज मुनिवर ध्यानकाडको परी 
करके उत्तम विमानपर बैठा और अलकापुरीको चला गया | | 
| 
| 
| 


> 


TA धर्मगुसरको पागलके रूपमै देखकर मन्त्रीलोग F 
नर्मदाके तटपर उनके पिता नन्दके पास ले गये और पह 
बताया कि आपके पुत्रकी बुद्धि विकृत हो गयी है। 
TIA जानकर राजा नन्द उसे साथ ले सहसा जेमिनि ति 
समीप गये और उनसे इस प्रकार बोळे--'भगवन्‌ ! मेरा 
इस समय उन्मादग्रस्त हो गया है । महामुने ! इस रोग 

निवारणका कोई उपाय बतलाइ्ये |? उनके ऐसा पूछ i 
मुनिवर जैमिनिने दीर्घकालतक ध्यान करके कहा? राजन 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


A 


। 


~ 


ुर्णमुखरी नदीके तटपर एक वेज्कट नामसे प्रसिद्ध पर्वत है; 
जो सब पापोंको हरनेवाला तथा परम पवित्र है। उसके शिखर- 
पर खामिपुष्करिणी नामक एक बड़ा भारी तीर्थ है। महामते ! 
वहीं ले जाकर अपने पुत्रको उसमें नहदलाओ । ऐसा करनेसे 
इसका उन्माद तत्काल नष्ट हो जायगा ।? यह सुनकर राजा 
नन्दने मुनिश्रेष्ठ जेमिनिको प्रणाम किया और पुत्रको लेकर 
वे खामिपुष्करिणी तीर्थको गये | वहाँ नियमपूर्वक पुत्रको 
नहलाया । खान करते ही उसी क्षण उसका उन्माद नष्ट हो 
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गया । राजा नन्दने स्वयं भी स्वामिपुष्करिणीके जलमें स्नान 
किया । फिर पुत्रके साथ एक दिन उस तीर्थमें निवास किया 
और वेङ्कटगिरिके स्वामी दयानिधान भगवान्‌ श्रीनिवासकी 
सेवा करके पुनः तपस्याके लिये वनको प्रस्थान किया । पिताके 
चले जानेपर राजा धर्मगुप्तने भगवान्‌ वेङ्कटेश्वरमें भक्ति रखते 
हुए ब्राह्मणोंको बहुत धन-धान्य और क्षेत्र प्रदान किये । 
तत्पश्चात्‌ मन्त्रियोके साथ वे अपनी नगरीको चले गये | 
ब्राह्मणों ! इस प्रकार तुमसे मैंने राजा धर्मगुप्तकी कल्याणमयी 
कथा सुनायी । इसके श्रबणमात्रसे ब्रह्महत्याका नाश हो जाता है। 


कुष्णतीर्थ और भगवान्‌ वेङ्कटेश्वरका माहात्म्य 


आर” aS — 


. सूतजी कहते हैं--मुनिवरो ! सब पापका नाश 
करनेवाले महान्‌ पुण्यप्रद वेङ्कटाचलपर जो कृष्णतीर्थं है, 
उसका माहात्म्य श्रवण करो । पूर्वकालमें विप्रवर रामकृष्ण 
नामक एक बहुत बड़े मुनि थे । वे सत्यवादी, शीलवान; 
उत्तम भक्त) सब प्राणियोंपर दया करनेवाले, शत्रु और मित्रके 
प्रति समभाव रखनेवाले, जितात्मा, तपस्वी और जितेन्द्रिय 


थे । परब्रह्ममें निष्णात तथा एकमात्र ब्रह्मतत्वके आश्रित 


x 


थे । ऐसे प्रभाववाले मुनिवर रामकृष्णने उस तीर्थमें बड़ी 
कठोर तपस्या की । वे अपने सब अङ्गोंको स्थिर करके खड़े 
रहते । वहाँ खड़े होकर तपस्या करते हुए उनको कई सौ 
वर्ष बीत गये | उनके सब अङ्गोपर वल्मीककी मिट्टी जम 
गयी ओर उसने उन्हें आच्छादित कर लिया | तो भी महामुनि 
रामकृष्ण तपस्यामें संलम रहे । उन्होने बल्मीककी कोई 
परवा नहीं की । इन्द्रने तपस्या करते हुए उस मुनिश्रेष्ठपर 
मेधोंको भेजकर बड़े वेगसे ष्टि करवायी | सात दिनोंतक 
ण्गातार वर्षा होती रही । मूसलाधार पानी पड़नेपर मी 
सुनिने अपने नेत्र बंद करके वर्षाको सहन किया । तब 
बढी भारी गड़गड़ाहटके साथ कानोंको बधिर बनाती हुई 
बिजली वल्मीकके ऊपर गिरी । वल्मीक ढह गया । उसी 
के ङ्ख, चक्र, गदाघारी भगवान्‌ विष्णु प्रकट हो गये । 

विनतानन्दन गरुड्पर आरूढ थे । गलेमें पड़ी हुई 
भेनमाछा उनकी शोभा बढ़ा रही थी । श्रीरामकृष्णकी 


तपस्यासे हदो बोले तुम संसारमें 
सन्तुष्ट भगवान्‌ इस प्रकार MEEN HER | प्रसिद्ध से ८ 
ड | l BJP, Jammu. Digitized By Sid भो | 
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वेद-शास्त्रके पारङ्गत विद्वान्‌ हो और तपस्याकी निधि हो । 
मेरे प्राढुर्भावके दिन जो मनुष्य यहाँ स्नान करता दै, उसके 
पुण्यकलका वर्णन शेषनाग भी नहीं कर सकते । सूर्य 
मकर राशिपर स्थित हों ओर महातिथि पूर्णिपा पुष्य नक्षत्रसे 
युक्त हो तो वह इस तीर्थमें स्नान करनेका सर्वोत्तम समय 
बताया गया है। जो मनुष्य उस दिन कृष्णतीर्थमें स्नान 
करता दै, वह सब पापाँसे मुक्त होकर समस्त कामनाओंको 
प्राप्त कर लेता है । आजसे यह महातीर्थ ठग्हारे ही नामसे 
ऐसा कहकर भगवान्‌ श्रीनिवास वहीं 


yaan Kosha 


eGan 


| 
| 
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अन्तर्धान हो गये । उस तीर्थका ऐसा प्रभाव है कि वह बड़े-बड़े 
पापीको शुद्ध करनेवाला है । मनुष्योकी बुद्धिको शुद्ध करता 
और उन्हें सम्पूर्ण ऐश्वर्याको देता है । ब्राह्मणो ! इस प्रकार 
तुसलोगोसे यह कृष्णतीर्थका माहात्म्य बतलाया गया, जो 
इसके श्रोता और वक्ता दोनोंको विष्णुलोक प्रदान 
करनेवाला है । 
अब में भगवान्‌ वेड्कटेश्वरके वेभवका वर्णन करूँगा, 
जिसे सुनकर मनुष्य सब पापोसे मुक्त हो जाता है । जो 
मानव एक बार भगवान्‌ वेङ्कटेश्वरका दर्शन कर लेता है, वह 
मोक्षको प्राप्त होता है । सत्ययुगमें जो पुण्य दस वर्षामे 
प्राप्त किया जाता दै, वही त्रेतामै एक ही वर्षमै, द्वापरमे पाँच 
महीनोंमे और कछियुगमें एक ही दिनमै सिद्ध हो जाता 
। परंतु जो भगवान्‌ श्रीनिवासका दर्शन करते हैं उन्हे 
एक-एक WÀ वही पुण्यफल कोटि-कोटि गुना होकर मिलता 
है । श्रीभगवान्‌ वेङ्कटेश्वरमे सम्पूर्ण तीर्थ, सब देवता, मुनि 
और पितर विद्यमान हैं । भगवान्‌ वेडूटेशका सब्चिदानन्दमय 
विग्रह श्रेष्ठ शङ्कसे पूजित हे । उसके स्मरण करनेमात्रसे 
यमराजकी पीड़ा नहीं होती । जो इस पृथ्वीपर परम दुर्लभ 
मनुष्य-शरीर पाकर सर्वश्रेष्ठ देवता भगवान्‌ वेङ्कटेशका 
दर्शन एवं पूजन करते हैं, उनका जन्म सफल है और वे ही 
कृतार्थं हैं | भगवान्‌ नारायणका दर्शन होनेपर सहसा 
ब्रह्महत्या और दस हजार मद्यपानके पाप भी पूर्णतः नष्ट हो 
जाते हैं । जो मनुष्य सदा भोग और सर्गलोकका राज्य 
चाहते हैं, वे एक बार प्रसन्नतापूर्वक वेङ्कटाचलनिवासी 
भगवान्‌ श्रीनिवासको प्रणाम करें । करोड़ों जन्मोमे किये 
हुए जो कोई भी पाप हैं, वे सब भगवान्‌ वेझूटेश्वरके द्शनसे 
नष्ट हो जाते हैं । जो सम्पर्कसे, कोतूहलसे, लोभसे अथवा 
भयसे भी महादेव वेङ्कटाचलेश्वरका स्मरण करता है, वह 
इहलोक और परलोकमे कभी दुःखका भागी नहीं होता । 
वेङ्कटाचळवासी देवेश्वर भगवान्‌ श्रीविष्णुका कीर्तन और पूजन 
करनेवाला अवश्य ही श्रीविष्णुका सारूप्य प्रास कर लेता 
है । जेसे प्रज्वलित अग्नि क्षणभरमै ढेर-के-ढेर इन्धन जलाकर 


भस्म कर देती है, वैसे ही भगवान्‌ वेङ्कटेश्वरका दर्शन सब 
पापोको दग्ध कर देता है। 


पापनाशन तीर्थकी महिसा--भद्रमति ब्राक्णका चरित्र 
वेङ्कटाचलपर चढ्नेके पूर्व उस पुण्यवर्डक पर्वतकी इस पैरोसे चळूँगा 


प्रकार प्रार्थना करनी चांहिये--हे खणोचल ! हे महापुण्यमय ! 
_ सर्वदेबसेवित' गिरिश्रेष्ठ ! ब्रह्मा आदि देवता भी जिनकी श्रद्धा 
/सवा करते हैं? उन्हीं आपके ऊपर मैं अपने दोनों 


% शरणं व्रज सवेश मृत्युजयमुमापतिम्‌ # 
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= 
भगवान्‌ वेङ्कदेश्वरकी भक्ति आठ प्रकारकी मानी A 


है--१-भगवानके भक्तोके प्रति स्नेह 


भक्तिपूर्वक भगवान्‌की पूजा करना, ४-अपने शरीरको 
समस्त चेष्टाएँ भगवानके लिये ही करना; ५-भगबान्के 
माहात्म्यकी कथामै रुचि रखना और उसे सुननेमै आदरका 
भाव होना, ६-अपने नेत्र और शरीरमें भगवद्धक्ति एवं 
भगवत्प्रेमजनित विकारका स्फुरण होना; ७-भगवान्‌ 
श्रीनिवासका निरन्तर स्मरण करना तथा ८-वेङ्कटाचलनिवासी 
भगवान्‌ श्रीनिवासकी शरण लेकर ही जीवन धारण करना | 
ऐसी आठ प्रकारकी भक्ति यदि किसी म्लेच्छमे भी होतो 
वह निश्चय ही मोक्षको प्राप्त कर लेता है । भगवान 
अनन्य भक्ति तथा ब्रह्मज्ञानसे मोक्षकी प्राप्ति निश्चित है। 
संन्यासियों और नेष्ठिक ब्रह्मचारियोंको वेदान्तशास्रश्रवण- 
जनित ज्ञानसे जो मुक्ति प्राप्त होती है, वही सब लोगोको 
केवळ भगवान्‌ वेङ्कटेश्वरके दर्शनसे अविलम्ब मिल जाती है। 
वेङ्कटगिरिके स्वामी भगवान्‌ श्रीनिवासका दर्शन कर लेनेपर 
सब “लोग महापुरुषकी श्रेणीमै चले आते हैं, उनमैसे कोई 
एक दूसंरेसे कम या अधिक नहीं रह जाता! सब पातको 
नाश करनेवाले परम पवित्र वेङ्कटाचलपर जाकर जो 
सर्वश्रेष्ठ देव भगवान्‌ श्रीनिवासका भक्तिपूर्वक दर्शन करता है 
उसकी समानता इस भूतलपर चारों बेदोंका विद्वान्‌ भी 
नहीं कर सकता | सम्पूर्ण वेद भगवान्‌ श्रीनिवासका हो 


मग X भाव, २. 
भगवद्भक्तांकी पूजा करके उन्हें सन्तुष्ट करना, न 
५ 


ससि स 


| 
| 


प्रतिपादन करते हैं । सब यज्ञ श्रीनिवासकी ही आराधनाके | 


साधन हैं तथा सब लोग भगवान्‌ श्रीनिवासके ही आश्रित | 
हैं । अन्य सबका आश्रय छोड़कर भगवान्‌ श्रीनिवासकी | 
ही शरण लेनी चाहिये । वेङ्कटाचलनिवासी भगर | 
श्रीहरिका दो घड़ी चिन्तन करनेवाला मनुष्य भी अपनी | 
इक्कीस पीढ़ियोंका उद्धार करके विष्णुलोकमें सम्मान | 
होता हे । इस प्रकार यह वेङ्कटेश्वरका माहात्म्य तात 
गया । जो मनुष्य प्रतिदिन भक्तिपूर्वक इसको 


अथवा पढ़ता दै, वह भगवान्‌ -वेङ्कटनाथकी 
फळ पाता है | 


mo रंगा । मुझ पापचेता पुरुषके इस पापको ह 
आप ऊपापूवक क्षमा करें । आपके शिखरपर निवास. za 
बाले भगवान्‌ लक्ष्मीपतिका आपे मुझे दर्शन केस । 
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PMR चले । ऊपर पहुँचकर सब पार्पाका नाश करनेवाले 
परम पुण्यमय खामिपुष्करिणी तीर्थमै नियमपूर्वक खान RI 
aa पितरोंकों पिण्डदान करे। ऐसा करनेसे स्वर्गवासी 
पितर मोक्षको प्राप्त होते हैं और नरकवासी पितर खर्गमें 
चले जाते हैं । 

तदनन्तर उस पर्वतके ऊपर जो सब तीर्थोमे श्रेष्ठ और 
पवित्र पापविनाशन नामक तीर्थ है, जिसके स्मरणमात्रसे 
मनुष्य फिर गर्भमै नहीं आता, उसके पास जाकरः उसमें 
ज्ञान करना चाहिये । वह स्वामितीर्थसे उत्तर दिशामें है । 
वहाँ खान करनेसे मनुष्य वैकुण्ठधाममें जाते हैं। 

पूर्वकालमै भद्रमति नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे; जो 
बेदवेदाङ्गाँके पारङ्गत पण्डित थे) परंतु वे बड़े दरिद्र थे। 
उनके पास जीविकाका कोई साधन नहीं था । उन बुद्धिमान्‌ 
ब्राह्मणने सम्पूर्ण शास्त्र पुराण और धर्मशास्त्रोका श्रवण 
किया था | उनके छः स्त्रिया थीं। कृता, सिन्धु, यशोवती) 
कामिनी, मालिनी और शोभा--ये उनके नाम थे । उनके 
गर्भसे ब्राह्मणने दो सो पुत्र उत्पन्न किये थे। वे सभी पुत्र 
आदि भूखसे पीड़ित हो रहे थे । अपने प्यारे पुत्रों और 
प्रियतमा पत्षियोंकों क्षुधासे व्याकुल देखकर दरिद्र भद्रमति 
विलाप करने लगा--'हाय ! भाग्यहीन जन्मको धिक्कार दै, 
धन और कीर्तिसे रहित जीवनको धिक्कार है । उस जन्मको 
भी धिक्कार है, जिसमें घनाभावके कारण अतिथियोंका सत्कार 
न हो पाता हो। ज्ञान और संदाचारसे शून्य जीवनको भी 
धिक्कार है और बहुत सन्तानोंवाले मनुप्यके धनहीन जन्मको भी 
पिक्कार है | ब्राह्मण, पुत्र, पौत्र, भाई) बन्धु और शिष्य आदि 
सभी मनुष्य धनहीन पुरुषको त्याग देते हैं । जो धनवान्‌ दै, 
R निर्दयी हो या दयावान्‌, गुणहीन हो या गुणवान; मूर्ख 
हो या पण्डित तथा सब मांसे युक्त हो या धर्महीन? यदि वह 
ऐश्वर्यके गुणसे युक्त है, तो पूजने ही योग्य होता है । अहो ! 
दरिद्रता बड़ा भारी दुःख है, उसमें भी आशा तो अत्यन्त 
दुःखदायिनी होती है। आशाके वशीभूत हुए मनुष्य क्षण- 
mA दुःख भोगंते हे.) जो आशाके दास हैं, वे समस्त 
संसारके दास हैं और जिन्होंने आशाको अपनी दासी बना 
लिया है उनके लिये यह सम्पूर्ण जगत्‌ दासके तुल्य है |# 


अहो || दरिद्रता "महान्‌ दुःख है, 'महान्‌ दुःख है; महान्‌ 


* आशाया ये दासा दासास्ते सवंलोकस्य । 
आशा दासी येषां तेषां दासायते लोकः ॥ 
० चै० Jo २० | १६ 


दुःख है | उसमें भी पुत्र और ज्लियोंका अधिक होना तो 
और मी दुःखदायी है ।? 

ऐसा उद्गार प्रकट करके सब शास्त्राके अर्थज्ञानमें 
पारङ्गत विद्वान्‌ मद्रमति मन-ही-मन ऐसे धर्मका विचार करने 
लगे, जो अत्यन्त ऐश्वर्य प्रदान करनेवाला हो | उस समय 
उनकी ख्रियोमै जो कामिनी नामवाली पतिव्रता पत्नी थी, 
उसने अपने पतिदेवसे कहा--“भगवन्‌ ! मेरे प्राणनाथ ! मेरी 
एक बात सुनिये । ऋषि-मुनियोंसे सेवित सुवर्णमुखरी नदीके 
तटपर देवताओंके निवास करनेयौग्य परम पवित्र वेङ्कट पर्वत 
हे । उसके शिखरपर सब पापोंका नाश करनेवाला पावन तीर्थ 
है । महामते | आप पल्ली और पुत्रोके साथ वहाँ चलकर 
पापनाशन तीर्थमें रान कीजिये । मैंने बचपनमें अपने पिता- 
के समीप नारदजीके मुखसे उस तीर्थका माहात्म्य इस प्रकार 
सुना था कि “सब पापोंका नाश करनेवाले परम पवित्र 
वेङ्कटाचलपर पापनाशन नामक एक महान तीर्थ है) जो 
समस्त दुःखोंका निवारण तथा सब प्रकारकी सम्पदाओंका 
दान करनेवाला है । उसमें संकस्पपूर्वक सान करके अधिक 
ऐश्वर्य प्रदान करनेवाले धर्मका मन-ही-मन चिन्तन करना 
चाहिये | सब दानोमें उत्तम भूमिदान है। वह परलोकमें 
उत्तम फलकी प्राप्ति करानेवाला तथा समस्त मनोवाञ्छित 
कामनाओंको देनेवाला है। भूमिदान देकर मनुष्य अपनी 
सभी अभीष्ट वस्तुओंको प्राप्त कर लेता है ।? नारदजीकी यह 
बात सुनकर मेरे पिता बहुत प्रसन्न हुए । उन्होने शेषाचलपर 
जाकर पापनाशन तीर्थमे ख़ान करनेके पश्चात्‌ एक श्रोत्रिय 
ब्राहझणको भूमिदान दिया, जो समस्त ऐश्वर्योको देनेवाला 
है । उससे मेरे पिता इस संसारमै संब प्रकारसे सौभाग्यशाली 
हुए. और अन्तमें भगवान्‌ विष्णुके परम धाममें गये | 
महामाग ! आप भी गिरिश्रेष्ठ वेङ्कटाचळपर चलकर सम्पूर्ण 
कामनाओंको देनेवाला भूमिदान कीजिये । अभिहोत्री श्रोत्रिय 
ब्राह्मणको थोडी-सी भी भूमिका दान करके मनुष्य पुनराइत्ति- 
रहित ब्रह्मलोको प्रांत होता है। वेङ्कटाचल पर्वतपर किया 
हुआ भूमिदान सब पापोंका नाझ करनेवाला है। जो ईख) 
गेहूँ; घान और सुपारी आदि बृक्षौसे युक्त पृथ्वीका दान 
करता दै, वह साक्षात्‌ विष्णुके समान है। जीविकाहीन कुट॒म्बी 
एवं दरिद्र ब्राह्मणको थोड़ी भी भूमि देकर मनुष्य भगवान्‌ 
विष्णुके सायुज्यको प्राप्त होता है ।? 

अपनी पत्नीकी बात सुनकर और शेर्धाचेलनिवासी 
भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करके 'भद्रमति ब्राह्मण बहुत सन्तुष्ट 
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"न्न 
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हुए । उन्होंने अपनी बुद्धिसे परम उत्तम क्रीडाचल पर्वतपर नमो नमो 

जानेका निश्चय किया । वे पूर्णतः धर्मपरायण थे; अपनी स्त्रीके नमो 

साथ सुशाळी नामवाली नगरीमें गये ओर सब ऐश्वयोसे नमो नमो दुज॑ननाशकाय 
सम्पन्न विप्रवर सुघोषसे- उन्होंने पाँच हाथ भूमि माँगी । 


नमोऽस्तु तस्मै जगदीश्वराय ॥ 
नमः कारणवामनाय 
नारायणायामि तविक्रमाय 
श्रीशाङ्गचक्रासिगदा धराय 


; नमोऽस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय ॥ 


सुघोष भी बड़े धर्मात्मा थे। उन्होंने प्रसन्नचित्तवाले इन नमो 
WA Uwa देखकर इनका विधिपूर्वक पूजन किया 
और इस प्रकार कहा--'भद्रमते ! मैं कृतार्थ हो गया, आज 
मेरा जन्म सफल हुआ । यों कहकर सुधोषने-- 


॥ 


पृथिवी वेष्णवी पुण्या प्रथिवी विष्णुपालिता । नमः पयोराशिनिवासकाय 
पृथिच्यास्तु प्रदानेन प्रीयतां मे जनादन: ॥ नमोऽस्तु लक्ष्मीपतये5न्ययाय | 
नमो aa 
gA भगवान्‌ विष्णुकी प्रिया है, पवित्र पृथिवी क. कळ हक मय 
| भगवान्‌ विष्णुद्वारा सुरक्षित दै, प्रथिवीके दानसे भगवान्‌ EX ग छ उपयु 
| ER स न नमोऽकन्डुविलोचनाय 
JAN प्रसन्न हो । 
| नमोऽस्तु ते यज्ञफलप्रदाय । 
| -उँसमन्त्रके उच्चारणपूर्वक विष्णुबुद्धिसे भद्रमतिकी पूजा नमोऽस्तु जञज्ञाङ्गविराजिताय 
| -करके पाँच हाथ परथिवी उन्हें दे दी । उस भूमिदानके नमोऽस्तु ते सजनवछुभाय ॥ 
पुण्यसे सुघोष भगवान्‌ विष्णुके धामको प्रास हुआ, जहाँ नमो नमः कारणकारणाय 


जाकर कोई भी शोक नहीं करता । तदनन्तर भद्रमति अपने 
पुत्रों और स्त्रियोंके साथ देव-दानवबन्दित बेङ्कटाचलपर 
राये । वहाँ स्वामिपुष्करिणीके परम पबित्र निर्मळ se 
उन्होने स्त्रिया और पुत्रोंके साथ संकल्पपूर्वक खान किया । नमो 
'तत्पश्चात्‌ उसके पश्चिम तटपर पृथ्वीको धारण करनेवाले भगवान्‌ 
इवेतवाराहको नमस्कार करके वे भगवान्‌ श्रीनिवासके मन्दिरि- 
में गये । वहाँ ब्रह्मा आदि देवताओसे सेवित: कृपानिधान 
| श्रीनिवासका अपने पुत्र आदिके साथ दर्शन किया और भगवान्‌- 
। को प्रणाम करके पत्नी और पुत्रसह्दित पापनाशन तीर्थमै आये | 
à फिर वहाँ विधिपूर्वक खान करके धर्म आदि शुभ कमोका 
अनुष्ठान किया और किसी श्रोत्रिय विष्णुभक्त पुरुषको 
'विष्णुबुद्धिसे मोक्षदायक भूमिदान ( जो सुघोषसे ली थी - नमस्ते 'कमलाकान्त नमस्ते सुखदायिने । 
वह ) दिया । उस दानके प्रभावसे राङ्क, चक्र और गदा श्रितातिनाशिने तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः॥ ` 
धारण करनेवाले वनमालाविभूषित भगवान्‌ विष्णु गरुडूपर “सबके कारणरूप आप भगवानको नमस्कार दै? नमस्कार f 
चढ़े हुए. पापनाशन तीर्थके तटपर प्रकट हुए । उस समय है | सबको पाछन करनेवाले आपको है, नमस्कार दै। 
शान्त खभाववाले भद्रसतिने भगवानकी इस प्रकार स्तुति क य ai 


नमोऽस्तु शब्दादिविवर्जिताय । 
नमोऽस्तु sega 
नमो नमो भक्तमनोरमाय ॥ 
नमस्तेऽङ्कतकारणाय 
नमोऽस्तु ते मन्दरधारकाय | 
नमोऽस्तु ते यज्ञवराहनाम्ने 

नमो हिरण्याक्षविदारकाय ॥ 
नमोऽस्तु ते वामनरूपभाजे 
> नमोऽस्तु ते क्षत्रकुलान्तकाय | 
नमोऽस्तु - ते रावणमर्दनाय 

नमोऽस्तु ते नन्दसुताग्रजाय ॥ 


आरम्भ की-- छ समस्त देवताओंकेस्वामी आपको नमस्कार है, नमस्कार दै। दै 
नमो ना सल का संहार करनेवाले आपको नमस्कार है, नमस्कार है। जो 

नमो नमस्तेडखिलपालकाय । उन भक्तजनोके प्रियतम, पापोके नाशक तथा gh संदर ९ 

नमो नमस्तेऽमरनायकाय | न जगदीश्वरको बार बार नमस्कार है | जिन्होंने किसी fan 


रनेके कारण नारायण कहलाते हैं, जिनके विक्रमकी कोई 
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> j वामनरूप सि S | 
नमो t ganag wo करनेके कार रूप घारण किया,-जो नारखरूप जळमें निवा | 


नः वैष्णवखण्ड-भूमिवाराहखण्ड ] 


वैष्णवखण्ड 


= 
सीमा नहीं दै तथा जो रङ्ग» चक्र, खङ्ग और गदा धारण 
करते है, उन भगवान्‌ पुरुषोत्तमको बार-बार नमस्कार है । 
क्षीरसिस्धुमँ निवास करनेवाले भगवानको नमस्कार है । 
अविनाशी लक्ष्मीपतिको नमस्कार दै । जिनके अनन्त तेजकी 
gi आदिसे भी तुलना नहीं हो सकती, उन भगवानको 
नमस्कार है तथा जो पुण्य-कर्मपरायण पुरुषोंको स्वतः प्राप्त 
होते है, उन कृपाळ श्रीहरिको बारबार नमस्कार हे।सूर्य 
और चन्द्रमा जिनके नेत्र हैं, जो सम्पूर्ण यज्चौका फल देनेवाले 
हं, यजञङ्गोसे जिनकी शोभा होती है तथा जो साधु पुरुषोके 
परम प्रिय हैं, उन भगवान्‌ श्रीनिवासको बार-बार नमस्कार 
दै । जो कारणके भी कारण, शब्दादि विषयोंसे रहित, अभीष्ट 
सुख देनेवाले तथा भक्तोंके दृदयमें रमण करनेवाले हैं, उन 
भक्तवत्सल भगवानको नमस्कार है | अद्भुत कारणरूप आप- 
को नमस्कार है, नमस्कार है । मन्दराचल पर्वत धारण करने- 
वाले कच्छपरूपधारी आपको नमस्कार हे । यज्ञवाराहरूपमे 


X आकाइागङ्कातीर्थंकी महिमा * 
IE डि एति एव वाड ठत जाम I 
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करनेवाले आपको नमस्कार है । वामनरूपधारी आपको 
नमस्कार है । क्षत्रियकुलका अन्त करनेवाले परशुरामरूपमें 
आपको नमस्कार है । रावणका मर्दन करनेवाले श्रीरामरूप- 
घारी आपको नमस्कार है तथा नन्दनन्दन श्रीक्रष्णके बड़े 
भाई बळरामरूपमें आपको नमस्कार है । कमलाकान्त | 
आपको नमस्कार है । सबको सुख देनेवाले आपको नमस्कार 
है | भगवन्‌! आप शरणागतोंकी पीड़ाका नाश करनेवाले हैं। 
आपको बारंवार नमस्कार है |? 

ब्राह्मण भद्रमतिके इस प्रकार स्तुति करनेपर भक्तवत्सल 
दयानिधान भगवान्‌ श्रीनिवासने वात्सब्यपूर्वक कहा--“तात ! 
तुम्हारा कल्याण हो । तुम्हारे इस महास्तोत्रसे में सन्तुष्ट हूँ । 
ब्रह्मन्‌ | तुम इस संसारमै पुत्र-पोत्र आदिके साथ सब भोगाँसे 
सम्पन्न होकर सुख भोगनेके पश्चात्‌ अन्तमे मोक्ष प्राप्त करोगे |? 
ऐसा कहकर भगवान्‌ विष्णु वहीं अन्तर्धान हो गये । ब्राह्मणो ! 
इस प्रकार मैंने पापनाशन तीर्थकी महिमा और उसके तटपर 


> ~ मिदानकी मह ९ 
प्रकट होनेवाले आपको नमस्कार है । हिरण्याक्षको विदीर्ण भूमिदानकी महत्ताका भी वर्णन किया । 


आकाशगड़ातीर्थकी महिमा--रामानुजपर भगवानूकी कृपा तथा भगवद्धक्तोंका लक्षण 
ABI 


श्रीखूतजी कहते हैं-तपोधनो ! रामानुज नामसे प्रसिद्ध 

एक जितेन्द्रिय विष्णुभक्त ब्राह्मण थे । धर्मात्मा रामानुजने 
वानप्रस्थ-आश्रममें स्थित होकर आकारागङ्गातीर्थके समीप 
तपस्या की । गरमीमें भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करते हुए वे 
पञचामिके मध्यम स्थित रहते थे, वर्षामें खुले आकाशके नीचे 
ASH मुखसे अष्टाक्षर (3० नमो नारायणाय) मन्त्रका जप और 
TAA भगवान्‌ जनार्दनका ध्यान करते थे तथा जाड़ेमें जल- 
के भीतर निवास करते थे। वे समस्त प्राणियोंके हितैषी, 
जितेन्द्र तथा सब प्रकारके AA दूर रहनेवाले थे । 
उन्होंने कितने ही वर्षोतक सूखे पत्ते खाकर निर्वाह किया, 
कुछ कालतक जलका ही आहार किया और कुछ वर्षोतक वे 
वायु पीकर रहे । तदनन्तर उनकी तपस्यासे सन्तुष्ट 

केर भक्तवत्सल भगवान्‌ विष्णुने उन्हे प्रत्यक्ष दर्शन दिया | 
भगवानूके हाथोंमे शङ्क) चक्र और गदा आदि शोभा पा रहे थे । 
नेत्र विकसित कमलके दलोंकी भाँति सुन्दर थे; श्रीअज्ञों- 

की दिव्य प्रमा कोटि-कोटि सूर्यके समान थी । वे विनता- 


हार, भुजबन्द, मुकुट और कड़े आदि आभूषण उनके अज्ञों 
की शोभा बढ़ाते थे | विष्वक्सेन और सुनन्द आदि पार्षद 
भगवानको सब ओरसे घेरकर खड़े थे | वीणा, वेणु और 
मृदङ्ग आदि बाजे बजानेवाले नारद आदिके द्वारा उनकी 
महिमाका गान हो रहा था । भगवानका ऐश्वर्य परम उत्तम . 
रूपसे प्रकट हो रहा था । वे पीताम्बरसे शोभायमान थे । 
उनके वक्षःस्थलमें लक्ष्मीका निवास था । श्याम मेघके समान 
उनकी कान्ति थी दोनों पाइव-भागमें खड़े हुए सनक आदि 
महायोगी भगवानकी सेवामें लगे थे । अपनी मन्द-मन्द 
मुसकानसे तीनों लोकोंकरों मोहते और अज्ञोंकी दिव्य प्रभासे 
दसो दिशाओंकों सम्मानित एवं प्रकाशित करते हुए भक्त- 
सुलभ दयानिधान भगवान्‌ वेङ्कटेश्वर महामुनि रामानुजके 
समीप उपस्थित हुए । उन्होंने अपनी चारों बाहोंसे मुनिको 
पकड़कर हृदयसे लगा लिया और प्रेमपूर्वक कहा--“महासने ! 


- कोई बर मागो, मैं तुम्हारी तपस्यासे बहुत प्रसन्न हूँ । तुमने 


जो नमस्कार किया है; उससे मेरा प्रेम और बढ़ गया दै। 
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रामानुज बोले--नारायण | रमानाथ ! श्रीनिवास ! 
जगन्मय ! जनार्दन ! जगद्धामः ] गोविन्द ! नरकान्तक ! 
वेङ्कटाचलशिरोमणे ! मैं आपके दर्शनसे ही कृतार्थ हो गया । 
धर्मनिष्ठ पुरुष आपको नमस्कार करते हैं; क्योकि आप धर्मके 
रक्षक हैं । जिन्हें महादेवजी और ब्रह्माजी भी नहीं जानते, 
तीनों वेदीको भी जिनका ज्ञान नहीं हो पाता, उन्ही आप 
परमात्माको आज मै जान पाया हूँ । इससे अधिक और कोन- 
सा वरदान हो सकता है १ जिन्हें योगी नहीं देख. पाते, केवळ 
कर्मकाण्डीलोग जिनक्की झाँकी. नहीं कर पाते, उन्हा आप 
परमात्माका आज मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा हे । इससे बढ़कर 
और क्या हो. सक्ता है ! सम्पूर्ण जगतके. स्वामी. वेङ्कटेश्वर ! 
से इतनेसे ही झताथे. हूँ.। जिनके नामका स्मरण करनेमात्रसे 
बड़े-बड़े, पातकी मनुष्य भी मुक्तिको प्रास- हो जाते हैं, उन्हीं 
भगात्‌, जनार्दनक्रा आज मैं प्रत्यक्ष दर्शन करता हूँ । प्रभो | 
आपके युगल चरणारविन्दोमे मेरी अविचल भक्ति बनी रहे । 

श्रीभ्रयचानने. कहा--महामते रामानुजः ! सुझमें 
तुम्हारी दृढ़, भक्ति होः। झन्‌! मेरी कही हुई दूसरी. बात 
भी -सुनोः। जब सूर्य मेष राशिपर जाते हैं, उस. समय चित्रा 
नक्षत्रसे युक्त: पूर्णिमा होनेपर जो लोग आकाशगङ्गामे. जान 
करते: हैं, वे. पुनरादृत्तिरह्ित परम, घामको-प्रास- होते. हें । 
रामानुज ! दुम आकाशगङ्गाके समीप ही निवास करो । प्रारब्ध- 
` प्राप्त हुए इस शरीरका अन्त होनेपर- तुम्हें 


HS 


WA 


मेरे खरूपकी प्राप्ति होगी । इस विषयमें बहुत 
क्या आवश्यकता है । आकाशगज्ञाके शुभ जलने जो हे 
भी खान करते हैं, वे सभी उत्तम भगवद्भक्त हो जाते 3” 


रामानुजने पूछा भगवन्‌ ! भगवद्धक्तोंके em 
क्या हैं! किस कर्मसे उनकी पहचान होती है! मै डस 
विषयको सुनना चाहता हूँ । कि, 

भगवान्‌ वेङ्कटेश बोले मुनिश्रेष्ट! तुम azi. 
के लक्षण सुनो । जो समस्त प्राणियोंके हितेपी हैं, जिन 
दूसरोंके दोष देखनेका स्वभाव नहीं है, जो किसीसे भी 
डाह नहीं रखते और ज्ञानी, निःस्पृह तथा शान्तचित्त हैँ, 
वे श्रेष्ठ भगवद्भक्त हैं । जो मन, वाणी और क्रियाद्वारा 
दूसरेको पीड़ा नहीं देते ओर जिनमें संग्रह करनेका समभाव 
नहीं है तथा उत्तम कथा श्रवण करनेमें जिनकी सालिक 
बुद्धि संलग्न रहती है तथा जो मेरे चरणारविन्दोंके भक्त हैं 
जो उत्तम मानव माता-पिताकी सेवा करते हैं, देवपूजामें 
तत्पर रहते हैं, जो भगवत्पूजनके कार्यमे सहायक होते है 
और पूजा होती देखकर मनमें आनन्द मानते हैं) 
वे भगवद्भक्तोंमे सर्वश्रेष्ठ हैं । जो ब्रह्मचारियों और 
संन्यासियोकी सेवा करते हैं तथा दूसरोंकी निन्दा कमी नहीं 
करते हैं, जो श्रेष्ठ मनुष्य सबके लिये हितकारक वचन बोलते 
है और जो लोकमें सद्गुणोंके ग्राहक हैं, वे उत्तम भगवद्धक 
है । जो सब प्राणियांको अपने समान देखते हैं तथा शत्र 
ओर मित्रमे समभाव, रखते हैं, जो धर्मशास््रके वक्ता तथा 


-सत्यवादी हें और जो वैसे पुरुषोंकी सेवामें रहते हैं, वे सभी 


उत्तम भगवद्भक्त है । दूसरोंका अभ्युदय देखकर जो प्रसन्न 
होते हैं. तथा भगबन्नामोंका. कीर्तन करते. रहते हँ, जो 
भगवानूके नामोंक्रा अभिनन्दन. करते, उन्हें सुनकर 
अस्यत्त-हृषेमै भर जाते और सम्पूर्ण अज्ोंमें रोमाञ्चित हा 
उठते हैं, जो अपने आश्रमोचित आचारके पालनमै तत्सरः 
अतिथियोंके पूजक तथा वेदार्थके वक्ता हैं, वे उत्तम वैष्णव 
हैं । जो अपने पढे हुए शात्नोंक़ो दूसरोंके लिये बतलाते है 
और सर्वत्र गुणको, ग्रहण करनेवाले हैं, जो एकादशीका 
ब्रत करते). मेरे लिये aa अनुष्ठान 

रहते, मुझमें मन लगाते, मेरा भजन. करते, मेरे भजने 
डि लालायित रहते तथा सदा मेरे नामके. स्मरणमें तर 
होते हैं, वे उत्तम भगवद्धक्त हें. । agitat ओर जिनकी 
स्वाभाविक्त aN है, वे सभी श्रेष्ठ भक्त ši 
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वरदान तथा राक्षसके 


आक्रमणसे चक्रद्वारा TAMAR रक्षा 


ऋषियोंने पूछा--भगवन्‌ | दान किसको देना 
चाहिये ! दानका समय कोन-सा है ! 

सूतजी बोळे--द्विजवरो | नपुंसक, पुत्रहीन, पाखण्डी, 
वेदवेत्ताओ तथा ब्राह्मणोंसे द्वेष रखनेवाले और अपने 
वर्णाश्रमोचित कर्मका त्याग करनेवाले पुरुषको दिया हुआ 
दान निष्फल होता है । जो परायी स्त्रियोंम॑ आसक्त है; 
दूसरोंके धनका जिसके मनमें बड़ा लोभ है तथा जो गीत 
गानेवाला है; ऐसे ब्राह्मणको दिया हुआ दान निष्फल 
होता है। जिसके मनमै असूया ( दोष-दर्शन ) का भाव 
भरा है, जो कृतघ्न और मायावी है, जिसमें ज्ञानका 
अभाव है, जो सदा भीख माँगनेवाळा दै, हिंसक दै, जो 
नाम-विक्रयश वेद-विक्रय, स्मृति-विक्रय तथा धर्म-विक्रय 
करनेवाला है और दूसरोंको अताना ही जिसका स्वभाव बन 
गया है; ऐसे ब्राणको दिया हुआ दान भी निष्फल होता 
है। जो कोई भी पापमें संलग्न रहनेवाले हैं, उनसे न तो 
कुछ लेना चाहिये और न उन्हें कुछ देना ही चाहिये । 
उत्तम कर्ममे तत्पर श्रोत्रिय, अग्निहोत्री, जीविकाहीन, 
दरिद्र तथा कुटुम्बी ब्राह्मणको दान देना चाहिये । जो 
देवताओंकी पूजामें लगा रहनेवाळा और पुराणोंकी कथा 
बाँचनेवाला है, ऐसे ब्राह्मणको, उनमें भी प्रायः जो दरिद्र हो 
उसे, दान देना उचित है। पाखण्डी, पतित, GERTAE, 
वेद बेचनेवाले, कृतघ्न तथा पापपरायण ब्राणको कभी 
प्रणाम न करे | जो खान कर रहा हो, जिसके हाथोंमें 
समिधा और फूल हो, जिसने जलपात्र ले रखा हो तथा जो 
भाजन करता हो, ऐसे व्यक्तिको प्रणाम न करे । जो 
कलह॒प्रिय, अत्यन्त क्रोधी, दमन करनेवाळा, जनसमुदायके 
मध्यम स्थित, मिक्षात्रघारी तथा सोया हुआ हो, उसको भी 


र प्रणाम न करे । रजस्वला, व्यभिचारिणी, सूतिका, गर्भपात 


केवाली, नर्न नाश करनेवाली तथा अत्यन्त क्रोधमें भरी 
ईर स्रीको कभी प्रणाम न करे । जो श्राद्धके नियममें 
नियुक्त हो, देवताओंकी पूजा कर रहा हो अथवा यज्ञ एबं 
तपण कर रहाहो--ऐसे पुरुषको भी प्रणाम न करे | यदि श्राद्वके 

RJA ब्राह्मण न मिले तो केवळ सूत कातकर 
जनेऊ आदि बनाकर ) जीविका चलळानेवाले सदाचारी 
SA पुत्रवान्‌ ब्राह्मणको श्राद्धके लिये निमन्त्रित करे | यदि 
बढे भी न मिळे, तो पुत्रको या छोटे भाईको अथवा अपनेको 


ही श्राद्धमें नियुक्त करे. । पुत्रहीन ब्राह्मणको किसी प्रकार 
भी श्राद्धके लिये नियुक्त न करे | 

ूर्वकालमें श्रीवत्स गोत्रमें उत्पन्न पद्मनाभ नामक एक 
जितेन्द्रिय ब्राह्मण था । वह दयाळ, उपवासशील, सत्यवादी, 
सब प्राणियोंको अपने ही समान देखनेवाळा तथा विषय- 
कामनासे रहित था । सब भूतोंका हितैषी, मन और इन्द्रियों- 
को वशमें रखनेवाला तथा सब प्रकारके दवन्दोसे रहित था | 
कितने ही वर्षोतक वह सूखे पत्त चबाकर रहा, कुछ कालतक 
केवल जल पीता रहा; फिर कई वर्षातक उसने केवळ वायुका 
आहार किया । इस प्रकार महामुनि पद्मनाभने बारह वर्षातक 
कठोर तपस्या की | | 

तदनन्तर भगवान्‌ लद्ष्मीपतिने पद्मनाभकी तपस्यासे 
सन्तुष्ट हो उन्ह प्रत्यक्ष दर्शन दिया । श्रीहरिने अपने हार्थोमे 
राङ्क, चक्र और गदा आदिको धारण किया था । उनके 
नेत्र खिले हुए कमलदलकी भाँति शोभा पा रहे थे ओर 
kaa कान्ति कोटि-कोटि सूर्याको भी लज्ित कर रही 
थी । पद्मनाभने आँख खोलकर शङ्ख-चक्रधारी, शान्तस्वरूष, 
करुणासागर वेङ्कटनाथ भगवान्‌ श्रीनिवासका दर्शन किया । 
उन्हें देखकर मुनिने इस प्रकार स्तुति प्रारम्भ की-- 

“शाङ्ग धनुष धारण करनेवाले देवाधिदेव भगवान्‌ 
वेङ्कटेश्वरको नमस्कार है | नारायणगिरिपर निवास करनेवाले 
आप श्रीनिवासजीको नमस्कार है । पापोंका नाश करनेवाले 
सर्वव्यापी भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है | शेषाचलनिवासी 
आप. भगवान्‌ श्रीनिवासको नमस्कार है | जो तीनों 
लोकोंके स्वामी, विश्वरूप, सबके साक्षी तथा शिव और ब्रह्मा 
आदिके लिये भी वन्दनीय हैं, जिनके नेत्र कमळके समान 
हैं, जो क्षीरसागरमें शयन करते हैं तथा जो दुष्ट राक्षसोंका 
संहार करते हैं, उन भगवान्‌, श्रीनिवासको नमस्कार है । 
जो भक्तोंके प्रियतम, दिव्यस्वरूप, देवताओंके स्वामी तथा 
शरणागतोंकी पीड़ाका नाश करनेवाले हैं, जो योगियोंके 
पालक; वेदवेद्य तथा भक्तोंके पापोंका संहार करनेवाले हैं, उन 
श्रीनिवास भगवान बिष्णुको नमस्कार है |? - 

चक्रतीर्थनिवासी पद्मनाभ मुनिके द्वारा इस प्रकार स्तुति 
की जानेपर परम ऐश्वर्यशाळी, विश्वरूप; दयानिधान वेङ्कटनाथ 
भगवान्‌ श्रीनिवासजी बहुत सन्तुष्ट हुए और बोले--“महाभाग ! 
तुम मेरै चरणारविन्दोंके पुजक हो । द्विजश्रेड | इस चक्रतीर्थ | 
तटपर मेरी पूजा करते हुए तुम एक कल्प निवास करो |! ऐसा 
कहकर भगवान्‌ वहीं अन्तर्धान हो गये | तबसे परम बुद्धिमान्‌ . 


C-Q N apaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
स्क० रप SS y gi y gotri Gy, 


% शारणं घज सवेश मृत्युजपमुमापतिम्‌ % 


त e aa an Tat oala EE inay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donal 


पद्मनाभ मुनि चक्रतीथके किनारे निवास करने लगे । कुछ 
कालके पश्चात्‌ वहाँ एक भयडूर राक्षस आया । वह क्रूर 
क्षुधासे पीड़ित होकर नारायणपरायण पद्मनाभ मुनिको 
अपना ग्रास बनाना चाहता था । उसने बड़े वेगसे ब्राह्मणको 
पकड़ लिया । तब उन्होंने शरणागतोंके रक्षक दयासागर 
चक्रपाणि श्रीनारायणकों पुकारा और बार-बार ऐसा कहा-- 
“प्रभो ! रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये; हे वेङ्कटेश ! हे दयासिन्धो ! 
है शरणागतपालक | हे पुरुप्रासह | में राक्षसके वशमें 
आ गया हूँ । मेरी रक्षा कीजिये । हे लक्ष्मीकान्त | हे दुः खद्दारी 
रि ! हे विष्णुदेव ! हे वेकुण्ठनाथ ! हे गरुडध्वज | आपने 
ग्राहके चंगुलमै फंसे हुए गजराजकी जिस प्रकार रक्षा की थी 
उसी प्रकार राक्षसके आक्रमणसे दबे हुए मुझ भक्तकी रक्षा 
कीजिये । हे दामोदर ! हे जगन्नाथ | हे हिरण्यकशिपु दत्य 
का मर्दन करनेवाले नृसिंह | प्रह्वादजीकी भाँति में भी राक्षस 
के द्वारा अत्यन्त पीड़ित हूँ; अतः उन्हींके समान आप मेरी 
भी रक्षा कीजिये ।? 
पद्मनाभके इस प्रकार स्तुति करनेपर अपने भक्तके ऊपर 
भय आया हुआ जानकर दयानिधान चक्रपाणिने भक्तकी रक्षा- 
के लिये अपने चक्रको भेजा । भगवानका वह चक्र बड़े वेगसे 
व्चक्रतीर्थके तटपर आया । वह अनन्त सूर्यके समान तेजस्वी 
तथा अनन्त अग्निके समान ज्वालामालाओंसे प्रज्वलित था । 
उससे बड़े जोरकी गड़गड़ाइट हो रही थी । बड़े-बड़े असुरों 
का संहार करनेवाले उस सुदर्शन चक्रको देखकर राक्षस 
भागा, परंतु सुदर्शनने सहसा पास पहुँचकर उसका मस्तक 


यी 
काट डाला | राक्षसो प्रथ्वीपर पड़ा हुआ देख विप्र 


पद्मनाभ मुनि अत्यन्त प्रसन्न हो सुदर्शन चक्रकी सुत 
करने लगे । 


पद्मनाभ बोले--सम्पूर्ण विश्वके संरक्षणकी दीक्षा लेन 
वाळे विष्णुचक्र ! आपको नमस्कार है । आप 
नारायणके कर-कमलको विभूषित करनेवाले हैं । आप ge 
असुरोंका संहार करनेमें कुशल हैं | अतिशय गर्जना करनेवाहे 
सुदर्शन ! आप भक्तोंकी पीड़ाका विनाश करते हैं । आपको 
नमस्कार है । में भयसे SA हूँ । आप सब प्रकारके पाप- 
तापसे मेरी रक्षा कीजिये । स्वामिन्‌ ! सुदर्शन ! प्रभो | 
संकटसे छुटकारा चाहनेवाले सम्पूर्ण जगतका हित करनेके 
लिये आप सदा इस चक्रतीर्थमै निवास करें । 

पद्मनाभ ब्राह्मणके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ विष्णुके चक्रने 
अपने A उन्हें तृप्त-से करते हुए कहा--'पद्यमनाभ ! यह 
चक्रतीर्थं अत्यन्त उत्तम और परम पवित्र है । मैं समूणं 
लोकोंका हित करनेके लिये सदा इस तीर्थमे निवास कलेगा। 
आपके ऊपर दुरात्मा राक्षसके द्वारा आये हुए सटका 
विचार करके भगवान्‌ विष्णुसे प्रेरित होकर मैं शीतर यहा 
आ पहुँचा । आपको पीड़ा देनेवाले उस अधम राक्षसको मैने 
मार डाला और आपकी उसके भयसे रक्षा की; क्योंकि आए 
भगवानके भक्त हैं । विप्रवर | सब पापोंका हरण करनेवाले 
इस परम पवित्र चक्रतीर्थमे सब लोगोंकी रक्षाके लिये ग 
सदा निवास करूँगा । मेरे निवास करनेसे यह तीर्थ चकती 
के नामसे प्रसिद्ध होगा और जो मनुष्य इस मोक्षदा 
चक्रतीर्थम स्नान करेंगे, उन सबके पुत्र, पोत्र आदि वक 


` ` होंगे / 
निष्पाप होकर भगवान्‌ विष्णुके परम धामको प्रात होंगे) „ 


यो कहकर भगवान्‌ विष्णुके चक्रने पद्मनाभ मुनि तथा अत 
आह्षणोके देखते-देखते सहसा उस चक्र-सरोवरमें प्रश 
किया । शौनकादि महर्षियो | इस प्रकार मैंने ठमलोगोते 
चक्रतीर्थके माहात्म्यका वर्णन किया । जो मनुष्य पाग 
होकर इस अध्यायको पढ़ता या सुनता है उसे चकत 
स्नान करनेका उत्तम फळ प्राप्त दोता है । 


— oo 
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सुन्दर गन्धवेका वशिष्ठजीके शापसे राक्षसमायको प्राप्त होकर पुन; उससे मुक्त होना | 
— oo 


wa 


कऋषियोंने पूछा--सतजी ! वह राक्षस कोन था 

जिसने भगवान्‌ विष्णुके भक्त महात्मा ब्राह्मणको कष्ट 
१ 

कटे बोले- ख्राझमणो ! पूर्वकालकी बात है । 
श्रीरज्ञतेत्रमे जो वैकुण्ठके सदृश भगवान्‌ विष्णुका विशाल 
मन्दिर है, उसमें वशिष्ठ ओर अत्रि आदि महातेजस्वी मोक्षके 
RA वैष्णव भक्तींको अभय प्रदान करनेवाले देवेश्वर श्रीविष्णु- 
भगवानकी उपासना करते थे । एक दिन वीरबाहुका बलवान्‌ 
पुत्र सुन्दर नामवाला गन्धव सकड़ों स्त्रियोके साथ उस क्षेत्र- 
में आया ओर एक जलाशयमै नग्न होकर नग्न हुई 
युवतियोंके साथ आनन्दपूर्वक जल-विहार करने लगा । उसी 
समय मध्याह-सन्ध्या करनेके लिये मुनिवर वरिष्ठ अन्य 
मर्षियोके साथ श्रीरङ्ग-मन्दिरसे बाहर निकले ओर उस 
जलाशयपर गये | उन ऋषियोंकों देखकर बे सभी रमणियाँ 
भयसे कातर हों अपने-अपने कपड़े ओढ्कर बेठ गयीं; परंतु 
साहसी सुन्दर ज्यों-का-त्यों खड़ा रहा । यह देख वशिष्ठ 
मुनिने कुपित होकर उस निर्लजकों शाप दिया-“सुन्दर 
गन्ध ` | तूने हमलछोंगोंको देखकर भी लजावश वस्न धारण 
नहीं किया इसलिये घ्‌ शीघ्र राक्षस हों जा ।? 

महदपि aka ऐसा कहनेपर उसकी स्त्रिया हाथ N- 
कर उनके चरणोंमें गिर पड़ीं ओर भक्तिभावसे विनीतचित्त 
साक्षात्‌ 
ब्रह्माजीके पुत्र हैं । दयासिन्धो ! पति ही नारियोंका उत्तम 
भूषण कहलाता है । पतिहीन नारी सौ पुत्रोंवाळी होकर भी 
संसारमें विधवा ही कहलाती है । ऐसी नारियोंका जन्म व्यर्थ 
समझा जाता हे । अतः मुने ! हमारे पतिके ऊपर आप प्रसन्न 
हों। तत्त्वदर्शी मुनियोंकों एक अपराध क्षमा कर देना 
चाहिये । दयासिन्धो ! सुन्दर आपका शिष्य दै, इसे 
क्षमा करे ।? 


सुन्दरकी स्त्रियॉके इस प्रकार प्राथना करनेपर वशिष्ठजौ 
ने कहा--*'सुन्दरियो | मेरा वचन कभी व्यर्थ नहीं होगा । 
इससे छटनेका उपाय बतलाता हूँ; उसे श्रद्धापूर्वक सुनी । 
राक्षसके समान आकारवाला सुन्दर आजसे सोलह वर्षकि 
बाद इच्छानुसार धूमता-घामता सर्वपापहारी AZAS- 
पर पहुँच जायगा और वहाँ चक्रतीर्थपर जायगा । देवाङ्गनाओ ! 
चक्रतीर्थपर महायोगी मुनिवर पद्मनाभजी रहते हैं। उन्हें 
खा जानेके लिये जब यह आक्रमण करेगा, तब ब्राह्मणकी रक्षा- 
के लिये भगवान्‌ विष्णुका भेजा हुआ उत्तम चक्र इसका 
मस्तक काट डालेगा | तदनन्तर शापसे मुक्त होकर यह तुम्हारा 
पति सुन्दर अपने खरूपको प्राप्त होकर पुनः स्वर्गलोकमें 
चला जायगा V 
श्रीरङ्गनाथमै भक्ति करनेवाले वदिष्ठजी ऐसा कहकर 
शीघ्र ही अपने आश्रमको चले गये । तदनन्तर राक्षसरूपमें 
परिणत हुआ भयानक आकारवाला सुन्दर इधर-उधर 
घूमता हुआ गिरिश्रेष्ठ वेङ्कटाचळपर गया और चक्रतीर्थपर भी 
जा पहुँचा । इस श्रमणमें ही उसके सोलह वप पूरे हो गये 
। तदनन्तर चक्रतीर्थनिवासी पद्मनाभको खा जानेके लिये 
उसने बडे वेगसे आक्रमण किया । मुनिने भगवान्‌ विष्णुकी 
स्तुति की और भगवानने राक्षसद्वारा पीड़ित पद्मनाभकी रक्षाके 
लिये चक्रको भेजा । इस प्रकार चक्रने आकर उस राक्षसका 
मस्तक काट डाला । तब वह राक्षस शरीर छोड़कर दिव्य देइ 
धारण करके विमानपर जा बैठा | उस समय उसके ऊपर फूलों 
की वर्षा हो रद्दी थी । उसने हाथ जोड़कर सुदर्शनको प्रणाम 
किया । फिर उन द्विजश्रेष्ठ पद्मनाभकों भी प्रणाम करके 
उनकी आज्ञा लेकर सुन्दर गन्ध स्वर्गको चला गया | 
ब्राह्मणों ! इस प्रकार मेने उस राक्षसकी उत्पत्तिका 
बृत्तान्त और चक्रतीर्थका पापनाशक माहात्म्य आपलोगोंसे 
बतलाया । इसे सुनकर मनुष्य सब पापोंसे मुक्त दो जाता È 


—+o Chore 


घोणतीर्थका माहात्म्य--गन्धर्वपद्चीका उद्धार 


आझणो ! अब घोणतीर्थका माहात्म्य सुनो ! मद्वा 
W तत्पर, चाण्डालकुलमें सबसे नीच, भूर) कुलका 
नाश करनेवाला, कष्टकारक; दानशून्य, सत्कर्मरहित, T- 
घाती) परद्रोही, चुगलखोर, असत्यवादी+ पाखण्डी; भित्रद्रोदी) 


कृतच्न, श्रणइत्या करनेवाला, परस्नीगामी, स्वामीसे द्रोह 
करनेवाला, ठग, लोभी, पिंतृघाती, देवताओंसे विमुख, 
आत्मप्रशंसा करनेवाला, शठ, अयोग्ये पात्रके लिये व्यय 
करनेवाला, धर्ममें बाधा डाळनेवाळा, अनुकूल्तामें अन्तर 
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डालनेवाला, फल-फूल और पल्लवोसे युक्त बृक्षको काटनेवाळा; 
बिश्वासघाती, वीरहत्यापरायण) अग्निहोत्रका त्याग करने- 
बाला; विषका प्रयोग करनेवाला, गुरुद्देषी, पति-पत्नीमें 
वमनस्य उत्पन्न करनेवाला, गॉवका अगुआ; देवमन्दिरका 
अध्यक्ष», वेतन लेकर पढानेवाला, कठोर कर्म करनेवाला; 
पापौमे स्वभावतः रत रहनेवाला, गुप्त पाप करनेवाला; 
अनजानमे या जान-बूझकर दुष्कर्म करनेवाला--इन सभी 
प्रकारके पापियोको परम मनोहर घोणतीर्थ अपनेमें स्नान और 
जलपान आदि करनेपर पवित्र कर देता है । 
इस विषयमे मै एक प्राचीन इतिहास सुनाउँगा, जो सब 
पापोका नाश करनेवाला है । पूर्वकालमें महातेजस्वी गार्ग्य 
मुनिने महात्मा देवलको नमस्कार करके कहा--'महाभाग | 
आप घोणतीर्थके सर्वपापहारी शुभ माहात्म्यका वर्णन कीजिये ।? 
देवलने कहा--मुने ! तुम्बुरु नामक गन्धर्व अपनी 
पतिव्रता पत्नीको शाप देकर इस तीर्थमें स्नान करके दयानिधान 
वेङ्कुटेश्वरकी पूजा करनेसे पुनरावृत्तिरहित विष्णुधामको 
प्राप्त हो गया था । वह वृत्तान्त इस प्रकार है | एक दिन तुम्बुरु 
नामक गन्धवेने अपनी प्यारी पत्नीसे इस प्रकार कहा-- 
“देवि | सब पातकोंका नाश करनेवाले माघमासमें सूयोंदयके 
समय इस तटपर भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करनी है इसलिये 
गोबरसे इस भूमिको लीप दो और इस माघमै प्रतिदिन 
माधवके लिये दीप-बत्ती बनाओ । भगवानके आगे भक्तिपूर्वक 
धूप समपिंत करो, पवित्र होकर भगवानके लिये रसोई तैयार 
करो और मेरे साथ-साथ रहकर परिक्रमा तथा नमस्कार आदिके 
द्वारा भक्तिपूर्वक भगवानकी पूजा करो । नित्यप्रति आलस्य 
छोड़कर भगवान्‌ विष्णुकी पुराण-कथा सुनो । नित्य सबेरै 
स्नान करके यत्नपूर्वक श्रीहरिका चरणोदक पान करो। 
कृष्ण, विष्णु, मुकुन्द, नारायण, जनार्दन, अच्युत, अनन्त 
और विश्वात्मन्‌ इत्यादि भगवन्नामोंका सदा कीर्तन किया 
करो और क्रोध, मात्सर्यं तथा लोभ आदिका परित्याग करके 
ब्रत-नियमका पालन करो । इससे तुम्हें भवबन्धनसे 
छुटकारा मिलेगा और सनातन विष्णुधामकी प्राप्ति होगी | 
स्वामीका ऐसा कथन सुनकर गन्धर्वकी उस प्यारी 
पत्नीने क्रोधपूर्वक उत्तर दिया--'आर्यपुत्र ! माघके महीनेमे 
बहुत सर्दी पड़ती दै, उस समय प्रातःकाल, जब कि सूर्यका 
तेज बहुत मन्द रहता है, सयोदय-कालमे कोई केसे स्नान 
करेगा १ माघमै उस समय शीतका अधिक कष्ट रहता है। 
tn आपके बताये हुए ये सब कार्य मुझसे बार-बार न 
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हो सकेंगे । अतः प्रातःकालमें मैं आपके साथ 
TEN | क्योकि आधिक सदी पड़नेसे यदि मेरी हि 
गयी, तो उस समय आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे p 
पत्नीकी यह बात सुनकर तुम्बुरुने सोचा कि धम 
चलनेवाले पुत्रको, अप्रिय वचन बोलनेवाली 
ब्राह्मण एवं ईश्वरको न माननेवाले राजाको तत्काल शापके 
द्वारा दण्ड देना चाहिये |! इस नीतिके बचनका विचार 
करके गन्धर्वने अपनी सती पत्नीको इस प्रकार शाप दिया-. 
“ओ मूढे ! सो पातकोंका नाश करनेवाले परम पुण्यपरय 
वेङ्कटाचलपर घोणतीर्थके समीप जो पीपलका वृक्ष है, 
उसके खोखलेमें तू मेढकी हो जा |? पतिदेवकी यह बात 
सुनकर वह गन्धवेवल्लमा उनके चरणोंमें गिर पड़ी और 
प्रार्थना करने लगी | तब तुम्बुरुने उसे शापसे मुक्त होनेकी 
ह अवधि बतलायी कि अपनी इन्द्रियोंपर विजय पानेवाळे परम 
तपस्वी महाभाग अगस्त्य मुनि जब महातिथि पूर्णिमाको परम 
उत्तम घोणतीर्थमै जाकर स्नान करेंगे और उसी पीपल 
वृक्षके समीप बेठकर दिष्योंको घोणतीर्थका माहात्य 
बतलावंगे, उस समय पीपलके खोखलेमें ही एकाग्रचित्त 
होकर जब तुम मोक्षदायक घोणतीर्थका माहात्म्य सुनोगी) 
तब समस्त पार्पोका नाश करके मेरे साथ आ मिलोगी । 
गन्धर्वके ऐसा कहनेपर उसकी धर्मपत्नी चुप हो गयी। 
स्वामीके शापसे उसने मेढकके शरीरमै प्रवेश किया और 
धीरे-धीरे शेषाचलके शिखरपर धोणतीर्थके दक्षिण उस 
पीपल बृक्षके खोखलेमै जाकर रहने लगी । तदनन्तर किसी 
समय आगस्त्यजी मनोहर वेङ्कटाचलपर गये | वहाँ उन्होने 
नियमपूर्वक स्वामितीर्थमै स्नान करके वाराहस्वामीको 
नमस्कार किया । तत्पश्चात्‌ उस तीर्थके दक्षिण वेझुटेशजीके 
मन्दिरमें जाकर बेदोके द्वारा जानने योग्य विशाल नेत्रवाले 
सनातन देवदेव दयानिधान श्रीनिबासजीको मस्तक झकाया | 
उसके बाद वे घोणतीर्थमें गये और वहाँ शिष्योंके साथ उत 
श्रेष्ठ तीर्थमे स्नान करके उसी पीपल वृक्षकी छायामें जा बैठे | 
उस समय उन्होंने शिष्योसे भक्तिपूर्वक घोणतीर्थका YA 
माहात्म्य वर्णन किया, जो ब्रह्महत्याका नाश करनेवाला तथा 


पत्नीको तथा 


सम्पूर्ण मङ्गलो और समस्त सम्पदाओंको देनेवाला दै | उत 


माहात्म्यको सुनकर बह मेढकी पूर्ववत्‌ गन्धर्वपत्नीके मनोहर 

खरूपको प्राप्त होकर योगी अगस्त्यके चरणोंमें गिर पड़ी और 

बोळी--योगियोमे श्रेष्ठ दयानिधान अगस्त्यजी ! मेरी रक्षा 

कीजिये, रक्षा कीजिये । ब्रह्मन्‌ ! मैं पतिके वचनोंका विरोध 
ली हूँ, दया करके मेरी रक्षा कीजिये ।? 


_ (७-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


__ संतित सकत 


p" atanma] छ वेङ्कटाचलकेसुख्यतीर्थोकावणन क्र. 
* वेष्णवखण्ड- wa | % वेडठटाचलके मुख्य तीर्थोका वर्णन # 1 
7 ~y may Avasini Sanib Bhuvan Vani Trust Donations र्य A 


अगस्त्यजी बोले-देवि ! तुम्हारे पतिकी बुद्धि बड़ी 

तीष्ण है। उन्होंने जो रोषमें आकर तुम्हें शाप दिया दै, वह 
प्रतिके वचनोंका विरोध करनेवाली तुम-जेसी स्त्रीके लिये 
उचित ही है । जो स्त्री पतिके वचनोंकी अवहेलना करके 
अपनी इच्छाके अनुसार बर्ताव करती है, वह जबतक चन्द्रमा 
| और तारे रहते हैं तबतक घोर नरकमें निवास करती R | 
। aà लिये स्वतन्त्रता उचित नहीं है? उन्हें पतिकी आशाका 
T उल्लङ्घन नहीं करना चाहिये । स्त्रिया पतिकी सेवा तथा 
पातित्रत्यरूपी पुण्यसे ही भगवान्‌ विष्णुके परम धाममें जाती 
| हैं | ब्लियोंके लिये पति ही माता है, पति ही विष्णु है, पति 
। ही ब्रह्मा है, पति ही शिव है, पति ही गुरु है तथा पति ही 
तीर्थ है; ऐसा विद्वान्‌ पुरुष मानते हैं |# पतिकी बात टाल- 


| ऋषियोंने पूछा--पोराणिकोंमें श्रेष्ठ सूतजी ! इस 
| बेङ्कटाचलपर उत्तम धर्मविषयक अनुराग प्रदान करनेवाले 
| मुख्य-मुख्य तीर्थ कितने हैं! कौन शानदायक हैं १ कौन 
| , भक्ति और वैराग्य देनेवाले हैं १ तथा कोन मोक्ष प्रदान करने- 
६४ बाले हैं ! उन सबका वर्णन कीजिये । 

__ श्रोसूतजी बोले- उत्तम त्रतका पालन करनेवाले 
शौनक | इस श्रेष्ठ पर्वतपर मुख्य-मुख्य एक सौ आठ तीर्थ 
ऐसे हैं, जो उत्तम धर्ममै अनुराग प्रदान करनेवाले हें । इन 
एक सौ आठ तीर्थोमे साठ तीर्थ भक्ति और वैराग्य देनेवाले 
हैं और इस वेङ्कटाचलके शिखरपर छः तीर्थ मुक्तिदायक 
माने गये हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैँ- खामि- 
पुष्करिणी, आकाशगङ्गा, पापविनाशन) पाण्डुतीर्थ, कुमार- 
धारिका तीर्थ और तुम्बु तीर्थ । जो मनुष्य इन 
o तैथेकि माहात्म्यके साथ भगवान्‌ विष्णुकी भुवनपावनी 
^ कथाको सर्वदा श्रवण करते हैं, वे इस लोकमें निश्चय ही 
| | ~ भगवान्‌ विष्णुके भक्त होते हें । सम्पूर्ण भुवनोंको पवित्र 
केरनेबाली श्रीविष्णुकथाको सर्वदा श्रवण करनेमें यदि कोई 
समर्थ न हो, तो दो घड़ी, एक घड़ी अथवा एक क्षण मी 
q भक्तिपूर्वक इसे श्रवण कर लेता हे, उसकी कभी दुर्गति 
नही होती । सम्पूर्ण यशो और सब प्रकारके दानोंसे जो फळ 
शात होता है, वही फल मनुष्य एक बार उ यर वही फळ मनुष्य एक बार पुराणकथाका श्रवण. सुनते हेग वे नरकम पड़ते ह। जा पाक य 
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कर जो स्त्री दूसरे-दूसरे पुण्यौमै सदा लगी रहती है, वह | 
शुद्ध नहीं होती । वही स्त्री जब पतिकी प्रेरणाके अनुसाद | 
चलती, पतिकी बुद्धिक अधीन रहती और पतिके चरणार- 
विन्दोंके पवित्र जलसे अपना अभिषेक करती दै, तब 
भगवानको प्रिय होती है | इसलिये तुम्हारा किया हुआ दोष 
ही तुम्हें इस शापके रूपमै प्राप्त हुआ था । उसे यहाँ भोगकर 
घोणतीर्थका माहात्म्य सुनते-सुनते तुम्हारी उस शापसे मुक्ति 
हो गयी और पहलेके समान तुम्हें सुन्दर अङ्गोंवाला नारीरूप 
पुनः प्राप्त हो गया । इसीलिये विद्वान्‌ पुरुष घोणतीर्थको 
परम पवित्र मानते हैं । जो मनुष्य सब पापोंका नाश करने- 
वाले इस इतिहासका श्रवण करता है, वह वाजपेय-यज्ञका 
फल पाता है और उसे सनातन विष्णुळोककी प्राप्ति होती दै । 
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करनेसे प्राप्त कर लेता है । पुराणका श्रवण और भगवान्‌ 
विष्णुके नामोंका कीर्तन--ये दो ही मनुष्यके पुण्यरूपी इक्षके 

हान्‌ फळ हैं। यदि कोई बड़ा प्रयत्न करके अमृत ही पी ले, 
तो भी वह अकेला ही अजर-अमर होता है; परंतु भगवान्‌ 
विष्णुका कथारूप अमृत तो समस्त कुलको ही अजर-अमर बना 
देता है । पुराणका जाननेवाळा विद्वान्‌ बालक) युवा, TE» 
दरिद्र अथवा दुर्भाग्ययुक्त ही क्यों न हो) वह पुण्यात्मा 
पुरुषोंद्वारा सदैव वन्दनीय और पूजनीय होता है । पुराणः 
वेत्ता ब्राह्मण जब कथा कहनेके लिये व्यासासनपर बैठ जाय 
तब प्रसङ्गकी समाप्ति होनेतक वह किसीको प्रणाम न करे | 
जहाँ खोटे मनुष्य रहते हाँ, जो स्थान हिंसक जन्त॒ुओंसे घिरा 
हो तथा जिस घरमें जुआ खेला जाता हो; वहाँ विद्वान्‌ पुरुष 
पवित्र कथा न कहें | जो उत्तम ग्राम हो, जहाँ अच्छे लोग 
बसते हो; जो उत्तम क्षेत्र पवित्र देवालय अथवा नदीका 
पवित्र तट हो) वहीं विद्वान्‌ पुरुष पवित्र कथा बाँचे | जो 
श्रद्धा और भक्तिसे युक्त हों; अन्य कार्योमे जिनका मन न 
लगा हो तथा जो मौन, पवित्र और शान्त भावसे सुनते हों 
ऐसे श्रोता पुण्यके भागी होते हैं | जो अधम मनुष्य बिना 
भक्ति-भावके पवित्र कथा सुनते हैं; उनको पुण्य फलकी प्राप्ति 
नहीं होती । जो पान चबाते हुए भगवानकी पवित्र कथा 
सुनते हैं, वे नरकमें पड़ते हैं। जो पाखण्डी ऊंचे आसनपर 


A बिदुबुंधाः ॥ २ 
( स्क० Jo वै० ने० २६ । ८३-८४) 
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बैठकर कथा सुनते हैं, वे नरकोंको भोगकर अन्तमें कौवे 
होते हैं । जो वीरासन लगाकर अथवा सिंहासनपर बैठकर 
भगवानूकी कथा सुनते हैं, वे टेढे-मेढे वृक्ष होते हैं । जो 
प्रणाम न करके कथा सुनते हैं, वे विष-ृक्ष होते है और 
जो स्वस्थ होकर भी सोकर कथा सुनते हैं, वे अजगर होते 
हैँ । जो वक्ताके समान आसनपर बैठकर कथा सुनता दै, वह 
पापका भागी होकर नरकमें पड़ता है | जो पुराणके ज्ञाता 
विद्वानूकी तथा सब पापोंका नाश करनेवाली उत्तम कथाकी 
निन्दा करते हैं, वे कुत्ते होते है । जब कथा बाँची जाती हो; 
उस समय जो ढुष्टतापूर्ण उत्तर-प्रत्युत्तर करते हैं, वे गधे होते हैं 
तथा उसके बाद गिरगिटकी योनिमें जन्म लेते हें। जो कथा होते 
समय उसमें विघ्न डालते हैं, वे करोड़ों वर्षोत्क नरक भोगकर 
अन्तभें ग्रामसूकर होते हैं । जो नरश्रेष्ठ पुराणवेत्ता विद्वानके 
बेठनेके लिये कम्बल, मृगचर्म, वस्न तथा चौकी देते हैं, वे 
स्बगेलोकमै जाकर मनोवाञ्छित भोगोंको भोगकर ब्रह्मादि 
देवताओंके लोकोमै स्थित होते ओर निरामय पदको प्राप्त हो 
जाते हैं । जो पुराणके बेठनके लिये सूत और नया कपड़ा 
देते हैं, वे प्रत्येक जन्ममै भोगवान्‌ और ज्ञानसम्पन्न होते है । 
इस प्रकार वेङ्कटाचलके माहात्म्यक्रो सुनकर सब ऋषियोंने 
पौराणिकोमै श्रेष्ठ सूतजीका यथायोग्य सम्मान करके अनुपम 
इषं प्राप्त किया । 
ऋषि बोले- सूतजी ! अब हमलोग कटाइतीर्थका 
माहात्म्य सुनना चाहते हैं । 
सुतजी बोले--विप्रवरो ! कटाइतीर्थ सब लोकोंमे 
प्रसिद्ध है । वह सब प्रकारकी सम्पत्तियोंको देनेवाला, शुद्ध 
तथा सब पापोंक्रा नाश करनेवाला है । उससे FANA नाश 
हो जाता है । वह मदापातकोंका नाश करनेवाला, बड़े-बड़े AAA 
निवारण करनेवाला तथा मनुप्योको परम शान्ति देनेवाला है । 
कटाहती ५ स्मरण करनेमात्रसे सब पापोंका संहार कर देता 
है। अतः “केशवाय नमः) नारायणाय नमः) माधवाय नमः?--- 
इन नामोसे एथक्‌-प्थक्‌ उस तीर्थके जलका आचमन R| 
अथवा तीनों नामासे एक ही बार उस तीर्थके कल्याणप्रद 
जलका पान करे अथवा भगवान्‌ वेङ्करेश्वरके अष्टाक्षर मन्त्रसे 
भोग, मोक्ष प्रदान करनेवाले उक्त तीर्थका जल पीये । पहले 
यह प्रार्थना करे कि हे तीर्थवर ! जन्मान्तरमें किये हुए मेरे 
महापापका शीघ्र नादा करो । उसके बाद मोक्षमार्गके एकमात्र 
साधन कटादतीर्थके जलका नित्य पान करे । र स्वामिपुष्करिणी- 
तीर्थका खान, anz स्वामीका दर्शन और कराः अलका 


ओ शरणं ब्रज सचेशां सृत्युजयमुमापतिम्‌ # 


ii vyasihisahibShuvamYyanirushhona 


पान--ये तीन बातें त्रिलोकीमै 


दुर्लभ हैं । 
i रज AA NA 

IARR सेवन करना चाहिये; क्योंकि उस ती 
जळ पीकर पापी भी कृतार्थ हो जाते हैं 
तीर्थका माहात्म्य मैंने जैसा सुना था, 


केटाहतीः ¢ 
N 
i पय | कराह. 
अब मैं एक दिव्य पापनाशक कथा कि | 
सवपन होक से सुनाता हू, तुम 
सब लोग सावधान होकर सुनो । द्वापरकी बात है। कुन्ती 
पुत्र पाँचौं पाण्डव परम बुद्धिमान्‌ राजा दुपदसे उनकी पुत्र 
याशसेनीको पाकर धृतराष्ट्रकी आज्ञासे हस्तिनापुरे गये | व्ह 
पितामह भीष्म तथा अम्बिकानन्दन धृतराष्ट्रके द्वारा सम्मानित 
होकर उन्होंने दुर्योधन आदिके साथ पाँच वर्षोतक निवास 
किया । तदनन्तर भीष्म आदिके समझानेसे महायशखी 
धृतराष्ट्रने अपने कुछके सभी बड़े-बूढ़ोंके सामने और भगवान्‌ 
श्रीकृषणके आगे पाण्डवॉकी सेवासे प्रसन्न हो, उन्हें आधे 
राज्यके साथ खाण्डवप्रस्थ ( वर्तमान दिल्‍ली ) नामक नगर 
प्रदान किया । तब धृतराष्ट्र आदि कोरवोंकी अनुमति ले सब 
पाण्डव श्रीकृष्णके साथ खाण्डवप्रथमै चले गये । वहाँ 
विश्वकर्मासे सुरक्षित इन्द्रप्रस्थ नामक पुरमें रहते हुए भाझों- 
सहित युधिष्ठिरने एथ्वीका पालन किया । भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
द्वारका चले जानेपर धर्मके जाननेवाले कुन्तीपुत्रोंने नारदजीके 
उपदेशसे द्रोपदीके विपयमें यह प्रतिज्ञा की कि द्रोपदी क्रमशः 
एक-एक वर्ष एक-एक पाण्डवके घरमें निवास करेगी। इस 
निर्णयके बाद जो दूसरे भाईके घरमें रहती हुई पाञ्चाल-राजकुमारी 
द्रौपदीको देख लेगा, उसे एक वर्षतक तीर्थ-सेवन करना पडेगा | 
इस प्रकार प्रतिज्ञा करके वे पाण्डव आलस्य छोड़कर सामान्य 
लौकिक व्यापारोमे संलग्न हो समय व्यतीत करने लगे | 
तदनन्तर एक दिन उसी जनपदके निवासी ब्राह्मणे 
राजाके आँगनमै खड़े होकर कई बार पुकार लगायी 
“महाराज | चोरोने मेरी गाय चुरा ली ।” उसकी आवार 
सुनकर अर्जुन वहाँ आये और ब्राह्मणको सान्त्वना देकर अप 
अस्न शस्त्र लानेके लिये शीघ्रतापूर्वक शास्त्रागारको गये | 


उन्होने द्रोपदी और राजा युधिष्टिरको एक जगह बैठे देखा । | 


इस विषय की हुई प्रतिज्ञाकों जानते हुए भी उन्होंने ईति 
धनुष और बाण ले लिये और युद्धमें छटेरोंको मारकर 

गाय खोटा ली । फिर उसे ले जाकर ब्राह्मणको नल 
समपित कर दिया । तत्वश्वात्‌ अजुनने धर्मनन्दन युषिशि 
सूचित किया कि मेरे द्वारा प्रतिज्ञाका उल्लङ्घन हुआ दे? १ 
लिये मुझे तीर्थयात्रा करनी. चाहिये । 


अपने छोटे भाईकी बात सुनकर सब धर्मशोमें AE म 
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नन्दन JARA आदरपूर्वक कदा» 'सुब्रत ! तुमने ब्राह्मण 
और गायके लिये ऐसा किया है। प्रजाकी रक्षा करना राजाका 
कर्तव्य है; यदि उसके द्वारा चोरोंकी उपेक्षा हो जाय तो 
उसे ब्रह्महत्याका पाप लगता है और चोरोंकों दण्ड देनेपर वह 
पुण्यका भागी होता दै । तुमने राजा और प्रजा दोनोंके लिये 
जो हितकर कार्य है; वही किया है; इसलिये तुम्हारा दोष 
wa है |? धर्मराजका यह वचन सुनकर सदा धर्ममे तत्पर 
5 हहनेवाले अर्जुनने हाथ जोड़कर कहा, “भूपाळ ! आपऐशी बात 
_ न कहें, आप धर्मके सर्वस्वको जानते हैं, धर्मके साक्षात्‌ स्वरूप 
है तथा कर्तव्य और अकर्ठव्यके ज्ञाता हैं। समर्थ पुरुषको 
अपनी की हुई प्रतिज्ञाका कमी उलङ्घन नहीं करना चाहिये । 
आर्य | यदि gan दया करके मुझे तीर्थामै जानेसे रोक देंगे, 
तो संसारके मनुष्य यदि मुझे हतप्रतिज्ञ कहने लगें, तो उन्हे 
कौन रोक सकता है । मेरा मन भी तीर्थयात्राकी उत्कण्ठासे 
उतावला हो रहा है। राजन्‌ ! नारदजीने जो अनुशासन किया 
है, वह हमारे लिये सर्वथा कर्तव्य है। अतः महाराज ! तीर्थ- 
यात्राके लिये मैंने जो यह उद्योग किया है, इससे आपको 
प्रसन्न होना चाहिये । खामीको सेवकोंकी प्रतिज्ञाका उनके 
द्वारा निर्वाह करवाना चाहिये ।? 


| 


| 


L% 
i तब भाइयोंकी सलाह ले “बहुत अच्छा? कहकर युधिष्टिरने 
| अजुन s ` 0 ~ 

का अनुरोध स्वीकार कर लिया । अर्जुनने प्रणाम और 


। विनय आदिके द्वारा अपने बड़े भाईको सन्तुष्ट किया । फिर 


| dee 
अजुनका कालहस्तीश्वरके समीप भरद्वाजके आश्रमपर जाना और भरद्वाजजीके द्वारा 
Q 
अगस्त्यजीके प्रभावका वर्णन 


— DE e 


सूतजी कहते हैं--इस प्रकार सब RAF दर्शन 
करके आये हुए अर्जुनके मनमें महानदी सुवर्णमुखरीने कई गुना 
\% आनन्द बढ़ा दिया | उस नदीके पूर्व तटपर अर्जुनने एक ऊँचा 
` पेत देखा, जो कालहस्तीके नामसे प्रसिद्ध है । उस मद्दानदीमें 
जान करके वे पर्वतक्रे झिखरपर गये और वहाँ देवपूजित 
कालदस्तीश्वर नामक महादेवजीका दर्शन किया । पार्वतीके 
YA महादेवजीका भक्तियुक्त चित्तसे पूजन करके वे कृतार्थ 

ही गये । तदनन्तर अर्जुन वहाँके अभूतपूर्व पदार्थाका दर्शन 
ya लिये उस पर्वतपर विचरने लगे | वहाँ पर्वतीय 
एकान्त प्रदेशमें उन्होंने शिवजीके ध्यानमें तत्पर 
दिव्य योगियोंक्रा दर्शन किया। साथ ही 


3 PR सलनाल 


यथायोग्य भीमसेन आदि बन्धुओँसे भी विदा ले ब्राह्मणसि 
स्वस्तिवाचन कराकर अर्जुनने वहाँसे यात्रा की । राजकुमार 
अर्जुनने पहले गङ्गा नदीके तटपर पहुँचकर उसीके किनारे-किनारे 
निकटवर्ती मार्गसे जाते हुए हरिद्वार, प्रयाग और काशी आदि 
तीथांका सेवन किया और अन्य तीथका दर्शन करते हुए वे 
ऊँची-ऊँची तरज्ञोसे लहरात हुए दक्षिण समुद्रतक जा पहुँचे। 
फिर परम पवित्र मदानदी, प्रसिद्ध पुरुषोत्तम तीर्थ और 
सिंदाचलका दर्शन करके उन्होंने अपनेको कृतकृत्य माना | 
तत्पश्चात्‌ अर्जुनने समस्त पातकसमूहका विनाश करनेके कारण 
अतिशय गौरवको प्राप्त हुई पुण्यमयी गोदावरी नदीका दर्शन 
किया । उसके जलसे विधिपूर्वक खान करके वे मलापहा 

नदीके तटपर गये । उसके दर्शनसे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई । 

उसके बाद वे सरिताओंमें श्रेष्ठ कृष्णेणी नदीके समीप जा 
पहुँचे और भगवान्‌ झङ्कके निवास-स्थान श्रीपर्वतका दर्शन 
किया । फिर पिनाक्किनी नदीको पार करके देवताओं और 
gaian सेवित वेङ्कटाचल पर्वतका दर्शन किया; जो 
भगवान्‌ नारायणका प्रिय निवास है । उस पर्वतके शिखरपर 
स्थित सम्पूर्ण लोकोंके एकमात्र स्वामी सुप्रसिद्ध भगवान्‌ 
श्रीहरिका अर्जुनने कल्याणकी सिद्धिके लिये भक्तिपूर्वक पूजन 
किया । तदनन्तर महापर्वत वेङ्कटाचछके दिखरसे उतरकर 
उन्होंने सिद्धों और मुनियोंके समुदायसे सेवित सुवर्णमुखरी 
नामवाली नदीका दर्शन किया, जिसे मुनिवर अगस्त्यजी 
यहाँ ले आये थे | 


देखा । उनमें कोई तो निराहार रहते थे, कोई वायु पीते थे, 
कोई पत्ते चब्राते थे और कोई सूर्यकी धूपके ही आहारपर 
निर्वाह करते थे। उसके बाद उस पर्वतके दक्षिण भागमें 
घूमते हुए उन्होने महर्षि भरद्वाजका पवित्र आश्रम देखा, 
जो सब प्रकारकी लक्ष्मीसे सुशोभित था | कोतुकका तो वह 
एकमात्र स्थान था । सिंह, हाथी; व्याध, चीता, रुरू रङ्कु 
तथा अन्य A भरा हुआ था और वे सभी जीव आपसका 

सहज वैर भुळाकर एक-दूसरेका हितसाधन करते थे | उस 
आश्रमको देखकर पाण्डुनन्दन अर्जुनने तपस्वियोके प्रभावकी 
प्रशंसा की । अनेक श्रेष्ठ ब्राह्मण उस यात्रामें अर्जनक्रे आथ 
थे उन सभी मित्रोंके साथ उन्होंने आश्रममे प्रवेश किया 


Wu संयममे zi x iR 
CC-0. रवनेवाडे, अनेकों हात अनवमो, भी, अपने सामने, | अनेक मुगियांत विरे हुए, प्रज्वलित 


०७०७ 


CTT pgm... समान तेजस्वी भरद्वाजजीको बेठे देखा । उनके सब 
SA भस्म लगा हुआ था और कधेपर मृगचर्मका उत्तरीय 
शोभा पा रहा था । इससे वे नूतन श्याम मेघसे आच्छादित 
कलासकी भाँति सुशोभित हो रहे थे । सुवर्णके समान पीले 
रंगको लम्बी जटाओंसे प्रकाशमान थे । उन्हें देखकर ऐसा 
जान पड़ता था, मानो श्रुति-स्मृति ओर पुराणोंके अथाने 
एकीभूत होकर मुनिका शरीर धारण कर लिया हो । वे दिव्य 
ज्ञानके शुभ आश्रय थे। धृति, क्षान्ति, दया, तुष्टि और शान्ति 
आदि सद्गुण नित्य उनकी सेवामें रहते थे वे अखण्ड 
त्रझतेजसे देदीप्यमान हो रहे थे । अर्जुनने धीरे-धीरे 
निकट जाकर मुनिके चरणारविन्दोके आगे पृथ्वीपर गिरकर 
साष्टाङ्ग प्रणाम किया । 


अपने आश्रमपर आये हुए कुन्तीनन्दन अर्जुनको मुनिने 
स्वयं उठाकर अभ्युद्यका आशीर्वाद दिया | उस समय उनका 
चित्त हर्षोछाससे परिपूर्ण था । यथायोग्य अर्घ्य आदि प्रस्तुत 
करके सुनिने अपने प्रिय अतिथिका सत्कार किया और एक 
आसनकी ओर सङ्केत करके उन्हें उसपर बिठाया। जब वे 
बैठ गये तब उनसे सास्थ्यसम्बन्धी कुशल-प्रश्न किया । 
तदनन्तर अर्जुन भोजन करके तपोनिधि भरद्वाज सुनिके समीप 
ही. बेठे और कथा सुननेके कोतूइलसे दिनका शेष भाग 
बही व्यतीत किया । तत्पश्चात्‌ सायं-सन्व्या करके अभिसें 
आहुति दे अपने साथ आये हुए ब्राह्मणोसहित वे मुनिके 
कुटी-णहमें गये और वहाँ उनके आशीर्वादसे आनन्दित होकर 
बेठे । उस समय सुवर्णमुखरी नदीके शीतळ जलको छूकर 
चलनेवाली ठंडी वायुसे अजुनको बड़ा हर्ष प्राप्त हो रहा था। 


सुतजी कहते हैं अर्जुनने सुखपूर्वक बैठे हुए 
भरद्वाज मुनिको प्रणाम करके विनयपूर्वक यह गम्भीर वचन 
कहा--“सुनिशरेष्ठ ! इस संसारमै एकमात्र मै ही धन्य हूँ, 
जिसका आपने अपने पुत्रके समान भलीभाँति आदर किया 
है । भगवन्‌! यह महानदी किस पर्वतसे प्रकट हुई है और 
कोन इसे ले आया है १ तथा इसमें खान, दान आदि करनेसे 
कौन-सा पुण्य प्रास होता है ? 


भरद्वाजजीने कहा--सहाबाहु अर्जुन | तुम कौरवकुलको 
पवित्र करनेवाले हो और धर्मपुत्र भुधिष्टिरके छोटे भाई हो । 
मैंने अनेक राजा देखे है । परंतु वे तुम्हारे समान लीलायुक्त, 


* शरण व्रज सवशां सृत्युंजयसुमापतिम्‌ % 


सरलता, दया, उदारता, धीरता और गम्भीर आदि 
सुशोमित नहीं थे । कुल, विद्या और नव गो Ti 
अभिमानमें कारण होते हैं। परंतु तम्हारे-जैसे कल्याणमय Sii 
लिये वे भी नम्रता लानेमें कौरण हुए हँ | राजन्‌ | मैने ह 
मुखसे जो दिव्य कथा सुनी है, वह तुमसे कहता हूँ, उसे सुने 

पूर्वकालकी बात है, दक्षकुमारी सती अपने पितासे A 
शरीर त्यागकर हिमालयकी पुत्रीके रूपमें उत्पन्न हुई । न 
सप्तषियोंने आकर जब प्रार्थना की, तब गिरिराज 
हिमालय विवाहके समय अपनी पुत्री भगवान्‌ करको देनेको 
उद्यत हुए । उसके बाद जगदीश्वर शिव पार्वतीको ब्याइ 
छानेके लिये हिमालयके निवासस्थानपर गये | उस समय 
स्थावर-जङ्गम सभी प्राणी भगवान्‌ शिवके मङ्गलमय विवाहका 
अभिनन्दन करनेके लिये वहाँ उपस्थित हुए । उन सबके भारी 
भारे उत्तरकी भूमि नीची हो गयी और दक्षिणक्ी भूमि भार 
न होनेसे अत्यन्त हल्केपनके कारण ऊँची हो गयी । इससे 
सबको बड़ा भय हुआ । तब महादेवजीने अगस्त्यजीके समीप 
जाकर कहा, 'मुने | यह पृथ्वी अधिक भारसे दबकर 
विक्ृतावस्थाको प्राप्त हो गयी है, तुम्हीं इसको बराबर करनेमें 
समर्थ हो । अतः मेरे कहनेसे इस पृथ्वीको बराबर करो |' 
तब “बहुत अच्छा? कहकर भगवान्‌ शिवको प्रणाम कळे 
अगस्त्यजी दक्षिण दिशामें चले गये । विन्ध्यगिरिको लॉकर 
अगस्त्यके दक्षिण दिशामें जाते ही पृथ्वी समभावको प्राप 
हो गयी । 


तदनन्तर अगस्त्यजीने आगे जाकर किसी ऊँचे पर्वतको 
देखा, जो अपनी फेली हुई घाटियोंसे प्रथ्यीकों धारण करके 
स्थित था । वे धीरे-धीरे उस पर्वतपर चढ़ गये और उसके 
मनोहर रिखरकी सुरम्य स्थलीमें उन्होंने रहनेका विचार 
किया । वहाँ अमृतके समान जलसे भरा हुआ एक सरोवर या? 
जिसमें पद्म और उत्पल आदि फूलोंकी शोभा फैली हुई यी । 


उसके चारों ओर बहुतसे वृक्ष लगे थे | अगस्त्यजीने उसी सरोवरे , 


उत्तर तटपर एक मनोहर भूभागमें उत्तम आश्रम बनाकर 
तथा पितरों, देवताओं, ऋषियों और वास्तुदेवका विधिपूर्वक 
पूजन करके मुमिसमुदायके साथ उसमें दीर्घकाललक निवास 
किया । तपस्यामें मनकी दृत्तियोंको लगाकर वहाँके तपो 
m, अगस्त्य मुनि रहने लगे, तब वह उत्तम 

सुशोभित पर्वत अगस्ति शेळके नामसे प्रसिद्ध हुआ । 
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महर्षि अगस्त्यकी तपस्यासे सुवर्णमुखरी नदीका प्रादुर्भाव और उसका माहात्म्य 
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भरद्वाजजी कहते हैं--एक दिन मुनिवर अगस्त्यजी 
[लका नित्य-नियम पूरा करके भगवान्‌ शिवकी आराधना 
करनेके ख्यि देवमन्दिरमें गये | उसी समय आकाशवाणी 
हुई-'मुने ! यह प्रदेश नदीसे हीन है, अतः ज्ञान-विज्ञानसे 
रहित केवळ झारीरधारी ब्राह्मणकी भाति) दक्षिणाहीन दीक्षा 
और चॉदनीशून्य रात्रिके समान शोभा नहीं पाता । इसलिये 
तुम सम्पूर्ण लोकोंका दित करनेके लिये इस भूभागमें कोई 
ऐसी नदी बद्दाओ, जो अगाध पापराशिजनित भयका निवारण 
करके सदेव सुशोभित रहे । मुनिवर ! देवसमुदायकी यही 
प्रार्थना दै, जो सबके लिये हितकर है ।? 
इस आकादावाणीको सुनकर ब्रह्मर्षि अगस्त्यजी क्षणभर 
कुछ विचार करते रदे | तत्पश्चात्‌ देव-पूजन समाप्त करके 
वे बाहर वेदीपर बेठे। उनके आश्रमपर जितने मुनि रहते थे; 
उन सबको उन्दने बुलवाया और आकाशवाणीकी कही हुई 
बात कह सुनायी । तब मुनियोंने अगस्त्यजीको प्रणाम करके 
कहा, “मह | आपके हुंकारमात्रसे राजा नहुष देवताओंके 
साम्राज्यसे नीचे गिर गये और सर्पयोनिको प्राप्त हुए । जिसने 
सम्पूर्ण भूमण्डळको घेर रक्खा है तथा जो अपनी उत्ताळ तरङ्गों- 
से आकाशको भी ताड़ित करता है, ऐसे महासागरको भी आपने 
अपने चुल्छूमै रख लिया । विनध्यपर्वत भगवान्‌ सूर्यका मार्ग 
रोकनेके लिये उद्यत हुआ था, परंतु आपने उसे भी शान्त 
कर दिया । इन सबसे बढ़कर आश्चर्यकी बात और क्या हो 
सकती है । महामुने ! तीनों लोकोंमें हम सब लोग कृतार्थ हैं 
जो कि आपसे सनाथ होकर आपके इस आश्रममें निवास करते 
हैं । यह प्रदेश दक्षिण दिशामें वर्णनीय है और समस्त वस्तुओं - 
से परिपूर्ण है तो भी बहुत दूरतक यहाँ कोई नदी नहीं है, 
इसलिये यह शोभा नहीं पाता | अनघ ! कव ऐसा शुभ अवसर 
प्राप्त होगा जब हम इस देशमै आपके द्वारा बहायी हुई किसी 
महानदीमें स्तान करके कृतार्थताका अनुभव करेंगे । हमारी 
भी प्रार्थना है कि आप यहाँ सबको शरण देनेवाली किसी 
समश्रेष्ठ विश्ववन्द्य नदीको निश्चय ही ले आनेके लिये wa 
कीजिये |? 
तव मुनीश्वरांकी आज्ञा ले देवताओं तथा भगवान्‌ शिव- 
क्य पूजा करके मुनिने महान्‌ Sama दुःसह व्रतको 
त ओर बढ़े यत्ञसे भारी तपस्या प्रारम्भ की | 
भिका ताप सहन किया । वर्षामें आँधी-पानी और 


बिद्युत्‌का सामना किया तथा सर्दीमै गलेतक पानीमें खड़े हो 
जप-ध्यान करते रहे । तत्पश्चात्‌ मनकी वृत्तियांको रोककर) 
निराहार रह, इन्द्रियौंको काबूमें करके वे पत्थरकी भाँति स्थिर 
हो गये । उस समय उन्हे बाहरकी बातोंका कुछ भी भान 
नहीं होता था | तदनन्तर तपस्यामें लगे हुए अगस्त्यजीके 
आगे ब्रह्माजी प्रकट हुए । उन्हें देखकर मुनिने प्रणाम किया 
और अनेक प्रकारके स्तोत्रोंद्रारा स्तुति की | तब विनयावनत 
अगस्त्यजीकी ओर देखकर प्रसन्नवदन हो ब्रह्माजीने पवित्र 
वाणीमें कहा; “उत्तम AAA पालन करनेवाले महर्ष | तुम्हारे 
इस दुष्कर तपसे में बहुत सन्तुष्ट हूँ । तुम्हें जो-जो अभीष्ट हो; 
माँगो+ में उसे दूँगा ।? 

अगस्त्यजी वोळे--प्रभो ! आपकी कृपासे मुझे सब 
कुछ प्राप्त है, किंतु इस प्रदेशको नदीसे हीन देखकर मेरे मन 
में खेद होता है । देवेश्वर ! यहाँकी भूमिको पवित्र और 
सुरक्षित करनेमें समर्थ किसी मद्दानदीको प्रकट करनेकी कृपा 
करें । यही मेरे लिये अभीष्ट वर दै । 

अगस्त्यजीका वचन सुनकर ब्रह्माजीने कदा, “ऐसा ही 
होगा ।? फिर उन्होंने अपने मनसे आकाझागङ्गाका स्मरण किया 
और जब वह उनके आगे आकर खड़ी हो गयी तब उससे कहा; 
“गङ्गे | संसारका उपकार करनेवाले कार्यमे संलग्न होनेके लिये में 
तुम्हें आज्ञा देता हूँ । इस नदीहीन देशमै सब लोगोंके Rah 
लिये कोई नदी प्रवाहित करनेके लिये ये अगस्त्यजी 
तपस्या एवं चेष्टा कर रहे हैं | इसलिये तुम अपने एक अँश- 
से परथ्वीपर उतरकर अगस्त्यजीके दिखाये हुए मार्गसे जाओ 
और यहाँके रहनेवाले मनुष्यांको पवित्र करो | समस्त नदियों- 
में तुम्हारा श्रेष्ठ स्थान हो और तुम अपनी झरणमें आये हुए 
लोगोंकी रक्षा करो |? यों कहकर ब्रह्माजी उस आकारागङ्का 
और अगस्त्य मुनिके द्वारा किये गये प्रणाम, पूजा तथा विशेष 
स्तुतियाँसे अभिनन्दित होकर RA अन्तर्धान हो गये । 
तत्पश्चात्‌ मुनीश्वर अगस्त्यके आगे अपने अंदासे उत्पन्न दिव्य 
तेजोमयी मूर्तिका दर्शन कराकर आकारागङ्गाने कहा, “मुनीश्वर | 


- यह मेरा अंश है, यह प्रथ्वीपर पहुँचकर नदीरूपमें परिणत 


हो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेगा |? न्न 
ऐसा कहकर आकाशगङ्गा तो चळी गयीं और उनके 
अंशसे उत्पन्न हुई दिव्य मूर्तिने पूछा--“मुने ! मुझे किस 


- मार्गसे चलना होगा १? तब मुनिने कहा--“कल्याणि ! मैं 
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SSS LS > या ऋषि Ra Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trus 
आगे-आगे चलकर तुम्हारे जाने योग्य मार्ग दिखाऊँगा । 
तुम मेरे पीछे-पीछे आओ ।? तदनन्तर मुनिवर अगस्त्यजी 
अत्यन्त प्रसन्नचित्त होकर गङ्गाजीको अभीष्ट मार्ग दिखलाते 


onations 
दक्षिण समुद्रसे सङ्गम कराकर इसकी स्तुति 
कृताथताका अनुभव करते हुए पुन E 


हुए आगे-आगे चले । उस नदीको देखकर उस भूमिके 
निवासी मनुष्य बड़े प्रसन्न हुए । “अहो ! हमारे सोमाग्यसे 
यह सुधाके समान मधुर एवं निर्मळ जळ प्राप्त हुआः--ऐसा 
कहते हुए वे अत्यन्त उत्कण्ठित हो गये। उस समय 
Kaa आज्ञासे सब देवताओके सुनते हुए वायुदेवने 
कहा--“यह नदी लोकोके सोभाग्यसे सुवर्णकी भाँति प्रास 
हुई है तथा महर्षि अगस्त्यके द्वारा इस पथ्वीपर लायी 
जानेपर अपनी कल-कळध्वनिसे सम्पूर्ण दिशाओंको मुखरित 
कर्‌ रही है । इसलिये यह सुवर्णमुखरीके नामसे प्रसिद्ध 
होगी तथा मोक्ष-सम्पत्ति प्रदान करनेवाले अपने तेजसे सम्पूर्ण 
लोकोंद्वारा प्रशांसित होगी ।? इस प्रकार यह दिव्य नदी 
स्नान-पान आदिकी व्यवस्थासे सब मनुष्योंको सुख पहुँचाती 
हुई इस प्रथ्वीपर प्रतिष्ठित हुई । जो रोगोंसे पीड़ित और 
अधिक व्याकुळ मनुष्य हैं, उन सबके रोगीका निवारण करके 
उन्हें स्वस्थ बना देनेवाला एकमात्र सुवर्णमुखरीका जल 
है । अजुन ! वह नदी कीचड्से रहित, अत्यन्त निर्मल 
पापनाशक) मङ्गलयुक्त और अत्यन्त स्वादिष्ट अमृतके 
समान जल धारण करती है । अगस्त्य पर्वेतसे इसकी उत्पत्ति 
i है तथा उत्तम तीर्थसमूहोंसे सुशोभित होकर यह दक्षिण 
. .समुद्रमें जाकर मिली हे । महर्षि अगस्त्य इस नदीका 


’ इच्छानुसार अपने 
आश्रमपर लौट आये । ki 


Ce 
अजुनने कहा--भगवन्‌ ! आपने इत महानदीमै 
उत्पत्तिका वृत्तान्त कहा | अब में इसके प्रभावको सुनना 
चाहता हूँ । 


भरद्वाजजी बोले--पाण्डुनन्दन ! सौ योजन zi 
भी इस सुवर्णमुखरीका स्मरण करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्त 
हो जाता है । यदि सुवर्णमुखरीके जलमें देहधारियोंकी 
अस्थि डाल दी जाय, तो वह उनके ब्रह्मलोकपर चदनेके 
लिये सीढ़ी बन जाती है । सुवर्णमुखरीका स्मरण करते 
हुए मनुष्य जहाँ कहीं भी अन्य जलाँमै स्नान कर हें, तो 
उन्हें उत्तम पदकी प्राप्ति होती है । इन्द्र आदि देवता 
सुवर्णपुखरी नदीमें स्नान करनेके लिये छलचाये हुए 
चित्तसे मनुष्य-शरीरफ़ों ही प्राप्त करना चाहते हैं । यदि 
तोला भर भी सुवर्णमुखरी नदीका जळ पी लिया जाय, तो 
वह देहधारियोंके पर्वतसमान पापोका भी शीघ्र नाश कर 
देता है। देवताओंमें विष्णु, नक्षत्रोमे चन्द्रमा, Aga 
राजा, वृक्षोमे कल्पवृक्ष, महाभूतोमे आकारा; समसत 
शक्तियोमे मायादाक्ति, मन्त्रोमे गायत्री मन्त्र, देवताओके 
अस्त्र शस्त्रोमे वज्र, तत्त्वोमे आत्मतत्त्व; यजुर्वदके मतम 
रुद्राष्टाध्यायी, नागोंमें शेषनाग, पर्वतोंमें हिमालय, क्षेत्रमै 
बराहक्षेत्र तथा इन्द्रियोमे मनके समान सम्पूर्ण नदियोमे 
सुवर्णमुखरी नदी श्रेष्ठ है । “अगस्त्य पर्वतसे प्रकट हो दक्षिण 
समुद्रमै मिलनेवाली और सब पापोंका नाझ करनेवाली 
तुम स्वर्णसुखरी नदीकी मैं शरण लेता हूँ । जगदे ! 
बड़े-बड़े पातकोसे दग्ध हुए अपने इस शरीरको 4 ठ 
जलसे धोता हूँ । मुझे कल्याणसे युक्त करो ।?# इन a 
सूक्तोका भलीभाँति उच्चारण करके जो मनुष्य निष 
पूर्वक सुवर्णमुखरीके जलमै स्नान करता दै, वह उड 
आनन्दका भागी होता है। कुन्तीनन्दन ! चन्द्रमहण जीर 


सूर्य्रहणके समय सुवर्णमुखरीके तटपर किया हुआ सी” 


* अगस्त्याचरसम्भूतां  दक्षिणोदधिगामिनीम्‌ । 
O समस्तपापहत्त्री त्वां सुवर्णमुखरी श्रये ॥ 
महापातकविप्डष्टं गात्रं मम तवोदके: । 
क्षालयामि जगद्धात्रि श्रेयसा योजयस्व माम्‌ ॥ 


(oO तक कर 
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दान आदि अनन्त फलकी प्राप्ति करानेबाला होता है। 

संक्रान्ति) अयन तथा व्यतीपातके दिन सुबर्णमुखरी नदीमै 

किया हुआ स्नान मनुष्यका उद्धार कर देता है । सुबर्ण- 
जलमें स्नान करके मनुष्य दुःस्वप्नके AA तथा 

हके दुष्ट स्थानमें रहनेसे प्राप्त होनेबाले पाप-तापसे तर 


जाता है । सुवर्णमुखरीके तटपर किया हुआ जप, होम; 
तप, दान; श्राद्ध और देवपूजन सौगुना फल देनेबाला 
होता है । 

अर्जुन | इस प्रकार तुमसे महानदी सुबर्णमुखरीकी 
उत्पत्ति और प्रभावका भलीभॉति वर्णन किया गया । 


सुबर्णयुखरी नदीके तीर्थोका वर्णन, भगवान्‌ विष्णुकी महिमा, प्रलयकालकी स्थिति तथा 
श्रेतवाराहरूपमें भगवानका प्राकट्य 
ii 


अजुनने पूछा- सुने ! सुवर्णमुखरी नदीमें किन- 
किन पवित्र नदियोंका संगम हुआ है १ तथा इसमें कहाँ 
स्नान करनेसे समस्त पाप कट जानेके कारण मनुष्य यमराजके 
भयको नहीं प्राप्त होते हैं ! 
भरद्वाजजी बोले--कुन्तीनन्दन ! अगस्त्य पर्व॑तसे 
जहाँ पहले-पहल महानदी सुबर्णमुखरी प्रथ्वीपर उतरी है, उस 
तीर्थमें रान करके मनुष्य कृतार्थ हो जाता दै । वह पावन 
तीर्थ त्रिभुवनमें अगस्त्यतीर्थके नामसे प्रसिद्ध है। उस तीर्थ- 
में जो mas साधक अपनी इन्द्रियौंको संयममै रखते 
हुए खान करते हैं, वे सम्पूर्ण फल प्राप्त करते हैं | वहाँ सब 
लोगोंको आनन्द देनेवाले अगस्त्य मुनिके द्वारा स्थापित किये 
हुए भगवान्‌ शिव अगस्त्येश्वरके नामसे प्रसिद्ध हैं | उस 
महानदीमें खान करके जो लोग अगस्त्येश्वरकी पूजा करते 
हैं, उन्हें दस अश्वमेघ यज्ञांका फल प्राप्त होता दै। अगस्त्य: 
ीर्थसे ईशानकोणकी ओर एक कोसकी दूरीपर तीन तीर्थ 
टॅ, जो देवतीर्थ, ऋषितीर्थ तथा पितृतीर्थके नामसे प्रसिद्ध 
हैं | बहींपर अगस्त्यमुनिने देवताओं, ऋषियों तथा पितरोंका 
पूजन किया था | जो लोग खान करके उन RIN तर्षण 
करते हैं, वे तीनों ऋणोंसे मुक्त होकर अक्षय स्वर्गको प्राप्त 
हेते हैं । बहाँसे पूर्व उत्तरकी ओर दो योजनकी सीमामें 
वेणा नामवाळी महानदी सुवर्णमुखरीमै मिली है । इन दोनों 
नंदियोंके सङ्गममें विधिपूर्वक खान करनेवाले मनुष्य दस 
अश्वमेध यज्ञोंका फल प्राप्त करते हैं | वेणासे मिलकर परम 
पबित्र सुवर्णमुखरी नदी पर्व॑तोके दुर्गम मार्गसे उत्तरवाहिनी 
होकर गयी है । फिर पर्व॑तोंके बीचसे होकर विषम मार्गसे 
भागे बढ़ती हुई चार योजन दूर जाकर प्रकाशमे आयी है । 
TA पूर्व डेढ़ योजनकी दूरीपर उदक्कछ नामक मनोहर 
आने यह महानदी पूर्ववाहिनी हो गयी है । वहीं भगवान्‌ 


शङ्करका अगस्त्येश्वर नामसे प्रसिद्ध एक और शिवलिङ्ग दै, 
जो स्मरणमात्रसे मनुष्योंके समस्त पापोंका निवारण करता 
है। जो मनुष्य उस महानदीमे खान करके इन्द्रियोंकों संयम- 
में रखते हुए अगस्त्यमुनिके द्वारा स्थापित भगवान्‌ पार्वती- 
नाथका दर्शन करते हैं, वे अनेक जन्मोंकी उपाजित.पापराशि- 
को दूर करके अनन्त काछतक स्वर्गलोकमें सुख भोगते हैं । 
बहाँसे तीर्थसमुदायसे सुशोभित सुवर्णमुखरी नदी पुनः 
आधे योजनतक उत्तरकी ओर गयी है । वह प्रदेश 
हिन्ताळ, ताळ ओर शाळ आदि TAA बड़ा मनोहर प्रतीत 
होता है । वहीं व्याघ्रपदा नामवाली नदी सुवर्णमुखरी नदीर्मे 
मिली है | उन दोनों नदियोंके सङ्गममै खान करनेवाले श्रेष्ठ 
मनुष्य दस अश्वमेध यज्ञोंका पूर्ण फळ प्राप्त करते हैं । 
व्यात्रपदा नदीके तटपर शाङ्कतीर्थं सुशोभित दै, जो सब पापों- 
का नाश करनेवाळा दै । अर्जुन ! वहाँ शाङखेश्वर नामसे प्रसिद्ध 
भगवान्‌ शिब विराजमान हैं | जो उस तीर्थमें भळीभाँति खान 
करके भगवान्‌ गङ्करका दर्शन करते हैं, वे दस अश्वमेध 
यज्ञोंका फळ प्राप्त करके देवलोंकमें जाते हैं | व्याप्रपदा- 
सङ्गमसे एक योजन भूमि आगे जाकर शुभ एवं निर्मळ जल 
बहानेबाली मुनीन्द्रसेवित सुवर्णमुखरी नदी ब्रृषभाचळके 
समीप पहुँची है | 

वहाँ मङ्गठदायिनी कल्या नामवाली पवित्र नदी सुवर्ण- 
मुखरीमै आकर मिली है । वह दृषभाचलसे प्रकट हुई है |. 
तीर्थराजसे उसकी शोभा और बढ़ गयी है । नदियोमे उत्तम 
कल्या नदी पापसमूहका नाश करनेवाली है । उन दोनों 
नदियाँके सद्धमकी महिमा बतळानेमें कोन समर्थ है ? जहाँ: 
नदीके बीचमै ब्रह्मरिळा विराजमान है और अगस्त्यजीकी 
तपस्याके प्रभावसे जहाँ गया तीर्थका वास है । उन दोनों 
नदियोंके पवित्र सङ्गममें जान करनेवाले मनुष्य औ पुण्डरीकः 
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संक्षिप्त स्कन्दपुराण ॥ 
ME ° “क Vinay Avacthi Sahib -Bhuvar- Mani Trist Donati ; 


यशौका फल प्राप्त करते हैं और उनके ब्रहमहत्या आदि समस्त हें ।# बोध्य पदाथोंमें एकमात्र वे ही बोधय है । 


3 हे ` sé xX ध्येय तोम 
पाप नष्ट हो जाते हैं । तदनन्तर महानदी सुवर्णमुखरीके उत्तर वे ही सर्वोत्तम ध्येय हैं | विनयोंमें सबसे अधिक विनय और 
भागमें आधे योजन दूर सुप्रसिद्ध वेङ्टाचळ पर्वत विराजमान नय भी वे ही हैं । वे सम्पूर्ण तेजोंको उत्पन्न करनेवाले तेज 
है, जिसकी ऊँचाई एक योजनकी है | भगवान्‌ मधुसूदनने हैं, तपस्याओंमै उच्चकोंटिकी तपस्या 


पहले बाराह.दारीरसे इस पर्वतको अपने रहनेके लिये स्वीकार 
किया था, इसलिये श्रेष्ठ पुरुषोने इसे वाराहक्षेत्र कहा है । 
वेङ्कटाचलपर भगवान्‌ विष्णु श्रीलक्ष्मीजीके साथ सदैव निवास 
करते है । जो लोग वेडूटाचलनिवासी जगदीश्वर विष्णुका 
स्मरण करते हैं; वे सब दोष्रोसे रहित हो सनातन अविनाशी 
पदको प्राप्त होते हैं । 
अजुनने पूछा--महामुने ! लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णु 
परम पवित्र वेङ्कटाचलपर केसे प्रकट हुए ! किस पुण्यात्मापर 
प्रसन्न होकर उन्होने भोग”और मोक्ष प्रदान करनेवाले 
अपने अद्भुत रूपको प्रकाशित किया है ! 
भरद्वाजजी बोले--कुन्तीनन्दन ! पूर्वकालमै भागीरथी- 
के तटपर यशदीक्षापायण तथा विशुद्ध ज्ञानसे विभूषित 
महात्मा राजा जनकसे वामदेवजीने जो पापनाशक कथा कही 
थी, वह भगवान्‌ विष्णुके कीतैनसे युक्त होनेके कारण सबको 
पवित्र करनेवाली हे | वही कथा अब मैं तुम्हें सुनाउँगा | 
भगवान्‌ नारायण ही समस्त प्राणियोंके आदिकारण हैं। 
सम्पूर्ण विश्व उन्हींका रूप है, वे जगतूके स्रष्टा हैं, उनका 
स्वरूप चिन्मय तथा निरञ्जन È उनके सहस्तों मस्तक, सहो 
नेत्र और सहखो चरण हैं । उन्हीके तेजसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
प्रकाशित होता है । उनसे बढ़कर तेज, उनसे बड़ा तप; 
उनसे बडा ज्ञान, उनसे बड़ा योग तथा उनसे बड़ी विद्या 
भी नहीं है। वे भगवान्‌ श्रीहरि सदा समस्त प्राणियाँमै 
विद्यमान हैं । समस्त जीव उन्दीमै सुखपूर्वक निवास करते 
हैं। वे ही यज्ञ) यजमान और यज्ञके खुकखुबा आदि साधन 
हें । वे ही फल हैं, वे ही फलदाता हैं और वे ही सबके प्रात 
करने योग्य परम गति हें । हरि, सदाशिव, ब्रह्मा, महेन्द्र; 
परम तथा खराद आदि सभी नाम उन सर्वेश्वर विष्णुके ही 
पर्याय कहे गये हैं । जो एकाग्रचित्त होकर परमात्मा नारायण- 
के इस माहात्म्यका अनुसन्धान करता है, वह पुनः संसारमै 


जन्म नहीं लेता । भगवान्‌ विष्णु चिदानन्दस्वरूप; सबके 
साक्षी) निर्गुण, उपाधिशत्य तथा नित्य होते हुए भी स्वेच्छा- 
से भिन्न-भिन्न अवस्थाओको अङ्गीकार करते हैं । वे पवित्रांसै 


Nt पवित्र हैं, निराश्रितोकी परम गति हैं, देवताओके भी 


देता हैं तथा कल्याणमय वस्तुओंमें भी परम कल्याणस्वरूप P ea a स्टार ) 
न कला _ (९-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan २०७९ 
है 


है नल हैं तथा सब प्राणियों 
परम आधार हैं। जनार्दन भगवान्‌ विष्णुका आदि और 


अन्त नहीं है । उनके स्वरूपको इदमित्थम्‌ रूपसे जान छो 
ब्रह्म आदि भी मूठ हैं | वे अजन्मा होकर भी जन्म लेते है 
स्वात्मा होकर भी शत्रुओंका वध करते हैं तथा खतन्त 
होकर भी अपने भक्तोंके परतन्त्र रहते हैं । सर्वज्ञ भगवान्‌ 
गरुडध्वज ही कर्माके साक्षी हैं । मुनिलोग एकाग्रचित्त होकर 
उनके स्वरूपकी खोज करते हैं | भगवानकी चतुव्यूह नामे 
प्रसिद्ध चार मूर्तियाँ हैं। उनके नाम इस प्रकार हे--संकर्षंण, 
वासुदेव, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध । पहले प्रणवका उच्चारण हो, 
तत्पश्चात्‌ भगवानके प्रकाशमान हृदयस्वरूप नमः पदका 
उच्चारण हो; उसके बाद भगवान्‌ और वासुदेव--ये दो पद 
हो, इनसे जो मन्त्र बनता है, वह ( ३” नमो भगवते 
वासुदेवाय ) मन्त्र भगवान्‌के स्वरूपका प्रकाशक है । जो 
प्रतिदिन एकाग्रचित्त होकर इस मन्त्रराजका जप करता है 
वह भगवान्‌ विष्णुकी कृपासे समस्त सिद्धियोंका भाजन होता 
है | आपत्तियोंका निबारण और सम्पत्तियोंकी प्राप्ति कराने 
वाले भोग-मोक्षप्रदाता श्रीहरिने कल्पके आदिमे जिस प्रकार 
प्राणियोंकी सृष्टि की है, वह सुनो । सृष्टिका चिन्तन करते 
समय भगवान्‌ विष्णुका जो रजोगुणयुक्त तेजोमय खर्प 
प्रकट हुआ; वह ब्रह्माके नामसे विख्यात हुआ । उन्ह 
भगवानूके मुखसे त्रिभुवनके स्वामी इन्द्र और अभि उनि 
हुए । उनके नित्य करुणापूर्ण शीतल हृदयसे YA 
प्रकट हुए; जो जल, समस्त ओषधिवर्ग तथा ब्राह्मणे 
रक्षक हैं । भगवानके नेत्रोंसे सम्पूर्ण विश्वको प्रकाशित करे 
वाले तेजोनिधि सूर्य उत्पन्न हुए; जो जाडा; गरमी और वर्षा 


कारके कारण हैं । श्रीहरिके प्राणोंसे समस्त जगतूके प्र , 


सर्प महाबली वायुका प्रादुर्भाव हुआ, जो ग्रह BU 

आदिको धारण करनेवाले हें । महात्मा भगवानकी नामित 

अन्तरिक्ष और मस्तकसे आकादाकी उत्पत्ति हुई) जो. समर्थ 

भूतोके आविर्भावका कारण हे। भगवान्‌ विष्णुके चरणा 

रविन्दोसे सब भूतोंकी आश्रय विली उतत हुई 
.* पवित्राणां पवित्रं यो ह्यगतीनां परा गतिः । 
देवतं देवतानां च श्रेयसां श्रेय उत्तमम्‌ ॥ 
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उन परमात्माके कार्नोसे सम्पूर्ण दिशाएँ प्रकट हुईं । उनके 
चित्तनमात्रतै भूर्भुवः आदि लोक; रसातल आदि पाताल 
और यक्ष-राक्षसगण आदि उत्पन्न हुए । भगवानने अपने 
मुख, बाहु; ऊरु और चरणोंसे क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वथ तथा द्ग आदिको जन्म दिया । वेद) यश; घोड़े, गो 
और भेड़ आदि जीव, जिनकी उत्पत्तिका कारण अचिन्त्य 
है, जिन परमेश्वरसे उत्पन्न हुए हैं, उन्हीं देवाधिदेव भगवान्‌ 
विष्णुके सङ्कुपसे स्थावर-जङ्गम प्राणियोका समुदाय तथा भूत) 
भविष्य, वर्तमान काल भी प्रकट हुआ है। वे ही बडवानलका 
रूप धारण करके समुद्रोंका जळ पीते हैं और प्रल्यकालमें 
अपने भीतर विलीन हुए समस्त जगतूकी पुनः कल्पके 
आरम्भमें सृष्टि करते हैं । सूर्य और चन्द्रमाका रूप धारण 
करके वे ही अन्धकारका नाश करते और सबको कालके 
अनुसार धर्ममें लगाते हैं। इस प्रकार वे सब जीवोकी जीवन- 
वृत्ति चलाते हैं । फिर कल्यान्तके समय समस्त संसारको 
अपने zai रखकर लीळासे शिद्युकी आकृति धारण किये 
एकार्णवके जलमें वटके पत्रपर शयन करते हैं । इसके बाद 
प्रचण्ड नागराजके इारीरकी सुखशाय्यापर सोकर केवल 
; भगवती लकष्मीजीके साथ योगनिद्राका आश्रय लेते हैं । 
यह सब अपनी इच्छाके अनुसार योगराक्तिको प्रवृत्त करने- 
बाले भगवान्‌ सुकुन्दकी लीळा है । उन परमेश्वरको यथार्थ 
रुपसे कोई भी नहीं जानता | जब-जब धर्मकी हानि होती 
और अधर्म बढ्ने लगता है अथवा जब-जब देवताओंको 
बड़ी भारी पीड़ा भोगनी पड़ती दे और जब-जब अपने भक्त 
साधु पुरुषोंपर भय उत्पन्न करनेवाळी भारी विपत्ति अनिवार्य- 
खूपसे आ जाती दै, तब-तब कोतुकवश उस अवसरके 
अनुकूल रूप धारण करके भगवान्‌ शीघ्र ही अधर्मका निवारण 
और जगतूका कल्याण करते हैं स्वयं ही रजोगुणका आश्रय 
लेकर वे ब्रह्मके नामसे प्रसिद्ध हो सृष्टि करते हैं, सत्त्वगुणमें 
र्‌ शित हो हरि-नाम धारण करके सारे संसारके पालन-पोषणका 
R ढोते हैं और तमोगुणी बत्तिको अपनाकर हर-नामसे 
ग हो सबका संहार. करते हें । भगवान्‌ मधुसूदनकी 
महिमाकों यथार्थ रूपसे जाननेवाला कोई नहीं दै । 
/ साठ विनाडिकाकी एक नाड़ी ( घटिका ) और साठ 
हा एक दिन होता है। तीस दिनका एक मास कहा 
) जिसमें दो पक्ष होते हैं । दो मासकी एक ऋतु और 


छ; ऋतुआओंका एक वर्ष होता है । वर्षमें दो अयन होते हैं । - 


यह वर्ष ही जाडा; गरमी और वर्षाका आधार है | देवताओं 
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और दैत्योंका दिन-रात एक दूसरेके विपरीत है। सूर्यका 
उत्तरायण देवताओंका दिन और देल्योंकी रात्रि, इसी प्रकार 
दक्षिणायन देत्योंका दिन और देवताओंकी रात्रि हे । यह 
सब क्रमके अनुसार समझना चाहिये । अर्जुन ! तैतालीस लाख 
बीस हजार वर्षोका एक महायुग होंता है, जिसमें सत्ययुगसे 
लेकर कलियुगतक सभी युग सम्मिलित हैं । इकहत्तर मदाः 
युगोंका एक मन्वन्तर होता हे । स्वायग्थुव) सारीचिष, उत्तम) 
तामस, रैवत तथा चाक्षुष--ये छः मनु अपने इन्द्र, देवता 
और ऋषियोंसद्वित व्यतीत हो चुके हैं । इस समय सातवें मनु 
वर्तमान हैं | इनके समयमै आदित्य, वसु तथा रुद्र आदि 
देवतागण हैं । सौ अश्वमेध यका अनुष्ठान करके तेजखीने 

zazua प्राप्त किया है । विश्वामित्र, मैं ( भरद्वाज ) अत्रि) 

जमदम्चि) कश्यप, वशिष्ठ तथा गौतम ये ही सप्तर्षि हैं । 

चेवस्वत मनुके महाबली शूरवीर पुत्र घर्मपरायण राजा इक्ष्वाकु 
आदिने इस पृथ्वीका पाळन किया है | सूर्य, दक्ष) ब्रह्म, धर्म 
तथा सुद्र इन पाचोंके पाँच सावर्णिसंज्ञक पुत्र और रौच्य तथा 
भौम आदि ये सात भविष्यमै होनेवाले मनु हैं । ये चौदह 
मनु ब्रह्माके एक दिनमें पूरे हो जाते हँ | इसीका नाम कल्प 
है | उसके अन्तमं उसीके समान रात्रि होती है । ब्रह्माके 
दिनकी समाप्ति होते समय एथ्वीपर सौ वप्रॉतक बड़ा भयङ्कर 
उत्पात होता है । उस उपद्रवके समय पृथ्वी सूखकर रसद्दीन 
हो जाती है, जिससे उसपर रहनेवाले चार प्रकारके प्राणी नष्ट 
हो जाते हैं । तब सूर्यदेव अभिके समान आगकी ज्वाला 
उगळती हुई प्रज्वलित ळपटोंकी आकारवाळी किरणोंसे संयुक्त 
होते हें । उनके दुःसह तापसे गाँव, नगर) शैल, वन और 
वृक्ष आदिके भस्म हो जानेपर कछुएकी पीठकी-सी आकृति 
धारण करनेवाली यह एथ्वी तपाये हुए छोहेके पिण्डकी भाँति जान 
पड़ती है । तव ब्रह्माजीके agta महामेघ उत्पन्न होते हैं और 
घोर गर्जना करते हुए समस्त आकाशको आच्छादित कर 
छेते हैं । वे सौ वर्षोतक बडी भारी वर्षा करते हैं। उस जलसे 
सूर्यद्वारा उत्पन्न की हुई प्रचण्ड आग बुझ जाती है । वे 
महामेघ पुनः सौ वर्षोतक भयङ्कर दृष्टि करते हैं। उस वृष्टिके जलसे 
समुद्र अपनी मर्यादा लॉघकर क्षोमको प्राप्त होते हैं । उस समय 
पृथ्वी जलमें डूबकर पातालके मूलमें चली जाती है। वह 
ब्रह्माजीकी शक्तिसे अवलम्बित होनेके कारण किसी प्रकार नष्ट 
नहीं होती । तदनन्तर ब्रह्माजीके निःश्वासे वायु प्रकट होती 
है, जो कल्पान्तर्मे उत्पन्न हुए समस्त महामेघोंकों WAMA कर 
देती है । फिर वह वायु भी सो वर्षातक ढुर्निवार वेगसे बहती 
रहती है । तसश्चात्‌ उस वायुकों भगवानके . नाभिकमलमें 
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छोड़कर भगवान्‌ ब्रह्मा उस जलमै योगनिद्राका आश्रय लेकर 
सोते हैं । योगनिद्रामै पडे-पडे त्रह्माजीकी उतनी ही बड़ी रात 
व्यतीत होती है, जितना बड़ा उनका दिन है | रात बीतनेपर 
ब्रह्माजी उठते हैं और भगवान्‌ बिष्णुकी आज्ञासे पूर्ववत्‌ सव 
जीवोकी वेगपूर्वक सृष्टि करने लगते हैं। प्रत्येक zai 
समुन्चित रूप धारण करके भगवान्‌ विष्णु जगत्‌का पालन 
करते हैं | इस कल्पमें उन्होंने श्वेत वर्णके यज्ञ वाराहका रूप 
धारण किया ओर उसी बाराह-शरीरसे भूतलपर विहार करते 


% शरणं ब्रज सर्वेशां स॒त्युंजयसुमापतिम्‌ * 


ॐ [सक्षत ची संक्षिप्त स्कन्दपुरा 


हुए उन्होंने अपने पूर्व कब्पोंके निश्चित 
वेङ्कटाचल पर्वतपर पदार्पण किया | स्वामिपुष्करिणीके j 
चिरकालतक विचरण करते हुए बाराहजीने रके 
विराजमान भक्तियुक्त ब्रह्माजीको देखा । ब्रह्माजीने भक्तिभाइन 
भगवानको पूजा करके प्रार्थना की--ध्रभो | अपने पुरातन 
दिव्य स्वरूपको धारण कीजिये ।: त्राजीकी यह विनय 
सुनकर भगवानूने बाराइकी आकृति 


व त्याग दी और अनन्य 
भावसे भजन करनेयोग्य विश्वमयु रूपको ग्रहण कर छिया | 


Ne 


ङ्कट ह ç $ g ` 
वेडूटाचलपर राजा शङ्क और महर्षि अगस्त्य आदिको भगवान्‌का प्रत्यक्ष दर्शन तथा वर 


-mÑ 


अजुनने पूळा--मुने ! भगवान्‌ श्रीहरि नेत्रोद्वारा दर्शन 
और मनद्वारा चिन्तन आदिके विषय नही हैं, तो भी वे यहाँ 
मनुष्यौको प्रत्यक्ष केसे हुए ! 

भरद्वाजजीने कहा--अर्जुन ! हेहयवंरामे श्रुत नामसे 
प्रसिद्ध एक राजा हो गये हैं; जिन्होंने परथ्वी और यहाँकी 
प्रजाका दीघंकालतक अपनी सन्तानकी भाँति पालन किया था । 
उनके पुत्र शङ्क हुए, जो समस्त गुणोंके निधि और सब 
शास्त्रोमे कुशल थे । उन्होंने भी पृथ्वीका न्यायपूर्वक शासन 
किया । कमलके समान नेत्रोवाले जगदीश्वर भगवान्‌ विष्णुम 
राजा शह्ककी निश्चल एवं अनन्य भक्ति थी | उन्होंने इद 
निश्चयपूर्वक अद्भुत महिमावाळे देवाधिदेव जगत्पति अनन्य 
पुरुषोत्तमका सदेव ध्यान करते हुए नाना प्रकारके ब्रत, दान 


राङ्क बोले--मैंने बीते हुए सहस्राधिक जन्मोंमे बहुत 
बड़ा पाप किया है, जिसके कारण आजतक मुझे भगवान्‌ 
विष्णुका दर्शन नहीं प्राप्त हुआ । अनेक जन्मोंमें उपार्मित 
सम्पूर्ण तपस्याओका यह एक ही अखण्ड फल है कि मधुसूदन 
भगवान्‌ विष्णुका दर्शन प्राप्त हो । अहो ! भगबान्‌ मेरे नेत्रोके 
समक्ष केसे प्रकट होंगे ! कानोंसे उनके वचन सुननेका 
सौभाग्य कैसे प्राप्त होगा ? 

इस प्रकार चिन्तासे व्यांकुल होकर जब राजाके मनमे 
जीवित रहनेकी अभिलाषा नहीं रह गयी, तब अव्यक्तमूर्ति 
भगवान्‌ विष्णुने सबके सुनते हुए कहा-“राजन्‌ ! तुम शोकके 
अधीन न होओ । तुम तो एकमात्र मेरी शरणमें आये हुए 
साइ भक्त हो । मै तुम्हारा त्याग केसे कर सकता हूँ | यह 


और पुण्य किये । तथा वेदोंके द्वारा जाननेयोग्य भगवान्‌ वेङ्कट í 


मधुसूदनकी प्रीतिके लिये ही अश्वमेध आदि यज्ञोका अनुष्ठान 
किया । भक्तवत्सळ केशबमे मन लगाकर वे प्रतिदिन गोधिन्द- 
का स्मरण, अविनाशी अच्युतका जप, कमलनयन विष्णुका 


पूजन तथा शाक्ञ धनुषधारी श्रीहरिका कीर्तन करते थे | 


पुराणके विद्वानोंद्वारा कही जानेवाली पबित्र भगवत्कथाओंको, 
जो संसार-ससुद्रसे पार उतारनेवाली हैं, वे सदेव सुना करते 


थे । भगवत्प्रीतिके लिये ही ब्राह्मणोकी पूजा-अर्चा करते थे । 


इस प्रकार सर्वथा अविराम गतिसे श्रीहरिकी आराधनामें. 
संलग्न होनेपर भी राजा IEA परम खतन्त्र भगवान्‌ पुरुषोत्तमे-- 


का कभी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं पाया। भगवानका दर्शन न 


न O AMRI 


पानेसे उनका हृदय शोकसे व्याकुळ हो गया; वे बड़ी चिन्ता- 


2 नामक पर्चत तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध है | राजन्‌! यहाका 
निवास मुझे बेकुण्ठसे भी अधिक प्रिय है । उस श्रेष्ठ पर्वतपर 
जाकर भक्तिपूर्वक तपस्या करते रहनेपर मैं तुम्हे प्रप 
दर्शन दूँगा । तुम्हारी ही तरह महर्षि अगस्त्य भी ब्रह्माजीकी 
आज्ञासे अज्ञनाचलके महानिवासमें तपस्या करनेके 


आबेंगे । उसी पवित्र पर्वतपर निवास करते हुए तुम भी मी 


आराधना करो । इससे मेरा दर्शन प्राप्त कर लोगे ।' 
भगवानके इस प्रकार आज्ञा देनेप्रर राजा झाङ्कको 
मसनता हुई | उन्होने मन-ही-मन अपनेको धन्य 
और अपने पुत्र चञ्जको प्रजापालनके कार्यमे नियुक्त 
भगवान्‌ विष्णुके दर्शनकी ` आकाङ्कासे नारायणगिरिकी 
प्रस्थान किया । उस पर्व॑तके ऊँचे शिखरपर पहुँचकर उन 
शके समान दिव्य जलसे परिपूर्ण कल्याणमयी खाम 
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पुष्करिणी देखी और उसके किनारे कुटी बनाकर जातः 
पान आदिके द्वारा सन्तोष लाम किया । जगदीश जनादनको 
अपने समस्त कर्म समर्पित करके राजा शङ्ख प्रतिदिन जप 
और ध्यानमें संलग्न रहने लगे । वहाँ उन्होंने तपस्या भी 
की । इसी समय amsi मुनियाँसे घिरे हुए अगस्त्यजी भी 
उस आदिपर्वतपर आये ओर वहाँकी आश्चर्यमयी वस्तुओं- 
को देखते हुए सब ओर विचरते रहे ।- स्कन्द्धारा आदि 
zia खान करके वहाँ उन्होंने जगदीश्वर भगवान्‌ विष्णुकी 
बहुत समयतक आराधना की । परंतु कमलनयन भगवान्‌ 
ARA कहीं भी प्रत्यक्ष नहीं देखा । इससे वे चिन्ता और 
शोकमें डूब गये । उस समय बृहस्पति, शुक्र तथा राजा 
उपरिचर और वसु--ये सब महानुभाव अगस्त्यजीके पास आये 
और इस प्रकार बोले--“'मुनिश्रेष्ठ ! लोकनाथ ब्रह्माजीने हमें 
जो आज्ञा दी है, उसे हम आपको बता रहे हैं--(दक्षिण 
kai वेङ्कटाचल नामक पर्वत है । वहाँका निवासस्थान 
भगवान्‌ विष्णुको शवेतद्वीपसे भी अधिक प्रिय है । aga 
गोविन्द उस पर्वतपर महर्षि अगस्त्य तथा राजा शङ्खको 


<< अपने खल्पका प्रत्यक्ष दर्शन करायेंगे | उस समय सब 


देवताओं, ऋषियों तथा अन्य सब लोगोंको भी देवाधिदेव 
श्रीहरिका दर्शन होगा । यह बात शीघ्र ही होनेवाली है |? 
ब्रह्माजीके ऐसा कहनेपर हमलोग यहाँ आये हैं ओर भाग्यवदा 
यहाँ आपका दर्शन भी हमें मिल गया । अब हम आपके 
साथ स्वामिपुष्करिणीके तटपर भगवद्धक्तोंमें श्रेष्ठ राजा 
शङ्कुका भी दर्शन करेंगे |” यह सुनकर अगस्त्य मुनि शोक- 
समूहूका त्याग करके शीघ्र ही उन सबके साथ चल दिये । 
उस समय वहाँ यत्र-तत्र चौड़ी शिलाओंपर बेठे हुए तथा 


(> भगवान्‌ बिष्णुके गुण-बेभवका गान करते हुए अनेकानेक 


\ सिद्ध पुरुष उन्हें दिखायी दिये । फिर उन्होंने निर्मळ 
जळबाळी दिव्य स्वामिपुष्करिणीका भी दर्शन क्रिया 
और उसके किनारे आश्रम बनाकर रहनेवाले राजा UA 
मी देखा, जो मन, वाणी और शरीरद्वारा होनेवाले समस्त कर्म 
भगवान्‌ विष्णुको समर्पित करके विराजमान थे | उन्हे 
आया देख राजाने सबका यथावत्‌ सत्कार किया । फिर 
उव लोग एकदूसरेका समादर करते हुए वहाँ बैठे और 
>कष्ठित होकर गोविन्दके नामोंका कीर्तन करते हुए 


कृतार्थ हो गये । 

सम्पूर्णं जगतूके स्वामी भगवान्‌, विष्णुम मन लगाकर 
sid पूजा और स्तुतिमें लगे हुए उन सब छोगेकि तीन 
दिन व्यतीत हो गये । तीसरे दिन रातमें उन सबको नींद 
आ गयी । फिर चोथे पहरमे उत्तम सपना देखा-भगवान्‌ 
पुरुषोत्तम हाथोंमें agp चक्र और गदा धारण किये 
प्रसत्रमुखसे बर देनेके लिये खड़े हैं । उनके नेत्र खिले 
हुए हैं | भगवानकी यह झाँकी देखकर समी प्रसन्नचित्त 
होकर उठे और कुटीसे निकलकर सबने खामिपुष्करिणीके 
पावन जलमें विधिपूर्वक जान किया । त्पश्चात्‌ प्रातःकालोचित 
समस्त कर्मीका अनुष्ठान करके भगवान्‌ विष्णुकी आराधना 
करनेके लिये बे राजाके आश्रमपर लोटे । मार्गमें पक्षियोंद्वार 
ऐसे शुभ दाकुनकी सूचना मिली जो तत्काळ कस्याणकी 
प्राप्ति करनेवाला था । उस शकुनको देखकर सबको यह 
विश्वास हो गया कि भगवानका कृपाप्रसाद अवश्य प्राप्त 
होगा । तदनन्तर त्रिभुवनविधाता भगवान्‌ जनार्दनका पूजन 
करके उन्होंने वेदवणित पवित्र स्तोत्रोंद्वारा उनका स्तवन 
क्रिया । स्तुतिके अन्तमें महर्षि अगस्त्य और राजा शङ्ख 
भगवानके अशाक्षर (३० नमो नारायणाय) मन्त्रका जप करने टगे । 

इस प्रकार जगत्खामी श्रीइरिमें चित्त उ Jip 
उन महात्माओंके आगे एक महान्‌ अद्भुत तेज प्रकट हुआ; 
जो कोटिःकोटि सूर्य-चन्द्रमा और अथियोके तेजपुञ्ञ-सा 
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प्रतीत होता था । चय तेजका दर्शन करके सबको बड़ा 
आश्चयै हुआ और उन्हाने उसके भीतर परमानन्दविग्रह 
दिव्यरूपधारी भगवान्‌ श्रीनारायणका चिन्तन किया, जो “मन 
और वाणीके मार्गसे सर्वथा दूर हैं, अपने विख्यात ऐश्र्यसे 
सदा प्रकाशित होते हैं, सहस्त नेत्र, सहल भुजा ओर aza 
चरणोसे संयुक्त है, तपाये हुए सुवर्णके समान देदीप्यमान 
कान्तिसे जिनका रूप बड़ा मनोहर लगता है। जो अपने 
वक्षःस्थळपर लक्ष्मीको धारण करते और कोस्तुभमणिसे 
सुशोभित होते हैं। जिनका स्वरूप अचिन्त्य है । जो अनादि 
और अनन्त हैं, समस्त ब्रह्माण्डको अपने आपमें ही प्रकाशित 
करते हैं और सर्वत्र व्यापक हैं । उन्हीं भगवान्‌ जगन्नाथको 
अपने सामने देखकर अगस्त्य और शङ्क आदि सब मुनियोंके 
मनमे बड़ा हर्षं हुआ । सबने बार-बार भगवानके चरणोंमें 
मस्तक झुकाया । उस समय लोकरक्षाके लिये सब ओर 
भ्रमण करनेवाले भगवानके तेजबल्सम्पन्न आयुध उनकी सेवामे 
उपस्थित हो गये । सूर्यके समान तेजस्वी चक्र, दिव्य गदा, 
नन्दक नामक खड्ग, कमल तथा भयानक गर्जना करनेवाला 
चचन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ पाञ्चजन्य UA सभी उपस्थित 
हो गये । झङ्कने अपनी ध्वनिसे समस्त ब्रह्माण्डको परिपूर्ण 
कर दिया । उस शङ्कनादको सुनकर वशिष्ठ आदि मुनि, गन्ध, 
नाग, किन्नर) विष्वक्सेन, गरुड़ तथा जय-विजय आदि सवेतद्वीप- 
निवासी पार्षद भी आये । देवबृक्षोंसे उत्पन्न पारिजात 
आदि फूलोंकी वहाँ अद्भुत वर्षा होने लगी, जिसकी घनीभूत 
सुगन्धसे सबका अन्तःकरण आमोदित हो उठा । भक्तवत्सल 
कमलनयन भगवान्‌ विष्णुको प्रसन्न देखकर सब देवताओं 
और ऋषियोने नाना प्रकारके सोत्रोंसे साष्टाङ्ग प्रणामपूर्वक 
स्तवन किया । 
ब्रह्मा आदि देवता बोले--दयासागर भगवान्‌ 
विष्णु ! आपकी जय हो । कमलनयन ! आपकी जय हो। 
समस्त लोकोको एकमात्र वर देनेवाले भक्तातिभञ्जन ! 
आपकी जय हो; जय हो । आप अनन्त हैं, अविनाशी हैं, 
परम शान्त हैं । मन ओर बाणीकी आपतक पहुँच नहीं है। 
आपका स्वरूप विद्ध सबचिदानन्द्मय है। आपको सम्यक्‌ 
रूपसे कौन जानता दै १ विद्वान्‌ पुरुष आपको सूक्ष्मसे भी 


न wa, स्थूलसे भी स्थूल) सबंके भीतर विराजमान, 
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प्रकृतिसे परे अच्युत पुरुष कहते 


दते हैं । वेदान्तका सरत 
ब्रह्म आपका स्वरूप है। आप सबके भीतर और बाह 
| R 


विद्यमान हैं । मायाके अधीन रहनेवाले देहाभिमानी पुर 
कोन आपका a करने समर्थ हे ? आपका यह खस 
अत्यन्त भयदायक है इसे देखकर हम भयसे उद्रि हुए 
जाते है; अतः आप शान्तरूप धारण करें । 

ब्रह्मा आदि देवताओंके द्वारा इस प्रकार स्तुति करनेपर ' 
भगवान्‌ गरुडध्वजने उसी क्षण सोम्यरूप धारण कर हिया। | 
उनका मुख चन्द्रमण्डलके समान शोभा पाने ल्या | | 
प्रचण्ड तेज शान्त हो गया । श्रीअङ्गोंकी श्यामकान्ति नीह | 
कमलदलके समान सुशोभित हुई । दिव्य दारीरपर मुनहे 
रंगका पीताम्बर छबि पा रहा था । भगवान्‌ रत्नम 
आभूषणोंसे विभूपित दिखायी देने लगे । उनके चारों हथ | 
शङ्क, चक्र, गदा ओर पसे शोभायमान थे । भगवान्‌ | 
लक्ष्मीपतिके इस मनोहर रूपको देखकर सबने बार-बार 
प्रणाम किया । भगवान्ने अभीष्ट वरदानसे ब्रह्मा आदि 
देवताओंको सन्तुष्ट करके मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यसे कहा--'मुनीन् ! 
तुमने मेरै लिये कठोर व्रतोंका अनुष्ठान करके बहुत RA 
उठाया है । अतः में तुम्हें अभीष्ट वरदान दूंगा । बोडो क्या 
चाहते हो १? भगवान्‌ लक्ष्मीपतिका यह वचन सुनकर | 
अगस्त्यजीके सम्पूर्ण अङ्गामें रोमाञ्च हो आया | वे भगवार | 
को बार-बार प्रणाम करके बोठे-_'प्रभो ! आपने जो मेर | 
इतना आदर किया, इसीसे मैंने जो भी हवन किया हनो | 
भी तप, स्वाध्याय और श्रवण किया है वह सब सफ्ट श 
गया । भगवन्‌ | में तो आपको gg रहा था और आ! | 
मुझे KEA हुए आ गये । आपकी कृपासे में सब कुछ ह 
ही पा गया हूँ | माधव | इस समय बहुत सोचने-विचारेर 
भी मुझे ऐसी कोई वस्तु नहीं दिखायी देती, जो पात करने 
योग्य हो । अतः आपके चरणारविन्दोमें निरन्तर ऐसी ही आ 
बनी रहे, यही कृपा कीजिये । सुवर्णमुखरी नदीकै पट 
स्नान करके जो लोग वेङ्कटाचलपर विराजमान आपका 
करें) वे भोग और मोक्षके भी भागी हों । भगवन्‌! यो 
आयुवाळे अज्ञानी मनुष्य ब्रत, स्वाध्याय और 


आपका दर्शन नहीं कर सकते | अतः आप सबपर इपा क 


वळ 
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लिये सदेव उस पर्वतपर नवास कीजिये ओ र सबको मनो- 
वाञ्छित वस्तु देनेवाले होइये |? 
्रीमगवानने कहा- त्रझन्‌ ! तुमने जो प्रार्थना की है 
वह सब पूर्ण होगी | आजसे वैकुण्ठ नामवाले इस पर्वतः 
पर मैं सदा निवास करूँगा । सुवर्णमुखरी नदीके जलमें 
स्नान करके अपने पाप-पङ्कको धोकर जो लोग एकाग्रचित्तसे 


, इस वैकुण्ठ शैलपर मेरा दर्शन करेंगे, वे पुनरावृत्तिसे रहित 


तथा केवल परमानन्दसे प्रकाशमान मेरे परम धामको प्राप्त 
होंगे । जो मनुष्य जिन कामनाओंकी अपेक्षासे यहा आकर 
मेरा दर्शन करेंगे, वे उन-उन कामनाओंको निःसन्देह प्राप्त 
कर लेंगे । 

अगस्त्य सुनिसे ऐसा कहकर भगवान्‌ विष्णुने 
राजा शह्॒की ओर देखा और ब्रह्मा आदिके सुनते 
हुए कहा- राजन्‌ ! में तुम्हारी भक्तिसे बहुत सन्तुष्ट हूँ, 
तुम कोई मनोवाञ्छित वर मागो । 


शङ्क बोले-भगवन्‌ ! आपके चरण-कमलोंकी सेवाके 
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अतिरिक्त दूसरा मैं कुछ नहीं माँगता | आपके भक्त जिस 
गतिकों पाते हैं, उसी उत्तम गतिके लिये में भी याचना 
करता हूँ । 

थ्रीमगवानने कहा--शाङ्ख ! ठमने जो कुछ माँगा 
है, वह सब उसी रूपमें प्राप्त होगा । मेरी सेवामें लगे रहनेवाले 
कल्याणमय पुरुषोंके लिये कौन-सी वस्तु दुर्लभ दै! 

तदनन्तर ब्रह्मा आदि सब देवताओंकों विदां करके 
भगवान्‌ कमलनयन विष्णु वही अन्तर्धान हो गयें । अर्जुन ! 
यह वेङ्कटाचलका प्रभाव तुम्हें बताया गया है।इस पावन 
कथाको श्रवण करके सब मनुष्य पापोंसे मुक्त हो जाते हैं । 
ब्रह्माण्डमें भगवान्‌ वेङ्कटेश्वरके समान दूसरा कोई देवता न 
हुआ दै न होगा और वेङ्कटाचलके समान कोई तीर्थस्थान 
न हुआ है न होगा । स्वामितीर्थके समान सरोवर अन्यत्र 

कहीं नही है । जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाळ उठकर भगवान्‌ 

वेङ्कटेश्वरका स्मरण करते हैं, मोक्ष उनके हाथमें हे । जो श्रेष्ठ 
मानव वेङ्कटाचळका माहात्म्य सुनते हैं) उन्हें इहलोक और 
परलोकमें भोग और मोक्ष प्राप्त होते हैं । 
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आकाशगङ्गातीर्थमे अञ्जनाकी तपस्या और उसे वायुदेवद्वारा वरदानकी प्राप्ति 


सूतजी कहते हैं-पूर्वकालमें पुत्ररहित अञ्जना 
दुखी होकर तपस्यामें संलग्न हुई । उसे देखकर मुनियोंमे 
भ्ठ विष्णुभक्त मतङ्गंजीने कहा--*अञ्जना देवि ! उठो, तुम 
किस लिये तपस्यामें लगी हो V अञ्जनाने कहां--“मुनिश्रेष्ठ ! 
केशरी नामक श्रेष्ठ वानरने मेरे पितासे मेरे लिये याचना की । 
A पिताजीने मुझे उनकी सेवामें समर्पित कर दिया । 
पतिदेवके साथ सुख पूर्वक विहार करते हुए, मुझे बहुत समय 
हो गया, परंतु अबतक मुझे कोई पुत्र नहीं प्रा 

हंआ। मैंने किष्किन्धा महापुरीमें अनेक प्रकारके बत भी- 
किये तथापि पुत्र न पाकर मुझे दुःख हुआ । अतः अब मैं 
स्यामे तत्पर हुई हूँ । विप्रवर ! किस प्रकार मुझे जिभुवनमें 


मस्तक झुकाकर यही माँगती हूँ V तब मुनिवर मतङ्गने 
अज्ञनासे कहा--'देवि ! सुनो । यहाँसे दक्षिण दिद्यामें दस 
योजनकी दूरीपर घनाचळ नामसे प्रसिद्ध पर्वत है, जो भगवान्‌ 
बसिंहका निवासस्थान है । उसके ऊपर परम मनोहर 
ब्रह्मतीर्थ है । उसके पूर्वभागमै दस योजन दूर सुवर्णमुखरी 
नामवाली श्रेष्ठ नदी बहती है । उस नदीके उत्तरभागमें 
वृषमाचल ( वेङ्कटाचछ ) नामक पर्वत है और उस पर्वतके 


_शिखरपर स्वामिपुष्करिणी तीर्थ है। वहाँ जाकर उसके शुभ 
_ जलका दर्शन करते ही तुम्हारा मन पवित्र हो जायगा । 


उसमें विधिपूर्वक स्नान करके वाराइस्वामीको प्रणाम करो 
और भगवॉन वेङ्कटेश्वरको नमस्कार करके ामितीर्थके 


ड पुत्र प्रात हेग यह बताइये, (म.ना आपे Se Fiye त-अ) Ros TS एक तीर्थ 
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शोभा पाता है। उसमें aana विधिवत्‌ स्नान करके 
उसके झुभ जलको पी लेना । फिर उस तीर्थके सामने खडी 
हो वायुदेवकी प्रसन्नताके उद्देश्यसे तपस्या करना । ऐसा 
करनेसे तुम्हें देवता, राक्षस, ब्राह्मण, मनुष्य तथा Ha 
शस्त्रोसे भी अवध्य . पुत्र प्राप्त होगा ।? 


मुनिके ऐसा कहनेपर अञ्जना देवीने उन्हें बार-बार 
प्रणाम किया और पतिको साथ लेकर वह शीघ्र ही वेडूटाचळ 
पर्वतपर गयी । वहाँ खामिपुष्करिणीमै नद्दाकर उसने वाराह 
स्वामीको प्रणाम किया ओर भगवान्‌ वेङ्कटेश्वरके चरणोंमें 
भी मस्तक नवाया । तत्पश्चात्‌ वह शीघ्र ही आकाशगङ्गाके 
तटपर गयी और उसमें नहाकर उसके उत्तम जलको 
| पीकर उसीके तटपर तीर्थकी ओर मुख करके खड़ी हो 
| प्राणस्वरूप वायुदेवताकी प्रसन्नताके लिये संयम एवं ब्रतका 
| पालन करती हुई तपस्या करने लगी । तब सूर्यदेवके 
भेषराशिपर रहते समय चित्रानक्षत्रयुक्त पूणिमा तिथिको | ह 
| ` परम बुद्धिमान्‌ बायुदेव प्रकट हुए और इस प्रकार बोठे-- गायुदेवताने कहा--सुमुखि ! मैं ही तुम्हारा पुत्र हंगा | 


| x म्हारे नामको विश्वमै विख्यात कर दगा ।' अञ्जनाको | 
| “उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली देवि | तुम कोई वर माँगो। और तुम्हारे नामको विश्वमै विख्यात कर देगा ।' अ A 
| कह त पण कह उनकी ऐसा वरदान देकर महाबली वायु वहीं रहने लगे और . 
| म्द रथ पूण करूगा | उनकी बात सुनकर सती अञ्जना देवी भी वह वरदान पाकर अपने पतिके साथ बहुत | 
| अज्जनाने कहा--महाभाग ! मुझे पुत्र प्रदान कीजिये |! प्रसन्न हुई । । 
| 
| 
वेङ्कटाचल-माह्ात्स्य ( अथवा भूमिवाराहखण्ड ) सम्पूणं । | 
| 
| 
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भगवान्‌ विष्णुका ब्रह्माजोको 


pooo 


पुरुपोत्तमक्षेत्रमे जानेका आदेश 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌। 

देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयसुद्रीरयेत्‌ ॥ 

“भगवान्‌ नारायण) नरश्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती तथा 
महर्षि वेदव्यासको नमस्कार करके तत्पश्चात्‌ भगवान्‌की 
विजय-कथासे परिपूर्ण इतिदास-पुराणादिका कीर्तन करे ।? 


E 
1 
( 
' 
| मुनि बोले-भगवन्‌ ! आप सत्र शास्त्रोके तत्त्वश 
तथा सब Rih महत्वको जाननेवाले हैं । भगवन्‌ ! 
पुरुषोत्तमक्षेत्र परम पावन है, जहाँ भगवान्‌ लक्ष्मीपति 
बिष्णु मानवलीलाके अनुसार काष्ठमय विग्रह धारण करके 
विराजमान हैं, जो दर्शानमात्रसे ही सबको मोक्ष देनेवाले ओर 
सव तीरथांका फल प्रदान करनेवाले हैं, उनकी ARMA 
हमसे विस्तारपू क वर्णन कीजिये । 
जैमिनिजीने कहा--मुनियो ! यह अत्यन्त गूढ़ रहस्य 
है, सुनो । यद्यपि ये भगवान्‌ जगन्नाथ सर्वत्र व्यापक और 
» > सबको उत्पन्न करनेवाले हैं तथापि यह परम उत्तम पुरुपोत्तम- 
| क्षेत्र इन महात्मा जगदीदवरका साक्षात्‌ स्वरूप हे । वहाँ 
वे खयं ही शरीर धारण करके निवास करते हैं । इसीलिये 
उस क्षेत्रको भगवानूने अपने नामसे प्रसिद्ध किया । वह क्षेत्र 
दस योजनके विस्तारमें है। उसका प्रादुर्भाव तीर्थराज 
| TÈ जलसे हुआ है तथा वह सब ओर बाल॒काराशिसे 
। यासहै। उसके मध्यभागमें महान्‌ नीलगिरि उस तीर्थकी 
| शोमा बढ़ाता है। पू कालमें वराहरूपधारी भगवानने इस 
ध्थ्वीको अमुद्रके जलसे निकालकर जब सब ओरसे बराबर 
करके स्थापित क्रिया और पर्वतोंद्वारा सुस्थिर कर दिया, 
। > ब्रह्माजीने पहलेकी भाँति समस्त चराचर जगतूकी सृष्टि 
| के तीर्थो, सरिताओं, नदियों और क्षेत्रोको यथास्थान 
सापेत किया । तत्पश्चात्‌ सृष्टिके भारसे पीड़ित होकर वे 
सोचने लगे | आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभोतिक-- 
| Us w tr होनेवाळे संसारके जीव 
नक e होंगे । इस प्रकार विचार करते 
| SA मनमें यह भाव आया कि में मुक्तिके एकमात्र 
| श्वर श्रीविष्णुका स्तवन करूँ | 
| तब ब्रह्माजी बोले- शङ्ख, “चक्र ओर गदा धारण 


सृष्टि करनेवाला मैं ब्रह्मा आपके नाभिकमलसे उत्पन्न हुआ 
हूँ | अतः जगन्मय ! अपने यथार्थ स्वरूपको आप ही जानते 
हैं । जिनकी मायासे महत्तत्व आदि सम्पूर्ण जगत्‌ रचा गया दै 
और जिनके निःश्वाससे प्रकट हुआ राब्द-ब्रह्म ( वेद ) 
ऋक्‌) साम और यजु--इन तीन भेदोंमें अभिव्यक्त हुआ 
है, जिसका सहारा लेकर मैंने सम्पूर्ण भुवनोंकी सृष्टि की है; 
उन्हीं आप परमात्मासे भिन्न स्थूल-सूक्ष्म हख-दीर्घ आदि 
कोई भी वस्तु नहीं है। भगवन्‌! तीनों गुणोके विभाग- 
पूर्वक भिन्न-भिन्न कायाँके रूपमै आप दी यह चराचर जगत्‌ 
हैं; टीक उसी तरह जैसे सुवर्ण ही कङ्कण, कुण्डल आदिके 
रूपमें विभासित होता है । प्रभो ! आप ही सष्टिकर्ता और 
सुज्य पदार्थ हैं तथा आप ही पोषक और पोष्य जगत्‌ X | 
परमेश्वर ! आप ही आधार, आधेय आर उन दोनोंको 
धारण करनेवाले हैं । मनुष्य आपकी ही प्रेरणासे कर्म करता 
है और आप ही द्वारा की हुई व्यवस्थासे वह कर्मानुसार गति 
प्रास करता. है । परमेदवर ! आप ही इस जगतूकी गति, भर्ता 
और साक्षी हैं । चराचरगुरो ! आप अखिल जीवस्वरूप हैं । 
दयामय जगन्नाथ ! मैं सदा आपकी शरणमें हूँ, आप 
मुझपर प्रसन्न होइये । 5 

ब्रझाजीके इस प्रकार स्तुति करनेपर मेघके समान 
श्याम; राङ्ख, चक्र आदि चिह्लोंसे उपलक्षित भगवान्‌ विष्णु 
गरुड़पर आरूढ़ हो वहाँ प्रकट हुए । उनका मुखकमल 
पूर्णतः प्रकाशमान था । उन्होंने ब्रह्माजीसे कह्ा--“ह्मन्‌ | 
तुम जिस कार्यके लिये मेरी स्तुति करते हो, वह सम्भव नहीं 
जान पड़ता । तथापि यदि इसके लिये तुम्हारा उद्योग दै, तो 
जिस mà यह सिद्ध होता है, वह ठम्हें बतला रहा हूँ । 
ब्रह्मन्‌ | मैं तुम हो और तुम मैं हूँ | सम्पूर्ण जगत्‌ मुझसे 
व्यास ( विष्णुमय ) है | जहाँ तुम्हारी रुचि दै, वहाँ मेरी 
है । अतः तुम्हारी मनोवाञ्छाकी सिद्धिका उपाय बतलाता 
हुँ समुद्रके उत्तर तटपर महानदीके दक्षिण भागमें जो 
प्रदेश है, वह इस भूतलपर सब तीर्थोका फळ देनेवाला है । 
वहाँ जो उत्तम बुद्धिवाले मनुष्य निवास करते हैं; वे अन्य 
जन्मोमें किये हुए पुण्यका फळ भोगते हैं । ब्रह्मन्‌ ! समुद्रके 
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अत्यन्त श्रेष्ठ और परम पावन है । वह स्थान इस एथ्वीपर सायुज्यको गह कर जेते हैं। गान अजब 
गुप्त है । वहाँ Si बना मे देह तक र । महाभाग | बहा जाओ 

सुत ६ । वहाँ सब प्रकारके सङ्गोसे दूर रहनेवाला मैं देह तीर्थमें मेरा दर्शन करके ध्यान क्रते जाओ । जू | 
धारण करके निवास करता हूँ ओर क्षर तथा अक्षर दोनोंसे पुरुषोत्तमक्षेत्रकी श्रेष्ठ महिमा स्वतः पनि Ra | 
ऊपर उठकर पुरुषोत्तमस्वरूपमै विद्यमान हूँ । मेरा 


पर आर RD TAAN आ | 
दे त्र श्रातया, स्मृतियो, इतिहासो और पुराणोंगे पा), । 
बह्‌ पुरुधोत्तमक्षेत्र सृष्टि ओर प्रलयसे आक्रान्त नहीं होता । मेरी मायासे वह किसीको ज्ञात नहीं शता । २ ग 
a a 001 ` जे NI प्रकारामें ; 
ब्रह्मन्‌ | चक्र आदि चिहोंसे युक्त मेरा जेसा खरूप यहाँ अब वह प्रकाशमै आयगा और सबको पर्ष >> 
देखते हो, वेसा ही वहाँ जाकर भी देखोगे । नीलाचलके दानका जो पुण्य A 
Ñ कट e. डॉ 5 
तरी भूमिमे कस्पौतक रहनेवाले अक्षयवटकी जड़के है, वह सब यहाँ एक दिनके निवासस ही प्रात हो जता 
$ g 
उसके ३ निवास करते हुए. मुझ पुरुषोत्तमकों जो चर्म- मिलता है। ब्राहमणो ! इस प्रकार अह्याजीको आदेश देकर 
चक्षुओसे देखते हैं, वे उसके जलसे क्षीणपाप होकर मेरे भगवान्‌ पुरुषोत्तम सबके देखते-देखते वहीं अन्तर्धान हो गये। 


होगा । व्रत; तीर्थ, यज्ञ और दान 
समीप पश्चिम दिशामै जो रोहिण. नामसे विख्यात कुण्ड है, और एक निःश्वासभर निवास करनेसे अषवमेध यका पठ 
९ 
. यमराज तथा माकण्डेयजीके द्वारा मगवान्‌की स्तुति और पुरुषोत्तमक्षेत्रकी महिमा 


तः š 
। p: आरो य “मनुष्य जिनका नाम लेकर विदवको धारण किया है, आपने ही इसकी सृष्टि की है तपा 
| र पापे से मुक्त हो जाता है, उन्हींके दर्शन करनेपर क्या आपहीने इसका पालन-पोषण भी किया है। चन्द्रमा और पू 
| क्ष -दुळभ होगा ! मनसे SIRI विष्णुका चिन्तन करते आदिका रूप धारण करके आप सदा समस्त संसारको 
| हुए यदि मनुष्य प्राणत्याग करता है, तो बह भी मुक्त हो जाता प्रकाशित करते हैं । आप इस विश्वके स्वामी, जगतूकी 
| है। फिर जिसने साक्षात्‌ भगवानका दर्शन कर लिया; वह उत्पत्तिके कारण, संसारके आवासस्थान, जगहुरु 
| मुक्ति. प्रा कर लेता है तो क्या आश्चर्य हे १% पुरुषोत्तम- लोकसाक्षी तथा आदि-अन्तसे रहित हैं । आपको मैं प्रणाम : 
क्षेत्रकी महिमा अद्भुत है । बह क्षेत्र अज्ञानियोंकों भी मुक्ति करता हूँ | प्रभो ! आप उत्तम करुणारूपी जलमे भरे हुए 
देनेवाला है | फिर जो सदेच शान्त, बेराग्य और. ज्ञांनसे समुद्र है, आपको नमस्कार है | आपका वैभव पर; अपर एवं 
संयुक्त हैं, ऐसे मनुष्योके लिये तो कहना ही क्या हे १. परात्परसे भी अतीत है | आप ही इस विश्वके उत्पादक रं 
ऋषियोने पूळा--मुने | नीलाचलपर भगवान्‌ बिष्णु- संसारके सन्तापरूपी हिमको सुखा डालनेवाले सूर्य ! आफू 
का दर्शन करके ब्रह्माजीने क्या किया ! नमस्कार हे । दीनबन्धो ! आपको नमस्कार है । 


| जैमिनिजी बोले--पुुषोत्तमक्षेत्र॥ अत्यन्त अद्भुत अपनी मायासे समस्त बैभवोंकी रचना की है, तीनों गग 
| माहात्म्य देखकर ब्रह्मा जबतक भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करते आपकी रञ्जु ( रस्सी ) हैं, आपको मेरा नमस्कार है । कीट 
रहे, तबतक पितरोके स्वामी यमराज अपने अधिकारके फेसरंकी भाँति निर्मल: पीत वस्न धारण करनेवाले आपकी 
3 सङ्कुचित होनेसे व्याकुल. होकर दीनमुखसे नीलाचल्पर्वत- नमस्कार है । आपके. कटाक्षपात मात्रसे ही 8. 
JA पर आये और वहाँ भगवान्‌ लक्ष्मीपतिका दर्शन तथा से पालन ओर संहार होते हैं तथा यह स 
उन्हें साष्टाज् प्रणाम करके अपने अधिकारकी दृढ़ताके A जन्म लेता है । नीलाचलकी गुफामे P 
लिये भगवान्‌ जगलाथकी स्तुति करने लगे). || बाळे आप कपानिधान प्रभुको मैं प्रणाम करता हँ | T 
यमराज बोले--सृष्टि पालन और संहारके एकमात्र र्व, चक्र, गदा और पद्म धारण करनेवाले तथा सबको = 
कारण देवदेवेश्वर ! आपको नमस्कार है । सूतमें -सणियोंकी नशा । शरणागत प्राणियोंके समख ए 
भाँति आपमें यह सब जयत्‌ रुँथा हुआ है । आपने ही इस ह. मा नगरकर करता ६ । 


विष्णु 0 WAA बिशाल वक्ष श्रीवत्सचिह् तथा कौस्ठुभमिते 
* मनसा घ्यायच वि ती उद्धासित है, आपको नमस्कार है। आपके युगल चरणारविन्द 
७... भगवतः किं चित्रं मुक्तिमेति यत्‌ ॥ का आश्रय लेनेसे za 


; १ i ” लक्ष्मीकी सब लोग शरण 
( स्क० वे० उ० २। ९-१०) हैं ओर वे सबको ya 3 G ¢ इती हें | 
गव पेकी म सच रेती र! 
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१९ ब्रह्मा ओर यमराजके द्वारा भगवान्‌ विष्णुक स्तवन [ पृष्ठ २५२ तथा ३७० 
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२० राजा इन्द्रयु्रको ध्यानमे भगवानके दशन २ [ पृष्ठ २७६ | 
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वे लक्ष्मी आपकी परा और अपरा प्रकृति E | वे समस्त शुभ 
उक्षणोसे लक्षित होती हैं तथा आप लक्ष्मीपतिके वक्षःस्थलपर 
नित्य निवास करती हैं । भगवन्‌ ! आपकी प्रिया उन 

लक्ष्मीको में प्रणाम करता हू । i 
उस समय धर्मराजके इस प्रकार स्तुति करनेपर परम 
सन्तोषको प्रात हुए भगवान्‌ लक्ष्मीपतिने अपने वामपाउवमें 
... बैठी हुई लक्ष्मीजीकी ओर कटाक्षपूर्वक देखकर. उनसे कुछ 
|» कहनेके लिये सङ्केत किया । उनकी प्रेरणा पाकर संसारदुःख- 
का विनाश करनेवाली लक्ष्मीने सब लोगोंके कल्याणके लिये 
यमराजसे कहा---'सूर्यनन्दन ! तुम जिस उद्देश्यसे यहाँ हम 
दोनोंकी स्तुति करते हो, उसकी सिद्धि इस क्षेत्रमे तो दुर्लभ 
है; क्योंकि हमारे लिये इस पुरुषोत्तमक्षेत्रका त्याग करना 
असम्भव है । इस क्षेत्रमै कमी कर्मेकि फल नहीं प्राप्त होते । 
। यहाँ बसनेवाले मनुष्यों और पश्ु-पक्षियोंके पाप भी जलकर 
भस्म हो जाते हैं। इस क्षेत्रमें नीलेन्द्रमणिके समान मनोहर 
श्यामविग्रहधारी साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायणका दर्शन करके 
मनुष्य कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाता है । अतः इसको छोड़कर 
| अन्यत्र कर्मभूमिम ही तुम्हारा अधिकार है । जो तुम्हारे भी 
|. प्रपितामह हैं, वे ब्रह्माजी इस क्षेत्रका माहात्म्य जानकर भगवान्‌ 
`  गदाधरकी स्तुति करते हैं | इसलिये जो प्राणी यहाँ निवास 
करते हैं, वे तुम्हारे बशमें जाने योग्य नहीं हैं ।. वेवस्वत ! 

यहाँ जीवन्मुक्त एवं मुमुक्षु पुरुष निवास करते हैं ।? 
रक्ष्मीजीके इस प्रकार खमझानेपर लज्ञासे विनीत 
हो यमराजने कहा- सुरेश्वरि | आपने जो यह कहा है कि यह 
क्षेत्र भगवान्‌ विष्णुके सानिध्यसे मोक्ष देनेवाला है, सो ठीक 
है । ईदवरकी इच्छा निरङ्कुश ( प्रतिबन्धरहित ) होती है । 
जो विष्णु अन्यत्र किसीको बन्धन देते हैं, वही यहाँ मोक्ष 
| पदान करते हैं । मातः | मेरे तया खर्ग-नरकके भी वे ही 
| . ऐश हैं। अतः यदि उनकी इच्छासे यहाँ मरे हुए छोगोंकों 
`» मोक्ष पा होता है, तो इस क्षेत्रका प्रमाण और यहाँ निवास 
| , ` गितका फल आदि सब बातें मुझे विस्तारपूर्वक बतलाइये । 


लक्ष्मीदेचीने कहा--रविनन्दन ! जब समर्स चराचर 


। भगत्‌ नष्ट होकर प्रलयकाळके समुद्रमें डूब चुका, था, उस 

समय सात कल्पोंतक जीवित रहनेवाले मार्कण्डेय मुनि कहीं भी 
छहरनेके लिये स्थान न पाकर ;बहुतः चिन्तित: हुए. । उन्हें 
कहीं भी शान्ति नहीं मिळती थी । जलके समुद्रमें इधर-उधर 
बहते हुए वे पुरुषोत्तमक्षेत्रमे आये । यहाँ उन्होने -अक्षय- 
WA देखा और एक बालकका वचन अपने कानांसे सुना-- 


` 


ji 
1 

| 

| 
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“मार्कण्डेय | शोक न करो, मेरे पास आकर अपने अनुपम 
दुःखको छोड़ दो ।? यह विचित्र वचन, जिसके सुनायी देनेकी 
कोई आशा नहीं थी, सुनकर मार्कण्डेय मुनिको बड़ा आश्चर्य 
हुआ | वे सोचने लगे-*इस महाभयानक एकार्णवके जळमे यहद 
क्षेत्र नौकाकी भाँति दिखायी देता है ओर इसमें यह महान्‌ 
बरगदका वृक्ष खम्भके समान खड़ा हे । इस प्रलयंकालीन 
एकार्णवमें जब समस्त स्थावर-जङ्गमका नाश हो गया है, तब 
भूतलका यह प्रदेश बहुत सुस्थिर केसे प्रतीत होता हैं तथा 
“मार्कण्डेय | आओ? यह स्नेह एवं आग्रहयुक्त वचन कहासे 
सुन पड़ता है |? I) 

यही सब सोचते और जलमें तेरते हुए मार्कण्डेयजीने 
शङ्ख चक्र, गदा हाथमे लिये भगवान्‌ विष्णुको तथा उनके 
हृदय-कमलके आसनपर बेटी हुई मुझ लक्ष्मीको भी देखा । 
तब उनका चित्त प्रसन्न हो गया और उन्होंने हम दोनोंको 
साष्टाङ्ग प्रणाम किया । तदनन्तर भगवान्‌ विष्णुको प्रसन्न 
करनेके लिये वे इस प्रकार स्तुति करने लगे--*दयासागर ! 


“आज आपके चरणारविन्दोंकी सेवाका प्रसङ्ग पाकर में रुद्र, 


इन्द्र और ब्रह्माजीके समान वेभवसम्पन्न हो गया हूँ । आजतक 
सब ओर सन्ताप उठाता रहा । प्रभो !. अब अपनी शरणमें 
आये हुए मुझ दीनकी रक्षा कीजिये | आपके युगल चरणार- 

विन्द अचिन्त्य शक्तिसे सम्पन्न और कल्याणकी प्रासिक्े प्रधान 
कारण हैं | इसीलिये ब्रह्मा आदि देवता सदा उनकी परिचर्यामें 
लगे रहते हैं । मैं तो भक्ति-भावसे हीन और दीन हूँ । दया- 

सिन्धो ! मेरी रक्षा कीजिये । यह समस्त ब्रह्माण्ड जिनके 


- अद्भसे उत्पन्न हुआ है और ऐसे कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड जिनमें 


स्थित प्रतीत होते हैं तथा जिनके लीला-विलाससे ही सबकी 
सृष्टि, पालन और संहार-कार्य होते हैं; वे ही आप विष्णु हैं । 
भगवन्‌ ! मुझ अत्यन्त दीनकी रक्षा कीजिये । जेसे एक ही 
सुवर्ण कड़े और कुण्डल आदिके भेदसे अनेक-सा प्रतीत 


- होता है, अथवा जिस प्रकार आकाराम उदित एकं ही सूर्य 
_ आधारकी विषमतासे विषम प्रतीत होनेवाली अनेक जळ- 


राशियोंमें प्रतिबिम्बित होकर अनेक रूपॉमे प्रतीत होता है, 
उसी प्रकार आप एकमात्र निर्गुण परमात्मा ही भिन्न-भिन्न 
झरीरोंमें प्रवेश करके अनेकवत्‌ प्रतीत होते हैं । हे अपार 


: झक्तिद्याली परमेश्वर | आप सब.. प्रकारकी समस्त इच्छाओंसे 


रहित तथा ग्रहण ओर संकल्पसे शून्य हें तथापि प्रत्येक युगमें 
दीनोंके ऊपर दया करनेके योग्य शरीर धारण करते रहते हॅ । 
जगदीश्वर ! पूर्वकालमें अनात्म पदार्थोर्मे ज्ञित्त आसक्त 
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होनेके कारण जो मैने आपके चरणारविन्दोका सेवन नहीं 


किया, इसीलिये भगवद्विमुख कमसे मुझे भयङ्कर परिणाम 
भोगना पड़ा है । दयासागर ! मुझ दीनकी रक्षा कीजिये | 
महात्मन्‌ ! सम्पूर्ण लोकोकी सृष्टि) पालन और संहारकी 
लीलासे सुशोभित होनेवाळा जो आपका त्रिगुणमय ( ब्रह्म- 
विष्णुःशिवात्मक ) स्वरूप है, वही महत्त्व आदिका भी 
कारण है । आप प्रकृतिसे परे तथा सबके आदिकारण हैं, 
आपको नमस्कार है । सबेव्यापी जगन्नाथ | मेरी रक्षा कीजिये । 
A संसार-समुद्रमें डूबा हुआ हूँ। गोविन्द | अपनी कृपाकटाक्ष- 
पूर्ण दृष्टिसे मेरी ओर देखकर इस भव-सागरसे मेरा उद्धार 
कीजिये ।” 
इस प्रकार स्तुति करते हुए ब्रह्मि मार्कण्डेयको कृपा- 
दृष्टिसे देखकर भगवान्‌ नारायण इस प्रकार बोले- “विप्रवर | 
. मेरे तत्वको न जाननेके कारण ही तुम अत्यन्त दीन हो रहे हो। 
-तुमने अत्यन्त दुष्कर तपका अनुष्ठान किया है, किंतु उससे 
केवल दीघेजीवी हुए हो । महामुने | इस कल्पवटके ऊपर 
पत्तेके दोनेमे सोये हुए उस बालस्वरूपको देखो । वह सबका 
कालरूप है । उसके À हुए मुखमै प्रवेश करके वहाँ सुख- 
पूर्वक रह सकते हो ।? भगवानके ऐसा कहनेपर मार्कण्डेयजी- 
का मुख आश्चर्यसे चकित हो गया । उन्दने ब्रक्षपर चढ़कर 
भगवानके बालरूपकों देखा और उसमें प्रवेश किया । भीतर 
जानेपर उन्होंने चौद॒ह भुवन देखे । ब्रह्मा आदि देवता, 
दिक्पाल, सिद्ध, गन्ने, राक्षस, ऋषि) मुनि, देवर्षि, समुद्रोंसे 
चिह्नित भूतल, अनेक तीर्थ, नदी, पर्वत तथा वर्नेसे 
उपलक्षित श्रेष्ठ नगर देखा । सातौ पाताल और सहस्थो नाग- 
कन्या. देखी । हजारों फणोंसे सुशोभित सम्पूर्ण जगत्‌का भार 
धारण करनेदाले शेषनागका दशन किया तथा ब्रह्माण्डके 
मध्यम ब्रह्माजीने जो कुछ भी सृष्टि की है, वह सब अवलोकन 
किया । इधर-उधर घुमनेपर भी कहीं उस बालकके उदरका 
अन्त नहीं मिला, तब पुनः PSIA बाहर निकलकर 


उन्होंने मेरे साथ पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष क । 
श्रीभगवान्‌ बोले--मुने | यह बिचित्र ya Wi 
सनातन धाम है, ऐसा समझो । यहाँ न सृष्टि है, न प्रलय है 
और न संसार. बन्धन ही है। सदा एक रूपते हो 
मुझ मोक्षदायक पुरुषोत्तमको यहाँ विद्यमान जानकर इ 


क्षेत्रमै प्रवेश करनेवाला पुरुष घनानन्दस्वरूप हो पुनः mh 
नहीं आता । 


महामुनि माकण्डेयने कहा--प्रभो ! में यहाँ निवास 
करूँगा । पुरुषोत्तम ! मुझपर कृपा कीजिये । 


श्रीभगवानने कहा--ब्रह्मषे ! इस मोक्षसाध क्षेत्रों | 
मैं प्रलयकी समा्षिपर्यन्त रहूँगा । प्रलयके अन्तमे तुम्हार 
लिये यहाँ सनातन तीर्थका निर्माण करूँगा, जिसके तटपर 
तपस्या करके मेरे द्वितीय शरीर शिवकी आराधना करते हुए तुम 
मेरी कृपासे मृत्युको निश्चितरूपसे जीत लोगे । 
इस प्रकार पहलेसे वरदान पाये हुए मार्कण्डेय महामुनिने 
वटके वायव्य कोणमै भगवानके चक्रसे एक कुण्ड खोदा। 
उस पवित्र कुण्डमे रहकर भारी तपस्यासे भगवान्‌ महेश्वरी 
आराधना करके उन्होंने मृत्युको अनायास ही जीत लिया । 
उन्हीं साईण्डेयजीके नामसे यह कुण्ड प्रसिद्ध है? जिसमे 
खान करके. मार्कण्डयेश्वर शिवका दर्शन करनेसे अश्मेष 
यज्ञका फल मिळता है । यह पुरुषोत्तमक्षेत्र पाँच कोसक 
तो समुद्रके भीतर स्थित है और दो कोसतक उसके तटकी | 
भूमिपर विद्यमान है।यह अत्यन्त निर्मल, सुनहरी बालकाओं- | 
से व्याप्त तथा नीलगिरिसे सुशोभित है। वे जो विशता | 
भगवान्‌ शिव हैं, साक्षात्‌ नारायणस्व रूप ही हैं । वे भगवार | 
जगन्नाथक्री उपासना करनेके लिये समुद्रके तटपर नि | 
करते हैं । यमराजके दण्डका भय नष्ट करनेके कारण उण 
नाम यमेश्वर है। उनका दर्शन और पूजन करनेसे कोटि Ra 
लिज्ञाके दर्शन और पूजनका फल प्रास होता है । 


ज्याया ० 


पुरुपोत्तमक्षेत्रके विभिन्न तीथा ओर देवताओंका परिचय, तीथे और भगवान्‌की महिमा तथा | 
पापपरायण पुण्डरीक ओर अम्बरीपका उस क्षेत्रमें आना 


| 


ap 


श्रीळक्ष्मीजी कहती है--इस क्षेत्रका आकार शङ्खके 
समान दै । उसके मस्तकपर पश्चिमक्री सीमामें सव कामनाओं- 
को पूर्ण करनेवाले भगवान्‌ शङ्कर विराजते हैं। ag आगे 


न 7 


यह पर 
प्राणियोकी 
मोक्ष 


का प्रदेश एक कोसका है । भगवान्‌ नारायणका 
“पावन क्षेत्र अत्यन्त दुम है । यहाँ मृत्यु होनेसे 
“मुक्ति हो जाती है तथा यका समुद्र 


: अर्थात्‌ पूर्व सीमापर भगवान्‌ नीलकण्ठ हैं। इन दोनोके मध्य- -प्रदान करनेवाला है ।-शङ्काकार तोर्यक्रे दूसरे aad करप्ट 
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मोचन नामक लिङ्ग स्थित है । जो मनुष्य कपालमोचनका 
दर्शन) पूजन ओर उन्हें प्रणाम करता है, वह ब्रह्महत्या आदि 
पोको त्याग देता है धर्मराज ! शङ्खके तृतीय आवर्तके स्थानमें 
मेरी आद्याशक्ति विमला देवीको स्थित जानो । वे भोग और 
प्रोक्ष प्रदान करनेवाली हैं । जो भक्तिपूर्वक इनका दर्शन; 
पूजन और इन्हें प्रणाम करता है) वह सम्पूर्ण कामनाओंको प्रात 
कर लेता है और अन्तमें मोक्षको भी पाता है। शाङ्कके 
नाभिस्थानमें कुण्ड, वट और भगवान्‌ पुरुषोत्तम--इन तीनों- 
की स्थिति है। कपालमोचनसे लेकर अद्धोशिनीतक शह्लुका 
मध्य भाग जानना चाहिये । जो अद्घोशिनीका दर्शन 
करके उन्हें प्रणाम करता दै, वह अक्षय भोगोंका उपभोग 
करता है। तीनों लोकोंमें जो सर्ग और मोक्ष प्रदान करने- 
वाळे तीर्थ हैं, उन सत्रमें यह पुरुषोत्तमक्षेत्र तीर्थराज कहा 
गया है । मुक्तिदायक जितने क्षेत्र हैं, उन सबमें यह सायुज्य 
प्रदान करनेवाला माना गया है । यहाँ निवास करनेवाले प्राणी 
जन्म, मृत्यु और जराका शोक नहीं करते | रौहिण नामक 
कुण्ड भगवानके करुणारूप जलसे भरा हुआ है । वह स्पर्श 
करनेमात्रसे भवंबन्धनसे मुक्ति देता है । प्रळयकालमे जो 


“जल बढ़ता है, वह पीछे इसी कुण्डमें विलीन हो जाता है । 


घर्मराज ! यहाँके निवासी मोक्षके अधिकारी हैं| उनपर 
तुम्हारा शासन नहीं चळ सकता । यह क्षेत्र एथ्वीपर रहनेवाले 
सब प्राणियोंकों मोक्ष प्रदान करता है । कामाख्य ओर 
क्षेत्रपालके मध्यमे विमलाकी स्थिति है। भगवान्‌ पुरुषोत्तमके 
दक्षिण भागमें साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप नसिंद्दजी विराजमान हैं । 
ये प्रभासे उज्ज्वल हैं और दिरण्यकरिपुकां वक्षःस्थल 
विदीर्ण करके यहाँ स्थित हुए हैं। इनके दर्शनसें सब्र पापोंका 
नाश हो जाता है । इनके आगे प्राणोंका त्याग करनेवाला 
मनुष्य ब्रझसायुज्यको प्राप्त होता है । अविमुत्क्षेत्र 
= ) में मरनेवाले प्राणीके कार्नोमै भगवान्‌ महेश्वर 
बोधके उपायभूत ब्रह्मज्ञानक्रा उपदेश करते हैं । बुद्धिसे 
उसका अभ्यास करके जीव क्रमशः मोक्षको प्राप्त होता है। 


; उपदेशक भगवान्‌ शिवकी महिमासे वह ज्ञान विस्मृत नहीं 


रता; क्रमशः अभ्यासमै आकर मोक्षकी प्राप्ति करा देता È | 
रघु जो लोग इस पुरुपोत्तमक्षेत्रमे प्राणत्याग करते हैं 
Wa तत्काल मुक्ति हो जाती है । यहाँ समुद्र स्नान करने- 
S भगवान्‌ पुरुषोत्तम अपने दर्शनसे, कल्पद्रक्ष अपनी 
आयामे जानेसे तथा यह सम्पूर्ण क्षेत्र अपने भीतर कहीं भी 
RAA मोक्ष प्रदान करता है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक 


ककी 


onations 

जिसमें विश्वास करता है, वह उसीसे यहाँ मुक्त दो जाता है । 
ऐसा तीर्थ दूसरा नहीं है । इस क्षेत्रमै अन्तर्वेदीकी रक्षाके 
लिये आठ शक्तियाँ बतायी गयी है वदवृक्षकी जड़में 
मङ्गला, पश्चिममें विमला, दाङ्कके एष्ठभागरमे तर्वमङ्गला, 
उत्तर दिशामें अर्दाशिनी तथा लम्बा) दक्षिणमें कालरात्रि, 
पूर्वमें मरीचिका तथा कालरात्रिके पीछे चण्डरूपा शक्ति स्थित 
है । इस प्रकार इन उग्र रूपवाली आठ शक्तियोंसे यह क्षेत्र 
सब ओरसे सुरक्षित है । इन आठौं शक्तियोंके दर्शन तथा 
कीर्वनसे सब पार्पाका नाश होता है । रुद्राणीके आठ भेद 
देखकर भगवान्‌ शङ्कर भी अपनेको आठ स्वरूपोंमें व्यक्त करके 
परमेश्वर श्रीदरिकी उपासना करते हैं। कपालमोचन, क्षेत्रपाल; 
यमेश्वर, मार्कण्डेयेशवर, ईशान) बिल्वेदवर नीलकण्ठ और 
बय्वृक्षकी जड़में वटेश्वर--ये आठ भगवान्‌ शिवके लिङ्ग 
हैं, जिनका दर्शन; स्पर्श और पूजन करके मनुष्य मुक्त हो 
जाता है । इस क्षेत्रमै जिनकी मृत्यु होती है; उनके स्वामी 
यमराज नहीं हैं | तथापि भक्तको आत्मसम ण करनेवाले 
शरणागत-दुःखभज्ञन भगवान्‌ जगन्नाथको .यमराजने अपनी 
भक्तिसे सन्तुष्ट कर लिया है | इसलिये मेरे और सुदर्शनचक्र- 
के साथ भगवान्‌ विष्णु स्वर्णबालकासे आदत होकर न 
त्यागने योग्य इस उत्तम तीर्थमें अदृश्य भावसे रहेंगे । 

यमराजसे ऐसा कहकर लक्ष्मीजीने आगे खड़े हुए 
ब्रह्माजीसे कहा--सत्ययुगमे राजा इन्द्रययुम्न होनेवाले हँ, जो 
भगवान्‌ विष्णुके परम भक्त तथा शास्रोके विद्वान्‌ होंगे | प्रजानाथ ! 
उस राजापर अनुग्रह करनेके लिये भगवान्‌ एक काएसे 
उत्पन्न चार प्रतिमाओंके रूपमै अभिव्यक्त होंगे। काष्ठकी 
उन प्रतिमाओंका निर्माण खयं विश्वकर्मा करेंगे और तुम 
इन्द्रद्युम्नपर प्रसन्न होकर उन प्रतिमाओंकी स्थापना 
कराओगे । लक्ष्मीजीकी यह बात सुनकर ब्रह्मा और यमराज 
दोनों परम प्रसन्न होकर अपने-अपने स्थानको चले गये । 
पुरुपोत्तमक्षेत्रकी महिमाका बारबार स्मरण करके विस्मय 
और हर्षसे उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आता था। 

मुनियो ! इस समय उस क्षेत्रमै इन्द्रयुम्नकी भक्तिसे 
सन्तुष्ट हो नीलमेघके समान दयामसुन्दर शङ्खचक्रघारी भगवान्‌ 
काष्ठमय शरीर धारण करके सम्पूर्ण लोकोंका उपकार करनेके 
लिये नीलाचलकी गुफामें विराजमान हैं । करुणासागर 
भगवान्‌ काइनिर्मित बलभद्र, सुभद्रा तथा युदर्शनचक्रकी 


प्रतिमाओंके साथ स्वयं भी दारुमय विग्रह धारण करके 
जञरणागतंकी पीडाका नाश करते हैं । उनका दर्शन करके 
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मनुष्य पार्णीके geg बन्धनसे भी मुक्त हो जाता है । श्रद्धा हो गयी । उनका नाम पुण्डरीक ओर अगरी | 
भसवान्‌ चिष्णुका यह परम उत्तम स्थान अत्यन्त गुप्त दे तथा वे अपनी उच्च जातिका स्मरण करके अपने है 
बह्‌ अलोकिक प्रतिमा लोकिकरूपसे प्रकाशित है। राजा निन्दा करते हुए कूरे कहने लगे... इ | 
इन्द्र्ुम्तको दारुमय शरीर धारण करनेवाले भगवानूने वर भयङ्कर समुद्रको केसे पार करेंगे ? हमने जो-जो पाप k 
दिया है । mam दीनौ और अनाथोंके एकमात्र शरण किये हैं, उनको शास्त्र भी नहीं जानता | उन घोर पाका 
हैं । भवसागरसे पार उतारनेके लिये नोका हैं | उनके चरण प्रायश्चित्त अत्यन्त दुर्लभ है तथापि इस ai जो क 
समस्त चराचर जगतूके लिये बन्दनीय हैं । वे ही सबके परम ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण पघारे हुए. हें, उन्हें प्रणामसे प्रसन्न कके ed 
आश्रय हैं। भगवान्‌ नारायण सम्पूर्ण जगत्‌की उत्पत्तिके अपने उद्धारका उपाय पूछे |? ह | 
स्थान तथा सृष्टि ओर संहास्के कारण हैं। वे समस्त पापोंको ऐसा निश्चय करके उन दोनोंने ब्राह्मणोंको प्रणाम किया । 
छुड़ानेवाले तथा सब आपत्तियोंका नाश करनेवाले हैं । और अपने-अपने पापोंको ठीक-ठीक बताकर उनसे प्रायश्चित | 
Ram प्रसार करनेवाले तथा सब योगियोंको वरण पूछा । उन दोनोंकी बातें सुनकर उन श्रेष्ठ बराहमणोंने आँख 

. क्रनेबारे हैं । सम्पूर्ण जीवोका भरण तथा अखिल विश्वको बंद कर लीं। किसीने कुछ भी नहीं कहा । उनके बीच | 
| आरण करनेबाळे भी वे ही हैं बे सब भाषाओंको बोलते एक श्रेष्ठ वैष्णव थे, जो उस यशसभामें प्रधान À | भगवानः 
ओर समस्त दुष्कर्मोका बिनाश करते हैं । घुनीश्वरो ! तुम की भक्तिके माहात्यसे उन्होंने समस्त पापोंका नाश कर दिया 
अनन्यभाबसे उन्हीं भगवान्‌ श्रीहरिकी शरण लो । वे चेष्टा. था । वक्ताओंमें श्रेष्ठ उन वैष्णव ब्राह्मणने हसकर वहाँ बैठे 
| रहित काष्ठशरीर धारण करके भी दिव्य लीलाविलास करने- 


हे F हुए उन दोनोसे कहा--'हे ब्राह्मण ! और हे क्षत्रियकुमार ! 
बाळे हैं । थोडीसी भक्ति करनेपर भी मनुध्योके सो-सो यदि तुम दोनों अत्यन्त भयङ्कर पापराशिसे छुटकारा पाना 
अपराध क्षमा करते हैं । 


चाहते हो तो शीघ्र पुरुषोत्तमक्षेत्रमें चले जाओ | वह ` 
सब क्षेत्रोसे उत्तम है, जहाँ राजर्षि इन्द्रद्युम्नकी भक्तिसे उन 
अनुग्रह करनेवाले भगवान्‌ पुरुषोत्तम क्राष्ठमय शरीर धारण 
करके रहते हैं । शङ्क) चक्र और गदा धारण करनेवाढे 
JA भगवान्‌ जगनाथकी आराधना करके तुम इच्छानुशर 
पापक्षय और मोक्ष भी पा सकोगे, यह धुव सत्य है। उनका 
दर्शन करनेसे सब पाप एक साथ ही नष्ट हो जाते हैं । इसलिये | 
परम पवित्र उत्कलदेशमें दक्षिण समुद्रके तटपर नीलाचळ्के | 
शिखरपुर निवास करनेवाले सर्वव्यापी भगवान्‌ जगदीश 
शरणमे जाओ । वे करुणानिधान भगवान्‌ ठुम AA 
मनोरथ अवश्य सिद्ध करेंगे |? 


दोनो. भिन्न थे । दोनोने प्रेमपूर्वक परदेसकी यात्रा की । उनका 
आहार-विहार एक ही था । दोनों सदाचारके मार्गसे भ्रष्ट 
हो चुके थे और मोहब॒श शास्रननिषिड आचरण करते थे | 
स्वाध्याय, वषटकार; स्वधा ( श्राद्ध «तपण ) और स्वाहा 
( यज्ञ ) इनसे वे कोसो दूर थे । महापातकोसे कलङ्कित 
होकर वे मदिरा पीते और वेश्याके सहूवासमें रहकर आनन्द- 
। का अनुभव करते थे । परलोककी चिन्ता तो उन्है कभी 
स्वप्नमे भी नहीं होती थी । इसी प्रकार मनमाना बर्ताव 
करते हुए उनकी आधी आयु बीत गयी । एक दिन घूमते 
हुए वे दोनों य्षशालामे जा पहुँचे और दूरसे ही स्तोत्र तथा 


| 

| 

| ba 2 
| कुरुक्षेत्रम उत्पन्न हुए एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय 
| 

[| 

| 

| 


i आ i जिया जक S वैष्णव महात्माके इस प्रकार आदेझ देनेपर वे ब्राह्म 
५ . शाख््रचर्चा सुनने लगे । वहाँ होनेवाली वेदिक क्रियाओंको और क्षत्रिय अत्यन्त हर्षयुक्त हो उसी मार्गसे पुरीष 
देखकर उस समय उन अधार्मिकोके मनमै भी धर्मके प्रति क्षेत्रको चल दिये | 


पुण्डरीक ओर अम्बरीषद्धारा भगबास्‌की स्तुति तथा पुरुषोत्तम 
उनकी मुक्तिका वर्णन 


जैमिनिजी कहते है उन दोनोंके सगै निबेंद (खेद  पुरुप्रोत्तमके नीळाचळ-निवासपर a तीर्थराजके 


एवं वेराग्य ) का उदय हुआ था । वे कुसङ्ग छोडकर जलमें बिधिपूर्वक स्नान करके वे मन्दिरके दरवाजेपर खड़े 
मन-ही-मन भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करते हुए तथा झुद्ध हो गये और साङ्ग 


| | प्रणाम करके भगवानका निरीक्षण 
ie j आहार और जतका पालन करवे हुए कुछ समयमे भगवान्‌ -ठगे । 'परंदु डस समय उन्हे क यका दन नदी 
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हुआ । तंब चिन्तासे व्याकुल होकर उन्होंने भगवानका 
दर्शन जबतक न हो जाय तबतकके लिये अनदान आरम्भ 
क्रिया और भगवानके पापनाशक नामोंका कीर्तन करने 
लगे | तीसरी रात्रिमें उन्हें एक ज्योतिका दर्शन हुआ 

तत्मश्चात्‌ वे पुनः तीन दिनतक घेयंपूवक उपवास करते 
रहे । इस प्रकार जब सातवीं रात्रि आयी, तब उन्हे 
भगवत्स्वरूपका दर्शन हुआ । उनके भीतर दिव्य ज्ञान 


> प्रकट हुआ और वे पापसे छूटकर साक्षात्‌ भगवान्‌ जगन्नाथ- 


का दर्शन करने लगे । भगवानके हाथोंमें शङ्ख, चक्र ओर 
गदा विराजमान थे । वे दिव्य वस्त्राभूषणोसे विभूषित थे । 
उन्होंने अपने चरणकमलोंको रल्मयी पाढुकाके ऊपर 
ga था । खिले हुए कमलके समान विशाल नेत्र शोभा 
फ़ रहे थे । gan प्रसन्नता छायी हुई थी । बायीं ओर 
भ्रीलक्ष्मीजी विराजमान थीं । आगे खड़े होकर भगवस्स्वरूप- 
का ध्यान करनेवाले प्रहाद आदि वेष्णवोंको, जो कि 
भमबान्‌क़ा चित्त अपनी ओर आकृष्ट कर रहे थे, भगवान्‌ 

श्रीहरि मानो अपने श्रीविग्रहमें धारण कर रहे थे । वक्षःस्थल- 
पर शोमा पानेवाली कोस्ठुभमणिमे प्रतिबिम्बित हुए देवता 
आदिके द्वारा मानो भगवान्‌ अपनी विश्वमय मूर्तिका प्रकाश 


< कर रहे थे | इस प्रकार भगवानकी झाँकी करके वे ब्राह्मण 


और क्षत्रिय क्षणभरमै सब विद्याओंके पारङ्गत विद्वान्‌ हो 
गये । उन्होंने तीन बार देवेश्वर विष्णुकी परिक्रमा करके 
दोनों हाथ जोड़कर उन्हे साष्टाङ्ग प्रणाम किया और अत्यन्त 
प्रसन्न होकर स्तुति प्रारम्भ की । 


पुण्डरीक बोले--जगदाधार ! आपको नमस्कार 

है । आप सृष्टि, पालन और संहारके कारण हैं । परमात्मन्‌! 
नारायण ! आप सबको शरण देनेवाले हें | आपको नमस्कार 
है। एकमात्र आप ही परमार्थ हैं | उत्पत्ति और नाश आदि 
बिकार आपसे सर्वथा दूर हैं । ध्यानरूपी नेत्रोंसे देखनेवाले 
महात्मा आपको नित्यानन्दस्वरूप मानते हैं | आप चेतन्यमात्र 
A सम्पूर्ण जगतके स्वामी, सबके अधिष्ठान तथा परसे भी परे 
हे । आपका खरूप अत्यन्त निर्मल है। मूढ हृदयवाले 
मनुष्य आपको केसे जान सकते हैं ? नाथ ! में अत्यन्त 
होकर आपकी शरणमें आया हूँ, मुझपर दया कीजिये । 
अशानी, पापाचारी तथा संसार-समुद्रमें डूबा हुआ हूँ, 
उद्धार कीजिये । ब्रह्माण्डमें आपके समान दूसरा कौन 

१ जो अपने स्वार्थकी अपेक्षा न रखकर दीना ओर 

दया कर्ता जो मूढ योग ओर क्षेमकी 


इच्छा रखकर अनायास ही मोक्ष प्रदान करनेवाले आपकी 
उपासना करते हैं, वे आपकी मायासे मोहित हैं । जगन्नाथ ! 

अकस्मात्‌ लिया हुआ आपका “नारायण” नाम धर्म, 

अर्थ, काम और मोक्ष--चारों पुरुषार्थांकी सिद्धि अकेले ही 
कर देता है । नाथ! संसार-सागरमें डूबे हुए छोगोंके लिये 
एकमात्र आप ही शरण हैं | आप अनन्य भक्तिसे चिन्तन 
करनेपर ज्ञानरूपी नोकापर आरूढ हो करुणाकी पतवार 
हाथमें छेकर अचेतन प्राणीको संसार-समुद्रके दूसरे पार 

पहुँचानेमें अकेले ही समर्थ हैं । भगवन्‌ ! मुझे अपने 

चरणकमलोंके प्रति दृढ भक्ति प्रदान कीजिये, जिससे में 

इस अत्यन्त दुस्तर भयङ्कर संसार-समुद्रके पार हो जाऊ । 

घर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्गका सेवन केवल मन्दबुद्धि 

पुरुष ही करते हैं। ये तीनों बहुत क्षुद्र हैं ओर अहितकर 
एवं अल्प सुख प्रदान करनेवाले हैं। अतः इनसे मेरा कोई 
प्रयोजन नहीं है । मुझे तो आप अब अपने युगल- 
चरणारविन्दोंके चिन्तनसे बढ़े हुए घनीभूत आनन्दके 
समुद्रमे अवगाहन करनेकी आज्ञा दीजिये । 


इस प्रकार स्तुति करके ब्राह्मण पुण्डरीक अश्रुगद्वद 
वाणीसै aR कृष्ण की पुकार छगाते हुए भगवान्‌ 
जगन्नाथके चरणकमलोंमें गिर पड़े । तत्पश्नात्‌ क्षत्रिय- 
कुमार अम्त्ररीषने उठकर हाथ जोड़े हुए इस प्रकार 
स्तवन किया । 

अम्बरीष बोला- देव ! सर्वात्मन्‌ ! मुझपर प्रसन्न 
होइये । आपके मस्तक और भुजाएँ असंख्य हॅ । नासिका, 
नेत्र और हाथ-पैरोंकी भी कोई संख्या नहीं है । आपको 
नमस्कार हे । विश्वमूर्ते ! आप छत्तीस तत्त्वांसे परे हैं । 
maA रहित होते हुए भी इसके विस्तारमें सहायक हैं । 
जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्धिज--इन चार प्रकारके 
प्राणियोंसे भरे हुए जगत्के आप ही आश्रय हें ॥ आपको 
नमस्कार है | जिनके चरणोंसे प्रकट हुई गङ्गा तीनों छोकोंकों 
पवित्र करती दै, जिनका नाम ब्रह्महत्या आदि पार्पोकी 
निश्चित शुद्धि करनेवाला दै तथा कीर्तन करनेपर सबको कल्याण 
प्रदान करता है; उन कल्याणखरूप आप परमात्माको 
नमस्कार है । देव ! केवळ आपके नामकीर्तनसे भी सब 
प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं । बुद्धिशाली विद्वान्‌ 
पुरुष कोतूइलपूर्वक आपकी खोज करते हैं । नाथ ! आपके 
चरणकमलोंके जळ ( चरणोदक ) का आश्रय SAR बह सत्तापको 
हर ळेता है। में तीनों तापांसे पीडित हूँ | अफ़ने इन युमळ 
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AWA मेरी भक्ति दृढ कर दीजिये । 
स्वामी नहीं है तथा मेरे माँगने योग्य दूसरी कोई 
वस्तु ही नहीं है । जगन्नाथ ! में आपके चरणोंमें 
सहस्रो बार प्रणाम करके यह याचना करता हूँ कि 
जबतक में प्राण धारण करूँ तबतक आपके इन युगल चरण- 
कमलोमे ही मेरी दृढ़ भक्ति बनी रहे । आपके ये चरण ही 
समस्त पुरुषा्थके बीज हैं । इन चरणोकी भक्ति करके 
ब्रह्माजीने यह सृष्टि की है, रुद्रदेव सबका संहार करते हैं 
तथा लक्ष्मीजी सबको ऐश्वर्य प्रदान करती हैं । दीनोपर 
दया करनेवाले प्रभो ! में अनन्यचित्त होकर आपके उन्हीं 
चरणोकी भक्ति मांगता हूँ । अनादि अविद्याके इस दुस्तर एवं 
सुद्दढ पङ्कमै डूबकर में कोई आश्रय न मिलनेके कारण नष्ट 
हो रहा हूँ । जगनाथ ! इससे मेरा उद्धार करनेके लिये 
आपकी महामहिमामयी भक्तिके सिवा दूसरा कोई आश्रय 
नहीं है । आपकी भक्तिक्रो छोड़कर कोई भी साधन 
प्राणियोंका उद्धार FAX समर्थ नहीं है । स्वामिन्‌ ! आपके 
अतिरिक्त दूसरा कोई मुझे शरण देनेवाला नहीं है । प्रभो ! 
मुझ शरणागतपर कृपा कीजिये । l 
इस प्रकार स्तुति करते हुए अम्बरीष भगवान्‌ जगन्नाथके 
चरण-कमलोके समीप “प्रभो | प्रसन्न होइये, प्रसन्न द्दोइये? ऐसा 
बार-बार कहकर दण्डकी भांति गिर पड़ा। तदनन्तर पुण्डरीक 
और अम्बरीप्रने जब पुनः नेत्र खोले तब चर्मचक्षुसे 
दिव्य सिंदासनपर विराजमान नीलमेघके समान इयामसुन्द्र 
भगवान्‌ पुरुषोत्तमको देखा । उनके नेत्र खिळे हुए कमलके 
समान विशाळ थे | अधर छाल और नासिका मनोहर थी। 
उनके कानोंमें दिव्य कुण्डल झिलमिला रहे थे । भगवानने 
अपने चारों हाथोंमे शङ्ख, चक्र, गदा ओर पद्म धारण कर 
WAA । वे वनमालासे विभूषित थे । उनका वक्षःस्थल 
ऊँचा दिखायी देता था । कण्ठमें परम सुन्दर हार शोभा 
पा रहे थे । मस्तकपर बहुमूल्य मुकुट प्रकाशमान 
था। चक्षमे श्रीवत्सका चिह्न और कोस्तुभमणि शोभा दे 
रहे थे। भुजाओमे उन्होंने दिव्य अङ्गद ( भुजबंद ) धारण कर 
रक्खे थे । उनकी विशाल मुजाएँ घुटनोतक लंबी थी । 
वे दीनो और दुखियोकी रक्षाके लिये. सदेव उद्यत प्रतीत 
होते थे । उनकी कटिमें दिव्य पीताम्बर शोभा पाता या । 
उसके ऊपर सोनेकी करधनी बँधी हुई यी) जिसकी बिचली 
गाँठमें मणि पिरोयी गयी थी । भगवान्‌ दिव्य हार और दिव्य 


SA WA कमलके आसनपर 
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विराजमान थे । उनके सब अङ्गोमें अनुपम शोभाका निह 
था । वे शरणागतोंका सन्ताप हरनेके लिये महान्‌ 
सागरके समान प्रतीत होते थे । भलीभाँति खिले हु Si 

के समान वे सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फलोको देनेवाले थे। za 
दक्षिण भागमें हलमय शास्त्र धारण करनेवाले भगवान्‌ बलभद्र कै 

थे। जिन्होंने अपने महान्‌ बलसे समस्त ब्रह्माण्डका भार धार 
किया है; वे बलभद्रजी नागराज शेषके रूपमै शोभा पते 

थे | मस्तकपर सात फन उन्हें सुशोभित करते थे । वे केलाश- 
शिखरके समान ऊँचे और श्वेतवर्ण थे । उनके वानाम | 
कुण्डल प्रकाशित हो रहा था । गलेमें विचित्र वनमाला । 
थी । उन्होंने दिव्य नीलवस्त्र पहन रवखा था । उनकी पीठ | 
नीची और छाती ऊँची थी । वे सम्पूर्ण शरीरको कुण्डलित 
करके बैठे थे । उनके चार हाथोंमें भी शङ्क) चक्र, गदा और 
पद्म शोभायमान थे । अनेक प्रकारके अलङ्कार धारण करनेते 

वे और भी सुन्दर प्रतीत होते थे । भगवान्‌ बलभद्र प्रणाम 
करनेवालोंके समस्त पापोंका नाश करनेवाले हैं । इन दोगोंके 
मध्यभागमें कुछुमके अमान लाल वर्णवाली कल्याणमयी सुभद्रा 
देवी विराजमान थीं, जो सम्पूर्ण लावण्यका निवासस्थान जान 
पड़ती थीं । समस्त देवता उनके चरणोंमें मस्तक झकाते | 
थे । उन्होने अपने हाथोंमें कमल धारण कर खखा 


शरणागतोंके लिये कल्पवृक्ष हैं । समस्त पापोंका नाश करने 
वाली हैं तथा संसार-समुद्रमै डूबे हुए मनुप्योंको पार उताले- 
बाली और देवताओंको भी तारनेवाली हैं । भगवान्‌ za 
चामभागमे उत्तम चक्र प्रकाशित होता था । श्रेष्ठ काइसे निर्मित 
तथा खर्णके संयोगसे परम उज्ज्वल चार स्वस्पोम खित 
भगवान्‌ पुरुषोत्तमका. प्रातःकालका दर्शन करके उन MAI 
और क्षत्रियकुमारोंने अपने परिश्रमक्रो सार्थक माना ३ 
पूर्वोक्त सम्नलीलाका स्मरण करके वे बडे विस्मयको म 
gu और सोचने लगे “यह काष्ठकी प्रतिमा नहीं; यरद | 
साक्षात्‌ ब्रह्म प्रकाशमान हैं।? उस समय उन्होंने | 
आये हुए ब्राह्मणोंकी बातपर पूर्ण विश्वास किया 
आपसमें कहा--“कहाँ हम दोनों महापातकी क्रमशः यमय 
भोगनेके अधिकारी और कहाँ देवताओंसे सेवित * 
विष्णुका दर्शन ! हम तो निरे मूर्ख थे | इस समय 
विद्याओमे प्रवीण हो गये हैं। इसलिये यह भ्रम नदी) वासनिक 
ज्ञान है । यथार्थवादी जह्यणोने जो कहा था कि पी, 
समुद्रके तटपर साक्षात्‌ अझ - विराजमान. हें ओर बट 


जड़में ये सदा प्रकाशमान होते हैं| उनके दर्शनसे सब प्राणी 
मुक्त हो जाते È उन सब बातोंका आज प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। 
ये वही भगवान्‌ जगन्नाथ हैं, जो चार स्वरूपोर्मे स्थित हुए 
हैं । पृथ्वीपर जब ये अवतार लेते हैं, तब चार रूपोमें प्रकाशित 
होते हैं । अब हम दोनों जबतक प्राण धारण करेंगे, इन्हींके 
समीप रहेंगे । क्षुद्र कामनाओंसे मुँह मोड़कर अन्यत्र जानेका 
नाम भी न लेंगे ।? 


Pl EN R ; २१९ 


ऐसा निश्चय करके वे दोनों भगवान्‌ विष्णुके भजनमें 
तत्पर हो गये । सदा नारायणका नाम जपते हुए उन्होंने 
मोक्ष प्राप्त कर लिया । यह पापनाशाक चरित्र अत्यन्त गोपनीय 
है | इस तीर्थके प्रसङ्गसे मैंने इसका वर्णन किया है । जो 
मनुष्य पुण्डरीक और अम्बरीषके इस चरित्रको सुनते ओर 
कहते हैं, वे परम आनन्दके साथ भगवान्‌ विष्णुके परम घामको 
प्राप्त होते हैं । 


उत्कल देशके भव्य रूपका परिचय, राजा AIAR एक तीर्थयात्रीसे पुरुपोत्तमक्षेत्रकी महिमा 
सुनकर पुरोहितफे भाईको वहाँ भेजना और उनका नीलाचलके समीप शबरसे वार्तालाप 


— =O — 


सुनियाने पूछा--दिजश्रेष्ठ ! जहाँ काएप्रतिमाके 
रूपमै साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण विराजमान हें; वह पुरुपोत्तम- 
क्षेत्र किस देदामें दै ! 

जैमिनिजीने उत्तर दिया--उत्कल ( उड़ीसा ) नामसे 
प्रसिद्ध एक परम पावन देश दै, जहाँ अनेक तीर्थ ओर 
बहुतसे पवित्र देवमन्दिर हैं । बह प्रदेश दक्षिण समुद्रके 
तटपर बसा हुआ है । उसमें RANS पुरुष सदाचारके 
आदर्श हैं | बद्दके ब्राह्मण उत्तम आचार और स्वाध्यायसे 
सम्पन्न हो सदा यज्ञकर्ममें रुल्म रहते हैं | सृष्टिके आदिमें 
यज्ञ और वेदाध्ययनकी प्रवृत्ति वहींसे होती है, अतः बहाँके 
निवासी ब्राह्मण वेद-शास्त्रांके प्रवर्तक हैं । उस देशको अठारह 
विद्याओंकी निधि.बताया गया है | वहाँ भगवान्‌ नारायणकी 
आज्ञासे घर-घरमें लक्ष्मीका वास है । उस देशके निवासी 
मनुष्य लज्ञाशील, विनयी, चिन्ता तथा रोगसे रहित; पिता- 
'माताके सेवक सत्यवादी तथा विष्णुभक्त होते हैं। वहाँ 
कोई भी ऐसा पुरुष नहीं होगा, जो विष्णुका भक्त एवं 
आस्तिक न हो | उस देशके सत्र लोग परोपकारी होते हैं । 
छोमी, दुष्ट ओर शठ मनुष्यांका वहाँ सर्वथा अभाव है। 
उस प्रदेशके लोग दीर्घजीवी होते हैं । स्त्रिया. पतिव्रता, 
सुशीला, धर्मपरायणा, लजा और सदाचारसे विभूषित, 
रूपवती, सब प्रकारके आभूधणोसे अलङ्कृत तथा कुल, शील 
और वयके अनुसार आचार-विचारका पाठन करनेवाली 
होती हैं । 

बढाँके क्षत्रिय भी अपने कर्तव्यका पालन करते हैं । वे 
अब के सब प्रजाकी रक्षाके बतमे दीक्षित होते हैं। दान देनेमें 
उदार और सब शास्रोके शानमें निपुण होते हैं । सदा अधिक 


` इक्षिणाबाले यज्ञोंका अनुडान, करते हैं । उनकी यशवेदियाँ 


सदा प्रज्वलित रहती हैं तथा सुवर्णभूपित यूप शोभा पाते 
रहते हैं । उनके घरपर पधारे हुए अतिथियांको उनकी 
कामनासे अधिक वस्तुएँ देकर सन्तुष्ट किया जाता दै । उत्कल- 
के वैश्य भी क्षि, वाणिज्य ओर गोरक्षाकी वृत्तिमें स्थित 
होते हैं वे अपनी भक्ति और धनसे देवता, गुरु और 
ब्राह्मणोंकी तृप्त करते हैं | वहाँ. एकके घरपर पधारे हुए 
याचकको दूसरेके घरपर जानेकी आवश्यक्रता नहीं रइ जाती । 
उस देशाके शूद्र संगीत, काव्य, कला और झिल्पमें कुदाल 
तथा प्रिय .बचन बोलनेवाळे होते हैं । धार्मिक एबं स्नान- 
दानादि कमेंमिं तत्पर होते हैं | वे अपने मन, . वाणी) क्रिया 
तथा धनके, द्वारा द्विजोंकी सेवामें लगे रहते हैं । वहाँ वर्ण- 
सङ्करजातिके लोग भी अपने-अपने :धर्ममें स्थित होते हैं । 
ऋतुएँ विपरीतभाव नहीं धारण करती । मेघ असमयमें 


वर्षा नहीं करते । खेतीको हानि नहीं पहुँचती | इवाका भी 


कष्ट नहीं होता तथा प्रजाकों भूखकी पीड़ा नहीं सहन 
करनी पड़ती । अकाल ओर महामारीका प्रकोप नहीं होता । 
राज्यका नाश नहीं होता | प्रथिवीपर होनेवाली कोई भी 
वस्तु वहाँ अलम्य नहीं है | यही वह सब देशोमें श्रेष्ठ उत्कल 
है । दक्षिण समुद्रमें मिलनेवाली ऋषिकुल्या नदीतक 
पहुँचकर खर्णरेखा और महानदीके बीचमै जो देश प्रतिष्ठित 
है, वही उत्कल है | इस पवित्र प्रान्तमें बहुतसे उत्तम 
क्षेत्र हैं । 

सत्ययुगमें इन्द्रद्युम्न TAA प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ राजा हो गये 
हैं | उनका जन्म सूर्यवंशमें हुआ था । वे ब्रह्माजीसे पाचवी 
पीढ़ी नीचे थे । राजा इन्द्रद्युम्न सत्यवादी, सदाचारी? YA 
तथा सात्त्विक पुरुषोंमें अग्रगण्य थे । प्रजाको अपनी सन्तान 
समझकर सदा न्यायपूर्वक उसका पालन करते ये । वे 
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आध्यात्मिक ज्ञानमै कुशल, शूर, समरविजयी, सदा उद्यम- 
शील, ब्राह्मणपूजक तथा पितृ-भक्त थे । अठारह विद्याओंमें 


EN द्विग्रहसे A c शामें P nN 
है, जो भगवहिय्रहसे पश्चिम दिशामें स्थित है । 


A र उस आश्रमे 
एक पगडंडीका रास्ता है, जिससे भगवान्‌ विष्णुके शा 
दूसरे बृहस्पतिके समान प्रवीण थे । ऐश्वर्यमे देवराज इन्द्र तक जा सकते हैं । वहाँ 


र शाङ्कु-चक्र-गदाधारी 
भगवान्‌ जगन्नाथ विराजमान हैं । वे करुणाके समुद्र ह 
+) 


दर्शनमात्रसे ही सब जीवोंको मुक्ति प्रदान करते हैं। राजन्‌! 
देवाधिदेव जगन्नाथजीकी प्रसन्नताके लिये मैंने एक वर्षतक 
पुरुषोत्तमकषेत्रमें निवास किया । मैं महामूर्ख था परंतु 
उनकी कृपासे इस समय अठारहों विद्याओंमें प्रवीण हो गया 
हूँ। मेरी बुद्धि भी निर्मळ हो गयी है, जिससे भगवान्‌ विष्णुके i 
सिवा और कुछ मैं नहीं देखता । तुम सदेव em | 
उत्तम त्रतका पालन करनेवाले विष्णुभक्त हो, इसलिये ठुम्हरे | 
पास आया हूँ । मैं तुमसे इस समय धन अथवा भूमि नहीं 

| 

| 

| 


तथा कोष-संग्रहमे कुबेरकी समानता करते थे । रूपवान्‌; 
सोभाग्यशाली, शीलवान, दानी, भोगी, प्रिय वक्ता, समस्त 
यज्ञोका यजन करनेवाले तथा सप्यप्रतिज्ञ भी थे । उनमें 
भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति थी, सत्यभाषणका गुण था । उन्होंने 
क्रोध और इन्द्रियोपर विजय प्राप्त कर ली थी । वे श्रेष्ठ 
राजसूय यज्ञ तथा सहस्थो अश्वमेध यज्ञक्रा अनुष्ठान कर चुके 
थे । संसारबन्धनसे मुक्त होनेकी इच्छा रखकर सदा 
धर्माचरणमें ही लगे रहते थे । इस प्रकार वे सर्वगुणसम्पन्न 
राजा इन्द्रद्युप्न समूची प्रथ्वीका पालन करते हुए मालव 
देशमै विख्यात और समस्त रक्नांसे सम्पन्न द्वितीय अमरावतीके 
समान सुशोभित अवन्ति नामवाली नगरीमे निवास करते 
थे । वहाँ रहते हुए राजाने भगवान्‌ विष्णुभे मन, वाणी 
और क्रियाद्वारा परम अद्भुत एवं उत्तम भक्ति बढायी । 


एक दिन भगवान्‌ लक्ष्मीपतिकी पूजाके समय देवपूजा- अन्तर्धान हो गया । इससे राजाको बड़ा विस्मय हुआ। वे व्याकुल 
शहमें बैठे हुए राजाने अपने पुरोहितसे आदरपूर्वक कहा-- होकर पुरोहितसे बोले---“यह अलौकिक वृत्तान्त अलौकिक पुरुषः 
“आप उस उत्तम क्षेत्रका पता लगाइये जहाँ हम इसी नेत्रसे से ही सुना गया है। अब मेरी बुद्धि जहाँ भगवान्‌ गदाधर विराज 
साक्षात्‌ भगवान्‌ जगन्नाथका दर्शन करें |? बेष्णव राजाके मान हैं) वहाँ जानेके लिये उतावली कर रही है । ims! 
ऐसा कहनेपर पुरोहितजीने तीर्थयात्रियोके एक छुंडको मेरे धर्म, अर्थ और काम एक-दूसरेके अनुकूल रहकर g 
देखकर उनसे प्रेमपूर्वक कहा--'तीथोमे विचरनेबाले तथा आपके अधीन रहे हैं । आपके प्रसादसे मैंने त्रिवर्गका za 
तीथोंका ज्ञान रखनेवाले धर्मात्मा पुरुषो ! हमारे महाराज जो तो कर लिया । यदि आप इस भगवद्दशनके कार्यमें भी 
| आज्ञा देते हैं उसे ठुमलोगोने सुना है क्या? तुममेंसे किसीको साथ चलेंगे तो मै आपके सहयोगसे चारों पुरुषार्थोकी प्रात 
| उत्तम तीर्थका पता है क्या ?” उनका अभिप्राय समझकर कर लूँगा ।? 


उन यात्रियोमेसे एक व्यक्ति, जो बहुत तीथोमे घूम चुका था पुरोहित बोले--राजन्‌ ! मैं ऐसा प्रय करूँगा कि 
ka और अच्छा वक्ता था, राजाके पास आ हाथ जोड़कर बोला-- हमलोग सहायकोसहित पुरुषोत्तमक्षेत्रमें चलकर T 
jisi “राजन्‌! मैंने बचपनसे ही अनेक तीथोमें भ्रमण किया है। जायें | जन्सकी सफलता इससे बढ़कर और क्या ह 
भारतवर्षमै ओढ नामसे प्रसिद्ध एक देश है। उस देशमै हे कि साक्षात्‌ भगवान्‌ लक्ष्मीपतिका दर्शन किया जाय | 
दक्षिण समुद्रके तटपर श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्र है, जहाँ नीछाचछ इस समय मेरा छोटा भाई विद्यापति सब देशमै ' 
नामक एक पर्वत हे । वह सब ओरसे वनोंद्वारा घिरा हुआ दूतोंके साथ बहा. जायगा और जगन्नाथजीका दरीन 
है। उसके बीचमें कल्पवृक्ष है, जिसके पश्चिम भागमें रौहिण उस पर्वतपर सेनिकोके ठहरने योग्य स्थानका पता am 
कुण्ड है । वह भगवानकी करुणारूप जलसे भरा हुआ है, शीघ्र सब समाचार ले आयगा । इससे हमलोगोकी ड 
जो स्पर्श करनेमात्रसे ही मोक्ष देनेवाला है । उसके होगा। 
पूर्वीय तटपर इन्द्रनीलमणिकी बनी हुई भगवान्‌ वासुदेवकी पुरोहितकी यह बात सुनकर राजा rasi 
प्रतिमा है; जो साक्षात्‌ मोक्ष प्रदान करनेबाली हे । उस कुण्डमै कहा- ब्रह्मन्‌ | बहुत अच्छा । अब मैं भगवान्‌, विष्णुके 
'स्नान करके जो भगवान्‌ पुरुषोत्तमका दर्शन क्ररता हे, वह समीप उसी क्षेत्रमै चलकर बसूँगा । që 
हो नाता है वहाँ शबरदीपक नामक एक श्रेष्ठ आश्रम ऐसा कहकर राजाने प्रस्नतापूर्वक -अर्न्त 
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मागता । केवल इतना ही कहता हूँ कि मेरी इस बातको झूठ 
न मानकर वहाँ पुरुषोत्तमश्चेत्रमे निवास करनेवाले भगवान्‌ 
लक्ष्मीपतिका भजन करो ।? 


यो कहकर वह जटाधारी यात्री सबके देखते-देखते शीघ्र 


प्रवेश किया और पुरोहितने उन सब यात्रियांको यथायोग्य 
सम्मान देकर अपने-अपने आश्रमको भेजा । फिर अपने 
माईको ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराकर शभ मुहूर्तमे भेजा । 
विद्यापति समस्त विश्वसनीय पुरुषोंके साथ पुष्पशोभित रथपर 
आरूढ हो वहाँसे प्रस्थित हुआ । उसने WA ब्रेठे-बेठे यह 
विचार किया कि “अहो ! मेरा जन्म सफल हो गया । मेरी रात्रि 
मङ्गलमय प्रभातका दर्शन करानेवाली होगी; क्योंकि मैं 
भगवानके उस मुखारविन्दका दर्शन करूँगा, जो समस्त पापोको 
दूर करनेवाला है। श्रवण, मनन आदि साधनोंसे निरन्तर 
प्रयत्न करनेवाले साधक जिन्हें अपने हृदय-कमलके मध्य 
विराजमान ढेखते हैं, उन्ही भगवान्‌ चक्रपाणिको आज मैं 
नीलाचलके शिखरपर साक्षात्‌ शरीर धारण किये देखूँगा, जो 
शरीरबन्धनका नाश करनेवाले हैं । श्रुति, स्मृति, इतिहास 
और पुराणके वचनोंद्वारा जिनके स्वरूपका भलीभॉति निरूपण 
करना असम्भव है, उन्हीं भगवान्‌ लक्ष्मीनिधिके अदृष्टपूर्व 
खरूपका दर्शन करके आज मैं भवसागरसे पार हो जाऊंगा । 
जिनके नाम-संकीर्तनमात्रसे उनका, स्मरण करनेवाले मनुष्योंके 
त्रिविध पापोंका संहार हो जाता है, उन्हीं अप्रमेय. भगवान्‌ 
जगन्नाथके नीलगिरिनिवासी स्वरूपका आज मैं प्रत्यक्ष दर्शन 
करूँगा । जिनके रोम-रोममें असंख्य ब्रह्माण्डोंकी मालाएँ हैं, 
जिनके azal मस्तक) चरण और नेत्र हैं, जिनकी निःश्वास- 
वायुसे सम्पूर्ण वेदोंकी राशि प्रकट हुई है तथा जो सब 
प्रपञ्चोके स्वामी हैं, उन पुराणपुरुष भगवान्‌ विष्णुकी मैं 
शरण लेता हूँ । अहा ! मेरा केसा भाग्य है कि इन्हीं चर्म- 
चक्षुओंसे मैं जगतूके आदिकारण भगवान्‌ नारायणका दर्शन 
करूँगा |? 

इसी विचारमें पड़े हुए प्रसन्नचित्त ब्राह्मणको रथके 
YA लॉघ्े हुए विशाल मार्गका कुछ भी पता न चला | 
मार्गम मिले हुए अनेकों वन, पर्वत तथा दुर्गम स्यानोंको देखते 
हुए वे सू्यास्तके समय महानदीके तटपर जा पहुँचे । उन्होंने 
र्थसे-उतरकर विधिपूर्वक नित्यकर्म क्रिया और सायंसनध्या 
YAU भगवान्‌ मधुसूदनका ध्यान किया । तत्पश्चात्‌ रथपर ही 
बेठे-बैठे रात बितायी । सबेरा होनेपर शीघ्र ही महानदीकों पार 
किया । फिर प्रातःकालिक कृत्य समाप्त करके रथपर आरूढ 
ही गोविन्दका चिन्तन करते हुए ही आगेको प्रस्थान किया । 
भगयानूके निकट जानेवाले मार्गको देखते हुए वे एकाम्रवनमें 
पहुँचे । उसके बाद कल्पवरसे विभूषित गगनचुम्त्री नीलाचल- 
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अ द्याया 


२६१ 


साक्षात्‌ शरीरधारी भगवान्‌ विष्णुके उस अद्भुत निवास- 
स्थानको खोजते हुए विद्यापति नीलाचलकी उपत्यका 
( तराई ) में जा पहुँचे | अब वे भगवानके दर्शनके लिये 
अत्यन्त उत्कण्ठित हो गये; किंतु आगे बढ़नेका मार्ग नहीं मिला । 
तब भूमिपर कुशा बिछाकर मोनभावसे लेट गये और भगवद्दर्दीन- 
की सिद्धिके लिये भगवानके ही शरणागत हो गये । तत्र 
पर्वतसे पश्चिम भगवद्धक्तके विप्रयमै बातचीत करनेवाले 
लोगोंकी अलौकिक वाणी सुनायी देने लगी । तब वे प्रसन्न 
होकर उसी शब्दका अनुसरण करते हुए आगे बढ़े | कुछ 
ही दूरपर विख्यात शबरदीपक नामक आश्रम मिला । वहाँ 
उन्होंने वैष्णव भक्तोंका दर्शन किया ओर उन्हें प्रणाम करके 
हाथ जोड़कर खड़े हो गये | तब विश्वावसु नामक दाबर 
भगवान्‌ विष्णुका पूजन समाप्त करके पूजाके प्रसादसे सुशोमित 
हो पर्वतके बीचसे वहाँ आया । उसे देखकर ब्राह्मणको बड़ा 
हर्ष हुआ और वे सोचने लगे-र्‍ये श्रेष्ठ वेष्णव हैं, इनसे मुझे 
भगवान्‌ विष्णुके सम्बन्धमै दुर्लभ समाचार प्राप्त होगा । 
इसी विचारमें पढ़ें हुए ब्राह्मणसे शबरने कहा--'ब्रह्मन्‌ ! 


आप कहाँसे इस वनमें पधारे हैं ? यह वनका मार्ग तो बड़ा 
दुस्तर है, आप भूख-प्याससे बहुत थक गये होंगे ! यहां सुख 
पूर्वक बैठेये और दीर्घकालतक विश्राम कीजिये |? ऐसा 
कहते हुए विश्वावसुने ब्राह्मणके लिये पाद्य, आसन और अध्य 


ती शिखर देख हो बोलि ता, ERRi Ey Kiar e पछ विप्रवर! 
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२६२ 
आप फलाहार जी या तेयार की हुई रसोई ! जेसी आपकी 
रुचि हो, देसा ही भोजन में प्रस्तुत करूँगा । भगवन्‌ ! आज 
मेरा अहोभाग्य है, यह जीवन सफल हो गया; क्योंकि आप 
साक्षात्‌ दूसरे विष्णुक्री भांति मेरे घरपर पधारे हैं ।? 
इस प्रकार पूछतेपर शरेष्ठ ब्राह्मण विद्यापतिने 
कहा--बष्णवश्रेष्ठ | फल अथवा तेयार की हुई रसोईसे मेरा 
कोई प्रयोजन नहीं है। मैं बहुत दूरसे जिस उद्देश्यको लेकर यहाँ 
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SAN 
आया हूँ, उसे सफल करें । मैं अवन्तीपुरीः 


इन्द्रयुम्नका पुरोहित हूँ और भगवान्‌ विष्णुके दर्शनकी Taù 
यहाँ आया हूँ । राजाने मुझे यहाँ निवास < 


स करनेवाले नी. 
माधव श्रीदरिका दर्शन करनेके लिये भेजा है | दर्शन करे 
में जबतक राजाके पास za 


इसका समाचार न पहुँचा दूँगा, 
तब्रतक राजा निराहार रहेंगे । इसलिये आप मुझे भगवान्‌ 
विष्णुका दर्शन कराइये । 


Ww 
विद्यापतिका शत्ररके साथ नीलमाधवका दर्शन करके तीर्थकी परिक्रमा करना और FA 


जाकर राजा इन्द्र्धुम्नको सब समाचार सुनाना 


—A OO 


` जैमिनिजी कहते हैं-त्राहाणकी बात सुनकर शबरने 
अविनाशी भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करते हुए कहा-- 
“विप्रवर ! हमने पहलेसे भी यह समाचार सुन रक्खा है कि 
इस तीर्थमें राजा इन्द्रयुम्न निवास करेंगे । चलिये, पर्वतके 
ऊपरी भूमिपर चळे ।? ऐसा कहकर शाबर. ब्राह्मणको उसी 
मागंसे गहन वनमें ले गया । ऊपर-ऊपर चढ़कर शिला- 
खण्डोंके कारण ऊँची-नीची भूमिपर एक-एक मनुष्यके 
चलने योग्य रास्ता था, वह भी काँटोंसे भरा होनेके कारण 
अति दुर्गम हो रहा था और वहाँ प्रायः अन्धकार. छाया 
रहता था । शबर वाणीद्वारा बोल-बोलकर ब्राह्मणको रास्तेका 
परिचय कराता चलता था । इस प्रकार चार घड़ीतक चलकर 
ने दोनो रोहिण कुण्डके तटपर पहुँचे । उसे देखकर दाबरने 
कहा--*द्विजश्रेष्ठ | यह रोहिण नामक कुण्ड है, जो समस्त 
जलोंकी उत्पत्तिका कारणभूत महातीर्थ है । यहाँ स्नान करके 
मनुष्य बैकुण्ठ धाममें जाता है । इसके पूर्वभागमे यह महान्‌ 
कल्पवट दै, जिसकी छायामें जाकर मनुष्य ब्रह्महत्याका भी 
नाश कर देता है । इन दोनोंके मध्यभागमें जो कुञ्ज है, उसमे 
बेदान्तप्रतिपादित साक्षात्‌ भगवान्‌ जगन्नाथजी विराजमान 
हैं; इनका दर्शन कीजिये । दर्शन करके समस्त पापराशिका 
विनाश कर डालिये और इसके वाद “मै भवसागरमें पड़ा हुँ», 
इस शोक और चिन्ताको सदाके लिये त्याग दीजिये ।? 


तब विद्वान्‌ आझण विद्यापतिने प्रसन्नचित्त होकर उस 

कुण्डमें स्नान किया और दूरसे ही मन, बाणी एवं मस्तक- 

द्वारा भगवानको प्रणाम करके इषंगद्रद वचन बोलकर 

उनकी स्तुति की--“प्रभो ! आप प्रकृति और पुरुषसे सर्वया 

पुरुषोत्तम हें । सर्वव्यापी ए परात्पर हैं । इस 
O. Nanaji Deshmukh Library 


चराचर जगतको भिन्न-भिन्न अवस्थाओंमें परिणत करनेवाले 
आप ही हैं । परमार्थस्वरूप परमेश्‍वर ! आपको नमस्कार रै | 
जगतपते | श्रुति-स्मृति-पुराण और इतिद्दसद्वारा प्रतिपादित 
समस्त कमसे एकमात्र आपकी ही आराधना होती है। 
जिनके चरणकमलोंके संयोगसे सर्वतीर्थमयी गङ्गा सब लोगो- 
को पवित्र करती हैं, उन परमपावन भगवान्‌, श्रीहरिको 
नमस्कार है। जिनके अंशभूत आनन्दको पाकर समूर्ण 
विश्वके प्राणी आनन्दमय होकर जीवन धारण करते हँ, समख 
पापोंसे रहित उन ब्रह्मस्वरूप विष्णुको नमस्कार है । प्रभो! 
आप निमेलस्वरूप, कल्याणरूप, अब प्रकारकी आसक्तियोसे 
रहित तथा विश्वसाक्षी हैं, आपको नमस्कार है | 
आपके असंख्य चरण, नेत्र, मस्तक, सुख और भुजा 
हैं । आप सबको जीतनेवाळे हैं | सभी जीव आपके 
स्वरूप है; आप सर्वरूपी परमात्माको नमस्कार है । भगवन ! 
इस असार संसारमै चक्कर लगानेके कारण मैं रोग और 
शोकोसे बहुत पीड़ित हो गया हूँ और आपके युगल चरणारः 
बिन्दोंकी शरणमै आया हुँ । आप इस. सांसारिक दुःख 
समुदायसे मेरा उद्धार कीजिये ।? 


प्रणवरूपी देवेश्वर भगवान्‌ विष्णुका इस प्रकार खव 
करके उनके चरणोंमें मस्तक झुकाकर विद्यापति ब्रा 
भगवान्‌ विष्णुके आगे प्रणवमन्त्रका जप करने 
जपके अन्तमे शबरने कहा--(द्विजश्रेष्ठ | इस समय आए 
भगवानका दर्शन पाकर कृतार्थ हो गये । दिन बीत गया? 
आप थके-मादे और भूसे-पयासे हैं, अतः चलिये घर वले । 
इस घोर बनमें हिंसक जन्दुओंका निवास है; इसलिये हमार 


यहाँ ठहरना उचित नहीं है । जबक सूर्यकी प्रकाश 
, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta scans कि aa किरणोका 


के निवासी महाराज 
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हे, तबतक ही हमलोग अपने घर पहुँच जाये |” ऐसा कहकर 
ब्राह्मणके साथ शबर शीघ्रतापूर्वक आश्रमको लोटा ब्राह्मण भी 
आनन्दसागर भगवान्‌ जगन्नाथके घ्यानमे ZA हुए थे, अतः 
उन्हें भूख-प्यास और थकावटसे प्राप्त होनेवाले दुःखोंका 
मान नहीं हुआ । मगवचिन्तनमै संळय़ होनेसे शरीरमें 
उनकी आस्था नहीं रह गयी थी।  शारीरस्थितिसे ऊपर 
उठ चुके थे, इसलिये कण्टकराशिसे व्याप्त शिलाखण्डोके 
ऊँचे-नीचे दुर्गम मार्गमें चलते हुए भी कष्टका अनुभव नहीं 
करते थे | घर आनेपर शबरने ब्राह्मण अतिथिको नाना 
प्रकारके पवित्र दिव्य पदार्थ देकर भलीभाँति उनका पूजन 
किया । तदनन्तर शबरके दिये हुए राजोचित उपचाराँसे 
पूर्णतः तृप्त होकर ब्राह्मणको बड़ा विस्मय हुआ । उन्होंने 
चकित होकर कहा--“साधो ! तुमने मेरे सत्कारके लिये जो 
ये अलौकिक वस्तुएँ समर्पित की हैं, उनका दर्शन राजाओंने 
भी नहीं किया था । तुम्हारे घरमै ऐसी दिव्य वस्तुओका 
संग्रह आश्चर्यकी बात है !? 

शवरने कहा--छिजश्रेष्ठ ! इन्द्र आदि देवता 
प्रतिदिन दिव्य उपचार लेकर जगन्नाथजीकी पूजा करनेके 
लिये आते हैं, पूजा करके भक्तिपूर्वक स्तुति और नमस्कार 
करते हैं । फिर गीत, वाद्य और नृत्यके द्वारा भगवानको 
सन्तुष्ट करके अपने स्थानको लोट जाते हैं । ये सब दिव्य 
पदार्थ जगन्नाथजीके प्रसाद हैं, जो मैंने आपको अर्पित किये 
हैं । भगवानके इस. प्रसादको खाकर हमलोगोके रोग और 
बुढापेका नाश हो गया है। जिसके सेवनसे मनुष्य मोक्षका 
भागी होता है, उस प्रसादका यदि ऐसा प्रभाव हो तो 
यह कोई आश्वर्यकी बात नहीं है । 

भगवत्प्रसादका यह दुर्लभ प्रभाव सुनकर ब्राह्मणके 
WA रोमाञ्च हो आया, आनन्दके आँसुओंसे उनकी 
भाखे बंद हो गयीं और उन्होंने अपनेको कृतार्थ मानते 
हुए कहा--“अहो ! यह शबरकुलमै उत्पन्न मनुष्य प्रतिदिन 
अविनाशी परमात्माका दर्शन करता है और उनके प्रसाद- 
खरूप दिव्य भोगका उपभोग करता है। इस प्रथ्वीपर 
चराचर जगतूर्मे इसके समान भाग्यवान्‌ दूसरा कोई नई 

| इसके साथ मैत्री करके मैं भी इस बनमें निवास 

TAT ।? इस प्रकार दीर्घकालतक विचार करके भगवान्‌ 
भीविष्णुमें मन लगाये रहनेवाळे :उस ब्राह्मणने शबरसे 
कहा- “यदि मुझपर तुम्हारा अनुग्रह हो, तो में तुम्हारे 
साथ मित्रता करूँगा । यह मेरे मनका महान्‌ निश्चय है 
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बड़े भाग्यसे तुम्हारे साथ समागम हुआ दै । अब तुम्हारे 
प्रसादसे में दुस्तर भवसागरको पार कर जाऊँगा । वेष्णवके 
साथ मित्रता होना दुःखमय संसारसे पार करनेवाला है | 
इसीको इस असार संसारशागरमें सार वस्तु बताकर साधु 
पुरुष इसकी सराहना करते हैं । ठुम-जेसे मित्रके सदवाससे 
कमलके समान नेत्रोंबाले, शङ्क-चक्र-गदाघारी भगवान्‌ 
विष्णुका पुनः प्रत्यक्ष दर्शन होगा । सखे | मेरे लौट जानेपर 
राजा इन्द्रशुन्न भगवान्‌की आराधना करनेके लिये यहीं आकर 
निवास करेंगे । उनकी इच्छा दै, यहाँ एक विशाल 
मन्दिर बनवावे, जो भगवानको प्रिय है । जगन्नाथजीकी 
पूजाके लिये सहस्रो उपचारोंका प्रबन्ध करूँगा-यह 
उनकी महाप्रतिज्ञा है।! 

शावरने कहा--सखे ! यह भी पुरातनकालसे बेसी 
ही बात प्रसिद्ध है, जेसी कि आपने इन्द्रयुम्नके आगमनके 
सम्बन्धमें कही है । केवल इतनी ही बात होगी कि राजा 
यहाँ नीलमाधवका दर्शन नहीं कर सकेंगे । भगवानूने 
यमराजसे एक प्रतिज्ञा की है, उसके अनुसार वे शीघ्र ही 
स्वर्णमयी बाळुकामें छिपकर अदृश्य हो जायेंगे । आपने 
महान्‌ सोभाग्यके फलसे भगवानका प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया 
है । इन्द्रयुम्नके आनेपर वे निश्चय ही आँखोंसे ओझल हो - 
जायेंगे; परन्तु यह बात आपको राजाके आगे नहीं कहनी 
चाहिये । राजा जब यहाँ आकर भगवानको नहीं देखेंगे 
और अन्न-जल त्यागकर मरनेको तेयार हो जायँगे, तब 
स्वझमें उन्हें भगवान्‌ गदाधरका दर्शन होगा और उन्हीके 
आदेशसे वे भगवानूकी काष्ठमयी चार मूर्तियोको ब्रह्माजीके 
द्वारा स्थापित कराकर भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करेंगे । 


इस प्रकार परस्पर पुण्यमयी चर्चा करके दोनों सुन्दर 
स्थानमें पल्लव बिछी हुई शय्यापर सो गये । सबेरा होनेपर 
दोनांने तीर्थराज समुद्रके जलमें विधिपूर्वक स्नान किया 
और भगवान्‌ माधवको प्रणाम करके राजाके रहने योग्य 
उत्तम स्थानका निश्चय करनेके पश्चात्‌ वे दोनों लौट आये । 
तत्पश्चात्‌ मित्रसे विदा लेकर ब्राह्मण रथपर आख्ढ हो 
अवन्तीपुरीको चले | 
रथपर बैठे हुए विद्यापति ब्राह्मणने यह विचार किया कि 
मैंने जो भगवान्‌ नीलमाधवका दर्शन कर लिया) उससे 
मेरा कर्तव्य पूरा हो गया । अब श्रीपुरुभोत्तमक्षेत्रकी 
परिक्रमा करके शीघ्र यहाँसे छौहूँ। ऐसा निश्चय करके वे 
कारके बक्षीसे भरे हुए क्षेत्र और वनको देखते हुए 
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नन) 7 समय उस पुरुषोत्तमतीर्थकी परिक्रमा करने लगे । 
परिक्रमा पूरी करके भगवानका ध्यान करते हुए बिना 
खाये-पीये चले ओर सन्ध्या होते-होते अवन्तीपुरीमें 
पहुँच गये । दूतोंने महाराजको उनके छौटनेका समाचार 
सुनाया; सुनकर महाराज इन्द्रद्युम्न बहुत प्रसन्न हुए । वे 
भगवान्‌ जनार्दनकी पूजा करके विद्वान्‌ ब्राह्मणोंके साथ 
प्रसन्नतापूर्वक बैठे और विद्यापतिके आगमनकी प्रतीक्षा 
करने लगे । इसी समय प्रबेदामार्ग बतानेवाले छड्डीदार 
सिपाहियों ओर द्वारपालोंद्वारा सूचित किये हुए रास्तेसे 
उत्कण्ठित पुरवासिथोंके साथ विद्यापति ब्राह्मणने 
भगवान्‌ नीलमाधवकी प्रसादस्वरूप सुन्दर माला हाथमे 
लेकर राजाके आगे दरबारमें प्रवेश किया । उन्हें देखकर 
राजा सिंहासनसे उठकर खड़े हो गये और हे जगदीश ! 
प्रसन्न होइये? ऐसा कहते हुए उनके समीप गये । तप्पश्चात्‌ 
यो बोळे--'आंज मेरा जीवन जन्म और कर्म--दोनों ही 
दृष्टियोसे सफल हो गया; क्योंकि इस समय मै यहाँ प्रसादः 
माळाके रूपमे साक्षात्‌ माधवका दर्शन कर रहा हूँ । संसारके 
समस्त पापोंका विनाश करनेवाली भगवान्‌ विष्णुके मस्तकपर 
चढ़ी हुई इस दिव्य माछाको मै प्रणाम करता हूँ । जिनके 
चरणकमलोकी धूलिको अपने मस्तकमे लगाकर ब्रा 
आदि देबताओने महान्‌ ऐश्वर्य प्रास किया है, उन भगवान्‌ 
विष्णुके श्रीअङ्गौमें लगे हुए उज्ज्वल अङ्गरागसे संयुक्त 
पुष्पोकी आधारभूत इस मालाको मैं प्रणाम करता हूँ । 
हे नीलाचलके शिखरको विभूषित करनेवाले पापहारी हरि ! 
आपकी जय हो । शरणागतोंकी पीड़ा दूर करनेवाले श्रीमान्‌ 
नारायण ! में आपकी शरणमे आया हूँ, मेरा उद्धार कीजिये |! 
. अश्नुगद्राद वाणीसे इस प्रकार कहते हुए राजा इन्द्रयुम्नने 
घरतीपर मस्तक रखेकर भगवानको प्रणाम किया । उस 
समय उनके अङ्ग-अङ्गमे रोमाञ्च हो आया था। वे विद्यापति 
ब्राह्मण भी समस्त पापोसे रहित हो भगवान्‌ माधव- 
का ध्यान करते हुए राजाके सम्मुख उपस्थित हुए 
ओर इस प्रकार बोले--।अपने तेजसे सम्पूर्ण लोकोंके पापोंका 
निवारण करनेवाले परम बुद्धिमान्‌ नीलाचलशिखरनिवासी 
भगवान्‌ श्रीमाधच आपपर अनुग्रह करें ।? यो कहकर 
विद्यापतिने वह माळा राजा इन्द्रद्युम्नके गलेमे डाल दी। 
राजाने भी उठकर अपने हृदयपर लटकती हुई मालाको 
देखकर ऐसा मानां कि इसके रूपमै साक्षात्‌ भगवान्‌ 
at हीः मेरे दृदयमें आ गये हैं। फिर दोनों हाथ 


# शरणं ब्रज सवेशं मृत्युजयमुमापतिम्‌ ॐ 
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मस्तकपर जोड़कर a अपने नेत्र 
लिये ओर आनन्दे आँसुओंसे गदूगदकण्ड होकर ह 
इस प्रकार स्तवन किया | 

इन्द्रद्युम्न बोले--समस्त संसारकी सृष्ट, 
और संहाररूपी शिल्पके कारीगर ! आपकी जय 
विश्वरूपके रोम-रोममें छीछासे ही असंख्य त्रह्माण्झका 
भार धारण करनेवाले नारायण ! आपकी जय हो । प्रभो! 
आप सबके अन्तर्यामी तथा शरणागतोंका दुः दूर 
करनेवाले हैं | ब्रह्मा, इन्द्र तथा रुद्र आदि देवताओंके 
मुकुटसे आपके चरणारविन्दोंकी विचित्र शोभा होती है। 
आप दीना; अनाथों ओर विपत्तिग्रस्त प्राणियोंकी रक्षा 
सदेव तत्पर रहते हैं। अकारणकरुणावरुणालय ! RER! 
आपकी जय हों । जगन्नाथ ! भक्तवत्सल ! मैं अनादि 
कालसे YAA भटकनेवाला दीन मनुष्य एकमात्र आपकी 
शरणमे आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें । 
इस प्रकार स्तुति करके राजा अपने आसनपर बैठे। उस 

समय गृहस्थ, ब्रह्मचारी,. वानप्रस्थ ओर संन्यासी सब उन्हे 
घेरे हुए थे । अठारहों विद्याओमे कुशल यज्ञकर्ता araia 
साथ राजाने बहुत आदरपूर्वक विद्यापतिका पूजन किया आर 
अपने सामने चौकीपर बिठाकर आदिसे ही कुशळ'समाचार 
पूछा । पुरुधोत्तमक्षत्रके माहात्म्य, नीलमणिविग्रहधारी भगवान. 
चिष्णुकी महिमा तथा स्वरूपके विषयमै भी प्रश्न किया | तब 
विद्यापतिने अपने अनुभवमें आये हुए शबरद्वीपमे प्रे 
लेकर समुद्रमे खान करनेतकके पुरुघोत्तम्त्रसम्बरधी सरम 
बृत्तान्तको विस्तारपूर्वक कह सुनाया । नीलाचलपर चढ्न" 
नीलमाधवका दर्शन करना, रौहिण कुण्डमें खान करण 
कस्पचटकी महिमा, नरसिंह आदि स्वरूपोंकी प्रतिष्ठा, आठ 
शिव और आठ शक्तियाँकी स्थिति, रथसे घूमकर देखी ह 
पुरुषोत्तमक्षेत्रकी लंब्राई और चौड़ाई सबका क्रमशः ययावत 
वर्णन किया । वह अद्भुत वृत्तान्त सुनकर रसर म 
इए राजा इन्द्रेयुम्नने कहा--*भगवन्‌ ! GIR 
विग्रहबाले भगवान्‌ विष्णुके खरूपका यथार्थ वर्णन कीजिये । 

 विद्यापति बोले--राजन्‌ ! मैं भगवान्‌ जगनायकी उ” 
दिव्य मूर्तिका वर्णन करता हूँ, जिसे इस चर्मचक्षुसे 
मनुष्य मोक्षका भाजन बन जाता है । भगवानकी वह > ai 
बहुत पाचीन तथा इन्द्रनीलमणि नामक प्रखरकी बनी ti 
ब्रह्मा, रुद्र और इन्द्र आदि देवता प्रतिदिन जाकर 


पालन 
हा | अपने 


पूजा करते हे । यह दिव्यमाला दवता आने ही पूजें agr 
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ह वखण्ड-उत्कलखण्ड ] ॐ भगवान्‌ जगन्नाथके नीलमणिमय विग्रहका * ^ च्णवखण्डःउत्कलखण्ड] ॐ भगवान्‌ जगन्नाथके नीळमणिमय विग्रहका वणेन # 


| 


| 


TT artersttoehtephorenenstoetbenatiene oom 
a 


थी । राजन्‌ | यह न तो कभी मलिन होती हे और न कभी 
इसकी सुगन्ध ही कम होती है | भगवान्‌के दिव्य उपहारमें 
आये हुए प्रसादके भक्षण करनेसे मेरे समस्त पाप क्षीण हो गये 
हैं और मैं देवताओंके सहश अलौकिक तेजसे सम्पन्न हो गया 


हूँ । क्या आप इस बातको नहीं देख रहे हैं ? महाराज | वहाँ 


भोग और मोक्ष दोनों एक ही साथ स्थित हैं । बुढ़ापा, रोग 
और शोक आदि दुःखोंका वहाँ अत्यन्त अभाव है । उस 
तीर्थमें विकसित नीलकमळके सदृश विशाल नेत्रोंवाले साक्षात्‌ 
भगवान्‌ जगन्नाथ प्रसन्नवदनसे विराजमान हैं, जो दारणागतों- 
को अमृतमय मोक्ष प्रदान करते हैं | 


शिश्न अ. 


भगवान्‌ जगन्नाथके नीलमणिमय AIH INA, FIAR पास नारदजीका आगमन और 
भक्ति एवं भक्तके खरूपका विवेचन 


NN 


TAJAN पूछा--द्विजश्रेष्ठ | जन्मसे लेकर कुछ काल , 
पहलेतक तो आप पुरुषोत्तमश्नेत्रमें कमी गये ही नहीं थे, फिर 
आपने वहाँके दिव्य बृत्तान्तकों केसे जान लिया ? 


विद्यापतिने कहा-राजन्‌ ! मैं सन्ध्याके समय 
A Wa भगवान्‌ नीछाचलवासी विष्णुके समीप पहुँचा 
जा। उस समव वहाँ दिव्य सुरान्धयुक्त वायु चळ रही थी । 
आकाडामागमें देवताओंका सम्मिलित शब्द सुनायी पड़ता था। 
RI विश्वावसु नामक शबर मेरा मित्र दै, उसने दिव्य उपहार, 
मोजन तथा यह माला मुझे प्रदान की थी | कभी मलिन न 
नेवाळी यह बहुमूल्य माला लक्ष्मी तथा राज्यका सुख प्रदान 
Fa है और दरिद्रता एवं पापका संहार करनेवाली है । 
SRA A आपके योग्य समझकर मैं यहाँ ले आया हूँ। 
न्‌ विषयक कह बलम EÈ 


क्षेत्र, सब ओरसे घने जंगल 
dnd गीरसे घने JP, Jammu. Digitized By Siddhanta Si 


व्याप्त है । नीलाचळ उसकी नाभि ( केन्द्रथान ) है, लंबाई 

और चोड़ाईमें वह ( वर्गके हिसाबसे ) पाँच कोसका बताया 

गया है | तीर्थराज समुद्रके तटपर उसकी स्थिति है और वह 

सब ओरसे सुवर्णमयी बाळकाद्रारा आत्रृत है । पर्वतके शिखर- 
पर एक बहुत ऊँचा वटवृक्ष दै, जो प्रलयकालमै भी स्थिर 
रहता है। उसकी लंबाई एक कोसकी है । वह फूल और 
फलसे रहित तथा पछ्वाँसे सुशोभित है । सूर्यके हटनेपर भी 
उसकी छायामें कोई परिवर्तन नहीं होता । उसके पश्चिम रौहिण 
नामसे प्रसिद्ध कुण्ड है, वहाँ जलका उद्गम दै । उसमें उतरने- 
के लिये नील पत्थरोंकी सीढ़ी उसकी शोभा बढ़ाती है | कुण्ड- 
के बाहर चारों दिशाओं स्फटिकमणिकी चार वेदिया हैं; 
पापराशिका संहार करनेवाले पवित्र जलसे भरा हुआ वह कुण्ड 
बड़ा ही मनोरम है । कुण्डकी पूर्व दिशामें जो वेदी दै, उसके 
मध्यभागमें दाङ्क-चक्र-गदाधारी इन्द्रनीलमणिमय भगवान्‌ 
विष्णु विराजमान हैं | वह स्थान वटवृक्षकी छाया पड़नेसे सदा 
शीतळ बना रहता है | भगवानका वह विग्रह इक्यासी अङ्कुळ 
ऊँचा है और सुवर्णमय कमळके ऊपर स्थित है | उस श्रीविग्रह 
के मुखचन्द्रसे तीनों प्रकारके तार्पाका निवारण होता दै । 

भगवानके दोनों नासिकापुट तिलके qer समान शोभा 
धारण करते हैं । प्रस्तरमयी मूर्ति होनेपर भी भगवानके अधर- 
पर सुन्दर मुसकानक्री छटा छायी रहती दै । हँसीसे खिळे हुए 
युगल कपोलोंद्वारा ठोढ़ी बहुत सुन्दर दिखायी देती दै । मुँहके 
दोनों कोने ऐसे दिखायी देते हैं मानो और किसी मूर्तिके 
मुखकोण वैसे कभी बने ही न हों । हासयुक्त अधर, कपोल, 
ठोढ़ी और मुँहके सुन्दर कोने आदिको धारण करनेवाले 
भगवान्‌ माधव विश्वकर्मा आदि शिल्पियोंके लिये आदर्श बने 
हुए हैं । मकराकार कुण्डलोसे सुशोभित दोनों कानोंके द्वारा 
भगवानका मुखचन्द्र गुरु ओर झुक्रके मध्यमागर्मे :स्थित: पूर्ण: 

चन्दका उपहास कर रहा है | गळेके सुन्दर आभूषणसे रोमा- 
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१४ शरणं ब्रज सवेंशं सृत्युंजयसुमापतिम्‌ # 


जनक कण्ठप्रदेशके द्वारा भगवान्‌ अपना दर्शन करनेवाले 
पुरुषोके चित्तमै दक्षिणावते शङ्कसे मुक्तामणिके प्रकट होनेकी 
आशङ्का उत्पन्न करते है । उनके कन्धे मोटे और चोड़े हैं । 
घुटनेतककी लंबी चार मुजाएँ हें । वक्षःस्थळपर स्वच्छ एवं 
निर्मळ हार शोभा पा रहा है । दिव्य कौस्तुभमणिमै पढ़े हुए 
प्रतिब्रिम्बके रूपमै मानो वे चोदह भुवनोंको धारण करते हैं | 
गहरे नाभिरूपी सरोवरे प्रविष्ट हुई सूक्ष्म रोमावलियोंके कारण 
भगवानका श्रीविग्रह बड़ा मनोहर प्रतीत होता है। गलेमै लटकता 
हुआ हार त्रिवलीके मध्यभागतकका स्पर्श करता है । मोतीकी 
माला कमरके पासतक लटकी हुई है । वे पीताम्बरसे शोभा 
पाते हैं। दोनों ज्जाएँ दो खम्भोंके समान जान पड़ती हैं, मानो 
वे मोक्षके मङ्गलमय धाममें जानेके लिये बाहरी द्वारके आश्रय 
हाँ । भगवानके दोनों चरण गोलाकार घुटनों, पेरोतक 
लटकती हुई बनमाला तथा TARA कड़ोंसे शोभा पाते हैं | वे 
हार, कङ्कण, भुजबन्द और मुकुट आदिसे विभूषित हैं। भगवान्‌ 
अपने चारों हाथोमें क्रमशः चक्र, पद्म, गदा और ag- 
रूपमै परिणत ज्ञान, अहङ्कार, ऐश्वर्य तथा दाब्दत्र्म ( वेद- 
रारि ) को धारण करते हैं |# भगवान्‌ जगन्नाथ सम्पूर्ण 
दिशाको प्रकाशित करते हुए नीलाचलक़े शिखरपर 
विराजमान हैं, जिनका दर्शन करके भक्तिपूर्वक प्रणाम करनेसे 
मनुष्य देहयन्धनसे मुक्त हो जाता है । भगवानके वामपार्शमै 
भगवती लक्ष्मी वीणा बजा रही हैं | उनकी दृष्टि भगवानके 
मुखकी ओर है । वे सम्पूर्ण लावण्यका निवास तथा समस्त 
अलङ्कारोसे विभूषित हैं | जगतूके पिता और माता भगवान्‌ 
विष्णु और भगवती लक्ष्मी दोनों उस पर्वतपर निवास करते 
हैं। मैने उन दोनोंका दर्शन किया । वे दोनों मोनभावसे बैठे 
हैं ओर अपनी मुसकराती हुई दृष्टिसे दर्शन करनेवाले प्राणीपर 
कृपाकी वर्षा करते हैं । दीनोपर दया करनेके कारण मैने उन्हे 
चेतन्यरूप ही माना है । उनके पीछे अपने फणोंका छत्र 
रूगाये भगवान्‌ शेषनाग खड़े हैं ओर आगे सुदर्शन चक्रको 
दिव्य शरीर धारण करके खड़े हुए देखा है । सुदर्शनके पीछे 
गरुड़जी हाथ जोड़े खड़े हैं । इस प्रकार अद्भुत रूप धारण 
करनेवाले साक्षात्‌ लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णुका दर्शन करके 
मेरा मन बार-बार उन्हींकी ओर दौड रहा है मानो कोई इसे 
रस्सियोमें बॉधकर अपनी ओर खींच रहा हो । तीर्थखान, 
तेजोमय सुदर्शन चक्र प्रकाशख्वरूप ज्ञानका प्रतीक है । इस 
कत कमल अहक्कारका, गंदा BAAN और शङ्क नादात्मक शब्द- 
प्रतीक दै। . Bi 


य्य 


तप, दान, देवयज्ञ और व्रतोके द्वारा भी कोई ३ 


त्रताके द्वारा भी 
भगवानका दर्शन नहीं कर सकता। जो 
की भाति प्रतीत होनेवाळे पुरुषोत्तमती 
भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करते हैं, वे सत्र प्रकारके बन्ने 
रहित होकर भगवान्‌ विष्णुके धाममें प्रवेश करते हें | जिसे 
नीलाचलनाथ भगवानका दर्शन कर छिया है, बही दानी 
वही यज्ञकर्ता, वही सत्यवादी, वही धर्मात्मा तथा बही समू ॥ 
गुणोंसे श्रेष्ठ और समस्त जगत्‌में महान्‌ दै । राजन्‌ | कहाँ 
जगदीश्वर माधवके जो सेवक हैं, उन्हींसे मैंने भगवानके र 


कोई वेसे हि सत 
होर का 
शीर i आकाश 
थनिवासी नीहि 


` माहात्म्यका परिचय प्राप्त किया । वहाँ आदिसृष्टिकी परापरा 


चला आता हुआ पुरातन एवं सुप्रसिद्ध आख्यान सुनकर मै 
यहाँ आया हूँ | महाराज | आपकी ही आज्ञासे पुरुषोत्तम 
दर्शन करके वहाँका सब वृत्तान्त आपसे निवेदन किया है। अय 
आपकी जेसी इच्छा हो वैसा करें । 

इन्द्र्युज्न बोले--भगवन्‌ ! आपका वचन मेरे हिये 
सर्वथा विश्वसनीय है। आपके मुखसे भगवानके पापहारी 
स्वरूपका वर्णन सुनकर तथा इस दिव्य प्रसादमालाका संयोग 
पाकर में कृतकृत्य हो गया । अनेक जन्मोमै उपाजित मेरी 
समस्त पापराशि आज नष्ट हो गयी । अब मैं भगवान्‌ लक्ष्मी 
पतिके दर्शनका अधिकारी हो गया । सर्वतोभावेन बही 
यात्रा करूंगा और इस राज्य एवं बढी हुई समृद्धिके द्वारा 
पुरुपोत्तमतीर्थमें निवासस्थान, नगर और दुर्ग बनवाऊँगा। 
भगवान्‌ विष्णुकी प्रीतिके लिये सौ अश्वमेध यज्ञांका अनुष्ठा 
करूँगा और प्रतिदिन सेकड़ो उपचारोंसे श्रीनाथजीकी पूजा 
करूँगा | ब्रत, उपवास और नियमोंद्वारा जगद्गुरु भगवानकी 
प्रसन्न करूँगा जिससे वे मुझ सन्तप्त प्राणीको अपने वचना 
अभिषिक्त करेंगे । भगवान्‌ नारायण दीनोपर अझ 
करनेवाके है | - 

इस प्रकार राजा इन्द्रयुम्न श्रद्धा और भक्तिसे भगवा 
जगदीश्वरकी स्तुति कर रहे थे । इतनेमें ही सम्पूर्ण शुनो 
देखनेकी उत्सुकता रखनेवाले देवर्षि नारदजी वहाँ आ K 
बिष्णुभक्तोमै श्रेष्ठ ब्रह्मपुत्र नारदजीको आते देख M 

दसा उठकर खड़े हो गये और पाद्य, अर्घ्य एवं 

निवेदन करके उन्हे उत्तम आसनपर बैठाकर प्रणाम 
हाथ जोड़कर बोले--'आज मेरे सम्पूर्ण यज्ञ, दान) सा 
और तप सफल हो गमे; क्योंकि मेरे घरपर ब्रह्माजीके द्वितीय 
स्वरूप देवर्षि नारद कृपापूर्वक पधारे हैं। मुने ! आपने R 
आनेकी कृपा की, इतनेसे ही यद्यपि में कताथ हों गया हूँ तथापि" 
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| ` राजा इन्द्रययुप्रके मनमै विष्णुभक्तिका स्वरूप जाननेकी इच्छा 


आपकी प्रसन्नताके लिये आपकी क्या सेवा करू, आपकी किस 
आज्ञाका पालन करूँ १ कोन-सा प्रयोजन लेकर आपने मेरे इस 
घरको पवित्र किया है !? 

भक्ति और विनयसे सनी हुई राजाकी यह कोमळ वाणी 
सुनकर नारदजीने मुसकराते हुए कहा--“हपश्रेष्ठ ! तुम्हारे 
निर्मळ गुणोंसे ब्रह्मा आदि सम्पूर्ण देवता, सिद्ध और मुनि 
अत्यन्त प्रसन्न हैं | तुमने बहुत अच्छा निश्चय किया । हजारों 
जन्मोंके अभ्याससे नीलाचलगुहानिवासी भगवान्‌ माधवमें 
भक्ति होती है । परम बुद्धिमान्‌ ब्रह्माजीने उन्हीं भगवान्‌ 
जगदीश्वरकी आराधना करके इस सृष्टिका निर्माण किया और 
पितामहकी पदवी पायी है। तुम भी उन्हीके वंशमें उत्पन्न 
हुए हो, अतः भगवानके प्रति तुम्हारी ऐसी भक्ति होनी 
उचित ही है । पग-पगपर दुःख ओर सङ्कटोसे व्याप्त इस 
संसाररूपी बनमें भटकते हुए मनुष्योंके लिये एकमात्र 
भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति ही सुख देनेवाली है | यह संसार 
एक समुद्र है जहाँ कोई भी सहारा देनेवाला नहीं है । सुख- 
दुःख आदि sAr प्रचण्ड आँधीसे इसमें सदा तूफान 
आता रहता दै, इस कारण यह अत्यन्त दुस्तर है। इस 
भवसागरमें डूबे हुए मनुष्योंके लिये भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति 
ही नौका मानी गयी है। एकमात्र माता भगवती विष्णु- 
भक्तिका आश्रय लेकर सन्तुष्ट रहनेवाले साधुपुरुष कभी शोक 
नहीं करते । राजन्‌ ! देहधारियोंकी जो बड़ी भारी पापराशि 
है, वह विष्णुभक्तिरूपी महान्‌ दावानलमें ag 
जळ जाती है। प्रयाग, गङ्गा आदि तीर्थ, तपस्या, श्रेष्ठ 
अश्वमेध यज्ञ, महान्‌ दान; त्रत, उपबास और नियम--इन 
सवका सहस्रो बार सेवन किया जाय ओर इनके पुण्यसमूहको 
कोटि-कोटि गुना करके एकत्र किया जाय तो भी वह विष्णु 
भक्तिके हजारवें अंशके बराबर भी नहीं बताया गया है# ।? 


नारदजीके बताये हुए विष्णुभक्ति-माहात्म्यको सुनकर 


। अतः उन्होंने पूछा--'भगवन्‌ | भक्तिका क्या स्वरूप हैं ! 
उसके लक्षणका वर्णन कीजिये ।? 
Domne 


* अश्वमेधः क्रतुवरो दानानि सुमहान्ति च । 
जतोपवासनियंमा: सहस्राण्यजिता अपि ॥ 
समूह एपामेकत्र गणितः कोटिकोटिभिः । 
विष्णुभक्तेः सहृस्रांशसमोऽसौ न. हि Aa: ॥ 


(o वै० उ० . १० 1 ७३-७४ 
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नारदजीने कहा--राजन्‌ ! सावधान होकर सुनो । मैं 
भगवान्‌ विष्णुकी सनातन भक्तिका सामान्य और विशेषरूपसे 
वर्णन करता हूँ । गुणोंके भेदसे भक्तिके तीन मेद हैं-साच्चिकी, 
राजसी और तामसी । इनके अतिरिक्त एक चौथी भक्ति भी 
है, जो निगुणा मानी गयी है । राजन्‌ | जो लोग काम और 
क्रोधके वशीभूत हैं और प्रत्यक्ष ( इस जगत्‌ ) के सिवा और 
किसी ( परलोक आदि ) की ओर दृष्टि नहीं रखते, वे अपने 
को लाभ और दूसरोंकों हानि पहुँचानेके लिये जो भजन 
करते हैं, उनकी वह भक्ति तामसी कही गयी है | अधिक 
यशकी प्रातिके लिये अथवा दूसरेकी स्पर्धा ( छाग-डाँट ) से, 
प्रसङ्गवश परलोकके लिये भी, जो भक्ति होती दै, वह राजसी 
मानी गयी है । पारलो किक लाभको स्थायी समझकर और इदलोक- 
के समस्त पदाथ।को नश्वर देखकर अपने वर्ण तथा आश्रमके 
धर्मोका परित्याग न करते हुए आत्मञ्चानके लिये जो भक्ति की 
जाती है; वह सास्विकी हैं | यह जगत्‌ जगन्नाथका ही स्वरूप 
है, उनसे भिन्न इसका दूसरा कोई कारण नहीं दै, में भी 
भगवान्‌से भिन्न नहीं हूँ और वे भी मुझसे प्रथक नहीं हैं, 
ऐसा समझकर भेद उत्पन्न करनेवाळी बाह्य उपाधियोंका त्याग 
करना ओर अधिक प्रेमसे भगवत्‌-स्वरूपका चिन्तन करते 
रहना--यह अद्वैत ( निर्गुणा) नामवाळी भक्ति है, जो 
मुक्तिका साक्षात्‌ साधन है | यह अत्यन्त दुर्लभ दै ।# 
अब मे भगवान्‌ विष्णुके भक्तोंका लक्षण बतळाता हूँ--- 
जिनका चित्त अत्यन्त शान्त है, जो सबके प्रतिं कोमल भाव 
रखते हैं, जिन्होंने स्वेच्छानुसार अपनी इन्द्रियोपर विजय प्राप्त 
कर ळी है तथा जो मन) वाणी और कियाद्वारा कमी दूसरोसि 
द्रोह करनेकी इच्छा नहीं रखते, जिनका चित्त दयासे द्रवीमूत 
होता-दै,"जो चोरी और हिंसासे सदा ही मुख मोड़े रहते हैं, 
सदूगुणोंके संग्रह तथा दूसरोके कार्यसाधनमें जो प्रसन्नता- 
पूर्वक संठय़ रहते हैं, सदाचारसे जिनका जीवन सदा उज्ज्वल 
( निष्कलङ्क) बना रहता दै, जो दूसरोंके उत्सवको अपना 
उत्सव मानते हैं; सब प्राणियोंके भीतर भगवान्‌ वामुदेवको 
विराजमान देखकर कभी किसीसे ईर्ष्या-द्वेष नहीं रखते; 
QAR दया करना जिनका स्वभाव बन गया दै और जो सदा 
* जगच्चेदं जगन्नाथो नान्यच्चापि च कारणम्‌ ॥ 
अहं च न ततो भिन्नो मत्तो5सौ न पृथक स्थितः। ` 
हानं बहिरुपाधीनां प्रेमोत्कपैँण आवनम्‌ ॥ 
दुर्लभा भक्तिरेपा हि मुक्तयेब्द्रैतसंशितां॥ | 
१०।८६-८८) 


छ 
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परहितसाधनकी इच्छा रखते हैं, अविवेकी मनुष्योंका 
विषयोंमे जैसा प्रेम होता है, उससे सौ कोटि गुनी अधिक प्रीतिका 
विस्तार वे भगवान्‌ श्रीदरिके प्रति करते हैं।# नित्य कर्तव्य- 
बुद्धिसे विष्णुस्वरूप शङ्कर आदि देवताओंका भक्तिपूर्वक पूजन 
और ध्यान करते हैं, पितरोंमें भगवान्‌ विष्णुकी ही बुद्धि 
रखते हैं, भगवान्‌ विष्णुसे भिन्न दूसरी किसी वस्तुको नहीं 
देखते । समष्टि ओर व्यष्टि सब भगवानके ही स्वरूप हैं, भगवान्‌ 
जगतूसे भिन्न होकर भी भिन्न नहीं हैं, 'हे भगवान्‌ जगन्नाथ | 


कदापि नहीं हूँ, जब आप भगवान्‌ विष्णु अन्तर्यामीरूपसे 
सबके हृदयमें विराजमान हैं, तब सेव्य अथवा सेवक कोई भी 
| आपसे भिन्न नहीं हे ।? इस भावनासे सदा सावधान रहकर 
| | जो ब्रह्माजीके द्वारा वन्दनीय युगल चरणारविन्दोंवाले श्रीहरिको 
l सदा प्रणाम करते, उनके नामोंका कीर्तन करते, उन्दीके 
| भजनमें तत्पर रहते ओर संसारके छोगोंके समीप अपनेको 
| ठृणके समान तुच्छ मानकर विनयपूर्ण बर्ताव करते हैं । 
| जगत्‌म सब छोगोंका उपकार करनेके लिये जो कुशळताका 
| परिचय देते हैं, दूसरोंके कुशल-क्षेमको अपना ही मानते हैं, 
| दूसरोका तिरस्कार देखकर उनके प्रति दयासे द्रवीभूत हो 
| जाते हैं तथा सबके प्रति मनमें कल्याणकी भावना करते हैं, 
वे ही विष्णुभक्तके नामसे प्रसिद्ध हैं | जो पत्थर, परधन 
और मिट्टीके ढेलेमें, परायी स्री और कूट्शास्मली नामक 
नरकमें) मित्र, शत्रु, भाई तथा बन्धुवर्गेमें समान बुद्धि 
रखनेवाले हैं, वे ही निश्चितरूपसे विष्णुभक्तके नामसे प्रसिद्ध 
है । जो दूसरोंकी गुणराशिसे प्रसन्न होते ओर पराये ममैको 
ढकनेका प्रयत्न करते हैं, परिणाममें सबको सुख देते हैं, 
| भगवानमें सदा मन लगाये रहते तथा प्रिय वचन बोलते हैं, 
वे ही वैष्णवके नामसे प्रसिद्ध हैं ।| जो मगवानके पापहारी 
A झुभनाम सम्बन्धी मधुर पदका जप करते ओर जय-जयकी 
घोषणाके साथ भगवन्नामोंका कीर्तन करते हैं, वे अकिञ्चन 


x विषयेष्वविवेकानां या प्रीतिरुपजायते 1 
वितम्बते तु तां प्रीति शतकोरियुर्णां हरौ ॥ 
(o चै० उ० १०॥ २०४-१०५) 


tak परधने mè 
परवनितासु चे Pg । 
सखिरिपुसहजेपु का 
खल वैष्णवाः असिद्धा: ॥ 


% शरणं ब्रज सवरा मृत्युजयमुमापतिम्‌ ॐ 
Aitaka 


में आपका दास हूँ, आपके खरूपमें भी मैं हूँ, आपसे पृथक्‌ 
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कारण जडबुद्धि-सदृद बने रह 
जिनके लिये समान हैं, जो भगवानकी 
अपने मन ओर विनययुक्त वाणीको 


६ सुख आर द ख दोनों ही 


पूजाम चतुर R aq 


भगवानूको सेवा 
समर्पित कर चुके ह, वे ही वेष्णवके नामसे प्रसिद् हूँ 


मद आर अहङ्कार गळ जानेके कारण जिनका अन्तःकरण 
अत्यन्त ga हो गया हे, अमरोंके विश्वसनीय वु 
भगवान्‌ AM यजन करके जो शोकरहित हो गये हैं 
ऐसे बप्णव निश्चय ही उच्चयदको प्राप्त होते हैं । भगवान 
सद्व उत्तम भक्ति रखनेवाले भक्तोंके शुभ चरित्र और 
लक्षणका वर्णन मेने तुमसे किया है। यह मनुष्योके कानोमे 
पड़ते ही उनके चिरसञ्चित मलका नादा करता दै | 
भगवान्‌के भजनके लिये कभी धनकी आवश्यकता तथा 
शरीरको कष्ट देकर किये जानेवाले किसी विशेष प्रकारके 
प्रयोगकी भी आवश्यकता नहीं है | मृढुळ एबं मन्द खरे 
वाणीके द्वारा भगवानके नामोंका कीर्तन होता रदे, तो मै 
इसीको भजन मानता हूँ । तुम्हारे मनमै भगवानके 
दास्भावका ही चिन्तन होना चाहिये । 
किंतु जो मनुष्योंके शुभ. आचरणोंसे भी द्वेष करते है 
और स्वयं अपने चित्तको दुराचारमें ही बाँधे रखते है, बढ़े 
भारी अमङ्गलको पा करके भी निश्चिन्त रहते हैं और सदा 
वये तथा विषयभोगके रसमें ही सुखका अनुभव करत 
हैं, ये मनुष्य वैष्णव नहीं हैं; वे तो बहुत ही निम्नश्रेणीके 
मनुष्य हैं। अपने हृदयरूपी कमलमें विराजमान परमानन्द 
श्रीहरिके खरूपका जो क्षणमर भी चिन्तन नहीं करते? उ 
भावते बैठे रहते हैं और अपने झूठे बचनोंके जव 
भगवानके नामको भी निरन्तर आच्छादित किये WA ह 
भी भगबांनके भक्त नहीं हैं | जिनके मनमें परायी खी * 


पराये धनके लिये सदा लोभ बना रहता दै, जो ४ | 


बुढिवाले हैं और सदा अपना ही पेट मरनेमें लगे रते छै 


वे ana विष्णुभक्तिसे सर्वथा रहित हैं । जो निरन्तर 32 
MARI 


खुगगणसुमुखाः परस्य मर्म- 
न्छदनपराः परिणामसौख्यदा दि । 
भगवति सततं : प्रदत्तचित्ताः ` 


मनु ` ` Basata वैष्णवाः प्रसिद्धाः ॥ ) 
LN FT es स्का To पु०-१० l ११ ७ 


हि उल्िखण्ड] #राजािन्वरा्कोपरुषोसमसोको चः 
त -उत्कळखण्ड 


राजा AJAR पुरुषोत्तमक्षेत्रको प्रस्थान २६९ 
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zaa साथ अनुराग रखते १, दूसरांका तिरस्कार और 
हिंसा करते हँ, जिनका स्वभाव अत्यन्त भयङ्कर हे तथा जो 


भगवान्‌ नृर्सिहके चरणोंके चिन्तनसे विरक्त रहते हैं, उन 
मलिन AJAR दूरसे ही त्याग देना चाहिये | 


— DO 


राजा इन्द्रधुम्नका पुरुपोत्तमक्षेत्रको प्रस्थान ओर महानदीके तटपर विश्राम 


——AA—— 


जैमिनिजी कहते हैं--्रह्मपुत्र देवर्षि नारदसे इस प्रकार 
उत्तम भगवद्भक्तिका वर्णन सुनकर राजा ZAJA बहुत 
प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोळे--“भगवन्‌ ! विद्वान्‌ 
पुरुषोंने मुझे बताया था कि साधुपुरुषोंका सङ्ग संसाररूपी 
रोगका नाश करनेवाला है, ऐसा साधुसङ्ग मुझे इसी समय 
प्राप्त हुआ है। आपके सङ्गसे मेरे अज्ञानमय अन्धकारका 
नादा हो गया, क्योंकि मेरा चित्त इस समय नीलमाधवकी 
पूजा करनेके लिये अत्यन्त उतावला हो रहा है | अतः हम 
और आप दोनों ही रथपर बेठकर चलें और भगवान्‌ 
नीलमाधवका दर्शन. करें | यदि आपके मुखसे पुरुषोत्तम 
क्षेत्रे तीथे,का शान प्राप्त कर सकूँ, तो पहलेके कदे हुए 

महात्माअंके वचन भी सफळ हो जायें ।? 
` नारदजीने कहा--राजन्‌ ! यह तो बड़े हर्षकी बात 


, है। मैं तुम्हे पुरुषोत्तमक्षेत्र और वहाँके तीथोके दर्शन 


कराऊँगा । उस तीर्थमें जो शक्तियाँ ओर शिव आदि. हैं, 
उन्हें भी दिखाऊंगा । उस क्षेत्रके माद्दात्म्यका भी परिचय 
दूगा । तुम वहा भक्तोंको आत्मसमर्पण करनेवाले देवेश्वर 
भगवान्‌ जगन्नाथका साक्षात्‌ दर्शन करोगे | 

इस प्रकार वार्तालाप करके दोनोंने प्रसन्नतापूर्वक दिनका 
कृत्य समाप्त क्रिया और ज्येष्ठ शुक्ला पञ्चमी बुधवारको 
पुष्य नक्षत्रमें उत्तम लग्न आनेपर यात्रा अनुकूल होगी; 
ऐसा निर्णय करके दोनोंने .रातक्रे समय एक ही स्थानपर 
शयन किया । फिर सबेरा होनेपर MÀS इन्द्रद्युम्रने भाइयों 
सहित नीलाचळपर जानेके विष्रयमें अपने राज्यमें यह घोषणा 
करायी कि “मलोग जीवनपर्यन्त पुरुषोत्तमक्षेत्रमे निवास 
करेंगे | राजालोग अपनी रानियों, मन्त्रयों .तथाः परिकरों- 
समेत रथ, हाथी, घोडा, खजाना और: पैदल सेना साथ लेकर 
वेदा चलें |? इस प्रकार आज्ञा देकर राजा इन्द्रद्युम्न अपने 
आगे खड़े हुए नारद. मुनिकी परिक्रमा करके :छड़ीदारं 
सिपाहियोसे घिरे हुए मध्यद्वारपर आये । उनके आगे-आगे 
अग्निहोत्रकी अग्नि ले जायी जा रही. थी । बहा उन्होने 
अपने दाहिनी ओर ब्राहमणोंकों खड़े हुए देखा; जो माङ्गल्य 
पका. पाठ. कर रहे. थे. राजाने मक्तिसे; विनीत होकर वस्र 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu 


आभूषण, माला, सुगन्ध और अनुलेपनके द्वारा उन 
ब्राह्मणोंका पूजन किया | इसी समय एक ही साथ सेकड़ों 
शङ्ख बज उठे | उनके साथ और भी aza 
बाजोंकी तुमुल ध्वनिं महाराजने सुनी । तदनन्तर 
वे मन्दिरमें भगवान्‌ विष्णुका दर्शन करनेके लिये गये, जिनका 
स्मरण करनेसे मनुष्य सब प्रकारके कल्याणका भागी होता 
है | दिव्य सिंहासनपर बेठे हुए उन्हीं भगवान्‌ विष्णुका दूरसे 
दर्शन करके उन्होंने साशाङ्ग प्रणाम किया ओर उपनिपदांकी 
दिव्य वाणीसे उनकी स्तुति करके दुर्गाजीके चरणोंमें भी मस्तक 
झुकाया । तयश्चात्‌ उन दोनों देवताओंकी परिक्रमा करके 
हें पाळकीमें बिठाया और उनको आगे करके प्रस्थान 
किया । बाहरके दरवाजेपर पहुँचकर उन्होने अपना रथ 
तेयार देखा और परिक्रमा करके वे नारदजीके साथ उस 
रथपर बैठे । gagah रथके दोनों ओर उनके अधीन 
राजाओंके अनेकों रथ शोभा पा रहे थे, जो नाना प्रकारके 
aAA संयुक्त तथा ध्वजा-पताकाओंसे अलङ्कृत थे । 
उसी समय पुरवासी भी अपना-अपना सामान लेकर तेयार 
हो गये और घोड़े, खचर तथा ऊँट आदि वाहनांपर चढ़कर 
वहाँसे चल दिये । राजाओंकी सकड़ों रानियाँ, नपुंसक 
सपाहियोंसे घिरी हुई अनेक प्रकारकी सवारियोपर चढ़कर 
राजभवनसे बाहर निकलीं । बड़े-बड़े राज्याधिकारी तथा 
विशाळ सनिक भी उनकी रक्षामें तत्पर थे | राजाके सामन्त, 
मन्त्री, सेवक) पुरोहित; ऋत्विग्‌ तथा राजाके व्यक्तिगत 
सेवक भी सब प्रकारके उपयोगी सामान साथ लेकर चले | 
कोषके संरक्षणमें नियुक्त किये गये राजकर्मचारी सारा 
खजाना साथ लेकर शीघ्र ही प्रस्थित हुए, जो अवसरके 
अनुसार राजसेवामें उपस्थित होते थे । सामान बेचकर 
जीविका चलानेवाले सेठ, व्यापारी, माली आदि भी अपनी- 
अपनी विक्रयकी RIX लेकर राजाज्ञाका पालन करते हुए 
चले । जिसके लिये जो मार्ग सीधा प्रतीत हुआ, वह 
उसीसे गया । नीलाचळपर पहुँचानेवाले कठिन-से-कठिन 
मार्गके द्वारा भी छोगोंने यात्रा की । महाराज इन्द्रदयुन्न समस्त 
पुरवासियों. तथा इर्षमें भरी हुई: LATA घिरे हुए 
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थे । जंगलका रास्ता जाननेवाले पुरुष जो मार्ग बतलाते, 
उसीसे राजा यात्रा करते थे । मार्गके दोनों ओर आनेवाले 
देशों और वर्नोको देखते हुए वे बड़ी शीघ्रतासे यात्रा कर 
रहे थे। महानदीके तटपर जहाँ वृक्ष बहुत कम थे तथा 
पर्दतीय गुफाओके कारण जो स्थान बहुत प्रसिद्ध था, वहा 
उन्होंने अपराह्न कालका आवश्यक कृत्य करनेके लिये अपनी 
सेनाका पड़ाव डाला । फिर अपने पुरोहितके साथ नदीके 
जळमे उतरे और स्नान करके देवताओं तथा पितरोंका तर्पण 
किया । aaan विधिपूर्वक भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करके 
नारदजीके साथ बेठकर भोजन किया । जब सूर्य अस्ताचलके 


WA mka. 


शिखरपर पहुँचे, तब सायङ्कालकी उपासना पूरी करके राजा 
सभामे बैठे । उस समय उन्होंने श्रेष्ठ वेष्णवोंका चन्दन, 
माला और ताम्बूछोंसे पूजन किया । तदनन्तर भगवानके 
| सर्वपापापहारी चरित्रका श्रवण करनेके लिये सिंहासनपर 
५) बैठे हुए मुनिवर नारदजीसे इस प्रकार कहा--'भगवन्‌ | 
आप वेद और वेदाङ्गोकी निधि हैं, भगवानके प्रिय भक्त हैं। 
यदि मुझपर आपकी $पा हो तो भगवान्‌ विष्णुकी लीला- 
कथारूपी सुधासे मेरे मलिन अन्तःकरणको झुद्ध कर 
दीजिये ।? Gea 
देवर्षि नारद तथा राजा इन्द्रदयुम्रमे इस प्रकारकी बात 
"णन ही रही थी कि द्वारपालने समीप आकर सूचना दी 
“महाराज | उत्कल देशके राजा आपके द्वारपर उपस्थित हैं 


* शारणं घ्रज सबंध मृत्युंजयमुमापतिम्‌ -c2 


और श्रीमानके 


e 
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SIWA क दर्शन करना चहो 
राजा बोले--“श्रीमान्‌ ओदनरेदको शीघ्र ही ला 

उनका दर्शेन करके हम सब लोग प ह i 
कनल जायेगे | 
महाराजका यह वचन सुनकर द्वारपालने शीघ्र ही Taji 
उत्कल-नरेशका प्रवेश कराया । अपने वैष्णव मन्त्रियांके साप 
राजसभामै प्रवेश करके ओढदेशके राजाने न्रे 
वन्दनीय चरणोंकों सादर नमस्कार किया । तब उन वणव | 
RAUR उठाकर महाराज इन्द्रयुम्नने उनका सत्कार किया | 
और अपने आसनपर ही ब्रिठाकर विनयथुक्त वाणीमें कहा-- | 
“राजन्‌ | आप कुशलसे तो हैं न! ओढपते | नीलाचह. | 
शिखरनिवासी भगवान्‌ माधव तो वहाँ विजयपूर्वक विर्न | 
रहे हैं न १ क्या आपकी निर्मल बुद्धि भगवानके चरणारविन्दो. 
में लगती है ? समस्त प्राणियोंमें समान चित्त रसनेवाठे 
आपका मन भगवानूमें अनुरक्त तो दै न १ 


तब उत्कलनरेशने हाथ जोड़ नम्रतापूर्वक कहा- 
“स्वामिन्‌ ! आपके चरणोंकी कृपासे मेरे लिये सर्वत्र कुशढ 
है। दक्षिण समुद्रके तटपर जंगलोसे घिरा हुआ नीलाचछ 
विद्यमान है, किंतु वहाँ लोगोंका आना-जाना नहीं È 
भगवान्‌ नीलमाधव भी वहीं हैं परंतु इस समय प्रचण्ड 
आँधीके कारण उठी हुई अधिक बाङ्काराडिसे छिप गये 
हैं, ऐसी बात सुनी जाती है । इसीलिये मेरे राज्यमे भी 
अकाल और मृत्युका भय बढ़ गया है, परंतु अब आप पो 
हैं, तो सर्वत्र कुशल ही होगा ।? उत्कलनरेशके ऐसा कहर | 
राजा इन्द्रयुम्नने उनका आदर करते हुए उन्हें विदा किया | 
और नारदजीकी ओर देखकर उदासीन भावसे कहा | 
“मुने ! यह क्या हो गया १? 7 | 

नारदजी बोले--राजन्‌ ! इस विषयमें तुम्ह विस 
नहीं करना चाहिये । श्रेष्ठ वैष्णव भाग्यवान होता È । वे 
का मनोरथ कभी निष्फळ नहीं होता । जगत्‌के ME 
कारण एवं रोग-शोंकसे रहित प्रत्यक्ष शरीर धारण किये टु» , 
भगवान्‌ नारायणको तुम अवश्य देखोगे । वे तुमपर 
अनुग्रह करनेके लिये इस प्रथ्वीपर उतरेंगे । सम्पूर्ण चराचर 
WA भगवान्‌ विष्णुके बशमें है । सनातन परमात्मा AI 
किसीके भी बचें नहीं हैं; वे भगवान्‌ भक्तवत्सल हैं । ही 
केवळ भक्तिके बशमें रहते हैं । भगवान्‌ विष्णुकी भि 
धम, अर्थ, काम और मोक्षरूपी चारों पुरुषार्थोकी जड y 
वह भक्ति ही भगवानको a करनेका उपाय है । एक 
भगवान्‌ विष्णु अपनी आयासे अनेक रूपमें प्रकट हु" र 


| 
| 
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इसलिये उन परमात्माके सिवा ओर कोई भी सुखका कारण 
नहीं है | राजेन्द्र ! तुम ब्रह्माजीकी सन्तान-परम्परामें पॉचवें 
पुरुष हो) साथ ही श्रेष्ठ WA हो । तुमने अठारह विद्याओंमें 
पूर्ण विद्वत्ता प्राप्त की हैऔर तुम सदेव सदाचारमे स्थित रहते 
हो। तुमने इस पृथ्वीका न्यायपूर्वक पालन किया है, विशेषतः 
तुम ब्राह्मणोके पूजक हो । अतः पुरुषोत्तमक्षेत्रमे इन चमे- 


u AA या चर 


C दैष्णवखण्ड'उत्कळखण्ड ] # राजाका पकाश्रक्षेत्र (भुवनेश्वर ) में जाकर भगवान्‌ शिवका पूजन करना # २७१ 
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चक्षुओंसे भगवान्‌ पुरुषोत्तमका दर्शन तुम्हें अवश्य प्रास 
होगा । तुम्हारे इस कार्यमै स्वथं ब्रह्माजीने मुझे नियुक्त किया 
है । पुरुषोत्तमक्षेत्रमें चलनेपर वह सब बात मैं तुम्हे 
बताऊँगा | इस समय रातका तीसरा पहर चळ रहा है; इ 
सव राजाओंको अपने-अपने डेरेमें जानेकी आज्ञा दो और 
तुम भी आराम करो । 


O 
राजाका एकाम्रक्षेत्र ( भुवनेश्वर ) में जाकर भगवान्‌ शिवका पूजन करना ओर 
भगवान्‌ शिवका नारदजोसे उनके कतेव्यकार्योका संकेत करना 


OLLI 


जैमिनिजी कहते हैं--नारदजीके इस प्रकार आश्वासन 
देनेपर राजा इन्द्रयुम्नने प्रसन्नचित्त होकर जब उत्तम बुद्धिसे 
विचार किया; तब अपने परिश्रमको सफल माना और सभासदोंकों 
विदा करके मुनिका हाथ अपने हाथमें लेकर अन्तःपुरमें 
प्रवेश किया । फिर विधिपूर्वक उनकी पूजा करके उन्हे 
पलंगपर सुलाया और उन्हींके साथ बातचीत करते शेष 
रात्रि व्यतीत की । तदनन्तर निर्मल प्रभात द्दोनेपर नित्य- 
कर्म पूरा करके उन्होंने जगन्नाथजीका पूजन किया । तदनन्तर सव 
महानदीके पार उतरे | इसके बाद ओढदेदाके राजाके बताये 
हुए मार्गसे राजा इन्द्रद्युम्म अपनी सेनाके साथ एकाम्रवन 
नामक क्षेत्रकी ओर चले | बहाँसे कुछ दूर आगे जानेपर 
मार्गमें धान्धबह्ा? नामवाळी नदी मिली, जो बड़े वेगसे बह 
रही थी । उसको पार करके आगे बढ्नेपर शङ्क आदि 
बाद्योकी ध्वनि सुनायी पड़ी । तब राजाने नारदजीसे पूछा-- 
“महामुने | यह शब्द कहाँ हो रहा है १? 
नारदजीने कहा--राजन्‌ ! यह अत्यन्त दुर्लभ क्षेत्र 
१ जिसे भगवान्‌ विष्णुने गुप्त कर रबखा है | तुम 
भाग्यवानोंमे श्रेष्ठ हो, इसीलिये तुम्हारे सौभाग्यसे जितेन्द्रिय 
पुरोहितने किसी प्रकार जाकर भगवानका दर्शन किया है | यह 
> नीलगिरि विद्यमान है और यह भगवान्‌ 
का एकाम्रवन नामक क्षेत्र है, जो अब अधिक दूर 
६। एक समय भगवान्‌ शिवने लोकोंके आदिकारण 
अनादि पुरुषोत्तमका इस प्रकार स्तवन किया--४ नारायण ! 
क धाम ! हे परमात्मन्‌! हे परात्पर | हे सञ्चिदानन्दमय 
पा परमेश्वर | आपको मेरा नमस्कार दै । 
कारण हैं और गुणोंके मेदसे सुष्टि, पालन तथा 
पदाररूप कर्म किया करते हैं । खप्रकारा परमा त्मन्‌ | आपने 
अपनी ही योगमायासे अपनेको शुत कर रक्खा है; आपको 


नमस्कार है । आप न भीतर हैं न बाहर, साथ ही बाहर भी 
हैं ओर भीतर भी । दूर होते हुए भी अत्यन्त निकट हैं; 
भारी, हल्के, स्थिर, अत्यन्त सूक्ष्म और अतिशय स्थूल 
भी आप ही हें; आपके लिये नमस्कार है । जिनके कटाक्ष- 
विलाससे कोटि-कोटि ब्रह्मा और अगणित रुद्र उत्पन्न होते 
हैं, उन कालात्मा श्रीहरिको नमस्कार है | जिनके एक-एक 
रोममें अनेकानेक ब्रह्माण्डोका समुदाय भरा हुआ है तथा 
जिनका शरीर माँप-जोखके बाहर है, उन विश्वरूप भगवानको 
नमस्कार है | जिनके स्वरूपभूत कालके परिमाणसे ब्रह्माकी 
सृष्टि ओर प्रलय होते हैं मन्वन्तर आदिकी सङ्घटना करनेवाले 
उन भगवानको नमस्कार है ।? 
त्रिपुरासुरका दाह करनेवाले भगवान्‌ झाङ्करने जब्र इस 
प्रकार स्तवन किया, तब शङ्ख, चक्र, गदा धारण करनेवाले, 
वनमालाविभूषित, हार, कुण्डल, केयूर और मुकुट आदिसे 
सुशोभित कृपानिधान भगवान्‌ गरुड़वाहन विष्णुने शिवजीसे 
कहा--“दक्षिण समुद्रके किनारे नीलाचलसे विभूषित जो दस 
योजन विस्तृत क्षेत्र चित्रोत्पला नदीसे लेकर समुद्रतक फैला 
हुआ है, उसके उत्तर 'एकाम्रबन? नामक सुन्दर बन है। 
वहीं पावेतीजीके साथ आप निवास करें | वहाँ सब लोकोंकी 
सृष्टि करनेवाले ब्रह्माजी मेरे आदेशसे आपको कोटि लिङ्गके 
अधीश्वर पदपर अभिषिक्त करेंगे |? 
भगवान्‌ विष्णुके ऐसा कहनेपर शिवजीने कहा-- 
“देवदेव | जगन्नाथ ! शारणागतदुःखभञ्जन | प्रभो | 
जगत्पते ! आप पुरुषोत्तमक्षेत्रमें जानेके लिये जो आज्ञा दे 
हैं, उसे शिरोधार्य करके मैं उस मोक्षदायक कल्याणमय 
तीर्थमें जाऊँगा ।? यों कहकर भगवान्‌ शङ्कर उस क्षेत्रर्मे 
पधारे । साक्षात्‌ त्रझाजीने वहाँ भगवान्‌ राङ्करकी स्थापना 
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व न विश्वकर्मा चार 1 शिवजीका दर्शन करेंगे । यह जो शिवजीक्रा 
क्षेत्र दै, इसे तमोशुणका नाशक बताया गया है । जो रजोगुणको 
धो डाळनेवाला क्षेत्र है, वह “विरजमण्डल? नामसे प्रसिद्ध 
हे । सत्त्वगुणकी अधिकताके कारण पुरुषोत्तमक्षेत्र मुक्तिदायक 
बताया गया है । महाराज ! जिनका चित्त पापकमेसे मलिन हो 
गाया है; उनका विश्वास इस क्षेत्रपर नहीं जमता । 


नारदजीकी बात सुनकर राजाका चित्त प्रसन्न हो गया 
और वे बोले--'ब्रह्मन्‌। आपने मुझे परम पावन क्षेत्रका परिचय 
दिया । जहापर साक्षात्‌ भगवान्‌ उमापति विराजमान हें 
बहापर हम अबश्य चलेंगे ।? इस निश्चयके अनुसार देवर्षि 
नारद ओर राजा इन्द्रयुम्न दोपहरके समय सेनाके साथ 
एकाम्रचन नामक क्षेत्रमै पहुँच गये | वहाँ विन्दुतीर्थमे 
स्ञान करके उसके तटपर विद्यमान. भगवान्‌ पुरुषोत्तमका 
उन्होंने विधिपूर्वक पूजन किया । उसके बाद वे कोटीश्वर 
महालयको गये । वहॉके जलसे भलीभॉति आचमन करके 
सात्त्विक धर्ममें स्थित राजाने त्रिभुवनेश्वर ( भुवनेश्वर ) नामक 
'लिङ्गका महाखानकी विधिसे पूजन किया । फिर अनन्यचित्तसे 
भगवान्‌ शङ्करका ध्यान करते हुए वे खडे रहे। तब परमेश्वर 
भगवान्‌ राङ्करमे प्रसन्न होकर स्पष्ट वाणीमै कहा--'महाराज 
इन्द्रद्युम्न | थोड़े ही समयमै तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा ।' 
तत्पश्चात्‌ उन्हाने नारदजीसे कहा--'महाभाग ! ब्रह्माजीने जो 
आज्ञा दी है, उसे इस राजाद्वारा अश्वमेघ यज्ञ कराते हुए 
पूर्ण करो । पुरुषोत्तमक्षेत्र साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुका स्वरूप 
है । उसमें भी परम पुण्यमयी अन्तबंदी भगवान्‌ विष्णुके 
हृदयके समान मानी गयी है, जिसकी रक्षाके लिये 
श्रीविष्णुने आठ 'स्वरूपोमें मुझे स्थापित किया है । 
झङ्काकार पुरुषोत्तमक्षेत्रके अग्रभागमें दुर्गा देवीके साथ मैं 
नीलकण्ठ नामसे . निवास करता हूँ, वहीं इस राजाको ले 
चलो । इस समय नीलमणिमय विग्रहबाले भगवान्‌ श्रीहरि 
अन्तर्धान हो गये हैं। वहाँ मेरी आज्ञासे भगवान्‌ श्रीनृसिंह 
द्वेवका क्षेत्र बनाओ । उस क्षेत्रमै हमारे समीप नृपश्रेष्ठ 
इन्द्रद्युम्न एक सहस अश्वमेध यज्ञ करें । यज्ञ समाप्त होनेपर 
इन्हें वह अद्भुत ब्रह्मस्वरूप वृक्ष दिखलाओ । उसके द्वारा 


ॐ शरणं ब्रज सवेरा सृत्युंजयसुमापतिम्‌ # 
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विश्वकर्मा चार प्रतिमाओंका निर्माण करेंगे 
प्रतमाआंको स्थापनाके समव ब्रह्माजी स्वयं त ज़ 
तदनन्तर ये राजा समस्त पापोंका नाश करनेवाले और 
सम्पूर्ण जगतूके आधारभूत भगवान्‌ विष्णुका दर्शन कर। 
काष्ठमय शरीर धारण करके प्रकट हुए भगवान्‌ दमा 
मोक्ष प्रदान करनेवाले होंगे । नारद ! भगवान्‌ बिष्णु अपनी 
आज्ञाके पालन एवं भक्तिसे प्रसन्न होते हैं | 
नारदजी भी जगहुरु महादेवजीको प्रणाम करके 

हाथ जोड़कर बोले--प्रभो ! आपने जो आदेश दिया है बैस 

करनेके लिये ब्रह्माजीने भी मुझे आज्ञा दी है। नाथ! आप | 
ओर ब्रह्माजी परमात्मा श्रीहरिसे भिन्न नहीं हैं । इन राज्ञा | 
इन्द्रयुग्नकी भाग्य-समृद्धि महान्‌ है, इसीसे इन्हें आप तीनों | 
देवताओंका वह विशाल अनुग्रह प्राप्त हुआ, जिसको मने | 
द्वारा सोचा भी नहीं जा सकता था । जिनके प्रसङ्गसे पापी | 
मनुष्य भी भवसागरसे तर जाते हैं, वे भूतभावन भगवान्‌ | 
विष्णु अचिन्त्य महिमावाले हैं | वे भगवान्‌ कितनी भक्तिसे 
प्रसन्न होते हैं, यह बात बुद्धिमें नहीं आ सकती । वेदोके साध्याय 
आदि साधनों द्वारा चिरकाळतक विद्वान्‌ पुरुष यत्न कते 
रह जाते हैं, किं सफलता नटी पाते। और एक नीच मनुष्य 
अनायास होनेवाले कर्मसे मोक्ष पा जाता है | वनचर 
ग्वाळोके घरमै रहकर दही-दूध एवं जंगली फल मू | 
जीविका चलानेवाली गोपियाँ भगवानके स्नेह-सुखका उपभोग | 
करके ही मुक्ति पा गयीं । निरन्तर भगवानसे द्रोह रखनेवाल । 
Rae भी राजसूय यज्ञक्री सभामें भगवानको कढ वषग | 
सुनाकर भी मोक्षको प्रात हुआ. । भगवानका चरित्र एल | 
है, वेसा है, इस प्रकारके निश्चयका विषय नहीं है | १1 | 
समयतक मदान्‌ प्रयत्न करते रहनेपर भी भगवान्‌ विष्णुके दिल | 
चरित्रके विषयमे कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता | झै | 
संसारमै पुरुप्रोत्तमक्षेत्रका निवास भगवानवी इ | 
प्राप्ति करानेवाला है । भगवान्‌ विष्णु इन्द्रदयुम्मके प्र 
वहां सब लोगोंको प्रत्यक्ष दर्शन देंगे । । 


थि - वरत महादेवजी “तथास्तु कहकर उसी क्षण अन्त 
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राजा इन्द्र्ुम्नका नारदजीके साथ नूसिंहजी, 'करपवट तथा नीलमाधवके खानका दर्शन | 
करना और आकाशवाणी सुनना 
SA 


जमिनिजी कहते हैं--तदनन्तर नारदजी ओर राजा 
"RS पुरोहितके छोटे भाई विद्यापतिके साथ पुरुषोत्तम- 
क्षेत्रमै नीलकण्ठ महादेवजीके समीप गये। वहाँ महादेबजीकी 


पूजा करके राजाने श्रीदुर्गाजीको भी. प्रणाम किया | पिर 
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चढ़नेके लिये आगे बढ़े । वह पर्वत नाना प्रकारके बृक्षों ओर 
zai व्याप्त था । माँति-भाँतिके पक्षी वहाँ कलरव करते 
थे । बड़ी-बड़ी चट्टानोंके कारण उस पर्वतका किनारा ऊँचा- 
नीचा एवं दुर्गम दिखायी देता था । वह नीलगिरि चारों 
ओरसे गोलाकार था,। वे सब लोग उस मार्गसे गये, जहाँ 
काले अगुरु इक्षके नीचे सब विपत्तियों और मयोको इरनेवाळे 
दिव्य सिंहरूपधारी भगवान्‌ नृसिंह निवास करते हैं, जिनका 
दर्शन करके मनुप्योंकी कोटि-कोटि ब्रह्महत्याएँ. विलीन हो 
जाती हैं | उनका मुख फेला हुआ है, दाँत बढ़े भयङ्कर 
दिखायी देते हैं । कुछ पीले रगके अयालों ( गर्दनके 
बालो )से उनका मुखमण्डल व्याप्त है। वे तीन नेत्रोसे युक्त 
एरं भयानक हैं । अपनी जाँघोपर उत्तान सोव हुए देत्यके 
वक्षःस्थलको वज्रतुल्य कटोर नखोंसे विदीर्ण कर रहे हैं । 
मुखपर अट्रहासकी छटा है, जिसमें लपलपाती हुई लाल रंगकी 
जिह्वा शोभा पाती है.। उनके द्वाथोमे शङ्ख और चक्र सुशोभित 
हैं। मस्तक किरीट-मुकुटसे उद्धासित हो रद्दा है । नेत्रोसे 
आगकी चिनगारियाँ निकलती हैं, जिनसे समस्त दिशाएँ 
संत्रस्त हो रही हैं । प्रचण्ड आघातके कारण भगवानके चरण- 
कमल धरतीमें धस गये हैं | उन आदिमृति भगवान्‌ 
नृसिंहका दर्शन करके सबने प्रणाम किया । इन्द्रयुम्नने भी 
भगवान्‌ नृसिंहका दर्शन करके नारदजीके वचनोंपर विश्वास 
किया और कदा-'महर्षे ! मैं कृतार्थ हो गया। आप तो ज्ञानकी 
निधि हैं | मैं तो भगवानके दर्शनमात्रसे ही सत्र पातकोसे 
छूट गया । दयासिन्धु भगवानूकी नीलमणिमयी मूर्ति किस 
स्थानपर विराजमान है, जो दर्शनमात्रसे ही मुक्ति देनेवाली 
है। विप्रवर ! उसीका मुझे दर्शन कराइये |? तब नारदजीने 
राजा इन्द्रयुम्नको उस परम पावन स्थानका दर्शन कराया; 
जहां भगवान्‌ विष्णु स्वर्णमयी बाळकासे आच्छादित हो गये 
थे। सुनिने वहाँ ले जाकर राजासे कद्दा--'मद्दाराज ! इस 
दो योजन ऊँचे और एक योजनतक पैले हुए. TAIA 


` देखो । यह प्रल्यकाछमें भी स्थिर रहता है और मनुष्योको 


न प्रदान करनेवाला हे | इसकी छायामें जानेसे ही मानब 
स मुक्त हो जाता । इसकी जड़मे प्राण 
साग करनेवाला मनुष्य मोक्षको प्रास होता दै । फिर जो 
इसकी पूजा और स्तुति करता दै, उसके ल्यि तो कहना ही 
सा । इसके मूलभागसे पश्चिम और नृसिइजीसे उत्तर 
वान्‌ नीलमाधव विराजमान थे.। वे ही दुमपर अनुग्रह 
> अब चार स्वरूपोंमें यहाँ प्रकट होंगे । जेसे स्वेत 
SE हाम ग अपना घाम दै), उसी हटि J 
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द्वीपके अन्तर्गत यह पुरुषोत्तमक्षेत्र ही भगवानका अपना 
घाम है । राजन्‌ | जो मोक्षका अधिकारी दै, वद्दी इसकी 
महिमाको समझ पाता है । अन्य मनुष्योंके विशेषतः पाप- 
कर्मियोके लिये यह विश्वासकी भूमि नहीं है । भगवान्‌ 
जगन्नाथका अन्तर्धान होना या छिप जाना किसी विशेष कारण- 
से होता है, परंतु वे साधुपुरुषोपर अनुग्रह करनेके लिये प्रत्येक 
युगमें प्रकट होते रहते हैं | राजन्‌ | भगवान्‌, मत्स्य) कच्छप 
आदि अनेक अवतारोंके द्वारा जब अवतारका उद्देश्य पूर्ण कर 
देते हैं, तब कारणकी निवृत्ति हो जानेसे वे अन्तर्धान हो जाते 
हैं । परंतु वे ही दयासागर भगवान्‌ इस पुरुषोत्तमक्षेत्रमें 
विना किसी कारणके नित्य निवास करते हैं । जेसे सवेतद्वीपसे 
जाकर भगवान्‌ विष्णु अन्यत्र अवतार लेते हैं, उसी प्रकार 
यहाँ रहते हुए भी वे द्वारिका, काञ्ची और पुष्कर आदिमे 
कृपापूर्वक प्रकट होते हैं । राजन्‌ | अनेकानेक तीर्थ, देश, 
क्षेत्र और मन्दिरोमे भगवान्‌ विराज रहे हें ।? 
महात्मा नारदजीके दिखाये हुए उस स्थानको महाराज 
इन्द्रयुम्नने साष्टाज्ञ प्रणाम किया और भगवानूको वहाँ प्रत्यक्ष 
स्थित मानकर इस प्रकार स्तवन किया--*देवदेव ! जगन्नाथ ! 
दारणागतोकी पीड़ा दूर करनेवाले कमलनयन नारायण | मैं 
भवसागरमें डूबा हुआ हूँ, मेरा उद्धार कीजिये । परमेश्वर ! 
एकमात्र आप ही दुःखराशिका विध्दंस करनेवाले हैं । क्षुद्र 
मनुष्य लेदामात्र सुखकी लिप्सासे क्षुद्र देवताओकी सेवा करते 
हैं । भगवन्‌! आप भक्तिमावसे आराधना करनेपर मनुष्यों- 
को साक्षात्‌ मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं । अजामिल ब्राह्मणने 
अपने वर्णाश्रमोचित कर्मोका परित्याग करके कोन-सा पाप 
नहीं किया था ! किंतु नाथ ! वह भी आपके नामका उच्चारण 
करनेमात्रसे मुक्त हो गया । आपके स्मरणमात्रसे ही पाश 
हाथमे लेकर आये हुए यमदूतोंने उसे छोड़ दिया । 
देवेश्वर | समस्त शास्त्रीय उपाय आपके दर्शनके लिये ही 
बताये गये हैं । आपका साक्षात्कार हों जानेपर हृदयके सभी 
संशय नष्ट हो जाते हैं; उसी क्षण मनुष्य सन्देहरहित हो 
जाता है | प्रभो | आप ही सबको आश्रय देनेवाले हैं । मुझ 
दीनपर अनुग्रह कीजिये । मैं आपसे केवळ इतनी ही भीख 
माँगता हूँ कि आपकी जो मूर्ति यहाँ विराजमान है, उसका मैं 
इस नेत्रसे दर्शन करूँ । इसके सिवा दूसरा कोई प्रयोजन 
नहीं है ।' क... 
इस प्रकार हाथ जोड़े हुए राजा इन्दरदयुम्नने भगवान्‌ 
मधुसूदनकी स्तुति करके पथ्वीपर लोटकर उन्हें साष्टाझ 


` Digitized By Siddhanta 8981901 Gyaan Kosha 


AWA Aa ITA 


२७३ 


प्रणाम किया | उस समय उनके नेत्रोमें आँसू भर आये थे । 
इसी समय आकाशवाणी हुई, जिसे इन्दयुम्नने भी सुना-- 
“राजन्‌ | चिन्ता न करो, में तुम्हे प्रत्यक्ष दर्शन दूँगा । देवि 
नारदने त्रझाजीका जो वचन तुमसे कहा है, उसके अनुसार 
कार्य करो ।' उस दिव्य वाणीको सुनकर राजाने नारदजीसे 


Rep YC युजयसुमापतिम्‌ E  [ सकल स्व 
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कहा--मुने ! आपने त्रह्माजीकी आशासे जो कुछ 
इस. आकाशवाणीने भी उसीका अनुमोदन किया है। शी 


आप ब्रह्माजीके पुत्र हैं; आपका वचन भगवानूका ही वचन 
है; अतः मुझे उसका प्रयत्नपूर्वक पालन करना चाहिये |! 


| 
साक्षात्‌ जगन्नाथ हैं । इन दोनोंमें कुछ भौ भेद wA | 
। 
। 


देवर्षि नारदजीके द्वारा भगवान्‌ नृसिंहकी स्थापना और राजा इन्द्रब्युम्नके द्वारा उनका स्तवन 


N+ 


नारद्जीने कहा--राजन्‌--चलो ! अब हमलोग 
भगवान्‌ नीलकण्ठके समीप चलें | वहीं सब राक्षसोका संहार 
तथा समस्त AA निवारण करनेवाले भगवान्‌ ब्रसिंहकी 
पश्चिमाभिमुख स्थापना करूंगा । इससे अन्तर्धानको प्राप्त 
हुए भगवान्‌ विष्णु नृसिंहजीके रूपमे प्रकट होंगे और उनके 
समीप किया हुआ यश अतिशय फळ देनेवाला होगा । तुम 
आगे चलो और शीघ्र ही वहाँ एक मन्दिर बनवाओ । मेरे 
स्मरण करनेसे विश्वकर्माका पुत्र आकर शीघ्र पश्चिमाभिमुख 
मन्दिरका निर्माण करेगा । भगवान्‌ नीलकण्ठके दक्षिण सौ 
घनुषकी दूरीपर जो बहुत बड़ा चन्दनका वृक्ष है, उसके 
पश्चिमका स्थान क्षेत्र होगा । वहीं तुम्हें एक हजार यजोका 
अनुष्ठान करना है । तुम अभी जाओ। मै पाँच दिनोतक अमी 
यहीं ठहरूगा और इन ज्योतिःखरूप अनन्तशक्तिसम्पन्न दिव्य 
नृसिंह भगवानकी आराधना करके एक अर्चाविग्रहमें इनकी 


प्रतिष्ठा करूँगा । वे उसमें प्राण, इन्द्रिय और मनके साथ 
विराजँगे | घ 


नारदजीकी यह बात सुनकर राजा इन्द्रयुन्न चन्दन- 
बक्षके समीप गये । वहाँ उन्होंने विश्वकर्माके पुत्र सुंघटफकों 
उपस्थित देखा । सुघटक राजाको देखकर हाथ जोड़कर 
बोले “देव ! मै शिल्पशा्जका ज्ञाता हूँ; इस समय आपके 
परम सुन्दर बसिंह-भवनका निर्माण करूँगा ।? राजा बोे--'तुम 
कोई साधारण शिस्पी नहीं) विश्वकर्माके पुत्र हो । यह नारदजी- 
ने मुझे बता दिया हे । अतः प्राकार और तोरणके साथ नृसिंह 
जीका सुन्दर मन्दिर तुम शीघ्र AM करो । उसका मुख्य 
द्वार पश्चिमकी ओर होगा ।? यो कहकर देवझिस्पीका विधिवत्‌ 
पूजन-सत्कार करके राजाने उन्हे मन्दिरनिर्माणके कार्यमें नियुक्त 
किया और झिला-संम्रह करनेवाले. सेबकोको बहुत धन देकर 
उस कार्यमें लगा दिया । वह सुन्दर मन्दिर यद्यपि बहुत 
दिनमै बननेवाला था) तथापि देव-शिल्यीकी अहिमासे चोथे 


सबेरे नित्यकर्मके पश्चात्‌ ` प्रतिष्ठा-विधिकी सारी सामग्री 
एकत्र करके जव राजा नारदजीके आनेकी प्रतीक्षा कर रहे थे, 
तभी शङ्ख, UN ढोछ) गीत, मङ्गलवाद्य तथा 
हाथियोंके घण्टाके शब्द सहसा सुनायी पढ़े | साथ ही | 
उच्च स्वरसे जय-जयकारका शब्द आकाश-मण्डलमें गूज उठा। | 
इतनेमें ही नारदजी विश्वकर्माकी बनायी हुई सुन्दर नृहिंह- । 
मूर्तिकों लेकर वहाँ आ गये । उस मूर्तिमें प्राणप्रतिष्ठा हो | 
चुकी थी । उसने दिव्यमाला और वस्न धारण क्ये | 
थे। उसपर दिव्य चन्दनका अनुळेप किया गया था | वह 
सब ओरसे तेजःपुखसे न्यास थी और सबको हर्ष प्रदान 
करती थी । उसे देखकर राजा ओर उनके अनुयायी बहुत: 
प्रसन्न हुए । सबने देवर्षिं नारदजीकी प्रशंसा की | फिर निकटसे 
देखकर उसमें न्रसिहजीकी आकृति पहचानी और यह निश्चय 
किया कि यह आदिमूति भगवान्‌ नसिंहजीकी प्रतिमा है | तब 
प्रसज्नचित्त हुए राजा इन्द्रयुम्नने भगवान्‌ नसिंहकी परितम 

की ओर घरतीपर मस्तक रखकर साष्टाङ्ग प्रणाम किया | 
तत्पश्चात्‌ राजाके अनुरोधसे नारदमुनिने भूदेवी और लक्ष्मी 
देवौके आथ देघाधिदेव भगवान्‌ नसिंहकी प्रतिमाको wadi 
वेदीपर शुभ मुहूर्तमें स्थापित कराया । उसके बाद १ष्णव! 
ब्राह्मण, अन्यान्य नरेशगण तथा बुद्धिमान्‌ नारदजीके शप 
राजा इन्द्रयुश्नने उपनिषदो और घर्मशास्त्रीय स्तोत्रोंद्वारा प्रसनता 
पूर्वक भगवानका स्तवन किया--“भगवन्‌ | आप एक? अनेक 
स्थूल, सुक्ष्म तथा अत्यन्त लघु शरीर घारण करते है? आप 
आकाशसे परे होकर भी आकाशखरूप हैं; आपका रूप सदा 
एकरस रहता है; अथवा आप अद्वितीय स्वरूप हैं | आपका आका 
आकाशके समान सर्बव्यापी है, आप आकाशमे स्थित हैं 
आकाशपर आरूढ हैं । व्योमकेश शिव तथा पद्मयोनि री 
आपके ही खरूप हैं । दिब्य बसिंहरूसमें प्रकट हुए परमात्म 
आपका तेज कई करोड़ सयोके समान है । प्रभो ! आए 
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हैं; दूरसे-दूर स्थित हैं, न बुर हें, न समीप हैं तथा बोध्य 


और बोध आपके ही स्वरूप हैं । आप शेयके भी शेय हैं, 
ज्ञानगम्य होते हुए भी अगम्य हैं। मायासे अतीत हैं, आपतक 
किसी भी प्रमाणकी पहुँच नहीं दै, तो भी लोग अनुमानसे आपके 
बिषयमै बिचार करते हैं। आप सबके आदि, सबके कर्ता, सबको 
अनुमति प्रदान करनेवाले तथा सबके पालक और संहारक 
हैं। विश्वसाक्षिन्‌ ! आपको नमस्कार है । आप ल्योतिः- 
खरूप, शानरूप) प्रकाशपुञ्ग, व्यूहाकार और सुष्टिके हेतु 
/ हैं| हुःखोंके विनाश करनेके एकमात्र कारण होकर भी आप 
| स्तुतः कारण नहीं हैं। सबके संशयोंको छिल्न-भिन्न करनेके 
लिये आप सबसे पहले प्रकट हुए हैं । खामिन्‌ ! आप 
मुझे अपने चरणारविन्दोंकी श्रेष्ठ भक्ति प्रदान कीजिये, जो 
चारों पुरुषार्थोकी मूल कारण मानी गयी है । भक्तोंके अभीष्ट 
| मनोरथकी पूर्ति करनेवाले आप भगवान्‌ नसिंहकी में शरण 
| लेता हूँ । अपने चरणोंका आश्रय लेनेवाले लोगाँकी पाप- 
' राशिका विनाश करनेवाले दयाक्षागर श्रीद्वसिंहजीको मैं प्रणाम 
। करता हूँ । तीनों कोक जिनके उदरमे स्थित हँ, उन 
| RRIA मैं नमस्कार करता हूँ । दीनोपर दया करने- 
६ / बाले विष्णो ! आपको नमस्कार दै, नमस्कार दै, नमस्कार 
| है । आप मु अनाथकी रक्षा कीजिये । मैं अपने इस 
| 


चम॑चक्षुसे आपके दिव्य खरूपका दर्शन कर सकूँ, ऐसी 
कृपा कीजिये | आपकी कृपासे मेरे सहस अश्वसेघयज्ञ निर्विञ्च 


पूर्ण हो; मेरी करोड़ों पापराशियाँ नष्ट हो जायें | भगवन्‌ | 
जो मनुष्य आपकी शरण लेते हैं, वे मोक्षके भागी होते हैं |? 

इस प्रकार दिव्य ua स्तुति करके राजा इन्द्रद्युम्रके 
मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने बार-बार घरतीपर लेटकर 
भगवानको दण्डवत्‌ प्रणाम किया । नो लोग इस खोत्रसे 
दिव्य नसिंहजीकी स्तुति करते हैं, उन्हें भगवान्‌ नरसिंह मोक्ष 
प्रदान करते हैं। ज्येष्ठमासके शुक्लपक्षकी द्वादशी तिथिको स्वाती- 
नक्षत्रके योगमें मद्दर्धि नारदने उस क्षेत्रमै दिव्य नर्सिहृदेवकी 
स्थापना की दै। जो लोग वहाँ उनका दर्शन करते हैं, वे सहल 
अश्वमेध यज्ञसे अधिक फळ प्राप्त करते हैं । जो पञ्चामृत; 
दूध, नारियलके रस अथवा सुगन्धित जलसे भगबान्‌ 
नसिंदको नहलाते; खीर आदि उपचार समर्पित करके 
पूजा करते, जवाकुसुमकी माला, चन्दन, धूप, दीप ओर ताम्बूळ 
ऱ्यढाकर, स्तुति-पाठ, जय-जयकार) परिक्रमा, प्रणाम तथा 
दानसे नृसिंहजीको सन्तुष्ट करते हैं, वे ब्रह्मलोकको प्राप्त 
होते हैं । वेशाखकी चतुर्दशीको शनिवारके दिन खातीनक्षत्र- 
में प्रदोषके समय भगवान्‌ नसिंहका आदि-अवतार हुआ है । 
उस तिथिको विधिपूर्वक नसिंहजीकी पूजा करके मनुष्य 
अपने करोड़ों जन्मोंकी सञ्चित पापरारिको तत्काल भस्म 
कर देता है । जो भगवान्‌, सिंहका दर्शन, स्पर्श, नमस्कार, 
भक्तिपूर्वक दण्डवत्‌ तथा स्तुति करता है, वह सब पार्पोसे 
मुक्त हो जाता È | 


| नारी” 


इन्द्रद्युम्नके द्वारा सहस्र अश्वमेध यज्ञोंका अनुष्ठान और ध्यानमें मगवानूका दशन 


मुनियोने पूछा--महर्ष | उस क्षेत्रमै भगवान्‌ नसिंहके 
खापित हो जानेपर राजा इन्द्रद्ुम्नने क्या किया ! 


| 
| जैमिनिजी बोळे--राजाने सर्व प्रथम इन्द्रादि देवताओंका 
ॐ आवाहन किया । छो अक्ष, पद और क्रमसहित चारों 
8 ` पेदोके विद्वान्‌ सहस्रो ऋषियों और ब्राह्मणोंको निमन्त्रित 
किया, जो यशविद्यार्मे gars और मीमांसाशास््रमें परिनिष्ठित 
l सदाचारी, शुद्ध, कुलीन एवं सत्यवादी ष्णवोंको भी 
आररपूवक निमन्त्रित किया । राजाका सभा-भवन पत्थरका 
। नाहुआया। उसकी ऊँचाई बहुत थी और बह चूनेसे 
गया था। उसका बिस्तार दो कोसका था। उसमें 
| नचिकी भूमि कहीं रोले मदी गयी थी, कहीं सोनेर) कही 
| सफरिकमणिसे तथा कहीं चाँदीसे | उस भवनके चारों ओर 


शुभ दिन और शुभ नक्षत्रमें सब सभासदोंकी बैठक बुलाकर 
रानाने सबको यथायोग्य आसन दिया । जब सब लोग यथा- 
थोग्य स्थानपर सुखपूर्वक बेठ गये, तब राजाने अपने 
पुरोहितके साथ उपस्थित हो देवताओं, ऋषियों तथा 
राजाओंके बीचमै रत्नसिंदासनपर बेठे हुए शचीपति इन्द्रका 
दिब्य माळा, चन्दन, वस्त्र और विष्टर ( आसन ) आदिके 
द्वारा ४बसे पहले पूजन किया । तत्पश्चात्‌ वैष्णवोंकी पूजा 
की | फिर नारद और पुरोहितसहित उन्होंने इन्द्रसे कहा-- 
“देबेरबर | मैं अदवमेघ-यशद्वारा यज्ञपुरुष भगवान्‌ विष्णुका 
पूजन करूँगा, आप इसफे लिये मुझे आशा दें और जबतक 
सहस्र यश पूर्ण न हो जायें, तबतक देवताओंसहित आप इस 
सभाभवनमें निवास करें | आपने पहले यहाँ जिन शरीर- 


उैजपूर्वक उतरसेत्रे?. ui मीडिया) बरमी।एहुई। भी Dia छत्रीलमाच्रत्रक्ा ढील किता.) के का छका रा सि्में छिप 
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गये हैं । उनके पुनः प्रकाशमै आनेपर आपलोगोंका भी 
कल्याण ह गा । इसीलिये मेरा सारा प्रयत्न है ।' राजाके 
इस प्रकार सूचित करनेपर इन्द्रादि देवताओंने कहा-- 
“इन्द्रयुम्न | तुम सचमुच महात्मा हो । तुमने इस पृथ्वीपर 
सत्यव्रतका पालन किया दै | हमने पहलेसे ही तुम्हारे भविष्य 
कार्यक्रमको जान लिया है । तुम्हारा यह कार्य तीनों लोकोको 
पबित्र करनेवाला है । हम इसमें तुम्हारे सहायक होंगे | 
तुम भक्तवत्सल भगवान्‌ विष्णुका सहर्त अश्वमेध यशोंद्वारा 
सुखपूर्वक पूजन करो |? 
तदनन्तर राजाने यशके आरम्भके लिये भगवानका 
पूजन किया । भगवान्‌ विष्णुको सभाभवनमें इष्टदेवके स्थान- 
पर बिठाकर राजा अपनी पक्षीके साथ निश्चित लग्नकी 
प्रतीक्षा करने लगे । स्वस्तिवाचन हो जानेपर पुण्याहवाचन और 
आम्युदयिक श्राद्ध सम्पन्न किया । उसके बाद सब सामग्री 
लेकर राजाने 'ऋत्विजोंका वरण किया । वरण हो जानेपर 
उन्होने सपत्नीक शजाको यज्ञकी दीक्षा दी । वेदीका संस्कार 
करके उसपर प्रज्वलित आहवनीय अग्निकी स्थापना की 
गयी । वह अग्नि साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुका तेज है । फिर 
प्रोक्षण और अभिमन्त्रण करके उत्तम लक्षणोंवाले अश्वको 
छोड़ा गया । यज्ञकी दीक्षा लिये हुए राजा मौन होकर मृग- 
चर्मपर भेठे । जबतक महायज्ञका कार्य चलता रहा, तबतक 
सब मनुध्योके लिये वहाँ छः प्रकारके अन्न-पान आदि चतुर 
रसोइयोंद्वार तैयार किये जाते थे । उस यशमें प्रतिदिन 
लोगोके सम्मान और आदरमें बुद्धि होती थी। साथ ही 
नित्य नये-नये भोज्यपदार्थं एक-से-एक बढकर प्रस्तुत 
किये जाते थे । वहाँ सतत्र प्रयक्न करके लोगोंका आदर- 
सम्मान किया जाता ओर आग्रहपूवक भोजन कराया जाता 
था । वहाँ किसीको याचना नहीं करनी पड़ती थी । कोई 
विमुख नहीं लोटता था । महाराजके महल सब मनुष्योंके 
लिये अपने घरके कमान हो गये थे । भगवान्‌ विष्णुकी 
प्रसन्नताके लिये. किये जानेवाले उस यमे यशानुष्ठानर्मे 
कुदाल तथा सदाचारविभूषित विद्वान्‌ कार्य करते थे । 
अग्न्याघानसे . लेकर अवश्वथ-प्रचारतक सब कार्य क्रमशः 
और विधिके अनुसार सम्पन्न हुए । कोई भी मन्त्र कभी 
स्वर और mià हीन नहीं होने पाया । विधिके विधायक 
महर्षि ही वहाँ यश-कर्मके अधिष्ठाता थे; अतः कर्ममें कहीं 


कोई त्रुटि नहीं होने पाती थी । वहाँ सप्तर्षि याशवल्क्य 
za हि म॒त्तिए-लो/ «यू दोष का , विभाग व करनेवाले र हैं), युके, 


दिव्य सदस्य, यशके साक्षी और aagi करानेवाठे 
उन्दीका ऋत्विजके रूपमै वरण कराया गया था । ह 


सम्मिलित हुए मुनिलोग परस्पर कथा-वार्ताके 
वेदिक वाकोवाक्य, सूक्त तथा JA उपनिषद्‌की चर्चा कते 
थे । सब पापोंका नाश करनेवाले भगवच्चरित्रोकी कपा 
वहाँ थभामै हुआ करती थी । राजा इन्दरयुम्नके यज्ञ स्व 
देवता प्रत्यक्ष होकर हविष्य ग्रदण करते थे । वह यर तीने 
लोकोंको प्रसन्न करनेवाला था । 


इस प्रकार क्रमशः विधिपूर्वक चलनेवाला वह अख्मेध, 
यज्ञ नो सौ निन्यानबेकी संख्यातक पहुँच गया | जब अन्तिम 
यज्ञ होने लगा, तब राजा इन्द्रद्युम्न प्रतिदिन दिव्यावस्थाको 
प्रात होने लगे । सुत्या ( सोमरस निकालनेके दिन) ह 
सात दिनके बाद जो रात्रि आयी, उसके चोथे पहरमें राजा 
इन्द्रदुम्नने अविनाशी भगवान्‌ विष्णुका ध्यान किया । उस 
ष्यानमे उन्होंने स्फटिकमणिमय इवेतद्वीपत्र प्रत्यक्ष हुआ 
देखा । उसके चारों ओर क्षीरसमुद्र लहरा रहा था । उस खेत 
द्वीपके मध्यभागमें दिव्य मणियोका बना हुआ एक 
उत्तम मण्डप दिखायी दिया । उसके भीतर प्रकाशमान 
रन्नसिंदासन सुशोभित था । उस र्रसिंदासनपर मध्यभागे 
शङ्खु-चक्रगदाधारी भगवान्‌ विष्णुका दर्शन हुआ | 
उनके श्रीअङ्गोकी कान्ति नीलमेघके समान स्याम 
थी । वे वनमालासे विभूषित थे। उनके दाहिने भागे 
हिमाल्यके सहर गौर तथा कोटि चन्द्रमाओंके समान 
कान्तिमान्‌ धरणीधर अनन्त विराजमान थे जो फणस 
सुकुटका विस्तार करके सुन्दर छत्रके आकारमे परिणत 
हों गये थे। उनका स्वरूप बड़ा ही मनोहर था। उनके 
कानोंमें दो Wa कुण्डल झिलमिला रहे थे । शरीर 
पर सुन्दर नील वस्र शोभायमान था । भंगवानके वाम 
शुभ लक्षणोसे सम्पन्न भगवती लक्ष्मी विराजमान थी | उनके 
शथोमे वर और अभयकी मुद्रा तथा कमल सुदोमित ? i 
उनके दारीरकी कान्ति कुङ्कमके समान थी और नेत्र बढे 
सुन्दर थे । वे कमलके आसनपर बैठी हुई थीं । मगा 
आगे. त्रझाजी हाथ जोड़े खड़े थे । श्रीहरिके वाम माग 
नाना मणिमय सुदर्शनचक्र स्थित था | सनकादि मुनीश उत 
काहुर भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति कर रहे ये । ध्या. 
भगवानका इस प्रकार दर्शन पाकर राजा इन्द्रयुम्नको 
इ ia ai स्तुति करने लगे ` 
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FAJA वोळे--जगदांधार | आपको नमस्कार È | 
जगदात्मन्‌ ! आपको नमस्कार है । केवल्यस्वरूप ! त्रिगुणातीत | 
गुणाज्षन ! आपको नमस्कार है । आप विशुद्ध निर्मळ ज्ञानस्वरूप 
हैं, आपको नमस्कार है | शाब्दब्रझ नामसे प्रसिद्ध आपको 
नमस्कार है | जगत्स्वरूप | आपको नमस्कार है | संसारसागर में 
गिरे हुए दीन-दुखी मनुष्योंके दुःखका नाश करनेवाले 
आपको नमस्कार है । हृदयकी gia ग्रन्थियोंका भेदन 
करनेवाले आपको नमस्कार है । आप चौदह भुवनरूपी 
भवनके मूलस्तम्भ हैं | आपको नमस्कार दै । कोटि-कोटि 
ग्रझाण्डोकी रचना करनेवाले शिल्पीरूप आप भगवान्‌ 
चक्रपाणिको नमस्कार है । आप करुणारूपी अमृतसिन्धुको 
बदानेबाळे चन्द्रमा हैं, आपको नमस्कार है | दीनोका 


उद्धार करनेके लिये एकमात्र गुप्त दयासिन्धु-खरूप 
आपको नमस्कार है । जगतको प्रकाशित करनेवाले जो सूर्य 
आदि ज्योतिर्मय ग्रह और नक्षत्र हे, उनकी भी ज्योति आप 
हैं; आपको नमस्कार है। आप अन्तःकरणके पापोंको नलानेके 
लिये प्रदीप्त अभिरूप हैं, आपको नमस्कार है | आप सबको 
पवित्र करनेवाले हैँ । पवित्र बस्तुओर्मे सबसे अधिक पवित्र 
हैं, आपको बार-बार नमस्कार दै | आप सबसे अधिक मारी, 
सबसे महान्‌ ओर सबसे अधिक विस्तारयुक्त हैं, आपको 
बार-बार नमस्कार है । आप अतिशय निकट) बहुत ही दूर 
और अत्यन्त छोटे हैं, आपको बार-बार नमस्कार है । 
नारायण ! आप सबसे श्रेष्ठ और परम पवित्र हैं। आपको 
नमस्कार है । जगन्नाथ | मेरी रक्षा कीजिये । दीनबन्धो | 
आपको नमस्कार दै । प्रभो | आपको सुखदायिनी नोकाके 
रूपमें पाकर में भवसागरके पार हो गया । रमानाथ ! आपका 
दर्शन होनेसे मेरे सब क्लेश दूर हो गये । आप सञ्चिदानन्द- 
स्वरूप हैं । आपको प्राप्त हुए. मनुष्योंकेः दुःखोका सर्बथा 
नाश हो जाता है | 


इस प्रकार ध्यानमें स्थित हुए राजा इन्द्रय्युम्नने जगदीश्वर 
भगवान्‌ विष्णुकी यों स्तुति करके उन्हें प्रणाम 
किया । फिर घ्यानके अन्तमें राजाको अपने आपका 
भान हुआ । वे सोचने लगे-यहाँपर भगवान्‌ विष्णु कैसे 
स्वयं मेरे प्रत्यक्ष होंगे ! इस चिन्तासे उंनका मन ब्याकुल 
हो उठा । उन्होंने नारदजीसे सब बातें कहीं । तब नारदजीने 
आश्वासन देते हुए कहा--“राजंन्‌ | अब तुम्हारा शोक समाप्त 
हो गया । इस यके अन्तमें भगवान्‌ तुम्हें यहाँ प्रत्यक्ष 
दर्शन देंगे | ये सब बातें दूसरे किसीके आगे प्रकाशित 


नं करना |! 


— ea 


अश्वमेधकी पूति, आकाशवाणी, भगवानकी काष्ठमयी प्रतिमाका निर्माण, संस्कार तथा स्तवन 


जैमिनिजी कहते है-_तदनन्तर राजाके अश्वमेध यज्ञमे 
इया ( सोमरस निकालने )- का. उत्सब प्रारम्भ. हुआ । 
उसमे दीनोको ब्रेरोक-टोक मनोवाञ्छितः दान दिये जाने 
। उस समय नारदजीने नपश्रेष्ठ KR AÀ कहा--“राजन्‌| 
नो pe कार्य समाप्त हो, जिससे -यह यज्ञ सफल-हो 
TÌ पहले ध्यानमै तुमने जो कुछ देखा है, उसके- अनुसार 
जिन वि भाग्योदयका समय समीप आं गया है ।:इवेतद्दीपर्मे 
श्वमूर्ति 


उनके शरीरसे गिरा हुआ रोम .ब्रक्षभावको प्रास हो जाता 
हे ।. वह इस. प्रथ्वीपर स्थावररूपमें भगवानका अंदाबत्रार 
होता है ।. भक्तवत्सल भगवान्‌ अब उसी. रूपमें अवतीर्ण 
हो रहे-हैं ।: तुम्हारे ही; सोभाग्यसे सर्वपापापहारी मगवान्‌ 
यहाँ: सब लोर्गोके -नेत्रोंके अतिथि बर्नेगे.। अब यशान्तस्नान 
समाप्त कंरके बृक्षरूपमें प्रकट हुए यशेश्वर भगवान बिष्णुको 
तुम इस महावेदीपर . खापित करोः” इस प्रकार! बिचार 
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ह का का. पायात (ललकार ना ७ उस ब्रुक्षको देखकर “इसके रूपमै साक्षात्‌ ब्रह्म भगवान्‌ 
विष्णु प्रकट हो भये? ऐसा मानते [हुए सब लोग बड़े 
प्रसन्न हुए । चार शाखाओंसे . युक्त उस चतुभुज TAR 
दर्शन करके राजाने अपने परिश्रमको सफल माना । फिर 
नीलमणि माधवके अन्तर्धान होनेका जो शोक था; उसे 
उन्होंने त्याग [दिया और बार-बार उस वृक्षको प्रणाम 
करके नेत्रोंसे आनन्दके आँसू बहाते हुए राजाने ब्राक्षणोंसे 
उस वृक्षको मँगवाया । वे लोग माला और चन्दनसे 
विभूषित विष्णुके उस दिव्य वृक्षको महावेदीपर ले आये । 
नारदजीके कहनेके अनुसार राजाने उस LAR पूजन किया 
और पूजा समाप्त करके मुनिश्रेष्ठ नारदजीसे पूछा- “मुने ! 
भगवान्‌ विष्णुकी केसी प्रतिमाएँ बनेंगी और उन्हें कौन 
बनायेगा १? नारदजीने उत्तर दिया--“राजन्‌ ! भगवानकी 
लीला सब लोकोंसे परे हे, उसे कोन जान सकता है ।? इस 
प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि ऊपरसे आकाशवाणी 
सुनायी दी--*भगवान्‌ विष्णु अत्यन्त गुप्त खखी हुई 
` महावेदीपर खयं अवतीर्ण होंगे । पंद्रह दिनोतक इसे ढक 
दिया जाय । हाथमें हथियार छेकर उपस्थित हुआ जो यह 
बूढ़ा बढ़ई है, इसे भीतर प्रवेश कराकर सब लोग यत्रपूर्वक 
दरवाजा बंद कर छे । जबतक मूर्तियोंकी रचना हो, तबतक 
बाहर बाजे बजते रहें; क्योंकि रचनाका शब्द काममें पड़नेपर 
बह बहरा बना देनेवाला है । कोई भी भीतर प्रवेश न 
करे और न कभी देखनेकी चेष्टा करे; क्योंकि वहाँ काम 
करनेवालेके अतिरिक्त जो भी देखेगा, उसके दोनों नेत्र 
अन्धे हो जायेंगे ।? 


तत्पश्चात्‌ राजाने जिस प्रकार आकाशबाणीने कहा था, 
जेसी ही व्यवस्था कर दी । क्रमशः पंद्रहवाँ दिन आते ही 
भगवान्‌ स्वयं चार विग्रह्योंम प्रकट हुए। बलभद्र) सुभद्रा 
और सुदर्शन चक्रके साथ भगवान्‌ जनार्दन दिव्य रिंहासनपर 
विराजमान हुए । भगबानके चार दिव्य रूप सम्पन्न हो 
जानेपर सम्पूर्ण बिश्वके उपकारके लिये पुनः आकाशवाणी 
हुई- राजन्‌ | इन चारों प्रतिमाओंको वस्नोसे भलीभाँति 
आच्छादित करके इन्हें अपने-अपने स्वाभाबिक रंगकी प्रासि 
कराओ । भगवान जनार्दन नीलमेघके समान स्वामवर्ण 
धारण करें? भगवान्‌ बलभद्र z शङ्क और चन्द्रमाके समान 
आ ता सुदर्शन चक्रका रंग T a 
चाहिये और सुमद्रादेवी कुछुमके समान अरुण व 
चाहिये । इन विग्रहपर पहलेका किया हुआ रंग आदि 


दिव्य वल्कल-लेप रहने देना चाहिये ७ यदि कोई पारवा 
za लेपको दूर करेगा तो रा sfa और द 
फलेगी । राजन्‌ ! तुम्हे भी नग्न रूपमै इन मूर्तियोका दश 
नहीं करना चाहिये | अन्य मनुष्य भी यदि नग्न रूपे देखेंगे वो 
उनके लिये भी ये भय उपस्थित करनेवाली होंगी । नाना प्रकारे 
लेपसे लिप्त एवं विचित्र श्वङ्गारोसे युक्त मूर्तियोंका ही दन 
करना चाहिये । राजन्‌ ! तुम्हारे ऊपर कृपा करके भगवान्‌ 
प्रकट हुए हैं और तुम्हारे ही प्रसादसे ये सब जीवोको घ॑ 
अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान करेंगे । नीलाचलपर कल्के 
वायव्य कोणमें सौ हाथकी दूरीपर और भगवान्‌ नरिंहके उत्तर 
भागमें जो बहुत बड़ा मैदान है, उसमें अत्यन्त मुद और 
हजार हाथ ऊँचा मन्दिर बनवाकर उसीमें भगवानकी स्थापना 
करो । पहले इस पर्वैतपर जो प्रतिदिन भगवान्‌ नीलमाधवका 
पूजन करता था, वह विश्वावसु नामवाला शबर ( भील ) 
वैष्णवोंमें श्रेष्ठ है । उसके साथ तुम्हारे पुरोद्दितकी मित्रता हो 
चुकी है। इन्हीं दोर्नोकी सन्सतिको भावी उत्सवोंमें भगवानके 
बिग्रहका लेप और संस्कार करनेके कार्यमें लगाया जाय |! 
इतना कहकर वह दिव्य आकाशबाणी मौन हो गयी। 
उसका उपदेश सुनकर राजाने प्रसन्नतापूर्वक उसका पालन 
किया । जब बलराम, श्रीकृष्ण; सुभद्रा तथा सुदर्शन चक्रपर 
आकाशबाणीके कथनानुसार लेप आदि संस्कार हो गया) 
तब उनकी आकृति बड़ी ही सुन्दर हो गयी | उसके बाद 
राजाने महावेदीका पर्दा खुलबा दिया । फिर सबने रढसिंहासन- 
पर विराजमान भगवानकी झाँकी की। ( वस्रालङ्कारोसदित ) 
उन भगवद्धिग्रहोंका दर्शन करके राना इन्द्रयुम्न आनन्दके 
समुद्रमें डूब गये और नेत्रोंको कुछ-कुछ बंद किये 
आँसू बहाते हुए, हाथ जोड़कर खम्भेके समान खड़े रहै तब 
नारदजीने राजासे कहा--“नपश्रेष्ठ | कमलके समान नेनोवाठे 
इन भगवान्‌ जगन्नाथका दर्शन करो । ये भक्तोपर अनुप्र 
करनेके लिये सम्पूर्ण ज्ञानकी निधि हैं । इन्हीं श्रीहरिको देखनेके 
लिये योगीलोग मनको संयममें रखकर सदा प्रयत 
हैं। वे ही भगवान्‌ विष्णु आज काष्ठमय शरीरमें खित दो ठ 
अनुग्रह करनेके लिये प्रत्यक्ष हुए हैं। इन कषणा 
भगवानकी स्तुति करो ।? 
_ 5 नारदजीके द्वारा इस प्रकार अचेत किये जानेपर रा 
इन्द्रचुस़नने करुणामयं जगन्नाथका सवन कियाद 
IR | कहाँ तो ब्रह्मा, रुद्र तया इन्द्रके मुकुटोंमें GT त 
निर्मल युगल चरणारविन्द और कहाँ मल) मूत्र? रक्त? 
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\> दोनों चरणोंको 


ण्ड उत्कलचण्ड ] # देवताओं तथा ब्ह्माजीके द्वारा भगवडिमरहीका स्तवन & २७९ | बेष्णवखण्ड-उत्कलखण्ड | * देवताओं तथा ब्रह्माजीके द्वारा भगवद्धिप्रद्दोका स्तवन # 


अधम शरीर ! ईश ! इस असार संसारमै भटकते रहनेके 
राण मैं अमसे व्याकुळ हूँ। भला आपको केसे जानूँ ! देव ! 
मैने अपने कर्मोद्वारा सुख भोगनेके लिये जिन बिषय-भोगोंका 
संग्रह किया, वे ही परिणाममें मेरे लिये दुःखरूप हो गये । अतः मेरे 
समान दुखी दूसरा कोई नहीं है। प्रभो ! यदि मैंने पहले कभी मनसे 
भी आपकी उपासना की होती तो दुःख भोगनेके लिये बार-बार 


नाना प्रकारके अन्म मुझे क्यों प्राप्त होते ! सुरारे | क्या आपके 


i 


जरणारनिन्दोसे दुर रहनेका ही यह फळ नहीं दै ! सम्पूर्ण एथ्वीके 
धनसे भरा हुआ मेरा खजाना, सेना, मनके अनुकूल सेकड़ो 
क्रिया और निष्कण्टक राज्य यह सब कुछ आपके TATA 
शून्य पशुके तुल्य मुझ अघमके लिये बड़ा भारी भार हो रहा 
है। इसमें सदा कष्ट ही प्रास हुआ करता हे । दीनोपर दया 
करनेवाले प्रभो ! आपके स्मरण करनेमात्रसे ही जीवकी मुक्ति 
शेती है। इस संसारमै आपके सिवा मेरा कोई बन्धु नहीं है । 
मेरी बुद्धि आपके चरणारविन्दोंसे कभी अलग न हो । आप 
सञ्चिदानन्दमय परिपूर्ण सिन्धु हैं । जो सहखों जन्मोंका भाग्योदय 
हेनेपर आपको पा गये है, वे क्या कभी लेशमात्र सुख और अनन्त 
दुःखोसे भरे हुए विषय-मोगरूपी इन्द्रजालकी ओर आँख 


» उठाकर देखते हें? कहाँ तो जिसमें लेदामात्र सुख ओर 


अनन्त दुःखोंकी खानरूप सैकड़ों ग्रन्थियाँ हैं, ऐसे कमोंका 
अट्ट बन्धन और कहाँ अनन्त, अनादि, एक एवं आनन्दप्रद 
आपके पवित्र चरणारविन्द ! सबपर स्वभावतः कृपा करनेवाळे 
प्रो | मूलभूत आप परमेश्वरको न पाकर तुच्छ कार्यके लिये बहुत 
भटकनेवाले केशके ही भाजनरूप मुझ अत्यन्त दीनकी रक्षा 
भिये । सम्पूर्ण. विश्वके एकमात्र वन्दनीय विष्णुदेव | 

| अव्यय ! विश्वनाथ ! आप ही समस्त पाप- 
राशियोका नाश करनेमें समर्थ हैं | बलवानोंमें श्रेष्ठ बलभद्र | 
पका विग्रह सहलों फणसे आइत है । आप ईश्वर हैं, मैं 
आपकी शरणमें आया हूँ । संसारको आश्रय देनेवाली तथा 
Tpi देवताओंको उत्पन्न करनेवाली मङ्गलमयी सुभद्राके 
प्रणाम करता हूँ । हे नाथ | यह त्रह्माण्डोका 


NAE जिसकी किरणोंके समुदायसे रचा गया है और जो 


| AG सेनाका संहार करनेवाला है, उस सुदर्शन चक्रके रूपमें 


जापको में प्रणाम करता हूँ ।? 
इस प्रकार स्तुति करके श्रेष्ठ राजा इन्द्रयुम्नने भगवानको 


र uu 
देवताओं तथा बरह्माजीके द्वारा भगवद्िग्रहोंका स्वन ओर उनकी स्थापना 
— OT 


जैमिनिजी कहते E तदनन्तर राजा इन्द्रयुम्नने 
म प्रवीण सब कारीगरोंको मन्दिरके निर्माणकार्यमे 


२७९ 


साष्टाङ्ग प्रणाम किया और कहा---'अनार्थाके बन्धु जगन्नाथ ! 
संसार-समुद्रमें डूबे हुए मुझ दीन तथा दुःख शोकसे व्याकुळ 
मनुष्यका आप कृपापूर्वक उद्धार कर ।? 

तत्पश्चात्‌ नारदजीने कहा--अपार भवसागरसे पार 
उतारनेमें तत्पर भगवान्‌ नारायण | आपकी जय हो? जय हो। 
सनक सनन्दन और सनातन आदि श्रेष्ठ योगी आपके दिव्य 
तत्वका चिन्तन करते रहते हें । आप सर्वलोकस्वरूप, सब 
लोगोंको सुख देनेवाले, सम्पूर्ण विश्वके उपकारक तथा समस्त 
जगतूके वन्दनीय हैं । कोटि-कोटि ब्रह्मा, रुद्र, इन्द्र, मरुद्गण, . 
अश्विनीकुमार, साध्य तथा सिद्धगण आपके लीला-विलाससे 
उत्पन्न हैं । सम्पूर्ण देवता और दानव आपके चरणमै प्रणाम 
करते हैं । त्रिभुवनगुरो | आप किसीके भी पूर्णतया जाननेमें . 
नहीं आते । आपको नमस्कार दै, नमस्कार है । 

तदनन्तर अन्यान्य राजा, वेदोके पारङ्गत विद्वान्‌ श्रोत्रिय, 
मुनि, ब्राह्मण) क्षत्रिय तथा विद्वान्‌ वेश्य जातिके लोगोंने भी 
बैदिक सूक्तो, स्तोत्रां, पौराणिक स्तुतियों और खरचित 
कविताओंसे, जैसे बना उसी प्रकार, बलभद्र और सुभद्राके 
साथ कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्तवन किया । 
इसके बाद राजाने पुरोहितजीसे भगवान्‌ वासुदेवकी पूजाके 
लिये सामग्री संग्रह करनेको कहा । फिर नारदजीके उपदेशसे 
स्वयं राजाने ही विधि एवं मन्त्रोच्चारणके साथ क्रमशः उन सब 
बिग्रहाँका पूजन किया । द्वादशाक्षर ( ॐ” नमो भगवते 
वासुदेवाय) मन्त्रसे बलभद्रजीकी पूजा की | इसी मन्त्रके द्वारा 
उपासना करके भ्रुबजीने परम उत्तम स्थान प्राप्त किया दै । 
पुरुषसूक्ते राजाने यथाशक्ति भगवान्‌, नारायणकी पूजा की । 
देवीसूक्तसे सुभद्राका और सुदर्शन-सम्बन्धिनी ऋचासे सुदर्शन 
चक्रका. पूजन किया । इस प्रकार अपने वैभवके अनुसार 
भक्तिपूर्वक उन अबकी पूजा करके भगवत्प्रीतिके लिये उन्होंने 
श्रेष्ठ त्राह्मणांको दान दिया | इसके बाद राजाने शुभ समय 
एवं शुभ नक्षत्रमे नारद आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी पूजा करके 
स्वस्तिवाचन कराया और जगन्नाथजीका स्मरण करते हुए 
वास्वुपूजनपूर्वक शिल्पीका भी पूजन किया । भगवान्‌ विष्णुके 
उस काष्ठमय अबतारको देखकर कतार्थ एवं पापरहित हुए 
राजाओंको इन्द्रद्युमनने बड़े आदरके साथ विदा किया । 


a 


हो गया कि वह नीचेसे दिखायी नहीं पड़ता था। उस समय 
भारतवर्षमै जितने समकालीन राजा थे? वे सभी राजा 
संलग्न थे । वह मन्दिर ऊँचाईमें 


'क्या। समयमे ७८ कार्यमें 
थोड़े ही समम पनिर बूनक इतना जला), इवे) उस, कामे संलग्न Gyaan Kosha 


आकाशको छूता था ओर चोड़ाईमें सब दिशाओंको . पूरा कर 
रहा था । उसमें स्थान-स्थानपर सुवर्ण जड़ा हुआ था और अनेके 
प्रकारके IA बह परम उज्ज्वल प्रतीत होता था। कहीं स्फटिक- 
शिलाका योग होनेसे उसकी छबि शरदऋतुके वादलोकी-खी 
श्वेत जान पड़ती थी । कहीं काळे पत्थरकी बनी हुई दीवार 
मादलोकी काली. घटा-सी दिखायी पड़ती थी । इस प्रकार परम 
सुन्दर बने हुए भगवान्‌ विष्णुके मनोहर प्रासादमें विधिपूर्वक 
गर्भप्रतिष्ठा करके बिजली गिरने आदि उपद्रवोसे मन्दिरको 
कोई क्षति न पहुँचे, इसके लिये Renati निश्चित 
विधानके ' अनुसार अपने पुरुषार्थसे उपाजित की हुई मणि 
आदिको यथायोग्य स्थानोंपर लगाया । फिर मन्दिर- 
. निर्माणके लिये आवश्यक सामग्रीके अनुरूप बहुमूल्य वस्तुओं- 
का वहाँ यत्नपूर्वक संग्रह करवाया ।. तीनों लोकोंके राजा मन- 
से भी जिसकी सम्भावना नहीं कर सकते थे, ऐसे मनोहर 
एवं कीर्ति बढ़ानेवाले मन्दिरका निर्माण होने लगा | उसके 
तैयार हो जानेपर राजा इन्द्रयुम्नने मुनिवर नारदजीसे कहा-- 
“देवताओं -और असुरोके लिये भी जो असम्भव था, वह 
सब मेरा कायं भगवत्कृपासे सम्पन्न हो गया |! यह कहकर 
उन्होंने मारदजीके चरणोमें प्रणाम किया । नारदजीने भी 
राजाको उठाकर उनका सत्कार किया ओर कद्दा--'राजन ! 
इस समय तुम जीवन्मुक्त हो गये हो । 'भगवानके 
चरणारचिन्दौमे अनन्य भक्तिपूर्वक तुम्हारा चित्त जिस प्रकार 
लगा हुआ है, उससे बढ़कर, मनुप्यके लिये और कोन-सा 
पुरुषार्थ हो सकता-है १ भूपाल ! तीर्थ, मन्त्र, जप, दान, 
बहुत दक्षिणावाले यज्ञ, त्रत, स्वाध्याय और तपस्यासे भी 
जिसे प्रास करना असम्भव है; वही केवळ भक्तिसे तुम्हारे 
हाथमै आ गया हे । राजेन्द्र ! तुम दीर्घकालतक एथ्वीपर 
स्थित रहकर बड़े-बड़े उत्सवो और उपचारोसे जगन्नाथजीकी 
उत्कृष्ट पूजा करो |! ; 


४ तत्पश्चात्‌ इन्द्रयुम्नने जगन्नाथजीको दण्डवत्‌-प्रणाम किया 


और इस प्रकार स्तुति की--“ब्रह्मण्यदेव भगवानको नमस्कार 


है । गौओ और ब्राक्मणोंके हितेषी, शरणागंतोंका दुःख दूर. 


करनेवाले तथा चार पुरुषार्थीकै एकमात्र हेतु भगवान्‌ श्रीहरि- 
को नमस्कार है । हिरण्यगर्भरूप पुरुष ओर प्राकृत व्यक्त 
जगत्‌ दोनों आपके स्वरूप हैं । आपको नमस्कार हे । शुद्ध 

सच्चिदानन्दमय भगवान्‌ बासुदेबको नमस्कार है |? 


MM, ~ SP 


ज्ञानस्वरूप SA र बक पेज. आपके सहरसा, रूप; सहसरं ऽ पेर नेत्र; 
इस प्रकार-स्ठुति करते हुए. सजाके नेर्चोमे आंत. भर आया |. 


“बार भगवानको Z E x प्रणाम > किया ~ करनेवाले ४८ > 
रि ने परिकरा N लरे | Cie हाव माम क्यात, 8५ रनेवाढ ओर सहसो रो G नामोवाळे 


न संक्षिप्त स्कन्दपुराण > 
तदनन्तर जो अन्य देवता. वहाँ आये थे, 
भगवानको प्रणाम करके हाय जोड़कर 
करने लगे । 


वे प्रसन्न 
उनकी सुति 
देवता बोळे--परब्रझ और परमात्माके नामे 
महिमाका गान किया जाता है, वह पुरुष ही भूत) वमान 
और भविष्य सब कुछ है । इतनी इसकी महिमा ॥ 
वैभव ) है । यह परम पुरुष श्रीहरि सबसे ज्येष्ठ और सबका . 
स्वामी है । सम्पूर्ण विश्व इसके एक अंझमें स्थित है । इसका | 
शेष तीन अंश विशुद्ध अमृतम्वरूप है, जो परम व्योम 
विराजमान है) भगवन्‌! वह अमृतमय पुरुष आप ही हैं। आप- 
से ही वेद प्रकट हुए हैं, यज्ञमय पुरुष भी आपसे ही उत्पन्न 
हैं। आपसे ही घोडे, गो और भेड़ आदि पशु उत्पन्न हुए 
हैं| ब्रामण आपके मुखसे प्रकट हुए हैं, क्षत्रिय आपकी | 
| 
| 


जिसकी 


भुजाऔसे उत्पन्न हैं, वेश्योंका जन्म आपके ऊरुसे हुआ है 
तथा शूद्र आपके चरणोसे प्राप्त हुए हैं। आपके मनसे 
चन्द्रमा, नेत्रसे सूर्य, कानो ओर प्राणोंसे वायु तथा जिहाते 
अग्निकी उत्पत्ति हुई है । आपकी नाभिसे आकाश) मस्तक- 
से स्वर्ग, पैरोंसे पृथ्वी और कानोंसे आठौं दिशाएँ प्रकट हुई | 
हैं । आपहीसे यशकुण्डकी सात परिधियाँ ( मेखला) ' 
तथा इक्कीस समिधाएँ. प्रकट हुई हैं । समस्त चराचर भाव |: 
आपसे ही उत्पन्न हुए हैं । आप ही सम्पूर्ण जगतूके खामी | 
और संरक्षक हैं। परमेश्वर ! भयानक रूप धारण करे | 
सुष्टिका संहार करनेवाले भी आप ही हैं। आपही पर | 
यज्ञांस) यशेदा तथा परात्पर परमात्मा हैं । आप AKELE | 
प्रे और शान्दब्रहरूप ही हें । जगन्नाथ ! आप ही | 
विश्वराट्‌, खराट, सम्राट और विराट हैं। जगतपते !आपजा | 
स्वरूप हैं। आपने ही ऊपर-नीचे तथा दायें-बायें सम्पूर्ण विश्वको | 
ब्यास कर रक्खा है । आपका यजन करनेवाले याशिक पु | 
परम घामको प्रास होते हैं । आप ही भोज्य, भोक्ता; हविष ॥ 
होता; हवन और उसके फलदाता हैं । प्रभो ! आप समख... 
कोके भोक्ता, सर्वकर्मस्वरूप, सब्‌ कर्मोके उपकर 7 
सम्पूर्ण कर्मोके फल देनेवाले हैं । आप ही सत्कमकि 
प्रेरणा करते हैं। घर्म, अर्थ और कामकी सिद्धि देनेवाले मौ आए 
ही रै । हृषीकेश ! सुक्त देनेवाला भी आपके लिवा ह 
कोन हैः? आपको नमस्कार है । आपका कहीं अन्त Aa 
मस्तक) फ 
भुजाऐ हैं । आपको नमस्कार हे । सहसरं. कोटि युगको m | 


आप. सनातन ye. 
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करन दलण्डउत्कलखण्ड ]  देवताओ तथा व्रहाजीके द्वारा भगवडिम्रहोका स्तवन रट. खण्ड-उत्कलखण्ड ] * देवताओं तथा ब्रह्माजीके 


रले लक SONS 


नमस्कार है । प्रभो ! gmi गिरे हुए. प्राणीको शरण 
देनेवाले एकमात्र आप ही हैं। आपकी सृष्टिमै आपके समान 
दीनोकी रक्षा करनेवाला दूसरा कोई नहीं हे । दीनों और 
अनायोंके एकमात्र आश्रय आप है | प्रभो! आप ही इस 
जगत्‌के पिता; पालक) पोषक ओर सम्पूर्ण आपत्तियोंका 
निवारण करनेवाले हैं । जगन्नाथ ! विष्णो ! हमारी रक्षा 
वीजिये। परमेश्वर ! हमारी रक्षा कीजिये। कमलाकान्त | आप- 
d क सिवा कौन हमारी रक्षा करनेमें समर्थ हे ! अन्तर्यामिन्‌ ! 
` आपको नमस्कार है । सर्वतेजोनिधे ! आपको नमस्कार È | 
इस प्रकार स्तुति करके देवताओंने बार-बार प्रणाम 
किया और इन्द्रयुम्कके साथ बाहर निकलकर सब-के-सब 
भगवान्‌ तसिंहके क्षेत्रमै गये । वहाँ साष्टाङ्ग प्रणाम ओर 
नमस्कार करके परम भक्तिपूर्वक उन्होने श्रीनसिंहदेवका पूजन 
किया । उसके बाद वे नीलाचलके शिखरपर, जहाँ उत्तम 
प्रासादका निर्माण हुआ था, गये । देवताओंने आकाश- 
मण्डले व्याप्त उस उच्चतम मन्दिरको देखा । राजा इन्द्रद्ुम्न- 
ने विचार किया कि यह पूर्ण हुआ भगवानका उत्तम मन्दिर 
` दौधकालके बाद्‌ मेरे दष्टिपथमें आया है | यह सब भगवानुके 
| „ अनुग्रहसे हुआ हे, इसमें मनुष्यका कोई पुरुषार्थ नहीं है । 
` तदनन्तर उन्होंने अपने सहायकोंसे कहा--८जब काष्ठमय 
। शरीर धारण करके स्वयं भगवान्‌ यहाँ प्रकट हुए थे, उस 
समय आकाशवाणीने मुझसे कहा था कि तुम नीलाचळके 
शिखरपर जगन्नाथजीकी प्रतिष्ठाके लिये एक हजार हाथका 
मन्दिर बनाओ, उसकी स्थापनाके समय खयं ब्रह्माजी सिद्धो, 
* अह्मपियों ओर देवताओंके साथ पधारेंगे ।? 
. तत्पश्चात्‌ राजाने नारदजीसे पूछा--मनिश्रेष्ठ ! 
म पतिष्ठाविधिकी वस्तुओके विषयमै कोई जानकारी नहीं 
जता | जोजो एकत्र करने योग्य बस्तुएँ हाँ, उन सबको 
क्से बतलाइये | 
राजाके इस प्रकार कहनेपर नारदजीने शास्त्रके अनुसार 
चार करके सब सामग्रीकी सूची एक पत्रपर लिखकर उन्हे 
si MA वह पत्र पद्मनिधिको दिया और कहा--'इसमें 
aoo एकत्र करो । ब्रह्माजीके लिये दिव्य भवन- 
करो । ब्रह्मष्रियो, इन्द्रादि देवताओं, सिद्धो, 
तथा मुनीश्वरोंके लिये यथायोग्य स्थान बनाओ? इस 


a शति देते हुए राजा इन्द्रद्युम्नसे नारदजीने कहा-- 
जन! तीन रथ तैयार कराइये। भगवान्‌ वासुदेवके 
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ऊपर कमळके चिह्वसे युक्त ध्वजा लगायी गयी हो ॥ 
श्रीबलभद्रजीके रथपर ताळध्वज या हछके चिह्न-युक्त ध्वज होना 
चाहिये । श्रीविष्णुके wa सोलह, बलभद्रके रथमें चौदह 
और सुभुद्राके रथमें बारह पहिये होने चाहिये । चक्रधारी ` 
श्रीकृष्णके रथका विस्तार सोलह हाथ, बलभद्रजीके रथका 
विस्तार चोदह हाथ और सुभद्राजीके रथका विस्तार बारह 
हाथका हो ।? नारदजीके इस वचनको सुनकर एक दिनमें 
तीन रथ बनाये गये, जिनके धुरे, चक्के, खंभे और द्वार सभी 
सुन्दर थे । तीनों रथोंका विस्तार उत्तम था | सबमें सुन्दर 
ध्वजा-पताका लगी थी । नाना प्रकारकी चित्रकारीसे वे तीनों 
रथ बड़े मनोहर प्रतीत होते थे । उनमें लगाम और बागडोर- 
से युक्त वायुके समान वेगवाले सैकड़ों सफेद घोड़े जुते हुए 
थे । नारदजीने शास्त्रके अनुकूल विधिसे रथोंकी प्रतिष्ठा की | 

तसश्चात्‌ ब्रह्माजीकी प्रेरणासे उस उत्तम प्रासादके समीप 
शुम मुहूर्तमें सब देवता आ पहुँचे । राजा इन्द्रद्युम्मकी आज्ञासे . 
विश्वकर्माने एक बहुत बड़ी रक्नमयी झाला तैयार की । उसमें 
प्रतिष्ठाकालिक पूजनोपयोगी वस्तु, हविष्य, समिधा, कुशा 
तथा अनेक प्रकारके भोजन ओर सम्पत्तिका सञ्चय करके 
रक्खा गया । 

उस समय AR “गाल” नामक राजा राज्य करते | 
थे । उन्होंने भी माधवकी एक प्रस्तरमूर्ति बनवायी और 
उसके लिये एक छोटा-सा मन्दिर तैयार कराकर उसमें 
उसकी स्थापना और पूजा की. फिर दूतके मुखसे राजा 
इन्द्रद्युम्नके उद्योगको सुनकर राजाको क्रोध हुआ ओर बे 
सेनासमेत कुपित हो नीलाचळपर आये । वहाँ आनेपर 
उन्होंने प्रतिष्ठाका ऐसा आयोजन देखा, जो मनुष्योंके लिये 
खम्नमें भी दुर्लभ था। उसे देखकर राजाके मनमै बड़ा 
विस्मय हुआ । वहाँके सत्र बृत्तान्तको जानकर राजा गाळने 
अपनेको कृतार्थं माना और यह अनुभव किया कि इससे 
बढ़कर कल्याणकारक कर्म न हुआ है और न होगा । फिर 
तो वे हाथ जोड़कर राजा इन्द्रयुम्नके समीप गये और बोळे 
“देव ! आप राजाओंके राजा तथा जीवन्मुक्त हैं | मैं आपकी 
क्या स्तुति करूँ । आप मुझपर प्रसन्न होइये ।? 

इस प्रकार निवेदन करते हुए श्रेष्ठ राजां गालसे 
इन्द्रद्युम्रने कहा--“राजन्‌ ! आप अपनी ठुच्छताका अधिक 
बखान क्यों करते हैं ! आप भी सार्वभौम सम्राट ओरं 
भगवान्‌ विष्णुके भक्त हैं । प्रजाओंके पांलनमें तत्पर रहने- 
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लोकमै कीर्ति और धर्मका उपार्जन करता है। आप तो 
भगवानके भक्त हें । अतः आपको विशेषरूपसे सफलता 
मिलेगी । राजन्‌ ! काष्ठरूपमें अवतीर्ण हुए साक्षात्‌ भगवान्‌ 
विष्णुका यह प्रासाद है । चार खरूपोंमें व्यक्त हुए. भगवान्‌ 
जनादैनकी इस मन्दिरमें स्थापना करके में यह मन्दिर आपको 
ही सौंपकर चला जाऊँगा । आप ही इसमें पूजा आदिकी व्यवस्था 
करेंगे |? यह सब सुनकर राजा गाळ बहुत प्रसन्न हुए । 

इन्द्रयुज़ने जो-जो आदेश दिया, उसका वे बड़ी शीघ्रताके 

साथ पालन करने लगे । इस प्रकार सब सामग्री जुट जानेपर 

देवताओंसे घिरे हुए सिंहासनपर विराजमान राजा इन्द्रयुम्न 

इन्द्रकी भाँति शोभा पाने लगे । इतनेमें ही देवताओंके जय- 

जयकारसे स्तुति किये जाते हुए साक्षात्‌ ब्रह्माजी दिखायी 

पडे । राजा इन्द्रदयुम्नने दोनों हाथ जोड़कर भक्तिभावसे उन्हे 

मस्तक झुकाया तथा गाळराज और नारदजीके साथ भूमिपर 

सिंर रखकेर साष्टाङ्ग प्रणाम किया । फिर उठकर प्रसन्नताका 

अनुभव करते हुए अपनेको कृतार्थं माना । उस समय उनके 

सब अङ्गौमे रोमाञ्च हो आया था । 


जैमिनिजी कहते है--राजा इन्द्रयुम्नको अपने चरणो- 
भै प्रणाम करते देख प्रजापति ब्रह्माजीने मुसकराते हुएकहा- 
“रजन्‌ ! अपना सौभाग्य तो देखो- यै सब देवता, ऋषि) 
पितर और सिद्ध-विद्याधर आदि मुझे आगे करके तुम्हारे लिये 
यहाँ एकत्र हुए हैं ।? ऐसा कहकर ब्रह्माजी शीघ्र ही भगवान्‌ 
नारायणके रथके समीप गये और उन जगदीराजीको प्रणाम 
करके तीन बार परिक्रमा करनेके पश्चात्‌ आनन्दके समुद्रमे 
em हो गये । उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आया । उन्होंने 
गद्गद्‌ खरमै अपने ही स्वरूपभूत भगवान्‌ जगन्नाथकी इस 
प्रकार स्तुति की “प्रमो ! आपको नमस्कार है । मैं आप हैं 
और आप मै हूँ । यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌, आपका ही 
सरूप है । महत्तत्वसे लेकर सम्पूर्ण प्राकृत जगत्‌ आपकी ही 
मायाका विलास है । विश्वात्मन्‌! यह संसार आपमें ही 
अध्यस्त ( आरोपित ) है और आपके ही द्वारा इसमे 
परिणाम ( परिवर्तन अथवा विकार ) होता है । यह 
सम्पूर्ण प्रपञ्च, जो भासित हो रहा है, आपके तत्त्वको 
न जाननेंके कारण ही है । आपके खरूपका यथार्थ बोध हो 
जानेपर यह आफ्नै दी विलीन हो जाता हे । ठीक उसी तरह 
Aa रज्जुके खरूपका निश्चय हो. जानेपर उसमें अ्रमवश 
प्रतीत होनेवाला सर्प वहीं छीन हो जाता है । सत्ताके विचार 
होनेके कारण अनिर्वचनीय ही है । 
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! आप अद्वितीय हैँ । जगतूको आपसे ही प्रकाश 
आप स्वयंप्रकार हे । आपको नमस्कार है । संसारा 
समस्त आनन्द सहजानन्दस्वरूप आप परमाहमाका एड 
ढच्छतम अंश है, जिसके सहारे सव प्राणी जीवन घाण 
करते हैं । आप NARD निराकार) निर्विकार और 
निराश्रय हैं । आप स्थूळ हैं सूक्ष्म हैं, अणु हैं और महान्‌ 
हैं; साथ ही आप स्थूळ, सूक्ष्म आदि सभी भेदोसे रहित हैं। 
गुणोंसे अतीत होकर भी समस्त गुणोंके आधार हैं | 
त्रिगुणात्मन्‌ ! आपको नमस्कार है । मैं आपके नाभिकमले 
उत्पन्न हुआ हूँ । जेसे इस ब्रह्माण्डके मध्य मैं gr 
लगाया गया हूँ, वैसे आपके एक-एक रोममें ब्रह्माण्ड हैं और 
उन ब्रह्माण्डोमे मुझ-जेंसे करोड़ों ब्रह्मा हैं। आपकी महिमा 
अचिन्त्य है, आपको नमस्कार है । आपका स्वरूप चिन्मय है) 
आपको बार-बार नमस्कार है । आप देवताओंके अधिदेवता 
हैं, आपको नमस्कार है । देवदेव ! आपको नमस्कार है | 
दिव्य और अदिव्य खरूपचाले आपको नमस्कार है । द्वि 
रूपमै प्रकट होनेवाले आपको नमस्कार है । आप जरा आर 
मृत्युसे रहित तथा मृत्युरूप हैं; आपको नमस्कार है । आप 
मृत्युकी भी मृत्यु हैं; शरणागतोंकी मत्युका नाश करनेवाले 
हैं, सहज आनन्द आपका स्वरूप है, भक्ति आपको प्रिय है, 
आप जगतूके माता और पिता हैं; आपको बार-बार नमस्कारै | 
शरणागतोंकी पीड़ाका नाश करनेके लिये सदा उद्योग करने- 
बाळे प्रभो ! आपको नमस्कार है । आप दीनोंके प्रति क 
के स्वाभाविक समुद्र हैं; आपको बारबार नमस्कार - | 
हे हैं भवसागरके 
आप पर हैं, पररूप हैं तथा .परपार S Ta 
दूसरे पार ) हे, आपको नमस्कार È | ह जिसको कही YA 
नहीं मिळता उसके पारखरूप आप ही हैं) आप ही पह 
हैं, आपको नमस्कार है । आप परमार्थस्वरूप तथा i 
( उत्कृष्ट कारण ) है, आपको नमस्कार है । पर हे 
परमतत्त्वमे तत्पर रहनेवाले आपको नमस्कार हैं | प्रणतजन 
के दुःखका संहार करनेवाले आपको नमस्कार 
यदि आप प्रसन्न हाँ, तो मेरे लिये कोन-सी वस्तु 
अज्ञानरूपी अन्धकारसे आच्छन्न हुए, इस विश्वम 
के भीतर मुक्तिकी इच्छासे भटकनेवाळा मनुष्य आफ्नै pa 
और कोई द्वार नहीं पाता । आप सम्पूर्ण विश्वके क 
एकमात्र बन्दनीय है, आपको नमस्कार है । देवता WA 
सभी आपके चरणारविन्दोंकी अर्चना . करते हैं; 3, 
'नमस्कार है । आप सन्ताप हरनेके लिये एकमात्र. चन्द्रमा 
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De 
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आपको नमस्कार दै? नमस्कार दै । आप कल्याणमय शानधन- 
द्वप हैं; आपको बार-बार नमस्कार है। आप कल्पना करने- 
बाते सदा ही दूर रहते है, आपको नमस्कार दै । आप 
>: कामनाओंको देनेवाले FAAET हे, आपको 
नमस्कार है । दीनों। असहायों और शरणागतोंकी za 
राशिका संहार करनेके लिये एकमात्र आप ही सदा कमर 
कसे रहते हैं, आपको नमस्कार है । जगन्नाथ ! दुःखके समुद्र: 
में डूवे हुए प्राणियोंपर आप प्रसन्न होइये | करुणाकर | आप 
' 'लीलापूर्वक कृपाकटाक्ष करके उन सबका उद्धार कीजिये ।? 
इस प्रकार वेदार्थोद्वारा श्रीजगन्नाथकी स्तुति करके ब्रह्मा- 
जी धरणीधर शेषके अवतारभूत बलमद्रजीका दर्शन करनेके 
छिये गये और अतिशय भक्तिपूर्वक प्रणाम करके उन्होंने 
उनका भी स्तवन किया--“देवेश ! आकाश आपका मस्तक है 
और जळ आपका शरीर है | पृथ्वी चरण है, अभि मुख है 
और वायुदेवता श्वास हैं | मन चन्द्रमा, नेत्र सूर्य ओर भुजा 
api दिशाएँ हैं । नाथ ! ज्ञानदर्पण ! आपको नमस्कार 
| है। चौदहों भुवनोंके मूळ स्तम्भरूप आप हलधरको नमस्कार 
O है। जो आपके चरणारविन्दोंकी शरण लेते है, उनकी पाप- 
3 राशिको आप विदीर्ण कर डालते हँ; आपको नमस्कार है । 
| ` आपके मुख; नेत्र, कान; चरंण और भुजाएँ अनन्त हैं। 
| अनादि, महामूल, अज्ञानान्धकार-राशिका विनाश करनेके 
` लिये सूर्यखरूप आप बलभद्रजीको नमस्कार है । वेदत्रयी 
` आपका खरुप है। तीन प्रकारके दोषोका नाश करनेके लिये 
त्रिविध अवतार धारण “करनेवाले आपको नमस्कार है । 
भगवन्‌ | ये नारायणदेव+ जो वेदान्तोंमें गाये जाते हैं, आपसे 
भिन्न नहीं हैं । आप दाय्या हैं और वे शयन करनेवाले हैं । वे 
आच्छादनीय हैं.और आप उनका आच्छादन करनेवाले हैं। 
श इष्ण हैं, वे बलराम हैं; जो बलराम हैं, वे ही कृष्ण हैं । 
| % प दोनोमे कोई अन्तर नहीं है। जगन्मय ! आप प्रसन्न होइये ।? 
४९ स प्रकार परमेश्वर बलभद्रजीको प्रणाम करके ब्रह्माजी 
ल सुभद्राका दर्शन करनेके लिये उनके रथके समीप 
4 आर इस प्रकार बोले--“जगदम्ब ! देवि ! तुम्हारी जय 
£ u परमेश्वरि | तुम्हीं सर्वराक्ति हो, तुम्हें नमस्कार है । 
अबस्य मोक्ष प्रदान करनेवाली सुभद्रा देवी ! मै तुम्हें प्रणाम 
ता हूँ । कस्याणमयी सुभद्रे ! तुम्हारी जय हो ।? 
इस प्रकार ब्रह्माजीने कल्याणमंयी सुमद्राकी स्तुति करके 
रके समीप रथपर विराजमान भगवान्‌ विष्णुके चौथे 
सर्प चक्र सुदर्शनको भी प्रणामं किया । तसश्चात्‌ बड़ी 


Á बढ? 


भक्तिसे उसकी इस प्रकार स्तुति की-- दै सुदर्शन ! आप 
महाज्वाळामय हैं | आपकी प्रभा करोड़ों सर्येकि समान है। 
जो अज्ञानरूपी अन्धकारसे अन्धे हो रहे हैंश उन्हें वेकुण्ठका 
मार्ग दिखानेवाले आप ही हैं | आप नित्य शोभाशाली तथा 
वेष्णवोंके अपने धाम हैं | आप भगवान्‌ विष्णुके ही एक 
स्वरूप हैं । मैं आपको प्रणाम: करता हूँ ।? 

इस प्रकार प्रणाम और स्तुति करके ब्रह्माजी देवताओंके साथ 
मन्दिरके समीप गये ओर वहाँ उन्होंने अपने मनको अनुकूल 
प्रतीत होनेवाली परम सुन्दर शाला देखी । तदनन्तर वे राजाके 
दिये हुए दिव्य सिंहासनपर आसीन हुए । ब्रह्माजीकी आज्ञासे 
राजा इन्द्रयुम्नने शान्तिकर्म करनेके लिये महामुनि भरद्वाजका 
वरण किया । प्रतिष्ठाकर्ममें भेंट-पूजा चढानेके लिये जो- 
जो देवता अभीष्ट माने गये हैं तथा होमकर्ममें जिन-जिन 
देवताओंके लिये आहुति देनेका विधान है, वे सभी.घ्यान 
करनेपर ब्रह्माजीकी आज्ञासे चारों दिशाओंमें आकर स्वयं 
उपस्थित हो गये । फिर गन्ध, पुष्प, माला, अलङ्कार और 
आभूषण आदिके द्वारा उनकी भलीभाति पूजा की गयी । 
auam बुद्धिमान्‌ भरद्वाजजीने देवाधिदेव ब्रह्मा तथा सब 
देवताओंके समक्ष कर्म आरम्भ किया । राजा इन्द्रयुम्नने बड़ी 
प्रसन्नताके साथ सबका पूजन किया । भगवानके विग्रहस्वरूप 
उस मनोहर मन्दिरकी, जिसमें अत्यन्त महान्‌ ध्वज फहरा रहा 
था; प्रतिष्ठा करके भरद्वाजजीने भगवद्धिआ्रहोंमें प्राणप्रतिष्ठाके 
लिये ब्रह्माजीसे अनुरोध किया । तब ब्रह्माजी उठे । उन्होंने 
नारद आदि ऋषियों तथा विद्वान्‌ ब्राह्मणोंके साथ स्वयं 
स्वस्तिवाचन किया । ब्राह्मणछोग वैदिक सूक्तोंका पाठ 
करने लगे | भाँति-भातिके मङ्गल वाद्य बजने लगे । उस समय 
सबने रथके समीप जाकर सीढ़ियोंके मार्गसे सावधानीके साथ 
भगवद्विग्रहको उतारा । दोनों बगलमें, भ्ुजाओंमें। मस्तकेपर 
तथां दोनों चरणोंमें हाथ लगाकर लोग धीरे-धीरे भगवान्‌ 
नारायणको रूईदार गद्देपर विश्रांम कराते हुए मन्दिरके समीप 
ले गये । ऊपरःऊपरसे पारिजात पुष्पोंकी वर्षा होने लगी । 
ब्रह्माजी इस प्रकार स्तुति करने लगे-*जगन्नाथ श्रीकृष्ण ! 
आपकी जय हो । सब पापका नाश करनेवाले प्रभो | आपकी 
जय हो । ठीळासे काष्ठ विग्रह धारण करनेवाले नारायण ! 
आपकी जय हो । सबको मनोवाञ्छित फळ .देनेवाले माधब ! 
आपकी जय हो । संसार-सागरमें डूबे हुए जीवोंका लीला . 
पूर्वक उद्धार करनेवाले अविनाशी परमेश्वर | आपकी जय हो) 
जय हो । करुणासागर ! आपकी जय हो । दीनोद्धार- 
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FO न्न ची | आपकी जय हो | अच्युत! अनन्त ! ईशान] 
आपकी जय हो, जय हो, जय हो । प्रभो ! आपको नमस्कार 
है ।? यह स्तुति होते समय नारदजी बड़ी प्रसन्नताके साथ 
वीणा बजाते थे । भगवानके मस्तकपर पीछेकी ओरसे दो 
WA छत्र लगाये गये । दोनों पार्श्वभागमें चामरग्राही देवता 
पक्तिबद्ध खड़े थे, जो धीरे-धीरे चँवर डुला रहे थे | इसी 
प्रकार सब लोग बड़े कोतूहलके साथ बलभद्र, सुभद्रा तथा 
सुदर्शन चक्रके विग्रहोंको भी ले गये । मन्दिरके मुख्यद्वारपर 
रमय -सतम्भोंसे सुशोभित मण्डप तैयार किया गया था । उसमें 
अभिषेकके लिये भगवानको पधराया गया | उन सब विग्रहों- 
के सामने दर्पण रख दिये गये । फिर रल्नोंके कलशोंमें Ya 
हुए तीर्थाके जरसे क्रमशः पुरुषसूक्त और श्रीसूक्तका पाठ 
करते हुए स्वयं ब्रह्माजीने लोकरिक्षाके लिये अभिषेक किया। 
तत्पश्चात्‌ अलङ्कार धारण कराकर भगवद्दिग्रहाको गन्ध और 
माला आदिसे सुशोभित करके ब्रह्माजीने स्वयं ही आरती 
उतारी और मन्त्र पढ़ते हुए उन सब विग्रहोंको WA 
सिंहासनोंपर स्थापित किया । 
ब्रह्माजी बोले-सम्पूर्ण जगत्के आधार तथा समस्त 


SS,“ SUIS री 
शरण ब्रज सवरश सत्यु जयमुमापतिम्‌ i 


vasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


लोकरोमे प्रतिष्ठित सर्वव्यापी जनार्दन । आप 
झास्थर भावसे विराजमान होइये । यह प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठ 

नाथ ! आपके प्रतिष्ठित होनेपर हम सत्र यहा प्रतिष्ठित ह | 
आपकी आज्ञा और आपके प्रसादसे यह प्रतिष्ठा परिपूर्ण हे ' 


इस प्रकार जगन्नाथकी स्थापना करके ब्रह्माजीने उनके 
ददय-कमळका स्पर करते हुए आनुष्ठुभ मन्त्रराजक्षका ya 

स जप किया । वेशाख मासके शुक्ल पक्षमै अष्टमी तिथिको „ 
पुष्यनक्षत्रके योगमें उत्तम बृहस्पतिके दिन भगवान्‌ जगन्नायक ˆ 
प्रतिष्ठा की गयी । इसलिये वह दिन परम पवित्र एवं सव 
पापॉका नादा करनेवाला हैं | उसमें किया हुआ खान, दान, 
तपः होम आदि सब पुण्यकार्य अक्षय होता है । जो मनुष्य उस 


दर्शन करते हैं, वे निःसन्देह मोक्षके भागी होते हैं । वैशाख 
मासमें जो शुक्ल पक्षकी अष्टमी आती है, उसमें यदि वृहस्पति- 
वार और पुष्य नक्षत्रका योग हो तो उस दिन 
किया हुआ जगन्नाथजीका पूजन कोटि जन्मोंके पापका 
नाश करनेवाला होता है | 


“र PPE — 


दिन भक्तिभावसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण, बलराम और सुभद्राजीका 
| 


ब्रह्माजीके द्वारा भगवत्खरूपकी एकताका ग्रातपादन तथा भगवानूका राजा इन्द्रद्युग्नका 


न 0 «24 


अपनी सेवाका आदेश देना | 


जैमिनिजी कहते है--तदनन्तर राजा इन्द्रच्युस्नने मन- 

ही-मन आश्चयंसे चकित होकर ब्रह्माजीसे पूछा, "भगवन्‌ ! 

यज्ञके अन्तमें भगवान्‌ विष्णुने वेसे ही काएनिर्मित स्वरूप 

धारण किये थे, जो रथपर विराजमान थे । आपने मन्दिरके 

. भीतर भी उन्हीं विग्रहोके रूपमे भगवानकी प्रतिष्ठा की है । 

पहले आकाशवाणीने भी मुझसे यही कहा था कि इस 

अपौरुषेय वृक्षसे भगवान्‌ चार स्वर्पोंमें अभिव्यक्त होगे । 

परंतु इस समय ये एक सच्चिदानन्दघन ब्रह्मरूपमें प्रतिष्ठित 

दिखायी देते हैं। प्रभो ! यदि आप मुझे इस RAR 
सुननेका अधिकारी समझते हैं तो ठीक-ठीक बताइये ।? 

. ब्रह्माजीने कहा- राजन्‌ ! यह काष्ठकी मूर्ति है, ऐसा 
सोचकर तुम्हारे मनमै इसके प्रति. साधारण प्रतिमा-बुद्धि न 
हो । वास्तवमै यह परबह्मका स्वरूपं है । जो विदारण करे 
या दान दे? उसको दा कहते हैं। परजझा परमात्मा खभावसे एक ही राशि हँ । अतः तुम्हारे मनमै सन्देह नही -- दे, उसको दारु कहते हैं। परब्रह्म परमात्मा स्वभावसे 


% मन्त्रराज आनुष्ठुभ इस प्रकार है 


उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्त सवंतोंसुखम्‌। नृसिं भीषणं भद्र EEEE 
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ही सब दुःखोका विदारण और अखण्ड आनन्दका दान | 
करते हैं | इसलिये उनका नाम दारु है | इस प्रकार चारों 
बेदोके अनुसार भगवान्‌ श्रीहरि दारुमय हैं । वे जगतके | 
स्ट हैं | इसलिये उन्होंने अपनेको भी दारुमय खरूपमें प्रकट | 
कर छिया । राब्दब्र और परबझमै कोई भेद नहीं ै। । 
प्रलयके समय दोनों एक हैं । केवल सुष्टिकालमें व्यावहारिक 
भेद रहता है। शब्द और अर्थ दोनों एक दूसरेकी अपेक्षा | 
रखनेवाले हैं । अर्थके अभावमें शब्द नहीं और शब्दे < 
अभावमें अर्थबोध नहीं होता । इसलिये चारों वेद ज 
दाब्द हैं, चेसे ही अर्थ भी हें । भगवान्‌ हलधर ऋग्वेद asi 

हैं । नुसिंहजी सामवेदरूप हैं| सुभद्रादेवी यजुरवेदकी मूत č 
और यह सुदर्शन चक्र अथर्ववेदका स्वरूप माना गया है) | 
वेद चार हैं-यह. भेद दृष्टि हे । अभेद दृष्टिसे 

एक ही रागरा हैं । अतः तुम्हारे मनमै सन्देह नहीं gal | 


नमाम्यहम्‌ म्यहम्‌, ॥ 
yaan Kosha 
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चाहिये । एक ही सर्वव्यापी भगवान्‌ अनेक रूपमे व्यक्त 
होते हैं अन्य A भी वे इसी न्यायसे बर्ताव करते 
हँ । राजन्‌ ! इस प्रकार AA तुमसे भगवान्‌ जगन्नाथके भेद 
और अमेद--दोनों ही बताये हैं। जिससे तुम्हारे मनको सन्तोष 
हो, उसी दृष्टिसे भक्तिपूर्वक भगवानकी आराधना करो | 
भगवान्‌ सर्वरूपमय हैं तथा सर्वमन्त्रमय हैं । जो जिस प्रकार 
उनकी आराधना करता है? उसे वे उसी प्रकार फल देते हैं । 
इसी महिमासे भगवान्‌ विष्णु यहाँ प्रकट हुए हैं । जिसका 
' जितना विश्वास है, उसे उतनी सिद्धि प्राप्त होती है । तुम 
शुद्ध चित्तसे मन, वाणी और क्रियाद्वारा यहाँ दारु-विग्रह 
( काष्ठमय स्वरूप ) धारण करनेवाले भगवान्‌ गोविन्द्की 
आराधना करो और इस मन्त्रराजके द्वारा श्रीहरिकी पूजा 
किया करों | इस मन्त्रसे बढ़कर दूसरा कोई मन्त्र न हुआ 
है, न होगा | इससे पूजित होनेपर भगवान्‌ विष्णु तत्काल 
प्रसन्न होते हैं तथा भक्तवत्सल भगवान्‌ अपना परम धाम देते हैं । 
राजन्‌ | में तुमसे एक तत्त्वकी बात कहता हूँ, ध्यान देकर 
सुनो | समुद्रके तटपर वटवृक्षके मूलके समीप नीलाचळ 
| परवंतके शिखरपर निवास करनेवाले जो का४मयी मूर्तिके व्याजसे 
_/ साक्षात्‌ अमृतमय परत्रझ हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य 
निश्चय ही मोक्षको प्राप्त होता है । 
त्रझाजीने छोकशिक्षाके लिये राजासे यह सब कहकर 
फळे प्रकाशमें आये हुए भगवान्‌ विष्णुके चतुर्विध स्वरूप- 
को प्रकट किया | रथसे उतारते समय जो चार मूर्तियाँ 
देखी गयी थीं, अब वे ही सिंहासनके ऊपर विराजमान हो 
गर्या) यह सब लोगोंने प्रत्यक्ष देखा । तत्पश्चात्‌ ब्रह्माजीने 
दोद्शाक्षर मन्त्रसे बलभद्रजीकी, पुरुषसूक्तसे भगवान्‌ 
नारायणकी, देवीसूक्तसे सुभद्राजीकी तथा द्वादशाक्षर 
(३० नमो भगवते वासुदैबायं ) मन्त्रसे सुदर्शन. चक्रकी 
र की । उसके बाद राजापर -अनुग्रह करनेके लिये 
९ उन्‍होंने भगवानूसे इस प्रकार निवेदन किया । 
ब्रह्माजी बोले--भगवन्‌ ! भक्तोपर अनुग्रह करनेवाले 
देवेश्वर पर ! saga दीर्घकालसे आपकी भक्ति करते 
pt अब इन्हें आपका दर्शन हुआ । भगवन्‌ ! 
“1 आपका दर्शन सायुज्य मुक्तिका कारण है तों भी ये 
ह आपकी पूजा करनेकी ही अभिलाषा 
लेये इन्हें आज्ञा दीजिये, जिससे ये भक्तियोगके 
देशकालोचित ब्रत आदि तथा भाँतिःभाँतिके 


अपचारोसे आपकी पूजा करते रहें । 
CC:O. Nanalji 
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ब्रह्माजीके द्वारा इस प्रकार निवेदन करनेपर काष्ठमय 
शारीर धारण किये होनेपर भी भगवानूने मुसकराते हुए 
गम्भीर वाणीमें कहा; इन्द्रयुम्न ! में तुम्हारी भक्ति तथा 
निष्काम कमाँसे बहुत प्रसन्न हूँ । मुझमें तुम्हारी स्थिर भक्ति 
हो । करोड़ोंका धन लगाकर जो तुमने. मेरा मन्दिर बनवाया 
है, इसके भङ्ग हो जानेपर भी मैं इस स्थानका परित्याग 
नहीं करूँगा । कालान्तरमें भी जो कोई दूसरा पुरुष यहाँ 
मन्दिर बनवायेगा, तुम्हारे प्रेमसे उसमें भी मेरी स्थिति 
रहेगी । मन्दिर भङ्ग होनेपर भी में इस स्थानका कभी त्याग 
नहीं करूँगा | जबतक ब्रह्माजीका दूसरा परार्ध पूरा होगा; 
तबतक इस काष्ठमय विग्रहे ही में यहाँ निवास करूंगा .। 
सत्ययुगके प्रथम ज्येष्ठमें यज्ञका प्रारम्भ हुआ ओर अ्येष्ठकी 
अमावस्याको # मैंने अवतार लिया है । वही मेरा पवित्र 
जन्मदिन ` हे । उस दिन महाखानकी विधिसे प्रत्यर्चामे 
अधिवासधूर्वक मुझे खान कराना चाहिये । ऐसा करनेसे में 
कोटि जन्मोंमें उपार्जित पापराशिका विनाश कर डाळूँगा । 
उस दिन मेरा दर्शन करनेवालोंको सम्पूर्ण तीर्थो, यशी 
और दानोंका फळ प्राप्त होगा । वटवृक्षके उत्तर एक 
सर्वतीर्थमय कूप है, उसे खोदकर प्रकादामें लाओ । ज्येष्ठक्री 
अमावस्याको प्रातःकाल मुझको, बळभद्रजीको ओर सुभद्राको 
उस कूपके जलसे खान कराकर मनुष्य मेरे लोकको प्राप्त 
कर लेगा । आषाढ़ मासकी शुक्ला द्वितीया यदि पुष्य नक्षत्रसे 
युक्त हो; तो वह इस तीर्थमै मोक्षदायिनी मानी गयी है | 
नक्षत्रके अभावमें भी मेरी प्रसन्नताके लिये उस तिथिको 
यात्रा करनी चाहिये | आषाढ शुक्क पक्षकी पुष्य नक्षत्रयुक्त 
द्वितीया तिथिक्रो मुझको, बलभद्रजीको, सुभद्राको रथपर 
बिठाकर महान्‌ उत्सवके लिये बहुत-से ब्राह्मणांको तृप्त करके 
(गुण्डिचामण्डप नामक स्थानको ले जाना चाहिये, जहाँ 
पहले मैं प्रकट हुआ था | सहल अइवमेध यज्ञकी महावेदी 
उस समय वहीं थी | उससे बढ़कर पवित्र स्थान इस प्रथ्चीपर 
दूसरा नहीं है । जैसे ब्रह्मके अनुरोधसे और तुम्हारे बनवाये 
हुए इस महामन्दिरसे इस समय यह नीलाचलका शिखर 
मेरी अत्यन्त प्रसन्नताका कारण हो रहा है, उसी प्रकार 
नृसिंह क्षेत्रमै तुम्हारे यज्ञकी वह महावेदी तथा मेरी उसत्ति- 
का वह मण्डप मुझे अत्यन्त प्रसन्नता देनेवाला है । मैं 


# यह तिथि गुजरातके हिसाबसे है । अन्य कई प्रान्तोंकी 
गणनासे यह आषाढ कृष्णा अमावस्या होती दै । शुङ पक्षमें सब 
प्रान्तांकी गणना समान है । 


eshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२८६ 


“बहुत समयतक वहाँ स्थित रहा हूँ; इसलिये उसपर मेरा 
' बहुत प्रेम है । में यहाँ तुम्हारी भक्तिसे सदेव स्थित रहूँगा । 
मेरे उत्थान ( हरिबोधिनी एकादशी ), मेरे शयन (हरि- 
शयनी एकादशी ), मेरे करवट बदलने ( भाद्रपद शुक्का 


समुद्रमे स्नानकी 


. -सुनियांने पूछा--महर्षे ! gagad भगवान्‌ 
लक्ष्मीपतिके जन्मस्नानका उत्सव किस विधिसे किया ! 
इसके अतिरिक्त, भगवानके अन्य सब उत्सवोंका भी विधिपूर्वक 
वर्णन कीजिये । 
` ' ज्ैमिनिजी बोले--मुनिवरो | इस समय मैं ज्येष्ठ- 
स्नानका वर्णन करता हूँ। ज्येष्ठ झुकला दरामीको ब्रत- 
संकल्प. करके मौन रहे। प्रातःकाल उठकर 'माकण्डेयावटः 
नामक तीर्थको जाय और आचमन करके दोनों हाथ जोड़कर 
मार्कण्डेयेश्वरको प्रणाम करके भगवान्‌ भैरवसे भी आज्ञा ले । 
फिरे तीर्थमै प्रवेश करके वरुणदेवता सम्बन्धी पाँच बैदिक 
मन्त्रोसे, तीन आह्ृति करके अघमर्षण सूक्तसे तथा 
निम्नाक्लित मन्त्रसे स्नान करें-- - 
संसारसागरे मग्नं  पापग्रस्तमचेतनम्‌ । 
चाहि मां भगनेत्रन्न त्रिपुरारे नमोऽस्तु ते॥ ` 
'भगनेत्रविनाशक भगवान्‌ त्रिपुरारि | आपको नमस्कार 
है । में पापग्रस्त मूढ़ मानव संसार-सागरमे डूबा हुआ हूँ) 
मेरी रक्षा कीजिये ।? 
` - इस प्रकार स्नान करके बाहर निकले और भगवान्‌ 
शाङ्करका दर्शन करके मौनभावसे भगवान्‌ नारायणके समीप 
जाय । मार्कण्डेयेश्वरसे दक्षिण दिशामें जो विष्णुस्वरूप 
उत्तम वटवृक्ष स्थित है, वह दरशीनमात्रसे पाप-राशिका 
नादा करनेवाला है । उसका दर्शन करके उसमें भगवान्‌ 
पुरुषोत्तमकी भावना करते हुए दूरसे ही प्रणाम करे। फिर 
निम्राङ्कित मन्त्रका उच्चारण करते हुए उसकी परिक्रमा करे-- 
अमरस्त्वं सदा कल्प विष्णोरायतनं महत्‌ । 


हैं। भगवान्‌ 


` (है कल्पवट ! आप संदाके र! 


धन महान्‌ निवासस्थान ह्‌ हे विष्णुरू “बर ! मेरे 


स लत... Ms 


— 


विधि और भगवद्विग्रहोंका वर्णन 


onations 


एकादशी ) मेरे मार्ग प्रावरण तथा पुष्य जानका महो 

करें । फाल्गुनकी पूर्णिमाको मेरे लिथे दोलोत्सव pA 
चाहिये । जो दोलामै दक्षिणाभिमुख पूजित हुए मेरा ey 
करते हैं, वे ब्रह्महत्या आदि सब पापोंसे मुक्त हो जाते शा 


स्वरूप, महाप्रलय काळमें भी स्थिर रहनेवाले, 
एकमात्र आश्रय तथा कल्पदक्ष हैं । आपको नमस्कार है| 
इस प्रकार स्तुति करके मनुष्य उस वृक्षके नीचे 
भक्तिपूर्वक. भगवान्‌ विष्णुके नामोंका जप करे । इससे वह 
सौ करोड़ जन्मोंके पापोंसे भी मुक्त हो जाता है । उसकी 
छायामें चलनेमात्रसे भी मनुष्यके पाप दूर हो जाते R 
तत्पश्चात्‌ भगवान्‌के वाहनरूप गरुड़जीको) .जो भगवान्‌ 
श्रीहरिके आगे भक्तिसे नतमस्तक होकर हाथ जोड़े खड़े 
हैं, प्रणाम करे | उसके बाद--- 
छन्दोमय जगद्धामन्‌ यानरूप AIEN: । 
यज्ञरूप जगदूब्यापिन्‌ प्रीयमाणाय ते TA: N 
“हे गरुड़ ! आप छन्दोमय, जगत्‌के आश्रय; भगवानके 
वाहनरूप) वेदत्रयीमय दारीरवाले, यज्ञरूप ओर विश्वव्यापी 
हैं। सदा प्रसन्न रहनेवाले आपको मेरा नमस्कार दै । हि 
इस प्रकार गरुड़की स्तुति करके भगवानके मति | 
प्रवेश करे और; उसकी तीन बार परिक्रमा करके मन्त्रराज | 
आनुष्टुभसे या पुरुषसूक्तसे अथवा द्वादशाक्षर ( ड नमो | 
भगवते वासुदेवाय) मन्त्रसे--जिसमे जिसकी रुचि हो उसके, | 
पूजन करे । पञ्चोपचारकी विधिसे परमेश्वर जगन्नाथजीकी | 
पूजा करे । पूजाके पश्चात्‌ हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति 
RRA जगन्नाथ !आप संसार-समुद्रसे तारनेवाले र! | 
भक्तोपर अनुग्रह करनेंवाले जगदीश्वर ! आपके रणामे | 


% ga 


प्रणाम करता हूँ, आप सदा मेरी रक्षा करें । शरी ! 
आपकी जय ! आपकी जप al 
आप सबके min नाश करनेवाले हैं| आपके युग 
चरणारविन्द विश्वके लिये बन्दनीय हैं | आपकी T | 
हे । कोटि-कोटि ब्रह्माण्डौके ईश्वर !आपकी जय हो | * | 
आपके निःश्वास वायु हैं). समस्त जगतूके 
परमात्मन्‌! आपको नमस्कार है । प्रभो ! आप ग 
आये हुए बरह्मा, इन्द्र तथा रुद्र आदि देवताओं और me 


1 हूर Reni E उ, फे) गए भा” को Ehi oios a आपको नमस्कार 


हि क उकलले >> Aaaa aa  #ं छ वैष्णवखण्ड-उत्कलखण्ड Jj: समुद्रम खानको स्लानकी विधि आर भगवदाविग्रहाका वणन # 


aa awa maana 
er 


प्रतं संसारके निवासस्थान | आपको जय हो । 
अत्तर्यांमिन. ! आपको नमस्कार है । अकारण करुणासागर ! 
; । आपकी जय हो । दीनों ओर अना्थोको एक- 
मात्र शरण देनेवाले विश्वसाक्षी परमेश्वर ! आपको नमस्कार 
> देवेश्वर ! जिसमें मोहरूपी भॅवर उठते हैं, जो अत्यन्त दुस्तर 
है, क्षुधापिपासा आदि छहों ऊर्मियोंके कारण जिसके दूसरे 
किनोरेतक पहुँचना अत्यन्त कठिन है) कुकमेरूपी ग्राहोके 
* कारण जो अत्यन्त भयानक दिखायी देता है, जहाँ कोई 
` आश्रय अथवा अवलम्ब नहीं दिखायी देता, जो सर्वथा 
निस्सार और दुःखरूपी फेनसे युक्त है, उस संसारसमुद्रके 
wi मै आपकी मायाके गुणोंसे आबद्ध होकर विवश 
अवस्थामें पड़ा हूँ । आप अपनी कृपाकटाक्षपूर्ण दृष्टिसे देखकर 
वहसे मेरा उद्धार कीजिये । सुरक्रेष्ठ | आप अपनी परम 
प्रसन्नताके प्रकाशक हैं | जगन्नाथ ! संसारभयसे डरनेवाले 
जीवोंके सहायक बन्धु एकमात्र आप ही हैं। भूख और 
प्यास प्राणके, शोक और मोह मनके तथा जरा और मृत्यु 
शरीरके कष्ट हैं । ये ही संसार-सागरकी छः ऊर्मिया हैं। इनसे 
रक्षा कीजिये । भगवन्‌ ! ,आपकी सुष्टिमें आपके समान 
, दीनोंका पालन करनेवाला दूसरा कोई नहीं है, अतः सब लोगोंपर 
~ झपा करनेके लिये आप खयं अवतीर्णं हुए हैं । अन्यथा 
आप पूर्णकाम परमेश्वरके इस पृथ्वीपर आनेका और क्या 
कारण हो सकता है १ जगत्पते ! आपके चरणकमलोंकी 
रणमें आ जानेसे कोई. चिन्ता नहीं रह जाती) क्योंकि 
आपके चरणारविन्द चारों पुरुषार्थेके एकमात्र साधक हैं-- 
दशनमात्रसे सबके समस्त मनोवाञ्छित फळ देनेवाले हैं ।? 
तदनन्तर शेषसम्बन्धी मन्त्रसे भगवान्‌ बलभद्रजीकी 
पूजा करे । द्वादशाक्षर मन्त्रसे अथवा आदिमें प्रणव लगाकर 
नाम मन्त्रसे भी पूजा कर संकंते हैं | फिर एकाग्रचित्त होकर 
पणाम क स्तुतिपाठके. द्वारा उन्हें प्रसन्न करे “सदा 
TRR सुख देनेवाले सञ्चिदानन्दस्वरूप बलरामजी 
आपकी जय हो | आपकी निर्मळ आकृति अविद्यामय पङ्कसे 
रहित है, आपको नमस्कार है । सम्पूर्ण जगतका भार धारण 
करके भी कभी थकित न होनेवाळे बलभद्र ! आपकी जय 
| “तर आध्यात्मिक) आधिदैविक और आधिमौतिक-तीनों 
इ विकर्षण ( विनाश ) करनेके लिये आप सदा 
मै हल लिये रहते हें । शरणागता और दीनोंकी 
जाके लिये आपके नेत्र सदा खुळे रहते हैं। ईश्वर ! आप ही 
समस्त mim नाश करनेमें समर्थ हैं। निर्म 


करुणासागर ! दीनत्रन्धु ! आपको नमस्कार है । आपने 
अपने फणके अग्रमागसे समस्त चराचरसहित इस प्रथ्वीको 
धारण कर खखा है | प्रभो ! जिसके पार जाना कठिन दै, 
उस अपार भवसागरसे मेरा उद्धार कीजिये । आप पर 
और अपर--सबसे श्रेष्ठ हैं । परमेश्वर | आपको नमस्कार है ।? 

मुसलघारी नागराज बळभद्रकी इस प्रकार स्तुति करके 
जगत्‌की आदिकारणरूपा कल्याणमय नेत्रोंबाली सुभद्रा 
देवीकी पूजा करे । फिर चरणोंमें प्रणाम करके उन विजय 
स्वरूपा भगवतीको स्तुतिद्वारा इस प्रकार प्रसन्न करे-*देवि ! 
सुभद्रे ! आपकी जय हो। संसारसे पार उतारनेवाली महादेवी | 
आप प्रसन्न होइये । शरणागतोंको सुख देनेवाळी तथा सबको 
सन्तुष्ट करनेवाली देवि | आपकी जय हो । परमात्माके सृष्टि; 
पालन और संहार आदि कर्माकी सिद्धि करनेवाळी उनकी 
अनुपम शक्ति एकमात्र आप ही हैं । आप ही सब लोकोंकी 
जननी, भगवान्‌ विष्णुकी माया, तपस्विनी तथा भद्ररूप 
सुभद्रा हें । आपको नमस्कार करता हू । जगतूकी मूळ भूता 
सुभद्रा देवीको मै प्रणाम करता हू ।' 

इसके बाद सभुद्रस्नानके लिये भगवान्‌, पुरुषोत्तमकी 
प्रार्थना . करें--“विश्वव्यापी ! चराचरखरूप भगवान्‌ 
विष्णु ! आपको नमस्कार हैं। प्रभा | मेरा समुद्रस्तान 
निर्विघ्न पूर्ण हो । शङ्कःचक्ररादाधारी जगदीश्वर ! मुझे 
स्नानके लिये आज्ञा दीजिये |? तंदनन्तर भगवान्‌ विष्णुका 
ध्यान करते हुए एकाग्रचित्त एवं मोन होकर समुद्रके समीप 
जाय और तीर्थराजके आत्माका चिन्तन करते हुए हाथ 
जोड़कर इस मन्त्रका उच्चारण करे | | 

सुदर्शन | नमस्तेऽस्तु कोटिसूर्यसमप्रभ । ` 

अज्ञानतिमिरान्धस्य विष्णोमार्ग  प्रदशंय ॥ 

“कोटि-कोटि सूयकि समान प्रकाशमान सुदर्शन ! आपको 
नमस्कार है । मैं अज्ञानान्धकारसे अन्धा हो रहा हूं, मुझे 
भगवान्‌ विष्णुका मार्ग दिखाइये । | 

इस प्रकार सुदर्शनकी प्रार्थना करके तीर्थराज समुद्रके 
जळके समीप AR घुटने टेककर भक्तिमावसे प्रणाम 
करे ओर 

तीर्थराजः नमस्तुभ्यं जळरूपाय ` विष्णवे । 

जीवनाय च जन्तूनां परं निर्वाणहेतवे ॥ ' 

व तीर्थराज ! आप जलरूपी विष्णु हैं, समस्त जन्तुओ 
के जीवनदाता हैं और परम झान्तिके हेतु हैं । आपको 
नमस्कार है |? 
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क... . . य या पा -- मन्त्र पढ़ते हुए जलके भीतर प्रवेश करे । समुद्रके 
WA डूबकर मन्त्र-जप करनेका विधान नहीं है । समुद्र में 
स्नान करके उठे और विधिपूर्वक आचमन करके प्रार्थना 
करे--“जगत्पते ! तीर्थराज ! तुम्हें नमस्कार है | पहळेके कोटि 

KA जन्मोंमें जिस पाप-राशिका सञ्चय किया गया है, वह 
सब नष्ट हो जाय ।? इस प्रकार स्नान करके तटपर आ जाय 
और आचमन करके मौन हो दो उज्ज्वल वस्त्र धारण करे | 
फिर भू-देवी ओर लक्ष्मी-देवीके साथ दाङ्क-चक्र-गदाधारी 
चतुभुज भगवान्‌ नारायणका ध्यान करके उन्हें मानसिक 
-पूजासे सन्तुष्ट. करे । तत्पश्चात्‌ बाहर आवाहन करके भी 
पूजा करे, जिसकी विधि इस प्रकार है--भगवानके लिये 
भावनाद्वारा रलसिंहासन देकर यह चिन्तन करे कि भगवान्‌ 
इंसपर विराजमान हैं | फिर उनके दोनों चरणारविन्दोंमे पाद्य 
निवेदन करे । वह पाद्य श्यामाक) कमर, दूर्वा और 
अपराजिता ऊतासे युक्त हो तथा मूलमन्त्रसे उसका संस्कार 
किया गया हो । पाद्य अर्पण करनेके पश्चात्‌ सोने, चाँदी, 
तांबे अथवा शङ्के पात्रमै जळ; चन्दन, फूल, यव) दूर्वा; 
कुशाग्र, फळ; सरसो और तिलसे विधिपूर्वक अर्ध्यका संस्कार 
करे । दूर्वा ओर कुशके , अग्रसे अर्ध्यं करे | जळ लेकर 
भगवानके मस्तकपर सींचे । फिर बचे हुए जलको उन्हींके 
आगे प्रथ्वीपर गिरा दे । यह अर्घ्यकी विधि बतायी गयी । 
उसके बाद जायफळ; कंकोल ओर लवङ्गे संस्कार किये 
हुए जलको भगवानके आचमनके लिये दे । पुनः अपनी 
दाक्तिके अनुसार पाट, रेशम अथवा कपासके बने हुए दो 
बस्न अर्पण करने चाहिये | फिर यथाशक्ति हार) केयूर) 
मुकुट और कण्ठा आदि आभूषण भगवानके अङ्गोमें 
पहनावे । सूतके बने हुए यज्ञोपबीतको गन्ध एवं चन्दनसे 
चर्चित करके अपण करे । तत्पश्चात्‌ कपूर, चन्दन, कस्तूरी 
और कुडुमसे अनुलेपन करे। चमेली, कमळ; चम्पा, अशोक, 
पुन्नाग, नागकेसर तथा अन्य सुगन्धित पुष्पोसे बनी हुई 

माला अथवा माल्य और तुलसीदलकी माला पहनावे तथा 
कुछ छूटे फूल भी भगवानके मस्तकपर बिखेरे | जो गलेसे 
लेकर पेरोतक लंबी हो उसका नाम माला हे और जिसकी 
लंबाई कण्ठसे लेकर जंघातक हो, उसे मास्य कहते हैं। 
जो केशोंके मध्यमे पहनाया जाय, वह गर्भक कहा गया 
है। उसके बाद मस्तकपर पुष्पाञ्जलि बिखेरनी चाहिये । 
पुष्पाञ्जलिके पश्चात्‌ PI अशर, खस, शक्कर, घी; 
मधु और चन्दनके द्वारा सुगन्धित धूप तेयार करके 
दे । उसके बाद गायके घीसे सुन्दर दीप जलाकर 
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जलाकर दे । तदनन्तर घीमै तैयार किया 
सुगन्धित अन्न, गायका दही, गायके दूधमें पकाकर शङ्क 
मिलाया हुआ केला; नाना प्रकारके हे 


व्यज्ञनोसे आ 
माँति-माँतिके फळ--इन सबके सहित 3 pp 
सरस एवं नूतन नेवेद्य तैयार करके मर Er 
A Ss ॥ S को समपित 
R | धूप) दीप, नेवेद्य, स्नान) अर्ध्य, मधुपर्क, वस्र तथा 
यज्ञोपवीत इनमेंसे प्रत्येकके अर्पण FAR भगवानको 
आचमन करावे । अन्य कर्मोमे आचमनके लिये केवल जह 
देना चाहिये । परंतु नेवेधके अन्तमें संस्कार किया हुआ 
उपचारयुक्त आचमन देना चाहिये । साथ ही करोद्रर्तनके 
लिये सुगन्धित चन्दन भी देना चाहिये । उसके बाद कपूर, 
लवंग; इलायची, जायफळ ओर सुपारीके साथ ताम्बूल अण 
करे । तत्पश्चात्‌ एक सो आठ बार मूल मन्त्रका जप करके 
अनन्य भावते स्तुतिपाठ करे । फिर प्रदक्षिणा करके भगवान्‌ 
पुरुषोत्तमकी प्रार्थना करे--'समस्त तीर्थाके प्रवर्तक देवाधिदेव 
जगन्नाथ ! आप सर्वतीर्थमय तथा सर्वदेवमय हैं| पापकी राशिमें 
डूबे हुए मुझ सेवककी रक्षा कीजिये । आपको नमस्कार है |! 
इस प्रकार देवेश्वर भगवान्‌ नारायणकी पूजा करके 
तीर्थराज समुद्रमें स्नान करनेवाला मनुष्य सब तीर्थोका फछ 
पाता है | कोटि गोदानसे, कोटि यज्ञसे, कोटि ब्राह्मणमोजनसे 
तथा कोटि महादानोंसे कर्म करनेवालोंके लिये जो पुण्य 
बताया गया है, वह इस समुद्रस्नानपूर्वक भगवत्‌ पूजन 
प्राप्त हो जाता है । अन्य RAN किया. हुआ पाप समुद्र 
किनारे नष्ट होता है और समुद्रके किनारे किया हुआ पाप 
समुद्रमे स्नान करनेसे नष्ट होता है । ब्रह्महत्यारा/ 
शराबी, गोघाती आदि पाँच प्रकारके महापातकी 
मनुष्य भी agaa करनेसे निःसन्देह उन पापक 
प्रायश्चित्त कर लेते हैं । जो मनुष्य अपने जन्म, जीवन और 
शास्राध्ययनको सफल बनाना चाहे) वह समुद्रतटपर आकर 
देवताओं और पितरोंका तर्पण अवश्य करे । कच्छ आ. 
चान्द्रायण आदि तप सुलभ हैं, बहुत दक्षिणावाठे आहि 
आदि यज्ञ भी सुलभ हैं, परंतु सिन्धुके जळसे : 
तर्पण अत्यन्त दुर्लभ है । स्नानके आदि और WA 
जगन्नाथजीका पूजन और बीचमै तीर्थराजके जलमें kaya 
करके मनुष्य मोक्षका भागी होता है । तदनन्तर थड विच 
वाळा मनुष्य श्रीकृष्ण, बलभद्र और सुभद्राको नर्म. 
गज उनके खरूपका चिन्तन करे । 
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त्त्य 
इन्द्रययु्न-सरोवरमें खान, नृसिंहजीका दर्शन-पूजन तथा भगवद्विग्रहंके ज्ये्ट-ह्लानका वर्णन 


— HO 


` ज्जेमिनिजी कहते हैं--इसके बाद अपनेको कृतार्थ 
मानता हुआ मनुष्य अश्वमेध यज्ञके अङ्गसे उत्पन्न हुए 
इन्द्रयुम्न-सरोवरके समीप जाय । उसीके तटपर रसिका 
रूप धारण करनेवाले भगवान्‌ श्रीहरि निवास करते हैं । 
वहाँ दसिंहजीकी प्रार्थना करके विधिपूर्वक खान करे | 
प्रार्थना इस प्रकार है--'हे भगवान्‌ न्सिह ! आपको नमस्कार 
है। आपके उत्तम क्षेत्रमै आपके ही प्रसादसे नपश्रेष्ठ इन्द्रयुम्नने 
एक सहन अश्वमेध यज्ञोंका अनुष्ठान किया था । प्रभो ! 
उस यज्ञके अङ्गसे प्रकट हुए इस सरोवरमें खान करनेके लिये 
मुझे आज्ञा दीजिये |? 

इस प्रकार भगवानूकी प्रार्थना करनेके पश्चात्‌ सरोबरके 
किनारे जाकर हाथ धो आचमन करके अञ्जलि बाँधे प्रार्थना 
R—È तीर्थप्रवर ! अश्वमेध यजञके अङ्गभूत दानके लिये 
ठायी हुई करोड़ों गोओंके खुरसे आपकी भूमि खोदी गयी 
है। उन गौओंके मूत्र, फेन और दानके जलसे परिपूर्ण होनेके 
कारण आप सबको पवित्र करनेवाले हैं | में आपके सर्व- 
तीर्थमय पवित्र जलमें खान करनेके लिये आया हूँ । आप 
TA मेरे सब पापोंको छुड़ा दीजिये |? 

TA खान करे | जलके भीतर डुबकी लगाकर 
तीन बार अधंमर्षण मन्त्रका जप करे | उसके बाद. पुनः 
तीर्थकी प्रार्थना करे--“अश्वमेधके अङ्गसे प्रकट हुए सर्वपाप- 
गाराक तीर्थ ! तुममें खान करनेसे मेरे पाप नष्ट हो जाये |? 
इस प्रकार तीन बार कहकर तीन बार जळमें गोता लगावे । 

रसिंहाकारधारी भगवान्‌ विष्णुका स्मरण करे । देवताओं, 
श्रृषियों और पितरोंका विधिपूर्वक तर्पण करे | फिर पश्चिमाभि- 


उव विराजमान भगवान्‌ नसिंहके समीप जाय और अथर्व 


N 


दके = मन्त्रसे उनकी पूजा करे | वह अथर्ववेदोक्त मन्त्रराज 
लगे नारदजीके Ar द्वारा प्रतिष्ठित हुआ | तत्पश्चात्‌ राजा 
JA दीर्घकालतक उस मन्त्रकी उपासना की. | 
रसिहाकार भगवानको उपासनाके लिये उसके समान दूसरा 
“ल नहीं है | उसके उच्चारणमात्रसे भगवान्‌ सिंह प्रसन्न 
शै जाते हैं । ्रह्माजीने इसी मन्त्रसे काउठविग्रहधारी जगदीशः 
भी स्थापना की है । पूर्वोक्त उपचारोंसे तथा लाळ 
WA अन्यान्य सुगन्धित पुष्पोंसे भगवान्‌ बसिंहकी 
T करे | मिश्री और be घी मिलाकर गोहुरधमें तैयार 
इई खीर, ià पुकाकर बनाये 


र 


कपूरसे युक्त मोदक, संयाव ( हलवा ) घीमें बने हुए पूए, 
नाना प्रकारके फल, शक्कर और दही मिळाये हुए चावल 
आदि नेवेद्य निवेदन करे | भगवान्‌ सिंहका दर्शन, चरण- 
स्पर्श, नमस्कार और पूजन करके मनुष्य अपने-अपने 
मनोरथोंको प्राप्त कर लेता है । 

फिर पूणमाको प्रातःकाल पूर्वोक्त विधिसे तीर्थराजके जळमें 
खान करके शुद्ध आहारका सेवन तथा इन्द्रियोंका संयम 
करते हुए मनुष्य भगवत्पीतिके लिये पाँच दिनोंतक केवल ` 
एक समय भोजन करे । तत्पश्चात्‌ मन्दिरमे प्रवेश करके मञ्च- 
पर विराजमान पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण, बलभद्र और सुभद्राजीका 
दर्शन करके मनुष्य पापसे मुक्त हो जाता है । जो ज्येष्ठकी 
अमावास्याको स तीर्थमथ कूपसे लाये हुए सुगन्धित जलके 
द्वारा खान कराये जाते हुए श्रीहरिका दर्शन करता है, उसके 
तन-मनमें पापका सम्पर्क नहीं रहता । 

चतुर्दशीको तृण अथवा काष्ठका सुद्दढ एबं सुन्दर मञ्च 
बनवाकर हरी हरी घासवाळी भूमिपर स्थापित करे | उसके 
ऊपर सुन्दर AAN लगाकर उसे भळीभाँति सजा दे । 
नाना प्रकारकी मणियोंकी मालासे बन्दनवार बनावे | इस 
प्रकार मञ्चको स्थापित करके उसके दक्षिण भागमें कुएँसे जळ 
निकालकर कलशोंगें भरकर शास्त्रोक्त विधिसे उन्हें शाला- 
के भीतर रक्खे | फिर उन कलशोंमें पावमानी ऋचाके द्वारा 
सुवासित जल भरे | यह कर्म चतुर्दशीकी आधी रातमें करने 
योग्य बताया गया है । तदनन्तर धीरे-धीरे भगवान्‌ बलभद्र 
और श्रीकृष्णको राजासे सम्मानित ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 
ले जायें । चॅवर और ताड़के पंखेसे उनपर निरन्तर हवा करते 
रहें | भगवानके शरीरपर जो पहले किया हुआ कच्चा लेप 
हो, उसे न छुड़ावे । जिस प्रकार सुगन्धित लेपसे प्रतिदिन 
भगवानका अङ्ग पुष्ट हो) बेसा प्रयत्न करे । भगवानको छे जाने- 
वाले मनुष्य सावधान ओर सदाचारी हों । उन्हें ले जाकर 
मञ्चपर विराजमान करें । फिर रान्तिपूर्वक अधिवासित 
कलशोंके जलसे समुद्रज्येष्ठा मन्त्रके द्वारा भगवद्धिगहोंको 
खान करावे । यह खान दर्शन करने तथा अभिषेक करनेवाले 
मनुष्योंको कृतकृत्य करनेवाला है । जो मनुष्य वहाँ खड़े. 
होकर प्रसन्नतापूर्वक भगवानके ज्येष्ठलान और यात्राका 
उत्कण्ठित चित्तसे दर्शन करते हैं, वे संसारसमुद्रमें नहीं गिरते । 


CC-O. Nanaji Deshmukh हुए खाड, और. Sa uani ua जान-बूझकर 
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या अनजानमै की हुई अनादिसञ्चित पापराशि तत्काल नष्ट हो 
जाती है । खान-दर्शन करनेमै जो पुण्य बताया गया है, वही मञ्चपर 
विराजमान श्रीहरिका दर्शन करनेसे भी प्राप्त होता है । ब्राह्मणो ! 
वहाँ एक ही जगन्नाथजी तीन विग्रहोमें स्थित हैं । उनमेंसे एक- 


[ ल्क |. स्कन्दपुराण 
~= क्क - 
एकका भी खान-दर्शन भोग और मोक्ष प्रदान 

है । जो भगवानके खानके समय “जय राम भद्र । जय सुभव 
जय कृष्ण ! जय जगन्नाथ !? इस प्रकार नता 
उच्चारण करता है, वह मोक्षको प्राप्त होता है । 


श्रीजगन्नाथजीकी रथयात्रा, गुण्डिचा-महोत्सव तथा पुनः मन्दिरप्रवेशसम्बन्धी यात्रा 
एवं उत्सबकी महिमा 


—ooroso— 


जैमिनिजी कहते हैँ--तदनन्तर श्रद्धासे युक्त प्रस्तुत 
.किये हुए उपचारोंद्वारा बलभद्र, श्रीकृष्ण और सुभद्राजीका 
पूजन करे । उसके बाद जैसे पहले मन्दिरसे छे आते समय 
उत्सव किया गया था) उसी प्रकार महान्‌ उत्सव करके उन 
सब भगवस्स्वरूपांको पुनः दक्षिणाभिमुख ले जाय । उस 
समय जो मनुष्य दक्षिणाभिमुख जाते हुए, श्रीकृष्ण, बलभद्र 
और सुभद्राका दर्शन करता है, वह स्नान-दर्शनजनित समस्त 
पुण्य-फलको प्रास करता है । मन्दिरके समीप पहुँचनेपर 
बलभद्र और सुभद्राके साथ जगन्नाथजीकी आरती उतारकर 
मन्दिरके भीतर प्रवेश करावे ओर फिर किसी प्रकार उन्हे 
न देखे । 

ज्येष्ठ मासके झुक्कपक्षमे जो पूर्णिमा आती है, उसमे 
ज्येष्ठा नक्षत्रके एक ही अंशमें चन्द्रमा और बृहस्पति हों, 
बृहस्पतिका ही दिन हो और शभ योग भी होतो वह 
महाज्येष्ठी पूर्णिमा कहलाती है, जो कब पापोंका नाश करनेवाली 
है । महाज्येष्ठी पूर्णिमा महापुण्यमयी तथा भगवानकी प्रीतिको 
बढानेवाली है । उसमें करुणासिन्यु देवेश्वर जगन्नाथजीका 
पूजन और उनके स्नानका दर्शन करके मनुष्य पापराशिसे 
मुक्त हो जाता है । 

' बैशञाखके गुक्कपक्षमै जो पापनाशिनी तीज आती है, 
उसमे रोहिणी नक्षत्रका योग होनेपर राजा पवित्र भावसे 
सङ्कब्पपूर्घक एक आचार्यका वरण करे । फिर जिन्होंने काम 
देखा और जाना हो; ऐसे एक या तीन बढ्इयोसे पूर्वोक्त 
प्रकारसे श्रीकृष्ण, बलभद्र ओर सुभद्राजीके लिये तीन रथ 
तैयार करावे, जिनमें बैठमेके लिये सुन्दर आसन हाँ और 
जो सुन्दर कलापूर्ण ढंगसे बनाये गये हो । स्थोका निर्माण 
हो जानेपर राजा शास्त्रोक्त विधिसे मन्त्रके अनुसार पूर्ववत्‌ 
उनकी प्रतिष्ठा करे । मार्गका मलीभाँति संस्कार करावे । 

aa दोनो ओर फूलोंके गुच्छे? माल्य) सुन्दर वस्न, चंवर 


जोरकस पर जडते.) त baa e T 0000 


ऐसा मालूम हो कि वहाँ सुन्दर फूलोसे सुशोभित वन-पङ्क्ति 
शोभा पा रही है । रास्तेकी भूमि बराबर कर देनी चाहिये । 
बहा कीचड़ नहीं रहनी चाहिये, जिससे भगवानका रथ सुख- 
पूर्वक चल सके । पग-पगपर रास्तेके दोनों पाश्वॉमें दिशाओं- 
को सुगन्धित करनेवाले धूपपात्र रक्खे जाये । सड़कपर 
चन्दनके जलका छिड़काव हो । नगाड़ा और ढक्का आदि 
बाजे बजाये जायें । सोने-चाँदीके ध्वज, जिनके बीचमे 
चित्रकारी की गयी हो; लगाये जायें और उनपर पताका 
फहराती रहें । भूमिपर बहुत-सी वेजयन्ती मालाएँ, बिछी हं । 
अनेको कसे-कसाये हाथी-घोड़े प्रस्तुत किये जाये) जिनका 
भलीभाँति श्वङ्गार किया गया हो । इस प्रकार सामग्री 


एकत्र करके उत्तम भक्तिसे युक्त राजा महान्‌ उत्सब करे | | 


आषाढके शक्लपक्षमें पुष्य नक्षत्रसे युक्त द्वितीया तिथि 
आनेपर उसमें अरुणोदयके समय भगवानकी पूजा RI 
ब्राह्मणों, वैष्णवों, तपस्वी और यतियोंके साथ खयं भी हाथ 
जोड़कर राजा देवाधिदेव भगवानसे यात्राके लिये निबेदन | 
करे--“प्रभों ! आपने पूर्वकालमे राजा gA जैसी 
आज्ञा दी; है उसके अनुसार रथसे गुण्डिचामण्डपके T 
विजययात्रा कीजिये । आपकी क्ृपा-कठाक्षएर् दृष्टिते द 
दिद्याएँ पवित्र हो तथा स्थावर-जङ्गम समस्त प्राणी 
को प्राप्त हों आपने यह अवतार लोगोंके ऊ व्याही 
इच्छासे ग्रहण किया है । इसलिये भगवन्‌! आप प्रतता 
पृथ्वीपर चरण रखकर पधारिये ।? 

इसके बाद कुछ लोग मङ्गलगीत गावे | mi ei 
जयकार करें और 'जितं ते पुण्डरीकाक्ष ० KI C 
उच्च खरसे जप करें । सूत) मागध आदि हष पाहीं 
भगवानके पवित्र यशका गान करे । RE 
सुवर्णमय दण्डसे सुशोभित व्यजनौकी पंक्ति f आकाश 
रहे । कृष्णागरुकी ya सम्पूर्ण दिशाएँ और व्ण 


osha 


गी क्या | 


आदि वाद्य गोविन्दकी इस विजययात्राके समय मधुर खरसे 
बजते रहें । इस प्रकार उत्सव आरम्भ होनेपर बलभद्र, 
श्रीकृष्ण और सुभद्राको ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य लोग घीरे- 
धीरे पैर रखते हुए ले जायें । बीच-बीचमें रूईदार बिछोनोपर 
उन्हें विश्राम करावें और इस प्रकार उन सबको रथपर ले 
जायें | फिर उस उत्तम रथको घुमाकर बलमद्र, कृष्ण तथा 
मुमद्राको सुन्दर चँदोवायुक्त मण्डपसे सुशोभित रथमें 
विराजमान करे । उन सबको रूईदार गद्दोपर बेठाकर भक्ति- 
पूर्वक भाँति-भाँतिके वस्र, आभूषण और मालाओंसे विभूषित 
करे | नाना प्रकारके उपचारोंसे उनकी पूजा भी करें | उस 
समय रथपर विराजमान होकर यात्रा करते हुए श्रीजगनाथ- 
जीका जो लोग भक्तिपूर्वक दर्शन करते हैं; उनका भगवान: 
के धाममें निवास होता है । भगवान्‌ श्रीहरिके उस उत्सवका 
माहात्म्य क्या बतलाऊँ। जिनके नामका सङ्कीतन करनेमात्रसे 
सौ जन्मोंका पाप नष्ट हो जाता है, रथमें स्थित हो महावेदीकी 
ओर जाते हुए उन पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण, बलभद्र और GAAT- 
जीका दर्शन करके मनुष्य अपने करोड़ों जन्मोंके पापोंका नाश 
कर लेता है । मेघोंके द्वारा जलकी वर्षाके संयोगसे रथका 
मार्ग जब कीचड्युक्त हो जाता दै, उस समय भी वह 
श्रीकृष्णकी दिव्यदृष्टि पढ़नेसे समस्त पापाका नाश करनेबाला 
होता है । उस पङ्किल wani जो उत्तम वैष्णव भगवानको 
साष्टाङ्ग प्रणाम करते हैं, वे अनादिकाळसे अपने ऊपर चढ़े 
हुए पापपङ्कको त्याग कर मुक्त हो जाते हैं । जो भगवान्‌ 
वायुदेवके आगे जय शब्दका उच्चारण करते हुए, स्तुति 
करते हैं, वे भाँति-भाँतिके पापोंपर निःसन्देइ विजय पा जाते 
Ñ । जो श्रेष्ठ पुरुष वहाँ नृत्य करते और गाते हें, वे उत्तम 
वष्णवोके संसर्गसे मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं | जो भगवानके 
नामोंका कीर्तन करता हुआ उस यात्रामें साथ-साथ जाता 
९ तथा गुण्डिचा नगरको जाते हुए श्रीकृष्णणी ओर 
देखकर भक्तिपूर्वक “जय कृष्ण, जय कृष्ण, जय कृष्ण'का 
उच्चारण करता है; वह माताके गर्भमें निवास करनेका दुःख 
कभी नहीं भोगता । जो मनुष्य रथके आगे खड़ा होकर 
चवर, व्यजन, फूलके गुच्छौ अथवा TA भगवान्‌ 
लाको हवा करता है, वह ब्रह्मलोकमें जाकर मोक्ष पाता 
जो पवित्र सह्ननामका पाठ करते हुए रथकी 
TÈ करते हैं, वे भगवान्‌ विष्णुके समान होकर वेकुण्ठ- 
TÄ निवास करते हैं । जो मनुष्य भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
॥ दान देता दै, उसका वह थोड़ा भी दान मेरुदानके 
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समान अक्षय फल देनेवाला होता है । जो भगवानके आगे 
रहकर उनके मुखारविन्दका दर्शन करते हुए पग-पगपर 
प्रणाम करते हैं और मार्गकी धूलि या कीचढ़में लोटते हैं, 
बे क्षणभरमें मुक्तिरूपी फलको पाकर श्रीविष्णुके उत्तम धाममें 
जाते हैं । 

इस प्रकार बलभद्र और सुभद्राके साथ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उत्तम रथपर विराजमान हो चारों दिशाओंको 
प्रकाशित करते हुए और अपने अज्ञोंका स्पर्श करके 
बहनेवाली वायुके द्वारा समस्त देहधारियोंके पापोंका नाश 
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करते हुए यात्रा करते हैं। वे बड़े दया और भक्तोके 
पालक हैं । जो अज्ञानी ओर अविश्वासके पात्र हँ, उनके 
मनमें भी विश्वास उत्पन्न करनेके लिये भगवान्‌ विष्णु 
प्रतिबर्ष यात्रा प्रारम्भ करते हैं । 

इस प्रकार गुण्डिचा नगरमे जाकर भगवान्‌ विन्दुतीर्थके 
तटपर सात दिन निवास करते हैं; क्योंकि प्राचीन कालमें उन्होंने 
राजा इन्द्र्युम्नको यह वर दिया था कि “मैं तुम्हारे तीर्थके 
किनारे प्रतिवर्ष निवास करूँगा । मेरे वहाँ स्थित रहनेपर 
सभी तीर्थ उसमें निवास करेंगे । उस तीर्थमें विधिपूर्वक 
ज्ञान करके जो लोग सात Rian गुण्डिचामण्डपमें 
विराजमान मेरा, बलरामका और सुभद्राका दर्शन करेंगे) 
वे मेरा सायुज्य प्राप्त कर लेंगे ।? अतः परम पित्र, 
सर्वपापनाशक, अकेले ही सब तीर्थोका फल देनेवाले तथा 
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श्रीविष्णुकी प्रसन्नता बढ़ाने वाले उस शुभ तीर्थमें खान करके 
पितरौ और देवताओंका विधिपूर्वक तर्पण करनेके पश्चात्‌ जो 
तरवर्ती नृसिंह भगवा नका दर्शन, पूजन ओर उन्हें नमस्कार 
करता है तथा पुनः महावेदीके समीप जाकर पूर्ववत्‌ 
भक्तिपूर्वक भगवानका पूजन ओर पन्दन करता है, वह 
पुरुष हो या स्त्री, उसे भगवान्‌ विष्णुकी सायुज्यमुक्ति प्राप्त 
हो जाती है । 
मघा नक्षत्र पितरोंका है, अतः वह पितरोंको अधिक प्रीति 
प्रदान करनेवाला है । उस नक्षत्रमै पुत्रौद्वारा दिया हुआ 
aa दान पितरोंकों विशेष तृप्त करता है । उक्त सर्वतीर्थ- 
मय सरोबरके तटपर भगवान्‌ विष्णुके समीप नासिंह ओर 
नीलकण्ठके मध्यवर्ती अति पवित्र स्थानमै यदि मनुष्य 
श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करे तो अपनी सौ पीढ़ियोंका उद्धार करता 
हे । आषाढके शुक्ल पक्षमै पञ्चमी तिथि, मघा नक्षत्र ओर 
जगन्नाथजीका महावेदीपर आगमन--ये तीनों योग यदि 
इन्द्रद्युम्न-सरोवरपर प्राप्त हाँ तो वह पितरोंको अक्षय 
प्रीति देनेवाला चतुष्पाद योग माना गया है । भाद्रपद 
मासकी अमावास्याको अथवा चारों युगादि तिथियोंमें जो 
पितरोंके उद्देश्यसे अश्वमेधाङ्ग-सम्भूत इन्द्रद्युम्म-सरोवरपर श्राद्ध 
करता दै, उसका किया हुआ वह श्राद्ध सब पापोका नारा 
करनेवाला है । सात दिनोंतक मोनभावसे तीनों काळ 
ज्ञान करे और तीनों सन्ध्याओमें कलदापर भक्तिपूर्वक 
भगवानकी पूजा करे । गायके घी अथवा तिलके तेलसे 
दीपक जलावे और उसे भगवानके आगे रखकर रात-दिन 
उसकी रक्षा करे । दिनमै मौन रहे ओर रातमें जागरण 
करके भगवत्सम्बन्धी मन्त्रका जप करे | इस प्रकार सात 
दिन बिताकर आठवें दिन प्राततकाळ उठकर प्रतिष्ठा करावे । 
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इस व्रतराजका विधिपूर्वक पालन करके मनु 
काम और मोक्ष--चारों पुरुषार्थोको अपनी रु 
करता है । 
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ष्य धर्म, अर्थ, 
चिके अनुसार प्राप्त 


सात दिनोंतक वहाँ रथकी भलीभाँति रक्षा करके 
आठवें दिन उन सब रथोंको पुनः दक्षिणाभिमुख कर दे 
ओर बल्न, माला, पताका तथा ŠR आदिसे उनकी पुनः 
सजावट करे | आषाढ शुक्ला नवमीको प्रातःकाल . उन सब 
भगवद्विग्रहोको रथपर विराजमान करे । भगवान्‌ विष्णुकी 
यह दक्षिणाभिमुख यात्रा अत्यन्त दुर्लम है । भक्ति और 
श्रद्धासे युक्त मनुष्योंको इस यात्रामें प्रयल्पूर्वक भाग लेना 
चाहिये । जेसे पहली यात्रा है उसी प्रकार यह दूसरी भी 
हे । दोनों ही मोक्षदायिनी हैं । यात्रा और मन्दिरप्रवेश- थे 
दोनों मिलाकर भगवान्‌का एक ही उत्सब माना ग्या है । 
यह पूरी यात्रा नौ दिनकी होती है । जिन छोगोंने तीन 
अङ्गौवाली इस यात्राकी पूर्णतः उपासना की है, उन्दीके 
लिये यह महावेदी महोत्सव सम्पूर्ण फल देनेवाला होता है | 
गुण्डिचामण्डपसे रथपर बेठकर दक्षिण दिशाकी ओर आते 
हुए श्रीकृष्ण, बलभद्र और सुभद्राका जो दर्शन करते हैं वे 
मोक्षके भागी होते हैं, अर्थात्‌ भगवानके वेकुण्ठधाममें जाते हँ । 


मुनिवरो | इस प्रकार मैंने तुमसे महावेदी महो त्सवका 
वर्णन किया, जिसके कीर्तनमात्रसे मनुष्य निर्मल हो जाता है | 
जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इस प्रसङ्गका पाठ करता है 
अथवा सावधान होकर सुनता है और भगवद्मतिमाका,चित्र 
लेकर भी उसे रथपर बैठाकर भक्तिभावसे इस रथयात्राको 
सम्पन्न करता है, वह भी भगवान्‌ विष्णुकी कृपासे गुण्डिचा 
महोत्सवके फलस्वरूप वेकुण्ठ-धाममें जाता है । 
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ज्जैमिनिजी कहते है--सूर्यके कर्क राशिपर रहते हुए 
आषाढ शुक्ला एकादशीसे लेकर कार्तिक शुक्ला एकादशी- 
तक वर्षाकालिक चार महीनोंमें भगवान्‌ विष्णुका शयन 
«होता है । यह श्रीहरिकी आराधनाका परम पवित्र समय है । 
वर्षाके चार महीनोंमें जितने दिन मनुष्य जनार्दनके समीप 
रहकर व्यतीत करता है; उतने समयतक वह प्रतिदिन 
अश्वमेधयशके फलका भागी होता है । समुद्रके पवित्र जलमें 
स्नान करके श्रीपुरुषोत्तमका दर्शन करते हुए चादुर्मास्य 


व्रतका पालन करना मुक्तिका साधन माना गया है । इसलिये 
मनुष्य बड़े यत्नसे पुण्यमय पुरुषोत्तमक्षेत्रमे निवास RI 
चातुर्मास्यमें भगवान शेषशय्यापर शयन करते हैं। आठ 
महीने पुरुषोत्तमक्षेत्रमें निवास करके प्रतिदिन भगवा 
विष्णुका दर्शन करनेसे मनुष्य जिस फलको पाता है? उ 

चातुर्मास्थर्मे एक दिनके निवास और दर्शनसे प्राप्त कः लि 
हे । जो सब प्रकारके पापोंमें आसक्त; सम्पूर्ण ; 
भ्रष्ट तथा समस्त धर्मॉसे बहिष्कृत हो, वह भी yanii 
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राजा श्रेतको भगवान्‌ लक्ष्मी-चृसिंहके दिव्यदशेन 
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हँ चातुर्मास्य व्यतीत करता है ) वह यहाँ प्रचुर सुख भोगकर 
अन्तम परम शान्तिकों प्राप्त होता है । देवाधिदेव भगवानूकी 
gaah लिये मनुष्य यहाँ भीष्मपञ्चक नामक उत्तम ब्रतका 
गलन करे और जंगली फल-मूल खाकर रहे | यह व्रत 
प्रगवानकी प्रसन्नताको बढानेवाला; सब पापोका नाश करने- 
वाढा और बैकुण्ठधामरूपी सद्गति देनेवाला है। मुनीश्वरो ! 
* इह सब तुम्हें रहस्यकी बातें बतायी गयी हैं । ये जितने 
मी ब्त हैं, वे भगवद्भक्तिहीन मनुष्योंके लिये निष्फल होते हैं 
वह अच्छी तरह जान लो । तीथोँका तथा सात्त्विक दान और 
waa जो उत्तम फळ है, वह सब केवल विष्णुभक्तिसे 
-मनुष्य प्राप्त कर लेता है । ७ 
प्राचीन कालकी बात है, त्रेतायुगमै श्वेत नामक एक महान्‌ 
राजा हो गये हैं । उन्होंने ब्रतमें स्थित होकर भगवान्‌ 
पुष्षोत्तममें बड़ी भक्ति की | राजा इन्द्रयुम्नके द्वारा निश्चित 
किये हुए भोगोंकी मात्राके अनुसार वे प्रतिदिन प्रसन्नता- 
पूर्वक भगवान्‌ लक्ष्मीपतिके लिये भोग प्रस्तुत करते थे | 
अनेक प्रकारके ' भक्ष्य, भोज्य पदार्थ, भळीभाँति संस्कार 
किये हुए छहों रस, बिचित्र माल्य, सुगन्ध, अनुलेपन तथा 
“ बहुत प्रकारके राजोचित उपचार अवसर-अवसरपर भगवानूकी 
बामं समपिंत करते थे | एक दिन राजा श्वेत प्रातःकाल 
के समय भगवानका दर्शन करनेके लिये गये और पूजा 
शेते समय उन्होंने श्रीहरिका दर्शन क्रिया । देवाधिदेव 
भावानूको प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़े प्रसन्नतापूर्वक वे 
नरके द्वारके समीप खड़े रहे । अपने ही द्वारा तैयार किये 
ईए उत्तम उपचारो तथा सहस्रो उपहारकी सामग्रियाँको 
जाने भगवानूके सामने उपस्थित देखा । तत्र वे कुछ 
sa मन मन सोचने लगे--“कया भगवान्‌ श्रीहरि 
निर्मित भोग ग्रहण करेंगे ? यह बाह्यपूजनकी 
ATÀ भावदूपित होनेके कारण निश्चय ही भगवानको 
WA करनेवाली न होगी |? 


इ प्रकार विचार करते हुए राजाने देखा--दिव्य 
iner १... साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु विराजमान हैं और दिव्य 
YA वस्न एवं दिव्य हारोंसे विभूषित साक्षात्‌ लक्ष्मी- 

१ TaD अन्न-पान आदि भोजनसामग्री ही 
स a कर रहे हैं । यह अदभुत झाँकी 
हर अपनेको कृतार्थ माना ; तथा आंखें 
फिर उन्हे पहले देखी हुई सब बातें दिखायी दीं। 
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इससे राजाको बडा आनन्द प्राप्त हुआ । भगवानको निवेदित 
किये हुए प्रसादको ही खानेवाले व्रतशील राजाने बड़ी भारी 
तपस्या की । उस तपस्याका उद्देश्य यह था कि मेरे राज्यमें 
किसीकी अकालमृत्यु न हो और मरे हुए प्राणियोंकी मुक्ति हो 
जाय । शरणागतोंके लिये कल्पवृक्षस्वरूप मन्त्रराज 
आनुष्टुभका उन्होंने नित्य नियमपूर्वक जप किया । इस 
प्रकार सौ वर्षतक जप और तपस्याके पश्चात्‌ राजाने (मस्त 
पापोंका अपहरण करनेवाले साक्षात्‌ भगवान्‌ IEA दर्शन 
प्राप्त किया । वे योगासनपर कमलके ऊपर विराजमान थे | उनके 
वामभागमें भगवती लक्ष्मी शोभा पा रही थीं । देवता, सिद्ध 
और मुक्त पुरुष उनकी स्तुतिमें लगे थे । ऐसे भगवान: 
को उपस्थित देखकर आश्चर्यसे चकित होकर राजा श्वेत हर्ष- 
गद्गद वाणीमें “हे नाथ ! प्रसन्न होइये? ऐसा कहते हुए धरती- 
पर गिर पड़े । तपस्यासे दुर्बळ तथा चरणोंमें पड़े हुए निष्पाप 
राजा श्वेतसे भक्तवत्सल भगवान्‌ नृसिंह्ने कहा--“वत्स | उठो 
मुझे भक्तिसे प्रसन्न जानो और कोई अभीष्ट वर मागो |? 
भगवानका यह बचन सुनकर राजा उठे और दोनो हाथ 
जोड़कर भक्तिसे विनम्र होकर बोळे--'स्वामिन्‌ ! यदि मुझपर 
आपकी अत्यन्त दुर्लभ कृपा है, तो में मरनेके बाद आपके 
समान रूप प्राप्त करके आपके समीप ही सेवामें रहूँ तथा 
जबतक इस प्रथ्वीपर मैं राजाके पदपर रहूँ, तबतक मेरे 
राज्यमें कोई भी मनुष्य अकालमृत्युको न प्राप्त हो और 
जिसकी काळमृत्यु हो, उसका भी मोक्ष हो जाय |? 

यह सुनकर भगवानूने परम उत्तम राजा श्वेत ते कहा 
(श्वेत ! तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो । एक हजार वर्षातक तुम अपने 
समृद्विशाली राज्यका उपभोग करो । प्रतिदिन मेरे नेवेद्यको 
भोजन करनेसे तुम्हारी सारी पापरादि नष्ट हो जायगी और 
अन्तःकरण अत्यन्त शुद्ध हो जायगा । ततश्चात्‌ . तुम मेरी 
सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर लोगे | तुम्हारे राज्यमै जो लोग 
मेरे निर्माल्यका भोजन करेंगे; उनकी कभी अकालमृत्यु 
नहीं होगी ।? 

इस प्रकार राजा श्वेतको वरदान देकर भगवान्‌ न॒सिंह 
अन्तर्धान हो गये । यहाँ अमृतके समान स्वादिष्ट एवं 
सुपक्ब अन्नको सबके स्वामी भगवान्‌ नारायण भोजन करते 
हैं। उनके प्रसादका उपभोग सब्र पापोंका क्षय करनेवाला 
है । भगवान्‌ जगन्नाथजीके मन्दिरमें पहुँचकर भगवानको 
भोग ळग जानेपर जैसे भगवान्‌ विष्णु नित्य शुद्ध हैं) वेसे 
ही उनका प्रसाद भी शुद्ध है । ब्रतपरायण विधवा स्त्रियों, ` 
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'च्णौश्रम-धर्ममे तत्पर रहनेवाले मनुष्य, WA दीक्षित पुरुष 
तथा अग्निहोत्री भी भगवान्‌ पुरुषोत्तमके प्रसादको खाकर 
पवित्र होते हैं । दरिद्र, कृपण, हस्य, प्रभुः स्वदेशी, परदेशी) 
'जो भी वहाँ आते हैं, उन्हं चाहिये कि वे कोई भी भगवान्‌ 
विष्णुका प्रसाद ग्रहण करनेमें RER न दिखावें । भक्तिसे; 
लोभसे, कौतूहलसे अथवा क्षुधा-शान्तिके निमित्त आकण्ठ भोजन 
किया हुआ भगवत्मरसाद सब पापोंको पवित्र करं देता है । जो 
पण्डितमानी मूर्ख अमित तेजस्वी भगवान्‌ विष्णुके उस 
अमृतमय प्रसादकी निन्दा करते हैं, उनकी निश्चय ही 
दुर्गति होती है । उस प्रसादको बेचना या मोल लेना भी 
अच्छा नहीं माना गया है । मैं जगन्नाथजीके प्रसादका भोजन 
करके और कुछ नहीं खाउँगा, इस प्रकार सच्ची 
प्रतिज्ञा करके जो प्रतिदिन प्रसाद ग्रहण करता दै, वह मनुष्य 
सब पापोसे मुक्त एवं शुद्धचित्त होकर विशुद्ध वैकुण्ठधामको 
जाता है । भगवानका प्रसाद यदि चिरकालका GEN हो, 
सूख गया हो अथवा दूर देशमै लाया गया हो, जिस किसी 
प्रकार भी उसका उपयोग करनेपर बह सब पापौका नाश 
करनेवाला दै । जगन्नाथजीके प्रसादका अन्न और गङ्गाजल 
दोनों बराबर हैं | उनको भोजन करनेसे सब पापोंका नाश 
हो. जाता है । वहाँ कारूपी परत्र सबके नेत्रोके समक्ष 
प्रकाशित हैं । थोड़े पुण्यबाले मनुष्योका उस प्रसादमें 
विश्वास नहीं होता, उसकी महिमाको कोई नहीं जानता । 
भयङ्कर कलिकालमें धर्मके तीन चरणोंका नाश हो. जाता 
है, उसका एक ही पाद रह जाता है | उस समय प्रायः सब 
लोग असत्यवादी, दम्भी और शबबृत्तिके होते हैं, धर्मसे 
विमुख तथा जिह्वा और उपस्थके भोगोंमें तत्पर रहते हैं। 
“ध्यान, तपस्या और व्रत कभी नहीं करते, सभी अत्यन्त अधर्मी, 
लोभी और हिंसक होते है । अपना कोई प्रयोजन न होने- 
पर. भी दूसरोंकी निन्दासे सन्तुष्ट होते हैं, प्रसङ्ग अथवा 
कौतूहलवश भी दूसरोंके कार्यकी हानि करते हैं और अपने 
छोटेसे कार्यके लिये भी दूसरोंके महत्त्वपूर्ण कार्योमै बाधा 
उपस्थित करते हैं । धर्मतः प्राप्त होकर अपने घरमें आयी 
हुई सुन्दरी ख्रीकी भी अवहेलना करके दूसरोंकी निन्दनीय 
स्रीमै आसक्त होते हैं | अग्निहोत्र आदि कर्म अथवा दूसरा 
कोई ब्रत भी कहीं पालित नहीं होता | यदि कहीं है, तो 
वह ब्राह्मणोंकी जीबिकाके रूपमें है । जो पारलौकिक 
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कर्म हैं, वे भी यथार्थरूपसे सम्पादित न 
फलदायक नहीं होते । कलियुगमें राजाछोग 
WA मुँह मोडे रहते हैं । वे सदा कर 
प्रायः पापिष्ठ और चोरीकी बृत्तिबाले होते हैं। e 
प्रायः सब लोग वर्णसङ्कर ओर झूद्के तुल्य हो जाते ं 
राजा ही प्रजाका धन अपहरण करते और शूद्र ए 
होते हैं वैदिक और स्मार्त आदि कर्मोका कलिमें मही. 
भाँति अनुष्ठान नहीँ किया जाता । उस समय a 
सबसे उत्तम है । कलियुग प्राप्त होनेपर यहाँ भगवान्‌ 
विष्णु ही सबकी गति हैं । शालग्राम आदि क्षेत्रमे भगवानूका 
स्मरण और कीर्तन किया जाता है, परंतु यह धुणे 
नील्यचल तो उन क्षेत्रज्ञ परमात्माका शरीर है। काष्ठके बहाने | 
सबके जीवनरूप विष्णु साक्षात्‌ शरीर धारण करके यहाँ 
विराजमान हैं । पापियोंके कलिकालजनित पापका नाश 
करनेके लिये ही यहाँ भगवानका प्राकट्य हुआ है। वे यहाँ 
अपने दर्शन; स्तवन और प्रसादभोजनसे मोक्षदायक होते | 
हैं । भगवानके प्रसादसे जिसका शरीर व्यास दै, बह उस | 
बिशुद्ध आहारसे विशुद्धात्मा होनेके कारण पातकोसे लिप्त | 
नहीं होता । भगवान्‌ जगदीश इसी तीर्थमें अर्पित किये | 
हुए नैवेद्यका साक्षात्‌ भोजन करते हैं । 


होनेके कारण 


प्रायः wA | 


भगवान्‌ विष्णुके श्रीअङ्गोसे उतारी हुई i 
मालाको जो भक्त अपने मस्तक या गलेमें धारण करता 
अथवा जो उसे हृदयसे लगाये रखता है या ma 
रूप तुलसीदल भक्षण करता है, वह भगवान्‌ 
धाममें जाता है | ठुळसीदलसे मिश्रित भगवद्मताद | 
करके मनुष्य निश्चय ही मोक्ष पाता है । भगवान्‌ विशे | 
आचमन) चरणोदक तथा स्नान-जल सब पापका त | 
करनेवाले हैं | शव आदि अपवित्र वस्तुरओंके i | 
जनित दोषका भी उनके द्वारा नाश होता दै | झग 
नहीं) वे समस्त दीक्षाओं ओर वर्तोके फळ देनेवाले कक | 
रेश्वर्यकी वृद्धि करनेवाले हैं । भगवानका चरणा "| 
मृत्युका निवारण, रोगसमूहका संहार तथा F 
करनेवाला है । इस प्रकार पुरुषोत्तमती 
साथ निवास करनेवाले भगवान्‌ विष्णु सत्र लोगोपर ह 
करनेकी इच्छासे निवास करते हुए अनायास 


ठि 
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भगवान्‌ पुरुषोत्तमके पाइवे-परितेन) उत्थापन और प्रावरण आदि उत्सबोंका महत्व 
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ज्ञेमिनिजी कहते है-जगन्मय भगवान्‌ पुरुषोत्तम 

हब प्रकारसे इस संसारका कल्याण करनेके लिये ही अनेक 
प्रकारके रूप और लीलाएँ करते हुए नाना दारीर घारण 
करके प्रकट होते हैं । अहङ्कारके बिना कर्मका फल नहीं भोगना 
` पढ़ता । अहङ्कारसे मनुष्य इस संसाररूपी कारागारमै बाँधे 
जाते हैं । बुद्धि और अहङ्कारसे युक्त होकर मनुष्य जो 
कर्म करता हेश उसके अनुसार शुभाशुभ फलको पाता È | 
उन कर्म करनेवाले मनुष्योंमें जो सात्त्विक बुद्धिके लोग हैं; 
बे. फलप्रातिकी इच्छा न रखकर मुमुक्षुभावसे केवल 
प्रावानूकी प्रसन्नताके लिये ही कर्म करते हैं । उन 
akaa पुरुषोंके द्वारा दर्शन ध्यान अथवा स्मरण भी करने- 
पर सर्वभावन भगवान्‌ जगन्नाथ उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं । 


भाद्रपदके शुक्ल पक्षकी एकादशीको जगन्नाथजीके दायन- 
एके दरवाजेपर धीरे-धीरे जाकर उसमें प्रवेश करे और 
WR . सोये हुए उन जगदीश्वरको नमस्कार करके 
< उपचारोंद्वारा उनके चरणोंकी पूजा करें तत्पश्चात्‌ भक्तिः 
पूवक प्रणाम करके गुह्य उपनिषदोसे स्तुति करे | फिर 
िमनाङ्कित प्रार्थना करते. हुए भगवान्‌की करवट बदलकर 
उन्हें उत्तरकी ओर मुँह करके सुला दे । उस समय इस 
परकार प्रार्थना करे--“देवाधिदेव जगन्नाथ | आप अनेकानेक 
कल्पोंका परिवतंन करनेवाले हैं, आपसे ही यह स्थावर-जङ्गम- 
रुप सम्पूर्ण जगत्‌ परिवर्तित होता है । भगवन्‌ | आपने 
खेच्छासे स्वीकार की हुई जाग्रत, खम; सुषुस्तिरूप चेष्टाओं- 
द्वारा जगतूका हित करनेके लिये ही शयन किया है । अब 
शस समय करवट बदल लीजिये; क्योंकि जगतूका पालन 


A करनेके लिये यह आपके करवट बदळनेका समय प्राप्त 
\ हुआ है |? 


इस प्रकार भगवानकी प्रार्थना करके व्यजन ओर चवर 
तथा सुगन्धित चन्दनका भगवानके संत्र अज्ञोपर 

YA R । तत्पश्चात्‌ खादयुक्त मिठाई, खीर, हळवा; 
'भांतिके फल, अन्य स्वादिष्ट व्यञ्जन) घीके बने हुए 
R तथा ताम्बूलपत्र आदि सब सामग्री शयनणहके 
रखकर भक्तिपूर्वक निवेदन करे । उस दिन यदि 


लल खरूपका दर्शन हो जाय, तो बडा भारी फल 


कौमुदी नामक मद्दोत्सवके अवसरपर जगन्नाथजीकी 
पूजा करके उसी पूर्णिमाकी रातको उत्सवपूर्वक नारियल 
आदि द्रव्यो तथा पिष्टक ( पीठी ) से भगवान्‌ विष्णुकी 
पूजा करे । तत्यश्चात्‌ सब्रेरे कार्तिक मास आरम्भ होनेपर 
उत्तम व्रतका सङ्कल्प ले gpw एकादशीतक उसी 
ब्रतके नियमसे रहे । एकादशी आनेपर सोये हुए भगवान्‌ 
जगदीश्वरको उठावे । RIA भाँति आधी रातके समय 
जगदुरु भगवानकी पूजा करके निम्नाङ्कित मन्त्रका उच्चारण 
करते हुए प्रसन्नतापूर्वक भगवानको जगावे 

उत्तिष्ठ देवदेवेश तेजोरारे MA । 

वीक्षख . सकळं देव प्रसुप्तं तव मायया ॥ 

ग्रफुलपुण्डरीकश्रीहारिणा नयनेन ai 

an दष्टै जगदिदं पाविश्य॑परमेष्यति ॥ 

“देवदेवेश्वर ! उठिये । तेजःपुञ्ज जगदीश्वर ! देव ! 
सम्पूर्ण जगत्‌ आपकी मायासे सो रहा है इसकी ओर 
दृष्टिपात कीजिये । प्रभो | खिले हुए कमलकी शोभाका 
अपहरण करनेवाले आपके नेत्रसे देखा जानेपर यह जगत्‌ 
अत्यन्त पवित्र हो जायगा ।? 


इस प्रकार जगदीराजीको जगाकर शङ्ख, घोसा, ढोल 
आदि वादों, za और गीतों, जय-जयकारके शब्दों तथा 
नाना प्रकारके. स्तोत्रोके साथ नत्यमण्डपमे ले जाय । वहाँ 
सुगन्धित तेलसे उबटन करके जगन्नाथजीकों पञ्चामृत, 
फलॉके रस तथा नारियलके जलसे स्नान करावे । उसके 
बाद सुगन्धयुक्त आँवले और जोके चूर्णसे भगवानके 
शरीरपर लेप .करें | तुलसीके चूर्णसे उनके शरीरको मले 
और सुगन्धित चन्दनका लेप करें | उस समय जो लोग 
हर्षपूर्वक्क श्रीजगदीशजीका दर्शन करते हैं, वे अनेक 
जन्मोके सुदृढ़ पापपङ्कको धो डालते हैं | तत्पश्चात्‌ बड़े-बड़े 
उपचारोसे भगवानक़ी विधिवत्‌ पूजा करके उनकी आरती 
उतारे और हाथ जोड़कर बड़ी प्रसन्नताके साथ प्रार्थना 
R ! यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ केवल आपकी ही 
दारणमै है, जगदुरो ! अपनी कृपासुधासे परिपूर्ण दृष्िद्वारा 
इसे पवित्र कीजिये ।? तदनन्तर शेष रात्रि भगवत्सम्बन्धी 
नृत्य-गीतको देखते हुए व्यतीत करे । जो लोग रायनसे 
उठे हुए भगवान्‌ गदाधरका दर्शन करते हैं, वे अपनी 


0 ००० Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


RÈ 


हमयी निद्राका भेदन.. करके शान्त. ज्योतिःस्वरूप श्रीहरिको 
प्रास होते हैं। 
शालग्रामरिलामें ' स्थित' भगवान्‌ श्रीहरिकी -चक्रमूतिका 
शुद्धचित्त होकर पूजन करे । ` पूजाके समय भगवानका 
ध्यान इस प्रकार करे--दामोंदर-स्वरूपधारी 'भगवानूके चार 
भुजाएँ हैं । उन्होंने हाथोमे शङ्क और कमल धारणं कर रक्खा 
है । उनके वामभागमें 'कमळके आसनपर लक्ष्मीजी बेठी हैं 
ओर वे वायें हाथसे उनका स्पर्श करके बैठे हैं । भगवान्‌ 
अपने दाहिने हाथसे भक्तोंको वर :देनेके लिये. उद्यत हैं । 
उनकी - नासिक्रा, ललाट; उनके दोनों नेत्र ओर कान 
सभी बहुत सुन्दर हैं । उनका वक्षःस्थल विशाळ है, बे 
सम्पूर्णः लाबण्यसे सुशोभित हैं, समस्त -अलङ्कारोंको धारण 
करके वे. बड़े ही मनोहर प्रतीत होते हैं । उनके श्रीअङ्गोंपर 
दिव्य पीताम्बर शोभा पा रहा है। 
मार्गशीपके शुक्ल पक्षमे षष्टी तिथिको मनुष्य भक्ति- 
भावसे प्राबरणोत्सव अथवा उस उत्सवका दर्शन ' करके 
भगवान्‌ विष्णुके लोकमें जाता है पञ्चमीकी रात्रिमें भगवानः 
का वक्षाधिवास. करे, भगवानको वेस्त्रांके. मध्यमे स्थापित 


Pe. की कॅ 


. करके, अन्य TÀ आच्छादित करे और पुरु 


पर उने MA पोत्तमके HU. 
(पूर्वक उनका स्पश करके इस प्रकार प्रार्थना करे--हे वत्न। 
जो अविनाशी भगवान्‌ विष्णु अपने तेजसे सम्पूर्ण जा | 
आच्छादित करनेवाले हैं). उनका भी वसन ( आच्छादन) | 
करनेसे तुम्हारा. नाम. वस्ने है । तुम जगदोश्वरके 0 
स्थानमै निवास करो |! तसश्चात्‌ चन्दन और पुषे 
भगवानक़ा पूजन करे ओर नृत्य-गीतके द्वारा जागरपूर्वक 
रात्रि व्यतीत करे .। फिर अरुणोदयकालमें प्रातः-सस्याके 
समीप पूर्ववत्‌ एकाग्रचित्त हो पुनः. भगवानत्र पूजा 
करे । उसके बाद. तीन बार .मन्दिरकी . परिक्रमा करे 
भगवानको भी तीन चार घुमावे और उस आच्छादित चन्न 
को हटाकर दर्शन .आदिके द्वारा संस्कार करे । तदनन्तर 
दूर्वा और. अक्षतसे पूजा करके भगवान्‌की आरती उतारे | 
हेमन्त ऋतुके आनेपर. जो लोग उत्तम AN 
भगवान्‌ सिंहको आच्छादित करते हैं अथवा जो आच्छादन- 
महोत्सवका दर्शन करते हैं, . वे कभी .मोहसे आच्छादित 
नहीं होते । देवाधिदेव भगवानके इस प्रावरण-महोत्सवका 
जो .लोग भक्तिपूर्वक दर्शन करते हैं, वे सम्पूर्ण मनोरथं 
प्राप्त कर लेते हैं । 


0000 


पुष्यस्लानोत्सव, उत्तरायणोत्सव तथा दोलारोहणोत्सवका वर्णन 


जैमिनिजी कहते e महीनेमें गोमती जब 


पुष्य. नक्षत्र हो, तब भगवानका पुष्यस्नानोत्सव करे । चतुर्दशी- ` 


की रातमें, ८१. .कछशोंका अधिवासन ( स्थापन ) करे । 
भगवानके आगे सर्वतोंभद्रमण्डंल बनावे और उसके बीचमै 
एक बड़ा-सा दर्पण स्थापित करे । . रात्रिमे गीत और नृत्य 
आदिके द्वारा जागरण करे । .प्रातःकाळ दर्पणमें प्रतिबिम्बित 
भगवान्‌ पुरुषोत्तमका, उपचारोंद्वारा पूजन करे । तदनन्तर 
पुरुषसूक्ते कलशोको अभिमन्त्रित करके फिर उन -कलशोंके 
जलसे अटूट धारा गिराते हुए भगवान्‌ -पुरुषोत्तमको स्नान 
"करावे । फिर पावमानीय सूक्त और श्रीसूक्तसे भी क्रमशः 
बलभद्र और सुभद्राको स्नान करावे । फिर विष्णुगायज्रीसे# 
चन्दनयुक्त जलके द्वारा स्नान कराकर श्रीसूक्तसे पूजा करे | 
qaaa भगवानके श्रीअङ्गौमे गन्ध ओर चन्दनसे लेप करे 

» विष्णुगायत्री इस प्रकार है-- 

ॐ नारायणाय वि्यहे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः 


'और उन्हें सुगन्धित पुष्पोंकी माळाओंसे विभूषित करे । पिर 
रमय छत्र ऊपर उठाकर लक्ष्मीसहित पुरुषोत्तमका पूजन 
करे | फिर उच्चस्वरसे ajali, मङ्गलगीत और दत्य आ 
हों । भगवानूको चवर डुलाये जायें) ब्राह्मणलोग ज 
“कार करें और तीन बार  अज्ञलिमे दूर्वा. एवं अक्षत है) | 
'भगवानूकी पूजा करके कपूरयुक्त बत्तियोंवाले गायक YA 
जलाये हुए दीपकोसे जगन्नाथजीकी आरती करे | R 
सुन्दर पानका बीड़ा लगाकर धीरेधीरै T i 
समीप, निवेदन करे ।. तत्पश्चात्‌ आचार्यको दक्षिणा दै 
ब्राह्मणोंका पूजन करे । जो प्रसन्नतापूर्वक JATT 
उत्सव देखते हैं, वे भगवान्‌ विष्णुके धाममें जाते ह m 
जब भगवान्‌. सूर्य ` उत्तरदिशाकी ओर गमन 
इच्छासे मकर राशिपर जाते हँ, उस समय उत्तरायण रासन 
होता है । उनके संक्रमणकाळका आधा बीस कर्णि 
परम पुण्यमय काळ माना गया है। वह पितर? 


पवित्र 


~. ज समुद्रे 
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१५ कदम्बमूलमें भगवान्‌ गोविन्द झूला झूल रहे हैं | 
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जले विधिपूर्वक स्नान करके नारायणका 
पूजन करे | FTAA प्रणाम करके देवमन्दिरमें प्रवेश करे 
और तीन बार श्रीपुरुषीत्तमकी परिक्रमा करके मन्त्रराजके 
द्वारा उनकी पूजा करें । इसी प्रकार बलभद्र और सुभद्राका 
भी उन-उनके नाममन्त्रोद्वारा पूजन करे । उत्तरायणके 
प्रास्भकालमें भगवान्‌ विष्णुका दर्शन करके मनुष्य देह- 
बन्धनसे मुक्त हो जाता है । पूर्वकालमें महर्षि कश्यपने सुष्टि- 
रना करके इस महान्‌ उत्सवको भगवानकी प्रसन्नताके लिये 
किया था । कश्यपजीके द्वारा चाळू किये हुए इस उत्सवका 
जो लोग दर्शन करते हैं, वे मोक्षको प्राप्त होते हैं । मुनियो ! 
इंस उत्सवमै भी रसोईघरका ओर अभिका संस्कार करना 
चाहिये. तथा प्रतिदिन बलिवेश्वदेव करना चाहिये । 
अग्न्याधानपूर्वक अग्निका संस्कार हो जानेपर प्रतिदिन RA- 
रुपा भगवती लक्ष्मी अद्ृश्यभांवसे वहाँ पहुँचकर भगवानके 
भोजनके लिये स्वयं रसोई तैयार करती हैं । उत्तरायण या 
मकरसंक्रान्तिके उत्सवमें किये हुए स्नान? दान, तप, होम) 
खाध्याय और पितृतर्पण सब अक्षय होते हैं | 


“फाल्गुन मासमें भगवांनके लिये दोलारोहणका. उत्तम 
उत्सव करना चाहिये । देवदेव श्रीविष्णुकी गोविन्द. नामसे 
प्रसिद्द प्रतिमा बनवाये और मन्दिरके आगे सोलह खंभोंका 
एक ऊँचा मण्डप तैयार करे । वह मण्डप चौकोर हो, उसमें 
चार दरवाजे हों और बीचमें वेदी बनी हुई हो । वेदीके ऊपर 
सुन्दर चंदोवा तना हो और माल्य, चेंवर तथा ध्वजा आदिसे 
मण्डपको सुशोभित किया गया हो । वेदीके ऊपर श्रीपर्णी 
( गम्भारी ) काएका बना हुआ भद्रासन स्थापित करे और 
पि या तीन दिनतक वहाँ फाल्गुनोत्सव मनावे । गोविन्दजी- 
भ पूजा करके उन्हें कुछ दूरतक भ्रमण करावे । चतुर्दशीको 
। WA गोविन्दजीकी सुन्दर प्रतिमा जगन्नाथजीके आगे 
^ खापित करके उन भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी पूजा करे । तत्पश्चात्‌ 
ह. प्रतिमाका भी पूजन करे | उसके बाद बस्न 
ओर माला उतारकर मन्त्रज्ञ पुरुष परम ज्योतिकी भावना 
5 ia प्रतिमामें उसका न्यास ( स्थापन ) करे । तदनन्तर 
` पुरुषोत्तमरूप हो जाती है । फिर उसे रक्नमय़ी डोलीमें 
(ठाकर स्नानमण्डपर्मे ले जाय । वहाँ छत्र, “बजा, पताका) 
भर) श्यजन तथा दीपमालाओसे, बड़ा भारी उत्सव करे | 


७ य Yo अंश ३८— 


उसके बाद भद्रासनपर पधराकर विभिन्न. उपचारोंद्वारा 
गो विन्दजीकी पूजा करे | पहले महास्नानकी विधिसे उनको 
स्नान करावे । फिर सुगन्धित जलसे श्रीसूक्तके द्वारा अभिषेक 
करे । अभिषेकके पश्चात्‌ वस्न, अलङ्कार और पुष्पहारसे 
भगवानका शृङ्गार करे और पूजन-आरती करके सात बार 
मन्दिरकी परिक्रमा करावे । तत्पश्चात्‌ भगवानको डोला- 
मण्डपमें ले आवे । मण्डपके निम्न भागमें सात बार श्रमण 
करावे । फिर मण्डपके ऊर्ध्व भागमें सात बार भ्रमण कराकर 
स्तम्भवेदीपर भी सात बार घुमावे । उसके बाद यात्राके 
अन्तमै भी पुनः इसी क्रमसे इक्कीस बार भ्रमण करावे । रत्न 
निर्मित हिंडोलेमें भगवानको विराजमान करे । भगवानके 
मस्तकपर सुन्दर रंज्रमय मुकुट हो, TASR तारद्दार 
उनकी शोभा बढ़ा रहा हो, कानोंमें बहुमूल्य रलाँद्वारा 
निमित कुण्डल झिलमिला रहे हों । अन्य अङ्गोमें भी यथा- 
योग्य शोभा बढ़ानेवाले दिव्य आभूषणोंसे भगवानका मनोहर 
शृङ्गार किया गया हो। भगवान्‌ विकसित कमलपुष्पके मध्यमें 
लक्ष्मीजीके साथ बेठे हों । उनके हाथोमें शङ्क, चक्र, गदा 
और पद्म तथा -कण्ठमें वनमाला ददो । मुखपर. प्रसन्नता छा 
रही हो। सुन्दर नासिका हो । पीन वक्षःस्थलके कारण भगवान्‌ 
का सौन्दर्य और भी बंढ़ गया हो । ऐसी मनोहर झाँकीसे सुशोभित 
गोविन्दजीको डोलापर बैठाकर सब दिशाओंमें सुगन्धित 
चन्दनकी धूलि बिखेरते हुए उनकी पूजा करे | उस समय 
गोविन्दजीका ध्यान इस प्रकार करे--“भगवान्‌ कदम्ब रक्षके 
नीचे गोपियाँके मध्यमें विराजमान हैं| गोपी और ग्वालबाल 
लीलापूर्वक हिंडोंलेको डुला रहे हैं ओर भगवान्‌ उसके भीतर 
बेठकर -लीलारसमें निमग्न हँ । ऐसा ध्यान करके लाल, पीले 
और सफेद रंगके कर्पूरयुक्त सुगन्धित चूर्ण, अबीर, गुलाल 
आदि सब ओर ARR | फिर दिव्य वस्त्र, दिव्य माल्य, दिव्य 
गन्ध और उत्तम धूप निवेदन करके AR डुळाने, गीत गाने 
और स्तुति-पाठ करने. आदिके द्वारा भगवानकी पूजा करके 
धीरे-धीरे सात बार डोलामें विराजमान भगवानको झुलावे । उस. 
समय जो लोग भगवान्‌ श्रीकृष्णजीके विग्रहका दर्शन करते 
हैं, उनकी निःसन्देह भुक्ति होती है और उनके ब्रह्महत्या 
आदि पाँच महापातकोंका भी नाश हो जाता है | हिंडोलेमें 
झूळते हुए भंगवानूका दर्शन करके मनुष्य सम्पूर्ण पापों 
और आध्यात्मिक आदि तीनो तापोंसे भी छूट जाता है । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
° 


मा 2०. ०० आय 


२०८ 


भगवानूकी द्वादशादित्य मूर्तियोंकी उपासना, माला द्वारा भगवानूकी आराधना 
तथा विभिन्न विभूतियोंके रूपमें भगगरानूकी उपासनाका फल 
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जैमिनिजी कहते हैं--ब्राह्मणो ! अनादिदेव भगवान्‌ 
विष्णुकी जो बारह मूर्तियां हैं, उनका प्रतिमास पूजन करे | 
उनमेसे एक-एक मूर्तिकी एक-एक मासमें प्रतिदिन पूजा 
करते हुए बारह महीनांमें बारह मूर्तियोंकी पूजा सम्पन्न होती 
है । क्रमशः बारह पुष्पां और बारह फलोसे पूजन 
करना चाहिये । अशोक, मल्लिका ( बेला ), पाटल, कदम्ब, 
कनेर, चमेली, मालती, शतदलकमल, नीलकमल, वासन्ती, 
कुन्द ओर पुन्नाग- इन पुष्पोंको भगवानूकी प्रसन्नताके लिये 
क्रमशः एक-एक मासमे अर्पण करना चाहिये । अनार, 
नारियल, आम, कटहल, खजूर, ताल, प्राचीन आँवला, 
श्रीफल; नारंगी, सुपारी, करोदा और जाथफल--इन बारह 
फलोको भी क्रमशः एक-एक मासमे देना चाहिये । भक्ष्य, 
भोज्य, चोष्य, लेह्य और मधुर भोजन तथा आसन आदि 
उपचार समपित करके जगदुरु भगवानूकी स्तुति करे--'हे 
सर्वव्यापी जगन्नाथ ! आप भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों 
कालोके स्वामी हैं | कमलनयन विपणो ! आप संसारसागरसे 
मेरी रक्षा कीजिये । मधुसूदन ! आपने पूर्वकालमे अत्यन्त 
भयङ्कर तथा अवलम्बनरहित एकार्णबके जलमै सम्पूर्ण 
विश्वकी रक्षाके लिये मधु नामक देत्यका वध किया था | इस 
समय मेरी रक्षा कीजिये | त्रिविक्रम | जिन्होंने तीन पग 
चलकर तीनों लोकोको नाप लिया और देत्योंकी विशाल 
सेनाका वध करके त्रिभुवनकी रक्षा की, उन आपके लिये 
नमस्कार दै । जिन्होंने ऋग्वेद, यजुवेंद और सामवेदका ज्ञान 
अपने भीतर लिये हुए वामनरूप धारण करके अद्भुत रूपसे 
सबको मोहित कर लिया, उन मायावी भगवान्‌ विष्णुको 
नमस्कार है । जो भक्तोंके लिये ही अपने हृदयमें लक्ष्मीजीको 
धारण करते हैं और उन्हें सम्पत्ति देते हैं, उन भगवान्‌ 
श्रीधरको नमस्कार है । हपरीकेदा ! आप समस्त इन्द्रियोके 
अधिष्ठाता, सबके स्वामी और सदा भक्तोंके सुखके एकमात्र 
हेतु है, आपको नमस्कार है । पद्मनाभ ! आपके नाभिकमलसे 
यह चराचर जगत्‌ उत्पन्न हुआ है । वह कमल ही विधाता- 
का आसन दै । आपको नमस्कार है । जिनके तीन गुणोंसे यह 
चराचर जगत्‌ बँधा हुआ है, उन्हींको गोपीने अपने दाम 
( रस्सी ) से बाँध छिया, इसलिये दामोदर नाम धारण करने- 
बाले प्रभो ! आपको नमस्कार है । जो जगतूके आदिकारण 
हैं और जिन्होंने ब्रह्माजीके रूपसे सम्पूर्ण भूतोंकी सृष्टि की, 
उन अचिन्त्य महिमावाले आप सवेव्यापी नारायणको नमस्कार 
है। गोविन्द [आप ज्ञानियोंके लिये ज्ञानगम्य हैं ओर अशरण: 
biT शरण देनेवाले दे, आपके प्रसादसे मेरा यह त्रतसम्पूर्ण हो? 


Ta इस ८ a पूजाके अन्तमे इन सु 
अतिशय भक्तिके साथ हाथ जोड़कर भगवा 
प्रार्थना करनी चाहिये । ग गुर 
ब्राह्मणो ! प्राचीन कालमें प्रजापति दक्षने मनुष्यों 
आध्यात्मिक आदि पापोंसे अत्यन्त क्केश उठाते देख पैशात 
मासके शुक्ल WA तृतीयाको जगन्नाथजीके अङ्गमे चन्द्नका 
लेप करके प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार स्तवन किया था--५देवदेव 
जगन्नाथ | आप सहज आनन्दसे परिपूर्ण एवं निर्मल हूं 
परमेश्वर ! संसारसागरमें डूबे हुए हम दुखियोंका उद्वार 
कीजिये । ये मनुष्य नाना प्रकारके संतापोंसे संतप्त हो रहे हैं। 
है कृष्णमेघ ! मुझपर कृपा करनेकी बुद्धिसे अपनी शुभ 
दृष्टिमयी सुधाधारासे इन सबको तृप्त कीजिये । जगदीश्वर | 
कलियुगके पापसे मोहित हुए मनुष्योंका उद्धार करनेके लिये 
ही इस नीलाचल-गुफामै आपका यह अवतार हुआ है | जय 
कृष्ण | जय ईशान ! जय अक्षर ! जय अविनाशी परमेश्वर ! 
आप प्रसन्न होइये और इन दीन) मूढ एवं अज्ञानी मनुष्य 
पर कृपा कीजिये |? ह 
इस प्रकार स्तुति करके “हे ईश्वर ! प्रसन्न होइये, प्रसन्न 
AA प्रसन्न होइये' ऐसा कहते हुए दक्ष प्रजापतिने जगन्नाथः 
जीके चरणारविन्दोमें दण्डवत्‌-प्रणाम किया । तब भगवानते 
स्पष्ट वाणीमें प्रजापतिसे कद्दा--“वत्स ! उठो; मैंने त॒ दुर्लभ 
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बर प्रदान किया । तुम्हारी जो अमिलाषा है, वह मेरे प्रसादसे 
निःसन्देह पूर्ण होगी । यह तो तुम जानते ही हो कि अल्प 
पुण्यवाळे प्राणियोको मेरा अनुग्रह दुर्लम है, परंतु मेरे उत्सवसे 
मुझे सन्तुष्ट करके ठमने मेरी प्रार्थना की है; इसलिये में तुम्हे 
यह वर देता हूँ:--“जो मनुष्य भक्तिपूर्वक अक्षय तृतीयाको 
इस अक्षय यात्राका दर्शन करते हैं, वे उस समय मनमें जो 
इच्छा करते हैं, उसीको प्रास कर लेते हैं ।? जैसे चन्दनका 
हेप तापको हर लेता दै, वैसे ही मेरा यह उत्सव तीनों तापों- 
का विनाश करनेवाला है । मैंने तुम्हारी बुद्धिको प्रेरित किया 
है, इसीलिये तुमने इस उत्सवको सम्पन्न किया है। मैंने दीर्नो- 
का उद्धार करनेके लिये मन-ही-मन यह सङ्कल्प किया था; 
उसीके अनुसार तुम इस कार्यमे प्रदत्त हुए हो । प्रजापते ! 
तुमने जो अभिलाप्रा की है, वह सब मैं पूर्ण करूँगा । ये 
गुण्डिचा आदि बारह महायात्राएँ पवित्र करनेवाली मानी 
गयी हैं । इनमेंसे एक-एक यात्रा मुक्ति देनेवाळी है और सब 
यात्राएँ तो धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष चारों पुरुषार्थोको प्राप्त 
करानेवाली हैं । जो भक्तिपूर्वक इनमेंसे एक यात्राका भी दर्शन 
करता है, वह उसी एकसे भवसागरको पार करके भगवान्‌ 
` | विष्णुके धाममें जाता है ।? 


प्रजापति दक्षसे ऐसा कहकर भगवान्‌ विष्णु अन्तर्धान 
हो गये। तब श्रद्धालु दक्ष प्रजापतिने मगवान्‌की आज्ञासे एक 
वर्षतक नीलाचलपर निवास करके वहाँके सब बड़े-बड़े 
उत्सवोंका दर्शन किया । जो अल्पबुद्विवाले मनुष्य दै, उनमें 
भी भगवत्‌-विश्वास बढानेके लिये ये यात्राएँ. बतायी गयी 
है | जिस किसी प्रकार भी जगन्नाथजीका दर्शन करनेपर वे 
निश्चय ही मोक्ष प्रदान करते हैं । 


इस संसारमै जो समस्त चराचर विभूतियाँ हैं; वे सब 
` भगवान्‌ विष्णुकी ही हैं। विभूति और उसके दाता वे एक ही 
परमेश्वर हैं । जो मनुष्य जिस भावसे भगबानक़ी सेवा करता 


है, बह वेसा ही हो जाता है । भगवानकी इतनी ही महिमा 
हे, इस प्रकार उसका माप नहीं किया जा सकता । जो जिस 
भावसे भगवान्‌क्री उपासना करता दै, उसे वेसा ही फल 
qa होता है । घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष- इन चारों 
पुरुघार्थोकी प्रासिके लिये एक ही मार्ग है--दारुत्रह्म 
जगन्नाथजीकी उपासना । घर्मके स्वरूपका यथार्थ निश्चय 
करनेमें कोई भी समर्थ नदीं दै । भगवान्‌ विष्णु ही धर्म हॅ | 
ये जनार्दन ही धर्म और जगत्‌ दोनोंके स्वामी हैं। वे ही 
चतुर्विध पुरुषार्थस्वरूप हैं| उनमें जिसकी भक्ति स्थिर हो 
गयी दै, वह सम्पूर्ण कामनाओंसे तृप्त होकर न कभी शोक 
करता दे और न आकाङ्चा । इन्द्ररूपसे उपासना किये जाने- 
पर वे ही भगवान्‌ विष्णु त्रिलोकीका ऐश्वर्य प्र दान करते हैं । 
ब्रह्माजीके रूपमै ध्यान किये जानेपर वंदाकी वृद्धि करते हैं, 
- सनत्कुमारके रूपमे इनका चिन्तन किया जाय; तो ये दी 
आयु प्रदान करते हैं । राजा प्रथुके रूपमै भावना करनेपर 
जीविका और सम्पत्ति प्रदान करते हैं, बृहस्पतिके रूपमे 
भगवानूकी उपासना की जाय, तो वे गङ्गा आदि तीर्थाका 
फल देते हैं । सूर्य रूपसे चिन्तन करनेपर वे अन्तःकरणके 
अज्ञानान्धकारका नाश करते हैं | चन्द्रमाके रूपमै श्रीहरिकी 
उपासना की जाय, तो वे अनुपम सोभाग्य देते हैं । भगवान्‌ 
वाणीके अधिपति हैं, इस रूपमें भावना करनेपर मनुष्य 
अष्टादश विद्याओंका तत्त्वज्ञ होता है । यशेश्वर-स्वरूपमें 
चिन्तन करनेपर जगन्मय सनातन भगवान्‌, अश्वमेध आदि 
यज्ञोका फल देते हैं । कुबेररूपमें ध्यानै किया जाय तो 
भगवान्‌ अनुपम समृद्धि प्रदान करते हैं | इस प्रकार दीनों 
और अनाथोपर अनुग्रह करनेके लिये दयासागर भगवान्‌ 
काटमय दारीर धारण करके नीळगिरिपर निवास करते हैं । 
ब्राह्मणो | तुम सब लोग वहाँ जाओ, एकाग्रचित्त होकर 
निवास करो और भगवान्‌, लक्ष्मीपतिके युगल चरणारविन्द 
की शरण लो । 


राजा इन्द्र्युम्नका ब्रह्मलोकगमन, पुराण-श्रवणकी विधि और ग्रन्थका उपसंहार 
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मुनियाने पूछा--भगवन्‌ ! विष्णुभक्त राजा इन्द्रद्युम्न- 
मन्दिरकी प्रतिष्ञाके पश्चात्‌ कौन-सा कार्य क्रिया ! 

जमिनिजी बोले- साक्षात्‌ ब्रह्मखरूप जगन्नाथजीसे 
WA पाकर नरश्रेष्ठ इन्द्रयुम्नने अपनेको कृतार्थ माना । 
he आज्ञाके अनुसार उन्होंने पुण्य एवं मोक्ष प्रदान 
करनेवाली सम्पूर्ण यात्राएँ करवायीं । अनेक प्रकारके 


ने 


उपचारोंसे जगदगुरु श्रीहरिकी नाना प्रकारसे पूजा की और 
राजा गाल खेतको भगवानकी आज्ञा भळीभाँति समझाकर 
धर्म और न्यायसे युक्त यह वचन कह्दो- रराजन्‌ | दुम 
बहुश्रुत विद्वान्‌ हो, धर्ममें तुम्हारी निष्ठा है भगवानमें 
भी मन) वाणी और क्रियाद्वारा तुम्हारी बड़ी भक्ति है । 
भगवान्‌ श्रीहरि किसी एकके उपदेशके लिये अनुशासन नेदी 
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PO a या 7, O हैं, ये समस्त चराचरके गुरु हैं और सम्पूर्ण विश्व इनका 
शिष्य है । मुझपर अनुग्रह करनेके लक्ष्यसे अवतीर्ण हुए 
भगवान्‌ जगन्नाथ यहाँ दीन-दुखियोंके उद्धारके लिये सदेव 
निवास करेंगे । तुम भक्ति और श्रद्धाके साथ इनकी आज्ञाके 
पालनमे लगे रहो । ये साधारण काष्ठकी प्रतिमा हैं, ऐसी 
व्यावहारिक बुद्धिसे इन्हें न देखो, ये साक्षात्‌ जगदीरवर हैं । 
इनके मन्दिर-प्रवेश-कालमें तीनो लोकोंके निवासी इस पृथ्वी- 
पर आ गये थे, यह तो तुमने प्रत्यक्ष देखा है । ब्रह्मा आदि 
सब देवता एक ही साथ यहाँ पधारे थे । काष्टस्वरूप धारण 
करनेवाले ये साक्षात्‌ चराचरमय विष्णु हैं । इन्हें एथ्वीपर 
प्राप्त कल्पवृक्ष समझो । ये सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाले हैं । 
इनकी उपासना करके जो जेसी कामना रखता है, वैसा फल 
प्रात कर लेता है । ये अन्धकारसे परे अनिर्वचनीय ज्योति- 
स्वरूप हैं । यतिजन बहुधा प्रयत्न करके भी इन्हें यथार्थरूपसे 
नहीं जान पाते । नेष्ठिक ब्रह्मचर्यका पालन करनेवाले; शुद्ध 
घर्मनिष्ठ यतियों तथा अनन्यभक्तिसे युक्त योगियोंके एक ही 
मार्ग भगवान्‌ श्रीहरि हैं । जेसे संतप्त मनुष्य ग्रीष्मऋतुमें 
शीतल एवं गहरे जलाशयमे गोता लगाकर बड़े सन्तोषका 
अनुभव करता. है, उसी प्रकार इन करुणासागर भगवान्‌ 
पुरुषोत्तमके प्रास होनेपर मनुष्य त्रिविध तापजनित दुःखको 
त्याग देता है । शरणमे आये हुए दीनजनोंका जेसा उपकार 
ये भगवान्‌ विष्णु करते हैं, बेसा माता, पिता; मित्र, पल्ली 
और पुत्र कोई भी नहीं कर सकता । अतः भोग और मोक्ष 
दोनो फलोंके देनेवाले इन जगदीश्वरका तुम सेबन करो और 
पुरवासियों तथा प्रजाओंके द्वारा भगवानूकी विभिन्न यात्राऔ- 


को भलीभाँति सम्पन्न करते रहो । नपश्रेष्ठ ! सभी राजाओंके, 


लिये धर्मका मार्ग एकसा ही दै । किसी पूर्वपुरुषने उसे 
चलाया है और पीछे होनेवाले लोग उसका पालन करते हैं । 
राजेन्द्र श्रेष्ठ उपचारो और समुद्धियोद्वारा तीनो समय 
भगवान्‌ ट॒सिंहका भजन-पूजन करो, इससे तुम्हें परम शान्ति 
प्राप्त होगी । अपनी कृतिकी अपेक्षा दूसरेकी कतिका संरक्षण 
करना श्रेष्ठ बताया गया है । जो दूसरेके दिये हुए दानकी 
रक्षा करता है, उसके लिये वह अपने दिये हुए दानसे 
उत्तम है ।? ; 

यह सुनकर नपश्रेष्ठ श्‍वेतने राजा इन्द्रद्युम्नके आदेशको 
गुणयुक्त मालाकी भाँति शिरोधार्य किया । राजि इन्द्रचुम्न 
भी भगवान्‌ प्रसन्न करके नारदजीके साथ 


जी wA 


# शरण बज सर्वेशं m | क 
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` सिस सु 
ma ! यह मैंने तुमसे 
माहात्म्यका वर्णन किया । वहाँ नित्य 6 
aeaa जगन्नाथजीके माहात्म्यको जो ya 
करता है, उसे अनेक अश्वमेध गोका 
e )ल प्रास 
स्वामक्रातिकेयजीके बताये हुए अद्धोंदययोगकी अपेक्षा 
विष्णुमाहात्म्यके कीर्तनका पुण्य अधिक है । जो 
प्रातःकाल इसको सुनता है, उसके लिये यह घन, यश, आयु 
पुण्य तथा सन्तानकी वृद्धि करनेवाला है । स्वर्गमें पतला 
फल देता और सब पापोंका नाश करता है । 
पुराण-श्रवणके आरम्भमै अपने बैभवके अनुसार तैयारी 
करनी चाहिये । पहले सङ्कल्प करके पुराण-पाठ श्रवण करने- 
के लिये अति सुन्दर आभूषणो तथा वस्न, चन्दन और 
माला आदिके द्वारा विधिपूर्वक ब्राह्मणका वरण करे । बह 
ब्राह्मण शुद्ध कुछमें उत्पन्न हो, किसी अङ्गसे हीन न हो, शान्त 
स्वभाववाला हो, अपनी ही शाखाको माननेवाला और अपना 
पुरोहित हो तथा सब शास्त्रोके अर्थको यथार्थरूपसे जाननेवाला 
हो । वरण किये हुए ब्राह्मणकों उत्तम आसनपर बिठाकर उसके 
गलेमें माला पहना दे और मस्तकपर भी पुष्पगर्भ माला रक्खे | 
चन्दनसे ब्राह्मणके छलाटमें लेप करे | उस समय वह ब्राह्मण 
व्यासके समान मान्य होता है । उसी ब्राह्मणके द्वारा विष्णु- 
स्वरूप पुस्तकपर श्रीखण्ड, अगुरु आदि पुष्पों और नाना 
प्रकारके रुचिर उपचारोसे व्यास-पूजन करावे । कथा सुननेके 
लिये आने-जानेवाले छोगोंके बैठनेके निमित्त यथायोग्य 
आसन- बनवाकर रक्खे | स्वयं उत्तम आसनपर बैठकर 
उत्कण्ठित चित्तसे कथा सुने अथवा झाड़-बुह्दारकर शुद्ध. किये 
हुए स्थानमें सबके साथ बेठे | व्यासके आगे ऊँचे आसनपर 


स होता है | 


न बेठे। स्नान करके दो शुद्ध वस्त्र धारण करे | आचमन 


करके शरीरमें यथास्थान तिलक करे और प्रसन्न 

मनसे भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करते हुए कथामें विश्व 
करे | पुराण, ब्राह्मण, देवता, मन्त्र, कर्म, तीर्थ तथा बढ़े 
बूढ़ोके वचनमें विश्वास फलदायक होता है । सब पुत. 
विश्वासका कारण है । पुराण-श्रवणके समय पाखण्डी, आदिल 
बातचीत; व्यर्थकी बकवाद और सब प्रकारकी चिन्ताओका 
प्रयत्नपूर्वक त्याग. करे | इसी विधिसे प्रतिदिन masanii 
कथा सुने | पाठ समाप्त ,होनेपर बारंबार करताल YA 
बजाकर “जय कृष्ण | जगन्नाथ ! हरे !? इत्यादि नामोंकां कीर्तन 
RI कीर्तन इतने उच्चस्वरसे होना चाहिये कि A 
उसकी ध्वनि गूँज उठे । इस प्रकार भगवान्‌ विष्णुकी 9. 
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क लिये प्रतिदिन कीर्तन करना चाहिये । तदनन्तर ग्रन्थ 
wa होनेपर भगवान्‌ विष्णुकी प्रसन्नताके लिये बड़ी भक्तिके 
साथ वस्न, माला) चन्दन और आभूषण आदिकी विशेष 
za करके व्याससट्टश माननीय आचार्यको विभूषित 
कै और अपनी शक्तिके अनुसार विधिपूर्वक दक्षिणा दे । 
दक्षिणा ऐसी देनी चाहिये जिससे आचार्यको सन्तोष हो 
५ जय | शात्तिकर्मः पौष्टिककर्म, व्रतबन्ध) विवाह आदि कर्म) 
f maana कर्म, पुराण-श्रवण; यज्ञादिका अनुष्ठान, दान और 
अनेक प्रकारके त्रत- यै यदि दक्षिणाहीन हो, तो निष्फल हो 
बाते हैं । तत्यश्चात्‌ यथाशक्ति तैयार कराये हुए अन्नसे 


इयर e ३ वैधाबलण्ड-उत्कलखण्ड ] * राजा gagan त्रझलोकगमन, पुराण-धवणकी विधि # 
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ब्राह्मणांको भोजन करावे | मुनिवरो | इस प्रकार तुमलोगोसे 
पुराण-श्रवणकी यह साङ्गोपाङ्ग विधि बतायी गयी । 

मुनि बोले- अहो ! हमारा महान्‌ सौभाग्य है कि 
पापराशिका विनाश करनेवाला यह पुराण-श्रवणका फल 
हमने आपके मुखारविन्दसे सुना । मुने | इस समय इसके 
फलकी प्राप्तिके लिये हम आपको यथाशक्ति दक्षिणा देते हैं 
इसे आप प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करें | यह कह उन अकिञ्चन 
मुनियोंने समिधा, कुशा, फूल, फळ और अक्षत आदि 
जेमिनिजीको देकर बड़े हर्षके साथ पुररोत्तमक्षेत्रको 
प्रस्थान किया । 


~ 


॥ उत्कलखण्ड या पुरुषोत्तमक्षेत्र-माहात्म्य संपूर्ण ॥ 
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कर a o- oo तामा 
सब तीथाँका संक्षिप्त माहात्म्य तथा बदरीक्षेत्रकी विस्तृत महिमाका उपक्रम 


Hee 


शौनकजी बोले--समस्त धर्मश्ञेमें श्रेष्ठ और सम्पूर्ण 
शास्त्रोके तत्त्वज्ञ पुराणपरिनिष्ठित सूतजी ! सब धर्मोसे रहित 
भयङ्कर कलियुग प्राम AIR मनुष्य दुष्कर्ममें प्र्रत्त हो सब 
धमाका त्याग कर देते हैं; उनकी आयु बहुत थोड़ी होती है, 
उनकी प्राणशक्ति, बल, पराक्रम, तपस्या और कर्मानुष्ठान 
सब अत्यन्त क्षीण हो जाते हैं । बे सब अधर्मपरायण और 
बेदशास्रसे दूर होते हैं; तीर्थयात्रा, तपस्या, दान और भगवान्‌ 
विष्णुकी भक्तिका उनमें अभाव-सा होता है। ऐसे क्षुद्र 
मनुष्योका थोड़े प्रयाससे किस प्रकार उद्धार हो सकता है ! 
सूतजी बोले--महाभाग शोनक | तुम्हें साधुवाद है, 
तुम सदा दूसरोंके हितमे तत्पर रहते हो, भगवान्‌ विष्णुकी 
भक्तिमें आसक्त होनेके कारण तुम्हारे मनका मल धुल गया है। 
संसारमै साधुपुरुषोंका सङ्ग दुलभ दै । वह देहाभिमानी 
अजितात्मा पुरुषोकी सञ्चित पापरादिको हर लेता है और 
अधिक पुण्यके कारण उन्हें उत्तम गति प्रदान करता है । 
तीनों लोकौके मनुष्योके लिये सत्सङ्ग दुर्लभ दै, वह कर्मपाश- 
से पीड़ित मनुष्योकी हृदय-ग्रस्थि ( आन्तरिक बन्धन ) को 
दूर करता है, बहुत कम बोलनेवाले और एकमात्र भगवानका 
भजन करनेवाले लोगोंको उच्च पद प्रदान करता दै ओर जन्स- 
मृत्युके चक्रसे थके हुए मानवोको चिर-विश्रामकी प्राप्ति 
करानेका कारण होता दै» । शौनकजी ! .यही प्रश्न पूर्वकालमें 
परम सुन्दर कैलाश-पर्वतके शिखरपर श्रोता ऋषियोके समक्ष 
सत्पुरुषोका कल्याण करनेके लिये स्वामिकातिकेयजीने 
भगवान्‌ शङ्करके आगे उपस्थित किया था । 
तव श्रीमहादेवजीने कहा--प्रडानन | परमार्थके पथ- 
पर चळनेवाले पुरुषांको वेक्रुण्ठधामका निवास प्रदान करने- 
वाले बहुत-से तीर्थ और क्षेत्र हैं । कोई कामनाके अनुसार 
फळ देनेवाले हैं और कोई मोक्षदाय हैं। गङ्गा, गोदावरी, 
नर्मदा, तपती; यमुना; क्षिप्रा पुण्यमयी गोतमी, कोशिकी; 


% इरति हृदयबन्धं कर्मपाशार्दितानां 
वितरति पदमुच्चैरर्पजल्पैकभाजाम्‌ । 
जननमरणकमंश्रान्तविश्रान्तिहेतु- 
स्त्रिनगति मनुजानां दुलेभ: सत्प्रसङ्गः॥ 
( स्क० Jo वै० बद० १ । १२) 
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कावेरी) ताम्रपर्णी, चन्द्रभागा, महेन्द्रजा) चित्रोसला, Pi, 
सरयू, चर्मण्वती, दातद्रु, पयस्विनी, गण्डकी, बाहुदा, ह्य 
और सरस्वती--ये सब पवित्र नदियाँ हैं और बार जार सेवन 
करनेपर भोग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाली हैं। अयोध्या, | 
द्वारका, काशी, मथुरा, अवन्ती, कुरुक्षेत्र, रामतीर्थ, काञ्ची, 
पुरुषोत्तमक्षेत्र, पुष्करक्षेत्र, द दुरक्षेत्र, वाराहक्षेत्र तथा बद्री 
नामक महापुण्यमय क्षेत्र, जो सब मनोरथौका साधक है, ये सभी 
उत्तम तीर्थ हैं। मुक्तिकी एक साधन अयोध्यापुरीका विधि- 
पूर्वक दर्शन करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुके 
घाममें जाते हैं। भाँति-भाँतिसे भगवान्‌ विष्णुकी सेवा- 
पूर्वक पूजन; नृत्य और कीर्तन करनेवाले पुरुष घर त्यागकर 
श्रीईरिका चिन्तन करनेसे ग्हकी आसक्ति तथा मृत्युके 
पराक्रमपर विजय पा जाते हैं । द्वारकामें साक्षात्‌ 
भगवान्‌ श्रीहरि विराजमान हैं, वे अपने निवास-मन्दिरको 
कभी नहीं छोड़ते षडानन ! गोमतीमें खान करके भगवान्‌ 
शरीकृष्णके मुखारविन्दका दर्शन करनेसे बिना शानके ही 
मनुष्यकी मुक्ति हो जाती है । 


असी और वरुणाके बी में पाँच कोसतक वाराणसीत है। 

वहाँ मणिव.गिका? ज्ञानवापी, विष्णुपादोदक ओर पर्द 
कुण्ड ( पञ्चगङ्गा ) में खान करके मनुष्य पुनः माताके g 
का दूध नहीं पीता है । किसी प्रसङ्गसे भी काद्दीमै विश्वनाथ 
जीका दर्शन करके मनुष्यको जन्म-मृत्युरदित मुक्ति प्रात 
है | कातिकेय ! तपस्या और उपवासमें लगा हुआ T 
मधुरापुरीमे जन्मस्थानपर जाकर सब TÄ मुक्त हो ज 
हे । विश्रामतीर्थम विधिपूर्वक खान करके तिलसहित | 
तर्पण करे, तो मनुष्य अपने पितरोका नरकसे उद्धार क; 
स्वयं विष्णुलोकको जाता है । अवन्तीपुरीमे aere 
पर मनुष्य क्षिग्राके जलम विधिपूर्वक खान करके कोटि 
गोता लगावे और श्रेष्ठ ब्रा्मणोंको भोजन कराकः महाका 
शिवका दर्शन करे तो सब mià मुक्त हो ya ) 
कुरुक्षेत्र तथा रामतीर्थमै सूर्यग्रहणके अवसरपर वर 
दान करनेसे मनुष्य मोक्षका भागी होता है। दे 
पादोदक तीर्थके जलमें स्नान करके श्रीदरिका दर्शन आदद 
पुरुष सब पापोंसे मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुके साथ 
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wa है। बिष्णुकाञ्चीमै साक्षात्‌ भगवान्‌ बिष्णु और 
parrà साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव निवास करते हैं। दोनोंमें 
कोई भेद न होनेके कारण दोनोंकी ही भक्तिसे मुक्ति हाथमें 
आ जाती है? भेदबुद्धि पदा करनेसे मनुष्योंकी निन्दित गति 
होती दै । पुरुषोत्तमशेत्रमे मार्कण्डेय-सरोवरके जलमें स्नान 
करके एक बार जगन्नाथजीका दर्शन कर लेनेसे मनुष्य ज्ञान 
` अथवा योगके बिना भी पुनः माताके स्तनोंका दूध नहीं पीता। 
`` गेहििक्षेत्रके अन्तर्गत समुद्रमें तथा इन्द्रयुम्न-सरोवरमै खान 
| करके भगवान्‌ विष्णुके प्रसादको खाकर मनुष्य वैकुण्ठ 
बामे स्थान पाता है । कार्तिकी पूर्णिमाको पुष्करतीर्थनें स्नान 
करके दक्षिणासहित श्राद्ध एवं भक्तिपूर्वक ब्राह्मण-भोजन करा- 


# बद्रीक्षेत्रकी महिमा % 


म छ 8०१०1 का ०६७७० ६१६७1 ४१० 


कर मनुष्य ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है । माघ मासमें भक्ति- 
भावसे त्रिवेणीसंगममें रान करके मनुष्य उस पुण्यको प्राप्त 
करता है; जो बद्रीतीर्थके कीर्तनसे प्रास होता है । 

भगवान्‌ विष्णुका बदरी नामक क्षेत्र तीनों लोकोंमें दुभ 
है, उसके स्मरणमात्रसे महापातकी मनुष्य भी तत्काल पाप- 
रहित होकर मृत्युके पश्चात्‌ मोक्षके भागी होते हैं । खर्ग, 
पृथ्वी तथा रसातलमें बहुत-से तीर्थ हैं, परंतु बदरी तीर्थके 
समान दूसरा कोई तीर्थ न हुआ है, न दोगा । कार्तिकेय ! 
तप) योग और समाधिसे तथा सम्पूर्ण तीर्थोमे स्नान करनेसे 
जो फल प्राप्त होता दै, वह बदरीक्षेत्रके मलीभाँति दर्शनमात्रसे 
मिल जाता दै । 


०"८०००७०/०"१००" 


बदरीक्षेत्रकी महिमा- अग्रिदेवके सबेमक्षणरूप दोपका निवारण 


स्कन्दने पूछा--यह क्षेत्र केसे उत्पन्न हुआ १ किन 
लोगोंने इसका सेवन किया है तथा इस क्षेत्रके अधिपति 
कौन हैं ! यह सब बातें मुझे विस्तारपूर्वक बताइये । 


Mh HUN 


X तय शिवने कहा--यहृ बदरीक्षेत्र अनादिसिद्ध 
| वेद भगवानके शरीर हैं, उसी प्रकार यह भी है । 
Ka क्षेत्रकै अधिपति साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण हैं । नारद 
हि मि इस तीर्थका सेवन किया है। कादीमें) श्रीपर्वतके 
खर तथा केलारामें पार्वतीसहित मेरी जैसी प्रीति हैः 
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उससे अनन्तगुनी अधिक बदरीक्षेत्रमें है । अन्य तीर्थेमें ` 
खधर्मका विधिपूर्वक पालन करते हुए मृत्यु होनेसे मुक्ति होती 
है; परंतु बदरीक्षेत्रके दर्शनमात्रसे ही मुक्ति मनुष्योंके हाथ 
आ जाती है । जहाँ भगवान्‌ नारायणके चरणोंका सानिध्य है, 
जहाँ साक्षात्‌ अग्निदेवका निवास है और केदाररूपसे मेरा 
Ga प्रतिष्ठित दै, वह सब बदरीक्षेत्रके अन्तर्गत है । केदारके 
दर्शन) स्पर्श तथा भक्तिमावसे पूजन करनेपर कोटि-कोटि 
जन्मोंका पाप तत्काल भस्म हो जाता है। उस क्षेत्रमें 
विशेषतः मैं अपनी सम्पूर्ण कलासे स्थित रहता हूँ । वहाँ मेरे 
श्रीविग्रहमें पंद्रहों कलाएँ विद्यमान हैं | वहाँ कोमल कमलकी- 
सी कान्तिसे सुशोभित मुखकमळवाले शिवभक्त दोनो हाथ जोडे 
मुझ महादेवकी ओर ही, दृष्टि लगाये प्रदोषरकाळमें मेरी ही 
उपासना करते हैं । हाथमें जपमाळ तथा मनमें शान्ति और 
सन्तोष धारण किये प्रतिदिन मेरी वन्दना और प्रार्थना करने- 
बाले मेरे भक्त सदा मेरे चरणोंके चिन्तनसे विज्ञानस्वरूप ले 
हृदयस्थित कामको नष्ट करके सर्वतोभावसे निरन्तर मेरा भजन 
करते हैं । काशीमें मरे हुए पुरषोंको तारकब्रह्म मुक्ति देनेवाला 
होता दै, परंतु केदारक्षेत्रमे मेरे लिङ्गके पूजने मनुष्योकी 
मुक्ति दो जाती है । श्रीनारायणके चरणोके समीप प्रकाशमान 
अग्नितीर्थका तथा मेरे केदारसंबक मदालिङ्गका दर्शन करके 
मनुष्य पुनर्जन्मका भागी नहीं होता । 


पूर्वकालमै ऊर्ध्वेरेता ( नैष्टिक बह्मचर्यक्रा पालन करने- 
वाले ) ऋषियोंका समुदाय . प्रयागमें एकत्र हुआ था । जहा 
भगवती गङ्गा यमुनाके साथ मिली हैं और जहाँ त्रिभुवनविख्यात 
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Trada नामक तीर्थ है, वहाँ भगवान्‌ अग्निदेवने ऋषियोंके 


आगे उपस्थित हो बिनीतभावसे पूछा--“आपलोगोंकी एक 
दृष्टि और एक ज्ञान है; आप सभी बद्नवेत्ताओंमें श्रेष्ठ, दीनोंके 
लिये करुणासे भरे हुए niga और दयाळ हैं। आप 
लोगोंको यहाँ उपस्थित देखकर मैं पूछता हूँ--सब प्रकारकी 
दूषित वस्तुओंके भक्षणजनक पातकसे मेरा अन्तःकरण लिप्त हो 
गया है । ब्रह्मज्ञानियो ! बताइये मेरा उद्धार कैसे होगा !? 


ya इतनेमें ही सब मुनियोंमें श्रेष्ठ व्यासजी गङ्गामें खान करके 
वहाँ आ पहुँचे और इस प्रकार बोले--*अभिदेव ! आपके सर्व- 
भक्षणरूप पापकी निश्चत्तिके लिये एक श्रेष्ठ उपाय है । आप 
बदरीक्षेत्रकी शरण लीजिये, जहाँ देवताओंके देवता साक्षात्‌ 
भगवान्‌ जनार्दन विराजमान हैं, जो सबके पार्पोका नाश 
करनेवाले हैं । वहाँ गज्ञाजीके जलमै रान करके भगवानकी 
परिक्रमा और दण्डवत्‌-प्रणाम करनेसे सब पापोंका क्षय हो 
जाता है ।? 


तब अग्निदेव उत्तराभिमुख होकर गन्धमादनपर्वतपर 
आये ओर बदरीतीर्थमे पहुँचकर गङ्गाजीके जलमें खान करके 
भगवान्‌ नारायणके आश्रमपर गये । वहाँ भगवानको प्रणाम 
करके उन्होने भक्तिपूर्वक स्तवन किया । 'जो विशुद्ध 
बिज्ञानघनस्वरूप पुराणपुरुष सनातन प्रजापतियोके पति, 
सबके शुरु, एक होते हुए भी अनेक रूपोको धारण करने: 
वाले और सम्पूर्ण जगत्‌के एकमात्र स्वामी हैं, शेषनागकी 
झाय्यापर शयन करनेवाले उन शुद्धबुद्धि नारायणको में 
नमस्कार करता हूँ । जो अपनी मायामयी शक्तिका आश्रय 
लेकर संसारकी सृष्टि करनेके उद्देश्यसे रजोगुणसे युक्त ब्रह्माका 
रूप धारण करते हैं, सत्त्वगुणसे युक्त होकर इस जगत्‌की 
रक्षाम कारण बनते हैं और तमोगुणसे संयुक्त हो इस विश्व: 
७ 


के भयङ्कर संहारकारी रुद्र बने हुए हैं, उन 
भगवानकी मैं स्तुति करता हूँ । जो. अविद्यासे मोहित 
सम्पूर्ण विश्वके रूपमें प्रकंट हुआ है और Bars 
त्रिलोकीमै एक ही रूपसे व्याप्त हो रहा है, विद्याका k 
लेनेसे जिसे सर्वज्ञ और ईश्वर कहते हैं, उस लै hg 
शरण लेता हूँ । जिन्होंने भक्तोकी इच्छासे अपने दा 
को प्रकट किया है, योगनिद्राको स्वीकार करके शेषनागकी 
विशाल शय्यापर अपनेको अर्पित कर रक्खा है, जो रेशमी 
पीताम्बर धारण करते हैं और आठ प्रकारकी विचित्र शक्तियों. 
से सम्पन्न हैं, उन भगवान्‌ विष्णुकी मैं स्तुति करता हूँ 

` इस प्रकार स्तुति किये जानेपर सर्वान्तर्यामी भबान्‌ 
नारायण प्रसन्न होकर पवित्रताकी इच्छा रखनेवाले अभिदेवसे 
मधुर वाणीमें बोले---“अनघ ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर 
माँगो । मैं तुम्हें वर देनेके लिये आया हूँ । मैं तुम्हारी इस 
स्तुति और विनयसे बहुत प्रसन्न हूँ ।? 


न त्रिविध 


अञ्चि बोले--प्रभो ! मैं जिस उद्देश्यसे आया हूँ, वह सब 
आपको ज्ञात है । तथापि कहता हूँ और इस रूपमे 
आप जगदीश्वरकी आज्ञाका पालन करता हूँ । मुझे सर्वमक्षी 
तो होना ही पड़ता है, किंठु मेरे इस दोषका निवारण केसे 
हो, यही सोचकर मुझे अत्यन्त भय हो रहा है। 

भगवान्‌ नारायणने कहा--इस क्षेत्रका दर्शन करने 
मात्रसे किसी भी प्राणीका पाप नहीं रह जाता । मेरे प्रसादे 
तुममें कभी पातकका सम्पर्क न होगा। | 

तबसे लेकर सब दोषोसे रहित भूतात्मा अग्निदेव यहाँ 
अपनी कलासे विराजमान हैं । जो प्रातःकाल उठकर पबित्र 
भावसे इस प्रसङ्गको सुनता और सुनाता है, वह निश्चय ही 
अमितीर्थमे खान करनेका फल पाता है । 


षद्रीक्षेत्रकी पाँच शिलाओंमेंसे नारदशिला और मार्कण्डेयशिलाका माहात्म्य 


महादेवजी कहते है--स्कन्द ! जो महापातकी और 
अतिपातकी हैं) वे भी अभितीर्थमे खान करनेमात्रसे पवित्र हो 
जाते हें । जैसे अत्यन्त मलिन सोना आगमें तपानेसे शुद्ध हो 
जाता है) उसी प्रकार देहधारी प्राणी अभितीर्थमे आकर पाप- 
मुक्त हो जाता है । जो पाँच प्रकारके महापातक करनेवाले हैं; 


वे मी इस तीर्थमें खान करके प्राणायाम और जप करने-- 


से शुद्ध हो जाते È ऐसा मेरा मत है । यहाँ जो 
किक शिळाएँ हे, उनमें सदा भगवान्‌ विष्णुकी स्थिति 
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क? र पोक अमितीर्थ है | 
है, वहींपर सब्र पापोंका नाश करनेवाला र्थ है 3 


स्कन्दने पूछा--पिताजी ! वहाँ कैसी पाँच शिला. 
और किसने उनका निर्माण किया है! ये सब बाते प 
बतलानेकी कृपा करें । J 

भगवान्‌ शिअने कहा- बेटा ! वहाँ नारदी? 
वाराही, गारुडी और मा<ण्डेयी--ये पाँच शिलाए.. वा 
YA सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्धि करनेवाली है । ९ 
भगवान्‌ नारदने एक शिलापर बेठकर बायु पीकर रहते 


। 000 UU tete u 
wawa दर्शन करनेके लिये अत्यन्त कठोर तपस्या की | वे 
ताठ हजार वर्षोतक वृक्षकी भाँति स्थिरभावसे उस शिलापर 
विराजमान रहे । तदनन्तर भगवान्‌, विष्णु ब्राह्मणका रूप धारण 

करके कृपापूर्वक उनके सामने गये ओर उन सुनिश्रेष नारदसे 

इस प्रकार बोले--'मुने ! बताओ; तुम क्या चाहते हो !? 


नारदजीने कहा- आप कौन हैं ! इस निर्जन वनमें 
._ आपके दर्शनसे मेरे मनमै बड़ी प्रसन्नता हो रही है। 
| R 
नारदजीके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ विष्णुने कृपा करके 


उन्हें अपने दिव्य खरूपका दर्शन कराया । उनके हाथोंमें 
शङ्क) चक्र, गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे। वे पीताम्बरसे 
giia और कमलोंकी मालासे विभूषित थे । लक्ष्मीका 
निर्मल निवासभूत भगवानका वक्ष श्रीवत्सचिह्न तथा कौस्तुभ- 
मणिकी प्रभासे प्रकाशमान था । सुनन्द आदि पार्षद भगवान्‌ 
जनार्दनकी स्तुति कर रहे थे । उन्हें देखकर नारदजीके 
शरीरमें नूतन प्राण-सा आ गया । वे सहसा खड़े हो गये 
और हाथ जोड़कर बार-बार नमस्कार करते हुए जगदीश्वरोंके 
भी इश्वर श्रीविष्णुकी स्तुति करने लगे--“जों सबके साक्षी 
' और सम्पूर्ण जगतूके अधीश्वर हैं, जिन्होंने भक्तोकी इच्छासे 
`` दिव्य देह धारण किया है, जो दारणागतोंके लिये दयाके 
महासागर हैं, वे पावन दिव्यमूर्तिधारी भगवान्‌ श्रीहरि 
` नर प्रसन्न हों। जो सम्पूर्ण जगत्‌के हितके लिये और साधु- 
|  पुरुषोके मनको सन्तुष्ट और उनका कल्याण करनेके लिये शीघ्र 
ही अपनी उत्तम कलाओंद्वारा दिव्य देह धारणकर प्रसन्नता- 
पूवक दिव्यलीला और हास्पपूर्ण दृष्टि प्रकट करते हैं; 
UTA समुदाय ही जिनका स्वरूप है, वे भगवान्‌ विष्णु 
IRR प्रसन्न हों । जिनके चरणारविन्दोंका अर्चन करनेसे 
निर्मल चित्त हुए मनुष्य ज्ञानरूपी खङ्गसे संसारबन्धनके 
र पूछ हेतुओको काट डालते हैं ओर खेदरहित हो जिनके 
A ल ब्रह्मानन्दकी उपलब्धि कर लेते हैं, दीर्नोपर दयार्द्र 
| E ७ प कक रहनेवाले वे भगवान्‌ विष्णु मुझपर प्रसन्न हों । जिनका 
सरण करनेवाले देवता विपत्तियोंके समुद्रको भी बछड़ेके 
डे समान लॉघकर निर्भय हो स्वर्गमें निवास करते 
© ब सर्वभूतात्मा हैं प्रभो ! आप वासुदेव, संकर्षण) प्रद्युम्न 
YA अनिरुद्धखरूप विष्णुको बार-बार नमस्कार है। जनार्दन ! 
जि आपके दर्दानसे मेरा जीवन धन्य Fie देती हारा 
Te हुई और > S 
ई आर मरा ज्ञान भी सफळ हो गया |? 


` श्रीभगवान्‌ बोले- नारद ! तुम्हारी इस तपस्या और 
Fio Yo अन ३९— 


TD, TE 
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TAA में प्रसन्न हूँ | तीनों लोकोंमें तुमसे बढ़कर दूसरा कोई 
मेरा भक्त नहीं है | तुम्हारा कल्याण हो; तुम कोई वर मॉगो | 

नारदजीने कहा--देव ! यदि आप मुझे वर देते हैं, 
तो एक तो अपने चरणकमलोंमें अविचल भक्ति दीजिये । मेरी 
शिलाके समीप रहना आप कभी न छोडिये, यह दूसरा वर है 
ओर मेरे इस तीर्थके दर्शन, स्पर्श, जान और आचमन 
करनेवाला मनुष्य पुनः संसारमै शरीर न धारण करे; यह 
मेरा तीसरा बर है | 

श्रीभगवान्‌ बोले--“एवमस्तु? । मैं तुम्हारे स्नेहवद 
समस्त चराचर जीवोंको मुक्ति देनेके लिये तुम्हारे तीर्थमें 
निवास करूँगा | 

ऐसा .कहकर भगवान्‌ विष्णु वहीं अन्तर्धान हो गये । 
तदनन्तर नारदजी भी कुछ दिनोतक बदरीक्षेत्रमें निवास 
करके मथुरापुरीको चले गये । 

स्कन्दने कहा--भगवन्‌ ! अब मुझे मार्कण्डेयशिलाकी 
महिमा बताइये । 

भगवान्‌ शिव वोले--पहले त्रेतायुगके अन्तमें 
मार्कण्डेयजी तीर्थयात्राका परिश्रम उठाते हुए मथुरामे आये। 

वहाँ उन्हें नारदजीका दर्शन हुआ । मार्कण्डेयजीने नारदजीका 

पूजन और उन्हे प्रणाम किया । तब उन्होंने जहाँ साक्षात्‌ नारायण 
बिद्यमान हैं; उस बदरीक्षेत्रका माहात्म्य इस प्रकार बताया 
“साधो ! बदरीतीर्थ महाक्षेत्र है; वहाँ भगवान्‌ विष्णुका नित्य 
निवास है | तुम वहीं जाओ, वहाँ तुम्हें साक्षात्‌ श्रीहरिका 
दर्शन होगा |? यह सुनकर मार्केण्डेयजीको बड़ा विस्मय हुआ | 
वे विशालापुरी (बदरिकाश्रम) में आये और वहाँ ज्ञान 
करके शिलापर बैठकर परम उत्तम अध्टाक्षर ( 3 नमो 
नारायणाय ) मन्त्रका जप करने लगे । तीन राततक जप 
करनेके बाद भगवान्‌ जनार्दन उनपर प्रसन्न हुए और उन्हे 
शङ्क, चक्र, गदा, पद्म और वनमाला आदिसे विभूषित 
स्वरूपका दर्शन कराया | उन्हें देखकर मार्कण्डेयजी सहसा 
उठे और प्रणाम करके प्रेमसे गद्गदवाणीमें उनकी स्तुति 
करने लगे । 

मार्कण्डेयजी बोले- परमेश्वर ! इस अशाश्वत 
( क्षणभद्भुर ) संसारमै आपके युगल चरणारविन्द ही सार 
हैं । संसारी मनुष्योंका उद्धार केसे हो ! अच्युत ! मैं 
आध्यात्मिक आदि तीनों तापसे अत्यन्त थका हुआ हूँ) अनेक 
प्रकारके बढ़े हुए अज्ञानसे आच्छादित होकर संसाररूपी कुहरेमें 
भटक रहा हूँ, कृपया मेरा उद्धार कीजिये । करुणासागर | 
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अनेक प्रकारके योनियन्त्रौमें दबकर निकलनेसे प्राप्त हुई 
गर्भवासजनित शारीरिक वेदनाको मैं कितनी ही बार पा चुका 
हूं, अब मेरी रक्षा कीजिये । जरा; मृत्यु और बाल्यावस्था 
आदिके दुःखोसे भरे हुए संसारसे में बहुत पीड़ित हूँ तथापि 
इस दुःखके समुद्रमें मेरी सुखबुद्धि हो रही है; दयासिन्धो ! 
मेरी रक्षा कीजिये । कभी में कीटयोनिमै पड़ा, 
कभी स्वेदज जीवके रूपमै जन्म लिया, कभी उद्धिज योनिमें 
आया और कभी सौभाग्यवश मनुष्य-शरीरकों भी प्राप्त 
हुआ । सब योनियोमें जन्म लेकर विपत्ति भोग चुका हूँ, अब 
सर्वथा निस्तेज और अनाथ हूँ। अच्युत ! कृपा करके अपनी 
शरणमें आये हुए मुझ सेवकका उद्धार कीजिये । 
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बुद्धिमान्‌ मार्कण्डेयजीके द्वारा ऐसा कहनेपर q 
श्रीविष्णुने प्रसन्न होकर कहा-'ब्रहाणे | मझने कोश 
मांगो P माकण्डेयजीने कहा-“भगवन्‌ ! दौनवत्सल | 
आप सुपर प्रसन्न हैं, तो अपने पूजन और दर्शनों मे 
अविचल भक्ति दीजिये । साथ ही, मैं चाहता हूँ इस शिलाए 
आपका निवास बराबर बना रहे। यही मेरे लिये वर है)! बहुत 
अच्छा? कहकर भगवान्‌ विष्णु अन्तर्धान हो गये । तदनन्तर 
मा+ण्डयजी अत्यन्त प्रसन्न हो अपने पिताके आश्रमपर चढे 
गये । जो मनुष्य इस प्रसङ्गको सुनता और सुनाता है, उसे 
भगवान्‌ गोविन्दकी प्राप्ति होती है । 


नारि 90०० 


गरुड़शिला, वाराहीशिला और नारसिंहीशिलाकी उत्पत्ति और महिमा 


भगवान्‌ शिव कहते है--कश्यपजीसे विनताके 
गर्भसे दो महाबळी ओर महापराक्रमी पुत्र हुए, जिनका नाम 
था गरुड ओर अरुण । इनमेंसे अरुण तो सूर्यके सारथि हुए 
और गरुड़ने भगवान्‌ विष्णुका वाहन होनेकी अभिलाषासे बदरी- 
क्षेत्रके दक्षिण भागमै गन्धमादनके शिखरपर तपस्या प्रारम्भ 
की । वे फल-मूळ ओर जलका आहार करते, दन्द्वोको 
जैयपूर्वक सहते ओर जप करनेवालोमै सर्वश्रेष्ठ होकर एक 
AA प्रथ्वीपर खड़े हो जप करते थे । भगवानके दर्शनकी 
लालसासे उन्हाने बहुत वर्षोतक तपस्या की । तब साक्षात्‌ 
भगवान्‌ विष्णु पीताम्बर धारण करके अपने शङ्कु, चक्र 
आदि आयुधोसे युक्त हो, पूर्व दिशामै उदित होनेवाले 
पूर्ण चन्द्रमाकी भाँति गझुड़के सामने प्रकट हुए ओर मेघके 
समान गम्भीर शब्द करते हुए बोले । तथापि गरुड़की बाह्य- 
बृत्ति नहीं हुई । तब उन्होंने अपना श्रेष्ठ शङ्क बजाया, पर उससे 
“भी महात्मा गरुड़का ध्यान नहीं टूटा । तब भगवान्‌ रवासके 
साथ गरुड़के भीतर प्रवेश करके उनमें बहिसमुखदत्ति पैदा 
करते हुए पुनः बाहर आकर प्रकट हो गये । उस समय 
भगवान्‌ विष्णुको अपने सामने देखकर गरुड़ ANA हो गये। 
उनके सम्पूर्ण झरीरमें रोमाञ्च हो आया ओर उन्होंने हाथ 
जोड़कर भगवानकी स्तुति प्रारम्भ की--“भगवन्‌ ! तीनों 
लोकौमे निवास करनेवाले देहधारियोंका अन्तःकरण आपका 
निवासस्थान है, आपकी जय हो, जय हो । आप अपने गुणोंसे 
समस्त पापरारिका विनाश करते हैं) सम्पूर्ण देववृन्द आपके 
` युगल चरणारबिन्दोंकी मनोहर सुगन्धका अभिवन्दन करते 
दि आप असंख्य शत्रुओंके समूहका विनाश करनेवाले हैं| 


कट 
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आपके सिंहासनपर जो कमल है, वह प्रणाम FA 
समस्त देवताओं और असुरोंके अतिशय प्रकाशमान कोटि 
कोटि किरीटोसे सुशोभित होता है । आप अपने भक्ते 
wai फेली हुई अज्ञानमय अनन्त अन्धकारराशिका 
द्रमाकी भाँति निवारण करते हैं । आपके मनोहर चरण 
आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक तीनों प्रकार 
सन्तापसमूहका अपहरण करनेवाले हैं । संसारकी उत्पात, 
स्थिति और संहाररूपी लीलाविलाससे बिलसित जो आपकी 
ब्रह्मा, विष्णु और शिवरूपी त्रिविध मूर्ति है उसकी 
कीर्तिमयी प्रभासे सम्पूर्ण जगत्समुदाय प्रकाशित हाता 
ठीक उसी प्रकार, जैसे सूर्य अपनी किरणोसे समस्त विश्वका 
प्रकाशित करते हैं । आप अपने भक्तजनोंके हृदयकमले 
भ्रमरकी भाँति शोमा पाते हैं। अपने श्ञानमें आयी हु 
सम्पूर्ण वेदविद्यासे आपका मानस सदेव प्रकाशमान A 
है । जो सुनिजन आपके भक्त हैं, वे आपके चरणोकी तर 
बन्दना किया करते हैं. तथा आपके चरणनखोके 
प्रकट हुई गङ्गाके जलसे अपनेको पवित्र 
और मुनि आपकी चरणरेणुको छद॒यसे 
ओर उसीको आपकी प्रसन्नताका 
जगदीइवर ! आपको नमस्कार है, नमस्कार 
शक्तियोके साथ विराजमान हैं, जिनके गलेमें वनमाला 
दे रही है, जो पीताम्बर और पुष्पोंकी मालास शोमा लत 
हैं, जिनके चरण कमळवनसे सुशोभित होतें ६१ 
सम्पूर्ण इन्द्रिया सतत साबधान रहती हैं, वे ७ 
मेरी रक्षा करों । चळ, अचल; त्रिविध 


आ. 
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जो चन्द्रमाके समान हैं) देदीप्यमान सूर्यके सहश 
जिनकी कान्ति है, जिन्होंने एक होकर भी अनेक रूप 
` द्राणकर सखे हैं? वे परम बुद्धिमान्‌ श्रीहरि येरी रक्षा 
हें | जो भक्तोके चिन्तनके लिये नूतन अवतार रूप धारण 
किया करते हैं) जो वैदिकमार्गमै चलनेवालोंका अनेक 
प्रकारते हित किया करते हैं, जिन परमेश्वरकी यही ( लोक- 
। हित साधन ) रीति है तथा जो समस्त गुणोंसे शोभा पाते 
4 हैं, प्रेम और भक्तिसे सम्पन्न पुरुषौको ही जिनकी उपलब्धि 
होती है और अपने सेबकोंको देखनेमात्रसे ही जिनके 
zai करुणा उमड़ आती है) वे भगवान्‌ विष्णु समस्त 
संसारकी रक्षा करें। ये ही भगवान्‌ अपने हाथमे दण्ड 
डेकर स्वेच्छाचारी मनुष्योंका यमराजकी भाँति शासन करते 
हैं और ये ही अपने बताये हुए नियमोंमें संलग्न रहनेवाले 
महापुरुषोंका पालन करनेके लिये सदा अनुकूल बनकर 
शोभा पाते हैं | ये भगवान्‌ श्रीहरि हमारे सम्पूर्ण दुःखोंका 

| निवारण करनेवाले हो ।? 
| महात्मा गरुड़के इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान्‌ 
| बिष्णुने वहाँ त्रिपथगामिनी गङ्गाको बुलाया | तब उस 
( « पवते ऊपर साक्षात्‌ पञ्चमुखी गङ्गा प्रकट gil उन्द्ीके 
जलसे गरुड्जीने भगवानको पादार्ध्यं दिया । फिर वर माँगने- 
| के लिये भगवानके प्रेरित करनेपर गरुड़जीने कहा-*भगवन्‌ ! 


मै एकमात्र आपका वाहून होऊँ और आपके प्रसादसे देवता 
और देत्योमेसे कोई भी बल, वीर्य एवं पराक्रमद्वारा मुझे 
जीत न सके | यह शिला मेरे नामसे विख्यात होकर समस्त 
WA अपहरण करनेवाली हो तथा इसके स्मरणसे मनुष्यों- 
| को कमी विषजनित व्याधि न हो ।? तदनन्तर- 'बहुत 

अच्छा? कहकर भगवान्‌ विष्णु अन्तर्धान हो गये । 
स्कन्दने कहा--भगवन्‌ ! अब वाराहीदिलाका 

१ माहात्म्य बतलाइये । 3 | 
^ भगवान्‌ Een बोले-रसातलसे पृथ्वीका उद्धार 
और युद्ध य नामक AA मारकर भगवान्‌ 
र बद्रीक्षेत्रमें आये तथा प्रलयकालकी समाप्तितक 
बने रहे । वाराइजीने शिलाके रूपमे ही वहाँ 

किया । = 51: za 
ka कहा प्रभो ! अब. नारसिंहीशिलाका 
माहात्म्य कहिये | 

भगवान्‌ शिव बोले- भगवान्‌ नरसिंह अपने नखोंके 
सि ही लीलापूर्वक हिरण्यकशिपुका वध करके प्रलय- 


> 


कालकी अग्निके समान उद्दीप्त दिखायी देने लगे । तब 
दयाळ देवताओंने आकर और दूर ही खड़े रहकर लीलासे 
अवतार-विग्रह धारण करनेवाले भगवान्‌ विष्णुका स्तवन 
किया । तब अपने तेजसे समस्त देवताओं और असुरोंको 
भी व्याप्त करनेवाले भयानक पराक्रमी नसिंहजी प्रसन्न होकर 
बोले--“देवताओ ! तुमलोग मुझसे कोई वर मागो; जो 
तुम्हारी शान्ति और सुखका एकमात्र साधन हो |? उस 
समय देवताओंके स्वामी ब्रह्माजीने कहा--*भगवान्‌ नृसिंह ! 
आपका यह अत्यन्त उग्ररूप समस्त देहधारियोंकों भयभीत 
करनेवाला है; अतः इसको समेट लीजिये ।? उनकी प्रार्थना- 
के अनुसार दिव्य रूप धारण करके भगवानने फिर कहा-- 
“देवताओ ! मैं ठुमपर प्रसन्न हूँ; बोलो तुम्हारा कौन-सा 
कार्य करूँ १? देवता बोले--“हमारा अभीष्ट वर यही है कि 
आप मनको प्रसन्न करनेवाले परम शान्त चतुभुजरूपसे 
ही हमें दर्शन दिया करें ।? तब भगवान्‌ उन्हे दिव्यदृष्टिसे 
देखकर विशालापुरी ( बदरिकाश्रम ) को चले गये । 
तदनन्तरं देवताओंका भय शान्त हो गया और उन्होंने 
जलके मध्यमे विराजमान भगवान्‌ विष्णुका दर्शन, नमस्कार 
और परिक्रमा करके se अपना मन लगाकर अपने- 
अपने लोकको प्रस्थान किया । तत्पश्चात्‌ अतिशय भक्ति- 
भारसे नम्र तपस्वी ऋषि आये ओर अत्यन्त अद्भुत पराक्रम- 
वाले भगवान्‌ नसिंहका दर्शन करके उनकी इस प्रकार 
स्तुति करने लगे--“सम्पूर्णं विश्वके स्वामी जगदीरवर ! 
आपको नमस्कार है; नमस्कार है । विश्वको अभय प्रदान करने- 
वाले विश्वमूर्ते ! आप कृपाके समुद्र है, आपके चरणकमल 
सेबन करने योग्य तीर्थरूप हैं। लक्ष्मीपते ! हमपर दया 
कीजिये । भक्तकी इच्छाके अनुसार विचित्र शरीर धारण 
करनेवाले विशवमुख ! विश्वभावन ! आप प्रसन्न होइये |? 
तत्र भगवान्‌. दर्सिहने प्रसन्न होकर ऋषियोंसे कहा--“वर 
माँगो ।? ऋषि बोले--“जगदीश्वर ! यदि आप प्रसन्न हो 
ता कृपा करके कभी बदरीक्षेत्रका त्याग न करें, यही हमारा 
अभीष्ट वर है ।, भगवानने “एवमस्तु' कहकर उनकी प्रार्थना 
स्वीकार कर ली । उसके बाद सब ऋषि अपने-अपने 
आश्रमको चले गये और भगवान्‌ नरसिंह भी शिलारूप 
हो गये | जो तीन उपवास करके वहाँ भगवान्‌ जसिंहके 
जप और ध्यानमें तत्पर होता है; वह साक्षात्‌ नसिंहरूपघारी 
'भगवानका दर्शन पाता है । जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस 
प्रसज्ञको सुनता और सुनाता है, वह सब पापोसे मुक्त हो 
वैकुण्ठमें निवास करता है । 
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बदरीक्षेत्र और वहाँ भगवानके प्रसाद-ग्रहणकी विशेष q | 


हिमा 
स्कन्दने पूछा-प्रभो ! भगवान्‌ विष्णु वहाँ किस- इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान्‌ विष्णु | 
लिये निवास करते हें १ उनके दर्शन और स्पर्श आदिसे 


ऊपर उठे । उन्हें केवल ख सके W 
किस पुण्य और किस फलकी प्राप्ति होती है ! न तो उन्हें देखा और Ein i मासी हा | 
भगवान्‌ शिव बोले--पहले सत्ययुगके आदिमें कहा) उसे ब्रह्माजीने सुना और भगवानको प्रण 
भगवान्‌ विष्णु सब प्राणियोंका हित करनेके लिये मूर्तिमान्‌ देवताओंको समझाया--'देवताओं ! सब्र लोगोंकी za 
होकर रहते थे । त्रेतायुगमें ऋषिगणोंको केवल योगाभ्याससे खोटी हो गयी है, यह देखकर भगवान्‌ उनकी cha शि 
दृष्टिगोचर होते थे | द्वापर आनेपर भगवान्‌ सर्वथा दुर्लभ गये हैं ।? यह सुनकर सब देवता खर्गलोकको चले गये | 
हो गये, उनका दर्शन कठिन हो गया । तब देवता और पब मैंने संन्यासीका रूप धारण करके नारदतीथसे भगवान्‌ 
सुनि बृहस्पतिजीको आगे करके ब्रह्माजीके लोकें गये और विष्णुको उठाया और समस्त लोकोंके हितकी इच्हापे 
उन्हे प्रणाम करके बोळे--'पितामह ! आपको नमस्कार है । विशाळापुरीमें स्थापित कर दिया । उनके दईनमात्रे | 
आप समस्त जगतूके आश्रय ओर शरणागतोंके दुःख दूर बड़े-बड़े पातक क्षणभरमै नष्ट हो जाते हैं । पडानन | 
करनेवाले हें । सुरेश्वर ! आपका हृदय करुणासे भरा हुआ बदरीतीर्थके स्वामी भगवान्‌ श्रीहरिका दर्शन करके मनुष 
है । जबसे द्वापर आया है, विशाल बुद्धिवाले भगवान्‌ विष्णु धर्म और अधर्मपर विजय पाकर अनायास ही मोक्ष पा गाते 
विशालापुरी ( बदरिकाश्रम ) में नहीं दिखायी देते हैं। हैं । बदरीतीर्थमें साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण निवास कते | 
इसका क्या कारण है, बतलाइये V हैं | कलिकालको पाकर जिन्हें मोक्ष प्राप्त करनेकी इच्छा | 
ब्रह्माजी बोले--देवताओ ! मैं इस बातको नही जानता । दो, उन्हें बद्रीक्षेत्रका दर्शन अबश्य करना चाहिये) क्योकि | 
आज तुम्हारे ही मुँहसे इसको सुना है । आओ, हमछोग री तान और kugia ca 3 कव Ne | 
AA मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता aa | जैसे दीपकको देखने 
कि अन्धकारकी बाधा नहीं रहती, वेसे ही बदरीक्षेत्रका दशन 
` ब्रह्माजीके ऐसा कहनेपर देवता और तपोधन मुनि कर लेनेपर मनुष्यको जन्म-मृत्युका भय नहीं रह सकता | 
उन्हें आगे करके गये और क्षीरसागरपर पहुँचकर विचित्र भगवान्‌ बदरीनाथको मैं प्रणाम करता हूँ । बदरीक्षेत्रमे पग, 
पद एवं अर्थवाली वाणीद्वारा देवाधिदेव जगदीश्वर पगपर भगवान्‌ विष्णुकी प्रदक्षिणा होती है । षडानन! 
विष्णुकी स्तुति करने लगे । ब्रह्माजी बोले- “समस्त बदरीक्षेत्रमै भगवान्‌ विष्णुके प्रसादका एक दाना भी मिङ 
प्राणियोकी हृदययुफामें निवास करनेवाले पुरुषाध्यक्ष ! जाय, तो वह भोजन करनेपर समस्त पार्पोको उसी प्रकार 
आपको नमस्कार है । वासुदेव ! आप सबके आधार हैं, शुद्ध करता है, जैसे भूसीकी आग सोनेको तपाकर गढ 
संसारंकी उत्पत्तिके कारण हैं और यह समस्त जगत्‌ आपका करती है । भगवान्‌ विष्णु नारद आदि ऋषियोंके ताय 
स्वरूप.-है । आप ही सम्पूर्ण भूतोके हेतु, पति और आश्रय जिस अन्नको ग्रहण करते हैं, वह प्रसाद अग 
हैं । एकमात्र सुन्दर पुरुषोत्तम ! आप अपनी माया करणकी शुद्धिके लिये सबको बिना विचारे भोजन कस 
शक्तिका आश्रय लेकर विचरते 3 । आप एक होकर भी चाहिये .। भगवानका प्रसाद ग्रहण करनेके लिये देवता मी 
अनेक रूपोमें व्यक्त होते हैं, सर्वत्र व्यापक होनेपर भी बदरीक्षेत्रमें आते हैं ओर भगवानके भोजन कर लेनेके बाद 
दयावश भक्तोंके हृदयकमलमें अ्रमरकी भाँति विराजते प्रसाद लेकर अपने लोकको लोट जाते हैं । इसी प्रकार प्रहार 
हैं और उन्हें नाना प्रकारसे आनन्द देते हैं, आप जगदीश्वर आदि भक्त वह प्रसाद लेकर भगवानके धाममें जाते हँ । 
विष्णुको मै प्रणाम करता हूँ । जिनके नामोंकी सुधाका बचपन; जवानी और बुढापेमै जान-बूझकर भी जो प 
रस एक बार भी पी लेनेपर मनुष्य मोक्षसुखको तिनकेकी किया गया है, वह बदरीक्षेत्रमे जाकर भगवान्‌ विष 
भाँति ठुकरा देता दै, उन भगवान्‌ विष्णुका मैं भजन प्रसाद भक्षण करनेपर नष्ट दो जाता है । जिस पापक (८. 


) ~ प्राणोंका बतलाया ग्या 1 
0 . करता हूँ ।? ` प्राणींका अन्त कर देना ही प्रायश्चित्त बतलाया 
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बदरीक्षेत्रम भगवान्‌ विष्णुका प्रसाद खानेसे निवृत्त 
हे । बदरीक्षेत्रमै भगवान्‌ विष्णुका प्रसाद भक्षण 
भगवानकी सालोक्य सुक्तिको पाता है। जिसके 
विष्णुका रूप, मुखमै भगवानका नाम, 

प्रसाद और मस्तकपर निर्माल्यसहित 


ह 
ह्‌, वह्‌ 


| 
बह भी 
हो जाता 
करनेसे मनुष्य 
zai भगवान्‌ 
gä श्रीहरिका y 
। भगवानका चरणामृत विष्णुस्वरूप ही दै । ब्रह्म 
| हतया; मदिरापान, चोरी और गुरुपल्लीगमन- यै 
५, महापाप बदरीक्षेत्रमै भगवान्‌ विष्णुका प्रसाद ग्रहण करनेसे नष्ट 
|. होजाते हैं । प्रथ्वीमें जो तीर्थ, ब्रत ओर नियम हैं, उनसे भी 
' रात्र बदरीक्षेत्रमे भगवानका चरणाम्गत पवित्र करनेवाला 
है । यदि बदरक्षेत्रमै मनुष्यको एक बूँद भी भगवानका 
चरणामृत मिल जाय; तो उसको क्या दुर्लभ है ! प्रायश्चित्त 
तभीतक गर्जना करते हैं; जबतक बद्रीक्षेत्रमै भगवानका 
चरणामृत नहीं मिल जाता है । जिन मनुष्योंको अनायास 
ही मोक्षके मार्गपर जानेकी इच्छा हो) उन्हें प्रयक्षपूर्वक 


कक वदर्किाश्रम-माहात्म्य | # कपालतीथ, त्रहातीथे आर वसुधाराताथको मादी, २९५ | गर 
प वैष्णवखण्ड-वदरिकाश्रम-माहात्न्य ] * कपालतीथ, त्रह्मतीथे ऑर 


चाहिये । जो मनुष्य वदरीक्षेत्रमे दिये हुए दानको ग्रहण 
करते हैं, वे पापी जन्म-मरणरूप संसारके भागी होते हैं। 
उनको कभी यात्राका फल नहीं मिलता । वदरीक्षेत्रमे 
संन्यासियोंको भोजन देनेसे अपराधी भी भगवानको प्रिय 
हो जाता है । विष्णुके समान कोई देवता नहीं, विशालाके 
समान कोई पुरी नहीं) संन्यासीके समान कोई सेवाका 
पात्र नहीं और ऋषितीर्थं ( बदरीक्षेत्र ) के समान कोई 
तीर्थ नहीं है# । संन्यासियोंको यहाँ विशेष फलकी प्राप्त 
बतायी गयी है । दस बार वेदान्तश्रवणसे जो पुण्य कहा 
गया है, वह बदरीतीर्थके दर्शनमात्रसे संन्यासिवोंको 
प्रात हो जाता है । ज्ञानी, अज्ञानी, संन्यासी अथवा त्रत- 
परायण सभी पुरुषोंको अभीष्ट फलकी प्रातिके लिये 
बदरीक्षेत्रका अवश्य दर्शन करना चाहिये । 


— SFE 


कपालतीर्थ, ati और वसुधारातीर्थकी महिमा 


स्कन्द्‌ बोले--महेश्वर ! जहाँ आपके हाथसे कपाल 
गिरा है, कृपया उस तीर्थका माहात्म्य बतलाइये | 
- भगवान शिवने कहा--वत्स | वह अत्यन्त गोपनीय 
हँ । 
RRA मनुष्य भी वहाँ खान करनेमात्रसे शुद्ध हो जाता 
है। पापमोचन कपालतीर्थमे पाँच तीर्थ हैं | उनमें किया 
हुआ खान, तप और दान सव अक्षय होता है । वहाँ 
विधिपूर्वक पिण्डदान देकर पितरोंका नरकसे उद्धार R | 
hE पितृतीर्थं कहा गया है । वहाँ तिळसे तर्पण करनेपर 
पितर उत्तम स्वर्गलोकको जाते हैं । जो मनुष्य एकाग्रचित्त 
दो खिरतापूर्वक वहाँ एक दिन और एक रात जपमें लगा 
Kl दै, उसके महान्‌ मनोरथकी सिद्धि तत्काल हो जाती है । 
^ _ सखामिकार्तिकेयने पूछा--पिताजी ! ब्रह्मतीर्थ कहाँ 
है ओर उसका केसा फल बताया गया दै १ 
भगवान्‌ शिवने कहा--एक समय भगवान्‌ विष्णुकी 
102 निकले हुए कमळपर प्रजापति ब्रह्माजी विराजमान 
| नो | उसी समय मधु ओर केटभ नामक दैत्य ब्रह्माजीसे 
¦ पैदोको चुराकर चल दिये । तव ब्रह्माजीने भगवान्‌ विष्णुके 


|| 

| 

i 

| 

( 

| तीर्थ है | देवता ओर असुर सभी वहाँ मस्तक झुकाते 
| 


हन 


mn प्रतिपालित बदरीतीर्थमें आकर उन्हें प्रणाम किवा 
+ न विष्णुसदृशो देवो न विशालासमा पुरी । न Mgaa 


— mE 


और उन सनातन भगवानकी स्तुति की । तब भगवान्‌ 
श्रीहरि हयग्रीव अवतार धारण करके एक कुण्डसे प्रकट 
हुए । उनके हाथोमें शङ्क) चक्र आदि आयुध शोभा पा रहे 
थे । उनकी कटिमें पीताम्बर सुशोभित था । श्रीअङ्गौकी 
कान्ति खेत थी । वे चार भुजाधारी भगवान्‌ हयग्रीव 
adi दृष्टिसे सव ओर देख रहे थे | उनका खरूप अडत 
था) नेत्रोसे कठोरता प्रकट हो रही थी । उनकी गर्दनके 
चञ्चल बालोंसे टकराकर मेर्थोकी घटा छिन्न-मिन्न हो जाती 
थी । वै अपने दिव्य तेजसे समस्त ज्योतिर्सय ग्रहाँकी 
प्रभाको तिरस्कृत कर रहे थे । भगवान्‌ बडी कृपा करके 
इस अद्भुत रूपमे ब्रह्माजीके आगे खडे हुए, । उन्हें देखकर 
ब्रह्माजी भी आश्चर्यचक्रित हो उठे । उनके नेत्रौमै प्रसन्नता 
छा गयी और वे प्रणाम करके भगवानकी स्तुति करने लगे । 
` ब्रह्माजी बोले--जिनकी नामिसे कमळ प्रकट हुआ 
है, उन भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है । लक्ष्मीजीके 
आश्रयभूत नारायण ! आपको नमस्कार हे । लक्ष्मीनिवास ! 
बिशाल वनमाळा धारण करनेवाले आपको नमस्कार छ 
विज्ञानस्वरूप ! आपको नमस्कार है । सबकी हृदययुफामें 
निवास करनेवाले आपको नमस्कार है । जो समस्त इत्द्ियोके 
पात्रमृषितीर्थसमं न हि॥ उल पा ता 
| ( स्क० go वै० ब० ५। ५८ ) 
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> के शरण ब्रज सवश मत्यु संक्षि 
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स्वामी ओर परम शान्त हैं, उन भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार 


है । अपने भक्तोंकी रक्षाके लिये शरीर धारण करनेवाले 
भगवान्‌ दारङ्गपाणिको नमस्कार है । अनन्त क्लेशोंका नाश 
करनेवाले गदाधारी ब्रह्मको नमस्कार है । संसारकी विविध 
असार वस्तुओंसे निवृत्त करनेके लिये कर्म करनेवाले 
भगवानको नमस्कार हे | समस्त जीवोंके रक्षक विजयशील 
विष्णुको नमस्कार है । विश्वम्भर | समस्त गुणवृत्तियांसे निवृत्त 
होनेवाले आपको नमस्कार है । देवताओं ओर असुरोंके 
रेष्ठतम अवलम्बन ! सांसारिक विषयोंसे निवृत्ति ओर 
समस्त विश्वकी रक्षा--ये दोनों आपकी कीतियाँ हैं | आपको 
नमस्कार है । 
सबके हृदयमें रहनेवाले सर्वज्ञ महेश्वर श्रीविष्णुकी 
ब्रह्माजीने जब इस प्रकार स्तुति की, तब वे शीघ्र ही वहाँ गये 
और उन दोनों देत्योको बॉधकर उन्दने लीलापूर्वक उन्हें मार 
डाला । तत्पश्चात्‌ वेदीको लेकर वे ब्रह्माजीके समीप आये 
और ब्रह्माजीको देकर स्वखरूपमे स्थित हो गये । तबसे 
ब्रह्माद्वारा प्रकट किया हुआ वह तीर्थ तीनों लोकोंमें ब्रह्मकुण्ड- 
के नामसे विख्यात हुआ । उसके दर्शनमात्रसे महापातकी 
मनुष्य भी पापरहित हो तत्काल ब्रह्मलोकमें चले जाते हैं । 
जो लोग यहाँ ज्ञान और व्रत करते हैं, वे ब्रह्मलोकको भी 
लॉघकर विष्णुलोकमे जाते हैं । 
स्कन्दने पूछा--वेदोंको पाकर ब्रह्माजीने क्या किया ! 
श्रीमहादेचजी बोले--वत्स | बदरिकाश्रमतीर्थ देखकर 
चारों वेद ब्रह्माजीके साथ जाना नहीं चाहते थे | तब सिद्धोके 
समझानेपर वेदोने दो स्वरूप धारण किये । द्रवरूपसे तो वे 
बद्रिकाश्रमतीर्थमे रह गये और ज्ञानरूपसे ब्रह्माजीके साथ 
गये । तब ब्रह्माजीने ( वेदोंके अनुसार ) विधिपूर्वक 
तीनो लोकोको रचा । (इस ओर ) ब्रह्मकुण्डमें, जहाँ 
द्रबरूपी वेद स्थित है, किये हुए खान, दान और तप 
प्रलयकालतक नष्ट नहीं होते । फलरूपसे वेदिक ज्ञानकी 
अभिलाषा रखकर जो मनुष्य वहाँ तीन उपवास करते हैं, 
वे चारों वेदोंकी व्याख्या करनेवाले होते हैं । वेदतीर्थसे 
उत्तर जळरूपा सरस्वती हैं, जो अपने नामका जप करनेपर 
मनुष्योंकी जड़ताका नादा करती हैं । सरस्वतीके जलमें स्थित 
होकर एकाग्रचित्तसे जो जप करता है, उसका मन्त्र कभी 
खण्डित नहीं होता । जगदीश्वर विष्णुने तीनों लोकोंका हित 
करनेके लिये वाग्वैभव प्रदान करनेवाली सरस्वती नदीका 


५७७७ विधिपूर्वक यहाँ स्थापन किया है । इस तीर्थके दर्शन) स्पर्श) 
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स्नान) पूजन, स्तुति और प्रणाम FA पव 
कभी क सरस्वतीसे बिछोह नहीं होता । सरखतीके 
भागमे द्रवधारा नामसे प्रसिद्ध इन्द्रपद तीर्थ है, जहा 
तपस्या की थी । प्रत्येक मासके शुक्लपक्षमें त्र पोदशी पर 
इन्द्रको सन्तुष्ट करनेवाले उस तीर्थमें खान करके दो e 
और भगवान्‌ विष्णुका पूजन करनेसे मनुष्य सब पापे 
मुक्त हो इन्द्रलोकमै ह होता है । वहीं मानसेन 
तीर्थ दै, जो सब पापोंका नाश करनेवाला है | वह सब जी 
लिये दुर्लभ है । वहाँ जो महर्षि हैं, वे हृदयग्रन्थिका भेदन 
करते हैं, सब संशयोंको काटते हैं और कर्मबन्धनको क्षीण 
कर डालते हैं | इसीलिये उस तीर्थका नाम मानसोद्धेद है । 
यदि भाग्यवश मनुष्य वहाँ एक बूँद मी जल पा जाय; ते 
तत्काल उसकी मुक्ति हो जाती है । जो मनके विषयको 
जीत चुके हैं, जिनकी बुद्धि अत्यन्त तीक्ष्ण है और जो फल) मूठ 
एवं जलका आहार करके रहते हैं, ऐसे महदषिगण यही 
पर्वतीय गुफाओंमें निवास करते हैं । ये मुनि फलाहार, 
शुद्ध वायुसेवन, गुफाका निवास, झरनोंके जलमें खान तथा 
आश्रमधर्मका पालन करते हैं और वल्कल या ऊर्णामय 
उत्तम वस्त्र धारण करके तीनों समयके खानसे दुर्णय 
इन्द्रियोके पराक्रमपर भी विजय पा चुके हैं । यहापर बिना 
इच्छाके भी मुक्ति होती है। यदि कोई प्रमादवश किसी 
वस्तुकी कामना करता है, तो उस कामनाके अनुसार पढ़ 
भोग लेनेपर फिर उसकी मुक्ति होती ही है । मानसो दरद 
पश्चिम वसुधारा नामसे प्रसिद्ध एक मनोहर तीर्थ है। कहते हे 
कि त्रिलोकीमें बदरिकाश्रम सब ANA श्रेष्ठ है, यह बात 
नारदजीके मुँहसे सुनकर सभी बसु वहाँ गये । उच्छ 
पत्ते चबाकर और जल पीकर वहाँ बड़ी कठोर तश 
की । इससे उन्हें भगवानका दर्शन प्राप्त हुआ 
वे आनन्दमें डूब गये | इस प्रकार नारायणदेवका दश 
करके उनसे मनोरम वरदानके रूपमै हरिमक्ति) सुख 
ऐश्वर्य पाकर वे बहुत प्रसन्न हुए । इस वसुतीर्थमे ला | 
और आचमन करके भगवान्‌ जनार्दनका पूजन _ 
मनुष्य इहलोकमें सुख भोगता और अन्तमं पण 
होता हे । यहाँ पुण्यात्मा पुरुषांको जलके गा 
निकलती दिखायी देती है, जिसे देखकर मनुष्य फिर m 
साधुपुर्र 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


में नहीं आता । यहाँ तीन दिनतक पवित्र हो उप 
भक्तिपूर्वक भगवान्‌ जनार्दनकी पूजा 


जो 
सिद्धोंका दर्शन पाते हैं । जो लोमी और चञ्चल र f 


र 
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सत्य नहीं बोलते) परिहासके व्याजसे पराये धन ओर परायी 
ह्लीकों कपटसे ग्रहण करना चाहते हैं जिन्होंने सत्कर्मोका 
लाग कर दिया है) जो अशान्त और अपवित्र रहते हैं, ऐसे . 
प्रलिनचित्त मानवोंको यहाँ कोई फल नहीं मिळता गी 
हाधनसंलग्न, शान्त; एकाकी और विधिमार्गका पालन 


करनेवाले हैं, उनके द्वारा यथाशक्ति किये हुए जप, तप, होम) 
दान और ब्रत आदि कर्म यहाँ अक्षय फल देनेवाे होते हैं । जो 
मनुष्य भक्तिभावसे विभूषित हो इस पुण्यतीर्थके विषयको 
पढ़ते-पढ़ाते एवं प्रकाशित करते हैं; वे भगवान्‌ विष्णुके 
कल्याणमय धाममें जाते हैं । 


पश्चतीर्थ, सोमतीर्थ, द्वादशादित्यतीर्थ, चतुःसरततीर्थ, सत्यपदतीर्थ 
` तथा नर-नारायणाश्रमकी महिमा 


भगवान्‌ शिवजी कहते है--वहाँसे नेत्य कोणमें 
पच धाराएँ गिरती दै, उन्हे द्रवरूपमें पाँच तीर्थ जानो 
जिनके नाम इस प्रकार हैं--प्रभास, पुष्कर, गया, नेमिष 
और कुरुक्षेत्र । उनमें विधिपूर्वक स्नान और नित्यकर्म करके 
पवित्र हुआ मनुष्य उन-उन तीर्थोका फल पाता और अन्तमें 
परम पदको प्रात होता है । उन तीथॉमें भगवान्‌ विष्णुकी 
पूजा करके मानव इस लोकमें बहुत सुख भोगता ओर अन्त- 
में विष्णुका सालोक्य प्राप्त करता है । उसके बाद सोमकुण्ड 
नामक निर्मल तीर्थ है; जहाँ चन्द्रमाने तपस्या की है। पूर्वकाल- 
मै अत्रिकुमार चन्द्रमा जब युवावस्थाको प्राप्त हुए, तब उन्होंने 
गन्धवांसे खर्गवासियांके सुखकी बार-बार प्रशंसा सुनकर 
अपने पितासे पूछा कि 'खर्गीय सुख केसे मिळता है ।? अन्रिने 
कहा--'बेटा | तपस्या, यम और नियमोंके द्वारा भगवान्‌ विष्णु- 
की आराधना की जाय तो साधुपुरुषोंके लिये इहलोक और 
परलोकमे कोन-सी वस्तु दुर्लभ है १? तदनन्तर नारदजीसे यह 
सुनकर कि 'बदरीक्षेत्र अत्यन्त निर्मल है? वे अपने पिताको प्रणाम 
करके उत्तर दिशाको गये । बदरीतीर्थमें पहुँचकर उन्होंने 
पवित्र फलोंसे भगवान्‌ विष्णुका पूजन किया और परम उत्तम 
अशक्षर “ॐ नमो नारायणाय? मन्त्रका जप प्रारम्भ किया । दीर्घ- 
कालतक जप-तप करनेके पश्चात्‌ भक्तवत्सल भगवान्‌ प्रसन्न होकर 
TAA बोले- “सुत्रत ! कोई वर माँगो? । तब चन्द्रमाने 
उठकर बार-बार प्रणाम करके कहा--'भगवन्‌ ! मैं आपके 
प्रसादसे अह, नक्षत्र, तारा, ओषधिवर्ग तथा सम्पूर्ण ब्राह्मणों- 

का राजा होना चाहता हूँ ।? १ 
श्रीभगवान्‌ बोले--वत्स | तुमने दुलभ वर माँगा 

तथापि तुम्हें देता हुँ ऐसा ही होगा | 

गव तब सम्पूर्ण देवताओंने आकर राजा सोमका विधिपूर्वक 
bs YA के उसके बाद्‌ वे उज्ज्वल रथके द्वारा स्वर्गको 
बसे वह तीर्थ सोमकुण्डके नामसे प्रसिद्ध हुआ, 


जिसके दर्शनमात्रसे मनुष्य निष्पाप हो जाते हें । उसमें 
आचमन करनेसे निन्दित मनुष्य भी चन्द्रलोकमें जाते दद 
और वहाँ विधिपूर्वक स्नान करके देवताओं तथा पितरोंका 
तर्पण करनेवाला पुरुष चन्द्रलोकको भेदकर विष्णुलोकको 
प्राप्त होता है । वहाँ तीन राततक भगवान्‌ विष्णुकी पूजा 
करके जप करनेवाले पुरुषकों विशेषरूपसे मन्त्रसिद्धि प्राप्त 
होती है । मनुष्य मन, वाणी और क्रियाद्वारा जो पाप करता 
है, वह सब यहाँ सोमकुण्डके दर्शनसे नष्ट हो जाता R 
बहाँसे आगे द्वादशादित्य नामक तीर्थ है, जहाँ तपस्या करके 
कश्यपजीके पुत्रने सूर्यकी पदवी प्राप्त की दै । वहाँ प्रत्येक 
रविवारकों सप्तमी तिथिमें अथवा संक्रान्तिके अवसरपर विधि- 
पूर्वक स्नान करनेमात्रसे मनुष्य सात जन्मोंके पापसे मुक्त 
हो जाता है। महान्‌ रोगसे पीडित पुरुष यदि यहाँ स्नान 
करके जल पीकर पवित्र हो) तो शीघ्र ही वह रोगसे छुटकारा 
पा जाता है | इसके सिवा वहाँ चतुःखोत नामक तीर्थ है । 
उस वैष्णवक्षेत्रमे भगवानकी आज्ञाके अनुसार घर्म, अर्थ, 
काम और मोक्ष- थे चारों पुरुषार्थ द्रवरूप होकर स्थित हैं) 
जो सब प्राणियोंकी मुक्तिके हेतु हैं । पूर्व आदि दिशाओमैं 
क्रमशः उनकी स्थिति है अर्थात्‌ पूर्वमे धर्म, दक्षिणमें अर्थ, 
पश्चिममें काम और उत्तरमें मोक्ष नामक खोत है । ये धर्म- 
प्रधान पुरुषोंकी भाँति मूर्तिमान्‌ होकर स्थित हैं । जो क्रमशः 
विद्यमान उन चारों तीर्थोंका सेवन करते है, उन्हें सदैव प्रसन्नता 
प्रास होती है। पूर्वोपार्जित पुण्यपुञ्जके प्रभावसे श्रेष्ठ जन्म 
पाकर जो मनुष्य साधनमें प्रदत्त हैं, वे उन चारों ganat- 
को देखते हैँ और जो आम्यवधुओंके क्रीडामरंग--विधय- 
मोगोंमें आसक्त हैं, वे उन पुरुषार्थोका दर्शन नहीं कर पाते । 


उसके बाद सत्यपद नामक तीर्थ है? जो त्रिकोणाकार 
कुण्डके रूपमै विद्यमान दै । वह सब पापोंका नाश करनेवाला 
है । एकादशी तिथिको उस पावन तीर्थमें साक्षात्‌ भगवान. 
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विष्णु पधारते हैं । तस्पश्चात्‌ ऋषि, मुनि, तपस्वी उस कुण्ड 
मे स्नान करनेके लिये आते हें | उस तीर्थके दर्शनसे बड़े-बड़े 
पातक भाग जाते हैं | उसमें स्नान करके बुद्धिमान्‌ पुरुष 
सत्यलोकको प्राप्त होता है ओर वहसि उसका मोक्ष हो जाता 
है । जो वहाँ एक दिन और एक रात उपवास करके भगवान्‌ 
जनार्दनकी यथाशक्ति पूजा करता है, वह जीवन्मुक्तिका 
भागी होता है । त्रिकोण आकृतिसे सुशोभित सत्यपदतीर्थ 
सब पापोसे मुक्ति चाहनेवाळे पुरुषोंके द्वारा प्रयत्नपूर्वक दर्शन 
करने योग्य है | वहाँ जप, तप, हरिस्तोत्र, पूजा, स्तुति और 
प्रणाम करनेवाले पुरुषोंकी महिमाका वर्णन ब्रह्माजी भी 
नहीं कर सकते । 
तदनन्तर अत्यन्त निर्मल भगवान्‌ नर-नारायणका आश्रम 
है । वहाँका स्वच्छ जल दो प्रकारका दिखायी देता है । उन 
दोनों जलोंके सेवनसे उन दोनों नर ओर नारायणके प्रति 
प्रीति होती है, यह निश्चय किया गया है । वहाँ स्नान और 
यत्तपूर्वक भगवानका पूजन करनेसे मनुष्य तत्काल सब 
पापोसे मुक्त हो जाता हे । धर्मकी पत्नी मूर्तिसे भगवानका 
नर और नारायणके रूपमे अवतार हुआ । वे दोनों माता- 
पिताकी आज्ञा लेकर तपस्याके लिये गये और नर-नारायण 


= न 


नामवाल दाना पवंताके बीच तपस्याकी साक्षात्‌ 


स्थित हो गये । उस तीर्थमै स्नान करके " समान 
- पूजन करनेसे मनुष्य नरसे नारायण हो जाता ज 
वि 


प्राणियांका कल्याण करनेवाले साक्षात्‌ भगवान्‌ नाहक 
तपोमूति होकर स्थित हैं । वहाँ बायु श्रीलक्ष्मी 
रणारविन्दोसे प्राप्त होनेवाली सुगन 
जिसका स्पर्श होनेसे कलियुगके पापसे k IR 
ए मनुष्या 
पात नष्ट हो जाता हे । उस तीर्थमें जाकर aiir बुद्धि 
बाह्य पदारथाँको नहीं देखती, केवळ भगवच्चरणारविन्दोके 
चिन्तनम संलग्न रहती है ओर वहाँ विराजमान साक्षात्‌ 
भगवान्‌ विष्णु क्रम को यात्रा करनेवाले पुर्यो 
अपना पद प्रदान करते हैं । उस नारायणगिरिपर सब पापे 
का नाश करनेवाळे बहुतसे तीथ हैं, जिन्हें में जानता हूँ 
साधारण मनुष्य नहीं जानते । उसके दक्षिण भागमें 
जगदीश्वर विष्णुके अस्त्र विद्यमान हैं, जिनके दर्शनसे मनुष्य 
अस्त्रशास्त्रोके भयका भागी नहीं होता । जो एकाग्रचितत 
हो भक्तिपूर्वक इस माहात्म्यको सुनता अथवा सुनाता है 
वह सब पापोंसे मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुका सालोक्य प्रात 
करता है | 


मेरुतीथं, लोकपालतीथे, दण्डपुष्करिणी, गङ्गासङ्गम तथा धर्मक्षेत्र आदिका 
माहात्म्य ओर ग्रन्थका उपसंहार 


थफ्ण्०0>७९६००----- 


भगवान्‌ शिव कहते हे--ब्रह्मकुण्डसे दक्षिण नरका 
निवासभूत महान्‌ पर्वत है | जहाँ भगवान्‌ श्रीहरिने लोक- 
सुन्दर मेरुपर्वतको स्थापित किया हे | जब भगवानका निवास 
बिशालापुरीमै हुआ) तब विद्याधर और चारणोंसहित 
सम्पूर्ण देवता, महर्षि और सिद्ध भगवदर्शनके लिये उत्कण्ठित 
हो 'मेरुपर्वतके शिखरौको छोड़कर वहा आ गये । भगवानके 
दर्शनसे उन्हें ऐसा आहाद प्रास हुआ कि देवलोक तुच्छ 
प्रतीत होने लगा । तब भगवानूने उनके सुखके लिये एक ही 


हाथसे मेरुपर्वतके शिखरोंको उखाड़ लिया और लीला-. 


पूर्वक उन्हें यहाँ स्थापित कर दिया; क्योंकि भगवान्‌ विष्णु 
सबकी प्रीति बढ़ानेवाले हैं | उस समय वहाँ हाँ सुवर्णनिर्सित 
पर्वतको देखकर सत्र देवता बड़े प्रसन्न हुए ओर रोग-शोकसे 
रहित भगवान्‌ नारायणका उन्होंने इस प्रकार स्तवन किया । 
| देवता बोले- जो हम देवताओके सुखके लिये तथा 
संसारबन्धनजनित ढुःखको दूर करनेके लिये . लीलामय 


बोळे---'सवेव्यापी प्रभो | आप सदुणोके समूह, 
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दारीर धारण करके स्वर्णमय पर्वतको यहाँ ले आये हैं तथा 
जिन्होंने एकमात्र देवताओंका पक्ष लेकर सैकड़ों देलोपर 
विजय पायी है, उग्र तपस्याकी दिव्य शोभासे सम्पन्न उन 
भगवान्‌ नारायणको हम नमस्कार करते हैं । जो दीनजनोंकी 
पीड़ारूपी रूईको भस्म करनेके लिये अमिमय पर्वत हैं? हमपर 
दया करके जो हमें दयाऴ पिताकी भाँति उत्तम शिक्षा देते है 
त्रिमुवनकी रक्षा करनेमें समर्थ दृष्टिपातसे जो पूर्णसुधाका पर 
प्रवाहित करते हैं, वे भगवान्‌ विपत्तियोंसे हमारी रक्षा करें| 
ऋषि बोले- “यह समस्त संसार जिनसे व्याप्त हीकर र 
पा रहा है, उन आप सनातन प्रभुको हम प्रणाम करते हैं | 
सिद्ध बोले-“भगवानूकी दयाके लवलेशमात्रते महापुर 
सिद्धिको प्राप्त हुए हैं तथा दूसरे संसारी मनुष्य मा उनके 
पाके कणमात्रसे भयङ्कर संसारसागरसे शरि 

हो गये हैं | ऐसा हमारी बुद्धिका निश्चय R| 


पार 


रातय | 6 सत क आदिका मात WI 
कवलण्ड बदरिकाश्रम-माहात्म्य ] » मेरुती्थे, लोकपालतीर्थ, धर्मक्षेत्र आदिका माहात्म्य + 
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| Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


मूर्ति परमेश्वर और सम्मानके विस्तारमै हेतु हैं, आपके 

ce 
बरणारविन्दोके रसका आस्वादन करके हम कृताथ हो गये |? 
| 


तब भगवान्‌ विष्णुने प्रसन्न होकर देवताओंसे कहा-- 
'ुमहोग कोई बर माँगो ।? यह आज्ञा पाकर देवताओंने 
बरदाताओंमे श्रेष्ठ श्रीहरिसे कहा--“'आप देवताओंके भी 
देवता और साक्षात्‌ लक्ष्मीपति हैं । यदि आप सन्तुष्ट हैं) 
तो हम यही चाहते हैं कि आप बदरीतीर्थ और मेरुपर्वतका 
` फैझी त्याग न करे | जो पुण्यभागी मनुष्य यहाँ मेरु- 
शिखरका दर्शन करते हैं, आपके प्रसादसे उनका मेरुगिरिपर 
निवास हो और वहाँ चिरकालतक उत्तम भोग भोगनेके 
WA उनका आपमें लय हो |? तब एवमस्तु’ कहकर 
भगवान्‌ श्रीहरि अन्तर्धान हो गये । 
' _ इसके पश्चात्‌ परम उत्तम लोकपालतीरथ है, जहाँ भगवान्‌ 
A ao स्थापित किया हे । एक समग्र 
| i A न निवासी देवताओंको यहाँ लानेकी इच्छासे वहाँ 
क्वि ऽ (तथा प्रधान-प्रधान ऋषियों कि चरित्रको देखने- 
ye ह नमस्कार किमा ओर विनयपूर्वक 
' शात्‌ भगवानने ARRA ।? क्षणभर poa NE 
| देवताओं चने बहाँक्री विरळ भूमिकों भलीमाँति देखा 
न तथा ऋषियोंका वहाँ एक साथ रहना उचित 
द्ध ~ ~ हॉ 
| kia तला जाले जाळ 


\ 


Aa 
~ 


o Yo अं० go— 


मैंने पहलेते ही कर रक्खी है |? यों कहकर उन्होंने लोक- 
पालोंकों बुछाया और बदरीक्षेत्रमें सुन्दर पर्वतके शिखरपर 
स्थापित किया । वहीं जलकी इच्छासे उन्होंने शल्दण्डके 
द्वारा एक पर्वतको तोड़कर मनोहर सरोवर बनाया, जहाँ 
भगवान्‌ विष्णु द्वादशी और पूर्णिमाकों स्नान करनेके 
लिये आते हैं । aaa, तपस्वी ऋषि-मुनि वहाँ विधि- 
पूर्वक स्नान करके जलमें असङ्ग परम ज्योतिका दर्शन 
करते हैं | सब RIA स्नान करनेका जो फल कहा गया 
है, वह दण्डपुष्करिणीके दर्शनमात्रसे तत्काळ प्राप्त हो 
जाता है | वहाँ मनीषी पुरुषोंके सभी काम्य कर्म सफल 
होते हैं तथा यज्ञ, दान और तप सब अक्षय हो जाते हैं । 
वहाँ ज्येष्ठ मासमे gg पक्षकी द्वादशी तिथिको विधिपूर्वक 
स्नान करनेसे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है । जो सदा मगवान्‌- 
के निकट स्थान प्राप्त करना चाहता हो, उसे प्रयत्नपूर्वक 
बद्रीक्षेत्रा सेवन करना चाहिये । मानसोद्वदतीर्थके 
समीप जो गङ्गाजीमें सङ्गम है, वह निर्मळ एवं पवित्र तीर्थ 
प्रयागते भी अधिक AE दै | तीस हजार IAR 
वायु पीकर तपश्या करनेसे जो फल प्राप्त होता है, वह गङ्गा- 
सङ्गममै स्नान करनेमात्रत्ते मिल जाता दै | 


सङ्गमसे दक्षिण भागमें aANT है, जहाँ मूर्तिके गर्भसे 
नर-नारायण ऋषिकी उत्पत्ति हुई सुनी जाती दै । मर्त्यलोकमे 
वह सबसे उत्तम एवं पावन क्षेत्र है । वहाँ भगवान्‌ धर्म 
चारों चरणोंसे स्थित हैं | वहाँ मनुष्य यज्ञ, दान; तप आदि 
जो कोई भी सत्कर्म करते हैं, उसके पुण्यका करोड़ों 
कत्पीमै भी क्षय नहीं होता | वहसे दक्षिण भागमें उर्वशी- 
सङ्गम नामक तीर्थ दै, जो स्नानमात्रसे ही मनुष्योंके सब 
पार्पाको हर लेनेवाळा हे | उसके बाद कूर्मोद्वारतीर्थ है, 
जो भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिका एकमात्र साधन है । वहाँ 
स्नान करनेसे ही प्राणियोंके अन्तःकरणकी शुद्धि हो जाती 
है । तदनन्तर ब्रह्मावर्ततीर्थ है, जो साक्षात्‌ ब्रह्मलोककी. 
प्राप्तिका प्रधान कारण है| उस तीर्थके दर्शनसे ही सब 
पापोंका क्षय हो जाता दै | वत्स ! यहाँ बहुतसे तीर्थ हैं, जो 
देहघारियोंके लिये दुर्गम हैं| मैंने तुम्हारे स्नेद्ववश संक्षेपसे 
बतलाया है । जो मनुष्य सदा एकाग्रचित्त होकर प्रति- 
दिन इस माहात्म्यको सुनता या सुनाता है, वह सब पापोंसे 
मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुके लोकमें जाता है । जो मनुष्य 
एक मासतक एकाग्रचित्त हो भक्तिपूर्वक इसको सुनता 
है, उसके दुर्लभ अभीष्टकी भी सिद्धि हो जाती है । जिन 
घरौमै इस माहात्म्यका पाठ होता दे, वहाँ आधिःव्याधिका 
घोर भय, दरिद्रता और कलह--ये कभी नहीं होते हैं |. 


> 
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Fe मापतिम्‌ ४ [ संतित स्कु 
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कातिक मास-माहात्म्य 


— Se 


° S ०७ ~ 
कातिक मासकी श्रेष्ठता तथा उसमें करनेयोग्य खान, दान, भगवत्पूजन आदि धर्मोका महच 


— Eo 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं चेव ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 

“भगवान्‌ नारायण) नरश्रेष्ठ नर तथा सरस्वतीदेवीको 
नमस्कार करके जयस्वरूप इतिहास-पुराणका पाठ करना चाहिये |? 

ऋषि बोले--सूतजी ! हमलोग कार्तिक मासका माहात्म्य 
सुनना चाहते हैं । 

सूतजी बोले--ऋषियो ! तुमने मुझसे जो प्रश्न किया 
है, उसीको ब्रह्मपुत्र नारदजीने जगद्गुरु AMI इस प्रकार 
पूछा था--*पितामह ! मासोंमें सबसे श्रेष्ठ मास, देवताओंमें 
सर्वोत्तम देवता और तीर्थेमिं विशिष्ट तीर्थ कोन हैं, यह बताइये ।? 

ब्रह्माजी बोले-मासां्ये कार्तिक, देवताओंमें भगवान्‌ 
विष्णु और तीथोँमे नारायणतीर्थं ( बदरिकाश्रम ) श्रेष्ठ है । 
ये तीनो कलियुगमे अत्यन्त दुम हैं । 

इतना कहकर व्रह्माजीने भगवान्‌ राधाकृष्णका 
स्मरण किया और पुनः नारदजीसे कहा- बेटा ! तुमने 
समस्त लोकोंका उद्धार करनेके लिये यह बहुत अच्छा प्रश्न किया। 
मैं का्तिकका माहात्म्य कहता हूँ । कार्तिक मास भगवान्‌ विष्णु- 
को सदा ही प्रिय है। कार्तिकमे भगवान्‌ विष्णुके उद्देश्यसे 
जो कुछ पुण्य किया जाता है, उसका नाश मैं नहीं देखता । 
नारद ! यह मनुष्ययोनि दुलभ है । इसे पाकर मनुष्य अपने- 
को इस प्रकार रखे कि उसे पुनः नीचे न गिरना पड़े । 
कार्तिक सब मासोमें उत्तम है । यह पुण्यमय वस्तुओमै सबसे 
अधिक पुण्यतम और पावन पदार्थोमे सबसे अधिक पावन 
है । इस महीनेमै तैतीसो देवता मनुष्यके सन्निकट हो जाते है 
और इसमें किये हुए, खान) दान, भोजन, व्रत) तिल, घेनु; 
सुवण, रजत, भूमि) वस्त्र आदिके दानोको विधिपूर्वक ग्रहण 
करते रै । कार्तिकर्म जो कुछ दिया जाता है, जो भी तप किया 
जाता है) उसे सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ विष्णुने अक्षय फल देने, 
वाळा बतलाया है । भगवान्‌ विष्णुके उद्देश्यसे मनुष्य कार्तिकः 
में जो कुछ दान देता है, उसे वह अक्षयरूपमै प्रास करता है। 
उस समय अन्नदानका महत्व अधिक है उससे पापोंका सर्वथा 
नादा हो जाता है । जो कार्तिक मास प्राप्त हुआ देख पराये 
अन्नको सर्वथा त्याग देता दै» बह अतिङच्छू यका फळ 
परास करता! कार्तिक मासके समान कोई मास नहीं, सत्ययुग- 


के समान कोई युग नहीं, वेदोंके समान कोई जान्न नी 
ओर राज समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है; ।इसी 
रकार अन्नदानके सदृश दूसरा कोई दान नहीं है । दान करे. 
है न ती Ei न्यायपाजित द्रव्यके दानका सुअवसर 
दुलभ दे, उसका भी तीथमै दान किया जाना तो और भी 
दुर्लभ है । मुनिश्रेष्ठ ! पापसे डरनेवाले मनुष्यको कातिक मास. 
में शालय्रामशिळाका पूजन और भगवान्‌ वासुदेवका सरण 
अवश्य करना चाहिये । दान आदि करनेमें असमर्थ मनुष्य 
प्रतिदिन प्रसन्नतापूर्वक नियमसे भगवन्नामोंका स्मरण R| 
कार्तिकमें भगवान्‌ विष्णुकी प्रसन्नताके लिये विष्णुमन्दिर 
अथवा शिव-मन्दिरमें रातको जागरण करे । शिव और बिणु- 
के मन्दिर न हों तो किसी भी देवताके मन्दिरमें जागरण RI 
यदि दुर्गम वनमै स्थित हो या विपत्तिमें पड़ा हो तो पीपलके 
वृक्षकी जड्मै अथवा तुळसीके बनोंमें जागरण करे । भगवान्‌ 
विष्णुके समीप उन्दीके नामों और लीला-कथाओंका गायन 
करे | यदि आपत्तिमें पड़ा हुआ मनुष्य कहीं अधिक जठ 
न पावे अथवा रोगी होनेके कारण जलसे खान न कर सके 
तो भगवानके नामसे मार्जनमात्र कर ले । ब्रतमें शित दुआ 
पुरुष यदि उद्यापनकी विधि करनेमें असमर्थ हो? तो तरती 


समाप्तिके बाद उसकी पूर्णताके लिये केवल ब्राह्मणोंकी भोजन | 


करावे । जो स्वयं दीपदान करनेमें असमर्थ हो; वह J 
बुझे हुए दीपको जला दे अथवा हवा आदिसे यक्षपूर्वक उस 
रक्षा करे | भगवान्‌ विष्णुकी पूजा न हो सकर 3 
अथवा ऑवलेका भगवद्बुद्धिसे पूजन करे | मनः 
भगवान्‌ विष्णुके नामेंका निरन्तर कीर्तन करता RI ) 
गुरुके आदेश देनेपर उनके वचनका कभी उछ | 
के यदि अपने ऊपर दुःख आदि RAN 
शरणमें जाय । गुरुकी प्रसन्नतासे मनुष्य सब कुछ प्रात ह 
लेता है । परम बुद्धिमान्‌ कपिछ और महातपस्वी इ d 
अपने गुरु गौतमकी सेवासे अमरत्वको प्रात हुए 
AT पका का रत विष्णु-भक्त पुरुष कार्तिकमें सब प्रकारसे प्रय्न 
(कन कातिकसनो मासो न इतेन समै इग 
नो मदद राख न तीर्थ ग्या सि ॥ > 
(स्क० go वै० का० मा० १ 1३६ 
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~ ~ 


सबा करे। ऐसा करनेसे उसे मोक्षकी प्राप्ति होती 
३। सब दानोसे बढ़कर कन्यादान है, उससे अधिक 
है, विद्यादानसे भी गोदानका महत्त्व अधिक है 

और गोदानसे भी बढ़कर अन्नदान है; क्योंकि यह समस्त 
संसार अनके आधारपर ही जीवित रहता है | इसलिये कार्तिक- 
में अन्नदान अवश्य करना चाहिये। कातिकर्मे नियमका 


पालन करनेपर अवश्य हाँ भगवान्‌ वष्णुका सारूप्य एव 


| + प्रोक्षदायक पद प्राप्त होता है | कातिकमें ब्राह्मण पाति-पलीको 


भोजन कराना चाहिये, चन्दनसे उनका पूजन करना चाहिये, 
अनेक प्रकारके बस्तर, रत्न और कम्बल देने चाहिये । ओढ्नेके 
साथ ही रूईदार बिछावन, जूता और छाता भी दान करने 
नाहिये | कार्तिकमें भूमिपर शयन करनेवाला मनुष्य युग- 
युगके पापौंका नादा कर डालता है । जो कार्तिक मासमें 
भगवान्‌ विष्णुके आगे अरुणोदयकालमें जागरण 
करता है ओर नदीमें स्नान) भगवान्‌ विष्णुकी कथाका 
श्रवण) वैष्णबोंका दर्शन तथा नित्यप्रति भगवान्‌ विष्णुका पूजन 
करता है, उसके पितरोंका नरकसे उद्धार हो जाता है। 
अहो ! जिन लोगोंने भक्तिपूर्वक भगवान्‌ विष्णुका पूजन 
< नहीं किया, बे इस कलियुगकी कन्दरामें गिरकर नष्ट हो 
गये, छुर गये | जो मनुष्य कमळके एक फूलसे देवताओंके 
स्वामी भगबान्‌ कमलापतिकी पूजा करता है, वह करोड़ों 
नन्मोंके पापोंका नादा कर डालता है । मुनिश्रेष्ठ ! जो कार्तिक- 
में एक लाख तुलसीदळ चढ़ाकर भगवान्‌ विष्णुकी पूजा 
करता है, बह एक-एक दळपर मुक्तादान करनेका फल प्राप्त 
करता है | जो भगवानके श्रीअज्ञोंपे उतारी हुई प्रसादः 
स्वरूपा तुलसीको मुखमें। मस्तकपर और शरीरमें धारण 
करता है तथा भगवानके निर्माल्योंसे अपने अज्ञोंका मार्जन 
करता है; वह मनुष्य सम्पूर्ण रोगों और पापोंसे मुक्त हो 
जाता है। भगवत्पूजनसम्बन्धी प्रसादस्वरूप शाङ्कका जल, 
भगवानूकी भक्ति, निर्माब्य-पुष्प आदि; चरणोदक) चन्दन 
धूप ब्रह्महत्याका नाश करनेवाले हैं । नारद ! कार्तिक 


मासमें प्रातःकाल स्नान करे ओर प्रतिदिन अपनी शक्तिके 
अनुसार ब्राह्मणोंकों अन्न-दान दे; क्योंकि सब दानोंमें अन्न- 
दान ही सबसे बढ़कर है । अन्नसे ही मनुष्य जन्म लेता और 
अन्नसे ही बढ़ता है । अन्नको समस्त प्राणियोंका प्राण माना गया 


है । अन्न-दान करनेवाला पुरुष संसारमें सब कुछ देनेवाला 


और सम्पूर्ण यर्शोका अनुष्ठान करनेवाला है । पूर्वकालमें 
सत्यकेतु ब्राह्मणने केवळ अन्न-दानसे सब पुण्योंका फल 
पाकर परम दुर्लभ मोक्षको भी प्राप्त कर लिया था। कार्तिक 
मासमें अनेक प्रकारके दान देकर भी यदि मनुष्य भगवान: 
का चिन्तन नहीं करता तो बे दान उसे कभी पवित्र नहीं 
करते । भगवन्नाम-स्मरणकी महिमाका वर्णन में भी 
नहीं कर सकता । "गोविन्द गोविन्द हरे मुरारे गोविन्द 
गोबिन्द मुकुन्द कृष्ण । गोविन्द गोविन्द रथाङ्गपाणे गोविन्द 
दामोदर माधवेति ।? इस प्रकार प्रतिदिन कीर्तन करे । 
नित्यप्रति भागवतके आधे श्लोक या चौथाई छोकका भी 
कार्तिकर्म श्रद्धा और भक्तिके साथ अवश्य पाठ करे । 
जिन्होंने भागवतपुराणका श्रवण नहीं किया, पुराणपुरुष 
भगवान्‌ नारायणकी आराधना नहीं की और arant- 
के मुखरूपी अग्निमें अन्नकी आहुति नहीं दी, उन HTAR 
जन्म व्यर्थ ही गया । देवर्षे ! जो मनुष्य कार्तिक मासमें 
प्रतिदिन गीताका पाठ करता है; उसके पुण्यफलका वर्णन 
करनेकी शक्ति मुझमें नहीं है । गीताके समान कोई शास्र 
न तो हआ है और न होगा । एकमात्र गीता ही सदा सब 
पापोंकों हरनेवाळी ओर मोक्ष देनेवाली हक । गीताके एक 
अध्यायका पाठ करनेसे मनुष्य घोर नरकसे मुक्त हो जाते 
हैं, जेसे जड़ ब्राह्मण मुक्त हो गया था | सात समुद्रोंतककी 
पृथ्वीका दान करनेसे जो फळ प्राप्त होता है, शालग्राम- 
शिळाके दान करनेसे मनुष्य उसी फलको पा लेता है । अतः 
कार्तिक मासमें स्नान तथा दानपूवक गालग्रामशिलाका दान 


अवश्य करना चाहिये । 
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कै कातिके मासि बिप्रेन्द्र यस्तु गीतां पठेन्नरः । तस्य पुण्यफल वक्त मम शाक्तिं विद्यते ॥ 
गीतायास्तु समं शास्रं न भूतं न भविष्यति । सर्वेपापहरा नित्यं गीतैका मोक्षदायिनी ॥ 


( स्क० Yo वै० का० मा० २५ ४९-५० ) 
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विभिन्न देवताओंके संतोपके लिये कातिक मनको विधि तया सोनक निके ती विधि तथा स्नानके लिये श्रे 
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ब्रह्माजी कहते है- क्रार्तिकका ब्रत आश्विन शुक्रल 
TAR दशमीसे आरम्भ करके कार्तिक शुक्ला दशमीको 
समाप्त करे, अथवा आख्विनकी पूर्णिमाको आरम्भ करके 
कार्तिककी पूर्णिमाको पूरा करे । भक्तिमान्‌ पुरुष आइ्विन 
शुक्ल पक्षकी एकादशी आनेपर भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार 
करके उनसे कार्तिकत्रत करनेकी आज्ञा प्राप्त करे और 
विधिसे का्तिकत्रतका पालन करे । बारदों महीनोंमें मार्गशीर्ष 
मास अत्यन्त पुण्यप्रद है, उससे अधिक पुण्यफळ देनेवाला 
नर्मदातटपर वैशाख मास बताया गया है । उससे लाख 
गुना अधिक प्रयागमें माघ मासका महत्त्व हे | उससे भी 
महान्‌ फल देनेवाला कार्तिक मास है | इसका महत्त्व 
सर्वत्र ISÄ एक-सा ही है । एक ओर सब दान, व्रत और 
नियम तथा दूसरी ओर कार्तिकका स्नान तराजूपर रखकर 
ब्रह्माजीने तोळा, तो कार्तिकका ही पलड़ा भारी रहा । 
स्नान, दीपदान, तुलसीके पोधोंकों लगाना और सींचना; 
पृथ्वीपर दायन; ब्रह्मचर्यका पालन, भगवान्‌ विष्णुके नामौका 
सङ्कीतेन तथा पुराणोंका श्रवण--इन सब नियमोंका जो 
कार्तिक मासमै ( निष्कामभावसे ) पालन करते हैं, वे ही जीवः 
न्मुक्त हैं यह ब्रत भगवान्‌ श्रीकृष्णकों बहुत प्रिय दै । 
सूर्यमक्त, गणेशभक्त, शाक्ति-उपासक, शिवॉपासक और 
वेष्णव--सभीको सब पापोंका निवारण करनेके लिये कार्तिक- 
स्नान करना चाहिये । सूर्यक्री प्रीतिके लिये जबतक सूर्य- 
'नारायण तुला राशिपर स्थित हो, तबतक ब्रत करना चाहिये। 
आइवनकी पूर्णिमासे लेकर कार्तिककी पूर्णिमातक भगवान्‌ 
ageh प्रसन्नताके लिये स्नान करना चाहिये । देवीपक्ष 
अर्थात्‌ आश्विन शुक्ल पक्षकी प्रतिपदासे लेकर कार्तिक 
- कृष्ण चतुर्दशीकी महारात्रिके आनेतक भगवती दुर्गाकी 
प्रसन्नताके लिये स्नान करना चाहिये । गणेशजीकी 
प्रसन्नताके लिये आशन कृष्ण चतुर्थीसे लेकर 
कार्तिक कृष्ण चतुर्थीतक नियमपूर्वक स्नान करना 
चाहिये । जो आश्विन शुक्ल पक्षकी एकादशीसे लेकर 
कार्तिक शुक्ल एकादशीतक कार्तिकत्रतकी समाप्ति करता 
है, उसके ऊपर भगवान्‌ जनार्दन प्रसन्न होते हैं । जो 
दूसरोंके सङ्गवश या बलात्कारसे जानकर अथवा बिना जाने 
ही कार्तिक मासमें प्रातःस्नानका नियम पूरा कर लेता है, 


be कभी यमःयातनाको नदीं देखता | अथवा जो ब्राह्मण 
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3 WA 
FA शेठ तीर्योका वर्ण 
कातिकमें प्रातःस्नान करते हैं, उन्हे ओढ्नेके लिये 
s S स्नान हू > काः 7 
या रजाई देकर स्नानजनित पुण्यफलको प्रात को 
कार्तिक मासमें विशेषतः श्रीराधा ओर श्री ( 
करनी चाहिये । जो कार्तिकमें तुरुसीवृक्षवे चे 
TI a | गी तिक ठळसौत्रक्षके नीचे शरीरा 
आर श्रीकृष्णको मूतिका ( निष्कामभावसे ) पूजन करते हैं 
) 


. 


हि 


I= 
111) 42 


| 
W 


उन्हे जीवन्मुक्त समझना चाहिये । हजारों पापोसे युक्त 
मनुष्य क्यों न हो, वह कार्तिकस्नानसे अवश्य पाप 
हो जाता है । तुलसीके अमावमै आँवलेके नीचे पा 
करनी चाहिये । मुख्य पूजाकी विधि सूर्मण्डलमै कली 
चाहिये अर्थात्‌ सूर्यमण्डलकी ओर देखकर सूर्यरूपी नारायणके 
लिये पूजनोपचार समर्पित करना चाहिये । सत्र 


हे A bs हें A 
अप्रत्यक्ष हैं, केवल ये भगवान्‌ सूर्य ही प्रत्यक्ष हैं अन्य ८ 


3 ७ pi काल 
देवता कालके अधीन हैं, परंतु भगवान्‌ सूर्य कालके 


हैं। जो दरिद्र है, वही दानका पात्र है | उसकी अपेक्षा 

विद्वान्‌ पुरुष दानका विशेष पात्र है | भगवान्‌ विष्णुकी T 
मूर्तिस अचळ मूर्ति श्रेष्ठ मानी गयी है । मूके | 
भगवदबुद्धिसे पीपल अथवा बटकी पूजा करनी a | 
पीपल भगवान्‌ विष्णुका और वट भगवान्‌ शङ्करका खल 3 
शालग्रामशिलाके चक्रमें सदा भगवान्‌ विष्णुका निर्वा ' 
इसळिये प्रयक्षपूर्वक mamaa पूजा करनी चादिये । क 


000 > ini दि 


— 


“ 


Drone चर र् भा 
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| 
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तड कातिकमास मादात्य ] * विभि देवतानि संतोषक लिये काते aaa ] * विभिन्न देवताओके संतोषके लिये कातिकरानकी विधि ॐ 


नलम न... 
बक्षाजीके अंदासे उत्पन्न हुआ है । जो कार्तिक i उसके 
ततले भोजन करता है? वद भगवान्‌ विष्णुके लोक ii 
३। पीपलके रूपमें साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु विराजमान है 
इसलिये कार्तिकमे प्रयत्नपूर्वक उसका पूजन करना चाहिये । 
जो ढोग कार्तिक मासमें स्नान, जागरण) दीपदान और 
हुलसीवनकी रक्षा करते हैं; वे भगवान्‌ विष्णुके स्वरूप हैं । 
जो भगवान्‌ विष्णुके मन्दिरमै झाडू देकर स्वस्तिक आदिका 
(निष्काम भावसे ) मङ्गल चिह्न बनाते और भगवान्‌ विष्णुकी 
पूजा करते हैं, वे जीवन्मुक्त हैं । 

जब दो घड़ी रात बाकी रहे, तत्र तुलसीकी मृत्तिका; 
बन्न और कदा लेकर जलादायके समीप जाय । पेर धोकर 
गङ्गा आदि नदियों तथा विष्णु ओर शिव आदि देवताओं- 
का स्मरण करे | फिर नाभिके बराबर जलमें खड़ा होकर इस 
मन्त्रको पढ़े । 

कार्तिकेऽहं करिष्यामि प्रातःस्नानं जनादन । 

प्रीत्यर्थं तव देवेश दामोदर सया सह॥ 

“जनादन ! देवेश्वर दामोदर ! लक्ष्मीसहित आपकी 
प्रसन्नताके लिये में कार्तिकमें प्रातःस्नान करूँगा |? 


तमश्चात्‌-- 
गृहाणाध्य॑ मया दत्तं राधया सहितो हरे.। 
नम; कमलनाभाय नमस्ते . जछशायिने ॥ 


नमस्तेऽस्तु हृषीकेश गृहाणार्ध्यं नमोऽस्तु ते । 

“भगवन्‌ ! आप श्रीराधाके साथ मेरे दिये हुए इस 
AA स्वीकार करें । हरे ! आप कमळनाभको नमस्कार है | 
WA शयन करनेवाले आप नारायणको नमस्कार है । 
दके | यह अर्घ्य ग्रहण कीजिये, आपको बार-बार 
नमस्कार है ।? 

मनुष्य किसी भी तीर्थमें स्नान करे, उसे गङ्ाका स्मरण 
अवश्य करना चाहिये | पहले मृत्तिका आदिसे स्नान करके 
पावमानी ऋचाओंदारा अपने मस्तकपर अभिषेक करे । 
अमर्षण और स्नानाङ्गतर्पण करके पुरुषसूक्तसे सिरपर 
अठ छिड़के [उसके वाद बाहर आकर पुनः मस्तकपर तीर्थका 
अछ सचे | फिर हाथमे तुलसी लेकर तीन बार आचमन 
करके पानीसे बाहर धोती निचोड । वस्त्र निचोडनेके पश्चात्‌ 
आदि करे | कार्तिकमें जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशयके 
जेलमै स्नान करना, चाहिये । गरम जलकी अपेक्षा ठण्डे जलमें 
व्य करनेसे दसगुना पुण्य होता दै | उससे सौगुनाः पुण्य 
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बाहरी कुएँके जळमें स्नान करनेसे होता है । उसंसेश्अधिक 
पुण्य बाबड़ीमें और उससे भी अधिक पुण्य पोखरेमें स्नान । 
करनेसे होता है । उससे दसगुना झरनोंमें ओर उससे भी 
अधिक पुण्य कार्विकमें नदीस्नान करनेसे होता है । उससे 
भी दसगुना तीर्थस्थानमें बताया गया है । तीर्थसे दसगुना 
पुण्य वहाँ होता दै, जहाँ दो नदियाँका सङ्गम हो और यदि 
कहीं तीन नदियोंका सङ्गम हो, तव तो पुण्यकी कोई सीमा 
ही नहीं है । सिन्धु, कृष्णा, वेणी; यमुना, सरस्वती, गोदावरी, 
Ana ( व्यास ), नर्मदा, तमसा, मही, कावेरी, 
सरू, क्षिप्रा, चर्मण्वती ( चम्बल ) व्रितस्ता ( झेलम )) 
वेदिका, शोणमद्र) वेत्रवती ( बेतवा ), अपराजिता, गण्डकी, 
गोमती) पूर्णा, ब्रह्मपुत्रा, मानसरोवर) वाग्मती, गतद्नु 
( शतछूज )- यै तीर्थ कार्तिकर्में दुर्लभ हें । सब खर्छोसे 
अधिक आर्यावर्त ( विन्ध्याचल और हिमालयके भीतरका 
प्रदेश--उत्तर भारत ) पुण्यदायक दै, उससे भी कोल्हापुरी 
श्रेष्ठ है, कोल्हापुरीसे श्रेष्ठ विष्णुकाञ्ची और Raae हैँ | 
उससे श्रेष्ठ है अनन्तसेनका निवासस्थान वराहक्षेत्र, वराहक्षेत्रसे 
चक्रकक्षेत्र और चक्रकक्षेत्रसे अधिक पुण्यमय मुक्तिकक्षेत्र है। 
उससे श्रेष्ठ अवन्तीपुरी और अवन्तीपुरीसे श्रेष्ठ बदरिकाश्रम 
है | बदरिकाश्रमसे अयोध्या, अयोध्यासे गङ्चाद्वार, गङ्गाद्वारसे 
कनखळ और कनखलसे भी श्रेष्ठ मधुरा दे; क्योंकि का्तिकमें 
वहाँ खयं भगवान्‌ राधाकृष्ण स्नान करते हैं । मथुरासे मी 
श्रेष्ठ द्वारका दै । जिन्होंने भगवान्‌ गोविन्दमे अपने चित्तकों 
लगा रक्खा है; उनके लिये द्वारका सूर्यके समान पुण्यका 
प्रकाश करनेवाली है । द्वारकासे भी श्रेष्ठ भागीरथी हैं | वह 
भी जहाँ बिन्ध्यपर्वतते मिलती हैं) वहाँ अधिक श्रेष्ठ है । 
उससे दसगुना पुण्य तीर्थराज प्रयागमें होता है । उससे श्रेष्ठ 
काशी है, जिसके आश्रयसे गङ्गाजी भी मनुष्योंके सब पार्षोका 
नाश करती हैं । काशीमैँ पञ्चनद ( पञ्चगङ्गा ) तीर्थ दै, जो 
तीनों लोकोमें विख्यात दै । कार्तिक मास आनेपर रौरव 
नरकमें पड़े हुए पितर्‌ भी चिल्लाते कि क्या हमारे वंशमें 
कोई ऐसा भाग्यवान्‌ पैदा होगा, जो पञ्चगङ्गामै T ह्मारे 
लिये नरकसे उद्धार करनेवाला तर्पण करेगा । लाखो पाप 
करके भी मनुष्य यदि पञ्चगङ्गामें नहाकर विन्दुमाधवजीकी 
पूजा करे तो उसके सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हँ है 

कुछ रात बाकी रहे तभी खान किया जाय तो वह 


१. नेपालकी एक पुण्यमयी नदी जो सरस्वतीका स्वरूप 
समझी जाती दै और जिसका महत्त्व गह्ठाके समान ti 
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उत्तम और भगवान्‌ विष्णुको सन्तुष्ट करनेवाला है TIIS 
सूर्योदयकालमै किया हुआ खान मध्यम श्रेणीका दै, जब- 
तक कृत्तिका अस्त न हो, तभीतक खानका उत्तम समय है, 
अन्यथा बहुत विलम्ब करके किया हुआ स्नान कार्तिक- 
स्नानकी AA नहीं आता । स्त्रियोंको पतिकी आज्ञा लेकर 
कातिकस्नान करना चाहिये; क्योंकि पतिसे बिना पूछे जो 
धर्मकार्यं किया जाता है, वह पतिकी आयुको क्षीण कर 
देता है । स्त्रियोंके लिये पतिकी सेवा छोड़कर दूसरा कोई 
धर्म नहीं है#। जो पतिकी आज्ञाका पालन करे, वही इस 
संसारमें धर्मवती है; केवल ब्रत आदिसे धर्मवती नहीं होती | 
पति यदि दरिद्र, पतित, मूर्ख अथवा दीन भी हो; तो वह 
वेसा होता हुआ भी स्त्रीका आश्रय है । उसके त्यागसे स्त्री 
नरकमें गिरती है । जिसके दोनों हाथ; दोनों पेर, वाणी 
और मन-यै काबूमें रहें तथा जिसमें विद्या, तप एबं 
कीर्ति हो, वही मनुष्य तीर्थके फलका भागी होता है। 
जिसकी तीर्थोमै श्रद्धा न हो, जो तीर्थमे भी पापकी ही बात 
सोचता हो, नास्तिक हो, जिसका मन दुविधामे पड़ा हो 
तथा जो कोरा तकंवादी हो--ये पाँच प्रकारके मनुष्य 


* शरण ब्रज्ञ सवश स्टत्युजयसुमाप 04 
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र्त र्थफलके न 
तीर्थफलके भागी नहीं होते| । जो ब्राह्मण 
TARS उठकर तीर्थमें स्नान करता है, वह | 
मुक्त हो परब्रह्म परमात्माको प्राप्त होता है । पेर 


स्नानका तत्त्व जाननेवाले मनीषी पुरुषोने चार प्रका 
स्नान koik है--वायव्य, वारुण, ब्राह्म और दिव्य | 
गांडू ठस. किया हुआ स्नान वायव्य कहलाता है। समुद आदिक 
जळमे जो स्नान किया जाता है, उसे वारुण कहते है । 2. 
मन्त्रोके उच्चारणपूर्वक जो स्नान होता है, उसका नाम 
ब्राह्म है तथा मेघों अथवा सूर्यकी किरणोद्वार जो जज | 
अपने शरीरपर गिरता है, उसे दिव्य स्नान कहा गया है। | 
इन सभी स्नानोंमें वारुण स्नान सबसे उत्तम है | ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्यको मन्त्रोच्चारणपूर्वक स्नान करना 
चाहिये । सत्री ओर शूद्रके लिये बिना मन्त्रके ही स्नानका 
विधान है । प्राचीन समयमै श्रेष्ठ तीर्थ पुष्करमै जहाँ नन्दा-सङ्गम 
है, वहीं नन्दाके कहनेसे राजा प्रभज्ञन कार्तिक मासमे पुष्कर- 


कार्तिकमै पुष्करका स्पर्श पाकर परम धामको प्राप्त हुई थी। 


— oeo 


स्नान करके व्याप्रयोनिसे मुक्त हुए थे और नन्दा भी | 


कार्तिकत्रत करनेवाले मनुष्यके लिये पालनीय नियम 


— 0a 


ब्रह्माजी कहते है-त्रत करनेवाले पुरुषको उचित 
है कि वह सदा एक पहर रात बाकी रहते ही सोकर 
उठ जाय । फिर नाना प्रकारके स्तोत्रोद्दारा भगवान्‌ विष्णु- 
की स्तुति करके दिनके कार्यका विचार करे । गाँवसे नैऋत्य 
कोणमें जाकर विधिपूर्वक मल-मूत्रका त्याग करे । यज्ञोपवीत- 
को दाहिने कानपर रखकर उत्तराभिमुख होकर बैठे । 
पृथ्वीपर तिनका बिछा दे और अपने मस्तकको वस्रसे भली- 
भाँति ढक ले; मुखपरं भी वस्त्र लपेट ले, अकेला रहे तथा 
साथ जलसे भरा हुआ पात्र रक्खे । इस प्रकार दिनमें मल- 
मून्नका त्याग करे । यदि रातमें करना हो, तो दक्षिण दिशा- 
की ओर मुँह करके बेठे। मलत्यागके पश्चात्‌ गुदामे पाँच 
या सात बार मिट्टी लगाकर धोवे, बायें हाथमे दस बार मिट्टी 


x अपृष्ट्वा यत्कृत॑ धर्म्यं भर्तारं तत्क्षयं नयेत्‌। 
† दरिद्रः पतितो मूर्खा दीनोऽपि यदि चेत्पतिः । 
यस्य हस्तौ च पादौ च वाझ्मनश्च सुसंयतम्‌ । 
अश्रद्दघानः पापात्मा 
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नास्तिकरिछन्नमानस; । हेतुवादी च 


लगावे, फिर दोनों हाथोंमें सात बार और दोनों पेरोंमें तीन बार 
ट्री लगानी चाहिये । यह ग्रहस्थके लिये शोचका नियम 
बताया गया है । ब्रह्मचारीके लिये इससे दूना, वानप्रखके | 
लिये तीन गुना और संन्यासीके लिये चौगुना शोच क॒ | 
गया है। यह दिनमें शोचका नियम है । रातमें इससे आष | 
ही पालन करे । यात्रामें गये हुए मनुष्यके लिये उससे 
भी आधे शौचका विधान है तथा t और धके A 
उससे भी आधा शौच बताया गया है। शोचकर्मते हीत 
पुरुषकी समस्त क्रियाएँ निष्फल होती हैं । हाउ... 
तदनन्तर दाँत और जिह्वाकी शुद्धिके लिये इक्षके पा 
जाकर यह मन्त्र पट्दे-- 


स्त्रीणां 


तादृशः शरणं 
विद्या तपश्च 


नास्त्यपरो धर्मों भतीरं प्रोजझ्य कश्चन ॥ 
'स्रीणां तत्त्यागाज्निरयं ब्रजेत्‌ ॥ 
कीतिश्च स तीर्थफलभाङ्चरः ॥ 


qat न तीर्थफलभागिनः ॥ ) 
७६१ ४४ 


al 


आयुं यशो वचः प्रजाः पञ्जुवसूनि च । 

ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च स्वं नो देहि वनस्पते ॥ 

हे वनस्पते ! आप मुझे आयु) बल) यश, तेज, सन्तति, 
gp धन; वेदिक शान) प्रसा और धारणाशक्ति प्रदान करें ।? 

ऐसा कहकर इक्षसे बारह अंगुलकी दाँतन ले, दूधवाले 
zita दाँतन नहीं लेनी चाहिये । इसी प्रकार कपास, काँटेदार 
वृक्ष तथा जले हुए पेड़से भी दाँतन लेना मना दै | जिससे 
उत्तम गन्ध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो, ऐसे 
ही बृक्षसे दन्तधावन ग्रहण करना चाहिये । उपवासके दिन, 
नवमी और षष्ठी तिथिको, श्राद्धके दिन) रविवारको, ग्रहणमें, 
प्रतिपदाको तथा अमावास्याको भी काष्ठसे दाँतन नहीं करनी 
चाहिये#। जिस दिन दाँतनका विधान नहीं है, उस दिन 
बारह कुल्ले कर लेने चाहिये । विधिपूर्वक दातोंकों शुद्ध 
करके मुँहको जलसे घो डाले ओर भगवान्‌ विष्णुके नामोंका 
उच्चारण करते हुए दो घड़ी रात रहते ही स्नानके लिये 
जलाशयपर जाय । कार्तिकके ब्रतका पालन करनेवाला 
पुरुष विधिसे स्नान करे । फिर धोती निचोड़कर अपनी रुचि- 
के अनुसार तिलक करे । तत्पश्चात्‌ अपनी शाखाके अनुकूल 


| j 
। 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
\ | आहिकसूत्रकी बतायी हुई पद्धतिसे सन्ध्योपासन करे | जबः 
¦ ` तक सूर्योदय न हो जाय; तबतक गायत्रीमन्त्रका जप करता 
रहे । यह रात्रिके अन्तका कृत्य बताया गया है। अत्र दिनका 
कार्य बताया जाता है । सन्ध्योपासनाके अन्तमें विष्णुसहख- 
। नाम आदिका पाठ करे, फिर देवाळयमें आकर पूजन प्रारम्भ 
| केरे । भगवस्सम्बन्धी पदोंके गानः कीर्तन और ड़ आदि 
। कामें दिनका प्रथम प्रहर व्यतीत करे । तप्पश्चात्‌ आधे 
'इरतक भलीभॉति पुराण-कथाका श्रवण करे । उसके बाद 
पुराण बाचनेवाले Aaa और तुलसीकी पूजा करके 
मध्याहृका कर्म करनेके पश्चात्‌ दाळके सिवा शेष अन्नका 
lan क्रे । बलिवेश्वदेव करके अतिथियाँको भोजन कराकर 
. ` भ मनुष्य स्वयं भोजन करता है, उसका वह भोजन केवळ 
अमृत है। मुखशुद्धिके लिये तीर्थ-जळ ( भगवच्चरणामृत ) 
~a Jian करे । फिर शेष दिन सांसारिक व्यवहारमें 
ह । सायंकाळमे पुनः भगवान्‌ विष्णुके मन्दिरमे 
ए सन्ध्या करके शक्तिके अनुसार दीपदान करे | 
न विष्णुको प्रणाम करके उनकी आरती उतारे ७ विष्णुको प्रणाम करके उनकी आरती उतारे और 
ss नवम्या च छ्या आदति खो। 7. 
महणे प्रतिपइशें न कुयौदन्तयावनम_ ॥ 
( स्क० पु० Jo mo मा० ५। १५) 


क का्तिकमास-मादात्स्य ] ॐ कार्तिकत्रत करनेवाले मनुप्यके लिये पालनीय नियम ५ २३१९. १९ 


Wa . च TOS 


स्तोत्रपाठ आदि करते हुए प्रथम प्रहरमें जागरण R | 
प्रथम प्रहर बीत जानेपर शयन करे। ब्रह्मचर्यव्रतका पालन 
करे । इस प्रकार एक मासतक प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधिका 
पालन करे । जो कार्तिक मासमे उत्तम ब्रतका पालन करता 
है, वह सब पापोंसे मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुके सालोक्यको 
प्राप्त होता है । 
कार्तिक मास आनेपर निषिद्ध वस्तुओका त्याग करना 
चाहिये | तेल लगाना, परान्न भोजन करना; तेल खाना, 
जिसमें बहुतसे बीज हों ऐसे raa सेवन तथा चावल 
और दाल--ये सभी कार्तिक मासमें त्याज्य हैं। लौकी) गाजर) 
बैगन, वनभंटा ( ऊंटकटारा )) बासी अन्न, भँसीड, मसूर; 
दुबारा भोजन; मदिरा; पराया अन्न, कॉसीके पात्रमे भोजन; 
छत्राक कॉजी) दुर्गन्धित पदार्थ, समुदाय ( संस्था आदि ) का 
अन्न, वेश्याका अन्न, ग्रामपुरोहित और शूद्रका अन्न ओर सूतक- 
का अन्न--ये सभी त्याग देने योग्य हैं । श्राद्धका अन्न; 
रजस्वलाका दिया हुआ अन्न) जननाशौचका अन्न और 
लसोड़ेका फल--इन्हें कार्विकत्रतका पालन करनेवाला पुरुष 
अवश्य त्याग दे । निषिद्ध पत्तछोंमें भोजन न करे | महुआ; 
केला, जामुन और पक्ड़ी--इनके À भोजन करना 
चाहिये । कमलके पत्तेपर कदापि भोजन न करे | कार्तिक मास 
आनेपर जो वनवासी मुनियाँके अनुसार नियमित भोजन 
करता है, वह चक्रपाणि भगवान्‌ विष्णुके परम MTAA 
जाता है । कार्तिकमें प्रातःकाळ स्नान और भगवानूकी 
पूजा करनी चाहिये | उस समय कथाश्रवण उत्तम माना 
गया है । कार्तिक्रमै केला और आँवछेके फलका दान करे 
और शीतसे कष्ट पानेवाले ब्राह्मणको कपड़ा दे । जो कार्तिकमें 
भक्तिपूर्वक भगवान्‌ विष्णुको तुलसीदळ समर्पित करता है, 
वह संसारसे मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुके परम पदको प्राप्त 
होता है । श्रीहरिके परम प्रिय कार्तिक मासमें जो नित्य गीता- 
पाठ करता है, उसके पुण्यफलका वर्णन सेकड़ों वर्षेमिं 
भी नहीं किया जा सकता । जो श्रीमद्धागवतका भी श्रवण 
करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो परम शान्तिको प्रास 
होता है#। जो कार्तिककी एकादशीको निराहार रहकर ब्रत 
« गीतापाठं तु यः कुयौत्‌ कार्तिके विष्णुवछसे । 
तस्य ari बक्तुँ नाल वर्षशतैरपि ॥ 
श्रीमद्वागवतस्यापि श्रवणं यः समाचरेत्‌ 1 
सर्वपापविंनिमुक्तः परं निर्वौणटच्छति ॥ 
( स्क० पु० Jo mo मा० ६। १९-२० ) 
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२ छठ MM 


R SA 
X शरण बज सवश सृत्युंजयसुंमापतिम्‌ + 


कातिकमें भगवान्‌ विष्णुकी प्रसन्नताके लिये 
l करता है ह चलकर थके माँदे 
और भोजनके समयपर घरपर आये हुए अतिथिका भक्ति- 
WA पूजन करता है, वह A जन्मॉके पापका नाश कर 
डालता है । जो मूढ़ मानव वैष्णव महात्माओंकी निन्दा करते हे 
वे अपने पितरोंके साथ महारोरव नरकमें गिरते हें । जो 
भगवानकी और भगवद्धक्तोंकी निन्दा सुनते हुए भी वहाँसे 
दूर नहीं हट जाता, वह भगवानका प्रिय भक्त नहीं है । जो 
कार्तिक मासमें भगवान्‌ विष्णुकी परिक्रमा करता है, उसे पग- 
पगपर अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है । जो कार्तिक मासमें 
परायी सन्रीके साथ सङ्गम करता दै, उसके पापकी शान्ति केसे 
'होंगी यह बताना असम्भव है । जिसके ललाटमे तुळसीकी 
मृत्तिकाका तिलक दिखायी देता है, उसकी ओर देखनेमें 
यमराज भी समर्थ नही है; फिर उनके भयानक दूतोंकी तो 
बात ही क्या ! कातिकमे भगवान्‌ विष्णुकी प्रसन्नताके लिये 
धमका अनुष्ठान करना चाहिये । मासत्रतकी समाप्ति होनेपर 
उस त्रतकी पूर्णताके लिये श्रेष्ठ ब्राह्मणकों दान देना चाहिये । 


a 
हा 


कराता है या तसवीर आदि लिखता है, वह भगवान्‌ à 
समीप आनन्दका अनुभव करता है। जो ब्राह्मण i 
मासमै गभस्तीश्वरके समीप शतरुद्रीका जप करता है कातिक 
मन्त्रकी सिद्धि होती दे । जिन्होंने तीन वर्षातक e 
SHU अनुष्ठान निया 
T यश तथा घगबुद्धिकी प्रातिके द्वार 
इत टोक हां य त्रतका प्रत्यक्ष फल दिखायी देता दै | 
कार्तिकर्मे प्याज) शग ( agr ), सेज, बेर, राई, नीही 
वस्तु, ।चउड्डा- इन सबका उपयोग न करे । कातिकका प्रत 
करनेवाला मनुष्य देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, ब्रती 
स्त्री, राजा और महात्माओंकी निन्दा न करे | कार्तिक 
केवल नरकचतुर्दशी ( दिवालीके एक रोज पहले ) को 
शरीरमें तेळ छगाना चाहिये | उसके सिवा और किसी दिन 
ब्रती मनुष्य तेल न लगावे । नालिका, मूली, कुम्हड़ा, कैथ 
इनका भी त्याग करे | रजस्वला, चाण्डाल, म्ठेच्छ, पतित, 
ब्रतहीन; ब्राह्मणद्वेषी ओर वेद-बहिष्कृत लोगोंसे ब्रती मनुष्य 
बातचीत न करे | 


रहकर भक्तिपूर्वक साङ्गोपाङ्ग कार्तिकत्र 
है, उन्हें सम्पत्ति, सन्तति, 


कातिकत्रतसे एक पतित ब्राह्मणीका उद्धार तथा दीपदान एवं आकाशदीपकी महिमा 


-voua 


ब्रह्माजी कहते हैं--स्त्रियों और पुरुषरोने जन्मसे लेकर 

जो पाप किया है, वह सव कार्तिकमै दीपदानसे नष्ट हो जाता 
है । इस विषयमै मै तुमसे एक प्राचीन इतिहासका वर्णन 
करता हूँ । पूर्वकाल्में द्रविडदेशमै एक बुद्ध नामक ब्राह्मण 
रहता था । उसकी स्त्री बड़ी दुष्टा और दुराचारपरायणा 
थी । उसके संसग॑दोप्रसे पतिकी आयु क्षीण हो गयी और 
वह मृत्युको प्राप्त हुआ । पतिके मर जानेपर भी वह विशेष- 
रूपसे व्यभिचारमे लग गयी | उसको लोकनिन्दासे तनिक 
भी लजा नही होती थी । उसके न तो कोई पुत्र था और न 
भाई ही । वह सदा भिक्षाके अन्नका भोजन करती थी। 
अपने हाथसे बनाये हुए शद्ध ओर खल्प अन्नको कभी न 
खाकर माँगकर छाये हुए बासी अन्नको ही खाती थी । 
घर रसोई त्रनाया करती ओर तीर्थयात्रा आदिसे दूर 

रहती थी। उसने कभी कथा भी नही सुनी थी। एक दिन 
तीर्थयात्रामें लया हुआ कोई विद्वान्‌ ब्राह्मण उसके घरपर 
be | उसका नाम कुत्स था। उसको व्यभिचारमें 
आसक्त देखकर उस ब्रह्मषिश्रेष्ठ कुत्सने कहा--“ओ मूढ़ 


दीपदान भगवान्‌ विष्णुकी प्रसन्नता बढ़ानेवाला है l 
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नारी ! तू मेरी बातको ध्यान देकर सुन । परथ्वी आदि पाँच 
भूतोंसे बने हुए और पीब एवं रक्तते भरे हुए इस शरीरको, 
जो केवळ दुःखका ही कारण दै, तू क्यों पोसती है ! अरी ! 
यह देह पानीके बुळबुलेके समान है, एक दिन इसका नाश 
होना निश्चित है। इस अनित्य दारीरको यदि तू नित्य मानती 
है तो अपने मनमें बैठे हुए इस मोहको विचारपूर्वक त्याग 
दे । सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान्‌ विष्णुका चिन्तन कर अ और 
उन्हीकी लीला-कथाको आदरपूर्वक सुन और जब कार्तिक 
मास आवे; तब भगवान्‌ दामोदरकी प्रीतिके लिये खान! दान 
आदि कर; दीपदान दे, भगवान्‌ विष्णुकी परिक्रमा 
उन्हे प्रणाम कर | यह त्रत विधवा और सोभाग्यवती 
स्त्रियोके करनेयोग्य दै, यह सब पापोंकी शान्ति और 
उपद्रबोंका नाश करनेवाला दै । कार्तिक मासमें निश 
ऐसा कहकर कुत्स ब्राह्मण दूसरेके घर चला गया और 
वह ब्राह्मणी भी कुत्सकी बात सुनकर पश्चात्ताप ai 
इस निश्चयपर पहुँची कि में कार्तिक मासमें अवश्य त्र gë 


al 
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रात्‌ कार्तिक मास आनेपर उसने पूरे मद्दीनेभर प्रातः 
तयोदयकालमे aa और _दीपदान किया । तदनन्तर कुछ 
काठके बाद आयु समास a उसकी मृत्यु हो गयी । वह 
aieri गयी आर समयानुसार उसका मुक्त भी हो गयी । 
कार्तिकके बरतमें तत्पर हा दीपदान आदि करनेवाला जोस दीप- 
दानक्रा इतिहास छुनता है, वह मोक्षको प्राप्त होता है । 
नारद ! अब आकाशदीपका माहात्म्य सुनो । कार्तिक मास 
| - आनेपर जो प्रातःखानमें तसर हो आकाशदीपका दान करता है; 
बह सत्र छोकोंका स्वामी ओर सब सम्पत्तियोंसे सम्पन्न होकर 
इस छोकमें सुख भोगता और अन्तमें मोक्षको प्राप्त होता है। 
इसलिये कार्तिकमें खान-दान आदि कर्म करते हुए भगवान्‌ 
विष्णुके मन्दिरके कँगूरेपर एक मासतक अवश्य दीपदान 
करना चाहिये । महाराज सुनन्दने चन्द्रशर्मा ब्राह्मणके बताये 
अनुसार एक मासतक विधिपूर्वक ब्रत किया । वे कार्तिकमै 
प्रतिदिन प्रातःकाल खान करके पवित्र होते और कोमल 
| तुल्सीदलोसे भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करके रातमै उनके लिये 
| आकाशदीप देते थे । दीप देनेके समय वे इस मन्त्रका 
| उच्चारण करते थे 
| दामोद्राय विश्वाय विश्वरूपधराय च। 
\ नमस्कृत्वा प्रदास्यामि व्योमदीपं हरि प्रियम्‌ ॥ 
| “मै सर्वस्वरूप एवं विश्वरूपघारी भगवान्‌ दामोदरो 


नमस्कार करके यह आकाशदीप देता हूँ, जो भगवानको परम 
प्रिय है |? 
| 'देवेश्वर | इस त्रतसे आपमें मेरी भक्ति बढ़े? इस भावसे 
| प्राथना करके राजा सुनन्द दीपदान करते थे । ब्राह्ममुहूर्तमे 
। उठकर वे पुनः आकाशदीप देते थे | उनका प्रातःकाळ खान और 
। भगवान्‌ विप्णुकी पूजाका क्रम नियमपूर्वक चलता रहा । 
। मासको समाप्तिपर उन्होंने त्रतका उद्यापन करके आकाशदीपके 
f नियमको भी समाप्त किया और ब्राह्मणोंकों भोजन कराकर 
f कय Ta की Ki इस पुण्यके प्रमावसे राजाने इस 
| य पुत्र, पोत्र ओर स्वजनोंके साथ लाख वर्षातक 
पार्थिव भोगोंका उपभोग किया और अन्तमं स्त्रियोसदित सुन्दर 
| 


ES :काळ ~ ~ 

ya मातःकाळ स्नान करके पवित्र हो कोमल तुलसीदलसे 

Es ली पूजा करता है, वह निश्चय ही मोक्ष 
लता दै | जो भक्तिसे रहित है, वह यदि सुवर्ण 


कातिकमं तुलसी वृक्षके आरोपण 


विमानपर आरूढ़ हो चार भुजाधारी, दाहक चक्र, गदा आदि 
आयुधोसे सुदोभित,पीताम्बरधारी विष्णुका-सा दिव्य शरीर पाकर 
मोक्षका आश्रय लिया । वे विष्णुलोक्रमे भगवान्‌ विष्णुके 
ही समान सुखपूर्वक रहने लगे । अतः कार्तिक मासमें दुर्लभ 
मनुष्य-जन्मको पाकर भगवान्‌ विष्णुको प्रिय ळगनेवाले 
आकाशदीपका विधिपूर्वक दान देना चाहिये । जो संसारमै 
भगवान्‌ विष्णुकी प्रसन्नताके लिये आकाशदीप देते है वे 
कमी अत्यन्त क्रूर मुखवाले यमराजका दर्शन नहीं करते | 

एकादशीसे, तुलाराशिके wa अथवा पूर्णिमासे लक्ष्मी- 
सहित भगवान्‌ विष्णुकी प्रसन्नताके लिये आकाशदीप प्रारम्भ 
करना चाहिये । 

नमः पितृभ्यः प्रेतेभ्यो नमो धाय विष्णवे । 

नमो यमाय रूद्राय कान्तारपतये AA: N 

“पितरोंको नमस्कार है, प्रेतोंको नमस्कार है, धर्मस्वरूप 
विष्णुको नमस्कार दे, यमराजको नमस्कार दै तथा दुर्गम 
पथमे रक्षा करनेवाले भगवान्‌ रुद्रकों नमस्कार है. ।? 

इस मन्त्रसे जो मनुष्य पितरोंके लिये आकादामें दीपदान 
करते हैं, उनके वे पितर नरकमें हों तो भी उत्तम गतिको 
प्राप्त होते हैं । जो देवालयमेंश नदीके किनारे, सड़कपर 
तथा नींद लेनेके स्थानमें दीप देता दै, उसे सर्वतोमुखी लक्ष्मी 
प्राप्त होती हैं । जो ब्राह्मण या अन्य जातिक्रे मन्दिरमे दीपक 
जळाता दै, वह विष्णुळोकमें प्रतिष्ठित होता है । जो कीट 
और काँटोंसे भरी हुई दुर्गम एवं ऊँची-नीची भूमिपर दीप 
दान करता है) वह नरकमें नहीं पड़ता है । पूर्वकालमें राजा 
घर्मनन्द्नने आकाशदीप-दानके प्रभावसे श्रेष्ठ विमानपर 
आरूढ हो विष्णुलोकको प्रस्थान किया । जो कार्तिक मासमें 
हरिबोधिनी एकादशीको भगवान्‌ विष्णुके आगे कपूरका 
दीपक जळाता दै, उसके कुलमें JAA हुए सभी मनुष्य 
भगवान्‌ विष्णुके प्रिय भक्त होते और अन्तमें मोक्ष प्राप्त 
करते हैं । पूर्वकालमें कोई गोप अमावास्या तिथिको भगवान्‌ 
बिष्णुके मन्दिरमे दीपक जलाकर तथा बार-बार जय-जयका 
उच्चारण करके राजराजेश्वर हो गया था । 


और पूजन आदिकी महिमा 
E 215 
TAN कहते हैँ-_कार्तिक मासमै जो विष्णुभक्त आदिसे भगवानकी 


पूजा करे, तो भी वे उसकी पूजा ग्रहण 
नहीं करते | सभी वर्णोके लिये भक्ति ही सबसे उत्कृष्ट मानी. 
गयी है । भक्तिहीन कर्म भगवान्‌ विष्णुको प्रसन्न करनेवाला 
नीं होता | यदि तुळसीके आधे पत्तेसे भी प्रतिदिन भक्ति- 


स्क० i है 
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क न O भगवान्‌की पूजा की जाय, तो भी वे स्वयं आकर दर्शन नन 
है । पूर्वकालमें भक्त विष्णुदास भक्तिपूर्वक तुलसी-पूजनसे 
शीघ्र ही विष्णुधामको चला गया और राजा चोळ उसकी 
तुलनामें गोण हो गये । अब तुलसीका माहात्म्य सुनो--वह 
पापका नाश और पुण्यक्री वृद्धि करनेवाली है । अपनी 
लगायी हुई तुलसी जितना ही अपने मूळका विस्तार करती 
है, उतने ही aza युगोतक मनुष्य ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित 
होता है । यदि कोई ठुळसीसंयुक्त जलमें स्नान करता है, तो वह 
सब पापोसे सुक्त हो भगवान्‌ विष्णुके ARA आनन्दका 
अनुभव करता है । महामुने | जो लगानेके लिये तुलसीका 
संग्रह करता ओर लगाकर तुळसीका वन तेयार कर देता 
है, वह उतनेसे ही पापमुक्त हो ब्रह्ममावको प्राप्त होता है । 
जिसके घरमे तुलसीका बगीचा विद्यमान दै, उसका वह घर 
तीर्थके समान है, वहाँ यमराजके दूत नहीं जाते । ठुळसी- 
वन सब पापोँको नष्ट करनेवाला, पुण्यमय. तथा अभीष्ट 
कामनाओंको देनेवाला है । जो श्रेष्ठ मानव तुलसीका बगीचा 
लगाते हैं, वे यमराजको नहीं देखते । जो मनुष्य तुलसी- 
काएसंयुक्त गन्ध धारण करता है, क्रियमाण पाप उसके 
शरीरका स्पर्श नहीं करता । जहाँ तुलसीवनकी छाया 
होती है, वहीं पितरोंकी तृप्तिक लिये श्राद्ध करना चाहिये । 
जिसके gai कानमें और मस्तकपर तुलसीका पत्ता दिखायी 
देता है, उसके ऊपर यमराज भी दृष्टि नहीं डाल सकते; 
फिर दूतोंकी तो बात ही क्या है । जो प्रतिदिन आदरपूर्वक 
ठुलसीकी महिमा सुनता दै) वह सब पापोंसे मुक्त हो ब्रह्म- 
लोकको जाता है । 


पूर्वकालकी बात है, काश्मीर देशमै हरिमेधा और सुमेधा 
नामक दो ब्राह्मण थे, जो भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिमें संलग्न 
रहते थे । उनके हृदयमे सम्पूर्ण प्राणियोके प्रति दया थी । 
वे सब तत्वका यथार्थ मर्म समझनेवाले थे । किसी समय 
वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण तीर्थयात्राके लिये चले । जाते-जाते 
किसी दुर्गम बनमें वे परिश्रमसे व्याकुळ हो गये; वहाँ उन्होंने 
एक स्थानपर ठुळसीका वन देखा । उनमेंसे सुमेधाने वह 


तुळसीका महान्‌, वन देखकर उसकी परिक्रमा की और 


भक्तिपूर्वक प्रणाम किया । यह देख हरिमेधाने ठुळसीका 
माहात्म्य और फळ जाननेंके लिये बड़ी प्रंन्रताके साथ TR- 


बार पूछा--'बह्मन्‌ ! अन्य देवताओं) तीयं) ai और: 


य 


Me ्राह्मणोंके रहते हुए तुमने दुलसीबनको क्यों 
णाम किया है १? g 


SRR NAR 
* शरणं ब्रज सबेरां मृत्युंजयमुमापतिम्‌ ॐ 
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WAL hat 
मेघा वोळा--महाभाग ! सुनो । यहाँ 

है, से हमलोग उस नला WA चढें | भूप सता रहें 
में बैठकर मैं यथार्थरूपसे सब बात बताऊँगा । क 
_ वहा विश्वास करके सुमेघाने हरिमेधासे कहा. 
विप्रवर ! पूवेकालमै दुर्वासाके शापसे जब न्द्रा ऐकर ह 
गया था, उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं और असरे 
दाती न जि Rep 
F, „` (रावित हाथी) च 
चन्रमा, रमी, चना घोड़ा, कौस्तुभमणि तथा धरन्तरि- । 
रूप भगवान्‌ श्रीहरि ओर दिव्य ओषधियाँ प्रकट हुई | तदन्त 
अजरता और अमरता प्रदान करनेवाले उस अमृतकट्यको 
दाना हाथाम लिये हुए श्रीविष्णु बड़े ह्षको प्रात हुए। 
उनके नेत्रोसे आनन्दाश्रुकी कुछ बूँदे उस अमृतके उपर 
गिरीं । उनसे तत्काल ही मण्डलाकार तुलसी उसन्न हुई । 
इस प्रकार वहाँ प्रकट हुई लक्ष्मी तथा तुलसीको ब्रह्मा आदि 
देवताओंने श्रीहरिकी सेवामै समर्पित किया और भगबानूने 
उन्हें ग्रहण कर लिया । तबसे तुलसीजी जगदीश्वर श्रीविष्णुकी । 
अत्यन्त प्रिय करनेवाली हो गयीं | सम्पूर्ण देवता भगव्नरिया 
तुलसीकी श्रीविष्णुके समान ही पूजा करते हैं । भगवान्‌ 
नारायण संसारके रक्षक हैं और तुलसी उनकी प्रियतमा हँ । 
इसलिये मैंने उन्हें प्रणाम किया है । 

सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्वके समान 
अत्यन्त तेजस्वी एक विशाल विमान उनके निकट ही दिखायी 
दिया । उन दोनोंके आगे ही वह बरगदका वृक्ष हि 
पड़ा और उससे दो दिव्य पुरुष निकले, जो अपने तेज | 
सूये समान सम्पूर्ण दिशाओंकों प्रकाशित कर रहे थै। | 
उन दोनोंने हरिमेघा और सुमेधाको प्रणाम किया । 


थे। 


उन्हें देखकर वे दोनों ब्राह्मण भयसे विछ हो गये और 
आश्चर्यचकित होकर बोंले--“आप दोनों कोन है! देवतारंकि 
समान आपका स “मङ्गलमय स्वरूप है । आप Ti 
मन्दारकी माला धारण किये कोई देवता प्रतीत हो रहे di 
उन दोनोंके इस प्रकार पूछनेपर बृक्षसे निकले हुए पु» ८ 
बोले--“विपवरो ! आप दोनों ही हमारे माता-पिता और गुर 
हैं; बन्धु आदि भी आप ही दोनों हैं ।! 

इतना कहकर उनमेंसे जो ज्येष्ठ था, वह बोला“ 
नाम आस्तीक है, मैं देवछोकका निवासी हूँ । एक दिन , 
नन्दनवनमें एक प `तःर क्रीडा करनेके लिये गया । p 
देवाज्ञनाओंने मेरे साथ इच्छानुसार विहार किया | ४ 
समय युवतियोके मोती और बेळाके हार तपस्या Wa 
लोमश मुनिके ऊपर गिर पड़े । वह सब देखकर 
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ट झा उन्दाने “योचा जिस! तो। परतन्त होती 
हैं, अतः यह उनका अपराध नहीं ह । यह दुराचार आस्तीक 
ही शाप पाने योग्य है । ऐसा निश्चय करके उन्होंने मुझे 
शाप दिया- अर वू. ब्रह्मराक्षस हकर बरगदकं दृक्षपर 
निवास कर ।? फिर मैंने विनयपूर्वक जब उन्हे प्रसन्न किया, 

उन्होंने इस शापसे मुक्त हानेका अर्वाच भी निश्चित कर 
दी । “जब तू किसी ब्राह्मणके मुखसे भगवान्‌ विष्णु 
का नाम और तुलसीदळकी महिमा सुनेगा, तब तत्काल 
होगा | इस प्रकार मानका शाप 
पाकर मैं चिरकाळसे अत्यन्त दुखी à F र 
निवास करता था । आज देववश आप दोनोंके दर्शनसे 
मुझे निश्चय ही ब्राह्मणके झापसे छुटकारा मिल गया | अब 


तुझे उत्तम मोक्ष प्रात 
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मेरे इस दूसरे साथीकी कथा सुनिये--ये पहले एक श्रेष्ठ 
मुनि थे और सदा गुरुकी सेवामें ही लगे रहते थे । एक 
समय गुरुकी आज्ञाका उल्लङ्घन करके ये ब्रह्मराक्षसभावको 
प्राप्त हो गये, किंतु आपके प्रसादसे इस समय इनकी भी 
ब्राझणके शापसे मुक्ति हो गयी | आप दोनोंने तीर्थयात्राका ˆ 
फळ तो यहीं साध लिया । 

ऐसा कहकर वे दोनों उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको बार-बार 
प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले प्रसन्नतापूर्वक दिव्य घामको 
गये । तत्पश्चात्‌ वे दोनों श्रेष्ठ मुनि परस्पर पुण्यमयी तुलसीकी 
प्रशांसा करते हुए तीर्थयात्राके लिये चल दिये | इसलिये 
भगवान्‌ विष्णुको प्रसन्नता देनेवाले इस कार्तिक मासमें तुळसी की 
पूजा अवश्य करनी चाहिये । 


tot 


त्रयोदशीसे लेकर दीपावलीतकके उत्सवक्गत्यका वर्णन 


ब्रह्माजी कहते हें--कातिक कृष्णा त्रयोदशीको 
प्रातःकाल दन्तधावन करके स्नान करे और त्रिरात्रित्रतका 
नियम लेकर भगवान्‌ गोविन्दके भजनमें तत्पर रहे तथा 
इस ब्रतके अन्तमे गोवर्द्धनोत्सव मनावे । त्रयोदशी तीन 
ुहूर्तसे अधिक हो; तो वह इस व्रतमें ग्राह्य है; परतिथिसे 
वेध होना दोषकी बात नहीं है । कार्तिकके कृष्ण पक्षमें 
त्रयोदशीके प्रदोपकालमें यमराजके लिये दीप और नेवेद्य 
समर्पित करे, तो अपमृत्यु ( अकालमृत्यु या दुर्मरण ) 
का नाश होता है । l 
दिन यमदूतोंने यमराजसे कहा--म्रमो ! ऐसे 
महोत्सवके अवसरपर जिस प्रकार जीव अपने जीवनसे वियुक्त 
न हो, वह उपाय हमारे आगे वर्णन कीजिये । | 
s यमराजने कहा--कार्तिक कृष्णा त्रयोदशीको प्रतिवर्ष 
प्रदोषकालमें जो अपने घरके. दरवाजेपर निम्नाङ्कित मन्त्रसे 
उत्तम दीप देता है, वह अपमृत्युको प्राप्त होनेपर भी यहाँ छे 
आने योग्य नहीं है । वह मन्त्र इस प्रकार है 
रेत्युना .पाशदण्डाभ्यां काळेन च मया सह l 
त्रयोदशयाँ दीपदानात्‌ सूर्यजः प्रीयतामिति ॥ 
जयोदशीको दीपदान -करनेसे मृत्यु, पाश) दण्ड, 
ES ओर लक्ष्मीके साथ सूर्यनन्दन यम प्रसन्न हो ।? | 


है इस मन्त्रसे जो अपने द्वारपर उत्सबमें दीपदान करता 
स अपमृत्युका भव नहीं होता । दीपावळीके पहलेकी 
चउदशीको तेळमान्रमें लक्ष्मी और जलमात्रमें गङ्गा निवास 


करती हैं। जो उस दिन प्रातःकाल ख़ान करता दै, वह 
यमलोक नहीं देखता । नरकभयका नाग करनेके लिये 
amè बीचमै ' अपामार्ग ( चित्चिडा ) को मस्तकपर 
घुमावे । तीन वार मन्त्र पढ़कर तीन ही बार घुमाना 
चाहिये | मन्त्र इस प्रकार है 

सीतालोप्ठसमायुक्त सकण्टकदलान्वित | 

हर पापमपामार्ग भ्राम्यमाणः ` पुनः पुनः॥ 

“जोते हुए खेतके ढेलेसे युक्त और कण्टकविशिष्ट 
पत्तोसे सुशोभित अपामार्ग ! तुम बार-बार घुमायै जानेपर 
मेरे पापोंको हर लो |? 

ऐसा कहकर अपने सिरपर अपामार्ग घुमावे । खान करके 
भीगे वस्नसे मृत्युके पुत्ररूप दो कुत्तोको दीपदान दे । उस 
समय यह्‌ मन्त्र पढे 

झुनको इयामदावळौ भ्रातरौ यमसेवको । 

तुष्टे स्यातां agii दीपदानेन मत्युजो ॥ 
काले और चितकबरे रंगके दो श्वान जो मृत्युके पुत्र, 
यमराजके सेवक तथा परस्पर भाई हैं, चतुर्दशीको दीप- 
दान करनेसे मुझपर प्रसन्न हाँ |? 
` फिर लानाङ्गतर्पण  करनेके पश्चात्‌ चौदह यमोंका 
तर्पण करे) जिनके नाम-मन्त्र इस प्रकार दै ' 

यमाय धर्मराजाय ga चान्तकाय च । 

वेवस्वताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च॥ 
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_ काया पी 


dts. O 


३२४ 


नीळाय 
चित्रगुप्ताय ते 


औदुम्बराय दाय परमेष्ठिने । 

बूकोदराय चित्राय नमः ॥ 

ये चोदह नाम-मन्त्र हैं । इनमेंसे प्रत्येके अन्तमें नमः 
पद्‌ जोड़कर बोले और एक-एक मन्त्रको तीन-तीन बार 
कहकर तिलमिश्रित जलकी तीन-तीन अझ्जलियाँ दे । 
यमराजका तर्पण यज्ञोपवीती होकर अर्थात्‌ यज्ञोपवीतको 
बायें कन्धेपर रखकर अथवा प्राचीनावीती होकर ( जनेऊको 
दाहिने कन्धेपर करके ) भी किया जा सकता है । क्योंकि यमराज 
देवता ओर पितर दोनों ही पदोंपर स्थित हैं । अतः उनमें 
उभयरूपता है । जिसके पिता जीवित हों, बह भी यम 
और भीप्मके लिये तण कर सकता है । कार्तिक कृष्णा 
चतुर्दशीको यदि अमावास्या भी हो और उसमें स्वाती नक्षत्र- 
का योग हो, तो उसी दिन दीपावली होती है । उस 
दिनसे आरम्भ करके तीन दिनोंतक़् दीपोत्सव करना चाहिये । 
क्योकि एक समय राजा बलिने भगवानसे यह वर माँगा था 
कि “मैने छड्मसे वामनरूप धारण करनेवाले आपको भूमिदान दी 
है ओर आपने उसे तीन दिनोमें तीन पर्गोद्वारा नाप लिया 
है, अतः आजसे लेकर तीन दिनोंतक प्रतिवर्ष पृथ्बीपर मेरा 
राज्य रहे | उस समय जो मनुष्य पृथ्वीपर दीपदान करें, 
उनके घरमै आपकी पत्नी लक्ष्मी स्थिरमावसे निवास करे |? 

देत्यराज बलिको भगवान्‌ विष्णुने चजुर्देशीसे लेकर 
तीन दिनोंतकका राज्य दिया है । इसलिये इन तीन दिनोमें 
यहाँ सर्वथा महोत्सव करना चाहिये । चतुर्दशीकी रात्रिमे 
देवी महारात्रिका प्रादुर्भाव हुआ है; अतः झक्तिपूजापरायण 
gaia चतुर्दशीका उत्सव अवश्य करना चाहिये । 
भगवान्‌ सूर्यके तुलाराशिमे स्थित होनेपर चतुर्दशी और 
अमावास्याकी सन्ध्याके समय मनुष्य हाथमै उल्का लेकर 
पेतरोको मार्ग-प्रद्शन करावें । कार्तिक मासमें चतुर्दशी 
आदि तीन तिथियाँ दीपदान आदिके कार्योमे ग्रहण करने 
योग्य हैं । यदि ये तीन तिथियाँ सद्भवकालसे पहले ही समास 


त y E S 
४ शरण ब्रज सवेशां मृत्युजयमुमापतिम्‌ * 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 


रें पूति 

तदनन्तर अमावास्याके पातःकाळ खान करके मिक र 
देवताओं और पितरोंकी पूजा और उन्हे प्रणाम i 
दूध तथा घी आदिसे पार्वण श्राद्ध करे | 
रोगियोके सिवा और किश्तीको दिनमै भोजन नद 
चाहिये । प्रदोषके समय कल्याणमयी लक्ष्मीदेवीका प j 
करे | उस दिन लक्ष्मीजीका सुख बढानेके लिये जो उनके 
लिये कमळके फूलोंकी शय्या बनाता है, उसके घरको 
छोड़कर भगवती लक्ष्मी कहीं नहीं जातीं | जावित्री, ल्बङ्ग 
इलायची और कपूरके साथ गायके दूधको अच्छी त 
पकाकर उसमें आवश्यकताके अनुसार शक्कर देकर azg 
बना ले तथा उन्हें महालक्ष्मीजीको अर्पण करे । पूजाके 
पश्चात्‌ लक्ष्मीजीकी स्तुति इस प्रकार करनी चाहिये-- 
“दीपककी ज्योतिमै विराजमान महालक्ष्मी ! तुम ज्योति 
हो । सूर्य, चन्द्रमा, अभि, सुवर्ण और तारा आदि सभी 
ज्योतियोंकी ज्योति हो; तुम्हें नमस्कार है । कार्तिककी 
दीपावलीके पवित्र दिनको इस भूतलपर और गोओके 
MÀ जो लक्ष्मी शोभा पाती हैं, बे सदा मेरे लिये 
वरदायिनी हों ।? 

इस प्रकार स्तुति करनेके पश्चात्‌ प्रदोषकालमें दीपदान 
RI अपनी शाक्तिके अनुसार देवमन्दिर आदिमें दीपकोका 
वृक्ष बनावे । चौराहेपर, इमशान-भूमिमें, नदीके किनारे 
पर्वतपर, घरोंमे, zama जड़ोंमें, गोंशालाओंमें, चबूतरोपर 
तथा प्रत्येक गृहमे दीपक जलाकर रखने चाहिये । पहले 
ब्राह्मणों और भूखे मनुप्योंको भोजन कराकर पीछे स्वयं नूतन 
वस्न और आभूषणसे विभूषित होकर भोजन करना चाहियें। | 
जीवहिसा, मदिरापान, अगम्यागमन, चोरी और 
विश्वासघात--ये पाँच नरकके द्वार कहे गये हैं | इतका 
सदेव त्याग करना चाहिये । तदनन्तर आधी रातके सम 
नगरकी शोभा देखनेके लिये धीरे-धीरे पेदळ चले और उ 
समयक्रा आनन्दोत्सव: देखकर अपने घर लोट आवे । 


हो आती हों, तो दीपदान आदिके कायो > 
युक्त ही ग्रहण करना चाहिये | 


करे । फिर दह 
इस दिन बालकों और 


| 


RNs 


कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा और यमद्वितीयाके कृत्य तथा बहिनके घरमें भोजनका मह 


ब्रह्माजी कहते हैँ-तत्पश्चात्‌ प्रतिपदूको आरती करके 
स्वयं सुन्दर वस्राभूषणोसे सुशोभित हो कथा, गायन, कीर्तन 
और दान आदिके द्वारा दिनको व्यतीत करे | इस दिन खरी और 
पुरुष सभीको तिळका तेल लगाकर स्नान करना चाहिये। इस 


——— 


७७ कंक त. 


दि त्रयोदशी तीन झुहूतंसे कम हो तो द्वादशी ले छेनी चाहिये । 
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रंगे) 
प्रतिपदाको जो लोग तेल, स्नान आदि पूर्वक Ka E 
उनका वह सत्र कुछ अक्षय होगा । संसारमें सा i 
प्रसिद्ध दै, उसे पूर्वविद्धा हों नेपर नहीं ग्रहण करना चा. 


ति थल z नाहिये 
अमावास्याविद्ध प्रतिपदामै तेलाभ्यङ्ग नहीं करना च. 


al 


लगड कातिकसास माहात्म्य ] % कार्तिक छा प्रतिपदा और यमडितीया इला रै. न पा सत ताया. 
वैष्णवखण्ड-कातिकमास माहात्म्य ] * कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा ओर यमद्वितीयाके कृत्य # ३२५ 


y ponnn onion 
अन्यथा मनुष्य मृत्युको प्रात होता है । यदि दूसरे दिन एक 
बड़ी भी अविद्धा ( अमावास्याके वेधसे रहित ) प्रतिपदा हो, 
तो उत्सव आदि कार्यामे मनीषी पुरुषोंको उसे ही ग्रहण 
करना चाहिये । दूसरे दिन यदि थोड़ी भी प्रतिपदा a हो; 
तो पूर्वविद्धा तिथि ही ग्रहण करनी चाहिये, उस द्शामें वह 
दोपकारक नहीं होती है । जो मनुष्य उस तिथिमें या उस 
नुम दिनमै जिस रूपसे स्थित होता हे; उसी स्थितिमें वह एक 
\ ` वर्धतक रहता है । इसलिये यदि सुन्दर, दिव्य एवं उत्तम 
भोगोंकों भोगनेकी इच्छा हो, तो उस दिन मङ्गलमय उत्सव 
अवश्य करे | प्रातःकाल गोवर्द्धनकी पूजा करे | उस समय 
गौभोंकों विभूषित करना चाहिये और उनसे बोझ ढोने या 
हेका काम नहीं लेता चाहिये । गोवर्द्धनपूजनके समय इस 
प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये-- 
| गोवद्धनधराधार 

| विष्णुबाहुकृतोच्ट्राय गवां कोटिभ्रदो 

| या छक्ष्मीलोकपाळानां धेनुरूपेण संस्थिता । 
| घृतं वहति यज्ञार्थे मस पापं ब्यपोहतु ॥ 
| अग्रतः सन्तु मे गाओ गावो मे सन्तु gga: । 
| गावो मे हृदये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ 
| पृथ्वीको धारण करनेवाले गोवर्द्धन | आप गोकुलकी 


BF 


गोकुळत्राणकारक | 
भव ॥ 


रक्षा करनेवाले हैं | भगवान्‌ वि"्णुने अपनी भुजाओंसे आपको 

ऊंचे उठाया था | आप मुझे कोटि गोदान देनेवाले हों । 

टोकपालोंक्री जो लक्ष्मी यहाँ धेनुरूपसे विराज रद्दी है और 

' येशकै लिये घुतका भार बदन करती है, वह मेरे पापोंको दूर 

` कै) गाये मेरे आगे हो, गावे मेरे पीछे हों, गायें मेरे द्ृदयमें हों 
' और मैं सदा गौओंके मध्यमे निवास कहूँ |? 

इस प्रकार गोवर्द्धन-पूजा करके उत्तमभावसे देवताओं, 

ससुरो तथा साधारण मनुध्योंको सन्तुष्ट करे । अन्य ळोगों- 

का अन्न-पान देकर और विद्वानोंको सङ्कल्पपूर्वक वस्न, 

९ पूछ आदिके द्वारा प्रसन्न करे । कार्तिक झक्लपक्षकी यह 

| प्रतिपदा तिथि वेष्णबी कही गयी है | जो लोग सब प्रकारसे 

उब मनुप्योको आनन्द देनेवाळे दीपोत्सव तथा झुमके हेतुभूत 

बलिराजका पूजन करते हैं, वे दान, उपभोग, सुख और 

a सम्पन्न कुलका हर्ष प्राप्त करते हैं और उनका सम्पूर्ण 

E aà व्यतीत होता है । प्रतिपदा और अमावास्याके 

ह मोडी कोड़ा उत्तम मानी गयी है । उस दिन 

१ भोजन आदिसे भळीभॉति पूजित करके अळङ्कारोंसे 

त करे और गाने-बजाने आदिके साथ सबको नगरसे 


बाहर ले जाय । वहाँ ळे जाकर सबकी आरती उतारे । ऐसा 
करनेसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है | 


अब तुम मृत्युनाशक यमद्वितीया त्रतका वर्णन सुनो | 
द्वितीया तिथिको ब्राह्ममुहूतमें उठकर मन-ही-मन अपने हित- 
की बातोंका चिन्तन करें | तदनन्तर शौच आदिसे निवृत्त 
हो दन्तधावनपूर्वक प्रातःकाळ स्नान करे । फिर खेत वस्त्र 
इवेत पुष्पोंकी माला और श्वेत चन्दन धारण करे | नित्यकर्म 
पूरा करके प्रसन्नतापूर्वक AER ( गूलर ) के दृक्षके 
नीचे जाय । वहाँ उत्तम मण्डल बनाकर उसमें अष्टदल 
कमल बनावे | तत्पश्चात्‌ उस ओदुम्बर-मण्डलमे ब्रह्मा; 
विष्णु, शिव तथा वीणापुस्तकधारिणी वरदायिनी सरस्वती- 
देवीका स्वस्थचित्तते आवाहन एवं पूजन करे । चन्दन) 
अगरु, कस्तूरी) कुङ्कुम) पुष्प) धुप, नेवेद्य एवं नारियल 
आदिके द्वारा पूजन करके अपमृत्युनिवारणके लिये वेदवेत्ता 
ब्राझ्मणको अलझ्कारसहित दूध देनेवाळी सवत्सा गाय दान 
करे | उस समय ब्राह्मणसे इस प्रकार कहदे--हे विप्र | मैं 
अपमृत्युका निवारण करनेके लिये संसारसमुद्रसे तारनेवाळी 
यह सीधी सादी गाय आपको दे रहा हूँ |? यदि गाय न मिल 
सके तो ब्राह्मणको भक्तिपूर्वक एक जोड़ा जूता ही अर्पण 
करे । तदनन्तर पूजा समाप्त करके भगवान्‌ विष्णुमें भक्ति 
रखते हुए अपने कुठ्म्बके श्रेष्ठ TATA पुरुषोंकरो श्रद्धा- 
भक्तिके साथ प्रगाम करे । फिर अनेक प्रकारके सुन्दर फलौ- 
द्वारा अपने स्वजनोंको तृप्त करे | उसके वाद अपनी सह्दोदरा 
बड़ी भगिनीके घर जाय ओर उसे भी भक्तिपूर्वक प्रणाम 
करते हुए कहे--“सौमाम्यवती बदिन ! तुम कल्याणमयी हो । 
मैं अपने कल्याणके लिये तुम्हारे चरणारविन्दोमें प्रणाम 
करनेके उद्दे्यसे तुम्हारे घर आया हूँ ।? ऐसा कहकर बदिनको 
भगवद्बुद्धिसे प्रणाम करे । तब बहिन भाईसे यह उत्तम बचन 
कहे---'मैया ! आज मैं तुम्हें पाकर धन्य हो गयी | आज 
सचमुच मैं मङ्गलमयी हूँ । कुळदीपक ! आज अपनी आयु- 
बृद्धिके लिये तुम्हे मेरे घरमै भोजन करना चाहिये । मेरे 
सहोदर भैया ! पूर्वकालमें इसी कार्तिक शुक्र द्वितीयाको 
यमुनाजीने अपने भाई यमराजको अपने ही रपर भोजन 
कराया और उनका सत्कार किया था । उस दिन कर्मपाझमें 
ईधे हुए नारकीय पापियोंको भी यमराज छोड़ देते हैं; जिससे 
बे अपनी इच्छाके अनुसार घूमते हैं। इस तिथिमें विद्वान. 
पुरुष भी प्रायः अपने घर भोजन नहीं करते |? बहिनके ऐसा ` 
FAR ब्रतवान, पुरुष वस्र और आभूघर्णोसि दर्षपूर्वक उसका 
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% शरण नज य सृत्युजयमुमापतिम्‌ % [ संक्षिप्त 
myAvasthi Sahib Bhuvap Vani Trust Donati ~= 
पूजन करे । बड़ी बहिनको प्रणाम करके उसका आशीर्वाद पड़ता | उस तिथिको यसुनाजीने बहिनके 
ले । तस्पश्चात्‌ सभी बहिनोंको वस्न और आभूषण देकर को भोजन कराया था । इसलिये उस दिर “तहले यमराज 
सन्तुष्ट करे । अपनी सगी बहिन न होनेपर चाचाकी पुत्री भोजन करता है, वह धन एवं उत्त नके हाये 
अथवा पिताकी बहिनके घर जाकर आदरपूर्वक भोजन करे । है । राजाओंने जिन वैदियोंकों 


5 X zA WA e कारागहमें डाळ रखा à 
नारद ! जो इस प्रकार यमद्वितीयाका त्रत करता है, a उद यमद्वितीयाके दिन बहिनके घर भोजन करके है 
अपमृत्युसे मुक्त हो पुत्र-पौत्र आदिसे सम्पन्न होता है और अवस्य भेजना चाहिये। वह भी न हो तो मौसी अथवा 
अन्तमै मोक्ष पाता है | ये सभी ब्रत और नाना प्रकारके दान मामाको पुत्रीकी बहिन माने अथवा गोत्र या कुटु 
गृहस्थके लिये ही योग्य हैं ब्रतमें लगा हुआ जो पुरुष यम- वसे किसीके साथ बहिनका नाता जोड़ ले। सक्ने ' 
द्वितीयाकी इस कथाको सुनता है, उसके सब पापोंका नाश _ फिस भ समान वर्णकों स््रीको बहिन मान ठे और ' 
£ < ति उसीका आदर करे | वह भी न मिल सके तो किसी 
हो जाता है, ऐसा माधवका कथन है । कार्तिक शुक्ककी फा मदर Fa on न ज नेछ सुकतो कि शा 
नदा आदिको हा बहिन बना ले | उसके भी अमावमें किसी 


द्वितीयाको यमुनाजीमें खान करनेवाला पुरुष थमलोकक जं a क है 
द्व मु छा पुरुष यमछोकका जंगल, झाडीको ही बहिन मानकर हा माकन ही 


शन नहीं न्होंने यमरि अपनी 

दर्शन नहीं करता । जिन्होंने यमद्वितीयाके दिन अपनी यमद्वितीयाको कभी भी अपने घर भोजन न करे । भाईके 

सौभाग्यवती बहिनोंको बञ्जदान आदिसे सन्तुष्ट किया दै, उन्हें भोजनमें वही द्वितीया ग्राह्य है, जो दोपहरके बादतक 
९ y 

एक वर्षतक कलह अथवा शज्रुभयका सामना नहीं करना मोजुद रहे । 


iO 


आँवलेके बृक्षकी उत्पत्ति ओर उसका माहात्म्य 


सूतजी कहते है--कार्तिकके शुक्क पक्षकी चतुर्दंशीको समस्त प्रजाकी सृष्टि की | जब देवता आदिकी भी सुष्ट ह 
आवलेका पूजन करे । आँवलेका महान्‌ वृक्ष सब पापोका गयी, तब वे उस स्थानपर आये जहाँ भगवान्‌ विष्णुको प्रिय 
नाश करनेवाला है । उक्त चतुर्दशीका नाम वेकुण्ठचतुर्दशी लगनेवाला आँबलेका वृक्ष था । उसे देखकर देवताओंको बड़ा 
है | उस दिन आँवछेकी छायामें जाकर मनुष्य राधासहित आश्चर्य हुआ | उसी समय आकादावाणी हुई--यह ऑवलेका 
देवेश्वर श्रीहरिका पूजन करे । तदनन्तर आँवलेकी एक सो वृक्ष सब बृक्षोसे श्रेष्ठ हे; क्योंकि यह भगवान्‌ विष्णुको प्रिय 
आठ प्रदक्षिणा करे । फिर साष्टाङ्ग प्रणाम करके परमेश्वर है। इसके स्मरणमात्रसे मनुष्य गोदानका फल प्राप्त करता है। 
व्यामसुन्दर श्रीकृष्णकी प्रार्थना करे । ऑबलेकी छायामें इसके दर्शनसे दुगुना और फळ खानेसे तिगुना पुण्य होता है। | 
बैठकर इस कथाको सुने, फिर ब्राह्मणोंको भोजन करावे और इसलिये सर्वथा प्रयत्न करके आँवलेके दृक्षका सेवन कला. 

| यथाशक्ति दक्षिणा दे । ब्राह्मणोंके सन्तुष्ट होनेपर मोक्षदायक चाहिये । क्योंकि वह भगवान्‌ विष्णुको परम प्रिय ए | 


श्रीहरि भी प्रसन्न होते हैं । पापोंका नाश करनेवाला है, अतः समस्त कामनाओंकी द्विके 
पूर्वकालमै जब सारा जगत्‌ एकार्णवके जलमें निम हो लिये ऑबलेके इक्षका पूजन करना उचित है ।? ka 
गया था; समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गये थे, उस समय जो मनुष्य कार्तिकमै आँवलेके वनमें भगवान्‌ श्रॉर 
देवाधिदेव सनातन परमात्मा ब्रझाजी अविनाशी परब्झका पूजा तथा ऑबलेकी छायामें भोजन करता है, उसका S 
\ जप करने लगे थे | ब्रह्मका अप करते-करते उनके आरो नष्ट हो जाता है | आँवलेकी छायामें वह जो मी पुण्य करता ” 
श्वास निकला । साथ ही भरवद्दर्शनके अनुरागवश उनके वह कोटिगुना हो जाता है । प्राचीन काळकी बात है, कार 
नेत्रोसे जळ निकल आया । प्रेमके आँसुओं से परिपूर्ण बह्‌ उत्तर तटपर देवशर्मा नामसे विख्यात एक श्रेष्ठ आहण क 
जळकी बूँद प्रथ्वीपर गिर पड़ी। उसीसे ऑबलेका महान्‌ ब्रक्ष जो बेद-वेदाज्लोंके पारङ्गत विद्वान्‌ थे । उनके एक पुत रछ 


उत्पन्न हुआ, जिसमें बहुत-सी शाखाएँ और उपशाखाएँ जो बड़ा दुराचारी निकला । पिताने उसे हितकी बात 

निकली थीं । वह फळोंके भारसे दा हुआ था । सब zaii हुए कहा--“बेटा | इस समय कार्तिकका महीना है? जो झै 
- सबसे पहले आँवला ही प्रकट हुआ, इसलिये उसे 'आदिरोह? विष्णुको बहुत ही प्रिय है । तुम इसमें खान? दान? e 

कि गया । ब्रह्माने पहले आँवलेको उत्पन्न किया उसके बाद नियमोंका पालन करो; तुलसीके कूलसहित भगवान, 
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क लक कातिकमास मादाल्य ] * गुणवतीका कतिक धे सत्यमामाके सपे अवतार & RO 


YA 


| 


ya 
| q 


WA कम्य कक्ािंजमम्स 
वैष्णवखण्ड-कार्तिकमास-माहात्म्य ] * गुणवतीका कार्तिकव॒तके 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani 


पुण्यसे सत्यभामाके रूपमे अवतार % ३२७ 


ust Donations 


पूजा करो | भगवानके लिये दीप-दान) नमस्कार तथा प्रदक्षिणा 
करो |! पिताकी यह बात सुनकर वह दुष्टात्मा पुत्र क्रोधसे 
ज उठा) उसके ओड फड्कने लगे और उसने पिताकी 
निन्दा करते हुए कहा--तात ! में कार्तिकमें पुग्य-संग्रह 
बही करूँगा ।! पुत्रका यह उद्दण्डतापूर्णं वचन सुनकर 
zaa क्रोंधपूर्वक कहा --“ओ बुद्धि | तू इक्षके खोखलेमें 
हा हो जा।' इस शापके भयसे डरे हुए पुत्रने पिताको 
नमस्कार करके पूछा--'पूज्यवर ! उस घृणित योनिसे मेरी 
मुक्ति कैसे होगी, यह बताइये |? इस प्रकार पुत्रके द्वारा 
प्रसन्न किये जानेपर ब्राह्मणने शापनित्रृत्तिका कारण बताया-- 
(जब तुम भगवानको प्रिय छगनेवाले कार्तिकत्रतका पवित्र 
माहात्म्य सुनोगे) उस समय उस कथाके श्रवणमात्रसे तुम्हारी 
मुक्ति हो जायगी Y पिताके ऐसा कहनेपर वह उसी क्षण 
चूहा हो गया और कई वर्षातक सघन वनमें निवास 
करता रहा । एक दिन कातिक मासमें विश्वामित्रजी अपने 
शिष्योके साथ उधर आ निकले तथा नदीमै खान करके 
भगवानकी पूजा करनेके पश्चात्‌ ऑवलेकी छायामें बैठे । 
वहाँ बैठकर वे अपने शिष्योंको कार्तिक मासका माहात्म्य 
सुनाने लगे । उसी समय कोई दुराचारी व्याध शिकार खेळता 
हुआ वहाँ आया । वह प्राणियोंकी त्या करनेवाला तो था 
ही, ऋषियोंकों देखकर उन्हें भी मार डालनेकी इच्छा करने 
ढगा । परंतु उन महात्माओंके दर्शनसे उसके भीतर सुबुद्धि 
जाग उठी । उसने ब्राह्मणोंको नमस्कार करके कहा--“आप- 
लोग यहाँ क्‍या करते हैं १? उसके ऐसा पूछनेपर विश्वामित्र 
बोढे--'कार्तिक मास सब॒मद्दीनोंमें श्रेष्ठ बताया जाता है । 
उसमें जो कर्म किया जाता है, वह बरगदके बीजकी भाँति 
बढ़ता है | जो कार्तिक मासमें खान, दान और पूजन करके 
ब्रह्मणभोजन कराता है, उसका वह पुण्य अक्षय फल देने- 
बाळा होता है ।? 

व्याधकी प्रेरणासे विश्वामित्रजीके कहे हुए इस धर्मको 
छुर वह शापश्रष्ट ब्राह्मणकुमार चूहेका शरीर छोड़कर 


तत्काल दिव्य देहसे युक्त हो गया ओर विश्वामित्रकों प्रणाम 
करके अपना ब्रत्तान्त निवेदन कर ऋषिकी आज्ञा ले विमानपर 
बेठकर स्वर्गको चला गया। इससे विश्वामित्र और व्याध 
दोनोंको बड़ा बिस्मय हुआ । व्याध भी कातिकत्रतका 
पालन करके भगवान्‌ विष्णुके धाममें गया । इसलिये कार्तिकर्मे 
सत्र प्रकारसे प्रय्न करके आँवलेकी छायामें बैठकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके सम्मुख कथा-श्रवण करे | जो ब्राह्मण कार्तिक मासमें 
आँवले और तुलसीकी माला धारण करता है; उसे अनन्त 
पुण्यकी प्राप्ति होती है | जो मनुष्य ऑवलेकी छायामें बैठकर 
दीपमाला समर्पित करता है; उसको अनन्त पुण्य प्राप्त होता 
है । बिशेषतः तुलसी-बृक्षके नीचे श्रीराधा और श्यामसुन्दर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको पूजा करनी चाहिये | तुलसीके अभावमें 
यह झुभ पूजा आँवलेके नीचे करनी चाहिये । जो आवलेकी 
छायाके नीचे कार्तिकमें ब्राह्मण-दम्पतिकों एक बार भी भोजन 
देकर स्वयं भी भोजन करता है; वह अन्न-दोषसे मुक्त हो 
जाता है । ल्क्ष्मी-प्रातिकी इच्छा रखनेवाला मनुष्य सदा 
आँवलोंसे स्नान करें । विशेषतः एकादशी तिथिको आँवलेसे 
खान करनेपर भगवान्‌ विष्णु सन्तुष्ट होते हें । नवमी, 
अमावास्या, सप्तमी, संक्रान्ति-दिन, रविवार, चन्द्रग्रहण तथा 
सूर्यग्रहणके दिन आँवलेसे खान नहीं करना चाहिये#॥ जो 
मनुष्य आँवछेकी छायामें बेठकर पिण्डदान करता है, उसके 
पितर भगवान्‌ विष्णुके प्रशादसे मोक्षको प्राप्त होते हैं । तीर्थ 
या RÄ जहाँ-जहाँ मनुष्य AASA खान करता है, वहाँ-वहाँ 
भगवान्‌ विष्णु स्थित होते हैं। जिसके शरीरकी eiga 
आँवलेके ख्लानसे धोयी जाती हैं, वह फिर गर्भमै वास नहीं 
करता । जिनके सिरके बाल आँवलामिश्रित जलसे रँगे जाते 
हैं, वे मनुष्य कलियुगके दोषोंका नाश करके भगवान विष्णु- 
को प्राप्त होते हैं । जिस घरमै सदा आँवला रक्खा रहता है, 
वहाँ भूत, प्रेत, कूष्माण्ड और राक्षस नहीं जाते। जो कार्तिकमें 
आँवलेकी छायामें बेठकर भोजन करता है, उसके एक 
वर्षतक अन्न-संसर्गसे उत्पन्न हुए पापका नादा हो जाता है । 


गुणवतीका कातिकत्रतके WA सत्यभामाके रूपमै अवतार तथा भगवानके द्वारा शह्कासुरका 
वघ और वेदोंका उद्गार 


सूतजी कहते है--एक समय हपोल्ाससे प्रसन्नमुख- मैंने पूर्वजन्ममें कौन-सा दान) व्रत अथवा तप किया है, 


Ti । सत्यभामाने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कह्य--“भगवन्‌ ! 
YA हूँ, कृतकृत्य हूँ और मेरा जीवन > 0 तत्य हुँ ओर मेरा जीवन सफळ, है. प्रभो! हँ! जतात्त e 


* नवम्या दशैं सप्तम्यां संक्रान्तौ रविवासरे । चन्द्रसर्योपरागे च 


जिससे मर्त्यलोकमें जन्म लेकर भी में आपकी अद्धाआ्लिनी हुई 
हूँ! जन्मान्तरमै मेरा केसा स्वभाव था, मैं कोन थी और 
खानमामलकेरत्यजेत्‌ ॥ 

( स्क० पु० वै० का० मा० १२।७५ ) 
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३२८ 


# शरणं बज zen मृत्युजयमुमापतिम्‌ * 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trus 


onations 


WA oa na न्न ` पुत्री थी, aem a aa ~ इस जन्ममें आपकी प्रियतमा पक्षी 
हुई ! यह सव बातें मुझे बताइये ।? 


श्‌ WA 


5 
A 
N x 
yA 
ya 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--प्रिये | सत्ययुगके अन्तमें 
हरद्वारमे एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम देवशर्मा 
था। वे अत्रिकुलमे उत्पन्न हुए थे ओर वेद-वेदाङ्गोके 
पारङ्गत विद्वान्‌ थे । उनकी अबस्था बहुत अधिक हो चली 
थी; किंतु उनके कोई पुत्र नहीं हुआ । केवळ एक कन्या 
थी, जिसका नाम गुणबती था । देवशर्माने चन्द्र नामक अपने 
शिष्यको ही अपनी पुत्री ब्याह दी और उसीको पुत्रकी भाँति 
माना। चन्द्र जितेन्द्रिय तथा आज्ञाकारी था; वह देवदार्माको पिता- 
के ही समान मानकर उनकी सेवा करता था । एक दिन वे दोनो 
कुश लानेके लिये वनमें गये; वहाँ यमराजके समान आकार- 
बाले किसी विकराळ राक्षसने उन दोनोंको मार डाला। 
बे दोनों अपने-अपने पुण्यके प्रभावसे भगवान्‌ विष्णुके लोकमें 
गये । उनके मारे जानेका समाचार सुनकर युणबती पिता 
और पतिके वियोगदुःखसे पीड़ित होकर करुणस्वरमें विलाप 
करने लगी । उसने घरका सारा सामान बेचकर अपनी शक्तिके 
अनुसार उन दोनोंका पारलौकिक कर्म सम्पन्न किया । उसके 
बाद वह उसी नगरमें निवास करने लगी । जीवित रहनेपर 
भी गुणवती संसारके ल्यि मर चुकी थी । उसने दोर सँभालनेके 
बादसे मृत्युपर्यन्त दो व्रतोंका विधिपूर्वक SA 
wa « एकादुझीका उपवास और दूसरा कातिक मासका भ 
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भाँति सेवन । इस प्रकार गुणवती प्रतिवर्ष कातिक ब्र रै 
करती थी । एक समय, जब कि वह रुग्णा थी, उसके $ 
अङ्ग दुर्बळ हो गये थे और ज्वरसे वह बहुत पीढ़ित a 
किसी तरह धीरे-धीरे चलकर गङ्गाजीमै ज्ञान करे 
पीड़ित हो कॉपती 

हुई गिर पड़ी । उस व्याकुलताकी दशामें ही उस 
आकारासे विमान उतर रहा है | मृत्युके पश्चात्‌ वह दिन 
रूपसे उस विमानपर बैठकर वेकुण्ठलोकको चली गयी। | 
कार्तिकत्रतके पुण्यसे बह मेरे समीप रहने लगी | तदनन्तर | 
ब्रह्मा आदि देवताओंकी प्रार्थनासे जब में इस परथ्चीपर आया, 
तब मेरे साथ मेरे समस्त पार्षद भी यहाँ आये । भामिनि | 
ये सब यदुवंशी मेरे पार्पदगण ही हैं । पूर्वजन्मके देवशर्मा ही 
तुम्हारे पिता सत्राजित हुए ओर वे चन्द्र नामक ब्राह्मण ही 
इस समय अक्रूर हुए हैं तथा तुम वही कल्याणमयी गुणवती 
हो । कातिकत्रतके पुण्यसे तुम मेरे लिये अधिक प्रसन्नता 
देनेवाळी बन गयी । पूर्वजन्ममें तुमने जो मेरे मन्दिरके द्वापर 
ठुलसीकी वाटिका लगा रक्खी थी, उसीका फळ है कि इस 
समय तुम्हारे आँगनमै यह कल्पवृक्ष शोभा पा रहा है तुमने 
जो मृत्युपर्यन्त कार्तिकत्रतका अनुष्ठान किया है, उसके प्रभावसे 
तुम्हारा मुझसे कभी भी वियोग नहीं होगा । 


प्रिये | पूर्वकालमें राजा प्रथु और महर्षि नारदका इत 


गयी । ज्यों-ही जलके भीतर घुसी, शीतसे 


विप्रयमें जो संवाद हुआ दै, उसको सुनो । श्थुके AR 
नारदजीने इस प्रकार कहना आरम्भ किया । प्राचीन काल्मै 
Ig नामक एक असुर था, जो समुद्रसे उत्पन्न हुआ था | 
उसने इन्द्र आदि समस्त लोकपालोके अधिकार छीन व्यि! 
देवता मेरुगिरिकी दुर्गम कन्दराओंमें छिपकर रहने sili 
उस समय देत्यने विचार किया--यद्यपि मैंने देवताओंकी 
जीत लिया है तथापि वे बलवान्‌ दिखायी देते है । अव ह 
विषयमे मुझे क्या करना चाहिये | यह बात तो सुरी अच्छी 
तरह माळूम है कि देवता वेदमन्त्रोके बसे छ E | 
प्रतीत होते हैं । अतः मै वेदोंका ही अपहरण करूंगा | द 
सब देवता निर्बल हो जायेंगे |? ऐसा निश्चय करके 

दैत्य ब्रह्माजीके सत्यलोकसे शीघ्र ही वेदोंको हर लाया। s 
द्वारा ले जाये जाते हुए वेद भयसे उसके चंगुलसे निकट भागे 3 P 
यज्ञ, मन्त्र एवं बीजोके साथ जलमें समा गये | IRS कीं 
हदता हुआ समुद्रके भीतर घूमने लगा, किंतु उ _: 
भी एक जगह वेदमन्त्रोको नहीं देखा । इधर 
भगवान्‌ विष्णुके पास जाकर उनकी स्ठति की 


sila 


al 
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वान्‌ जगे और इस प्रकार बोले 


“देवताओं ! मैं तुम्हारे 

गीताय आदि मङ्गल साधनोंसे प्रसन्न होकर तुम्हें वर देनेके 
ल्यि उद्यत हूँ | कार्तिक शुक्ल पक्षकी एकादशीको ठुमने zà 
जगाया दै, इसलिये यह तिथि मेरे लिये अत्यन्त प्रीतिदायिनी 
और माननीय है । गङ्खासुरके द्वारा हरे गये सम्पूर्ण वेद 
जलम स्मित हैं । में सागरपुत्र गङ्खका वध करके उन वेदोंको 
अभी लाये देता हूँ । इस कार्तिक मासमें जो श्रेष्ठ मनुष्य 
प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे सब यशके अवभ्थ-स्नानद्वारा 
मढीभाँति नहा लेते हें । आजसे में भी कार्तिकमें जलके 
भीतर निवास करूँगा | तुम सब देवता भी सुनीश्वरोंसहित 
मेरे साथ जलमें आओ ।? ऐसा कहकर सछलीके समान रूप 
धारण करके भगवान्‌ विष्णु आकाशसे जलमें गिरे | फिर) 
शङ्खासुरको मारकर भगवान्‌ विष्णु बद्रीवनमें आ गये और 
वहाँ उन्होंने सम्पूर्ण ऋषियोंकों बुलाकर इस प्रकार आदेश 
दिया-“मुनीश्वरो | तुम जलके भीतर बिखरे हुए वेद्मन्त्रोंकी 
खोज करो और जितनी जल्दी हो सके, उन्हें सागरके 
जसे बाहर निकाल लाओ । तबतक में देवताओंके साथ 
प्रयागमे ठहरता हूँ |? 
क तब उन तपोबल्सम्पन्न महर्षियोंने यज्ञ और बीजोंसहित 
। सम्पूण वेद्मन्त्रीका उद्धार किया । उनमेंसे जितने मन्त्र जिस 
WMA उपलब्ध किये, वही उन मन्त्रोका उस दिनसे ऋषि 
माना जाने लगा | तदनन्तर सब ऋषि एकत्र होकर प्रयागमें 
गये | वहाँ उन्होंने व्रझाजीसहित भगवान्‌ विष्णुको उपलब्ध 
हुए सभी वेदमन्त्र समर्पित कर दिये । सब वेदोंको पाकर 
अह्नाजी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियोंके 
शथ प्रयागमें अश्वमेध यज्ञ किया | यज्ञ समाप्त होनेपर सब 
पवताओने भगबानूसे यह निवेदन किया-- 


देवता बोले--देवाधिदेव जगन्नाथ ! इस स्थानपर 
ब्रह्माजीने खोये हुए वेदोंकों पुनः प्राप्त किया है और हमने 
भी यहाँ आपके प्रसादसे यज्ञभाग पाये हैं । अतः यह स्थान 
पृथ्वीपर सबसे श्रेष्ठ, पुण्यकी बृद्धि करनेवाला एवं भोग और 
मोक्ष प्रदान करनेवाला हो। साथ ही यह समय भी महापुण्य- 
मय और ब्रह्मघाती आदि महापापियोंकी भी शुद्धि करनेवाला 
हो तथा यह स्थान यहाँ दिये हुए दानको अक्षय बना देने 
वाळा भी हो, यह वर दीजिये ! 
भगवान्‌ विष्णुने कहा--देवताओ ! तुमने जो कुछ 
कहा है) वह मुझे भी स्वीकार है; तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो । 
आजसे यह खान ब्रह्मक्षेत्रके नामसे प्रसिद्ध होगा । सूर्यवंशे 
उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गङ्गाको छे आयेंगे और वह यहाँ 
सूर्यकन्या यमुनासे मिलेंगी । ब्रह्माजी और तुम सब देवता 
मेरे साथ यहाँ निवास करो । आजसे यह तीर्थ तीर्थराजके 
नामसे विख्यात होगा । तीर्थराजके दर्शनसे तत्काळ सब पाप 
नष्ट हो जायेंगे । सूर्य जब मकर राशिमें स्थित होंगे,” उस 
समय यहाँ स्नान करनेवाले मनुष्योंके सबे पापोका यह तीर्थ 
नाश करेगा | यह काळ भी मनुष्योंके लिये सदा महान 
gaga देनेवाला होगा | माघमें सूर्यके मकर राशिमें स्थित 
होनेपर यहाँ स्नान करनेसे सालोक्य आदि फल प्राप्त होंगे | 
देवाधिदेव' भगवान्‌ विष्णु देवताओंसे ऐसा कहकर 
ब्रह्माजीके साथ वहीं अन्तर्धान हो गये । तत्पश्नात्‌ इन्द्रादि 
देवता भी उपने अंदासे प्रयागमे रहते हुए बहाँसे अन्तर्धान 
हो गये | जो मनुष्य कार्तिकर्मे तुळसीजीकी जड़के समीप 
श्रीहरिका पूजन करता है; वह इस छोकमें सम्पूर्ण मार्गका 


उपभोग करके अन्तमें वैकुण्ठघामको जाता दै | 


Ai 


कार्तिकव्रतके पुण्यदानसे एक राक्षसीका उद्गार 


A -Oo 


TAN कहते हे--कांतकके उद्यापनमें तुल्सीके 
E प्रदेशमें भगवान्‌ विष्णुकी पूजा की जाती दै, क्योंकि 
a J अधिक प्रीति प्रदान करनेवाली मानी गयी है | 
७," जिसके घरे तुलसीवन है, वह घर तीर्थखरूप है; 
गोण दूत नहीं आते | तुलसीका बन सदा सब 
U > De तथा अभीष्ट कामनाओंको देनेवाला 
े नहीं द य तुलसीका बगीचा लगाते हैं, वे यमराज- 

a | नमदाका दर्शन, गङ्गाका स्नान और 
AA तीनों एक समान कहे गये हैं। 


Fo पु० 


जो तुलसीकी मञ्जरीसे संयुक्त होकर प्राणत्याग करता है, 


वह सैकड़ों पापोंसे युक्त हो तो भी यमराज उसकी ओर 
नहीं देख सकते । जो मनुष्य आँवलेके फला और दुळसीके 
पत्तीसे मिश्रित जळके द्वारा स्नान करता दै, उसे गङ्गार्नान 
करनेका फल प्राप्त होता दै | 

पूर्वकालकी बात दै, सह्यपर्वतपर करवीरपुरमें धर्मदत्त 
नामसे विख्यात कोई धर्म ब्राह्मण ये । एक दिन कातिक 
मासमे भगवान्‌ विष्णुके समीप जागरण करनेके लिये वे 
भगवानके मन्दिरकी ओर चले | उस समय एक पहर रात 


SoA hraji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Mes 


३३० 


हित क ` थी । भगवानके पूजनकी सामग्री साथ लिये जाते हुए 
ब्राक्मणने मार्गमें देखा एक भयङ्कर राक्षसी आ रही है । उसे 
देखते ही ब्राह्मण भयसे थर्रा उठे | उनका सारा शरीर 
कापने लगा । उन्होंने साहस करके पूजाकी सामग्री तथा 
जळसे ही उस राक्षसीके ऊपर प्रहार किया । उन्होंने हरिनामका 
स्मरण करके तुलसीदलमिश्रित जलसे उसको मारा था, 
इसलिये उसका सारा पातक नष्ट हो गया । अब उसे अपने 
पूर्वजन्मके कर्मेकि परिणामस्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशाका स्मरण 
हो आया । उसने ब्राह्मणको दण्डवत्‌ प्रणाम करके इस 
प्रकार कहा--'ब्रह्मन्‌ ! मैं पूर्वजन्मके कर्मेके फलसे इस 
दशाको पहुँची हूँ । अब केसे मुझे उत्तम गतिकी प्राप्ति होगी १ 
धमंदत्तने पूछा--किस hù फलसे तुम इस 
दशाको पहुँची हो ! कहाँकी रहनेवाली हो ! तुम्हारा नाम 
क्या है और आचार-व्यवद्दार केसा है ! ये सारी बातें मुझे 
बताओ | 
“कलहा बोली त्रझन्‌ ! मेरे" पूर्वजन्मकी बात है 
सौराष्ट्र नगरमे भिक्षु नामके एक ब्राह्मण रहते थे । में उन्हीकी 
पल्ली थी । मेरा नाम कलहा था और मैं बड़े कूरस्वभावकी स्त्री 
थी । मैने बचनसे भी कभी अपने पतिका भला नहीं किया, 
उन्हे कभी मीठा भोजन नहीं परोसा । सदा अपने स्वामीको 
धोखा ही देती रही । मुझे कलह विशेष प्रिय था, इससे मेरे पति- 
का मन मुझसे सदा उद्विग्न रहा करता था । अन्ततोगत्वा 
उन्होंने दूसरी स्रीसे विवाह करनेका निश्चय»कर लिया। 
तब मैने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिये । फिर यमराजके 
दूत आये और मुझे बॉघकर पीटते हुए यमलोकमें ले गये । 
वहाँ यमराजने मुझे देखकर चित्रगुससे पूछा--“चित्रगुप्त ! 
देखो तो सही इसने केसा कर्म किया है १ जैसा इसका कर्म 
हो; उसके अनुसार यह शुभ या अशुभ प्राप्त करे ।? 
चित्रगुसने कहा--इसका किया हुआ कोई भी 
शुभ कर्म नहीं है । यह स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती थी और अपने 
aa उसमेसे कुछ भी नहीं देती थी । इसने सदा अपने 
स्वामीसे द्वेष किया है, इसलिये यह चमगादुरी होकर रहे। तथा 
सदा कलहमें ही इसकी प्रद़त्ति रही है; इसलिये यह विष्ठाभोजी 
सूकरीकी योनिमें रहे । जिस बरतनमें भोजन बनाया 
जाता दै? उसीमें यह सदा अकेली खाया करती थी । अतः 
उसके दोषसे यहद अपनी ही सन्तानका भक्षण करनेवाली 


| बिल्ली हो । इसने अपने पतिको निमित्त बनाकर आत्मघात 
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त उताना, OO 
नी % mai ~ + a: ७ दि 
PN + AA 


ya 
शरीरमें भी कुछ काछतक अकेली ही रहे । इसे m | 
द्वारा निर्जल प्रदेशमें भेज देना चाहिये, ह 

A Aie: 
तक यह प्रेतके शरीरमें निवास करे | उसके बाद यह 
शेष तीन योनियोंका भी उपभोग करेगी | w 
 कळहा कहती है--धिप्रवर ! मैं बही पापिन IR 
हू । इस प्रेतशरीरमे आये मुझे पॉच सो वर्ष व्यतीत हो 
चुके हें । में सदा भूख-प्याससे पीड़ित रहा करती हूँ। एक 
बनियेके शरीरमें प्रवेश करके में इस दक्षिण देशमें कृष्णा 
और वेणीके सङ्गमतक आयी हूँ । ज्यों-ही ITER 
पहुँची, त्यो-ही भगवान्‌ शिव और विष्णुके पार्षदोने मुझे 
बलपूर्वक उसके शरीरसे दूर भगा दिया । तबसे मैं भू 
कष्ट सहन करती हुई इधर-उधर घुम रही हूँ। इतनेमे ही 
आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी है। आपके हाथसे तुलसी: 
मिश्रित जलका संसर्ग पाकर मेरे सब पाप नष्ट हो गये। 
द्विजश्रेष्ठ ! अब आप ही कोई उपाय कीजिये । बताइये में 
इस प्रेतशरीरसे और भविष्यमें होनेवाली भयङ्कर तीन 
योनियाँसे किस प्रकार मुक्त होऊँगी ! 

कलहाका यह वचन सुनकर द्विजश्रेष्ठ धर्मदत्तने बहुत 
समयतक सोच-विचार करनेके बाद कहा---ीर्थमे दान 


और ब्रत आदि सत्कर्म करनेसे मनुष्यके पाप नष्ट हो जाते 


हैं, परंतु तू तो प्रेतके शरीरमें है; अतः उन कर्मोकी करनेकी 
अधिकारिणी नहीं है । इसलिये मैंने जन्मसे लेकर अबतक श॑ 
कार्तिकका व्रत किया है, उसके पुण्यका आघा भाग "३ 
देता हूँ । तू उसीसे सद्ृतिकों प्राप्त हो जा।' यों की 
धर्मदत्तने द्वादशाक्षर-मन्त्रका श्रवण कराते s: gar 
मिश्रित जलसे ज्यों-ही उसका अभिषेक किया) सही T 
प्रेतयोनिसे मुक्त हो प्रज्वलित अग्निशिखाके समान ७. 
ए. दिव्य-रूपघारिणी देवी हो गयी और सोन्दर्यमे 

जीकी समानता करने लगी । तदनन्तर दं 
दण्डकी भाँति गिरकर ब्राह्मणदेवताको प्रणाम a 
aha वाणीमै कहा--द्विजभ्रेष्ठ ! आपके A 
आज मैं इस नरकसे छुटकारा पा गयी । मैं पाप रा 
इब रही थी, आप मेरे लिये नोकाके समान हा गये त 
इस प्रकार ब्राह्मणसे कह ही रही थी कि आकाशे 
दिव्य विमान उतरता दिखायी दिया। वह T दर 
एवं विष्णुरूपघारी पार्षदोसे युक्त था । विमान" 

खड़े हुए पुण्यशील और सुशीलने उस व zari 
श्रेष्ठ बिमानपर चढ़ा लिया । तब 


और 


al 
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्ेणवखण्डःका्तिकमास माहात्म्य ] * विष्णुदास और राजा चोळका भगवानके पार्षद होना + 


T= 


३३१ 


>> न्न का नु E $ 
साथ उस विमानको देखा और विष्णुरूपघारी को 
देखकर साशज्ञ प्रणाम किया । पुण्यशील और सुशीलने 
प्रणाम करनेवाले ब्राक्षफपो उठाया और उसकी सराहना 
करते हुए कहा--द्िजश्रेष्ठ ! तुम्हें साधुवाद है; क्योंकि 
तुम सदा भगवान्‌ विष्णुके भजनमें तत्पर रहते हो, दीनोंपर 
दया करते हो, सर्वश हो तथा भगवान्‌ विष्णुके ब्रतका 
पालन करते हो । तुमने बचपनसे लेकर अबतक जो कांतक- 
* तका अनुष्ठान किया है? उसके आधे भागका दान करनेसे 

gè दूना पुण्य प्राप्त हुआ है और इसके सैकड़ों जन्मोके 
' पाप नष्ट हो गये हैं । अब यह वैकुण्ठधाममें ले जायी 
ज्ञा रही है। तुम भी इस जन्मके अन्तर्मे अपनी दोनों स्त्रियोंके 
साथ भगवान्‌ विष्णुके वैकुण्ठधाममें जाओगे । धर्मदत्त ! 
जिन्होंने तुम्हारे समान भक्तिपूर्वक भगवान्‌ विष्णुकी 


| 
ji 


द 


नारदजी कहते हैँ- इस प्रकार विष्णुपार्षदोके वचन 
सुनकर धर्मदत्तने कहा, “प्रायः सभी मनुष्य भक्तोका कष्ट 
दुर करनेवाले श्रीविष्णुकी यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थसेवन तथा 
तपस्याओके द्वारा विधिपूर्वक आराधना करते हैं | उन समस्त 
साधनोमें कोन-सा ऐसा साधन है; जो भगवान्‌ विष्णुकी 
्रसन्नताको बढ़ानेवाला तथा उनके सामीप्यकी प्राप्ति कराने- 
बाला है |? 
| दोनों पार्षद अपने पूर्वजन्मकी कथा कहने 
| लगे--अहान्‌ ! पहले काद्चीपुरीमें चोल नामक एक 
चक्रवर्ती राजा हो गये हैं । उन्हीके नामपर उनके अधीन 
| रहनेवाले सभी देश चोल नामसे विख्यात हुए । राजा 
छ जब इस भूमण्डलका शासन करते थे, उस समय 
५ उनके राज्यमें कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पापमें मन 
लगानेवाछा अथवा रोगी नहीं था | एक समयकी बात है; 
राजा चोळ अनन्तशयन नामक तीर्थमें गये; जहाँ जगदीश्वर 
भगवान्‌ विष्णुने योगनिद्राका आश्रय लेकर शयन किया 
पा । वहाँ भगवान्‌ विष्णुके दिव्य विग्रहकी राजाने विधिः 
पूर्वक पूजा की | दिव्य मणि; मुक्ताफल तथा सुवर्णके बने 
। र सुन्दर पुष्पांसे पूजन करके राजाने साष्टाङ्ग प्रणाम 
। | प्रणाम करके वे ज्यों-ही बेठे, उसी समय उनकी 
भगवानके पास आते हुए एक ब्राह्मणपर पड़ी, जो 
उन्हींकी काञ्चीनगरीके निवासी थे | उनका ताम विष्णुदास 


आराधना की है, वे धन्य ओर कृतकृत्य हैं | इस संसारमै 
उन्हींका जन्म सफल है । भळीमाँति आराधना करनेप्रर 
भगवान्‌ विष्णु देहधारी प्राणियोंको क्या नहीं देते हँ! 
उन्होने ही उत्तानपादके पुत्रको पूर्वकालमें ध्रुवपदपर 
स्थापित किया । उनके नामोंका स्मरण करनेमात्रसे समस्त 
जीव सद्गतिको प्राप्त होते हैं पूर्वकालमें ग्राहग्रस्त गजराज 
उन्हीके नामोका स्मरण करनेसे मुक्त हुआ था । तुमने 
जन्मसे ही लेकर जो भगबान्‌ विष्णुको सन्तुष्ट करनेवाले 
ब्रतका अनुष्ठान किया दे, उससे बढ़कर न यज्ञ है, न दान 
है और न तीर्थ हैं | विप्रवर ! तुम धन्य हो; क्योंकि तुमने 
जगढुरु भगवान्‌ विष्णुको प्रसन्न करनेवाला ऐसा व्रत किया दै 
कि जिसके आधे भागके फलको पाकर यह खत्री हमारे साथ 
भगवानके लोकमें जा रही है !? 


aa AA 


Q ~ 
मक्तिके प्रमाबसे विष्णुदास और राजा चोलका भगवानके पाषंद होना 


था । उन्होंने भगवान्‌की पूजाके लिये अपने हाथमें तुळसीदळ 
और जल ले रक्खा था । निकट आनेपर उन ब्रहमषिने 
विष्णुसूक्तका पाठ करते हुए देवाधिदेव भगवानको स्नान 
कराया और तुलसीकी मञ्जरी तथा पत्तोसे उनकी विधिवत्‌ 
पूजा की । राजा चोळने जो पहले qata भगवानकी पूजा को 
थी, वह सब ठुळसीपूजासे ढक गयी । यह देख राजा 
कुपित होकर बोले--“विष्णुदास ! मैंने मणियों तथा सुवर्णसे 
भगवानूकी जो पूजा की थी, वह कितनी शोभा पा रही थी; 
तुमने तुलसीदल चढ़ाकर उसे ढक दिया । बताओ, 
ऐसा क्यों किया ! मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र 
और ग्वार हो ! भगवान्‌, विष्णुकी भक्तिको बिल्कुल नहीं 
जानते !? 

राजाकी यह बात सुनकर द्विजश्रेष्ठ विष्णुदासने कहा-- 
“राजन्‌ ! आपको भक्तिका कुछ भी पता नहीं है, केवल राज- 
लक्ष्मीके कारण आप घमण्ड कर रहे हैं । बतलाइये तो, 
आजसे पहले आपने कितने वैष्णवत्रतोंका पालन किया है १? 
तब नृपश्रेष्ठ चोलने हँसकर कहा--“तुम तो दरिद्र और 
निर्धन हो; ठुम्हारी भगवान्‌ विष्णुमें भक्ति ही कितनी है! तुमने 
भगवान्‌ विष्णुको सन्तुष्ट करनेवाला कोई भी यज्ञ और दान 
आदि नहीं किया और न पहले कभी कोई देवमन्दिर ही 
बनवाया दै । इतनेपर भी तुम्हें अपनी भक्तिका इतना गर्व है! 
अच्छा, तो ये सभी ब्राह्मण मेरी बात सुन लें। भगवान्‌ विष्णुके 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ç ३६ दु टु 

दर्शन पहले में करता हूँ, या यह ब्राह्मण । इस बातकों र 
सब लोग देखें । फिर हम QANA किसकी भक्ति केसी है; 
यह सब लोग स्वतः जान लेंगे |? 


ऐसा कहकर राजा अपने राजभवनको चले गये | वहाँ 
उन्होंने महर्षि सुद्भलको आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ प्रारम्भ 
किया | उधर सदेव भगवान्‌ विष्णुको प्रसन्न करनेवाले शास्त्रोक्त 
नियमोमें तत्पर विष्णुदास भी ब्रतका पालन करते हुए; वहीं 
भगवान्‌ विष्णुके मन्दिरमे टिक गये । उन्होने माघ और 
कार्तिकके उत्तम AAM अनुष्ठान, तुलसीवनकी रक्षा, 
एकादशीको द्वादशाक्षर ( २० नमो भगवते वासुदेवाय ) 
मन्त्रका जप, नृत्य, गीत आदि मङ्गलमय आयोजनोंके 
साथ प्रतिदिन घोडदोपतचारसे भगवान्‌ विष्णुको पूजा 
आदि नियमौका आचरण किया । वे प्रतिदिन चलते, 
फिरते और सोते--सब समय भगवान्‌ विष्णुका स्मरण 
किया करते थे । उनकी दृष्टि सर्वत्र सम हो गयी थी । वे सब 
प्राणियोंके भीतर एकमात्र भगवान्‌ विष्णुको ही स्थित देखते 
भे | इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान्‌ 
लक्ष्मीपतिकी आराधनामें संलग्न थे; दोनों ही अपने-अपने 
ब्रतम स्थित रहते थे और दोनोंकी ही सम्पूर्ण इन्द्रियाँ तथा 
समस्त कमै भगवान्‌ विष्णुको समर्पित हो चुके थे । इस 
अवस्थामै उन दोनोंने दीर्घकाल व्यतीत किया । 
एक दिनकी बात है, विष्णुदासने नित्यकर्म करनेके पश्चात्‌ 
भोजन तैयार किया । किंतु कोई अलक्षित रहकर उसको चुरा 
छे गया । विष्णुदासने देखा भोजन नहीं है, प्रन्ठ॒ उन्होने 
दुबारा भोजन नहीं बनाया; क्योंकि ऐसा करनेपर सायंकालकी 
पूजाके लिये उन्हें अवकाश नहीं मिलता l अतः प्रतिदिनके 
। नियमका भङ्ग हो जानेका भय था । दूसरे दिन पुनः उसी 
। समयपर भोजन बनाकर वे ज्यों-ही भगवान्‌ विष्णुको भोग 
| अर्पण करनेके लिये गये, त्यो-द्दी किसीने आकर z सारा 
| भोजन हडप लिया । इस प्रकार लगातार सात दिनोतक कोई 
l आ-आकर उनके भोजनका अपहरण करता रहा । इससे 
बिष्णुदासको बढ़ा विस्मय हुआ । वे सना ही सा इस प्रकार 
विचार करने लगे अहो ! कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई 
चुरा ले जाता है । यदि दुबारा रसोई Ms करता 
हूँ, तो सायंकालकी पूजा छूट जाती है ! यदि रसोई बनाकर 
(त ही भोजन कर लेना उचित हो; तो भी मुझसे यह न 
gs क्योंकि भगवान्‌ विष्णुको सब कुछ अर्पण किये बिना 


कः Aua भोजन नहीं करता । आज उपवास कर्ते 


ॐ शरणं बज सर्वेशं सृत्युंजयसुमापतिम्‌ * 
लनन कसल स फे > >. ती Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
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मुझे सात दिन हो गये | इस प्रकार मैं तरतमे 
स्थिर रह सकता हूँ । अच्छा आज मैं रसोईकी म 
रक्षा करूँगा |? 

ऐसा निश्चय करके भोजन बनानेके पश्चात्‌ वे बही ह 
छिपकर खड़े हो गये । इतनेमें ही उन्हे एक ना 
दिखायी दिया, जो रसोईका अन्न हरकर जानेकै ल्यि क 
खड़ा था । भूखके मारे उसका सारा शरीर gi हो गया 
था, मुखपर दीनता छा रही थी; शरीरमें हाइ और चामे 
सिवा और कुछ शेष नहीं बचा था । उसे देखकर क्र 
ब्राह्मण विष्णुदासका हृदय करुणासे भर आया | उन्होंने भोजन 
चुरानेवाले चाण्डालकी ओर देखकर कहा--प्मैया | अरा 
ठहरो; ठहरो । क्यों रूखा-सूखा खाते हो? यह घी तो ले ठो)! 
यों कहते हुए विप्रवर विष्णुदासको आते देख वह चाण्डाल 
भयके मारे बड़े वेगसे भागा और कुछ ही दूरपर मूर्छित होकर 


तथा दयावश 
न्तर जब 
वहाँ aret 


श्रेष्ठ विष्णुदास बड़े वेगसे उसके समीप आये 
अपने वस््रके छोरसे उसको हवा करने लगे । तर्द 
वह उठकर खड़ा हुआ; तब विष्णुदासने देखा? 
नहीं है; साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण ही राक्षे? ची बल 
धारण किये सामने उपस्थित हैं। अपने प्रथुकी * 

देखकर विष्णुदास सात्त्विक भावोंके वशीभूत दै g 


a करनेमें | तब 
स्तुति और ज़मस्कार करनेमें भी सम” न हीं 


au 


भगवान ee कु सात्त्विक त्रतका पालन करनेवाले अपने भक्त 
विष्णुदासकों छातीसे लगा लिया और उन्हे अपने ही जैसा 
ह्य देकर वे वैकुण्ठधामको ले चले। उस समय ये 
दीक्षित हुए राजा चोलने देखा विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान- 
पर बैठकर भगवान्‌ विष्णुके समीप जा रहे हैं । विष्णुदासको 
वैकुण्ठधाममें जाते देख राजाने शीघ्र ही अपने शुर महर्षि 
za बुलाया और इस प्रकार कहना प्रारम्भ किया-- 
(जिसके साथ स्पर्धा करके मैंने इस यज्ञ) दान आदि कर्मका 
अनुष्ठान किया है, वद ब्राह्मण आज भगवान्‌ विष्णुका रूप 
धारण करके मुझसे पहले ही वेकुण्ठधामको जा रहा है । मैंने 
इस वेण्णवयागमें भळीमाँति दीक्षित होकर. अग्निम हवन 
किया और दान आदिके द्वारा ब्राह्मणौँका मनोरथ पूर्ण 
क्रिया | तथापिं अभीतक भगवान्‌ विष्णु मुझपर प्रसन्न नहीं 
हुए और इस विष्णुदासको केवळ भक्तिके ही कारण श्रीहरि 
ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया है । अतः जान पड़ता है भगवान्‌ 
विष्णु केवल दान और यज्ञोंसे प्रसन्न नहीं होते । उन प्रभु- 
का दर्शन करानेमें भक्ति ही प्रधान कारण है |? 

दोनों पाषंद कहते हँ--श्रों कहकर राजाने अपने 
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भानजेको राजसिंहासनपर अभिषिक्त कर दिया । वे बचपनसे 
ही यज्ञकी दीक्षा लेकर उसीमै संलग्न रहते थे; 
इसलिये उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ था | यही कारण है कि 
उस देशमें अबतक भानजे ही राज्यके उत्तराधिकारी होते 
हैं । भानजेको राज्य देकर राजा यज्ञशालामें गये और 
यञ्ञकुण्डके सामने खड़े होकर भगवान्‌ विष्णुको सम्बोधित 
करते हुए तीन बार उच्चस्वरसे निम्नाङ्कित वचन बोछे-- 
“भगवान्‌ | आप मुझे मन, वाणी, शरीर ओर क्रियाद्वारा 
होनेवाली अविचल भक्ति प्रदान कीजिये |? यों कहकर वे सबके 
देखते-देखते अग्निकुण्डमें कूद पड़े | बस, उसी क्षण भक्तवत्सल 
भगवान्‌ विष्णु अग्निकुण्डमें प्रकट हो गये । उन्होंने राजा- 
को छातीसे लगाकर एक श्रेष्ठ विमानपर बैठाया और उन्हे 
साथ ले वेकुण्ठधामको प्रस्थान किया । 

नारदजी कहते हे--राजन्‌ ! जो विष्णुदास थे, वे 
तो पुण्यशील नामसे प्रसिद्ध भगवानके पार्षद हुए ओर जो 
राजा चोल थे, उनका नाम सुशील हुआ । इन दोनोंको 
अपने ही समान रूप देकर भगवान्‌ लक्ष्मीपतिने अपना द्वारपाल 
बना लिया । 


CAO eO 


जय-विजयका चरित्र 


धर्मदत्तने पूछा--मैंने सुना है कि जय और विजय 
भी भगवान्‌ विष्णुके द्वारपाल हैं । उन्होंने पूर्वजन्ममें कौन- 
सा पुण्य किया था, जिससे वे भगवानके समान रूप धारण 
करके वेकुण्ठधामके द्वारपाल हुए १ 
2 दोनो पार्षेदोने कहा--ब्रह्मन्‌ ! पूर्वकालमें तृणविन्दु- 
को कन्या देवहूतिके गर्भसे महर्षि कर्दमकी दृष्टिमात्रुसे दो 
पुन उत्पन्न हुए । उनमेंसे बडेका नाम जय था और छोटेका 
ma | पीछे उसी देवहूतिके गर्भसे योगधर्मके जाननेवाले 


- गानू कपिल उत्पन्न हुए । जय और विजय सदा भगवान्‌ 


"९ विषको भक्तिमे तत्पर रहते थे | वे नित्य अधक्ष ( उँ 


"मी नारायणाय ) मन्त्रका जप और वेष्णवत्रतोंका पालन 
कर थे । एक समथ राजा मरुत्तने उन दोनोंकों अपने 
ह घया | वहाँ जय ब्रह्मा बनाये गये और विजय 
पीप । उन्होने यज्ञकी सम्पूर्ण विधि पूर्ण की | यज्ञान्तमें 
ह पश्चात्‌ z मरुत्तने उन दोनोंकों बहुत 
1 = लेकर दोनो भाई अपने आश्रमपर TÀ | 
a का विभाग करते समय दोनोंमें परस्पर लाग- 

हा गयी । जयने कह्दा- “इस धनको बराबर- 


बराबर बॉट लिया जाय P विजयका कहना था--“नहीं | 
जिसको जो मिला है, वह उसीके पास रहे |? तब 
जयने क्रोधमें आकर लोभी विजयको शाप दिया--“ठुम 
ग्रहण करके देते नहीं हो, इसलिये ग्राह हों जाओ ।? जयके 
इस शापको सुनकर विजयने भी झाप दिया--'ठुमने मदसे 
भ्रात्त होकर शाप्र दिया दै) इसलिये मातज्ञ ( हाथी ) की 
योनिमे जाओ ।' तत्पश्चात्‌ उन्होंने भगवानसे शापनिवृत्ति- 
के लिये प्रार्थना की | श्रीमगवानने कहा--'तुम मेरे भक्त ददो, 
तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा । तुम दोनों अपने 
ही दिये हुए इन झापोंको भोगकर फिर मेरे घामको प्रास 
होओगे ।? ऐसा कहकर भगवान्‌ विष्णु अन्तर्धान हो गये । 
तदनन्तर वे दोनों गण्डकी .नदीके तटपर ग्राह और गज हो 
गये । उस योनिमें भी उन्हें पूर्वजन्मका स्मरण बना रहा 
और वे विष्णुके व्रतमें तत्पर रहे | किसी समय वह गजराज 
कार्तिक मासमें स्नानके लिये गण्डकी नदीमें गया । उस 
समय ग्राइने शापके हेतुको स्मरण करते हुए उस गजको 
पकड़ लिया । ग्रासे पकड़े जानेपर गजराजने भगवान्‌ 
रमानाथका स्मरण किया । तब भगवान्‌ विष्णु शङ्क, चक्र 
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[ संक्षिप्त कदु 


और गदा धारण किये वहाँ प्रकट हो गये । उन्होंने चक्र 


चलाकर ग्राह और गजराज दोनोंका उद्धार किया और 
उन्हें अपने ही जेसा रूप देकर वे वेकुण्ठामको ले गये | 
TÀ वह स्थान हरिक्षेत्रके नामसे प्रसिद्ध है । वे ही दोनों 
विश्वविख्यात जय और विजय हैं, जो भगवान्‌ विष्णुके द्वारपाल 
हुए हें । 

घर्मदत्त | हुम भी मात्सय ओर दम्भका त्याग करके 
सदा भगवान्‌ विष्णुके ब्रतमे स्थिर रहो, समदर्शी बनो, 
दुला ( कार्तिक ), मकर ( माघ ) और मेष ( वैशाख ) के 
महीनोंमें सदेव प्रातःकाल स्नान करो । एकादशीबतके 
पाळनमें स्थिर रहो । तुळसीके बगीचेकी रक्षा करते रहो । ऐसा 
करनेसे तुम भी शरीरका अन्त होनेपर भगवान्‌ विष्णुके 


पर पदको मात टोमणे e पदको प्राप्त होओगे । भगवान्‌ विष्णुको 
तुम्हारे इस ब्रतसे बढ़कर न यज्ञ और WA 
ही हँ । विप्रवर | तुम धन्य हो, जिसके तके आधे hs 
फल पाकर यह स्त्री हमारे द्वारा वैकुण्ठधाममे हे दे 
जा रही है| ॥ 
नारदजी कहते हे--राजन्‌ ! धर्मदत्तको इस प्रा | 
उपदेश करके वे दोनों विमानचारी पार्षद उस कलहे | 
साथ वैकुण्ठघामको चले गये । धर्मदत्त जीवनभर भगवान | 
त्रतमें स्थिर रहे और देहावसानके बाद उन्होंने आपनी 
दोनों स्त्रियोके साथ वेकुण्ठधाम प्रास कर लिया | इस प्राचीन 
इतिहासको जो सुनता और सुनाता, है, वह जगदुरु भगवान 
कृपासे उनका सान्निध्य प्राप्त करानेवाली उत्तम गति पाता है। 


हैं; नदान हैं 


— NS 


सांसर्गिक पुण्यसे धनेश्वरका उद्धार, दूसरोंके पुण्य और पापकी आंशिक ग्राप्तिके कारण तथा 


मासोपवास व्रतकी 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-प्रिये ! नारदजीके 
सुखसे यह कथा सुनकर राजा प्रथुके मनमै बड़ा आश्चर्य 
हुआ । उन्होने नारदजीका भलीभॉति पूजन करनेके पश्चात्‌ 
उन्हे बिदा किया । पूर्वकालमें अवन्तिपुरीमे धनेश्वर नामक 
एक ब्राह्मण रहता था । वह क्रय-विक्रयके कार्यसे घूमता 
हुआ किसी समय माहिष्मतीपुरीमें जा पहुँचा, जहाँ 
पापनाशिनी नर्मदा सदेव शोभा पाती है । वहाँ कार्तिकका 
ब्रत करनेवाले बहुतसे मनुष्य अनेक MNA स्नान करनेके 
लिये आये हुए थे । धनेश्वरने उन सबको देखा ओर 
अपना सामान बेचता हुआ वह एक मासतक वहीं रहा । 
वह प्रतिदिन नर्मदाके किनारे घूम-घूमकर स्नान, जप और 
देवार्चनमे लगे हुए ब्राह्मणोंकों देखता और वेष्णवोके 
मुखसे भगवान्‌ विष्णुके नामोंका कीर्तन सुनता था । इस 
प्रकार नर्मदा-तटपर रहते हुए उसको जब एक मास बीत 
गया, तब एक दिन अकस्मात्‌ उसे किसी काले सॉपने 
ša लिया । इससे Ags होकर वह भूमिपर गिर पड़ा । 
यमदूत उसे बाँधकर ले गये और कुम्भीपाकमें डाळ दिया । 
वहाँ उसके गिरते ही सारा कुण्ड शीतल दो गया; ठीक 
उसी तरह; जैसे पूर्वकालमें प्रह्मादजीको डालनेसे देत्योकी 
जलायी हुई आग ठंडी हो गयी थी । तदनन्तर यमराज 
गवड विषयमै पूछ-ताछ करने M । इतनेमै ही वहा 
आये और इस प्रकार बोले--'सूर्यनन्दन ! यह 
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की संक्षिप्त विधि 


—— A | 
नरकोंका उपभोग करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्यक 
करनेवाले लोगोंका दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप 
करता है, वह उनके पुण्यका छठा अंश प्राप्त कर लेता है। 
यह धनेश्वर तो एक मासतक श्रीहरिके कातिकत्रतका 
अनुष्ठान करनेवाले असंख्य मनुष्योके संपर्कमें रहा है! अतः 

यह उन सबके पुण्यांशका भागी हुआ है । इसको अनिच्छ 
पुण्य प्रास हुआ है, इसलिये यह यक्षकी योनिमे रहे ओर 
पापभोगके रूपमे सब नरकोंका दर्शनमात्र करके ही यमयातना. 
से मुक्त हो जाय ।? , 

प्रिये !. यों कहकर देवर्षिं नारद चले गये | 
प्रेरराजने धनेश्वरको नरकोंके समीप ले जाकर उन 
दिखलाते हुए कहा--“धनेश्वर ! महान्‌ भय देनेवाले श 
घोर नरकोंकी ओर दृष्टि डालो । इनमें पापी पुरु क 
दूतोंद्वारा पकाये जाते हैं । इन नरकोके 
चौरासी भेद हैं । तुम्हे कार्तिकत्रत करनेवाले = 
संसर्ग ma हुआ था, उससे पुण्यकी बृद्धि ह _ ai 
कारण ये सभी नरक तुम्हारे लिये निश्चय ही नष्ट री 
हैं |? इस प्रकार धनेश्वरको नरकोका दर्शन करारी 
उसे यक्षळोकमें ले गये । वहाँ जाकर वह यक्ष 
वही कुबेरके अनुचर “धनयक्ष'के नामसे प्रसिद्ध हुआ | 


सूतजी कहते हैँ- इस प्रकार अपनी saa 
— 


हुआ | 


[TTT Avasthi व्य ति 


aa यह कथा सुनाकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण सन्ध्योपासना 


रेके लिये माताके घरमै गये । is 
ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! यदि कार्तिकवत 
करनेके लिये अपनेमें सामर्थ्य न हो तो अन्य WA 
zai फल प्राप्त हो सकता है । ब्राह्मणको धन देकर कार्तिकः 
तके उत्तम फलको ग्रहण करे । शिष्यसे, भत्यवर्गसे) स्त्रियोसे 
अथवा अपने किसी विश्वासपात्र मनुष्यसे भी त्रतका 
पालन करावे । ऐसा करनेसे भी मनुष्य फलका भागी 


होता है । 
नारदजीने पूछा--पितामह ! यह कार्तिकत्रत थोड़े 
परिश्रमद्वारा साध्य होनेवाला और महान्‌ फल देनेवाला 
है, तो भी मनुष्य इसे क्यों नहीं करते हैं ! 
ब्रह्माजीनी कहा--काम, क्रोध और लोभके 
बशीभूत होनेवाळे मनुष्य व्रत आदि धर्मकृत्य नहीं कर 
पाते । जो इनसे मुक्त हैं; वे ही धर्मकार्य करते हैं । इस 
पृथ्वीपर श्रद्धा और मेधा--ये दो वस्तुएँ ऐसी हैं, जो 
काम) क्रोध आदिका विनाश करनेवाली हैं | इनसे व्यास 
मनुष्य भगवान्‌ विष्णुका श्रवण, कीर्तन आदि करता है। 
पर जिसकी बुद्धि खोटी है; वह यह सब नहीं करता । इसीसे 
वह अन्धकारपूर्ण नरकमें गिरता है । पढ़ानेसे, यज्ञ करानेसे 
और एक पंक्तिमै बैठकर भोजन करनेसे मनुष्य दूसरोंके 
किये हुए पुण्य और पापका चौथाई भाग प्राप्त कर लेता है । 
एक आसनपर बेठने, एक सवारीपर यात्रा करने तथा 
श्राससे शरीरका स्पर्श होनेसे मनुष्य निश्चय ही पुण्य 
और पापके छठे अंशके फलका भागी होता है । दूसरेके स्पशे 
भाषणसे तथा उसकी प्रशंसा करनेसे भी मानव सदा उसके 
पुष्प और पापके दसवें अंशको पाता है । दर्शन और 
A अथवा मनके द्वारा उसका चिन्तन करनेसे; वह 
WÈ पुण्य और पापका शतांश प्राप्त करता है । जो 
E करता; चुगली खाता तथा उसे धिक्कार देता 
O R उसके किये हुए पातकको खयं लेकर बदलेमें उसे 
YA पुण्य देता है। जो मनुष्य किसी पुण्यकर्म करनेवाले 
व्य सेवा करता है, वह यदि उसकी पत्नी) भ्रत्य 
शिष्योसे भिन्न है तथा उसे उसकी सेवाके अनुरूप 
इछ धन नहीं दिया जा रहा है, तो वह भी सेवाके अनुसार 


उस S मो 
० क ते पुण्यफलका भागी होता है । जो एक 


जग बेठे हुए पुरुषको रसोई परोसते समय छोड़कर 
I जाता है; उसके पुण्यका छठा अंश वह छुरा 


ललल)... 91 S 3 EEE 
ga हात्म्य | # सांसर्गिक पुण्यसे घनेश्वरका उद्धार % 
वेष्णबखण्ड-कार्तिकमास-म | * सांसा पुण्यसे घनेश्वरका उद्धा 
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हुआ व्यक्ति पा लेता है । स्नान ओर सन्ध्या आदि करते 
समय जो दूसरेका स्पर्श अथवा दूसरेसे भाषण करता दै, वह 
अपने कर्मजनित पुण्यका छठा अंश उसे -निश्चय ही दे 
डालता है । जो धर्मके उद्देक्यसे दूसरीके पास जाकर 
धनकी याचना करता दै, उसके उस पुण्यकर्मजनित 
फलका भागी वह धन देनेवाला भी होता है । जो दूसरोंका 
धन चुराकर उसके द्वारा पुण्यकर्म करता दै, वहाँ कर्म 
करनेवाला तो पापी होता है तथा जिसका धन चुराकर उस 
कर्ममें लगाया गया दवै, वही उसके पुण्यफलको प्राप्त करता 
है । जो दूसरोंका ऋण चुकाये बिना मर जाता दै, उसके 
पुण्यमेसे वह धनी अपने धनके अनुरूप हिस्सा बेटा लेता 
है । जो बुद्धि ( सलाह ) देनेवाला, अनुमोदन करनेवाला, 
साधनसामग्री देनेवाला तथा बळ लगानेवाला दै, वह भी 
पुण्य-पापमेंसे छठे अंशको ग्रहण करता है। प्रजाके पुण्य 
और पापमेंसे छठा अंश राजा लेता है । इसी प्रकार झिष्यसे 
गुरु, स्त्रीसी उसका पति और पुत्रसे उसका पिता पुण्य- 
पापका छठा अंश ग्रहण करता है । स्री भी यदि 
अपने पतिके मनके अनुकूल चळनेवाली और सदा 
उसे सन्तुष्ट रखनेवाली हो, तो वह उसके पुण्यका आधा भाग 
प्राप्त कर लेती है । जो दूसरेके हाथसे दान आदि पुण्य कम 
करता है, उसके पुण्यका छठा अंश वह कर्ता ही ले लेता है 
परंतु यदि वह पुत्र अथवा अत्य हो तो घष्ठांशका भागी 
नहीं होता है । बृत्ति देनेवाला पुरुष बृत्ति भोगनेवालेके पुण्यका 
छठा अंश ले लेता है। किंठु ऐसा तुमी होता है जब वह 
उस बृत्ति भोगनेवालेसे अपनी या दूसरेकी सेवा न कराता 
हो । इस प्रकार दूसरोंके द्वारा सञ्चित किये हुए पुण्य-पाप 
बिना दिये हुए भी आ जाते हैं | पूर्वकालमें एक दम्भी 
तपस्वी पतिव्रता स्त्रीके शुद्ध प्रभावसे) पिता-माताका पूजन 
देखनेसे, कार्तिकत्रतका सेवन करके उत्तम लोकको प्राप्त 
हो गया था । 

नारदजीने कहा--मगवन्‌ ! में मासोपबासकी विधि 
और उसके फलका यथोचित वर्णन सुनना चाहता हूँ । 

ब्रह्माजीने कहा- नारद ! जैसे देवताओंमें भगवान 
विष्णु श्रेष्ठ हैं; उसी प्रकार “म्पूर्ण त्रतोमै यह मासोपवास ब्रत | 
श्रेष्ठ है । अपने दारीरके बलाबलको समझकर मासोपवास ब्रत 
करना चाहिये । आश्िनके गुक्कपक्षकी एकादशीको उपवास 
करके तीस दिनोंके लिये इस ब्रतको ग्रहण करना चाहिये और 
उतने दिनातक भगवानके मन्दिरमें जाकर तीनों समय भक्तिः 
पूर्वक नैवेद्य, धूप; दीप तथा नाना प्रकारके पुर्ष्पासे मन; 
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शरण ब्रज E स्रत 
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` ` त... 


जस्‌ Do मापतिस्‌ 


बाणा और क्रियाद्वारा भगवान्‌ गरुडध्वजकी पूजा करनी 
चाहिये । स्वधर्मपरायण मनुष्य और अपनी इन्द्रियोंको वश 

रखनेवाली सोभाग्यवती अथवा विधवा स्त्री भगवान्‌ 
वासुदेवक्री पूजा करे | दूसरेक्रा अन्न ग्रहण न करे, परंतु 
स्वयं दूसरोंको अन्न दे ब्रतस्थ पुरुष शरीरमें उबटन लगाना, 
सस्तकमै तेल मलना, पान खाना ओर चन्दन आदिका. लेप 
करना छोड़ दे | इसके सिवा अन्य निषिद्ध वस्तुओंका भी 
त्याग करे । व्रतका पालन करनेवाला मनुष्य विपरीत कर्ममें 


———... 
लग RINS किसी मनुष्यका न तो 
स्पश करे आर 
न उसे 


वाताल्लाप ही करे ग्रहस्थ भी देवमन्दिरमै रहकर 
आचरण करे । यथोक्त विधिसे मासोपवासत्रत स 
द्वादशीस परम पवित्र भगवान्‌ विष्णुका पूजन करे, दक्षिणा 
द्‌ । मासापवासके अन्तमें तेरह ब्राह्मणोंका वरण करके वेष 
यज्ञ कराये । तत्पश्चात्‌ त्राहंणोंको भोजन करावे और ३३ 
ताम्बूलसहित दो-दो वस्त्र देकर पूजनपूर्वक विदा को । 
प्रकार मासोपवासकी विधि बतायी गयी । 


AA 


तुलसीविवाह और भीष्मपञ्चक-त्रतकी विधि एवं महिमा 


EREE 


ब्रह्माजी कहते है- कार्तिक शुक्ला नवमीको द्वापर 
युगका प्रारम्भ हुआ है । अतः वह तिथि दान और उपवासमें 
क्रमशः पूषाह्वव्यापिनी तथा पराह्वव्यापिनी हो तो ग्राह्य 
है | इसी तिथिको ( नवमीसे एकादशीतक ) मनुष्य शास्त्रोक्त 
विधिसे तुलसीके विवाहका उत्सव करे तो उसे कन्यादानका 
फल होता है । पूर्वकालमै कनककी पुत्री किशोरीने एकादशी 
तिथिमें सन्ध्याके समय तुलसीकी वेवाहिकविधि सम्पन्न की । 
इससे वह किशोरी वेधव्य दोषसे सुक्त हो गयी । अब मैं उसकी 
बिधि बतलाता हूँ---एक तोला सुवर्णकी भगवान्‌ विष्णुकी सुन्दर 
प्रतिमा तैयार करावे अथवा अपनी शक्तिके अनुसार आधे 
या चौथाई तोलेकी ही प्रतिमा बनवा ले | फिर तुलसी और 
भगवान्‌ बिष्णुकी प्रतिमामै प्राणप्रतिष्ठा करके स्तुति आदिके 
द्वारा भगवानको उठावे । पुनः पुरुषसूक्तके मन्त्रोद्वारा 
घोडशोपचारसे पूजा करे । पहले देशा-कालका स्मरण करके 
गणेदापूजन करे; फिर पुण्याहवाचन कराकर नान्दीश्राद्ध 
करे । तत्पश्चात्‌ वेदमन्त्रोके उच्चारण ओर बाजे आदिकी 
ध्वनिके साथ भगवान्‌ विष्णुकी प्रतिमाको तुळसीजीके निकट 
लाकर YA । प्रतिमाको वस्त्रोसे आच्छादित किये E | 
उस समय भगवानका इस प्रकार आवाहन करे 
आगच्छ भरावन्‌ देव अचेयिष्यामि केशव । 
तुभ्यं दास्यामि तुलसी सवंकासप्रदो भव ॥ 
“भगवान्‌ केशव ! आइये, देव ! मै आपकी पूजा करूँगा | 
“आपकी सेवामें तुलसीको समर्पित करूँगा | आप मेरे सम्पूर्ण 
मनोरथोको पूर्ण करे ।? 
इस प्रकार आवाहनके पश्चात्‌ तीन-तीन बार अर्ध्य) पाद्य 
और विष्टरका उच्चारण करके इन्हें बारी-बारीसे भगवानको 
करे | फिर आचमनीय पदका तीन बार उच्चारण करके 


sS 
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भगवानको आचमन करावे | इसके बाद कांस्यके पात्रमै दही, 
घी और मधु रखकर उसे कांस्यके पात्रसे ही ढक दे तथा 
भगवानको अर्पण करते हुए इस प्रकार कहे--'वासुदेव | 
आपको नमस्कार है, यह मधुपर्क ग्रहण कीजिये |? तदनन्तर 
हरिद्रालेपन और अभ्यज्ञ-कार्य सम्पन्न करके गोधूलिकी 
बेलामै तुलसी और श्रीविष्णुका पूजन एथक-्रथक्‌ करना 
चाहिये । दोनांको एक-दूसरेके सम्मुख रखकर मङ्गठपाठ 
करे | जब भगवान्‌ सूर्य कुछ-कुछ दिखायी देते हों) तब 
कन्यादानका सङ्कल्प R| अपने गोत्र और प्रवरका उच्चारण 
करके आदिकी तीन. पीढ़ियोंका भी आवतेन करे । तश्चा 
भगवान्‌से इस प्रकार कहे-- 
अनादिमध्यनिधन 
इमां गृहाण तुल्सी 
पावेतीबीजसम्भूतां वृन्दाभस्मनि संस्थिताम्‌। 
अनादिमध्यनिधनां वलभा ते ददाम्यहस्‌॥ 
पयोघटैश्व सेवाभिः कन्यावद्वद्धिता मया । 
asa तुलसी तुभ्यं ददामि ववं गृहाण क. 
“आदि, मध्य और अन्तसे रहित त्रिभुवन, 
परमेश्वर ! इस तुलसीको आप विवाहकी विधिसे ग्रहण a 
यह पार्वतीके बीजसे प्रकट हुई है; इन्दाकी भस्मे थित | 
है तथा आदि, मध्य और अन्तसे शून्य है ह T ia 
बहुत ही प्रिय है, अतः इसे में आपकी सेवामे अ Sa 
हूँ । मैने जलके asia सीचकर और अन्य प्रकारकी है 
करके अपनी पुत्रीकी भाति इसे पाला; पासा और 
आपकी प्रिया तुलसी में आपको ही दे रहा हूँ | प्रभा 
इसे ग्रहण करें |? A 
इस प्रकार तुळ्सीका दान करके फिर उन दोनों ( र 
al 


त्रेलोक्यप्रतिपालक | 
विव [हविधिनेश्वर ll 


जि वय विष्णु) की पूजा करे । विवाहका उत्सव मनाये । सबेरा 
होनेपर पुनः तुलसी और विष्णुका पूजन करे । अम्मिकी स्थापना 
करके उसमें द्वादशाक्षरमन्त्रसे खीर» धी, मधु और तिलमिश्रित 
हवनीय द्रव्यकी एक सी आठ आहुति दे | फिर (स्विकृत? 
होम करके पूर्णाहुति दे | आचार्यकी पूजा करके होमकी शेष 
विधि पूरी करे | उसके बाद भगवानसे इस प्रकार प्रार्थना 
paa ! प्रभो !! आपकी प्रसन्नताके लिये मैंने यह व्रत 
`» क्या है । जनार्दन ! इसमें जो न्यूनता हो, वह आपके प्रसाद- 
से पूर्णताको प्राप्त हो जाय |? 

यदि द्वादशीमै रेवतीका चोथा चरण बीत रहा हो तो उस 
समय पारण न करे । जो उस समय भी पारण करता है, वह 
अपने व्रतको निष्फळ कर देता है | भोजनके पश्चात्‌ तुळसीके 
खतः गलकर गिरे हुए पत्तोंकों खाकर मनुष्य सब पापोसे मुक्त 
हो जाता दै । भोजनके अन्तमें ऊख) ऑवला और बेरका फल 
खा लेनेसे उच्छिष्ट-दोप मिट जाता है। 


| 


तदनन्तर भगवानका विसजन करते हुए कहे--“भगवन्‌ ! 
आप तुळसीके साथ वेकुण्ठधाममें पधारें । प्रभो ! मेरे द्वारा 
की हुई पूजा ग्रहण करके आप सदा सन्तुष्ट रहें ।? इस प्रकार 
देवेश्वर विष्णुका विसर्जन करके मूर्ति आदि सब सामग्री 
आचार्यको अर्पण करे । इससे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है । 


कार्तिक शुक्ल पक्षमै एकादशीको प्रातःकाल विधिपूर्वक 

खान करके पाँच दिनका ब्रत ग्रहण करे । बाणदाय्यापर सोये 
हुए महात्मा भीष्मने राजधर्म, मोक्षधर्म और दानधर्मका 
वर्णन किया, जिसे पाण्डवोंके साथ ही भगवान, श्रीकृ“्णने भी 
पुना । उससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ वासुदेवने कदा--*भीष्म ! 

तुम धन्य हो, धन्य हो, तुमने धर्मोका स्वरूप अच्छी तरह 
श्रवण कराया दै | कार्तिककी एकादशीको तुमने जळके लिये 
वाचना की ओर अर्जुनने बाणके वेगसे गङ्गाजल प्रस्तुत किया; 

L MR तुम्हारे तन, मन, प्राण सन्तुष्ट हुए, । इसलिये आजसे 
= WAL तुम्हें सब लोग अर्ध्यदानसे तृप्त करें और 
क सन्तुष्ट करनेवाले इस भीष्मपञ्चक नामक व्रतका पालन 


प्रतिवर्ष करते रहें |? 
a aiga मन्त्र पढ़कर सव्यभावसे महात्मा भीष्मके 
हि YA करना चाहिये। यह भीष्सतर्पण सभी वर्णोके लोगों- 
कतव्य है # मन्त्र इस प्रकार है - 
* सब्येनानेन मन्त्रेण तर्पण सार्ववणिकम्‌ । 
( स्क० Jo ło का० मा० ३२ । १०) 
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WA ë JÀ गाङ्गेयाय महात्मने । 
n ~ € MA 
भीष्मायेतद्‌ ददाम्यर्ध्यमाजन्मब्रह्मचारिणे ॥ 


“आजन्म ब्रह्मचयंका पालन करनेवाले परम पवित्र सत्य- 
AIRAN गङ्गानन्दन महात्मा भीष्मको में यह अर्थ्य देता हूँ |? 

जो मनुष्य पुत्रकी कामनासे ARA भीप्मपत्चकत्रतका 
पालन करता है, वह वर्षके भीतर ही पुत्र प्राप्त करता है | 
जो भीष्मपञ्चकब्रतका पालन करता है, उसके द्वारा सब 
प्रकारके WAFA पालन हो जाता है | यह महापुण्यमय व्रत 
महापातकोंका नाग करनेवाला है | अतः मनुष्यांको प्रयत्नपूर्वक 
इसका अनुष्ठान करना चाहिये | इसमें भीष्मजीके लिये जल- 
दान आर अध्यदान विशेष यल्लसे करना चाहिये । जो नीचे 
लिखे मन्त्रसे भीष्मजीके लिये अर्ध्यदान करता दै, वह मोक्षका 
भागी होता है । 


अध्ये-मन्त्र 
वैयाघ्रपद्गो त्राय साक्रूतप्रवराय च। 
अपुत्राय ददाम्येतदुदकं  भीष्मवर्मणे ॥ 
वसूनामव ताराय शान्त नोरात्मजाय च। 


अध्य ददामि भीष्माय आजन्मब्रह्मचारिण ॥ 

“जिनका व्यात्रपद गोत्र ओर साईँकत प्रबर दै, उन पुत्र- 
रहित भीप्मवर्माको में यह जळ देता हूँ । बसुओंके अवतार, 
दान्तनुके पुत्र, आजन्म व्रह्मचारी भीष्मको मैं अर्ध्य देता हूँ |? 

पञ्चगव्य, सुगन्धित चन्दनके जल, चन्दन; उत्तम गन्ध 
और कुङ्कुमके द्वारा भक्तिपूर्वक सर्वपापहारी श्रीहरिका पूजन 
करे | कपूर और खस मिळे हुए कुडुमसे भगवान्‌ गरुड़ध्वजके 
ARN लेप करें | सुन्दर पुष्प एवं गन्ध) धूप आदिके द्वारा 
भगवान्‌की अर्चना करे | पाँच दिनोंतक भगवानके समीप 
दिन-रात दीपक जलाता रहे । देवाधिदेव भगवानके लिये 
उत्तम-से-उत्तम नेवेद्य निवेदन करे | इस प्रकार भगवानकी 
पूजा-अर्चा; ध्यान ओर नमस्कारके पश्चात्‌ ॐ नमो वासुदेवाय? 
इस मन्त्रका एक सो आठ बार जप करे । फिर घी मिलाये 
हुए तिल, चावल ओर जो आदिके द्वारा स्वाह्मविशिष्ट घडक्षर 
(ॐ रामाय नमः) मन्त्रसे आहुति दे | इसके बाद सायं-सन्ध्या 
करके भगवान्‌ विष्णुको प्रणाम करे तथा पूर्ववत्‌ मन्त्र जपकर 
घरतीपर ही शयन करे । भक्तिपूर्वक भगवानमें ही मनको 
लगावे । व्रतके समय बुद्धिमान्‌ पुरुष ब्रह्मचर्यका पालन करते 
हुए पापपूर्ण बिचार तथा पापके कारणभूत मेथुनका परित्याग 
करे | शाकाहार तथा मुनियाँके अन्नसे निर्वाह करते हुए सदा 
भगवान्‌ विप्णुके पूजनमें तसर रहे । रात्रिमें पञ्चगव्य लेकर 
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macas T करे | इस प्रकार भलीभॉति व्रतको समाप्त करे । ऐसा 
करनेसे मनुष्य शास्त्रोक्त फलको पाता है । स्त्रियोंकों अपने पति- 
की आज्ञा लेकर पुण्यकी वृद्धि करनी चाहिये । विधवाओंको 
भी मोक्षसुखकी वृद्धिके लिये त्रतका अनुष्ठान करना चाहिये। 
पहले अयोध्यापुरीमै कोई अतिथि नामके राजा हो गये हैं । 
उन्होने वशिष्ठजीके वचनसे इस परम दुर्लभ ब्रतका अनुष्ठान 
किया था, जिससे इस लोकमै सम्पूर्ण भोगोंका उपभोग करके 
अन्तमे वे भगवान्‌ विष्णुके परम धाममें गये | इस प्रकार 


उपवास अ पञ्चगव्यसे से q 
पवास और पञ्चगव्यसे तथा दूध पर 


आहारसे निर्वाह करते हुए भीष्मपञ्मक ब्रत 
।णंमासी आनेपर पहलेके समान पूजन करके ब्रह्मा 
को भोजन करावे और बछड़े सहित गौका दान aa 
से लेकर पूर्णिमातक पाँच दिनोंका भीष्मपज्ञकत्रत e 
भूमण्डलमै प्रसिद्ध है । अन्न भोजन करनेवाले पुरुषके सि वर्‌ 
व्रत नहीं कहा गया है, इसमें अन्नका निषेध है । इस त 


पाठन करनेपर भगवान्‌ विष्णु शुभ फल प्रदान करते ह | 


` 


à का पालन 


Px 


Es 


| एकादशीको भगवानूके जगानेकी विधि, कार्तिकत्रतका उद्यापन और अन्तिम तीन 


तिथियोंकी महिमाके 


ब्रह्माजी कहते है--जो पुरुष कार्तिक मासमें प्रतिदिन 
पुरुषसूक्तके मन्त्रीद्वारा अथवा पाञ्चरात्र आगममै बतायी हुई 
विधिके अनुसार भगवान्‌ विष्णुका पूजन करता है, बह 
मोक्षका भागी होता है । जो कार्तिकमै ८४० नमो नारायणाय? -- 
इस मन्त्रसे श्रीहरिकी आराधना करता है, वह नरकके दुःखोसे 
मुक्त हो; रोग-शोकसे रहित वेकुण्ठधामको प्राप्त होता है । 
कार्तिक मासमे जो. मनुष्य विष्णुसहखनाम तथा गजेन्द्र- 
मोक्षका पाठ करता दे, उसका फिर संसारमे जन्म नहीं 
होता । सुव्रत ! जो कार्तिक मासमे रात्रिके पिछले पहरमें 
भगवानकी स्तुतिका गान करता है, वह पितरोंसहित 
दवेतद्वीपमे निवास करता हे । आपाद्के गुक्क पक्षमें 
एकादशी तिथिको शङ्झासुर देत्य मारा गवा है। अतः उसी 
दिनसे आरम्भ करके भगवान्‌ चार मासतक क्षीरसमुद्रमे 
शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ला एकादशीको जागते हैं । 
इस कारण बेष्णवोंको एकादश्ीमें निम्नाक्लित मन्त्रका उच्चारण 
करके भगवानको जगाना चाहिये । 


उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज । 
उत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रैलोक्यमङ्कलं कुरु ॥ 


“हे गोविन्द | उठिये, उठिये, हे गरुडध्वज ! उठिये) 
हे कमलाकान्त ! निद्राका त्याग कर तीनों लोकोका 
मङ्गल कीजिये ।? 

ऐसा कहकर प्रातःकाल शङ्ख और नगाड़े आदि 
बजवाचे । वीणा, वेणु और मृदङ्ग आदिकी मधुर ध्वनिके 
साथ इत्य-गीत और कीर्तन आदि करे । देवेश्वर श्रीविष्णुको 
उठाकर उनकी पूजा करे और सायंकालमे sai 
घेबाहिक विधिको सम्पन्न करे । एकादशी सदा ही पवित्र दै 
विश्येषतः कार्तिककी एकादशी परम पुण्यमयी मानी गयी है। 
l बुद्धिवाठा मनुष्य इद माता-पिताका विधिपूवक पूजन 


(रि साथ भगवान्‌ विष्णुके प्रसादको भक्षण 
अपूनी, adia anaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized 


साथ ग्रन्थका उपसंहार 

कळ 
करे । जो इस प्रकार विधिसे द्वादशी ब्रतका अनुष्ठान करता 
है, वह मनुष्य उत्तम सुखोंका उपभोग करके अन्तमे मोक्षको 
प्राप्त होता है। मुनिश्रेष्ठ | जो मनुष्य द्वादशी तिथिके इस 
परस उत्तम पुण्यमय साहात्म्यका पाठ अथवा श्रवण करता 
है, वह उत्तम गतिको प्राप्त होता है | 

अब मैं कार्तिक-बतके उद्यापनका वर्णन करा हूँ, जो 

सब पापौंका नाश करनेवाला है । ब्रतका पालन करनेवाला 
मनुष्य कार्तिक झुक्ला चतुर्दशीको ब्रतकी पूति ओर भगवान्‌ 


विष्णुकी प्रीतिके लिये उंद्यापन करे | तुलसीके अपर एक | 


सुन्दर मण्डप बनवावे । उसे केलेके खंर्भासे संयुक्त कळे 
नाना प्रकारकी धाठुओसे उसकी विचित्र शोभा बढ़ावे 
मण्डपके चारों ओर दीपकोंकी श्रेणी सुन्दर दंगते सजक 
रक्खे | उस मण्डपमे सुन्दर बंदनवारोसे सुशोभित जा 
दरवाजे बनावे और उन्हे. फूलों तथा चँवरसे T के 
द्वारोपर एथक-प्रथक मिद्दीके द्वारपाल बनाकर अ. 
RI उनके नाम इस प्रकार है--जय; निज या 
प्रचण्ड) नन्द, सुनन्द, कुमुद और कुमुदाक्ष । Pon 
दरबाजोपर दो-दोके क्रमसे स्थापित कर मत. 
करे । तुलसीकी जड़के समीप चार रंगोसे सुशोमित 
भद्रमण्डळ बनावे और उसके ऊपर WTA WA 
संयुक्त कलशकी स्थापना करे । ऊपर क 
रादाधारी भगवान्‌ बिष्णुका पूजन क्रे । म आदि 
तिथिमे उपवास करे तथा रात्रिमें गीत, वाद्य? P 


मङ्गलमय आयोजनोके साथ जागरण करे। जो भगवान, 


maai दौ 
लिये जागरण करते समय भक्तिपूर्वक भ में मुक्त री 
का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मोंकी पापराशि* AA 
जाते हैं | उसके बाद पूर्णमासीमे एक adn वी 
निमन्त्रित करे । प्रातःकाळ खान और देवपूजन दि मतो 
पर अग्निकी स्थापना करे और “अतो देव? इला 
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za देवाधिदेव भगवान्‌ प्रीतिके लिये तिल और खीरकी 
आहति दे। दोमकी गोष विधि पूरी करके भक्तिलेक 
ब्रह्मणोंका पूजन करे और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दे । 
भगवान द्वादशी तिथिको शयनसे उठे; त्रयोदशीको 
देवताओसे मिले और चतुर्दशीको सबने उनका दर्शन एवं 
पूजन किया) इसलिये उस तिथिर्म भगबानकी पूजा करनी 
चाहिये । गुरुकी आज्ञासे भगबान्‌ बिष्णुकी सुवर्णमयी 
प्रतिमाका पूजन करे । इस पूर्णिमाको पुष्कर तीर्थको यात्रा 
प्रे मानी गयी है । नारद ! कार्तिक मासमें इस विधिका 
पालन करना चाहिये । जो इस प्रकार कार्तिकके ब्रतका पालन 
करते हैं, वे धन्य और पूजनीय हैं; उन्हें उत्तम फलकी प्राप्ति 
होती है । जो भगवान्‌, बिष्णुकी भक्तिमें तत्पर हो कार्तिकमें 
wa पालन करते हैं, उनके शारीरमें स्थित सभी पाप 
तत्काल नष्ट हो जाते हैं । जो श्रद्धापूर्वक कार्तिकके उद्यापन- 
का माहात्म्य सुनता हे या सुनाता है, वह भगवान्‌ विष्णुका 
सायुज्य प्राप्त करता है । 

भगवान्‌ विष्णुकी पूजामें रात्रिकाळव्यापिनी चतुर्दशी 
ग्रहण करनी चाहिये और अरुणोदयके समय भगवान्‌ शिवकरी 
पूजा करनी चाहिये । सायंकाळ काशीके पञ्चगङ्गातीर्थमें 
खाने करके भगवान्‌ विन्दुमाधवकी पूजा करे । पहले 
विप्णुकाञ्चीमें ्लान करके भगवान्‌ अनन्तसेनकी पूजा करे | 
फिर स्द्रकाञ्चीम॑ खान करके ओड्कारेश्वरके अग्नितीर्थमे 
RR भगवान्‌ नारायणकी) रेतोदकमें स्नान करके 
केदारेश्वरकी, प्रयागकी यमुनामें नहाकर भगवान्‌ वेणी- 
MAR और फिर गङ्गामै खान करके सङ्गमेश्वरकी पूजा 
करे | जो ऐसा करता है, उसके सब प्रकारकी सम्पत्तियाँ 
अधीन हो जाती हें । 
.. कार्तिक मासके शुक्ल पक्षमें जो अन्तिम तीन पुण्यमयी 
विधियों हैं, वे त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा कल्याण 
करनेवाली मानी गयी हैं। उनकी अति पुष्करिणी संज्ञा है। वे 
AWA नाश करनेवाळी हैं | जो पूरे कार्तिक मासमें खान 
BI दे वह इन्हीं तीन तिथियोंमें स्नान करके पूर्ण फलका 
मागी होता है = त्रयोदशीमै ar वेद जाकर प्राणियोको 
s करते है, चतु्दशीमै यश और देवता सब जीवोंकों 

« गाते हे ओर पूर्णिमामै भगवान्‌ विष्णुसे अधिष्ठित 
जा श्रेष्ठ तीर्थ ब्रह्मघाती ओर दराबी आदि सब पापी 
पाणयांको शुद्ध करते हैं । जो गहस्थ उक्त तीन तिथियोंमें 
शह्णङुडम्त्रको भोजन कराता दै, वह अपने समस्त पितरोंका 
उदार करके परम पदको प्राप्त होता है। जो कार्तिकके 
अन्तिम तीन दिनोंमें गीतापाठ करता दै, उसे प्रतिदिन 


CAERE 0 छ 1: ७ SITI के 


ares Sani Bana aa ्छ 


अश्वमेधयज्ञका फल प्राप्त होता है । जो उक्त तीनों दिन 
विष्णुसहस्ननामका पाठ करता दै, वह जलसे कमलके पत्तोंकी 
भाँति पापोंसे कभी लिप्त नहीं होता । वेसा करनेबाले कुछ 
मनुष्य देवता और कुछ सिद्ध होते हैं । कार्तिक मासकी 
अन्तिम तीन तिथियोंमें सब पुण्यांका उदय होता है | उनमें भी 
पूर्णिमाका महत्त्व विशेष है । पूर्णिमाको प्रातःकाल उठकर 
शौच-खानादिसे निवृत्त हो समस्त नित्यकर्मोकी समाप्ति करके 
भगवान्‌ विष्णुका पूजन करे । बगीचेमै अथवा घरपर भगवद्भक्त 
पुरुष कार्तिक-पूर्णिमाके दिन मण्डप बनावे । उसे केलेके खंभों- 
से सुशोभित करे । उसमें आमके पळवोंकी बंदनवार लगाबे 
ओर ऊखके डंडे खड़े करके उस मण्डपको सजाबे | 
विचित्र aAA मण्डपको अलछुत करके उसमें भगवान्‌ 
विष्णुकी पूजा करे । पितर) चहुर शान्त, ईर्ष्यारहित, साधु, 
दयाल, उत्तम वक्ता और श्रेष्ठ बुद्धिवाला पुराणज्ञ विद्वान्‌ 
वहाँ वेठकर पवित्र कथा कहे । पौराणिक विद्वान्‌ 
जब व्यासासनपर वेठ जाय, तत्रसे लेकर उस प्रसङ्गकी 
समाप्ति होनेतक किसीको नमस्कार न करे | जहाँ दुष्ट मनुष्य 
भरे हुए हों, जो झूद्र और हिंसक प्राणियोंसे घिरा हुआ हो अथवा 
जहाँ जुएका अड्डा हों--ऐसे स्थानमे बुद्धिमान्‌ पुरुप पुण्यकथा 
न कहे । जो शुद्ध और मक्तिसे संयुक्त, अन्य कार्योकी 
अभिलापा न रखनेवाले, मोन, पवित्र एवं चतुर दों) बे ही 
श्रोता पुष्यके भागी होते हैं । जो मनुष्य बिना भक्तिके 
तथा अधम भाव लेकर पवित्र कथाकों सुनते हैं, उनको 
पुण्यफळ नहीं प्राप्त होता । मासके अन्तमें गन्ध-माल्य-वस्त्र- 
आभूषण तथा धनके द्वारा भक्तिपूर्वक पौराणिक विद्वानका 
पूजन्‌ करे | जो मनुष्य कल्याणमयी पुराणकथाको सुनाते हैं, 
वे सो कोटि कब्पोंसे अधिक काळतक ब्रह्मलोकमें निवास 
करते हैं | जो पौराणिक विद्वानके बेठनेके लिये कम्बल, 
मृगचर्म, वस्त्र; चौकी अथवा पलंग देते हैं, जो पहननेके लिये 
कपडे देते हुँ, वे ब्रह्मलोकमें निवास करते हैं | यह कार्तिक-माहात्म्य 
सब रोगों और सम्पूर्ण पाका नादा करनेवाला है | जो 
मनुष्य इस माहात्म्यको भक्तिपूर्वक पढ़ता और जो सुनकर 
धारण करता है, वह सत्र पापोंसे मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुके 
लोकमें जाता है । जिसकी बुद्धि खोटी हो तथा जो श्रद्धासे 
हीन हो, ऐसे किसी भी मनुष्यको यह माहात्म्य नहीं सुनाना 
चाहिये । f 

सूतजी कहते हें-त्रह्माजीके मुखसे इस प्रकार 
कार्तिक-माहात्म्यकी कथा सुनकर नारदजी प्रेममें मग्न हो गये । 
उन्होंने ब्रह्माजीकों बारंबार प्रणाम किया और स्वेच्छानुसार 
RA चले गये । न 


— AAT 


८७) c 
कार्तिकमास-माहात्म्य सम्पूण । 


~~ MGI 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३४० यय च्या 0 क ळा 


ee 
% शरण बज सवरा. सृत्युंजयमुमापतिम्‌ % 


AA AA यी 


मागेशीषे मासमे प्रातःखानकी महिमा, खानबिधि, तिलक-धारण, गोपीचन्दनका ia 
तुलसीमालाका महत्व, भगवत्पूजनका विधान और शङ्खकी महिमा 4 


— oo 


a 


हक 
सूतजी कहते हँ-- देये, क्योंकि यह मेरी आसि करानेवाला 


मन्द x है । मागशी 
देवकीनन्दनं कृष्ण जगदानन्दकारकम्‌ | मास मुझे सदेव प्रिय है । जो मनुष्य ma रष 
भुक्तिमुक्तिप्रदै वन्दे माधव भक्तवत्सलम्‌ ॥ मागशापरस विधिपूर्वक स्नान करता है, उसपर सन्दष्ट कर 
R 


“जो सम्पूर्ण जगतूको आनन्द प्रदान करनेवाळे तथा भ॑ अपने आपको भी उसे समर्पित कर देता हूँ | इस विप्रपमै 
भोग और मोक्ष देनेवाळे हैं, उन लक्ष्मीपति भक्तवत्सल इस इतिहासका उदाहरण दिया करते है इस yn 
देवकीनन्दन श्रीकृष्णको मैं प्रणाम करता हूँ ।? महात्मा नन्द्गाप सवत्र विख्यात थे । उनके रमणीय ige- 

सवेतद्वीपमे देवाधिदेव भगवान्‌ रमाकान्त सुखसे मै सदलं गोपकन्या थीं। उन सबका चित्त मेरे खरु 

बिराजमान थे | उस समय ब्रह्माजीने उन्हें नमस्कार करके टॅग गया । तव मने उन्हें मार्गशीर्षमे स्नान करनेकी सलाह 
पूछा--'हपीकेश ! आप सम्पूर्ण जगत्‌को धारण करनेवाले रौँ । उन्दीने उस समय प्रतिदिन प्रातःकाळ विविपूवक 
स्नान ओर पूजन किया, हविष्यान्न भोजन किया ओर 
अपने इप्रदेवको नमस्कार किया । इस प्रकार विधिपूर्वक 
मार्गशीर्षत्रतका पालन करनेसे में उनपर बहुत प्रसन्न हुआ 
और वरदानके रूपमै मैंने अपने आपको ही उनके अपित कर 
दिया । अतः सत्र लोगोंको मार्गशीर्षत्रतकी बिधिका पाल्न 
करना चाहिये। 

रात्रिके अन्तमै शयनसे उठकर विधिपूवक आचमत 
करके अपने गुरुको नमस्कार करें तथा आलस्य छोईकर 
मेरा चिन्तन करे । भक्तिपूर्वक सहखनामोका पाठ एव 
कीर्तन करे | फिर मौन होकर गाँवके वाहर जाय और विधि 
पूर्वक मळ-मूत्रका त्याग करके दाथ मुँह धोवे) यथावत 
रीतिसे कुला करे तथा शुद्ध होकर दन्तथावनपूवक लाग 
करे । स्नानकी विधि इस प्रकार है--तुलसीके जड़की मिट 
को उसके पत्रके साथ लेकर मूलमन्त्र ( 3“ नमो नारायणाय) 
५९) ता 0 रा अभिमत्त करे । पति ८ 
उस मृत्तिकाको अपने अज्ञोमे लगावे और Ë प्रवेश ॥] 


राक्षर 
नी र करके अघमर्षण स्नान करे । विद्वान्‌ पुरुष उक्त * 
हैं । आपके नामोंका श्रवण और कीर्तन परम पवित्र है। मन्त्रसे ही तीर्थकी कल्पना करे । 3 नमो नारायणाय * 


आपने पहले यह कहा है कि “मासानां मार्गशीषोऽहम?--महीनोंमें मन्त्रको ही मूलमन्त्र कहा गया है । स्नान करते 
मैं मार्गशीर्ष हँ । अतः उस महीनेका माहात्म्य क्या है; यह निम्नाङ्कित मन्त्रसे गङ्गाजीकी प्रार्थना करे | 


मैं यथार्थरूपसे जानना चाहता हूँ ।! विष्णुपादप्रसूतासि Am विष्णुदेवता । 
श्रीभगवान्‌ बोळे त्रझन्‌ ! जो कोई पुण्य करने AR नस्त्वमघादस्मादाजन्ममरणान्तिकावं l i 
न मेरे भक्त हैं, उन्हें मार्गशीर्ष मासका ब्रत अवश्य करना “ङ्गे ! तुम भगवान्‌ विष्णुके चरणोंसे प्रकट हुई 
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| 
। 


पिन मु 
इसलिये वैष्णवी हो । i श्रीदिष्णु ही तुम्हारे देवता È l तुम 
जन्मते लेकर मृत्युपर्यन्त सभी पापोसे मेरी रक्षा करो ।' 
इस प्रकार सात बार जप करके हाथ जोड़कर तीर्थ- 
जलको प्रणाम करे और तीन, चार; पॉच या सात बार 
जलें गोता लगावे । तत्पश्चात्‌ पूर्ववत्‌ मिट्टीको भी 
अभिमन्त्रित करके उससे शारीरम लेप करे तथा नहावे | 
मृत्तिकाको अभिमन्त्रित करनेका मन्त्र इस प्रकार द 
अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे । 
मृत्तिके हर मे पापं यन्मया हुप्कृतं कृतम्‌ ॥ 


उद्धतासि वराहेण FAT शतबाहुना । 
$ > ~ ` 
नमस्ते सर्वभूतानां प्रभवारणि ga ॥ 


वसुन्धरे ! तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चलते हैं, 
भगवान्‌ विष्णुने तुम्हें अपने पगोसे नाप लिया था । 
मृत्तिके | मैने जो दुष्कर्म किया है; उस मेरे सारे पापको 
तुम हर लो । उत्तम व्रतका पालन करनेवाली देवी ! 
A अरणीसे अमि प्रकट होती है; उसी प्रकार तुम समस्त 
प्राणियोंकी उत्पत्तिका अधिष्ठान हो । तुम्हे सेकड़ों भुजाओंवाले 
वराहावतारधारी भगवान्‌ विष्णुने एकार्णवके जलसे ऊपर 
निकाला है, तुम्हें नमस्कार है ।? 
इस प्रकार स्नान करके विधिपूर्वक आचमन करे और 
भलाशयके किनारे आकर दो शुद्ध वस्न धारण करे । 
wa पुनः आचमन करके देवताओं, पितरों तथा 
ऋषियोंका तर्पण करनेके बाद खोले हुए वस्त्रको निचोड़े । 
पदनन्तर पुनः आचमन करके धोत वस्त्रसे अपनेको 
आच्छादितकर तीर्थकी विमल मृत्तिका हाथमे ले और उक्त 
ते ही अभिमन्त्रित करके उसके द्वारा वैष्णव पुरुप लळाट 
आदि अङ्गोमें ऊर्ध्वपुण्ड धारण करे | ललाटमें तिलक ळगाते 
YA केशवाय नमः? कहकर भगवान्‌ केशावका चिन्तन 
R | इसी प्रकार उदरमें नारायण) वक्षःखळमें माधव, 
WA गोविन्द, दाहिनी कुक्षिमें विष्णु, दाहिनी भुजामें 
“न, कानोंके मूलभागमें त्रिविक्रम, वामपारर्वमें वांमन; 
गज गुजामै ÅT पीठमें पद्मनाभ; गर्दनके पीछे दामोदर 
aTa भगवान्‌ वासुदेवका न्यास ए चिन्तन 
FA नित्य र भगवान्‌ विष्णुके सालोक्यकी सिद्धिके 
Es SPS धारण करना चाहिये । 
क मृत्िकाको दाथमें लेकर उससे प्रतिदिन 
व ्वेपुण्डर करता है, उसके द्वारा किये 


WS सत्कम नेम” । NS 3 zari 
'९ सत्कमाँका फल कोटिगुना हो जाता है । छलाटमें 


6०6 
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गोपीचन्दनका तिलक करनेसे मनुष्य अपने कर्मोका अक्षय 
फल पाता है । जो ब्राह्मण गोपीचन्दनका सुन्दर ऊर्ध्वपुण्डू 
प्रतिदिन अपने ललाटमै धारण करता है, वह मेरे धाममें 
स्थित होता है और में लक्ष्मीजीके साथ उस घरमै सदैव 
निवास करता हूँ । मृत्युकालमें जिसकी भुजाओंमें, छलाटमें, 
हृदयमें और मस्तकमें गोपीचन्दन लगा होता है, वह 
मुझ लक्ष्मीपतिके लोकमें जाता है । जिसके ललाटमें गोपी- 
चन्दन विद्यमान दै, उसको मेरे प्रभावसे ग्रह, राक्षस, 
यक्ष, पिशाच, नाग और भूत आदि पीड़ा नहीं देते हैं | 
चतुरानन ! मेरा प्रिय करनेके लिये तथा अपने कल्याण 
और रक्षाके लिये मेरा भक्त प्रतिदिन सायंकाळ और प्रातः- 
काळ मेरी पूजा और होममें एकाग्रचित्त हो, ऊर्ध्वपुण्डू 
धारण करे । ऊर्ध्वपुण्ड्र संसारबन्धनका नाश करने- 
वाला है । 

जो तुल्सीकाष्ठकी माला मुझे भक्तिपूर्वक निवेदन करके 
फिर प्रसादरूपसे उसको स्वयं धारण करता है, उसके 
पातकोंका नाश हो जाता दै और उसके ऊपर मैं सदैव 
प्रसन्न रहता हूँ । जिसके घरमै तुळसीका काष्ठ अथवा 
ठुळसीका हरा या सूखा पत्ता रहता दै, उसके घरमै कलियुग- 
का पाप नहीं फेळता | इसलिये तुळसीकी मालाको प्रयत्नपूर्वक 
धारण करना चाहिये । पाक्ष ओर आँवलेकी माळा भी 
भक्तिपूर्वक मुझे निवेदन करके धारण की जाय; तो वह 
उत्तम पुण्य देनेवाळी होती है । 


zaa सिंहासनकी भावना करके उसके. ऊपर अष्टदल 
कमलका चिन्तन करे । उसके प्रत्येक दलमें “३ नमो 
नारायणाय? इस अष्टाक्षर मन्त्रका एक-एक अक्षर है। उस 
कमळपर बेठे हुए कोटि-कोटि चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ 
मुझ चतुर्भुज विष्णुका ध्यान करे । उस समय मेरे हार्थामे 
महान्‌ पद्म, शङ्ख, चक्र और गदा सुशोभित हैं, नेत्र विकसित 
कमलदलके समान विशाल हैं, बिग्रह समस्त शुभ लक्षर्णोसे 
लक्षित है, amazi श्रीवत्स चिह् ओर कोस्तुभमणि शोमा 
पा रहें हैं, कटिप्रदेशमें पीताम्बर शोभायमान है, मेरा स्वरूप 
दिव्य अलङ्कारोसे अलङ्कृत, दिव्य चन्दनासे चर्चित दिव्य 
già सुशोभित तथा तुळसीके कोमळ. दछ और बनमालासे 
विभूषित है । मेरी अङ्गकान्ति करोड़ों प्रभातकालीन सूर्यकि 
सदृश उद्धासित हो रही है। मेरे साथ समस्त झम लक्षणोति 
सम्पन्न दिव्यरूपा महालक्ष्मीजी भी विराजमान हैं । í 
इस प्रकार मेरा ध्यान करते हु एकाग्रचित्त हो मेरे 
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पूजन करके फिर पूजन-सामग्रियोद्वारा बिधिपू्वक बाह्य पूजा 
करे । मेरा स्मरण करके पूजनके प्रारम्भमें मङ्गलपाठ करे | 
उसके बाद मेरे परम प्रिय पाञ्चजन्य शङ्खकी पूजा करे | 
शङ्खके पूजनमै निम्नाङ्कित मन्त्रीका उच्चारण करते हुए 
प्रार्थना करे--- 
स्वं पुरा सागरोत्पन्न विष्णुना aza: करे । 
निर्मितः aida पाञ्चजन्य नमोऽस्तु ते ॥ 
तव नादेन जीमूता वित्रसन्ति सुरासुराः । 


शशाङ्खायुतदीक्षाभ पाञ्चजन्य नमोऽस्तु ते॥ 


“पाञ्चजन्य शङ्क ! तुम पूवकालमें समुद्रसे उत्पन्न हुए 
और भगवान्‌ श्रीविष्णुने तुम्हें अपने हाथमै धारण किया 
तथा सम्पूणं देवताओने मिलकर तुम्हे संवारा हे तुम्हें नमस्कार 
हे । तुम्हारी गम्भीर ध्वनिसे मेघ डर जाते हैं, देवता और 
असुर थरा उठते हैं, तुम्हारी SSIS आभा दस हजार 
चन्द्रमाओंसे भी अधिक उद्दीप्त है। पाञ्चजन्य ! तम्हे 
नमस्कार है ।? 


तत्पश्चात्‌ सुगन्धित तेलसे मेरे विग्रहमे अभ्यङ्ग 
( आमदन ) करे । फिर कस्तूरीके चन्दनसे उबटन आदि 
लगावे । उत्तम गन्धसे वासित शुभ जलसे मन्त्रो च्ारणपूचेक 
नहळाकर पाद्य, अघ्यं ओर आचमनीय अर्पण करे । उसके 
बाद अन्य सब उपचारोंको भी क्रमशः चढ़ावे । पीठको 
दिव्य वस्न ओर आभूपणोसे aega करके पुष्पोंसे उसकी 
पूजा करे | उसके ऊपर मेरे विग्रहको पधराकर श्रद्धापूर्वक 
मेरे लिये वस्त्र, अलङ्कार ओर गन्ध आदि निवेदन करे 
खीर तथा पूआ आदिके साथ नाना प्रकारका नेवेद्य भोग 
लगावे । फिर भक्तिपूर्वक कर्पूरयुक्त ताम्बूल भेट करे । 


ज —A AND — 
` भगवानके WAA घण्टानाद, चन्दन, पुष्प, तुलसीदल, धूप और दीपका माहात्म्य 


aT OKD: 


` श्रीभगवान्‌ कहते है- घण्टा सर्ववाद्यमय दे; वह मुझे 
सर्वदा प्रिय है । मेरी पूजाके समय उसे बजानेसे मनुष्य सौ 
कोटि यज्ञोंका फल मास करता है । घण्टानाद सदा ही करने 
योग्य है । विशेषतः मेरी पूजाके समय घण्टा अवश्य बजाना 
चाहिये । मृदङ्ग और शङ्खकी ध्वनि तथा प्रणवके SART- 
के साथ किया हुआ मेरा पूजन मनुष्योको सदेव मोक्ष प्रदान 
\ करनेवाला है । मेरे पूजनके समय जो घण्टानाद करता है, उसके 
i? जन्मोके पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं । जो मनुष्य 


जिम serra, > कळकळ... 
X शरण ब्रज सवेश सत्युजयमुमापातम्‌ ॐ 


HAR यथाशक्ति हजार या सो बार जप करे | पहले मानसिक 
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उत्तम गन्धवाले पुप्पोंको भक्तिभाबसे { 
अथवा अष्टाज्ञ धूप देकर अतिशय 


नवेदन करे 


सुन्दर 
YA | प्रणाम करके आदरपूर्वक स्तुति ञी डो! 


कर | 
TEIR सुलाकर मङ्गल अर्भ्य निवेदन करे | नप 
द्वादशी अथवा पूर्णिमाको यदि गायके aA मुझे 


कराया जाय बह 

द्‌ पया जाय, तो बह बड़े-बड़े पातकोंका नाश 
है । जो मनुष्य मार्गशीर्ष मासमें मुझको मधु 
खान कराता है, 


T करनेबाला 


ओर शके 
वह स्वगसे इस लोकें लोटनेपर राजा 


होता है । जो अगनमें मुझे दूधसे नइलाता है, वह सो 
चन्द्रमा) इन्द्र, रुद्र और मरुद्रर्णोपर बिजय पाता है | जे 
उपासक मागंशीर्षके महीनेमें gà तीर्थका जल हेर 
उसका एक बूदसे मी मुझे नइलाता है, बह अपने समूचे 
कुलको तार देता है । जो अगहन मासमें भक्तिपूर्वक शह 
चनि करके मुझे स्नान कराता है, उसके पितर स्वर्गलोको 
प्रतिष्ठित होते हैं । जो शङ्खमें जल लेकर “३ नमो नारायणा 
का उच्चारण करते हुए मुझे नहृलाता है, बह सम्पूर्ण TÀ 
मुक्त हो जाता है | नदी, तड़ाग, बावड़ी और कूआँ आदिका 
जो जल शङ्कमें खखा जाता है, वह सव गङ्गाजलके समान 
हो जाता है | जो वेष्णव मेरे चरणोदकको gË रखकर 
अपने मस्तकपर धारण करता है, वह तपस्वी मुनियोमें सबसे 
श्रेष्ठ है | तीनों लोकोंमें जितने तीर्थ हैं, वे सब मेरी आगा 
agi निवास करते हैं, इसलिये शङ्ख श्रेष्ठ माना गया है | 
जो गङ्चमै फूल, जळ और अक्षत रखकर मुझे अर्ध्य देता & 
उसे अनन्त पुण्यकी प्राप्ति होती है । जो वेष्णव मेरे मक 
दाङका जल घुमाकर उससे अपने घरको सींचता है; उसके 
घरमे कोई अशुभ नहीं होता है। बाजोंके उच स्वर और गीत 
आदिके मङ्गलमय शब्दोके साथ जो भक्तिपूर्वक उ za 
कराता है, वह जीवन्मुक्त हो जाता दै | 


A 
गरुड़की पीठपर लक्ष्मीके साथ बैठे हुए मुझ राई” n 
गदा और पद्मधारी विष्णुकी पूजा करते हैंश वे २ K 
प्राप्त होते हैं । मेरे समीप गीत, कीतन आर zA ८ 
मनुष्य अपने पितराँका उद्धार करता है | जॉ गरदी. 
युक्त घण्टा हाथमें लेकर धूप) आरती, खाग? a 
विलेपनके समय मेरे आगे प्रतिदिन बजाता है? ०८ 3 
उपचारमें बजानेके बदले सौ-सो चान्द्रायणसे प्रात रे 
फलको पाता है । जो तुळसीकाएका घिसा हुआ द NR 


र. 


उक 
(ग करता दै? उसके सो जन्मेंके समस्त पातकोंको मैं भस्म 
कर देता हूँ | जो कलियुगके मार्गशीर्ष मासमें सुझे तुलसी 
रका चन्दन देते ६? वे निश्चय ही कृतार्थ दो जाते हे । जो 

चन्दन रखकर मार्गशीर्ष मासमें भरे AHA लगाता 
३ उसके ऊपर में विशेष प्रेस करता हूं | जो अगहनम 
ठुलसीदळ और ऑवलोंसे भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है, 


वह मॅनोवाळिछिंत फलको पाता है। 


4 बेला) चमेली, जूही, अतिमुक्ता ( माधवी लता ) कनेर, 
| जयन्ती, विजया? चमेळीके गुच्छे, कणिकारे) कु रेया, चम्पक) 
चातक) कुन्द, कर्चूर, मलिका, अशोक) तिलक तथा अपर 
यूथिका इत्यादि फूल मेरी पूजाके लिये उत्तम होते ट | 
केतकीका पत्ता और पुष्प, भङ्गराज, तुलसीका पत्ता आर 
फूछ--ये सब मुझे शीघ्र प्रसन्न करनेवाले है । लाळ, नीळ 
और सफेद कमल मार्गशीर्ष मासमें मुझे अत्यन्त प्रिय हैं । 
मेरी पूजाके लिये वे ही फूल उत्तम माने गये हैं, जो सुन्दर 
रंगवाले होनेके साथ ही सरस ओर सुगन्धित हों । बिल्वपत्र, 
शमीपत्र, भङ्गराजपत्र और आमलकीपत्र- यै मेरे पूजनके लिये 
शुभ हैं। वन अथवा पर्वतमे उत्पन्न होनेवाळे फूल ओर पत्र 
५ यदि तुरंतके तोड़े हुए Daa ओर कीटवर्जित हों, तो 
| उन्हे जलसे धोकर उनके द्वारा मेरी पूजा करनी चाहिये । 
| 


अअ 


बगीचेमें खिलनेवाले फूलोंसे भी मेरी पूजा की जा सकती है 
जिन वृक्षोके फूल मेरी पूजाके लिये उत्तम माने गये हूँ, उन 
पत्ते भी उत्तम हैं | फूलों ओर परत्तोके अभावमें उनके फल 
भी चढ़ाये जा सकते हैं | इन पत्तों, फलो और फूलोंसे जो 
अगहनमें मेरी पूजा करता है, 
भक्ति देता हूँ | 


जो मनुष्य ठुळसीकी मज्ञरियोंसे मेरी पूजा करता है, वह 
माक्षका भागी होता है । जो तुलसीका YA लगाकर उसके 
> पत्सि मेरी पूजा करता 
| आनन्दका अनुभव करता 
2 शमीपतिकी पूजा करता है, उसके महापातक भी नष्ट हो जाते 
७ पिर उपपातकोंकी तो बात ही क्या है| बासी फूल ओर 
बासी जळ पूजाके लिये वर्जित हें । परंतु तुळसीदळ और 


उसपर प्रसन्न होकर में अपनी 


मेरे निवासस्थान इवेतद्वीपमें 


हैं | जो तुलसीदलसे प्रतिदिन मुझ' 


† जातिपुष्पमथैला च गुग्गुलक्व हरीतकी । कूटः 
नखयुक्तानि चैतानि दशाङ्गो धूप उच्यते । 


Ă— आदिका REET EE 
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गङ्गाजल बासी होनेपर भी वर्जित नहीं हैं #| बिल्वपत्र; शमीपत्र, 
चमेलीपत्र ओर कमल तथा कोस्तुममणिसै भी तुळसीदळ 
मुझे अधिक प्रिय है। जिसके पत्ते कटे न हों और जो मञ्जरीके 
साथ हो, ऐसी तुलसी मुझे लक्ष्मीके समान प्रिय है। 
जेसी कृष्ण और शुक् दोनों पक्षोंकी एकादशी मुझे प्रिय दै; 
उसी प्रकार गोर और कृष्ण दोनों प्रकारकी तुळसी मुझे प्रिय / 
हे । कोस्तुम आदि असंख्य र्न तभीतक गर्जते हँ, जबतक | 
कि am तुळसीकी श्याम मञ्जरी नहीं मिळती है | जो मेरी / 
पूजाके लिये माँगनेवालोंको godas देते हैं. तथा अन्य 
भक्तोंकी भी तुलसीदल अर्पण करते हैं, वे मेरे अबिनाशी 
घामको जाते हैं | 

जो काळे अगुरुके बने हुए धूपसे मेरे मन्दिरको सुवासित 
करता है, वह वैष्णव नरक-समुद्रसे मुक्त हो जाता है | 
गुग्गुलमे Ñam घी और शक्कर मिलाकर जो मुझे धूप देता है; 
उसकी अभिळापाको में पूर्ण करता हूँ । अगुरुका धूप देह 
और गेह दोनोंको पवित्र करता है, राळका बना हुआ धूप 
यक्षों और राक्षसॉका नाश करता है । चमेलीका फूल; 

लायची; गुग्गुळ, हरे, कूट, राळ, गुड, छडछरीला ओर 

बञ्रनखी नामक गन्ध-द्रन्प--इनके साथ धूपका संयोग होनेसे 
इन सबको दशाङ्ग धूप कहते हैं |। यदि मेरे अत्यन्त प्रिय 
मार्गशीष मासमें कोई मनुष्य दाङ्ग धूप देता दै, तो में उसे 
अत्यन्त दुर्लभ मनोरथ? बल) पुष्टि) स्त्री; पुत्र और 
भक्ति देता हू । 

अनेक बत्तियोंसे युक्त ओर घीसे भरे हुए दीपको जला- 
कर जो मनुष्य मेरी आरती उतारता है, वह कोटि कब्पोंतक 
स्वर्गलोकमें निवास करता है। जो अगहनके महीनेमें मेरे 
आगे होती हुई आरतीका दर्शन करता दै, वह अन्तमें परम 
पदको प्राप्त होता हे । जो मेरे आगे भक्तिपूर्वक कपूरकी 
आरती करता दै, वह मुझ अनन्तमें प्रवेश कर जाता है । जो 
मन्त्रदीन और क्रियाहीन मेरा पूजन किया गया दै) वह मेरी 
आरती कर देनेपर सर्वथा परिपूर्ण हो जाता है। जो मार्गशीर्ष 
मासमे कपूरसे दीपक जलाकर मुझे अर्पण करता है, वह 
अश्वमेध यज्ञका फल पाता और अपने कुलका उद्वार 


कर देता है । 


। ज ल aaaea 
*वर्ज्ये agii पुष्पं वर्ज्य पर्युषितं जलम्‌ । न वर्ज्य तुलसीपत्र न वज्य जाहवीजलम्‌ ॥ 


सर्जरसश्चैव ge: रौलाच्छडस्तथा ॥ ड 
( स्क० Yo वै० मा० मा० ८1९, ८ । २७ ) 
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श्रीभगवान्‌ कहते है- तदनन्तर नैवेद्यका भोग लग 
जानेपर कपूरवासित जलसे मुझे आचमन करावे, पान दे और 
हाथ धोनेके लिये चन्दन अर्पण करे । फिर पुष्पाञ्जलि देकर 
भक्तिपूर्वक कपूरसे आरती करे । मुकुट और आभूषण आदि 
समर्पित करके छत्र, AR भेंट करे तथा इयामसुन्दर विग्रहवाले 
भगवान्‌ विष्णु मेरे प्रति क्रपापूर्वक प्रसन्नमुख: है, ऐसा ध्यान 
करते हुए अष्टाक्षर मन्त्रका एक सो आठ बार जप और 
स्तोत्रोंद्वारा भगवानका स्तवन करे । विद्वान्‌ पुरुष चलते; 
हँसते और अगल-बगळमें देखते हुए तथा पेरसे पैरकों दबाकर 
हाथको मस्तकपर रखकर, खड़े होकर और ब्यग्रचित्त होकर 
मेरे मन्त्रका जप न करे । जपके समय तथा ब्रत, होम और 
पूजन आदिमे दूसरोसे वार्तालाप न करे । जपका फळ तीर्थ 
आदिम सहखगुना और मेरे समीप अनन्तगुना होता है । 

इस प्रकार अगहनके महीनेमे मेरी पूजा करके जो 
प्रदक्षिणा करता है; वह पग-पगपर सात द्वीपोंबाली प्रथ्वीकी 
परिक्रमाका पुण्यफल पाता है । सह्ननामका पाठ अथवा 
केवल एक नामका उच्चारण करते हुए जो भक्तिपूर्वक मेरी 
एक परिक्रमा भी करता है; वह प्रतिदिनके पापको भस्म कर 
डालता है। जिसने भक्तिभावके साथ मेरी एक सो आठ बार 
परिक्रमा की है; उसने उत्तम दक्षिणावाले सम्पूर्ण यज्ञांका 
अनुष्ठान पूरा कर लिया । अब तुम एक गूढ रहस्यको बात 
सुनो । अपने दामोदर नामसे मुझे ऐसी प्रसन्नता होती है कि 
जिसकी कहीं तुलना नहीं है । गोकुलमें जब मैंने दहीका 
मटका फोड़ डाला; तब मैया यशोदाने मेरी कमरमें 
रस्सी लपेटकर मुझे खूब कसकर ओखलीमे बाँध दिया, 
तभीसे मेरा दामोदर नाम प्रसिद्ध हुआ । जो प्रतिदिन एकाग्र 


चित्त हो सूर्योदयकालमें पवित्रतापूर्वक “दामोदराय 
मन्त्रका तीन हजार जप करता है और साढ़े तीन लढ र 
पूरा होनेपर उसका उद्यापन करता है, जपके RIA हवन ; 
तर्पण और MATAA कराता है और इस प्रकार भक्ति 
पूवक इस अनुष्ठानकों पूरा करता है, उसे मैं मनोवाफित 
वस्तुए देता gl “दामोदराय नमः? इस मन्त्रराजका जप S 
हुए प्रतिदिन मेरी प्रदक्षिणा और दण्डकी भाति फी 
पा न्या यया MER प्रणाम करना RÀ दोनों 
हाथ) दोनों पेर, दोनों घुटने, छाती, मस्तक) मन, वाणी और 
ERA जो प्रणाम किया जाता दै, उसे साष्टाङ्ग प्रणाम कहते 
हैं *| अपने मस्तकको मेरे चरणोपर रखकर दोनों भुजाओंको 
परस्पर मिला दे और प्रार्थना करे, È परमेश्वर ! मैं मृलु- 
रूपी ग्राहसे परिपूर्ण इस संसारसमुद्रसे भयभीत होकर आपकी 
शरणभै आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें V फिर मेरेद्वारा दी हुई 
प्रसाद-माला आदिको सादर मस्तकपर चढ़ाकर मेरी पूजाकी 
पूर्तिके लिये इस प्रकार कहे “देव जनार्दन ! मैने (मन्त्रहीन, 
भक्तिहीन और क्रियाहीन जो पूजन किया है, वह सब आप- 
की कृपासे परिपूर्ण हो PT 

विष्णुसहखनाम) भीष्मस्तवराज, गजेन्द्रमोक्ष, अनुस्मृति 
तथा गीता--ये पाँच प्रकारके स्तोत्र मुझे अभीष्ट हैं । महाभाग! 
इन्हें सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है | जो मनुष्य एक K 
भी शालग्रामशिलाका जल पी लेता है, वह मोक्षका मागी होता 
है । जिनके मस्तकपर शालग्रामशिलाका चरणोदक है तथा 
जो उस चरणोदकको पीते हैं, उनपर सूतक और मृतकका म 
अशौच लागू नहीं होता । मृत्युकालमै जिसको वह चरणा 
दिया जाता दै, वह भी उत्तम गतिको प्राप्त होता है | 


य नमः? 39 


Aha 


राजा वीरबाहुके बेजन्मका वृत्तान्त एबं एकादशीत्रत और उसका उद्यापन 


—— roto —— 


श्रीभगवान. कहते हे -जह्मन ! काम्पिल्य नगरमे 
वीरबाहु नामसे. प्रसिद्ध एक राजा हो गये हैं । बे सत्यवादी 
RRR क यय बिजय पानेबाले) ब्ह्मशानी तथा मेरे भक्त थे । उनका 


थे और मेरी करी 
क्षमाशील 
थे। 


स्वभाव बड़ा दयाल था । वे वेष्णवोंके भक्त 
सुननेमें सदा रुचि रखते थे । दानी, विद्वान? 
पराक्रमी, जितेन्द्रिय तथा अपनी ही स्त्रीसे स्नेह र 


x पद्भयां कराभ्यां जानुभ्यामुरसा शिरसा तथा । मनसा वचसा दृष्टया प्रणामोऽष्टाङ्ग उच्यते ॥ 
+ मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन । यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे॥ ) 
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Fe जली पतिव्रता, परम साध्वी तथा मेरी भक्तिमें तत्पर 
इहनेवाली थी । अपनी उस रानीके साथ वे समूची पृथ्वीका 
पालन करते और मेरे सिवा दूसरे किसी देवताको नहीं 
जानते थे । एक दिन महामुनि भारद्वाज महात्मा वीरबाहुके घर 
नरि । उन्हें देखकर राजाने विधिपूर्वक अर्घ्य दे उनका 
खागंत-सत्कार किया । अपने ही हाथसे उनके लिये आसन 
छाया और बड़ी भक्तिसे प्रणाम करके मुनिके आगे खडे 
होकर कद्दा--'ब्रह्मर्ष | आज मेरा जन्म सफल हो गया । 
एरमात्मा भगवान्‌ विष्णु मुझपर बहुत प्रसन्न हैं) जिससे आप- 
कैसे योगिराजने आज मेरे घरपर पदार्पण किया । आपकी पवित्र 
दृष्टि पड़नेसे आज में कोटि-कोटि पापोँसे सुक्त हो गया ।? 


भारद्वाज बोखे--महाभाग | तुम भगवान्‌ विष्णुके 
भक्त हो । उत्तम प्रजाओंसे युक्त वह धरती धन्य है, जिसकी 


तुम रक्षा करते हो । जहाँका राजा भगवान्‌ विष्णुका भक्त | 


न हो, उस राज्यमै निवास नहीं करना चाहिये । जंगल 
और तीर्थमें निवास करना अच्छा दै, परंतु वेषणवद्दीन राज्य- 
में रहना कदापि श्रेयस्कर नहीं । जहाँ भगवद्भक्त राजा इस 
एय्वीका शासन करता दै, उस पापञून्य राज्यको वैकुण्ठ 
आनना चाहिये । जेसे मन्त्रहीन आहुति, मरे हुए बठडे- 
'बाली गायका दूध, ददामीविद्धा एकादशी) लम्बे-लम्बे केश 
रखनेवाली विधवा तथा स्नानके बिना व्रत--ये सब श्रेष्ठ 


नहीं माने जाते, उसी प्रकार बिना वेष्णवका राज्य भी अच्छा 
नहीं है |& 


राजन्‌ ! मैंने जो तुम्हारी ओर देखा दै, उससे मेरी दृष्टि 
सफल हो गयी । जो तुम्हारे साथ वार्तालाप करती दै) वह 
मेरी वाणी भी आज सफल हो गयी । तुम भगवान्‌ विष्णुके 
भजनमें तत्पर रहनेवाले परम पवित्र राजा हो । मैंने तुम्हारा 
दशन कर लिया | तुम्हारा कल्याण हो) तुम सुखी रहो, अब 
मैं जाऊँगा । 

इसी समय महारानी कान्तिमतीने भी आकर मुनिश्रेष्ठ 
भारदाजको प्रणाम किया । तब सुनिने उन्हें आशीर्वाद देते 
इए कहा- सुन्दरि | तुम सोभाग्यबती और पतित्रता रहो । 


R | भगवान्‌ विष्णुमें तुम्हारी अविचल भक्ति हो |? 


E यथाऽऽहुतिमन्त्रहीना मृतवस्सापयो यथा॥ 
सकेशा विधवा यद्वद्‌ व्रतं स्नानविवर्जितम्‌ । 
दादशी दशमीयुक्ता तथा राष्ट्रमवैष्णवम्‌ ॥ 
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टैष्णवखण्ड-मार्गेशीषमास-माहात्म्य ] * राजा वीरबाहुके पूवेजन्मका वृत्तान्त # 
Ooo 


_तप्पश्वात्‌ राजाने पूछा--“मुनिश्रेष्ठ | मैने पूर्वजत्ममें कोन- 


सा पुण्य किया दै, जिससे मुझे अकण्टक राज्य; गुणवान्‌ पुत्र; 
मुझमें मन लगाये रहनेवाली परम सुन्दरी एवं भगवद्भक्त पक्षी 
आदिकी प्राप्ति हुई ? मुने ! मैं कौन था और मेरी यह 


सत्री कोन थी १? 


भारद्वाजने कहा--राजन्‌ ! तुम पूर्वजन्ममें जीवहिंसा- 
परायण शूद्र थे । नास्तिक, दुराचारी, परसतरीगामी, कृतष्न, 
उद्दण्ड और सदाचारञ्ून्य थे । परंतु तुम्हारी जो यह खरी 
दै, यह पूर्वजन्ममें भी तुम्हारी ही पत्नी थी | इसके लिये 
मन, वाणी और क्रियाद्वारा सेवन करने योग्य तुम्हारे सिवा 
दूसरा कोई नहीं था । यह पतिव्रता नारी निरन्तर तुम्हारी 
ही सेवामें रहती थी | तुम पापकर्मी थे इसलिये मित्रोने 
तुम्हारा साथ छोड़ा, भाई-बन्धुओंने तुम्हे त्याग दिया, तुम्हारे 
पूर्वजोंने जो धन सञ्चित कर «क्खा था, वह सब नष्ट हो 
गया । घन नष्ट हो जानेपर भी तुम्हे भोगकी अभिलाषा ज्या 
की-त्यों बनी रही । पूर्वकमोंके परिणामसे तुम्हारी खेती भी 
चौपट हो गयी । उस दशझामें सबने तुम्हें छोड़ दिया, परंतु 
इस साध्वी स्त्रीने प्रतिदिन क्षीणकाय होती हुई भी तुम्हे 
नहीं छोड़ा | सब ओरसे विफलमनोरथ होकर तुम निर्जन 
वनमें चले गये और वहाँ अनेक प्रकारके जीवको मारकर 
अपना पोषण करने लगे । इस प्रकार रहते हुए तुम्हे 
बहुत वर्ष बीत गये । 
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इद्‌ 


एक दिनकी बात है, एक महामुनि राह भूलकर उधर 
आ निकले । वे श्रेष्ठ ब्राह्मण थे और उनका नाम देवशर्मा 
था । उन्हे दिझाका भी ज्ञान नहीं रह गया था। वे भूख और 
प्याससे अत्यन्त पीडित होकर दोपहरके समय वनमें गिर 
पड़े । उस दुःखसे पीड़ित ब्राह्मणको देखकर तुम्हारे मनमें 
दया आ गयी । वे बूढ़े थे और तुमसे अपरिचित भी थे, 
तो भी तुमने उनका हाथ पकड़कर उठाया और कहा-- 
“ब्रद्मर्ष | तुम कृपा करके मेरे आश्रमपर चलो । वहाँ जलसे 
भरा हुआ सरोवर है, जो कमलोंके समुदायसे सदा सुशोभित 
रहता है। वह आश्रम सुन्दर फल-फूलोंवाळे मनोहर वृक्षोंसे 
घिरा हुआ है। वहाँ ठंडे जलमें स्नान करके नित्यकर्म करो, 
उसके बाद फल खाओ और शीतल जल पीओ । ब्राह्मण- 
को कुछ-कुछ चेत हुआ और वे उस शूद्वका हाथ पकड़कर 
नलाइायके समीप गये । वहाँ सरोवरके तटपर वृक्षकी 
छायामें बेठे। फिर विधिपूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरो- 
का तर्पण करनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ विष्णुकी पूजा की और 
शीतळ जल पिया । वृक्षके नीचे आकर जब वे विश्राम 
करने लगे, तब उस झाद्रने अपनी स्तरीके साथ आकर मुनिको 
साङ्ग प्रणाम किया और बड़ी भक्तिसे कहा--'ब्रह्मषे | 
आप हमारे अतिथि हैं और हम दोनोंका उद्धार करनेके लिये 
यहाँ पघारे हैं । आपके दर्शनमात्रसे हमारे सब पापोंका नाश हो 
गया ।? यह कहकर उसने अपनी स्त्रीसे कहा--५प्रिये ! 
इन ब्राह्मण देवताके लिये तुम स्वादिष्ट, कोमल, सरस, 
पके हुए तथा प्रिय लगनेवाले फल अर्पण करो ।? 
ब्राह्मण बोले- बेटा ! मैं तुम्हे नहीं जानता । पहले 
तुम अपनी जाति और कुलका परिचय दो; क्योंकि बिना 
नाने हुए ब्राह्मणके यहाँ भी. भोजन नहीं करना चाहिये । 
शूद्रे कषा--द्विजभ्रेष्ठ ! मैं शद्ग हूँ, मेरे दुष्ट 
बन्युओने मुझे त्याग दिया है | 
वे दोनो इस प्रकार बात कर रहे थे। इतनेमें ही झूद्रकी 
पत्नीने ्राहणके आगे फल परोस दिये । ब्राह्मणने उन 
फलको भोजन किया और ठंडा जल पीकर उनका चित्त 
बहुत प्रसन्न हुआ । वहाँ सुख पाकर उन्होंने बृक्षके नीचे 
घिआम किया । शूद्रने भी घरमै जाकर अपनी पत्नीके 
साथ भोजन किया और फिर ब्राह्मणके समीप आकर कहा-- 
«मुनिश्रेष्ठ ! आप कहाँसे इस निर्जन बनमें आये हैं |? 
घ्राह्मणने उत्तर दिया-महाभाग | में ब्राह्मण हूँ 


ži ओर प्रयाग जाना चाहता हूँ। अपरिचित मार्गसे चलकर 
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इस भयङ्कर वनमें आ गया हूँ । तुमने भणइ स 
दिया है। बोलो, में तुम्हारा क्या उपकार कहूँ 
बोला- “राजा भीमसे सुरक्षित विदर्भ नगरी मेरा Ka 
स्थान है, मैं महाराष्ट्र प्रान्तका रहनेवाला हूँ, मेरी 
शूद्र है, में सदा पापमें ही छगा रहा, अपने ही. 
छोड़ दिया, फिर बन्धुओंने मुझे त्याग दिया और 


डर र्‌ में 
वनम चला आया । यहाँ प्रतिदिन जीवहिंसा करके कै 
स्रीके साथ जीवन-निर्वाह करता हूँ । महामुने ! अब इस 


पातकसे मुझे अत्यन्त खेद और वैराग्य हो गया है । प्रभो! 
मुझ पापीके ऊपर कुछ अनुग्रह कीजिये । दविजश्रेष्ठ! | मेरे 
किसी पूर्वपुण्यके प्रभावसे आप यहाँ आये हैं। आप कृण 
करके ऐसा उपदेश दें, जिसके प्रभावसे मुझे अपनी पढदै 
साथ यमराजका दर्शन न करना पड़े । मैं भगवान्‌ विशु 
छोड़कर ओर कुछ नहीं चाहता |? 

देवशमाने कहा--शूद्र ! सहसा तुम्हारे मनमै भगवान्‌ 
विष्णुके ऊपर जो ऐसी पूर्ण श्रद्धाबुद्धि हुई दै) इससे तुम 
तीर्थ और ब्रतके बिना ही करोड़ों पापोसे मुक्त हो गये। 
आतिथ्य-सत्कार और भक्तिसे तुम्हें भगवान्‌ विष्णुका 
पद प्राप्त हुआ । यों कहकर देवशर्मा ब्राह्मण तीर्थराब 
प्रयागको चले गये । राजन्‌ ! तुमने जो कुछ पूछा था, बई 
सब कुछ मैंने तुमसे कह सुनाया । 

राजा बोले--क्षन्‌ ! सम्पूर्ण एकादशीकी उत्तम 
विधिका उपदेश कीजिये, जिससे भगवान्‌ विष्णुकी प्रसनती 
प्राप्त हो । 

ऋषिने कहा--हपश्रेष्ठ ! मार्गशीर्ष आदि महीने 
सभी द्वादशी तिथियोंको कल्याणमय अखण्ड एकादशी परती 
पालन करना चाहिये । दशमीको नक्तव्रत करे, एकाददीक्षे , 
दिनमै और रात्रिमें भी उपवास करे तथा द्वादशीको पारणे 
रूपमै केवळ एक बार भोजन करे। इसे अखण्डा एकादशी 
कहते हैं । दिनके आठवें भागमें जब सूर्यकी ज्योति म. 
हो गयी हो, उसी समयको नक्त जानना चाहिये; 
किये हुए भोजनको नक्तत्रत कहते हैं। रातिमें 


ji YA adai भोजन) 
_करनेका नाम नक्तत्रत नहीं है |# कॉस्यके बना नाम नक्तत्रत नहीं है ।% कॉस्यके 


# दशम्यां चैव नक्तं च एकादडयासुपोषणस । 
दादश्यामेकुक्तं च अखण्डा इति कथ्यते # 
दिवसस्याष्टमे आगे मन्दीभूते दिवाकरे । 
तद्धि नक्तं बिजानीया्न नक्तं निशि भोजनम्‌ ॥ २४) 

( स्क० go बैश मा० मा० १२ । ९९ 


p” 


हि 


बैष्णवखण्ड 


उड़द) मसूर, चना! कोदो, साग) शहद) दूसरेका अन्न; 
बारा भोजन और मेथुन- इन दस वस्तुओंको विष्णुभक्त 
रुष्य ददामीको त्याग दे ।% बार-बार जलपान) हिंसा, 
पवित्रता, असत्य-भाषण, पान चबाना दॉतन करना, 
देनमै सोना, मेथुन-सेवन, जुआ खेलना, रातमें सोना और 
| इतित मनुष्यांसे वार्तालाप करना- विष्णुभक्त पुरुष इन 
| mg बातोको एकादशीके दिन त्याग दे । एकादशीको 
H भगवानसे प्रार्थना करे कि--'हे केशव | आज आपकी 
| प्रसन्नताके लिये मेरे द्वारा दिन ओर रातमें संयम-नियमका 
/_ गहन हो । मेरी सोयी हुई इन्द्रियोंके द्वारा यदि सम्नमें कोई 
। विकलता; भोजन या मेथुनकी क्रिया हो जाय अथवा मेरे 
। पाके अंदर यदि पहलेसे अन्न सटा हुआ हो, तो 
| है पुरुषोत्तम | इन सब बातोंको क्षमा कीजिये ।? 

|| 


पापोसे उपात्रृत्त ( निवृत्त ) होकर जो गुणोंके साथ वास 
किया जाय, उसीको “उपवास? समझना चाहिये । शरीरको 
पुखा डाळनेका नाम “उपवास? नहीं है| । पहले कही हुई 
| एस बातें तथा पराया अन्न, शहद और शरीरमें तेल मलना 
| मादि कार्य द्वादशीके दिन विष्णुभक्त पुरुष न करे । फिर 
` (दशी आनेपर भगवान्‌से इस प्रकार प्रार्थना करें--५हे 
WAA गरुड्ध्वज | आज सब पापोंका नाश करनेवाली 
YA पवित्र द्वादशी तियि मेरे लिये प्राप्त हुई दै। इसमें 
पारण करूगा | आप प्रसन्न होइये ।? 
तदनन्तर ब्राह्मणोंकी भोजन कराकर स्वयं भोजन करे । 
एस विधिसे जबतक वर्षकी समाप्ति हो, तबतक विद्वान्‌ पुरुष 
। (दशी ब्रत करता रहे । वर्ष पूरा होनेपर उसका उद्यापन 
हे | मार्गशीष मासके शुभ शङ्कु पक्षमें एकादशीका उद्यापन 
षिया जाता है । उसमें विधिके जाननेवाले बारह ब्राह्मणोको 
| भामन्त्रित करके l विधिज्ञ आचार्यको taa 
4 भपन्थित करे | यजमान स्नान करके पवित्र हो श्रद्धा एवं 
E शंद्रियसंयमपूबक ya, अर्घ्य ओर वस्र आदि सामग्रियोंसे 
| ह्य आदिका पूजन करे । तत्यश्वात्‌ आचार्य उत्तम आदिका पूजन करे । तत्पश्चात्‌ आचार्य उत्तम 
* कांस्य माषं मसूराश्च चणकान्‌ कोद्रवाँस्तथा । 
YA मधु परान्नं च पुनर्भोजनमैथुने ॥ 
विष्णुभक्तो नरो वापि दशम्या दश वर्जयेत्‌ । 
( स्क० Yo वै० मा० मा० १२ | २४-२५ ) 
WA पापेभ्यो यस्तु वासो गुणैः सह । 
` अपवासः स विज्ञेयो न शरीरस्य शोषणम्‌ ॥ 
( स्क० Ya वै० मा० मा० १२ IRo) 


ॐ राजा वीरबाहुके पूर्वजन्मका वृत्तान्त * 
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रंगोंसे चक्र-कमलसंयुक्त सर्वेतोभद्रमण्डळ बनावे । उस 
मण्डलको श्वेत वस्त्रसे आवेष्टित करे | फिर पञ्चपल्लव तथा 
पश्चरक्षसे युक्त कर्पूर और अगुरुके सुगन्धसे वासित जलपूर्ण 
कलशको छाल कपड़ेसे वेष्टित करके उसके ऊपर तांबेका 
WA रक्खे । साथ ही उस कलशको फूलोंकी मालाओसे 
भी आवेष्टित करे और उसे सर्वतोमद्रमण्डलके ऊपर 
स्थापित कर दे । कलशके उपर भगवान्‌ श्रीलक्ष्मीनारायणकी 
स्थापना करे । तदनन्तर सर्वतोभद्रमण्डलमें बारह मार्सौके 
अधिपतियोंकी स्थापना करके अखण्ड व्रतकी पूर्तिके लिये 
उनका पूजन करना चाहिये । मण्डलसे पूर्वभागमें शुभ 
शङ्खकी स्थापना करते हुए कहे--'हे पाञ्चजन्य | तुम पहले 
समुद्रसे उत्पन्न हुए, फिर भगवान्‌ विष्णुने तुम्हें अपने 
हाथोंमें धारण किया । सम्पूर्ण देवताओंने तुम्हारे रूपको 
सँवारा है, तुम्हें नमस्कार है ।? 


सर्वतोभद्रमण्डलसे उत्तर दिशामें हवनके लिये वेदी 
बनावे और सङ्कल्पपूर्वक वेदोक्त विष्णुसम्बन्धी मर्न्त्रासे 
हवन करे | फिर भगवान्‌ विष्णुकी प्रतिमाका स्थापन और 
पुरुषसूक्त एवं पौराणिक शुभ मन्त्रोसे उसका पूजन करे | 
नेवेद्य चढावे; धूप-दीप आदि उपहार भेट करके आरती 
उतारे । फिर यक्ष-कर्दम ( कपूर, अगुरु, कस्तूरी ओर 
कंकोलसे बनाये हुए अङ्गलेप ) से पूजा करके परिक्रमा करे । 
ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराकर नमस्कार करे । उश्षके बाढ 
ब्राह्मणोंकों आचार्य आदि क्रमसे वैदिक मन्त्रीका जप करना 
चाहिये । जपके लिये पवमानसूक्त) मण्डलब्राह्मण “मधुव्वाता 
ऋतायते? इत्यादि तीन मन्त्र “तेजोडसि०?, धसुक्रजं ०१५ 
(वाचं ब्रह्म? (aao) “पवित्रवन्तं सूर्यस्य०१ तथा “विष्णोमंदृसि” 
इत्यादि वैदिक संहितोक्त मन्त्र श्रेष्ठ माने गये हैं | जपके 
अन्तमें भगवान्‌ विप्णुक्रा कलशके ऊपर स्थापन करना 
चाहिये । सवेरे दिन निकलनेपर नीचे लिखे क्रमसे हवन 
करे | यज्ञाग्निक्रियापरायण पुरुष पहले पात्रःस्थापन करके 
विधिपूर्वक पूजा करनेके पश्चात्‌ स्तुति करे | उसके बाद 
अपनी झाखाके गह्यसूत्रमै बतायी हुई विधिके अनुसार 
चरुपूर्वक होम करे । चरु दो पात्रोमें तैयार करे । पुरुषः 
सूक्तके मन्त्रसे चरुकी सोलह आहुतियाँ दे तथा घुतयुक्त 
पायसद्वारा चार बार श्रेष्ठ आहुति प्रदान करे | उसके बाढ 
प्रादेशमात्र ( अँगूठेसे लेकर तर्जनीतककी लंबी) एक सौ 
पलाशकी समिधाएँ लेकर उन्हें घीमें डुबो दे और इदं विष्णुः 
विचक्रमे? इत्यादि मन्त्रोसे कर्मकी सिद्धिके लिये उनका दवन 
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R ga Vina WA शण, iS जना" [क E सयजा तिम्‌ के 


none ~ 


ESRAR ARAA AAA NANA NAAN 


R । समिधाओंकी एक सो आहुति देनेके बाद तिलकी दो बैल दे । तदनन्तर ब्राह्मणोको तेरह i 
सी आहुतियाँ दे । इस प्रकार वैष्णव होम करके ग्रहयज्ञ आचार्यको वस्त्रोसे सन्तुष्ट करे और “३ दान करे | तती 
र) त o N 3 a तुष्ट करे आर धनसहित महादान ३ 
प्रारम्भ करे । उसमें भी क्रमशः समिधाहोम, चरुहोम और पारण कर लेनेपर रातको ब्राह्मणोंको जज ले न दे | 
तिलहोम करने चाहिये । तत्पश्चात्‌ स्वस्तिवाचन कराकर वेष्टित पचीस कलश दान करे | अपनी शक्तिके अन. E 
पूजन करे | फिर ऋत्विजोंको दक्षिणा दे और भगवानूकी का उद्यापन करना चाहिये । इस प्रका ल ji 
प्रसन्नताके लिये ब्राह्मणको एक दूध देनेवाळी गो तथा सुन्दर त्रतका वर्णन किया गया | 9 ` यण्ड एकादशी. 
— O 
एकादशीके जागरण और मत्स्योत्सवकी विधि एवं माहात्म्य 
` Sa 
श्रीभगवान्‌ कहते हैँ--गीत, वाद्य, नृत्य, पढ़ता दै, वह सो पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है | WA 
Sae AI आक्चर्य और इस जन्मे A जिस पापराशिका सञ्चय किया i है 
एकादशीके जागरणसे उन सबका नाश हो जाता है | 
उत्साहसहित पाप और आलस्यादिका त्याग, प्रदक्षिणा; चतुरानन ! जो द्वादशीके इस माहात्म्यको पढ़ता अथवा 
नमस्कार, हृषयुक्त हृदयसे नीराजन तथा प्रत्येक पहरमें सुनता है, वह सब पापोंसे शुद्ध होकर सनातन गतिको प्रत 
आरती. इन गुणोसे युक्त जागरण एकादशीकी होता है । द्वादशी-बतके प्रभावसे सदा धर्मपर बुद सि 
रात्रिमे करना चाहिये। आज भक्तिपूर्वक जागरण रहती हे, मेरे प्रति अत्यन्त निर्मळ भक्तिका उदय हेता है 
करता दै, वह पुनः इस संसारमे जन्म नहीं लेता | यदि कोई और मनुष्यको पाप नहीं लगता | 

कथावाचक मिले तो एकादशीके जागरणसे पहले पुराण- मार्गशीर्ष शुक पक्षकी द्वादशी तिथिमे बिद्वार्नोको प्रातः 
पाठकी व्यवस्था करनी चाहिये । हह एकाद्शीके काल विधिपूर्वक मत्स्योत्सव मनाना चाहिये | उसकी बिधि 
| दिन-रातमें मेरे लिये जागरण करते हैं, उनके बीचमै मै इस प्रकार है--मार्गशीर्ष मासकी दामी तिथिको मन और 
प्रसन्न होकर नृत्य करता हूँ । जो एकादशीकी रातमे जागरण AA संयममें रखते हुए बुद्धिमान्‌ पुरुष देवप 
करते समय दीप-दान करता है, यी वह एक-एक निमेषमें पश्चात्‌ विधिपूर्वक अग्निस्थापन करे | उसके बाद गू) 
गोदानका फल पाता है । जो जागरणमे मेरे लिये कपूर और चक्र, गदा, किरीट तथा पीताम्बर धारण केवले स्व 

गुग्गुळ मिलाया हुआ धूप देता दै, वह अपने लाखो जन्मोंकी लक्षणलक्षित मुझ प्रसन्नवदनारविन्द गोविन्दका ध्यात करे 
पापराशिको भस्म कर डालता है । मेरे लिये जागरण करते मे अर्च्यके लिये जल ले और मुझे समण्डं सि 

2 समय जो भक्तिपू क पुराणकी पुस्तक बाँचता है, वह मेरे aD उस हाथके जलसे अर्घ्य दे | उस समय za प्रकार 
समीप निवास करता है । मेरी परिक्रमा करनेसे विद्वानोने प्रार्थना करनी चाहिये--“कमलके समान नेत्रोंवाले भगवान्‌ 

जिस फलकी प्राप्ति बतायी है, वह पुण्यफल चार करोड़ अच्युत ! मैं एकादशीको निराहार रहकर दूसरे दिन भोगत 
यज्ञौसे भी नहीं प्रास हो सकता । जो जागरणकालमे मेरे करूँगा, आप मेरे रक्षक हो |? 7 
A बाळचरित्रोका पाठ करता है, वह कोटि सहख युगोंतक शवेत- तदनन्तर रातिमे मेरे विग्रहके समीप बैठकर विधिव 

दोपमे निवास करता है । जो रात्रिमें गीता ओर विष्णुसहस्त- FRAG S maai 


छ» नमो नारायणाय? इस मन्त्रका जप करे । ५ पे 
नामका पाठ करता है, वह उसके साथ जागरण करनेसे वेद दा । 
२ हनी > प्रातःकाल किसी स्वच्छ जलवा ही 
और पुराणामें बताये हुए सभी पुण्यफलौको पाता है। जो जी जप जज नदी व 
मन) वाणी और क्रियाद्वारा जागरण करते हैं, उनकी मेरे जनना. za मिडी 
लोकसे किसी प्रकार भी पुनरावृत्ति नहीं होती । बहुत g- 1 दवि सर्वदा! 
धारणं पोषणं त्वत्तो भूतानां 2 
के उत्पन्न होनेसे क्या लाभ; एक ही गुणवान्‌ एवं भक्त gå 


2 जी ते में पाप॑ यावन्मोचय 
पुत्र हो, तो एकादशीके जागरणसे समस्त पूर्वजोंको तार दे | 5 EN देवि ! 
Aa S माहात्म्यको z करनेवाली 7 
oà REAR k जागरणके माहात्म्यको भक्तिपूर्वक “उत्तम त्रतका पालन करने 
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सम्पूर्ण गरी 
p” 


| 
| 


नक रत ऐरण 58 श शेता २ 
्रभावसे ठम मेरे समस्त पापीकों छुड़ाओं ॥ 
ततश्चात्‌ वरुणसे प्रार्थना करे-- 

aa नित्यं रसाः सर्वे स्थिता वरुण सर्वदा । 

नेमां सत्तिकां झाव्य पूतां कुरुष्व सा चिरम्‌ ॥ 

ह वरुण | सब रस सदा आपमें ही स्थित रहते हैं; इसलिये 
छ मृत्तिकाको आष्ठावित करके आप शीघ्र पवित्र कीजिये |? 
इस प्रकार मृत्तिका और जळके अधिष्ठाता देवताओं को प्रसन्न 
करके उस मिट्टी और जलको अपने शरीरें लगावे | समूची मिट्टी- 
के तीन भाग करके उसे जलमें मिलाकर नाभिसे नीचेके भागोंमें, 
नाभि और बक्षःस्थलके बीचमै तथा वक्षःस्थलसे ऊपरके भाग- 
में लगाना चाहिये । उसके बाद जलसे, जहाँ मगर और 
कढुओंका भय न हो; नहाकर नित्यकर्म करके फिर मेरे मन्दिर- 
मैं आवे और मुझ भगवान्‌ नारायणकी आराधना करे | 
केशवाय नमः? इस मन्त्रसे मेरे दोनों पैरोंकी पूजा करे । इसी 
प्रकार “दामोदराय नमः? से कटिभागकी) “नरसिंहाय नमः? से 
दोनी घुटनों की; “श्रीवत्सधारिणे नमः? से वक्षःस्थलकी, 'कोस्तुभ- 
नाभाय नमः? से कण्ठकी; “श्रीपतये नमः? से हृदयकी; 'त्रेलोक्य- 
विजयाय नमः?से बाहुकी, “सर्वात्मने नमः”से सिरकी, “रथाङ्ग- 
घारिणे नमः?से चक्रकी, “श्रीकराय नमः? से शङ्खकी) “गम्भीराय 
Wa गदाकी और “शान्तमूर्तये नमः”से पद्षकी पूजा करे | 
इस प्रकार सबके स्वामी मुझ देवेश्वर नारायणकी पूजा करके 
मेरे आगे चार कळशोंकी स्थापना करे, जो जलसे भरे हुए; 


इस सत्यके 


Po णि ता शा y Avasthi Sahib Bhuvan Vani सुशी. Pa 


मालास सुशोभित, श्वेत चन्दनसे चर्चित, आम्रपलवोंसे 
संयुक्त, इवेत वस्त्रोसे अवशुण्ठित तथा सुवर्णयुक्त तिल- 
सहित तौबेके पूर्णपात्रोसे आच्छादित हो । उन तबके मध्य- 
में एक पीठ ( छोटी-सी चौकी ) स्थापित करे, जिसके 
ऊपर वस्न बिछा हुआ हो | उस पीठके ऊपर एक पात्र 
WA और उसे जलसे भर दे | फिर उसमें मत्स्यावतार 
भगवानकी सुवर्णमयी प्रतिमा रक्‍खे । उस प्रतिमामे देवाधिदेव 
भगवानके सभी अङ्ग स्पष्ट होने चाहिये । उनके हाथ श्रुतियों 
और स्मृतियोंके अन्थाँसे. विभूषित हों | वहाँ अनेक प्रकारके 
भक्ष्य पदार्थों, फल, फूल, गन्ध, धूप और वस्न आदि 


सामग्रियासे विधिपूर्वक भगवानकी पूजा करके 
यह प्रार्थना करे-- 
रसातलगाता वेदा यथा देव स्वयोद्धताः i 
मत्स्यरूपेण तद्वन्मां AGK केशव ॥ ` 


“देव ! केशव ! पूर्वकालमें मत्स्यरूप घारण करके आपने 
जिस प्रकार रसातळमें गये हुए वेदका उद्धार किया, उसी 
प्रकार मेरा भी इस संसारसे उद्धार कीजिये |? 

ऐसा कहकर भगवानके आगे जागरण करे । फिर 
प्रातःकाल होनेपर वे चारों कलश चार ब्राह्मणोंको दे दे | 
भगवान्‌ मत्स्यकी मूर्तिको गन्ध, धूप और वल्ल आदिसे 
पूजित करके आचार्यको दे दे । जो मनुष्य इस विधिसे 
मत्स्योत्छव करता है और भक्तिपूर्वक इस उत्तम द्वादशीत्रत- 
को सुनता-सुनाता दै, वह सभी पातकोंसे छुट जाता दै | 


ब्राह्मफ-मोजन, प्रसाद-भक्षण और श्रीकृष्णकीतंनकी महिमा 


o 


भीभगवान्‌ कहते है- मार्गशीर्ष मासमें कीर्तियुक्त 
भगवान्‌ केशवकीपूर्वोक्त विधिसे पूजा करनी चाहिये । जो 
एक बार भोजन करके समूचे मार्गशीर्षको व्यतीत 
C और भक्तिपूर्वक ब्राह्मणोंको भोजन कराता है, वह 
Ca ओर पातकॉसे सुक्त हो जाता है । मानद | अग्नि और 
रा दोगे दी मेरे सुख हैं, परंतु ब्राह्मण नामक मुख 
सा श्रेष्ठ है, दसा अनि नहीं हे | अग्नि नामक सुख तो 
अधीन है, परंतु ब्राह्मण स्वतन्त्र हे । अगइनमें 

YA समान स्वच्छ और सुगन्धदायक सुन्दर भात, 
22 दाल और गायके प्रचुर घीसे पूर्ण भोजनका ब्राह्मणके 
YA करे । चतुरुख | मेरे भक्तोंको मेरा प्रसाद भोजन 
चाहिये | वह पवित्र करनेवाला तथा पापियोंकों भी मुक्त 


करनेवाला है । इसलिये अन्न-पानादि ओषधि मुझको अर्पण 
करे और अशुद्धकों भी शुद्ध करनेवाले उ प्रसादको भक्ति- 
पूर्वक भोजन करे । अन्य देवताओंका नेवेद्य न ग्रहण करे । 
अगहनके महीनेमें विशेषरूपसे 'कृष्ण-कृष्ण? कहकर मेरा नाम 
लेना चाहिये। यह मुझे अत्यन्त प्रसन्न करनेवाला है | मेरी 
एक प्रतिज्ञा है; जिसे देवता और असुर भी नहीं जानते | 
वह प्रतिज्ञा इस प्रकार दे--जो मन; वाणी और क्रियाद्वारा 
मेरी शरणमें आ जाता दै, वह यहाँ अम्पूणं छोकिक 
कामनाओंको प्रास कर लेता है ओर अन्तर्म सर्वोत्कृष्ट 
वेकुण्ठघाममें भाता दै) जो 'हे कृष्ण ] हे कृष्ण || हे कृष्ण ||| 
ऐसा कहकर मेरा प्रतिदिन स्मरण करता है; उसे जिस प्रकार 
कमल जलको भेदकर ऊपर निकळ आता है, उसी प्रकार में , 
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नरकसे निकाल लाता हूँ ।# जो विनोदसे, पाखण्डसे, 
मूर्ख॑तासे, लोभसे अथवा छलसे भी मेरा भजन करता है, 
बह मेरा भक्त कभी कष्टमें नहीं पड़ता । मृत्युकाळ उपस्थित 
होनेपर जो कृष्ण-नामकी रट लगाते हैं, वे यदि पापी हों 
तो भी कभी यमराजका दर्शन नहीं करते । पूर्व अवस्थामै 
किसीने सम्पूर्ण पाप किये हों तथापि यदि वह अन्तकालमे 
भ्रीकृष्णका स्मरण कर लेता है, तो निश्चय ही मुझे प्राप्त 
होता है । मृत्युकाल उपस्थित होनेपर यदि कोई “परमात्मा 
भ्रीकृष्णको नमस्कार है? ऐसा विवश होकर भी कहे; तो वह 
अविनाशी पदको प्राप्त होता है । जो श्रीकृष्णका उच्चारण 
करके प्राण त्याग करता है, उसे प्रेतराज यम दूरसे ही खड़े 
होकर स्वर्गमे जाते देखते हैं। यदि क्कृष्ण-क्कष्णका उच्चारण 
करता हुआ कोई श्मशानमै अथवा सड़कपर भी मर जाता 
है तो वह मुझे ही प्रास होता है, इसमें संशय नहीं है । 
ओ मेरे भक्तोंका दर्शन करके कहीं मृत्युको प्रास होता दै, वह 
मनुष्य मेरा स्मरण किये बिना भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है| । 
बेरा | पापरूपी प्रज्वलित अग्निसे भय न करो, श्रीकृष्णके 
नामरूपी मेघोंके जलकी AAA उसे थींचकर बुझा दिया जाता 
है । तीखे दाढ़ोवाले कलिकालरूपी सर्पका क्या भय है ! 
ीकृष्णके नामरूपी इन्धनसे उत्पन्न आगके द्वारा वह जलकर 
नष्ट हो जाता है । पापरूपी अभिसे दग्ध होकर जो सत्कर्मकी 
चेष्टासे शून्य हो गये हैं, ऐसे मनुष्योंके लिये श्रीकृष्णके नाम- 
स्मरणके सिवा दुसरी कोई ओषधि नहीं है । जैसे प्रयागमें 
गङ्गा, झुक्कतीर्थमे नर्मदा और कुरुक्षेत्रमे सरस्वती हैं, उसी 
प्रकार सर्वत्र श्रीकृष्णका कीतेन सब पापोंका नाश करनेवाला 
है । संसार-समुद्रमे डूबकर जो महान्‌ पार्पाकी लहरोमे गिर 
गये हैं, ऐसे मनुष्योके लिये श्रीकृष्ण-स्मरणके सिवा दूसरी 
कोई गति नहीं है । जो पापी हैं, जिनमें श्रीकृष्ण-स्मरणकी 
इच्छा नहीं है, ऐसे मनुप्योके लिये मृत्युकालमें तथा परलोक- 
की यात्राके समय श्रीक्कष्ण चिन्तनके सिवा दूसरा कोई पाथेय 
MRSS न २ 


% कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति यो मां स्मरति नित्यशः । 

। जले भित्त्वा यथा पद्म नरकादुद्धराम्यहम्‌ ॥ 
 (स्क० पु० वै० मा० मा० १५ । ३६ ) 

+ इमशाने यदि रथ्यायां कृष्ण कृष्णेति जल्पति । 

नियते यदि चेत्पुत्र मामेवेति न संशयः ॥ 

दर्शनान्मम भक्तानां मृत्युमाप्नोति यः कचित्‌ । 

विना मत्स्सरणात्पुत्र सुक्तिमेति स मानव: ॥ 
( स्क० Jo वै० मा० मा० १५ | ४२-४३ ) 
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( राहखर्च ) नहीं है । बेटा ! जिस मन्दिरमे > 


कृष्णका कीर्तन होता है, वहाँ गया; इथ. 
क्षेत्र सब तीर्थ हैं । उसीका जन्म नोर क धी T 
उसीका मुख सार्थक है, जिसकी जिह्वा कृषण है तय 
हा सदा "कृष्ण -कृष् 
कीर्तन करती है । जिसने एक बार भी “हरि? इनदो k 
उच्चारण कर लिया, उसने मोक्षके लिये जानेको कमर 
ली है । समस्त पापोंको भस्म कर डालनेके लिये a 
भगवानके नाममें जितनी शक्ति है, उतना पातक कोई गा 
मनुष्य कर ही नहीं सकता# । “कृष्ण-कृष्ण'के की 
मनुष्यका शरीर और मन कमी श्रान्त नहीं होता 
उसे पाप नहीं लगता और विकल्ता भी नहीं होती | 
जो श्रीकृष्णनामोच्चारणरूपी पथ्यका कलियुगमें त्याग 
नहीं करता, उसके चित्तर्मे पापरूपी रोग नहीं पैदा होते । 
भ्रीकृष्णनामका कीर्तन करते हुए मनुष्यकी आवाज पुनः 
कर दक्षिण दिशाके अधिपति यमराज उसके सो ià 
पापोंका परिमार्जन कर देते हैं । सेकड़ों चान्द्रायण और 
Ha पराक ब्रतसे जो पाप नष्ट नहीं होता, वह कृष्ण- 
कृष्णके कीर्तनसे चला जाता है । श्रीकृष्णनामका उच्चारण 
करनेसे मेरी अधिकाधिक प्रीति बढ़ती है । कोटिकोटि 
चन्द्रग्हण और सूर्यग्रहणमें स्वान करनेसे जो फल बतलाया ग़ 
है, उसे मनुष्य कृष्ण-कृष्णके कीर्तनमात्रसे पा लेता है। जेर 
सूर्य-किरणोंके तापसे बर्फ गल जाती है, उसी प्रकार श्रीकृष्ण 
कीर्तनसे गुरुपलीगमन और सुवर्णकी चोरी आदि महापातक 
नष्ट हो जाते हैं | अगम्यागमन आदि महापापेसि युक्त म 
भी अन्तकालमै एक बार श्रीकृष्णनामका कीर्तन कर ठे 
वह उससे पापमुक्त आ ही | L3 जिवा he 
श्रीकृष्णके शुणोका कीर्तन नहीं करती) वह > 
न रहे, रसातलको चली जाय । जो कलियुगर्मे de 
युणोका प्रयत्षपूवैक WA करती है? वह र È 
मुखमै हो या दूसरेके मुखमे, वन्दना 
दिन-रात श्रीकृष्णके गुणोंका कीर्तन नहीं करती? E क 


जिसे नामसे 
_नही_सुखमें कोई पापमयी लता क ४ कोई पापमयी लता है, जिसे जिद्वाके त 


+ जात जन्मसाफल्यं सुखं तस्येव सार्थकम्‌ । 
सततं रसना यस्य कृष्ण कृष्णेति जल्पति ॥ 
सङ्गदुच्चरितं येन हरिरित्यक्षरब्य । 
बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं रति 
नाञ्नोश्च यावती शक्तिः पापनिर्ददने मम | 
ताबत्‌ कर्तु न शक्तोति पातक॑ पातकी जनः ॥ 
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[ पुकारा जाता हे । जो “श्रीकृष्ण-कष्ण-कष्ण-श्रीकृष्ण” इस 
प्रकार भ्रौकृष्णनामका कीर्तन नहीं करती, वह रोगरूपिणी जिह्वा 
सौ दुकडे होकर गिर जाय %। 


जो श्रीकृष्णके नामकी इस महिमाका प्रातःकाळ उठकर 


त्म्य ] # भ्रीकृष्णफे बालखरूपका ध्यान % 
कि पच र र E उता Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
AAA °F 


पाठ करता है, उसके लिये निश्चय ही मैं कल्याणदाता होता 
हूँ । जो तीनों सन्ध्याओंके समय श्रीकृष्णनामके माहात्म्यका 


३५१ 


[छ 


पाठ करता है, वह जीते-जी सम्पूर्ण कामनाओंको और मरनेपर 


परम गतिको पाता है । 


— Sh s— 


भ्रीकृष्णके बालखरूपका ध्यान, दामोद्रमन्त्रके अधिकारी शिष्य और शुरुका लक्षण और 
श्रीमद्भागवतकी महिमा 


ण कण 


श्रीमगवान्‌ कहते हैं--त्रह्मन्‌ ! अब मैं ध्यानका वर्णन 
करता हूँ । शोभाशाली उद्यानसे घिरी हुई एक सुवर्णमयी स्थळी 
है। उथमें जगमगाते हुए TAA बना हुआ एक प्रकाशमान 
मण्डप है। उसके भीतर कल्पवृक्ष शोभा पा रहा है। उसके 
नीचे उद्दीस रत्रमय सिंहासन है, जिसके ऊपर कमलका 
आसन दै। उसके ऊपर बालगोपाल श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण 
विराजमान हैं । उनके श्रीअङ्गौकी कान्ति महानील-मणिके 
समान श्याम है। उनकी अत्यन्त बाल्यावस्था है । मुखके 
समीपतक चिकने काले, घुँघराले बाल बिखरे हुए हैं। उनसे 
उनके मुग्ध मुखारविन्दकी ऐसी शोभा हो रही है, मानो खिले 
हुए कमलपर भ्रमरोके समूह छा रहे हाँ । उनके नेत्र नील- 
कमलके समान परम सुन्दर हैं। फूलके समान खिले हुए गाल 
हिलते हुए कुण्डलोसे अतिराय सुशोभित हो रहे हैं | उनकी 
बुकीळी नाक, लाल ओठ और मन्द्‌-सुसकानसे सुशोभित 
मुख सभी सुन्दर हैं । कण्ठमें अनेकानेक चमकते हुए 
आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं । वे विकसित कमलके 
समान बघनखा पहने हुए हैं। उनके नेत्र सुन्दर हैं । 
गौओंकी धूलि पड्नेसे उनका वक्षःस्यल धूसरित हो रदा 
। उनके सभी अङ्ग दृष्ट-पुष्ट हैं। सुवर्णमय अलङ्कारोंसे 
उनकी दीप्ति बढ़ रही है । मनोहर पिण्डलियों और जाँधोसे 
सुशोभित पोळ अदे करधनी बंधी हुई है, जिसकी क्षुद्र: 
घण्टिकाओंसे मधुर झनकार हो रदी. है । बन्धुजीव पुष्पके 
समान छाल छाल हथेली और लाळ कमळके समान चरणोंकी 
उदार शोभासे वे सुशोभित हें वे मन्द-मन्द हँस रहे हैं । 
उनके दाहिने हाथमें खीर है और बावे हाथमे वे तुरंतका 
WI हुँ शुद्ध माखन लिये हुए हैं । गाये ओर 
NI उन्हें ER घेरकर बैठी हें । इन्द्र आदि देवता भी 
चरणोंमें ¬ सस्तक झुकाते हैं शेषनाग और वज्र जो मन) वाणी ओर शरीरसे गुक्की तेवामे तत्पर झकाते हैं । शेषनाग और aS 


लक पततां शतखण्डा ठु सा जिहा रोगरूपिणी। श्रीङष्णङगष्णकष्णेति श्रीकृष्णेति न जल्पति 


आदिसे उपलक्षित उन देवाधिदेव भगवान्‌ श्रीकृष्णका चिन्तन 
करके भक्तिभावसे नम्र हो प्रातःकाल उनकी पूजा करे और 
माखन-मिश्री। दही-दूध एवं कमल आदि अर्पण करके 
उन्हें प्रसन्न करे । 


जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल आस्तिक भावसे युक्त 
होकर सदा इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णका पूजन करता है, 
वह शीघ्र ही इस लोकमें समग्र लक्ष्मीको प्राप्त करता है और 
मृत्युके पश्चात्‌ शुद्ध परम धाममें गमन करता है। उनका लोक- 
मनोहर मन्त्र पहले ही बतलाया गया दै.। उसका नाम है 
श्रीमद्दामोदर-मन्त्र ( श्रीदामोदराय नमः ) । इस मन्त्रके 
कौन-कौन अधिकारी हैं, उनका वर्णन सुनो | इस मन्त्रराजका 
उपदेश किसी अयोग्य व्यक्तिको नहीं देना चाहिये । यह 
शीघ्र सिद्धि प्रदान करनेवाला एक रहस्य है; इसलिये qa- 
पूर्वक इसकी रक्षा करनी चाहिये । आलसी, मलिन, Za 
ग्रस्त, दम्मी, मोहयुक्त, दरिद्र, रोगी, क्रोधी, रागी, भोग- 
लोलुप, दोषदर्शी, ईर्ष्या रखनेवाला, राठ) कटुवादी, अन्यायः 
पूर्वक धन कमानेवाला, परस्त्रियोमें आशक्त रहनेवाला, 
विद्वानोंका वैरी) मूर्खः अपनेको पण्डित माननेवाळा) त्रतभ्रष्ट, 
जीविकाके क्लेशसे युक्त) चुगलखोर, दुष्टचित्त। बहुमोजी, 
निर्दयतापूर्ण चेष्टावाला, दुर्शेका नेता कंजूस, पापी, 
भयङ्कर, आश्रितोंको भय देनेवाला--इ# प्रकारके दुगुणोसे 
युक्त शिष्यको इस मन्त्रके उपदेशके लिये कभी नहीं ग्रहण 
करना चाहिये । यदि कोई ग्रहण करता है तो शिष्यका दोष 
प्रायः ga भी आ जाता है । मन्त्रीका दोष राजामें, 
sia दोष पतिमें और शिष्यका दोष गुरुमें आता है--इसमें 
कोई सन्देह नहीं | इसलिये गुरुको चाहिये कि वह सदा 
शिष्यकी परीक्षा लेकर ही उसे ग्रहण करे । 

जो मन, वाणी और शरीरसे गुरुकी सेवा 


( स्क० Yo Jo मा० मा० १५।६६) 
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रहनेवाला हो, जिसमें चोरीकी वृत्तिका सर्वथा अभाव हो, 
नो आस्तिक होनेके साथ ही मोक्षके लिये उद्योगशील हो, 
ब्रह्मचयंका पालन करता हो, सदा दृढतापूर्वक ब्रतमें स्थित 
रहता हो, जिसकी पापें प्रबृत्ति. न हो; जिसका चित्त प्रसन्न और 
अन्तःकरण निर्मल हो, जिसमें दाठताका अभाव हो, जो 
शुद्ध; परोपकारी और स्वार्थकामनासे रहित हो, अपने तन, 
पन और धनसे गुरुको सन्तुष्ट रखनेवाला हो, आश्रितजनोंको 
प्रसन्न रखनेबाला और पवित्र हो--ऐसे ही शिष्यको मन्त्रका 
उपदेश दे, अन्यथा नहीं । 

अब शुरुका लक्षण बतलाता हूँ । जिसका चित्त सम 
भीर शान्त हो, जो क्रोधरहित, सब लोगोंका सुहृद; साधु, 
महात्मा; लोकमें सबपर समान दृष्टि रखनेवाला हो, वह शुरु 
कहा गया है । जो सदा मेरे व्रतको धारण करता दै, 
चेष्णबगण जिसे सम्मानकी दृष्टिसे देखते हैं, जो मेरी कथा- 
बार्तामें अनुरक्त और मेरे उत्सवोंमें संल रहता दै, जो 
दयासागर; पूर्णकाम, सर्वभूतोपकारी, सब ओरसे निःस्पृह 
सिद्ध, स्वैविद्याविशारद्‌, समस्त संशर्योको निवारण करनेवाला 
भौर आलस्यरहित है, जो सब कालोंका ज्ञाता है तथा सबपर 
झनुम्रह रखता हे; ऐसा आदरणीय ब्राह्मण गुरु कहा गया 
है । पूर्वोक्त लक्षणासे युक्त शिष्य ऐसे YA मेरी प्राप्ति 
करानेवाले मार्गशीष मासमें उक्त दामोदर-मन्त्रका 
छपदेश ग्रहण करे । ; 

विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह वैध्णवोके ब्रतोंको 
स्वीकार करे । मुझे प्रिय लगनेवाले परस उत्तम 
भीमद्धागवतपुराणका सदा श्रवण करे । ओ मनुष्य प्रतिदिन 
भीमद्भागवतपुरणका पाठ करता दै, उसे प्रत्येक अक्षरपर 
कपिला गौके दानका फल मिलता है । जो प्रतिदिन 
भीमद्भागवतके आधे या चौथाई शषठोकका पाठ करता अथवा 
सुनता दै, उसे सहर गोदानका फळ मिलता है । जो प्रति- 
हिन पवित्रचित्त हो भागवतके PA पाठ करता हे, 
उसे अठारह पुराणोंके पाठ करनेका फल मिळता है । जहा 
नित्य मेरी कथा होती है, वहाँ वेष्णवगण स्थित होते हैं। 
जो उदा मेरी पूजा करते हैं; वे मनुष्य कलियुगके बाहर 
हैं । जो कल्युगमे अपने घरपर प्रतिदिन भागवत- 
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शास्नकी पूजा करते हैं, उनके ऊपर मैं गर ति 
जितने दिनों हे न्न होता ह 

बेटा ! जितने दिनोतक घरमें भागवत-शाक्न रहता ta 
दिनोतक पितर दूध) घी ओर महक साय इ 
भक्तिपूर्वक वेष्णव विद्वान्‌को भागवत-शाक् देते हैं, बे भे 
लोकमें निवास करते हैं । जो अपने घरपर सदा भाग 
शास्नकी पूजा करते हैं, उनके उस पूजनसे सब देवता mag, 
कालतकके लिये Ta हो जाते हैं । सदा मेरी प्रसन्नताके हिरे 
सबको वेष्णव-शास्त्रका संग्रह करना चाहिये । कलियुग 
जहाँ-जहाँ परम पवित्र भागवत-शास्त्र रहता है, वहाँ-बहाँ हैं 
सम्पूर्ण देवताओके साथ सदेव निवास करता हुँ । वहीं 
सम्पूर्ण तीर्थ, नदी, नद; सरोवर, यज्ञ) सातो पुरी तथा 
सम्पूर्ण पवित्र पर्वत निवास करते हैं । घर्मेबुद्धि पुरुषको 
पापके नाश और मोक्षकी प्राप्तिके लिये सदा भागवत-शाम्न 
श्रवण करना चाहिये | श्रीमद्भागवत परम पवित्र, आयु, 
आरोग्य तथा पुष्टिको देनेवाला है । इसके पढ्ने और सुननेरे 
मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। जो परम उत्तम 
भ्रीमक्षागवतको न तो सुनते हैं ओर न सुनकर प्रसन्न ही 
होते हैं, उनपर सदा यमराजका प्रभुत्व रहता है, यह “या 
सत्य बात है। जिसके घरमें भागवतका एक या आपा 
कोक भी लिखकर रक्खा हुआ है) उसके यहाँ मैं स्वयं 
निवास करता हूँ । जो मेरी कथा बाँचता है, मेरी कया 
सुननेमै संलम रहता है और मेरी कथा सुनकर जिसका मन 
प्रसन्न होता दै, उस मनुष्यको मैं कभी नहीं छोडता । जो 
श्रीमद्धागवतका दर्शन करके उठकर खड़ा हो जाता ओर 
बारंबार प्रणामके द्वारा उसका सम्मान करता है 
देखकर मुझे अनुपम प्रसन्नता होती है । जो दूरते भागवत 
शासको देखकर उसके सामने जाता है? उसे TZA 
अश्वमेध यशका फल प्रात होता है, इसमें सन्देह नहीं | छ 
भीमद्धागवतको सुनते हैं, मैं उनके वशमें होता ६ । 
जो वस्न, आभूषण, पुष्प, धूप; दीप ओर नानां प्रकारे 

s भ्रीमद्धागक 
उपहारोंके साथ भक्तिपूर्वक मेरी प्रसनताके लिये करे 
सुनते हैं, वे मुझे वदार्मे कर लेते हैं | ठीक उसी तरे 
साध्वी स्त्री अपने श्रेष्ठ पतिको वशमें कर लेती है | 


मागेशी५ मासमें मथुरासेवनका माहात्म्य और प्रन्थका उपसंहार 
5 — onon 


श्रीभगघान्‌ कहते है--मशुरा नामसे विख्यात जो 
मेरा उत्तम क्षेत्र हे, वह मेरी परम प्रिय प्रशस्त एवं रमणीय 
हे । agia ! मशुरामें जहाँ कहीं भी मनुष्य 
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खान करता है, घोर पापसे मुक्त हो जाता दै। सव 
रहित दुष्टात्मा पुरुषोके लिये पापनाशिनी मथुरा 
दूर करनेवाली हे । कृतघ्न; शराबी, चोर तथा 


य्य YA मास-माहात्य | # मागशौष मथुरासेवनका माहात्म्य # ३५३ 
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करनेवाला मनुष्य मथुरामे जाकर घोर पापसे मुक्त हो जाता 
१। जो किसी दूसरे प्रसङ्गसे अथवा व्यापार या नोकरीके लिये 
भी जाते हैं) वे भी मधुरामें ज्ञान करनेमात्रसे पापरहित 
होकर स्वर्गलोकमे चले जाते हैं । मथुराका नाम लेनेवाले 
ोंकी भी मुक्ति होती है | जो मनुष्य वहाँ तीन रात भी 
निवास करते हैं, वे अपने दर्शन तथा चरणरेणुके स्पर्शसे 
भी दूसरोको पवित्र कर देते हे । जसे छोटी-छोटी चिनगारियाँ घास 
„ कूसके बढे भारी ढेरको भी जला डालती हैं, उसी प्रकार मधुरा- 
पुरी बढ़े-बढ़े पापोंको भस्म कर देती है । अन्य स्थानोंमें किया 
हुआ पाप तीर्थस्थानमें जानेसे नष्ट होता है, किंतु it 
किया हुआ पाप वज्रलेप हो जाता हे# । चतुरानन ! अन्य 
| aÀ जिस पापका भोग दस वर्षमै पूरा होता है, वह 
| पधुरामें दस दिनमै ही पूरा हो जाता है । स्वर्ग, पाताल, 
अन्तरिक्ष तथा मनुष्यलोकमै मथुरापुरीके समान मेरा 
प्रिय क्षेत्र दूसरा नहीं है। 
तीर्थराज प्रयागमें एक हजार वर्षतक निवास करनेसे 
नो फल प्राप्त होता है, वह मथुरापुरीमें केबल अगहनमें 
निवास करनेसे मिल जाता है । जिसने कभी मधुरापुरी (नही 
| देखी है ओर उसे देखनेकी इच्छा रखता है, उसकी कहीं भी 
० मृत्यु क्यों न हो, वह मथुरामें जन्म लेता है। मेरे प्रिय भक्तो! 
इम मधुरापुरीमै निवास करो, निवास करो । वहाँ गोप- 
कन्याओसे घिरा हुआ मैं सदेव निवास करता हैँ । संसारमें 
से हुए शिष्यो | मेरी बात सुनो--यदि तुम घनीभूत 
| भानन्द पाना चाहते हो, तो मथुरापुरीमै निवास करो | 
' भशे! यृ संसार बड़ा अंधा है, आँखें होते हुए भी नहीं 
| जता | मुक्तिदायिनी मधुराके होते हुए भी सदा जन्म- 
RÀ संसार-चक्रका ही सेवन करता दै] सौमाग्यवश 
| E मनुष्ययोनि पाकर भी जिन्दोंने मधुरापुरी नहीं 
? उनकी आयु व्यर्थ ही बीत गयी । अहो | यह कैसी 
. TWA हे, मोहकी कितनी अद्भुत महिमा है कि 
YA मथुरापुरीका सेवन नहीं करते । जो मधुरापुरीको 
भी अन्यत्र जानेकी अभिलाषा करता है, वह अशानसे 
है। जो पापकी राशियोंसे आक्रान्त हैं, दरिद्रतासे 


पराजित हैं और जिनकी कहीं भी गति नहीं है, उन सबके 
लिये मेरी मधुरापुरी आश्रय है | यह सारसे भी अतिशय 
सारभूत स्थान गोपनीयसे भी अति गोपनीय परम रहस्य 
है । उत्तम गतिकी खोज करनेवाले पुरुषोंके लिये मथुरापुरी 
परम्‌ गति हैं | योगयुक्त ब्रह्मज्ञानी मनीषी पुरुषकी जो गति 
होती है, वही मथुरामें प्राणत्याग करनेवाले मनुष्यकी भी 
होती है । संसारमै काशी आदि पुरियाँ भी मोक्ष देनेके लिये 
प्रसिद्ध ह तथापि उनमें मथुरा ही धन्य है; क्‍योंकि वह 
नुष्यौंको चार प्रकारकी मुक्ति प्रदान करती है | मधुरामें 
आकर मेरे हुए कीट; पतंग आदि भी चवुर्भुजरूप हो जाते 

। मथुरामे जिसे सांप डस लेता दै, जो पञ्चुआसे मारे 
जाते हैं, आगमें जलकर या पानीमें डूबकर मरते ईं--.इस- 
प्रकार अपमृत्यु पानेवाले लोग भी मेरे लोकमें जाते हैं 
जो कामना रखनेवाले पुरुषोंको धर्म, अर्थ और काम 
देनेवाळी है, मनुष्योंकों मुक्ति प्रदान करती है और भक्तिकी- 
इच्छा रखनेवालोंको भक्ति देती है, उस मधुराका कौन 
विद्वान्‌ पुरुष आश्रय नहीं लेगा । ऐसी महिमामयी मधुपुरी 
मार्गशीर्ष मासमे सेवन करने योग्य है । मार्गशीर्ष मासमें 
जो पूर्णिमा होती दै, उसमें जो पुण्य किया जाता है, वह 
मुझे अधिक प्रसन्न करनेवाला होता दै | पुष्कर और 
anà पूर्णिमा तिथिको खान अवश्य करना चाहिये 
मार्गशीर्षकी पूर्णिमा अनन्त फल देनेबाली दै । अतः सङ 
प्रकारके AAA उसका आदर करना चाहिये 
भक्तिपूर्वक मेरे परम प्रिय मार्गशीर्ष मासका ब्रत करता है, 
वह पुच्ररहित हो तो पुत्र पाता दै) निर्धन हो तो उसे घन 
मिलता दै, विद्यार्थी हो तो विद्या और रूपार्थी हो तो रूप 
प्राप्त करता दै । ब्राह्मण ब्रह्मतेजको पाता है, क्षत्रिय विजयी 
होता दै) वैश्य खजानेका मालिक होता है और शूद्र पापसे 
शुद्ध होता है । तीनों छोकोंमें जो दुर्लभ वस्तु है; वह सब 
मनुष्य मागशीष मासमें लान एवं व्रत करनेसे प्राप्त कर लेता 
है । मुझको वशमें करनेवाली उत्तम भक्ति सर्वथा दुर्लभ है 
वह भी इस भागशीध मासका माहात्म्य अवण करनेपर 
प्राप्त हो जाती है | 


i 


° 
मार्गशीष-मास-माहात्म्य सम्पूर्ण । 


oO नमन); 


* अन्यत्र हि कृतं पापं तीर्यमासाय नक्ष्यति | तीथेषु यत्कृत॑ पापं बज़लेपो भविष्यति ॥ 


( स्क० Yo ĝo मा० मा० १७। १७) 
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३५७ SNES वेश खत्युजयसुमापतिम्‌ » | सा 


$ शरणं बज सर्वेश सृत्युंजयसुमापतिम्‌ # 


श्रीमद्भागवत-माहात्म्य 


गन 


'परीक्षित्‌ ओर वज्ननाभका समागम, शाण्डिल्य ग्रुनिके ग्रुखसे भगत्रान्‌की लीलाके 
त्रजभूमिके RAR वर्णन 


रहस्य ओर 


— 


महर्षि व्यास कहते है-- 

धीसच्चिदानन्द्घनस्वरूपिणे 
कृष्णाय चानन्तसुखाभिवर्षिणे । 

विश्वोद्धवस्थाननिरो घहे तवे 
नुमो वयं भक्तिरसाप्तये$निराम्‌ ॥ 

“जिनका स्वरूप सच्चिदानन्दघन है, जो अपने सौन्दर्य 
ओर माधु्यादि' गुणोसे सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर 
खेते हैं और सदा-सर्वदा अनन्त सुखकी वर्षा करते रहते हैं, 
जिनकी ही शक्तिसे इस विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय 
झोते हैं--उन भगवान्‌ श्रीकृष्णको हम भक्तिरसका 
आस्वादन करनेके लिये नित्य-निरन्तर प्रणाम करते हैं ।? 

नेमिषारण्यक्षेत्रकी बात है, श्रीसूतजी स्वस्थ चित्तसे अपने 
आसनपर बेठे हुए थे । उस समय भगवानकी अमृतमयी 
छीलाकथाके रसिक, उसके रसास्वादनमें अत्यन्त कुशल 
शौनकादि ऋषियोंने सूतजीको प्रणाम करके उनसे यह 
धरन किया । 

ऋषियोने पूछा-सूतजी ! धर्मराज युधिष्ठिर जब 
अधुरामण्डलमें अनिरुद्धनन्दन वज्रका और हस्तिनापुरमें 
अपने पौत्र परीक्षितूका राज्याभिष्रेक करके हिमालयपर चले 
गये, तब राजा वज्र और परीक्षितने केसे-केसे कोन-कोन-सा 
कार्य किया १ - 

सूतजी बोले- शौनकादि ब्रह्मर्षियो ! जब धर्मराज 
युधिष्टिर आदि पाण्डवगण स्वर्गारोहणके लिये हिमालय चले 
गये, तब सम्राट परीक्षित्‌ एक दिन मथुरा गये । उनकी 
इस यात्राका उद्देश्य इतना ही था कि वहाँ जाकर वज्जनाभसे 
'मिल-जुल आयें । जब वञ्रनाभको यह समाचार मालूम हुआ 
कि मेरे पितातुल्य परीक्षित्‌ मुझसे मिलनेके लिये आ रहे हैं, तब 
उनका हृद्य प्रेमसे भर गया । उन्होंने नगरसे आगे बढ़कर 
उनकी अगवानी की, चरणोमें प्रणाम किया और बड़े प्रेमसे 
उन्हें वे अपने महलमै ले आये । वीर परीक्षित्‌ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके परम प्रेमी मक्त थे । उनका मन नित्य-निरन्तर 
आनन्दघन श्रीक्रष्णचन्द्रमै ही रमता रहता था । उन्होंने 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रपौत्र वज्रनामका बड़े प्रमे आडि 

किया । इसके बाद अन्तःपुरमें 

पल्नियांको नमस्कार किया hp ह 
हे -पत्नियोने भौ 

सम्राट्‌ परीक्षित्‌का अत्यन्त सम्मान किया । वे जब आरामे 

बठ गये; तब उन्होंने वज़नाभसे यह बात कही । 

राजा परीक्षितूने कहा--ठम्हारे पिता और पितामह 
ने मेरे पिता-पितामहको बड़े-बड़े सङ्कटोसे बचाया है । मेरी 
रक्षा भी उन्होंने ही की है । 

ARAN वोले--महाराज ! आप मुझसे जो कुछ कह 
रहे हैं, वह सर्वथा आपके अनुरूप है। आपके पिताने भी 
मुझे धनुवेंदकी शिक्षा देकर मेरा महान्‌ उपकार किया है। 
इसलिये मुझे किसी बातकी तनिक भी चिन्ता नहीं है। 
क्योंकि उनकी कृपासे में क्षत्रियोचित झूरवीरतासे भली- 
भाँति सम्पन्न हूँ । मुझे चिन्ता है; तो केवल एक बातकी | 
सचमुच वह बहुत बड़ी चिन्ता है।आप उसके समबन्ध 
कुछ विचार कीजिये | वह चिन्ता यह है कि यद्यपि में मधुरा 
मण्डलके राज्यपर अभिषिक्त हूँ, तथापि मैं यहाँ निर्जन बने 
ही रहता हूँ । इस बातका मुझे कुछ भी पता नहीं है कि 
यहाँकी प्रजा कहाँ चली गयी; क्योंकि राज्यका सुख त 
तभी है जब प्रजा रहे | जब वज्जनाभने परीक्षित्से यह १: 
कही, तब उन्होंने वज्रनाभका सन्देह मिटानेके लिये mi 
शाण्डिल्यकों बुलवाया । ये ही महर्षि शाण्डिल्य परर का 
आदि गोपोंके पुरोहित थे । परीक्षित्‌का सन्देदा पाते ही यी 
शाण्डिल्य वहाँ आ पहुँचे । वज्रनामने विधिपूर्वक दिका 
स्वागत-सत्कार किया और वे एक ऊँचे आखनपर विरा 
हुए, एवं उनको सान्त्वना देते हुए. कहने रगे । । 

शाण्डिल्यजीने कहा--प्रिय परीक्षित्‌ और वजन 
मैं ठुमलोगोंसे त्रजभूमिका रहस्य बतलाता ई! । ji za 
होकर सुनो ! “रज? शब्दका अर्थ है व्याति । व्या a 
कारण ही इस भूमिका नाम “ज? पड़ा है । ५ ' 
तम- इन तीन गुणोंसे अतीत जो परब्रह्म है 


H] 
है । इसलिये उसे “ब्रज? कहते हैं । वह सदानतदल 


व्यापक 


र 


A 


oT ज्योतिर्मय अविनाशी है । 
उसीमै स्थित रहते हैं । इस परब्रह्मस्वरूप व्रजधाममें 
नन्दनन्दन मगवान्‌ श्रीकृष्णको निवास है । उनका एक-एक 
अङ्ग सचिदानन्दस्वरूप है । वे आतकाम हैं । प्रेमरसमें बे 
हुए रसिकजन ही उनका अनुभव करते हुँ । “काम” शब्दका 
अर्थ है कामना, अभिलाषा; त्रजमै भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
वाञ्छित पदार्थ हैं--गौएँ, ग्वालबाल) गोपियाँ और उनके 
बाथ लीला-विहार आदि; वे सब-के-सब यहाँ नित्य प्राप्त दै ।* 
इसीसे श्रीकृष्णको 'आसकाम” कहा गया है । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी यह रहस्यलीला प्रकृतिसे परे हे । वे जिस समय 
अकृतिके साथ खेलने लगते हैं; उस समय दूसरे लोग भी 
उनकी लीलाका अनुभव करते हैं | प्रकृतिके साथ होनेवाली 
डीलामें ही रजोगुण, सत्त्वगुण ओर तमोगुणके द्वारा सृष्टि, 
खिति ओर प्रलयकी प्रतीति होती है । इस प्रकार यह निश्चय 
शोता है कि मगवानूकी लीला दो प्रकारकी है--एक वास्तवी 
और दूसरी व्यावहारिकी । वास्तवी लीला स्वसंवेद्य है--उसे 
स्वयं भगवान्‌ ओर उनके रसिक भक्तजन ही जानते हैं । 
बीर्वोके सामने जो लीला होती है, वह व्यावहारिकी लीला है। 
वास्तवी लीलाके बिना व्यावह्ारिकी लीला नहीं हो सकती; 
परंतु व्यावहारिकी लीछाका वास्तवी लीलाके राज्यमै कभी 
अवेश नहीं हो सकता । तुम दोनों भगवान्‌की जिस लीलाको 
देख रहे हो, यह व्यावहारिकी लीळा है । यह प्रथ्वी और 
स्वर्ग आदि लोक इसी लीलाके अन्तर्गत हैं । इसी प्रथ्वीपर 
अह मधुरामण्डल है | यहीं वह ब्रजभूमि है, जिसमें भगवान्‌की 
चह वासवी रहस्यलीला गुप्तरूपसे सदा होती रहती है। वह 
कभी-कभी प्रेमपूर्ण हृदयवाले रसिक भक्तोंको सब ओर 
चीखने लगती है । कमी अद्वाईसवें द्वापरके अन्तमं जब 
भगवानूकी रहस्य-लीलाके अधिकारी भक्तजन यहाँ एकत्र 
होते हैं, जेसा कि इस समय भी कुछ काल पहले हुए थे, 
अस समय भगवान्‌ अपने अन्तरङ्ग प्रेमियोंके साथ अवतार 
जे ते हैं। उनके अवतारा यह प्रयोजन होता है कि रहस्य 
र का भक्तजन भी अन्तरङ्ग परिकरोंके साथ 
होकर ळीला-रसका आस्त्रादन कर सके । इस 
“कर जब भगवान्‌ अवतार ग्रहण करते हैं, उस समय 
वाने अभिमत प्रेमी देवता और ऋषि आदि भी सब 
और अबतार लेते हैं । 
Es जो अवतार हुआ था, उसमें भगवान्‌ अपने 
प्रेमियोकी अभिलाषा पूर्ण करके अब अन्तर्धान 


समी 


A 


हो चुके हैं। इससे यह निश्चय हुआ कि यहाँ पहले तीन 
प्रकारके भक्तजन उपस्थित थे; ऐसा माननेमें तनिक मी सन्देह- 
के लिये गुंजाइरा नहीं है । उन तीनोंमें प्रथम तो उनकी श्रेणी 
दै, जो भगवानके नित्य “अन्तरज्ञ” पार्षद हैं--जिनका 
भगवान्‌से कभी वियोग होता ही नहीं। दूसरे वे हैं, जो 
एकमात्र भगवानको पानेकी इच्छा रखते है उनकी अन्तरङ्ग 
लीलामै अपना प्रवेश चाहते हैं । तीसरी श्रेणीमें देवता आदि 
हैं। इनमेंसे जो देवता आदिके अंसे अवतीर्ण हुए थे, 
उन्हें, भगवानने ब्रजभूमिसे हटाकर पहले ही द्वारका पहुँचा 
दिया था; फिर जब ब्राक्षणोंके शापसे यढुवंशका संहार करनेके 
लिये साम्बके पेटसे मूसळ प्रकट हुआ और उस मूसलके 
चूरेसे प्रभासक्षेत्रमै एरका नामकी घास उत्पन्न हो गयी, उस 
समय परस्पर कलह होनेपर सभी यदुवंशी उन एरकाओंसे एक- 
दूसरेको मारकर मर गये । इस प्रकार भगवानूने उस मूसके 
मार्गसे यदुकुलमें उत्पन्न हुए देवताओंकों खर्गमें भेजकर पुनः 
अपने-अपने अधिकारपर स्थापित कर दिया। तथा जिन्हें 
एकमात्र भगवानूको ही पानेकी इच्छा थी) उन्हें प्रेमानन्द- 
स्वरूप बनाकर श्रीकृष्णने सदाके लिये अपने नित्य अन्तरङ्ग 
पार्षदोमै सम्मिलित कर लिया । जो नित्य पार्षद हैं, वे यद्यपि 
यहाँ गुप्तरूपसे होनेवाली नित्यलीलार्मे सदा ही रहते हैं, 
परंतु जो उनके दर्शनके अधिकारी नहीं हैं, ऐसे पुरुषोंके 
लिये वे भी अदृश्य हो गये हैं । जो लोग व्यावहारिक लीळामें 
स्थित हैं, वे नित्यलीलाका दर्शन पानेके अधिकारी नहीं हैं; 
इसीलिये यहाँ आनेवालोंक्रो सब ओर निर्जन वन--सूना- 
ही-सूना दिखायी देता है, क्योंकि वे वास्तविक लीलामे स्थित 
भक्तजनोंकों देख नहीं सकते । 

इसलिये वञ्रनाभ ! तुम्हें तनिक भी चिन्ता न करनी 
चाहिये | तुम मेरी आज्ञासे यहाँ बहुत-से गाव बसाओ; इससे 
निश्चय ही तुम्हारे मनोरथोंकी सिद्धि होगी। भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
जहाँ जेसी लीला की है, उसके अनुसार उस स्थानका नाम 
रखकर तुम अनेकों गाँव बसाओ और इस प्रकार परम उत्तम 
व्रजभूमिका सम्यक प्रकारसे सेवन करते रहो । गोवर्धन, 
दीर्घपुर ( डीग ), मथुरा, महावन ( गोकुल ), नन्दिग्राम 
(नन्दगाँव ) और बहत्सानु ( बरसाना ) आदिमें ak 
अपने लिये छावनी बनवानी चाहिये और उन-उन स्थानोंमें 
रहकर भगवानकी लीलाके स्थल नदी, पर्वत; कन्दरा, सरोवर 
और कुण्ड तथा कुज्ञवन आदिका सेवन करते रहना 
चाहिये । ऐसा करनेसे तुम्हारे राज्यमें प्रजा बहुत ही सम्पन्न 
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सश्चिदानन्दमयी है--इसके कण-कणमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
रम रहे हैं; अतः तुम्हें हर तरहसे waa इस भूमिका 
सेवन करना चाहिये। में आशीर्वाद देता हूँ; मेरी ऋपासे 
भगवान्‌की लीलाके जितने भी स्थल हैं, सबकी तुम्हें ठीक-ठीक 


` पहचान हों जायगी । वज्नाभ ! एक और बड़े महत्त्वकी 


~ 


बात बतलाता हूँ । इस प्रजभूमिका सेवन करते रहनेसे तुम्हे 


SAI के शरण नज खचश या पतात मम 
९ 
So wn TEE... Donations 


किसी दिन उद्धवजी मिल AÀ । फिर तो 
सहित तुम उन्हींसे इस भूमिका तथा भगवानको 
रहस्य भी जान लोगे । À 

मुनिवर शाण्डिल्यजी उन दोनोंकों 
बुझाकर भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्मरण करते 


अपनी माता 
को लीलाको 


इस प्रकार समझा 
` VINS हुए अपने आश्रम 
पर चले गये। उनकी बातें सुनकर राजा परीक्षित्‌ और 
वञ्जनाम दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए | 


Ka Aa 
यपुना और श्रीकृष्णपत्रियोका संवाद, कीर्तनोत्सवर्से उद्धबजीका प्रकट होना 


e A 


खूतजी कहने लगे--मद्दाराज परीक्षित्‌को भगवान्‌ 
भीकृष्णने ही जीवन-दान दिया था; अतः वे उनके पौत्र 
बज्ननाभके लिये क्या नहीं कर ७कते थे? अखिल भूमण्डल- 
के सम्राट्‌ तो थे ही, उनकी आज्ञा कोन नहीं मानता १ 
उन्होंने इन्द्रप्रस्थ (RA) से हजारों बड़े-बड़े सेठोंको 
बुलवाकर उन्हें मथुरामे रहनेकी जगह दी । इनके अतिरिक्त 
प्रथुरामण्डल्के ब्राह्मणोंकोश जो भगवानके बड़े ही प्रेमी थे, 
बुलवाया और उन्हें आदरके योग्य समझकर मधुरानगरीमें 
बसाया । इस प्रकार राज्ञा परीक्षितृकी सहायता और महर्षि 
शाण्डिल्यकी कृपासे वज्रनाभने क्रमशः उन सभी स्थानौकी 
खोज की; जहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने प्रेमी गोप-गोपियोके 
साथ नाना प्रकारकी लीलाएँ. करते थे । लीलास्थानौका ठीक- 
ठीक निश्चय हो जानेपर उन्हाने बहाँ-वहाँकी लीलाके अनुसार 
उस-उस स्थानका नामकरण किया, भगवानके लीलाविग्रहोंकी 
स्थापना की तथा उन-उन स्थानोपर अनेको गांव बसाये । 
ह्यान-स्थानपर भगवानके नामसे कुण्ड और कुएँ. खुदवाये । 
झुंज और बगीचे लगवाये, शिव आदि देवताओंकी स्थापना 
ङी तथा गोविन्ददेव) हरिदेव आदि नामौसे भगबद्विरह 
स्थापित किये । इन सब शभ कमोके द्वारा बञ्रनाभने अपने 
राज्यसै सब और एकमात्र भीकृष्णभक्तिका प्रचार किया और 
ऐसा करके वे बड़े ही प्रसन्न हुए । उनके प्रजाजनोंको भी 
बड़ा आनन्द था।वे सदा भगवानके मधुर नाम तथा 
ढीलाओके कीर्वनर्मे संलग्न हो परमानन्दके समुद्रमे मे रहते 
ये और सदा ही वजनाभके राज्यकी प्रशंसा किया करते थे। 

एक दिनकी बात है, भगवान्‌ रीकृष्णकी सोलह हजार 
तनियाँ यसुनाके तटपर स्नानके लिये गयीं । वे सभी निरन्तर 


भगवानकी विरह-वेदनासे व्याकुळ रहती थीं । यमुनाजी भी 
ही पत्नी थींश पर उनपर भगणवानके वियोगका 
श्रीकृष्णकी पत्नियोंने देखा--यमुनाजी 
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बहुत प्रसन्न हैं, उनके अंदरसे आनन्दकी लहरें उठ रही है। 
सौतकी यह प्रसन्नता देखकर भी रानियोंके मनमै डाह नह 
हुई । वे सरलभावसे पूछ बेठीं । 

श्ीरुष्णकी रानियोने कहा--बहिन कालिन्दी | 
जेसे हम सब श्रीकृष्णकी धर्मपत्नी हैं, वेसे ही तुम भी तो 
हो । हम तो उनकी विरहामिमै जली जा रही हैं, उनके 
वियोगदुःखसे हमारा हृदय व्यथित हो रहा है; किंठ तुम्हारी 
यह स्थिति नहीं हे, तुस प्रसन्न हो | इसका क्या कारण है ! 
कल्याणी ! कुछ बताओ तो सही । 

उनका प्रश्‍न सुनकर यमुनाजी हँस पड़ीं । साथ ही यह 
सोचकर कि मेरे प्रियतमकी पत्नी होनेके कारण ये भी मेरी 
ही बहिने हैं, पिघल गयी; उनका हृदय दयासे द्रवित हो 
उठा । अतः वे इस प्रकार कहने लगी । 

यसुनाजी बोलीं--अपनी आत्मामे ही रमण करने 
कारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण आत्माराम हैं और उनकी आला! 
हैं--भ्ीराधाजी । मैं दासीकी भाँति राधाजीकी सेवा करत 
रहती हूँ; अवश्य ही उनकी सेवाका यह फल है कि मै हु 
हुँ । उनकी दासताके प्रभावसे ही विरह-शोक मुझे बू भी क 
सकता । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी जितनी भी रानियां Lp CE 
सब भीराधाके ही अंशका विस्तार हैं । भगवाच. TA 
और राधा सदा एक दूसरेके सम्मुख है, उनका परस | 
संयोग दै, इसलिये राधाके स्वरूपमै अशतः.. a 
भ्रीकृष्णकी अन्य रानियाँ हैं, उनको भी भगवान न मज 
प्रास है । श्रीकृष्ण ही राघा हैं और राधा ही a 
दोनोंका प्रेम ही बंशी है तथा राधाकी प्यारी ५खी a 
भी भीकृष्णचरणांके नखरूपी चन्द्रमाओकी > और 
रहनेके कारण ही “चन्द्रावली? नामसे कही जाती डान ह 
और भीकृष्णकी सेवामें उसकी बड़ी लालसा? बडी 


Aa 


ण” 


इतीलिये वह कोई दूसरा स्वरूप धारण नहीं करती । मैंने श्रीराधा- 
में.ही रुक्मिणी आदिका भी समावेश देखा है । यह सब 
A निश्चित बात दै कि तुमलोगोंका भी श्रीकृष्णसे 
वेयोग नहीं हुआ दै; किंतु तुम इस रहस्यको इस रूपमै 
जानती नहीं हो) इसीलिये इतनी व्याकुल हो रही हो । इसी 
प्रकार पहले भी जब अक्रूर श्रीकृष्णको नन्दगाँवसे मथुरामें 
छे.आयै थे, उस अवसरपर जो गोपियोंको श्रीकृष्णसे विरहकी 
प्रतीति हुई थी, वह भौ वास्तविक विर नहीं? केवल 
बिरहका आभास था । इस बातको जबतक वे नहीं जानती 
थीं, तबतक उन्हें बड़ा कष्ट था; फिर जब उद्भवजीने आकर 
उनका समाधान किया, तब वे इस बातकों समझ सकी | 
उद्धवजीने उनके इस विरहको विरहाभास ही बतलाया, 
यास्तवमें तो उनका भगवानसे निस्य संयोग था । यदि तुम्हें 
भी उद्धवजीका सत्संग प्राप्त हो जाय, तो तुम सब भी अपने 
प्रियतम श्रीकृष्णके साथ नित्य विहारका सुख प्राप्त 
कर लोगी । 


सूतजी कहते हैं--ऋ्षिगण ! जब उन्होंने इस 
प्रकार समझाया, तब श्रीकृष्णकी पत्नियाँ सदा प्रसन्न रहनेवाछी 
यमुनाजीसे पुनः बोलीं । उस समय उनके हृदयमें इस 
वातकी बड़ी लालसा थी कि किसी उपासे उद्धवजीका 
दर्शन हो, जिससे हमें अपने प्रियतमके नित्य संयोगका 
भाग्य प्राप्त हो सके | 
श्रीक्रष्णपल्लियौने कहा--सखी ! तुम्हारा ही जीवन 
अन्य दै; क्योकि तुम्हें कभी भी अपने प्राणनाथके वियोगका 
इःख नहीं भोगना पड़ता । जिन श्रीराधिकाजीकी कृपासे तुम्हारे 
अभीष्ट अर्थकी सिद्धि हुई है, उनकी अब हमलोग भी दासी 
हुईं । किंतु तुम अभी कह चुकी हो कि उद्धवजीके मिळने- 
पर ही हमारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे; इसलिये कालिन्दी ! 
अब ऐसा कोई उपाय बताओ) जिससे उद्धवजी भी शीघ्र 
E मिल जायें । - 
A सूतजी कहते हे--श्रीकृष्णकी रानियोंने जब यमुना- 
शस प्रकार कहा; तब वे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी सोलह 
Tia चिन्तन करती हुई उनसे कहने छगीं---““उद्धवजी 
त श्रीकृष्णके मन्त्री थे । जब भगवान्‌ अपने परम- 
द YA आ Wa म उद्धवसे T 
ता भूमि है वदरिकाश्रमः अतः अप 
X पूण करनेके लिये तुम वहीं जाओ ।? भगवानकी 
अनुसार उद्धवजी इस समय अपने साक्षात्‌ 


~ गक ७, 
X श्रीकृष्णप T ळा द x 
म्या MU UE लियाका SER ¢ 
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स्वरूपसे बद्रिकाश्रममे विराजमान हें और वहाँ जानेवाळे 
जिज्ञासु लोगोंको भगवानके बताये हुए ज्ञानका उपदेश 
करते रहते हैं | साधनकी फलरूपा भूमि दै-त्रजभूमि; इसे 
भी इसके रहस्योंसहित भगवानने पहले ही उद्भवको दे 
दिया था । किंतु वह फलभूमि यहाँसे भगवानके अन्तर्धान 
होनेके साथ ही स्थूल दृष्टिसे परे जा चुकी दै? इसीलिये इस 
समय यहाँ उद्धव प्रत्यक्ष दिखायी नहीं पड़ते | फिर भी 
एक स्थान है). जहाँ उद्धवजीका दर्शन दो सकता है । 
गोवर्धन पर्वतके निकट भगवानकी छीलासहचरी गोपियाँकी 
बिहार-्थळी है; वहाँकी लता, अङ्कुर ओर बेलोंके रूपमे 
अवश्य ही उद्धवजी वहाँ निवास करते हँ । लताओंके रूपमै 
उनके रहनेका यही उद्देश्य है कि भगवाचकी प्रियतमा 
गोपियोकी चरणरज उनपर पड़ती रहे । उद्धवजीके YAA 
एक निश्चित बात मह भी है कि उन्हें भगवानूने अपना 
उत्सव-स्वरूप प्रदान किया दै । भगवानका उत्सव उद्धवजी- 
का अङ्ग है, वे उससे अलग नहीं रह सकते; इसलिये अब 
तुमलोग वज्रनाभको साथ लेकर वहाँ जाओ और कुसुम- 
सरोबरके पास ठहरो | भगवद्धक्तोंकी मण्डली एकत्रित करके 
वीणा, वेणु और मृदंग आदि बाजोंके साथ भगवानके नाम 
और लीलाओंके कीर्तन; भगवत्सम्बन्धी काव्य-कथाओंके 
श्रवण तथा भगवद्गुणगानसे युक्त सरस संगीतोंद्वारा महान्‌ 
उत्सव आरम्म करो | इस प्रकार जब उस महान्‌ उत्सवका 
विस्तार होगा, तब निश्चय है कि वहाँ उद्धवजीका दर्शन 
मिलेगा । उद्धवजी ही सलीमाँति तुम सब लोगोके मनोरथ 
पूर्ण करेंगे |”? 

सूतजी कहते है-समुनाजीकी बतायी हुई बातें 
सुनकर श्रीकृष्णकी रानियाँ बहुत प्रसन्न हुई । उन्होंने 
यमुनाजीको प्रणाम किया और बद्देसि लौटकर बञ्रनाभ तथा 
परीक्षितसे वे सारी बातें कह सुनायी । सब बातें सुनकर 
परीक्षितृको बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होने दज़नाभ तथा 
भ्रीकृष्णपल्षियोको उसी समय साथ ले उस स्थानपर पहुंचकर 
तत्काल वह सब कार्य आरम्भ करवा दिया, जो क्रि यमुना- 
जीने बताया था । गोवर्धनके निकट वृन्दावनके भीतर 
कुसुमसरोबरपर, जो सखियाँकी विहार-स्थली है, वहाँ ही 
श्रीकृष्णकीर्तनका उत्सव आरम्म हुआ । श्रीराधाजी तथा 
उनके प्रियतम श्रीकृष्णकी वह लीलाभूमि जब साक्षात्‌ 
सङ्कीर्तनकी शोभासे सम्पन्न हो गयी, उस समय वहां 
रहनेवाले सभी भक्तजन एकाग्र हो गये; उनकी दृष्टि, उनके 
मनकी वृत्ति कहीं अन्यत्र न जाती थी । तदनन्तर सबके 
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देखते-देखते वहाँ फैले हुए तृण, गुल्म और 
समूहे प्रकट होकर श्रीउद्धवजी सबके सामने आये य 


R । 
शरीर श्यामवर्ण था, उसपर पीताम्बर शोभा पा हि 
TEN ; या} 
वे गलेमें बनमाला ओर शुंजाकी माला घारण किये हुए ३ 


तथा मुखसे बारंबार गोपीवल्लम श्रीकृष्णकी मधुर Sen- 
का गान कर रहे थे । उद्धवजीके आगमनसे उस सड्डीतनी- 
त्सवकी शोभा कई गुनी बढ़ गयी । उस समय सभी रोग 
आनन्दके समुद्रमै निमम्न हो अपना सब कुछ भूल गये; 
सारी सुध-बुध खो बेठे । थोड़ी देर बाद जब उनकी चेतना" 
दिव्य लोकसे नीचे आयी) अर्थात्‌ जब उन्हें होश हुआ तब 
उद्धवजीको भगवान्‌ श्रीकृप्णके स्वरूपमें उपस्थित देख, 
अपना मनोरथ पूर्ण हो जानेके कारण प्रसन्न हो वे उनकी 
पूजा करने लगे । 


श्रीमद्भागवतका माहात्म्य, भागवतश्रवणसे श्रोताओंको भगवद्धामकी प्राप्ति 


सूतजी कहते हैँ-उद्धवजीने वहाँ एकत्र हुए सब 
खोगौको भीङृष्णकीतनमे लगा देखकर सभीका सत्कार किया 
और राजा परीक्षित्‌को TAA लगाकर कहा । 


उद्धवजी बोले--राजन्‌ ! तुम्हारा मन इस श्रीकृष्ण- 
कीर्तनके उत्सबमे रम रहा है, अतः तुम धन्य हो; तुम्हारा 
अन्तःकरण सदा ही केवल श्रीकृष्ण-भक्तिसे परिपूर्ण रहता 
है । तात | तुम जो कुछ कर रहे हो, सब तुम्हारे अनुरूप 
£ हे । क्यों न हो, श्रीकृष्णने ही तुम्हें शरीर और वैभव 
प्रदान किया है; अतः तुम्हारा उनके प्रपौत्रपर प्रेम होना 
स्वाभाविक ही है | इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि समस्त 
द्वारकावासियोमे ये लोग सबसे बढ़कर धन्यवादके पात्र 
हैं, जिन्हें ब्रजमें निवास करानेके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अर्जुनको आज्ञा की थी । श्रीकृष्णका मनरूपी चन्द्रमा 
राघाके मुखकी प्रमारूप चाँदनीसे युक्त हो उनकी लीलाभूमि 
इन्दावनको अपनी किरणोसे सुशोभित करता हुआ यहाँ 
बदा प्रकाशमान रहता है। श्रीकृष्ण-चन्द्र नित्य परिपूर्ण हैं, 
प्राकृत चन्द्रमाकी भाँति उनमें बृद्धि और क्षयरूप विकार 
नहीं होते । उनकी जो सोलह कला हैं; उनसे सहसा 
चिन्मय किरणें निकलती रहती हैं; इससे उनके सह्दखो भेद 
हे जाते हैं ! इन लभी कलाओसे युक्त, नित्य परिपूर्ण 
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श्रीकृष्ण इस ब्रजभूमिमें सदा ही विद्यमान रहते हैं। इष 
भूमिमें और उनके स्वरूपमें कुछ अन्तर नहीं दै। राजेन 
परीक्षित्‌ ! इस प्रकार विचार करनेपर सभी व्रजवासी 
भगवानके अङ्गमें स्थित हैं | शरणागतोंका भय दूर करनेवाले 
जो ये वज्र हैं, इनका स्थान श्रीकृष्णके दाहिने चरणमें है। 
श्रीकृष्णका प्रकाश प्राप्त हुए बिना किसीको मी अपने 
स्वरूपका बोध नहीं हो सकता । जीवोंके अन्तःकरणमें मी 
श्रीकृष्णतत्तका प्रकाश है, उसपर सदा मायाका पर्दा पढ़ी 
रहता हे) अद्वाईसवें द्वापरके अन्तमें जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
स्वयं ही सामने प्रकट होकर मायाका पर्दा उठा छेते & 
उस समय जीवोंकों उनका प्रकाश प्राप्त होता है IS 
अब वह समय तो बीत गया; इसलिये उनके प्रर 

प्राप्तिक लिये अब दूसरा उपाय बतलाया जा रहा है, सुनो । 
अद्दाईसवें द्वापरके अतिरिक्त समयमै यदि कोई श्रीकर 
तत्वका प्रकाश पाना चाहे, तो उसे वह श्रीमद्वागवतणे 


.ही प्राप्त हो सकता है| भगवानके भक्त जहाँ जव», 


श्रीमद्धागवत-शास्रका कीर्तन और श्रवण करते ६ 
उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण साक्षात्रूपसे विराजमान 
रहते हैं । जहाँ श्रीमद्भागवतके एक या आधे AA 
पाठ होता हे, वहाँ भी श्रीकृष्ण अपनी प्रियतमा 


ai 
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३ डि) न fret हैं 

हाथ विद्यमान रहते हैं । जिन बड़भागियोंने प्रतिदिन 
#मद्गागवत शास्त्रका सेवन किया दै, उन्होंने अपने पिता, 
ग्रता और पल्ली--तीनोंके ही कुलका मलीमाँति उद्धार कर 
दिया । श्रीमद्धागवतके स्वाध्याय और श्रवणसे ब्राह्मणोंको 
वेद्याका प्रकाश (बोध ) प्रास होता है, क्षत्रियलोग argo- 
पर विजय पाते हैं। वेश्योको धन मिलता है और शूद्र 
खख- नीरोग बने रहते हैं । श्रीमद्भागवतसे स्त्रियों तथा 


+ अन्यण आदि अन्य लोगोंकी भी इच्छा पूर्ण होती है। अतः 
कौन ऐसा भाग्यवान्‌ पुरुष है, जो श्रीमद्भागवतका नित्य 


| धै सेवन न करेगा । अनेकों जन्मोतक साधना करते-करते 
' ऋ मनुष्य पूर्ण सिद्ध हो जाता है, तब उसे श्रीमद्धागवतकी 
| प्राप्ति होती है । भ!गवतसे भगवानका प्रकाश मिलता है, 
जिसे मगवद्भक्ति उत्पन्न होती हे । पूर्वकालमें भगवानने 
्रीमद्भायवतका उपदेश देकर कहा--“ग्रह्मन्‌ ! तुम अपने 
एनोरथकी सिद्विके लिये सदा ही इसका सेवन करते रहो ।? 
बाजी श्रीमद्धागवतका उपदेश पाकर बड़े प्रसन्न हुए 
मौर उन्होने श्रीक्रष्णकी नित्य-प्राप्तिके लिये तथा 
हत आवरणोंका भङ्ग करनेके लिये श्रीमद्भागवतका 
। पप्ताह पारायण किया | 


। उद्धवजी कहते हैँ- श्रीमद्धागवतके माहात्म्यके सम्बन्ध- 
में यह आख्यायिका मैंने अपने गुरु श्रीबृहस्पतिजीसे सुनी; 
| 


छ. 
be: 


मोर उनसे मागवतका उपदेद प्रास कर उनके चरणोंमें 

WA करके में बहुत ही प्रसन्न हुआ । तत्पश्नात्‌ मैंने 

मी एक मासतक, श्रीमद्वागवत-कथाका भलीभाँति रसा- 
SIE किया । उतनेसे ही मैं भगवान्‌ श्रीकृप्णका प्रियतम 
ता हो गया । इसके पश्चात्‌ भगवानूने मुझे व्रजमें अपनी 
गोपियोंकी सेवामें लगाया । यद्यपि भगवान्‌ अपने 
बीरायरिकरोके साथ नित्य विहार करते रहते हैं, इसलिये 

१ पि भ्रीकृष्णमे कभी भी वियोग नहीं होता; तथापि 
= ५ E विरहवेदनाका अनुभव कर रही थीं, उन गोपियों- 
YA मगवानूने मेरे मुखसे सन्देश कहळाया । उस 
ie a बुद्धिके अनुसार ग्रहण कर गोपियाँ तुरंत 
WA वेद्नासे मुक्त हो गयीं । मैं भागवतके इस 
तो नहीं समझ सका, परंतु उसका चमत्कार मैने 
ha देखा । इसके बहुत समयके बाद जब ब्रझादि 
पट क भगवानूसे अपने परम घाममें पघारनेकी प्रार्थना 
गये; उस समय पीपलके वृक्षकी जड़के पास 

शमने खड़े हुए मुझे भगवानने श्रीमद्धागवतविषयक 


# श्रीमद्भागवतका माहात्म्य % 
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उस रहस्यका स्वयं ही उपदेश किया और मेरी बुद्विमे उसका 
दृढ निश्चय करा दिया । उसीके प्रभावसे मैं बदरिकाश्रमर्म 
रहकर भी यहाँ ब्रजकी लताओं और बेलोमें निवास करता हूं 
उसीके बलसे यहाँ नारदकुण्डपर सदा स्वेच्छानुसार विराजमान 
रहता हूँ । भगवानके भक्तोंको श्रीमद्भागवतके सेवनसे' 
श्रीकृष्ण-तत्त्वका प्रकाश प्रास हो सकता दै, इस कारणः 
यहा उपस्थित हुए इन सभी भक्तजनोंके कार्यकी सिद्विके- 
लिये में श्रीमद्धागवतका पाठ करूँगा; किंतु इस कार्यम 
तुम्हें ही सहायता करनी पड़ेगी । 


सूतजी कहते हैं--यह सुनकर राजा परीक्षित्‌, 
उद्धवजीको प्रणाम करके उनसे बोले । 


परीक्षित्ने कहा--हरिदास उद्धवजी ! आप निश्चिन्तः 
होकर श्रीमद्भागवत-कथाका कीर्तन करें और इस कार्यमें 
मुझे जिस प्रकारकी सहायता करनी आवश्यक हो, उसके 
लिये आज्ञा दें । 


सूतजी कहते हैं- परीक्षितृका यह वचन सुनकर 
उद्धवजी मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुए और बोले। 

उद्धवजीने कहा- राजन्‌ ! भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने जबसे- 
इस प्रथ्वीतलका परित्याग कर दिया दै, तबसे यहाँ अत्यन्त" 
बलवान्‌ कलियुगका प्रभुत्व हो गया है | जिल समय यह 
शुभ अनुष्ठान यहाँ आरम्भ हो जायगा, बलवान्‌ कलियुग 
अवश्य ही इसमें बहुत बड़ा विघ्न डालेगा । इसळिये- 
तुम दिग्विजयके लिये जाओ और कलियुगको जीतकर 
अपने वदामें करो । इघर मैं तुम्हारी सहायतासे वैष्णवी” 
रीतिका सहारा लेकर एक मदीनेतक यहाँ श्रीमद्भागवत-कयाका 
रसास्वादन कराऊँगा और इस प्रकार भागवत-कथाके रसका 
प्रसार करके इन सभी श्रोताओंको भगवान्‌ मधुसूदनके 
नित्य गोलोकधाममें पहुँचा दूँगा । 

सूतजी कहते हैं--उद्धवजीकी बात सुनकर राजा” 
परीक्षित्‌ पहले तो कलियुगपर विजय पानेके विचारसे बढे 
ही प्रसन्न हुए; परंतु पीछे यह सोचकर कि मुझे भागवत- 
कथाके श्रवणसे वञ्चित ही रहना पड़ेगा, चिन्तासे व्याकुळ 
हो उठे । उस समय उन्होंने उद्धवजीसे अपना अभिप्राय 
इस प्रकार प्रकट किया | 

परीक्षित्‌ बोले- है तात ! आपकी आशाकै अनुसार 
तत्पर होकर में कलियुगको तो अवश्य हौ अपने वर्मे 
करेगा, परंतु श्रीमद्वागवतकी प्राप्ति मुझे केसे होगी ! में 
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भी आपके चरणोंकी दारणमे आया हूँ, अतः मुझपर भी 
भपका अनुग्रह करना चाहिये । 

'खूतजी कहते हैँ--उनके इस वचनको सुनकर 
उद्धवजी पुनः बोले । 

उद्धवजीने कहा--राजन्‌ ! तुम्हे तो किसी भी बातके 
लिये किसी प्रकार भी चिन्ता न करनी चाहिये; क्योंकि 
इस भागवत-शास्त्रके प्रधान अधिकारी तो तुम्ही हो । 
संसारके मनुष्य नाना प्रकारके कमॉंमें रचे-पचे हुए हैं, 
ये लोग आजतक प्रायः भागवत-श्रवणकी बात भी नहीं 
नानते । तुम्हारे ही प्रसादसे इस भारतवर्षमै रहनेवाळे 
अधिकांश मनुष्य श्रीमद्धागवत-कथाकी प्राप्ति होनेपर उस 
AA सनातन सुखस्वरूप परमात्माको प्राप्त करेंगे । महर्षि 
“भगवान्‌ भ्रीशुकदेवजी साक्षात्‌ नन्दनन्दन श्रीकृष्णके स्वरूप 
# | वे ही तुम्हे श्रीमद्धागवतकी कथा सुनायेंगे, इसमें तनिक 
भी सन्देहकी बात नहीं है | राजन्‌ ! उस कथाके श्रवणसे 
दुम त्रजेश्वर श्रीक्रष्णके नित्यधामको प्राप्त करोगे । इसके 
पश्चात्‌ इस प्रथ्वीपर श्रीमद्धागवत-कथाका प्रचार होगा । 
अतः राजेन्द्र परीक्षित्‌ | तुम जाओ ओर कलियुगको जीत- 
कर अपने वशमें करो । 

सूतजी कहते हैँ- उद्धवजीके इस प्रकार कहनेपर 
राजा परीक्षितने उनकी परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया 
और दिग्विजयके लिये चले गये । इधर बज्ने भी अपने 
YA प्रतिबाहुको अपनी राजधानी मथुराका राजा बना 
Ra और माताओंको साथ ले उसी स्थानपर, जहाँ उद्धवजी 
अकट हुए भे, जाकर श्रीमद्भागवत सुननेकी इच्छासे रहने 
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एक महीनेतक श्रीमकागवत-कथाके रसकी धारा 

उस रसका आस्वादन करते समय प्रेमी ताभ 
सब ओर भगवानको सच्चिदानन्दमयी लीला नप 
गयी ओर उन्हे सर्वत्र श्रीकृष्णचन्द्रका साक्षात्कार 
उस समथ सभी श्रोताओंने अपनेको 
स्थित देखा । चज्रनाभने श्रीकृष्णके दाहिने T] 
अपनेको स्थित देखा ओर श्रीकृष्णके विरहो करे 


होकर उस स्थानपर अत्यन्त सुशोभित होने लगे | बञ्जनाम- 


की वे रोहिणी आदि माताएँ भी रासकी रजनीम प्रकाशित 
होनेवाले श्रीकृष्णरूपी जन्द्रमाके विग्रहमें अपनेको वा 


ओर प्रभाके रूपमै स्थित देख बहुत ही विशत ही 


तथा अपने प्राणप्यारेकी विरह-बेदनासे छुटकारा पाक 
उनके परम धाममै प्रविष्ट हो गयीं । इनके अतिरिक्त भी 
जो श्रोतागण वहाँ उपस्थित थे, वे भी भगवानकी नित्य 
अन्तरङ्ग छीलामै सम्मिलित होकर इस स्थूल व्यावहारिक 
जगतूसे तत्काल अन्तर्धान हो गये । वे सभी सदा ही 
गोवर्धन पर्वतके ga ओर झाडियोमें,  बृन्दाबन-काम्यवन 


आदि वनोमें तथा वहाँकी दिव्य गौओंके बीचमें श्रीकृष्णके | 


साथ विचरते हुए अनन्त आनन्दका अनुभव करते रहते हैं। 
जो लोग श्रीकृष्णके प्रेममै मझ हैं; उन भावुक भको 
उनके दर्शन भी होते हैं । 

सूतजी कहते है--जो लोग इस भगवंत्मामिकी को 
को सुनेंगे और कहेंगे, उन्हें भगवान्‌ मिल जव आ 
उनके दुःखोंका सदाके लिये अन्त हो जायगा | 


-+4०-«$७४०७७$७--+- ८ 


श्रीमद्भागवतका खरूप, प्रमाण, श्रोता-वक्ताके लक्षण, श्रवणविधि और माहात्म्य 


ornoa 


सूतजी कहते ह--ऋषिगण ! श्रीमद्भागवत ओर 
भगवानका स्वरूप सदा एक ही है और बह है सच्चिदा- 
अन्द्मय । भगवान्‌ श्रीकृष्णमें जिनकी लगन लगी है, उन 
भावुक भक्तोके हृदयमें जो भगवानके माधुर्य भावको 
अभिव्यक्त करनेवाला, उनके दिव्य माधुर्य-रसका आस्वादन 
ङरानेवाला सवोत्कृष्ट वचन है, उसे श्रीमद्भागवत समझो । 
जो वाक्य ज्ञान, विज्ञान, भक्ति एबं इनके अङ्गभूत साधन- 
च्वतुष्ट्यको प्रकाशित करनेवाला हे तथा जो मायाका मर्दन 
करनेमें समर्थं हे, उसे भी तुम श्रीमद्भागवत समझो । 
chana अनन्त, अक्षरस्वरूप है; इसका नियत प्रमाण 
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भला कौन जान सकता है ! पूर्वकालमें भगतन T 
ब्रह्माजीके प्रति चार छोकोमें इसका दिरदर्शनमातर इ 
था । विप्रगण ! इस भागवतकी अपार गहराई मे 3 

लगाकर इसमैसे अपनी अभीष्ट वस्तुको E | 
ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव आदि Ki bE KSA 
परंतु जिनकी बुद्धि आदि दृत्तियाँ परिमित ९ 

का हितसाधन करनेके लिये 
शुकदेवजीके संवादके रूपमें जिसका गायन 
का नाम श्रीमद्भागवत है । उस अत 
अठारह हजार है | इस भवसागरमें À 


पक्या सु मैद्भारीवत-माहात्थ्य 
चणवखण्ड म्रद्ागवत-भाहात 


राहे अ्रत हो रहे हैं, उनके लिये वह श्रीमद्भागवत ही 
सर्वोत्तम अवलम्बन RI 

शोता दो प्रकारके माने गये हैं--प्रवर ( उत्तम ) 
तथा अवर (अधम ) । प्रवर श्रोताओंके “चातक” “हंस? 
JA और “मीन! आदि कई मेद हैं । अवरके भी “क”, 
mz, वृष" और Sp आदि अनेकों भेद बतलाये 
गये है । “चातक? कहते हैं पपीहेको | वह जैसे बादल- 
ते बरसते हुए जलमें ही सपरा रखता है, दूसरे जलको छूता 
ही नहीं--उसी प्रकार जो श्रोता सब्र कुछ छोड़कर केवल 
श्रीकृष्णसम्बन्धी शास्त्रॉके श्रवणका त्रत ले लेता है; वह 
ध्वातक! कहा गया है । जेसे हंस दूधके साथ मिलकर 
एक हुए जलसे निर्मल दूध ग्रहण कर लेता और पानीको 
छोड़ देता है, उसी प्रकार जो श्रोता अनेकों शास्रोंका श्रवण 
करके भी उसमेसे सार भाग अलग करके ग्रहण करता है, उसे 
(हस? कहते हैं । जिस प्रकार भलीभाँति पढ़ाया हुआ तोता 
अपनी मधुर वाणीसे शिक्षकको तथा पास आनेवाले दूसरे 
लोगोंको भी प्रसन्न करता है, उसी प्रकार जो श्रोता कथा- 
वाचक व्यासके मुँहसे उपदेश सुनकर उसे सुन्दर और 
परिमित वाणीमें पुनः सुना देता और व्यास एवं अन्यान्य 
श्रोताओको अत्यन्त आनन्दित करता है, वह शुक? कहलाता 
है। जेसे क्षीरसागरमें मछली मौन रहकर अपलक आँखोँसे 
देखती हुई सदा दुग्ध पान करती रहती दै, उसी प्रकार जो 


` कथा सुनते समय निर्निमेष नयनोंसे देखता हुआ झुँइसे कभी 


एक शब्द भी नहीं निकाळता और निरन्तर कथारसका 
ही आस्वादन करता रहता है, वह प्रेमी श्रोता “मीन? कहा गया 

| ये प्रवर अर्थात्‌ उत्तम श्रोताओंके भेद बताये गये । 
अब अवर यानी अधम श्रोता बताये जाते हैं । “बुक? कहते हैं 
ARAR । जैसे भेड़िया वनके भीतर वेणुकी मीठी आवाज 
इ लगे हुए मृगोंको डरानेवाळी भयानक गर्जना करता 


क षरे ही जो मूर्ख कथाश्रवणके समय रसिक श्रोताओंको 


छ करता हुआ बीच-बीचमें जोर-जोरसे बोल उठता है; वह 
डेक कहलाता है | हिमालयके शिखरपर एक भूरुण्ड जातिका 
क्षी होता है । वह किसीके शिक्षाप्रद वाक्य सुनकर वैसा ही 
बोला सा है, किन्तु स्वयं उससे लाभ नहीं उठाता । इसी 
ka जा उपदेशकी बात सुनकर उसे दूसरोको तो सिखाये' E 
wa लाये, ऐसे श्रोताको “भूरुण्ड” कहते हैं । 
दते हैं बैठको । उसके सामने मीठे-मीठे अंगूर हों या 
खली, दोनोंको वह एक-सा ही मानकर खाता है । 
स्क० पुऽ अं० ४६-- 


उसी प्रकार जो सुनी हुई सभी बातें ग्रहण करता है, पर 
सार और असार वस्तुका विचार करनेमें उसकी बुद्धि 
अंधी--असमर्थ होती दै, ऐसा श्रोता “बृष? कहलाता है | 
जिस प्रकार ऊँट माधुर्यगुणसे युक्त आमको भी छोड़कर 
केवल नीमकी ही पत्ती चबाता है, उसी प्रकार जो भगवान: 
की मधुर कथाको छोड़कर उसके विपरीत संसारी बातोंमें 
रमता रहता है, उसे 'उष्ट' कहते हैं । ये कुछ थोड़े-से 
भेद यहाँ बताये गये । इनके अतिरिक्त भी प्रवर-अवर 
दोनों प्रकारके श्रोताओंके “भ्रमर? और 'गर्दभ? आदि 
बहुत-से भेद हैं; इन सब भेदोंको उन-उन श्रोताओंके 
स्वाभाविक आचार-व्यवद्दारोसे परखना चाहिये । जो वक्ता- 
के सामने उन्हें विधिवत्‌ प्रणाम करके बेठे और अन्य 
संसारी बांतोंको छोड़कर केवल श्रीभगवानकी लीला-कथाओं- 
को ही सुननेकी इच्छा रक्खे, समझनेमें अत्यन्त कुशल 
हो, नम्र हो, हाथ जोड़े रहे, शिष्यमावसे उपदेश ग्रहण 
करे और भीतर श्रद्धा तथा विश्वास खखे; इसके सिवा 
जो कुछ सुने उसका बराबर चिन्तन करता रदे, जो 
बात समझमें न आवे, उसे पूछे और पवित्र भावसे रहे तथा 
श्रीकृष्णके भक्तोपर सदा ही प्रेम रखता हो--ऐसे ही 
श्रोताको वक्तालोग उत्तम श्रोता कहते हैं । अब वक्ताके 
लक्षण बतलाते हैं । जिसका मन सदा भगवानमें लगा 
रहे, जिसे किसी भी वस्तुकी अपेक्षा न हो, जो सबका 
aa और दीनोंपर दया करनेवाला हो तथा अनेकों 
युक्तियोंसे तत्वका बोध करा देनेमें चतुर हो, उसी वक्ता- 
का मुनिलोग भी सम्मान करते हैं । 


विप्रगण ! अब मैं भारतवर्षकी भूमिपर श्रीमद्भागवत- 
कथाका सेबन करनेके लिये जो आवस्यक विधि है, उसे 
बतळाता. हूँ; आप सुनें । इस विधिके पाळनसे श्रोताकी 
सुख-परम्पराका विस्तार होता है । श्रीमद्भागवतका सेवन 
चार प्रकारका है- सात्विक राजस, तामस और निर्गुण | 
जिसमें यज्ञकी माँति तैयारी की गयी हो, बहुत-सी पूजा- 
सामग्रियोके कारण जो अत्यन्त शोभासम्पन्न दिखायी दे 
रहा हो और बड़े ही परिश्रमसे बहुत उतावलीके साथ 
सात दिनोंमें ही जिसकी समाप्ति की जाय) वह प्रसन्नता- 
पूर्वक किया हुआ श्रीमद्वागवतका सेवन “राजस? है। 
एक या दो महीनेमें धीरे-धीरे कथाके रसका आखादन 
करते हुए बिना परिश्रमके जो श्रवण होता है) वह पूर्ण 
आनन्दको बढानेवाला “सात्त्विकः सेवन कहलाता है। 
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naa जा > 


पा पि AA मकनन नाकाका... 


और याद आनेपर फिर आरम्भ कर दिया जाय, इस 
प्रकार एक वर्षतक आलस्य और अश्रद्धाके साथ चलाया 
जाय । यह “तामस? सेवन भी न करनेकी अपेक्षा अछा 
और सुख ही देनेवाला है | जब वर्ष, महीना और दिनों- 
के नियमका आग्रह छोड़कर सदा ही प्रेम और भक्तिके 
साथ श्रवण किया जाय, तब बह सेवन “निर्गुण” माना गया 
है । राजा परीक्षित्‌ और शुकदेवके संवादमें भी जो 
भागवतका. सेवन हुआ था, वह निर्गुण ही बताया गया 
है । उसमे जो सात दिनोंकी बात आती है, वह राजाकी 
agh बचे हुए दिनोंकी संख्याके अनुसार है, aan- 
कथाका नियम करनेके लिये नहीं । 

. भारतवर्षके अतिरिक्त अन्य स्थानोंमें भी त्रिगुण (सात्त्विक) 
राजस ओर तामस ) अथवा निर्गुण सेवन अपनी रुचिके 
अनुसार करना चाहिये । तात्पर्य यह कि जिस किसी प्रकार 
भी हो सके; श्रीमद्भागवतका सेवन, उसका श्रवण करना 
ही चाहिये । जो केवळ श्रीकृण्णकी लीलाओंके ही श्रवण, 
कीर्तन एवं रसास्वादनके लिये लालायित रहते और मोक्ष- 
की भी इच्छा नहीं रखते उनका तो श्रीमद्भागवत ही धन 
है । तथा जो संसारके दुःखोसे घबड़ाकर अपनी मुक्ति 
चाहते हैं, उनके लिये भी यही इस भवरोगकी ओषधि 
है । अतः इस कलिकाळमें इसका प्रयल्षपूर्वक सेवन करना 
चाहिये । इनके अरिरिक्त जो लोग विषयभोगोंमे ही 
परायण रहनेवाले हैं, सांसारिक सुखोंकी ही जिन्हें सदा 
चाह रहती है, उनके लिये भी अब इस कलियुगमें सामर्थ्य, 
धन और विधिःविधानका ज्ञान होनेके कारण कर्ममार्ग 
(यज्ञादि ) से मिळनेवाली सिद्धि अत्यन्त दुर्लभ हो गयी 
है । ऐसी दझामें उन्हें भी सब प्रकारसे अब इस भागवतः 
कथाका ही सेवन. करना चाहिये । यह श्रीमद्भागवतकी 
“कथा धन) पुत्र) स्त्री; हाथी घोडे आदि वाहन, यश, मकान 
और' निष्कण्टक राज्य भी दे सकती है । सकाम भावसे 
भागवतका सहारा लेनेवाले मनुष्य इस संसारमें मनोवाञ्छित 
उत्तम भोगोको भोगकर अन्तमे श्रीमद्धागवतके ही सङ्गसे 
हरिके परमंधामको प्राप्त हो जाते हे, | 

जिनके यहाँ श्रीमद्धागवतकी कथा-वार्ता होती हो तथा 
जो लोग उस कथाके श्रवणमें लगे रहते हो, उनकी 
सेवां और सहायता अपने शरीर और धनसे करनी चाहिये । 


—— : 


अ्रीमद्भागवत-माहात्म्य सम्पूर्ण. 
= wa = PSS, o - 


फू 7२ g 
$ शरण बज सवश मत्युजयमुमापतिम्‌ # 


तामस सेवन वह है जो कभी भूळ्से छोड़ दिया जाय॒ उन्हींके लुह स 
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दायता कर > 
सेवनका पुण्य प्राप्त ता 
होती €श्रीकृष्णकी और धनको | oe ति 
कुछ भी चाहा जाय यह सब धनके अन्तर्गत है ग 
“धन! संज्ञा है । श्रोता और वक्ता भी दो प्रकार केळ 
चाहनेवाले । जेसा वक्ता, वेसा ही मो ते 
गदि दोनों वितत ती श 
Na sa विपरीत विचारके हा तो रसामास हो जाता 
देश अतः फलकी हानि होती है । किंतु जो श्रीकृ 
चाहनेवाळे वक्ता और ओता हैं, उन्हें विलम्ब AM 
भी सिद्धि अवश्य मिळती हे । श्रीकृष्णकी चाह रखनेवाल 
SREI न ह तार उसकी विधिमें कुछ कमी र्‌ 
जाय तो भौ, यादे उसके हृदयमें प्रेम हे तो, बही उसके 
लिये सर्वोत्तम विधि हे । सकाम पुरुषको कथाकी समाप्तिः 
के दिनतक स्वयं सावधानीके साथ सभी विधियोंक्रा पालन | 
करना चाहिये | भागवतकथाके श्रोता और वक्ता दोनेंके | 
ही पालन करनेयोग्य विधि यह है-प्रतिदिन प्रातःकाल 
स्नान करके अपना नित्यकर्म पूरा कर ले । फिर भगवान्‌: | 
का चरणामृत पीकर पूजाके सामानसे श्रीमद्भागवतकी | 
पुस्तक और गुरुदेव ( व्यास ) का पूजन करे | इसके ' 
पश्चात्‌ अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक श्रीमद्भागवतकी कथा खयं 
कहे अथवा सुने । दूध या खीरका मौन भोजन करे | 
नित्य ब्रह्मचर्यका पालन और भूमिपर शयन करे | कोष 
और लोभ आदिको त्याग दे । प्रतिदिन कथाके अतत 
कीर्तन करे और कथा समाप्त होनेपर रात्रिमे जागरा 
करे । समाप्ति होनेपर mata भोजन कराकर SR दक्षिणा 

से सन्तुष्ट करे । कथावाचक गुरुको वल्ल, आभूषण आ९ 
देकर गौ भी अर्पण करे । इस प्रकार विधि-विधान qi 
करनेपर मनुष्यको स्त्री, घर, पुत्र, राज्य और घन आदि 
जो-जो उसे अभीष्ट होता है, वह सब मनोवान्छित छ i 
प्राप्त होता है .। परंतु सकामभाव बहुत बड! Ei 
है, वह श्रीमद्भागवतकी कथामें शोभा नहीं देता | * _. 
जीके मुखसे कहा हुआ यह श्रीमद्भागवतशाल तो कमि 
में साक्षात्‌ श्रीकृष्णकी प्राप्ति करानेवाठा और निल उपयोग 
प्रद्‌ न॒ करनेवाला है। इसका ठुच्छ कामनाकें Bg 
उदित नहीं है । 


भी भाग 
। कामना दो सा | 


wau 


eo य कै बैशाख मासको श्रेष्ठता, जळ आदि दानाको महिमा # ३ 
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वैशाख मासकी श्रेष्ठता; उसमें जल, व्यजन, छत्र, पादुका और अन्न आदि दानोंकी महिमा 
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नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌। 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 


भगवान्‌ नारायण) नरश्रेष्ठ नर) देवी सरस्वती तथा 
हिं वेदव्यासको नमस्कार करके भगवानकी विजय-कथासे 
परिपूर्ण इतिहास-पुराण आदिका पाठ करना चाहिये ।? 


सूतजी कहते हैँ--राजा अम्बरीषने परमेष्ठी ब्रह्माके 
पुत्र देवर्षि नारदसे पुण्यमय वैशाख मासका माहात्म्य इस 
प्रकार पूछा--'ब्रह्मन्‌ ! मैंने आपसे सभी महीनोंका माहात्म्य 
सुना । उस समय आपने यह कहा था कि सब महीनोंमें 
वैशाख मास श्रेष्ठ है । इसलिये यह बतानेकी कृपा करें कि 
a वान्‌ So आऔँ 
वृशाख मास क्‍यों भगवान्‌ विष्णुको प्रिय है और उस समय 
कौन-कौन-से धर्म भगवान्‌ विष्णुके लिये प्रीतिकारक हैं !? 


नारदजीने कहा--वेशाख मासको ब्रह्माजीने सब 
m उत्तम सिद्ध किया है | वह माताकी भाँदि सब 
जीवोंको सदा अभीष्ट वस्तु प्रदान करनेवाला है | धर्म, यज्ञ, 
क्य और तपस्याका सार है। सम्पूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। 
असे विद्याओंमें वेद-विद्या, मन्त्रोमें प्रणव, बृक्षोमें कल्पवृक्ष, 
घेनुओर्मे कामधेनु, देवताओंमें विष्णु, वर्णोमै ब्राह्मण, प्रिय 
TE प्राण, नदियोंमें गङ्ाजी, तेजोमें सूर्य, अस्न-शास्त्रांमे 
चक्क, धातुओंमें सुवर्ण, वेष्णवोमे शिव तथा रलोंमें कौस्तुभ 
मणि है, उसी प्रकार धर्मके साधनभूत महीनोंमें वैशाख 
मास सबसे उत्तम है । संसारमै इसके समान भगवान्‌ 
बिष्णुको प्रसन्न करनेवाला दूसरा कोई मास नहीं है । जो 
“शाख मासमें सूयोदयसे पहले स्नान करता है, उससे भगवान्‌ 
विष्णु निरन्तर प्रीति करते हैं । पाप तभीतक गर्जते हैं, 
अबतक जीव वैशाख मासमें प्रातःकाल जलूमें स्नान नहीं 
अता । TERN वेशाखके महीनेमें सब्र तीर्थ आदि देवता 
> a ) बाहरके जलें भी सदेव स्थित रहते हें । 

णुकी आज्ञासे मनुप्योंका कल्याण करनेके लिये वे 

ka लेकर छः दण्डके भीतरतक वहाँ मौजूद रहते हैं । 


कोर वेशाखके समान कोई मास नहीं दे, सत्ययुगके समान 
उग नहीं है, वेदके समान कोई शास्त्र नहीं है और 


गङ्गाजीके समान कोई तीर्थ नहीं है ।# जलके समान दान 
नहीं है, खेतीके समान धन नहीं है ओर जीवनसे बढ़कर 
कोई लाभ नहीं दै । उपवासके समान कोई तप नहीं; दानसे 
बढ़कर कोई सुख नहीं, दयाके समान धर्म नहीं, धर्मके 
समान मित्र नहीं, aah समान यश नहीं; आरोग्यके समान 
उन्नति नहीं, भगवान्‌ विष्णुसे बढ़कर कोई रक्षक नहीं और 
वैशाख मासके समान संसारमै कोई पवित्र मास नहीं है. । 
ऐसा विद्वान्‌ पुरुषोंका मत है । वैशाख श्रेष्ठ मास है और 
शेषशायी भगवान्‌ विष्णुको सदा प्रिय हे । सब दानोंसे 
जो पुण्य होता है और सब तीर्थमै जो फल होता दै, उसीको 
मनुष्य वैशाख मासमें केवळ जलदान करके प्राप्त कर लेता 
हे,। जो जलदानमें असमर्थ दै, ऐसे ऐश्वर्यकी अभिलाषा 
रखनेवाले पुरुषको उचित है कि वह दूसरेको प्रबोध करे; 
दूसरेको जलदानका महत्त्व समझावे । यह सब दानोंसे बढ़कर 
हितकारी है। जो मनुष्य वैशाखमै सड़कपर यात्रियोंके लिये 
प्याक लगाता है, वह विष्णुछोकर्म प्रतिष्ठित होता है। 
नृपश्रेष्ठ | प्रपादान ( पोसला या प्याक ) देवताओं, पितरों तथा 
ऋषियोंकों अत्यन्त प्रीति देनेवाळा है । जिसने प्याक लगाकर 
रास्तेके थके-माँदै मनुष्यौंको सन्तुष्ट किया है, उसने ब्रह्मा; 
विष्णु और शिव आदि देवताओको सन्तुष्ट कर लिया Rl 
राजन्‌ | बैशाख मासमें जळकी इच्छा रखनेवालेको जल, 
छाया चाहनेवालेको छाता और पंखेकी इच्छा रखनेवालेको 
पंखा देना चाहिये । राजेन्द्र ! जो प्याससे पीड़ित महात्मा 
पुरुषके लिये शीतल जल प्रदान करता है; वह उतने ही 
मात्रसे दस हजार राजसूय यज्ञोंका फल पाता है | धूप और 
परिश्रमसे पीड़ित ब्राह्मणको जो पंखा डुलाकर हवा करता 
है, वह उतने ही मात्रसे निष्पाप होकर भगवानका पार्षद 
हो जाता है । जो मार्गसे थके हुए श्रेष्ठ द्विजको वस्रसे भी हवा 
करता रै, वह उतनेसे ही मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुका सायुज्य 
प्रास कर लेता है । जो शुद्ध चित्तसे ताड़का पंखा देता है 
बह सब पापोंका नाश करके ब्रह्मलोकको जाता है। जो 


% न माधवसमों मासो न क्रतेन युगं समम्‌ । 
न च वेदसमं शानं न तीर्थ गङ्गया समम्‌॥ ` 


... (स्क० पु० वै० वै मा० २। १) 
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विष्णुप्रिय वेशाख मासमें पादुका दान करता है, वह 
यमदूतोका तिरस्कार करके विष्णुळोकमें जाता दै । जो 
मार्गमें अनाथोंके ठहरनेके लिये विश्रामशाला बनवाता है, 
उसके पुण्य-फलका वर्णन किया नहीं जा सकता । मध्याहमें 
आये हुए ब्राह्मण अतिथिको यदि कोई भोजन दे, तो उसके 
फलका अन्त नहीं है | राजन्‌ ! अन्नदान मनुष्योंको तत्काल 
JA करनेवाला है, इसलिये संसारमै अन्नके समान कोई 


# शरणं बज उरं सतयुजयमुमापतिम्‌ ® | स बि सृत्युजयमुमापतिम्‌ # 
j jons 


RR 
l संहित कनदपर व 


| 
— L | 


दान नहीं है । जो मनुष्य मार्गके थके हुए 
आश्रय देता है, उसके पुण्यफलका 
सकता । भूपाल ! जो अन्नदाता है, बह 
भी विस्मरण करा देता है । इसलिये तीनों लोकोंके YI 
अन्नदानकी ही प्रशंसा करते हैं । माता और पिता ली 
हेतु हैं; पर जो अन्न देकर पालन करता है, मनीषी क 
लोकमें उसीको पिता कहते हैं | N 


हे माता-पिता ३ 


` mii रोके 7"*2१---- 
वशाख मासमे विविध वस्तुओके दानका महत्व तथा वैशाखस्नानके नियम 


— 


नारदजी कहते हैं--वैशाख मासमें धूपसे तपे और 
थके-माँदे ब्राह्मणोको श्रमनाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य 
कभी जन्म-मृत्यु आदिके क्केशोसे कष्ट नहीं पाता । जो 
वेशाख मासमें पहननेके लिये कपड़े और बिछावन देता है; 
बह उसी जन्ममें सबभोगोंसे सम्पन्न हो जाता हे और समस्त 
TA रहित हो ब्रह्मनिर्वाण ( मोक्ष ) को प्राप्त होता है । 
जो तिनकेकी बनी हुई या अन्य खजुर आदिके पत्तोंकी बनी 
हुई चटाई दोन करता है, उसकी उस चटाईपर साक्षात्‌ 
भगवान्‌ विष्णु शयन करते हैं । चराई देनेवाला बैठने और 
बिछाने आदिमें सब ओरसे सुखी रहता है । जो सोनेके लिये 
चटाई और कम्बल देता दै, वह उतने ही मात्रसे मुक्त हो 
जाता है । निद्रासे दुःखका नाश होता है, निद्रासे थकावट 
दूर होती है और बह निद्रा चटाईपर सोनेवालेको सुखपूर्वक 
आ जाती है । धूपसे कष्ट पाये हुए श्रेष्ठ ्राझणको जो सूक्ष्मतर 
वस्त्र दान करता दै, वह पूर्ण आयु और परलोकमे उत्तम 
गतिको पाता है । जो पुरुष ब्राह्मणको फूल और रोळी देता 
है, वह लौकिक भोगोंका भोग करके मोक्षको प्राप्त होता है । 
जो खस, कुश और जलसे वासित चन्दन देता दै, वह सब 
भोगोंमे देवताओंकी सहायता पाता है तथा उसके पाप और 
दुःकी हानि होकर परमानन्दकी प्राप्ति होती है । वेशाखके 
धर्मको जाननेवाळा जो पुरुष गोरोचन ओर कस्तूरीका दान 
करता दै, वह तीनो तापोसे मुक्त होकर परम शान्तिको प्रा 
होता है । जो विश्रामशाला बनवाकर प्याऊसहित ब्राह्मणको 
दान करता है, वह लोकोका अधिपति होता है । जो सड़कके 
किनारे बगीचा, पोखरा, कुआँ और मण्डप बनवाता है, वह 
धर्मात्मा है; उसे JÄR क्या आवश्यकता है । उत्तम AA- 
का श्रवण, तीर्थयात्रा) सत्सङ्गः जलदान, अन्नदान) पीपलका 
za लगाना तया पुत्र--इन सातको विज्ञ पुरुष सन्तान मानते 


सि. O हैं। जो वैशाख, मासर्मे तापनाशक तक दान करता है, षह इस 
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एथ्वीपर विद्वान्‌ और धनवान्‌ होता है । धूपके समय परे | 
समान कोई दान नहीं, इसलिये रास्तेके थके-मंदे À | 
aa देना चाहिये । जो वेशाख मासमै धूपकी गान्तिके हिये | 
दही और खाँड दान करता है तथा विष्णुप्रिय Jara मासमें जे 
स्वच्छ चावल देता है, वह पूर्ण आयु और सम्पूर्ण यशोंका 
फल पाता है । जो पुरुष ब्राह्मणके लिये गोघ्रत अर्पण करता 
है, वह अश्वमेध यज्ञका फल पाकर विष्णुलोकमें आनन्दः 
का अनुभव करता है । जो दिनके तापकी दान्तिके लिये 
सायंकालमें MANA ऊख दान करता है, उसको अक्षय 
पुण्य प्राप्त होता है। जो वैशाख मासमें शामको ब्राहमणके लिये 
फल और ada देता है, उससे उसके पितरोंको निश्रय ही । 
अमृतपानका अवसर मिळता है । जो वैद्याखके महीनेम परें | 
हुए आमके फलके साथ शर्बत देता है, उसके सारे पाप 
निश्चय ही नष्ट दो जाते हैं । जो वेशालकी अमाबासावो 
पितरोंके sema कस्तूरी, कपूर, बेला और खसकी दुग | 
से वासित शर्वतसे भरा हुआ घडा दान करता है, वहडियाले ._ 
घड़ा दान करनेका पुण्य पाता है । 

बैशाखमें तेल लगाना, दिनमें सोना, कांस्यके K 
भोजन करना, खाटपर सोना, घरमै RIT निषिद्ध पदा 
खाना, दुबारा भोजन करना तथा रातमें am ya 
बातें त्याग देनी चाहिये# । जो वैशाखमै व्रतको 3 
करनेवाला पुरुष पद्म-पत्तेमें भोजन करता है, Ja 
पापोसे मुक्त हो विष्णुलोकमें जाता है । जो विष्णुम yA 
Jara मासमे नदी-स्नान करता है, वह तीन ज 
0000 सक दो जाता दे गो मात मत ही मुक्त हो जाता है । जो प्रातःकाल सूर्योदयके 

x ei दिवाखार्प तथा वै कांस्यमोजनस्‌ ! 

खटवानिद्वां गृहे स्नान निषिद्धस्य च भक्षणम्‌ l 


वैशाखे वजंयेदष्टौ fi नक्तभोजन | १-२) 
( स्क० Ya şo go मा० xi 


रा 


| न यय AA 

EEEE 
” दैष्णवखण्ड-वैशाखमास माहात्म्य ] » वैशाख मासमे छत्रदान न्तका उद्धार % 
poe ee ˆ 
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समुद्रगामिनी नदीमें वेशाख-स्नान करता है, वह सात 
मके पापठे तत्काल छूट जाता हे । जो मनुष्य सात 
ग्गाओंमैसे किसीमें भी ऊघःकालमे स्नान करता है; वह 
करोड़ waa उपार्जित किये हुए पापसे निस्सन्देह मुक्त हो 

जाता है। जाह्ववी (गङ्गा D वृद्ध गङ्गा ( गोदावरी ), 
काढिन्दी (यमुना), सरस्वती) कावेरी, नर्मदा और वेणी-- 

बे सात गङ्गाएँ कही गयी हैं ।% वैशाख मास आनेपर जो 

_, प्रातःकाल बावलियोमें स्नान करता है, उसके महापातकोंका नाश 
* हो जाता है। कन्द, मूळ; फल) शाक; नमक) गुड, बेर, पत्र; 
जल और तक्र- जो भी वेशाखमें दिया जाय; वह सब अक्षय 
होता है । ब्रह्मा आदि देवता भी बिना दिये हुए कोई वस्तु 
नहीं पाते । जो दानसे हीन है, वह निर्धन होता है । अतः 
सुखकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको वेशाख मासमें अवश्य दान 
करना चाहिये । सूर्यदेवके मेषराशिमें स्थित होनेपर भगवान्‌ 

| बिष्णुके उदेद्यसे अवश्य प्रातःकाल स्नान करके भगवान्‌ 
| विष्णुकी पूजा करनी चाहिये । कोई महीरथ नामक एक 
|| 


र 


राजा था, जो कामनाओमें आसक्त और अजितेन्द्रिय था । 
बह केवल वैशाख-स्नानके सुयोगसे स्वतः वेकुण्ठधामको 
चला गया । वैशाख मासके देवता भगवान्‌ मधुसूदन हैं । 
_ अतएव वहसफल मास है । वैश्याख मासमें भगवानकी प्रार्थना- 
का मन्त्र इस प्रकार दै-- 
| मधुसूदन देवेश वैशाखे मेषगे खौ। 
प्रातःस्नानं करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधव ॥ 
R मधुसूदन | हे देवेश्वर माधव | मैं मेशरादिमें सूर्यके 


स्थित होनेपर वैशाख मासमे प्रातःस्नान करूँगा, आप इसे 
निर्विन्न पूर्ण कीजिये ।? 

aaan, निम्नाङ्कित मन्त्रसे अर्घ्य प्रदान करे 

वैशाखे मेषगे भानौ प्रातःस्नानपरायणः। 

अर्घ्य तेऽहं प्रदास्यामि गृहाण मधुसूदन ॥ 

(सूर्यके मेषराशिपर स्थित रहते हुए वेशाख मासमे प्रातः- 
स्नानके नियममें संलग्न होकर मैं आपको अर्घ्य देता हूँ । 
मधुसूदन | इसे ग्रहण कीजिये ।? 

इस प्रकार अर्ध्य समर्पण करके स्नान करे । फिर वस्रो- 
को पहनकर सन्ध्या-त%ण आदि सब कर्माको पूरा करके 
वैशाख मासमे विकसित होनेवाले पुष्पोसे भगवान्‌ विष्णुकी 
पूजा करे । उसके बाद वैशाख मासके माहात्म्यको सूचित 
करनेवाळी भगवान्‌ विष्णुकी कथा सुने । ऐसा करनेसे कोटि 
जन्मोंके पापोंसे मुक्त होकर मनुष्य मोक्षको प्राप्त होता दै । 
यह शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन दी है, 
साथ ही अपनी Riar भी अपने वशमें है । अतः इस 
स्वाधीन शरीरसे स्वाधीन जलमें स्नान करके स्वाधीन 
जिहासे “हरि? इन दो अक्षरोका उच्चारण करे | जो वेशाख 
मासमै तुलसीदलसे भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करता है, वह 
विष्णुकी सायुज्य मुक्तिको पाता है | अतः अनेक प्रकारके 
भक्तिमार्गसे तथा भाँति-भाँतिके व्रर्तोद्वारा भगवान्‌ विष्णुकी 
सेवा तथा उनके सगुण या निर्गुण खरूपका अनन्य चित्तसे 
ध्यान करना चाहिये । 


>“ 


वैशाख मासमें छत्रदानसे हेमकान्तका उद्वार 


| नारद्जी कहते हँ एक समय विदेहराज जनकके 
श घर दोपहरके समय श्रुतदेव नामसे विख्यात एक श्रेष्ठ मुनि 
| पधारे, जो वेदोके ज्ञाता थे । उन्हें देखकर राजा बड़े 
। उल्लासके साथ उठकर खड़े हो गये और मधुपर्क आदि 
सामम्रियोसे उनकी विधिपूर्वक पूजा करके राजाने उनके 
चरणोदककी अपने मस्तकपर धारण किया । इस प्रकार 
खागत-सत्कारके पश्चात्‌ जब वे आसनपर विराजमान 
हए, तब विदेहराजके प्रश्नके अनुसार वैशाख मासके 
सिक्का Ama वर्णन करते हुए वे इस प्रकार बोले।। क्या a करते हुए वे इस प्रकार बोले | 


# जाहवो षृद्धनज्ना च कालिन्दी च सरखती । कावेरी नमंदा 


श्रतदेवने कहा--राजन्‌ ! जो लोग वैशाख मासमें 
धूपसे सन्तप्त होनेवाले महात्मा पुरुषोके ऊपर छाता ळगाते 
हैं, उन्हें अनन्त पुण्यकी प्राप्ति होती है | इस विषयर्मे एक 
प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं. । पहले 
वङ्गदेशमै हेमकान्त नामसे विख्यात एक राजा हो गये हैं । 
वे कुशकेतुके पुत्र परम बुद्धिमान्‌ और शस्त्रधारियोमे 
श्रेष्ठ थे । एक दिन वे शिकार खेलनेमें आसक्त होकर 
एक गहन वनमें जा घुसे । वहाँ अनेक प्रकारके मृग ओर 


वराह आदि जन्तुओको मारकर जब वे बहुत थक गये) तब 


वेणी सप्तगङ्गा प्रकीर्तिता ॥ | 
( स्क० go वै० दै? मा० ४1 १५) 
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दोपहरके समय मुनियोंके आश्रमपर आये । उस समय 
MAAR उत्तम त्रतका पालन करनेवाले शतर्ति नामवाले 
ऋषि समाधि लगाये बैठे थे, जिन्हें बाहरके कायोका कुछ भी 
भान नहीं होता था । उन्हें निश्चल बैठे देख राजाको बड़ा क्रोध 
हुआ और उन्होंने उन महात्माओको मार डालनेका निश्चय 
किया । तब उन ऋषियोंके दस हजार शिष्योंने राजाको मना 
करते हुए कहा--'ओ खोटी बुद्धिवाले नरेश ! हमारे 
शुरुलोग इस समय समाधिमें स्थित हैं, बाहर कहाँ क्या 
हो रहा है--इसको ये नहीं जानते । इसलिये इनपर तुम्हे 
क्रोध नहीं करना चाहिये ।? 


तब राजाने क्रोधसे विहल होकर शिष्योंसे कहा-- 
द्विजकुमारो ! मैं मार्गसे थका-माँदा यहाँ आया हूँ । अतः 
तुम्ही लोग मेरा आतिथ्य करो । राजाके ऐसा कहनेपर 
वे शिष्य बोले--'हमलोग भिक्षा मॉगकर खानेवाले हैं। 
गुरुजनोंने हमे किसीके आतिथ्यके लिये आज्ञा नहीं दी है । 
हम सर्वथा गुरुके अधीन हैं | अतः तुम्हारा आतिथ्य केसे 
कर सकते हैं ।? शिष्योंका यह कोरा उत्तर पाकर राजाने 
उन्हे मारनेके लिये धनुष उठाया और इस प्रकार कहा-- 
“मैने हिंसक जीवो और छुटेरोंके भय आदिसे जिनकी 
अनेकों बार रक्षा की हे, जो मेरे दिये हुए दानोंपर ही 
पळते हैं, वे आज मुझे ही सिखलाने चले हैं। ये मुझे 
नहीं जानते, ये सभी कृतप्न और बड़े अभिमानी हैं । इन 
आततायियोको मार डालनेपर भी मुझे कोई दोष नहीं 
लगेगा |? ऐसा कहकर वे कुपित हो घनुप्रसे बाण छोड़ने 
लगे । बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर भयसे भाग चले | 
भागनेपर भी हेमकान्तने उनका पीछा किया ओर तीन सौ 
शिष्योंकों मार गिराया । शिष्यौके भाग जानेपर आश्रमपर 
जो कुछ सामग्री थी, उसे राजाके पापात्मा सेनिकोंने लूट 
लिया । राजाके अनुमोदनसे ही उन्होने वहाँ इच्छानुसार 
भोजन किया । तत्पश्चात्‌ दिन बीतते-बीतते राजा सेनाके 
साथ अपनी पुरीमें आ गये । राजा कुराकेतुने जब अपने 
पुत्रकां यह अन्यायपूर्ण कार्य सुना, तब उसे. राज्य करनेके 
अयोग्य जानकर उसकी निन्दा करते हुए उसे देशनिकाला 
दे दिया । पिताके त्याग देनेपर हेमकान्त घने वनमें चला 
गया । वहाँ उसने बहुत वर्षोतक निवास किया । ब्रह्महत्या 
उसका सदा पीछा करती रहती थी; इसलिये वह कहीं भी स्थिरता- 
पूर्वक रह नहीं पाता था । इस प्रकार उस ढुष्टात्माके अद्दाईस 
वर्ष व्यतीत हो-गये । एक दिन वेशाख मासमै जब दोपहर- 


कै शरण बज सवश सृत्युजयमुमापतिम ॐ 
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A Sar हा रहा था, महामुनि त्रित तीथयात्राके है 
उस वनम आये। वे धूपसे अत्यन्त सतत डोर i 
पीड़ित थे, इसलिये किसी वृक्षहीन प्रदेशमें TR 
गिर पड़े । देवयोगसे हेमकान्त उधर आ भ R 
मुनिको प्याससे पीड़ित, मूछित और थका-माँदा देख E 
बड़ी दया की । उसने पछाशके पत्तोंसे छत्र बनाकर E 
ऊपर आती हुई धूपका निवारण किया | वह सु 
मस्तकपर छाता छगाये खड़ा हुआ और AÀ सखा 
हुआ जळ उनके झुंहमें डाला । इस उपचारसे मुमि 
चेत हाँ आया और उन्होंने क्षत्रियके दिये हुए पत्तेके छेन्न 
लेकर अपनी व्याकुलता दूर की । उनकी इन्द्रियम क 
शक्ति आयी और वे धीरे-धीरे किसी गाँवमें पहुँच गे | 
उस पुण्यके प्रभावसे हेमकान्तकी तीन सो ब्रह्महत्याएँ नए 
हो गयीं । इसी समय यमराजके दूत हेमकान्तको लेनेके हिये 
वनमें आये । उन्होंने उसके प्राण लेगेके लिये संग्रहणी 
रोग पेदा किया । उस समय प्राण छूटनेकी पीड़ासे छट- 
पराते हुए हेमकान्तने तीन अत्यन्त भयङ्कर यमदूर्तोको 
देखा; जिनके बाल ऊपरकी ओर उठे हुए थे | उस समय अपने 
कर्मोको याद करके वह चुप हो गया । छत्र-दानके प्रभावते 
उसको भगवान्‌ विष्णुका स्मरण हुआ । उसके सरण 
करनेपर भगवान्‌ महाविष्णुने विष्वकसेनसे कहा-“ठम 
शीघ्र जाओ, यमदूतोंको रोको, हेमकान्तकी रक्षा करो । अब 
वह निष्पाप एवं भेरा भक्त हो गया है । उसे नगरे ठे 
जाकर उसके पिताको सौंप दो । साथ ही मेरे कहने 
कुशकेतुको यह समझाओ कि तुम्हारे YA अपराधी होनेपर भी 
वैशाख मासमें छत्र-दान करके एक मुनिकी रक्षा की दै । अत 
वह पापरद्दित हो गया है । इस पुण्यके प्रभावसे वह मन और 
इन्द्रियोंकों अपने वशमें रखनेवाला दीर्घायु, झूरता और उदारी 
आदि गुणोंसे युक्त तथा तुम्हारे समान गुणवान्‌ हो M 
है । इसलिये अपने इस महाबळी पुत्रको तुम राज, 
भार सँभाळनेके लिये नियुक्त करो । भगवान्‌ विष्णुने 
ऐसी ही आज्ञा दी है । इस प्रकार राजाको आदेश 
हेमकान्तको उनके अधीन करके यहाँ लौट आओ। 

भगवान्‌ विष्णुका यह आदेश पाकर महाबली विध्वक 
ने हेमकान्तके पास आकर यमदूतोंकों रोका /- | 
कल्याणमय हाथोंसे उसके सबै IAA स्पर्श ति 
भगवद्धक्तके स्पशंसे हेमकान्तकी सारी व्याधि क्षणभरमै adi 
हो गयी । तदनन्तर विष्वक्सेन उसके साथ राजाकी उ > 


गये । उन्हें देखकर महाराज कुशकेठुने आ | 


ji 
} 


| 


\ 


À 


ROSS 


AAA Cl [१ 2 
भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाकर एथ्वीपर साष्टाङ्ग प्रणाम 


क्रया और भगवानके पार्षदका अपने घरमें प्रवेश कराया। 
वहाँ नाना प्रकारके स्तोत्रोसे इनकी स्तुति तथा P 
उनका पूजन किया । तप्पश्चात्‌ महाबली विष्वकसेनने 
अत्यन्त प्रसन्न होकर राजाको हेमकान्तके विषयमै 
भगवान्‌ विष्णुने जो सन्देश दिया था, वह सब कह सुनाया । 
उसे सुनकर कुशकेतुने पुत्रको राज्यपर बिठा दिया और 
स्वयं विष्वक्सेनकी आज्ञा लेकर उन्होंने पत्नीसहित वनको 
प्रधान किया । तदनन्तर महामना विष्वक्सेन हेमकान्तसे 
पूछकर और उसकी प्रशंसा करके इवेतद्वीपमे भगवान्‌ 


£ _ह्लण्डयैशाखमासंतमाहात्म्यं | # IRIA उपदेशसे राजा कीतिमानका बशाखधम-पालन # २९७ 


विष्णुके समीप चले गये | तबसे राजा हेमकान्त वैशाख 
मासमें बताये हुए भगवानकी प्रसन्नताको बढ़ानेवाले शुभ धर्मोका 
प्रतिवर्ष पाठन करने लगे । वे ब्राह्मणभक्त) धर्मनिष्ठ, शान्त 
जितेन्द्रिय, सब प्राणियोंके प्रति दयाळ और सम्पूर्ण यशोंकी 
दीक्षामें स्थित रहकर सत्र प्रकारकी सम्पदाओंसे सम्पन्न हो 
गये । उन्होंने पुत्र-पोत्र आदिके साथ समस्त भोगोंका 
उपभोग करके भगवान्‌ विष्णुका लोक प्राप्त किया । वेशाख 
सुखसे साध्य, अतिशय पुण्य प्रदान करनेवाला है । पापरूपी 
इन्धनको अग्निकी भाँति जळावेवाला, परम सुलभ तथा 
धर्म, अर्थ) काम, मोक्ष--चारों पुरुपार्थोको देनेवाला है । 


महर्षि वशिष्ठके उपदेशसे राजा कीर्तिमानका अपने राज्यमें वेशाख मासके धर्मका पालन कराना ओर 
यमराजका ब्रह्माजीसे राजाक्रे लिये शिकायत करना 


मिथिळापतिने पूछ।--ब्र्मन्‌ ! जब वेशाख मासके 
धर्म अतिशय सुलभ; पुण्यराशि प्रदान करनेवाले, भगवान्‌ 
विष्णुके लिये प्रीतिकारक, चारों पुरुषार्थोंकी तत्काल 
सिद्धि. करनेवाले, सनातन ओर वेदोक्त हैं, तब संसारमें 
उनकी प्रसिद्धि केसे नहीं हुई ! 
श्रुतदेवजीने कहा--राजन्‌ ! इस एश्वीपर लौकिक 
कामना रखनेवाले ही मनुष्य अधिक हैं । उनमेंसे कुछ राजस 
और कुछ तामस हैं । वे लोग इस संसारके मोगों तथा ga- 
पत्रादि सम्पदाओंकी ही अभिळाषा रखते हैं । कहीं किसी 
प्रकार , कभी बड़ी कठिनाईसे कोई एक मनुष्य ऐसा मिळता 
दै जो खर्गलोकके लिये प्रय्न करता है और इसीलिये वह 
यह आदि पुण्यकर्मोका अनुष्ठान बड़े प्रयत्नसे करता दै; 
परु मोक्षकी उपासना प्रायः कोई नहीं करता । 
उच्छ आशाएँ लेकर बहुतसे कर्मोका आयोजन करने- 
वाढे छोग प्रायः काम्य-कर्मेके ही उपासक हैं । यही 
कारण है कि संसारमै राजस और तामस धर्म अधिक विख्यात 
हे गये, परंतु सात्त्विक धर्मोकी प्रसिद्धि नहीं हुई । ये 
aig YA भगवान्‌ विष्णुको प्रसन्न करनेवाले हँ, निष्काम 
भाबसे किये जाते हैं ओर इहळोक तथा परलोकमें सुख 
पदान करते है ॥ देवमायासे मोहित होनेके कारण मूढ़ 
मनुष्य इन धम को जानते ही नहीं हैं | - 
Goa बात है; कागीपुरीमै कीर्तिमान्‌ नामसे 
Ya Ya चक्रवती राजा थे न वे इक्ष्वाकुवंशके भूषण 
WÈ पुत्र थे । संसारमै उनका बड़ा यश 


त्त्य 


था । वे अपनी इन्द्रियोपर और क्रोधपर विजय पा चुके थे । 


ब्राह्मणोके प्रति उनके मनमै बड़ी भक्ति थी । राजाओंमें 
उनका खान बहुत ऊँचा था | एक दिन वे मृगयामे आसक्त 
होकर महर्षि वशिष्ठके आश्रमपर आये । वेशाखकी चिल- 
चिलाती हुई धूपमें यात्रा करते हुए राजाने मार्गमें देखा; 
महात्मा वशिष्ठके शिष्य जगह-जगह अनेक प्रकारके कार्यमें 
विशेष तत्परताके साथ संलग्न थे | वे कहीं पोसला बनाते थे 
और कहीं छायामण्डप । किनारेपर झरनोंके जलको रोकक़र 
स्वच्छ बावली बनाते थे। कहीं बृक्षोंके नीचे बेठे हुए लोगोंको 
वे पंखा डुळाकर हवा करते थे; कहीं ऊख देते; कहीं सुगन्धित 
पदार्थ भेट करते और कहीं फळ देते थे । दोपह्रीमें 
लोगॉकों छाता देते और सम्ध्याके समय शर्बत । कोई शिष्य 
घनी छायावाले वनमें झाड-बुद्दारकर साफ किये हुए आश्रमके 
प्राङ्गगीमै हितकारक बालका बिछाते थे और कुछ लोग 
बृक्षोंकी शाखामे झूला छटकाते थे । 
उन्हें देखकर राजाने पूछा--“आपछोग कोन हैं ११ 
उन्होंने उत्तर दिया--“हमलोग महर्षि विके शिष्य हैँ | 
राजाने पूछा--'यह सब : क्या हो रहा है.१? वे बोले 
A वैश्याख मासमें कर्तव्यरूपसे बताये गये धर्म हैं; “जो धर्म, 
अर्थ, काम, मोक्ष--चारों पुरुषाथके साधक हैं | हमलोग 
गुरुदेव वशिष्ठकी AÀ इन धम.का पालन करते हैं ।? 
राजाने पुनः पूछा--'इनके अनुडानसे मनुर्ष्योको कौन-सा 
फल मिळता दै ! किस देवताकी प्रसन्नता होती दै ?? उन्दने 
उत्तर दिया--'हमें इस समय यह बतानेके लिये अवकाश 
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ह, _ o है, आप शुरुजीसे ही यथोचित प्रश्‍न कीजिये । वे 
महायशस्वी महर्षिं इन धमोंको यथार्थरूपसे जानते हैं ।? 

शिष्याँसे ऐसा उत्तर पाकर राजा शीघ्र ही महर्षि वशिष्ठके 
पवित्र आश्रमपर, जो विद्या ओर योगरक्तिसे सम्पन्न था, 
गये । राजाको आते देख महर्षि वशिष्ठ मने-ही-मन बड़े 
प्रसन्न हुए । उन्होंने सेवकोंसहित महात्मा राजाका विधिपूर्वक 
आतिथ्य-सत्कार किया । जब वे आरामसे बेठ गये, तब 
शुरु वशिष्ठसे प्रसन्नतापूर्वक बोले--*भगवन्‌ ! मैंने मार्गमें 
आपके शिष्योंद्वारा परम आश्चर्यमय शुभ कमका अनुष्ठान 
होते देखा है; किंतु उसके सम्बन्धमें जब प्रश्‍न किया, 
तब उन्होंने दूसरी कोई बात न बताकर आपके पास जानेकी 
आज्ञा दी । उनकी आज्ञाके अनुसार मैं इस समय आपके 
समीप आया हूँ । मेरे मनमै उन धर्माको सुननेकी बड़ी इच्छा 
है । अतः आप मुझसे उनका वर्णन करें ।? 


` तब महायशास्वी वशिष्ठजीने प्रसन्नतापूवेक कहा-- 
राजन! तुम्हारी बुद्धिको उत्तम शिक्षा मिली है। अतः उसने यह 
उत्तम निश्चय किया है । भगवान्‌ विष्णुकी कथाके श्रवण 
और भगवद्धमोके अनुष्ठानमे जो तुम्हारी बुद्धिकी आत्यन्तिक 
प्रवृत्ति हुई है, यह तुम्हारे किसी पुण्यका ही फळ है। 
जिसने बैशाख मासमे बताये हुए महाधमोंके द्वारा भगवान्‌ 
श्रीहरिकी आराधना की है, उसके उन AA भगवान्‌ बहुत 
सन्तुष्ट होते और उसे मनोवाञ्छित वस्तु प्रदान करते हैं । 
सम्पूर्ण जगतूके स्वामी भगवान्‌ लक्ष्मीपति समस्त पापराशिका 
विनाश करनेवाले हैं । वे सूक्ष्म धमोंसे प्रसन्न होते हैं 
केबल परिश्रम और धनसे नहीं । भगवान्‌ विष्णु भक्तिसे 
पूजित होनेपर अभीष्ट वस्तु प्रदान करते हैं; इसलिये सदा 
भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति करनी चाहिये । जगदीश्वर श्रीहरि 
जलसे भी पूजा करनेपर अशेष क्लेशका नाश करते और 
शीघ्र प्रसन्न होते है । वैशाख मासमें बताये हुए ये धर्म थोड़े- 
से परिश्रमद्वारा साध्य होनेपर भी भगवान्‌ विष्णुके लिये 
प्रीतिकारक एबं शुभ होनेके कारण अधिक व्ययसे सिद्ध 
होनेवाले बड़े-बड़े यज्ञादि कमोंका भी तिरस्कार करनेवाले हैं । 
अतः भूपाल ! तुम भी वैशाख मासमे बताये हुए धमाका पालन 
करो और तुम्हारे राज्यमें निवास करनेवाले अन्य सब लोगोसे 
भी उन कल्याणकारी धर्मोका पालन कराओ । 
इस प्रकारसे वैशाख-घर्मके पालनकी आवश्यकताको 
m और युक्तियोसे भलीमाति सिद्ध करके वशिष्ठजीने 
Jara मासके सब धर्मोका राजाके समक्ष वर्णन किया । 


_% शरण बज सवश सृत्युजयसुमापातम # [सकर शरणं ब्रज सवेश संत्युजयंमुमापतिम्‌ * 


A मौनमांवसे बैठे हुए हैं, जैसे कोई मुनि हौँ | 


istDona 


निया और घर आकर न रू WI 
) ब धर्मोका विधिपूर्वक 
करने लगे । देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुमे भक्ति रखते ग 
राजा कीर्तिमान्‌ देवेश्वर पद्मनाभके अतिरिक्त और किसी 
देवताको नहीं देखते थे । उन्होंने यकी प 
नगाड़ा रखकर सिपाहियासे अपने राज्यभरमें डंकेकी चोर 
यह घोषणा करा दी कि “मेरे राज्यमें जो आठ वर्षसे अधिककी 
आयुवाला मनुष्य हे, उसकी आयु जबतक अस्सी षी 
न हो जाय, तबतक ARA सूर्यके स्थित होनेपर यदि बह 
प्रातःकाळ खान नहीं करेगा तो मेरे द्वारा दण्डनीय, वष 
तथा राज्यसे निकाल देने योग्य समझा जायगा--यह मेर 
निश्चित आदेश है । पिता, पुत्र, पत्नी अथवा सुहृद--जो कोर 
भी वेशाखधर्मका पालन नहीं करेगा, वह चोरकी भाति 
दण्डका पात्र समझा जायगा । प्रातःकाल शुभ जलमें खान 
करके श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको दान करना चाहिये । तुम सब ढोग 
अपनी शक्तिके अनुसार पौंसला और दान आदि धमाका 


आचरण करो ।? 

राजा कीतिमानाने प्रत्येक ग्राममें धर्मका उपदेश करने 
वाले एक-एक ब्राह्मणको बसाया । पाँच-पाँच MR एक 
एक ऐसे अधिकारीकी नियुक्ति की, जो धर्मका त्याग करनेवाले 
छोगोंको दण्ड दे सके । उस अधिकारीकी सेवामे दसद 
घुड़सवार रहते थे । इस प्रकार चक्रवर्ती नरेशके गासनसे 
सर्वत्र और सब देशोंमें यह धर्मका पौधा प्रारम्भ हुआ 
आगे चलकर खूब बढ़े हुए इक्षके रूपमै परिगत हो गया । 
उस राजाके राज्यमे जो लोग मर जाते थे; वे म 
के धाममें जाते थे वहाँके मनुष्योको विष्णुलोककी ; 
निश्चित थी । एक बार भी वेशाखल्लान कर लेनेसे Fe 
यमराजके पास नहीं जाता । अपने धर्मानुकूल कर्म हर 
हुए सब लोगोंके विष्णुलोकमें चले जानेसे यमपुरीके सत्र 


र नहीं रहे गया | 
खाली हो गये । वहाँ एक भी पापी प्राणी नहीं रद 


वेशाख मासके प्रभावसे यमपुरीके मागेकी र ! 
सब मनुष्य दिव्य आकृति धारण ha Wai 
जाने लगे । देवताऔंके जो लोक है? वे सब मी चय 
स्वर्ग और नरक दोनोंके शून्य हो जानेपर एक wa a 
ने धर्मराजके पास जाकर कहा--'धर्मराज | आ Taa 
में अब पहले-जैसा कोलाहल नहीं सुनायी अ त à 
पाप-कर्मौका लेखा भी नहीं लिखा जा रहा है। का 


इसका कारण तो बताइये १? 
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pme १४ ब्रह्माजीका यमराजको समझाना % पा रच्या 


महात्मा नारदके ऐसा कहनेपर राजा यमने कुछ 
खरमै कहा--नारद ! इस समय पृष्वीपर जो यह 
राज्य करता दे, वह पुराणपुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णुका बड़ा 


राजा Ss! गी à 
मक्त है। उसके मयसे कोई भी मनुष्य कभी वेशाख मासका 


Ega नहीं करता । उस पुण्यकर्मके प्रभावले सभी 
भगवान्‌ विष्णुके परम धाममे चले जाते हैं । मुनिश्रेष्ठ ! 
उस राजाने इस समग्र मेरे लोकका मार्ग छ॒प्तसा कर रक्खा 
है। स्वर्ग और नरक JA शून्य बना दिया है। अतः 
्रह्मजीके समीप जाकर यह सब समाचार उनसे निवेदन 
करके तभी मैं स्वस्थ होऊँगा । ऐसा निश्चय करके यमराज 
ब्रह्माजीके लोकमें गये और वहाँ बेठे हुए उन ब्रह्माजीका 
दर्शन किया, जिनका आश्रय भ्रुव दै, जो इस जगतूके बीज 
तया सब्र लोकोंके Naag हैं और समस्त लोकपाल, 
दिक्पाल तथा देवता जिनकी उपासना करते है । 


ब्रह्माजीने यमराजको देखा और यमराज ब्रह्माजीके आगे 
पृथ्वीपर गिर पढ़े । फिर यमराजने कहा--'कमलासन ! 
काममे लगाया हुआ जो पुरुष स्वामीकी आज्ञाका ठीक-ठीक 
पालन नहीं करता और उसका धन लेकर भोगता है, वह 
काठका कीड़ा हो है । जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य छोभवश 
खामीके धनका उपभोग करता दै, वह तीन सौ कब्पोतक 
तिर्यग्‌ योनिरूप नरकमें जाता है । जो कार्यमें नियुक्त हुआ 
पुरुष कार्य करनेमे समर्थ होकर भी अपने घरमें ही बेठा रहता 


y 


दै, वह बिलाव होता है । देव ! मैं आपकी आज्ञासे धर्मपूर्वक 
प्रजाका शासन करता आ रहा हूँ । मैं अबतक मुनियो और 
धर्मशाज्रोंके कथनानुसार पुण्यात्माको पुण्यके फलसे और 
पापात्माको पापके फलसे संयुक्त किया करता था, परंतु अब 
न्या आज्ञाका पालन करनेमें असमर्थ हो गया हू । 
गतिमानके राज्यमें सब लोग वैशाख मासोक्त JAFRA 
WA करके पितरों और Ramh साथ वे कुण्ठ धाममें 
E जाते हैं । उनके मरे हुए पितर और मातामह आदि 


भी विष्णुलोकमै चले जाते हैं । इतना ही नही; पत्नीके पिता 
श्वर आदि भी मेरे लेखकों मिटाकर विष्णुलोकमे चले 
जाते हैं | देव ! बड़े-बढ़े aian भी मनुप्य बेसी गति 
नहीं पाता दै, जैसी वेशाख माससे मिल रही है। सम्पूर्ण तीथसि? 
दान आदिसे, तपस्याओंसे, त्रतांसे अथवा सम्पूर्ण धर्मोसे 
युक्त मनुष्य भी उप्त गतिको नहीं पाता, जो वैशाखधर्ममें 
तत्पर हुए, मनुष्यको प्राप्त हो रही दै। वेशाखमे प्रातःकाळ 
स्नान करके देवपूजन, मास-माइात्म्यकी कथाका श्रवण तथा 
भगवान्‌ विष्णुक्रो प्रिय लगनेवाले तदनुकूळ धमका पालन 
करनेवाला मनुष्य एकमात्र विष्णु डेका स्वामी होता दै और 
जगत्पति भगवान्‌ विष्णुके लोककी तो मेरी समझमें कोई 
सीमा ही नहीं है) क्योंकि सब्र ओरसे कोटि-कोटि प्राणियोंका 
समुदाय बह पहुँच रहा है तो भी वह भरता नहीं है । 
इस संसारमै पवित्र और अपवित्र समी लोग राजाकी आज्ञासे 
Sara मासके धर्मका पालन करके बिण्णुछोकको जा रहे ह । 
लोकनाथ ! उसकी प्रेरणासे संस्कारदीन मनुष्य भी वेशाख- 
स्नानमात्रसे कुण्ठधाममें चले जाते हें । वह केवल भगवान्‌ 
विष्णुके चरणोंकी शरण लेनेवाला है । जान पड़ता है; वह 
समस्त संसारको विष्णुळोकमें पहुँचा देगा । जो पुत्र धर्म 
अर्थ, काम और मोक्षके प्रतिकूल चळता हो, वह AR 
माताके पेटसे पैदा हुआ रोग है । वइ अधम पुरुष अपनी 
माताका घात करनेवाला कहा जाता है; किंउ राजा कीर्तिमान्‌की 
माता और उसकी पक्षीका पुण्य संसारमें विख्यात है । उसकी 
माता एकमात्र वीरजननी है और बढ राजा निश्चय दी 
संसारमे बहुत बड़ा वीर है । जिस प्रकार कीर्तिमान्‌ मेरी 
लिपिको मिटानेमें उद्यत हुआ दै? ऐसा उद्योग पुराणॉमें आर 
किसीका नहीं सुना गया है । भगवान, विष्णुकी भक्तिमें 
तसर हुए राजा कीर्तिमानके सिवा दूसरे ऐसे क्रिसीको में नहीं 
जानता, जो डंका बजाकर घोषणा करते हुए. लोगोंको ऐसी प्रेरणा 
देता हो और मेरे छोकके मार्गको वित करनेकी चेश 
करता रहा हो ।? 


OTTONIS Gi 
ब्रह्माजीका यमराजको समझाना और भगवान्‌ विष्णुका उन्हें बैशाख मासमें भाग दिलाना 


— oa í F$ 
ब्रह्मजीने कहा- यमराज ! तुमने क्या आश्चर्य _पुनर्जन्मका हेतु नहीं ब्नता--सुक्तिको पासि करा देता है।#_ मासि करा देता हे ।#_ 
: है ! वयो इहे खेद हो रहा है ! भगवान्‌ गोविन्दको 22 a 
बार भी प्रणाम वह सौ अश्वमेध यशोंके 
9 गाम कर लिया जाय तो वह सौ अइ aa कती पुनरेति जन्म 
रथ स्ानके समान होता है । यज्ञ करनेवाला तो पुनः इस Aa प्रणामो न पुनर्भचाय .॥ 
पारमे जन्म लेता है, परंतु भगवानको किया हुआ प्रणाम 


( o Yo बै० बै० 
Wo Ya afo ७७-४८ - 
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शक निद चल 


निसकी RRIA अग्रभागपर “हरि? ये दो अक्षर विद्यमान है 
उसको कुरुक्षेत्र तीर्थके 


थके सेवन अथवा सरस्वती नदीके जलमें 
खान करनेसे क्या लेना है ! जो मृत्युकालमें भगवान्‌ विष्णु 
का स्मरण करता है, वह अभक्ष्य-भक्षण आदिसे प्राप्त हई 
पाप-राशिका परित्याग करके भगवान्‌ विष्णुके सायुज्यको 
पाता ह; वर्योकि भगवान्‌ विष्णुको अपना स्मरण बहुत ही 
प्रिय है । यमराज ! इसी प्रकार वैशाख नामक मास भी 
भगवान्‌ विष्णुको प्रिय है। जिसके धर्मको श्रवण करणेमात्रसे 
मनुष्य सब्र पायोसे मुक्त हो जाता है, उसके अनुष्ठानमें तत्पर 
रहनेवाला मनुष्य यदि मुक्तिको प्राप्त हो तो उसके लिये 
क्या कहना है? वेराख मासमें भगवान्‌ पुरुषोत्तमके नाम और 
यशका गान किया जाता है, जिससे भगवान्‌ बहुत प्रसन्न 
होते हैं । पुरुषोत्तम श्रीहरि सम्पूर्ण जगत्‌के स्वामी और हमारे 
जनक हैं। यह राजा कीतिंमान्‌ वैशाख मासमें उन्हीं 
भगवानके प्रिय धर्मोका अनुष्ठान करता हे, जिससे प्रसन्नचित्त 
होकर भगवान्‌ विष्णु सदा उसकी सहायतामें स्थित रहते हैं । 
भगवान्‌ वासुदेवके भक्तोंका कभी अमङ्गल नहीं होता; 
उन्हें जन्म, मृत्यु, जरा ओर व्याधिका भय भी नहीं प्राप्त 
होता । कार्यमें नियुक्त किया हुआ पुरुष यदि अपनी पूरी 
शक्ति लगाकर स्वामीके कार्यसाधनकी चेष्टा करता है तो 
उतनेसे ही बह कृतार्थ हो जाता है । यदि शक्तिके बाहरका 
कार्य उपस्थित हो जाय तो स्वामीको उसकी सूचना दे दे । 
उतना कर देनेसे वह उऋण हो जाता है और सुखका भागी 
होता है | जिसमे उस प्रयोजनको स्वामीसे निवेदित कर दिया 
है, उसके ऊपर न तो कोई ऋण है और न पातक ही लगता 
है । अपने कर्तव्य-पालनके लिये पूरा यत्ञ कर लेनेपर प्राणीका 
कोई अपराध नहीं रहता । यह कार्य तुम्हारे लिये असम्भव है । 

इसके विषयमै तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये । 

ब्रह्माजीके ऐसा कहनेपर यमराजने दीन वाणीमे कहा, 
“तात ! मैने आपके चरणोंकी सेवासे सब कुछ पा लिया ।? 
तब ब्रह्माजीने पुनः समझाते हुए कहा--“धर्मराज ! राजा 
कीर्तिमान्‌ बिष्णुधर्मके पालनमें तत्पर है । चलो; हमलोग 
भगवान्‌ विष्णुके समीप चलें ओर उन्हें सब बात बताकर 
पीछे उनके कथनाज्ञुसार कार्यं किया जायगा । वे ही इस 
जगतूके कर्ता, धर्मके रक्षक ओर नियामक हैं l 

इस प्रकार यमराजको आश्वासन देकर ब्रह्माजी उनके 
प तटपर गये । चहा उन्होंने सच्चिदानन्द- 


की स्तुतिसे संतुष्ट होकर भगवान्‌ विष 
यमराज आर ब्रह्माजीने तुरंत 


णु वहा प्रकट 
हाँ उनके चरण गि 
झुकाया | तब भगवान्‌ महाविष्णुने मेघके समान क 

णाम उन दानाँसे कहा --तुमछोग यहा क्यों ३ T 
श्रह्माजीन कहा--'प्रभो ! 


हुए। 


आये àp 
गपके श्रेष्ठ भक्त राजा कीति 
शासनकालम सब मनुष्य वेशाख-धमके पतन संह 


हा आपके आवेनाशी पदको प्राप्त 
सूनी हो गयी हे |? 


न 
हा रह ह| इससे यमपुरी 


उनक एसा कहनेपर भगवान्‌ विष्णु हँसते हुए 
MSA SEPI त्याग दूँगा । अपने प्राण, शरीर, श्रीबस 
कस्तुमर्माण) वेजयन्ती माळा; व्वेतद्वीप, वैकुण्ठधाम, क्षर 
सागर, शेषनाग तथा गरुड़जीकों भी छोड़ दूँगा, परंतु अपे 
भक्तका त्याग नहीं कर सकूगा । जिन्होंने मेरे लिये सव 
भांगांका त्याग करके अपना जीवनतक मुझे सोंप दिया है, 
जो मुझसे मन लगाकर मेरे स्वरूप हो गये हैं, उन महाभाग 
भक्तोको में कसे त्याग सकता हूँ १% राजा कीतिमानूको इस 


- पृथ्वीपर मेने दस हजार वर्षोकी आयु दी है। उसमेंसे आठ 


हजार वर्ष तो बीत गये | शेष आयु और बीत जानेपर उसे 
मेरा सायुज्य प्राप्त होगा । उसके बाद एथ्वीपर बेन नामक 
दुष्टात्मा राजा होगा, जो संपूर्ण वेदोक्त महाधर्मोका होए 
कर देगा । उस समय वैशाख मासके धर्म भी छिन्नभिन्न हो 
जायेंगे । बेन अपने ही पापसे भस्म हो जायगा । तसश्रात्‌ 
में पथु होकर पुनः सब धर्मोका प्रचार करूंगा । उस सम 
लोगोंमे वैशाख मासके धर्मको भी प्रसिद्ध FET । सहदी 
सनुष्योमे कोई एक ऐसा होता दै, जो मुझमें अपने AA 
अर्पित करके अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर दे आर गी 
भक्त हो जाय । जो ऐसा होता है; वही मेरे धमाका प्रचार 
करता है । इस बैशाख मासमेंसे भी मैं वैश्ञाखधर्मम त 
रहनेवाले महात्मा पुरुषों तथा राजाके द्वारा र 
पहारे लिये भाग दिलाउँगा | लोकमें जो कोई भी ६ 
_मासका तत करेंगे; वे तुम्हे भाग बैना करेंगे, वे तुम्हें भाग देनेवाले होगे । उनके 


# लक्ष्मी वापि परित्यक्ष्ये प्राणान्देहमथापि वा । 
श्रीवत्सं कौस्तुभ मालां वैजयन्तीमथापि वा ॥ 
ai च वैकुण्ठं क्षीरसागरमेव AA 
शेषं च गरुडं चैव न॒ भक्त त्यक्तुमुत्तहे ॥ 
विसज्य सकलान्‌ भोगान्‌ मदर्थ त्यक्तजीवितानू | 
मदात्मकान्‌ महाभागान्‌ कथं तांस्त्यक्तुमुत्सहे 
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वशाल मासमै बताये हुए महाधर्मके पाछनमें तुम कभी 
विघ्न न उपस्थित करना । 


ब्रमराजको इस प्रकार आश्वासन देकर भगवान विष्णु 
बही अन्तर्धान हो गये । ब्रह्माजी भी अपने सेवकोंके साथ 
सत्यहोककों चले गये । उनके बाद यमराज भी अपनी 
पुरीको पधारे। वैशाख मासकी पूर्णिमाको पहले आराम 
उद्देद्यसे जलसे भरा हुआ घडा, र दही और अन्न देना 
चाहिये | उसके बाद पितरों, गुरुओं ऑर भगवान्‌ विष्णुके 
ziwa शीतल जळ) दही) अन्न, पान और दक्षिणा फलके 
साथ काँसीके पात्रमें रखकर ब्राहाणको देना चाहिये । भगवान्‌ 
विष्णुकी दिव्य प्रतिमा वैशाख मासकी माहात्यकथा सुनाने- 
बाळे दीन ब्राह्मणको देनी चाहिये | उस धर्मवक्ता ब्राह्मणको 
अपने धनसे भी पूजित करना चाहिये । राजा कीर्तिमानने 
सब कुछ उसी प्रकार क्रिया । उन्होंने एथ्वीपर मनोवाञ्छित 


श्रुतदेव बोले-मेपरादिमे सूर्यके स्थित रहनेपर जो 
बैशाख मासमें प्रातःकाल स्नान करता है और भगवान्‌, 
विष्णुकी पूजा करके इस कथाको सुनता है, वह सब पापोंसे 
मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुके परम धामको प्राप्त होता है । इस 
विप्रयमें एक प्राचीन इतिहास कहते हैं, जो सब पापोंका नाशक, 

पवित्रकारक) धर्मानुकूळ, वन्दनीय और पुरातन है । 
_गोदावरीके तटपर शुभ ब्रह्ेश्वर क्षेत्रमै महर्षि दुर्वासाके 
द शिष्य रहते थे, जो परमहंस, ब्रझनिष्ठ, उपनिषद्विद्यामें 
परिनिष्ठित और इच्छारहित थे । वे भिक्षामात्र भोजन करते 
ज होम जीवन बिताते हुए गुफामें निवास करते थे । 
SWA एकका नाम था सत्यनिष्ठ और दूसरेका तपोनिष्ठ । 
= इन्दा नामोसे तीनों छोकोमै विख्यात थे । सत्यनिष्ठ सदा 
भावान्‌ विष्णुकी कथामे तत्पर रहते थे | जब कोई श्रोता 
अचा वक्ता न होता, तब वे अपने नित्यकर्म किया करते 
“| यदि कोई श्रोता उपस्थित होता तो उसे निरन्तर वे 
Ka सुनाते और यदि कोई कथावाचक भगवान्‌ 
को कस्माणमयी पवित्र कथा कहता तो वे अपने सब 
न AA श्रवणर्मे तत्पर हो उस कथाकों सुनने लगते 
a R दूरके तीयाँ और देवमन्दिरोंको छोड़कर 
धी कर्माका परित्याग करके भगवानूकी दिव्य 


yA 


भोग भोगकर शेष आयु पूर्ण होनेके पश्चात्‌ पुत्र-पौत्र आदिके 
साथ श्रीविष्णुधामको प्रस्थान किया । 


मिथिलापतिने कहा--महामते ! दुरात्मा राजा बेन 

प्रथम ( खायम्भुव ) मन्चन्तरमै हुआ था और ये 
राजा इश्ष्याकुकुछभूषण कीर्तिमान्‌ वैवस्वत मन्वन्तरके 
व्यक्ति हैं | यह बात पहले मैंने आपके मुखे सुन रक्खी है 
परंतु इस समय आपने ओर ही बात कही है कि यह राजा 
जव वैकुण्ठवासी हो जायेंगे, उसके बाद राजा बेन उत्पन्न 
होगा । मेरे इस संशयको आप निवृत्त कीजिये | 

श्रुतदेवने कहा राजन्‌ ! पुराणोंमें जो विषमता प्रतीत 
होती है, वह युगभेद और कल्पमेदकी व्यवस्थाके अनुसार 
है । ( किसी कल्पमें ऐसा ही हुआ होगा कि पहले राजा 
कीतिमान्‌ और पीछे बेन हुआ होगा ) इसलिये कहीं कथामें 
समयकी विपरीतता देखकर उसके अप्रामाणिक होनेकी 
आशङ्का नहीं करनी चाहिये | 


YR 


भगवत्कथाके श्रवण और कीतेनका महत्व तथा वैशाख मासके धर्मकै अनुष्ठानसे राजा 
पुरुयशाका सङ्कटसे उद्वार 


कथा सुनते और श्रोताओंको स्वयं भी सुनाते थे । कथा 
समास होनेपर सत्यनिष्ठ अपना शेष कार्य पूरा करते थे । 
कथा सुननेवाळे पुरुषको जन्म-मृत्युमय संसारवन्धनकी 
प्राप्ति नहीं होती | उसके अन्तःकरणकी शुद्ध होती हैं) भगवान्‌ 
विष्णुम जो अनुरागकी कमी है, वह दूर हो जाती है और 
उनके प्रति गाढ़ अनुराग होता है । साथ ही साधुपुरुषोंके 
प्रति सौहार्द बढ्ता दै । रजोगुणरदित गुणातीत परमात्मा 
शीघ्र ही हृदयमें स्थित हो जाते हैं | श्रवणसे ज्ञान पाकर 
मनुष्य भगवच्चिन्तनमें समर्थ होता है । श्रवण) ध्यान और 
मनन--यह वेदोंमें अनेक प्रकारसे बताया गया है | जहाँ 
भगवान्‌ विष्णुकी कथा न होती हो ओर जहाँ साधुपुरुष न 
रहते हों, वह स्थान साक्षात्‌ गङ्गातट ही क्यों न हो, निःसन्देह 
त्याग देने योग्य है | जिस देशमै तुळसी नहीं हैं अथवा 
भगवान्‌ विष्णुका मन्दिर नहीं दै, ऐसा स्थान निवास करने 
योग्य नहीं है । यह निश्चय करके मुनिवर सत्यनिष्ठ सदा 
भगवान्‌ विष्णुकी कथा ओर चिन्तनमें संलग्न रहते थे । 

दुर्वासाका दूसरा शिष्य तपोनिष्ठ दुराग्रहपूर्वक कर्ममें 
तत्पर रहता था। बह भगवानकी कथा छोड़कर अपना कर्म 
पूरा करनेके लिये इधर-उधर हट जाता था | कथाकी अव- 
हेलनासे उसे बड़ा कष्ट उठाना पड़ा । अन्ततोगत्वा कथा- 
परायण सत्यनिष्ठने ही उसका सङ्कटसे उद्धार किया । 
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वायचा 


हॉ. लोगोके पापक्रा नाशा करनेवाली भगवान्‌ विष्णुको 
पवित्र कथा होती दे, वहाँ सब तीर्थ और अनेक प्रकारके 
क्षेत्र स्थित रहते हैं । जहाँ विष्णु-कथारूपी पुण्यमयी नदी बहती 
रहती है, उस देशमै निवास FANSA मुक्ति उनके 
हाथमे ही है । र 
पूर्वकालमें पाग्चालदेशमें JAN नामक एक राजा 
भे, जो पुण्यशील एवंबुद्धिमान्‌ राजा भूरियशाके पुत्र थे । पिताके 
मरनेपर पुरुयदा राज्यसिंदासनपर बेठे । वे धमकी अभिलाषा 
रखनेवाले, शूरता, उदारता आदि A सम्पन्न -ओर 
धनुर्वेदम प्रवीण थे । उन महाप्रति नरेदाने अपने धर्मके 
अनुसार पृथ्वीका पालन किया । कुछ कालके पश्चात्‌ 
राजाका धन नष्ट हो गया | हाथी और घोडे बड़े-बड़े MA 
पीड़ित होकर मर गये । उनके राज्यमें ऐसा भारी अकाल 
पड़ा) जो मनुप्यौका अत्यन्त विनाश करनेवाला था । पाञ्चालनरेश 
राजा पुरुयशाकों निर्बेठ जानकर उनके शबुओने आक्रमण 
किया और युद्धमे उनको जीत लिया । तदनन्तर 
पराजित हुए राजाने अपनी पत्नी शिखिणीके साथ पर्वतकी 
कुन्दरामै प्रवेश किया । साथमै दासी आदि सेवकगण भी 
श्रे । इस प्रकार छिप्रे रहकर राजा मन-दी-मन विचार करने 
लगे कि मेरी यह क्या अवस्था हो गयी । में जन्म और 
कर्मसे शुद्ध हँ, माता ओर पिताके हितमें तत्पर रहा हूँ, 
गुरुभक्त, उदार, म्राह्मणोका सेवक, धर्मपरायण; सब 
प्राणियोंके प्रति दयाळ, देवपूजक और जितेन्द्रिय भी हूँ; 
फिर किस कर्मसे मुझे यह विशेष दुःख देनेवाळी दरिद्रता 
प्राप्त हुई है ! क्रिस कर्मते मेरी पराजय हुई और किस 
कर्मके फलस्वरूप मुझे यइ वनवास मिला है ! 
इस प्रकार चिन्तासे व्याकुळ होकर राजाने खिन्न 
चित्ते अपने सर्वज्ञ शुरू मुनिश्रेष्ठ याज और उपयाजका 
स्मरण किया । राजाके आवाहन करनेपर दोनो बुद्धिमान 
सुनीश्वर वहाँ आये । उन्हे देखकर पाञ्चालप्रिय नरेश 
सहसा उठकर खड़े हो गये ओर बड़ी भक्तिके साथ गुरुके 
चरणोमे मस्तक रखकर प्रणाम किया । फिर वनमै पैदा 
होनेवाली शुभ सामग्रियोंके द्वारा उन्होंने उन दोनोंका पूजन 
किया और विनीतभावसे पूछा--५विप्रवरो ! में गुरुचरणोमै 
मक्ति रखनेवाला हूँ । मुझे किस कर्मे यह दरेद्रता, कोष- 
हानि और già पराजय प्रास हुई है १ किस कारणसे मेरा 
वनवास हुआ और मुझे अकेले रहना पड़ा १ सेरे न कोई 
पुत्र है। न भाई हे ओर न हितकारी भित्र ही हैं । मेरे द्वारा 
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[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 

Aa AA 
राज्यमें be 

सुरक्षित राज्यमें यह बड़ा भारी अकाल केसे पड गया? 


ये सब बातें विस्तारपूर्वक मुझे बताइये |? 


राजाके इस प्रकार पूछनेपर वे दोनो मुनि र्ट कुछ 

देर ध्यानमग्न हो इस प्रकार बोछे--राजन्‌ हुम परुळे 
दसजर्न्मोतक महापापी व्याध रहे हो । तुम सत्र लोगोंके प्रति क्र 
और हिंसापरायण थे । तुमने कमी लेशमात्र भी धम 
अनुष्ठान नहीं किया । इन्द्रियसंयम तथा मनोंनिग्रहका हुम 
सर्वथा अभाव था । तुम्हारी जिह्वा किसी प्रकार भगवान्‌ 
विष्णुके नाम नहीं लेती थी। तुम्हारा चित्त गोविन्दके चार 
चरणारविन्दोंका चिन्तन नहीं करता था ओर तुमने कमी 
मस्तक नवाकर परमात्माको प्रणाम नहीं किया । इस प्रकार 
दुरात्मा व्याधका जीवन व्यतीत करते हुए तुम्हारे नो जन्म 
पूरे हो गये । दसवाँ जन्म प्राप्त होनेपर तुम सह्य TATR 
पुनः व्याध हुए । वहाँ सब लोगोंके प्रति क्रूरता करना ही तुम्हारा 
स्वभाव था । तुम मनुष्योके लिये यमके समान थे । दयाहीन) 
aai और हिंसापरायण थे । अपनी स्त्रीके साथ रहते हुए 
राह चलनेवाले पथिकोंको तुम बड़ा कष्ट दिया करते थे । 
बड़े भारी शठ थे । इस प्रकार अपने हितको न जानते 
हुए तुमने बहुत वर्ष व्यतीत किये । जिनके छोटे-छोटे 
बच्चे हैं, ऐसे मृगो और पक्षियोंके वध करनेके कारण तुम 
दयाहीन दुर्बुद्धिको इस जन्ममे कोई पुत्र नहीं प्रात 
हुआ । तुमने सबके साथ विश्वासघात किया; इसलिये पुरु 
कोई सहोदर भाई नहीं हुआ । मार्गमें सबको पीड़ा देते र 
इसलिये इस जन्ममै तुम मित्ररहित हो। साधुपुरुषोंकि तिरस्कार 
दाचुओंद्वारा ठुम्हारी पराजय हुई है। कमी दान न देनेके दोष 
तुम्हारे घरमे दरिद्रता प्रास हुई है। ठुमने दूसरोंको garak 
डाला, इसलिये तुम्हें दुःसह वनवास मिला । 
अप्रिय होनेके कारण तुम्हें असह्य दुःख मिला zi Si 
क्रूर कमोके फलसे ही इस जन्ममै मिला हुआ राज्य भी छित 
गया है । वैशाख मासकी गरमीमें तुमने स्वार्थव एक दिन 
WAA तालाब बता दिया था और ह्वाके 
पलाशका एक सूखा पत्ता दे दिया था | बस) जीवनमें न 
ही पुण्यके कारण तुम्हारा यह जन्म परम पवित्र राज 
हुआ है । अब यदि तुम सुख, राज्य, धन-घान्यादि समा? 
खर्ग और मोक्ष चाहते हो अथवा सायुज्य एवं श्री! 
पदकी अभिलाषा रखते हो तो वैशाख मासके घर्मोकी 
पालन करो | इससे सब प्रकारके सुख पाओगे । इस सम 

वैशाख मास चल रहा है। आज अक्षय तृतीया दै । भ 
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ही सात RERE | ` E सजा छू |. | * राजा पुर्यशाका भगवानकी AAA 


ल एल, पान मगन विन EAR नतल am T स्नान और भगवान्‌ लक्ष्मीपतिकी पूजा 
Al यदि अपने समान ही गुणवान्‌ पुत्रोंकी अभिलाषा 
करते हो तो सब प्राणियोंके हितके लिये प्याक लगाओ । इस 
पवित्र वैशाख मासमे भगवान्‌ मधुसूदनकी प्रसन्नताके लिये 
तुम निष्कामभावसे धर्मोका अनुडान करोगे, तो अन्तःकरण 
होनेपर तुम्हें भगवान, विष्णुका प्रत्यक्ष दर्शन होगा । 

गौ कहकर राजाकी अनुमति ले उनके दोनों ब्राह्मण 


| à 
पुरोहित याज और उपयाज जैसे आये थे, वेसे ही चले 
a 
। .े । उनसे उपदेश पाकर महाराज yaad वेशाख 


सके सम्पूर्ण धमाका श्रद्धापूर्वक पालन किया और भगवान्‌ 
म्धुपूदनकी आराधना की । इससे उनका प्रभाव बढ़ गया 
तथा बन्धु-बान्धव उनसे आकर मिल गये । तत्पश्चात्‌ 
बे मरनेसे बची हुई सेनाको साथ ले बन्धुओंसहित पाञ्चाल 
नगरैके समीप आये । उस समय पाञ्चाळ राजाके साथ 
राजाओंका पुनः संग्राम हुआ । महारथी gaad अकेले 
ही समस्त महाबाहु राजाओंपर विजय पायी । विरोधी 
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राजाओंने भागक्रर विभिन्न देशोंके मार्गोका आश्रय लिया । 
विजयी पाञ्चालराजने भागे हुए राजाओंके कोष, दस करोड़ 
घोड़े, तीन करोड़ हाथी, एक अरब रथ, दस हजार उँट 
ओर तीन लाख खच्चरोको अपने अधिकारमें करके अपनी 
पुरीमें पहुँचा दिया । वेशाखधर्मके माद्दात्म्यसे सब राजा 
भग्नमनोरथ हो पुरुयशाको कर देनेवाले हो गये और 
पाञ्चालदेशमें अनुपम सुकाळ आ गया । भगवान्‌ विष्णुकी 
प्रसन्नतासे इस वसुधापर उनका एकछत्र राज्य हुआ ओर 
गुरुता, उदारता आदि गुणोंसे युक्त उनके पाँच पुत्र हुए; 
जो धृष्टकीर्ति, धृष्टकेतु, धृष्टयुम्न, विजय ओर चित्रकेतुके नामसे 
प्रसिद्ध थे । धर्मपूर्वक प्रतिपालित होकर समस्त प्रजा राजाके प्रति 
अनुरक्त हो गयी | इससे उसी क्षण उन्हे वेशाख मासके प्रभावका 
निश्चय हो गया । तवसे पाञ्चाळराज भगवान्‌ विष्णुकी 
प्रसत्नताके लिये वेशाख मासके धर्मका निष्कामभावसे 
बराबर पालन करने लगे | उनके इस घमेसे सन्तुष्ट होकर 
भगवान्‌ विष्णुने अक्षय तृतीयाके दिन उन्हें प्रत्यक्ष qaa दियां। 


राजा पुरुयशाको भगवानका दर्शन, उनके द्वारा भगवरस्तुति और भगवानूके बरदानसे 
राजाकी सायुज्य मुक्ति 


tee 


श्रुतदेव कहते है--परमात्मा भगवान्‌ नारायण चार 
भुज्ाओंसे सुशोभित थे । उन्होंने हाथोमे शङ्कश चक्र) 
गदा और पद्म धारण कर खखे थे । वे पीताम्बर धारण 
करके वनमाछासे विभूषित थे । भगवती लक्ष्मी तथा 
एक पार्षदके साथ गरुड्की पीठपर विराजित थे । उनका 
दुःसह तेज देखकर राजाके नेत्र सहसा मुँद गये । उनके 
सब अङ्गोमै रोमाञ्च हो आया ओर नेत्रोसे अश्रुधारा प्रवाहित 
होने लगी | भगबद्दर्शीनके आनन्दमें उनका हृदय सर्वथा हब 
ग्या । उन्होंने तत्काळ आगे बढ़कर भगवानको साष्टाङ्ग 
WA किया; फिर प्रेमविदवळ AA विश्वात्मदेव जगदीइवर 
ARA बहुत देरतक निद्दारकर उनके चरण धोये और 
उत जठको अपने मस्तकपर धारण किया । उन्हीं चरणोंकी 
नस्या श्रीगङ्गाजी aariaa तीनों लोकोंको पवित्र 
बे ti Tam राजाने महान्‌ बैभवसे बहुमूल्य 
7) T धूप, दीप तथा अमृतके 
और वाता म आदिसे एवं अपने तन) मन) धन 
विष्णुका ण करके अद्वितीय पुराणपुरुष भगवान्‌ 
का पूजन किया | पूजाके बाद इस प्रकार स्तुति की- 


“जो निर्गुण, निरञ्जन एवं प्रजापतियोंके मी अधीःवर ४, ब्रह्मा 
आदि सम्पूर्ण देवता जिनक्री वन्दना करते रहते हः उन 
परम पुरुष भगवान्‌ श्रीहरिको में प्रणाम करता हू 1 
शरणागतोंकी पापराशिका नाश करनेवाले आपके चरणा- 
रविन्दोंकों परिपक्क योगवाले योगियाँने जो अपने हृदयमें 
धारण किया है, यह उनके लिये बड़े सौमाग्यकी बात है। 
बढ़ी हुईं भक्तिके द्वारा अपने अन्तःकरण तथा जीवमावको 
भी आपके चरणोंमे ही चढ़ाकर वे योगीजन उन चरणोंके 
चिन्तनमात्रसे आपके घामको प्राप्त हुए हैं। विचित्र कर्म 
करनेवाले ! आप स्वतन्त्र परमेश्वरको नमस्कार है । साधु 
पुरुषोपर 5'नुग्रह करनेवाले ! आप परमात्माको प्रणाम है। 
प्रभो ! आपकी मायासे मोहित होकर में स्त्री और धनरूपी 
ai ही भटकता रहा हूँ अनर्थमे ही मेरी अर्थदृष्टि हो 
गयी थी । प्रमो ! विश्वमूते ! जब जीवपर आप अनन्त 
शक्ति परगैर्वरकी कृपा होती है, तभी उसे महापुरुषोका 
सङ्ग प्राप्त होता है, जिससे यह संसारसमुद्र गोपदके समान 
हो जाता है । ईश्वर ! जब सस्सङ्ग मिळता दै, तभी आपमें 
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मन तथा बुद्धिका अनुराग होता है# । मेरा समस्त क 
जो मुझसे छिन गया था, वह भी आपका मुझपर महान्‌ 
अनुग्रह ही हुआ था, ऐसा में मानता हूँ | में न तो राज्य 
चाहता हूँ; न पुत्र आदिकी इच्छा रखता हूँ और न कोषकी 
ही ada करता हूँ । अपितु मुनियोंके द्वारा ध्यान 
करने योग्य जो आपके आराधनीय चरणारविन्द हैं, उन्हीं- 
का नित्य सेवन करना चाहता हूँ । देवेश्वर ! जगन्निवास ! 
मुझपर प्रसन्न दोइये, जिससे आपके चरणकमलोंकी स्मृति 
बराबर बनी रहे। तथा स्त्री; पुत्रश खजाना एवं आत्मीय 
कहे जानेबाले सब पदाथोंमें जो मेरी आसक्ति है, वह 

सदाके लिये दूर हो जाय । भगवन्‌! मेरा मन सदा आपके 

चरणारविन्दोके चिन्तनमें लगा रहे, मेरी वाणी आपकी 

दिव्य कथाके निरन्तर वर्णनमे तत्पर हो, मेरे ये दोनों नेत्र 

आपके श्रीविग्रहके दशेनमें, कान कथाश्रवणमे तथा रसना 

आपके भोग लगाये हुए, प्रसादके आस्वादनमें प्रत्रत्त हो । 

प्रभो ! मेरी नासिका आपके चरणकमलौकी तथा आपके 

भक्तजनोके गन्ध-विलेपन आदिकी सुगन्ध लेनेमें, दोनों 

हाथ आपके मन्दिरमे झाड देने आदिक्री सेवामें, 

दोनों पेर आपके तीर्थ ओर केथास्थानकी यात्रा करनेमें 

तथा मस्तक निरन्तर आपको प्रणाम करनेमै संलग्न रहें । 

मेरी कामना आपकी उत्तम कथामै ओर बुद्धि अहर्निश 

आपका चिन्तन करनेमें तत्पर हो । मेरे घरपर पधारे हुए 

सुनियोद्वारा आपकी उत्तम कथाका वर्णन तथा आपकी 

महिमाका गान होता रहे ओर इसीमें मेरे दिन बीतें । विष्णो! 

एक क्षण तथा आधे पके लिये भी ऐसा प्रसङ्ग न उपस्थित 

दो, जो आपकी चर्चासे रहित हो । हरे ! में परमेष्ठी ब्रह्माका 

ya, भूतलका चक्रवर्ती राज्य ओर मोक्ष भी नही चाहता; 

केवळ आपके चरणोंकी निरन्तर सेवा चाहता हूँ, जिसके 

लिये लक्ष्मीजी तथा ब्रह्मा, शंकर आदि देवता भी सदा 

प्रार्थना किया करते हैं | 


* तदैव जीवस्य भवेत्क्ृपा विभो दुरन्तशक्तेस्तव विश्वमूते । 
समागम: स्यान्महतां हि पुंसां भवाम्बुधियँन हि गोष्पदायते ॥ 
सत्सङ्गमो देव यदैव भूयात्तहींश देवे त्वयि जायते मति: । 

( स्क० Yo Yo Jo मा० १६। १८-१९ ) 


‡ भूयान्मनः ऋष्णपदारविन्दयो- > 
बेचासि ते दिव्यकथानुवर्णने । 
्ञत्रे ममेमे तव AR 


श्रोत्रे कथायां रसना त्वदर्पिते ॥ 


ˆ + शरण व्रज सवश स॒त्यजयमुमापतिम्‌ 
* शरण व्रज सवश सत्युजयसुमाप x 


सं स्कन्दपुराण 
i 
राजाके इस प्रकार स्तुति करनेपर कमळ 


sA नयन भगवान्‌ 
विष्णुने प्रसन्न हो मेघके समान गम्भीर वाणीमें ङ्स 

कहा--'राजन्‌ ! म॑ जानता हूँ-तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो कामनाः 
रहित ऑर निष्पाप हो । RER ! मुझमें तुम्हारी भक्ति 
हो और अन्तमं तुम मेरा सायुज्य प्राप्त करों । तुम्हारे द्वारा 
किये हुए इस स्तोत्रसे इस प्रथ्वीपर जो लोग स्तुति कसो 
उनके ऊपर सन्तुष्ट हा म॑ उन्ह भोग ओर मोक्ष प्रदान 
करूगा | यह अक्षय तृतीया इस प्रथ्वीपर प्रसिद्द होगी, 
जिसमें भोग आर माक्ष प्रदान करनेवाला भे तुम्हारे ऊपर 
प्रसन्न हुआ । जो मनुष्य इस तिथिको किती भी बहानेसे 
अथवा स्वभावसे ही स्नान, दान आदि क्रियाएँ करते हैं, 
वे मेरे अविनाशी पदको प्रास होते हैं । जो मनुष्य पितरोके 
उद्दश्यसे अक्षय तृतीयाका श्राद्ध करते है, उनका किया हुआ 
वह श्राद्ध 


अक्षय होता है । इस तिथिमें थोड़ा-सा भी 
जो पुण्य किया जाता हे, उसका फळ अक्षय होता है। 
नपश्रेष्ठ ! जो कुटुम्बी ब्राह्मणको शाय दान करता है, उसके 
हाथमें सब सम्पत्तियोकी वर्षा करनेवाली भुक्ति और मुक्ति 
भी आ जाती है | जो वैशाख मासमें मेरा प्रिय करनेवाले 
धर्मोका अनुष्ठान करता है, उसके जन्म, मृत्यु; जरा, भय 
और पापको मैं हर लेता हूँ । अनघ ! यह वेशाख मास मेरे 
चरणःचिन्तनकी ही भाँति ऐसे सहस्नों पापोंकों हर लेता 
है, जिनके लिये शास्रांमै कोई प्रायश्चित्त नहीं मिलता R l 
घ्राणं च त्वत्पादसरोजसौरमे 
त्वद्गक्तगन्धादिविलेपनेऽसङ्गत्‌ । 
स्यातां च हस्तौ तव मन्दिरे विभो 
सम्माजेनादौ मम 
पादौ विभोः क्षेत्रकथानुसपंणे 
मूधी च मे स्यात्तव वन्दनेऽनिशम्‌ । | 
कामश्च मे स्यात्तव सत्कथायां 
बुद्धिश्च मे स्यात्तव चिन्तनेऽनिशस्‌ ॥ 
दिनानि मे स्युस्तव सत्कथोदयै- 
सुद्ीयमानेसुंनिभिगृहागतैः l 
हीनः प्रसङ्गस्तव मे न भूयात्‌ 
क्षणं निमेषार्धमथापि विष्णो ॥ 
न पारमेष्ठं न च सार्वभौम न चापवर्य स्पृहयामि AA । 
तवत्पादसेवां च सदैव कामये प्रथय शरिया ब्रह्मभवादिभिः डुर 


२८) 
( स्क० go Jo Yo मा? १६। २४१ र 


नित्यदेव ॥ 
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aa E न तान्त 7 ली ळी 
_लवलण्ड वैश ]. 
n & र 
राजाको यह वरदान देकर देवाधिदेव भगवान्‌ जनार्दन 
za देखते देखते वहीं अन्तर्धान हो गये । तदनन्तर राजा 
gaat सदा भगवानमें ही मन लगाये हुए उन्हींकी सेवामें 
तत्पर रहकर डस पृथ्वीका पालन करने लगे । देवदु्लभ 


नाडामा SS 
% राङ्वव्याध-संवाद, AÈ पूर्वजन्मका वृत्तान्त # 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


३७५ 


समस्त मनोरथोंका उपभोग करके अन्तमें उन्होंने चक्रधारी 
भगवान्‌ विष्णुका सायुज्य प्राप्त कर लिया । जो इस उत्तम 
उपाख्यानको सुनते और सुनाते हैं, वे सब पापोसे मुक्त हो 
भगवान्‌ विप्णुके परम पदको प्राप्त होते हैं । 


शङ्क-व्याध-संवाद्‌, व्याधके पूर्वजन्मका वृत्तान्त 


८ o 


`  श्रुतदेवजी कहते हे--राजन्‌ ! पम्पाके तटपर कोई 
` शङ नामसे प्रसिद्ध परम यशस्वी ब्राह्मण थे, जो बृहस्पतिके 
हिंह राशिमें थित होनेपर कल्याणमयी गोदावरी नदीमें 
हान करनेके लिये गये । मार्गमे परम पवित्र भीमरथीको 
पार करनेके बाद दुर्गम, जलशून्य एवं भयङ्कर निर्जन वनमें 
P विकळ हो गये ' थे । वेशाखका महीना था ओर 
दोपहरका समय । वे किसी वृक्षके नीचे जा बेठे | इसी समय 
कोई दुराचारी व्याध हाथमें धनुष धारण किये वहाँ आया । 
ब्राह्मणके दर्शानसे उसकी बुद्धि पवित्र हो गयी और वह इ 
प्रकार बोला--“मुने ! मैं अत्यन्त दुर्बुद्धि एवं पापी हूँ । 
मेरे ऊपर आपने बड़ी कृपा की है; क्योंकि साधु-महात्मा 
' समावसे ही दयाळ होते हैं | कहाँ में नीच कुलमें उत्पन्न 
|` हुआ व्याध और कहाँ मेरी ऐसी पवित्र बुद्धि मैं इसे केवळ 
' आपका ही उत्तम अनुग्रह मानता हूँ । साधुबाबा ! मैं 
आपका शिष्य हूँ, कृपापात्र हूँ । साधुपुरुषोंका समागम 
होनेपर मनुष्य फिर कमी दुःखको नहीं प्राप्त होता; अतः 
आप मुझे अपने पापनाशक बचनोंद्वारा ऐसा उपदेश 
दीजिये, जिससे संसारबन्धनसे छूटनेकी इच्छा रखनेवाळे 
मनुष्य अनायास ही भवसागरसे पार हो जाते हैं | साधु 
wia चित्त सबके प्रति समान होता है । वें सब प्राणियोंके 
Ki होते हैं । उनकी दृष्टिमे न कोई नीच है, न उँच; 
| वा है, न पराया । मनुष्य सन्तस होकर जब-जब 
बु उपाय पूछता है, तब-तब वे उसे संसार-बन्धनसे 
पता हा Za करते हैं। जेसे गङ्गाजी मनुष्याके 
सहु माढा हैं; उसी प्रकार मूढ़ जनाका उद्धार 
धाका स्वभाव ही माना गया है |? 


हे a ये बचन सुनकर शङ्कने कहा--'व्याध ! यदि 
_ चाहते हो तो वेशाख मासमें भगवान्‌ विष्णुको 
र > संसार-समुद्रसे पार करनेवाले जो दिव्य धर्म 
कक > पालन करो ।? मुनिश्रेष्ठ शङ्क प्याससे 
पा रहे थे । दोपहरके समय उन्होंने सुन्दर सरोबरमें 


खान किया और युगल वस्त्र धारण करके मध्याह्रकालकी 
उपासना पूरी की । फिर देव-पूजा करनेके पश्चात्‌ व्याधके 
लाये हुए श्रमहारी एवं स्वादिष्ट केथका फळ खाया | जब वे 
खा-पीकर सुखपूर्वक विराजमान हुए, उस समय व्याधने 
हाथ जोड़कर कहा--“मुने ! किस कर्मसे मेरा तमोमय व्याध 
कुङमै जन्म हुआ और किससे ऐसी सद्बुद्धि तथा महात्माकी 
सङ्गति प्राप्त हुई १ प्रमो | यदि आप ठीक समझें तो मैंने 
जो कुछ पूछा है, वह तथा अन्य जानने योग्य बातें भी 
मुझसे कहिये ।? 

शङ्ख बोले--पूर्वजन्ममें तुम वेदोंके पारङ्गत विद्वान्‌ 
ब्रामण थे । शाकल्य नगरमें तुम्हारा जन्म हुआ था। 
तुम्हारा गोत्र श्रीवत्स ओर नाम स्तम्भ था। उस समय 
तुम बड़े तेजस्वी समझे जाते थे; किं आगे चलकर किसी 
वेश्यामें तुम्हारी आसक्ति दो गयी । उसके सद्ध-दोषसे तुमने 
नित्यकर्मोकों त्याग दिया और थुद्रकी भाँति घर आकर 
रहने लगे । यद्यपि तुम सदाचारशूत्य, दुष्ट तथा धर्म-कमोके 
त्यागी थे, तो भी उस समय तुम्हारी ब्राह्मणी पत्नी 
कान्तिमतीने वेश्यासहित ठुम्हारी सेवा की | A सदा 
तुम्हारा प्रिय करनेमें लगी रहती थी । वह तुम दानोक पर 
धोती, दोनोंकी आज्ञाका पाळन करती और दोनोंसे नीचे 
आसनपर सोती थी । इस प्रकार वेश्यासहित पतिकी सेवा 
करती हुई उस दुःखिनी व्राह्मणीका इस भूतळपर बहुत 
समय बीत गया । एक दिन उसके पतिने मूळीसहित उड़द 
खाया और तिळमिश्रित निष्पाव भक्षण किया । उस 
अपथ्य मोजनसै उसका मुँह-पेट चलने लगा ओर उसे बड़ा 
भयङ्कर भगन्दर रोग हो गया | वह उस रोगसे दिन-रात 
जलने लगा । जबतक घरमै धन रहा, तबतक वेश्या भी वहां 
टिकी रही । उसका सारा धन लेकर पीछे उसने उसका घर 
छोड़ दिया । वेश्या तो क्रूर और निर्दयी होती ही है । उसे 
छोड़कर दूसरेके पास चली गयी ! 

तब वह ब्राह्मण रोगसे व्याकुलचित्त हों रोता हुआ 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अपनी स्त्रीसे बोला--:देवि ! मैं वेश्याके प्रति आसक्त पुग पल | 
अत्यन्त निष्ठुर मनुष्य हूँ; मेरी रक्षा करो । सुन्दरी ! तुम 
परम पवित्र हो, मैंने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया । 
कल्याणि ! जो पापी एवं निन्दित मनुष्य अपनी विनीत 
पत्नीका आदर नहीं करता वह पंद्रह जन्मोतक नपुंसक 
होता है । महाभागे ! दिन-रात साधुपुरुष उसकी निन्दा 
करते हैं। तुम साध्वी और पतिव्रता हो, में तुम्हारा अनादर 
करके पाप योनिमे गिरूंगा । तुम्हारा अनादर करनेसे जो 
तुम्हारे मनमै क्रोध हुआ होगा, उससे मैं दग्ध हो चुका हूँ ।? 
'इस प्रकार अनुतापयुक्त वचन कहते हुए पतिसे वह 
पतिव्रता हाथ जोड़कर बोली--'प्राणनाथ ! आप मेरे प्रति 
किये हुए व्यवहारको लेकर दुःख न माने, लजाका अनुभव 
न करें | मेरा आपके ऊपर तनिक भी क्रोध नहीं है, जिससे 
आप अपनेको दग्ध हुआ बतलाते हैं । पूर्वजन्ममें किये हुए 
पाप ही इस जन्ममें दुःखरूप होकर आते हैं । जो उन दुःखो- 
को धैरयपूर्वक सहन करती हे, वही स्त्री साध्वी मानी जाती हे 
और वही पुरुष श्रेष्ठ समझा जाता है।? वह उत्तम वर्णवाली 
स्री अपने पिता और भाइयोसे धन माँगकर लायी ओर उसीसे 
पतिका पालन करने लगी । उसने अपने स्वामीको साक्षात्‌ 
क्षीरसागरनिवासी विष्णु ही माना । वह दिन-रात पतिके मल- 
मूत्र साफ करती और उसके दारीरमे पड़े हुए कष्टदायक 
-कीड़ोंको धीरे-धीरे नखसे खींचकर निकालती थी । ब्राह्मणी न 
राते सोती थी, न दिनमै । अपने स्वामीके दुःखसे संतप्त 
होकर वह दुःखिनी सदा इस प्रकार प्रार्थना किया करती 
थी--भ्रसिद्ध देवता और पितर मेरे खामीकी रक्षा करें, 
इन्हें रोगहीन एवं निष्पाप कर दे । में पतिके आरोग्यके लिये 
चण्डिकादेवीको भेसका दही और उत्तम अन्न चढाउँगी, 
महात्मा गणेतजीकी प्रसन्नताके लिये सोदक बनवाऊँगी, दस 
आनिवारोको उपवास करूंगी तथा मीठा और घी नहीं 
खाऊँगी । मेरे पति रोगदीन होकर सौ वर्ष जीवें ।? 


# शरणं व्रज सवेरां मृत्युजपमुमापतिम्‌ # 


वह देवी प्रतिदि ०५ AA 
इस प्रकार वह देवी प्रतिदिन देवताओंसे प्रार्थना करती 


थी। उन्हीं दिनों कोई देवल नामक महात्मा वहाँ आये | 
वेशाख मासमे धूपसे पीडित हो सायङ्कालके समय इस 
ब्राह्मणके घरमे उन्होंने पदापण किया । ब्राह्मणीने महात्मे 
चरण धोकर उस जलको मस्तकपर चढ़ाया और धूपे 
कष्ट पाये हुए महात्माको पीनेके लिये ada दिया । प्रातःकाह 
सूर्योदय होनेपर मुनि जेसे आये थे, वैसे चले गये । तदनन्तर 
थोड़े ही समयमै उस ब्राह्मणको सन्निपात हो गया । ब्राहमणी 
साठ, AA ओर पीपल लेकर जब उसके मुँहमे डालने लगी, 
तब उसने पत्नीकी अँगुळी काट छी । उसके दोनों दाँत 

सहसा सट गये ओर ब्राह्मणीकी अँगुलीका वह कोमल खण्ड 
उसके भुँहमें ही रह गया । अंगुली काटकर उस वेश्याका ही 
चिन्तन करता हुआ वह ब्राह्मण मर गया । तत्र उसकी पली 
कान्तिमतीने कङ्गन बेचकर बहुत-सा इन्धन खरीदा और 
चिता बनाकर वह साध्वी पतिके साथ उसमें जा बेठी । उपने 
पतिके रोगी शरीरका गाढ़ आलिङ्गन करके उसके साथ अपने 
आपको भी चितामे जला दिया । शरीर त्यागकर वह सहसा 
भगवान्‌ विष्णुके घाममै चली गयी । उसने वेशाख मासमें जो 
देवळ मुनिको दाबत पिलाया और उनके चरणोदकको शीक्ष 
पर चढ़ाया था, इससे उसको योगिगम्य परम पदकी प्राप्त 
हुई । तुमने अन्तकालमे वेश्याका चिन्तन करते हुए यारीर 
त्याग किया था, इसलिये इस घोर व्याधके दारीरमें आये ही 
और हिंसामें आसक्त हो सबको उद्वेगमें डाला करते हो। 
तुमने वेशाख मासमै मुनिको शर्बत देनेके लिये zatia 
अनुमति दी थी, उसी पुण्यसे आज व्याध होनेपर भी तुमे 
सब सुखोके एकमात्र साधन धर्मविषयक प्रश्न पूछतेके लिव 
उत्तम बुद्धि प्राप्त हुई है । ठुमने जो सब पापको हरनेवाले 
युनिके चरणोदकको सिरपर धारण किया था; उसीका पह 
फल है कि वनमें तुम्हे मेरा सङ्ग मिला है । 


भगवान्‌ विष्णुके खरूपका विवेचन, प्राणकी श्रेष्ठता, MA विभिन्न खातों और कमका 
कारण तथा भागवतधर्म 


—— oo ——— 


व्याधने qI T 1 आपने पहले कहाथाकि 
भगवान्‌ विष्णुकी प्रीतिके लिये कल्याणकारी भागवतथमे,का 
और उनमें भी वेशाख मासमें कतव्यरूपसे बताये हुए नियमों- 
का विशेषरूपसे पाळन करना चाहिये । वे भगवान्‌ विष्णु 
कैसे हैं १ उनका क्या लक्षण है १ उनकी सत्तामें क्या प्रमाण 


> वे जानने T 
६ तथा वे सर्वव्यापी भगवान्‌ किनके द्वारा श्रीहरि 
हैं! वेष्णब धर्म केसे हैं ! और किससे भगवान मं 


YA होते हैं ! महामते ! मैं आपका किङ्कर हूँ? उ 
बाते बताइये |. 


ब्याधके इस प्रकार पूछनेपर शाङ्खने रोग-शोकते 
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वैष्ण 


F स्वामी भगवान्‌ नारायणको 


प्रणाम करके कहा म्याच ! भगवान्‌ विष्णुका स्वरूप केसा है, 
> । भगवान्‌ समस्त शक्तियोंके आश्रय, सम्पूर्ण गुणोंकी 
तथा सबके ईश्वर बताये गये हैं| वे निगुंग, निष्कल 


आश्रयके साथ नियत रूपसे जिसके वमे स्थित है, जिससे 
इतकी उत्ति, पालन) संहार) पुनरावृत्ति तथा नियमन आदि 
होते हैं। प्रकाश, बन्धन) मोक्ष और जीविका--इन सबकी 
प्रवृत्ति जहाँसे होती है, वे ही ब्रह्म नामसे प्रसिद्ध भगवान्‌ 
ष्णु हैं। वे ही विद्वानोंके सम्मान्य सर्वव्यापी परमेश्वर हैं । 
शनी पुरुषाने उन्हीको साक्षात्‌ परब्रह्म कहा है । वेद, शास्त्र) 
स्मृति, पुराण, इतिहास, TATA ओर महाभारत--सब विष्णु- 
रूप हैं--विष्णुके ही प्रतिपादक हैं । इन्हीके द्वारा महा- 
बिष्णु जानने योग्य हैं । वेदवेद्य, सनातनदेव भगवान्‌ नारायणः 
को कोई इन्द्रियोंसे ( प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा ) अनुमानसे और 
तवसे भी नहीं जान सकता है । उन्हींके दिव्य जन्म-कर्म तथा 
गुणोंको अपनी बुद्धिके अनुसार जानकर उनके अधीन 
रहनेवाले जीव-समूह सदा मुक्त होते हैं | यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
प्राणते उन्न हुआ है, प्राणस्वरूप है, प्राणरूपी सन्मे 
पिरोया हुआ है तथा प्राणे ही चेष्टा करता है । सबका 
आधारभूत यह सूत्रात्मा प्राण ही विष्णु है,--ऐसा विद्वान्‌ 
पुरुष कहते हैं । 


व्याधने पूळा-ब्रह्मन्‌ ! जीवोंमें यह सूत्रात्मा प्राण 
सबसे श्रेष्ठ किस प्रकार है? 

शहने कहा-व्याध ! पूर्वकालमै सनातन देव 
भगवान्‌ नारायणने ब्रह्मा आदि देवताओंकी सृष्टि करके 
कहु--देवताओ ! मैं तुम्हारे सप्रादके पदपर ब्रह्माजीकी 
खापना करता हूँ, यही तुम सबके स्वामी हैं । अब तुम- 
GNA जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो, उसे तुम स्वयं ही 
Sui पदपर प्रतिष्ठित करो ।? भगवानके इस प्रकार 
TN इन्द्र आदि सब देवता आपसमें विवाद करते हुए 
YI उ युवराज होऊँगा, मैं होऊंगा V किसीने 
की श्रेष्ठ बताया और किसीने इन्द्रको । किन्दींकी दृष्टिमे 
कामदेव ही सत्ते श्रेष्ठ थे । कुछ लोग मोन ही खड़े RI 


MA कोई निर्णय होता न देखकर वे भगवान्‌ नारायणके 


स पूछनेके लिये गये और प्रणाम करके हाथ जोड़कर 
महाविष्णो | हम सबने अच्छी तरह विचार कर लिया, 


« बतलाया | 


शिळ मास माहाल्य ] * भगवान्‌ विष्णुके स्वरूपका विवेचन, प्राणको agar ५ ३७७ वखण्ड-वैशाखमास माहात्म्य ] * भगवान्‌ विष्णुके स्वरूपका विवेचन, प्राणका श्रेष्ठता # ३७७ ; 


किंतु हम सबमें श्रेष्ठ कोन दै, यह हम अभीतक किसी प्रकार 
निश्चय न कर सके । अब आप ही निर्णय कीजिये ।! तब 
भगवान्‌ विष्णुने हँसते हुए कहा--“इस विराट ब्रह्माण्डरूपी 
शरीरसे जिसके निकल जानेपर यह गिर जायगा और जिसके 
प्रवेश करनेपर पुनः उठकर खड़ा हो जायगा, वही देवता 
सबसे श्रेष्ठ है ।? 


भगवानके ऐसा कंहनेपर सब देवताओंने कहा--'अच्छा 
ऐसा ही हो |? तब सबसे पहले देवेश्वर जयन्त विराट शरीरके 
देरसे बाहर निकला | उसके निकलनेसे उस शरीरको लोग 
प्लु कहने ठगे; परंतु शरीर गिर न सका । यद्यपि वह चळ 
नहीं पाता था तो भी सुनता, पीता, बोलता, सूँघता ओर 
देखता हुआ पूर्ववत्‌ स्थिर रहा । तसश्चात्‌ गुद्यदेशसे 
दक्ष प्रजापति निकलकर अलग हों गये । तब लोगोने उसे 
नपुंसक कहा; किंतु उस समय भी वह शरीर गिर न 
सका । उसके बाद विराट्‌ शरीरके हाथसे सब देवताओंके 
राजा इन्द्र बाहर निकले | उस समय भी शरीरपाव नहीं 
हुआ । विराट्‌ पुरुषको सब लोग हस्तद्दीन ( ळूला ) कहने 
लगे । इसी प्रकार नेत्रोसे सूर्य निकले | तब छोगोंने उसे अंधा 
और काना कहा | उस समय भी शरीरका पतन नहीं हुआ । 
तदनन्तर नासिकासे अश्विनीकुमार निकले, किछु शरीर 
नहीं गिर सका । केवळ इतना ही कहा जाने लगा कि यह 
सूँ नहीं सकता । कानते अधिठ्ठातृ देवियाँ दिशाएँ निकलीं । 
उस समय लोग उसे बधिर कहने लगे; परंछु उसकी मृत्यु 
नहीं हुई । तसश्रात्‌ जिहासे वरुणदेव निकले | तब लोगोंने 
यही कहा कि यह पुरुष रसका अनुभव नदं कर सकता; 
किंतु देहपात नहीं हुआ । तदनन्तर वाक इन्द्रियसे उसके 
स्वामी अग्निदेव निके | उस समव Ja गूँगा कहा गया; 
किंतु शरीर नहीं गिरा । फिर अन्तःकरणसे बोधस्वरूप 
रुद्र देवता अळग हो गये । उस दशामें gmd उसे जड 
कहा; a शरीरपात नहीं हुआ । सबके अन्तमे उङ 
शरीरसे प्राण निकला; तब छोगोंने उसे मरा हुआ 
zaa देवताओंके मनमें बड़ा विस्मय हुआ । वे 
बोले--“हमलोगोमेंसे जो भी इस शारीरमें प्रवेश करके इसे 
पूर्ववत्‌ उठा देगा--जीवित कर देगा). वही युवराज होगा ।” 
ऐसी प्रतिज्ञा कके सब क्रमशः उस शरीरमें प्रवेश करने 
ळे | जयन्तने पेरोमें प्रवेश किया; किठु वह झरीर नहीं 
उठा | प्रजापति WA YA इन्द्रियोमे प्रवेश किया; फिर भी 
शरीर नहीं उठा । इन्द्रने हाथमें) सूर्यने नेत्रोंमें, RIAR 
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३७८ 


“त न रगत आह वरुणदेवने जिह्वामै, अङ्विनीकुमारने नासिकामें, 
अग्निने वाक्‌ इन्द्रियम तथा रुद्रने अन्तःकरणमें प्रवेश किया; 
किंतु वह शरीर नहीं उठा; नहीं उठा । सबके अन्तमें 
प्राणने प्रवेश किया, तब वह शरीर उठकर खड़ा हो गया । 
तब देवताओंने प्राणको ही सत्र देवताओंमें श्रेष्ठ निश्चित 
किया । बल, ज्ञान; धैर्य, वेराग्य और जीवनदाक्तिमें प्राण- 
को ही सर्वाधिक मानकर देवताओंने उसीको युवराज पदपर 
अभिषिक्त किया । इस उत्कृष्ट स्थितिके कारण प्राणको उक्थ 
कहा गया हे । अतः समस्त चराचर जगत्‌ प्राणात्मक है । 
जगदीश्वर प्राण अपने पूर्ण एवं बलशाली अंशोंद्वारा सर्वत्र 
परिपूर्ण है । प्राणहीन जगत्‌का अस्तित्व नहीं है । प्राणहीन 
कोई भी वस्तु वृद्धिको नहीं प्रात होती । इस जगतूर्मे किसी 
भी प्राणहीन वस्तुकी स्थिति नहीं है; इस कारण प्राण सब 
जीवोमै श्रेष्ठ, सबका अन्तरात्मा और सर्वाधिक बलशाली सिद्ध 
हुआ । इसलिये प्राणोपासक प्राणको ही सर्वश्रेष्ठ कहते हैं । 
प्राण सर्वदेवात्मक है, सत्र देवता प्राणमय हैं । वह भगवान्‌ 
वासुदेवका अनुगामी तथा सदा उन्हीमें स्थित है । मनीषी 
पुरुष प्राणको महाविष्णुका बळ बतळाते हैं । महाविष्णुके 
माहात्म्य ओर लक्षणको इस प्रकार जानकर मनुष्य पूर्व- 
बन्धनका अनुसरण करनेवाले अज्ञानमय लिङ्गको उसी प्रकार 
त्याग देता है, जैसे सर्प पुरानी केंचुलकों । लिङ्गदेहका 
त्याग करके वह परम पुरुष अनामय भगवान्‌ नारायणको 
प्राप्त होता है । 
शङ्ख मुनिकी कही हुई यह बात सुनकर व्याधने 
पुनः पूछा--जह्मन्‌ ! यह प्राण जब इतना महान्‌ प्रभावशाली 
ओर इस सम्पूर्ण जगतूका शुरु एवं ईश्वर है, तब लोकमें 
इसकी महिमा क्यों नहीं प्रसिद्ध हुई ! 
UEA कहा--पहलेकी बात है। प्राण अश्वमेध यशो- 
द्वारा अनामय भगवान्‌ नारायणका यजन करनेके लिये 
गङ्गाके तटपर प्रसन्नतापूर्वक . गया । अनेक मुनिगणोंके साथ 
उसने फलोके द्वारा एथ्वीका शोधन किया , उस समय वहाँ 
समाधिमें स्थित हुए महात्मा कण्व बॉबीकी मिद्टीम छिपे हुए. 
बेठे थे । हल जोतनेपर बॉबी गिर जानेसे वे बाहर निकल 
आये और क्रोधपूर्वक देखकर सामने खड़े हुए महाप्रभु 
प्राणको शाप देते हुए बोले--'देवेश्वर ! आजसे लेकर 
आपकी महिमा तीनों लोकोमै- विशेषतः भूलोकमें प्रसिद्ध न 
होगी । हाँ, आपके अवतार तीनों लोकोमै विख्यात होंगे ।? 
व्याध ! तभीसे संसारमें महाप्रभु प्राणकी महिमा 


% शरणं व्रज सर्वेदां सुत्युंजयसुमापतिम्‌ % 
डा aa र 


प्रसिद्ध नहीं हुई । — तो उसकी ख्याति रि. 
रूपसे नहीं है । नना 
व्य [यनं S पूछ T: ते 
z छा महामते ! भगवान्‌ विष्णुके रचे हुए 
A दि |, A $ 
करडा एव रहो सनातन जीव नानां मार्गपर सहनी 
भिन्न-भिन्न कर्म करनेवाले क्यों दिखायी देते 


DA yA z 8 इन सबका 
SEM स्वभाव क्यों नहीं है १ यह सब विस्तारपूर्वक बतलाइये ! 


क THA कहा--रजोगुण; तमोगुण और सत्त्वगुणके भेदे 
रप प्रकारके जनसमुदाय हते हें । उनमें राजस स्वभाववाठे 
जीय राजस कर्म तमोगुणी जीव तामस कर्म तथा साखिक 
स्वभाववाळे जीव सात्त्विक कम करते हैं | कभी-कभी संसारमै 
इनके शुणोंमें विषमता भी होती है, उसीसे वे ऊँच और 
नीच कर्म करते हुए तदनुसार फलके भागी होते हैं। 
कभी सुख, कभी दुःख और कभी दोनोंको ही ये मनुष्य 
गुणोंकी विषमतासे प्राप्त करते हैं । प्रकृतिमें स्थित 
होनेपर जीव इन तीनों गुणोंसे बँधते हैं । गुण और 
कमकि अनुसार उनके कर्मोका भिन्न-भिन्न फल होता है। 
ये जीव फिर गुणोंके अनुसार ही प्रकृतिको प्राप्त होते हैं। 
प्रकृतिमें स्थित हुए प्राकृतिक प्राणी गुण और कमसे व्याप्त 
होकर प्राकृतिक गतिको प्रात होते हें । तमोगुणी जीव तामसी 
बृत्तिसे ही जीवननिर्वाह करते ओर सदा महान्‌ दुःख 
डूबे रहते हैं । उनमें दया नहीं होती, वे बड़े क्रूर होते है ओर 
लोकमै सदा द्वेषसे ही उनका जीवन चलता है । राक्षस आर 
पिशाच आदि तमोगुणी जीव हैं, जो तामसी गतिको प्रात 
होते हैं । राजसी लोगोंकी बुद्धि मिश्रित होती है। वे पुण्य 
तथा पाप दोनों करते हैं; पुण्यसे स्वर्ग पाते ओर पापसे 
यातना भोगते हैं | इसी कारण ये मन्दभाग्य पुरुष बारबार 
इस संसारमै आते-जाते रहते हैं । जो सात्विक स्वभावे 
मनुष्य हैं, वे धर्मशील, दयाळ, श्रद्धा दूसरोंके दोष न 
देखनेवाले तथा सात्त्विक वृत्तिसे जीवननिर्वाद करनेवाले होते 
हैं । इसीलिये भिन्न-भिन्न कर्म करनेवाले जीवोंके एक दूसरे 
पथक अनेक प्रकारके भाव हैं; उनके गुण और कर्के 
अनुसार महाप्रभु विष्णु अपने स्वरूपकी प्राति करानेके 
उनसे कर्मोका अनुष्ठान करवाते हैं । भगवान्‌ विष्णु पूर्ण 
हैं, उनमें विषमता और निर्दयता आदि दोष नहीं हैं। वै 
समभावसे ही सृष्टि, पाठन और संहार करते हैं । सब जीव 
अपने गुणसे ही कर्मफळके भागी होते हैं । जेसे माली 
बगीचेमें लगे हुए सब ब॒क्षांको समानरूपसे सींचता है और 
एक ही कूआँके जलसे सभी वृक्ष पळते हें तथापि वे श 
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वैष्णवख 3 
_ क्क र स्या 

खभावको प्राप्त होते है । बगीचा छगानेवालेमें किसी 

वषमता और निर्दयताका दोष नहीं होता । 

देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुका एक निमेष ब्रह्माजीके एक 
कके समान माना गया है । ब्रह्मकल्पके अन्तमै देवाधिदेव- 
दरोमणि भगवान्‌ विष्णुका उन्मेष होता है TR वे ऑख 

देखते हैं | जबतक निमेष रहता है तबतक प्रलय 

है । निमेषे अन्तमें भगवान्‌ अपने उद्रमै स्थित सम्पूर्ण र्ण 
ढोकोंकी सृष्टि करनेकी इच्छा करते हैं । खाष्टेको इच्छा 
होनेपर भगवान्‌ अपने उद्रमै स्थित हुए अनेक प्रकारके 
जीवसमूहोंकों देखते हैं । उनकी कुक्षिमे रहते हुए भी 
api जीव उनके ध्यानमें स्थित होते हैं । अर्थात्‌ कोन 
जीव कहाँ किस रूपमें है, इसकी स्मृति भगवानको सदा बनी 
रहती है। भगवान्‌ विष्णु चतुव्यूहस्वरूप हैं। वे उन्मेष- 
काठके प्रथम भागमै ही चतुव्यूह रूपमै प्रकट हो, व्यूहगामी 
वासुदेवखरूपसे महात्माओंमेंसे किसीको साथुज्य-साधक 
तत्वज्ञान, किसीको सारूप्य, किसीको सामीप्य ओर किसीको 
सालोक्य प्रदान करते हैं । फिर अनिरुद्ध मूर्तिके वशमें स्थित हुए 
सम्पूर्ण छोकोंको बे देखते हैं, देखकर उन्हें पद्युम्न मूर्तिके 
वशमें देते हैं ओर सृष्टि करनेका सङ्कल्प करते हैं | भगवान्‌ 
ARRA पूर्ण गुणवाले वासुदेव आदि चार व्यूहोंके दवारा क्रमशः 
माया, जया, कृति और शान्तिको स्वयं स्वीकार किया है । 
उनसे संयुक्त चतुव्यूहात्मक महाविष्णुने पूर्णकाम होकर भी 
भिन्न-भिन्न कर्म और वासनाबाले लोकोंकी सृष्टि की 
उन्मेषकाळका अन्त होनेपर भगवान्‌ विष्णु पुनः योगमायाका 
आश्रय लेकर व्यूहगामी हा सङ्कर्षण स्वरूपसे इस चराचर 
जगतका संहार करते हैं | इस प्रकार महात्मा विष्णुका यह 
सव चिन्तन करनेयोग्य कार्य बतलाया गया, जो ब्रह्मा 
आदि योगसे सम्पन्न पुरुषोंके लिये भी अचिन्त्य एवं 
दुविमाव्य है । 
> व्याधने पूछा--मुने ! भागवतधर्म कौन-कोन-से 
और किनके द्वारा भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होते हैं ! 


ङ कहा--जिससे अन्तःकरणकी शुद्धि होती है, 
पाका उपकार करनेवाला हैं तथा जिसकी किसीने 
निन्दा नहीं की है, उसे तुम सात्त्विक धर्म समझो | 
तल स्मरतियोमें बताये हुए धर्मका यदि निप्कामभावसे 
सान किया जाय तथा वह ळोकसे विरुद्ध न हो, तो उसे भी 
धर्म जानना चाहिये | वर्ण और आश्रम विभागके 
अनुसार जो चार-चार प्रकारके धर्म हैं, वे समी नित्य, 


वैशाख मासके धर्मोका वर्णन होते समय वह पाँच झाखाओं- 
nM 


नैमित्तिक और काम्य भेदसे तीन प्रकारके माने गये हैं । वे 
सभी अपने-अपने वर्ण ओर आश्रमके धर्म जब भगवान्‌ 
विष्णुको समर्पित कर दिये जाते हैं, तत्र उन्हें सात्त्विक धर्म 
जानना चाहिये । वे सात्त्विक धर्म ही मङ्गलमय भागवतधर्म 
हैं । अन्यान्य देवताओंकी प्रीतिके लिये सकामभावसे किये 
जानेवाळे धर्म राजस माने गये हें । यक्ष, राक्षस, पिशाच 
आदिके उद्देश्यसे किये जानेवाले लोकनिष्ठुर, हिंसात्मक 
निन्दित कर्माको तामस धर्मे कहा गया है । जो सत्त्वगुणमें 
स्थित हो भगवान्‌ विष्णुको प्रसन्न करनेवाले शुभकारक 
साखिक धमाका सदा निषकामभावसे अनुष्ठान करते हैं, वे 
भागवत ( विष्णुभक्त ) माने गये हैं । जिनका चित्त 
सदा भगवान्‌ विष्णुमें लगा रहता है, जिनकी जिह्वापर 
भगवानका नाम है और जिनके हृदयमें भगवानके चरण 
विराजमान हैं, वे भागवत कहे गये हैं । जो सदाचारपरायण, 
सबका उपकार करनेवाले ओर सदेव ममतासे रहित हें, वे 
भागवत माने गये हैं । जिनका शास्रमै, गुरुमं और सत्कममें 
विश्वास है तथा जो सदा भगवान्‌ विष्णुके भजनमें लगे रहते दै 
उन्हें भागवत कहा गया,है। उन भगवद्भक्त महात्माओंकों 
जो धर्म नित्य मान्य हैं, जो भगवान्‌ विष्णुको प्रिय हैं तथा 
वेदों और स्मृतियोमे जिनका प्रतिपादन किया गया हैः 
ही सनातनधर्म माने गये हैं # । जिनका चित्त विषयोमें 
आसक्त है, उनका सब देशोंमें घूमना, सब कर्माको देखना 
और सब धर्मौको सुनना कुछ भी लाभकारक नहीं है । साधु 
पुरुषोंका मन साधु-महात्माओंके दर्शानसे पिघल जाता है। 
निष्काम पुरुषोंद्वारा श्रद्धापूर्वक जिसका सेवन किया जाता है 
तथा जो भगवान्‌ विष्णुको सदा ही प्रिय है, वह भागवत 
धर्म माना गया है | 

भगवान्‌ विष्णुने क्षीरसागरमें सबके हितकी कामनासे 
भगवती लक्ष्मीजीको दहीसे निकाले हुए मक्खनको भाति 
सब aè सारभूत वैशाख धर्मका उपदेश किया है । 
जो दम्भरहित होकर वैशाख मासके त्रतका अनुष्ठान करता 
है, वह सब पापोंसे रहित हो सूर्यमण्डलको भेदकर भगवान्‌ 
विष्णुके योगिढुर्लम परम धाममें जाता BI 

इस प्रकार द्विजश्रेष्ठ शङ्खके द्वारा भगवान्‌ विष्णुके प्रिय 


—- 


% तेषां हि संमता धमोः शाश्वता विष्णुवछभाः । 
श्रुतिस्मृत्युदिता ये च ते धर्मा: शाश्रता मताः ॥ 
( स्क० पु० Jo Jo मा० २० । ६३ ) 
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चाला वटवृक्ष तुरंत ही IA गिर पड़ा । उसके 


खोखलेमे एक विकराल अजगर रहता था, वह भी पाप- 
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obras मु 


योनिमय शरीरको त्यागकर तत्काल दिव्य स्वरूप हो मस्तक 
झुकाये agè सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया | 


A Ja 
वैशाख मासके माहात्म्य-श्रवणसे एक सर्पका उद्गार ओर वशाखधसेके पालन तथा राम- 
नाम-जपसे व्याधका वाल्मीकि होना 


EA 


श्रुतदेव कहते है--तदनन्तर व्याघसहित गङ्ग मुनिने 
विस्मित होकर पूछा--'ठुम कौन हो ! और तुम्हें यह दशा 
केसे प्राप्त हुई थी !' 


सर्पने कहा--पूर्वजन्ममें मैं प्रयागका एक ब्राह्मण 
था। मेरे पिताका नाम कुशीद मुनि ओर मेरा नाम रोचन 
था। में धनाढ्य, अनेक पुत्रोंका पिता और सदेव अभिमान- 
से दूषित था । बेठे-बेठे बहुत बकवाद किया करता था। 
बैठना, सोना, नींद लेना, मैथुन करना, जुआ खेलना; 
लोगौकी बातें करना और सूद लेना यही मेरे व्यापार थे । 
में लोकनिन्दासे डरकर नाममात्रके शुभ कर्म करता था; 
सो भी दम्भके साथ । उन कमोमे मेरी श्रद्धा नहीं थी । 
इस प्रकार मुझ दुष्ट ओर दुबुद्धिके कितने ही वर्षे बीत 
गये । तदनन्तर इसी वैशाख मासमे जयन्त नामक ब्राह्मण 
प्रयागक्षेत्रमे निवास करनेवाले पुण्यात्मा द्विजोको वेशाख 
मासके धर्म सुनाने लगे । स्त्री, पुरुप, क्षत्रिय, वेश्य ओर 
झूद्र-सहखों श्रोता प्रःतःक्राळ स्नान करके अविनाशी भगवान्‌ 
विष्णुकी पूजाके पश्चात्‌ प्रतिदिन जयन्तकी कही हुई कथा 
सुनते थे । वे सभी पवित्र एवं मोन होकर उस भगवत्कथामे 
अनुरक्त रहते थे | एक दिन मैं भी कोतूहलूवश देखनेकी 
इच्छासे श्रोताओंकी उस मण्डलीमे जा बेठा । मेरे मस्तकपर 
पड़ी An थी । इसलिये मैंने नमस्कार तक नहीं किया 
और संसारी वार्तालापमें अनुरक्त हो कथामे विघ्न डालने 
लगा । कभी मै कपड़े फैलाता, कभी किसीकी निन्दा करता 
और कभी जोरसे हँस पड़ता था । जबतक कथा समास 
हुई, तत्रतक्र मैने इसी प्रकार समय बिताया । तत्पश्चात्‌ 
दूसरे दिन सन्निपात रोगसे मेरी मृत्यु हो गयी। में तपाये 
हुए शीशेके जलसे भरे हुए हलाहल नरकमें डाळ दिया 
गया और चौदह मन्वन्तसेतक वहाँ यातना भोगता रहा । 
उसके बाद चौरासी लाख योनियोंमे क्रमशः जन्म लेता और 
मरता हुआ मैं इस समय कूर तमोगुणी सर्प होकर इस 
वृक्षके खोखलेमै निवास करता था । मुने ! सौभाग्यवश 
आपके मुखारविन्दसे निकली हुई अझुतमयी कथाको मैंने 


अपने दोनों नेत्रोसे सुना, जिसमे तत्काल मेरे सारै पाप 
नष्ट हो गये । मुनिश्रेष्ठ | में नहीं जानता कि आप किस 
जन्मके मेरे बन्धु हैं; क्योंकि मैंने कभी किसीका उपकार नन 
किया है तोशमी मुझपर आपकी कृपा हुई । जिनका चित्त 
समान हे, जो सत्र प्राणियोपर दया करनेवाले साधुपुरु हैं, 
उनमें परोपकारकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है । उनकी कमी 
किसीके प्रति विपरीत बुद्धि नहीं होती । आज आप मुझपर्‌ 
कृपा कीजिये, जिससे मेरी बुद्धि धर्ममें लगे । देवाधिदेव 
भगवान्‌ विष्णुकी मुझे कभी विस्मरति न हो और साधु चरित्र 
वाले महापुरुरोंका सदा ही सङ्ग प्राप्त हो । जो लोग मदसे 
अंधे हो रहे हो, उनके लिये एकमात्र दरिद्रता ही उत्तम 
अञ्जन है । इस प्रकार नाना भाँतिसे स्तुति करके रोचने 
बार-बार शङ्खको प्रणाम किया ओर हाथ जोड़कर चुपचाप 
उनके आगे खड़ा हो गया । 


तव शङ्कते कहा-अहान्‌ ! तुमने वैद्याख मास और 
भगवान्‌ विष्णुका माहात्म्य सुना है, इससे उसी क्षण तुम्हारा 
सारा बन्धन नष्ट हो गया है । द्विजश्रेष्ठ | परिहास) भय! 
क्रोध, द्वेष, कामना अथवा स्नेहसे भी एक बार भगवान्‌ 
विष्णुके पापहारी नामका उच्चारण करके बड़े भारी पापी 
भी रोग-शोकरहित वैकुण्ठघाममें चळे जाते हैं । फिर 
जो भ्रद्धासे युक्त हो क्रोध और इन्द्रियोंको जीतकर सत्रके 
प्रति दयाभाव रखते हुए भगवानूकी कथा सुनते हैं; वे 
उनके लोके जाते हैं, इस विषयमै तो कहना दी कीं 
हेश । कितने ही मनुष्य केवल भक्तिके बळे एकमात्र 
भगवान्‌की कथा-वार्तामें तत्पर हो अन्य सत्र धर्मोका त्याग 


% हास्याद्भयात्तथा क्रोधादूदवेषात्कामादथापि वा । 
स्नेहादा सक्दुच्चाय॑ विष्णोनामाघहारि च ॥ 
पापिष्ठा अपि गच्छन्ति विष्णोर्धाम निरामयम्‌ । 

- किसु तच्छूड्या युक्ता जितक्रोधा जितेन्द्रियाः ॥ 
दयावन्तः कां श्रुत्वा गच्छन्तीति द्विजोत्तम । 


( स्क० पु० बै So मा० २१। २६7३“ ) 
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He Te दया वन दल SR (> 
दैष्णवखण्ड-वैशाखमास-माहात्म्य |, ुसुवएको, कथा, कलिकी अवस्थाक वणन * प्र 


ani Iru: 10115 


Br Aa A A a a a a 


~~ 


era अथवा देष आदिसे भी जो कोई भगवानकी भक्ति 
करते हैं) वे भी प्राणह्यारिणी Ki माति परमपदकों मा 
होते हैं । सदा मदात्मा पुरुषोंका सद्ध ओर उन्दीके विषयमै 
बार्ताछाप करना चाहिये । रचना शिथिळ होनेपर भी 


जिसके प्रत्येक लोमे भगवानके सुयशसूचक नाम ह. 


बही बाणी जनसमुदायकी पापरारिका नाश करनेवाली होती 
है क्योंकि साधुपुरुष उसीको सुनते, गाते और कहते हैं । 
ज्ञो भगवान्‌ किसीसे कष्टसाध्य सेवा नहीं चाहते, आसन 
आदि विशेष उपकरणोंकी इच्छा नहीं रखते तथा सुन्दर रूप 
और जबानी नहीं चाहते, अपितु एक बार भी स्मरण कर लेनेपर 
अपना परम प्रक्ादामय वैकुण्टधाम दे डालते हैं; उन दयाळ 
भगवानको छोड़कर मनुष्य किसकी शरणमें जाय । उन्हीं 
गेग-शोकसे रहित, चित्तद्वारा चिन्तन करनेयोग्यश अव्यक्त, 
दयानिधान) भक्तवत्सल भगवान्‌ नारायणकी शरणमें जाओ । 
महामते ! वैशाख मासमें कहे हुए इन सत्र धमका पालन करो, 
उससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ जगन्नाथ तुम्हारा कल्याण करेंगे | 

ऐसा कहकर शङ्ख मुनि व्याधकी ओर देखकर चुप हो 
रहे | तब उस दिव्य पुरुषने पुनः इस प्रकार कहा--'मुने ! 
में धन्य हूँ, आप-जेसे दयाळ महात्मने मुझपर अनुग्रह किया 
है। मेरी कुत्सित योनि दूर हो गयी और अब में परमगतिको 
प्राप्त हो रहा हूँ, यह मेरे लिये सोभाग्यकी बात है |? यों 
कहकर दिव्य पुरुषने दाक मुनिकी परिक्रमा की तथा उनकी आज्ञा 
लेकर वह दिव्यलोकको चला गया । तदनन्तर सन्ध्या हो गयी | 
व्याधने शङ्खको अपनी सेवासे सन्तुष्ट किया ओर उन्होंने 
धायंकालकी सन्ध्योपासना करके शेष रात्रि व्यतीत की। 
भगवानूके लीलावतारोंकी कथा-वार्ताद्वारा रात व्यतीत करके 
ङ्ख मुनि ब्राह्मम॒हूर्तमें उठे और दोनों पैर धोकर मोनभावसे 
परक ब्रह्मका ध्यान करने रगे । तत्पश्चात्‌ शोचादि क्रियासे 
निवृत्त होकर वैद्याख मासमे सूर्योदयसे पहले स्नान किया और 
सच्या-त५ण आदि सब कर्म समाप्त करके उन्दने दर्षयुक्त हृदयसे 


व्याधको बुलाया | बुलाकर उसे राम इस दो अक्षरवाले 
नामका उपदेश दिया, जो वेदसे भी अधिक झुमकारक है । 
उपदेश देकर इस प्रकार कहा--“मगबान्‌ विप्णुका एक-एक 
नाम भी सम्पूर्ण वेदसे अधिक महत्त्वशाळी माना गया हे । 
ऐसे अनन्त नामोसे अधिक है भगवान्‌ बि"णुका सद्दखनाम । 
उस सहस्ननामके समान राम-नाम माना गया है# । इसलिये 
व्याध ! तुम निरन्तर रामनामक्रा जप करो और मृत्युपर्यन्त 
मेरे बताये हुए धम का पाटन करते रहो | इस धमे प्रभावसे 
तुम्हारा वल्मीक ऋषिके घर जन्म होगा ओर तुम इस पृथ्वीपर 
बाल्मीकि नामसे प्रसिद्ध होओगे ।? 

व्याघको ऐसा आदेश देकर मुनिवर aga दक्षिण 
दिशाको प्रस्थान किया । व्याधने भी शङ्क मुनिकी परिक्रमा 
करके बार-बार उनके चरणोमें प्रणाम किया ओर जबतक वे 
दिखायी दिये; तत्रतक उन्दींकी ओर देखता रहा । फिर उसने 
अति योग्य वैशाखोक्त धमका पाठन किया । जंगली RD 
कटहल, जामुन ओर आम आदिके फलोसे राह चळनेवाले 
थके-मादे पथिकोंकों वह भोजन कराता था । जूता, चन्दन, 
छाता; पंखा आदिके द्वारा तथा बाळूके बिछावन SR छाया 
आदिकी ब्यवस्थासे पथिकोंके परिश्रम ओर पसीनेका निवारण 
करता था । प्रातःकाल स्नान करके दिन-रात राम-नामका जप 
करता था । इस प्रकार धर्मानुडान करके वह दूसरे जन्म 
वह्मीकका YA हुआ । उस समय वह महायरास्वी वाल्मीकिके 
नामसे विख्यात हुआ । उन्दी वाल्मीकिजीने अपनी मनोहर 
प्रवन्ध-रचनाद्वारा संसारमै दिव्य राम-कथाको प्रकाशित 
किया, जो समस्त कर्म-बन्धनोंका उच्छेद करनेवाली है । 

मिथिळापते ! देखो, वैद्याखका माहात्म्य केसा ऐदवयं 
प्रदान करमेवाला दै, जिसते एक व्याध मी परम दुलभ ऋषिः 
भावको प्राप्त हो गया । यह रोमाञ्चकारी उपाख्यान सब 
पापोका नादा करमेवाळा है । जो इसे सुनता और सुनाता हैः 
वह पुनः माताके स्तनका दूध पीनेवाळा नहीं होता । 


९ न बन डि A 3 7 वैशाख 
धर्मदर्णकी कथा, कलिवी अवस्थाका वर्णन, धर्म ण और पितरोंका संवाद एवं वेशाखकी 
अमावास्याकी श्रेष्ठता 


न गिविलापतिने पूछा-ख्रझन्‌ ! इस वेशाख मासमें 
पै]न-सी तिथियाँ पुण्यदायिनी हैं ! 


भ्रुतदेव ~ ~ A > 
देचजी जी बोले सके मेष राशिपर स्थित होनेपर दान" तपस्या) होम, देवपूजा) युष्यक एवं कथाका का मेष राशिपर स्थित होनेपर 


— AAS 


वैज्ञाख मासमे तीसों तिथियाँ पुण्यदायिनी मानी गयी हैं। 
एकादशीमें किया हुआ पुण्य कोटिगुना होता हे । उसमें स्नान 
दान, तपस्या, होम) देवपूजा, पुण्यकम एवं कथाका श्रवण 


* विष्णोरेकैकनामापि सर्ववेदाधिकं मतम्‌ । तेम्यश्चानन्तनामभ्योऽधिकं नाञ्नां सहस्रकम्‌ ॥ 


ताइडनामसइलेण रामनामसमं मतम्‌ । 


( स्क० Yo Jo Ja मा० २१ । ५३-५४ 
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किया जाय; तो वह तत्काल मुक्ति देनेवाला है । जो रोग 
आदिसे ग्रस्त और दरिद्रतासे पीड़ित हो, वह मनुष्य इस 
पुण्यमयी कथाको सुनकर कुंतकृत्य होता है । वेशाख मास 
मनसे सेवन करने योग्य है; क्‍योंकि वह समय उत्तम गुणोंसे 
युक्त है । दरिद्र, धनाढ्य; पु, अन्धा, नपुंसक, विधवा; 
साधारण स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध तथा रोगसे पीडित 
मनुष्य ही क्यों न हो, वेशाख मासका धर्म सबके लिये अत्यन्त 
सुखसाध्य है । परम पुण्यमय वैशाख मासमें जब सूर्य मेष 
राशिमै स्थित हों, तब पापनाशिनी अमावास्या कोटि गयाके 
समान फल देनेवाली होती हे । राजन्‌ ! जब प्रथ्वीपर राजर्षि 
सावणिका शासन था, उस समय तीशवें कलियुगके अन्तमें 
सभी धमाका लोप हो चुका था । उसी समय आनर्त देशमै 
aia नामसे विख्यात एक ब्राह्मण थे । मुनिवर धर्मवर्णने 
उस कळियुगमें ही किसी समय महात्मा मुनियोंके सत्रयागमें 
सम्मिलित होनेके लिये पुष्कर क्षेत्रकी यात्रा की । वहाँ कुछ 
ब्रतधारी महर्षियोंने कलियुगकी प्रशंसा करते हुए इस प्रकार 
कहा था--'सत्ययुगमे भगवान्‌ विष्णुको संतुष्ट करनेवाला जो 
पुण्य एक वषें साध्य है, वही तेतामे एक मासमें और 
द्वापरमें पंद्रह दिनोंमें साध्य होता है; परंतु कलियुगमै भगवान्‌ 
विष्णुका स्मरण कर लेनेसे ही उससे दशगुना पुण्य होता 
है # कलिमें बहुत थोड़ा पुण्य भी कोटिगुना होता है । जो 
एक बार भी भगवानका नाम लेकर दयादान करता है और 
ghai अन्न देता है, वह निश्चय ही ऊर्ध्व॑लोकमे 
गमन करता है ।? 


यह सुनकर देवर्षि नारद हँसते हुए उन्मत्तके समान 
नृत्य करने लगे । सभासदोंने पूछा--“नारदजी ! यह क्या 
बात है ?? तब बुद्धिमान्‌ नारदजीने हँसते हुए उन सबको 
उत्तर दिया--“आपलोगोंका कथन सत्य है। इसमे सन्देह 
नहीं कि कल्युगमे स्वल्प कमसे भी महान्‌ पुण्यका साधन 
किया जाता हे तथा क्लेशोंका नाश करनेवाले भगवान्‌ 
केशव स्मरणमात्रसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। तथापि में 
आपलोगोसे यह कहता हूँ कि कलियुगमें ये दो बातें 
दुर्घट aa निग्रह और जिहाको बशमें 


% कृते यद्‌ वत्सरात्साध्यं पुण्यं माधवतोषणम्‌ । 
त्रेतायां मासतः साध्यं द्वापरे पक्षतो चूप ॥ 
ai पुण्यं कलौ विष्णुस्मृतेभवेत्‌ । 

( स्क० Yo Fo Fo मा० २२ | २०-२१ ) 


रखना । ये दोनों कार्य जो सिद्ध कर ले, बही TR 
| अत कालयुगम आपको यहा नहा ठहरना चाहिये p 


नारदजीकी यह बात सुनकर उत्तम मता पाक 
करनेवाले महर्षि सहसा यज्ञको समाप्त करके gar 
चले गये । धर्मवर्णने भी वह वात सुनकर भूळोकको त्याग 
देनेका विचार किया । उन्होंने ब्रह्मचर्य-बत धारण करके दण्ड 
ओर कमण्डड हाथमें लिया ओर जटा-वल्कलधारी होकर 
वे कलियुगके अनाचारी पुरुषोंकों देखनेके लिये घर छोड़ 
कर चल दिये । उनके मनमें बड़ा विस्मय हो रहा था। 
उन्होंने देखा, प्रायः मनुष्य पापाचारमें प्रवृत्त हो बढ़े 
भयङ्कर एवं दुष्ट हो गये हैं । ब्राह्मण पाखण्डी हो चले हैं। 
शूद्र संन्यास धारण करते हैं | पत्नी अपने पतित द्वेष रखती 
है। शिष्य गुरुसे वर करता हे । सेवक स्वामीके ओर पुत्र 
पिताके घातमें लगा हुआ है । ब्राह्मण शूद्रवत्‌ और गौएँ 
बकरियोंके समान हो गयी हें । वेदोंमें गाथाकी ही 
प्रधानता रह गयी हे । शुभकर्म साधारण लोकिक कृत्योंके 
ही समान रह गये हैं, इनके प्रति किसीकी महत्त्व बुद्धि 
नहीं है। भूत, प्रेत और पिशाच आदिकी उपासना चळ 
पड़ी है। सब लोग मेथुनमें आसक्त हैं और उसके लिये 
अपने प्राण भी खो बेठते हैं । सब लोग झूठी गवाही देते 
हैं | मनमै सदा छळ और कपट भरा रहता है । कलियुगमे 
सदा लोगोंके मनमै कुछ और, वाणीमें कुछ और तथा क्रियामे 
कुछ ओर ही देखा जाता हे । सबकी विद्या किसी नकिसा 
स्वाथको लेकर ही होती है ओर केवळ राजभवनमें उसका 
आदर होता है । सङ्गीत आदि कलात्मक विद्याए भी राजाओं 
को प्रिय हैं । कलिमें अधम मनुष्य पूजे जाते दै आर 
श्रेष्ठ पुरुषोंकी अवहेलना होती है । कळिमें वेदोके विद्वान 
ब्राह्मण दरिद्र होते हैं। लोगोंमें प्रायः भगवानको भर्फि 
नहीं होती । पुण्यक्ेत्रमे पाखण्ड अधिक बढ़ जाता है| 
VAN जटाधारी तपस्वी बनकर धर्मक्री व्याख्या करते 
हैं। सभी मनुष्य अल्पायु, दयाहीन और शठ होते हैं । cik 
प्रायः सभी धर्मके व्याख्याता बन जाते हैं और दूसरा” 
कुछ लेनेमै ही उत्सव मानते हें । अपनी पूजा कराना चाहते 
हैं और व्यर्थ ही दूसरोंकी निन्दा करते हैं। अपने T 
आनेपर सभी अपने खामीके दोषोंकी चर्चामें तर रहत 

। कलिमें लोग सा्ुओंको नहीं जानते । पापिवोंको 
बहुत आदर देते हैं। दुराग्रही लोग इतने दुराग्रही ही 
हैं कि साधपुरुषोंके एक दोषका भी ढिंढोरा पीटतै 
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और पापात्माओंके दोषस महको भी गुण बतलाते हैं । 
कलिमे गुणहीन मनुष्य. दूसरोके आ. न देखकर उनके 
दोष ही ग्रहण करते हैं । जेसे पानीमें रहनेवाली जोक 
प्राणियोंके रक्त पीती है, जल नहीं पीती, उसी प्रकार जोंकके 
सि संयुक्त हो मनुष्य दूसरेका रक्त चूसते हैं। ओषधियाँ 
rd होती हैं । ऋठुओंमें उळट-फेर हो जाता है। सब 
राष्ट्रों अकाल पड़ता है। कन्या योग्य समयमें सन्तानोत्पत्ति 
+ नहीं करती लोग नट ओर नर्तकोंकी विद्याओसे विशेष 
प्रेम करते हैं। जो वेद-ेदान्तकी विद्याओंमें तत्पर और 
अधिक गुणवान्‌ हैं) उन्हें अज्ञानी मनुष्य सेवकको दृष्टिसे 
देखते हैं, वे सब-के-सब भ्रष्ट होते हैं । कलिमें प्रायः 
लोग श्राद्धकर्मका त्याग करते हैं। वैदिक कर्माको छोड़ 
बेठते al प्रायः जिह्वापर भगवान्‌ विष्णुके नाम कभी नहीं 
आते | लोग IER रसमें आनन्दका अनुभव करते हैं ओर 
उसीके गीत गाते हैं । कलियुगके मनुष्योंमें न कभी 
भगवान्‌ विष्णुकी सेवा देखी जाती है, न शास्त्रीय चर्चा 
हेती है, न कहीं यज्ञकी दीक्षा है, न विचारका लेश है, 
न तीर्थयात्रा है ओर न दान-धर्म ही होते देखे जाते हैं । 

यह कितने आश्चर्यकी बात है ? 
` उन सबको देखकर धर्मवर्णको बड़ा भय लगा । 
YA कुलकी हानि होती देख, अत्यन्त आश्चर्यसे चकित 
शे वे दूसरे द्वीपमें चले गये | सब द्वीपो और लोकोंमें 
विचरते हुए बुद्धिमान्‌ घर्मवर्ण किसी समय कौतूहळवश 
Aami गये । बहा उन्होंने कर्मसे कष्ट पाते हुए पितरोंकों 
बड़ी भयङ्कर दझामें देखा । वे दौड़ते, रोते और गिरते- 
पडते थे | उन्होंने अपने पितरोंको भी नीचे अन्धकूपमें 
डे हुए देखा | उनको देखकर आश्चर्यचकित हो दयाङ 
अनि पूछा--“आपलोग कौन हैं, किस दुस्तर कर्के 

MA इस अन्धकूपमें पड़े हैं १? 

A 

A wo Ue हैं। gan 
Buza za 1 DA ह गयी है, अतः हम अद आर 
पढ़ता है । E इसीलिये यहाँ हमें नरकका कष्ट भोगना 
AMA a दीन हुरात्माओका अन्धकूपमें पतन होता 
शमे एक ही महायशस्वी पुरुष है, जो धर्मवर्ण- 


नामसे विख्यात है। छ; > 
WA हे | किंतु वह विरक्त होकर अकेला 


| 2.4 है । उसने ग्रहस्थ-घर्मको नहीं स्वीकार किया 
र्‌ तन्तु हमारे कुछमें अवरि उसकी 
पक हा तन्तु हमारे कुलमे अवशिष्ट है। उसकी भी 


"ही जानेपर हसलोग घोर अन्धकूपमे गिर पड़ेंगे, जहाँसे 


फिर निकछना कठिन होगा | इसलिये तुम प्रथ्वीपर जाकर 
घर्मवर्णको समझाओ । हमळोग दयाके पात्र हैं, हमारे 
बचनोंसे उसको यह बताओ कि “हमारी daen दूर्वाको 
कालरूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है । क्रमशः सारे बंदाका नाश 
हो गया है, एक तुम्हीं बचे हो | जब तुम भी मर जाओगे तब सन्तान- 
परम्परा न होनेके कारण तुम्हें भी अन्धकूपमै गिरना पड़ेगा । 
इसलिये ग्रहस्थ-धर्मको स्वीकार करके सन्तानकी वृद्धि करो। 
इससे हमारी और तुम्हारी दोनोंकी ऊर्ध्वगति होगी । यदि 
एक भी पुत्र वैशाख, माघ अथवा कार्तिक मासमें हमारे 
उद्देश्यसे स्नान; श्राद्ध और दान करेगा तो उससे हमलोगौं- 
की ऊर्ध्वगति होगी ओर नरकसे उद्धार हो जायगा । यदि 
एक पुत्र भी भगवान्‌ विष्णुका भक्त हो जाय, एक भी 
एकादशीका व्रत रहने लगे अथवा यदि एक भी भगवान्‌ 
विष्णुकी पापनाशक कथा श्रवण करे तो उसकी सो बीती 
हुई पीढ़ियोंका तथा सो भावी पीढ़ियोंका उद्धार होता है। 
वे पीढियाँ पापसे आवृत होनेपर भी नरकका दर्शन नहीं 
करती । दया ओर धर्मसे रहित उन बहुतसे पुत्रोके जन्मसे 
क्या लाम, जो कुलमें उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान्‌ 
नारायणकी पूजा नहीं करते # ।? इस प्रकार प्रिय वचर्नोद्वारा 
धर्मवर्णकों समझाकर तुम उसे विरक्तिपूर्ण ब्रह्मचर्य-आश्रमसे 
गृहस्थ-आश्रममें प्रवेश करनेकी सलाह दो । 
पितरोंकी यह बात सुनकर धर्मवर्ण अत्यन्त विस्मित 
हुआ और हाथ जोड़कर बोठा--मैं ही धर्मवर्ण नामसे 
विख्यात आपके वंशका दुराग्रही बाळक हूँ । यज्ञमें महात्मा 
नारदजीका यह वचन सुनकर कि “कलियुगमै प्रायः कोई 
भी रसनेन्द्रिय और शिश्नेन्द्रियकों दृढ़तापूर्वक संयममें नहीं 
रखता?--में दुर्जनोंकी संगतिसे भयभीत हो अबतक दूसरे- 
दूसरे द्वीपोंमें घूमता रद्दा । इस कळियुगके तीन चरण बीत 
गये; अन्तिम चरणमै भी साढ़े तीन भाग व्यतीत हो चुके 
हैं | मेरा जन्म व्यर्थ बीता है; क्योंकि जिस कुलमें मैंने जन्म 
लिया; उसमें माता-पिताके ऋणको भी मेने नहीं चुकाया | 
पृथ्वीके भारभूत उस चत्रुठल्य पुत्रके उत्पन्न होनेसे क्या 
लाभ जो पैदा होकर भगवान्‌ विष्णु और देवताओं तथा 
पितरोंकी पूजा न करे । में आपळोगोकी आज्ञाका पाळन 
करूँगा । बताइये, एथ्वीपर किस प्रकार मुझे कलियुगसे ओर 
संसारसे भी बाधा नहीं प्राप्त होगी १? 
% किमन्येवंडुमिः 
ये जाता नाचंयन्त्यद्धा विष्णुं नारायणं कुळे ॥ 
( स्क० Jo Jo बैश मा० २२। ८१). 


पुत्रै्दयाधर्मविवर्जितै; | 
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धमेचणेकी बात सुनकर पितरोके मनको कुछ 
आडवासन मिला, वे बोले-बेटा ! तुम ग्रहस्थ-आश्रम 
स्वीकार करके सन्तानोत्पत्तिके द्वारा हमारा उद्धार करो | 
जो भगवान्‌ विष्णुकी कथामे अनुरक्त होते, निरन्तर श्रीहरि- 
का स्मरण करते और सदाचारके पालनमें तत्पर रहते हैं 
उन्हें कलियुग बाधा नहीं पहुँचाता । मानद ! जिसके घरमे 
शालग्राम शिळा अथवा महाभारतकी पुस्तक हो; उसे भी 
कलियुग बाधा नहीं दे सकता । जो वेशाख मासके धर्माका पालन 
करता; माघ-स्नानमै तत्पर होता और कार्तिकमें दीप देता 
है, उसे भी कलिकी बाधा नहीं प्राप्त होती । जो प्रतिदिन 
महात्मा भगवान्‌ विष्णुकी पापनाशक एवं मोक्षदायिनी दिव्य 
कथा सुनता है, जिसके घरमे बलिवेश्वदेव होता दै, शुभ- 
कारिणी तुलसी स्थित होती हैं तथा जिसके आँगनमै उत्तम 
गो रहती है, उसे भी कलियुग बाधा नहीं देता । अतः इस 
पापात्मक युगमें भी तुम्हे कोई भय नहीं हे । बेरा ! शीघ्र 
पृथ्वीपर जाओ | इस समय वैश्याख मास चल रहा है, यह्‌ 
सबका उपकार करनेवाला मास है । सूर्यके मेषराशिमें स्थित 
होनेपर तीसो तिथियाँ पुण्यदायिनी मानी गयी हैं। एक-एक 
तिथिमे किया हुआ पुण्य कोटि-कोटि गुना अधिक होता है । 
उनमें भी जो वेशाखकी अमावास्या तिथि है, वह मनुष्यौको 


% शरणं ब्रज सर्वेश मृत्युजयमुमापतिम्‌ * 
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मोक्ष देनेवाली है, देवताओं और पितरोंको वह 
है, शीघ्र ही मोक्षकी प्राप्त करानेवाली है। जो उस खि 
पितरोंके उद्देश्यसे श्राद्ध करते और जलसे भरा हुआ पहा 
एवं पिण्ड देते हैं, उन्हें अक्षय फलकी प्राप्त होती है। 
दय 

अतः महामते ! तुम शीघ्र ओ ओर जब अमावास्या धे, 
तब कुम्मसहित श्राद्ध एवं पिण्डदान करो । सबका उपकार 
करनेके लिये ग्रइस्थ-घर्मका आश्रय लो। धर्म, अर्थ और 
कामसे सन्तुष्ट हो, उत्तम सन्तान पाकर फिर मुनिवृत्तिसे 
रहते हुए सुखपूर्वक द्वीप-द्वीपान्तरोमें विचरण करो | 
पितरोके इस प्रकार आदेश देनेपर धर्मवर्ण मुनि शीप्रता- 
पूर्वक भूलोकमे गये। वहाँ मेषरा.शिमें सूर्यके स्थित रहते हुए 
बैशाख मासमें प्रातःकाल स्नान करके देवताओं, ऋषियों तथा 
पितरोंका त५ण किया; फिर कुम्भदानसदित पापविनाशक 
श्राद्ध करके उसके द्वारा पितरोंको पुनराद्रत्तिरहित मुक्ति प्रदान 
की । तत्पश्चात्‌_ उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम सन्तानको 
जन्म दिया और लोकमें उस पापनाशिनी अमावास्या तिथिको 
प्रसिद्ध किया । तदनन्तर वे भक्तिपूर्वक भगवानकी आराधना 
करनेके लिये हर्षके साथ गन्धमादन पर्वतपर चले गये । इसलिये 
वेशाख मासकी यह अमावास्या तिथि परम पवित्र मानी गयी है। 


` —— De 
चेशाखकी अक्षय तृतीया ओर द्वादशीकी महत्ता, द्वादशीके पुण्यदानसे एक कुतियाका उद्वार 


श्रुतदेवजी कहते हँ- जो मनुष्य अक्षय तृतीयाको 
सूयोदयकालमे प्रांतःखान करते हें और भगवान्‌ विष्णुकी 
पूजा करके कथा सुनते हैं, वे मोक्षके भागी होते हैं । जो उस 
दिन श्रीमधुसूदनकी प्रसन्नताके लिये दान करते हैं, उनका बह 
पुण्यकर्म भगवानकी आज्ञासे अक्षय फल देता है । वैशाख 
मासकी पवित्र तिथियोंमे शक्ल पक्षकी द्वादशी समस्त पाप- 
राशिका विनाश करनेवाली है। छक्का द्वांदशीको योग्य पात्रके 
लिये जो अन्न दिया जाता है; उसके एक-एक दानेमें कोटि- 
कोटि ब्राह्मण-भोजनका पुण्य होता है | शुक्ल पक्षकी एकादशी 
RARA जो भगवान्‌ विष्णुकी प्रसन्नताके लिये जागरण करता 
है, बह जीवन्मुक्त होता है जो वेशाखकी द्वादशी तिथिको 
ठुळसीके कोमळदळोसे भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करता है, बह 
समूचे कुलका उद्धार करके वेकुण्ठळोकका अधिपति होता है। 
जो मनुष्य त्रयोदशी तिथिको दूध, दही, दाक्कर, घी और 
za मधु--इन पाँच द्रव्योसे भगवान्‌ बिष्णुकी प्रसनताके लिये 
उनकी पूजा करता है तया जो पञ्चामृतसे भक्तिपूर्वक औइरिको 


स्नान कराता है, वह सम्पूर्ण कुलका उद्धार करके भगवान्‌ 
विष्णुके लोकमें प्रतिष्ठित होता है । जो सायङ्कालमें भगवान 
विष्णुकी प्रसन्नताके लिये ada देता है, वह अपने पुराने 
पापको शीघ्र ही त्याग देता है । देशाख शक्का द्वादशी 
मनुष्य जो कुछ पुण्य करता दे, वह अक्षय फल देनेवाग 
होता है। 


प्राचीन कालमै काश्मीरदेशमें देवव्रत नामक एक बराक 


नामक बुद्धिमान्‌ द्विजके साथ कर दिया । माडिनी कुमार्गपर 
चलनेवाली पुंश्चली होकर स्वच्छन्दतापूर्वक इधर-उधर र्ने 
लगी । वह केवळ आभूषण धारण करनेके लिये पतिका 
जीवन चाहती थी, उसकी दितेपिणी नहीं थी । उसके 
काम-काज करनेके बहाने उपपति रहा करता था । 
जातिके मनुष्य जारके रूपमें उसके यहाँ ठरते ये । * 


Ki 


कभी पतिकी आजाका पालन करनेमें तत्पर नहीं हुई । gi 
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थे | उनके सुन्दर रूपवाली एक कन्या थी, जों माढिनी ; 
के नामसे प्रसिद्ध थी । ब्राहणने उस कन्याका विवाह SAE 


| 
| 
| 
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_त््नवय्््स्स्स्न्च्च्क्त्त्््क्क्त्त्च्क्च्च्च्च्च्च्च्च्क्क्क्च्क्क्क्क्चि 
तोते उसके सव अङ्गोमें कीड़े पड़ गये, जो काळ, अन्तक 
और ग्मकी भाँति उसकी हडियोकी भी छे अत । 
उन कीड़ासे उसकी नाक) Ma ओर कानोंका उच्छेद ही 
गया, सन तथा अङ्कुल्या गळ mi, उसमें पछुता भी 
आ गयी | इन सब क्लेशोंसे मृत्युको प्राप्त होकर वह नरककी 
बातनाएँ भोगने “लगी । एक लाख पचास हजार वर्षोतक 
वर तंबिके भाण्डमें रखकर जछाय्री गवी, सौ बार उसे 
< कुत्तेकी योनिमे जन्म लेना पड़ा । ततश्च तू सोवीर देशे पञ्चबन्धु 
नामक ब्राह्मणके घरमें वह अनेक दुःखोंसे घिरी हुई कुतिया 
हुई | उस समय भी उसके कान) नाक, पूँछ और पैर कटे हुए 
धे, उसके सिरमें कीड़े पड़ गये थे और योनिमें भी कीड़े 
भरे रहते थे । राजन्‌ ! इस प्रकार तीस वर्ष बीत गये | 
एक दिन वेशाखके ag पक्षकी द्वादशी तिथिको पद्मबन्धु का 
पुत्र नदीमै खान करके पवित्र हो भीगे वस्त्रसे घर आया | 
उसने तुलसीकी वेदीके पास जाकर अपने पैर घोये । दैव- 
योगसे वह कुतिया वेदीके नीचे सोयी हुई थी । सूर्योदयसे 
WA समय था, ब्राह्मणकुमारके चरणोदकसे वह नहा गयी 
और तत्काळ उसके सारे पाप नष्ट हो गये । फिर तो उसी 
क्षण उसे अपने पूर्वजन्मोंका स्मरण हो आया । पहलेके कर्मों- 
कः कौ याद आनेसे बह कुतिया तपस्वीके पास. जाकर दीनता- 
शवक पुकारने लगी--'हे मुने ! आप हमारी रक्षा करें |? 
उसने पद्चबन्धु मुनिके पुत्रसे अपने पूर्वजन्मके दुराचारपूर्ण 
शान्त सुनाये और यह भी कहा “ब्रह्मन्‌ ! जो कोई भी दूसरी 
युवती पतिके ऊपर वशीकरणका प्रयोग करती है, बह 
Taa ही तरह तबेके पात्रमें पकायी जाती है। 
है) पति गुरु है ओर पति उत्तम देवता है। साध्वी 
उस पतिका अपराध करके कैसे सुख पा सकती है १% 
0 स्री सेकड़ों वार तिर्यग्योनि ( पशः 
La E BE र अरबों बार कीड़ेकी योनिमें जन्म 
न ते 5 को नह अपने पतिकी आज्ञा 
| सषु आयी हू यदि बा ! आज मैं k आपकी दृष्टिके 
पुनः इसी यातनापूर्ण घणित बम Pora 
येत: विप्रवर | मुझ पापाचारिणीको क 
पुण्य प्रदान रन के उपर लाले । आल नो पणती रह अस जि वशाख शुक्ल पक्षमें अपना 
जिये | आपने जो पुण्यकी बृद्धि 

YA नाथो mi मतो देवतमुत्तमम्‌ । 

विक्रिया कृत्य साध्वी सा कथं सुखमवाप्नुयात्‌ ॥ 
(So पु० बै० बै० मा० २४ । ६२ 


| 
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करनेवाली द्वादशी की है, उसमें खान) दान और अन्नभोजन 
करानेसे जो पुण्य हुआ है, उससे मुझ दुराचारिणीका भी 
उद्धार हो जायगा । महाभाग ! दीनवत्सळ ! मुझ दुखियाके 
प्रति दया कीजिये | आपके स्वामी जगदीश्वर जनार्दन दीर्नेके 
रक्षक हैं। उनके भक्त भी उन्हीके समान होते हैं | दीनवत्सल ! 
मैं आपके ` दरवाजेपर रहनेवाली कुतिया हूँ । मुझ दीनाके 
प्रति दया कीजिये, मेरा उद्धार कीजिये | अन्तमें मैं आप 
द्विजेन्द्रको नमस्कार करती हूँ ।? 


उसका वचन सुनकर मुनिके पुत्रने कहा--कुतिया ! 
सव प्राणी अपने किये हुए कमाँके ही सुख-दुःखरूप फल 
मोगते हैं । जैसे सॉपको दिया हुआ दार्करामिश्रित दूध केवळ 
विषकी बृद्धि करता है, उसी प्रकार पापीको दिया हुआ पुण्य 
उसके पापमें सहायक होता है | 

सुनिकुमारके ऐसा कहनेपर कुतिया दुःखमें डूब गयी 
ओर उसके पिताके पास जाकर आर्तस्वरसे क्रन्दन करती 
हुई बोळी--'पद्मबन्धु बाबा ! मैं तुम्हारे दरवाजेकी कुतिया 
हँ । मेने सदा तुम्हारी जूठन खायी है | मेरी रक्षा करो, मुझे 
बचाओ | गृहस्थ महात्माके घरपर जो पालतू जीव रहते हैं, 
उनका उद्धार करना चाहिये, यह वेदवेत्ताओका मत है | 
चाण्डाल, कोवे; कुत्ते-ये प्रतिदिन गहस्थोंके दिये हुए 
उकड़े खाते दै; अतः उनकी दयाके पात्र हैं । जो अपने 
ही पाळे हुए रोगादिसे ग्रस्त एवं असमर्थ प्राणीका उद्धार 
नहीं करता, वह नरकमें पड़ता है; यह विद्वानोंका मत है | 
संसारकी सृष्टि करनेवाले भगवान्‌ विष्णु एकको कर्ता 
बनाकर स्वयं ही पली, पुत्र आदिके व्याजसे समस्त 
जन्तुओंका पालन करते हैं; अतः अपने पोष्यवर्गक्री रक्षा 
करनी चाहिये, यह भगवानकी आज्ञा है | दयाल दोनेके 
कारण आप मेरा उद्धार कीजिये |? 

दुःखसे आतुर हुई कुतिवाकी यह वात सुनकर घरमें 
बेठा हुआ मुनिपुत्र ठरंत TÀ बाहर निकला । इसी 
समय दयानिधान पञ्मवन्धुने कुतियासे पूछा--“यह क्या 
वृत्तान्त है V तव YA सब समाचार कह सुनाया । 
उसे सुनकर पद्मबन्धु बोळे--'बेटा ! तुमने कुतियासे ऐसा 
वचन क्यों कहा ? साधुपुरुषोंके मुँहसे ऐसी बात नहीं 


निकलती । वस्‌ | देखो तो, सब लोग रोका उपकार 
0! 
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करनेके लिये उद्यत रहते है । चन्द्रमा, सूर्य, वायु) रात्रि, 
अभि, जल, चन्दन, वृक्ष और साधुपुरुष सदा दूसरोंकी 
भलाईमै लगे रहते हैं । देस्यौंको महाबली जानकर महर्षि 
दघीचिने देवताओका उपकार करनेके लिये दयापूर्वक 
उन्हे अपने दारीरकी हड्डी दे दी थी । महाभाग ! पूर्वकालमें 
राजा शिविने कबूतरके प्राण बचानेके लिये भूखे बाजको 
अपने शरीरका मांस दे दिया था । पहले इस प्रथ्वीपर जीमूत- 
वाहन नामक राजा हो गये हैं । उन्होंने एक सर्पका प्राण 
बचानेके लिये महात्मा गरुड्को अपना जीवन समर्पित कर 
दिया था । इसलिये विद्वान्‌ ब्राह्मणको दमाछ होना चाहिये; 
क्या इन्द्रदेव शुद्ध स्थानमें ही वर्षा करते हें, अशुद्ध स्थानमें 
जल नहीं बरसाते ! क्या चन्द्रमा चाण्डालेके घरमै प्रकाश 
नहीं करते ! अतः बारबार प्रार्थना करनेवाली इस 
कुतियाका मैं अपने पुण्योसे उद्धार करूँगा ।' 
इस प्रकार पुत्रकी मान्यताका निराकरण करके परम 
बुद्धिमान्‌ प्मबन्धुने सङ्कस्प किया-“कुतिया ! ले, मैने 
द्वादशीका महापुण्य तुझे दे दिया ।' ब्राह्मणके इतना कहते 
ही कुतियाने सहसा अपने प्राचीन शरीरका त्याग कर दिया 
और दिव्य देह घारणकर दिव्य वस्-आभूषणोसे विभूषित 


हो, दसों दिदाओंको प्रकाशित करती हुई ब्राह्मणकी आशा 
ले स्वर्गलोकको चली गयी । वहाँ महान्‌ सुखोंका उपभोग 
करके इस पृथ्वीपर भगवान्‌ नर-नारायणके अंदासे “उशी? 
नामसे प्रकट हुई । 


गा RAIS — 


वैशाख मासकी अन्तिम तीन तिथियोंकी महत्ता तथा ग्रन्थका उपसंहार 


— 0 — 


भ्रतदेवजी कहते है--राजेन्द्र ! वेशाखके शुक्ल पक्षमे 

जो अन्तिम तीन त्रयोदशीसे लेकर पूर्णिमातककी तिथियाँ 
हैं, चे बड़ी पवित्र और शभकारक हैं । उनका नाम 
“पुष्करिणी' हे, वे सब पापोंका क्षय करनेवाली हैं। जो 
सम्पूर्ण बैशाख मासर्मे खान करनेमें असमर्थ हो, वह यदि 
इन तीन तिथियोमें भी खान करे, तो वैशाख मासका 
पूरा फळ पा लेता है । पूर्वकालमें वेशाख मासकी एकादशी 
तिथिको शुभ अमृत प्रकट हुआ । द्वादशीकों भगवान्‌ 
विष्णुने उसकी रक्षा की । त्रयोदशीको उन श्रीहरिने 
देवताऔंको सुधा-पान कराया । चतुर्दशीको देवविरोधी दैत्योका 
संहार किया और पूर्णिमाके दिन समस्त देवताओंको उनका 
साम्राज्य प्रास हो गया । इसलिये देवताओंने सन्तुष्ट होकर 
इन तीन तिथियोकों वर दिया--'वेशाख मासकी ये तीन 
शुभ तिथियाँ मनुष्योके पापोंका नाश करनेवाली तथा उन्हे पुत्र- 
AR फल देनेबाली हों । जो मतुष्य इस सम्पूर्ण मासमे 


सान न कर सका हो) वह इन तिथियोंमें स्नान कर ठेनेपर 
पूर्ण फलको ही पाता है । बैशाख मासमें लौकिक 
कामनाओंका नियमन करनेपर मनुष्य निश्चय ही भगवान्‌ 
विष्णुका सायुज्य प्राप्त कर लेता है । महीनेमर नियम 
निभानेमे असमर्थ मानव यदि उक्त तीन दिन भी कामनाओंका 


संयम कर सके तो उतनेसे ही पूर्ण फलको पाकर भगवान्‌ | 


विष्णुके धाममें आनन्दका अनुभव करता है |! 

इस प्रकार वर देकर देवता अपने धामको चलें गये । 
अतः पुष्करिणी नामसे प्रसिद्ध अन्तिम तीन 
पुण्यदायिनी, समस्त पापराशिका नाश करनेवाली तया 
पुत्र॒पौत्रको बढानेवाली हैं । जो वैशाख मासमें अन्तिम 
तीन दिन गीताका पाठ करता हैः" उसे प्रतिदिन अश्वमेध, 
यका फल मिलता है । जो उक्त तीनों दिन वि 
सहुखनामका पाठ करता है, उसके पुण्यफलका ati । 
करनेमें इस भूछोक तथा खर्गलोकर्मे कौन समर्थ है 
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TTT 


माको सहस्नामोंके द्वारा भगवान्‌ मधुसूदनको _ दधसे 
zaa मनुष्य पापहीन वेकुण्ठधाममें जाता दै । वेशाख 
समे प्रतिदिन भागवतके आधे या चौथाई श्लोकका पाठ 
करनेवाला मनुष्य ब्रह्मभावको प्राप्त होता है । जो वेशाखके 
अन्तिम तीन दिनोंमें भागवतशासत्रका श्रवण करता है, 
बह जलसे कमलके पत्तेकी भाँति कभी पापोंसे लिप्त नहीं 
होता उक्त तीनों दिनोंके सेवनसे कितने ही मनुष्योंने 
देवत्व प्राप्त कर लिया, कितने ही सिद्ध हो गये और कितनोंने 
ब्रह्म पा लिया । त्रह्मज्ञानसे मुक्ति होती है । अथवा प्रयागमें 
मृत्यु होनेसे या वैशाख मासमें नियमपूर्वक प्रातःकाळ जलमें 
aa करनेसे मोक्षकी प्राप्ति होती है । इसलिये वेदाखके 
अन्तिम तीन दिनोंमे खान, दान और भगवत्पूजन आदि 
अवश्य करना चाहिये । वैशाख मासके उत्तम माहात्म्यका 
पूरापूरा वर्णन रोग-शोकसे रहित जगदीश्वर भगवान्‌ नारायणके 
सिवा दूसरा कौन कर सकता है । तुम भी वैद्ञाख मासमें 
दान आदि उत्तम कर्मका अनुष्ठान करो | इससे निश्चय 
ही तुम्हें भोग ओर मोक्षकी प्राप्ति होगी । 


इस प्रकार मिथिलापति जनकको उपदेश देकर श्रुत- 
देवजीने उनकी अनुमति ले बहाँसे जानेका विचार किया । 
तत्र राजर्षि जनकने अपने अभ्युदयके लिये उत्तम उत्सव 
कराया और श्रुतदेबजीको पालकीपर बिठाकर विदा 
क्रिया | वन्न, आभूपण, गौ) भूमि, तिळ और सुवर्ण 


आदिसे उनकी पूजा ओर बन्दना करके राजाने उनकी 
परिक्रमा की । तत्पश्चात्‌ उनसे विदा हो महातेजस्वी एवं 
परम यददास्वी श्रुतदेवजी सन्तुष्ट हो प्रसन्नतापूर्वक वहाँसे 
अपने खानको गये । राजाने वैद्याखधर्मका पाठन करके 
मोक्ष प्राप्त किया । 

नारदजी कहते है--अम्बरीष ! यह उत्तम उपाख्यान 
मैंने तुम्हे सुनाया है, जो कि सत्र पार्पोका नाशक तथा 
सम्पूर्ण सम्पत्तियोंको देनेवाला है । इससे मनुष्य भुक्ति, 
मुक्ति, ज्ञान एवं मोक्ष पाता है । 

नारदजीका यह वचन सुनकर महायदास्वी राजा अम्बरीष 
मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने बाह्य जगतके 
व्यापारोंसे नित्रृ्त होकर मुनिको साष्टाङ्ग प्रणाम किया और 
अपने सम्पूर्ण वेभवोंसे उनकी पूजा की । तत्पश्चात्‌ उनसे 
विदा लेकर देवर्षि नारदजी दूसरे लोकमें चले गये; क्योंकि 
दक्ष प्रजापतिके दापसे वे एक स्थानपर नहीं ठहर सकते । 
राजर्षिं अम्बरीप्र मी नारदजीके बताये हुए सब धर्मोका 
अनुष्ठान करके निर्गुण परब्रह्म परमात्मामें विलीन हो गये । 
जो इस पापनाशक एबं पुण्यवरद्धक उपाख्यानको सुनता 
अथवा पढ़ता है, वह परम गतिको प्रास होता है । जिनके 
घरमै यह लिखी हुई पुस्तक रहती है, उनके aa मुक्ति 
आ जाती है । फिर जो सदा इसके श्रवणमें मन लगाते हैं, 
उनके लिये तो कहना ही क्या दै । 
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अयोध्यापुरीकी महिमा और सीमाका वर्णन, चक्रतीर्थ एवं श्रीविष्णुहरिका माहात्म्य 


aa ADI aa 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌। 

देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
महाक्षेत्र कुरुक्षेत्रम जब महात्मा राजा श्रीरामचन्द्रजीका 
बारह वर्षमै पूरा होनेवाला यज्ञ चल रहा था, उस समय 
उस gà निमन्त्रित होकर शुद्ध अन्तःकरणवाले सभी 
मुनि पधारे थे, जो वेदों ओर बेदाङ्गोके पारगामी विद्वान्‌ 
थे । वे वहा स्नान करके न्यायपूर्वक जप आदि कर्म करके 
वेद-वेदाङ्गोके पारङ्गत पण्डित भरद्वाज मुनिको आगे करके 
क्रमशः ARIANI आसनोंपर बेठे | उस समय व्यास- 
शिष्य रोमहर्षण सूतजीसे भरद्वाज आदि मुनिवरोने पूछा-- 
“महाभाग! इस समय हम महापुरी अयोध्याका गुणोंसे उज्ज्वल 
एवं रहस्ययुक्त सनातन माहात्म्य सुनना चाहते हैं । विष्णुः 
प्रिया अयोध्या केसी है ! उसमें केसे थान हैं, कौन-कोनसे 

तीर्थ हें और उसके सेवनसे केसा फल प्राप्त होता है १ 
सूतजी बोले- तपोधनो ! मै भगवान्‌ व्यासको प्रणाम 
करके आपके आगे महापुरी अयोध्याके रहस्ययुक्त AEA- 
का यथावत्‌ वर्णन करता हूँ । अळसीके फूलकी भाँति जिनकी 
श्याम कान्ति है तथा जिन्होने रावणका बिनाश किया है, 
उन कमळके समान नेत्रोंवाले अविनाशी परमात्मा श्रीरामचन्द्र- 
जीको में नमस्कार करता हूँ ।# अयोध्यापुरी परम पवित्र है, 
पापी मनुप्योंको इसकी प्राप्ति होनी बहुत कठिन है। जिसमें 
साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीहरि निवास करते हैं, वह अयोध्यापरी 
भला किसके सेवनके योग्य नहीं है १ अयोध्या सरयूके तटपर 
बसी है। बह दिव्य पुरी परम शोभसे युक्त है । प्राय: बहुतसे तपस्वी 
महात्मा उसके भीतर निवास करते हैं । जिस पुरीमे सूर्यवंशी 
इक्ष्वाकु आदि सब राजा प्रजापालनमें तत्पर रहे हें । जिसके 
किनारे मानसरोबरसे निकली हुई पुण्यसलिला सरयू नाम- 
याली नदी सदा सुशोभित होती है और उसके तटपर भ्रमरो- 
के गुंजन एवं पक्षियोंके WA होते रहते हैं। मुनिवरो ! 
भगवान्‌ विष्णुके दहिने चरणके ARA गङ्गाजी और जाये 


a नमामि परमात्मानं रामं राजीवलोचनम्‌ । 
अत्तसीङुसुमर्‍्यामं . रावणास्तकमंव्ययम्‌ ॥ 
स्क० पुर Bo Ro मा० १। २९) 


आव अँगूठेसे शुभकारिणी सरयूजी निकली हैं | इसलिये 
वे दोनों नदियाँ परम पवित्र तथा सम्पूर्ण देवताओंसे बन्दित 
हैं। इनमें स्नान करनेमात्रसे मनुष्य ब्रह्महत्याका नाश कर 
डालता है। अकार कहते हैं ब्रह्माको, यकार विष्णुका नाम 
हे और धकार रुद्रस्वरूप है, इन सबके योगसे 'अयोध्या! 
नाम शोभित होता है । समस्त उपपातर्कोके साथ ब्रह्महत्या आदि 
महापातक इस पुरीसे युद्ध नहीं कर सकते, इसलिये इसे (अयोध्या 
कहते हैं | यह भगवान्‌ विष्णुकी आदिपुरी है और विष्णुके 
सुदर्शनचक्रपर स्थित है। अतएव प्रथ्वीपर अतिशय पुष्य- 
दायिनी है । इस पुरीकी महिमाका वर्णन कौन कर सकता 
है, जहाँ साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु आदरपूर्वक निवास करते 
हैं । सहसधारातीर्थसे पूर्व दिशामे एक योजनतक और 
सम नामक स्थानसे पश्चिम दिशामें एक योजनतक, सरयूतटसे 
दक्षिण दिशामे एक योजनतक और तमसासे उत्तर दिशामे 
एक योजनतक इस अयोध्यक्षेत्रकी स्थिति है । यही भगवान्‌ 
विष्णुका अन्तर्गह है | यह विष्णुपुरी मछलीके आकारवाली 
बतलायी गयी है । पश्चिम दिशामै गो-प्रतारतीर्थसे लेकर 
असीतीर्थपर्यन्त इसका मस्तक है, पूर्व दिशामें इसका पुच्छ 
भाग हे ओर दक्षिण एवं उत्तर दिद्यामें इसका मध्यम 
भाग हे : 
प्राचीन कालमें विष्णुरार्मा नामसे विख्यात एक 9४ 
ब्राह्मण थे । वे वेद-वेदाङ्गके तत्त्वत और धर्म-कर्ममे तत्र 
रहनेवाले थे । विष्णुशर्मा निरन्तर भगवान्‌ विष्णुके भ 
संलग्न रहते थे | एक दिनकी बात है, वे तीर्थयातराके पर 
से अयोध्यापुरीमै आये । वहाँ उन्होंने शाक; मूल और ॥ 
खाकर तपस्या प्रारम्भ की । सबेरै स्नान करके AART 
भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करते और इन्द्रियसमुदायको 
करके विशुद्ध चित्तसे भगवान्‌_विष्णुमे मन लगाकर प्राणाय" 
करते हुए आकारका जप करते तथा हृदयमें विकसित कर्म 


. का चिन्तन करके उसके ऊपर पौताम्बरधारी WA 


गदाधर भगवान्‌ विष्णुका ध्यान एवं पुष्प आदिसे मान 
पूजन करते थे | ब्रह्मरूप श्रीहरिका ध्यान ओर ceal 
सन्जुका जप करते हुए वे वायु पीकर रहने लगे । इस 
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चरणके . अंगूठेसे शुभकारिणी सरयूजी निकली है | इसहिये 
वे दोनों नदियाँ परम पवित्र तथा सम्पूर्ण देवताओसे बन्दि 
ह। इनमे स्नान करनेमात्रसे मनुष्य ब्रह्महत्याका नाश कर 
डालता है । अकार कहते हैँ ब्राको, यकार विष्णुका ना 
हैं ओर धकार स्ट्रस्वरूप हे; इन सबके योगसे aten 
नाम शोभित होता हे । समस्त उपपातक साथ ब्रह्मतया अ 
महापातक इस पुरीसे युद्ध नहीं कर सकते) इस लिये इसे 'अयो% 
कहते हैं । यह भगवान्‌ विष्णुकी आदिपुरी है ओर दिल 
सुदशनचक्रपर स्थित है। अतएव प्रथ्वीपर अतिशय पुष्य 
दायिनी हे । इस पुरीकी महिमाका वर्णन कोन कर सकता 
है, जहाँ साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु आदरपूर्वक निवास करते 
हैं । सहस्नधारातीर्थसे पूर्व दिशामें एक योजनतक और 
सम नामक स्थानसे पश्चिम दिशामें एक योजनतक) सरयूतटसे 
दक्षिण दिशामें एक योजनतक ओर तमसासे उत्तर दिगामै 
एक योजनतक इस अयोध्याक्षेत्रकी स्विति हे । यही मगवान 
विष्णुका aade है | यह विष्णुपुरी मछलीके आकाखाडा 
बृतलायी गयी है । पश्चिम दिशामें गो प्रतारतीर्थसे छेक 
असीतीर्थपर्यन्त इसका मस्तक है, पूर्व दिशामे इसका पु" 
भाग हे और दक्षिण एवं उत्तर RAN इसका म 
भाग हे । 
प्राचीन कालमें विष्णुशर्मा नामसे विख्यात एक “* 
ब्राह्मण थे । वे वेद-वेदाज्ञके तत्वत और धर्म-कर्म ता 
रहनेबाळे थे । विष्णुदार्मा निरन्तर भगवान्‌ विष्णुके म 
तीर्थवात्राके प्रर 
वहाँ उन्होंने शाक) मूल और रण 
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रमते ध्यानपूर्वक भगवान्‌ विष्णुका इस प्रकार स्तवन किया। 
विष्णुशमी बोले-भगवन ! विष्णो ! आप प्रसन्न 
होहये। पुरुषोत्तम ! प्रसन्न होइये । देवदेवेश्वर ! प्रसन्न होइये। 
कमडनयन ! प्रसन्न होइये | कृष्ण ! आपकी जय हो। अचिन्त्य 
परमेश्वर ! आपकी जय हो। विष्णो | आपकी जय हो । अव्यय! 
आपकी जय हो । नाथ ! यज्ञपते ! आपकी जय हो। विष्णो ! 
आप सबके पालक ओर सर्वत्र व्यापक हैं, आपकी जय हो। 
पापहारी अनन्त ! आपकी जय हो । जन्मरूपी ज्वरका निवारण 
करनेवाले प्रमो ! आपकी जय हो । जिनकी नाभिसे कमल 
प्रकट हुआ है तथा जो कमलकी माला धारण करते हैं, ऐसे 
आप श्रीहरिकों नमस्कार है, नमस्कार है। सर्वेश ! आपको 
नमस्कार है | केटमका संहार करनेवाले भूतेश्वर ! आपको 
नमस्कार है। जगत्‌के मूल कारण जगदीश्वर ! आप तीनों 
लोकोंके रक्षक हैं, आपको नमस्कार है। आप देवताओंके भी 
अधिदेवता हैं, आपको नमस्कार है। आप जलमें शयन करने- 
वाले नारायण हैं, आपको नमस्कार है। सबको अपनी ओर 
आकृष्ट करनेवाले सञ्चिदानन्दमय श्रीकृष्णको नमस्कार है । 
हॉ योगीजनौका मन रमण करता है, उन श्रीरामको नमस्कार 
है | चक्र-सुदर्शनधारी श्रीदरिकों नमस्कार है । आप सब 
लोगोंकी माता हैं, आप ही जगतूके पिता हैं, भयसे व्याकुल 
प्राणियोंके छिये आप ही geg ओर मित्र हैं; आप ही पिता 
और पितामह हैं, हविष्य, वषटकार, प्रभु और अग्नि सब 
कुछ आप ही हैं, आप ही करण, कारण; कर्ता और परमेश्वर 
ह| हाथमें शङ्क-चक्रगदा धारण करनेवाले माधव ! मेरा 
उद्धार कीजिये | मन्दराचलधारी कच्छप ! आप प्रसन्न होइये। 
मधुसूदन l प्रसन्न होइये | कमलाकान्त ! प्रसन्न होइये | 
भुवनेश्वर ! प्रसन्न होइये । 
इस प्रकार स्तुति करते हुए महात्मा विष्णुशर्माकी भक्तिसे 
पमन हो विश्वात्मा भगवान्‌ विष्णु गरुड़की पीठपर बैठे हुए 
वहाँ प्रकट हुए । उनके हार्थामे शङ्ख, चक्र ओर गदा शोभा 


क 1, तह वराहा पती 
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पा रहे थे । वे पीताम्बरधारी अविनाशी श्रीहरि प्रसन्न चित्त 
हो विष्णुशर्मासे इस प्रकार बोले--“वत्स ! में तुम्हारी बड़ी 
मारी तपस्यासे इस समय सन्तुष्ट हूँ । इस स्तोत्रसे तुम्हारा पाप 


नष्ट हो गया दै । विप्रबर ! कोई वर माँगो ।? विष्णुदारमा 


बोले--“देवेश | इस समय आपके दर्शनसे में कृतार्थ हो 
गया हूँ । जगदीश्वर | मुझे एकमात्र अपनी अविचल भक्ति 
प्रदान कीजिये ।? 

श्रीभगवानने कदा तुम्हे मोक्ष देनेवाळी मेरी 
अविचल वेष्णवी भक्ति प्राप्त हो और यहींपर मुक्तिदायिनी 
गङ्गा भी प्रकट होकर अविचळरूपसे रहें । 

यो कहकर देवदेवेश्वर श्रीविष्णुने चक्रसे उस स्थलको 
खोदकर पातालमण्डलसे गङ्गाजीका जल प्रकट किया । तथसे 
वह स्थान चक्रतीर्थके नामसे विख्यात हुआ । वह त्रिभुवन 
प्रसिद्ध तीर्थं समस्त पापराशिका नाश करनेवाला है | वहाँ 
ज्ञान और दान करनेसे मनुष्य विष्णुळोकर्मे जाता है | 
तदनन्तर भगवान्‌ विष्णुने विष्णुरार्मासे पुनः कहा--विप्रवर ! 
यहाँ मक्तोको मुक्ति देनेवाली मेरी मूर्ति विष्णुहरिके नामसे 
प्रसिद्ध होकर रहे ।? भगवानकी यह बात सुनकर बुद्धिमान्‌ 
ब्राह्मणने भगवान्‌ विष्णुकी उस मूर्तिको स्थापित किया। तबसे 
शङ्ख, चक्र, गदा और पीताम्बर धारण करनेवाले चतुर्भुज 
भगवान्‌ विष्णु वहाँ विष्णुहरिके नामसे स्थित हुए | कार्तिक 
शुक्क पक्षकी दशमीसे लेकर पूर्णिमातक वहाँकी वार्षिक यात्रा 
होती दै । चक्रतीर्थमें जान करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्त 
हो जाता है । जो वहाँ पितरोंके उद्देशयसे पिण्डदान करेगा; 
उसके पितर ga दोकर भगवान्‌ विष्णुके लोके जायेंगे । 
समस्त सहुणोके सागर ध्येयमूर्ति सचिदानन्दमय श्रीहरि 
इस प्रकार लोगोंकों मुक्ति प्रदान करनेके लिये उत्तम स्वरूप 
धारण करके वहा स्थित हुए । जो वहाँ चक्रतीर्थम खान 
करके अधिक भक्तिमावसे भगवान्‌ विष्णुहरिकी पूजा करता 
है, वह पुण्यात्मा मनुष्य वेकुण्ठधाममे निवास करता ZI 


—— ~ 
ब्रह्मकुण्ड, ऋणमोचन तथा पापमोचन आदि तीथॉकी महिमा 
— hee 


' सूतजी कहते हैं--प्राचीन कालमें जगत्सश ब्रझाजीने 


भगवान्‌ विष्णुको अयोध्यापुरीमें निवास करते देख स्वयं भी 
Ti रहनेका निश्चय किया । उन्दने हाकी यात्रा की और 


संयुक्त तया अगाध जलरादिकी लोळ लहरसे सुशोमित या] | 
कुमुद, उसळ, कहार और पुण्डरीकसे आच्छादित हुआ 
वह कुण्ड सव. पापोंका नाश करनेवाला है| उस समन. 
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% शरणं व्रज सर्वेशं सृत्युंजयमुमापतिम्‌ % 


Urrasthheahir tran ten-rnecpenetiene 


स्नान करनेसे पापी जीव भी विमानपर बैठकर सुन्दर, दिव्य 
वत्से सुशोभित हो प्रलयकालपर्यन्त ब्रह्मलोकमें निवास 
करेंगे । यहाँ यथाशक्ति दान और होम करनेसे मनुष्य 
तुलादान ओर अश्वमेध यज्ञका पुण्य प्राप्त कर लेंगे । इस 
तीर्थमे विधिपूर्वक किया हुआ खान, दान और जप आदि 
कर्म सम्पूर्ण यशोके समान महापातकोंका नाश करनेवाला 
होगा । यह कुण्ड ब्रहमकुण्डके नामसे प्रसिद्ध होगा और इसके 
समीप में सदा निवास करूँगा |? 


यों कहकर देवदेव, लोकपितामह ब्रह्माजी उस तीर्थको 
देखकर देवताओंके साथ अन्तर्धान हो गये । तभीसे बह्‌ 
कुण्ड इस प्रथ्वीपर विशेष विख्यात है | वह महाकुण्ड चक्र- 
तीर्थसे पूर्व दिशामें स्थित है । ब्रझकुण्डसे पूर्व-उत्तर दिशामें 
सात सौ धनुषकी दूरीपर सरयूजीके जलमें ऋणमोचन नामक 
तीर्थ विद्यमान है । वहाँ पूर्वकालमे ती ्थयात्राके प्रसङ्गसे आये 
हुए. मुनिवर लोमशने विधिपूर्वक खान किया था। इससे वे 
ऋणमुक्त एवं पापञ्चत्य हो गये। तब उन्होने अपनी दोनों 
भुजाएँ ऊपर उठाकर हर्षसे आँसू बहाते हुए कहा--प्यह 
ऋणमोचन नामक तीर्थ बहुत उत्तम है । मनुष्यपर 
इहलोक और परलोकके जो तीन प्रकारके ऋण हैं, वे सत्र 
इस तीर्थमें खान करनेमात्रसे क्षणमरमें नष्ट हो जाते हैं। 
इसलिये यहाँ फलकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोको श्रद्धापूर्वक विधिके 
साथ यथाशक्ति खान और दान करना चाहिये ।? इस प्रकार 
तीथंका माहात्म्य बतळाकर मुनिश्रेष्ठ लोमा उसके गुणकी प्रशंसा 
करते हुए, अन्तर्धान हो गये । ऋणमो चन तीर्थसे पूर्वं दिशामे 
बीस धनुषकी दूरीपर पापमोचन तीर्थ हे । यह भी सरयूके 
जलमें ही है । वहाँ खान करनेसे मनुष्य उसी क्षण सत्र पापो- 
से मुक्त हो शुद्धचित्त हो जाता है । पाञ्चालदेशामें नरहरि 
नामसे प्रसिद्ध एक ब्राह्मण था, जो दुष्टोके सङ्गके प्रभावसे 
पापात्मा हो गया था । उसने ब्रह्महत्या आदि अनेक प्रकारके 
पाप किये थे । पापियोके संसर्गमे आकर वह तीनों वेदोंके 
मार्गकी निन्दा करता था । वह किसी समय साधुओके साथ 
तीर्थयात्राके प्रसङ्गसे अयोध्याजीमें आया । उस महापातकी 
"Er साधुसङ्गसे पापमोचन तीथेमें खान किया) फिर 
तो उसी क्षण उसकी सारी पापरोशि नष्ट हो गयी और वह 
निष्पाप हो दिव्य विमानपर JEFE विष्णुवाममे चला गया ) 


मनुष्योंको सत्र पापकी शुद्धिके लिये वहाँ माघकू' 


` विशेष ` S au रर १. 
को विशेषरूपसे छान और दान छै, 


3 करना चाहिये । अन्य समयमे 
मी खान RAR सत्र पापोंका क्षय हो जाता है । 

पापमो चन तीर्थसे पूर्व दिराम सो । घनुपकी दूरीपर सहसधारा 
नामक उत्तम तीर्थ है, जो सब पापोंका नादा करनेवाला है | 
क राजु, वीरीका नाश करनेवाले वीरवर लक्ष्मण श्रीरामचन््र- 
को आज्ञासे योगशक्तिद्वारा प्राण त्यागकर अपने . शेष नामक 
स्वरूपको प्राप्त हुए थे । एक धनुषका प्रमाण साढ़े तीन 
हाथ माना गया है और चार हाथका एक दण्ड बताया ग्या 
हे । पहलेकी बात है, रघुकुलनायक श्रीरामचन्द्रजी देवताओं- 
का कार्य पूरा करके कालके साथ बैठकर एकान्तमें 
मन्त्रणा कर रहे थे | उस समय उन्होंने यह प्रतिज्ञा की थी 
कि परस्पर मन्त्रणा करते समय हम दोनोंको जो कोई समीप 
आकर देखेगा, वह शीघ ही मेरेद्वारा त्याग दिया जायगा | 
ऐसा निश्चय करके जब वे मन्त्रणा करने लगे तब छक्ष्मणजी 
राजद्वारपर खड़े हो पहरा देने लगे | उसी समय तेजोनिधि, 
तपोराशि दुवांसाजी आ पहुँचे और भूखसे व्याकुल हो 
लक्ष्मणजीसे प्रेमपूर्वक बोले--“सुमित्रानन्दन ! तुम शीघ्र जाओ 
तथा श्रीरामचन्द्रजीके आगे मेरे आगमनकी सूचना दो । में 
कार्यवश उनसे मिलने आया हूँ । तुम्हे मेरी यह बात 
टाछनी नहीं चाहिये |? 

तब लक्ष्मणजी शापेसे डरकर शीघ्र ही भीतर गये और 
औरामचन्द्रजी तथा mela दोनोंके सामने खड़े हो यह 
निवेदन किया कि प्तपोरादि अत्रिनन्दन gatar श्रीरघुनाथजी- 
का दर्शन करनेके लिये आये हैं ।? श्रीरामचन्द्रजीने कालवे 
सलाह करके उन्हे विदा किया तथा स्वयं बाहर निकले | 
बाहर आनेपर उन्होंने मुनिको देखा और प्रणाम करके उन्‍हें 
आदरपूर्वक भोजन कराया । उसके बाद उन्हें सम्मानपूर्वक 
बिदा किया तथा सत्य-भङ्ग होनेके मयसे श्रीरघुवीरने लकष्मणको 
त्याग दिया । छक्ष्मणजी भी अपने बड़े भाईकी आशाको 
सफल बनानेके लिये सरयूके तटपर आये और खान करके 
"नका आश्रय ले सचिदानन्दमय परमेश्वरमे अपने शान्त 
Ti शीघ्र:ही छगाकर अचिचलभावसे बैठ गये । तदनन्तर 
KANA सुशोभित शेषनाग geie सहल. छिद्रोमें मेदन 
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करके वहाँ प्रकट हुए । इसी समय देवराज इन्द्र भी देवताओं- 
को साथ लेकर स्वर्गलोकसे वहाँ आये । शेषनागके फर्णोंकी 
हन्न मणियोंसे बहाँकी पृथ्वी दग्ध हो गयी थी; इसलिये 


सरयूतटवर्ती यह झुभकारक महातीर्थ सह्नधाराके नामसे 
विख्यात हुआ | इस क्षेत्रका प्रमाण पचीस धनुष दै; इस 

तीर्थमें मनुष्य श्रद्धापूर्वक ख़ान, दान और श्राद्ध करनेसे 
सत्र पार्पोसे शुद्ध हो भगवान्‌ विष्णुके लोकमें जाता दै । इसमें 
खान करके अविनाशी भगवान्‌ शेषकी विधिपूर्वक पूजा करने- 
वाला मनुष्य वेकुण्ठघामको प्राप्त होता है । अतः इस तीर्थमें 
विधिवत्‌ खान करना चाहिये | श्रावणके शुक्र पक्षमें जो पञ्चमी 
तिथि होती है, उसमें यहाँ नागोंके उद्देश्यसे यलपूर्वक उत्सव 
करना चाहिये । उस उत्सबमें पहले शेप्रनागका पूजन करना 
उचित है | नागपूजापूर्वक ब्राह्मणको भक्तिपूर्वक सन्तुष्ट किया 
जाय, तो सभी सर्प प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होनेपर वे मनुष्यों- 
को कमी पीड़ा नहीं देते हैं । जो वेशाख मासमें एकाग्रचित्त 
होकर यहाँ खान करते हैं, उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती । इसलिये 
मनुष्योंको इस तीर्थमें aada वेशाख मासका खान, दान; 
श्रीहरिका पूजन और ब्राह्षणोंका सत्कार करना चाहिये । जो 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य इस तीर्थमै अपनी शक्तिके अनुसार विधिः 
पूर्वक खान-दान आदि करता है, वह शुद्धचित्त होकर इस लोकमें 
प्रचुर सुखोंका उपभोग करता है और भक्तिमावके प्रभावसे 
अन्तमें शेषशायी भगवान्‌ विष्णुका सायुज्य प्राप्त कर लेता है | 
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_ सूतजी कहते हैँ- खर्गद्वार नामसे प्रसिद्ध तीर्थ सब 
पापको दूर करनेवाला है । खर्गद्वारके माहात्म्यका विस्तारः 
पूवक वर्णन करनेमें कोई भी समर्थ नहीं दै, इसलिये सं्षेपसे 
इनो । सरयूके जलमें सहस्रधारा तीर्थसे लेकर पूर्व Ra 
छः सौ छत्तीस धनुपतक पुराणके ज्ञाताओंने खर्गद्वारका 
विसार बतछाया है । सब तीथोमें खान करनेका फल अपने- 
भ प्राप्त हो, ऐसी इच्छा रखनेवाळे पुरुषको यहाँ विशेषरूपसे 
MRE खान करना चाहिये । खर्गद्वारमै जो जप, तप) 


त और ध्यान, अध्ययन एवं दान आदि किया 
vi वह सब S नौ ८ रामे o 
` 8० वह सब अक्षय होता है । at जन्मान्तरोमे पहले 


जो म 
त सञ्चित किया गया है, वह खर्गद्वारम प्रवेश करने- 
तत्काल नष्ट हदो जाता है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य) 


भद्र, वर्ण संकी पापयोनि 
रा TAO स्लेच्छ, संकीर्ण ) कीड़े) मकोडे; 
SI जो भी खगद्वारमै कालसे मुत्युको प्रास होते हैं 
„ हाथर्मे कौमोदकी गदा ले गरुड्ध्वज रथपर आरूढ 


YA कल्याणमय वेकुण्ठधाममें जाते हैं । जो लोग 


पुरुष खर्गद्वारमै निराहार ब्रत करते हैँ अथवा जो एक 
मासतक उपवास करनेवाले हैं, वे सभी उत्तम खानको 
प्रास होते हैं । जो खर्गद्वारमें ब्राह्मणोंको अन्नदान) रत्नदान; 
भूमिदान, गोदान तथा वस्त्रदान करते हैं, वे सब श्रीहरिके 
घामको जाते हैं । देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णु अपने खरूपको 
चार शरीरोंमें व्यक्त करके रघुवंशशिरोमणि श्रीराम होकर 
अपने तीनों भाइयोंके साथ यहाँ नित्य विहार करते हैं | इसी 
खर्गद्वारमें केछासनिवासी शिव भी वास करते हैं । मेरु 
तथा मन्दराचलके समान पापकी बड़ी भारी राशि भी 
खर्गद्वारमें पहुँचते ही नष्ट हो जाती है। ऋषि, देवता; 
असुर, जप-होमपरायण मनुष्य) संन्यासी और मुमुक्षु पुरुष 
खर्गद्वारका सेवन करते हैं । काशीमें योगयुक्त होकर 
शरीर त्याग करनेवाले पुरुष्रौको जो गति प्राप्त होती है, वही 
एकादशीको सरयूमें खान करनेमात्रसे मिल जाती दै । वे 
भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिकों पाकर निश्चय ही परमानन्दको 
प्राप्त होते हैं । i 
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छुष्कर तपस्याद्वारा भगवान्‌ विष्णुकी आराधना करके 
उनकी प्रसन्नता प्रास की और वहाँ अपने नामके साथ 
भगवानका नाम रखकर उनके अर्चाविग्रहको स्थापित 
किया | इससे वे भगवान्‌ वहाँ चन्द्रहरिके नामसे विख्यात 
हुए । श्रीवासुदेवके प्रसादसे बह स्थान अद्भुत हो गया | 
बह श्रीविष्णुका अत्यन्त गूढ्‌ स्थान है । समस्त प्राणियोंके 
मोक्षके स्वामी श्रीरघुनाथजीके इस दिव्य स्थानमें सिद्ध पुरुष 
“सदा श्रीवेष्णुका ब्रत धारण किये निवास करते हैं । नाना 
प्रकारके वेषवाले जितेन्द्रिय मुक्तात्मा पुरुष यहाँ विष्णुलोककी 
आकाङ्खा रखकर नित्य उत्तम योगका अभ्यास करते F | 
यहाँ मनुष्य जिस प्रकार धर्मका फल पाता है, वैसा अन्यत्र 
कहीं नहीं पाता । इसमें किया हुआ दान) ब्रत और होम सब 
अक्षय होता है । मनुष्योंको यहाँ भगवान्‌ चन्द्रहरिके आगे 
ब्राह्मणकी प्रधानतामे चन्द्रसहस्तत्रतकी उद्यापनविधि करनी 
चाहिये । दो घर्ष, आठ महीने और सत्रह दिन बीतनेपर 
दिनके आठवें भागमें एक अधिमास आकर प्राप्त होता है# | 
तिरासी वर्ष चार महीनेमें एक सहसे अधिक चन्द्रमा 
( पूर्णमासी तिथिमें ) होते हैं । उतने समयतक जो मनुष्य 
जीवित रहता है, उसको यात्राके प्रसङ्गसे यहाँ आकर उद्यापन 
करना चाहिये । चतुर्दशीमें दन्तथावनपूर्वक स्नान करके 
पवित्र हो, ब्रह्मच य॑ब्रतका पालन करते हुए मन, बाणी और 
शरीरको काबूमें रक्खे ओर पूर्णिमा तिथिको भी उसी प्रकार 
रहते हुए चन्द्रमाकी पूजा करे । पहले गोरी आदि पोडदा 
मातृकाओकी पूजा करनी चाहिये | उसके बाद भक्तिपूर्वक 
नान्दीमुख श्राद्ध करके ऋत्विजोंका पूजन करे । मनको 
पबित्र रखते हुए चन्द्रमण्डलके आकारकी प्रतिमा बनवावे | 
तदनन्तर शास्त्रोक्त विधानसे चन्द्रमाकी पूजा करे | चन्द्रमाके 
मन्त्रसे होम करे | प्रतिमा स्थापन करते समय भी सोममन्त्र- 
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का उच्चारण करे, सोमकी उत्पत्ति और सोम क 
करे । मण्डलमें चन्द्रन्यास) कल्मन्यास और विधि Tz 
पिप 


एकादश इन्द्रियोंका न्यास करे । उत्तम अक्षतोसे 
समान मण्डल बनावे । उसके बीचमें गायके दूधसे भरे हुए 
कलदाकी स्थापना करे | फिर उस मण्डलमे भिन्न-भिन्न ना 
द्वारा क्रमशः चन्द्रमाकी पूजा करे--हिमांशवे नमः, सोम- 
चन्द्राय नमः, चन्द्राय नमः, विधवे नमः, कुमुदवन्धवे नमः 
सुधांशवे नमः, सोमाय नमः, ओपधीशाय नमः, अब्जाय E 
मृगाङ्काय नमः, कलानिधये नमः, नक्षत्रनाथाय नमः 
दार्वरीपतये नमः, जेवातृकाय नमः, द्विजराजाय E 
चन्द्रमसे नमः--इन सोलह नामोंसे क्रमशः चन्द्रमाका ड 
करे । तदनन्तर पवित्र चित्त हो gÀ जळ, फल, फूल और 
चन्दन ठेकर निम्राङ्कित मन्त्रसे विधिपूर्वक अर्ध्य दे-- 


` 
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अध्य-मन्त्र 
नमस्ते मासमासान्ते जायमान पुनः पुनः । 
गृहाणार्ध्यं शशाङ्क स्वं रोहिण्या सहितो मम ॥ 
"प्रत्येक मासके अन्तमें पूर्णरूपेण प्रकट होनेवाले 
चन्द्रदेव | आपको नमस्कार है, आप रोहिणी देवीके साथ 
पधारकर मेरा यह अर्ध्य स्वीकार करें ।? 


इस प्रकार विधिपूर्वक अर्ध्य देकर चन्द्रमाको प्रणाम 
करे । दूधते भरे हुए अन्य सोलह कलशोंको बल्ने 
आच्छादित करके शान्तिके छिये ब्राह्मणोंको दान करना 
चाहिये । तस्पश्चात्‌ दूधमिश्रित जलसे अभिषेक करे; फिर 
वैभवके अनुसार दक्षिणा देकर ऋत्विजोंकों सन्तु करे | 
उसके बाद ब्राह्मणको उसके कुटुम्सहित भोजन करावे | 
दविजदम्पतिकी वस्रोद्वारा विधिपूर्वक पूजा करे । तदनन्तर 
र्या दक्षिणा-दान करना चाहिये; फिर उपवासकी विधिसे 
इमान पुरुष शेष दिन व्यतीत करे | दूसरे दिन पुनः 
भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करके भाई-बन्धुओंके साथ भोजन 
करे और नियमका विसर्जन करे | जो इस प्रकार उत्तम 
TAN पालन करता है, वह महापातकी हो तो 
मी थडचित्त होकर चन्द्रकोकर्मे जाता है। 


eoe 
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पतत्येकोऽथिमासकः ॥ 
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धर्महरिकी स्थापना आर खणेखनि ताथ, रघुका सवंखदान तथा कोत्सकी याचनाका सफल करना 


SOROS 


नन््रहरिके स्थानसे अभिकोणमें भगवान्‌ धर्महरिके नामसे 
विराजमान हैं? जो कालिके समस्त पापौंका नाश करनेवाले 
3, प्राचीनकाले, वेद ओर वेदाज्ञोके तत्त्वज्ञ तथा अपने 
बर्णाश्रमोचित कर्ममे तत्पर धर्म नामक ब्राह्मण तीर्थयात्रा 
करनेकी इच्छासे अयोध्यापुरीमें आये और बड़ी श्रद्धाके साथ 
हके प्रत्येक तीर्थमें घूमते रहे । अयोध्याका अनुपम 
aa देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ ओर उन्होंने बड़े 
हके साथ यह उद्गार प्रकट किया; 'अहो ! अयोध्याके समान 
दूसरी कोई पुरी नहीं दिखायी देती। जहाँ साक्षात्‌ भगवान्‌ 
विष्णु निवास करते हैं; उसकी किससे उपमा हो सकती है | 
अहो ! यहाँके सब तीर्थ भगवान्‌ विष्णुका लोक प्रदान करने- 
बाले हैं ।? ऐसा कहकर ब्राह्मणने आनन्दमग्न होकर बहुत 
नृत्य किया | अयोध्याका विशेष माहात्म्य देखकर जब धर्म 
तृत्य कर रहे थे, उस समय पीताम्बरधारी भगवान्‌ विष्णु 
उनपर कृपा करके प्रकट हुए । धर्मने मगवानको प्रणाम 

करके आदरपूर्वक उनका स्तवन किया | 
धमे बोले- क्षीरसागरमै निवास करनेवाले आपको 
नमस्कार है | शेषनागकी शय्यापर शयन करनेवाले श्रीहरिको 
नमस्कार हे । भगवान्‌ गङ्कर जिनके दिव्य चरणारविन्दोंका 
सश करते हैं, उन भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है । जिनके 
उत्तम चरण भक्तिभावसे पूजित हैं, उन भगवानको नमस्कार 
है। ब्रह्मा आदिके प्रियतम आप श्रीनारायणको नमस्कार 
है। झम अङ्ग तथा सुन्दर नेत्रोंवाले भगवान्‌ लक्ष्मीपतिको 
MA नमस्कार है | जिनके चरण कमलके समान सुन्दर 
है. उन भगवान्‌को नमस्कार है । जिनकी नामिसे कमल 
मक हुआ है उन मधुसूदनको नमस्कार है । क्षीरसागरकी 
Te तरङ्गं जिनके श्रीअङ्गोंका स्पर्श करती रहती हैं, उन 
TN भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार Bi योंगनिद्राका 
WA [क भगवानको नमस्कार है । गरुड़की पीठपर 
क ब पाते गोबिन्द देवको बार-बार नमस्कार RI 
ग; नासिका ओर ललाट सब सुन्दर हैं, उन 
A चक्रपाणिको नमस्कार है | सुन्दर वस्न तथा मनोहर 
वाले भगवान्‌ श्रीधरको बार-बार नमस्कार È | 
झर उनाओवाले आप श्रीहरिको नमस्कार दै । मनोहर जंघा- 
र का है | सुन्दर वस्त्र, सुन्दर दिव्य वेष 
"दर विद्यावाले आप भगवान्‌ गदाधरको नमस्कार 


है । शान्तस्वरूप, वामनरूपधारी केदावको बार-बार नमस्कार 
हे । जिन्हें धर्म प्रिय दै, उन पीताम्वरधारी आप भगवान्‌, 
विष्णुको नमस्कार है । 

धर्मके द्वारा स्तुति की जानेपर सम्पूर्ण जगतूके स्वामी 
भगवान्‌ लक्ष्मीपतिने प्रसन्न होकर कहा--“धर्म ! में तुम्हारे 
इस स्तोत्रसे बहुत प्रसन्न हूँ । उत्तम त्रतका पालन करनेवाले 
धर्म धर्म ! जो तुम्हारे मनको प्रिय हो, ऐसा कोई वर 
मागो । जो मनुष्य इस सतोत्रद्वारा मेरी स्तुति करेगा, वह 
सब कामनाओंको प्राप्त कर लेगा ।? 

धमं वोले--भगवन्‌ ! देवदेव जगतपते ! जगद्दुरो ! यदि 
आप सुझपर प्रसन्न हैं, तो में यहाँ आपकी स्थापना करूँगा | 

“एवमस्तु? कहकर सर्वव्यापक भगवान्‌ विष्णु धर्महरिके 
नामसे प्रसिद्ध हुए | भगवान्‌ धर्महरिका स्मरण करनेमात्रसे 
मनुष्य मुक्त हो जाता है कितनी ही चिन्तासे व्याकुल क्यों 
न हो; यदि सरयूजीके जलमें स्नान करके मनुष्य भगवान्‌ 
धर्महरिका दर्शन करता है, तो वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता दै 
जहाँ साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु आदरपूर्वक निवास करते हैं; अतः 
मनुष्य इसकी महिमाका वर्णन नहीं कर सकता । आषाढ 
मासके शुक्ल पक्षकी एकादशी तिथिमें वहाँकी वार्षिक यात्रा 
विधिपूर्वक सम्पन्न करनी चाहिये । खर्गद्वारमै स्नान करके 
भगवान्‌ धर्महरिका दर्शन करनेसे मनुष्य सब पापाँसे शुद्ध हो 
भगवान्‌ विष्णुके धाममें निवास करता है । 

धर्महरिसे दक्षिण दिशामें सोनेकी उत्तम खान है, जहाँ 
कुबेरने राजा रघुके भयसे सोनेकी वर्षा की थी । पूर्वकालमें 
इक्ष्वाक्ुबंशक्री कीतिं बढ़ानेवाले राजा रघु अपनी उदार 
भुजाओंके बळसे सम्पूर्ण भूमण्डलका शासन करते थे । 
उनके प्रतापसे संतप्त हुए दात्रुवर्गके लोग उनके उत्तम 
यशका वर्णन करते थे । प्रजाओंका न्यायपूर्वक पालन करने- 
बाले उस नीतिमान्‌ राजाने अपने यशके प्रवाहसे दसौं 
दिशाओंको उज्ज्वल प्रभासे आळोक्रित कर रक्खा था। उन्होने 
दिग्विजययात्राके क्रमसे बहुत अधिक धनका संग्रह किया 
था | घर लौटकर उन्होंने यज्ञके लिये उत्सुक हो अपनी 
बंश-परस्पराके योग्य कर्म क्रिया ओर निर्मळ बुद्धिका परिचय 
दिया । वशिष्ठ मुनिसे आज्ञा लेकर राजा रुने वामदेव; 
Ha तथा अन्य मुनिवराँको, जो अनेक तीर्थोमें निवास 
करते थे, एक विनयशील ब्राह्मणके द्वारा बुलवाया | 


y 
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प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्वी क । सब्र मुनियोके वहाँ 
उपस्थित होनेका समाचार पाकर शात्रुविजय्री महायशस्वी 
रघु स्वयं ही राजभवनसे बाहर निकले और उन सबके सामने 
नतमस्तक होकर यज्ञकी सिद्धिके लिये यह धर्मयुक्त वचन 
बोले--“मुनिवरो ! में यज्ञ करना चाहता हूँ, इसके लिये 
आप मुझे आज्ञा प्रदान .करें ।? 
सुनि बोले- राजन्‌ ! विश्वजित्‌ नामक यश सब यामे 
उत्तम है | इस समय उसीका यक्षपूर्वक अनुष्ठान कीजिये | 
तब राजाने अनेक प्रकारकी सामग्रियाँसे परम मनोहर 
प्रतीत होनेवाला वह्‌ विश्वदिग्जय (विश्वजित्‌) नामक यज्ञ किया) 
जिसमें सर्व॑स्वकी दक्षिणा दे दी जाती है । नाना प्रकारके 
दानसे उन्होंने मुनियाँको सन्तोष और हर्ष प्रदान किया ओर 
ब्राह्मणांको अत्यन्त आदरपूर्वक सर्वस्व दान कर दिया । वे 
सब ब्राह्मण जब राजाद्वारा पूजित होकर अपने-अपने घरोंको 
चले गये तथा प्रणाम आदिसे सत्कृत हुए मुनि भी अपने 
आश्रमको पधारे, तब वे सदाचारी राजा रघु विधिपूर्वक किये 
हुए उस यज्ञसे बड़ी शोभा पाने लगे | इसी समय विश्वामित्र 
मुनिके शिष्य एवं संयमी पुरुषोंमे श्रेष्ठ कोत्स गुरुकी दक्षिणाके लिये 
राजाको पवित्र करनेके लिये आये । उनको आया हुआ जान 
राजा रघु बड़े आदरसे उठे और विधिपूर्वक उनका पूजन 
किया । राजाने मिद्टीके पात्रोद्वारा ही कोत्स मुनिका पूजन- 
कार्य सम्पन्न किया । तत्पश्चात्‌ कोत्सने कहा--“राजन्‌ ! 
आपका अभ्युदय हो, इस समय मै अन्यत्र जाता हूँ । 
आपने अपना सर्वत्र दक्षिणामें दे डाला है। में गुरुजीको 


ति छ 4 ७ A 
# शरण ब्रज सवेश सृत्युजयमुंमापतिम्‌ ॐ 
~~ NM AVastrSar BmV Van TrUStDONSONS n 


देनेके लिये धन मांगनेके लिये आया था, किंतु आपके q 


धनका अभाव है; इसलिये आपसे याचना नहीं करता |! 
मुनिके ऐसा कहनेपर शात्रुविजयी रघुने क्षणभर कुछ 
विचार किया; फिर विनयसे हाथ जोड़कर कहा भग्‌ ! 
मेरे महलमें एक दिन ठहरिये | तबतक में आपके धनके 
लिये विशेष प्रयत्न करता हूँ ।? उदारबुद्धिवाले राजा रु 
यह परम उदारतापूर्ण वचन कहकर धनाध्यक्ष कुबेरको 
जीतनेकी इच्छासे प्रस्थान किया । कुबेरजीने उन्हे आते 
देख सन्देश भेजकर उनके मनको संतुष्ट किया और अयोध्या. 
में ही सुवर्णकी अक्षय वर्षा की । जहाँ वह वर्षा हुई थी, वहाँ सोने- 
की उत्तम खान बन गयी । कुबेरकी दी हुई वह सोनेकी खान 
राजाने मुनिको दिखलायी ओर उन्हें समर्पित कर दी। 
मुनीश्वर कोत्सने भी गुरुके लिये जितना आवश्यक था, उतना 
धन आदरपूर्वक ले लिया ओर शेष सारा घन राजाकों ही 


निवेदन किया और कहा--“राजन्‌ ! तुम्हें अपने कुलके 
गुणोंसे सम्पन्न सत्पुत्रकी प्राप्ति हो ओर यह जों सुवर्णकी 


खान है, यह मनोवाञ्छित फल देनेवाली हो । यहाँ सब 
पापोंका अपहरण करनेवाला उत्तम तीर्थ हो जाय । वैशाख 
मासके शुक्ल पक्षकी द्वादशी तिथिको यहाँकी वार्षिक यात्रा 
हो ओर उसमें मेरे क्रथनानुसार लोगोंको अनेक प्रकारके 
अभीष्ट फलकी प्राप्ति हो ।? 

इस प्रकार राजाको वर देकर संतुष्ट चित्तवाले 
को त्स मुनि अपना कार्य सिद्ध करनेके लिये उत्कण्ठापूवक 
गुरुके आश्रमपर चले गये | 


Nar 
सम्भेदतीर्थ, सीताकुण्ड, गुपहरि और चक्रहरि तीर्थकी महिमा 


सूतजी कहते हे--स्वणेखनिसे दक्षिण दिशामे 
सिद्धसेवित “सम्भेदः तीर्थ है; जो तिलोदकी और सरयूके सङ्गमसे 
विख्यात हुआ है । महाभाग ! उसमें खान करके मनुष्य 
पापरहित होते हैं | दस अश्वमेध AM अनुष्ठान करनेसे 
जो फल होता है) वही धर्मात्मा पुरुष नियमपूर्वक उसमें 
स्नान करके प्रास कर लेता है । जो मनुष्य वहाँ वेदोके 
पारगामी विद्वान्‌ ब्राझणको सुवर्ण आदि देता है, वह उत्तम 
गतिको पाता है । भादोके कृष्ण पक्षकी अमावास्याको वहाँकी 
यात्रा होती है । भगवान्‌ भीरामचन्द्रजीने दूसरे समुद्रकी 
MS उस नदीका निर्माण किया था । उसमें तिलकी तरह 
काले रङ्गका जल सदा शोभा पाता था | इसलिये वह पुण्य- 


| पवित्र 


सलिला नदी 'तिलोदकी? नामसे विख्यात हुई । १6 
भी याद 


ब्रत धारण करनेवाला मनुष्य सङ्गमसे अन्यत्र 
तिलोदकीमें ज्ञान करे तो वह सात जन्मके पापासे मुक्त ' 
जाता है । धर्मकी अभिलाषा रखनेवाले मनुष्योंकों यतरपूर्ती 
वहाँ खान करना चाहिये । वहाँ क्रिये हुए खान? दात" 
त्रत, होम सभी अक्षय होते हैं | उस सङ्गमसे पश्चिम दिहा 
तटपर 'सीताकुण्ड? नामसे विख्यात एक तीर्थ है) जो स 
कामनाओंको पूर्ण करनेवाला है | उसमें जान करके मर 
सब पापोसे मुक्त हो जाता है । सीताजीने खयं ही ॐ 
कुण्डका निर्माण किया है तथा श्रीरामचन्द्रजीने वरदान 
देकर उसे महान्‌ फलौंकी निधि बना दिया है । 
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श्रीराम बोले--सोभाग्यवती सीते | इस तीर्थमें 
विधिपूर्वक किया हुआ ख़ान, दान; जप, होम अथवा तप 
तब अक्षय हो । मार्गशीर्ष कृष्णा चतुर्दशीको यहाँ खानका 
विशेष पर्व होगा | उस समय इसमें ख़ान करनेवाले मनुष्योंके 

समस्त पापोंका नाश होगा । 
प्रजाप्रेमी श्रीरामचन्द्रजीने सीताजीको इस प्रकार 
वरदान दिया था | तभीसे यह तीर्थ प्रथ्वीपर प्रसिद्ध है । 
पाताकुण्ड मनुष्योंके लिये बड़ा अद्भुत तीर्थ है । उस तीर्थमें 
जान करके मनुष्य निश्चय ही भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीको 
YA कर छेता है। उसमें स्नान, दान और तपस्या करके 
चन्दन, माला, धूप, दीप तथा अनेक भाँतिके वैमवविस्तारसे 
“रिम और सीताजीकी पूजा करके मनुष्य मुक्त हो जाता 
९ | मार्गशीर्ष मासमें यहाँ स्नान करना चाहिये । इससे फिर 
WA नहीं आना पड़ता । अन्य समयमें भी यहा स्नान 
= KI भगवान्‌ विष्णुके छोकमें जाता है । भगवान्‌ 
Ra पाश्चम दिशामै चक्रहरि नामसे प्रसिद्ध श्रीविष्णु 
“पात करते हैं, जो समस्त मनोवाञ्छित फलोंको देनेवाले 
९ | बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ विद्वान्‌ पुरुष भी चक्रहरिकी महिमाका 
a नहीं कर सकते । सि पश्चिम हरिस्मृति नामसे 
बेल क (ता परम पवित्र मन्दिर है, जो पारमार्थिक 
1 हैं | उसके दर्शनमात्रसे मनुष्य सब TAA 


AAA AA 4446 
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SSRI Vani Trust Donations 


WA मनुष्य इस प्रथ्वीपर जितने पाप करते हैं, उन सबका 
नाझ हो जाता है | 
पूर्वकालकी बात है, देवताओं और असुरोंमें बड़ा 
भयङ्कर संग्राम हुआ । वरदानके मदसे उन्मत्त हुए देत्योने 
उस युद्धमें देवताओंको परास्त कर दिया । देवता भागने लगे | 
तब भगवान्‌ शङ्करने उनका अगुआ बनकर उन्हें रोका ओर 
ब्रझाजीको आगे करके सब लोग क्षीरसागरपर गये | वहाँ 
भगवान्‌ विष्णु क्षीरसमुद्रमें शेषनागकी शय्यापर शयन कर 
रहे थे | भगवती लक्ष्मी उनके पास बेठकर अपने हाथसे 
उनके चरणारविन्दोंकी सेवा करती थीं । नारद आदि श्रेष्ठ 
मुनि भगवानके गुण-गौरवका उच्चस्वरसे गान कर रहे थे | 
गरुड़जी सामने खड़े होकर निरन्तर हाथ जोड़े उनकी 
स्तुति करते थे । क्षीरसागरके जलसे उठती हुई तरङ्गौके 
कारण भगवानके पीताम्बरमै जलके कुछ छीटे पड़े हुए 
थे । नक्षत्रसमुदायके समान प्रकाशमान उज्ज्वल हार 
भगवानके वक्षःस्थलकी शोभा बढ़ा रहे थ्रे । उनके कटिप्रदेश- 
मे पीताम्बर शोभायमान था । मुखपर मुसकानकी छटा छा 
रही थी । भगवान्‌ एक अद्भुत भावसे भावित थे । कानोंमें 
मोती जड़े हुए दिव्य एवं स्थूल कुण्डल पहने हुए थे | 
सवेतद्वीपकी स्वच्छ . रल्रमयी लता-सी. भगवानूने धारण कर 
रवखी थी । मस्तकपर. किरीट और हाथोमें पद्मरागमणिके 
बल्य सुशोभित थे.। भगवान्‌ शङ्करने विनीतमावसे सम्पूर्ण 
देवताओके साथ उस समय भगवानकी शरण ली और 
एकाग्रचित्त होकर स्तवन किया । 
` भगवान्‌ शिव बोले--जो संसारसमुद्रसे तारने और 
गरुड़जीकों सुख देनेवाले हैं, घनीभूत मोहान्धकारका निवारण 
करनेके लिये चन्द्रस्वरूप हैं; उन भगवान्‌ श्रीहरिको नमस्कार 
है । जहाँ ज्ञानमयी मणिकी प्रज्वलित शिखा प्रकाशित होती 
है तथा जो चित्तमें भगवत्सङ्गरूपी सुधाकी वर्षा करनेवाली 
चन्द्रिकाके तुल्य है, मानसके उद्यानमें जो प्रवाहित होती 
है, उस भगवद्भक्तिरूपी मन्दाकिनीकी में शरण लेता हूँ । 
बह लीलापूर्वक उत्साद्ृशक्तिको जाग्रत्‌ करनेवाली तथा 
सम्पूर्ण जगतूमें व्याप्त है सात्त्विक भावोंकी पूर्वकोटि है | 
उसे ही वेष्णबी शक्ति कहते हैं| हवासे हिळते हुए कमलदलके 
पर्वके भीतर रहनेवाले पतनशील जन्तुओंकी भाँति पतनके 
गर्तमें गिरनेवाळे प्राणियांको स्थिरता देनेवाली एकमात्र 
श्रीहरिकी स्मृति ही है । ृदयकमलकी कलिकाको विकसित 


ह कृरनेवाळी ज्ञानरूपी किरणमालाओंसे मण्डित सूर्यस्वरूप आप 
ता d SETIR शोर दिशी इन, दोनोंके विणणय गग ज्ञान 
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भगवानको नमस्कार है । योगियोंकी एकमात्र गति आप 
संयमशील श्रीहरिको नमस्कार है । तेज और अन्धकार 
दोनौसे परे विराजमान आप परमेश्वरको नमस्कार हे । 
आप यज्ञस्वरूप, हविष्यके उपभोक्ता तथा ऋक! यजु एवं 
सामवेद्स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है । भगवती सरस्वतीके 
द्वारा गाये जानेवाले दिव्य सदुणोसे विभूषित आप भगवान्‌ 
विष्णुको नमस्कार है । आप शान्तस्वरूप, धर्मके निधि, 
क्षेत्रज्ञ एवं अमृतात्मा हैं, आपको नमस्कार है । आप 
साधकके योगकी प्रतिष्ठा तथा जीवके एकमात्र हेतु हैं, आपको 
नमस्कार है । आप घोरस्वरूप, मायाकी विधि तथा ai 
मस्तकवाले हैं, आपको नमस्कार दै । आप योगनिद्रास्वरूप 
होकर शयन करते और अपने नाभिकमलसे उत्पन्न संसारकी 
सृष्टि रचते हैं; आपको नमस्कार है । आप जलखरूप एवं 
संसारकी स्थितिके कारण हैं, आपको नमस्कार है। आपके 
कार्योद्वारा आपकी शक्तिका अनुमान होता दै | आप महाबली, 
सबके जीवन और परमात्मा हैं, आपको नमस्कार है । समस्त 
भूतोंके रक्षक और प्राण आप ही हैं, आप ही विश्व तथा 
उसके सरष्टा ब्रह्मा हैं, आपको नमस्कार है । आप नसिंह- 
शरीर धारण करके दर्पयुक्त हो देत्यका संहार करनेवाले हैं, 
आपको नमस्कार हे । आप ही सबके पराक्रम हैं । आपका 
हृदय अनन्त है । आप सम्पूर्ण संसारके भावको ग्रहण करने- 
वाले है? आपको नमस्कार है । आप संसारके कारणभूत 
अज्ञानरूपी घोर अन्धकारका नाश करनेवाले हैं । आपका 
घाम अचिन्त्य है; आपको नमस्कार है । आप गूदुरूपसे 
स्थित तथा अत्यन्त उद्वेगकारक रुद्र हैं, आपको नमस्कार 
है | आप शान्त हैं, जहाँ समस्त ऊर्मियाँ शान्त हो जाती हैं 
ऐसे केवल्यपदको देनेवाले हैं । सम्पूर्ण भावपदार्थोंसे परे 
तथा सर्वमय हैं, आपको नमस्कार है । जो नील कमलके 
समान स्याम हैं और चमकते हुए केसरके समान सुशोभित 
कौस्तुभमणि धारण करते हैं तथा नेत्रोके लिये रसायनरूप 
हैं, ऐसे आप भगवान्‌ विष्णुको में प्रणाम करता हूँ । 

इस प्रकार स्तुति करनेपर प्रसन्नचित्त, वरदायक भगवान्‌ 
गरुड्ध्वजने कृपायुक्त हो सम्पूर्ण देवताओंपर अपनी सुधा- 
वर्षिणी दृष्टिसे अमृतकी वर्षा की और विनीत देवताओँसे 
यह मधुर वचन कहा--'देवताओ ! में ध्यानसे तुम्हारा सारा 
अभिप्राय जान गया हूँ । सै इस समय अयोध्या नगरमें 
NS तुम्हारे तेजकी वृद्धि और देत्योके उपद्रवकी शान्तिके 
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भी शुद्धचित्त हो अयोध्यामें जाकर दैत्योके छि हे 
तीव्र तपस्या करो |? ना 

ऐसा कहकर भगवान्‌ गरुड़वाहन अन्तर्धान हो गये 
उन्होंने अयोध्यामें आकर गुप्त रहकर देवताओंके ya 
वृद्धिके लिये शीघ्र उत्तम तपस्या प्रारम्भ की । इसलिये 
वे गुसहरिके नामसे प्रसिद्ध हुए । यहाँ पहले आये ह 
भगवान्‌ विष्णुके हाथसे सुदर्शन-चक्र छूटकर गिरा र 
अतः चक्रहरिके नामसे भगवान्‌की प्रसिद्धि हुई । उन 
दोनोंके दर्शीनमात्रसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। 
भगवान्‌ श्रीहरिके प्रभावसे देवता प्रबल तेजस्वी हो गये | 
उन्होंने युद्धमें देत्योंकी परास्त करके अपना स्थान प्रात 
कर लिया और परम आनन्दयुक्त हो वे अतिशय शोभा पने 
लगे । तमश्चात्‌ बृहस्पति आदि सब देवताओंने भगवान्‌ 
को प्रणाम किया और उनके दर्शनके लिये उत्कण्ठित हो 
सब-के-सब अयोध्यामें आये । वहाँ पुनः प्रणाम करके 
हाथ जोड़कर एकाग्रचित्तसे श्रीहरिका ध्यान करते हुए उन्हीं- 
मै तन्मय हो गये । तब भगवान्‌ विष्णुने उनसे कहा-- 
“देबताओ ! मैं इस समय तुम्हारी कौन-सी इच्छा पूर्ण कहूँ |! 

देवता बोले--जगत्पते ! इस समय आपके द्वारा 
हमारा सब कार्य सिद्ध हो गया तथापि हमारी रक्षाके लिये 
आपको सदेव यहीं रहना चाहिये । 

श्रीभगवान्‌ बोले--देवताओ ! यह कथा संसारमै 
प्रसिद्धिको प्रास होगी । समस्त प्राणियोंमें श्रेष्ठ जो पुरुष 
यहाँ उत्तम भक्तिसे पूजा, यज्ञ और जप आदिका अनुष्ठान 
करता है; वह परमगतिको प्राप्त होता है । जो जितेन्द्रि 
मानव अपनी शक्तिके अनुसार यहाँ दान करता है? वह 
अनुपम खर्गलोकको पाकर फिर कभी शोक नहीं करता | 
यहाँ मेरी प्रसन्नताके लिये शुद्धचित्तसे गोदान करना चाहिये | 
जो मेरी भक्तिमे तत्पर होकर यहाँ आत्मशद्धिके लिये स्नान 
करते हैं, उनकी मुक्ति उनके हाथमें ही है | भगवान्‌ 
चक्रहरिके स्थानपर मेरी प्रीतिके लिये प्रयत्नपूर्वक उत्तम 
दान और जप-होमादि करना चाहिये । श्रेष्ठ देववाओ ! 
उम भी यहाँ विधानसे यात्रा करों | इस गुप्तदरिके खान 
के निकट ही शुभ सङ्गम है, जहाँ गोप्रतारधाटसे तीन योजन 
पश्चिम घाघरा नदीसे सरयूका सङ्गम हुआ है । वहाँ विधि 


` 


पूर्वक स्नान करके समस्त मनोरथोंकी सिद्धि करणेव 
भगान्‌ रुसहरिका दर्शन करना चाहिये । 


ऐसा कहकर पीताम्बरधारी भगवान्‌ विष्णु वहीं अन्तर्धा 
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हो गये । देवता भी विधिपूर्वक यात्रा करके यलषपूर्वक 
अयोध्यामें रहने लगे। तबसे यह खान एथ्वीमें विख्यात 
गया । कार्तिककी पूर्णिमाको विशेषरूपसे यहाँकी वार्षिक 
होती है । वहाँ सङ्गमखान करके भगवान्‌ गुप्तहरिका 
दर्शन किया जाता है । तप्पश्चात्‌ सरयू और घाघराके मिळे 
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हुए जलके तटपर गोप्रतारतीर्थमे स्नान करके सम्पूर्ण कामनाओं- 
को देनेवाले भगवानकी पूजा करनी चाहिये । मार्गशीर्ष 
शुक्का द्वादशीको चक्रहरिकी यात्रा करनी चाहिये । जो 
इस प्रकार यात्रा करता दै, बह भगवान, चिष्णुके लोकगे 
आनन्दका अनुभव करता है । 
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सरयू और घाघराके सङ्गममें दस कोटिसहख तथा 
दस कोटिश तीर्थ हैं । उस सङ्गमके जलमें स्नान करके 
एकाग्रचित्त हो देवताओं और पितरोंका तर्पण करे तथा 
अपनी शक्तिके अनुसार दान दे । फिर वेष्णवमन्त्रसे हवन 
करके पवित्र होवे । अमावास्या, पूर्णिमा, दोनों द्वादशी तिथि, 
अयन और व्यतीपातयोग आनेपर सङ्गमे किया हुआ 
लान बिष्णुलोक प्रदान करनेवाला है । विष्णुभक्त पुरुष 
भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करके उन्हींकी लीला-कथाका श्रवण 
करते हुए विष्णुप्रीतिकारक गीत, वाद्य, नृत्य तथा पुण्य- 
मयी कथा-वाताके द्वारा रात्रिमें जागरण करे । तव्पश्चात्‌ 
प्रातःकाल विधिपूर्वक श्रद्धासे स्नान करके भगवान्‌ विष्णुका 
पूजन करे और ब्राह्मणोंको यथाशक्ति सुवर्ण आदि दान 
करे | जो सङ्गमपर श्रद्धापूर्वक सुवर्ण, अन्न ओर वस्त्र देता 
३१ वह उत्तम गतिको प्राप्त हेता दै । सङ्गममे स्नान करने 
वाढा मनुष्य सात पीढ़ी पूर्वकी तथा सात पीढी भावी 
सन्तति इन सत्रको तार देता दै । सङ्गमके समीप ही एक 
दूसरा गोप्रतार नामक तीर्थ है । वह भी बड़े-बड़े पातकोंका 
नारा करनेवाला है । उसमें स्नान और दान करनेसे 
मनुष्य कभी शोकके वद्ीभूत नहीं होता दै । जेसे काशीमें 
मणिकणिका, उजयिनीमें महाकाळ-मन्दिर तथा नैमिषारण्य- 
में चक्रवापीतीर्थ सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार अयोध्यामें गोप्रतार- 
तीथंका महत्व सबसे अधिक है, जहाँ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र- 


के आज्ञास समस्त साकेतनिवासियोंकों उनके दिव्य 
की प्राप्ति हुई थी । 


पूर्वकालमे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने आल्स्यहीन हो 
काय पूरा करके अपने भाइय़ोके साथ परम 

आममे जानेका विचार किया । गुप्तचरोंके मुँहसे यह 
TNR सुनकर इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले वानर, 
MIS एवं राक्षस झंंड-के-झंड वहाँ आये । वानर- 


गण देवता 


श्रीरामचन्द्रजीके अन्तर्धान होनेका समाचार पाकर बद्वा 
आ पहुँचे । श्रीरामचन्द्रजीके समीप आकर सब्र वानर 
TARNA कहा--'राजन्‌ ! हम सब लोग आपके साथ 
चळनेके लिये आये हैं । पुरुषोत्तम ! यदि आप हवम 
छोड़कर चले जायेंगे, तो हम सब लोग महान्‌ दण्डमे 
मारे गये प्राणियाँकी-सी अवस्थामै पहुँच जायेंगे |! उन वानर 
भालु और राक्षसांकी बात सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने उसी 
वण विभीषणसे कद्दा--“विमीप्रण | जवतक भूतळपर प्रजा 
रहे, तबतक तुम भी यहीं रहकर लङ्काके महान साम्राज्यका 
पालन करो । मेरा वचन अन्यथा न करो ।? विभीषणसे 
ऐसा कहकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र दनुमानूजीसे ब्रोले- 
धवायुनन्दन ! तुम चिरजीवी रहों | FRA ! जबतक लोग 
मेरी कथा कहें, तवतक तुम प्राणोंक्रो धारण करो । मर्यद 
और द्विविद- थे दोनों अमृतभोजी वानर हैँ । ये दोनों 
तबतक इस प्रथ्वीपर जीवित रहें; जवतक कि सम्पूर्ण लोकों- 
की सत्ता वनी रहे । ये सभी वानर यहाँ रहकर मेरे 
पुत्र-पौत्रोंकी रक्षा करते रहें |? 


ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्रजीने शेष वानरोसे कह 
सब लोग मेरे साथ चलों |? तदनन्तर रात बीतनेपर जब 
प्रातःकाळ हुआ; तब विद्याळवक्ष और कमळदळके समान 
नेत्रोंवाले महाबाहु श्रीराम अपने पुरोदित वशिष्ठजीसे ब्रोले- 
“भगवन्‌ ! प्रज्वलित अम्निद्दोत्रकी अग्नि आगे चळे | वाजपेय 
यज्ञ और अतिरात्र यज्ञकी अग्नि मी आगे-आगे ळे जायी जाव |? 
तव महातेजस्वी वदिष्ठजीने अपने मनमै सब वाते।का निश्चय 
करके विधिपूर्वक मद्दाप्रथानकालोचित कर्म किया | तदनन्तर 
ब्रह्मचर्यपूर्वक रेशमी वस्त्र धारण किये भगवान्‌ श्रीराम दोनों 
JÄÄ कुदा लेकर महाप्रस्थानको उद्यत हुए | वें नगरसे बार 
निकलकर शुभ या अशुभ कोई वचन नहीं बोळे | भगवान्‌ 
श्रीरामके amazi हाथमे कमळ लिये लक्ष्मीजी खड़ी दुइ 


पामे विशाळ ेत्रोंबाळी लज्जा देवी उपस्थित 
madig पिमित, fork 3 Bi Jammu haa Sidd Sha e गग aan Kosha 
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हुई । आगे मूर्तिमान्‌ व्यवसाय ( उद्योग एवं दृढनिश्चय ) वेष्णवतेजमें सगरीर प्रवेश किया । तत्पश्चात्‌ सुरज जिका 
विद्यमान था । धनुष, प्रत्यञ्चा और बाण आदि नाना प्रकार- विष्णुका सब देवताओंने पूजन किया । देवताओंका हि 
के aaa पुरुषशरीर धारण करके भगवानके पीछे-पीछे पूर्ण हुआ था; इसलिये वे सब बहुत प्रसन्न थे | उ 
चले । ब्राह्मणरूपधारी वेद वामभागमें और गायत्री दक्षिण महातेजस्वी भगवान्‌ विष्णुने पितामह ; 


भागमै स्थित हुई । ॐकार) वषट्कार सभी श्रीरामचन्द्रजीके 
साथ चले । ऋषि; महात्मा और पर्वत सभी स्वर्ग द्वारपर 
उपस्थित भगवान्‌ श्रीरामके पीछे-पीछे चले । अन्तःपुरकी 
स्रिया बृद्ध, बालक, दासी और द्वाररक्षक सबको साथ लेकर 
औरामचन्द्रजीके साथ प्रस्थित हुई । रनिवासकी ख्नियोंको 
साथ ले झत्रुन्नसहित भरत भी चले । रघुकुलसे अनुराग 
रखनेवाले महात्मा ब्राह्मण भी स्त्री, पुत्र और अम्निहोत्र- 
सहित जाते हुए, श्रीरामचन्द्रजीके पीछे-पीछे चले | मन्त्री भी 
सेवक, पुत्र, बन्धु-बान्धव तथा अनुगामियासहित श्रीरामचन्द्र 
जीके पीछे गये | भगवानके गुणोंसे सतत प्रसन्न रहनेवाली 
अयोध्याकी सारी प्रजा हृ४-पुष्ट मनुष्योसे घिरी हुई श्रीरामचन्द्र 
जीका अनुगमन करनेके लिये घरसे चल दी | उस समय 
वहाँ कोई दीन; भयभीत अथवा दुखी नहीं था, सभी हर्ष 
और आनन्दमें मग्न थे । अयोध्यामें उस समय कोई अत्यन्त 
सूक्ष्म प्राणी भी ऐसा नहीं था, जो स्वगंद्वारके समीप खड़े हुए 
भ्रीरामचन्द्रजीके पीछे न गया हो । वहाँसे आधा योजन 
दक्षिण जाकर भगवान्‌ पश्चिमकी ओर मुख करके चलने 
लगे । आगे जाकर रघुनाथजीने पुण्यसलिला सरयूका दर्शन 
किया | उस समय सब देवताओं तथा महात्मा ऋषियोसे घिरे 
हुए लोकपितामह ब्रह्माजी भीरामचन्द्रजीके समीप आये । 
उनके साथ सौ कोटि दिव्य विमान भी थे । वे उस समय 
आकाशको सब ओरसे तेजोमय एवं प्रकाशित कर रहे थे । 
बहा परम पवित्र सुगन्धित एवं सुखदायिनी वायु चलने 
लगी । श्रीरामचन्द्रजीने अपने चरणोंसे सरयूजीके जलका 
स्पर्श किया । 

तद्नन्तर ब्रह्माजी देवताओके साथ ्रीरामचन्द्र- 
जीको स्तुति करने लगे- देव ! आप समस्त लोकोंके पति हैं, 
आपके स्वरूपको कोई नहीं जानता । विशाल्लोचन ! आप 
अचिन्त्य एवं अविनाशी ब्रह्मरूप हें । महावीर्यं ! आप अपने 
जिस दिव्य स्वरूपको ग्रहण करना चाहें ग्रहण करें । ब्रह्माजीके 
l कहनेपर भगवान्‌ श्रीरामने अपने भाइयोंसहित दिव्य 


he 


त्रझासे कंहा-ुबत | 
इस जनसमुदायको तुम्हें उत्तम लोक देना चाहिये p 


भगवानका यह आदेश पाकर सर्वलोकेशवर ब्रह्माने कहा-- 
थे समस्त मानव सान्तानिक छोकमें निवास करेंगे | 
खर्गद्वार तीर्थमें श्रीरामचन्द्रजीका चिन्तन करते हुए जो 
प्राणत्याग करता है, वह परम उत्तम सान्तानिक लोकको प्रात 
होता है । सान्तानिक लोक मेरे लोकसे भी ऊपर है । वानर 
आदिमेंसे जो जिस देवताके अंश थे, वे उसीमें मिलेंगे | सूरय 
पुत्र सुग्रीव सूर्यमण्डलमें चले जायँगे | ऋषि, नाग और यक्ष 
सभी अपने-अपने कारणको प्राप्त होंगे ।? 

देवेश्वर ब्रह्माजीके ऐसा कहनेपर गोप्रतारतीर्थमे 
उपस्थित जल सरयूको प्राप्त हुआ । तत्पश्चात्‌ वहाँ सरयूजल 
परिपूर्ण हो गया । फिर तो सबने जलमें डुबकी लगायी और 
हर्षपूर्वक प्राणत्याग करके मनुष्य-शरीरको त्याग दिया तथा 
विमानोपर बेठकर दिव्यलोकको प्रस्थान किया । पशु-पक्षी 
आदिकी योनिमें जो जीव थे, वे भी सरयूमें प्रवेश करके 
शरीर त्यागकर दिव्यरूपधारी हो गये । इसी प्रकार अन्य 
चराचर प्राणी भी उत्तम शरीर पाकर देवलोक (सान्तानिक ) में 
गये | भगवान्‌ श्रीराम देवताओंके साथ परमधामको गये | अतः 
सबको तारनेवाला वह तीर्थ 'गोप्रतार'के नामसे प्रसिद्ध हुआ। 
गोप्रतारतीर्थमें उत्तम मोक्ष प्राप्त होता है । गोप्रतारः 
WA निःसन्देह भगवान्‌ विष्णु स्थित हैं | उसमें जो 
स्नान करता है, वह निश्चय ही योगियोके लिये भी दुरम 
परम धामको प्रास होता है । जितेन्द्रिय मनुष्योंकों वहाँ 
विशेषरूपसे कार्तिककी पूणिमामे स्नान करना चाहिये | नियम- 
पूर्वक बत पालन करनेवाले श्रद्धालु पुरुषांको भगवान्‌ विष्णुके 
उद्देश्यसे वहाँ स्नानपूर्वक ब्राह्मणोंका विशेषरूपसे पूजन करना 
चाहिये तथा श्रीहरिकी प्राप्तिके लिये बडी भक्तिके साथ नाना 
प्रकारके अन्न, सुवर्ण और भाँति-भाँतिके वस्त्र दान करना चाहिये | 
इस प्रकार पुण्यात्मा पुरुष उत्तम विधिसे गोप्रतारतीर्थमें यलपूर्वक 
स्नान करके आदरपूर्वक भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करनेपर 
YA पाप-तापसे रहित हो उन्हीके सायुज्यको प्राप्त दोता है | 
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सूतजी कहते हैं--सीताकुण्डसे वायव्य कोणमै 
क्षीरोदक नामक तीर्थ हे; जो सब दु खोका नाश करनेवाला 
है | पूर्वकालमें राजा दशरथे वहीं पुत्रके लिये पुत्रेष्टि नामक 
qa किया था । यज्ञके अन्तमै वहाँ भगवान्‌ अग्निदेव अपने 
हाथमे हृविष्यसे भरा हुआ सोनेका पात्र लिये इष्टिगोचर हुए 
थे | उस हविष्यगें परम उत्तम विष्णुतेज व्याप्त था । राजाने 
उसके चार भाग करके अपनी पल्लियोंको बॉट दिया । जहाँ 
उस क्षीर ( खीर या हविष्य ) की प्राप्ति हुई, वहीं क्षीरोदक 
नामवाला तीर्थ प्रसिद्ध हुआ | जितेन्द्रिय पुरुष उस तीर्थमें 
आदरपूर्वक खान करके सम्पूर्ण भोगों और ब्रहुज्ञ पुत्रौको 
प्राप्त करता है । आश्विन शुक्ला एकादशीको त्रतका पालन 
करनेवाला पुरुष वहाँ विधिपूर्वक खाने करके ब्राह्मणको 
यथाशक्ति दान दे । इससे वह सम्पूर्ण मनोरथोंको प्राप्त कर 
लेता है | उस क्षीरोदक स्थानसे नेत्यकोणमें बृहस्पतिका 
कुण्ड प्रसिद्ध है । वह सब पापोंका नाशक तथा पवित्र जलकी 
तरज्ञोसे सुशोभित है, जहाँ साक्षात्‌ बरृहस्पतिजीने निवास 
क्रिया है | वह तीर्थ सघन पत्तोंकी छायासे सुशोभित एवं 
नाना प्रकारके फल देनेवाला दै | पापियोंके लिये वह दुर्लभ 
है। मादोंके gg पक्षकी पञ्चमी तिथिमें वहाँकी यात्रा फल- 
दायिनी होती दै । अन्य समयमै भी बृहस्पतिके दिन उसमें 
किया हुआ खान बहुत फलदायक है | जो मनुष्य वहाँ 
भगवान्‌ विष्णु तथा बृहस्पतिका पूजन करता है, वह सब 
पार्पोसे मुक्त हो वेकुण्ठधाममें आनन्दका अनुभव करता दै । 
उसके दक्षिण भागमें परम उत्तम रुक्मिणीकुण्ड है, 
जिसे श्रीकृष्णकी प्रियतमा महारानी रुक्मिणी देवीने स्वयं 
गमाण कराया था । उस समय भगवान्‌ विष्णुने स्वयं ही उस 
कुण्डके वय निवास किया । पक्नीके स्नेहसे बर देकर 
तीज कुण्डके a Fal दिया है | मन्या, 
तह त a ओर इन्द्रियोंको संयममें रखकर वहाँ 
विष्णुका क i ब्राह्मणपूजन तथा भगवान्‌ 
ड क | कार्तिक कृष्णा नवमीको Ta वार्षिक 
दाल ला 12 | इससे सब्र पापोका नाश होता है | 
ल्य जी यदि रुक्मणी आर श्रीकृष्णको प्रीतिके 
ऐसे ए जला Jo SEIS Haa वहाँ शङ्क) चक्र, 
[रण करनेवाले भगवान लक्ष्मीपतिका इस 
YA करना चाहिये--भगवानके श्रीअज्ञोमे पीताम्बर 


शोभा पा रहा है। वे वनमाला पहने हुए हैं और नारद आदि 
ऋषि उनकी स्तुति करते हैं | मस्तकपर मुकुट शोभा पा रहा 
है तथा वे इन्द्रनीलमणि आदि दिव्य रल्नॉके आभूषणोंसे 
विभूषित हैं । वक्षःस्थलमे कौस्तुभमणि प्रकाशित हो रही है; 
जो समस्त कामनाओं एवं फलकी प्राप्ति करानेवाली है | 
भगवानकी अङ्गकान्ति अलसीके फूलकी भाँति श्याम है | 
उनके नेत्र कमलदलके समान परम सुन्दर हैं| इस प्रकार 
ध्यान करनेपर मनुष्य निःसन्देह सम्पूर्ण मनोरथोंकों पा लेता 
है ओर इहलोकमें सुख भोगकर भगवानके लोकमे आनन्दका 
अनुभव करता है | 

रुक्मिणीकुण्डके वायव्य कोणमें “घनयक्ष” नामसे 
प्रसिद्ध उत्तम-तीर्थ है । पूर्वकालकी बात है विश्वामित्र मुनिने 
राजसूय यज्ञ करनेवाले राजा हरिश्चन्द्रसे ( दानमें ) सारा राज्य 
ले लिया । तत्पश्चात्‌ वह सब राज्य और धन एक यक्षके 
संरक्षणमें दे दिया । किसी समय परम बुद्धिमान्‌ विश्वामित्र 
मुनि उस यक्षपर प्रसन्न हुए ओर बोले--“यक्ष | यह तीर्थ 
“घनयक्ष? के नामसे प्रसिद्ध होगा । यहाँ नवों निधियोंका पूजन 
करनेसे मनुष्य इहलोकमें सुख ओर परलोकमें आनन्दका 
अनुभव करता है । महापद्म, पद्म, शङ्ख, मकर; कच्छप, 
मुकुन्द, कुन्द, नील और खर्व- पै नौ निधियाँ हैं# । इन 
सबका इस कुण्डमें निवास होगा । यहाँ जलमें निधि-लक्ष्मीका 
पूजन करना चाहिये । माघ कृष्णा चतुर्दशीको यहाँकी वार्षिक 
यात्रा होनी चाहिये | उस समय छान और पितृतर्पण विशेष- 
रूपसे करने चाहिये ।? 

घनयक्षतीर्थसे उत्तर दिद्यामें वशिष्ठकुण्ड नामक 
विख्यात तीर्थ है, जो सदा सब पापोंका नाश करनेवाला है | 
वहाँ तपोनिधि वशिष्ठ और निर्मल त्रतवाली अरुन्धतीजीका 
नित्य निवास है । उसमें आलस्य छोड़कर जो बुद्धिमान्‌ पुरुष 
स्नान और विशेषरूपसे श्राद्ध करता दै, उसे उत्तम पुण्यकी 
प्राप्ति होती है । वहाँ वशिष्ठ और वामदेवजीका यत्नपूर्वक 
पूजन करना चाहिये | पतिव्रता अरुन्धती देवी वहाँ विशेषरूप- 
से पूजनीय हैं | उस तीर्थमें विधिपूर्वक स्नान और यथा- 
शक्ति दान करना चाहिये । जो उसमें स्नान करता है, वह 


रि 
# महापद्मस्तथा पद्म: शङ्खो मकरकच्छपौ । 


सुकुन्दङुन्दनीलाश्च खरश्च निधयो नव॥ 
( स्क० Jo ło Ao मा० ७। ५१) 
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बशिष्ठके समान होता है । भाद्रमासकी शुक्ला पञ्चमीको विधि- 
पूवक मन और इन्द्रियौको संयममै रखते हुए वहाँकी 
वार्षिक यात्रा करनी चाहिये ओर प्रयत्नपूर्वक श्रद्धासे 
भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करनी चाहिये । ऐसा करनेवाला 
पुरुष सब पापोसे शुद्धचित्त हो भगवान्‌ विष्णुके लोकमें 
जाता है | 


वशिष्ठकुण्डसे पश्चिम दिशामै सागरकुण्डके नामसे 
विख्यात एक तीर्थ है, जो सम्पूर्ण कामनाओं और मनोरथोंकी 
सिद्धि देनेवाला है । उसमें स्नान और दान करनेसे मनुष्य 
सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। सागरसे नेऋत्यकोण- 
में उत्तम योगिनीकुण्ड है, जहाँ जलमै चोंसठ योगिनियाँ 
निवास करती हैं । वे पुरुषोंका सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध करती 
हैं ओर स्त्रियोको विशेषरूपसे उत्तम सिद्धि प्रदान करनेवाली 
हैं । वे सब-की-सब समस्त मनोवाञ्छित फलोको देनेवाली 
हैं । योगिनीकुण्डसे पूर्व परम' उत्तम उर्वशीकुण्ड है, जिसमें 
स्नान करनेवाला पुरुष स्वर्गमें उर्वशीको प्राप्त करता है । 
यहाँ स्नान करके मनुष्यांको भगवान्‌ विष्णुका पूजन करना 
चाहिये । ऐसा करनेवाला विद्वान्‌ मनुष्य सदैव विष्णुलोकमें 
निवास करता है । वह स्त्री हो या पुरुष, सब मनोरथोको पाता 
है । उर्वशीकुण्डके दक्षिणभागमे उत्तम घोषाकेकुण्ड है, जो 
सब पापोका नादा करनेवाला हे । वहाँ स्नान और दान 
करनेसे मनुष्य सूर्यलोकमें प्रतिष्ठित होता है । घावसे युक्त; 
कोढी, निर्धन अथवा दुःखसे घिरा हुआ जो कोई भी मनुष्य 
बहाँ विधिपूर्वक स्नान करता है, वह सम्पूर्ण कामनाओको 
प्रास कर लेता है । विशेषतः रविवारको वहाँ आदरपूर्वक 
स्नान करना चाहिये । रविवारके साथ यदि सप्तमी तिथिका 
भी योग हो, तो वहाँका स्नान बहुत फलदायक होता है। 
घोष नामक एक राजाने किसी समय उस तीर्थमे स्नान और 
सन्ध्या करते हुए सुनियांको देखा । तब उसने भी विधिपूर्वक 
आचमन करके स्नान किया । स्नान करते ही राजाका शरीर 
दिव्य हो गया । उनका मन आनन्दसे परिपूर्ण हो गया । 
तब सुनियोसे उस तीर्थकी महिमा जानकर राजाने सूर्यदेव- 
की प्रसन्नताके लिये स्तुति की । 

राजा बोले देवदेवेश्वर ! भगवान्‌ सूर्य ! आपका 
स्वरूप सच्चिदानन्दसय हे; आपको नमस्कार है । आप सम्पूर्ण 
जगत्‌को उत्पन्न करनेवाले तथा जगत्‌को आनन्द देनेवाले 
NE नमस्कार हे । आप प्रभाके निकेतन तथा दिव्य- 
रूपधारी हैं । तीनों वेद आपके ही स्वरूप इं, आपको 


नमस्कार है । योगके ज्ञाता एवं सत्खरूप आप 
विवखान्‌को नमस्कार है। आप सबसे पेरे हैं, परमेश्वर है 
और त्रिळोकीका अन्धकार नष्ट करनेवाले हैं, आपको नम 
RI आपका सरूप अचिन्त्य है, आप प्रमा कैले 
तेजसे सम्पन्न हे; आपको सदा नमस्कार है। आप S 
प्रिय, योगखरूप और योगज हैं, आपको सदैव नमस्कार हो 
आप ओङ्काररूप, वषटकारस्वरूप और शानरूप हैं, आपको 
नमस्कार है | यज्ञ, यजमान; हविष्य तथा ऋत्विज सब कुछ 
आप हैं, आपको नमस्कार है । आप सम्पूर्ण रोगोंके नाशक, 
आत्मस्वरूप तथा PAİR आनन्द प्रदान करनेबाहे हैं, 
आपको नमस्कार है । आप अत्यन्त कोमळ और अतिशय 
तीक्ष्ण हैं; सम्पूर्ण देवताओका पालन करनेवाले आपको 
नमस्कार है । आप यज्ञभोक्ता, भक्तरक्षक तथा प्रियखरूप 
हैं, आपको नमस्कार है | आप निरन्तर प्रकाश देनेवाले और 
समस्त लोकोंके हितकारी हैं, आपको नमस्कार है | में आपके 
चरणोमें प्रणाम करनेवाला शरणागत भक्त हूँ । प्रमो ! आज 
मुझपर प्रसन्न होइये | 

इस प्रकार स्तुति करते हुए अपने भक्त राजा धोप्रपर 


भगवान्‌ सूर्य प्रसन्न हो गये और भक्तका प्रिय करनेकी 
इच्छासे सहसा प्रकट होकर बोले--“राजेन्द्र ! तुमने जो यह 
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सवन किया है, इसे जो मनुष्य पढेंगे, उनपर प्रसन्न हर्क 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


त्व... X DD RN 
व्या-माहात्स्य | * अया ताथाका वणन = ४०१ 


ey Vash Sahib Bhuvan Vai = गा EE 
ya सब मनोरथोंको . पूर्ण करूंगा | यह स्थान आजसे राजाने भगवान्‌ सूर्यके शरीरसे प्रकट हुई दिव्य सूर्यमूर्ति 
ह AR तुम्हारे ही नामसे विख्यात होगा । जो यहा लेकर वहाँ उसको स्थापित किया और खयं ही उसकी पूजा 
लान करेगा) वह अपनी सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेगा । की । अतः राजा घोषके नामपर उस तीर्थका नाम घोषाकी- 
प्रकार वरदान देकर भगवान्‌ सूर्यदेव अन्तर्धान हो गये। कुण्ड हुआ । 


>>”: खचश्ओ 


अयोध्याक्षेत्रके अन्य विविध तीर्थोका वर्णन तथा वशिष्ठके ya विभीषण आदिका 
अयोध्या-माहात्म्य-श्रवण 


E 


~ 


घोषारकतीर्थसे पश्चिम दिशामें रतिकुण्ड नामक प्रसिद्ध 
तीर्थ है, जो सब पापोंको हरनेवाला है । उससे पश्चिम 
कुसुमायुधकुण्ड है, जो समस्त मनोरथोंकी सिद्धिके लिये 
प्रसिद्ध दै । जो पति-पत्नी इन दोनों कुण्डोमें खान करते हैं, वे 
रति और कामदेवके समान सुन्दर होते हैं । कुसुमायुधकुण्डसे 
पश्चिम दिशामें मन्त्रेश्वरतीर्थ है । उसमें खान करके जो 
भगवान्‌ मन्त्रेश्वरका दर्शन करता है; वह परम गतिको पाता 
है। उसके उत्तर कुमुद ओर कमलोंसे सुशोभित एक सुन्दर 
सरोवर है, जिसमें किये हुए खान ओर दान अनेक प्रकारके 
फल देनेवाले हैं | चैत्र झुक्ला चतुर्दशीको वहाँकी वार्षिक 
यात्रा उत्तम मानी गयी है । मन्त्रेश्वरकी महिमाका कोई भी 
WMR वर्णन नहीं कर सकता | सुगन्धित पुष्प, धूप, 
| चन्दन आदि उपचारोंसे उनका प्रयक्षपूर्वक पूजन करना 


` चाहिये | वे सम्पूर्ण कामनाओं और प्रयोजनोंको सिद्ध 


क्रनेवाले हैं। उनके पूजनसे मुक्ति हो जाती है। वहीं पूर्व 
दिशामें महारत्ननामक तीर्थ है, जो सब तीथॉमें उत्तम है। 
उसमें खान, दान और ब्राह्मण-पूजन करनेसे समस्त 
फामनाओकी सिद्धि होती है । भादों कृष्णा चतुर्दशीको 
पदको वार्षिक यात्रा होती है उससे नेऋत्यकोणमें pR 
रवर है, जहाँ जान करनेसे मनुष्य खर्गलोकको प्रास करता 

| मरत द और डुर्भर दोनों तीर्थोमे भक्तिभावसे खान 


क महादेवजीका गन्ध-पुष्प आदिके द्वारा 


| "भाति पूजन करना चाहिये । पार्वतीसहित भगवान्‌ 


प YA करके मनुष्य सब कामनाओंको शीघ्र पाकर सदैव 
न निवास करता है। भादों कृष्णा चतुर्दशीको 
रत विधिपूर्वक शिवपूजा तथा ब्राह्मणपूजा 
मान्‌ वि क है, वह शिवलोकमें निवास करता है । 
AA र दिव उसके ऊपर बहुत प्रसन्न होते हें, 

जिसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है । 
TA a ईशान कोणमें महाविद्या नामक महान्‌ 
द्शनमात्रसे मनुष्योके हाथमे सब सिद्धिया 
७ ०-0. Nanaji 
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उपस्थित हो जाती हें । महाविद्याके आगे शरोवरमैं खान 
करके जो महाविद्याका श्रद्धा ओर भक्तिसे दर्शन करता 
हे; वह परम गतिको प्राप्त होता है। वहीं सुप्रसिद्ध सिद्धपीठ 
है । वहाँ उत्तम भक्तिसे पूजा करनी चाहिये । जो पवित्र 
मनुष्य वहाँ श्रद्धासे दिव, शक्ति, गणपति तथा भगवान्‌ विष्णुके 
मन्त्रको एकाग्रचित्त होकर जपता है; उसको सदा सिद्धि 
प्राप्त होती है । आश्विन शुक्ल पक्षके नवरात्रमें वहाँकी यात्रा 
करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है । उसके समीप 
ही क्षीरकुण्डमें दुग्धेश्वर नामसे प्रसिद्ध भगवान्‌ शिव 
विराजमान हें । उस क्षीरसङ्गम कुण्डका सीताजीने बड़ा सत्कार 
किया है, इसलिये सीताकुण्डके नामसे भी उसकी प्रसिद्धि हुई 
है । सीताकुण्डमें जान करके सीता, राम, लक्ष्मण और 
दुग्धेश्वरनाथका पूजन करके मनुष्य सब मनोरथोंको पा लेता है। 
ज्येष्ठ मासकी चतुर्दशीको वहाँकी वार्षिक यात्रा सम्पन्न होती 
हे । वहाँ पूर्व दिशामें सुग्रीवद्वारा निर्मित एक उत्तम तीर्थ 
है, जो तपोनिधितीर्थके नामसे विख्यात है | उसमें खान, दान 
करके श्रीरामचन्द्रजीका यल्पूर्वक पूजन करनेसे मनुष्य 
सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है । उससे पश्चिम 
हनुमत्कुण्ड है ओर हनुमत्कुण्डके पश्चिम विभीषणकुण्ड है | 
उन दोनोंम लान, दान और श्रीरामचन्द्रजीका पूजन करनेसे 
मनुष्य सब कामनाओंको प्राप्त कर लेता है । 


एक समय विभीषण आदिने मुनिवर वशिष्ठसे 
विनयपूर्वेक पूछा--तपोनिधे ! विद्वान्‌ पुरुष अयोध्याका 
जो सर्वोत्तम माहात्म्य बतलाते हे, उसका वर्णन कीजिये । 


वशिष्ठजीने कहा--यह अयोध्या नामक उत्तम तीर्थ 
अत्यन्त गुप्त है । यह सदा सभी प्राणियोंके मोक्षका साधक 
है । इसमें सिद्ध और देवता भी वेष्णवत्रतका आश्रय लेकर 
नाना प्रकारके वेष धारण किये विष्णुलोककी अभिलाषासे 
नित्य निवास करते हैं | नाना प्रकारके इक्षोंसे व्याप्त एवं 
अनेकानेक विहज्ञमोंके कलरवसे युक्त इस उत्तम तीर्थमे बे 
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सिद्ध और देवता जितेन्द्रिय हो प्राणायामपूर्वक योगाभ्यास 
करते हैं । इस उत्तम क्षेत्रमै निवास करना भगवान्‌ विष्णुको 
सदेव रुचिकर है । जिन्होंने अपने समस्त कर्म भगवान्‌ 
विष्णुको समर्पित कर दिये हैं, वे विष्णुभक्त यहाँ मोक्ष प्राप्त 
कर लेते हैं । यहाँ भगवान्‌ विष्णुका निवास दै, इसलिये यह 
अयोध्या नामक महाक्षेत्र अत्यन्त उत्तम है । जो मोक्ष 
अन्यत्र दुलेभ माना गया है, वही यहाँ सब सिद्धों ओर 
महषियोको प्राप्त होता है । जिसका चित्त विषयोमें आसक्त 
है ओर जिसने धर्मका अनुराग त्याग दिया दै, ऐसा मनुष्य भी 
यदि इस क्षेत्रमै मृत्युको प्राप्त हो, तो वह पुनः संसार-बन्धनमें 


$ शरण व्रज सवेदा सरृत्युंजयसुमापतिम्‌ * 
ME न न्या ~ = inay was Sanib Bhuvan Van Trust Donations ~ 


ग्य 
~ 


नहीं पड़ता । सदो जन्मोतक योगाभ्यास करनेवाला ह 


भी जिस मोक्षको नहीं पाता, उसीको यहाँ मृत्यु होने 
प्राप्त कर लेता है । यह अयोध्या ही उत्तम खान La 
परम पद है । यहाँ पुण्यामिलाषी पुरुषोंको विधिपूर्वक यात्रा 
करनी चाहिये । नियमपूर्वक ज्ञान और यथाशक्ति दान करना 
चाहिये | मनको वशमें करके पवित्र ब्रतबाला पुरुष भली. 
भाँति यहाको यात्रा सम्पन्न करे । अयोध्यामें जहाँ कहीं भी 
मृत्युको प्राप्त होनेपर धीर पुरुष उत्तम मोक्षको पाता है | 

वशिष्ठजीका कहा हुआ यह माहात्म्य सुनकर विभीषण 
आदि सत्र लोगोंका चित्त निर्मळ हो गया | 


गयाकूप आदि अनेक तीथोंका माहात्म्य तथा ग्रन्थका उपसंहार 


-०८५%४०./०/०- 


RA आग्नेय कोणमें गयाकूप नामक तीर्थ प्रसिद्ध है, 
जो सम्पूर्ण अभीष्ट फलोंको देनेवाला है । इन्द्रियोको संयममें 
रखनेवाला श्रेष्ठ द्विज उसमें खान करके यथाशक्ति दान दे 
ओर पितरोंका श्राद्ध करे तो वह सम्पूर्ण मनोरथोको प्राप्त कर 
लेता है । उस तीर्थमें श्राद्ध करनेपर नरकमे पड़े हुए पितर 
ओर पितामह विष्णुलोकसे चले जाते हैं । सोमवती 
अमावास्या हो उस समय वहाँ पितरोंके उद्देश्यसे किया हुआ 
श्राद्ध अक्षय एवं अनन्त फल देनेबाला होता है । वहॉसे 
पू्वेभागमें पिशाचमोचन नामक सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है, जो उत्तम 
फल देनेवाला है | उसमें खान और दान करनेसे मनुष्य 
पिशाच नहीं होता । अतः अगहनकी शक्रा चतुर्दशीको वहाँ 
विशेषरूपसे खान करना चाहिये । पिशाचमोचनके पास ही 
पूर्वभागमें मानस नामक तीर्थ है। वहाँ जान और दान करनेसे 
मनुष्य सब कामनाओंको प्रास कर लेता है । मन, वाणी और 
शरीरमे जो कुछ पाप होता है वह सब मानसतीर्थमें स्नान 
करनेसे नष्ट हो जाता है । उससे दक्षिण दिशामें तमसा नामक 
नदी है, जिसमें किया हुआ खान और दान सब पापोंको हरने- 
बाला हे । तमसाके सुन्दर तटपर पवित्रात्मा मुनियोके अनेक स्थान 
हें और माण्डव्य मुनिका भी पापनाशक आश्रम है । जहाँसे 
उत्तम तरज्ञोवाली तमसा नदी प्रकट हुई दै, वह बन अत्यन्त 
पवित्र है । उसके दशैनसे मनुष्योके सब पापोंका नाश हो जाता 

है। वह तीर्थ सब ओरसे मनोहर है । वहाँ माण्डव्य सुनिने बड़ी 
भारी तपस्या की, जिसके प्रभावसे वह तीर्थ परम पावन हुआ है | 
बह पहले गौतम gA परम पवित्र आभम था । च्यवन 


और पराशर मुनिका भी पूर्वकालमें वहाँ स्थान रहा दै । इसमें 
किये हुए खान, दान ओर श्राद्धसे सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्धि 
होती है । मार्गशीर्ष शुक्क पक्षकी पूणिमामें वहाँका खान मनुष्यो- 
के लिये विशेष फलकी प्राप्ति करानेवाला है । उसके उत्तर 
भागमे सुन्दर भरतकुण्ड दै, जिसमें खान करके मनुष्य सब 
पापोसे छुट जाता है । पूर्वकालमें रघुकुलमें उत्पन्न भरतजी 
वहीं नन्दिग्राममें निवास करते थे । श्रीरामवनवासके वाद 
निर्मल अन्तःकरणवाले भरतजी इन्द्रियोंको संयममें रखकर 
श्रीरामचन्द्रजीका हृदयमें ध्यान करते हुए वहीं रहकर प्रजाका 
पालन करते थे | उस कुण्डमें जान करनेसे बड़ा भारी पुस 
होता है । उसके पश्चिम भागमें अति उत्तम जटाकुप्ड è 
जहाँ वनसे लोटनेपर श्रीराम आदिने अपनी जाएँ T 
थीं । उनके जटा छोड़नेसे ही उसका नाम जटाकुण्ड हो गया । 
बह सब तीथोंमें उत्तम तीर्थ है । वहाँ जान ओर दान 
मनुष्य सब कामनाओंकों प्राप्त कर लेता दै । पूड 
औीमरतजीका पूजन करना चाहिये । जाकुण्डमै सीता) ५. 
और लक्ष्मणजीका पूजन करना उचित है । चेत हशा 4 
चतुर्दैशीको बहाँकी वार्षिक यात्रा होती है । इस प्रकार प | 
करके पुण्यात्मा मनुष्य विष्णुलोकमे निवास करता है | 


इसके उत्तरमे बीर मत्तगजेन्द्रका शुभ सूचक खान हे 
उनके सामने जो सरोवर है, उसमें खान करके जो निश्चित 
रूपसे वहाँ निवास करता है, वह पूर्ण सिद्धिको पाता y 
अयोध्याकी रक्षा करनेवाले वीर मत्तगजेन्द्र समस्त कामता 
सिद्धि करनेवाले हैं | उसके पश्चिम भागमें परम पुरुषार्थी नौ 
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थान है । सरयूके जलमें ज्ञान करके वीर 
पिण्डारककी पूजा करें । वे पापियोको मोहनेवाले ओर 
पुण्यात्माअ ja सदा सद्बुद्धि प्रदान करनेवाले R | पिण्डारकके 
पश्चिम भागमें विश्लेश्वर ( गणेश ) जीकी पूजा करे । उनके 
दर्शन करनेसे मनुष्योंकी लेशमात्र विन्नका भी सामना नहीं 


करना पड़ता | 
| +  विप्तेशसे ईशान कोणमें श्रीरामजन्म-स्थान है । इसे 'जन्म- 
खान! कहते हैं | यह मोक्षादि फलोंकी सिद्धि करनेवाला 
है। विश्लेशसे पूर्व, वशिष्ठसे उत्तर तथा लोमशसे पश्चिम भागमें 
जन्मस्थान तीर्थ माना गया है । उसका दर्शन करके मनुष्य 
गर्भवासपर विजय पा लेता दै । रामनवमीके दिन ब्रत करनेवाला 
मनुष्य ज्ञान और दानके प्रभावसे अन्म-मृत्युके बन्धनसे छूट 
जाता है | आश्रममें निवास करनेवाले तपस्वी पुरुषोंको जो फल 
प्रप्त होता है, सह्नों राजसूय ओर प्रतिवर्ष अमिहोत्र करनेसे 
जो फल मिळता दै, जन्मस्थानमें नियममें स्थित पुरुषके 
WA तथा माता, पिता और गुरुकी भक्ति करनेवाले 
.. ससुरुषाके दर्शनसे मनुष्य जिस फलको पाता दै, वही सब 
| | फल जन्मभूमिके दर्शनसे प्राप्त कर लेता है। सरयूका 
दर्शन करके भी मनुष्य उस फलको पा लेता Èl एक 
निमेष या आधे निमेष भी किया हुआ श्रीरामचन्द्र 
जीका ध्यान मनुष्योंके संसार-बन्धनके कारणभूत अज्ञानका 
निश्चय ही नाश करनेवाला है । जहाँ कहीं भी रहकर जो 
। R अयोध्याजीका स्मरण करता दै, उसकी पुनरावृत्ति नहीं 
ती । सरयू नदी सदा मोक्ष देनेवाली है । यह जलरूपसे 
WA परब्रह्म है । यहाँ कर्मका भोग नहीं करना पड़ता । 
[ रेम स्नान करनेसे मनुष्य श्रीरामरूप हो जाता है । पशु, 
| Ni पी, रंग तथा अन्य जो पापयोनि प्राणी हैं, वे सभी मुक्त 
YA खर्गलोकमें जाते हैं, जैसा कि श्रीरामचन्द्रजीका 
गचन है। सत्यतीथ, क्षमातीर्थ, इन्द्रियनिग्रहतीथ, सर्वभूत- 
mih सत्यवादितातीर्थ, ज्ञानतीर्थ और तपस्तीर्थ--ये सात 
“ai कहे गये हैं । सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति दया करना- 
जो तीथं है, उसमें मनकी विशेष गुद्धि होती है | केवल 
YA शरीरको पित्र कर लेना ही खान नहीं कहलाता । 
INA मन भलीमाँति शुद्ध दै, उसीने वास्तबमें तीर्थः 
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स्नान किया है # | भूमिपर वर्तमान जो तीर्थ हैं, उनकी 
पवित्रताका कारण यह दै | जेसे दारीरके कोई अङ्ग मध्यम 
ओर कोई उत्तम माने गये हैं, उसी प्रकार प्रथ्वीपर भी कुछ 
प्रदेश अत्यन्त पवित्र होते हैं। इसलिये भौम और मानस दोनों 
प्रकारके तीथामें निवास करना चाहिये । जो दोनोंमें स्नान 
करता है, बह परमगतिको प्राप्त होता है । जलचर जीव 
जलमें ही जन्म लेते और जलमें ही मरते हैं, परंतु वे स्वर्गमें 
नहीं जाते; क्योंकि उनका मन अशुद्ध होता है और वे 
मलिन होते हैं । विषयोंमें निरन्तर राग होना मनका मळ 
कहलाता है । उन्हीं विषयोंमें जब आसक्ति न रह जाय; तब 
उसे मनकी निर्मळता कहते हैं | यदि मनुष्य भावसे निर्मळ 
है--उसके अन्तःकरणमें शुद्ध भाव दै तो उसके लिये दान, 
यश; तप, शोच, तीर्थसेवा और वेदोंका अध्ययन--ये सभी 
तीर्थ हैं । इन्द्रियसमुदायको वशमें रखनेवाला पुरुष जहाँ 
निवास करता है, वहीं उसके लिये कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य और 
पुष्कर हें । यह मानसतीर्थका लक्षण बतलाया गया, 
जिसमें खान करनेसे क्रियावान्‌ पुरुषेकि सब कर्म सफल 
होते हैं । 

बुद्विमान्‌ मनुष्य प्रातःकाल उठकर सङ्गममें स्नान करे, 
फिर भगवान्‌ विष्णुहरिका दर्शन करके ब्रह्मकुण्डमें ज्ञान 
करे | तत्पश्चात्‌ चक्रतीर्थमें रान करके मनुष्य भगवान्‌ 
चक्रहरिका दर्शन करे । उसके बाद घर्महरिका दर्शन करके 
बह सब पापाँसे मुक्त हो जाता है । प्रत्येक एकादशीको 
यह यात्रा शुभकारक होती दै । 

बुद्धिमान्‌ पुरुष प्रातःकाल उठकर खर्गद्वारके जलमें 
गोता लगावे । फिर नित्य कर्म करके अयोध्यापुरीका दर्शन 
करे । तत्पश्चात्‌ पुनः सरयूका दशन करके वीर मत्तगजेन्द्र, 


क्षमातीर्थ तीर्थमिन्द्रियनिग्रहः । 
सवभूतदयातीर्थ तीर्थानां सत्यवादिता ॥ 
ज्ञानतीर्थं तपस्तीर्थं कथितं तीर्थसप्तकम्‌ । 
सर्वभूतदयातीथें विशुद्धमनसो भवेत्‌ ॥ 
न तोयपूतदेइस्य ्नानमित्यभिधीयते । 
स खातो यस्य वे पुंसः सुविशुद्धं मनो मतम्‌ ॥ 

( स्क० Yo वै० Ao मा० १० | ४६-४८ ) 
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वन्दीदेवी, शीतलादेवी और वटुकभैरवका दर्शन करे । 
उनके आगे सरोवरमें स्नानकर महाविद्याका दर्शन R | 
तत्पश्चात्‌ पिण्डारकका दशन करे । अष्टमी ओर चतुर्दशीको 
यह यात्रा फलवती होती है । अज्ञारक चतुर्थीको पूर्वोक्त 
देवताओके साथ-साथ समस्त कामनाओंकी सिद्धिके लिये 
विघ्नेशका भी दर्शन करे । 


पूर्ववत्‌ प्रातःकाल उठकर बुद्धिमान्‌ पुरुष ब्रह्मकुण्डके 
जलमे स्नान करें| फिर विष्णु ओर विष्णुहरिका दर्शन 
करके मनुष्यके मन; वाणी और गरीरकी शुद्धि होती है । 
उसके बाद मन्त्रेश्वर ओर महाविद्याका दर्शन करे | तत्पश्चात्‌ 
सब कामनाओंकी सिद्धिके लिये अयोध्याका दर्शन करके 
जितेन्द्रिय पुरुष स्वगद्वारमे वस्त्रसहित खान करे । उससे 
मनुष्यके अनेक जन्मोके उपाजित नाना प्रकारके पाप नष्ट 
हो जाते हैं। इसलिये वस्रसहित खान अवश्य करे । यह 
यात्रा सब पापौका नाश करनेवाली बतायी गयी है। जो 
प्रतिदिन इस प्रकार शुभ फल देनेवाली यात्रा करता है, 


* शरणं त्रज सर्वेशं मत्युजयमुमापतिम्‌ ॐ 


~L 


~ मे र ह स्यः 
उसकी सौ कोटि कव्पोंमें भी पुनरावृत्ति नहीं होती 
अयोध्यापुरी सर्वोत्तम स्थान है । यह भगवान विष्णुके w 


प्रतिष्ठित है । 


सूतजी कहते हैँ-जो मनुष्य पवित्रचित्त शोक 
अयोध्याके इस अनुपम माहात्म्यका पाठ करता है अथवा जे 
भ्रद्धासे इसको सुनता है, वह परमगतिको प्राप्त होता है। 
अतः मनुष्योको सदा यलपूर्वक इसका श्रवण करना चाहिये । 
ब्राह्मणों तथा भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करनी चाहिये और 
अपनी शक्तिके अनुसार ब्राह्मणके लिये सुवर्ण आदि देना 
चाहिये । पुत्रकी इच्छा रखनेवाला पुरुष इस माहात्यको 
सुनकर पुत्र पाता है ओर धर्मार्थीको घर्मकी प्राप्ति होती है। 
जो श्रेष्ठ मनुष्य अति विस्तृत विधानके साथ वर्णित इस 
धर्मयुक्त आदिक्षेत्रके उत्तम माहात्म्यका , भक्तिपूर्वक श्रवण 
करता है; वह लक्ष्मीसे सनाथ होकर संसारमै सब उत्तम 
भोगोंको भोगनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ विष्णुके लोकमें निवास 
करता है | 


भ्रीअयोध्या-माहात्म्य सम्पूर्ण । 


-० छ 
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सेतुतीर्थ ( रामेश्वर-क्षेत्र ) की महिमा 


शुक्छाम्बरधरं विष्णु शशिवणं चतुभुजम्‌ । 
प्रसस्नवदुनं ध्यायेत्सवंविश्लोपशान्तये ॥ 


(जिन्होंने श्वेत वस्त्र घारण कर रक्खा है, जिनका चन्द्रमा- 
के समान गौर वर्ण दै, चार भुजाएँ हैं और मुखपर प्रसन्नता 
छा रही है, ऐसे भगवान्‌ विष्णुका सब विश्नोंकी शान्तिके लिये 
ध्यान करना चाहिये |? 

नेमिषारण्य तीर्थमें शौनक आदि ऋषि अष्ाङ्गयोगके 
साधनमें तत्पर हो एकमात्र ब्रह्मज्ञानके साधनमें सलग्न थे । 
वे सभी महात्मा संसार-बन्धनसे मुक्ति चाहनेवाले थे । उनमें 
ममताका सर्वथा अभाव था । वे ब्रह्मवादी; धर्मज्ञ, किसीके 
दोष न देखनेबाले, सत्यत्रती, इन्द्रियसंयमी, क्रोधको जीतने- 
बाले तथा सब प्राणियांके प्रति दया रखनेवाले थे। शौनक आदि 
RÄ इस परम पवित्र मोक्षदायक नेमिषारण्यमें अतिशय 
भक्तिके साथ सनातनदेव भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करते हुए 
तपस्यामें रगे रहते थे। एक समय उन महात्माओंने उत्तम 
TERA आयोजन किया | उसमें वे परम पुण्यमयी पापनाशक 
TIN कहते और मुक्तिके उपायपर परस्पर प्रश्नोत्तर किया 
करते थे ली उसी अवसरपर वहाँ व्यासजीके शिष्य महाविद्वान्‌ 
1 म्‌ श्रेष्ठ मुनिवर सूतजी आये । उन्हें देखकर 

महर्षियाने अर्घ्य आदिके द्वारा उनका पूजन 
। जब वे सुखपूर्वक उत्तम आसनपर बेठे, तब महर्षियोंने 
उनसे पूछा---'सूतजी ! जीवोकी संसारसागरसे किस प्रकार 
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मुक्ति होती है १ भगवान्‌ दिव अथवा विष्णुमें मनुष्योकी 


. भक्ति केसे होती है ! ये तथा अन्य सब बातें भी आप कृपा ' 


1७. 


करके हमें बताइये ।? 

तब सूतजीने पहले अपने गुरु श्रीव्यासदेवजीको प्रणाम 
करके इस प्रकार कहना प्रारम्भ किया--्राक्मणो ! 
श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा बँधाये हुए सेतुसे जो परम पवित्र हो 
गया है, वह रामेश्वर नामक क्षेत्र सब तीथाँमे उत्तम है | 
उसके दर्शनमात्रसे संसारसागरसे मुक्ति हो जाती है । भगवान्‌ 
विष्णु और शिवमें भक्ति तथा पुण्यकी बृद्धि होती है । सेठका 
दर्शन करनेपर मनुष्य सब यशोंका कर्ता माना गया है । उसने 
सब तीर्थोमें जान और सब प्रकारकी तपस्याका अनुष्ठान कर 
लिया | सेतुमें खान करनेवाला पुरुष विष्णुधाममें जाकर 
वहीं मुक्त हो जाता है । सेतु; रामेश्वर-लिङ्ग और गन्धमादनः 
पर्वतका चिन्तन करनेवाळा मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता 
है । द्विजवरो ! जो सेतुकी बालकाओंमें शयन करता हे) 
उसकी धूलसे वेष्टित होता है, उसके शरीरमें बाळूके जितने 
कण सटते हैं, उतनी ब्रह्महत्याओका नाश हो जाता है | 
सेतुके मध्यवर्ती प्रदेशकी वायु जिसके सम्पूर्ण शरीरका स्पशे 
करती है, उसके दस हजार सुरापानका पाप तत्काल नष्ट हो 
जाता दै । पुत्र और पौत्रोके द्वारा जिसकी हड्डी सेठुमें डाली 
तेथी है, उसका दस हजार बार की हुई सुवर्णकी चोरीका 


पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है| जिस मनुष्यका स्मरण करके 
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सोप कोई बान कण ह कोई खान करता है; उसका भी महापातकियोंके 
संसर्गसे प्राप्त हुआ दोष तत्क्षण नष्ट हो जाता है। मार्गको 
नष्ट करनेवाला, केवल अपने लिये भोजन बनानेवाला, 
संन्यासियों और ब्राहणोंकी निन्दा करनेवाला, चाण्डालका 
अन्न खानेवाला और वेद बेचनेवाला-ये पाँच ब्रह्महत्यारे 
कहे गये हैं । जो त्राह्मणोंको बुलाकर यह आशा देता है कि 
(तुम्हें घन आदि दूँगा? और फिर यह कह देता है कि “मेरे 
पास नहीं है? वह भी ब्रह्महत्यारा कहा गया दै । जो जिससे 
धर्मका उपदेश ग्रहण करता दै, वह उसीसे द्वेष करे या उसकी 
अवहेलना करे तो वह भी ब्रह्महत्यारा कहा गया है । जो पानी 
पीनेके लिये जलाशयकी ओर जाती हुई गोओके समूहको 
रोक देता हे, उसको भी ब्रह्मघाती कहा गया है । सेतुतीर्थमें 
आकर वे सभी अपनी पापराशिसे मुक्त हो जाते हैं । ब्रह्म- 
हत्यारोके समान जो दूसरे पापी हैं, वे भी सेतुतीर्थमें आकर 
अपने पापाँसे छुटकारा पा जाते हैं । जो उपासनाका परित्याग 
करता, देवताका अन्न खाता, शराब पीता, शराब पीनेवाली 
SAA संसर्ग रखता, वेश्याका अन्न खाता और किसी समुदाय 
अथवा सस्थाका अन्न भोजन करता है तथा जो पतितका 


अन्न खानेमें तत्पर रहता है, ये सभी सुरापी (शराब पीनेवाले) ` 


कहे गये हैं ये सब कमोसे बहिष्कृत हें । ऐसे लोग भी 
सेतुतीर्थमें खान करनेसे पापरहित हो मुक्त हो जाते हैं । 
शराब पीनेवालेके समान अन्य जो पापी हैं, वे भी सेतुमें गोता 
लगानेसे पापमुक्त हो जाते हैं। कन्द, मूळ, फल, कस्तूरी, 
रेशमी वस्न, दूध, चन्दन, कपूर, सुपारी, शहद) घी, तोबा, 
कॉस तथा र्द्राक्षकी चोरी करनेवाले मनुष्योंको सुवर्ण 
चुरानेवाला समझना चाहिये । वे सेतुक्षेत्रम आकर मुक्त हो 
जाते हैं | अन्य प्रकारके चोर भी वहाँ खान करनेसे पाप- 
मुक्त होते हैं । बहिन, पुत्रवधू रजस्वला स्त्री, भाईकी स्त्री, 
मित्रकी सत्री, मदिरा पीनेवाली स्त्री, परायी स्त्री, हीन जातिकी 
स्री तथा अपने ऊपर विश्वास रखनेवाली स्त्रीके पास जब 
आसक्त पुरुष जाता है; तब वह गुरु-शय्यागामी समझा जाने योग्य 
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शय्यागामीके समान पापी हैं, वे सेतुतीर्थमे ओर भी जो गुरू 


सान 

मुक्त हो जाते हैं । इन सवके साथ संसर्ग नेहे गो 
हैं, वे भी सेतुतीर्थके महाखानसे पापरहित हो जाते हैं 
सेतुतीर्थका खान अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाला तथा मोक्ष ह 
देनेवाला RI पापनाशक सेतुतीर्थमे निष $ 


हुआ खान मोक्ष देनेवाला है । जो मनुष्य क 
उद्देश्यसे सेतुतीर्थमै स्नान करता है, वह प्रचुर सम्पत्ति पाता 
है और यदि वह आत्मशुद्धिके लिये खान करता है तो आत्म- 
शुद्धिको पाता है। यदि स्वर्गीय सुख भोगनेके लिथे खान 
करता है, तो उसे ही प्राप्त करता है और यदि मोक्षदायक 
सेतुतीर्थमै मुक्तिके लिये खान करे; तो मनुष्य पुनरावृत्ति- 
रहित मुक्तिको पाता है। जो अज्ञोंसहित चारों वेदोके शानमें 
पारज्ञत होने, समस्त शास्त्रोंकी विद्वत्ता और सम्पूर्ण मन्त्रोकी 
अभिज्ञता प्राप्त करनेके उद्देश्यसे सर्वार्थसिद्धिदायक सेतु- 
तीर्थमे खान करता दै, वह उस मनोवाञ्छित सिद्धिको अवश्य 
प्राप्त होता है । श्रद्धा मनुष्य हो या श्रद्धाहीन, यदि वह 
सेतुतीथमै खान करता है तो इहलोक और परलोकमें कमी 
दुःखका भागी नहीं होता । संसारमै कामधेनु, चिन्तामणि 
तथा कल्पबृक्ष जिस प्रकार मनुष्योको अभीष्ट वस्तुएँ प्रदान 
करते हैं वैसे ही सेतुखान मनुष्यांके सब मनोरथ पूर्ण करता 
है । जो मनुष्य सेतुतीर्थमे जानेवाले पुरुषको धन-धान्य अथवा 
वस्न आदि देकर उसमें प्रर्त कराता है; वह अश्वमेधादि 
यर्शोके उत्तम फलको पाता है । उसके ब्रह्महत्या आदि पापका 
नाश हो जाता है | जो मनुष्य “मैं सेतुतीर्थमें जाऊँगा? ऐशा 
कहकर दूसरोसे धन लेता है और लेकर लोभवश नहीं जाता, 
उसको ब्रह्मघाती कहते हैं । जो सम्पन्न होकर भी दखिकी 
भाँति सेतुतीर्थमें जानेके लिये लोमवशं धनकी याचना करता 
है, उसे विद्वानोने चोर कहा है जिस किसी उपायसे हो सके 
मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक सेतुतीर्थंकी यात्रा करे । जो वहँतक 
जानेमे असमर्थ हो, वह ब्राह्मणको दक्षिणा देकर उससे वाँकी 
यात्रा करवावे । 


"ण “०१०० 


सेतुबन्धकी कथा तथा सेतुमें स्थित मुख्य-मुख्य तीर्थोके नाम 


ऋषियोने पूछा-महाभाग सूतजी ! अनायास ही 
सब काय करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीने अगाध समुद्रमे किस 
प्रकार सेतु बाँधा १ सेतुतीर्थमें एव गन्धमादन पर्वतपर 
कितने तीर्थ हैं ! ये सब हमें बताइये | 


श्रीसूतजीने कहा--मुनिवरो ! पिताकी आश्चासे 


भगवान्‌ श्रीराम सीताजी और लक्ष्मणके साथ दण्ड कारण्यके 
अन्तर्गत पञ्चवटीमै एकाग्रचित्त होकर निवास करते ये | 
वहा रहते हुए महात्मा रघुनाथजीकी पत्नी सीताको मारीचः 
दारा छल करके रावणने हर लिया | ददारथनन्दन श्रीराम 


उस वनमें अपनी पत्नी सीताकी खोज करते हुए किष्किनामें 
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वका रा. 
शर्ट 


प्मासरोवरके तटपर गये । वहाँ उन्हें कोई वानर दिखायी 
दिया । उस वानरने निकट आकर श्रीरामचन्द्रजीसे 
पूछा--/आप कौन हें ? तब उन्होंने अपना सब वृत्तान्त 
eÈ ही उसको कह सुनाया | तत्पश्चात्‌ श्रीरामने भी 
mA पूछा- “तुम कोन हो १! तब उसने महात्मा 
ma अपना परिचय इस प्रकार दिया--'में सुग्रीवका 
मन्त्री हनुमान नामक वानर हूँ । सुग्रीवके भेजनेसे में यहाँ 
आया हूँ । वे आप दोनोंसे मित्रता करना चाहते हैं । आपका 
कल्याण हो) आप दोनों शीघ्र ही सुग्रीवके समीप चलें |? 
बहुत अच्छा? कहकर श्रीरामचन्द्रजी हनुमान्‌जीके साथ 
सुग्रीवके समीप आये । सुग्रीवने उनके साथ AAR 
साक्षी देकर मित्रता स्थापित की । श्रीरामचन्द्रजीने उनसे 
वाढीके वधकी प्रतिज्ञा की ओर सुग्रीवने विदेहराजनन्दिनी 
सीताको पुनः खोज लानेके लिये प्रतिज्ञा की । इस प्रकार 
प्रतिज्ञापूर्वक परस्पर विश्वास करके वे दोनों नरराज और 
वानरराज प्रसन्नतापूर्वक ऋष्यमूक पर्वतपर रहने लगे । 
श्रीरामचन्द्रजीने सुग्रीवको अपनी शक्तिका विश्वास दिलानेके 
छिये दुन्दुभि दानवके शरीरको शीघ्र ही पेरके अंगूठेसे 


_ मारकर अनेक योजन दूर फेंक दिया तथा एक ही बाणसे 


सात ताल बींध डाले | यह सब देखकर सुग्रीवके मनमें 
बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने श्रीरामचन्द्रजीसे कहा-- 
“खुनन्दन ! मुझे इन्द्र आदि देवताओंसे मी भय नहीं है, 
क्योंकि आपजेसे अत्यन्त पराक्रमी वीर मुझे मित्रके रूपमे 
प्राप्त हुए हैं । मैं छंकापति रावणको मारकर आपकी पत्नी 


w 


सीताको यहाँ ले आऊँगा |? 


तदनन्तर लक्ष्मण, सुग्रीव ओर महाबली श्रीरामचन्द्रजी 
वाढीके द्वारा सुरक्षित किष्किन्धापुरीमै शीघ्रतापूर्वक गये । 
R वालीको युद्धके लिये बुलानेकी इच्छासे सुग्रीवने बड़ी 
भारी गर्जना की | अपने छोटे भाईकी वह गर्जना वाली 
गदा सह सका । वह अन्तःपुरसे बाहर निकला और सुग्रीबसे 
भिड़ गया । वाळीके मुक्केकी मारसे आहत हो सुग्रीव 
बुत व्याकुळ हो गये और शीघ्र ही वहाँ चले गये, जहाँ 
महाबळी श्रीरामचन्द्रजी खड़े थे । तत्र महाबाहु श्रीरामने 
गलेमें पहचाननेके लिये चिहखरूप एक लता 

और पुनः युद्धके लिये भेजा | सुग्रीवने फिर 
गर्जना करके वालीकों लकारा तथा श्रीरामचन्द्रजीकी 
उसके साथ बाहुयुद्ध प्रारम्भ किया । इसी समय 
Tm एक ही बाणसे वाळीको मार डाला । उसके मारे 


बाँध दी 
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जानेपर सुग्रीवने किष्किन्धाके राज्यपर अधिकार पाया । 
तत्पश्चात्‌ वर्षा बीत जानेपर वानरराज सुग्रीव सीताको खोज 
लानेके लिये वानरोंकी विशाल सेना साथ लेकर राजकुमार 
श्रीराम और लक्ष्मणके समीप आये | सीताकी खोजके लिये 
उन्होंने बहुतसे वानरोंकों RIR भेजा । वायुपुत्र 
हनुमानूजीने लंकामे जाकर विदेहनन्दिनी सीताका पता 
लगाया और वहाँसे छौटकर सीताकी दी हुई चूड़ामणि 
श्रीरामचन्द्रजीको भेट की । उसे पाकर श्रीरामचन्द्रजीको 
हर्ष तथा शोक दोनों हुआ । 

तत्पश्चात्‌ सुग्रीव) लक्ष्मण, हनुमान्‌ तथा जाम्बवान्‌ 
और नल आदि अन्य वानर वीरोंके साथ श्रीरघुनाथजीने 
अभिजित्‌ मुहूर्तम यात्रा की और अनेक प्रकारके देशोंको 
लॉघकर वे महेनद्रपर्वतपर जा पहुँचे । वहाँ चक्रतीर्थमे 
जाकर उन सबने निवास किया । वहीं राक्षसराज रावणके 
भाई धर्मात्मा विभीषण आकर श्रीरामचन्द्रजीसे मिले | 
महामना श्रीरामने खागतपूर्वक उन्हे ग्रहण किया । उस 
समय सुग्रीवके मनमै यह शंका हुई कि 'हो न हो, यह कोई 
गुप्तचर है ।? परंतु राघवेन्द्रने विभीषणकी उत्तम चेष्टाऔं 
और हितकारक चरित्रासे ही यह समझ लिया कि इसके 
मनमें कोई दुष्टता नहीं दै । तमी उन्होंने विभीषणका 
स्वागत-सत्कार किया तथा उन्हे समस्त राक्षसांके राज्यपर 
अभिषिक्त कर दिया । श्रीरामने सूर्यनन्दन सुग्रीवको अपना 
श्रेष्ठ मन्त्री नियुक्त किया ओर कुछ विचार करते हुए 
सुग्रीव आदिसे कहा--*मित्रो ! आपने इस समुद्रको लाघनेके 
लिये कोन-सा उपाय सोचा दै १? 

श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार पूछनेपर सुग्रीव आदिने 
हाथ जोड़कर कहा--“भगवन्‌ ! हम सब लोग नाना प्रकारकी 
नावोंसे समुद्रको पार करेंगे ।? तब विभीषणने कहा--'राजा 
सगरके पुत्रौने वरुणके निवासभूत इस समुद्रको खोदा है? 
अतः श्रीरामचन्द्रजीको समुद्रकी दारणमँ जाना चाहिये । 
ये सगरके कुठम्बी हैं; अतः समुद्र इनका कार्य अवश्य सिद्ध 
करेगा ।? यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने वानरोंको समाते 
हुए कहा--'श्रेष्ठ वानरो ! हमारी सेनाके लिये बहुत-सी 
नौकाएँ चाहिये, सो यहाँ उपस्थित नहीं हैं । यदि ब्यापारी 
बनियोंकी नावें ले ली जाये, तो उनकी बड़ी हानि होगी । 
हम-जैसे लोग यदद अनुचित कार्य केसे कर अकेंगे | हमारी 
सेनाका विस्तार बहुत अधिक है । यदि नावपर बैठकर या 
तेरकर समुद्रे जायें, तो यह छिद्र देखकर कोई भी शु 
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कै: शरण व्रज सवश सुत्युजयसुमापांतम्‌ ॐ 
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इमपर प्रहार कर सकता हे । इसलिये तेरकर जाना या नावसे 


पार करना मुझे ठीक नहीं जँचता | विभीषणकी ही बात 
मुझे सुखदायक प्रतीत होती है । अतः मार्गकी सिद्विके लिये 
मै इस समुद्रकी उपासना करूँगा | यदि यह मार्ग नहीं 
दिखायेगा, तो अपने महान्‌ À इसे जलाकर राख 
कर दूँगा |? 

ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणके साथ समुद्रके 
जलका स्पर्श करके तटपर बिछाये हुए कुशके आसनपर 
बैठे । श्रीरामचन्द्रजी नीतिके ज्ञाता और धर्मपरायण थे; 
उन्होंने समुद्रसे मार्गकी प्रासिके लिये तीन राततक उसकी 
उपासना की तथा यथायोग्य सामग्रियोंसे उसका पूजन भी किया । 
तथापि उसने अपने आपको श्रीरामचन्द्रजीके सम्मुख प्रकट 
नही किया । इससे श्रीरामको समुद्रपर बड़ा क्रोध हुआ | 
उनकी आँखें छाल-लाल हो गयीं । उन्होंने पास ही बैठे हुए 
लक्ष्मणसे कहा--'सुमित्रानन्दन ! आज में अपने बाणोंसे 
समुद्रनिवासी मगर आदि जल-जन्तुओको छिन्न-भिन्न करते 
हुए सागरके जलको क्षणभरमें स्तब्ध कर दूँगा और शङ्ख, 
शुक्ति, मछली, मगर आदिके सहित इस जलनिधिको अमोघ 
बाणोंद्वारा सुखा डाटूँगा । मुझे क्षमायुक्त देखकर यह 
असमर्थ समझने लगा । शान्तिपूर्ण ढंगसे प्रार्थना करनेपर 
यह अपने आपको मेरे सामने नही प्रकट करता है । लक्ष्मण | 
तुम शीघ्र मेरा धनुष और सपोंके समान मेरे बाण उठा 
लाओ; अब सागरको सुखा दूँगा । मेरे वानर सैनिक पैदल 
ही इसे पार करें ।? 

ऐसा कहकर भगवान्‌ श्रीरामने धनुष हाथमें लिया। 
वे उस समय त्रिपुरविनाशक शिवजीकी भाँति दुर्ध प्रतीत 
होने लगे । उन्होने धनुषको खींचकर अपने बाणोसे संसारको 
कम्पित करते हुए उन भयङ्कर बाणोको उसी प्रकार छोड़ा, 
जैसे भगवान्‌ शङ्करने त्रिपुरोके ऊपर बाणका प्रहार किया 
था । वे तेजस्वी बाण दसो दिशाओको प्रकाशित करते 
हुए. अभिमानी दानबोसे भरे हुए समुद्रके जळमें धस गये । 
तब तो समुद्र भयभीत होकर कॉपने लगा और कहीं भी शरण 
न पाकर पाताळसे उठकर हाथ जोड़े हुए मोक्षके कारण- 
भूत भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी शरणमे आया । उसने मनोहर 
झान्दोमे राघवेन्द्रकी इस प्रकार स्तुति को । 

समुद्र बोला- रुकुङशिरोमणि सीतापते ! मैं आपके 
0 नमस्कार करता हूँ, जो अपनी सेवा करने- 
बाळे पुरुषको सुख देनेवाले हैं । देवइन्दसे सेवित आपकी 
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श्रीचरणरेणुको प्रणाम करता हूँ, जो गौतम अहा 
ama p करनेवाली है । राम ! राम | आप देव 
कार्य करनेकी इच्छासे रघुकुलमै अवतीर्ण हुए हैं और भक्तों 
अभीष्ट सिद्ध करनेवाले हैं, में आपको नमस्कार क 
आप आदि-अन्तरहित, मोक्षदायक, कल्याणस्वरूप 5 
अपनी महिमासे कभी च्युत न होनेवाले नारायण हैं, ह 
आपको प्रणाम करता हूँ । राम ! महाबाहु श्रीराम | मैं आप. 
की शरणमे आया हूँ मेरी रक्षा कीजिये | राजेन्द्र ! आप 
अपने क्रोधको शान्त कीजिये । करुणाल्य ! मेरे अपराधको 
क्षमा कौजिये | खुबंशशिरोमणे ! पृथ्वी; वायु, आकाश, 
जल और अभि--इन सबको विधाताने जिस स्वभावका बनाया 
है, वे उसी खभावके अनुसार बर्तते हें । मेरा खभाव ही 
अगाधता है | यदि में अगाध न होऊँ, तो यह मेरे लिये 
विकारकी बात होगी, मैं यह सब आपसे सत्य कहता हूँ । 
राघवेन्द्र | लोभ, काम, भय अथवा रागसे भी में बंश- 
परम्परासे प्राप्त हुए अपने गुणका किसी प्रकार त्याग करनेमें 
समर्थं नहीं; अतः इस समय आपकी सेनाके पार Jamii 
मैं सहायता करूँगा । सर्वथा सूख नहीं जाऊँगा । यदि सेना- 
सहित पार जानेकी इच्छावाले आपकी आज्ञासे मैं सूख जाउँ, 
तो दूसरे लोग भी मुझे धनुषके बलसे ऐसी ही आज्ञा देंगे । 
अतः आपकी सेनाके उतरनेके लिये में दूसरा उपाय बताता 
हू--भगवन्‌ ! आपकी सेनामें यहाँ नल नामक वानर 
मौजूद है; वह बड़े-बड़े कारीगरोंमें माननीय है । महाबली 
नल साक्षात्‌ विश्वकर्माका पुत्र है । वह अपने हाथसे जो 
कुछ भी काठ, तूण अथवा पत्थर मेरे अंदर फेकेगा, 
वह सब में पानीकै ऊपर धारण करूँगा | वही आपके लिये 


सेतु खे पुल ) हो जायगा, उसीके द्वारा आप रावणपालित 
मे सेनासहित जाइये । 


यो कहकर समुद्र अन्तर्धान हो गया । तब श्रीरामचद् 
जीने नलसे कहा- महामते | तुम समुद्रम पुळ बनाओं। , 
क्योंकि ठुममें यह कार्य करनेकी शक्ति है । उस समय गर्छ 

धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीसे कहा-- “भगवन्‌! मैं अगाध 
समुप्रमै सेतुका निर्माण करूँगा | मन्द्राचल पर्वतपर वि 
मेरी माताको बरदान दिया था कि तुम्हारा पुत्र मेरे समान 

शिल्पकर्ममें निपुण होगा । अतः समस्त श्रेष्ठ वानर दा 

ही सेतु बाँधना आरम्भ कर दें ।? तब श्रीरामचन्द्रजीके भेजे 
इर अतिराय बलवान्‌ बानर पर्वत, गिरिशिखर, लता? T 
तथा बुक्षोको उठाउठाकर लाने लगे | वे सभी 
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समान वेगवान्‌ तथा विशालकाय वानर थे | नलने समुद्रके 
बीचमें बहुत बड़ा पुळ तैयार किया, जो दस योजन चौडा 


और सौ योजन लंबा था । इस प्रकार सीतावल्छम श्रीरामने . 


विश्वकर्मापुत्र वानरराज नलके द्वारा इस सेतुका निर्माण 


ऋषि बोले--आपने पापनाशक सेतुपर स्थित जिन 
चौबीस तीथोके नाम बताये हैं, उनमें सबसे पहले तीर्थका 
नाम चक्रतीथ केसे हुआ ? 
धीसूतजीने कहा--विप्रवरो ! चौबीस प्रधान तीथोंमें 
दिती र्थ 3 ~ ७० में A 
आदतीथ बताया गया है, वह सब लोकोंमें विख्यात 
उसकी DEA ९ AnA ~ e 
3 l3 चक्रतीर्थकें नामसे प्रसिद्धि क्यों हुई, यह वात बता 
” 
५ ह सुनो । जो स्थान सेतुका .मूळ कहा गया है, वही 
| | > x है । वहींपर महापातकोंका नाश करनेवाला 
८७ 4 है । पूर्वकालमे वहाँपर गालव नामसे प्रसिद्ध एक 
घोडी महात्मा रहते थे | वे दक्षिण समुद्रके तटपर हालास्प्रसे 
दूरपर ~ ीरसरोवरके ` 
Poi फुल्लग्रामके समीप क्षीरसरोवरके निकट धर्म- 
सा कि किनारे बड़ी भारी तपस्या करते थे । उनका 
हक जया, पे सत्यवादी और जितेन्द्रिय थे और उन्होंने 
अपने ही सवथा त्याग कर दिया था। बै सब प्राणियोंको 
समान देखते A 
पियो मान देखते हुए विषयकी स्प्रहासै रहित, सब 
हितैषी, मनको बशमें रखनेवाळे तथा सब प्रकार- 
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कराया । उस सेतुपर पहुँचकर सम्पूर्ण पातकी मनुष्य 
सब प्रकारके पातकोंसे 'मुक्त हो जाते हैं । श्रीराम- 
चन्द्रजीने ळङ्कामें जानेकी इच्छासे वानरोंद्वारा उस पवित्र 
पापनाशक सेठ का जहाँ प्रारम्भ कराया, वह स्थान आगे चलकर 
लोगोंमें दर्मशयनके नामसे प्रसिद्ध हुआ । इस प्रकार 
समुद्रमें सेतुबन्धनकी कथा कही गयी । वहाँ अनेक पवित्र 
तीर्थ हैं, जिनमें चोबीस तीर्थ प्रधान हैं | वे सब सेतुपर 
ही स्थित हैं। पहला चक्रतीर्थ है, दूसरा वेताळवरदतीर्थ और 
तीसरा पापविनाशनतीर्थ दै, जो सब छोकोंमें विख्यात है । 
उसके बाद सीतासरोवर नामक पुण्यतीर्थ है । तत्पश्चात्‌ 
मङ्गलतीर्थ है । मङ्गलतीर्थके अनन्तर सब पापोंका नाश करने- 
वाळी अमृतवापिका हैं । फिर ब्रह्मकुण्ड, हनुमत्कुण्ड 
अगस्त्यतीर्थ, रामतीर्थ, लक्ष्मणतीर्थ, जयतीर्थ, लक्ष्मीतीर्थ; 
अग्नितीर्थ, चक्रतीर्थ, शिवतीर्थ, aghi यामुनतीर्थ, 
गङ्गातीर्थ, गयातीर्थ, कोरितीर्थ, साध्यामृततीर्थ, मानसतीर्थ 
तथा धनुष्कोटितीर्थ है | विप्रवरो ! ये सेढुके मध्यमें स्थित 
प्रधान-प्रधान तीर्थ बताये गये हैं, जो सत्र पापोंका अपहरण 
करनेवाले हैं । जो मनुप्य भक्तिपूर्वक इस प्रसङ्गको पढ़ता 
और सुनता है, वह अनन्त विजय प्राप्त करता है तथा 
परलोकमें भी उसे पुनर्जन्मका क्लेश नहीं उठाना पड़ता। 


— pars = 
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के ढन्दोसे दूर थे । कुछ वतक तो वे सूखे पत्ते चवाकर 
रहे, फिर कुछ समयतक उन्होंने केवळ जलका आहार किया । 
तत्पश्चात्‌ कुछ वर्षोतक वे. वायु पीकर रहे । इस प्रकार उन 
महामुनिने बड़ी कठोर तपस्या की | कितने ही वर्षोतक वे 
बिना खाये, बिना किसीकी ओर देखे, बिना श्वास लिये 
और विना आश्रयके रहे । वर्षाऋतुमें आकाशसे गिरती हुई 
पानीकी धाराका कष्ट सहन करते; सर्दीकी रातमें जलके 
भीतर खड़े रहते और गरमीके समय पञ्चाग्नि सेवन करते 
हुए भगवान्‌ विष्णुके ध्यानमें तत्पर रहते थे | मुखसे अक्षर 
मन्त्रंका% जप और हृदयमें भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करते 
हुए वे महातेजस्वी गालव मुनि तपस्यामें संलग्न रहे | इस प्रकार 
कितने ही वर्ष बीतनेपर भगवान्‌ लक्ष्मीपतिने उनकी तपस्य़ासे 
सन्तुष्ट हो उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया । भगवानने अपने हाथों में 
शङ्क) चक्र और गदा आदि धारण कर र्खे थे, उनके नेत्र 
विकसित कमलदलके समान सुद्योमित थे; उनका तेज कोटि 


% «ॐ नमो नारायणाय! यद्द अशक्षर मन्त्र दै । 
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सूयकि समान था, वे गरुड़की पीठपर आरूढ़ थे; उनके 
सिरपर छत्र और पाश्वभागमें डुलाये जाते हुए चवँर- 
की शोभा हो रही थी। वे हार, सुजबन्द, मुकुट और कड़े 
आदि आभूषणोंसे विभूषित थे, विष्वक्सेन तथा सुनन्द 
आदि पार्षद उन्हें सब ओरसे घेरकर खड़े थे | भगवान्‌ 
अपनी मन्द मुसकानसे त्रिभुवनके मनको मोहित किये लेते 
थे तथा अपनी दिव्य कान्तिसे समस्त पदार्थों एवं दसो 
kaa प्रकाशित कर रहे थे । कण्ठमें धारण की हुई 
कौस्तुभमणिसे उनकी बड़ी शोभा हो रही थी । 
उस समय उन पीताम्बरधारी भगवान्‌ विष्णुको देखकर 
महासुनि गालव बहुत प्रसन्न हुए ओर उन्होंने बड़ी भक्तिसे 
भगवान्‌ जगदीइवरका स्तवन किया--“शङ्कु चक्र तथा गदा 
धारण करनेवाले देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार दै । 
नित्य शुद्ध सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है । 
भक्तोकी पीडाका नाश करनेवाले हव्य-कव्यस्वरूप आप यज्ञ- 
पुरुषको नमस्कार हे । जगत्की सृष्टि, पालन और संहार 
करनेवाले आप ब्रह्मा विष्णु और शिवरूप त्रिमूर्तिको 
नमस्कार है । आप परमेश्वरको नमस्कार है। सर्वव्यापी 
प्रभुको नमस्कार है। जगतूकी रचना करनेवाले आप लक्ष्मी-. 
पतिको नमस्कार है । सूर्य ओर चन्द्रमारूपी नेत्रोंचाले आप 
भगवानको नमस्कार है । ब्रह्मा आदि देवताओसे वन्दित 
आप भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है । जो नाम और जाति 
आदि भेदोसे रहित तथा समस्त दोघोसे वर्जित हैं, समस्त 
संसारका भय दूर करनेवाले उन देत्यविनाशक विष्णुको 
नमस्कार है । जो वेदान्तवेद्य परमेश्वर हैं, वेकुण्ठधाममे 
जिनका निवास है, जो ब्रह्माजीके पिता हैं, भक्तजनोके दुःखो- 
का तत्काल नाश करनेवाले दै, उन अमित पराक्रमी भगवान्‌ 
नारायणको नमस्कार है । शार्ङ्गधनुष धारण करनेवाले आप 
भगवान्‌ वासुदेवको नमस्कार है । शेषनागकी शय्यापर शयन 
करनेवाले आप भगवान्‌ नारायणको बार-बार नमस्कार है ।? 
इस प्रकार महात्मा गालवकी की हुई स्तुति सुनकर 
भगवानने प्रसन्न हो उन्हे चारों हाथोंसे खींचकर छातीसे 
लगा लिया और प्रेमपूर्वक कहा--“गालव ! मैं तुम्हारी तपस्या 
और इस स्तुतिसे बहुत सन्तुष्ट हूँ तथा वर देनेके लिये 
आया हूँ P गालवने कहा--'नारायण ! रमानाथ ! पीताम्बर | 
जगन्मय ! जनार्दन ! जगद्धाम ! गोविन्द ! नरकान्तक ! में 
आपके दर्शनमात्रसे सर्वाधिक कृतार्थ हो गया । इससे अधिक 
दूसरा वर क्या हो सकता है । जिन्हें योगी नहीं देख पाते; 


X शरणं बज सवश सृत्युजयमुमापतिम्‌ ॐ `  [ N संस स्वप प. 
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आज मैं साक्षात्‌ दर्शन कर रा र र मासान 
` > जोग Pe अधिक दूसरा वर्‌ 
क्या J सकता ह | वु ! जनादन ! में इतने à 
कताथ हो गया । जिनके नामोंका स्मरण करनेमात्रसे महू. 
पातकी भी मुक्तिको प्रास होते हैं, उन्हीं भगवान्‌ R 
में यहा प्रत्यक्ष देख रहा हूँ । प्रमो ! आपके युगल चरणारविन्द 
में मेरी अविचल भक्ति हो ।? 
भगवान्‌ विष्णुने कहा--गालूव ! मुझमें तुम्हारी 
zg एवं निष्काम भक्ति हो । प्रारूधके फलखरूप इत 
शरीरका अन्त होनेपर तुम्हें मेरे स्वरूपकी प्राप्ति होगी । 
मुनिश्रेष्ठ ! तुम इसी पवित्र आश्रमपर निवास करो | यह 
घर्मपुष्करिणी पुण्यमयी एवं पापनाशिनी है । इसके किनारे 
तप करनेवाला मनुष्य सिद्धिको प्राप्त होता है । पूर्वकाल्मे 
घर्मराजने वहाँ आकर दक्षिण समुद्रके तटपर महादेवजीका 
चिन्तन करते हुए तपस्या की थी । इसीसे यह धरम 
पुष्करिणीके नामसे प्रसिद्ध है। धर्मराजकी तपस्यासे प्रसन्न 
हो शूलपाणि भगवान्‌ महेश्‍वर अपनी प्रभासे दसों दिशाओं- 
को प्रकाशित करते हुए प्रकट हुए । तत्र धर्मने उनकी 
इस प्रकार स्तुति की--'में जगतूके स्वामी 3“कारखरूप | 
ईश्वरको नमस्कार करता हूँ । समस्त देवता जिनके खल्प 
हैं, जो आदि, मध्य और अन्तसे रहित हैं, जिनके नेत्र भयर 
हैं, उन विश्वरूप ऊर्ध्वरेता भगवान्‌ दाङ्करको में नमस्कार 
करता हूँ । जो सम्पूर्ण जगतूके आधार) अनन्त, अजन्म 
और अविनाशी हैं; योगीश्वर जिनको सदा प्रणाम करते 
हैं, उन पुष्टिवडक भगवान्‌ शिवको मैं प्रणाम करता है| 
जो समस्त लोकोंके स्वामी हैं, उन भगवान्‌ महादेवको नमस्कार 
है । जिनके कण्ठमै नील चिह्न है, जो समस्त पशुओं (जीवों) 
के पालन करनेवाले पति हैं, उन भगवान्‌ महेशवरको वार 
बार नमस्कार है । समस्त पापोंका नादा करनेवाले भगवा 
IRSA नमस्कार È समस्त कामनाओंकी वर्षा करेवा , 
महेस्वरको नमस्कार है। रुद्रदेवको नमस्कार है। उप 
प्रश्नय देनेवाले शिवको नमस्कार È | उत्कृष्ट चित्तवाले | 
( बरुण ) रूप शम्भुको नमस्कार है । हाथोंमें पिनाक SI 
त्रिशूल धारण करनेवाले आपको बार-बार नमस्कार $ 
चैतन्यरूप शिवको नमस्कार है। पुष्टिपालक Fe 
नमस्कार है | समस्त क्षेत्रो ( शरीरों ) के स्वामी म 
पञ्चानन शिवको नमस्कार है।? 


इस प्रकार स्तुलि करनेपर लोककल्याण 


` 
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क्सा कहा--महामते धम! मैं तुम्हारे इस 
होत्रे बहुत प्रसन्न हूँ? दुम मुझसे वर मागो । 
धर्मने कहा- पार्वतीपते ! में सदा आपका वाहन 
शिवजीने कहा- धर्म ! तुम सदेव agè पूजित 
हो; तुम मेरे वाहन बनो । तुम्हारा सेवन करनेवाले मनुष्योंकी 
मुझमें सदैव भक्ति बनी रहेगी और तुमने दक्षिण समुद्रके तटपर 


: जो तीर्थ बनाया है? वह धर्मपुष्करिणीके नामसे प्रसिद्ध होगा | 


इस प्रकार उस धर्मतीर्थके लिये वर देकर भगवान्‌ 
शङ्कर वृषभरूपधारी धर्मपर आरूढ़ हो केलास पर्वेतपर चले 
गये | महर्षि गालव ! तुम भी इस धर्मपुष्करिणीके किनारे 
तपस्या करते हुए तबतक निवास करो, जबतक कि तुम्हारे 
शरीरका अन्त न हो जाय । 
ऐसा कहकर भगवान्‌ विष्णु वहीं अन्तर्धांन हो गये । 
तब मुनिश्रेष्ठ गालव धर्मपुष्करिणीके तटपर भगवान्‌ विष्णुके 
ध्यानमें तत्पर हो निवास करने लगे । किसी समय माघ 
मासमें शुक्ल पक्षकी एकादशीको उपवास करके उन्हाने रात्रि- 
में जागरण किया और दूसरे दिन द्वादशीको धर्मपुष्करिणी- 
के जलमें स्नान करके सन्ध्या-वन्दनपूर्वक नित्य कोका 
अनुष्ठान किया । तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ विष्णुकी पूजा सम्पन्न 
करके उन्होंने इस प्रकार स्तवन किया-- 
गालव बोले--सहत्तो मस्तक धारण . करनेवाले 
भगवान्‌ विष्णुको मैं नमस्कार करता हूँ। मत्स्य; कूर्म 
वाराह, नृसिंह; वामन; परशुराम, राम; बलराम; श्रीकृष्ण 
तथा कल्किरूप धारण करनेवाले भगवान्‌ विष्णुको मैं प्रणाम 
करता हूँ । जो प्रणतजनोंकी पीड़ाका नादा करनेवाले और 
समस्त प्राणियोंके आधार हैं, उन आधारशून्य वासुदेव 
भगवान्‌ जनार्दनको मैं प्रणाम करता हूँ । जो सर्वज्ञ, सबके 
कतो) सच्चिदानन्दस्वरूप, तर्कके अविषय एवं नामनिदेदासे 
रहित हैं, उन भगवान्‌ जनार्दनको मैं प्रणाम करता हूँ । 
इस प्रकार स्तुति करते हुए महायोगी गालव मुनि धर्म- 
पुष्करिणीके तटपर ध्यानमग्न होकर बैठे । इसी समय कोई 
भवङ्र राक्षस श्लुधासे पीड़ित हो गालव मुनिको खा जानेके 
वहाँ आया । उसने गालव मुनिको बड़े वेगसे पकड़ 
WA तब गालबजीने दारणागतरक्षक) दयासागर+ चक्रपाणि 
भगवान्‌ नारायणको बार-बार पुकारते हुए कहा--'प्रभो ! 
मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये । परेरा ! परमानन्द ! 
सएणागतपालक ! करुणासिन्धो ! मेरी रक्षा कीजिये । 


>गालवमुनि तथा धमकी तपस्याका वणन % 


लक्ष्मीकान्त ! हरे ! विष्णो ! वैकुण्ठ ! गरुड्ध्वज ! मेरी 
रक्षा कीजिये । दामोदर ! जगन्नाथ ! हिरण्यकडिपुमर्दन ! 
प्रहादकी भाँति मेरी रक्षा कीजिये |? 

इस प्रकार स्तुति करते हुए अपने भक्त गाळव मुनिके 
भयको जानकर चक्रपाणि भगवान्‌ विष्णुने भक्तकी रक्षाके लिये 
अपने चक्रको प्रेरित किया । भगवानका भेजा हुआ वह चक्र 
धर्मपुष्करिणीके तटपर बड़े वेगसे आया । सुदर्शनचक्रको 
आया देख राक्षस बहाँसे भागा। किंतु ज्वालामालाओंसे 
मण्डित उस चक्रने भागते हुए, राक्षसका मस्तक सहसा 
घड़से अलग कर दिया ! 

तब गाळवजीने सुदर्शन चक्रकी इस प्रकार स्तुति 
की--सम्पूर्ण विश्वकी रक्षाका ब्रत लेनेवाळे चक्र ! तुम्हे नमस्कार 
है । भगवान्‌ नारायणके करकमलोंको विभूषित करनेवाले 
तुम सुदर्शनको नमस्कार है। महान्‌ गर्जना करनेवाले सुदर्शन ! 
तुम युद्धमें असुरोंका संहार करनेमें प्रवीण हो, भक्तोंकी 
पीडाका नाश करनेवाले तुम्हे नमस्कार है । में भयसे उद्दिग्न 
हूँ; तुम समस्त कल्मपोँसे मेरी रक्षा करो | स्वामिन्‌ ! प्रभो ! 
सुदर्शन ! तुम सदा मुक्तिकी इच्छा रखनेवाले जगतूके RA- 
के लिये इस तीर्थमें निवास करो । 

महर्षि गाळवके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ विष्णुके 
उस चक्रने अपने सोहादसे उन्हें प्रसन्न करते हुए-से 
कहा गालत्रजी ! यह महापुण्यमय) परम उत्तम धर्मतीर्थं 
है। मैं इसमें सम्पूर्ण लोकोंके हितके लिये सदैव निवास 
करूँगा । तुम सदा भगवान्‌ विष्णुके भक्त बने रहोगे । मेरे 
निवाससे यह धर्मपुष्करिणी अव चक्रतीर्थके नामसे प्रसिद्ध 
होगी । जो मनुष्य इस मुक्तिदायक चक्रतीर्थमें निवास करेंगे; 
उनके कुलमें पैदा हुए सभी पुरुष पापरहित होकर भगवान्‌ 
विष्णुके परम धामको जायेंगे | गाळव ! जो लोग यहाँ पितरों- 
के लिये पिण्ड देते हैं, वे स्वर्गमें जाते हैं और उनके पितर 
भी यहाँ तृप्त होते हैं । 

यों कहकर भगवान्‌ विष्णुका वह चक्र गाळव मुनिके 
देखते-देखते सदसा उस पापनाशिनी धर्मपुष्करिणीमें समा 
गया । तबसे धर्मतीर्थकी चक्रतीर्थके नामसे प्रसिद्धि हुई । 
यह प्रसङ्ग मैंने तुम सब लोगोंको सुनाया | जो मनुष्य धर्म- 
तीर्थ, उग्र समाधियोगमे स्थित गालव मुनि तथा सुदर्शनः 
चक्रका एक बार स्मरण करता है, वह कभी पापका भागी 
नहीं होता । 


—STDEE |, 
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श्रीसूतजी कहते हे--मुनीश्वरो ! जहाँ जानकीवल्लम 
रघुकुलशिरोमणि श्रीरामचन्द्रजीने नौ पत्थरोकी स्थापना 
करके पहले-पहल . समुद्रमें सेतु बाँधा था, वर्हीपर देवीपत्तन 
नामक नगर है । उसीके एक किनारेपर चक्रतीर्थ है । 
भगवान्‌ श्रीरामने शुभ -म॒हूर्तमे अच्छे दिनको देवीपत्तन- 
से कार्य प्रारम्भ किया । उन्होंने प्रारम्भमें गणेशजीकी पूजा 
करके मद्दादेवजीकी आज्ञा ले अपने हाथसे प्रसन्नतापूर्वक नो 
प्रस्तरोंकी स्थापना की । इस प्रकार उनके द्वारा सेतुबन्धनका 
कार्य प्रारम्भ होनेपर वानरलोग पर्वत, शाखायुक्त वृक्ष, 
शिलाखण्ड, काष्ठसमूइ और तृणराशि एकत्र करके लाने 
लगे । नलने उन. सबको लेकर महासागरमे सेतु. निर्माण 
किया । उन्होंने पाँच ही दिनमै लङ्काके समीपतक पुल बाँध 
दिया । -उसकी लबाई सौ योजन ओर चौड़ाई दस योजन 
थी । इस प्रक्रार नलके द्वारा वह पापनाशक पुण्यमय सेतु 
तैयार किया गया. । देवीपुरके निकट जो नो पत्थर गडे 
हैं, वे ही. सेतुके. मूल हैं | मनुष्य वहाँ अपने. पापकी 
शुद्धिके लिये स्नान करे । फिर चक्रतीर्थमै स्नान करके सेतु- 
के स्वामी श्रीहरिका पूजन करे ॥ देवीपत्तनसे लेकर जो सेतु 
बाँधा गया है, उसके कारण वह यथार्थरूपसे सेतुमूळ कहलाता 
है । सेतुका पश्चिम किनारा दर्भशयनतीर्थ कहा गया है और 
पूर्व किनारा देवीपत्तन | ये दोनों ही सेतुके.. मूल 
हैं। दोनौको ही परम पवित्र, पुण्यजनक एवं पापनाशक 
कहा गया है । जो मनुप्य जिस मार्गसे जिस ( पूर्व या 
पश्चिम ) सेतुमूलको जाये, वे उसी मागंसे उस मोक्षदायक 
सेतुमूलमै स्नान करके फिर चक्रतीर्थमै स्नान करें । तसश्चात्‌ 
सङ्कल्पपूचेक सेतुबन्धतीर्थको जायें । प्रसन्नतापूर्वक श्रीरामचन्द्र- 
जीका हृदयमे ध्यान करते हुए सबसे पहले सेतुको नमस्कार 
करें । सेतुवन्दनका मन्त्र इस प्रकार है-- 
रघुवीरपदन्यासपवित्रीकृतपांसवे Sa 
दशकण्ठशिरइछेदहेतवे सेतवे नमः ॥ 


केतवे रामचन्द्रस्य  मोक्षमागेकहेतवे | 

सीताया मानसाम्भोजभानवे सेतवे नमः ॥ 

“श्रीरघुवीरके चरण रखनेसे जिसकी धूलि परम पवित्र 3 
गयी है; जो दशग्रीव रावणके RRETH एकमात्र छुर, 
उस सेठुको नमस्कार है । जो मोक्षमार्गका प्रधान हेतु तथा 
श्रीरामचन्द्रजीके सुयशको फहरानेवाला केतु ( ध्वज ) है 
और सीताजीके हृद4कमलको विकसित करनेके लिये सूर्वदेव- 
के समान है; उस सेतुको नमस्कार है ।? 


इस मुन्त्रसे सेतुको साष्टाङ्ग प्रणाम करके परम दाक्तिशाळी 
वेतालवरद नामक तीर्थको जायें। जो मनुष्य चक्रतीर्थके दक्षिण 
भागमें स्थित इस वेताल्वरद नामक तीर्थमै कभी स्नान करते 
हैं, वे जीवन्मुक्त होते हैं । यहाँ सङ्कल्पपूर्वक स्नान करके 
पितरोको. पिण्ड देना चाहिये । वेताल्वरदमें स्नान करनेके 
पश्चात्‌ मनुष्य धीरे-धीरे गन्धमादन पर्वतको जाय । वह पर्वत 
समुद्रमै सेतुके रूपमै विद्यमान है | उस सेतुरूप गन्धमादन- 
पर्वतकी इस प्रकार प्रार्थना करे--“परमपुण्यमय गन्धमादन- 
पवत .! तुम्हें सब देवता नमस्कार करते हैं. । विष्णु आदि 
देवता भी तुम्हारा सेवन करते हैं । नगश्रेष्ठ ! उसी तुम्हरे 
शिखरपर मैं पेरोंसे चलूँगा, मेरे चरणोसे तुम्हारे ऊपर 
आघात होगा । ,मुझ पापात्माके अपराधको कृपापूर्वक क्षमा 
करो ओर तुम्हारे शिखरपर निवास करनेवाले भगवान्‌ शङ्कर 
का मुझे दर्शन कराओ ।? इस प्रकार प्रार्थना करके उस श्रे 
पर्षतपर धीर-धीरे पेर रखते. हुए चले । वहाँ समुद्रमै लान 
करके गन्धमादन पर्वतपर मनुष्य यदि सरसोमर भी पिण्डदान 
करे, तो उससे प्रल्यकाठतक पितर तृप्त रहते हैँ । तलश्राव्‌ 
वहाँ सब तीथोंसे उत्तम, जो पापविनादान नामक हातीं है 
उसका दर्शन करनेके लिये जाय । वहाँ पहुँचकर aa 
मलोका नाश करनेवाले उस तीर्थमै स्नान करे । वहाँ स्ती 
करनेसे मनुष्य वेकुण्ठधाममें जाता है | 


सीतासरोवर और मङ्गरतीथका À माहात्म्य 
. सातास्रांवर आर मङ्गलताथका माहा मनोजवकी 
६ राजा मनोजवको कथा 


श्रीसूतजी कहते है--सब पापोका नाश करनेवाले 
पापनाशनती र्थम स्नान करनेके पश्चात्‌ मनुष्य यम-नियमका 
TERS करते हुए सीतासरोवरमै स्नान करनेके लिये जाय | 
श्रीरामचन्द्रजीको अपने सतीत्वका बिश्वास दिळानेके लिये जब 


जनकनन्दिनी सीताने सम्पूर्ण देवताओंके समीप प्रज्वळित 
WA प्रवेश किया और सत्र अङ्गोसे सुशोभित एवं पर्व 
खूपसे वे उस अग्निसे बाहर निकलीं, तब लोकरक्षाके 

उन्होंने अपने नामसे एक उत्तम तीर्थ निर्माण किया तथा 
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खयं भी उसमें स्नान किया । इसलिये उस तीर्थका नाम 
तीतासरोवर हुआ । उसमें जो मनुप्य स्नान करता है, वह 
सम्पूर्ण कामनाओंको : पाता है । विप्रवरो | उस तीर्थमे 
अवगाहन करके अनेक प्रकारके दान देकर एवं बहुत दक्षिणा- 
बाले यज्ञोका अनुष्ठान करके मनुष्य परमे३वरके परम धामको 
जाता है । j 
महापवित्रं . सीताकुण्डमें स्नान. करके मनुष्य एकाग्र- 
चित्त हो मङ्गलतीर्थक्की यात्रा करे । वहाँ भगवान्‌ विष्णुकी 
प्यारी पत्नी लक्ष्मीजी सदा निवास करती हैं । पूर्वकालमें 
मनोजव नामसे प्रसिद्ध एक चन्द्रवंशी राजा हो गये हैं। 
उन्होंने प्रतिवर्ष यज्ञोद्वारा देवताओको, अन्नराशिसे ब्राह्मणोंको 
तथा श्राद्धसे पितरोंक्ो ga किया । वे निरन्तर वेदोका 
खाध्याय किया करते थे । इस प्रकार राजा मनोजव धर्मपूर्वक 
पृथ्वीका पालन करते थे । उनके शासनकालमें उस राज्यमें 
एक भी शत्रु नहीं रह गया था, इससे राजाके मनमै अहङ्कार 
उसन्न हो गया | जहाँ अहङ्कार होता है, वहाँ लोभ, मद; काम; 
क्रोध, हिंसा तथा मोहमें डाळनेवाळी असूया--ये सभी प्रकट 
हो जाते हैं । ओर जिस पुरुषमें ये उत्पन्न होते हैं, वह. पुत्र- 
पोत्र तथा सम्पत्तियोंके साथ प्राणोंसे मी हाथ धो बेंठता है । 
उस राजाके मनमें यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं: ब्राह्मणोंके 
TAN कर लगाऊंगा | मनसे ऐसा निश्चय करके उसने .वही 
किया । शिव और विष्णु आदि देवताऔंके-मी धन उसने 
छे लिये। अइङ्कारने उसकी विवेक-बुद्धिको नष्ट करु दिया था। 
इसलिये उसने ब्राह्मणोंके खेत छीन लिये थे । इस दुप्कर्म- 
का परिणाम यह हुआ कि एक बलवान्‌ दात्रने आकर उसके 
नगरको घेर लिया | रणदेशके राजा गोळभ ही उसके शत्रु 
बन बठे | गोलमने. चतुरङ्गिणी सेनाके साथ आक्रमण 
किया । दुरात्मा मनोजवका गोळभके साथ छः महीनेतक युद्ध 
पेलता रहा । अन्तमें गोलमकी जीत हुई । मनोजव पराजित 
ER राज्यसे वञ्चित हो गया | उसने अपनी स्त्री और पुत्रके 
य वनका आश्रय लिया | गोलम उस राज्यका पालन करते हुए. 
दीभकालतक मनोजवपुरमै टिके रहे । इधर एक दिन मनोजवका 
म ड क्षुधासे पीडित हो .माता-पितासे खानेके लिये अन 
“पिताजी | मुझे खानेको दो। मा ! मुझे भोजन 
१ बहुत भूख लगी है |? पुत्रका यह करुणाजनक वचन 
सुनकर माता-पिता दोकसे पीड़ित हो सहसा मूर्छित हो गये । 
aR राजाने अपनी शीसे कहा--'सुमित्रे ! में 
कहा जाऊ ? मेरी क्या गति होगी ? मेरा यह 


पुत्र भूखसे पीड़ित होकर थोड़ी ही देरमें मर जायगा | हाय ! मैंने 
ब्राह्मणोके खेत छीन लिये, विष्णु और शिव आदि देवताओंके 
धनका हरण कर छिया ।. इस' प्रकार दुष्कर्मकी अधिकताके 
कारण दी गोलभने मुझे परास्त क्रिया है । मेरे पास अन्नका एक 
दाना भी. नहीं दै । में निर्धन, हूँ, दुसरी हँ ओर स्वयं भी 
भूखा-प्यासा हूँ । इस समय इस भूखे बालकको केसे अन दूँगा !? 

इस. प्रकार विलाप करता. हुआ राजा मनोजव अत्यन्त 
खिन्न हो प्रथ्वीपर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया । सुमित्रा 
पतिको इस प्रकार गिरा हुआ देख उसे gA लगाकर 
विलाप करने लगी । उसी समय मुनिवर पराशरजी स्वेच्छासे 
घूमते हुए वहाँ आ गये | उन्हें देखकर पतित्रता सुमित्राने 
पुत्रसाहेत उठकर उनके चरणोंमें प्रणाम किया ।. पराशरजीने 
सुमित्राको आश्वासन देते हुए पूछा--सुन्दरी | तुम कोन 
हो ! यह कौन तुम्हारे आगे पड़ा हुआ है ओर यह बालक 
कोन है १ 
पतिव्रता सुमित्रा बोलीं--मुनिश्रेष्ठ | ये मेरे पति हैं। 
हम दोनोसे उत्पन्न . यह .चन्द्रकान्त हमारा पुत्र दै । 
मेरे पतिदेव चन्द्रवंशी राजा मनोजव हैं । ये विक्रमाढ्यके पुत्र 
हे । में इनकी पतिव्रता पली सुमित्रा हूँ। गोलभने राजा 
मनोजवको युद्धमें परास्त किया है. | ये राज्यसे भ्रष्ट हो 
अवहम्बशूत्य होकर पत्नी और पुत्रके साथ इस भयङ्कर वनमें 
चले आये हैं । यहाँ मेरे भूखे पुंत्रने हम दोनोंसे भोजन माँगा 

। राजा अन्नहीन होनेके कारण पुत्रको क्षुधासे व्याकुल देख 

शोकसे मूर्छित हो गिर पडे 

रानीकी यह बात सुनकर दयालु पराशर मुनिने 
कहा-सुमित्रे | तुमको किसी प्रकारका भय नहीं होना चाहिये । 
अत्र ठुमलोगोंका अमङ्गल शीघ्र ही नष्ट हो जायगा | याँ कहकर 
मन्त्र-जप करते हुए, भगवान्‌ शङ्करका ध्यान करके परादारजी- 
ने अपने हाथसे राजाका स्पर्श किया । मंहामुनिके हाथका स्पर्श 
पाते ही राजा मनोजव मूर्च्छा त्यागकर सहसा उठ वेठे और 
परादार मुनिको प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले--'मुने ! 
आज आपके चरणक्रमळोंके सेवनसे मेरी मूर्च्छा शीघ्र ही 
दूर हो गयी और मेरे सब पातकोंका भी नाश हो गया । जो 
पुण्यात्मा नहीं है; उसको आपका दर्शन कदापि नहीं हो 
सकता । मुझे इात्रुओँने अपने नगरसे बाहर निकाल दिया है । 
आप अपनी ETERA देखकर मेरी रक्षा कीजिये |? 

पराशरजी ,बोले--राजन्‌! तुम्हें शत्रुपर विजय पानेके 
लिये मैं एक उपाय बतळाता हूँ | परम पुण्यमय गन्धमादन 
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HA जहाँ श्रीरामचन्द्रजीका परम पुण्यमय सेतु है, वहाँ सब 
waah देनेवाला मङ्गलतीर्थ विद्यमान है । उस सरोवरमें सब 
लोगोंका उपकार करनेके लिये रघुनाथजी लक्ष्मीखरूपा 
सीताजीके साथ सदैव स्थित रहते हैं । तुम पुत्र ओर स्री- 
सहित वहाँ जाकर भक्तिपूर्वक खान करो । उस तीर्थके 
प्रभावसे तुम्हें शीघ्र ही सब प्रकारके मङ्गलाँकी प्राप्ति होगी और 
युद्धमें शत्रुओंकी जीतकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे । 


ऐसा कहकर राजा, -रानी और बालक इन तीनोंके साथ 
पराशर मुनि मङ्गलतीर्थमे खानके उद्देश्यसे रामसेतुपर | 
वहाँ विधिपूर्वक सङ्कल्प लेकर मुनिश्रेष्ठ परादारने स्वयं खान 
किया और राजा आदिसे भी विधिपूर्वक खान करवाया । 
राजा, रानी और राजकुमारने वहाँ तीन महीनेतक नियमपूर्वक 
स्नान किया । तत्पश्चात्‌ सुनिने राजाको रामजीके एकाक्षर 
मन्त्रका, जो सब अनर्थोका नाश करनेवाला है, उपदेश 
दिया । राजाने चाळीस दिनोतक विधिपूर्वक उस एकाक्षर 
मन्त्रका जप किया । इस प्रकार मन्त्र जपते हुए राजाके आगे 
एक सुद्दढ धनुष प्रकट हुआ । दो अक्षय तरकश सोनेकी 
मूठवाली दो तलवारें, एक ढाल, एक गदा, एक उत्तम 
मुशल, एक भयङ्कर शब्द करनेवाला शङ्ख, एक घोड़ोसे 
जुता हुआ र्थ; सारथि) पताका, अग्निके समान प्रकाशमान 
सुवर्णमय कवच, हार, केयूर, मुकुर और वल्य आदि 
आभूषण, सहस्रो दिव्य वस्र और दिव्य माला- यै 
सब वस्तुएँ उस तीर्थसे प्रकट हुई । यह सब देखकर 
राजाने सुनिसे निवेदन किया । तब सुनिने तीर्थका जल लेकर 
उसे मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके उसके द्वारा राजाका 
अभिषेक किया । 


तद्नन्तर्‌ राजा मनोजव कमर कसकर युद्धके लिये तैयार 
हुए । उन्होने कवच, खड्ग, धनुष और बाण धारण 


% शरणं ब्रज सर्वशं सृत्युंजयसुमापतिम्‌ * 


_ [संक्षि सकन संक्षिप्त स्कन्दपुराण 
नि नि या 


किया । हार) केयूर, मुकुट और कङ्कण आदिसे विभूषित 
2 दिव्य yA धारणकर 5 k जुते हुए रथपर बैठे। 
हामुनि पराशरने राजाको अङ्ग, रहस्य, प्रयोग और 
उपसंद्दारकी विधिके साथ ब्रह्मात्र आदिका उपदेश दिया। 
राजाने रथसे उतरकर मुनिको प्रणाम किया और आशीवाद 
छे उनकी आज्ञा पाकर तथा उनकी परिक्रमा करके वे पत्नी 
ओर पुत्रके साथ विजयके लिये उस रथपर आरूढ हुए। 
नगरमें पहुँचकर राजाने शङ्ख बजाया । शङ्चनाद सुनकर 
गोलम सेनाके साथ युद्धके लिये तुरंत ही बाहर निकला 
ओर मनोजवके साथ तीन दिनोंतक युद्ध करता रहा | 
चौथे दिन मनोजवने युद्धमें ब्रह्मात्रका प्रयोग करके सेना- 
सहित गोलभको नष्ट कर दिया । उसके बाद स्री और 
पुत्रसहित नगरमे आकर राजा समूची पृथ्वीका पालन 
करने लगा । तबसे उसने कभी अहङ्कार नहीं किया । 
असूया आदि दोषोंकों त्याग दिया । अहिंसा, इन्द्रियसंयम 
और धर्ममें सदा तत्पर रहने लगा । इस प्रकार सहसो 
वर्षोतक राजाने पृथ्वीका पालन किया । फिर विरक्त होकर 
अपने पुत्रको राज्य दे वह गन्धमादनपर्वतपर मङ्गलतीर्थः 
पर चला गया । वहाँ हृदयमे भगवान्‌ सदाशिवका भ्यान 
करते हुए तपस्यामें doa हो गया । तदनन्तर थोड़े ही 
समयमै शरीर त्यागकर मनोजवने उस तीर्थके माहात्म्य 
दिवलोकको प्रस्थान किया । उसकी पल्ली सुमित्रा मा 
उसके शरीरका आलिङ्गन करके चितापर आख्द हैं 
गयी और 'पति-लोकको प्रास हुई । 
इसलिये मङ्गलतीर्थ सर्वथा प्रयत्न करके सेवन करने 
योग्य है । यह तीर्थं अतिशय सुन्दर एवं कल्याणमय 
है । मनुष्योंको सदा भोग और मोक्ष देनेवाला है । 
पापराशिरूपी तिनको और रूईके ढेरको जलानेके ka 
अभिके समान है | इसका मोक्षके लिये सब लोग सेवन करी | 
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श्रीसूतजी कहते है- मङ्गल नामक महातीर्थमें स्नान 
करके पापरहित हुआ मनुष्य 'एकान्तरामनाथ? नामक 
उत्तम क्षेत्रमै जाय । वहाँ समस्त लोगोंपर अनुग्रह करने- 
की इच्छासे जगदीश्वर भगवान्‌ ्रीरामचन्द्रजी सीता, लक्ष्मण 
तथा हनुमान. आदि वानरोंके साथ सदा निवास करते हैं । 
बह “असुतवापिका? नामक एक पुण्यदायिनी पुष्करिणी 


i x लगानेवाले मनुष्योको >> और मृत्युका 
कल्ले. । छ, जिसमें गोता छ मनुष्योंकी जरा और मर 
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भय नहीं होता । जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक उस अमृतवापीमै 
स्नान करता है, वह भगवान्‌ झाङ्करके प्रसादसे aajili ya 
प्रात होता है । जो मनुष्य इस तीर्थमे स होकर 
तीन वर्धोतक स्नान करते हैं, वे मोक्षको प्राप्त होते zi 

ऋषियोने पूळा---सूतजी ! उस क्षेत्रका नाम “एका 
रामनाथ” केसे हुआ ! 


श्रीसतजी बोले पूर्वकालमै दशरथनन्दन श्रीराम 


- ee 
hE नारः ड - 


aoig CŘ लक्ष्मण और मन्त्रज्ञ हनुमान्‌ इन 
सबके साथ वानरोंद्वारा बाधे हुए सेतुपर समुद्रके बीचमै 
एकान्त प्रदेशमें मन-ही-मन सीताका चिन्तन कर्ते हुए 
कुछ सलाह करने लगे । उस समया सप WASUSIA 
तरङ्गौके साथ जोर-जोरसे गर्जना करने लगा । उसकी 
wa ध्वनि बढ़ती ही चली जाती थी । इसलिये वे 
परस्परकी बातचीतको सुन नहीं पाते थे । तब श्रीरामचन्द्रः 
जीने समुद्रको बलपूर्वक काबूमें करके राक्षसोंको मारनेके 
विषयमे ai उन सबके साथ परामर्श किया। इसीलिये 
उस क्षेत्रका नाम “एकान्तरामनाथ” हो गया । उस स्थानपर 
आज भी समुद्रका जल निश्चल एवं शान्त दिखायी देता 
है । जो मनुष्य वहाँ जाकर अमृतवापीमै नियमपूर्वक स्नान 
करेंगे और श्रीराम आदिकी सेवामें तत्पर होंगे, वे सब 
मुक्तिको प्राप्त होंगे । 
अमृतवापीमे स्नान और एकान्तरामनाथका सेवन 
करके जितेन्द्रिय मनुष्य ब्रह्मकुण्डमें स्नान करनेके लिये 
जाय । गन्धमादनपर्वतपर सेतुके मध्यभागमे वह महातीर्थ 
ब्रह्मकुण्ड विद्यमान है । ब्रह्मकुण्डका दर्शन सब पापराशि- 
का नाश करनेवाला है । वह लाखों ब्रह्महत्याओंका निवारण 
करनेवाला है । ब्रह्मकुण्डसे उत्पन्न हुए भस्मसे जो त्रिपुण्ड 
ठगाते हैं, मोक्ष उनके हाथमें ही स्थित है । जो मनुष्य 
इस तीर्थमें आकर स्नान करते हैं; वे अवश्य ही महादेवजी- 
का सायुज्य प्राप्त कर लेते हें । जो एक बार ब्रह्मकुण्डमें 
स्नान कर लेता है, उसके लिये मोक्षधामके द्वारके कपाट 
खुल जाते हैं। यह उत्तम कुण्ड देवता; मनुष्य और मुनीश्वरोसे 
वन्दित, सबके संसार-बन्धनका नाश करनेवाला, छभकारक, 
सवपापहारक तथा सम्पूर्ण मनोरथोंको देनेवाला है । 
महाउुण्यमय ब्रह्मकुण्डमें जान करनेके पश्चात्‌ एकाग्र- 
ते मनुष्य हनुमत्कुण्डपर जाय । पूर्वकालमें समस्त 
न JA क युके जब युद्ध समाप्त हो गया और 
कर a a आदि लङ्कासे लौटकर गन्धमादन पर्वतपर आ 
च्वि ज हनुमान्‌जीने सब लोकोंका उपकार करनेके 
अपने नामसे एक उत्तम तीर्थका निर्माण किया जो 
ja तीथोंसे उत्तम है । उसमें खान करके मनुष्य सनातन 
Mem प्राप्त होते हैं । पूर्वकालमें धर्मसख amà 
मिद्व एक राजा राज्य करते थे । वे द्रुविजयी, परम धार्मिक; 
NA मजापाठनपरायण तथा नीतिमान्‌ थे । उनके सो पतिव्रता 
थीं। किंतु उनसे कोई वंदाकी बृद्धि करनेवाला पुत्र 
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नहीं हुआ । तब राजाने ब्राह्मणोंसे कहा--“विप्रवरों ! मैंने 
बहुत सोचःविचारकर सो ख्रियाँसे विवाह किया, उन सबके 
साथ रहते हुए मेरी वृद्धावस्था आ गयी । अतः आप बतावें, 
किस उपायसे मेरे बहुतसे पुत्र होंगे ! मेरी सो स्त्रियांमेसे 
प्रत्येकको एक-एक गुणवान्‌ पुत्र हो जाय; वह यल सोचिये । 
छोटा-वड़ा अथवा दुष्कर ही कर्म क्यों न हो, यदि उससे 
यह कार्य सिद्ध होनेवाला दो, तो उसे में अवश्य करूँगा ।? 
राजाके इस प्रकार पूछनेपर सब ऋत्विज और पुरोहित 
एकत्र हो उनसे अपना निश्चय किया हुआ विचार प्रकट 
करते हुए बोले-“राजन्‌ ! कोई परम पवित्र गन्धमादन 
पर्वत है, जो दक्षिण समुद्रके बीच सेतुके रूपमें विद्यमान है. । 
वहाँ लोकविख्यात हनुमत्कुण्ड है, जो बड़े भारी दुःखोंका 
नाश करनेवाला और स्वर्ग एवं मोक्षरूपी फल देनेवाला È । 
वह नरकोके क्लेशका निवारण तथा दरिद्रताको दूर करनेवाला 
है । पुत्रहीन मनुष्योंकों पुत्र ओर स्त्रीहीन पुरुषोंको स्त्री देने- 
वाला है । वहाँ संयमपूर्वक खान करके तुम एकाग्रचित्त 
हो उस तीर्थके तटपर पुत्रेष्टि यज्ञ करो । उससे तुम्हारी सौ 
स्त्रियोंमें प्रत्येकको एक-एक पुत्र प्राप्त हो सकता है ।? यह सुन- 
कर राजा धर्मसख अपनी स्त्रियों; मन्त्रियों, सेवकों और 
पुरोहितजीको साथ ले यज्ञकी आवश्यक सामग्रीसहित दक्षिण- 
समुद्रके किनारे गन्धमादन पर्वतपर गये । वहाँ हनुमत्कुण्डमें 
जाकर उन्होंने सेनिकोंके साथ खान किया । इस प्रकार वे 
उसके किनारे एक मासतक ठहरकर प्रतिदिन खान करते 
रहे । तत्पश्चात्‌ वसन्त आनेपर चैत्र मासमें पुरोहितसहित राजाने 
पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारम्भ किया । पुरोहित ओर ऋत्विजोंने विधि- 
पूर्वक सब कर्म सम्पन्न किये । सपल्लीक राजाका जब वह 
यज्ञ समाप्त हुआ, तब पुरोहितने हवनसे बचे हुए हविष्यको 
लेकर राजाकी सब स्त्रियोंकों भोजन कराया । उसके बाद 
राजा धर्मसखने अपनी सो पत्नियोंके साथ यज्ञान्तल्लान किया 
और ऋत्विजोंको बहुतःसी दक्षिणा दी । इस प्रकार यज्ञ 
पूरा करके मन्त्री, परिवार और प्नियोंके साथ वे धर्मात्मा 
राजा प्रसन्नतापूर्वक अपनी राजधानीको लोट आये । कुछ समय- 
में जब दसवा मास व्यतीत हो गया, तब उन सौ ख्रियोंने सो 
गुणवान्‌ पुत्रको जन्म दिया । ब्राह्मणों ! जब वे सब पुत्र 
बढ़कर युवा हुए, तब राजाने उन्हें राज्य बॉटकर दे दिया और 
स्वयं अपनी स्त्रियॉके साथ गन्धमादन पर्वतपर हनुमत्कुण्डके 
किनारे जाकर तपस्या करने लगे । भगवान्‌ राङ्करका ध्यान 
करते हुए तपस्यामें तत्पर हुए राजाको जब वहाँ बहुत 
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समय व्यतीत हो गया, तब एक दिन वे मुत्युको प्राप्त हुए । 

उनकी पत्नियोंने भी उन्हींका अनुसरण किया । राजाके ज्येष्ठ 
पुत्र सुचन्द्रने पिता-माताका दाहसंस्कार करके श्रद्धापूर्वक 
MSA सब कर्म किये | राजा पत्नियोंसहित वेकुण्ठलोकमें 
गये । सुचन्द्र आदि सब महातेजस्वी राजकुमार आपसमें 
SMAR त्याग करके अपने-अपने राज्यका उपभोग करने 
रगे । अतः समस्त कामनाओंकी सिद्धिके लिये मनुष्य हनुमान- 
जीके कुण्डमे स्नान करे | 


___ संसित सकन 
बक म 


हनुमत्कुण्डमें खान करनेके पश्चात्‌ एकाग्रचित्त 
अगस्त्यतीर्थमें जाय। साक्षात्‌ अगस्त्यजीने इस तीर्थका र 
किया है | एक समयकी बात है, अगस्त्यजी दक्षिणके ग 
भ्रमण करते हुए गन्धमादन पर्वतपर गये । वहाँ गन्धमादनका है 
माहात्य जानकर महर्षि अगस्त्यने अपने नामसे यह महापुष्यम 
तीर्थ बनाया । वे आज भी अपनी धर्मपत्नी लोपामुद्रा 
साथ वहाँ निवास करते हैं । उसमें जान और जळपान करके 
मनुष्य पुनर्जन्मका भागी नहीं होता । 


रामतीर्थ, लक्ष्मणतीर्थ और जटातीर्थकी महिमा . 


श्रीसूतजी कहते है--अगस्त्यतीर्थमे खान करनेके 
पश्चात्‌ सब पापोसे मुक्त होनेके लिये परम पवित्र रामकुण्डको 
जाय । रघुनाथजीका वह पवित्र सरोवर पुण्यदायक तथा 
पापोका अपहरण करनेवाला है । रामकुण्डके किनारे किया 
हुआ थोड़ी दक्षिणावाला यज्ञ भी पूर्ण फल देनेवाला होता 
है । इसी प्रकार स्वाध्याय और जप भी थोड़ा भी हो, तो 
वहा पूर्ण फलद होता है । रामकुण्डके किनारे मुद्दीभर अन्न 
भी यदि वेदज्ञ ब्राह्मणको दिया जाय, तो बह अनन्तगुना 
फल देनेवाला होता है । विप्रवरो | मुनिवर अगस्त्यके 
शिष्य एक मुनि थे, जो अपने मन और इन्द्रियोको सयममै 
रखते थे | उनका नाम सुतीक्ष्ण था । वे भगवान्‌ श्रीरामके 
चरणारविन्दोंका चिन्तन करते हुए रामकुण्डके तटपर अत्यून्त 
दुष्कर तपस्या करने लगे । प्रतिदिन श्रीरामचन्द्रजीके षडक्षर 
मन्त्र% रूप मन्त्रराजका पाँच हजार जप करते थे | आलस्य 
छोड़कर रघुनाथसरोवरके जलमै खान करते, भिक्षाके 
अज्नका नियमपूर्वक आहार करते तथा क्रोधको काबूमै और 
इन्द्रियौको वशमै रखते थे । इस प्रकार उनका बहुत समय 
ब्यतीत हो गया। एक दिन सुतीक्ष्णजी सीतासहित श्रीरामका 
हृदयमे ध्यान करते हुए भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। 
सुतीक्ष्ण बोले--जानकीनाथ ! आपको नमस्कार है | 
विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षाका ब्रत लेनेवाले श्रीराम ! आपको 
नमस्कार है । कौसल्यानन्दन ! आपको नमस्कार है | 
विश्वामित्रजीके परमप्रय ! आपको प्रणाम है। शिवधनुपको 
भङ्ग करनेवाले रघुवीर | आपको नमस्कार है । दरारथनन्दन 
विष्णो ! आप परशरामजीको जीतनेवाळे हैं, आपको प्रणाम 
है । समुद्रके गर्वको हरनेवाले ओर उसमें सेतुनिर्माण 
करनेवाले आपको प्रणाम है। 


% «ॐ रामाय नमः? यह षडक्षर मन्त्र हे । 


. शिव 


£ इस प्रकार सुतीकष्णजी श्रीरामचन्द्रजीमें चित्त लगाकर 
प्रतिदिन उनकी स्तुति करते हुए समय बिताते थे । सदा 
श्रीरामके षडक्षर मन्त्रका जप, उनी स्तुति और रामकुण्डमें 
खान आदि करते हुए उनकी श्रीरामचन्द्रजीमे अत्यन्त निर्मल 
एवं निश्चल भक्ति हो गयी । उन्हे आत्मसाक्षात्कार करानेवाला 

अद्वेत विज्ञान प्राप्त हुआ और बिना पढ़े हुए ही तीनों वेदोंका 
शान हो गया। बिना सुनी हुई बातकों भी जान लेना; 
दूसरेके शरीरमें . प्रवेश करना, आकाशमै विचरण करना 
समस्त कलाओंमें निपुण हो जाना, जो शास्त्र कमी नहीं सुने 
गये, उनका भी बिना गुरुके ही ज्ञान हो जाना, सब लोकोंमें 
बेरोक-टोक आना-जाना, इन्द्रियातीत विषयोंका भी 
साक्षात्कार होना, देवताओंसे वार्तालाप होना, चींटी आदि 
जन्तुओकी भी बातें समझ लेना तथा ब्रह्मा) विष्णु ओर 
शिवके लोकोंमे भी चला जाना आदि जो योगियोंको प्राप्त 
होनेवाली एवं अन्यान्य दुर्लभ सिद्धियाँ हैं, वे सभी श्रीराम 
तीर्थके सेवनसे सुतीश्षाजीको प्राप्त हों गयीं । उस तीर्थका 
ऐसा ही प्रभाव है | वह बड़े-बड़े पातकोंका नाश करनेवाल 
है। उसके द्वारा बड़ीबड़ी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। वह 
अपमृत्युनिवारक, भोग-मोक्षदायक तथा नरकसम्बन्धी 
RAR दूर करनेवाला है | वह तीर्थ सदा श्रीरामचन्द्रजीकी 
भक्ति देनेचाला तथा संसारबन्धनका नाश करनेवाला दै । 
रामतीर्थकर तटपर समस्त लोकोपर अठुग्रहकी इच्छासे महान्‌ 
शिवलिङ्ग प्रकट हुआ है | उस तीर्थमे खान करके उक्त 
USRR दर्शन करनेसे मनुष्योंकों मोक्षतक प्रात हो जाता 

? भि अन्य विभूतियोंकी तो बात ही क्या है ! 
जिका श्रीरामचन्द्रजीके तीर्थमें जान करनेके अनन्त 


एकाम करके श्रीलक्ष्मणजीके तीर्थम जाय । 
उसमें स्नान करके सब पापोसे मुक्त हुआ मनुष्य कि 
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छ गए एन न 
प्रात होता दै । लक्ष्मणतीर्थके तटपर जो उनके मन्त्रका जप 
करता है, वह सब mAn विद्वान्‌ और चारों वेदोंका 
ज्ञाता होता है । उसके तटपर लक्ष्मणजीने मदान्‌ शिवलिङ्गकी 
झयापना की है। जो उस तीर्थमे खान करके लक्ष्मणेश्वरका 
सेवन करता है, वह इस संसारमै दरिद्रता, रोग और 
संसारबन्धनसे मुक्त हो जाता है । 
लक्ष्मणजीके महान्‌ तीर्थमे जान करके अपने चित्तकी 
गुद्धिके लिये जटातीर्थमे जाना चाहिये । पूर्वकालमें साक्षात्‌ 
भगवान्‌ गङ्करने गन्धमादन पर्वतपर सबके उपकारके लिये 
इस अज्ञाननादइक तीर्थको प्रकट किया है । रावणके मारे 
जानेपर धर्मात्मा भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने जिस जलमै अपनी 
जटाको धोया था; वही जटातीर्थ कहलाता है । उसमें खान 
करनेवाले मनुप्योंके अन्तःकरणकी शुद्धि हो जाती है । उससे 
ज्ञान होता है ओर उस ज्ञानसे मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता 
है। वह अखण्ड सञ्चिदानन्दस्वरूपसे स्थित होता है । पूर्वकालमें 
मुनिश्रेष्ठ व्यासजीको प्रणाम करके शुकदेवजीने पूछा 
तात ! जिससे अन्तःकरणकी शुद्धि, अज्ञानका नादा; ज्ञानका 
उदय ओर अन्तमे सनातन मुक्ति प्राप्त हो, वह उपाय 
मुझे बतलाइये ।? 
व्यासजी बोले--बेटा शुकदेव ! मह्दापुण्यमय 
गन्धमादन पर्वतपर जो रामसेतु है, वहाँ सत्र पापोंका नाश 
करनेवाला जटातीर्थं है। वह अविद्याकी ग्रन्थिको भेदन 
करनेवाला, अन्तःकरणको शुद्ध बनानेवाला तथा मनुष्योंके 
अन्म-मृत्यु आदि भयका नाश करनेवाला है । वहाँ 
देशरथनन्दन श्रीरामचन्द्रजीने अपनी जटा धोयी है और 
उव तीर्थो यह वरदान दिया है कि यज, ज्ञान, जप और 
उपवासक विना ही केवळ जटातीर्थमें रान करनेमात्रसे 
TAR बुद्धि शुद्ध हो जायगी ।? 
न्न TRA पूर्वकालमें अपने SHI जव 
पन किया, वा म विषयमै 
पटाद दी । पिताके कहनेसे भगुजी । 0 En 
पत न है am जटातीर्थमे गये और 
वे अदत बोध न बुद्धि शुद्ध हो गयी । तत्पश्चात्‌ 
करके अखण्ड सचिदानन्द्स्वरूप 


पूर्णतम परमात्मरूपसे स्थित हुए । इसी प्रकार दिवजीके 
अंश दुर्वासा भी जटातीर्थमें सान करनेसे अन्तःशुद्धिको 
प्राप्त हो ब्रह्मानन्दमय हो गये । जो अपने अज्ञानका नाश 
चाहता दै, वह सब पार्पोका नाश करनेवाले पुण्यमय परम शुद्ध 
जटातीर्थमें स्नान करे | इसलिये तुम जटातीर्थमे जाओ और 
मनको शुद्ध करनेवाले उस पुण्यदायक तीर्थमै जान करो | 


पिताकी बात मानकर शुकदेवजी महापुण्यमय रामसेतु- 
रूप गन्धमादन पर्वतपर गये ओर शुद्धिदायक जटाती में 
स्नान करनेकी इच्छासे सङ्कल्प करके उसमें खान किया | 
इससे अन्तःश्चद्धिको पाकर अज्ञानका नादा हो आानेपर वे 
अपने परमानन्दस्वरूपको प्राप्त हो गये । दूसरे लोग भी, 
जो मनकी शुद्धि चाहते हैं; जटातीर्थमें भक्तिपूर्वक स्नान 
करें । वेदोंके प्रवचने, पुण्यसे, यज्ञ, दान, तप ओर व्रतसे 
तथा उपवास; जप और योगसे भी मनुप्याँके मनकी शुद्धि दोती 
है, किंतु परमपावन जटातीर्थमें ्लान कर लेनेपर इन पूर्वोक्त 
साधनोंके बिना भी निश्चितरूपसे मनकी शुद्धि हो जाती दै । 
इस प्रकार यह जटातीर्थका माहात्म्य बतलाया गया । 


लक्ष्म (४ भितीर्थ PERSE पेशाचयोनिको 
गीतीथ और अग्नितीर्थका माहात्म्य--पिश प्राप्त हुए दुष्पण्यका उद्गार 


दहते हैं--सब पातकोंका नाश करनेवाले 
जाय | जो Si नके विशुद्ध चित्तवाला. पुरुष लक्ष्मीतीर्थको 


थे Tr, +® 


रान करता है, बह सब प्रात कर लेता है । लक्ष्मीतीय बड़ी 
भारी दरिद्रताकी शान्ति करनेवाला, महान्‌ घन-धान्यक्री 


जो कामना: मनम ८ देनेवाला, बढे न 
A रखकर i a 4 क्रनवाला A 
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A ` 
महान्‌ वेभवको बढानेवाला हे । वह सर्ग और मोक्ष 


देनेवाला, महान्‌ ऋणसे छुटकारा दिलानेवाला तथा श्रेष्ठ 
पुत्र प्रदान करनेवाला है । ब्राह्मणो | इस प्रकार यह 


लक्ष्मीतीर्थका माहात्म्य बतलाया गया । 


इस तीर्थमें खान करनेके पश्चात्‌ अमितीर्थकों जाय । 
वह महापुण्यमय और महापातकोंका विनाशक है | पूर्वकालमें 
रावणको उसकी सेनासहित मारकर तथा विभीषणको 
SSA राजा बनाकर ददरथनन्दन श्रीरामचन्द्रजी जब 
सीता और लक्ष्मणके साथ सेतुमार्गसे गन्धमादन पर्वतपर 
आये, तब लक्ष्मीतीर्थक किनारे ठहरकर उन्होंने देवताओं, 
ऋषियों ओर पितरोंके समीप वहाँ अग्निदेवका आवाहन 
किया । तत्र लक्ष्मीतीर्थसे कुछ दूरपर अग्निदेव महासागरसे 
ऊपर उठे ओर मानवरूपधारी श्रीरघुनाथजीको देखकर 
इस प्रकार बोले- “राम ! राक्षसोंको भय देनेवाले महाबाहु 
श्रीराम ! आपने जो रावणका वध किया है, वह जानकीजीके 
पातिव्रत्य धर्मके बलसे ही सम्भव हुआ है | यह बात सत्य 
है, सत्य है, सत्य है । ये साक्षात्‌ जगन्माता लक्ष्मी हैं । इन्होंने 
लीलाके लिये मानव-शरीर धारण किया है । जब आप 
देवशरीरमें स्थित होते हैं, तब ये भी दिव्य देहसे आपकी सेवा 
करती हैं। आपने मानवशरीर धारण किया है, इसलिये ये 
भी मानवकन्याके रूपमै प्रकट हुई हैं । आप 
विष्णुके शरीरके अनुरूप ही ये भी शरीर धारण कर लेती 
हैं। जगत्स्वामिन्‌ | देवाधिदेव जनार्दन ! आप जब-जब 
अवतार धारण करते हैं, तब-तब ये आपकी सहायिका होती 
हैं । जब आप भगुनन्दन परशुरामके रूपमै अवतीर्ण हुए 
थे, तब ये धरणी नामसे प्रकट हुई थीं । इस समय आपके 
साथ ये जनकनन्दिनी सीताके रूपमे प्रकट हुई हैं और 
भविष्यमै जब आप श्रीकृष्ण अवतार लेंगे, तब ये रुक्मिणी 
होंगी । इसी प्रकार अन्यान्य अवतारोंमे भी ये आपकी 
सहायिका होती हैं | अतः रघुनन्दन ! आप मेरे कहनेसे za 
आदरपूर्वक ग्रहण करें ।? 

अम्निका यह वचन सुनकर देवताओं और महर्षियांने 
दरारथनन्दन श्रीराम तथा जनकनन्दिनी सीताकी बार-बार 
प्रशंसा की । भ्रीरामचन्द्रजीने अभिके शाक्षी देनेसे परम 
निर्मल सती साध्वी सीताको अहण किया । जिस स्थानपर 
अभिदेव प्रकट हुए; उसीको अभ्नितीर्थ समझो । अभिके प्रकट 
होनेसे ही उसका नाम अमितीथे हुआ । उस मोक्षदायक 
रि भक्तिपूर्वक ज्ञान करके मनुष्य उपबासपूर्वक वेदवेत्ता 


भगवान्‌ 


ब्राह्मणोंको भोजन करावे । उन्हें बल्न और घन दे गी. 
करनेसे वह सब पापीसे मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुका सु 
प्रास कर लेता है । 

2 पूर्वकालकी बात है, पाटलिपुत्रमे पशुमान्‌ नामक एक 
वेश्य रहते थे । वे सदा धर्ममें तत्पर और ब्राह्मणोंकी सेव 
संलग्न रहा करते थे | सदा कृषि और गोरक्षा करते हुए 
पशुमान्‌ बाजारकी गलियोमे धर्मतः सुवर्ण आदिका ति 
किया करते थे । उनके तीन खियाँ थीं, जो सदा पति 
सेवामे लगी रहती थीं। उन तीनों स्त्रियोसे सुपण्य आदि 
आठ पुत्र उत्पन्न हुए । वे जब पाँच वर्षके हो गये 
तब उन्हें कर्तव्यकी शिक्षा दी जाने लगी । वे धीरे-धीरे 
खेती; गोरक्षा ओर व्यापारका काम भलीभाँति सीख गये | 
सुपण्य आदि सात पुत्र पिताकी बात सुनते और पशुमान्‌ 
जो कहते उस कार्यको तत्काल पूरा करते थे । उन्होने 
सोनेके कारबारमें भी अत्यन्त कुशलता प्राप्त कर ली । 

किंतु वेश्यका आठवा पुत्र gp बचपनसे ही 

खोटे मार्गपर चलने लगा । वह पिताकी बात नहीं सुनता 
था । दुष्पण्य बाल्यकालसे ही बाळकोंको सताया करता था। 
पशुसानूने उसे दुष्कर्मपरायण देखकर भी “यह नादान è 
ऐसा कहकर उसकी उपेक्षा कर दी । तदनन्तर AS 
आठौं पुत्र युवावस्थाको प्रास हुए | आठवाँ पुत्र दुष्पण्य 
नगरके बालकोंकों दोनों हाथोंमें पकड़ लेता और ङु” 
नदी या तालाबमें फेंक देता था | उसके इस za 
कोई नहीं जानता था । जलमें उनका शव देखकर लाग 
उनका संस्कार करते थे। तब पुरवासियोने आकर राजसे 
यह इत्तान्त निवेदन किया | उनका वचन सुनकर राजान 
ग्रामरक्षकौको बुलाया और यह आज्ञा दी--बालकोंकी 
मृत्युका क्या कारण है, इसका पता लगाओ ।? ग्रामर 
बालकोके मारे जानेके रहस्यका पता लगाने टगे | १ 
बहुत खोज करनेप भी उन्हें उस बाल्धातकका 
पता नहीं लगा । वे डरते हुए राजाके पास गये 
बोले--“महाराज ! हम बहुत खोज करनेपर भी EE 
जान सके कि कोन इस नगरमें रहकर निरन्तर 

हत्या करता है |? F 

` तदनन्तर किसी समय वह वैश्य बालक अन्य १ 
बालकोके साथ कमल निकालकर ले आनेके बहाने 

निकट गया । वहाँ उसने उन बालकोंको 
पकड़कर पानीमें डुबो दिया । वे बालक चीखते-चिललाते 
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तो भी उस कूरात्माने उन्हें कण्ठतक पानीमें ले जाकर डुबा 
दिया । उन सबको मरा हुआ जानकर दुष्पण्य शीघ्र अपने 
घरको चळा गया । उन पाँचौं बालकोके पिता अपने 
पुत्रोको नगरमें ÉA लगे । वे पाचों बालक अधिक छोटे 
नहीं थे । अतः पानीमें डाळ देनेपर भी वे मर न सके, 
धीरे-धीरे सरोवरके किनारे आ गये ओर वहीं घूमते रहे । 
इतनेमें ही अपने बन्धुओंद्वारा नाम ले-लेकर पुकारनेकी 
आवाज उन्हें दूरसे सुनायी दी।तब उन्होंने भी जोरसे 
बोलकर उत्तर दिया । बालकोंकी आवाज सुनकर उनके 
पिता सरोवरके तटपर गये । वहाँ उन्हें जीवित देखकर उन 
सत्रको बड़ा हर्ष हुआ | फिर पिता आदिने पूछा--'तुम्हारी 
ऐसी दशा क्यों हुई १? तब बालकोंने दुष्पण्यके उस 
दुष्कमका वृत्तान्त अपने बन्धुओँको कह सुनाया । यह बात 
जानकर पुरवासियोंने राजाको इसकी सूचना दी । राजाने 
पशुमानको बुलाकर कहा--'पशुमन्‌ ! यह नगर बहुतसे 
बाळकोसे भरा-पूरा रहा है, किंतु ठुम्हारे दुरात्मा पुत्रने इसे 
प्रायः सूना कर दिया । अभी-अभी इन बालकोंको उसने 
TÄ डुबो दिया था, परंतु देवयोगसे ये जीवित निकल 
आये ži बताओ, इस समय क्या करना चाहिये ! में तुम्हीसे 
पूछता हूँ, क्योंकि तुम सदा धर्ममें तत्पर रहते हो ।? 


राजाके ऐसा कहनेपर धर्मज्ञ पशुमानने कहा-- 
राजन्‌ | जिसने सारे नगरको सूना कर दिया है; वह वधके ही योग्य 
है। इस विषयमें कुछ पूछनेकी बात ही नहीं है । यह अत्यन्त 
WA मेरा पुत्र नही; शत्र ही है । जिसने इस नगरको 
बालकोसे खाली कर दिया, उस दुष्टके उद्धारका मुझे कोई 
उपाय नहीं दिखायी देता । में सच कहता हूँ, इस दुष्टात्माको 
थागद्ण्ड दिया जाय । पशुमानका यह वचन सुनकर समस्त 
wa Card Ku करते हुए राजासे बोले-- 
न हि इस दुष्टको मारा न जाय अपितु चुपचाप नगरसे 
Ja जा |? तब राजाने दुष्पण्यको बुलाकर कहा--- 
यादे या R ! तू शीतर हमारे राज्यसे बाहर चला जा । 
८; ? तो में तेरा वध कर डाळूंगा ।? इस प्रकार 


डाट दूतोंद्वारा ~ निर्वासित 
am राजाने दूतोंद्वारा उसे नगरसे निर्वासित कर 


(वि चे ढुष्पण्य भयभीत हो उस देशको छोड़कर 
a AA युक्त बनमें चला गया । वहाँ जाकर भी 
भाई एक मुनिके बालकको जलमें डुबो दिया । कुछ 

yr । 
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मरा हुआ देख अत्यन्त दुखी हो उसके पितासे यद्द 
समाचार कहा । तत्र उग्रश्रवाने बालकोंसे अपने पुत्रके 
मारे जानेका समाचार सुनकर तपके प्रभावसे दुष्पण्यके 
चरित्रको जान लिया और उसे शाप देते हुए कहा-- 
“अरे, तूने मेरे पुत्रको पानीमें फॅककर मार डाला दै, इसलिये 
तेरी मृत्यु भी जलमें ही डूबनेसे होगी ओर मरनेके बाद तू 
दीर्घकालतक पिशाच बना रहेगा ।? यह शाप सुनकर 
दुष्पण्यको बड़ा दुःख हुआ तथा वह उस वनको छोड़कर 
सिंह आदि क्रूर जन्तुओंसे युक्त दूसरे भयङ्कर वनमें चला 
गया । वहाँ बड़े जोरकी वर्षा और आँधी चलने लगी । 
दुष्पण्यने देखा एक मरे हुए हाथीका सूखा कङ्काल पड़ा 
है । उस समय आंधी और प्रचण्ड वर्षाके कष्टको न सह 
सकनेके कारण वह उस हाथीके पेटकी गुफामें घुस गया । 
फिर बड़ी भारी वर्षा हुई । जलका महान्‌ प्रवाह हाथीके 
पेटमे भी भर गया । हाथीका शव उस महाप्रवाहमें 
बहते-बहते समुद्रमे चला गया । दुष्पण्य उस जलमें ड्रबकर 
क्षणभरमै प्राणदीन हो गया । मृत्युके बाद उसे पिशाचकी 
योनि मिली । भूख-प्याससे पीड़ित होकर वह भयानक 
रूपधारी पिशाच अनेक प्रकारके दुःख सहता हुआ गहन 
बनमें रहने लगा । एक बनसे दूसरे बनमें दौड़ता और 
कष्ट भोगता हुआ वह क्रमशः दण्डकारण्यमें आया । वहाँ 
उसने उञ्चस्वरसे पुकार लगायी--'हे तपस्वी महात्माओ ! 
आपलोग बड़े कृपाल ओर सब प्राणियोंके हितमें तत्पर 
रहनेवाले हैं। में दुःखसे अत्यन्त पीड़ित हूँ | अतः मुझे अपनी 
दयादृष्टिसे अनुग्रहीत करें | पूर्वकालमें मैं पाटलिपुत्र नगरमें ' 
पश्जुमान्‌का पुत्र ढुष्पण्य नामक वैश्य था | उस समय मैंने 
बहुतसे बालकोंकी हत्या की | अव में पिशाचयोनिको प्रा 
हुआ हूँ । भूख-प्यास सहन करनेकी मुझमें शक्ति नहीं रह 
गयी है । अतः आपलोग कृपा करके मेरी रक्षा करें । 
तपोधनो ! जिस प्रकार मैं पिशाचयोनिसे छूट जाऊँ वैसा 
प्रयतन कीजिये ।? 

पिशाचका यह वचन सुनकर तपस्वी मुनियोने महर्षि 
अगस्त्यजीसे कह्य--“भगवन्‌ ! इस पिशाचके उद्धारका 
कोई उपाय बतलावें ।? तब अगस्त्यजीने अपने प्रिय शिष्य 
सुतीक्ष्णको बुलाकर कहा--“वत्स सुतीक्ष्ण ! तुम शीघ्र 
गन्धमादन पर्वतपर चले जाओ । वहाँ सब पापोका नाश 
करनेवाला महान्‌ अम्नितीर्थ है । महामते ! इस पिशाचके 
उद्धारके उद्देश्यसे तुम उस तीर्थमें खान करो ।? अगस्त्यजीके 
ऐसा TAR सुतीक्ष्णजी गन्धमादन पर्वतपर गये और 
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अग्नितीर्थमै जाकर पिशाचके लिये स्नानका संकल्प करके 
बहाँ उन्होंने तीन दिनतक नित्रमपू "क खान किया । फिर 
रामनाथ आदि तीथका सेवन और स्नान करके श्रेष्ठ 
ब्राह्मण सुतीक्षणनी अपने आश्रमपर लोट आये । उस 
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% शरणं व्रज सश मृत्युंजयमुमापतिम्‌ liia a विच क [ संक्षिप्त सकनद 
] q ॥ 


तीर्थमें ख्रानके प्रभावसे वह पिशाच aa ही दिव्य दे 
ट्के 
प्रास हुआ ओर सुतीक्ष्ण, अगस्त्य तथा अन्य तपोधनो 
IRAR AMA करके उनकी आज्ञा ले 
ENA छ मसनतापूर्वक 
स्वर्गलोकको चला गया | 


ai 
चक्रतीर्थ, शिवतीर्थ, शहुतीथ और यपुना, गङ्गा एवं गयातीर्थकी महिमा--राजा 
~ A उपदेशसे A 
जानश्रुतिको रक्षके उपदेशसे त्रह्ममावकी प्राप्ति 


— so 


अग्नितीर्थमे स्नान करके शुद्धात्मा पुरुष सब पातकोका 
नादा करनेवाले चक्रतीर्थकी यात्रा करे | जिस-जिस कामनाके 
उद्देश्यसे मनुप्य चक्रतीर्थमें ज्ञान करता दे, उस-उसको वह 
प्राप्त कर लेता है । पूर्वकालमें कठोर नियमोंका पालन 
करनेवाले “अदियुध्न्यः नामक तपस्वी महर्षि इस गन्धमादन 
तीर्थमे सुदर्शनचक्रकी उपासना करते थे । बहाँ तपस्या 
करते हुए मुनिको भयानक-रूपधारी राक्षस सताते ओर 
उनकी तपस्यामे विन्न डाला करते थें। तब भक्तकी रक्षा 
करनेके लिये सुदर्शन चक्रने आकर बाधा देनेवाले उन समस्त 
राक्षसोंको लीलापूर्वक्त मार डाला । भक्तकी प्रार्थनासे वह 
चक्र उसी तीर्थमे रहने लगा । तभीसे उसका नाम चक्रतीर्थ 
हो गया । उस तीर्थमें स्नान करनेपर सुदर्शन चक्रके प्रसादसे 
राक्षस और पिशाच आदिकी पीड़ा कभी नहीं होती । 

श्यामलापुरमें हरिहर नामक एक ब्राह्मण निवास करते थे। 
वे एक दिन वनमें गये। वहाँ एक वनवासी व्याध मनोरञ्जनके 
लिये लक्ष्य-भेदन कर रहा था । हरिदर बाबा उसके बाणोके 
'रक्ष्यमें आ गये और उनके दोनों पेर कट गये । तब 
मुनियोंकी प्रेरणासे वे गन्धमादन पर्वतपर पहुँचाये गये और 
बहना इस तीर्थमे जान करनेपर उनके दोनों पैर पुनः ज्यों के यों 
हो गये । तत्रे यह पुण्यतीथ मुनितीर्थ कहलाता था। आगे चलकर 
चक्रके नामसे यह चक्रतीथै कहलाने लगा । जिनके हाथ) 
पैर या अन्य कोई अज्ञ कट गये हों) वे उस कटे हुए अज्ञकी 
पूतिके लिये सर्वमनोरथदायक इस चक्रतीर्थका सेवन करें । 
इस प्रकार यह चक्रतीर्थका प्रभाव बतलाया गया । 

चक्रतीर्थमें ज्ञान करके मनुप्य शिवतीर्थको जाय) जहाँ 
ज्ञान करनेसे ARAR महापातक नष्ट हो जाते हैं । महा- 
पातकोंके संसर्गसे होनेवाले पाप भी उसी क्षण दूर हो जाते 
हं । शिवतीर्थ महान्‌ दुःखो और नरकके क्लेशोका निवारण 
ङरनेवाळा है तथा स्वर्गं और मोक्षको देनेबाला है | 
झिबतीर्थमें स्नान करनेके पश्चात्‌ अपने पापसमुदायकौ 
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शान्तिके लिये शाङ्कतीर्थकी यात्रा करे, जिसमें स्नान करने: 
मात्रसे कृतम्न पुरुष भी पापमुक्त हो जाता है। पूर्वकालमे 
गन्धमादन पर्वतपर शङ्क नामक मुनि निवास करते थे। बे 
एकाग्रचित्त हो भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करते हुए तपस्यामे 
संलग्न रहते थे। उन्होंने वहा ख़ान करनेके लिये उत्तम तीर्थका 
निर्माण किया । शङ्कसे निर्मित द्दोनेके कारण उसे agd 
कहते हैं | उसमें ज्ञान करनेसे माता-पिता और गुरसे द्रोह 
करनेवाले पापी तथा अन्य FMA भी मुक्त दो जाते हँ । इस 
कारण FAA मनुष्योंको इस तीर्थका अवश्य सेवन करना 
चाहिये । जो माता-पिताका पालन नहीं करता ओर गुरु 
दक्षिणा नहीं देता, वह कृतप्नताको प्राप्त होता है। खयं ही 
चितामें जल मरना उसका प्रायश्चित्त दे। परंतु इस दाद्वतीर्थमे 
खानमात्रसे ही उस कृतप्नताका भी प्रायश्चित्त हो जाता दै। 
दाङ्खतीर्थमे खान करके मनुष्य क्रमशः यमुना, गङ्गा 
और गया आदि तीथोंकी यात्रा करे । ये तीनों तीर्थ मनुष्योके 
महापातकोका नाश करनेवाले, परम पवित्र हैं और समस 
लोकोमें प्रसिद्ध हैं.। इनके द्वारा समस्त विजा तथा रोगका 
निवारण हो जाता है । ये तीर्थ अज्ञानका नाश ओर शन 
प्रदान करनेवाले हैं। पूर्वक्रालमे महाराज जानत्रुतिने za 
तीथोमें ज्ञान करके ढ्विजश्रेष्ठ रेकसे उत्तम ज्ञान प्राप्त किया था। 
महि रैक्क पहले गन्धमादन पर्वतपर रहकर अव्यत 
दुष्कर तपस्या करते थे | वे जन्मसे ही पहु थे । अतः गर 
मादन पर्वतपर जो-जो तीर्थ हैं, वे उन्दींकी यात्रा करते में 
क्योंकि वे सब समीपवर्ती थे | पैदल न चल सकतेके कार! 
वे गाड़ीसे ही उन तीथामें जाते थे । इसीलिये गाड़ीवाले रेके 
नामसे उनकी प्रसिद्धि हुई । उन्होंने तपस्यासे अपना शरीर 
सुखा डाला था । उनके उस ारीरमें खाज हो गयी यी! 
जिसे वे दिन-रात खुजलाते रहते थे । फिर भी उन्होंने तपस्या 
नहीं छोड़ी । एक दिन उनके मनमै ऐसा विचार हुआ कि 
X यमुना, गङ्गा ओर गया--इन तीना पवित्र तीर्थामे ज्ञात 
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, इहे; पर मैं तो जन्मसे ही पहु हुँ, अतः मेरे लिये बहाँका 
ज्ञान दुर्लभ है । WA इतनी दूरकी यात्रा नहीं की जा 
सकती । तब इस समय मैं क्या करूँ £ इस प्रकार त्क 
वित्र करते हुए मदाबुद्धिमान्‌ रेक्कने तीनों तीथंमिं खान 
करनेके सम्बन्धमें अपने कर्तब्यका निश्चय किया । उन्होंने 
सोचा--“मेरा तपोत्रल gqh एवं असह्य है, उसीके द्वारा 
मैं यहाँ उक्त तीथोंका आवाहन करूँगा ।? मन-ही-मन ऐसा निश्चय 
करके वे पूर्वाभिमुख बैठे, मन-इन्द्रियोंकों संयममें रखकर 
तीन बार आचमन किया और एक क्षणतक ध्यानमें लगे R | 
उनके मन्त्रके प्रभावसे महानदी यमुना, गङ्गा ओर पापनादिनी 
गया--तीनों भूमि फोड़कर सहसा पातालसे प्रकट हुई और 
मानव-दारीर धारणकर गाडीवाले रेक्कके समीप आ उन्हे 
प्रस्न करती हुई प्रसन्नतापूर्वक बोर्ली--“रैक्क ! तुम्हारा 
कल्याण हो, इस ध्यानसे निवृत्त होओ । तुम्हारे मन्त्रसे 
आकृष्ट हो हम तीनों यहाँ उपस्थित हुई हैं ।' 
उनका यह वचन सुनकर महामुनि रेक्क ध्यानसे निवृत्त 
हुए और उन्हें अपने सामने उपस्थित देखा । तब उन्होंने 
उन तीनोंका पूजन करके कहा--'हे यमुने ! दे देवि गङ्गे ! 
और हे पापनाशिनी गये | तुम तीनों गन्धमादन पर्वतपर 
वहीं निवास करो, जहाँ भूमि फोड़कर यहाँ प्रकट हुई दो । 
वे खान तुम्हारे नामसे पवित्र तीर्थ हो जायें । तब वे तीनों 
देवियों “तथास्तु कहकर सहसा अन्तर्धान हो गयीं । तबसे ये 
तीनों तीथ भूतलमें मनुष्योद्वारा उन्दींके नामसे पुकारे जाते 
हैं | जहाँ भूमि फोड़कर यमुना निकली, उसी स्थानको लोग 
'मुनातीर्थ” कहते हैं, जहाँ प्रथ्वीके छिद्रसे सहसा गङ्गाका 
दुर्भाव हुआ, वह स्थान छोकमें पापनादाक 'गद्ञातीर्थःके 
नामसे विख्यात हुआ ओर जहाँ गयाका प्रादुर्भाव हुआ; 
वह भूमि-विवर “गयातीर्थ' कहलाता दै । इस प्रकार वे तीनों 
तीर्थ बढ़े पविश्र हैं। जो मनुष्य इन उत्तम तीर्थोमे खान 
करते हैं उनके अश्ञानका नाश और ज्ञानका उदय होता 
गा मुनि अपने मन्त्रद्वारा आकर्षित किये हुए उन तीनों 
TN ज्ञान करते हुए समय व्यतीत करने लगे । 
इसी समय महाराज जानश्रुति इस भूतलपर राज्य करते 
वे राजर्षि पुत्रके पौत्र थे और एकमात्र धर्मके आचरणमें 
N ya ai LIA श्रद्धापूर्वक अन्न आदि देते 
चको सा उन्हे लोकम याद कहते ये । भूखे 
 तृस्तिके लिये उस अन्न-घन-सम्पन्न राजाके यहाँ 
पकारके वचन कडे जाते थे, इसलिये सब याचकोंने 
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उनका नाम AIP रख दिया था । जनश्रुतके पुत्र 
महाबली जानभ्रुतिको अतिथि बहुत प्रिय थे | इसलिये वे बहुत 
दान करनेके कारण 'बहुदायी'के नामसे प्रसिद्ध हुए। नगरोंमें, 
राज्यमें, गाँवों और जंगलोंमें, चोराहॉपर तथा सभी बड़े-बड़े 
मागमे उनकी ओरसे खाने-पीनेकी बहुत सामग्री प्रस्तुत 
रहती थी । अतिथियोंकी तृप्तिक लिये वे अन्न, पान; दाल; 
साग आदि उत्तम भोजनकी व्यवस्था रखते थे । उस पौत्रायण 
राजाके गुणोंसे महाभाग देवर्पि बहुत सन्तुष्ट हुए | उन सबके 
मनमें राजाके ऊपर कृपा करनेकी इच्छा हुई । एक दिन राजा 
MAAR गरमीकी रातमें अपने महलके भीतर खिड़कीके पास 
सो रहे थे । उसी समय देवर्षिगण हंसका रूप धारण करके 
एक पंक्तिमें आकाशमार्गसे उडते हुए आये और राजाके 
ऊपर होकर जाने लगे | उस समय बड़े वेगसे उड़ते हुए एक 
. इंसने आगे जानेवाळे इंसको सम्बोधित करके राजाको सुनाते 
हुए उपद्वासपूर्वक कद्दा--'भछ्लाक्ष | अरे ओ भल्लाक्ष ! क्या 
आगे-आगे जाता हुआ तू अन्धोंकी नाई देखता नहीं दै कि 
आगे पूजनीय राजा जानश्रुति विराजमान हैं ! यदि तू उन 
राजषिको छाँघकर ऊपर जायगा, तो उनका तेज इस समय 
तुझे जलाकर भस्म कर डालेगा |? ऐसा कहते हुए उस सको 
आगे जानेवाले हंसने उत्तर दिया-“अद्दो | तुम तो बढ़े 
ज्ञानी हो; विद्वानोंके द्वारा भी प्रशंसनीय हों) तथापि इस तुच्छ 
मनुष्यकी इतनी प्रशंसा क्यो करते हो ! यदद धर्मकै रहस्यको 
नहीं जानता, जैसा कि ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ गाड़ीवाले रैक मुनि 
जानते हैं | इस राजाका तेज उनके समान नहीं है | रेक्षकी 
पुण्यराशियोंकी इयत्ता ( संख्या ) नहीं हो सकती | इथ्वीके 
धूलिकण गिने जा सकते हैं; आकाराके नक्षत्र भी गणनामें आ 
सकते हैं, परंतु रैक मुनिके मद्दामेरूसदृश JAJAA गणना 
नहीं की जा सकती । राजा जानश्रुतिमें तो बसा धर्म ही 
नही है, फिर वह ज्ञान-वैभव कासे हो सकता दै । अतः इस 
तुच्छ मनुष्यकी चर्चा छोड़कर उसी गाड़ीवाले रेक्क मुनिकी 
प्रशंसा करो । उन्होंने अन्मसे पट्ट होकर भी सान करनेकी 
इच्छासे मन्त्रद्वारा यमुना, गङ्गा ओर गयाको भी अपने 
आश्रमके समीप बुला लिया दै |? 


आगे जानेवाला इंस जब ऐसा कहकर चुप हो गया, तब 
3 हंसरूपधारी देवि पुनः ब्रह्मलोककों चळे गये । तदनन्तर 
पौत्रायण राजा जानश्रृति रेक्व मुनिको उन्नतिकी चरम सीमा- 
पर पहुँचे हुए सुनकर बहुत उदास हो गये और बारंबार 


लंबी साँस खींचते हुए, विचार करने छगे- “उस हंसने रक्कको 
. Digitized By को a eGangotri Gyaan Kosha 


महिमा दै ! अत्र मै संसार तथा समूचे राज्यको छोड़कर 
गाड़ीवाले महात्मा रेक्ककी शरणमें जाता हूँ । वे कृपानिधान 
मुनि अपनी शरणमें आये हुए मुझे अपनाकर आत्मज्ञानका 
उपदेश देंगे |? रात्रि बीतनेपर महाराज जानश्रुतिने सारथीको 
बुलाकर कहा--'सूत ! तुम तीत्रगामी रथपर आरूढ़ हो शीघ्र 
जाओ ओर महर्षियोंके आश्रमो, पवित्र वना; एकान्त प्रदेशों, 
सत्पुरुषीके निबासस्थानो; तीथा, नदी-तटो तथा अन्यान्य 
स्थानोंमें, जहाँ मुनीइवर लोग रहते हैं; योगीश्वर रैक्वका पता 
छगाओ । वे जन्मसे पङ्क हैं, गाड़ीपर बैठे रहते हैं, सब धर्मो- 
के एकमात्र आश्रय हैं ओर ब्रहमज्ञानकी निधि हैं । मेरी 
प्रसन्नताके लिये उनका शीघ्र अन्वेषण करके पुनः मेरे पास 
लोट आओ |! 


“बहुत अच्छा? कहकर सारथी वेगवान्‌ रथपर बेठकर 
TRÀ बाहर निकला । उसने ब्रह्मज्ञानी रेक्क मुनिकी सर्वत्र 
खोज की । अनेको स्थानोंमें हृंढनेके पश्चात्‌ वह क्रमशः 
महषियोसे भरे हुए गन्धमादन पर्वतपर गया । वहाँ खोजते- 
खोजते उसने मुनीश्बर रेक्वको देखा, जो गाड़ीपर बैठकर 
अपनी खाज खुजला रहे थे । वे कलारहित अद्वेत ब्रह्मके 
चिन्तनमै संलग्न थे । गाड़ीसहित उस महामुनिको देखकर 
सारथीने पहचान लिया कि यही रैक्व हैं | तब उनके पास 
जाकर उसने प्रणाम किया और उनके समीप बैठकर विनय- 
पूर्वक पूछा--'ब्रह्मन्‌ ! क्या आप ही गाड़ीवाले रैक्व नाम- 
से विख्यात हैं १” मुनि बोले--'हाँ, मै ही गाडीवाला रैक्व 
हूँ ।? मुनिका यह बचन सुनकर सारथी गन्धमादन पर्वतसे 
लौटा ओर राजाके पास पहुँचकर उसने सब समाचार निवेदन 
किया । तब राजा जानभुतिछः सौ गौएँ, धन और स्वर्णमुद्राऔ- 


क अन पले सपन जज मायनाक खञ्चरिः ANS l IA 
ya FE जुता हुआ रथ अपने साथ लेक 
q पूर्वक रक्व मुनिके समीप चले | वहाँ पहुँचकर राज 
Wa कहा--भगवन्‌ ! मेरी दी हुई ये सब बस्तुएँ खीकार 
कीजिये । इन सबको लेकर मेरे लिये अद्वेत ब्रह्मशानका 
उपदेश कीजिये |? तब गाड़ीवाले रैक्वने राजा जानश्रतिको 
इस प्रकार उत्तर दिया--राजन्‌ ! ये गौएँ, यह सोनेका भार 
और यह रथ सब तुम्हारे ही पास रहें, में तो बहुत क्यो 
जीवित रहनेवाला हूँ । इस धनके द्वारा मेरा कौन-सा लाम होगा? 

XFAR यह वचन सुनकर जानश्रुतिने कहा-- 
ब्रह्मन्‌ ! आपके द्वारा उपदेश किये जानेवाले ब्रह्मज्ञानका मूल्य 
नहीं है। आप ये गाय, धन और रथ ग्रहण करें या न करें, 
किंतु मुझे निष्कल अद्वेत ब्रह्मज्ञानका उपदेश अवश्य दें | 

रैक्व बोले--जिसका संसारमें वैराग्य हो और जिसके 
पुण्य-पापरूप प्रारब्धका विनाश हो जाय) वही ज्ञानके उपदेश- 
का भागी है । यद्यपि तुम्हें संसारसे वेराग्य हो गया है तथापि 
अभी तुम्हारे पुण्य-पापोंका विनाश नहीं हुआ है । यहाँपर 
तीन पवित्र तीर्थ हैं, जो समस्त मनोवाञ्छित WA 
देनेवाले हैं। उनके नाम हैं--यमुनातीर्थ, गङ्गातीर्थ और 
गयातीर्थं । इन तीनोंमें तुम शीघ्र स्नान करो । इससे तुम्हारे 
सब प्रारब्ध कर्मोका क्षय हो जायगा ओर अन्तःकरण युद्ध 
होगा । तब में तुमको ज्ञानका उपदेश करूँगा |? 

रेक्व झुनिके ऐसा कहनेपर राजाके नेत्र हर्षसे खिळ उठे । 
उन्होने शीघ्रतापूर्वक तीनों तीथांमे स्नान किया । उस स्नाने 
मात्रसे उनका चित्त शुद्ध हो गया । तब वे अपने गुरु सव 
सुनिके पास आये । रैक्वने जानश्रुतिको कृपापूर्वक ज्ञानका 
उपदेश दिया । उपदेश प्रास होनेपर राजा अबाधित अनुभवः 
से सम्पन्न हो योगी रैक्वके प्रसादसे ब्रह्मभावको प्रात हो गये | 


— See 


-कोठितीथेकी महिमा--भगवान्‌ श्रीकृष्णका अवतार, कंसवध तथा श्रीकृष्णका कोटितीर्थमें स्नान 
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श्रीसूतजी कहते है- यमुना, गङ्गा और गया तीर्थमे 
प्रसन्नतापूवेक स्नान करके “कोटितीर्थ” की यात्रा करे । वह 
महापुण्यमय तीर्थ सब लोकोंमें विख्यात है । दुःस्वप्न महापातक 
ओर बड़े-बड़े विप्लोका नादा करनेवाला तथा मनुष्योको परम 
शान्ति देनेवाला है । पूर्वेकालमें दशरथनन्दन श्रीरामचन््र- 
जीने युद्धमें रावणको मारकर गन्धमादन पर्वतपर लोकानुग्रह 
के लिये एक सिवलिङ्गकी स्थापना की । उस लिङ्गका 
छत करनेके लिये वे शुद्ध जल हने लगे । किंतु वैसा 


> 


जळ उन्हें पास नहीं हुआ । तब रघुनाथजीने मनही मन 
गज्ञाजीका स्मरण करते हुए घनुषकी कोटिसे शीध ही 
TAR विदीर्ण किया । श्रीरामके धनुषकी वह कोटि रसा 
तक पहुँच गयी। फिर उन्होंने धनुषको प्रथ्वीसे ऊपर निकाला | 
तब उसी मार्गसे पातालगङ्गा बाहर निकल आयीं । उसी 
जलसे श्रीरामचन्द्रजीने .शिवलिज्ञका अभिषेक किया | 

श्रीरामचन्द्रजीकी घनुषकी कोटिसे उस तीर्थका निमोण 
हुआ था, इसलिये वह तीनों लोकोर्मे “कोटितीर्थ? के aaa 
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विख्यात हुआ । गन्धमादन पर्वतपर जो-जो तीर्थ हैं, उन 
सबमें पहले स्नान करके पापरहित हुआ मनुष्य अवशिष्ट 
पासे छूटनेके लिये कोटितीर्थमें स्नान करे । अन्य तीर्थोमें 
स्नान करनेसे भी जो पापसमुदाय नहीं नष्ट होता; वह 


अनेक कोटि जन्मोंका उपाजित तथा शरीरकी हट्टियोंमें स्थित ` 


पापपुञज कोटितीर्थेमें स्नान करनेसे पूर्णतः नष्ट हो जाता 
है । यदि कोई स्वेच्छानुसार कहीं जा रहा हो या तीर्थयात्रा 
करता हो और मार्गमें उसे कोई तीर्थ या देवालय मिल 
जाय, तो उसको देख या सुनकर भी जो मोहवर उसका 
सेवन नहीं करता, वह मनुष्य अधम है--ऐसा महर्षियोंका 
वचन है । इसलिये सेतुको जानेवाला पुरुष यदि वहाँके 
अन्य तीर्थोमें स्नान नहीं करता, तो वह तीर्थोछङ्कनके दोषसे 
ब्राह्मणौद्वारा बाहर कर देने योग्य है । अतः चक्रतीर्थं आदि- 
में अवश्य स्नान करना चाहिये | इन तीथांमें स्नान करनेके 
पश्चात्‌ शेष पापोंसे छुटकारा पानेके RA मनुष्योंको कोटि- 
तीर्थम स्नान करना चाहिये । पूर्वकालमै श्रीरामचन्द्रजी 
उसमे स्नान करके उसी क्षण पुष्पक विमानपर आरूढ़ हो 
नरो तथा लक्ष्मण ओर सीताके साथ अयोध्याको चल 
दिये थे । अतः उन्हींकी भाँति कोरितीर्थमै स्नान करके 
शेष TA छूटा हुआ मनुष्य उसी क्षण वहाँ लौट आवे | 
पह श्रेष्ठ तीथ सब लोकोंमें प्रसिद्ध है । श्रीरामचन्द्रजीने 
भगवान्‌ रामेश्वरका अमिप्रेक करनेके लिये उसका निर्माण 
YA था | साक्षात्‌ मगवती गङ्गा उसमें निवास करती 
3 ह श्रीरामने वहाँ स्नान किया है | उस कोटि 
[का वर्णन कोन कर सकता है। 

4 RAA वसुदेव नामसे विख्यात एक क्षत्रिय थे, जो 
कै पुत्र थे । उन्हीं दिनों भोजकुलमें देवककी एक 
हो देवकीके नामसे विख्यात थी । बसुदेवजी 
CAN विवाह करके रथपर आरूढ हो अपने निवासस्थान- 
को चले | उस समय उग्रसेनका पुत्र कंस वसुदेवका सारथि 
NA र्थ हाँक्ने लगा । इतनेमें ही बहिन और बहनोईको 
, SIREIR कसको सम्बोधित करके आकाशवाणीने कहा-- 
IESS केस ! जिस देवकीको तुम लिये जा रहे हो, उसका 
व Si तुम्हारा घातक होगा ।? यह्‌ दिव्यवाणी सुन- 
के 1 T ली और बहिनको मार डालनेका 
` न्ता ह a बसुदेवजीने न ! इससे 
ह T 1 उन सबको "तुम्हें सोप दूँगा | 

हन हैं, इसको मत मारो । इससे तो तुम्हें 


कोई भय नहीं है।? यह सुनकर कंसने देवकीको मारनेका 
विचार छोड़ दिया और वसुदेव-देवकीके साथ अपने घर- 
को लौटा । कंस बड़ा दुशत्मा था। उसने बहिन और 
बहनोई दोनोके पेरोंमें बेड़ी डालकर कारागारमें कैद कर 
लिया । तदनन्तर बहुत समय व्यतीत होनेपर देवकीने 
वसुदेवजीसे क्रमशः छः पुत्रोंकों जन्म दिया । उन सबको 
वसुदेवने कंसको अर्पित कर दिया और कंसने उनका बध 
कर डाला । इस प्रकार देवकीके गर्भसे उत्पन्न होनेवाळे 
छः पुत्रोके मारे जानेपर सातवें गर्भके रूपमें साक्षात्‌ भगवान्‌ 
शेषने देवकीके उदरमें प्रवेश किया | उस समय भगवान्‌ 
विष्णुकी आज्ञासे मायादेवीने उस गर्भको रोहिणीके उद्रमें 
स्थापित कर दिया । रोहिणी उन दिनों नन्दगोपके घरमें 
निवास करती थी । छोगोंमें यह बात फैल गयी कि देवकी- 
का सातवाँ गर्भ गिर गया । तदनन्तर स्वयं भगवान्‌ विष्णु- 
ने आठवाँ गर्भ होकर देवकीकी कुक्षिमै प्रवेश किया । 
दस महीने बीत जानेपर अविनाशी भगवान्‌ श्रीहरि देवकी- 
के उदरसे प्रकट हुए; जो कृष्ण नामसे विख्यात हुए । 
जन्मके समय वे यङ्क, चक्र, गदा और खडगसे सुशोभित 
चतु्भुजरूपमें दृष्टिगोचर हुए । उनके मस्तकपर किरीट और 
गलेमें वनमाला शोभा पा रही थी । वे माता-पिताके शोकक़ा 
नाश करनेवाले थे । सर्वेश्वर भगवान्‌ श्रीहरिको देखकर 
वसुदेवजीने उनका स्तवन किया । 

वसुदेवजी बोले-प्रमो ! आप ही सम्पूर्ण विश्वके 
रूपमै विराजमान हैं | आप ही इस विश्वके पालक हैं) 
इसकी उत्मत्तिके स्थान भी आप ही हैं; यह सम्पूर्ण विश्व 
आपमें ही स्थित है । भगवन्‌ ! आप ही प्रकृति, META: 
विराट्‌, स्वराट्‌ ओर सम्राट्‌ सब कुछ हैं | इस प्रकार 
आपका तेज सम्पूर्ण जगतका कारणभूत है; आपके पराक्रम- 
का कोई परिमाण नहीं है। आप साक्षात्‌ नारायण हैं । आपको 
नमस्कार है । आप शाङ्ग धनुष, सुदर्शन चक्र” नन्दक 
खडग और कौमोदकी गदा धारण करनेवाले हैं, आपको 
नमस्कार है । अत्यन्त मनोरम रूप धारण करनेवाले आपको 
नमस्कार है | 

इस प्रकार स्तुति करनेवाले वसुदेवको और देवी देवकी- 
को भी प्रसन्न करते हुए भगवान्‌ श्रीहरिने कहा=-*माता 
और पिताजी ! आप दोनों भयभीत न दो, मै कंसका 
वध करूँगा । नन्दगोपकी पल्ली यशोदाने एक पुत्रीको जन्म 
दिया है.। वह सब लोकोंकों मोहनेवाली मेरी माथा ही है । 
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आप मुझे ले जाकर यशोदाकी शाय्यापर सुला दें और यशोदाकी 
पुत्रीको लाकर देवकीकी शय्यापर सुलावें |! भगवान्‌ 
श्रीकृप्णके ऐसा कहनेपर बसुदेवजीने वेसा ही किया । देवकीकी 
शय्यापर सुलाते ही वह मायामयी पुत्री रोने लगी । 
बालकके रोनेकी ध्वनि सुनकर कंस व्याकुलचित्त होकर 
आया और सूतिकाघरमे घुसकर उसने कन्याको ले लिया । 
उसके मनमै तनिक भी लज्जा और दया नहीं थी । उसने 
डस बालिकाको ले जाकर पत्थरपर पटक दिया । उसके 
इाथसे छुटते ही वह बालिका आठ बड़ी-बड़ी भुजाऔसे 
युक्त aaa सुशोभित महादेवीके रूपमै प्रकट हुई 
और कंसको पुकारकर अत्यन्त कुपित होकर बोळी--५अरे 
पापात्सा कंस | ओ दुबुद्धे ! रे मूर्ख | तेरे प्राणोंको हरनेवाला 
शत्रु कही-न-कही उत्पन्न हो गया है | अब तू अपनी मृत्युरूप 
उस agh खोज करता रह ।? ऐसा कहकर देवी, जो 
मनुप्योसे पूजा पाकर उनका अभीष्ट सिद्ध करनेवाली है, 
दिव्य स्थानोमें चली गयी । देवीका वचन सुनकर कंस 
अत्यन्त ब्याकुल हो उठा । उसने अपना प्राणान्त करनेवाले 
शत्रुको पीड़ा देनेके लिये तथा दूसरे-दूसरे बालकोंको भी 
सतानेके लिये पूतना आदि बालग्रहोको भिन्न-भिन्न स्थानोमें 
भेजा। वे सभी बालग्रह नन्दके गोकुलमें गये और वहाँ 
भ्रीकृष्णके हाथों मारे गये । तदनन्तर कुछ दिन और बीत 
जानेपर बलभद्र और श्रीकृष्ण गोकुलमें बढ़कर सयाने 
हो गये । उन्होंने अनेक प्रकारकी बालक्रीडाओसे खेल 
किये । कुछ काळतक वे दोनों भाई बाँसुरी बजाते हुए 
ase चराते रहे | कुछ वर्षातक गाय चराते रहे | उस 
समय वे वनमें गुंजा और तापिच्छके आभूषण धारण करते 
थे । इस प्रकार बलराम और श्रीकृष्ण दीर्घकालतक 
गोकुलमे नाना प्रकारकी लीलाएँ करते रहे । 
एक समय कंसने बलराम ओर श्रीकृष्णको बुलानेके लिये 
अनूरजीको गोकुळमें भेजा । अक्रूरजी कंसकी आश्ञासे 
खाकर उन दोनों भाइयोको गोकुलसे मधुरा खुला छे आये । 
मथुरापुरी सुवर्णमय द्वारसे शोभा पा रही थी । बलराम 
और श्रीकृष्णकों लाकर अक्रूरजी पुरीमें गये ओर कंससे मिल- 
ककर उसे सब समाचार बताया । तत्पश्चात्‌ उन्होने अपने घरमे 


प्रवेश किया । तदनन्तर दूसरे दिन बसुदेवके दोनो पुत्र अपने. 


प्रिय मित्र गोपबालकोंके साथ मधुरापुरीमें आये । नगरकौ 
उनके रूप-गुणकी प्रशंसा करती और वे उसे 


सृत्युंजयमुमापतिम्‌ % 


सुनते हुए आगे बढ़ते जाते थे । तदनन्तर, श्रीकृषने 
बलरामके साथ धनुष-शालामें जाकर दृढ़ प्रत्यञ्चावाले बढ़े भारी 
धनुप्रको देखा और सब रक्षकोंको दूर भगाकर लीडापूईक 
उस धनुषको हाथमें ले लिया । फिर जब प्रत्यञ्चा चढ़ानेके 
RA उसे छुकाया) तब बीचसे हूटकर उसके दो दुकडे हे 
गये । धनुष टूटनेका शब्द सुनकर वहाँ आये हुए बलवान्‌ 
रक्षकोको मारनेके लिये उन दोनों महाबली बन्धुऔने घनुपके 
दोनों डुकड़े उठा लिये और उर्न्हीसे सबको मार गिराया। 
तत्पश्चात्‌ रङ्गगालाके द्वापर खड़े हुए कुवल्यापीड 
नामक हाथीको मारकर महान्‌ बल ओर पराक्रमसे युक्त 
बलराम तथा श्रीकृष्णने उसके दोनों दाँत उखाड़ लिये 
और उन्हें हाथसे पकड़कर कन्धेपर रक्खे हुए. क्षणभरमै 
वे रङ्गभूमिर्मे जा पहुँचे | वहाँ उन दोनोंने चाणूर, मुष्टिक, 
बल तथा दूसरे-दूसरे प्रमुख पहलवानोंको मारकर परम धामको 
पहुँचा दिया । फिर दोनों भाई शीघ्र ही उछलकर ऊँचे 
मञ्चपर चढ़ गये । वहाँ कंस एक ऊँचे आसनपर बैठा 
हुआ था । उसे तिनकेके समान समझकर वे उसके समीप 
इस प्रकार स्थित हुए, जैसे दो सिंह तुच्छ मृगके पास खड़े 
हों । तदनन्तर श्रीकृष्णने मञ्चपर बैठे हुए कंसके पैर पकड़- 
कर उसे खींच लिया और बड़े वेगसे आकादामें घुमाया । 
इतनेमै ही उसके प्राण-पखेरू उड़े गये । तत्र प्राणरहित 
कंसको उन्होंने धरतीपर गिरा दिया । फिर बलरामजीने 
भी कंसके आठ भाइयाँको मुक्कोसे ही मार गिराया । 3 
प्रकार कंसको मारकर श्रीकृष्णने अत्यन्त दुःख भोगनेवाे 
अपने माता-पिताको कारागारके बन्धनसे मुक्त किया और 
अन्य सब लोगोंको भी बलराम तथा श्रीकृष्णने आश्वासन 
दिया । भ्रीकृष्णके द्वारा कंस मारा गया; यह समाचार सुन. 
बसुदेवके अन्य बन्धु-बान्धव, जो पहले कंसके द्वारा पीड़ित 
होकर अन्यत्र चले गये थे, मथुरापुरीमें लोट आये । भगवान 
भीकृष्णने मयुराके राज्यपर उग्रसेनको स्थापित किया । 
ma एक दिन भगवान्‌ श्रीकृष्णने दर्शनके हि 
अपने पास झाये हुए नारदादि akala इस प्रकार पूछा--. 
“आह्षणो ! मैंने अत्यन्त पापात्मा कंसका वथ किया ३०८ 
यह कस मेरा मामा था । शास्रौके शाता बिदान्‌ मामाके 9; 
WA दोष. बताते हैं; अतः उस दोषके निवारणके fa 
आपलोग मुझे कोई प्रायश्चित्त बतलाइये ।' गह सकी 
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नारदजीने अद्भुत पराक्रमी श्रीकृष्णसे मधुर वाणीमै भक्ति 
एवं प्रेमकें साथ कहा--“यदुनन्दन | आप नित्य; शुद्ध, बुद्ध 
एबं मुक्त सचिदानन्दस्वरूप सनातन परमात्मा हैं, आपके 
लिये पुण्य अथवा पाप नहीं है । तथापि गरुड्ध्वज | आपको 
ढोकरिक्षाके लिये विधिपूर्वक प्रायश्चित्त अवश्य करना 
चाहिये । माधव | गन्धमादन पर्वतपर जो परम पुण्यमय 
mad वहाँ पूर्वकालर्मे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा 
ama किया हुआ रामेश्वर नामक शिवलिङ्ग है । उसके 
अभिषेकके लिये जठकी आवश्यकता होनेपर श्रीरघुनाथजीने 
mA कोटिसे पृथ्वीको भेदकर एक तीर्थ प्रकट किया 


था, जो कोटितीर्थके नामसे विख्यात दै । वह धर्मके लिये . 


हितकर ओर पार्पाका नाश करनेवाला तीर्थ है | आप 
उसीमें स्नान करें | कोटितीर्थका स्नान ब्रह्मद्वत्या आदिका 
मी निवारण करनेवाला दै |? 

नारदजीका यह वचन सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण रामसेतु- 
पर गये और कुछ दिनोंमें कोटितीर्थमें स्नान एबं अनेक 
प्रकारके दान करके रामेश्वरकी सेवा-पूजा करनेके पश्चात्‌ 
मथुरापुरीमें लौट आये । कोटितीर्थका ऐसा ही पुण्यमय 
प्रभाव है | ब्राह्मणो ! इस तीर्थमें स्नान करनेसे ब्रह्मा, 
विष्णु, शिव तथा अन्य देवता भी प्रसन्न होते हैं | इस प्रकार 
यह कोटितीर्थका माहात्म्य बतलाया गया, जिसका श्रवण 
करके मनुष्य सत्र पार्पोसे मुक्त दो जाता दै | 


in 22 ai 
सर्वतीर्थ तथा धनुष्कोटि तीर्थांकी महिमा 
ee 


श्रीसूतजी कहते हें--तदनन्तर मनुष्य सर्वतीर्थकी यात्रा 
करे | पूर्वकालमै सुचरित नामसे प्रसिद्ध एक मुनि थे, जो 
सदा ही नियमोंमें संलग्न रहते थे । उनका जन्म भगुवंशमें 
हुआ था। वे जन्मके ही अन्धे थे, फिर बुढ़ापेने आकर उनको 
और भी आतुर बना दिया । नेत्र न होनेके कारण वे तीर्थ- 
यात्रा करनेमें असमर्थ थे | उनके मनमै समी RAN स्नान 
करनेकी इच्छा होती थी । वे महामुनि दक्षिण समुद्रके, तटपर 
Ja गन्धमादन पवतपर गये ओर भगवान्‌ दाङ्करकी 
असन्नताके लिये अत्यन्त दुष्कर ` तपस्या करने लगे । वे 
तीनों समय इन्द्रियसंयमपूर्वक भगवान्‌ शिवकी पूजा करते 
थे | तीनों समय स्नान और अतिथियोंका सत्कार उनकी 
दिनचर्याका अङ्ग बन गया था । वे भस्मद्वारा त्रिपुण्डू लगाते 
आर जाबालोपनिषद्मै बतायी हुई रीतिसे रुद्राक्षकी माला 
भरण करते थे । इस प्रकार ब्राझ्मणने दस वर्षोतक उग्र 
YA की | इससे भगवान्‌ चन्द्रशेखर बहुत प्रसन्न हुए 

घुचरित मुनिके आगे प्रकट हुए । वे महान्‌ इषभ 
TAR आरुढ हो भूतसमुदावसे घिरे हुए थे । उनके 


आधे शरीरमें भगवती गिरिराजनन्दिनी विद्यमान थीं । वे 
अपने दिव्य प्रकाशसे सम्पूर्ण दिशाओंकों अन्धकारशून्य किये 
देते थे उनका संत्र अङ्ग विभूतियोंसे उज्ज्वल दिखायी 
देता था । वे जटाभारसे शोभा पा रहे थे । भगवान्‌ शिवने 
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अपने स्वरूपका दर्शन करानेके लिये उन्हें दो नेत्र प्रदान 
किये । तब सुचरितने परमेश्वर शिवका दर्शन करके प्रसन्न- 
चित्त हो इस प्रकार स्तुति की | 


सुरित बोले--देव महेश्वर ! आपकी जय हो। 
कल्याणकारी धूजेटे ! आपकी जय हो । ब्रह्मा आदि देवताओं- 
के पूजनीय देव ! आप त्रिपुरासुरके विनाशक तथा कालके 
भी काल हैं, आपकी जय हो । भगवती उमाके स्वामी महादेव | 
आपकी जय हो । कामदेवका विनाश करनेवाले निर्मल 
परमेश्‍वर ! आपकी जय हो । शिव ! आप संसाररोगका 
निवारण करनेवाले वैद्य, सम्पूर्ण भूतोंके रक्षक तथा अविनाशी 
देवता हैं, आपकी जय हो । त्रिलोचन ! आपने भक्तोंकी 
रक्षाका ब्रत ग्रहण किया है, आपको नमस्कार है । व्योमकेश! 
आपको नमस्कार है । करुणाविग्रह | आपकी जय हो । नीलकण्ठ | 
आपको नमस्कार है । आप संसारबन्धनसे छुड्ानेवाले हें, 
आपकी जय हो । महेश्वर ! परमानन्दस्वरूप ! आपको 
नमस्कार है । गङ्गाधर ! आपको नमस्कार है । विश्वेश्वर ! 
सुखस्वरूप अविनाशी देव ! आपको नमस्कार है । आप 
भगवान्‌ वासुदेव हैं। शम्भो | आपको नमस्कार है । 
आप शर्व, उग्र, भर्ग एवं केलारपतिको नमस्कार है । 
करुणासिन्धो ! अपनी कृपाहष्टिसे देखकर मेरी रक्षा कीजिये । 
भगवान्‌ हर ! मेरे चरित्रकी ओर न देखकर अपनी दयासे 

ही मेरा उद्धार कीजिये । 
इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान्‌ उमानाथने सुचरित 
मुनिसे कहा--*मुने ! तुम कोई मनोवाब्छित वर माँगो ।? 
| तब सुनिने दयानिधान शिवजीसे कहा--'भगवन्‌ | 
| चन्द्रशेखर ! बृद्धावस्थाके कारण मेरा शरीर बहुत ढीला 
हो गया है, इसलिये में कहीं भी जानेमै असमर्थ हूँ । तथापि 
सब AA स्नान करनेकी मेरी इच्छा है । अतः सब तीथांमें 
स्नान करनेसे मनुष्य जिस फलको पाता दै, उसकी प्रासिका 

साधन मुझे भी बताइये ।? 
महादेवजी बोले- श्रीरामचन्द्रजीके सेतुसे पवित्र हुए 
इस गन्धमादन पर्वतपर में सम्पूर्ण तीथेका आवाहन करूँगा। 
यो कहकर महादेवजीने मुनिकी प्रसन्नताके लिये वहाँ 
सब तीर्थौका आवाहन किया ओर सुचरितसे इस प्रकार 
कहा--“मुने ! यहाँ सब तीथोका निवास होनेसे इसका नाम 
“सर्वतीर्थ? होगा । यह सर्वतीर्थ बड़े-बड़े पातकोका नाश 
करनेवाला होगा । अतः शीघ्र मुक्ति पानेके लिये इस तीर्थमें 


# शरणं वज सर्वेश मत्युंजयमुमापतिम्‌ “लि 


| कोश ::4 21 5 0871 aN 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 


आदिका नाशक) तत्काल मोक्षकी प्राप्तिका साधन 
मृत्यु आदि ग्राहसमूहोंसे भरे हुए संसारसमुद्रसे पार ल. 
वाला तथा कुम्मीपाक आदि समस्त नखोंकी आग S 
देनेवाला है |? हू 


ह नान शङ्करके ऐसा कहनेपर सुचरितने उनके दी 
ही सवतीथमै स्नान किया । स्नान करके जब वे जलसे बाहर 
निकले) तब सब मनुप्योने देखा) उनके गरीरमै बृद्धावस्थाकी 
ai नहीं रह गयी हैं ओर वे अत्यन्त सुन्दर तरुण हो À 
गये ह । 

तदनन्तर महादेवजीने कहा--सुचरित! तुम इस तीर्थ 
के किनारे रहते हुए मुझ मुक्तिदाता शिवका स्मरण करते हुए सदा 
इसीमें खान करो, अन्य देशके तीथामें मत जाओ । अन्तमै 
इस तीर्थके माहात्म्यसे तुम मुझे अवश्य प्राप्त कर लोगे । 
दूसरे मनुष्य भी जो इस तीर्थमें स्नान करेंगे, वे मुझे प्राप्त 
कर लेंगे । 

ऐसा कहकर महादेवजी वहीं अन्तर्धान हो गये । 
उसके बाद सुचरित मुनि बहुत समयतक सर्वतीर्थके किनारे 
टिके रहे । वे मनको संयममें रखते हुए सदा उसी तीर्थम 
खान करते थे । देहावसान होनेपर उन्होंने सब बन्धनोँसे मुक्त 
हो भगवान्‌ शिवका सायुज्य प्राप्त कर लिया । इस प्रकार 
यहाँ सर्वतीर्थके माहात्म्यका वर्णन किया गया । जो मनुष्य इसे 
पढ़ता अथवा सुनता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है । 

अत्यन्त पावन स तीर्थमें खान करनेके पश्चात्‌ मनुष्य 
RA आदि पापोंका नाश करनेवाली धनुष्कोटिमे खान 
करनेके लिये जाय । उसके स्मरणमात्रसे मनुष्य मुक्त हा 
जाता है | जो लोग धनुप्कोटिका दर्शन, उसमें खान अथवा | 
उसकी चर्चा करते हैं, aa भेदोंबाले नरकमें कमी | 
नहां पड़ते । मनुष्योको ठुलापुरुषके दानसे जो फळ मिळत | 
है, वही धनुप्कोटिमें गोता लगानेसे भी मिल जाता दै । 
एक सहख गोदान करनेसे जिस पुण्यकी प्राप्ति होती है? १६ 
घनुप्कोटिमे खान करनेसे प्राप्त हो जाता है । धर्म अर्थ) 
काम और मोक्ष--इन चारोमेंसे मनुष्य जिस-जिस पुरुषार्थकी 
इच्छा करता है, उस-उसको धनुप्कोटिमे खान करनेसे तत 
पात कर लेता है । धनुष्कोटितीर्थ सब पातकोका नाग 
अडत ज्ञान देनेवाला, भोग और मोक्ष प्रदान करणेव! 
अभीष्ट मनोरयोका दाता तथा अज्ञान दूर करनेवाला है । उ 
होते भी मनुष्य उस तीर्थको छोड़कर अन्यत्र रमता रहता ९ 


i ` ` | 
=° स्नान करो। यह काम) मोह) भय; क्रोध, लोम और रोग यह बड़े आश्चर्यकी तनी | 
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कऋषियोंने पूछा- सूतजी | उस तीर्थका नाम धनुष्तीथ 
केसे हुआ ! 

सूतजी बोळे--समस्त लोकोंके लिये कण्टकरूप रावण 
जब युद्धमें श्रीरामचन्द्रजीके हाथों मारा गया ओर विभीषणको 
लङ्काके राज्यपर स्थापित कर दिया गया, तब सीता, लक्ष्मण तथा 
सुग्रीव आदि वानरोंके साथ श्रीरामचन्द्रजी गन्धमादन पर्वत- 
पर आये। वहाँ आनेपर धर्मज्ञ विभीषणने महात्मा रघुनाथजीसे 
हाथ जोड़कर प्रार्थना की--भगवन्‌ ! आपके बनाये हुए 
इस सेतुके मार्गसे सभी बलामिमानी राजा आकर मेरी लङ्का- 
पुरीको पीड़ित करेंगे | अतः आप अपनी धनुषकी कोटिसे 
इस सेठुको तोड़ डालिये |? विभीषणके इस प्रकार प्रार्थना 
करनेपर श्रीरामचन्द्रजीने धनुषकी कोटिसे उस पुलको तोड़ 
डाला । इसीलिये उस तीर्थका नाम धनुष्कोटि हो गया । 
शरीरामके धनुपकी कोटिसे की हुई रेखाका जो दर्शन 
करता है, उसकी मुक्ति हो जाती है । नर्मदाके तटपर 
किया हुआ तप बड़े-बड़े पातकोंका नाश करनेवाला है, 
गङ्गातटपर मृत्यु हो तो वह मोक्षरूप फल देनेवाळी है और 
कुरक्षेत्रमे दिया हुआ दान ब्रह्महत्या आदि पार्पोको शुद्ध 
करनेवाला है; किंतु धनुष्कोटिमें तप, मृत्यु अथवा दान 
कोई भी हो तो बह महापातकोंका नाश, मोक्षकी प्राप्ति और 
मनोरथक्री सिद्धि करनेवाला होता है। मनुष्य तभीतक पातको 
और उपपातक्रोसे पीड़ित होता दे, जबतक कि उसे 
माक्षदायक धनुष्कोटिका दन नहीं होता । घनुष्कोटि- 
का दर्शन करनेवाले पुरुपके हृदयकी अज्ञानमयी 
प्रत्यि कट जाती है, उसके सब संशय नष्ट हो 
जाते दै और समस्त पापकमोंका क्षय हो जाता है । पृथ्वीपर 
दस कोट सद्र ( एक खर्व ) तीर्थ हैं। उन सबका निवास 
इस धनुष्कोटिमें हे । धनुष्कोटिमै तपस्या करके देवता और 
महि बडी बडी सिद्धियोंको प्राप्त हुए हैं । जो मनुष्य उसमें 
0 देवताओं तथा पितरोका तर्पण करता है, वह 
मकम मुक्त हो ब्रह्मलोकमें पूजित होता है | जो मनुष्य 

यहा एक ब्राह्मणको भोजन कराता है, वह 
शलोक और परलोक्रम अक्षय सुखका भागी होता है । 


m 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा A भी धनुष्कोटिमें 
खान करनेसे निन्दित योनिमें जन्म नहीं लेता । जो मानव 
मकर राशिमें सूर्यके स्थित होनेपर माघ मासमें धनुप्कोरिमै खान 
करता दै, वह गङ्गा आदि सत्र तीथोंमें खान करनेका पुण्य प्राप्त 
करता है । उसे अक्षय लोकरी तथा मोक्षकी प्राप्ति होती दै । 
सत्री अथवा पुरुषके जन्मसे लेकर जितने पाप हैं, वे सब 
माघ मासमें धनुष्कोटितीथमें खान करनेसे नाशको प्राप्त होते 
हैं । जो क्रोधको जीतकर प्रतिदिन एक समय भोजन करते हुए 
माघ मासमें धनुष्कोटिमें नद्दाता दै, वह ब्रहमहत्यासे मुक्त हो 
जाता है | शिवरात्रिमें निराहार एवं जितेन्ट्रिय रहकर रातमें 
जागरण करे और प्रत्येक पहरमें रामेश्वर महादेवक्री विशेष विधि- 
पूर्वक पूजा करे | फिर दूसरे दिन सूर्योदय होनेपर धनुष्कोटिमें 
गोता लगाकर अन्य तीथेमिं भी नियमपूर्वक रहकर खान 
करे | पुनः नित्यकर्म करके भगवान्‌ रामेश्चरक्री आराधना 
करे, ब्राह्मणोंको यथाशक्ति अन्न भोजन करावे । उसके बाद 
अपनी शक्तिके अनुसार भूमि, गौ, तिळ, धान्य और धन 
दान करे । तदनन्तर व्राह्मणोंसे आज्ञा ले स्वयं भी मौन होकर 
भोजन करे | ऐसा करनेवाले पुरुषके ऊपर प्रसन्न हो भगवान्‌ 
रामेश्वर उसके सब पाप छुड़ा देते और उसे भोग एवं मोक्ष प्रदान 
करते हैं | अतः मोक्ष चाहनेवाले पुरुषोंक्रों माघ्र मासमें 
धनुष्कोटिमें अवश्य खान करना चाहिये । जो सूर्यनारायणके 
आधे उदयके समय धनुष्कोटिमें खान करता है; उसके बरामें 
ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवता हो जाते हैं । जो 
मनुष्य चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहणके समय इस तीर्थमें 
स्नान करता है; वह सायुज्य मोक्षको पाता है । मुनिवरो ! तुम 
सब कुछ छोड़कर भोग और मोक्षरूप फल देनेवाले परम पवित्र 
घनुष्कोटिको जाओ । वहाँ जाकर पितरोंको पिण्डदान करो । 
क्योंकि वहाँ पिण्डदान करनेसे कल्पपर्यन्त पितर्रोकी तृप्ति 
होती है । सेतुमूल, धनुष्क्रोटि तथा गन्धमादन पर्वत ये देव- 
निर्मित तीनों स्थान ऋणसे छुटकारा दिळानेवाले कहे गये हैं | 
इसलिये सर्वथा प्रय्न करके धनुप्कोटिका सेवन करना 
चाहिये । द्रोणाचार्यक्रा पुत्र अश्वत्थामा धनुष्कोटिमें आकर 
यहाँ नियमपूर्वक खान करके सोते हुए वालकोंको मारनेके 
भयङ्कर पापसे क्षणभरमै मुक्त हो गया । 
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अधत्थामाके द्वारा सोते हुए पाण्डव योद्राओका वध 


घ तथा घनुष्कोटिमें खान करनेसे उसका उद्वार 


x हिप पूछा--सूतजी ! अश्वत्थामाने किस प्रकार 
मं स मनुप्योको मारनेका पाप किया और कैसे घनुप्कोटि- 
न करके वह पापमुक्त हो गया ! 


पुत्रोंके साथ राज्यके लिये युद्ध छिड़ा था । अनेक अक्षौहिणी 
सेनाऔसे युक्त उस महायुद्धमे लगातार दस दिनोंतक संग्राम 
करके झान्तनुनन्दन भीष्मजी मारे गये । पाँच दिन युद्ध 


सूतजी बो हेर यके पाएडब्षोक्रा, BIRER mu. कडेप्ररकेणकाबामे> दो (क्रिसकी। लपणे और एक 
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दिनके युद्धमै जब दुयोधनसे सामना हुआ, तब भीमने गदा 
मारकर उसकी जाँघ तोड़ डाली । इससे वह श्रेष्ठ राजा 
दुर्योधन धराशायी हो गया । तदनन्तर युद्धकी समाप्ति हो 
गयी । सत्र राजा अपनी-अपनी छावनीपर लोट जानेकी जल्दी 
करने लगे । सबने प्रसन्नतापूवंक शिविरको प्रस्थान किया । 
gm शिखण्डी आदि समस्त सुञ्जयवंशी क्षत्रिय तथा 
अन्य राजा लोग भी अपने-अपने शिविरको लौट गये । 
श्रीकृष्ण और सात्यकिके साथ पाण्डव भी अपने शिविरमें चले 
गये । उस समय श्रीकृष्णने पाण्डवोसे कद्दा--“हमछोगोंको 
मङ्गलके लिये आजकी रातमे दिविरसे बाह्र निवास करना 
चाहिये | तब श्रीकृष्ण और सात्यकिके साथ सब पाण्डव 
छावनीसे बाहर निकल गये । उन सबने ओघवती नदीके 
किनारे जाकर सुखपूर्वक वह रात्रि व्यतीत की । 


इधर कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा सूर्यास्त होनेसे 
पहले gaah पास गये । दुर्योधन रणभूमिमें धूलि-धूसरित 
होकर पड़ा था । उसका सारा बदन रक्ते नहा गया था 
और वह धरतीपर पड़ा-पड़ा छटपटाता था। उसे उस 
अवस्थामै देखकर अश्वत्थामा आदि तीनोंको बड़ा शोक 
हुआ । राजा दुर्योधन भी उन सुह्ददौको देखकर शोकमग्न 
हो गया । तब अश्वत्थामा क्रोधसे प्रचण्ड अग्निकी भाँति 
जल उठा और इस प्रकार बोला--“राजन्‌ ! इन नीच 
शत्रुओने छलसे मेरे पिताजीको रणभूमिमे गिरा दिया था; 
परंतु उसके कारण मुझे वेसा शोक नहीं हुआ, जितना कि 
आज तुम्हारे गिराये जानेपर हो रहा है । सुयोधन ! में अपने 
सत्कर्माकी शपथ खाकर कहता हूँ, आज रातमें सज्ञयोसहित 
पाण्डवोका श्रीङ्कप्णके देखते-देखते वध कर SIAT; मुझे 
आज्ञा दो l 


अश्वत्थामाके ऐसा कहनेपर राजा दुर्योधनने “तथास्तु? 
कहकर उसे स्वीकृति दे दी और कपाचार्यसे कहा--“आचार्य ! 
आप द्रोणपुत्रको कलदाके जलसे सेनापतिके पदपर अभिषिक्त 
कीजिये ।? कृपाचार्यने ऐसा ही किया । सेनापतिके रूपमै 
अभिषिक्त होनेपर अश्वत्थामाने दुयोधनको हृदयसे लगाया 
और कृपाचार्य तथा कृतवर्माके साथ तुरंत वहाँसे चळ दिया। 


वे तीनों वीर दक्षिणकी ओर गये और पूर्यास्तसे पहले ही ` 


शिविरके समीप पहुँच गये । वहाँ पाण्डवॉकी भयङ्कर गर्जना 


ओ- सुनकर वे तीनों विजयामिलारी योद्धा भयसे माग चले। एक 


% शरण घल सवरा सत्युजयमुमापतिम्‌ % 


शाखाओंसे युक्त सघन वट हः रुत वृक्ष या। ही 
शाखाउ क्त स्‌ टका IA था। वहाँ जाकर तीज 
रथसे उतर गये और घोड़ोंको वहीं छोड़कर अ Ji 
सन्ध्योपासना की | तदनन्तर, अन्धकारसे व्याप्त मय 
रात्रि स्र ओर फेल गयी । कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा 
शोकसे पीड़ित हो वटके समीप वेठ गये । कृतवर्मा और 
कृपाचायको तो नींद आ गयी, किंतु क्रोधसे कलुषितचित्त 
होनेके कारण अश्वत्थामाको निद्रा नहीं आती थी | वह 
सर्पकी भाँति लंबी सॉस खींचता रहा । उसने देखा; ड्स 
बरगदपर बहुत-से कोए. रहते हैं ओर सब-के-सब भिन्न-भिन्न 
शाखाओंपर सुखपूर्वक सो गये हैं । इतनेमें ही वहाँ मास नामक 
पक्षी आया । वद बड़ा भयङ्कर था। मास बहुत शब्द करके उस 
WA छिप गया और उछल-उछलकर सोये हुए कोओंको 
मारने लगा । थोड़ी ही देरमै कोओंके कटे हुए अज्ञोसे उस 
बृक्षके सब ओरका भाग आच्छादित हो गया | 
इस प्रकार कोओंका अन्त करके वह उल्लू बहुत प्रसन्न हुआ। 

अश्वत्थामाने उल्ळूकी वह सारी करतूत रातमें देखी | 
फिर उसने भी मनमें यह निश्चय किया कि में भी इसी प्रकार 
रात्रिमै सोते हुए शत्रुओंका संहार करूँगा | उसने उल्दूके 


ions 


उस कुकृत्यको अपने लिये उपदेश माना ओर सोचा, सीधे 


मार्गसे युद्ध करके मैं पाण्डाको जीत नहीं सकूँगा, अतः 
छलसे ही उन्हें मारना चाहिये । ऐसा विचार करके 
अश्वत्थामाने सोते हुए कृपाचार्य ओर कृतवर्माको जगाया 
ओर इस प्रकार कहा--“निर्दयी भीमने राजा दुर्योधनके 
सिरपर लात मारी है, अतः आज रातमें पाण्डवोंके शिबिरमै 
जाकर हमलोग उन्हे सोतेमें ही अनेक अख-शल्बोंसे मार 
डालेंगे ।? यह सुनकर कृपाचार्यने कहा--“सोते gaa 
मारना इस लोकमै धर्म नहीं है । इस कुकर्मका कहीं 
आदर नहीं होता | इसी प्रकार जो लोग शस्र) रथ और घोड 
को त्याग चुके हैं, उनको भी मारना धर्म नहीं है । हमलाग 
धृतराष्ट्र, पतित्रता गान्धारी तथा विदुरजीसे पूछ छे ओ 
लोग जेसा कहें, वैसा करें ।? तब अश्वत्थामा बोळात 
'मामाजी ! पाण्डवोंने छलसे युद्धमै मेरे पिताको मारा $ 
उसी प्रकार मै भी रातमें सोते हुए पाण्डवोंक्रा वध करेगा 

ऐसा कहकर अश्वत्यामा घोड़े जुते हुए. रथपर तवार 
हो क्रोधसे जलता हुआ पाण्डवॉकी ओर चल दिया | छु 
पीछेपीछे कृतवर्मा और कृपाचार्य भी गये । शिविरके दार 
पहुंचकर दोणपुत्र अश्वत्थामा खड़ा हो गया । 


TIEN Raar अनेक ही KIIR उनसे एक 
> उन्होने हक DR E स Digitized By Sid ta Ui ha करके sī 


ani 
ब्राह्मलण्ड-सेतु-माहात्म्य ]* 


> 
| वेल खड्ग प्राप्त किया । तप्पश्चात्‌ कृतवर्मा और 
कृपाचार्य दोनोंकों शिविरके द्वारपर ही खड़ा करके वह 
खयं भीतर घुस गया । उस समय द्रोणपुत्र अत्यन्त कुपित 
हो तेजसे प्रज्वलित-सा हो रहा था । धीरे-धीरे वह धृष्टयुम्नके 
शिविरमे गया । वहाँ महायुद्धसे थके हुए धृष्टययुम्न आदि 
बीर अपनी सेनाके साथ निश्चिन्त होकर सो रहे थे । 
अश्चत्थामाने उत्तम राय्यापर सोये हुए महाबली धृष्टद्युम्नको 
क्रोधपूर्वक लातसे मारा । उस आघातसे जगकर EJM 
TÈ उठने लगा । उसी समय द्रोणपुत्रने उसके 
बाल खींचकर उसे एथ्वीपर गिरा दिया और उसकी 
छातीपर चढ़कर धनुप्रकी डोरीसे उसके गलेको कसकर 
बाँध दिया | बेचारा विवश होकर चीखता और छटपटाता 
रहा, किंतु अश्वत्थामाने उमे पशुको तरह गला दबाकर मार 
डाला । उसने सब सैनिकोको भी सोतेमें ही मार डाला | 
युधामन्यु और महापराक्रमी उत्तमोजाको, द्रौपदीके पाचों 
पुत्रोक्को तथा युद्धसे बचे हुए, सोमक नामवाले क्षत्रिय वीरों- 
को भी उसने मौतके घाट उतार दिया | शिखण्डी आदि 
बहुत-से क्षत्रिय वीरोंको अश्वत्थामाने तलवारसे काट डाला । 
उसके भयसे भागकर जो लोग दरवाजेसे निकले, उन सब 
सेनिकोंको कृतवर्मा और कृपाचार्यने मृत्युका ग्रास बना 
दिया । इस प्रकार सारी सेनाके मारे जानेसे वह शिविर उसी 
प्रकार सूना हो गया, जैसे प्रलयकालमें तीनों छोक शून्य हो 
जाते हैं । तदनन्तर वे तीनों योद्धा पाण्डबोंसे भयभीत होकर 
शीघ्र गतिसे इधर-उधर निकल भागे । 
अश्वत्थामा नर्मदाके मनोरम तटपर चला गया । वहाँ 
Ka वेद्वादी ऋषि परस्पर पुण्यक्रथाएँ कहते हुए उत्तम 
तपस्यामै संलग्न रहते थे । द्रोणाचार्यका पुत्र उन ऋषियोंके 
| आश्रमोर्मे गया । उसके प्रवेश करते ही ब्रह्मवादी मुनिर्योने 
योगबळसे उसका दुश्वरित्र जान लिया. और इस प्रकार 
कैहा--द्रोणपुत्र ! तू सोते हुए मनुष्योंक्रों मारनेवाला पापी 
अधम ब्राह्मण है। तेरे दर्शनसे भी हमलोग निश्चय ही 
पतित हो जायेंगे । तुझसे वार्तालाप करनेपर दस हजार ब्रह्म- 
इत्याओोका पाप लगेगा | अतः नराधम ! तू हमारे आश्रमोंसे 
दूर हो जा ।? 
इ ऐसा कहनेपर अश्वत्थामा लज्जित हो उस मुनिः 
"षित आश्रमसे निकल गया । इसी प्रकार वह काशी आदि 
इभी पुण्यतीथामे गया परंतु बद्दोके महात्मा ब्राक्षणोंसे 
रोकर छोट आया और अन्तमें प्रायश्चित्त करनेकी 
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इच्छासे भगवान्‌ वेदव्यासजीक्री शरणमें गया । महामुनि 
ब्यासजी बदरिकारण्यमें विराजमान थे | उनके पास जाकर 
उसने भक्तिपूर्वक प्रणाम किया | तव व्यासजीने उससे कहा-- 
'द्रोणकुमार | तू शीघ्र मेरे आश्रमसे निकल जा | सोते 
हुओंकों मारनेके पापसे तू महापातकी हो गया है । तेरे साथ 
बात करनेसे भी मुझे महान्‌ पाप लगेगा ।? 

अश्वत्थामा वोला- -मगवन्‌ ! सबसे निन्दित द्वोकर 
मैं आपकी शरणमें आया हूँ । यदि आप भी ऐसी बात कहते 
हैं तो दूसरा कौन मुझे शरण देनेवाला होगा १ ब्रह्मन्‌ | 
मुझपर कृपा कीजिये । क्योंकि साधुपुरुष दीनोंपर दया करने- 
बाले होते हैं । सोते हुए मनुष्योंको मारनेसे जो पाप हुआ 
है, उसकी दान्तिके लिये आप मुझे कोई प्रायश्चित्त बताइये | 
कारण कि आप सर्वर हैं । 

अश्वत्थामाके ऐसा कहनेपर व्यासजीने दीर्घकाळ" 
तक सोच-विचारकर उससे कहा--इस पापकी शान्तिके 
लिये धर्मशास्त्रमे कोई प्रायश्चित्त नहीं है । तथापि मैं उस दोपके 
निवारणके लिये एक उपाय बतलाता हूँ । दक्षिण समुद्रके 
तटपर जो परम पवित्र रामसेतु दै, वह मोक्ष देनेवाला दै । 
बहीं धनुष्कोटि नामसे विख्यात एक महान्‌ तीर्थ दै, जो बड़े- 
बड़े पातक्रोका नाश करनेवाला और मनुष्योंक्रो स्वर्ग एवं 
मोक्ष देनेवाला है। उसमें स्नान करेसे ब्रह्महत्या आदि पाप भी 
शुद्ध हो जाते हैं । बह पवित्रोमे सत्रसे अधिक पवित्र तथा 
तीर्थामें सबसे उत्तम है । दुःस्वप्न और नरककरे क्लेशोंका 
नाशक तथा पुण्यजनक दै | उस धनुष्कोटितीर्थर्मे जाकर 
तुम एक महीनेतक निरन्तर स्नान करो तो सोते हुओंको 
मारनेके पापसे झुद्ध हो जाओगे । 

महर्षि व्यासके इस प्रकार कहनेपर अश्वत्थामा रामसेतुपर 
जाकर पुण्यदायिनी धनुष्कोटिमे पहुँचा । वहाँ उसने सङ्कल्प- 
पूर्वक एक मासतक निरन्तर स्नान किया | वह प्रतिदिन तीनों 
समय श्रीरामेश्वर शिवकी सेवामे रहता था | तदनन्तर तीसवें 
दिन जलमें स्नान करके उसने पञ्चाक्षर मन्त्रका जप और 
उपवास किया । फिर रातमें भगवान्‌ रामेश्वरके समीप जागरण 
किया । दूसरे दिन पुनः सङ्कल्सपूरवेक धनुष्कोटिमे खान करके 
उसने श्रीरामेश्वरकी भक्तिपूर्वक सेवा-पूजा की । तदनन्तर 
आनन्दके आँसू बहाता हुआ वह शिवजीके आगे ठृत्य करने 
लगा । उस समय भगवान्‌ दाङ्कर प्रसन्न होकर उसके सामने 
प्रकट हो गये । उनका दर्शन करके उसने भगवान्‌ दिवका 
इस प्रकार स्तवन किया-- दिवदेवेश्वर ! आपको नमस्कार है। 
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७२० * शरणं वज्ञ सबेश मृत्युंजयमुमापतिम्‌ [परा 
करुणाकर शङ्कर ! विपत्तिरूपी समुद्रमें डूबे हुए प्राणियोंको 


[ संक्षिप्त waym 
Si 


अब तुम कोई वर मागो |? अश्वत्थामा 


पार लगानेके लिये आपके चरणारविन्द जहाजरूप हैं। आज आपके दर्शनमात्रसे मैं हत ह स E 
मुत्युद्धय ! त्रिलोचन | आप अपनी कृपादृष्टिसे मेरी रक्षा कीजिये ।? चरणारबविन्दोंमें मेरी अविचल भक्ति हो x ma i आपके 

इस प्रकार स्तुति करनेपर महादेवजी प्रसन्न हो अश्वत्थामा- देवदेव महादेवजी वहीं अन्तर्धान हो गये । एसा 
से बोले--'द्रोणकुमार ! सोते हुओंको मारनेके कारण जो रदित, शुद्ध एवं निर्मल हुए अश्वत्यामाको उ TES v 
तुम्हें पाप लगा था, वह धनुष्कोटिमें नहानेसे दूर हो गया । महर्षियोंने n किया | है 


धनुष्कोटिमें ख़ान करनेसे परावसुका पापसे उद्धार 


i 


सूतजी कहते हे--पहलेकी बात दै, बृहद्युम्न नामसे 
प्रसिद्ध एक महाबळी चक्रवर्ती राजा हो गये हैं । वे समुद्रः 
पर्यन्त समस्त पृथ्वीका धर्मपूर्वक पालन करते थे । उन्होंने 
सत्रयागद्वारा इन्द्र आदि देवताओंका यजन किया । परम 
विद्वान्‌ धर्मात्मा रैम्यजी उनके पुरोहित थे । रैभ्यके दो पुत्र 
हुए, अर्वावसु और परावसु । बे दोनों छहों अज्ञोंसहित 
सम्पूर्ण वेदोंके विद्वान्‌ तथा श्रौत-स्मार्त कमाँके तत्वज्ञ थे | 
न्याय, मीमांसा; सांख्य, वेदान्त, बेशेषिक, योगशास्त्र 
और व्याकरणशास्त्रके मर्मज्ञ विद्वान्‌ थे । मनु आदि 
धर्मशास्त्रेके वे निष्णात पण्डित और सम्पूर्ण शासत्रोके शानमें 
चतुर थे । इन दोनों विद्वानोंको सत्रयागमै सहायता करनेके 
लिये राजा बृहद्युम्नने माँगा । पिताकी आज्ञा ळे बे दोनों 
भाई बृहद्युम्नके सत्रमै गये । वे युगल अश्विनीकुमारोंकी 
भाँति परम सुन्दर दिखायी देते थे । रेभ्य मुनि जेठी 
पुत्रवघूके साथ स्वयं ही आश्रमपर रह गये थे | 


उन दोनों बन्धुऔने वहाँ जाकर राजा बृहद्ययुम्नके यज्ञको 
बड़ी उत्तमतासे सम्पन्न कराया । जब बह यज्ञ होने लगा; 
तब राजाके बुलाये हुए सभी मुनि उस यज्ञको देखनेके लिये 
आये । उनको आया हुआ देख महाराज बृहद्युम्नने सबका 
आदरपूर्वक अर्घ्यं आदिसे सत्कार किया । उसी समय 
आमन्त्रित हुए राजालोग आदरपूर्वक वह यजोत्सब देखनेके 
लिये अनेक दिशाओंसे चतुरङ्गिणी सेनाके साथ आये । 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) श्ूद्र--इन चारों वणों तथा ब्रह्मचारी, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर संन्यासी--इन चारों आश्रमोंके लोग 
भी वहाँ जुटे हुए थे। श्रेष्ठ राजाने उन सबका यथायोग्य 
सत्कार किया और सबको भोजनके लिये अन्न, घी आदि 
पदार्थ दिये । वस्त्र, सुवर्णे, हार एवं नाना प्रकारके रत्न भी भेंट 
किये । इस प्रकार राजा बृहद्युम्नने यज्ञमें पधारे हुए 


कि” सभी अतिथियोका सत्कार किया । 


। छोटे भाईने बारह बुषा भाईके 
Q \ बड़े भा 
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रेभ्यके पुत्र अर्वावसु और परावसुने यज्ञ आदि कमोंबो 
बिना किसी भूलके विधिपूर्वक कराया | उन दोनों भाइयोकी 
निपुणता देखकर वशिष्ठ आदि सभी महर्षियोंने उनकी प्रशंसा 
की | परावसु कुछ कर्म कराकर तृतीय सवनके अन्तमै 
सायङ्कालके समय घरका काम-काज देखनेके लिये चले गये | 
उस समय रेभ्य मुनि काला मृगचर्म ओढ्कर वनमें विचर 
रहे थे । उन्हें देखकर परावसुके मनमै मृगकी आशंका हुई | 
रात्रिके निविड अन्धकारमे उनके नेत्र निद्रासे भारी हो रहे थे। 
उन्होंने पिताको देखकर यह समझा कि यह कोई वनवासी 
मृग है, मुझे मारनेके लिये आ रहा है। ऐसा सोचकर उस 
सघन वनमें अपने शरीरकी रक्षा चाहनेवाले परावसुने मृगके 
YA अपने पिताको ही मार डाला । निकट जाकर उसने 
अपने मरे हुए पिताको पहचाना; फिर तो बहृ शोकमें डूब 
गया। उसकी सारी इन्द्रियाँ व्यथासे व्याकुल हो उठी । 
तत्पश्चात्‌ परावसु पिताका दाहसंस्कार करके पुनः राजाके 
सन्नमें आ गये और अपने द्वारा जो पाप हो गया था, वह 
सब उन्होंने छोटे भाईको बताया | पिताको मरा हुआ सुन 
अर्वावसु शोकसे व्याकुल हो उठा । तब बड़े भाईने छोटेको 
यह आदेश दिया कि राजाका यह महान्‌ यज्ञ आरम्भ हुआ 
है, तुम अभी बालक हो, तुमर्मे इस यज्ञका भार सँभालनेकी 
शक्ति नहीं है । मैंने रातमें मृगकी आराङ्कासे पिताका ही वध 
कर डाला है, अतः उस ब्रह्महत्यासे मुक्त होनेके 
प्रायश्चित्त भी करना चाहिये | तात ! छोटे भैया ! 
मेरे लिये ब्रत करो । मैं अकेला भी इस यज्ञका भार वहन 
करनेमें समर्थ हुँ । 


बड़े भाईके ऐसा कहनेपर अवौवसुने कहा- उड 
भैया | आपकी जैसी आज्ञा हो वैसा ही होगा । ऐशा 
केरकर बहू यशसे निकल गया और बड़े भाईने सब qala 
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प्रहहत्यानाशके लिये ब्रत किया । तत्पश्चात्‌ प्रसन्नतापूर्वक 
बह पुनः सत्रयशमें आया । अपने भाईको आया देख 
ज्येधने राजा बृहद्दुम्रसे कहा--“राजन्‌ ! यह अर्वावसु 
बरहाहत्यारा है, इस समय आपके यज्ञमें आया है । नपश्रेष्ठ | 
इसे शीघ्र ही इस यज्ञसे हटा दीजिये, अन्यथा सत्रयागके 
फलकी हानि होगी ।? परावसुके ऐसा कहनेपर राजाने अपने 
सेवकोंद्वारा अर्वावसुको यशसे निकाल दिया । बहाँके ब्राह्मण 
भी उसे धिक्कार दे रहे थे । अर्वावसु यह सब सहन करके 
चुपचाप वनको चला गया और वहाँ ऐसी तपस्या की) जो 
देवताओंके लिये भी दुष्कर थी । उसके तपसे भगवान्‌ 
सूर्यनारायण प्रसन्न हो सामने प्रकट हुए और इस प्रकार 
बोळे--“अर्वावसो ! तुम तपस्या, ब्रह्मचर्य) आचार, MA- 
श्रवण तथा aa आदिकी शिक्षाकी दृष्टिसे सर्वश्रेष्ठ 
हो | परावसुने तुम्हें अपमानपूर्वक निकाला है तथापि 
क्षमायुक्त होकर तुम उसके प्रति क्रोध नहीं करते हो । तुम्हारे 
बड़े भाईने ही पिताको मारा है, तुमने नहीं; फिर भी तुमने 
भाईकी शुद्धिके लिये स्वयं ही ब्रह्महत्यानाशक व्रत किया है, 
इसलिये हम तुम्हे श्रेष्ठ स्वीकार करते हैं ।? ऐसा कहकर 
देवताओंने उसको ज्येष्ट बना दिया । तत्पश्नात्‌ इन्द्रादि 
देवताओंने सूर्यनारायणको आगे करके कहा- “अर्वावसो ! 
तुम कोई वर माँगो ।? उसने प्रार्थना की- “मेरे पिता जीवित 
हो जायें और उन्हें अपने मारे जानेकी स्मृति न हो ।? 
देवताओंने कहा--ऐसा ही होगा । इसके सिवा हम तुम्हें 
दूसरा वर भी देना चाहते हैं, माँगो |? 

 अवोबखु बोला- मेर भाईकी दुश्ता दूर हो । 
अवाबसुकी यह बात सुनकर देवताओंने कद्दा--“परावसुने 
अपने ब्राह्मणपिताकी हत्या की है, अतः उसे महान्‌ पाप 
उगा है | दूसरेके किये हुए पापकी दूसरे द्वारा किये गये 
करार निवृत्ति नहीं होती, विशेषतः पाँच महापातकोंके 
AA ऐसी ही बात है । इस कारण तुम्हारे भाई परावसुका 
अभी पापसे उद्धार नहीं हुआ है |? देवताओंकी यह बात 
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सुनकर अर्वावसुने कहा--“आपका कहना ठीक है तथापि 
आपलोगोंके माहात्म्य और प्रसादसे पिता और ब्राह्मणकी 
हत्या , करनेवाले मेरे भाईका जिस प्रकार उद्धार हो, वह 
उपाय कृपापूर्वक आप बतावें |? 

अर्वावसुका यह वचन सुनकर देवताओंने दीर्घकालतक 
विचार किया । फिर एक निश्चयपर पहुँचकर इस प्रकार 
कहा--“उस महापातकके निवारणका उपाय तुम्हें हम बता 
रहे हैं | दक्षिण समुद्रके तटपर जो परम पवित्र मोक्षदायक 
रामसेतु है, उसीपर धनुष्कोटि नामसे विख्यात एक परम 
उत्तम मुक्तिदायक तीर्थ है, जो ब्रह्महत्या, मदिरापान, सुवर्ण- 
की चोरी, गुरुशय्यागमन तथा इन सबके संसर्गरूप महा- 
पातकोंका विनाश करनेवाला है । जो मनुष्य मनमें कोई 
कामना नहीं रखकर उसमें खान करता है, उसको बह तीर्थ 
मोक्षफल प्रदान करता है । वह दुःस्वर्भो तथा नरकके FONA 
नाश करनेवाला एवं धन्य है । तुम्हारा ज्येष्ठ भाई 
परावसु यदि वहीं जाकर खान करे तो तत्काल ब्रह्महत्यासे मुक्त 
हो सकता है।? यों कहकर देवतालोग अपनी पुरीको चले गये | 

तदनन्तर अर्वावसु अपने बड़े भाई परावसुको साथ ले 
श्रीरामचन्द्रजीके धनुष्कोटि नामक तीर्थमें गया । पराबसुने 
पातकशुद्धिके लिये उस सेतुवर्ती. तीर्थमें सङ्कल्प करके अपने 
भाईके साथ नियमपूर्वक खान किया | जान करके जब वे 
उठे, तब आकाशवाणीने कहा--*परावसो ! तुम्हारी पितृहृत्या 
और ब्रह्महत्या नष्ट हो गयी ।? तत्र छोटे भाईके साथ 
परावसुने श्रीरामचन्द्रजीक़ी धनुष्कोटिको भक्तिपूर्वक प्रणाम 
किया और रामेश्वर महादेवको भक्तिभावसे मस्तक नवाक्रर दोनों 
भाई अपने पिताके आश्रमपर गये । वहाँ रेभ्य मुनि मरकर पुनः 
जीवित हो गये थे । उन्होंने अपने दोनों पुत्रोको आया देख मन- 
ही-मन बड़े सन्तोषक्रा अनुभव क्रिया ओर पुत्रोंके साथ वे 
आश्रमपर सुखपूर्वक रहने लगे | श्रीरामचन्द्रजीकी धनुष्क्रोटिमें 
स्नान करनेसे परावसुके पातकका नाश हो गया था । इसलिये 
सब मुनियोंने उन्हें स्वीकार किया | 


rus ONS 


धनुष्कोटिकी महिमा; सियार, वानर तथा दुराचार ब्राहमणकी कथा और महालय 
श्रादूकी आवश्यकता 


Sd कहते हे--अव . में धनुष्कोटिकी प्ररांसामे 
जरि वानरके संवादका वर्णन करता हूँ | प्राचीन 


ूर्वजन्मकी बातोंका स्मरण था । वे दोनों परस्पर मित्र थे। 
सियारका नाम रुद्रभूमिष्ठ था | एक समय वानरने श्वगालको 


कालमें एक स्थानपर रि SEA आउने 
र [सयार थे । टोओळो बजन्मका 
७०-०0. यार और बानर रहते थे । दोक अपने, नि उम, देखकर-. पूर्वज Gyaan स्मरण करते हुए, 
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# शरणं ब्रज सवेशं सुत्युंजयसुमापतिम # 
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[ संक्षिप्त स्कन्द्पुराण 


पूछा--'सियार ! तुमने पूर्वजन्ममे कौन-सा अत्यन्त भयङ्कर 
पाप किया था, जिससे तुम इमशानभूमिमे घृणित एवं दुर्गन्ध- 
युक्त मुद।को खा रहे हो १? वानरके ऐसा पूछनेपर सियारने 
कहा--“वानर ! मैं पूर्वजन्ममें वेदोंका पारङ्गत विद्वान्‌ ओर 
समस्त कमकलापोंका ज्ञाता ब्राह्मण था । मेरा नाम वेदशर्मा 
था । मैंने उस जन्मभे एक ब्राह्मणको देनेके लिये सङ्कत्प करके 
भी वह धन उसे नहीं दिया, उसीसे सियार हुआ और अत्र 
इस प्रकारके अत्यन्त घृणित पदाथांको खाता हूँ । जो दुरात्मा 
देनेकी प्रतिज्ञा करके भी कोई वस्तु नहीं देते हैं, वे अत्यन्त 
घृणित सियारकी योनिको प्राप्त होते हैं | वानर ! ब्राह्मणको 
देनेकी प्रतिज्ञा करके यदि वह वस्तु उसे नदी जाय, तो 
उसी क्षण उसके दस AR पुण्य नष्ट हो जाता है। 
इसलिये समझदार मनुष्यको उचित है कि वह देनेकी प्रतिज्ञा 
करनेपर उस वस्तुको अवश्य दे डाले ।? 
ऐसा कहकर सियारने वानरसे पूछा-तुमने क्या 
पाप किया था, जो वानर हो गये १ 
वानर चोला-पूर्वजन्ममें मै भी ब्राह्मण था। मेरा 
नाम वेदनाथ था । मेरे पिता विश्वनाथ नामसे विख्यात थे 
और मेरी माताका नाम कमलालया था । सियार ! पूर्व 
जन्ममे भी हमारी तुम्हारी मित्रता थी । तुम इस बातको नहीं 
जानते हो, परंतु पुण्यके गोरवसे मुझे उसका स्मरण है | 
पूर्वजन्ममे मैंने ब्राह्मणका साग चुरा लिया था, उसी पापसे 
मैं वानर हुआ हूँ । अतः ब्राझणका धन अपहरण नहीं करना 
चाहिये । ब्राह्मणका धन लेनेसे नरक होता है और नरक भोगनेके 
बाद वानरकी योनि मिलती है । ब्राह्मणका धन अपहरण 
करनेसे बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है । विष तो केवल 
पीनेबालेको मारता है, किंतु ब्राह्मणफा धन समूचे कुलको 
जला डालता है । ब्राह्मणके धनका अपहरण करनेसे पापी 
मनुष्य कुम्भीपाक नामक नरके पकाया जाता है । पश्चात्‌ 
शेष पापोके फलस्वरूप वह वानर योनिको प्राप्त होता है । 
इसलिये ब्राह्मणके धनका अपहरण नहीं करना चाहिये । 
उनके साथ सदा क्षमाका ही व्यवहार करना चाहिये । बालक, 
दरिद्र, कृपण तथा वेद-शास्त्र आदिके शानसे शून्य ब्राह्मणोंका 
भी अपमान नहीं करना चाहिये; क्योकि क्रोधमें आनेपर वे 
अग्निके समान भस्म कर देनेवारे हो जाते हैं। सियार ! 
कितने ही समयसे ऐसा कष्ट भोगते हुए इम दोनोको इस 
 पापसे छुड़ानेवाला कोन होगा ! 
सियार और, वानर इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, 


a 


au 
इतनेमेंही देवयोगसे अथवा पूर्वजन्मके किसी पुण्यवश बग 

महातेजस्वी सिन्धुद्वीप नामक सुनि स्वेच्छानुसार घूमते त 
आ पहुँचे । वे ख्द्राक्षकी मालासे विभूषित हो भगवान्‌ Ra 
नामोंका कीर्तन कर रहे थे । सियार और वानरने मुनिको 
देखकर प्रणाम किया तथा इस प्रकार पूछा--भगवन्‌ | आप 
सब धमंके ज्ञाता हैं, अपनी कृपादष्टिसे हमारी ओर देखिये 
और हम दोर्नोकी रक्षा कीजिये । हमारी वानर और सियासी 
योनि जिस उपायसे छूट जाय, उसे बतानेकी कृपा कीजिये। 
साधुपुरुष सदा किसी प्रकारकी अपेक्षा न रखते हुए अपनी 
कृपादृष्टिसे अनार्थी, दीनो, अज्ञानियाँ, बालकों तथा रोग- 
पीड़ित मनुष्योंकी रक्षा करते हैं ।? 


उन दोर्नेके ऐसा कहनेपर मद्दामुनि सिन्धुद्वीपने मन-ही- 
मन बहुत देरतक विचार किया और इस प्रकार कहा-- 
“सियार और वानर | तुम दोनोंके पापकी शान्तिके लिये में 
एक उपाय बताता हूँ । तुम दोनों दक्षिण समुद्रके तटपर 
श्रीरामचन्द्रजीके धनुष्कोटि तीर्थमें शीघ्र जाकर खान करो | 
ऐसा करनेसे पापसे मुक्त हो जाओगे ।? सिनधुद्वीपके इस 
वचनको सुनकर सियार और वानर बड़े प्रयाससे घनुप्कोिमँ 
गये ओर उसके जलमें खान करके सब पापोंसे मुक्त हो शर 
विमानपर आरूढ़ होकर देवलोकमें चले गये । वहाँ उन्हें इन्द्र 
का आधा आसन प्राप्त हुआ । 

गोदावरीके तटपर दुराचार नामसे प्रसिद्ध एक ब्राह्मण 

Ne 

रहता था । वह बड़ा पापी और निदंयतापू्ण कमं करन: 
था । बहाहत्यारे, शराबी; सुवर्णकी चोरी करनेवाले तथा 
गुरुप्नीगामी महापातक्रियोंके संसर्गसे दूषित होकर वह पदी 
से ही लोगोंके साथ निवास करता था । महापातक 
संसर्गदोष्रसे उस ब्राह्मणकी ब्राह्मणता पूर्णतः नष्ट द गयी 
थी । ब्राह्मणतासे हीन उस दुराचार ब्राह्मणक्रो ए महाः 
भयङ्कर महाबलवान्‌ वेताळने अपने अधीन कर ल्या । 
बेतालकै आवेशसे अत्यन्त पीडित एवं परवश होकर वह A 
देश और वन-वन घूमने लगा । घूमते-घूमते वह मोर 
जीके घनुष्कोटिमै चला गया । वहाँ वेताळने प्रो * 
उसे धनुष्कोटिके जलमें नहलाया | खान करके वह ज्य 
जलसे निकला, बेताळने उसे छोड़ दिया । तब वह आहेत 
खस्थ होकर विचार करने लगा कि “यह समुद्रके EE 
सा देश है १ गोदावरीके तटपर निवास करनेवाला मैया | 


`~ टि” 
केसे आ गया ९? इसी चिन्तामें पड़ा हुआ वह घतुष्क 
निवासी योगिप्रवर महात्मा 
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देश है १ मेरा घर तो गोदावरीके किनारे है, में यहाँ केसे आ 
पहुंचा | यह सब बतानेकी कृपा करें |? उसकी यह बात 
सुनकर महायोगी दत्तात्रेयने थोड़ी देरतक ध्यान करके कहा--- 
(पहले महापातकियोके संसर्गसे तुम्हारी ब्राह्मणता नष्ट हो गयी 
थी, इसलिये तुम्हें किसी वेतालने पकड़ लिया । उसीके 
आवेशसे विवद् होकर तुम यहाँ आये हो । वेतालने तुम्हें 
धनुष्कोटिके जलमें नहलाया है । घनुष्कोटिमै खान करनेसे 
ही तुम्हारा महापातकरियोके संसर्गका दोष सर्वथा नष्ट हो 
गया | जिस वेतालने तुम्हें पकड रक्खा था, वह ूर्वजन्ममें 
ATA था । उसने आश्विन मासके कृष्ण पक्षमें पार्वणकी 
विधिसे पितरोंका हृषपूर्वक महालय श्राद्ध नहीं किया । अतः 
पितरोंके शाप देनेसे बह वेतालभावक्रो पराप्त हुआ। इस 
STARI दर्शनसे बह वेताळ भी वेताळ-योनिसे मुक्त हो 
भगवान्‌ विष्णुके लोकको प्राप्त हुआ है । जो मनुष्य आश्विन 
मासके कृष्ण पक्षमें अत्यन्त लोभवदा पितरोंक्रे उद्देश्यसे 
महालय श्राद्ध नहीं करते, वे वेताळ होते हैं । जो आश्विन 
मासके कृष्ण पक्षमें महालय श्राद्वके अवसरपर अपनी शाक्तिके 
अनुशार एक) दो या तीन ब्राह्मणोंको भोजन कराता है, उसकी 
भभौ दुर्गति नहीं होती । भादों शुक्ल पक्षसे लेकर मार्गशीर्ष 

अन्ततक तत्वदर्शी मुनियोने महाळय श्राद्धका समय 
तेया है | इसमें भी भादोंका शुक्ल पक्ष बिशिष्ट दै ओर उसकी 


अपेक्षा भी आश्विनका कृष्ण पक्ष अधिक उत्तम माना गया 
है। उस कृष्ण पक्षमें प्रतिपदा तिथिको जो मनुष्य भक्तिपूर्वक 
महालय श्राद्ध करता है, उसके ऊपर सबको पवित्र करनेवाले 
भगवान्‌ अग्निदेव प्रसन्न होते हैं। बह अम्निछोकको प्राप्त 
होता है । जो मनुष्य द्वितीया तिथिमें महाळय श्राद्ध करता दै, 
उसके ऊपर गिरिजापति भगवान्‌ गङ्कर प्रसन्न होते हैं ओर 
वह केलाइाको प्राप्त होता है । जो तृतीया तिथिमें भक्तिपूर्वक 
महालय श्राद्ध करता है) उसपर ब्रह्मा; विष्णु ओर शिव तीनों 
देवता अनुग्रह करते हैं। इसी प्रकार तृतीयासे लेकर 
चतुर्दशीतक महालय श्राद्धकी उत्तरोत्तर अधिक-से-अधिक 
महिमा है । जो मनुष्य भक्तिपूर्वक अमावास्या तिथिमें महालय 
श्राद्ध करता है, उसके पितरोंको अनन्तकालतक तृप्ति बनी 
रहती हैं। स्वगलोकमें देवताओंको अमृत पीनेसे जो तृप्ति प्राप्त 
होती है, बेसी ही अनन्त तृप्ति पितरोंको अमावास्यामें महालय 
श्राद्ध करनेसे होती है । अमावास्या तिथि भगवान्‌ गङ्करको 
अत्यन्त प्रिय है । यह परम शान्त तिथि है | इसमें महालय 
श्राद्ध करके वेदवेत्ता ब्राह्मणोक्रो भोजन कराना चाहिये । 
अमावास्याको श्राद्ध करनेवाला पुरुष प्रत्यगात्मा ओर ब्रह्मकी 
एकताको जानकर साथुज्य मोक्षको प्राप्त होता है । 

“भाद्रपद मास आनेपर देवस्वरूप पितर हर्से नाचने लगते 
हैं कि हमारे पुत्र हमलोगोंको तृप्तिके उद्देश्यसे श्रेष्ठ 
ब्राह्मणोंकी भोजन करायेंगे । उस भोजनसे हमें अत्यन्त 
दारुण नरकका क्लेश नहीं भोगना पड़ेगा और जबतक 
चन्द्रमा तथा सूर्य बने रहेंगे, तबतक हमारा स्वर्गलोकमें 
निवास होगा । पितरोंको तृप्ति देनेवाले भाद्रपद मास एबं 
आश्विन मास प्राप्त होनेपर प्रतिदिन भक्तिपूर्वक एक-एक 
ब्राह्मणको भोजन कराना चाहिये । इससे उसके पितृकुछ 
और मातृकुलके पितर तृत्तिको प्राप्त होते हैं । आश्विन 
कृष्णा सप्तमीसे लेकर अमावास्यातक मनुष्य प्रतिदिन तीन-तीन 
ब्राह्मणोंकी सत्कारपूर्वक भोजन करावे । द्वादशीसे लेकर 
अमावास्यातक तो अवश्य ही ऐसा करे । वेदवेत्ता ब्राह्मणोंको 
इस प्रकार भोजन करावे, जिससे उन्हें पूर्णतः तृप्ति हो । उस 
ब्राह्मणकी तृप्तिसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव तृत्त होते हैं । 
अग्निष्वात्त आदि पितर, इन्द्र आदि देवता और अधिक 
कहाँतक कहें, तीनों लोक भी तप्त होते हैं | मनुष्य महालय 
पार्वणविधिसे श्राद्ध करे । महालय श्राद्वमें पिठृकुलके 
पितरोंकी ही भाँति मातूकुलके मातामहादि पितरोको भी 
प्रसन्नतापूर्वक भोजन कराना चाहिये । भोजनके पश्चात्‌ 
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यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिये | जेसे आगे चलनेवाले 
बेलोके बिना गाड़ी रास्तेमे आगे नहीं बढ़ती, उसी प्रकार 
पितृयज्ञ भी बिना दक्षिणाके सफल नहीं होता । अतः 
कल्याणकी सिद्धिके लिये महालय श्राद्ध अवश्य करना 
चाहिये । यदि माता-पिताके क्षयाहके दिन एक-उद्दिष्ट श्राद्ध 
भूलसे न किया गया हो तो भी महालय श्राद्ध अवश्य करे। यदि 
अपने पास शक्ति न हो तो दूसरोंसे धनकी याचना करके 
भी पितरोंका महालय श्राद्ध करे । पहले ब्राह्मणोंसे याचना 
करनी चाहिये । यदि उनसे धन-धान्य आदिकी प्राप्ति न 
हो तो महालय श्राद्ध करनेकी इच्छासे उत्तम क्षत्रियांके 
यहाँ याचना करे । यदि क्षत्रिय भी देनेवाले न हों तो 
बैस्योसे मागे । यदि लोकमें वेश्य भी दाता न हों तो 
पितर्रोकी तृत्तिके लिये भाद्रपद मासमे गोग्रास अर्पण करे । 
यदि भादौ या आश्विन मासमें सूतक आदिके द्वारा 
आद्धमे विन्न उपस्थित हो जाय, तो सूतकका समय निवृत्त 
होनेपर अगहन मासके भीतर किसी दिन भी पार्वण श्राद्ध 
कर लेना चाहिये । बिद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह महालय 
भ्राडके लिये नौ ब्राह्मणोंका वरण करे । एक ब्राह्मण पिताके 
लिये, एक पितामहके लिये और एक प्रपितामहके लिये 
धरण करे । इसी प्रकार मातामह, प्रमातामह और वृद्धप्रमाता- 
महके लिये भी एक-एक ब्रामणका वरण करे । दो 
श्रेष्ठ ब्राह्मणोका वरण वि्वेदेवोके लिये करे और एक वेद- 
वेत्त ब्राणका वरण भगवान्‌ विष्णुके लिये करना चाहिये । 
अथवा पितृवर्गके लिये एक, मातामह वर्गके लिये एक, 
विश्वेदेबोंके लिये एक और भ॑गवान्‌ विष्णुके लिये एक। 
इस प्रकार चार ब्राह्मणोंका महालय श्राद्धके लिये वरण 
करे । वे ब्राह्मण वेदज्ञ एवं सुशील होने चाहिये । जो खोटे 
खभाववाले ब्राह्मणोंका वरण करता है, वह श्राद्धका घातक 
है । भाद्रपद शुक्ल पक्षमें अथवा विशेषतः आश्विन कृष्ण 
wa महालय राद्ध करना चाहिये । जो श्रद्धापूर्वक इस 
प्रकार महालय भाद्ध करता है, वह सब तीथोंमें खान करनेका 
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फल पा लेता है । महालय श्राद्ध 


नित्यकर्ममें शिना 
क्क | 
है । अतः उसे न करनेपर बढ़ा भारी क 


n लकी, ५ पाप लगता है | 
धमपुत्र युधिष्ठिर समे महालय श्राद्ध करनेसे 
दुःखके समुद्रसे पार हो धृतराष्ट्रपुत्रोको मारकर युद्धमें विजयी 
हुए । मुनिश्रेष्ठ वरिष्ठ, अत्रि, भृगु, कुत्स, गौतम, अङ्गिरा 
काश्यप, भरद्वाज, विश्वामित्र, अगस्त्य, पराशर, ya 
तथा अन्यान्य मुनिवर विधिपूर्वक उत्तम महालय शरा 
अनुष्ठान an ही अणिमा आदि आठौं सिद्धियो, ब्तों और 
याओकि निवासस्थान बन गये । महालय श्राद्ध करनेसे à 
उन्हें सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रात हुआ । अतः अपना कल्याण एवं 
अभ्युदय चाहनेवाले पुरुषको महालय श्राद्ध अवश्य करना 
चाहिये । तुम्हारे भीतर जिस भूतने प्रबेश किया था, वह पूर्व 
जन्ममें ब्राह्मण था । उसका नाम वेद्निधि था | वह महात्मा 
भरद्वाजका पुत्र तथा कुशस्थली ग्रामक्रा निवासी था । उसने 
विधिपूर्वक महालय श्राद्धको नहीं किया; इसलिये पितरोंके शाप- 
से वह वेताल हो गया । दुराचार ! तुम भाद्रपद मास (आश्‍विन 
कृष्ण पक्ष ) में पितरोंकी तृसिके लिये षड्रस भोजन तैयार 
करके ब्राह्मणोंको भक्तिपूर्वक भोजन कराओ । ऐसा करनेसे 
तुम्हे कभी दरिद्रता नहीं होगी और तुम सदा सुखी रहोगे | 
आजसे तुम कभी महापातकियोसे संसर्ग न रखना, में तुम्हें 
आशा देता हूँ। अब शीप्रतापूर्वक अपने देशको चले जाओ।' 
योगी दत्तात्रेय मुनिके इस प्रकार आज्ञा देनेपर दुराचार 
कृतार्थमनसे उन्हें प्रणाम करके अपने देशको चला गया और 
दत्तात्रेयजीके बताये हुए मार्गसे अपने वर्णाश्रमोचित कव्या 
पालन करते हुए. प्रसन्नतापूर्वक रहने लगा । उसने 
महापातकियोंका संसर्ग त्याग दिया । श्रीरामचन्दरजीके 
घनुष्कोरितीर्थमे स्नान करनेकी महिमासे दुराचार देहान्त 
होनेपर परम मोक्षको प्राप्त हुआ । ब्राह्मणो ! इस प्रकार 
तुम्हें दुराचारके उद्घारकी पवित्र कथा कह सुनायी । ३ 
प्रकार धनुष्कोटितीथे बड़े-बड़े पातकोंका नादा करनेवाला 


7०११०० o 


क्वीरकुण्डकी उत्पत्ति और महिमा महि इको भगवान्‌ विष्णुका दर्शन 
RRND 


धीसूतजी कहते है--नैमिषारण्यनिवासियो ! चक्र- 
तीर्थसे लेकर धनुष्कोटिपर्येन्त चौबीस तीथोका तुमसे वर्णन 
किया, अब और क्या सुनना चाहते हो १ 


--सूतजी | इमलोग क्षीरकुण्डका माहात्म्य पश्चिम भारी 
Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By १ थोडी ही क्काम, प्रसिद्ध बड़ा 


सुनना चाहते हैं, जिसके समीप पहले आपने चक्रतीर्थकी खिति 
बतलायी है । 


सूतजीने कहा मुनिवरो ! परम पवित्र देवीपुरै 
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¢ हे ! कृपया मेरी रक्षा कीजिये । 
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ठावि जहसे प्रारम्भ करके श्रीरामचन्द्रजीने महासागरमें सेतु 
बँधा है। वह फुल्लय्राम अतिशय पुण्यतम क्षेत्र है। वहाँपर 
महापातकोंका नाश करनेवाला क्षीरकुण्ड है; जो दर्शन) स्पर्श, 
नान और कौर्टनसे भी मोक्ष देनेवाला है । प्राचीन कालमें 
दक्षिण समुद्रके तटपर अतिशय पवित्र फुल्लग्रामर्मे वेदोक्त मार्ग- 
पर चलनेवाले मुद्गल नामक मुनि निवास करते थे । उन्होंने 
भगवान्‌ विष्णुको प्रसन्न करनेवाले एक उत्तम यज्ञका अनुष्ठान 
किया । उस यजसे सन्तुष्ट होकर प्रसन्नात्मा भगवान्‌ विष्णु 
उनके आगे प्रकट हुए । उनकी कान्ति श्याम मेघके समान 
थी । वे पीताम्बरसे सुशोभित थे । विनतानन्दन गरुड़की पीठ- 
पर बैठे हुए थे । कौस्तुभमणि उनके वक्षःस्थळकी शोभा बढ़ा 
रही थी । उनके चारों हाथ गङ्ग, चक्र, गदा ओर पद्मसे 
शोभायमान थे । उनका दर्शन करके मुद्वल मुनि भक्ति एवं 
प्रेसे विहल हो गये । उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आया । 
उन्होंने कानोको सुख देनेवाले मधुर शब्दोंमें भगवान्‌ विष्णुका 
सवन किया । 

मुहल बोले--पहले संसारके सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीके 
रुपमै, तत्पश्चात्‌ उसका पालन करनेवाले विष्णुके रूपमै, 
तदनन्तर जगतका संहार करनेवाले रुद्ररूपमें आप भगवान्‌ 
नारायणको मेरा नमस्कार है | मत्स्य और कच्छपरूप धारण 
करनेवाले आप सञ्चिदानन्दमय प्रभुको प्रणाम है । वराह 
ओर नृसिंहरूप धारण करनेवाले आपको नमस्कार है । 
बामन ओर परझुरामरूपधारी आप भगवानको प्रणाम है । 
राम और बळरामके रूपमे आपको नमस्कार है । श्रीकृष्ण, 
कल्कि तथा विज्ञांनात्मा बुद्धके रूपमै आपको नमस्कार दै । 
करुणासिन्धो | नारायण ! जगत्पते ! आप मेरी रक्षा कीजिये । 
मे निन, कृपण, क्रूर, चुगळखोर, दम्भी, दुर्बल, परायी 
श्री, पराये धन और पराये क्षेत्रके लिये सदा लोलुप रहने- 
गाशा तथा मनसे सबके दोषोपर ही दृष्टि रखनेवाळा हूँ । 


महर्षि मुद्वलके इस प्रकार स्तुति करनेपर साक्षात्‌ 
भगवान्‌ विष्णु मेचके समान गम्भीर वाणीमें इस 
T बोले- सुदल ! मैं तुम्हारे इस स्तोत्र और यज्ञसे 
x प्रसन्न हूँ और प्रत्यक्षरूपसे हृविष्यको भोग लगानेके 

तुम्हारे यज्ञ आया हूँ । 
सुद्लने कहा--द्ृषीकेरा ! में कृतार्थ हो गया । 
T भी धन्य-धन्य हो गयी । आज मेरा जन्म 
EN । मेरी तपस्या सफल हुई; मेरा वंश, मेरे 


मेरी 


क 
# क्षीरकुण्डकी उत्पत्ति 
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पुत्र, मेरा आश्रय और मेरा सब कुछ आज सफल हो 
गया । क्योकि आप साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु मेरी यश्शालामें 
हविष्य ग्रहण करनेके लिये पधारे हैं । योगपरायण योगी 
लोग अपने हृदयमें जिनकी खोज करते हैं, उन्ही आप 
नारायणको में आज प्रत्यक्ष देख रहा हैँ । 
ऐसा कहकर भगवान्‌ विष्णुके लिये आसन दे मुनिने 
चन्दन और पुष्प आदि उपचारोंसे भगबानक्रो अर्ध्य दे 
उनका पूजन किया और उनके लिये प्रसन्नतापूर्वक पुरोडाश 
आदि हविष्य अर्पण किया । विश्वभावन भगवान्‌ विष्णुने 
महर्षि मुद्गलके द्वारा समर्पित उस हविष्यको स्वयं हाथसे 
लेकर भोजन किया । भगवान्‌ विष्णुके द्वारा उस हृविष्यके 
भोजन करनेपर अग्निसद्वित सम्पूर्ण देवता तृप्त हो गये । 
इतना ही नहीं, ऋत्विज, यजमान, वहाँके ब्राह्मण तथा 
जीवलोकमें जो कोई भी चराचर प्राणी थे, वे सब-के-सब॒ 
तृप्त हो गये । सम्पूर्ण जगत्‌ तृप्त हुआ । तदनन्तर भगवान्‌ 
विष्णुने कहा--*सुव्रत ! मैं प्रसन्न हूँ और वर देनेको उद्यत 
हुँ, अतः कोई वर मॉगो ।? भगवान्‌ विष्णुके ऐसा कहनेपर 
महर्षि बोले-“प्रमो ! आपने प्रत्यक्षरूपसे दर्शन देकर मेरे 
यज्ञमें हविष्यको भोग लगाया है । इतनेसे ही में कृतार्थ 
हो गया । इससे अधिक और क्या वर हो सकता है । 
तथापि भगवन्‌ ! “आपमें निश्चल एवं निष्कपट भक्ति सदा 
बनी रहे? यह मेरा प्रथम वर है। माधव ! मै प्रतिदिन सायंकाळ 
और प्रातःकाल आपके स्वरूपभूत अग्निकी तृप्ति एवं आपकी 
प्रीतिके लिये गायके दूधसे हवन करना चाहता हूँ, मेरी 
यह इच्छा पूर्ण हो--यह मेरे लिये दूसरा वर है |? मुद्रलजी- 
के ऐसा कहनेपर भगवान्‌ नारायणने अमृतभोजी 
देवता विश्वकर्मा दिल्पीको बुलाकर उनके द्वारा एक सुन्दर 
सरोवरका निर्माण करवाया । विश्वकर्माने उसे चारों ओरसे 
चहारदिवारी आदि लगाकर सब प्रकारसे सुदोभित कर 
दिया । उसके बाद भगवानने सुरमिको बुलाकर कहा-- 
“सुरभे | ये मेरे भक्त मुद्गलजी प्रतिदिन मेरी प्रसन्नताके 
लिये दूधसे हवन करना चाहते हैं | अतः तुम मेरे आदेशसे , 
नित्य सवेरे और सब्ध्याके समय यहाँ आकर इस सरोबरको 
दूधसे भर दिया करो |? सुरभिने “बहुत अच्छा? कहकर 
भगवानकी आज्ञा स्वीकार की । फिर भगवानने मुद्भळजीसे 
कहा--अक्मन्‌ ! इस सरोवरमें सदा सुरभिका दूध वर्तमान 
रहेगा | तुम उसके द्वारा प्रतिदिन सायंकाळ और प्रातःकाळ 
मेरी प्रसन्नताके लिये अग्निमें होम करो । इससे में तुमपर 
प्रसन्न रहूँगा ओर मेरी प्रसन्नतासे तुम्हे सम्पूर्ण सिद्धि 
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प्राप्त होगी । यह “क्षीरसरोवर” नामसे विख्यात तीर्थ होगा । 
इसमे स्नान करनेवाले मनुष्योंके पाँच महापातक तथा अन्यान्य 
पाप तत्काळ नष्ट हो जायेंगे । मुद्गल ! तुम देहावसान होने- 
पर सत्र बन्धनोंसे मुक्त हो मुझे प्राप्त होओगे ।? 

यों कहकर भगवान्‌ विष्णुने URSA हृदयसे लगा 
लिया । तत्पश्चात्‌ महर्षि मुद्गलने भगवान्‌को प्रणाम किया 


$ शारणं ब्रज सवरा मृत्युजयमुमापतिम्‌ # शाह । ॥ 
sn स त्जुज [ संक्षिप्त स्कन्दपुराण | 


ओर भगवान्‌ वहीं अन्तर्धान हो गये । भगवान्‌ पिणे 
चले जानेपर महर्षि मुद्गलने प्रतिदिन सुरमिके दूधसे ह 
की प्रसन्नताके लिये अम्निमें आहुति करते हुए मोग 
फुछग्राममें अनेक सो वर्षोतक निवास किया । TAR 
देहान्त होनेपर उन्होंने भगवान्‌ विष्णुका सायुज्य प्रात 
कर लिया । 


कपितीथंकी महिमा--उसमें स्नान करनेसे रम्भा और घृताचीका शापसे उद्गार 


श्चीसूतजी कहते है--अब मैं “कपितीर्थ! के माहात्य- 
का वर्णन करता हूँ, जिसे पूर्वकालमे सब वानरोने मिलकर 
गन्धमादन पर्वेतपर निर्माण किया था | उस तीर्थको बनाकर 
वानरोंने उसमें हर्षपूंक स्नान किया ओर तीर्थके लिये 
इस प्रकार वर दिया-“जो मनुष्य भक्तिसे विनीतचित्त 
होकर इस तीर्थमे स्नान करेंगे, वे मद्दापातकोसे मुक्त होकर 
मोक्षके भागी होंगे । इस तीर्थमे गोता छगानेवाले पुरुषोंको 
नरकका भय नहीं होगा । इसमें स्नान करनेवाले लोगोको 
दरिद्रता नहीं प्राप्त होगी । यमराजकी यातना भी नहीं भोगनी 
पड़ेगी ।? इस प्रकार इस तीर्थके लिये वरदान देकर कपीश्वरीने 
दरारथनन्दन श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम करके उनसे भी 
प्राथना की-“खामिन्‌ ! आप भी इस तीर्थके लिये अद्भुत 
बरदान दें ।? वानरोंके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर उनकी 
प्रीतिके लिये श्रीरामचन्द्रजीने हर्षपूर्वक उस तीथंको वरदान 
दिया “इस तीर्थमे गोता लगानेवालोंको गङ्गास्नानका 
फल मिलेगा, प्रयागस्नानका पुण्य प्राप्त होगा तथा सब 
तीथोके फलकी प्राप्ति होगी । यह अति उत्तम तीर्थ कपियों- 
द्वारा बनाया गया है, इसलिये संसारमै 'कपितीर्थः के नामसे 
इसकी प्रसिद्धि होगी ।? अतः मोक्षकी इच्छा रखनेवाले 
पुरुषोंको इस तीर्थमै अवश्य स्नान करना चाहिये । प्राचीन 
काळ्की बात है, कुदिकवंदामै विश्वामित्र नामक 
राजा हुए । एक समय महाराज विश्वामित्रने अपने 
राज्यका निरीक्षण करनेके लिये विशाळ सेनाके साथ 
पृथ्वीपर घूसना आरम्भ किया । अनेक देशोसे घूमकर वे 
वशिष्ठजीके आश्रमपर गये । महात्मा वरिष्ठने अपनी 
कामघेनुके प्रमावसे राजा विश्वामित्रका उत्तम आतिथ्य- 
सत्कार किया । कौशिक विश्वामिन्नने कामधेनुका प्रभाव 


वे बढपूर्वक उस गायको खींचकर ले चले | कामधेनुने 
म्लेच्छोंकी बहुत बढी सेना उत्पन्न की, जिससे विश्वामित्र- 
को हार खानी पड़ी । तब उन्होंने महादेवजीकी आराधना 
करके उनसे अनेक प्रकारके aana प्राप्त किये 
और वशिष्ठजीके आश्रमपर जाकर उन सबका प्रयोग 
करना प्रारम्भ किया । विश्वामित्रने सब अस्त्र चलाये, 
ब्रह्मासत्रका भी प्रयोग किया; परंतु ब्रह्मनन्दन वदिष्ठजीने 
अपने तपोबलसे एकमात्र ब्रह्मदण्डके द्वारा विश्वामित्रके 
उन सब AAR नष्ट कर दिया । इस प्रकार पराजित 
होनेपर विश्वामित्रको बड़ी लजा हुई । अब वे स्वयं ब्राह्मणल- 
प्राप्तिक उद्देश्यसे तपस्या करनेके लिये वनमें चले गये । 
उन्होंने उत्तर दिशामै जाकर हिमालय पर्वतपर कौशिकी 
नदीके पापनाशक पुण्यमय तटपर एक हजार दिव्य वर्षतिक 
तपस्या की । निराहार और जितेन्द्रिय रहकर नेत्र बंद करके 
श्वास और क्रोधको जीतकर वे निश्चल भावसे खड़े रहे | तब 
इन्द्र आदि देवताओने. रम्भासे कहा--रम्मे ! तुम हिमालय 
प॒वेतपर कौशिकी नदीके किनारे तपस्या करनेवाले महाग 
बिश्वामित्रको अपने हाव-भावोंसे माओ । जिस प्रकार उनकी 
तपश्यामे विन्न पड़े, वेसा प्रयत्न करो ।? 

इन्द्रके ऐसा कहनेपर रम्भा विश्वामित्रे आश्रमपर गयी 
और सुनिके नेत्रोंके सामने खड़ी हो सुन्दर रूप धारण करे 
अपनी मनोहर चेष्टाओद्रारा उनके मनको छमाने लगी | 
WA ही मनमै आनन्द बढ़ाती हुई कोयळ भी कूक 
उठी । पिकीका मधुर कळरव सुनकर और रम्माको i वहां 
उपस्थित देखकर मुनिवर विश्वामित्रका हृदय संशयमे प 
गया । उन्होंने समझ लिया कि “यह सारी करतूत zai 
है |! तब उन तपोधनने क्रोधमै आकर रुम्भाकों शाप 
दिया--<रम्मे | मै क्रोधको जीतनेकी इच्छा रखता हँ और 


बन्द वशिष्ठजीसे वह सब मनोरथोंकों देनेवाली गाय ; 
aa ॥ बहिछल्ीजे जि || Meri ० an 5 दिया । तब त वितले रि SERA Raa बढ़ा wa 
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वर्षोतक यहाँ शिला होकर पड़ी रह ।? 
देनेपर रम्भा उनके 


इसलिये तू दस लाख 


इस प्रकार शाप 


विश्वामित्रके र र 
काळतक दिला! होकर रही । धमात्ना 


आश्रमपर बहुत É A i 
विश्वामित्रने पुनः बड़ी भारी तपस्या करके वशिष्ठके वचनों- 


द्वारा अनुमोदित तथा दूसरे क्षत्रियोके लिये दुलभ ब्राह्मणत्व 
प्राप्त कर लिया । फिर उसी पवित्र आश्रममें अगस्त्यजीके 
प्रिय शिष्य श्वेत सुनिने सोक्षकी इच्छा रखकर बड़ा भारी 


आश्रमपर एक दिन कोई राक्षसी आयी । उसका नाम 
अङ्गाका था । उस भयानक राक्षसीने मूत्र, रक्त और 
विष्ठा आदिके द्वारा उनके आश्रमको गंदा कर दिया और 
अनेक उपद्रवोंसे उन्हें सताना आरम्भ किया । तब श्वेतजीने 
कुपित हो विश्वामित्रजीके शापसे शिलामावको प्राप्त रम्माको 
ही वायव्यास्रसे संयोजित करके उस राक्षसीके ऊपर फेंका । 
बह शिला aaa प्रेरित हो राक्षसीके ऊपर टूट पड़ी । 
राक्षसी उस शिलाके भयसे भाग चली । मागते-भागते वह 


दक्षिण समुद्रके तटपर कपितीर्थके समीप जा पहुँची । भयसे 
वह राक्षसी अत्यन्त व्याकुल हो रही थी । वह शिला भी 
राक्षसीका पीछा करती हुई वहाँतक गयी ओर कपितीर्थमें 
गोता लगाती हुई राक्षसीके ऊपर गिर पडी । मस्तकपर 
शिलाके आघातसे राक्षसी वहीं मर गयी । इधर कपितीर्थमें 
स्नान करनेसे विश्वामित्रके शापको प्राप्त हुई वह शिला 
अपने शिलारूपको छोड़कर रम्भाके रूपमे परिणत हो 
गयी । तत्पश्चात्‌ दिव्य वस्त्रोसे सुशोभित हो यह दिव्य 
विमानपर चढ़ी और बारंबार कपितीर्थके माहात्म्यकी प्रशंसा 
करती हुई अमरावती पुरीको चली गयी | बह राक्षसी भी 
घृताची नामक अप्सरा थी, जो कपितीर्थमै स्नान करके 
अपने स्वरूपको प्राप्त हुई । इस प्रकार आगस्त्यदिष्य 
इवेतजीके प्रसादसे रम्भा और घृताची कपितीर्थमें स्नान 
करके शिलामाव और राक्षसीरूपको त्यागकर अपने-अपने 
रूपको प्रास हो गयीं । इसलिये प्रयक्षपूर्वक कपितीर्थमें 
स्नान करना चाहिये । 


aS 


रामेश्वर नामक महारिङ्गकी महिमा 


| 
| 
} तपस्यामें ~ नेवर > 
| तप किया । दीर्घकालतक तपस्यामै लगे हुए मुनिवर दवेतके 


। भ्रीसूतजी कहते है--जो मनुष्य भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रः 
नीके द्वारा स्थापित रामेश्वर शिवलिङ्गका एक बार दर्शन कर लेता 
है, वह भगवान्‌ गङ्करके सायुज्यस्वरूप मोक्षको प्राप्त करता 
है | सत्ययुगमें दस वर्षोमें जो पुण्य किया जाता है, उसीको 
त्रेताके मनुष्य एक वर्षमै सिद्ध करते हैं । वही द्वापरमें एक 
मास ओर कल्युगमें एक दिनमै साध्य होता है । परंतु 
जो लोग भगवान्‌ रामेश्वर्का दर्शन करते हँ, उनको वही 
पुण्य कोटिगुना होकर एक-एक पळमे प्राप्त होता है, इसमें 

| सन्देह नहीं है # । रामेश्‍वर नामक महालिङ्गमै सव तीर्थ) 
सम्पूर्ण देवता, ऋषि-मुनि तथा पितर विद्यमान हैं । जो एक 
समय; दो समय, तीनों समय अथवा सर्वदा ही मोक्षदायक 
रामेश्वर नामक महादेवजीका स्मरण या कीर्तन करते हैं 
वै पापसमूहसे मुक्त हो जाते हैं और सच्चिदानन्दमय अद्वेत- 
* दशवपेसतु यत्पुण्यं क्रियते तु कृते युगे । 
चेतायामेकवषंण तत्पुण्यं साध्यते नृभिः ॥ 
द्वापरे तच मासेन तदिनेन कलो युगे । 
तत्फलं कोटिगुणितं निमिषे निमिषे नृणाम्‌ ॥ 
निस्सन्देहं भवेदेवं रामनाथविलोकिनाम्‌ः। 
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से० मा०. ४३ ॥ ३-५ 


रूप साम्बशिवको प्रास होते हैं | रामेश्‍वर नामक शिवलिङ्ग 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा पूजित हुआ है, उसके स्मरण 
करनेमात्रसे यमरांजकी पीड़ा नहीं प्राप्त होती | जो मनुष्य 
रामेश्वर नामक महालिङ्गको नमस्कार और उसका पूजन करते हुँ, 
उनका जन्म सफल दै, वे कृतार्थ हो जाते हैं | जो मनुष्य 
रामेश्‍वर नामक मह्दालिङ्गके प्रति भक्ति रखते हैं, उन 
लोगोके प्रणाम, स्मरण और पूजनमें तत्पर रहनेवाले मानव 
भी कमी दुःख नहीं देखते । करोडौं जन्माँमै किये गये 
जो कोई भी पाप हैं) वे भगवान्‌ रामेश्वरका दर्शन कर लेने- 
पर तत्काल नष्ट हो जाते हैं । रामेश्वर महालिज्ञका कीर्तन 
और पूजन करनेवाला मनुष्य अवश्य ही भगवान्‌, रुद्रका 
सारूप्य प्राप्त कर लेता दै । जैसे प्रज्वलित अग्नि क्षणभरमेँ 
काके ढेरको भस्म कर डालती दै, वैसे ही भगवान्‌ रामेश्वर 
का दर्शन करनेवाले लोगोंके सब पाप तत्काल भस्म हो 
जाते हैं | रामेश्वर महालिङ्गकी भक्ति आठ प्रकारकी बतायी 
गयी है--(१) रामेश्वरके भक्तोंके. प्रति स्नेह एंबं दया- 
भाव रखना, (२) उन भक्तोंका पूजन करके उन्हें सन्तुष्ट 
करना, (३) स्वयं भगवानः रामेश्वरकीः- भक्तिपूर्वक पूजा 
करना) (४) उन्दींके' लिये देहकी- सारी चेष्टाओंका होना, 


र ( स्क्‌०ः पुर न्रा ? 5) 
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भाव रखना, (६ ) उनके प्रति प्रेमाधिक्यके कारण वाणीका 
UKA होना, नेत्रोमे आँसू आना, दारीरमें रोमाञ्चका उदय 
होना आदि भावोंका स्फुरण, (७) श्रीरामेश्वर महालिङ्गका 
निरन्तर स्मरण करना तथा (८) उसीकी शरण लेकर जीवन- 
घारण करना । जिस-किसी म्लेच्छमें भी ऐसी आठ प्रकारकी 
भक्ति हो» वह भी मुत्तिक्षेत्रोंके मोक्षरूपी धनका अधिकारी 
बताया गया है । अनन्य भक्ति और ब्रहाज्ञानके द्वारा मुक्ति 
निश्चित हे । ऊध्वेरेता संन्यासियोंकों वेदान्तशासत्रके श्रवणसे 
जो मुक्ति प्रास होती है, वही सब वर्णो और सब आश्रमके 
लोगोंको दर्शनशास्रके श्रवणजनित ज्ञानके बिना ही केवल 
रामेश्वर महालिङ्गके दर्शनसे ही प्राप्त हो जाती है । योगयुक्त 
ऊध्वेरेता मुनियोंकी जो गति होती है, वही भगवान्‌ रामेश्वर- 
का दर्शन करनेवाले समस्त प्राणियोंकी होती है । जो मनुष्य 
रामेश्वर शिवके क्षेत्रकी प्रसन्नतापूर्वक यात्रा करते हैं, उन्हे 
पग-पगपर अश्वमेध यज्ञका पुण्य प्राप्त होता है । अम्बा- 
पावेतीसहित परम दयाल रामेश्वर महालिज्ञरूप भगवान्‌ 
शिवमें भक्ति होनी अत्यन्त दुर्लभ है, उनकी पूजाका शुभ 
अवसर भी gSa है तथा उनका स्तवन और स्मरण भी 
अत्यन्त दुर्लभ है | जिसकी बुद्धि निरन्तर रामेश्वर महालिङ्ग- 
का चिन्तन करती है; वही इस प्रथ्वीपर धन्यातिधन्य पुरुष 
हे । भीरामेश्वर महालिङ्गका दर्शन करनेवाले पुरुषके दर्शन- 
मात्रसे दूसरे प्राणियोंका पाप तत्काल नष्ट हो जाता है | जो 
प्रातःकाल उठकर तीन बार रामनाथ ( रामेश्वर ) शब्दका 
उच्चारण करता है, उसका पहले दिनका पाप तत्काल नष्ट हो 
जाता है । यदि प्राणत्यागके समय मनुष्य भगवान्‌ रामेश्वर 
का स्मरण करे, तो फिर उसका जन्म नहीं होता । “रामनाथ ! 
महादेव ! करुणानिधे ! सदा मेरी रक्षा कीजिये ।? इस प्रकार 
जो सदा उच्चारण करता है, वह कलियुगसे पीड़ित नहीं 
होता ४) “रामनाथ ! जगन्नाथ ! धूर्जटे ! नीललोहित !? जो इस 
प्रकार सदा बोलता है, उसे माया नहीं सताती | “नीलकण्ठ | 
महादेव ! रामेश्वर! सदाशिव !? सदा ऐसा बोलनेवाला प्राणी 
कभी कामसे कष्ट नहीं पाता । (हे रामेश्वर ! हे यमराजके राजु ! 
हे कालकूट विषका भक्षण करनेवाले शिव !? प्रतिदिन इस 


“ज+ ना अधिक 3 3 कि # रामनाथ महादेव मां रक्ष करुणानिधे । 
इति यः सततं श्रूयात्‌ कलिनासौ न बाध्यते ॥ 
( स्क० Jo Mo Yo मा० ४३ | ७१ ) 


प्रकार उचारण करनेवाला पुरुष कभी क्रोधसे पीडित 
होता । जो स्फटिक आदि भिन्न-भिन्न शिलाओे 
रामेश्वरका मन्दिर बनाता है, वह श्रेष्ठ विमानपर 


भगवान्‌ 
भगवान्‌ शिवके लोकको जाता है। जो मनुष्य मोई, 
त्रिशूल धारी भगवान्‌ रामेश्‍वरके स्नानके समयमे रुद्राध्याय, चमक) 
पुरुषसूक्त, त्रिसुपर्ण, पञ्चञान्ति तथा पावमानी आदि ऋचाओं- 
को प्रेमपूर्वक जपता है, वह कभी नरकका कष्ट नहीं भोगता 
है । जो रामेश्वर महालिङ्गको गायके दूधसे स्नान कराता है, 
वह अपनी इक्कीस पीढ़ियोंका उद्धार करके शिवलोकमें पूजित 
होता है । दहीसे स्नान करानेवाला पुरुष सब पापोसे छूटकर 
भगवान्‌ विष्णुके छोकमें प्रतिष्ठित होता है । रामेश्वर शिवको 
नारियलके जलसे कराया हुआ स्नान ब्रह्महत्या आदि पापोंका 
नाशक बताया गया है । वस्त्रसे छानकर शुद्ध किये हुए 
जलके द्वारा रामेश्वर महादेवको स्नान करानेवाला पुरुष 
वरुणलोकमें जाता है । पुष्पोंके सुगन्धसे वासित जलके द्वारा 
दयानिधान रामेश्वर महालिङ्गको स्नान करानेवाला मनुष्य 
दिवलोकमें पूजित होता है | 'रामसेतु धनुष्कोटिमें विराजमान 
भगवान्‌ रामेश्वर !? ऐसा उच्चारण करके मनुष्य जहाँ कहीं 
भी स्नान करे; सेतु-स्नानका फल प्राप्त करता है । जो मनुष्य 
रामेश्‍वर शिवके टूटे-फूटे हुए मन्दिरको बनाता या उसकी 
मरम्मत करता है, वह दस aza ब्रह्महत्याओको जला डालता 
है । जो मनुष्य भगवान्‌ रामेश्वरके आगे प्रसन्नतापूर्वक दीपक 
अर्पण करता है, वह अविद्यामय अन्धकारका भेदन करके 
प्रकाशस्वरूप सनातन ब्रह्मको प्राप्त होता है । भगवान्‌ 
रामेश्वरके उद्देश्यसे जो थोड़ा भी आदरपूर्वक दान किया 
जाता है, वह दाताको परलोकमें अनन्त फल देनेवाला होता 
है। महाक्षेत्र रामेश्वरमै श्रीरामनाथजीके समीप निवास करने: 
वाला मनुष्य पुनरावृत्तिरहित मोक्षको प्राप्त होता है । संसार 
का लाड-प्यार छोड़कर आपत्तिग्रस्त ममुष्योंकी पीडा पूर 
करनेवाले रामेश्वर महालिङ्गक्रा श्रवण, कीर्तन ओर स्मरण 
करना चाहिये । भगवान्‌ रामेश्वरका पूजन; वन्दन? स्मरा; 
श्रवण और दर्शन कर लेनेपर कोई वस्तु दुल॑भ नहीं रह जाती | 
जो लाये हुए गङ्गाजलके द्वारा रामेश्वर नामक महीर 
स्नान कराता है; वह भगवान्‌ शिवके लिये भी आदरणीय ही 
जाता है । जबतक मृत्यु नहीं आती, जबतक बुढापाका 
आक्रमण नहीं होता और जबतक सम्पूर्ण इन्द्रियाँ शिथिल 
नहीं हो जाती, तभीतक मोक्ष चाहनेवाले मनुष्योंकी एद 
भगवान्‌ रामेश्वरका बन्दन) पूजन, चिन्तन तथा स्तवन की 
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| 


er 
हेना चाहिये | परम दयाळ भगवान्‌ रामेश्वरका जो भक्तिपूर्वक 
सदा भजन करते हैं) वे इस भूतलपर सदा सुखी होते हैं ओर 
अन्तर्मे सनातन मोक्षको प्राप्त होते हैं | इस प्रकार रामेश्वर 


४२३९ 
सहित Donations 


महालिड्रकी महिमाका वर्णन क्रिया गया । जो इस प्रसङ्गको 
भक्तिपूर्वक पढ़ता और सुनता दै, वह श्रीरामेश्वरकी सेवाके 
परम उत्तम फलको पाता है । 


भगवान्‌ श्रीरामके द्वारा राक्षसोंसहित रावणका वध ओर सेतुके JA रामेश्वरलिङ्गकी स्थापना 


an 


ऋषि बोले-सब प्राणियोंका उपकार करनेवाले सूत- 
जी | आपने इस पुराणकी कथा सुनाकर हमलोगोंपर बड़ा 
अनुग्रह किया । दशारथनन्दन श्रीरामचन्द्रजीने जिस प्रकार 
शिवलिङ्गकी स्थापना की है; उसको हमलोग सुनना 
चाहते हैं । 

सूतजीने कहा--वानरोकी सेनाके साथ महेन्द्रगिरि- 
पर आकर लक्ष्मणसहित महाबली श्रीरामचन्द्रजीने समुद्रका 
दर्शन किया | तत्पश्चात्‌ अपार समुद्रके ऊपर सेतु बाँधकर 
उसीके मार्गसे श्रीरघुनाथजी रावणपालित ळङ्कापुरीको 
गये । वहाँ पहुँचनेपर सूर्यास्त हो गया । पूर्णिमाके प्रदोष- 
कालमें सेनासहित श्रीरामचन्द्रजी सुवेल पर्वतपर आरूढ़ हो 
गये | तदनन्तर रात्रिमें महलकी छतपर खड़े हुए ळङ्कापति 


` ` रवणको देखकर महाबळी सूर्यपुत्र सुग्रीवने उसके मुकुटको 


| 


धरतीपर गिरा दिया । मुकुट भङ्ग हो जानेसे राक्षस घरमें 
घुस गया । लङ्केश्वरके घरमै घुस जानेपर सुग्रीव, लक्ष्मण 
और सेनासहित श्रीरामचन्द्रजीने पर्वतके किनारेसे उतरकर 
ढङ्काके समीप अपनी सेनाको ठहराया । वहाँ ठहराये जाते 
हुए वानरोपर रावणके विशालकाय सेनिकोंने अख्न-शस्र 
आक्रमण किया । वे सभौ दुष्टात्मा राक्षस अदृश्य होकर 

आये थे । विभीषणने उन सबका अन्तर्धान-विद्यासे ही वध 
किया | बहुतसे बलवान्‌ वानरोंद्वारा कितने ही राक्षस मारे 
गये क पराक्रमी वानरोंने जिनका अङ्गभङ्ग कर दिया 
É ऐसे मरनेसे बचे हुए राक्षस शीघ्र ही रावणपालित 
UA भाग गये । उस सेनाके नष्ट हो जानेपर रावणके 
कं हुए इन्द्रजितूने युद्धर्मे अत्यन्त भयङ्कर नागास्त्रो द्वारा 
ao u श्रीराम और लक्ष्मणको बाँध लिया । 
WA नतानन्दन महात्मा गरुड़ने आकर उन दोनों 
ततम नागपाशसे मुक्त किया । तब विभीषणने आठ 
विशाल शक्ति हाथमें लेकर उसे अभिमन्त्रित 

ह च मस्तकपर चलाया । उस वज्रकी भाँति गिरती 


A राक्षसका मस्तक काट लिया; जिससे वह 


राक्षस प्रहस्तको युद्धमें मारा गया देख धूम्राक्षने बड़े 
वेगसे वानरोपर आक्रमण किया । वानर भाग चले | 
वानर-सेनाको भागते हुए देख पवनकुमार हनुमानजीने 
धूम्राक्षको शीघ्र ही मार डाला । घूम्राक्षको मारा गया देख 
मरनेसे बचे हुए. निशाचरोने सव समाचार राजा रावणको 
बताया । तब रावणने कुम्भकर्णको सोतेसे जगाया और उसे 
युद्ध करनेके लिये भेजा । युद्धमें आये हुए कुम्भकर्णको 
लक्ष्मणजीने कुपित होकर ्रह्मास्नसे मारा, जिससे वह प्राणहीन 
होकर धरतीपर गिर पड़ा । तब वहाँ दूषण नामक राक्षसके 
दो छोटे माई वज्रवेग और प्रमाथी, जो YAA रावणके समान 
ही बली थे, आये और हनुमान्‌ एवं अंगदके gA मारे 
गये । विश्वकर्माके पुत्र नलने TAARA तथा कुमुद नामक 
श्रेष्ठ वानरने अकम्पनको मारा । लक्ष्मणजीने अतिकाय और 
त्रिशिराका वध किया । सुग्रीवने देवान्तक तथा नरान्तकको 
मौतके घाट उतारा । हनुमानूजीने कुम्भकर्णके दोनो पुर्त्रोको 
मार डाला । विभीषणने खरके पुत्र मकराक्षका वध किया । 
तदनन्तर रावणने इन्द्रजितूकी gah लिये भेजा। 
इन्द्रजितूने दोनों भाई राम और लक्ष्मणको मोहित किया । 
इतनेमें ही अंगदने उसके रथके घोड़ोको मार डाला । वाहन- 
शून्य हो जानेपर वह आकारार्मे स्थित हो गया । उसके प्रहारसे 
घायल हुए कुमुद, अंगद, सुग्रीवश नळ और जाम्बवान्‌ 
आदिके साथ प्रायः सभी वानर धरतीपर गिर पड़े । इस 
प्रकार सेनासहित श्रीराम और लक्ष्मणको युद्धमें घायल करके 
महाबली मेघनाद आकाशमै अहश्य हो गया | तब विभीषणने 
इक्ष्वाकुकुलभूषण श्रीरामचन्द्रजीसे बारंत्रार प्रणाम करके 
हाथ जोड़कर कहा--“प्रभो ! कुबेरकी आज्ञासे एक गुह्यक 
आपकी सेवामें यह दिव्य जल लेकर उपस्थित हुआ है; 
महाराज ! इसे कुबेर अन्तर्धान-विद्यासे अदृश्य हुए प्राणियाँको 
देखनेके लिये आपको अर्पित करते हैं । इसको आँखमें लगा 
AA आप आकारामें अदस्य हुए प्राणियोंको भी देख सकेंगे 
और जिसके लिये आप यह जळ देंगे वह भी उन प्राणिर्योको 
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गा ता ४851 Jani uvan 
आदरपूर्वक उस जलको ग्रहण किया और उससे अपने नेत्रोको 
घोया । तपश्चात्‌ महाबळी लक्ष्मण, सुग्रीव) जाम्बवान्‌, 
हनुमान्‌) अङ्गद, मैंद, द्विविद, नील तथा अन्य जो वानर 
थे, उन सबने श्रीरामचन्द्रजीके दिये हुए जलसे अपने-अपने 
नेत्र धोलिये। तब उन्हाने आकारामें छिपे हुए वीरवर मेघनादको 
देखा । दृष्टि पड़ जानेपर सुमित्रानन्दन लक्ष्मणने उसपर 
आक्रमण किया । तब लक्ष्मण और मेघनादमें अत्यन्त विचित्र 
तथा आश्चर्यजनक युद्ध हुआ । तीसरे दिन बड़े प्रयाससे 
महाबली लक्ष्मणके द्वारा मेघनाद युद्धमै मारा गया । 
अपने प्रिय पुत्रके मारे जानेपर रावणको बड़ा क्रोध 
हुआ । वह बहुत-सी सेना साथ ले रथपर बैठकर *नगरसे 
बाहर निकला । तब इन्द्रसारथि मातलि हरे घोड़े जुते हुए 
सूर्यके समान तेजस्वी रथके साथ श्रीरामचन्द्रजीकी सेवामें 
उपस्थित हुए । धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ श्रीरामने इन्द्रके भेजे हुए 
उस रथपर सवार हो युद्धमें ब्रझासत्रका प्रयोग करके राक्षस- 
राज रावणके सभी मस्तक काट डाले । रावणके मारे जानेपर 
देवताओं और ऋषियोने दशरथनन्दन श्रीरामको आशीर्वाद 
दे उनकी जय-जयकार की ओर अत्यन्त सन्तुष्ट हो भगवानका 
स्तवन किया । सिद्धो तथा विद्याधरोने कमलनयन श्रीरामचन्द्र- 
जीपर फूलोकी वर्षा की । तब श्रीरामचन्द्रजी उन देवताओं, 
बानर सेनिकों तथा सीता ओर लक्ष्मणके साथ लङ्कामे 
विभीषणको राजाके पदपर अभिषिक्त करके पुष्पक विमानपर 
आरूढ हो गन्धमादन पवेतपर आये । गन्धमादन पर्वतपर 
बिदेहनन्दिनी सीताकी अझ्निपरीक्षाद्वारा शुद्धि की गयी । 
तदनन्तर दण्डकारण्यमे निवास करनेवाले मुनि अगस्त्यजीको 
आगे करके कमलनयन जानकीवछभ श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन 
करनेके लिये आये और उनकी स्तुति करने लगे । 
सुनि बोले--सम्पूर्ण लोकोंपर अनुग्रह करनेवाले आप 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीको नमस्कार है । आपने इस संसारको 
राबणसे शून्य करनेके लिये अवतार लिया है, आपको 
नमस्कार है । ताड़काका संहार और विश्वामितरके यज्ञकी रक्षा 
करनेवाले आपको नमस्कार है। मारीचको जीतनेवारे, सुबाहुका 
प्राण हरण करनेवाले श्रीराम ! आपको नमस्कार है । आपके 
-रणारविन्दोकी धूलि अहस्याको मुक्ति देनेवाली है, आपने 
भगवान्‌ शङ्करके घनुषको लीलापूर्वंक भंग किया है, आपको 
नमस्कार है । मिथिलेशकुमारी सीताके पाणिग्रहणसम्बन्धी 
उत्सवसे सुशोभित होनेवाळे आपको नमस्कार È रेणुकानन्दन 
aa पराजित करनेवाले आपको नमस्कार RI 


3 हुए पिताके वचनको स्य 
करनेके लिये सीता और लक्ष्मणके साथ बनकी यक्व 
वाले आपको नमस्कार. हे । भरतकी प्रार्थनापर उन्हे E 
चरणोंकी युगल पाढुका समर्पित करनेवाले आपको नमस्कार 
ह्‌ँ | र्य मुनिको अपने परम धामक्री प्राप्ति करानेबाठे 
आपको नमस्कार है । विराध राक्षसका संहार करनेवाले तथा 
TAYA जटायुको अपना सखा बनानेवाळे आपको नमस्कार 
हे । मायासे मृगका रूप धारण करके आये हुए महाक्रर 
मारीचके शरीरको अपने बाणोंसे विदीर्ण करनेवाले आपको 
नमस्कार है। रावणसे हरी गयी सीताको छुड़ानेके हिय 
जिन्होंने युद्धमै अपने शरीरका त्याग कर दिया, उन जटायुको 
अपने हाथसे दाह-संस्कार करके केवल्य मोक्ष प्रदान करनेवाले 
आपको नमस्कार है । कबन्धका संहार करनेवाले आपको 
नमस्कार है । शबरीने आपके चरणारविन्दोंका पूजन किया 
है, आपने सुग्रीवके साथ मेत्री जोड़ी है तथा वाली नामक 
वानरका वध किया है, आपको नमस्कार है । वरुणस्य 
समुद्रमै सेतुनिर्माण करनेवाले आपको नमस्कार है । समल 
राक्षसोंका संहार तथा रावणका प्राण हरण करनेवाले आफ्नो 
नमस्कार है । आपके चरणारविन्द संसारसागरसे पार उतारने 
के लिये जहाज हैं, आपको नमस्कार है । भक्तोंकी पीड़ा दूर 
करनेवाले सञ्चिदानन्दस्वरूप आप श्रीरघुनाथजीको नमस्कार 
है । जगतूके अभ्युदयके कारणभूत आप श्रीरामभद्रका 
नमस्कार है | राम आदि पवित्र नामोंका जप करनेवाले मनुय 
के पाप हर लेनेवाले आपको नमस्कार है । आप सब लॉक 
सृष्टि, पालन और संहार करनेवाले हँ, आपको नमस्कार है। 
करुणामूर्ति | आपको नमस्कार है। भक्तोंकी रक्षाके त्रतकी दादा 
लेनेवाले प्रभो | आपको नमस्कार है । सीतासहित आफ 
नमस्कार है। विभीषणको सुख देनेवाले श्रीराम ! आफ्न S 
लङ्कापति रावणका वध करके सम्पूर्ण जगत्‌की रक्षा की ” 
आपको नमस्कार है । जगन्नाथ ! हमारी रक्षा कीजियेः खा 
कीजिये | जानकीपते ! हम सबका पालन कीजिये । 

इस प्रकार स्तुति करके सब मुनि चुप हो गये । 
सूतजी कहते है--मुनिर्योद्वारा किये हुए ही, 
जीके इस स्तोत्रका जो भक्तिपूर्वक तीनों समय पाठ का 
वह भोग और मोक्षको प्रास करता है । इस खोत्रका प7 
करनेसे भूत-वेताल भाग जाते है, रोग दूर होते हैं और पा 

समूहका नाश हो जाता है । : 

तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने हाथ जोड़ प्रणाम कै 
HAMA कहा मुनिवरो | जो सदा आत्मलाभसे ही छ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


EE Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


कल्याण च 


| भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी अभ्यर्थना [33 ४४० 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कायणरत" खी Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


| च 


Co 

भूरतोके सुद्‌ E शान्त और ऊर्ध्वरेता 
Sgr ब्रह्मचारी ) È उन साधु-महात्माओंको में भक्तियुक्त 
चित्ते प्रणामै करता हूँ । में ब्राह्मणॉका हितकारी--्रह्मण्य- 
देव हूँ; इसलिये सदा ब्राह्मणोंका सेवन करता हूँ । इस समय 
आपलोगोसे मैं कुछ पूछता हूँ, आप उसे विचारर उत्तर 
ह । ब्राह्मणो ! रावणके वधसे मुझे जो पाप लगा है, उसका 
प्रायश्चित्त क्या है ! यह मुझे बताइये | 

मुनि बोले-सत्यकी रक्षाका त्रत लेनेवाले जगन्नाथ ! 
आप समस्त संसारकी रक्षाका भार वहन करनेवाले हँ । 
सम्पूर्ण जगत्‌के उपकारके लिये यहाँ शिवजीकी आराधना 
कीजिये । गन्धमादन पर्वतका यह शिखर अतिशय पुण्यमय 
तथा मोक्ष देनेवाला है। आप यहाँ लोकसंग्रहके लिये 
शिबलिङ्गकी प्रतिष्ठा कीजिये । इससे रावणके मारनेसे होने- 
बाला दोष भी दूर हो जायगा । प्रभो ! गन्धमादन पर्वतपर 
आपके द्वारा जिस शिवलिङ्गकी स्थापना होगी, उसका दर्शन 
मनुष्योंको काशीविश्वनाथके दर्शनसे कोटिगुना अधिक फल 
देनेवाला होगा । साथ ही वह शिवलिङ्ग संसारमै आपके ही 
नामसे ख्यातिळाभ करेगा । इसलिये रघुनाथजी ! आप 
शिवलिङ्ग:स्थापनाके कार्यमै विलम्ब न करें । 
` मुनियोके ये वचन सुनकर जगसति श्रीरामचन्द्रजीने 
ठि्ञस्यापनाके लिये पुण्यकाळ निश्चित किया; जोदोही 
मुहूतमें आनेवाला था । उसे निश्चित करके उन्होंने हनुमान: 
जीको शिवलिङ्ग ले आनेके लिये केलास पर्वतपर भेजा । 
हनुमानजी बड़े पराक्रमी थे, उन्होंने दो मुहूर्तका पुण्यकाल 
जानकर भी भुजाओंपर ताळ ठोंकी । वे सब देवताओं तथा 
महात्मा ऋषियोके देखते-देखते बढ़े वेगसे-ऊपरको उड़े और 
आकाशमार्गकों छाँघते हुए केलास पर्वतपर जा पहुँचे, । 
बहा उन्हे लिङ्गरूपघारी महादेवजीका दर्शन नहीं हुआ । 
पब उन्होंने महादेवजीको प्रसन्न किया और उनकी ऋपासे 


श्रीरामचन्द्रजीके 


५ भीसतजी कहते है-इस प्रक्रार अनायास 


ही सब्र 


कमे करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा उस शिवलिज्ञकी प्रतिष्ठा 


व्य पवनपुत्र हनुमानजी एक उत्तम शिवलिङ्ग लेकर 
नो । आकर उन्होंने दशरथनन्दन वीरवर श्रीरामचन्द्र- 
३ n किया । फिर क्रमशः सीता; लक्ष्मण तथा सुग्नीवको 

के झकाया । हनुमानजीने देखा रुनाथजी सीताजीके 


ब्रह्मतण्ड-सेत माहात्म्य ] * थरः कस, इजुमात्रजीकी जानो पेश + 


WA 
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शिवलिङ्गको प्राप्त किया | इतनेमै ही वहाँ तत्त्वदर्शी मुनिर्योने 
जब यह देखा कि हनुमानजी अभी नहीं आये तथा स्थापनाका 
मुहूर्त अब बीतना ही चाहता है, तब उन्होने परम बुद्धिमान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीसे कहा--'महाबाहु श्रीरामचन्द्रजी ! अब तो 
पुण्यकाल बीत रहदा है, अतः जानकीने जो लीलापूर्वक बाळूका 
दिवलिङ्ग बनाया है, उसीको इस समय स्थापित कर दीजिये ।? 
यह सुनकर श्रीरघुनाथजीने शीघ्रतापूर्वक श्रीजानकीजी तथा 
मुनियोंके सहित मङ्गलाचार आरम्भ किया और ज्येष्ठ मासके 
शुक्क पक्षकी दशमी तिथिको बुधवार ओर हस्त नक्षत्रके योगमें 
गद करण, आनन्द और व्यतीपात योग, कन्यारादिके चन्द्रमा 
तथा बृषराशिके Wa परम पुण्यमय उपयुक्त दस योगोंकी 
उपय्यितिमें गन्धमादन पर्वतपर सेतुक्री सीमामें रिङ्गरूपथारी 
भगवान्‌ शिवकी स्थापना की । उस समय लिङ्गमे पार्वती- 
सहित भगवान्‌ दाङ्कर प्रत्यक्ष प्रकट हो गये थे | उनके छलाठ- 
पर चन्द्रमाकी कला और साक्षात्‌ गङ्गा शोभा पा रद्दी थीं । 
भगवान्‌ साम्बशिवने सब लोगोंको शरण देनेवाले महात्मा 
रघुनाथजीको इस प्रकार वरदान दिया--“राघवेन्द्र ! आपके 
द्वारा यहाँ स्थापित किये गये शिवलिज्ञका जो दर्शन करेंगे; 
घे महापातकोसे युक्त होंगे, तो भी उनके पार्पोका नाश हो 
जायगा । जैसे धनुष्कोटिमें गोता ळगानेसे सारे पाप नष्ट हो 
जाते हैं, उसी प्रकार इस “रामेश्वर लिङ्ग'के दर्शनसे महापातक 
भी नष्ट हो जायँगे ।? - 
तत्पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजीने भगवान्‌ रामेश्वरके सामने 
नन्दिकेश्वरको स्थापित किया और अपने घनुषकी कोटिसे 
रामेश्वर शिवके अमिषेकके लिये धरती फोड़कर एक कूप 


` तैयार किया । फिर उससे जळ लेकर भगवान्‌ शङ्करको जान 


कराया । वही पुण्यमय तीर्थं “कोटितीर्थ? के नामसे विख्यात 
हुआ । सुनिवरो ! कोटितीर्थकी महिमाका वर्णन पहले किया 
जा चुका है.। 


नै ७ ७>--<- 


द्वारा हनुमानजीको ज्ञानोपदेश ` 


कर रहे हैं। तब वे खिन्न होकर बोले--“भगवन्‌ | केलास 
पहुँचनेपर वहाँ मुझे भगवान्‌ गङ्करका दर्शन नहीं हुआ । तब 
मैंने तपस्याद्वार उन्हें प्रसन्न किया ओर उनकी कृपासे शिव- 
लिङ्ग प्राप्त होनेपर मैं तुरंत यहाँ लोट आया हूँ | तबतक 
आपने दूसरे ही बालकामय शिवलिङ्गकी स्थापना कर ळी 
और अब मुनिया, देवताओं तथा गन्धवोके साथ उसीकी 


ये दुर बाड, ङा, मनक के ः 
गे हुए EN सः, पजा कडेवर लो तोडत ते रितिक लेकर आया 


| 
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* शरण व्रज सवश मृत्युजयमुमापतिम्‌ 


; तात WA 


का संक्षिप्त emm 


सो व्यर्थ ही हुआ । अब मैं इस दिवलिङ्गको क्या करूँ १ 


भ्रीरामचन्द्रजी बोले--कपे | इस संसारमै जो जन्म ले 
चुके हैं, जो जन्म लेनेवाले हैं और जो मर चुके हैं, उन 
सबके तथा अपने ओर पराये सब कार्योकों में भलीभॉति 
जानता हूँ । जीव अपने कर्मके अनुसार अकेला ही जन्म 
लेता और अकेला ही मरता है । अपने कमॉके अनुसार 
नस्कमें भी वह अकेला ही जाता है । वानरश्रेष्ठ ! तत्वज्ञानमें 
बाधा उपस्थित करनेवाले इस शोकको अपने मनमें क्‍यों 
स्थान देते हो । तत्त्वज्ञानमे ही सदा स्थित रहो । यह आत्मा 
स्वयंप्रकाश है, तुम सदा आत्माके इसी स्वरूपका चिन्तन 
करो । देह आदिमे ममता त्याग दो; सदा धर्मका आश्रय लो; 
साधु पुरुषोंका सेवन करो) सम्पूर्ण इन्द्रियोंका दमन करो, दूसरों- 
के दोषकी चर्चासे दूर रहो एवं शिव और विष्णु आदि देवताओं- 
की सदा पूजा करो । सर्वदा सत्य बोलो; शोक छोड़कर आत्मा 
और परमात्माकी एकताका अनुभव करो । इस संसारमै भ्रम 
भी यथार्थकी भाँति प्रतीत होता है, कहीं शोभनमे अशोभनका 
भ्रम होता है ओर कहीं अद्योमनमें शोभनका । यह सब 
मोहके, वैभवसे ही होता है। श्रान्त मनुष्योका विभिन्न विषयो में 
राग हो जाता है। राग और द्वेषके बलसे बँधकर वे धर्म 
और अधर्मके वशीभूत होते है तथा उन्हींके अनुसार देव; 
तिर्यक्‌, मनुष्य आदि योनियोंमें तथा नरकोंमें पढ़ते हैं । 
चन्दन, अगर और कपूर आदि पदार्थ अत्यन्त शोभन हैं, 
परंतु जिसके aA ये भी मलरूप हो जाते हैं, वह शरीर 
सुखस्वरूप केसे माना जा सक्ता है ! जिसके सम्पर्कसे अत्यन्त 
सुन्दर भक्ष्य-भोज्य आदि सब उत्तम पदार्थ विष्ठारूपमें बदल 
जाते हैं; वह शरीर सुखरूप केसे हो सकता है १ जिसके 
सङ्गसे सुगन्धित एवं शीतल जळ मूजरूप हो जाता है, 
उस शरीरको शोभन केसे कहा जा सकता है १ कपे ! तुम्ही 
बताओ, जिसके संसर्गमै आनेपर अत्यन्त सफेद एबं धुले 
हुए वस्त्र भी पसीने आदिके छगनेसे मैले हो जाते हैं, 
वह शरीर केसे शोभन माना जा सकता है ! वायुनन्दन ! 
मुझसे परमार्थकी बात सुनो । यह संसार एक गड्डेके 
समान है । इसमें कुछ भी सुख नहीं । यहाँ पहले तो 
जीवका जन्म होता है, तत्पश्चात्‌ उसकी बाल्यावस्था 
रहती है, फिर वह जवान होता है । उसके बाद वह बुढापा 
भोगता है । तदनन्तर मृत्युको प्राप्त होता हे और मृत्युके 
E: पुनः जन्मका कष्ट भोगता है । इस प्रकार अज्ञानके 
प्रभावसे ही मनुष्य दुःख पाता है और अज्ञानकी निवृत्ति हो 


n ही होती है, रमसे नहीं । ज्ञान परब्रह्म परमा 
TRI पदान्तवाक्यके श्रवण और मननसे जो शान होता 
हैँ, वह के पुरुषक्रो ही होता है, दूसरेको नहीं | 
अधिकारीको गुरुदेवकी कृपासे भी ज्ञान हों जाता है- यह 
सत्य हैं छ श TAN जो कामनाएँ हैं, वे सवी सव 
जब छूट जाती देँ, तब व्हू जीबन्पुक्त होकर इसी जीवने 
TARET साक्षात्कार कर लेता हे । क्रूर काल जागते, 
सोते, खाते ओर ठहरते समय सदा ही इस जीवको अपनी 
ओर खींचता रहता है । संग्रहका अन्त विनाश है, अधिक ऊँचे 
चढ्नेका अन्त नीचे गिरना है, संयोगका अन्त वियोग और 
जीवनका अन्त मरण है# । जेसे पके हुए फलोको गिसेके 
सिवा और कोई भय नहीं है, वैसे ही जन्म लेनेवाले मनुष्यो 
मृत्युके सिवा ओर कोई भय नहीं है । जैसे geg खम्भोंवाठा 
गृह सुदीर्धकालके बाद जीर्ण होनेपर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार 
मनुष्य जराजीण होकर मृत्युके अधीन हो नष्ट हो जाता है। दिन 
और रात बीतते चले जा रहे हैं । इससे मनुष्योंकी आयु 
नष्ट होती है | इस दशामै तुम अपनी आत्माके लिये शोक 
करो । दूसरी किसी बातके लिये क्यों शोक करते हो ! कपीश्वर! 
कोई खड़ा हो या दौड़ता हो, उसकी आयुका प्रतिक्षण नाश 
हो रहा है । मृत्यु साथ-साथ चलती है; साथ ही बेठती है 
और दूर देडामै साथ-साथ जाकर पुनः साथ ही लोट आती 
है | । रारीरमें झर्रियाँ पढ़ गर्यी, सिरके बाल सफेद हो 
गये और उद्धावस्था एवं दमा और खाँसीसे देह शिथिल होती 
जाती है । कपिश्रेष्ठ ! जैसे समुद्रमें बहते हुए दो काठ एक 
दूसरेसे मिलकर फिर बिळग हो जाते हैं, उसी प्रकार काल्योगते 
मनुष्यौका एक दूसरेके साथ संयोग और वियोग होता ६। 
इसी प्रकार स्त्री, पुत्र, भाई, क्षेत्र और धन--ये सब Ji 
कुछ कालके लिये एकत्र होते और फिर अन्यत्र चढ जाते 
हैं । जेसे कोई पथिक राह चलते हुए किसी दूसरे प थिव 

कहता है कि “ठहरिये मै भी आपके साथ चळूँगा? और ३ 
प्रकार दोनो कुछ कालतक साथ हो जाते हैं और फिर अर्ल 


y 


`A 
ते हैं + और पुत्र 
अलग चले कण चढ जाते हे? कपे | इसी प्रकार छ D आ 


कै सवें क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छूयाः । 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम ॥ 
( स्क० Yo alo Ño मा० ४५ | ४१) 
† नस्यत्यायुः स्थितस्यापि धावतोऽपि कपीश्वर | 
सहैव a सह झृत्युनिपीदति । 
चरित्वा दूरदेशं च सह मृत्युनिवर्तते ॥ 


५-४६ ) 
SRR जले छत्तम सी माति होती है | अजानकी निव्रति. By Siddhanta ०७१ Baki ४५ । % 


हा माटाका Ja हनुमानजी दार भगवान, 


आदिका समागम नश्वर दै । शरीरके उत्पन्न होनेके साथ 
ही निश्चय ही मृत्यु भी उत्पन्न होती हे । इस अवश्यम्भावी 
मृल्ुको याढनेका कोई उपाय नहीं है | वत्स ! इस शरीरका 
अन्त हो जानेपर देद्दाभिमानी जीव अपने कर्मकी गतिके 
अनुसार दूसरा शरीर धारण कर लेता है । वानर ! प्राणियोंका 
सदा एक स्थानपर निवास नहीं होता । अपने-अपने कर्मवश 
सभी जीव एक दूसरेसे विलग हो जाते हैं । 

कपिश्रेष्ठ | जीवोंके शरीर जिस प्रकार उत्पन्न होते ओर 
नष्ट हो जाते हँ, उस प्रकार आत्माका जन्म और मरण नहीं 
हेता | अज्जनानन्दन ! तुम शोकरहित अद्वेत ज्ञानमय 
सत्खरूप निर्मल परब्रह्म परमात्माका दिन-रात चिन्तन करो । 
ऐसी दृष्टि होनेपर तुम्हारा किया हुआ प्रत्येक कमे मेरा किया 
हुआ है ओर मेरा किया हुआ प्रत्येक कर्म तुम्हारा किया 


ST 


हुआ है । इसलिये कपे ! मैंने जो शिवलिङ्गकी स्थापना की 
है, वह तुमने ही की है--ऐसा समझना चाहिये । गिवलिड्ठ- 
स्थापनका पुण्यकाल बीता जा रहा था, इसलिये मैंने सीताजीके 
बनाये हुए बालुकामय शिवलिङ्गको यहाँ स्थापित किया है । 
अतः तुम कोप ओर दुःख न करो । आज शुभ दिन है। 
इसमें केलाससे लाये हुए शिवलिङ्गको तुम्हीं स्थापित करो | 
यह लिङ्ग तीनों छोकोंमै तुम्हारे नामसे प्रसिद्ध होगा । पहले 
हनुमदीश्वरका दर्शन करके तब रामेश्वरका दर्शन होगा । 
कपे | तुमने ब्रह्मराक्षसोंके समुदायका वध किया दै, इसलिये 
अपने नामसे शिवलिङ्गकी स्थापना करनेपर तुम उस पापसे 
छूट सकोगे । यह हनुमन्नामक शिवलिङ्ग साक्षात्‌ भगवान्‌ 
शिवका दिया हुआ हैं । इसका दर्शन करके जो रामेश्वर 
शिवका दर्शन करेगा, वह कृतकृत्य हों जायगा | 


जम च्च 


हनुमानजीद्वारा भगवान्‌ श्रीराम और सीताका स्तवन तथा अपने लाये हुए शिवलिङ्गका स्थापन 


नामक” 


सूतजी कहते हैं--तदनन्तर परम दयाळ दरारथ- 
नन्दन श्रीरामचन्द्रजीकी ओर देखकर हनुमानजीने एथ्वीपर 
दण्डकी भाँति गिरकर साष्टाङ्ग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर 
श्रवण-घुखद स्तोत्रोंद्वारा भगवान्‌ जानकीनाथका स्तवन किया। 

हनुमानजी बोले--सबकी उत्पत्तिके आदिकारण 
सर्वव्यापी श्रीहरिस्वरूप श्रीरामचन्द्रजीको नमस्कार है 
आदिदेव पुराणपुरुप्र भगवान्‌ गदाधरको नमस्कार है | 
पुष्पके आसनपर नित्य विराजमान होनेवाले महात्मा 
श्रीखुनाथजीको नमस्कार है । प्रमो ! हर्षमें भरे हुए वानरों- 
भ समुदाय आपके युगल चरणारविन्दोंकी सेवा करता दै, 
आपको नमस्कार है । राक्षसराज रावणको पीस डाळनेवाले 
तथा उ जगतका अभीष्ट सिद्ध करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीको 
TER हे | आपके aat मस्तक, सहस्रो चरण और सहं 


नेत्र हैं आप S 3 
नि ₹ आप विशुद्ध विष्णुस्वरूप राघवेन्द्रकों नमस्कार दै । 


जप मक्तोक्री पीडा दूर करनेवाले तथा सीताके प्राणवकम 
र आपको नमस्कार है । दैत्यराज हिरण्यक्रशिपुके वक्षःस्थल- 
a Pi करनेवाले आप बसिंहरूपधारी भगवान्‌ विष्णुको 
शा! है। अपनी argin Tha उठानेवाळे भगवान्‌ 
z ! आपको नमस्कार दै । बलिके यज्ञको भङ्ग करनेवाले 
भगवान्‌ त्रिविक्रमको नमस्कार है । वामनरूपधारी 
T नमस्कार है | अपनी पीठपर महान्‌ मन्दराचल 
रो करनेवाले भगवान्‌ कच्छपक्रो नमस्कार है । तीनों 


क्षत्रियाँका अन्त करनेवाले परशुरामरूपी रामको नमस्कार है । 
UIA नाश करनेवाले आपको नमस्कार दै । राघवेन्द्रका 
रूप धारण करनेवाले आपको नमस्कार है | महादेवजीके 
महान्‌ भयङ्कर महाधनुषको भङ्ग करनेवाले आपको नमस्कार 
है। क्षत्रियोंका अन्त करनेवाले क्रूर परशुरामको भी त्रास देनेवाले 
आपको नमस्कार है। भगवन्‌! आप अहल्याका सन्ताप और 
महादेवजीका चाप हरनेवाले हैँ,आपक्रो नमस्कार है | दस हजार 
द्वाथियांका बळ रखनेवाली ताड़काके शरीरका अन्त करनेवाले 
आपको नमस्कार है| पत्थरके समान कठोर और चौड़ी वाळीकी 
छाती छेद डाळनेवाले आपको नमस्कार है । आप मायामय मृगका 
नाश करनेवाले तथा अज्ञानको हर लेनेवाले हैं, आपको नमस्कार 
है । दशरथजीके दुःखरूपी समुद्रको शोप लेनेके लिये आप 
मूर्तिमान्‌ अगस्त्य हैं, आपको नमस्कार है । अनन्त उत्ताल 
तरङ्गोंसे उद्वेलित समुद्रका भी दर्प दळन करनेवाले आपको 
नमस्कार है । मिथिलेशनन्दिनी सीताके हृदयकमलको 
विकसित करनेवाले सूर्यरूप आप लोकसाक्षी श्रीहरिको 
नमस्कार है । हरे ! आप राजाओंके भी राजा ओर 
जानकीजीके प्राणवछम हैं, आपको नमस्कार है । कमल- 
नयन ! आप ही तारक ब्रह्म हैं; आपको नमस्कार है । 
आप ही योगियोंके मनको रमानेवाले (राम? हैं | राम होते 
हुए चन्द्रमाके समान आहाद प्रदान करनेके कारण 
(रामचन्द्र' हैं । सबसे श्रेष्ठ और सुखरूप हैं । आप 


सुरक्षा AANE AR नमस्कार, dammu E मि ह Ai विदीर्ण 
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Mmm ooo "७ संक्षिप्त स्कन्दपुराण | 
करनेवाले हैं, आपको नमस्कार है । भक्तोंको अभयदान चन्द्रमाकी भगिनी कल्याणमयी महालक्ष्मी है, जो 

£ बदेवे < ७) भक्तो 
देनेवाले देवदेवेश्वर ! प्रसन्न होइये | करुणासिन्धु श्रीरामचन्द्र! क्रपाप्रसादका प्रसाद करनेके लिये सदा उत्सुक रहती ३ 
आपको नमस्कार है, मेरी रक्षा कीजिये | वेदवाणीके भी WA 


क आप सर्वाङ्गसुन्दरी सीताको मैं प्रणाम करता हूँ! 
अगोचर राघवेन्द्र ! मेरी रक्षा कीजिये । श्रीराम | कृपा धर्मका आश्रय और करुणामयी वेदमाता गायत्री हैं A 
करके सुझे उबारिये। में आपकी दारणमें आया हूँ । रघुवीर ! मैं प्रणाम करता हूँ । आपका कमलवनमें निवास रे T 
मेरे महान्‌ मोहको इस समय दूर कीजिये । रघुनन्दन | ही हाथमें कमळ धारण करनेवाली तथा भगवान्‌ Ar; 
खान; आचमन, भोजन, जाग्रत्‌, स्वमन, सुषुप्ति आदि सभी वक्षःस्थलमें निवास करनेवाली लक्ष्मी हैं, चन्द्रमण्डलमे भी 
क्रियाओं ओर सब अवस्थाओंमें आप मेरी रक्षा कीजिये । आपका निवास है, आप चन्द्रमुखी सीतादेवीको मैं नमस्कार 
तीनों लोकांमें कोन ऐसा पुरुष है, जो आपकी महिमाका करता हूँ । आप श्रीरघुनन्दनकी आह्वादमयी शक्ति हँ, कल्याग- 
वर्णन या स्तवन करनेमें समर्थ हो सकता है । रघुकुलको मयी सिद्धि हैं और कल्याणकारिणी सती हें । श्रीरामचन्द्रजौकी 
आनन्दित करनेवाले श्रीराम ! आप ही अपनी महिमाको परम प्रियतमा जगदम्वा जानकीको मैं प्रणाम करता हूँ | सर्वाइ- 
जानते हैं । सुन्दरी सीताका में अपने हृदयमें सदेव चिन्तन करता हूँ)! 
करुणानिधान श्रीरामचन्द्रजीकी इस प्रकार स्तुति करके थ्रोसूतजी कहते हें--द्विजवरो ! इस प्रकार 
वायुपुत्र हनुमानने भक्तियुक्त चित्तसे सीताजीका भी स्तवन हनुमानजी भक्तिपूर्वक श्रीसीताजी और श्रीरामचन्द्रजीकी 
किया । रणी ! आपको नमस्कार करता हूँ। आप स्तुति करके आनन्दे आँसू बहाते हुए मोन हो गये । जो 
सब रा नाश तथा दारिद्रथका संहार करनेवाली हैं। वायुपुत्र हनुमानजीद्वारा वर्णित राव और सीताके इस 
भक्तोको अभीष्ट वस्तु देनेवाली भी आप ही हैं। राघवेन्द्र पापनाशक स्तोत्रका प्रतिदिन पाठ करता है, बह सदा 
श्रीरामको आनन्द प्रदान an विदेहराज जनककी मनोवाञ्छित महान्‌ ऐश्वर्यका उपभोग करता है | अनेक क्षेत्र, 
लाडिली श्रीकिशोरीजीको Sa करता हूँ । आप न्य, दूध देनेवाली गौएँ, आयु, विद्या, मनोरमा भार्या 
एथ्वीकी हा और विद्या हैं, कल्याणमयी प्रकृति भी तथा श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करता है । इस स्तोत्रका एक बार भी 
आप ही ५040 र्क मा Eo अभीष्टा पाठ करनेवाला मनुष्य इन सव वस्तुओंको निःसन्देह प्राप्त 
दान करनेवाळी सरस्वतीरूपा भगवती सीताको मैं नमस्कार कर लेता हे । इसके पाठसे मनुष्य नरकमें नहीं पडता है 
करता हूँ । पतित्रताओमे अग्रगण्य आप श्रीजनकहुलारीको उसके ब्रहमहत्या आदि बड़े-बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं । वह 
मैं कड करता a करनेवाळी सब पापोसे मुक्त हो देहावसान होनेपर मोक्ष पा लेता दै | 
ह तथा पार्वतीखरूपा हैं, Sa ` Tum SELG जी हानी भीर 
भागमै भगवान्‌ रामचन्द्रजीकी आज्ञाके अनुसार अपने द्वारा 
नमस्कार करता हूँ । आप ही क्षीरसागरकी कन्या और जाये हुए शिवलिज्ञको स्थापित किया । 
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भगवान्‌ रामेश्वरके प्रभावसे राजा शङ्करका ब्रहमहत्या और खीहत्याके पापसे उद्धार 


श्रीसूतजी कहते हैं--मुनिवरो ! प्राचीन काळमे 
पाण्ड्य À शङ्कर नामसे प्रसिद्ध एक राजा हो गये हें । 
वे बड़े ब्राह्मणभक्त, सत्यप्रति्तछ यशनिष्ठ तथा धर्मात्मा 
थे । चारो वणों और आश्रमोका धर्मपूर्वक पालन करते 
थे । वे भगवान्‌ विष्णु और शिवके समानरूपसे उपासक 
थे । महात्मा ब्राह्मणोको बड़े-बड़े दान देते थे | एक दिन 
बुद्धिमान्‌ राजा शङ्कर शिकार खेळनेके लिये तपोबनमे गये 
और वहाँ दुर्गम एवं रमणीय प्रदेशों, पर्वतों तथा गुफाओंमें मुझे छोड़कर कहाँ चले गये | पिताजी ! अब मुझे. वैद शाल 
” करने ळगे । बनके एक भागमें ब्याघ्रचर्मधारी) शान्त, पढ़ायेगा १ मा ! कौन मुझे झिक्षाके साथ-साथ भोजन 


za जितेन्द्रिय०(एतं Re i HA एक मनि गुफाके देशी) हाय, तृ !घभ्षाप० के परळोक्रगामी हो गये | अ 
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भीतर निवास करते थे । राजाने दूरसे उन्हें देखकर व्या 
ही समझा और बड़े वेगसे झुक्ती हुई गाँठवाले बाएका 
प्रहार करके उन्हें मार डाला । राजाके उस बाणने पतिके 
पास बैठी हुई पतिव्रता मुनिपत्ञीका भी वध कर डाला | 
माता और पिता दोनोंकों मारा गया देख उनका पुट 
अत्यन्त ga पीड़ित होकर कातरमावसे वनगे रोने 
और विलाप करने लगा--५हा तात ! हा माता | तुम 


t 
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सदाचारकी दिक्षा कौन देगा ! हाय ! आज किस 
पापीने अपने बाणोंसे बिना किसी अपराधके आप दोनोको 
पार डाळा ! आप ही दोनों मेरे गुरु और मेरे प्राण थे; 
सदा तपस्यामें छगे रहते थे, तो भी न जाने किस पापीके 
हाथसे आप मारे गये १? 
इस प्रकार कहकर उन दोनों दम्पतिका पुत्र फूट-फूटकर 
रोने लगा । उसका प्रलाप सुनकर वनमें विचरनेयाले राजा 
शङ्कर तुरंत ही उस शब्दकी ओर लक्ष्य करके उस कन्दरा- 
के समीप जा पहुँचे । उस वनके रहनेवाले सुनि भी उस 
आश्रमपर एकत्रित हो गये । मुनियोँने बाणसे मरे हुए मुनि 
और उनकी पल्लीको देखा । पासमें धनुष धारण किये हुए 
राजा झाङ्करपर भी दृष्टिपात किया तथा माता-पिताके लिये 
विलपते हुए उस मुनिकुमारको भी देखा । उसे देखकर 
बे अत्यन्त व्याकुळ हो उठे और “मत रोओ? ऐसा कहते 
हुए उस कातर बालकको धेर्य बँधाने लगे । 
मुनि बोले- बेटा ! धनी) दरिद्र, मूर्ख, पण्डित, मोटे 
अथवा पतले, सभी जीवोंके प्रति यमराजका समान बर्ताव 
होता है | कोई बनमें रहता हो, या नगर ओर गाँवमें; 
WA रहता हो, या दूसरे किसी स्थानमें-सभी जन्तुओको 
एक दिन मृत्युके वशमें जाना पड़ता है । वत्स ! गर्भमें 
रहनेवाले, जन्म ग्रहण कर चुकनेवाले, बाळक, जवान और 
बूढ़े--सभी जीवोंको यमळोककी यात्रा करनी पड़ती है। 
ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रथ और संन्यासी सबको समय 
आनेपर यह शरीर त्यागना पड़ता है । महामते ! द्विजपुत्र ! 
राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और वर्णसंकर सबको एक 
दिन यमलोक जाना पड़ता है । देवता, मुनि; यक्ष, गन्धव 
नाग, राक्षस तथा अन्य सब प्राणी भी नाशको प्राप्त होते 
९ । इसलिये तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये । अद्वितीय 
सचिदानन्द्स्वरूप जो उपनिषत्मतिपादित ब्रह्म है, उसका 
जेन्म-मरण और बृद्धिको प्राप्त होना नहीं बनता | यह नौ 
WA शरीर मळ-भूत्रका भाण्ड है, पीव और रक्तका 
ड ९] पानीके बुख्डुळेके समान यह क्षणभङ्कुर है एवं इसमें 
WA हे e समुदाय ) भरा है । काम; 
शरीर ही 3 द्रोह, मोह ओर मात्सयका एकमात्र कारण यह 
। मळ और मूत्रका यह एकमात्र भाजन है । 
Pra रारीरमै जो सुन्दर एवं श्रेष्ठ बुद्धि रखता है, 
n है तथा वह खोंटी बुद्धिवाला है । जेसे अनेक 
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छेदोंवाले इस अपवित्र शरीरमें प्राणवायुकी स्थिति दीर्घकाल- 
तक केसे हो सकती है ? अतः तुम अपने पिता और माताके 
लिये शोक न करो । बे दोनों अपने कर्मवश इस घरको 
छोड़कर कहीं चले गये | तुम अपने कर्मवश इस भूतलपर 
वर्तमान हो । जब तुम्हारे प्रारब्धकर्मका क्षय होगा; तब 
तुम भी मर जाओगे । तब उनके लिये शोक क्या करना 
है १ क्या मरनेवाळा प्रेत मरे हुए प्रेतके लिये शोक 
करे ! तुम्हारे माता और पिता जब उत्पन्न हुए थे, उस 
समय तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था । अतः तुमसे उनकी 
गति भिन्न है। यदि तुम्हारी ओर उनकी समान गति होती? 
तो तुम मी उन्दीँके साथ चले जाते । जिस बाणसे वे मरे 
हैं, उसीसे तुम भी मर गये होते और वे मरकर जहाँ 
गये हैं, वहीं तुम भी पहुँच जाते । ऐसा नहीं हुआ इससे 
सिद्ध है कि तुम्हारी और उनकी समान गति नहीं है । 
अतः उनके लिये. शोक नहीं करना चाहिये । मरे हुए 
प्राणियोंके भाई-बन्धु जो इस भूतलपर आँसू बहाते हैं; उन 
आँसुओंकों मरे हुए प्रेत परलोकरमें पीते हे । अतः शोक 
छोड़कर एकाग्रचित्त हो बैर्य धारण करो और वैदिक रीति- 
से माता-पिताका प्रेतकार्यं करो । तुम्हारे पिता और माता 
बाणके आघातसे मेरे हैं, अतः उस दोषकी शान्तिके लिये 
इनकी अख्थियाँ लेकर रामेश्वर शिवके क्षेत्रमै मुक्तिदायक 
रामसेतुमे स्थापित करो तथा सपिण्डीकरण आदि 
श्राद्ध भी वहीं करो | इससे उनके दुर्मत्युजनित दोषकी 
शान्ति हो जायगी | 

मुनियोंके ऐसा कहनेपर झाकल्यपुत्र जाङ्गळने माता- 
पिताके सब अन्त्येष्टि संस्कार क्रिये । तत्पश्चात्‌ दूसरे दिन 
उनकी अस्थियाँ लेकर वे हालास्य क्षेत्रमै गये । हालास्य 
क्षेत्रसे रामेश्वरक्षेत्रमें जाकर मुनियोके बताये अनुसार वहाँ 
उन अखियोंकों डाळ दिया और वहीं रहकर एक वर्ष 
पूरा होनेतक सब श्राद्ध आदि कार्य सम्पन्न किये | वर्षभर 
निवास करनेके पश्चात्‌ एक दिन जाङ्गळ मुनिने रातको सपनेमें 
अपने माता-पिताको देखा । उन दोनोने अपने-अपने हार्थोमे 
शङ्ख, चक्र, गदा आदि धारण कर रक्खे थे | दोनों ही 
पद्ममाला और तुळसीकी मालासे विभूषित हो गरुड़की पीठः 


पर बैठे थे । उनके कानोंमें मकराकृति कुण्डल झिलमिला 
RE Ef LT = Ei MRE ME 


%. मृतानां बान्धवा ये तु मुन्न्त्यश्रूणि भूतले । 
पिनन्त्यश्रूणि तान्यद्धा सृताः प्रेताः परत्र वै ॥ 
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सफ मता काक थे, कोस्तुभमणि उनके वक्षःस्थलको अलङ्कुत कर रही 
थी ओर वे दोनों पीत वस्न धारण करके अतिशय शोभा 
पा रहे थे । मुनिपुत्रने इस प्रफारकी झाँक़ीमें माता-पिता- 
का दर्शन करके मन-ही-मन बड़ी प्रसन्नताका अनुभव किया । 
तदनन्तर जाङ्गल मुनि पुनः अपने आश्रमपर आकर सुख- 
पूर्वक रहने लगे । उन्होंने माता-पिताके विषयमै सपनेमें 
देखा हुआ वृत्तान्त वहाँके सब ब्राह्मणोंकों बड़ी प्रसन्नताके 
साथ सुनाया । सुनकर वे सब मुनि बड़े प्रसन्न हुए । 

इधर जाङ्गळको अन्त्येष्टि संस्कारका आदेश देनेके पश्चात्‌ 
राजा शङ्करकी ओर देखकर उन सभी महधियाने उस समय 
बड़ा क्रोध किया । वे उन्हें कोसते हुए बोले--“महामूर्ख 
पाण्डयनरेश ! तूने क्रूरतावरा ब्राह्मणकी हत्या की दै, तुझे 
सत्रीहत्या ओर ब्रह्महत्याका पाप लगा है | अतः तू प्रज्वलित 
अग्निमें जलकर अपने शरीरका त्याग कर दे । अन्यथा 
सेकड़ो प्रायश्चित्त करनेपर भी तेरी शुद्धि न होगी । तेरे साथ 
वार्तालाप करनेमात्रसे दूसरोंको भारी पाप ळगेगा ।? मुनियाँके 
ऐसा कहनेपर राजा दाङ्करने कहा--'महात्माओ! ऐसा ही हो । 
मैं ब्रह्महत्याकी शुद्धिके लिये आपके समीप प्रज्वलित अग्निमें 
अपने शरीरकी आहुति दे दूँगा । आपलोग मुझपर अनुग्रह 
करें, जिससे शरीर त्याग देनेपर मेरा यह पातक नष्ट हो 
जाय ।? सब मुनियोसे ऐसा कहकर पाण्डयनरेशने अपने 
मन्त्रियोको बुलाकर कहा--'सचिवगण ! मैंने अनजानमें 
ब्रह्महत्या तथा क्रूरतापूण सत्रीहत्या कर डाली है, जो महानरक 
प्रदान करनेवाली है । इस पातक्रकी शुद्धिके लिये मैं बड़ी- 
बड़ी लपटोवाली प्रज्वलित अग्निमें मुनियोकी आज्ञासे अपने 
दारीरको त्याग दूँगा । तुम जल्दी काष्ठ ठे आओ और उसके 
द्वार अग्निको प्रज्वलित करो । मेरे पुत्र सुरुिको शीघ्र ही 
राज्यसिंहासनपर बिठा दो |? 

राजाफे इस प्रकार आज्ञा देनेपर मन्त्रीलोग रोने लगे 
और बोले-पाण्डयनाथ ! महाराज! आप तो शन्रुओपर भी स्नेह 
रखनेचाले है | हम सबको आपने सदा पुत्रकी भाँति पाला है। 
हम आपके बिना देवपुरीके समान सुन्दर अपनी राजधानीमें 
प्रवेश नहीं करेंगे । हम भी आपके साथ महाका्ोद्वारा 
प्रज्वलित अग्निमे प्रवेश कर जायेंगे। 

मन्त्रियोका प्रलाप सुनकर पाण्ड्यनरेश शाङ्करने 
उन्हे समझाते हुए कहा- सन्त्रियो ! मुझ महापातकी राजा- 
ii लेकर क्या करोगे ! अग्निमै प्रवेश करनेके लिये शीघ्र काष्ठ 
एकत्रित करो | उनके ऐसा कहनेपर मन्त्रीलोग शीघ्र काष्ठ 
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ले आये । राजा शङ्करने देखा, काशेंद्वारा अगिन प्रज्वलित ; 
चुकी है । तब उन्होंने स्नान ओर आचमन कर र र 
S RE pi Nu शुद्धचित्त 
JI UR Sam उस अग्निकी परिक्रमा की । फिर इन 
मुनियाको भौ परिक्रमा करके अग्नि और मुनि दोनोंको प्रणाम 
किया | उसके बाद भगवान्‌ IRA ध्यान करके राजा 
asa ज्यों ही अन्निमै गिरनेको तेयार हुए, लों. तव 
ऋषि-मुनियोके सुनते-सुनते आकाशवाणी हुई--'राजाराडूर | 
तुम अमी अग्निमे प्रवेश न करो | महामते ! तुम्हे ब्रह्मत्याके 
कारण भय नहीं होना चाहिये । दक्षिण समुद्रके किनारे 
गन्धमादन पर्वतपर महापातकोंका नाश करनेवाले परम पुण्यमय 
रामसेतुमें श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा स्थापित जो रामेश्‍वर नामक 
शिवलिङ्ग है, उसकी एक वर्षतक तीनों समय भक्तिपूर्वक सेवा 
करो । भगवान्‌ रामेश्वरकी परिक्रमापूर्वक उन्हें नमस्कार करो, 
उनका महाभिषेक करो और प्रतिदिन नाना प्रकारका गैवेद्य निवेदन 
करो । चन्दन, अगर और कपूरके द्वारा श्रीरामलिङ्गकी पूजा 
करो । दो भार गायके घीसे भगवानका अभिषेक कराओ । 
प्रतिदिन दो भार गोदुग्धसे और एक द्रोण शहदसे उस 
शिवलिङ्गको नहलाओ । नित्यप्रति खीरसे भगवानको नेवेद्य 
लगाओ तथा रोज-रोज रातमें तिळके तेळसे दीपक जलाकर 
दीपदानद्वारा आराधना करो । महाराज ! रामेश्वर शिवकी 
इस प्रकार उपासना करनेसे तुम्हारी स्तरीहत्या ओर ब्रह्महत्या 
तत्काळ नष्ट हो जायगी । तुम शीघ्र रामसेतुपर जाओ और 
निरन्तर रामेश्‍वरका भजन करो । इस कार्यमें विलख 
न करो ।' 


वह आकाशवाणी सुनकर सब ऋषि राजाको 
जल्दी जानेकी प्रेरणा देने ळगे--मदाराज ! मोक्षदायक 
रामसेतुपर शीघ्र जाओ | हमने भगवान्‌ रामेश्वरके माहात्म्यक्री न 
जानमेके कारण ही आपको प्रज्वलित अग्निमें देह त्याग करनेकी 
सलाह दी थी। मुनीइवरोंकी ऐसी आज्ञा पाकर महाराज aga 
चतुरङ्गिणी सेना तो नगरमें भेज दी और स्वयं हर्षयुक्त चित्तरे 
महर्षियोको नमस्कार करके कुछ इने-गिने सेनिकोंके साथ 
बहुत धन लेकर भगवान्‌ रामेश्‍वरकी सेवाके लिये गन्धमादन 
पर्व॑तपर गये तथा वहाँ झुद्धिदायक रामसेतुपर उन्होंने एक 
वर्षतक निवास किया | राजा एक समय भोजन करते 
क्रोध एवं इन्द्रियसमूहकों वदामे रखते थे । वे तीनों समय 
भक्तिपूर्वक भगवान्‌ रामेदवरकी सेवा करते हुए उन्हे प्रतिदिन 
दस भार धन भेंट करते थे । उन्होंने नित्यप्रति भगवान्‌ रामेश्वर 
की महापूजा करवायी । प्रतिदिन धनुष्कोंटिमें भक्तिपूर्वक 
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आकाशवाणीने जैसा बताया था, उसके अनुसार सब पूजन 
किया । इस प्रकार एक वर्ष पूरा होनेपर राजा शङ्करने सन्तुष्ट- 
चित्त हो दयानिधान भगवान्‌ रामेश्वरका इस प्रकार स्तवन 
किया--“मैं सबके ईश्वर रुद्रको नमस्कार करता हूँ । 
रामेश्‍वर नामसे प्रसिद्ध भगवान्‌ उमापतिको प्रणाम करता 
हूँ । देव ! कृपया मेरी रक्षा कीजिये ओर मेरी 
ब्रह्महत्याको शीघ्र जला डालिये । त्रिपुरासुरका नाश 
करनेवाले महादेव ! आप कालकूट विषको भक्षण करनेवाले 
हैँ । दयासिन्धो ! आप मेरी रक्षा करें और मुझे स्त्रीहत्यारूपी 
TÀ छुड़ावें | गङ्गाधर ! विरूपाक्ष ! रामनाथ ! त्रिलोचन ! 
प्रभो ! आप अपनी कृपाइष्टिसे मेरा पाठन कीजिये । विमो ! 
मेरा पातक नष्ट कर दीजिये । कामारे ! आप भक्तोंकी 
मनोवाञ्छित कामनाओंको देनेवाले हैं । रामेश्वर ! मुझपर 
कृपाकटाक्ष कीजिये । iè? | मुझे शुद्ध बना लीजिये । 
मार्कण्डेयजीको भयसे बचानेवाले मृत्युज्ञय | आप अविनाशी 
शिव हैं, भगवती गिरिराजनन्दिनी आपके आधे अङ्गमें निवास 
करती हैं, आपको नमस्कार है । आप मुझे पापरहित कीजिये । 
स्द्राक्षकी मालासे विभूपित चन्द्रशेखर भगवान्‌ शङ्कर ! आप 
मुझे वैदिक सदाचारके योग्य वना दीजिये, आपको नमस्कार 
है। रामेश्वरदेबको नमस्कार है । आप मुझे शुद्धि देनेवाले हों । 
जो आनन्द्खरूप और सचिदानन्दधन हैं, उन रामेश्वर Rra- 
को में बार-बार नमस्कार करता हूँ । मेरा पातक नष्ट हो जाय |? 

इस प्रकार रामेश्वर महादेवकी भक्तिपूर्वक स्तुति करते 
हुए राजा बङ्करके मुखसे अत्यन्त भयानक ब्रह्महत्या निकली 
जो नील ब्र धारण करनेवाली और अत्यन्त क्रूर थी । उसके 


*सिरके बाल रक्तकी भाँति लाल थे | राजाके मुखसे निकली 


हुई उस बीभत्स ब्रहाहत्याको भगवान्‌ दाडूरकी आज्ञासे NA- 
ने त्रिशूलते मार डाला । तब भगवान्‌ रामेश्वरने राजासे कहा-- 
“पाण्ड्यनरेश | महाराज ! में तुम्हारे इस स्तोत्रसे प्रसन्न होकर 
तुम्हें बर देना चाहता हूँ, तुम कोई मनोवाञ्छित वर मागो | 
स्रीहत्या ओर ब्रह्महत्यासे जो तुम्हें दोष लगा था, वह निकल 
गया । अब तुम शुद्ध हो, निष्पाप हो, पूर्ववत्‌ अपने राज्यका 
पालन करो । राजन्‌ ! मेरी सेवा करनेवाले मनुष्य फिर 
संसारमें जन्म नहीं लेते । वे मेरे सायुज्य मोक्षको प्राप्त कर 
लेते हें | जो मानव इस सोत्रद्वारा भक्तिपूर्वक मेरी स्तुति 
करेंगे, उनके महापातकोंकी राशिको में अवश्य नष्ट कर दूँगा। 
अब तुम इच्छानुसार वर मॉगो ।? 

राजा बोले--महेश्वर | में आपके दर्शनमात्रसे ही 
कृतार्थं हो गया हूँ | इस समय मुझे इससे बढ़कर मांगने योग्य 
कोई वस्तु नहीं प्रतीत होती । आपके दोनों चरणकमलोंमें 
मेरी अविचल भक्ति बनी रहे । 

“तथास्तु? कहकर भगवान्‌ रामेश्वरने राजापर अनुग्रह किया 
और वे पुनः उसी शिवलिज्ञमें अन्तर्धान हो गये | भगवान्‌ 
रामेश्वरकी कृपा प्राप्त करके राजा भी कृतार्थ हो गये और उन्हे 
प्रणाम करके अपनी पुरीको चले गये । उन्होंने वनवासी 
मुनियोक्रों यह वृत्तान्त बतलाया । तब उन मुनिवोने प्रसन्नचित्त 
होकर राजाको पुनः उनके राज्यपर अभिष्रिक्त किया । तदनन्तर 
अन्तकाल आनेपर राजाने रामेश्वर शिवक्रा ध्यान करते हुए 

देहका त्याग किया और भगवान्‌ रामेश्वरके सायुज्य मोक्षको 
प्राप्त कर छिया | 


Ce TT 
राजा पुण्यनिधिके यहाँ महालक्ष्मीका पुत्रीके SIA निवास एवं सेतुमाधवकी महिमा 
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Aaa कहते हैं--पूर्वकाछमें चन्द्रवंशी राजा 
SARA मधुरा नामक पुरीका पालन करते थे | किसी समय 


YA पुण्यनिधि मथुरामे अपने पुत्रका राज्यामिप्रेक करके 


TAA रानियोंके साथ स्थानके लिये उत्सुक हो रामसेतु 
न गये | उनके साथ उनकी चतुरङ्गिणी सेना भी 
WAA सझ्त्यपूर्वक खान करके उन नपश्रेषने 
a तायाम मी लान किया और भक्तिपूर्वक मगवान्‌ 
Sa क a की 1 इस प्रकार उन्होंने बहुत कालतक उसी 

एने Sena निवास किया । वहाँ रहते हुए राजा 


Ñ किसी समय भगवान्‌ विष्णुको प्रसन्न करनेवाला 
एक यज्ञ किया I 


के लोगोंके साथ अवभथ स्थानके लिये श्रीरामचन्द्रजीकी 
धनुष्कोटिमें गये और वहाँ विधिपूर्वक खान किया । 

इस प्रकार राजा पुण्यनिधि जब उस तीर्थमें निवास करते 
थे; उसी समय एक दिन राजाकी भक्तिकी परीक्षा करनेके 
लिये भगवान्‌ विष्णुने लक्ष्मीजीको भेजा वे आठ वर्षकी 
सुन्दरी बालिका होकर गन्धमादन पर्वतपर गयीं । उस समय 
राजा पुण्यनिधि धनुष्कोटिमें खान करनेके लिये गये थे। वहाँ 
स्नान करके पुण्यकर्म करनेके पश्चात्‌ राजाने अछौकिक रूप- 
सोन्दर्यसे सुशोभित एक अप्वर्षीया कन्या देखी । उसे देखकर 


v 


पुण्यनिधिने पूछा--'बेटी | तुम कोन दो ? यहाँ तुम्दारे 
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PO मा कहा--'महाराज | मेरे न माता हैं, न पिता हैं और न 
कोई भाई-बन्धु हें । में अनाथ हूँ.। में आपकी पुत्री होकर 
रहना चाहती हूँ | आपको. पिताके रूपमै देखती हुई सदा 
आपके घरमे निवास करूँगी । परन्तु मेरी एक. शर्त है, “जो 
मुझे हांथसे.पकड़े अथवा हठपूर्वक् खींचकर ले जाय; उसको 
यदि आप दण्ड दें, तमी में आपके घरमे आएकी पुत्री होकर 
चिरकालतक निवास करूँगी ।? कन्याके ऐसा कहनेपर राजा 
पुण्यनिधि बोले--“शुभे | में तुम्हारी कही हुई सब बातें 
मानूँगा। मेरे भी कोई पुत्री नहीं है | एक ही बंदाधर पुत्र है । 
भद्रे | जिसके प्रति तुम्हारा अनुराग होगा; उसे ही तुम्हे 
समर्पित. करूँगा । बेटी ! आओ मेरे घर चलो और मेरी 
पल्लीकी पुत्री होकर अन्तःपुस्मे स्वेच्छानुसार निवास करो |? 
“बहुत अच्छा? कहकर वह कन्या राजाके साथ उनके घर 
गयी । राजाने अपनी पत्नीके हाथमै उस कल्याणमयी कन्याको 
सोप दिया । रानीका नाम विन्ध्यावली था । राजाने उनसे 
कहा--“देवि | यह हम दोनोकी पुत्री है। इसकी दूसरे पुरुषासे 
सवेथा रक्षा करो ।? विन्ध्याबलीने राजाकी आज्ञा शिरोधार्य 
की और उस कन्याको हाथमे ले लिया । राजाके द्वारा कन्याका 
पुत्रकी भाँति पालन-पोषण होने लगा । वह लाड-प्यार ओर 
सुखसे राजभवनमें रहने लगी । तदनन्तर जगदीश्वर भगवान्‌ 
विष्णु अपनी लक्ष्मीको हूँढ़नेके लिये बेकुण्ठसे निकले और 
रामसेतुपर गये । वहाँ सब ओर भ्रमण करते रहे । इसी समय 
फूल तोड़नेके कोतूहलसे बह कन्या सखियौके सहित राजाके 
गहोद्यानमें गयी और बृक्षीसे फूल चुनने लगी । तब 
भगवान्‌ विष्णु ्राह्मणका रूप धारण करके वहीं आकर 
खड़े हो गये । ब्राह्मणफो सहसा वहाँ आया देख वह कन्या 
ठिठककर खड़ी रह गयी। उस मधुरभाषिणी कन्याको देखकर 
उस द्विजने शीप्रतापूर्वक उसका हाथ पकड़ लिया । यह देख 
बह कत्या अपनी सखियोंके साथ उस उपवनमै चिछाने लगी। 
उसकी चिल्लाहट सुनकर राजा पुण्यनिधि वहाँ आ गये । वहाँ 
राजाने उस कन्या और उसकी सखियोंसे पूछा--'बेटी ! तुम 
इस समय . अपनी सखियोंके साथ क्यो चिल्ला उठी थी.? 
कच्या बोली पाण्ड्युनाथ | इस ब्राह्मणने हठपूर्वक 
मेरा हाथ. पकड़ लिया था । तात | यहीं. उस ब्रक्षके नीचे 
बह निर्भय होकर खड़ा है। राजा परम बुद्धिमान्‌ और 
सह्ुणोंके निधान थे । उन्होने उस ब्राह्मणका यथार्थ बल न 
जानते हुए उसे हठात्‌ पकड़ लिया और रामेश्वर मन्द्रमें ले 


७ “+ ७ 
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की 

पुनः उसे मण्डपमे ले आये । अपनी पुत्रीको आश्वासन देक 
राजाने अन्तःपुरमें भेज दिया और स्वयं भी परम 
भवनमें जाकर शयन किया । सोते. समय उन्होंने स्मे उस 
ब्राह्मणको देखा । वह दाङ्क$ चक्र, गदा, पद्म और वनमारा 
विभूषित था । उसके वक्षःस्थलपर कौस्तुभमणिक्रा आभूषण 
शोभा पा रहा था । त्राह्मणके रूपमै साक्षात्‌ श्रीहरि विराजमान 
थे । उन्होंने अपने श्रीअज्ञोंमें पीताम्बर धारण किया था| 
उनके श्रीअज्ञोंकी कान्ति कृष्ण मेघके समान सयाम थी, 
सुखपर मनोहर मुसकानकी मनोहर छटा छा रही थी और खच 
दन्तपक्ति चमक रही थी । कानोंमे' मकराकृति कुण्डल 
शोभायमान थे । विष्वक्सेन आदि पार्षद उनकी सेवा 
उपस्थित थे । भगवान्‌ शेषशय्यापर लेटे हुए थे ओर नारद 
आदि देवर्षि उनकी स्तुति कर रहे थे । वहीं उन्होंने अपनी 
कन्याको भी देखा, जो विकसित कमलके आसनपर विराजमान 
थी | वह कन्या नहीं) साक्षात्‌ लक्ष्मी थीं। उन्होंने अपने 
हाथमे कमल धारण कर रक्खा था और उनके मस्तकपर काले. 
काले घुँघराले बाल बड़ी शोभा पा रहे ये । इस प्रकार राजाने 
रात्रिमै अपनी कन्याको महालक्ष्मीके स्वरूपे देखा । यह 
देखकर राजा सहसा उठ बैठे और कन्याके घरमै गये | a 
उन्होंने कन्याको उसी रूपमें देखा, जैसे स्वममें उसका दशन 
हुआ था । प्रातःकाल सूर्योदय होनेपर राजा पुण्यनिधि PA 
वाथ ले रामेस्वरमन्दिरमें पहुँचे और उस श्रेष्ठ मण्डपम गये! 
जहाँ ब्राह्मणको रख छोड़ा था। वहाँ ब्राह्मण देवताको उन्हे 
साक्षात्‌ श्रीहरिके रूपमै देखा, ठीक उसी RÑ, जैसा कि 
aa दर्शन हुआ था । वनमाला आदि चिह्ोसै पहचान 
जानेवाले भगवान्‌ विष्णुकों जानकर राजाने उनकी इस कि 
स्तुति की--“कमलाकान्त ! आपको नमस्कार है | गग्ड 
आप प्रसन्न होइये । शाङ्गपाणे ! आपको नमस्कार कै हे 
मेरा अपराध क्षमा करें | आप निर्गुण, अप्रमेय तथा बुदिके 
साक्षी विष्णु हैं, आपको नमस्कार दै | सम्पूर्ण जगतो पाह, 
करनेवाले परमात्मा श्रीनिवासको नमस्कार है । ami! 
आपके लिये नमस्कार है.। मधुसूदन ! आप मेरा यह अपर” 
क्षमा करें ।? 

इस प्रकार महाविष्णुकी स्तुति करके राजा पुण्यनिधिनै 
सम्पूर्ण जीवोंकी जननी श्रीलक्ष्मीजीका भी सवन कि 


जाकर बलद सकेकी बात शोर झोपे सी से, Bike na aa] आपको नम 


Ww sass क. 
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बन्दा बनाया जाना 
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राजाके द्वारा ब्राह्मणको 


जाना 


प्राह्मणक द्वारा राजकन्याका हाथ पकडा 


कल्याण जड 


२२ 
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राजाके द्वारा लक्ष्मींनारायणका स्तवन 
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आपको नमस्कार है । समुद्रसे प्रकट हुई हरिप्रिया महालक्ष्मी ! 
आपको नमस्कार है । आप ही सिद्धि, पुष्ट, खधा; सादा 
तल्या, प्रमा, धात्री, भूति? श्रद्धा; मेधा और सरखती हैं 
आपको बारंबार नमस्कार है । देवेश्वरि ! आप ही यज्ञविद्या 
महाविद्या, अतिशय शोमामयी गुह्यविद्या, आत्मविद्या तथा 
सब प्राणियोको मुक्ति देनेवाली È आपको नमस्कार दै । 
संसारी रक्षा करनेवाली जगदम्बिके ! आप अपनी दयादृष्टिसे 
मेरी रक्षा करें । महेश्वरि ! आप ब्रह्माजीकी माता हैं, 
आपको नमस्कार है । 


महाळक्ष्मीकी इस प्रकार स्तुति करके राजाने पुनः 
भगवान्‌ विष्णुसे इस प्रकार प्रार्थना की- विष्णो ! मैंने 
अज्ञानवश आपके पेरोंमें बेड़ी डालकर जो इस समय आपके 
प्रति अपराध किया है, वह स्पष्ट ही द्रोह दै, आप उसे क्षमा 
करें | मधुसूदन ! आप सम्पूर्ण जगतूके पिता हैं) पिताको 
पुत्रका अपराध क्षमा करना चाहिये । आपने अपराधी 
देत्योको अपना स्वरूपतक दे डाला है । भगवन्‌ ! मेरे भी 
इस अपराधको आप क्षमा करें । कृपानिधे ! मारनेके लिये 
आयी हुई पूतनाको भी आपने अपने चरण-कमडोंमें स्थान 
दिया है, मेरी भी रक्षा कीजिये | लक्ष्मीकान्त ! केशव ! 
मुझपर अपनी कृपापूर्ण दृष्टि डालिये । 


राजाके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर भगवान 
विष्णुने कहा--राजन्‌ ! मुझे बन्धनमें डालनेके कारण जो 
तुमको भय हो रहा है, उसे त्याग दो । तुमने इस तीर्थमें मेरी 
प्रसन्नताके लिये यज्ञ किया है। अतः तुम मेरे प्रिय भक्त हो । 
शत्रुदमन | मैं भक्तोंके अपराध सदा ही क्षमा करता हूँ । 
तुम्हारी भक्ति जाननेके लिये मेरी ही प्रेरणासे मेरी प्रिया 
लक्ष्मी तुम्हारे घर आयी थीं और तुमने इनका भळीमाँति 


_ 'रक्षण किया है । अतः मैं तुमपर बहुत सन्तुष्ट हूँ । संसारमै 
_ पुरुष मेरी खरूपभूता इन महालक्ष्मीमें भक्ति रखता दै, 


वह मेरा भक्त कहलाता है और जो इनसे विमुख है, वह मेरा 


. शत्र माना गया है । तुमने भक्तिपूर्वक इनका पूजन किया 
: ९ अतः तुम्हारे द्वारा मेरी भी पूजा सम्पन्न हो गयी; क्योकि 


लक्ष्मी मुझसे अभिन्न हैं। इसलिये तुमने मेरा अपराध नहीं, 
a ही किया है | मेरी खरूपभूता लक्ष्मी सम्पूर्ण जगतूकी 
तया वेदत्रयीरूपा हैं। उनकी रक्षा करते हुए जो 


n R बन्धनमें डाला है, वह मुझे अत्यन्त प्रिय है। 
मी वास्तवमें तुम्हारी पुत्री हैं | . 
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लि A REYS करनेवार्ल 3 
> आप भगवान्‌ विष्णुके वक्षःस्थलमें निवास करनेवाली हैं 


भगवान्‌ विष्णुके ऐसा कहनेके पश्चात्‌ लक्ष्मीने भी 
कहा- राजन्‌ ! तुमने अपने घरमें मेरी रक्षा की; इससे में 
तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ । तुम्हारी भक्तिका शोधन करनेके 
लिये ही में और भगवान्‌ दोनों यहाँ आये हैं । तुम्हारे मनः- 
संयमरूप योग और भक्तिभावसे हमें बड़ी प्रसन्नता हुई दै। 


हम दोनोंकी कृपासे तुम्हे सदा सुखकी प्राप्ति होगी । हमारे 
चरणोंमें तुम्हारी अविचळ भक्ति बनी रहेगी ओर देहावसान 
होनेपर तुम्हे पुनराइत्तिरहित मेरा सायुज्य मोक्ष प्राप्त दोगा । 
भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिसे युक्त तुम्हारी बुद्धि सदा 
घर्ममें लगी रहेगी । 

तदनन्तर भगवान्‌ विष्णुने पुनः इस प्रकार कहा-- 
zadi ! तुमने जिस प्रकार मुझे यहाँ बेड़ीसे बाँधा दै, उसी 
रूपसे मैं इस मण्डपमें निवास करूँगा । “सेतुमाधव” के नामसे 
यहाँ मेरी प्रसिद्धि होगी । जो मनुष्य यहाँ मुझ सेतुमाधवकी 
सेवा करेंगे, वे सम्पूर्ण मनोरथों और अन्तमें सायुज्य मोक्षको 
भी प्राप्त होंगे । तुम्हारे द्वारा किये हुए मेरे तथा rE 
स्तोत्रको जो प्रसन्नतापूर्वक पढ़ेंगे; सुनेंगे और लिखेंगे उनकी 
मेरे परमधामसे कभी पुनरावृत्ति नहीं होगी। राजा पुण्य- 
निधिसे ऐसा कहकर भगवान्‌ विष्णु सदा पूर्णरूप्से वहाँ 
निवास करने लगे हैं । राजाने सेतुमाधवरूपी भगवान्‌ विष्णुको 
प्रणाम करके भक्तिभावसे उनकी महापूजा की और श्रीरामेसवर- 
का सेवन करके अपने घरको प्रस्थान किया । मधुरामें उन्होंने 
अपने पुत्रको राजा बना दिया और खयं जीवनभर उस 
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राजाने मोक्ष प्रास कर लिया | उनकी पत्नी विन्ध्यावली भी 
उन्हीके साथ मृत्युको प्राप्त हुई । उस पतित्रताने भी पतिके 
साथ उत्तम गति प्राप्त कर ली । 

जो सेतुतीर्थमै भक्तिपूर्वक प्रतिदिन सेतुमाधवका दर्शन 
करते हैं, उनकी कभी पुनरावृत्ति नहीं होती । जो सेतुतीर्थकी 


पा 


~ =`... । 
प्र 


णुका लेकर गङ्गाजीमै डालता है, वह ८ 
भगवान्‌ विष्णुके वेकुण्ठधाममें निवास E k 
गङ्गाजीका जल लाकर भगवान्‌ रामेश्‍वरको खान कराता N 
उसके भारको सेतुतीर्थमें रखता दे, वह निश्चय ही परब्रहको 
प्रात होता दै । ब्राहमणो! इस प्रकार तुमसे भगवान्‌ 
सेठुमाधवको महिमाका वर्णन किया गया | 


04 


यात्राका क्रम 


ES 


सूतजी कहते है--द्रिजवरो ! अब में सेतुतीर्थकी 
यात्राका क्रम बतलाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य तत्काल सब 
पापोसे मुक्त हो जाता है। श्रेष्ठ बुद्धिवाला पुरुष खान और 
आचमन करके विश्चुद्धचित्त हो नित्यकर्म पूरा कर ले। उसके 
बाद भगवान्‌ रामेश्‍वर शिव तथा राघवेन्द्र श्रीरामचन्द्रजीकी 
प्रसन्नताके लिये वेदोके पारगामी ब्राह्मणोंको यथाशक्ति भोजन 
करावे । फिर सब अङ्गोमें भस्म धारण करके मस्तकमें 
Ags अथच्रा गोपीचन्दनसे तिलक करे । रुद्राक्षकी माला 
धारण करके हाथमें पवित्री पहिन ले और पतित्रतापूर्वक यह 
संकल्प करे कि “मैं सेतुतीर्थकी यात्रा करूँगा ।? तस्पश्चात्‌ 
भक्तिभावसे अष्टाक्षर मन्त्रका जप करते हुए मौनाबलम्वन- 
पूर्वक अपने घरसे निकले | अथवा शिवजीका पञ्चाक्षर नाम- 
मन्त्र जपता रहे । मनको वशमें रक्खे । प्रतिदिन एक बार 
हविष्यान्न भोजन करे । क्रोध और इन्द्रियोंको काबूमे स्वखे । 
जूता, खड़ाऊं अथवा छाता न धारण करे । पान न खाये । 
तेल न लगावे । स्त्री-पसंग आदिसे बचकर रहे । शोच-सन्तोष 
आदि नियमोंके तथासदाचारके पालनमें तत्पर रहे | समयपर 
सन्ध्योपासना करे | तीनों समय गायत्रीकी उपासना और 
भीरामचन्द्रजीका ध्यान करता रहे । मागमे सेतुतीर्थकी 
महिमाका प्रतिदिन आदरपूर्वक पाठ करे अथवा रामायण या 
किसी अन्य पुराणका पाठ करे । व्यर्थकी बातें छोड़कर 
सेतुतीर्थकी यात्रा करे । आत्मशुद्धिके लिये प्रतिग्रह न स्वीकार 
करे । सदाचारको न छोडे । मार्गमे शिव-विष्णु आदिकी 
पूजा तथा बलिबेश्वदेवादि कर्म करता रहे । ब्रह्मयज्ञ आदि 
धर्म, अग्निहोत्र कर्म तथा शक्तिके अनुसार अतिथियोंको 
अन्न-पान आदिका दान करे । रास्तेमें भगवान्‌ दिव और 
विष्णु आदिके नाम जपे तथा उनके स्तोत्रौका पाठ करे | 
निषिद्ध क्मोको : सर्वथा व्याग दे और सदा घर्मका ही 
आचरण करे । इस प्रकारके नियमोका पालन करते हुए 
पहले सेठुमूळ स्थानको जाय । वहाँ एकाग्रचित्त हो समुद्रका 


आवाहन करके उसे प्रणाम करे | तदनन्तर समुद्रके लिये 
अर्थ्यं दे | अर्घ्यके पश्चात्‌ भगवान्‌से आज्ञा लेकर समुद्रम 
खान करे | मन-ही-मन भगवानका चिन्तन करते हुए मुनि, 
देवता, वानर और पितरोंके लिये तर्पण R | 


समुद्रको प्रणाम करनेका मन्त्र 


नमस्ते विश्वगुप्ताय नमो विष्णो ह्यपाम्पते। 
नमो हिरण्यश्टङ्गाय नदीनां पतये नमः॥ 


“विश्वमे गुस्तरूपसे व्यापक ए बं जळोके स्वामी श्रीविष्णुंदेव ! 
आपको नमस्कार है, नमस्कार है | हिरण्यमय श्ङ्गसे सुझोभित 
नदीपति सागर ! आपको नमस्कार है |? 

अध्येदानका मन्त्र 
श्रीमान्‌ सवेरत्नाकराकर | 
gam नमोऽस्तु ते॥ 

(सब रल्रोके आकर महासागर ! तुम aiaa एवं 
श्रीसम्पन्न हो । तुम्ही सब रक्नोमें प्रधान हो । मेरा दिया हुआ 
यह अर्ध्य स्वीकार करो ।? | 

भगवानूसे आज्ञा लेनेका मन्त्र 


adana: 
सव॑रलप्रधानस्स्वं 


अशेषजगदाधार शङ्खचक्रगदाधर | 
देहि देव ममानुज्ञां युष्मत्तीर्थनिषेवणे ॥ 


_ “सम्पूर्ण जगत्‌के आधार इङ्क-चक्रगदाधारी नारायण! 
अपने तीर्थका सेवन करनेके लिये मुझे आज्ञा दीजिये | i za 
सेतुकी पूर्वे दिशामें सुग्रीवका, दक्षिणमें नछका) पा 
मयन्दका; उत्तरमे द्विविदका और मध्यमें श्रीराम, लक्ष्म" 
यशस्विनी सीता, अङ्गद» वायुपुत्र हनुमान्‌ तथा विभीपणका 
स्मरण करना चाहिये । RUIE इत्यादि दो मन्त्रोद्वार 
नाभिमें भगवान्‌ नारायणका स्मरण करे । स्नानादि. कॅम 


भगवान्‌ नारायणका शान्‌ नारायणा चिन्तन करनेवाला पुरुष शरी करनेवाला पुरुष हलकी 


१. “सरसामस्मि सागरः? इस भगवद्वचनके अनुसार सु 
भगवानूकी विभूति हे । इसलिये उसे “विष्णु? कहा गया RI 
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| 


RSS “तहत 


न] जात ~~~ 


ब्राह्मखण्ड-सेतु-माहात्म्य 


त्म्य ] 


प्रात होता है। वह इस संसारमें फिर जन्म नहीं लेता; 
उसके समस्त पार्पोका भी प्रायश्चित्त हो जाता है । RTE: 
नारद, व्यास, अम्बरीष, शुक तथा अन्यान्य भगवद्धक्तोंका 
एकाग्रचित्त होकर चिन्तन करना चाहिये ऋ 
समुद्रमे स्नान करनेका मन्त्र 

वेदादियों वेदवसिष्ठयोनिः सरित्पतिः सागररत्रयोनिः । 
ata ते योनिरिडा च देह्यो रेतोधा विष्णोरस्ृतस्य नाभिः ॥ 
इदं तेऽन्याभिरस्यमानमद्भियौः काश्च सिन्धुं प्रविशान्त्यापः । 
सर्पो जीणोमिव त्वचं जहामि पापं शरीरात्सशिरस्कोऽभ्युपेत्य ॥ 

“हे सागर ! तुम वेदोके आदि तथा वेद ओर वशिष्ठकी 
योनि हो, सरिताओंके स्वामी हो ओर सम्पूर्ण रक्नोंकी उतपत्तिके 
स्यान हो । अम्नि तुम्हारा कारण तथा यज्ञ तुम्हारे शरीरका 
उपादान है। तुम भगवान्‌ विष्णुके वीर्यको धारण करते हो | 
तुम अमृतकी नाभि हो । तुम्हारे जलसे तथा जो नदियाँ 
समुद्रमे प्रवेश करती हैं, उनसे सम्वन्ध रखनेवाले अन्य 
जलसे भी सिरसहित स्नान करके में अपने इस पापको 
शरीरसे उसी प्रकार त्याग देता हूँ, जैले सर्प अपने पुराने 
केंचुळको त्याग देता है |? 

इस प्रकार सेतुमें तीन बार स्नान करे । यदि मनुष्य 
देवीपत्तनसे प्रारम्भ करके सेतुकी यात्रा करे, तो नौ 
प्रस्तरोके बीचसे मोक्षदायक सेतुमे अपनी पापरादिके 
निवारणके लिये समुद्र-स्नान करे और यदि दर्भशयनके 
mià मुक्तिदायक सेतुतीर्थमें जाय, तो वह समुद्रम ही 
स्नान करे । 
स्नानके पश्चात्‌ पिप्पलाद्‌+ कवि, कण्व, कृतान्त) 
जीवितेश्वर, मन्यु, कालरात्रि, विद्या, अहः, गणेश्वर) वरिष्ठ;वाम- 
देव, पराशर, उमापति, वाल्मीकि, नारद, वालखिल्य मुनिगण, 
गछ) नील, गवाक्ष, गवय, गन्धमादन) मेन्द्‌+ द्विविद) 001 
शेपम) सुग्रीव, हनुमान्‌, वेगदर्दान) राम) लक्ष्मण, महाभागा 
सीता तथा विभु--इन सबके लिये चतु्थ्यन्त 
Ti नमःसहित उच्चारण करके तर्पण करना चाहिये । 
'पिप्पादाय नमः?) “कवये नमः” इत्यादि । देवताओं; 

तथा पितरोंको विधिपूर्वक क्रमशः अक्षत, यव; 


*प्रहादं नारद 
अन्यांश्च 


व्यासमम्बरीषं शुकं तथा । 
भगवद्धक्तांश्रिन्तयेदेकमानस: ॥ 
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र यया कका अया 


तपंण करे । यथा 'ब्रह्माणं तर्पयामि) विष्णुं तर्पयामि इत्यादि | 
मनुष्य प्रसन्नचित्त हो हाथमें पवित्री धारण करके जलमैँ 
खड़ा होकर तर्पण करे | इस प्रकार तर्पण और नमस्कार 
करके जलसे बाहर निकले | भीगे वस्त्रको खोलकर सूखा 
वस्त्र पहन ले; फिर आचमन करके हाथमें पवित्री लिये 
हुए विधिपूर्वक श्राद्ध करे | तिल और चावलोंसे पितरोको 
पिण्ड दे । 

तदनन्तर चक्रतीर्थमें जाकर वहाँ भी खान करे और 
agè अधिपति भगवान्‌ श्रीनारायणका दर्शन करे | जो 
पश्चिम मार्गसे जाता हो, वह वहाँके चक्रतीर्थमें स्नान 
करके दर्भशय्यापर सोनेवाले भगवानका भक्तिपूर्वक दर्शन 
“करे | उसके बाद कपितीर्थमें स्नान करके सीताक्ुण्डमें गोता 
लगावे । तत्पश्चात्‌ उत्तम फलवाले ऋणमोचनतीर्थमे स्नान 
करके वहाँ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम करे | किर 
लक्ष्मणतीर्थमं जाय और कण्ठसे ऊपर क्षौर कराकर अपने 
पापौंका चिन्तन करते हुए उसमें स्नान करे | इसके बाद 
रामतीर्थमें नहाकर देवालयमें जाय । पुनः पापविनादान- 
तीर्थेमें नहाकर गङ्गा, यमुना, सावित्री, सरस्वती, गायत्री 
एवं हनुमव्कुण्डमें स्नान करके ब्रह्मकुण्डमें जाकर विधि- 
पूर्वक स्नान करे । व्रह्मकुण्डके बाद नागकुण्डमें जाकर 
स्नान करे, वह समस्त पापों और नरकके RA नादा 
करनेवाला है । 

तदनन्तर अति उत्तम अगस्त्यतीर्थमें स्नान करे। बहाँसे 
अग्नितीर्थमें जाकर स्नान, तर्पण और विधिपूर्वक श्राद्ध 
करे । चक्र आदि तीर्थ सब पातकोका अपहरण करनेवाले हैं। 
वे क्रमशः यहाँ बताये गये हैं | उसी क्रमसे अथवा अपनी रुचि- 
के अनुसार उन सब तीथॉमिं नहाकर श्राद्ध आदि करे | 
तत्पश्चात्‌ रामेश्वरमें पहुँचकर परमेश्वर भगवान्‌ शिवकी सेवा 
करे । फिर सेतुमाथवमे आकर क्रमशः राम, लक्ष्मण, सीता) 
हनुमान्‌ तथा अन्य कपिवरोंक्रे तीथॉर्मे वहाँ जाकर नियम- 
पूर्वक स्नान करे । फिर भगवान्‌ रामेश्वर तथा श्रीरामचन्द्रजी- 
को नमस्कार करके धनुष्कोटिमें नहानेके लिये जाय । वहाँ 
स्नान करके अपनी दाक्तिके अनुसार धन-दान करे । उसके 
बाद कोटितीर्थमें आकर नियमपूर्वक खान करे और रामेश्वर 
नामक भगवान्‌ शिवको प्रणाम करके अपने पास धन हो 
तो ब्राह्मणोंको सुवर्ण-दान करे | तिळ, धान्य) गौ, क्षेत्र) 
व्र, चावल आदि दान करे । धूप, दीप, नेवेद्य एवं 
पूजाके अन्य उपकरण भगवान्‌ रामेश्वरको अर्पण 
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समीप जाय । उन्हें भी धूप, दीप आदि भेट करके उनकी 
आज्ञा ले पूर्वोक्त नियमोका पालन करते हुए अपने घर 
लोरे । घर आनेपर षड्रस भोजनके द्वारा ब्राह्मणोंको तृप्त 
करे । इससे भगवान्‌ रामेश्वर प्रसन्न होकर उसे मनोवाञ्छित 
वस्तु देते हैं | उसके लिये नरकका भय नहीं रहता और 
उसकी दरिद्रताका नाश हो जाता है | उस पुरुषकी सन्तति 
बढती है और शीघ्र ही संसारबन्धनका नाश करके वह 
सायुज्य मोक्षको प्राप्त होता है । जो यहाँकी यात्रा करनेमें 


ॐ शरणं वज सवश मत्युजयसुमापतिम्‌ * 


ज्ञ न्य बंड 


असमर्थ हो, वह श्रुति-स्मृति तथा आगम गरर 


मे जो छू 
माहात्म्यसूचक परम पुण्यमय ग्रन्थ हो, उसका पाठ करारे 
अथवा स्वयं भक्तिपूर्वक उसका पाठ करे | ऐसा R 


सेतुखानके पुण्य-फलको निःसन्देह प्राप्त कर हेता है। 
मनीषी पुरुषोंने यह सुविधा अन्धे और पङ्क मनुष्योके ह 
ही बतायी है । विप्रवरो ! इस प्रकार यहाँ सेतुती्थकी यात्रा. 
का क्रम बतलाया गया । जो इसे पढ़ता अथवा सुनता है 
वह सब दुःखोंसे मुक्त हो जाता है | 


AJE 


सेतुतीर्थका माहात्म्य तथा इस खण्डका उपसंहार 


— POE 


श्रीसूतजी कहते हैँ--मुनिवरो ! सेतुतीर्थमे किया 
हुआ जप, होम, तप और दान सब अक्षय कहा जाता है । 
घनुष्कोटिमें स्नान करके भक्तिपूर्वक श्रीरामेश्वर शिवका 
दर्शन करते हुए मनुष्य तीन दिन यहाँ निवास करे । 
यहाँ आदि षडक्षर ( 3 नमः शिवाय ) इस मन्त्रका 
भक्तिपूर्वक एक हजार आठ बार जप करके मनुष्य 
भगवान्‌ शिवका सायुज्य प्रास कर लेता है। इस 
सेतुतीर्थकी महिमाका वर्णन करनेके उद्देश्यसे (द्वौ समुद्रौ ०? 
इत्यादि श्रुति सनातन कालसे विद्यमान है, जो माताके समान 


आदरणीय है । इसी प्रकार “अदो यद्दार० यह दूसरी श्रुति : 


भी उसी विषयमें है । “विष्णोः कर्माणि पश्यत्‌०› यह श्रुति 
भी सेतुतीर्थके वेभवक्रा वर्णन करनेवाली है । “तद्विष्णोः ०? 
यह दूसरी श्रुति भी सेतुका माहात्म्य सूचित करती है । इन 
वेदिक श्रुतियोंके अतिरिक्त इतिहास, पुराण और स्मृतियाँ 
भी एक स्वरसे सेतुतीर्थकी महिमाका वर्णन करती हैं । 
चन्द्रमरहण और सूर्यग्रहणके अवसरपर सेतुतीर्थमे स्नान 
करनेवाला मनुष्य तत्काळ कोटि जन्मॉके पापका नाश कर 
देता है । विषुवयोग; उत्तरायण या दक्षिणायनके प्रारम्भ दिन, 
संक्रान्तिकाल) सोमवार तथा अमावास्या एवं पूर्णिमा तिथि 
इन सभी अवसरोपर सेतुतीर्थका दर्शन करनेमात्रसे सात 
जन्सोका पाप नष्ट हो जाता है । सूर्यनारायणके मकर राशिसें 
स्थित होनेपर सूयोदयकालमें तीन दिनतक धनुष्कोटिः 
में स्नान करनेसे मनुष्य पापहीन हो जाता है । जो मनुष्य 
माघ मासमें पंद्रह दिनोतक धनुष्कोटिमें स्नान करता 
है, वह वैकुण्ठघामको पाता है। माघ मासमे रामसेतु- 
ee बीस दिर्नोतक स्नान करनेवाला मनुष्य भगवान्‌ 


भगवान्‌ शिवका सायुज्य प्राप्त कर लेता है। अतः माघ मासमे 
जब सूर्यका किश्विन्मात्र उदय हुआ हो, उस समय मनुष्य 
रामसेतुमें अवश्य स्नान करे । वह स्नान ब्रह्महत्यादि पातको- 
का नाशक है। चन्द्रग्रहण+ सूर्यग्रहण तथा अधोदय योगे 
धनुष्कोटि तीर्थमे स्नान करना अत्यन्त आवश्यक है। पूर्वकालः 
में भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने रावणका विनाश करनेके लिये 
इस तीर्थमें स्नान किया था और उक्त योगोंमें स्नानका नियम 
बताया था | उस समय सिद्ध, चारण, गन्धर्व) किन्नर) नाग) 
Fa, देवर्षि, राजर्षि, पितृसमुदाय तथा ब्रह्मा आदि देवः 
समुदाय भी धनुष्कोटि तीर्थका सेवन करते हैं । जो मनुष्य 
पुण्यमय रामसेतुका स्मरण करके जहाँ कहीं भी पोखरे आदिः 
के जलमें स्नान करता है, उसका किश्चिन्मात्र भी पाप कमी 
शेष नहीं रहता । सेतुके मध्यमे विद्यमान तीर्थम इर 
अन्न देनेसे भी सब रोग और भ्रूणहत्या आदि पाप नष्ट हों जाते 
हैं । धनुष्कोटिके दर्शनमात्रसे मनुष्य अपने समस्त कुलर 
तार देता हे । श्रीरामचन्द्रजीके धनुषकी कोटिसे की हई 
रेखामें स्नान करनेसे करोड़ों पातकोंका तत्काल नाग jh 
जाता है । जहाँ सीताजी अग्निमँ समायी थीं) उत 3 

स्नान करनेसे सेकड़ों भ्रणहत्याएँ क्षणभरमें नष्ट हो जाती da 
जैसे श्रीरामचन्द्रजी हैं, वैसा ही सेतुतीर्थ है । जैसे वि 
भगवान्‌ हैं, बेसे ही गङ्गा भी है । अतः 'हे गङ्ग ! a हे! रे 
रामसेत॒तीर्थ !! ऐसा उच्चारण करता हुआ जहाँ कहाँ ती 

बाहर भी स्नान करता है, उससे वह परम गतिको प्रात होता 

। गन्धमादन पर्वतपर सेतुमें अधोंदय योगकी हे 

करके जो पितरोंके उद्देश्यसे सरसोभर भी पिण्डदान दि 5 
उसके पितर जबतक सूर्य और चन्द्रमा स्थिर ट्‌ 


i दाउ सामीप्य प्रास करता ओर उन्हींके साथ आनन्दित तबतक तस रहे हैं । सेतु, पद्मनाभ, गोकर्ण और पुरषोतम हा 
मनुष्य 
होता E रीप (नोत्‌, वहाँ स्नान करनेवाला Digitized ana सदन के जल्छ गमावला स्नान सभी 
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र अभीष्ट दै । शक्र मङ्गल, शनेश्चरके दिन सन्तानकी 
इच्छा रखनेवाला मनुष्य सेतुतीर्थके सिवा और कहीं क्षार- 
समुद्रमे स्नान न करे । जिसकी पत्नी गर्भिणी हो, वह भी सेतुके 
सिवा अत्य ai समुद्रम स्नान न करे । सेतुका स्नान 
सदैव उत्तम दै । दिन) तिथि और नक्षत्रके नियम सेतुसे भिन्न 
तीर्थोके लिये ही हैं | सेठमें, नदी ओर समुद्रके ga, 
गङ्ा-सागर-सङ्गममें› गोकर्ण WA और पुरुषोत्तमतीर्थमे भी 
सदैव समुद्र-स्नानका विधान दै । इन तीथंकि अतिरिक्त 
और कहीं बिना पर्वके समुद्रके जलका स्पर्श नहीं करे | 
सीता और लक्ष्मणके साथ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने यहाँ 
बब देवताओं, पितरों और मुनिर्योके सुनते हुए यह प्रतिज्ञा 
की थी--“जो मनुष्य यहाँ मेरे द्वारा निर्मित सेतुर्म स्नान करेंगे, 
वे यहाँ मेरे प्रसादसे फिर जन्म नहीं ग्रहण करेगे मेरे सेतुके दर्शन- 
मात्रसे सब पाप नष्ट हो जाते हैं ।? रामसेतुमें रक्षाके लिये भगवान्‌ 
महाविष्णु सेतुमाधव नामसे प्रसिद्ध होकर निवास करते हैं। 
माघके महीनेमें जब सूर्यनारायण श्रवण नक्षत्रमें स्थित हो, तब 
रविवारके दिन सूर्यके अर्धादय कालमे यदि नाग-करण रहित 
अमावास्या हो, आथ ही व्यतीपात योग भी हो, तो उस समय 
वह अर्धोदययोग पुण्यदायक माना गया है। उस 
योगमे सेतुतीर्थमे किया हुआ स्नान सायुज्य मुक्तिका कारण 
है। पूर्वोक्त योगोमेंसे यदि एक-एक भी मिल जाय तो वह 
स्नान, दान, जप और पूजनसे मोक्षदायक होता द्वै । फिर 
तिथि, वार, नक्षत्र, योग और संक्रान्ति--ये पाँचौं मिल जायें 
तब तो पुण्यके विषयमै कहना ही क्या है ! नक्षत्रामें श्रवण; 
तिथियोमें अमावास्या, योगोंमें व्यतीपात और दिनोंमें रविवार 
यहके लिये श्रेष्ठ हैं । मकरराझिमे सूर्यके स्थित होनेपर यदि 
पूर्वोक्त चारोंका योग हो तो उस समय जो मनुष्य सेतुतीर्थमें 
स्नान करता दै, वह मानव फिर कभी माताके गर्भमै नहीं 
जाता, अपितु सायुज्य मोक्षको पा लेता है । इस प्रकार उक्त 
महोदयकारक काल पुण्यकाळ बताया गया है । इन पुण्य 
समयोमे सेतुतीर्थके भीतर दानका विधान है। 


जिस ब्राह्मणमें सदाचार, तप, वेद, वेदान्त-श्रवण 
शिव-विष्णु आदिकी पूजा तथा पुराणार्थःप्रवचनकी शक्ति 
a दानका उत्तम पात्र बताया गया है । यदि सेतु- 
WA सुपात्र ब्राह्मण मिळ जाय तो उसीको दान देना 
चाहिये । फलको चाहनेवाले पुरुषोंके लिये उचित है कि वे 
अधम पात्रके लिये दान न दें । 


बतलाइये । 

वसिष्ठजी बोले- वैदिक आचारके पालनमें लगा 
हुआ ब्राह्मण समस्त दानपात्रोमें सर्वोत्तम दै । वेद-पुराणोके 
मन्त्र, शिव-विष्णु आदिका पूजन; वर्णाश्रमधर्मीका अनुष्ठान-- 
ये सब जिसमें सदा विद्यमान हाँ तथा जो दरिद्र और कुटुम्बी 
हो) वह दानका श्रेष्ठ पात्र कहलाता है । उस सत्रात्रको दिया 
हुआ दान धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका साधक होता है | 
पुण्यतीथामें विशेषतः सत्पात्रको दिया हुआ दान हितकारक 
होता है । दुष्ट पात्रको दान देनेसे नाना प्रकारके दोष प्राप्त 
होते हैं, अतः सब प्रकारसे य्न करके सत्पात्रको दान देना 
चाहिये । सत्पात्र तीर्थम उपस्थित न हो तो किसी भी 
सत्पात्रको देनेका सङ्कल्प करके तीर्थमें जल छोड़ देना 
चाहिये । यदि वह सत्पात्र जीवित न हो तो सङ्कल्पित वस्तु 
उसके पुत्रको देनी चाहिये, परंतु तीर्थमें अधम पात्रको 
दान कदापि नहीं देना चाहिये । 

भ्रीसूतजी कहते हैँ-वरिष्ठजीके ऐसा कइनेपर 
राजा दिळीपने तबसे सदा सत्यात्रको ही उत्तम दान दिया । 
अयोध्या, दण्डकारण्य) विरूपाक्ष, वेङ्कटाचल) शालग्राम 
प्रयाग, काञ्ची, द्वारका, मदुरा, पद्मनाभ; काशी विश्वनाथपुरी) 
सब नदियाँ, समुद्र तथा भास्कर पर्वत--इन क्षेत्रोमें मुण्डन 
और उपवास आवश्यक बताया गया दै । जो मनुष्य मुण्डन 
और उपवास न करके अपने घरको चला जाता है; उसके 
साथ ही उसके पातक भी उसके घर लोट जाते zi 
गन्धमादन पर्वतपर जो चौबीस तीर्थ हैं; उनमेंसे लक्ष्मण- 
तीर्थमै मुनियोने मुण्डन करानेका आदेश दिया हदै । 
लक्ष्मणतीर्थके तटपर केवल सिरके बाल बनवाने चाहिये । 
इस प्रकार सेतुमें सदा अर्धोदय योगमें खान करना चाहिये । 
agi अर्धोदयके समय अधोदय नामसे प्रसिद्ध निर्मल भगवान्‌ 
जगज्ञाथका पूजन करे | उससे श्रीविष्णु प्रसन्न होते हैं । 

तत्पश्चात्‌ निम्नाङ्कित मन्त्र पढ़कर सूर्य और चन्द्रमाको 
अर्घ्य दे-- 

दिवाकर नमस्तेऽस्तु amA जगत्पते । 

अन्निगोत्रसमुत्पक्न S: सहोदर ॥ 

अर्घ्य गृहाण भगवन्‌ सुधाकुम्भ नमोऽस्तु ते । 

“सम्पूर्ण जगतूके स्वामी तेजोराशि दिवाकर ! आपको 
नमस्कार दै । लक्ष्मीदेबीके सहोदर सुधा-कल्दारूप भगवन्‌, 
चन्द्रदेव | आप अत्रिगोत्रमें उत्पन्न हुए दै; आपको. नमस्कार 


पक सम्‌यू — है । यह अर्य स्वीकार करें ।? 
सजा दिल्लीपने अत सिप्रज्ञीसे पान Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ki 


४५४ 


अथवा पाकश्राद्ध करे । उसके बाद पार्वणश्राद्ध भी करे । 


soo, O |“ योगके 

व्यत्तीपात 

सहस्रबाहो स्वोत्मन्‌ गृहाणाध्यं नमोऽस्तु ते ॥ 

“महापातकोका नाश करनेवाले महायोगी व्यतीपात ! 
सहस्रबाहों ! सर्वात्मन्‌ | आपको नमस्कार है। यह अर्घ्य 
ग्रहण करे ।? 


लिये अध्येदानका मन्त्र 
महायोगिन्‌ महापातकनादन । 


तिथि, घार, नक्षत्रके स्वामीको अध्यंदान-मन्त्र 

तिथिनक्षत्रवाराणामघीश परमेश्वर । 

सासरूप गृहाणार्घ्यं कालरूप नमोऽस्तु ते ॥ 

“तिथि, नक्षत्र और दिनोंके अधीश्वर | मासरूप और 
कालरूप परमेश्वर ! आपको नमस्कार है | यह अर्घ्य 
ग्रहण कीजिये ।? 

इस प्रकार पृथक्‌-पृथक्‌ मन्त्रोसे अधौदय कालमें अर्घ्य 
देकर चौदह, बारह; आठ, सात, छः अथवा पाँच ब्राह्मणोंको 
अपनी शक्तिके अनुसार अन्न-पान आदिसे पूजित R | 
तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ जगन्नाथ, चन्द्रमा, सूर्य, व्यतीपात एवं 
भगवान्‌ विष्णुकी इस प्रकार प्रार्थना करे--'जगन्नाथ | 
केशव ! श्रवण नक्षत्र, वामनावतारके समय आपके जन्म-समय 
जन्मनक्षत्र रहा है, इसमें मैंने याचकोंको जो कुछ दिया है, 
वह आपके लिये अक्षय हो । देवताओंको अमृत प्रदान 
करनेवाले रोहिणीवछभ कलारेष नक्षत्राधिपते! आपको 
नमस्कार है । दीनानाथ ! जगन्नाथ ! कालनाथ | ऊपानिधान 
सूर्यदेव ! आपके युगल चरणारविन्दोमे मेरी अविचल भक्ति 
हो । चन्द्रमा ओर सूर्यके पुत्र व्यतीपात | आपको नमस्कार 
हे । आपकी उपस्थितिमें मैंने जो दान आदि कर्म किया है, 
वह अक्षय हो । भगवान्‌ वासुदेव ! जनादन ! आप याचकोके 
लिये कल्पद्रक्ष हैं | मास, आतु, अयन और काल, सबके 
स्वामी हैं । हरे ! मेरे पापोंको शान्त कीजिये ।? 

इस प्रकार पूजन ओर प्रार्थना करके भाड आरम्भ 
करे | अपनी रुचिके अनुसार RURA MNE, 


१. श्राद्धमें प्रत्येक अवसरपर ओ अन्न आदि सामग्री अपेक्षित 
होती है, उसकी YA तथा आड-प्रतिष्ठाके लिये निष्क्रयरूपसे सुवण 
दक्षिणामात्र दे देना हिरण्यश्राद्ध है । 

२. कच्चा अन्न सङ्कल्प करके श्राडमें दिया जाय तो वह 
आमश्रा् दै । 

३. जिसमें पाक बनाकर उसका पिण्ड दिया जाय और 
aaa पक्ान्न भोजन कराया जाय) वह पाकश्राड कहलाता है । 


_ + शरणं वज सकेशं सृत्युंजयसुमापतिम्‌ = ~ फि । सृत्युंजयसुमापतिम्‌ % 


; 


स्नानकालमे “सेतुः “सेतु? इस 
करनेपर मनुष्योंके करोड़ों पातक तत्काल नष्ट हो जाते | 
और वे भगवान्‌ विष्णुके परम पदको प्रास होते हैं । रासे 
धनुष्कोटि, राम, सीता और लक्ष्मण, रामेश्वर, | 
सुग्रीव आदि वानर, विभीषण, नारद, विश्वामित्र, अगस्त, 
ह वामदेव, जाबालि तथा कश्यप--इन सबका स्नानः 
कालमें चिन्तन करनेवाला रामभक्त या अन्य पुरुष सब 
TAA छूट जाता और परम पदको प्राप्त होता है | 
सत्यक्षेत्र, RAT कृष्णक्षेत्र, नैमिषक्षेत्र, शालग्रामतीथ, 
बदरिकाश्रम, हस्तिशेल ( काल्हस्ती ), वृषाचल, रादि 
चित्रकूट, लक्षमीक्षेत्र+ कुरङ्गक्षेत्र, काञ्जी, कुम्भकोण, 
मोहिनीपुर, इन्द्राचळ, श्वेताचल, पुण्यमय महास्थल पद्मनाभ 
Fema घटिकाद्रि, सारक्षेत्र, Res, श्रीनिवासक्षेत्र, 
भक्तनाथ-मद्दा्थल, अलिन्द नामक महाक्षेत्र, TR, 
वारुणक्षेत्र, मथुरा, श्रीगोष्ठी, पुरुषोत्तम, शीरङ्गकेत्र 
पुण्डरीकाक्ष तथा अन्य वेष्णवस्थलोंमें स्नान करनेसे जो 
पाप नष्ट होते हैं, वे सब केवळ सेतुतीर्थमै स्नान करनेसे 
निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं । 
जो प्रातःकाल जलाशयमें जाकर ख़ान और आचमन 
करके शुद्धचित्त हो प्रसन्न मनसे सन्ध्योपासनपूर्वक वेदमाता 
गायत्रीकी उपासना नहीं करता अथवा जो पापसे दूषित 
अन्तःकरणवाले मनुष्य आलस्य छोड़कर सायं) प्रातः एवं 
सध्याह्न-कालकी सन्ध्या नहीं करते, ब्रह्मयज्ञ, बलिवेश्वदेव और 
दोपहरके समय अतिथिपूजासे मुँह मोडते हैं, इसी प्रकार जो 
सायंकालमै भी अतिथियोंका उनकी इच्छाके अनुरूप सत्कार 
नहीं करते, उन सबके उन-उन कमोंके त्यागसे होनेवाले समस 
पाप धनुष्कोटिमें खान करनेसे नष्ट हो जाते हें । जो मनुष्य 
मध्याहकालमें संन्यासियांको भिक्षा नहीं देते, जो कुत्सित 
बुद्धिवाले विप्र अपने पढ़े हुए तीनों वेदोंकों भूल जाते 
अथवा वेद और वेदाज्ञोंका अध्ययन नहीं करते) प्रत्येक 
वर्षमै माता-पिताका श्राद्ध नहीं करते तथा जो हा 
महाल्यश्राद्ध, नित्यश्ादध, अष्टकाश्रादध और अन्य नैमित्तिक 
दोसे जी चुराते हैं, उनके भी पातक धनुष्कोटिमें नहाने 
दूर हो जाते हैं । कोई दुराचारी रहा हो अथवा उत्तम 
आचरणवाला हो, यदि वह धनुष्कोटि तीर्थका सेवन करता 
› तो उसके संसारबन्धनका नाश और पुनर्जन्मका अमा 


Jam है। जो संसारसमुद्रसे पार होना चाहता हो, उसै 


नामका उच्चस्वरसे 


ai a 
Aa हदी शयामने G जाना चाहिये 
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मुनीश्वरो! तुम भी मुक्तिकी सिद्धिके लिये श्रीरामचन्द्रजीकी 
धनुष्कोटिमे जाओ । 

विप्रवरो ! इस प्रकार तुमसे मेने सेतुतीथके उत्तम 
प्राह्मल्थका वर्णन किया । जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर 
इस पवित्र माहात्म्यको पढ़ता अथवा सुनता दै, वह अग्न 
शेम आदि यहांका पूर्ण फल पाता है । जो इसका दो बार 
पाठ या श्रवण करता है; वह श्रेष्ठ विमानपर आरूढ़ हो भगवान्‌ 
बके समीप जाता है । जो तीन बार एकाग्रचित्तसे इसका 
पाठ या श्रवण करता है, वह शिवजीको प्रसन्न करके उनका 
सारूप्य प्राप्त कर लेता है । जो बार-बार इस उत्तम माहात्म्यको 
पढ़ता अथवा सुनता दै, वह गिरिजापति महादेवजीका सायुज्य 
प्रात करता है । जो मनुष्य प्रतिदिन इस माहात्म्यका 
एक शोक, आधा श्वोक, एक चरण, एक पद--अथवा एक 
अक्षर मी पढ्ता है) उसक्रा उस दिनका किया हुआ पाप 
उसी क्षण नष्ट हो जाता है । सेतुके मध्यमें विद्यमान अन्य 
AÀ खान करनेसे जो फल होता दै, वह इस माहात्म्यके 
पढ्ने और सुननेसे प्राप्त हो जाता है । जिसके घरमै यह 
माहात्म्य हस्तलिखित पुस्तकके रूपमै विद्यमान है, वहाँ भूत, 
वेतालादिसे भय नहीं प्राप्त होता । दानेश्वर, मङ्गल आदि 
क्रूर ग्रहोकी पीड़ा भी नहीं रहती । यह पवित्र एवं उत्तम 
माहात्म्य जिसके घरमै विद्यमान हो, उसके घरको रामसेतु 
तीथं जानना चाहिये । इस पुण्यदायक माहात्म्यको मठ 
अथवा देवालयमें पढ़ना चाहिये । नदी और सरोवरके 
किनारे अथवा पवित्र बनभूमि या श्रोत्रियोंके घरपर इसका पाठ 
करना चाहिये | विषुवयोगमें, अयनारम्भके दिन, पुण्यमय 
एकादशी तिथिको तथा अष्टमी और चतुर्दशीको इस माहात्म्य- 
का विशेषरूपसे पाठ करना चाहिये । मनुष्य मन और 
दन्द्रियोको संयममें रखकर ही इस माहात्म्यको पढ़े तथा श्रोता 
मी शौच-सन्तोषादि नियमोंसे युक्त होकर ही इस उत्तम 
WE सुने । यह पवित्र माहात्म्य वेदार्थंके समावेदासे 


_ विसारो प्राप्त हुआ है । यह सब पापोंका नादा करनेवाला 


है। स्मृतिकारोंकों यह मान्य है ओर मुनिवर व्यासजीको भी 
असन्त प्रिय है । अपना कल्याण चाहनेवाले पुरुषको इसका 
श्रवण और पाठ करना चाहिये । सुनानेवाले आचार्यकों भी 
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अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार जो कुछ बन सके, सुवर्ण 
आदि देना चाहिये; क्योंकि कथावाचकके पूजित होनेपर ब्रह्मा? 
विष्णु और शिव--तीनों देवता पूजित होते हैं और उनके 
पूजित होनेपर तीनों लोक पूजित हो जाते हैं | ददारथनन्दन 
श्रीरामके रूपमें भूतलपर अवतीर्ण हुए साक्षात्‌ श्रीहरि सीता और 
लक्ष्मणके साथ कृपा करके इस महावाक्यके वक्ता और श्रोताओंकों 
इहलोकमें भोग और परलोकमें मुक्ति प्रदान करते हैं । 

नेमिषारण्यनिवासियों | तुमलोगोंने मुझसे इस वेदसम्मत 
गूढ़ माहात्म्यका भलीभॉति श्रवण किया | अब प्रतिदिन नियम- 
पूर्वक रहकर आदरके साथ इस माहत्यक्रों पढ़ो और 
अपने नियमपरायण शिष्योको निरन्तर पढ़ाओ । ऐसा कहकर 
सूतजी रोमाञ्चित शरीर होकर अपने गुरु श्रीव्यासजीका मन- 
ही-मन स्मरण करते हुए आँसू बहाने और नृत्य करने लगे । 
इसी बीचमें महाविद्वान्‌ पराशरनन्दन महामुनि व्यास RIA- 
पर अनुग्रह करनेकी इच्छासे वहाँ शीघ्र प्रकट हो गये । 
सत्यवतीनन्दन व्यासजीको वहाँ आया हुआ देख सूतजीने 
नेमिघारण्यवासी समस्त मुनियोंके साथ उनके चरणारविन्दामें 
दण्डकी भाँति गिरकर साष्टाङ्ग प्रणाम किया और आनन्दके 
आँसू बहाने लगे । चरणोंमें पड़े हुए अपने प्यारे शिष्यको 
व्यासजीने दोनों हाथोंसे उठाया तथा आशीर्वादसे प्रसन्न 
करते हुए, बारंबार हृदयसे लगाया । तत्यश्चात्‌ मुनिर्योके 
लाये हुए उत्तम आसनपर महातेजस्वी व्यासजी बेठे | उस 
समय उन्होंने दौनकादि मुनियोंसे कहा--“मुनिवरों ! मैंने 
इस समय यह जान लिया था कि मेरे दिष्य सूतने तुमसे सेतु 
तीर्थका उत्तम माहात्म्य कहा है, जो बड़े-बड़े पातकोंका नाश 
करनेवाला है | यह माहात्म्य बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है । सब 
पुराणाँमें यही मुझे अधिक प्रिय है। धर्मराज युधिष्ठिर मेरी 
आज्ञा मानकर अपने पुरोहित धोम्यसे प्रतिदिन यह माहात्म्य 
सुनते हैं | अतः तुम भी इस उत्तम सेतु-माहात्म्यक्रो सदा पढ़ो 
सुनो और अपने दिष्योंको पढ़ाओ |? व्यासजीका यह वचन 
सुनकर मुनियोंने “बहुत अच्छा? कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य 
की । तदनन्तर व्यासजी भी अपने शिष्य सूतजीको साथ ले 
मुनियोंसे पूछकर केलास पर्वतको चले गये । 


tn OR 


सेतु-माहात्म्य संपूण | 
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रण्य-माहात्य 
धमेकी तपस्यासे घर्मारण्यक्षेत्रकी प्रसिद्धि और उसका माहात्म्य 


ad संसतिवारिधि त्रिजगतां नौनौम यस्य प्रभो- 
VA सकल विभाति सततं जातं स्थितं संसृतम्‌ । 
यइचे तन्यघनप्रमाणविधुरो वेदान्तवेद्यो Ry- 
स्तं वन्दे सहजग्रकाशममलं श्रीरामचन्द्रं परम्‌ ॥ 
* दाराः पुत्रा धनं वा परिजनसहितो बन्धुवर्गः प्रियो वा 
माता आता पिता वा श्वशुरकुळजना za ऐश्वर्यवित्ते । 
विद्या रूपं विमरभवनं यौवनं यौवतं वा 
सवे व्यर्थं मरणसमये धर्म॑ एकः सहायः ॥ 


(जिन भगवानका .नाम तीनों लोकोंमें संसारसमुद्रे 
पार होनेके लिये नोकारूप है, जिनसे उत्पन्न और पालित 
होकर यह सम्पूर्ण संसार सदेव शोभा पाता है, जो चेतन्यघन- 
स्वरूप एवं प्रमाणसे परे हैं, वेदान्तशास्रके द्वारा जाननेके 
योग्य और सर्वत्र व्यापक हैं, उन सहज प्रकाशरूप निर्म 
परमात्मा श्रीरामचन्द्रजीको में प्रणाम करता हूँ । स्त्री, पुत्र; 
घन; परिजन, भाई, बन्धु, प्रिय सुह्ृद्‌+ माता, पिता, भ्राता, 
इवशुर-कुलके लोग, भ्रत्यवर्ग, ऐश्वर्य, धन, विद्या, रूप, 
उज्ज्वल भवन; जवानी और युवतियोका समुदाय-_ये सभी 
मृत्युकालमै व्यर्थ सिद्ध होते हैं । उस समय एकमात्र धर्म ही 
सहायक होता है ।? 

एक समय सूतजीको आते हुए देख नेमिषारण्यवासी 
शौनक आदि महर्षियोंने बड़े हर्षले जाकर उन्हे सब ओरसे 
घेर लिया । फिर जब वे सभी तपस्वी महात्मा बैठ गये, तब 
उनके बताये हुए आसनपर लोमहर्षणङुमार सूतजी भी 
बिनयपूर्वक विराजमान हुए । तब उन ऋषियोंने सूतजीसे 
कहा--“सुने ! आप पापोका नाश करनेवाली कोई पुण्यमयी 
कथा कहिये ।? 

aa बोले--मैं श्रीसरस्वतीजी, गणेशजीके तथा 
सम्पूर्ण देवताओंके युगल चरणारविन्दोंको नमस्कार करके 
और सबके नियन्ता धर्मखरूप परमेश्वरके चरणोंमें मस्तक 
झुकाकर उन सबके प्रसादसे तीथोके उत्तम फलका वर्णन 
करता हूँ । एक समयकी बात है, सत्यवतीनन्दन व्यासजी राजा 
युधिष्ठिरके दरबारमें आये | उनके आनेका समाचार सुनकर 
सबको बड़ा हर्ष हुआ । भीमसेन आदि सब भाई धर्मराज 
युधिष्टिरके साथ उठकर खड़े हो गये। तदनन्तर युचिष्ठिरने सामने 


— 0E 


जाकर भाइयोंसहित उन्हें साङ्ग प्रणाम किया और विधि 
पूर्वक उनकी पूजा करके उन्हें सिंहासनपर बिठाकर 
कुशल-मङ्गल पूछा । तब धर्मज्ञ व्यासजीने उनसे wa 
दिव्य कथा सुनायी । कथाके अन्तमे राजा युधिष्ठिरने मुनि 
व्याससे इस प्रकार कहा--प्रह्मनू ! आपके प्रसादसे मैने 
बहुत-सी उत्तम कथाएँ सुनी हैं | इस समय मैं qaia? 
उत्तम माहात्म्यकी कथा सुनना चाहता हूँ ।? 

बु ब्यासजीने कहा--हपश्रेष्ठ ! धर्मारण्य अनेक प्रकारे 
बक्षीसे युक्त तथा भाँति-भाँतिकी लताओं ओर गुत्मोते 
सुशोभित है । वह सदेव पुण्यदायक है तथा निरन्तर फलोसे 
भरा रहता है । वहाँ किसीका किसीसे भी वैर नहीं होता । 
धर्मारण्य सर्वथा निर्भय स्थान है । वहाँ गौ और व्यघ्र, R 
ओर बिलाव साथ-साथ क्रीडा करते हैं । मेढक सॉपके साथ 
खेळता है, मनुष्य राक्षसोंके साथ विहार करते हैं । धर्मारण्य 
महानन्दमय, दिव्य एवं पावनसे भी पावन है । खर्गमें 
देवतालोग धर्मारण्यनिवासियोकी प्रशंसा करते हैं । 

युधिष्ठिरने पूछा--म॒ने ! देवताओंने उस क्षेत्रका नाम 
धर्मारण्य कब रक्खा ! 

व्यासजी बोले--उपश्रेष्ठ ! एक समय धर्मराजने बडी 
कठिन तपस्या की। तपस्यामें लगे हुए धर्मराजको देखकर ब्रह्मा 
और इन्द्र आदि सब देवता कैलास पर्वतपर गये । वहाँ 
भगवान्‌ शङ्कर भगवती उमादेवीके साथ पारिजात बृक्षकी 
छायामें AS थे । उनके पास पहुँचकर ब्रह्माजीने इस प्रकार 
स्तवन किया- “नीलकण्ठ ! आपके अनन्तरूप है? आपकी 
बार-बार नमस्कार है । आपके इस खरूपका यथावत्‌ शात 
किसीको नहीं है, आप केबल्य एवं अमृतखरूप है 
नमस्कार है । देवता जिसका अन्त नहीं जानते? उन भगवान 
शिवको नमस्कार है, नमस्कार है । वाणी जिनकी प्रथा 
( गुणगान ) करनेमे असमर्थ हे, उन चिदात्मा शिवका 
नमस्कार है | योगी समाधिमें निश्चल होकर अपने दयक 
3 कोषमें जिनके ज्योतिर्मय स्वरूपका दर्शन करते दै? उन 
WATA नमस्कार है । जो कालसे परे, कालखरूप, 
INA धारण करनेवाले, त्रिगुणस्वरूप तथा प्रकृतिरूप & 
उन भगवान्‌ शङ्करको नमस्कार है | प्रभो ! आप 
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za करके स्वेच्छासेसगुण रूप धारण करते % आपको नमस्कार 
है। भगवन्‌! आपके मनसे चन्द्रमा ओर नेत्रोसे सूर्यकी 
उत्ति हुई है | देव ! आप ही सब कुछ है, आपमें ही सब- 
की स्थिति है। इस लोकमें सब प्रकारकी स्तुतियोके द्वारा 
स्वन करने योग्य आप ही zl ईश्वर | आपके द्वारा यह 
सपूर्ण विश्वप्रपञ्न व्याप्त है) आपको पुनःपुनः नमस्कार है। 
। इस प्रकार महादेवजीकी स्तुति करके ब्रह्मा आदि देवता 
| ` उनके आगे दण्डकी भाँति प्रथ्वीपर गिर पड़े | तब भगवान्‌ 
| दाहूरने उनसे कहा--“देवताओं ! तुम क्या चाहते हो !? 
| ब्रह्माजीने कहा--सत्रके दुःखोका नाश करनेवाले 
| महादेव ! धर्मात्मा धर्मराजने बड़ी दुःस तपस्या की है। 
¦ न जाने वे देवताओंक़ा कोन-सा उत्तम खान लेना चाहते 
| हैं, यही सोचकर इन्द्र आदि सब देवता उनकी तपस्यासे 
| धरा उठे हैं । देवेश ! आप उन्हें तपस्यासे उठाइये । 

। महादेवजी वोले--देवताओं ! में सच कहता हूँ, 
| Ja धर्मराजसे कोई भय नहीं है । 


परिक्रमा एवं बारंबार नमस्कार करके अपने-अपने स्थानको 

` \ चले गये । परंतु इन्द्रको नींद नहीं आयी, उनकी ga- 
: शान्ति खो गयी । वे मन-ही-मन सोचने लगे, 'मेरे लिये 
यह बड़ा भारी विन्न उपस्थित हुआ । धर्मराजने मेरा इन्द्रपद 
हडप लेनेके लिये ही यह अत्यन्त दुष्कर तप प्रारम्भ किया 
al ॥ ऐसा विचार करते हुए इन्द्रने देवताओंसे कहा-- 
ja बहुत क्लेश उठाकर जिसे प्राप्त किया है) उसीको 
धमराज क्या मुझसे छीन लेना चाहते हैं !? यह सुनकर 
बृहस्पतिजी बोले--“इनकी तपस्यामें विन्न डालनेके लिये वहाँ 
उर्वशी आदि अप्सराओंकों भेजा जाय ।? तत्र इन्द्रने 
|, हरा कहा---'तुम सब लोग शीघ्र धर्मारण्यको जाओ 
i गोर जहाँ धर्मराज दुष्कर तपस्यामें संलग्न हैं, वहाँ पहुँचकर 
OOR इस प्रकार ठभाओ, जिससे वे तपस्यासे भ्रष्ट हो जायें |? 
Ta R वचन सुनकर वद्धिनी नामक अप्सराने कह्दा-- 
WA | में देवताओंके कार्यकी सिद्धिके छिये अपनी 
भाया तथा रूपके बलसे पूरी चेष्टा करूँगी ।? ऐसा कहकर 
x उ गयी) जहाँ धर्मराज तपस्या करते थे । 
बालके वस्र ओर आमूषणोंसे विभूषित हो कपोलपर 
इ बेदी और नयनोंमें काजर लगा मनोहर रूप बनाकर 
करने a गयी और सबके मनको छभानेवाला नृत्य 

l 


यह सुनकर सब देवता उठे और भगवान्‌ शिवकी 


| 
| 
| 
| 
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हो उठा । राजन्‌ ! भूतलमें नारीका योनिकुण्ड कुम्भीपाके 
समान रचा गया है । वे रमणियाँ अपने नेत्ररूपी रज्जुसे 
दृढतापूर्वक बॉधकर मनस्वी पुरुषको नीचा दिखाती हैं। 
अज्ञानी पुरुषको अग्ने कुचरूपी महादण्डोसे ताड़ित करके 
अचेत कर देती ओर शीघ्र ही उसे नरकमें गिरा देती हैं । 
तबतक ही मनकी स्थिरता, शास्त्रज्ञान तथा सत्य आदि गुण 
सुरक्षित रहते हैं, जबतक कि सचेत पुरुषोंके आगे ब्रिछाये 
हुए जालक्री भाँति रूप-योवनके मदसे मतवाली युवती नहीं 
आती है । तभीतक तपस्याकी वृद्धि होती है; तमीतक दान; 
दया और इन्द्रियसंयम सूझते हैं तथा तमीतक्र स्वाध्याय, 
सदाचार) पवित्रता, धैर्य और त्रतक्री रक्षा होती है; जबतक 
कि मनुष्य भयभीत हरिणीकी भाँति aas लोचर्नोवाली 
चपला तरुणीको नेत्रोंसे नहीं देखता है । 

वर्द्धिनीने धमेराजसे पूछा--प्रभो ! समस्त चराचर 
जगत्‌ धर्ममें ही स्थित है । वही साक्षात्‌ धर्मरूप होकर आप 
यह दुष्कर तप क्यों कर रहे हैं ! 

यमराजने कहा--भामिनि ! में भगवान्‌ महेश्वरके 
स्वरूपका दर्शन करना चाहता हूँ। इसीलिये कठिन तपस्या 
कर रहा हूँ । 

वद्धिनी बोली--धर्म ! इस तपस्याके ही कारण इन्द्र 
आपसे भयभीत हो गये हैं । उन्दींसे प्रेरित होकर में यहाँ 
आपकी तपस्यामें विन्न डालनेके लिये आयी हूँ । 
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बद्धिनीके इस सत्य भाषणसे सूर्यनन्दन यम बहुत सन्दष्ट 
हुए । उन्होने वद्धिनीसे इस प्रकार कहां--“में समस्त पाप 


“कर्मा दुष्टात्मा प्राणियोंके लिये यमराज हूँ ओर सभी जितेद्धिय 


मनुष्योक्रे लिये धर्मस्वरूप हूँ । वही. में तुम्हे 
देता हूँ | तुम कोई मनोवाञ्छित वर मागो ।? 
वद्धिनी बोली- घमधारिमाँमै श्रेष्ठ ! मुझे लोकोंके 
हितके लिये इन्द्रछोकमै स्थिरतापूवक निवास प्रदान कीजिये:। 
यमराजने कहा--'एवमस्तु? । अब तुम शीघ्रतापूर्वक 
दूसरा वर और मागो । 
ake बोळी--महामते ! इस महाक्षेत्रमे इसी स्थान- 
पर मेरे नामसे एक प्रसिद्ध तीर्थ हो, जो सब पापोंका नाश 
` करनेवाला हो । उसमें किया हुआ दान; होम, तप और 
स्वाध्याय अक्षय' हो । 
तथास्तु? कहकर भगवान्‌ धर्मराजः चुप हो गये । तब 
वर्डिनीने उनकी तीन बार परिक्रमा करके मस्तक ANFI 
स्वर्गलोकको प्रस्थान किया । वहा जाकेर वह देवराज इन्द्रसे 
इस प्रकार बोली--'देवेश :! आप सूर्यनन्दन यमसे भय न 
कीजिये । वे यशके लिये तपस्या कर रहे हैं ।? इतना*कहकर 
वह इन्द्रको प्रणाम करके अपने स्थानको चली गयी । 
'तदनन्तर धर्मराज विधिपूर्वक तपस्यामें स्थित हो गये । उनकी 
घोर तपस्या देखकर देवताओंकी प्रार्थनासे भगवान्‌ शङ्कर 
वृषभपर आरूढ हा अस्र-शस्त्र एव सुन्दर कवच” धारण 
करके उस स्थानको गये, जहाँ धर्मराज तपस्यामै स्थित थे | 
बह पहुँचकर महादेवजी बोले--“धर्म ! तुम्हारी इस तपस्यासे 
मेरा चित्त बहुत सन्तुष्ट है । तुम कोई वर मागो, वर 
सागो, वर मागो |? 
' 'इस प्रकार संम्भाषण करते हुए भगवान्‌ महेश्वरको 
देखकर धमराज बाँबीसे उठकर खड़े हो गये ओर दोनों 
हाथ जोड़कर शुद्ध वचनोंद्वारा उन्होंने लोकनाथ दिवका 


दुलभ . वर 


स्तवन किया--भगवन्‌ ! आप सबप y 
इस प्रकार स्तव GU र शासन संदा धर्मारण्यके--नामसे विख्यात होगा । तुम्हारे 


` भाकाइ इच्छा हो तो बताओ; उसे भी पूर्ण करूंगा | 


करनेवाले ईश्वर. हे; आपको नमस्कार है । योगरूपी आप 
परमेश्वरको नमस्कार है | नीलकण्ठ ! आपका स्वरूप तेजोमय 
है, आपको नमस्कार है, नमस्कार 
मनुष्य आपके स्वरूपका जिस प्रकार चिन्तन करते हैं, 
उसके अनुरूप ही विग्रह धारण करके आप प्रकट होते हैं, 


आपको नमस्कार है ।. केवळ भक्तिभावसे प्राप्त होनेवाले ,. 


“सर भी स्थिति हों म्हारे इस निर्मल 
आप-प्रभुको नमस्कार है । ब्रह्माजीके रूपमै आपको नमस्कार .. होगी । तुम्हारे इ 


५७७ है । विष्णुरूपधारी प्रभो ! आपको नमस्कार है ।-आप ही 
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` आपको नमस्कार है । लोकपाल ! आपको नम्तर है। 


. मनोवाञ्छित वर : देते .हैं तो इस महाक्षेत्रमें आप मर T 
Raan निवास कीजिये | यह स्थान AA 
“तीनो लोकोमे प्रसिद्धि प्राप्त करे । 


। ध्यान करनेवाळे . 


स्थूळ और सूक्ष्म जगत्‌ हैं, च्या नमस्कार है। अगुरु 


आपको नमस्कार है । कामरूपमें प्रकट हो च) । 
स्व नु चार N अ 
इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले आपको ग >. 


प द्वी सुष्ट, पालन ओर संहार करनेवाले हैं, an 
नमस्कार ह | आप नित्य, सोम्य, मूड ( सुखखरूप ) 
एव श्राहारे हैं, आपको वारंवार नमस्कार है | आप 
ही सब आरसे तपानेवाळे सूर्य तथा शोतल किरणोंबाठे 


चन्द्रमा हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है | gea! 


आप रुद्र, भीम एवं शान्तस्वरूप हैं, आपको नमस्कार है । 
आपके रूप अनन्त हैं, आप सम्पूर्ण विश्वरूप हैं, आपको 
नमस्कार है आपके सब अज्ञोमें भस | 
लगा हुआ हेश आपको नमस्कार दै, नमस्कार है] | 
आपके पाँच मुख एवं तीन नेत्र हैं, आपको ARAR नमस्कार | 
है | सर्प आपके आभूषण हैं तथा आप दिशाओंको ही | 
वस्त्रके रूपमै धारण करते हैं, आप अन्धकासुरका विनाश | 
करनेवाले और दक्षके पापको हर ठेनेवाले हैं, आपको 

नमस्कार है । त्रिपुरारे ! आपने कामदेवको मस किया है 

आपको नमस्कार है । मेरे द्वारा कहे हुए इन चालीस नामक 


| 


जो पाठ करे ओर पवित्र होकर तीनों काल इसका पढ अथवा 


सुने) वह सब पापोंसे छूटकर कलाशधामको जाय |! | 


इस प्रकार धर्मराजने प्रणाम करके जब बड़ी भि 
भगवान्‌ शिवका ` स्तवन किया, तब दि वजीने "n 
भागं ! तुम्हारे मनमै जो कोई अभिलाषा हॉ? २ 


अनुसार कोइ वर मागा ।? | 
5 यमराजने कहा--देव ! शङ्कर ! यादि AI | 
मसे 


महादेवजी बोछे--धर्मराज ! यह खान प्रत्येक ह 


धमेराजने कहा- भगवन्‌ ! दो योजन बिखाखा 
यह. उत्तम खान मेरे नामसे प्रसिद्ध तीर्थ हो | पद 


L RIRA लिये पावन एवं सनातन मोक्षखान ही | 


महादेवजी बोळे--:एवमस्तु? एक अंदासे ३३ सौ री 
हालि | 


Na 


LASMI यहाँ मेरे नामसे विश्वेश्वर नार्मक 
प्रकट होगा. | 


aa क a o 


रह्मलण्डःधमीरण्य माहात्म्य ] * सदाचार-शोच, खान, सन्ध्या, तपर्ण आदिका महत्त्व # ४५० 
र Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


I 
~ 


ऐसा कहकर महादेवजी वहाँ अन्तर्धान हां गये । 
zama वहाँ एक अंद्भुत WA प्रकट हुआ । धर्मके द्वारा. 
खापित किया हुआ वह लिङ्ग घर्मश्वरके नामस प्रसद्ध 
हुआ । उसका स्मरण और पूजन करनेसे मनुष्य संब पापोसे 
मुक्त हों जाता है | धर्मराजने वहींपर एक धर्मवापीका निर्माण 
किया; जो बड़ी मनोरम न 
क्र मनुष्य सब पार्पोसे मुक्त हो जाता है । जो मनुप्य 
* आंधिदोपके नाश ओर क्लेदाकी शान्तिके लिये उस घमवापीमे 
ज्ञान करके यमतर्पण करतां है; उसको कोई उपद्रव नहीं 


होता । अँतरिया, तिजारी, चार दिनोंपर होनेवाला ज्वर * 


किसी नियत समयपर होनेवाला ज्वर तथा शीतज्वर आदि 
नितने भी रोग हे, समी उस मनुप्यक्रो पीडा नहीं देते। 
जो मानव उस परम पुण्यमयी धर्मवापीमै खान करके 


। उसमें स्नान ओर जलपान 


दामीके पत्तेके बरात्रर भी पिण्डदान करता है; वह गर्भवासकों 
1 प्राप्त होता है तथा मह्दाभयङ्कर कुम्मीपाक) YA एवं 
अन्धतामिस्र आदि नरकसे भी छुटकारा पा जाता है । धर्मवापीमें 
तर्ण करनेसे afaa, 'अग्निष्वात्त, आज्यप और सोमप 
नांमवाखे पितर उत्तम तृत्तिको प्राप्त होते हैं । जो मायासे 
मोहित होकर इस क्षेत्रमै अत्यन्त दूषित परस्त्रीगमनं तथा 
सुवर्णकी चोरी आदि पाप करते हैं, वे सभी नरकमें पड़ते 
। दूसरे क्षेत्रमै किया हुआ पाप घमारण्यमे नष्ट हाता हे 
किंतु धर्मारण्यमें किया हुआ पाप वज्रलेप हो जाता है | पुण्य, 
पाप या जो कुछ भी शुभाद्युम,कर्म होता दै, वह सत्र सो वर्षतक 
यहाँ नित्य बढ़ता रहता है | मनमै कामना रखनेवालोंके लियें 
यह पवित्र तीर्थ कामदायक है, योगियोंके लिये. मुक्तिदांयक हैं 
तथा सिद्धोंके लिये सदेव सिद्धिदायक बताया गया दै । 


—— oo 
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व्यासजी कहते ए--धर्मारण्वमें शुद्ध कुलमें उत्पन्न 
हुए अठारह हजार ब्राह्मण रहते हें, 
शिवजीके द्वारा उत्पन्न किये गये हैं । वे समी सदाचारी, पवित्र 
तथा ब्रह्मवेत्ताओमें श्रेष्ठ हें । उनके दशनमात्रसे मनुष्य बड़े 
बड़े पापासे मुक्त हो जाता 
श्रेष्ठ माने गये रि 
मनुध्योसे भी ब्राह्मण, 
Jam, उनसे भी कर्मठ, कर्मठोंसे भी ब्रह्मपरायण पुरुष 
सबसे श्रेष्ठ है । युधिष्टिर ! ब्रह्मपरायण पुरुषासे श्रेष्ठ तीनों 
ठोकांमे कोई । ब्रह्माजीने ब्राह्मणकों सब प्राणियांका 
खामी बनाया है | इसलिये संसारमै जो कुछ है, सबका योग्य 
अधिकारी ब्राह्मण ही है | सदाचारी ब्राह्मण ही -सब कार्या 
छ. एव आधकारोंके योग्य होता है । जो आचारसे भ्रष्ट हो..गया 
° वह योग्य नहीं है। इसलिये ब्राह्मणको सदा आचारवान्‌ 
रैना चाहिये | राग और द्वेप्रसे रहित उत्तम बुद्धिवाले 


महापुरुष जिसका पाठन करते हैं, उसीको विद्वानोंने धर्ममूलक 


WAR कहा है | जो अच्छे लक्षणोंमे हीन है, उस मनुष्यकों 


भी 
चाहिये कि वह श्रद्धाठ एवं अदोपदर्शी होकर भली. 


भा 
0. सदाचारका पालन करे; ऐसा करनेसे वह सौ वर्पातक्र. 


न ) जीवित रह सकता है। अपने-अपने वर्णाश्रमो: 
WA वेदों ओर स्मतियोंद्वारा प्रतिपादित घर्ममूलक 
चराचारका आलस्य छोड़कर सेवन करे ।-दुरांचारीं मनुष्य 


जो ब्रह्मा, विष्णु और. 


| चार प्रकारके जीवोंमें प्राणधारी , 
अति उत्तम हैं | प्राणधारियोंमें भी जो बुद्धिजीवी हँ, वे सभी.. 
। बुद्धिजीवी प्राणियोंमें भी मनुष्य श्रेष्ठ हैं _ 
उनसे भी विद्वान्‌, विद्वानोंसे भी पवित्र , 


S 


संसारमै निन्दनीय होता हैं । साथ ही वह अनेक प्रकारके 
रोगोंसे ग्रस्त हो अल्पायु तथा सदेव अतिदाय दुःखका भागी 
होता है । जिस कमके करते समय अन्तरात्मामै सहज प्रसाद--- 
निर्मलताकां उदय होता है; उसी कॅमेको करना चाहिये । 
इसके विपरीत कर्म कमी न करे । धर्मकी इच्छा रखनेवाले 
पुरुषको यम-नियमांके पालनके लिये ही विशेष यत्न करना 
चाहिये । सत्य), क्षमा, सरलता) ध्यान; क्रूरताका अभाव; 
हिंसाका सर्वथा त्याग, मन और इन्द्रियोंका संयम, सदा 
प्रसन्न रहना, मधुर बर्ताव करना ओर सबके प्रति कोमळ 
भाव. रखना--ये दस “यम? कहे गये हैं । शोच, खान, 
तप) दान; मौन; - यज्ञ? स्वाध्याय, व्रत, उपवास और 
उपस्थ-इन्द्रियका AAA दस “नियम” बताये गये हे । 
काम), क्रोध, मद, मोह) लोम ओर मात्सर्य--इन छः 
वेरियोंकों जीतकर मनुष्य सवत्र विजयी होता है । दूसरोको 
कष्ट न देते हुए परलोकमें सहायता देनेवाळे धका धीरे 
धीरे संग्रह करे । यदि घर्मकी मळीमॉति रक्षा की जाय तो 
वढी परळोकर्मे. सहायक होता है । पिता) माता) सुन) 
, स्त्री और बन्धुजनांसे भी बढकर. मनुष्यका सहायक... 


z सत्य agassii ध्यानमानृशंस्यमहिसनम । 
दमः प्रसादों mgA मृदुर्तेति यमा दश ॥ 
शौच खाने तपो दानं मोनिय्याध्ययन श्रतम्‌ कि 
उवोरषणोपस्थदण्डी दरोते नियमाः E: N 


TT Ceno पुठे आड ka ५। १९-२१) 
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उन क जा o a ही है । जीव अफ्रेछा ही जन्म लेता, अकेला मरता; 
अकेला पुण्य भोगता और अक्रेला ही पापका उपभोग 
करता है । मृत्यु हो जानेपर इस शरीरको काठ और मिट्रीके 
ढेलेकी भाँति त्यागकर भाई-बन्धु मुँह फेर लेते हैं । परलोकमें 
जाते हुए जीवके साथ केवळ उसका घमं ही जाता है# | 
अतः धर्मका संग्रह अवश्य करे। धर्म ही इस लोक और 
परलोकम सहायक होता है । धमंकी सहायता पाकर जीव 
नस्कके दुस्तर अन्धकारसे पार हो जाता है । बुद्विमान्‌ 
पुरुष सदा उत्तम-उत्तम पुरुषोंके साथ सम्बन्ध जोड़े । 
अधम कोटिके AJAR सङ्ग छोड़कर अपने कुलको 
उन्नतिशील बनावे । सद्भमके पालनसे ब्राह्मण भ्रेष्ठताको 
प्राप्त होता है। जो स्वाध्याय नहीं करता, सदाचारका 
उलङ्घन करता है, आलसी ओर दूषित अन्न खानेवाला 
है, ऐसे ब्राह्मणको यमराज कष्ट देते हैं | अतः ब्राह्मण प्रयल- 
पूर्वक सदाचारका पालन करे | 

रात्रिके अन्तमें आधे पहरका समय ब्राह्ममुहूते कहलाता 
है। उस समय उठकर विद्वान्‌ पुरुप्र सर्वदा अपने हितका 
चिन्तन केरे | फिर गणेश, शिव, पार्वती, श्रीरङ्ग ( विष्णु ), 
लक्ष्मी, ब्रह्मा, इन्द्रादि देवता, वरिष्ठ आदि मुनि, गङ्गा 
आदि नदी, श्रीशैल आदि पर्वत, क्षीरसागर आदि समुद्र; 
मानसरोवर आदि तड़ाग, कामधेनु आदि गो तथा प्रह्वाद 
आदि भगवद्भक्त पुरुषका स्मरण करे । माताके चरण सब 
तीथोसे भी अधिक उत्तम हैं, अतः उनका स्मरण करके 
पिता और गुरुका भी हृदयमें ध्यान करे। तत्पश्चात्‌ आवश्यक 
कार्य ( शौच आदि ) करनेके लिये नेऋत्य कोणकी ओर 
जाय । गाँवसे सो धनुष दूर जाना चाहिये और नगरसे 
चार सौ धनुष | वहाँ तिनकेसे पृथ्वीको आच्छादित करके 
अपने मस्तकको भी कपड़ेसे अच्छी तरह ढक ले। यज्ञोपवीतको 
कानपर चढ़ाकर उत्तरकी ओर मुँह किये हुए, मौनभावसे 
बैठकर मलमूज्रका त्याग करे । उत्तराभिमुख बेठनेका 
नियम दिनमै और दोनों सन्ध्याओके समय है । रात्रिमें शौच 
आदिके लिये दक्षिण दिशाकी ओर मुँह करके बेठना चाहिये। 
खड़े होकर मळ-मून्ञका त्याग न करे । इस कार्यमें जल्दीबाजी 

# जायते चैकलः प्राणी म्रियते च तथैकरः । 

एकलः सुक्गत॑ भुङ्क्ते भुङ्ते दुष्कृतमेकल: ॥ 

देहे पञ्जत्वमापन्ने त्यकस्बैकं काछलोष्टवत्‌ । 

बान्धवा विमुखा यान्ति धर्मा यान्तमनुन्नजेत्‌ ॥ 
( स्क० Jo जा० Yo मा० ५ । २४-२६ ) 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations ~ ~~ 


भी न करे । ब्राह्मण, गो, अभि तथा आती हई YA 
मुँह करके भी शोचके लिये न बैठे । फालसेजोती E A 
सड़कपर ओर उठने-बैठनेके योग्य भूमिमें महा चि 
न करे । मलोत्सगंके समय चारों दिशाओकी Ja a 
ग्रह और नक्षत्रोंकी ओर दृष्टि न डाळे । ऊपर न 
ओर न ताके । मलकी ओर भी दृष्टिपात न करे | मलत्यागके 
पश्चात्‌ मनुष्य कंकड़ आदिसे रहित चिकनी maa 
मिट चूहाँकी खोदी हुई या शोचसे बची हुई या केश आ 
मिली हुई नहीं होनी चाहिये । वाये हाथसे गुदामै एक बार 


ann 


मिट्टी लगाकर उसे जलसे धो डाले | इसी प्रकार पाँच वार मिट्टी 
लगाकर यो घोबे । । एक-एक बार दोनों पेरोंमे मिट्टी 
लगाकर घोये ओर दोनों हाथोको तीन-तीन बार मृत्तिका 
लेपनपूषक TÀ । RA पुरुष इसी प्रकार शोचकी शुद्धि 
करे | जबतक मलका लेप और दुर्गन्ध मिट न जाय, तबतक 
उसे धोना ही चाहिये | ब्रह्मचर्य आदि तीन आश्रमोम 
क्रमशः दुगुने शौचका विधान है । दिनमें जो शौचका विधान 
है, उससे आधा रात्रिमे करना चाहिये । पराये गाँवमें उससे 
आधा ओर मार्गमै उससे भी आधे शौचका विधान है। 
रोगीके लिये उससे भी आधे शोचका नियम है। परंतु जव 
मनुष्य स्वस्थ हो जाय, तब शौचसम्त्रन्धी नियमोके पूर्ण 
पालनमें कमी न करे | हाथ-पैरौंकी झुद्धिके पश्चात्‌ मनुष्य 
पवित्र भूमिमें बेठकर पूर्व या उत्तरी ओर मुँह करके जलसे 
कुल्ला करे | उस जलमें भूसी, कोयला, अस्थि एवं भस्मका 
संसर्ग नहीं रहना चाहिये । अत्यन्त शद्ध एवं स्वच्छ जलवे 
आचमन करे | आचमनमें इतना जल पीये कि वह हृदयतक 
पहुँच सके | इस कार्यमें जल्दी नहीं करनी चाहिये | ब्राक्षण 
ब्रह्मतीर्थसे आचमन करे । आचमनके लिये जल लेते समय 
उसे भलीभाँति दृष्टि डालकर देख ले। वह पवित्र हो तमी 
उसका उपयोग करे | यदि दोनों पैराँको न थोये तो आचमन 
करनेपर भी मनुष्य अशुद्ध ही माना जाता है | अपनी शरै 
लिये मनुष्य तीन बार जल पीकर आँख, कान आदि इरि 
डिदरोको स्पर्शद्वारा शुद्ध करे | अंगूठेके मूल भागते जा 
ओठोको पोंछे, जलसे हृदयका स्पर्श करके समस्त अंगुलियोरे 
मस्तकका स्पर्श करे | जलसहित अंगुलियोंके अग्रमागसे 
कन्धोका स्पर्श करे | सड़क या गलीमें घूम आनेपर अ 
किया हुआ मनुष्य भी फिर आचमन करे । खान! य 
और जलपान करनेपर, शुभ कर्के प्रारम्भरमे, सोकर उठनेपर 
TA बदलने या नूतन वस्न धारण करनेपर, कोई अमज्जि 
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वस्तु दील जानेपर अथवा भूळसे किसी अपवित्र वस्तुको छू 
कने या उसकी याद कर लेनेपर दो बार आचमन करनेसे 


` 


मनुष्य छु होता है । तदनन्तर घर्मशास्त्रमें बताये हुए नियमो- 
के अनुसार दन्तघावन करे; क्योंकि आचमन करनेवाला 
मनुष्य मी यदि दन्तथावन न करे तो az अपवित्र ही माना 
गया है | प्रतिपदा, अमावास्या, पी) नवमी तथा रबेवारको 
काठी दाँतन न करे । जिस दिन दाँतन निषिद्ध हे, उस दिन 
मुखकी शुद्धिके लिये बारद बार कुला करना चाहिये । FAST 
अंगुलीके बराबर मोटी, बारह अंगुल लंबी, हरी, गीली 
लकड़ी; जिसका छिलका उतारा न गया हो तथा जिसमें छेद 
या रोग न हो, दाँतनके लिये उपयुक्त मानी गयी है । दन्त- 
घावनके काष्ठका अग्रभाग एक अंगुलतक चबाना चाहिये 
फिर उसीके कूँचेसे दातोंकों रगड़कर साफ करना और 
जलसे कुल्ला करना चाहिये ua लिये प्रातःकाछ 
खान करना चाहिये । यदि तीर्थ ( ताछाब या नदी ) का 
जल मिल जाय तो विशेष उत्तम हैं। शारीरके नो छिद्रोंसे 
दिन-रात मल निकलता रहता दै, अतः वह सदा मलिन है । 
प्रातःकाळ खान करनेसे इसक्री शुद्धि होती है । प्रातःकालका 
ख़ान प्राजापत्य ब्रतके समान पापनाशक माना गया है । वह 
उत्साह, मेधा, सौभाग्य; रूप तथा सम्पदाको बढानेवाला है । 
वह दरिद्रता, पाप, ग्लानि, अपवित्रता और दुःखप्नका 
नाश करनेवाला है तथा तुष्टि और पुष्टि प्रदान करनेवाला दै | 


TAS l अब मैं gaga स्नानकी विधिका वर्णन 
करता हूँ; क्योंकि विद्वानोंनें विधिपूर्वक किये हुए स्नानका 
महत्त्व साधारण स्नानसे सोगुना अधिक बताया है । विशुद्ध 
कुशा लेकर पवित्र स्थानपर GÀ ओर आचमन करके 
स्नान करे । हाथमें कुदा लेकर, शिखा बाँधकर जलके भीतर 
प्रवेश करे ओर अपनी शाखामें बतायी हुई विधिके अनुसार 
विधिपूर्वक स्नान करे । इस प्रकार स्नानकार्य समाप्त करके 
बस्न निचोडकर दो नूतन वस्त्र धारण करे । फिर आचमन 
प्र कुदा हाथमें लिये हुए ही प्रातःकालकी सन्ध्या करे | 
अपने मनको दृढतापूर्वक संयममें रखकर प्राणायाम करने- 
वाढा ब्राह्मण दिन ओर रातमें किये हुए पापोंसे तत्काल 
मुक्त हो जाता है । यदि मनको संयममें रखकर दस या 
बारह बार प्राणायाम कर लिये जायें तो ऐसा मानना चाहिये 
कि उस पुरुषने बड़ी भारी तपस्या कर ली । व्याहृति और 
पणवके साथ क्रिये हुए सोलह प्राणायाम यदि प्रतिदिन 
हेते रहें तो एक मासमें वे भ्रूणहत्या करनेवाले. पापीको भी 


पवित्र कर देते हैं । जेसे पार्थिव धातुओका मल आगमें 
तपानेसे जल जाता है, उसी प्रकार इन्द्रियोंद्रारा किये हुए 
दोष प्राणायामसे भस्म हो जाते हैं । TAS | प्रणव पर- 
ब्रह्म है । प्राणायाम उत्तम तपस्या है ओर गायत्रीसे बढ़ 
कर दूसरा कोई पवित्र करनेवाळा मन्त्र नहीं है । मनुष्य 
मन, वाणी और क्रियाद्वारा रातमें जो पाप करता है, वह 
प्रातःसन्ध्याकी उपासना करते हुए प्राणायामोंके द्वारा शुद्ध 
कर देता है । इसी प्रकार मन, वाणी ओर क्रियाद्वारा दिनमें 
जो पाप करता है, उसे सायंकालकी सन्ध्योपासनामें प्राणायामोंके 
द्वारा नष्ट कर डाछता है । सायंकालकी सन्ध्या करनेवाला 
पुरुष दिनमें किये हुए पापका नाश करता है । जो 
प्रातःकाळ और सायंकालकी सन्ध्या नहीं करता; वह समस्त 
ब्राहमणोचित कमसे झूद्रकी भाँति बाहर कर देने योग्य है# | 

प्राणायामके पश्चात्‌ विधिपूर्वक आचमन करे । फिर 
“आपो दिष्ठा मयो भुवः? इत्यादि तीन ऋचाओंद्वारा मार्जन 
करे । पृथ्वीपर, मस्तकपर, आकादामेंश आकादारमे; पृथ्वीपर; 
मस्तकपर; मस्तकपर; आकादामे तथा भूमिपर--इस तरह 
ने बार नो ai जळ छिड़कना चाहिये । यहाँ भूमि या 
पृथ्वी शब्दसे दोनों चरण लिये गये हैं | आकाशका अर्थ 
हृदय माना गया है । सिर या मस्तक दाग्द अपने प्रसिद्ध 
अर्थम ही है । इस प्रकार इन्हीं अज्ञोका मार्जन उक्त AL 
द्वारा बताया गया है । स्नान छः प्रकारके होते हैं--_वारुण 
स्नान ( जलसे क्रिया हुआ स्नान ), आग्नेय स्नान ( अग्नि 
की zatia अपने अङ्गोको तपाना या सर्वाङ्गसे धूप-सैवन 
करना ); वायव्य स्नान ( स्वच्छ वायुका सेवन ); ऐन्द्र स्नान 
( व्षाक्रे जळसे नहाना ) मन्त्र स्नान ( मन्त्रोच्चारण और 
zama अपनेको शुद्ध करना ) तथा ब्राह्म स्नान ( वेद-मन्त्रो- 


द्वारा मार्जन या अभिप्रेक ) । इनमें पूर्वोक्त समी स्नानोंकी 


# एकाक्षरं परं ब्रह्म प्राणायामः परं तपः । 
गायत्र्यास्तु परं नास्ति पावनं च नृपोत्तम ॥ 
कर्मणा मनसा वाचा यद्रात्रौ कुर्ते त्वघम्‌ । 
उत्तिष्ठन्‌ पूर्वसनध्यायांप्राणायामैविंशोधयेत्‌ ॥ 
यदह्ना कुस्ते पापं मनोवाक्कायकर्मभिः । 
आसीनः पश्चिमां सन्ध्यां प्राणायामेव्यंपोहति ॥ 
पश्चिमां तु समासीनो मळं हन्ति दिवाङ्कतम्‌ । . 
नोपतिछेत्तु यः पूर्वा नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम्‌ ॥ 
स श्रवद्‌, बहिष्कार्यः सर्वस्माद्‌ द्विजकर्मणः 1 

( स्क० go mo Yo मा० ५ । ७३-७६ ) 
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अपेक्षा यह ब्राह्म स्नान ( मार्जन) अधिक उत्तम है । जो 
ब्राह्म स्नानकी विधिसे स्नान करता है, वह बाहर और भीतर- 
से भी शुद्ध हो जाता है तथा सर्वत्र देवपूजा आदि 
कर्मोमे सम्मिलित होनेकी योग्यता प्राप्त कर लेता हे; क्योंकि 
इससे अन्तःशुद्धि एवं भावशुद्धि हो जाती है । केवल जळ- 
स्नानसे ही कोई परमं शुद्ध नहीं माना जाता । जो भावसे 
दूषित हैं, वे सैकड़ों बार स्नान करके भी शुद्ध नहीं होते । 
जिसका चित्त निर्मल है, उसीने सब तीथोमे स्नान किया दै, 
वही सब प्रकारके मलोंसे रहित है ओर उसीने सैकड़ों 
यज्ञोका अनुष्ठान किया है । i 
_ चित्त जिस प्रकार निर्मळ होता है, वह बतलाता हूँ, 
सुनो । यदि भगवान्‌ विश्वनाथ प्रसन्न हो जायें तो चित्त 
शुद्ध होता है। अतएव चित्तकी शुद्धिके लिये काशीपति 
विश्वनाथकी शरण लेनी चाहिये।जों ऐसा करता है, वह 
इस शरीरका त्याग करनेके बाद परब्रहाको प्राप्त हो 


z त्याग = ता है। 
क्त माजन करनेके अनन्तर (द्रुपदादिव सुमुच 


:०? 
इत्यादि मन्त्रका जप करते हुए जलको A करे 
औरं उस जलको सिरपर छिड़क ले | उसके बाद हाथमें 
जळ लेकर विधिज्ञ पुरुप “क्रतञ्च सत्यञ्च० इत्यादि मन्त्रके 
द्वारा अधमर्षण करे । जो विद्वान्‌ जलमें गोता लगाकर 
तीन बार अधमर्षण मन्त्रका जप करता है अथवा खलमै 
भी बठकर हाथमें जल ले अधमर्षण मन्त्रका जप करता 
है, उसकी पापराशि उसी प्रकार नष्ट हो जाती है, जैसे सूर्योदय 
होनेपर अन्धकार । अधमर्षणके पश्चात्‌ प्रंगव तथा महा- 
व्याह्भृतिके साथ गायत्री-मन्त्रका जप करते हुए खड़ा होकर 
सूर्यके लिये तीन अज्ञलि जल दे | वह जल बज़के समान 
होकर उन्हें प्रास होता है और उसके द्वारा मन्देह नामक 
राक्षस शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, जो कि पर्वताकार शरीर धारण 
करके सूर्यके तेजको आच्छादित किया करते हैं । प्रातःकाल 
- गायत्री-जप करते हुए तबतक खड़ा रहे, जबतक कि 
सूर्यका दर्शन न हो जाय । इसी प्रकार सायंकालमे बैठकर 
तबतक गायत्री-जप करना चाहिये, जबतक नक्षत्रोका 
दर्शन न होने लगे । अपना हित चाहनेवाले RIN सन्ध्यो- 
पासनाके कालका लोप नहीं करना चाहिये । जव सूर्यका 
आधा उदय या आधा अस्त हुआ हो, उस समय उनके 
लिये अञ्जलिका बञ्जोदक डालना चाहिये । विधिपूर्वक की 
हुई सन्ध्या भी समय बिताकर करनेसे निष्फळ हो जाती 


है# । वार्या हाथ जलमे डालकर द्विजोंद्वारा जो सन्ध्या की 
KAA AA AAA ——————————— Aa ————— 


* विधिनापि कृता सन्ध्या कालातीताऽफला भवेत । 


दिक >> * (o पुं० Mo घ० मा० ५ । ९४ छ रळ ककल 
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जाती दै, वह A ( शूद्रा ) जानने गय है । 
राक्षसगणोंको आनन्द देनेवाली मानी गयी है। या R 
देनेके पश्चात्‌ अपनी TA वतायी हुई विधिके a A 
स॒ वार यत्रा-सन्त्रके जपद् सूर्याप पता 
चाहिये | जो अधिक-से-अधिक एक हना SA 
एक सो अथवा कम-से-कम दस र प्रतिदिन WA 
zi A दिन गायत्रीः 
मन्त्रका जप करता दै, वह पापोसे लिप्त नहीं होता । लोड 
चन्दनभिश्रित T फूल ओर कुशोके द्वारा वेदोक्त अथवा 
आगमोक्त मन्त्रीका उच्चारण करते हुए सूर्यको अर्ध्य देना 
चाहिये# | जिसने भगवान्‌ सूर्यदेवका पूजन किया; उसने 
तीनों लोकोंकी पूजा कर ली । भगवान्‌ सूर्य पूजित होनेपर 
पुत्र, पञ्च॒ ओर धन देते हैं, रोग हर लेते हैं, पूरी आयु 
देते हैं और मनोवाड्छित कामनाओंको पूर्ण करते हैं। 
इस प्रकार सन्ध्योपासना पूर्ण होनेपर. अपनी झाखामें 
कही हुई विधिके अनुसार चन्दन, अगरु, कपूर, सुगन्धित 
पुप्प एवं शुद्ध जलसे 'तृप्यन्तु' का उच्चारण करते हुए 
ब्रह्म आदि देवताओं, मरीचि आदि मुनियों तथा अन्य 
ऋषि, देवता ओर पितरोंका तर्पण करना चाहिये । निवीती 
होकर अर्थात्‌ यज्ञोपवीतको गलेमें मालांक्री भाँति करके 
सनकादि मनुष्योंक़ा जो मिले हुए जलसे तर्पण करें । यह 
तर्पण सीधे एवं उत्तराग्र कुदाद्वारा प्राजापत्य तीर्थसे होना 
चाहिये । फिर प्राचीनावीती होकर अर्थात्‌ जनेऊको दाहिने 
AR करके दुरे मुडे हुए कुशों एवं तिलमिश्रित जहसे 
पितृतीर्थसे कव्यवाट अनल आदि दिव्य पितरोंका तपण 
करे । रविवार, yg पक्षकी त्रयोदशी, सप्तमी तिथि, रात्रि एवं 
दोनों सन्ध्याकालमें कल्याणकी इच्छा रखनेवाला ब्राह्मण 
कभी तिलसे तर्पण न करें | यदि करना ही पड़े तो ata 
तिलोंसे ही तर्पण करे । aaa, चौदह यमोके नामका 
उच्चारण करते हुए उनके लिये तर्पण R| यमतर्पणके 
बाद अपना बायाँ घुटना जमीनपर रखकर मौन हो आपने 
गोत्रका उच्चारण करते हुए अपने पितरोंका 
प्रसन्नतापूर्वक तर्पण करे | तर्पणमै देवता एक-एक अञ्जलि 
सनकादि दो-दो अञ्जलि तथा पितर तीन-तीन अज 
* र्कतचन्दनमिश्राभिरद्भिश्च कुसुमैः _ कुशैः । a 
वेदोक्तेरागमोक्तेवी 


TA प्रदापयेत्‌.॥ .. 


RR RS सच्या, पणि आर महि RR 


कका Bhan vani rast bonations eee Avásthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations >” 


—— 
जलकी ही इच्छा रखती हं । अंगुलियौफा अग्रभाग देवतीथ 
है; अंगुलियोंका मूलमाग ऋषितीर्थ हे; अंगूठेके मूलमें 
ब्राह्मतीर्थ है ओर हाथक बीचमै प्रजापति तीथ हे । अङ्कु 
और तर्जनीके बीचके भागको पितृतीथ कहते ते हैं ब्रह्मसे 
लेकर कीटपर्यन्त जो भी देवता, ग्याप, मनुष्य, पितर) 
पिता, माता) मातामह आदि हैं, वे सब तृप्त हाँ- ऐसा 
कहकर अथवा आर भाजा वादक या पांराणिक मन्त्र है, 
उनका उच्चारण करके पितरोका साङ्ग त५ण करना चाहिये | 
बहू पितरोंकों सुख देनेवाला है । 


तत्पश्चात्‌ अग्निहोत्र करके वेदाभ्यास करना चाहिये | 


वेदाभ्यास पाँच प्रकारसे किया जाता है--(१) स्वीकार ( गुरुसे 


ग्रहण), (२) अर्थविचार) ( ३ ) मन्त्र-पाठका अभ्यास) (४) 
तप ( वेदानुसार आचरण ) और (५) शिष्ष्योको पढाना | 
प्रातकी रक्षा ओर अप्राप्तकी प्राप्तिके लिये यह द्विजातियोंका 
प्रातःकालिक कृत्य बताया गया हे । अथवा प्रातः 
काळ उठकर शौचादि आवश्यक कायाँसे निवृत्त हो 
हाथ-पैरोंकी शुद्धि एवं आचमन्न करके दन्तथावन करे । 
सारे शरीरकी शुद्धि करके प्रातःसन्ध्या करे । वेदाथीका 
बिचार करे । नाना प्रकारके झाख्रोंको पढ़े और अपने हितमें 
लगे हुए पवित्र एवं बुद्धिमान्‌ दिप्यौंको पढ़ावे तथा योगक्षेम 
आदिकी सिद्धिके . लिये परमेश्वरकी दारण ले । तलखश्रात्‌ 

मध्याहृकाळके नियमोंक्री सिद्धिके लिये पुनः पूर्वोक्त रीतिसे 
स्नान करे, स्नान करके मध्याह् सन्ध्या करे | देवताकी पूजा 
करके नेमित्तिक कृत्योंक्रा पालन करे | अग्निको प्रज्वलित 
करके बळिवेश्वदेव करे । निष्पाव, कोदो, उड़द, मटर और 
चनाका वेश्वदेव-होममें त्याग करे । तेळका पका? बिना पका 
तथा नमंक मिलाया हुआ सव अन्न छोड़ दे । अरर 
मसूर, गोधान्यसे बना हुआ भोजन; दूसरोंके खानेसे बचा 
हुआ भोजन अथवा वासी अन्नको भी वैश्वदेव-होममें त्याग 
दे | हाथमे कुश धारण करके आचमन और प्राणायाम 
S । फिर धृष्टो दिवि०? इत्यादि मन्त्रसे दो बार अग्निका 
YAA करके कुद्यास्तरण करे | फिर वैदिक मन्त्रसे अग्नि- 
को अपने अभिमुख करके गन्ध, पुष्प तथा अक्षत आदिके 
दारा पूजा करे | फिर अपनी झाखामें बतायी हुई विधिके 
अनुसार विद्वान्‌ पुरुष होम करे | राह चळनेवाळा पथिक) 
जिसकी जीविका नष्ट हो गयी हो ऐसा पुरुष; विद्यार्थी, 


_शुरका पालन-पोषण करनेवाला पुरुष; संन्यासी ओर ब्रह्मचारी - 


ये छः धर्मभिक्षुक माने गये हैं # । चाण्डाल ओर कुत्तेको 
भी दिया हुआ अन निष्फळ नहीं होता । अतः अन्नकी याचना 
करनेके लिये कोई आवे तो उसके अपाय होनेका विचार 
नहीं करना चाहिये । कुत्ते, पतित, चाण्डाल, पापरोगी, काक 
और कीडाँके लिये घरसे बाहर प्रथ्वीपर अन्न डाल देना 
चाहिये । कौओको अन्नक्रा भाग देते हुए इस प्रकार कहना 
चाह्यि- पूर्व, पश्चिम, उत्तर, वायव्य और नेऋत्य कोणमें 
रहनेवाले जो कोए हैं, वे सब भूमिपर मेरे द्वारा समर्पित 
किये हुए अन्नके ग्रासको ग्रहण करें |? इस प्रकार पञ्चभूतोके 
लिये बलि अर्पण करके जितनी देरमें गाय gå जाती है? 
उतनी देरतक्र किसी अतिथिके आनेकी राह देखे | यदि 
कोई आ जाय तो उसे भोजन देनेके लिये रसोईघरमै प्रवेश 
करे | काकवलि न करके नित्यश्राद्ध करे । नित्यश्राद्वमें अपनी 
शक्तिके अनुसार तीन, दो अथवा एक ब्राह्मणकों भोजन 
करावे । पितृशरज्ञके लिये जल निकालकर देवे । नित्यश्राद्ध 
विश्वेदेव तथा 'नियमासे रहित होता है । उसमें दक्षिणाकी 
भी आवश्यकता नहीं होती । यह निल्यश्राद्ध दाता और 
भोक्ता दोनोंकों परम तृप्त करनेवाला हैं | इस प्रकार पितृ- 
यज्ञ करके स्वस्थबुद्धिसे आतुरभावका परित्याग करके 
पवित्रं आसनपर बैठकर भोजन करे । उत्तम गन्धसे युक्त 
माळा और दो शुद्ध वस्त्र धारण करके प्रसन्नचित्त हो 
पूर्व या उत्तर दिशाकी ओर मुँह करके भोजन करना 
चाहिये। भोजनके पहले आचमन करके भोजनके बाद भी 
आचमन करना चाहिये । नीचे ओर ऊपरसे 
जलद्वारा आच्छादित होनेके कारण अन्न नग्न नहीं रहता। 
इस प्रकार आचमनकी विधिसे उत्तम बुद्धिवाला पुरुष भोजन 
करे । भोजन प्रारम्भ करनेसे पूर्व भूमिपर तीन ग्रास बलि 
अर्पण करें| फिर उसके ऊपर जळ गिरा दे । तत्पश्चात ' 
एक बार आचमन करके प्राणाग्निहोंत्र करे । 'प्राणाय 
खाहा०? इत्यादि AA अपने उद्रकुण्डकी अग्निमे 
अन्नकी पाँच आहुतियाँ डाळे | उस समय हाथमें कुदाकी 
पवित्री पहने रहै और चित्तको प्रसन्न खखे | जो अपने एक 
हाथमें कुश धारण किये हुए दूसरे हाथसे भोजन करता 
है, उसे केश और कीट आदिके स्पशंसे उत्पन्न दोष नहीं 
लगता । अतः कुदाधारणपूर्वक ही भोजन करें | भाजन 
ee इ  अ कक  फ क्‍अइअिअई  ल्‍स्‍ ः::-ीनीा Cn 
aagi ्षीणवृत्तिश्च विद्याथी गरुपोषकः । 
यतिश्च ब्रह्मचारी च पडेते धर्मभिक्षुकाः ॥ 
( स्क० Yo Alo Yo मा० ५ । १२६ ) 
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करते समय मोन रहे । दाँतोको परस्पर रगड़े नहीं । धोने 
योग्य जूठे हाथके अँगूठेके मूलसे जल गिराते हुए रौरव- 
नरकके पापमय आश्रयमें रहनेवाले और उच्छिष्ट जल चाहने- 
वाळे नस्कनिवासी जीवांको अक्षय्योदक दे | मनमें यह भाव 
WA कि यह जल उन जीवोंको प्राप्त हो । तदनन्तर आचमन 


करके पवित्र हो मेधावी WA मुखशुद्धि 


JAAM, सायङ्कालमें पुनः सन्ध्योपासना करे | 
नित्यकर्मका विधान संक्षेपसे बताया गया है 


न है करके पुराण- 
श्रवण आदिके द्वारा दिनका रोप भाग व्यतीत करे , 
इस प्रकार यह 


3 । इसका पालन 
करनेवाला ब्राह्मण कभी दुखी नहीं होता । 


Div: add 
वेदोके स्वाध्याय, बलिवेश्वदेव, अतिथिसेवा, आठ प्रकारके विवाह, पञ्चयज्ञ तथा व्यावहारिक 
शिष्टाचारोंका कथन 


>— D0 e- 


व्यासजी कहते है--रहस्थ-आश्रममें निवास करने- 
वाले साधुपुरुषोंके उपकारके लिये जिस प्रकार धर्मका अनुष्ठान 
किया जाता है, उसका में यथावत्‌ रूपसे वर्णन करता हूँ । 
युधिष्ठिर ! RAIAR आश्रय लेकर मनुष्य इस सम्पूर्ण 
जगतका पोषण करता है । इसलिये वह मनोवाड्छित लोकों 
पर अधिकार प्राप्त करता हे । देवता, पितर, मनुष्य, भूत- 
प्राणी, कृमि, कीट; पतंग, पक्षी और असुर- ये सभी गहरथ- 
के सहारे जीवननिर्वाह करते हैं और उसीसे उनकी तृप्ति 
होती हे । युधिष्ठिर ! ऋक्‌, साम और यजुः--इन तीन 
वेदरूप शरीखाली एक धेनु है, जो सबकी आधारभूत है। 
उस वेदत्रयीरूपा घेनुमे ही सम्पूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है । वही 
इस विश्वका कारण मानी गयी है । ऋग्वेद उसकी पीठ है, 
यजुवेंद मध्यभाग है ओर सामवेद उसकी कुक्षि एवं स्तन हैं | 
इष्ट (यज्ञयाग आदि) और आपूते ( वापी, कूप, तडाग, 
उद्यानादि ) ये दो उस धेनुके सींग हैं । वेदोके जो उत्तम 
सूक्त हैं, वे ही इस गोके रोम हैं| यान्तिकर्म और पुष्टिकर्म 
- उसके गोबर और मूत्र हैं । अक्षर ही उसके चरण हैं । 
पद; क्रम, जटा और घन पाठके द्वारा वह जगतूके लिये 
उपजीव्य होती दै । स्वाहाकार, स्वधाकार, वषट्कार और 
इन्तकार ये उस धेनुके चार स्तन हैं । स्वाहाकाररूपी स्तनको 
देवता; खधाकारको पितर, वषटकारको देवता, भूत, ऋषि, सुनि 
एवं सुरेश्वरगण तथा हन्तकाररूपी स्तनको मनुष्य सदा पान 
करते हैं । इस प्रकार यह त्रयीरूपा धेनु सम्पूर्ण जगतको तृप्त 
करती है । जो पुरुष इन वेदोका उच्छेद करनेवाला है, वह 
असंख्य पाप करनेवाला मानव अन्धतामिस्र नामक अन्धकार- 
मय नरकमें टूबता है । जो इस गोको अपने देवतादि बछड़ों- 
से उचित समयपर संयोग कराकर दुग्धपानका अवसर देता 


५४७ । pRa जाता है। इसलिये मनुष्यको प्रतिदिन 
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अपने शरीरकी ही भाँति देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य एवं 
अन्य प्राणियाँका पोषण करना चाहिये । स्नान करके पवित्र 
हो ब्रह्मायज्ञके अन्तमै एकाग्रचित्तते जलद्वारा देवताओं, 
ऋषियों ओर पितरोंका त५ण करना चाहिये । पुष्प, गन्ध 
और धूप आदिसे देवताओंकी पूजा करके अम्निहोत्रके दार 
अग्निका तर्पण करे | उसके बाद बलिवेश्वदेव करे । राक्षसो 
ओर भूतोंके लिये आकाशमै बलि अर्पण करे और पितरोंके 
लिये दक्षिणाभिमुख होकर अन्न दे । तदनन्तर गथ पुरुष 
एकाग्रचित्त हो जल हाथमें लेकर उन सबकी आचमन- 
क्रियाके लिये उन्हीं-उन्हीं स्थानोॉपर उन्ही-उन्हरी देवताओंका 
नाम लेकर जल छोड़े । इस प्रकार घरमै बलि अर्पण करके 
गृहस्थ पुरुष पवित्र हो आचमन करे | तत्पश्चात्‌ घरके दखाजे- 
की ओर देखे और कुछ समयतक अतिथिके आगमनकी 
प्रतीक्षा करे यदि कोई अतिथि आ जाय तो अर्घ्य और 
पाद्यके जलसे उसका सत्कार करे । खानेकी इच्छाते 
आये हुए थके-माँदे अकिञ्चन याचक ब्राह्मणको 
अतिथि कहा गया है । ऐसे अतिथिकी यथाशक्ति पूजा 
करके उसके आचरण और खाध्यायके विषयमै प्रन न करें | 
वह सुन्दर हो या असुन्दर, उसे साक्षात्‌ प्रजापति समझे | 
बह नित्य स्थित नहीं रहता, इसीलिये अतिथि कहलाता € | 
ऐसे अतिथिको देकर जो भोजन करता है; बह अमृत भोजत 
करता है | जिसके घरसे अतिथि निरादा होकर लौटता है! वर 
उसे अपना पाप देकर बदलेमें उसका पुण्य ले जात 

| अतः साग देकर अथवा केवळ जल ही देकर अपनी 


* अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात्मतिनिवर्तते । 
स दरवा दुष्कतं तस्मै पुण्यमादाय गच्छति ॥ 


( Tio Yo Alo Yo मा० ६! २३-२४) 
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ay Avasthi Sahib Bhuvan 


शरक्तिके अनुसार मनुष्य अतिथिका पूजन करें। तभी वह 


| उसके ऋणसे मुक्त होता है । 
युधिष्ठिर बोळे--मुने ! आठ प्रकारके विवाह बतलाये 
जाते हैं--ब्राह्म, देव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर; गान्धर्व) 
` राक्षस और पेद्याच । इन विवाहोंकी विधि तथा इनमें करने 
| योग्य कार्यका यथावत्‌ वर्णन कीजिये । 
| व्यासजीने कहा--जहाँ वरको बुलाकर वस्त्र और 
। आमूषणोंसे अलङ्कत हुई अपनी कन्या दी जाती है, वह 
। ब्राह्मविवाह है । यज्ञमें वरण क्रिये हुए ऋत्विजके 
। लिये जो कन्यादान क्रिया जाता है, वह देव-विवाह 
| । वरसे एक गाय और एक बेळ लेकर जो उसको 
| कन्या दी जाती है, वह आर्ष-विवाह है । जहाँ वर 
भौर कन्याको यह कहकर कि तुम दोनों साथ-साथ रहकर 
| WA पालन करो; विवाह-बन्धनमें - आबद्ध किया जाता दै, 
R माजापत्यविवाह कहा गया है । जहाँ एक दूसरेसे 
भनी दोनेके कारण वर और aga स्वेच्छासे वैवाहिक सम्बन्ध 
Sia दो जाता है, वह गान्धर्व-विवाह कहलाता है । 
Ta कन्याको अपहरण कर लेनेसे राक्षस-विवाह होता है; 
M mi निन्दित हे । छलसे कन्याका अपहरण 
। YA WA पंशाच-विवाइ माना गया है, यह अत्यन्त निन्दित 
[ कन्याके माला-पिताको धन देकर जो कन्या खरीद 


| 
å 
Í 


— 
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आसुर-विवाह कहते हैं | ] यह आठवा जो पेशाच विवाह 
है, वह अत्यन्त पापिष्ठ है। ऐसे विवाहसे पापिष्ठ सन्तानोंकी 
ही उत्पत्ति होती है। अपने समान वर्णकी स्त्रियोसे ही 
पाणिग्रहण करना चाहिये; यह विधि है । धर्मानुकूल विवाहम 
धार्मिक एवं सौ aiar जीवित खनेवाले पुत्र पैदा होते दै 
तथा अधार्मिक विवाहसे धर्मरहित, मन्दभाग्य, धनद्वीन और 
अव्यायु सन्तान उत्पन्न होती हैं | ऋउुक़ाळ आनेपर स्त्रीके 
साथ समागम करना ar लिये श्रेष्ठ धर्म दै । दिनमै 
सत्रीके साथ समागम पुरुषके लिये बड़ा भारी आयुका नाशक 
माना गया है । श्राद्धके दिन तथा सभी पर्वेकि दिन बुद्धिमान्‌ 
पुरुषोंको स्रीसम्मोग नहीं करना चाहिये । उन अवसरोपर 
मोहवदा ख्री-समागम करनेवाला पुरुष धर्मसे गिर जाता RI 
जो केवल ऋतुकालमें स्त्री-समागम करता और सदा अपनी 
ही ख्रीमै अनुराग रखता दै, वह स्थ RIR भी सदा 
ब्रह्मचारी ही जानने योग्य दे । आर्पविवाहमें जो दो गौ 
लेनेकी बात कही गवी है; वह उत्तम नहीं दै । क्योंकि कन्या- 
का थोड़ा भी शुल्क लिया जाय; तो वह कन्या-विक्रयरूपी 
पापका कारण बनता है । कन्या-विक्रप करनेसे मनुष्य एक 
कल्पतक विष्ठा एवं कृमिभोजन नामक नस्कमें निवास करता 
है । अतः कन्याके थोडेसे धनका मी मनुष्यको अपने जीवनमें 
उपयोग नहीं करना चाहिये । वाणिज्य, नीच पुरुषोंकी सेवा; 
वेदाध्ययनक्रा अभाव) निन्दित विवाह ओर क्रियालोप— ये 
zai पतनके हेतु बनते हैं । णहस्थ पुरुष वैवाहिक अमिर्मे 
प्रतिदिन शह्मकर्मा अनुष्ठान करे । प्रतिदिन TAAA 
अनुष्ठान तथा पाकयज्ञ करे | एदस्थ पुरुषसे प्रतिदिन पाँच 
प्रकारके हिँसापूर्ण कर्म बनते हैं | ओ अडी, चकौ, चूल्दा? 
जळका घड़ा और झाड़--इनसे होनेवाली पाँच प्रकारकी 
हिंसाओंके निवारणके लिये पाँच यज्ञ बताये गये हैं? जो 
गुह्यके कल्याणकी अभित्रृद्धि करनेवाले दै । वेद-शास्त्रांका 
स्वाध्याय ब्रह्मयज्ञ दै, तर्पण पितृयज्ञ है; होम WA है, 
बलि भूतयज्ञ है ओर अतिथिसकार aAA है। जो 
akazaa कर्मके भीतर आ जाय अथवा सूयके मध्याह 
कालमें आनेपर भूख और तापसे सन्तत हो द्वारपर आ जाय) 
वह अतिथि माना गया दै । देवता, पितर और अतिविर्वोको 
देकर जो गह भोजन करता दै, वह अमृतभोजी है । 
x क्रतुकालाभिगामी यः स्वदारनिरतश्च यः । 


स सदा ब्रह्मचारी हि विञ्चेयः स TAA ॥ 
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जाती है और उससे ( 
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जो इन सबको अन्न दिये बिना ही भोजन करता है, वह 
केवल अपना पेट भरनेवाला हे [ शास्त्रमे ऐसे मनुष्यको 
पापभोजी बताया गया है | । जो वेश्‍वदेवसे हीन और आतिथ्यसे 
वजित हैं, वे वेदोके विद्वान्‌ हों तो भी उन्हे झूद्र ही 
समझना चाहिये | जो अधम द्विज बलिवेश्वदेव न करके 
भोजन कर लेते हैं, वे इस लोकमें अन्नहीन होते हैं और 
मरनेपर कौवेकी योनिमें जाते हें । वेदोक्त कर्मका ज्ञान प्राप्त 
करके नित्य आलस्य छोड़कर यदि उसका यथाशक्ति पालन 
करे, तो मनुष्य परम सद्गतिको प्राप्त होता है । 


उदय और अस्त होते हुए तथा मध्याहकालके 
WA न देखे । सूर्यग्रहणके समय तथा उदयके पहले 
अण्डस्थ ( अण्डाकारम स्थित ) सूर्यपर दृष्टिपात न R | 
जलमें अपनी परछाही न देखे, कीचड़में न दोडे, नंगी खरीकी 
ओर न देखे और नंगा होकर जलमें न घुसे । देवमन्दिर, 
ब्राह्मण, गो, मधु, मिट्टीका ढेर, उत्तम जाति, अवस्थामै बड़े 
और विद्यामें बड़े मनुष्य) अद्वत्थ वृक्ष, चेत्य वृक्ष, गुरु 
जलसे भरे हुए घड़े, तैयार अन्न, दही और सरसों आदिको 
अपनेसे दाहिने करके जाना चाहिये | रजस्वला स्त्रीका सेवन 
न करे, स्त्रीके साथ बेठकर न खाय, एक वस्त्र धारण करके 
भोजन न करे और जिसपर आरामसे बेठ न सकें ऐसे आसनपर 
भोजन न करे | तेजकी इच्छा रखनेवाला श्रेष्ठ द्विज अपवित्र 
Sia ओर न देखे, देवताओं ओर पितरोको za किये विना 
कहीं कदापि अन्न ग्रहण नहीं करे । गोझालामें, बाँबीमे तथा 
राखमें कभी मूत्रत्याग न करे, जिस गडढेमै जीव रहते हो 
उसमें भी पेशाब न करे, खड़ा होकर या चलते-चलते मूत्र- 
त्याग न करे, ब्राह्मण, सूर्य, अभि, चन्द्रमा, नक्षत्र और 
गुरुजनोंकी ओर देखते हुए मल-मूत्रका त्याग न करे। 
मुखसे आग न फूंके, वस्त्रहीन अवस्थामै ख्रीकी ओर न 
देखे, अपने पेरोंको आगमें न तपावे तथा कोई अपवित्र 
वस्तु अप्निमें न डाले तथा किसी भी जीचकी हिंसा न करे | 
दोनो सन्ध्याओके समय भोजन न करे । प्रातःकाल और 
सायंकालकी गोधूलि वेलामें विद्वान्‌ पुरुष शयन न 
करे । दूध पिलाती हुई गायको देखकर भी किसीसे न कहे । 
इन्द्रधनुष किसीको न दिखाबे । कहीं झूऱ्यस्थानमे अकेला 
न सोवे । किसी सोये हुए मनुष्यको न जगावे, अकेला 
रास्ता न चले और अञ्जलिसे जल न पीये | जिसकी मलाई 
उतार ळी गयी हो, ऐसे दहीको दिनमै न खाय और रात्रिमे तो 
दीका सर्वथा निषेध है रजस्वला स्रीसे बातचीत न करे, 
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रात्रिमें भरपेट भोजन न करे 
बजानेका प्रेमी न हो । कॉसेके 
अज्ञानी मनुष्य अपने घर श्रा 


वरतनम पेर न घुलावे । जो 


करके फिर दसरे घर भोजन 
करता ह, उसमे दाताको श्राद्धका फल नहीं मिलता 


ओर भोजन करनेवाला पापका भागी होता है | दूसरेके पहने 
हुए वत्र ओर जूते न पहने, फूटे हुए बरतनमें न खाय और 
आगसे जले हुए आसनपर न बेठे । जो दीर्घकालतक जीवित 
रहना चाहता हो, वह गाय-बेळांकी पीठपर न चढ़े, चिताका | 
धूम अपने अङ्गमै न लगने दे, (गिरनेकी आशङ्कावाठे) नदौकै | 
तटपर न बेठे, उद्यकालीन सूर्यकी किरणोंका स्पर्श न केरे | 
और दिनका सोना छोड़ दे । खान कर लेनेपर शरीरका माईन | 
न करे रास्तेमें शिखा खोलकर न चले, हाथ और तिखो | 
न कॅपाये । पेरसे आसन खींचकर न बैठे, हाथसे शरीक्षो | 
न पोछे अथवा ख्नानकालमें पहने हुए वस्रे भी न 
पोछे । खानकालीन वस्नसे शरीर पोंछनेपर कुत्तेसे चाटे हुएके 
समान अशुद्ध हो जाता है । उस दशामें पुनः खान करनेसे 
ही शुद्धि होती है | दॉतसे कमी नख या रोएँको न काटे | 
यदि शुभकी इच्छा हो तो नखसे नखको न काटे | अपने 
घरमै भी कमी बिना दरवाजेके ( दीवार फॉदकर ) न जाय, 
घर्मघातीके साथ न बैठे कभी नग्न होकर न सोवे और हाथ | 
भोजन रखकर न खाय । हाथ) पेर और मुख भीगे रखकर | 
भोजन करनेवाला मनुष्य दीर्घजीवी होता है । भीगे हुए | 
पेरोंबाला मनुष्य शयन न करे, जूँठे मँह कहीं न जा | 
शय्यापर बैठकर न खाय और न जल ही पीये । जता पहने | 
हुए न बैठे, खड़ा होकर पानी न पीये, आरोग्यकी इच्छा | 
रखनेवाला मनुष्य सब खट्टी वस्तुओंको त्याग दे। ४ | 
TA सिरका स्पर्श न करे, भूसी, अङ्गार भस्म; a 
और कपालके ऊपर खड़ा न हो । पतित मनुष्योके जे 
निवास करना पतनका ही कारण होता है। शके 

द्रोके ) 
ऊँचा आसन और मञ्च न दे | द्विजोंकी सेवा करना थे ८ 
लिये परम धर्म माना गया है । दोनों हाथोंसे सिर खुनात, 
शभ नहीं है शूद्रको कमी वैदिक मन्त्रका उपदेश 
करना चाहिये, उसे वेदोपदेश करनेवाला ब्राह्मण राहते 
गिर जाता है और शूद मी स्वधर्मसे भ्रष्ट दो जाता A 
दोनों हाथोसे किसीको पीटना, निन्दा करना? बर्ड P 
शास्रके विपरीत बर्ताव करना और लोमीसे दान लेना | 
सब करनेवाला ब्राह्मण इक्कीस नरकोंमें पड़ता है । 


सुनायी i दे, वर्षा ठम 
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बरसानेवाळी आँधी चले तथा रात्रिमे जारि रोनेकी विशेष 
जि हो; तब अनध्याय बताया गया है । उल्कापात; भूकम्प 
| नीर दिग्दाह ( अग्निकाण्ड ) होनेपर अधरात्रिम) दाना 
| mam शूद्रके समीप; राज्यके अपहरण AIN 
सूतकर्मे) दस अष्टकाओंमें, चतुर्दशीको, श्राद्धके दिन) 
प्रतिपदा तिथिमें। पूर्णिमा) अष्टमीस कुत्तेके रोनेपर, 
राज्यमङ्ग होनेपर, वेदोंके उपाकम आर उत्सर्गके दिन? 
कल्पादि एवं युगादि तिथियोंमें, आरण्यकका अध्ययन पूरा 
नेप बाण और सामकी ध्वनि सुनायी देनेपर अनध्याय 
होता है। इन अनध्यायोंमें कदापि स्वाध्याय नहीं करना चाहिये । 

चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमाको सदा 
ब्रझचर्यका पालन करे । परायी स्त्रीसे सम्बन्ध रखना इस लोकमें 
आयुका विनाश करनेवाला है, अतः RÑ- संसर्ग दूरसे ही त्याग 
दे। शत्रुआंका सेवन भी दूरसे ही त्याग देना चाहिये । सत्य बोले, 
प्रिय बोळे, अप्रिय सत्य कभी न बोले, प्रिय भी असत्य हो 
तो न बोले । यह धर्म वेद-शास्त्रोद्वार विहित है #। 
वाणी) मन और जिद्दाके वेगको रोके, गुपाङ्गीमै जो 
` रोएँ हैं; उनका त्याग करे; क्योंकि उनके स्पर्शसे मनुष्य 

अशुद्ध हो जाता है। पैरोंके धोवनका जल) मूत्र और पीनेसे 
| बचा हुआ जूठा जळ, थूक तथा कफ उन सबको घरसे दूर 
। ` कना चाहिये । दिन-रात वैदिक मन्त्रके जपसे) शोच और 
O सदाचारके सेवनसे तथा द्रोहरहित बुद्धिसे मनुष्य अपने पूर्वजन्म 
| का स्मरण कर लेता है । बड़े-बूढ़े पुरुषोंकों यत्पूर्वक प्रणाम 
। के उन्हें बेठनेके छिये अपना आसन दें) उनके सामने 
नतमस्तक होकर रहे और जब वे जाने Bi, तब उनके 
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'छे-पीछे जाय । वेद, ब्राह्मण; देवता, राजा) साधु) तपस्वी 
और पतिव्रता स्त्रियोंकी कभी निन्दा न करे । दूसरेके जलाशयमें 
खान करना हो; तो उसमेंसे पाँच ढेला मिट्टी निकाल करके 
खान करे | उत्तम देश और उत्तम कालमें किसी सुपात्रको 
पाकर उसे श्रद्धा और विधिके साथ जो धन दिया जाता 
है, वह अक्षय फल देनेवाळा होता दै । 

भूमिदान करनेवाला मण्डलेश्वर होता है, अन्नदाता 
सर्वत्र सुखी होता है ओर जल देनेवाला सुन्दर रूप पाता Ri 
भोजन देनेवाला geye होता दै। दीप देनेवाला निर्मल नेत्रसे 
युक्त होता है । गोदान देनेवाला सूर्यलोकका भागी होता है | 
सुवर्ण देनेवाला दीर्घायु ओर तिळ देनेवाला उत्तम प्रजासे 
युक्त होता है। घर देनेवाला बहुत ऊँचे महलोंका मालिक 
होता है । वस्त्र देनेवाला चन्द्रलोकरमे जाता है। घोड़ा देनेवाळा 
दिव्य शरीरसे युक्त होता है । बैल देनेवाला लक्ष्मीवान्‌ होता 
है । पालकी देनेवाला सुन्दर स्त्री पाता है। उत्तम पलंग ` 
देनेवाळेको भी यही फळ मिळता है । जो श्रद्धापूर्वक दान देता 
और श्रद्धापूर्वक ग्रहण करता दै, वे दोनों खर्गलोकके 
अधिकारी होते हैं तथा अश्रद्धासे दोनोंका अधःपतन होता 
हे । झुठ बोलनेसे यज्ञका फळ नष्ट होता है | अपने तपको 
छेकर आश्चर्य प्रकट करनेसे तपस्या क्षीण होती है और दानके 
बिना कीर्तिका नाश होता दै । गन्ध) पुष्प, कुश) गो; दूध) 
दही, साग, मधु, जळ, फल, मूळ, ईंधन और अभय- 
दक्षिणा--ये वस्तुएँ निकृष्ट मनुष्यसे भी प्राप्त हाँ तो ग्रहण 
करनी चाहिये । 


GP 


| --“*7९७७००%- 
॒ पतिव्रता ख्रियोके बर्ताव, धर्म और नियम तथा श्राद्ध और धर्मारण्यका महत्त्व 


, व्यासजी कहते हैं--जो मनुष्य धर्मवापीमें पितरोंका 
तपण करता दै, उसके पितर तबतक तृप्त रहते हैँश जवतक 
_ किचोदह इन्द्र बीत नहीं जाते । यहाँ पितरोंकी भी पूजा 

` करनी चाहिये । जो पूर्वज पितर खर्गमें गये हो, उन सवके 
इस मोक्षदायिनी वापीके तटपर जाकर पिण्डदान 

करना चाहिये । त्रेतामें पाँच दिनोंतक और द्वापरमें तीन 
दिनोतक श्राद्ध करनेसे जो फळ मिळता है, वही कलियुगमें 

व्र YA जोएक पिण्डदान देता है, उसको मी मिल 
कलियुग आनेपर संसारके मनुष्य लोलप और 


पर-्नी-छम्पट हो जाते हैं एवं खियाँ अत्यन्त चपल हो जाती 
हैं | खरी, पुरुष और नपुंसक--ये सब दूसरोंसे द्रोह करनेवाले! 
परनिन्दापरायण तथा सदैव दूसरोंके छिद्र देखनेवाळे होते 
हैं; दूसरोंकों उद्देगमें डालनेवाले, झगड़ाड और दो मित्रम 
फूट पैदा करनेवाले होते दै | वे सब भी इस धर्मारण्यमें आकर 
पवित्र हों जाते हैं । ब्रह्मा» विष्णु और दिव तीनोने अपने 
भ्रीमुखसे धर्मारण्यक्री ऐसी महिमा बतळायी दै । 
महाभाग ! इस प्रकार मैंने धर्मारण्यक्रा वर्णन किया | 
जो इसका पठन करते हैं अथवा इस तीर्थका सेवन करते 


# सत्यं mR ब्रूयान्न त्रूयात्सत्यमम्रियम्‌ । प्रियं च 


नानृतं त्रूयांदेष धमो विधीयते ॥ 
(स्क० Jomo घ० मा० ६।८८) 
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पक्क GS OR वे मन, वाणी ओर शारीरसे शुद्ध होते है । जो परायी स्त्रियों ते 
मुँह मोड़ लेते हैं, कहीं भी द्रोह न करके सर्वत्र समबुद्धि 
रखते हैं, शुद्धाचारी और माता-पिताके भक्त होते हैं, 
JAA लोभ ओर चपळता नहीं होती । वे दानधर्ममें तत्पर, 
आस्तिक, धर्मज्ञ और खामिमक्तिपरायण होते हैं । जो 
स्री इस तीर्थका सेवन करती है, वह पतिव्रता और पतिसेवामें 
तत्पर रहनेवाली होती है । धर्मारण्यके सेबनसे सब मनुष्य 
अहिंसक; अतिथिपूजक और सदा खधर्मपरायण होते हैं। 


शोनकजी बोले- सब धर्मज्ञेमें श्रेष्ठ महाभाग सूतजी ! 
पतिव्रता Am केसा लक्षण होता है, यह बतलाइये | 

सूतजी बोले--( गुरुदेव व्यासजीने राजा युधिष्टिरको 
यह्‌ बात इस प्रकार बतायी थी ) जिसके घरमै पतिव्रता स्त्री 
होती है, उसका जीबन सफल हो जाता है । उसके अङ्गोंकरी 
छायाके तुल्य उसकी कथा भी पुण्यकारक होती है । पतिव्रता 
स्त्रियां अरुन्धती, सावित्री, अनुसूया, शाण्डिली, सती, लक्ष्मी, 
शतरूपा, सुनीति, संज्ञा ओर स्वाह्वाके समान होती हैं । 
पतिब्रताओंके धर्म मुनिवर व्यासजीने इस प्रकार बतलाये 
है पतित्रता स्त्री पतिके भोजन कर लेनेपर भोजन करती है, 
उनके खड़े रहनेपर स्वयं भी खड़ी रहती हे, पतिके सो जाने- 
प्र सोती है और पहले ही जाग उठती है । स्वामी यदि दूसरे 
देशमै हो, तो वह अपने शरीरका श्ङ्गार नहीं करती अथवा 
यदि किसी कार्यवश पति बाहर जायें तो वह सब प्रकारके 
आभूपणोंको उतार देती है । पतिकी आयु बढ़े, इस उद्देश्यसे 
बह कभी पतिके नामका उच्चारण नहीं करती । वह दूसरे पुरुष- 
का नाम भी कभी नहीं लेती । पति चाहे कितनी ही खरी- 
खरोटी बात क्यों न कह डाले) वह उसे नहीं कोसती । जब 
स्वामी कहते हैं कि “यह कार्यं करो? तब वह शीघ्र उत्तर देती 
है, “जो आज्ञा नाथ ! मैने अभी इस कामको पूरा किया । 
आप यह समझ ले कि कार्य पूरा हो गया |? पतिके बुलानेपर 
बह घरका काम-काज छोड़कर तुरंत उनके पास दोड़ी जाती 
है और पूछती है--'प्राणनाथ ! किस लिये दासीको बुलाया 
है १ मुझे सेवाका आदेश देकर अपने इपाप्रसादकी भागिनी 
बनाइये |! वह घरके दरवाजेपर देरतक नहीं खड़ी होती । दरबाजे- 
षर सोती-त्रेठती भी नहीं। जो वस्तु नहीं देने योग्य होती दै, उसे 
बह स्वयं किसीको कभी नहीं देती। पतित्रता ख्रीको चाहिये कि 
खामीके लिये पूजनकी सामग्री बिना कहे ही जुटा दे नित्यनियम- 
के लिये जल, कुशा? पत्र, पुष्प) अक्षत आदि प्रस्तुत करे और 
पतिकी प्रतीक्षांमें खड़ी होकर जिस समय जो वस्तु आवश्यक 


$ शरणं बज सश सृत्युंजयमुमापतिम्‌ ॐ 


J Joo NMayAvesthf Sahib Bhuvan Van Trast Donations — 


हो, वह सत्र शीघ्र बिना दया उद्वेगके अत्यन्त सता 
प्रस्तुत करे । स्वामीके भोजनसे वचे zT ताएक 
और फल आदिको अत्यन्त प्रिय मानकर = 
ग ग्रहण को 
सामाजिक उत्सवोंका दर्शन तो वह दूरसे ही त्याग ह 
~ 5 र दस हा त्यार द | 
की आज्ञाके विना वह तीर्थयात्राको और विवाहोल्वोंको देखने 
आदिके i भीन जाय । पति सुखसे सोये हो, za 
हाँ या स्वेच्छानुसार किसी कार्य अथवा विचारमें रम रहे ï 
तो कार्यम विघ्न आनेपर भी उन्हें कमी न उठावे | रजस्वला 
दोनेपर वह तीन राततक पतिको अपना मुँह न दिसावे | 
जबतक स्नान करके शुद्ध न हो जाय; तवतक अपनी आवाज 
भी पतिके कानोंमें न पड़ने दे । भलीभाँति स्नान कर हेने 
सबसे पहले पतिके ही सुखका दर्शन करे, दूसरे किसीका नहीं। 
अथवा पतिदेव उपस्थित न हों तो मन-ही-मन उनका ध्यान 
करके सूर्यदेवका दर्शन करें । पतिकी आयु बढ़नेकी इच्छा 
रखनेवाली पतित्रता स्त्री हल्दी, कुङ्कुम, सिन्दूर, कज्जल, 
केदोंके श्वङ्खार तथा हाथ 
और कान आदिके आभूषण अपने दारीरसे कमी अलग न 
करे । पतिसे विद्वेष रखनेवाली स्त्रीसे पतित्रता नारी कमी बात- 
चीत न करे। कभी अकेली न रहे ओर नंगी होकर न नहाये । 
ओखली, मूसछ, झाडू, सिळवट, चक्की और चौकठ 
( देही ) पर सती खी कमी न बैठे । पतिके सम्मुख 
धृष्टता न करे । जहाँ-जहाँ पतिकी रुचि हो, वहाँ-वहाँ उसे भी 
प्रेम रखना चाहिये | स्त्रियोके लिये यही सबसे उत्तम व्रत 
यही महान्‌ धर्म और यही पूजा है कि वह पतेक्री आशक 
उलङ्घन न करे । नपुंसक, दुद दाग्रस्त) रोगी, za सुख 
अथवा दुःस्थिर केसा भी पति क्यों न हो, उस पतिका R 
कभी उल्लङ्घन न करे । वह लोदेके बरतनमें भोजन न क | 
यदि उसे तीर्थस्नानकी इच्छा हो, तो वह प्रतिदिन पि 
चरणोदक पीये । उसके लिये शङ्कर और भगवान्‌ विष्णुर ८ 
बढ़कर उसका पति ही है | जो स्री पतिकी आजाका उल 
करके ब्रत और उपवास आदिका नियम करती है? वह प 
आयु हर लेती है और मरनेपर नरक्रमें जाती है ।# 
जो नारी पतिके कोई बात कहनेपर क्रोधपूर्वक 
उत्तर देती है, वह गाँवमें कुतिया और निर्जन वें. वि 
होती है | खियोके लिये धा मी सम यही सर्वोत्तम नियम 


~ 


चोळी, पान) माङ्गलिक आभूषण, 


उसका 


~ 


* नतोपवासनियमं पतिमुल्लडच्य या चरेत्‌ । 
आयुष्यं हरते मतुंमृंता निरयमृच्छति ॥ 
७ 
(स्क० पु० afo Yo मा० ७ ! 
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गवा है कि बह प्रतिदिन अपने पतिके चरणोंकी पूजा करके 
ही भोजन करे ओर दृढ निश्चयपूर्वक इस नियमका पालन करे | 
पतिते ऊँचे आसनपर न बैठे । दूसरेके घरमै न जाय और 
कडवी बातें कमी म से न निकाले । गुरुजनीके समीप जोरसे 
बोले तथा न किसीकों पुकारे ही । जो खोटी बुद्धिवाली स्त्री 
पतिका साथ छोड़कर एकान्तमें विचरती है, वह इक्षके 
ai सोनेवाली क्रूर उळूकी होती है । जो दूसरे पुरुषकी 
ओर कटाक्षसे देखती है, वह एँची आखवालौ हा जाती ह । 
जो पतिको छोड़कर अकेली सिठाइया उड्डाती है, वह गावकी 
बिष्ठाभोजी सूकरी अथवा चमगादड़ होती है । जो हुङ्कार आर 
लङ्कार करके ( पतिके प्रति अनादरसूचक वचन कहकर ) 
अप्रिय भाषण करती है, वह गूँगी होती हे । जो सांतसे सदा 
ही ईर्ष्या रखती है, वह खोटे भाग्यवाली होती ह । जो 
पतिकी आँख बचाकर किसी दूसरे पुरुषको निद्वारती है, वह 
कानी, विकृत मुखवाली अथवा कुरूपा होती है। पतिको बाहरसे 
आते देख जो तुरंत उठकर पानी और आसन देती है, पानका 
बीड़ा खिलाती है; पंखा करती) पॉव दवाती; प्रिय वचन बोलती 
और पसीना आदि दूर करके प्रियतमको सन्तुष्ट करती है 
उसके द्वारा तीनों लोक ga हो जाते हें । पिता, भाइ आर 
पुत्र--ये सब परिमित--नपी-तुली वस्तु. प्रदान करते है 
परंतु पति अपनी पत्नीको अपरिमित दान करता है । इसके 
दानकी कोई सीमा नहीं होती । ऐसे पतिका कोन ऐसी स्त्री 
है, जो पूजन न करे १ पति ही देवता दै, पति ही गुरु दै 
और पति ही धर्म, तीर्थ एवं त्रत है। अतः खत्री सव छोड़कर 
एकमात्र पतिकी पूजा करे ।# 
कन्याके विवाहकालमे ब्राह्मणछोंग यह प्रतिज्ञा करवाते हैं 
कि तू पतिके जीवन और मरणमें भी उनकी सहचरी होकर 
रह । जो उमशानमें जाते हुए स्वामीके शवके पीछे-पीछे घरसे 
(सती होनेके लिये ) प्रसन्नतापूर्वक जाती है, उसे पग-पगपर 


3 अश्वमेघयज्ञका फल प्राप्त होता है। जैसे साँप पकड़नेवाला मनुष्य 


पापको बलपूर्वक ASA बाहर निकाल लेता है) उसी प्रकार 
पती स्री अपने पतिको बलपूर्वक यमदूतोके हाथसे छीनकर 


सगम छे जाती है। पतित्रता स्त्रीको देखकर यमदूत भाग जाते 
RNs 3 a 


* मितं ददाति हि पिता मितं भ्राता मितं सुतः । 
अमितस्य हि दातारं भर्तारं का न पूजयेत्‌ ॥ 
भती देवो गुरुभक्ती धर्मतीर्थब्रतानि च। 
तस्मात्‌ सवै परित्यज्य पतिमेकं समचयेत्‌ ॥ 

( स्क० Jo Mo 4o मा० ७ | ४७-४८ ) 


हैं, सूर्य भी उसके तेजसे सन्तप्त होते हैं ओर अभिदेव भी उसके 
तेजकी आचसे जलने लगते हैं | पतित्रताका तेज देखकर 
सम्पूर्ण तेज कॉप उठते हैं | अपने दारीरमें जितने रोएँ हैं 
उतने करोड़ aga वर्षातक वह पतिके साथ स्वर्गसुख 
भोगती है ओर विहार करती है | संसारमै वह माता धन्य 
है, वह पिता धन्य है और वह पति धन्य दे, जिनके घरमे 
पतित्रता सत्री शोभा पाती है | केवल पतित्रता नारीके पुण्यसे 
उसके पिता, माता ओर पति--इन तीनों कुलॉंकी तीन-तीन 
पीढ़ियाँ स्वर्गीय सुख भोगती हैं। दुराचारिणी ख्रियाँ अपना 
शील भङ्ग करनेके कारण पिता-माता ओर पति तीनों कुलोंको 
नरकमें गिराती हैं और स्वयं भी इहलोक तथा परलोकमें 
दुःख भोगती हें । पतित्रताका चरण जहाँ-जहाँ धरतीका 
स्पर्श करता दै, वह-वह स्थान तीर्थभूमिकी भाँति मान्य 
है । वहाँ भूमिपर कोई भार नहीं रहता । वह स्थान 
परम पावन हो जाता है । सूर्य भी डरते-डरते अपनी किरणाँसे 
पतिव्रताका स्पर्श करते हैं । चन्द्रमा अपनेको पवित्र करनेके 
लिये ही उसका स्पर्श करते हैं । जल सदा पतिव्रता देवीके 
चरणस्पर्शकी अभिलाषा रखता है । वह जानता है कि 
पतिव्रता गायत्रीदेवीके द्वारा जो हमारे पापका नादा होता दै, 
उसमें उस देवीका पातिव्रत्य ही कारण है । पातित्रत्यके वळसे ही 

हमारे पापोंका नाश करती दै । क्या घर-घरमें अपने रूप 
और लावण्यपर गर्व करनेवाली नारियाँ नहीं हैं ? परंतु 
पतिव्रता स्त्री भगवान्‌ विश्वेश्वरी भक्तिसे ही प्राप्त होती हैं । 
गृहस्थ आश्रमका मूल भार्या है । सुखका मूल कारण मार्या 
है, धर्मफलकी प्राप्ति तथा सन्तानब्रृद्धिका कारण भी भार्या 
ही है । मार्वासे इहलोक और परलोक दोनोंपर विजय प्राप्त 
होती है । घरमै मार्याके होनेसे देवताओं, पितरो और 
अतिथियोंकी तृप्ति होती है । वास्तवमें ग्रहस्य उसीको समझना 
चाहिये, जिसके घरमें पतिव्रता स्त्री है । जेसे गङ्गाम स्नान 
करनेसे शरीर पवित्र होता है; उसी प्रकार पतिव्रताका दर्शन 
करके सम्पूर्ण शह पवित्र हो जाता है | 

यदि विधवा स्री पळंगपर सोती दै, तो वह पतिको नरकमें 
गिरा देती है; अतः पतिके सुखकी इच्छासे विधवा स्त्रीको धरती- 
पर ही रायन करना चाहिये । विधवा स्त्रीको कमी अपने 
Asia उबटन नहीं लगाना चाहिये तथा उसे कभी सुगन्धित 
वस्तुका उपयोग भी नहीं करना चाहिये । प्रतिदिन तिल और 
कुदायुक्त जलसे पतिके लिये तर्पण करना चाहिये तथा 
पतिके पिता और पितामहके भी नाम-गोत्र आदिका उँचारण 
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करते हुए उनके लिये जलकी अज्ञलि देनी चाहिये । पति- 
बुद्धिसे भगवान्‌ विष्णुका पूजन करना चाहिये । वह विष्णुरूप- 
चारी पति-परमेश्वर्का ही ध्यान करे । संसारमै जो-जो वस्तु 
पतिको प्रिय रही हो, वह पतिको दृप्त करनेकी इच्छासे 
गुणवान विद्वानको देनी चाहिये | विधवा स्री वैशाख और 
कातिक मासमे विशेष नियमोंका पालन करे । स्नान, दान, 


ती“यात्रा और पुराणश्रवण बारंबार करती रहे । 

मनुष्यको चाहिये कि वह धर्मकूपपर पितरोंके लिये 
विधिपूर्वक श्राद्ध करे । श्राद्धमे मनुष्य जो भूमिपर अन्न 
बिखेरते हैं; उससे पिशाच योनिको प्राप्त हुए पितर तृप्त होते 
हैं । जिनके स्नानवस्त्रसे प्रथ्वीपर जल गिरता है, उनके उस 
जलसे स्थावर्‍योनिको प्राप्त हुए पितर तृप्त होते हैं। श्राद्ध- 
कर्ता सनुष्योके हाथसे जो यबान्नकी कणिका पृथ्वीपर गिरती 
है, उससे देवभावको प्राप्त हुए पितरोंकी तृप्ति होती हे । 
तथा पिण्डोके उठानेपर जो यबान्नक्की कणिका गिरती है, 
उससे पाताळमें गये हुए पितरोंकी तृप्ति होती है । जो वर्ण 
और आश्रमके आचार एवं कर्मका लोप करनेवाले एवं 
संस्कारदीन होकर मेरे हैं, वे श्रादधमें सम्मार्जनके लिये जो 


धमोरण्यवासी त्राह्मणांके गोत्र तथा उनकी रक्षाके लिये कामधेनुद्वारा वेश्योंकी उत्पत्ति 


जलका छींटा दिया जाता है, उससे तृप्त होते ह | 
am भोजन करके जव मुह हाथ धोते और आच 
है, उस समय जो जळ गिरता है उससे अन्यान्य पितरो Ñ 
होती है | इसी प्रकार यजमानके हाथसे अथवा उन श्राद 
सम्बन्धी ब्राह्म॒णके हाथसे जो शुद्ध या स्पर्शरहित जल और 
अन्न गिराया जाता देश उससे उन पितरोंकी वृत्ति होती है 
जो नरकमें पड़े हं अथवा दूसरी किसी योनिमे चले गये हैं। 
मनुष्य अन्यायोपाजित द्रव्यसे जो श्राद्ध करते हैं, 


चाण्डाल आदि योनिके पितरोकी तृप्ति होती है । वत्स | इस 
प्रकार श्राद्धसे अनेकानेक बान्धवोंकी तृप्ति होती है। यदि 
अन्नद्वारा श्राद्ध करनेकी शक्ति न हो तो केवल सागोंसे भी 


उसका अनुष्ठान हो सकता है । अतः मनुष्य भक्तिपूर्वक | 
| 


मन करे 


शाकसे भी श्राद्ध करे । श्राद्ध करनेवाले मनुष्यका कुल कमी 
दुःखमें नहीं पड़ता | 

यदि धर्मारण्यमे सब पाप-द्दी-पाप किया गया तो निश्चय 
ही पाप भी बढ़ता है और उसे करनेवाला घोर नखे 
पकाया जाता है । जेसे पुण्य, वेसे पाप; धर्मारण्यमें किया 
हुआ सब शुभाशुभ कर्म अवस्य बृद्धिको प्राप्त होता है । 


न कर 


युधिछिरने पूछा--धर्मारण्यमें जिन श्रेष्ठ आचार- 
व्यवहारवाले ब्राह्मणाने निवास किया, वे किस कुलमै उत्पन्न 
हुए थे ! 

व्यासजी बोले--हपश्रेष्ठ | उन ऊध्वेरेता ऋषियों 
एवं महात्मा ब्राह्मणोंकी शाखा, प्रशाखा, पुत्रपौत्र आदिकी 
संख्या बहुत हुई । मुख्य-मुख्य चौबीस गोत्रोके नाम तुम्हे 
बतलाता हँ-भारद्वाज, वत्स (प्रथम), कौशिक, कुश, शाण्डिल्य, 
काव्यप; गौतम) छान्दन, जातूकर्ण्य, वत्स ( द्वितीय ), IRIS, 
घारण; आत्रेय, भाण्डिळ, लौकिक, कृष्णायन, उपमन्यु, 
गार्य, aza, मौषक, पुण्यासन, पराशर» कोण्डिन्य तथा 
गाज्ञासन। इन गोत्रोमें उत्पन्न ब्राह्मण वेदोके पारङ्गत विद्वान्‌; 
नाना प्रकारके यज्ञानुष्ठानमें तत्पर, द्विजपूजन कर्ममे संलग्न; 
हत्कर्मपरायण तथा शुणवान्‌ हुए । धर्मारण्यनिवासी सब 
ब्राहमण सदाचारी, अत्यन्त दक्ष, वेद-शास्त्रपरायण; यज्ञकर्ता 
तथा सत्य और डौचाचारसै प्रदत्त रहनेवाले हैं । राजा 
युधिष्ठिर ! पहले वहाँके ब्राह्मणोंको यक्ष, राक्षस और पिशाच 
आदि व्याकुल किये रहते थे । तब उन ब्राह्मणोंने देवताओंसे 


कह्दा- देवगण ! यक्ष और राक्षस आदिसे हम ततावे 

जाते हैं, अतः उनके भयसे हमलोग अब इस उत्तम खात. 

को त्याग देंगे ।? यह सुनकर देवताओंने छोकहितकी मा 

से ब्राह्मणोंकी रक्षाके लिये प्रत्येक गोत्रमें एक-एक योगिनीकी . 

स्थापना की | जिस गोत्रकी रक्षा और पाछनमें जो शकि । 

समर्थं हुई, वह उस गोत्रकी कुलदेवी मानी गयी | 

श्रीमाता, तारणीदेवी, गोत्रपा, आशापूरी 

नाशिनी, पिप्पली, विकाखद्या, जगन्माता; महामाता? YA 

भट्टारिका, कदम्बा, विकरा, मीठा; सुपर्णा) वु वह, 

मातङ्गी वाणी, सुकुटेश्वरी, भद्री, महाशक्ति T 

महाबला और महादेवी चामुण्डा । ये गोत्रोंकी माता. a 

ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव आदि देवताओंने वहां रक्षके 

गोत्रमातूकाओकी स्थापना की है । वहके 

श्रेष्ठ ब्राह्मण उन सब योगिनियोंकी पूजा करने छ 

योगिनियोद्वारा वे अपने-अपने समयमें सुरक्षित $ 

ब्राह्मण खस्थ एवं पुत्र-पौत्रोंसे संयुक्त हो गये । 
राजन्‌! सौ वर्ष बीतनेके पश्चात्‌ रक्षा) विष 
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शिव धर्मारण्यको देखनेके लिये प्रातःकाल सूर्योदयके समय 
उत्तम बिमानपर बैठकर आये । उस समय ब्राह्मणछोग 
समिधा; पुष्प और कुश्च लानेके लिये आश्रम छोड़कर 
सब दिशाओंमें चले गये थे । आश्रम सूना देखकर महादेव- 
जीने भगवानसे कंहा--प्रभों ! यहके ब्राह्मण बड़ा कष्ट 
पाते हैं, अतः इनकी सेवाके लिये कुछ सेवकोंकी व्यवस्था 
करूँ; ऐसा मेरा विचार हो रहा है ।' भगवान्‌ शाङ्करका यह 
बचन सुनकर श्रीविष्णुने कहा--“ठीक है» ठीक है।? फिर 
वे ब्रह्माजीसे बोले--अहान ! आप यहके ब्राह्मणों- 
की सेवाके लिये कोई उपाय कीजिये |? भगवान्‌ विष्णुका 
यह आदेश सुनकर ब्रह्मांजीने कामधेनुका स्मरण किया । 
सरण RAA कामधेनु उसी क्षण वहाँ आ गयी । 

तव ब्रह्माजीने कामधेनुसे कहा--मातः ! इन 
ब्राह्मणोमेसे प्रत्येकके लिये दो-दो शुद्ध हृदयवाले अनुचरोंकी 
व्यवस्था करो । “बहुत अच्छा? कहकर उस महाधेनुने खुरसे 
पृथ्वीको खोदा और हुङ्कार किया । इससे छत्तीस हजार 
शिखा-सूत्रधारी मनुष्य प्रकट हुए । वे सभी महाबली वेश्य 


ये | उन्होंने यशोपवीत धारण कर रक्खा था । वे सब ai 
W ब्राह्मणभक्त) ब्राह्मगोंका हित चाहनेवाले) तपस्वी; 
उत्तम आचाखाले और धार्मिक थे । उस समय एक-एक 
आह्णके लिये दो-दो अनुचर दिये गये । राजन्‌ ! ब्राह्मण- 
का पहले जो गोत्र बताया गया है, वही उसके अनुचरका 
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भी हुआ । तदनन्तर ब्रह्माजीने उनके दितके लिये कहां-- 
“तुम सब लोग इन ब्राह्मणोंका वचन मानो और इन्हें 
जिस-जिस वस्तुकी आवश्यकता हो, उसे छा दिया करो । 
प्रतिदिन समिधा, कुशा ओर फूल आदि ले आओ | सदा 
इनकी आज्ञाके अनुसार चलो, कभी इनका अनादर न करो । 
जातकर्म, नामकरण) अन्नप्राशन, चूडाकरण, उपनयन आदि 
संस्कार तथा जो व्रत, दान) उपवास आदि कर्म प्राप्त हों) उन्हें 
इन ब्राह्मणोंकी आज्ञाके अनुसार ही करना चाहिये । इनकी 
आज्ञा लिये बिना जो दर्शयाग) श्राद्धकाय या और कोई 
कर्म करेगा, वह दरिद्रता, पुत्रशोक एवं कीर्तिनाशको प्राप्त 
होगा ।? तब उन अनुचरोंने “बहुत अच्छा? कहकर देवताओं- 
की आज्ञा स्वीकार की । तदनन्तर वे इन्द्र आदि श्रेष्ठ 
देवता कामधेनुक्री स्तुति करने लगे-“अनघे ! तुम सब 
देवताओंकी माता और सब यज्ञोंका कारण हो । सब तीथंमिं 
तुम्ही उत्तम तीर्थ हो TË सदा नमस्कार है। तुम्हारे 
लछलारमै सूर्य, चन्द्रमा, अरुण तथा भगवान्‌ शङ्कर 
विराजमान हैं । हुझारमें सरस्वती वास करती हैं, गलेके कंबल- 
सै min निवास दे, खुरपृष्ठमें गन्धर्व और चारों वेइ 
हैं तथा तुम्हारे मुखके अग्रभागमें समस्त चराचर तीर्थ 
हैं pza प्रकार भॉति-सॉतिके वचनोंसे प्रसन्न की हुई कामधेनु 
स्वर्गको चली गयी । 

उन वैश्योंके विवाहके लिये भगवान्‌ शङ्कर और यमने 
गन्धर्वोक्री कन्याऔं को लाकर उनकी पत्नीके रूपमै स्थापित किया | 
“विश्वावसु? नामसे प्रसिद्ध जो गन्धर्वोकि राजा हैं) उनके यहाँ 
साठ हजार कन्याएँ थी । वे समी रूप, यौवन और उदारता- 
से सम्पन्न थीं । उन्हीको वेदोक्त विधिसे देवताके समीप उन 
योक्रे लिये अर्पण किया । उस समय उन वेव्यांने 
tab पूर्वज देवताओंक्रों सूर्य और चन्द्रमाको तथा 
यमराज और मृत्युको मी आज्यमाग दिया । विधिपूर्वक 
आज्यमाग अर्पण करनेके पश्चात्‌ दी उन वैश्योंने उन कन्याओका 
वरण (पाणिग्रहण) किया । तबसे लेकर आजतक गान्धर्व विवाह 
उपस्थित होनेपर देवता आज्यभाग ग्रहण करते हैं । जिन 
छत्तीस हजार घेनुकुमारौंकी चर्चा की गयी दै» उनके पुत्र- 
in संख्या लाखोंतक पहुँच गयी | वे सव ब्राहमणोंके 
सेवक हुए । तत्पश्चात्‌ देवताओंके चले जानेपर सब ब्राह्मण 
इस स्थानपर निवास करने लगे । राजन्‌ ! तबसे nih 
ब्राहमण निर्भय हो पुत्र-पौत्रोके साथ रहते और वेदांका पाठ 
करते हैं। वे वेदज्ञ विद्वान्‌ कमी शाख्रोका अर्थ सुनाते) कमी 
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कोई भगवान्‌ विष्णुका जप करते; ees य उन्न e तथा फल आदिका 


कोई त्रझाजीके नाम लेते ओर कोई यमसूक्तक्रा जप करते 
हैं । कितने ही याजक बनकर यज्ञ एवं अग्निहोत्रकी उपासना 
करते है । वे स्वाहाकार स्वधाकार ओर वपटकारके दाब्दोसे 
चराचर प्राणियोसहित सम्पूर्ण त्रिहोकीको परिपूर्ण करते रहते 
हैं । वहाँके वैश्य भी बड़े दक्ष होते हैं और सदा ब्राह्मणों- 
की सेवाके लिये उत्कण्ठित रहते हैं | वे धर्मारण्यके दिव्य 


S fi देकी उपासना 
प्रदेदामे सुस्थिर होकर बसते हैं ओर ब्राह्मणोंके लिये अन्न, करने लगे । 


SAT] 


AIN 


4 ; भवन्ध करते हँ 
पुष्पापहारका संग्रह करना, खान किये हुए बन्न धन 
) 


उपळे आदि बनाना; झाड़ने-बुहारनेका काम करना तथा 
कूटना और पीसना आदि कार्य उन वैश्योंकी खिम za 
थीं । ब्रह्मा, विष्णु और शिवके वचनसै सब लोग उन 
ब्राह्मणोंकी सेवा करते थे। तबसे सब ब्राह्मण aa, पूरक 
दिन-रात ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि छ 


2900 - 


व्यासजी बोले--तत्पश्रात्‌ कुछ काल बीतनेपर जत्र 
सत्ययुगकी समाप्ति हुई, तब त्रेताके प्रारम्भमें “ठोलजिह्ाक्ष? 


सत्ययुगमें यह धर्मारण्य था, त्रेतामें इसक्रा नाम सत्यमत्दिर 
होगा ।? भगवान्‌ AA “तथास्तु? कहकर उनकी प्रार्थना 


लोलजिहाक्षका वध, गणेशजीकी उत्पत्ति और देवताओंद्वारा उनका स्तवन 1 
i | 


नामका एक राक्षस हुआ, जो समस्त राक्षसोका राजा था । 
उसने ब्राह्मणौसे सेवित उस परम पवित्र एवं सुन्दर 
धर्मारण्यमै द्वेप्वश आग लगा दी । अपने नगरको जळते 
देख वे श्रेष्ठ ब्राह्मण भाग खड़े हुए | तब श्रीमाता आदि 
देवियाँ. क्रोधमे भरकर उस राक्षसक्रो फटकारती हुई उसपर 
प्रहार करने लगी । राक्षसने उन देवियोंकों देखकर भयङ्कर 
सिंहनाद किया । उस समय धर्मोरण्यमें बड़ा भारी कोलाहल 
मच गया । उसे सुनकर इन्द्रने नलकूत्ररको भेजा | नलकूबर 
वहाँ गये और श्रीमाता तथा लोळजिद्वाक्षमे जो महान्‌ 
युद्ध चल रहा था; उसको उन्हाने देखा । जैसा देखा; 
वैसा ही इन्द्रके आगे निवेदन किया । यह समाचार सुनकर 
भगवान्‌ विष्णु सुदर्शन चक्र लेकर सत्यलोकसे ए्वीपर आये । 
धर्मारण्यमें पहुँचकर उन्होंने चक्र चलाया । तब लोलजिह्वाक्ष 
राक्षस. मूर्छित होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा और प्राण त्यागकर 
परम घामको चला गया । देवता ओर गन्धवोने हर्षमें 
भरकर जगदीश्वर भगवान्‌ विष्णुका स्तवन किया । उस 
नगरको उजड़ा हुआ देख भगवान्‌ विष्णुने कहा--“ऋषियो- 
के आश्रममै निवास करनेवाले वे सब ब्राह्मण कहाँ है १? 
देवता और गन्धवोने इधर-उधर भगे हुए ब्राह्मणोंको खोज 
निकाला तथा इस प्रकार कहा--“आहाणो ! उस अधम 
राक्षसको भगवान्‌ वासुदेवने अपने चक्रसे काट डाला है |? 
यह सुनकर ब्राह्मणोंके नेत्र हर्षसे खिल उठे ओर उन सबने 
अपने-अपने स्थानमे प्रवेश किया तथा भगवान्‌ श्रीलक्ष्मी- 
पतिसे कहा--'प्रभो ! आपने सत्यछोकसे आकर ब्राह्मणोंके 
हितके लिये इस मन्दिरखूसी नगरकी पुनः स्थापना की है । 
इसलिये संसारमें यह सत्यमन्दिरके नामसे विख्यात होगा। 


स्वीकार की । तदनन्तर वे सब ब्राह्मण अपने पुत्र-पौत्र, 
पत्नी और सेवकोंके साथ पूर्ववत्‌ निवास करने लगे । 


उस नगरके पूर्वमागमै धर्मेश्वर, दक्षिणमें गणेश, | 
पश्चिममें सूर्यदेव और उत्तरमें साक्षात्‌ स्वयम्भू ब्रह्माजीका 
स्थान है । 

युधिष्ठिरजीने पूछा--महाभाग ! गणेशजीको किसने 
स्थापित किया ! 


व्यासजी बोले--महाराज ! पूर्वकालमें सब देवताओने 
धर्मारण्यमे दुर्गाजीके पुत्र गणेशजीको स्थापित किया था | 
अब मैं गणेशजीकी saka कारण बतळाता हूँ। एक 
समय पार्वतीजीने अपने अज्ञोंमें उबटन लगाया और के 
जो मेळ निकली, उसे हाथपर रखकर उसकी एक सुन्दर 
स्वरूप प्रतिमा बना दी । फिर उसमें उन्होने जीवका भी 
सञ्चार कर दिया | तब वह बालक उनके आगे उठकर खडा 
हो गया और मातासे बोला--'आज्ञा दीजिये में ण 
कार्य करूँ १? 


पावेतीजीने कहा--मैं जबतक स्नान पक) E | 
तक तुम मेरे द्वारपर खड़े रहो । महादेवीके इस प्रकार आ 
देनेपर गणेशजी हथियार ले द्वारपर खड़े हो गये। * 
समय महादेवजी आये और उन्होंने घरके भीतर m 


`a ०७ a ०७, a 
उठे और दोनों पिता-पुत्रमै परस्पर युद्ध होने 
महादेवजीने त्रिशूलसे उस बालकका मस्तक काट 

पार्ववीजी 
अपने पुत्रको मरकर गिरा हुआ देख पार्वतीजी 


डाला | 
gÉ 
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कर रोने लगीं । पार्वतीजीको दुखी देखकर भगवान्‌ गकङ्करको 
बढी चिन्ता हुई । इतनेमें ही उनकी दृष्टि वहाँ आये हुए 
गजासुरपर पड़ी । उस महादेत्यकों देखकर भगवान्‌ IEA 
उसे मार डाला और उसका मस्तक लेकर पार्वतीके बनाये 
हुए. बालकके घड्से जोड़ दिया । तब वह बालक उठकर 
खड़ा हो गया | शिवजीने उसका नाम गजानन रक्खा । 


` फिर सब देवताओं और मुनियोने मिलकर गणेशजीका स्तवन 


किया । 

देवता बोले--भगवन्‌ ! आपको नमस्कार है । आप 
देवताओंके ईश्वर तथा गणोंके स्वामी हैं, आपको नमस्कार 
है । गजानन ! आप महादेवजीके भी अधिदेवता हैं; आपको 
नमस्कार है । गणाध्यक्ष ! आप भक्तिप्रिय देवता हैं; आपको 
नमस्कार है । 

, इन शुभ स्तोतरोंद्वारा स्तुति करनेपर गणांके 
खामी गणेशजी अत्यन्त प्रसन्न होकर इस प्रकार 


बोले--देवताओं | मे तुमपर बहुत सन्तुष्ट हूँ; तुम कोई 
मनोवाञ्छितवस्तु मागो) में तुम्हे देता हूँ । 

देवता बोले--महाभाग ! आप यहीं रहकर हमारा 
कार्य-साधन करें । धर्मारण्पमै रहनेवाले ब्राह्मण, वैश्यजन, 
धार्मिक पुरुष तथा वर्णाश्रमसे भिन्न _मनुष्योंका भी आप 
सदा संरक्षण करें | आपके प्रसादसे यहाँके ब्राह्मण और 
महाबळी वैश्य सदा धन और सुखसे सम्पन्न हाँ । जबतक 
सूर्य, चन्द्रमा और पृथ्वी रहें; तबतक आप यहीं रहकर 
सबकी रक्षा करते रहें । 

गणेदाजीने “एवमस्तु? कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार 
की । तब देवताऔने हर्षम भरकर गणेशजीका पूजन किया । 
संसारके दूसरे लोगोंने भी विश्ननिवारणके लिये उनकी पूजा 
की । इसीलिये गणेशजी विवाह, उत्सव और यज्ञमे पहले 
पूजित होते हैं । घर्मारण्यमै रहनेवाले लोगोंपर वे सर्वदा 
प्रसन्न रहते हैं । 


संज्ञाकी तपस्या, अश्विनीकुमारोंका जन्म तथा वकुलादित्यकी स्थापना 


eS 


व्यासजी कहते हैं--महाभाग युधिष्ठिर ! भगवान्‌ 
शङ्करके पश्चिम भागमें कश्यपनन्दन भगवान्‌ सूर्यकी स्थापना 
की गयी है । वह स्थान रविश्षेत्र कहलाता है | वहीं रूप 
और योवनसे सम्पन्न नासत्य नामसे प्रसिद्ध महादिव्य दोनों 
अश्विनीकुमार उत्पन्न हुए, जो देवळोकके वेद्योके रूपमें 
प्रसिद्ध हैं । विश्वकर्माक्री पुत्री संज्ञा अंशुमाली भगवान्‌ 
सूर्यको व्याही गयी थी। संज्ञाके यमराज और यमुना--ये 
दो सन्तान उत्पन्न हुई । यमुना मंहानदीके रूपमे प्रसिद्ध 
हुई । संज्ञाको भगवान्‌ सूर्यका तेज सहन नहीं होता था । 
अतः उसने अपनी छायाका ही आवाहन करके उससे कहा 
तुम मेरी ही भाँति भगवान्‌ सूर्यकी सेवामें उपस्थित रहो । 
मेरे पुत्रासे और मेरे पतिदेव सूर्यदेवसे सदा उत्तम बर्ताव 
करना |? ऐसा कहकर संज्ञादेवी पिताके घर चली गयी । 
RI उसने अपने पिता विश्वकर्माका दर्शन किया और 
विश्वकर्माने भी बड़े आदरसे उन्हें रक्खा । कुछ समय- 
तक वे पिताके घरमै ही टिकी रहीं | तब उनके धर्मज 
पिता विश्वकर्माने अपनी पुत्रीसे प्रेमपूर्वक कहा--ध्वेटी ! 
मश तुम्हारे रहनेसे धर्मका लोप हो रहा है, क्योंकि अपने 
नन्यु चान्धवोंके साथ ख्रियाँका अधिक कालतक रहना उनके 

यदाकारक नहीं होता । स्त्री पतिके घरमै रहे, तभी 


उसकी शोभा दै । इसलिये तुम पतिके घर जाओ ।' पिताके 
ऐसा कहनेपर संज्ञाने 'बहुत अच्छा? कहकर उनका आदर 
किया और बहाँसे निक्रळकर उत्तर कुरुको प्रस्थान किया । 
वे सूर्यके तेजसे भयभीत थीं, अतः घोड़ीका स्प घारण 
करके वहाँ तपस्या करने लगी । इधर भगवान्‌ र्ने अपनी 
दूसरी पत्नीको संज्ञा ही समझकर उसके गर्भसे दो पुत्र 
और एक सुन्दर कन्याको जन्म दिया । छाया अपनी सन्तानों- 
के प्रति जैसा प्रेमपूर्ण बर्ताव करती थी, वसा संज्ञाकी कन्या 
एवं पुत्रोके साथ नहीं करती थी । लाडयार तना भोजन 
आदिमे वह प्रतिदिन भेदभाव करती थी | यमुनाने तो उसके 
इस बर्तावकों सह लिया किंतु यमराजसे नहीं सहा गया । 
उन्होंने पिताके समीप जाकर प्रणामपूर्के कहा | 
यह मेरी माता नहीं दै।? यह सुनकर भगवान, सूर्यने La 
संज्ञाको बुलाकर ula कहा चली गयी t 
उनके बार-बार पूछनेपर भी जब उसने नह बताया; तब 
वे क्रोधमे आकर शाप देनेको उद्यत हो गये । इससे भयभीत 
हो उसने सब वृत्तान्त ज्यो-का-त्यों बता दिया । यथार्थ बात 
ज्ञात होनेपर सूर्यदेव विश्वकर्माके घर गये ओर विश्वकर्मासि 
उन्होंने संज्ञाके विषयमे पूछा । वे बोले--'देव ! s 
आपके भेजनेसे मेरे घर आयी अवश्य थी, किंतु मैने उ 
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WA यी वह हौं भेज दिया Paz सुनकर पा नि सन ahib 


ह ने सने समाधिम 
स्थित होकर देखा कि संज्ञा घोड़ीका रूप धारण करके उत्तर 
TA तपस्या कर रही हैं । उन्होंने ध्यानके द्वारा यह भी 
समझ लिया कि तेजसे असह्य 


3 होनेके कारण बह मेरी ओर 
देखनेमै समर्थ न हो सक्री । 


आज पचास वर्ष व्यतीत हो 
गये । उसने प्रथ्वीपर जाकर तपस्या की है । तब भगवान्‌ सूर्य 
शीघ्रतापूर्वक संज्ञाके पास गये । उस समय वै धर्मारण्य 
YA आकर तपस्यामै dea थीं । भगवान्‌ सूर्यको आया 
हुआ देख सूर्यपत्नी संज्ञा पुनः घोड़ीके रूपमै स्थित हो 
गयीं । तब भगवान्‌ सूर्य भी अश्व हो गये । फिर उन 
दोनोंका मिलन हुआ । इससे वे दोनों अश्विनीकुमार जुडे 
प्रकट हुए | उनके दाहिने खुरसे प्रथ्वी विदीर्ण हो जानेके कारण 
वहाँ एक कुण्ड बन गया और उसमे जल प्रकट हो गया | 
इसी प्रकार पिछले चरणोसे भी एक दूसरा कुण्ड बन गया | 
उसमें स्नान करनेसे मनुष्य सब पापोसे मुक्त हो जाता है 
और उसका दारीर कोढ आदि रोगौसे पीडित नहीं होता । राजन्‌! 
इस प्रकार तुमसे अश्विनीङुमारोंकी उत्पत्तिका बृत्तान्त बतलाया | 


w 


देवताओने वहाँ भगवान्‌ सूर्यको वकुलवनके स्वामीके रूपमै 
स्थापित किया । साथ ही वहाँ संज्ञागनी और दोनों 
अश्विनीकुमारोंकी भी स्थापना की गयी । जो मनुष्य इन्द्रियों- 
को संयममै रखकर श्रद्धापूर्वक सूर्यकुण्डमै स्नान करता हि 
बह महानरकमें पड़े हुए पितरोंका भी उद्धार कर देता है । 
जो श्रद्धापूर्वक देवताओं और पितरोंक्ा तर्पण करके उस कुण्डका 
जल पीता है, उसका पुण्य कोटिगुना होता है । रविवारयुक्त 
सप्तमीमें तथा चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहणके समय जो सूर्य- 
कुण्डमै स्नान करते हें, वे फिर गर्भमै नहीं जाते । संक्रान्ति, 
व्यतीपात और वैधृति योगमें, पाके अवसरपर, शुक्क और 
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| मा 
करा क्षक पासा; की एवं चतुर्दशीको जो पूर्व 
में स्नान करता है; उसे कोटि यज्ञा डळ... के 
जो ष्य एकि ड ` शाका फल मात होता है | 
जो मनुष्य एकचित्त होकर बकुलादित्यका पूजन 
है, वह जबतक सूर्यदेव तपते हैं तबतक परम वर का 
करता है | उसे कभी सर्पका भय नहीँ निवास 


र 9 हीं होता । भूत ३ 
प्रेत आदिकी बाधा भी नहीं प्राप्त होती । जो मनुष्य गो 
ग्रस्त हो; वह सूयकुण्डमै छः महीनेतक स्नान करनेते समी 
रोगोंसे मुक्त हो जाता है। युधिष्ठिर ! जो मनुष्य इस धार 
क्षेत्रमै कन्यादान करता दै, वह उस विवाहयज्ञसे पवित्रचितत 
होकर ब्रह्मलोकमें पूजित होता है । इस क्षेत्रमै गोदान, 
शय्यादान, मूँगा, घोड़ा, दासी, Ña, तिल एवं सुवर्णका 
दान करना चाहिये । रविवारयुक्त सप्तमी तिथिमें जो 
वकुलादित्यका स्मरण करता है, उसे ज्वर आदि रोगों, शत्रुओं 
तथा व्याधियोंसे भय नहीं प्रास होता । 


वकुळार्क अथवा वकुलादित्य नाम केसे पड़ा ! 


व्यासजी बोले--राजेन्द्र ! जब संज्ञारानीने भगवान्‌ 
सूर्यकी प्राप्ति तथा उनके तेजकी शान्तिके लिये एकचित्त 
होकर वकुछ बृक्षके नीचे तपस्या की, उस समय उस वृक्षके 
नीचे आकर भगवान्‌ सूर्य बहुत शान्त हो गये । तभी 
रानीने दो परम मनोहर दिव्यरूपधारी पुत्र उसन्न किये | 
इसीसे भगवान्‌ सूर्यका नाम वकुलाक हुआ । जो वहाँ 
स्नान करता है, उसे कोई व्याधि पीड़ा नहीं देती तथा 
वह्‌ धर्म, अर्थ एवं कामको प्रास करता है । वहाँ & 
महीनेमै मनुष्यको सिद्धि प्रास होती है और वह अते | 
मोक्ष पाता है । | 


| 
युधिछिरजीने पूछा- मुने ! वहाँ भगवान्‌ सूर्यका 


इन्द्रेधरकी स्थापना और उनकी महिमा, AMAIR तडागका माहात्म्य तथा लोहासुरके 


अत्याचारसे धर्मारण्यकी जनताका पलायन 


— Ő 


व्यासजी कहते है-भारत ! घर्मारप्यपुरसे उत्तर 
दिशामें देवराज इन्द्रने भगवान्‌ गाङ्करको प्रसन्न करनेके लिये 
तीन सौ वर्षोतक अत्यन्त दुष्कर तप किया । बृत्रासुरके 
वघसे जो पाप लगा था, उसको दूर करनेके लिये ही इन्द्र 
जितेन्द्रिय एवं एकाग्रचित्त होकर भगवान्‌ गाङ्करकी आराधना- 
में लगे थे । उस समय भगवान्‌ चन्द्रशेखर उनकी तपस्यासे 


बहुत प्रसन्न हुए और उनके समीप आकर बोले दि 
तुस जो कुछ मागते हो, उसे में दूँगा |? यदि 
WA कहा--देवेश्वर ! पारिन्छ महे 1 a 
आप मुझपर mra हैं तो व्रत्रासुरके मरनेसे जो 1१ 
V उसका नादा कीजिये । 
भगवान्‌ शिवने कहा-देवराज ! मर 
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T किसीको पीड़ा नहीं दे सकती । गोहत्या, द्विजहत्या, 
बालहत्या और खीहत्या भी मेरे, ब्रह्माजीकेश भगवान्‌ विष्णुके 
तथा यमराजके वचनसे कभी यहाँ प्रवेश नहीं करती । अतः 
तुम इस तीर्थमे प्रवेश करके स्थान करो । 

इन्द्रे कहा--दयासिन्थो ! महेश्वर ! यदि आप 
gan सन्तुष्ट हैं तो मेरे नामसे यहाँ स्थापित हों । 
तब महादेवजीने “तथास्तु? कहकर इन्द्रकी प्राथना 

,  वीकारकी और लोगोंके हितकी इच्छासे सबके पार्पोकी शुद्धिके 
लिये धर्मारण्यमें इन्द्रेश्वर नामसे वे विराजमान हुए | जो 
मनुष्य सदा भक्तिपूर्वक पुष्प और धूप आदिसे भगवान्‌ 
इन्दरेश्वरका पूजन करता है) वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता 
है । विशेषतः माघ मासमें अष्टमी और चतुर्दशी तिथिको 
सब पापोंकी शुद्धिके लिये भगवान्‌ शिवकी पूजा करनेवाला 

| पुरुष शिवलोकमें प्रतिष्ठित होता है । जो agi तिथिमें 

साङ्ग रुद्र-जप करता है, वह सब पापोंसे शुद्धचित्त हो परम 
पदको प्राप्त होता है। जो कुष्ठ आदि महारोगोंसे ग्रस्त होते 
हैं, वे खानमात्रसे शुद्ध हो दिव्य देह धारण कर लेते हैं। 
जो खान करके देवाधिदेव हन्द्रेश्वरका पूजन करता है, वह 
ज्वरके बन्धनसे छूट जाता है । जो वन्ध्या, दुर्भाग्यवती; 
-काकवन्ध्या, जिसकी सन्तान मर जाती हो; वह; मृतवत्सा तथा 
अहादुश नारी कुण्डमे भगवान्‌ शिवके आगे खान करके 
एकचित्ते उनकी पूजा करती है, वह खानमात्रसे ही शुद्ध 
हो जाती है । 
इस प्रकार इन्द्रको बहुतसे वरदान देकर पिनाकधारी 
` भगवान्‌ शङ्कर देवता और असुराँसे सेवित दो अपने धामको 
चले गये । तत्पश्चात्‌ महातेजखी इन्द्र भी अपनी पुरीको 
गये । इन्द्रपुत्र जयन्तने भी वहाँ उत्तम शिवलिङ्गकी 
स्थापना की है । उस gÀ स्थित भगवान्‌ शिव जयन्तके 
द्वारा अपनी स्तुति सुनकर सदा उनपर सन्तुष्ट रहते हैं । 
राजन्‌! वहाँ “घराक्षेत्र? नामक तीर्थ दै, जिसमें ९देवमर्जनक? 
Rn N तड़ाग शोमा पाता है । आश्विन कृष्णा 
कै दिन उसमें खान और जलपान करके मनुष्य 
सब पापोंसे मुक्त हो जाता है । विधिपूर्वक उपवास करके 
क भगवान्‌ शिवकी पूजा करनेसे झाकिनी) डाकिनी, 
क रह और नक्षत्र पीड़ा नहीं देते । वहाँ 
-जप करनेसे सब पापोंसे छुटकारा मिल जाता दै 
और अनेक प्रकारके रोग नष्ट हो जाते हैं | यह देवमजनक 


तड़ागका शुभ माहात्म्य बतलाया गया | इस — ms Ts क स्मरण 
और कीर्दनसे कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकारके 
पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस माहात्यकों सुनता दै, वह 
सब प्रकारके सुखसे सम्पन्न होता दै । 

त्रेतायुगकी बात है । “लोहासुर” नामक्‌ एक मदोन्मत्त 
राक्षस ब्राह्मणक वेष धारण करके सदा धर्मारण्य क्षेत्रमै 
आता और वहाँके धर्मज्ञ ब्राह्मणोंको सताया करता था | 
वह उस क्षेत्रके झूद्रों और वेश्योंको डंडोसे पीटता था । 
यज्ञ आदिको विध्वंस करता ओर होमकी सामग्री खा जाता 
था । वहॉँकी वेदी और बाबळी आदिको देखकर वह 
मोहबश उन सबको अपवित्र कर दिया करता था । उस 
खानमै जो-जो पुण्यभूमि थी, उसे लोहासुरने मल-मूत्र 
डालकर गंदा कर दिया । उसके डरसे व्याकुळ हो सब 
ब्राह्मण परिवारसहित सब दिझाओंमें भाग गये । वेश्य भी 
भयभीत होकर ब्राह्मणोंके ही पीछे चले गये । महान्‌ भयसे 
व्याकुळ हो दूर जाकर सब शूद्रो और ब्राह्मणोंके साथ 
मिलकर, वैश्योने कुछ विचार किया और सब एक मत 
होकर परम पवित्र 'मुक्तारण्य' नामक निर्जन बनमें चले 
गये । वहाँ थोड़ी ही दूरपर उन्होंने निवास बनाया और 
उस गावको “बजिड? नामसे बसाया । वह गाँव संसारमें 
“म्भुग्राम'के नामसे विख्यात हुआ । तदनन्तर भयसे भागे 
हुए. कुछ kä थोड़ी दूर जाकर “मण्डल” नामसे एक 
गाँव बसाया । कुछ वैश्य ब्राह्मणोंके यूथसे अलग होकर 
किसी दूसरे मार्गमे जा पहुँचे और धर्मारण्यसे थोड़ी ही दूर 
जाकर इस चिन्तामें पड़े कि हमछोग कहाँ चले आये | 
वहाँ उन्होंने “भडालज्ज? नामे प्रसिद्ध ग्राम बसाया | जिस 
गॉवका आदिनिवासी वैश्य जिस नामसे प्रसिद्ध था; उसी 
नामसे उस गावकी प्रसिद्धि हुई । सब वैश्य और ब्राह्मण 
मयसै व्याकुळ हो मोहकों प्रास हुए । इसलिये उन्होंने 
अपनी निवास-भूमिका नाम “मोहमयी? रक्खा । इस प्रकार 
सब लोग धर्मारण्यसे दसौं दिशाओकी ओर पलायन कर 
गये । ब्राह्मण और वैद्य कोई भी धर्मारण्यमें नहीं ठहर 
सके । उस समय सब तीर्थोका भूषणरूप परम qon 
धर्मारण्य क्षेत्र उजाड़ हो गया । लोद्ासुरने उसकी बड़ी 
दुर्दशा कर डाली । वह दानव उस स्थानके तीर्थोक्रां नाश 
और ब्राह्मणोंका निष्कासन करके बहुत प्रसन्न हो अपने 
घरको चला गया । 


— DT 
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सूतजी बोले--अब में धर्मारण्यतीर्थके उत्तम 
MRAR दूसरी कथा कहता हूँ । धर्मारण्यमै सत्यलोकसे 
जिस प्रकार सरस्वतीजी लायी गयीं, वह प्रसंग सुनिये । एक 
समय प्रभातकालीन सूर्यके समान तेजस्वी तथा सब 
IAN प्रवीण महामुनिसेवित महर्षि माकण्डेयजीको 
भक्तिपूर्वक प्रणाम करके सब ऋषियोंने कहा--“भगवन्‌ ! 
आपने ब्रह्माजीकी पुत्री जिस सरस्वती नदीको उतारा है, 
वह दशनसे प्राणियोंके पापौंका नाश करनेवाली और पुण्य 
देनेवाली है, उसके माहात्म्यका वर्णन कीजिये ।? 


माकण्डेयजी बोले--आहणों ! मैंने शरणार्थियोंको 
शरण देनेवाली सरस्वती देवीको भाद्रपद मासके शुक्ल 
पक्षकी पुण्यमयी द्वादशी तिथिको धर्मारण्यके अन्तर्गत द्वारावती 
तीर्थमै उतारा था । द्वारावतीतीर्थ मुनिया और गन्धर्वोंसे सेवित 
है। उक्त तिथिको उस तीर्थमें पिण्डदान आदि करना चाहिये) 
उसमें पितरोंको दिया हुआ अक्षय होता है ओर श्राद्धकर्ता भी 
उसके पुण्यफलको प्राप्त होता है । यह महत्त्वपूर्ण उपाख्यान 
पापोंका नाशक एवं पुण्यदायक है । पवित्र वस्तुओंमें 
पवित्र ओर महापातकोंका निवारण करनेवाला है । 
सरस्वतीजीका जल समस्त सङ्गलोके लिये मङ्गलकारक और 
परम पवित्र है । प्रभास तीर्थके मध्यमै सरस्वतीका जो ya 
मय जल है, वह क्या ऊपरके लोकोमें सुलभ है १ सरस्वतीका 
जल मनुष्योंकी ब्रह्महत्याको भी दूर करता दै । सरस्वतीमे 
am और देवता-पितरोंक्रा तर्पण करके पश्चात्‌ पिण्ड देनेवाले 
मनुष्य फिर कभी माताका दूध पीनेवाळे शिशु नहीं होते । 
जैसे कामधेनु गौएँ मनोवाञ्छित फळ देनेवाली होती हैं, 
उसी प्रकार सरस्वती नदी भी स्वर्ग ओर मोक्षकी 
एकमात्र हेतु है । 

व्यासजी कहते हैँ-मार्कण्डेयजीने सरस्वती देवीको 
यहाँ लाकर वैकुण्ठका दरवाजा खोल दिया है। जो फलकी 
आकाङ्कासे यहाँ दारीर-त्याग करते हैं, वे उस फलको पाते हैं 
और अन्तमै भगवान्‌ विष्णुका सायुज्य प्रास कर लेते हैं। 
अधिक कहनेसे क्या लाभ; मनुष्योको सदेव विष्णुलोक प्रास 
करनेकी इच्छासे द्वारकामै ही शरीर-त्याग करना चाहिये | 
द्वारकामें मृत्युको प्राप्त हुए मनुष्य सब पापोसे छूटकर 
भगवान्‌ विष्णुके धाममै जाते है । उस तीर्थमें खान करके 
जो मनुष्य भगवान्‌ विष्णुका पूजन करता है, वहसब पापोंसे मुक्त 


हो विष्णुधामको जाता है । बह सब तीथोंमें उत्तम तीथ है 
जहां साक्षात्‌ श्रीहरि निवास करते और उस तीर्थमें रहनेवाले 
मनुष्यके सब पापीको हर लेते हैं । द्वारकातीर्थ मोक्ष चाहने 
वाळे मनुध्योकों मुक्ति देनेवाला; धनार्थियोको धन देनेवाला 
तथा आयु, सुख एवं सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फल प्रदान करो. 
वाला है | जो मनुष्य वहाँ एकादशीमें उपवास करके श्राद्ध 
करता है, वह नरकोंसे सब पितरोंका उद्धार कर देता है। 

वहाँ दारकाके समीप माकेण्डेयजीसे उपलक्षित एक 
गोवत्स नामक तीर्थ है; जो प्रृथ्वीमें सर्वत्र विख्यात है| उस 
तीर्थमें जगत्पति उमाकान्त भगवान्‌ शिव गायके बछड़ेके 
रूपमै अवतीर्ण हो स्वयम्भू लिद्गरूपसे विराज रहे हैं । पूर्व 
कालमें बलाहक नामके एक दात्रुविजयी राजा थे, जो 
महान्‌ बलवान्‌ और भगवान्‌ शिवके परम भक्त थे | एक दिन जब 
वे शिकार खेलनेमें लगे थे, उनके किसी पेदळ सेनिकने 
मृगोके झुण्डमै एक गायके बछड़ेको स्थित देखकर राजासे 
कहा--'नृपश्रेष्ठ ! मैने मृगोके समुदायमै एक गायका 
बछड़ा देखा है, जो उन्हींमे हिला-मिला है । उसकी मा 
उसके साथ नहीं है p राजाने उस नौकरसे कहा- व्‌ मुझे 
उस बछड़ेकों दिखा ।? तब उस पेंदछ सेवकने वनमें जाकर 
राजाको वह बछड़ा दिखाया । उस समय पैदल सेनिकोके 
भयसे मृगोका वह झुण्ड पील बृक्षकी झाड़ीकी ओर भागा। 
तब गायका बछडा भी उसी ओर चला । राजा उसे पकड़ने 
के लिये झाड़ीमें घुस गये और ज्यों-ही उसे पकड़ने ळी 
त्योःही वह उज्ज्वल शिवलिङ्गके रूपमै परिणत हो गया | 
यह देखकर राजाको बडा विस्मय हुआ | वे सोचने लगे R 
क्या बात है |? तबतक उस शिवलिज्ञके मध्य ANA उन्‍होंने 
गायके बछड़ेको स्थित देखा | अब उनके मनमें यह निशा 
हो गया कि अवश्य ही गायके बछड़ेके रूपमे TR 
भगवान्‌ महेश्वर विराजमान हैं |? तदनन्तर उन्हें छे T 
लिये उद्यत हो राजाने उस दिवलिङ्गको उखाडनेका प 
किया, किंतु वे उस देवलिङ्गको किसी प्रकार उठा 2 
सके । तब राजाके साथ सब देवताओंने भगवान गर्क 
प्राथना की । 


IRI mi! 
देवता बोळे--भगवन्‌ | सर्व I हि 
आपको सब लोकोंका हित-साधन करनेकी za 


छिङ्गरूपसे स्थित होना चाहिये । 
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श्रीमहादेवजीने कहा--देवताओ ! मैं यहाँ सदा ही 
ead स्थित रहूँगा । भाद्रपद मासके कृष्ण पक्ष 
अमावास्य़ाके दिन मेरा प्राकट्य हुआ दे, इसलिये उस द्नि 
विधिपूर्वक जान करके जो लोग इस शिवलिज्ञका पूजन 
करेंगे; उन्हे भय नहीं होगा । यहाँ पिण्डदान करनेसे पूजी 
को सदाके लिये उत्तम लोककी प्राप्ति होगी । घोर रौरव, 
कुम्मीपाक तथा अन्य अनेक नरकोंमें गिरे हुए अथवा पशु 
पक्षियोंकी योनिमें पड़े हुए जो पितर ६, उन्हें यहाँ एक बार 
पिण्डदान करनेसे अक्षय गतिकी प्राप्ति होती दै । 


तदनन्तर राजा बलाहकने सब देवताओंके समीप उस 
द्िवळिङ्गको स्थापित किया और लोकहितकी कामनासे अनेक 
प्रकारके दान दिये । जत्रतक वे उस लिङ्गकी पूजा करते रहे; 
तभीतक् साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव भी वहाँ आ गये | 


शिवजीने कहा- जो मनुष्य आजकी रातमें श्रद्धा 
और भक्तिसे इस देवेश्वर शिवकी पूजा करेंगे, उन्हें अक्षय 
पुण्यकी प्राति होंगी | जो गीताशासत्रक्रा पाठ करते हुए 
जागरण करेंगे, वे मनुष्य अपनी एक सौ एक पीढ़ियोंका 
उद्धार कर देंगे । 

यह देवाधिदेव भगवान्‌ शिवका अद्भुत लिङ्ग है । जो 
मनुष्य भक्तिपूर्वक इसका माहात्म्य सुनता है, वह सब पापाँसे 
मुक्त हो जाता है । गोवत्स नामसे विख्यात शिवलिङ्ग 
मनुष्योंको परम पुण्य प्रदान करनेवाला है । वह अनेक 
जन्मोंके पापोंका नाश कर देता है, ऐसा मावण्डेयजीका वचन 
है। जिनका चित्त पापसे दूषित दै, उनके पापथुक्त दारीरकी 
शुद्विके लिये उस तीर्थमें खान करना आवश्यक है । गोवत्स 
तीथमे एक बार किया हुआ खान भी मनुष्यको रुद्रलोक 
प्रदान करनेवाला है । वहाँ विशेषतः भाद्रपद मासमें पक्षके 
अन्तमें कूपके तटपर तर्पण और श्राद्ध करनेसे कलियुगमें 


व्यासजी कहते हैं-पूर्वकालमें त्रेतायुग आनेपर 
भगवान्‌ विष्णुका अंश सूर्यवदामें रखुबंशशिरोमणि कमल- 
श्रीरामचन्द्रजीके रूपमै अवतीर्ण हुआ । श्रीराम और 
Ya अभी काकपक्षधारी बालक थे, तभी पिताकी आज्ञासे 

ामितरके अनुगामी हो गये । राजा ददारथने यज्ञकी रक्षा- 

उन अपने दोनों कुमारोंको विश्वामित्रजीकी सेवामें 
दिया था । बे दोनों बीर धनुष और बाण धारण करके 


पितरोंको अधिक तृप्ति होती है । गयामें इक्कीस बार तर्पण 
करनेपर पितरोंको जो परम तृप्ति होती दै, वह गल्जकूपमें 
एक बार तर्पण करनेसे ही हो जाती है | गोवत्स मद्दादेवके 
समीप ही गङ्गकूप विद्यमान दै । वहाँ तिल और जलसे भी 
तर्पण करनेपर पितर सद्रतिको प्राप्त होते देश TAA छूट 
जाते हैं । उस तीर्थमें सुनीइवरगण गोदानकी प्रशंसा करते 
हें । वहाँ दो पीळुके वृक्ष स्थित हैं । वहीं मुनिसेवित गोवत्स 
तीर्थ है, जो खानसे स्वर्ग देनेवाला, आचमनसे पापकी शुद्धि 
करनेवाला, कीर्तनसे पुण्य उत्पन्न करनेवाला और सेवनसे 
मोक्ष देनेवाला है । 

गोवत्स तीर्थसे नेऋत्य कोणमें ua दीख पड़ती 
है । वहाँ स्वयम्भू लिङ्गके रूपमै साक्षात्‌ भगवान्‌ शङ्कर 
विराजमान हैं । माद्रपद ( आश्विन ) की अमावास्याके दिन 
लोहयष्टिमे श्राद्ध करनेपर पितर प्रेतयोनिसे मुक्त हो खगमे 
क्रीड़ा करते हैं । पितरलोग यह कहते दें “क्या हमारे कुलमें 
भी ऐसा कोई पुरुष उत्पन्न होगा, जो श्राद्धपक्षमै आश्विनकी 
अम्रावास्याके दिन लोहयष्टि तीर्थमें हमारे लिये तिळ; जल, 
पिण्डदान अथवा केवल जळ ही प्रदान करेगा. ? मुनि 
कहते हैं---“यदि पितर अधिक प्रिय हों, तो भाद्रपद (आश्विन) 
की अमावास्या तिथिको उनके लिये अवश्य श्राद्ध करना 
चाहिये । जो सरस्ततीके जलमें स्नान करके दूधसे ओर इवेत 
तिलोंसे पितरोका तपण करता है, उसके पितर अवश्य तृप्त 
होते हैं | लोहयष्टि तीर्थमें भक्ति-भावसे तर्पण करनेपर मनुष्य 
स्वयं भी तृत्तिकों प्रास होता दै । जळ देनेवाला तृप्ति और 
अन्न देनेवाला अक्षय सुख पाता है । फळ देनेवाला पितृभक्त 
पुत्र और अभय देनेवाला आरोग्य लाभ करता दै । 
न्यायोपार्जित धनमेंसे जो थोड़ा भी दान दिया जाय, तो 

महान्‌ फल देनेवाला होता है | उस तीर्थमें स्नान करनेसे 
मनुष्य भगवान्‌ शिवका पार्षद होता है । 


संक्षेपसे श्रीरामचन्द्रजीके सम्पूर्ण चरित्रका वर्णन 


Wa naa 


पिताकी आज्ञाका पालन करनेके लिये चळे । रास्तेमै जाते 
हुए उन दोनों भाइयोके समक्ष ताड़का नामवाली राक्षसी 
विघ्न डाळनेके लिये आ खड़ी हुई । तव मिइवामित्र मुनिकी 
आज्ञासे श्रीरामचन्द्रजीने ताइकाको मार डाला । बिउवामित्र- 
जीने श्रीरामचन्द्रजीको धनुवेंद विद्याका उपदेश भी दिया । 
रघुनाथजीके चरणोंके स्पर्शसे शिलारूपधारिणी अहल्या, जो 
इन्द्रके साथ संयोग होनेके कारण शापवदा प्रस्तर दो गयी थी, 
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पुन; गौतम-वधुके रूपमै प्रकट हो गयी । विदववामित्रजीका 
यज्ञ आरम्म होनेपर रघुनाथजीने मारीचको मार भगाया और 
सुबाहुको अपने उत्तम बाणोंसे मौतके घाट उतार दिया । 
उन्होंने राजा जनकके घरमै WA हुए महादेवजीके घनुषको 
तोड़ डाला ओर अयोनिजा सीताके साथ विवाह किया | जब 
वे अयोध्याको लोटने लगे, तब रास्तेमें परशुरामजी मिले । 
उन्हें जीतकर श्रीरामचन्द्रजी सीताके साथ घर आये । 
तत्पश्चात्‌ सत्ताईसवें वर्षकी आयुमै जब श्रीरामचन्द्रजीको 
युवराज पद दिया जाने लगा, तब केकेयीने राजासे दो वर 
मगे । उनमेंसे एक वरके द्वारा यह माँगा कि “श्रीराम जटा 
धारण करके चौदह वर्षोके लिये वनमै चले जायें ओर दूसरे 
mA यह माँग लिया कि भरत युवराज-पदके अधिकारी 
हो ।? केकेयी भोली-भाली थी। उसने मन्थराके बहकानेसे 
ऐसा वर माँगा । राजा दशरथने जानकी और लक्ष्मणके साथ 
भ्रीरामचन्द्रजीको वनवास दे दिया । श्रीरामचन्द्रजी तीन रात- 
तक केवल जल पीकर रहे । चौथे दिन फलाहार किया और 
पाचवे दिन चित्रकूटमे पहुँचकर उन्होने पर्णकुटी बनायी। उस 
समय राजा दशरथ श्रीरामचन्द्रजीका नाम लेते हुए स्वर्गको 
सिधारे । उन्होने ऋषिके दापको सफल बनाकर स्वर्गलोक- 
को प्रस्थान किया । उसके बाद भरत और उत्रुघ्न चित्रकूटमें 
आये । भरतने पिताके स्वर्गगामी होनेका समाचार बतलाकर 
श्रीरामचचन्द्रजीको घर लौट चळनेके लिये समझाया । जब वे 
लौरनेको राजी न हुए, तब उनकी चरणपाढुका लेकर भरत ओर 
aga नन्दिग्रामको लौट आये । वहाँ दोनों भाई राज्यकी 
रक्षा करते हुए श्रीरामकी चरणपादुकाके पूजनमें तत्पर रहे । 


श्रीरामचन्द्रजी महात्मा अत्रिसे मिलकर दण्डकारण्यमें 
आये और राक्षसोंका वध आरम्भ किया । सबसे पहले विराध 
मारा गया । उसके बाद साढ़े बारह वर्षोतक श्रीरामचन्द्रजी 
पञ्चवटीमे टिके रहे । वहाँ उन्होंने लक्ष्मणजीके द्वारा 
“शूर्पणखा? नामक राक्षसीको कुरूप करा दिया । जानकीके 
साथ चनमें विचरते हुए श्रीरामचन्द्रजीके आश्रमके समीप 
भयङ्कर राक्षस रावण आया । वह सीताका अपहरण करनेके 
लिये आया था। माघ मासके कृष्ण पक्षकी अष्टमी तिथिको 
बृन्द ggi जब राम और लक्ष्मण दोनों आश्रमसे बाहर 
चले गये थे, दशमुख रावणने सीताको अकेली पाकर 
हर लिया । रावण पहले सारीचके आश्रमपर गया था। 
मारीच मगरूपमे आकर लक्ष्मणसहित श्रीरामको दूर हटा 
के गया था। तब श्रीरामचन्द्रजीने मगरूपघारी मारीचको 
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मार डाला और पुनः लौटकर जब वे आश्रमपर आवे, तब उर 
सीतासे रहित एवं सूना देखा । 

उधर सीता रावणके द्वारा 


| हरी जानेपर कुररीकी भाँति 
विलाप करने लगी--'हा राम ! 


र दा राम ! मुझे राक्षस हरर 
लिये जाता हैं; आप आकर मुझे बचाइये, मेरी रक्षा 
कीजिये ।' जसै भूखा बाज चीत्कार करती हुई चिडियाको 
उठा ले जाता है, वेसे ही राक्षस रावण जनकनन्दिनी 
सीताको हरकर लिये जा रहा था । यह समाचार सुनकर 
पक्षिराज जटायुने राक्षसराज रावणसे युद्ध किया । अन्तमें रावणने 
उन्हें घायल करके गिरा दिया । माघ कृष्णा नवमीको रावणके 
घरमे निवास करनेवाली सीताकी खोज करते हुए दोनों भाई 
राम ओर लक्ष्मण जटायुसे मिले । उसके मुखसे राक्षसद्वारा 
हरी गयी सीताका समाचार पाकर श्रीरामने भक्तिपूर्वक 
पक्षिराजका दाहादि संस्कार किया । फिर आगे-आगे श्रीराम 
और उनके पीछे लक्ष्मण चले । पम्पासरोवरके निकट 
पहुँचकर उन्होंने दावरीपर अनुग्रह किया । फिर पम्पासरोवर- 
के जलका आचमन करके श्रीरामजी हनुमानजीसे मिले | 
तदनन्तर रघुनाथजीने हनुमान्‌ एवं सुग्रीवसे मैत्री की । 
सुग्रीवके पास आकर उन्होने वाळी नामक वानरकों मारा। 
तस्पश्चात्‌ श्रीरामदेवने अपनी प्राणवल्लमा सीताको खोजके 
लिये हनुमान्‌ आदि प्रमुख वानरोंको भेजा । हनुमानजी 
श्रीरामकी अँगूठी लेकर गये । दसवें महीनेमै समातीने 
हनुमान्‌जीको सीताका पता बतलाया । सम्पातीके कहनेसे 
हनुमानजी सौ योजन समुद्र लॉधकर छंकामै पहुँचे और 
रातभर सब ओर सीताकी खोज करते रहे । रात्रि समा 
होते होते हनुमान्‌जीको सीताका दर्शन हुआ । द्वादशीको 
हनुमानजी अशोक दृक्षपर बैठे रहे | उसी रातमें उन 
जानकीजीके विस्वासके लिये उत्तम कथा कही | तद 
चयोदशीको अक्षकुमार आदिके साथ युद्ध हुआ । त्रयोदशी 
को ही मेघनादने ब्रह्माखसे हनुमानको बाँध लिया । त्रीणि 
से बॅधे होनेपर भी वायुपुत्र हनुमानजीने क्ष्ण 
रावणको कितने ही रूखे एवं कठोर वचन सुनायै | न 
WA उनकी पूँछमें आग लगा दी । उसी च्य 
हनुमानजीने समस्त लंकाकों जला डाला और वे E 
पुनः महेन्द्र पर्वतपर लौट आये । मार्गशीर्ष प्र 
पाँच दिनतक रास्तेमें रहकर वे मधुवनमें आये तो 
WA मधुवनका विध्वंस किया । फिर Wa 
श्रीरामचन्द्रजीकी सेवामें पहुँचकर, पहचान देते हुप 
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समाचार निवेदन किया । सीताजीकी मणि देकर श्रीरामसे 
उन्होंने सत्र बातें बतार्यी | फिर अष्टमीको उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र- 
| में, जब विजयसंज्ञक मुहूर्त व्यतीत हो रहा था, ठीक दोपहरके 
समयमै श्रीरामचन्द्रजीने प्रस्थान किया । रामने दक्षिण दिझामें 
जानेकी प्रतिज्ञा करते हुए कहा--'मैं समुद्रको लॉघकर 
भी राक्षसराज रावणका वध करूँगा । दक्षिण दिशाकी ओर 
प्रथान करते समय श्रीरामचन्द्रजीके साथी वानरराज सुग्रीव 
हुए । सात दिनोंमे समुद्रके तटपर सेनाकी छावनी पड़ी । 
पौष शुक्ला प्रतिपदासे लेकर तृतीयातक सेनासहित श्रीरामचन्द्रजी- 
की उपस्थिति सागरके तटपर हुई । चतुर्थीको विभीषण 
आकर श्रीरामचन्द्रजीसे मिले । पञ्चमीको समुद्र पार करनेके 
विषयमें परस्पर विचार किया गया । उसके बाद चार दिनतक 
` श्रीरामचन्द्रजीने समुद्रके किनारे उपवास ब्रत किया । चोथे 
दिन समुद्रसे वर प्राप्त हुआ । साथ ही समुद्रने समुद्र-पार 
करनेका उपाय बताया । दशमीसे सेतु बॉधनेका कार्य 
प्रारम्भ हुआ और त्रयोदशीको पूरा हो गया । चतुर्दशीको 
सुबेल पर्वतपर पहुँचकर श्रीरामचन्द्रजीने सेनाका पड़ाव 
डाला । पूर्णिमासे लेकर द्वितीयातक तीन दिनोंमें सारी सेना 

समुद्र पार करके लङ्का पहुँच गयी । तत्पश्चात्‌ शुभलक्षण 
भीरामने सीताको प्राप्त करनेके लिये झूरवीर वानरोँक्री 
सेनाके साथ लङ्कापुरीको चारों ओरसे घेर लिया । तृतीयासे 

लेकर दशमीतक आठ दिनोंतक सेना टिकी रही । 
'एकादशीके दिन शुक और सारण इन दो मन्त्रियोंका 

। आगमन हुआ । पौष कृष्णा द्वादशीको सेनाकी गणना की 
| गयी । कपिश्रेष्ठ सुग्रीवने अपनी सेनाके बलाबलका वर्णन 
| किया । त्रयोदशीसे लेकर अमावास्यातक तीन दिन छङ्कामें 
रवणने अपनी सेनाका सङ्गठन, उसकी गणना एवं सैनिकोंमें 

युद्धके लिये उत्साह भरनेका कार्य किया । माघ शुक्ला 
प्रतिपदाको अज्ञदजी दूत बनकर रावणके दरबारमें गये । 
द्वितीयाके दिन सीताजीको मायासे उनके पतिके कटे हुए 
मलक आदिका दर्शन कराया गया । उस दिनसे सात 
अर्थात्‌ अष्टमी तिथितक राक्षसो ओर वानरोंमे 

पमासान युद्ध हुआ । माघ शुक्ला नवमीकी रातमें मेघनादने 
कह) राम ओर लक्ष्मणको नागपाशमें बाँध लिया। 

इससे सब कपीश्वर व्याकुळ और हतादा हो गये । तब वायुके 
उपदेशसे श्रीुनाथजीने गरुङ्का स्मरण क्रिया । ददामीको 
NA नागपाशसे छुड़ानेके लिये आये । फिर माघ शुक्ला 
'कादशीसे लेकर दो दिनतक युद्ध बंद रहा । द्वादशीको 


हनुमानजीने धूम्राक्षका ओर त्रयोदशीको उन्होंने ही 
अकम्पनका वध किया । रावणने श्रीरामको मायामयी सीताका 
दर्शन कराकर समस्त सेनिकोंक्रो भयभीत कर दिया । माघ 
शुक्ला चतुर्दंशीसे लेकर कृष्ण पक्षकी प्रतिपदातक तीन दिनमें 
नीलने प्रहस्तका बध किया । माघ कृष्णा द्वितीयासे लेकर 
चतुर्थीतक तीन दिनोंमें श्रीरामचन्द्रजीने तुमुल युद्ध करके 
रावणको रणस्थलसे मार भगाया । पञ्चमीसे अष्टमीतक 
रावणद्वारा जगाया हुआ कुम्भकर्ण चार दिनतक केवळ भोजन 
ही करता रहा । नबमीसे चार दिनतक कुम्भकर्णने 
युद्ध किया और बहुतसे वानरोंको खा डाला । अन्तर्मे 
वह श्रीरामचन्द्रजीके हाथसे मारा गया । अमावास्साके 
दिन लङ्कामें उसके लिये शोक मनाया गया । फाल्गुन शुक्ला 
प्रतिपदासे लेकर चतुर्थीतक चार दिनोंमें नरान्तक् आदि 
पाँच राक्षस मारे गये । पञ्चमीसे सप्तमीतक तीन दिनोंमें 
अतिकायका वध हुआ । अश्मीसे द्वादशीतक पाँच RA 
निकुम्भ ओर कुम्भ मारे गये । फिर चार दिनोमें मकराक्षका 
वध किया गया । फाल्युन कृष्णा द्वितीयाके दिन मेघनाद 
पराजित हुआ । तीजसे लेक्रर सप्तमीतक पाँच दिन दवा 
आदि लानेक्री व्यग्रताके कारण युद्ध बंद रहा । अष्टमीको 
दुर्बुद्धि रावणने शोकके आवेगसे मायामयी मैथिलीका वध 
किया । तत्पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजीने सेनाके द्वारा इसका पूर्णतः 
निश्चय क्रिया । फिर त्रयोदशीसे पाँच दिनोंमें लक्ष्मणजीने 
विख्यात बल और पराक्रमवाले मेघनादकों युद्धर्म मार डाला | 
चतुर्दशीकों रावणने युद्ध बंद करके यज्ञकी दीक्षा ली | 
फिर अमावास्याके दिन वह युद्धके लिये निकला । चैत्र 
za प्रतिपदासे लेकर पाँच दिनतक रावण लगातार युद्ध 
करता रहा | इस युद्धमें बहुतसे राक्षपांका संहार हुआ । 
फिर तीन दिनोंतक रावणके रथ घोड़े आदि मारे गये । 
चैत्र शुक्ला नवमीको लक्ष्मणजीको शक्ति लगी । तब 
श्रीरामचन्द्रजीने क्रोधमे भरकर ददामुख रावणको खदेड़ 
दिया । फिर विभीषणक्री सलाहसे हनुमानजी लक्ष्मणके लिये 
ओप्रधि छानेकों द्रोगाचळ पर्वतपर गये और वहसे विशल्या 
( सज्ञीवनी बूटी ) छे आकर उन्होंने लक्ष्मणक्रो पिछायी । 
दशमीके दिन युद्ध बंद रहा । रातमें राक्षसाने युद्ध आरम्भ 
क्रिया. । एकादशीके दिन श्रीरामचन्द्रजीके पास मातलि 
नामक सारथिके साथ इन्द्रका रथ आ पहुँचा । चैत्र शुक्ला 
द्वादशीसे लेकर कृष्णा चतुर्दशीवक अठारह दिनोमें 
श्रीरामचन्द्रजीने दन्द्रयुद्ध करके रावणको मार डाला। 
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ma UE य दिन रावण आदि „१ 7 दाहसंस्कार हुए । 
इस प्रकार घोर संग्राम होनेपर श्रीरामचन्द्रजीको विजय प्राप्त 
हुई । माघ शुक्ला द्वितीयासे लेकर चैत्र कृष्णा चतुर्दशीतक 
सत्तासी दिनके संग्राममे केवल पंद्रह दिन युद्ध बंद र्दा । 
शेष बहत्तर दिन युद्ध चाळू रहा । वेशाख शुक्ला प्रतिपदाको 
श्रीरामचन्द्रजी रणभूमिमे ही रहे । द्वितीयाके दिन उन्होंने 
बिभीषणका लङ्काके राज्यपर अभिपेक्र किया । तृतीयाको 
सीताकी शुद्धि हुई, देवताआसे वरदान प्राप्त हुआ । 
उसी दिन दररथजीका आगमन हुआ और उनके द्वारा भी 
सीताजीकी पवित्रताके विषयमै अनुमोदन प्राप्त हुआ । 


इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी राक्षसोंद्वारा कष्टमें डाली हुई 
परम पवित्र जानकीको बड़े प्रेमसे ग्रहण करके बहाँसे लोटे । 
वेशाखकी चलुर्थीको श्रीरामचन्द्रजी पुष्पक विमानपर बैठे और 
आकाशमार्गसे अयोध्यापुरीकी ओर चल दिये । चौदहवाँ वर्ष 
पूर्ण होनेपर बेशाख शुक्ला पञ्चमीको श्रीरामचन्द्रजी अपने दल- 
बळके साथ भरद्वाज आश्रमपर आकर रहे | फिरपष्ठीको पुष्पक 
विमानसे वे नन्दिग्राममे आये । सत्तमीमें अत्रोध्याके राज्यपर 
रघुनाथजीका अभिषेक हुआ । चोदह महीने दस दिनतक 
सीताको रामसे अलग रावणके घरमै रहना पड़ा था । 
बयाळीसवें वर्षमे श्रीरामचन्द्रजीने राज्यक्रार्य प्रारम्भ किया । उस 
समय सीताजीकी आयु पैंतीस वर्षकी थी । चोदह वर्षके बाद 
ही श्रीरामने अयोध्यापुरीमें प्रवेश किया था। उस समय राबण- 
का दर्प दलन करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी बहुत प्रसन्न थे | उन्होने 
अपने भाइयोके साथ ग्यारह हजार वर्षोतक राज्य किया । 
राज्यका पालन करनेके पश्चात्‌ वे सबके साथ परम धाममें गये \ 
रामराज्यमें सब लोग बहुत प्रसन्न रहते थे | सभी धन-धान्यसे 
सम्पन्न तथा पुत्र-पोत्रोंसे भरे-पूरे थे | बादल इच्छाके अनुसार 
पानी बरसाते थे, अन्नकी उपज कई-गुनी अधिक होती थी; 
गौएँ घडाभर दूध देती थीं और इकषोमै सदैव फल लगे रहते थे। 
श्रीरामचन्द्रजीके राज्यमे किसीको आधि-व्याधि नहीं सताती थी, 
सभी स्त्रियां पतित्रता होती थीं, पुरुष पिता-माताकी भक्ति 
करनेवाले होते थे, ब्राह्मण सदा वेदपाउमे लगे रहते, 


% शरणं ब्रज सर्वेशां स्र॒त्युंजयसुमापतिम्‌ * 
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क्षत्रिय ब्राह्मणोंकी सेवा करते और वैश्यलोग 
ए्‌वं गौओंमें सदा भक्ति रखते थे । उस समय वर्स 
और कर्मसंकरताका सुना जाता था | 
य काकवन्ध्या, मृतवत्सा 
अथवा विधवा नहीं थी l सधवा स्त्रीको कभी विठाप 
नहीं करना पड़ता था । कोई भी «माता-पिता और Ja 
अवहेलना नहीं करते थे । प्रत्येक मनुष्य पुण्य करता और बे 
TER आज्ञा नहीं टाळता था । कोई दूसरेकी भूमिपर अधिकार 
नहीं जमाते थे । सभी परायी ख्रियाँसे विमुख रहते थे | कोई 
मनुष्य परनिन्दक) दरिद्र, रोगी, चोर, जुआरी, शराबी और 
पापी नहीं था । सुवर्ण चुरानेवाला, गुरुपल्नीगमन करनेवाढा, 
ब्रह्महत्या; स्त्रीहत्या ओर बालहत्या करनेवाला तथा झूठ बोलने- 
वाला एक भी मनुष्य नहीं था । कोई किसीकी जीविका नष्ट 
नहीं करता ओर झूठी गवाही नहीं देता था | शठ, कृतन्न और 
मलिन मनुष्य कहीं देखनेको भी नहीं मिलता था । ब्राह्मण 
वेदोंके पारङ्गत विद्वान्‌ होते थे ओर सदा सर्वत्र उनकी पूजा 
होती थी । अत्यन्त विख्यात रामराज्यमें कोई भी मनुष्य ऐसा 
नहीं था, जो त्रतका पालन करनेवाला एवं ईश्वरका भक्त न हो। 
राज्य करते हुए श्रीरामचन्द्रजीके पास उनके पुरोहित महाभाग 
वशिष्ठ मुनि अनेक तीथोमें भ्रमण करके आये | श्रीरामचन्द्रजीने 
अभ्युत्थान) अर्व्ये, पाद्य और मधुपर्क आदिके द्वारा सुनियो 
सहित गुरु वरिष्ठा पूजन किया । तसपश्चात्‌ मुनिवर विष 
श्रीरामचन्द्रजीसे उनके राज्य, अश्व हाथी, खजाना) देश) 
उत्तम बन्धु तथा सेवकोंके विष्यमें कुदाळसमाचार ए । 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा- “गुरुदेव ! आपके प्रसादसे मेरे थमि 
सर्वत्र कुदाल है ।? तदनन्तर श्रीरामने मुनिवर विशी 
उनकी पत्नी और पुत्रके कुदाळ-मङ्गलका समाचार पट 
तब वशिष्ठजीने भूमण्डलमें जिन-जिन क्षेत्रों) MA 
देवाल्योंका सेवन किया था, उन सबकी चर्चा करते टु" 
सर्वत्र अपना कुदाल-मज्ञल बतलाया । इससे करम 
भीरामचन्द्रजी बड़े विस्मित होकर वशिष्ठजीसे 
तीर्थका माहात्म्य पूछने लगे | 


नाम नहीं 
कोई भी स्त्री वन्ध्या, दुर्भाग्यवती, 


Te 


वशिषएठजीके द्वारा भिन्नभिन्न तीथांकी महिमाका वर्णन, श्रीरामकी धर्मारण्ययात्रा, वहाँके 


भगे हुए ब्राह्मणोंको पुनः लाकर वसाना और 


र सत्यमन्दिरको स्थापना करना 


— 2S 


ध्रीरामचन्द्रजीने कहा- भगवन्‌ ! आपने जिम-जिन 
तीर्थोका सेवन किया है, उनमें सबसे उत्तम तीर्थ कोन है; 
ee 
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यह मुझे बताइये । सीताका अपहरण होनेपर मैंने बड़” 


पक्का, ake झुद्धिके जिये अ 


प । ° (लला आ 


णय 
-माहात्म्य ] + वशिष्ठजीके द्वारा भिन्न-भिन्न तीथ 


~~ 


~ 


ऐसे तीर्थका परिचय दीजिये, जो उत्तम-से-उत्तम हो | 


मुझे किसी 


CASI 


NII, 


A 0: 
SSS 


वशिष्ठजी वोळे-गङ्गा) नर्मदा? तापी, यमुना? सरस्वती 
गण्डकी, गोमती और पूर्णा--ये सभी नदियाँ परम पावन हैं । 
इन सबमें नर्मदा और त्रिपथगामिनी गङ्गा श्रेष्ठ हैं | रघुनन्दन ! 
श्रीगज्ञाजी दर्शानमात्रसे ही सब पापोंको जला देती हैँ । 
कळियुगामें नर्मदाका दर्शन करनेसे सौ जन्मोंके, समीप जानेसे 
तीन सौ जन्मोंके और जलमें ज्ञान करनेसे एक हजार जर्न्मोके 
पापोका वह नाश कर देती हैं। नर्मदाके तटपर जाकर साग 
और मूल-फलसे भी एक ब्राह्मणको भोजन करानेसे कोटि 
आह्मणोकी भोजन देनेका फल होता है । जो सौ योजन दूरसे 
मी गङ्गागङ्गाका उच्चारण करता दै, वह सब पार्पोसे मुक्त होता 
और भगवान्‌ विष्णुके छोकमें जाता है# । फाल्गुन ( चैत्र) 
मासके अन्तमें अमावास्या तिथिको तथा भाद्रपद ( आश्विन ) 


, रेष्ण पक्षमें गङ्गाजीके तटपर जाकर जो मनुष्य खान, 


पितरोका तर्पण और पिण्डदान करता दै, वह अक्षय फलका 
मागी लश है । तापी नदीका स्मरण करनेपर महापातकियोंकि 
सात गोत्रांका उद्धार हो जाता है | यमुनामें स्नान करनेसे 
मनुष्य सब पापोंसे छूट जाता है और महापातकोसे युक्त होने- 


* गन्ना गङ्गेति यो बूयाद्‌ योजनानां शतैरपि । 
भुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ 
(स्क० Yo Mo To मा० ३१ | ७ ) 


पल 
[माका वणन २ 
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कृत्तिका नक्षत्रका योग होनेपर जो सरस्वती नदीमें स्नान 
करता है, वह गरुड़की पीठपर बेठकर उत्तम देवताओके 
मुखसे अपनी स्तुति सुनता हुआ वैकुण्ठधामको जाता दै । 
जो कार्तिक मासमें प्राची waa जलमै स्नान करके 
भगवान्‌ प्राचीमाधवकी स्तुति करता है; वह परम गतिको प्राप्त 
होता है । जो गण्डकी ( नारायणी ) नदीके पुण्यतीर्थमें 
स्नान करता और शालय्रामशिळाकी पूजा करता दै, उसका 
फिर जन्म नहीं होता है । जो द्वारकावासी श्रीकृष्णके समीप 
गोमतीके जलकी लहरोंमें स्नान करता दै, वह चतुर्भुजरूप 
धारण करके वेकुण्ठधाममें आनन्दका अनुभव करता है । 
चर्मण्वती ( चम्बल ) नदीको नमस्कार करके जो उसके 
जलका स्पर्श करता दै, वह पहले ओर पीछेकी दस-दस 
पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है । दोनौंका संगम देखकर 
अथवा समुद्रकी ध्वनि सुनकर ब्रह्महत्यासे युक्त मनुष्य भी 
पवित्र हो परम गतिको प्राप्त होता है । जो मनुष्य माघ मासमें 
प्रयागमें गोता लगाता दै, वह इह॒लोंकमें सुख भोगकर 
अन्तमें विष्णुधामको प्राप्त होता हे । जो मनुष्य प्रभासक्षेत्रमें 
तीन राततक ब्रह्मचर्यपालनपूर्वक निवास करते हैं, वे यमलोक 
एवं कुम्मीपाक आदिका दर्शन नहीं करते । जो मनुष्य 
जैमिप्रारण्यमें निवास करता दै, वह देवत्वको प्राप्त होता है । 
श्रीराम ! जो मनुष्य कुरुक्षेत्रम चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहणके 
अवसरपर स्नान करके सुवर्णदान करता दै; उसका इस छोक- 
में पुनर्जन्म नहीं होता । जो मनुष्य इस एथ्वीपर कपिला गौ- 
को स्पर्श करके दान देता दै, वह कामधेनु गौओके निवास- 
भूत ऋषिलोककों जाता है । जो Jara मासमें उज्जयिनी- 
पुरीमें क्षिप्राके जलमें स्नान करता है, वह अपने सहसो 
PRN घोर रौरव नरकसे छुटकारा दिला देता है । जो 
मनुष्य तीन दिनोंतक सिन्धुनदी अथवा समुद्रमै स्नान करता 
है, वह सब पापोंसे शुद्धचित्त हो केलासमै आनन्द भोगता 
है । कोटितीर्थम स्नान करके कोटीरवर शिवक्रा दर्शन 
करनेवाला मनुष्य कहीं भी ब्रह्महत्या आदि पार्पोसे लिप्त नहीं 
होता । महान्‌ अपवित्र स्थानर्मे जानेवाळे अज्ञानी जीव भी यदि 


- भगवानके चरणोसे प्रकट हुई गङ्गाका जल पी ळें तो उनका 


सब पाप नष्ट हो जाता है । जो मनुष्य सुयोदयकालमें वेदवती 
नदीमें स्नान करता दै) वह सब रोगोसे मुक्त हो उत्तम 
सुखका भागी होता दै । रघुनन्दन ! प्रायः समी तीर्थ स्नान; 
जलपान तथा गोता लगानेसे अनाया४ दी मनुष्योके सब 
पार्पोका नाश कर देते हैं | सब तीर्थोम उत्तम तीर्थ घर्मारण्य 
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बतलाया जाता है} क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि 
देवताओने पूर्वकालमें सबसे पहले इसी तीर्थको स्थापित किया 
था । सब वनों और तीथोंमें विशेषतः धर्मारण्यसे बढ़कर भोग 
और मोक्ष प्रदान करनेवाला दूसरा कोई तीर्थ नहीं दै । 
स्वर्गके देवता भी घर्मारण्यनिवासी मनुष्योंकी सराहना 
करते हैं । 
रघुनन्दन ! द्वारा; काशी, त्रिञ्ूलघारी शिव तथा 
भैरव- यै सब जेसे मुक्तिदायक हैं, उसी प्रकार धर्मारण्य भी 
मोक्ष देनेवाला उत्तम तीर्थ है । यह सुनकर मद्दाधनुर्घर 
भीरामचन्द्रजी बड़े प्रसन्न हुए । उन्दने सीतादेवी और 
अपने भाइयोके साथ तीर्थयात्राके लिये प्रस्थान किया । उनके 
पीछे कपीश्वर हनुमानजी, माता कोराल्या, सुमित्रा और 
केकेयी, लक्ष्मण, भरत, सेनासहित शत्रुघ्न, अयोध्याके अन्यान्य 
निवासी तथा प्रजावर्गके लोग भी गये । तीर्थयात्राकी विधिका 
पालन करनेके लिये घरसे चले हुए, राजा श्रीरामने अपने 
कुलके आचार्य महर्षि वरिष्ठसे कहा--'मुने ! यह बड़े 
आश्चर्यकी बात हे कि आदिमें यह धर्मारण्य क्षेत्र हुआ या 
द्वारका हुई । धर्मारण्य क्षेत्रकी उत्पत्ति कितने कालसे हुई है, 
यह बताइये ।? 
चशिष्ठजी बोले--महाराज ! में नहीं जानता कि यह क्षेत्र 
कितने दिनोसे प्रकट दै । दीर्घजीवी लोमश और जाम्बवान्‌ 
इसका कारण जानते होगे । शरीरमें जो अनेक जन्म- 
जन्मान्तरोंका किया हुआ पाप सञ्चित है; उन सभी पापका 
उत्तम प्रायश्चित्त यह धर्मारण्य क्षेत्र माना गया है । 
वशिष्ठजीका यह वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने वहाँ जानेका 
विचार करके यात्रा-विधिका पालन किया । फिर वशिष्ठजीको 
आगे करके मद्दामाण्डलिक राजाओं ( सामन्तो ) के साथ 
पुरश्ररणविधि पूर्ण कर उत्तर दिशाकी ओर प्रस्थान किया । 
आगे जाकर फिर वे पश्चिम दिशाकी ओर मुड़ गये । गॉव-से- 
गाँव) देश-से देश और वन-से-वनको लॉघते हुए आगे बढ़ते 
चले गये । सेना, सामान; हजारों हाथी, घोड़े, करोड़ो रथ 
आदि वाइनो और असंख्य दिविकाओंके साथ श्रीरघुनाथजी 


यात्रा कर रहे थे । वे हाथीपर बेठकर नाना प्रकारसे मैत्रीभाव | 


प्रदर्शित करनेवाले विभिन्न देशोंको देखते हुए जा रहे थे । 
उनके ऊपर स्वेत छत्र तना हुआ था और उनके पार्व॑भागमे 
सुन्दर चॅवर डुलाया जा रहा था । 
दसवें दिन श्रीरामचन्द्रजी परम उत्तम धर्मारण्य क्षेत्रके 
निकट पहुँच गये । घर्मारण्यके समीप ही “माण्डलिकपुर” 
छै 


* शरण ब्रज सवदा गरत्युंजयसुमापतिम्‌ ऋ 


| 


० 


= 
X किक 
को देखकर श्रीरामने अपनी सेनाके साथ रातमै 


वि ` टु में वहीं 
किया । उन्होंने सुना, धर्मारण्य क्षेत्र इस समय न 
उजाड़ होकर बड़ा भयानक प्रतीत | 


होता है । वहाँ 
और s ९ बाप 
और सिंह भरे हुए हैं | यक्ष और राक्षस | 


WA नल 1 निवाश करते हैं। 
घसारण्य हक कवल जगल रह गया है। जनताके मुखे 
ये सारी बातें सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने कहा--'तुमछोग 
चिन्ता न करो ।? उन्होंने वहाँके व्यवसायकुशल, शूरवीर, 
महान्‌ बली एवं पराक्रमी तथा समर्थ वैश्योंको बुलाकर 
कहा--“ठुमलोग मेरी यह सोनेकी पालकी शीघ्र ले चलो, 
जिससे में अभी घर्मारण्यमै पहुँच जाऊँ । वहाँ स्नान और 
जलपान करनेसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है | 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीसे प्रेरित होकर उन सभी वैशे 
“तथास्तु कहकर पालकी उठायी ओर उन्हें धर्मारप्पमें पहुँचा 
दिया । amaka श्रीरामने जब उस क्षेत्रमै प्रवेश किया 
तब प्रत्येक वाहनकी गति मन्द हो गयी । बार्जोकी आवाज 
भी कम हो गयी, हाथी मन्द गतिसे चलने लगे, घोड़ोंकी 
भी यही दशा हुई । यह सब देखकर श्रीरामचन्द्रजीको 
बड़ा विस्मय हुआ । उन्होंने विनयपूर्वक मुनिश्रेष्ठ गुर 
वदिष्ठसे पूछा--“मुनीश्वर ! यह क्या बात है ! सब वाहनोंकी 
गति मन्द हो गयी; यह तो एक विचित्र बात दै? तब 
तीनों कालोंकी बात जाननेवाले मुनि वशिष्ठने कहा- “रम! 
यह धर्मक्षेत्र आ गया । इस पुरातन तीर्थमें पेदल यात्रा 
करनी चाहिये | ऐसा करनेसे पीछे सेनाको सुख मिलेगा ।' 
तब श्रीरामचन्द्रजी सेनाके साथ पैदल चलने लगे हे 
जाते वे 'मधुवासनक? नामवाले परम पावन आममें पहुंचे | 
वहाँ गुरु वशिष्ठकी बतायी हुई पद्धतिसे मॉति-मॉतिके उप 
द्वारा परतिष्ठाविधिके साथ मातृकाओंका पूजन किया | 
तदनन्तर श्रीरामने सुवर्णा नदीके दक्षिण तटपर ९ 
निरीक्षण किया और यज्ञके योग्य बहुतसे स्की 
उस समय रघुनाथजीने घर्मस्थानका निरीक्षण करके 
आपको कृतार्थ माना ओर सुवर्णाके उत्तर i 
सेनिकोको उतारकर स्वयं उस क्षेत्रमे भ्रमण न 
वहॉके सभी तीर्थी और देवमन्दिरोमें जाजाकर AA 
समी शास्रोक्त कर्म विधिपूर्वक सम्पन्न किये | 5 
बड़ी भ्रद्धाके साथ विधिपूर्वक पितरोंका श्राद्ध किया | व” 
वायव्य कोणमे सुवर्णाके दोनों तटोंपर श्रीरामेश्वर 
कामेश्वरका स्थापन किया | इन सब विधियोंका पाठन 

वे अपनी पत्नी सीताके 
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ही सोये । जब आधी रात हुई; तब सबके सो जानेपर भी 


घर्मवत्सल श्रीराम अकेले जागते रहे । उस समय उन्हे 
किसी ख्रीके रोनेका शब्द सुनायी दिया । वह करुणाजनक 
बाते कहकर उस रातमें कुररीकी भाँति विलाप कर रही 
थी । श्रीरामने उसी क्षण गुप्तचर भेजकर उस ख्रीका 
निरीक्षण कराया । करुणाजनक स्वरसे क्रन्दन करती हुई 
उस व्याकुळ नारीको देखकर श्रीरामके दूर्तोने पूछा-- 
न्द्री ! तुम कौन हो ! देवी हो या दानवी १ किसने 
तुम्हें भय पहुँचाया दै ! किसने तुम्हारा घन लूट लिया है, 
जिससे व्याकुल हो बार-बार तुम कठोर दाब्दौका उच्चारण 
करती हुई रो रही हो £ सच-अच बताओ, राजा श्रीराम 
तुम्हारा समाचार पूछते हैं ! उस स्त्रीने उत्तर दिया-- 
दूतो | अपने खामीको ही मेरे पास भेज दो; जिससे में 
अपने मानसिक ढुःखको उनसे कहूँ और शान्ति पाउँ l 
बहुत अच्छा? कहकर दूत लौट गये ओर उन्होने श्रीरामचन्द्र 
जीके पास जाकर सब बातें कह सुनायी । 

दूत बोले-भगवन्‌ ! उस स्त्रीने कहा है कि 
भ्रीरामचन्द्रजी ही मेरे दुःखका निवारण कर सकते हैं। अतः 
तुम्हारा कल्याण हो) तुम उन्दींको भेज दो । 

यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजी तुरंत वहाँ गये और दुःखसे 
सन्तप्त हुई उस अबलाको देखकर वे स्वयं भी दुखी हो 
गये | उस समय उन्होने दोनों हाथ जोड़कर पूछा--“आमे | 


तः 


तुम पान रु हो १ किसकी पत्नी हो ! किसने तुम्हें दुखी करके 
इस निर्जन वनमें निकाल दिया दै! किसने तुम्हारा धन 
लूटा है १ ये सब बातें मेरे सामने कहो ।? 


उनके इस प्रकार पूछनेपर उस स्त्रीने मधुर वाणीमें 
प्रेमपूवेक थीरामचन्द्रजीका स्तवन क्रिया-परमात्मन्‌ | 
आप सनातन परमेश्वर एवं सबका दुःख दरनेवाळे हैं | जिसके 
लिये आपका अवतार हुआ था; वह कार्य आपने पूरा 
कर लिया । रावण, कुम्मकर्ण, मेघनाद) खर, दूषण) त्रिशिरा, 
मारीच और अक्षकुमार आदि असंख्य भयानक राक्षसौको 
आपने समराङ्गणमे परास्त किया दै। लोकेश | में आपकी 
उत्तम कीर्तिका वर्णन क्या कर सकती हूँ; जब साक्षात्‌ 
ब्रह्माजी आपकी. नाभिसे प्रकट कमले उत्पन्न हुए है 
और जैसे वटके बीजमें मदान्‌ वटद्रक्षकी स्थिति मानी गयी 
है, उसी प्रकार उन्होंने इस सम्पूर्ण विश्वको आपके उदरमे 
विराजमान देखा दै । श्रीराम | संसारमै राजा दशरथ तथा 
आपकी माता कौशल्या धन्य हैं; जिनकी कुक्षिसे आप प्रकट 
हुए हैं। वह कुल धन्य दै, जिसमें आप स्वयं आये हैं| वह 
अयोध्या नगरी धन्य दै, जिसे आपकी जन्मभूमि होनेका गौरव 
मिला है । वे लोग घन्य हे, जो आपकी शरणमें रहते हैं । 
थे महर्षि वाल्मीकि धन्य हैं) जिन्होंने मुख्य मुख्य ब्राक्मणंकि 
लिये अपनी बुद्धिसे भावी रामायणकी रचना की । आपके 
द्वारा यह रघुकुल अत्यन्त पवित्र हो गया हे। लोकमें जो 
साधारण राजा होता दै, उसे मी सब लोग भगवान्‌ विष्णुका 
अंश समझते हैं । परंठ आप तो अपने रमणीय गुर्णोसे 
सुशोभित स्वयं ही साक्षात्‌ विष्णु हैं । लोकहितका 
कोई भी कार्य, जिसे करनेका विचार करके आपने यहाँ 
अवतार लिया दै, करते समय आपके मार्गमें कभी कोई 
Raam न आवे । इस प्रकार स्तुति करके उसने 
श्रीरामजीसे कहां--“रुनन्दन ! आपजेसे स्वामीके रहते 
हुए जो में दीर्घकालसे सनी हो रही हूँ; यह आपका cil 
दोष है। मुझे धर्मारण्य क्षेत्रकी अधिदेवता समझिये | आज 
बारह वर्ष हो गये; मैं यहीं ढुःखमें डूबी रहती हूँ । महामते ! 
आजसे आप यहाँकी निर्जनता दूर कीजिये । इस तीर्थमें 
निवास करनेवाले ब्राह्मण छोहासुरके भयसे सब दिशाओमें 
भाग गये है, उन्दीकि साथ सब वेश्य भी दुखी होकर 
भिन्न-भिन्न स्थानोंमें चले गये । यद्यपि देवताओंने यहाँ 
आक्रमण करके उस महामायावी दुर्जय एवं डुर्धर्ष दैत्यको 
मार डाला है तथापि उसके भयसे अत्यन्त शङ्कित रहनेवाले 
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मनुष्य य यहाँ लौटकर नहीं आ रहे हैं । बारह वर्ष 
बीत गये, यहाँका प्रत्येक घर अनाथकी भाँति सूनसान 
पड़ा है । जिस बावलीमे सान और दानके लिये उद्यत 
मनुष्योंकी भीड़ लगती थी, उसीमें अब सूअर कूदते हैं । 
जहाँ ब्राह्मणलोग निरन्तर सामवेदका गान करते थे, वहाँ 
अब सियारिनोंके अत्यन्त भयङ्कर शब्द सुनायी देते हैं। 
जहाँ घर-घरमें अमिहोत्रका धूम दृष्टिगोचर होता था, वहीं 
अत्यन्त भयङ्कर दावानल धूएँके साथ दिखायी देता है । 
जिस समामण्डपमै मन्त्रजप करनेवाले ब्राह्मण बैठा करते 
थे, वही. अब गवय, रीछ और स्याही आदि जीव बेठते 
हैं । यहाँ जो ऊँची-ऊँची यशकी चौकोर वेदियॉ बनी थी, 
घे अब बॉबीकी मिट्टीके ढेरसे घिरी दिखायी देती हैं । 
aa श्रीराम ! अब मेरा निवास-स्थान इस दशाको 
पहुँच गया है । यहाँसे जो ब्राह्मण चले गये, इसका मुझे 
बहुत ढुःख है । नरेश्वर ! मुझे इस संकटपूर्ण अवस्थासे 
उबारिये ।? 
यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजी बोले--आपके 
ब्राह्मण चारो दिशाओमे चले गये हैं । मैं न तो उनकी 
संख्या जानता हूँ और न उनके नाम-गोत्से ही मेरा परिचय 
हे । अतः उनकी जाति और गोत्रके विषयमे आप यथाथ 
रूपसे बताइये, जिससे उन सबको यहाँ ले आकर मैं अपने- 
अपने स्थानपर बसाऊ | 
` श्रीमाता बोली- नरेश्वर ! ब्रह्मा, विष्णु और शिवने 
जिन्हें यहाँ स्थापित किया था) वे वेदोंके पारङ्गत विद्वान्‌ 
ब्राह्मण अठारह हजारकी संख्यामें यहाँ रहते थे । तीनों 
घेदोकी विद्यार्मे उनकी बड़ी ख्याति है । वे प्रतिष्ठित ब्राह्मण 
चौसठ गोत्रोके हें । उनके साथ छत्तीस हजार वेश्य थे, जो 
चर्मपरायंण, सदाचारी ओर ब्राह्मणोंकी सेवामें संलमप् 
रहनेवाले थे । जहाँ संज्ञारानीके साथ राजा वकुलादित्य 
नामसे विख्यात भगवान्‌ सूर्य विराजते हूँ; जहाँ दोनों 
अश्विनीकुमार हैं; जहाँ व्ययकी पूति करनेवाले साक्षात्‌ 
कुबेर हैं, वही यह धर्मारण्य क्षेत्र दे, जिसकी अधिष्ठातृदेवी 
मैं मानी गयी हूँ । भै यहाँकी भट्टारिका ( स्वामिनी ) हूँ । 
श्रीखूतजी कहते है--उस स्थानके जो आचार 
और वहाँ रहनेवाळौके जो कुलाचार थे, उन सब प्राचीन 
gariat श्रीमाताने श्रीरामचन्द्रजीके आगे निवेदन किया | 
उसकी बात सुनकर रुनाथजीको बड़ी प्रसन्नता a | 
उन्होंने कहा--“आपने मुझसे सत्य-सत्य बातें बतायी हैं । 
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स्कन्दपुराण 
i र अ 
अतः म॑ इसी नामसे यहाँ नगर बसाउँगा । यह नगर ती 


लोकोंमें Si सत्यमन्दिरके नामसे विख्यात Si pa 
कहकर _ ्ीरामचन्द्रजीने अपने एक लाख को 
ब्राह्मणोंको बुला छानेके लिये भेजा ओर कह्दा--(जिस दश, 
प्रदेश, नदी, तट, वन अथवा ग्राममें जहाँ-जहाँ धर्मारण्य 
निवासी ब्राह्मण गये हों, वहाँ-वदाँसे अध्य-पाद्य आदिके 
द्वारा उनकी पूजा रर करके उन्हें तुमळोग शीघ्र यहाँ बु 
लाओ । में तभी यहाँ भोजन करूँगा, जब उन श्रेष्ठ ब्राह्मणेके 
दर्शन कर ळूँगा ।? 

भगवानका यह आदेश सुनकर उनके आज्ञापालक 
दूत सब दिशाओंमें चले गये । उन्होंने सब व्राहार्णोको खोज 
निकाला और उन्हें पाकर सब-के-सब बहुत प्रसन्न हुए | 
उन्होंने शास्त्रोक्त विधानसे अर्व्य-पाद्य आदिके द्वारा उन सबका 
पूजन किया, स्तुति की और विनययुक्त बर्ताव करते हुए 
श्रीरामचन्द्रजीका अनुरोध सुनाकर उन सबको धर्मारण्य 
चलनेके लिये आमन्त्रित किया । तदनन्तर वे सभी वेद- 
शास्त्रपरायण ब्राह्मण सेवकोंके साथ वहाँ जानेको उद्यत 
हुए और बड़े आदरपूर्वक श्रीरामके समीप आये । IX 
देखकर दशरथनन्द्न महाराज रामके अज्ञोमें हर्षसे रोमाञ्च 
हो आया और उन्होंने अपनेको कृतार्थ-सा माना | वे बढ़े . 
वेगसे उठकर पैदल ही उनकी अगवानीके लिये गये और 
घरतीपर घुटने टेककर आनन्दके आँसू वहाते हुए दोनो 
हाथ जोड़कर बोले--प्ब्राह्मणो | मैं ब्राह्मणके ही प्रतादसे 
लक्ष्मीपति हूँ, ब्राह्मणके ही प्रसादसे धरणीधर हूँ, ब्राह्मणके 
ही प्रसादसे जगतीपति हूँ और ब्राह्मणके ही प्रसादसे मेरा T 
नाम है# |? श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर वे ब्राह्मण बढे 
प्रसन्न हुए । उन्होंने जय-जयकार एवं आशीर्वादसे द 
सम्मान करते हुए कहा--रघुनन्दन ! आप दीवा हो | 
श्रीरामने उन्हें पुनः प्रणाम करके पाद्य अर्घ्य और आएन 
आदिके द्वारा उनका सत्कार किया और दण्डवत्‌ प्रण 


~eg उनके चरणो 
करके स्तुति की । तत्पश्चात्‌ हाथ जोड़कर LA 
बन्दना की । फिर विचित्र प्रकारके आसन 2 ह 


* विप्रप्रसादात्कमलावरो5हं 
विप्रप्रसादाद्धरणी धरोऽहम, l 
बिप्रप्रसादाञ्जगतीपतिश्व 
बिप्रप्रसादान्मम राम नाम ll 
( स्के० पु० alo ध० मा० ११ । च 


) 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ह... न ~ 
n हा यु Aa 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


कल्याण न्या 


| 4 
| ~ 
1 


| 
हर )' 


A { Wa PET 
हि {| b 


É १ | ( 


DN 


इ नन i रामचन्द्रका दाने |. 


॥ 


B CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वि दिये । इतना दी उन्होंने जन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके 
लिये अनेक रंगकी सौसौ ग भी दीं; जो बछडेवाली थीं 
और जिनके थन घड़ेके समान थे | उनकी पीठपर वस्न ओढाया 
गया था) गलेमें घंटे बँधे थे, सींग सोनेसे और खुर चाँदीसे 
मढे गये थे । उनका एएभाग ताम्रपत्रसे विभूषित था और 
दूध दूहनेके लिये प्रत्येक गायके साथ एक-एक काँसेका 
पात्र था । 

तत्पश्चात्‌ श्रीराम बोले--ब्राह्मणो ! मैं श्रीमाताकी 
आज्ञासे इस तीर्थका जीर्णोद्धार करूँगा । आपलोग इस कार्यके 
लिये मुझे आज्ञा दें और मेरा दान ग्रहण करें । सत्पात्रको 
ही दान देना चाहिये । अपात्रकों कुछ नहीं दिया जाता; 
क्योंकि सुपात्र नौकाकी भाँति सदा पार उतारता है और 
अपात्र लोहपिण्डके समान केवल डुबानेवाला होता है। 
द्विजो | केवल जातिमात्रसे ब्राह्मणता नहीं आती है; उसके 
साथ-साथ ब्राह्मणोचित कर्म भी होना चाहिये । संसारमै क्रिया 
बलवती होती है । कर्महीन ब्राह्मणोंको दान देनेसे कहाँसे 
फल प्राप्त होगा ! इस कारण सत्यवादी ब्राह्मण ही परम 
पूजनीय माने गये हैं | अब यज्कार्य प्रारम्भ होनेवाला है, 
इसमें आपलोग सदा कृपा करें । 

तब वे सब ब्राह्मण आपसमें मिलकर विचार करने | 
उनर्मेसे कुछ ब्राह्मणोंने भीरामचन्द्रजीसे इस प्रकार कहा-- 
'खघुनन्दने | हम सब शिलोञ्छवरृत्तिसे जीविका चलानेवाले 
हैं | पूर्ण सन्तोषका आश्रय लेकर पर्मानुष्ठानमें लगे रहते हैं । 
अतः हमें दान लेनेसे कोई प्रयोजन नहीं है । राजाका 
प्रतिग्रह बड़ा भयङ्कर होता है, अतः हम भयदायक प्रतिग्रह 
नहीं लेना चाहते ।? उन ब्राह्मणांमेसे कुछ एकाहित त्रतवाले 
थे | वे दिनमै एक बार भोजन करते थे । कुछ अमृत- 
इत्तिसे रहते थे--बिना माँगे जो कुछ मिल जाय) उसीपर 
सन्तोष करते थे | कुछ कुम्भीधान्य संज्ञावाले ब्राह्मण थे; वे 
एक घड़ेसे अधिक धान्यका संग्रह नहीं करते थे । कुछ ब्राह्मण 
AKANA, अध्ययन-अध्यापन और दान तथा प्रतिग्रह--इन 
छ; कमोमे तत्पर रहते थे । वे सभी ब्राह्मण ब्रह्मा, विष्णु और 
शिव--इन तीनं मूर्तियाँके स्थापित किये हुए थे । सबके 
सभाव और गुण प्रथक्‌-प्रथक्‌ थे । कुछ ब्राह्मण इस प्रकार 
पाङ -हमळोग ब्रह्मा; विष्णु और शिव--इन तीनों स्वरूपो 
की आज्ञा लिये बिना कैसे प्रतिग्रह स्वीकार कर सकते हैं । 
अवतक ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओंने नहीं कहा, तबतक 
दमने किसीका ताम्बूल भी स्वीकार नहीं किया हैं।? 


यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने महात्मा वशिष्ठजीसे परामर्श 
किया और गुरुके साथ ही उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु तथा 
शिव आदि देवताओंका स्मरण किया । स्मरण करते ही सब 
देवता वहाँ आ पहुँचे | उनके विमानोंकी पंक्ति कोटिः 
कोटि सूर्योके समान प्रकाशित हो रही थी | श्रीरामने बड़ी 
प्रसन्नताके साथ उन सबका यथायोग्य पूजन क्रिया और 
वह सब वृत्तान्त निवेदन करते हुए कहा- मे इस 
क्षेत्रकी अधिदेवीके कहनेसे यहाँ धर्मारण्य हस्श्षित्रमें धर्म- 
कूपके समीप जीर्णोद्धार करना चाहता हूँ ।? तदनन्तर वे सब 
ब्राह्मण तीनों मूतिर्योको प्रणाम करके हर्षम भर गये । उनका 
मनोरथ सफल हो गया। उन्होंने अर्ध्य-पाद्य आदिक्री विधिसे 
श्रद्धापूर्वक उनका पूजन किया । वे तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु 
और शिव क्षणभर विश्राम करके विनयसे हाथ जोडे हुए 
महाशक्तिशाली श्रीरामचन्द्रजीसे बोले--“सूर्यवंशविभूषण 
राम ! तुमने देवद्रोही रावण आदि राक्षसोंका जो संहार 
किया है; इससे हलोग. बहुत प्रसन्न हैं। तुम इस महा- 
स्थानका उद्धार करों और महान्‌ सुयश प्राप्त करो |? 

उन देवताओंकी आज्ञा पाकर दंशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र- 
जी बहुत प्रसन्न हुए और ब्रह्मा आदि देवताओंके 
समीप जीणोद्धारका कार्य प्रारम्भ: किया । उन्दोने 
पहले महान्‌ पर्वतके समान सुन्दर एवं विशाल वेदी बनवायी 
और उसके ऊपर अनेकानेक सुन्दर बाह्यशाला, ग्रहशाला 
तथा ब्रह्मशालाका निर्माण कराया । उन शालाओंमें 
यथास्थान खजाना और ग्रहोपयोगी आवश्यक वस्व॒ुओंका 
संग्रह किया गया । कोटि-कोटि खर्णमुद्राओं तथा रस और 
वस्त्र आदिसे वे शालाएँ भर गर्यी | उनमें घन-धान्य-समृद्धि 
एवं सब प्रकारके धाठुओंक़ा भी संग्रह किया गया था| यहद 
सब करके श्रीरामने ब्राह्मणोंकों दान दिया । उन्होंने एक-एक 
ब्राह्मणके लिये दस-दस दूध देनेवाली-गोएँ दीं । उन्होने 
वेदवेत्ता ब्राह्मणोके लिये चार हजार चार गाँव दिये । ब्रह्मा 
विष्णु और शिव--इन तीन देवताओंने उन्हे स्थापित किया 
था, इसीलिये संसारमै त्रैविद्य नामसे उनकी ख्याति हुई । इस 
प्रकार ब्राह्मणोको वह परम अद्भुत दान दिया । मण्डलॉंमें 
जो उत्तम za वैव्यज्त्तिते जीविका चला रहे थे; उनकी 
संख्या सवा लाख थी | वे सब श्रीरामचद्धजीकी आज्ञाका 
पालन करनेवाले. थे औरं माण्डलिक कहलाते थे ॥ उन 
सबको श्रीरामने ब्राह्मणांकी सेवामें नियुक्त किया । 
भ्रीरामचन्द्रजीने दो चँवर और खब्ग दिये । प्रतिष्ठाविधिके 
साथ अपने कुलके स्वामी भगवान्‌ सूर्यको स्थापित किया । 


0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१३४८९ 


एवं भ्रीहरिको भी स्थापित किया । विष्तांका निवारण करनेके 
लिये दक्षिण द्वारपर उन्हाने गणेशजी तथा अन्य देवताओंकी 
स्थापना की । वीरवर श्रीरघुनाथजीने सात मंजिलके मन्दिर 
बनवाये और यह नियम किया कि “जो कोई भी यहाँ शुभ 
एवं माङ्गलिक कार्य करे, पुत्र होनेपर जातकर्म, अन्नप्राशन 
तथा मुण्डन आदि कर्म करे, यज्ञकमेंमें लक्ष होम ओर 
कोटि होम करे, वास्तुपूजा एबं ग्रहशान्ति करे तथा ऐसे 
महोत्सवोके अवसरपर मनुष्य जो कुछ भी द्रव्य, अन्न) वस्न) 
धेनु, सुवर्ण, रजत आदिका दान ब्राह्मणों, द्रो, दीनो) 
अनाथां ओर अन्धके लिये देवे, उस समय पहले कार्यकी 
निर्विन्नतापूर्वक सिद्धि होनेके लिये भगवान्‌ बकुलादित्य और 
ीमाताका भाग निकाल दे । जो मनुष्य मेरी आज्ञाका 
उल्लङ्घन करके विपरीत आचरण करेगा, उसके उस कर्ममें 
विघ्न उपस्थित होगा ।? 


ऐसा कहकर श्रीरामने प्रसन्नचित्तसे देवताओंकी 


न 


| संशि स्कन्दपुराण 


सुन्दर चहारदिवारियों, दुर्गके उपकरणों 
विस्तृत सड़कों ओर गलियों, कुण्ड, सरोवर, तढैया, यौ 
वापी तथा अन्यान्य देवनिर्मित कूपोंका पुनर्निर्माण कराया | 
इस प्रकार मनोरम धर्मारण्यमें इन सब वस्तुओंका विस्तारपूर्वक 
निर्माण कराकर श्रीरघुनाथजीने उन्हें त्रयीविद्याके मुख्य-मुख्य 
बिद्वा्नोको सौंप दिया । श्रीरामचन्द्रजीका शासन वहाँ ताम्र- 
पत्रपर लिखकर रख लिया गया है । जो उसको लोप करेगा, 
उसके पूर्वज नरकर्मे पड़ेंगे और आगे उसके कुलमें संतति 
नहीं होगी । तत्पश्चात्‌ श्रीरामने पवनपुत्र हनुमान्‌जीको 
बुलाकर कहा--“महावीर वायुकुमार ! तुम्हारी भी पूजा 
होगी । तुम इस क्षेत्रकी रक्षाके लिये यहाँ निवास करो |! 
हनुमानजीने प्रणाम करके प्रभुकी आज्ञाको शिरोधार्य किया। 
इस प्रकार उस तीर्थका जीर्णोद्धार किया । श्रीमाताका पूजन 
करके वे अन्य तीथोंमें जानेको उद्यत हुए । ब्रह्मा आदि 
देवता भी श्रीरामको आशीर्वाद दे अपने-अपने लोकको 
चले गये । 


—— Got 


रामनामकी महिमा, कलियुगका प्रभाव तथा धर्मारण्यक्षेत्रके माहात्म्यश्रवणका फल 


मेलवर 


व्यासजी कहते है--जो लोग धराम-राम-राम? इस 
मन्त्रका उच्चारण करते हैं, खाते, पीते; सोते, चलते और 
बैठते समय सुखमें या दुःखमें राममन्त्रका जप करते हैं, उन्हे 
दुःख) दुर्भाग्य) आधि-व्याधिका भय नहीँ रहता । उनकी 
आयु, सम्पत्ति और बल प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं । रामका 
नाम लेनेसे मनुष्य भयङ्कर पापसे छुट जाता है। वह नरकमें 
नहीं पड़ता और अक्षयगतिको प्रास होता है । 

इस प्रकार श्रीरामजीने तीर्थोद्धारका सब कार्य 
पूरा कर ब्राह्मणोंकी परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया और 
गाय, घोडे; भैंस तथा स्थ आदि बहुतसे दान देकर बे 
सेनासहित लौट आये । क्रमशः अयोध्या नगरीमे आकर 
उन्होने दीर्घेक्रालतक राज्य किया । 

युधिष्ठिरने PA ! कलियुग प्राप्त होनेपर 
संसारमै कैसा भय होता है १ 

व्यासजी बोले राजन्‌ ! कलियुगमै लोग असत्यवादी 
और साधुपुरुषीकी निन्दा करनेवाले होंगे । वे सभी छरेरोके 
कर्म करनेवाले तथा पितृभक्तिसे दूर होंगे । अपने ही 


गोत्रकी खिरयोसि रमण करनेवाळे और चपलताके ही चिन्तन: 
में तत्पर होंगे । सब एक-दुसरेके विरोधी; ब्राह्मणह्वेषी तया 
शरणागतोंका वघ करनेवाले होंगे । कलियुग प्रास होनेपर 
ब्राह्मण Ba, अहङ्कारी, वैस्योचित आचार ( इषि 
गोरक्षा और वाणिज्य ) मै तत्पर और सन्ध्याकर्मका लोप 
करनेवाले होंगे । झान्तिकालमें झरताकी डींग मारनेवाले 
और भय प्राप्त होनेपर अत्यन्त दीन होंगे । आरद और 
त्षणसे दूर रहेंगे । असुरोके समान आचारवाले तथा बिष्णु 
भक्तिसे रहित होंगे । दूसरोके धन हडपनेकी = 
सूदखोर होंगे । ब्राह्मण बिना नहाये भोजन के JI 
क्षत्रिय युद्धका नाम सुनकर दुर भागेंगे AA 
ुष्टत्तिवाले तथा मलिन होंगे । मदिरा पीयेंगे 

यज्ञके अधिकारी नहीं हैं, ऐसे छोगोंसे भी वर टा 
स्रिया पतिसे द्वेष करनेवाली तथा पुत्र ATE T दो | 
चाले होंगे । कलियुगके क्षुद्र मनुष्य भाईसे रावता zi और 
ब्राह्मण घनसंग्रहमै तत्पर होकर गायका दू? व्ही AI 
घी बेचेंगे । कलिकालमे गौएँ प्रायः दूध नही ह 
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आ कवची 


ब्राहखण्ड-घर्मारण्य माहात्म्य ] 


बृक्षोमे कमी फल नहीं लगते हैं । लोग कन्॥ बेचनेवाले 
होंगे । गाय और बकरीको भी बेचेंगे । विष-विक्रय 
तथा रस-विक्रय करेंगे । कलियुगके ब्रा ण वेद बेचनेवाले 
होंगे। छियाँ ग्यारह वर्षकी आयुमे ही गर्भ धारण करेंगी। 
प्रायः लोग एकादशीके उपवास) रहित होंगे । तीथसेवनमें 
ब्राह्मणॉकी प्रबृत्ति नहीं होगी। ब्राह्मण अधिक खानेवाले 
| और अधिक सोनेवाले होगे । सब लोग कुटिलबृत्तिसे 
| जीविका चलानेवाले तथा वेदोंकी निन्दामें तत्पर होंगे । 
| संत्यातियोकी निन्दा करेंगे और परस्पर एक दूसरेको छलने- 
। वाले होंगे । कलियुगमें छूआछूतके दोषको नहीं मानेंगे । 
। क्षत्रियलोग राज्यसे वञ्चित होंगे ओर म्लेच्छ राजा होगा । 
प्रायः सब विश्वासघाती, गुरुद्रोही, मित्रद्रोही तथा शिक्षोदर- 
परायण होंगे । महाराज! कलियुग आनेपर चारों वर्णके लोग एक 
हो जायेंगे, यह मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा । कलियुग प्राप्त 


करेंगे और पक्षपाती होंगे तथा वेदश्रष्ट होंगे । 


$ राळनामवी महिमा, कलियुगका। प्रभाव # 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


प्राचीन कालमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओ- 
ने धर्मारण्य तीर्थको स्थापित किया था । सत्ययुगे इस तीर्थका 
नाम घर्मारण्य, त्रेतामें सत्यमन्दिर, द्वापरमै वेदभवन और 
कलियुगमे मोहेरक हुआ # जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक सब 
पापोंका नाश करनेवाले धर्मारण्य-माद्वात्म्यको सुनता है, वह 
मन, वाणी और शरीरसे होनेवाले त्रिविध पातकका नादा कर 
देता है । एक बार इसके सुनने अथवा कीर्तन करनेसे 
सब min नाश हो जाता है । स्री दो या पुरुष, जो 
भक्तिपूर्वक इसे सुनता दै, वह कभी नरकका दर्शन नहीं 
करता है । श्रेष्ठ पुरुष पवित्रचित्त होकर इस पुराणकी पुस्तकः 
को किसी उत्तम स्थानपर स्थापित करके रेशमी वस्त्र तथा 
गन्ध, माल्य आदिसे इसकी पृथक्‌-पृथक्‌ पूजा करे । कथा 
समाप्त होनेपर वाचककी भी पूजा करे । विचित्र वस्र दे । 
गन्ध) माला और चन्दन आदिके द्वारा देवताके समान 
पूजा करके वाचकको दूध देनेवाळी गोका दान करे | 


— ग्रे --- 


| 

| 

|) 

| 

| Na kad ७५ 

| होनेपर सब ब्राह्मण स्थानसे भ्रष्ट होंगे | वे बलवान्‌ पक्षको ग्रहण 
| 

ji 


i MNG 


। ३ घमोरण्य-माहात्म्य सम्पूर्ण । 


# बमोरण्यं कृतथुगे त्रेतायां सत्यमन्दिरम्‌ । द्वापरे वेदमबनं कछौ मोद्देरक॑स्मृतम्‌ ॥ 


( स्क० Jo Mo Yo Mo Yo | ३६७) 
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७८८ 


mame aa याया 


चातुपोस्य-माहात्य 


$ शरणं बज सश म्रृत्युजयसुमापतिम्‌ ॐ 


= संक्षिप्त स्कन्दपुराण - 


Im 8 CH- 


चातुर्मास्य व्रतका माहात्म्य, संयम-नियम, दयाधर्म तथा चोमासेमें अन्न आदि दानोंकी महिमा 


— 04 माड 


नारदजी बोले- देवाधिदेव | इस समय मैं शुभकारक 


चातुमोस्य व्रतको सुनना चाहता हूँ । 


| AS w 


्रह्माजीने कहा--देवषे ! ये भगवान्‌ विष्णु ही सबको 
मोक्ष देनेवाळे तथा संसारसागरसे पार उतारनेवाले हैं । 
इनके स्मरणमात्रसे मनुष्य सत्र पार्पोसे मुक्त हो जाता है । 
संसारमें: मनुष्य-जन्म ढुर्लम है । उसमे भी उत्तम zai 
जन्म पाना और दुर्लभ है । कुलीन होनेपर भी दयाळु 
स्वभावका होना ओर कठिन है । यह सब होनेपर भी 
कल्याणमय सत्सङ्ग प्रास होना और भी दुभ हे । जहाँ 
सत्सज्ञ नहीं; विष्णुभक्ति नहीं और ब्रत नहीं हैं, 
वहाँ कल्याणकी प्राप्ति दुर्लभ है । विशेषतः चातुर्मास्यमे 
भगवान्‌ विष्णुका व्रत करनेवाला मनुष्य उत्तम माना गया 
है । सब तीर्थ) दान; पुण्य और देवस्थान चातुर्मास्य आनेपर 
भगवान्‌ विष्णुकी शरण लेकर स्थित होते हैं । जो चातुर्मास्यमें 
श्रीहरिको प्रणाम करता है, उसीका जीवन शुभ है । संसारमै 
मनुष्यका जन्म और भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति दोनों ही दुर्लभ 
हें। जो मनुष्य चावुर्मास्यमे नदीस्नान करता हे, वह सिद्वि- 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGang 


को प्रास होता है । जो झरना, तड़ाग और वावलीमै स्नान 
करता हे, उसके सहस्रो पाप तत्काल नष्ट हो जाते Ši 
पुष्कर) प्रयाग अथवा और किसी महातीर्थके जहमें जो 
चातुर्मास्थमें स्नान करता दै, उसके पुण्यकी संख्या नहीं है । 
नर्मदा, भास्करक्षेत्र प्राची सरस्वती तथा समुद्र-सज्ञममे एक 
दिन भी जो चातुर्मास्पमै स्नान करता है, उसमें पापका 
लेशमात्र भी नहीं रह जाता । जो नर्मदामें एकाग्रचित्त होकर 
तीन दिन मी चोमासेका स्नान करता दै, उसके पापके सहलो 
टुकड़े हो जाते हैं । जो गोदावरी नदीमें सूयोंदयके समय 
चौमासेमें पंद्रह दिनतक स्नान करता है; वह कर्मजनित शरीर- 
का परित्याग करके भगवान्‌ विष्णुके धाममें जाता है । जो 
मनुष्य तिलमिश्रित एवं ऑवलामिश्रित जलसे अथवा बिल्वः 
पत्रके जलसे चातुर्मास्यमें स्नान करता दै) उसमें दोपका 
लेशमात्र भी नहीं रह जाता । देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुके 
चरणोंके अङ्कुष्ठसे प्रवाहित होनेवाली गङ्गाजी सदा ही 
पापनाशिनी कही गयी हैं । चावुर्मास्यमें उनका यह माहात्य 
विशेषरूपसे प्रकट होता है । भगवान्‌ विष्णु सरण 
FAR सहस्रो पाप भस्म कर डालते हैं; इसलिये उनका 
चरणोदक मस्तकपर चौमासेमें धारण किया जाय? ता पह 
कल्याणकारी होता है । चातुर्मास्यमै भगवान्‌ नारायण ह 
शयन करते हैं, अतः उसमे भगवान्‌ विष्णुके तेजका अर 
व्याप्त रहता है । उस समय उसमें किया हुआ खा 
सब तीथोसे अधिक फल देनेवाला होता दै । नारद ! 
स्नानके जो पुण्यकार्यमय शुभकर्म किया जाता है, वह निष्फर् 
होता है; उसे राक्षस ग्रहण कर लेते हैं । स्नानसे मठच ह 
को पाता है । स्नान सनातन धर्म है? धर्मसे मोक्षरूप 
पाकर मनुष्य फिर दुखी नहीं होता # रातको 
सन्ध्याकाळमे बिना ग्रहणके स्नान न करे; गर्म जलसे भी Ti 
नहीं करना चाहिये | सूर्यके दर्शनसे सब कर्ममे शुद्धि र 


होती 


गयी है । चातुर्मास्यमे विरेषरूपसे जलकी गुद्धि होती 


* स्नानेन सत्यमाझोति स्नानं धर्मः सनातनः | 


धमोन्मोक्षफळ॑ प्राप्य पुनर्नैवावसीदति ॥ है 
२ 
(KAO ० mo चा० मा० g 
tri yaan Kosha 
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शरीर असमर्थ हो तो भस्मस्नानसे उसकी शुद्धि होती है । 
त्स्नानसेश भगवान्‌ विष्णुके चरणोदकसे अथवा भगवान्‌ 
मारायणके आगे क्षेत्र, तीर्थ ओर नदी आदिमें जो स्नान 
हरता है, उसका चित्त शुद्ध हो जाता है । चातर्मास्यमै यह 
महत्व और बढ॒ जाता है । 

चातुर्मास्यमें भगवानके शयन करनेपर प्रतिदिन स्नानके 
अन्तम श्रद्धायुक्त चित्तसे पितरांका तर्पण करना चाहिये । 


(3 (से महान्‌ फलकी प्राप्ति होती है । नदियोंके सज्ञमगे स्नानके 


पश्चात्‌ पितरों और देवताओंका तर्पण करके जप) होम आदि 
कर्म करनेसे अनन्त फलकी प्राप्ति होती है । पहले भगवान्‌ 
गोविन्दका स्मरण करके पीछे शुभकर्मोका अनुष्ठान करना 
चाहिये । ये भगवान्‌ गोविन्द ही देवता, पितर और मनुष्य 
आदिको तृप्ति देनेवाले हैं । चातुर्मास्य सब गुर्णोसे उत्कृष्ट 
समय है। उसमें धर्मयुक्त श्रद्धा एवं स्मृतिसे पवित्र समस्त 
कर्मोका अनुष्ठान करना चाहिये । सत्सङ्ग) ब्राह्मणभक्ति) गुरु, 
देवता और अग्निका तर्पण, गोदान; वेदपाठ, सत्कर्म; सत्य- 
भाषण, गोभक्ति और दानमें प्रीति--ये सब सदा धर्मके साधन 
Ta भगवान्‌ विष्णुके रायन करनेपर उक्त धर्माका साधन एव 
नियम भी महान्‌ फल देनेवाला होता है । दो घड़ी भी 


) भगवान्‌ विष्णुका ध्यान एवं उन निरञ्जन परमेश्वरके सेवनसे 


बो जन्मोका पाप भस्म हो जाता है । यदि मनुष्य चोमासेमें 
भक्तिपूर्वक योगके अम्यासमें तत्पर न हुआ; तो निःसन्देह 
उसके हाथसे अमृत गिर गया । बुद्धिमान्‌ मनुष्यको सदैव 
मनको संयममें रखनेका प्रयत्न करना चाहिये; क्योंकि 
मनके भरीभाँति वशमें होनेसे ही पूर्णतः ज्ञानकी प्राप्ति 
होती है । यह बात निश्चयपूर्वक कही जा सकती है । अतः 
श्रमाके द्वारे मनको वशमै करना चाहिये । एकमात्र 
सत्य ही परम धर्म है, एक सत्य ही परम तप है; 
केवल सत्य ही परम ज्ञान है और सत्यमे ही धर्म- 


; ^ कौ प्रतिष्ठा है $ 
| 1 १ अहिंसा धर्मका मूळ है, इसलिये उस 


अहिंसाको मन, वाणी और क्रियाके द्वारा आचरणमें लाना 


ॐ सत्सङ्गो aa गुरुदेवामनितर्पणम्‌ । 

- गोप्रदानं वेदपाठः सत्क्रिया सत्यभाषणम्‌ ॥ 

गोभक्ति्दानभक्तिश्च सदा धर्मस्य साधनम्‌ । 
( स्क० Yo Ao चा० मा० २ । ५-६) 

† सत्यमेकं परो धर्मः सत्यमेकं परं तपः । 

सत्यमेकं परं ज्ञानं सत्ये ध्मः प्रतिष्ठित: ॥ 


चाहिये| । पराये धनका अपहरण और चोरी आदि पाप- 


कर्म सदा सब मनुष्योंके लिये वर्जित हैं । चातुर्मास्मर्मे 
इनसे विशेषरूपसे बचना चाहिये । ब्राह्मण तथा देवताको 
सम्पत्तिका विशेषरूपसे त्याग करना चाहिये । न करने 
योग्य कमका आचरण विद्वान्‌ पुरुषोंके किये सदेव 
त्याज्य है । नारद ! जो सम्पूर्ण कार्य्मि निष्कामभावसे प्रदत्त 
होता है, जिसमें अहंबुद्धिका अभाव है, जो बुद्धिके नेत्रोंसे ही 
देखता है, ऐसा पुरुष ही महाज्ञानी और योगी है । मनुष्योकि 
शरीरमें यह अहंकार विष दै । अतः वह सदेन त्याग देने 
योग्य है। मनुष्य कामनाके त्यागद्वारा क्रोध ओर ळोमको 
जीते । ऐसे मनुष्यके सहस्रौ पाप उसके दारीरसे निकलकर 
सहस्रं grat नष्ट हो जाते हैं । शान्तिके द्वारा मोह और 
मनको जीतकर विचारके द्वारा झान्तभावको अपनाना 
चाहिये । सन्तोषसे भी शान्तिका उदय होता है । जो 
अपनी कोमलता एवं सरलताके द्वारा इंष्यांभावको दबा 
देता हे, वह मुनीश्वर है। चातुमास्यमें जीवदया बिशेष 
धर्म है। प्राणियोसे द्रोह करना कमी भी धर्म नहीं माना 
गया है | अतः सदा सब मासमे भूतद्रोइका परित्याग करना 
चाहिये । मनीषी पुरुष इस भूतद्रोहको सहनो पापोका मुं 
बताते हैं | इसलिये मनुष्योकों सर्वथा प्रयत करके प्राणियोके 
प्रति दया करनी चाहिये । सब प्राणियोंके हृदयमें बदा 
भगवान्‌ विष्णु विराज रहे हैं । जो उन प्राणियोंसे द्रोह 
करनेवाला है, उसके द्वारा भगवानका ही तिरस्कार होता है । 
जिस धर्ममें दया नहीं है, वह दूषित माना गया है । दयाके 
बिना न विज्ञान होता दै, न धर्म होता है और न शान ही 
होता है | अतः सब प्राणिर्योके प्रति आत्मभाव रखकर सबके 
ऊपर दया करना सनातन धर्म है) जो सब पुरुषोके द्वारा 
सदा सेवन करने योग्य है | 

सब adhi दानधर्मकी विद्वान्‌ लोग सदा प्रशंसा करते zi 
वेदमै अन्नको ब्रह्म कहा गया है अन्नमें हीप्राणोकी प्रतिष्ठा है । 
अतः मनुष्य सदा अन्न एवं जलका दान करे । जळ देनेवाला 
तृप्तिको और अन्न-दान करनेवाला मनुष्य अक्षय सुखको पाता 
हे । अन्न और जलके समान दूसरा कोई दान न हुआ 
है, न होगा | मणि, रल; मूँगा, चाँदी) सोना और वस्न 
तथा अन्य वस्तुओके दानोंमें भी अन्नदान ही सबसे बढ़कर 
है #। चातुर्मात्यमें अन्न और जलका दान, गोदान; 

घर्ममूलमहिंसा च मनसा तां च चिन्तयन्‌ । 

कर्मणा च तथा वाचा तत एतां समाचरेत्‌ ॥ 
( स्क० Jo Mo चा० मा० २ 1 १८-१९ ) 

# अन्नं ब्रह्म इति प्रोक्तमन्ने प्राणाः प्रतिष्ठिताः । 

तस्मादन्नप्रदो नित्यं वारिदश्च भवेज्नरू ॥ 


स्क० पु० झे० हश2६६३/००७॥॥ Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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महान्‌ फल 
देनेवाले हैं। यदि भगवान्‌ विष्णुके साथ समागमके लिये 
चकुण्ठधाममे जानेकी इच्छा हो, तो सत्र पापोके नाशके 
लिये चौमासेमै अन्नदान करना चाहिये । अन्नदान करनेसे 
सब प्राणी प्रसन्न होते हें । देवता भी अन्नदाताकी स्पृहा रखते 
हैं । गुरु और ब्राह्मणोंको भोजन कराना, घृतदान करना तथा 
तत्कमाँमै संलग्न रहना--ये सब बातें चातुर्मास्यकालमें जिसमें 
मौजूद हैं, वह साधारण मनुष्य नहीं है । सद्धर्म, सत्कथा; 
सत्पुरुषोक्री सेवा, संतोका दर्शन, भगवान्‌ विष्णुका पूजन 
ओर दानमें अनुराग- थे सब बातें चौमासेमें दुर्लभ बतायी 
गयी है% । जो मनुष्य चोमासेमें पितरोंके उद्देश्ससे अन्नदान 
करता है, वह सब पापोसे शुद्धचित्त होकर पितरोंके लोकमें 
जाता है । उसके अन्नदानसे तृस हुए देवतालोग उसे 
मनोवाञ्छित वस्तु प्रदान करते हैं | चींटी भी उसके घरसे 
भोजन लेकर जाती है। अन्नदान सबसे उत्तम है, उसका न 
रातमे निषेध है, न दिनमें। चोमासेमें वह विशेषरूपसे पापोंका 
नाश करनेवाला है। शत्रुको भी अन्न देना मना नहीं 
है । चौमासेमें दूध, दही एवं मद्टाका दान महान्‌ फल 
“देनेबाला होता है । जन्मकालमें जिससे यह शरीर पुष्ट हुआ 


है, उस अन्न एवं दुग्धका दान उत्तम है । साग 

मनुष्य न कभी नरकमें जाता है और ` m À; 
oo ता है ओर न यमछोकका दश 

करता है। वस्त्र देनेवाला प्रल्यकालतक चन्द्रलोके निवास 

करता है । जो चातुर्मास्यमे चन्दन, अगुरु और धूपका दान | 

करता है, वह मनुष्य पुत्र-पोत्रोसहित 


ANRT विष्णुरूप होता है। 
भगवान्‌ विष्णुके शयनकालमै जो मनुष्य वेदवेत्ता ब्राह्मणको 
> 


फळ दान करता है, वह यमलोकको नहीं देखता । जो 
चौमासेमें भगवान्‌ विष्णुकी प्रीतिके लिये विद्यादान, गोदान 
और भूमिदान करता है, वह अपने पूर्वजोंका उद्धार कर 
देता है । जो जिस देवताके उद्देश्यसे चौमासेमें गुड़, नमक, 
तेल, शहद, तिक्त पदार्थ, तिल और अन्न देता है, वह 
उसीके लोकमें जाता है । विशेषतः चातुर्मास्थमें मनुष्यको 
अग्निमै आहुति देनी चाहिये, ब्राह्मणको दान देना चाहिये 
ओर गोओंकी भलीभाँति सेवा-पूजा करनी चाहिये । भविष्ये 
दान देनेकी प्रतिज्ञा न करके शीघ ही दे डालना चाहिये। 
मनुष्य जो कुछ देनेकी इच्छा करे, वह अवश्य दे डाले । 
जिसको देनेका निश्चय किया हो उसे ही दे, दूसरेको न दे । 
दी हुई बस्तु उससे वापस न ले । जो श्रीहरिके शयनकालमें 
ब्राह्मणोके लिये सब प्रकारका दान देता दे, वह पूर्वेजोसहित 
अपनेको पापोंसे मुक्त कर लेता है । 


चातु्मास्समें इष्टवस्तुके परित्याग तथा नियम-पालनका महत्त्व 


ब्रह्माजी कहते है--मनुष्य सदा प्रिय वस्तुकी इच्छा 
करता है । अतः जो चातुर्मास्यमे भगवान्‌ नारायणकी प्रीतिके 
लिये अपने प्रिय भोगोंका पूर्ण प्रयत्नपूर्वक त्याग करता है, 
उसकी त्यागी हुई वे वस्तुएँ उसे अक्षयरूपमें प्रास होती हैं । 
जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक प्रिय वस्तुका त्याग करता है, वह अनन्त 
फलका भागी होता है । घातुपात्रोका त्याग करके पलाशके 
पत्तेमे भोजन करनेवाला मनुष्य त्रह्ममावको प्रास होता है । 
wa मनुष्य तोॉबेके पात्रमे कदापि भोजन न करे । चौमासे- 
में तो ताँबेके पात्रमे भोजन विशेषरूपसे त्याज्य है । मदारके 
पक्तेमे भोजन करनेवाला मनुष्य अनुपम फलको पाता है । 
चातुर्मोस्यमे विशेषतः वटके पत्रमे भोजन करना चाहिये । 
चातुमोस्यमे भगवान्‌ विष्णुकी प्रीतिके लिये ग्रहस्थ-आश्रमका 
वारिदस्तृप्तिमायाति 


मणिरल्नप्रवालानां रूप्यहाटकवाससाम्‌ | 


* सद्धमेः सत्कया चेव सत्सेबा दशनं सताम्‌ । विष्णुपूजा रतिदाने 


परित्याग करके बाह्य आश्रमका सेवन करनेवाले मनुष्यको 
पुनर्जन्म नहीं होता। मिर्च छोड़नेसे राजा होता हैः रेशमी बल 
्यागसे अक्षय सुख मिलता है, उड़द और चना छोड़ देने 
पुनर्जन्मकी प्राप्ति नहीं होती । चातुर्मास्यमें विशेषतः 3 
<ंगका वस्त्र त्याग देना चाहिये । नीले वस्रको देख A 
दोष लगता है, १उसकी शुद्धि भगवान्‌ सूर्यनारायणके 

होती है । कुसुम्म रंगके परित्याग करनेसे मनुष्य ॥ 
नहीं देखता । केदारके त्यागसे बह राजाका प्रिय हाता 
फूलोको छोड़नेसे मनुष्य ज्ञानी होता है? दाय्याका- 
करनेसे महान्‌ सुखकी प्रासि होती दै । स 
त्यागसे मोक्षका दरवाजा खुल जाता है। चाढ 
निन्दाका A ` = त र टाका विरेषरूपसे> परित्याग करें। पर= परित्याग करे । TAA ह 


सुखमक्षय्यमन्नदः । वार्यन्नयोः समं दानं न भूतं न भविष्यति ॥ 


अन्येषामपि दानानामन्नदानं विदिष्यते ॥ 2-४) 
( स्क० Yo ब्रा० Ao मा० २! ` 
चातुमौस्यसुदुर्लमा ॥ ) 


। ११ 
स्क० Yo Ao चा० mo है 
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CE 
आप है, परनिन्दा महान्‌ भय है; पर-निन्दा महान्‌ दुःख 
है और परनिन्दासे बढ़कर दूसरा कोई पातक नहीं है # । पर- 
धन्दाको सुननेवाला भी पापी होता है । चोमासेमें केशोंका 
सँवारना (हजामत) त्याग दे, तो वह तीनों तापोसे रहित होता 
है। जो भगवानके शयन करनेपर विशेषतः नख और रोम 
धारण किये रहता है, उसे प्रतिदिन गङ्गास्नानका फळ मिलता है। 
मनुष्यको सब उपायोंद्वारा योगियोंके ध्येय भगवान्‌ विष्णुको 
ही प्रसन्न करना चाहिये । समस्त वर्णा एवं श्रेष्ठ पुरुषोंके 
द्वारा भी भगवान्‌ श्रीहरिका ही चिन्तन करना चाहिये । 
भगवान्‌ विष्णुके नामसे मनुष्य घोर वन्धनसे मुक्त हो 
जाता है । चातुर्मास्यमै उनका विशेषरूपसे स्मरण करना 
उचित है । 

क्ककी संक्रान्तिके दिन भगवान्‌ विष्णुका भक्तिपूर्वक 
बूजन करके प्रशस्त एवं शुभ जामुनके फलोंसे अर्ध्य देना 
चाहिये । अर्ध्यं देते समय इस भावका चिन्तन करे--'छः 
महीनेके भीतर जहाँ कहीं भी मेरी मृत्यु हो जाय तो मानो 
मने खयं ही अपने-आपको भगवान्‌ वासुदेवके चरणोंमें ही 
समर्पित कर दिया । सर्वथा प्रय करके भगवान्‌ जनादनका 
सेवन करना चाहिये । जो मनुष्य भगवान्‌ विष्णुकी कथा, 
बूजा, ध्यान ओर नमस्कार सब कुछ उन्हीं श्रीहरिकी प्रसन्नताके 
लिये करता है, वह मोक्षका भागी होता है| । सत्यस्वरूप 
सनातन विष्णु वर्णाश्रम-धर्मके स्वरूप हैं | जन्म-मृत्यु आदिके 
कष्ठका उन्दीके द्वारा नाश होता है। अतः चातुर्मास्यमें विशेष- 
खूपसे ब्रतद्वारा श्रीहरिको ही ग्रहण करना चाहिये । तपोनिधि 
भगवान्‌ नारायणके शयन करनेपर अपने इस शरीरको तपस्या- 
द्वारा शुद्ध करना चाहिये । भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिसे युक्त 

व्रत है, ससे विष्णुब्रत जानो । धर्ममें संलग्न होना तप है । 


i X Ñ गो क मे ४९ १ 
ब्राह्मखण्ड-चातुमौस्य-माहात्म्य ||, चातुमोस्यमे अगवानुकी पोड शोपचार पूजाका क्रम & 


णय AA AA फक प्यास 


्रतोमें सबसे उत्तम ब्रत है-ब्रह्मचर्यका पालन । ब्रह्मचर्य 
तपस्याका सार है और ब्रह्मचर्य महान्‌ फल देनेवाला दै | इसलिये 
समस्त कर्मोमे ब्रह्मचर्यको बढावे । ब्रह्मचर्यके प्रभावसे उग्र 
तपस्या होती है । ब्रह्मचर्यसे बढकर धर्मका उत्तम साधन दूसरा 
नहीं हे । विशेषतः चातुर्मास्यमें भगवान्‌ विष्णुके शयन 
FAN यह महान्‌ ब्रत संसारमै अधिक गुणकारक है--ऐसा 
जानो । जो इस वैष्णवधर्मका पालन करता है; वह कभी 
zaa लिप्त नहीं होता । भगवानके शयन करनेपर जो यह 
प्रतिज्ञा करके कि--'हे भगवन्‌ ! मैं आपकी प्रसन्नताके लिये 
अमुक सत्कर्म करूँगा । उसका पालन करता है; तो उसीको 
ब्रत कहते हैं । वह व्रत अधिक गुणोंवाला द्वोता है। अग्निहोत्र; 
ब्राह्मणभक्तिः धर्मविषयक श्रद्धा, उत्तम बुद्धि; सत्सङ्ग) 
विष्णुपूजा, सत्यभाषण) EAÑ दया, सरलता एवं कोमलता) 
मधुर वाणी, उत्तम चरित्रमे अनुराग, वेदपाठ, चोरीका 
त्याग, अहिंसा, लजा क्षमा, मन ओर इन्द्रियो संयम; 
लोभ, क्रोध और मोहका अभाव; इन्द्रियसंयममें प्रेम, वेदिक 
कर्मका उत्तम ज्ञान तथा श्रीकृष्णको अपने चित्तका समर्पण-- 
ये नियम जिस पुरुषमे स्थिर हैं; वह जीवन्मुक्त कहा गया RU 
वह पातकोंसे कभी लिप्त नहीं होता । एक बारका किया हुआ 
ब्रत भी सदेव महान्‌ फल: देनेवाला होता दै । चातुर्मास्यमें 
ब्रह्मचर्य आदिका सेवन अधिक फलद होता है । चातुर्मास्य- 
ब्रतका अनुष्ठान समी वर्णके लोगोंके लिये मद्दान्‌ फलदायक 
है । ब्रतके सेवनमें लगे हुए मनुर्ष्योद्वारा सर्वत्र भगवान्‌ विष्णुका 
दर्शन होता है । चातुर्मास्य आनेपर व्रतका यत्षपूर्वक पालन 
करे । विष्णु; ब्राहमण ओर अभिस्वरूप तीर्थका सेवन करे । 
चारों वेदमय स्वरूपवाळे अजन्मा विराट पुरुषको भजे; 
जिनके प्रसादसे मनुष्य मोक्षरूपी महान्‌ बृक्षके ऊपर चढ़ 
जाता है और कभी सन्तापको नहीं प्राप्त होता । ' 


——— OS 


चातुर्मास्यमें विशेष-विशेष तप और भगवानकी पोडशोपचार पूजाका क्रम 


ब्रह्माजी कहते हें--धोडशोपचारसे सदैव भगवान्‌ 
विष्णुकी पूजा करना तप है और भगवानके शयन करनेपर 
बढी महातप कहा गया है । इसी प्रकार सदा पञ्चयञ्चोका 
अनुष्ठान भी तप है; परंतु चातुर्मास्यमें श्रीहरिको निवेदन 
INR बही महातप हो जाता है। ऋतुकालमें खीके साथ श्रीहरिके शयन करनेपर यह सत्यमापणरूपी तपस्या करनेवाला बही महातप हो जाता है । HI खीके साथ 


सम्बन्ध करना RAR लिये सदा ही तप माना गया दै, किंत॒ 
वही चातुर्मास्यमें श्रीहरिंकी प्रीतिके लिये किया जाय तो 
महातप है । सदा सत्य बोलना तप है । यह भूतलपर निवास 
करनेवाले प्राणियोंके लिये दुर्लभ तप कहा गया है । देवेश्वर 
श्रीहरिके शयन करनेपर यह सत्यमाषणरूपी तपस्या करनेवाला 


# परनिन्दा महापापं परनिन्दा महाभयम्‌ । परनिन्दा महदुःखं न तस्याः पातकं परम्‌ ॥ 


( स्क० Yo Ao चा० मा० ४ । २५ ) 


+ विष्णोः कथा विष्णुपूजा ध्यानं विष्णोनंतिस्तथा । सवमेव हरिप्रीत्या यः करोति स॒ सुक्तिभाक ॥ 


( स्क० Yo Mo चा० मा० ५। ७-८) ` 
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मनुष्य अनन्त फलका भागी होता है । अहिंसा आदि गुणोंका 
पालन करना सदा ही तप है; किंतु चातुर्मास्यमै वेरभावका 
परित्याग करके उसका पालन किया जाय तो वह महातप 
कहा गया है । पञ्चायतन पूजा महातप है। मनुष्य चातु्मास्यमें 
भ्रीहरिकी प्रीतिके लिये इस महातपका विशेषरूपसे अनुष्ठान 
करे । सभी पर्वोके अवसरपर सदा दान देना चाहिये; यह तप 
है; परंतु aa विशेषरूपसे उसका पालन करनेपर 
बह दान अनन्त होता है । 


चौमासेमें दो प्रकारका शौच ग्रहण करना चाहिये । एक 
बाह्य शोच और दूसरा आन्तरिक शौच । जलसे नहाना-घोना 
बाह्य शोच कहलाता है और श्रद्धासे अन्तःकरणको शुद्ध 
करना आन्तरिक शोच है । इन्द्रियोंका निग्रह करना चाहिये । 
यहद तपस्याका उत्तम लक्षण है । किंतु चातुर्मास्यमै इन्द्रियोंकी 
चञ्चलता दूर हो तो वह महातप कहा गया हे । इन्द्रियरूपी 
घोड़ोंको काबूमे रखकर मनुष्य सदा सुख पाता है। वे 
इन्द्रियरूपी अश्व जब कुमार्गसे चलने लगते हैं, तब जीवको 
नरकमें गिराते हैं । यह काम महान्‌ शत्रु है। इस एकको ही 
इढ़तापूर्वक जीते । जिन महात्माओंने कामको जीत लिया है, 
उन्होंने सम्पूर्ण जगत्‌पर विजय पा ली है। काम और 
सङ्कस्पपर विजय पा लेना ही तपस्याका मूल है । वही सबसे 
उत्तम ज्ञान है जिसके द्वारा कामको जीत लिया जाय । लोभ 
सदा त्याग देनेयोग्य है; क्योकि छोभमें पापकी स्थिति | 
लोमको जीत लेना ही तप है । चातुर्मास्यमे इसका विशेष 
महत्त्व है । मोहका अर्थ है अविवेक। वह सदा त्याग देनेयोग्य 
है । जो मोहसे रहित है, वही ज्ञानी है । मनुष्योंके शरीरमें 
रहनेवाळा मद ही महान्‌ शत्रु है। यों तो सदा ही, किंतु 
चातुर्मास्यमें विशेषरूपसे उसका निग्रह करना चाहिये । मान 
बड़ा भयङ्कर शत्रु है । वह सब प्राणियोंके भीतर निवास करता 
है । उसे क्षमाद्वारा जीतना चाहिये । चातुर्मास्यमे उसे जीतना 
अधिक गुणकारी होता है। मात्सये ( ईष्यां ) भी महान्‌ पातकका 
कारण है । अतः विद्वान्‌ पुरुष चातुर्मास्यमे उसको जीते | 
जिसने उसे जीत लिया, उसने तीनो लोक जीत लिये । 
अहंकारके वशीभूत हुए अजितेन्द्रिय सुनि धर्ममार्गको 
छोड़कर कुमार्गके कर्म करने लगते हैं । अतः अहङ्कारका 
किं करके मनुष्य सदेव सुख पाता है । विशेषतः 
चातुर्मास्यमें, अहङ्कारके त्यागका महान्‌ फल है । यह तपस्याका 
मूल हे । जो मनुष्य विष्णुके शयनकारमे प्रतिदिन एक 
मय भोजन करता है, उसे द्वादशाह यज्ञका फळ मिलता 


_ॐ शरणं बज सवें मृत्युजयसुमापतिम्‌ ५ [स्नः = सचयि शरणं ब्रज सर्वेशं सृत्युंजयसुमापतिम्‌ + संक्षिप्त वे 
Ts saieoheoneyian- च्च S 


> ne ) करके मनुष्य पुनर्जन्म 
9-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Ko: 


i OD 


है। जो मनुष्य चातुर्मास्यमै प्रतिमास नित्य नानी ऱ्य 
करता है, उसके पुण्यका वर्णन नहीं किया जा सकता | जो 
भगवान्‌ विष्णुके शयनकालमें कच्छू त्रतका सेवन करता है | 
है राशिका नाश करके agi भगवानका पार्षद्‌ 

है) जो agmen कवळ दूध पीकर रहता है, 
सहसा पाप तत्काळ विलीन 
चोमासेमें नित्य परिमित अन्न 


होता | 
ToT उसके 
हो जाते हें । यदि ya 
र > नका भोजन करता है, तो वह सब 
पातकोंका नाश करके वेकुण्ठघाम पाता है । चौमासेमें एक 
अन्न भोजन करनेवाला मनुष्य रोगी नहीं होता । जो क्षार 
TAJI सेवन करनेवाला नहीं है; उसमें पापका अभाव हो 
जाता है । चाँमासेमै भगवान्‌ विष्णुक्री प्रसन्नताके RA 
फलाहार करनेवाला मनुष्य बड़े-बड़े पापोंसे मुक्त हो जाता 
हे। जो कन्द-मूलका आहार करता है, बह अपने साथ 
पूर्वजोंका भी घोर नरकसे उद्धार करके भगवान्‌ विष्णुके 
लोकमें जाता है । जो प्रतिदिन चोमासेमें केवल जळ पीकर 
रहता है, उसे रोज-रोज अश्वमेधयञ्ञका फल प्राप्त होता है। 
जो मनुष्य चोमासेमें श्रीहरिकी प्रीतिके लिये शीत और वर्षा 
सहन करता है; उसपर प्रसन्न होकर भगवान्‌ जगन्नाथ उसे 
अपने-आपको दे डालते हैं । जो मन-ही-म भगवान्‌ 
नारायणका चिन्तन करके इस परम पवित्र और पापकी शुद्धिके 
हेतुभूत पुराणको सुनता अथवा पढ़ता है; वह मरकर मोश्चको 
प्राप्त होता है । 
नारदजीने पूछा--प्रजापते ! सोलह उपचारोसे किए 
प्रकार भगवानूक्ती पूजा की जाती है ! 
बह्माजीने कहा-वेदों और aè विधानके 
अनुसार भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति दृढ़ करनी चाहिये | ब 
सब जो कुछ दिखायी देता है, सबका मूल वेद है और बेद 
सनातन भगवान्‌ विष्णुका स्वरूप है । वेदोंके आधारः S 
ब्राह्मण तथा ब्राह्मणोंके देवता अग्नि हैं | अग्निमेँ आई" 
डालनेबाला ब्राह्मण यज्ञमें सदा भगवान्‌ श्रीहरिका यजन करा 
हुआ तथा श्रीविष्णुकी पूजां निरन्तर संलग्न रहता हुन 
सम्पूर्ण जगतूको धारण करता है । भगवान्‌ m 
स्मरण और ध्यान क्लेश, दुःख आदिका नाश द्र 
'चातुर्मास्यमे भगवान्‌ श्रीहरि जलमें विद्येषरूपसे व्यास 
। जलसे अन्न पैदा होता है, जिससे जगतूकी तृति होती | 
नह अन्न भगवान्‌ विष्णुके दारीरके अंशसे उत्पन्न होता 
अन्नको :बह्म' कहते हें । वह अन्न आवाहन 
समर्पण न्म, वृद्धतां 
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_ ऋचासे अरध्यंदान करना उचित 


za संस्कारोद्वारा तिरस्कृत नहीं होता । 'सहखशीर्षा पुरुष 
इत्यादि जो सोलद ऋचाओंवाला यजुवेंदका महासूक्त हे, वह 
सर्वोत्कृष्ट नारायणमय है । उसके पाठमात्रसे भी ब्रह्महत्या दूर 
हो जाती है । ब्राह्मणको उचित है कि वह पहले स्मृतियोमै 
बतायी हुई विधिके अनुसार अपने शरीरमें उक्त सोलह 
सूक्तोका न्यास करे । तत्पश्चात्‌ भगवानकी प्रतिमा अथवा 
ज्ञालग्रामरिळामे विशेषरूपसे न्यास करे । फिर क्रमशः 
आवाहन आदि करे । वेकुण्ठधाममें विराजमान; कोस्तुभ- 
गणिसे सुशोभित, कोटि-कोटि सूर्योके समान तेजस्वी, दण्ड- 
घारी, शिखासूत्रसे सुशोभित पीताम्बरधारी रूपसे भगवान्‌ 
बिष्णुका आवाहन करके ध्यान करे | सब पापोंके समूहका 
नाझ करनेवाले श्रीविष्णुको इस रूपमै अपने ध्यानमें स्थिर 
करके उन्हें पूजाके लिये अपने आगे आवाहन करे | पुरुष- 
सूक्तकी प्रथम ऋचा “सहसखशीर्षा पुरुषः” इत्यादि मन्त्रके 
आदिमें “कार जोड़कर उसका उच्चारण करे ओर उसीके 
द्वारा भगवानका आवाहन करें । इसी प्रकार दूसरी 
श्रुचा “पुरुष एवेदम्‌? इत्यादिसे पाषदोंसहित श्रीहरिको आसन 
समर्पित करे । वे सभी आसन सुवर्णमय हैं, ऐसा मन-ही-मन 
चिन्तन करे । भक्तियोगसे चिन्तन करनेपर वह परिपूर्ण होता 
दै। फिर तीसरी ऋचासे पाद्य समर्पण करे और उसमें 
गङ्गाजीका स्मरण करे । उसके वाद सरिताओं तथा सातो 
ुद्रोके जलसे जगदीश भगवान्‌ विष्णुको अर्घ्य दे । 
सरिताओं ओर सागरोंका चिन्तनमात्र करना चाहिये । चौथी 
हे । इसके बाद श्रीहरिको 
अमृते आचमन करावे । तीन आचमनसे ब्राह्मणकी शुद्धि 
बतायी गयी है । आचमनका जल स्वच्छ एवं फेन और 
बुद्बुद्से रहित होना चाहिये । ब्राह्मण इतने जलसे आचमन 
करे कि वह उसके छद्यतक पहुँच जाय) क्षत्रिय कण्ठतक 
जाने लायक जलसे आचमन करे और वेश्य ताझुतक पहुँचने 
छायक्र जलसे आचमन करे । स्री और शूद्र एक बार जलका 
स्पशेमात्र करनेसे शुद्ध हो जाते हैं । पाँचवीं ऋचाके द्वारा 
भाक्तयुक्त चित्तसे आचमन करना चाहिये | भगवान्‌ हृषीकेश 
मक्तिसे ग्रहण करने योग्य हैं । भक्तिसे वे अपने आपको भी 
समपित कर देते हैं । तत्पश्चात्‌ सुगन्धित पदार्थोद्वारा सुवासित 
सभी ओषचियोंसे युक्त सुवर्णमय Fot रक्खे हुए जलसे 
भगवानको स्नान करावे । श्रद्धापूर्वक मनसे मावनाद्वारा लाये 
इ तीर्थजळसे स्नान कराना चाहिये | श्रद्धाके बिना दी 
हुई रोकी सशि भी निष्फळ होती हे और अद्धासे दिया 


हुआ जल भी अक्षय फळ देनेवाला होता है। छठी ऋचासे 
स्नान कराकर पुनः आचमन कराना चाहिये। 


सातर्वी ऋचासे भगवान्‌ विष्णुके लिये वस्त्र देना चाहिये । 
आठवींसे यज्ञोपवीत समर्पित करे, नवी ऋचासे यज्ञमूर्ति 
श्रीहरिके श्रीअङ्गोंपर उत्तम चन्दनका लेप करना चाहिये । जिसने 
सुन्दर यक्षकर्दमके द्वारा जगद्गुरु भगवान्‌ विष्णुके अद्धोमें 
लेप किया दै, उसने अपने सुयशसे इस संसारको आच्छादित 
g तृप्त किया दै । चन्दन देनेवाला मनुष्य संसारमै अपने 
तेजसे भगवान्‌ सूर्यके समान होकर देवभावको प्राप्त होता 
और ब्रह्मादि देवताओंके लोकमें आनन्दका अनुभव करता 
है। जो मनुष्य चातुर्मास्यर्मे भगवान्‌ विष्णुको चन्दनके 
आलेपसे सुन्दर रूपमें देखते हैं, वे कभी यमपुरीमें नहीं जाते । 
दसवीं क्रैचासे भक्तिपूर्वक पुष्प चढ़ाकर भगवानकी पूजा 
करे । पुष्पसे पूजित हुए भगवान्‌ विष्णुको यदि दूसरे लोग 
भी प्रणाम करते हैं, तो उन्हें भी अक्षय लोक प्रास होते हैं। 
ग्यारहवी ऋचासे श्रीइरिको धूप-दान करना चाहिये-- 
“उत्तम गन्धसे युक्त दिव्य वनस्पतिका रस तथा अतिशय _ 
सुगन्धित यह धूप सम्पूर्ण देवताओके सूँघने योग्य है, . 
भगवन्‌ | आप इसे ग्रहण करें |? इस मन्त्रका उच्चारण करके 
भगवानको अगुरुका धूप निवेदन करे । चातुर्मास्यमें इसका 
महान्‌ फल है । कपूर, चन्दनदळ, मिश्री, मधु और 
जटामासीसे युक्त धूप श्रीहरिके शयनकाळमें निवेदन करना 
चाहिये । देवता सूँघनेसे ही प्रसन्न होते हैं । अतः धूप उनकी 
घ्राणेन्द्रियको तृत करनेका शुभ साधन है । मुक्तिकी 
इच्छा रखनेवाले पुरुषोंकों बारइवीं ऋचासे दीपदान करना 
चाहिये । जो चावु्मास्यमें भगवान्‌ विष्णुके आगे दीपदान 
करता दै, उसकी पापराशझि पलभरमें ;जलकर भस्म हो 
जाती दै । 

दीपदानके अनन्तर मोक्षपदमें स्थित भक्तियुक्त पुरुषाँ- 
को तेरहवीं ऋचाके हारा भगवानको अन्नमय नेवेद्य निवेदन 
करना चाहिये । अन्नदानके अनन्तर भगवानको पुनः 
आचमन कराना चाहिये । तत्पश्चात्‌ चोदहवीं ऋतचासे सब 
पापोंका नादा करनेवाडी आरती उतारे और भगवानको नमस्कार 
करे । पंद्रहरवी. श्मुचचाके दारा ब्राह्मणोंके साथ भगवानके चारों 
ओर घूमकर परिक्रमा करनी चाहिये | चार बार परिक्रमा 
करनेसे चराचर प्राणियासददित सम्पूर्ण जगत्‌की परिक्रमा तथा 
भगवत्सम्बन्धी तीर्थोकी यात्रा समपन्न हो जाती है । तदनन्तर 
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सोलहर्वी ऋचाद्वारा भगवान्‌ विष्णुके साथ अपनी एकताका 
चिन्तन करे “मै ही सदा विष्णु हूँ? इस प्रकार अपने 
मनमै भावना करनेवाला ब्राह्मण जीवन्मुक्त हो जाता है। भक्ति बतायी गयी । 


चौमासेमें ब्राह्मणकों विशेषरूपसे योगयुक्त होना 


इस प्रकार यहाँ मोक्षमार्ग प्रदान करनेवाले माहि 


ब्रह्माजोके द्वारा मानसी और शारीरिक सृष्टिका प्रादुर्भाव, चारों वर्णोके धर्म तथा शू 
जातियोंके भेदोंका वर्णन 


वळ 0 od 


नारदजीने पूछा--पितामह ! अद्टारह प्रकारकी 
प्रजाएँ कौन-कौन-सी हैं १ उनकी जीवनवृत्ति और ध्म क्या 
है १ यह सब बताइये । 

ब्रह्माजीने कहा--अपने कालके परिमाणसे जब 
जगदीश्वर भगवान्‌ श्रीहरि योगनिद्रासे जाग्रत्‌ हुए, तब उस 


“समय उनकी नाभिसे प्रकट हुए कमलकोषसे मेरा, जन्म 


हुआ । तदनन्तर उस कमलकी नालसे भगवानके उदरमें 
प्रवे् करके जब मैंने देखा, तब वहाँ मुझे कोटि-कोटि 
ब्रह्माण्डोके दशन हुए; परंतु फिर जब बाहर आया, तब 
सुष्टिकि पदार्थ ओर उसके हेुओको भूल गया | तब 
आकाशवाणी हुई--“महामते! तपस्या करो।' यह भगवदीय 
आदेश पाकर मैंने दस हजार वर्षोतक तपस्या की | फिर मनके 
द्वाण पहले मानसी स्रृष्टिका चिन्तन किया । उससे मरीचि 
आदि मुनीश्वर ब्राह्मण प्रकट हुए । नारद ! उन्हीमै सबसे 
छोटे होकर तुम उत्पन्न हुए । तुम ज्ञानी एवं वेदान्तके 
पारङ्गत पण्डित हुए । वे सब मुनि कर्मनि्ठ हो सदा सृष्टि 
विखारके लिये उद्योग करने लगे । परंतु तुम अनन्यभावसे 
भगवान्‌ विष्णुके भक्त हुए । एकान्ततः ब्रह्मचिन्तनपरायण, 
ममता ओर अइङ्कारसे शून्य हुए । तुम भी मेरे मानस पुत्र 
ही हो । मानसी साष्टिके पश्चात्‌ मैंने देहजा सष्टिकी रचना 
को । मेरे मुखसे ब्राह्मण, भुजाओंते क्षत्रिय, दोनों ऊरुऔसे 
वैश्य और चरणोसे शूद्र उत्पन्न हुए । अतुल्येम और विलोम 
क्रमसे द्यूद्रसे नीचेनीचे सब मेरे चरणतळोंसे ही प्रकट हुए 
हैं । वे सब प्रकृतियाँ ( प्रजाजन ) मेरे शरीरके अवयव- 
विद्षेषसे उत्पन्न हैँ । नारद ! में तुमसे उनके नाम बताता 
हुँ, सुनो--आह्मण) क्षत्रिय और वेश्य--ये तीन ही द्विज 
हैं । बेद, तपस्या, पठन, यज्ञ करना और दान देना-- 
ये सब इनके कर्म हैं । द्विजोंको पढ़ाने ओर थोड़ा-सा प्रतिग्रह 


लेनेसे ब्राह्मणोंकी जीविका चलती हे । यद्यपि ब्राह्मण तपस्याके - 


प्रभावसे दान ग्रहण KAA समर्थ है, तथापि वह प्रतिग्रह 


— Dae 
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न स्वीकार करे; क्योंकि उसे अपने तपोबल्की रक्षा सदा 
करनी चाहिये । वेदपाठ, विष्णु-पूजन, ब्रझध्यान, लोमक 
अमाव) क्रोध न होना, ममताशून्यता, क्षमासारता, आर्यत 
( श्रेष्ठ आचारका पालन ), सक्कर्मपरायणता, दानरूपी कर्म 
तथा सत्यमाषण आदि सद्रुणोंसे जो सदा विभूषित होता है, 
वह ब्राह्मण कहलाता है । क्षत्रियो तपस्या, यज्ञ, दान, 
वेदपाठ और ब्राह्मणभक्ति--ये सब कमी करने चाहिये । 
IA इनकी जीविका चलती है । सत्री, बाळक, गो, बराह्मण 
और भूमिकी रक्षाके लिये, स्वामीपर आवे हुए संकटको 
टालनेके लिये, शरणमे आये हुएकी रक्षाके लिये तथा 
पीड़ितोंकी आत पुकार सुनकर उन सबका संकट दूर 
TAS लिये जो सदा तत्पर रहते हैं वे ही क्षत्रिय हैं। 
वश्य धन बढानेवाला, पशुओंका पालक; कृषिकर्म करनेवाला 
रस आदिका विक्रेता तथा देवताओं और ब्राह्मणोंका पूजक 
है । वह सूद लेकर धनकी उत्पत्ति करे, यज्ञ आदि कमें 
अनुष्ठान करता रहे, दान और स्वाध्याय भी करे | ये सब 
वश्यके कमे बताये गये हैं | शूद्र मी प्रातःकाळ उठकर 
भगवानका चरण-वन्दन करके विष्णुमक्तिमय “छोकोका 
पाठ करते हुए भगवान्‌ विष्णुके स्वरूपको प्राप्त होता है। 
जो वर्षमै आनेवाले समी व्रतोंका तिथि तथा वारके अधिदेवता 
प्रसन्नताके लिये पालन करता है और सब जीवे अन्नदान 
करता है, वह शूद्र शहस्थ श्रेष्ट माना गया हैं । वह 
वेदमन्त्रोके उच्चारणके बिना ही इस लोकमे सब कमे करते 
हुए सुक्त होता है । चातुर्मात्यका ब्रत करनेवाला थद 
भी श्रीहरिके स्वरूपको प्राप्त होता है। महामुने ! समी 
वणां, आश्रमो और जातियोंके लिये भगवान्‌ विष्णुकी 
भक्ति सबसे उत्तम मानी गयी है । जो पवित्र चित्तवाठा 
WA इस परम पवित्र पुराणको पढ़ता अथवा सुनता 
बह्‌ पूर्वजन्मोपाबित समस्त पापोंका नाश करके श्रीविष्ण॒की 
आराधनामें तत्पर हो विष्णुलोकको प्रात होता है । 
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पैजवन शूद्र और महर्षि गालवका संवाद तथा शालग्राम-शिलाके पूजनका महत्तव 


e—a 


ब्रह्माजी कहते हैँ-मदामते ! प्राचीन त्रेतायुगमै पैजवन 
नामसे प्रसिद्ध एक शूद्र था) जो धर्मे तसर और विष्णु 
तथा ब्राहाणौंका पूजक था । वह न्यायपूर्वक धनका उपाजन 
करता ओर सदा शान्तभावसे रहता था । सभी लोग उससे 
ग्रेम करते थे | वह सत्यवादी और विवेकशील था | उसकी 


a समान कुलमें उत्पन्न, धर्मपूर्वकक विवाहित तथा 


शुभ आचरणवाली पतित्रता थी । वह भी सदा देवताओं 
और ब्रह्मणोंके हितमै तत्पर रहती थी । महात्मा पैजवनको 
पूर्वपुण्यके प्रमावसे धनकी प्रासि हुई थी । वह सदा स्वजर्नोके 
द्वारा खदेश ओर परदेशमै व्यापार किया करता था । अपने 
और दूसरेके धनसे भी वह व्यापार करता-कराता था । इस 
प्रकार धर्मपर दृष्टि रखनेवाले उस पेजवनको नाना प्रकारका 
प्रचुर धन प्राप्त हुआ । उसके दो पुत्र हुए । वे दोनों ही 
पिताकी सेवा-शुश्रषामें लगे रहनेवाले थे । धन आदिका 
अहङ्कार तो उन्हें छूतक नहीं गया था । वे अपने धर्मयुक्त 
आचरणसे शोभा पाते थे ओर पिता-माताकी सेवाके अतिरिक्त 
दूसरी किसी वस्तुका आदर नहीं करते थे । उनकी स्त्रियाँ 
भी अपने सास-श्वशुरकी सेवामें अनिवार्यरूपसे लगी रहती 
थीं | फेजचनका घर धन-धान्यसे भरा रहता था । वह स्वयं 
भी सदा धर्मपरायण हो देवताओं और अतिथियोंके पूजनमें 
बतर्‌रहता था । उसके घरपर आया हुआ कोई भी अतिथि 
विमुख नहीं लोटता था । वह शीतकालमें धन और उष्ण- 
कालमें अन्न एवं जलका दान करता था । वर्षाकालमें वस्त्र तथा 
अन्न वॉटा करता था । भगवान्‌ दिव ओर विष्णुके ब्रतमें 
स्थित होकर उचित समयमै वह बावली, कूप, तड़ाग, 
प्याज तथा देवमन्दिर बनवाता था। चाठुमास्यमें वह 
विशेषरूपसे भगवान्‌ विष्णुके भजनमें लगा रहता था । 

एक दिन ब्रह्मज्ञानप्ररायण दान्त तपस्वी परम जितेन्द्रिय 
गालव सुनि पैजवन झूद्धके घरमें आये । वह अभ्युत्थान और 
आसन आदि उपचारोंसे मुनिकी पूजा करके मधुर वाणीमें बोळा- 
आज मेरा जन्म सफळ हो गया, जीवन अति उत्तम हो गया; 
आज मेरा धर्माचरण भी सार्थक हुआ । मुने ! आपने यहाँ 
धारकर कुल्सहित मुझे उन्नत कर दिया । आपकी दृष्टिते 
मर सहस्ों पाप जलकर भस्म हो गये, मुझ ग्रहस्थके सम्पूर्ण 
हका आज आपने पवित्र कर दिया ।? 


उस झूद्रकी भक्तिसे गालव मुनि बहुत प्रसन्न हुए । _ 


उनकी सारी थकावट दूर हो गयी । वे हाथ जोड़कर खड़े 
हुए शूद्रसे बोले- “सौम्य ! तुम कुदाळसे तो हो न ? तुम्हारा 
मन धर्ममें लगता है न ? क्योंकि भाई-बन्धु, स्त्री-पुत्र आदि 
सब लोग सदा स्वार्थसे ही सम्बन्ध रखते हैं । तुम गोविन्दमें 
सदा भक्ति रखते हो न ? दानमें तो तुम्हारी रुचि दै न! 
क्या धर्म, अर्थ ओर कामसम्बन्धी कार्योमे तुम्हारा मन उत्साइ- 
के साथ संलग्न होता है ! भगवान्‌ विष्णुका चरणोदक प्रति- 
दिन सिरपर धारण करते हो न ? भगवान्‌ विष्णुका भजन, 
श्रीविष्णुकी कथा) श्रीविष्णुका स्तोत्र) श्रीविष्णुका नमस्कार) 
शरीविष्णुका ध्यान और भगवान्‌ विष्णुक्रा पूजन--यद्द सब 
भगवानके शयनकाल ( चातुर्मास्य ) में किया जाय तो मोक्ष 
देनेवाला होता है ।? 


ऐसा कहते हुए मुनिको प्रणाम करके AA फिर 
कहा- पुने | आपकी कृपादष्टिसे दी मुझे इस आश्रमक्रा पूरा-पूरा 
फल मिल गया। तथापि में आपकी उपदेशयुक्त वाणी सुनना 
चाहता हूँ । आपके आगमनका क्या प्रयोजन दै, यह कृपा 
करके बताबें १ 
तब गाळवजीने उस धमोत्मा एवं सत्यवादी 
शूद्रसे कहा--इधर तीर्थयात्रामें लगे हुए मुझे कई मास 
व्यतीत हो गये, अब चातुर्मास्य आ गया दै। अतः अपने 
आश्रमक्रो जाऊँगा । भगवान्‌ नारायणकी प्रसन्नताके लिये 
आषाढ शुक्का एकादशीको अपने घरपर चातुर्मास्यक्रा नियम 
ग्रहण करूँगा । 
पेजवन बोला--द्विजश्रेछ ! मेरे ऊपर अनुग्रह करके 
कोई ज्ञानकी बात मुझे भी बताइये । वेदमें मेण अधिकार 
नहीं है । वेदसारके जपका भी मुझे अधिक्रार नहीं हे । अतः 
विशेषतः चातुर्मास्ये पालन करने योग्य यदि कोई मोक्ष- 
साधक उपाय हो तो उसे बताइये । 
गाळवजीने कहा- जो मनुष्य शाल्ग्राममें स्थित 
भगवान्‌ विष्णुका पूजन करते हैं, भक्ति उनसे दूर नहीं दै । 
जिसका मन भगवान्‌ शालम्रामके चिन्तनमें झगा हुआ है, 
उसके द्वारा जो कुछ भी शुभ कर्म किया जाता दै, वह अक्षय 
होता है । चाहु्मास्यमें इसका विशेष माहात्म्य हे । जहाँ 
बाळग्राम-शिला और द्वारकाकी शिला दोनोंका सङ्गम हो, 
वहाँ मनुष्यके लिये मुक्ति दुल नहीं दै । जिस भूमिमें सैकड़ों 
पापोसे युक्त मनुष्याँद्वार भी झालग्रामकी शिला पूजी जाती 
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हे, वहां यह शिला पाँच कोसतकके प्रदेशको पवित्र 
करती है । यह शालग्राम-शिला तेजोमय पिण्ड है, साक्षात्‌ 
ब्रह्मस्वरूप है । इसके दर्शनमात्रसे भी तत्काळ सब पापोका 
नाश हो जाता है । महाद्यूद्र | शालग्राम-शिलाकी उपस्थितिसे 
सब तीर्थ ओर देवमन्दिर पवित्र हो जाते हैं तथा समस्त 
नदियों तीथेत्वको प्रास होती हैं । शालग्रास-शिलाकी सन्निषि- 
माञसे सर्वत्र सम्पूर्ण क्रियाएँ शोभन होती हैं । जिसके घरमें 
शुभ शालग्राम-शिलाका कोमल तुलसीदलोंद्वारा पूजन होता 
है, बहाँ यमराज अपना मुँह नहीं दिखाते । ब्राह्मण, क्षत्रिय? 
वैश्य तथा gA भी शाल्ग्राम-शिलाके पूजनका 
अधिकार है । 


सच्छूदने पूछा--त्रह्मन्‌। आप वेदवेत्ताओमे श्रेष्ठ हैं । 
सुना जाता हे कि स्री ओर शूद्व आदिके लिये शालग्राम- 
श्षिळाके पूजनका निषेध है । अतः मेरे-जेसा मनुष्य किस 
प्रकार शालग्रामका पूजन करे १ 


गाळवजीने कहा--मानद | झट्रोमें केवल असत्‌ द्चद्रके 


लिये ञ्चाळग्राम-श्चिलाका निषेध है । स्त्रियोमें भी पतिव्रता ` 


खिमोके लिये उसका निषेध नहीं किया गया है) जो 
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शालग्राम-शिलाके ऊपर चढायी हुई माला अपने मस्तक 
धारण करते हँ, उनके सहस्रो पाप तत्काळ नष्ट हो जते हैं। 
जो शाल्ग्राम-शिलाके आगे दीपदान करते हैं, उनका कमी 
यमपुरमें निवास नहीं होता । जो झालग्राममें व्यास 
विष्णुकी मनोहर पुष्पोद्रारा पूजा करते हैं तथा जो भगवान्‌ 
विष्णुके शयनकाल (चातुर्मास्य)मै शालग्राम-शिलाको पञ्चामृत 
से खान कराते हैं? वे मञुष्य संसारबन्धनमें कभी नहीं पढ़ते । 
मुक्तिके आदिकारण निर्मल शालग्रामगत श्रीहरिको अपने 
हृदयमें स्थापित करके जो प्रतिदिन भक्तिपूर्वक उनका चिन्तन 
करता है, वह मोक्षका भागी होता है । जो सब समयमै, 
विशेषतः चातुर्मास्यकालमे, भगवान्‌ झालग्रामके उपर 
ठुलसीदलकी माला चढ़ाता है, वह सम्पूर्ण कामनाओको 
प्रास कर लेता है । तुलसीदेवी भगवान्‌ विष्णुको सदा प्रिय 
हैं। शालग्राम महाविष्णुके स्वरूप हैं और तुलसीदेवी साक्षात्‌ 
लक्ष्मी हैं । इसलिये चन्दनचचित सुगन्धित जलसे तुलसी- 
मञ्जरीसद्वित शालग्राम-शिलारूप श्रीहरिको नइलाकर जो 
तुलसीकी मञ्जरियोंसे उनका पूजन करता दै) वह सम्पूर्ण 
कामनाओंको पाता हे । उत्तम. पुष्पासे पूजित भगवान्‌ 
शाल्ग्रामका दर्शन करके मनुष्य सब पापोंसे शुद्धचित्त होकर 
भीहरिमें तन्मयताको प्रास होता है । शालम्राम-शिठाके 
चौबीस भेद हैं, उनका वर्णन सुनो । पहले केशव हैं) उनकी 
पूजा करनी चाहिये । दूसरे मधुसूदन) तीसरे संकर्षण) R 
दामोदर, पाँचवें वासुदेव, छठें nga, सातवें विष्णु; आठ 
माधव, नवें अनन्तमूर्ति, दसवें पुरुषोत्तम, ग्यार्वे अधोक्षज 
बारहनें जनार्दन, तेरह गोविन्द, चोदहवें त्रिविक्रम पह 
आधर सोलहवें हृषीकेश; सत्रहवें नसिंह, अठारहवें विश्व 
योनि, उन्नीसवें वामन, बीसर्वे नारायण, इक्रीसवे get 
काक्ष, बाईसवै उपेन्द्र, तेईसवें इरि और चोबीसवें hari 
कहे गये हैं। ये चौबीस मूर्तियाँ चौबीस एदि 
सम्बन्ध रखती हैं । सालभरमें चौबीस एकादशिर्ा 

चौबीस मूतियाँ पूजी जाती हैं । इनकी नित्य पूजा करनेवाला 
मनुष्य भक्तिमान्‌ होता है । जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस 

को सुनता और पढ़ता हे, उसके ऊपर भूतसध्की स | 


- करनेवाले भगवान्‌ श्रीहरि प्रसन्न होते हें । 


——- em 
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मालवजी कहते हें--भगवान्‌ विष्णु जिस प्रकार 
शाल्ग्राम-शिलाके स्वरूपको प्रात हुए हैं और भगवान्‌ शिव 
भी जिस प्रकार लिज्ञाकारमें स्थित हुए हैं; वह सब प्रसङ्ग में 
mÈ कहता हूँ, सुनो । पूर्वकालमें ब्रह्माजीके अंगूठेसे 
प्रजापति दक्ष उत्पन्न हुए थे । दक्षके सती नामकी एक पुत्री 
हुई, जो उत्तम लक्षणोसे सम्पन्न और बड़ी साध्वी थी । 
विधिके ज्ञाता भगवान्‌ शङ्करने सतीके साथ वेदोक्त विधिसे 
बिवाह किया । दक्ष प्रजापतिका चित्त मोहवश मूढताको प्रास 
हो गया था । उन्होने एक महान्‌ यशका आयोजन किया 
और उसमें भगवान्‌ शङ्करके प्रति द्वेप्र-भावका परिचय दिया । 
पिताके उस मह्दान्‌ द्वेसे सतीदेवी कुपित हो उठीं ओर यज्ञ- 
वेदीमें आकर प्राणायाममें तत्पर हो उन्होंने अग्निमयी धारणाके 
द्वारा अपना शरीर त्याग दिया । उनके शरीरमें जो पैतृक अंश था, 
उसका परित्याग करके अपने भागके साथ सतीदेवीने मन-ही-मन 
शीतल हिमालयका चिन्तन किया । मृत्युकालमें अपने कर्मके 
अधीन हुआ मन जहाँ-जहाँ जाता है; वहीं-वहीं उसका अवतार 
होता है । अतः अग्निमै जली हुई सतीदेवी शीतळ हिमालय- 
का चिन्तन करनेके {कारण हिमाल्यकी पुत्री हुई । वहाँ 
पर्वतकन्या होकर उन्होंने शिवभक्तिमें तत्पर हो बड़ी उग्र 
तपस्या की । तदनन्तर सहस्रो वाके पश्चात्‌ भूतभावन 
भगवान्‌ महेश्वर ब्राह्मणका वेध धारण कर उस स्थानपर 
आये और पार्वतीके कर्म एवं स्वभावकी परीक्षा लेकर उन्हे 
तपस्यासे विशुद्ध जाना । तत्पश्चात्‌ दिव्यदारीर धारण करके 
भगवान्‌ शिवने पार्वतीका हाथ पकड़ लिया और कहा-- 
देवि | तुमने तपस्यासे मुझे जीत लिया दै, बोलो तुम्हारा 
कौन-सा प्रिय कार्य करूँ १? तत्र पार्वतीने महेश्वरसे कहा-- 
आप मुझे अङ्गीकार करनेमें मेरे पिताको निमित्त बनाइये ।” 
इस प्रकार कहनेपर भगवान्‌ शङ्करने सप्तर्षियोंको 
हिमालयके पाल भेजा । सप्तर्षियोने हिमालयके पास जाकर 

T समय बतलाया और महादेवजीसे सब्र समाचार 
RRA अपने स्थानको चले गये | तदनन्तर लग्नके दिन 
सद आदि सब देवता ब्रह्मा, विष्णु और अग्निको आगे 
करके आये और «बर? वेषमें भगवान्‌ शाङ्करका दर्शन करके 
WA YA हुए । हिसवानने दूलह-वेषमें भगवान्‌ शङ्करका 
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सतीका देह-त्याग, पावेतीविवाह, भगवान्‌ शिवका हरिहररूपमें प्राकट्य और 
शालग्राम-शिलाका महत्व 
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आदि शुभ उपचारोंसे उनका पूजन किया । तसश्चात्‌ वेदोक्त 
विधिसे उस गुणवती कन्याको हिमवानने भगवान्‌, 
शिवको सोंप दिया । उसके बाद भगवान्‌ दिवने अग्निकी 
परिक्रमा की ओर जब उनसे गोत्र आदि पूछा गया) तब वे 
लञ्जित-से हो गये । तत्पश्चात्‌ ब्रह्माजीके कथनानुसार विवाह 
की शेष विधि पूरी की गयी । जो यजमें चरु ग्रहण करते समय 
अपने पाँच मुख प्रकाशित करनेवाले हैं, वे ही भगवान्‌ महेश्वर 
गिरिराजनन्दिनीके लिये सुन्दर रूप ओरवेष-भूप्रासे सम्पन्न “वर? 
बने हुए विराजमान थे । पार्वतीने भगवान्‌ दाङ्करको ही अपना 
प्राणवछभ स्वीकार किया । विवाहके पश्चात्‌ दहेज ,देकर 
हिमालयने शिवजीको विदा किया । वहसे भगवान्‌ दिव 
मन्दराचळ पर्वतपर आये । वहाँ विश्वकर्माने उनके लिये 
क्षणभरमें मणिमय भवनका निर्माण किया । वह मन्दिर 
देवाधिदेव भगवान्‌ शिवकी इच्छाके अनुसार बढ्नेवाला था। 
उस सुन्दर भवनमें पार्वतीके साथ निवास करते हुए भगवान्‌ 
शङ्करकी RÄ वायुरूपधारी कामदेव आया । कामदेवने 
शिवजीको देखकर इस प्रकार स्तवन किया--“वृषभध्वज ! 
आपको नमस्कार है | आप सर्वखरूप हैं, आपको 
नमस्कार है । आप गणोंके स्वामी हैं. आपको नमस्कार है | 
है नाथ | मेरी रक्षा कीजिये | प्रमो | आपके इस चराचर 
जगतूमे कोई ऐसी वस्तु नहीं दिखायी देती, जो आपसे 
रहित हो । आप ही रक्षक, आप ही सृष्टि करनेवाले तथा 
आप ही समस्त संसारका संहार करनेवाले हैं। महादेव ! 
मुझपर कृपा कीजिये और मुझे देह-दान दीजिये 1? 

भगवान्‌ शिव बोले- कामदेव ! मैने पूर्व कालमें 
तुम्हें पार्वतीके आगे भस्म किया है। अब पुनः उन्हींके समीप 
शरीरधारी हो जाओ । 

भगवान्‌ शिवके ऐसा कद्दनेपर कामदेवने अपना शरीर 
चारण क्रिया और विनयसे नम्र दो उसने पार्वतीके दोनों 
चरणोंसें प्रणाम किया । उस समय उसके मनर्मे बड़ी 
प्रसन्नता थी । पार्वती और परमेश्वरका प्रसाद पाकर महामोह 
एवं बळसे सम्पन्न महातेजस्वी कामदेव तीनों लोकोंमें विचरण 
करने लगा । 

प्राचीन कालमें देवासुर-संग्रामके अवसरपर भयङ्कर रूप 


न करके अपनेको कृतार्थ माना और प्रसन्नतापूर्वक मधुपर्क धारण करनेवाले बलोन्मत्त दानर्वोने देवताओंको सारा । 
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देवता भयभीत होकर ब्रह्माजीकी शरणमें गये । बृहस्पति 
आदि सभी देवताओंने जगत्पिता ब्रह्माक्रो नमस्कार करके 
उनका स्तवन किया । फिर सब-के-सब हाथ जोड़कर खड़े 
हो गये । तब ब्र्माजीने उनसे पूछा--“देवताओ ! किसलिये 
मेरे पास आये हो १? 
देवता बोले--तात ! अद्भुत पराक्रम करनेवाले देत्यो- 
ने gai हमें परास्त कर दिया । अतः हम सब लोग आपकी 
शरणमे आये हैं । देवेश्वर ! अपनी शरणमे आये हुए 
इमलोगोकी आप रक्षा कीजिये । 
देवताओंकी यह बात सुनकर ब्रह्माजीने कहा- 
एक समय शिवभक्तोंका भगवान्‌ विष्णुके भक्तोंके साथ एक 
दूसेरेको जीतनेकी इच्छासे बड़ा विवाद हुआ । तब भगवान्‌ 
शाङ्करने अपने भक्तोंके देखते-देखते एक परम अद्भुत रूप 
धारण किया । वह उनका हरिहर-स्वरूप था। वे आधे 
शरीरसे शिव और आधे शरीरसे विष्णु हो गये । एक 
ओर भगवान चिष्णुके चिह और दूसरी ओर भगवान्‌ 
दिवके चिह्न प्रकट हुए । एक ओर गरुड़ और दूसरी ओर 
नन्दी वृषम उपस्थित थे । एक ओर मेघके समान श्याम वर्ण 
था तो दूसरी ओर कर्पूरके समान गौर वर्ण । दोनोमें एकता- 
का स्पष्टीकरण हुआ । इसी प्रकार सम्पूर्ण विश्वमै एक ही 
भगवान्‌ व्यापक हैं। अतः विश्व भगवान्‌से भिन्न नहीं है। 
इस तरह भगवानकी एकताका बोध हुआ । श्रुतियों ओर 
स्मृतियोके अर्थको बाधित करनेवाली भेदबुद्धि नष्ट हो गयी। 
चाखण्डी और युक्तिवादी सब आश्चर्यचकित हो गये । सबने 
अपने-अपने मतका आग्रह छोड़कर मोक्षमार्गकी शरण ली | 
मन्द्राचळ पर्ववपर वह हरिहर-मूर्ति आज भी विद्यमान है, 
जिसकी प्रमथ आदि गण सदा स्तुति करते रहते हैं। सृष्टि; 
पान और संहार करनेवाली वह मूर्ति सम्पूर्ण विश्वका बीज 
एवं अनन्त है । शिव और विष्णुकी उस संयुक्त मूर्तिका 
स्मरण करनेपर वह सम्पूर्ण WA नाश करनेवाली है। 
वह परम सत्य एवं योगी पुरुषोंके द्वारा चिन्तन करने योग्य 
है। सुक्तिकी इच्छा करनेवाले अछ सूतिका ध्यान 
करके परम पदको प्राप्त होते हें । चावुर्मोस्यमे विश्ेषरूप- 
से उसका भ्यान करके मनुष्य फिर मानवसक जन्म 
' नहीं लेता । उस हरिहर-मूर्तिके समीप जो लोग जाते हैं, 
उनका वे भगवान, कल्याण करते हैं । 
za कहकर ब्रद्याजी बही अन्तर्धान हो गये । तसश्चात्‌ 
a अभि आदि देवता मन्दाचछ पर्पर गये और भगवान 
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महेश्वरको खोजते हुए वहीं भ्रमण करने छगे। तदनतर 
चातुर्मास्य पूर्ण दोनेपर दरिहर-स्वरूपधारी + 
उनके ऊपर प्रसन्न हो प्रत्यक्ष दर्शन देकर बोले--देवेश्वरो 
अब ठमलोंग जाओ और अपने-अपने अधिकारोंका उपमो 
करो । मैंने उन दानवोंझो जिनसे तुम्हें भय था, मार डाहा 
Ro तब प्रसन्नचित्त एवं वाधारदित देवता कोटिकोरि 
विमानीके द्वारा अपने-अपने अधिकारौंको प्राप्त हुए | 

एक समय सब देवताओं तथा भगवान्‌ विष्णु और दिवे 
द्वारा भी पार्वतीजीकी इच्छाके प्रतिकूल कोई कार्य हे 
गया । इससे उन्होंने देवताओंको मर्त्यलोकमें प्रस्तर प्रतिमा 
होनेका शाप दिया | उसी समय उन्होंने भगवान्‌ AR 
कहा--“आप भी मर्त्यलोकमें झिलारूप होंगे और शिव- 
जीको भी ब्राह्मणोंके शापसे लिङ्गाकार प्रस्तररूप प्राप्त होगा ।? 
तब भगवान्‌ विष्णुने पार्वतीजीको प्रणाम करके कहा-- 
“्महान्रते ! महादेवि | आप सदेव महादेवजीकी प्रिया हैं। 
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सम्पूर्ण भूतोंकी जननि ! आपको नमस्कार हे । आप geit 
मयी हैं, आपको नमस्कार है । तब पार्वतीजीने १९१ 
होकर कहा जनार्दन ! आप Ree रहे डू 
योगीश्वरोको मोक्ष देनेवाले होंगे । RATE चाहु 
सब भक्तोकी कामनाएँ पूर्ण करनेवाले होंगे । रानी E 
प्यारी पुत्री जो गण्डकी नामवाळी नदी है? वह महा? 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 
| 


हर 


र भरी हुई और परम पुण्यदायिनी है । उसीके अत्यन्त 
निर्मळ नीरमें आपका निवास होगा । पुराणोंके ज्ञाता आपको 
नीस खरूपोंमें देखेंगे । आपके मुखमै सुवर्ण होगा और 
शालग्राम आपकी संशा होगी । गोलाकार तेजोमय शरीर 

+ शोभासे युक्त होगा । उस शालग्राम स्वरूपमे आप 
पूर्ण सामथ्यसे युक्त होकर योगिर्योकी भी मोक्ष देनेवाले 
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होंगे । शालग्राम-शिलामै व्याप्त हुए आपका जो मनुष्य 
पूजन करेंगे, उन भक्तोंकी आप मनोवाज्छित सिद्धि 
प्रदान करेंगे |? 

गालवजी कहते हे--महाझूद्र ! भगवान्‌ विष्णु जिस 
प्रकार शाल्प्राम-शिलामय स्वरूपको प्राप्त हुए) बह सब प्रसंग 
मेंने तुम्हें बता दिया । 
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गाळवजी कहते है-गण्डकी नदीमें भगवान्‌ विष्णु 
aa प्रकट होते हैं और नर्मदा नदीमें भगवान्‌ 
शिव नर्मदेश्वर रूपसे उत्पन्न होते हैं । ये दोनों स्वयं प्रकट 
हैं, कृत्रिम नहीं । झाल्ग्राम-शिलामें व्याप्त भगवान्‌ विष्णु 
चौबीस भेदोंसे उपलब्ध होते हैं; किंतु भगवान्‌ सदाशिव 
सदा एक रूपमै ही नर्मदासे प्रकट होते हैं । जहाँ गण्डकीके 
निर्मल जलमें द्यालग्राम-शिळा उपलब्ध होती दै, वहाँ स्नान 
और जलपान करके मनुष्य ब्रह्मपदको प्राप्त होता है । 
गण्डकीसे प्रकट होनेवाली य्ाळग्राम-दिलाका पूजन करके मनुष्य 
Tara योगीश्वर होता है । भगवान्‌ विष्णु पूजन, पठन; 


` ध्यान और स्मरण करनेपर समस्त पापोंका नाश करनेवाले 


हैं । फिर झालग्राम-द्चिलामें उनकी पूजा की जाय) तो 
उसके महस््के विषयमे क्या कहना है; क्योंकि 
शालग्रामे साक्षात्‌ श्रीहरि विराजमान होते हैं । 
चातुर्मास्यमें शालग्रामयत भगवान्‌ विष्णुको नेवेद्य, फळ 
और जळ अर्पण करना विशेषरूपसे शुभ होता है । 
चातुमांस्यमे शालम्राम-ञ्चिला सब्रक पवित्र करती है । जहाँ 
शठ्य़ामस्वरूप भगवान्‌ विष्णुक्री पूजा की जाती है, वहाँ 
पाच कोसठकके भूभागको वे भगवान्‌ पवित्र कर देते हैं । 
वहा कोई अशुभ नहीं होता । जहाँ लक्ष्मीपति भगवान्‌ 
आल्य़ामका पूजन होता है, वहाँ वह पूजन ही सबसे बड़ा सौभाग्य 


E > ~ 
A ९ वही महान्‌ तप है और वही उत्तम मोक्ष दै । जहाँ 


| 


F 


4 È भणावर्त A A 
| ॥ देक्षणार शङ्क) लक्ष्मनारायणस्वरूप झाळग्राम-शिला; gadi- 


q सेक्ष, कृष्णसार सुय ओर द्वारकाकी शिला ( गोमती 
क) हो, वहाँ लक्ष्मी, विजय, विष्णु और मुक्ति- इन चारों- 
ग उपस्थिति होती है । भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण ( शाल्ग्राम ) 
| SISI मनुष्यको भगवान्‌ अति पुण्य प्रदान करते 
wa जग क्षण मुक्त हो जाता है l भगवान्‌ विष्णुका 

गि नाश करनेवाला हे । तुलसीकी मज्जरियोंसे 


पित 


° हुए, भगवान्‌ शालग्राम पुनर्जन्मक्रा नादा करनेवाले 


हैँ । सब्र प्रकारसे यत्न करके उन्हीं जयदीस्वर विष्णुका सेवन 
करना चाहिये । वे सम्पूर्ण संसारमें व्यास होकर स्थित हैं । 


एक समय पावेतीजीने शिवजीसे कहा- महेश्वर ! 
आपके हाथमें यह सद्राक्षकी माळा सदा मौजूद रहती है। देव ! 
आप किस मन्त्रका जप करते हैं, यह सन्देह मेरे मनमै उठा 
करता है; क्योंकि आप ही सबके स्वामी हें । आपसे बढ़कर 
दूसरे किसीको मैं नहीं जानती फिर भी आप बड़ी मक्तिसे सदा 
किसी मन्त्रा जप करते हुए दिखायी देते हैं । देवेवा ! 
आपसे भी श्रेष्ठ और कोन है, जिसका आप मन-ही-मन चिन्तन 
किया करते हैं । 
भगवान्‌ शिव योले--प्रिये ! भमवान्‌ विष्णुके 
सहस नामोंमें जो सारभूत नाम है, में उसीका नित्य निरन्तर 
चिन्तन करता हूँ । मैं रामनाम जपता हूँ ओर उसीके अङ्ककी 
इस ASER गणना करता हूँ । श्रीरामका अवतार बहुत 
ही श्रेष्ठ है । द्वादश अक्षरोसे युक्त जो सनातन ब्रह्मरूप प्रणव है; 
वह अ, ऊ, म--इन तीन अश्षरोंसे सम्बद्ध है, तीन ग्रामोंसे युक्त 
हे। उस विन्दुयुक्त प्रणव-मन्त्रका में सदेव मालाद्वारा जप 
करता हूँ । यह सम्पूर्ण वेदोका सारभूत है । यह नित्य, अक्षर, 
निर्मल) अमृत) दान्त) तद्रूप, अमृततुल्य, कळातीत; सम्पूर्ण 
जगतका आधार) मध्य ओर कोटि-कोरि ब्रद्माण्डोंका बीज 
है । इसफ़ो जानकर मनुष्य शीघ्र ही घोर संसारवन्धनसे 
मुक्त हो जाता है । 3“कारसहित जो द्वादशाक्षर बीज है, 
उसका जप करनेवाले मनुष्यके लिये वह कोरि-कोरि पापोंका 
दाह करनेवाला दावानल बन जाता है । द्वादशाक्षर मन्त्र 
( ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ) का चिन्तन ही सबसे उत्तम 
ज्ञान है, जो शुभ और अशम दोनोंका विनाद्य करनेवाला है । 
द्वादशाक्षर मन्त्र करोड़ो जन्माँमै कहीं किख्रीको उपळन्ध होता 
हे । चातुमास्य्रमें उसका स्मरण विशेषरूपसे ब्रह्मकी प्राप्ति 
करानेवाळा तथा मनोवाञ्छित वस्तु देनेवाला है । इख अक्षर- 
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से प्रकट हुए मन्त्रका जो मन, वाणी और क्रियाद्वारा आश्रय 
लेता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता । जो भगवान्‌ विष्णुकी 
भक्तिमे तत्पर हो छनके बारह मास सम्बन्धी पापहारी नामों- 
का शालग्राम-श्षिलासै न्यास करता है, उसे प्रतिदिन द्वादशाह 
बज्ञका फळ प्राप्त होता है । द्वादशाक्षर मन्त्रके माहात्म्यका 
सहस्रो जिह्वाओंद्वारा भी वर्णन नहीं किया जा सकता । 
संसारम इसका जप; भ्यान और स्तवन करनेपर यह महामन्त्र 
सभी मासोमें पाप-नाश करनेवाला होता है; किंतु चातुर्मास्यमें 
तो इसका यह माहात्म्य विशेषरूपसे बढ़ जाता है । इस मन्त्रके 
चिन्तनमाजसे ही मनुष्योंको मनचाही सिद्धि प्राप्त हो जाती 
है। इसके जपसे सनातन मोक्ष प्राप्त होता हे । शान्ति- 
परायण जप एवं ध्यानसे मनुष्य निश्चय ही मोक्षको प्रात 
होता है श्रो और स्त्रियोंके लिये प्रणवरहित जपका विधान 
है। पूवोक्त अठारह WA जातिवाले मनुष्योंकों जप-तप करने- 
की आवद्यकता नहीं है । वे ब्राह्मण-भक्ति, दान और विष्णु 
भगवानके चिन्तनसे सिद्ध हो जाते हैं। उनके लिये राम- 
नाम मन्त्र ही च्यैय हे । यही उन्हें कोटि मन्त्रोसे अधिक 
कल देनेवाळा होता है । “राम? इस दो अक्षरके नामका जप 
सब पापौका नाझ करनेवाला है । मनुष्य चलते, खड़े होते 
और सोते समय भी श्रीरामनामका कीर्तन करनेसे 
इहलोकमै सुख पाता है और अन्तमें भगवान्‌ विष्णुका 
पार्षद होता है। “राम? यह दो अक्षरोंका मन्त्र कोटिशत मर्न्वो- 
ले भी बढ़कर दै । यह सभी संकर जातियोंके पापका नाशक 


_ ॐ यारण वज सवश र पण्य पात: ` सही STRAT USS J IN 0 
% शरण बज सवश स्रत्युजयसुभापातस्‌ +: 
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बतलाया गया है । चातुर्मास्य प्राप्त होनेपर तो यह 
अनन्त देनेवा' z >i 3 हे 

न्त फल ला हाता हें। इस HASA रासनाममे 

बढ़कर कोई पाठ नहीं है । जो रामनामकी शरण 


उन्ह x रण ले चुके 
उन्हें कमी यमलोककी यातना नहीं भोगनी पड़ती a 
विव्नकारक दोष हैं, सब 


0900 सब रामनामका उच्चारण करनेमाज़से नहहे 
जाते है । जो परमात्मा समस्त स्थावर-जज्ञम प्राणियों 
अन्तर्यामी आत्मारूपसे रम रहा हे, उसे धाम? कहते हैं। 
“राम? यह मन्त्रराज भय तथा व्याधियोंका नाश करनेवाला है। 
यह युद्धमै विजय देनेवाला तथा समस्त कार्यों एवं मनोरथ- 
को सिद्ध करनेवाछा है । रामनामको सम्पूर्ण तीथोंका फठ 
कहा गया है । वह व्राह्मणोंके लिये भी मनोवाब्छित फट 
देनेवाळा है । रामचन्द्र, राम-राम इत्यादि रुपसे 
उच्चारण किया जानेवाला यह दो अक्षरोका मन्त्रराज भूतल- 
पर सब कार्य सिद्ध करनेवाला है । देवता भी रामनामके गुण 
गाते हैं । इसलिये पार्वती ! तुम भी सदा रामनामका जप करो | 
जो रामनामका जप करता है; वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता 
है । रामनामसे ही सहस्र नामोंका पुण्य होता है । विशेषतः 
चातुर्मास्यमे उसका पुण्य दसगुना बढ़ जाता है । रामनाम- 
के उच्चारणसे हीनजातिमें उत्पन्न हुए छोगोंका महान्‌ पाप 
भी भस्म हो जाता है । ये भगवान्‌ श्रीराम सम्पूर्ण जगतूकी 
अपने तेजसे व्याप्त करके स्थित हैं और सब मनुष्यों 
अन्तरात्मारूपसे रहकर उनके पूर्वजन्मोपार्जित स्थूळ ए१ 
सूक्ष्म पापको क्षणभरमें भस्म करके उन्हें पवित्र कर देते da 


—— म 


भगवान्‌ शिवका नमंदेश्वर शिवरिङ्गरूप होना तथा गालव-शदर-संवादका उपसंहार 


— ooo 


x हर ES हिये& | 
भमदांदेवजी कहते हैं-मार्वेती | द्विजोंके लिये “नमो भगवते वासुदेवाय? इसी मन्त्रका जप करना चाहिये 


डॅन्कारसदित द्वादशाक्षर मन्त्रका विधान है तथा खियौ ओर 
शूद्रौके लिये Waka नमस्कारपूर्वक ( नमो भगवते 
बासुदेवाय ) द्वादशाक्षर मन्त्रका जप बताया गया है# । संकर- 
जातियोके लिये रामनामका षडक्षरमन्त्र ( ७० रामाय नमः ) 
है । वह भी प्रणवसे रहित ही होना चाहिये, ऐसा पुराणों 
और स्मृतियोका निर्णय है । यही क्रम सब वर्णोके लिये है 
और संकरजातियोंके लिये भी सदा ऐसा ही क्रम है । पार्वती ! 
प्रणब-जपमें ठम्हारा अधिकार नहीं है। अतः तुम्हें सदा 
— हाना तरोडा सहितो बादशाक्षरः ।. सहोझ्ारः सहितो द्वादशाक्षरः । 


स्लीशुद्राणां नमस्कारपूर्वकः समुदाहृतः ॥ 
( स्क० पु० आ० चा० मा० २५। २ ) 


यह प्रणव सब देवताओंका आदि कहा गया है । ब्रह्मा विष्णु 
और शिव सभी अपनी प्रिय पत्ियोके साथ प्रणवर्मे निवार 
करते हैं । सब प्राणी और समस्त तीर्थ उसमें be 
स्थित हैं । प्रणब सर्वतीर्थमय तथा केवल्य ब्रह्मम 
WAA ! जब तुम चाठुमास्यमें भगवान्‌ विष्णुकी mi 
लिये तप करोगी) तब प्रणवसहित द्वादशाश्षरके डो 
# ईश्वर उवाच-- 
प्रणवस्याधिकारो न तवास्ति वरवर्णिनि । 
नमो भगवते वासुदेवायेति जपः सदा ॥ 


1६) 
( स्क० yo mo चा० मा० २४ 
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विष्णुम भक्ति होती है। प्रतिदिन भगवान्‌ विष्णुका स्मरण करना 
चाहिये | इससे जिह्वा पवित्र होती है । जेसे दीपक प्रज्वलित 
नपर बड़े भारी अन्धकारका नारा हो जाता दै उसी 
प्रकार भगवान्‌ विष्णुकी कथा सुननेसे सब पाप नष्ट हो जाते 
ह । अतः पार्वती ! तुम भगवान्‌ विष्णुके दायनकालमें 
द्वादशाक्षर मन्त्रराजका विशुद्धचित्त होकर जप करो । वे 
ही भगवान्‌ सन्तुष्ट होकर तुम्हे द्वादशाक्षरसहित अखण्ड 
ब्रहाखरूपका उत्तम शान प्रदान करेंगे । तुम ब्रह्माजीके 
कोटि कल्पोंतक द्वादशाक्षरसन्त्रका जप करती रहो । जो प्रणव- 
सहित मन्त्रराजका ध्यान करता है, उसका कभी नाश नहीं होता | 


महादेवजीके ऐसा कहनेपर पार्वतीजी चौमासा आनेपर 
हिमालयके शिखरपर तपस्या करनेके लिये गयीं । वे तीन 
aa युक्त हो ब्रह्मचर्य-ततका पालन करती हुई प्रातः, 
मध्याह्न और सायं तीनों समय भगवानके हरिहर-स्वरूपका 
थान करने लगीं । उनके साथ उनकी सखियाँ भी थी । 
विशाल नेत्रोंवाळी पार्वतीने अपने पिता हिमाळयके मनोहर 
बिखरपर क्षमा आदि शुणोसे सुशोभित हो तपस्या की | 
पार्वतीजीके तपस्यामे संलग्न होनेपर भगवान्‌ शङ्कर सब 
` ` ओर पृथ्वीपर विचरण करने लगे । एक दिन उन्होंने जल- 
की उत्ताल तरङ्ग-मालाओसे सुशोभित यमुनाजीको देखकर 
उसमे स्नान करनेका विचार किया । वे ज्यो-ही जलमें घुसे 
कि उनके दारीरकी अग्निके तेजसे वह जळ काला हो गया । 
बमुना भी दिव्यरूप धारण करके अपने श्यामस्वरूपसे प्रकट 
हुई और भगवान्‌ शाङ्करकी स्तुति एवं नमस्कार करके बोर्ली- 
देवेश्वर ! मुझपर प्रसन्न होइये+ में आपके अधीन हूँ ।? 
महादेवजीने कहा--जो मनुष्य इस पुण्यतीर्थमै स्नान 
करेगा, उसके सहस्नों पाप क्षणभरमै नष्ट हो जायेंगे। यह 
$ YA तीर्थ संसारमै “हरतीर्थ' के नामसे विख्यात होगा । 
| < ऐसा कहकर भगवान्‌ शिव यमुनाको प्रणाम करके अन्तर्धान 
शे गये । उन्होंने यमुनाके किनारे मनोहर रूप धारण करके 
WA वाद्य छे लिया और ललाटमें त्रिपुण्ड धारण करके 
RRR जटा बढ़ाये मुनियोंक्े धरोंमें स्वेच्छानुसार घूम-घूमकर 
भज्ञोंकी चपळ चेष्टका प्रदर्शन प्रारम्भ किया । वे कहीं गीत 
गाते और कहीं अपनी मौजसे नाचने लगते थे । खियोके 
WA जाकर कभी क्रोध करते और कभी हँसने लगते थे । 
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इस प्रकार उन्हें सब ओर घूमते देखकर मुनिसोगोने क्रोध 
किया और यह शाप दिया कि “तुम किङ्गरूप हो जाओ |? 
शाप होनेपर भगवान्‌ शिव अन्यत्र बहुत दूर चले गये | 
उनका वह लिङ्गरूप अमरकण्टक पर्वेतके रूपमे अभिव्यक्त 
हुआ और वढाँसे नर्मदा नामक नदी प्रकट हुई । नमैदामैं 
नहाकर; उसका जळ पीकर तथा उसके जळे kada 
तर्पण करके मनुष्य इस प्रथ्वीपर दुर्लभ कामनाओंकों भी 
प्राप्त कर लेता है । जो मनुष्य नर्मदामें थित शिवलिङ्गीका 
पूजन करेंगे; वे शिवस्वरूप दो जायेंगे । विशेषतः 
चातुर्मास्यमें शिवलिज्ञकी पूजा महान्‌ फळ बेनेवाळी द्वै । 
चातुर्मास्यमै रुद्रमन्त्रका जप, शिवकी पूजा और शिवमें अनुराग 
विशेष फळद है । जो पञ्चामृतसे भगवान्‌ विवको स्नान कराते 


हैं, उन्हे गर्भकी वेदना नहीं सहन करनी पड़ती । जो 


गालवजी कहते हैं--यद्द सब श्रीविष्णुके शालग्राम 
होनेकी और महेश्वर शिवके लिज्ञरूप डोनेकी कथा सुनायी 


- गयी । अतः जो लिङ्गलपी शिव और झाळग्रामगत श्रीविष्णु- 


का भक्तिपूर्वक पूजन करते हैं, उन्हें gani यातना नहीं 
मोगनी पड़ती । चौमासेमें शिव और विष्णुका विशेषरूपसे 
पूजन करना चाहिये । दोनोमें भेदभाव न रखते हुए यदि 
उनकी पूजा की जाय तो वे खर्ग और मोक्ष प्रदान करने- 
बाळे होते हैं । जो भक्तिपूर्वक हरि ओर इरकी पूजा करते 
हैं, उन्हें भगवान्‌ श्रीहरि मोक्ष प्रदान करते हैं । विवेक 
आदि गुणोंसे युक्त द्र उत्तम गतिको प्राप्त होता है । हे 
महाद्यूद्र ! तुम्हे बिना मन्त्रके भगवान्‌ विष्णु और गिरिजापति 
महादेवजीका घोडशोपचारसे पूजन करना चाहिये । उनकी 
पूजा बड़े-बड़े पापौंका -नाश करनेवाळी है । 
ऐसा कहकर पैजवनसे पूजित दो महर्षि गाळव WA 
ही अपने आश्रमको चले गये । जो मनुष्य इस प्रसङ्गको 
सुनता और पढ़कर दूसरोंकों भी सुनाता ३, उसके पुण्यका 
कमी अन्त नहीं होता । 


---०-- 
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_ पज सश सयुजयसमापतिन A संक्षिप्त सुर । 


महादेवजीके द्वारा पार्वतीके प्रति ध्यानयोग एवं ज्ञानयोगका निरुपण 
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€ बोलीं कीजि A ` 
पावतीजी बोलीं--देवेश्वर ! आप ऐसा उपाय कीजिये, समान निर्मल है । अपने तेजसे उपमारहित 


जिससे मै ध्यानयोगको पाकर ज्ञानयोगकी प्राप्ति कर सकूँ । 
महादेवजीने कहा-:प्रिये ! पहले जिस द्वादशाक्षर 
नामक मन्त्रराजका वर्णन किया गया है, उसीका तुम्हें जप करना 
चाहिये । षह वेदका सनातन सार तत्त्व है। प्रणव (ॐकार ) 
सब वेदोंका आदि है। वह समस्त ब्रह्माण्डोंका याजक है तथा 
समस्त कार्योमे प्रथम उच्चारण करने योग्य तथा सब सिद्धियों- 
का दाता है। उसका शुक्क वर्ण है, मधुच्छन्दा ब्रह्मा ऋषि है, 
परमात्मा देवता हैं, गायत्री छन्द है तथा समस्त कमेमें 
उसका विनियोग किया जाता है । देवि ! जो प्रतिदिन सम्पूर्ण 
बौजाक्षरमय द्वादशाक्षर मन्त्रका जप करता है, वह पापोंसे 
लिप्त नहीं होता । यह द्वादश लिङ्गमय अक्षरोसे युक्त 
द्वादशाक्षर मन्त्र कूर्मचक्तमे स्थित हे । विनियोगसहित प्रत्येक 
वर्णके ध्यान; ऋषि, बीज, छन्द और देवता आदिके चिन्तन- 
षूबैक ध्यान, जप और पूजन करनेपर भक्तोंका कर्मजनित 
बन्धनोसे मोक्ष हो जाता है । ध्यानयोगसे समस्त पापोंका 
नाश होता है । जप और ध्यान ही योगका स्वरूप है । शब्द- 
ब्रह्म ( ७“कार एवं वेद ) से प्रकट हुआ द्वादशाक्षर मन्त्र 
बेदके समान है । ध्यानसे मनुष्य सब कुछ पाता है। 
ध्यानसे वह शुद्धताको प्राप्त होता है, ध्यानसे परब्रह्मका 
बोध होता है तथा सगुण स्वरूपमें चित्तवृत्तिकी एकाग्रता- 
रूप योग भी ध्यानसे ही सम्भव होता है # | ध्यान- 
योग दो प्रकारका होता हे । एक सालम्ब (सविशेष ) और दूसरा 
निरालम्ब ( निर्विशेष ) । सगुण साकार विग्रह नारायणका दर्शन 
सालम्ब ध्यान दै । दूसरा जो निरालम्ब ध्यान है, वह ज्ञान- 
योगके द्वारा बताया गया है । वह सबका आलम्ब हे । रूप- 
रहित, अप्रमेय तथा सर्वस्वरूप जो सनातन तेज दै, जिसका 
प्रकाश कोटि-कोटि विद्युतोके समान है; जो सदा sente 
एवं पूर्णतस है, जो निष्कल, सकल एवं निरञ्जनमय है, 
आकाशके समान सर्वव्यापक है, सुखस्वरूप एवं तुरीयातीत 
है; जिसकी कहीं उपमा नहीं है, वही परमेश्वरका निराकार- 
स्वरूप निरालम्ब ध्यानयोगके द्वारा चिन्तन करने योग्य है । 


बह द्वन्द्वोसे रहित एवं साक्षीमात्र है । शुद्ध स्फरिकके 
mmr, 


क ध्यानेन सवेमाम्नोति ध्यानेनाम्नोति शुद्धताम्‌ । 
ध्यानेन परमं ब्रह्म मूर्तो योगस्तु ध्यानजः ॥ 


( Who Yo Mo चा० मा० Zo | २८-२९ ) > तदनन्तर 


Ha Ta हित और आर | | 
कां तुम अङ्गीकार करो । 

भगवान्‌ नारायणका सूर्य मस्तक है, 
हे तथा रसातल चरण हे । वे afad 


ब्रह्माण्डमे स्थित हैं । भगवान्‌ विष्णु 


प्थ्वीलोक हृद्य 
स्वरूपसे 

Re T ही ब्रह्मरूपसे ज्ञानयोगे 
आश्रय है | १ ही समस्त प्राणियोंकी सृष्टि और पाठन करते 
हैं तथा वे ही सबका संहार करते हैं। वे सर्वदेवमय F 
सनातन कालसे ही भगवान्‌ विष्णु बारह मातोके अधिपति 
है । इसलिये सम्पूर्ण मासो, समस्त दिनों और संत्र रहम 
श्रीहरिका स्मरण करनेवाला पुरुष 


संसार-बन्धनसे 
` जाता ~ 
मुक्त हो जाता हे । 


यह कथा जिस किसी ( अनधिकारी ) के सामने नहीं 
कहूनी चाहिये । जो नित्य भक्त, जितेन्द्रिय तथा गम 
( मनोनिग्रह ) आदि गुणोंसे युक्त हो, उससे यह कथा कहनी 
चाहिये । भगवान्‌ विष्णुका भक्त शूद्र हो या ब्राह्मण) उसे भी 
यह कथा सुनाने योग्य है । पार्वती ! मेरी भक्तिसे तुम शीघ्र 
योगसिद्धि प्रास करो और ज्ञानसे प्राप्त होने योग्य सर्वोत्कृष्ट 
भगवान्‌ नारायणके स्वरूपको समझो । योगका अम्यास सदा 
करना चाहिये । विशेषतः चातुर्मास्यमें योगकी साधना करने 
चाला पुरुष अपने सत्र पापोंका नाश करता है। जो योगी दो पड़ी 
भी अपने कानोंको बंद करके अपने मनको ब्रह्मत 
स्थापित करता है, वह पापोंसे मुक्त हो जाता दै । नि 
घरमै एक भी योगी पुरुष एक ग्रास अन्न भी भोजन क 
लेता है, वह अपने सहित तीन पीढ़ियोंका अवश्य उद्धार कर 
देता है । यदि ब्राह्मण योगी हो तो वह दर्शनसे भी अवर 
सब प्राणियोंकी पापराशिका संहार कर देता है। 
ब्रह्मपरायण उत्तम कर्मेवाला श्रेष्ठ a योगका अस्या” 
करता है, सहुरुमें भक्ति रखता हे और नियमित रा 
करते हुए जो योगी परब्रह्मकी समाधिमें स्थित होता रही 
भगवान्‌ विष्णुका सायुज्य प्रास करता है । भगवान्‌ रदत ! 
NA मनुष्य उनके स्वरूपमें लीन हो जाता है | इन्दि 
यह योग ज्ञानकी सिद्धि प्रदान करनेवाला है । रवत 
आचायों तथा मुक्तिकी इच्छावाले देवेश्‍वरोने भी इसका दती 
किया है । सर्वप्रथम योगियोंके जो सदा ज्ञानक्री SARI है । 
दै, उस ज्ञानसम्पत्तिसे ग्रहीत होकर मनुष्य योगी 1 


न्तर योगीके आगे, au सिद्धियाँ 
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होती है, परंत श्रेष्ठ योगी उनमें मन नहीं लगाता । योगसे 
agi दानों और यज्ञांका फळ प्राप्त होता हे \ योगसे 
सम्पूर्ण कामनाओंकी प्राप्ति होती है । कोई ऐसी वस्तु नहीं) 
जो योगसे प्रात न होती हो । योगसे हृदयको गाँठ नहीं 
रने पाती । योगसे 


ममतारूपी शत्रु नहीं पैदा होता । 


--“*>०>०<' 


$ ज्ञानयोग और उसके साधन, स्कन्द्स्वामीका सेनापतित्व # 
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योगसिद्ध पुरुषका मन कोई भी छमा नहीं सकता | भगवान्‌ 
विष्णु खयं ही इस चराचर जगतूमे व्याप्त हैं | योगेश्वरोंके 
परम उपास्य उन भगवानको अपने त्रझरन्त्रमै स्थित जानकर 
मनुष्य इस मायामय जगतूका मोह उसी प्रकार छोड़ 


देता है जैसे सर्प अपनी केंचुळको व्याग देता दै । 


oo — 


ज्ञानयोग और उसके साधन, स्कन्दस्वामीका सेनापतित्य और कोमारत्रत 
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ly महादेवजी कहते हैं जव शरीरमें ममता नह 
रहती, जब चित्त अत्यन्त निर्मल होता हे और जब श्रीहरिमें 
| भक्तियोग दृढ़ होता है, तब कर्मसे बन्धन नहीं होता । जब 
कर्म करते हुए ही मनुष्योंका मन सदा शान्त रहे, तब योगमयी 
सिद्धि प्राप्त होती है । भगवान्‌ विष्णुको कमेंके स्वामी 
जानो । उनमें सब कर्माका समर्पण' करके मनुष्य संसार- 
बन्धनसे छूट जाता है । यही उत्तम शान है, यही उत्तम तप 
है और यही उत्तम श्रेय है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णको सर्वकर्म 
समर्पण कर दिया जाय । यदी निर्मळ योग है । इसीको निर्गुण 
कहा गया है । संसारमै बही ज्ञानवान्‌, वही योगियोंमें अग्रगण्य 
और वढी महायज्ञोंका अनुष्ठान करनेवाला है; जो श्रीहरिके चरणमै 
` . भक्ति रखता दै । निरञ्जन भगवान्‌ विष्णुको जान लेनेपर 
` जिसने मनोमय; कर्ममय और वाणीमय दण्डको धारण किया 
है--यानी इन तीनोंकों वश कर लिया है? वही निदण्डी जानने 

योग्य है । अज्ञानी सदा बन्धनात्मक कर्मद्वारा बाँधा जाता 
| है । द्विजोंकों श्रुतियों और स्मृतियोंके अनुशीलनसे मोक्षका 
। मार्ग प्राप्त होता दै । यह मोक्ष मानो एक नगर है, जिसके चार 
। दरवाजे हें । उन दरवार्जोपर दाम आदि चार द्वारपाल सदा 
| विद्यमान रहते हैं । वे ही मोक्ष-नगरमें प्रवेश करानेवाळे zi 
। अतः मनुष्योंको पहले उन्हीं चारौंका सेवन करना चाहिये । 
| उनके नाम इस प्रकार हैं--शम) सद्विचार, सन्तोष और 
A ताघुसङ्ग | ये चारों जिसके हाथमै हैंश उसकी सिद्धि दूर 
नहीं है । भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति तथा उत्तम धर्मके 
आचरणसे mA योगसिद्धि प्रास होती है। मनुष्य 
mè लिये ai भटकता फिरता है । 
यदि कहीं सदुरु प्राप्त हो जायें तो उनसे तत्काळ निर्मळ 
दीपरिखाकी भाँति यथार्थ ज्ञानकी उपलब्धि हो जाती है। राग 
ओर द्वेष छोड़कर जो क्रोध और लोमसे रहित हो गया हैः 
| जिसकी सर्वत्र समान दृष्टि है, जो विष्णुभक्तका दर्शन करता 
| =. can जीर्वोके प्रति दयाका भाव स्थिर दै 
नो शोच एवं सदाचारसे युक्त दै, वह योगी कभी दुःख 


नहीं पाता । जो माया आदिके आवरणोरो रहित तथा 
मिथ्या वस्तुसे विरक्त है ओर कुसङ्गसे दूर रहता है) 
वह योगसिद्ध पुरुष है । बुद्धि दो प्रकारकी होती RI 
एक त्याज्य और दूसरी ग्राह्य । संसारविषयक बुद्धि त्याग 
देने योग्य है और पर्ह्मके चिन्तनमें लगनेवाली कल्याणमयी 
बुद्धि ग्रहण करने योग्य है । पार्वती ! श्रीविष्णुका जो साकार 
और निराकार स्वरूप दै; उसमें प्रतिष्ठित होनेवाले इस अक्षर, 
अव्यक्त, अमृत एवं सम्पूर्ण तत्त्वको बताया गया । इस पकार 
जानकर योगीपुरुष संसारबन्धनसे मुक्त हो जाता है। मनुष्य 
सद्रुर्के उपदेदासे इस ज्ञानको पाता है । जब उसके ऊपर गुर 
प्रसन्नचित्त होते हैं, तब मानो सम्पूर्ण विश्व प्रसन्न हो जाता 
है । जिसने गुरुको सन्तुष्ट किया) उसने समस्त देवताओं ओर 
पितरोंको सन्तुष्ट कर लिया । गुरुका उपदेश, भगवद्यतिमाका' 
पूजन) उत्तम विचार; शममें मनका तत्पर होना और ज्ञान- 
पूर्वक कर्मका अनुष्ठान करना--यह सब मोक्षसिद्धिका लक्षण 
है । द्वादशाक्षरमन्त्र सब पापोंका नाश करनेवाला है । यह 
दुशेका दमन करनेवाला और परकी प्राप्ति करानेवाला है । 
देवि ! द्वादशाक्षररूपधारी निर्मल परबक्षके खरूपको 
तुमसे प्रकाशित किया है । जो मनुष्य इस द्वादशाक्षर मन्वरूप 
भगवत्स्वरूपको; जो योगिर्याके ध्यान करने योग्य तथा भक्तिसे 
ग्राह्य है, चाठुर्मास्यमे श्रद्धापूर्वक चिन्तन करता है, भगवान्‌, 
विष्णु उसके कोटि जन्मोके पापोंको जलाकर मोक्ष प्रदान 
करते हैं । 

ब्रह्माजी कहते है एक समय मदावली ताखासुरके 
अयसे भागे हुए देवताओंने मदादेवजीकी स्तुति की और 
उनकी आज्ञसे कुमार कातिक्रेयकी अपना सेनापति बनाया । 
फिर स्कन्दके तेजसे प्रबळ होकर सब्र देवता तारकासुरसे युद्ध 
करने ळगे । उस समय देवताओंने दानर्वोकी सेनाकी मार 
गिराया । भगवान्‌ विष्णुके चक्रसे छिन-भिन्न होकर at 
दैत्य प्रथ्वीपर गिर पडे । युद्धमें दानवसेनाको नष्ट होती देख. 
तारकासुर देवताओंका सामना करने लगा । देवेश्वर स्वन्दनेः 
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जाप Wa ` बौछारसे उसकी सेनाको शीघ्र ही तितर-वितर कर 


“डाका । तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ विष्णुकी प्रेरणासे कार्तिकेयजीने 


शक्तिका प्रहार करके सारथिसहित तारासुरो क्षणभरमै भस्म 
'कर दिया । शेष दैत्य तारकासुरको मरा हुआ देख पातालमें 
भाग गये । तब देवताओंने कुमारके पराक्रमकी भूरिभूरि 
प्रशंसा की । विजय प्राप्त करके शिव आदि सब देवताओंने 
स्वामी कार्तिकेयको देवताओंके सेनापति पद्पर अभिषिक्त 
किया । इस प्रकार तारकासुरको मारकर सातवें दिन बालक 
कार्तिकेयने मन्द्राचलपर जा अपने माता-पिताको प्रसन्न किया । 
परमानन्दे निमग्न हो स्कन्दने सब वृत्तान्त स्वयं ही माता- 
पितासे कहा । उस समय भगवान्‌ गङ्करने पुत्रका विवाह कर 
देनेका विचार किया ओर कार्तिकेयसे कहा--'बत्स ! तुम्हारे 
विवाहका समय प्राप्त है, तुम पत्नी प्राप्त करके उसके साथ 
घर्माचरण करो |? पिताकी यह बात सुनकर स्वामी कार्तिकेयने 
कहा--“भगवन्‌ | संसारके दृश्य ओर अदृश्य पदाथ्थोमेंसे में 


किसका अहण और किसका त्याग करूँ । जगतूर्मे जितनी खियाँ : 


हैं, वे सब मेरे लिये माता पार्वतीके समान हैं और जितने भी 
पुरुष हे, उन सबको मैं आपके रूपमै देखता. हू । आप मेरे 
गुरु हैं, अतः मुझे नरकमें डूबनेसे बचाइये । मैने आपके 
प्रसादसे यह विवेक प्राप्त किया है । भयङ्कर संसार-सागरमै में 
फिर न गिर जाऊँ, इसकी चेष्टा रक्खें । जैसे दीपक हाथा 
'केकर किसी वस्तुको खोजनेवाला पुरुष उस वस्तुको देख 
केनेपर उसके लिये स्वीकार किये जानेवाले अन्य सब साधनों- 
को त्याग देता है; उसी प्रकार योगी ज्ञान प्राप्त कर लेनेपर 
“संसारको त्याग देता है । सर्वज्ञ परमेश्वर ! सर्वव्यापी ब्रह्मको 
जानकर जिसके सब कर्म निवृत्त हो जाते हैं, उसको विद्वान्‌ 
'पुरुष योगी कहते हैं । महेश्‍वर ! मानर्वेकि लिये ज्ञान अत्यन्त 
दुभ है। ज्ञानीजन प्रास किये हुए ज्ञानको किसी प्रकार भी 
खोना नहीं चाहते । यह ज्ञान आपके प्रभावसे ही प्रास होने 
योग्य है । में संसारबन्धनसे छूटनेकी इच्छा रखता हूँ । अतः 
FEA इस प्रकार विवाह आदि करनेकी बात नहीं कहनी चाहिये।? 


=+ शरण वज सवेश सत्युजयसुमापतिम # La छ जि शरणं बज सर्वेशं सत्युजयमुमापतिम्‌ # 


जब देवी पार्वतीने विवाहके लिये बार-बार आग्रह किया 

याज AA ` Nh 

तब कातिकेयजी पिता-माताको प्रणाम करके aa TAR 
S Sx a ०७ ७ 

चले गये और वहाँ परम पवित्र आश्रममें बैठकर बड़ी भारी 


तपस्या करने लगे । उन्होंने द्वादशाक्षर बीजरूप RARA जप 


ii 


A 
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किया और पहले ध्यानसे सब इन्ट्रियोंको बशमें करके एक 
मासतक मनको योगमें लगाकर ज्ञानयोग प्राप्त कर लिया । 
जब उनके सामने अणिमा आदि सिद्धियाँ आर्यी, तब वे उनसे 
क्रोधपूर्वक बोले--“अरी ! यदि अपनी दुश्ताके कारण तुम" 
लोग मेरे पास भी चली आर्यी, तो RA ा्तपुरषोका 
कभी पराभव न कर सकोगी |? e 

यह चातुर्मास्यका माहात्म्य सब पापोंका ना वर 
हे । जो भगवान्‌ शिव अथवा विष्णुको अपने हृदयम खापित 
करके अभेद-बुद्धिसे उनके अद्वितीय स्वरूपका चिन्तन कॅश 
है, उसके लिये शत्रु भी अत्यन्त प्रिय हों जाता है! 


>. व्य 


चातुमोस्य-माहात्म्य सम्पूर्ण । 


=- >> 
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ज्योतिमात्रस्वरूपाय निर्मलज्ञानचक्षुषे | 
नमः शिवाय शान्ताय ब्रह्मणे REJA ॥ 
'ज्योतिमात्र जिनका स्वरूप है, निर्मळ ज्ञान ही जिनका 
C पत्र है, जो लिङ्गखरूप ब्रह्म हैं; उन परम शान्त कल्याणमय 
भगवान्‌ शिवको नमस्कार है |? 

ऋषि बोले--सतजी ! आपने संक्षेपसे भगवान्‌ विष्णुके 
उत्तम माहात्यका वर्णन क्रिया, जो समस्त पार्पोका अपहरण 
करनेवाला और परम पवित्र है । हमने भी उसे ध्यानपूर्वक 
हुना है। अब हमलोग त्रिपुरविनाशक शिवजीके माहात्म्य 
और उनके मन्त्रोकी महिमाको सुनना चाहते हैं । 


j 
| 
|. 


सूतजीने कहा- सुनियो ! मरणधर्मा मनुर्ष्योके लिये 

इतना ही सबसे उत्तम एवं सनातन श्रेय है कि भगवान्‌ 
महेश्वरकी कथामे अकारण भक्तिमावका उदय हो% । समस्त 
पुग्यौ, श्रेयके सम्पूर्ण साधनों और समस्त यज्ञोंमें जपयज्ञको 

३ ही तर्वोत्तम माना गया है| । जेसे सब देवताओंमें त्रिपुरारि 
भगवान्‌ शङ्कर श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब मन्तरोमें शिवका 
षडक्षर मन्त्र श्रेष्ठ है। उसीको प्रणवसे रहित होनेपर 
पञ्चाक्षर मन्त्र भी कहते हैं | वह जप करनेवाले पुरुषोंकों 
मोक्ष देनेवाला हे । सिद्धिकी इच्छा रखनेवाले सब श्रेष्ठ मुनि 
इस मन्त्रका सम्यग रूपसे सेवन करते हैँ । शिवजीके शुभ 

' भ्ाकषर मन्त्रमे सर्वज्ञ, परिपूर्ण, सच्चिदानन्दरूप भगवान्‌ 
' खिव सदा समते रहते हैं । यह मन्त्रराज सम्पूर्ण उपनिषदोंका 
| सामा हे । इसके जपसे सव मुनियोंने निरामय परब्रह्मका 
साक्षात्कार किया है । “नमः शिवाय? मन्त्रमें “नमः? पदके 

| 2 भूत नमस्कारके द्वारा जीवभाव परमात्मा शिवमें मिलकर 
WA जाता हे | अतः वह मन्त्र साक्षात्‌ परत्रह्मस्वरूप 
त ससार-बन्धनमें बंधे हुए देहधारियोंके हितकी कामनासे 

_ भगवान्‌ शिवने <” नमः शिवायः इस आदिमन्त्रका 


* एतावदेव मत्यानां परं श्रेयः 
यदीश्वरकथायां 


सनातनभ । 

बै जाता भक्तिरहैतुकी ॥ 
( स्क० Yo ब्रा० ब्रह्मो १ । ५ ) 

1 सर्वेषामपि पुण्यानां सर्वेषां श्रेयसामपि । 

सवेंषामपि यज्ञानां जपयज्ञः परः स्मृतः ॥ 
( स्क० Jo Mo ब्रह्मो ० १। ७ ) 


खण्ड |. a दायके पडलर ववप्र राणालाई 
शिवके षडक्षर एवं पञ्चाक्षर मन्त्रका माहात्म्ये # 


५७५ 


ब्रद्योत्तर-खण्ड 


-ा0ट-- 


शिवके पडक्षर एवं पञ्चाक्षर मन्त्रका माहात्म्य; राजा दाशाह तथा रानी कलावतीकी कथा 


oa e 


प्रतिपादन किया हे । जिसके ga “३० नमः शिवाय? 
यह मन्त्र निवास करता हे; उसके लिये बहुत-से मन्त्र, 
तीर्थ, तप और यज्ञोंकी क्या आवश्यकता हे% ! देहधारी 
मनुष्य तमीतक दुःखोंसे भरे हुए इस भयङ्कर संसारमें 
भटकते हैं, जबतक कि वे एक बार भी इस प्रडक्षर मन्त्रका 
उच्चारण नहीं करते । यह षडक्षर मन्त्र सम्पूर्ण ज्ञानोंकी 

है । यह मोक्षमार्गकों प्रकाशित करनेवाला दीपक है। 
अविद्याके समुद्रको सोखनेवाला वडवानल है और महापातकों- 
के जंगलको जळा डालनेवाला दावानल है। अतः यह 
पञ्चाक्षर मन्त्र सब कुछ देनेवाला माना गया है । इसे मोक्षकी 
अभिलाषा रखनेवाले ख्नी-समुदाय, शूद्र और वर्णसंकर 
धारण कर सकते हैं | इस मन्त्रके लिये दीक्षा, होम; संस्कार, 


तर्पण, समय-शुद्धि तथा गुरुमुखसे उपदेश आदिकी 
आवश्यकता नहीं है । यह मन्त्र सदा पवित्र है| । “शिव? 


यह दो अक्षरका मन्त्र ही बड़े-बड़े पातकोंका नाश करनेमें 
समर्थ है और उसमें “नमः? पद जोड़ दिया गया, तब तो 
वह मोक्ष देनेवाला हो जाता है। जो गुरु निर्मल, शान्त, 
साधु, खब्पमाषी, काम-क्रोधसे रहित; सदाचारी और 
जितेन्द्रिय हाँ, उनके द्वारा दयापूर्वक दिया हुआ मन्त्र 
शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है | प्रयाग, पुष्कर, केदार; 
सेतुबन्ध, गो 
शीघ्र ही सिद्धि प्रदान करनेवाले हैं | 

मथुरापुरीमें दादा नामसे विख्यात एक राजा हो गये 
हैं, जो यढुकुलमें श्रेष्ठ, बुद्धिमान्‌» अत्यन्त उत्साही और 

[न्‌ बलवान्‌ थे | वे शास्त्राके ज्ञाता, नीतियुक्त वचन 
नेवाले, शूरवीर; घेर्यवान्‌ तथा परम कान्तिमान्‌ थे । 
अनेक यास्त्रोंके ताव्पर्यको जाननेमें राजाने कुशलता प्राप्त 


% किं तस्य बहुमिर्मन्त्रे: कि तीथे: कि तपोऽध्वरैः । 
शिवायेति मन्त्रो हृदयगोचरः ॥ 

( स्क० Yo त्रा aglo १ । १६ ) 
+ तस्मात्‌ सर्वप्रदो मन्त्रः सोऽयं पञ्चाक्षरः स्मृतः । 

स्रीमि: aga संकीणेधायते मुक्तिकाङ्किमिः ॥ 

नास्य दीक्षा न होमश्च न संस्कारो न तर्पणम्‌ । 

न कालो नोपदेशरच सदा शुचिरयं ag: il 


यस्यो नमः 


( स्क० Yo ब्रा ब्रह्मो १ । २०, २१ ) 


स्क० LocsoNwi-Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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की थी। वे उदार, रूपवान, तरुण तथा शुभ छक्षणोंसे 
सुशोभित थे । उन्हाने काशिराजकी पुत्री कलावतीके साथ 
विवाह किया था । ब्याह करके घर आनेपर रात्रिमे पलङ्गपर 
बेडी हुई उस स्त्रीको राजाने अपने पास बुलाया । पतिके 
बुलानेपर भी वह उनके समीप नहीं आयी । तब राजा 
उसे बलपूर्वक अपनी शय्यापर ले आनेके लिये उठे । 
यह देख रानीने कहा--'महाराज ! में कारणका ज्ञान 
रखनेवाली तथा ब्रतमें तत्पर हुँ । मेरा स्पश न कीजिये । 
आप तो घर्म-अधर्मको जानते हैं । अतः मेरे ऊपर बलप्रयोग 
न कीजिये । पति-पत्नीमें प्रेमपूर्वक जो समागम होता है, वही 
एक दुसरेकी प्रसन्नताको बढ़ानेवाला है । बलपूर्वक स्त्रियोंका 
सम्भोग करनेसे पुरुषोको क्या प्रसन्नता होती है और कौन-सा 
सुख मिळता है १ जो प्रेम न करती हो, रोगिणी हो, गर्भवती 
अथवा किसी ब्रतका पालन .करनेवाली हो, रजस्वला ओर 
रतिकी इच्छा न रखनेवाली होश ऐसी स्रीके साथ पुरुषको 
बलपूर्वक समागमकी इच्छा नहीं रखनी चाहिये ।' 
रानीके इस प्रकार कहनेपर भी राजा दाझाईने उसकी 
बात नहीं मानी । रानीका शरीर तपाये हुए लोहेके पिण्डके 
समान तप रहा था । उसका स्पर्श करते ही सहसा राजाका 
अङ्ग-अङ्ग जलने लगा । उन्होने भयसे विह्ल होकर अपने 
शरीरको जळानेवाली रानीको छोड़ दिया | 
राजा बोले--प्रिये ! यह तो बड़े आश्चर्यकी बात 
है कि पल्लवके समान कोमळ यह तुम्हारा शरीर अग्निके समान 
तस्त केसे हो गया । 
रानीने उत्तर दिया-राजन्‌ ! बचपनमे 
मुनिवर ढुर्वासाने मुझपर दया करके शिवजीके पञ्चाक्षर 
मन्त्रका उपदेश किया था । उस मन्त्रके प्रभावसे भेरा शरीर 
निष्पाप हो गया है । पापी पुरुष इसका स्पर्श नहीं कर 
सकते । महाराज ! आपने खभावसे ही मदिरा पीनेवाली 
कुलटा और वेश्याओका सेवन किया है । आप पवित्र 
मन्ञका जप और भगवान्‌ शाङ्करकी आराधना भी नहीं करते | 
फिर मेरा स्प्ष केसे कर सकते हैं ! 


* शरण ब्रज सवश सृत्युजेयसुमापतिम्‌ # 


| atag R * 
राजा बोले सुन्दरी ! तुम मुझे भी भगवान्‌ र 
शुभ पञ्चाक्षर मन्त्रा उपदेश करो | 
रानीले कहा--आप मेरे गुरु हैं, में आपको 
नहीं कर सकती । आप मन्त्रवेत्ताओंमें 
समीप जाइये । 


उपदेश | 


श्रेष्ठ गुरु गर्गाचागके | 


इस प्रकार बातचीत करते हुए दोनों पति-पत्नी गर्ग 
सुनिके समीप गये ओर उनके चरणोंमें मस्तक रखकर प्रणाम 
किया । तत्पश्चात्‌ राजाने विनीतभावसे एकान्तमै कहय-- 
“गुरुदेव ! आपका हृदय दयासे भरा हुआ है, आप मुझे 
भगवान्‌ शिवके पञ्चाक्षर मन्त्रका उपदेश देकर FAA कीजिये। 
राजाके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर विप्रवर गर्गाचार्य दोनों 
दम्पतिकों यमुनाजीके महापुण्यमय उत्तम तटपर ले गये | 
वहाँ गुरुजी एक पवित्र वृक्षके मूळ भागमें बठ गये। राजाने 
उपवासपूर्वक उस पुण्य तीर्थके निर्मळ जलमें खान किया | 
तब उन्होंने राजाको पूर्वाभिसुख बिठाकर भगवान्‌ शिवके 
चरणारविन्दोंमें नमस्कार किया ओर राजाके मस्तकपर हाथ 
रखकर उन्हें शिवस्वरूप पञ्चाक्षर मन्त्रका उपदेश दिया। 
उस मन्त्रको धारण करते ही गुरुजीके हस्तकमलका स्पर्श 
होनेसे राजा दाशाहके शरीरसे करोड पाप कोओंका रूप 
घारण करके बाहर निकल गये । 

तब गुरु गगोचार्यने कहा- राजन्‌ ! भगवा 
शिवका पञ्चाक्षर मन्त्र जब तुम्हारे छृदयमें पहुँचा) तमी ठम 
कोटि-कोटि पाप कौओंके रूपमै बाहर निकल गये हँ RA 
कोटि जन्मौमै जो पापराशि सञ्चित की गयी है? वह शिव 
पञ्चाक्षर मन्त्रको धारण करते ही क्षणभरमै भस्म हो जाती 
है । राजन्‌ | इस समय तुम्हारे करोड़ों पातक जल गये VA 
तुम पवित्रचित्त होकर अपनी इस रानीके साथ सुखपूवक 
विहार करो । ऐसा कहकर मुनिश्रेष्ठ गर्गजी उन दोनों दसते और 
साथ घरको लोटे | तदनन्तर गुरुजीसे आजा छे राजा त्र 
रानी प्रसन्नतापूर्वक महलमै चले गये | यह pe >, 
सम्पूर्ण वेद, उपनिषद्‌, पुराण और गाला म 
सब पापोंका नाश करनेवाला है | इस प्रकार 
मन्त्रका महान्‌ प्रभाव संक्षेपसे बताया है । 


` राज ` ` I 
शिवरात्रिको शिवपुजनका महत्त्व, राजा सित्रसहका वशिष्ठके शापसे राक्षस होकर ब्राह्मणक हल 
करना ओर गोतमजीका उन्हें गोकणधेत्रकी महिमा सुनाना 
मा re हे दिवलिज्ञका al! 
सूतजी कहते है--माघ ( फाल्गुन ) मासमे कृष्ण मानता हूँ । उससे भी अत्यन्त दुर्लभ है शिवण 
पक्षकी चतुर्दशीका उपवास अच्यन्त दुळेम है । उसमें भी तथा परमेश्वर शिवके पूजनको तो मैं और भी दुलमतर 


शिवराज तो में मनुष्यौके लिये और दुलंम हैँ । सो करो जन्मो उत्पन्न हुई प्यराशिके TAA 
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भगवान्‌ गङ्घरकी “1777 टा पूजा करनेका अवसर प्राप्त होता 
है। दस हजार वर्षोतक जिसने गज्ञाजीके जलमें स्नान किया 
>, उसको जो फल मिलता है, वही फल मनुष्य एक बार 
बिल्वपत्रसे भगवान्‌ age पूजा करके प्राप्त कर लेता है। 
प्रत्येक युगमें जो-जो पुण्य इस संसारमै ga हुए हैं, वे सभी 
फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी ( शिवरात्रि ) में पूर्णतः विद्यमान 
छते हैं । लोकें ब्रह्म आदि देवता और वशिष्ठ आदि मुनि 
इस फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशीको भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं। 
इस शिवरात्रिको यदि किसीने उपवास किया तो उसे सो aA 
अधिक पुण्य होता दे । जिसने एक बिस्वपत्रसे शिवलिज्ञका 
पूजन किया है? उसके पुण्यकी समता तीनों AR कौन 
कर सकता दे १ 

इस विषयमे एक परम सुन्दर पुण्य-कथा कही जाती है । 
इक्वाकुवंशमे “मित्रसद? नामसे प्रसिद्ध एक परम धर्मात्मा 
राजा हो गये हैं । वे समस्त धनुर्धारियोंमें श्रेष्ठ सत्र Na- 


miè ज्ञाता, शास्त्रज्ञ, वेदोंके पारङ्गत विद्वान शूरवीर; 


अत्यन्त बली, उत्साही, नित्य उद्योगी और दयाके निधान 
भे | राजाको शिकार खेलनेका व्यसन था । एक दिन उन्होंने 
अपनी बहुत बड़ी सेना साथ लेकर भयङ्कर वनमें प्रवेश 
किया और वहाँ बहुतसे व्यात्र, जंगली सूअर तथा सिंहको 
अपने बाणोंसे बींघ डाछा । राजा मित्रसह रथपर सवार हो 
कवचसे सुरक्षित होकर वनमें विचर रहे थे | उसी समय 
उन्होंने अग्निके समान आळृतिवाळे एक निदाचसको मारा । 
उसका छोटा भाई दूरसे यह देखकर शोकमग्न हो गया और 
वहीं कहीं छिप गया । माईकों मारा गया देख उसने मन-ही- 
मन इस प्रकार विचार किया--“यह राजा बड़ा दुर्धर्ष वीर 
है, इसे छलसे ही जीतना चाहिये ।? ऐसा निश्चय करके वह 
पापात्मा राक्षस मनुष्यके समान आकृति बनाकर राजाके 
समीप आया । राजाने सेवा करनेके लिये विनीतभावसे आये 
हुए उस पुरुषको देखकर अज्ञानवश उसे रसोईघरका अध्यक्ष 
बना दिया । तसश्रात्‌ राजा लौटकर अपनी पुरीको आये । 
महाराज मित्रसहकी पत्नी मदयन्ती नामसे प्रसिद्ध थी । वह 
नलकी स्त्री दमयन्तीके समान बड़ी पतित्रता थी । एक दिन 
राजा मित्रसहने श्राद्वके दिन मुनिवर वरिष्ठको निमन्त्रित करके 


अपने घरपर बुलाया | उस समय रसोइयेके रूपमे राक्षसने 


सागमे मनुष्यका मांस मिला दिया और वही वशिष्ठजीके 
आगे परोस दिया । उसे देखकर वशिष्ठजी बोले--“राजन ! 
दसे धिक्कार है; धिक्कार है | तू इतना दुष्ट और छली है कि 
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मेरे आगे मनुष्यका मांस रख दिया । इस पापके कारण तू 
राक्षस हो जायगा ।? जब मुनिको यह मालूम हुआ कि यह 
सारी करतूत राक्षसकी दै, तब उन्होंने उस शापको बारह 
वर्षोकी अवधिमें सीमित कर दिया | तब राजा भी कुपित 
होकर बोले--ध्यह मेरी करतूत नहीं थी और न मैं इस 
विषयमें कुछ जानता ही था; तो भी आपने मुझे अकारण 
शाप दे दिया । इसलिये गुरु होनेपर भी आपको में भी झाप 
देता हूँ ।' ऐसा कहकर राजा अद्जलिमें जल ले गुरुको शाप 
देनेके लिये उद्यत हुए । यह देख रानी मदयन्तीने पतिके 
चरणोंमें गिरकर उन्हें ऐसा करनेसे रोका । रानीके वचनका 
मान रखनेके लिये राजा शाप देनेसे निवृत्त हो गये और उस 
अञ्जलिके जलको उन्होंने अपने दोनों पेरोपर डाळ दिया। 
इससे राजाके दोनों पैर कल्मषयुक्त ( मलिन) हो 
गये । तबसे राजाका नाम कल्माषपाद हो गया। 

गुरुके शापसे राजा वनमें विचरनेवाले राक्षस हुए, | एक 
दिन वनमें कहीं किशोर अवस्थावाले नवविवाहित मुनि- 
दम्पति रमण कर रहे थे | उस समय उस नर-मक्षी राक्षसने 
तरुण मुनिकुमारको खानेके लिये पकड़ लिया । ठीक उसी 
तरह, जैसे छोटे-से RIA कोई व्याघ्र पकड़ लेता दै | 
राक्षसके वदामें पड़े हुए अपने पतिको देखकर उसकी 
प्यारी स्री करुणापूर्वक वोली--“र्सबंशयशोधर 
महाराज ! आप ऐसा पाप न कीजिये । आप राक्षस नहीं, 
अयोध्याके सम्राट हैं, रानी मदयन्तीके पति हैं । परमे ! ये 
मेरे खामी मुझे प्राणोसे भी अधिक प्रियतम हें, इन्हें न 
खाइये । शरणमें आये हुए दीन, दुखी मनुष्योंकों आप 
ही सहारा देनेवाले हैं | इन महात्मा पतिके बिना मेरा यह 
दारीर मेरे लिये महान्‌ भार है । इस मलिन पापमय पाञ्च- 
भौतिक झरीरसे क्या सुख दोगा ! ये मुनिकुमार देखनेको 
बालक हैं; किंतु वेदोके विद्वान) शान्त) तपस्वी और अनेक 
aai ज्ञाता हैं । इन्हें प्राणदान देकर आपको सम्पूर्ण 
जगतूके रक्षा करनेका पुण्य होगा । महाराज | में ब्राह्मणकी 
स्त्री हूँ; अभी बालिका हूँ? मुझपर अपा कीजिये । आप- 
जैसे साधु पुरुष अनाथो) दीनों और पीड़ितोंपर कृपा 
करनेवाले होते है |? 

इस प्रकार प्रार्थना करनेपर भी उस निर्दयी, नर-भक्षी 
राक्षसने उस ब्राह्मणकुमारकी गर्दन मरोड़ डाळी और 
उन्हे उद्रस्थ कर लिया । तब वह पतिव्रता ब्राह्मणी अत्यन्त 
शोकसे ग्रस्त हो विलाप करने लगी | उसने पतिकी हृड्डियोंको 
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WA करके भयंकर चिता प्रज्वलित की और पतिका 
अनुसरण करनेके लिये अग्निमें प्रवेश करते समय राक्षस- 
रूपधारी राजाकों इस प्रकार शाप दिया--'अरे ओ 
पापात्मन्‌ ! तूने मेरे पतिको खा लिया है; अतः तू भी 
जब स्त्रीसे समागम करेगा, उसी समय तेरी मृत्यु हो 
जायगी ।? यों कहकर बह पतित्रता स्त्री चिताकी आगमें 
प्रवेश कर गयी । 
गुरुके शापका उपभोग करके राजा पुनः अपने स्वरूपको 
प्राप्त हुए और प्रसन्नतापूर्वक्क घरको गये । रानी मदयन्ती 
उस पतिव्रता ब्राहाणीके शापको जानती थीं। इसलिये 
वेघव्यसे डरकर उन्होंने रतिकी इच्छावाले पतिको अपने 
पास आनेसे मना कर दिया । राजा मित्रसह राज्यके 
सुखभोगसे विरक्त हो गये ओर सम्पूर्ण लक्ष्मीका परित्याग 
करके पुनः वनमें चले गये । राज्य छोड़कर सम्पूर्ण परथ्वीपर 
विचरते हुए राजाने अपने पीछेःपीछे आती हुई एक 
भयंकर रूपवाली पिशाचीको देखा | बह ब्रह्महत्या थी । 
श्रेष्ठ सुनियोके उपदेदासे राजाने उस ब्रह्महत्याको पहचाना । 
उसके निवारणके लिये विरक्तित्तवाले राजाने अनेक 
वर्षोतक बहुत-से क्षेत्रोमे विचरण किया । फिर भी जब 
ब्रह्महत्या निवृत्त नहीं हुई, तब वे मिथिलाम आये । इसी 
समय उघर आते हुए निर्मळ अन्तःकरणवाले गौतम मुनिको 
उन्होने देखा ओर उनके समीप जाकर बार-बार प्रणाम 
किया । तब मुनिश्रेष्ठ गोतमने राजाको आशीर्वाद दे मन्द- 
मन्द सुसकराते हुए कहा--“राजन्‌ ! तुम्हारे यहाँ कुशल तो 
है न! तुम्हारे राज्यमें कोई विज्न-बाधा तो नहीं है १? 
राजाने कहा-त्रहान्‌ ! आपकी कृपासे हम सब लोग 
कुदालसे हैं; परंतु यह भयंकर रूपवाली पिशाची हमें बड़ा 
दुःख देती है । शापग्रस्त होकर हमने जो ढुर्लङ्खय पाप कर 
डाला है, उसकी शान्ति सहसो प्रायश्रित्तोंसे भी नहीं हो 
रही है । आप प्रेमपूर्वक सम्भाषण करके मेरे चित्तको 
आनन्दित कर रहे हैं| महाभाग ! आज अपने चरण- 
कमलोकी झरणमे आये हुए सुझ पापीको शान्ति प्रदान 
कीजिये, जिससे मुझे सुख मिले । 
तब करुणानिधि गोतमजीने कहा राजेन्द्र ! तुम्हें 
साधुवाद है ! अब अपने महान्‌पापोसे होनेवाले भयको त्याग दो। 
जब भगवान्‌ शङ्कर रक्षा करनेवाले हैं, तब उनकी शरणमें 
आये हुए भक्तोंकों PA भय हो सकता है १ गोकर्ण 


— नामक मनोरम क्षेत्र मद्दापातकोंका संहार करनेवाला है । 


Ha 
अही उस दिन " 
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वहाँ बड़े-से-बड़े पाप भी नहीं टिक 
विद्यमान भगवान्‌ शिव स्मरण 
नादा कर डालते हैं 


टेक सकते । गोकर्ण केके 
PRAA समस्त पारा 


जसे कलास और मन्दराचलके शिखर 
पर भगवान्‌ शिवका निश्चित निवास है 


aa i ९० उसी प्रकार गोकरण- 
AN भी है । वहाँ महादेवजी महाबळ नामसे निवास 
करते हैं | रावण नामक राक्षसने घोर तपस्या करके जित 
शिवलिज्ञको पात किया था; उसीको गणेशजीने गोकरण 
क्षेत्रमै स्थापित किया है । सनक-सनन्दन आदि महात्मा 
तथा MA वस्त्र धारण करनेवाले साध्य एवं मुनिगण 

1 बेठकर भगवान्‌ शिवकी उपासना करते हैं। दण्डी, 
मुण्डी खातक, ब्रह्मचारी तथा तपसे समस्त पातकोको जला 
डाळनेवाले महात्मा भी देवाधिदेव शिवकी उत्तम भक्तिसे 
उपासना करते हैं । इस ब्रह्माण्ड-मण्डळमें गोकर्णके समान 
दूसरा क्षेत्र नहीं हे । वहाँ मदात्मा आगस्त्य मुनिने घोर 
तपस्या की है । राजन्‌ ! इस तीर्थमे सम्पूर्ण देवताओंके खान 
हैं । देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णु, परमेष्ठी ब्रह्मा, वीरवर 
कार्तिकेय तथा गणेशजीके स्थान हैं । गोकर्ण तीर्थमें कोटि 
कोटि शिवलिङ्ग विद्यमान हैं | वहाँ पग-पगपर असंख्य तीर्थ 
मौजूद हैं । सत्ययुगमें महाबल नामक भगवान्‌ शिव खेतवर्णके 
होते है, त्रेतामें उनका रंग अत्यन्त छाल हो जाता है, द्वापरमें वे 
पीत वर्णके ओर कलियुगमै इयाम वर्णके हो जायेगे । 
महाबल शिव भयङ्कर कलियुग प्राप्त होनेपर कोमल 
भावको प्राप्त होंगे | परम उत्तम गोकर्ण क्षेत्र पश्चिम समुद्रके 
तटपर है | वह ब्रह्महत्या आदि पार्पोको भस्म कर डालता 
है । इस संसारमै जो ब्रह्मघाती, भूतद्रोही, शठ और अन्याय 
पापी होते हैं; वे सब गोकर्ण तीर्थमै पहुँचकर EKE 
तीथोंमे स्नान करके महाबळ नामक शिवजीका दर्शन 
करनेपर शिवलोकको प्राप्त होते हैं | वहाँ पुण्य तिथियोंकी 
पुण्य नक्षत्र एवं पुण्य दिनमें जो महेश्वर शिवकी पूजा 
करते हैं, वे सब शिवरूप हो जाते हैं | यदा-कदा जो करै 
भी मनुष्य गोकर्ण तीर्थमे जाकर भगवान्‌ शङ्क पूजा 
करता है, वह ब्रह्मपदको प्राप्त होता हैं | रविवार) सोमा, 
तथा बुधवारको जब अमावास्या तिथिका योग हो? तत a 
समुद्रे किया हुआ स्नान, दान) पितृतर्पण) RIF 
जप, होम, अतचर्या और ब्राह्णोंका सत्कार अनन्त ग 
देनेवाला होता है । महाप्रदोषकी बेलामें भगवान्‌ FISI is 
मोक्ष देनेवाला है । माघ मास (फाल्गुन ) में जाँ ja 
पुण्यमयी कृष्ण पक्षकी 


हि. uu 


ब्राह्मखण्ड-ब्रह्मोत्तर-खण्ड ] # गोकणे क्षेत्रमे शिवरात्रिको शिव-पूजनका माहात्म्य # ५०९ 


| और बिल्वपत्र इन सबका सुयोग दुलभ है | अहो ! माया 
केसी प्रबल है कि जिससे मूढ़ हुए मनुष्य भगवान्‌ शिवकी 
इस महातिथिको उपवासतक नहीं करते । शिवरात्रिका 
उपवास; जागरण) भगवान्‌ दाङ्करके समीप निवास तथा 
गोकर्ण क्षेत्रका वास इन सबका सुयोग होना मनुष्योकि 
लिये शिवलोकमें जानेकी सीढ़ी है । राजन्‌! में भी इस 
समय गोकर्ण तीर्थसे लोटकर आया हूँ । शिवरात्रिको उपवास 


MS pai सिम निनााकालाराराणाणो 


करके भगवान्‌ शिवका महोत्सव देखकर लौटा हूँ । 
शिवरात्रिपर वहॉका महान्‌ उत्सव देखनेके लिये सब देशोंसे 
चारों वर्णोके लोग आये थे | स्त्री; बालक) वृद्ध तथा चारों 
आश्रमोंके निवासी वहाँ आकर देवेश्वर शिवका दर्शन करके 
कृतकृत्यताको प्राप्त हुए | लौटते समय मार्गमे एक अद्भुत 
आश्चर्यकी बात देखकर मैं परमानन्दरमें निम्न हो कृतार्थ हो 
गया हूँ । 


KA AA 


गोकर्ण क्षेत्रमें शिवरात्रिके शिव-पूजनके माहात्म्यसे एक चाण्डालीका परमधाम-गमन 


| 
| 
1 
| राजाने पूछा--अहान्‌ ! आपने मार्गमे कहाँ कोन-सी 
| आश्रर्यकी बात देखी दै, वह मुझे भी बताइये । 
| गोतमज्जीने कहा--राजन्‌ ! गोकर्णसे आते समय एक 
amn दोपहरके समय मुझे एक स्वच्छ सरोवर दिखायी 
दिया । वहाँ जळ पीकर मैंने रास्तेकी थकावट दूर की 
और घनी एवं शीतळ छायावाले बरगदके नीचे विश्राम 
किया । उसी समय थोड़ी ही दूरपर मैंने एक अन्धी, 
- बूढ़ी एवं दुवली-पतली चाण्डालीको देखा । उसका 
मुँह सूख गया था । उसने कुछ भी भोजन नहीं किया था 
और बह अनेक प्रकारके रोगोंसे पीड़ित थी । उसके सब अङ्गौमें 
कोढ़का घाव हो गया था तथा उसमें बहुतसे कीड़े पड़ 
गये थे | उसकी कमरमें पीब और रक्तसे सना हुआ एक 
फटा-पुराना वस्त्र लिपटा हुआ था । उसे उस दयामें 
देखकर मुझे बड़ी दया आयी और उसके मृत्युकालकी 
प्रतीक्षा करता हुआ में क्षणभर वहीं वेठा रहा । इतने- 
| में भगवान्‌ शङ्करके पार्धदोंद्वारा लाया जाता हुआ 
A एक विमान देखा, जो अपनी किरणोंसे आकादामार्गको 
` आलोकित कर रहा था | तब मैंने शीघ्र ही समीप जाकर 
आकारमें खड़े हुए उन दिवगणाँसे पूछा--“आपलोगोको 
नमस्कार है | मैंने आपलोगोंको पहचान छिया है। आप 
i महादेवजीके चरणोंके सेवक हैं । आपने इस समय 
जो यहाँ आनेका कष्ट उठाया है, यह आपकी यात्रा सम्पूर्ण 
। लोकोकी रक्षाके लिये हुई है या आपलोगोंको कोई विनोद 
सूझा है? कृपा करके मुझे बतलाइये | आप यहाँ किस 
पधारे हैं १२ 


शिवजीके दूत बोले- सुने ! यह सामने जो बूढ़ी 
चाण्डाली मर रही दै, इसीको ले जानेके लिये भगवान्‌ 
शिवने हमें आदेश दिया है । 
यह सुनकर मैने पूछा- अहो ! यह महापापात्मा 
चाण्डाली: इस दिव्य विमानपर बेठनेकी अधिकारिणी 
केसे हो सकती है ? यह तो जन्मसे लेकर जीवनभर प्रायः 
अपवित्रतामै ही डूबी रही है । पापमग्ना एवं पापका 
अनुगमन करनेवाली है । इस, दुराचारिणीको आपलोग 
शिवलोकर्म क्यों छे जाना चाहते हैं १ इसने कभी शिवजीका 
पञ्चाक्षर मन्त्र नहीं जपा, शिवजीका पूजन नहीं किया 
और न कभी भगवान्‌ शङ्करका ध्यान ही किया है १ सत्सङ्गसे 
सदा दूर रहनेवाली इस अत्यन्त क्रोधी खभाववाली स्त्रीको 
आपलोग भगवान्‌ शिवके लोकमें केसे ले जाना चाहते 
हें । अहो! ईश्वक्की इस लीलाका रहस्य देहधारियोंकी 
समझमें आना कठिन दै, जिसमें पापात्मा प्राणी भी दया 
करके परम पदमें पहुँचाये जाते हैं । 

मेरे ऐसा कहनेपर देवाधिदेव भगवान्‌ शिवके दूत 
इस प्रकार बोले--महामते ! यह कर्मेकि परिपाकसे प्राप्त 
होनेवाली गति देखो; जो कि एक नीच-से-नीच नारी भी आज 
रोग-शोकसे रहित परम धामपर आरूढ दों रही हे । इसने 
पूर्वजन्ममे अंन्न-दान आदि नहीं किया था, अतः भूख-प्यास 
आदि कलेशोसे यहाँ पीड़ित हो रही है । इसने जो मदिराके 
नरम अन्धी होकर बडा भयङ्कर पाप कर डाला था; उसीके 
कळसे यह जन्मान्ध हो गयी | पूर्वजत्ममें इसने जान-बूझकर 
गायके बछडेको खाया था, इसलिये इस जन्मभे यद अतिशय 


घोर 
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निन्दित चाण्डाली हुई । इसने सदाचारका मार्ग त्यागकर 
पूर्वजन्ममें व्यभिचारके मार्गको अपनाया था, उसी अकथनीय 
पापसे इस जन्ममै यह दुराचारिणी और दुर्भाग्यवती हुई । 
विधवा होकर भी इसने दूसरे पतिका आलिङ्गन किया, उसी 
महान्‌ पापके कारण इसके शरीरमें कोढके बहुत-से घाव हो 
गये हैं । इसने कामवेदनासे व्याकुल होकर स्वेच्छानुसार 
शूद्रसे रमण किया, उस पापके कारण इसे महारक्त पीव और 


कीड़ासे पीड़ित होना पड़ा है । इसने कभी उत्तम ब्रतोंका - 


पालन नहीं किया, यज्ञपूजा नहीँ की, कुआँ आदि खुदवाने 
या बगीचे लगानेका काम नहीं किया, उसी पापसे यह सब 
प्रकारके भोग-साधनोंसे रहित होकर दुःख पा रही है । पूर्व- 
जन्ममें इस मूढ़ स्त्रीने मदिरा-पान किया था, उक्ती पापसे यह 
मह्दायक्ष्माकी पीड़ा और हृदय-झूलसे तड़प रही है । मुनिश्रेष्ठ! 
विवेकी महात्मा यहींपर सब मनुष्यांमे उनके सम्पूर्ण पाप- 
चिह्न देखते हैं । यहाँ जो बहुतसे रोगोंद्वारा पीडित और पुत्र 
तथा घनसे हीन हैं, जो दुष्ट लक्षणोंसे क्लेश पानेवाले और 
लाज छोड़कर भीख साँगनेवाले हैं, वस्त्र, अन्न; पान, शय्या, 
भूषण ओर अभ्यङ्ग आदिसे वञ्चित, कुरूप, विद्याहीन, विकल 
अङ्गोवाले ( लूले-लँगड़े आदि ), कुत्सित भोजन करनेवाले, 
दुर्माग्यवान्‌, निन्दित तथा दूसरोंके सेवक हें;-ये सभी पूर्व- 
जन्ममें बड़े भारी पापी रहे हैं | इस प्रकार यलषपूर्वक विचार 
करके और संसारके मनुप्योकी दशा देखकर विद्वान्‌ पुरुष 
कभी पाप नहीं करता । यदि करे तो वह आत्मघाती है । 
जीवका यह मनुष्य-शरीर अनेक प्रकारके सत्कमोंका एकमात्र 


साधन है । इसके द्वारा सदा शुभ कर्मका ही सेवन करे | 
पापकर्माको सर्वथा एवं सर्वदा त्याग दे । सुखकी इच्छा 


रखनेवालेको पुण्य करना चाहिये । मनुष्यका यह शरीर 
अत्यन्त दुलभ है । इसे पाकर जो कोई भी अपना हित 
चाहनेवाला मानव एकमात्र भगवान्‌ शिवकी शरण लेता 
है, एकचित्त होकर उर्न्हीका ध्यान करता है, वह समस्त 
पातकोसे तर जाता है | पहले इस दुराचारिणी स्त्रीके मुखसे 
असावधानीमें शिवजीका नाम उच्चारित हुआ है । भ्रीगोकर्ण 
क्षेत्रमै शिवरात्रिको उपवास करके रातमै इसने जागरण 
किया और शिवजीके सस्तकपर बिल्वपत्र चढ़ाया है । उसी- 
का जो उत्तम फल है, उसे यह आज भोगने जा रही है। 
यह सब ठुम अपनी आँखों देखते हो । 


गौतमजी कहते है राजन ! इस प्रकार कहकर उन 
शिवदूर्तोन्रे स्‌ चाण्डालकी योनिसे जीवको खींचकर उसे 
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दिव्य तेजसे सम्पन्न कर दिया । उस नारीको दिव्य शरीरकी 
प्राप्ति हुई और वह तेजकी रादिसे उद्धासित हो उठी । तलश्रात्‌ 
शिवके दूतोंने प्रसन्न होकर उसे विमानपर बेठाया । वह परम 
उदाररूप और लावण्ये सुशोभित तथा दिव्य वस्न धारण करे 
वाली हो गयी । उसकी देहसे सब ओर दिव्य सुगन्ध ओर दिव्य 
प्रकाश फैल रहे थे | वह विमानपर बेटी हुई शिवजीके 
चरणारविन्दोंका स्मरण कर रही थी । उसे वे पार्षद भगवान्‌ 
महादेवजीके समीप ले गये । उस समय सब लोक 
आश्चर्यचकित होकर यह सब देख रहे थे । राजन्‌! गिरिजा 
पति भगवान्‌ agè प्रति लेशमात्र भृक्तिका यह अल 
आश्चर्यजनक माहात्म्य मैने तुम्हें बताया है जो समस्त ग 
राशिका विनाश करनेवाला है । री 
राजाने पूछा--भगवन्‌ ! परमेश्वर दिवका उत्तम 
कैसा है । यदि आपकी मुझपर दया है तो मुझे शिवलोक 
लक्षण बतलाइये | कमी ज 
गौतसजी वोले--त्रह्मा आदि देवेश्वरोके लोक 
अत्यन्त दुर्लभ आनन्द दै, वह जिस दिव्य धाम | 
निरन्तर विद्यमान रहता दै; वही परमेश्वर शिवका टी? 
जहाँ सत्र लोकोको लॉकर जाना होता है, जिसमे खु; 
प्रकाश स्थित है तथा जहाँ अविद्यामव अन्धकारका द जी 
मात्र भी संयोग नहीं है, वही परमेश्वर शिवका लोक RS 


द्‌ करते 
काम, क्रोध, लोम और मद आदि विकार निवास नही 
तथा जह 
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शिवका लोक है । सम्पूर्ण वेदका जो फि न प्रधान क्षेत्र 
कहा जाता है, जिससे अधिक उत्तम वेभव कहीं नहीं दे, वह 
परमेश्वर शिवका धाम ह । वहां जानेके लिये योगीजन सदा 
आसन, प्राणायाम; प्रत्याहार ओर ध्यान आदि साधनासे युक्त 
योगमागका सहारा लेकर प्रयत्न करते रहते हँ | जां लाग 
न्‌ शिवकी भक्तिसे परिपूर्ण है, वे हो उस दिव्य धाममें 
जाते हैं । जो भगवान्‌ गङ्करकी कथा सुनने और कहनेमें 
हका अनुभव करते हँ, केवळ शान्तिर्म जिनको स्थिति दै 
जो सब प्राणियोके अकारण geg और माहरहित ह 
संसारचक्रको लॉघक्रर भगवान्‌ शह्लुस्के आनन्दमय घामका 
पाकर सुखी होते हैं । राजेन्द्र ! इसी प्रकार तुम भी गोकर्ण 
क्षेत्रमै भगवान्‌ शङ्करके स्थानपर जाकर उनके दशनसे समस्त 


र उर सकर्मा 
(हाँखण्ड-अह्योत्त र-खण्ड | * शिव-पूजाकी महिमाके विषयमे चन्द्रसेन ओर श्रीकरको कथा 
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पापराशिका निवारण करो ओर कृतकृत्य हो जाओ | वहाँ 
सब समयमै खान करके महावळ शिवकी पूजा करो और 
शिवचतुर्दशीकों एकाग्रतापूर्वक उपवास करके रात्रिमें जागरण 
तथा बिल्वपत्रद्वारा भगवान्‌ गङ्करका पूजन करो । इससे 
तुम सब पापोंसे मुक्त होकर शिवलोकको प्राप्त करोगे । ऐसा 
कहकर मुनिवर गौतम प्रसन्नतापूर्वक मिथिळापुरीको चले गये 
तथा राजा मित्रसह गोकर्ण क्षेत्रमे आये | वहाँ महाबळ नामसे 
प्रसिद्ध महादेवजीका दर्शन और पूजन करनेसे उनकी 
समस्त पापराशि धुल गयी । उन्होंने भगवान्‌ शिवके परमधाम- 
को प्राप्त कर लिया । जो मनुष्य भगवान्‌ शिवकी इस मनोहर 
कथाको प्रतिदिन भक्तिपूर्वक सुनता अथवा सुनाता है, वह 
परमगतिको प्राप्त होता है । 
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शिव-पूजाकी महिमाके विषयमे परम शिवभक्त राजा चन्द्रसेन ओर भक्त श्रीकर गोपकी अद्भुत कथा 


— 


सूतजी कहते हैं--भगवान शिव गुरु हैं शिव देवता 
हैं, शिव ही प्राणियोंके बन्धु हैं; शिव ही आत्मा और शिव 
ही जीव हें । शिवसे भिन्न दूसरा कुछ नहीं है#। भगवान्‌ 
शिवके उद्देशयसे जो कुछ भी दान; जप और होम किया 
जाता है, उसका फल अनन्त बताया गया दै । यह समस्त 
mam निर्णय है । जो एकमात्र भगवान्‌ शिवका भजन 
करता है; वह सब बन्धनासे मुक्त हो जाता है । जो प्रीति 
अपने पुत्र, सत्री ओर धनमे की जाती है, वही यदि भगवान्‌ 
शिवकी पूजामे की जाय तो वह उद्धार कर देती दै । इसलिये 
कितने दी महात्मा पुरुष भगवान्‌ शिवकी पूजाके लिये सम्पूर्ण 
विषयरूपी मदिराको छोड़ देते हैँ । वही जिह्वा सफळ & जो 
भगवान्‌ शिवकी स्तुति करती है । वही मन सार्थक दै; जो 
शिवके ध्यानमें संलग्न होता है । वे ही कान सफल हैँ; जो उनको 
कथा सुननेके लिये उत्सुक रहते हें ओर वे ही दोनों हाथ 
सार्थक हैं, जो दिवजीकी पूजा करते हें । वे नेत्र धन्य हैं; जो 
महादेवजीकी पूजाका-दर्शन करते हैं | वह मस्तक धन्य दै) जो 
शिवके सामने झुक जाता है । वे पैर धन्य दै, जो भक्तिपूर्वक 
शिबके क्षेत्रमै सदा श्रमण करते हैं । जिसकी सम्पूर्ण इन्द्रियाँ 
भगवान्‌ शिवके कार्यमें लगी रहती हँ, वह संसारसागरके पार 
हैं जाता है और भोग तथा मोक्ष प्राप्त कर लेता दै । शिवकी 


MRS ee Se 


* शिवो गुरु: दिवो देवः शिवो बन्धुः शरोरिणाम्‌ । 
शिव आत्मा शिवो जीव: झिवादन्यन्न किन्न ॥ 
( स्क० Yo mo aglo ४1 १ ) 


भक्तिसे युक्त मनुष्य चाण्डाल, पुल्कस) नारी, पुरुष अथवा 
नपुंसक कोई भी क्‍यों न हो तत्काळ संसार-वन्धनसे मुक्त हदो 
जाता है# । जिसके ai भगवान्‌ शिवकी लेशमात्र भी 
भक्ति है, वह समस्त देहधारियोंके लिये वन्दनीय दै । 
उजयिनीमें चन्द्रसेन नामक एक राजा थे | वे उसी 
नगरमें निवास करनेवाले भगवान्‌ महाकालका पूजन करते 
भे | शिवके पार्षदोमें अग्रगण्य तथा अमङ्गलोंको जीतनेवाले 
विश्ववन्दित मणिभद्रजी राजा चन्द्रसेनके सखा हो गये थे । 
उन्होंने राजापर प्रसन्न होकर एक समय उन्हें दिव्य चिन्तामणि 
प्रदान की, जो कोस्तुभमणि तथा सूर्यके समान देदीप्यमान 
थी | वह देखने, सुनने अथवा ध्यान करनेपर भी मनुष्योंको 
मनोवाब्छित वस्तु प्रदान करती थी । राजा उस चिन्तामणिको 
कण्ठमे धारण करके जब सिंद्दासनपर बैठते थे, तब देवताओं- 
में सूर्यनारायणकी भाँति उनकी गोमा हाती थी | राजा 
% सा जिह्वा या झिबं स्तौति तन्मनो ध्यायते शिवम्‌ । 
तौ कणों तत्कथालोळौ तौ हस्तौ तस्य पूजको ॥ 
ते नेत्रे पझ्यतः पूजां तच्छिरः प्रणतं शिवे । 
तौ पादौ यौ शिवक्षेत्रं भत्तया पर्यटतः सेदा ॥ 
` यस्येन्द्रियाणि सर्वाणि वतन्ते शिवकर्मसु । 
स निस्तरति संसारे भुक्ति मुक्ति च विन्दति ॥ 
झिवमक्तियुतो मर्त्यश्चाण्डालः पुल्कसोऽपिं च । 
नारी नरो वा षण्ढो वा सदयो मुच्येत संसतेः ॥ 
( स्क० Yo Ao aao ¥ | ७-१० 
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चन्दरसेनके विप्रयमे यह सब बात सुनकर समस्त राजाओंके 
मनमै उस मणिके प्रति छोभकी मात्रा बढ़ गयी और वे क्षुब्ध 
रहने लगे । एक बार उन सबने बहुत-सी सेना साथ लेकर 
क्रोधपूर्वक प्रथ्वीको कम्पित करते हुए आक्रमण किया और 
उजयिनीके चारों द्वारोंको घेर लिया । अपनी पुरीको घिरी 
हुई देख राजा चन्द्रसेन भगवान्‌ महाकालकी शरणमे गये 
और मनको सन्देहरहित करके दृढ़ निश्चयके साथ उपवास- 
पूर्वक दिन-रात अनन्यभावसे भगवान्‌ गोरीपतिक्री आराधना 
करने लगे । उन्हीं दिनों उस नगरमें कोई ग्वालिन रहती 
थी, जिसके एकमात्र पुत्र था। बह विधवा थी और 
डजयिनीमे बहुत दिनोसे रहती थी | वह अपने पाँच वर्षके 
बालकको लिये हुए, महाक्रालके मन्दिरमे गयी और राजा 
चन्द्रसेनद्वारा की हुई गिरिजापतिकी महापूजाका दर्शन क्रिया | 
झिवपूजनक्रा वह आश्चर्यमय उत्सव देखकर उसने भगवान्‌- 
को प्रणाम किया और पुनः अपने निवासस्थानपर लौट 
आयी । ग्वालिनके उस बालकने भी वह सारी पूजा देखी 
थी । अतः घर आनेपर उसने कोतूहलूवश दिवजीकी पूजा 
प्रारम्भ की, जो संसारसे वैराग्य प्रदान करनेवाली है | एक 
सुन्दर पत्थर लाकर उसे घरसे थोड़ी ही दूरपर एकान्त 
स्थानमै रख दिया और उसीको शिवलिङ्ग माना । फिर अपने 
हाथसे मिलने लाथक जो कोई भी फूल दिखायी दिये, उन 
सबका संग्रह करके उस वालकने जलसे रिवलिङ्गको खान 
कराया और भक्तिपूर्वक पूजन किया | तत्पश्चात्‌ कृत्रिम 
अलङ्कार, चन्दन; धूप, दीप ओर अक्षत आदि उपचारोसे 
अर्चना करके मनःकल्पित दिव्य वस्तुओंसे भगवानको नेवेद्य 
निवेदन किया । सुन्दर-सुन्दर पत्रो और फूलोसे बार-बार 
पूजा करके भाँति-भाँतिसे नृत्य किया और बारंबार भगवानके 
चरणोंमें सीस झुक्राया । इस प्रकार अनन्यचित्त होकर शिवकी 
आराधनामे लगे हुए अपने पुत्रको ग्वालिनने बड़े प्यारसे 
भोजनके लिये बुलाया | उसका मन तो पूजामें छगा हुआ 
था; माताके बहुत बुलानेपर भी उसे भोजन करनेकी इच्छा 
न हुई । तब उसकी मा स्वयं उसके पास गयी और उसे 
शिवके आगे आँख बंद करके ध्यान लगाये बैठा देख हाथ 
पकड़कर खींचने लगी | इतनेपर भी जब वह न उठा; तब 
उसने क्रोधमें आकर उसे खूब पीटा । खींचने और मारने- 
पीटनेपर भी जब उसका YA नहीं आया; तव उसने वह 
शिवलिङ्ग उठाकर दूर फेक दिया और उसपर चढायी हुई 
सारी पूजा-सामग्री नष्ट कर दी । यह देख बालक “हाय- 


दा हाय! करके रो उठा । रोषमें भरी हुई ग्वालिन अपने बेटेको 
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C वोन्‌ शिवकी पज. 
की साताक द्वारा नष्ट को हुई देखकर वह वालक "देव । 


देव ! महादेव I की पुकार करते हुए सहसा S 
गिर पड़ा । उसके सि आ दो TN 
थी । दो घड़ी बाद जब उसे चेत हड AR X 
कक चत हुआ, तब उसने आले 
खोलीं और देखा--उसका वही निवासस्थान परम सुन्दर 
2004 गनाया। सणियोके खम्मे उसकी शोभा बढ़ा 
रहे थे । उसके द्वार, किवाड़ तथा सदर फाटक सत्र सुवर्ण: 
मय हो गये थे । वहाँकी भूमि बहुमूल्य नीलमणि तथा हीरों- 
की वेदिकाओंसे सुशो मित थी । यह सव देखकर वह सहसा 
उठा और हर्से परमानन्दके समुद्रमें निमप्न-सा हो गया | 
उसने समझ लिया कि यह सब रिवजीकी पूजाका माहात्म्य है । 
उसीके प्रभावसे यह दिव्य विभूति प्रकट हुई है । तसश्रात्‌ 
उस बालकने अपनी माताके अपराधकी शान्तिके लिये 
पृथ्वीपर मस्तक रखकर साष्टाङ्ग प्रणाम किया ओर इस प्रकार 
कहा--*देव | उमापते | मेरी माताका अपराध क्षमा 
कीजिये । वह मूढ़ है, आपके प्रभावको नहीं जानती है। 
शङ्कर | आप उसपर प्रसन्न होइये, यदि मुझमें आपकी भक्तिसे 
उत्पन्न हुआ कुछ भी पुण्य हे, तो उससे मेरी माता आपकी 
दया प्राप्त करे |? 


इस प्रकार भगवान्‌ शङ्करको बार-बार प्रसन्न करके उनके 
चरणोंमें मस्तक झुकाकर सूर्यास्तके समय वह बालक शिवालय 
से बाहर निकला और उसने अपने शिविरको देखा । वह इक 
नगरके समान शोभा पा रहा था | वहाँ सब कुछ तकाल 
सुवर्णमय होकर विचित्र वेभवसे प्रकाशित होने लगा | भवन 
भीतर प्रवेश करके बालकने देखा, उसकी मा बहु 
रमय पछंगपर बिछी हुई इवेत रंगकी शय्यापर निर्भय हक 
सो रही है और उसीको याद करती दै । उसने मातन 
अगाया । स्वालिन बड़े वेगसे उठी और अपनेको) 
पुत्रको तथा अपने घरको भी अपूर्व रूपमें देखकर आनन्दै 
विदद हो गयी । पुत्रके मुखसे गिरिजापतिं शङ्करका वह | 
प्रसाद सुनकर ग्वालिनने राजाको सूचना दी? जा GS 
भगवान्‌ शिवके भजनमै लगे रहते थे । राजा अपना 
पूरा करके रातमें सहसा वहाँ आये और ग्वालिनके 
वह्‌ प्रभाव, जो शङ्करजीके सन्तोषसे प्रकट हुआ था, देखा l 
सुवर्णमय शिव-मन्दिर, रत्नमय शिवलिङ्ग तथा सुन्दर म 
माणिक्योंसे जगमगाता हुआ ग्वालिनका महल देखकर रा 
चन्द्रसेन पुरोहित और मन्त्रियोके साथ दो घड़ीतक आरी 


| 
| 
| 
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चकित हो परमानन्दमें डूबे रहे । तत्पश्चात्‌ उन्होंने नेत्रोसे 
प्रेमके आँसू रहाते हुए ग्वालिनके उस बालकको हृदयसे 
ढगा लिया । भगवान्‌ शिवके इस अद्भुत माहात्म्यकी चर्चा 
समस्त पुरवासियोंमें बढ़े वेगसे फैली और यही कहते-सुनते 
बह रात मानो क्षणभरमै व्यतीत हो गयी । 


युद्धके लिये आये हुए और नगरको चारों ओरसे घेर- ` 


कर खड़े हुए राजाओंने भी प्रातःकाल gih मुखसे यह 
परम अद्भुत समाचार सुना । सुनते ही उनके मनसे वैरभाव 
निकळ गया । उन्होंने सहसा हथियार डाल दिये और 
चकित होकर महाराज चन्द्रसेनकी आज्ञासे नगरमें प्रवेश 
क्रिया । उस रमणीय नगरीमें प्रवेश करके भगवान्‌ महाकाल- 
को प्रणाम करनेके पश्चात्‌ सव राजा उस ग्वालिनके घरपर 
आये । वहाँ राजा चन्द्रसेनने आगे बढ़कर उनका स्वागत 
किया । वे बहुमूल्य आसनोंपर बैठे और प्रीतिपूर्वक विस्मित 
एवं आनन्दित हुए । गोप-बालकपर कृपा करनेके लिये स्वतः 
प्रकट हुए शिवालय और शिवलिङ्गका दर्शन करके सब 
राजाओंने भगवान्‌ शिवको अपनी उत्तम बुद्धि समर्पित की) 
उनमें भक्तिपूर्वक मन लगाया । 

इसी समय सब देवताओंसे पूजित परम तेजस्वी वानर 
राज हनुमानजी वहाँ प्रकट हुए । उनके आते ही सब 
राजाओंने बड़े वेगसे उठकर भक्तिमावसे विनीत हो उन्हे 
नमस्कार किया । तब हनुमानजीने कहा--'राजाओ ! भगवान्‌ 


शिवकी पूजाके सिवा देहधारियोंके लिये दूसरी कोई गति 
नहीं है । यह बड़े सौभाग्यकी वात है कि इस गोप-बालकने 
शनिवारको प्रदोष्ब्रतके दिन बिना मन्त्रके भी शिवका पूजन 
करके उन्हें पा लिया । शनिवारकों प्रदोषब्रत समस्त 
देहधारियोंके लिये दुर्लम है । कृष्ण पक्ष आनेपर तो वह और 
भी दुर्लभ है । गोपबंशकी कीतिं बढ़ानेवाळा यह बाळक 
संसारमै सबसे अधिक पुण्यात्मा है । इसकी बंशा-परम्परामें 
आठवीं पीढीमै महायरास्वी नन्द उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ 
साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण उनके पुत्ररूपसे प्रकट हो श्रीकृष्णके 
नामसे प्रसिद्ध होंगे । आजसे यह गोपाळनन्दन संसारमें 
“श्रीकर? नामसे विख्यात होगा ।? 
अञ्जनिनन्दन हनुमानजी ऐसा कहकर उस गोपबाळक- 
को शिवोपासनाके आचार-व्यवहारका उपदेश दे वहीं 
अन्तर्धान हो गये । वे सब राजा हर्षमें भरकर महाराज 
चन्द्रसेनकी आज्ञा ले जैसे आये थे वेसे दी लोट गये । महा- 
तेजस्वी श्रीकर भी हनुमानजीका उपदेश पाकर धर्मज व्राह्मणोंके 
साथ ageh आराधना करने लगा । समयानुसार भक्त 
श्रीकर गोप तथा राजा चन्द्रसेन दोनोंने भक्तिपूर्वक दिवकी 
आराधना करके परम पद प्राप्त किया | यह परम पवित्र 
उपाख्यान कहा गया । यह गोपनीय रहस्य दै, सुय एबं 
पुण्यसमृद्धिको बढानेवाला है तथा गौरीपति भगवान्‌ शिवके 
-चरणारविन्दोंमें भक्तिमावकी वृद्धि ओर पापराशिका निवारण 
करनेवाला है । 
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सूतजी कहते हैँ- त्रयोदशी तिथिमें सायंकाल प्रदोष 
कहा गया है | प्रदोषके समय महादेवजी केळासपर्वतके रजत- 
मबनमै नृत्य करते हैं ओर देवता उनके गुणांका स्तवन 
करते हैं | अतः धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी इच्छा रखने- 
वाले पुरुषोंको प्रदोषर्मे नियमपूर्वक भगवान्‌ शिवकी पूजा; 
हाम, कथा और गुणगान करने चाहिये । दरिद्रताके 
तिमिरसे अन्धे और भवसागरमें डूबे हुए. संसारभयसे भीरु 
मनुष्योके लिये यह प्रदोषत्रत पार लगानेवाली नौका है। 
भगवान्‌ Ram पूजा करनेसे मनुष्य दरिद्रता, UA 
आर पर्वतके समान भारी श्रण-भारको शीघ्र ही दूर करके 
TRARA पूजित होता है । : 
विदर्भ देशमें सत्यरथ नामसे प्रसिद्ध एक राजा थे; जो 
YA घर्मोमे तत्पर, धीर, सुशील और सत्यप्रतिज्ञ थे TA- 


पूर्वक पृथ्वीका पालन करते हुए उनका बहुत-सा समय सुख- 
पूर्वक बीत गया । तदनन्तर शाल्व देशके राजाओंने विदर्भ- 
नगरपर आक्रमण करके उसे चारों ओरसे घेर लिया । अपनी 
पुरीको झत्रुआँसे घिरी हुई देख विदर्भराज विशाल सेना साथ 
लेकर युद्धके लिये आये । बलोन्मत्त शाल्वदेशीय क्षत्रिर्थेकि 
साथ राजाका अत्यन्त भयङ्कर युद्ध हुआ । शाल्वोंकी बहुत 
बढी सेना मारी गयी; परंतु अन्तमें विदर्भराज भी उनके 
हाथसे मारे गये । मन्त्रियौँसहित उस महारथी वीर राजाके 
मारे जानेपर मरनेसे बचे हुए सैनिक भाग खड़े हुए | उस 
समय विदर्भराज सत्यरथकी एक पतिव्रता स्त्री अत्यन्त शोक- 
ग्रस्त हो रातके समय राजभवनसे निकलकर पश्चिम दिशाकी 
ओर चली गयी | वह गर्भवती थी । सबेरा होनेपर धीरे-धीरे 
मार्गसे जाती हुईं उस साध्वी रानीने बहुत दूरका रास्ता ते 
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कर लेनेके पश्चात्‌ एक स्वच्छ तालाब र और वह उसके किनारे 
शोभा पानेवाले एक छायादार वृक्षके नीचे बैठ गयी | 
भाग्यचश उसी निर्जन स्थानमै वृक्षके ही नीचे पतिव्रता रानीने 
उत्तम शुणोसे युक्त शुभ मुहूतमें एक पुत्रको जन्म दिया । 
तत्पश्चात्‌ अत्यन्त प्याससे व्याकुल हो वह सुन्दर अङ्गोवाली 
रानी जलादायमें उतरी । इतनेमें ही एक बड़े भारी ग्राहने 
आकर उसे अपना ग्रास बना लिया । वह बालक पैदा होते 
ही माता-पितासे हीन हो गया और भूख-प्याससे पीडित हो 
उस सरोबरके किनारे जोर-जोरसे रोने लगा । वह नवजात 
शिशु जब इस प्रकार क्रन्दन कर रहा था, उसी समय भाग्यवश 
वहाँ एक श्रेष्ठ ब्राह्मणी आ पहुँची। बह भी अपने एक वर्षके 
बालकको गोदमें लिये हुए आयी थी । ब्राह्मणी निर्धन और 


उसका नाम उमा था। उसी सती-साध्वी ब्राझणीने उस राज- 
कुमारको देखा । उसे अनाथकी भाँति क्रन्दन करते देखकर 
उसने मन-ही-मन विचार किया--“अहो ! यह तो बड़े 
आश्रर्यकी बात दिखायी देती है कि यह नवजात शिशु, 
जिसकी नाल भी अभीतक नहीं कटी है, पड़ा हुआ है। 
इसकी माता कहाँ चली गयी । न इसका पिता है न और 
कोई बन्धु-बान्धव दै । यह दीन अनाथ बालक बिना बिस्तरके 
भूमिपर सो रहा है । यह चाण्डालका पुत्र है या झट्का, 
ig . वैश्यका बालक है या जाझणका अथवा यह क्षतरियका सिच 


ऋ शरणं ब्रज सवैशा मृत्युंजयमुमापतिम्‌ ॐ 


Cn ES o I हि स्स 
है भरी 5: SI कते किया जाय ! मैं इस शिशुको उठाकर 
अपने स T तरह अवश्य पालन कर सकती हूँ; परंतु 
यह किस WA हैं; यह न जाननेके कारण इसे छूनेका 
साहस नहीं होता ।” वह पतित्रता ब्राह्मणी जब इस प्रकार कह 
रही थी, उसी समय कोई संन्यासी महात्मा बह आ गये | 
वे ऐसे जान पड़ते थे, मानो साक्षात्‌ शङ्कर हों। उन श्रेष्ठ 
भिक्षुने उस स्त्रीसे कहा--'ब्राह्मणी ! खेद न करो, हृदयकी 
संशयत्रत्ति दूरकर इस बालककी रक्षा करो । इससे तुम्हें शीघ्र 
ही परम कल्याणकी प्राप्ति होगी ।? इतना कहकर वे दयाढ 
भिक्षु तुरंत वहसि चले गये । उनके जानेके बाद ब्राह्मणीने 
विश्वासपूर्वक उस बालकको लेकर अपने घरकी ओर प्रस्थान 
किया । उस राजकुमारका ब्राह्मणीने अपने बेटेके समान ही 
पालन-पोषण किया । एकचक्रा नामक नगरमे उस ब्राह्मणीका 
घर था । वह मिक्षाके अन्नसे ही अपने पुत्र और राजकुमारको 
भी पालने लगी । ब्राह्मणोंने ब्राह्मणीके तथा राजाके भी 
पुत्रका संस्कार कर दिया । वे दोनों सर्वत्र सम्मानित होकर 
दिन-दिन बढ़ने लगे | समय आनेपर उनका उपनयन-संस्कार 
हुआ । अब वे दोनों बालक एक साथ रहकर नियमोंका 
पालन करने लगे । दोनों माताके साथ प्रतिदिन भिक्षाके 
लिये जाते थे । एक दिन वह ब्राह्मणी उन दोनों. बालकोके 
साथ भीख माँगती हुई देवयोगसे देव-मन्दिरमै गयी । वहाँ 
बड़े-बूढ़े ऋषि-मुनि रहा करते थे । उन दोनों बालकोंकी 
देखकर परम बुद्धिमान्‌ शाण्डिल्य नामक सुनिने कहा-- 
“अहो ! देवका बल बड़ा विचित्र है । कमाँका उछङ्घन करना 
किसी भी जीवके लिये अत्यन्त कठिन है । देखो ना वह 
बालक दूसरी माताकी शरण लेकर भिक्षासे जीवननिवार 
करता है | इस ब्राह्मणीकों ही श्रेष्ठ माताके रूपमै पकर 
ब्राह्मण बालकके साथ ब्राह्मणभावको प्राप्त हो गया है V 
शाण्डिल्य मुनिका यह वचन सुनकर ब्राह्मणीकों बड़ा विय 
हुआ । उसने भरी समामै मुनिको प्रणाम करके पूरी 
ब्रह्मन्‌ | एक संन्यासीके कहनेसे मैं इस बालकको अपने धर 
आयी हूँ । यद्यपि अभीतक इसके कुलका पता नहीं लगा, तथा 
पुत्रकी भाँति इसका पालन-पोषण करती हूँ | आप २ 
नेत्रसे देखते हैं, अतः आपसे मैं यह जानना चाहती हूँ कि 
YI किस कुलमें उत्पन्न हुआ है ओर इसके माता-पिता 
१? 3 


सुनि बोले- यह विदर्भदेशके राजाका पुत्र है । 
इतना कहकर मुनिने उस बालकके पिताके युद्धमें मारे 
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जानेका तथा उसकी p ग्राहद्वारा ग्रस्त होनेका सब समाचार 
पूर्णह्पसे बतलाया । यह सुनकर ब्राहमणीको और भी आश्चर्य 
हुआ । अतः उसने फिर प्रश्‍न किया--“महामुने ! वे राजा 
सम्पूर्ण भोगोंकों छोड़कर युद्धमें क्यो गरे और इस बालकको 
दरिद्रता कैसे प्राप्त हुई १ अब दरिद्रताको पूर्णतः नष्ट करके 
यह पुनः राज्य केसे प्राप्त करेगा ! मेरा यह पुत्र भी मिक्षात्र- 
से ही जीवन-निर्वाह करता है। अतः इसकी दरिद्रताके 
निवारणका भी क्या उपाय है, यह बतानेकी कृपा करें १ 
शाण्डिल्यने कहा--इस राजकुमारके पिता 
विदर्भराज पूर्वजन्ममै पाण्डय देशके श्रेष्ठ राजा थे । वे सब 
धर्मोके ज्ञता थे और सम्पूर्ण प्रथ्वीका धर्मपूर्वक पालन करते 
थे। एक दिन प्रदोषकालमें राजा भगवान्‌ शङ्करका पूजन कर 
रहे थे और बड़ी भक्तिसे त्रिलोकीनाथ महादेवजीकी 
आराधनामें संलग्न थे । उसी समय नगरमै सब ओर बडा 
भारी कोलाहल मचा । उस उत्कट शब्दको सुनकर राजाने 
बीचमै ही भगवान्‌ गङ्करकी पूजा छोड़ दी और नगरमें 
क्षोम फैलनेकी आशङ्कासे राजमवनसे बाहर निकल गये । इसी 
समय राजाका महाबली मन्त्री दात्रुको पकड़कर उनके समीप 
ळे आया । वह दात्रु पाण्डयराजका ही सामन्त था। उसे 
देखकर राजाने क्रोधपूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। 
शिवपूजा छोड़कर नियमकों समाप्त किये बिना ही राजाने 


हण्ड तरण्ड | * 
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मया 
छनसे डिजकुमारकी दरिद्रताका निवारण # ५१५ 
Ua 

रातमें भोजन भी कर लिया । इसी प्रकार राजकुमार भी 
प्रदोषकालमें दशिवजीकी पूजा किये बिना ही भोजन करके 
सो गया । वही राजा दूसरे जन्ममें विदर्भराज हुआ था | 
शिवजीकी पूजामें विन्न होनेके कारण दाव्रुओने उसको ga- 
भोगके बीचमै ही मार डाला | पूर्वजन्ममें जो उसका पुत्र 
था) वही इस जन्ममें भी हुआ है। शिवजीकी पूजाका 
Sai करनेके कारण यह द२द्रताको प्रास हुआ है। 
इसकी माताने पूर्वजन्ममें छलसे आपनी सोतको मार डाला 
था। उस महान्‌ पापके कारण ही वह इस जन्मर्मे 
ग्राहके द्वारा मारी गयी । में सत्य कहता हूँ, परलोकमें 
हितकी बात कहता हूँ, शास्रांका सार एवं उपनिषदोंका 
हृदय कहता हूँ, इस भयङ्कर असार संसारको प्राप्त 
हुए जीवके लिये ईश्वरके चरणारविन्दोंकी सेवा ही 
सार वस्तु है । जो प्रदोषकालमै अनन्यचित्त होकर 
परमेश्वरके चरणारविन्दोंकी पूजा करते हें; वे इसी संसारमें 
सदा बढ़नेवाले धन-धान्य, स्त्री-पुत्र, सौभाग्य ओर सम्पत्तिके 
द्वारा सबसे बढ़कर होते हैं । ब्राह्मणी ! यह तुम्हारा पुत्र 
पूर्वजन्ममै उत्तम ब्राह्मण था । इसने सारी आयु केवल दान 
लेनेमें बितायी है । यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किये हैं । 
इसीलिये यह दरिद्रताको प्राप्त हुआ है। उस दोषका निवारण 
करनेके लिये अब यह भगवान्‌ दाडूरकी शरणमें जाय | 


्रदोपत्रतकी विधि, इसके पालनसे द्विजकुमार और राजकुमारकी दरिद्रताका 
निवारण तथा राज्यकी प्राप्ति 


o 


| 

| 
सूतजी कहते हैं-मुनिके इस प्रकार कहनेपर साध्वी 
| राणीने उन्हें प्रणाम करके शिवपूजनकी विधिका क्रम पूछा | 
| शाण्डिल्य बोले--दोनों पक्षोंकी त्रयोदशीको मनुष्य 
| जव निराहार रहे, तब सूर्यास्तसे तीन घड़ी पहले खान करे । 
फिर खेत वस्त्र धारण करके धीर पुरुष सन्ध्या और जप आदि 
नित्यकर्मकी विधि पूरी करके मौन हो शास्त्रविधिका पालन 
करते हुए भगवान्‌ शिवकी पूजा प्रारम्भ करे । भगवदूविग्रह- 
_कै आगेकी भूमिको नये निकाले हुए शुद्ध जलसे भलीभॉति 
लीप-पोतकर सुन्दर मण्डल बनावे । धौत-वस्ज आदिके द्वारा 
उस मण्डलको सब ओरसे घेर दे । ऊपरसे चँदोवा आदि 
MR फछ-फूल और 'नवीन अङ्कुरासे उसको सजावे । 
जे मध्यकी भूमिमें पाँच रंगोसे युक्त विचित्र कमल 
| $ करके उसीपर सुस्थिर एवं उत्तम आसन ब्रिछाकर 
और हृदयमें भक्तिभावसे युक्त हो पूजाकी सब सामग्री 


एकत्र करे । फिर पवित्र भावसे शास्त्रोक्त मन्नद्वारा देवपीठ- 
को आमन्त्रित करे । तत्पश्चात्‌ क्रमशः आत्मशुद्धि और 
भूतशुद्धि आदि करके तीन प्राणायाम करे | उसके बाद 
बिन्दुयुक्त बीजाक्षरोंके द्वारा विधिपूर्वक मातृकान्यास करे | 
तदनन्तर परा देवताका ध्यान करके मातृकान्यासकी विधि 
पूरी करे । फिर परम शिवका ध्यान करके पीठकें वाम भागमें 
गुरुको प्रणाम करे, दक्षिण मागमें गणेशजीको मस्तक झुकावे, 
दोनों अंशों ( कन्थां) और ऊरुओं ( जॉधो ) में धर्म 
आदि ( धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य ) का न्यास करें । 
नाभि तथा पादर्वमार्गोमे अधर्म ( अधर्म, अज्ञान, अवेराग्य 
और adai) आदिका न्यास करे । तत्पश्चात्‌ ृदयमें 
अनन्त आदिका न्यास करके देवपीठपर मन्त्रका न्यास करे | 
आधारशक्तिसे लेकर ज्ञानात्मातकका क्रमशः न्यास करके 
zai एक कमलकी भलीमाति भावना करे । बह कमल 
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DADE . 


नो शक्तियोंसे युक्त एवं परम सुन्दर हो । उसी कमलकी 
कर्णिकामै कोटि-कोटि चन्द्रमाओके समान प्रकाशमान 
उमापति भगवान्‌ शिवका ध्यान करें | भगवानके तीन नेत्र 
हैं । मस्तकपर चन्द्रमाका मुकुट शोभा पाता है | जटाजूट 
कुछ-कुछ पीला हो गया है । उसपर रल्लजटित किरीट 
सुशोभित है । उनके कण्ठमें नील चिह्न है ओर अङ्ग-अङ्गसे 
उदारता सूचित होती है । सर्पोके हारसे उनकी बड़ी शोभा 
हो रही है। उनके एक हाथमें वरद और दूसरेमें अभयकी 
मुद्रा है । वे फरसा धारण करते हैं । उन्होंने नागोंका कङ्कण, 
केयूर, अङ्गद तथा मुद्रिका धारण कर खखी है । वे व्याप्र- 
चर्म पहने हुए र्लमय सिंहासनपर विराजमान हैं । उनके 
वाम भागमे गिरिराजनन्दिनी उमादेवीका चिन्तन करे | इस 
प्रकार महादेवजी तथा गिरिजादेवीका ध्यान करके क्रमशः 
गन्ध आदिसे उनकी मानसिक पूजा करे । पाँच वैदिक 
मन्त्रोसे गन्ध आदि द्वारा पूर्वोक्त पाँच स्थानोंमे अथवा 
हृदयमे पूजा करे । फिर मूलमन्त्रसे तीन बार हृदयमें ही 
पुष्पाञ्जलि दे । उसके बाद बाह्यपीठ ( सिंहासन ) पर 
महादेवजीका पुनः पूजन प्रारम्भ करे । पूजाके आरम्भमें 
एकाग्रचित्त होकर संकल्प पढ़े । तदनन्तर हाथ जोड़कर मन- 
ही-मन भगवान्‌ शिवका ध्यान एवं आवाहन करे--'हे भगवान्‌ 
शङ्कर | आप ऋण, पातक, दुर्भाग्य और दरिद्रता आदिकी 
निदृत्तिके लिये तथा सम्पूर्ण पापोका नाश करनेके लिये मुझपर 
प्रसन्न होइये । मैं दुःख और शोककी आगमें जल रहा हुँ, 
संसारभयसे पीड़ित हूँ, अनेक प्रकारके रोगोंसे व्याकुल और 
दीन हूँ । बूषवाहन ! मेरी रक्षा कीजिये । देवदेवेश्‍वर ! 
सबको निर्भय कर देनेवाले महादेवजी | आप यहाँ पघारिये और 
मेरी की हुई इस पूजाको पार्वतीजीके साथ ग्रहण कीजिये |? 
इस प्रकार संकल्प और आवाहन करके पूजा आरम्भ करनी 
चाहिये । तत्पश्चात्‌ मनुष्य एकाग्रचित्त हो रुद्रसूक्तका पाठ 
करते हुए वहाँ स्थापित किये हुए शङ्कके जलसे और 
पञ्चामृतसे महादेवजीका अभिषेक करके भाँति-भाँतिके मन्त्रोसे 
आसन आदि उपचारोंको समर्पित करे । भावनाद्वारा दिव्य 
वस्त्रोसे विभूषित स्वणेसिंहासनकी कल्पना करे और उसीपर 
भगवानको विराजमान करके अष्टगुणयुक्त अर्ध्य और पाद्य 
निवेदन करे । फिर शुद्ध जलसे आचमन कराकर मधुपक दे । 
उसके बाद पुनः आचमनके लिये जल देकर मन्त्रोच्चारण- 
पूर्वक खान करावे | फिर यज्ञोपवीत, वस्न और आभूषण 


अपण करे | परम पवित्र अष्टाङ्गयुक्त चन्दन चदावे । बिल्व) 


wA 


शरण व्रज हाण 


TC S Ba Ya रण" 


छाल कमळ, घतूर, कनेर, सा फूल 
कुः झा अपा ° X 
कुशा माग) तुलसी, जूही, चम्पा | 
A ` > 
भटकटइया और करवीरके N जितने भि 


उन सबके > 

जायें, उन सबको शिवपर चढ़ावे। 
कै पुष्प निवेदन 
y i चन्दनसे उत्पन्न धूप और निर्मल दीप 
समर्पित करे । उसके बाद हाथ धोकर घी, नमकीन और 
साग) मिठाई) पूआ, शक्कर तथा गुड़के बने हुए पदा 
एवं खीरका नेवेद्य भोग लगावे । मधु, दही ह ची... 
अर्पण करे । उस खीरका ही मन्त्रद्वारा प्रज्वलित की हुई 
अग्निमै हवन करे । यह होम शास्त्रोक्तविधिसे आचार्यके 
कथनानुसार सम्पन्न करना चाहिये । भगवान्‌ शङ्करको नेवेद्य 
देकर मुखशुद्धिके लिये उत्तम ताम्बूल अर्पण करे | धूप, 
आरती) सुन्दर छत्र, उत्तम दर्पणको वेदिक-तान्त्रिक मन्त्रँ 
द्वारा विधिपूर्वक समर्पित करे । यदि यह सब करनेकी अपनेमे 
दाक्ति न हो; अधिक धनका अभाव हो; तो अपने पास जितना 
घन हो, उसीके अनुसार भगवानूकी पूजा करे । गौरीपति 
भगवान्‌ शङ्कर भक्तिपूर्वक भेंट क्रिये हुए पुष्पमात्रसे भी 
सन्तुष्ट हो जाते हें । तदनन्तर स्तोत्रोंद्रारा स्तुति करके 
भगवानको साष्टाङ्ग प्रणाम करे । फिर परिक्रमा करके 
पूजा समर्पित करनेके पश्चात्‌ विधिपूर्वक श्रीगिरिजापतिकी 
प्रार्थना करे । 


मदार; 
चमेली, 


शिवोपासक भगवान्‌ डि 
इनके अतिरिक्त भी नाना प्रकारके सुगन्धित 
करे । तत्पश्चात्‌ लाल चन्दन 


“देव | जगन्नाथ ! आपकी जय हो। सनातन शङ्कर ! 
आपकी जय हो । सम्पूर्ण देवताओंके अधीश्वर ! आपकी जय 
हो । सर्वदेवपूजित | आपकी जय हो । सर्वणुणातीत ! आपकी 
जय हो । सबको वर देनेवाळे प्रभो ! आपकी जय हो | नित्य, 
आधाररहित, अविनाशी विश्वम्भर ! आपकी जय हो? जय हो | 
सम्पूर्ण विश्वके लिये एकमात्र जानने योग्य महेश्वर ! आपकी 
जय हो । नागराज वासुकिको आभूषणके रूपमै धारण करनेः 
बाले प्रभो | आपकी जय हो | गौरीपते ! आपकी जय हो। 
चन्द्रा्धशोखर दाम्भो ! आपकी जय हो । कोटि सूर्योकि दु 
तेजस्वी शिव ! आपकी जय हो। अनन्त युणोके आशा 
आपकी जय हो। भयङ्कर नेत्रोवाले रुद्र ! आपकी जय हो । 
अचिन्त्य | निरञ्जन ! आपकी जय हो । नाथ ! दयास i 
आपकी जय हो । भक्तोंकी पीड़ाका नाश करनेवाले प्रम 
आपकी जय हो । दुस्तर संसारसागरसे पार a 
परमेश्वर ! आपकी जय हो । महादेव ! मैं संसारके ढ । 
पीडित एवं खिन्न हूँ, मुझपर प्रसन्न होइये । दद 
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समस्त पापोंके भयका अपहरण करके मेरी रक्षा कीजिये । में 
महान्‌ दाखियके समुद्र में हूबा हुआ हूँ । बड़े-बड़े पापोने 
मुझे आक्रान्त कर लिया है। में महान्‌ शोकसे नष्ट और बड़े- 
बढ़े रोगोसि व्याकुल हूँ | सब ओरसे ऋणके भारसे लदा 
हुआ हूँ । पापकर्मोकी आगमें जळ रहा हूँ और से 
पीडित हो रहा हूँ । शक्कर ! मुझपर प्रसन्न होइये# |? 

निर्धन मनुष्य इस प्रकार पूजाके अन्तमें भगवान्‌ 
गिरिजापतिकी प्रार्थना करे । धनाढ्य अथवा राजाको इस 
प्रकार भगवान्‌ दाङ्करकी प्रार्थना करनी चाहिये-'हे दाङ्करजी ! 
आपके प्रसादसे मेरे सदा आनन्द रहे । मेरे राज्यमें छुटेरे 
न रहें, सब लोग निरापद होकर रहें । प्रथ्वीपर अकाल, महामारी 
आदिके सन्ताप शान्त हो जाय । सबकी खेती धन-धान्यसे 
समृद्ध हो । सम्पूर्णं दिशाओंमें सुखका साम्राज्य छा जाय ।? इस 


प्रकार प्रदोपब्रतके दिन गिरिजापति भगवान्‌ agat 


आराधना करे; ब्राह्मणोंको भोजन करावे और उन्हें दक्षिणा 
देकर सन्तुष्ट करें | इस प्रकार मेंने सब पापोंका नाश, सब 
प्रकारकी दरिद्रताका निवारण तथा समस्त मनोवाब्छित 
वस्तुओका दान करनेवाली शिवपूजाका वर्णन किया । यह 
शिवकी पूजा दिवजीके द्रव्यका हरण करनेके पापको छोड़कर 
शेष समी महापातको और उपपातकोंके महान्‌ समुदायका 
नाश करती हे । यदि ये दोनों बाळक इसी प्रकार भगवान्‌ 
# जय देव जगन्नाथ जय शहर शाश्वत । 
जय सवंसुराध्यक्ष जय सर्वसुराचित ॥ 
जय सवंगुणातीत जय सर्ववरप्रद । 
जय नित्य निराधार जय विश्वम्भराव्यय ॥ 
जय विउ्वैकवेद्ेश जय नागेन्द्रभूपण । 
जय गौरीपते शम्भो जय चन्द्रार्शेखर ॥ 
जय को्यर्कसंकाश जयानन्तयुणाश्रय । 
जय रुद्र विरूपाक्ष जयाचिन्त्य निर्जन ॥ 
जय नाथ कृपासिन्धो जय भक्तातिभश्चन । 
जय दुस्तरसंसारसागरोत्ताण प्रभो ॥ 
प्रसीद मे महादेव संसारार्तस्य खिद्यतः । 
सर्वपापभयं हृत्वा रक्ष मां परमेश्वर ॥ 


महादारिद्रयमग्नस्य मह्दापापहतस्य च । 
महाशोकविनष्टस्य महारोगातुरस्य च ॥ 
ऋणमारपरीतसय दह्यमानस्य कर्मभिः । 


अहे: प्रपीठ्यमानस्य प्रसीद मम शङ्कर ॥ 
( स्क Jo Mo Afto ७ | ५१- ६६ ) 
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शङ्करका पूजन प्रत्येक प्रदोषके दिन करते रहे; तो वर्षभरके 
भीतर ही इन्हें उत्तम सिद्धिकी प्राप्ति होगी | 

शाण्डिल्य मुनिका यह वचन सुनकर उस ब्राह्मणीने दोनों 
बालकोंके साथ मुनिके चरणोंमें प्रणाम क्रिया और इस प्रकार 
कहा--“भगवन्‌ | आज में आपके दर्शनमात्रसे कृतार्थं हो 
गयी । ये दोनों बालक आजसे आपकी दारणमें हैं | ब्रह्मन्‌ | 
यह मेरा पुत्र है और इसका नाम शुचित्रत है ओर यह 
राजकुमार दै, जिसका नाम मैंने धर्मगुप्त रख दिया है । ये दोनों 
बालक और में सभी आपके चरणोंके दास हैं। इस घोर 
दारिद्रथसागरमे गिरे हुए हम सत्रका आप उद्धार कीजिये |? 

इस प्रकार दारणमें आयी हुई ब्राह्मणीको अमृतके 
समान मधुर वचनोंद्वारा आश्वासन देकर मुनिने उसके दोनों 
बालकोंको भगवान्‌ शङ्करके आराधनकी मन्त्र-विद्याका उपदेश 
दिया । तत्यश्चात्‌ दोनों बाळक ओर ब्राह्मणी मुनिकी आज्ञा 
ले RA चले गये । मुनिवरके उपदेशानुसार दोनों बाळक 
प्रत्येक प्रदोपत्रतके दिन पार्वतीवस्छम शिवकी आराधना 
करने लगे । इस प्रकार दिवपूजा करते हुए द्विजकुमार 
और राजकुमारके चार महीने सुखपूर्वक बीत गये । एक 
दिन द्विजकुमार राजकुमारको साथ लिये विना ही नदीके 
तटपर स्नान करनेके लिये गया और वहाँ मौजसे देरतक 
इधर-उधर घूमता रहा । वहाँ झरनेके जलके आघातसे 
खाईकी भूमि कट जानेसे उसमें गड़ा हुआ एक बड़ा भारी 
खजानेका कलदा चमक रहा था, जिसपर ब्राह्मणकुमारकी 
दृष्टि पड़ी । उसे देखकर वह सहसा हर्ष और कौतूहलमें 
भरकर उसके समीप गया और उसे देवताके प्रसादसे प्रास 
हुआ मानकर सिरपर लेकर घरको चळ दिया तथा घरके भीतर 
उस A रखकर मातासे कहा--'मा ! यह भगवान्‌ 
asa प्रसाद तो देखो, उन्होंने दया करके घड़ेके रूपमै यह 
खजाना दिखला दिया |” तब उस पतित्रता ब्राह्मणीने 
राजकुमारको भी बुलाकर कदा-“पुत्रो ! इस खजानाके 
RA तुम दोनों आपसमें बराबर-बरावर बॉट लो |! माताकी 
बातको सुनकर ब्राह्मणके पुत्रको प्रसन्नता हुई । किंतु राज- 
पुत्रने उससे कहा--*मा ! यह तुम्हारे ही पुत्रके पुण्यसे प्राप्त 
हुआ है? अतः में इस खजानेको बॉटकर लेना नहीं चाहता 
हूँ । अपने पुण्यसे प्राप्त हुए खजानेका ये स्वयं ही उपभोग 
करें | वे ही भगवान्‌ शङ्कर मुझपर भी कृपा करेंगे ।? 
इस प्रकार प्रसन्नतापूर्वक भगवान्‌ गाङ्करकी पूजा करते 
हुए उन दोनों कुमारोंका उती भरमें शक बर्ष ब्यतीत 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ल) a. N न्य गया । एक दिन वपता उस ब्राह्मणकुमारके 
साथ वसन्तक्रतुमै वनमे भ्रमण करनेके लिये गया । 
कुछ दूर जानेपर उन्होंने सेकड़ों गन्धर्वकन्याओंको 
परस्पर क्रीडा करते हुए देखा । उन्हें देखकर ब्राह्मण- 
कुमारने दूरसे ही राजकुमारसे कहा--'यहॉसे आगे जाना 
उचित नहीं है; क्योंकि उधर स्त्रियाँ विहार कर रही हैं। 
स्वच्छ अन्तःकरणवाले विद्वान्‌ पुरुष स्त्रियोंका सामीप्य त्याग 
देते हैं| ये रमणियाँ छल करनेवाली तथा वाणीद्वारा अनुनय- 
विनय करनेमें कुशल हैं । ये पुरुषोको अपनी दृष्टिमात्रसे 
मोहित कर लेती हैं। इसलिये अपने धर्में तत्पर ब्रहाचारी 
कभी स्त्रियोंके समीप जाकर उनके साथ वार्तालाप न करे |? 
ऐसा कहकर ब्राह्मणकुमार लोट पड़ा ओर दूर जाकर 
खड़ा हो गया । किंतु राजकुमार अकेला ही निर्भय होकर 


Bain उस क्रीडास्थलीकी ओर चला गया। उन गन्धर्व- ' 


कन्याओंमेसे एकने राजकुमारको आते देख मन-ही-मन कुछ 
विचार क्रिया और सखियोंसे कहा--“सहेलियो ! यहाँसे थोड़ी 
ही दूरपर एक उत्तम वन है, जहाँ विचित्र चम्पा, अशोक; 
पुन्नाग और वकुल आदि वृक्ष खिले हुए हैं। वहाँ जाकर 
तुम सब लोग फूल तोड़ो । तबतक मैं यहीं बेठी हूँ । 
तुम फूलोका संग्रह करके पुनः यहाँ आ जाना ।? उसके 
इस प्रकार आदेश देनेपर सखियाँ बनके भीतर चली गर्यी 
और वह गन्धर्वकन्या राजकुमारपर दृष्टि लगाये वहीं खड़ी 
रही । उसे देखकर राजकुमार कामदेवके बाणोसे पीड़ित 
हो गया । गन्धर्वकन्याने अपने पास आये हुए राजकुमार- 
को बेठनेके लिये कोमल पलबोका आसन दिया और पूछा- 
कमलनयन ! तुम कोन हो ! किस देशसे यहाँ आये हो 
और किसके पुत्र हो १? इस प्रकार पूछनेपर राजकुमारने 
अपना पूरा परिचय बतलाया--'मैं विद्भराजका पुत्र हूँ । 
मेरे पिता-माता बचपनमे ही मर गये हैं । शत्रुओने मेरे 
राज्यपर अधिकार जमा लिया है ओर मैं दूसरेके राज्यमे 
गुजारा करता हूँ ।? 


थे सारी बातें बताकर राजकुमारने उस गन्धर्व- 
कन्यासे पूछा- सुन्दरी ! तुम कौन हो ! यहाँ तुम्हारा क्या 
कार्य है और तुम किसकी पुत्री हो १ उनके इस प्रकार पूछनेपर 
कन्याने कहा- “महाराजकुमार ! एक द्रविक नामक गन्धर्व 
हैं, जो समस्त गन्धर्वकुलके अगुआ माने जाते हैं । मैं 
उन्हींकी पुत्री हूँ और मेरा नाम अंशुमती है । सब सखियो- 


तिला को छोड़कर मैं यहाँ अकेली हुँ । में तुम्हारी अभिलाषा 


ee य य 
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जानती र्ट । तुम्हारा मन मुझमें आसक्त हो गया 
प्रकार देवने मर मनमें भी तुम्हारे लिये उत्कण्ठा 
a । अत्र हम दोनोंका स्नेह कभी भङ्ग नहीं होना चाहिये ॥ 

सा कहकर गन्धवकुमारीने शीघ्र ही अपने गलेसे मोतीका 
हार निकालकर प्रेमपूर्वक राजकुमारको भेट किया । उस 
अद्भुत हारको देखकर राजकुमारने पूछा--“भीर | मैं प 
बात कहता हूँ। में राज्यदीन और निर्धन हूँ । तुम मेरी 
प्रिया केसे होना चाहती हो ! मूर्ख ख्नीकी भाँति पिताकी 
आज्ञाका उलङ्घन करके अपनी इच्छाके अनुसार आचरण | 
क्यों करती हो !” यह सुनकर गन्धर्वकन्याने कहा--प्रियतम| 
आपका कहना ठीक है । मैं पिताकी आज्ञाके विरुद्ध नहीं 
करूँगी । आप इस समय घरको पधारें और परसो प्रात: 
काल पुनः यहीं दर्शन दें । आपसे कुछ हमारा कार्य है |! 
इतना कहकर वह गन्धर्वकन्या अपनी सखियोंके आ जानेसे 
उनके साथ चली गयी और राजकुमार भी हर्षपूर्वक ब्राह्मण 
कुमारके समीप छोट आया । उसने द्विजपुत्रसे सब बातें 
बतायीं और उसके साथ घरको प्रस्थान किया । वहाँ पतित्रता 
ब्राह्मणीको भी यह शुभ समाचार सुनाकर राजकुमारने प्रसन्न 
किया तथा पूर्वनिश्चित समय आनेपर वह पुनः द्विजपुत्रके 
साथ वनमें गया । 


है। झी 
ठा भर दी 


नियत स्थानपर पहुँचकर राजकुमारने देखा--गन्वर्वराज 
और उनकी कन्या दोनों उपस्थित हैं । गन्धर्वराजने वहाँ 
आये हुए दोनों कुमारोंका अभिनन्दन किया और सुन्दर 
आसनपर बिठाकर राजपुत्रसे कहा--“विदर्भराजकुमार ! मं 
कल कैलाश पर्वतपर गया था । वहाँ मैंने पार्वतीजीके ताय 
महादेवजीके दर्शन किये । देवेश्वर भगवान्‌ शिव कं 
रूपी अमृतके सागर हैं । उन्होंने मुझे बुलाकर सत के 
के समीप इस प्रकार कहा--:प्रृथ्वीतलूपर घमगुस १ 
प्रसिद्ध एक राजकुमार है, जो इस समय अक्रि है। उसा ; 
राज्य छिन गया है, शब्रुआंने उसके देशको अपने अ 
सें कर लिया है । अब वह बालक अपने गुरुकी T 
सदा मेरी आराधनामे संलय़ रहता है । उतीकै 4 ži 
आज उसके समस्त पितर मेरे स्वरूपको प्रास ही गये 
गन्धवंश्रेष्ठ । तुम भी उस राजकुमारकी सहायता 
अब वह शन्रुओंको मारकर अपने राज्यसिंहासनार a 
हो जायगा ।? महादेवनीके इस प्रकार आशा 
अपने घरको आया । यहाँ इस मेरी कन्याने भी रे 
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रासे ही हो रहा है, ऐसा समझकर में इस कन्याको 
हाथ लेकर आया हूँ । अतः अपनी पुत्री अंशुमतीको मै 
gë देता हूँ ओर भगवान्‌ शिवजीकी आज्ञासे 
शत्रुओंको मारकर तुम्हे तुम्हारे राज्यपर विठाऊँगा | अपने 
उस नगरमें तुम अपनी इस धर्मपलीके साथ दस हजार 
qim मनोवाञ्छित सुख भोगकर अन्तमें भगवान्‌ दिवके 
। होकमें जाओगे और वहाँ भी मेरी यह कन्या तुम्हारी ही 
~ सामे प्रस्तुत रहेगी ।? 

इस प्रकार कहकर गन्धर्वराजने उसी वनमें राजकुमारके 
हाथ अपनी पुत्रीका विवाह कर दिया और दहेजमें परम 
उज्ज्वल रक्षमार भेट किये । चन्द्रमाके समान चमकीली 
चूडामणि तथा दमकते हुए मोतिर्यौके मनोहर हार दिये | 
दिव्य आभूषण) वस्त्र) सुवर्णके बने हुए बहुत-से सामान, 
दस हजार हाथी; एक लाख नीले घोड़े ओर हजारों सोनेके 
RA रथ प्रदान किये । अन्तमें एक दिव्य रथ) इन्द्रके 
धनुषके समान विशाल धनुष, _ सहस्रो अस्त्र शास्त्र अक्षय 
बाणोंसे भरे हुए दो तरकस, अभेद्य सुवर्णमय कवच तथा 
शत्रुओंका संहार करनेवाली शक्ति समर्पित की । अपनी 
o पुत्रीकी सेवाके लिये गन्धर्वराजने प्रसन्नचित्त होकर पाँच 
। छार दासियाँ दीं | इतना ही नहीं, राजकुमारकी सहायताके 

ठिये उन्होंने अत्यन्त उग्र गन्धर्वोकी चतुरङ्गिणी सेना भी 


sp 


भेट की । इस प्रकार परम उत्तम सम्पत्तिको पाकर राजकुमार 
अपनी मनोवाब्छित पल्लीके साथ बहुत प्रसन्न हुए । पुत्रीक 
विवाह कराकर गन्धर्वराज स्वर्गलोकमें चले गये । धर्मगुप् 
विवाहके अनन्तर गन्धर्वोकी सेनाके साथ अपने नगरको गये 
ओर वहाँ उन्होंने शत्रुसेनाका संहार करके राजधानीमै प्रवेश 
किया । तत्पश्चात्‌ श्रेष्ठ ब्राह्मणों और मन्त्रियोने मिलकर 
राजकुमारका अभिषेक किया और वे रन्रमय सिंदासनपर 
आरूढ़ होकर अकण्टक राज्यका उपभोग करने लगे | जिस 
ब्राह्मण-पल्रीने उनका अपने पुत्रकी भाँति पालन किया था, 
वही उनकी माता हुई । वह द्विजकुमार' ही भाई हुआ 
तथा गन्धर्वराजपुत्री अंशुमती महारानीके पदपर प्रतिष्ठित 
हुई । भगवान्‌ दाङ्करकी आराधना करके qiga विदर्भ 
देशके राजा हो गये । इसी प्रकार दूसरे लोग भी प्रदोष- 
ब्रतके दिन गिरिजापतिकी आराधना करके मनोवाञ्छित 
कामनाओंको प्राप्त कर लेते हैं ओर देहावसान होनेपर परम 
गतिको प्राप्त होते हैं । 

सूतजी कहते हें--जो प्रदोपत्रतके परम अद्भुत पुण्य- 
मय माहात्म्यको उस ब्रतके दिन दिवपूजनके पश्चात्‌ एकाग्रचित्त 
होकर सुनता अथवा पढ़ता दै, उसे सो जन्मोतक कभी 
दरिद्रता नहीं होती और अन्तमें वह ज्ञानके ऐश्वर्यसे युक्त 
हो भगवान्‌ शङ्करके परमधामको प्राप्त होता है । 


—_^AHEIO am 


| सोमवार-त्रतके प्रभावसे सीमन्तिनीको पुनः परम सोभाग्यकी प्राप्त 


| सूतजी कहते है--जो नित्य, आनन्दमय) शान्त) 
| ji निविकत्स, निरामय; अनादि, अनन्त शिव-तत्त्वको जानते 
। ९ वे परम पदको प्राप्त होते हैं । जो धीर पुरुष कामभोर्गोसे 


> 


हो भगवान्‌ शङ्करमें हेतुरहित पराभक्ति करते हैं, 
A उनका मोक्ष हो जाता है, वे संसाखन्धनमै नहीं पड़ते । जो 
AA संसारमै चिरकालतक सुखपूर्वक विहार करके 
न होनेपर मोक्ष चाहते हैं, उनके लिये यह धर्म बताया 

» र कि संसारमै भगवान्‌ दिवकी पूजा सदा ही सर्ग ओर 
YA हेतु है। यदि प्रदोष आदिके गुणोंसे युक्त सोमवारके 
aR पूजा की जाय तो उसका विशेष माहात्म्य है। जो केवल 
न शमवारको भी भगवान्‌ शङ्करकी पूजा करते हैं; उनके लिये 

डेक और परलोंकमें कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं दै। 

र शैमवारफो उपवास करके पवित्र हो इन्द्रियोंकों वशमें रखते 

डेर वैदिक अथवा लौकिक aa विधिपूर्वक भगवान्‌ 


( 


शिवकी पूजा करनी चाहिये | ब्रह्मचारी? गहस्थ, कन्या, 
सुहागिन स्त्री अथवा विधवा कोई भी क्यों न हो; भगवान्‌ 
शिवकी पूजा करके मनोवाञ्छित वर पाता है । इस विषयमै 
मैं एक कथा कहुँगा, RER सुनकर मनुष्य मोक्ष पाते हैं 
और उनके मनमै भगवान्‌ शिवकी भक्ति होती है । 
आर्यावर्तमें चित्रवर्मा नामसे प्रसिद्ध एक राजा À 
वे दुशेंको दण्ड देनेके लिये यमराजके समान समझे जाते 
थे | वे धर्ममर्यादाओंके रक्षक, कुमार्गगामी पुरुषको दण्ड 
देकर राइपर लानेवाळे, समस्त यज्ञोंका अनुष्ठान करनेवाले 
और दारणार्थियोंकी रक्षा करनेमै समर्थ थे | भगवान्‌ शिव 
और विष्णुमें उनकी बड़ी भक्ति थी । राजा चित्रवर्माने 
अनेक परम पराक्रमी पुत्रोंको पाकर अन्तमें एक सुन्दर मुख- 
वाली कन्या प्राप्त की । एक दिन राजाने जातकके लक्षण 
जाननेवाले श्रेष्ठ ब्राह्मणांको बुलाकर कन्याकी जन्मकुण्डलीके 
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नान र बढ़ी भारी आपाध 10... जज भावी फल पूछे । तब उन masine e एक बहुज्ञ 
विद्वानने कहा- “महाराज | यह आपकी कन्या सीमन्तिनी 
नामसे प्रसिद्ध होगी । यह भगवती उमाकी भाति माङ्गल्यमयी, 


दमयन्तीकी भाँति परम सुन्दरी, सरस्वतीके समान सब 
कलाओंको जाननेवाली तथा लक्ष्मीकी भाँति अत्यन्त già 
सुशोभित होगी । यह दस हजार वर्षोतक अपने स्वामीके साथ 
आनन्द भोगेगी और आठ पुत्रोको जन्म देकर उत्तम सुखका 
उपभोग करेगी ।? तत्पश्चात्‌ एक दूसरे ब्राह्मणने कहा--“यह 
कन्या चौदद्दवें वर्षमै विधवा हो जायगी V यह वञ्राघातके 


a । । र 
ATG 


हार) 


RR 


समान दारुण वचन सुनकर राजा दो घड़ीतक चिन्तामें 
डूबे रहे । तदनन्तर सत्र ब्राह्मणोको विदा करके राजाने 
“सब कुछ भाग्यके अनुसार ही होता है? ऐसा समझकर 
चिन्ता छोड़ दी । सीमन्तिनी धीरे-धीरे सयानी हुई । अपनी 
सखीके मुखसे भावी वैधव्यकी बात सुनकर उसे बड़ा खेद 
हुआ । उसने चिन्तामग्न होकर याज्ञवल्क्य सुनिकी पत्नी 
मेत्रेयीसे पूछा--'माताजी ! में आपके चरणोंकी शरणमें 
आयी हूँ । मुझे सोभाग्य बढ़ानेवारे सत्कर्मका उपदेश 
दीजिये ।? इस प्रकार शरणमे आयी हुई राजकन्यासे पतिव्रता 
मैत्रेयीने कहा--“सुन्दरी ! तू शिवसहित पार्वतीजीकी शरणमे 
जा और सोमबारको एकाग्रचित्त हो स्नान ओर उपवासपूर्वक 
खच्छ वस्र धारण करके शिव और पार्वतीका पूजन कर | 


खोमबारके (दिना शिव और पार्वतीकी आराधना करती R 
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इससे बड़ी भारी आपत्ति पड़नेपर भी तू उससे मुक्त) 
जायगी । घोर-से-घोर एवं भयङ्कर महाक्लेशमै प > 
शिव-पूजा न छोड़ना । उसके प्रभावसे महान्‌ मव 
जाओगी |? इस प्रकार सीमन्तिनीको आश्वासन देकर पतित्रता 
त्रयी आश्रमको चली गर्यी । राजकुमारीने उनके कथनानुसार 
भगवान्‌ शिवका पूजन प्रारम्भ किया । 


निषध देशमै नलकी पत्नी दमयन्तीके mja नदरेन 
नामक पुत्र हुआ था । राजा इन्द्रसेनके पुत्र चन्द्राज्द हुए] : 
नपश्रेष्ठ चित्रवर्माने राजकुमार चन्दराङ्गदको बुलाकर गुरुजनो- 
की आज्ञासे उन्हीके साथ अपनी पुत्री सीमन्तिनीका विवाह | 
कर दिया । उस विवाहमें वड़ा उत्सव हुआ था । विवाहे | 
पश्चात्‌ चन्द्राङ्गद्‌ कुछ कालतक ससुरालमें ही रहे। एक | 
दिन राजकुमार यमुनाके पार जानेके लिये कुछ मित्रके 
साथ नावपर सवार हुए । भाग्यवदा नाव यमुनाके भबँरमे | 
मल्लाहोंसहित ga गयी । यमुनाके दोनों तटोंपर बड़ा भारी 
हाहाकार मच गया । इस दुर्घटनाको देखनेवाले समस्त सेनिकोके 
विलापसे सारा आकाहमण्डल गूँज उठा । gA 
कुछ तो मर गये ओर कुछ ग्राहोंके पेटमें चले गये तथा राज- 
कुमार आदि कुछ लोग उस महाजलमें अदृश्य हो गये | यह 
समाचार सुनकर राजा चित्रवर्मा बड़े व्याकुळ हुए ओर | 
यमुनाके किनारे आकर मूर्छित होकर गिर पड़े । सीमन्तिनीन 
भी जब्र यह समाचार सुना तब वह अचेत होकर धरतीपर गिर 
पड़ी । राजा इन्द्रसेन भी अपने पुत्रके डूवनेका समाचार 
पाकर रानियोंसहित बहुत दुखी हुए ओर सुध-बुध खोकर [i 
पड़े । तदनन्तर adi समझानेपर राजा चित्रवर्मा घौर 
धीरे नगरमें आये और उन्होंने अपनी पुत्रीको धीरज बार | 


राजा चित्रवर्माने जलमें डूबे हुए अपन द 


जानेका विचार किया । किंतु उसके पिताने स्नेह 
दिया । तब वह विधवा-जीवन व्यतीत करने लगी । ३ 
मैत्रेयीने जिस शुभ सोमवार ब्रतका उपदेश दिया हर दी 
सदाचारपरायणा सीमन्तिनीने विधवा होनेपर * za 
छोड़ा । इस प्रकार चौदहवै वर्षकी आयुर्मे आ चित 
दुःख पाकर वह भगवान्‌ दिवके छ व 
करने लगी | शिवकी आराधना करते-करते उसके 

व्यतीत हो गये | उधर पुत्रशोकसे उन्मत्त § र 
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छीन लिया और उन्हें पलीसहित पकड़कर काराग्रहमें डाल 
दिया । 

इन्द्रसेनके पुत्र चन्द्राङ्गर यमुनाके IÑ gR 
नीचे-नीचे गहराईमें उतरने लगे । बहुत नीचे जानेपर उन्होंने 
नागवधुओंकों जलक्रीडामे निमग्न देखा । राजकुमारको 
देखकर वे भी विस्मित हुई और उन्हें पाताळलोकमें ले गर्यी । 
बहा चन्द्राङ्गदने तक्षक नागके परम अद्भुत रमणीय नगरमे 
प्रवेश किया और इन्द्रभवनके समान मनोहर एक सुन्दर 

महछ देखा, जो बड़े-बड़े रलोकी प्रकाशमान किरणोंसे 
उद्दीत्त हो रहा था । भगवान्‌ सूर्यके समान तेजस्वी तक्षक 
नागको सभाभवनमें विराजमान देख परम बुद्धिमान्‌ राज- 
कुमारने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गये । 
तक्षकके तेजसे उनके नेत्र चौंधिया गये । नागराजने भी 
मनोरम राजकुमारको देखकर उन नागिनाँसे पूछा--'यह 
कोन है और कहाँसे आया है Y उन्होंने उत्तर दिया--'हमने 
इसे यमुनाजलमें देखा है ओर इसके कुल तथा नामका 
परिचय न होनेके कारण आपके पास ले आयी हैं |? तत्र 
तक्षकने राजकुमारसे पूछा--“ठुम किसके पुत्र हो, कोन 
होश कोन-सा तुम्हारा देश है ओर यहाँपर तुम्हारा कसे 
आगमन हुआ है 

राजपुत्रने कह भूमण्डछमै निषध नामसे प्रसिद्ध 
एक देश है। उसके स्वामी राजा नल महायदास्वी हो गये हैं । 
वे पुष्यलोक माने जाते हैं | उनके पुत्र इन्द्रसेन हुए और 

ERUR पुत्र मे हुआ | मेरा नाम 'चन्द्राज्ञद? 
अभी नूतन विवाह करके ससुराळमें ही टिका था ओर 
यमुनाजीके जळमें विहार करता हुआ देवकी प्रेरणासे gA 
गया | ये नागपल्ियाँ मुझे आपके पास ले आयी हैं । 
भन्मान्तरके उपाजित पुण्योँके प्रभावसे यहाँ मैने आपके 
परणारविन्दोंका दर्शन किया है । आज मैं धन्य हूँ, २ 
माता-पिता कृतार्थ हो गये; क्योंकि आपने दया करके मेरी 


i 


- आर देखा ओर मुझसे वार्तालाप किया है । 


इस प्रकार अत्यन्त मनोहर उदारतापूर्ण वचन 
खुनकर तक्षकने कहा--राजकुमार ! तुम भय न करो; धैर्य 
आर बताओ; तुम सम्पूर्ण देवताओंमें किसकी पूजा 

द्वा? 
राजकुमारने कहा-जो सम्पूर्ण देवोंमें महादेव 
कहे जाते हैं, उन्हीं विश्वात्मा उमापति भगवान्‌ शिवकी में 
जा करता हूँ । जो विधाताके भी विधाता, कारणकें भी 
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कारण और तेजोंमें सर्वोत्कृष्ट तेज हैं, वे भगवान्‌ दिव मेरी 
परम गति हें । जो अत्यन्त निकट होकर भी पापसे दूषित 
चित्तवाले पुरुषोंके लिये बहुत दूर हैं तथा जिनके तेजकी 
कोई सीमा नहीं है, जो अग्नि, भूमि; वायु, जळ और 
आकाशमै भी खित हैं, वे विश्वात्मा भगवान्‌ सदाशिव हम 
सबके लिये परम पूजनीय हैं । जो सम्पूर्ण भूतोंके साक्षी, 
सबकी आत्मामें स्थित रहनेवाले परमेश्वर तथा निरञ्जन हे, 
सम्पूर्ण संसार जिनकी इच्छाके अधीन है, में उन भगवान्‌ 
दिवकी पूजा करता हूँ । ज्ञानी पुरुष जिन्हें एक, आदि 
और पुराणपुरुष कहते हैं, गुणोंके भेदसे जिनमें भिन्नताकी 
प्रतीति होती दै, जिन्हें कोई तो क्षेत्रज्ञ, कोई तुरीय और 
कोई कूटस्थ कहते हैं, वे भगवान्‌ शिव मेरे परम आश्रय 
हैं | जो चेतन्यमय अचिन्त्य तत्व हैं, जिनके तेजका कहीं 
अन्त नहीं है, श्रुतिके नेति-नेति वचनोंसे तद्भिन्न समस्त 
वस्तुओंका बाध करके जिनके स्वरूपक्रा निश्चय क्रिया जाता 
है तथा आत्मज्ञानी पुरुषोंके भी मन और वाणीकी दृत्तियाँ 
जिनका स्पर्श नहीं कर पातीं, वे ही ये भगवान्‌ शिव मेरे 
परम पूज्य हैं । जिनका प्रसाद पाकर साधुपुरुष अत्यन्त 
उज्ज्वछ इन्द्रपदकी भी अभिलाषा नहीं रखते तथा कर्माकी 
अर्गला ( आगळ ) ओर काळचक्रक्रो छाँघकर निर्भय होकर 
विचरते हैं, वे भगवान्‌ शिव मेरी गति हैं | जिनकी स्मृति 
araen योनिमें जन्म पानेवाले मनुष्याँके भी समस्त 
पापरूपी रोगका नादा करती हैं तथा जिनका सम्पूर्ण रूप 
श्रुतियोंके लिये भी हने योग्य है, उन्हीं भगवान्‌ शिवके 
उद्देद्यसे में सदैव पूजा करता हूँ । देवनदी गङ्गा जिनके 
मस्तकपर स्थान पाकर सुशोभित होती हैं; मगवती जगदम्बिका 
जिनके अर्धाङ्गमें निवास करती हैं; अहा हा ! तक्षक ओर 
वासुकि दोनों नागराज जिनके कानोंके कुण्डल हॅ, वे 
चन्द्रार्धशेखर भगवान्‌ शिव मेरे परम आश्रय हैं । जिनके 
चरणकमल वेदोंके झीर्पस्थानीय उपनिषदोंमें गौरवान्वित 
होते हैं, वेदान्तकी श्रुति भी जिनके चरणारविन्दोंका गुणगान 
करती है, जिनका दिव्य स्वरूप सदा योगिर्योके हृदयमे 
प्रकाशित होता है तथा जिनकी सगुण मूत सम्पूर्ण Fala 
प्रकाश करनेवाली दै? गुणमयी ' सृष्टिपर विजय पानेवाले वे 
भगवान्‌ शङ्कर मेरे द्वारा पूजित होते हैँ । 

राजकुमारकी यह बात सुनकर तक्षकका चित्त प्रसन्न हो 
गया । उनके हृदयमें महादेवजीके प्रति नूतन भक्तिभावका उद्य 
हो आया और वे उनसे इस प्रकार बोले--'राजेन्धनन्दन | 
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SAN कल्याण हो; मे तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ; क्योंकि तुम 

बालक होकर भी सवोत्कृष्ट परात्पर शिवतत्त्वको जानते हो | 

देखो, यह रक्षसय लोक है । ये मनोहर नेत्रोवाली युवतियाँ हैं। 
ये मनोवाड्छित कामना पूर्ण करनेवाले कल्पवृक्ष हैं तथा 
ये अमृतरूपी जलसे भरी हुई बावलियों हैं । यहाँ मृत्युका 
दारुण भय नहीं है । बुढापा ओर रोगसे यहाँ किसीको पीड़ा 
नहीं होती । तुम इच्छानुसार यहीं विहरो ओर यथायोग्य 
सुखभोगोका उपभोग करो ।? नागराजके ऐसा FAR 
राजकुमार हाथ जोड़कर बोले--*नागराज ! मैंने समयपर 
विवाह किया है । मेरी पत्नी उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली 
और दिवपूजा-परायणा हे और मैं अपने माता-पिताका 
इकलोता पुत्र हूँ । वे सब लोग इस समय मुझे मरा हुआ 
मानकर महान्‌ शोकसे घिर गये होंगे । अतः मुझे किसी प्रकार 
भी यहा अधिक समयतक नहीं ठहरना चाहिये। आप कृपा 
करके मुझे उसी मनुष्यलोकमे पुनः पहुँचा दें ।? 


नागराज तक्ष्कने कहा--राजकुमार ! तुम जब-जब 
मेरी याद करोगे, तब-तब तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा । 
ऐसा कहकर उन्होंने राजकुमारको एक सुन्दर अश्व भेट 
किया, जो इच्छाके अनुसार चळनेवाला था । अनेक प्रकारके 
द्वीपो) समुद्रौ और छोकोंमें उसकी अप्रतिहत गति थी। 
इसके सिवा उन्हें WA आभूषण, दिव्य वस्त्र एवं 
दिव्य अलङ्कार भेट किये । उनकी सहायताके लिये सारी 
व्यवस्था करनेके पश्चात्‌ तक्षकने “जाओ? कहकर प्रेमपूर्वक 
उन्हें विदा किया । चन्द्राङ्ग् उस घोड़ेपर सवार हो 
निकले और थोड़ी ही देरमै यमुनाके जलसे बाहर आकर 
उस दिव्य अश्वपर चढे हुए ही नदीके रमणीय तटपर 
चूसने लगे । इसी समय पतिव्रता सीमन्तिनी अपनी सखियोंसे 
घिरी हुई वहाँ स्नान करनेके लिये आयी । उसने 
यमुनाके तटपर मनुष्यरूपधारी नागकुमारके साथ भ्रमण 
करते हुए राजकुमार चद््राङ्गदको देखा । दिव्य अश्वपर 
आरूढ हुए अपूर्व आकारवारे उन राजकुमारको देखकर 
बह उन्हींकी ओर इष्टि लगाये खड़ी हो गयी । उसे देखकर 
_ चन्द्राङ्गदने भी सन-ही-सन विचार किया--जान पड़ता है 
इसे मैने पहले कमी देखा है । तत्पश्चात्‌ वे घोड़ेसे उतरकर 
नदीके किनारे आ बेठे और उस सुन्दरीको बुछाकर समीप 
बैठाकर पूछा--“ठम कौन हो» किसकी स्त्री और किसकी 


कन्या हो १? सीमन्तिनी लजावश स्वयं कुछ बोल न सकी । 


तब उसकी सखीने सब बातें वताया---इसका नाम सीम 
है| यह ATRA इन्द्रसेनकी पुत्र-वधू) युवराज चन 


[नी तथा महाराज चित्रवर्माकी पुत्री है 


R | दुमाग्यवश 
इसके पति इस महाजलमें डूब गये । इससे बैध ८ 
प्रात करकं यह बाला शोकसे सूखती जा रही । असन 


प्रवळ शोकम ही इसने तीन वर्ष व्यतीत किये हैं। आज 
सोमवार है, इसलिये यहाँ यमुनाजीमें खान करनेके ल्यि 
आयी है । इसके श्वशुरका राज्य भी JAA छीन लिया 
हे । बलपूर्वक उसपर अधिकार जमा लिया है ओर वे महाराज 
अपनी पत्नीके साथ उनको केदमें पड़े हैं | यह सब होनेपर 
भी यह निमळ अन्तःकरणवाळी सदाचारपरायणा राजकुमारी 
A 054 a ` ° 
प्रति सोमवारको अत्यन्त भक्तिमावके साथ पार्वतीसहित 
हादेवजीकी पूजा करती है |? 


तिनी 


उत्तम व्रतका पालन करनेवाली सीमन्तिनीने 
अपनी सखीके मुखसे सव बातें कहळवाकर खयं भी 
राजकुमारसे पूछा-आप कोन हैं ! आपके पाश्‍वंवर्ती ये दोनों 
पुरुष कौन हैं £ आपने मेरे बृत्तान्तक्रो एक स्नेहीकी भाँति क्यों 
पूछा है १ महावाहो ! मुझे ऐसा जान पड़ता है कि पहले 
कभी मैने आपको देखा है । आप मुझे खजनकी भाति 
प्रतीत होते हैं । 


इतना कहकर राजकुमारी सीमन्तिनी नेत्रोसे आँसूकी 

धारा बहाती हुई बहुत देरतक फूट-फूटकर रोती रही आर 
मूर्छित होकर gin गिर पड़ी । अपनी प्रियतमा 
शोकका कारण सुनकर चन्द्राङ्ग भी झोकसे व्याकुल zi 
दो घड़ीतक चुपचाप बेठे रहे। तदनन्तर Aa 
उठकर राजकुमारकी ओर बारंबार निहारने लगी | उत 

पहले देखे हुए अङ्गचिह्वो, खर आदि लक्षणा? EE 
प्रमाण तथा रूप-रंग आदिकी परीक्षा करके यह निह, 
किया कि “अवश्य यही मेरे पति हैं; क्योंकि AT 
प्रेमे अधीर होकर इन्हीमै अनुरक्त हुआ है। १२७ क्या 
मुझ अभागिनीको अपने मरे हुए पतिका दर्शन हैं 
है १ यह खप्त है या भ्रम अथवा झुनिपर्ली ने 
जो मुझे यह कहा था कि तुम मारीसे-मारा विति 
पड्नेपर भी इस व्रतका पालन करती रहना? उसी 
यह फल नहीं है | एक श्रेष्ठ ब्राह्मणने मेरा दे ` 
वर्षोका सोभाग्य बतलाया था । उन ब्राह्मण El 
यह वचन अवस्य सत्य होगा | यह ईश्वरके बिना 
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सकता है! इधर प्र दिन मुझे मङ्गलसूचक्र शुभ IFA 
दिखायी देते हैं । पार्वती देवीके प्राणनाथ भगवान्‌ शिवके 
प्रस्न होनेपर देहधारियोंके लिये कोन-सी वस्तु दुलभ 
हो सकती है।” इस प्रकार भाँति-मांतिसे विचार करके उसका 
सन्देह दूर हो गया । तब लज्जासे उसने अपना मुख नीचेकी 
ओर कर लिया । उस समय राजकुमारने कहा--'भद्रे ! 
में तुम्हारे पतिके शोकसन्तस्त माता-पितासे यह समाचार 
= बतठानेके लिये जा रहा हू | तुम्हारा कल्याण हा । तुम 
पति तुमसे शीघ्र ही मिलेंगे ।? 


शश ~ 


यो कहकर राजकुमार ÀR सवार हुए और अपने 
दोनों सहायकोंके साथ शीघ्र ही अपने राज्यमें जा पहुँचे । 


वहाँ नगरोद्यानके समीप स्थित होकर उन्होंने नागराजके 
~ ~ A a Àn Na 
पुत्रकों राजसिंहासनपर अधिकार जमाये बठे हुए बन्धुओंके 


समीप भेजा । नागकुमारने शीघ्र जाकर उन सबसे कहा-- 
(तुम सब्र लोग महाराज इन्द्रसेनको अविलम्ब कारागहसे 
मुक्त करो ओर सिंहासन छोड़कर हट जाओ | महाराजके 
पुत्र चन्द्राङ्गर पाताललोकसे लोटकर यहाँ आये हैं | तुम 
आनाकानी न करो; नहीं तो चन्द्राङ्गदके बाण तुम्हारे प्राण 

_. हर लेंगे | वे यमुनाजीके जलमें ड्बकर नागराज तक्षकके 
घर जा पहुँचे थे । वहाँसे उनकी सहायता पाकर पुनः इस 
AF लोटे हैं 


नागकुमारकी कही हुई ये सारी बातें सुनकर दात्रुओंने 
। मी बहुत अच्छा; बहुत अच्छा? कहकर उनकी आज्ञा 
। खीकार की ओर महाराज इन्द्रसेनको उनके खोये हुए पुत्रके 
(7 लोट आनेका समाचार बताकर उनका सिंहासन उन्हे 
ढौटा दिया । महाराजको प्रसन्न करके भी वे लोंग भयभीत 
बने रहे । 
५ मेरा पुत्र आ रहा है, यह बात सुनकर राजा प्रेमके 
आलू बहाते हुए आनन्दर्मे डूब गये | यही दशा महारानीकी 
भी थी | तदनन्तर सब नागरिक, बृद्ध मन्त्री और पुरोहित 
आगे जाकर, चन्द्राङ्गदसे मिले और उन्हें हृदयसे छगाकर 
“हाराजके समीप ले आये । अपने भवनमें प्रवेश करके 
WA करते हुए राजकुमारने माता-पिताके चरणोंमें 
प्रणाम किया । चरणोंमें पड़े हुए पुत्रको उठाकर राजाने 
MART हृद्यसे लगा लिया । फिर क्रमशः सब माताओंको 
पाम करके उनका आशीर्वाद छे राजकुमार पुरवासियोंसे 


मिले और उन्होंने सबको यथायोग्य सम्मान दिया । पुनः सबके 
साथ राजसमामें बेठकर अपना सत्र वृत्तान्त पितासे 
निवेदन किया और नागराज तक्षकसे मित्रता होनेकी भी 
बात बत्छायी । राजकुमारका चरित्र देख और सुनकर 
राजा इन्द्रसेन हर्षसे विह्वल हो गये । उन्होंने अपने मनमें 
यही माना कि मेरी पुत्रवधूने भगवान्‌ महेश्वरी आराधना 
करके इस अनुपम सोभाग्यका अर्जन किया है । निषध- 
राजने यह मङ्गलमयी वार्ता दूतोंके द्वारा महाराज चित्रवर्माको 
भी कहला दी । यह अमृतमयी वार्ता सुनकर महाराज 
चित्रवर्मा आनन्दसे विह्ृळ हो गये और बड़े वेगसे उठकर 
उन्होंने सन्देशवाहृकोंको उपहारमें बहुत धन दिया | फिर 
अपनी पुत्रीको बुळाकर उन्‍होंने उससे वंधव्यके MARA 
परित्याग करवाया ओर उसे नाना प्रक्रारके आभूपर्णोसे 
विभूषित क्रिया । तसश्चात्‌ समूचे राष्ट्रके गाँव और नगर 
आदिमें बड़ा भारी उत्सव हुआ ओर सब लोगोंने राजकुमारी 
सीमन्तिनीके सदाचारकी बड़ी प्रशंसा की । चित्रवर्माने 
इन्द्रसेनके पुत्र चन्द्राङ्गदको बुछाकर सीमन्तिनीको उनके 
साथ विदा कर दिया । चन्द्राङ्गदने तक्षकके घरसे लाये 
हुए. रत्न आदि आमूषणोंके द्वारा, जो मानवमात्रके लिये 
अत्यन्त दुर्लभ हँ, अपनी TAA अलङ्कत किया । तपे 
हुए, सुवर्णके समान सुशोभित चाळीस कोसतक जानेवाली 
सुगन्धसे युक्त दिव्य अङ्गरागसे सीमन्तिनीकी बड़ी शोमा हो 
रही थी | कमळके केसरके समान रंगवाले कल्पब्रक्षके पुष्पाँसे 
बनी हुई और कभी न कुम्हछानेवाली माछा भी सती 
सीमन्तिनीकी शोभा बढ़ा रही थी । इस प्रकार शुभ मुहूतमें 
अपनी पत्नीकों साथ लेकर श्वुरकी आज्ञासे चन्द्राङ्गद्‌ 
पुनः अपनी नगरीमें आये । महाराज़ इन्द्रसेनने अपने पुत्रको 
राजसिंहासनपर बिठाकर तपस्याद्वारा भगवान्‌ दिवकी 
आराधना करके योगी पुरुषोंको उपलब्ध होनेवाली उत्तम 
गति प्राप्त की । राजा चन्धाङ्गदने अपनी धर्मपत्नी सीमन्तिनी- 
के साथ दस हजार वर्षोतक नाना प्रकारके विषर्योका 
उपभोग क्रिया | उन्होने आठ पुत्रों और एक कन्याको 
जन्म दिया | सीमन्तिनी प्रतिदिन भगवान्‌ महेश्वरकी पूजा 
करती हुई अपने स्वामीके साथ सुखपूर्वक रहने लगी | 
उसने सोमवारत्रतके प्रभावसे अपना खोया हुआ सौभाग्य 


प्राप्त कर लिया । 


—— POT? 
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म रा 


गोर °F. ^) E मस 
त्यागी हुई रानी और राजकुमारकी वैश्य एवं शिवयोगीद्वारा रक्षा तथा शिवयों 


राजपृत्रको धर्मका उपदेश करना 


गीका 


सूतजी कहते है--एक समय दशार्णदेशके राजा 
बञ्रबाहुको पली सुमति अपने नवजात शिशुके साथ असाध्य 
रोगकी शिकार हो गयी थी; इसलिये दुष्बुद्धि राजाने उसे 
JAA त्याग दिया । वहाँ अनेक प्रकारके कष्ट भोगती हुई 
बह यल्लपूर्वक आगे बढ़ने लगी । बहुत दूर जानेपर उसने 
बेश्योक्रा एक नगर देखा, जिसमें बहुतसे स्त्री-पुरुष निवास 
करते थे । उस नगरका रक्षक एक बहुत बड़ा महाजन 
वैश्य था, जो पद्माकरके नामसे प्रसिद्ध था । वह दूसरे 
कुबेरके समान धनवान्‌ था । उस वेश्यराजके घरमै सेवा- 
टहलका कार्य करनेवाली कोई दासी उधर ही आ रही थी । 
बह दूरसे ही राजपलीको देखकर उनके समीप आयी । उसने 
रानीको देखते ही उसका सारा हाल जान लिया । वह पुत्र- 
सहित अत्यन्त कष्ट भोग रही थी । दासीने अपने खामीको 
उस स्त्रीका दर्शन कराया । वेश्यराजने रोगी पुत्रके साथ 
खयं भी रोगसे पीड़ित हुई राजपलीको एकान्तमें बुलाकर 
उसका सब वृत्तान्त पूछा ओर सब बात जान लेनेपर अपने 
घरके पास ही एकान्त गहमै उसे ठहराया । अन; वस्न; 
जल और शाय्या आदिका प्रबन्ध करके वेश्यने माताके 
समान उसका आदर किया । उस घरमै सुरक्षित होकर 
निवास करती हुई राजपलीके त्रण और यक्ष्मा आदि रोगोंकी 
शान्ति नहीं हुई । कुछ ही दिनोमे रानीका पुत्र घावसे 
पीड़ित होकर वद्योकी चिकित्साशक्तिसे परे जा पहुँचा और 
मृत्युको प्राप्त हो गया । पुत्रके मरनेपर रानी महान्‌ शोकसे 
ग्रस्त हो मूल्छित हो गयी ओर टूटी हुई लताके समान 
घरतीपर गिर पड़ी । फिर सचेत होनेपर वेस्योडी स्योने 
उसे बहुत समझाया तथापि वह अत्यन्त दुःखित हो विलाप 
करने लगी--'हा पुत्र ! बच्धु-बान्धवोसे त्यागी हुई अपनी 
इस दीन एवं अनाथ माताको छोड़कर तुम कहाँ चले गये ।? 
जब वह इस प्रकार विलाप कर रही थी; उसी समय ऋषभ नामसे 
प्रसिद्ध शिवयोगी वहाँ आ पहुँचे । वेश्यराजने अर्थ्य देकर 
उनका सत्कार किया | तत्पश्चात्‌ वे शोकग्रस्त राजपत्नीके समीप 
जाकर इस प्रकार बोळे--बेटी ! तुम इतनी क्यों रो रही 
हो ! संसारमै किसका जन्म हुआ और कोन मृत्युको प्रा 
हुआ । ये शरीर आदि जलके फेनके समान क्षणभङ्खुर हैं। 
कभी इनकी प्रतीतिका भ्रम होता है; कभी ये झान्त हो 


कअ... 


l चाहिये । an qaii 
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जाते हैं ओर कभी yi इनकी स्थिति होती है। अतः 
GRR मत्यु होनेपर विद्वान्‌ पुरुष शोक 
नहीं करते । सत्त्व आदि तीनों गुण मायासे saa होते 
हैं । उन्हीं तीनों गुणोंसे दारीरकी उत्पतति हुई है। अतः 
सबके दारीर त्रिगुणमय ही हैं । सच्चगुणकी अधिकता होनेसे 
जीव देवयोनिको प्राप्त होता है, रजोगुणसे मानवयोनिमें 
जन्म लेता है ओर तमोगुणकी अधिकतासे अपनी वासनाके 
अनुसार वह पशु-पक्षी आदि योनिमें उत्पन्न होता है । 
वर्तमान संसारमै जीव अपने FAR बन्धनसे बॅधकर वार- 
बार ऐसी सुख-दुःखमयी अवस्थाको प्राप्त होता है; जिसका 
अनुमान करना अत्यन्त कठिन है । जिनकी आयु एक 
कल्पतककी मानी गयी है, ऐसे देवताओंकी स्थितिमें भी 
उलट-फेर होता रहता है । फिर जो अनेक प्रकारके रोगोसे 
ग्रस्त हैं, ऐसे मानव-देहधारी प्राणियोंकी तो बात ही क्या 
है १ कोई काळको ही इस शरीरकी उत्मत्तिमें कारण 
बताते हैं, कोई कर्मको और कोई गुणोंको देठ मानते हैं। 
वस्तुतः काल, कर्म और गुण तीनोंसे ही शरीरका आधान 
हुआ है। यह पाञ्जमोतिक शरीर उत्पन्न हो या मरे; इसे देखकर 
विद्वान्‌ पुरुष हर्ष और शोक नहीं करते । जीव अग्यक्तसे 
उत्पन्न होता और अव्यक्तमै ही छीन होता है, केष 
मध्यकालमें जलके बुल्बुलेकी भाँति व्यक्त-सा प्रतीत हाता 
है । जीव जब गर्भमे आता है, उसी समय उसकी मज 

निश्चित हो जाती है। वह दैववश जन्म लेकर जीवित व 

है अथवा जन्म लेते ही सहसा उसकी मत्यु हो जाती है| 

कितने ही जीव गर्भमे ही नष्ट हो जाते हैं zA रका 


~X है Ñ ~ हे | 
होते हैं और कुछ बुढापेमै परलोकगामी होते हँ 


होता है तथा वह mè अनुसार ही हुल 
भोगता है । विधाताके द्वारा ळलाटमें लिखी इ प 
सुख, दुःख, विद्या और धनको लिये हुए जीव जी 

। कर्मोका उलङ्घन करना असम्भव È l न 
अतिक्रमण करना किसीके लिये सम्भव नहीं है। T 
समस्त पदार्थ अनित्य हैं | इसलिये तुम्हे शोक नहीं की. 
ईक स्थिरता 
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है ! इख्रजालमे सच्चाई कहाँ है १ शरद्‌ ऋतुके बादलोंमे 
चिरथायिता कहाँ है और प्राणियोके दारीरमें नित्यता 
कहाँ है १# अबतक तुम्हारे सौ कोटि अथुत ( दस हजार ) 
जन्म व्यतीत हो चुके हैं। अब तुम्हीं बताओ, तुम किसकी- 
किसकी पुत्री हो, किसकी-किसकी माता हो और किसकी- 
किसकी पल्ली हो ! यह शरीर पाँच भूतोंका बना हुआ है। 
बह त्वचा, रक्त और मांससे बँधा हुआ है । मेदा, मजा 


* और हृड्डियोंका समूह है तथा मल-मूत्र और FER 


भाजन है। मोहमें पड़ी हुई नारी ! यह जो तुम्हारे पास 
दूसरा शरीर ( तुम्हारे पुत्रका शव ) पड़ा हुआ है, इस 
अपने पुत्रको भी अपने शरीरसे निकला हुआ मळ समझकर 
तुम्हे शोक नहीं करना चाहिये । कोई पण्डित भी अपनी 
तपस्या; विद्या; बुद्धि, मन्त्र, ओषधि तथा रसायनसे मृत्युका 
उल्लङ्घन नहीं कर सकता l सुमुखि ! आज एक जीवकी 
मृत्यु होती है, तो कल दूसरेकी | अतः इस अनित्य शारीरके 
लिये तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये । मृत्यु सदा समीप ही 
रहती है। फिर बताओ, देहधारियोंको क्या सुख है १ अतः 
यदि तुम जन्म, बुढ़ापा और मृत्युको जीतना चाहती हो तो 
मृत्युको जीतनेवाळे सबके ईश्वर भगवान्‌ उमापतिक्री 
शरणमें जाओ | तमीतक मृत्युका घोर भय है तथा जन्म और 
जरावस्थाका भय है, जबतक कि जीव भगवान्‌ शिवके 
चरणारविन्दोंकी शरणमें नहीं जाता । अत्यन्त भयंकर 
संसारमै नाना प्रकारके दुःखोंका अनुभव करके मनुष्यका 
मन जब उसकी ओरसे विरक्त हो जाता दै, उस समय उसे 
` भगवान्‌ महेश्वरका ध्यान करना चाहिये । जो मनसे भगवान्‌ 
शिवके ध्यानरूपी रसामृतका पान करता दै; उस पुरुषको 
फ्रि संसारकी विषयरूपी मदिराको पीनेकी तृष्णा नहीं 
शती । जब सब प्रकारकी आसक्तियोंसे छूटा हुआ मन 
पैराग्यके अधीन हो भगवान्‌ शिवके चरणोंके चिन्तनमें 
। YA हो जाता है; तब मनुष्यका इस संसारम फिर जन्म नहीं 
2 R Je यह मन भगवान्‌ शिवके ध्यानका एकः 
भजन करों गि इसे शोक और मोहमें न डुबाओ। शिवजीका 

* के स्रम्ने नियतं स्थैयंमिन्द्रजाळे क्व सत्यता । 

नच नित्यता शरन्मेघे क्व शाश्वत्त्व॑ कलेवरे ॥ 
( स्क० Yo alo aio १० । ६४) 

† तपसा विद्यया बुद्धया मन्त्रौषधिरसायनैः । 

'अतियाति परं मृत्युं न कश्चिदपि पण्डितः ॥ 
( स्क० Yo ब्रा० ब्रह्मो १० | ७० ) 
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इस प्रकार शिवयोगीने अनुनयपूर्वंक जब रानीको 
समझाया तव उसने उन्हींको शुरु मानकर उनके चरण- 
कमलोमें प्रणाम करके कहा-भगवन्‌ ! जिसका एकमात्र 
पुत्र मर गया हो) जिसे प्रिय बन्धुओंने त्याग दिया हो तथा जो 
महान्‌ रोगसे अत्यन्त पीड़ित रहती हो, ऐसी मुझ अभागिनीके लिये 
मृत्युके सिवा दूसरी कौन गति है १ इसलिये में इस दिशुके 
साथ ही प्राण त्याग देना चाहती हूँ । मृत्युके समय जो 
आपका दर्शन हो गया, में इतनेसे ही कृतार्थ हूँ । 

रानीकी यह बात सुनकर दयानिधान शिवयोगी मरे हुए 
बालक्रके पास आये और शिवमन्त्रसे अभिमन्त्रित भस्म लेकर 
उसके मुँहमें डाळ दिया । विभूतिके पड़ते ही वह मरा हुआ 
बालक प्राणयुक्त हो गया । प्राण लौट आनेपर बालकने आँखें 
खोळ दीं | उसकी इन्द्रियोंमें पूर्ववत्‌ शक्ति आ गयी और वह 
दूध पीनेकी इच्छासे रोने लगा । तब नेत्रोंसे आनन्दके आँसू 
बहाती हुई रानीने झपटकर बालकको गोदर्मे उठा लिया और 
उसे छातीसे चिपकाकर वह अपूर्व आनन्दमें डूब गयी । 
तत्पश्चात्‌ द्विवयोगीने माता और वाळकके विषेले धार्वोसे युक्त 
दारीरमें भी भस्मका स्पर्श कराया । इससे उन दोनोके शरीर 
दिव्य हो गये । उन्होंने देवताओंके समान कान्तिमान्‌ स्वरूप 
धारण कर लिया । तत्पश्चात्‌ ऋषभने रानीसे कहा- “बेटी ! 
तुम दीर्षक्राळतक जीवित रहो । जबतक इस संसारमै जीवित 
रहोगी, तवतक वृद्धावस्था तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकेगी । 
साध्वी ! तुम्हारा यह पुत्र लोकमें भद्रायु नामसे विख्यात 
होगा और अपना राज्य प्राप्त कर लेगा | तबतक तुम इन्हीं 
वैश्यराजके घरमें निवास करो; जबतक कि तुम्हारा पुत्र पूर्ण 
विद्वान्‌ न हो जाय ।? 

इस प्रकार ऋषम योगीने भस्मकी शक्तिसे मरे हुए 
राजकुमारको जीवित करके अपने अमीट स्थानको प्रस्थान 
किया । भद्रायु उन्दी वेश्यराजके घरमै क्रमशः बढ़ने लगा । 
वैश्यके भी 'सुनय? नामक एक पुत्र था, जो राजकुमारका 
सखा हुआ । राजकुमार और वैश्यकुमार दोनों परस्पर बड़ा 
स्नेह रखते थे । वैश्यराजने विद्वान्‌ ब्राह्मणकि द्वारा राजकुमार 
और अपने पुत्रका भी संस्कार विस्तारपूर्वक करवाया । 
समयपर उपनयन-संस्कार हो जानेके पश्चात्‌ दोनों बालकोंने 
गुरुसेवार्मे तत्पर हो विनयपूर्वक सम्पूर्ण विद्याओंक़ा संग्रह 
क्रिया । तदनन्तर जब राजकुमारका सोलहवाँ वर्ष लगा) तब 
वे ही ऋषभ योगी पुनः वैश्यराजके घर आये । रानी और 


. राजकुमारने बड़े हर्षक साथ उनको बार-बार प्रणाम करके 
८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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व Ahi, 
उनकी यथायोग्य पूजा की । उन दोनोसे पूजित होनेपर 
योगीइवर दिवयोगीने कहा--“बेटा ! तुम कुशछसे तो हो 
न ! तुम्हारी माताको भी कोई कष्ट तो नहीं है १ क्या तुमने 
सब विद्याओका अध्ययन कर लिया १ शुरुजनोंकी सेवामें 
सदा संलग्न रहते हो न ? वत्स ! क्या मुझ प्राणदाता शुरुका 
कभी स्मरण करते हो १? 

योगीश्वर ऋषभके ऐसा कहते समय विनयशीला 
रानीने अपने पुत्रको उनके चरणांमे डाळ दिया और 
कहा- गुरुदेव | यह आपका ही पुत्र है। आप ही इसके प्राणदाता 
पिता हैं। आप दया करके अपने इस दिष्यको अनुणहीत करें 
और इसे सत्पुरुप्रोके उत्तम मार्ग--शुभ कर्मका उपदेश दें । 
रानीके द्वारा इस प्रकार प्रसन्न कराये जानेपर परम बुद्धिमान्‌ 
दिवयोगीने राजकुमारको सन्मार्गका उपदेश दिया । 

gm वोले-वेद) स्मृति और पुराणोमें जिसका 
उपदेश किया गया है, वही सनातन धर्म है । सब लोगोंको 
नाहिये क्रि अपने-अपने वर्ण ओर आश्रसके अनुसार सदा 
शास्रोक्त धर्मका सेवन करें | वस्स ! तुम सदा सत्पुरुषीके 
मार्गपर चलो । उत्तम आचारका ही पालन करो । देवताओ- 
की आज्चाका कभी उल्छङ्कन न करो, देवताओंकी अवहेलना 
भी न करो । गौ, देवता, शुरु और ब्राह्मणके प्रति सदा 
भक्तिभाव रक्खो । अतिथिके रूपमे चाण्डाल भी अपने घर 
आ 


. 77“ र वव वा 
सङ्कट आ जाय तो भी सत्यका परित्याग 
पराये धनकी, परायी स्त्रीकी, देवता त 
और अत्यन्त zaa पदार्थोंकी मी तृष 
सदा उत्तम कथा; 


न करो । महाबाह | 
पा ब्राह्मणकी वस्तुओझी 
णा त्याग दो | महामते। 


b SEENI उत्तम व्रत, सत्पुरुषोके 
आगमन तथा धर्म आदिके संग्रहकी ही अभिलाषा करो | 


उत्तम आचार; 


स्नान) जप, होम; स्वाध्याय; पितृतर्पण, गोपूजा; देवपूजा और 
अतिथिपूजामें कभी आळस्यको समीप न आने दो । क्रोध, 
द्वेष; भय; शठता; चुगली, अनुचित आग्रह, कुटिलता, दभ 


और उद्वेंगका यलपूर्वक त्याग करो । अकारण पेर, वयकी 


बकवाद और दूसरोंकी निन्दा छोड़ दो । मृगया, चूतक्रीड, 
मद्यपान, स्त्री और स्त्रीलग्पट पुरुष--इन सबके सङ्गक्का परित्याग 
करो । अधिक भोजन, अधिक परिश्रम, अधिक बातचीत 
और अधिक खेल-कूद तथा क्रीडा-विलासको सदाके लिये छोड़ 
दो। अधिक विद्या, अधिक श्रद्धा, अधिक पुण्य, अधिक स्मरण, 
अधिक उत्साह, अधिक प्रसिद्धि और अधिक धेय जेसे भी 
प्राप्त हो, उसके लिये सदा चेष्टा करो । अपनी ही पत्नीके प्रति 
सकाम बनो । अपने दात्रुओंगर ही क्रोध करो । पुण्यराशिके 
संग्रहके लिये ही लोभ करो । पापाचारियोंके प्रति ही असूया 
( दोषदृष्टि ) करो । पाखण्डियोंके प्रति द्वेष तथा agg 
के प्रति राग सखो । बुरी सळाहको समझानेमें और ग्रहा 
करनेमें मूर्ख बने रहो । चुगुळोकी बातें अनसुनी करनेके लमे 
बहरे हो जाओ । धूर्त, अत्यन्त क्रोथीर शठ क्रूर छली 
चञ्चल, दुष्ट, पतित, नास्तिक और कुटिळ AA ह 
ही त्याग दो । अपनी प्रशंसा न करो । दूसरोंकी चेशआ और 
इद्यारोको समझो | धन और कुठम्बमें अधिक आर्क * 
रबखो। पतित्रता पत्नी, माता, श्वशुर) साधु पुरुष अर Ja 
वचनोमे सदा विश्वास करो । अपनी रक्षामें ततर हक, r 
सावधान रहों। उत्तम ब्रतक्रा पालन करो । अपने र. ु। 
कभी पूर्ण विश्वास न करो । महामते ! जो ठम्हारा वि 
रहा हो ऐसा कोई पुरुष यदि चोरीमै भी पकडा हा 
उसे प्राणदण्ड न दो । पापरहित मनुष्योपर सन्देह न ' न 
सत्यसे विचलित न होओ | अनाथ) दीन? 2४० Ya 
और निरपराध मनुष्यकी धनसे; बुद्धिसे, शक्तिसे, 4 औं 
अपने प्राणी द्वारा भी रक्षा करो | वध 


तो 


करने योग्य रड 


यदि शरणमै आ जाय तो उसे न मारो l माता जहा 
गुरुके कोपसे बचो | धनका व्यय, पुत्रों तथा 


Al 
अपराध सहन करो । जिस प्रकार ब्राह्मण प्रसन्त ap 


और 
णक 
बता 
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उस सङ्कटसे उद्धार करते हैं | आयु, यश, बल) सुख, धन, 

पुण्य और प्रजाजनोंकी उन्नति--यह सव जिस सत्कर्मसे 

सम्भव होश उसका सदा सेवन करना चाहिये । देश, काळ, 

शक्ति, कर्तव्य, अकर्तव्यका भळीभॉति विचार करके सदा 

यक्षपूर्वक कर्म करो । स्वयं किसीको बाधा न पएँचाओ । दूसरों- 

की बाधाका निवारण करो । उत्तम नीति ओर शक्तिसे चोरों 
। तथा दुष्टोंका दमन करो । स्नान, जप, होम) देवपूजा तथा 
~» ्रद्वकर्ममे उतावळी न करो। नींद लेने ओर भोजनमें शीघ्रता 
। करो | उदारतायुक्त) शठितासे रहित; सत्य, मनुष्योंके मनको 
। प्रिय ळगनेवाळी तथा थोडेसे अक्षर ओर अधिक अर्थवाळी 
बात बोलों । कहीं भी भय न करो । यत्रुओं ओर विपत्तियोंमे 
पड़कर भी निडर बने रहो । ब्राह्मणकुछ, गुरुकी आज्ञा तथा 
पापाचरणसे डरो । कुट॒म्बीजनो, भाई-बन्घुओं, ब्राह्मणों, 
पत्नियों, पुत्रों तथा भोजनकी पडक्तियोंमें समतापूर्ण बर्ताव 
करो । सत्पुरुषोंके हितकारक उपदेशों, पुण्य कथाओं) विद्या- 
गोष्टियों तथा धर्मचर्चाआँसे कभी मुँह न मोड़ो । जळके 
निकट; सर्वत्र विख्यात, ब्राह्मणोंके निवाससे युक्त; परम 
पवित्र तथा कल्याणमय प्रशस्त स्थानमें सदा निवास 
| करो | जहाँ कुलटाएँ और वेश्याएँ रहती हो, जहाँ 
`` कामळम्पट पुरुषोंका निवास हो; ऐसे नीच जनसेवित दूषित 
स्थानमे तुम कमी निवास न करो । त्रिधुवनके स्वामी एकमात्र 
भगवान्‌ शिवकी शरण लेकर भी तुम सभी देवताओंकी 
यथासमय उपासना करते रहो ओर उनके दिनों ( तत्सम्बन्धी 
तिथियों ) का मी समादर करो । वत्स ! तुम सदा पवित्र; सदा 


II 


दक्ष, सदा दान्त, सदा स्थिर, सदा काम) क्रोध, लोभ? मोहर, 
मद ओर मात्सर्य--इन छहों शत्रुओंकों जीतनेवाले तथा सदा 
एकान्तवासी बनो । वेदवेत्ता ब्राह्मण, AAAA प्रक्राशित 
होनेवाले शान्त संन्यासी, पुण्य वृक्ष, पुण्य नदी; पुण्य तीर्थ, 
महासरोवर, धेनु, वृषभ, पतित्रता सत्री तथा अपने घरके 
देवताओंकों उनके पास जाते ही सहसा नमस्कार करो | 

राह्म मुहूतमें उठकर भळीभॉति आचमन करके तुम 
पहले अपने शुरुजीको प्रणाम करो । तमश्चात्‌ उमापति 
भगवान्‌ शिवका ध्यान करके ळक्ष्मीपति नारायण) ब्रह्मा? 
गणेश, स्कन्द, कात्यायनी देवी, महालक्ष्मी, सरस्वती, इन्द्र 
आदि लोकपाल तथा पुण्यशछोक ( पवित्र qaas ) 
महार्षयोका चिन्तन करो । उसके बाद उद्‌यकाळमें सदा 
भगवान्‌ सूर्यको प्रणाम करो । गन्ध) पुष्प, ताम्बूल, झाक 
ओर पके फळ आदि मक्ष्य-मोज्य प्रिय एवं नूतन पदार्थ पहले 
भगवान्‌ शिवको अर्पण करके किर प्रसादरूपसे उसका 
उपभोग करो । जो कुछ दान; सत्कर्म, जप, स्नान, होम; 
चिन्तन तथा तप तुम्होरे द्वारा किया जाय, वह सब भगवान्‌ 
शिवको समर्पित कर दो । खाते, पाठ करते; सोते, घूमते) 
देखते; सुनते, बोळते और ग्रहण करते समय सदा भगवान्‌ 
शिवका ही चिन्तन. करों । प्रतिदिन मन्त्रराज पञ्चाक्षरका 
जप ओर ध्यान करते हुए सदा भगवान्‌ सदाशिवके चरणोंर्मे 
अपने मनको रमाते रहो | वत्स | यह संक्षेपमे तुम्हारे लिये 
घर्मका उपदेश किया गया है । 


शिवयोगीसे शिव-कवचका उपदेश और दिव्य खड़ एवं शङ्ख पाकर भद्रायुका TIAR 
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। 
| ऋषभ शिवयोगी कहते E भद्रायु ! पवित्र 
क्र नमे यथायोग्य आसन विछाकर बैठे । इन्द्रियौँक्रो अपने 
/ NRN करके प्राणायामपूर्वक अविनाशी भगवान्‌ शिवका 
1 चिन्तन करे | परमानन्दमय भगवान्‌ महेश्वर हृदय-कमळके 
भातरको कर्णिकामें विराजमान हैं | उन्होंने अपने तेजसे 
| आकाइमण्डलको व्याप्त कर खखा है । वे इन्द्रियातीत, सूक्ष्म; 
' अनन्त एवं सबके आदि कारण हैं । इस प्रकार ध्यानके द्वारा 
समस्त कर्मबन्धनका नाश करके चिरकाळतक्र चिदानन्दमय 
भगवान्‌ सदारिवमें अपने चित्तको छगाये रहे । फिर 
पेडक्ष्॑यासके द्वारा अपने मनको एकाग्र करके मनुष्य (निम्न- 

) दिवकवचके द्वारा अपनी रक्षा करे । 


जीतना तथा निषधराजकी पुत्रीसे उसका विवाह 


Qa 


“व्सर्वदेवमय महादेवजी गहरे संसार-कृपमें गिरे हुए मुझ 
असहायकी रक्षा करें । उनका दिव्य नाम मेरे समस्त हृदयः 
स्थित पापोका नाश करे | सम्पूर्ण विश्व जिनकी मूर्ति है; जो 
ज्योतिर्मय आनन्दधनस्वरूप चिदात्मा हैं; वे भगवान्‌ शिव 
मेरी सर्वत्र रक्षा करें | जो सूक्ष्मसे मी अत्यन्त सूक्ष्म हैं; 
महान्‌ शक्तिसे सम्पन्न हँ, वे ईश्वर महादेवजी सम्पूर्ण «रसे 
मेरी रक्षा करें । जिन्होंने प्रथ्वीके रूपमें इस विश्वको धारण 
कर रक्खा दै; वे अश्मूर्ति “गिरीश? प्रथ्वीसे मेरी रक्षा करें । 
जो जलके रूपमै जीबोंको जीवन-दान दे रहे हँ, वे जलसे 
मेरी रक्षा करें । जो विशद लीळाविद्दारी “शिव” कल्पके अन्त्मे 
समस्त भुवनोंकों विदग्ध करके आनन्दसे नृत्य करते हैं, वे 
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कालरुद्र भगवान्‌ दावानलसे, ऑधी-तूफानोसे ओर समस्त 
तापोसे मेरी रक्षा करें । प्रदीप्त विद्युत्‌ एवं स्वर्णके सदृशा 
जिनकी कान्ति है, विद्या, वर, अभय ( मुद्रा) ओर कुठार 
जिनके करकमलोंमै सुशोभित हे, जो चतुर्मुख ओर त्रिलोचन 
हैं, वे प्सत्पुरुषः भगवान्‌ पूर्व दिशामै निरन्तर मेरी रक्षा करें। 
जो कुठार, वेद, अङ्क, पादा, झूल, कपाल) नगाड़ा ओर 
रुद्राक्षकी मालाको धारण किये हुए हं; जो चतुमुंख हँ, वे 
नीलरुचि, त्रिनेत्र अघोर? भगवान्‌ दक्षिण दिशामें मेरी 
रक्षा करें | कुन्द) चन्द्रमा, शङ्क ओर स्फटिकके समान 
जिनकी उज्ज्वल कान्ति है, वेद, रुद्राक्षमाला, वर ओर अभय 
(मुद्रा से जो सुशोभित हैं, वे मद्दाप्रभावशाळी चतुरानन, 
त्रिलोचन 'सद्योधिजात? भगवान्‌ पश्चिम दिशामें मेरी रक्षा 
करे । जिनके हाथोंमे वर, अभय ( मुद्रा » स्द्राक्षमाला 
और टॉकी विराजमान है; कमल-किज्ञल्कके सदश जिनका वर्ण 
है, वे चतुर्मु BAA “वामदेव? भगवान्‌ उत्तर दिशामें मेरी 
रक्षा करें । जिनके करकमलोंमें वेद, अभय) वर, अङ्कुश) टॉकी, 
पादा, कपाल, नगाड़ा, रुद्राक्षमाला ओर शूल सुशोभित हैं, 
जो सितद्युति है; वे परम प्रकाशरूप पञ्चमुख (ईशान! भगवान्‌ 
मेरी ऊपरसे रक्षा करें। भगवान्‌ “चन्द्रमौलि? मेरे सिरकी, 
धभालनेत्र” मेरे भालकी, 'भगनेत्रहारी? मेरे नेत्रोंकी, 
“विश्वनाथः मेरी नासिकाकी, धभ्रुतिगीतकीति? कानोंकी; 
“पञ्चमुख? gard 'वेदजिह्वाः जीभकी) “गिरीश” गलेकी, 
नीलकण्ठ? दोनों हाथोकी, “धर्मेबाहु? कन्धोंकी, ‹दक्षयज्ञ- 
विध्वंसी? वक्षःस्थलकी) *गिरीन्द्रधन्वा’ पेटकी, 'कामदेवके 
नादाक? मध्यदेदाकी, “गणेशजीके पिता? नाभिकी) धधूर्जटि? 
कटिकी, 'कुवैरमित्र? दोनों पिण्डलियोंक्ी, “जगदीश्वरः दोनो 
घुटनौकी; 'पुङ्गवकेदु? दोनों जाँघोंकी ओर 'सुखन्द्यचरण? 
मेरे पेरोंकी सदेव रक्षा करें । “महेश्वर? दिनके पहले प्रहरमें 
मेरी रक्षा करें । “वामदेव? मध्यके प्रहरमेश ध्व्यम्बकः तीसरे 
प्रहरमे और 'द्ृषभध्वज? दिनके अन्तवाले प्रहरमे भेरी रक्षा 
करें । “शशिशेखरः रात्रिके आरम्भमें, “गङ्गाधर? अधेराजिमें, 
«गौरीपतिः रात्रिके अन्तमं ओर “मृत्युञ्जयः सर्वकालमे भेरी 
रक्षावकरें । “शङ्कर अन्तःस्थित अवस्थामें मेरी रक्षा करें । 
“याणु? बहिःस्थित रक्षा करें । 'पश्ञपति? बीचमै रक्षा करें 
और “सदाशिव” सब ओर मेरी रक्षा करें । 'सुवनकनाथ? 
खड़े होनेके समयश 'प्रमथनाथ' चलते समय) “वेदान्तवेद्य? 
बैठे रहते समय और “अविनाशी शिव” सोते समय मेरी रक्षा 
रास्तेमें मेरी रक्षा करें । “त्रिपुरारी? 


~ 

शळादि दुर्गामै ओर उदार शक्ति “मृगव्याधः 
महान्‌ प्रवासास मेरी रक्षा करें | जिनका प्रबल क्रो 
अन्त करनेमें अत्यन्त पटु है, 


पनवासादि 

पे कल्योका 
जिनके प्रचण्ड aze) 
ब्रह्माण्ड कॉप उठता दै, वे “वीरभद्रजीः समुद्रके सद्द भयारक | 
शत्रुसेनाके दुर्निवार महान्‌ मयसे मेरी रक्षा करें | भगवान्‌ 
“मुड? मुझपर आततादी रूपसे आक्रमण करनेवालोकी हजारौं, 
दस हजारों, लाखो ओर करोड़ों पंदलों, घोड़ों, हाथियों और 
रथोंसे युक्त अति भीषण सेकड़ो अक्षो हिणी सेनाओंका अपनी 
घोर कुठार-घारसे छेदन करें । भगवान्‌ 'त्रिपुरान्तक'का 
प्रलयाभिके समान ज्वालाओसे युक्त जळता हुआ त्रिशूळ मेरे 
दस्युदलका विनाश कर दे ओर उनका पिनाक धनुष रारू, 
सिंह, रीछ ओर मेडिया आदि हिंस जन्तुआंको सन्त्र 
करे | वे जगदीश्वर मेरे बुरे खप्न, बुरे शकुन, बुरी गति, 
मनकी दुष्ट भावना, दुर्भिक्ष, दुर्व्यसन) दुःसह अपयश) 
उत्पात, सन्ताप, विषभय, दुष्ट aè दुःख तथा समस 
रोगोंका नाश करें । 

“सम्पूर्ण तत्व जिनके स्वरूप हैं, जो सम्पूर्ण तोम 
विचरण करनेवाले, समस्त लोकोंके एकमात्र कर्ता ओर सपूर्ण 
विश्वके एकमात्र भरण-पोषण करनेवाले हे, जो अखिल विके 
एक ही संहारकारी, सब लोकोंके एकमात्र गुरु) समस्त सतार 
के एक ही साक्षी, सम्पूर्ण वेदोंके गूढ़ तत्त्व; सबका वर 
देनेवाले, समस्त पापों और पीड़ाओंका' नादा करनेवाढे, तर 
संसारको अभय देनेवाले, सब लोगोंके एकमात्र कल्याणका 
चन्द्रमाका मुकुट धारण करनेवाले, अपने सनातन प्रकाश 
प्रकाशित होनेवाले, निगुंण, उपमारहित) निराकार PERI 
निरामय, निष्प्रपञ्च, निष्कलङ्क, Mazao निःसङ्ग? १2 प 
शून्य, नित्यरूप, नित्यवैमवसे सम्पन्न, अनुपम ऐश्वयस Ti 
आधारशूत्य, नित्य, शुद्ध बुद्ध, पारपूण? जि 


उन 
अद्वितीय तथा परम शान्त; प्रकाशमय? तेज D 
भगवान्‌ सदाशिवको नमस्कार R महारुद्र 
भद्रावतार, दुःखदावामि-विदारण, महाभख; का 


कल्पान्तमैरव, कपालमालाधारी ! हे खटवाङ्ग' खर्च? र 
पारा; अङ्कगा) डमरू) शूल; धनुष; बाण; ना 
भिन्दिपाळ, तोमर; मुदाळ, मुद्गर, T TP 
sais, दातघी और चक्र आदि आयुर्धोके बारा 
हजार हाथोंवाले ! हे मुखदंष्टाकराळ; विकट अङ 
विस्फारितत्रह्माण्डमण्डळ;, नागेन्द्रकुण्डल? विला 


Shine ] 


श्वर) विश्वरूप, TAEA विधुभूषण और विश्वतोमुख ! 
आपकी जय हो? जय हो । आप मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा 
कीजियै । मेरे महामृत्यु-मयको जला दीजिये, जला दीजिये | 
अपमृत्युका नादा कीजिये) नाश कीजिये । ( बाहरी ओर 
भीतरी ) रोग-भयकों जड़से मिटा दीजिये, जड़से मिटा 
दीजिये । स५-विघ्रःभयको शान्त कीजिये, शान्त कीजिये । 
जरोरभयक्रो मार डालिये) मार डालिये | मेरे ( काम-क्रोध- 
होमादि भीतरी तथा इन्द्रियोंके ओर दारीरके द्वारा होनेवाले 
पाप-कर्मल्पी बाहरी ) शत्रुओको उच्चाटन कीजिये, उच्चाटन 
ARA | शूलके द्वारा विदारण कीजिये, विदारण कीजिये । 
कुठारके द्वारा काट डालिये, काट डालिये । सङ्गके द्वारा 
छेद डालिये, छेद डालिये । खटवाङ्गके द्वारा नाश कीजिये, 
नाश कीजिये | मुशलके द्वारा पीस डालिये, पीस डालिये 
और बाणोंके द्वारा बीघ डालिये, बींध डालिये । आप मेरी 
हिंसा करनेवाले राक्षसोंको भय दिखाइये, भय दिखाइये | 
भूतोंका विदारण कीजिये, विदारण कीजिये । कूप्माण्ड, बेताल) 
मारिया और ब्रह्राक्षसौको सन्त्रस्त कीजिये, सन्त्रस्त कीजिये | 
मुझको अभय कीजिये, अभय कीजिये । मुझ डरे हुएको 
आश्वासन दीजिये, आश्वासन दीजिये । नरक-भयसे मेरा 
उद्धार कीजिये, उद्धार कीजिये । मुझे जीवन-दान दीजिये, 
जीवन-दान दीजिये । क्षुधा-तृष्णासे मुझको आप्यायित कीजिये; 
आप्यायित कीजिये । आपकी जय हो; जय हो । मुझ दुःखातुरको 
आनन्दित कीजिये, आनन्दित कीजिये । शिवकवचसे 
मुझे आच्छादित कीजिये, आच्छादित कीजिये । अ्यम्बक ! 
सदाशिव | आपको नमस्कार है, नमस्कार है; नमस्कार है ।? 

इस प्रकार मैंने तुम्हें बरदायक शिव-कवचका उपदेश 
किया है । यह सत्र बाधाओंको शान्त करनेवाला तथा समस्त 
पाणिर्योके लिये गोपनीय वस्तु दै । जो मनुप्य इस उत्तम 
शिव-कवचको सदा धारण करता है, उसे भगवान्‌ गङ्करकी 
इपासे कहीं भी भय नहीं प्राप्त होता । जिसकी आयु क्षीण 
हो गयी है, जो मरणासन्न है अथवा महान्‌ रोगसे मृत-प्राय 
À रहा है, वह भी इस कवचको धारण करनेसे तत्काल सुखी 
शेता है और दीर्ध आयु पाता है । वत्स | मेरे दिये हुए इस 


, उत्तम शिव कवचको तुम श्रद्धापूवक धारण करों) इससे तुम 


शीघ्र ही कल्याणके भागी होओगे । 

द कहकर ऋषभ योगीने उस राजकुमारको बड़ी 
आवाज करनेवाला एक शद्ध तथा शत्रुओंका नाश 
करनेवाला एक खडग दिया । फिर भस्मको अभिमन्त्रित 


ती 
# शिवयोगीके दारा शिव-कवचका उपदेश * 
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करके राजकुमारके सब अङ्गौमें लगाया और उसे बारह 
हजार aiin बल प्रदान क्रिया । तदनन्तर योगीने 
कहा--'इस तलवारकी धार बड़ी पैनी है | तुम जिसको एक 
बार इसे दिखा दोगे, उस ag तत्काल मृत्यु हो जायगी; 
तथा तुम्हारे जो शत्रु इस शकी ध्वनि सुनेंगे, वे मूच्छित 
होकर गिर जायेंगे, अचेत होकर हथियार डाल देंगे | ये खङ्ग 
और शङ्क दोनों ही दिव्य हैं। इनके प्रभावसे ओर भगवान्‌ 
दिवके कवचकी महिमासे बारह हजार हाथियकि समान मद्दान्‌ 
बलसे तथा भस्मधारणजनित शक्तिसे तुम शत्रु सेनापर 
अवश्य विजय प्राप्त करोगे । पिताके सिंदासनको पाकर इस 
पृथ्वीकी रक्षा करोगे ।? इस प्रकार मातासदित भद्रायुक्ो 
भलीमाँति उपदेश करके उन दोनासे पूजित हो योगीबाबा 
इच्छानुसार चले गये । 

इधर मगध देदाके राजाने राजा बञ्रवाहुको युद्धमै हरा- 
कर उनकी राजधानीको नष्ट'भ्रष्ट कर दिया; उनकी ख्यां और 
गोधन आदिको हर लिया और वज्रबाहुको भी बलपूर्वक 
बाँधकर रथपर बैठाकर वे दात्रुलोग अपने नगरको ले गये | 
इस प्रकार राष्ट्रके विनाशका भयङ्कर कोलाहल होनेपर बलवान 
राजकुमार भद्रायुने भी यह समाचार सुना कि शत्रुओने मेरे पिता- 
को बाँध लिया; मेरी माताओको भी हर लिया और दशार्णदेशका 
राज्य नष्ट कर दिया है। यदद सुनकर राजकुमार भद्रायु सिंदकी 
भाँति गर्जना करने लगा | उसने यङ्क और खङ्ग ले लिये, 
कवच पहना और धघोड़ेपर सवार टो वह दात्रुओँक्रो जीतनेकी 
इच्छासे बड़े वेगसे उस स्थानपर आया; जहाँ मागधसेना भरी 
हुईं थी । राजकुमार दीघ ही शत्रुओंकी सेनामें घुस गया 
और धनुष्को कानतक खींचकर वाणोकी वर्षा करने लगा । 
राजपुत्रके बाणोंक्ी मार खाकर राजु भी उसपर टूट पड़े और 
बड़े वेगसे भयङ्कर बाणोंद्वारा उसे घायल करने लगे | 
युद्धोन्मत्त दत्रुओँके aaa वर्षासे आदत दोकर भी धीर 
वीर राजकुमार रणभूमिमें विचलित नहीं हुआ । वह सिवः 
कवचसे पूर्णतः सुरक्षित था | मागध-सैनिकोकी अब्न-वर्षाका 
सामना करते हुए टी वीरवर भद्रायुने झत्रुसेनामें प्रवेश करके 
बहुतसे vii, हाथियों और पैद्ल सेनिकोको शीधतापूर्वक भार 
गिराया । रणभूमिमें ही एक रथीको सारथिसद्दित मार्कर 
राजकुमारने उस रथपर अधिक्रार कर ल्या ओर अपने मित्र 
डेश्यक्रुमारको सारथि बनाकर युद्धमें विचरण प्रारम्भ किया | 
ऐसा जान पड़ता था, मानो मृगोके छंडमें कोई सिंद भ्रमण कर 
रद्दा दै । तब झत्रुसेनाके सभी बलवान्‌ सेनापति अपना घनुष 
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उठाये क्रोधसै भरकर केवल उसीकी ओर दोड़ पड़े । यह 
देख राजकुमार भद्रायु उन आक्रमणकारियाँके सामने अपना 
भयङ्कर खद उठाये उन्हें अपना पराक्रम दिखलानेकै लिये 
आगे बढ़ा । चमकती हुई बिकराल तळवारको देखते ही सब 
सेनापति सहसा उसके प्रभावसे प्रतिहृत हो प्राणोंसे हाथ धो 
बेठे । उस रणभूमिमे जो-जो सैनिक उस चमचमाती हुई 
तळ्वारको देख लेते थे, उन सबकी तत्काल मृत्यु हो जाती 
थी । तदनन्तर भद्रायुने शन्रुओंकी सम्पूर्ण सेनाका नाश 
करनेके लिये अतिशय गर्जना करनेवाले उस RIIGA 
बजाया । उस शाङ्खु-ध्वनिके सुनते ही सब शत्रु मूच्छित होकर 
JAAR गिर पड़े । अचेत होकर एथ्वीपर पड़े हुए शस्नहीन 
सेनिकोंको मृततुल्य मानकर भर्मशास्नके ज्ञाता राजकुमारने 
उनका वध नहीं किया | अपने बँघे हुए पिताको बन्धनमुक्त 
करके शत्रुओके बशमे पड़ी हुई अपनी माताओंको भी 
राजकुसारने छुड़ाआ । इसी प्रकार मुख्य-मुख्य मन्त्रियों तथा 
अन्य पुरवासियोंकी स्त्रियो, बालकों और कन्याओंको गोधन 
आदिसहित झत्रुआके भयसे सुक्त करके उन सबको धै 
बँधाया । तस्पश्चात्‌ राजकुमारने नगरके राजा, मन्त्री तथा 
सुख्य-सुख्य अधिकारियों और सेनापतियोंको कैद करके बल- 
पूवक अपनी पुरीमें प्रवेश कराया | पहले युद्धसे जो लोग 
चारों दिशाओंमें भाग गये थे, वे सब विश्वस्त होकर लौट 
आये और राजङुमारका पराक्रम देखकर सबके सनमें बड़ा 
विस्मय हुआ । सब लोग सोचने लगे--'अहो ! यह कोई 
योगसिद्ध अथवा तपःसिद्ध पुरुष है, या कोई देवता है | 
क्योंकि इसने जो महान्‌ कर्म किया हे, वह मनुष्यकी 
शक्तिसे परे है । इस अनन्त शक्तिधारी वीरने नौ अक्षौहिणी 
सेनाको परास्त किया है ।? 
इसी समय अद्रायुके पिता राजा वज्रबाहु विस्मय और 
आहादमे डूबे हुए तथा नेत्रासे आनन्दके आँसू बहाते हुए 
उसके सामने आये । राजकुमारने प्रेमसे विह्वल होकर पिताको 
प्रणाम किया । तब राजाने पूछा--'मद्दामते | तुम कौन हो, 
देवता हो या मनुष्य ! अथवा कोई गन्धर्व तो नहीं हो ! 
तुम्हारे माता-पिता कोन हैं, तुम्हारा देश कौन-सा है और 
तुम्हारा नाम क्या है ? तुमने हमें ओर हमारी स्त्रियोको किस 
कारणसे झात्रुओके बन्धनसे छुड़ाया है ! तुम्हारे इस ऋणसे 
नन्धु-बान्धवोसमेत में हजार जन्मोसें भी. सुक्त नहीं हो 
सकता । इन पुत्रो, इन पत्नियों तथा इस राज्य और नगरको 
छोड़कर मेरा चित्त तु्म्हीमे प्रेमपूर्वक बँघा हुआ है |? 
भद्रायु बोला- राजन्‌ ! यह भेरा सखा वैश्यपुज है । 
इसका नाम सुनय है । मैं इसीके सुन्दर हमें अपनी र 
साथ निवास करता हूँ । मेरा नाम भद्रायु है । मैं अपना 
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भय a छोड़कर सुखसे रहिये | जबतक सैं z REEI 
आळ, तबतक इन शात्रुओको न छोड़ियेगा | Da a न | 


YA कहकर राजकुमार भद्रायु जाक ले 
घरको आया और वहाँ उसने अपनी र] गा, 
कह सुनाया । रानीने प्रसन्न होकर अपने नी 
लिया और वैश्यराजने भी. र ते रा के 

4 RRA भी प्रेमसे राजकुमारका आहिङ्गन 
करके उसका विशेष सत्कार किया | इधर महाराज वज 

à ओर e दु TE 
श्री, पुत्र भीर मन्त्रियोके साथ अपने राजमहल प्रवेश 
करक बहुत प्रसन्न हुए । वह रात्रि व्यतीत होनेपर योगियोमे 
अष्ट ऋषभ महारानी सीमन्तिनीके पति राजा चन्ाङ्गदके 
समीप गये और भद्रायुकी उत्पत्ति तथा उसके अलौकिक 
पराक्रमका वर्णन करके एकान्तमे प्रेमपूर्वक बोले--पाजन ! 
ga अपनी पुत्री कीतिमालिनीका विवाह राजकुमार भद्रायुके 
साथ करो । इस प्रकार निषधराजको समझाकर योगी 
ऋषभ चले गये ।? 

तदनन्तर राजा चन्द्राङ्गदने बैवाहिक मङ्गलके लिये 
उपयुक्त शुभ मुहू्तैमे भद्रायुको बुलाया और अपनी गैति- 
मालिनी नामक पुत्री उसे ब्याह दी । भद्रायुके पिता राजा 
वज़बाहुको भी बुलाकर निष्रधराजने मन्त्रियोंसहित उनकी 
अगवानी की और नगरमें आनेपर उनका यथावत्‌ सकार 
किया । वज़बाहुने देखा शत्रुओंका नाश करनेवाला भद्रायु 
विवाह करके मेरे चरणोंगें प्रणाम कर रहा है | तब उड्ने 
बड़े प्रेम और हर्षसे उठाकर उसे हृदयसे लगा लिया तथा 
निषधराजसे कहा-- “चन्द्राङ्गदजी ! आपका यह दामाद बड 


> 
>> 


बळबान्‌ है | मै इसके वंश और जन्मका यथार्थ परिचय 
सुनना चाहता हूँ ।? उनके इस प्रकार पूछनेपर A 
उनसे एकान्तमे मिलकर हँसते हुए कहा-- महाराज [यह 
आपका ही पुत्र है । शेदावकालमे यह रोगसे पीडित * 
और इसकी माता भी रोगसे व्याकुळ रहती थी | अतः आए 
सातासहित इस बालकको वनमें त्याग दिया था बड़ 
साथ वनमें घूमती हुई बह असहाय नारी देवगोगते है 
बैश्यके घरमै जा पहुँची । वैश्यने उसकी रक्षाकी। छ 
आपका यह बालक रोगसे अत्यन्त पीड़ित होकर मे । 
fia किसी योगिराजने आकर इसे पुनः जीवित कर mo 
योगिराजका नाम ऋषभ है । शिवयोगी ऋषभके दी ži 
ये मा, बेटे-देवताओके समान दिव्य रूपको मात ge 
उन्हीकि दिये हुए राजुनाराक्र खङ्ग और ली 3 विजय T 
. शिव-कबचसे सुरक्षित हो भद्रायुने युद्धम रावुओपर १. za 
है | ये अकेले ही बारह हजार हाथियोंका बळ घार > 
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हें । अतः आप इन्द और इनको पतिव्रता माताको साथ 
डकर अपने नगरको जाइये । इससे आप उत्तम कल्याणके 
भागी होंगे ।' 

ये सव बातें बताकर राजा चन्द्राज्ञद अपने रनिवासमें 
हरी हुई राजाकी ज्येष्ठ पल्लीको वहाँ ले आये । गे लाः 
आमूषणोसे विभूषित थीं । उन्होंने बज्रबाहुकों रानीसे 
मलाया | यह सब वृत्तान्त सुनकर और देखकर राजा 
वज्रबाहु बहुत लज्जित हुए और मूर्खताबश उनके द्वारा जो 
अनुचित कर्म हो गया था, उसकी वे स्वयं ही निन्दा करने 
हो । पत्नी और पुत्रके दर्शनसे उन्हें बडी प्रसन्नता प्रास 


qaw | ॐ भद्रायु तथा कातमालिनाके भक्तिभावक शा 7 * 
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हुई | उनके सब agii रोमाञ्च हो आया और उन्होंने 
दोनोंकों हृदयसे लगा लिया । इस प्रकार निषधराजसे पूजित 
और प्रशंसित होकर राजा वज्रबाहुने अपनी बड़ी रानीको, 
राजकुमार भद्रायुको और पुत्रवधू कीतिमालिनीको भी साथ 
ले परिवारसहित अपनी राजधानीको प्रस्थान किया । वह 
जाकर भद्रायुने समस्त पुरवासियोको आनन्दित किया । 
समय आनेपर उसके पिता जब स्वर्गवासी हों गये, तब 
युवावस्थामें अद्भुत पराक्रमी भद्रायुने ही सम्पूर्ण प्रथ्वीका 
शासन किया ओर ब्रह्मपिर्योकि समीप मगधराज हेमरथसे 
मित्रता जोड़कर उन्हें अपने बन्धनसे मुक्त किया | 


apoa 


भद्रायु तथा कीतिमालिनीके भक्तिभावकी परीक्षा लेकर भगवान्‌ शिवका उन्हें वरदान देना 
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सूतजी कहते है- राजसिंहासन प्राप्त कर लेनेपर 
बीर राजा भद्रायुने किसी समय अपनी धर्मपत्नीके साथ रमणीय 
नमे प्रवेश किया । वहाँ उन्होंने देखा; कुछ ही दूरपर एक 
ब्राह्मण पति-पत्नी चिल्लाते हुए भागे जाते हैं और कोई बाघ 
उनका पीछा कर रहा है । वे दोनो पति-पत्नी कह रहे थे-- 
महाराज | हा राजन्‌ ! हे करुणानिधे | हमारी रक्षा कीजिये, 
रक्षा कीजिये |? पुकार सुनकर राजाने अपना धनुष 
उठाया । इतनेमें ही वह ब्याघ आ पहुँचा । उसने ब्राह्मणी 
को पकड़ लिया । वह “हा नाथ | हा नाथ | हा प्राणवल्लभ ! 
हा गम्मो | हा जगदीश्वर !” आदि कहकर विलाप करने 
लगी | व्याघ्र बड़ा भयानक था । उसने ज्यों-ही ब्राह्मणीको 
पकड़ा, त्यो-ही राजा भद्रायुने अपने तीखे बाणोसे उसके 
WA आघ,त किया । किंतु वह महाबळी व्याघ्र उन बाणोंसे 
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तनिक भी व्यथित न हो) aaa बलपूर्वक खीचक 
दूर निकल गया । अपनी पलीको व्याघ्रके पञ्जेमै प 
देख ब्राह्मणको बड़ा दुःख हुआ । बह विलाप करने छगा-- 
हा प्रिये | हा कान्ते | हा पतिव्रते ! मुझे यहाँ अकेला 
छोड़कर तुम परलोकमें केसे चली गयी १ तुमको छोड़कर में 
कैसे जीवित रह सकता हुँ । राजन्‌ | तुम्हारे वे बडे बडे 
Jaaa कहाँ हैं, जिनेकी बड़ी प्रशंसा सुनी जाती थी १ 
बह महान्‌ धनुष अब क्या हो गया ? तुम्हारा बारह हजार 
akaa मी अधिक बळ कहाँ दै ! तुम्हारे राजू, खङ्ग तथा 
मन्त्रास्रविद्यासै क्या लाम हुआ ? दूसरोंकों क्षीण दोनेसे 
बचाना क्षत्रियका परम धर्म दै । धर्मज्ञ राजा अपना धन और 
प्राण देकर भी शरणमें आये हुए दीन दुखियोकी रक्षा करते 
हैं । जो पीड़ितोंकी प्राणरक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगोके 
जीवनकी अपेक्षा तो उनकी मृत्यु ही श्रेष्ठ है ।? 

इस प्रकार ब्राह्मणका विछाप और उसके मुखसे अपने 
पराक्रमकी निन्दा सुनकर राजाने शोकसे मन-ही-मन इस 
प्रकार विचार किया--“अहो | आज माग्यके उलट-फेरसे 
मेरा पराक्रम नष्ट हो गया । मेरे धर्मका मी नादा हो गया । 
अतः अत्र सेरी सम्पदा, राज्य ओर आयुका भी निश्चय ही 
नाश हो जायगा ।? यों विचारकर राजा भद्रायु ब्राहाणके 
चरणोंमें गिर पड़े और उसे धीरज बॅधाते हुए बोले 
-्रह्मन्‌ ! मेरा पराक्रम नष्ट हो गया दै। मुझ क्षत्रियाथमपर 

आप कृपा कीजिये | मद्दामते ! योक छोड्‌ दीजिये । मं 

आपको मनोवाञ्छित पदार्थ दूँगा । यह राज्य, यह रानी 
और मेरा यह शरीर सब कुछ आपके अधीन दै । बोलिये 
आप क्या चाहते हँ ? 

ब्राह्मण बोले- राजन्‌ ! अन्धेको दर्पणसे क्या काम £ 
जो भिक्षा माँगकर जीवन-निर्वाइ करता दो, वह बढुतसे घर 
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maane २ ०२५ 0 क्या करेगा । जो मूर्ख है, उसे पुस्तकसे क्या काम 
तथा जिसके पास स्त्री नहीं है, वह धन लेकर क्या करेगा ? 
मेरी पत्नी चली गयी, मैंने कभी काम-सुखका उपभोग नहीं 
किया । अतः कामभोगके लिये आप अपनी इस बड़ी रानीको 
मुझे दे दीजिये । 
राजाने कहा--ब्रह्मन्‌ ! क्या यही तुम्हारा धर्म है! 
क्या तुम्हे गुरुने यही उपदेश किया है ! क्या तुम नहीं 
जानते कि परायी स्री मा स्पर्श स्वर्ग एवं सुयशकी हानि करनेवाला 
है १ पररूके उपभोगसे जो पाप कमाया जाता दै, उसे 
Wa प्रायश्चित्तोद्वारा भी धोया नहीं जा सकता । 
घ्राह्मण बोले--राजन्‌ | मै अपनी तपस्यासे भयङ्कर 
AAR ओर मदिरापान-जैसे पापका भी नाश कर डागा | 
फिर परस्त्रीस्ञुम किस गिनतीमें है। अतः आप अजनी इस 
मार्याको मुझे अवश्य दे दीजिये । अन्यथा आप निश्चय दी 
नरकमे पड़ेंगे । 
ब्राक्मणकी इस बातपर राजाने मन-ही-मन विचार किया 
कि ब्राह्मणके प्राणोंकी रक्षा न करनेसे महापाप होगा । अतः 
इससे बचनेके लिये पत्नीकों दे डालना ही श्रेष्ठ दै । इस श्रेष्ठ 
ब्राझ्णको अपनी पत्नी देकर में पापसे मुक्त हो शीघ्र ही 
अप्निमै प्रवेश कर जाऊँगा | मन-ही-मन ऐसा निश्चय 
करके राजाने आग जलायी ओर ब्राह्मणको बुलाकर उसके 
प्रति अपनी पत्नीको दे दिया । तत्पश्चात्‌ स्नान करके पवित्र 
हो देवताओको प्रणाम करके उन्होंने अग्नेकी दो बार 
परिक्रमा की और एकाग्रचित्त होकर भगवान्‌ शिवका ध्यान 
किया । इस प्रकार राजाको अग्निमे गिरनेके लिये उद्यत देख 
जगत्पति भगवान्‌ विश्वनाथ सहसा वहाँ प्रकट हो गये । 
उनके पाँच मुँह थे । मस्तकपर चन्द्रकला आभूषणका काम 
दे रद्दी थी । कुछ कुछ पीले रंगकी जरा लटकी हुई थी । 
घे कोटि-कोटि सूर्योके समान तेजखी थे । हाथोंमे त्रिशूल, 
खट्वाङ्ग, कुठार) ढाल) मृग, अभय, वरदे और पिनाक 
घारण किये, बेलकी पीठपर बैठे हुए भगवान्‌ नीलकण्ठको 
राजाने अपने आगे प्रत्यक्ष देखा । उनके दर्शनजनित आनन्द- 
से युक्त हो राजा भद्रायुने हाथ जोड़कर स्तवन किया । 
राजा बोले जिनका दूसरा कोई स्वामी नहीं है, जो 
अविकारी) प्रधान युणोसे युक्त ओर मदान्‌ हैं तथा स्वयं कारण- 
रहित होकर कारणोंके भी कारण हूं, उन सब्चिदानन्दमय 
्रदान्तस्वरूप देव परमशिवको मैं नमस्कार करता हूँ । आप 
सम्पूर्ण विश्वके साक्षी, इख जगत्‌के कर्ता, महान्‌ तेजोमय 
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तथा सवके दृदयमें अन्तर्यामी रूपसे शिते 
विद्वान्‌ पुरुष सदा आपकी खोज करते है 
अपनी चित्तवृत्तिर्योको रोककर अनेक प्रकारके 
द्वारा आपकी आराधना करते हें । जो लोग एङ 
भावना करते हैँ, उनके लिये आप एक हैं और निनु 
नानात्वकी प्रतीति होती है, उनके लिये आप ही अनेक स 
व्यक्त हुए हे । आपका पद ( स्वरूप ) इन्दियोते परे, सका 
साक्षी, आविर्भाव और तिरोभावक्री Ae युक्त तथा मन- 
की पहुँचसे दुर है । आप मन और वाणीके लिये दुर्लभ हैं। 
आपमें मोहका सर्वथा अभाव दै । आप परमात्मरूप ži 
मेरी वाणी केवळ सच्चादि गुणोंमें स्थित और प्रकृति 
विलीन QINA है । अतः वह आपके दिव्य विग्रहकी स्तुति 
करनेमें केसे समर्थ हो सकती ३ ? तथापि शरणागतोका दुःख 
दूर करनेवाले आपके चरण-कमलोका जो लोग भक्तिपर 
आश्रय लेते हैं, वे आपको परास्त होते हैं । अतः भयङ्कर भवरूपी 
दावानळसे पीड़ित हो में संसारभयकी शान्तिके लिये निल 
आपका भजन करता हूँ । देवताओंके भी देवता, कल्याण- 
निकेतन, भगवान्‌ मद्दादेवको नमस्कार दै । सृष्टि, पालन और 
संहार करनेवाले त्रिमूर्तिरू्प आपको नमस्कार है | विश्वके 
आदिरूप ओर संसारके प्रथम साक्षी आपको नमस्कार 
है । सत्तामात्र तत्व आपका स्वरूप है, आपको नमस्कार है| 
आप जानानन्दघन हैं, आपको नमस्कार है । आप समूर्ण 
क्षेत्रोमे निवास करनेवाले हैं | आपकी आत्मशक्ति सब क्षेत्रोते 
भिन्न है। आप ही अशक्त हैं ओर आप ही अतिशय 
दाक्तिमानके रूपमें आमासित होते हैं । आप भूमा परमेश्वरो 
नमस्कार है | आप नित्य, निराभास, सत्यञ्चनमय विशद 
अन्तरात्मा हैं, सबसे दूर और समस्त कर्मोसे मुक्त हैं | आपको 
प्रणाम है । आप वेदान्तद्वारा जाननेयोग्य तथा वेदके मर 
भागमें निवास करनेवाले हैं, आपको प्रणाम है। आफी 
चेशएँ ( लीलाएँ ) विवेकयुक्त एवं पवित्र होती हैं| आप 
चिगुणमयी इत्तियोंसे सर्वथा दूर हे, आपको नमस्कार 
आपका पराक्रम कल्याणमय है, आप कल्याणमय कढ देने 
वाळे हैं, आपको नमस्कार है । आप अनन्त) महान 

एवं Ram हैं, आपको नमस्कार है | आप 
(सौम्य ), अत्यन्त घोर और घोर पापराशिका विदा 
करनेवाले हैं । संसारवन्धनके बीर्जोको भून डालनेवाले A 
श्रेष्ठ गुरु भगवान्‌ भर्गको नमस्कार है । मोहरदित एवं 
आत्मगुणोवाले आपको नमस्कार हे । जगदीश्वर ! त 
देव शङ्कर | विरूपाक्ष रुद्र ! अविनाद्यी मृत्युज्ञय ! मेरी 


ja Baa, 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


जज 
हैं । सीके 


WA 


र aa कफ न लि OO पर 
~ Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vari Trust Donations 


ढौजिये । हे कल्याणमय चन्द्रशेखर ! शान्तमूर्ति गौरीपते ! 
सूर्य चन्द्र एवं अम्निमय AANS गङ्गाधर ! अन्धकासुरका 
नादा करनेवाले पुण्यक्रीति भूतनाथ ! और केलाश पर्वतपर 
निवास करनेवाले महादेव ! आपको बारबार नमस्कार है । 


राजाके इस प्रकार स्तुति करनेपर माता पार्वतीके 
साथ प्रसन्न हुए करुणानिधान महेश्वरने कहा--राजन | 
तुमने किसी अन्यक्ा चिन्तन न करके जे सदा-सर्वदा मेरा पूजन 
किया है, तुम्हारी इस भक्तिके कारण और तुम्हारे द्वारा की 
हुई इस पवित्र स्नुतिको सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ) 
तुम्हारे भक्तिभावकी परीक्षाके लिये में खयं ब्राह्मण बनकर 
आया था । जिसे व्याघ्रने ग्रस लिया था) वदद ब्राह्मणी ओर 
कोई नहीं) ये गिरिराजनन्दिनी उमादेवी ही थीं । तुम्हारे बाण 
मारनेसे भी जिसके दारीरको चोट नहीं पहुँची) वह व्याप्त माया- 
निर्मित था । तुम्दारे धेर्यको देखनेके लिये ही मैंने तुम्हारी 
पत्नीको माँगा था । इस कीर्तिमाल्नीकी ओर तुम्हारी भक्तिसे 
मैं सन्तुष्ट हूँ । तुम कोई दुर्लभ वर माँगो, मैं उसे दूँगा। 

राजा बोले-देव ! आप साक्षात्‌ परमेश्वर दें । आपने 
शाँसारिक तापसे घिरे हुए मुझ अधमको जो प्रत्यक्ष दर्शन 
दिया कै; यद्दी मेरे लिये मद्दान्‌ वर दै । देव | आप वरः 


दाताओंमें श्रेष्ठ हैं । आपसे मैं दूसरा कोई वर नहीं माँगता । 
मेरी यही इच्छा है कि मैं, मेरी रानी) मेरे माता-पिता) पद्माकर 
वेश्य और उसके पुत्र सुनय--इन सत्रको आप अपना 
qadi सेवक बना लीजिये । 

तत्पश्चात्‌ रानी कीतिमालिनीने प्रणाम करके अपनी 
भक्तिसे भगवान्‌ ageh प्रसन्न क्रिया और यह उत्तम बर 
माँगा--'मद्दादेव ! मेरे पिता aaga ओर माता 
सीमन्तिनी--इन दोनोंको भी आपके समीप निवास प्राप्त 
हो ।? भक्तवत्सल भगवान्‌ गोरीपतिने प्रसन्न होकर “एवमस्तु? 
कहा ओर उन दोनों पति-पत्नीको इच्छानुसार वर देकर बै 
क्षणभरमै अन्तर्धान हो गये । इधर राजाने भगवान्‌ गङ्करका 
प्रसाद प्राप्त करके रानी कौतिमाळिनीके साथ प्रिय विषयोंका 
उपभोग किया और दस हजार वर्षोतक राज्य करनेके पश्चात्‌ 
अपने पुत्रौको राज्य देकर उन्होंने शिवजीके परम पदको प्रात 
किया । राजा और रानी दोनों दी भक्तिपूर्वक मद्दादेवजीकी 
पूजा करके भगवान्‌ शिवके घामको प्राप्त हुए । यह परम 
पवित्र, पापनाशक एवं अत्यन्त गोपनीय भगवान्‌ शिवका 
विचित्र युणानुवाद जो विद्वानोको सुनाता है. अथवा स्वयं 
भी शुद्धचित्त होकर पढ़ता दै, वह इस लोकर्मे भोग-ऐश्वर्यको 
प्राप्तकर अन्तमे भगवान्‌ शिवको प्राप्त होता दै । 


>>> >---4६०-- 


भसकी महिमासे त्रक्मराषसका उद्धार 


सूतजी कहते हैं--वामदेव नामसे प्रसिद्ध एक 
परहातपखी शिवयोगी हुए हैँ, जो सुख दुःख आदि दन्दोते 
रहित; निर्गुण, शान्त, असङ्ग, समदर्शी, आत्माराम? क्रोषको 
जीतनेवाले तथा गइ और ग्रहिणीसे द्दीन थे | सबके ऊपर 
दया करनेमें संल्म रहनेवाले वे महात्मा एक दिन 
सवेच्छानुसार घूमते-फिरते बड़े भयङ्कर क्रीञ्चारण्यमे जा पहुँचे । 
उस निर्जन वनमें कोई भूख-प्याससे व्याकुल अत्यन्त भयानक 
ब्रह्मराक्षस ९इता था । वामदेवजीको देखकर उन्हें खा जानेके 
लिये वह राक्षस बड़े वेगसे उनकी ओर दौड़ा | उसे आते 
देख योगीश्वर वामदेव तनिक भी विचलित नहीं हुए | उस 


5 -~ 
घोर त्रझराक्षसने वेगसे दौड़कर उन्हें पकड़ लिया | पर वामदेवके. 


अज्ञेंका स्पर्श होते ही उसक्री सारी पापराशि तत्काल नष्ट हो 
गयी ओर उसे अपने पूर्वजन्मका स्मरण हो आया । जेसे 
चिन्तामणि ( स्पर्शमणि ) का स्पर्श करके लोहा भी सुवर्ण हो 
जाता दै, जैसे जम्बू नदीमें पड़ी हुई मिट्टी भी सोना हो जाती 
३, AA मानस-सरोवरमें आकर कोण मी इंस हो जाते हैं. और 


जिस प्रकार एक बार भी अमृत पी लेनेपर मनुष्य AR- 
अमर देवता हो जाता दै, उसी प्रकार महात्मा पुरुष अपने 
दर्शन तथा स्पर्श आदिसे पापियोंकों भी तत्काळ पवित्र कर 
देते हैं | अतः सत्सङ्ग दुर्लभ है el जो राक्षस पहले भूख- 
प्याससे विकल हो घोररूप धारण करके वनमें भटकता फिरता 
था, वही साधुके सम्पर्कसे पूर्णानन्दमय हो गया । उसने 
योगीके युगळचरणारविन्दोमें प्रणाम करके कदा 
“महायोगिन्‌ ! मुझपर प्रसन्न दोइये । करुणानिधे | प्रसन्न 
होइये | कहाँ सब प्राणियाको भय देनेवाळा JAA पापात्मा 


और कहाँ आप-जेसे दयाळ मदात्माका दर्शन l 
_ओर कहाँ आपजेसे दयाळ मदात्मका दयन e 


a यथा चिन्तामणिं स्पृद्दा लोइं काञ्चनतां ब्रजेत्‌ । 

यथा जम्बूनदी प्राप्य मृत्तिका खर्णतां त्रजेत्‌ ॥ 

यथा मानसमभ्येत्य वायसा यान्ति इंसताम्‌ । 

यथामृतं सङ्ृत्पीत्वा नरो देवत्वमाप्नुयात्‌ ॥ 

तयैव हि महात्मानो दर्शनस्पशनादिभिः | 

aa: पुनन्त्यघोपेतान्सत्सङ्गो दुर्लभ: कृतः ॥ 
(स्क० yo आ० Ao १५। (२-१४ ; 
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चामदेवजी बोले-भयानक राक्षसका रूप धारण करके 
इस वनगे विचरनेवाळे तुम कोन हो और यहाँ क्रिस लिये 
रहते हो ! 
राक्षसने कहा--इससे पत्नीसवें जन्म पूर्व मैं पवन- 
राष्ट्रका रक्षक था । उस समय मेरा नाम दुर्जय था । मैं बड़ा 
पापी और स्वेच्छाचारी था । प्रतिदिन नयी-नयी स्रीका 
उपभोग करनेकी इच्छा रखता था । नित्य एक-एक स्त्रीको 
भोगकर छोड़ देता ओर उसे घरके भीतर रखकर अन्य 
Ram अपहरण करवाता था। मेरे द्वारा भोगी हुई वे 
स्त्रिया घरके भीतर बंद रहकर दिन-रात शोकमे डूबी रहती 
थी । मेरे राज्यमै जितने ब्राह्मण थे, वे स्रियासहित भाग 
गये । में सधवा) बिधवा, कुमारी तथा रजस्वला सभी तरह- 
की स्त्रियोका हरण करके उनके साथ कुकर्म करता था । इस 
प्रकार दूषित विषयभोगोमे आसक्त; मत्त एवं मदिरापानमै रत 
रहनेके कारण मुझे जवानीमें ही यक्ष्मा आदि बड़े-बड़े रोगोंने 
घेर लिया । मन्त्रियों ओर सेवकोंने भी मुझे त्याग दिया | 
अन्तमै अपने ही कुकमके कारण में मर गया । जो मनुष्य 
घमसे भ्रष्ट हो जाता है, उसकी आयु नष्ट होती दै, अयश 
बढ्ता है, भाग्य क्षीण होता है । वह अत्यन्त दुर्गतिमै पड़ता 
है तथा उसके पूर्वज पितर स्वर्गसे निश्चय ही गिर जाते 
हैं #। मृत्युके पश्चात्‌ यमराजके दूत मुझे यमलोक ले गये | 
वहाँ में भयङ्कर नरककुण्डमें डाळ दिया गया । उस कुण्डके 
भीतर यमदृतोसे पीड़ित होकर मुझे तीस हजार वर्षांतक 
रहना पड़ा । तदनन्तर बचे हुए पापके फलसे में निर्जन 
बनमें भूख-प्याससे विकल पिशाच हुआ । पिशाचयोनिसे मैंने 
एक सौ दिव्य वर्ष व्यतीत किये | फिर दुसरे जन्ममें व्याघ्र, 


ka. a, 


तीसरेमें अजगर, चोथेमें 
गिरगिट, सातवेंमें कुत्ता; 

( नीलगाय ), Jä मृग, 
बारहवेंमें गीध, तेरहवें 
रीछ, सोलहवेंमें वनमुर्गा, सत्रहवेमें गद 


भेंड्या, पॉचवेंमे सूर, छ 


आठवेंमें सियार, नवे 


हमे 


ne E रहा) अठारूवेमे 
लाव) SARAH RER बीसवेमें कछुआ, इक्कीसवँमै मछली 
१ 


ह चह) त so चौना 
ओर पचीसवें जन्ममे मैं ब्रहाराक्षस हुआ | इस समय आफू 
शरीरके स्पशमात्रसे मेरी पूर्वजन्मोंकी स्मृति जाग उठी है। 
आपके सद्धसे मेरे मनमें वैराग्य एवं प्रसन्नता हुई है। 
महामते ! ऐसा प्रभाव आपको केसे प्राप्त हुआ ! 

वामदेवजी बोले--यह मेरे शरीरमें लगे हए भस्मका 
महान्‌ प्रभाव है । भगवान्‌ दाङ्करके सिवा दुसरा कोन है, जो 
भस्मकी शक्तिको जानता हो । महादेवजीका जेसा माहात्म्य 
है, वेसा ही भस्मका भी है । भस्मके संसर्गसे तुम्हारी बुद्धि 
भी निर्मल हो गयी । अतः तुम भी श्रद्धासे पवित्र त्रिपुण्ड 
घारण करो । 

महातपस्वी शिवयोगी वामदेवने इस प्रकार भस्मका 
माहात्म्य बतलाकर भस्मको अभिमन्त्रित करके उसे धोर 
ब्रह्मराक्षसको दिया । उससे ब्रह्मराक्षसने अपने ललाटमे 
त्रिपुण्ड धारण किया और उसके प्रभावसे वह तत्काल 
ब्रह्मराक्षसशरीरका त्याग करके दिव्य खरूपसे सुशोभित होने 
लगा । उसने भक्तिपूर्वक गुरु वामदेवकी परिक्रमा की और 
दिव्य बिमानपर बैठकर पुण्यलोकको प्रस्थान किया | 
महायोगी वामदेव साक्षात्‌ शिवकी ही भाँति पुनः संसारम 
भ्रमण करने लगे | 


— orto e—— 


मकी महिमा, शबरकी चिताभसद्वारा की हुई पूजासे शिवजीकी प्रसन्नता और उसकी जली 
हुई पत्नीका पुनः जीवित होना 


SCSI 


सूतजी कहते हैँ--श्रद्धा ही सम्पूर्ण धमाके लिये 


अत्यन्त द्वितकर है । भ्रद्धासे ही मनुष्यौको दोनों लोकोमें ` 


सिद्धि प्राप्त होती है । श्रद्धासे भजन करनेवाले पुरुषको 
पस्थरकी मूति भी फल देनेवाली होती है । भरद्धा-भक्तिसे 
पूजा करनेपर अज्ञानी गुरु भी सिद्धिदायक हो जाता है । 


+ आयुर्विनश्यत्ययशो विवर्धते भाग्यं क्षयं 
स्वगाच्च्यबन्ते पितरः पुरातना धर्मब्यपेतस्य नरस्य निश्चितम्‌, 


अद्भासे जप किया हुआ मन्त्र अव्यवस्थित होनेपर भी 
दाता होता है | श्रद्धासे पूजा करनेपर देवता नीच पुरुष 
भी फल देनेवाले होते हैं | अभ्रद्धासे की हुई पूजा? ८ 
यज्ञ, तप और त्रत सभी निष्फल होते हैं, जेसे MA 
यात्यतिदुर्गोत॑ ब्रजेत्‌ । 

श्चितम्‌ ॥ 


( o Yo आ० ब्रह्मो ० १५ ! रै ह ) 
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हि रा a >>> AA कलाल 


LIES 


अत्यन्त चपळ होता है) वह परमार्थसे भ्रष्ट होकर संसार- 
बन्धनसे मुक्त नहीं हो पाता । मन्त्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, 
ज्योतिषी, ओषधि तथा गुरुमै जिसकी जैसी भावना होती 
है, उसे येसी सिद्धि प्राप्त होती है # । 

इस विषयमै एक अत्यन्त अद्भुत उपाख्यान बतलाया 
जाता है; जिसके श्रवणसे सब मनुष्योंकी अश्रद्धा तत्काल 
दूर हो जाती है । पूर्वकालमें पाञ्चाल देशके राजाके सिंहकेतु 
नामसे विख्यात एक पुत्र था, जो समस्त उत्तम गुणोसे युक्त 
और सदा क्षत्रियधर्ममें तत्पर रहनेवाला था। एक दिन 
महाबली सिंहकेतु कुछ सेबकोंको साथ लेकर शिकार खेलनेके 
लिये वनमें गया । राजकुमारका कोई सेवक) जो दाबर 
( भील ) कुलमें उत्पन्न हुआ था, शिकारकी खोजमें इधर 
उधर घूम रहा था । उसने एक ढूटा-कूटा, गिरा-पड़ा पुराना 
देवालय देखा | उसमें चबूतरेपर एक शिवलिङ्ग पड़ा था, 
जो पीठ ( जलेरी ) से gR अलग हो गया था। वह 
शिवलिङ्ग सीधा ओर सूक्ष्म था । शबरने उसे मूर्तिमान्‌ 
सौभाग्यकी भाँति देखा । पूर्वकर्मसे प्रेरित होकर उसने उस 
शिवलिज्ञको शीघ्रतापूर्वक उठा लिया और बुद्धिमान्‌ 
राजपुत्रको दिखाया--'प्रभो ! देखिये, यह केसा सुन्दर 
शिवलिङ्ग है | मैंने इसे यहीं देखा है । में आदरपूर्वक इसकी 
पूजा करूँगा | आप मुझे पूजाकी विधि बता दें; जिससे 
मन्त्र न जाननेवाले मुझ-जेंसे पुरुषोंके द्वारा भी की हुई 
TA भगवान्‌ शिव प्रसन्न हों ।? 

निषादके इस प्रकार पूछनेपर परिहालकुशाल 
_राजकुमारने हँसकर कहा--शिवलिज्ञको शुद्ध आसनपर 


+ श्रद्धेव सर्वधर्मस्य चातीव हितकारिणी । 
श्रद्धयैव नृणां सिद्धिजीयते ARNAN: ॥ 
ASA भजतः पुंसः शिलापि फलदायिनी । 
मूर्खोऽपि पूजितो भत्तया गुरुभवति सिद्धिद: ॥ 
श्रद्धया पठितो मन्त्रर्त्ववद्घोऽपि फलप्रदः । 
डया पूजितो देवो नीचस्यापि फलप्रदः ॥ 
अश्रद्धया कृता पूजा दानं यशस्तपो ATA l 
सवे निष्फलतां याति पुष्पं बन्ध्यतरोरिव ॥ 
सर्वत्र संशयाविष्टः श्रद्धाहीनोऽतिचञ्ललः । 
प्रसाथीत्परिम्नष्टः संसृतेर्न हि सुच्यते॥ 
मन्त्रे तीथे द्विजे देवे देवशे मेपजे गुरौ । 
यादृशी भावना यत्र सिद्धिर्भवति तादृशी ॥ 
( स्क० Yo Mo Aglo १७। ३-८ ) 


स्थापित करके सदा सड्डूल्पपूर्वक नूतन जलसे अभिषेक करे | शुभ 
गन्ध, अक्षत, वनके नये-नये पत्र) पुष्प तथा धूप-दीप आदिके 
द्वारा पूजन करे । चिताका भस्म चढावे और अपने भोजन 
करने योग्य अन्नके द्वारा भगवानको नेवेद्य लगावे । पुनः 
धूप-दीप आदि उपचारोंको अर्पित करे। यथायोग्य नल, 
वाद्य ओर गीत आदिकी भी व्यवस्था करे । फिर नमस्कार 
करके विधिपूर्वक भगवानका प्रसाद ग्रहण करना चाहिये । 
यह मैंने तुम्हे शिवपूजनकी साधारण विधि बतलायी दे । 

अपने स्वामीके इस प्रकार उपदेश देनेपर चण्डक 
नामवाले शबरने उसे सादर शिरोधार्य किया और अपने घर 
आकर लिङ्गमूर्ति महेश्वरका प्रतिदिन पूजन प्रारम्भ किया | 
वह प्रतिदिन चिता-भस्मका उपहार भेट करता था। अपने 
लिये जो-जो वस्तु प्रिय थी, वह सब गन्ध, पुष्प, अक्षत 
आदि पहले भगवान्‌ शिवकों निवेदन करता | उसके बाद 
वह भगवत्प्रसादको स्वयं ग्रहण करता था । इस प्रकार वदद पत्नीके 
साथ भक्तिपूर्वक महेश्वरकी पूजामें संलग्न रहा । इस 
आराधनामें उसके कई वर्ष बीत गये | एक दिन वह शबर 
जब शिवपूजाके लिये बैठा, तब देखता है कि पात्रमें चिताका 
भस्म तनिक भी शेष नहीं दै | तब वह तुरंत उठकर दुरः 
दूरतक चिता-भस्म ढूँढ़ता हुआ घूम आया, किंतु कहीं भी 
उसे चिताभस्म नहीं मिला । अन्तर्मे वह थककर घर लोट 
आया और अपनी पत्नीको बुळाकर उसने कहा---प्रिये | चिता- 
भस्म तो मुझे नहीं मिला | बताओ, अब क्या करूँ ! आज 
मुझ पापीके दिव-पूजनर्मे विघ्न पड़ गया | पूजाके बिना 


में क्षणभर मी जीवित नहीं रह सकता ।? 


पतिको इस प्रकार व्याकुळ देख शवरकी स्त्रीने 
कहा--नाथ ! डरिये मत; में एक उपाय बताती हूँ । यह 
अपना घर बहुत दिनांका पुराना दो गया दे। में इसमें 
आग लगाकर उस afaa प्रवेश कर जाऊंगी । इससे आपके 
लिये बहुत-सा चिता-मस्म तैयार हो जायगा | 

शबर बोळा-- प्रिये ! यह मानव-शरीर दी धर्म, 
अर्थ, काम एवं मोक्षका सबसे श्रेष्ठ साधन है । इस नब्रयौवन- 
सम्पन्न सुखोचित दारीरको क्यों त्याग रही हो ! 


शबरकी स्त्रीने कहा--जीवनकी सफलता इसीमें है 
कि दूसरोके हितके लिये अपने प्रार्गोका त्याग किया जाय । 
फिर साक्षात्‌ शिवके लिये जो स्वयं प्राणत्याग करे; उसके 
लिये तो कहना ही क्या है ! मैंने कौन-सी घोर तपस्या की 
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a sca a च A तिके लि में 
है, जिससे भगवान्‌ शिवकी प्रीतिके लिये प्रज्वलित अग्निमें 
अपने शरीरका त्याग करती हूँ। 


अपनी पत्नीकी इस प्रकार स्थिखुद्धि ओर शिवभक्ति 
देखकर दृढ सद्जुल्पवाले शबरने “तथास्तु? कहकर उसकी 
सराहना की । शबरीने स्वामीकी आज्ञा पाकर स्नानसे 
Ra हो अलङ्कार घारण किया और अपने घरमै आग 
sma अग्निदेवकी भक्तिपूर्वक परिक्रमा करके अपने 
पतिदेव गुरुको नमस्कार और हृदयमें भगवान्‌ सदाशिवका 
ध्यान करके अग्निमें प्रवेश करनेके लिये saa हो 
हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तवन किया--'हे देव ! मेरी 
इन्द्रियां आपकी पूजाके लिये पुष्प हों, यह शरीर धूप एवं 
अगुरु हो; हृदय दीपक हो, प्राण हृविष्यका काम दें और 
कमन्द्रियों आपके लिये अक्षत होवें | इस समय यह जीव 
जापकी पूजाके फलको प्राप्त हो । मै घनाधिपति कुवेरका पद 
नहीं चाहती, अविचल स्वर्गभूमिकी भी इच्छा नहीं रखती तथा 
ब्रक्षाजीके पदको भी अभिलाषा नहीं करती । बस, यही चाहती 
छुँ कि यदि फिर इस संसारमै मेरा जन्म हो, तो मै प्रत्येक जन्ममै 
आपके चरणारविन्दोंके सुन्दर सकरन्दका पान करनेवाली 
अमरी होऊें । मेरे देवता | भले ही मेरै सैकड़ों जन्म हों, 
परंतु अशानकी हेतुभूत माया मेरे चित्तमे प्रवेश न करे | 
किञ्चित्‌ आधे क्षणके लिये भी मेरा हृदय आपके चरण- 
कमलोसे अछग न हो । महेश्वर ! आपको नमस्कार है, 
नमस्कार है |? 


aa 


* पुष्पाणि सन्तु तव देव ममेन्द्रियाणि 
भूषोड्युरुवपुरिदे हदयं प्रदीप: । 
पाणा wR करणानि तवाक्षताश्च 
पूजाफलं भजतु साम्प्रतमेष जीबः ॥ 
वाज्छामि लाहमपि स्वंधनाधिपत्य॑ 
न स्वगंभूमिमचलां न पदे विधातुः। 


` अयो भवामि यदि जन्मनि जन्मनि स्यां 
त्क्त्पादपङूजङसन्मकरन्दसृज्गी n 
WA सन्तु सम देव शताधिकानि 
माया च से विशतु चित्तममोधहेतुः । 
akamii ते चरणारविन्दा- 
` ज्ञापैतु मे इंदयमोश नमो नमस्ते ॥ 
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इस प्रकार देवेश्वर भगवान्‌ RIR प्रसन्न ia 
निश्चयवाली शबरी प्रज्वलित अग्निम प्रवेश वर 8 


कभत श कर गयी और 
श्षणमरम जलकर भस्म हो गयी । फिर शबरने उस मनन 
लेकर जले हुए घरके समीप ही भगवान्‌ शिक्षा पूजन 


किया । पूजनके अन्तमें उसने प्रसाद लेनेको नित्य आने. 
वाळी अपनी प्रियतमाका स्मरण किया । स्मरण za 
ही कह पहलेकी भाँति हाथ जोड़कर सामने खड़ी दिखायी 
दी । ia देखकर तथा जलकर भस्म हुए घरको मी 
पूर्ववत्‌ स्थित पाकर शबर आश्चर्यचकित हो शोचे 
छगा--“अह्ो | अग्नि तो अपने तेजसे वस्तुको जलाती है, 
तु गे द 

सूर्य केवळ किरणोसे तपाते हैं, राजा अपने दण्डके द्वारा 
अपराधीको दग्ध करता है ओर ब्राह्मण मनसे जला डालता 
हे । मेरी पत्नी तो प्रत्यक्ष अभिमें जल गयी थी | यह 
जीवित केसे हो गयी ! पता नहीं यह खम है अथवा 
YA डाळनेवाली माया |? इस प्रकार विचार करते हुए 
शबरने अपनी स्त्रीसे पूछा--“प्रिये ! तुम तो अग्निम मस 
हो गयी थी; यहाँ केसे आ गयी और यह जला हुआ घर 
फिर पहलेके ही समान खड़ा केसे हो गया १? 

शवरीने कहा--जब मैं घरमै आग लगाकर उसके 
भीतर प्रविष्ट हुई, तबसे अपने-आपकी मुझे कोई सुध न 
रही | न तो मैंने आग देखी है और न लेशमात्र मी 
तापका अनुभव किया है । जान पड़ता था) मानों # 
जलमै घुसी हूँ । मैं आधे क्षणतक गाढ़ निद्राम सोयी से 
रही और अब क्षणमरमै जाग उटी हूँ । उठते ही मेन 
देखा अपना घर जला हुआ नहीं है, पूर्ववत्‌ सुस्थिर Ji 
इस समय भगवानकी पूजाके अन्तमे प्रसाद छेगेके faa 
आपके पास आयी हूँ । 

इस प्रकार वे दोनों दम्पति प्रेमपूर्वक आपसर्म बा 
लाप कर रहे थे, इतनेमै ही उनके आगे परम अत सेवक 
विमान प्रकट हुआ । उसपर भगवान्‌ दाङ्करके चार तिका 
आगेकी ओर बैठे थे । उन्होंने दोनों IA 
हाथ पकड़कर उन्हें विमानपर बिटा लिया । रवर 
दाबरीको अपने दरीरका त्याग भी नहीं टी. 
शिवदूतोंके हार्थोका स्पर्ष प्राप्त होते ही निषाद ) 
बे ही शरीर तत्काल उनके समान दिव्य हो गये । JA 
समस्त पुण्यकरमेमि अद्धा ही करनी चाहिये) Al 
नीच होकर भी श्रद्धाके बळे योगियोकी गति मा d 
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सूतजी कहते है--आनर्तदेशमै वेदरथ नामक एक 
ब्राह्मण थे । उनका जन्म उत्तम कुलमें हुआ था । वे ख्री- 
तरसे सम्पन्न और विद्वान्‌ थे । ब्राह्मणके एक कन्या हुई) 
जिसका नाम शारदा रक्खा गया । वह रूप ओर शुभ 
लक्षणोंसे सुशोभित कन्या जब बारह वर्षकी हुई, तब उसे 
पद्मनाभ नामक एक प्रोढ़ ब्राह्मणने माँगा । पद्मनाभजीकी 
पत्नी मर गयी थी । वे बड़े धनी, शान्त और राजाके मित्र 
थे | पिताने उनकी याचना भङ्ग होनेके भयसे अपनी कन्या 
उन्हें दे दी । दोपहरमें विवाह करके पद्मनाभजी ससुरालमें 
सायंकाळ होनेपर सन्ध्योपासना करनेके लिये एक सरोवरके 
तटपर गये । वहाँ विधिपूर्वक सन्ध्योपासन करके जब 
लौटने लगे, तब अन्धकारपूर्ण मार्गमै एक सॉपने उन्हें काट 
लिया । इससे उनकी मृत्यु हो गयी । विवाह करनेके 
पश्चात्‌ सहसा उनकी मृत्यु होनेपर भाई-बन्धु रोने ओर 
विलाप करने लगे | सास-श्वशुर ओर वह कन्या सभी शोकमें 
इव गये | भाई-बन्धु मृतकका दाह-संस्कार करके अपने- 
अपने घर लोट गये । विधवा शारदा पिताके ही घरमै 

रह गयी | 
एक दिन Ag नामवाले कोई अन्धे मुनि अपने 
शिष्यका हाथ पकड़े हुए शारदाके घरपर आये । मुनि बहुत 
हद्द हो गये थे जिस समय वे घरपर पधारे, शारदाके 
भाई कहीं बाहर चले गये थे | अतः शारदा ही उनके 
समीप आयी और इस प्रकार बोढी- “महामाग ! आपका 
सागत है, इस पीढ़ेपर बैठिये | आप मुनिनाथको मेरा नमस्कार 
। आज्ञा दीजिये में आपका कौन-सा कार्य करूँ १? यों 
WA शारदाने बड़े भक्ति-भावसे मुनिके पैर घुलवाये 
और AEN हवा करके उन्हें सन्तुष्ट किया । थके-माँदे 
Re पीढ़ेपर ब्रिठाकर उन्हे विधिपूर्वक स्नान कराया 
और जब वे देवपूजा करके सुखपूर्वक आसनपर बैठे, तब 
र आदरपूर्वक उत्तम अन्न भोजन कराया | भोजन करके 
सत हो जब वे मुनि आनन्दसे परिपूर्ण हुए; तब अन्ध- 
उस कन्याके लिये उत्तम आशीर्वाद दिया- भद्रे ! 


करो ओर संसारमें बड़ी भारी कीर्ति पाकर देवताओंके 
प्रसादकी अधिकारिणी बनो |? 

अन्धमुनिके द्वारा कहे हुए इस वचनको सुनकर 
शारदा aga विस्मित हुई और हाथ जोड़कर बोली-- 
ब्रह्मन्‌ ! आपका वचन सदा सत्य होता है, कभी झूठ नहीं 
होता | परंतु यह मुझ अभागिनीके लिये केसे सफल होगा ! 
मैं विधवा हूँ, आपके इन आशीर्वादोंकी पात्र केसे हो 
सकूँगी | 

सुनि वोळे--शमे ! मुझ अन्धेने तुझे न देख सकनेके 
कारण तुम्हारे लिये जो कुछ कहा है, उसे में अवश्य सिद्ध 
करूँगा । तुम मेरी आज्ञाका पालन करो | यदि तुम उमा- 
महेश्वर नामक त्रत करोंगी, तो उसके प्रभावसे शीघ्र ही 
कल्याणमागिनी होओगी | 

शारदाने कहा-त्रह्मन्‌ ! आपके बताये हुए दुष्कर 
ब्रतका भी में य्षपूर्वक पाठन करूंगी | मुझे वह ब्रत और 
उसका विधान विस्तारपूर्वक बताइये | 

सुनि बोले- चेत्र अथवा मार्गशीर्ष मासके झक्ल पक्षमें 
शुभ दिनको इस त्रतका प्रारम्भ करना चाहिये । अष्टमी; 
चतुर्दशी, अमावास्या अथवा पूर्णिमाको विधिपूर्वक सङ्कल्य 
करके प्रातःकाळ खान करे, देवताओं ओर पितरोंक्रा तर्पण 
करके अपने घर आकर एक सुन्दर मण्डप बनावे, जो चॅदोवे 
आदिसे अळङ्कुत हो । उसे फल) फूल, पल्लव और बन्दनवारोँ- 
से सजावे । ब्रीचमें पाँच प्रकारके रंगोसे कमलका चिह्न 
अङ्कित करे । उसके मध्यभागमें धान्य अथवा चावलोंकी 
राशि करके उसके ऊपर कुशा रक्खे और उस कुशाके ऊपर 
जलपूर्णं कलश स्थापित करके उसके ऊपर रगा हुआ वस्न 
रक्खे | वस्त्रके ऊपर सोनेकी दो प्रतिमा ( जो दिव-पार्वती- 
की प्रतीक हैं) स्थापित करे | तसश्चात्‌ भक्तिभावसे अपनी 
दाक्तिके अनुसार विस्तारपूर्वक उनकी पूजा करे । पञ्चामृतसे 
aa कराकर फिर शुद्ध जळसे नहळावे । एकाददा RAHA- 
का जप करके एक सौ आठ वार “नमः शिवाय” इस पञ्चाक्षर- 
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पधराकर पूजा करे । बुद्धिमान्‌ पुरुष स्वयं धुळे हुए श्वेत 
बस्न धारण करके शुद्ध आसनपर बैठे | पीठको अभिमन्त्रित 
करके प्राणायाम करे । भगवान्‌ शिवके आगे हाथ जोड़कर 
यो सङ्कल्प पढे--'मेरे सैकड़ों जन्मोंमें जो भयङ्कर पाप सञ्चित 
हुए हैं, उन सत्रका विनाश करनेके लिये मैं शिवकी पूजा 
प्रारम्भ करता हूँ । सौभाग्य, विजय, आरोग्य, धर्म और 
ऐश्वर्यकी वृद्धि तथा स्वर्ग एवं मोक्षकी सिद्धिके लिये मैं Rra- 
जीको पूजा करूँगाः--इस प्रकार सङ्कल्प बोलकर मनुष्य 
एकाग्रतापूर्वक यथायोग्य अङ्गन्यास करके शिव और पार्बती- 
का ध्यान करे | अपने हृदय-कमलछकी कर्णिकामें जगतूके 
माता-पिता शिव-पार्वतीका ध्यान करके तत्सम्बन्धी मन्त्रीका 
जप करे । जपके पश्चात्‌ बाह्म-पूजन प्रारम्भ करे । दोनों 
l सुवण-प्रतिमाओमे शिव-पार्वतीका आवाहन करके उनके लिये 
आसन आदि दे । फिर निम्नाङ्कित मन्त्रसे मन्त्रज्ञ पुरुष उन्हे 


अध्य॑ दे-- 


नमस्ते पार्वतीनाथ च्रैलोक्यवरदु्षेभ । 
ध्यम्बकेश महादेव गृहाणार्ध्यं नमोऽस्तु N 
नमस्ते देवदेवेशि प्रपत्नसयहा रिणि । 


अम्बिके वरदे देवि yarma शिवप्रिये ॥ 

“तीनों लोकोको वर देनेवाले देवताओंमें सबसे श्रेष्ठ 
पाबैतीनाथ ! आपको नमस्कार है । अयम्बकेश्वर महादेव ! 
आपको नमस्कार है, यह अर्घ्य ग्रहण कीजिये । शरणागतोंका 
भय दूर करनेवाली देवदेवेश्वरी जगदम्बिके ! वरदायिनी 
देवि ! शिवप्रिये ! आप यह अर्व्य स्वीकार कीजिये ।? 

इस प्रकार तीन बार कहकर मनुष्य एकाग्रचित्त हो 
उन्हे अर्घ्य दे । फिर विधिपूर्वक गन्ध, पुष्प, अक्षत; धूप 
और दीप आदि उपचारोंको चढावे । खीरके साथ घीमे 
तैयार किया हुआ नेवेद्य अर्पण करे । तप्पश्चात्‌ मूलमन्त्र- 
द्वारा एक सो आठ बार हविष्यकी आहुति दे । फिर नेवेद्य 
हराकर धूप, आरती करके ताम्बूल अर्पण करे और मनको 
एकाग्र करके नमस्कार करे । इस प्रकार उपचारसे पूजा करके 
ब्राह्मण-दग्पतिको भोजन करावे । इसी प्रकार सायंक्रालकी 
पूजा करके ब्राह्मणकी अनुमति ले रातमे मोनभावसे दूधमें 
तेयार किया हुआ हविष्य भोजन करे । इस प्रकार विद्वान्‌ 
पुरुष एक वर्षतक दोनो पक्षोमे इस ब्रतका पालन करता 
रहे । वर्ष पूरा होनेपर त्रतका उद्यापन करे | शतरुद्रियका 
पाठ करतें हुए दोनों प्रतिमाओंको जळसे स्नान करावे । 
आगमोक्त मन्त्रोसे झिव-पार्वतीकी भलीभाँति पूजा करे । अन्तमें 
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गको भो सदाचारी SIEEN Q 
देकर ब्राह्मणोंको भोजन करावे। उनका भी यथाशक्ति A 
सत्कार करके उन्हें गौ, सुवर्ण और साग: 


iA र वस्त्र आदिकी दहि 
दे । तमश्चात्‌ व्राझर्णोकी आज्ञा लेकर अपने शी औं 


वन्धु-बान्धवोके साथ स्वयं भी भोजन करे | इस प्रकार 
भक्तिपूर्वक इस त्रिभुवनप्रसिद्ध त्रतका पालन करता है र 
अपनी इक्कीस पीढियोका उद्धार करके मनोवाञ्छित भत 
उपभोग करता है । इन्द्र आदि लोकपालोंके दिव्य NI 
रमण करता है ओर अन्तमें भगवान्‌ शिवको ही प्राप्त 
होता है । शभे ! मेरे बताये हुए इस महात्रतका तुम भी 
श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करो । इससे अत्यन्त दुर्लभ मनोरपत्ो 
भी प्राप्त कर छोगी । 
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मुनीश्वर नैधुवके इस प्रकार आदेश देनेपर ara 
विश्वासपूर्वक उनके वचनोंको ग्रहण किया । हे 
उसके पिता, माता और भाई बाहरसे 33 
उन्होंने देखा मुनि भोजन करके सुखपूर्वक तै 5 
। सबने सहसा आकर उन महात्माके चरणमै Wa 
किया और खयं भी उनका पूजन किया | “साध्वी शा "| 
उस श्रेष्ठ मुनिका पूजन किया है और मुनिने उसे अ 
पूर्वक तका उपदेरा दिया है?--यह सब सुनकर उके g 


बन्चुओको बड़ा हर्ष हुआ । वे सत्र हाथ जोडकर द 


“मुने | आज आपके आगमनमात्र हम संब लोग El 


sha 
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निवास किया । 

इस प्रकार मुनिके समीप नियममें मन छगाकर उस महा- 
ब्रतका पालन करती हुई दारदाका एक वर्ष पूरा हो गया । 
बर्ष व्यतीत होनेपर उसने पिताके घरमें ही ब्राह्मण-मोजन- 
पूर्वक भलीमाँति ब्रतका उद्यापन किया । उन ब्राह्मणोंको 
यथायोग्य दक्षिणा देकर प्रणामपूर्वक विदा किया । माता- 
पिताने उसके इस कार्यकी बड़ी प्रशंसा की । शारदा उस 
दिन मी उपवास करके नियम-पाळनपूर्वक महात्मा नेश्रुवके 
बताये हुए उत्तम मन्त्रका जप करती रही । तदनन्तर प्रदोष- 
काळ आनेपर उसने भगवान्‌ दाळूरका पूजन किया और 
घरके पासवाले मठमें भगवान्‌ शिवका ध्यान करती हुई 
साध्वी शारदा रातभर भगवान्‌ शिवके समीप जागती रही । 
शारदाकी भक्ति ओर मुनिकी तपस्या एवं समाधिसे सन्तुष्ट 
होकर जगन्माता पार्वती उनके सामने प्रकट हुई । उनके 
प्रकट होते ही अन्धे मुनिक्रो दो नेत्र प्राप्त हो ग्रये । अपने 
सम्मुख प्रकट हुई जगन्माता पार्वतीका दर्शन करके वे मुनि 
और वह ब्राह्मण-कन्या दोनों उनके चरणोंमें गिर पड़े | तब 
उन दोनोंको उठाकर पार्वतीदेवीने बड़े प्रेमसे कहा--*मुनि- 
श्रेष्ठ | में तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ । पापरहित पुत्री शारदा ! 
तुम्हारे ऊपर भी में प्रसन्न हूँ । बोलो, तुम्हारी रुचिके अनुसार 
कौन-सा देवदुर्लभ वर प्रदान करूँ १ 
_ सुनि बोळे देवि ! यह शारदा? नामकी कन्या विधवा 
हौ गयी है | मैंने अन्ध होनेके कारण इस वातको न जान- 
कर इसकी सेवासे सन्तुष्ट हो यह आशीर्वाद दिया है कि 
'म अपने पतिके साथ चिरकाळतक विहार करके उत्तम पुत्र 
YA करो |? जगदम्बा ! आप मेरे इस वचनको सत्य करें; 
आपको नमस्कार है । 

श्रीपावेतीदेवीने कहा- ब्रह्मन्‌ ! यह शारदा पूर्व- 
WAA एक द्राविड ब्राहमणी द्वितीय पल्ली थी | उस समय 
YA नाम भामिनी था | भामिनी अपने पतिकी बड़ी प्यारी 
ह शी रूपमाधुरीसे परम मनोहर दिखायी देनेवाली 

रूपवशीदरण आदि छलपूर्ण उपायोसे पतिको 

अपने वशर्मे कर छिया । वह मोइग्रस्त ब्राह्मण अपनी छोटी 


fs ही आसक्त होनेके कारण अपनी ज्येष्ठ एवं पतिव्रता 
पत्नीके पास कभी नहीं गया । पति-समागमसे वञ्चित होनेसे 
वह स्री पुत्रहीन रह गयी । इससे वह मन-ही-मन सदा सन्तप्त 
रहती थी और उसी zai समयानुसार उसकी मृत्यु हो 
गयी । भामिनीके घरके पास एक तरुण ब्राह्मण रहता था । 
वह इसन सुन्दरीको देखकर मोहित हो गया था । एक दिन 
उसने कामसे आतुर होकर इसका हाथ पकड़ लिया । उस 
समय इसने क्रोधसे लाळ आँखें करके उसे दूर भगा दिया | 
वह दिन-रात इसीका चिन्तन करते-करते मृत्युको प्राप्त हुआ | 

इसने स्वामीको मोहित करके नो उन्हें ज्येष्ठ पत्नीसे 
विमुख किया था; उसी पापसे यह इस जन्ममें विधवा हुई । 
जो स्त्रिया संसारमै पति-पल्लीमें वियोग कराती हैं, उन्हे 
इक्क्रीस जन्मोंतक बाल्यावस्थामें विधवा होना पड़ता है । 
और वह काममोहित ब्राह्मण जो परायी स्त्रीके विरहसे पीड़ित 
होकर मृत्युको प्राक्त हुआ था, उसने भी पाप ही किया था । 
अतः इस जन्ममें वह इसका पाणिग्रहणमात्र करके मृत्युको 
प्राप्त हुआ है । पूर्वजन्ममें जो इसका पति था, वह इस 
समय पाण्डयदेदामें एक श्रेष्ठ ब्राह्मणके रूपमै उत्पन्न हुआ 
है | उसके पास धन, सम्पत्ति, सत्री तथा सुखभोगकी सामग्री 
सब कुछ है । यह शारदा अपने उसी पतिके साथ प्रत्येक 
रात्रिमे स्वम्नावस्थामें समागम करके जागरण कालकी अपेक्षा 
भी श्रेष्ठ रतिसुखका अनुभव करे । स्वम्नावस्थामें पति-समागम- 
से यह कुछ ही समयमें वेद-वेदाङ्ोके पारङ्गत विद्वान्‌ पुत्र 
प्राप्त कर लेगी । वे ब्राझणदेवता भी खप्नमै अपने साथ 
चिरसमागमसे इसके गर्भसे उत्पन्न हुए पुत्रको सदैव देखा 
करेंगे । महामुने ! पूर्वजन्ममें इसने मेरी आराधनाकी है ओर 
इसीको वर देनेके लिये में प्रकट हुई हूँ । 


तदनन्तर महादेवी पार्वतीने शारदासे आदरपूर्वक 
कहा- बेटी ! तुम मेरी उत्तम बात सुनो । जब कभी भी किसी 
देशमै अपने स्वम्नमें देखे हुए पूर्वपतिको देखना) तब समझ 
लेना कि यही मेरे पुरातन पति हैं | वे ब्राह्मण भी तुम्हें 
देखकर पहचान लेंगे । उस समय तुम दोनोंमें वार्तालाप 
होगा । ऐसा अवसर आनेपर तुम अपने विद्वान्‌ पुत्रको 
उन्हीं ब्राह्मणकी सेवामें समर्पित कर देना । उमा-महेश्वर- 
ब्रतका जो श्रेष्ठ फल है, उसके अर्धभागकों इस प्रकार 
उन्हींके हाथोंमें सौंप देना ओर तबसे उन्हके अधीन होकर 
रहना । तुम दोनोंको खम्-मिछनके सिवा कभी शारीरिक 
सङ्ग नहीं करना चाहिये | समय आनेपर वे भ्रष्ठ ब्राह्मण 
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जब मृत्युको प्राप्त होगे, तब उन्हीके साथ चिताकी अग्निमे 
प्रवेश करके तुम मेरे धामको प्राप्त होओगी । 
ऐसा कहकर जगन्माता पार्वती अन्तर्धान हो गर्यी । 
बह्‌ कन्या करुणामयी पार्वतीका वरदान पाकर बहुत प्रसन्न 
हुई । रात्रि व्यतीत होनेपर नूतन नेत्र पाये हुए धर्मज 
मुनिने उसके माता-पितासे एकान्तमें सब बात बतायी । तत्पश्चात्‌ 
चे चले गये । इस प्रकार कुछ दिन बीतनेपर शारदाने 
wa पतिका समागम प्राप्त किया । पार्वतीदेवीके वरदानसे 
उसके गर्भ रह गया । उस विधवाको गर्भवती हुई सुनकर सब 
लोग व्यभिचारिणी कहकर उसे धिक्कार देने लगे | उसके 
मरे हुए पतिके जातिभाइयोंने जत्र यह असह्य बात सुनी; 
तब वे सब लोग झारदाके पिताके घर आये । गाँवके बड़े- 
बूढ़े पण्डित भी आये । सबने कुलके वृद्ध पुरुषोंके साथ 
बेठकर गोष्ठी की । लजासे नतमुख हुई गर्भवती दारदाको 
बुलाकर कुछ लोग बड़े क्रोधमे भरकर उसे डॉटने लगे । 
कुछ लोगोने उसकी ओरसे मुँह फेर लिया | कुछ निर्दयी 
बुद्धोंने अपना निर्णय इस प्रकार व्यक्त किया--यह पाप- 
बुद्धिवाली कन्या दोनो कुलोंका नाश करनेवाली हे, इसके 
केश मुँड्बाकर नाक और कान काट दिये जाये और इसे 
कुल और जातिसे बहिष्कृत करके गॉवसे बाहर निकाल 
दिया जाय ।? यह सुनकर सब लोग ऐसा ही करनेको तैयार 
हो गये । इसी समय सत्रको आकाशवाणी सुनायी पड़ी 
“इस कन्याने न तो कोई पाप किया है, न कुळमें कलङ्क 
लगाया है ओर न इसके पातित्रत्यका भंग ही हुआ है । यह 
सदाचारपरायणा स्त्री है । इसके बाद जो लोग भी इसे 
कुलटा या व्यभिचारिणी कहेंगे, उन पापमोहित मनुष्योकी 
जिह्वा तत्काल विदीर्णे हो जायगी ।? 
इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर उसके माता-पिता आदि 
सब लोगोको बड़ा हर्ष हुआ । कुछ अविश्वासी मनुय बोळ 
उठे- “यह आकादावाणी झूठी है.।? इतना कहते ही उनकी 
जिवा दो टूक हों गयी फिर तो सब जाति-भाई) बन्धु-बान्धव, 
खिया और बड़े-बूदे (साधु ! साधु? कहकर झारदाकी प्रशंसा 
करने लगे । कुलको खनियाँ प्रसन्न हो गयीं । दूसरे लोग कहने 
लगे--दिवता झुठ नहीं बोलते | परंतु यह समझमें नहीं 
आता कि इसने कसे a एण किया ९? इस प्रकार संशयमें 
पड़े हुए लोगोको देखकर छो स्वको जाननेवाळे एक 


वृद्ध पुरुषने कहा--“यह जो कुछ देखने और सुननेमें आता 


है, वह pi विश्व मायामय हे । इस amg संसार 
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अकथनीय और असम्भव बातें भी मायासे होती रहती हैं 
माया ईश्वरके अधीन है । अतः उस ईश्वरी हो ; 
रहस्य कौन जानता है ! सत्यवती मछलीके पेरे ना 
और महिषासुर भैंसके गर्भसे उत्पन्न हुआ है | सुदेव 
रोहिणीके गमे पुत्रका जन्म हुआ । सुनिके शापे सामे 
पेटसे मूसळ पैदा हुआ ओर मुनियोंके मनत्रबलसे राजा 
युवनाइवके भी गर्भे रह गया था । इसी प्रकार यह कल्याण- 
मयी सती शारदा भी अपने महान्‌ त्रतके प्रभावसे गर्भवती 
हुई है, यदद बात निश्चयपूर्वक कही जा सकती है । इस 
विपयमें खियाँ ही इसे एकान्तमें ले जाकर सच्ची बात पूछे | 

इस निश्चयके अनुसार स्त्रियोंने उसे एकान्तमें ले जाकर 
इस विषयमै पूछा | शारदाने उन स्त्रियोसे अपना अन्त 
अद्भुत वृत्तान्त पूर्णछपसे कह सुनाया । यथार्थं बातका पता 
लगनेपर सव लोग उस सतीका आदर करके प्रसन्नचित्त 
हो अपने-अपने घरको गये | तदनन्तर शुभ समय आनेपर 
शुद्ध अन्तःकरणवाली झारदाने बालसूर्यके समान तेजखी 
बालकको जन्म दिया । वह कुमार वाल्यावस्थामें ही बहुत 
अधिक विद्या प्राप्त करके परम बुद्धिमान्‌ हो गया । तसश्चात्‌ 
गुरुने समयपर उसका उपनयन-संस्कार किया । वह लोक 
मनोहर बालक लोकमें शारदेय नामसे विख्यात हुआ । 
उसने आठवें वर्षकी आयुमें ऋग्वेद, नवें वर्षमै यजुवेंद 
और दसवें वर्षमै सामवेदको लीलापूर्वक पढ़ डाला । 
तदनन्तर त्रिलोकपूजित शिवपर्व प्राप्त होनेपर सब देशकै 
निवासी मनुष्य गोकर्णतीर्थमें जाने लगे । सती शारदा भी 
अपने पुत्रके साथ योकर्णतीर्थमे गयी । वहाँ उसने अपने 
पूर्वजन्मके पतिको, जिनका खप्नमै सदा ही दर्शन किया था" 
आया हुआ देखा । वे ब्राह्मण बन्धुआँसे बिरे हुए थे । 
उन्हें देखकर शारदा प्रेममग्न हो गयी और उन्हींकी आर 
दृष्टि लगाये खड़ी रही । ब्राह्मण भी रूप और लक्षणँति 
पहचानी हुई तथा खप्नमै सदा भोगी जानेवाली उस * ल्लीको 
और खममै ही अपनेसे उत्पन्न हुए उस कुमार 
देखकर आश्चर्यचकित हो उसके समीप आये और क 
प्रकार बोले--'कल्याणी | तुम कौन हो? किसकी ली 5? 
कोन तुम्हारा देश है और किसकी पुत्री हो? 

उनके द्वारा इस प्रकार पूछी जानेपर उस 
वस्थामै अपने विधवा होनेका सब वृत्तान्त कहा | प आई 
ने पुनः प्रश्‍न किया--देवि ! यह किसका पुत गरम 
चन्द्रमाके समान सुन्दर इस. बालकको तुमने कसे za 
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स्या 1 बोछी- खामी ! यह सब 1 वेद्याओंमे विशारद 
रही पुत्र है। मेरे ही नामपर इसको लोग “शारदेयः 


कहते है । 3 

उसकी यह बात खुनकर श्रेष्ठ ब्राह्मण हँसकर 
बोले-देवि ! तुम्हारा पति तो पाणिग्रहणमात्र करके मर गया। 
फिर इस पुत्रका जन्म केसे हुआ, इसका कारण बताओ | 


शारदा बोली--महामते ! परिहाससे कोई लाभ नहीं ! 
आप मुझे जानते हैं और मैं आपको जानती हूँ । इस विषयमें 
हम दोनोके मन ही प्रमाण R | 

ऐसा कहकर उसने देवीके दिये हुए वरदान आदिकी 
बाते बतायी और अपने . त्रतके आधे भाग ब्रतधारी 
कुमार शारदेयको उन्हें सौंप दिया । वे ब्राह्मण देवता बहुत 
प्रसन्न हुए । उन्होंने कुमारको हृदयसे लगा लिया ओर 
शारदाके माता-पिताकी आज्ञा लेकर शारदा तथा उस 
बालकको अपने घर बुला ले गये । ब्राह्मणके घरमै शारदाने 
कई मास व्यतीत किये । जब उनकी मृत्यु हों गयी, तब 
उन्दीके साथ चिताकी अम्निमें प्रवेश करके उसने उनका 
अनुसरण किया । फिर भी दोनों दिव्य-दम्पति होकर दिव्य 
विमानपर बेठे ओर भगवान्‌ शिवके लोकमै चले गये । 
इस प्रकार मैंने यह पवित्र उपाख्यान सुनाया) जो पढ़ने ओर 
सुननेवालोंको भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला है । 

प्रतिदिन भगवत्सम्बन्धी उत्तम कथाके श्रवणसे मनुष्य 
परम गतिको प्राप्त होता है । पुण्यक्षेत्रमे निवास करनेसे 
चित्त शुद्ध होता है । उत्तम कथाके सुननेसे मनुष्य जिस 
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प्रकार उत्तम गतिको पाता दै, उस प्रकार अन्य उत्तम 
aR नहीं । अन्य ब्रतौसे उसकी बुद्धि वेसी उत्तम नहीं 
होती । जैसे बार-बार शोधन करनेपर दर्पण निर्मळ होता 
है, वैसे ही सत्कथाश्रवणसे चित्त अधिकाधिक शुद्ध होता 
है । चित्त शुद्ध होनेपर मनुष्योंके द्वारा दिवजीका ध्यान सिद्ध 
होता है । ध्यानसे पुण्यात्मा पुरुष मन, वाणी ओर शरीर- 
द्वारा सञ्चित समस्त पापरादिको धोकर भगवान्‌ दिवके 
परम पदको प्राप्त होते हें । अतः जिन्होंने अपना पुण्य 
भगवान्‌ शिवके चरणोंमें समर्पित कर दिया है, उन लोगोंके 
लिये भगवान्‌ दिवकी उत्तम कथाका श्रवण-कीर्तेन ही सर्वोत्तम 
साधन है; क्योंकि कथासे ध्यान सिद्ध होता है ओर ध्यानसे 
केवल्यकी प्राप्ति होती दै । 

मुनिवरो ! आप सत्र लोग बड़े सौमाग्यशाली हँ । 
आपका ही जीवन सफल है; क्योंकि आपलोग सदा 
भगवान्‌ शिवके उत्तम कथामृत-रसका सेवन करते हँ । 
इस जीव-जगतूर्मे वस्तुतः उन्दीका जन्म सफल है, जिनका 
मन सदा भगवान्‌ विश्वनाथका ध्यान करता दै, वाणी उनके 
गुण गाती है और दोनों कान उन्हींकी कथा सुनते हैं । 
ऐसे ही लोग इस संसार-सागरको पार करते हें.।.नाना 
प्रकारके गुणविभेद जिनके खरूपका कमी स्पर्श नहीं 
करते, जो अपनी महिमासे जगत्‌के बाहर ओर भीतर समान 
रूपसे व्याप्त हैं, जो अपने ही प्रकाशमें विहार करते हैं ओर जो 
मन-वाणीकी वृत्तियोसे बहुत दूर हैं) में उन अनन्तानन्दघन- 
स्वरूप परम शिवकी शरण लेता हूँ । 


ग्रह्मोत्तर-खण्ड सम्पूणं । 


oome 


ब्राह्म-खण्ड समाप्त 
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श्रीपरमात्मने नमः 


श्रीउमामहेश्वराभ्यां नमः 


संक्षिप्त श्रीस्कन्दमहापुराण 


Wa aa 


काशी-खण्ड 


पण" 


पूर्वार्ध 


मेरुगिरिसे स्पर्धा करके विन्ध्याचछका सर्यके मार्गको रोकना और ब्रह्माजीके आदेशसे 
देवताओंका काशीमें अगस्त्य मुनिके समीप जाना 


तं मन्महे महेशानं महेशानप्रियाभकम्‌ । 

गणेशानं करिगणेशानाननमनामयम्‌ ॥ 

“जिनका मुख गजराजके मुखके समान है, जो महादेवजी- 
की प्रिया पार्वतीजीके लाइले पुत्र है, सबके महान्‌ दासक 
हैं तथा रोग-दोकसे सर्वथा रहित हैं, उन श्रीगणेशजीका हम 
चिन्तन करते हैं |? 
भूमिष्ठापि न यात्र भूञ्जिदिवतोऽप्युच्चेरधःस्थापि या 

या बद्धा सुवि सुक्तिदा स्युरम्रतं यस्यां श्रता जन्तवः । 
या नित्यं त्रिजगत्पवित्रतटिनी तीरे सुरे: सेव्यते 

सा काशी त्रिपुरारिराजनगरी पायादपायाज्जगत्‌ ॥ 

“जो एथ्बीपर स्थित होकर भी यहाँ पृथ्वीसे सम्बन्ध नहीं 
रखती, जो पदमे खर्गसे ऊँची होनेपर भी नीचेके 
लोकमें स्थापित की गयी है, जो इस पाञ्चमोतिक जगतूर्मे आबद्ध 
(प्रविष्ट ) होनेपर भी सबको मोक्ष देनेवाली है, जिसमें 
मरे हुए सभी जीव अमृतमय ब्रह्म हो जाते हैं, जो सदा 
तीनो लोकोमें पवित्र नदी श्रीगङ्गाजीके तटपर सुशोभित है 
और देवता भी जिसका सेवन करते हैं, वह त्रिपुरारि महादेव- 
जीकी राजधानी. काशीपुरी सम्पूर्ण जगत्‌कों विनाशसे बचावे |? 

श्रीव्यासदेवजी कहते है--एक समय देवर्षि नारद 
नर्मदाके जछमें खान और भीडेन्कारनाथजीका भळीमाँति 
पूजन करके जब आगे गये, तब उन्हे बह विन्ध्यपर्वत दिखायी 


दिया, जो संसार-तापका संहार करनेवाली नर्मदा नदीके 
जलसे सुशोभित होता है । आकादाको अपने तेजसे प्रकाशित 
करनेवाले नारदजीको दूरसे आते देख गिरिराज विश्थने 


'उनकी अगवानी की । ब्रह्मकुमारके तेजसे उसका आन्तरिक 


अन्धकार दूर हो गया था । वह ब्रहमतेजसे प्रभावित हो 
नारदजीके प्रति आदरा भाव रखकर उनका उत्तम सत्तार 
करनेको उद्यत हुआ । ऊपरसे कठोर होनेपर भी विख्यगिरिन 
कोमलता धारण की । स्थावरःजङ्गम दोनों रूपोंमें उसकी 
कोमलता देखकर नारदजीको बड़ी प्रसन्नता हुई । अपने पर 
पर आते हुए बड़े या छोटेको देखकर जो छोटा बक 
नम्रता धारण करता है, वही बड़ा है। आयुमें बड़ा 

कोई बड़ा नहीं होता । विन्ध्यगिरिने एश्वीपर मस्तक रख 
महामुनि नारदजीको प्रणाम किया और नारदजी दोनों हाये 
उसे उठाकर आशीर्वादसे प्रसन्न करके उसके दिये ह 
आसनपर बैठे | बिन्ध्यने दही, हहद, घी) जलसे भीगे अ 
दूर्वा, तिल, कुहा और पुष्प--इन आठ अङ्गौरे gT द्वार 
देकर मुनिका पूजन किया । फिर पर दबाने आदि सेवा A 
उसने थके हुए मुनिकी थकावट दूर की । जब मुनि Ge 
चुके, तत्र विन्ध्यगिरिने विनीतभावसे कहा za 
आपके चरणोकी भूलि पड़नेसे मेरे भीतरका रजोगुण 
दूर हो गया और आपके अज्जोंके तेजसे मेरे भीतरा 
भी सहसा नष्ठ हो गया । देवे ! आज ही मेरे लिये sa 
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कडीभूत हुए हैं |! 
विन्ध्यगिरिकी यह बात सुनकर नारदजी कुछ लंबी सॉस 
खचकर रह गये । तब सब पर्वेतोमे श्रेष्ठ विन्ध्यने कहा-- 
कब अ्थोके ज्ञाता विप्रवर ! मुझे अपने उच्छवासका कारण 
बताइये |” नारदजीने मन-ही-मन सोचा--बढ़ते हुए अभिमान 
का संसर्ग किसीके लिये बड़प्पनका कारण नहीं है। अतः आज 
। विस्यगिरिका बल देखना चाहिये । यों सोचकर मुनि बोले-- 
' र्वतोमे श्रेष्ठ मेरगिरि तुम्हारा अपमान करता है; इसीलिये 
मैने लंबी सॉस खींची दै ओर यह बात तुमसे बता दी है। 
तुम्हारा कल्याण हो ।? ऐसा कहकर नारद मुनि आकाशमार्गसे 
चढे गये | मुनिके जाते ही विन्ध्याचल अत्यन्त उद्दिग्न- 
चित्त हो बड़ी चिन्तामें पड़ गया ओर मन-ही-मन कहने 
लगा--जिसने शास्रका एक अंश भी नहीं पढ़ा है, उसके 
जीवनको धिक्कार है। जो उद्योगहीन है, उसके जीनेको भी 
धिक्कार है और जिसका मनोरथ पूर्ण नहीं होता, उसके 
नीनेको भी धिक्कार है | पुरानी बातोंको जाननेवाले विद्वान्‌ 
पुरुषोने यह ठीक ही कहा है कि चिन्ताका स्वरूप बड़ा 
\ . भवर है। चिन्ता न तो औषधोंसे शान्त होती है और 
न दूसरे किसी उपायसे । चिन्तारूपी ज्वर मनुष्यांकी भूख; 
नींद ओर बल हर लेता है। रूप, उत्साह, बुद्धि, सम्पत्ति 
ओर जीवनको भी नष्ट कर देता है | ज्वर छः दिन व्यतीत 
AR जीर्णज्वर कहलाता है, किंतु तीव्र चिन्ताज्वर प्रतिदिन 
। पूतनताको प्राप्त होता है » । इसे दूर करनेमें धन्वन्तरि भी 
|  पेन्यवादके पात्र नहीं हो पाते । इसमें चरक भी विचरण 
| नहीं कर सकते । इतना ही नहीं, नासत्य ( दोनों अश्विनी- 
। कुमार ) भी इसमें सत्य नहीं हो पाते । क्या करूँ, कहाँ 
| जाऊं, केसे मेरुपर्वतको परास्त करूँ। यहाँ उचित और 
अनुचितके विचारका कोई उपयोग नहीं है, अथवा इन व्यर्थ- 
की चिन्ताओसे क्या लाम ! मैं विश्वकी उत्पत्ति करनेवाले 
भगवान्‌ विश्वनाथकी ही शरणमें चळूँ। वे ही मुझे बुद्धि 


मदान करेंगे । ग्रह, नक्षत्र और तारागणोंके साथ भगवान्‌ 
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* चिन्ताज्वरो मनुष्याणां क्षुधां निद्रां बलं हरेत्‌ । 
रूपसुत्ताइबुर्डि श्रीं जीवितं च न संशयः ॥ 
ज्वरो ब्यतीते पडहे जीर्णज्वर इहोच्यते । 
असौ चिन्ताज्वरस्तीत्रः प्रत्यहं नवतां ब्रजेत्‌ ॥ 

( स्क० Yo का० Yo १ । ६९-७० ) 


# मेरुगिरिसे स्पधा करक विन्ध्याचलका सूयक माग क 
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है; पूर्वजत्मोके किये हुए मेरे चिरसञ्चित पुण्य आज ही 
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सूर्य मेरको अधिक बलवान्‌ मानकर प्रतिदिन उसकी प्रदक्षिणा 
करते हैं ।? 

ये ही सब बातें सोचकर विन्ध्यगिरि ऊंचाईकी ओर 
बढ़ने लगा; मानो वह अपने शिखरोंसे अनन्त आकादाका 
अन्त कर देना चाहता हो । गिरिराज विन्ध्य सूर्यका मार्ग 
रोककर ही कुछ स्वस्थ-सा हुआ । 

तदनन्तर अन्धकारका नाश करनेवाले भगवान्‌ सूर्य 
उद्याचल पर्वतपर उदित हुए और क्रमशः दक्षिण दिशाकी 
ओर चले । किंतु जब उनके घोड़े आगे न बढ़ सके, तब 
अनूरु ( अरुण ) नामक सारथिने सूचित किया--“भानुदेव | 
अभिमानसे ऊँचे उठा हुआ यह विन्ध्यपर्वत आकाशका मार्ग 
रोककर खड़ा है । आप जो मेरुगिरिकी प्रदक्षिणा किया करते 
हैं, उसके कारण यह गिरिराज मेरुसे छाग-डॉट रखता है ।? 
अनूरुकी बात सुनकर भगवान्‌ सूर्यने मन-ही-मन सोचा-- 
“अहो ! आकाशका मार्ग भी रोका जाता है। यह बडे 
विस्मयक्री बात है ।? जो आधे पलमें दो हजार दो सो दो 
योजन चलते हैं, वे सूर्य भी दैववश एक ही जगह अधिक 
समयतक रुके रह गये । इस प्रकार दीर्घकालतक प्रचण्ड- 
(Ra सूर्यके ठहर जानेसे पूर्व ओर उत्तर दिशामें रहनेवाले 
जीव उनकी किरणोंके तापसे सन्तप्त हो बहुत व्याकुल हो 
गये । दक्षिण ओर पश्चिमके लोग लेटे हुए ही ग्रह तथा 
नक्षत्रोसहित आकाशको देखने लगे । वे सोचते थे “सूर्यका 
दर्शन नहीं हुआ; इसलिये यह दिन नहीं है और रात भी नहीं 
है; क्योंकि चन्द्रमा अस्त हो गये । आकाशके तारे भी छस 
होते जाते हैं| अतः यह कौन-सा समय है, इसका पता 
नहीं चलता |? प्रथ्वीपर स्वाहा ( देवयञ्ञ )) खधा ( पितृ- 
यज्ञ ) और वषटकार ( ब्रह्मयज्ञ आदि ) का सर्वथा अभाव 
हो गया । पञ्चयज्ञ कर्मका लोप हो जानेसे तीनों लोक काप 
उठे । चित्रगुप्त आदि सब लोग सूर्यसे ही कालका ज्ञान रखते 
हैं । एकमात्र भगवान्‌ सूर्य ही जगतूके सृष्टि, पालन और 
संहारके हेतु हैं । सूर्यदेवकी गति रुक जानेसे तीनों लोक 
स्तब्ध हो उठे । जो जहाँ था) वहीं चित्रलिखित-सा रह 
गया । एक ओर तो रातके अन्धेरेसे ओर दूसरी ओर सूर्यकी 
गरमीसे बहुतसे जीर्वोकी मृत्यु हो गयी समस्त चेतन जगत्‌ 
भयसे इधर-उधर भागने लगा । यह अवस्था देख सत्र देवता 
ब्रह्माजीकी दारणमें गये और नाना प्रकारकी स्तुतिर्योद्वारा 
उनके गुणगान करने, लगे | 

देवता बोले--परम्रह्मसरूप हिरण्यगर्भ ब्रह्माजीको 
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नमस्कार है । जिनका स्वरूप किसीको ज्ञात नहीं दै, जो 

केवल्य एवं अमृतरूप हैं, जिन्हें इन्द्रियाँ और उनके अधिष्ठाता 
देवता भी नहीं जानते; जहाँ मनकी भी पहुँच नहीं है ओर 
जहाँ वाणीका भी प्रस्तार नहीं हो पाता, उन सञ्चिदानन्दमय 
परमात्माको नमस्कार है । योगीजन अविचलमावसे समाधिमें 
स्थित हो ध्यानके द्वारा अपने हृदयाकाशमें जिनके ज्योतिर्मय 
स्वरूपका साक्षात्कार करते हैं, उन श्रीत्रह्माजीको नमस्कार 
है । जो काळसे परे होकर भी कालस्वरूप हैं, स्वेच्छा 
( अथवा अपने भक्तोंकी इच्छा से पुरुषरूप धारण करते हैं, 
सत्व) रज और तम--ये तीनों गुण जिनके स्वरूप हैं तथा 
गुणोकी साम्यावस्थारूप प्रकृति भी जिनका ही रूप है, उन 
ब्रह्मा, विष्णु, शिवरूप परमेश्वरको नमस्कार है । प्रभो ! 
वेद आपके निःश्वास हैं सम्पूर्ण विश्व आपके एक अंदामे 
स्थित है; द्युलोक आपके मस्तकसे प्रकर हुआ है, आपकी 
नाभिसे अन्तरिक्ष लोकका आविर्भाव हुआ है और वनस्पति आपके 
लोम हैं । भगवन्‌ | चन्द्रमा आपके मनसे और सूर्य आपके 
नेत्रसे उत्पन्न हुए हैं | देव | आप ही सब कुछ हैं, आपमे 
ही सबकी स्थिलि है, आप परमेश्वरसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
भलीभॉ ति व्याप्त है; आपको बारंबार नमस्कार है। 


इस प्रकार ब्रह्माजीकी स्तुति करके सब देवता दण्डकी 
भाँति प्रथ्वीपर पड़ गये । तब ब्रह्माजीने उनसे इस प्रकार 
कहा--'देवताओ ! मैं तुम्हारी स्तृतिसे सन्तुष्ट हुँ, उठो और 
इच्छानुसार वर माँगो ।? देवताछोग जब प्रणाम करके खडे 
हुए; तब ब्रह्माजीने उनसे पुनः इस प्रकार कहा--“बिन्ध्याचल 
मेरु पर्वतसे डाह करता है, इसीलिये उसने सूर्यका मार्ग रोक 
रक्खा है । इसी संकटको ठालनेके लिये तुमलोग मेरे पास 
आये हो । अतः इसके लिये में तुम्हे एक उत्तम उपाय बतलाता 
हुँ । मित्रावरुणके पुत्र महर्षि अगस्त्य बड़े भारी तपस्वी हैं । 
सबको सुक्ति देनेवाले अविसुक्त नामक महाक्षेत्र ( काशी ) में, 
जहाँ तारकमन्त्रका उपदे देनेके लिये साक्षात्‌ विश्वनाथजी 
सदा विद्यमान रहते हैं) चे अगस्त्य मुनि भगवान्‌ विश्वनाथमें 
मन लगाकर बड़ी भारी तपस्या कर रहे हें । वहाँ जाकर 
उन्हींसे इस कार्यके लिये याचना करो । वे तुम्हारा कार्य 
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ऐसा कहकर ब्रह्माजी अन्तर्धान हो 
न हो गये | तदनन्तर ख 


देवता आपसमें कहने लगे 


| “अहो ! हम परम धन्य हैं, क्योकि 
इसी कार्यके प्रसङ्गसे हमें मङ्गलमयी काशी और कल्याणमय 
maa भी दर्शन प्राप्त होगा । हमने त्रह्माजीके मुख्से 
जो काशीकी चर्चा सुनी है, उसके श्रवणजनित पुण्यसे आज 
काशीमें पहुँचेंगे P ऐसा कहते हुए सब देवता प्रसन्नमुख 
हो काशीपुरीमै आये । 


महर्षियोंसहित देवताऔंने काशीपुरीमें पहुँचकर पहले 
मणिकर्णिका तीर्थमै विधिपूर्वक वस्त्रसहित खान और सन्धो 
पासन आदि पुण्यकर्म किया । तत्पश्चात्‌ विश्वनाथजीका 
दर्शन, नमस्कार और स्तवन करके वे परोपकारके लिये उस 
स्थानपर गये, जहाँ अगस्त्य मुनि रहते थे । वे मुनि अपने 
नामसे शिवलिङ्गकी स्थापना करके उसके सामने कुण्ड निर्माण 
कराकर वहाँ इातरुद्रिय सूक्तका स्थिरचित्तसे जप करते À | 
उनको दूरसे ही देखकर देवता परस्पर इस प्रकार कहने लगे-- 
“अहो ! इस आश्रमके चारों ओर हिंसक जीव भी सात्विक 
दिखायी देते हैं । अपने स्वाभाविक बेरको भी त्यागकर 
प्रेमपूर्वक रहते हैं |? किंतु जो मनुष्य पापसे मोहित होकर मांत 
पकाता है, वह उस पशुके दारीरमें जितने रोएँ होते हैं) उतने 
वर्षोतक नरकमें निवास करता है । जो दूषित बुद्विवाले मनुषय 
पराये प्राणोंसे अपने प्राणोंका पोषण करते हुँ, वे एक कल्पतक 
नरक भोगकर इस संसारमै जन्म लेते ओर उन्दी प्राणियोके 
खाद्य बनते हैं । भूखसे प्राण निकलकर कण्ठतक आ 4 
हों तो भी मांस नहीं खाना चाहिये# । ये हिंसक जीव हे 
मनुष्योंकी अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, जो अगस्त्यजीकी amà ऐरी 
स्थितिक्रो प्राप्त हो गये हैं कि हिंसाकी ओर इनका मन y 
ही नहीं । कहाँ मांस-भक्षण और कहाँ भगवान्‌ शिवकी म 


जो मद्य ओर मांसमें आसक्त हि खा आवे आसक्त हैं? उनसे म्याव उनसे भगवान्‌ शक्कर बहुत 2 


+ यः स्वार्थ मांसपचनं कुरुते पापमोहितः । 
यावन्त्यस्य लु रोमाणि तावत्स नरके वसेत्‌ ॥ 
परभागैस्तु ये प्राणान्‌ खानू पुष्णन्ति हि SA: । 
आकहप नरकान्‌ भुत्तवा ते भुज्यन्तेषत़र तैः पुनः l 
जातु मांसं न भोक्तव्यं प्राणैः कण्ठगतैरपि ॥ 
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दूर रहते है । भगवान्‌ शिवके प्रसादके बिना भ्रमका कहीं नाश 
नहीं होता । इस प्रकार आश्रमके पास विचरनेवाळे पशु- 
पक्षियोंको भी मुनियोके समान बर्ताव करते देख देवताओंने 
पह समझा कि यह इस पुण्यक्षेत्रका प्रभाव है; क्योंकि भगवान्‌ 
विश्वनाथ इस क्षेत्रमै रहनेवाले पञच-पक्षियोंको भी मृत्युकाल- 
में तार मन्त्रका उपदेश देकर मुक्त करेंगे | इस तरह 
ari पड़े हुए देवता ज्यों-ही मुनिके आश्रमपर पहुँचे 
aa वहाँके पक्षिसमूहको देखकर अपने मनमें बहुत प्रसन्न 
हुए । पढ़ती हुई मेना तोतेको सार तत्तका उपदेश देती हुई 
कह रही थी--'हे शुक ! इस अपार संसार-सागरसे पार 
उतारनेवाले केवल भगवान्‌ शिव हैं ।? कोयल कोमल वाणीमें 
अपनी कूक सुनाती हुई कहती थी--“काशी-निवासी प्राणियोंको 
कलियुग और यमराज अपना ग्रास नहीं बनाता |? वहके पशुओं 
और पक्षियोंकी ऐसी चेष्टा देखकर देवता आपसमें कहने 
लगे--ये काशी-निवासी पशु-पक्षी और मृग धन्य हैं; जिनकी 
इस संसारमै पुनरावृत्ति नहीं होगी । देवता ऐसे भाग्यशाली 
नहीं हैं; क्योंकि उनका पुनर्जन्मसे पिण्ड नहीं छूटता । 

ऐसा कहते हुए देवताओंने मुनिकी पर्णकुटी देखी, जो 
हेम एवं धूपकी सुगन्धसे सुवासित तथा बहुत-से ब्रह्मचारी | 


NA 


विद्यार्थियोंसे सुशोभित थी । पतित्रतारिरोमणि छोपामुद्राके 
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चचरण-चिह्लासे चिह्नित पर्णकुटीके आँगनको देखकर सब 
देवताओंने नमस्कार किया । महर्षि अगस्त्य समाधिसे उठकर 
कुशासनपर बैठे थे | उनका दर्शन करके इन्द्रादि देवता 
maga हो उच्चखरसे बोले--“जय हो, जय हो ।? मुनि 
उठकर खड़े हो गये और उन सबको यथायोग्य आसनपर 
बेठाया | आदीर्वादसे उनका अभिनन्दन किया और वहाँ 
आनेका कारण पूछा । 


बृहस्पतिजीके मुखसे लोपामुद्राके पातित्रतधर्मका वर्णन 


अगस्त्यजीका वचन सुनकर सब देवता बृहस्पतिजीके 
बुखकी ओर देखने लगे । तब बृहस्पतिजीने कहा-- 
“महाभाग आगस्त्यजी ! आप धन्य हैं, कृतकृत्य हैं और 
महात्मा पुरुषोके लिये भी माननीय हैं । आपमें तपस्याकी 
सत्ति है; आपमें स्थिर ब्रह्मतेज दै, आपमें पुण्यकी 
SA शोमा है, आपमें उदारता है और आपमे विवेकशील 
मन है । आपकी सहधर्मिणी ये कल्याणमयी लोपामुद्रा 
बढी पतित्रता हे, आपके शरीरकी छायाके तुल्य हैं | इनकी 
भेचां भी पुण्य देनेवाली दै । मुने ! ये आपके भोजन कर 

An ही भोजन करती, आपके खड़े होनेपर खर्य भी 
zi रहती, आपके सो जानेपर सोती और आपसे पहले 
हर 1 उठती हैं । ये कभी अपने-आपको आपके सामने 
YA अवस्थामै नहीं उपस्थित करतीं ।. जब आप 
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नहीं घारण करतीं । आपकी आयु बड़े--इस उद्देक्यसे ये 
कभी आपका नाम नहीं उच्चारण करती हैं | दूसरे पुरुषका 
नाम भी ये कभी अपनी जीभपर नहीं लातीं | ये कड़वी 
बात सह लेती हैं, किंतु स्वयं बदलेमें कोई कडु वचन Yea 
नहीं निकालतीं । आपके द्वारा ताड़ना पाकर भी प्रसन्न ही 
होती हैं | जब आप इनसे कहते है “प्रिये | अमुक कार्य 
करो? तब ये उत्तर देती हैं--“खामिन्‌ ! अमी किया । 
आप समझ ळें वह काम पूरा हो गया |? आपके बुळानेपर 
थे घरके आवश्यक काम छोड़कर भी तुरंत चली आती 
हैं और कहती हैं “प्राणनाथ | दासीको किसलिये बुलाया 
है । आज्ञा देकर मुझे अपने प्रसादकी भागिनी बनाइये |? 
ये दरवाजेपर देरतक नहीं खड़ी होतीं) द्वारपर बैठती 
और सोती भी नहीं हैं । आपकी आशाके बिना कोई वस्तु 


कह परदे जाते ह 
हीं परदेशामें जाते हैं, तब ये एक भी अबड्डार किसीको नई देती, आप न कहें तब भी ये खयं ही आपके 
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लिये पूजाका सब्र सामान जुटा देती हैं । नियमके लिये 
जल) कुशा, पत्र-पुष्प और अक्षत आदि प्रस्तुत करती 
हैं । सेवाके लिये अवसर देखती रहती हैं और जिस समय 
जो वस्तु आवश्यक अथवा उचित दै, वह सब विना किसी 
उद्देगके अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक उपस्थित करती हैं । 
पतिके भोजन करनेके बाद बचा हुआ अन्न और फल 
आदि खाती और पतिकी दी हुई प्रत्येक बस्तुको महाप्रसाद 
कहकर शिरोधार्य करती हैं । देवता» पितर और अतिथियोंको 
तथा सेवको, गोओ और याचकोको भी उनका भाग अर्पण 
किये बिना ये कभी भोजन नहीं करती । वस्त्र, आभूषण 
आदि सामग्रियोंको स्वच्छ एवं सुरक्षित रखती हैं । ये गहकार्यमै 
कुशल है; सदा प्रसन्न रहती हं, फजुल खर्च नहीं करतीं, 
एवं आपकी आज्ञा लिये बिना ये कोई उपवास और त्रत 
आदि नहीं करती हैं । जनसमूहके द्वारा मनाये जानेवाले 
उत्सवका दर्शन दूरसे ही त्याग देती हें । तीथयात्रा आदि 
तथा विवाहोत्सव-दर्शन आदि कार्यके लिये भी ये कमी 
नहीं जाती । पति सुखसे सोये हो, आरामसे बेठे हों अथवा 
अपनी मौजसे कहीं रम रहे हाँ, तो उस समय कोई अन्तरङ्ग 
कार्य आ जानेपर भी उन्हें कभी नहीं उठातीं । रजखला 
होनेपर ये तीन राततक अपना मुँह पतिको नहीं दिखाती | 
जबतक स्नान करके शुद्ध न हो जायें, तबतक अपनी बात 
भी पतिके कानोंमें नहीं पड़ने देती । भळीमाँति खान कर 
लेनेपर पहले पतिका ही मुँह देखती है ओर किसीका नहीं । 
अथवा यदि पतिदेव उपस्थित न हों तो मन-ही-मन उनका 
ध्यान करके सूर्यदेवका दर्शन करती दै । पतिकी आयुवृद्धि 
चाहती हुई पतिव्रता स्री अपने शरीरसे हल्दी रोली) 
सिन्दूर, काजल) चोली» पान) शुभ माङ्गलिक आभूषण 
कभी दूर न करे । केशोंका सवारना) वेणी गूथना तथा हाथ 
और कान आदिके आभूषणोंको धारण करना कभी बंद न 
करें । अपने स्वामीसे द्वेष रखनेवाली स्रीसे ये कभी बाततक 
नहीं करती हैं। ये कहीं भी अकेली नहीं रहती और न कभी 
नंगी होकर खान ही करती ह । सती जीको ओखली, 
मूसळ, झाडू, RA चक्की और चोकठपर कभी नहीं 
बैठना चाहिये) पतिव्रता ख्री कभी पृश्टताका परिचय न दे । जहाँ- 
जहाँ पतिकी रुचि हो) वहीं सती स्री सदा प्रेम रक्खे । यही 
स्त्रियोका उत्तम त्रत) यही उनका परम धर्म और यही एकः 
मात्र देवपूजा है कि वे पतिको आज्ञाका उलङ्घन न करें | 
पति नपुंसक) दुर्दशाग्रस्तः रोगी, बूढ़ा) अच्छी स्थितिवाला 
अथवा बुरी परिस्थितिमें पड़ा हुआ हो) तो भी पतिका 
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कभी त्याग न करे । पतिके हर्षमे हर्ष माने और ते 
gan विषादकी छाया देखकर स्वयं भी विषादग्रस्त हो | 
पुण्यात्मा सती सम्पत्ति ओर RRA भी पतिके साथ 
एकरूप होकर रहे । पतिको चिन्ता और परिश्रम 
न डाले । तीर्थलानकी इच्छा रखनेवाळी स्त्री अपने पतिका 
-चरणोदक पीये; क्योंकि उसके लिये केवळ पति ही भगवान्‌ 
शिव और विष्णुसे बढ़कर है । जो पतिकी आज्ञाका उलटून 
करके ब्रत और उपवास आदिके नियम पालती है, वह 
अपने पतिकी आयु हर लेती हे और मरनेपर नरकमें गिरती 
है। जो खयं प्रसन्न रहकर पतिको प्रसन्न रखती है, उसने 
तीनों लोकोंको प्रसन्न कर लिया दै । पिता थोड़ा सुख देता 
है, भाई थोड़ा सुख देता है और पुत्र भी थोड़ा ही सुख 
देता दे, अपरिमित सुख देनेवाला तो पति ही दै। अतः 
उसकी सदा पूजा करनी चाहिये । पति ही देवता है, पति 
ही गुरु है और पति ही धर्म, तीर्थ एवं ब्रत है । इसलिये 
स्री सबको छोड़कर केवल पतिकी पूजा करे | 
इतना कहकर बृहस्पतिजी लोपासुद्रासे बोले 

पतिके चरणारविन्दोपर दृष्टि रखनेवाळी महामाता ATAR ! 
हमने काशीमें आकर जो गङ्गा-स्नान किया दै, उसीका 
यह फल है कि हमें आपका दर्शन प्राप्त हुआ है । ळोपामुद्राकी 
इस प्रकार स्तुति करके देवगुरुने अगस्त्य सुनिसे कहा 
“महर्षे ! आप प्रणव हैं और ये लोपामुद्रा श्रुति दै । आप 
भूतिमान्‌ तप हैं और ये क्षमा हैं। आप फल हैं और ये 
सक्या हैं । महामुने ! इन्हें पाकर आप धन्य हैं । ये देवी 
पातित्रतका मूर्तिमान्‌ तेज हैं और आप साक्षात्‌ सवा 
ब्रह्मतेज हैं | इसपर भी आपमें यह तपस्याका तेजे 

बढ़ा हुआ है । भला आपके लिये कौन-सा कार्य अलान 
है । यद्यपि कुछ भी आपसे अविदित नहीं दै तथापि 
लोग जिस उद्देश्यसे यहाँ आये हैं, वह मैं बतलाता ई EE 
ध्यान देकर सुनें । विन्ध्य नामसे प्रसिद्ध पर्वत मेरु WA 
डाह रखनेके कारण बढ़कर इतना ऊँचा हो गया ह £ 
उसने सूर्यदेवका मार्ग रोक लिया है, उसकी इस बृद्धिका हु 
रोकिये ।? 

देवगुरुका यह वचन सुनकर महामुनि अगस्यनै क. 

भरके लिये चित्तको एकाग्र किया और “बहुत अक? 
आपलोगोका कार्य सिद्ध करूँगा ।? ऐसा कहकर 

विदा किया । तत्पश्चात्‌ वे पुनः कुछ चिन्तन करते ई 


ध्यानमम्न हो गये । 
४४४४४४४४४४ 
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अगर्त्यजीका काशीपुरीसे प्रस्थान, विन्ध्यपवतको लघुरूपमें रहनेका आदेश ओर महालक्ष्मीकी स्तुति 


घेदव्यासजी कहते हे-सूत ! तदनन्तर ध्यानद्वारा 
विश्वनाथजीका दर्शन करके मुनीश्वर अगस्त्य पुण्यमयी 
होपामुदरासे इस प्रकार बोले--“प्रिये ! काशीको लक्ष्य करके 
तत्वदर्शी मुनियोंने यह कहा है कि मोक्षकी इच्छा रखनेवाछे 
पुरुषोंकों कभी अविमुक्त क्षेत्र ( काशीतीर्थ ) का त्याग नहीं 
करना चाहिये, क्योंकि यह सदा सुलभ नहीं है । कहाँ 
विश्वाधार परमात्माको प्रकाशित करनेवाली काशीपुरी और 
कहाँ सब ओरसे अत्यन्त दुःख देनेवाला दूसरा कार्य | ऐसी 
काशीको शीघ्र काळके गालमें जानेवाला मनुष्य क्यों छोड़े । जो 
पाप एवं अविद्याका नाश करती है, देवताओंके लिये भी जो 
दुर्लभ है, गङ्गाजीके स्वच्छ जलसे जिसकी शोभा हो रही है, 
जो भव-बन्धनका नादा करनेवाली दै, भगवान्‌ दिव और 
अन्नपूर्णा जिसे कभी नहीं छोड़ते तथा जो मोक्षरूप मोतीको 
प्रकट करनेके लिये एकमात्र सीपी दै, ऐसी मुक्तिमयी काशी- 
पुरीको जीवन्मुक्त पुरुष कदापि नहीं छोड़ते । जो लहरें 
हेती हुई गङ्गाजीके जलसे अत्यन्त सुन्दर प्रतीत होती है; जो 
प्रलयकालमै भी महादेवजीके त्रिञ्ूलके अग्रमागपर स्थापित 
रहती है, ऐसी काशीको छोड़कर लोग अपने मनको जो 
अन्यत्र ठे जाते हैं, यह उनकी केसी जड़ता है ! ब्राह्मणोंके 
आशीर्वाद और भगवान्‌ विश्वनाथकी कृपासे ही काशी सुलभ 
शेती है काशी अपनी इारणमें आये हुए जीवोंकी रक्षा 
करनेवाळी है | यहाँ मृत्युकालमै भगवान्‌ शङ्कर सब जीवोके 
कानमे तारक मन्त्रका उपदेश देते हैं, जिससे वे सब ब्रह्मस्वरूप 
शे जाते हैं । वेदवादी विद्वान्‌ कहते हैं कि काशीपुरीमें भगवान्‌ 
शिव तारक मन्त्रके उपदेदासे वहाँ रहनेवाले सब जीवोंको 
निश्चय ही मुक्त कर देते हैं |? 
झर तदनन्तर अगस्त्य मुनि काळभैरवजीके पास गये 
प्रणाम करके बोले--भगवन्‌ | आप काद्यीपुरीके स्वामी 
१ अतः म आपसे आज्ञा लेने आया हूँ । कालराज ! मुझ 
क्यो पर किस कारण आपकी यह अपराधदृष्टि हो गयी ! 
दा काशीसे अन्यत्र जानेका अवसर देते हैं १ यक्षराज ! 
मुझे काशीसे बाहर भेजते हैं १--इस प्रकार विरही: 
भाति विलाप करके “हा काशी ! हा काशीःकी रट लगाते 
र अपनी धर्मपत्नी लोपामुद्राके साथ चले और 
भे उस स्थानपर जा पहुँचे, जहाँ विन्ध्यपर्वत ऊँचे 


हुए विन्ध्याचळपर दृष्टिपात किया । पर्वत भी पत्नीसहित 
आगस्त्य मुनिको अपने आगे खड़े देखकर कॉप गया। वे तपस्या 
और क्रोधसे तथा काशीके विरहसे प्रकट हुई त्रिविध अम्नियों 
से प्रलयङ्कर अनळकी भाँति अत्यन्त प्रज्वलित-से जान पड़ते 
थे | उनपर दृष्टि पड़ते ही विन्ध्यपर्वत इतना छोटा हो गया 
मानो धरतीमें समा जाना चाहता हो । छोटा रूप धारण करके 
वह बोला--*भगवन्‌ ! में आपका सेवक हुँ, मेरे योग्य सेवा- 
के लिये आज्ञा देकर मुझपर कृपा करें |? 

अगस्त्यजी बोले-विन््य ! तुम साधुपुरुष हो; 
बुद्धिमान्‌ हो और मुझे अच्छी तरद्द जानते हो । देखो, 
जबतक यहाँ पुनः लोटकर मेरा आना न हो; तबतक तुम 
अत्यन्त लघु रूपमें ही रहो । यों कहकर सुनिने अपने 
पदार्पणसे दक्षिण दिशाको सनाथ किया । मुनिवर अगस्त्यके 
चले जानेपर विन्ध्यपर्वंतने मन-ही-मन विचार किया--आज 
आगस्त्य मुनिने जो मुझे झाप नहीं दिया दै, इससे में समझता 
हूँ कि मेरा पुनः नया जन्म हुआ है । उस समय कालका 
ज्ञान रखनेवाले अरुण सारथिने अपने घोड़ोंकों आगे बढ़ाया | 
पहलेकी भाँति सूर्यदेवके- सञ्चारणसे सम्पूर्ण जगत्‌ पूर्णतः 
स्वस्थ हुआ । आज, कळ अथवा परसौतक मुनि अवश्य 
आवेगे मानो इसी चिन्ताके महाभारसे दबा हुआ विन्ध्यगिरि 
ज्याँ-का-त्यों स्थित दै, परंतु आजतक न तो आगस्त्य मुनि 
आये और न्‌ पर्वत बढ़ा । | 

मुनिवर अगस्त्यजी गोदावरीके रमणीय तटपर विचरते 
हुए भी काशी-विरहजनित महान्‌ सन्तापको नहीं छोड़ 
सके । वे पत्नीसहित विचरते हुए कोलापुरनिवासिनी 
महालक्ष्मीजीके समीप गये ओर उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार 
स्तुति करने लगे--'कमलके समान विशाळ नेत्रोंवाळी मातः 
कमले | में आपको प्रणाम करता हूँ । आप भगवान्‌ विष्णुके 
हृदयकमलमें निवास करनेबाळी तथा सम्पूर्ण विश्वकी जननी 
हैं । कमलके कोमल गर्भके सडश गौर वर्णवाली क्षीरसागरकी 
पुत्री महालक्ष्मी ! आप अपनी शरणमें आये हुए प्रणतजनों 
का पालन करनेवाळी हैं | आप सदा मुझपर प्रसन्न हों । 
मदनकी एकमात्र जननी रुक्मिणीरूपधारिणी लक्ष्मी ! आप 
भगवान्‌ विष्णुके वेकुण्ठघाममें “श्री?नामसे प्रसिद्ध हैं। चन्द्रमा- . 
के समान मनोहर मुखवाळी देवि ! आप ही चन्द्रमामें चाँदनी 
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होती हैं प्रणतजनोको आश्रय देनेवाली माता लक्ष्मी ! आप 


सदा मुझपर प्रसन्न हों । आप ही अग्निमें दाहिका शक्ति हैं । 
ब्रह्माजी आपकी ही सहायतासे विविध प्रकारके जगत्‌की 
रचना करते हैं । सम्पूर्ण विश्वका भरण-पोषण करनेवाले 
भगवान्‌ विष्णु भी आपके ही भरोसे सबका पालन करते हैं । 
दारणमे आकर चरणमै मस्तक झुकानेवाले पुरुषोंकी निरन्तर 
रक्षा करनेवाली माता महालक्ष्मी | आप मुझपर प्रसन्न हाँ । 
निर्मल स्वरूपवाली देवि ! जिनको आपने त्याग दिया दै, 
उन्हीका भगवान्‌ रुद्र संहार करते हैं । वास्तवमै आप 
ही जगतका पालन, संहार और सृष्टि करनेवाली हैं । आप 
ही कार्य-कारणरूप जगत्‌ हैं । निर्मलस्वरूपा लक्ष्मी ! आपको 
प्राप्त करके ही भगवान्‌ श्रीहरि सबके पूज्य बन गये । मा! 
आप प्रणतजनोंका सदेव पालन करनेवाली हैं, मुझपर 
प्रसन्न हो । शुभे ! जिस पुरुषपर आपका करुणापूर्ण कटाक्ष- 
पात होता है, संसारमै एकमात्र वही शूरवीर, गुणवान्‌, विद्वान्‌) 
घन्य; मान्य, कुलीन, शीलवान्‌, अनेक कलाओंका ज्ञाता और 
परम पवित्र माना जाता हे । देवि | आप जिस किसी पुरुष, 
हाथी) घोड़ा, नपुंसक, तिनका, सरोवर) देवमन्दिर, ग्रह; 
अन्न, रत्न) पशु-पक्षी, दाय्या और भूमिमें क्षणभर भी निवास 
करती हैं, समस्त संसारमै केबल वही शोभासम्पन्न होता है, 
दूसरा नहीं । हे श्रीविष्णुपत्नि ! हे कमले ! हे कमलालये | 
है माता लक्ष्मी! आपने जिसका स्पर्श किया है, वह 
पवित्र हो जाता है और आपने जिसे त्याग दिया है, वही सब 
इस जगतूमे अपवित्र है | जहाँ आपका नाम है, वहीं उत्तम 
मङ्गल है । जो लक्ष्मी, श्री कमला, कमलालया, पद्मा, रमा, 
नलिनयुग्मकरा ( दोनों हाथोमें कमळ धारण करनेवाली ), 
मा; क्षीरोदजा, अमृतकुम्मकरा ( हाथोमें अमृतका कलश 
चारण करनेवाली ), इरा और विष्णुप्रिया--इन नामोका सदा 
जप करते हैं उनके लिये कहाँ दुःख है ।!% 


# अगस्तिरुवाच- 
मातर्नमामि कमळे कमलायताक्षि 
बिष्णुहृत्कमलवासिि विश्वमातः । 
क्षीरोदजे कमलकोमलगभैगौरि 
लक्ष्मि प्रसीद सततं नमतां शरण्ये ॥ 
त्वं शीरुपेन्द्रसदने मदनैकमात- 
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यो कहकर विष्णुप्रिया श्रीलक्ष्मीजीने मुनिपल्ली लोपाम 


~ — 


इस प्रकार हरिप्रिया भगवती महालक्ष्मीकी स्तुति करे 
पत्नीसहित अगस्त्य मुनिने दण्डकी भाँति पृथ्वीपर गि 
उन्हे साष्टाङ्ग प्रणाम किया । न 


लक्ष्माजाने कहा--मित्रावरुणनन्दन अगस्त | 
उठा, उठा, तुम्हारा कल्याण हां । उत्तम प्रतका आ 


करनेवाली पतिव्रते लोपामुद्रे | तुम भी उठो । मैं 
बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मनोवाञ्छित वर माँगो | 


चरण 
इस स्तुतिसे 


मुद्राको 
सूये प्रभासि च जगत्त्रितये प्रभासि 


लक्ष्मि प्रसीद सततं नमतां शरण्ये ॥ 
त्वं जातवेदसि सदा दहनात्मशक्ति- , 
वँषास्त्वया जगदिदं विविधं विदध्यात्‌ । 
विश्वम्भरोऽपि बिशृयादखिलं भवत्या 
लक्ष्मि प्रसीद सततं नमतां शरण्ये ॥ 
त्वत्त्यक्तमेतदमले हरते हरोऽपि 
त्वं पासि इंसि विदधासि परावरासि । 
Aa बभूव इरिरप्यमले त्वदाप्त्या 
लक्ष्मि प्रसीद सततं नमतां शरण्ये ॥ 
W: स एव स गुणी स बुधः स धन्यो 
मान्यः स॒ एव कुलशीलकलाकलापेः । 
एकः झुचिः स हि पुमान्‌ सकलेऽपि लोके 
यत्रापतेत्तत शुमे करुणाकटाक्षः ॥ 
यस्मिन्वसेः क्षणमहो पुरुषे गजे5रुवे 
झगे दुणे सरसि देवकुळे RA । 
रत्ने पतत्रिणि पशौ शयने धरायां 
सश्रीकमेव सकले तदिहास्ति नान्यत्‌ ॥ 
त्वत्स्पृष्टभेव सकलं शुचितां लमेत 
त्वत्त्यक्तमेव सकल त्वशुचीह लक्ष्म । 
त्वन्नाम यत्र च सुमङ्गलमेव तत्र 
श्रीविष्णुपलि कमळे कमलालयेऽपि ॥ 
लक्ष्मी श्रियं च कमलां कमलाल्यां च 
पद्मां रमां नलिनयुग्मकरां च माँ व। 
क्षीरोदजाममृतकुम्भकराभिरां च्च 


विष्णुप्रियामिति सदा जपतां क दुःखम्‌ ॥ ड 
~ 


| 


/ 
६ 
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सूचक आमूषणोसे उन्हे विभूषित किया । तत्पश्चात्‌ वे पुनः 
बोर्ली--“मुने | में तुम्हारे आन्तरिक तापका कारण जानती 


तथा मानसती्थ एव काशीकी थ्रेष्टता # 


हूँ ।? यह सुनकर महाभाग मुनिवर अगस्त्यजीने लक्ष्मीदेवीको 
प्रणाम करके भक्तिसे भरा हुआ वचन कहा--'देवि! यदि मैं 
वर देनेयोग्य होऊँ तो आप मेरे लिये यही वर प्रदान करें 
कि मुझे पुनः काशीकी प्राप्ति हो । मेरे द्वारा की हुई आपकी 
इस स्तुतिका जो सदा भक्तिपूर्वक पाठ करे, उन्हें कमी 
सन्ताप और दरिद्रता न हो ।! 


लक्ष्मीजीने कहा--मुने ! 'एवमस्तु । तुमने जो कुछ 
कहा दै, वह सब पूरा होगा । इस स्तोत्रका पाठ मेरे सामीप्यकी 
प्राप्ति करानेवाला होगा । मुनीश्वर | आनेवाले उन्तीसवें द्वापरमें 
तुम व्यास होओगे। उस समय काशीमें आकर वेदों-पुराणोंका 
विस्तार करके सम्पूर्ण धमाका उपदेश देकर हुम मनोवाज्छित 
सिद्धि प्राप्त करोगे । इस समय में तुम्हारे हितकी एक बात 
बतलाती हूँ, उसका पालन करो । यहाँसे कुछ ही दूरीपर 
जाकर अपने सामने खड़े हुए स्वामिका्तिकेयका दर्शन करो । 
ब्रह्मन्‌ ! वे तुम्हें कादीका यथार्थ रहस्य बतलायेंगे | 

इस प्रकार वरदान पाकर महालक्ष्मीको प्रणाम करके 
मुनिवर अगस्त्य उस स्थानपर गये; जहां हॉ श्रीकातिकेयजी 
विराजमान हैं । 


मुक्तिदायक तीथौंका वर्णन तथा मानसतीर्थ एवं काशीकी श्रेष्ठता 


भ्रीव्यासजी कहते है--सत ! जिन सत्पुरुषोंके 
हृदयमें परोपकारकी भावना जाग्रत्‌ रहती दै, उनकी विपत्तियाँ 
नष्ट हो जाती हैं और उन्हें पग-पगपर सम्पत्ति प्राप्त होती दै। 
उपकारके द्वारा जेसे पुण्य-फलकी प्राप्ति होती है; तीर्थोमें 
ज्ञान करनेसे भी वैसी शुद्धि नहीं होती, बहुतेरे दान देनेसे 
भी वह फल नहीं मिळता और कठोर तपस्याओंसे भी उस 
YA प्राप्ति नहीं होती । परोपकारसे जो धर्म होता है 
त्या दान आदि सक्कमेँसि जिस धर्मकी प्राप्ति होती हे, उन 
न दोनोको ब्रह्माजीनी तौला था । उस समय परोपकारजनित 
पर्मका ही पळड़ा भारी रहा । सम्पूर्ण वाडमय ( शास्त्र ) का 
F करके यही निर्णय किया गया है कि उपकारसे बढ़कर 
गई धर्म नहीं ओर अपकारसे बढ़कर कोई पाप नहीं है। 
ता शत प्रभावसे ही साक्षात्‌ महालक्ष्मीका 
म रके मुनिवर अगस्त्य कृतार्थ हो गये । वहासि आगे 

ER मुनिने श्रीपर्वतको देखा, जहाँ साक्षात्‌ त्रिपुरारि 
महादेवजी निवास करते हैं । उसे देखकर मुनिके मनमें बड़ी 
सस्ता हुई और उन्होंने अपनी पीले, कान्य | 


र्‌ 
(५८-७0. Nanaji Deshmukh Library, 


देखो । यह जो परम शोभायमान श्रीशैलका शिखर दिखायी 
देता है, इसके दर्शनसे मनुष्योंका इस संसारमै पुनर्जन्म कभी 
नहीं होता । इसका विस्तार चौरासी योजनका है । यह सम्पूर्ण 
पर्वत शिवमय है, अतः इसकी परिक्रमा करनी चाहिये |” 


लोपामुद्रा बोली- यदि प्राणनाथकी आज्ञा हो तो मैं 
कुछ निवेदन करना चाहती हूँ; क्योंकि पतिकी आज्ञाके बिना 
जो स्त्री बोलती दै, वह अपने धर्मसे गिर जाती है । 

अगस्त्यजीने कहा- देवि ! तुम क्या कहना चाहती 
हो, कहो । ठम्दारे-जेसी साध्वी स्त्रियोंका वचन पतिके ल्यि 
खेदजनक नहीं होता । 

तदनन्तर मुनिको प्रणाम करके देवी लोपामुद्राने 
विनयपूर्वक पूछा--महर्षे MATA दर्शन करके मनुष्यका 
पुनर्जन्म नहीं होता है) यदि यद बात सत्य है, तो आप 
क्राशीकी अभिलाषा क्या करते हैं । 

अगस्त्यजी बोले--वरारोहे ! सुनो । तत्वका विचार 
करनेवाले ज्ञानी सुनियोने बारबार यह निर्णय क्रिया दै कि 
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मुक्तिके अनेक स्थान हैं । पहला तीर्थराज प्रयाग है, जो सर्वत्र 
विख्यात है। वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थो- 
को देनेवाला है । इसके सिवा नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, गज्ञाद्वार 
( हरिद्वार ), अवन्ती, अयोध्या, मथुरा, द्वारका, अमरावती, 
सरस्वती और समुद्रका संगम, गङ्गासागर-संगम, काञ्चीपुरी, 
च्यम्बक तीर्थ, सप्त गोदावरीतट, कालञ्जरतीर्थ, प्रभास क्षेत्र) 
बदरिकाश्रम, महालय, FAA ( अमरकण्टक > 
पुरुषोत्तमक्षेत्र ( जगन्नाथपुरी ), गोकर्णतीर्थ, भरगुकच्छ, 
भ्रगुतुज्ञ, पुष्कर, श्रीपर्वत ओर धारातीर्थ आदि बहुतसे 
तीर्थ मुक्तिदायक हैं । सत्य, दया आदि जो मानसिक-तीर्थ 
हैं, वे भी मोक्ष देनेवाले हैं। गया क्षेत्र भी पितरोंके लिये 
मोक्षदायक बताया गया है । वहाँ श्राद्ध करनेसे मनुष्य अपने 
पितरों, पितामहोंके ऋणसे मुक्त होते हैं । 
लोपामुद्राने पूछा-महामते ! आपने जिन्हें मानस- 
तीर्थ कहा है, वे कौन-कौनसे हैं? बतानेकी कृपा करें | 
अगस्त्यजीने कहा शुमे ! सत्य तीर्थ है, क्षमा 
तीर्थ है, इन्द्रियौको वशमें रखना भी तीर्थ है, सब प्राणियों- 
पर दया करना तीर्थ है ओर सरलता भी तीथ दै । दान, दम 
(मनका संयम ) तथा सन्तोष-थै भी तीर्थ कहे गये हैं । 
ब्रह्मचर्यका पालन उत्तम तीर्थ है प्रिय वचन बोलना भी 
तीर्थ ही है | ज्ञान तीथे है, धैर्यं तीर्थ है और तपस्याको भी 
तीथू कहा गया है। तीथोमे भी सबसे बड़ा तीर्थ है 
अन्तःकरणकी आत्यन्तिक शुद्धि । पानीमै शरीरको डुबो लेना 
ही रान नहीं कहलाता । जिसने दम तीर्थमै रान किया 
है, मन और इन्द्रियोंकी संयममें रखा है, उसीने बास्तविक 
खान किया है । जिसने मनकी मैल धो डाली है, वही शुद्ध 
है । जो लोमी, चुगलखोर, कूर, पाखण्डी और विषयासक्त है, 
वह सब तीथाँसै स्थान करके भी पापी और मलिन ही रह 
जाता है । केवळ शरीरके मलका त्याग करनेसे ही मनुष्य 
निर्मळ नहीं होता | मानसिक मलका परित्याग करनेपर ही 
वह भीतरसे अत्यन्त निर्मळ होता है । जलमें निवास करने- 
वाळे जीव जलमै ही जन्म लेते ओर मरते हैं। किंतु उनका 
मानसिक मल नहीं घुलता । इसलिये वे खर्गको नहीं जाते । 
विषयोके प्रति अत्यन्त राग होना मानसिक मळ कहलाता है 
ओर उन्हीं विषयोंम विराग होना निर्मळता कही गयी दै । 
यदि अपने भीतरका मन दूषित है तो मनुष्य तीर्थखानसे 
झुद्ध नहीं होता। जैसे मदिरासे भरे हुए घड़ेको ऊपरसे जल- 
द्वारा सैकड़ों बार धोया जाय) तो भी वह पवित्र नहीं होता) 


vanyan- — 


G ० Yo 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta ०७०७० ७ Ros 


उसी प्रकार दूषित अन्तःकरणवाला मनुष्य भी तीई 
शुद्ध नहीं होता। भीतरका भाव शुद्ध न हो तो दान 
यज्ञ, तप, शौच) तीर्थसेवन, शास्रोका श्रवण एवं साधा 
0 तय हो जाते हूँ | जिसने अपने इन्तरियसमुदाय- 
की बामे i लिया हर वह मनुष्य जहाँ निवास करता है, 
वहीं उसके लिये कुरुक्षेत्र, नेमिषारण्य और पुष्कर आदि 
तीथ हूँ | ध्यानसे पवित्र तथा ज्ञानरूपी जलसे भोरे हुए 
TRIAT मलको दूर करनेवाले मानसतीर्थमें जो पुरुष खान 
करता दै, वह उत्तम गतिको प्राप्त होता है । देवि | य्‌ 
तुम्हें मानसतीर्थका लक्षण बताया गया । अब प्रथ्वीपर जो 
तीर्थ हैं, उनकी पवित्रताका क्या हेतु है, यह सुनो । जैसे 
शरीरके कुछ अङ्ग अत्यन्त पवित्र माने गये हैं, उसी प्रकार पृथ्वी- 
के कुछ भाग अत्यन्त पुण्यमय हैं । एथ्वीके अद्भुत प्रभाव, 
जलके विलक्षण तेज तथा मुनियोंके निवासस्थान होनेसे तीर्थ 
पुण्यखरूप माने जाते हैं | अतः जो प्रतिदिन भूमण्डलके 
तीर्थों ओर भानसतीर्थोमें भी खान करता है; वह परमगति- 
को प्राप्त होता है | जिसके हाथ, पेर, मन; विद्या, तप और 
कीतिं सभी संयममें हैं, वह तीर्थके पूर्ण फलका भागी होता है। 
जो प्रतिग्रह नहीं लेता और जिस किसी भी वस्तुसे सन्तुष्ट 
रहता है तथा जिसमें अहङ्कारका सर्वथा अभाव दै, वह तीथ 
फलका भागी होता है । जो दम्भी नहीं है, नये-नये कार्याका 
प्रारम्भ नहीं करता, थोड़ा खाता है, इन्द्रियोको काबूमें रखतादे 
और सब प्रकारकी (आसक्तियोंसे दूर रहता है) वह तीरथ 
फलका भागी होता है । जो क्रोधी नहीं है, जिसकी बुद्धि निम . 
है, जो सत्य बोळनेवाला और हढतापूर्वक त्रतका पालन 
करनेवाला है, जो सब प्राणियोंके प्रति अपने ही समान 
बर्ताव करता है, वह तीर्थफलका भागी होता है। 
तीर्थोका सेबन करनेवाला, घीर, श्रद्धाल और एकाग्रचित् है 
वह पहलेका पापाचारी हो, तो भी शुद्ध हो जाता है । फिर हो 
पुण्यकर्म करनेवाला है, उसके लिये तो कहना ही क्या है | य, 
सेवी मनुष्य कभी पद्यायोनिर्मे जन्म नहीं लेता । RË नहीं 
उसका जन्म नहीं होता और वह कभी ढुःखका भागी | 
होता । वह स्वर्गं भोगता और मोक्षका उपाय प्राप्त कर लेता; 
अश्रद्धा, पापात्मा, नास्तिक, संशयात्मा और केवळ पर्ष 
सहारा छेनेवाला--ये पाँच प्रकारके मनुष्य तीर्थसेवनका 
फळ नहीँ RENN अत न उप | 

* ध्यानपूते शानजले रागद्वेषमलापहे | 

यः खाति मानसे तीथें स याति परमां गतिम्‌ ॥ 

to पू० ६। x?) 
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तीर्थयात्राकी इच्छा करनेवाला मनुष्य पहले अपने घरमे 
उपवास करके श्रीगणेशजीका यथाशक्ति पूजन करे । 
ai पितरों? ब्राह्मणों आर साधुपुरुषोंकी भी शक्तिके 
| अनुसार पूजा करके व्रतका पारण करे । फिर प्रसन्नतापूर्वक 
संयमनियमका पालन करते हुए MA जाय । वहाँ पहुँच- 
कर पितरोंका मलीमाँति पूजन करे । ऐसा करनेवाला पुरुष 
र्यके यथार्थ फलका भागी होता है । तीर्थमें ब्राह्मणके 
पूर्ण गोत्र और विद्याकी परीक्षा नहीं करनी चाहिये । यदि 
_ वह अन्नकी इच्छा रखनेवाला हो; तब तो उसे अवश्य भोजन 
' कराना चाहिये । तीथॉमे सत्तू; चरु, खीर) पिण्याक ( तिलके 
| चूर्ण ) और गुड़से पिण्डदान करना चाहिये । तीर्थमें 


शोय समय हो अथवा न हो; तीर्थमें पहुँचनेपर श्राद्ध और 
तपण अविलम्ब करना चाहिये । श्राद्धमे किसी प्रकार विन्न 
ही आने देना चाहिये । अन्य कार्यके प्रसङ्गसे तीर्थमें 
WR भी वहाँ अवश्य स्नान करे । ऐसा करनेसे वह 
लानजनित फलको पाता दै, तीर्थयात्रासम्बन्धी फलको 
नहीं । पापाचारी मनुष्याँके पापका तीर्थमें स्नान करनेसे 
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नाश होता है। श्रद्धाळ मनुष्यांको तीर्थ यथार्थ फल देने- 
वाळा होता दै । जो दूसरेके लिये तीर्थयात्रा करता दै, वह 
तीर्थजनित पुण्यके सोलहवें अंशको पाता दै । कुदाका एक 
पुतला बनाकर उसे तीर्थके जलमें नहलावे । जिस पुरुषके 
उद्देश्यसे उस पुतलेको नहृलाया जाता दै; वह तीर्थ-स्नान- 
जनित पुण्यके आठवें अंदाको प्राप्त कर लेता दै । तीर्थमें जाकर 
उपवास तथा सिरका मुण्डन कराना चाहिये; क्योंकि मुण्डन कराने- 
से सिरपर चढ़े हुए पाप दूर हो जाते हैं। जिस दिन तीर्थमें पहुँचना 
हो उसके पहले दिन उपवास करना चाहिये और तीर्थमें 
पहुँचनेके दिन पितरोंके लिये श्राद्ध एवं दान करना चाहिये । 
काशी; काञ्ची, माया ( लक्ष्मणझूळेसे कनखलतक ); अयोध्या, 
द्वारका, मथुरा और अवन्ती--ये सात पुरियाँ मोक्ष देनेवाली 
हैं । # श्रीशैछ नामक पर्वतका सम्पूर्ण प्रदेश मोक्ष देनेवाला 
है । केदारतीर्थका महत्त्व उससे भी अधिक है । श्रीशेल 
और केदारसे भी उत्तम मोक्षदायक तीर्थ प्रयाग है तथा 
तीर्थश्रेष्ठ प्रयागसे भी बढ़कर अविमुक्त क्षेत्र है. । अविमुक्त क्षेत्र 
(काशी ) में जेसा मोक्ष प्राप्त होता दै, वैसा कहीं नहीं । 


inana i 


शिवशर्माका सात पुरियाँकी यात्रा करना और हरदारमै उसका परमधाम-गमन 


~ — NO को 


अगस्त्यजी कहते हें-मधुरामें एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। 

उनके पुत्रका नुम शिवदार्मा था । शिवदर्मा बड़े तेजस्वी 
ओर सम्पूर्ण aAa ज्ञाता थे | जब जवानी बीत गयी 

। भौर कानोके समीप बाल सफेद हो गये, तब बुढापाको आया 
| हुआ देख द्विजश्रेष्ठ शिवदर्माकों बड़ी चिन्ता हुई । वे सोचने 
AA सारा समय पढ़ने और धनोपार्जन करनेमे चला 

| गया । मने कमोकी जड़ उखाड़नेमें समर्थ भगवान्‌ मदेश्वरकी 
| 


za और आवाहनके बिना श्राद्ध करना चाहिये । श्राद्धके 


आराधना कभी-नहीं की । सम्पूर्ण पापोंका हरण करनेवाले 

i अहिरिकों भी मेंने कभी सन्तुष्ट नहीं किया । ये वेद; दाख, 
uw जी) पुत्र, खेत और महल आदि परळोकमें जाते 
YA मर साथ नहीं जायेंगे |? इस प्रकार विचार करके 

के यह निश्चय किया कि जबतक मेरा यह दारीर 
S जबतक मेरी इन्द्रियोमे विकलता नहीं आयी दै, 


तक `~ 


विचार म अपने कल्याणके लिये तीर्थयात्रा करूँगा । यह 
पार कर शुभ तिथि, शुभ दिन और झुभ रुममें शिवद्ार्माने 
रत उपवास ¬ उपवास करके प्रातःकाळ पितरोंका आद किया और उसीपर आख्ढ इक TT य पितरोंका श्राद्ध किया और 


श्रीगणेदाजी तथा ब्राह्मणांको नमस्कार करके त्रतका पारण 
करनेके पश्चात्‌ तीर्थयात्राके लिये प्रस्थान किया । मार्गमें 
ब्राक्षणने सोचा--«मैं पहले किस तीर्थमें जाऊँ | इस प्रथ्वीपर 
अनेक तीर्थ हैं। आयु क्षणमह्गुर दै और मन चञ्चल दै | 
अतः मैं सबसे पहले सप्तपुरियोंकी यात्रा करूँ; क्योंकि वहाँ 
सभी तीर्थ विद्यमान हैँ । इस निश्चयके अनुसार वे 
अयोध्यापुरीमे गये; सरयूमें जान किया और वहँके भिन्न- 
भिन्न तीरथामें पिण्डदान और तर्पण करके पितरोंकों सन्तुष्ट 
किया । पाँच रात अयोध्यामें निवास करके वे प्रसन्नतापूर्वक 
तीर्थराज प्रयागकों गये; जहाँ श्याम और श्वेत सलिळवाळी 
सरिताओंमें श्रेष्ठ देवदुर्लम यमुना तथा गङ्गाजी विराज रद्दी 
हैं । जिनका दारीर प्रयागतीर्थके जळसे भीगता दै, उन यज्ञ- 
कर्ताओंका इस संसारमै पुनरागमन नहीं दोता | वहाँ झूल- 
टङ्क मद्दादेवजी निवास करते क वीं अक्षयवट दे, जिसकी 
जड़ सात पाताललोकोतक ह फेली हुई दै । प्रळयकालमे 
उसीपर आरूढ़ होकर मार्कण्डेयजीने निवास किया था | 


+ काशी काळी च मायाख्या त्वयोध्या दवारवत्यपि । मधुरावन्तिका चैताः सप्त sA मोक्षदाः ॥ 
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अक्षयवटको बय्वृक्षरूपधारी साक्षात्‌ ब्रह्मा जानना चाहिये । 
उसके समीप ब्राह्षणोंकों भक्तिपूर्वक भोजन कराकर मनुष्य 
अक्षय पुण्यका भागी होता है। वहाँ लक्ष्मीपति भगवान्‌ 
विष्णु वैकुण्ठयामसे आकर श्रीमाधवस्वरूपसे निवास करते 
हैं और मनुष्योंको अपने परम धाममें पहुँचाते हैं । श्याम 
और स्वेत जलवाली दो नदियाँ बैदिक मन्त्रोद्वारा वर्णित हुई 
हैं । उन सितासित सरिताओं-यमुना और गङ्गामे गोता 
लगानेवाले पुरुष अमृतत्वको प्राप्त होते हें । माघ मासमें 
अरुणोदयके समय प्रयागतीर्थमें खान करनेके लिये 
शिवलोक, ब्रह्मलोक, पार्वतीलोक) कुमारलोक, वैकुण्ठलोक 
ओर सत्यलोकसे भी बहाँके निवासी आते हैं । तपोलोक, 
जनलोक) महलौक तथा स्वर्गलोकके निवासी भी आते हैं । 
भुवर्लोक) भूलोक तथा सम्पूर्ण नागलोकसे भी वहाँके रहने- 
वाले प्राणी पधारते हें । हिमवान्‌ आदि श्रेष्ठ पर्वत और 
कल्पवृक्ष आदि तरुवर भी माघमें प्रयाग-खान करनेके लिये 
आते हैं । प्रयाग निश्चय ही इच्छानुसार फल देनेवाला तथा 
मोक्ष प्रदान करनेवाला तीर्थ है । ः्ञानी पुरुष भगवान्‌ विष्णु- 
के उस सञ्चिदानन्दमय पदको सदा देखते हैं?, वेदकी 
श्रुतियोद्वारा जिसके विषयमै बारंबार यह बात कही जाती दै, 
वह प्रयागतीर्थं ही है । देवि ! तीर्थराज प्रयाग सब तीर्थो- 
दवारा सेवित है, उसके गुणोंका वर्णन करनेमे यहाँ कौन समर्थ 
है । उत्तमबुद्धिवाले शिवशर्मा प्रयागके गुणोंको जानकर माघ- 
भर वहीं रहे | उसके बाद वे काशीपुरीमें चले आये । वहाँ 
प्रवेश करते ही उन्हें पुरीकी द्वारदेहलीपर भगवान्‌ गणेशजी- 
का दर्शन हुआ । शिवशर्माने भक्तिपूर्वक गणेदाजीके ऊपर 
घी मिलाये हुए सिन्दूरका लेप किया और उन्हें पाँच मोदको- 
का नेवेद्य लगाकर क्षेत्रके भीतर प्रवेश किया । बहाँ 
मणिकणिकातीर्थमें जाकर उन्होने देखा कि स्वीय नदी गङ्गाजी 
दक्षिणसे उत्तरकी ओर प्रवाहित हो रही हैं। पापहीन पुण्यात्मा 
मनुष्य उन्हें तटपर घेरे हुए हैं । उत्तरवाहिनी गङ्गाका दर्शन 
करके शिवशर्माने वस्रसहित निर्मल जलमें गोता लगाया; 
इससे उनकी बुद्धि तत्काल शुद्ध हो गयी । वे कर्मकाण्डके 
ज्ञाता थे; अतः सान करके उन्होने विधिपूर्वक देवताओं, 
ऋषियों) दिव्य मनुष्यो, दिव्य पितरों, ( चतुर्ददा यमों ) 
तथा अपने पितरोका तर्पण किया । फिर शीघ्र ही काशीके 
पञ्चतीथोंका सेवन करके अपने वेभवके अनुसार भगवान्‌ 
विश्वनाथका पूजन किया | शिवशर्मा भगवान्‌ शिवकी उस 
पुरीको बारंबार देखकर बहुत विस्मित हुए और सोचने 


। 
( 


२८ किक | 
लगे--इस काशीकी महिमाका वर्णन कोई नहीं कर 
काशीमै यह मणिकर्णिका तीर्थ संसारी जीवोंके हि | 


चिन्तामणिके समान दै । यहाँ साधुपुरुषोके काने ह 
समय भगवान्‌ शिव तारक मन्त्रका उपदेश देते हैं । इस 
उसका नाम मणिकणिका है । यहाँ निवास करनेवाले जरायु 
( मनुष्य आदि ) अण्डज ( पक्षी आदि ), उद्धिज (ष 
आदि 1 ओर स्वेदज ( मक्खी आदि ) सभी जीव मोक्ष 
भागी होते हँ 1 इस प्रकार विचार करते हुए शिवम 
बार-बार उस पवित्र एवं विचित्र क्षेत्रको नेत्रोंसे निहारते रहे) 
परंतु उन्हें तृप्ति नहीं होती थी । वे मन-ही-मन कहने ढंगे-- 
“मैं उत्तम मोक्ष प्रदान करनेमै कुशल काशीपुरीको साते 
पुरियोंमें श्रेष्ठ समझता हूँ । तथापि काशी और अयोध्याके 
अतिरिक्त अन्य पुरियोका मैंने अभीतक दर्शन नहीं किया है; 
इसलिये उनका भी प्रभाव जानकर मैं पुनः यहाँ आऊंगा |! 
अगस्त्यजी कहते है--प्रिये ! अनेकानेक शाज्नीय 
प्रमाणोंसे उस क्षेत्रके श्रेष्ठ गुणोंको जानकर भी तीर्थयात्रा- 
परायण शिवशर्मा ब्राह्मण काशीपुरीसे बाहर निकले, 
यह कितने आश्वर्यकी बात है ! वे एक देशसे दूसरे देशमै 
भ्रमण करते हुए मह्ाकालपुरी ( उजयिनी या अवन्ती) 
में पहुँचे, जहाँ कमी कलिकालका प्रभाव नहीं पड़ता | वह 
पुरी पापसे अवन--रक्षा करती है; इसलिये उसे 'अवन्ती' 
कहते हैं । कलियुगमें उसका नाम 'उज्ययिनी होता है। 
भगवान्‌ शिवका एक ही स्वरूप पातालमें “हाटके 
भूतलपर “महाकाल तथा खर्गलोकमें “तारकेश्वर नामे 
तीन रूपोंमें अभिव्यक्त होकर तीनों लोकको व्यात करै 
स्थित है । जो “महाकाल, महाकाल, महाकाल' 
प्रकार सदा स्मरण करता है, उसका स्मरण भगवान्‌ शरीर 
और महादेवजी निरन्तर करते रहते हैं । क 
भूतनाथ भगवान्‌ महाकालकी आराधना करके दिव्य 
काञ्चीपुरीम॑ गये, जो तीनों लोकोसे भी अधिक क 
है, जहाँ साक्षात्‌ भगवान्‌ लक्ष्मीपति निवास 
कान्तिमान्‌ पुरुषासे सेवित कान्तिमती 
दर्शन कर) वहाँके आवश्यक तीर्थकृल्योंका पाठन . 
द्वारकापुरीकी ओर गये । वहाँ सब ओर n इसीळ्ये 
ओर मोक्ष--इन चतुर्विध पुरुषार्थाके द्वार ६/ लशी 
तत्त्वज्ञ विद्वानाने उसे :द्वारवती? कहा दै । यमरा 
दूतोसे कहते हें--“जिसके ललाटमै गोपीचन्दनका 
ळगा हो, उसे प्रज्वलित अमिकी भाँति समझकर 


वे 
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अ न ूरसे ही त्याग देना उचित दै । दूतो ! जो तुलसीकी 
aÈ विभूषित तुलसी नामका जप करनेवाले तथा 
तुङतीवनके रक्षक हैं) वे दूरसे ही त्याग देने योग्य हैं। 
द्वरकापुरीम जो जीव कालसे प्रेरित हो मृत्युको प्राप्त होते 
हैं, वे वेकुण्ठधाममें पहुँचकर पीताम्बरघारी तथा चार 
मुजाओंसे विभूषित होते हैं |! वहाँ जाकर शिवशर्माने उस 
क्षेत्र. सभी तीर्थोमै स्नान ओर देवता; ऋषि, मनुष्य 
एवं पितरोंका तर्पण किया । वहाँसे वे मायापुरी ( कनेखलसे 
हरद्वार, ऋषीकेश होते हुए लक्ष्मणझूला ) में गये, जो पापी 
मनुष्यौके लिये अत्यन्त दुर्लम है और जहाँ वैष्णवी 
माया अपने मायापाशमें जीवोंको नहीं बॉथती है । कोई 
उसे “हरिद्वार, कोई 'मोक्षद्वार कोई “गङ्गाद्वार? तथा 
कोई 'मायापुरी? कहते हैं । वहाँ पर्वतमालाओसे बाहर 
निकली हुई गङ्गा इस भूतलपर भागीरथीके नामसे विख्यात 
होती है, जिसके नामोच्चारण करनेमात्रसे मनुष्योंकी पाप- 
राशिके सहस्रो ठुकड़े हो जाते हैं । ज्ञानी पुरुष हरिद्वारको 
वेकुण्ठका एक सोपान कहते हैं । वहाँ स्नान करनेवाले 
पुरुष भगवान्‌ विष्णुके परम पदको प्राप्त होते हैं । उस 
तीर्थम उपवास करके उन्होंने प्रातःकाळ गङ्गामै स्नान 
किया और जो-जो तर्पण करने योग्य हैं--उन देवताओं, 
श्रषियों तथा पितरोका तर्पण करके ज्यों-ही पारणा करनेका 
बिचार किया; त्यों-ही वे शीतज्वरसे आक्रान्त हो थरथर 
पने लगे | एक तो वे परदेशमें थे, दूसरे अकेले ही 
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वहाँ आये थे; कोई भी सहायक नहीं था । इस दश्यामें 
अत्यन्त ज्वरसे पीड़ित होनेपर उनके मनमें बड़ी भारी 
चिन्ता हुई | वे सोचने छगे--“यह केसी विपत्ति आ गयी | 
किंतु अब अत्यन्त सन्ताप दैनेवाली व्यर्थकी चिन्ताओंसे 
क्या लाभ | मैं परम कल्याणकारी भगवान्‌ विष्णु ओर 
शिवका चिन्तन करूँ । मैंने मुक्तिके एक उपायका तो भली- 
भाँति साधन कर लिया । मुक्ति देनेवाली सातौं पुरियोका 
अपने नेत्रोसे दर्शन किया है । संग्राममें अथवा तीर्थमें 
मृत्यु होना श्रेष्ठ है । यह शरीर हाड और चामका संग्रह 
है; इसके द्वारा यहाँ मृत्यु होनेसे में निश्चय ही कल्याणमयी 
मुक्ति प्राप्त करूँगा |? 

इस प्रकार चिन्तन करते हुए दिवदार्माको अत्यन्त 
भयङ्कर पीड़ा हुई । करोड़ों त्रिच्छुओंक्रे डक मारनेसे मनुष्यकी 
जो दशा हो सकती है, वही शिवदार्माको भी प्राप्त हुई । 
“में कौन हँ, कहाँ हूँ? इसकी सुध न रही । स्मरण 
करने योग्य सभी बातें भूल गयीं । दो सप्ताह रोगग्रस्त 
रहकर दिवदार्मा मृत्युको प्राप्त हुए । इतनेमें ही वहाँ 
वैकुण्ठघामसे विमान आया । उसपर सुन्दर मुख और 
चार भुजावाले yad ओर सुशील नामक दो पार्षद 
विराजमान थे । Raa ब्राह्मणने उस विमानपर बेठकर 
चतुर्भुज रूप धारण कर लिया ओर पीताम्बर एवं दिव्य 
आभूषणोंसे विभूषित हो आकाशमार्गकी शोभा बढ़ाते हुए 
वहाँसे प्रस्थान किया | 


A च AN ar क AA क. २७ (९) 
शिवशर्मा और विष्णुपार्पदोंका संवाद तथा विभिन्न लोकांका वणन 


शिवशर्माने कहा-हे 
YAA हैं | आप दोनोंके नेत्र कमछदलके समान परम सुन्दर 
है| में आपके नामको नहीं जानता; परंतु आकतिसे कुछ 
3 समझता हूँ । आप दोनों पुण्यशील और सुशील 
नामवाठे गण हैं, ऐसा मेरा अनुमान है । 


गण बोले- ठीक है, तुमने जेसा कहा है वही 
WI नाम है। 


नैनसा लोक है ! 
BA गण बोले यह पिदशाचलोक है । इसमें मांस- 
कत निवास. करते हैं । जो दान देकर पछताते È 
YA करते हुए देते हैं, कमी प्रसज्ञवश एक बार 
पूजा करके सदा प्रायः अपवित्र चित्त ही रहते 


ब्राह्मण शिवशर्माने पूछा-यह 


विष्णुपार्धदों ! आप दोनों हैं एवं जिनका पुण्य बहुत थोड़ा और धनसम्पत्ति भी बहुत 


थोड़ी है; सखे ! वे ही ये पिशाच हैं | 
तदनन्तर आगे जानेपर शिवशर्माने देखा, gege 
नर-नारियोंसे मरा हुआ एक सुन्दर लोक है । उसे देखकर 
उन्होंने पूछा--“पार्षदों | यह कौन-सा लोक है और किस 
पुण्यते यहाँ आना होता है १ 
` दोनों गण बोळे-त्र्मन्‌ ! यह गुह्यकलोक है। 
यहाँके निवासी गुह्मक माने गये हैं । जो न्यायपूर्वक धन 
कमाकर उसे धरतीमें गाड़कर छिपा देते हैं, अपने मार्गपर 
चलते और धनाढ्य होते हैं; जिनका व्यवहार प्रायः झूद्रों के समान 
होता है; जो gah साथ रहकर ओर आपसमें बॉटकर 
खाते हैं, जिनमें क्रोध ओर असूया आदि दोष नहीं होते, 
वे ही ये गुह्मक हैं। ये सदा सुखमें मम्न होनेके कारण 
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तिथि, वार; संक्रान्ति आदि पर्वका ज्ञान नहीं रखते । केवल 


. एक बात जानते हें । ये कुलपूज्य पुरोहित ब्राह्मणको 


गोदान देते और उसकी आज्ञाका पालन करते हैं । 
उसी पुण्यसे गुद्यकलोग समृद्विशाळी होते और यहाँ 
देवताओंकी भाँति निर्भय होकर स्वर्गीय सुख भोगते हैं । 
तदनन्तर आगेके लोकको देखकर शिवशमाने 
पूछा- थे कौन लोग हैं और इस छोकका क्या नाम है! 
दोनों गण बोले--यह गन्धर्वलोक है, ये लोग 
उत्तम त्रतका पालन करनेवाले गन्धर्व हें । ये देवताओंके 
गायक हैं । मनुष्योमे जो स्तुति-पाठ करनेवाले चारण हैं, 
जो सङ्कीतकी कलाको जानते हैं और अपने अति मनोहर 
गीतसे राजाओको सन्तुष्ट करते हैं, वे राजाओंके प्रसादसे 
प्राप्त हुए उत्तम वस्र, धन, द्रव्य और सुगन्धित कर्पूर 
आदि अनेक पदार्थाको जब ब्राह्मणोंके लिये दान देते हैं, 
तब उसी पुण्यसे उनको यह गन्धर्वलोक प्राप्त होता है। यह 
गुह्यकलोककी अपेक्षा श्रेष्ठ हे। ठुम्बुर और नारद--ये 
दोनो गन्धर्वै देवताओंके लिये भी अत्यन्त दुर्लभ है । नाद 
साक्षात्‌ भगवान्‌ शिवका स्वरूप है। वे दोनों उस माद- 
तत्त्वके ज्ञाता हैं । यदि किसीने कहीं भगवान्‌ विष्णु और 
शिवके समीप गीत गाया है, तो उसका फल मोक्ष है अथवा 
उन दोनोके सामीप्यकी प्राप्तिको उसका फल बताया गया 
है । अतः सङ्गीतमालाके द्वारा भगवान्‌ विष्णुकी सदा पूजा 
करनी चाहिये । 
तत्पश्चात्‌ शिवशमो क्षणभरमै दूसरे मनोहर लोक- 
मे जा पहुँचे ओर उन्होने पूछा--इस नगरका क्या नाम है ? 
दोना गणोने कहा--यह विद्याधरोंका लोक है। अनेक 
प्रकारकी विद्याओमे विशारद ये विद्याधरलोग विद्यार्थियोको अन्न 
और ओषधि दान करते रहे हैं। विद्याके गर्वसे रहित हो 
इन्होने छात्राको नाना प्रकारकी कलाएँ सिखलायी हैं । 
शिष्यको ga समान देखा तथा भोजन और वस्न आदिसे 
उसका सत्कार किया है । ये भर्मपूर्वक अपनी सुन्दरी 
कन्याओको वस्र ओर आभूघणोसे विभूषित करके उनका 
विवाह करते रहे हैं और प्रतिदिन फलकी इच्छासे इन्होंने 
इष्टदेयोकी पूजा की है। उन्दी पुण्याँसे ये विद्याधरलोग 
यहाँ निवास करते हैं । 
शिवशमो ओर विष्णुपाषदोमे इस प्रकार बातचीत 
हो रही थी कि धमराज वहाँ आ पहुँचे और इस प्रकार 
बोले- शिवशर्मन्‌ ! उम्ह साधुवाद है। तुमने वह कार्य किया, जो 
ब्राह्मणकुलके लिये सर्वथा उचित है । पहले वेदोंका अभ्यास 
किया) गुरुजनोंको अपनी सेवासे सन्तुष्ट किया, धर्मशास्त्र और 
पुराणोंमे प्रतिपादित धर्मको जाना और उसका आदर किया 


जज 
तथा इस क्षणभल्लुर दारीरको मोक्षदायिनी सात पुरियाके ज 
नहळाया । इसीलिये बुद्धिमान्‌ पुरुष विद्धत्ताका आदर क्स 
हैं; क्योंकि विद्वान्‌ लोग दिनका एक क्षण भी म र 
बीतने देते । आयु शीघ्र बीत जानेवाळी है, लोक शोक 
Za हुआ दै, अतः श्रेष्ठ धर्मात्मा पुरुषको तुम्हारी ही भाँति 
सदा धर्ममें मन लगाना चाहिये । देखो, यह सत्कमोंका 
ही फल है कि तुम्हारे ओर मेरे लिये भी वन्दनीय ये भगवानके 
पार्षद आज तुम्हारे सखा हो गये हैं । आज मैं धन्य हूँ कि 
यहाँ मुझे भगवानके युगल पार्षदोंका दर्शन हुआ । 

तत्पश्चात्‌ उन दोनों गणोंके कहनेपर यमराज अपनी 
पुरीको लोट गये । उसके वाद शिवशर्माने उन दोनों पार्षदोसे 
कहा--“ये साक्षात्‌ धर्मराज थे, इनकी आकृति तो बड़ी ही 
सौम्य है। यह संयमनी पुरी भी अतिशय शुभ लक्षणोसे समन्न 
है, जिसका नाम सुनकर भी पापी जीव अत्यन्त भयमीत हो 
उठते हैं। मर्त्यलोकमें मनुष्य यमराजके स्वरूपका अन्य 
प्रकारसे वर्णन करते हैं, परंतु NÀ यहाँ इन्हें ओर ही प्रकारसे 
देखा है । इसका क्या कारण है, यह आपलोग बतलावें ।? 

दोनो गण बोले- सौम्य ! सुनो, तुम-जेसे पुण्यात्मा 
पुरुषोंको ही ये अत्यन्त सौम्य दिखायी देते हैं; क्योंकि 
धर्मराज खभावसे ही धर्ममूर्ति हैं । ये ही पापियोंके लिये 
बिकराल स्वरूप धारण कर लेते हैं | इनकी पीलीमीली 
आँखें क्रोधसे लाळ हो उठती हैं, बड़ी-बड़ी दाढ़ोंसे इनका 
मुख विकराल हो उठता है तथा बिजलीकी-सी लपलपाती हुई 
निहासे ये और भी भयङ्कर दिखायी देते हैं। इनके केश 
ऊपरकी ओर उठे होते हैं, शरीरका रंग अत्यन्त काढा हा 
जाता हे और इनकी आवाज प्रळयकाळीन मेघोंकी TAA 
के समान होती है । हाथमें कालदण्ड उठाये टेढी न 
कुटिल मुख किये यमराज अपने दूतोंकों आशा देते है“ 
“इस पापात्माको यहाँ लाओ, नीचे गिरा Do S 
बाँध दो और कठोर दण्ड दो । इस दुराचारीके मह T 
लोहेके मुद्धरोसे जोर-जोरसे मारो । दोनों पर पकड़कर 
पत्थरकी चट्टानोपर दे मारो । अपने पेरोसे इसका 
दबाकर इसकी दोनों आँखें निकाल लो। परायी 
ओर फैलनेवाले इस पापात्माके हाथ काट डाली । नरी 
स्रीके दारीरमे नखक्षत करनेवाले इस दुरात्माके २ 
सब आरसे रोम-रोममे सई चुमो दो । पर्ल | 
चूमने और सूँघनेवाले इस दुश्के Ja E कील 
दूसरोंकी निन्दा करनेवाले इस पापीके मुह 
ठोक दो । इस कुलकलङ्किनी कुलटाको तपाये दु” 
बने उपपतिके शरीरसे सटा दो । जो अजिते 
अपने ही ग्रहण किये हुए नियमोंका त्याग करता ६ ' 


स्रीकी 


ga 
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माको भ्रमरदंश नामक नरकम बार-बार गिराओ जा |? 
इत्यदि बातें कहते हुए यमराजका शब्द Se पुरुषों 
दूरसे ही सुनायी देता है । पापात्माओको यमराज अत्यन्त 
भयङ्कर दिखायी देते हैं । ही 

जो राजा इस जगतूर्मे अपने औरस पुत्रोंकी भाँति प्रजाका 
पालन करते और धर्मके अनुसार दण्ड देते हं, वे यमराजकी 
समाके सदस्य होते हैं । जो ब्राहमण, क्षत्रिय और वैश्य सदा 
अपने धर्ममे तत्पर रहते हैं तथा दूसरे भी जो संयमी जीवन 
व्यतीत करनेवाले हैं, वे सब लोग संयमनीपुरीमें धर्मसभाके 
सदस्य होकर निवास करते हैं । उशीनर ( शिवि ) सुधन्वा) 
gah जयद्रथ, रजि, सहखजित्‌, कुक्षि, इढघन्वा, 
Raga, युवनाश्व, दन्तवक्र) शत्रुओंका भी मङ्गल चाहनेवाले 
नाभाग) करन्धम) धर्मसेन) परमर्द तथा परान्तक--ये और 
दूसरे भी बहुत-से नीतिश राजा, जो धर्म और अधर्मका विचार 
करनेमें कुशल हैं, घर्मराजकी सुधर्मा सभामें बैठते हैं । 


AAA कमे Y RR 
काशीखण्डपूर्वीधे ] # शिवशमाका सूर्यलोकमे पहुंचकर सूयदेवकी महिमा श्रवण करना # ५५५ 


यमराज अपने दूतोसे कहते है- मेरे सेवको | जो 
मनुष्य गोविन्द, माधव, मुकुन्द, हरे, मुरारे, शम्भु, शिव, 
ईश, चन्द्रशेखर, शूलपाणि; दामोदर; अच्युत) जनार्दन ओर 
वासुदेव इत्यादि नामोंका सदा उच्चारण करते रहते हैं, 
उनको दूरसे ही त्याग देना । दूतो ! जो लोग सदा गङ्गाधर, 
अन्धकरिपु, हर, नीलकण्ठ; वैकुण्ठ, केटभरिपु; कमठ) 
पद्मपाणि, भूतेश, खण्डपरशु, मृड, चण्डिकेश आदि 
नामोंका जप करते हें; वे तुम्हारे लिये सर्वथा त्याज्य हैं । मेरे 
दूतो ! विष्णु, नरसिंह, मधुसूदन, चक्रपाणि, गौरीपति) 
गिरीश, शङ्कर, चन्द्रचूड) नारायण) असुरविनादान) गाङ्गपाणि 
इत्यादि नामोंका सदा जो लोग कीर्तन करते रहते हैं, उन्हे 
भी दूरसे ही त्याग देना उचित है» । 

अगस्त्यजी कहते हँ--प्रिये लोपामुद्रे ! इस प्रकार 
पापरहित मनोरम कथाका श्रवण करते हुए शिवशर्माने 
प्रसन्नमुख होकर अपने सामने अप्सराओंकी पुरी देखी । 


Eaa aA 


शिवशर्माका स्रयेलोकमें पहुँचकर सर्थदेवकी महिमा श्रवण करना 


— Po 


> à 
अगस्त्यजी कहते हैँ- तदनन्तर विमानपर बेठे हुए 
ka सूर्यलोकमें जा पहुँचे । उन्होंने सूर्यदेवको हाथ 
जोड़कर प्रणाम किया । भगवान्‌ सूर्य अपने भ्रूमद्धमात्रसे 


र्ण | 
7 


| ji । ya 


R 


उनके प्रणामको स्वीकार करके क्षणभरमै आकादामार्गम बहुत 
दूर निकल गये । तब दिवदार्माने भगवत्पा्ष॑दोंसे पूछा-- 
“भगवान्‌ सूर्यका लोक केसे प्राप्त होता है १ 

भगवान्‌ विष्णुके पार्षेदाने कहा-त्रहझन्‌ ! सुनो। 
जो समस्त प्राणियोंके एकमात्र नियन्ता, परम कारण; नाम 
और गोत्रसे रहित तथा रूप आदिसे शून्य हैँ, जिनकी 
Jär विलासमात्रसे जगत्‌की सृष्टि और प्रलय होते हँ; 
वे सर्वात्मा वेद-पुरुष ऐसा कहते हैं कि जो आदित्य-मण्डल- 
में अन्तर्यामी पुरुष सूर्यदेव हैं? वही में हूँ। जो गायत्री- 
मन्त्रकी दीक्षा प्राप्त करके तीनों कालमै ठीक समयपर 
सन्ध्योपासना; सूर्योपस्थान तथा गायत्री-मन्त्रका जप नहीं करता; 
वह एक सप्ताहमें खधर्मसे भ्रष्ट हो जाता है; इसमें संशय नहीं । 
प्रातःकाल सन्ध्योपासना करके गायत्री-मन्त्रका जप करते हुए 
तबतक खड़ा रहे; जबतक कि सूर्यदेवका आधा उदय न 
हो जाय | सायंकालमें मौनभावसे आसनपर बेठे हुए ही तबतक 
जप करता रहे, जवतक ताराओंका उदय न हो जाय । 
मध्याह-सन्ध्यामे सूर्यकी ओर मुख करके जप करना चाहिये | 
समयपर ही अन्न आदि ओषधियामे फळ लगते हैंश समय- 
पर ही बृक्षोमे फूल खिलते हैं ओर समयपर ही मेघगण 


» गोविन्द माधव मुकुन्द हरे सुरारे शम्भो शिवेश शशिशेखर TET । 


दामोदराच्युत जनादन बासुदेव त्याज्या भटा य॒ इति सन्ततमामनन्ति ॥ 


(Tho Yo का० Yo < । ९९ ) 
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SW तकात ती शरणं घज सर्वेशं सत्युंजयसुमांपतिम्‌ # 
32005 Biva ami ; 


पानी बरसाते हैं । इसलिये सन्ध्याके लिये उचित कालका 
उल्लङ्कन न करे# । जिसने समयपर भगवान्‌ सूर्यको गायत्री 
मन्त्रसे अभिमन्त्रित जलकी तीन अज्जलियाँ प्रदान कीं, 
उसने क्या तीनों छोकोंका दान नहीं कर दिया १ ठीक समयसे 
उपासना करनेपर भगबान्‌ सूर्य मनुष्यको आयु, आरोग्य, 
ऐश्वर्य, धन, पशु, मित्र, पुत्र, स्त्री) भाँति-माँतिके क्षेत्र, 
आठ प्रकारके भोग; सर्ग तथा मोक्ष क्या-क्या नहीं देते । 
सब मन्त्रौमें प्रणवसहित गायत्री दुलभ दै । तीनों वेदोंमें 
गायत्रीसे बढ़कर कोई मन्त्र नहीं बताया गया है । गायत्रीके 
समान मन्त्र, काशीके सहश पुरी तथा भगवान्‌ विश्वनाथके 
तुल्य दिवमूति कहीं नहीं है । गायत्री वेदोकी माता और 
ब्राह्मणौकी जननी है । वह अपना गान करनेवाले उपासक- 
का त्राण करती हे, इसलिये “गायत्री! कहलाती है| । 
गायत्री मन्त्र ओर भगवान्‌ सूर्य इन दोनीमें वाच्य-वाचक- 
सम्बन्ध है । साक्षात्‌ भगवान्‌ सूर्य वाच्य ( अर्थरूप ) हैं 
और मन्त्रौमै श्रेष्ठ गायत्री वाचक है । गायत्रीके प्रभावसे 
ही जितेन्द्रिय विश्वामित्र क्षत्रिय होनेपर भी राजर्षि पदका 
परित्याग करके ब्रहमर्षिपदको प्राप्त हुए । गायत्री ही परम 
विष्णु है, गायत्री ही परम दिव है, गायत्री ही परम ब्रह्मा है 
और गायत्री ही तीनों वेद है || जो ब्राह्मण, क्षत्रिय 
आदि आलस्य छोड़कर सूर्यदेवतासम्बन्धी वैदिक सूक्तोद्वारा 


दे ME. 
सद्व भगवान्‌ सूर्यका उपस्थान करते और उन्‍हें 
झुकाते हैं, वे साक्षात्‌ सूर्यके ही समान हैं । हि 
नो ह्‌ 
अ कुछ स्नान) दान, जप) होम तथा श्राद्ध आर 
सत्कर्माका डश किया जाता है, बह सत्र भगवान्‌ से 
सामीप्यकी AR सहायक होता है । १ हंस, २ भानु 
३ सहस्रांशु, ४ तपन, ५ तापन) ६ रबि, ७ विरत, 
८ विवस्वान्‌ ९ विश्वकर्मा, १० विभावसु, ११ विश्वस्प, 
१२ विश्वकर्ता, १३ मार्तण्ड, १४ मिहिर, १५ अंशुमान्‌; 
१६ आदित्य, १७ उष्णगु, १८ सूर्य, १९ दीर 
२० ब्रध्न, २१ दिवाकर; २२ द्वादशात्मा, २३ समह्य, 
२४ भास्कर; २५ अहस्कर, २६ खग; २७ सूर, २८ प्रभाकर 
२९ श्रीमान्‌, ३० लोकचक्षु, ३१ ग्रदेश्वर, ३२ त्रिलोकेश 
३३ लोकसाक्षी, ३४ तमारि, ३५ शाश्वत, ३६ शुचि, 
३७ गभस्तिहस्त) ३८ तीव्रां, ३९ तरणि) ४० सुमहोरणि, 
४१ दुमणि, ४२ हरिदश्व, ४३ अक, ४४ भानुमान। 
४५ भयनाशन), ४६ छन्दोश्व, ४७ वेदवेद्य, ४८ भासान्‌! 
४९ पूषा, ५० वृषाकपि, ५१ एकचक्ररथश ५२ मित्र; 
५३ मन्देहारि, ५४ तमिश्रहा, ५५ देत्यहाः ५६ पापहर्ता) 
५७ घर्म, ५८ घर्मप्रफाशक) ५९ हेलिक; ६० चित्रभानुः 
६१ कलिष्न). ६२ ताश्ष्यवाहन, ६३ दिकपति) ६४ पद्मिनीनाथ) 
६५ कुशेदायकर, ६६ हरि, ६७ घ्मररिम) ६८ ७ grie 


गङ्गाधरान्धकरिपो हर नीलकण्ठ वैकुण्ठ कैटभरिपो कमठाब्जपाणे । 


भूतेश खण्डपरशो सूड चण्डिकेश त्याज्या भटा य इति सन्ततमामनन्ति ॥ 
विष्णो नृसिंह मधुसूदन चक्रपाणे गौरापते गिरिश शङ्कर चन्द्रचूड । 


नारायणासुरनिबईणशाङ्गपाणे त्याज्या भटा य इति सन्ततमामनन्ति॥ 


( स्क० Yo का» पू० ८ ॥ १०० 


% उपलभ्य च सावित्रीं नोपतिष्ठेत यः पराम्‌ । काळे त्रिकालं सप्ताहात्स पतेन्नात्र संशयः ॥ 
तावत्प्रातजपंस्तिष्ठेयावदधोदयो रवे: । आसनस्थो जपेन्मौनी प्रत्यगा तारकोदयात्‌ ॥ 
सादित्यां मध्यमां सन्ध्यां जपेदादित्यसम्सुखः । काल्लोपो न कर्तव्यस्ततः कार्ल प्रतीक्षयेत ॥ 
काले फलन्त्योषषयः काले पुष्पन्ति पादपाः । वर्षन्ति तोयदाः काले तस्मात्कालं न लङ्घयेत्‌ ॥ 


( स्क० Yo का० पू० ९ ॥ ४ 


tea aag गायत्री प्रणवान्विता । न गायत्र्याधिक किद्मित्तयीपु परिगीयते ॥ 
न गायत्रीसमो भन्त्रो न काशीसइशी पुरी । न विश्वेशसम लिङ्ग सत्यं सत्यं पुनः पुनः ॥ 
गायत्री वेदजननी गायत्री ब्राह्मणप्रस; । गातारं त्रायते यस्माद्गायत्री तेन गीयते ॥ 


( स्क० Yo का० पू० ९ 
| mA परो विष्णुगीयच्येव परः शिवः । गायत्येब परो ब्रह्मा गायत्र्येव त्रयी ततः ॥ 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri ७6९660७ का० १० 


१०१) 


१-४ ४) 


। ५१० ५३ ) 


९ । ५७ ) 


í 
S 


६९ चण्डांश और ७० Fs इन परम पवित्र 
मेके आदिमे प्रणव और अन्तमै “नमः शब्द जोड़कर 
४ एन सत्तर नार्मोका - सिदार तामोळा RA aAA कराया जाता दै-- 
१ इन्ति गच्छति जानाति सर्वम्‌ इति वा इंसः | 
जो सर्वत्र जाता दै अथवा सबको जानता है, वह हंस है, 
{स न्युपत्तिके अनुसार सर्वव्यापी सवंश परमात्माका नाम ही 
इत दै । 'इंस' या "सोऽहम्‌? यह अजपा-मन्त्र भी है। 
२ भातीति भानुः, भाः नुदति प्रेरयति इति वा भानुः । 


>>> 


जो विभासित हो अथवा अपनी प्रभाका प्रसार करे, वह भानु है । 
३ सहस्र ( असंख्य) किरणोंवाले । ४ तपनेवाले । ५ तपानेवाले । 
६ लोकान्‌अबति रक्षति इति रविः; जो सम्पूर्ण लोकोंका अवन--रक्षण 
करे, वह रवि है । अवधातुके YA “रुट! का आगम होता है, जिससे 
पवि’ शब्दका सिद्धि होता है । जैसा कि अन्यत्र बताया गया है--- 
“अवेति रक्षणे धातुः प्रत्ययेऽस्य रुडागमः | 
अवति त्रीनिमाँल्लोकांस्तेनासौ रविरुच्यते ॥' ॥ इति ॥ 
७ विश्वकमौके द्वारा भगवान्‌ सूर्यके तेजका विशेषरूपसे कर्तन--- 
क्षिप्तीकरण किया गया है, इसलिये उनका नाम विकर्तन है । 
८ जिनका वसु अर्थात्‌ तेज सबसे विशिष्ट है, उन्हें विवस्वान्‌ कहते 
हैं। ९ सम्पूर्ण विश्व जिनका कर्म है अथवा जिनसे सम्पूर्ण विश्वकी 
कमें प्रवृत्ति होती है, उन भगवान्‌ सूर्यका नाम विश्वकर्मा है । 
१० अस्निस्वरूप होनेसे सूर्यदेवका नाम विभावसु है अथवा 
जिनके वसु--किरण अनेक प्रकारसे विभासित हैं, वे विभावसु 
कहलाते हें । ११ सम्पूर्ण विश्वमै जिनका तेजोमय स्वरूप व्याप्त 
है अथवा यह विश्व जिनका ही स्वरूप है, वे भगवान्‌ सूर्य विश्वरूप 
कहे गये हैं । १२ सम्पूर्ण विश्वको उत्पन्न करनेवाले । 
१२ भृत्तिकामय अर्थात्‌ अचेतन अण्डमें वैराजरूपसे प्रविष्ट होनेके 
कारण सूर्यदेवका नाम मार्तण्ड हुआ । १४ AE राति गृह्णाति 
नाशयति इति वा मिहिरः । हिम अथवा कुहरेको अहण करते 
पा नष्ट करते हैं, इसलिये सूर्य मिहिर कहलाते हैं । १५ किरणॉसे 
युक। १६ अदितिके पुत्र । १७ उष्ण ( गरम) किरणोंवाले । 
ke ९ इति सूर्यः; जो सबका उत्पादन करे, वह सूर्यं है। 
१९ अयमा त्रैमूतिः; वेदत्रयी जिनका स्वरूप है, वे सूर्यदेव अर्यमा 
A २० जो सम्पूर्ण जगत्को बढ़ाता है, वह ब्रध्न है । 
त करनेवाले । २२ वारह मह!नॉमें बारह स्वरूपॉसे 
कळ करनेवाले । २३ सात घोड़ोंवाले । 
व नेवाळे । २५ दिन प्रकट करनेवाले । 
चलनेबाले । २७ जगत्‌ YA सूरः; संसारको उत्पन्न 


कागीखण्ड-पूवोधे ] * शिवशमौका खूयलोकमे पहुंचकर सूयदे 
A ठ Sa 


सूयेदेवकी महिमा श्रवण करना # 9 


प्रत्येक नामको चतुर्थ्यन्त करके उसका उच्चारण करते हुए 
भगवान्‌ सूर्यको अर्घ्य देना चाहिये | यथा--ॐ हंसाय नमः) 
ॐ» भानवे नमः इत्यादि । अर्थ्यकी विधि इस प्रकार है-- 
दोनों हाथोंमें निर्मल ताम्रपात्र लेकर उसे जलसे भर ले | 
उसमें कनेर आदिके पुष्प, रक्त चन्दन, दूर्वादळ और अक्षत 
डाल दे । तत्पश्चात्‌ पृथ्वीपर दोनों घुटने टेककर सूर्यकी ओर 


SS SMS 
२९ काम्तिमान्‌। ३० सम्पूर्ण जगतूके नेत्रॉमे प्रकाश देनेबाले । 


३१ ग्रहोके स्वामी । ३२ तीनों छोकेकि स्वामी । ३३ अन्तर्यामी- 
रूपसे सम्पूर्ण जगत्के साक्षी । ३४ अन्धकारके शत्रु । 
३५ नित्य। ३६ पवित्र । ३७ किरणरूपी हार्थोवाले | २८ तीक्ष्ण 
किरणवाले । ३९ संसार-समुद्रसे MANS नौकारूप । 
४० अत्यन्त महान्‌ तेजकी उत्पत्तिके स्थान । ४१ आकाइमें मणिके 
समान प्रकाशित होनेवाले । ४२ हरे रंगके घोड़ेवाळे । 
४३ अतिशयेन इयति गच्छति इत्यर्कः; नो अत्यन्त तंत्र वेगले गमन 
करे, वह अर्क है। ४४ प्रकाशमान किरणोंवाले । ४५ भयका 
निवारण करनेवाले । ४६ गायत्री आदि सात छन्द ही सुयदेवके 
सात अश्व हैं, इसलिये उनका नाम छन्दोश्व है । ४७ IAR द्वारा 
जाननेयोग्य । ४८ प्रकाशवान्‌ । ४९ वृष्टिः आदि द्वारेण सव जगत्‌ 
पुष्णाति इति पूपा; वर्षा आदिके द्वारा समस्त जगतका पोषण करतें 
हैं, इसलिये उनका नाम पूपा li ५० वर्षति पुण्यफलम्‌ 
आकम्पयति पापम्‌ इति वृषाकपिः; पुण्यफळकी वर्षी करते और 
पापको आकम्पित ( नष्ट) करते हैं) इसलिये सूर्यदेव बृषाकपि 
कहलाते हैं । ५१ सूर्यका रथ एक पहियेवाला है, इसलिये वे एक- 
चक्ररथ हैं । ५२ स्वभावतः सबके सुहृद होनेसे उनका नाम मित्र 
है । ५३ आलस्यके प्रतीक मन्देह नामक राक्षसोंका शत्रु होनेके कारण 
भगवान्‌, सूर्यको मन्देहारि कहते हैं । ५४ अन्धकारनाशक | 
५५ द्रैत्योके नाशक । ५६ पार्पोका अपहरण करनेवाले । ५७ धारण 
करनेवाले अथवा धर्मस्वरूप । ५८ धर्मको प्रकाशित करनेवाले । 
५९ हे आकाशे रिंकति गच्छति इति हेलिकः; “ह? अधीत्‌ आकारामें 
गमन करनेवाले होनेके कारण वे हेलिक हैं |, ६० चित्र अर्थात्‌ 
अनेक प्रकारकी किरणोंबाले | ६१ कलिके द्वोर्षीका नाश करनेवाले । 
६२ विष्णुरूपसे गरुड़की पीठपर चळनेवाले; अथवा ताक्ष्य नाम दै 
अरुणका, वह जिनका वाइन अर्थात्‌ सारथि दै, वे सूर्यदेव mgd- 
वाइन कहे गये हैं । ६३ दिशाओंके स्वामी । ६४ कमलिनीके 
स्वामी अथवा उसे विकसित करनेवाले | ६५ हाथमे कमल धारण 
करनेवाले । ६६ अशान एवं अन्धकारका अपहरण करनेवाले । 
६७ उष्ण किरणबाले । ६८ जिनकी ओर देखना कठिन होता दै । 
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देख-देखकर एक-एक नामका पूवोक्त रूपसे उच्चारण करते 
हुए अर्ध्यपात्रंको अपने मस्तकके पास लाकर परम पूजनीय 
सूर्यदेवको ध्यानपूर्वक अर्घ्य दे । सूर्योदय और सूर्यास्तके 
समय महामन्त्र-रहस्यरूप इन सत्तर नामोंके द्वारा प्रत्येक 
नाममय मन्त्रके साथ सूर्यदेवको नमस्कार करना चाहिये | 
ऐसा करनेवाला मनुष्य न कभी दरिद्र होता है और न कभी 


दुःखका ही भागी 
रोगोंसे भी मुक्त हो 
होकर भगवान्‌ सूर्यके छोकमें प्रतिष्ठित होता है। 
इस पुण्यकथाको सुनते हुए शिवशर्माने क्षण 
देवराज इन्द्रके लोकमें पहुँचकर उनकी महापुरीक्ष 
दर्शन किया । S 


होता है। वह हे 
हाता हे । वह पूर्चजन्मोपाजित w 


जाता है और समयपर मृत्युको पराह 


——= Se —— 


इन्द्रलोक तथा अग्निलोकका वर्णन, विश्वानर सुनिके द्वारा की हुई आराधनासे प्रसन्न होकर 
शिवजीका उन्हें वरदान देना 


---:<_3१०---- 


शिवशमोने पूछा--यह उत्तम पुरी किसकी है ! 

दोनो भगवत्पाषदोने कहा--महाभाग ! यह देवराज 
इन्द्रकी पुरी है । विश्वकर्माजीने बड़ी भारी तपस्याके बलसे 
इस पुरीका निर्माण किया है । इस अमरावतीमें कपड़ा बुनने- 
चाले और आभूषण बनानेवाले नहीं रहते; क्योंकि यहाँ 
कल्पवृक्ष ही सबको रुचिके अनुसार वस्त्र ओर आभूषण देता 
है । यहाँ रसोई बनानेके कार्यमै कुशल रसोइये भी नहीं हैं, 
एकमात्र कामधेनु ही यहाँ सम्पूर्ण रसाको प्रस्तुत करती है । 
यही सहस्त नेत्रोवाले इन्द्र हैं। ये ही खर्गलोकके अधिपति 
हैं । इन्होंने सो अश्वमेध यशोका अनुष्ठान किया है, इसलिये 
ये इन्द्रदेव शतमन्यु कहलाते हैं। अभि आदि सात लोकपाल 
इनकी उपासना करते हैं। जो कोई भी जितेन्द्रिय पुरुष 
रथ्वीपर निबिजनतापूर्वक सौ अश्वमेध यशोंका अनुष्ठान पूरा 
कर लेता है) वह इनद्रपुरीमें जाकर इनद्र-पदचीको पाता है । 
जिन्होंने सौ यज्ञ पूरे नहीं किये हैं; बे यज्ञकता राजा भी इस 
लोकमें निवास करते हैं । जो ब्राहमण ज्योतिष्टोम आदि यज्ञों- 
द्वारा यजन करते हैं, वे भी इस लोकमें निवास करते हैं । जो 
तुलापुरुषदान आदि सोलह महादानोंका अनुष्ठान करते हैं, वे 
शुद चित्तवाले पुण्यात्मा पुरुष अमरावतीपुरीको 
प्राप्त करते हैं। जो संग्राममें कभी पीठ नहीं दिखाते, 
कायरोंकी-सी बात नहीं करते, धीरतापूर्वक पराक्रम दिखाते 
हुए वीरदाय्यापर बीरगतिको प्राप्त होते हैं, वे राजा भी यहाँ 
निवास करते हैं। यज्ञविद्यामें कुशल यज्ञकर्ता मनुष्य भी यहाँ 
निवास करते है । इस प्रकार देवराज इन्द्रके नगरकी स्थिति 
संक्षेपसे बतायी गयी है। अब तुम इस ज्योतिर्मयी अभ्नि- 
पुरीकी ओर देखो । जो उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले पुरुष 
अग्निदेवके उपासक हैं; बे इस लोकमे निवास करते हैं | 
अग्निद्ोत्रपरायण ब्राह्मण, अमिसेत्री ब्रह्मचारी तथा पञ्चामि- 
ब्रतका पालन करनेवाले तपस्वी अभ्निलोकमें अभिके समान 


तेजस्वी होकर रहते हैं । जो सर्दाके समय शीतका व दूर 
करनेके लिये सूखे काठ दान करते तथा मन्दाग्नि रोगवाठे 
मनुष्यके जठराम्निकी बृद्धिके लिये वेश्वानर चूर्ण आदि औषध 
प्रदान करते हैं, वे चिरकाळतक अम्निलोकमें निवास करते हैं। 
जो यज्ञके लिये उपयोगी सामग्री अथवा धन अपनी श्तिके 
अनुसार देते हैं, वे अचिष्मती पुरीमें स्थान पाते हैं । द्विजा- 
तियोंके लिये एकमात्र अम्निदेवता ही परम कल्याणकारी हैं-- 
गुरु, देवता; ब्रत और तीर्थ सब अभि ही हैं | सभी अपवित्र 
बस्तुएँ अग्निके संसर्गमें आनेपर क्षणभरमें पवित्र हो जाती 
हैं, अतएव उनका नाम पावक हे । अग्निदेव त्रिभुवनके 
स्वामी परमेश्वरके नेत्र हैं । जब संसार घोर अन्धकारसे 
आच्छादित हो जाता है उस समय उनके सिवा दूसरा कौन 
प्रकाशक होता है । 

पूर्वकालकी बात है, नर्मदा नदीके रमणीय तटपर 
नर्मपुरमै एक विश्वानर नामक मुनि थे; जो भगवान्‌ शिवके ' 
भक्त और बड़े पुण्यात्मा थे । एक समय भगवान्‌ शिवका 
ध्यान करके वे मन-ही-मन विचार करने लगे कि चारों 
आश्रमोमे कौन-सा आश्रम सत्पुरुषोंके लिये विशेष कया: 
कारक है, जिसका भलीभाँति पालन करनेपर इही और 
परछोकमें भी सुख होता है । यह साधन श्रेष्ठ है; wa 
भी श्रेष्ठ है और यह सुगम है, इस प्रकार सबकी आ? 
करके उन्होंने ग्रहस्थ-आश्रमकी प्रशंसा की | i 
ग्रहस्थ, वानप्रस्थ अथवा संन्यासी--इन सबका पी 
ग्रहस्थ-आश्रम ही है । देवता, मनुष्य, पितर तथा पछ 
आदि भी प्रतिदिन ग्रहस्थसे ही अपनी जीविका चलाते € 
इसलिये ग्रहस्थाश्रमी पुरुष ही सर्वश्रेष्ठ है ॥ जो गह छ 
होम अथवा दान किये बिना ही भोजन कर लेता ? 


नत गो हठते। 
देवता आदिका ऋणी होकर नरकमें पड़ता है। जा. 


लोकयते a से, जतुको धारण करता 
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किंतु मन-ही-मन AAA चिन्तन करता रहता है, 
उसका धारण किया हुआ ब्रत भी नहींके समान हो जाता 
है। परायी ख्रीका परित्याग करने; अपनी ही स्त्रीसे सन्तुष्ट 
इहने तथा ऋठुकालके समय पत्नी समागम करनेवाले ग्रहस्थ- 
दो ब्रह्मचारी ही कहा गया है। जिसने राग-द्वेषको त्याग 
दिया कै जो काम-क्रोधसे दूर रहता दे, वह अग्नि ओर 
लीके साथ रहनेवाला गहस्थ वानप्रस्थसे भी बढ़कर है । जो 
वेराग्यसे घर छोड़कर निकले) किंतु हृदयमे घरका रदा 
| बित्तन करता रहे, वह दोनों ओस्से भ्रष्ट होता है । उसको 
न तो गृहस्थ कहा जा सकता है ओर न वानप्रस्थ ही । जो 
गृहस्थ ब्राह्मण बिना माँगे प्राप्त हुई जीविकासे जीवन-निवाह 
करता और जिस किसी वस्तुसे भी सन्तुष्ट रहता है, वह 
संत्यासीसे भी बढकर है । जो संन्यासी जहाँ कहाँ भी कोइ 
हुर्खम बस्तु भी माँग बेठता है ओर भोजनपे सन्तुष्ट नहीं होता; 
वह संन्यास-धर्मसे भ्रष्ट हो जाता है । 


इस प्रकार गुण-अवगुणका विचार करके विश्वानर 
AWA अपने योग्य उत्तम कुलकी कन्याके साथ विधिपूर्वक 
अग्निसेवामे तत्पर रहते, TARA 
अनुष्ठान करते, सदा यजन-याजन) अध्ययन-अध्यापन और 


| दान-प्रतिग्रह--इन छः कमम संलग्न रहते तथा देवता) 


~ 


विवाह किया । वे 


पितर एवं अतिथियोंसे प्रेम रखते थे | मनको संयममें रखने 
वाढे विश्वानर मुनि धर्म, अर्थ ओर कामका तदनुकूळ समयमे 
संग्रह करते थे । दोनों दम्पति एक दूसरेके अनुकूल चलते थे; 
अतः उनमें परस्पर कोई संकोच नहीं था । वे ब्राह्मण 
कमकाण्डके ज्ञाता थे, अतः पूबाह्ृकालमें देवयज्ञ AAGA 
मनुष्ययज्ञ ( अतिथि-सेवा ) तथा अपराह्नमें पितृयश करते 

+ | इस तरह बहुत समय बीत जानेपर उन ब्राह्मणदेवताकी 
ता शुचिष्मती एक दिन अपने पतिसे इस प्रकार 

' प्राणनाथ ! स्त्रियोके योग्य जितने भोग हैं, वे सव 


५ Wa मसादसे मेरे द्वारा पूर्णरूपसे भोगे गये हैं। अब आप 
भगवान्‌ शाङ्करके सदृश पुत्र प्रदान करें ।? 


न यह वचन सुनकर विश्वानर मुनिने क्षणभर 
कर मन-ही-मन इस प्रकार विचार किया--“अहो ! 
त ता केसा अत्यन्त दुर्लभ वर माँगा है । परंतु 
ce A स्थित होकर साक्षात्‌ भगवान्‌ शिवने 

o अतः इसे टालने या बदलनेकी भी 


हेर 


यों सोच-विचारकर 
पदे SE कर विश्वानर मुनिने 


ऐसा ही होंगा |! उसे इस प्रकार 


k इन्द्रलोक तथा अञ्चिलोकका धणन # 


५५९ 


आश्वासन देकर मुनि तपस्याके लिये चल दिये । उन्होंने 
काशीमें जाकर मणिकर्णिकाका दर्शन किया ओर सो जन्मोंमे 
उपार्जित त्रिविध पाप-तापाँका परित्याग कर दिया । विश्वेश्वर 
आदि सम्पूर्ण दिवलि्धोंका दर्शन करके समी कुण्डों, 
बावडियो; कुआं और ताळावोंमें जान किया। सम्पूर्ण गणेश- 
विग्रहोंकों नमस्कार करके समस्त गोरी-विग्रहोंके चरणोंमें 
मस्तक झुकाया | तत्पश्चात्‌ पार्पोका भक्षण करनेवाले कालराज 
भेरवका भलीभाँति पूजन करके आदिकेशव, आदिश्रीविष्णु 
वेग्रहोंको सन्तुष्ट किया । फिर लोळार्क आदि सूर्य विय्रह्दोको 
बार-बार नमस्कार करके सत्र तीथमिं पिण्डदान किया । 
सहस्नोंकी संख्य़ामें भोजन कराकर संन्यासियों और ब्राह्मणोंको 
तृप्त किया । 
तदनन्तर वे बार-बार यह सोचने ळगे कि कोन-सा 
शिवलिङ्ग शीघ्र सिद्धि प्रदान करनेवाला है । क्षणभर सोच- 
विचार करनेके बाद वे इस निर्णयपर पहुँचे कि जहाँ सिद्धि 
रूपिणी विकटा देवी प्रकट हुई हैं ओर जहाँ सिद्धिविनायकजी 
सब विप्नौका निवारण करके समस्त सिद्धियाँ प्रदान करते हँ) 
वह सिद्धिक्षेत्र ही अविमुक्त क्षेत्रमें सबसे प्रधान खान दै । 
वहाँ वीरेश्वर नामसे प्रसिद्ध शिवलिङ्ग अत्यन्त गुह्यतम माना 
गया है । काशीमें ऐसी भूमि नहीं दै, जहाँ कोई शिवलिङ्ग 
न हो । परंतु वीरेश्वर लिङ्गके समान शीघ्र सिद्धि प्रदान 
करनेवाला तथा धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष देनेवाला दूसरा 
लिङ्ग नहीं है । शिव-भक्तोंमें श्रेष्ठ चन्द्रमौलि तथा भरद्वाजजी 
पूर्वकालमें वी रेश्वरकी आराधना करके उनकी महिमाका गान 
करते हुए उन्हींमें छीन हो गये । नागराज ङ्कचूडने भी 
प्रतिदिन रातमें अपने फनोंकी मणियाँसे बार-बार आरती 
sana हए छः महीनेमें सिद्धि प्रात कर ली | यहाँ वसुदत्त 
और aa नामक वैश्योंने एक वर्षतक श्रीवीरेश्वरकी 
आराधना करके सत्यवतीके समान पुत्री प्राप्त को थी । अतः 
मै भी यहाँ तीनों काळ वीरेश्वरकी आराधना करके अपनी 
स्रीकी रुचिके अनुसार शीघ्र ही पुत्र प्राप्त करूंगा । 
घौर बुद्धिवाळे विप्रवर विश्वानरने ऐसा निश्चय करके 
चनद्रकूपके जळसे खान किया और ब्रतकी दीक्षा ले नियम 
ग्रहण किया । वे एक मासतक प्रतिदिन केवल एक बार 
भोजन करके रहे । फिर दूसरे मासमे दिनभर उपवास करके 
केवळ रातमै ही भोजन करते रहे । फिर एक मासतक 
विना माँगे जो कुछ मिल जाय, उसीपर निर्वाह करते रहे | 
सके बाद पूरे एक मासतक उन्होंने अखण्ड उपवास किया | 
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तदनन्तर, एक मासतक दूध पीकर, एक मासतक साग और 
फल खाकर, एक महीनेतक मुद्दीमर तिळ चबाकर और 
एक महीनेतक केवल जळ पीकर जीवन-निर्वाह किया । 
तप्पश्चात्‌ एक मासतक वे केवल पञ्चगव्य पीकर रहे, एक 
मासतक चान्द्रायण ब्रतमें लगे रहे, एक मासतक कुशाके 
अग्रभागपर जितना जल आता है; उतना ही पीकर तप 
करते रहे ओर एक मासतक उन्होंने केवल वायुका आहार 
किया । इसके बाद तेरहवें मासमे गङ्गाजीके जलमै खान 
करके वे प्रातःकाल ज्यो-ही भगवान्‌ वीरेश्वरके समीप गये, 
त्यों-ही उस ढिङ्गके मध्यभागमें उन्हें एक विभूतिभूषित 
अष्टवर्षीय सुन्दर बालक दिखायी दिया | उसके नेत्र कानोके 
समीपतक पैले हुए थे | ओठ बहुत ही छाल थे । मस्तकपर 
पीले रंगकी जटाका मनोहर मुकुट शोभा पा रहा था । वह 
बालक नंगा था ओर उसके मुखपर हास्यकी छटा छा रही 
थी । उसने बालकोचित वेष-भूषा धारण कर खखी थी । 
वह मनोहर बालक वेदिक सूक्तोका पाठ करता और खेल- 
खेलमै ही हसता था । 
उसे देखकर विश्वानरके शरीरमे आनन्दातिरेकसे रोमाञ्च 
हो आया और वे गद्वदकप्ठसे बोल उठे--'नमस्कार है, 
नमस्कार है ।? तत्पश्चात्‌ उन्होंने इस प्रकार स्तवन क्रिया-- 
“यहाँ सब कुछ एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म ही है। यह बात सत्य 
है, सत्य है । इस विश्वमे भेद या नानात्व कुछ भी नहीं है । 
इसलिये एक अद्वितीयरूप आप महेश्वरकी में शरण लेता हूँ । 
दाम्भो ! आप रूपरहित अथवा एकरूप होकर भी जगतूके 
नाना स्वरूपोमे अनेककी भाँति प्रतीत होते हैं | ठीक उसी 
तरह, जैसे जलके भिन्न-भिन्न पात्रोंमे एक ही सूर्य अनेकवत्‌ 
दृष्टिगोचर होता है । अतः आपके सिवा और किसी खामीकी 
मैं शरण नहीं लेता । जैसे रज्जुका ज्ञान हो जानेपर सर्पका 
भ्रम मिट जाता है; सीपीका बोध होते ही चाँदीकी प्रतीति 
नष्ट हो जाती है तथा मृगमरीचिकाका निश्चय होनेपर उसमे 
प्रतीत होनेवाला जलप्रवाह असत्य सिद्ध हो जाता है; उसी प्रकार 
जिनका ज्ञान होनेपर सब ओर प्रतीत होनेवाला यह सम्पूर्ण 
प्रपञ्च उन्हीमे विलीन हो जाता है, उन महेश्वरकी मैं शरण 


लेता हूँ । शम्मों ! जैसे se शीतलता; अग्नि दाहकता À 
Wa ताप; चन्द्रमामें आह्वाद्‌, पुष्पमें सुगन्ध तथा प 
स्थित है, उसी प्रकार सम्पूर्ण विश्वमै आप व्याप्त हैं, इसलिये 
मै आपको ही शरण लेता हूँ । आप बिना कानके ही T 
सुनते हैं; नासिकाके बिना ही दे दे, परके बिना ही दू 
चले आते हैं, त्रके बिना ही देखते और रसनाके बिना ह 
रसका अनुभव करते D आपको यथार्थरूपसे कोन जानता 
है ! अतः मैं आपकी ही शरण लेता हूँ । ईश ! बेद भी 
आपके साक्षात्‌ स्वरूपको नहीं जानता) बड़े-बड़े योगीश्वर 
तथा इन्द्र आदि देवता भी आपको यथार्थरूपसे नहीं जानते, 
परंतु आपका भक्त आपकी ही कृपासे आपको जानता है, 
अतः में आपकी ही शरण लेता हूँ । आप ही बृद्ध हैं, आप 
ही तरुण हैं ओर आप ही बालक हैं । कोन-सा ऐसा तत्व 
है, जो आप नहीं हैं, सब कुछ आप ही हैं, अतः मैं आपके 
चरणोंमें मस्तक नवाता हूँ ।? 

इस प्रकार स्तुति करके विप्रवर विश्वानर अतिशय 
आनन्दमग्न हो दण्डकी भाँति पृथ्वीपर पड़ गये । इतनेमें ही 
बालकरूपघारी शिव बोल उठे--“भूदेव ! तुम कोई वर, 
माँगो । तुमने अपनी धर्मपत्नी शुचिष्मतीके विषयमै अपने 
मनमै जो अभिलाषा की है; वह थोड़े ही समयमै पूर्ण होगी। 
महामते ! मै स्वयं ही शुचिष्मतीके गर्भमै आकर ठम्हारा 
पुत्र होऊँगा । उस समय सब देवताओंका परम प्रिय मैं 
गहपति ( अग्नि ) के नामसे विख्यात होऊँगा । ठुमने जो 
इस अभिलापाष्टक नामक पचित्र स्तोत्रका पाठ किया है, इस 
स्तोत्रको तीनों समय मेरे समीप यदि पढ़ा जाय तो यह 
कामनाओंको देनेवाला होगा । इस स्तोत्रका पाठ युन! पौत्र 
और धन देनेवाला होगा, सब प्रकारकी शान्ति कं 
और सम्पूर्ण आपत्तियोंका नाशक होगा । इतना ही नहीं? 7 
स्वगे, मोक्ष तथा सम्पत्ति देनेवाला भी होगा | एक य 
पाठ करनेपर यह स्तोत्र पुत्रदान करनेवाला हाँगा, E 
संशय नहीं है ।? ऐसा कहकर बालरूपधारी 


अन्तर्धान हो गये और विप्रवर विश्वानर भी 
लौट गये । 


अपने हे घर 
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विश्वानरके पुत्र गृहपतिका भगवान्‌ शिवकी आराधनासे अग्नि एवं दिक्पालका पद प्राप्त 


अगस्त्यजी कहते हें-तदनन्तर विश्वानरद्रार यह्यसूत्रोक्त विधिसे बालककी पुरुषोचित शर्क बढे 


विधिपूर्वक गर्भाधान संस्कार सम्पन्न होनेपर उनकी स्त्री 
ञचचिष्मती गर्भवती हुई । तसश्चात्‌ विद्वान्‌ विश्वानरने 


गर्मिणीका पुंसवन-संस्कार किया । पर्दै 


गर्भस्य बालकके गर्भमै चलने-फिरनेसे पहले ही सम्पन 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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es पडी तणाचा 


« गया ।-तद्नन्तर आठवें मासमें सीमन्तोन्नयन संस्कार किया, 
जो गर्भस्थ बालकके अवयवोको पुष्ट करनेवाला है । उसके 
बाद सुखपूर्वक पुत्रका जन्म हो जाय; इसके लिये भी विद्वान्‌ 
ब्राह्मणने सोष्यन्ती नामक वैदिक कर्म सम्पन्न किया | यह सब 
होनेके पश्चात्‌ शुम ग्रह एवं नक्षत्रोके योगमें शुचिष्मतीके 
गर्भसे एक चन्द्रमाके समान सुन्दर मुखवाला पुत्र उत्पन्न 
हुआ, जो सब प्रकारके अरेशेंका नादा करनेवाला था । वह 
अपने अज्ञोंकी प्रभासे सूतिकागहको प्रकाशित कर रहा था | 
खयं ब्रह्माजीने आकर उस बालकका जातकर्म-संस्कार किया 
और यह बताया कि इस बालकका नाम ग्रहपति होगा । 
विष्णु और महादेवजीके साथ बाळकके लिये उचित रक्षा- 
विधान करके सबके प्रपितामह ब्रह्माजी हंसपर आरूढ हो चले 
गये । चोथे महीनेमें बालकका घरसे बाहर निष्क्रमण हुआ । 
छठे महीनेमें उसका अन्नप्राशन-संस्कार किया गया और वर्ष पूरा 
होनेपर चूडाकरण | तदनन्सर श्रवण नक्षत्रमें कर्णवेध 
संस्कार करके ब्रह्मतेजक्री वृद्धिके लिये पाँचवें वर्षमै उपनयन- 
संस्कारपूर्वक उसे यज्ञोपवीत दे दिया गया । उसके बाद 
श्रावणीमें उपाकर्म करके विद्वान्‌ विश्वानरने उसे वेद पढ़ाना 
प्रारभ किया । तीन ही वर्षमै उस बाळकने अङ्ग, पद और 
क्रमके साथ विधिपूर्वक सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन कर लिया । 
विनय -आदि सहुर्णोको प्रकट करनेवाले उस शक्तिमान्‌ 
बिप्रकुमारने गुरुमुखको साक्षीमात्र बनाकर समस्त विद्या 
ग्रहण. कर लीं | 


तदनन्तर नवें वर्षमै विदवानरकुमार णहपति जब माता- 
पिताकी सेवामें संलग्न था, उस समय इच्छानुसार विचरनेवाळे 
देवर्षि नारद्‌जी विशवानरकी पर्णशाळामें आये और उस बालक- 
को देखकर अर्व्यं और आसन ग्रहण करनेके पश्चात्‌ उन्होंने 
WA कुाळ-समाचार पूछा--“महाभाग विश्वानर और 
KE नतका पालन करनेवाली देवी शुचिष्मती | यह बालक 
“पति तुम दोनोंकी आज्ञाका पालन तो करता है न! क्योंकि 
से पिता-माताके आज्ञापाळनको छोड़कर दूसरा कोई 
रत हीं है, दूसरा कोई तीर्थ नहीं है तथा दूसरा कोई 
za W ओर सत्कर्म नहीं है । त्रिलोकीमें पुत्रके लिये 
à पितासे वढ्कर कोई वस्तु नहीं है । गर्भमें धारण और 
ह पोषण करनेके कारण माताका गोरव पितासे भी 
२ समस्त कर्माका संन्यास ( त्याग ) करनेवाले 
S च्यासीके द्वारा भी पिता वन्दनीय है | उस सर्ववन्द्य संन्यासी- 
"ननक अपनी माताके लणोक वहा करनी 


क 
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चाहिये । यही अत्यन्त उग्र तपस्या दै, यही सबसे श्रेष्ठ ब्रत है 
ओर यही सर्वोत्तम धर्म है कि पिता-माताको सन्तुष्ट किया 
जाय # | विश्वानरकुमार ! मेरे पास आओ, मेरी गोदमें बेठो 
ओर अपना दाहिना हाथ दिखाओ । तुम्हारे लक्षण केसे हैं, यह 
में देखूँगा ।? 

देवर्षि नारदके ऐसा कहनेपर बालक गहपति पिता- 
माताकी आज्ञा ले नारदजीको प्रणाम करके भक्तिसे विनीत 
हो उनके समीप आ बेठा । उसे अच्छी तरह देखनेके बाद 
नारदजीने कहा--“विप्रवर ! तुम्हारा यह पुत्र समूची 
पृथ्वीका पालन करनेवाला होगा और दिक्पाल पदवी धारण 
करेगा । इसके पास महान्‌ ऐश्वर्य होगा । इसमें राजा होनेके 
लक्षण हैं । यह अत्यन्त सुलक्षण बालक है; किंतु सर्वगुण- 
सम्पन्न, समस्त शुभ लक्षणोसे लक्षित तथा सम्पूर्ण निर्मल 
कलाओंसे युक्त द्दोनेपर भी इसे दुर्दैव सन्द्रमाकी भाँति 
नीचे गिरा सकता है । अतः पूर्ण प्रयत्न करके तुम्हें अपने 
इस दिशुकी रक्षा करनी चाहिये । बारहवें वर्षकी अवस्थामें 
इसको बिजळीकी अम्निसे भय है |? ऐसा कहकर बुद्धिमान्‌ नारद- 
जी जैसे आये थे, वैसे ही लौट गये । नारदजीके चळे जानेपर 
माता-पिताको दोकसे घिरा हुआ देख ग्रहपतिने मुसकराते हुए 
कहा--“माता और पिताजी | आपलोगोंको इतना मय क्यों हो 
रहा है ? आप दोनोंके चरणोंकी धूलिसे मेरे शरीरकी रक्षा 
हो रही है.। मुझे काळ भी अपना ग्रास नहीं वना सकता; 
फिर बेचारी बिजली तो बहुत छोटी वस्तु है । आप दोर्नो 
मेरी प्रतिज्ञा सुनें | यदि में आप दोनोंका पुत्र हूँ, तो ऐसा 
प्रयत्न करूँगा जिससे बिजली स्वयं मुझसे भयभीत होगी । 
जो साधु-महात्माओंको सब कुछ देनेवाले और सर्वश हैं 
कालके भी काळ, काळकूट विषका भक्षण करनेवाले महाकाल 
हैं, उन भगवान्‌ मृत्यु्जयकी आराधना करके मैं निर्भय हो 
जाऊँगा ।? पुत्रकी यह बात सुनकर बूढ़े ब्राह्मण-दम्पति इस 
प्रकार बोले--'बेटा ! तुम भगवान्‌ शिवकी दारणमें जाओ । 
इससे बढ़कर हितकी दूसरी कोई बात नहीं हो सकती । 
भगवान्‌ शिव आशातीत फलको देनेवाले और कालका भी 


संहार करनेवाले हैं | जिसने तीनों लोकोंकी सम्पत्तिका ` 


% संन्यस्ताखिळक्रमीपि पितुवन्धो हि मस्करी । 

सर्ववन्द्रेन यतिना प्रसुरवन्या प्रयत्नतः ॥ 

इदमेव तपोऽत्युअमिदमेव परं ATAI 

अयमेव परो धर्मो यत्पित्रोः परितोषणम्‌ ॥ 
स्क० Yo का० Jo ११ । ५०-५१ ) 
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अप पाए लिगा ताया धिव अतिरिक्त सविता. आ कर लिया था; उस महाभिमानी जालन्धरको 
जिन्होंने अपने चरणोंके अड्नुष्ठकी रेखासे प्रकट हुए चक्रके 
द्वारा मार डाला था, जो ब्रह्मा आदि देवताओंके एकमात्र 
उत्पादक हैं ओर अपनी महिमासे कभी च्युत नहीं होते; 
उन सम्पूर्ण विश्वकी रक्षाके लिये चिन्तामणिस्वरूप भगवान्‌ 
शिवकी दारणमे जाओ |! 


माता-पिताकी ऐसी आज्ञा पाकर बालक ग्रहपति उनके 
चरणोमे प्रणाम करके काशीमै गया । वहाँ विधिपूर्वक स्नान 
करके उसने तीनो लोकोके प्राणियोंकी रक्षा करनेवाले भगवान्‌ 
विश्वनाथका दर्शन एवं उन्हें प्रणाम किया । विश्वनाथजीका 
दर्शन करके ग्रहपतिके हृदयमे बड़ा सन्तोप्र हुआ । उसने 
मन:ही-मन कहा--“यह दिव्य शिवस्वरूप वास्तवमै परमानन्द- 
कन्द है | इस मोक्षदायक मूर्तिमें सम्पूर्ण विश्वका और विश्वके 
बीजभूत कर्मोका लय होता है, इसलिये यह “विश्वनाथ! है। 
मेरे भाग्यका उदय हुआ था, इसीलिये महर्षि नारदने उस 
दिन आकर वैसी बात कही थी । इसीसे आज में विश्वनाथजी- 
का दर्शन करके कृतकृत्य हो रहा हूँ ।? इस प्रकार आनन्द- 
सुघारससे पारण-सा करके ग्रहपतिने अत्यन्त कठोर नियम 
ग्रहण किये । वह प्रतिदिन गङ्गाके अमृतमय जलसे भरे हुए, 
एक सौ आठ कल्दॉके सस्रद्वारा छाने हुए जलसे भगवान्‌ 
शिवको खान कराता ओर उन्हे नीलकमलकी माला समर्पित 
करता था । वह माला एक हजार आठ पुष्पोंकी बनी हुई 
होती थी । ग्रहपति पंद्रह-पंद्रह दिनपर कन्द-मूल-फल 
भोजन करता था । इस तरह उसने छः मास व्यतीत किये । 
फिर छः महीनांतक उसने एक-एक पक्षपर सूखे पत्ते 
चबाये । छः महीनोतक उसने जलफी एक-एक बूँदका 
ही आहार किया और छः महीनोतक केवल वायुभक्षण 
किया । इस प्रंकार तपस्या करते हुए उस बालकके दो वर्ष 
व्यतीत हो गये । जन्मसे बारहुवें वर्षमे बञ्रधारी इन्द्र 
उसके समीप आये ओर बोले--“ठुम कोई मनोवाञ्छित 
'बर मागो, मैं उसे दूँगा ।' 
' बालक बोला- इन्द्र ! में आपको जानता हूँ, किंतु 
आपसे बर नहीं माँगूँगा । मुझे वर देनेवाले तो भगवान्‌ 
शङ्कर हैं । 

इन्द्रने कहा बालक ! मै देवताओका भी देवता हूँ। 
मुझसे भिन्न दूसरा कोई कल्याणकारी डाङ्कर नहीं है । तुम 


| मूर्खता छोड़कर मुझसे वर मागो । 


* 
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शिवके अतिरिक्त दूसरे किसी देवतासे याचना नहीं कर सकता | १ 
उसकी | यह बात सुनकर इन्द्रके नेत्र क्रोधसे लाल हे 
गये । उन्होंने भयानक वज्र उठाकर उस बालकको भयभीत 
किथा । विद्युतूकी सैकडौं ज्वालाओंसे व्यास वज्रको दे 
ब्राझणयाळकको देवर्षि नारदके वचनका स्मरण हो शी 
और वह भयसे व्याकुळ होकर मूर्छित हो गया | इसी समय 
अज्ञानान्धकारको दूर करनेवाले गौरीपति भगवान्‌ IR 
वहाँ प्रकट हो गये और अपने स्पर्शसे उस बालकों 
नवजीवनका सञ्चार-सा करते हुए बोले--“वत्स | तुम्हारा 
कल्याण हो, उठो, उठो ।? उसने रातमें सोये हुएकी भाँति 
बंद नेत्रकमलोंको खोलकर और उठकर देखा, आगे 
भगवान्‌ शिव विराजमान हैं | उनका तेज सेकड़ों सूयोसे भी 
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अधिक प्रकादामान है, मस्तकपर जटाजूट उनकी शोमा 
बढ़ा रहा है, त्रिशूळ और आजगव धनुष ( पिनाक) ये गौर 
आयुध .उनके हाथौमै सुद्योमित हैं । कर्पूरके समान 
अङ्ग उद्धासित हो रहा है । गुरुजनों और शाले 
उक्त लक्षणोद्वारा महादेवजीको पहचानकर ग्रहपतिके 
आनन्दके आँसू छलक आये | वह एक क्षणतर्क निवेदन 
हुआ-सा खड़ा रहा । स्तुति, नमस्कार अथवा कुट रि 
करनेमें भी समर्थ न हुआ | तत्र भगवान्‌ दर > 
हुए बोले धवत्स ग्रहपते ! तुम भयभीत न होओ । 7 


zi 
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Aa ATA नहीं है । मैंने ही इन्द्रका रूप धरकर तुम्हें डराया 
था । भद्र ! मैं aR वर देता हूँ, तुम अभिपदवीके भागी 
बनो । तुम सम्पूर्ण देवताओंके मुख होओगे । अग्ने ! 
हुम समस्त प्राणियोके भीतर विचरण करो । इन्द्र ( पूर्व ) 
और धर्मराज ( दक्षिण ) के मध्यमे तुम दिक्पाल बनकर 
रहो और अपना राज्य ग्रहण करो । तुमने जो यह शिवजीकी 


A TANE 
* नऋत्यलौक तथा वरुणलीकका वणन % 


मूर्ति स्थापित की है, तुम्हारे ही नामसे प्रसिद्ध होगी । अग्नीश्वर 


नामसे विख्यात यह सब्र तेजोंको बढानेवाली होगी | सत्र 
समृद्धियोंकी देनेवाले अप्नीश्वरकी पूजा करके देववदा 
काशीसै अन्यत्र मरनेवाला पुरुष भी अग्निलोकमें प्रतिष्टित 
होगा ।? ऐसा कहकर ai अग्निको दिक्पाल पदपर 
अभिषिक्त करके भगवान्‌ शङ्कर उसी शिवमूर्तिमें समा गये । 
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नेऋत्यलोक तथा वरुणलाकका वणन 
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शिवशमी बोले--नारायणंस्वरूप मगवतार्षदो ! 
अब आपलोग नेऋत्य आदि लोकोंका क्रमश; वर्णन करें । 
दोनों भगवत्पार्षदोने कहा--महाभाग ! संयमनी- 
पुरीसे आगे जो निति नामक दिवपाळकी पुण्यमयी पुरी 
है, उसका वर्णन सुनो । उसमें पुण्यजन निवास करते हैं । 
यद्यपि इसमें राक्षसोंका ही वास है, तथापि वे राक्षस कभी 
भी दूसरोंसे द्रोह नहीं रखते । वे जातिमात्से राक्षस हैं, 
आचार-व्यवहारसे तो ये पुण्यजन हैं--पुण्यात्मा पुरुष हैं । 
ये सदा तीर्थ-लानपरायण हो प्रतिदिन देवपूजामें तत्पर 
रहते हैं । अपने नाम-गोत्रका उच्चारण करके ब्राह्मणोंको 
प्रणाम करते हैं । दम ( मनोनिग्रह ) दान) दया, क्षमा) 
शौच, इन्द्रियनिग्रह) अस्तेय ( चोरी न करना ) सत्य ओर 
अहिंसा--ये सभी प्राणियोंके लिये धर्में सहायक हैं । जो 
मनुष्य जहाँ कहीं भी जन्म लेकर सदा आवश्यक कायोंके 
लिये उद्यमशील बने रहते हैं, वे सब प्रकारकी भोग-सामग्रियोंसे 
WA हो इस नेऋत्यलोकमें निवास करते हैं । काशी 
छोड़कर अन्य उत्तम तीर्थोमे मरे हुए म्ढेच्छकोटिके लोग 
बदि आत्मघाती न हों, तो वे इस लोकमें भोगसम्पन्न होकर 
करते हैं | जो कोई अन्त्यज भी दयाधर्मका अनुसरण 
करनेवाले और परोपकारपरायण होते हैं, वे इस ळोकमें 
ेषठतम होकर निवास करते हैं । 
पूर्वकालमे विन्ध्याचलके जंगलोंमे पिङ्गाक्ष नामसे प्रसिद्ध 
एक भील रहता था, जो भीलोंका सरदार था । निर्विन्ध्या 
तटपर उसका घर था । बह झूरवीर होनेके साथ ही 
TAR विमुख था । पथिकोंपर डाका डालनेवाले डटेर 
` R दूर रहकर भी मरवा डालता था और व्याघ्र आदि दुष्ट 
खं हिंसक जीर्वोको प्रयत्नपूर्वक मारता था | यद्यपि व्याधोंके 
ARA ही उसकी जीविका चलती थी तथापि 


उप दामे भी बह जीवोके प्रति बड़ा दयाद्ध या. | बह थके-सांदे: 


बटोहियोंको विश्राम देता; भूर्खोको भोजन देकर उनकी भूख 
मिटाता और नंगे पाँचवाले मनुष्यौंको जूता देता था । जिनके 
पास वस्न नहीं होता, उन्हें कोमळ मृगचर्म देता ओर दुर्गम 
मार्ग एवं निर्जन प्रान्तरमे वह पथिर्काके पीछे-पीछे जाकर 
उन्हें अभीष्ट स्थानपर पहुँचा आता था । उनके देनेपर भी उनसे 
कभी धन नहीं लेना चाहता ओर सबको अभयदान करता था । 
पिङ्गाक्षके रहनेसे विन्ध्याचलका वह भयानक वन नगर-सा 
हो गया था । उसके sA कोई भी राह चळनेवाळोँकी रोक- 
टोक नहीं करता था। 

पिङ्गक्षके घरके समीप ही एक दूसरे गाँवमें उसका चाचा 
निवास करता था । एक दिन उसने गेरुए वस्त्र धारण करनेवाले 
तीर्थयात्रियोके समूहका बड़ा भारी कोलाहल सुना । उन्‌ 
यात्रियोंके पास बहुत धन था । बह नीच. व्याध उस धनके 
ळोमसे उन्हें मार डाळनेको उद्यत हो गया और आगे जाकर 
बहुत छिपे हुए उसने उस मार्गको घेर लिया | उस समय 
पिङ्गाक्ष भी शिकार खेळनेके लिये उस जंगळमें गया था और 
रातमें उसी मार्गके समीप टिका हुआ था । यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
भगवान्‌ विश्वनाथसे सुरक्षित होकर कुदाळपूर्वक रहता है । 
अतः विद्वान्‌ पुरुष कभी किसी भी जीवका अनिष्टचिन्तन 
न करे । होगा वही जो विधाताने रच खखा है । बुस: 
चाहनेवालोंको केवळ पाप ही हाथ लगेगा । इसलिये आत्म- 
सुखकी इच्छा रखनेवाला पुरुष किंसीका बुरा न सोचे । 
यदि कुछ सोचना ही हो तो मोक्षके उपायका चिन्तन करे 
और किसी बातका नहीं #| 

तदनन्तर जब रात बीतने लगी ओर प्रातःकाल निकट, 


आ गया, उस समय बड़ा भारी कोलाहल मचा । एक, 
_ नन ननणणय 


x तस्मादात्मसुखं प्रेप्सुरिष्टानिष्ठ न <चिन्तयेत्‌ । - 5 
चिन्तयेचेत्तदा चिन्त्यो मोक्षोपायो न चेतरः ॥, - .. 
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ओरसे आवाज आयी--्योद्धाओ ! सत्रको मार डालो, नीचे 
गिरा दो ओर नंगे करके तलाशी लो ।? दूसरी ओरसे 
करुणाभरी पुकार सुनायी पड़ी--'सिपाहियो ! मत मारो, 
रक्षा करो, हम तीर्थयात्री हैं। हमारे पास जो कुछ है, उसे 
बिना परिश्रमके लूट लो और ले जाओ । हम अनाथ बटोही 
हैं, भगवान्‌ विश्वनाथके उपासक हैं और उन्हींसे सनाथ हैं । 
पिङ्गाक्षके विश्वाससे हम सदा. इस मार्गपर निर्भय होकर 
आया-जाया करते हैं किंतु आज वह भी यहाँसे बहुत दूर है ।? 
तीर्थयात्रियोंकी यह बात सुनकर पिङ्गाक्ष दूरसे ही “मत 

डरो, मत डरो? की रट लगाता हुआ सहसा वहाँ आ पहुँचा 
और बोला- “यह कौन दुराचारी है, जो मुझ पिज्गाक्षके 
जीते-जी मेरे प्राणोंके समान प्यारे पथिकोंको ळूटना चाहता 
है ॥ उसका यह वचन सुनकर उसके पापी पितृव्य ताराक्षने 
क्रोधपूर्वक अपने सेवकोंको आज्ञा दी--“पहले इसीको मार 
डालो, उसके बाद इन साधु यात्रियोंको ळूटना ।? यह सुन- 
कर वे सभी दुराचारी भील मिलकर अकेले पिङ्गाक्षके साथ 
युद्ध करने लगे । किसी-किसी तरह उन सबका सामना करता 
हुआ पिज्ञाक्ष याज्नियोंको अपने घरके समीपतक ले गया । 
इसी बीचमै बिरोधियोके बाणोंसे उसके धनुष-बाण ओर 
कवच सभी कट गये । वे यात्री भी निर्भय होकर उसकी 
बस्तीमे पहुँच गये और उसने दूसरोंकी रश्षाके लिये लड़ते- 
लड़ते प्राण त्याग दिये । मरते समय उसके मनमै यह 
अभिलाषा थी कि यदि मै समर्थ होता तो इन सबको 
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मार गिराता । अन्तकालमें जेसी मति होती है, उसके अनुरूप 
ही गति होती है । अतः वह नेऋत्यलोकमें राक्षसोका T 
एवं दिक्पाल हुआ । इस प्रकार हम दोनोंने तुम्हे नित्रतिके 
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स्वरूपका परिचय दिया हे । 

नेऋत्यपुरीसे उत्तर दिशामें वह वरुणदेवका अद्भुत 
लोक है । जो लोग न्यायोपार्जित धनसे कुऔँ-बावली और 
तालाब बनवाते हैं, वे वरुणलोकमै वरुणके ही समान 
कान्तिमान्‌ होकर सम्मानपूर्वक निवास करते हैं । जो निर्जल 
प्रदेशमै जल देते, दूसरोंके सन्ताप दूर करते और 
याचकोंको विचित्र छाता एवं कमण्डलु देते हैं, जो नाना 
प्रकारकी खान-पानकी सामग्रियोंसे युक्त पौंसला बनवाते; 
सुगन्धित जलसे भरे हुए, धर्मधट दान करते, जो पीपलके 
वृक्षको साचते और मार्गमें वृक्ष लगाते हैं, यात्रियोके 
ठहरनेके लिये धर्मशालाएँ बनवाते) थके-मांदे पथिको- 
का कष्ट दूर करते, गरमीमें मोरपंख आदिके बने हुए पंखे 
बॉटते और यात्रियोंका पसीना दूर करते हैं तथा जो पुण्यात्मा 
मानव दुराचारी मनुष्योद्वारा गलेमै फाँसी लगाये हुए t- 
को बन्धनसे मुक्त करते हैं, वे निर्भय होकर वरुण देवताके 
इस लोकमे निवास करते हैं । ये वरुणदेव ही सम्पूर्ण जलाशयो 
तथा जलजस्तुओंके एकमात्र स्वामी और सब केमेकि साक्षी 
हैं । इस प्रकार यह वरुणलोकका स्वरूप बताया गया है | 
इस प्रसङ्गको सुनकर मनुष्य कहीं भी gigh कश्से पीडित 
नहीं होता है। 
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वायु, कुबेर, ईशान ओर चन्द्रमाके लोकोकी स्थितिका वर्णन 
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भगवानके दोनो पार्षद कहते हैं--बह्मन ! वरुण- 
की पुरीसे उत्तर भागमें इस पुण्यमयी पुरीको देखो । यह 
वायुदेवकी गन्धवती नामवाळी नगरी है। इसमें सम्पूर्ण 
जगतूके प्राणखरूप प्रभञ्जन ( वायु ) नामक दिक्पाल निवास 
करते हैं । इन्होंने महादेवजीकी आराधना करके दिक्पालका 
पद प्रास किया हे । पहलेकी बात है। कश्यपजीके पुत्र 
पूतात्माने महादेबजीकी राजधानी कारीपुरीमें दस लाख वर्षो- 
तक बड़ी भारी तपस्या की । उन्होंने वहाँ पबनेश्वर नामक 
परम पवित्र महान्‌ शिवजीके स्वरूपकी स्थापना की, जिसके 
दर्शनमात्रसे मनुष्यका अन्तःकरण परम पवित्र हो जाता है ओर 
बह पापकी केंचुळ त्यागकर वायुदेवके पवित्र नगरमे निवास 


i करता है | तदुनन्तर पूतात्माकी घोर तपस्मासे प्रसन्न हो तपका फल 


.N 


देनेवाळे ज्योतिखरूप भगवान्‌ मदेश्वर उस मूर्तिसे य 
और बोळे-_-्सुत्रत ! उठो, उठो । मनोवाड्छित वर मागी । 
पूतात्मा बोळा--देवाधिदेव महादेव ! आप बता 
को अभयदान देनेवाले हैं । प्रमो ! वेद भी तेति TE 
हुए आपके सम्बन्धमै यह नहीं जामते कि आप र 
केसा है ? फिर मेरे-जैसा मनुष्य आपकी स्तुति करने पर 
समर्थ हो सकता है १ योगी भी आपके तत्त्वको वास्तवमै नहीं 
उपलब्ध कर पाते | आप एक होकर भी शिव और शर्कि 
भेदसे दो खल्पोंमें अभिव्यक्त हुए. हैं| आप श 
भगवान्‌ हैं ओर आपकी इच्छा ही शक्तिखरूपा है त्स i क्तः 
और शाक्तिरूप आप दोनोंके द्वारा लीलापूर्वक' 


उत्पन्न की गयी है, जिसके द्वारा इस सम्पूर्ण ज्ञगत्‌की a 
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की गयी है। आप MARA महेश्वर हें ओर उमादेवी 
zaka मानी गयी हैं । यह सम्पूर्ण जगत्‌ क्रियाशक्तिमय 
है और आप इसके कारण हैं । नाथ ! आपको नमस्कार दै, 
नमस्कार है? नमस्कार दै । 

पूतात्माके ऐसा कहनेपर सर्वशक्तिमान्‌ देवेश्वर शिवने 
उन्हें अपना खरूप प्रदान किया और दिक्पालके पदपर 
प्रतिष्ठित किया । तत्पश्चात्‌ इस प्रकार कहा--'तुम सब 
तत्वोके ज्ञाता और सबकी आयुरूप होओगे । जो मनुष्य 
eR द्वारा स्थापित की हुई मेरी इस दिव्य मूर्तिका यहाँ 
दर्शन करेंगे; वे तुम्हारे लोकमें सब भोगोंसे सम्पन्न हो सुखके 
भागी होंगे ।? इस प्रकार वरदान देकर महादेवजी उस मूर्तिमें 
बिलीन हो गये । 

ब्रह्मन्‌ ! गन्धवतीपुरीके स्वरूपका निरूपण किया गया । 
उसके पूर्वमागमै शोभामयी कुबेरकी अळकापुरी है | इसके 
खामी कुबेर अपने भक्तिमावके प्रमावसे भगवान्‌ शिवके 
सखा हो गये हैं | शिवकी पूजाके बलसे वे पद्म आदि नव- 
निधियोंके दाता और भोक्ता हैं । 

अलकापुरीके पूर्वमागमें भगवान्‌ गङ्करकी ईद्यानपुरी दै; 
जो महान्‌ अभ्युदयसे सदा सुशोमित है । उसके भीतर 
भगवान्‌ दाङ्करके तपस्वी भक्त निवास करते हैं । जो भगवान्‌ 
शिवके चिन्तनमै संल रहते, शिवसम्बन्धी ब्रतोंका पालन 
करते; अपने समस्त कर्म भगवान्‌ शिवको अर्पित कर देते 
और सदा दिवकी पूजामै तत्पर रहते तथा जो खर्गभोगकी 
अभिलाषा लेकर भगवान्‌ शिवकी प्रसन्नताके लिये तप करते 
है, वे सब मानव रुद्ररूप धारण करके इस परम रमणीय 
परीमे निवास करते हैँ । इस पुरीमें अजैकपात्‌ और 
अहिबुध्य आदि ग्यारह रुद्र अधिपतिरूपसे हाथमें त्रिशूळ 
डिये विराजमान रहते हैं। ये देवद्रोहियोंसे आठ पुरियाँकी 
रक्षा करते और शिवभक्तोंको सदेव वर देते हें । इन्होंने 


= भी काशीपुरीमें जाकर शुभदायक ईशानेश्वरकी स्थापना करके 


बढी भारी तपस्या की है ओर भगवान्‌ ईशानेश्वरके प्रसादसे 
ama ये दिक्पाल हुए हैं । ये ग्यारहों रुद्र जटाके 
पुकुटसे मण्डित हो एक साथ चलते हैं । 
र प्रकार खर्गमार्गमें विष्णुपार्षदोंकी कही हुई कथा 
इ शिवशार्माने आगे जाकर दिनमें भी चन्द्रमाकी 
पाल चादनी देखी, जो सत्र इन्द्रियोके साथ-साथ मनको 
छ (हाद प्रदान करती थौ । उसे देखकर दिवदार्माने 
¬ मिगषरपाषेदो | बह्‌ कोनसा लोक है १? 


] # वायु, कुबेर, इशान ओर चन्द्रमाक लोकोको स्थितिः % 


तितर A Ions 
दोनों पार्षदोने कहा--महाभांग ! यह चन्द्रमाका 
लोक है, जिसकी अमृतकी वर्षा करनेवाली किरणोँसे यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ परिपुष्ट होता दै । चन्द्रमाके पिता महर्षि अत्रि 
हैं, जो पूर्वकालमें प्रजासर्गकी इच्छा रखनेवाले ब्रह्माजीके मनसे 
प्रकट हुए थे। हमने सुना दै, मुनिवर अत्रिने प्राचीन कालम 
तीन हजार दिव्य वर्षोतक लोकोत्तर तपस्या की दै । उर्न्दीके 
पुत्र चन्द्रमा हैं । खयं ब्रह्माजीने उनका पालन-पोषण किया 
है । तेज प्राप्त करके भगवान्‌ चन्द्रमाने बहुत वर्षीतक बड़ी 
भारी तपस्या की । परम पावन अविमुक्त क्षेत्र ( काशीधाम ) 
में जाकर अपने नामसे उन्होंने चन्द्रेश्वर नामक मूर्तिकी 
स्थापना की । इससे वे पिनाक्रधारी देवाधिदेव श्रीविश्वनाथजी- 
की कृपासे बीज, ओषधि, जळ ओर ब्राह्मणोंके राजा हुए । 
वहाँ उन्होंने अमृतोंद नामसे प्रसिद्ध कूपका निर्माण कराया, 
जिसके जलको पीने और जिसमें खान करनेसे मनुष्य अज्ञानसे मुक्त 
हो जाता है। देवदेव महादेवने प्रसन्न होकर जगतूको जीवन 
प्रदान करनेवाली चन्द्रमाकी एक उत्तम कलाको लेकर अपने 
मस्तकपर धारण किया । तपश्चात्‌ दक्षके हापसे मासकी 
समातिपर अमावास्या तिथिको क्षीण होनेपर भी केवल उसी 
कलाके द्वारा पुनः वे वृद्धि एवं पुष्टिको ma होते | 
जब सोमवारको अमावास्या तिथि हो; तब सजन पुरुषको 
आदरपूर्वक चतुर्दशी तिथिमें उपवास करना चाहियें। नित्यकर्म 
करके त्रयोदशी तिथिमें दानिप्रदोषयोगमै चन्द्ेश्वरलिज्ञका 
पूजन करके त्रयोदशीमे नक्त ब्रत करे और उसीमें नियम 
ग्रहण करके चतुर्दशीको उपवास एवं रात्रि-जागरण करे । 
प्रातःकाळ सोमवती अमावास्याके योगमें चन्द्रोदतीर्थके जलसे 
ज्ञान करे | तत्पश्चात्‌ विधिपूर्वक सन्ध्योपासना करके तर्पण 
आदि कर्म RI फिर चन्दरोदतीर्थके समीप ही दास्त्रोक्त 
विधिके अनुसार श्राद्ध करे | आवाहन और अर्घ्यदान कर्मके 
बिना ही यक्षपूर्वक पिण्डदान दे | वसु; रुद्र और आदित्य- 
सरूप पिता; पितामह और भपितामहको क्रमशः पिण्ड देकर 
मातामह, प्रमातामह तथा बृद्धप्रमातामदृके उद्देश्यसे पिण्ड 
दे । तदनन्तर अपने MWA उत्पन्न हुए अन्य लोगोंकों एवं 
गुरु, श्वर और बन्धुजनौको त नाम लेकर पिण्ड 
देवे | जो श्रद्धापूर्वक चन्द्रोदती पिण्डदान करता है? 
वह अपने सम्पूर्ण पितरोंका उद्धार कर देता है । जेसे गयामें 
पिण्ड देनेसे पितर तृप्त होते हैं, उसी प्रकार इस चन्द्रोंदकुण्ड- 
के समीप श्राद्ध करनेसे भी उनकी वृत्ति होती है । काशी. 
क्षेत्रमै . निवास करनेवाले AA वारकमन्त्रके शनी 
प्रांतिक लिये चैत्रकी महापूणिमांको घा यात्रा करनी 
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चाहिये | यह यात्रा इस क्षेत्रके निवासमै आनेवाले विन्नका 
निवारण करनेवाली हे । काशीसे अन्यत्र निवास करनेवाला 
पुरुष भी यदि यहाँ आकर चन्द्रेश्वक्की भळीमाँति पूजा कर ले 
तो वह पापराशिका भेदन करके चन्द्रलोकको प्राप्त होगा । 
सोमवारका ब्रत करनेवाले और सोमयागमें सोमरस पीनेवाले 


मनुष्य चन्द्रमाके समान प्रकाशमान 

सोमलोकमै ही निवास करते हैं । मनदार जक 
अगस्त्यजी कहते हैं--प्रिये ! भगवानके दोनों दिय 

पार्षद उस दिव्य mià दिवशर्माको i 


Sa उह कल्याणकारिणी 
"था सुनात हुए परम उज्ज्वल नक्षत्रलोकमें जा पहुँचे | 


बुधलोक ओर शुक्रलोककी स्थिति, बुध और शुक्रके द्वारा भगवान्‌ शिवकी स्तुति ओ 


अगस्त्यजी कहते हैँ--तदनन्तर शिवशर्माको बुधका 
लोक दृष्टिगोचर हुआ । तब उन्होंने पूछा--'भगवत्पार्षदो | 
यह अनुपम लोक किसका है १? 
भगवानके पार्षेदोने कहा--शिवशर्मन्‌ ! यह चन्द्रमा- 
के पुत्र बुधका लोक है । बुध अपने पिता चन्द्रदेवकी आज्ञा 
लेकर काशीपुरीमै गये । वहाँ उन्होंने अपने नामसे बुधेश्वरको 
स्थापित किया और हृदयमें भगवान्‌ शिवका ध्यान करते हुए 
दस हजार वर्षोतक बड़ी भारी तपस्या की । तब सम्पूर्ण 
जगतूके स्वामी विश्वभावन भगवान्‌ विश्वनाथ बुघेश्वर नाम- 
से प्रकट हुए । उनका स्वरूप ज्योतिर्मय था । वे प्रसन्नचित्त 
होकर बोले- “बुध ! तुम वर मागो ।? 
बुध बोले-पूतात्मा वायुरूप ! आपको नमस्कार है 
( अथवा षवित्र अन्तःकरणवाले आप परमेश्वरको नमस्कार 
है ) । ज्योतिःस्वरूप महेश्वर ! आपको नमस्कार है । सम्पूर्ण 
विश्व आपकां ही खरूप है, आपको नमस्कार है | आप रूपसे 
अतीत, निराकार हँ, आपको नमस्कार है । सबकी पीड़ाओं- 
का नाश करनेवाले आपको नमस्कार है । शरणागतोंके लिये 
कल्याणरूप आपको नमस्कार हे | आप सबके ज्ञाता और 
सर्वखश है, आपको नमस्कार है । आप परम दयाल हैं, 
आपको नमस्कार है । भक्तिभावसे आप प्राप्त होने योग्य हैं, 
। आपको नमस्कार है। आप तपस्याओंका फल देनेवाळे और 
१ तपःस्वरूप हैं, आपको नमस्कार है | शम्भो ! शिव ! शिवा- 
कान्त ! शान्त ! श्रीकण्ठ ! शूलपाणे ! चन्द्रशोखर ! सवेश ! 
दाङ्कर ! ईश्वर ! धूर्जटे ! पिनाकपाणे ! गिरीश ! शितिकण्ठ | 
सदाशिव ! महादेव ! आपको नमस्कार है । देवदेव ! आपको 
नमस्कार है। स्तुतिप्रिय महेश्वर ! मै स्तुति करना नहीं जानता । 
आपके युगल' चरणारविन्दोमे मेरी निश्चल भक्ति हो । 
उनकी स्तुतिसे प्रसन्न हो भगवान्‌ महेश्वर बोले-- 
महाभाग ! तुम्हारा स्थान नक्षत्रत्लेकसे ऊपर होगा और तुम 
li waa महोमे अधिक सम्मान प्रास करोगे ।. ठुम्दारे द्वारा 
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स्थापित की हुई यह मेरी मूर्ति सबको बुद्धि देनेवाली, aR 
हरनेवाली और तुम्हारे छोकमें निवास देनेवाली है । ऐसा 
कहकर भगवान्‌ शाङ्कर वहीं अन्तर्धान हो गये । महादेवजीका 
प्रसाद प्राप्त करके बुध पुनः स्वर्गलोकमें लौट आये | 


काशीमे बुधेश्वरकी पूजासे उत्तम बुद्धि पाकर मनुष्य 
अगाध संसारसागरमें प्रवेश करते हुए डूब नहीं सकता ओर 
अन्तमें वह बुधलोकमें निवास करता है । चन्द्रेश्वरके पूर्वमागमै 
बुधेश्वरका दर्शन करके मनुष्य मृत्युकालमें भी कभी बुद्धिसे 
हीन नहीं होता । 
महामते शिवशर्मन्‌ | बुघलोकसे ऊपर यह परम अद्भुत 

शुक्रलोक है। यहाँ दानवों और देत्योंके गुरु शुक्राचार्य निवास 
करते हैं, जिन्होंने सह वर्षांतक तपस्या करके महादेवजीसे 
मृत्युसञ्जीवनी नामवाळी महाविद्या प्राप्त की थी । इस दु्लम 
विद्याको देवगुरु बृहस्पति भी नहीं जानते । भगुवंशी शुकने 
अण्डज, स्वेदज, उद्भिज ओर जरायुज--इन चार प्रकारे 
प्राणियौको मुक्ति प्रदान करनेवाली काशीपुरीमै जाकर एक 
शिवमूर्तिको स्थापित किया और बिल्वपत्र आदि सहस 
प्रकारके पत्तों और पुष्पोंसे उसका भळीमाँति पूजन किया | 

चन्दन और यक्षकर्दमसे लेपन किया | सुगन्धित उब 
लगाया; नृत्य ओर गीतसे भी भगवानको रिझाया तथा माति 
भाँतिकी भेट-सामग्री समर्पित करके सहलनाम आदि ख 
भगवान्‌ शाङ्करका स्तवन किया । इस प्रकार पाँच हजार a 
तक शुक्राचार्यने भगवान्‌ शिवकी भलीमाँति आराधना a 
तसश्चात्‌ इन्द्रियॉंसहित चित्तके maer ( विक्षेप ) 

महान्‌ मलको ध्यानरूपी जलसे धोकर अपने निर्मल किये ह 
चित्तरत्कों उन्होंने पिनाकपाणि भगवान्‌ शिव zi 
समर्पित कर दिया | तब भगवान्‌ राङ्कर प्रसन्न है. za 
सूयसि भी अधिक तेजस्वी रूप धारण कर उस मि 
हुए और बोले “भगुनन्दन ! मैं सन्न हूँ बर मॉगी । 
भगवान, शाङ्कुरका वचन सुनकर बुक्राचार्यत 
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जोड जय-जयकार करते हुए उनका इस प्रकार स्तवन किया । 
(सूर्यखरूप जगदीश्वर! आप अपनी प्रभासे निशाचरोंको प्रिय 
नेवाले अन्धकारको तिरस्कृत करके उसे सर्वथा Aga 
इर देते और तीनों छोकोके हितके लिये आकाशमै 
देदीयमान होते है, अतः आपको नमस्कार है । हे 
waa दिव ! आप अमृतमयी किरणोंसे परिपूर्ण है, 
| समख अन्धकारको दूर भगानेवाले और परम सुन्दर हैं । 
आप संसारमै निरन्तर असीम एवं महान्‌ प्रकाश फेलाकर 


(s 


कुमुद पुप्पौको प्रमोद देते तथा संसारके प्राणियोके लिये 
आनन्दका समुद्र उड़ेल देते हें । इतना ही नही, आप 
समुद्रको भी आनन्दसे परिपूर्ण करते है, अतः आपको 

। ममस्कार है । हे वायुरूप परमेश्वर ! आप नम्रता एवं 
विनमसे रहित चराचर जगत्को भग्न करनेवाले हैं, सब 
WA अपनी प्राणशक्ति देकर बढ़ानेवाले हँ, वायु- 
भक्षी सर्पोको सन्तुष्ट करनेवाले हैं सर्वव्यापी ! आप सदा 
गग 

4 


i WA चलते हुए सबके उपास्य हैं । सम्पूर्ण जगत्‌को 
जैन प्रदान करनेवाले: देव ! आपके बिना इस संसारमें 

जीवित रह सकता है, आपको नमस्कार है । हे 
महेश्वर | आप सम्पूर्ण जगतूके एकमात्र 
पबित्र करनेवाले और प्रणतजनोंके रक्षक हैं, अमृत- 
WAA हैं । सम्पूर्ण विश्वके अन्तरात्मा पावक ! क्या 


पावनशक्तिके बिना यह आधिदेविक दै तिक 
फिके विना, यह आलिदेविक, आधिमो 


और आध्यात्मिक जगत्‌ कभी जीवित रह सकता है ! कदापि 
नहीं । आपको किया हुआ नमस्कार प्रतिक्षण. शान्ति 
देनेवाला होता है । जलस्वरूप परमेश्वर ! आप सम्पूर्ण 
जगतूमें परम पवित्र हँ, आपका उत्तम चरित्र परम 
विचित्र है । हे विश्वनाथ ! आप इस विचित्र जगतूको 
जलपान ओर स्नानक्री सुविधा देकर निश्चय ही बाहर- 
भीतरसे पवित्र एवं निर्मल कर देते है, अतः आपको 
में नमस्कार करता हूँ । हे आकादास्वरूप महादेव | हे 
ईश्वर | आपके द्वारा बाहर ओर भीतरसे अवकाश मिलनेके 
कारणं यह सम्पूर्ण विश्व नित्य विकसित होता रहता है । 
सदा सबपर दया रखनेवाले प्रभो | आपसे ही यह जगत्‌ 
जीवन धारण करता है ओर आपमें ही स्वभावतः इसका 
लय होता है, अतः मैं आपको प्रणाम करता हूँ । हे 
पृथ्वीरूप परमेश्वर ! हे विमो ! हे विश्वनाथ | हे अज्ञाना- 
न्धकारका नाश करनेवाले शिव | इस सम्पूर्ण विश्वको 
यहाँ आपके सित्रा दूसरा कौन धारण करता है ! गिरिराज- 
नन्दिनी उमा और नागराज वासुकि आपके आभूषण हैं 
आप परात्पर हैं । दान्ति, क्षमा आदि iA विभूषित 
देवताओंमें आपसे बढ़कर दूसरा कोई स्तवन करने योग्य 
नहीं है । अथवा दाम, दम आदि साधनोंसे सम्पन्न संत- 
महात्माओंके द्वारा स्तवन करने योग्य आपके सिवा दूसरा 
कोई नहीं है, अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ । हे 
आत्मस्वरूप दिव ! दे अज्ञानका अपहरण करनेवाले हर | 
सबके अन्तरात्मामे निवास करनेवाले परमात्मखरूप | 
अष्टमूर्ते | आपकी इन रूप-परम्पराओ- सूर्य, चन्द्र, पृथिवीऽ 
जल) तेज, वायु, आकाद्य और आत्मा--इन आठ मूर्तियोंसे 
यह समस्त चराचर जगत्‌ व्याप्त है । आप प्रत्येक रूपमे 
व्यापक होनेके कारण तदनुरूप प्रतीत होते हँ, अतः 
में सदा आपको नमस्कार करता हूँ । प्रभो | प्रणतजनोंको 
प्राप्त होनेवाले सम्पूर्ण अर्थसमूहोंमे आप ही परमार्थ- 
सरूप हैं | भगवती उमा आपके चरणारविन्दोंकी बन्दना 
करती हैं। आप वन्दनीय पुरुषोंके द्वारा भी अतिशय 
बन्दनीय हैं। आप ही इस विश्वके उत्पादक हैं। आपकी 
मूर्ति सम्पूर्ण विश्वके प्राणियोंका हित साधन करनेवाली 
है । आपकी पूर्वोक्त आठ मूरतियोंद्वारा यह विशाल जगत्‌ 
व्याप्त है; अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ |? 

भृगुनन्दन I अएमूत्यष्टक स्तोत्रसे इस प्रकार 
अपने इश्देव शिवकी स्तुति करके धरतीपर मस्तक टेककर 


उन्हें बार-बार प्रणाम किया । तब महादेवजीने उन्हें अपने 
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दोनों हाथोसे पकड़कर उठाया और इस प्रकार कहा-- 
“ब्रह्मन्‌ ! मेरे द्वारा तपोबळसे प्रकट की हुई जो मेरी 
मृतसञ्जीवनी नामक निर्मल विद्या है, उस मन्त्ररूपा विद्याका 
शान आज में तुम्हें कराऊँगा | उस विद्याके लिये तुम्हारी 
योग्यता हे । तुम जिस-जिस व्यक्तिके लिये इस विद्याका 
जप करोगे, वह-वह निश्चय ही जीवित हो उठेगा । 
आकाशमै तुम्हारा तेज सब नक्षत्रासे भी अधिक प्रकाशित 
होगा । तुम ग्रहोंमे श्रेष्ठ माने जाओगे । तुम्हारे उदय 
होनेपर ही विवाह आदि शुभ एवं धार्मिक कार्य सफल 
होगे । तुम्हारे द्वारा स्थापित किये हुए इस गुक्रेश्वरका 
जो मनुष्य पूजन करेंगे, उन्हें सिद्धि प्राप्त होगी । जो एक 
वर्षतक प्रति शुक्रवारको केवल रात्रिमें भोजन करनेका 


— oe 


मङ्गल, बृहस्पति और शनिके लोकोंकी सिति 


शिवशमोने पूछा- यह किसका लोक है ! 

भरवत्पाषेदोने कहा--शिवशर्मन्‌ ! यह्‌ मङ्गल 
ग्रहका लोक है । मङ्गलकी उप्पत्ति एश्वीसे हुई है, एश्वी- 
माताने ही उनका स्नेहपूर्वक पालन-पोषण किया है । 
जहाँ जगतका हित करनेवाली असी ओर वरणा नामक दो 
शोभायमान नदियाँ उत्तरवाहिनी गङ्गासे मिली हैं, जहाँ 
मृत्युको प्राप्त हुए, देहधारी जीव भगवान्‌ विश्वनाथका महान्‌ 
अनुग्रह प्राप्त करके अमृतमय ब्रझस्वरूप हो जाते है, उस 
काशीपुरीमे जाकर मङ्गलने अपने नामसे अङ्गारकेश्वरको 
स्थापित किया और वहाँ वे तबतक तपस्या करते रहे जव- 
तक कि उनके दारीरसे प्रज्वलित अङ्गारके समान तेज 
नहीं निकला । अङ्गारके समान तेज प्रकट होनेसे वे सब 
लोकोमे अङ्गारक नामसे विख्यात हुए । तदनन्तर उनसे 
सन्तुष्ट हुए महादेवजीने उन्हे महान्‌ ग्रहका पद प्रदान किया । 
जो मनुष्य अङ्गारकचतु्थीको उत्तरवाहिनी गङ्गाके जलसे 
स्नान करके अङ्गारकेश्वरकी पूजा ओर उन्हे नमस्कार करेंगे, 
उन्हे कभी कहीं भी ग्रहजनित पीड़ा नहीं होगी । 

अगस्त्यजी कहते हैं--इस प्रकार सुन्दर एबं 
पुण्यमयी कथा कहते हुए भगवत्पार्षदोंको देवगुरु बृहस्पतिकी 
पुरी दृष्टिगोचर हुई । 

शिवशमोने पूछा- यह किसकी पुरी है ! 

अगवत्पाषदोने कहा--सखे ! प्रजापति अङ्चिराके 
पुत्र. देवपूज्य बृहस्पति हुए । वे अपनी बुद्धिसे देवताओं 


स॒त्युज॑य॑मुभापतिम्‌ * 


ra 


[ संक्षिप्त 


नियम लेंगे और तुम्हारे दिनमें शुक्रकूपमें स्नान 
तर्पण आदि कर्म करनेके पश्चात्‌ गुक्रेश्वरको पूजा क्स 
वे मनुष्य अधिक वीर्यवान्‌) पुत्रवान्‌) सौभाग्याह इ 
|? यह वरदान देकर महादेवजी वहीं अल 
हाँ गये | 


TI WAA लय 


जो शुक्रेश्वरके भक्त होते हैं, वे शुक्रलोकमे निवास za 
हैं | शुक्रेश्वर विश्वनाथके दक्षिण भागमें है । उसके ah- 
मात्रसे मनुष्य झुक्रछोकमें प्रतिष्ठित होता है । महामते | 
इस प्रकार तुम्हें शुक्रळोककी स्थिति बतायी गयी। 
अगस्त्यजी कहते हैँ--प्रिये | इस प्रकार शुक्रलोकग्ी 


कथा सुनते हुए शिवशर्माने अपने समीप मङ्गललोकको 
देखा । 


और विद्वानोमें सबसे श्रेष्ठ हें । शान्त और जितेन्द्रिय है 
उन्होंने क्रोधको जीत लिया है । उनकी वाणी मधुर और 
अन्तःकरण निर्मळ है । वे वेदों ओर वेदार्थोके तत्र) 
समस्त कलाओंमें कुदाल, निर्मल)- समस्त शात्र्रमें पारज्ञत 
तथा नीतिविद्याके विशेषज्ञ हैं | वे हितका उपदेश कले. 
वाले, हितकारक; रूपवान, सुशील, गुणवान्‌! देश-कालको 
जाननेवाले समस्त शुभ लक्षणोसे सम्पन्न और गुरुजनोंके 
प्रति भक्ति रखनेवाले हैं । उन्होंने काशीमे तपखीजनोंकी 
वृत्तिका आश्रय लेकर और शिवजीकी मूर्तिकी खापना 
करके बड़ी भारी तपस्या की । तब भगवान्‌ शिव यी 
होकर प्रकट हुए और बोले--बृहस्पते ! वर मा र 
भगवान्‌ शाङ्करको अपने सामने उपस्थित देख बृहस्पति 
हर्षमे भर गये और इस प्रकार स्तुति करने syaa 
समान गौर कान्तिवाठे, दान्तस्वरूप शङ्कर | आपकी E | 
हो । आप रुचिके अनुकूल मनोहर पदार्थों का 
पुरुषार्थाको देनेवाले हैं । सर्वखरूप; सब कु 

तथा नित्य शुद्ध हैं । पवित्र भक्तोद्वारा Jami ह 

हुई महती उपहार सामग्रीको ग्रहण करते है । भक्त 

आयी हुई घोर सन्ताप-परम्पराका आप नार त 

हैं । आपने सबके हृदयाकाशको व्याप्त कर खखा है क 
जनोंको आप मनोवाञ्छित बर देनेवाले हैं | शरणागत _ > 
पापरूपी महान्‌ वनको जलानेके लिये दावानल क 
अपने शरीरसे भौति-भाँतिकी लीलाएँ करते र 


आपका आप कामदेवके í 
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नवाळे हैं । घेर्यनिधे ! आपकी जय हो । आप 
मुत्यु आदि विकारोसे सर्वथा रहित हैं तथा अपने aoii 

करनेवाले भक्तजनोंको भी मृत्यु आदि विकारोसे 
रहित कर देते हैं । पुण्यात्मा पुरुषोंका मनोरथ पूर्ण करते 
और समको आमूषणरूपमें धारण करते हैं । आपका वामाङ्ग 
भाग गिरिराजनन्दिनी उमासे व्याप्त दै । आपने अपने सर्व- 
व्यापी खरूपसे सम्पूर्ण जगतूको व्याप्त कर खखा है । तीनों 
जोक आपके ही स्वरूप हँ, फिर भी आप इन सभी रूपोंसे 
फे हैं। आपकी दृष्टि बड़ी सुन्दर है । आप अपने Aih 
खोलने-मीचनेसे जगतूकी सृष्टि और प्रलय करनेवाले हैं । 
आपने ही अग्निदेवको प्रकट किया है । जगतूको उत्पन्न 
करनेवाले भूतनाथ ! एकमात्र आप ही प्रमथगणोंके पालक 
और स्वामी हैं | अपनी दारणमें आये हुए पतितजनोंपर भी 
आप अपना बरद हस्त फेलाते रहते हैं | आप सम्पूर्ण भूतलमें 
पैले हुए आवरणका निवारण करनेवाले तथा प्रणवनाद- 
रुपी सुधाधो लिणहमे निवास करनेवाले हैं । आपने चन्द्रमाको 
अपने ललाटमै धारण कर रक्खा है । गिरिराजकुमारी पार्वती- 
के द्वारा सर्वथा सन्तुष्ट रहनेवाले शिव ! में आपको नमस्कार 
करता हूँ | शिव ! देब ! गिरीश ! महेश ! विभो ! आप वैभव 
प्रदान करनेवाले और वेळास पर्वतपर सोनेवाले हैं । पार्वती- 
Ta | आप सबको सुख देनेवाले हें । AAR | आप 
भक्तिका विधात करनेवाले ढुष्टोंको कठोर दण्ड देनेवाले हैं । 
तीनों छोकोंको सुखी बनाइये । सबकी पीड़ा हरनेवाले महादेव ! 
म बाळसे भी नहीं डरता | अमोघमते ! आप शीघ्र मेरी 
राशिका विनादा कीजिये । दिवके चरणारविन्दोंम नमस्कार 
करके सिवा दूसरी किसी विचारधाराको में जीवोंके लिये 
अष्याणकारी नहीं मानता, अतः आपके चरणोंमें ही मस्तक 
कः स्स सम्पूर्ण विशाळ जगतूमें भगवान्‌ शिवको 
७5° करना ही सत्र पापोका नाशक तथा परम गुणकारी 


5 


८३ ९ हे इश ! आप त्रिगुणमय प्रपञ्चसे अतीत) नागराज 


` पोसुकिका मह 


दान्‌ कंगन धारण करनेवाले तथा प्रलयक़ालमें 
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सबका विनाश करनेवाले हैं, अतः में आपको नमस्कार 
करता हूँ ।? 

इस प्रकार महादेवजीकी स्तुति करके ब्रृहस्पतिजी मौन 
हो गये | इस स्तुतिसे सन्तुष्ट होकर महादेवज़ीने कहा-- 
“ब्रह्मन्‌ ! तुमने बृहत्‌ तप किया है, इसलिये बृहत्‌ अर्थात्‌ 
बड़े-बड़े देवताओंके पति ( पालक ) बने रहो । तुम ग्रहों- 
में बृहस्पति नामसे पूजित होओ। तीन वर्षोतक तीनों समय 
इस स्तोत्रका पाठ करनेसे जिस पुरुषके प्रति सरस्वती 
उदित हों, उसकी वाणी संस्कृत होगी #। इस स्तोत्रके पाठसे 
किसीकी दुराचारमे प्रवृत्ति नहीं हो सकती । तुम्हारे द्वारा 
स्थापित की हुई इस मूर्तिक्री पूजा करके इस स्तोत्रका पाठ 
करनेवाला पुरुष मनोवान्छित फळ प्राप्त करेगा । तुम्हारे 
द्वारा स्थापित यह मूर्ति काशीमे बृहस्पतीइवर्के नामते विख्यात 
होगी । बृहस्पतिवार ओर पुष्य नक्षत्रके योगमै इसकी पूजा 
करके मनुष्य जो कार्य प्रारम्भ करेंगे, उसमें उन्हें सिद्धि प्राप्त 
होगी । चन्द्रेश्‍वरके दक्षिण और वीरेश्वरसे नेऋत्यकोणर्म 
स्थित बृहस्पतीश्वर्का पूजन करके मनुष्य बृहस्पतिलोकर्मे 
सम्मानित होगा ।? 

अगस्त्यजी कहते हें-लोपामुद्रे | वृहस्पतिळोकके 
ऊपर जाकर झिवदार्माने दानिका लोक देखा और उसके 
विषयमै प्रन किया । तब दोनों भगवत्मार्घदोंने कहा-- 
mai यह सूर्यके पुत्र दानिकी पुरी है । भगवान्‌ za 
सवर्णाके गर्भसे दानेशचरकी उत्पत्ति हुई । गनेश्चरने 
देववन्दित काशीपुरीमै जाकर शिवलिङ्ग स्थापित किया और 
उसके समीप बड़ी भारी तपस्या करके शिवपूजनके प्रभावसे 
इस दानिळोकको तथा ग्रहकी पदवीको प्राक्त क्रिया | aA 
परम सुन्दर दानेश्चरेश्वरका दर्शन करके शनिवारिकों उनकी 
पूजा करनेसे शनैश्चरक्री वाधा नहीं होती है । विश्वनाथः 
जीसे दक्षिण और शक्रेखवरसे उत्तर मांगमें गनदचरेश्वरकी 
पूजा करके मनुष्य इस-शनिलोकमें आनन्दका भागी होता दै।? 
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र न कहते हैं-तद्नन्तर दिवदामांने zai 
भोर अपने ià देखा ओर पूछा- “यह अनुपम 
शुभ लोक किसका है १? 


सदा निर्मल अन्तःकरणवाले a निवास करते हैं । 
ब्रह्माजीके द्वारा खष्टिकार्यमे नियुक्त होकर वे यर्दी रहते 
हैं । मरीचि, अत्रिश पुलह, पुछस्त्य/ क्रश अज्ञिरा और 


` S ड 
"दोनो भगवत्पाषदोने कहा_ ब्रह्मन ! इस लोकमे महामाग वरिष्ठ--ये ब्रह्माजीके मानसपुत्र हैं । पुराणो भगवत्पार्पदोने कहा ब्रह्मन ! इस लोकम महाभाग ZA ब्रह्माजीके मानसपुत्र हैं yai 
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ये सात ब्रह्म निश्चित किये गये हैं। सम्भूति, अनसूया, 
क्षमा, प्रीति, सन्नति, स्मृति और अरुन्धती--ये क्रमशः इन सात 
ऋषियोंकी पत्नियां हैं, जो लोकमाता कही गयी हैं । इन 
सप्तषियोने काझीक्षेत्रमे जाकर अपने-अपने नामसे एक-एक 
शिव-मूति स्थापित की और शिवमें बड़ी भक्ति रखकर 
अत्यम्त कठोर तपस्या प्रारम्भ की । इनकी तपस्यासे सन्तुष्ट 
होकर भगवान्‌ राडूरने इन्हें प्रजापतिक्रा पद दिया । जो 
लोग प्रयत्नपूर्वक काशीमै अत्रीश्वर आदि शिव-मूर्तियाँका 
दर्शन करते हैं, वे उज्ज्वल तेजसे सम्पन्न हो इस प्राजापत्य- 
लोकमै निवास करते हैं । अत्रीश्वर लिङ्ग गोकर्णेश्वरकुण्डके 
पश्चिम तटपर प्रतिष्ठित है । ककोटककुण्डके ईशानकोणमें 
मरीचिकुण्ड है। वहीं मरीचीश्वर-संजक शिवलिङ्ग प्रतिष्ठित 
है। पुलहेश्वर और पुलस्त्येश्वर लिङ्ग स्वगद्वारके पश्चिम 
भागमे हैं । आज्ञिरसेश्वर लिङ्ग हरिके वनमे स्थित है । 
वशिष्ठेश्वर लिङ्ग वरणा नदीके रमणीय तटपर है। क्रत्वीश्वर 
लिङ्ग भी वहीं है । शुभकी इच्छा रखनेवाले पुरुपौद्वारा 
काशीतीर्थमै सेवित होनेपर ये सातो लिङ्ग इहलोक और 
परलोकमै मनोवाञ्छित फल देते हैं । इस सतर्षिलोकमे 
“महापुण्यमयी पतित्रता एवं परम सुन्दरी वशिष्ठपत्नी अरुन्धती 
रहती. हे, जिनके स्मरण करनेमात्रसे मनुष्य गङ्गास्नानका 
फल पाता है । भगवान्‌ नारायण अस्न्धतीके पातित्रत्यसे 
सन्तुष्ट होकर लक्ष्मीजीके सामने प्रसन्नतापूर्वक उनकी चर्चा 
किया करते हैं और कहते है- “कमले ! पतिब्रताओमे अरुन्धती- 
का अन्तःकरण जेसा शुद्ध है, वैसा कही किसीका भी नहीं 
है । वेसा रूप, वैसा शील-खभाव, वेसी कुलीनता, वह कला- 
कौशल, वह पतिसेवापरायणता, वह माधुर्य, वह गम्भीरता 
और वह गुरुजनोको सन्तुष्ट रखनेका भाव जैसा अरुन्धती 
देवीमें है, वैसा अन्य स्त्रियोमे कहीं नहीं है । जो वार्तालापके 
प्रसङ्गमे अरुन्धतीका नाम भी लेती हैं, वे युवतियों संसारमै 
` घन्य हैं, सौभाग्यवती हैं ओर शद्ध चित्तवाली हैं। 


तदनन्तर शिवशर्माके समक्ष भ्रुवलोक प्रास हुआ । उसे 

* देखकर उन्होने पूछा--भगवत्पाषैदो ! यह कोन लोक है १ 
भगवत्पाषदोने कहा- त्रन्‌ ! स्वायम्भुव मनुके एक 
पुत्रका नाम उत्तानपाद था । राजा उत्तानपादके दो पुत्र 
हुए । रानी सुरुचिके गर्भसे उत्तमका जन्म हुआ था, जो 
ज्येष्ठ था ओर सुनीतिके गर्भसे ध्रुव नामक पुत्र हुआ था; 
जो कनिष्ठ था । एक दिन राजा उत्तानपाद जब राजसमामें 
बोठे हुए थे, उस समय सुनीतिने अपने पुत्रको वस्त्राभूषणोंसे 


घायके बालकोके साथ वहाँ जाकर महाराज उत्तानपाद 
चरणोंमें प्रणाम किया और ऊँचे सिंदासनपर बैठे हुए पिता 
गोदमें उत्तम भैयाको बेठा देख वालोचित चपलताके का 
उसने भी Aam गोदमें चढ्नेकी चेष्टा की। a 
YAA पिताकी गोदमें चढ्नेके लिये उत्सुक देख फटकारे 
हुए कहा-*ओ अभागिनीके पुत्र ! क्या तू महाराज 
गोदमें बेठना चाहता है १ इस सिंहासनपर बैठनेके ओग 
पुण्य तूने नहीं किया है । यदि तेरा कुछ पुण्य होता तो 
तू एक अमागिनी ख्रीके पेटसे केसे पैदा होता ! मेरे परम 
सुन्दर उत्तमको देख ले | वह सोभाग्यवतीकी अच्छी कोखसे 
पैदा हुआ है । इसीलिये वह प्रथ्वीपतिके अङ्कमें सम्मानपूर्वक 
बैठा हुआ है ।? 


राजसभाके बीचमें सुरुचिके द्वारा इस प्रकार अपमानित 
होनेपर प्रुवने गिरते हुए आँसुओंकों रोक लिया और धेय 
धारण करके कुछ भी उत्तर नहीं दिया । राजाने भी उचित- 
अनुचित कुछ नहीं कहा । वे रानी सुरुचिके वशीभूत थे। 
कुमार भ्रुव राजाको प्रणाम करके बालकोंके साथ अपने धर 
लौट गया । सुनीतिने बालकके मुखक्री कान्ति देखकर ही 
ag लिया कि ध्रुवका अपमान हुआ है। उन्होंने बारबार 
अपने पुत्रका मस्तक सूँघा और सान्त्वना देकर हृदयसे 
लगा लिया । एकान्तमै माता सुनीतिको देखकर बालक 
ध्रुव फूट-फूटकर रोने लगा । माताके नेत्रोसे भी आत. बहने 
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हो) सुनीतिने समझा-बुझाकर आँचळसे ध्रुवका मुँह पोंछा 
और कहा- बिटा ! तुम्हारे रोनेका क्या कारण है, बताओ | 
महाराजके रहते हुए किसने तुम्हारा अपमान क्रिया है ? 
रते आग्रहपूर्वक पूळनेपर भुवने कहा--“मा ! मैं तुमसे 
एक बात पूछता हूँ । तुम और सुरुचि दोनों ही महाराजकी 
पत्नी हो, तो भी राजाको केवल सुरुचि क्यों प्यारी है और 
क्यों तुमपर उनका प्रेम नहीं है ! मै और उत्तम दोनों 
` पम्ानरूपसे राजकुमार हैं, फिर सुरुचिका पुत्र उत्तम क्यों 
उत्तम है और क्यों में अधम हूँ १ राजसिंहासन क्यों उत्तमके ही 
गोग्य है और क्यों मेरे योग्य नहीं है १? 3 
ध्रुवका यह वचन सुनकर खुनीतिने लंबी साँस 
खींचकर कहा--वत्स ! सुरुचिने जो कुछ कहा है) सब सत्य 
है। वह महाराजकी पटरानी है, इसलिये सब रानियोंमें अधिक 
प्रिय है। तात ! उसने दूसरे जन्ममें बड़ा भारी पुण्य किया 
है | उसी पुण्यकी वृद्धिसे सुरुचिके प्रति राजा अच्छी रुचि 
ते हैं | जो मेरी-जेसी अमागिनी स्त्रिया हँ, उनमें राजाक़ी 
वैसी प्रीति नहीं है । उत्तमने भी महान्‌ पुण्यरादिका 
उपार्जन क्रिया है, इसीलिये उसने उस पुण्यात्मा स्त्रीकी उत्तम 
कोखमें निवास किया है ओर यही कारण है कि वह 
राजसिंहासनपर बेठनेका अधिकारी माना गया है । महामते ! 
थोडी तपस्या करनेके कारण मैं और तुम राजाकें 
समीप पहुँचक्रर भी राजलक्ष्मीके पात्र नहीं हो सके । बेटा ! 
अपना पूर्वजन्मका कर्म ही मान और अपमानमें कारण होता 
है. अतः तुम इसके लिये शोक न करो | 
५. धुव बोला--मा ! यदि मैं मनुके कुलमें उत्पन्न हुआ 
ह्‌ राजा उत्तानपादका पुत्र हूँ और तुम्हारी कोखसे पैदा 
हुआ हू तो मेरी बात सुनो । यदि तपस्या ही सब सम्पत्तियोंका 
कारण है, तो आजतक जो स्थान दूसरोंके लिये दुर्लभ रहा 
Ja भी मैंने प्रात कर लिया, ऐसा समझो । मा ! तुम 
मुझे तपस्याके लिये जानेकी आज्ञा दे दो और अपने 
मेरा उत्साह बढाओ । i 
ma तिते कहा- राजकुमार ! तुम्हारी आयु 
> १ अतः में तुम्हें वनमें जानेकी आज्ञा देनेमें असमथ 
आल इस समय आज्ञा देती हूँ । तपस्याके लिये तुम्हारे 
मेरे कठोर प्राण किसी तरह कण्ठमें अटके रहेंगे । 


॥ शस प्रकार माताकी आज्ञा पाकर प्रुवने उनके चरण- 


साने मस्तक रखकर प्रणाम किया और वह वहाँसे चळ दिया। 


मार्गमे पजक रक्षाके डिये गतुम वाक वये) 


वह तरुणोंके समान पराक्रमी बाळक अपने महलसे निकलकर 
वनमें गया | उस समय अनुकूल वायु चलकर उसे मार्ग 
दिखा रही थी । वनमें धुवने सप्तर्षियोंकों देखा | भोले-भाले 
असहाय जीवोंका भाग्य सहायक होता है । कहाँ राजकुमार 
और कहाँ वह घोर जंगल; परंतु जहाँ जिसकी शुभ या 
अशुभ भवितव्यता होती है; वहाँ उस मनुष्यको वह अपनी रस्सी- 
में बाँधकर खींच लेती हे | मनुष्य अपने बुद्धिविभवसे कुछ 
और करनेकी चेष्टा करता है, किंतु भावीकी सहायताले 
विधाता कुछ और ही कर डालता है । सप्तर्षियोंका दर्शन करके 
ध्रुव बहुत प्रसन्न हुआ और उनके पास जा हाथ जोडे 
हुए प्रणाम करके ललित वाणीमै बोला-“सुनिवरो ! आए 
मुझे राजा उत्तानपादका पुत्र ध्रुव जानें । में माता सुनीतिकी 
कोखसे पैदा हुआ हँ ।? वे सप्त्षिंगण स्वभावसे ही मधुर 
आक्कतिवाले, अतिशय नीतिकुदाळ, मृदुल; गम्भीरभाषी उस 
तेजस्वी बालकको देखकर इस प्रकार बोले--'बालक ! तू 
अपने खेदका कारण बता ।' उनके सहज स्नेहसे सने हुए 
वचन सुनकर Ya कहा--'मुनीश्वरो | मेरी माताने मुझे 
महाराजकी सेवामें भेजा था । जब में वहाँ जाकर 
उनकी गोदीमें बैठनेको उत्सुक हुआ तब विमाता सुरुचिने 
मेरा बहुत तिरस्कार किया । उसने अपने पुत्र उत्तमक्रो' तो 
उत्तम बताया और मुझको तथा मेरी माताको धिक्कार देकर 
अपनी प्रशंसा की । यही मेरे खेदका कारण है ।? 
बालक ध्रुवकी यह बात सुनकर ii आपसमें एक 
दूसरेकी ओर देखकर उसके क्षत्रियस्वमावकी चर्चा करने छंगे-- 
(अहो ! देखो तो सही इस छोटे-से बाळकमें भी अपमान 
सहन करनेकी शक्ति नहीं |? 
ऋषि बोले--वत्स ! हमसे तुम्हारा क्या काम 
तुम्हारा कौन-सा मनोरथ है ! । 
भुवने कहा--मुनियो ! मेरे सर्वोत्तम बन्धु जो उत्तमः 
हैं, वे पिताजीके दिये श्रेष्ठ राजसिंहासनपर बेठें । मै आपके 
द्वार इतनी ही सहायता चाहता हूँ कि में बालक होनेके 
कारण प्रायः कुछ साधन-भजन नहीं जानता; अतः मेरे लिये 
आप उसीका उपदेश करें । मैं पिताके दिये हुए सिंहासनकों नहीं 
चाहता) मैं तो अपनी भुजाओंके बलसे उपार्जित उस उत्तम 
वस्तुको पाना चाहता हूँ? जो मेरे पिताके लिये भी आशातीत 
हो । जो पिताकी सम्पत्ति भोगमेवाळे हैं; वे प्रायः यशके घनी 
नहीं होते । श्रेष्ठ मनुष्य तो उन्हें जानना चाहिये? जो पितासे 
भी अधिक उन्नति करके दिखा दें। 3 


हैः 
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इस प्रकार उसके MAA युक्त वचन सुनकर मरीचि आदि 
'मुनियोने उससे इस प्रकार कहा-- 
मरीचि बोले प्रिय वत्स | में झूठ नहीं कहता; 
aa जिस स्थानको पानेकी बात करते हो, उसे, जिसने 
भगवान्‌ विष्णुके चरणारविन्दोक्री आराधना नहीं की हे, 
बहू पुरुष केसे पा सकता है १ 
अत्रिने कहा--जिसने भगवान्‌ गोविन्दके चरण- 
'कमलोंक्री धूलिके रसका आस्वादन नहीं किया है, वह 
आशातीत समृद्धिशाली पदको नहीं पा सकता | 
अङ्गिरा बोले--जो भगवान्‌ लक्ष्मीपतिके कान्तिमान्‌ 
-चरणकमलोका भलीमाँति चिन्तन करता है, उसके लिये 
सम्पूर्ण सम्पदाओंका स्थान दूर नहीं है । 
पुळस्त्यने कहा-श्रुव ! जिनके स्मरणमात्रसे महा- 
पातकोंकी परम्पराका सर्वथा नाश हो जाता दै, वे भगवान्‌ 
विष्णु ही सब कुछ देनेवाले हैं । 
पुळह बोले- जिनको प्रकृति ओर पुरुषे. परे परब्रह्म 
कहते है तथा जिनकी मायासे सम्पूर्ण जगत्‌फा विस्तार किया 
या है, वे भगवान्‌ विष्णु ही सब्र कुछ देंगे । 
क्रतुते कहा--जो यज्ञपुरुष हैं) सर्वत्र व्यापक हैं, 
सम्पूर्ण वेदाके ' द्वारा जाननेयोग्य तथा समस्त जगतूके 
अन्तरात्मा हैं, वे भगवान्‌ जनादन यदि सन्तुष्ट हो जायें तो 
क्या नहीं दे सकते हैं ! 
वशिष्ठ बोले--राजकुमार ! जिनके भ्रभङ्गमात्रसे 
अणिप्रा आदि आगं सिद्धियाँ आत्राकै अनुपार कार्य करनेको 
“प्रस्तुत रहती हैं; उन भगवान्‌ हृपीकेशकी आराधना करनेपर 


~ 


मोक्ष भी दूर नहीं है । 

घुवने कहा--मुनीश्वरो ! आपने भगवान्‌ विष्णुकी 
आराधनाके विप्रयमें जो विचार व्यक्त क्रिया है, वह संत्य है। 
aa भगवान्‌ विष्णुकी आराधना कसे की जाती है, 
उसकी विधि क्या है, इसका उपदेश करें । 


सुनि बोले--खड़े होते, चलते, सोते, जागते, लेटे 
अथवा बेठे हुए सब समय भगवान्‌ नारायणके नामका जप 
करना चाहिये । चार भुजाधारी भगवान्‌ विष्णुका ध्यान 
HA हुए वाघुदेवस्व रूप द्वादशाक्षर मन्त्र ( 3” नमो भगवते 


#१ अळसीके फूलकी भाँति श्याम कान्तिवाळे i 

स्वात्मा अच्युतका एक क्षण भी ध्यान करनेवाला कौन ya 
पुरुष है, जो इस भूतलपर सिद्धिको नहीं पाता? 
वासुदेवका जप करनेवाला मनुष्य स्त्री, पुत्र, मित्र, राज्य, 
स्वर्गं ओर अपवर्ग (मोक्ष) सब कुछ निःसन्देह प्राप्त कर लेता 
? | वासुदेवके के मन्त्र-जपर्म लगे हए पापी मनुष्यांको भी विन्न 
तथा भयङ्कर यम [ छू सकते | महासमृद्धिशाळी और 
विष्णुभक्त तुम्हारे दादा मनुने भी राज्यकी कामनासे इस महा- 
मन्त्रका जप किया था। तुम भी इसी मन्त्रसे भगवान्‌ 
वासुदेवकी आराधनामें छग जाओ । इससे तुम शीघ्रही 
मनोवाञ्छित सिद्धि प्राप्त कर लोगे | 

ऐसा कहकर वे सब महात्मा सुनीश्वर वहीं अन्तर्धान 

हो गये । इधर ध्रुव भी भगवान्‌ वासुदेवके चिन्तनमें मन 
लगाकर तपस्याके लिये चळ दिये | जंगलसे निकलकर बे 
यमुनाके किनारे मनोहर मधुवनमें गये । वह भगवान्‌ श्रीहरि 
का परम पवित्र आदिस्थान है, जहाँ पहुँचकर पापी जीव भी 
निष्पाप हो जाता है । वहाँ जाकर ध्रुवने वासुदेव नामक 
निरामय परब्रह्मक्रा जप प्रारम्भ किया । उनके नेत्र ध्यानमें 
निश्चल रहते थे और वे सम्पूर्ण विश्वको वासुदेवमय देखते 
थे । सम्पूर्ण दिशाओंमें श्रीहरि हैं, वे ही पाताळमें अनन्तरूप 
रहते हैं, आकाशमें भी वे ही अनन्तरूपसे व्याप्त हे । यप १ 
एक हैं तथापि अनन्त रूपभेदके कारण अनन्तताको प्रात हुए 
हैं। जो सदा देवताओंमे वास करें अथवा देवता 
वासस्थान हो या व्यापकशाक्तिसे सर्वत्र देदीप्यमान दै? 
भगवान्‌ वासुदेव कहलाते हैं । “विष्ल व्यातो? घाठु ६। इसका 

योग व्यासि अर्थमे होता है । ( इसीसे “विष्णु! शब्द म 
है ) भगवान्‌ विष्णुके सर्वव्यापी नाम एवं खरूपमे दी ग 
घालु पूर्णतः सार्थक होती है । जो परमेश्वर स्व i 

थात्‌ इन्दरियोके स्वामी दोनेसे “हृषीकेशा? कळात र खलप 
सर्वत्र स्थित हैं । जिनके भक्त भी महाप्रलये आपने से 
च्युत नहीं होते, वे भगवान्‌ सम्पूर्ण लोकोंमे “अच्छ 


जो पालने 
हैं । जो एकमात्र अविनाशी एवं सर्वत्र व्यापक है? AA 
_पोंप्रण करने और खल्पकी प्राति करानेके | करने और स्वरूपकी प्राप्ति करानेके Aa 


| 
* तिष्ठता गच्छता वापि स्वपता जाग्रता तथा 
| 
शयानेनोपविष्टेन जप्यो नारायणः सदा 
al 
द्वादशाक्षरमन्त्रेण वासुदेवात्मकेन 


घ्यायश्वतु्भज विष्णुं जप्त्वा सिद्धिं न को गर्तः li 
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चराचर विश्वका ळीलापूर्वक भरण करते हैं वे भगवान्‌ 
विश्वम्भर यहाँ विराजमान है | gami आँखें भगवान्‌ विष्णुके 
खरूपके अतिरिक्त दूसरी किसी वस्तुको नहीं देखती थीं । 
उन्होंने यह नियम बना लिया था कि केवळ कमलनयन 
भगवान्‌ विष्णु ही दर्शन करनेयोग्य हँ, दूसरा कोई नहीं । 
उनके कान गोविन्द, मुकुन्द, दामोदर) चतुर्भुज आदि 
शब्दोंके बिना दूसरा कोई शब्द नहीं ग्रहण करते थे । उनके 
दोनों हाथ गोविन्दके चरणारविन्दोंकी पूजा तथा उन्हे प्रिथ 
लगनेवाले कर्माको छोड़कर ओर कोई कर्म नहीं करते थे । 
उनका मन अन्य सारी बातोंका मनन छोड़कर केवळ भगवान्‌ 
के दृन्दरहित युगल चरणकमलोंका चिन्तन करता हुआ स्थिर 
हो गया था । तपस्या करते हुए ध्रुवके दोनों पेर भगवान्‌ 
नारायणका आँगन छोड़कर अन्यत्र नहीं जाते थे । परम 
सारभूत तपस्या करते हुए राजकुमारने मौन धारण कर लिया 
था | केवळ गोविन्दका गुणगान करनेमें वे अपनी वाणीको 
प्रमाणित करते थे । निरन्तर भगवान्‌ कमलळाकान्तके नामामृत- 
सका आखादन करती हुई प्रुवकी रसना अन्य छोकिक 
रोकी स्पृहा त्याग चुकी थी । उनकी घ्राणेन्द्रिय श्रीमुकुन्दके 
युगल चरणारविन्दोंकी सुगन्धसे परमानन्दमें निमम रहती 
थी। इसलिये वह और किसी गन्धको नहीं सूँघती थी । 
राजकुमार ध्रुवके शरीरकी त्वचा-इन्द्रिय भगवान्‌ मधुसूदनके 
युगल चरणोंका स्पर्श करती हुई सम्पूर्ण स्पर्शसुखको प्राप्त 
कर लेती थी । उनकी समस्त इन्द्रियाँ दाब्दादि सभी विप्रयोंके 
आधार एवं सारभूत परात्पर भगवान्‌ दामोदरकी सेवामें 
WA कृतार्थ हो गयी थीं । प्रुवकी तपस्यारूपी सूर्यका 
उद्य होनेपर तीनों लोक सन्तप्त होने लगे । इन्द्र, सोम, 
अग्नि, वरुण, वायु, कुबेर, यम और निरृति आदि समस्त 
दिक्पाल अपना-अपना पद खो जानेकै भयसे शाङ्कित दो उठे। 
धुन धथ्वीपर जहाँ-जहाँ पॉव रखते थे, वहाँ-वहाँ वह महान्‌ 
व लगती थी । उनके अङ्गके ्पर्दमें आये हुए 
T चाळ दारही मलिनताका परित्याग. करके सरस एवं 
कै जयी थे | राजङुमारने कोस्ठममणिसे उद्धासित 
सू आ भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करनेके कारण 
रहे रको तेजोमय ही देखा । उनकी तपस्याके 
E AI भारी चिन्ता हुई । वे सोचने 
ह. ता मेरा इन्द्रपद अवश्य हर छेगा। 

= < pes अपना कोई प्रभाव नहीं 
समर्थ न होंगे । न क्रोध उसे विचलित करनेमें 
डिगानेके लिये एक ही उपाय हैः 


उसके पास भयङ्कर आकारवाळे भूतोंकी सेना भेजें — 4. मरण अतत, मे भगवान, उसके पात म का 
बालक होनेके कारण वह भूतोसे डरकर निश्चय ही 
अपनी तपस्या त्याग देगा ।? ऐसा निश्चय करके इन्द्रने भूतो- 
की सेना भेज दी । उन भूतोगेसे कोई यक्षिणी किसीके 
रोते हुए शिशुको उठा लायी और उसकी कोख फाइकर 
उसका रक्त पीने लगी । फिर उसने उसकी दृड्डियोंको चबा 
डाला और ध्रुवको सम्बोधित करके कह्दा--“अरे ! इसी बालक" 
की भाँति तेरी हृडियोको भी चबाकर में आज प्यास लग्ने : 
पर तेरा रक्त पीऊँगी |? किसी भूतवीने ववंडर ( तूफान ) 
का रूप धारण करके कितने ही A ओर गिरिशिखरोंका, 
तोड-फोडकर आक्रादाके मार्गको ढँक दिया और उस बालक 
को कम्पित करने लगी । परंतु उन भूत-भूतनियोॉका भय 
त्यागकर ध्रुव केवळ भगवान्‌ नारायणके व्यानमें तत्पर रहे |: 
भय दिखानेवाली भूतावलियोंने देखा-श्रुवके चारों ओर: 
भगवानका सुदर्शनचक्र प्रज्वलित हो उठा है | वह मण्डलाकार 
चक्र सूर्यकी परिधिके समान अत्यन्त प्रकाशित हो रहा थो । 
भगवानने भूतावलियोंसे भक्तकी रक्षाके लिये उसे प्रकट 
किया था । उस चक्रको देख डरी हुई भूतोंकी सेना धुवको 
नमस्कार करके जैसे आयी थी, वैसे ही लौट गयी । 

ब्रह्मन्‌ ! तदनन्तर भयभीत हुए सम्पूर्ण देवता इन्द्रक 
साथ ब्रह्माजीकी शरणमै गये और उनको प्रणाम करके सने 
उनका स्तवन किया । तत्पश्चात्‌ बोळनेका अवसर देख इस, 
प्रकार कहा--*पितामह ! उत्तानपादके तेजस्वी पुत्रने तपस्या 
करके तीनों लोकोंके सम्पूर्ण निवासियाको सन्तप्त कर दिया 
है । तात ! श्रुवका मनोरथ क्या है यह हम अच्छी तरह 
नहीं जानते । पता नहीं, वह महातपस्वी बालक हमलोग मिस 
किसके पदको चाहता है ।? 

देवताओंकी यह बात खुनकर चतुर्मुख ब्रह्माजी 
हँसकर बोले-देवताओं | ध्रुव श्रुषपद (अविनाशी स्थान ) 
प्राप्त करना चाहता है। अतः उससे तुम्हें भय नहीं मानना 
चाहिये । तुम सब लोग निश्चिन्त होंकर जाओ | वह तुम्हारा 
पद नहीं लेना चाहता । ध्रुव भगवानका भक्त दै, उससे 
किसीकों कहीं भी भय नहीं होना चाहिये । यह निश्चित हे 
कि भगवान्‌ विष्णुके भक्त दूसरौकी सन्ताप देनेवाले नही 
होते । देवेश्वर श्रीविष्णुकी आराधना करके उनसे अपनी 
मनोवाञ्छित वस्तु प्राप्त करके ध्रुव तुम सब देवताओंके भौ 
स्थानोंकों स्थिर करेगा । 

व्रझाजीकी कही हुई यह बात सुनकर देवता बड़े प्रस 
हुए और उन्हें प्रणाम करके अपने-अपने स्थानको चे 
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गये । इधर भगवान्‌ विष्णु उस अनन्यदारण बालकको 
स्थिरचित्त देखकर गरुड़पर आरूढ़ हो उसके पास गये और 
इस प्रकार बोले--८महामाग- ! में. तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ, 
तुम कोई वर भागों ।? यह अमृतके समान वचन सुनकर 
YA आँखें खोळ दीं ओर देखा--इन्द्रनीलमणिके समान 
श्याम तेजका YA सामने प्रक्रादित हो रहा है । पीताम्बर 
घारी; मेघके समान इयाम गरुड़वाहन भगवान्‌ विष्णुको YA 
देखा । देखते ही ध्रुव दण्डकी भाँति उनके चरणोंमें पड़ 
गये और सब ओर लोग्ने लगे । फिर जेसे दुखी बालक 
दीर्घकालके बाद पिताको देखकर रोता है, उसी प्रकार वे 
कूट-फूटकर रोने लगे | उस समय भगवानूके कमळ-समान 
ATA करुणापूर्ण अश्रुजल भर आया और उन्होंने अपने हाथसे 
श्रुचको उठाया तथा उनके धूलिधूसरित अज्ञोंकों प्रेमपूर्वक 
सहलाया । देवाधिदेव श्रीहरिके स्पर्शमात्रसे ध्रुवके मुखसे 
संस्कृतमयी शुभ वाणी प्रकट हुई ओर उन्होंने इस प्रकार 
स्तवन किया-- 


YA बोले--सम्पूर्ण जगतूकी सृष्टि करनेवाले हिरण्यगर्भ- 
स्वरूप आपको नमस्कार हे । आप उत्तम ज्ञान प्रदान करने 
वाले हैं, आपको नमस्कार है । समस्त भूतोंका संहार करने- 
वाळे हरस्वरूप ! आपको नमस्कार है । प्चमहाभूतस्वरूप 
तथा समस्त भूत-प्राणियोके स्वामी आपको नमस्कार है । 
सर्वशक्तिमान्‌ अथवा जगतूके उत्पादक; पालनकर्ता आप 
भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार हे । विषयोकी तृष्णा हर लेनेवाले 
सच्चिदानन्द श्रीकृष्णखरूप आपको नमस्कार है। कूर्म ओर वाराह 
आदि अवतारौके रूप आप समस्त विश्वका महान्‌ भार सहन 
करते हैं? आपको नमस्कार है । लक्ष्मीजीके स्वामी एवं 
सुदर्शनचक्र धारण करनेवाले आपको नमस्कार दै । पृथ्वीको 
अपने दाढीपर उठानेवाले आप वाराहरूपधारी परमात्माको 
नमस्कार है। वेदान्तीद्वारा आप ही जानने योग्य हैं, आपको 
नमस्कार है । आप अपने वक्षःस्थल्भे श्रीवस्सचिहूण धारण 
करते हैं, आपको नमस्कार है । आप सत्त्वादि गुणस्वरूप तथा 


* सगुण एवं निगुण ब्रह्म हैं, आपको नमस्कार है । आपकी 


नाभिसे ब्रह्माण्डरूपी कमल प्रकट हुआ है, आपको नमस्कार है । 
आप पाञ्चजन्य नामक झङ्क धारण करते हैं, आपको नमस्कार 
है । वासुदेव ! आपको नमस्कार है । देवकीनन्दन ! आपको 
नमस्कार है । दामोदर ! हृषीकेश ! गोविन्द ! अच्युत ! 
माधव ! उपेन्द्र ! मधुसूदन ! और अधोक्षज ! आपको 
नमस्कार है । आपका कहीं अन्त नहीं है, इसलिये अनन्त 


न नत. 
| आपको नमस्कार है । आप अनन्त न 
दोषनागकी AR दायन करनेवाले हैं, आपको न 
है । रुकिमिणीके पति ! आपको नमस्कार है | मुकुन्द | 
परमानन्द ! नन्दगापके प्रिय ! आपको नमस्कार है | 
पुण्डरीकाक्षं ! आपको नमस्कार दै । गोपालरूप धारण करके 
वंशी बजानेवाछे ! आपको नमस्कार है । गोपीवल्टम । 
गोवर्द्ननधारी ! आपको नमस्कार है। आपमें योगीजन रमण करते 
हैं; इसलिये आप राम हैं, रघुकुलके स्वामी होनेसे रघुनाथ हैं 
तथा रघुवंशमें अवतार ग्रहण करनेके कारण आप राघव 
कहलाते हैं। आपको बार-बार नमस्कार है । विभीषणको 
आश्रय देनेवाले आपको नमस्कार है 
जयस्वरूप हँ, आपको नमस्कार है । क्षण, निमेष आदि जितने 
कालभेद हैं; वे सब आपके ही स्वरूप हे । आप अनेक रूप 
धारण करनेवाले हैं, आपको नमस्कार है । आप याङ्ग नामक 
धनुष, कौमोदकी गदा और सुदर्शन चक्र धारण करने | 
वारे हे; आपको नमस्कार है । आप गोओं और | 
ब्राह्मणोंके हितकारी हैं, आपको नमस्कार है। धमंखरूप | 
। 


कहलात 


आपको नमस्कार हे.। सत्त्वगुण धारण करनेवाले आपको 
नमस्कार है। आपके सहनो मस्तक हैं; आप परम पुरुष 
परमेश्वर हैं, आपको नमस्कार है । आपके सहली नत, सहसो 
चरण, सहसों किरणें ओर सहलो मूर्तियाँ हे? आपको नमस्कार 
हे । श्रीकान्त ! यज्ञपुरुष! आपको नमस्कार है। आएकी 
सरूप वेदोके द्वारा जाननेयोग्य है ओर वेद आपको बहुत 
प्रिय है, आपको नमस्कार है । वेदस्वरूप) वेदोंके वक्ता 
सदाचारके पथपर चळनेवाले आपको नमस्कार है E आप 
वेकुण्ठधामखरूप तथा वेकुण्ठधामके निवाला 3 DE 
नमस्कार है । विस्तृत यशवाले आप भगवान्‌ 
नमस्कार है । विष्वक्सेन ! आपको नमस्कार है। का 
जनादन! आपको नमस्कार है। आप अपने तीत i 
त्रिलोकीको माप लेनेवाले; सत्यस्वरूप तथा व 
आपको नमस्कार है । केशव ! आपको नमस्कार “ | 
मायाशक्तिसे सम्पन्न हैं और वेदोंके गायक है अथवा 
नामसे आपकी महिसाका गान किया जाता > 
नमस्कार है | आप तपःस्वरूप और तपस्याका त देवता 
हे, आपको नमस्कार है । आप ही स्तवन कणे 

हैं; स्तुति भी आपका ही स्वरूप है तथा आप 

जनोंकी स्तुतिमें तत्पर रहते हैं, 

श्रुतिरूप हैं और श्रृतियोमें प्रतिपादित सदाचार 


है। आ 
आपको कि 
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प्रिय है टिक क ककल नमस्कार है | अण्डज स्वेदज) जरायुज 
और उद्भिज सभी जीव आपके स्वरूप हैं; उन सभी रूपमे 
आपकी नमस्कार है । आप देवताओंमें इन्द्र ग्रहोमे सूर्य, 
ढोकामै सत्यलोक) समुद्रोमे क्षीरसागर, नदियोंमें गङ्गा 
aià मानस, पर्वतमें हिमवान्‌) घेनुओंमें कामधेनु, 
धाठुओमे सुवर्ण, पत्थरोमे स्फटिक) फूलोमे नीलकमल; 
कमे तुलसी; सम्पूर्ण पूजनीय शिलाओंमें शालग्राम शिला) 
मुक्तिदायक क्षेत्रोंमें काशी, तीथोंमें प्रयाग; रंगोमे इवेत रंग; 
मनुष्योमें ब्राह्मण) पक्षियोंमें गरुड, कर्मेन्द्रियोंमें वाणी; JUA 
उपनिषद्‌, मन्त्रोमें प्रणव, अक्षरोमै अकार, यशकर्ताओंमें 
सोमरूपधारी, प्रतापियाँमै अभि; क्षमाशीलोमे क्षमा ( पृथ्वी ), 
दाताओंमे मेघ, पवित्रौमै परम पवित्र) सम्पूर्ण अस्र-शस्रोमे 
धनुष; वेगवानोंमें वायु; इन्द्रियोमें मन) भयशून्य अज्ञोंमें 
हाथ; व्यापक वस्तुओंमें आकाश) आत्माओंमें परमात्मा; 
सम्पूर्ण नित्यकमॉर्मे सन्ध्योपासना, À अश्वमेध यश, 
दानौमै अभयदान; लाभोंमे पुत्रलाम, ऋतुओंमें वसन्त, 
giii प्रथम ( सत्ययुग ) तिथियोंमें अमावास्या, नक्षत्रोंमें 
पुष्य, सब पर्वोमि संक्रान्ति, योगोमें व्यतीपात) तृणोमें कुदा 
और सब पुरुषाथाँमै मोक्ष हैं। अजन्मा प्रभो ! सम्पूर्ण 
बुद्वियोमें आप धर्मबुद्धि हैं, सब aati पीपल हैं; लताओंमें 
सोमलता हैं, समस्त पवित्र साधनोंमें प्राणायाम हैं तथा सम्पूर्ण 
शिवलिङ्गोम आप सब कुछ देनेवाले साक्षात्‌ विश्वनाथ हैं.। 
मित्रोमै पत्नी और सब बन्धुआँमै धर्म आप ही हैं। 
नारायण ! इस चराचर जगतूर्मे आपसे भिन्न कोई वस्तु नहीं 
६। आप ही माता, आप ही. पिता, आप ही gep आप 
ही महान्‌ वैभव, आप ही सौख्य-सम्पत्ति तथा आप ही 
आयु और जीवनके स्वामी हैं । वही कथा है, जहाँ आपके 
T महिमा बतायी जाती है | वही मन है, जो आपको 
समापत होता है । वही कर्म है, जो आपकी प्रसन्नताके लिये 
या जाता हे और वही तपस्या है, जिससे आपकी स्मृति 
शेती है। धनियोंका वही धन शुद्ध है, जो आपके लिये व्यय 
जसा जाता हो । विष्णो ! वही काळ सफल है, जिसमें आपकी 
पूजा होती है । यह जीवन तभीतक कल्याणकारी है) जबतक 
आपका चिन्तन होता रहता है । आपका चरणोदक 

स रोग शान्त हो जाते हैं । गोविन्द! आपके वासुदेव 
गमका कीन करनेसे अनेक जन्मोंद्वारा उपार्जित महान्‌ पाप 
प्या T हो जाते हें । अहो ! मनुष्यांमे केसा अद्भुत 
"शन्‌ मोह है, केसा प्रमाद है कि वे भगवान्‌ वासुदेवकी 
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अवहेलना करके दूसरोंको रिझानेके लिये परिश्रम करते हैं। 
भगवानके नामोंका जो कीर्तन किया जाता है, वही परम 
मङ्ग है, वही धनका उपार्जन है और वही जीवनका फल है । 
भगवान्‌ अधोक्षज ( विष्णु ) से भिन्न कोई धर्म नहीं दै, 
नारायणसे परे कोई अर्थ नहीं दै, केशवसे भिन्न कोई काम 
नहीं दै और श्रीहरिके विना मोक्ष नहीं है । भगवान्‌ वासुदेवका 
स्मरण और ध्यान न हो तो यही सबसे बड़ी हानि दै, यही 
महान्‌ उपद्रव है और यही बड़ा भारी दुर्भाग्य दै । अहो ! 
भगवान्‌ विष्णुकी आराधना मनुष्योंके लिये क्या-क्या नहीं 
करती । पुत्र; मित्र; स्त्री, धन; राज्य, स्वर्ग और मोक्ष सब 
कुछ तो वही देती है। श्रीहरिकी आराधना पापको हर लेती 
है, रोगोंका नांदा करती है और मानसिक चिन्ताओंको मिटा 
देती है । इतना ही नहीं) वह धर्मको बढ़ाती ओर दीघर ही 
मनोवाञ्छित वस्तु प्रदान करती है । यदि पापी भी प्रसङ्ग- 
वश भी भगवानके युगल चरणोंका निर्न ध्यान करता है? 
तो वह उसके लिये परम Ram बात हे । पापियोंके जो 
महापाप और सामान्य पाप हैं; उन सबको भगवानके ध्यान- 
पूर्वक किया हुआ नामोचारण अविलम्ब हर लेता दै । जैसे 
आगकी चिनगारी भूलसे भी छू जाय, तो वह जळा ही देती 
है, उसी प्रकार दोठोंसे श्रीहरिनामका स्पर्श होते ही वह 
समस्त पापोंको हर लेता है #। जो अपने चित्तको शान्त 
करके उसे क्षणभर मी कमळाकान्तकें चिन्तनमें लगाता हैः 
तो उसके यहाँ लक्ष्मी निश्चल होकर रहती है । भगवान्‌ 
विष्णुका चरणामृत पान करना ही सबसे बड़ा धर्म है, यही 
सर्वोत्तम तप है और यही सर्वोत्कृष्ट तीर्थ है । यज्ञपुरुष ! 
जो आपको भोग लगाये हुए. नेवेद्यका प्रसाद भक्तिपूर्वक 
ग्रहण करता है; उस परम बुद्धिमान्‌ मनुष्यने मानो निश्चय ही 
यज्ञका पुरोडाश प्राप्त कर लिया | जो मनुष्य भगवान्‌ विष्णु- 
का चरणोदक दाङ्कमें रखकर उससे अपने सिर आदि अङ्गका 
अभित्रेक्र करता है, वही अवभथ-खान करता है और वही 
गङ्गाजीके जलमें गोता लगाता है । ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य, 
शूद्र अथवा इतर जातिका मनुष्य? कोई भी कयौँ न हो; यदि 
बह भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिसे युक्त है तो उसे सर्वश्रेष्ठ जानना 
चाहिये । जो प्रतिदिन द्वारकाके गोमतीचचक्रके साथ शालग्राम- 
की बारह दिळाओंका पूजन करता है, वह वेकुण्ठधाममें 


i अअ . 
x प्रमादादपि संस्पृष्टो यथानलकणो दहेत्‌ । 
तथोष्ठपुटसंस्पृष्ट हरिनाम एरेदघम्‌ ॥ 


( स्क० Yo का० पू० २१। ५७) 
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प्रतिष्ठित होता हे । जिसके याणी तात प्रतिदिन तुलसीकी 
होती है, उसके घरमे कभी यमराजके दूत नहीं जाते । जिसके 
मुखमै भगवन्नामके अक्षर हो, ललाटमें गोपीचन्दनका तिलक 
हो और जिसका वक्षःस्थल तुलसीकी मालासे सुशोमित हो, 
उसे यमराजके दूत छू नहीं सकते । गोपीचन्दन, तुलसी) 
ap शालग्राम दिला और गोमतीचक्र--ये पाँच वस्तु 
जिसके घरमै विद्यमान हैं; उसे पापका भय केसे हो सकता हे | 
जो मुहू, जो क्षण, जो काष्ठा और जो निमेष भगवान्‌ विष्णुका 
स्मरण किये बिना. बीत जाते हे, उन्हींगे मनुष्य यमके द्वारा 
लूटा जाता हे । कहाँ तो आगकी जछती हुई चिनगारियेंके 
समान हरि-नामके दो अक्षर और कहाँ रूईकी ढेरीके समान 
पातकोकी बड़ी भारी राशि। में तो गोविन्द, परमानन्द, 
मुकुन्द एवं मधुसूदन आदि नामोवाठे भगवान्‌ विष्णुको 
छोड़कर दूसरेको नही जानता; नहीं भजता ओर नहीं स्मरण 
करता हूँ । श्रीदरिकि बिना में दूसरेको न तो नमस्कार करता 
हूँ; न उसकी स्तुति करता हूँ, न नेत्रोसे उसे देखता हूँ, न 
TIA उसका स्पर्शी करता हूँश न उसके पास जाता हूँ और 
न उसकी महिमाके गीत ही गाता हूँ । में जलमै, खलमै, 
पातालमै, अभिमै, वायुमे, पर्वतमे) विद्याघरमें, असुर 
और देवताऔमे, किन्नरमे, वानरमे, नस्मै, तिनकेमै, स्त्रियोंके 
समुदायमै» पत्थरमें; वृक्ष, झाडी ओर लताओमें, सर्वत्र श्री- 
वत्सचिहसे विभूषित वक्षवाळे श्यामसुन्दर श्रीहरिको ही 
देखता हूँ । प्रभो! आप सबके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे 
निवास करते हैं । आप ही सबके साक्षात्‌ साक्षी हें । अपने 
बाहर ओर भीतर आप सर्वव्यापी परमेश्वरको छोड़कर में 
दूसरेको नहीं जानता । 

शिवशर्मन्‌ ! ऐसा कहकर भक्त ध्रुव चुप हो गये । तब 
भगवान्‌ विष्णुने प्रसन्नतापूर्ण दृष्टिस देखते हुए कहा--बत्स 
ध्रुव ! मैने ठुम्हारे मनोरथको अच्छी तरह जान लिया है । 


देखो, सब प्राणी अन्नसे उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षासे SAA | 
होता है, उस वर्षाके कारण हैं सूर्यदेव, परंतु तुम सूयके भी , 
आधार हो जाओ । आकाझमें भ्रमण करनेवाले समस्त ग्रह. 
नक्षत्र आदिका जो ज्योतिर्मण्डळ है, उसके तुम आधार 
होओगे । इस दिव्य पदपर तुम पूरे कल्पभर शासन करोगे। 
तुम्हारी माता सुनीति भी तुम्हारे समीप आ पहुँचेगी | गो 
मनुष्य एकाग्रचित्त हो तुम्हारे द्वारा किये हुए इस उत्तम खात. 
का तीनों समय पाठ करेगा, उसकी पापराशि नष्ट हों दश 
और लक्ष्मी उसका घर नहीं छोड़ेगी; उसका माताते ही 
नहीं होगा ओर भाई-बन्धुओंके साथ कभी कलह नहीं होगा l 

भगवानके दोनों पार्षद कहते हे त्रच ! यग 
ऐसा कहकर भगवान्‌ गरुडध्वज वहाँसे चले गये । 


हर ma Ree भारतवर्ष i 
महर्लाक, जनलोक और तपोलोककी स्थिति; त्रह्मादीके द्वारा सत्यलोकका महत्व कथन ओर भारत 
एवं वहॉके तीर्थाकी महत्ता बताते हुए प्रयाग और काशीकी महिमाका प्रतिपादन 


—— स्त 
N. 


~ आसस्त्यजी कहते हे--तदनन्तर वायुके समान 


वेगशाली वह बिमान स्वर्गलोकसे ऊपर अत्यन्त अद्भुत 
महलोकमे जा पहुँचा। तब ब्राह्मणने पूछा--“यह मनोहर 
लोक कौन-सा है १? 

दोनों मगवत्पाषेदोने कहा-त्रह्मन्‌। यह महर्लोक है, 


~ 


जो स्वगलीकसे 


पापराशि थो डाळी है, वे कल्पान्तजीवी तपखा यहा 
करते हैं । भगवान्‌ विष्णुका निरन्तर स्मरण za 
समस्त पापराशि नष्ट हो जाती है । ला, 

इस प्रकार वे दोनों पार्षद कह ही रहे ये कि आ | यह 
में वह विमान उन सबको लेकर जनलोकमें जा ii 


भी अद्भुत है । जिन्होंने तपस्यासे अपनी बझाजीके मानसपुत्र निर्मळ योगीश्वर एवं नेक 
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सनक) सनन्दन आ।द निवास करते हे । अखण्ड ब्रझचयका 
पालन करनेवाले अन्यान्य योगी भी सब प्रकारके दनद से 
मुक्त हो अत्यन्त निर्मळ होकर जनछोकमें निवास करते E | 
मनके समान वेगसे चळनेवाळे उस विमानने जनलोकसे ऊपर 
जाकर शीघ्र ही तपोलोकको दृष्टिगोचर कराया, जहाँ वेराज 
नामवाळे देवता निवास करते हं । जिनका मन भगवान्‌ 
वासुदेवमै लगा होता हे; जो अपने समस्त कम वासुदेवको 
समर्शित कर देते हैं तथा तपस्याद्वार भगवान्‌ गोविन्दको 
सन्तुष्ट करके जो सत्र प्रकारकी इच्छाओंका त्याग कर चुके 
हैं, ऐसे जितेन्द्रिय महात्मा तपोलोकमै जाकर निवास करते 
हं ।.जो तपस्याओसे अपने दारीरको क्लेश देकर तपरूपी धन- 
का संग्रह कर चुके हैं, वे व्रझाजीके समान आयुवाले होकर 
निर्भयतापूर्वक निवास करते हैं । 

पुण्यात्मा दिवशर्मा जबतक भगवत्पार्षदोंके मुखसे इस 
प्रकार तपोलोक़की महिमा सुनते रहे, तबतक उनके नेत्रोके 
सामने परम प्रकाशमय सत्यलोक आ पहुँचा । वहा जाते ही 
वे दोनों पार्पद उनके साथ तुरंत ही विमानसे उतर पड़े 
और उन सबने समस्त लोकोंके खट्टा ब्रह्माजीके चरणोंमे 
प्रणाम किया । 

ब्रह्माजी बोले-भगवत्पार्षदो ! ये बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण 
Raami वेद-वेदाङ्कोंके पारङ्गत विद्वान्‌ हैं | स्मृतियां ओर धर्म- 
TAN बताये हुए सदाचारके पालनमें परमं प्रवीण हैं तथा 
TAR सदा विमुख रहे हैं | परम बुद्धिमान्‌ द्विज दिवदार्मन्‌ ! 
म तुम्हे अच्छी तरह जानता हूँ | वत्स ! तुमने उत्तम 
तीर्थमे प्राणत्याग करके बहुत ही अच्छा किया । तुमने यह 
जो कुछ देखा है, वह सव शीघ्र नष्ट होनेवाला है | मेरे प्रत्येक दिनके 
अन्तमं प्रलय होता है और मैं दिनके प्रारम्ममें बार-बार सृष्टि 
करता हू । जव स्वर्गादि छोकोंकी यह अवस्था है, तब मरणशील 
मनुष्याकी तो बात ही क्या है | परंतु चार प्रकारके जीव ( स्वेदज) 
SAA, जरायुज तथा अण्डज ) समुदायमेंसे मनुष्योमे ही एक 

सुण है कि वे कर्म भूमि भारतमै मनसहित चञ्चल इन्द्रियांको 
भातकर, गुणोंके शत्रु लोभका त्याग करके, धर्मकी परम्परा तथा 
पैनराशिका नादा करनेवाले कामको विचारके द्वारा मनसे बाहर 
क HAA क्रो घरूपी शत्रुको जीतकर ओर मदका परित्याग; 
कब र निवारण तथा मोहका का नाश करके? धमकी सीढ़ीपर 
उ ह नायास ही इस सत्यलोकमें आ जाते हैं | आयांवतके 

? काशीके समान पुरी तथा विश्वनाथजीके समान 
इस अझाण्डमण्डलमें कहीं भी नहीं है । समुद्रके बीचमें 


TT. 
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अनेक द्वीप हैं, किंतु इस प्रथ्वीपर जम्बूद्वीपके समान दूसरा 
कोई द्वीप नहीं है । जम्बूद्वीपमें भी नौ वर्ष दे, जिनमें 
भारतवर्ष सबसे श्रेष्ठ है | इसे कर्मभूमि कहा गया है । यह 
देवताओंके लिये भी दुर्लभ है । किंपुरुष आदि जो आठ 
वर्ष हैं, वे देवभोग्य हैं; उनमें देवताळोग स्वर्गसे आकर 
रमण करते हैं | यह भारतवर्ष नो हजार योजन विस्तृत 

| इस भारतवर्षमें भी हिमवान्‌ ओर विन्ध्यगिरिके बीचका 
भाग अत्यन्त पुण्यदायक है । इसमें मी गङ्गा और यमुनाके बीच- 
का भाग प्रथ्वीकी अन्तवेंदी है । यहाँके क्षेत्रोमे. कुरुक्षेत्र 
सबसे बढ़कर है । उससे भी उत्तम नेमिषारण्पक्षेत्र दै, जो 
स्वर्गका श्रेष्ठ साधन है । इस समस्त भूमण्डलमे MAA 
तथा अन्य सब तीथाँसे भी बढ़कर तीथराज प्रयाग है । 
वह स्वर्ग, मोक्ष तथा सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फळोंको देनेवाला 
है । इसीलिये प्रयाग महान्‌ क्षेत्र हे ओर उसे सत्र तीर्थाका 
राजा माना गया है । मैंने पूर्वकाळमे सब यशोको एक ओर 
तराजूपर रक्‍खा ओर दूसरी ओर तीथ्थमिं श्रेष्ठ प्रयागकों रखा; 
किंतु उसीका पलड़ा भारी रहा । दक्षिणा आदिसे पुष्ट 
समस्त mi अपेक्षा इस क्षेत्रको प्रधान देखकर 
विष्णु और शिव आदिने उसका नाम प्रयाग रख दिया । 
उसके नाममात्रका तीनों काळमें स्मरण करनेसे मनुष्यके 
दारीरमे कभी कहीं पाप नहीं ठहरता है | असंख्य जम्मान्तरों 
में जिस पापराशिका संग्रह किया गया है; व्रत, दान) जप आर 
तपसे भी जिसको दूर करना अत्यन्त कठिन है, वह पापराशि 
भी जब कोई तीर्थराज प्रयागमें जानेके लिये उद्यत होता है, 
तब आंधीके मारें हुए इक्षकी भाँति दारीरके भीतर थरथर 
कॉपने लगती है | तत्पश्चात्‌ प्रयाग जानेका दृढ़ संकल्प लकर 
जो आधा रास्ता तय कर लेता है, उस पुरुषके दारीरसे वह 
पापरादि पग-पगपर निकलनेकी इच्छा करती यदि 
भाग्यवदा उस महात्माको तीर्थराज प्रयागका ददान हो जाता 
है, तब तो उसके पाप उसी प्रकार शीघ्र माग जाते हैं जैसे 
सूर्योदय होनेपर अन्धकार | सात धाठुओंके वने हुए मानव 
दारीरमें जो-जो पाप हैं, वे केशोमें आकर ठहरते हैं । अतः 
केदोंका मुण्डन करा देनेपर वे भी निकळ जाते इस 
प्रकार निष्पाप होकर, गङ्गा-यमुनाके श्वेत-श्याम सलिळके 
संगममै खान करना चाहिये । उस स्थानसे मनुष्य महान्‌ 


पुण्यराशि, मनोवाञ्छित पुण्यमय मोग तथा खर्गको भी पाता 


है और जो निष्काम मावसे खान करता है? वह मोक्ष पाता 
है । ब्रह्मन्‌ ! में सत्यलोक और प्रयागमें कोई अन्तर नहीं 
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समझता; क्योंकि वहाँ रहकर की शुभ कर्मोंका अनुष्ठान करते 
हैं, चे मेरे लोकके निवासी होते हैं । जिस भाग्यवान्‌ मनुष्यकी 
हड्डियों भी प्रयागमे पड़ जाती हैं; उसे किसी जन्ममें लेशमात्र 


भी दुःख नहीं प्राप्त होता । ब्रह्महत्या आदि पापका 
प्रायश्चित्त करनेकी इच्छावाले पुरुषको ब्राह्मणकी आज्ञा लेकर 
विधिपूर्वक प्रयागतीर्थका सेवन करना चाहिये । 
तीर्थराज प्रयागसे भी श्रेष्ठ तीर्थ है काशी । बह सम्पूर्ण 
भुवनौमे सबसे उत्तम है । काशीमें देहावसान होनेसे अनायास 
मुक्ति होती है । इसमें संशय नहीं कि काशीक्षेत्र प्रयागसे भी 
अधिक रमणीय है, जहाँ साक्षात्‌ भगवान्‌ विश्वनाथ निवास 
करते हैं । विश्वनाथजीके निवासस्थान अविमुक्त नामक 
महाक्षेत्रसे अधिक रमणीय तीर्थ इस ब्रह्माण्डमें कहीं नहीं है । 
अविमुक्त क्षेत्र ब्रह्माण्डके भीतर रहकर भी ब्रह्माण्डमें नहीं है । 
इसकी लंबाई पाँच कोस है । प्रल्यकालमै एकार्णवका जर 
जैसे-जेसे बढ़ता है, वेसे-वेसे इस क्षेत्रको शिवजी ऊपर उठाते 
जाते हैं। काशीक्षेत्र महादेवजीके त्रिशूछकी नोकपर स्थित 
है। यह न तो आकाशमै स्थित है ओर न भूमिपर ही । 
किंतु भूढबुद्धि मनुष्य इसे इस रूपमै नहीं देख पाते । यहाँ 
सदा सत्ययुग रहता है, सदा महापर्व गा रहता है। विश्वनाथ- 
जीके निवासस्थानमें ग्रहाके अस्त-उदयजनित दोषकी प्राप्ति 
नहीं होती । वहाँ सदा उत्तरायण है, सदा महान्‌ अभ्युदय है 
और सदैव मङ्गल दै, जहाँ कि भगवान्‌ विश्वनाथकी स्थिति 
हे । विप्रवर ! चोदहों भुवनोंकी सृष्टि मैने ही की है; परंतु 
इस काझीपुरीके निर्माता साक्षात्‌ भगवान्‌ विश्वनाथ हैं, मै 
नहीं । काशीमे देहत्याग करनेवालोंका नियस्त्रण स्वयं भगवान्‌ 
विश्वनाथ करते हैं । जिन्होंने वहाँ रहकर भी पाप किये हैं, 
उनको दण्ड देनेवाले काळभेरव हैं । वहाँ कभी किसीको 
पाप नहीं करना चाहिये, क्योकि वहाँ पाप करनेवालोको 
दारुण रुद्र्यातना भोगनी पड़ती दै, जो नरकसे भी अधिक 
दुःसह है । जो मनुष्य दूसरौकी निन्दा और परस्रीकी 
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अमिलाषा करते हैं; उन्‍हें काशीका सेवन नहीं करना चाहिये 
क्योंकि कहाँ काशी ओर कहाँ वह नरक । जो वहाँ सदा 
प्रतिग्रह लेकर धन संग्रह करनेकी अभिलाषा रखते हैं अथवा 
कपटपूर्वक दूसरोंका घन हडप लेना चाहते हैं, ऐसे लोगो 
भी काशीका सेवन नहीं करना चाहिये । काशीमै रूनेवाठे 
पुरुषको दूसरौको पीड़ा देनेवाला कमै सदाके लिये त्याग देना 
चाहिये । यदि वहाँ भी वही करना हो, तो दुष्ट चित्तवाठे 
पुरुषोंका काशीमै निवास करना किस कामका है । जो 
दूसरोसे द्रोहकी बात सोचते, दूसरोंसे डाह रखते और सदा 
दूसरोंको सताया करते È उनके लिये काशीपुरी सिद्धिदायक 
नहीं । इस पृथ्वीपर ज्ञानके बिना कहीं मोक्ष नहीं होता । वह 
ज्ञान न तो चान्द्रायण आदि ब्तोंसे प्राप्त होता है और न 
उत्तम देश) काळमें सत्पात्रोको विधि एवं श्रद्धापूर्वक दिये 
हुए. तुलापुरुष आदि सुख्य-सुख्य दानोंसे ही मिलता है। 
अहिंसा-ब्रह्मचर्य आदि यमौ, शोच-सन्तोषादि नियमों) पूजन 
आदि सत्कर्मो तथा शरीरको सुखानेवाली कठोर तपस्याओंसे 
भी उसकी प्राप्ति नहीं होती । गुरुओंद्वारा दिये हुए 
महामन्त्राके जपसे, स्वाध्यायसे, शास्त्र क्त विधिसे; अनितर 
करनेसे, गुरुओंकी सेवासे, श्राद्धसे। देवपूजासे तथा अनेकों 
तीथौंकी यात्रा करनेसे मी उस ज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती; 
क्योकि योगके बिना ज्ञान नहीं होता । गुरुके उपदेश किये हुए 
मार्गसे निरन्तर अभ्यासपूर्वक तत्वार्थका विचार करना ही 
योग है। उस योगमें भी अनेक प्रकारके विन्न आया करते ७ 
अतः एक ही जन्ममें प्रायः ज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती; पर 
इस काशीपुरीमे जप, तप औरयोगके बिना भी एक ही डा 
कल्याणकी प्राप्ति हो जाती है । दविजश्रेष्ठ ! ठमने खड डु 
काशीतीर्थम जो कल्याणकारी पुण्यका उपार्जन Pn a 
उसका भारी फल महान्‌ है । भगवतार्षदोंके साम ला Š 
प्रकार कहकर ब्रह्माजी मौन हो गये और महामना 
भी बहुत प्रसन्न हुए । 


रत 


वैकुण्ठ और कैलासकी स्थिति तथा शिव और विष्णुकी अभिन्नता एवं महत्ताका निरूपण 


aoa 


अगस्त्यजी कहते है--तदनन्तर भगवानके पार्षद 
ब्रह्माजीको प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक चले और अपने 
विमानपर बैठकर वेकुण्ठधामके समीप जा पहुँचे । सत्यलोक- 
से जाते समय शिवशमौने पुनः पूछा-*भगवस्पार्घदो ! अब 


इमलोग कितनी दूर आये हैं और अभी कितनी 


PA (दूर और चलना है ।' | 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


भगवत्पार्षद बोळे-ब्रह्मन! य और और वन 
किरणोका प्रकारा जहाँतक जाता हैः समुद्र, पवत गा 
सहित उतनी ही पृथ्वी मानी गयी है । उसके WA 
हे । एय्वीसे एक लाख योजन ऊपर सरकी खि हे 
पर समुद्र, द्वीप, पर्वत और वनसहित जो कोई "र वय 
चह सब भूळोकके नामसे विख्यात है । शूलो 


Aa ल कहलाता है । सूर्यसे घ्रुवलोकतक स्वर्गलोक 
रहाता है। प्रथ्वीसे एक करोड़ योजनकी ऊँचाईपर meta 
है, दो करोड़ योजन ऊंचे जनलोक है, चार करोड़ योजनकी 
ऊँचाईपर तपोलोक ओर एथ्वीसे आठ करोड़ योजन ऊँचे 
È २40 ना 3 
सत्यलोक बताया गया ह | सत्यळाकस भी ऊपर वकुण्ठ- 
घाम हे, जो पृथ्वीसे सोलह करोड़ योजन ऊपर स्थित है) 
जहाँ सबको अभयदान करनेवाले साक्षात्‌ भगवान्‌ लक्ष्मीपति 
निवास करते हैं # बेकुण्ठकी अपेक्षा सोलहगुनी ऊँचाईपर 
शिवजीका निवासस्थान केछासधाम अवस्थित है ( अर्थात्‌ वह 
पृथ्वीसे २ अस्र ५६ करोड़ योजनकी दूरीपर स्थित है), 
जहाँ गिरिराजनन्दिनी उमा, गणेशजी, कातिकेयजी तथा 
नन्दी आदिके साथ कल्याणस्वरूप भगवान्‌ विश्वनाथ विराजमान 
है । ळीळास्वरूप धारण करनेवाले उन भगवानका यह सब 
za खेळमात्र है। वे सम्पूर्ण विश्वके - स्वामीरूपसे 
विख्यात हैं ओर यह समस्त जगत्‌ उनकी आज्ञाका पालक 
है। श्रुतियोमें साकार, निराकार) सर्वव्यापी, नित्य, सत्य एवं 
द्वेतरहित कहकर जिस परब्रह्मका प्रतिपादन किया गया है, 
चे ही भगवान्‌ शिव हैं । वे समस्त कारणोंसे परे एवं परात्पर 
हैं। उन्हींके विषयमै श्रुतियाँ कहती हैं कि ब्रह्मका स्वरूप 
परमानन्दमय है | उन भगवान्‌ शिवको वेद भी नहीं जानते; 
वाणी मनके साथ उनतक न पहुँचकर लोट आती है । वे 
अपनेद्वारा आप ही जानने योग्य हैं, परम ज्योतिःस्वरूप हैं और 
सबके हृदयमें अन्तर्यामीस्वरूपसे स्थित हैं | ।योगी पुरुष 


K अगस्त्यज HAA काशीका महिमा श्रवण करना # ५७९ 


समाधिमें उनका साक्षात्कार करते हैं। वे वाणीद्वारा अनिर्वचनीय 
हैं। मायासे अनेक रूप धारण करके वास्तवमें रूपरहित 
हैं। वे अनन्त हैं, अन्तकखरूप हैं। सर्वज्ञ एवं RAUA 
हैं | उनका ऐश्वयंमय स्वरूप इस प्रकार दै--वे अधेचन्द्रका 
मुकुट धारण करते हैं। उनका कण्ठ तमाळके समान श्यामवर्ण 
है । छलारमै ज्योतिर्मय नेत्र प्रकाशित होता दै। उनके 
शरीरका वामार्धे भाग नारीके रूपमें सुशोभित होता है । वे 
अपने हाथोंमें शेषनागका भुजबंद पहनते हैं। गङ्गाजीकी 
तरक्षोंके संसर्गसे उनकी जटाका तटप्रान्त सदा घुलता रहता 
है। उनका अङ्ग विभूतिसमूहसे उज्ज्वल प्रतीत होता दै । 
भगवान्‌ रुद्रके पर और अपर ( सगुण-निगुँण अथवा कार्य- 
कारण ) दो रूप हैं) जो सम्पूर्ण जगतको व्याप्त करके स्थित 
हैं । वे निराकार होकर भी साकार हैं । भगवान्‌ शिव ही भोग 
और मोक्षके कारण हैं | जैसे शिव हैं वेसे विष्णु हँ, जेसे विष्णु हैं 
वैसे शिव हैं । शिव और विष्णुमें तनिक भी अन्तर नहीं है || 
भगवान्‌ विष्णु शाङ्ग धनुर एवं कौमोदकी गदा धारण करके 
सम्पूर्ण त्रिलोकीका शासन करते हैं और साधुपुरुषोंकी रक्षाके 
लिये दानवोंका विनाश करते हैं | शिवशर्मन्‌ ! अब तुम 
भगवान्‌ विष्णुके छोकमें निवास करो । 

अगस्त्यजी कहते हैं-प्रिये लोपामुद्रे ! इस प्रकार 
दिवदार्मा ब्राह्मण मोक्षपदको प्राप्त हुए | जो इस पुण्यमय 
उपाख्यानको सुनता है; वह सब पापोसे मुक्त हो उत्तम 
ज्ञानको प्राप्त होता दै । 


— SSS 


अगस्त्यजीका श्रीशैलपर कार्तिकेयजीकी सेवामें जाना और उनके मुखसे काशीकी महिमा 
श्रवण करना 


_ व्यासजी कहते हे--सूत ! इस प्रकार काशीकी 
YA सुनाते हुए अगस्त्यजीने अपनी पल्नीके साथ श्रीपर्वंतकी 
Es करनेके पश्चात्‌ कार्तिकेयजीके सुन्दर एवं वि्याळ 
जनको देखा । वहाँ लोहित नामका पर्वत है | उस पर्वतके समीप 
Fe अगस्त्यने अपनी पत्नीके साथ छः मुखोंवाले साक्षात्‌ 
कातिकेयजीका दर्शन किया और परथ्वीपर दण्डकी माँति पड़कर 


उन्हें साष्टाङ्ग प्रणाम किया । तत्पश्चात्‌ हाथ जोड़कर वैदिक 
सूक्तों तथा अपने बनाये हुए खोत्रद्वारा उनकी स्तुति की । 
स्तुतिके पश्चात्‌ 'नमो नमः? कहते हुए कार्तिकेयजीकी दो- 
तीन बार परिक्रमा करके उनके द्वारा बैठनेकी आज्ञा मिलनेपर 
वे उनके सामने बेठे । 

तब कार्तिकेयजीने कहा--देवताओंके मुख्य सहायक 


विक र कक नल क्ला का के न्यान 
* दिव्य वैकुण्ठधाम ब्रह्माण्डके अन्तर्गत नहीं, वह सबसे परे शुद्ध सचिदानन्दधनखरूप दै । भगवान और उनके परम थाममें कोई 


दद — 


भन्तर नहीं है । वह सर्वत्र व्यापक होकर भी ्रिपादनिभूति परमन्योममे अभिव्यक्त है । भागवतमें उसे मूतिमान्‌ कैवल्य बताया गया 
'कैबल्यमिव मूतिमत? । यहाँ जिस विकुण्ठलोककी चर्चा की गयी दै, वह अद्यलोककी ही भाँति कोई अवान्तर लोक ti 


+ यथा शिवस्तथा विष्णुर्यथ। विष्णुस्तथा शिवः । अन्तरं शिवविष्णोश्व मनागपि न विद्यते ॥ 


( स्क० Jo का० पू० २३ । ४१) 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७८० 


हैं, यह मुझे माळूम हो गया था । विन्ध्याचल पर्वत ऊँचा 
उठ गया था; इसका भी मुझे पता है । वास्तवमै कुशल तो 
अविमुक्त नामक महाक्षेत्रम ही है, जो भगवान्‌ त्रिलोचन- 
द्वारा सुरक्षित है ओर जहाँ साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव मेरे हुए प्राणियों- 
को मोक्षदान करते हैं । भूळोक; भुवलांक तथा स्वर्लोकमे 
अथवा . पातालमें या महलाक आदि ऊपरके लोकोमे भी 
मैंने बेसा उत्तम क्षेत्र कहीं नहीं देखा है । मुने ! यद्यपि में 
अकेला: ही सर्वत्र विचरता रहता हूँ तथापि काशीक्षेत्रकी 
प्रासिके लिये यहाँ तपस्या करता हूँ. । किंठु आजतक मेरा 
मनोरथ सफल नहीं हुआ । पुण्य, दान, जप, तप तथा नाना 
प्रकॉरके यजञोंद्वारा काशीक्षेत्र मिळनेवाला नहीं है । उसकी 
प्राप्ति तो केवल श्रीमहादेवजीके अनुग्रहसे होती है । अत्यन्त 
दुलभ कागीपुरीक्रा निवास केवळ ईश्वरके अनुग्रहसे ही 
सुलभ है । शरीर प्रतिदिन बूढा होता जाता है, इन्द्रियाँ 
जराजजेर .हो रही हैं ओर आयुरूपी मृगको मृस्युखूपी 
शिकारी अपना निशाना बनाना ही चाहता है | ऐसी दशामै 
सम्पत्तिको विपत्ति जानकर ओर आयुको विद्युतके समान 
चपल मानकर मनुष्य काशीपुरीका भलीभाँति सेवन करे । 
जबतक जीवनका अन्त न हो जाय; तबतक काशी न छोड़े । 
अहो ! बुढापा निकट आ गया है; रोग अत्यन्त पीड़ा दे रहे 
हें तथापि नाना प्रकाखी चेष्टाओमे लगा हुआ देहधारी जीव 
काशीका सेचन करना नहीं चाहता ! अथोपाजनका उपाय 
किये बिना भी धन प्राप्त हो सकता है, यह एक निश्चित बात 
हे । अतः धनकी चिन्ता छोड़कर एकमात्र धर्मी दारण ले | 
घर्मसे स्वर्ग भी सुलभ है, परंतु एक काशीपुरी अत्यन्त 
दुर्भ है । पाशुपतयोग मोक्षका साधन है । प्रयागमें गङ्गाः 
यमुनाके सङ्गमका सेवन भी सुक्तिप्रद है तथा उससे भी 
बढ़कर अविसुक्त क्षेत्र है; जो अनायास मोक्ष देनेवाला है । 
प्रतिदिन अविच्छिन्नरूपसे वेदोका पाठ, मन्त्रीका जप, अभि- 
होत्र, दान, अनेक प्रकारके यज्ञ, देवताओकी उपासना; 
त्रिरत्र अथवा पञ्चरात्र आदि आगमोक्त विधिसे आराधना, 
सख्यः योग ओर श्रीविष्णुकी आराधना--ये समी श्रेष्ठ 
कर्म सोक्षके साधन बताये गये हैं | अयोध्या, मधुरा आदि 
पुरियाँ भी मरे हुए. जीवोंको मोक्ष देनेवाली बतापी गयी 
हैं । ये सभी केवल्य मोक्षके साधन हैं, इसमें सन्देह नहीं । 
अन्य तीर्थ काशीकी प्राप्ति कराते हैं और काशीको प्रात 
होकर मनुप्यू मुक्त हो जाता है । इसीलिये वह पवित्र क्षेत्र इस 


SS शरण व्रज सदश सुत्युजयसुमाप 


मुनिवर आगस्त्यजी ! कुशल तो हे न ! आप यहाँ आये 


ब्रझाणडमण्डलमे भगवान्‌ विश्वना 
में तो काहीसे आनेवाली वायु 


थको सदा प्रिय है सुब्रत | 
यका भी CA 
0 Te ॥ भी स्पर्श चाहता हुँ। | 
तुम तो साक्षात्‌ काशीमें रहकर आये हो । जो जितेन 


होकर तीन रात भी काशीमें निवास करते हैं, 
घूलिका स्पश अवश्य ही पवित्र कर देता है । तुम तो बहाँके 
निवासी ही थे, अतः ठुम्हारे लिये क्या कहना हे | 


उनकी am- 


यों कहकर कातिकेयजीने अगस्त्य मुनिके सव अङ्गका 
त्या ~ ` Š SEN ` ` 
स्पश किया ओर ऐसा करके उन्होंने अमृतके सरोबरमे 
स्नान करनेका सुख पाया । तसश्चात्‌ “जय विश्वनाथ’ ऐसा 
कहकर उन्होंने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिये और एक 
क्षणतक भगवान्‌ शिवके अनिर्वचनीय स्वरूपक्रा ध्यान 
किया । ध्यानसे निवृत्त होनेपर उनसे आगस्त्यजीने पूछा-- 
“स्वामिन्‌ ! आप मुझसे काशीकी महिमा FRÀ | बह क्षेत्र 
मुझे बहुत प्रिय है ।? 
~ A AA इस लल कमे 
स्कन्द्‌ वोले--अगस्त्यजी ! काशीक्षेत्र इस लॉक 
अत्यन्त गोपनीय बताया गया है । वहाँ सब प्रकारकी सिद 
सन्निकट है; क्‍योंकि उसमें साक्षात्‌ परमेश्वर सदा निवास 
करते हैं । काशीक्षेत्र आक्राशमें स्थित है | वह इस भूलोके 
संळझ नही है, किंतु इस बातको केवल योगीजन देख पाते 
हैं, अयोगी नहीं । जो पलभर भी अविमुक्त क्षेत्रके प्रति 
अतिशय भक्ति-माव धारण करता है, उसने मानो ब्रह्मच 
पालनपूर्वक बड़ी मारी तपस्या कर ली । उसके दवार रि 
सम्बन्धी सम्पूर्ण दिव्य त्रतांका पालन हो जाता ९ (a 
जज A न्द्रियः उ 7 रहता 
एक वर्षतक काशीमें क्रोधको जीतकर इन्ट्रियसयमपूर z 
है, दूसरेके धनसे अपने शरीरका पोषण न करके RA 
परित्याग करता है, परनिन्दासे बचता है और पति नळ 
हे पूर्वजन्ममे ते ट्र | 
न-कुछ दान करता रहता है, उसने पूर उ राः 
बड़ी भारी तपस्या की है, ऐसा मानना चादि । 
~ ` ज जीवनभर कादवा 
क्षेत्रके साहासम्यको जाननेवाला मनुष्य ज॑ S 
> छोड़कर परम गतिको प्रात 
करता है, वह जन्म -मृत्युका भव छोड़कर परम E 
EN ` c 4 रित्याग da करती) 
होता है । जो मृत्युपवन्त काशीका पारित्यान | | भी दूर 
उसकी केवल ब्रह्महत्या ही नहीं दूर होती? आनी 
हो जाती है । जो अनन्यचित्त होकर ह. दुःसह 
भेवासके 
छोड़ता, वह जरा-मृत्यु तथा ग वड 3) 
दुःखको त्याग देता है । जो बुद्धिमान्‌ मानत वोद 
फिर जन्म लेता नहीं चाहता; वह देवताओं तथा काळम वा 
सेवित का क्षेत्रका कभी त्याग न करे । अन्त 3, 
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उस समय वह अपनी सुध-बुध खो बैठता है । इसी समय 
साक्षात्‌ भगवान्‌ विश्वनाथ प्राणत्यागकालमै उपस्थित हो 
उस मुमूर्णु जीवको तारक मन्त्रका उपदेश देते हैं, जिससे वह 
शिवस्वरूप हो जाता है । अतः अतिशय पापोसे भरे हुए इस 
मानव-शरीरको अनित्य जानकर मनुष्य संसारभयका नाश 
करनेवाले कारीश्षेत्रका सेवन करे । जो AAA आहत 
होनेपर भी काशीक्षेत्रका त्याग नहीं करता, वह मोक्ष-सम्पत्ति- 


# काशीकी उत्पत्ति-कथा, काशी और मणिकर्णिकाका माहात्म्य * 


को पाकर ऐसी स्थितिमें पहुँच जाता है, जहाँ 
अभ 
A 
पापपुञ्ञका नाश तथा पुण्यांकी वृद्धि करनेवाली ओर अन्तमे 
भोग एवं मोक्ष देनेवाळी काशीपुरीका सेवन न करेगा? अविमुक्त 
क्षेत्रके माहात्म्यक्ता मे केवळ छः मुखोंसे किस प्रकार वर्णन 
कर सकता हूँ, जब कि शेषनाग सदर्न मुखोसे भी उसका 
वर्णन करनेमें असमर्थ हैं | 


दुःखका सर्वथा 
। अतः कोन ऐसा बुद्धिमान्‌ पुरुष दै, जो बड़े-बड़े 
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काशीकी उत्पत्ति-कथा, काशी और मणिकर्णिकाका माहात्म्य 


अगस्त्यजीने पूछा--भगवन्‌ ! यह अविमुक्त क्षेत्र 
इस भूतलपर कबसे प्रसिद्ध हुआ और किस प्रकार यह मोक्ष 
देनेवाला हुआ ! 

- स्कन्द्‌ बोले--मुने ! मेरे पिता महादेवजीने माता 
पार्वतीको इसी प्रश्नका उत्तर इस प्रकार दिया था-- 
मद्दाप्रलयकाछमै समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गये थे । 
सर्वत्र अन्धकार छा रहा था । सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र 
दिन, रात आदि कुछ भी नहीं था । केवळ वह सत्स्वरूप ब्रह्म 
ही शेष था; जिसका श्रुति “एकमेवाद्वितीयम्‌ कहकर वर्णन 
करती है । वह मन और वाणीका विषय नहीं है। उसका न 
कोई नाम है, न रूप | वह सत्य; ज्ञान, अनन्त, आनन्दस्वरूप 
एव परम प्रकाशमय है । वहाँ किसी भी प्रमाणकी पहुँच नहीं 
६। वह आधाररहित, निर्विकार एवं निराकार है । निर्गुण 
योगिगम्प) सर्वव्यापी, एकमात्र कारण; निर्विकल्प, कम,के 
आस्भौसे रहित, मायासे परे और उपद्रवश्चत्य है | ज़िस 
परमात्माके लिये इस प्रकार विशेषण दिये जाते हैं) वह 
KAA अकेला ही था । कल्पके आदिमै उसके मनमें ,यह 
सेकल्प हुआ कि “मैं एकसे दो हो जाऊँ ।' अतः यद्यपि वह 
MER हे तो भी उसने अपनी लीलाशक्तिसे: साकाररूप 
आरण किया | परमेश्वरके सङ्कल्पसे प्रकट हुई वह द्वितीय 
W सम्पूर्ण ऐश्‍वर्य गुणोंसे युक्त, adai शुभ) 
अव्यापक, सर्वस्वरूप, सबकी साक्षी; सवको उत्पन्न करनेवाली 
और सबके लिये एकमात्र वन्दनीय थी । प्रिये ! उस 
निराकार परब्रह्मकी वह मूर्ति मैं ही हूँ । प्राचीन और 

चीन विद्वान्‌ मुझे ईश्वर कहते हैं । तदनन्तर साकार- 
Tae होकर भी में अकेला ही स्वेच्छानुसार विहार 
र्हा । फिर अपने शरीरसे कभी अलग न होनेवाली 


SEIDEN] 
को मन. अपने: ही विग्रहसे मयका, ii ही 


प्रधान, प्रकृति और गुणवती माया हो । तुम्हें बुद्धितच्वकी 
जननी तथा निर्विकार बताया जाता है । फिर एक ही समय 
मुझ कालस्वरूप आदिपुरुषने तुम दाक्तिके साथ उस काशी- 
क्षेत्रको भी प्रकट किया । 

स्कन्द कहते हें--मुने ! वह शक्ति प्रकृति कही 
गयी है और ईब्वरकों परम पुरुष कहा गया है । वे 
दोनों परमानन्दस्वरूपसे उस परमानन्दमय काशीक्षेत्रमें 
रमण करने लगे । उस क्षेत्रका परिमाण पाँच कोसका 
बताया गया है । मुने ! प्रल्यकालमै भी उन दोनों 
( शिव-पार्वती ) ने उस क्षेत्रका कमी त्याग नहीं किया दै 
इसलिये उसे “अविमुक्तः क्षेत्र कहते हैं | जत्र यदद भूमण्डल 
नहीं रहता और जब जलकी भी सत्ता नहीं रह जाती; 
उस ana अपने विद्वारके लिये जगदीश्वर शिवने इस क्षेत्रका 
निर्माण किया है। कुम्मज ! काशीक्षेत्रके इस रहस्पकों कोई 
नहीं जानता । यह कार्शीक्षेत्र भगवान्‌ शिवके आनन्दका 
हेतु दै; इसलिये उन्होंने पहले इसका नाम 'आनन्दवन” रखा 
था | उस आनन्दकाननमै इधर-उधर जो सम्पूर्ण शिवलिङ्ग 


हैं, उन्हें आनन्दकन्दके बीजोंके अङ्करकी भाति जानना 


चाहिये । तदनन्तर भगवान्‌, शिवने सच्चिदानन्द्रूपिणी 
जगदम्बाके साथ अपने ब्रायें अङ्गमै अमृती वर्षा करनेवाळी 
दृष्टि डाळी | तब डससे- एक त्रिमुवनसुन्दर पुरुष «प्रकट 
हुआ? जो परम शान्त, सच्चगुणसे पूर्ण, समुद्रसे भी अधिक 
गम्भीर और क्षमावान्‌ था । उसके अङ्गोंकी कान्ति 
इन्द्रनीलमणिके समान श्याम थी । नेत्र विकसित कमलदलके 
समान सुन्दर थे । उसने सुवर्णरंगके दो सुन्दर 
पीताग्बरोप्ते अपने दारीरको आच्छादित कर खखा था। 


बह सुन्दर एवं प्रचण्ड युगल वाहुदण्डोसे सुशोभित था । 


उसके .नाभिकमलसे बड़ी उत्तम सुगन्ध फेल रही :थी । . वह्‌ 
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अकेला ही सम्पूण giia आश्रय और अकेला ही समस्त 
कलाऔकी निधि था | वह एक ही सब पुरुषासे उत्तम 
था, इसलिये “पुरुषोत्तम” कहलाया । तत्पश्चात्‌ महामहिमासे 
विभूषित उस महान्‌ पुरुषको देखकर महादेवजीने कहां-- 
“अच्युत ! तुम महाविष्णु हो, तुम्हारे निःश्वाससे वेद प्रकट 
होंगे ओर उनसे तुम सब कुछ जानोगे |! उनसे ऐसा कहकर 
भगवान्‌ शिव शिवाके साथ पुनः आनन्दकाननमें प्रवेश 
कर गये | 
तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ विष्णुने क्षणभर ध्यानमें तत्पर हो 
तपस्यामे ही मन लगाया । उन्होंने अपने चक्रसे एक सुन्दर 


ड 
KA 


| पुष्करिणी खोदकर उसे अपने शरीरके पसीनेके जलसे भर 
दिया । फिर उसीके किनारे घोर तपस्या की । तब शिवजी 
| पावेतीजीके साथ वहाँ प्रकट हुए और बोले--'महाविष्णो ! 
वर मँगो ।? 
। - श्रीविष्णु बोले- देवदेव महेश्वर ! यदि आप प्रसन्न 
हैं; तो मैं सदा भवानीसहित आपका दर्शन करना चाहता हूँ । 
भगवान्‌ शिव बोले--एवमस्तु? । जनार्दन ! इस 
amn मेरी मणिजटित कणिका ( मणिमय कुण्डल ) गिर 
पड़ी है; इसलिये इस तीर्थका नाम मणिकर्णिका हो । 
श्रीविष्णुने कहा-प्रभो ! यहाँ मुक्तामय कुण्डल 
गिरनेसे यह उत्तम तीर्थ मुक्तिका प्रधान क्षेत्र हो । यहाँ 


न शरणं बज स्वेदा म्ृत्युजयमुमापतिम्‌ ॐ 
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[ साक्षप्त स्कन्द्पुराण 
इसका दूसरा नाम “काशी? प्रसिद्ध हो । चार प्रकारके जीव 
समुदायमें ब्रह्मासे लेकर कीटतक जितने भी जीव हैं, ३ ह 
काशीमै मरनेपर मोक्षको प्राप्त हों तथा इस मणिका 
~ a Cs 
नामक श्रेष्ठ तीथमें स्नान, सन्ध्या, जप, होम, 3 
तर्पण, पिण्डदान, गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, अश्च) दीप, अन्न 
. 
वस्र, आभूषण और कन्या--इन सबका दान, अनेक यश) 
ब्रतोद्यापन, दृषोत्सर्ग और शिवलिङ्ग आदिकी खापना-- 
इत्यादि शुभकर्मोको जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य करे, उसके 
उस कर्मका फल मोक्ष हो। जो है, जो होगा और जो हो 
चुका हे; उस सबसे यह क्षेत्र अधिक एवं 
शुभोदयकारी हो । काशीका नाम लेनेवाले लोगोंक्े भी पापका 
सदा ही क्षय हो। 


श्रीमहादेवजी बोले--महाबाहु विष्णु | तुम नाना 
प्रकारकी यथायोग्य सृष्टि करो ओर जो पापके मार्गपर 
चलनेवाले दुष्टात्मा हैं, उनका संहार करनेमें]कारण बनो | यह 
पॉच-पॉच कोसका लंबा-चोड़ा क्षेत्र काशीधाम मुझे बहुत प्रिय 
है । यहाँ केवल मेरी आज्ञा चळ सकती है, यमराज आदि 
दुसरौंकी नहीं । अविमुक्त क्षेत्रमै निवास करनेवाले पापी 
जीवोंका भी मैं ही झासक्र हुँ, दूसरा नहीं । कागीते तो 
योजन दूर रहकर भी जो इस क्षेत्रका मन-ही-मन स्मरण करता 
है, वह पापोसे पीड़ित नहीं होता । काशीमै पहुँचकर मठ” 
उसके पुण्यसे मोक्षपदका भागी होता है । जो मन-इन्दियोकी 
ati रखकर काशीमें बहुत समयतक निवास करके भी 
देवयोगसे अन्यत्र मृत्युकों प्राप्त होता दै) वह भी खर्गीय 
सुख भोगकर अन्तमें काशीको प्राप्त हो आ 
लेता है । जो भगवान्‌ विश्वनाथकी प्रसन्नताके लिये T 
न्यायपूर्वक धन देता दै, अथवा निधन ( मत्यु )को हन 
है, वह धन्य हे और वही धर्मका ज्ञाता है । पाच 7 
लंबा-चौड़ा सम्पूर्ण अविमुक्त क्षेत्र विश्वनाथ नामसे प्र 
ज्योति्किङ्गस्वरूप है, ऐसा जानना चाहिये । य आकाश 
एक देडामें स्थित होनेपर भी सर्वगत. Si हित 
दिखायी देता है, उसी प्रकार विश्वनाथ केवळ क ४] 
होकर भी सर्वव्यापी होनेके कारण सर्वत्र उपलब्ध मया 
जो क्षेत्रकी महिमाको नहीं जानता? जिसमें A मा 
अभाव है, वह भी यदि समयानुसार काशीमें प्रवेश R 
तो निष्पाप हो जाता हे और यदि वहाँ उसकी म. 
तो वह भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है । काशीम पा! za 


ke शिवखरूप अनिनेत्रतीप तित सागत डोही Jami zed E n E E कारे पिशा 


FE र ठा ] 


वह पुनः मुक्तिको प्राप्त कर लेगा । इस शरीरको नाशवान्‌ 
जानकर और गर्भवासके समय होनेवाली वेदनाको याद करके 
धन-धान्यसे सम्पन्न राज्यको भी त्यागकर निरन्तर काशीपुरीका 
सेवन करना चाहिये । अभी मैं नौजवान हूँ, अभी मेरी 


x श्रीगङ्गाजीकी महिमा # 
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मृत्यु बहुत दूर है, ऐसी बात चित्तमै कभी नहीं छानी 
चाहिये । वृद्धावस्थाको प्राप्त होनेके पहले ही पुरानी झौँपडीकी 
तरह अपने तुच्छ गृहको त्याग कर शीघ्र दाङ्करजीकी पुरी 
काशीकी यात्रा करनी चाहिये । 


0 4 


श्रीगङ्गाजीकी महिमा 


श्रीमहादेवजी कहते है-विष्णो ! सूर्यवंशके मदाः 
aet परम धार्मिक राजा भगीरथ अपने पितामहोंका उद्धार 
करनेकी इच्छासे तपस्याक्रे लिये पर्वतश्रेष्ठ हिमवानकों गये । 
है | ब्राह्मणकी झापाम्निसे दग्ध होकर बड़ी भारी दुर्गतिमें 
पढ़े हुए जीवोंको गङ्गाके सिवा दूसरा कौन ख्र्गलोकमें 
पहुंचा सकता है, क्योंकि वह शुद्ध, विद्यास्वरूपा, इच्छा, ज्ञान 
एवं क्रियारूप तीन शक्तियोंवाली, दयामयी) आनन्दामृतरूपा 
तथा शुद्ध धर्मखरूपिणी हें । जगद्धात्री परब्रह्मस्वरूपिणी 
गङ्गाको मैं अखिल विश्वकी रक्षा करनेके लिये लीला पूर्वक्र अपने 
मस्तकपर धारण करता हूँ । विष्णो ! जो गङ्गाजीका सेवन 
करता है, उसने सत्र तीर्थोमे खान कर लिया; सब यज्ञोंकी 
दीक्षा ले ली और सम्पूर्ण ब्रतोंक़ा अनुडान पूरा कर लिया । 
कलियुगमें कलप्रित चित्तवाळे, WA धनका लोभ रखनेवाले 
तथा विधिहीन कर्म करनेवाले मनुष्यांके लिये गङ्गाजीके बिना 
दूसरी कोई गति नहीं है। जो दूर रहकर भी गङ्गाजीके 
माहात््यको जानता है ओर भगवान्‌ गोबिन्दमै भक्ति रखता 
है; वह अयोग्य हो तो मी गङ्गा उसपर प्रसन्न होती हैं । 
अश्न, राग और लोभ आदिसे मोहित चित्तवाले पुरुषीकी 
धर्म ओर गद्धामे विशेष श्रद्धा नहीं होती । गज्ञाके गर्भमै 
मेरा तेजस्वरूप अग्नि है, वह मेरे वीर्यसे सुरक्षित है । अतएव 
सब दोषोंको जलानेवाली तथा सम्पूर्ण पार्पोका नाश करनेवाली 
। जसे वज्रका मारा हुआ पर्वत सेकड़ों ठकड़ोंमें ब्रिखर 
जाता है, उसी प्रकार पापोंका समूह गज्ञाके स्मरणमात्रसे 
शतघा नष्ट हो जाता है । जो चलते; खड़े होते; जप और 
ध्यान करते, खाते-पीते, जागते-सोते तथा बात करते 
समय भी सदा गङ्गाजीका स्मरण करता रहता है, वह संसार- 
बन्धनसे मुक्त हो जाता है# । जो पितरोंके उद्देश्यसे भक्ति 


* TESINA जपन्‌ ध्यायन्‌ भु अन्‌ जाग्रत्‌ स्वपन्‌ वदन्‌ । 
यः स्मरेत्‌ सततं गङ्गां स हि सुच्येतं बन्धनात्‌ ॥ 


हैं, उसके पितर सौ वर्षतक तृप्त बने रहते हैं और वे सन्तुष्ट 
होकर अपनी सन्तानोंको नाना प्रकारकी मनोवाञ्छित वस्तुएँ 
प्रदान करते हैं । जैसे बिना इच्छाके भी स्पर्श करनेपर 

आग जला ही देती दै, उसी प्रकार अनिच्छासे भी अपने 

जलमे ज्ञान करनेपर गङ्गा मनुष्यके पापोंको भस्म कर देती 
हे% । जो गङ्गा-खानके लिये उद्यत होकर चलता है ओर 
मार्गमे ही मर जाता है, वह भी निःसन्देह गङ्गा-लानका फल 
पाता है । जो लोग खोटी बुद्धिवाले, दुराचारी, कोसा तर्क 
करनेवाले और अधिक सन्देह रखनेवाळे मोहित मनुष्य हैं, वे 

गङ्गाको अन्य साधारण नदियोंके समान ही देखते R I ja 
क्रोधसे तपका, कामसे बुद्धिका, अन्यायसे लक्ष्मीका) अभिमानसे 
विद्याका तथा पाखण्ड) कुटिळता ओर छल-कपटसे घर्मक्रा नाश 
होता है, उसी प्रकार गङ्गाजीके दर्शनमात्रसे सब पाप नष्ट हो 
जाते हैं। जैसे मन्त्रॉमे ॐकार) धर्मोमें अहिंसा और 
कमनीय वस्तुओंमें लक्ष्मी श्रेष्ठ हैं तथा जिस प्रकार विद्याओमे 
आत्मविद्या और स्त्रियोमें गोरीदेवी उत्तम हैं, उसी प्रकार 
सम्पूर्ण तीर्थोमें गङ्गातीर्थं विशेष माना गया है । हरे ! जो 
परम बुद्धिमान्‌ मनुष्य ठुममें और. मुझमें भेद-भाव नहीं 
करता). वही शिवभक्त जानने योग्य है । अनेक रूपवाले पितर 
सदा यह गाथा गाते हैं कि “वया हमारे कुलमें भी कोई गङ्गा 
नहानेवाला होगा, जो विधि और श्रद्धाके साथ गङ्गा खान 

कर देवताओं तथा ऋषियोंका मलीमाँति तर्पण करके दीनों/ 

अनाथो और दुखियोको वृत्त करते हुए हमारे निमित्त 

जलालि देगा ! हमारे कुलमें कोई ऐसा पुरुष उतपन्न हो) 

जो भगवान्‌ शिव और विष्णुमें समान दृष्टि रखते हुए उनके 

लिये मन्दिर बनवावे और भक्तिपूर्वक उस मन्दिरमें शाडू 
देने आदिका कार्य करे |? जो गङ्गाका सेवन करता है; वही 


मुनि है और वही पण्डित है । वह धर्म, अर्थ, काम; मोक्ष 
iS Snes क स 


x अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहनो हि यथा दहेत्‌ । 
अनिच्छयापि संखाता गङ्गा पापं तथा दहेत्‌. ॥ 
. ( स्क० Yo का० Jo २७ १ ४९.) 
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चारो पुरुषार्थोकी सिद्धि करके AI जानने योग्य दै । गङ्गा- 
सान करनेके लिये तिथि, नक्षत्र ओर पूर्व आदि दिद्याका 


विचार नही करना चाहिये; क्योंकि गङ्गामै खान करनेमात्रसे 
समस्त सञ्चित पापका नाश हो जाता है। जो प्रतिदिन आदरसे 
गङ्गाजीका माहात्म्य सुनते हैं, उन्हें गङ्गा-खानका फल होता 
है । जो पितरोंके उद्देश्यसे गङ्गाजलके द्वारा शिवलिङ्गको 
स्नान कराते हैं, उनके पितर यदि बड़े भारी नरकमें पड़े हों 
तो भी तृप्त हो जाते हें ॥ जो एक बार भी तांबेके पात्रमें 
WA हुए अष्टद्रव्ययुक्त गङ्गाजलसे भगवान्‌ सूर्यको अर्घ्य देते 
हैं, वे अपने पितरोके साथ सूर्यलोकमे जाकर प्रतिष्टित होते 
हैं । जळ, दूध, कुशका अग्रभाग, घी मधु, गायका दही, 
लाल कनेर तथा लाळ चन्दन--इन आठ अङ्चाँसे युक्त अष्टाङ्ग 
अर्ध्य बताया गया है, जो सूर्यदेवको अधिक सन्तुष्ट करनेवाला 
है# । चन्द्रमा ओर सूर्यके ग्रहणमें, व्यतीपात योगमें, विषुव- 
योगमें | तथा दोनों अयनोमे ( मकर ओर कक्कक्री संक्रान्तिके 
दिन ) किया हुआ गङ्गा-खान लाखगुना पुण्य देनेवाला होता 
है । यदि सोमवारको चन्द्रग्रहण तथा रविवारको सूर्यग्रहण हो 
तो चह चूड़ामणि नामक पर्व कहलाता है । उसमें किया 
हुआ गङ्गा-खान असंख्य पुण्यदाय है । ज्येष्ठ मासके शुक्ल 
Wa हस्त नक्षत्रयुक्त दशमी तिथिको, स्त्री हो या पुरुष 
भक्तिभावसे गङ्गाजीके तटपर रात्रिमें जागरण करे और दस 
प्रकारके दस-दस सुगन्धित पुष्प, फल, नेवेद्य, दस दीप और 
दशाङ्ग धूपके द्वारा बुद्विमान्‌ पुरुष श्रद्धा और विधिके साथ 
दस बार गङ्गाजीकी पूजा करे | गङ्गाजीके जळमें घ्रतसहित 
तिलोंकी दस अञ्जलि डाले | फिर गुड़ और सत्तक्रे दस पिण्ड 
बनाकर उन्हें भी गङ्गाजीमें डाले | यह सब कार्य मन्त्रद्वारा 
होना - चाहिये। मन्त्र इस प्रकार हे--'3 नमः शिवायै 
नारायण्य द्दाहराये गङ्गाये स्वाहा ।? यह बीस अक्षरका सन्त्र 
हें गङ्ञाजीके लिये पूजा, दान, जप; होम सब इसी मन्त्रसे 
करने योग्य हे । इस प्रकार मन्त्रोच्चारणके साथ धूप, दीप आदि 


का आड जा चड 


— 
द व आपः क्षारं कुशाग्राणि घत मधु गवां दधि। 
४3-8३: क्तानि 3 
`` रक्तानि करवाराणि रक्तचन्दनमित्यपि ॥ 

__अष्टाङ्जा्योऽयुद्दिष्टस्त्वतोय रवितोषणः ॥ 


( स्क० Yo का० Yo २७ | ९८-९९ ) 

+ ज्योतिप्रके अनुसार वह समय जब कि सूये विपुवरेखापर 
पहुँचता है और दिन-रात दोनों बराबर होते हें, विघुवयोग कहलाता 
३ । ऐसा समय वर्षमै दो बार आता है । एक तो सौर चैत्र मासकी 


नवमी तिथिको 
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समपण करते हुए पूजा करके मुझ शिवका, तुम विः 
ब्रझाका) सूयका, हिमचान्‌ पर्वतका और राजा भगीरयका 
मलीभाँति पूजन करे । दस ब्राह्मणोंको आदरपूर्वक दस सेर 
तिळ दे | इस प्रकार विधानसे पूजा सम्पन्न करके दिन 
उपवास करनेवाला पुरुष निम्राङ्कित दस पापोंसे मुक्त हो जाता 
है | बिना दी हुई वस्तुको लेना; निषिद्ध हिंसा, परस्त्री-संगम-_ 
यह तीन प्रकारका देहिक पाप माना गया है । कठोर वचन 
मुंहसे निकालना, झूठ बोलना, सव ओर चुगली करना और 
अंट-संट बातें बकना--ये वाणीसे होनेवाळे चार प्रग्र 
पाप हैं । दूसरेके धनको लेनेका विचार करना, मनसे दूसरों 
का बुरा सोचना ओर असत्य वस्तुओंमें आग्रह रखना-- 
ये तीन प्रकारके मानसिक पाप कहे गये हैं # । पूवोक्त 
प्रकारसे दान-पूजा ओर व्रत करनेवाला पुरुष दस AN 
उपार्जित इन दस प्रकारके पापोंसे निःसन्देह छूट जाता है। 
तदनन्तर गङ्गाजीके सम्मुख श्रद्धापूर्वक इस स्तोत्रको 
३० ।शावस्वरूपा श्रीगद्ाजीको नमस्कार है । कल्याण 
दायिनी गङ्गाको नमस्कार है । देवि गङ्गे | आप विष्णुरूपेगी 
हैं, आपको नमस्कार है । ब्रह्मस्वरूपा ! आपको नमस्कार है 
रुद्ररूपिणी ! आपको नमस्कार दै agn! आपको 
नमस्कार है; नमस्कार है । देवस्वरूपिणी ! आपको नमस्कार 
हे । ओषधिरूपा ! आपको नमस्कार है । आप सत्रके सम्पूर्ण 
रोगोंकी श्रेष्ठ वैद्या हैं, आपको नमस्कार दै । स्थावर और 
जङ्गम प्राणियोसे प्रकट होनेवाले विषका आप नारा करनेवाली 

हैं । आपको नमस्कार दै । संसाररूपी विषका नाश केवाली 
जीवनरूपा आपको नमस्कार है । आध्यात्मिक, आधि 
ओर आधिभोतिक--तीनों प्रकारके कल «का सहार 

आपको नमस्कार है । प्राणोंकी स्वामिनी आपको नमस्कार 2 
नमस्कार है । गान्तिक्रा विस्तार करनेवाला Taa 
आपको नमस्कार है । सबको शुद्ध करनेवाली तथा Tr कल्याण 
शत्रुस्वरूपा आपको नमस्कार है । भोग? मोक्ष तथा. 


[ग 
प्रदान करनेचाळी आपकों बार-बार नमस्कार | भ 


mai 
बि पाली भोगवती नाग म ` देनेवाली भोगवती नामसे प्रसद्ध आप = 


* अदत्तानामुपादानं हिसा चैवाविधानतः । .; 
परदारोपसेवा च कायिकं त्रिविषं AN -. 
पारुष्यमनृतं चैव सर्वशः । 
असम्बद्धप्रलापश्च स्याच्चतुर्विधः l 
परद्व्येष्वमिध्यानं मनसानिष्टचिन्तनम । 


वितथाभिनिवेशश्य मानसं  त्रिविषं स्टे" ७४) 
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पढ़े. 


चेव पेशुन्यं 


वाड्ययं 


ल aa | 


नमस्कार है । 


क ANTARA 


ह्य 


IA 


करनेबाळी आप आकादागज्ञाको बार-बार नमस्कार है। आप शिव हैं; शिवे | आपको नमस्कार है *। जो श्रद्धापूर्वक इस 
< 0 AA 


, आकाश और पाताल--तीन मार्गोसे जानेवाली ओर 
तीनों लोकोंकी आभूषणस्वरूपा हैं, आपको बार-बार 
नमस्कार है । गज्ञाद्वाछ प्रयाग ओर गङ्गासागर-सङ्गम- इन 
तीन विशुद्ध तीर्थखानोमै विराजमान आपको नमस्कार 
है। क्षमावती आपको नमस्कार है । गाईपत्य, आहवनीय 
और॒दक्षिणामिरूप त्रिविध अग्नियोमे स्थित रहनेवाली 
तैजोमयी आपको RAR नमस्कार है। आप ही अलकनन्दा 
हैं, आपको नमस्कार है। शिवलिङ्ग धारण करनेवाली आपको 
नमस्कार है । सुधाधारामयी आपको नमस्कार है । जगतूर्मे 
मुख्य सरितारूप आपको नमस्कार है । रेवती नक्षत्ररूपा 
आपको नमस्कार है । बृहती नामसे प्रसिद्ध आपको नमस्कार 
है। लोकोको घारण करनेवाली आपको नमस्कार है । 
सम्पूर्ण विश्वके लिये मित्ररूपा आपको नमस्कार है | सबको 
समृद्धि देकर आनन्दित करनेवाळी आपको बारंबार नमस्कार 
है। आप पृथ्वीरूपा हैं, आपको नमस्कार है । आपका जल 
कस्याणमय है और आप उत्तम धर्मस्वरूपा हैं, आपको 
नमस्कार है; नमस्कार है । बड़े-छोटे सेकड़ो प्राणियोसे 
सेवित आपको नमस्कार है । सबको तारनेवाली आपको 
नमस्कार है, नमस्कार है । संसार-बन्धनका उच्छेद करने- 
वाडी अद्वेतरूपा आपको नमस्कार है । आप परम शान्त, 
सर्वश्रेष्ठ तथा मनोवाञ्छित वर देनेवाली हैं, आपको बारंबार 
नमस्कार है । आप प्रलयकालमें उग्ररूपा हैं, अन्य समयमै 
सदा सुखका भोग करानेवाळी हैं तथा उत्तम जीवन प्रदान 
करनेवाली हैं, आपको नमस्कार है | आप ब्रह्मनि, ब्रह्मज्ञान 
देनेवाली तथा पार्पोका नाश करनेवाली हैं, आपको बार-बार 
नमस्कार है । प्रणतजनोंकी पीड़ाका नाश करनेवाली 
जगन्माता आपको नमस्कार है | आप समस्त विपत्तियोकी दत्रुभूता 
तथा सबके लिये मङ्गलस्वरूपा हैं, आपके लिये बार-बार 
नमस्कार है । शरणागतां, दीनों तथा पीड़ितोंकी रक्षामें 
संलग्न रदनेवाळी और सबकी पीड़ा दूर करनेवाली देवि 
SaR नतर a | आप पाप-ताप अथवा 
उ सश za; दुर्गम दुःखका नादा करनेवाली 
ठ बारंबार नमस्कार है । आप पर ओर 
र os गङ्गे | आपको नमस्कार RI 
आए मेरे उभ म » गङ्गे | आप मेरे पीछे रहें; गङ्ग | 

AÀ स्थित हाँ तथा गङ्गे | मेरी आपमें ही 

2 srr कल्याणमयी गङ्गे | आदि 

सवंत्र आप हैं। गङ्गे | आप ही मूलः 


% ॐ नमः दिवायै गङ्गायै शिवदायै नमो नमः । 


नमस्ते विष्णुरूपिण्यै ब्रह्ममूत्ये नमोऽस्तु ते ॥ 
नमस्ते रुद्ररूपिण्यै mgl ते नमो नमः। 
सर्वदेवस्वरूपिण्यै नमो मेषजमूर्तये ॥ 
सर्वस्य सर्वव्याधीनां भिपक्छेछमै नमोऽस्तु ते । 
स्थास्नुजङ्गमसंभूतविपहन्तर्यै नमोऽस्तु ते॥ 
संसारबिषनाझिन्यै जीवनायै नमोऽस्तु ते । 
तापत्रितयसंहन्तयै प्राणेश्ये ते नमो नमः॥ 
जञान्तिसन्तानकारिण्यै नमस्ते JERA । 
सर्वसंशुद्धिकारिण्यै नमः पापारिमूर्त ये ॥ 
भुक्त्मुक्तिप्रदायिन्यै भद्रदायै नमो नमः। 
भोगोपभोगदायिन्ये भोगवत्यै नमोऽस्तु ते॥ 
मन्दाकिन्यै नमस्तेऽस्तु स्वर्गदायै नमो नमः । 
नमस्त्रैलोक्यभूपायै त्रिपथायै नमो नमः॥ 
नमखिशुद्ठसंखायै क्षमावत्यै नमो नमः। 
त्रिहुताशनसंखायै तेजोवत्यै नमो नमः॥ 
नन्दायै लिङ्गधारिण्यै सुधाधारात्मने नमः | 
नमस्ते विश्वमुख्यायै रेवत्यै ते नमो Ta: 
बृहत्यै ते नमस्तेऽस्तु लोकधात्यै नमोऽस्तु ते । 
नमस्ते विइवमित्रायै नन्दिन्यै ते नमो नमः ॥ 
पृथ्व्यै aaa च सुव्रपायै नमो नमः । 
परापरशताद्यायै तारायै ते नमो T: 
पाशजालनिक्कन्तिन्यै अभिन्नायै नमोऽस्तु ते । 
शान्तायै च वरिष्ठायै वरदायै नमो नमः ॥ 
उग्रायै सुखजग्ध्यै च सआंवन्यै नमोऽस्तु ते । 
अदिष्ठाये ब्रह्मदायै दुरितष्न्यै नमो नमः ॥ 
प्रणता्िप्रमशनिन्यै जगन्मात्रे नमोऽस्तु ते । 
सर्वापत्मतिपश्षायै मङ्गलायै नमो AR: 
शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे । 
सर्वस्थातिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ 
निलेंपायै ged दक्षायै ते नमो नमः । 
परापरपरायै च गङ्गे निर्वाणदायिनि ॥ 
गङ्गे ममाग्रतो भूया गङ्गे में तिष्ठ T । 
गङ्गे मे पाइबंयोरेधि गङ्ग त्वय्यस्तु मे स्थितिः ॥ 
आदौ त्वमन्दे मध्ये च सवै त्वं गाङ्गते शिवे । 
स्वमेव मूल्प्रकृतिस्त्व पुमान्‌ पर एव डि । 
गङ्गे स्व॑ परमात्मा च शिवस्तुभ्यं नमः शिवे ॥ 
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टी se की 


स्तोत्रको पढ़ता और सुनता है, वह मन, वाणी और शरीर- 
द्वारा होनेवाले पूवोक्त दस प्रकारके पापोंसे मुक्त हो जाता 
है । यह स्तोत्र जिसके घरमै लिखकर रक्खा हुआ हो; उसे 


वह दरिद्र हो 
असमर्थ) वह भी उसी फलको प्राप्त होता है, जो ह. 
विधिसे aaa गङ्गाजीकी पूजा करनेपर 


y SS ॥ २ ` उपलब्ध - 
कभी अग्नि, चोर और सर्प आदिका भय नहीं होता । ज्येष्ठ वाला बताया गया है | विष्णो | जैसे मैं हूँ, वेसे ला 
मासके शुक्ल पक्षमै इस्त नक्षत्रसहित दशमी तिथिका यदि जैसे तुम हो, वेसी उमादेवी हैं और जैसी 


उ $ उमादेवी हैं, वेसी 
बुधवारसे योग हो, तो उस दिन गज्ञाजीके जलमें खड़ा होकर गङ्गा है । इन चारों रूपोंमें भेद नहीं है । 2 


Wana 


गङ्गाजीकी महिमा 


| 


— DOG 


भगवान्‌ शिव कहते है- जो तीनो लोकोंमे प्रवाहित 
होनेवाली गङ्गाजीके तटपर जाकर एक बार भी पिण्डदान 
करता है, वह तिळमिश्रित जलके द्वारा अपने पितरोका भव- 
सागरसे उद्धार कर देता है । सम्पूर्ण देवता और पितर 
गङ्गाजीमें सदा वर्तमान रहते हैं, इसलिये वहाँ उनका आवाहन 
और विसर्जन नहीं होता । पिताके कुलमें अथवा माताके 
कुलमें तथा गुरु, श्वर और भाई-बन्धुआके कुलमे जो अपने 
सम्बन्धी मरे हो अथवा जो अन्य बन्धु-बान्धव मृत्युको प्राप्त 
हुए हो; जो दाँत निकळनेके पहले अथवा गर्भमै ही पीड़ित 
होकर मरे हो; जो अभि, बिजली और चोरके द्वारा मरे हो; 
जो व्याघ्र अथवा अन्य दाढ़ोंवाले हिंसक जीवोंसे मारे गये हों; 
जो फाँसी लगाकर या ऊपरसे नीचे गिरकर मरे हाँ; जिन्होंने 
आत्मघात किया हो अथवा जो अपना शरीर बेचनेवाले, 
चोर» यज्ञके अनधिकारियाँसे यज्ञ करानेवाले, रस-विक्रयी, 
पापरोगी, घरोमें आग लगानेवाले, जहर देनेवाले अथवा 
गोइतयारे रहे हौ ओर अपने कुलमें ही उनका जन्म हुआ 
रहा हो; उनको भी यदि एक बार मनुष्य विधिपूर्वक गङ्गा- 
जलसे तर्पण करे, तो बे भी खर्गलोकमै पहुँच जाते हैं और 
यदि पहलेसे स्वर्गमें हो, तो मोक्षको प्राप्त होते हें । तीनों 
लोकोमें जो कोई भी मनोवाड्छित फल देनेवाले हैं, वे सब 
काशीमें उत्तरवाहिनी गङ्गाका सेवन करते हैं । केवळ गङ्गा 
भी मुक्ति देनेमें समर्थ हैं, ऐसा निर्णय हो चुका है । किंतु 
अविमुक्त क्षेत्रमै सेरे निवासस्थानके गौरवसे वे विशेषरूपसे 
मुक्तिदायिनी होती हैं । पापोंसे चञ्चल चित्तवाले तथा संसार- 
रूपी रोगसे ग्रस्त रहनेवाले मन्दबुद्धि मनुष्योंके लिये गङ्गाजी 
ही सर्वश्रेष्ठ है । जो गङ्गाजीके तटपर टूरे-फूटे घाटोंका संस्कार 
करते हैं अथवा बहाँके गिरे-पड़े देवमन्दिरोका जीणोद्धार करते 
हैं, वे मेरे लोकमें चिरकाल्खक अक्षय सुख भोगते हैं । 


मनुष्योंकी हजी जबतक गङ्गाजीके जलमें स्थित रहती है 
उतने हजार वषांतक वे स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होते हैं । 
स्कन्द्जी कहते हैँ--मुनिवर अगस्त्य ! वस्तुशक्तिका 
यह विचार अद्भुत एवं अनिर्वचनीय है । गज्ञाजी द्रवके 
रूपमै भगवान्‌ सदारिवकी कोई परा शक्ति हैं | करुणारूपी 
अमृतरससे भरे हुए देवाधिदेव भगवान्‌ गङ्करने समस 
संसारका उद्धार करनेके लिये ही गङ्गाजीको प्रदत्त किया है। 
सुने ! गङ्गाधर शिवने दयावश श्रुतियोके अक्षरोको निचोड़कर 
उस ब्रह्मद्रवसे ही गङ्गाका निर्माण किया है । जो गज्गाजीके 
तटकी AA अपने मस्तकपर लगाता है; उसका 
अज्ञानान्धकार नष्ट हो जाता है । गङ्गा अपने नामका 
कीर्तन करनेसे पुण्यकी बृद्धि और पापका नाश करती है। 
दर्शन; स्पर्श, जलपान तथा उसमें स्नान करनेसे क्रमश; दना 
फल होता है, ऐसा जानना चाहिये । ऋषियोंद्वारा सवित 
भगवान्‌ विष्णुके चरणोंसे उत्पन्न, अति प्राचीन तथा परम 
पुण्यमयी धारासे युक्त भगवती गज्ञाकी जो लोग मनसे शर 
लेते हैं, वे ब्रह्मधामको प्राप्त होते हैं । जो माताकी भाति x 
संसारके जीवोंको ya मानकर सदा उन्हें खर्गलोकको पहुँचाती 
है और सम्पूर्ण उत्तम गुणोंसे सम्पन्न है, उत्तम रहो 
इच्छा रखनेबाले जितेन्द्रिय पुरुषको सदा ही e 
उपासना करनी चाहिये | जैसे ब्रह्मलोक सब छक सरोवर 
है, उसी प्रकार गङ्गा समस्त सरिताओं और पा 
श्रेष्ठ है । गङ्गाके जलमें रान करनेवाले पुरुषका समर यकी 
तत्काळ नष्ट हो जाता है और उसे उसी क्षण महार ते 
रासि हो जाती है । गङ्गामै पुत्र-पोत्र आदि यदि अपन “2 
लिये श्रद्धापूर्वक जल देते हैं, तो उस जलसे वे 
वर्षोतक पूर्णतया तुस रहते हें । 
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अगस्त्यजी बोले--गङ्गामे रान किये बिना मनुष्योका 
जम व्यर्थ ही बीतता है । क्या कोई दूसरा उपाय भी दै) 
जिससे गङ्गाखानका फल प्राप्त हो सके ! 

स्कन्दने कहा--अगस्त्यजी ! जान पड़ता है, यही 
सोचकर देवाधिदेव भगवान्‌ शङ्करने अपने मस्तकपर गङ्गाजी- 
को धारण कर खखा है। एक परम गोपनीय उपाय है, 
जिससे देवनदी गङ्गाम ज्ञान करनेका पूरा फल प्राप्त होता 
दै । वह उपाय उसीको बतलाना चाहिये, जो भगवान्‌ शिव 


और विष्णुका भक्त, शान्त) श्रद्धाल, आस्तिक तथा गर्भवाससे 


छूटनेकी इच्छा रखनेवाला हो । दूसरे किसीके सामने कहीं 
भी उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिये | वह परम रहस्यमय 
साधन महापातकोंका नाश करनेवाला है । वह उपाय है-- 
भगवती गङ्गाका सहस्ननामस्तोत्र | वह सम्पूर्ण उत्तम 
SHIA श्रेष्ठ है, जपने योग्य मन्त्रामे सर्वोत्तम है और वेदोंके 
उपनिषदू-भागके समान मनन करने योग्य है | धाधककों मौन 
होकर प्रयत्नपूर्वक इसका जप करना चाहिये । यदि पवित्र 
खान हो तो वहाँ स्वयं भी पवित्रभाबसे बैठकर सुस्पष्ट 
अक्षरोमें इसका पाठ करना चाहिये । 
,स्कन्दज्ञी कहते हैं--ॐ” नमो गज्ञादेव्ये । 
१ ऽशकाररूपिणी-प्रणवरूपा, सच्चिदानन्दस्वरूपा अथवा 
रहमा-विष्णु-रिवरूपिणी, २ अजरा-बद्धावस्थासे रहित; 
३ अतुला-तुलनारहित; ४ अनन्ता-जिसका कभी कहीं 
भी अन्त न हो, ऐसी, ५ अम्रृतस्जवा-अमूतमय जलका 
शोत बहानेवाली, ६ अत्युदारा-अतिशय उदार» किसीको 
भी शरणमें लेने अथवा सद्गति देनेमें संकोच न करनेवाली, 
७ अभ्या-भयरहित, जिसका आश्रय ढेनेसे संसार-मयका 
निवारण हो जाता है, ऐसी, ८ अशोका-ओोकसे रदित अथवा 
शोकका निवारण होता है, ऐसी, ९ अलकनन्दा- 
अल्कावासियोको आनन्द देनेवाली अथवा केशोंमें जिसके 
WA स्पशे होनेसे आनन्द प्राप्त होता दै, ऐसी, १० अम्मृता- 
Se अथवा मुक्ति देनेके कारण णी अथवा मुक्ति देनेके कारण अमेतसखरूपा/ र यार व 


११ अमला-निमेळ जलवाली अथवा संसाररूपी मलका 
निवारण करनेवाली IF 

१२ अनाथवत्सला-अनाथोपर दया करनेवाली) 
१३ अमोघा-जिनकी सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती, ऐसी; 
१४ अपांयोनिः-जलकी उत्पत्तिका स्थान, १५ अस्रृतप्रदा- 
मोक्ष प्रदान करनेवाली, १६ अव्यक्तळक्षणा-अव्यक्त- 
ब्रह्मस्वरूपा अथवा अब्याकृत प्रकृतिरूपा, १७ अक्षोभ्या- 
किसीके द्वारा भी क्षुब्ध न की जा सकनेवाली, १८ अनव- 
च्छिन्ना-अपने दिव्य एवं व्यापक स्वरूपके कारण त्रिविध 
परिच्छेदसे शून्य, १९ अपरा-जिसके लिये कोई भी पराया नहीं है 
अथवा जिससे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं दै, ऐसी, २० अजिता- 
किसीसे भी परास्त न होनेवाली । 

२१ अमाथनाथा-अनाथोको भी शरण देनेवाळी, 
२२ अभीष्टार्थसिद्धिदा-भक्तजनोंके अमीष्ट अर्थकी सिद्धि 
करनेवाळी, २३ अनङ्गवद्धिनी-कामनाकी पूर्ति या मनो- 
वाञ्छित भोगोंकी वृद्धि करनेवाली अथवा कामभावका नाश 
या निराकार ब्रह्मकी प्राप्ति करानेवाली, २४ अणिमादिगुणा- 
अणिमा आदि आठ प्रकारके ऐश्वर्य प्रदान करना जिसका 
स्वाभाविक गुण है, ऐसी, २५ आधारा-“अ? अर्थात्‌ विष्णु 
आधार हैं जिसके, ऐसी, २६ अग्रगण्या-श्रेष्ठता और 
पवित्रतामे सबसे प्रथम गणना करने योग्य, २७ अळीक- 
हारिणी-अलीक अर्थात्‌ अश्ञानका इरण करनेवाळी ।§ 

२८ अचिन्त्यशक्तिः-जिनकी शक्ति चिन्तनका विषय 
नहीं दै, ऐसी; २९ अनघा-निष्पाप५ ३० अद्भुतरूपा- 
आश्चर्यमय स्वरूपवाली, ३१ अघह्दारिणी-अपने कीर्तन; 
दर्शन) स्पर्श और जळल्नानसे सबके पापको हर लेनेवाली) 
३२ अद्रिराजसुता-गिरिराज हिमालयकी पुत्री, ३३ अष्टाङ्गः 
योगसिद्विप्रदा-अष्ाङ्गयोगसे प्राप्त होनेवाली सिद्धि (मुक्ति) 
को देनेवाली, ३४ अच्युता-अपनी महिमासे कभी च्युत न 
होनेवाली अथवा विष्णुस्वरूपा |» 

३५ अश्नुण्णशक्तिः-जिसकी शक्ति कभी खण्डित या 


* स्कन्दपुराण काशीखण्ड ga अध्याय २९ झोक १७ से ६८ तक । 


t डंश्कारखूपिण्यजरातुढानन्तामृतस्रवा । शत्युदाराभयाशोकालकनन्दाम्रतामछा ॥ 
| बनाथवत्सछामोघापांयोनिरम्ृतप्रदा । अव्यक्तलक्षणाक्षोम्यानवच्छिन्ापराजिता ॥ 
$ अनाथनाथाभोष्टार्थसिडिदानङ्गवडधिनी . । अणिमादियुणाऽऽधाराग्रगण्याङीकहरिणी ॥ 
x भचिन्त्यञ्चक्तिरनषाङ्भुतरूपावद्दारिणी । भद्विराजसुताह्ाङ्गयोगसिङिम्रदाच्युठा i 


i 
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७८८ 


DT] 


कुण्ठित नहीं होती, वह) ३६ अलुदा-अगने जीवनरूपी 
जलसे प्रागदान करनेवाली, ३७ अनन्ततीथी -सर्वतीर्थ- 
मयी होनेके कारण असंख्य तीर्थसै युक्त, ३८ अम्वतोदका- 
अमृतके समान मधुर अथवा मोक्षदायक्र जलवाली, 
३०. अनन्तमहिमा-जिसकी महिमाका कहीं अन्त नहीं है, 
ऐसी, ४० अपारा-सीमारहित;, ४१ अनन्तसौख्यप्रदा- 
मोक्ष या भगवत्पाप्तिका अक्षय सुख प्रदान करनेवाली, 
४२ अच्नदा-भोग प्रदान करनेवाली । ४ 
४३ अशेषदेवतामूतिः-सम्पूर्णं देवस्वरूपा, 
४४ अघोरा-दान्तस्वरूपा, ४५ अम्ृतरूपिणी-मोक्षस्वर्पा; 
४६ अयिद्याजालशमनी-अविद्यारपी आवरणका नाश 
करनेवाली) ४७ अप्रतक्यगतिप्रदा-जदा मन ओर वाणीकी 
पहुँच नहीं दै, ऐसी मोक्षलूप गति प्रदान करनेवाली ।| 
४८ अशेषचिघ्रसंह्जी-समस्त विश्नोका संहार करने- 
बाली, ४९ अशेषगुणगुम्फिता-सम्पूर्ण सदरुणोसे ग्रथित) 
५० अश्ञानतिमिरज्योतिः-अत्ञानमय अन्धकारका नाश 
करनेवाली ज्योतिःस्वरूपा, ५१ अलुग्रहपरायणा-भक्तोपर 
अनुग्रह करनेमे तत्पर IF 
५२ अभिरामा-सब ओरसे मनोरम, ५३ अनवद्याङ्गी- 
निर्दोष खरूपवाली, ५४ अनन्तसारा-जिसके सार अर्थात्‌ 
शक्तिका अन्त नहीं दै, ऐसी, ५५ अकलङ्किनी-कलङ्कसे 
रहित, ५६ आरोग्यदा-अगने अमृतमय जलसे आरोग्य 
प्रदान करनेवाली, ५७ आनन्दवल्ली-दिव्य आनन्दकी प्राप्ति 
करानेवाळी कस्पलताके समान, ५८ आपन्नार्तियिनाशिनी- 
शरणमे आये हुए जीवोंकी पीड़ा ( संसारबन्धन ) का नाश 
करनेवाली ।§ 
५९ आश्चयमूर्तिः-आश्रर्यमय स्वरूपवाली, 
६० आयुष्या-आयु प्रदान करनेवाली) ६१ आख्या-दिख्य 
घेभवसे सम्पन्न, ६२ आद्या-सबकी कारणभूता आदिशक्ति, 
६३ आप्रा-सब ओरसे परिपूर्ण, ६४ आयेसेविता-भेष्ठ 
e 
अनन्तमहिमापारानन्तसौख्यप्रदान्नदा ॥ 
+ ञञ्चेषदेवतामूतिरघोरामृतरूपिणी \ 
अविद्याजाल्शम नी द्वप्रतक्ष्यंगतिप्रदा ॥ 
t अशेषबिघ्रसंइत्री त्बशेषगुणगुम्फिता । 
मज्ञानतिमिरज्योतिरनुग्रहपरायणा ॥ 
§ अभिरामानबद्ाङम्यनन्तसाराकरङ्किनो | 
wasasa AES h 


o e ० ७ तया 
२ दारणं वज सर्वेशां सत्युजयमुमापतिम्‌ # 


[ संक्षिप्त स्कन्द्पुराष 


पुरुषों ( देवता और ऋषि आदि) के द्वारा h 
६५ आप्यायिनी-सवको तृप्त करनेवाली, ६६ आप्तविद्या- 
रह्मविद्यास्वरूपा अथवा सम्पूर्ण विद्याओको जाननेवाली 
६७ आख्या-सदा ओर सर्वत्र प्रसिद्ध, ६८ आनन्दा-सुर- 
स्वरूपा, ६९ आश्वासदायिनी-नरक आदिके भयसे झरे 
हुए प्राणियोको सान्त्वना प्रदान करनेवाळी le 


७० आलस्यघ्नी-आलस्यका नाश करनेवाली, 
७१ आपदां हन्त्री-आध्यात्मिक,आधिदेविक और आधिभौतिक 
आपत्तियोका नाश करनेवाली, ७२ आनन्दामृतर्वाषणी- 
ब्रह्मानन्दमय अमृतक्री वर्षा करनेवाली, ७३ इरावती- 
इरावती नामवाली नदी अथवा इरा अर्थात्‌ लक्ष्मीसे युक्त 
७४ इष्टदाञ्री-भक्तोफो अभीष्ट वस्तु देनेवाली, ७५ इश- 
आराध्यदेवी अथवा सबके द्वारा पूजित) ७६ इप्रापूतेफल- 
प्रदा-इृष्ट--यज्द्दोम आदि और आपूर्त--कूपः तड़ाग) वापीः 
निर्माण आदि, इन सबके पुण्यफलको देनेवाली IF 


७७ इतिह्दासश्रुती ड्याथी-इतिद्वास और वेद दोनेकि 
द्वारा जिसके पुरुषार्थकी स्तुति की जाती है, ऐसी, ७८ इहामुत्र- 
शुभप्रदा-इहलोक और परलोकमें कल्याण प्रदान करनेवाली) 
७९ इज्याशीलस मिज्येछा-यश॒आदि करनेवाले कनिष्ठ 
तथा masa ब्रह्मका विचार करनेवाले ज्ञानी, दोनोमे श्रेष्ठ 
अथवा इन दोनोंके लिये श्रेष्ठ मानकर पूजनीय? ८० YA 
दिपरिबन्दिता-इन्द्र आदि देवताओंद्वारा वन्दित I} 

८१ इलालझ्जञारमाला-धथ्वीको विभूषित 
पुष्पमालाके सटश, ८२ इद्धा-दीस्तिमती अथवा प्रकाशस्वरूप) 
८३ इन्दिरा-लक्ष्मीसरूपा; ८४ रम्यमन्द्रा 
विन्द,ब्रह्मकमण्डळ तथा भगवान्‌ राङ्करका मस्तक ये सब रमणीय 
आश्रय हैं जिसके, ऐसी, ८५ इदिन्दिरादिसंसेव्या-नि* 
लक्ष्मी आदि देवियोंके सेवन करने योग्य, ८६ ईश्वरी" 
ऐश्वव॑समच) ८७ ईश्वरवल्ठभा दाई) ना ८७ ईश्वरवळछभा-दाडरप्रिया I$ 


% आश्चर्यमूतरायुष्या द्याढ्या55या55प्रा$5यसेविता | 

आप्यायिन्याप्तविद्याऽऽख्या त्वानन्दाऽऽ 
+ आलस्यध्न्यापदां एन्त्री ह्यनन्दामृतर्वाषणी । 
इरावतोष्टदात्रोष्टा त्विष्टापूर्तफलप्रदा ॥ 
| एतिददासक्रुतीड्यार्थी fga g । 
इज्याशीलसमिज्येष्ठा लिन्द्रादिपरिन्दिता ॥ 
§ इलालझारमालेडा व्विन्दिरा रम्यमन्दिरा | 
त्वीश्वरी श्वरबछभा l 
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८८ ईतिभीतिहरा-अतिद्रृष्टि, अनाव्रष्टि, टिड्डी पड़ना) 
चूहे लगना) तोते आदि पक्षियोंकी अधिकता और दूसरे 
एजाकी चढ़ाई-“इन छः प्रकारके उपद्रवोंका भय दूर 
वाठी, ८९ इंडशथ्था-सवन करने योग्य, 
९० ईडनीयचरित्रभृत्‌-स्तुत्य चरित्र धारण करनेवाली) 
२१उत्कृष्टशाक्तिः-उत्तम शक्तिसे युक्त, ९२ IEU- 
९३ उडुपमण्डलचारिणी-चन्द्रमण्डलमै विचरनेवाली | १ 

५ ०९४ उदिताम्बरमागो-जिसके द्वारा आकाशमै मार्गका 
| उदय होता है अथवा जो ऊर्ध्वलोकरमें जानेके लिये प्रकाशित 
प्रागे समान है; ऐसी, ९५ उस्झ्ा-उज्ज्वल किरणके समान 
| प्रकाशमान) ९६ उरगलो कबिहारिणी-पाताललोकमें 
प्रवाहित होनेवाळी, ९७ उक्षा-भूतलको सींचनेवाली, 
९८ उर्वरा-भूमिको उर्वरा ( उपजाऊ ) बनानेमें देतु, 
९९ उत्पला-कमळलस्वरूपा, १०० उत्कुम्भा-जिसमे भरे जाने- 


बाले कलश उत्कृष्ट हो जाते हैं, वह, १०१ उपेन्द्रचरण- 


द्रवा-भगवान्‌ वामनके चरण पखारनेसे प्रकट चरणोदक- 
सरूप It म 

१०२ उद्न्वत्पूतिहेतुः-समुद्रको पूर्णं करनेमें कारण- 
भूत, १७३ उदारा-उत्तम गति प्रदान करनेमें उदार) 


१०६ उष्णशमनी-गर्मीको दान्त करनेवाली) 
!०७उष्णरश्मिसुताप्रिया-सूर्यकन्या यमुनाकी प्रिय सखी | 
१०८ उत्पत्तिस्थितिसंहारकारणी-त्रह्मशक्ति) 
विष्णुशक्ति तथा रुद्रशक्तिके रूपमै उत्पत्ति, पालन और 
सार करनेवाली, १०९, उपरिचारिणी-प्रथ्वी अथवा खर्ग- 
| छोकके ऊपर विचरनेवाली, ११० ऊर्ज बहन्ती-बलवर्दक 
। गएको प्रवाहित करनेवाली, १११ ऊर्जधरा-बल अथवा 
| प्राणशक्तिकों धारण करनेवाली, ११२ ऊजोवती-बल 
५ है यल पाणशक्तिका आश्रय, ११३ ऊर्मिमालिनी-तरज्ग- 
“SE 
+ ईतिभीतिहरेड्या च त्वौडनीयचरित्रसूत्‌ । 
इत्ष्टशक्तिरु?^टोडुपमण्डलचारिणी t 
+ उदिताम्बरमार्गो्रोरगलोकविहारिणी l 
उक्षोबरोत्पलोत्कुम्भा उपेन्द्रचरणद्रवा ॥ 
[| उदन्वत्पूरतिहे तुश्चोदारोत्साइप्रवर्द्दिनी l 
उद्देग्न्युष्णशमनी द्ष्णररिमसुताप्रिया ॥ 
१ उत्पत्तिस्थितिसंहारकारिण्युपरिचारिणी । 
ख्यंबइन्त्यूजधरोजीवती चोर्मिमाळिनी ॥ 


| १०५ उद्घेगघ्री-धबराइट अथवा भयको मिटानेवाली, 


FE क... Avast Sams BSUNVSTNNINCTTUSCDONSTOn 


१०४ उत्साहप्रवद्धिनी -अपने आश्रितोंका उत्साह बढानेवाली, 


११३ ऊध्वरेतःप्रिया-ऊध्वरेता महात्माओको प्रिय 
लगनेवाली, ११५ ऊध्योध्वा-जिसका मार्ग ऊपर बिष्णु- 
लोककी ओर गया दै, ऐसी, ११६ ऊमिला-लहरोंको धारण 
करनेवाली अथवा भक्तीके शोक, मोह) जरा, मृत्यु, क्षुधा, 
पिपासा--इन छः smin ग्रहण करनेवाली) 
११७ ऊर्ध्वगतिप्रदा-अगने सम्पर्कमें आये हुए धुमूऽओंको 
ऊर्ध्वगति ( स्वर्ग एवं मोक्ष ) प्रदान करनेवाली) 
११८ ऋषिदृन्दस्तुता-महर्षियोंके समुदायसे प्रसित; 
११९ ऋद्धिः-समृद्िस्वरूपा, १२० ऋणञ्जयविनाशिनी- 
देवऋण, ऋषिऋण और AJETA नाश करनेवाली |# 

१२१ ऋतम्भरा-ऋत अर्थात्‌ सत्य एवं ब्रह्मका 
आश्रय लेनेवाली बुद्धिखरूपा, १२२ aea- 
समृद्धि देनेवाटी, १२३ फ्रकक्‍्खरूपा-ऋग्वेदरूपिणी, 
१२४ ऋजुप्रिया-सरल स्वभाववाले साधु महात्माओंको प्रिय 
लगनेवाली, १२५ ऋक्षमार्गवहा-नक्षत्रलोकके मार्गसे 
बद्दनेवाली, १२६ ऋक्षाचिः-ताराआंके सश उज्ज्वळ 
कान्तिवाली, १२७ ऋजुमागंप्रदाशनी-धः एः मोजका 
सरल मार्ग दिखानेवाळी ।| 

१२८ पर्धिताखिळघमा थो-सम्पूर्ण घभ ओर अर्थको 
बढानेवाली, १२९ पुका-अपने ढंगक्री अकेली) 
१३० पकामूतदायिनी-एकमात्र अमृतस्वरूप ब्रह्मकी प्राप्ति 
करानेवाली, १३१ पधनीयर्खभावा-जिसके दया, उदारता 
आदि स्वाभाविक गुण निरन्तर बढ्ने योग्य हाँ, ऐसी 
१३२ पज्या-पूजनीया, १३३ पजिताशोषपातका-सम्पूर्ण 
पातकोंकों कम्पित करनेवाली I} 

१३४ ऐश्वर्यढा-अणिमा) महिमा आदि ऐश्वर्य प्रदान 
करनेवाली, १३५ पेश्वर्यरूपा-भगवद्विमूतिस्वरूपा, 
१३६ पेतिहाम-इतिहासखरूपा, १३७ पेन्द्वीद्युतिः- 
चन्द्रमाकी कान्तिरूपा, १३८ ओजस्विनी-दाक्तिमती, 
१३९ ओषधीक्षेत्रम्‌-अन्न पैदा करनेका क्षेत्र, १४० ओजोदा- 
बल एवं तेज प्रदान करनेवाली, १४१ ओदनदायिनी-घानकी 

ooo >>> 


% ऊच्वरेतःप्रियोध्वाध्ना GANAR । 
ऋषिवृन्द स्तुति श्र कणत्रयबिनाशिना ॥ 
Kaa च RAEN ऋजुप्रिया । 
क्रक्षमार्गवहकषीर्चिक्रजुमार्गप्रदाशानी ॥ 
1 पधिताखिल्धर्माथी स्वेकेकामृतदायिनी । 
पधनीयस्वभावेज्या स्वेजिताशेषपातका ॥ 
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पेदावार बढ़ाकर भात देनेवाली, अथवा अन्नदायिनी अन्नः 
पूर्णारूपा ।% 


१४२ ओष्ठास्रता-जिसका जल ओके भीतर आनेपर 
अमुतके समान प्रतीत होता है अथवा जिसके ओष्ठमें अमृत 
हो, वह) १४३ ओजन्नत्यदात्री-आध्यात्मिक्र) लौकिक एवं 
पारलौकिक उन्नति प्रदान करनेवाली, १४४ भवरोगिणाम्‌ 
औषधम्‌-संसार-रोगसे ग्रस्त प्राणियोंके लिये ओप्रधिरूपाः 
१४५ औदार्यचञ्चुरा-उदारतामे कुदा) १४९ ओपेन्द्री- 
उपेन्द्र अर्थात्‌ वामनरूपधारी चिष्णुकी पत्नी छक्ष्मीस्वरूपा 
अथवा विष्णुकी चरणोदकस्वरूपा, १४७ औधी-रद्रकी 
शक्ति, १४८ औमेयरूपिणी-उमाके सदृश रूपवाली । | 

१४९ अम्बराध्ववहा-आकाशसार्गपर बहनेवाली, 
१५० अम्बष्ठा-अ अर्थात्‌ विष्णुकी शरण लेनेवाले वेष्णर्वोको 
अम्ब कहते हैं; उनमे स्थित होनेवाली, १५१ अस्बरमाळा- 
आकाशमै पुष्पहारके समान शोभा पानेवाली, 
१५२ अम्बुजेक्षणा-कमलरूप अथवा कमलसहरा नेत्रोंवाली, 
१५३ अस्बिका-जगदम्बाखरूपा, १५४ अम्बुमहायोनि;- 
जलकी उसत्तिका मूल कारण, १५५ अन्धोदा-अभ देनेवाली, 
१५६ अन्धकहारिणी-अन्धकासुरका नाश करनेवाले 
शिबकी शक्ति अथवा अज्ञानान्धकारका नाश करनेवाली IF 

१५७ अंशुमाला-तेजका समुदाय, १५८ अंशुमती- 
तेजोमयी, १५९ अङ्गीक़ृतषडानना-छः मुखोंवाले स्कन्दको 
पुत्ररूपमे स्वीकार करनेवाली, १६० अन्धतामिस्रहन्त्री- 
अन्धतामिल आदि नरकोका निवारण करनेवाली) 
१६१ अन्घुः-कूपमात्रमें स्वयं प्रकट होनेवाली, १६२ अञ्जना- 
आध्यात्मिक हष्टिको शुद्ध करनेके लिये दिव्य अञ्जनरूपा 
अथवा इनुमानजीको जन्म देनेवाली अञ्जनास्वरूपा, 


१६३ आञ्जनावती-ईशानकोणकी रक्षा करनेवाली हस्तिनी, 
अख्ननावतीसे अभिन्न \§ 


è पेश्वर्यदेश्वयरूपा होति झैन्दवीदयुतिः । 
ओजस्विन्योपधीक्षेत्रमोजोदौदनदायिनी ॥ 
+ ओष्ठामृतौन्स्यदात्री त्वौषधं भवरोगिणास्‌ । 
औदार्यंचन्चुरौपेन्द्री त्वौद्मी शौमेयरूपिणी ॥ 


t अम्बराध्ववद्दाम्बष्ठाम्बरमालाम्बुजेक्षणा \ 


अम्बिकाम्बुमहायोचतिरस्धोदान्धकहारिणी i 
३ अंशुमाळा अंशुमती त्वज्गीकृतषडानना । 
अन्धतामिस्नइन्ट्यन्धुरशना garnaal ॥ 


=- 


कमळ ओर उत्पलकी सुगन्धसे सुवासित, १६७ कुमुद्वती 

मुद पुष्पोसे युक्त, १६८ कमलिनी-कमल i 
अलङ्कृत, १९९ कान्तिः~-दीस्तिमयी, १७० कहिपतदायिनी- 
मनोवाञ्छित वस्तु देनेवाली । ई 

१७१ काञ्चनाक्ती-सुवर्णके समान उद्दीप्त नेत्रोवाढी, 
१७२ कासधेजुः-भक्तोंकी मनोवाञछा पूर्ण करनेभे कामधेनुके 
समान अथवा कामभेनुस्वरूपा, १७३ कीतिकृत्‌-अपने 
सुयशका विस्तार करनेवाली, १७४ कलेशनाशिनी- 
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष ओर अभिनिवेशरूप पाँच छेद. 
का नादा करनेवाली, १७५ कलुश्रेष्ठा-यशोसे श्रे्-अश्वमेष 
आदि यज्ञीसे अधिक फल देनेवाली, १७६ क्रतुफला- 
जिसमें खान करनेसे यज्ञोंका फल प्राप्त होता है, ऐसी, 
१७७ कर्सबन्धविभेदिनी-झभा्मक्मजनित बन्धनका नाश 
करनेवाली ||. 

१७८ कमलाक्षौ-कमलके समान या कमलस्प नेत्री 
वाळी, १७९ छुमहरा-सांसारिक वलेदाको हर लेनेवाली) 
१८० कृश्यानुतपनद्युलिः-आधिदेविक स्वरूपमें अग्नि और 
सूर्यके समान कान्तिवाली, १८१ करूणाद्री-करुणारपत 
भीगी हुई, १८२ कल्याणी-मङ्गेलस्वरूपा, १८३ क्लि 
कल्मषनाशिनी-कलिकालमें होनेवाळे पार्पोका गाश 
करनेवाली ।{{ 


१८३ कामरूपा-इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली) 
१८५ क्रियाशक्तिः-क्रियाशक्तिः १८६ 
मालिनी-कमल और उत्पलोकी माला धारण करनेवाली) 
१८७ कूठस्था-ग्रह्मसखरुपा, १८८ करुणा 
१८९२कान्ता-कान्तिमती, १९० कूर्मयाना-कच्छपल्प 
वाली; १९१ कलावती-चौंसठ कलाओंको जाननेबाल 1) _ 

ॐ कल्याणकारिणी काम्या कमलोत्पलगन्धिनी । 

कुमुद्दती कमलिनी कान्तिः कब्पितदायिनी ॥ 


t काञ्चनाक्षी कामधेनुः कोतिकृत्क्ठेशनाशिंनी । 
mAn क्रतुफला कर्मबन्धविमेदिनी ॥ 
| कमलाक्षी ङ्मइरा ai । 


करुणाद्री च कल्याणी प 
§ कासरूपा क्रियाशक्ति कमलोत्पल्माडिनी 


| 
कर्णा कान्ता कूर्मयाना कळावती । 
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यम कहकर za AS 
१९२ कमला-लक्ष्मीसरूपा, १९३ कल्पलतिका- 


Ha समान सब कामनाओंको ण करनेवाली 
१९३ काळी-कालिकाखरूपा, १९५ कलुषवेरिणी-पापोंका 
नाश करनेवाळी, १९६ कमनीयजला-कमनीय अर्थात्‌ 
बच्छ जलवाली) १९७ RAIAR स्वरूपवाली, 
१९८ कपदिसुकपर्वगः-भगवान्‌ शङ्करके सुन्दर जटाजुटमें 
वास करनेवाली l% 

१९९ कालकूटप्रशमनी-भगवान्‌ शाङ्करके पीये हुए 
कालकूट नामक विषकी ज्वालाको शान्त करनेवाली, 
२०० कदम्बकुसुमप्रिया-कदम्बके पुष्पोमै रुचि रखने 
बाली, २०१ कालिन्दी-कलिन्दकन्या यमुनास्वरूपा, 
२०२ केलिळलिता-क्रीडासे मनोहर प्रतीत होनेवाली, 
२०३ कलकल्लोलमालिका-मनोहर लहरोंकी श्रेणियोसे 
aa It 

२०४ क्रात्तलोकत्रया-स्र्ग, भूतल और पाताळ तीनों 
daa अपनी धारासे आक्रान्त करनेवाली, २०५ कण्डूः- 
अविद्या ओर उसके कार्यको खण्डित करनेवाली, २०६ कण्डू- 
तनयवत्सळा-कण्डू शब्द मृकण्डुका वाचक है, उनके YA 
माकण्डेयजीपर वात्सल्य स्नेह रखनेवाली, २०७ खड्िनी- 

' देवीरूपसे खङ्ग धारण करनेवाली, २०८ खज्गाराभा- 


O तढवारकी धारके समान उज्ज्वल कान्तिवाली, २०९ खगा- 


mË प्रवाहित होनेवाली, २१० खण्डेन्दुधारिणी- 
अचन्द्र धारण करनेवाली ॥[. 

E खेखेलगासिनी-आकाऱामे लीलापूर्वक चलने- 
) २१२ खस्था-आकाश अथवा अह्में स्थित; 
२१२ सण्डेन्दुतिलकप्रिया-चन्द्रभाळ शिवकी प्रिया अथवा 
WAA तिलकसे प्रसन्न होनेवाली, २१४ खेचरी- 
म विचरण करनेवाली, २१५ खेचरीवन्द्या-आकारा- 

बिहार करनेवाली सिद्धाङ्गनाओंकी वन्दनीथा, 


५ ९ ख्यातिः-प्रतिडाखरूपा, २१७ ख्यातिम्रदायिनी- 


र देनेवाली ।§ 


* कमला करपलतिका काली कछुपबैरिणी । 
कमनीयजला क्रा कपर्दिसुकपर्दगा ॥ 
t कालकूटप्रशामनी कदम्बकुसुमप्रिया । 
कालिन्दी केलिललिता कल्कछोलमालिका ॥ 


| कान्तलोकत्रया aog: कण्डूतनयवत्सला | 
RA खन्नधारासा खगा खण्डेन्दुधारिणी ॥ 
À खस्था खण्डेन्दुतिळकप्रिया । 
खेचरी खेचरीवन्या ख्याति: ख्यातिप्रदायिनी ॥ 


qa | झै AREAS र्ण 
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२१८ खण्डितप्रणताघौघा-दारणागताकी पापराशिका 
खण्डन करनेवाली, २१९ खलवुद्धिविनाशिनी-खर्लोकी 
बुद्धि अथवा खलतापूर्ण बुद्धिका विनाश करनेवाली, 
२२० खातैनःकन्द्सन्दोहा-पापरूपी कन्दसमुदायको उखाड़ 
फेकनेवाली, २२१ खज्गखटवाङ्गखेटिनी-खन्न (तलवार ) 
खट्वाङ्ग ( खाटके पायेके आकारवाले शस्र ) और खेट 
घारण करनेवाली |# 

२२२ खरखन्तापश्मनी-तीखे तापको शान्त करने- 
वाळी, २२३ पीयूषपाथसां खनि;-अमृतके समान मधुर 
जलकी खान; २२४ गङ्गा-/खर्गाद्‌ गां गतवतीति गङ्छा”-- 
खर्गसे भूतलपर गमन करनेके कारण गङ्गा नामसे प्रसिद्ध) 
अथवा कलकल गान करनेवाली या ब्रह्मद्रवरूपा सच्चिदानन्द- 
मयी देवी, २२५ गन्धबती-श्रथ्वीसरूपा अथवा उत्तम 
गन्धसे युक्त, २२६ गोरी-गौर वर्णवाली अथवा पार्वती- 
स्वरूपा; २२७ गन्धर्वनगरप्रिया-गन्धर्व-नगरके निवासियी- 
को प्रिय ळगनेवाळी । | 

२२८ गम्भीराङ्गी-गहराईसे युक्त अथवा गइनखरूप- 
वाळी, २२९ शुणमयी-त्रिगुणात्मिका प्रकृतिरूपा अथवा 
सर्वज्ञता आदि गुणोंसे युक्त, २३० गतातङ्का-भयरहित 
अथवा अपने पास आनेवालोंके संसार-भयको निदृत्त करने- 
वाळी, २३१ गतिप्रिया-निरन्तर गमन जिसे प्रिय है अथवा 
जो गति अर्थात्‌ शानको प्रिय मानती दै, ऐसी; 
२३२ गणनाथास्ट्रिका-ाणेदाजीकी माता, २३३ गीता- 
भगवद्वीतास्वरूपा; २३४ गद्यपद्यपरिष्डुता-गद्य-पद्यमय 
स्तोत्रोसे जिसकी स्तुति की जाती दै, वह य 

२३५ गान्धारी-प्रथ्वीको धारण करनेवाली वाराहशक्ति- 
सरूपा, अथवा धृतराष्ट्रप्नीखरूपा/ २३६ गर्भेशमनी- 
मुक्ति प्रदान करके गर्भवासके कष्टको दूर करनेवाली, 
२३७ गतिश्रष्टगतिप्रदा-गतिश्रष्टों--यतितोंकों भी सङ्गति 

> 
प्रदान करनेवाली, २३८ गोमती-द्वारका अथवा नेमिषारण्यगे 
स्थित गोमतीनदीखरूपाः २२९ गुह्यविद्या-त्रह्मविद्या 
२४० गौ-प्ृथ्वीखरूपा - अथवा कामधेनुरूपिणी) 
UE RRA । 
खातैनःकन्दसन्दोद्ा खन्नखट्वाज्खेटिली ॥ 
+ खरसन्तापशमनी खनिः पीयूषपाथसाम्‌ । 
WA गन्धवती गौरी गन्वर्वनगरप्रिया ॥ 
ji maai गुणमयी गत्तातङ्का यतिग्रिया । 
राणलाथास्विका गीता  गधपद्यपरिष्ट्ला ॥ 
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२४३२ गगनगासिनी-आकाशगामिनी । क्र 

२४३ शोजप्रवाद्धिनी-पर्वतोसे निर आदिका जळ 
पाकर बढ्नेवाली अथवा अपने भक्तोंक्रा गोत्र ( वंश ) 
बढानेवाली, २४४ गुण्या-उत्तम गुणोंसे युक्त; 


२७५ शुणातीता-तीनो गुणोसे परे, २४६ गुणाग्रणी+-सदुर्णो - 


के कारण अग्रगण्य, २४७ गुहास्बिका-स्कन्दकी माता, 
२३८ शिरिखुता-हिमवानकी पुत्री, २४९ गोविन्दाडधि- 
समुदूवा-श्रीविष्णुके चरणोसे प्रकट हुई IT 

२७० गुणनीयचरिज्ञा-गुणन--प्रशंसा या गणना करने- 
योग्य उत्तम चरित्रवाली, २५१ गायत्री-अपना गुणगान करने- 
वाळेकी रक्षा करनेवाली अथवा गायत्रीदेवीस्व रूपा 
२५२ गिरिझाप्रिया-भगवान्‌ शिवकी वल्लभा, २५३ गूढ- 
रूपा-छिमे हुए दिव्य स्वरूपवाली, २५४ शुणवती-शान्ति 
आदि उत्तम शुणोंसे युक्त, २५५ शुर्वी-गोरवमयी, 
२५६ गोरवव्धिनी-महत्त् बढानेवाली अथवा स्वयं ही 
शौरवसे बढ्नेवाली |]. 

२५७ ग्रहपीडाहरा अनिष्ट स्थानोमें स्थित ग्रर्हाकी 
पीड़ा दूर करनेवाली २९५८ गुन्द्रा-'गु' अर्थात्‌ अविद्याका 
द्रावण--नाश करनेवाली, २५९ गरध्री-विषका प्रभाव दूर 
करनेवाली) २६० गानवत्सला-संगीतप्रिवा२६१ घर्महन्त्री- 
घामका कष्ट निवारण करनेवाली २६२ gaaat- 
घीके समान गुणकारक जलवाली) २६३ एरलतुष्टिप्रदायिनी- 
अपने जळसे ही घीके समान सन्तोष i 

२६४ घण्डारवप्रिया-घण्टानादसे प्रसन्न होनेवाली, 
२६५ घोरणाघौघविध्वंसकारिणी-भवङ्कर पापराशिका 
बिनाश करनेवाली, २६६ घाणतुष्टिकरी-त्राणेन्द्रियको 
सन्तुष्ट करनेबाळी, २६७ घोषा-अपने प्रवाह और तरङ्गौसे 
कछ-कल शब्द करनेवाली, २६८ घनानन्दा-घनीभूत 

* गान्धारी गमंशमनी गढिश्रष्टगतिप्रदा । 

गोमती गुझविया गौर्गोप्त्री गगनगामिनी ॥ 

रै रोत्रप्रवद्धिनी गुण्या गुणातीता शुणाग्रणीः । 

गुहाम्बिका गिरिस्तुता गोविन्दाङपघ्रिसमुद्धबा ॥ 

| शुणलीयचरित्रा चच गायत्री गिरिशप्रिया । 

गूढरूपा युणबत्ती झुबी गौरवबद्धिनी ॥ 

$ झइपीडाहरा YA गरघी गानवत्सका । 
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२७० घातुका-पाप एवं अज्ञानका नाश करनेवासै, 

Ar w ) 

२७१ घूणतजला-भवरयुक्त जलवाली, २७२ घृष्टपातक. 
सन्ततिः-पातक-परग्पराको नष्ट क्र 


देनेवाली, 
२७३ घटकोटिप्रपीतापा-जिसके करोड़ों घड़े जल निल 


पीये जाते है, वह, २७४ घटिताशेषमङ्गला-पूर्ण महृह- . 


कारिणी IF 


२७५ 'घृणावती-दयाल, २७६ घृणनिधिः-दयाः | 


सागर, २७७ घस्सरा-सब कुछ भक्षण करनेवाली, 


२७८ घूकनादिनी-तटपर उलूक और वक आदि पक्षियोके | 


शब्दसे युक्त, २७९ घुरूणापिज्ञरतनुः-कुझ्डूम, केदार आदिसे 
चर्चित होनेके कारण किश्वित्‌ पीले अ ज्ञीवाली, २८० घघेरा- 
घाघरानदीस्वरूपा, २८१ घणघेरसखना-पर्घर ध्वनिसे युक्त |] 
२८२ चन्द्रिका-चन्द्रप्रभास्वरूपा, २८३ चन्द्रः 
कान्तास्बुः-चन्द्रमाके समान श्वेत जलवाली अथवा चन्र 
कान्तमणिके समान निर्मल जलवाली, २८४ चञ्चदापा- 
चञ्चल जलवाली, २८५ चलद्युतिः-विद्युत्स्वल्प) 
२८६ चिन्मयी-ज्ञानस्वरूपाः २८७ चितिरूपा-पतल- 
स्वभावा, २८८ चन्द्रायुतदातानना-दस सहल चन्द्रमाओंके 
समान मनोरम मुखवाली ।§ 
२८९ चाम्पेयलोचना-चम्पाके फूलोंके समान FE 
नेत्रोवाली, २९० चारूः-मनोदारिणी, २९१ चावडी” 
परम सुन्दर अङ्गोवाली, २९२ चारुगामिनी-मनहिर 
चलनेवाली, २९३ चायी-शरण लेनेयोग्य, २९४ चारित्र 
निलया-सदाचारका आश्रय? २९५ चित्रक्ृत्‌-अ$7 


चित्ररूपिणी विचित्र z रूपबाली 2 > 
_करनेवाली, २०६ चित्ररूपिणी वा. २९६ - l 


# घण्टारवप्रिया घोराधीधविध्वंसकारिणी । ` 
घ्राणतुष्टिकरी . घोषा घनानन्दा घनप्रिया ॥ 

t षातुका ë giie 9 
घटकोटिप्रपीतापा घटिताबेषमङ्गछा ॥ 

joni ्णनिषिर्षसमरा घूकनादिनी 
घुसणापिल्जरतनुघेघरा घर्षरस्ववा 

§ चन्द्रिका चन्द्रकान्ताम्बुश्नत्नदापा aog: ; 
चिन्मयी चितिरूपा च चन्द्रायुतशतानना 

१८ चाम्पेयलोचना चार्श्चावंज्च 


जनिल्या चित्रकृशित्ररूपिणी l 
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२९७ JATA काव्यस्वरूपा अथवा चम्पा- 
gh समान रंगवाली) २९,८ चन्दूनशुच्यम्बुः-चन्दनके 
तमान पवित्र एवं सुगन्धित जलवाली, २९९ चचनीया- 
पूजन अथवा कीर्तन करने योग्य, २०० चिरस्थिरा-निरन्तन 
कालतक खिर रहनेवाली, ३०१ चारुचस्पकमालाढ्या- 
मनोहर चम्पा पुष्पोंकी मालासे सुशोभित, ३०२ चमिताशेष- 
दुष्कृता-समस्त पापोंकों पी जानेवाली lie yi 

३०३ चिदाकाशवहा-चिदाकाशरूप ब्रह्माको प्राप्त 
होनेवाली २०४ चिन्त्या-चिन्तन करने योग्य, 

१०५ चश्चत-देदीप्यमान, ३०६ चामरदीजिता-डुलाये 
जाते हुए ÄTA सेवित, ३०७ चोरितादोषवूजिना-समस्त 
पापको हर लेनेवाली, ३०८ चरिताशेषमण्डला-ब्रह्मलोक 
आदि सब्र मण्डलों ( स्थानों ) में विचरनेवाली ।| 

३०९ छेदिताखिळपापोघा-समस्त पापराशिका उच्छेद 
करनेवाली, ३१० wasi, अज्ञान अथवा ZA नामक 
विशेष रोगका नाश करनेवाली, ३११ छलहारिणी-छलको 
हर लेनेवाली, ३१२ छन्नत्रिविष्टपतळा-स्र्गलोकको व्याप्त 
करनेवाली, ३१३ छोटिताशेषवन्थना-समस्त बन्धनोंको दूर 

करनेवाली । F 

३१४ छुरितासृतधारोघा-अमृतमय जलकी धारा 
बहानेवाली, ३१५ ठिन्नेनाः-पापोंका उच्छेद करनेवाली, 
३१६ छन्द्गामिनी-स्वच्छन्द चळमेवाली, ३१७ छत्नीकृत- 
मरालाधा-हंसोके समूहको श्वेतछत्रके समान धारण करनेवाली, 
३१८ छटीकृतनिजञासता-अपने खरूपभूत जळको विशेष 
शोभाके रूपमै धारण करनेवाली ।$ 

३१९ जाह्दवी-जहूनुकी पुत्री, ३२० ज्या-पापरूपी 
मृगको भयभीत करनेके लिये धनुषकी प्रत्यञ्चाके समान) 
३२१ जगन्माता-विश्वजननी, ३२२ जप्या-अप करने योग्य 
गामवाठी, ३२३ जङ्घाळवीचिका-उत्ताळ तरद्धोवाली; 

२२४ जया-विजयिनी अथवा पार्वतीकी सखी जया? 


"ससपल RT DMs 


* सम्पूश्चन्दनशुच्यम्बुश्चर्चनीया चिरस्थिरा । 


चारुचम्पकमालादया ममिताशेपदुष्कृता ॥ 
† चिदाकारवहा चिन्त्या चन्चच्चामरवीजिता । 
चोरिताशेपबृजिना चरिताशेषमण्डला ॥ 
| रेदिताखिलपापौधा san छलहारिणी । 
छन्नत्रिविष्टपतला छोटिताशेपबन्धना ॥ 


§ छुरितामृतधारौधा छिन्नेनाइछन्दगामिनी । 
च्त्रीक्गतमरालोघा छरीक्कतनिजाम्रृता ॥ 
७५: 


स्क० पू अ० ७५-३८ 
C-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ल्भ भ Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


# गङ्गासहस्जनासस्ताजञ #% न  *° ` AS 
eo 


३२५ जनार्दनप्रीता-भगवान्‌ विष्णुसे प्रीति करनेवाली) 
३२६ जुष्णीया-देवता, ऋषि ओर मनुष्योंके द्वारा सेवन करने 
योग्य, ३२७ जगद्धिता-जगतूका कल्याण करनेवाली |# 

३२८ जीवनम्‌-जीवनहेठु, ३२९ जौवनप्राणा-जीवन- 
रूप जलसे जगत्को प्राणदाक्तिसे युक्त करनेवाली अथवा जीवन- 
प्राणस्वरूपा, ३३० जगत्‌-विश्वरूपा अथवा सर्वत्र व्यापक) 
३३१ ज्येष्ठा-आद्याशक्ति, ३३२ जगन्मय़री-जगतूस्वरूपा, 
३३३ जीवजीवातुळतिका-ग्राणियोंके लिये सजीवन 
औषधरूपा, ३३४ जन्मिजन्मनिवर्हिणी-जन्मधारी प्राणियों- 
के जन्म-मरणका क्लेश दूर करनेवाली IF 

३३५ जाड्यविध्वंसनकरी-जड़ता--अज्ञानका विनाश 
करनेवाली, ३३६ जगद्योनिः-जगत्की कारणभूता प्रकृति- 
स्वरूपा, ३३७ जलाविला-वर्षके जलसे कुछ मलिन-सी, 
३३८ जगदानन्दजननी-जगत्‌के लिये आनन्ददायिनी । 
३३९ जलजा-कमलका SIRAT ३४० जळजेक्षणा- 
कमलसहद्या अथवा कमळस्बरूप नेत्रोंवाली । 1. 

३४१ जनलोचनपीयूपा-जीवमात्रके नेत्रॉमें अमृतके 
समान सुखद प्रतीत होनेवाली, २४२. जटातटविहारिणी- 
भगवान्‌ age जटा-प्रदेदामें विहार करनेवाली) 
३४३ जयन्ती-विजयदीला, ३४४ जञ्ञपूकप्नी-पार्पोका नाश 
करनेवाली, ३४५ जनितश्ञानविग्रहा-जिसने अपने ज्ञानमय 
शरीरको प्रकट किया है; वह । § 

३४६ झछ्रीवाद्यकुशला-अपने जळप्रवाहके द्वारा 
झल्लरीनामक वाद्यविशेषकी ध्वनि प्रकट करनेमें कुशल अथवा 
झल्लरी बजानेमें निपुण, ३४७ झळज्झाळलजलावृता-झल्झल 
ध्वनि करनेवाले जळसे आच्छादित) ३४८ झिण्डीशवन्या- 
भगवान्‌ दिवके द्वारा वन्दनीया ३४९ झाङ्कारकारिणी- 
agn शब्द करनेवाली, ३५० झझैरावती-झरझर दान्दसे 
FR III 

% जाहवी ज्या जगन्माता जप्या जङ्घालत्रीचिका । 

जया जनार्दनप्रीता जुष्णीया जगद्धिता ॥ 

+ जीवनं जीवत्प्राणा जगज्ज्येष्ठा जगन्मयी । 

जीवजीवातुलतिका जन्मिजन्मनिवर्हिशी ॥ 

ji जाड्यविध्वंसनकरी जगदूयोनिर्जलाविला । 

जगदानन्दजननी जलजा जलजेक्षणा ॥ 


$ जनलोचनपीयूपा जटातटविहारिणी । 
जयन्ती aai जनितशानविग्रह्दा ॥ 
> झछरावायकुशला झलज्झालजलावृता । 


झिण्टीशवन्या झाङ्कारकारिणी झझंरावती ॥ 


५९,४३ क नम शरण वज सवश स्रृत्युजयसुमापतिम्‌ ॐ 


३५१ रीकिताशेषपाताला-भोगावती गङ्गाके रूपमै 
समस्त पाताळलोकमे प्रवाहित दोनेवाली, ३५२ टङ्किकेनो- 
ऽद्रिपाउने-पापरूपी पर्वतको विदीर्ण करनेमें टङ्क( दास्त्रविरोष ) 
के समान, ३५३ रङ्कारनृत्यत्कलोला-जिसकी चञ्चल 
लहरें र्कार-शब्दके साथ aA करती हैं, वह, 
३५४ टीकनीयमहातटा-जिसका विशाल तटप्रान्त सबके 
सेवन करने योग्य है, वह्‌ । # 

३५५ डम्बरप्रवहा-त्रड़े वेगसे बहनेवाली, ३५६ डीन- 
राजहंसकुलाकुला-उड़ते हुए राजहंसोंके समुदायसे 
व्यापत; ३५७ डमङ्मरुहस्ता-द्दाथमें डिमडिम शब्द करनेवाला 
डमरू लिये रहनेवाली, ३५८ डामरोक्तमहाण्डका- 
डामरकल्पमे प्रतिपादित विराट्‌ स्वरूपवाली । | 

३५९ ढोकिताशेषनिवीणा-अपने भक्तोंको सालोक्य 
सामीप्य, सारूप्य, साष्टि तथा सायुज्यरूप सभी प्रकारके मोक्षकी 
प्राप्ति करानेवाळी, ३६० ढक्कानादचळञ्जला-डकेकी 
आवाजके समान ध्वनि-सी करनेवाले प्रवाहशील चञ्चल जलवाली; 
३६१ ढुण्डिविधेशजननी-ढुण्ढिराज गणेशकी माता, 
३६२ ढणड ढुणितपातका-ढन्‌ ढन्‌ शब्दके, साथ पातकोंको 
धक्के देकर ढकेलनेवाली । | 

३६३ तर्पणी-सबकों तृप्त करनेवाली अथवा जिसके 

जलसे सभी तर्पण करते हैं, वह, ३६४ तीर्थंतीथो-तीथांके 
लिये भी तीर्थरूप, ३६५ त्रिपथा-सर्ग, भूतळ ओर पाताळ 
--तीन मागासे बहनेबाली, ३६६ त्रिदशेश्वरी-देवताओंक़री 
स्वामिनी, ३६७ त्रिळोकगोप्त्री-तीनों लोकोंकी रक्षा करने- 
बाळी, ३६८ तोयेशी-जलळ अथवा उसकी अधिष्ठात्री देवियों- 
की भी स्वामिनी; ३६९. तरेलोक्यपरिवन्दिता-त्रिसुवनविरेष- 
वन्दिता । § 

३७० तापत्रितयसंही-आध्यारिमक आदि तीनो 


तापोंका संहार करनेवाली, ३७१ तेजोबलविवधिनी-तेज 
Snide, AA a 


% टीकिताशेषपाताला रङ्ग्किनोऽद्रिपाटने । 
रङ्कारनृत्यत्कोला टीकनीयमहातटा ॥ 

+ डम्बरप्रवहा डीनराजहसकुलाकुला । 
डमडुमरुइस्ता च डामरोक्तमहाण्डका ॥ 

| ढौकिताक्षेषनिवोणा ढक्कानादचलञ्जला । 
ढुण्डिविष्नेशजनन्ी ढणड्डुणितपातका ॥ 
तर्पणी तार्थताथौ च त्रिपथा त्रिदशेश्वरी । ` 


त्रिहोकगोप्त्री तोयेशी त्रेछोक्यपरिवन्दिता ॥ 


और बल बढानेवाली, ३७२ Beenie त 
तीनों छोकोंमें छक्षित होता है, वह, ३७३ तारणी-सक 
तारनेवाली, ३७४ तारा-तारनेवाली, प्रणवरूपा कि 
नक्षत्ररूपा, ३७५ तारापतिकराचिंता-चन्द्रमाकी क 
द्वारा पूजित अथवा चन्द्रमाद्वारा अपने हाथों पूजित । ४ 
३७६ त्रैलोक्यपावनी पुण्या-तीनों लोकोंको पतर 
करनेवाली UAN सबसे अधिक पुण्यमयी, ३७७ aha. 
सुख एवं सन्तोष देनेवाली, ३७८ तुष्टिरूपिणी-सत्तोपरयृत्त. - 
रूपा; ३७९ तृष्णाच्छेत्री-तृष्णाका उच्छेद RAM, 
३८० तीथमाता-तीर्थाकी माता, ३८१ त्निविक्रम- | 
पदोद्भवा-भगवान्‌ वामनके चरण पखारनेसे प्रकट हुई || 
३८२ तपोमयी-इन्द्रिय और मनकी एकाग्रतारुपा 
३८३ तपोरूपा-कृच्छ-चान्द्रायणादि व्रत एवं तपस्या 
सरूपा, ३८४ तपःस्तोमफळप्रदा-तपःसमुदायका पठ 
देनेवाली, ३८५ त्रैलोक्यब्यापिनी-तीनों छोकोंमें व्यापक 
३८६ तृप्तिः-तृप्तिखरूपा, ३८७ तृप्तिकृत्‌-सन्तुष्ट करनेवाली 
३८८ तत्त्वरूपिणी-चौबीस तत्त्वरूपा अथवा परमार्थ 
रूपिणी ग. 
३८९ त्रैलोक्यसुन्द्री-तीनों लोकोंमें सर्वाधिक 
सौन्दर्यवाली; ३९० तुयां-जाग्रत्‌ आदि तीन अवस्याओँे 
परे, ३९१ तुयौतीतफलप्रदा-ठरीयातीत ब्रह्मपद 
देनेबाली, ३९२ व्रैलोक्यलक्ष्मीः-त्रि्ुवनकी समाए 
३९३ त्रिपदी-तीनों लोकोंमें जिसका स्थान दै १ 
३९४ तथ्या-तीनों कालोंसे अबाधित; TAST 
३९५ तिमिरचन्द्रिका-अज्ञानरूपी अन्धकारको चाँदनीको 
भाँति दूर करनेवाली | ` 
३९६ अ शङ्करा तेजोमय वी 
जिसके गर्भमै स्थित था, वह, ३९७ तपःसारा-तप्याती नले 
सारभूता, ३९८ त्रिपुरारिशिरोग्रहा-भग 


# तापत्रितयसंहत्रीं तेजोबलविवर्धिनी | 
त्रिलक्ष्या तारणी तारा तारापतिंकराचिता ॥ 
† त्रैलोक्यपावनी पुण्या तुष्टिदा तुष्टिरूपिणी । 
तृष्णाच्छेत्री तीर्थमाता त्रिविक्रमपदीद्धवा ॥ 
| तपोमयी तपोरूपा तपःस्तोमफलम्रदा । 
anA तृप्तिस्तृप्तिकत्तत्वरूपिणी ॥ 
$ त्रैलोक्यसुन्दरी तुर्या तुयोतीतफलपरदा । 
तरेकोक्यलक्ष्मोस्जिपदो तथ्या तिमिरचन्द्रिका ॥ 
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kai 


॥ ६४२२ देवद्रुमच्छन्ना 


तीनों बेद जिसके खरूप हैं, वह, ४०० तन्धी-प्रपञ्चका 
रार करनेवाली अथवा सुन्दरी, कृशाङ्गी, ४०१ तपनाङ्ग- 
जमीतिजुत सूर्यपुत्र यमका भय दूर करनेवाली ।# 

४०२ तरिः-संसार-सागरसे पार होनेके लिये नौका, 
४०३ तरणिजामित्रम्‌-सूर्यपुत्र यमके अधिकारमें बाधा 
इहनेके कारण उनके लिये अमित्ररूपा अथवा सूर्यकन्या 
नाकी सखी, ४०४ तपिंताशेषपूर्वजा-राजा भगीरथके 
अथवा समस्त जनसमुदायके सम्पूर्ण पूर्वजौको JA करनेवाली, 
४०५ तुळाविरहिता-ठलनारहित, ४०६ तीव्रपापतूलत- 
बूतपात्‌-भयङ्कर पापरूपी रूईके देरको जलानेके लिये 
afad समान IF 

४०७ दारिद्रथदमनी-दुगति एवं दरिद्रताका दमन 
करनेवाली, ४०८ दक्षा-जगत्‌का उद्धार करनेमें कुशल) 
४०९ दुष्प्रेक्षा-भक्तिभावके बिना जिसका दर्शन पाना 
अत्यन्त कठिन है; वह, ४१० दिव्यमण्डना-अलौकिक 
आभूपणोसे विभूषित, ४११ दीक्षावती-लोकहित एवं 
गीबोके उद्धारकी दीक्षासे युक्त, ४१२ ढुरावाप्या-दुर्लमा, 


, 9१३ द्राक्षामधुरवारिभ्वत्‌-मुनकाके समान मधुर जल 


धारण करनेवाली |. 

४१४ दशितानेककुलुका-अपने जलकल्लोलोके द्वारा 
अनेक प्रकारके कौतुक दिखानेवाली, ४१५ दुष्टदुजेय- 
दुःखहृत्‌-दोषयुक्त दुर्जय दुःखोंको हर लेनेवाली, 
४१६ दैन्यहृत्‌-दीनताको दूर करनेवाली, ४१७ दुरितच्नी- 
पापोका नाश करनेवाली ४१८ दानवारिपदाब्जजा- 
शरविष्णुके चरणारबिन्दोसे प्रकट हुई । § 

४१९ दुन्द्शूकविषघ्नी-सपाके विषका नादा करने- 
Th ४२० दारिताघौघसन्ततिः-पापरादिकी परम्पराको 
ण करनेवाली, ४२१ द्रुता-वेगसे बहनेवाली; 
> वेदुमच्छ्ना-सन्तान? कल्पवृक्ष? मन्दार) पारिजात पारिजात 


* तेजोगमौ तपःसारा ARE | 
त्रयीखरूपिणी तन्वी तपनाङ्गजभीतिनुत्‌ ॥ 
† तरिस्तरणिजामित्रं तर्पिताशेषपूवजा । 
तुलाविरद्दिता तीब्रपापतूलतनुनपात्‌ ॥ 
| दारिद्रथदमनी दक्षा दुष्मेक्षा दिव्यमण्डना । 
दीक्षावती दुरावाप्या aaa 
§ दर्शितानेककुतुका दुष्टदुजयदु:खद्वत्‌ । 


Re च दानवारिपदाब्नना ॥ 


# गङ्गासहस्ननामस्तोत्र # 
WA _ Tey Nash Sanib Bhavan vann aa an 


ZA zai निवास करनेवाली, ३९९ त्रयीखरूपिणी- 


५९५ 


तथा हरिचन्दन--इन पाँच देवब्क्षोसे आच्छादित; 
४२३ दुवीराघविघातिनी-जिन्हें दूर करना कठिन है, ऐसे 
पातकोंका भी नाश करनेवाली |# 

४२४ दमग्राह्या-मन और इन्द्रयोंके संयमसे प्राप्त 
होनेवाली, ४२५ देवमाता-अदितिस्वरूपा, ४२६ देवलोक- 
प्रदर्शिनी-अपने उपासकोंको ब्रह्मलोक आदि दिव्यळोकों- 
की प्राप्ति करानेवाली, ४२७ देवदेवप्रिया-देवाधिदेव Rra- 
की प्रिया; ४२८ देवी-द्युतिमती, प्रकादास्वरूपा, 
४२९ दिक्पाळपददायिनी-इन्द्र आदि दिक्पालोंके पदकी 
प्राति करानेवाली ।† 

४३० दीघोयुःकारिणी-आयु बड़ी करनेवाली, 
४३१ दीघौ-विशाल, अनन्त, ४३२ दोग्श्री-धर्म) अर्थ) 
काम और मोक्षको देनेवाली, ४३३ दुषणवजिता-दोषरहित, 
४३४ दुग्धाम्बुवाहिनी-दूधके समान स्वच्छ, स्वादिष्ट एवं 
गुणकारी जल बहानेवाली, ४३५ दोह्या-इच्छानुसार दोहन 
करनेयोग्य--क्ामधेनुरूपा, ४३६ दिव्या-अलौकिक 
स्वरूपवाली, ४३७ दिव्यगतिप्रदा-दिव्य गति प्रदान. 
करनेवाली IE 

४३८ द्यनदी-स्वर्गळोककी गङ्गा, 3३९ दीनशरणम्‌- 
दीनों--महापातकियोंकों भी शरण देकर उनका उद्धार FA- 
वाली, ४४० देहिदेहनिवारिणी-देहधारियोंके देहका 
निवारण करनेवाली ( उन्हें मुक्ति देकर जन्म-मुत्युसे रहित 
करनेवाली )) ४४१ द्राघीयसी-अतिशय विद्याल; 
४४२ दाघहन्त्री-दाइकी शान्ति करनेवाली, ४४३ दित- 
पातकसन्ततिः-पाप-परम्पराका खण्डन करनेवाली ॥$ 

४४४ दूरदेशान्तरचरी-दूर देशमै विचरनेवाली, 
४४५ दुर्गमा-दुर्लमा, ४४६ देवबल्लभा-देवताओंकी 
इष्टदेवी अथवा देव अर्थात्‌ विष्णु एवं शिवकी प्रिया) 


. ४४७ दुवृत्तप्री-दुष्टें अथवा पार्पोका नाश करनेवाली, 
[४४८ दुर्विगाह्या-जिसमें खान करनेका अवसर बहुत 
Mii leases 5 क 


% दन्दञ्चुकविपन्री च दारिताधौधसन्ततिः । 
द्रुता graa दुर्वाराधविधातिनी ॥ 
4 दमग्राझा देवमाता देवलोकप्रदरिनी । 
देवदेवम्रिया देवी दिकपालपददायिनी ॥ 


1 दीर्षायुःकारिणी दीघौ दोग्मी दूषणवर्जिता । 
दुग्धाम्बुवादिनी दोद्या दिव्या दिन्यगतिम्रदा ॥ 
§ धुनदी दीनशरणं देददिदेहनिवारिणी । 
द्राघीयसी दाघइन्त्री दितपातकसन्ततिः ॥ 
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५९६ 


gea है, ऐसी, ४४९ क भण्डार; 
४५० दयावती दयाछखभावा |# 

3५१ दुरासदा-दुर्लम अथवा दुबोध; ४५२ दान- 
शीला-स्वभावतःचारों पुरुषाथोको देनेवाली, ४५३ द्राविणी- 
बड़े वेगसे प्रवाहित होनेवाली अथवा पाप-पुज्ञको 
भगानेवाली, ४५४ द्रहिणस्तुता-त्रह्माजीके द्वारा प्रशांसित; 
४५५ देत्यदानवसंशुद्धिकत्री-देत्या ओर दानवाँको भी 
भलीभौँति शुद्ध करनेवाली, ४५६ दुवुद्धिहारिणी-खोटी 
बुद्धिका निवारण करनेवाली IT 


४५७ दानसारा-दान जिसका सार तत्त्व है, वह) 
३५८ द्यासारा-जिसमें स्वभावतः दया भरी दै, वह; 
४५९ द्यावाभूमिविगाहिनी-आकाश और भूमिमे समान 
रूपसे विचरण करनेवाली, ४६० दष्टादप्टफलप्राप्तिः-लौकिक 
और पारलौकिक फलकी AÑ हेतु, ४६१ देवतावृन्द- 
बन्दिता-देवसमुदायके द्वारा नमस्कृत |. 


४६२ दीधेत्रता-लोकोपकारका महान्‌ ब्रत धारण 
' करनेवाली, ४६३ दीघेडष्टिः-जिसकी दृष्टि अर्थात्‌ बुद्धि 

दीर्घ--दूरतककी बात सोच लेनेवाली हो, वह अथवा 
अपरिच्छिन्न ज्ञानस्वरूप, ४६४ दीप्ततोया-प्रकाशमान 
जलवाली, ४६५ ठुराळभा-इुळंभा, ४६६ दण्डयित्री- 
पापको दण्ड देनेवाली, ४६७ दण्डनीतिः-दण्डनीति 
नामवाली विद्याखरूपा, ४६८ दुष्टदण्डधरािता-दुष्टोको 
दण्ड देनेवाले यमराजके द्वारा पूजित ।§ 

४६०, दुरोदरप्ली-जुवा आदि बुरे आचरणोंको नाश 
करनेवाली, ४७० दावाचिः-पापरूपी बनके लिये दावानलकी 
ज्वालाके समानश ४७१ द्रवत-सव्यापक तत्त्व; 
३७२ द्रव्येकशेवधिः-सम्पू्णं द्रव्योकी एकमात्र निधि, 
४७३ दीनसन्तापशमनी-दीनो--ससारदुःलसे दुखी 
जीवोके आध्यात्मिक आदि तापौका निवारण करनेवाली, 

# दूरदेशान्तचरी दुर्गमा देववछमा । 

aa दुरविगा्या दयाधारा दयावती ॥ 
+ दुरासदा दानशीला द्राविणी दुहिणस्तुता । 
दैत्यदानवसंशुद्धिकत्रीं दुबुंडिहारिणी ॥ 


1 दानसारा दयासारा द्यावाभूमिविगाहिनी । 
दृष्टादृष्टफल्प्रासिदेवतावन्दवन्दिता u 
sada Akia दुरालमा । 


ओ शरण व्रज सवश सत्युजयसुमापांतस्‌ * 


क्क शि e z 


S Q सब 
- णा करनेवाली) ५०२ री धारण करनेवाली, ५०२ धमास 3 
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४७४ दात्री-चारों पुरुषार्थोक्रो देनेवाली, 


वैरिण EN . SN N 3७५ ` 
]-संसार-भयसे होनेवाळे सन्ताप AT 


न्तापको दूर करनेवाली |, 
४७६ दरोविदारणपरा-पर्वतांकी गुफाओंकों विद 
करनेवाली, ४७७ दान्ता-इन्द्रि 


याको वशमै रखनेवाही 

Lo ) 

४७८ दान्तजलप्रिया-जितेन्द्रिय पुरुष जिसे प्रिय हों, NA 
) 


४७९ दारिताद्रितटा-पर्वतांके पाइवभागको विदीर्ण करे 
बहनेवाली, ४८० ढुर्गा-दुर्ग देत्यका वध करनेवाली देवी, 
5 i ~ hv ०७ ४. ~ 
४८१ ढुंगोरण्यप्रचारिणी-दुर्गम वनमें विचरनेवाली || 


४८२ धर्मेद्रचा-धर्मस्वरूप है द्रव ( जळ ) जितका, 


ऐसी, ४८३ घर्मघुरा-घर्मका आधार अथवा उत्कृष्ट घे 
स्वरूपा; ४८४ घेनुः-कामघेनुस्वरूपा, ४८५ धीरा- 
धेर्यशालिनी अथवा विदुषी, ४८६ धूतिः-धारणाशक्ति, 
४८७ धुवा-नित्या, ४८८ धेनुदानफलस्पशा-जिसके 
जळका स्पर्श गोदानका फल देनेवाला है, वह; ४८९ धमे- 
कामार्थमोक्षदा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-इन 
चारों पुरुषा्थोको देनेवाली I 

४९० धमोर्मिवाहिनी-धर्मरूपी लहरोंको धारण 
करनेवाली, ४९१ 'घुयी-श्रेष्ठा, ४९२ धात्री-धारण-योषण 
करनेवाळी अथवा माता, ४९३ धात्रीविभूषणम्‌- 
पृथ्वीका अलङ्कार, ४९४ धर्मिणी-पुण्यवती ४९५ धर्म 
शीळा-स्वभावतः धर्मका आचरण करनेवाली 
४९६ धन्विकोटिकृतावना-कोटि-कोटि धनुर्धर A 
जिसका रक्षण किया है; वह ।§ 


पापोको हर लेनेवाळी) 
४९९ घावनी-धोनेवालीः पवित्र करनेवाली? ५ 
कल्मषा-पापाको घोः डालनेवाली; 


* दुरोदरघी दावासि्र॑वदद्ब्येकशेवधिः । 


दीनसन्तापशमनी 
† दरीविदारणपरा दान्ता दान्तजनप्रिया 
दारिताद्रितटा gÙ 
| धर्मद्रवा धर्मधुरा 
घेनुदानफलस्पशों 
$ धर्मोमिवाहिनी घुयो धात्री थात्रीविभूषणस. । 
टेकृतावना ॥ 


हारभूता? ५०३ धनदा-धन AA WA ) ५०४ धनवाद्विनी- 
घन बढानेवाली ।# ५ 

५०५  धर्माधरमंगुणच्छेत्री-घर्माधगके बन्धनको 
काटनेवाली ब्रह्मविदयास्वरूपा, ५०६ धत्तरकुसुमप्रिया- 
gè फूलमे रुचि रखनेवाली, ५०७ घर्मेंशी-धर्मकी 
खामिनी) ५०८ धर्मशास्त्रज्ञा-धर्मशयास्रको जाननेवाली, 
५०९ धनधान्यसम॒द्धिक्ृत्‌-धन और धात्यको 
mai 

५१० धर्मलभ्या-धर्गसे प्राप्त होने योग्य, ५११ धर्म- 
जला-धर्मखरूप जलवाली, ५१२ धर्मप्रसवधर्मिणी- 
घर्मकी जननी तथा धर्मनिष्ठ, ५१३ ध्यानगस्यखरूपा- 
जिसका स्वरूप ध्यानके द्वारा चिन्तन करने योग्य है, वह, 
५१४ धरणी-धारण करनेवाली, पृथ्वीरूपा, ५१५ AT- 
पूजिता-ब्रह्माजीके द्वारा पूजित IF 

५१६ धूः-पापोंको कम्पित करनेवाली, ५१७ धूजेटि- 
जरासंस्था-भगवान्‌ गङ्करकी जटामें वास करनेवाली, 
५१८ धन्या-कृतार्थख्रूपा, ५६९ धीः-बुद्धिस्वरूपा, 
५२० धारणावती-धारणाऱाक्तिसे सम्पन्न, मेधास्वरूपा; 
५२१ नन्दा-नन्दा नामवाली गङ्गा अथवा जगतको आनन्द 
देनेवाली, ५२२ निर्वाणजननी-परम दान्ति अथवा मोक्ष 
देनेवाली, ५२३ नन्दिनी-दूसरोंको प्रसन्न करनेवाली 
अथवा वरिष्ठकी धेनु, ५२४ ुन्नपातका-पातकोंको दूर 
करनेवाली । § 

५२५ निषिद्धविघ्रनिचया-विभ्रसमुदायका निवारण 
करनेवाली, ५२६ निजानम्दप्रकाशिनी-अपने स्वरूपभूत 
आनन्दको प्रकाशित करनेवाली, ५२७ नभोऽङ्गणचरी- 
आकाराके आँगनमें विचरनेवाली ५२८ नूतिः-स्तुति- 
खरूपा, ५२९ नस्या-वन्दनीया, ५३० नारायणी-नारायण- 


शक्तिरूपा अथवा नारायणी ( गण्डकी) नदीस्वरूपा; 
oR MS 


* ध्यातृपापहरा ध्येया धावनी धूतकल्मषा । 
धर्मधारा धर्मसारा धनदा धनवर्द्धिती ॥ 
t धमोधर्मगुणच्छेत्री घत्तूरकुसुमप्रिया । 
थमेशी mian धनधान्यसमद्धिक्त्‌ ॥ 
| घर्मेलभ्या धर्मजला धर्मप्रसवधर्मिणी । 
'्यानगम्यस्वरूपा च धरणी धातृषूजता ॥ 
§ धूधूंजटिजटासंस्या धन्या थीधोरणावती । 


नन्दा निर्वाणजननी नन्दिनी JAM ॥ 


खख भत का Avasthi Sahib Bhavan Vani Trust Donations २. 


५३१ gaa और “इन्द्र आदि देबताओंके द्वारा 
अभिनन्दिता । # 

५३२ निर्मळा-संसाररूपी मलसे रहित, ५३३निमेला- 
ख्याना-जिसकी माहात्म्यकथा अत्यन्त निर्मल है, 
ऐसी, ५३४ नाशिनी तापसम्पदाम्‌-सन्तापकी परम्पराका 
नाश करनेवाली, ५३५ नियता-नियमपूर्वक्र रदनेवाली 
अथवा एकरूपा, ५३६ नित्यखुखदा-सदा सुख देनेवाळी; 
५३७ नानाश्चर्यमहानिधिः-अनेक प्रकारके आश्चयाँका 
भण्डार It 

५३८ नदी-अव्यक्त शब्द करनेवाली सरिता, 
५३९ नदसरोमाता-नदों और सरोवरोकी जननी 
५४० नायिका जीर्वीको संसार-समुद्रसे पार ले जानेवाळी अथवा 
सब नदियोंकी स्वामिनी, ५४१ नाकदीधिका-स्वर्गलोककरी 
बावली, ५४२ नघ्ट्रोद्धरणधीरा-संसार-सागरमें गिरकर नष्ट 
होनेवाले जीवोंका उद्धार करनेमें दक्ष, WA नन्दना-समृद्धि 
देनेवाली, ५४४ नन्ददायिनी-आनन्द देनेवाली if 

५५ निर्णिक्ताशषभुवना-समस्त छोकोको पवित्र करने- 
वाली, ५४६ निः्सङ्का-आसक्तिरहित) ५४७ निरुपद्रवा- 
विरहित, ५४८ निरालम्वा-आधाररहित, अपनी ही 
महिमामे प्रतिष्ठित, ५४९ निष्प्रपञ्चा-प्पञ्चसे प्रे स्थित, 
८५० निर्णाशितमहामला-अज्ञानरूपी महामलका पूर्णतया 
नाश FANA । ९ 

५५१ निर्मलज्ञानजननी-बिशुद्ध ज्ञानको प्रकट करने- 
वाली, ५५२ निःशेपप्राणितापहृत्‌-समस्त प्राणियोँका 
सन्ताप हर लेनेवाळी, ५५३ नित्योत्सवा-नित्य उत्सवः 
युक्त, ५५४ नित्यतृप्ता-अपने ETA आनन्दसे 
८५५ नमस्काया-नमस्कार करनेयोग्य) 


सदा सन्तुष्ट; 

_५५६ निरञ्जना-अशनरहित oa निरञ्जना-अज्ञानरदित X _ _ 

= भ ल्न = 
% निषिद्धविप्ननिचया निजानन्दप्रकारिनी । 


नभोऽङ्गगचरी नुतिनंम्या नारायणी नुता ॥ 
+ निर्मला निर्मलाख्याना नाशिनी तापसम्पदाम । 
नियता नित्यसुखदा नानाश्रयमहानिधि: ॥ 
1 नदी नदसरोमाता नायिका नाकदीविका । 
नष्टोडरणधीरा च नन्दना नन्ददायिनी ॥ 
6 निर्णिक्ताशेषअवना निःसङ्गा निरुपद्रवा । 
निरालम्वा Roua निर्णादितमहामला ॥ 
> निर्मलक्षानजननी निःशेषप्राणितापहत्‌ । 
नित्योत्सवा नित्यतृप्षा नमस्कायी निरज्षता ॥ 
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५५७ निष्ठावती-श्रद्धा एवं - नियम-निष्ठासे युक्त? 
५५८ निरातङ्का-भयरहित, "५५९ निर्लेपा-पाप आदिसे 
अलिप्त, शुद्भस्वरूपा, ५६० निश्चलात्मिका-स्थिर बुद्धि- 
वाली, ७६१ निरवद्या-निदोप, ५६२ निरीहा-चेष्टारहित; 
५६३ नीललोहितमुद्धगा-भगवान्‌ शिवके मस्तकपर 
विराजमान ।# 

५६७ नन्दिभङ्गिणणस्तुत्या-नन्दी, भङ्गी आदि 
शिवगणोसे स्तुति की जाने योग्य, ५६५ नागा-नागस्वरूपा; 
७६६ नन्दा-समृद्धिदायिनी; ५६७ नगात्मजा-गिरिराज 
हिमचानकी पुत्री, ५६८ निष्पत्यूहा-विभ-वाधाओसे रहित; 
५६९ नाकनदी-स्वगेलोककी नदी; ५७० निरयाणव- 
दीघेनोः-नरक-समुद्रसे पार होनेके लिये विशाल नौकास्वरूप || 

५७१ पुण्यप्रदा-पुण्य देनेवाली, ५७२ पुण्यगर्भा- 
अपने भीतर पुण्य धारण करनेवाली, ५७३ पुण्या-पुण्य- 
स्वरूपा, ५७४ पुण्यतरक्षिणी-पवित्र लहरोंवाली; 
७७५ पृथुः-विशाल एवं परिपूर्ण, ५७९ पृथुफला-महान्‌ 
फलवाली, ५७७ पूणो-सर्वत्र व्यापक, अविच्छिन्न धारासे 
युक्त, ५७८ प्रणतातिप्रभञ्जनी-शरणागतौंकी पीड़ाका 
नाश करनेवाली । 

५७९ प्राणदा-प्राणदान करनेयाली, ५८० प्राणि- 
जननी-जीवोंको जन्म देनेवाली, ५८१ प्राणेशी-प्राणों- 
की अधीश्वरी, ५८२ प्राणरूपिणी-प्राणस्वरूपा, 
५८३ पद्माळया-क्रमलॉमें वास करनेवाली लक्ष्मीखरूपा, 
५८४ पराशक्तिःसर्वोत्कृष्ट शक्ति, ५८५ पुरजित्परम- 
प्रिया-त्रिपुरारि शिवकी अतिदाय वलभा ।§ 


५८६ परा-सर्वश्रेष्ठ, ५८७ परफलप्रा्तिः-सर्वोत्तम 
फल मोक्षकी प्राप्ति करानेवाळी, ५८८ पाचनी-सबको पवित्र 
करनेवाली, ५८२ पयस्विनी-उत्तम जलवाली, "१९० 
परानन्दा-परमानन्दस्वरूपा, ५९१ प्ररुष्टाथो-श्रेष्ठ पुरुषार्थ- 


* निष्ठावती निरातङ्का निलेंपा निश्चलात्मिक्रा । 
निरवद्या निरीहा च नील्लोहितमूड्धणा ॥ 
पै नन्दिञक्षिरणस्तुत्या नागा नन्दा नगात्मजा । 
निष्प्रत्यूह नाकनदी निरयार्णवदीर्षंनौः ॥ 
‡ पुण्यप्रदा पुण्यगभो पुण्या पुण्यतरङ्गिणी । 
पृथुः एथुफला P प्रणतातिप्रभअ्षनी ॥ 
§ प्राणदा प्राणिजननी ग्राणेशी प्राणरूपिणी । 
पृ्ाल्या पराशक्तिः घुरजित्परमग्रिया ॥ 


"शरण बज सवश सुत्युजयसुमापतिम्‌ # [| सक्षित स्कतद SE HT 
ओ शरण बज सवश सृत्युजयमुमापतिम्‌ % संक्षि 


~ Vay Avasth- Sahib Bhuvan Vani Frast 


६१८ प्रणिधि:-सर्वा धार; 


स्वरूपा, ५९२ प्रतिष्ठा-सबकी आधारभूता, ५९३ पाहिनी- 
पालन करनेवाली, ५९४ परा-परमात्मस्वरूपा ।% 
द > Sarei जिसकी महिमाका प्रति- 
दश ५९६ प्रीता-सबको प्रिय त्माने. 
वाली; ५ 09 भ्णवाक्षररूपिणौ-3“कारखरूपा 
५९८ पावती-पर्वतराजकन्या, ५२९, प्रेमसम्पन्ना-पेमते 
परिपूर्ण, ६०० पशुपाशविमोचनी-जीवों 
y FR कि अजञानम्य 
बन्धनको दूर करनेवाली । F 
६०१ परमात्मस्वरूपा-परत्रह्मरूपिणी, ६०२ qarg- 
प्रकाशिनी-परत्रह्मको प्रकाशित करनेवाली, ६०३ परमा- 
नन्दनिष्पन्दा-अपने स्वरूपभूत परमानन्दमें निमग्न होनेके 
कारण निश्चल, ६०४ प्रायश्चित्तस्वरूपिणी-समस्त पापोंके 
लिये एकमात्र प्रायश्चित्तस्वरूपा | 
६०५ पानीयरूपनिवोणा-जिसमें जलरूपसे मोक्षका 
ही निवास है, वह, ६०६ परित्राणपरायणा-शरणागतोंकी 
WÄ तत्पर, ६०७ पापेन्धनद्‌वज्वाळा-पापरूपी ईन्धनको 
जलानेके लिये दावाग्निकी लपट, ६०८ पापारिः-पापोंकी 
शत्रुर ६०९ पापनामजुत्‌-मापोंका नामतक मिटा देने 
वाली ।$ 
६१० परमैइवर्यजननी-अणिमा आदि महान्‌ ऐश्वर्यौकी 
जन्म देनेवाली, ६१ १ प्रज्ञा-उत्तम ज्ञानस्वरूपा, ६१२ MAT- 
विदुषी, ६१३ परापरा-कारणकार्यखरूपा, ६१४ प्रत्यक्ष 
ळक्ष्मीः-साक्षात्‌ लक्ष्मीस्वरूपा, ६१५ पद्याक्षी-कमलके 
समान अथवा कमलस्वरूप नेत्रोंबाली, ६१६ TETA 
सृतस्थवा-परबह्मस्वरूप अमृतमय जलको बहानेवाली IX 
स्वरूपवाली) 
६१९ पूता-परम प 
# परा परफलप्रा्िः पावनी च पयस्विनी । 
परानन्दा प्रक्ृष्टाथी प्रतिष्ठा पारिनी परा ॥ 
+ पुराणपठिता प्रीता प्रणवाक्षररूपिणी । 
पार्वती प्रेमसम्पन्ना पशझुपाशविमोचनी ॥ 
| परमात्मस्बरूपा च परन्नहम्रकारिनी । 
परमानन्दनिष्पन्दा प्रायश्चत्तस्वरूपिणी ॥ 
§ पानीयरूपनिवौणा परित्राणपरायणा । 
. पापेन्धनदबज्वाला पापनामनुत्‌ ॥ 
% परमैश्वयेजननी परापरा । 
प्रत्यक्षल्ष्टमी, 


६१७ प्रसन्नरूपा-आनन्दमय 


पापारिः 


प्रशा प्राशा 


9 पक्षी परव्योमाखृतलवा ॥ 
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६२० प्रत्यक्षदेवता-सत्रके नेत्रोंके समक्ष प्रकट हुई 

चिदानन्दमयी देवी, ६२१ पिनाकिपरमप्रीता-पिनाकधारी 
भगवान्‌ शिवकी परम प्रियतमा, ६२२ परमेष्टिकमण्डलुः- 
ब्रह्मानीके कमण्डळमें वास करनेवाली |# 


६२३ पद्मनाभपदा्ष्येण प्रसूता-भगवान्‌ विष्णुके 
चरण पखारनेसे प्रकट हुई, ६२४ पद्ममालिनी-कमल 
पुष्पोकी माला धारण करनेवाली, ६२५ परद्धिदा-उत्तम 
समृद्धि देनेवाळी, ६०६ पुष्टिकरी-पोपण करनेवाली) 
६२७ पथ्या-संसारखूपी रोगकी नित्ृत्तिके लिये हितकर 
आहारखरूपा, ६२८ पूर्तिः-पूर्णता, ६२९ प्रभावती- 
प्रकाशवती It 


६३० पुनाना-पवित्र करनेवाली, ६३१ पीतगर्भघ्ली- 
पीतगर्भ अर्थात्‌ राक्षसोका नाश करनेवाली, ६३२ पाप- 
पर्वतनाशिनी-पापरूपी पर्वतका नाश करनेवाली, 
६३३ फलिनी-देने योग्य फलसे युक्त, ६२४ फलहस्ता- 
मक्तोंको देनेके लिये सब प्रकारके फल हाथमे धारण 
करनेवाली, ६३५ फुछळास्दुजविलोचना-विकसित कमलके 
समान नेत्रोंवाली IE 


६३६ फालितेनोमहाक्षेत्रा-पापोंके महाक्षेत्रको नष्ट 
करनेवाली, ६३७ फणिलोकविभूषणम्‌-भोगवती गङ्गाके 
रूपमे नागलोकको विभूषित करनेवाली, ६३८ फेनच्छल- 
प्रणुन्नेनाः-फेन छाँटनेके ब्याजसे पापरादिको नादा करने 
बाली, ६३९, फुरळकेरवगन्धिनी-खिले हुए कुमुदपुष्पांकी 
गन्धसे युक्त ।§ 

६४० फेनिलाच्छाम्बुधाराभा-फेनयुक्त स्वच्छ जल- 
को धारासे उद्धासित होनेवाली, ६४१ फुडुञ्चाटितपातका- 
फुट! इस शाब्दके साथ पातकोंको उखाड़ फेंक्नेवाली, 


९४२ फाणितस्वादुसलिला-सीराके समान स्वादिष्ट 
९ फाणितखादुखलिळा-सीराके समान E 


# प्रसन्नरूपा प्रणिधिः पूता प्रत्यक्षदेवता । 
पिनाकिपरमप्रीता परमेष्टिकमण्डलः ॥ 

† पझनाभपदाध्येण प्रसृता पद्ममालिनी । 
परद्धिदा पुष्टिकरी पथ्या पूर्तिः प्रभावती ॥ 

| पुनाना dani पापपर्वतनादिनी । 
फलिनी फळहस्ता च फुल्लाम्बुजविलोचना ॥ 

$ फाल्तिनो महाक्षेत्रा फणिलोकविभूषणम्‌ । 
फेनच्छलप्रणुन्नै ना: फुल्लकेरवगन्धिनी | - 


जलवाली, ६४३ फाण्टपथ्यजलाविला-मट्टाके समान पथ्य 
(हितकर ) जलसे भरी हुई ।% 

६४४ विदवमाता-समस्त संसारकी माता, 
६४५ विद्वेशी-जगदीश्वरी, ६७६ विद्वा-सर्वस्वरूपा; 
६४७ विश्वेश्वरप्रिया-विश्वनाथवढ्लमा) ६४८ ब्रह्मण्या- 
ब्राह्मणहितकारिणी, ६४९ ब्रह्मकृत्‌-ब्रह्मा आदि देवताओंको 
उत्पन्न करनेवाली जगदीश्वरी, ६५० ब्राह्मी-अ्रह्म शक्ति; 
६५१ त्रह्मिष्ठा-त्रह्मनिष्ठ) ६५२ विमलोदका-निर्मल- 


जलवाली It 
६५३ विभावरी-रात्रिसरूपा; ६५४ विरजा- 
रजोगुणरहिता; ६५५ विक्रान्तानेकविष्टपा-अनेक 


भुवनोंमें व्यापत? ६५६ विश्वमित्रम्‌-सम्पूर्ण जगत्‌की सुहृद्‌ 
६५७ विष्णुपदी-भगवान्‌ विष्णुके चरणोंसे प्रकट हुई) 
६५८ वेष्णवी-विष्णुराक्ति) ६०९ वेष्णवप्रिया-विष्णु- 
भक्तोको प्रिय IE 

६६० विरूपाक्षप्रियकरी-भगवान्‌ दाङ्करका प्रियकार्य 


करनेवाली, ६६१ विभूतिः-अणिमा आदि अष्टविध 
ऐश्वर्यरूपा, ६६२ विश्वतोसुखी-सब ओर मुखवाली) 


६६३ विपाशा-त्रत्नरहित, अथवा विपाशा (व्यास ) 
नामक नदी? ६६४ वेबुधी-देवाधिदेव विष्णुकी शक्ति 
अथवा देवलोक्रमें प्रकट, ६६५ वेद्या-जानने योग्य; 
६६६ वेदाक्षररसस्त्रवा-वेदके अक्षरोसे प्रतिपादित ब्रह्मानन्दः 
wa खोत बद्दानेवाळी) व्रहमद्रवरूपा ।§ 

६६७ विद्या-ब्रह्मविद्याखरूपा, ६६८ वेगवती- 
बड़े ana बहनेवाली, ६६९ बन्द्या-वन्दनीया, ६७०ब्रंहणी- 
बृहत्स्वरूपा अथवा विस्तार करनेवाली, ६७१ ब्रह्म- 
वादिनी-त्रझका उपदेश करनेवाली, ६७२ वरदा- 
वर देनेवाली, ६७३ विप्रकृष्टा-स्वोत्तम, ६७४ वरिष्ठा- 


» फेनिलाच्छाम्बुषाराभा फुड्चाटितपातका । 
फाणितस्वादुसलिला फाण्टपथ्यजलाविला ॥ 
+ विश्वमाता च विइवेशी विश्वा विइवेश्वरप्रिया । 
ब्रह्मण्या ब्रह्मङ्द्राह्मी ब्रह्षिष्ठा विमलोदका ॥ 
{ विभावरी च विरजा विक्रान्तानेकबिष्टपा । 
विश्वमित्रं विष्णुपदी वैष्णवी वेष्णवप्रिया ॥ 
§ विरूपाक्षप्रियकरी विभूतिविश्वतोमुखी । 


विपाशा ah ë Ia वेदाक्षररसम्तवा ॥ 
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६०० 


Ter AA AA | 
श्रेष्ठा; ६७५ विशोधनी-विशेषरूपसे शुद्ध ( पवित्र ) ७०२ विपश्ची-बीणास्वरूपा अथवा वीणाकी-सी म Y 
करनेवाली ।% 


६७६ विद्याधरी-सम्पूर्ण विद्याओको धारण करनेवाली, 
६७७ विशोका-शोकरहित, ६७८ वयोवृन्दनिषेविता- 
पक्षियोके समुदायसे निषेवित, ६७९ बहूदका-बहुत 
जलवाली, ६८० बळवती-बल्से युक्त, ६८१ व्योमस्था- 
स्वर्गगङ्गारूपसे आकाशमै स्थित; ६८२ विघुधप्रिया- 
देवताओंकी प्रियनदी | 

६८३ वाणी-सरखतीखरूपाः ६८४ वेदवती- 
बैदिक ज्ञानसे सम्पन्न अथवा वेदवती नामवाली सती साध्वी 
सरूपा, ६८५ चित्ता-ज्ञानखरूपा६८६ ब्रह्मबिद्यातरङ्गिणी- 
ब्रह्मविद्यारूपी तरङ्गोसे युक्त) ६८७ ब्रह्माण्डको टिव्याप्ताम्बुः- 
-करोड़ंब्रह्मण्डोंमे व्याप्त जलवाळी, ६८८ ब्रह्मह त्यापहारिणी- 
्रह्महत्याका अपहरण करनेवाली LE 

६८२ त्रह्मेशविष्णुरूपा-त्रह्मा, शिव और विष्णुः 
सरूपा, ६९० बुद्धिः-बुडिखिरूपा, ६९१ विभववद्धिनी- 
घन बढानेवाली, ६९२ विळासिसुखदा-विलासियाँको 
सुख देनेवाली, ६९,३ बझ्या-भगवदिच्छाके अधीन रहनेवाली, 
६९४ व्यापिनी-सर्वत्र व्यापक; ६९५ ब्रूषारणिः- 
घमोत्पत्तिकी. कारणरूपा । $ 

१९६ वृषाङ्कगमोलिनिलया-भगवान्‌ राङ्करके मस्तकपर 
निवास करनेवाली, ६९७ विपच्नातिंप्रभञ्जनी-विपत्तिमे 
पड़े हुए भक्तजनोंकी पीड़ा अथवा अपने अलमें मृत्युको 
प्रास हुए पुरुषोंकी दुर्गति एवं कष्टका निवारण करनेवाली) 
६९८ विनीता-विनयदीला, ६९९ विनता-विरोषतः नम्र, 
७०० त्रध्नतनया सूर्यपुत्री यमुनास्वरूपा, ७०१ विनया- 
न्विता-विनययुक्त 1X 
ऋ विद्या वेगवती वन्या गृहणी बह्यवादिनी । 
वरदा विप्रकश च वरिष्ठ च विशोधनी ॥ 
$ बिद्याधरी विशोका च वयोवृन्दनिषेविता । 
बहूदका बलवती व्योमस्था विबुधप्रिया ॥ 
{ बाणी बेदवती वित्ता ब्रह्मवि्यातरङ्गिणी । 
ब्र्माण्डकोरिब्याप्तम्बुमरेह्महत्यापहारिणी ॥ 
§ जद्योशविष्णुरूपा च बुद्धिवंभववरद्धिनी । 
विलासिसुखदा वश्या व्यापिनी च वृषारणि:ः ॥ 
> वृषाइमोलिनिलया विपन्ना.तम्रभञ्जनी । 
बिनीता ' विनता ब्रध्नतनया विनयान्विता ॥ 


O k शरणं बज सवदा सत्युजयसुमापतिम्‌ + [| साक्ष स्क g 7 
> शरण व्रज सवंश सत्यु Ta तस्‌ के 


ध्वनि करनेवाली) ७०३ वाद्यकुशला-सभी प्रकारे वाद्ये. 
को बजानेमै चतुर, ७०४ वेणुश्रुतिविचक्षणा-बेणुगीत 
सुनने और समझनेमें कुराल, ७०५ वर्चेस्करी-तेज उस्न 
करनेवाली, ७०६ बलकरी-सामर्थ्य प्रदान करनेवाली, 
७०७ वलोन्सुलितकल्मघा-तरपूर्वक पापोंका उच्छेद 
करनेवाली ।# 

७०८ विपाप्मा-पापरहित, ७०९ विगतातङ्गा- 
भयरहित, ७१० विकल्पपरिवार्जता-भेददृष्टिसे रहित, 
७११ वृष्टिकत्री-सूर्यरूपसे वर्षा करनेवाली, ७१२ वृष्टि 
जला-वर्षके कारणभूत जलवाली, ७१३ विथिः-ब्रह्मारूपसे 
सृष्टि करनेवाली, ७१४ विच्छिन्नवन्धना-अपने आशितोंके 
संसारबन्धनका नाश करनेवाली | 

७१५ व्रतरूपा-क्ृच्छ-चान्द्रायणादि त्रतखरुपा 
अथवा भक्तोके ब्रत ( सङ्कहप ) के अनुसार स्वरूप धारण 
करनेवाली, ७१६ वित्तरूपा-वैभवरूपिणी, ७१७ वहुविप्न- 
विनाशकृत्‌-बहुतसे विध्नोंका विनाश करनेवाली! 
७१८ वसुधारा-वसु ( घन ) धारण करनेवाली, आठ 
बसुओंको मातारूपसे गर्भमै धारण करनेवाली अथवा 
“बसुधाराः खरूपा, ७१९ बखुमती-रलगर्भा ETT 
७२० विचित्राङ्गी-अङ्कुत दारीरवाठी, ७२१ विभावसुः- 
अग्नि अथवा सूर्यकी भाँति प्रकाशित होनेवाली |. 

७२२ विज़या-विजयशालिनी। ७२३ विश्वबीजम्‌ 
जगत्‌की कारणस्वरूपा, ७२४ वामदेवी-वामदेव R 
शक्ति, मनोहारिणी देवी, ७२५ वरप्रदा(१९ दे 
७२६ वृषाथिता-धर्मके आश्रित, ७२७ विषष्नी 1." 
प्रभाव नष्ट करनेवाली, ७२८ विज्ञानोम्येशुमालिनों 
विज्ञानमयी तरज्ञों और किरणोंसे युक्त ` 

७२९ भव्या-कल्याणमयी, ७३० भोगवती > 1, 
७३१ भद्रा “न __ 


भगवती 


a प्रसिद्ध पातालगङ्गा) ७9१ प्रसिद्ध पातालगङ्गा, 
x विपञ्ची वाद्यकुशला वेणुश्रुतिविचक्षणा । 
बर्चस्करी बलकरी बलोन्मूलितकल्मपा ॥ 
+ विपाप्मा विगतातक्का बिकल्पपरिवरजिता । 
बृष्टिकत्रीं वृष्टिजला विधिविच्छित्नबन्धनां ॥ 
jaen वित्तरूपा बहुविव्नविनाशड । 
वसुधारा वसुमती विचित्राङ्गी Pg: U 


| 
6 विजया विश्वबीजं च वामदेवा वर्दी 


3 वृषाश्रिता विषघी च mamaaa l 
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छ ्चवानी-दिवपली) ७३३ भूतभाविनी-समस्त प्राणियों- 


की उत्ति और पालन करनेवाली, ७३४ भूतधाच्री-चार 
प्रकारके जीचोंका धारण-पोषण करनेवाली, ७३५ भयहरा- 
संसार-भयका निवारण करनेवाली, ७३६ भक्तदारिद्रःध- 
प्रातिनी-भक्तोंकी दरिद्रताका नाश करनेवाली ।# 

७३७ भुक्तिसुक्तिप्रदा-भोग और मोक्ष देनेवाली, 
७३८ भेशी-नक्षत्रोकी अधी श्वरी, ७३९ भक्तखगोपवर्गदा- 
भक्तोको स्वर्ग और मोक्ष देनेवाली, ७४० भागीरथी- 
राजा भगीरथके द्वारा लायी हुई, ७४१ भानुमती- 
प्रकाशवती, ७४२ भाग्यम्‌-नियतिरूपा, ७४३ भोगवती- 
विविध प्रकारके भोगोंसे सम्पन्न) ७४४ सृतिः-मरण-पोषणका 
साधन || 

७४५ भवप्रिया-भगवान्‌ राङ्करकी प्रिया, ७४६ भव- 
द्वेष्टी-संसार-बन्धनका नादा करनेवाली, ७४७ भूतिदा- 
ऐश्वर्य देनेवाली, ७४८ भूतिभूषणा-विभूतिसे विभूषित, 
७४९ भाळलोचनभावश्ञा-भगवान्‌ दिवके भावको जानने- 
बाली, ७५० भूतभव्यभवचत्प्रभुः-भूतः वर्तमान और 
भविष्य तीनों काळकी स्वामिनी ।1. 

७५१ श्रान्तिज्ञानप्रशमनी-भ्रमात्मक ज्ञानका निवारण 
करनेवाली, ७५२  भिन्नत्रह्माण्डमण्डपा-त्रह्माण्डरूपी 
मण्डपका भेदन करनेवाली, ७५३ भूरिदा-बहुत देनेवाली, 
७५४ भक्तखुळभा-भक्तोंको सुगमतापूर्वक प्राप्त होनेवाली, 
७५५ भाग्यवद्दष्टिगोचरी-माग्यवानोको प्रत्यक्ष दर्शन 
देनेवाली ।§ 

७५६ भश्चितोपप्लवकुछा-मक्तजनीके उपद्रवोका 
नाश करनेवाली, ७५७ अक्ष्यभोज्यसुखप्रदा-मक्ष्य-मोज्य- 
का सुख देनेवाली, ७५८ भिक्षणीया-अभ्युदय और 
निःश्रेयसकी इच्छावाले पुरुधौद्वारा याचना करने योग्य, 


७१९ भिक्षुमाता-भिक्कुऔं--परमहंसजनोंको माताके 
5 UA परसहसजनाव 


* भव्या भोगवती भद्रा भवानी भूतभाविनी । 
भूतधात्री ` भयहरा भक्तदारिद्रयघातिनी ॥ 
| मुक्तिमुक्तिपदा भेशी भक्तखगापवर्गदा । 
भागीरथी भानुमती भाग्यं भोगवती अरतिः ॥ 
{ भवम्रिया -अबदवष्री भूतिदा भूतिभूपणा । 


भाललोचनभावज्ञा भूतभव्यभवत्प्रभु: ॥ 
§ आन्तिशानप्रशमनी िन्नत्र्माण्डमण्डपा । 
भूरिदा भक्तसुळभा भाग्यवद्दृष्टिगोचरी ॥ 


६०१ 


वाली, ७६१ भावस्ररूपिणी -पदार्थरूपा ।# 

७६२ मन्दाकिनी-खर्गङ्गा, ७६३ महानन्दा- 
परमानन्दस्वरूपा; ७६४ माता-सम्पूर्ण विश्वके पापरूपी 
मलको पुत्रवत्सला माताक्री भाँति दूर करनेवाली, 
७६५  मुक्तितरङ्गिणी-मोश्नरूप तरङ्गोसे सुदोभितः 
७६६ महोद्या-मदान्‌ अम्युदयरूप, ७६७ मधुमती 
अमृतमय जलसे युक्त, ७६८ महापुण्या-मदापुण्यस्व रूपा) 
७६९, मुदाकरी-हर्षोछासकी निधि || 

७७० मुनिस्तुता-मुनियोंके द्वारा प्रशंसित एबं पूजित, 
७७१ मोहहर्त्री-अज्ञानका नाश करनेवाली, ७७२ महा- 
तीथौ-महान्‌ तीर्थरूप, ७७३ मधुस्रवा-मीठे जलका | 
खोत बहानेवाली, ७७४ माधवी -विष्णुप्रिया, ७७५ मानिनी- 
सबके द्वारा सम्मान प्राप्त करनेवाली, ७७६ मान्या-माननीया; 


` पूजनीया, ७७७ मनोरथपथातिगा-मनकी पहुँचसे परे 


विराजमान IF 

७७८ मोक्षदा-मोक्ष देनेवाळी, ७७९, मतिदा-उत्तम 
बुद्धि देनेवाली, ७८० मुख्या-श्रेष्ठ ७८१ महाभाग्य 
जनाश्रिता-त्रडभागी मनुष्याद्वारा सेवित, ७८२ महावेग- 
बती-बड़े वेगसे बहनेवाळी, ७८३ मेध्या-पवित्ा) 
७८४ - महा-उत्सवरूपा, ७८५ महिमभूष्रणा-अपनी 
महिमासे विभूषित । 8 

७८६ मह्याप्रभावा-मदान्‌ प्रभावसे युक्त) 
७८७ महती-विशाल, ७८८ मीनचञ्चललोचना-मीनके 
समान अथवा मीनस्वरूप चञ्चल नेन्रोंबाळी ७८९ HET- 
कारुण्यसम्पूणी-अत्यन्त कृपासे भरी हुई, ७९० महद्धिः- 
बड़ी मारी समृद्धि देनेवाली अथवा महती समुद्धिूपा) 


७९१ महोत्पळा-बडे-बडे कमलोंको उत्पन्न करनेवाली IX 
5200 पछ ASSES He YSN स 


% भनितोपप्लवकुला भक्ष्यभोज्यसुखप्रदा | 
भिक्षणीया भिक्षुमाता भावी भावस्वरूपिणी ॥ 
t मन्दाकिनी महानन्दा माता मुक्तितरङ्गिणी । 
महोदया मधुमती महापुण्वा मुदाकरी ॥ 
{ मुनिस्त॒ता मोहहन्त्री महातीथी मधुस्रवा । 
माधवी मानिनी मान्या मनोरथपथातिगा ॥ 
§ मोक्षदा मतिदा मुख्या महाभाग्यजनाश्रिता । 


महावेगवती मेध्या. महा महिममूषणा ॥ 
> महाप्रभावा महती मीनचन्रललोचना । 
महाकारुण्यसम्पूणी A महोत्पछा ॥ 
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६०२ 


७९२ मूतिमत्‌-मूतिमान्‌ तेज, ७९३ मुक्तिरमणी- 
सुक्तिरूपा, रमण करने योग्य, ७०४ मणिमाणिक्य भूषणा- 
मणि-माणिक्यमय आभूषणोवाली, ७२५ मुक्ताकलाप- 
नेपथ्या-मोतियोकी मालासे श्रज्ञार करनेवाली, ७९६ मनो- 
नयननन्दिनी-मन और नेत्रांको आनन्द देनेवाली ।% 

७९७ महापातकराशिघ्री-महापातकोकी राशिका 
नादा करनेवाली, ७९८ महादेवा्थेहारिणी-महादेवजीके 
आधे दारीरपर अधिकार करनेवाली गोरीस्वरूपा, ७९९ महो मिं- 
मालिनी-ऊँची तरङ्गमालाऔंसे युक्त, ८०० HA- 
मुक्तस्वरूपा, ८०१ महादेवी-महादेवी, ८०२ मनोन्मनी- 
मनको उन्मन ( उत्तम ज्ञानसे युक्त ) करनेवाली IT 

८०३ महापुण्योदयप्राप्या-मद्दान्‌ पुण्यका उदय 
होनेपर प्राप्त होनेवाली, ८०४ मायातिमिरचन्द्रिका- 
मायामय अन्धकारका नाश करनेके लिये चन्द्रप्रभारूप, 
८०५ महाचिद्या-त्रह्विद्याखेरूपा, ८०६ महामाया- 


महामाया) ८०७ महामेधा-मद्ान्‌ बुद्धिमती) 
८०८ महोषघम्‌-उत्तप ओप्रधिरूपा N 
८०९ मालाधरी-मालळा धारण करनेवाली; 


८१० महोपाया-मुत्तिकी प्राप्तिका महासाधन, ८११ महोरग- 
चिभूषणा-मदान्‌ सर्प जिसके आभूषण हैं वह, ८१२ महा- 
मोहप्रशामनी-महान्‌ मोहको शान्त करनेवाली, ८१३ AET- 
मङ्गळमङ्गलम्‌-महान्‌ मङ्गोंके लिये भी मङ्गलरूप ।$ 

८१४ मार्तण्डमण्डलचरी-आकारागङ्गारूपसे सूर्य- 
लोकमे विचरनेवाली, ८१५ महालक्ष्मीः-महालक्ष्मी- 
स्वरूपा, ८१६ मदोज्झिता-मदसे रहित, ८१७ यशखिनी- 
उत्तम यशसे युक्त ८१८ यशोदा-सुयश देनेवाली, 
८१२ योग्या-सब प्रकारसे सुयोग्य, ८२० युक्तात्म- 
सेबिता-जितास्मा पुरुषोद्वारा सेवित ।% 


% शरणं वज सबेश मृत्युजयमुमापतिम, + | सादित सक्दा शरणं बज aad मृत्युजयमुमापति 
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८२१ योगसिद्धिप्रदा-योगसिद्धि am, 
८२२ याच्या-प्राथनीया, inua 
qa व्या्त। ८२४ यशेशा-यज्ञको अधिष्ठात्री देवी, 
८२५ यक्षफळद-स्मरण RAR RA फळ देनेवाही 
८२६ यजनीया-पूजनीया,८२७ यशस्करी-यश देनेवाली |; 
८२८ यमिसेव्या-संयमी पुरुषीद्वारा सेवन करनेयोगय, 
८२९ योगयोनिः-योंगकी उत्पत्तिका खान, ८३० योगिनी- 
योगको जाननेवाळी, ८२१ युक्तबुद्धिदा-योगयुक्त बुद्धि 
देनेवाळी, ८३२ योगज्ञानप्रदा-योंग और ज्ञान देनेवाळी, 
८३३ युक्ता-मन और इन्द्रियोंकी संयममै रसनेवाली, 
८३४ यमाद्यष्टाद्ठयोगयुक-यम; नियम आदि आठ अङ्ग 
बाले योगसे युक्त IT 
८३५ यन्त्रिताघोघसंचारा-पापराशियोंके सञ्चारको 
नियन्त्रित करनेवाली, ८३६ यमळोकनिवारिणी-यमलोकका 
निवारण करनेवाली, ८३७ यातायातप्रशमनी-आवागमन 
अथवा जन्म-मृत्युका कष्ट दूर करनेवाली, ८३८ यातना 
नामकून्तनी-यातनाका नाम-निशान मिटानेवाटा t 
८३० यामिनीशहिमाच्छोदा-चन्द्रमा और A 
समान स्वच्छ एवं शीतल send ८४० युगधम 
विवर्जिता-कलियुगधर्म-हिँसा और असल आदिसे सवथा 
हेत, ८४१ रेवती-रेवती नामक नक्षत्रस्वरूपा) ८०२ रति 
कृत्‌-भगवानके प्रति अनुराग रखनेवाली ८४३ रम्या 
रमणीया, ८३४ रल्लगभा-अपने भीतर रत्न धारण करनेवार्ल 
८४५ रमा-लक्ष्मीरूपा, ८४६ रतिः-अवुरगख्मा 3 
= मुद्रकी प्रतिपा! 
८३७ रल्लाकरप्रेमपात्रम्‌-रताकरस y 
८४८ रसज्ञा-रसकों जाननेवाली, ८४९ रसरू 
स्वरूपा, ८५० रल्लप्रासाद्गभो-जितर्क भीतर 
देवाल्य शोभा पा रहे हैं, ऐसी; ८५१ रमण 


रमणीय लहरोसे युक्त 9९७ > LK 


% मूतिमन्मुक्तिरमणी मणिमाणिक्यभूषणा । aua याच्या a 1 
मुक्ता कलापनेपथ्या मनोनयननन्दिनो ॥ यशेशी यशफलदा यजनीया प 
t महापातकराशिध्नो महादेवाध हारिणी । + यमिसेव्या योगयोनियौगिनी 1 
महोमिमालिनी मुक्ता महादेवी मनोन्मनो ॥ टा युक्ता । नो 
1 महापुण्योदयप्राप्या मायातिमिरचन्द्रिका । | यन्त्रिताधौधसंचारा प 
महाविद्या महामाया महामेधा _ महोपधम्‌ ॥ ACÀ यातनानामः 
§ मालाधरी  महोपाया  महोरगविभूषणा । § यामिनीशहिमाच्छोदा युगथर्मंविवानत fl 
महामङ्गलमङ्गलम्‌ ॥ रेवती रतिकृद रम्या रलगभो रमा P 
x मार्तण्डमण्डलचरी महालक्ष्मी मंदोज्झिता | >  रलाकर्रेमपात्रं रसज्ञा रस Shi 
खिल यशोदा च योग्या युक्तात्मसेविता ॥ रमणीयतरं 
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८५२ TARTAR समान कान्तिमती, ८'५२ रूद्र- 
रमणी-भगवान्‌ रुद्रकी जटामें रमण करनेवाली, ८५४ राग- 
्रेषविनारिनी-राग और द्वेषका नाश करनेवाली) 
८५५ रमा-नेत्र और मनको रमानेवाळी, ८५६ रामा- 
मनोहर स्री अथवा योगियोंके मनको रमानेवाली, ८५७ र्म्यः 
रुपा-रमणीय रूपवाली, ८५८ रोगिजीवानुरूपिणी- 
संसार-रोगसे ग्रस्त पुरुषोंके लिये संजीवन ओपधिरूपा ।% 

८५९ सुचिकृत्‌-प्रकाश करनेवाली, ८६० रोचनी- 
अपने दर्शनकी रुचि उत्पन्न करनेवाली, ८६१ रस्या-रमा- 
की हितकारिणी, ८६२ रूचिरा-मनोहर रूपवाली) 
८६३ रोगहारिणी-संसाररूपी रोगका नाश करनेवाली) 
८६४ राजहंसा-शोभायमान हंसोसे युक्त, ८६५ रत्लवती- 
अनेक प्रकारके रल्ोंसे संयुक्त, ८६६ राजत्कल्लोलराजिका- 
शोभाशाली तरङ्गमालाओंसे युक्त IT 

८६७ रामणीयकरेखा-जिसकी जलधारा रमणीयताकी 
रेखा है, वह, ८६८ रुजारिः-रोगोंकी शत्रुभूता ८६९ रोग- 
रोषिणी-रोगोंपर रोष प्रकट करनेवाली, ८७० राका- 
ूर्णमासीखरूपा, ८७१ रङ्कारतिशामनी-दीन-दुखियोंकी 
दन्यवेदना शान्त करनेवाली, ८७२ रम्या-रमणीया; 
८७३ रोलम्वराविणी-श्रमरोंके गुंजारके समान जळकी 
कलकल ध्वनि करनेबाळी |] 

८७४ रागिणी-भगवानके प्रति अनुराग रखनेवाली, 
८७५ रञ्जितशिवा-अपनी सन्निथिसे भगवान्‌ शिवको प्रसन्न 
करनेवाली, ८७६ रूपलावण्यशेवधिः-सौन्दर्यं और कान्तिकी 
निषि, ८७७ लोकप्रसूः-लोकमाता;, ८७८ लोकवन्द्या- 
सम्पूर्ण विश्वके लिये बन्दनीया, ८७९ लोलत्कल्लोल- 
मािनी-चश्चल लहरोंकी श्रेणियोंसे सुशोभित ।§ 

८८० लीळावती-सष्टिकी उत्पत्ति) पालन और संद्दारकी 


YA करनेवाली, ८८१ लोकभूमिः-सम्पूर्ण भुवनोंकी 


कै रलाचीं रुद्ररमणी रागद्वेषनिनाशिनी । 
रमा रामा रम्यरूपा रोगिजीवानुरूपिणी ॥ 

† रुचिङ्गद्‌ रोचनी रम्या रुचिरा रोगहारिणी । 
राजहंसा रवती र।जत्कलोलराजिका ॥ 

| रामणीयकरेखा च रुजारी रोगरोषिणी। 
राका रक्कातिंशमनी रम्या रोलम्बराविणी ॥ 

$ रागिणी रज्ितशिवा 

लोकप्रसूलोंकबन्धा 


रूपलाव ण्यशेवधिः । 
लोळत्कलोलमालिनी ॥ 


0 पक नम नाल 
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आधार, ८८२ लोकलोचनचन्द्रिका-डोगोके AAA 
चाँदनीकी भाँति आहाद उत्पन्न करनेवाली, ८८३ लेख- 
स्रवन्ती-देवनदी, ८८४ लटभा-भगवस्पमेमके लिये 
लोलुप-सी प्रतीत होनेवाळी, ८८५ लघुवेगा-शीतकालमें 
लघुवेगवाली, ८८६ छचुत्वहृत्‌-मक्तोकी लघुता दूर 
करनेवाली |# 

८८७ लास्यत्तरङ्गहस्ता-ग््य-सा करती हुई चञ्चल 
लहरें जिसके लिये मानो हाथ हैंश वह; ८८८ ळलिता- 
मनोहर रूपवाली, ८८९ लयभङ्गिगा-ल्य- क्य) गति 
और वाद्यकी समताकी भंगी ( अंदाज ) से चलनेवाली, 
८९० लोकवन्धुः-सग्पूर्ण जगतूका बन्धुकी भाँति हित 
चाहनेवाली, ८९१ लोकधात्री-माताकी भाति विश्वका 
पालन-पोषण करनेवाली, ८९२ लोकोत्तरशुणोजिंता- 
अलौकिक già बढ़ी -चढ़ी || 

८९३ लोकत्रयहिता-तीनों लोकोंका हित करनेवाली) 
८९४ लोका-लोकस्वरूपा, ८९५ छक्ष्मीः-लक्ष्मीस्वरूपा) 
८९६ लक्षणलक्षिता-एम नक्षगोंसे उपलक्षेता, 
८९७ लीला-भगवल्ीडाखरूपा, ८९८ लक्षितनिर्वाणा- 
मोक्षका साक्षात्कार करानेबाली, ८९९ लावण्यासूतवर्षिणी- 
लावण्यमय AAIR वर्षा करनेवाली IE 

९,०० वेश्वानरी-वैश्वानर-अग्निख्ररूपा, ९०१बासवेड्या- 
इन्द्रके द्वारा स्तवन करनेयोग्यश ९०२ वन्ध्यत्वपरिहारिणी- 
बन्ध्यापनका निवारण करनेवाली, ९०३ वासुदेवा 
ङप्रिरेणुघ्री-भगवान्‌ विष्णुके चरणोंकी धूलिको 
धो ढेनेवाली, ९०४ वञ्बिवञ्रनिवारिणी-इन्द्रके वज्रका 
निवारण करनेवाली ।§ 

९०५ शुभावती-मङ्गलमयी, ९०६ शुभफला-शभ 
कल देनेवाळी, ९०७ शान्तिः-शान्तिस्वरूपा, ९०८ शान्तनु- 
चढ्ळभा-राजा गान्तनुकी प्रिय पत्नी, ९०९ झूलिनी- 


त्रिशूळ धारण करनेवाली, ९१० शैशववया- 
% लीलावती लोकभूमिर्लोकलोचनचन्द्रिका । 
लेखल्नवन्ती लटभा ल्घुवेगा SJET |I 
+ लास्यत्तर्गहस्ता च ललिता लयभङ्गिगा । 
लोकबन्धुलोकधात्री लोकीत्तरगुणोजिता ॥ 
लोकत्रयहिंता झोका  लक्ष्मीलंक्षणलक्षिता । 
लीला लक्षितनिवोणा लावण्यामृतवर्षिणी ॥ 
§ वैश्वानरी वासवेड्या वन्ध्यत्वपरिहारिणी । 
वासुदेवाडभिरेणुघी वज़िवजनिवारिणी ॥ 
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६०४ 


बाल्यावस्थासे युक्त, ९११ शीतलासूतवाहिनी-शीतळ जल- 
की धारा बहानेवाली ।॥५ 


२१२ शोसावती-शोभायमान, ९१३ sad- 
सुशीला, ९१७ शोषिताशेषकिल्बिषा-सम्पूर्ण पापोंका 
शोषण ( नाश ) करनेवाली, ९१५ शरण्या-शरण लेने 
योग्य, ९१६ शिवदा-कल्याणदायिनी, ९१७ दिष्ट्रा-श्रेष्ठा; 
९१८ शरजन्मप्रस्‌ः- कार्तिकेयकी जननी, ९१९ शिवा- 
कल्याणस्वरूपा ।] 


९२० शक्ति:-आह्वादिनी शक्तिस्वरूपा, ९२१ शशाङ्क- 
विसला-चन्द्रमाके समान उज्ज्वल वर्णृचाली, ९२२ शमन- 
सससम्मता-यमराजकी बहिन यमुनाकी प्रिय सखी, 
९२३ शमा-अज्ञानका नाश करनेवाली अथवा शमस्वरूपा, 
९२४ शमनमारगच्नी-यमलोकके मार्गका निवारण करने- 
वाळी, ९२५ शितिकण्ठमहाप्रिया-नीलकण्ठ महादेवजीकी 
अत्यन्त वलभा || 


“ ९२६ शुचिः-पवित्रा। ९२७ शुचिकरी-पवित्र करने- 
वाली, ९२८ शेषा-प्रलयके समय भी शेष रहनेवाली-- 
'सञ्चिदानन्द ब्रह्मरूपा; ९२९, शोषशायिपदोङ्धवा-शेषनागकी 
शय्यापर दायन करनेवाले भगवान्‌ विष्णुके चरणारविन्दोसे 
प्रकट हुई, ९३० श्रीनिवासश्चुतिः-भगवान्‌ विष्णुसे जिनका 
प्रादुर्भाव सुना जाता हे; वह, ९३१ श्रद्धा-आस्तिक्य बुद्धि- 
रूपा, ९३२ ध्रीमती-दोभायुक्त; ९३३ थीः-लक्ष्मीखजूपा, 
९३४ शुभबता-ञ्यमत्रतवाली । § 


९३५ शुद्धविद्या-त्रहविद्या्वरूपा, ९३६ शुभावतो- 
उत्तम भेंवरवाळी, ९३७ थ॒तानन्दा-श्रवणमात्रसे आनन्द 
देनेवाली, ९३८ श्रतिस्तुतिः-भतियों ( वैदिक मन्त्रो ) 
द्वारा जिसकी स्तुति की जाती है, वह, ९३९, शिवेतरच्नी- 

" अमङ्कळकारी पापौका नाश करनेवाली, ९४० शबरी-किरात- 


# शुभावती शुभफला शान्तिः शान्तनुवछमा । 
शूलिनी रैशववया शीतलासृतवाहिनी ॥ 

+ शोभावती शीलवती शोषिताशेषकिस्बिषा । 
शरण्या शिवदा शिष्टा शरजन्मप्रएः शिवा ॥ 

| शक्तिः शशाइविमछा शमनस्वसम्मता । 
शमा शमनमार्गप्ती. शितिकण्ठमहाप्रिया ॥ 

~ ६ शुचिः शुचिकरी शेषा क्षेषद्यायिपदोद्धवा । 


_ % शरणं वज सबेश सत्युजयसुमापतिम # [संक्षिप्त स्क शरणं ब्रज सर्वेश सत्युभयसुमापतिम्‌ # 


trey Arast Sati :421 80721 2 हक 5८221 214 बै वह -२ खा ७ ०1072181७101- 


ह [ संक्षिप्त स्कन्दपुरा 


रूपधारी भगवान्‌ महेइवरकी प्रिया, ९४१ 


a शाम्वरीरूप- 
घारणी-मायामय रूप धारण करनेवाली ।% >> 


उ इमशानशोधनी-काशीकी महाझमद्ानभूमि. 
को शुद्ध करनेवाली, ९४३ शान्ता-शान्तखरूपा, 
९४४ शाइवतू-सनातनी, ९४५ शत्चति्तुता- 
ब्रझाजीके द्वारा अभिवन्दित, ९४६ शालिनी-शोमायमान, 
९४७ शालिशोभाढ्या-धानके हरे-भेरे पोधोंकी शोभते 
सम्पन्न, -९४८ शिखिवाहनगर्भभृत्‌-कार्तिकेयको गर्भमै 
धारण करनेवाली IT 

९४९ शांसनीयचरित्रा-स्तवन करनेयोग्य दिव्य 
चरित्रोंचाली, ९५० शातिताशेषपातका-समस्त पातकोका 
नाश करनेवाली, ९५१ पड्डुणेश्व्यसम्पन्ना-ऐश्वर्य, 
धर्म, यश, श्री, ज्ञान तथा वैराग्य--इन छः प्रकारके 
ऐश्वयांसे सम्पन्न, ९५२ घडङ्गथ तिरूपिणी-शिक्षा, व्याकरण, 
छन्द; निरुक्त? ज्योतिष तथा कल्प-ये वेदके छः अङ्ग तथा 
वेद जिसके स्वरूप हैं, वह ।] 

२५३ षण्ढताहारिसलिला-नपुंसकता एवं निर्वीयता 
आदि दोष दूर करनेमे समर्थ जलवाली, ९५४ स्त्यायन्नदः 
नदीराता-जिसमें सैकड़ों नद ओर नदियाँ कल-कल नादके 
साथ आकर मिळती हैं) वह? ९५५ सरिद्वरा-नदियोमे 
श्रेष्ठ, २९५६ खुरसा-उत्तम रसते युक्त, ९५७ सुप्रभाः 
सुन्दर प्रभावाली, ९५८ खुरदीर्घिका-देवताओंकी 
बावली ।$ è 

२५९, खःसिन्धुः-खर्गलोककी नदी, > सवः 
दुःखप्ली-सबके दुःखोका नाश करनेवाली, ९६९ सर्वव्याचि- 
महौषधम्‌-समस्त रोगोंकी एकमात्र महौप्रधि) ९६२ स 
सेवन करने योग्य; ९६३ सिद्धिः-अणिमा आदि उ 
enn 2 ९,६४ सती-पतित्रता, ९६५ सूक्तिः उ 


| 


% शुद्धविद्या शुभावती श्रुतानन्दा श्रुतिस्तुतिः । 
Ranh शबरी शाम्बरीरूपधारिणी ॥ 
+ इमशानशोधनी शान्ता शश्वच्छतषतिस्ठता i 
शालिनी झालिशोभाढया शिखिवाइहनगर्भशटव्‌ 


रिया शातिताशेषपातका । 
1 झंसनीयचरित्रा च. शातिता + 
षड्युणेश्वयंसम्पन्ना - घडज्ञश्ञुतिरूपिणी र्ण 
; i 
६, पण्डताहारिसलिका स्त्यायज्नदनदीशता 


त्या सुरदीर्धिका ॥ 
Bas- 53 wai Bahi, Bia alimu. Digitized By sis रला aha 


अथवा पैदिक-सूक्तस्वरूपा, ९६६ स्कन्द्सूः-कातिकेय- 
जननी? ९९७ सरस्वती-वाणीकी अधिष्ठात्री देवी |# 
९६८ सम्पत्तरङ्गिणी-सम्पत्तिरूप लहरोंवाली, 
९६९ स्तुत्या-खवन करने योग्य, ९७० स्थाणुमौलि- 
कृताळया-भगवान्‌ शाङ्करके मस्तकको अपना निवासस्थान 
बनानेवाली) ९७१ स्थेयदा-स्थिरता प्रदान करनेवाली, 
२७२ सुभगा-उत्तम ऐश्वयंसे युक्त, WA सोख्या-सुख 
` दनेवाढी, ९७४ स्त्रीषु सोभाग्यदायिनी-स्त्रियोंको सौभाग्य 
| प्रदान करनेवाली IT 
९७५ स्वर्गनिःश्रेणिका-सर्गलोकमें जानेके लिये सीढ़ी, 
९७६ सूक्ष्मा-इन्द्रियोंकी पहुँचसे परे स्थित, सूक्ष्मस्वरूपा; 
९७७ स्वघा-पितृतृप्तिस्वरूपा, ९७८ स्वाहा-दव्यस्वरूपा) 
९७९ सुधाजला-अमृतके समान मधुर जलवाली; 
९८० समुद्वरूपिणी-समुद्ररूपा) ९८१ स्वग्यौ-खर्गलोककी 
प्राप्ति सहायक, ९८२ सर्वपातकवेरिणी-समस्त 
mi ag I} 


९८३ स्मृताघहारिणी-स्मरण करनेपर समस्त पापोंका 

संहार करनेवाली, ९८४ सीता-सीता नामवाली गङ्गा, 

५ जनकनन्दिनीखरूपा, ९८५ संसारान्यितरण्डिका-संसार- 

सागरसे पार उतारनेके लिये नौकारूप, ९८६ सोभाग्य- 

सुन्दरी-अतिशय सोमाग्यसे परम सुन्दर प्रतीत होनेवाली, 

९८७ सन्ध्या-सन्ध्याकालमै उपास्य गायत्रीरूपा, ९८८ सर्वे- 
सारसमन्विता-समस्त शक्तियोंसे संयुक्त ।$ 

९८९ हरप्रिया-भगवान्‌ शिवकी बलमा, ९९० हृषी- 

! केशी-इन्द्रियोंक्री स्वामिनी अथवा हृषीकेदा भगवान्‌ 

| विष्णुकी पत्नी, ९९१ हंसरूपा-शद्धस्वरूपा, हंसरूपधारिणी, 

९९२ हिरिण्मयी-स्वर्गमयी, ज्ञानखरूपा, ९९३ हृताघ- 

संथा-यापराशिर्योका विनाश करनेवाढी, ९०४ हितकृत्‌- 


१८ हरप्रिया हृषीकेशी हंसरूपा 


हि... डी 
# गङ्गासहस्जनामस्तोत्र % 


६०५ 


हित-साधन करनेवाली, ९९५ हेला-एक प्रकारकी TAA 
जनित चेष्टा, ९९६ हेलाघगवंद्वत्‌-ढीलपूर्वक पापका 
घमण्ड चूर करनेवाली |» 


९९७ क्षेमदा-कल्याणदायिनी, ९९८ क्षाळिताघौघा- 
पापरादिको धो डालनेवाली, ९९९ क्रुद्रविद्राबिणी-दु- 
को मार भगानेबाली, १००० क्षमा-सहनशीछा, प्रथ्वी- 
स्वरूपा | अगस्त्यजी ! इस प्रकार गङ्गाजीके सह नार्मोका 
कीर्तन करके मनुष्य गङ्गास्नानका उत्तम फल पा लेता है |+ 


यह गल्जासहलनाम सब पार्पोका नाश और सम्पूर्ण 
Ram निवारण करनेवाला हे । समस्त स्तोत्रीके जपसे 
इसका जप श्रेष्ठ है । यह सबको पवित्र करनेवाली वस्तुओं- 
को भी पवित्र करनेवाला है । श्रद्धापूर्वक इसका पाठ करने- 
पर यह मनोवाञ्छित फल देनेवाला है । धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्ष चारों पुरुषार्थीकी प्राप्ति करानेवाला है । मुने ! 
इसका एक बार पाठ करनेसे भी एक यज्ञका फल प्राप्त 
होता है । गज्गञासदखनाम आयु तथा आरोग्य देनेवाला 
और सम्पूर्ण उपद्रवोका नाश करनेवाला है । यह मनुष्योंकों 
सब प्रकारकी सिद्धि देनेवाला है । जो इस स्तुतिका पाठ 
करता दै, उसे सदाचारी जानना चाहिये | वह सदा पवित्र 
है तथा उसने सम्पूर्ण देवताओंकी पूजा सम्पन्न कर ली है। 
उसके तृप्त होनेसे साक्षात्‌ गङ्गाजी तृप्त हो जाती हैं । अतः 
सर्वथा प्रयत्न करके गङ्गाजीके भक्तका पूजन करे । जो गङ्गा- 
जीके इस स्तोत्रराजका श्रवण और पाठ करता है या दम्भ 
और लोभसे रहित होकर उनके भक्तोंको सुनाता दै, वह 
मानसिक, वाचिक और शारीरिक तीनों प्रकारके पार्पोसे भुक्त 
हो जाता है तथा पितरोंका प्रिय होता है । जिसके घरमै 
गङ्गाजीका यह स्तोत्र लिखकर इसकी पूजा की जाती है, 
बहाँ पापका कोई भय नहीं है | वह घर सदा पवित्र दै । 


— 2 


# स्वःसिन्धुः सर्वदुःखन्ती स्व्याधिमहौषधम्‌ । सेव्या सिद्धिः सती सक्तिः स्कन्दश्च सरस्वती ॥ 

+ सम्पत्तरङ्गिणी स्तुत्या स्थाणुमौलिङ्ततालया । स्थैयंदा सुभगा सौख्या A सौभाग्यदायिनी ॥ 

| स्वर्गनिःश्रेणिका समा स्वधा स्वाह्य सुधाजला । समुद्ररूपिणी 

§ स्मृताघद्दारिणी सीता संसाराब्बितरण्डिका । सौभाग्यसुन्दरी सन्ध्या सवंसारसमन्विता ॥ 

हिरण्मयी । इताधसंघा 

+ क्षेमदा क्षालिताधौधा श्षुद्रविद्राविणी क्षमा | इति नाम सहस्र दि गङ्गायाः TENKT ॥ 
कीर्तयित्वा नरः सम्यम्गङ्गास्नानफलं लभेत्‌ । 


खग्या सर्वपातकवैरिणी ॥ 


ae हेलाघगर्वेहृत्‌ ॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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६०६ मे 


- शिवकी कृपाके बिना काशीवासकी दुर्लभता तथा काशीकी महिमा 


> >>> 


स्कन्दजी कहते हैं-महाभाग अगस्त्यजी ! सुनिये । 
सुप्रसिद्ध राजा भगीरथ श्रीमहादेवजीकी आराधना करके गङ्गा- 
जीको बड़ी तपस्यासे भूमिपर ले आये । फिर वहाँसे तीनों 
लोकोकि हितके लिये गङ्गाको उस स्थानपर लाये, जहाँ 
मणिकर्णिका तीर्थ है, भगवान्‌ शङ्करका आनन्दवन है और 
AERA चक्रपुष्करिणी नामक तीर्थ है। वह परब्रह्म परमात्मा- 
का सर्वोत्तम क्षेत्र हे, जो लीलासे ही समस्त जीवोंको मोक्ष 
अपण करता है । दिलीपनन्दन भगीरथ खयं आगे-आगे 
चलते हुए गङ्गाजीको उस पुरीमे ले आये, जो मोक्षको 
प्रकाशित करनेसे “काशीपुरी के नामसे विख्यात है । उस 
महाक्षैत्रको भगवान्‌ गङ्करने कभी नहीं छोड़ा है, इसलिये 
वह “अबिमुक्त' कहलाता है । मुने ! काशीका महत्त्व पहलेसे 
ही अधिक था, फिर गङ्गाजीके जलके समागमसे जो उसकी 
महिमा बढी, उसके विषयमै क्या कहना है । बहाँका चक्र- 
पुष्करिणी तीर्थ पहलेसे ही कल्याणका निकेतन था, फिर 
भगवान्‌ दाडूरके मणिमय कणेभूषणके गिरनेसे वह और 
भी श्रेष्ठ हो गया । भगवान्‌ दिवके निवासस्थान अविमुक्त- 
क्षेत्र अथवा आनन्द-काननमै पहलेसे ही मुक्ति सिद्ध है, 
फिर गङ्गाजीका सम्पर्क होनेसे उस तीर्थकी महिमामै और उत्कर्ष 
आ गया । जबसे मणिकणिकामें गज्ञाजी आकर मिल गयीं, तबसे 
वह क्षेत्र देवताओंके लिये भी दुर्लभ हो गया | काशीमे निवास 
करनेवाला तथा वहीं मृत्युको प्राप्त हुआ पुरुष मुक्त हो जाता है। 

. वेदान्तद्वारा जाननेयोग्य परब्रह्म परमात्माके निदिध्यासन, 
सांख्य और योगके बिना ही काशीमें मरा हुआ पुरुष मुक्त 
हो जाता है | कालसे काशीमै शरीरका परित्याग करके मरा 
हुआ पुरुष तारकमन्त्रका उपदेश पाकर अमर हो जाता 
है । काशीमें शरीरका त्याग करना ही दान है, वही 
तपस्या हे ओर वही मोक्षका सुख देनेबाला योग है। 


हु ` देबताओंने वहाँ पापियोकी खोटी बुद्धिका खण्डन 


करनेवाळी महान्‌ असि ( खडू ) रूपा 'असी'; दुष्टोके 
प्रवेशका अवधूनन ( नाश ) करनेवाली “धुनी? ( नदी ) 
तथा विन्ननिवारण करनेवाली “वरणा? ( नदी ) का निर्माण 
किया है । काशीके दक्षिण आगमे “असी? और उत्तरभागमें 
“वरणा? को उस क्षेत्रके मोक्षरूपी गडे हुए धनकी रक्षाके 
लिये स्थापित करके देवतालोग बहुत सन्दष्ट हुए । तत्पश्चात्‌ 
स्वयं भगवान्‌ IgA काशीके पश्चिम क्षेत्रकी रक्षाके लिये 


हि छ A Fe “देहली-विद्ययक' कोति किवा brary, BJP, Jammu. Digiti 


ओ शरणं ब्रज सेशं सृत्युंञयमुमापतिम्‌ ॐ 


nay Avast iahirhhuvamya 


इस विषयमै मैं एक प्राचीन इतिहास बताता ‡ 
दक्षिण समुद्रके तटपर सेतुवन्धतीर्थके समीप कोई TA 
नामवाला वेश्य रहता था | वह अपनी माताका बड़ा भक्त 
था। पुण्यके मार्गसे ही वह धन पैदा करता ओर उससे 
याचकोको सन्तुष्ट करता था | धनञ्जय यशोदानन्दन श्रीकृणक् | 
उपासक था | वह समस्त सदुणांका भण्डार था, तो भी { 
गुणियोंकी मण्डळीमें अपने गुणी स्वरूपको छिपाये रसनेकी 
चेष्टा करता था । यद्यपि व्यापारसे ही उसकी जीविका चलती 


थी, तो भी वह सत्यप्रिय था । ब्राह्मण आदि उच्च बोके 
लोग उसके गुणोंका बखान करते थे | इस प्रकार उत्तम 


बृत्ति और बर्तावसे रहते हुए उस वैश्यकी माता, जो 
बृद्धावस्थासे अत्यन्त आतुर तथा रोगग्रस्त हो रही थी, 
मृत्युको प्राप्त हो गयी | 

पूर्वकालमै जब वह जवान थी, तो उसने अपने पतिको 
धोखा देकर परपुरुषसमागम किया था। जो स्त्री चार 
दिनोंकी जवानी पाकर मोहवदा अपने स्वामीको धोखा देती 
है, वह अक्षय नरकमै पड़ती है । स्त्रियोंके सतीत्वका नाग 
होनेसे उसका धर्मपरायण पति भी बड़े दुःखसे यात A 
हुए खर्गळोकसे गिर जाता है । इसलिये ख्रीको शील्की 
रक्षा करनी चाहिये । खोटी बुद्धिवाली व्यभिचारिणी छौ 
एक कल्पतक नरकके विष्ठाकुण्डमे पड़ी रहती है । इसके बाई 
गाँवमें सूकरी होती है । इसलिये ख्रीकों उचित है कि व 
पुण्यके एकमात्र साधन अपने दारीरको विशेष यल के i 
सुखतुल्य प्रतीत होनेवाले परपुरुषके दुल i | 
बचाबे । सती नारीने अपने स्वामीके अधीन किये ह" * छ 
शरीरके द्वारा आदेश देकर क्या उगते हुए यये पति | 
रोक दिया था १ अत्रिमुनिकी पत्नी पतिब्रता ही 
भक्तिके ही प्रभावसे क्या ब्रह्मा, विष्णु आर a 
गर्भमे नहीं धारण किया था! नारी अपने T 
प्रभावसे इस लोकर्मे महान्‌ सुयदा? वेकुण्ट क्र 
निवास तथा भगवती लक्ष्मीजीकी सखीका पद सत 
लेती है। A 

घनज्षयकी माता अपने पति और सनातन à 
परित्याग करके दुराचारका आश्रय छे ह म गयी | उ 

--गयी थी । इसलिये मृत्युके बाद वह नरकमें A विव 
zed $7 अत ङमः Syota होनेसे 


योगीका साथ क धर्माचरणमें तत्पर हुआ । वह माताका 
भक्त तो था ही; उसकी हंड्डियाँ लेकर उन्हे पञ्चगव्य और 
पञ्चामृतते स्नान कराया और यक्षकर्दमका लेप करके फूलोसे 
उनका पूजन किया । तस्पश्चात्‌ उन्हे ननसुख बसले ve- 
कर ऊपरसे रेशमी वस्त्र लपेटा । फिर चिकने सूती वस्त्रसे 
आहत करके मजीठ ( गेरुवा ) के रंगमें रगे हुए गेरुवे 
wa उस पोटलीको आच्छादित किया । तदनन्तर 
` नेपाळी कम्बळसे ढककर उसपर शुद्ध मिट्टीका लेप कर 
दिया । तत्पश्चात्‌ उसे तंबिके सम्पुटमे रखकर वह गङ्गाजी- 
के मार्गपर प्रित हुआ । धनञ्जय नीच जातिका स्पश न 
करके पवित्रतापूर्वक रहता ओर वेदी या पवित्र भूमिपर 
सोता था । इस प्रकार उस गठरीको लाता हुआ वह रास्ते- 
में ज्वरसे ग्रस्त हो गया | तब उसने उचित मजदूरी देकर 
कोई कहार निश्चित किया और किसी तरह काशीपुरीमे आ 
पहुँचा । वहाँ वह कहारको रक्षाके लिये ब्रिठाकर कुछ 
खाने-पीनेकी वस्तु लेनेको बाजारमें गया । कहार अवसर 
पाकर उस भारमेंसे ताँबेका सम्पुट लेकर अपने घरकी ओर 
चळ दिया । धनञ्जयने विश्रामस्थानपर लोटकर देखा; तो 
सत्र सामग्रियोमे वह ताँबेका सम्पुट नहीं दिखायी दिया । 
तब वह 'हाय-हाय? करता हुआ उसे ढूँढ़नेकों चछा और 
धीरे-धीरे उस कहारके घर जा पहुँचा । इधर वह कहार भी 
किसी वनमें पहुँचकर जब ताँबेके सम्पुटमें देखता है» तब 
उसे हड्डियों दिखायी देती हैं । यह देख उन्हें वहीं छोड़- 
कर वह उदासभावसे घरको लोट गया । इसके बाद धनञ्जय 
उस कहारके घर पहुँचा और उसकी ख्रीसे पूछने छगा-- 
“सच बताओ, तुम्हारा पति कहाँ गया है ! उसने मेरी माताकी 
इडया ले ली हैं, उन्हें दिला दो । हड़्ियोंको शीघ्र दिखाओ में 
इह अधिक्र घन दूँगा ।? तब उसकी सीने पतिसे सब बातें 
कही | कहार ळज्ञासे मस्तक झुकाये सब वृत्तान्त बताकर धनञ्जय 
को अपने साथ वनमै ले गया । परंतु दैवयोगसे वह उस स्थान- 
को भूल गया और दिशा भूल जानेके कारण वनमें इधर-उधर 
भटकने लगा | एक बनसे दूसरे बनमें घूमते-घूमतें वह थक 
$ रया ओर धनञ्जयको वहीं छोड़कर अपने घर लौट गया। दो-तीन 
दिन बहाँ घूम-घामकर धनञ्जय भी काशीपुरीमे लौट आया | 
उसका मुख बहुत उदास हो गया था । धनञ्जय गया 

और प्रयागतीर्थका सेवन करके पुनः अपने देशको लौट गया । 
Meni | भगवान्‌ विश्वनाथकी आज्ञाके बिना उस ख्रीकी 
R काशीमें प्रवेश पाकर भी तत्काळ बाहर हो गयीं । 


| आ n 
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इसी प्रकार किसी पुण्यसे काशीमें पहुँचकर भी पापी मनुष्य 
उस क्षेत्रका फळ नहीं पाता । वह तत्काळ वहॉसे बाहर 
हो जाता हे | अतः भगवान्‌ विश्वनाथकी आज्ञा ही काश्चीमे 
रहनेका कारण होती है । महामुने ! असी और वरणा-ये दो 
नदियाँ उस क्षेत्रकी रक्षाके लिये नियुक्त की गयी हैं । 
इसीलिये वह पुरी “वाराणसी? के नामसे प्रसिद्ध हुई । 
काशीपुरी कहती हे “अरे जीव ! तू बहुतेरे श्रेष्ठ तीथामें गोता 
लगा चुका; किंतु अबतक तुझे कभी दान्ति नहीं मिली । 
अब यहाँ मृत्युको प्रात्त होकर तू मेरे बलसे अमरत्व 
धारण करके शिवरूप हो जा | अहा हा ! क्या 
जीवको गर्मवासका कष्ट भूल गया ? यमराजके दूतोके 
हाथसे बाँधा जाना और पीड़ित होना क्या याद नहीं रहा ! 
क्या कारण है कि भगवान्‌ गङ्करकी कृपासे मिलने योग्य 
काशीपुरीको पाकर भी मूर्ख मनुष्य हाथमें आयी हुई मुक्तिको 
त्यागकर अन्यत्र जाता है । 

अगस्त्यजी ! अविमुक्त क्षेत्रको भगवान्‌ रुद्रका निवासस्थान 
बताया गया है । यहाँके सभी जीव रुद्रस्वरूप हैं | इसलिये 
काशीमें रहनेवाले चारों वर्गा तथा वर्णतर मनुष्यांका भी 
ईश्वरबुद्धिसे श्रद्धापूर्वक सत्कार करके मनुष्य भगवान्‌ शिवक्री 
पूजाके फलका भागी होता है । प्रल्यकालमें पृथ्वी जळमें 
विलीन हो जाती है, जल अम्रिके मुखरूपी भयानक कन्दरामें 
समा जाता है । अग्नि वायुमें ओर वायु आकाशमें लीन हो 
जाती दै । आकाश अहड्जारमें लयको प्राप्त होता है | षोडदा 
विकारोंके साथ अहङ्कार भी समष्टि बुद्धि नामक महत्तत््वमें छीन 
होता है । फिर महत्तत्व भी प्रकृतिके भीतर विलीन हो जाता 
है | वह त्रिगुणमयी प्रकृति उस निर्गुण पुरुषका आलिङ्गन 
करके स्थित होती है । वह परम पुरुष ही देह और गेहका 
स्वामी तथा सबक्रो जीवन देनेवाला है । यह प्राकृत प्रलय 
कहलाता है । इसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव बने रहते हैं । 
कालस्वरूप परमात्मा उस प्रक्ृतिस्थ पुरुषको लीलापूर्वक 
अपनेसे अभिन्न कर लेते हैं । वे परम पुरुष परमेश्वर ही 
महाविष्णु कहलाते हैं। उन्हींको महादेव कहते हें।वेही 
आदि, मध्य और अंन्तसे रहित दिव हैं | वे ही लक्ष्मीपति 
तथा वे ही पार्वतीपति हैं। प्रलयकालमे भगवान्‌ शङ्कर 
काशीपुरीको अपने AUS अग्रमागपर रखकर स्वयं इसकी 
रक्षा करते हैं । अतः काशी कलि और कालसे वर्जित है । 
इसीको वाराणसी, रुद्रावास, महाश्मशान तथा आनन्दवन 
कहा गया है। अगस्त्यजी ! देवाधिदेव भगवान्‌ गङ्करने माता 
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गो x X > व्य 
पावेतीदेवीके आगे जो कुछ कहा था, उसे ज्यॉ-कात्या मैंने बाळे इस पुण्यमय प्रसङ्गको पढ़ता और 


सुना ओर वह सब तुमसे कहा । जो मद्दापातकोका नादा करने- 


ह सुनता है 
दिवलोकमें प्रतिष्ठित होता है । SN 


— KS 
 काशीपुरीकी श्रेष्ठता, हरिकेश यक्षको शिवाराधनाके द्वारा दण्डपाणि-पदकी प्राप्ति और 
दण्डपाण्यष्टक स्तोत्र 


स्कन्दजी कहते है--काशीमें भिक्षकोको आंवलेके 
फलके बराबर भी दी हुई भिक्षा सुमेर पर्वतके समान भारी 
पुण्य देनेवाळी होती है । जो काशीमें भूखे कुट॒म्बीको वर्षभर 
खानेके लिये अन्न देता है और इस प्रकार वह जितने वर्षोके लिये 
देता है, उतने ही युगोतक स्वर्गमे पूजित होता है । जो काशीमें 
जीविकाके साधनसे रहित ब्राह्मणको एक वर्षतक भोजन देता 
है, बह श्रेष्ठ पुरुष कभी भूख-प्यासका कष्ट नहीं भोगता । 
काशीमे निवास करनेवाले पुरुषोंको जिस पुण्यकी प्राप्ति होती 
है, बही पूरा-का-पूरा फल काशीवास करानेवालेको भी प्राप्त 
होता है । जिसका नाम लेनेसे भी ब्रह्महत्या आदि पाप 
मनुष्यको त्याग देते हैं, उस काशीपुरीकी यहाँ किससे उपमा 
दी जा सकती है । इस पुरीकी पूजा और प्रदक्षिणा .करनी 
चाहिये । जो दूर देशमै होनेपर भी अविमुक्त नामक महाक्षेत्र 
( काशी ) का स्मरण करते हुए प्राणत्याग करता है, उसका 
भी संसारमै पुनर्जन्म नहीं होता । जेसे योगी अपने योगबले 
मुक्त होते हैं; उसी प्रकार जीव यहाँ मृत्यु होनेमात्रसे मुक्त 
हो जाते हैं | यह काशीपुरी परम पद है, यह परम आनन्द 
है और यही परम ज्ञान है। अतः मोक्षकी इच्छा रखनेवाले 
पुरुषोको इसका सेवन करना चाहिये | यहाँ भगवान्‌ भैरव 
कपालमोचनतीर्थको आगे करके भक्तजनोंकी पाप-परम्पराका 
भक्षण करते हुए वहीं निवास करते हैं । भेखजी काशी- 
वासियोके कलि और कालको अपना ग्रास बना लेते हैं। 
` इसीरिये उनकी 'कालभेरव? संज्ञा हुई है । 


अगस्त्यजीने कहा--कार्तिकेयजी ! अब आप मुझे ; 


हरिकेशकी उत्पत्तिका वृत्तान्त सुनाइये । 


s£  कार्तिकेयजी बोळे--मने | प्राचीन कालमै गन्धमादन- 


कै 


प्राप्त किया | केवल एक ही वस्तु उसे नहीं मिली, जिस 
(पुत्र! कहते हैं; जो गहस्थाश्रमका I पितरोका महान्‌ 
हितकारी और सांसारिक तापसे सन्तप्त अज्ञोको अमृतके 
फुहारोंकी तरह शीतछ एवं सुखद प्रतीत होनेबाला है | 
पूर्णमद्र अपने सुन्दर ग्रहको सन्तान-सुखसे शून्य देखकर 
बहुत दुखी हुआ । अगस्त्यजी ! एक दिन उस यक्षने अपनी 
धर्मपत्नी श्रेष्ठ यक्षिणी कनककुण्डलाको समीप बुलाकर कहा-- 
“प्रिये | यह महल पुत्रके बिना सूना दिखायी देता है । अतः 
सुखद नहीं जान पड़ता । क्या करूँ; किस उपायसे पुत्रका 
मुँह देखू १ यदि इसका कोई उपाय हो तो बताओ |! अपने 
प्रियतम पतिको इस प्रकार विलाप करते देख पतिव्रता कनकः 
कुण्डला मन-ही-मन लंबी सॉस खींचकर बोली--“प्ाणनाथ | 
आप तो ज्ञानी हैं, आप इतना खेद क्यों करते हैं | उद्योगी 
पुरुषोंकी इस चराचर जगतूमें कौन-सी वस्तु दुर्लभ है | जो 
आयन्त कायर हैं) वे ही लोग प्रारब्ध (भाग्य ) को श 
बताया करते हैं। पूर्वजन्ममै अपना किया इ कर्म ही ती 
्रारन्ध है । अतः वह पुरुषार्थसे भिन्न नहीं है । इसहिये 
पुरुषार्थका सहारा लेकर प्रतिकूल प्रारधर्का शान्त 
लिये समस्त कारणोंके भी कारणरूप भगवान्‌ महेश्वर ब 
मै जाना चाहिये । उन्होंने ही ब्रह्माजीकी प 
अधिकार दिया है । उन्हींकी कृपासे इन्द्र आद = 
पाळके पदपर प्रतिष्ठित हुए हैं । महर्षि झिळाद की Erne 
थे; किंतु भगवान्‌ शिवकी कृपासे उन्होंने e a 
maer पुत्र प्राप्त कर लिया । खेतकेठ गो 
हुए तथा अन्धक्रा्ुर भी शिवकी कृपासे हलला 
अधिनायक होकर अन्गी नामसे विख्यात हुआ । के दार 


पर्वेतपर 'रत्नभद्र* नामसे विख्यात एक परम धर्मात्मा यक्ष 

रहता था; जो लाखो पुण्यकमसि सुशोभित था । उसके 

“पूर्णभद्र? नामक एक पुत्र हुआ। तदनन्तर अन्तिम अवस्थामै 

शरीर त्याग करके रत्नभद्र परम शान्त भगवान्‌ दिवके धाममें जा 
जानेके पूर्णभंद्रने fr a 

पहुँचा । पिताकी मृत्यु हो जानेके बाद पूर्णभद्रने वेव तथा 


i भोगसामग्रीका अधिकारी होकर समस्त लौकिक मनोरथोको 


को हम मनसे सोच भी नहीं सकते) जिसका * i 

वर्णन भी नहीं हो सकता; उस मोक्षपदका ४ वार यु! 

किये हुए भगवान्‌ शिव क्षणभरमें दे सकते zi 

यदि आप सबका हित चाहनेवाळे प्रिय पुत्रको 

चाहते हैं, तो भगवान्‌ शिवकी शरणमें जाइये ।' | 
घर्मपत्नीका यह वचून सुनकर पूर्णमद्रने 
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-- छिलका हे a ALA A हरिके A 6 
क्षाशीखण्ड-पू्चार्थ | * काशीपुरीकी श्रेष्ठता, हरिकेश यक्षका शिवाराधन # ६० 
So E C E e eE 


आराधना की । वह संगीत-कलाका ज्ञाता था । उसने अपनी 
सङ्गीत-विद्यासे कुछ ही दिनोमे भगवान्‌ शङ्करको Ra लिया 
और उनकी कृपासे उसका मनोरथ पूर्ण हो गया । पूर्णभद्रने 
अपनी पत्नीके गर्भसे एक श्रेष्ठ पुत्र प्रात किया ओर उसका 
भाम हरिकेश खखा । बालकका मुख पूर्ण चन्द्रमाके समान 
मनोहर था । वद शुक्ल पक्षके शशीकी माति प्रतिक्षण बृद्धि- 
को प्राप्त होने लगा । बालक हरिकेश जब आठ वर्षका हुआ 
तमीसे प्रतिदिन एकमात्र भगवान्‌ शिवमें उसकी मान्यता 
बढ़ने लगी । बह धूळसे खेलनेमें संलग्न होकर भी धूलकी 
ही शिवमूर्ति बनाता और कोमल घाससे कोतूहळपूर्वक उनकी 
पूजा करता था । हरिकेश अपने सभी मित्रोंको भगवान्‌ दिवके 
नामसे ही पुकारता था । चन्द्रशेखर; मृत्युञ्जय) त्रिलोचन? 
दम्भो) पिनाकिन्‌) शङ्कर, श्रीकण्ठः नीलकण्ठ, ईश, 
पार्वतीपते, भाललोचन) झूलपाणेश महेश्वर, गङ्गाजीके जल- 
से भीगे जटाजूट्बाले शिव आदि नार्मोकी मालाका जप 
किया करता था और अपनी आयुके मित्र बाळकोंको बड़े 
लाइ-प्यारसे इन्हीं नामांद्वारा सम्बोधित करता था । उसके 
दोनों कान भगवान्‌ शिवके नामोंके अतिरिक्त ओर कोई नाम 
सुनते ही नहीं थे । भगवान्‌ भूतनाथके मन्दिरके ऑगनके 
अतिरिक्त दूसरे किसी स्थानमै उसके पेर जाते ही नहीं थे । 
शिवके श्रीविग्रहके अतिरिक्त दूसरे किसी रूपका दर्शन करनेमें 
उसके नेत्र तत्पर नहीं होते थे । उसकी रसना सदा भगवान्‌ 
शिवके नामाक्षरमय अमृतका पान करती रहती थी । उसकी 
नासिका महादेवजीके चरणारविन्दोंकी सुगन्धके अतिरिक्त 
दूसरी कोई गन्ध नहीं ग्रहण करना चाहती थी | उसके हाथ 
केवळ रिवजीकी सेवा करनेको ही उत्सुक रहते थे और वह 
मनसे उनके सिवा दूसरी किसी वस्तुका चिन्तन नहीं करता 
या | le योग्य पदार्थाको हरिकेश झद्धमावसे भगवान्‌ 
रको निवेदन करके ही पीता था | भोजन भी वही करता 
या, जो भगवान्‌ शिवको निवेदित होकर “प्रसाद बन जाता 
| सर्वत्र सब अवस्याओंमें उसे भगवान्‌ दिवके सिवा 
m कोई वस्तु नहीं दिखायी देती थी । चलते; गाते, सोते, 
खडे होते, लेटते, खाते और पीते हुए भी वह सब ओर 
क तकी दी देखता था । दूसरे किसी भावका चिन्तन 
शीक. १ [था | रातमें सो जानेपर भी वह AAA बार-बार 
है) N कि “दै भगवान्‌ महेश्वर ! आप कहाँ चले जा La 
ता 2E t ठहरियै ।› इतना कहते-कहते वह सोतेसे 
1 था । हरिकेराकी ऐसी दशा देखकर उसके पिता 

भद्र उसे शिक्षा देते थे-(वत्स | अब तुम घरके काम-क्राज- 


में लगो | यह सब धन-दौलत तुम्हारी ही दै । पहले सब 
प्रकारकी विद्याओका अभ्यास करो; फ़िर उत्तम-उत्तम भोग 
भोगो । तत्पश्चात्‌ वृद्धावस्थामें पहुँचकर भक्तियोगका 
अनुष्ठान करना ।? जब पिता बार-बार ऐसी शिक्षा देने लगे; 
तब हरिकेश उसे स्वीकार न करके एक दिन चुपचाप घरसे 
बाहर निकल गया । बाहर जानेपर उसे दिग्भ्रम हो गया । 
तब वह भगवान्‌ झङ्करको पुकारते हुए मन-ही-मन कहने 
लगा--शम्भो | अब में कहाँ जाऊ ? कहाँ रहनेसे मेरा 
कल्याण होगा । मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है, मैन पहलेसे सुन 
रक्खा है कि जिनकी कहीं भी गति नहीं है, उनकी गति 
काशीपुरी ही है ।? 

ऐसा विचार करके हरिकेश काशीपुरीका 
उस आनन्दवनमे पहुँचकर उसने तपस्याकी 
एक दिन उस वनमे विचरते हुए भगवान्‌ दाळूर पार्वती- 
देवीसे इस प्रकार बोले--“देवि ! जैसे तुम मुझे अत्यन्त प्रिय 
हो, उसी प्रकार यह आनन्दवन भी मुझे अत्यन्त प्रिय 
लगता है । यहाँ मेरे अनुग्रहसे मृत्युको प्राप्त हुए जीव अमृत- 
स्वरूपको प्राप्त हों गये हैं । संसारमै उनका पुनर्जन्म नहीं 
होता । जो संसारी जीव काश्षीमें प्राणत्याग करते हैं, उनके 
करमॉके संस्कार मेरी आज्ञासे चिताकी आगमें ही भस्म हो 
जाते हैं । जीव ब्रह्मज्ञानसे मुक्त होते हैँ अथवा ब्रह्मज्ञानमय 
क्षेत्र प्रयागमें शरीर त्याग करनेसे मुक्त होते हँ। उसी 
ब्रह्मज्ञानका तारकमन्त्रके रूपमै में काशीमें मरनेवाले प्राणियों- 
के लिये उपदेश करता हूँ; जिससे वे तत्काळ मुक्त हो जाते 
हैं | कल्युगमें जिनका अन्तःकरण मलिन हो गया है तया 
जिनकी इन्द्रियाँ खभावसे ही चञ्चल हैं उन्हें ब्रह्मज्ञान केसे 
प्राप्त हों सकता है ? अतः उनके लिये में काशीपुरीमें तारक 
ब्रह्मका उपदेश देता हूँ । कल्युगमें मुझ विश्वनाथ देवका; 
काशीपुरीका/ भागीरथी गङ्गाका और दानका विशेष महत्त्व 
है | काशीमें उत्तरवाहिनी गङ्गा ओर मेरा विश्वेश्वर नामक 
लिज्ञ--ये दोनों मनुष्यांको मुक्ति देनेवाले हैं | कलिमें दान- 
जनित पुण्यके बळसे इनकी प्राप्ति हों सकती है । योगियोके 
हृदयाकाठामे, कैलासमे तथा. मन्दराचळ पर्वतपर भी निवास 
क्रनेकी मेरी बेंसी रुचि नहीं दै, जेसी कि काशीपुरीमें 
निवास करनेकी मेरी रुचि रहती दै ।? 


चला गया । 
शरण ली । 


इस प्रकार बातचीत करते हुए महादेवजीन हरिकेशको 
देखा जो आनन्दवनके सध्यमागसे अशोक उक्षके नीचे 
उसकी अड़के समीप बंठकर तपस्या कर रहा था । उसका 
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६१० $ शरण वज adt सत्यु ज॑यसुमापतिस्‌ # 1S संक्षिप्त सु 
Dame AA AA लजाए कछ AAA Ia TAYA Tala Wa AA BA Tora Tomana के 
a ya जान किम 
शरीर तनिक भी हिलता-डुलता नहीं था । वह ऐसा जान 


> NN Y Na ALN JA काशीनिवासी AUREIS EAR अन्नदाता, h 
पड़ता था मानो सूरी नस-नाड़ियोंसे बैँधा हुआ कोई हड्डियों- ज्ञानदाता ओर मेरे मुखसे निकले हुए तारकमन्त्रके 

ias Ñ NN q ` XF w F A उपदेशे 

का ढेर हो । उसे इस रूपमै देखकर पार्वतीदेवीने महादेव. मोक्षदाता होकर यहाँ अविचल निवास प्राप्त करोगे | a 

जीसे निवेदन किया- “नाथ ! यह आपका तपस्वी भक्त AI नाना प्रकारके विष्नसमूहोंसे पीड़ा देकर उनके 

गया मनमे उद्वेग पैदा करके उन्हें काशीपुरीसे बाहर निकाल दोगे 

| n ओर भक्तजनोंको दूरसे भी क्षणभरमें यहाँ ले आकर उन 

| ॥ Wazuri | | 41100 Coe उत्तम मोक्ष दिलानेवाळे होओगे । यक्षराज ! यह उत्तम 

AN "A i A YA i a 2! z क्षेत्र आजसे तुम्हारे अधीन कर दिया गया । अत्र यहा. | 

3 A : N प | dE तुम्हारी आराधना किये बिना कोन पुरुष मोक्षका भागी हो | 
सकता है । मेरा भक्त यहाँ आकर पहले तुम्हारी पूजा करेगा, 

` ` ~ छ Co c 
तब मेरी करेगा । जो ज्ञानोद तीर्थमें स्नान, तर्पण आदि करे 
तुझ दण्डपाणि गणेशका पूजन करेगा; वही यहाँ पुण्यवान्‌ 
होकर लोकमे मेरी असीम दयासे कृतार्थताका अनुभव करेगा । 
दण्डपाणे | तुम यहाँ दक्षिण दिशामें मेरे नेत्रोके समक्ष निवास 
करो और पापी मनुष्यौंको दण्ड तथा अपने मक्तोंको अभय 
दान देते रहो ।? 


yA 


inm Itt 


| ` 
N Ri 
५ 


> स्कन्दजी कहते हे--म॒ने ! इस प्रकार दण्डपाणिको 
शड AY M वरदान देकर भगवान्‌ शिव वृषभराज नन्दीपर आसूद ही 
| AN À ih ` आनन्दवनके भीतर अपने निवासस्थानको चले गये । तमी- 


से यक्षराज हरिकेदा दण्डनायकके पदपर अभिषिक्त हो काशी- | 


| Te č 

| इसे वरदान देकर प्रसन्न कीजिये । इसका चित्त एकमात्र पुरीव भलीभाँति शासन करते हैं । Ši भी उनके म | 
| आपमें ही लगा हुआ है, इसका जीवन भी आपके ही अधीन दृष्टि रखनेके कारण ही यहाँ ( काझीसे बाहर ) रहनेको ब 

| है। यह आपकी ही प्रसन्नताके लिये सब कर्म करता और हुआ हूँ, क्योंकि मैंने काशीमें रहकर भी कभी a s 

| आपहीकी शरणमे रहता है । कठोर तपस्यासे इसका सारा नहीं किया । सुने ! ऐसे जितेन्द्रिय होकर i ka 
अङ्ग सूख गया है । अतः इस यक्षको वरदान देकर आप क्षेत्रका त्याग किया है; इसमें भी दए रह 


` ` -3 यक्ष हरिकेश | 
| इसपर अनुग्रह करें । तब भगवान्‌ शिवने दयाद्रैचित्त होकर कारण है, ऐसा मुझे सन्देह ला gi TE 
jil समाधिमे आँख बंद करके बैठे हुए हरिकेदाका अपने हाथसे कल्याणमय मोक्षकी प्रातिके ia मुझे e i 
hi सी किया । सपक्ष पाकर यक्षने आँखें खोल दीं और भगवान्‌ प्रदान करो । महामते दण्डपाणे ! यक्ष & 


हि जिनके तुम्हारा 

निळीचनको सामने देखकर हर्षगद्वद वाणीमें कहा--'ईदा | माता कनककुण्डला भी धन्य ह । उन 
a आपकी जय हो । शम्भो ! गिरिजापते ! शङ्कर ! चिशूलपाणे | प्रादुर्भाव हुआ है । यक्षपते ! न्य क 

` O AR ! कृपालो ! आपके कर-कमलोका स्पर्श पाकर वाले धीरशिरोमणे ! तुम्हारी जय हो, पीले रग हान आयुध 
v मेरा यह शरीर अमृतस्वरूप हो गया ।' भगवान्‌ मदेश्बरने करनेवाले देव ! तुम्हारी जय हो | ६०३ 0 युक्त नामक 
| उस भक्ती कही हुई यह कोमल वाणी सुनकर प्सन्नतापूर्वक धारण करनेवाले वीर ! तुम्हारी जय हो । mui! 
| उसे अनेकानेक बरदान दिये और इस प्रकार कहा- “यक्ष ! मंहाक्षेत्रके सूत्रधार तीव्र तपस्वी E तोके 
| अब तुम मेरे इस प्रिय क्षेत्र काशीघासके दण्डनायक होओ । विश्वनाथप्रिय ! तुम्हारी जब हों | सौम्य चवले qiia 
i इस ससय तुम्हारा नास दण्डपाणि होगा | तुस सेरी आशासे लिये तुम सौम्य मुख हो और दूसरोंको भय द तेव 
मेरे समस्त उत्कट गणोका शासन करो । ये दो सम्भ्रम और लिये भयङ्कर हो । काशी क्षेत्रमें पापपूर्ण विचार 
क: उद्धम न्ना गण सदा तुम्हारे अनुगामी होकर रहेंगे । 


ya [लके परम 
hada ~ 
ष्याके WA दो | भगत महार्क 
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A प्राणदाता यक्षराज ! तुम्हारी जय हो । तुम्ही काशीवास, 

कागीनिवासियौँको आनन्द तथा मोक्ष प्रदान करनेवाले हो, 
तुग्हारी जम हो । तुम्हारा शरीर बड़े-बड़े करट जगमगाती 
हुई ज्योतिसे प्रकाशमान हे । तुम अभक्तोंको महान्‌ सम्भ्रम 
और उद्धम देनेवाले हो और भक्तोंके सम्भ्रम तथा उद्भमका 
निवारण करनेवाले हो । प्राणियोके अन्तकालीन शृङ्गार करने- 
मं परम चतुर तथा ज्ञानकी निधि प्रदान करनेवाले दण्डपाण ! 
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तुम्हारी जय हो । गौरीचरणारविन्दोंके भ्रमर तथा मोक्षका 
साक्षात्कार करानेमें कुशल यक्षराज ! तुम्हारी जय हो।? 
मुने | इस परम पुण्यमय यक्षराजाष्टक नामक स्तोत्रका मैं 
प्रतिदिन तीनों समय जप करता हूँ । यह काशीकी प्राप्ति 
करानेवाला है । जो बुद्धिमान्‌ श्रद्धापूर्वक दण्डपाण्यष्टकका 
पाठ करता है, वह कभी विघ्नोंसे तिरस्कृत नहीं होता ओर 
काशीनिवासका फल पाता है | 


ईशानके द्वारा ज्ञानोद ( ज्ञानवापी ) तीर्थका प्राकट्य, ज्ञानगापीकी महिमाके प्रसङ्गमे 
सुशीला ( कलावती ) की कथा, काशीके विविध तीर्थोका वर्णेन 


—— कि 


अगस्त्यजी बोले--स्कन्द | अब आप शानोद तीर्थका 

माहात्म्य बतलाइये, क्योंकि स्वर्गवासी भी इस ज्ञानवापीकी 
प्रशंसा करते हैं । 

कार्तिकेयजी ` अगस्त ददी तीर्थ 

ने कहा--अगस्त्य ! यह काशी तीथ 


* महानिद्रामे सोये ( मृत्युको प्राप्त ) हुए जीवोंकों ज्ञान एवं 


मोक्ष देनेवाला है, संसारसागरके भँवरमें गिरे हुए 
प्राणियोंके लिये नोकास्वरूप दै, आवागमनसे खिन्न जीवोँके 
लिये विश्रामस्थान है तथा अनेक जन्मोंके बँटे हुए कर्म- 
सूत्रको काटनेवाला छुरा है । इतना ही नहीं) यह क्षेत्र 
सन्चिदानन्द्मय परमेश्वरका धाम और परब्रह्म रसकी प्राप्ति 
करानेवाला है । यह सुखका विस्तार करनेवाला तथा मोक्षके 
साधनमें सिद्धि देनेवाला है | एक समय इस तीर्थमें ईद्यान- 
कोणके अधिपति ईशान नामक रुद्र स्वेच्छासे विचरते 
हुए आये । यहाँ आकर उन्दने भगवान्‌ शिवके विद्याल 
्योतिर्मय लिङ्गका दर्शन क्रिया, जो सब ओरसे प्रकाशपुञ्ञ- 
द्वारा व्याप्त था । देवता, ऋषि, सिद्ध और योगियोंके 
समुदाय निरन्तर उसकी आराधनामें संल्म रहते थे | उसे 
देखकर ईझानके मनमै यह इच्छा हुई कि “मैं शीतळ जलसे 
मरे हुए कल्शोंद्वारा इस मद्दालिङ्गको स्नान कराऊे ।? 
तत्र उन्होंने विश्वेश्वर लिङ्गे दक्षिण थोड़ी ही दूरपर 

वेगपूर्वक एक कुण्ड खोदा । उस समय उस 
कुण्डसे प्रथ्वीका आबरणरूप जळ, जो aa ढका हुआ 
या, प्रकट हो गया | ईशाने उस जळसे उस ज्योतिर्मय 
छिङ्गको स्नान कराया | वह जळ अत्यन्त शीतळ, ज्ञानः 
रूप एबं पापपुञ्जका नाग करनेवाला था; संत-महात्माओके 
y भाँति स्वच्छ, भगवान्‌ शिवके नामकी भांति 
पवित्र, अमृतके समान स्वादिष्ट, पापहीन और अगाध था | 


ईशानने अज्ञानतापसे सन्तप्त प्राणियाँके प्राणोंकी एकमात्र 
रक्षा करनेवाले उस जलसे सहस्र धारावाले कळदोँद्वारा 
सहस्न बार विश्वनाथजीको स्नान कराया । तदनन्तर विश्वात्मा 
भगवान्‌ दिव प्रसन्न होकर इस प्रकार बोले--“उत्तम 
ब्रतका पालन करनेवाले ईशान ! में तुम्हारे इस महान्‌ कर्मसे 
बहुत प्रसन्न हूँ । अतः तुम कोई वर माँगो ।? 
इशान वोले--देवेश ! यदि आप प्रसन्न हैं ओर यदि 
मैं बर पानेके योग्य हूँ; तो यह अनुपम तीर्थं आपके नामसे 
प्रसिद्ध हो । 
विश्वनाथजी बोले--त्रिलोकीमें जितने तीर्थ हैं; उन 
सबसे यह शिवतीर्थ परम श्रेष्ठ होगा | शिव ज्ञानको कहते हँ, 
वही ज्ञान मेरी महिमाके उदयसे इस कुण्डमें द्रवीभूत 
होकर प्रकट हुआ È l अतः यह तीर्थ तीनों छोकोंमें ज्ञानोद 


"( ज्ञानवापी ) के नामसे प्रसिद्ध होगा | इसके जलके स्पर्श- 


मात्रसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है | ज्ञानोद तीर्थके 
स्पर्शसे अश्वमेधयज्ञका फल प्राप्त होता है । इसके जलके 
स्पर्श और आचमनसे राजसूय ओर अश्वमेध यज्ञोंका फल 
मिलता है । फल्गुतीर्थ (गया) में स्नान और पितरोंका तर्पण 
कटके मनुष्य जिस फलको पाता दै, उसे यहाँ ज्ञानवापीके 
समीप श्राद्ध करनेसे प्राप्त कर लेता है | जिस दिन गुरुवार; 
पुष्य नक्षत्र, कृष्णपक्षकी अष्टमी और व्यतीपातका योग 
हो; उस समय यहाँ श्राद्ध करनेसे गयाकी अपेक्षा कोटिगुना 
अधिक फल होता है । पुष्करतीथमै पितरोंका तर्पण करके 
मनुष्य जिस फलको पाता हैः ज्ञानवापीतीर्थमें तिल 
और जलके द्वारा तर्पण करनेसे उससे कोटिशुना अधिक 
फल मिळता है । विशेषतः सोमवारको ईद्यानतीर्थमे स्नान 
करके जो देवताओं, ऋषियों और पितरोंका तर्पण कर 
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अपनी शाक्तिके अनुसार दान देता है; फिर विशेष पूजन- त्याग किया था, अतः राजा मल्यकेतुके 

सामग्री जुटाकर मेरे श्रीलिङ्गकी विस्तारपूर्वक पूजा करके नूतन जन्म ग्रहण किया । 

बहा भी यथाशक्ति दान करता है, वह मनुष्य कृतकृत्य कुमारका स्मरण करती हुई 
> ज > ~ शके SS करके के ~ S 

हो जाता है ज्ञानवापी तीथंके समीप सन्ध्योपासना क 


यहां उसने 
उधर सुशीला भी विद्याधर 
प्राण त्यागकर ep 


द्विज काल-लोकजनित पापका क्षणभरमै नाश कर देता है 
और ज्ञानवान्‌ हो जाता है | बरही शिवतीर्थ कहा गया है 


e 
और इसीको मङ्गलमय ज्ञानतीर्थ, तारकतीर्थ ओर मोक्षतीर्थ 
भी कहते हैं । ज्ञानोदतीर्थके स्मरण करनेमात्रसे भी 
पापराशिका निश्चय ही नाश हो जाता है ओर उसके दरशन, 
स्पर्श, स्नान और जळपानसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों 
पुरुषार्थोकी प्राप्ति होती है । जो उत्तम बुद्धिवाला पुरुष 
ज्ञानवापीके जलसे मेरे श्रीलिङ्गको स्नान कराता है; उसे 
सब AAt जलसे स्वान करानेका फळ प्राप्त होता है 
इसमें सन्देह नहीं है । 


इस प्रकार वरदान देकर भगवान्‌ शङ्कर वहीं अन्तर्धान 
हो गये और उन त्रिशूछधारी ईशानने अपनेको कृतार्थ 
माना । अगस्त्यजी ! प्राचीन कालकी बात है। काझीमें 
इरिस्वामीके नामसे विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे । उनके 
एक कन्या थी, जो इस पृथ्वीपर अनुपम सुन्दरी थी। 
शील और सदाचारमे भी वह इस भूतलपर सबसे श्रेष्ठ थी । 
सम्पूर्ण कलाओंमे उस कन्याने निपुणता प्राप्त कर ली थी । 
ज्ञानोदतीथंकी सेवासे वह सुशीला कुमारी सम्पूर्ण 
जगत्को बाहर ओर भीतरसे शिवमय देखती थी । एक 
दिन जब वह अपने घरके आँगनमे सोयी हुई थी; उसके 
रूप-वेभवसे मोहित होकर किसी विद्याधरने उसे हर लिया । 
वह रातमै आकाशमार्गसे उस कन्याको लेकर मलय पर्वेतपर 
जाना चाहता था । इतनेमै ही भयानक आकारवाला 
विद्युन्माळी राक्षस वहाँ आ गया और इस प्रकार बोला-- 
‹विद्याधर्कुमार ! अब तू मेरी दृष्टिके समक्ष आ गया। 
आज इस मानवकन्याक्रे साथ तुझे यमलोक भेजे देता हूँ ।? 
ऐसा कहकर राक्षसने विद्याधरको त्रिशूळसे मारा । विद्याघर- 
कुमार भी बड़ा बलवान्‌ था । उसने वज़पातके समान मुक्केसे 
उस राक्षसको माण । उसके सुष्टिकाघातसे चूर-चूर होकर 
वह राक्षस प्रथ्बीपर गिर पड़ा । इधर जिशूलसे घायल हुआ 
विद्याधर भी उस संग्राममै प्राण त्यागकर वीरगतिको प्रास 
हुआ | सुशीलाने उस विद्याधरकों ही पति मानकर शोकामिसे 
सन्तस हो अपने शरीरको भस्म कर दिया । बिद्याघरकुमारने 


मृत्युक्ालमें अपनी प्रिबतमाका स्मरण करते हुप ही प्रार्णोफा 


में उत्पन्न हुई । उसके पिताने 
को समयानुसार मलयकेतुके 
पूर्वेजन्मकी वासनासे वह सती इस जम्मै AA 
शिवमूर्तिकी पूजामें तत्पर हुई । मल्यकेतुके त्र 
का नाम मास्यकेठु था । उसे पतिरूपमें पाकर पतित्रता 
कलावती दिव्य भोग एवं वेभवकी अधिकारिणी हुई । उसने 
तीन सन्तानोंको जन्म दिया । एक दिन कोई उत्तरभारतका 
चित्रकार राजा माल्यकेतुके यहाँ गया । उसने राजाको एक 
विचित्र चित्रपट दिखाया । वह चित्रपट लेकर राजाने उसे 
कलावतीको दे दिया । उस चित्रपटको देखते ही कलावतीके 
दारीरमे रोमाञ्च हो आया । वह एकान्तस्थानमें बेठकर 
अपने प्राणाराध्य देवता भगवान्‌ विश्वनाथको बार-बार देखती 


अपनी उस कन्या कलावती. 
पुत्रके साथ ब्याह दिया | 


हुई अपनी सुध-बुध भूल गयी । थोड़ी देरमें सावधान होकर . 


उसने देखा कि इस चित्रपटमें लोलार्ककुण्डके समीप उससे 
और आगे परम सुन्दर असी और गज्जाका सङ्गम है और 
उत्तरमै भगवान्‌ केशवके चरणोंके समीप यह “वरणा 
नामवाली श्रेष्ठ नदी बहती है । इधर ये उत्तरारिनी गङ्गा 
हैं, जिनमें खान करनेके लिये स्वर्गवासी देवता भी सदा 
लालायित रहते हैं | यह परम शोभायमान मणिकर्गिका तीर्थ 
है, जो साधुपुरुणोके मोक्षका साधन है । जहाँ गड होना 
मङ्गल माना गया है, जहाँ जीना सफल होता है ह जहा 
सर्ग तिनकेके समान समझा जाता है? वही यह श्रीमि 
तीर्थ है। यही वह कुलस्तम्म है; जहाँ भगवान, श्रीकालमख 
इस तीर्थम पाप करनेवाले प्राणियोको तीव्र यातनाका LI 
कराते हुए दण्ड देते हैं । यह पवित्र कपालमोचन त 
जहाँ भैरबके हाथसे कपाळ गिरा था । गह MAA 
छुड़ानेबाला विश्चद्धिकाक ऋणमोचन तीथ है का a 
3»कारेश्वरका स्थान है, जहॉ कार? नामसे MNA 
परमात्मा नित्य प्रकाशमान हैं। अ? उ, मर हि 
विन्दु--इन पाँच स्वरूपोंवाले प्रणवरूप परत्र कर्ण त्या 
प्रकाशित होते हें । यह परम सुन्दर Kuu न 

ये परम दयाळ भगवान्‌ त्रिलोचनदेव हैं । इधर येक व 
हैं। यहाँ भक्तोके मनोरथकी सिडिके छने राहे 
राङ्कर लीन हुए हैं | इस कारण उनकी त 
गयी है । काशीमे इस क्षेत्रके अभिमानी देवता हय 
हैं, इन्हें पुराणोंमे भगवान विश्वनाथ कहा जाती 
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विन न्या 


उत्का अद्भुत मन्दिर है और घे स्कन्देश्वर महादेव ह 
हलका श्रद्धापूर्वक दर्शन करनेसे मनुष्य eo 
कह प्राप्त करता है। इधर ये सव सिद्धियोके देनेवाले 
बिनायकेश्वर है, जिनकी सेवासे मनुष्योके सम्पूर्ण वित्न नष्ट हो 
जाते हैं। यह साक्षात्‌ कागीदेवी हैं, जिनके दर्शनमात्रसे 
मनुष्योका पुनर्गर्भवास नहीं होता । यह पार्वतीश्वरका महान्‌ 
मन्दिर दै, जहाँ मोक्षदाता भगवान्‌ महेश्वर गौरीदेवीके साथ 
नित्य निवास करते हैं । थे मह्दापातकोंका नाश करनेवाले 
भुङ्गीधर हैं तथा ये चार वेदोंको धारण करनेवाले चतुर्वेदेश्चर 
हैं, जिनके दर्शनसे ब्राह्मण वेदाध्ययनका फल पाता है । इधर 
दवारा स्थापित यज्ञेश्वर नामक शिवलिङ्ग है, जिसकी पूजासे 
मनुष्य सम्पूर्ण यर्शोका महान्‌ फळ पाता है । यह पुराणेश्वर- 
छिङ्ग है, जिसके दर्शनसे मनुष्य अठारह विद्याओका ज्ञाता 
होता है। यह धर्मशास्त्रेश्रर महादेव हैं; जिनके दर्शनसे धर्म- 
TAS अध्ययनका पुण्य प्राप्त होता है यह सब प्रकारकी 
जड़ताका विनाश करनेवाला सारखतलिङ्ग है ओर इधर यह 
स्ततीयश्वरल्िज्ञ है, जो सबको तत्काल शुद्धि देनेवाला है । 
पह शेलेश्वरलिज्ञका परम अद्भुत मण्डप है । इधर यह सप्त- 
सागरेश्वर नामक मनोहर लिङ्ग है, जिसके दशनसे मनुष्य सात 


 समुद्रोमै ज्ञान करनेका फल पाता है । वे भगवान्‌ मन्त्रेश्वर 


क 


हैं तथा यह त्रिपुरेश्वर शिवके आगेवाला महान्‌ कुण्ड है । 
इसे पूर्वकालमें त्रिपुर्वासियोंने खोदा था | यह सहखबाहुसे 
पूजित वाणेश्वरलिज्ञ है। यह प्रह्मादकेदावके सम्मुख पूर्व 
दिशामै वेरोचनेश्वरलिङ्ग है । उधर बलिकेशव, नारदकेदाव 
और आदिकेशव हैं । आदिकेशवके पूर्वमे आदित्यकेशव हैं। 
mam वे भीष्मकेशव हैं । इधर ये दत्तात्रेयेश्वर हैं। 
द्तात्रेयेश्वरके पूर्व आदि गदाधर हैं । फिर भगुकेशव और 
ये बामनकेदाव हैं। ये दोनों नर-नारायण हैं | उधर यज्ञ- 
वाराहकेशव हैं | फिर विदार नारसिंह और गोपीगोविन्द हैं। 
बेघर यह लक्ष्मीनसिंहका wa प्रासाद है । ये खर्व- 
विनायक हैं, जो मनुष्योंकों महासिद्धि देनेवाले हैं । फिर 

माधव हैं, जिनके भक्त प्रलयकाळकी आगमें नहीं जळते । 


५ ' शङ्खमाधव हैं, जो शद्भासुर्कों मारकर यहाँ विराजमान हैं । 


पह सारस्वत स्रोत है, जहाँ महानदी गङ्गाके साथ सरस्वती- 
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का सङ्गम हुआ है | यहा गोता लगानेवाले मनुष्य पुनः इस 
प्रथ्वीपर जन्म नहीं लेते । ये साक्षात्‌ लक्ष्मीपति विन्दुमाधब 
हैं, जिन्है श्रद्धापूर्वक नमस्कार करनेवाला मनुष्य पुनः गर्भ- 
गृहमै निवास नहीं करता, दरिद्रताको नहीं प्राप्त होता तथा 
रोगोसे भी पीड़ित नहीं होता । जो नाद-विन्दु-स्व रूपधारी 
एकमात्र प्रणवरूप परमात्मा है, जिसे निराकार परब्रह्म कहते 
हैं, वही ये भगवान्‌ विन्दुमाधव हैं | यह पञ्चब्रह्मात्मक पञ्चनद 
( पञ्चगङ्गा ) तीर्थ है, इधर ये मङ्गला गोरी हैं। 
आज्ञानान्धकारका नादा करनेवाले मयूखादित्य नामक सूर्य हैं 
उधर वे दिव्य ज्योति प्रदान करनेवाले गभस्तीश्वर नामक 
महाशिव हैं । ये तीनों ळोकोरमे प्रसिद्ध किरणेश्वर हैं | इधर 
यह पातकोंको घो डाळनेवाला “धौतपापेश्वर' नामक दिवलिङ्ग 
हे । ये निर्वाणनसिंह हैं, उधर ये मणिप्रदीप नाग हैं, यह 
कपिलेश्वरलिङ्ग है; इनके दर्शनसे नरोंकी तो बात ही क्या दै, 
वानर भी मुक्त हो जाते हैं | यह प्रिय्रतेश्वर नामक लिङ्ग 
प्रकाशित हो रहा दै | इधर यह कलिकालकी पीड़ा दूर करने- 
वाले श्रीकाळराजका श्रेष्ठ मन्दिर है । यह परम सुन्दर 
मन्दाकिनी है, जो तपस्या करनेके लिये यहाँ आयी है | यह 
काशीवासका सुख पाकर अब भी खर्गलोकमै नहीं जाना 
चाहती है । यहाँ विधिपूर्वक पितरोंका श्राद्ध ओर तर्पण करके 
पापी मनुष्य भी नरकका दर्शन नहीं करता । यह रक्षेश्वर 
नामक शिवलिङ्ग है । रलेश्वरके प्रसादसे किसने मोक्षरूपी रन 
नहीं पाया है । भगवान्‌ कृत्तिवासेश्रर सब छिङ्गोंमें प्रधान 
हैं । ये भगवती दुर्गा हैं ओर यह उत्तम पितृलिङ्ग है| यह 
चित्रघण्टेश्वरीदेवी हैं और यह घण्टाकर्णं सरोबर है । यह 
ललिता गौरी और यह अद्भुत रूपवाली विद्यालाक्षी हैं | ये 
आशाविनायक हैं और यह परम अद्भुत धर्मकूप है, जहाँ 
पिण्डदान करके मनुष्य अपने पितरोंको ब्रह्मलोकमें पहुँचा 
सकता है । ये विश्वभुजादेवी हैं और वे वन्दी देवी हैं | यह 
त्रिलोकबन्दित दर्याश्वमेधती्थ है । यह सब तीर्थोमे उत्तम 
है और इसे प्रयागतीर्थ बताया गया है | यह अशोकतीर्थ है 
और ये गङ्गाकेशव हैं| यह श्रेष्ठ मोक्षद्वारतीथ है और 
इसको खर्गद्वारतीर्थ भी कहते हैं । 


ज्ञानवापीकी महिमा और उसके सेवनसे माल्यकेतु और कलावतीको तारक त्रह्मको प्राप्त 
oo 


Ce कहते हैं-मुने | कलावतीने पुनः उस 
S रम स्वर्गद्वारके आगे श्रीमणिकर्णिकातीर्थको देखा, 
ˆ भताररूपी A डसे हुए जीबोंके दाहिने कानमें भगषान्‌ 


शिव अपने दाहिने हाथसे स्पर्श करते हुए तारक ब्रह्मका 


- उपदेश देते हैं | बार-बार ब्बित्रपटको निहारती हुई उसने 


भगबान्‌ बिश्वनाथके दक्षिण ai जानवापीको देखा । 
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पुराणमै हा Kaka जिन आठ मूर्तियौंसे युक्त बताया जाता 

है, उनमैसे उनकी जलमयी मूर्ति यह ज्ञानवापी ही है, जो 
ज्ञान प्रदान करनेवाली है । ज्ञानवापीका दर्शन करके कलावती- 
के शरीरमै रोमाञ्च हो आया । शरीर कुछ कम्पित होने लगा 
और माथेमे पसीना आ गया । उसके दोनों नेत्र आनन्दके 
आँसुआँसे भर आये | देह जडवत्‌ हो गयी । मुँहका रंग 
फीका हो गया और वह चित्रपट उसके हाथसे छूटकर गिर 
पड़ा । वह क्षणभरके लिये अपने-आपको भूल गयी । 
तदनन्तर कलावतीकी दासियाँ इधर-उधरसे दौड़ती हुई 
आयी और आपसमें पूछने लर्गी--"क्या हुआ ! बया हुआ १ 
यह क्या हो गया ? फिर बे झान्तिदायक उपचारोसे धैर्य- 
पूर्वक उसकी सेवामे जुट गयीं | उसे इस अवस्थामै देखकर 
बुद्धिशरीरिणी नामवाळी एक सखी बोली--“में इसके 
सन्तापको शान्त करनेके लिये एक उत्तम ओषधि जानती हूँ | 
यह इस चित्रपटको देखकर तत्काल बिकलताको प्राप्त हुई 
है, अतः फिर उसीका स्पर्श करनेसे सन्तापरहित होगी ।' 
बुद्धिदारीरिणीके कहनेसे दासियोने कलावतीके आगे उस 
चित्रपटको रखकर कहा--“रानीजी ! इस च्वित्रपटको देखिये, 
जिसमें आपको आनन्द देनेवाले कोई इष्टदेव विराज रहे हैं ।? 
चित्रपरका स्पश प्राप्त होते ही कलावती मूर्छ त्यागकर सहसा 
उठ बैठी । फिर उसने ज्ञानदायिनी ज्ञानवापीको देखा । 
चित्रपटे अङ्कित उस ज्ञानवापीका स्पर्श करके ही उसने 
जन्मान्तरका वैसा ही ज्ञान प्राप्त कर लिया जैसा कि पूर्वजन्ममें 
था | तब उसने प्रसन्न होकर अपनी दासियोंसे पूर्वजन्सका 
वृत्तान्त कह सुनाया । 


कलावती बोली पूर्वजन्ममै में ब्राह्मणकी कन्या 
थी और काशीमे विश्वनाथ-मन्दिरके समीप ज्ञानवापीके तटपर 
प्सन्नतापूर्वक खेळा करती थी । मेरे पिताका नाम हरिस्वामी, 
माताका नाम प्रियंवदा और मेरा नाम सुशीला था । इस 
समय ज्ञानवापीको देखनेसे क्षणभरमै मुझे यह पूर्वजन्मका 
ज्ञान हो आया है । 


कलावतीकी यह बात सुनकर बुद्धिशरीरिणी तथा 
वे सब दासियाँ हषेमे भरकर बोळी--अहो! जिस तीर्थका 
ऐसा प्रभाव दै, उसका दर्शन हमे केसे प्राप्त हो सकता है। 
कलावती रानी ! आपको नमस्कारहै । आप हमारी मनोकामना 


पूर्ण करे) राजासे प्रार्थना करके हमको भी वहाँ ले चलें । 
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जो चित्रपटमें प्रास होनेपर भी आपको शान देनेवाली 
वह अवश्य ही नामसे “ज्ञानवापी! कहलाने योग्य है| 
कलावतीने उन सबकी प्रार्थना स्वीकार करके महाराजे 
कहा--“प्राणनाथ ! आप-जेसे पतिको पाकर मेरे सब मनोरथ 


पूर्ण हो गये | आर्यपुत्र | अब एक ही मनोर शेष है 
जिसके लिये मैं प्रार्थना करती हूँ । 


राजाने कहा--प्रिये! मै ऐसी कोई वस्तु नहीं देखता 
जो तुम्हारे लिये देने योग्य न हो) अतः शीघ्र कही । तुम 
किससे मागती हो, किस वस्तुको मागती हो और 
मॉगनेबाला है १ हम दोनोंका आपसका बर्ताव दो भिन्न भन्न 
व्यक्तियोकी भाँति नहीं है । राज्य, — सेना 
तथा अन्य भी जितनी वस्तुएँ. हैँ? वे सत्र 
मेरा कुछ भी नहीं दे । मैं नाममात्रके लिये ही इनका 
स्वामी हू । 
कलावती बोली- नाथ ! मुझे 
पहुँचाइये । 
राजा माल्यकेलुने कहा- परिये ! यदि za 
जानेका ही निश्चय कर लिया; तो अब मुझे के 
' क्या आवश्यकता । अतः हम-तुम दोनोंकों का 
चाहिये । 
इस प्रकार अपनी प्यारी पत्नी कलाबतीकी आशा 
देकर राजा माल्यकेतुने पुरबासिबोको बुलाकर 
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और पुत्रको राजसिंहासनपर बिठाकर कुछ रल-धन साथ ले 
काशी पुरीकों प्रस्थान किया । विश्वनाथजीकी नगरीका दर्शन 
करके राजाने अपनेको कृतार्थ माना और संसारसागरसे पार 
गया हुआ समझा । पहले जन्मकी वासनासे रानी कलावतीने 
उस पुरीकी समस्त गलियों और मार्गोको स्वयं पहचान 
लिया । उन्होंने मणिकर्णिकामें खान करके बहुत धन दान 
किया और विश्वनाथजीकी पूजा करके परिक्रमा करनेके पश्चात्‌ 
, गुक्तिमण्डपमे प्रवेशा किया । वहाँ धर्मकथा सुनकर धन-दान 
किया । फिर राजाने सायंकाळकी महापूजा की और रातमें 
जागरण किया । तदनन्तर प्रातःकाल उठकर शौच और 
ख्रानसे निवृत्त हो रानीके बताये हुए मार्गसे वे ज्ञानवापीपर 
गये । वहाँ हर्षमै भरे हुए राजाने कलावतीके साथ खान 
किया और श्रद्धापूर्वक पिण्डदान देकर पितरोंको तृप्त किया | 
वहाँ सुपात्र ब्राह्मणोंकी सुवर्ण और रजत दान किये । फिर 
दीनों, अन्धौ, दरिद्रं और अनाथोंको धनसे सन्तुष्ट करके 
नरेशने पारणा की तथा रल्लमयी सीढियाँ लगवाकर ज्ञानवापीका 
संस्कार कराया । रानी कलावतीने अपने पतिके साथ ज्ञानवापी- 


तीर्थके प्रति भक्ति-भाव बढ़ाया और आयुके शेष दिन तपस्या- 
पूर्वक व्यतीत किये । 

एक दिन प्रातःकाळ वे दोनों दम्पति ज्ञानवापीमें खान 
करके बैठे हुए थे । इसी समय किसी जटाधारी व्यक्तिने 
आकर उनके हाथमै विभूति दी और इस प्रकार कहा-- 
“उठो, आज एक ही क्षणमै तुम दोनोंकों यहाँ तारक मन्त्रका 
उपदेश प्राप्त होगा ।? उस जटाधारी तपस्वीके इतना कहते 
ही आकाशसे एक तेजस्वी विमान उतर आया और 
सब लोगोंके देखते-देखते भगवान्‌ शिव उस विमानसे उतरे | 
उतरकर उन्होंने उन दोनों पति-पल्लीके कानोमें स्वयं ही 
ज्ञानका उपदेश किया । उपदेदाके अनन्तर अनिर्वचनीय 
परम ज्योतिःस्वरूप वह श्रेष्ठ विमान आकादामार्गको प्रकाशित 
करता हुआ तत्काल ऊपरको चला गया ओर महादेवजी भी 
अपने परम धाममें चळे गये | 

स्कन्द॒जी कहते है--तमीसे ज्ञानवापीतीर्थका महत्त्व 
इस संसारमै सबसे अधिक हो गया । ज्ञानवापी भगवान्‌ 
शिवकी प्रत्यक्ष मूर्ति एवं ज्ञान उत्पन्न करनेवाली है । 


—— ooo — 


HATA सदाचार और उसके महत्त्वका वणेन 


"A 


। अगस्त्यजी बोले--भगवन्‌ ! अविमुक्त नामक महा- 

YA परुक्तिका कारण है। वह सम्पूर्ण क्षेत्रोमें सबसे श्रेष्ठ और 

मज्ञलोमें भी परम मङ्गलरूप है । जहाँ गङ्गा, विश्वनाथ और 

काशी--ये तीनों जागरूक हैं, वहाँ मोक्षरूपी सम्पत्ति मिळती 

है । इसमें कौन-सी आश्चर्यकी बात है | स्कन्दजी ! किस-किस 

धर्मका आचरण करनेवाले पुरुषको काशीधामकी प्राप्ति होती 

है यह बताइये । मैं तो ऐसा मानता हूँ कि सदाचारके 

बिना किसीके भी मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकते । आचार परम धर्म 

(३ है, आचार उत्तम तप है, आचारसे आयु बढ़ती है और 

, आचारसे समस्त पापोंका क्षय हो जाता है #। इसलिये आप 
पहले आचारका ही वर्णन करें । 

७, स्कन्द बोले-मुने ! में सत्पुरुघोके लिये हितकर 

सदाचारका वर्णन करता हूँ, सुनो | इस लोकमें सब प्रकारः 

के पाणियोमे सबसे बढ़कर मनुष्य हैं । मनुष्योंमें श्रेष्ठ ब्राह्मण 


और ब्राह्मणोसे भी श्रेष्ठ विद्वान्‌ हैं। विद्वानोमें भी वे 
ii IA eB 


* आचार: परमो धर्म आचारः परमं तप: । 
t aani  ह्यायुराचारात्‌ पापसंश्षयः ॥ 
( स्क० go का० Yo ३५। १५) 


—— oreo 


सबसे श्रेष्ठ हैं, जिनकी बुद्धि परम पवित्र एवं वशमें की हुई 
हे । उनसे भी श्रेष्ठ वे लोग हैं जो पवित्र बुद्धिद्वार किये 
हुए निश्रयके अनुसार कर्म करते हैं । उनसे भी श्रेष्ठ वे हैं 
जो सदा ब्रह्मचिन्तनमें तत्पर रहते हैं । 

ब्रह्माजीने ब्राह्मणकों सम्पूर्ण जीवोंका स्वामी बनाया है । 
इसलिये इस mä जो कुछ भी स्थित है, उस सत्र 
वस्तुको प्राप्त करनेका योग्य अधिकारी ब्राह्मण ही है । उनमें 
भी जो सदाचारी दै, वही सब्र कर्मोके योग्य है) आचारश्रष्ट 
नहीं । इसलिये ब्राह्मणकों सदा आचारवान्‌ होना चाहिये । 
मुने | राग-द्वेषसे रहित विद्वान्‌ ब्राह्मण जिस आचारका 
पालन करते हें; उसीको ज्ञानी पुरुष धर्ममूलक सदाचार 
मानते हैं । जो उत्तम लक्षणोसे हीन होनेपर भी उत्तम 
आचारके पालनमें तत्पर श्रद्धा और दूसरोंके दोष न 
देखनेवाला है, वह मनुष्य सौ वर्षोतक जीवित रहता है। 
अपने-अपने वर्णाश्रमोचित कर्मेकि विषयमे श्रुतियों और 
स्मृतियोद्वार जो धर्ममूलक सदाचार बतलाया गया है, 
उसका आलस्य छोड़कर पालन करना चाहिये । दुराचारी 
पुरुष इस संसारमे निन्दनीय होता है, उसे नाना प्रकारके 
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राग सताते और वह सदा अत्यन्त दुःखका भागा एव 


अल्पायु होता हैं । जिस कर्मक्रों करते समय अन्तरात्मा प्रसन्न 
होता हो ( जिसमें भय, आशङ्का एवं छजा आदिका अनुभव 
न होता हो); उसी कर्मको करना चाहिये, उससे विपरीत कमको 
नहीं । सत्य, क्षमा, आर्जव ( सरळता एवं कोमलता ), 
ध्यान, क्रूरताका अभाव, अहिंसा, दम ( मन और इन्द्रियोंका 
संगम ); प्रसन्नता, मधुरता और मृदुता--ये दस प्रकारके 
यम बताये गये हैं । शौच (बाहर-भीतरकी पवित्रता ), स्नान, 
तप, दान) मौन, यज्ञ, स्वाध्याय; ब्रत, उपवास ओर ITA- 
इन्द्रियको वरामें रखना--ये दस नियम कहे गये R | काम; क्रोध; 
मद; मोह, मात्सर्यं ओर लोम- इन छः शत्रुओंकी जीत SAR 
मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है । दूसरेको कष्ट न देते हुए 
धीरे-धीरे धर्मका संग्रह करना चाहिये । क्योंकि बही परलोकमें 
सहायक होता हैं | परलोकमै केवल धर्म ही सहायक होता 
हे । पिता, माता, पुत्र, भाई, पत्नी; बन्धु-बान्धव और घरका 
साज-सामान--ये सब वहाँ सहायता नहीं करते । जीव अकेला 
जन्म लेता और अकेला ही मरता हैं पुण्य और पापका 
भोग भी वह अकेला ही करता है । मृत्युको प्राप्त हुए 
शरीरको लकड़ी और ढेलेकी भाँति एथ्बीपर फेंककर भाई 
धु मुँह फेर चल देते हैं। परलोकमें जाते हुए जीवके 
साथ तो केवल उसका धर्म जाता है । अतः पुण्यात्मा 
पुरुष परलोकमे सहायता करनेवाले धर्मका संग्रह अवश्य 
करे । धर्मको सहायक पाकर जीव नरकके दुस्तर अन्धकारसे 
भलीभॉति पार हो जाता है । उत्तम बुद्धिवाला पुरुष सदा 
श्रेष्ठ पुरुषोके साथ सम्बन्ध स्थापित करे और नीच पुरुषोंका 
सङ्ग त्यागकर अपने कुलको उन्नतिकी ओर ले जाय । जो 
स्वाध्याय नहीं करता, सदाचारका उल्लङ्घन करता है तथा 
आलसी एवं दूषित अन्न खानेवाला है, ऐसे ब्राह्मणको 
यमराज पीड़ा देते हे । इसलिये द्विज सदा यत्रपूवक सदाचार- 
का पालन करे । व्याहति और प्रणवके साथ प्रतिदिन किये 
जानेवाले सोलह प्राणायाम एक ही मासमे भ्रणहत्यारेको 
भी पवित्र कर देते हैं । जेसे सोने, चाँदी आदि धातुओंके 
` मळ आगमें तपानेसे जल जाते हैं, उसी प्रकार इन्द्रियोद्दारा 
-क्रिये हुए दोष प्राणायामसे नष्ट हो जाते हें । प्रणव, 
-सातों व्याह्कतियो ओर त्रिपदा गायत्री--ये सब मिलकर एक 
प्राणायाम-मन्् हैं, जो इनके जपसे संलग्न है, उसको कहीं 
भी भय नहीं हैं । “कार परब्रह्म दे, प्राणायाम परम तपस्या 
है और गायत्री -मन्त्रसे बढ़कर परम पावन वस्तु दूसरी कोई 
नहीं है । केवल गायची मन्तका जप करनेवाला जितेन्द्रिय 
ब्राद्मण भी श्रेष्ठ दै | z 


MET शरणं व्रज सवेश मृत्युजयमुमापतिस्‌ ॐ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


इस लोकमें जिसका चित्त निर्मळ ( शुद्ध ) है, वर « 
RA खान कर चुका । वही सब प्रकारके मसे र 
और उसीने सैकड़ों यज्ञोद्वारा देवाराधन किया है 


। मुने । 
वह चित्त जिस प्रकार निर्मळ होता है, बह उपाय र | 
जब भगवान्‌ विश्वनाथ प्रसन्न हो तभी चित्त युद्ध होता ` 


है । अतः चित्तशुद्धिके लिये भगवान्‌ काशीनाथकी शरण 
लेनी चाहिये | उनकी दारण लेनेसे निश्चय ही मनके मह 
नष्ट हो जाते हे और मानसिक मलका नाश होनेपर भगवान्‌ 
विश्वनाथकी कृपासे इस शरीरका त्याग करके मनुष्य पखक्मको 
प्राप्त होता है । मनुष्यको भगवान्‌ विश्वनाथकी कृपा होने 
वेदों और स्मृतियोंद्वार बताये हुए सदाचारक्ो ही प्रधान । 
हेतु माना गया है. । इसलिये उसका पालन अवश्य करे। | 
विधिपूर्वक सन्ध्योपासन और तर्पण करनेके पश्चात्‌ ka 


करके वेदौका स्वाध्याय करे । 
प्रतिदिन प्रातःकाल दो घड़ी रात रहते उठकर मलोत्सगं 
आदि आवश्यक कार्य करनेके पश्चात्‌ अज्ञोंकी शुद्धि तथा 


आचमन ( कुल्ला ) करे । फिर दन्तघावन कर | स्नान 
द्वारा समस्त शारीरको शुद्ध करके प्रातःकाळकी सन्ध्या कर | 
वेदोके अर्थका विचार तथा अनेक प्रकारके शाल्नकि 
अनुशीलन करे । पवित्र, हितकारी तथा बुद्धिमान्‌ शिष्य 
पढावे और योग-क्षेम आदिकी सिद्धिके लिये परमेश्वरको 
शरण ले । तदनन्तर मध्याह्काळके नित्यकमका A 
स्नान करे । स्नानके पश्चात 


तत्पश्चात्‌ चूल्हेकी आग 
कोदो, उडद! 


करनेके लिये पूर्वोक्त रूपसे पुनः 
मध्याहृकालकी सन्ध्या करे । 
प्रज्वलित करके बलिवैश्वदेव करे | निष्पाव? र 
केराव, चना, तेलमें पकायी हुई बस्तु, तथा उत प्रकार 
नमकीन भोजन वैश्वदेवमें त्याज्य हैं । अरहर TO | 
मरट) वरट, भोजनसे बची हुई वस्तु अथवा बासी Ya 
इन सबको बैश्वदेवकर्ममै त्याग देना चाहिये । राई? T 
हीन, विद्यार्थी, गुरुका पोषण करनेवाला? E 
ब्रह्मचारी--ये छः धर्ममिक्षुक कहे गये है । राहीका : 
जानना चाहिये और वेदोंके पारङ्गत विद्वान 4 
कहते हैं । ये दोनों ब्रह्मलोकप्राप्तिकी इच्छावार al 
लिये सदेव सम्माननीय हैं । सायंकालका सन्ध्य 


गायत्रीजप करके घरपर आये हुए अतिथिका स द्वार 
7 | 


प्रथम ga 
Ta 
Ra ) | 


रहनेके लिये स्थान, आसन और अन्नजल 
भलीमाँति सत्कार करे । इस प्रकार राविका a 
व्यतीत करके दायन करे । रातमे आधिक ह 
नहीं करना चाहिये ( मूखसे कुछ कम हा साना 
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-- 
Aa ] * संस्कारौका संक्षिप्त परिचय, 


+ 


संस्कारोंका संक्षिप्त परिचय, ब्रह्मचारी एवं ब्रह्म 


चंय-आश्रमके YA 


टार 


स्कन्दजी कहते हैं--कुम्मज ! ब्राह्मण) क्षत्रिय ओर 
केये तीनों वर्ण द्विज माने गये हैं । जिसका दो बार जन्म 
हो, उसको 'द्विज' कहते है । ये ब्राह्मण आदि वर्ण पहले तो 
तासे उत्पन्न हुए हैं और फिर उपनयन-संस्कारसे इनका द्वितीय 

p जम सम्पन्न हुआ है। इन सबकी गर्भाधान आदिसे लेकर 
अत्यष्टि कर्मतक समस्त क्रियाएँ. वेदिक मन्त्रौसे सम्पन्न होती 

है । बुद्धिमान्‌ पुरुष KIA रजस्वला सन्रीके खान आदिसे 
शुद्ध हो जानेपर उसके भीतर गर्भका आधान करे। गर्भाधान- 
कर्ममें मूल और मघा नक्षत्रको त्याग दे । गर्भेक्रा बालक 
बव उदरमें चलने-फिरने लगता है, उसके पहले ही उसका 
पुंसबन-संस्कार होना चाहिये । तत्यश्चात्‌ छठे या आठवें 
महीनेगे सीमन्तोन्नयन-संस्कार करें | जब बालक उत्पन्न हो 
नाय; तब तुरंत जातकर्म -संस्कार करे । ग्यारहवें दिन नाम- 
करण और चोथे महीनेमें बालकके TÀ बाहर निकलनेका 
हूत करे । छठे मासमें अन्नप्राशन और एक वर्षमै चूडाकर्म 

करे अथवा अपने कुलमें जैसा आचार हो) वैसा करे | इन सब 

५ संस्कारोको करनेसे बीज अथवा गर्भजनित दोष नष्ट हो जाते 
| हैं। कन्याओंके लिये थे सब संस्कार बिना मन्त्रके करने 
चाहिये । केवल विवाह-संस्कार मन्त्रयुक्त करनेका विधान 

दै | ब्राह्मण सातवें या आठवें वर्षमै गायत्री-मन्त्रकी दीक्षा 
हेनेके योग्य हो जाता है, क्षत्रिय ग्यारहवैं वर्षमे और वैद्य 
बारहवे वर्षमें इसके योग्य होता है अथवा जैसा अपने कुलका 
आचार हो वैसा करना चाहिये । ब्राह्मण ब्रह्मतेजकी इडिके 
हिये पाचे वर्षमें, बलकरी इच्छा रखनेवाला क्षत्रिय छठे 

` भम ओर वैद्य आठवें वर्षमै मोज्ञी धारण (मेखला धारण) 
करे | गुरुको चाहिये कि वह शिष्यका उपनयन-संस्कार 
फेके उसे उसी समय महाव्याह्गतिपूर्वक गायत्री-मन्त्रका 
: दें एवं वेदोंका स्वाध्याय करावें | साथ ही शिष्यको 
9 पालनमें नियुक्त करें । ब्रह्मचारी बालक पूर्वोक्त 
आ न और आचमन करे | दाँत और जिह्वाकी अच्छी 
भा करके शरीरको खूब मल-मलकर खान करे | 
जा य्‌ जल-देवता सम्धी मरन्त्रोका भी उच्चारण 
प्न तर यक्षपूर्वक प्राणायाम करके दोनों सन्ध्याओके 
उपस्थान करे । फिर गायत्रीजपसे निवृत्त होकर 

अमिहोज करके ब्राझणोंको प्रणाम करे । प्रणामके समय इस 


अकार्‌ जली छो 
रे कद अमुक गोत्र अमुक शर्माह भो ब्राह्मणा ! 


भवतो5भिवादये! ( में अमुक गोत्र और अमुक नामवाला 
हूँ, विप्रवरो ! आपको मैं प्रणाम करता हूँ )। जो 
सदा गुरुजनोंकों प्रणाम करता है और बड़े-बूढ़ोंकी सेवार्मे 
तत्पर रहता है, उसकी आयु, यश, बळ ओर बुद्धि प्रतिदिन 
अधिक बढ़ती है# । शिष्यको चाहिये कि वह गुरुके बुलाने- 
पर उनके समीप बैठकर पढ़े । भिक्षामें जो अन प्राप्त हो; वह 
गुरुकी सेवामें निवेदन करे । मन) वाणी और क्रियाद्वारा 
सदा गुरुके दिता कार्य करे । जो छात्र साधु, विश्वासपात्र, 
ज्ञानवान्‌; धन देनेमै समर्थ, शक्तिशाली, कृतज्ञ) पवित्र, 
द्रोहरहित और दोषदृष्टि न रखनेवाळे हो, उन सबको धर्मकी 
दृष्टिसे पढाना शुरुका कर्तव्य दै, अर्थके लोभसे नहीँ । 
ब्रह्मचारी शिष्य मेखला, दण्ड) यज्ञोपवीत और मृगचर्म 
धारण करे । उत्तम ब्राह्मणोंके यहाँसे अपने निर्वाहके लिये 
भिक्षा ग्रहण करे । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य क्रमशः आदि, 
मध्य और अन्तमें “भवत्‌? शब्दका प्रयोग करके भेक्षचर्या 
करे । “यथा भवति भिक्षां मे देहि मातः !? यह ब्राह्मण-बालक 
कहे; क्षत्रिय “भिक्षां भवति मे देहि! ऐसा कहे और वैश्य 
ब्रह्मचारी “भिक्षां मे देहि भवतिः ऐसा बोले । युरुकी आशा 
लेकर मौनमावसे अन्नकी निन्दा न करते हुए भोजन करे | 
ब्रह्मचारी किसी एक व्यक्तिके घरका अन्न न खाय; परंतु 
श्राद्धमे अथवा आपत्तिक्रालमै वह एक व्यक्तिका अन्न भी 
खा सकता है | अधिक भोजन करना आरोग्य, आयु; स्वर्ग 
और पुण्यका नाश करनेबाला है। यह लोकविरुद् कार्य भी 
है | इसलिये अति भोजनका सर्वथा त्याग करे । मधु) मांस, 
प्राणियोंकी हिंसा, उगते हुए सूर्यकी ओर देखना, अञ्जन 
लगाना) स्जीकी ओर देखना) बासी और उच्छिष्ट अन्न खाना 
और दूसरौकी निन्दा करना- ब्रह्मचारी यह सब सर्वथा त्याग दे | 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंके उपनयनका अन्तिम समय क्रमश! 
सोलह वर्ष, बाईस वर्ष और चौबीस वर्षतक दे । 
जिनकी आयु इससे ऊपरकी हो गयी है, उनका संस्कार नहीं 
करना चाहिये । वे पतित ( व्रात्य ) तथा धर्मसे भ्रष्ट होते 
हें । mada नामक यसे उनका पतितपन दूर होता zi 


जो गायत्री-मन्त्रसे भ्रष्ट है, ऐसे लोगोंके साथ विवाहादि 
जो या कड 


# अभिवादनशीलस्य वृद्धसेवारतस्य च 
आयुर्यशो बलं ue ॥ 
(स्क० Jo TMo पू०२६।१३ ) 


स्क० पुड Negsj-Reetrmaukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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सम्बन्ध नहीं करना चाहिये । ब्राह्मण आदि वर्णके लोग 
` क्रमशः सन, रेशम और ऊनके वस्त्र धारण करें । ब्राह्मणकी 
मेखला मूँजकी, क्षत्रियकी मेखला मुर नामक तृणकी तथा 
वेश्यकी भेखला सनके तन्तुओकी बनानी चाहिये । 
प्रत्येक मेखला तीन तारकी एवं चिकनी होनी चाहिये । 
ब्राह्मणादिके यज्ञोपवीत क्रमशः कपास, सन और ऊनके 
होने चाहिये । ब्राह्मणका दण्ड बेल और पलासका, क्षत्रियका 
दण्ड बरगद और खैरका तथा वेश्‍्यका दण्ड पीळ और 
गूलरका होना चाहिये । पहले-पहल माता; मौसी; बहन ओर 
बुआ आदिसे भिक्षा मॉगनी चाहिये तथा जो याचना करनेपर 
अस्वीकार न करें, ऐसी स्त्रियोंसे भी वह भिक्षा माँग सकता 
है । जबतक वेद पढ़े और वैदिक ब्रतोंका पालन करता रहे, 
तबतक ब्रह्मचारी ही रहे । अध्ययन पूरा होनेके पश्चात्‌ स्नातक 
होकर गृहस्थ होवे । जो गहस्थ-आश्रमको स्वीकार करके पुनः 
ब्रह्मचर्या श्रमके नियमोंको ग्रहण करता है, वह सब आश्रमोंसे 
वर्जित हो जाता है । वह न तो वानप्रस्थ हो सकता है, न तो 
संन्यासी ही । आश्रमभ्रष्ट पुरुष जो जप, होम, ब्रत, दान, 
स्वाध्याय और पितृतर्पण आदि कर्म करता है; वह उसका 
फल नहीं पाता । वेदपाठके आरम्भमे और अन्तमें सदा 
छँ«कारका उच्चारण करे । 3“कारसे हीन वेदपाठ न तो 
सफल होता है और न सिद्धिदायक ही होता है । जो वेदोंका 
ज्ञाता ब्राह्मण दोनों सन्ध्याओंके समय उँ“कार और 
व्याह्ृतियोसहित गायत्री-मन्त्रका जप करता है, वह वेद- 
पाठके पुण्यसे युक्त होता है । 


विधिपूर्वक किये हुए यजसे जपयज्ञ दसगुना उत्तम 
बताया गया है । उपांशु जप ( सूक्ष्म स्वरसे उच्चारण किया 
हुआ जप ) उससे सौगुना फल देनेवाला है । उपांझ जपकी 
अपेक्षा भी सहखगुना महत्त्व मानस-जपका माना गया है # । 
द्विजको अपनी शक्तिके अनुसार तीन, दो या एक वेदका 
अध्ययन करके सदा उसके अभ्यासमें लगे रहना चाहिये । 
वेदाभ्यास ब्राह्मणके लिये सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। जो ब्राह्मण 
शिष्यका उपनयन-संस्क्रार करके उसे कल्प और रहस्यसहित 
वेद पढ़ाता दै, उसे विद्वान पुरुष आचार्य मानते हें । जो 
जीविकाके लिये बेदके किसी एक भागको अथवा वेदाङ्गौका 


ही अध्ययन कराता है, उसे विद्वान्‌ पुरुष उपाध्याय कहते 
ee rene 


# विधिक्रतोदशय॒ुणो 
उपांशुस्तच्छतगुणः सहस्र 


जपक्रतुरुदीरितः । 
मानसस्ततः ॥ 


CC-O. Nanaji Deshmi AAN, BLP, mht 200 By Siddhanta eGangotri Gyan 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 


हें । जो विधिपूर्वक गर्भाधान आदि संस्कार कराता है 
अन्नसे पालन करता है, वह गुरु कहा गया है | जो नि 
द्वारा वरण किये जानेपर उसके यहाँ अन्न्याधानपूर्वक 
जानेवाले आहवनीय आदि कर्म, दि 


पाकयश तथा आगो 
आदि याग सम्पन्न करता है, वह उस यजमानका लिङ 


कहलाता है । उपाध्यायको अपेक्षा दसगुना गौरव आचार्यका 
है, आचार्यसे सोगुना महत्त्व पिताका है और पितासे भी 
सहस्सगुना गौरव धारण करनेके कारण माता बड़ी त 0, 
ब्राह्मणोंमें वही बड़ा माना जाता है, जो ज्ञानमें बड़ा हे, | 
क्षत्रियाँमै बलसे, वेश्यांमें धन-धान्यसे ओर श्रूद्रोमे जन्मे 
ज्येष्ठताका व्यवहार होता है। जेसे काठका हाथी और चमडेका 
मृग है; वेसे ही बिना पढ़ा हुआ ब्राह्मण है । ये तीनों केवल नाम 
धारण करनेवाले हैं । जहाँ गुरुकी निन्दा हो और जहाँ 
गुरुपर झूठे लाञ्छन लगाये जाते हो; वहाँ अपने कानोंको 
मूँद लेना चाहिये अथवा उठकर अन्यत्र चले जाना चाहिये। 
ger सती एवं युवती पत्नीके दोनों चरणोका स्पश करके 
कभी प्रणाम न करे; दूरसे ही नमस्कार करे । माता, पुत्री 
अथवा बहिनके साथ भी एकान्तमै नहीं रहना चाहिये 
क्योंकि इन्द्रियाँ बढी प्रबल होती हैं। वे विद्वानोंकों भी 
मोहमें डाल देती हैं| । जेसे प्रयत्षपूवेक कुआं खोद्नेवाला 


पुरुष प्रश्वीसे जल प्राप्त कर लेता है; उसी प्रकार गुरुकी 
पूर्णतः सेवा करनेसे शिष्य विद्याको पा लेता हे । पुत्रके 


जन्म और लाळनःपाळनमें पिता-माता जो क्लेश सहन करते 
हैं, उसका बदला सौ asi भी नहीं चुकाया जा सकता | 
इसलिये माता-पिता और शुरुका भी सदेव प्रिय करे | इन 
तीनोंके सन्तुष्ट हो जानेपर पूर्ण तपस्याका कर प्राप्त हाता 
है। इन तीनोंकी सेवा श्रेष्ठ तपस्या कहलाती है = 
सेवासे भूलोक; पिताकी सेवासे भुवळॉक और गुरुकी द 
पुण्यात्मा पुरुष स्वर्गलोकको जीत लेता zi Wa a 
नाथकी कृपासे मनुष्य अखण्ड ब्रह्मचर्यद युक्त रेवा 


विश्वनाथजीकी उत्तम दया ही काशीकी प्राप्ति 


है । काशीकी प्रासिसे शान होता € o । काशीकी प्रासिसे ज्ञान होता है आर जानते म_ 


1 
% उपाध्यायाइशाचार्य आचायीतु रात पिता 
सहस्रं तु पितुमोता गौरवेण 


७७) 
( स्क० पु० का० पू० २६ | 


न्तशीलता || 
+ न मात्रा न दुहित्रा वा न स्वलैक 


बल्वतीन्द्रियाण्यत्र मोइयन्त्यपि कोविद 1६५) 


-- 
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है; वैसा दूसरे आश्रममें नहीं । इसलिये विद्याध्ययन पूर्ण 
करके अन्तमें गृहस्थ-आश्रमकी शरण लेनी चाहिये । यदि 
पत्ती अपने अधीन रहनेवाळी हो तो गृह्स्थ-आश्रमसे 
बढ़कर दूसरा कोई आश्रम नहीं है । पति और पलीकी 
अनुकूलता धर्म, अर्थ तथा कामकी प्राप्ति करानेवाली होती 
है। यदि स्री अपने अनुकूल रहनेवाली हो तो स्वर्गको 
हेकर भी क्या करना है और यदि पत्नी अपनेसे विपरीत 
चलनेवाळी हो तब तो उसके सामने नरक भी किस 
गिनतीमै है १ कार्यकुशल, पुत्रवती, पतिव्रता, मीठे वचन 
बोलनेवाली और अपने अधीन रहनेवाली--इन शुणोसे 
युक्त पली वस्तुतः स्त्रीक रूपमे साक्षात्‌ लक्ष्मी हे% | 
विद्याध्ययन समाप्त होनेपर ब्रह्मचारी गुरुकी आज्ञासे ब्रह्मचर्य- 
ब्रतका उद्यापन करके स्नातक होकर अपने ही वर्णकी छुमः 
लक्षणा ià साथ विवाह कर ले । वह स्त्री अपने पिताके 
गोत्रकी न हो और माताकी सपिण्ड न हो । विवाह-सम्बन्ध्में 
ऐसे कुलका परित्याग कर दे, जिसमें मृगीरोग, राजयक्ष्मा- 


X गृहस्थ-आश्चमके धर्म, पञ्चयश्ञकी महिमा, काशीवासकी महत्ता # 
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रोग और कोढ़का रोग होता हो । जिस कुलमें किसी 
प्रकारका कलङ्क लगा हो, उसको भी त्याग दे । जिससे 
केवल कन्या ही होनेकी सम्भावना हो; ऐसी स्रीसे विवाह न 
करे । जिसके कोई रोग न हो, जिसके भाई हाँ, जो अपनेसे 
कुछ छोटी हो, जिसका मुख सौम्य हो और जो मीठे बचन 
बोळनेवाळी हो, ऐसी स्त्रीके साथ द्विजको विवाह करना 
चाहिये । पर्वत, भालू, वृक्ष, नदी, सर्प, पक्षी, नाग और 
दास आदिका बोध करानेवाले नामोंसे युक्त स्त्रीके साथ 
विवाह न करे । जिसका नाम सौम्य हो, उसीसे विवाह करे । 
जिसके कोई अङ्ग अधिक या कम हों) जो बहुत बड़ी 
अथवा अत्यन्त दुबली हो, विना रोमकी अथवा अधिक 
रोमवाळी हो तथा जिसके केश रूखे एवं मोटे ( चिपके 
हुए ) हो, ऐसी स्रीके साथ भी विवाह न करे । मोहवश 
नीच कुलकी कन्यासे तो कभी विवाह न करे; क्योंकि हीन 
कुलकी कन्याके साथ विवाह करनेसे अपनी सन्तान भी 
हीनताको प्राप्त होती है । पहले कन्याके छक्षणोंकी परीक्षा 
करके तदनन्तर उसके साथ विवाह करे । उत्तम लक्षणोंवाली 
तथा सदाचारका पालन PANA पत्नी पतिकी आयु 
बढाती है । अगस्त्यजी ! इस प्रकार मैंने आपसे ब्रह्मचारियोकि 
सदाचारका वर्णन किया है । 


गृहस्थ-आश्रमके धर्म, पश्चयज्ञकी महिमा, काशीवासकी महत्ता तथा राजा दिवोदासको 
पृथ्वीके राज्यकी प्राप्त 


स्कन्दजी कहते हैं--यदि स्त्री शभलक्षणा हो तो 
गृहस्थ पुरुष सदा सुख भोगता है । अतः सुखकी वृद्धिके 
लिये पहले स्त्रीके लक्षणोंकी ही परीक्षा करे | शरीर, आवर्त, 
सक) त (कान्ति), सत्त्व, खर, गति और वर्ण-- 
द्वानोद्वारा स्त्रीके लक्षणोंकी परीक्षाके लिये यह आठ 
प्रकारका आधार बताया गया है । ( सामुद्रिक शास्त्रीय ) 
उत्तम छक्षणोंसे युक्त होनेपर भी जिसने अपना शील 
( सतीत्व ) दूषित कर लिया हो, वह कुलक्षणा खिर्योकी 
शिरोमणि है तथा जो बाह्य शुभ लक्षणोसे युक्त न होनेपर 
भी सती-साध्वी है, उसे समस्त शुभ लक्षणोंक्रा आधार मानना 
चाहिये । भगवान्‌ विश्वनाथकी कृपासे ही ग्रहस्थके घरमें 
शुभलक्षणा, सदाचारिणी, पतिके अधीन रहनेवाली और पतिव्रता 
श्री प्रास होती हे । जिन्होंने पूर्वजन्ममें उत्तम तीर्थागे 
ड MAA क्षीण किया अथवा छोड़ा दै; वे ही इस 
IN meem छी होती हैं । जिन खिवोने जगन्माता मुयय | नरी ना होती हैं | जिन स्त्रियोने जगन्माता 


% दक्षा प्रजावती साध्वी प्रियवाकूच वशंवदा । युणेरमीमिः संयुक्ता सा 


पार्वतीजीका पूजन किया दै, वे ही सदाचारिणी होती हैं । 
जिनका पति उनके गुणोंसे रीझकर उनके अनुकूल बना 
रहता है तथा जो उत्तम शील-स्वभाववाली हैं, ऐसी मृग- 
नयनी स्त्रियोंके लिये यहीं स्वर्ग और अपवर्ग ( मोक्ष ) सुलभ 
है | वह उनके उत्तम लक्षणोका ही फल है । खियाँ अपने 
अच्छे लक्षणों और विशुद्ध आचरणांसे अल्पायु पतिको भी 
दीर्घायु एवं आनन्दका भागी बना देती हैं । अतः सुलक्षणा 
जीसे विवाह करना चाहिये | S 
ग्रहस्थ-आश्रममे रहनेवाले पुरुषके द्वारा प्रतिदिन पाँच 
प्रकारकी हिंसाएँ होती हैं । ओखली; चक्की, चूल्हाः जलका 
घडा और झाड़--ये पाँचों दिंशाके खान हैं । ऐसी 
हिंसाओंका निरोकरण करनेके लिये पाच यज्ञ बताये गये 
हैं, जो शहस्थके कल्याणकी वृद्धि करनेवाले हैं। उनके नाम 
इस प्रकार हैं-अक्मय॒ज्ञ) पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयरा ओर 
मनुष्ययञ्च । वेद और शास्त्रोके पठन-पाठनका नाम ब्रह्मयश 


श्री: जीरूपधारिणी ॥ 
( स्क० पु० का० पू० ३६। ८७ ) 
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है | तपेणको पितृयज्ञ कहते हैं। होम देवयज्ञ, बलिवैश्वदेव 
भूतयज्ञ ओर अतिथि-सत्कार मनुप्ययज्ञ है । जिसके घरसे 
आदर न पाकर अतिथि निराश लोट जाता है; वह जन्म- 
भस्के सञ्चित पुण्यसे तत्काल हाथ घो बेठता है #। 
अतः आये हुए अतिथिकी प्रसन्नताके लिये aaa- 
पूण मधुर वचन, सोनेके लिये स्थान, आसन ओर जल 
आदि वस्तुएँ तो सदा देनी ही चाहिये । सायंकालमें सूर्यास्त के 
समय आये हुए अतिथिका यत्नपूर्वक सत्कार करना चाहिये । 
सत्कार न पाकर यदि वह अन्यत्र चला जाता है, तो 
अधिक पाप प्रदान करता है । जो अतिथिको भोजन कराने- 
से बचे हुए अन्नको स्वयं ग्रहण करता है, वह इस लोकमें दीर्घायु 
और धनवान्‌ होता है । अतिथिको हटाकर स्वयं भोजन करनेवाला 
गृहस्थ पापका भागी होता दै । वेश्वदेवकर्मके अन्तमै और 
सूर्यास्तके समय जो आता है, वही अतिथि हे । जो पहलेका आया 
हो अथवा कहींका देखा हुआ (परिचित) हो; वह अतिथि नहीं 
है। छोटे बालक, (बृद्ध) स्ववासिनी ( पिताके घरमै रहनेवाली 
स्री), गर्भवती और अत्यन्त रोगी स्री-पुरुषोको अतिथिसे 
पहले भी भोजन कराया जा सकता है । इसमें विचार नहीं 
करना चाहिये । देवता, पितर ओर मनुष्यांको देकर खानेवाला 
गृहस्थ अमृतभोजन करता है । जो केवळ अपना पेट पालने- 
बाला है और अपने ही लिये रसोई बनाता है, वह मनुष्य पापमय 
भोजन करता हे TI शूद्रको कभी वैदिक मन्त्रका श्रवण नहीं 
कराना चाहिये । उसे वेद-मन्त्रका श्रवण करानेपर ब्राह्मण 
ब्राझणत्वसे ओर शूद्र अपने धर्मसे गिर जाता है । ब्राह्मण 
आदि वर्णाकी सेवा ही झूद्रोका परम धर्म माना गया है | 
सदा मङ्गलमय वचन ही बोले, सबके मङ्गलका ही चिन्तन 
करे, कल्याणमय महापुरुषोका ही सङ्ग करे, अमङ्गलकारी दुर्शेका 
साथ कभी न करे! । बुद्धिमान्‌ मनुष्यको चाहिये कि वह रूप, 
घन ओर कुलसे हीन मनुष्योपर कभी आक्षेप न करें | मन, 
वाणी और जिद्वाके वेगको रोके । घूस, जुवा, दूतीपन और 
# अनवितो5तिथिगेंहाद अनाशो यस्य गच्छति । 
आजन्मसज्ञितात्पुण्यात्‌ क्षणात्‌स हि बहिभवेत्‌ ॥ 
( स्क० पु० Mo Jo ३८ । २९ ) 
अङुमाराश्च खवासिन्यो राभिण्योऽतिरुजान्विताः । 
` अत्थिरादितोऽप्येते भोज्या नात्र विचारणा ॥ 
पित्देवमनुष्येस्यो दत्त्वा्नात्यमृतं गृही । 
स्वार्थ ma भुङ्ते केवलं स्वोदरंभरिः ॥ 
( स्क० पु० का० Ya ३८। ३ ६-३७) 
भद्रमेव वदेन्नित्यं भद्रमेव विचिन्तयेत्‌ । 
भद्वैरेवेह संसगो नाम्द्रैश्व 


३ 


कदाचन ॥ 
( स्क० पु० का० Yo ३८ । ८४) | पस a 
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के शरणं ब्रज सवश सत्युजयसुमापतिम्‌ ॐ 


A ts है ~ ड Be? रुट 
पीड़ित मनुष्यके धनको दूरसे ही त्याग दे । 


See 
SS ` इस प्रकार 
ऋषि और पितराके ऋणसे उऋण होकर घर देवता, 


SN ग | का सारा कार्ये- 
भार उत्त साप दे ओर स्वय घरपर तटस्थ होकर रहे । परे 
रहकर भी ज्ञानका अभ्यास करे अथवा काशीज्ी शरण हे। 
का सम्यगलानसे मुक्ति प्रात होती है अथवा विश्वनाधपुरी 
काशीमैँ मुक्ति मिळती हे | आज, कल, परसो अथवा सौ ब 
बाद मृत्यु निश्चित है, शरीर शीघ्र जानेवाला दै, अतः यदि 
वह काशीमें मृत्युको प्राप्त हो, तो मनुष्य अमृत ( मुक्त हे 
जाता है । सदाचारी पुरुषको ही सदाके लिये काशी सुलभ 
होती है। अतः विद्वान्‌ पुरुष मनसे भी सदाचारका उलङ्घन न 
करे । बड़ा भारी उपद्रव आनेपर भी जो काशीसे विलग न 
होने दे, वही महायोग है | अन्य जितने योग हैं, वे सब 
उपयोग हें । भगवान्‌ विश्वनाथको जो नियमपूर्वक शुद्ध 
हृदयसे पत्र, पुष्प, फल और जल अर्पण किया जाता है, वह 
यहाँ महादान ही है । भगवान्‌ विश्वनाथके दक्षिण भागमें 
बेठकर हृदयमें उनका चिन्तन करते हुए जो क्षणभरके लिये 
नेत्र बंद किया जाता दै, यही उत्तम महायोग है । 

एक समयकी बात है । प्रजापति ब्रह्माजीने राजषियोंमें 
श्रेष्ठ राजा रिपुज्ञयको प्रत्यक्ष दर्शन दिया । रिपुञ्जय अविमुक्त 
नामक महाक्षेत्रमें मन; इन्द्रियोंकों वशमें करके तपस्या कर रहे 
थे । उनका जन्म राजा मनुके बंदामें हुआ था। वे वीर तो थे 
ही, मूर्तिमान्‌ क्षत्रियधर्मकी भाँति प्रकट हुए थे | उनके समीप 
जाकर ब्रह्माजीने कहा--“महामते ! तुम समुद्र? पर्वत और 


VIA 


MANY 


` 


A हु नागर Avasthi Sa 
बनोसहित समूची पथ्वीका पालन करों 1 रा वासुके तु 
पत्नी बनानेके लिये नागकन्या अनज्ञमोहिनीको देंगे । देवता भी 
प्रतिक्षण तुम्हारे प्रजापाळनसे सन्तुष्ट होकर तुम्हे स्वर्गीय रत्न 
और पुष्प प्रदान करते रहेंगे | इसलिये “दिवो दास्यन्ति? इस 
ब्युसत्तिके अनुसार तुम्हारा नाम “दिवोदास” होगा । राजन्‌ ! 
मेरे प्रभावसे तुम्हे दिव्य सामर्थ्यकी प्राप्ति होगी ।? 

ब्रह्माजीकी वात सुनकर राजाओंमे श्रेष्ठ रिपुञ्जयने 
उनकी अनेक प्रकारसे स्तुति की और इस प्रकार 
कहा--पितामह ! मनुष्यासे भरे हुए इस भूतलपर क्या दूसरे 
राजालोग नहीं हैं? मुझे ही ऐसी आज्ञा क्यों मिल रही हे १ 

ब्रह्माजीने कहा--राजन्‌ ! तुम राज करोगे तो इन्द्रदेव 
इसपरथ्वीपर वर्षा करेंगे । दूसरा कोई TIRS राजा राज्य करेगा; 
तो देव बघा नहीं करेंगे । 

राजा बोले- मह्दामान्य पितामह ! आप स्वयं ही तीनों 
लोकोकी रक्षा करनेमें समर्थ हँ, तो भी आप मुझे जो यह यदा 
दे रहे हैं, यह आपका मेरे ऊपर महान्‌ प्रसाद है । अतः में 
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की आशा विधीय करता हूँ । परन्तु मुझे भी कुछ आपसे 
निवेदन करना है । यदि मेरे लिये मेरी इस प्रार्थनाको आप 
स्वीकार कर लेंगे, तो में भूतलका अकण्टक राज्य करूँगा | 


ब्रह्माजीने कहा--राजन्‌ ! तुम्हारे मनमै जो बात है; 
उसे शीघ्र कहो । 


राजा बोले--पितामह | यदि मैं पृथ्वीका अधिपति 
होऊँ, तो देवलोकके निवासी देवगण अपने ही लोकमें ठहरें; 
भूलोकमें न आवें । जब देवता देवलोकमें रहेंगे ओर मैं इस 
पृथ्वीपर निवास करूँगा; तब यहाँ अकण्टक राज्य होनेसे 
प्रजावर्गको सुखकी प्राप्ति होगी । 

“तथास्तु? कहकर ब्रह्माजीने जब उनकी प्रार्थना स्वीकार 
की, तब राजा दिवोदासने डंका बजाकर राज्यमें यह घोषणा 
करवा दी कि “देवतालोग स्वर्गको चले जायँ और नागगण भी 
यहाँ कमी न आयें, जिससे मनुष्य स्वस्थ एवं सुखी रहें । 
पृथ्वीपर मेरै राज्य-शासनकाळमें देवता स्वर्गमें सुखी रहें और 
मनुष्य एथ्वीपर स्वस्थ रहें ।? 


गृहस्योचित शिष्टाचार और धर्म 


— क? 


स्कन्दजी कहते है--महामते कुम्मज ! अपनेको 
कल्याण प्रदान करनेवाले इस अविमुक्त क्षेत्र ( काशी ) की 
प्राप्ति जिस प्रकार सम्भव है; उसे मैं बतलाता हूँ । पुण्य- 
राशिसे मनोवाञ्छित वस्तुकी प्राप्ति होती है और वह पुण्य 
वैदिक मार्गके सेचनसे उपलब्ध होता है । जो वेदिक मार्गका 
सेवन करता दै, उसके स्पर्शमात्रसे अवसर पाकर मनुष्यपर 
घात करनेकी इच्छा रखनेवाले कलि ओर काल दोनों नष्ट हो 
जाते हैं। निप्रिद्ध कमं।के सेवन और विहित कमके 
स्यागसे छिद्र देखकर कलि और काल ब्राह्मणकों नष्ट कर देते 
है । प्याज: ल्हसुन; लसोड़ेका फल (लहेसुवा )) गाजर, दस 
दिनके भीतर ब्यायी हुई गौका दूध और धरतीका फूल-इन सबको 
त्याग देना चाहिये । वृक्ष काटनेसे निकलनेवाले गोंद, देवता- 
पितरोको निवेदन किये बिना खीर, पूआ और पूड़ी तथा बिना 
बछड़ेकी गायका दूध--ये सब त्याग देने चाहिये। एक खुरके 
पशुका दूध त्याज्य है। ऊँटनी और भेड़का दूध भी नहीं 
ग्रहण करना चाहिये । रातमें दही नहीं खाना चाहिये । 


` मछलीका सवथा त्याग करना चाहिये। आयु तथा स्वर्गकी इच्छा 


रखनेवालेकों यक्षपूर्वक मांसका त्याग करना चाहिये । बासी 
अन्न सभी त्याग देने योग्य है, परंतु घीका बना, हुआ बासी 
अन्न भी आद्य है । जो अज्ञानी अपने गरीरकी पुष्टिके लिये 
W जीवक हत्या करता दै, उस दुराचारीको न तो इस 

k सुख मिलता हे ओर न परलोकमें ही । जो मांस खाता 
» जो जीबोको मारनेकी अनुमति देता है, जो मांस पकाता 


है, जो उसक्रो खरीदता और जो बेचता हे, जो अपने 
हाथसे मारता दै, जो बॉटता-परोसता है तथा जो आज्ञा 
देकर जीवहिंसा कराता है--ये आठ प्रकारके मनुष्य 
हिंसक माने गये हैं |# जो सौ man प्रत्येक वर्षमै 
अश्वमेध यज्ञद्वारा यजन करता है तथा जो मांस-भक्षण नहीं 
करता है, इन दोनोंकी परस्पर तुलना की जाय; तो मांसका 
त्याग करनेवाला ही श्रेष्ठ सिद्ध होता हे | । सुखकी इच्छा 
रखनेवाले पुरुषको चाहिये कि वह जेसे अपने आपको सुखी 
देखना चाहता है, उसी प्रकार दूसरेकों भी देखे । अपने 
और दूसरेमें बराबर ही सुख-दुःख होते हैं | दूसरे किसी जीवको 
जो सुख या दुःख दिया जाता है, वह सब पीछे चलकर अपने- 
पर ही संघटित होता है| WA उठाये बिना धन नहीं 
मिलता और धनके बिना कार्य केसे हो सकते हें । जो कर्म 
नहीं कर सकता उसके द्वारा धर्मका अनुष्ठान केसे सम्मव 
होगा और जो धर्महीन दै, उसे सुख कहाँसे मिलेगा | सुखकी 


PRB पी र U 
«यो जन्तूनात्मपुष्ट्यर्थ हिनस्ति age: । 


दुराचारस्य तस्येह नामुत्रापि सुखं क्रचित्‌ १ 

भोक्तानुमन्ता संस्कत क्रयिविक्रयिहिसकाः । 

उपहती घातयिता हिंसकाश्चाष्टवा स्मृताः ॥ 
( स्क० Yo का० Jo ४० । २१-२२ ७ 

+ प्रत्यब्दमश्रमेघेन शतं वर्षीणि यो यजेत्‌ । 

अमांसभक्षको यश्च तयोरन्त्यो विशिष्यते ॥ 
( स्क० Yo का० Jo ४० | २३ >) 
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अभिलाषा सभी रखते हैं । परंतु सुख धर्मसे ही प्राप्त होता 
है। अतः चारों वर्णके मनुष्योंकों प्रयत्नपूर्वक अपने-अपने 
धर्मका पालन करना चाहिये । न्यायोपार्जित द्रव्यसे पारलौकिक 
कर्म करना चाहिये और उसीसे उत्तम देश, काळ और पात्रमे 
विधि एवं श्रद्धापूर्वक दान देना चाहिये । जो अपने धनद्वारा 
माता-पितासे हीन बालकोका यज्ञोपवीत और व्याह आदि 
संस्कार करवाता है; उसे अक्षय कल्याणकी प्राप्ति होती है । 
गायको पेन्हानेमै बछड़ेका मुख पवित्र है ओर फल गिरानेमें 
पक्षीकी चोच पवित्र मानी गयी है । बकरे ओर घोडेका मुख 
पवित्र है।गौएँ पीठकी ओरसे शुद्ध मानी गयी हैं तथा ब्राह्मणो- 
के चरण पवित्र हैं। यदि किसीने स्रीसे बलात्कारपूर्वक भोग 
कर लिया हो अथवा वह चोरके हाथमै पड़ गयी हो तो भी 
अपनी प्रिय पत्नीका परित्याग नहीं करना चाहिये । उसके 
त्यागका विधान नहीं है # । खटाईसे तंबिके पात्रकी शुद्धि 
होती है, राखसे कॉसेका बर्तन शुद्ध होता है, पत्नी रजोधर्मसे 
शुद्ध होती है और नदी प्रवाहसे पवित्र होती है। जो मनसे 
भी यहाँ पर-पुरुषका चिन्तन नहीं करती, वह खर्गछोकमें 
पार्वतीजीके साथ सुख भोगती है ओर इस लोकमे भी सुयरा- 
की भागिनी होती है IF 


पिता; पितामह; भ्राता, कुछका कोई भी पुरुष तथा 
मांता-ये क्रमशः कन्यादानके अधिकारी हैं। इनमें पहले- 
पहलेके न रहनेपर दूसरा-दूसरा कन्यादान कर सकते R | 
कुलमें कोई भी कन्यादाता न हो तो कन्या खयं ही किसी 
योग्य पतिको वरण कर सकती है । अनिच्छापूर्वक बलात्कार 
हो जानेसे ऋतुकाल्में स्त्रीकी शुद्धि हो जाती है । स्त्रियोके 
सत्कारका अवसर आनेपर तथा उत्सवोसे उन्हें वस्त्र-आभूषण 
ओर उत्तम अन्न आदि देकर सदा सम्मानित करना चाहिये । 
जहाँ भूषण, वस्त्र और अन्न आदिसे पूजित होकर स्त्रियों 
प्रसन्न रहती हैं, वहाँ सब देवता सुखपूर्वक निवास करते हैं 
ओर वहाँ किये हुए. समस्त सत्कर्म सफल होते हैं । जिस 
घरमे पतिसे पत्नी और पत्नीसे पति सन्तुष्ट रहते हैं, वहाँ पग- 


+ बलात्कारोपभुक्ता वा चौरहस्तगतापि वा। 
न त्याज्या दयिता नारी नास्यास्त्यागो विधीयते ॥ 

९ स्क० go का० पू० xo । ४७) 
+ मनसापि हि या नेह चिन्तयेत्‌ पुरुषान्तरम्‌। 
सोमया सह सौख्यानि भुङक्ते चात्रापि कोतिभाक॥ 

( स्क० Yo Fo Yo ४० । ४९ ) 


B 
पगपर कल्याणकी प्राति होती हे % । आहुत, हुत, प्रहुत 
) 


प्राशित तथा ब्राह्महुत--ये पाँच यज्ञ शुभ बताये गये हैं। 
इनमें जपको अहुत यज्ञ कहते हैं, होमका नाम हुत यज्ञ है 
बलिवश्वदेवको प्रहुत यज्ञ कहते हैं, पितरोंकरी तृप्तिके लिये 
श्राद्ध आदि करना राशित यज्ञ है और ब्राह्मणोंका सक्ता 
करके उनको भोजन कराना ब्राह्महुत यज्ञ कहलाता है | 
पांचों योंका अनुष्ठान करनेवाला ब्राह्मण कमी दुखी नहीं 
होता और इनके न करनेसे वह पाँच प्रकारकी हिंसाओंका 
भागी होता है । 


ब्राह्मफे साथ समागम होनेपर उससे कुशल पूछे, 

क्षत्रियसे अनामय ( स्वास्थ्य ) पूछे, वेश्यसे सुख ओर दरस 
सन्तोष पूछे । जो अपने द्वारा पोषण करने योग्य कुटुम्बीजन 
और सेवक आदि हैं, उनका पालन-पोषण लौकिक और 
पारलौकिक दोनों फलौंका देनेवाला है और यदि उनका पालन 
नहीं किया जाय तो पाप होता है । अतः प्रयत्नपूर्वक उनके 
भरण-पोषणमें तत्पर रहना चाहिये । माता, पिता, गुरु, पत्नी; 
सन्तान, शरणागत व्यक्ति, अभ्यागत, अतिथि और अग्नि- 

नो पोष्यवर्गके अन्तर्गत हैं । जो पुरुष इस छोकमें अनेक 
व्यक्तियोंकी जीविका चलाता है) उसीका जीवन सफल है | 
जो केवळ अपना ही पेट भरता है, वह जीते-जी मृतकके तुल्य 
जानने योग्य है । जो देवता, पितर आदि सबको उनका यथा 
योग्य भाग अर्पण करता दै; दयावान्‌, सुशील, क्षमाशील 
और देवता एवं अतिथियोंका भक्त है, वह गहख धार्मिक 
माना गया है। रातके मध्यमें जो दूसरे और तीरे प्रहर ७ 
उनमें ही जो सोता और यज्ञशेष अन्नका भोजन करता है; 

ब्राह्मण कभी दुखी नहीं होता। अभ्यागतके आनेपर 
गहस्थको सदा ये नौ बातें करनी चाहिये, जो 
समान मङ्गलकारक हैं--सौम्य वचन) सौम्य दृष्टि । 
मन; सोम्य सुख, उठकर स्वागत करना; “आइये न 
ऐसा कहना; स्नेहपूर्वक वार्तालाप करना; अतिथिके zi 
बैठकर उसकी सेवा करना और जब वह जाने लगे z 
पीछे-पीछे पहुँचानेके लिये कुछ दूरतक जाना । येन 
ग्रहस्थकी उन्नति करनेवाली हैं | इसके सिवा जिनके 
बहुत कम खर्च हैं, ऐसी नौ बातें और हैं जो अवल 


` 


पन है अभ्यागतको आसन देना? उस हें अभ्यागतको आसन देना, उसके पर Gi 


+ यत्र तुष्यति भत्र जी खिया भती च तुष्यति । 
तत्र वेइमनि कल्याणं सम्पद्येत पदे पदे ॥ 


६० 
( स्क० go ato पू० ४० । 
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बथाशक्ति भोजन कराना) _सेने-बैठनेके ल्यि भूमि, शय्या, 
तृण, जल) अभ्यङ्ग ( तैल-उबटनः देना ) और दीपक-- 
थे नौ कार्य गृहस्थ्रको सिद्धि देनेवाले हे । चुगली, परस्त्री- 
सेवन; द्रोह? क्रोध, असत्यभाषण; अप्रिय वचन बोलना; 
ष, दम्भ ( पाखण्ड ) और माया ( छल-कपट ) -A नौ 
दुर्गुण खर्गका मार्ग रोकनेके लिये सॉकलके समान हैं । अब 
जो आवश्यक कर्म बतलाये जाते हैं, जो द्विजेंके द्वारा प्रति- 
दिन करने योग्य है-खान) सन्ध्या, जप; होम, स्वाध्याय; 
देवपूजा; बलिवैश्वदेव) अतिथि-सत्कार और पितृतर्षण # । 

मुने ! नौ बातें परम गोपनीय हैं, उनको सुनिये--अपने 
जन्मका नक्षत्र) मैथुनकर्म) मन्त्र, अपने घरका कोई कलङ्क 
छलना अथवा छला जाना, अपनी आयु, धन) अपमान और 
पढ्वी--ये कमी किसी प्रकार भी प्रकाशे लाने योग्य नहीं zi 
सुपात्र, मित्र, विनययुक्त? दीन) अनाथ) उपकारी, माता- 
पिता और गुरु- इन नौ प्रकारके मनुष्योंको जो कुछ दिया 
जाता है, वह अक्षय होता है । चिकनी-चुपड़ी बातें करने- 
बाले, चारण ( प्रशंसाके गीत गानेवाले ) चोर; अयोग्य 
वैद्य, धूर्त, छली) डाठ, पहलवान और वन्दी- इन नौ 
ब्यक्तियांको जो कुछ दिया जाता है, वह निष्फळ होता है। 
अपनी स्री) शरणागत पुरुष, दूसरेकी धरोहर, बन्धक) कुल- 
की जीविका, अधिक समयतकके लिये घरमै खखी हुई 
दुसरेकी वस्तु, स्जीका धन; पुत्र तथा पुत्र रहते हुए सर्वेस्व--- 
ये नौ वस्तुएँ आपत्तिकालमें मी किसी दूसरेको नहीं देनी 
चाहिये । जो भूढात्मा इन वस्तुओको देता है, वह अनेकों 
प्रायश्चित्त करनेपर ही शुद्ध होता है । सत्य; शौच, अहिंसा; 
क्षमा, दान, दया, दम ( मन-इन्द्रियोंका संयम ), अस्तेय 
( चोरीसे दूर रहना ) तथा इन्द्रियोको विप्रयोंकी ओरसे 
हयकर अपने भीतर स्थापित करना ( प्रत्याद्वर )--ये नो 
सबके लिये धर्मके साधन हैं। । जिसकी जिवा, स्री? पुत्र 
आई, मित्र; सेवक और आश्रित मनुष्य--ये सभी विनयशील 


Wi Sid Se क टन 


* नवावरयककमीणि कार्याणि प्रतिवासरम्‌ । 
खाने सन्ध्या जपो होमः स्वाध्यायो देवताचंनम्‌ ॥ 
बैरवदेवं तथाऽऽतिथ्यं नवमं पितृतर्पणम्‌ 
( स्क० Jo का० Yo ४० । ७७ ) 
गै सत्यं शोचमहिसा च क्षान्तिदानं दया दमः । 
अस्तेयमिन्द्रियाकोचः सवेषां धर्मसाधनम्‌ ॥ 
( स्क० पु० का० पू० ४० । ८६ ) 


हों, उसका सर्वत्र गौरव है । मदिरापान, दुष्टोका सङ्ग, पतिसे 
अलग रहना, खच्छन्द घूमना, अधिक सोना, दूसरेके घरमे 
निवास करना--ये छः बातें स्त्रियांको दूषित करनेवाळी ua । 
जबतक तैयार किया हुआ अन्न गरम रहता है, जबतक 
उसे मौनपूर्वक भोजन किया जाता है और जब्रतक उस अन्न 
या हविष्यके गुणोंका वर्णन नहीं किया जाता, तबतक दी 
पितरलोग जीमनेवाले ब्राह्मणोंके साथ उस अन्नको भोजन 
करते हैं । विद्वान्‌ और विनयशील वेदज्ञ ब्राह्मण जब घरपर 
आता है, तब घरके सब अन्न हर्षसे उछलने लगते है कि 
“अब्र हम उत्तम गतिको प्राप्त होंगे)” शौच, ब्रत और 
आचारसे रहित वैदिक ज्ञानसे शून्य मूर्ख ब्राह्मणको जब कोई 
अन्न दिया जाता दै, तब वह अव्यक्त स्वरमें रोता है कि “मैने 
कौन-सा पाप किया था, जो ऐसे व्यक्तिके उपयोगमे आया |? 
जिस ब्राह्मणके पेटमें गया हुआ अन्न वेद-वेदाङ्गोंके अभ्यास- १ 
द्वारा पचता है, वह दाताको और उसको पिछली दस-दस 
पीढ़ियोंको भी तार देता है । जो ज्येष्ठ ताके अविवाहित 
रहते हुए, स्वयं विवाह करता और अमिददोत्रकी दीक्षा लेता 
है, उसे परिवेत्ता जानना चाहिये । उसका बड़ा माई 
“परिवित्ति” कहलाता दै । परिवित्तिः परिवेत्ता तथा जिस कन्या- 
से विवाह करनेके कारण यह “परिवेत्ता? संज्ञा प्राप्त होती दै, 
वह कन्या, उसका दान करनेवाला पिता तथा वह विवाह 
करानेवाला पुरोहित-ये पाचों नरकमें पड़ते हैं। यदि बड़ा 
भाई नपुंसक हो? परदेश ( भारतेतर विलायत आदि ) में रहने 
ळग जाय, गूँगा हो? संन्यास छे या जड़ ( अत्यन्त मूर्ख ), 
कुब्ज ( कुबड़ा ), खर्व ( नाटा ) अथवा पतित हो जाय, तो 
छोटे भाईके विवाह कर SAN कोई दोष नहीं है । जो 
संन्यासी हो जानेके बाद पुनः मैथुनका सेबन करता है, वह 
ताठ हजार वर्षोतक विष्ठाका कीड़ा होता हे । जो ब्राह्मण 
गोरक्षा और वाणिज्य-इत्तिकों अपना ले) कारीगर अथवा 
शिल्पी हो जाय; किसीकी दासता स्वीकार कर ले अथवा 
सूदपर रुपया लगावे) तो वह द्रवत्‌ बर्ताव करने योग्य 
होता है । देवताके धनको बॉटकर लेने, ब्राह्मणके धनका 
अपहरण करने तथा ब्राह्मणका तिरस्कार करनेसे समूचे कुल 
का शीघ्र विनादा हो जाता है। जो वाणीसे प्रतिज्ञा करके 


क्रियाद्वारा पूर्ण नहीं किया गया; वह धर्मयुक्त ऋण इहलोक 
स्त ९९० न नल न E 


% पार्न दुर्जनसंसगंः पत्या च विरददोऽटनम्‌ । 
सवम्नोऽन्यगृहवासश्च नारीणां दूषणानि षट्‌ ॥ 
f ( स्क० पु० का० To ४०॥ ८९ ) 
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"खा त का क a परलोकमे भी बढ्ता है। श्रेष्ठ द्विज खान करके जलद्वारा 
जो पितरोका तपण करता है, उसीसे पितृयज्ञका सारा फल 
पा लेता है । जो यज्ञकर्ममे संल्म हैं, किसी यज्ञ या मन्त्रकी 
दीक्षा ले चुके हैं अथवा जो संन्यासी, ब्रह्मचारी तथा कर्म 
करनेवांले ऋत्विज हैं, उनको सूतक नहीं लगता । श्मशान 
वृक्ष, चिता, यूप और शिवनिर्माल्य भोजन करनेवाले तथा वेद 
बेचनेवालेका स्पर्श कर लेनेपर वस्नसहित जलमें प्रवेश करके 
HA करे । अम्निशाला, गोशाला, देवता और ब्राह्मणके समीप 
तथा स्वाध्याय, भोजन और जलपानके समय खड़ाऊँ और 
जुते उतार देने चाहिये । धर्मशासत्ररूपी रथपर चढ़े हुए ओर 
वेदरूपी खङ्ग धारण करनेवाले ब्राह्मण खिलवाड़में भी जो 
कुछ कह दै, वह सब परम धर्म माना गया है । नीलमें रँगा 
हुआ वस्त्र दूरसे ही त्याग देना चाहिये। नीलके पालन; 
, विक्रम और उसकी बृत्तिसे जीविका चलानेमात्रसे ब्राह्मण 
अपवित्र हो जाता है और तीन कृच्छू ब्रत करनेपर उसकी 
शुद्धि होती है । जो नीलका रँगा हुआ वस्त्र पहनता है 
उसके स्नान, दान) तप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण और 
पञ्च महायश्--ये सभी व्यर्थ हो जाते हैं । ब्राह्मण जब्र अपने 
अङ्गोपर नीलका रगा वस्त्र धारण कर लेता है, तब वह उस 
वस्रके ताने बानेमै जितने सूत लगे हैं, उतने नरकोमै निश्चय 
ही निवास करता है । एक दिन-रात उपवास करके पञ्चगव्य 
पीनेसे उसकी शुद्धि होती है । नीलके रगे वस्न धारण करके 
जो रसोई बनायी जाती है, उस अन्नको जो खाता है, वह 


मानो विष्ठा भोजन करता है। वह अन्न देनेवाला यजमान 
नरकमे जाता है ।† 


बलिवे ` hs 

श्वदेव, होम) देवपूजा, जप तथा ऋग्वेद, यजुर्वेद 
और सामवेदके मन्त्रोद्वारा सस्कृत होनेसे ब्राह्मणका अन्न 
अमृत कहा गया है । व्यवहारके अनुरूप, न्यायपूर्वक प्रजाका 


ज व्या Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


वश्य सीता-यशकौ विधि 
के अनुसार एक पहरतक जोते जानेवाले बैलोंसे अन्न उत्पन 


करके देता हे, तो उसके द्वास संस्कृत अन्न वास्तव अन्न 
कहा गया है । श्रेष्ठ मनुष्य छोटी-छोटी बातके लिये शपथ न 
करे । व्यर्थ शपथ करनेवाला मनुष्य इहलोक और परलोक 
भी नष्ट होता है । विद्वान्‌ पुरुष यमराजको यमराज नहीं कहते, 
अपना मन ही यमराज कहलाता है । जिसने अपने मनको 

TIÄ कर लिया है, उसका यमराज क्या कर लेगा ! क्षमा 
वाले पुरुषोंके लिये एक ही दोष है कि संसारके लोग उस 
क्षमाशील मनुप्यको असमर्थ ( दुर्बल ) मानते हैं। जो सदा 
एकान्तमै रहनेवाला, देवताकी आराधनामै तत्पर) ani 
इन्द्रियोंकी प्रीतिसे दूर रद्दनेवाला तथा खाध्याययोगमै मनको 
लगाये रखनेवाला है ओर जो कभी भी किसी जीवकी हिंसा 
नहीं करता; ऐसे पुरुषको निश्चय ही मोक्षकी प्राप्ति होतीहै|। 
परंतु काशीमें इन गुणोके बिना भी सहज ही मुक्ति हो जाती 
है । वहाँ भगवान्‌ विश्वनाथकी सेवा ही योग दै, काशीवात 
ही तपस्या है, उत्तरवाहिनी गङ्गामै खान ही ब्रत, दान, यम 
और नियमका पालन है । | 


जो न्यायसे धनका उपार्जन करता है, तच्वज्ञानमें स्थित 
है, अतिथियोको प्यार करनेवाला है तथा आद्वकर्ता और 
सत्यवादी है, वह शहस्थ होकर भी इस aai मुक्त हो 
जाता है | गृहस्थ पुरुष दीनौं, अन्धो; दरिद्रों एवं याचको- 
को विशेषरूपसे अन्न-दान करके गह-कर्माका अनुष्ठान 
करता रहे, तो वह कल्याणका भागी होता है । इस प्रकार 
सदाचारका पालन करनेवाले पुरुषाँपर काशीनाथ मगवान्‌ 
विश्वनाथ प्रसन्न होते हैं और उनके प्रसादसे 


काशीपुरीकी प्राप्ति होती है । 


JS 


% स्नानं दानं तपो होमः स्वाध्यायः पितृतर्पणम्‌ । वृथा तस्य महायशा नोलीवासो बिभति यः ॥ 
नीलीरक्तं यदा वस्ने विप्रः खाङ्गपु भारयेत्‌ । तन्तुसः्ततिसंख्याके नरके स वसेद्‌ घुवम्‌ ॥ 


| ( स्क० go का० पू० ४० l १४४-(४५ ) 
ने चीळीरक्तन ë AN यदन्नमुपकल्पयेत्‌ । भोक्ता विष्ठासमं भुझे दाता च नरकं व्रजेत्‌ ॥ ७) 
प ( स्क० go का० पू० ४° । ५ 
1 एकान्तशीलस्य सदैब तस्य सदन्द्रियप्रीतिनिवर्तकस्य i 
स्वाध्याययोगे गतमानसस्य मोक्षो छुवे नित्यमहेसकस्य ॥ 


) 
( स्क० Yo का० पू० ye l १६९ 
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NTT ANEA ESTEIO चलाते लागन 


A ९ 3 Q ; (९ 
वानप्रस्थ आर संन्यास आश्रमके धमका वणन, 


योगमार्गका निरूपण 


स्कन्दजी कहते है--मुने ! इस प्रकार गहस्थ आश्रम- 
 धर्मपालनपूर्वक निवास करके जब सिरके बाल पक जाये 
और मुँहपर झरियाँ पड़ जायें) तव दूसरे आश्रमसे तीसरे आश्रम 
(गनप्रख) में प्रवेश करे एवं ग्रामीण विषय-भोगोंका त्याग करके 
पत्नीको पुत्रोंके संरक्षणमें सोपकर या पलीको भी साथ ही लेकर 
बनमै जाय । मृगचर्म एवं पुराने वस्त्र धारण करे, मुनियोके 
अन्नसे निर्वाह करते हुए प्रतिदिन अभिमें आहुति दे, सिरपर 
जटा धारण करे । मूँछ-दाढी न कटावेश नख और लोम 
घारण किये रहे तथा नित्य सायंकाळ ओर प्रातःकाल स्नान 
को | झाक और मूल फळ आदिसे जीवननिर्वाह करते हुए 
भी कभी पश्चयजञोंका त्याग न करे । जल) मूल और फलकी 
मिक्षासे भिक्षुको एवं अतिथियोंका सत्कार करे । किसीसे 
दान न ले | स्यं ही दूसरोको दान दे एवं मन और इन्द्रियों- 
को संयममें रक्खे । सद्रन्थाके स्वाध्यायमें तत्पर रहे | बेतानिक 
अमिहोत्रका विधिपूर्वक हवन करे । स्वयं लाये हुए 
मुनिजनोचित अन्नद्वारा देवताओंके लिये यज्ञभाग 
अर्पित करे । लसोड़ा, लसोहा; सहजन) धरतीका फूल; 
मांस और मधु--इन सबको कमी काममै न ळे. | 
आश्विन मासमें पहलेके सञ्चित किये हुए मुनि-अन्न ( तिन्नी- 
के चावल ) को भी त्याग दे । गाँवोंमें पैदा होनेवाले फल- 
मूळ तथा हलसे जोतकर पेदा किये गये अन्नका कमी 
भोजन न करे । दाँतसे ही ओखलीका काम ले । दाँतोंसे ही 


OAR खाय अथवा पत्थरपर कूट ले । संग्रह उतना ही 


करे, जो तत्काल खा-पीकर साफ हो जाय अथवा एक मासके 
छिये भोजनका संग्रह कर सकता है, अथवा तीन मास) छः मास 
या अधिक-से-अधिक बारह मासतकके लिये अन्न ओर फल-मूल 
आदिका संग्रह करे | प्रतिदिन एक बार केवल रातमें ही भोजन 
अथवा एक दिनका अन्तर देकर भोजन करे अथवा 
दिनका अन्तर देकर तीसरे दिनकी सन्ध्याको भोजन 
| पा चान्द्रायणत्रत करता रहे अथवा पंद्रह दिन या 


एके मासपर भोजन किया करे अथवा वानप्रस्थ पुरुष सदा 


पटना ही भोजन करते हुए तपस्यासे अपने शरीरको 
Wa आर प्रतिदिन देवताओं तथा पितरोंकों तृत करे । 

सम्भव न हो तो अभिदेवको अपने आत्मामें ही भावना- 
शर खापित करके अपने लिये कोई भी आश्रम न बनाकर 
बिचरता रहे ओर प्राणयात्राके लिये वनवासी तपस्वियांसे 
निता माँग ले अथवा गॉबमेंसे ही भिक्षा माँगकर लावे और 


बनमें ही रहकर प्रतिदिन आठ ग्रास भोजन करे | इस प्रकार 
वानप्रथ-आश्रममें स्थित हुआ ब्राह्मण ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित 
होता है । आयुका तीसरा भाग वानप्रस्थ-आश्रममें व्यतीत 
करके आयुके चौथे भागमें सब प्रकारकी आसक्तियोंका त्याग 
करके संन्यास ले ले। यज्ञके द्वारा देवक्रण, अध्ययनके द्वारा 
ऋषिऋण और तर्पण आदिके द्वारा पिवक्रणकों उतारे बिना 
पुत्रकी उत्पत्ति किये बिना तथा यज्ञोंका अनुष्ठान 
किये बिना संन्यास नहीं लेना चाहिये । इस लोकमें 
किसी भी प्राणीकों जिससे थोड़ा भी भय न होता हो, उसे 
सब प्राणी यहाँ सदा अभय प्रदान करते हैं | अग्नि और 
ग्रहसे रहित हो सदा अकेला ही विचरता रहे । मोक्षकी 
सिद्धिके लिये दूसरेकी सहायतासे रहित अकेला रहे | केवल 
अन्नकी भिक्षाके लिये गावमे जाना चाहिये । संन्यासी न 
तो जीनेकी इच्छा करे न तो मरनेकी ही । जेसे सेवक 
अपने स्वामीके आदेशकी प्रतीक्षा करता है; वैसे ही संन्यासी 
मृत्युकालकी प्रतीक्षा करता है । जो कहीं भी ममता नहीं 
रखता और सर्वत्र समताके भावसे युक्त रहता है, वृक्षके 
नीचे ही जो सो लेता है, वही मुमुक्षु इस लोकमें प्रशंसितः 
होता दै । प्रतिदिन ध्यान लगाना, बाहर और मीतरसे पवित्र 
रहना) भिक्षा लाना और नित्य एकान्तर्मे रइना-ये ही 
चार कर्म संन्यासीके हैं । इनसे भिन्न कोई पाचवा कर्म, 
नहीं है # वर्षाके चार महीनोंमें संन्यासी कहीं विचरण 
न करे; क्योंकि उस समय यात्रा करनेसे नूतन बीजके अङ्करों 
और जीव-जन्तुओंकी हिंसा होती दै । संन्यासी नीव-जन्तुओं- 
को बचाते हुए चले, वत्से छानकर जळ पीये, उद्वेगरहितः 
वचन बोळे, कभी क्रिसीके साथ क्रोधपूर्णं बर्ताव न करें; 
अपने आत्माके साथ विचरे, किसीसे कोई अपेक्षा न रखे, 
अपने लिये कोई घर अथवा आश्रय न बनावे, सदा अध्यात्म- 
चिन्तनमें तत्पर रदे, केश ओर नख आदिका संस्कार न, 
करे, मन और इन्द्रियोंको वामे स्क्खेश मगर्वा रंगका 
बस्न पहने, दण्ड धारण करे, भिक्षाके अन्नका मोजन करे और 
अपनी प्रसिद्धि न होने दे | तुम्बी, काष्ठ, मिट्टी अथवा 
बाँसका पात्र संन्यासीके लिये उत्तम हे । इनसे मित्र किसी 


# ध्यानं शौचं तथा भिक्षा नित्यमेकान्तशील्ता । 
यतेश्चत्वारि कर्माणि ak नोपपद्यते ॥ 
( स्क० Yo का» Jo ४१ । २० ), 
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पाँचर्वी वस्तुका पात्र नही होना चाहिये । संन्यासीको कभी 
तेजसपाञ्र ( पीतल, काँसी आदिका वर्तन ) नहीं ग्रहण करना 
चाहिये । "यति यदि प्रतिदिन कौड़ी-कौड़ीमर भी जहाँ-तहाँसे 
चन संग्रह करे तो उसे एक सहस्र गोओंके वघका पाप 
लगता है? यह सनातन श्रुति है । यदि एक दिन भी बह 
zai स्नेहमावसे ( आसक्तिपूर्वक ) किसी स्त्रीको देख ले 
तो उसे दो करोड़ ब्रह्मकल्पोतक कुम्मीपाक नरकर्मे निवास 
करना पड़ता है, इसमें संशय नहीं # वह केवळ एक समय 
भिक्षाके लिये विचरण करे, उसमें मी विस्तार न करे । 
जब स्सोईघरसे छुँआ निकलना बंद हो जाय; मूसलसे 
'कूटनेकी आवाज न होती हों) चूल्हेकी आग बुझ गयी हो 
और घरकै सब लोग खा-पी चुके हाँ, तब संन्यासी ग्हस्थके 
घर भिक्षाके लिये जाय । मिक्षाके विषयमें उसे सदा इसी 
'नियमका पालन करना चाहिये । जो थोड़ा खाता; एकान्तमें 
रहता) विषयोके लिये लोलप नहीं रहता तथा राग-द्वेषसे मुक्त 
होता है, वही संन्यासी मोक्ष प्राप्त करनेमें समर्थ होता है । 
Rer घर अथवा आश्रममे कोई संन्यासी दो घड़ी भी 
विश्राम कर ले, वह कृतार्थ हो जाता है । णहस्थने मृत्यु- 
'पर्यन्त जो पापसञ्चय किया है, वह सब पाप संन्यासी एक 
रात उसके घरमै विश्राम करके ही भस्म कर डालता है । 


बुढापा सबको दबा लेता है, जिससे असह्य दुःख होता 
“है। रोगकी पीड़ा भी सहनी पड़ती है । एक दिन इस शरीरको 
त्याग देना पड़ता है । पुनः गर्भमै आकर जीव अत्यन्त 
भयङ्कर क्लेश भोगता है । अनेक प्रकारकी योनियोंमे वह 
(निवास करनेको विवश होता है । उसे कभी प्रियजनोंके वियोगका 
और कभी अप्रिय जनोंके संयोगका कष्ट प्राप्त होता है । 
अधर्मसे दुःखकी उत्पत्ति होती है, फिर नरकमें निवास 
होता है और नाना प्रकारकी नारकीय यातनाएँ भोगनी 


# वराटके संगृहीते यत्र तत्र दिने दिने । 
qaa पापं श्रुतिरेषा सनातनी ॥ 
इदि सस्नेहभावेन चे श्येत्लियमेकदा । 
A जह्मकल्पं कुम्मीपाको न संशय: ॥ 
(स्क० Yo का० Yo ४१ | २५---२७) 
१. “चेत्‌ RT ऐसा पदच्छेद करनेपर ऐसा अथ होगा कि, 
<यदि संन्यासी कामभावसे एक बार भी अपने इदयमें किसी जी- 
को खखे--उसका चिन्तन करे तो दो करोड़ जह्मकल्पतक उसे 
कुम्भीपाकर्मे रहना पड़ता Te 


AA I 
% शरण व्रज सवदा सत्युज्यसुमापांतेम्‌ * 
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हैं न स्या 
पड़ती हैं । कमंदोषके कारण मनुष्योंकी अनेक 

१०" 3 ~ A मकारी 
गति s दे। यह शरीर अनित्य हे ओर परमात्मा Ba 
हैं। इन सब वातोंकों देखकर और इसपर भलीमॉति बिचार 
करके; मनुष्य AL कही मी जिस आश्रममें भी रहे, मोक्षके ल्वे 
i रला रहे । जो विना पात्रके केवल हाथोमे ही भिका 
लेते हैं, वे करपात्री कहलाते हैं । उन्हें अन्य यतियोंकी अमक 
प्रतिदिन सोगुना पुण्य होता है । इस प्रकार विद्वान्‌ पुरुष 
क्रमशः चारों आश्रमोका सेवन करके aN रहित ए 
असङ्ग होकर व्रहाभावको प्राप्त होनेका अधिकारी हो 
जाता है । खोटी बुद्धिवाले मनुष्योंका बशमें नहीं 
किया हुआ मन उन्हें बन्धनमें डाळनेका कारण होता 
हे ओर उत्तम बुद्धिवाले पुरुषोंद्ारा वशमै किया हुआ 
वही मन रोग-शोकसे रहित मोक्षपद दे सकता है । श्रुति 
स्मृति, पुराण, विद्या, उपनिषद्‌ शछोक) सूत्र, भाष्य 
तथा अन्य जो कुछ मी वाङमय है) उसका तथा वेदोके 
अनुबचनका ज्ञान प्राप्त करना और ब्रह्मचर्य, तपस्या, 
दम ( इन्द्रियसंयम ) श्रद्धा, उपवास तथा स्वाधीनता 
आदि साधन- यै सभी आत्मज्ञानके हेतु हैं । समस 
आश्रमवर्तियोके द्वारा एकमात्र आत्मा ही जानने योग्य 
श्रवण करने योग्य, मनन करने योग्य तथा 


साक्षात्कार करने योग्य है । आत्मज्ञानसे मुक्ति होती 


किंतु वह आत्मज्ञान योगके विना नहीं होता और योग 
दीर्षकालतक्र अभ्यास करनेसे ही सिद्ध होता हे । न केवल 
वनकी दारण लेनेसे+ न नाना प्रकारके ग्रन्थांका चित्तन 
करनेसे, न दानसै, न व्रतरे, न तपस्यासै, न qi न 
पद्मासन लगानेसे; न नासिकाके अग्रभागपर ष्टि जि 
रखनेसे, न शोचसे, न मोनसे और न ararats 

योग सिद्ध होता है । उत्साहपूर्वक लगे रहनेते) YA 
अभ्यास करनेसे; gg निश्चयसे तथा बार-बार उसकी आ. 


ती है हीं! 
अरुचि न होनेसे योगकी सिद्धि होती द! अ 
ag 


योगसिद्धि दूर * सुको 


जो सदा अपने आत्मामे ही क्रीडा करता 
ही रत रहता और आत्मामें ही पूर्णतः ठति 
करता है, उसके लिये za 

जो इस जगतूर्मे आत्माके सिवा दूसरी ही 
नहीं देखता, वह आत्माराम "क वा यहीँ प्ल ह 
हो जाता है # आत्मा और मनके | 

% अत्रात्मव्यतिरेकेण द्वितीयं यो न पश्यति । 
आत्माराम: स योगीन्द्रो ब्रह्मीभूतो मवेदि् ॥ Ta 
( स्क० Jo का० पूण 
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क मचा | + वानप्रस्य और सन्यास आथमक चमका वर्णन, योगमागेका निरुपण + दर | 
बन्या * वानप्रस्थ ऑर सन्यास चमका 


TTT ; स्स्स 


A हे, उसीसे बे 


पुरुष “योग कहते हैं । किन्दी-किन्हींके मतमै प्राण और 
अपान वायुका सम्यक्‌ मिलन ही “योग? है। अज्ञानियोंकी 
दृष्टिने विषय और इन्द्रियोंका संयोग ही योग है । परंतु 
षता चित्त विषयोंमें आसक्त दै, उनसे ज्ञान और मोक्ष 
बहुत दूर हैं; क्योंकि जिसका रोकना अत्यन्त कठिन है; 
बह मनकी वृत्ति जबतक निदत्त नहीं होती, तबतक 
रोगी चर्चा केसे निकटवर्तिनी हो सकती है। जो अपने 
अनको वृत्तियोंसे शून्य करके उसे क्षेत्रज्ञ परमात्मामै लगाकर 
एकीभूत कर देता है और खयं मनकी आसक्तिसे मुक्त 
हो जाता है, वह योगयुक्त कहलाता है । समस्त बहिर्मुख 
इच्धियोंकी अन्तर्मुख करके उन्हें मनमै स्थापित करे । फिर 
इन्द्रियसमुदायसहित मनको क्षेत्रज्ञ आत्मामें लगावे । सब 
भावविकारोंसे रहित क्षेत्रज्ञको परमानन्दस्वरूप ब्रह्ममें एकी- 
भूत करे | यही ध्यान है और यही योग है । शेष जितनी 
बातें हे, सब ग्रन्थकी विस्तारमात्र हैं । जो नित्य 
योगके अभ्यासमै लगा हुआ है; उसके लिये परब्रह्म परमात्मा 
ससंवेद्य ( खानुभवैकगम्य ) होता है । वह सनातन परब्रह्म 
सूक्ष्म होनेके कारण वाणीद्वार अथवा किसी सङ्केतके 
द्वारा भी नहीं बताया जा सकता । 

आसन, 


प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
ओर समाधि-ये योगके छः अङ्ग हैं #। साधनके 
लिये जिससे स्थिरता एवं सुखपूर्वक às जाय) 


बह आसन है। योगीके RA सिद्धासन शीघ्र योग- 
सिद्दि देनेवाला है | इसके अम्याससे शरीर प्रतिदिन दृढतर 
शेता जाता है । योगवेत्ता पुरुष अपने दाहिने पैरको बायीं 
जोघपर रखकर बायें पैरको दाहिनी जॉघपर रक्खे तो उसे 
WA कहते हैं । इसे aa बॉधनेकी कलाको 
जाननेवाला पुरुष अपने दोनों हाथोंकों पीठके पीछेसे 
शकर दोनों ऐरोंके अँगूठोंको पकड़ ले । इस पद्मासनके 
अभ्याससे मनुष्यका शरीर सुदृढ़ होता है । अथवा जिस 
खाक आसनसे ब्रेठनेमें साधकको सुख माळूम होता 
बंठकर योगवेत्ता नककी आता पुरुष पना रत | योगका अभ्यास करे । 

* आसनं प्राणसंरोधः प्रत्याद्दारश्च धारणा । 

च्यानं समाधिरेतानि योगाङ्गानि भवन्ति षट्‌ ॥ 
( ho Yo का० Jo ४१ । ५९ ) 
S An और मूत्रेन्द्रिके बीचमै बायें पैरका तआ 
2 कि ऊपर दाहिना पैर और छातीके ऊपर चिबुक ( ठोढी ) 
अर दोनों भोहोके मध्यभागो देखना सिद्धासन कदलाता दै । 


» योगमागका निरूपण * ६२७ 


जो स्थान सब प्रकारकी बाधाओंसे रहित, सम्पूर्ण इन्द्रियोंको 
सुख देनेवाला तथा मनको प्रसन्नता देनेवाला हो, जहाँ 
पुष्पहार एवं धूप आदिकी सुगन्ध छा रही हो, ऐसे 
स्थानमें बेठकर योगाभ्यास करे | साधक न तो अधिक 
भोजन करके, न भूखसे पीड़ित रहकर, न मल-भूत्रके वेगको 
रोककर कष्ट सहते हुए, न राहके थके होनेपर ओर न 
चिन्तासे व्याकुळ होनेपर ही योंगका अभ्यास करे | जितने 
समयमै एक हृस्व अक्षरका उच्चारण होता दै, उतने 
समयको “एक मात्रा? कहते हैं, ऐसी बारह मात्राओंका 
प्राणायाम निकृष्ट श्रेणीका माना गया है । इससे दूनी 
चौबीस मात्राओंका प्राणायाम मध्यम कहा गया है और 
पहलेसे तींन गुनी अर्थात्‌ छत्तीस मात्राओंका प्राणायाम 
उत्तम बताया गया है । ये तीनों क्रमशः स्वेद, कम्प और 
विषाद उत्पन्न करनेवाले हैं । इनमेंसे प्रथम अर्थात्‌ बारह 
मात्रावाले प्राणायामके द्वारा स्वेद ( पसीने ) को जीते; 
द्वितीय अर्थात्‌ चौबीस मात्रावाले प्राणायामके द्वारा कम्पको 
जीते और तृतीय--छत्तीस मात्रावाले प्राणायामके द्वारा 
विषादपर विजय पावे । इससे योगीका प्राणायाम सिद्ध हो 
जाता है। क्रमशः सेवन करनेसे सिद्ध हुआ प्राण जहाँ 
योंगीकी इच्छा होती दै, वहाँ उसे ले जाता है । प्राणवायुको 
यदि हठपूर्वक रोका जाता है; तो वह रोमकूपोंके 
मार्गसे निकल जाती है, देहको विदीर्ण करती है और 
कोढ आदि रोग पैदा कर देती दै | अतः जैसे जंगलके 
हाथीको क्रमशः विश्वास दिलाकर उसे वशमै किया जाता दै, 
उसी प्रकार प्राणवायुको धीरे-धीरे रोकनेका प्रयत्न करना 
चाहिये । योगीके द्वारा क्रमयोगते हृदयमें स्थापित किया 
हुआ यह प्राण धीरे-धीरे अनुकूल हो जाता दै । छत्तीस 
अंगुळका हंस ( प्राणवायु ) दक्षिण--वाममार्ग ( इडा- 
पिङ्गला नामवाळी दो नाड़ियों ) से बाहर निकलता है। 
प्रयाण करनेके कारण उसे “प्राण” कहते हैँ । जब समस्त 
नाडी-चक्र शान्त होकर शुद्ध हो जाता है; तभी योगी पुरुष 
अपने प्राणोंकों रोकनेमें समर्थ होता है । दृढतापूर्वक आसनपर 
बैठकर योगी यथाशक्ति चन्द्रनाडी--इडाके मार्गसे 
( नातिकाके वाम छिद्रद्वार ) प्राणवायुको भीतर भरे । 
तत्पश्नात्‌ सूर्यमाग-पिङ्गला नाड़ी ( नासिकाके दाहिने 
छिद्र ) से उसे बाहर निकाले । यह पूरक और रेचक 
नामवाला प्राणायाम कहलाता है । योगी पुरुष कुम्भक 
नामक प्राणायामके द्वारा चन्द्रबीजसे युक्त झरती हुई सुधा- 
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घाराके प्रवाहका ध्यान पण ण हुए तत्काल सुखका अनुभव 
करता है । तदनन्तर योगी सूर्यनाडी अर्थात्‌ नासिकाके 
दक्षिण छिद्रके द्वारा प्राणवायुको खींचकर उदरगुफाको 
भरे और कुछ देरतक प्राणवायुको रोकनेके पश्चात्‌ 
चन्द्रनाडी अर्थात्‌ नासिकाके वाम छिद्रसे वायुको धीरे- 
चीरे बाहर निकाल दे | उस समय प्रज्वलित अभिपुञ्ञके 
समान भगवान्‌ सूर्यका हृदयमें ध्यान करता रहे । 
इस दक्षिण प्राणायामके द्वारा योगिराज परम कब्याण- 
का भागी होता है । इस प्रकार तीन महीनेके अभ्याससे वाम; 
दक्षिण दोनों प्रकारके प्राणायामका सेवन करके जब समस्त 
नाड़ियोंको सिद्ध कर लिया जाता है, तब उस योगीको 'सिद्ध- 
प्राण? कहते हैं । नाड़ीकी शुद्धि होनेसे योगी अपनी इच्छाके 
अनुसार वायुको धारण करता है । पेटकी अग्निको उद्दीप्त 
करता है । उसे अनाहत नाद सुनायी पड़ने लगता है अथवा 
नादतत्त्वका साक्षात्कार होने लगता है ओर उसका शरीर 
नीरोग बना रहता है । शरीरमै स्थित वायुका नाम प्राण है | 
उसे रोकनेको ही आयाम कहते हैं । जब प्राणवायु ब्रहारन्भमे 
षहुँचती है, तब घण्टा आदि वाद्योका मद्दानाद .सुन पड़ता 
हे । फिर योगसिद्धि दूर नहीं रहती । नियमित प्राणायामसे 
समस्त रोगोंका नाश हो जाता है ओर उसके अनियमित 
अभ्याससे सब रोगोंकी उत्पत्ति होती है । प्राणवायुके व्यतिक्रम- 
से हिचकी, इवास ( दमा )) कास ( खाँसी ), सिरदर्द, 
कर्णयूल तथा नेत्रपीड़ा आदि बहुतसे दोष प्रकट होते हैं । 
अतः थोड़ी थोड़ी वायुका त्याग करे और थोड़ी-ही-थोड़ी 
वायुको खींचकर अपने भीतर भरे तथा नियमित वायुको ही 
रोकनेका प्रयत्न करे । ऐसा करनेसे योगवेत्ता पुरुषको सिद्धि 
प्राप्त होती है। सब ओर विप्रयोंमें स्वच्छन्द विचरती हुई 
इन्द्रियोको किसी-न-किसी युक्तिसे विषयोकी ओरसे समेटना 
“प्रत्याहारः कहलाता है । जैसे कछुआ अपने अङ्गौंको सब 
ओरसे समेट लेता है, उसी प्रकार जो प्रत्याहारकी विधिसे 
अपनी सब इन्द्रियोको विषयोकी ओरसे समेट लेता है, वह पाप- 
रहित हो जाता है । नाभिप्रदेशमे सूयं और ताइस्थानमे 
चन्द्रमा निवास करते हैं । चन्द्रमा नीचेको सुख करके 
अमृतक्री वर्षा करते है और सूर्य ऊपरकी ओर मुँह करके उस 
AREA अपना ग्रास बना लेते हैं । अतः ऐसा उपाय 
करना चाहिये, जिससे वह अमृत प्रास हो सके । ऊपर नाभि 
हो और नीचे ताउ हो जाय; ऊपर सूर्य हो और नीचे 
चन्द्रमा हो जाये । ऐसे खाघनको “विपरीतकरणी मुद्रा” कहले 
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हैं । यह अम्यासमे ही सिद्ध होती दै । प्राणायामकी के 
जाननेवाला योगी कोवेकी चोंचके समान किये हुए अन्न 
मुखसे शीतल-शीतल प्राणघारक वायुका पान S ya 
जरा-मृत्युसे रहित हो जाता है | जो अपनी जिहाको ते 
छिद्रमे रखकर ऊध्वेमुख हो अमृतपान करता है, बह्‌ इ; 
मासके भीतर ही जरा-मृत्युसे रदित देवभावको प्राप्त हो जात 
है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है । जो योगी ऊपरकी शो 
जिह्वा किये स्थिरतापूर्वक अमृतपान करता है, वह ह 
दिनमें मृत्युको जीत लेता हे । जिह्वाके अम्रभागसे उसके 
मूलभागमें स्थित प्रकाशमान छिद्रको दबाकर जो अमृतमयी 
देवीका ध्यान करता दै, वह छः महीनेमें कवि दो जाता है । 
जिस योगीका शरीर अमृतसे परिपूर्ण हो जाता है, वह दो ही 
तीन ai ऊर्ध्वरेता हो जाता दै--उसके बीर्यकी गति ऊपर 
की ओर हो जाती है; जो अणिमा आदि आठौं सिंद्रियांके 
उदयकी सूचक है | जिस योगीका शरीर सदा अमृतकलाते 
परिपूर्ण रहता है, उसे यदि तक्षकनाग भी डॅस ठे, तो उसपर 
उसके विषका प्रभाव नहीं पड़ता । आसन; प्राणायाम और 
प्रत्याहारसे सम्पन्न होकर धारणाका अभ्यास करे । मनको 
स्थिर करके अपने हृदयमें TIE पञ्चमहामूतोंको जो 
धारण करना है, उसीको “धारणा” कहते हैं 

“झै चिन्तायाम्‌? इस धातुसूत्रके अनुसार ध्यै थातुका प्रयोग 
चिन्ता अर्थम होता है । तस्वोंमें चित्तकी एकाग्रता शी 
(चिन्ता? कहते हैं। यह चिन्ता ही ध्यान है ध्यान दा प्रकारका 
बताया गया है--सगुण और निर्गुण । रूप-रंग आदिक मेद 
सहित जो चिन्तन किया जाता है, वह सगुण ३ । मलाव 
केवळ तत्वका विचार निर्गुण ध्यान माना WA | i 
ध्यानको सगुण और मन्त्ररहित ध्यानको नए मार 
चाहिये | सुखद आसनपर बेठकर भीतर चित्तको YA 
नेत्रको स्थिर करके शरीरको समभावसे रखना- है 
मुद्रा है, जो अत्यन्त सिद्धि देनेवाली है । रे 
राजसूय यजसे भी वह पुण्य नहीं मिलता; रे 
आसनवाला योगी पुरुष एक बार ध्यान करके पा mai 
जबतक श्रवण आदि इन्द्रियोर्मे शब्द > तीत 
खिति बनी रहती है--उनकी स्फूर्ति होती रहती ह। 
ध्यानकी अवस्था मानी गयी है । इससे आगे ताठ दण्ड 
पाँच दण्डतक चित्तका एकाग्र होना धार यदि 
चित्त एकाग्र हो तो उसे ध्यान कहते है थि कति 
दिनोतक मन ध्येय बसते एकाग्र रहा, तो उतै T 
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। जैंते जल और नमकका मेल हो 
ती है, उसी प्रकार आत्मा और मनकी एकता समाधि 
बहती है | जब प्राणजनित चञ्चलता क्षीण हो जाती है 
और मन ध्येय वस्तुमै विलीन हो जाता है, उस समय जो सम- 
खताका अनुभव होता है, उसीको यहाँ समाधि कहते हुँ । 
जीवात्मा और परमात्माकी जो समता होती है और जहाँ सब 
कारके सझुल्प-विकल्प नष्ट हो जाते हैं; उस स्थितिका नाम 
3 समाधि हे | समाधिमें स्थित हुआ योगीश्वर न अपनेको 
` जानता है न दूसरेकोश उसे न सर्दीका अनुभव होता aa 
गरमीका तथा उसे न तो सांसारिक सुखका बोध होता है,ओर 
न दुःखका ही । समाधियुक्त योगीको न तो काळ अपना 
प्रात बना सकता है, न वह FAA लिप्त होता है और न;अस्न- 
शत्रोंसे उसके शरीरको खण्डित ही किया जा सकता है। 
जिसका आहार-विहार नियमित है, जिसकी कर्मविषयक 
चेष्ट मी नियमित है और जिसका सोना-जागना भी नियमित- 
रुपसे ही होता है, वह योगी तत्वका साक्षात्कार करता है #। 
ब्रहववेत्ता पुरुष विज्ञानमय आनन्दस्वरूप ब्रह्मकों ही तत्त्व 
मानते हैं। जिसका कोई दृष्टान्त नहीं है तथा जो मन और 
वाणीका अगोचर है, उस आलम्बशून्य, निर्भय एवं 
| नीरोग परब्रह्म परमात्मामे योगी पुरुष षडङ्गयोगकी विधिसे 
| डीन होता है । जेसे घीमें छोड़ा हुआ घी घृत ही होता है 
भोर WA मिलाया हुआ दूध दूध ही होता है. उसी प्रकार 
योगी .ब्रह्ममें तन्मयताको प्राप्त होता है । योगी विभूति 
आदि जलहीन वस्तुओंसे दारीर-मर्दन करे । गरम 
गछ और नमकको त्याग दे और सदा दूधका ही आहार करे । 
मचया पालन करे, क्रोध और लोमको जीते तथा किसी- 
भी द्वेष न करे । इस प्रकार एक वर्षतक निरन्तर अभ्यास 
केसे मनुष्य योगी कहलाता है। जो महामुद्रा, खेचरी 
५ 0 उड्डीयान बन्ध, जलन्धर बन्ध और मूळ बन्धको 
br है; वह योगी योगसिद्धिका भागी होता है । पूरक? 
a x रेचक नामक प्राणायामसे नाड़ीसमूहको Ta 
S विकारके हेतुभूत रसोको भलीभॉति सुखाना-- 
गे 'महामुद्राः कहते हैं । बायें पैरसे जननेन्द्रियको दबाकर 
भपनी ठो ठोढीको 
पा रको वक्षःस्थलपर YA और दोनों हाथोसे फळे और दोनों हाथोंसे फैले 
रै युक्ताहारविद्वारश्च युक्तचेशे हि कर्मसु । 
युक्तनिद्राववोधश्च योगी तत्त्वं प्रपश्यति ॥ 
( स्क० Yo का० Yo ४१ । १३० ) 
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हुए दाहिने पैरको देरतक पकड़े रहे । फिर प्राणवायुसे अपने 
उद्रको पूर्ण करके धीरे-धीरे उसे देरतक बाहर निकाले | यह 
महामुद्रा बतायी गयी है, जो बड़े-बड़े पापोंकी राशिका विनाश 
करनेवाली है । इस प्रकार इडा नाड़ीद्वारा प्राणायामक्रा अभ्यास 
करके फिर पिङ्गला नाड़ीमें उसका अभ्यास करें। जब पूरक 
आदिकी संख्या समान हो जाय, तब मुद्राका विसर्जन करे । 
इसका अभ्यास हो जानेपर योगीके लिये पथ्य और अपथ्य- 
का विचार नहीं रह जाता है । उसके लिये सभी विक्ारोत्पादक 
रस नीरस हो जाते हैं । भयानक विप्र भी पीये हुए अमृतक्री 
भाँति पच जाता है । जो महामुद्राका अभ्यास कर लेता दै, 
उसके क्षय, कोढ़, बवासीर) वायुगोला और अजीर्ण आदि 
रोग नष्ट हो जाते हैं। यदि उलटकर गयी हुई जिह्वा कपालके 
छिद्रमे प्रविष्ट हो और दृष्टि दोनों भौंहोंके बीचमै स्थिर रहे 
तो खेचरी मुद्रा होती है । जो खेचरी मुद्राको जानता है; वह 
बाणसमूहसे पीडित नहीं होता और न कमंसि ही लिप्त होता 
है | उसको काळ भी बाधा नहीं दे सकता । इसमें चित्त 
आकादामें विचरता है ओर जिह्वा भी आकाशगत होकर 
चरती है । इससे इस मुद्राका नाम खेचरी है । सिद्ध पुरुषोने 
इसका सेवन किया है । दारीरमें जबतक बिन्दु स्थित दै, 
तबतक मृत्युका भय कहाँसे होगा और जबतक खेचरी 
मुद्रा že हुई दै, तबतक बिन्दु बाहर नहीं जाता । 

महापक्षी ( महाप्राण ) दिन-रात उड़ता रहता है। उसी- 
को इस मुद्राद्वारा बाँधा जाता है। इसलिये इसका नाम 
उड्डीयान बन्ध है । नाभिके ऊपर और उदरमें पश्चिमतान 
धारण करे । यह उड्डीयान बन्ध'कहलाता दै | इसके सिद्ध हो 
जानेपर मनुष्य मृत्युका भी भय त्याग देता है । जो नाडिर्यो- 
के समूहको, जिसके द्वारा कि शरीरान्तर्गत छिद्रोका जल 
नीचेकी ओर प्रवाहित होता दै, बाँधता है, वह जालन्धर 
बन्ध कहलाता है, जो कण्ठमें होनेवाले दुःखसमुदायका 
नाश करनेवाला है । कण्ठको संकुचित करके किये जानेवाले 
इस जालन्धर बन्धके सिद्ध होनेपर ललाट और ताङवर्ती 
चन्द्रमण्डलमै स्थित अमृत उदरकी अग्निमें नहीं गिरता 


RR स्स नर 
१. दोनों हार्थीके अग्रभागसे जुड़े हुए दोनों पैरकि तलओंको 


पकड़कर KA आगेकी ओर फेलावे । उस समय उन दोनों पैरोंका 
मध्यमाग ( घुटनेके समीप ) जैसा दिखायी देता है, वैसी दी 
आक्कति पेटमें भी बन जाय तो उसे पश्चिमतान धारण करना कहते 
हैं । इस क्रियामें प्राण सुपुम्ना नाडीमै बढ हो जाता हे और पेट 
भीतरकी ओर दवकर पीठमें सटता है । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP; Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६३ ० यामा 


RI कज क आ क 
ओ शारणं ब्रज सर्वेशां मृत्युजयसुमापतिम्‌ + 


Mme “0 ६ 


ओर वायुका भी प्रकोप नहीं होता । दोनों एडियोसे लिङ्गको 
दबाकर और अपानवायुक्रो ऊपरकी ओर खींचकर गुदाको 
संकुचित करे । इसे मूल बन्ध कहते हैं | मूळ बन्धका सतत 
अभ्यास करनेसे अपान और प्राणवायुकी एकता होती है; 
मल-मूत्रका नाश होता है ओर बृद्ध पुरुष भी तरुण हो 
जाता है । प्राण और अपानवायुके वशमें होकर चञ्चल हुआ 
जीव इडा और पिङ्गला नाड़ीके द्वारा नीचे-ऊपर दोड़ता 
रहता हे । वह कहीं स्थिर नहीं हो पाता । जैसे रस्सीमें 
बधा हुआ पक्षी कहीं उड़कर जाय तो भी उसे पुनः अपने 
समीप खींच लिया जाता हे, उसी प्रकार तीनों शुणोंमें बँधा 
हुआ जीव प्राणायामके द्वारा खींचा जाता है । अपान प्राणको 
और प्राण अपानको अपनी ओर खींचता है । ये दोनों ऊपर 
स्थित हैं । योगवेत्ता पुरुष इन्हें परस्पर संयुक्त कर देता है । 
श्‍वास हकारको ध्वनिके साथ बाहर निकलता है और सकार- 
की ध्वनिके साथ पुनः भीतर प्रवेश करता है । इस प्रकार 
जीव सदा 'हंस-हंस? इस मन्त्रका जप करता रहता है । दिन- 
रातमें इक्कीस हजार छः सो बार श्वासका आना-जाना होता 
है । अतः जीव उतनी ही बार “हंस? मन्त्रका जप नित्यप्रति 
किया करता है । यह अजपा नामवाली गायत्री है, जो योगियों- 
को मोक्ष देनेवाळी है । इसके संकल्पमात्रसे मनुष्य समस्त 
पापोसे मुक्त हो जाता है। 
योगीके योगमार्गमें अनेक प्रकारके विघ्न आते हैं, जो 
उसकी साधनामें हानि पहुँचानेवाले हैं । उसे दूरकी बातें 
सुनायी देती हैं, दूरका दय अपने आगे प्रत्यक्ष दिखायी 
देता है, आधे पलमें सैकड़ों योजन जानेकी शक्ति आ जाती 


[ संक्षिप्त स्कन्द्पुराण 


है, बिना पढ़े ही अथवा बिना स्मरण 


` SI NA à $ 
कण्ठस्थ हा जाते हैं, धारणाशक्ति बहुत बढ्‌ जाती है और . 
भार भी हल्का प्रतीत होता है । वह i 


i क्षणमें दुबला, क्षणम 
मोटा, क्षणमै छोटा ओर क्षणमें बड़ Y 


4 - ! हा जाता हे। बू 
योगी दूसरेके शरीरमें प्रवेश कर जाता है, पशु-पश्षियोकी बाते 


समझ लेता है; अपने शरीरमें दिव्य गन्ध धारण करता है और 
मुखसे हिका वचन बोलने लगता है । दिव्यलोककी कन्या. | 
उससे प्रार्थना करती हं और वह दिव्य देह धारण कर हेता 

है। ये सब विघ्न निकटवर्तिनी योगसिद्धिके सूचक ह । 
यदि इन AAR योगीका मन चञ्चल नहीं हुआ, तो उसे 
आगेकी भूमिकामें पहुँचकर वह ब्रह्मादि देवताओंके लिये भी 
FSA परम पदको प्राप्त कर लेता है | अगस्त्यजी | जिसे पाकर 
मनुष्य पुनः इस संसारमै नहीं लोटता और जिसकी प्राप्ति 
होनेपर शोकसे सदाके लिये छुटकारा मिल जाता है, उस पद: 
को योगी घडङ्गयोगकी साधनासे पा लेता है, परंतु इन्द्रियो 
बृत्ति चञ्चल होनेसे ओर कलियुगमें पापके बढ्ने थोड़ी 
आयुवाले मनुष्योको यहाँ योगका महान्‌ अभ्युदय कहाँ प्रात. 
हो सकता हे १ इसीलिये करुणासागर भगवान्‌ विशवनाष 
जीवको महोदय पद प्रदान करनेके लिये KUU 
विराजमान हैं | जीव काशीमें जिस प्रकार सुखसे कवल्य प्रात 
कर लेते हैं, उस प्रकार अन्य किसी स्थानमें योग) युक्ति आदि 
उपायोंके द्वारा भी नहीं पा सकते हैं) क्योंकि काशीपुरीे 
अपने शरीरका संयोग करा देना ही उत्तम योग बताया गया ॥ 
इस संसारमै दूसरे किसी योगके द्वारा मनुष्यकी शीन 

नहीं होती है । 


Aa - 
मृत्युख्नचक चिह्वोंका वर्णन 


अगस्त्यजीने पूछा-स्कन्दजी ! मृत्यु निकट आ 

गयी है, यह बात केसे जानी जाय १ . 
कार्तिकेयजीने कहा- मुने ! मृत्यु निकट आनेपर 
` जो चिह्न प्रकट होते हैं, उन्हें सुनो । जिसकी दाहिनी नासिकामे 
एक दिनरात अखण्डरूपसे वायु चलती रहती है, उसकी 
आयु तीन वर्षमे समाप्त हो जाती है और जिसका दक्षिण 
श्वास लगातार दो दिन या तीन दिनतक निरन्तर चलता 
रहता दै, उसके जीवनकी अवधि इस संसारमे केवळ एक वर्षे- 
की बतायी जाती है । यदि दोनो नासिकाछिद्र दस दिनतक 
निरन्तर ऊर्ध्वं इवासके साथ चलते रह, तो मनुष्य तीन 


Sei — 


| 
। P. 
दिनतक जीवित रह सकता है । यदि स्व 0 
दोनों छिद्रोको छोड़कर मुखसे बहने लगे) तोदो नित 
ही उसका यमलोकके मार्गपर प्रस्थान हो जायगा? a 
कर देना ८।हिये । जिस कालमे मत्यु अ ० 
जाती है, मृत्युके भयसे डरनेवाले पुरुषकी Sa रिप हौ 
पूर्वक विचार करना चाहिये । जब सूर्य सत: ब्र यदि. 
और चन्द्रमा जन्मनक्षत्रपर आ गये = दव 
दाहिनी नासिकासे श्वास चलने लगे; तो उस प द्य रख । 


से अधिष्ठित काळ प्राप्त होता है । उसपर Ran ~od 


किसी गीले पुरुषकी T 
नाहिये । जो अकस्मात किसी काले-पीले प. 
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जकः 
x महाराज दिवोदासके धर्मपूण राज्यका वणेन ४: 


|. ली त हि 
फिर उसी क्षण उसके रूपको अदृश्य पाता है; 


~ 


वह केवल दो 

| वर्ष और जीवित रह सकता हैं। जिसके मल-मूत्र ओर 
बीर्य अथवा मल-मूत्र एवं छींक एक साथ ही गिरते हैं, 

| उसकी आयु केवळ एक वर्ष और शेष है, ऐसा मानना 
चाहिये। जो इन्द्रेनीलमणिके समान रंगवाले नागोंके झुंडको 
आकादमे इधर-उधर फेला हुआ देखता है, वह छः महीने 
भी जीवित नहीं रहता । जिसको मृत्यु निकट है, वह अरुन्धती 
और ध्रुवको भी नहीं देख पाता । जो अकस्मात्‌ नीले-पीले 
आदि रंगोंको तथा कडवे; खड़े आदि रसोंको विपरीतरूपमें 
देखने और अनुभव करने लगता है, वह छः महीनेमे मृत्युका 
भागी होता है । वीर्य, नख और नेत्रोंका कोना--ये सब यदि 
नीले या काले रंगके हो जायें; तो मनुष्य छठे मासमे यमपुरीकी 
यात्रा करता है। भटीमाँति स्नान करनेके बाद भी जिनका हृदय 
शीघ्र ही सूख जाता है तथा हाथ और पेर भी जल्दी ही 
सूख जाते है, उसका जीवन केवळ तीन मासतक चलता ह 
जो मनुष्य जल) घी और दर्पण आदिमें अपने प्रतिविम्बका 
मस्तक नहीं देखता, वह एक मासतक जीवित रहता है । 
बुद्धि भ्रष्ट हो जाय, वाणी स्पष्ट न निकले रातमें इन्द्रधनुष- 
का दर्शन हो, दो चन्द्रमा और दो सूर्य दिखायी दें, तो ये 
सब मृत्युसूचक चिह्न हैं । इन सब चिह्नोंमेंसे यदि एक AG- 
को भी मनुष्य देखता है, तो मृत्यु केवळ एक मासतक 
उसकी प्रतीक्षा करती है । हाथसे कान बंद कर लेनेपर जब 
किसी प्रकारकी आवाज न सुनायी दे तथा मोटा शरीर थोड़े 
ही दिनोमें दुबला-पतला और दुवळा-पतला शरीर मोटा हो 
जाय तो एक मासमें मृत्यु हो जाती है । जिसे स्वम्ममें भूत, 
प्रेत पिशाच, असुर, कोए+ कुत्ते, गीष) सियार गधे और 
सूअर इधर-उधर ले जाते और खाते हैं, वह वर्षके अन्तमें 
प्राण त्यागकर यमराजका दर्शन करता है | जो स्वम्रकालमे 
गन्ध) पुष्प और लाळ वस्त्रांसे अपने शरीरको विभूषित 


[ 


॥ देखता है, वह उस दिने केवळ आठ मासतक जीवित रहता 


\ 


A दै। जो सपनेमे घूलकी राशि, विमौट (दीमकका घर) अथवा 


पपदण्डपर चढता है, वह छठे महीनेमें मृत्युको प्राप्त होता 
a । जो सममे अपनेको तेल लगाये, मूड़ मुड़ाये और गदहे- 
र चढ़े दक्षिण दिशाकी ओर ले जाये जाते हुए देखता दै 


छः महीनेमे हो जाती है । जो मनुष्य aA अपने मस्तक 
या शरीरपर तृण और सूखे काठ देखता है; वह छठे मासमें 
जीवित नहीं रहता | जो सम्नमें छोदेंका डंडा और काला 
वस्न धारण करनेवाले किसी काले रंगके पुरुषको अपने 
आगे खड़ा देखता है, वह तीन माससे अधिक नहीं जीवितः 
रहता । स्वप्तमें काळे रंगकी कुमारी कन्या जिस पुरुषको 
अपने बाहुपाशमें कस ले) वह एक ही महीनेमें यमपुरीका' 
दर्शन करेगा । जो मनुष्य स्वप्तमें वानरकी सवारीपर चढ़कर 
पूर्व दिशाकी ओर जाता है, वह पाँच ही दिनमै संयमनी- 
पुरीको देखता है । यदि कृपण मनुष्य सहसा उदार हो 
जाय या उदार मनुष्य सहसा कृपण हो जाय, इस प्रकार 
यदि प्रकृतिमे सहसा विकार आ जाय; तो वह मनुष्य दीघर 
मृत्युको प्राप्त होता है । ये तथा और भी बहुतसे मृत्युसूचक 
चिह हैं, जिन्हें जानकर मनुष्य योगका अभ्यास करे अथवा 
काशीपुरीकी दारण ले । 

मुने ! मैं गर्भवासकों रोकनेवाले भगवान्‌ काशीपति 
दिवकी शरण लेनेके सिवा दूसरा कोई ऐसा उपाय नहीं 
जानता) जो काळको भी वञ्चित करनेमे समर्थ हो । जिसने 
भगवान्‌ विद्वनाथके निवासस्थान काशीपुरीको प्राप्त किया; 
उत्तखाहिनी गङ्गाका जळ पी लिया और श्रीविश्वेश्वर लिङ्गका 
स्पर्श कर लिया, ऐसा कौन पुरुष वन्दनीय नहीं होता | काळ 
कुपित होकर काशीनिवासी मनुष्योंका क्या बिगाड़ लेगा l 
जबतक बुढ़ापेका आक्रमण नहीं होता और जबतक इन्द्रिया 
शिथिल नहीं हो जातीं, तमीतक बुद्धिमान्‌ पुरुष समस्त तुच्छ 
प्रपञ्चका त्याग करके कादीपुरीकी दारण ले | अगस्त्यजी | 
मृत्युसूचक दूसरे चिह्न तों दूर रहे? सबसे पहला लक्षण तो 
बुढ़ापा ही है, परंतु आश्चर्य है कि उसके आनेपर भी लोगो- 
को भय नहीं होता ।वृद्धावस्थाने जिसका आलिङ्गन कर लिया है 
उस मनुष्यको भाई बन्धु नहीं मानते । उसके पुत्र भी उसकी 
आज्ञाका पालन नहीं करते और पत्नी भी उससे प्रेम करना 
छोड़ देती है । काशीमे निवास करनेसे जिस प्रकार कालको 
शीघ्रतापूर्वक जीत लिया जाता दै, उस प्रकार उस कालको 
तपस्या और योगकी युक्तियोंद्वारा नहीं जीता जा सकता । 


महाराज दिवोदासके धर्मपूर्ण राज्यका वर्णन 


>:>>****४४४४7 


t अगस्त्यजीने पूछा--भगवन्‌ ! भगवान्‌ PESGI 
दिबोदाससे किस प्रकार काशीपुरीका परित्याग करवाया १ 


कातिकेयर्ज 
गी वोळे--गिरिराज मन्दरकी तपस्यासे 


aae हुए भगवान्‌ शिव ब्रह्माजीके वचनोंके गौरवसे मन्दरा- 


चलको चले गये । उनके चले जानेपर उन्दीके साथ सम्पूर्ण 
देवता भी वहीं चले गये | भगवान्‌ विष्णु, भी भूमण्डलके 
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PO... ७ तीथोंका फा या करके जहाँ देवाधिदेव उमानाथ 
भगवान्‌ शिव विराजमान थे; उसी मन्दराचलपर चले गये । 
पृथ्वीसे देवसमुदायके चले जानेपर प्रतापी राजा दिवोदासने 
यहाँ निद्वेन्द राज्य किया । उन्होने काशीपुरीमे सुदृढ 
राजधानी बनाकर धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करते हुए सबको 
उन्नतिशील बनाया । हाथियाँसे भी अधिक बलवान्‌ महाराज 
दिवोदासका अपराध कमी नागलोग भी नहीं करते थे | 
दानव भी मानवकी आकृति धारण करके उनकी सेवा करते 
थे | गुह्यक लोग सब ओर मनुष्योंमें राजाके गुप्तचर बनकर 
रहते थे । उनके सभाभवनके ऑगनमें बेठे हुए विद्वानों 
एबं मन्त्रियोंको किसीने कभी शास्त्रोद्वार पराजित नहीं किया 
तथा रणाङ्गणमें डरे हुए उनके योद्धाओको कभी किसीने 
अस्त्र दास्त्रोद्वारा परास्त नहीं किया । उनके राज्यमै कभी 
ऐसे लोग नहीं देखे गये, जो पदश्रष्ट तथा दूसरोंके द्वेष- 
आजन हो । उस समय सब प्रजा अपने-अपने पदपर प्रतिष्ठित 
एबं सुखी थी । राजा दिवोदासके राज्यमें सभी गाँव ईतिं- 
भीतिसे रहित थे। कोई गाँव ऐसा नहीं था, जिसकी रक्षाके 
लिये राजकर्मचारी उपस्थित न हो । घर-घरमें लोग कुबेरके 
“समान धन दान करनेवाले थे । 


इस प्रकार काशीमें राज्य करते हुए दिवोदासके अस्सी 
जार वर्ष एक दिनके समान व्यतीत हो गये । अपने औरस 
“पुत्रोकी भाति प्रजाका पालन करते रहनेवाले राजा Rysa 
(दिवोदास ) के द्वारा थोड़ेसे अधर्मका संग्रह नहीं 
हुआ । वे राजनीति-सम्बन्धी छः शुणोंके ज्ञाता थे | उनका 


चित्त अपनी त्रिविध शक्तियोंसे सदा उत्साहित रहता था पित्त अपनी निविर्ध शक्तियोंसे सदा उत्साहित रहता था।_ 
न जतन शासि सदा उत्साहित रहता था। _ 


१. अतिदृष्टि, अनावृष्टि, चूहोंका उपद्रव, टिङ्ठी गिरना, तोते 
भादि पक्षियोद्दारा खेतीको हानि पहुँचना और अपने देशपर 


'किसी शत्रु राजाका आक्रमण होना--ये छः प्रकारकी ईतियाँ हैं । 

२, सन्धि) विग्रह, यान, आसन, दैधीभाव और समाश्रय--- 
थे छः गुण हैं । इनमें अवसर और आवश्यकताके अनुसार RERI 
सेल करना या रखना _सन्धि, उससे लड़ाई छेड़ना विग्रह, स्वयं 
आक्रमण करना यान, योग्य समयकी प्रतीक्षामै बैठे रहना आसन, 
डुरंगी नीति बतंना हेधीसाव और अपनेसे बलवान्‌ राजाकी शरण 
लेना समाश्रय कहलाता है । 

३. प्रभुशक्ति, उत्साहशक्ति और मन्त्रशक्ति- थे तीन प्रकारकी 
शक्तियाँ हें । कोष और दण्ड आदिके सम्बन्धकी शक्ति प्रमुशक्ति, 
सन्धि-विग्नद आदिके सम्बन्धकी शक्ति मन्त्रशक्ति और पराक्रम 


की प्रकट करने तथा विजय प्राप्त करनेकी शक्ति उत्साहशक्ति 


% शरणं व्रज सवेश सृत्युंजयसुमापतिम्‌ ओ 


वे नीतिनिपुण पुरुषोंके समस्त उपायोंका ज्ञान 


A न रखनेवाठे ३ 
इसलिये उनके छिद्रों ( दोषों ) को देवता भी नहीं £ 
थे | दिवोदासके राष्ट्रमण्डलमै सभी 


गी पुरुष एकपल्ी बरती थे 
2. ०२०७ ~ne A ~ A ya | 
WAA कोई भी ऐसी नहीं थी, जो पतित्रता न > 
हीं ने हो। एक 
भी ब्राह्मण ऐसा नहीं था, जिसने वेद-शास्त्रोंका अध्यवन न 
किया हो। कोई भी क्षत्रिय ऐसा न था, जो शूरवीर न 
हो । एक भी वेश्य ऐसा नहीं दिखायी देता था, जो अध, 
पार्जनके कर्ममें कुदाल न हो । शूद्र अनन्य भावसे द्विजातियो- 
की सेवामें लगे रहते थे | उनके राज्यमें अखण्ड ब्रह्मच 
त्रतका पालन करनेवाले ब्रह्मचारी थे; जो सदा गुरकुल्के 
अधीन रहकर वेदविद्याके अध्ययनमें तत्पर थे । गृहस्य 
लोग अतिथिसत्काररूपी धर्ममै कुदाल) धर्मद्ास्नोके मम 
तथा सर्वदा शुभ आचरणोंमें संलग्न रहनेवाले थे । तीस 
आश्रमको स्वीकार करनेवाले वानप्रश्थी वनमें उपलब्ध 
होनेवाली जीविकाके प्रति ही आदर रखते थे । ग्रामीण 
वार्ताओंके प्रति उनके मनमै कोई उत्सुकता न थी और 
वे वैदिकमार्गमें चलनेवाले थे । उनके राज्यमें रहनेवाले 
संन्यासी सब प्रकारकी आसक्तियोसे रहित, जीवन्मुक्त) 
ंग्रहञूत्यश मन, वाणी और कर्मरूपी दण्डसे युक्त F 
१-७ 
पर्वथा निःस्पृह थे । दूसरे अनुलोम और विलोम क 
उत्पन्न होनेवाले मनुष्याने भी अपनी पूर्वपरम्परासे प्रचलित 
धर्ममार्गका किश्चिन्मात्र (मी परित्याग नहीं किया था। र 
दिवोदासके राज्यमें कोई भी सन्तानहीन निर्धन? ह 
सेवा न करनेवाला तथा अकाल मृत्युसे स 
था । चञ्चल, वाचाल, वञ्चक, हिंसक) पाखण्ड म 
श्वे भी नहीं थे । सर्वत्र मन 
डुवे और मदिरा बेचनेवाले भी न दत 
घोष सुनायी देता था । पद-पदपर a 
थी । सब ओर गुम वार्तालाप होते ओर आनन्द "२ 
र लेनेवाले और चोर 
गाये जाते थे | मांसभक्षी, ऋण नकी पूज) 
में नहीं पिताके चरणोंकी E 
उनके राज्यमें नहीं थे। पुत्र > परम 
शै और देवोपासनाका 
देवाराधना उपवास, त्रत, तीर्थ ओर दवा 
समझकर करते थे । नारियाँ अपने पतिक 


zaa पूजा) 
पाको ` पालन 
उनके वचनोंको सुनना और स्वामीकी अ ला 
ला पस समझती थीं | सब छ रेष्ठ धर्मं समझती थीं । सब लोग = 
१. उच्च वर्णके पुरुष तथा नीच वर्णकी सीसे उत्पन झुम 
अनुलोम कहा जाता दै । a 
बर्णकी हुआ 
२. नीच वर्णके पुरुष और उच्च वर्णकी खीसे उत्पन 
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सदा पूजा करते थे । सेवक प्रसन्नतापूर्वक अपने खामीके 
waa पूजा करते थे | छोटी जातिके लोग ऊंची 
निके छोगेंकि गुण और गौरवकी प्रशंसा करते थे । काशीपुरी- 
के रहनेवाले सब मनुष्य तीनों समय बहाँके देवताओंकी 
बारबार सेवा-पूजा करते थे | सब विद्वान्‌ सत्र स्थानोपर 
अपनी मनोवाञ्छित वस्तु पाकर सम्मानित होते थे । विद्वान्‌ 
ढोग तपस्वी मद्दात्माओंकी, तपस्वी महात्मा जितेन्द्रिय पुरुषों- 
की, जितेन्द्रिय महापुरुष ज्ञानियोंकी और ज्ञानीलोग दिवयोगियों- 
* की पूजा करते थे । ब्राह्मणोंके मुखरूपी अग्निमें दिन-रात 


विधिपूर्वक उत्तम रूपसे तैयार की हुई मन्त्रपूत एवं बहुमूल्य 
हविका हवन किया जाता था | दिवोदासके राज्यमें जहाँ-तहाँ 
सब ओर पग-पगपर शुद्ध द्रव्यरादिके द्वारा बावली, कुआँ 
ओर पोखरा खुदवानेवाले तथा बगीचे लगानेवाळे धर्मात्मा 
पुरुष बहुत बड़ी संख्यामें थे | वहाँ सब जातिके लोग अनिन्द्य 
( उत्तम ) सेवाकार्यसे सम्पन्न हो दृष्ट पुष्ट दिखायी देते थे। 
इस प्रकार सर्वत्र शुद्ध एवं पवित्र बर्ताव करनेवाले उस 
भूपालके छिद्र geih लिये देवताओंने बहुत चेष्टा की, 
किंतु उन्हें थोड़ा-सा भी छिद्र नहीं प्राप्त हो सका । 
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भगवान्‌ शिवके आदेशसे सर्पका काशीमें गमन और निवास तथा ठोलाकेतीथका माहात्म्य 


स्कन्दजी कहते हैं-अगस्त्य ! इन्द्रादि देवताओंने 
दिवोदासके राज्य-शासनको असफल बनानेके लिये अनेक 
प्रकारके विघ्न उपस्थित किये, किंतु धर्मात्मा राजा दिवोदासने 
अपने तपोबलसे उन सब विव्नोपर विजय पायी । तदनन्तर 
मन्दराचळसे महादेवजीने चौसठ योगिनियोको राजाका छिद्र 
देखनेके लिये काशीमें भेजा । वे योगिनियाँ बारह महीनोतक 
काशीमें रहकर निरन्तर चेष्टा करते रहनेपर भी राजाका कोई 

à छिद्र (दोष ) न पा सकी । अतएव उनके ऊपर अपना 
` कोई प्रभाव न डाळ सकीं | जब वे छोटकर वापस नहीं 
गयीं, तब भगवान्‌ शिवने सूर्यदेवको बुछाकर कहा-- 
KAA ! तुम उस मङ्गलमयी काशीपुरीको शीघ्रता- 
पूर्वक जाओ, जहाँ धर्मात्मा राजा दिवोदास विद्यमान हैं । 
राजाके धमंविरोधसे जिस प्रकार वह क्षेत्र उजाड़ हो जाय, 

E करो | परंतु उस राजाका अनादर न करना; क्योंकि 
TA मागम लगे हुए, सत्पुरुषका जो अपमान किया जाता 

| ) पेह अपने ही ऊपर पड़ता है ओर वेसा करनेसे महान्‌ 
| A होता है। यदि तुम्हारे बुद्धिविकाससे राजा mià 
$ हा जाय; तब अपनी दुःसह किरणोंसे तुम्हे उस नगरको 
| उजाड देना चाहिये | राजा दिबोदासमें काम; क्रोध) लोभ? 
माह, mi ओर अहङ्कारका सर्वथा अभाव है; इसलिये उन्हे 
काल भी नहीं जीत सकता । सूर्य ! जबतक धर्ममें खिर बुद्धि 
और धर्ममै मन स्थिरतापूर्वक लगा हुआ दै, तवतक 
yi YA fe मार्गम विष्नका केसे हो सकता 
स Z संसारमें जितने जीव १ उन सबकी 
दुम जानते हो, इसीलिये लोकचक्षु कहळाते हो । 

US हुए कार्यकी सिद्धिके लिये जाओ ।? 

भगवान्‌ शिवकी आज्ञा शिरोधार्य करके सूर्यदेव 
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काशीपुरीमे गये। वहाँ बाहरःभीतर विचरते हुए उन्होंने 
राजामें थोड़ा-सा भी धर्मका व्यतिक्रम नहीं देखा । वे अनेक 
रूप धारण करके एक वर्षतक्र काशीमें रहे। वे कभी अतिथि 
बनकर राजाके पास जाते ओर उनसे कुछ दुर्लम वस्तु माँग 
बैठते थे; परंतु राजा दिवोदासके राज्यमें उन्हें कोई वस्तु 
दुर्लभ नहीं दिखायी दी । सूर्य कभी याचक बनते) कभी 
बहुत बड़े दानी होकर जाते, कमी दीनताको प्राप्त होते और 
कभी ज्योतिषी बन जाते थे । कभी प्रत्यक्षबादी बनकर 
इस लोकमें प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाळी वस्ठुओंकी ही सत्यताका 
प्रतिपादन करते थे । कभी जटाधारी बनते; कभी दिगम्बर 
हो जाते और कभी वित्र उतारनेकी बिद्यामै प्रवीण संपेरा 
बन जाते थे । कभी-कभी उन्होंने नाना प्रकारके दृशन्तों और 
कथानकोंद्वारा अनेक प्रकारके ब्रतका उपदेश करके वहाँकी 
पतिव्रता स्त्रियोको बहकानेकी मी चेष्टा की | कभी तो वे ब्राह्मण 
बनते; कमी ब्रह्मज्ञानी, कहीं वेदाम्यासी) कहीं क्षत्रिय, कहीं वेश्य 
और अन्त्यज, कहीं ब्रह्मचारी; FEA, कहीं वानप्रस्थ, कहीं 
संन्यासी- इस प्रकार अनेकानेक रूप धारण करके वे लोगोको 
भ्रममै डालते थे । कहीं-कहीं तो वे सम्पूर्ण विद्याओंम पारङ्गत 
एवं aa बनकर उपस्थित होते थे । इस प्रकार काशीमें 
विचरते हुए सूर्यने कमी किसी मनुष्यमें भी कोई छिद्र नहीं 
पाया । 

इस क्षणभङ्खर दारीरके रहते हुए जिसने धर्मकी रक्षा 
की दै, उसने तीनों छोकोंकी रक्षा कर ली । उसे अर्थ 
और कामकी भलीमाँति रक्षा करनेसे क्या प्रयोजन है ! यदि 
बहुतसे मनुष्योंक्ों सुखकारी प्रतीत होनेवाळा काम भी रक्षा 
करनेके योग्य होता तो कामवेरी भगवान्‌ दिव उसे क्षणमरमें 
भस्म करके अनङ्ग ( अङ्गदीन ) क्यों बना देते? शिवि 
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आदि राजाओं तथा A आदि समस्त ब्राह्मणोंने अपने 
दारीरका त्याग करके भी धर्मकी रक्षा की है । 
दुभ काशीपुरीको पा र कोन सचेत पुरुष उसे छोड़ सकता 
है। इस संसारमै प्रत्येक जन्ममें पुत्र, मित्र; स्री, खेत ओर धन 
सिल सकते है, केवल काशीपुरी नहीं मिळती । जबतक काशी- 
सेवनसे उत्पन्न पुण्यमप तेजका उदय नहीं होता, तभीतक 
जुगुनके समान अन्यान्य तेज प्रकाशित होते हैं । इस 
प्रकार काशीके प्रमावको जाननेवाळे तथा अन्धकारको दूर 
करनेवाले लोकचक्षु सूर्यदेव अपनेकों बारह स्वरूपोर्मे व्यक्त 
करके काशीपुरीमै स्थित हो गये । इनमें पहले लोलाक है, 
दूसरे उत्तराक, तीसरे साम्ब्रादित्य) चौथे द्रोपदादित्य; पाचवे 
मयूखा दिस्य) छठे खखोळका दिष्य सातवें अरुणादित्य, आठवें 
बृद्धादित्य/ नवे केशवादित्य, दसवें विमलादित्य, ग्यारहवें 
गङ्गादित्य तथा amei यमादित्य--ये बारहों काशीपुरीम स्थित 
हैं। अगस्त्य ! जिनका तमोगुण अधिक बढ़ा हुआ है, ऐसे दु्ोसे 


प मामा आ. आया आलाय a 
है शरण ब्रज सवरश सुत्युजयसुमापांतम्‌ ॐ | 


Arth Sirera Trosor 


"नाप स्कन्द्पुराण 
ऱ्य ने 
ये सदा इस क्षेत्रकी रक्षा करते हैं। अर्क अर्थात्‌ भगार 

सूर्यका मन काशीके दर्शनके लिये लोल (चञ्चल) 
इसलिये काशीमे उनकी लोलाक नामसे ख्याति 


S 
हा उठा था, 
दिशामें असीसङ्गमके समीप लोलार्ककी सित है बे रि 
काशीवासी मनुष्योंके योग-श्षेमकी सिद्धि करते हैं। मागी 
मासी सप्तमी या À तिथिको रविवारका योग होनेप 
बहाँकी वार्षिक यात्रा करके मनुष्य समस्त पापोंसे मुक्त हो 
जाता है । मनुष्य असीसङ्गममें स्नान करके देवताओं और 
पितरोंका तर्पण एवं विधिपूर्वक श्राद्ध करे, तो वह पितरोंके 
ऋणसे छूट जाता है । जो मनुष्य रविवारको लोलक 
दर्शन करके उनका चरणामृत लेता है, उसे कोई दुःख 
नहीं होता और खुजली, दाद तथा फोड़ा-फुंसीका कष्ट भी 
नहीं भोगना पड़ता । जो श्रेष्ठ मनुष्य लोलार्कके इस माहात्य- 
को सुनता है; वह इस दुःखसागर संसारमै कहीं भी दुखी 
नहीं होता । 
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उत्तराके सूर्यकी महिमा, सुलक्षणाकी तपस्या ओर उसपर शिव-पावतीकी कृपा 
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स्कन्द्जी कहते है- कागीपुरीकी उत्तर दिशामै उत्तम 
अर्ककुण्ड दै, जहाँ भगवान्‌ सूर्य उत्तरक नामसे निवास करते 
हें। मुने ! वहाँ जो इतिहास घटित हो चुक्रा दै, उसको 
सुनो । काशीपुरीमे प्रियव्रत नामसे प्रसिद्ध एक ब्राह्मण थे) 
जो आत्रेयकुलमें उत्पन्न, सदाचारी तथा अतिथिजनोंके प्रेमी 
थे | उनकी पत्नी अत्यन्त सुन्दरी तथा उत्तम त्रतका पालन 
करनेवाली थी । वह घरके काम-काजमे बड़ी चतुर तथा 
पतिकी सेवामें तत्पर रहनेवाली थी । ब्राह्मणने अपनी पल्नीसे 
एक उत्तम लक्षणोंबाली कन्याको जन्म दिया । वह कन्या 
मूळ नक्षत्रे प्रथम चरणमै उत्पन्न हुई थी । उस समय 
बृहस्पति केन्द्रमै थे । त्राह्मणकी वह कन्या पिता-माताके घरमे 
दिन-दिन बढ्ने लगी । वह बड़ी रूपवती, विनयशील; 
सदाचारपरायणा तथा माता-पिताका प्रिय करनेवाली थी । 
घरकी सामग्नियोंको माज-धोकर साफसुथरा रखनेमे अत्यन्त 
निपुण थी । वह अपने पिताके घरमे जसेजसे बढ़ने लगी, 
वैसे ही-वैसे उसके पिताके मनमे यह चिन्ता भी बढ्ने लगी 
कि--भमेरी यह परम सुन्दरी उत्तम लक्षणोवाली श्रेष्ठ कन्या 
किसको देने योग्य है । इसके योग्य उत्तम वर मुझे कहाँ 
मिलेगा, जो कुछ) अबस्था, शीळ, स्वभाव, शाखाध्ययन, 
L रूप और घनसे भी सम्पन्न हो । किसके साथ ब्याह होनेपर 
आज ल 


इसे सुख मिडेगा ।? इस प्रकार चिन्ता नामक À ग्रस्त हो 
प्रियत्रत ब्राहमण गह आदि सब वस्तुओंका त्याग करके 
मृत्युको प्राप्त हो गये । पिताके मरनेपर उस Aa कत्याकी 
पतित्रता माता भी कन्याको अकेली छोड़कर पात” 1 
चली गयी । पतित्रतका पाठन करनेवाली सहभ । 
धर्म ही है कि वह पतिके जीते-जी तथा मरनेपर भी ला 
साथ रहे । पुत्र, पिता, माता और बन्धु-बान्धव इन पे 
भी ( पतिके सदृश ) स्त्रीकी रक्षा नहीं करते | a उसकी 
पतिके चरणोंकी जौ सेवा करती दै? वह सेवा ही सम नामवाली 
रक्षा करती है । माता-पिताके मरनेपर वह सुख 
कन्या दुःखसे व्याकुल हो उठी । उसने उनके * 
संस्कार करके ददाह आदि क्रियाएँ सम्पन्न क t “अहो ! 
एवं दीन होकर वह बड़ी भारी चिन्ता करने लगी-- 

मैं पिता-मातासे हीन असहाय अबला डत सगरा ॥) क्योंकि 
पार, जहाँ पहुँचना अत्यन्त कठिन है केसे जा लातत 
स्रीभाव सबके द्वारा तिरस्कृत होनेवाला दै | a च्छे 
मुझे किसी वरको अर्पण नहीं किया। ऐसी दा किसीका वरी 
दूसरे किसी बरका वरण केसे करू । यादे मेत 
कर भी ख्या, तो भी यदि वह कुलीन? Wa 
और अपने अनुकूल रहनेवाला न मिला) ती 3 
करनेसे भी क्या लाभ होगा ।? 


zaa 
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इस प्रकार चिन्ता करती हुई रूप, उदारता और गुणोंसे 


re 


“कृपानिधान ! यदि आप मुझे वर देना उचित समझते है, 


युक्त उस ब्राहाणकन्याने अनेकों युवकोंद्वारा प्रतिदिन तो पहले इस बेचारी बकरीपर अनुग्रह कीजिये ।? सुलक्षणाकी 


बार-बार प्रार्थना की जानेपर भी किसीको अपने हृदयमें स्थान 
नहीं दिया । पिता-माताकी मृत्यु ओर उनके अद्भुत वात्सल्य- 
का विचार करके वह बार-बार अपनी और इस नश्वर संसारकी 
निन्दा करने छगी--“अहों ! जिन्होंने मुझे जन्म दिया ओर 
बढ़े लाइ-प्यारसे पाला) वे मेरे माता-पिता कहाँ चले गये ! 
देहधारी जीवकी इस अनित्यताको धिक्कार है | जैसे मेरे ही 
आगे मेरे माता-पिताका शरीर चला गया; उसी प्रकार मेरा 
भी शरीर चला जायगा ।? ऐसा विचार करके उस बालिकाने 
अपने मन और इन्द्रियाँक्रो काबूमें किया और स्थिरचित्त हो 
दृढतापूर्वक ब्रह्मचर्यका पाठन करती हुई वह उत्तराकदेवके 
समीप कठोर तपस्या करने लगी । उसकी तपस्याके समय 
प्रतिदिन एक छोटी-सी बकरी उसके आगे आकर अविचल 
भावसे खड़ी हो जाती । फिर सन्ध्याके समय वह कुछ घास 
तथा पत्ते आदि चरकर और उत्तरार्क कुण्डका जळ पीकर 
अपने स्वामीके घरको लोट जाती थी । इस प्रकार 
पाँच-छः वर्ष व्यतीत होनेपर एक दिन भगवान्‌ शिव पार्वती- 
देवीके साथ लीलापूर्वक विचरते हुए वहाँ आये । उत्तराक- 
देवके समीप तपस्या करती हुई सुलक्षणाको उन्होंने ga पेड़की 
भाँति अविचल और तपस्यासे अत्यन्त दुर्बळ देखा । तब 
दयामयी पार्वतीदेवीने भगवान्‌ दाङ्करसे निवेदन किया-- 
“देव | यह सुन्दरी कन्या बम्धु-वाम्धवोसे द्दीन है, इसे वर 
देकर अनुग्रहीत कीजिये ।? पार्वतीजीका यह वचन सुनकर 
दयासागर भगवान्‌ दिवने नेत्र बंदकर समाधिमें स्थित हुई 
उस कन्याते बर देनेके लिये उद्यत होकर बोले- “उत्तम 
ब्रतका पालन करनेवाली सुळक्षणे ! मैं तुमपर बहुत प्रसन्न 
हूँ, तुम कोई वर साँगो ।? 

महादेवजीकी यह अमृतवर्षिणी वाणी सुनकर सुलक्षणाने 
| नेत्र खोले, तब देखा, सामने वरदान देनेके लिये उद्यत 
भगवान्‌ त्रिलोचन खड़े हैं और उनके वामाङ्ग भागमें देवी 
उमा विराजमान हैं | उन दोनोंका दर्शन करके सुलक्षणाने 
हाथ जोड़कर प्रणाम किया । इतनेमें ही उसे अपने आगे खड़ी 
हुई वह बकरी दिखायी दी । तब वह सोचने लगी इति 
जीवलोकमे अपना स्वार्थ सिद्ध करनेके लिये कौन मनुष्य 
जीवन नहीं धारण करता है ! परंतु जो परोपकारके लिये 
जीवन धारण करता है, उसीका जीवनधारण सफल है |? 
मन-ही मन ऐसा विचारकर उसने भगवान्‌ दिवसे कहा-- 


यह परोपकारसे सुशोभित वाणी सुनकर शरणागतोंकी पीड़ा 
दूर करनेवाले भगवान्‌ शाङ्कर बहुत प्रेसन हुए और पार्वती- 
देवीसे इस प्रकार बोले“ गिरिराजनन्दिनी ! देखो) साधु 
पुरुषोकी ऐसी ही परोपक्रारयुक्त बुद्धि होती है। सम्पूर्ण 
लोकोंमें वे ही धन्य हैं और वे ही सम्पूर्ण घर्मोके आश्रय हैं, 
जो सर्वथा परोपकारके लिये यज्ञ करते है । सब वस्तुओका 
संग्रह भी, कहीं दीर्षकालतक नहीं ठहरता । एकमात्र 
परोपकार ही चिरस्थायी होता है। यह सुलक्षणा परम धत्य 
और अनुग्र करने योग्य दै । देवि ! तुम्हीं बताओ, इस 
सुलक्षणाको और इस बकरीकों भी कौन-सा वरदान देना चाहिये १? 

पार्वतीदेवीने कहा--भगवन्‌ ! यह गुम आचरणों- 
वाळी सुळक्षणा कल्याणके लिये उद्योग करनेवाली है; यह 
मेरी सखी होकर रहे । यह ब्रालब्रह्मचारिणी दै? इससे मुझे 
अत्यन्त प्रिय होगी । मेरी इच्छा है कि यह दिव्य दारीर धारण 
करके सदैव मेरे समीप निवास करे । यह बकरी भी यहीं 
कादीनरेदाकी कन्या होवे और काशीमै उत्तम भोगोंका 
उपभोग करके अन्तमें परम मोक्षको प्राप्त हों | इसने शीतले 
भयभीत न होकर पौष मासके रविवारको सूर्योदयसे पहले इस 
कुण्डमे स्नान किया है; इसलिये इस अर्क कुण्डका नाम आजसे 
“बकरी कुण्ड? हो जाय । यहाँ सत्र मनुष्योंके द्वारा इस बकरीकी 
प्रतिमा पूजनीय होगी । काशीतीर्थके फलकी इच्छा रखनेवाले 
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मनुष्योको पोष मासके रविवारके दिन उत्तराकंदेवकी वार्षिक 
यात्रा करनी चाहिये । 


साम्बादित्य, द्रोपदादित्य और मयूखादित्यकी माहात्म्य-कथा 


— coro —— 


स्कन्दजी कहते हे -मुने ! द्वारकामै भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके एक लाख अस्सी पुत्र थे । वे सभी सूर्यके समान 
तेजस्वी, अत्यन्त सुन्दर; महाबलवान्‌, शस्त्र-विद्या और शास्त्रांके 
अतिदाय ज्ञाता तथा अत्यन्त सुलक्षण थे | उन सबमें साम्ब 
सबसे अधिक गुणवान्‌ थे । उन्होंने काशीमे आकर सूर्यदेवकी 
आराधना की ओर एक कुण्ड बनवाया । जो मनुष्य 
रविवारको साम्ब कुण्डमें ज्ञान करके साम्बादित्यकी पूजा करता 
है, वह रोगोसे पीडित नहीं होता है। माघके गुक्नपक्षकी 
सप्तमीको यदि रविवार हो तो वह सूर्यग्रहणके समान 
कल्याणकारी महापर्यं बताया गया है । उस दिन अरुणोदय 
कामें साम्त्र कुण्डमें खान करके जो साम्बादित्यकी पूजा 
करता है, वह बड़े-बड़े रोगोसे मुक्त हो अक्षय धर्मको प्राप्त होता 
है । चेत्र मासके रविवारको साम्बादित्यकी वार्षिक यात्रा होती 
है | उस दिन साम्ब कुण्डमें विधिपूर्वक खान करके जो 
अशोक पुष्पोंसे साम्बादित्यकी पूजा करता है, बह कभी 
शोकग्रस्त नहीं होता । भगवान्‌ विश्वनाथसे पश्चिम दिशामें 
महात्मा साम्बने यहाँ शुभ देनेवाली सूर्यमूर्तिकी भलीमाँति 
आराधना की थी । महामते | साम्बादित्यका पूजन और 
नमस्कार करके जो आठ बार उनकी परिक्रमा करता है, वह 
पापरहित हो काशीबासका फळ पाता है | 
अब में द्रौपदादित्यका परिचय दूँगा । द्रौपदादित्य 
भक्तको सिद्धि प्रदान करनेवाले हैं | अतः उनका भलीभाँति 
सेबन करना चाहिये । एक समयकी बात है, पाँचौं पाण्डव 
अपने झ्रुओंद्वार उपस्थित की हुई बड़ी भारी विपत्तिमे 
पड्कर वनवासी हो गये । पाञ्चाल देशके राजा द्रुपदकी कन्या 
द्रौपदी उनकी धर्मपत्नी थी । उसने अपने पतियोंके दुःखसे 
सन्तत होकर भगवान्‌ सूर्यकी आराधना की । इससे प्रसन्न 
होकर भगवान सू्यने द्रौपदीको करछुल और ढक्कनके साथ 
एक अक्षय स्थाखीपात्र ( बटलोई ) दिया और इस प्रकार 
कहा--*महाभाये ! इस स्थालीसे जितने भी अन्नकी इच्छा 
रखनेवाले लोग आयेंगे, बे सभी तूसिको प्राप्त होंगे । ऐसा 
तभीतक होगा, जबतक तुम भोजन नहीं कर लोगी । तुम्हारे 
भोजन कर लेनेपर यह खाली हो जायगी। यह रसीले व्यज्ञनों- 
की निधि है और इच्छानुसार भोजन देनेबाली दै । जो मनुष्य 
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इस प्रकार पार्वतीजीके कहे 


हुए सब वचनको सिद्व 
Š À सिद्ध के 
सर्वव्यापी भगवान्‌ विश्वनाथने YA 


अपने मन्दिरमे प्रवेश किया | 


BES विश्वनाथके दक्षिण भागमें तुम्हारे सम्मुख स्थित हुए 
मुझ दपदादित्यकी आराधना करेगा, उसकी भूखकी पीड़ा नए 
001 धममिय द्रौपदी ! काझीमें तुम्हारे दरांनसे रोग 
आर भूख-प्यासका भय नहीं रहेगा ।? इस प्रकार वर देकर 
सूर्यदेव भगवान्‌ शङ्करकी आराधनामे लग गये । जो मनुष्य 
द्रोपदीके द्वारा आराधित भगवान्‌ सूर्यकी कथाको भक्ति- 
पूर्वक सुनेगा, उसका पाप नष्ट हो जायगा। 

स्कन्दजी कहते हैं-मुने ! मैंने द्रौपदादित्यकी 
महिमा सक्षेपसे कही । अब मयूखादित्यका माहात्म्य सुनो | 
पूर्वकालमें त्रिमुबनविख्यात पञ्चगङ्गा तीर्थमै भगवान्‌ सूर्यने 
अत्यन्त उग्र तपस्या की । गभस्तीश्वर नामक मद्दालिङ्ग ओर 
भक्तोंको मङ्गल प्रदान करनेवाळी मङ्गला नामक गोरीदेवीकी 
स्थापना करके उनकी आराधना करते हुए भगवान्‌ सूर्य 
तीव्र तपके तेजसे अत्यन्त जाज्वल्यमान हो उठे । उस समय 
पृथ्वी और आकाशके बीचका समस्त प्रदेश त्रिलोकीको दग्ध 
करनेमे समर्थ सूर्यकिरणोद्वारा अत्यन्त सन्तप्त हों उग। 
जेसे कदम्बफलके ऊपर सब ओरसे पुष्प ही दिखायी देते & 
फल नहीं । उसी प्रकार ऊपर, नीचे और अगठ-बगलमै सत 
ओर केवल सूर्यकी किरणें ही दिखायी देती थीं, समदेव 
नहीं । तेज और तपस्याकी राशिभूत सूर्यकी तपोमयी 
ज्वालाओंके तीव्र भयसे तीनों लोकोंके समस्त चराचर प्राणी 
कॉप उठे । सब मन-ही-मन सोचने छगे- अहो ! a 
सम्पूर्ण जगतूके आत्मा हैं । बदि बही हमें m ही 
कौन हमारा रक्षक होगा । सूर्य समस्त संसारके नेत्र ६। येह 
सब ओर प्रकाश फेलाते हैं और प्रतिदिन प्रातःकाल मतमा 
जगतूको नूतन जीवन देकर जाग्रत्‌ करते हैं। रो 
मय अन्धकूपमें पड़े हुए समस्त प्राणियोंका चारों आ. 
किरणरूप हाथ फेलाकर उद्धार करते हैं | 

'इस प्रकार सम्पूर्ण विश्वको व्याकुल देख f Rä 
भगवान्‌ विश्वनाथ सूर्यदेवकों वर देनेके लिये गये । बै र उ 
स्थित होकर अपने-आपको भौ भूल गये थे । अत्यन्त ङ्के | 
भावसे बैठे हुए अंशुमाली सूर्यको देखकर भगवान. 
कहा--'आकारामे प्रकाशित होनेवाले सूर्य ! अ ` = 
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यदेव ध्यान एवं समाधिके द्वारा अपनी इन्द्रियवृत्तियांको 


ककर खिर बैठे थे । अतः उन्होंने भगवान्‌ शझरकी बात 
नहीं सुनी । तब शिवजीने अपने हाथसे उनका स्पर्श किया । 
उनका स्पर्श पाते ही विश्वकोचन सूर्यने अपनी आँखें खोलौं 
और अपने आराध्यदेव भगवान्‌ शिवको प्रत्यक्ष देखकर 


EN 


ङ्ग प्रणाम किया | तदनन्तर उन्होंने इस प्रकार स्तुति की--- 
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सूर्य बोळे--देवाधिदेव ! जगत्पते ! सर्वव्यापी ! भगं ! 
भीम ! भव ! चन्द्रभूषण | भूतनाथ तथा भवभयहारी 
देव | आप प्रणत जनोंको मनोवाञ्छित वस्तु देनेवाले हैं 
आपको नमस्कार है। चन्द्रचूड ! मूड ! धुर्जटे | हर! 
अश्च | दक्षके सैकडौं यञ्चोका नाश करनेवाले शान्त ! 
शाश्वत ! शिवापते | शिव ! आप प्रणत जनोंकों मनोवाड्छित 
| देनेवाले हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूँ । नीलः 
डोहित | अभीष्ट वस्तु देनेवाळे त्रिलोचन ! विरूपाक्ष ! 
व्योमकेश ! जीवोंके अज्ञानमय बन्धनका नाश करनेवाले । 
आप प्रणत जनोंकी मनोबाञ्छा पूर्ण करनेवाले है, आपको 
मेरा नमस्कार है। वामदेव ! शितिकण्ठ ! लपाणे ! 
TAN ! नागेन्द्रभूघण ! कामनाशन ! पश्चपते | महेश्वर ! 
आप शरणागतोंकी इच्छा पूर्ण करनेवाले हैं; आपको # 
गसस्कार करता हूँ । व्यम्बक ! त्रिपुरारे ! ईश्वर ! सबकी 
रधा करनेवाले त्रिनयन ! तीनों वेदखरूप ! कालकूटके 
दळन करनेवाले | काळके भी काळ | आप प्रणत 
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जनोंकी मनोवाञ्छित वस्तुओंकों देनेवाले हैं, आपको 
नमस्कार है । आप जहाँ हैं वहाँ रात्रिका अभाव है । शर्व ! 
आप सर्वव्यापी हैं | खर्गमार्गका सुख देनेवाले तथा अपवर्ग 
( मोक्ष ) की प्राप्ति करनेवाले हैं । अन्धकासुरके शत्रु तथा 
जटाजूट्धारी हैं । प्रभो ! आप प्रणत जनोंकी इच्छा पूर्ण 
करनेवाले हैं, आपको मेरा नमस्कार है । आप भक्तोंके 
लिये कल्याणकारी और दुष्टोके लिये उग्र हैं। गिरिराज- 
नन्दिनीके प्राणवल्लम ! आप ही सबके वास्तविक पति है । 
विश्वनाथ ! ब्रह्मा और विष्णु भी आपकी स्तुति करते 
हें । आप ही वेदोंके द्वारा जानने योग्य परमात्मा हैं; आपको 
सबकी चेष्टाओंका ज्ञान है । नाथ | आप अपने चरणमै मस्तक 
झुकानेवाले भक्तोंको उनकी अभीष्ट वस्तुएँ देते दै; आपको 
नमस्कार है । यह विश्व आपका ही स्वरूप है, तथापि आप 
सबसे परे हैं, आप ही निराकार ब्रह्म हँ, आपमें कुटिलताका 
सर्वथा अमाव दै, आप अमृत ( मोक्ष) देनेवाले हँ, मन 
और वाणीकी पहुँचसे सर्वथा दूर हैं। दूरतक पहुँचे हुए 
सर्वव्यापी परमेश्वर ! आप प्रणत जनोंको मनोवाञ्छित वस्तुएँ, 
प्रदान करनेवाले हैं आपको मेरा नमस्कार है ।# 


ख ड-पूर्वार्थ ] * साम्वादित्य, द्रोपदादित्य 


— 


रविरुवाच 
जगताम्पते विभो 
भीम भव TAT | 
भवभीतिहारक 
नतोऽस्मि नतवान्छितप्रद ॥ 
मूड pè हर 
त्र्यक्ष दक्षशततन्तुशातन । 
शाश्वत शिवापते शिव 
नतोऽस्मि नतवान्छितप्रद ॥ 
नीललोहित समीहितार्थद 
इयेकलोचन विरूपलोचन । 
ब्योमकेश पशुपाशनासन 
त्वां नतोऽस्मि नतवाञ्छितप्रद ॥ 
वामदेव शितिकणठ WT- 
चन्द्रशेखर फणीन्द्रभूषण | 
कामक्कत्पशुपते महेश्वर 
त्वां नतोऽस्मि नतवाब्छितप्रद ॥ 
त्र्यम्बक त्रिपुरसूद ने श्वर 
त्राणक्कत्त्रिनयन 


% देवदेव 
भगं 
भूतनाथ 
त्वां 


शान्त 
त्वां 


` त्रयीमय । 


त्वां नतोऽस्मि नतवान्छितप्रद ॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


“ 3 न Ai aa सर्वेश सृत्युंजयमुमापतिम्‌ 


इस प्रकार स्तुति करके सूर्यने महादेवजी जज तानी ही माननीय हैं। देवि! आप 0 पार्वतीजी- 
की परिक्रमा की । तदनन्तर प्रसन्नचित्त होकर उन्होने 
शिवके वामाङ्ग भागमे विराजमान गोरीदेबीका इस प्रकार 
स्तवन किया #। 
सूर्य बोले-देवि ! आपको प्रणाम करनेमे प्रवीण जो 
भक्त पुरुष अपने ललाटको आपके चरणारविन्द[की घूस 
उज्ज्वल करता है, जन्मान्तरमे भी चन्द्रमाक्री मनोहर लखा 
उसके भाळ-प्रदेशको अत्यन्त उज्ज्वल बना देती है | अथात्‌ 
बह पुरुष भगवान्‌ शङ्करका सारूप्य प्राप्त कर लेता हं । 
श्रीमती मङ्गलागोरी ! आप सम्पूर्ण मङ्गलोकी जन्मभूमि है । 
श्रीसङ्गले | आप सम्पूर्ण पापराशिरूपी रूइको दग्ध करनेके 
लिये प्रज्वलित अभि हैं । श्रीमङ्गले ! आप सम्पूर्ण दानवोके 
da दलन करनेवाळी हें । श्रीमङ्गले | आप इस सम्पूर्ण 
विश्वकी रक्षा करें । विश्वेश्वरी ! आप ही समस्त जगतूके 
जीवोकी सृष्टि, पालन तथा प्रलयकालमे उनका संहार करने- 
बाळी हैं । आपके नामकीर्तेनसे प्रकट हुई पुण्यमथी निर्मल 
नदी पातकरूपी तटवर्ती इृक्षोको बहा ले जाती है । मातः ! 
आप भगवान्‌ दिवकी प्रिया है, आप ही संसारके ठुःसह 
दुःखभारका निवारण करनेवाली हें। इस जगत्मे आपके 
सिवा दूसरी कोई ऐसी शक्ति नही है, जो शरणागतोंकी रक्षा 
करमेमे समर्थ हो । जिनके ऊपर आपका कल्याणकारी ET- 
कटाक्ष हो जाता है, वे ही समस्त भुवनोंमें धन्य हे ओर वे 


_ 2 म RR 
शवरीरहित शर्व सवंग 
सवर्गमार्गसुखदापवर्गद । 
अन्धकासुररिपो कपदमृत्‌ 
त्वां नतोऽस्मि नतवाञ्छितप्रद ॥ 
रिरिजापते पते 
विश्वनाथ विधिविष्णुसंस्तुत । 
विदिताखिलेज्जित 
त्वां नतोऽस्मि नतवाल्छितप्रद ॥ 
पररूपवर्जित 
AU जिह्रहितासृतप्रद्‌ । 
बाख्यनोविषयदूर दर्ग 
त्वां नतोऽस्मि नतवाञ्छितप्रद ॥ 


RESAD 
qaqa 


विश्वरूप 
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% इत्थं परोत्य मातेण्डो भृडं देवं शृडातिकास्‌। 
अथ तुष्टाब प्रीतात्मा शिववामाडंहारिणोम्‌ ॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Ko, BP BEN ऐपत BY Siddhanta eGangotri cya मणेन शुभ 


AITA मुझ शरणागतका रक्षा करनेवाली हैं l 
SA 


रट ग्य हैं 
2 BA ह । देवे ! आप सहज परकाशसरूपा S 
शीपुरीमे आप सदा निवास करती हैं और प्रात इ | 
ये मोक्ष-ल्कष्मील्या है । जो लोग निरन्तर आपका A 
ते हैं) वे मोक्षरूपी धनकी रक्षा करनेमे कुशळ एवं से | 
पानेके सुयोग्य पात्र हैं | उनकी बुद्धि परम शुद्ध है। आहे 
उन AFAN भक्तांको कामारि भगवान्‌ रिव भी सदा झल 
करते हूं | मातः ! जिसके हृदयमें आपके असन्त निए 
युगळ्चरणारविन्द सतत विराजमान हैँ, यह समूर्ण विश 
उसके हाथमें ही है 


~ 


नामका जप करता हु 


। मङ्गळगो।रे | जो प्रतिदिन आफ्ने 
है, उसके घरको अणिमा आदि आगे 
सिद्धियॉ कभी नहीं छोड़ती हैं । देवि ! आप ही प्रणवखल्पा 
वेदमाता गायत्री हैं । आप ही द्विजोंके लिये कामधेनु है । 
आप ही तीनों व्याहृतियाँ ( भूः सुवः स्वः ) हें ओर आए 
ही सम्पूर्ण कर्माकी सिद्धिके लिये देवताओं ओर पितर 
तृप्तिमे कारणमूत स्वाहा ओर खधा हैं | माता मङ्गडगोरी| 
आप ही भगवान्‌ चन्द्रदोखरके समीप गोरीरूपसे विरजा 
हे । आप ही ब्रह्माजीके निकट सावित्री होकर रहती है| 
आप ही चक्रपाणि भगवान्‌ विप्णुके यहाँ मनोहर ढर्श 
रूपसे निवास करती हैं तथा आप ही काशीमै माल 
हैं। निर्मळ स्वरूप धारण करनेवाळी देवि ! आप | | 


A 


— 
रविरुवाच 
añ यचरणाम्बुजरेणुगोरी 
भालस्थलीं वहति यः प्रणतिप्रवीणः | 
जन्मान्तरेऽपि रजनीकरचारुलेखा 
तां गौरयत्यतितरां किल तर पुंसः ॥ 
सकलमङ्गलजन्मभूने 
श्रीमङ्गले सकलकल्मषतुलवर्ले । 
सकलदानवद पहन 
श्रीमङ्गलेऽखिलमिदं परिपाहि AAAI 
बिज्वेश्वरि त्वमसि विश्वजनस कत्रीं 
त पाठयिष्यसि तथा प्रल्येईपे हरी । 
त्वन्नामकी तनसमुछसदच्छपुण्या 
स्रोतखिती हरति पारी 
मातर्भवानि भवती भवतीत्रदु ख 
संभारहारिणि शरप्यमिदार्सि 
घन्यास्त एव भुवनेषु 


ॐ देवि 


श्रीमङ्गले 


श्रीमङ्गले 


qori: Il 


पे | 


इस प्रकार भगवान्‌ शिवके आधे शरीरकी शोभास्वरूपा 
maa इस ARAE नामक महास्तोत्रसे स्तवन करके 
RA महादेवजी तथा मङ्गलागोरीको बारंबार प्रणाम 
किया और उन दोनोके सामने चुपचाप पड़े रहै | 


`N 


उठा; 


तब महादेवजीने कहा--सूर्यदेव ! उठो; 
ुग्हारा कल्याण हो । महामते ! मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ । 


| मित्र | तुम तो सदा मेरे नेत्रमें ही स्थित हो; जिससे मैं समस्त 
) चराचर जगतकों देखता हूँ । तुम मेरी आठ मूर्तियोंमिंसे एक 


हो । आजसे तुम सर्वज्ञ, सर्वव्यापी; सम्पूर्ण तेजोंका समुदाय 
तथा सबके सम्पूर्ण कमकि ज्ञाता होओ । अपने सब भक्तोके 
हम दुःखोंकों दूर करो । ठुमने मेरे चोसठ नामोके द्वारा 
जो यह अष्टकरस्तोत्र सुनाया है, इसके द्वारा मेरी स्तुति 
करके मनुष्य मेरी भक्ति प्राप्त कर लेगा । यह मङ्गलागोरीका 
अश्कस्तोत्र मङ्गलाष्टक नामसे विख्यात होगा । इसके द्वारा 
मजूलागौरीकी स्तुति करके मनुष्य मङ्गल प्राप्त करेगा । ये 
नामचतुःपप्ठ्यष्टक तथा मङ्गलाष्टक नामक दोनों स्तोत्र श्रेष्ठ; 
पुणणमय तथा सब पातकोंके नाशक हैं । जो काशीसे दूरदेशमै 
रहता है; वह भी यदि प्रतिदिन तीनों समय इन दोनों 


¦ स्ोत्रोका जप करे, तो वह श्रेष्ठ एवं थुद्धचित्त होकर दुळेम 


काशीको प्राप्त करेगा । ये दोनों स्तोत्र काशीमें मोक्षसम्पत्ति 
प्रदान करते हैं | अतः मोक्षकी इच्छा रखनेवाले मनुष्योंको 


प्रयक्षपूर्वक अनेक स्तोत्रोंका परित्याग करके भी इन दोनों 
स्तोत्रोंका पाठ एवं जप करना चाहिये । तुम्हारे द्वारा स्थापित 
यह गमस्तीश्वरलिङ्ग भक्तिभावसे सेवित होनेपर सब सिद्धियों- 
का दाता होगा । तुमने भक्तिभावसे चम्पा ओर कमलके 
समान कास्तिवाली गभस्तिमालाऔं ( किरणों ) से जो इस 
ईश्वरलिङ्गका पूजन किया है, उससे इसका नाम गभस्तीश्वर 
लिङ्ग होगा । पञ्चगङ्गामे खान करके गभस्तीश्वरका पूजन 
करनेवाला मनुष्य सब पार्पोंसे रहित होकर कभी भी माताके 
mi जन्म धारण नहीं करेगा । जो स्त्री या पुरुष चेत्र 
शुक्ला तृतीयाको उपवास करके वस्त्र, आभूषण आदि महान्‌ 
उपचारोसे इन महादेवी मङ्गलागौरीकी पूजा करेगा और 
प्रातःकाल ब्रत पूर्ण करके पारण करेगा, वह कभी दुर्भाग्य 
एवं दरिद्रताको नहीं प्राप्त होगा । उसके सारे पाप नष्ट हो 
जायेंगे और वह पुण्यकी राशि प्राप्त करेगा | वन्ध्या भी इस 


मङ्गलागौरीव्रतक्रो करके बालकको जन्म देती दै । यहाँ 


तपस्या करते हुए तुम्हारे मयूखसमूह (Auga ) ही 
देखे गये हैं, शरीर नहीं दिखायी दिया दै । अतः 
अदितिनन्दन ! तुम्हारा नाम मयूखादित्य होगा । तुम्हारी 
पूजा करनेसे मनुष्योंको कोई रोग-व्याधि नहीं होगी । 
रविवारको तुम्हारे दर्शनसे देरिद्रताका नाश होगा । 

इस प्रकार मयूखादित्यको बहुतसे बर देकर भगवान्‌ 
शिव अन्तर्धान हो गये और सूर्यदेवने वहीं निवास किया । 


गरुडेश्वर लिङ्ग तथा खखोल्कादित्यकी प्रादुर्भाव-कथा, काशीमें गरुड और विनताकी 
तपस्या और वरदान-प्राप्ति 


स्कन्दजी कहते हैं--अगस्त्य ! त्रिहोचन स्थानके 
उत्तरमागमै खखोल्क नामक आदित्यकी स्थिति बतायी गयी 


ये त्वां स्मरन्ति सततं 


है । वे सब रोगोंका नाश करनेवाले हैं । पूर्वकालमे कदू 


और विनता--ये दोनों बहनें परस्पर खेल रही थीं । ये 


सहजप्रकाशां काशी पुरीस्थितिमतीं नतमोक्षलक्ष्मीम्‌ । 


तान्‌ संसरेत्सरहरो AAT निवाणरक्षणविचक्षणपात्रभूतानू ॥ 

मातस्तवाङघरियुगलं विमलं हृदिस्थं यस्यास्ति तस्य सुवनं सकलं करस्थम्‌ । 
यो नाम ते जपति मङ्गलगौरि नित्यं सिद्धयष्टक न परिमुञ्चति तस्य गेहम्‌ ॥ 

त्वं देवि वेदजननी प्रणवस्वरूपा गायत्र्यसि त्वमसि वै द्विजकामधेनुः । 
Š त्वं न्याहृतित्रयमिहाखिलकर्मसिड्यै खादा सभासि सुमनःपिततृपतिहेतुः॥ 

गौरि स्वमेव शशिमौलिनि वेधसि खं सावित्र्यसि त्वमसि चक्रिणि चारुहक्ष्मीः। 
काऱ्यां त्वमस्यमळरूपिणि मोक्षलक्ष्मीरत्व मे शरण्यमिह मङ्गलगौरि मातः ॥ 
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quoa 


E WA 
3 स्कन्दपुराण 
कहा--में भी भगवान्‌ दिवसे सम्मानित काशीपुरीका द 
करनेके लिये AAT । तत्पश्चात्‌ माताकी आज्ञा पाकर पक्षिराज 
गरुड़ उन्हीके साथ क्षणभरमै मोक्षभूमि 


दक्ष प्रजापतिकी कन्याएं. और मरीचिनन्दन कश्यपकी YA 
पत्नियां थी । उस खेलमै कद्रूने अपनी बहनसे कहा-- 
"विनते । सूर्यके रथमै जो उच्चेःश्रवा नामक घोड़ा सुना 
जाता हे, उसका रूप केसा है, जानती हो तो कहो । हम 


वाराणसीपुरीमै A 


दोनों शते रखकर इसका निर्णय करें, जो जिससे पराजित 
हो, वह उसकी दासी हो । हमारी इस प्रतिज्ञामें ये 


अब सखियाँ साक्षी हैं ।? इस प्रकार आपसमें राते बदकर 


कद्रूने सर्यके घोडेको चितकबरा बताया और विनताने 
शवेत कहा । विनताके चले जानेपर कद्रूने अपने पुत्रौको 
बुलाकर कहा- “तुम मेरे वचनसे शीघ्र ही उच्चेःश्रवा 
घोड़ेके समीप जाओ और उसे श्याम रंगसे युक्त 
चितकबरा कर दो ।? कद्रुके बुद्धिमान्‌ पुत्रोने उच्चेःश्रवाके 
पास जाकर उसके दारीरको जगह-जगहसे काले केशके समान 
चितकबरा कर दिया । कद्रू ओर विनता दोनोंने सूर्यके 
wa घोडेको कुछ कुछ काले WA युक्त अर्थात्‌ चितकबरा 
देखा । तब विनताने कहा--*“बहन ! तुम्हारी ही बात सत्य 
निकली, अतः तुमने मुझे जीत लिया ।' तबसे विनता कद्रू: 
की दासी हो गयी । तदनन्तर विनताके पुत्र गरुड्ने नागों- 
को अमृत देकर अपनी माताको दासीभावसे मुक्त किया । 
दासीपनसे छुटकारा मिळनेपर विनताने गरुड़से कहा--“बेटा | 
में दास्यजनित दुष्कृतको दूर करनेके लिये काशीपुरी जाऊँगी, 
बहा साक्षात्‌ भगवान्‌ विश्वनाथ चन्द्रमाका आभूषण धारण 
किये तारकमन्त्ररूपी नोकाके द्वारा दुस्तर संसारसागरसे 
सबको पार रूगा देते हैं । जिनपर भगवान्‌ विश्वनाथकी 
कृपा होती है और जिनके समस्त कर्मबन्धन टूट जाते हैं, 
उन्हीं मनुष्योंकी बुद्धि काशीपुरीमे निवास करनेकी होती 
है। समस्त पाप धुल जानेके कारण जिनका मन काझीपुरीमे 
निवास करनेके लिये उत्सुक होता दै, वे ही इस संसारमें 
बस्तुतः मनुष्य हैं । दूसरे लोग तो मनुष्यके रूपमै पशु 


आ पहुँचे । वहाँ इन दोनोंने बड़ी भारी तपस्या की । 
अविचल इन्द्रियोंचाले पक्षिराज गरुड्ने रिवलिङ्गकी खापना 
की ओर विनताने QARR नामक “आदित्य? को खापित 
किया । थोड़े ही दिनोंमें उन दोनोंकी तीत्र तपस्याते काशी, 
में भगवान्‌ शङ्कर और सूर्यदेव दोनों प्रसन्न हो गये । 
गरुडुद्वारा स्थापित दिवलिङ्गसे उमानाथ भगवान्‌ शिव प्रकट 
हुए ओर उन्हाने गरुड़को बहुतसे अत्यन्त दुर्लभ बरदान 
दिये--“पक्षिराज ! मेरे यथार्थ रहस्यको) जिसे देवता मी नहीं 
जान सके हैं; तुम जान लोगे । तुम्हारे द्वारा स्थापित यह्‌ 
लिङ्ग गरुडेश्वरके नामसे विख्यात होगा । इसका दशन, 
स्पर्श और पूजन मनुष्यांको परम ज्ञान देनेवाला होगा । हम ही 
वह विष्णु हैं ओर वह विष्णु ही हम हैं, हम दोनोमें तुम्हारी भेद- 
दृष्टि नहीं होनी चाहिये । तुम भगवान्‌ विष्णुके श्रेष्ठ वाहन 
होकर स्वयं भी पूजनीय हो जाओगे ।? अपने भक्त गरको 
इस प्रकार वरदान देकर भगवान्‌ शङ्कर वहीं अन्तर्धान हो 
गये और गरुड़जी भी भगवान्‌ विष्णुके वाहन होकर भूमण्डल 
में सबके लिये पूजनीय हो गये । $ 
तदनन्तर एक दिन तपस्पामें संलझ हुई विनतको 
देखकर शिवके ही दूसरे स्वरूप “खखोल्कादित्य! नामक 
सूर्यदेव प्रकट हुए और उन्होंने विनताक्ों शिवशञानत्त पु 
पापनाशक वरदान दिया । वरदान देकर वे काहीसे ही रू 
गये और बिनतादित्यके नामसे प्रसिद्ध हुए । इस प्रा | 
काशीके विप्लखरूप अन्धकारका नाश करनेवाले > | 
नामक आदित्य वहाँ निवास करते हैं। उनके द्ग 
मनुष्य सब पापोसे मुक्त हो जाता है । कादीमें WA | 
( पिलपिला ) तीर्थमें भगवान्‌ खखोल्कादित्यका दर्शन * 


A 
ह से मनुष्य क्षणभरमै नीरोग हो जाता है और मनोवार््छि 
माताको यह बात सुनकर गरुड्ने नमस्कार करके वस्तुको प्राप्त करता हे | 
o Be पयस मन 
काशीखण्ड पूचोधे सम्पूणं । ` 
~ EE कक a 
चढ़ाकर सूर्य-मण्डलके समीप ले गयी । कद 


खखोल्का निपतेत्‌ ।' वह कहना चाहती ड) 
स्की “खखोल्क' संश्ञा हो गयी । 
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ni Trust Donations 


काशीखण्ड ( उत्तरार्ध ) 


> च्च 


kiks 


अरुणादित्य, इद्धादित्य, केशवादित्य, विमलादित्य, गङ्गादित्य तथा यमादित्यकी 
महिमाका वर्णन 


.. स्कन्दजी कहते हैं--महामते ! विनतानन्दन अरुणने 
काशीमें तपस्या करके भगवान्‌ सूर्यकी आराधना की । इससे 
प्रसन्न होकर आदित्यने अरुणको अनेक वर दिये और उन्दीके 
नामपर अरुणादित्य नामसे विख्यात हुए | 

सूर्यदेव बोले- बिनतानन्दन ! तुम जगतूके हितके लिये 
घोर अन्धकारका नाश करते हुए सदा मेरे रथपर आगे 
तारथिके खानपर बेठा करो । जो यहाँ अरुणादित्य नामसे 
प्रसिद्ध मेरा निरन्तर पूजन करेंगे; उन्हें दुःख, दरिद्रता और 
पापकी प्राप्ति नहीं होगी । वे न तो रोगोंसे पीड़ित होंगे ओर 

न उन्हे कोई उपद्रव ही सतावेंगे | 

ऐसा कहकर भगवान्‌ सूर्य उन्हें रथपर बिठाकर अपने 
साथ ले गये । तवसे लेकर आज भी प्रातःकाल सूर्यके रथपर 
अरुणका उदय होता है । जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर 
प्रतिदिन सूर्यसहित अरुणको नमस्कार करता है, उसे दुःखका 
मय कहाँसे हो सकता है । जो श्रेष्ठ मनुष्य अरुणादित्यका 
माहात्म्य सुनेगा, उसे किसी प्रकारके पापकी प्राप्ति नहीं होगी । 

अगस्त्य ! अब बृद्धादित्यका माहात्म्य सुनो । प्राचीन 
कलमें काशीपुरीमै महातपस्वी वृद्ध हारीतने भगवान्‌ सूर्यकी 
आराधना की । विशाळाक्षीदेबीके दक्षिण भागमे 'सूर्यदेवकी 
शभ लक्षणोसे युक्त शमदायिनी मूर्ति स्थापित करके दृढ़भक्ति- 
के साथ उन्होंने सूर्यदेवका आराधन किया । इससे प्रसन्न 
शकर भगवान्‌ सूर्यने बृद्धतपस्वी हारीतसे कहा- “माँगो, तुम्हें 

कोनसा वर अभीष्ट है, जो दिया जाय १? 

सुनिने कहा--मुझको पुनः युवावस्था प्रदान कीजिये । 

n प्राप्त होनेपर मै उत्तम तपस्या करूँगा; क्योकि 
Si च दका है तपस्या ही श्रे धन दै, तपस्या ही 

रा र तपस्या ही श्रेष्ठ मोक्ष है । जितेन्द्रिय पुरुष 

Ul uo लिये ही चिरस्थायी आयु चाहते 
ज्र सा चाहते हँ पुत्र प्रात करनेके 
चाहते है) तब दते ६: और सोक्षके लिये ही उत्तम ज्ञान 

कक छ तये सदेन तत्काळ ही बद्धहारीतका बुढापा दूर 


प्रदान की । इस प्रकार महामुनि वृद्धहारीतने काशीमें सूर्यदेव- 
से युवावस्था प्राप्त करके उग्र तपस्या की । वृद्धसे पूजित होनेके 
कारण वहाँ भगवान्‌ सूर्य वृद्धादित्यके नामसे प्रसिद्ध हैं । 
कुम्मज ! बुढापा, दुर्गेति तथा रोगका नादा करनेवाले 
वृद्धादित्यकी काशीमै आराधना करके बहुतोंने सिद्धि प्राप्त 
की है । काभीमें रविवारके दिन बृद्धादित्यको नमस्कार करके 
मनुष्य मनोवाञ्छित सिद्धि प्राप्त कर लेता है, उसकी कभी भी 
दुर्गति नहीं होती । 

मुने ! इसके बाद में तुम्हे केशवादित्यका उत्तम 
माहात्म्य सुनाता हँ, सुनो | जिस प्रकार भगवान्‌ केशवके 
समीप पहुँचकर सूर्यदेवने ज्ञान प्रांत किया था) वह प्रसङ्ग 
इस प्रकार है। एक दिन आकादामें विचरण करते हुए सूर्यदेव- 
ने काशीमें भगवान्‌ केशवको विश्वनाथजीकी पूजा करते 
देखा । तब वे कोतूहळवश दूसरे रूपसे आकागसे उतर आये 
और भगवान्‌ केशवके समीप बेठे । उस समय वे मौन होकर 
अविचल भावसे स्थित हो महान्‌ आश्चर्यमै gA हुए अवसर- 
की प्रतीक्षा करते रहे । जब भगवान्‌ विष्णुने पूजा समाप्त की) 
तब सूर्यदेवने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया । श्रीहरिने 
सूर्यदेवको अपने समीप बेठा लिया । तत्पश्चात्‌ नमस्कार 
करके सूर्यदेवने कहा-“जगत्मते ! आप सम्पूर्णं विश्वके 
पालक तथा समस्त जगतूके अन्तरात्मा हैं । जगत्पूज्य 
माधव ! क्या इस काशीपुरीमें आपके लिये भी कोई पूजनीय 
है ! यह समस्त संसार आपसे ही प्रकट होता और आपमें ही 
लयको प्राप्त होता है। आप ही सम्पूर्ण विश्वके पालक हैं | नाथ ! 
समस्त संसारका सन्ताप दूर करनेवाले आप यह किसकी पूजा 
कर रहे हैं १ आपके इस आश्चर्ययुक्त कार्यको देखकर ही में | 
आपके समीप आया हूँ ।? त 

Ha किरणोसे सुशोभित । श्रीसूर्यदेवका यह ब्रचन 
सुनकर भगवान्‌ विष्णुने हाथके सङ्केते उन्हें मना किय़ा कि 
“जोरसे न बोलो ।? ` तसश्चात्‌ श्रीसूर्यको समझाते, हुए 
कहा--'इसं काशीपुरीमें समस्त कारणोंके कारणभूत एकमात्र 


की ल भीर, 'पुण्यकी युब्रावृस्था देवदेब; नीलकण्ठ, उमानाथ महादेवजी. ही पूजनीय: ईं... 
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जन्म-मृत्यु ओर जराका नाश करनेवाले एकमात्र मृत्युञ्जय ही 
पूज्य देवता हैं । राजा श्वेत भगवान्‌ मृत्युञ्जयकी पूजा करके 
स्वयं भी मृत्युञ्जय हो गये थे । कालके भी काळ महाकालकी 
आराधना करके भज्जीने भी कालपर बिजय पायी । मृत्युज्ञयकी 
पूजा करनेवाले शिलादपुत्र नन्दीको भी मृत्युने छोड़ दिया 
है । जिन्होंने लीलापूर्वक एक ही बाणके प्रहारसे त्रिपुरासुरपर 
विजय पायी, उन भगवान्‌ भूतनाथकी आराधना करके कोन 
पुरुष पूजनीय नहीं हो सकता। वे भगवान्‌ शिव तीनों 
लोकोपर विजय पानेवाले सबके सार तत्त्व हैं; उनकी उत्तम 
आराधना कौन नहीं करेगा । जिनके नेत्रोकी पलकके 
संकोचमात्रसे सम्पूर्ण जगतूका संकोच ( प्रलय ) हो जाता दै 
और जिनके नेत्रौके खुलनेसे ही समस्त संसारकी सृष्टि होती 
है, वे भगवान्‌ दिव किसके परम पूजनीय नहीं हैं । यहाँ 
भगवान्‌ शिवके शिवविग्रहकी पूजा करके मनुष्य शीघ्र ही 
चारो पुरुषा्थौको प्राप्त कर लेता हे । काशीमें शिवलिङ्गकी 
आराधना करके मनुष्य क्षणभरमै सौ जन्मोंके सञ्चित पाप- 
समूहको भी त्याग देता हे) सूर्य ! तुम भी अपने महान्‌ तेजको 
बढानेवाली परम शोभा-सम्पत्तिकी प्रा्िके लिये भगवान्‌ 
महेश्वरके श्रीविग्रहकी पूजा करो ।? 


भगवान्‌ विष्णुका यह वचन सुनकर श्रीसूर्यदेव स्फटिक 
मणिका शिवलिङ्ग बनाकर आज भी इसकी पूजा करते हैं। 
वे भगवान्‌ केशवको गुरु मानकर उनके उत्तर भागमें आज 
भी स्थित हैं । इसीलिये वे केशवादित्यके नामसे विख्यात हैं । 
वे काशीमें अपने भक्तोके अज्ञानमय अन्धकारको दूर करते 
हें और पूजित होनेसे मनोबाञ्छित फल देते हैं। श्रेष्ठ 
मनुष्य काशीमै केशवादित्यकी आराधना करके उस परम 
ज्ञानको पा लेता है, जिससे मोक्षक्री प्राप्ति होती है। वहाँ 
पादोदकतीर्थमे स्नान; सन्ध्या ओर तर्पण आदि करके जो 
केशवादित्यका दर्शन करता है, वह जन्मभरके पातकोसे 
छूट जाता है । अगस्त्य ! यदि माघ मासी रथसप्तमी 
( अचला सप्तमी ) को रविवारका योग प्राप्त हो तो आदि- 
केशवके समीप पादोदकतीर्थमें प्रातःकाल स्नान करके 
केदावादित्यकी पूजा करनेसे मनुष्य सात जन्मोंके पातकोंसे 
तत्काळ मुक्त हो जाता है सप्तमीकी अधिष्ठात्री देवीसे यह 
प्रार्थना करे--*मैने पहलेके सात जन्मोमे जन्मभर जोजो 
पातक किये È उन सबको तथा मेरे रोग और शोकको भी 
माघ मासकी ससमी नष्ट कर दे । हे माघकी ससमी ! 
ड्से जन्मके किये दूए), ररे, जन्मोके किये, | ह मनसे) 


, Jammu. Digiti: 
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स्कन्दपुराण 
द र ही 
वाणीसे और शरीरसे किये हुए, जानकर या अनजानमे 
हुए--इन सात प्रकारके पापोंको, जो सात रोगोंसे युक्त 2 
तुम आजके स्नानसे हर लो |? इस प्रकार तीन मन्त्र 
जप ( मन्त्रार्थकी भावना ) करके मनुष्य पादोदकती मे 
स्नान करे ।तत्पश्चात्‌ श्रीकेशवादित्यका दर्शन करके वह क्षणभरमै 
पापमुक्त हो जाता है । केशवादित्यके माहाल्यक्रा श्रद्धापूर्वक 
श्रवण करनेवाला मनुप्य पापसे लिप्त नहीं 
शिवकी भक्ति पा लेता है | 
मुने ! इसके पश्चात्‌ अब विमलादित्यका उत्तम माहात्य 
सुनो । काशीके परम सुन्दर हरिकेश-वनमें भगवान्‌ 
विमलादित्य विराजमान हैं । प्राचीन कालकी बात है, 
उच्च देशमै कोई विमल नामक क्षत्रिय था । यद्यपि वह 
निर्मल मार्ग ( सदाचार ) में ही स्थित था, तो भी पूर्वजन्मके 
किसी कर्मके योगसे उसको कोढ़का रोग हो गया । उसने 
स्री; णह और धन सबका परित्याग करके काशीमें आकर : 
सू्यदेवकी आराधना की । वह विधिपूर्वक अर्घ्य देता और 
सूर्यदेवता-सम्बन्धी स्तोत्रौका जप करता था । इस प्रकार 
आराधना करनेवाले विमलपर प्रसन्न हो भगवान्‌ सूर्य उसे 
वर देनेको उद्यत हुए ओर बोले--“विमल ! तुम्हारा यह 


`A 
होता और भगवान्‌ 


NN 


ह 


कुष्ठरोग दूर हो जाय, इसके सिवा तुम कोई और 1S 
मांगो ।? तब विमळने प्रणाम करके कहा--भगवन्‌ 


वमू शुके तेत. जो होगा, शाय भक्ति ते 
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- 
उनके कुलमे कमी कोई कोढी न हो । इतना ही नहीं; 


ड अन्य प्रकारके रोग मी न हों और उनके घरमें कमी 
दखिता न रहे । आपके भक्तजनोंके मनमें कभी किसी 
प्रकारका सन्ताप न हो |? 


भगवान्‌ सूर्यने कहा--महाप्राज्ञ | ऐसा ही होगा, 
इसके सिवा दूसरा भी उत्तम वर तुम्हें दिया जाता है, सुनो । 
ठुमने कागीमै मेरी जिस मूर्तिका पूजन किया हे, उसका 
हानिध्य मैं कमी नहीं छोड़ गा; यह प्रतिमा तुम्हारे ही नामसे 
विख्यात होगी । इसका नामे विमलादित्य होगा। यह प्रतिमा 
उदा भक्तोंको वर देनेवाली तथा सब रोगोंका नाश ओर समस्त 
पापका संहार करनेवाली होगी । 


ऐसा बरदान दे भगवान्‌ सूर्य वहीं अन्तर्धान हो गये । 
बिमल भी निर्मल-दारीर होकर अपने घर चला गया | इस 
प्रकार काशीमें विमलादित्य सबका कल्याण प्रदान करनेवाले 
हैं। उनके दर्शनमात्रसे कोढ़का रोग नष्ट हो जाता है | जो 
मनुष्य विमलादित्यकी इस माहात्म्य-कथाको सुनता हे, वह 
निर्मल शुद्धिको प्राप्त होता है और उसके मनकी मेळ घुल 
जाती है । 

भगवान्‌ विश्वनाथके दक्षिण भागमें गङ्गादित्य हैं; उनके 
दर्शनमात्रसे मनुष्य यहाँ शुद्धिको प्राप्त होता है । जब राजा 
भगीरथको आगे करके गङ्गाजी काशीपुरीमे आयीं, उस 
समय भगवान्‌ सूर्य गङ्गाजीकी स्तुति करनेके लिये वहीं स्थित 
हुए । इस समय भी वे गङ्गाजीको अपने सम्मुख करके दिन- 
रात उनकी स्तुति करते रहते हैं और प्रसन्नचित्त हो गङ्गाजी- 


के मक्तोको वरदान देते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य काझीमें गङ्गादित्यकी 
आराधना करके कभी दुर्गतिको नहीं पाता और न रोगका 
ही भागी होता है । 
महाभाग | अत्र यमादित्यके प्रकट होनेकी कथा सुनो | 
यमेशसे पश्चिम और वीरेशसे पूर्वकी दिद्यामें यमादित्यकी 
स्थिति है, उनका दर्शन कर लेनेपर मनुष्य कभी यमलोकको 
नहीं देखता । पूर्वकालमें यमने यमतीर्थमें बड़ी भारी निर्मळ 
तपस्या करके भक्तोंके सिद्धिदाता यमेश और यमादित्यको स्थापित 
किया है । कुम्भज ! वहाँ साक्षात्‌ यमने आदित्यकी स्थापना 
की है, इसलिये वे “थमादित्य? कहलाते हैं । यमादित्य जीर्वोकी 
यमयातनाको हर लेते हैं | जो यमतीर्थमे खान करके यमके 
द्वारा स्थापित यमेश्वर और यमादित्यको नमस्कार करता है, 
बह कभी यमळोकको नहीं देखता । चतुर्दशी तिथि) भरणी नक्षत्र 
और मङ्गलवारका योग होनेपर यमतीर्थमै खान, तर्पण और 
पिण्डदान करके मनुष्य पितरोंके ऋणसे मुक्त हो जाता है। 
नरकनिवासी पितर सदा यह अमिलाप्रा करते हैं कि “मङ्गल, 
भरणी और चतुर्दशीका उत्तम योग आनेपर क्या कोई हमारे 
कुलका परम बुद्धिमान्‌ मनुष्य ऐसा होगा, जो काशीपुरीके 
भीतर यमतीर्थमे ज्ञान करके हमारी मुक्तिके लिये तिलसहित 
तर्पण करेगा ।? यमतीर्थमें पितरोंका श्राद्ध यमेश्वरका दर्शन- 
पूजन तथा यमादित्यको नमस्कार करके मनुष्य पितरोके ऋणसे 
मुक्त हो जाता है । 
मुने ! इस प्रकार तुम्हें काशीके बारह आदित्योका परिचय 
दिया गया, जो पार्पोका नाश करनेवाले हैं| इन सबकी उत्पत्ति 
या UFAA कथा सुनकर मनुष्य कभी नरकमें नहीं पड़ता | 


त्रह्माजीका दिवोदासकी सहायतासे काशीमें यज्ञ करना और दशाश्रमेधतीथंकी महिमा 


स्कन्दजी कहते हैं--मुने ! जब अंशुमाली सूर्य 
त्रिमुवनमोहिनी काशीपुरीको चले गये, तत्र मन्दराचळ 
पर्वतपर विराजमान भगवान्‌ शिव पुनः इस प्रकार विचार 
शे AA ! अमीतक वहाँसे लौटकर न तो 
योगिनियाँ आयीं और न अबतक सूर्यदेव ही आये । काशीका 
a मेरे लिये अत्यन्त दुर्लभ हो गया, यह बड़े 
हे Ima । अब काशीकी वार्ता जाननेके लिये किसको 
सीस १ वहाकी बातोंको ठीक़-ठीक जाननेमें ब्रह्माजी 
सा द | यह विचारकर ब्रह्माजीको बुलाकर महादेवजीने 
` कमळोद्धव ! मैंने काशीका समाचार जानमेके लिये 

तो योगिनियोको भेजा था; फिर सूर्यदेवको भी प्रस्थापित 


क्रिया था; किंतु अभीतक वे वहासि लौट नहीं रहे हैं | अतः 
अब आप जाइये, आपका मार्ग कल्याणमय एबं उसका 
भविष्य मङ्गलमय हो ।? 

भगवान्‌ दिवकी यह आज्ञा शिरोधार्य करके ब्रह्माजी 
काशीपुरीको गये । काशीका दर्शन करके ब्रह्माजीका मन 
हर्षोलाससै भर गया। वे वृद्ध ब्राह्मणका रूप धारण करके 
राजा दिवोंदाससे मिले और हाथमे जल ओर अक्षत लेकर 
राजाके लिये स्वस्तिवाचन किया | राजाने उनके चरणोंमें 
प्रणाम क्रिया । राजा दिवोदासने अभ्युत्थान 'ओर आसन 


आदिके द्वारा मुनिका यथावत्‌ सत्कार किया और उनके 
शुभागमनका कारण पूछा l 
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तब ब्राह्मणने कहा-राजन्‌ ! मैं बहुत समय पहलेका 
पुराना हूँ, दीर्घकाळसे यहाँ रहता हूँ । तुम मुझे नहीं जानते, 
परंतु मै तुम्हे अच्छी तरह जानता हूँ । तुम्हारा पहला नाम 
रिपुञ्चय है । मैने सेकड़ों ऐसे राजा देखे हैं, जो छंदों दत्रुओंको 
जीत चुके थे । सुशील, सत्त्वसम्पन्न, वेद-शास्त्रेके पारङ्गत 
विद्वान्‌ राजनीतिकुशछ, दया और उदारतामें निपुण, 
सत्यत्रतपरायण, प्रथ्वीके समान क्षमाशील तथा समुद्रसे भी 
अधिक गम्भीर थे । परंतु राजप ! तुम्हारे भीतर जो परम 
पवित्र दो-तीन सद्गुण हैं; वे उन राजाओंमें प्रायः मुझे 
देखनेको नहीं मिले हें । तुम प्रजाजनोंको अपने कुटुम्बके 
लोगोंकी भाँति मानते हो । ब्राह्मण तुम्हारे देवता हैं ओर 
तुम बड़े-बड़े तपस्वी लोगोके तपमे सहायक होते हो । ये 
बातें जैसी तुम्हारे भीतर हैं, वेसी औरौमै नहीं देखी जाती । 
अतः अन्य राजा तुम्हारे समान नहीं हैं | दिवोदास ! तुम 
अपने agih कारण धन्य हो, मान्य हो तथा 
सत्पुरुषीके द्वारा भी आदरणीय हो । तुम्हारे डरसे देवता भी 
कुमार्गमै जानेका साहस नहीं करते | हम धन आदिकी 
कामनाओंसे रहित ब्राह्मण हे; हमें किसीकी स्तुति-प्रशंसासे 
क्या प्रयोजन है । किंतु क्या करें) तुम्हारे सहुण ही हम-जैसे 
लोगोंको भी स्तुतिमें लगा देते हैं । राजन्‌ ! मैं इस समय 
यहाँ यज्ञ करना चाहता हूँ ओर इस कार्यमै तुम्हे सहायक बनाना 
चाहता हूँ । तुम्हारी यह राजधानी कर्मेभूमिमें सबसे अधिक 
उत्तम है । न्याय ओर सन्मार्गपर चलनेवाले पुरुषोद्वारा जो 
घन सञ्चय किया गया हो, उसका कासीम सद्धर्मके कार्यमें 
उपयोग करना चाहिये; अन्यथा वह धन क्लेशका ही कारण 
होता है । भूपाल ! सबको ज्ञान प्रदान करनेवाले चिनेत्रधारी 
शिवको छोड़कर दूसरा कोई भी काशीकी उत्तम महिमाको 
यथार्थ रूपसे नहीं जानता । मै समझता हूँ, तुम परम धन्य 
हो; जो कि सैकडौं जन्मोंके पुण्यसे काशीपुरीका पालन कर 
रहे हो । “काशी तीनों लोकोंका सार है, काशी तीनों वेदोका 
सार है; काशी त्रिवर्ग--धर्म, अर्थ और कामसे परे सब 
पुरुषार्थोका सारभूत मोक्ष है । ऐसा महर्षियोंने निर्णय किया 


१. काम्‌, क्रोध, लोम) मोह, मद और मात्सयं--ये छ: शत्रु 
हैं। बिना जीते हुए पाँच शानेन्द्रियोसहित मनको भी छः शजन्रुओंके 
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[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 
है । भगवान्‌ विश्वनाथके अनुग्रहसे ही तुम्हारे दारा इस पुरी 
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पालन हो रहा है । 


इतना कहकर जब ब्राह्मण देवता चुप हो गये, तव 
राजाने इस प्रकार उत्तर दिया--विग्रवर ! मैंने आपकी कही 
हुई सब बातें हृदयमें धारण कर ली हैं। आप यज्ञ करनेके इच्छुक 
हैं, अतः आपकी सहायताके कार्यमें मैं आपका दास हूँ । 
आप मेरे कोषागारसे समस्त यज्ञ-सामग्रियोंको ले जायें और 
एकाग्रचित्त होकर यज्ञ करें । ब्रह्मन्‌ ! में जो राज्य करता 
हूँ; उसमें थोड़ा-सा भी मेरा स्वार्थ नहीं है । मैं तो अपने 
पुत्र, कलत्र तथा शरीरद्वारा भी परोपकारके लिये ही यत्न 
करता हूँ | मनीषी महर्षियोंने राजाओंके लिये प्रजावर्गका 
यथावत्‌ पालन ही एकमात्र महान्‌ धर्म बताया है । द्विजोत्तम! 
मैं ब्राह्मणोंके मुखमै जो हवन करता हूँ, उसे यश्ञकर्मोंसे भी 
बढ़कर मानता हूँ । यह मेरे लिये बडे आनन्दकी बात है कि 
आप मेरे घर कुछ माँगनेके लिये आये हैं । 


धर्मात्मा राजा दिवोदासका यह वचन सुनकर ब्रह्माजी 
अपने मनमै बहुत सन्तुष्ट हुए । उन्होंने यज्ञ-सामग्रियोंका 
संग्रह किया और राजर्षि दिवोदासकी सहायता पाकर काशीमे 
दस अश्वमेध नामक महायच्ञोद्वारा भगवानका यजन किया । 
तभीसे वहाँ वाराणसीपुरीमें मङ्गलदायक दशाश्वमेघ नामक तीर्थ 
प्रकट हुआ, जो सम्पूर्ण जगतूमें विख्यात दै । कुग्मज ! 
पहले उस तीर्थका नाम :रुद्रसरोवर” था; पीछेसे वह दद्याशवमेध- 
के नामसे प्रसिद्ध हुआ । उसके बाद भगीरथके साथ खग 
लोककी नदी भागीरथी गङ्गाका वहाँ आगमन हुआ; इससे वह 
तीर्थ अत्यन्त पुण्यजनक हो गया । ब्रह्माजी वहाँ दशाश्रमेवेश्वर 
लिज्ञकी स्थापना करके स्थित हो गये । घर्मानुरागी राजा 
दिचोदासमै कोई मी छिद्र उन्हें नहीं मिला, अतः वे महादेव 
जीके सम्मुख जाकर क्या कहते । उस क्षेत्रके प्रभावको जानकर 
भगवान्‌ विश्वनाथका ध्यान करते हुए बरह्मे्वरकी खाता 
करके ब्रह्माजी भी काशीपुरीमे ही रह गये । 5 

अगस्त्य ! सब तीर्थोमे उत्तम ददाश्चमेध है। m 
जाकरजो कुछभी पुण्यकर्म किया जाता है, वह अक्षय कहा ग्रा 
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उ एवं अक्षय होते हैं । जो श्रेष्ठ मनुष्य दशाश्वमेघतीर्थमे 
एक बार खान करके दशाश्वमेधेश्वर्का दर्शन करता है, वह सब 
रे मुक्त हो जाता है । ज्येष्ठ मासके झक पक्की प्रतिपदा 
धिको दशाश्रमेधतीर्थम खान करके मनुष्य जन्मभरके 
तसे मुक्त हो जाता दै । ज्येष्ठ शुक्ला द्वितीयाको रुद्रसरोवरमें 
ज्ञान करनेसे मनुष्यके दो जन्मोंके पाप तत्काल नष्ट हो जाते 
हैं। इती प्रकार झक पक्षकी दशमीतक प्रत्येक तिथिमें क्रमशः 
ज्ञान करनेवाला मनुष्य प्रत्येक जन्मके पापको त्याग देता है । 
दस जन्मोंका पाप हर लेनेवाली गङ्गादशहरा तिथिको 
दशाश्वमेघतीर्थसे खान करनेवाला पुरुष यम-यातनाको कभी 


नहीं देखता | जो मनुष्य भक्तिपूर्वक गङ्गादशाहराके दिन 
दझाश्चमेधतीर्थमें खान करके दशाश्वमेधेश्वर नामक उत्तम 
लिङ्गका पूजन करता है, उसको गर्भेदशा छू भी नहीं सकती | 
ज्येष्ठ मासके gg पक्षमें वहाँकी वार्षिक यात्रा करके पंद्रह 
दिनोंतक रुद्रसरोवरमें खान करनेवाला पुरुष कभी AANA 
तिरस्कृत नहीं होता । 

महाराज दिवोदासने यज्ञ पूर्ण करनेवाले बृद्ध ब्राह्मण 
रूपधारी ब्रह्माजीके लिये वहाँ एक ब्रह्मशाळा बनवा दी | 
उसीमें वेद-मन्त्रोंके उच्चारणक्री ध्वनिसे आकाशको गुँजाते 
हुए ब्रह्माजीने निवास क्रिया । 
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पिशाचमोचनतीर्थकी महिमा 
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स्कन्द॒जी कहते है--अगस्त्य | भगवान्‌ शिवके 
अत्यन्त प्रिय - कपर्दी नामक गणाधीशने पित्रीश्वरलिङ्गके 
उत्तरमागमै एक शिवलिङ्ग स्थापित किया और उसके आगे 
'बिमलोदक? नामसे प्रसिद्ध एक कुण्ड भी खुदवाया, जिसके 
जलका स्पर्श करनेमात्रसे मनुष्य निर्मल हो जाता है । प्राचीन 
प्रेतायुगकी बात है । शिवभक्तोमै श्रेष्ठ वाल्मीकि नामक एक 
मुनि थे; जो कादीमें प्रतिदिन कपर्दीश्वरकी पूजा करते हुए 
तपस्या करते थे । एक दिन हेमन्तके मार्गशीर्ष मासमें तपस्वी 
बास्मीकिने मध्याहके समय विमलोदक नामवाले महातीर्थमें 
शान करके सिरसे लेकर पेरतक भस्म लगाया । फिर 
mih दक्षिणभागमें बैठकर मध्याहकाछोचित नित्य- 
प्रारम्भ किया । मस्तकपर भस्म समाये हुए उन्होंने 
आध्यात्मिक सन्ध्याका चिन्तन किया और पञ्चाक्षर मन्त्र 
(नमः शिवाय ) का जप करते हुए जटाजूटघारी भगवान्‌ 
YA ध्यान किया । तत्पश्चात्‌ संहार-क्रम ( वामावर्तं ) से 
लिमा करके तीन बार उचखरसै “हुडुम? (ash) GER 
भे उच्चारण किया । तदनन्तर प्रणवको ही सामने रखकर 
उसका षड्ज, ऋषभ, गान्धार) मध्यम, पञ्चम, daa और 
निषाद--इन सरके YA गान किया । गान करके आनन्द- 
T हससञ्चालन करते हुए नृत्य भी किया । अङ्गः - 
जश्ालनद्वरा मनोहूर दृंगसे मण्डल्युक्त उत्य करके वे महा: 


तपस्वी कुछ क्षणोंतक उस सरोवरके ही तटपर बैठे रहे । 
इसी समय उन्होंने अत्यन्त विकराल आकृतिवाळे एक भयानक 
पिशाचकों देखा । उसकी आँखें कुछ-कुछ पीली थीं । उस 
प्रेतको देखकर बूढ़े तपस्वीने घैर्यपूर्वक पूछा--५तू कौन है ?? 
तपस्वीका यह प्रेमपूर्वक वचन सुनकर पिशाचने हाथ जोड़कर 
कहा--“भगवन्‌ ! गोदावरी नदीके तटपर प्रतिष्ठान नामक 

एक देश दै । वहा में तीथो्म दान लेनेक्री रुचि रखनेवाला 
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एक ब्राह्मण था । उसी कर्मके फलस्वरूप में ऐसी दुर्गतिको 
प्राप्त हुआ हूँ । जल और वृक्षसे रहित महाभयङ्कर मरुस्थलसे 
निवास करते हुए मुझे बहुत समय बीत गया है। वहाँ मैं 
भूख-प्याससे पीड़ित होकर सर्दी और गरमीका कष्ट भोगता 
रहा हूँ । मरुभूमिमें दीर्घकाळ व्यतीत होनेके पश्चात्‌ एक दिन 
मैंने किसी ब्राह्मणके पुत्रको देखा । उसने धोतीकी लॉग नहीं 
बाँध खखी थी । वह अपवित्र और सन्ध्याकर्मसे हीन था। 
उसे देखकर उसीके द्वारा कुछ भोग मिलनेकी आशासे में 
उसके गरीरमै समा गया । सुने ! वह ब्राह्मण धनके लोभसे 
किसी बणिकके साथ इस पुण्यमयी पुरीमै आ गया । मुनिश्रेष्ठ ! 
इस पुरीके भीतर उसके प्रवेश करते ही में और उसके पाप 


क्षणभरमै एक ही साथ दारीरसे बाहर निकल गये । दयालो | _ 


इस समय सहसा दिव नामकी ध्वनि कानमे पड़नेसे मेरा पाप 
कुछ क्षीण हो गया है; इसलिये मै काशीके अन्तर्गहकी सीमामें 
प्रवेश कर पाया हूँ । अब आपका दर्शन हो जानेसे में अपनेको 
बड़ा भाग्यवान्‌ समझता हूँ । आप कृपा करके मुझे इस 
भयङ्कर योनिसे निकालिये । मेरा उद्धार कीजिये |? 


प्रेतका यह वचन सुनकर उन दया तपस्वीने इस प्रकार 
विचार किया--“अपना पेट तो पशु, पक्षी, मृग आदि सभी 
जीव भर लेते हैं । संसारमै वही धन्य हे, जो सदा दूमरोका 
उपकार करनेके लिये उद्यत रहता है । अतः आज मैं अपनी 
तपस्यासे मेरी शरणमै आये हुए इस पापातुर प्रेतका अवश्य 
उद्धार करूँगा ।? इस प्रकार मन-ही-मन निश्चय करके उन 
साधुदिरोमणि तपस्वीने पिशाचसे कहा--'अरे ओ पिशाच ! 
तू इस विमलोद नामक सरोवरमे खान कर ले | इस तीर्थके 
प्रभावसे तथा भगवान्‌ कपर्दीश्वरके दर्शनसे तेरी पिशाचता 
आज क्षणभरमै नष्ट हो जायगी |? 
यह सुनकर प्रेतने नमस्कारपूर्वक कहा-सुनि- 
श्रेष्ठ ! पानी तो में पीनेके लिये भी नहीं पाता, खान करनेकी तो 
_ बात ही क्या है १ मेरे लिये तो यहाँके जलका स्पर्श भी 
दुलभ दै । 


% शरणं बज सर्वेश सत्यु जयस्ुमापतिस्‌ ॐ 
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तपस्वीने कहा--तू यह विभूति छे और आपने 
ललाटमै धारण कर; फिर तुझे कहीं कोई भी बाधा 


1 a SN l नहीं 
पापीका भी विभूतिसे उज्ज्वल ललाट देखकर यमराजके ह 


पाशुपतास्रसे भयभीत होकर भाग जाते हैं । 


ऐसा कहकर मुनिने भस्म छे प्रेतके हाथमें दे दिया और 
उसने भी आदरपूर्वक लेकर उसे ललारमें लगा ल्या | 
पिशाचको विभूति धारण किये देख जलके देवताओंने उसे 
जलमे स्नान करनेसे नहीं रोका । स्नान और जलपान करके 
वह ज्यो-ही जलाशयसे बाहर निकला त्यों-ही उसकी पिशाचता 
दूर हो गयी और उसने दिव्य शरीर धारण कर लिया | 
उसी समय दिव्य विमानपर बेठकर वह आकाशमार्गको 
प्राप्त हुआ । जाते समय उसने तपस्वीको नमस्कार करके 
उच्चस्वरसे कहा--*भगवन्‌ ! आपने मुझे इस अत्यन्त निन्दित 
पिशाच-योनिसे मुक्त किया है, इसलिये आजसे इस तीर्थका 
नाम ( पिशाचमोचन ) तीर्थ होगा । यहाँ स्नान करनेसे 
यह तीर्थ दूसरोके भी पिशाचभावक्रों हर लेगा । जो मनुष्य 
इस परम पुण्यमय तीर्थमे स्नान और सन्ध्या-तर्पण करके यहाँ 
पिण्डदान करेंगे, उनके पिता-पितामह यदि देववश पिशाच- 
योनिको प्राप्त हुए हों तो उस योनिका परित्याग करके 
परम गतिको प्राप्त होंगे । आज मार्गशीष मासके शुक्ल पक्षकी 
चतुर्दशी तिथि है, आजके दिन यहाँ स्नान आदि करना 
चाहिये । आजका स्नान पिशाच-योनिसे सर्वथा मुक्त करनेवाला 
है जो लोग इस तिथिपर यहाँकी वार्षिक यात्रा करेंगे, वे 
तीर्थमै दान लेनेके पापसे मुक्त हो जायेंगे ।? 

यो कहकर उस दिव्य पुरुषने बार-बार तपोधनको 
नमस्कार क्रिया और दिव्य गति प्राप्त कर ली | 
वाल्मीकि मी उस महान्‌ आश्चर्यको देखकर कपर्दीधरकी 
आराधनामै लगे रहे और समयानुसार मोक्ष प्राप्त कर ल्या | 

महामुने ! तबसे लेकर यह सब पापौका अपहरण करनेवाला 

पिद्याचमोचन तीर्थ काशीमे अत्यन्त प्रसिद्धिको प्राप्त हुआ । 


गणेशजीका काशीमें जाना और लोकप्रिय होना, गणेशडीका स्तवन 
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स्कन्द॒जी कहते है पुने ! तदनन्तर भगवान्‌ रिवकी प्रत्येक घरके भीतर जाते और नगरनिवासियोंको प्रस करते 
= लेकर उनके काशीमे आनेके उपायका विचार करते थे | रनिवासमै प्रवेशा करके अपनी दिव्य इष्टिते देखी F 


हुए. गणेशजी मन्दराचळ पर्वेतसे चले ओर ब्राह्मणका खरूप - 


धारण करकृतुशीपुरीम जा पहुँचे । वे बूढ़े ज्योतिषी बनकर 
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खोके विश्वासपात्र दो गये ! एक 
वस्तुको बतां-वताक्रर स्त्रियोके विर हो गये 


ङ्व लाव 
h Library, BJP, Jammu: हिन अरा, नहुहाहल ननि सूक रानी g 


O ६. ऱ्य स्तवन * 
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उनके सम्बत्धमें निवेदन किया--'राजन्‌ ! एक 
के विद्वान एवं सुवक्ता दद ब्राह्मण आये हैं जो अपने 
गुणोके कारण बहुत बढ़े-चढ़े हैं । वे वेदोंकी LU निधि 
३, आपको भी उनका दर्शन करना चाहिये ।? राजाने 
प्रातकाळ उन बृद्ध ब्राह्मणको बुल्वाया और भक्तिपूर्वक 
उत्तम वल्न आदि देकर उनका यथावत्‌ सत्कार किया । 
तदनन्तर एकान्तमे राजाने अपने हृदयमें स्थित प्रश्नको 
` जनसेइस प्रकार पूछा--अक्मन्‌ ! निश्चय ही आप एक श्रेष्ठ 
हिज प्रतीत होते हैं । आपकी बुद्धि जिस प्रकार तत्त्वज्ञानसे 
मनन है वैसी दूसरेकी नहीं है, ऐसी मेरी समझ है। इस 
समय मेरा मन सब कमोंसे विरक्त-सा हो रहा है; अतः आप 
महीमाँति विचार करके मेरे शुभ भविप्यका वर्णन करें ।? 
ब्राह्मणने कहा--राजन्‌ ! आजके अठारहवें दिन कोई 
उत्तर दिशाका ब्राह्मण आकर निश्चय ही तुम्हें उपदेश करेगा | 
ह बिना विचारे उसके प्रत्येक वचनको मानना और उसका 
पालन करना चाहिये | महामते ! ऐसा करनेसे तुम्हारा सब 
मनोरथ सिद्ध होगा | 
ऐसा कहकर राजाकी अनुमति ले वे श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने 
आश्रमको चले गये । इस प्रकार विष्नविजयी गणेशजीने 
समस्त काशीपुरीको अपने वशामै कर लिया और ऐसा करके 
उन्दने अपनेको कृतकृत्य-सा माना । जब दिवोंदास काशीके 
राजा नहीं थे, उस समय गणेशजीके जो-जो स्थान थेश उन- 
उन स्थानोंको गणेशजीने अनेक रूप धारण करके पुनः 
सुशोभित किया । 
( गणेशजीकी पूजाके पश्चात्‌ इस प्रकार उनकी स्तुति 
i A) भक्तोंके विन्नका निवारण करनेवाले ! आपकी 
h K हो । विज्ञरहित ! विन्नामन | आपकी जय हो । सम्पूर्ण 
१: अधीश्वर | आपकी जय हो । समस्त गणोंके अग्रगण्य ! 
भी जय हो । गर्णोसे अभिवन्दित चरणारविन्दवाले 
YA ! आपकी जय हो । असंख्य सहुणोंसे विभूषित गणेश ! 
TA जय हो । सर्वव्यापी सर्वेश्वर तथा समस्त बुद्धियोंके 
पोहत ! आपकी जय हो । सम्पूर्ण मायाप्रपञ्चके 
| 1 सब कममि सबसे प्रथम पूजित देव | आपकी 
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मङ्गलकारी गणाधीश ! आपकी जय हो । अमङ्गलकी शान्ति 
करनेवाले तथा मङ्गलके हेतुभूत देव ! आपकी जय हो । 
सृष्टिकर्ताओंके वन्दनीय | आपकी जय हो । सिद्धिदायक ! 
आपकी जय हो । सम्पूर्ण सिद्धियोंके एकमात्र निवास- 
स्थान | आपकी जय हो । महाऋद्धि-सिद्धिके सूचक ! आपकी 
जय हो । समस्त गुणोका निर्माण करनेवाले, गुणोंसे परे 
तथा yiga अग्रगण्य गणेश ! आपकी जय हो । 
गुणवर्णित ! hada तथा इन्द्रको बल प्रदान 
करनेवाले गणाध्यक्ष | आपकी जय हो । अनन्त महिमाके 
आधार तथा पर्वतोंको विदीर्ण करनेवाले गणेश ! आपकी 
जय हो । करुणामय ! दिव्यमूर्त ! जो आपको नमस्कार 
करते हैं, वे भूमण्डलमै सम्पूर्ण पापोंके भाजन होकर भी 
अन्तमें मोक्षके भागी होते हैं | आप सदेव उनके बड़े-बड़े 
विन्नं और उपद्रवोंका निवारण करते हैं तथा उन्हें उनकी 
रुचिके अनुसार स्वर्ग एवं मोक्ष भी देते हैं । विप्नराज ! 
जो लोग इस. ÅR क्षणभर .मी आपके कृपाकटाक्षके 
द्वारा देखे जाते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और 
उन श्रेष्ठ पुरुषोपर भगवती लक्ष्मी अपनी कृपादृष्टि करती 
हैं । प्रणतजनोंके Aam विनाश करनेमें चतुर तथा 
पार्वतीजीके हृदयकमलको विकसित करनेमें सूर्यखरूप 
गणेश ! जो लोग आपकी स्तुति करते हैं) वे इस संसारमें 
प्रसिद्ध होते हैं | यह कोई अद्भुत बात नहीं है। जो सदा 
आपके युगल चरणोंकी सेवा करते हँ, बे पुत्र, पोत्र) 
धन) धान्य और समृद्धिके भागी होते हैं । बहुतःसे YA 
( दास-दासी आदि ) उनके चरण-कमलोकी सेवामें रहते 
हैं तथा वे राजाओंके उपभोगमें आने योग्य निर्मल लक्ष्मीकी 
प्राप्ति करते हैं | हे परमकारण ! आप कारणोंके भी कारण 
हैं, वेदके विद्वानोंद्वारा सदा एकमात्र आप ही जानने 
योग्य हैं । आप ही वेदवाणीमें अनुसन्धान करने योग्य 
अनिर्वचनीय तत्त हैं; यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ आपके 
दिव्य खरूपका एक अंश है तथा आप वाणीके अविषय हैं । 
ढुण्ढिराज विनायक ! आप समस्त पुरुपार्थाको हुँढ चुके हैं; 
इसलिये आपका नाम ढढुण्ढि” है । आपको सन्तुष्ट किये बिना 
कौन देहधारी प्राणी इस कादीमें प्रवेश पा सकता है १ 


पाए SO .———— 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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| हो । सब मङ्गलोके लिये भी मङ्गलस्वरूप तथा सर्व- 
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भगवान्‌ eS) काशी-गमन, केशव एवं पादोदकतीर्थकी महिमा, धरमेक्षेत्रमे yoy- 
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कीतिका उपदेश तथा राजा दिवोदासकी निर्वाणप्रासि 
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स्कन्द॒जी कहते हें--मुने ! जब गणेशजी भी काझीमे 
आकर विलम्ब करने लगे; तब भगवान्‌ दिवने श्रीविष्णुजीकी 
ओर देखा और बड़े आदरके साथ कद्दा--“माधव ! आप भी 
वेसा ही न कीजियेगा, जेसा कि पहलेके गये हुए लोगोंने 
किया है |? 
भगवान्‌ विष्णु बोले- गिरीश | इस लोकमें मनुष्य 
जो कुछ भी थोड़ा या अधिक कर्म करता है, वह आपके 
चरणारविन्दौके चिन्तनसे ही सिद्ध होता है । आपकी भक्ति- 
रूपी सम्पदासे सम्पन्न हुए हमलोगोंका उद्योग प्रायः सफल 
ही होता है । शिव ! अपनी बुद्धि, बल और yaa 
जो कार्य अत्यन्त असाध्य होता है, वह भी आपके निरन्तर 
स्मरणसे भढीभाँति सिद्ध हो जाता है । अतः आप अपनेद्वारा 
निश्चित किये हुए इस कार्यको सिद्ध हुआ ही जाने | 
यो कहकर भगवान्‌ विष्णुने शिवजीकी परिक्रमा की 
और बार-बार उन्हें प्रणाम करके लक्ष्मीजीके साथ मन्दराचलसे 
प्रस्थान किया । वहाँ पहुँचकर उन्होने गङ्गा तथा वरणा 
नदीके सङ्गममे हाथ-पॉव धोकर खान किया । पीताम्बरधारी 
श्रीहरिने पहले कल्याण प्रदान करनेवाले अपने दोनो चरण 
वहाँ घोये थे, इसलिये तभीसे उस तीर्थका नाम धपादोदक? 
तीर्थं हो गया । जो मानव उस पादोदकतीर्थमे खान करते 
हैं, उनके सात जन्मोंके पाप नष्ट हो जाते हैं । जो मनुष्य वहाँ 
तिळ और जलसे तर्पण करके पितरोका श्राद्ध करेगा, वह 
अपने वंशकी इक्कीस पीढियोको तार देगा । जिसने पादोदक- 
तीर्थमे खान किया है, पादोदकतीर्थके जलको पी लिया है 
तथा पादोदकतीर्थके जलसे पितरोंका तर्पण किया है, ऐसे 
मनुष्यको कभी नरक छू भी नहीं सकता । जो पादोदकतीर्थके 
जलको दाङ्कमें रखकर उसके द्वारा नहलाये हुए गोमतीचक्र- 
सहित श्रीदालग्रामके चरणामतको पान करता है, वह अमृत- 
पदको प्रास होता है । 
` वहा लक्ष्मी और गरुङ़के साथ नित्यकर्म करके केशवने 
अपने हाथसे अपनी ही प्रस्तरमयी मूर्ति बनायी ओर समस्त 
सिद्धियो तथा समृद्धियौको देनेवाली उस भूतिका स्वयं ही 
पूजने किया 4. जो मनुष्य केशब नामसे प्रसिद्ध उस परभेश्वर- 
मूर्तिका भळीभाँति पूजन करता. है, वह वेकुण्ठधांमको अपने 


वह स्थान इ्वेतद्वीप कहलाता है । उस केशवमूतिकी सेवा 
करनेवाले मनुष्य ३वेतद्वीपमें ही निवास करते हे । केदावके 
आगे क्षीरसागर नामसे प्रसिद्ध दूसरा तीर्थ है, उसमे स्नान 
और तर्पण आदि कार्य करनेवाला मनुष्य क्षीरसमुदरके त्व 
निवास करता है । वहीं त्रिभुवनवन्दित महालक्ष्मीकी मृति 
है, उसे भक्तिपूर्वक प्रणाम करनेवाला मनुष्य कभी रोगी नहीं 
होता। भगवान्‌ केशव उस मूर्तिमें अपने ही व्यापक खरूप- 
को समाविष्ट करके पुनः भगवान्‌ दाङ्करका कार्य सिद्ध करनेके 
लिये अंशाशसे बाहर निकले और काशीसे कुछ उत्तर जाकर 
उन चक्रधारी विष्णुने अपने रहनेके लिये एक स्थान निश्चित 
किया; जो “धर्मक्षेत्र' ( धर्मचक्र स्थान--सारनाथ ) के नाम- 
से प्रसिद्ध है । 

तदनन्तर भगवान्‌ लक्ष्मीपतिने परम सुन्दर त्रिभुवन 
मोहन रूप धारण किया और गरुड़जी भी अलौकिक रूप 
घारण करके उनके शिष्य हो गये । वे बड़ी अद्भुत मेघा- 
शक्तिसे सम्पन्न, सब वस्तुओकी ओरसे निःसृ तथा गुरुकी 
सेवामै तत्पर रहनेवाले थे । उन्होंने अपने हाथके अग्रभागमें 
एक पुस्तक रख ली थी । भगवानने अपना नाम पुण्यकीति 
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और गंरुड़का नाम विनयकीर्ति wa । पुण्यंकीतिने pa 
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कै भगान्‌ जिषणुक्रा काशी गमन, केशव एवं पादोदकतीथकी महिमा # 


विनयक्रीते | तुमने जो 
है, वह सब पूर्णरूपसे 
हलोक ओर परलोक- 


पुण्यकीति बोले--महामते 
सनातन घर्मके विषयमै प्रश्‍न किया 
ताता हँ) ठम ध्यान देकर सुनो । 
| कल्याणकी प्रातिके लिये नाना प्रकारके A विचार 

योने चार प्रकारके दानोंका उपदेश दिया है | 
भयभीत पुरुषोंकी अभयदान; रोगियोंकों आषधदान, 
विद्याथियोको विद्यादान तथा भूर व्याकुळ मनुष्याको 
अनदान देना चाहिये । वासनासहित क्लेशका उच्छेद हा 
जनेपर विज्ञानकी उपरति ( अविद्याकी नसत ) ही मोक्ष 
है, यह तत्वका विचार करनेवाले पुरुषौको जानना चाहिये । 
वेदवादियोंके द्वारा यह प्रामाणिक श्रुति पढ़ी जाती है कि 
भा हिंलयात्सर्वाभूतानि--किसी भी प्राणीको हिंसा नह 
करनी चाहिये । 

इस प्रकार पुण्यकीतिके धर्मोपदेश करनेपर क्रमशः 
पुखासी एक दूसरेसे सुनकर वहाँ भगवानके निकट आने 
हो । उपदेशका क्रम चाळू था--*जबतक यह शरीर स्वस्थ 
है, जबतक इन्द्रियोंमें शिथिलता नहीं आती ओर जबतक 
बुढापा दूर है; तबतक ही परम आनन्द ( मोक्ष ) के लिये 
साधन कर लेना चाहिये । अस्वस्थता, इन्द्रियोकी विकलता 

बृद्धावस्थामै केसे सुख हो सकता है । अतः परम सुखकी 
इच्छ्रखनेवाले पुरुषोंको याचकोंके लिये अपना शरीर भी 
दे डालना चाहिये# । शरीर शीघ्र जानेवाला है, सभी संग्रह 
गष्ट हो जानेवाळे हैं, ऐसा समझकर विज्ञ पुरुष इस शारीरके 
इते हुए नित्यसुखके लिये साधन करे | अन्तमें यह शरीर 
कुचो और कोओंका भोजन बन जाता है । वेदमें यह सत्य ही 
केश गया है कि शरीर अन्तमें भस्म हो जानेवाला है ।? 

YA | इधर) विव्नराज गणेशने दूर रहकर भी रात्रुविजयी 
We चित्तको राज्यकी ओरसे विरक्त कर दिया । 
चन स य. अवधिको गिनने लगे ओर मन-द्दी-मन 

रे |! इस हा देवता कब आयेंगे; जो मुझे उपदे 
R अठारहवा दिन प्राप्त होनेपर दोपहर 


YA YARR नामवाले श्रेष्ठ ब्राह्मण ही धर्मक्षेत्रसे राजा- 


RR आये । = | उन्हे दूरसे आते देख उक्तण्डित हुए हैं दूरसे आते देख उत्कण्ठित हुए 
* यावत्स्वस्थमिदं वर्ष्म यच्नेन्द्रियविज्ववः । 
N च दूरेऽस्ति तावत्सौख्यं प्रसाधयेत्‌ ॥ 
अस्वास्थ्येन्द्रियवैकल्ये वार्धके तु कुतः सुखम्‌ । 
शरीरमपि दातब्यमधिभ्योऽतः सुखेप्सुभिः ॥ 


६४९ 


RA अपने मनमै मान लिया कि ये मुझे उपदेश देने योग्य 
गुरु हैं । फिर वे उनके समीप गये ओर उन्हें बार-बार 
प्रणाम करके आशीर्वाद ले उन्हें अपने अन्तःपुरमें लिवा ले 
गये । वहाँ राजाने शास्त्रोक्त विधानसे भळीमॉति उनका 
पूजन किया ओर जब वे मार्गक्री थकावटसे रहित; स्वस्थ एवं 
प्रसन्नमुख हों गये, तव उन्हें भोजनके लिये नाना प्रकार- 
की वस्तुएँ भेट कीं । उन्हें ग्रहण करके जब पुण्यकीर्ति पूर्णतः 
तृप्त हों गये ओर सुखपूर्वक आसनपर जा A तब राजाने 
कहा--“विप्रवर ! में राज्यका भार ढोते-ढोते बहुत खिन्न हो 
गया हूँ, अब उसकी ओरसे वेराग्य-सा हो रहा है । में क्या 
करूँ, कहाँ जाऊँ, केसे मुझे शान्ति प्राप्त होगी । यह सब 
सोचते-विचारते मेरा एक मास व्यतीत हो गया । मैंने अपने 
सगे पुत्रोंकी भाँति प्रजाजनोंका भलीमाति पालन किया दै 
और प्रतिदिन नाना प्रकारके धन देकर ब्राह्मणोंको तृप्त किया 
है । राज्यशासन करते समय मेरेद्वारा एक ही अपराध हुआ 
है, वह यह कि मेने अपने तपोबलके अभिमानसे सम्पूर्ण 
देवताओंकों तिनकेके समान समझा है । यद्यपि प्रजाके उपकार- 
के लिये ही ऐसा किया है, स्वार्थसिद्धिके लिये नहीं । यह में आप- 
से शपथ खाकर कहता हूँ, मेरे शासनकालमें कोई 
पापवृत्तिका सेवन नहीं करता, सभी लोग धर्मपरायण और 
सुखी हैं । सबमें उत्तम विद्याका व्यसन है ओर सब लोग 
सन्मार्गपर चळनेवाळे हैं, तथापि मुझे संसारके समी भोग ऐसे 
प्रतीत होते हे, जेसे एक वारके चबाये हुए अन्नको फिरसे 
चबाना । यह राज्य भी क्या है ? पीसे हुएको पीसना | इसे 
लेकर क्या करना है | विप्रवर ! आप ज्ञानी पुरुष हैं) मुझे 
गई ऐसा उपदेश दीजिये, जिससे पुनः गर्भवासका कष्ट न 
भोगना पड़े । आप जो कुछ कहेंगे, निःसन्देह में वही 
करूँगा । इस समय आपके दर्शनसे मेरी सब इन्द्रियाँ विषयों- 
की ओरसे निवृत्त हो गयी हैं ओर उपरतिका यह उत्तम सुख 
मुझे प्राप्त हुआ है | इस समय मुझे कोई ऐसा उपाय बताइये, 
जो कर्मबन्धनका नाश करनेमें समर्थ हो ।? 
स्कन्द्जी कहते हैँ- राजाका ऐसा कथन सुनकर 
ब्राह्मणवेषधारी श्रीविष्णु बोले-'महाप्राज्ञ.! राजशिरोमणे | 
मुझे जो कुछ उपदेश करना दै, वह सत्र तो तुम्हीने कह 
दिया । ठुम तो पहलेसे ही कृतार्थ हो, मुझसे उपदेश लेकर 
मुझे सम्मान दे रहे हो । ठुमने अपनी उत्तम तपस्याके निर्मल 
जलसे सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी मलिनताको घो डाला है । भूपाल | 


सब 
cc 6 Nina Deus Libry. gp Vn Sigitiz कड कदा रे चह सब सत्य है तुम्हारे समान राजा 


| 


इस पृथ्वीपर न हुआ क और न होगा । तुममें जो सुमुक्षा 
( मुक्तिकी इच्छा ) जाग्रत्‌ हुई है, वह उचित ही है। 
तुम्हारे इस राज्यमें अधर्मका प्रवेश भी नहीं हुआ है। 
WA ! तुम्हारे द्वारा धर्ममें लगायी गयी प्रजाने जो धर्मका 
अनुष्ठान किया है, उससे सम्पूर्ण देवता तृप्त हुए हैं । मेरे 
हृदयमै तुम्हारा एक ही दोष प्रतीत होता है कि तुमने 
भगवान्‌ विश्वमाथको .काशीसे दूर कर दिया है । मेरी समझमें 
तुम्हारा सबसे महान्‌ अपराध यही है । इस पापकी शान्तिके 
लिये में तुम्हें बहुत उत्तम उपाय बतलाता हूँ । जिसने 
भगवान्‌ शिवमें भक्ति रखकर यहाँ काशीमे एक शिवलिङ्गकी 
भी स्थापना की है) उसने अपनेसहित सम्पूर्ण जगतूकी 
प्रतिष्ठाका पुण्य प्राप्त किया है । इसलिये तुम सर्वथा wa 
पूर्वक दिवलिङ्गकी स्थापना करो, इससे कृतार्थ हो जाओगे । 
दिवोदास ! तुम्हारे समीप होनेसे हमलोग भी धन्य-धन्य हो 
गये हैं | इस मर्त्यलोकमें जो तुम्हारा नाम लेते हैं, वे भी 
परम धन्य हैं । राजन्‌ ! तुम्हारा मनोरथरूप महान्‌ वृक्ष आज 
फलित हुआ है, तुम इसी शारीरसे परम पदको प्राप्त होओगे । 
भगवान्‌ दिवके लिङ्गमय विग्रहकी स्थापना कर लेनेपर आजसे 
सातवें दिन एक दिव्य विमान तुम्हें शिवधाममें ले जानेके 
लिये आयेगा । यह काशीपुरीके भळीमाति सेवनका फल है।? 


यह सब सुनकर प्रतापी राजा दिवोदास बहुत प्रसन्न 
हुए । उन्होंने ब्राह्मणके चरणोंमे बारंबार प्रणाम किया और 
प्रसन्न होकर कहा--'भगवन्‌ ! आपने मुझे संसार-सागरसे पार 
उतार दिया ।? तसश्चात्‌ ब्राह्मणवेषधारी विष्णुने भी राजासे 
पूछकर काशीपुरीका भळीमाँति निरीक्षण करके परम पवित्र 
पञ्चनद कुण्ड ( पञ्चगङ्गा ) को देखा ओर वहाँ विधिपूर्वक 
aa करके वहीं निवास किया । फिर भगवान्‌ राळूरके 
शुभागमनकी शीघ्र प्रतीक्षा करते हुए माधवने राजा दिवोदास- 
के बृत्तान्तको जाननेवाले गरुड़जीको वहाँ भेजा । 


उधर राजा दिवोदासने भी अपने शुरु विप्रवर 
पुण्यकीत्तिकी महिमाका बखान करते हुए समस्त प्रजाओ; 
मन्त्रियो तथा मण्डलेश्वरोको बुलाया । खजाना, घोड़े और 
हाथी आदिकी देखरेखके लिये नियुक्त सब अध्यक्षीकोः अपने 
पाँच सौ पुत्रोंको, ज्येष्ठ पुत्र समरञ्चयको, पुरोहित, प्रतीहार) 
ऋत्विज्‌, ज्योतिषी) ब्राह्मण, सामन्त, राजकुमार? रसोइये, 
चिकित्सक तथा नाना कायोके लिये आये हुए विदेशी मनुष्यों- 
को भी एकू, किमा । न सबको हाथ जोड़कर प्रसन्नचित्त 


è २९ ७ सत्यंजयमुमापतिम्‌ 
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याप ह काही हुई x za बातें कह सुनायी और नर 
भी बताया कि “सात दिनतक और मुझे इस लोकमै रहना 3 
सब लोग विषादवश मुर्झाये हुए मुखसे यह आश्चर्यजनक 
वृत्तान्त सुन रहे थे । राजाने स्वयं ही कुमार समरक्षयको 
राजमहलमै ले जाकर उन्हें राजाके पदपर अभिषिक्त किया | 
फिर नगर और राज्यके लोगोंको भी दान आदिसे प्रस 
करके पुण्यात्मा राजाने गङ्गाके पश्चिम तटपर एक विशाल 
मन्दिर बनवाया । संग्राममे शत्रुओंको जीतकर उन्होंने जितनी 
सम्पत्ति संग्रह की थी, वह सव लगाकर राजाने दिवमन्दिरका 
निर्माण कराया । राजाकी सम्पूर्ण सम्पत्ति वहाँ लगा दी गयी 
थी, इसलिये वह शुभ भूमि “भूपालश्री' नामसे विख्यात 
हुई । राजा रिपुञ्जयने दिवोदासेश्वर लिङ्गकी स्थापना करके 
अपने-आपको कृतार्थं माना | तदनन्तर एक दिन विधिपूर्वक 
उस शिवलिङ्गकी पूजा और वन्दना करके ज्यो-ही स्तुति 
करना प्रारम्भ किया त्यों-ही आकाशसे एक [दव्य विमान 
उतरा, जो हाथमें झूल ओर खट्वाङ्ग धारण करनेवाले 
शिव-पार्घदोंसे घिरा हुआ था । तत्पश्चात्‌ उन पार्पदोंने राजाको 


ह 
A) 
दिव्य माला, दिव्य गन्ध, दिव्य वस्त्र और दिव्य me 
a ~ दिवधाममें ठ g दिया तः 
Sega किया और उन्हे Í पहुँचा दिया | 
तीर्थ “यूपालश्री? के नामसे प्रसिद्ध हुआ । वहाँ भाड 


a जो दिवी 
करके अपनी शक्तिके अनुसार दान देकर । राजाकी ई 
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Fa भी सुनता है? वह फिर गर्भमें नहीं आता । जहाँ सब 
पातकोका नाश करनेवाली दिवोदासकी कथा होती है, वहाँ 


अनावृष्टि और अकालमृत्युका भय नहीं होता । इस माहात्म्य” 
कथाके पाठसे सबके मनोरथ पूर्ण होगे । 


+ 23 जटिल , 
धर्गनदवीर्थके पञ्चनद नाम पड़नेका कारण, अग्निविन्दुके द्वारा भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति, 
भगवानके सुखसे पञ्चनद एवं विन्दुमाधयतीर्थकी महिमाका निरूपण 


अगस्त्यजी वोले-मार्वतीनन्दन ! आपने यह कहा 
है कि काशी परम पावन है, उसमें भी भगवान्‌ विष्णुने 
wa (पञ्चगङ्गा ) तीर्थको बहुत उत्तम जाना। अतः 
हम जानना चाहते हैं कि उसका नाम पञ्चनदतीर्थ क्यों हुआ और 
बह सब RAA बढ़कर परम पावन क्योंकर हुआ ! जो निराकार 
होकर भी साकार हैं, रूपहीन होते हुए भी रूपवान्‌ हैं, अव्यक्त 
होकर भी व्यक्त हैं, प्रपञ्चसे परे होकर भी प्रपञ्चसेवी 
हैं, अजन्मा होकर भी जिन्होंने अनेक जन्म धारण किये 
हैं, नामरहित होकर भी स्पष्ट नाम धारण करनेवाले है, 
आलम्बशून्य होकर भी सबके परम आलम्ब हँ, निर्गुण होकर 
भीसगुणरूपसे प्रकट हैं ओर इन्द्रियरहित होकर भी इन्द्रियोंकि 
खामी हैं तथा विना पेरके भी सर्वत्र गमन करनेवाले हैं; 
उन सर्वव्यापी भगवान्‌ जनार्दनके सर्वात्मभावसे परम उत्तम 
पञ्चनदतीर्थमै निवास करनेका क्या कारण है १ 

स्कन्द्जीने कहा--एक समय काशीमें सूर्यदेवने बड़ी 
भारी तपस्या की । उस तीर्थमें तपस्या करते हुए मयूखादित्य 
नामक सूर्यकी किरणोंसे बहुत पसीना प्रकट हुआ । वह 
महास्वेदकी धारा किरणा नामसे प्रसिद्ध पुण्यमयी नदी बन 
गयी । फिर वह धूतपापा नदीसे मिली । धूतपापासे मिली हुई 
किरणा खानमात्रसे महापापरूपी घोर अन्धकारका नाश कर 
देती है | तदनन्तर दिलीपनन्दन भगीरथके साथ भागीरथी 
ङ्गा यमुना और सरखतीके साथ वहाँ आयीं । इस प्रकार उस 
तीर्थम किरणा, धूतपापा, पुण्यसलिला सरस्वती, गङ्गा और 
WA पाँच नदियाँ मिली हुई बतायी गयी हैं। 
WAA वह त्रिभुवनबिख्यात तीर्थ पञ्चनद ( पञ्चगङ्गा ) 

TÀ प्रसिद्ध है । उसमें डुबकी लगानेवाला मनुष्य 
पाञ्चमौतिक शरीर नहीं ग्रहण करता । पाँच नदियाँका यह 
N y विदीर्ण करनेवाला दै । इसमें खान 
mhì य॒ ब्रझाण्डमण्डलका भेदन करके 
हेने जाता zi काशीमें पग-पगपर अनेक 
गे समान १ किंतु बे पञ्चनदतीर्थके करोड़वें 

C 


तीर्थमै भलीभाँति स्नान करनेसे जो फळ मिलता दै) वह 
काशीके पञ्चनदतीर्थमें एक ही दिनके स्नानसे निश्चय ही प्राप्त 
हो जाता है। पञ्चनदतीर्थमै स्नान ओर पितराँका तर्पण करके 
भगवान्‌ विन्दुमाधवकी पूजा करनेसे मनुष्य फिर इस संसारमें 
जन्म नहीं लेता । जिन्होंने पञ्चनद नामक शुभ तीर्थमे श्राद्ध 
किया है; उनके पितर अनेक योनियोंमें गये हों तो भी मुक्त 
हो जाते हैं । वख्नसे छाने हुए पञ्चगङ्गाके पुण्यजलसे जो 
अपने इष्टदेवको स्नान कराता दै; वह महान्‌ फलका भागी 
होता है । संतोंको महान्‌ सुख देनेवाले पञ्चनद तीर्थके जळसे 
अभिषेक जितना प्रिय है; उतना स्वर्गके राज्यपर यदि उनका 
अभिषेक किया जाय; तो वह भी प्रिय नहीं है । सत्ययुगमें 
इस तीर्थका नाम धर्मनद; त्रेतामें धूतपाप, द्वापरमें बिन्दुतीर्थ 
और कलियुगमें पञ्चनद कहा गया हैं । पुण्यमय धर्मनदतीर्थमे 
विधिपूर्वक अग्निको प्रज्वलित करके यदि उसमें एक भी 
आहुति दी जाय; तो कोटि बार होमका फल मिलता है । 
पञ्चनदतीर्थमै स्थित हुए भगवान्‌ लक्ष्मीपतिने गरुड़कों 
शिवजीके आगे सब वृत्तान्त निवेदन करनेके लिये भेजकर 
वहाँ एक दुर्बल दारीरवाळे तपस्वीको देखा । उस तपस्वी 
मुनिने निकट आकर भगवानका दर्शन किया | भगवान्‌ लक्ष्मीपति 
गलेमें धारण की हुई वनमालासे सुशोभित थे । उनके पास 
ही भगवती लक्ष्मी विराजित थीं । चारों हाथोंमें क्रमशः शङ्क) 
पद्य, गदा ओर चक्र चमक रहे थे । वक्षःस्थळ कौस्तुभमणिकी 
प्रभासे उद्धासित हो रहा था । उन्होंने अपने श्रीअज्ञमें 
दिव्य रेदामी पीताम्बर धारण कर रक्खा था । उनकी अङ्ग- 
कान्ति सुन्दर नीळ कमळके समान श्याम थी । आकृति 
अत्यन्त स्निग्ध एवं मधुर प्रतीत होती थी । नाभिकुण्डमें 
कमल शोभा पा रहा था । ओठ बढ़े ही सुन्दर और लाल थे, 
दाँत अनारके दानोंके समान सुन्दर एवं स्वच्छ थे । उनके 
किरीटकी द्युतिसे आकाश प्रकाशित हो रहा था» देवराज इन्द्र 
जिनके चरणोंमे मस्तक झुक्राते हें, सनक आदि महात्मा 
जिनकी स्तुति करते हँ, नारद आदि देवर्षियोने जिनके महान्‌ 


की, मुए जाग, ०अखुवपूका गीत गाया है तथा महाद, आदि भगवद्भक्त 


By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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जिनके मनको सदा आनन्दित करते रहते हैं, जिन्होंने शाई 

नामक धनुषका दण्ड हाथमै ले रखा हे, जो इन्द्रियोंके 
अविषय) निराकार और केवल्यस्वरूप परब्रह्म हैं; वे ही प्रभु 
भक्तोकी भक्तिके कारण यहाँ पुरुषरूपमें प्रकट हुए थे । जिनके 
उपनिषद्बणित स्वरूपको वेद भी नहीं जानते, ब्रह्मा आदि 
देवता भी नहीं समझ पाते, उन्हीं भगवान्‌ विष्णुका उन 
तपस्वी मुनिने अपने नेत्रासे प्रत्यक्ष दर्शन किया और आनन्द: 
सें भरकर पृथ्वीपर मस्तक रखकर उन्हे प्रणाम किया । उन 
सहषिका नाम अग्निविन्दु था । महातपस्वी अग्निविन्दुने 
मस्तकके समीप अञ्जलि बॉधकर भगवान्‌ विष्णुका भळीमाँति 
स्तवन किया । 


AMA बोले--3” कमलके समान ेत्रोंबाले 
भगवान्‌ नारायण ! आप बाहर ओर भीतरको पवित्र करनेवाले 
हैं, आपको नमस्कार है | आपके सहस्नों मस्तक, सहस्थो नेत्र 
और सहसो पैर हैं। आप अन्तर्यामी पुरुष हैं, आपके दोनों चरण 
सब प्रकारके इन्द्वोंका निवारण करनेवाले हैं । इन्द्रादि 
देवताओंसे वन्दित विष्णो | आपके उन चरणोंको मै दन्द्र- 
रहित शान्त बुद्धिसे प्रणाम करता हूँ । बृहस्पतिकी वाणी भी 
जिनकी स्तुति करनेमे समर्थ नहीं हो पाती, उन भगवानकी 
स्तुति करनेके लिये इस लोकमें कौन समर्थ हो सकता है। 
परंतु यहाँ भक्ति ही प्रबळ है ( भगवान्‌ केवल भक्तिसे ही 
प्रसन्न हो जाते हैं ) । जो भगवान्‌ विष्णु पुरातन ब्रह्मा आदि- 
के भी मन-वाणीके अगोचर हैं, उनकी स्तुति RNA 
अल्पबुद्धि पुरुष केसे कर सकते हैं । जहाँ वाणीका प्रवेश नहीं 
है, मन जिनका मनन नहीं कर सकता, जो मन और बाणीसे 
सर्वथा परे हैं, उन पर्मेखरकी स्तुति करनेमें कौन समर्थ 
होगा । छः अङ्ग, पद ओर क्रमसहित वेद जिनके निःश्वाससे 
प्रकट हुए हैं, उन भगवान्‌ विष्णुकी महान्‌ महिमाका यथावत्‌ 
ज्ञान किनको हो सकता है १ जिनकी मन बुद्धि सदा जाग्रत्‌ 
रहती हैं, वे सनकादि महर्षि अपने हृदयाकाशमें जिनका 
निरन्तर ध्यान करते रहनेपर भी उन्हें यथार्थरूपसे उपलब्ध 
नहीं कर पाते, आबाल्ब्रह्मचारी नारद आदि मुनीश्वर जिनके 
चरित्रको सदा गाते रहते हैं, तो भी सम्यक्रूपसे जिनके तत्वका 
ज्ञान नहीं हो पाता जो चराचरस्वरूप होकर भी चराचर 
जगतूसे सर्वथा भिन्न है, जिनका स्वरूप अत्यन्त सुक्ष्म है; जो 
अजन्मा, अविकारी, एक, आदिकारण, ब्रह्मा आदिके 
अगोचर, अजेय, अनन्तशक्ति, निरामय) नित्यश निराकार 

७४ अचिन्त्यखरूप हैं, उन आप परमेश्वरको पूर्णरूपसे 


I 
१ शरणं घण सवरा सुत्युंजयसुमापतिम्‌ * 


हैं, आप ही स्तुति हे और आप ही स्तवन करनेयोग्य देवता 
₹ आप दी स्तुति हे और आप ही सबन काल _- 


कोन जान सकता है १ भगवन; मुरार, 

मधुसूदन, MI इत्यादि रूपसे आपके एक-एक 
भी यदि जप किया जाव; तो वह पापियोंके र 
उपाजित पापपुञ्जको उनकी महाविपत्तियोंके साथ हक 
हे और बड़े-बड़े योक महत्वपूर्ण फल प्रदान करता है | 
नारायण, नरकार्णवतारण, दामोदर, मधुसूदन, चतु, 
विस्वम्भर, विरज ओर जनार्दन इत्यादि नामोका जप 
करनेवाले पुरुषोंका इस संसारमें कहाँ जन्म हो सकता है तथा | 
उन्हें कालका भय भी कहाँ प्राप्त दो सकता है # त्रिविक्रम] | 
आपकी कान्ति मेघमालाके समान सुन्दर एवं श्याम है । आप- 
का श्रीअङ्ग विद्युतृकी भोति प्रकाशमान पीताम्प्ररसे आवृत 
है और आपके नेत्र कमळदळके समान परम सुन्दर हैं । जो 
लोग आपकी इस छविका अपने हृदयमें सदा चिन्तन करते 
हैं, वे भी आपकी अचिन्त्य कान्तिको प्राप्त कर लेते हैं । 
श्रीवत्सचिहसे सुशोभित श्रीहरे | अच्युत | केटभारे ! 
गोविन्द । गरुड़वाहन ! केशव ! चक्रपाणे ! लक्ष्मीपते ! 
देत्यसूदन ! झाङ्गपाणे ! आपके प्रति भक्ति रखनेवाले ya 
को कहीं भी भय नहीं प्राप्त होता | कमलनयन ! जिनकी 
Ram आपका मनोवाञ्छित फल देनेवाला नाम शोमा 
पाता है, जिनके कानोंमें आपकी कथाके सुमधुर अक्षर पड़ते 
हैं तथा जिनके हृदयरूपी भित्तिपर आपका स्वरूप अङ्कित 
होता है, उनके लिये राजाका पद दुर्लभ नहीं है । प्रभो ! 
ब्रझाजी आपके युगल चरणारविन्दोंकी वन्दना करते हैं । आप 
लीलासे ही अनेक प्रकारके लीलामय स्वरूप धारण करते हैं। 
आप ही क्षणभरमें जगत्‌की सृष्टि, पालन और प 
हैं। आप ही विश्व हैं, आप ही विश्वसे परे विश्वनाथ € तया 
आप ही इस विश्वके बीज ( आदिकारण ) हैं? में आपका 
नित्य प्रणाम करता हूँ | भगवन्‌ ! आप ही स्तुति करनेवाले | 


नामका 


* एकैकमेव तव नाम हरेन्सुरारे 
जन्मार्जिताधमधिनां च महापदाढ्यम्‌ | 

दद्यातकल च महितं महतो मखस्य 
जप्तं मुकुन्द मधुसूदन माधवेति ॥ 

नारायणेति नरकार्णवतारणेति 
दामोदरेति मधुहेति चतु्ुजेति । 

विश्वम्भरेति विरजेति जनाद॑ेति 
क्वास्तीइ जन्म जपतां क कृतान्तभीतिः ॥ 


.१५ 
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“७ ड उत्तर | * घमनद्तीथके पञ्चनद नाम पड़नेका कारण # ; ६५३ 


TE जगतूर्मे जो कुछ है, वह सब एकमात्र आप ही हैं । 

षणो ! आपसे भिन्न किसी भी वस्तुको में नहीं जानता, 
आप संसाखन्धनका नारा करनेवाले हैं) सांसारिक विषयोंके 
प्रि होनेवाली मेरी तृष्णाका सदाके लिये नाश कीजिये । 


(ies 


अभिविन्दु चुप हो गये । तव वर देनेवाले भगवान्‌ विष्णुने 

ama इस प्रकार कहा--'अग्निविन्दो ! में ठुमपर बहुत 
YA हू) तुम कोई वर मागो ।? 

| अझ्िविन्दु बोले--भगवन्‌ ! यदि आप मुझपर प्रसन्न 

तो में यही मॉगता हूँ कि आप सर्वव्यापी होकर भी समस्त 

( Tah विशेषतः मुमुक्षु जीवोंके हितके लिये यहाँ पञ्चनद- 

L थमे निवास करें | साथ ही मुझे आपके चरणारविन्दोंमें 


भक्ति प्राप्त हो नियत हे ०0 ८५ 
क MWI इसके सिवा में दसरा कोई वर नहीं 
| * भोगता हूँ i E 


A n aN \ क ५७ ya Ww == W fi | 
इस प्रकार भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति करके महातपस्वी 


इस पकार दूसरोके उपकारके लिये मगे हुए अञ्नि- 
नुक वर्को सुनकर भगवान्‌ मधुसूदन बड़े प्रसन्न 
MS ah ! तथास्तु, तुम जेसा चाहते हो वैसा 
त काशीपुरीके प्रति भक्ति रखनेवाले मनुष्योंको 
ब य करता हुआ इस तीर्थमें निश्चय ही 

। मुझमें तुम्हारी अविचल भक्ति हो । मुने ! 


R का "पुरी ~ ९ ï 
गा i जबतक यहाँ विद्यमान दै, तबतक मै यहीं 


भगवान्‌ विष्णुका यह वचन सुनकर जत mam ता e 
अशिविन्दु फिर बोले--माधव ! इस कल्याणमय TAT- 
तीर्थम मेरे नामसे स्थित होकर आप भक्त और अभक्त सभी 
जीवोंकों सदा मुक्ति प्रदान करें | जो इस पञ्चनदतीर्थमें खान 
करके यहाँसे जाकर देशान्तरमै भी मृत्युको प्राप्त हों, उनको 
भी आप निश्चय ही मुक्ति दें । 

भगवान्‌ विष्णु बोले--मुने ! तुमने जो वर माँगा 
है, वह पूर्ण होगा । तुम्हारे नामके आधे भागके साथ और 
लक्ष्मीजीके नामके साथ मेरा नाम प्रसिद्ध होगा अर्थात्‌ तीनों 
लोकोर्मे विन्दुमाधवके नामसे मेरी ख्याति होगी । मेरा यह 
नाम काझीमें महान्‌ पापोंक्रा नाश करनेवाला होगा । जो 
पुण्यात्मा पुरुष इस पुण्यमय पञ्चनद कुण्डमें सदा मेरी पूजा 
करेंगे; उन्हे संसारका भय कहाँ है । जिनके हृदयमें मुझ 
पञ्चनदतीर्थवासी विन्दुमाधवक्रा निवास है, उनके पास सदा 
धनस्वरूपा लक्ष्मी और मोक्ष-लक्ष्मीकां भी वास होता है। 
अग्निविन्दों ! सब पातकोंका नादा. करनेवाला यह श्रेष्ठ तीर्थ 
तुम्हारे नामसे विन्दुतीर्थी कहलायेगा । जो कार्तिक मासमें 
ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए सर्योदयसे पहले ही विन्दुतीर्थमें खान 
करेगा, उसे यमराजसे कहाँ मय है । मनुष्य मोहबेश azal 
पाप करके भी यदि कार्तिकरमै धर्मनदतीर्थमै खान कर लेता 
है, तो क्षणमरमें पापहीन हो जाता है । यह दारीर अपवित्र 
मल-मूत्र आदिका भण्डार है। इसका एकभक्तव्रत, नक्त- 
ब्रत, अयाचितत्रत तथा उपवासत्रतके द्वारा भलीभाँति शोधन 
करना चाहिये | जो मनुष्य मेरे आगे उज्ज्वल बत्तीके साथ 
दीप जळाता है, वह चराचर जीवोंसहित समस्त त्रिलोकीको 
अपने लिये प्रकादामय देखता है | जो कातिंकमें पञ्चामृतके 
TOÀ मुझको खान कराता दै) वह पुण्यात्मा एक कल्पतक 
क्षीरसागरके तटपर निवास करता है । जो मेरी भक्ति करते 
हुए भी भगवान्‌ विश्वनाथसे द्वेष करते दै, उन्हें मेरा ही द्वेषी 
जानना चाहिये । वे पिशाचपदको प्रात होते हैं | कालमैरवके 
शासनसे पिशाच-योनिको प्राप्त होकर वे तीस हजार वर्षातक 
दुःखके सागरमें gI रहते हैं । तदनन्तर विश्वनाथजीकी 
कृपासे ही उन्हें मोक्षक्री प्राप्ति होती है। जो अधम मनुष्य 
मनसे मी भगवान्‌. विश्वनाथसे देष रखते हैं, वे काशीसे 
अन्यत्र मृत्युको प्राप्त होकर सदा अन्धतामिस् नरकर्मे निवास 
करते हैं । मुने | यह काशीपुरी भगवान्‌ पञ्चपति ( दिव ) 

Raa निवासस्थळी है । अतः यहाँ परम 
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कल्याणको इच्छा प यी पुरुषको सदा भगवान्‌ दिवकी 
सेवा करनी चाहिये । महामुने ! प्रथम तो यह आनन्दकानन 
ही परम पवित्र है, उसमें भी पञ्चनदतीर्थ अन्य तीथाकी 
अपेक्षा अधिक पवित्र है और वहाँ भी मेरा सान्निध्य होना 
उससे भी अधिक पुण्यमय है | इसी अनुमानसे तुम पञ्चनद- 
तीर्थकी महिमा सब तीर्थासे अधिक उत्तम जानो । पञ्चनदके 


ओ शरण व्रज सवेश सुत्युजयसुमापतिम्‌ ॐ 


._. ७ a ग्ल्क्क्क्क्न्य्क्प्््ज््य्फ्फ्फोजशाबएफण्वकाइश्राएएशएएवबत van Trast oonan 


इस माहात्यको सुनकर बुद्धिमान्‌ मनुष्य बड़े-बड़े 
हो जाता हैं । 

भगवान्‌ विष्णुके मुखसे यह वचन सुनकर महामुनि 
अभिविन्दुने श्रीविन्दुमाधवके चरणोमें प्रणाम करके पुनः 
पूछा--“भगवन्‌ ! काशीमें आपके जितने स्वरूप हैं, उनका 
वर्णन कीजिये |? 


TN मुक्त 


१ उनका 


— =O 


भगवान्‌ विष्णुद्वारा अपने आदिकेशव प्रभृति खरूपोंका वर्णन तथा अग्निविन्दुकी मुक्ति 


श्रीविन्दुमाधवज्ी बोले-अग्निविन्दो | पहले तो 
पादोदकतीर्थमें में आदिकेशवके नामसे निवास करता हूँ) 
ऐसा जानो । पादोदकतीर्थसे दक्षिणमें जो इवेतद्वीप नामक 
परम महान्‌ तीर्थ है, वहाँ मैं ज्ञानकेशवके नामसे रहकर 
मनुष्योंको ज्ञान प्रदान करता हूँ । ताश्ष्यतीर्थमें में ही 
ताक्ष्यकेशवके नामसे प्रसिद्ध हूँ । वहीं नारदतीर्थमे में 
नारदकेशव कहलाता हूँ । वहीं प्रह्मादतीर्थ भी है, जहाँ में 
प्रह्मदकेशवके नामसे प्रसिद्ध हूँ । भक्त पुरुषांको वहाँ मेरे 
स्वरूपकी भलीभाँति आराधना करनी चाहिये । अम्बरीषतीर्थमे 
भेरा नाम आदित्यकेशव है । दत्तात्रेयेश्वरसे दक्षिण मेरा नाम 
आदिगदाधर है। वहीं भागेवतीर्थमे मैं भगुकेशवके नामसे 
विख्यात हूँ । वामन नामक मङ्गलकारी महातीर्थमे में बामन- 
केशब हूँ । नरनारायणतीर्थमें मै नर-नारायणस्वरूप हूँ । 
यज्ञबाराह नामक तीर्थमें मेरा नाम यज्ञवाराह है। विदारनारसिंह 
नामवाळे तीर्थमे में विदारनारसिंह नामसे ही सेवन करने योग्य 
हूँ । गोपीगोविन्द नामक तीर्थमें में गोपीगोविन्द नामसे 
ही प्रसिद्ध हूँ । लक्ष्मीसिंह नामवाले पावन तीर्थमे में 
लक्ष्मीसिंह हूँ । पापहारी शेषतीर्थमे में शेषमाधव हूँ । 
झाङ्खुमाधवतीर्थमें मेरा नाम शह्नमाधव है । हयग्रीव महातीर्थे 
हयग्रीवकेशव नामसे मेरी प्रसिद्धि है । बृद्धिकालेश्वरसे पश्चिम 
मै भीष्मकेशव नामसे प्रसिद्ध हूँ । लोळाकंसे उत्तर भागमें 
मेरा नाम निर्वाणकेशव है । त्रिपुरसुन्दरी देवीसे दक्षिण भागमे 
जो त्रिभुवनकेशव नामसे मेरी पूजा करेगा; वह फिर कभी गर्भमें 
नहीं आवेगा । ज्ञानवापीके पूर्वभागमें में ज्ञानमाधवके नामसे 
प्रसिद्ध हैँ । विशालाक्षी देवीके समीप में श्वेतमाधवके नामसे 
स्थित हूँ । दशाश्रमेघसे उत्तरमें स्थित मुझ प्रयागमाधवका 
दर्शन करके मनुष्य सब पापोसे मुक्त हो जाता है । 


इस प्रकार जब भगवान्‌ विन्दुमाधव अग्निविन्दु मुनिको 


काशीमें स्थित अपने विभिन्न स्वरूपोंका परिचय देते 
हुए माहात्म्य-कथा सुना रहें थे, उसी समय उन्हें गरुड़जी 
दिखायी दिये । गरुड़ने भगवानको प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक 
महादेवजीके शुभागमनकी सूचना दी । 

भगवानने पूछा--महादेवजी कहाँ हैं ! 

गरुड़ बोले--जिसकी ध्वजापर महान्‌ वृषभका चिव 
शोभा पाता है तथा जिसके रत्नमय ध्वजकी प्रभा इस पृथ्वी 
और आकाशको परिपूर्ण किये दे रही है, वह यह महादेवजीका 
रथ आ रहा है । उसका प्रत्यक्ष दर्शन कीजिये । तब श्रीहरिने 
भगवान्‌ त्रिलोचनके वृषभ-ध्वजका दर्शन करके उसे दूरसे ही 
प्रणाम किया ओर अग्निविन्दु सुनिसे कहा--ुने ! तुम 
अपने दाहिने हाथसे इस सुदर्शनचक्रका स्पर्श कर लो ।? 
भगवान्‌की ऐसी आज्ञा होनेपर उन्होंने ज्यों-ही सुदशनका 
स्पर्श किया त्यों-ही श्रीहरिके महान्‌ अनुग्रहसे वे “सुदर्शन! 
हो गये । 


स्कन्दजी कहते हैं--अगस्त्य ! फिर अग्निविन्दु मुनि 


_ ज्योतिःस्वरूप होकर भगवान्‌ विन्दुमाधवकी सेवे प्रभावसे 


उनकी दिव्य चिन्मय ज्योतिस्खरूपा कोस्ठुभमणि 

मिलकर एकीभूत हो गये । जिन्होंने विन्दुमाधवके 
चरणारविन्दोमे अपने चित्तको चञ्जरीककी भाँति लगा A 
है, वे भी अग्निविन्दुकी भाँति निश्चय ही भगवत्खरूपका 
प्राप्त होते हैं । इसलिये सदा काशीमें निवास, श्रीविन्दुमाधवका 
दर्शन ओर इस माहात्य-कथाका श्रवण करना चाहिये तथा 
करके लौकिक गतिपर विजय पानी चाहिये । पञ्चनदकी उतत्ति 
कथा पुण्यमयी है । भगवान्‌ विन्दुमाधवकी कथा भी परम न 
है और काशीका निवास भी अतिशय पुण्यजनक दै- पै” 

बातें पुण्यात्माओको ही सुलभ हें | 
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भगवान्‌ शिवका खागत या वृषभध्वजतीर्थकी महिमा तथा शिवका काशीपुरीमे प्रवेश 


स्कन्दजी कहते हें--तदनन्तर श्रीहरि ब्रह्माजीकों 
आगे करके भगवान्‌ गङ्करको अगवानीके लिये आगे बढ़े । 
देवाधिदेव भगवान्‌ वृषमध्वजको देखकर श्रीविष्णुने उन्हें. 
प्रणाम किया । TIA फलसहित भीगे अक्षतोंको 
दिखाते हुए. ब्रह्माजीने स्वस्तिवाचनके लिये हाथ ऊँचे करके 
zaa भगवान्‌ शिवका स्तवन किया । श्रीगणेशाजीने 
उनके चरणारविन्दोमें मस्तक रखकर शीघ्रतापूर्वक नमस्कार 
क्रिया । तब महादेवजीने हर्षम भरकर गणेशजीका मस्तक सूँघा 
और उन्हें हृदयसे लगाकर अपने आसनपर बिठा लिया। सोम 
और नन्दी आदि गर्णोने साष्टाज्ञ प्रणाम किया । योगिनियोंने 
भीमहेश्वरकों प्रणाम करके मङ्गलगान किया । तत्पश्चात्‌ सूर्यदेवने 
शिवजीको नमस्कार किया । चन्द्रार्धशेखर भगवान्‌ शिवने 
श्रीहरिको अपने सिंहासनके समीप ही वामभागमें बड़े आदरके 
साथ बिठाया ओर ब्रह्माजीकों अपने दक्षिण भागमें आसन 
दिया | प्रणाम करनेवाले अन्य सब गणोंको भी दृष्टिपात करके 
सम्मानित किया । मस्तक हिलाकर योगिनियांको भी प्रसन्न 
किया और हाथके zana सूर्यदेवको सन्तुष्ट किया । तत्पश्चात्‌ 
ब्ह्माजीने दोनों हाथ जोड़कर कहा--'देवदेवेश्वर ! गिरिजापते ! 
में काशी आनेके बाद जो पुनः आपकी सेवामें नहीं पहुँचा) 
मेरे इस अपराधको आप क्षमा करेंगे । आलस्य छोड़कर 
A पथपर चलनेवाले धर्मात्मा राजा दिवोदासके 
प्रति कोन किञ्चिन्मात्र मी विरुद्धभाव धारण कर सकता है |? 
ब्रह्माजीकी यह वात सुनकर शिवजीने हँसते हुए 
फहा--ब्रह्मन्‌ | में सब कुछ जानता हूँ । आप यहाँ आकर पहले 
ब्राह्मण बने । आप ब्राह्मण तो हैं ही, अतः यहाँ भी ब्राह्मण 
सिना आपके लिये दोप्रकी बात नहीं है । ब्राह्मण बनकर भी 
आपने जो दस अश्वमेध यज्ञोका अनुष्ठान किया, यह और 
भा उत्तम हे । इसके सिवा आपने मेरे खरूपक्री स्थापना 
करके अपना परम हित किया है । 
देवेश्वर भगवान्‌ शिवके ऐसा कहनेपर योगिनियांने भी 
पा मुँह देखकर मीतर-ही-मीतर सन्तोषकी 
Wa R चराचर य देखनेवाले सूर्यदेवने 
जानकर भगवान्‌ दिवसे कहा--*नाथ ! आपके 
काशी आकर मैंने यथाशक्ति उपाय किया, किंतु कुछ 


पालन करनेमें सफल न हो सका । राजा दिवोदास खधर्मका 
wA करनेवाले थे। उनके, 


आगमन निश्चित है, ऐसा जानकर में यहीं ठहरा हुआ हूँ । 
आज श्रीचरणोंके दर्शनसे मेरा मनोरथरूपी वृक्ष फलित हुआ 
है |? सूर्यका यह वचन सुनकर महादेवजीने कहा--“भास्कर ! 
राजा दिवोदासके शासनकालमे यहाँ देवताओंका प्रवेश नहीं 
होता था; तो भी तुम इस पुरीमें आकर जो ठहर गये; इससे 
मेरा ही कार्य सिद्ध हुआ है |? इस प्रकार सूर्यको आश्वासन 
देकर कृपानिधान महादेवजीने योगिनियोंकों भी उत्तम दृष्टिसे 
देखकर प्रसन्न किया । इसके बाद उन्होने चक्रधारी भगवान्‌ 
विष्णुकी ओर देखा । महामना श्रीहरिने सर्वज्ञ शिवजीके 
आगे स्वयं कुछ भी नहीं कहा । भगवान्‌ दिव गरुडुके 
मुखसे गणेशजी और श्रीविष्णुका वृत्तान्त सुन चुके थे । अतः 
वे मन-ही-मन इनपर बहुत प्रसन्न हुए; वाणीसे कुछ भी 
नहीं कहा । 

इसी समय गोलोकसे पाँच गौएँ आयीं) जिनके नाम 
इस प्रकार हैँ-सुनन्दा, सुमना, सुशीला, सुरभि और कपिला | 
ये सब ma नाश करनेवाली थीं । भगवान्‌ शिवजीके 
प्रति वात्सल्यस्नेहके कारण उनके स्तनोंसे दूध चूने लगे । 
उनके स्तनरूपी मेघ दूधकी धारा बरसाने लगे और तबतक 
बरसाते रहे, जबतक कि एक सरोवर भर नहीं | पा््व॑वर्ती 
लोगोंने देखा एक कुण्ड भर गया । भगवान्‌ गङ्करके अधिष्ठान- 
से वह एक उत्तम तीर्थ हो गया । महेश्वरने उसका नाम कपिला 
कुण्ड रक्खा । तदनन्तर महादेवजीकी आज्ञासे सब देवताओंने 
उसमें खान किया । तत्पश्चात्‌ उस तीर्थे दिव्य पितर प्रकट 
हुए, उन्हें देखकर सब देवताओंने प्रसन्नतापूर्वक उनका 
तर्षण किया aaa, aR आज्यप और सोमप आदि 
दिव्य पितरोंने तृप्त होकर शङ्करजीसे निवेदन किया- दिवदेव 
जगन्नाथ ! आप भक्तोंको अभय देनेवाले हैं । आपके समीप 
होनेसे इस तीर्थमें हमें अक्षय वृत्ति प्राप्त हुई है; इसलिये आप 
प्रसन्नचित्तते बरदान दीजिये |? दिव्य पितरोंका यह वचन 
सुनकर झिंबजीने कहा-“कपिला गौके दूधसे भरे हुए, इस 
कापिलेयतीर्थमें जो श्रद्धापूर्वक पिण्डदान एवं श्राद्ध करेंगे) 
उनके पितरोंको मेरी आज्ञासे पूर्ण तृस्ति होगी। अमावास्या और 
सोमवारके योगमें यहाँ दिया हुआ श्राद्धका दान अक्षय होगा । 
प्रलयकाल आनेपर समुद्र और उसके जळ नष्ट हो जाते हैं 
परंतु अमावास्या तथा सोमवारके योगमें किया हुआ यहाँका 
श्राद्ध कमी क्षीण नहीं होगा । गदाधर और ब्रह्माजी | आप 
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फल्गु नदी निःसन्देह्‌ विद्यमान हे । पितरो | इस तीर्थके जो-जो 
नाम आपलोगोंको तृप्ति देनेवाले हैं; उनका परिचय देता 
हूँ । इसका प्रथम नाम मधुखवा है, दूसरा नाम कृतकृत्या दै, 
तीसरा नाम क्षीरसागर हे। इसके सिवा बृप्रध्वजतीर्थ) पितामह- 


तीर्थ, गदाधरतीर्थ ओर पितृतीर्थ आदि नाम हैं। इतना ही 
नहीं-कपिळधारा, सुधाखनि ओर दिवगया नामसे भी इस 
शुभ तीर्थको जानना चाहिये । पितरो | इस तीर्थके ये दस नाम 
बिना श्राद्ध और त:णके भी आपलोगोंको तृप्ति देनेवाले हों । जो 
लोग पितरोंको तृप्त करनेकी इच्छा लेकर सूर्य-चन्द्रमाके सङ्गम 
( अमावास्या ) के अवसरपर यहाँ ब्राह्मणोंको भोजन कराबेंगे, 
उनके द्वारा किया हुआ वह श्राद्ध अक्षय होगा । जो पितरोंकी 
तृप्तिके लिये यहाँ श्राद्धमे कपिला गौका दान करेंगे, उनके 
पितर क्षीरसागरके तटपर निवास करेंगे । जिन्होंने इस वृषभध्वज 
तीर्थमें दृषोत्सर्ग किया है, उन्हाने अपने पितरोंको अश्वमेध 
यज्ञके पुरोडाशसे तृत कर दिया । पिताके गोत्रमे और माताके 
WA जो लोग मरे हैं, उनको यहाँ किया हुआ पिण्डदान 
अक्षय तृप्ति देनेवाला होता हे । पन्रीवर्ग अथवा मित्रवर्गमें 
जो लोग मृत्युको प्राप्त हुए हैं, वे -भी दृषमध्वजतीर्थमै 
तर्पण करनेपर तृप्तिको प्राप्त होते हैं । जिनका बृपभध्वजतीर्थमे 
तर्पण किया गया है, वे सब पितर ब्रह्मलोककों चले जाते हैं | 
यह तीर्थं सत्ययुगमै दूधसे भरा रहता है, त्रेतामें मधुसे 
पूर्ण होता है; द्वापरमें घीसे भरा होता है और कलियुगमें 
जलसे परिपूर्ण रहता है । यद्यपि यह शुम तीर्थ काशीकी सीमासे 
बाहर है, तो भी यहाँ मेरा सामीप्य होनेके कारण इसे काशी- 
पुरीके भोतर ही जानना चाहिये । कारीनिवासियोंने यहाँ 
मेरे इषचिहयुक्त ध्वजका दर्शन किया है, इसलिये मैं इस 
तीर्थमे वृषध्वजः नामसे निवास करूँगा । पितरो ! मैं तुम्हारे 
सन्तोषके लिये यहाँ ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य तथा अपने पार्पदोंके 
साथ निवास करूँगा |? 
इस प्रकार शिवजी पितरोंको वरदान दे रहे थे, 
इतनेहीमे नन्दिफेश्वरने निवेदन किया--प्रभो! रथ 


SN होकर तेयार है, अतः अब श्रीचरणोदी विज 
प्रारम्भ हो | तब आठ माठृकाओने भगवान्‌ शिवकी है 
उतारी आर भगवान्‌ विश्वनाथ श्रीहरिसे हाथ मिळावे हुए उठकर 
खड़े हुए । उस gi दिव्य वाद्योंकी गम्भीर ध्वनिसे ध्वे 
केकर आकाशतक तगून उठा | देवियोंके मङ्गलगीत और 
चारणोंद्वारा की हुई स्तुतिके TRN वह तुमुठनाद और भी 
बढ़ गया था । तेतीस करोड़ देवता, बीस करोड़ शिवगण, 
नव करोड़ चामुण्डा, एक करोड़ भेरवी तथा आठ करोड़ 
मेरे ( स्कन्दके ) महाबळी अनुचर, जो छ मुखोंसे सुशोभित 
ओर मयूरके वाहनपर आरूढ थे, आये । चमकता हुआ 
फरसा हाथमे लिये सात करोड़ गणेशके गण उपस्थित हुए, 
जो. महावेगवान्‌, तोंदवाले, हाथीके-से मुखवाले तथा विप्न- 
विनाशक थे । छियासी हजार ब्रह्मवादी मुनि और इतने ही 
गृहस्थ भी वहाँ आये । तीन करोड़ पातालनिवासी नाग, दो- 
दो करोड़ शिवभक्त दानव और दैत्य, आठ लाख गन्धर्व, पचास 
लाख यक्ष और राक्षस, दो लाख दस हजार विद्याधर; साठ हजार 
सुन्दरी दिव्य अप्सराएँ, आठ लाख गोमाता ऐं; साठ हजार गरुड) 
नाना प्रकारके रल्लोंकी भेट देनेवाले सात समुद्र, तिरपन हजार 
नदियाँ, आठ हजार पर्वत, तीन सौ वनस्पतियाँ ओर आठो 
दिग्गज--ये सब लोग उस स्थानपर उपस्थित हुए, जहाँ 
पिनाकपाणि महादेवजी विराजमान थे | इन सबके साथ परम 
सन्तुष्ट भगवान्‌ रिवने इधर-उधरसे अपनी स्तुति सुनते हुए 
रथपर आरूढ़ हो उत्तम काशीपुरीमें प्रवेश किया । उनके 
साथ शिरिराजनन्दिनी उमा भी थीं । 

स्कन्द॒जी कहते हैं--यह परम उत्तम उपाख्यान कोटि 
जन्मोंका पाप नष्ट करनेवाला है | इसक्रा पाठ करके अथवा 
ब्राह्मणद्वारा कराकर मनुष्य भगवान्‌ शिवका सायुज्य प्रर्त 
कर लेता है | जो इस आख्यानका प्रसन्नतापूर्वक् पाठ 
नूतन ग्रहमें प्रवेश करता है, वह सब प्रकारके सुखका 
निकेतन बन जाता है । यह उत्तम उपाख्यान तीनों लोकरंके 
लिये आनन्द्जनक है । इसके श्रवणमात्रसे भगवान्‌ विर 
प्रसन्न होते हैं । 


अगस्त्यजी कहते हैं-भगवन्‌ ! काशीपुरीका दर्शन 
करके त्रिपुरारि भगवान्‌ शिवने क्या किया १ 


. स्कन्दजी बोले--अगस्त्य ! सर्वज्ञ नाथ भक्तवत्सल 


जेगीषव्यपर भगवान्‌ शिवकी कृपा और उनके द्वारा शिवकी स्तुति 
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किसी गुहामें बैठे हुए जैगीषव्य मुनिको दर्शन दिया । 
जिस दिन भगवान्‌ शिव काशी छोड़कर मन्दराचल गये 
उसी दिनसे जैगीषव्य सुनिने यह दृढ़ नियम कर 
यहाँ भगवान्‌ शिवके चरणारविः 
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` हॉग कहँगा! तमी एक बूँद जल मी मुँहमें डाळूँगा | 
WETT धारणाशक्तिसे अथवा भगवान्‌ शक्करके अनुग्रह- 
१ अन्न-जल त्याग देनेपर भी जेंगीषव्य मुनि वहाँ जीवित 
हे | इस ब्रातक़ो केवळ भगवान्‌ शङ्कर जानते थे, दूसरा 
होई नहीं । इसीलिये भगवान्‌ विश्वनाथ सबसे पहले वहीं 
गये और नन्दीश्वरको सम्बोधित करके सब देवताओंके सुनते 
हुए इस प्रकार बोले-*शिलादपुन्र ! यहाँ बड़ी मनोहर 
i पा है, तुम शीघ्र इसके भीतर प्रवेश करो । इसके भीतर 
` अरे भक्त तपोधन जैगीषव्य मुनि रहते हैं, जिन्होंने मेरे 

तके लिये aa कठोर ब्रत धारण किया है । उनको 
| गुप्ते बाहर ले आओ । जब में मन्द्राचल पर्वतपर गया 
Wa लेकर आजतक उन्होने आहार त्यागकर बड़े 
भारी नियमका पालन किया है । यह लीलाकमळ ले लो; 
गह अमृतके समान पोषण करनेवाला दै, इससे उनके अज्ञोंका 
सर करा दो ।? तब नन्दी देवदेवेश्वर महादेवजीको प्रणाम 
बरके वह लीलाकमल हाथमें ले गुफाके भीतर गये और 
बह धारणामें दृढतापूर्वक चित्तको लगाये हुए, तपस्याकी 
अग्निसे सूखे अङ्गोवाले मुनिको देखकर उन्होंने उनके दारीर- 
से कमलका स्पर्श करा दिया । उस कमळका स्पशै होते ही 


न उल्लसित हो उठे । तदनन्तर नव्दी उन 
के लेकर शीघ्र आये और देवाधिदेव महादेवके चरणोंके 
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को देखकर वे हर्षसे फूल उठे । शङ्करजीके यामाङ्गमें गिरिराज- 
नन्दिनी पार्वती भी थीं । जेगीपव्यने भगवानके आगे भूमिपर 
सत्र ओर लोटकर साष्टाङ्ग प्रणाम किया और अतिदाय भक्तिः 
पूर्वक उनकी स्तुति प्रारम्भ की | 


जैगीषव्य बोले- शान्त, सर्वज्ञ एवं झुभस्वरूप भगवान्‌ 
शिवको नमस्कार है । जगत्के आनन्दका मूलस्थान तथा 
परमानन्दकी mA हेतुभूत मह्दादेवजीको नमस्कार है | 
प्रभो ! आप ही स्थावर और जङ्गमरूप हैं; आपको बार-बार 
नमस्कार है । सर्वात्मन्‌ ! आपको नमस्कार है । परमात्मन्‌ ! 
आपको नमस्कार है । आप शेपनागका भुजबन्द धारण करने- 
वाळे हैं, आपको नमस्कार है । आपके आधे शरीरमै शक्ति- 
स्वरूपा पार्वतीका निवास है, आपको नमस्कार है । आप 
झारीररहित तथा सुन्दर शरीरसे सम्पन्न हैं, आपक्रो नमस्कार 
है । एक बार प्रणाम करनेमात्रसे देहधारी जीवोंके देहरूपी 
बन्धनका निवारण करनेवाले आपको नमस्कार है । खण्डपरशो ! 
अर्धचन्द्रको धारण करनेवाले आपको नमस्कार है । स्कन्दकी 
उत्पत्तिके स्थान आप गौरीपति गिरीशको नमस्कार है। चन्द्रार्ध- 
रूप शुद्ध आमूषणवाले तथा सूर्य-चन्द्र एवं अभिरूप नेत्रोंवाले 
आपको नमस्कार है । सम्पूर्ण दिशाएँ आपके लिये वस्ररूप हैं) 
आपको नमस्कार है । आप सम्पूर्ण जगतूके स्वामी, जीर्ण 
( पुरातन ) जरा और जन्मका कष्ट हर लेनेवाठे; जीवोंको जीवन 
देनेवाले तथा पाप आदिका अपहरण करनेवाले हैं, आपको 
नमस्कार है | आपके एक हाथमें डमरू और दूसरे हाथमे 
धनुष दै, आपको नमस्कार है । समस्त जगतूके लोचनरूप 
आप भगवान्‌ त्रिलोचनको नमस्कार है | गङ्गाधर ! आपको 
नमस्कार है । आप तीन वेदस्वरूप, सदा सन्दष्ट रहनेवाळे 
और मक्तोंक्रो सन्तोष देनेवाले हैं । आप जगतूके उद्वारकी 
दीक्षासे युक्त दे, आप देवाधिदेव महादेवको नमस्कार दै | 
सम्पूर्ण पा्पोको विदीर्ण करनेवाले, दीर्घदर्शी) अपञ्चसे दूर 
रहनेवाळे तथा सम्पूर्ण दोघोका दलन करनेवाले आप 
परम दुर्लभ देवको नमस्कार है | आप चन्द्रमाकी कलाको 
धारण करनेवाले तथा दोषोंके संग्रहका सर्वथा त्याग करने- 
वाळे हैं । धतूरका फूल आपको अधिक प्रिय है; प्रभो ! 
मस्तकपर जटामार धारण करनेवाले आपको नमस्कार ZI 
आप धीर; धर्मखरूप तथा धमॅके रक्षक हैं । नीळ्ग्रीव ! 
आपको नमस्कार है । जो आपके नार्मोका स्मरणमात्र करते 
हैं, उनके लिये आप तीनों लोकोंका ऐश्वर्य भर देते हैं । 


आप प्रमथगर्णीके अधिपति तथा अपने एक हाथमें सदा 
. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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पिनाक उठाये जि हैं, आपको नमस्कार है । संसारी 
जीवोके अज्ञानमय बन्धनको खोळनेवाले आप भगवान्‌ T- 
पतिक्रो नमस्कार है । अपने नामका उच्चारण करनेमात्रसे 
बड़े-बड़े पातकोको हर लेनेवाले आपको नमस्कार है । आप 
परसे भी परे, सबकी पार उतारनेवाले, कार्य और कारणसे 
भी परे, अनन्त चरित्रवाले तथा परम पवित्र कथावाले हैं, आप- 
को नमस्कार है । आप वामदेव हैं, अपने आधे अङ्गमें 
नारीस्वरूपको धारण करते हैं तथा धर्मस्वरूप बृपभपर यात्रा 
करनेवाले हैं; आपको नमस्कार है । प्रणतजनोंके भयका 
निवारण करनेवाले आपको नमस्कार है । आप जगतूकी 
उत्पत्तिके कारण तथा संसार-बन्धनका नाश करनेवाले हैं, 
आप ही सम्पूर्ण भूतोंका पालन करनेवाले पति हैं, आपको 
नमस्कार है । महादेव ! आपको नमस्कार है । महेश्वर ! 
तेजोंके स्वामी ! आपको नमस्कार है । आप पार्वतीके पति 
और मृत्युञ्जय हैं, आपको नमस्कार है । आप दक्षके यका 
नाश करनेवाले और यक्षराज कुबेरके प्रिय हैं, आपको नमस्कार 
है । आप बड़े-बड़े यज्ञ करनेवाले, यज्ञखरूप तथा यज्ञोंके 
फल देनेवाले हैं, आपको नमस्कार है । आप EAM, 
द्रपति तथा कुत्सित रोदनकारी कष्टको दूर करनेवाले हैं। 
आप भक्तोंके हृदयमें रमण करते हैं, आपको नमस्कार है । 
आप निञ्ूङ्धारी, सनातन ईश्वर, स्मशानभूमिमें विहार करने- 
वाळे, सर्वस्वरूप तथा सर्वज्ञ हैं, भगवती पार्वतीके प्रियतम ! 
आपको नमस्कार है | आप सबका कष्ट हरनेवारे क्षमास्वरूप 
ओर क्षेत्रज्ञ हैं । क्षमाशील महेश्वर | आप सब कुछ करनेमे 
समर्थ, एथ्वीका संहार करनेवाले तथा दूधके समान गौर हैं, 
आपको नमस्कार है । अन्धकासुरके शत्रु आपको नमस्कार 
है । आदि-अन्तसे रहित आप परमेश्वरको नमस्कार है । आप 
पृथ्वीकै आधार, ईश्वर तथा इन्द्र और उपेन्द्र आदि देवताओं- 
द्वारा प्रशंमित हें, आप उमाकान्त, उम्र और ऊर्ध्वरेताक्ो 
नमस्कार है । आप एक रूप, अद्वितीय तथा महान्‌ ऐश्वर्य- 
स्वरूप हैं; आपको नमस्कार है । आप अनन्तकती तथा 
पार्बतीके पति हैं, आपको नमस्कार है | आप ही SR, 
वषटकार, भूलोक, भुवलोक तथा स्वलोक हैं | उमापते ! 
इस जगतूमें दृश्य और अहृदय जो कुछ भी है; वह सब 
आप ही हैं | देव ! मैं स्तुति करना नहीं जानता । महेश्वर ! 
आप ही डान्द हैं? आप ही अर्थ हैं ओर आप ही वाणी 


' | s हैं; मै आपको प्रणाम करता हूँ । महादेव ! में आपसे 


# शरण घज सवश मत्युजयमुमापतिम्‌ % 
ai aiana 


NS 
[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 
भिन्न और किसी ईश्वरको नहीं सं जनत | क 
लेनेमें में गूँगा हूँ, दूसरेकी कथा सुननेगे बहरा हूँ ZA 
समीप जानेमें पछु हूँ और अन्य किसी देवता र 
करनेमें अन्धा हूँ । एकमात्र आप ही ईश्वर हैं, आप है 
कर्ता हैं तथा आप ही पालन और संहार करनेवाठे हं 
सृष्टि, पालन और संहार करनेवाले भिन्नभिन्न देवता हैं 
यह भेद-भाव मूर्खेकी कल्पनामात्र है । अतः एकमात्र आप 
ही बार-बार मेरे लिये शरण हें । महेश्वर ! मैं dagi 
डूबा हूँ, मेरा उद्धार कीजिये । 


इस प्रकार महेदवरकी स्तुति करके महामुनि मैगीषत्य 
उनके सामने ठूँठकी तरह अविचल ओर मौन हो गये। 
मुनिद्वारा की हुई इस IRR सुनकर चन्द्रमौलि भगवान्‌ 
शिवने प्रसन्न होकर कहा--५मुने | तुम कोई वर माँगो ।' 


जैगीषव्य बोले--देवेश ! यदि आप मुझपर प्रसन्न है 
तो यही वर दीजिये कि में आपके चरणारविन्दोसे कभी दूर 
न होऊँ ओर दूसरा वर मुझे यह देनेकी कृपा करें कि मैने 
जो दिवलिङ्गकी स्थापना की है; उसमें आप सदा ही 
स्थित रहें । 


महादेवजीने कहा--महाभाग जेगीपव्य | तुमने जो 
कुछ कहा है, वह सत्र तुम्हारी इच्छाके अनुसार पूर्ण हो | 
इसके सिवा में तुम्हें दूसरा वर और देता हुँन सोको 
साधनभूत योगदा में तुम्हें अ५ण करता हूँ । तुम ख 
योगियोंके मध्य योगाचार्यरूपसे प्रसिद्ध होओ । तपोधन | 
तुम मेरी कृपाते योगविद्याका यथावत्‌ रहस्य जान À, 
जिसके द्वारा तुम्हे मोक्षकी प्राप्ति होगी । जिस प्रकार नन्दी; 
भङ्गी और सोमनन्दी मेरे भक्त है उसी प्रकार तुम 
भी मेरे जरा-मृत्युसे रहित भक्त होओगे । डा 
सदा मेरे चरणोंके समीप निवास करोगे और व 
तुम्हें मोक्षलक्ष्मीकी प्राप्ति होगी । काझीमें क 
नामक शिवलिङ्ग परम दुर्लभ होगा । तीन व ji 
सेवन करके मनुष्य योगकी प्राप्ति कर सकता है? ई 
नहीं । अंगीपव्य-गुहामै जाकर योगाम्यास करनेवाली T 
मेरी कृपासे छः महीनेमें मनोवाञ्छित सिद्धि प्रात Ba 
है । तुम्हारे दाण स्थापित क्रिया हुआ यह RAS “ की, 
क्षेत्रमै सत्र प्रकारकी सिद्धियांको देनेवाला होगा तया ५ 
स्पर्श ओर पूजन करनेपर सम्पूर्ण पापराशिका विनाश 


` यह बहुत 
जगीपव्य | तुमने जो यह खवून. किया है; यह बहु? 
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हि `“ ०. ६ काशीके व्राह्मणाको भगवान्‌ शिवका वरदान # ६५९, 


aa 


Ni ARÄ सदायक हे । यह बड़े-बड़े पार्पोका नाशक 
Awa बधि करनेवाला, मदान्‌ भयकी शान्ति और 
mak बृद्धि करनेवाला हे । इस स्तोत्रका जप करनेसे 
R! 


` 


i 22 त त कन —— 


= 
कक 


साधकोको सर्वथा प्रयत्न करके इस स्तोत्रका जप करना 
चाहिये | 
इस प्रकार जेगीपव्यको वर देकर मद्दादेवजीने उस 


र्यके लिये कोई मी वस्तु दुर्लभ नहीं दै । अतः उत्तम क्षेत्रमै निवास करनेवाले ब्राह्मणोंकों देखा। 


काशीके ब्राह्मणोंको भगवान्‌ शिवका वरदान तथा काशी क्षेत्रकी महिमा 


वि 0 02 0 


अगस्त्यजीने पूळा--पडानन ! ब्राह्मणांको देखकर 
भगवान्‌ गङ्करने उनसे क्या कहा £ 

स्कन्दजी वोले--अगस्त्य ! जब ब्रह्माजीके गौरव- 
बी ख्षाके लिये महादेवजी मन्द्राचलको चले गये, तत्र 
इ क्षेत्रत॑न्यासी पापद्दीन ब्राह्मण निराश्रय हो गये । उन्होंने 


उस AIÀ maag लेना सदाके लिये बंद कर दिया 


भर अपने दण्डोके अग्रभागसे भूमि खोद-खोंदकर कन्द- 
मूल आदिसे वे जीवननिर्बाद करने लगे । इस प्रकार धरती 
खोद-खोदकर उन्होंने एक बड़ी सुन्दर पुष्करिणी तैयार 
इर दी । उसका नाम हुआ <दण्डखातः तीर्थ । उस तीर्थके 
चारों ओर उन्होंने अनेक बड़े-बड़े शिवलिङ्ग स्थापित किये 


। बीर भगवान्‌ ai आराधनामें तत्पर हो प्रयत्न 
| पूवक तपस्या की । वे नित्य ही विभूति धारण करते ओर 


द्याक्षकी माला पहनते थे । प्रतिदिन शिवलिङ्गका पूजन 
kakaa जप करते थे | मुने ! उन ब्राह्मणाने जब 
पुन: देवाधिदेव मद्दादेवजीके झुभागमनक्रा समाचार सुना, 
त वे दण्डखात नामक मद्दातीर्थसे उनका दर्शन करने- 
के लिये आये । उनकी संख्या पाँच हजार थी । वे 
भे हथोंमें नतन दुर्वादल, आद्र अक्षत, फूळ, फल और 
शान्षित माला लिये हुए थे और मुखसे भगवान्‌ शिवकी जय- 
भार बोलते थे । उन्होंने बारंबार प्रणाम करके मङ्गलमय 


(, NT 
ANAN महादेवजीका स्तवन किया । तब भगवान्‌ 


REGI _ 
उन सबको अभय दान देकर प्रसन्नतापुर्वक उनका 


त बोले--नाथ ! इस क्षेत्रमै निवास करनेवाले 
लिये सदा ही कुशल दै । विशेषतः इस समय) जब 


; इन नेत्रोसे आपके स्वरूपक्रा प्रत्यक्ष दर्शन किया 
) इमारी शलके हे 
जिनके „के लिये क्या कहना है। आप वही हैं; 


आफ्ने स्वरूपको श्रुतियॉ भी यथार्थरूपते नहीं जानतीं । जो 
विमुख हं, वे ही सदाके लिये कुशलसे वञ्चित 


zai सदेव काशीका चिन्तन होता है, उनके ऊपर संसार- 
रूपी सकि विषका कोई प्रभाव नहीं पढ़ता । “काश्ची? यह दो 
अक्षरोका मन्त्र गर्भकी रक्षा करनेवाली (अथवा गर्भवासते बचाने- 
वाळी) मणि है । यहद जिसके कण्ठमें स्थित दै, उसका अमङ्गल केसे 
हो सकता है १ जो प्रतिदिन “काशी? इस दो अक्षरमयी सुधाका 
पान करता दै, वह जरा आदि छः भाव-विकारोंसे रहित 
देवरूपताकी भी उपेक्षा करके साक्षात्‌ अमृत ( मोक्ष ) रूप 
हो जाता दै । जिसने कानोंमें अमृतक्रे समान प्रतीत द्वोनेवाले 
“काशी? इन दो अक्षरोको सुना दै; वह फिर कमी गर्भवासक्री 
कथा नहीं सुनता । काशीसे अन्यत्र रहकर भी जो 'काशी- 
काशी-काशी? इस प्रकार जप करते हुए, जीवन-यापन करता दै, 
उसके “आगे मुक्ति सदेव प्रकाशित होती है । भगवन्‌ ! यह 
काशीपुरी कल्याणस्वरूपा है, आप कल्याणस्वरूप हूँ तथा 
गङ्गाजी भी कल्याणस्वरूपा हैं । दूसरा कोई ऐसा क्षेत्र नहीं 
है, जहाँ तीन-तीन कब्याणमूर्तियाँ रहती हों । 

काशी क्षेत्रकी भक्तिसे परिपूर्ण यह ब्राह्मणोका 
वचन QART भगवान्‌ शिव agad सन्तुए हुए 
और saara होकर बोले--छिजवरों | ठुम सब - 
धन्य हो; में जानता हूँ, इस क्षेत्रका सेवन PAA 
तुम विशुद्ध सच्चमय हो गये हो) ठुममें रजोगुण 
और तमोगुणका सर्वथा अभाव है । अतएव वुमळोग 
संसारसमुद्रसे पार हो गये हो । जो कागीपुरीके भक्त हैं 
बे निश्चय ही मेरे भक्त हैं ओर जीवन्मुक्त हैँ । जो पाप- 
हीन मानव इस आनन्दवनमें निवास करते हैं) वे निश्चय दी 
मेरे अन्तःकरणमे स्थित होते हैं । जो मेरै क्षेत्रमै रहकर मेरी 
भक्ति करते और मेरे चिह्नोंकों धारण करते हैं, उन्दीको में 
उपदेदा देता हूँ । काशीवासी ब्राह्मणो | मेरी भक्ति और 
चिह् धारण करनेवाले तुम सब लोग धन्य हो । तुम्हारे दयसे 
न तो मैं दूर हुँ और न यह कागीपुरी ही दूर दै । दुम 
सब लोग मुझसे अपनी रुचिसे वर मांगों । 


अजब ua, Bim. AA ब्रोद्रेळ उ | सदे, | हमारे लिये 
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यही वर Pe AA तोची कि आप ना लाला | हरनेवाली काशीपुरीका कदापि 
परित्याग न करें । यहाँ काशीमें ब्राह्मणोंके वचनसे कभी किसीके 
ऊपर भी ऐसा कोई दाप न लागू हो, जो मोक्षमें विश्न 
डालनेवाला हो । आपके युगल चरणारविन्दोमें हमारी निद्वन्द्ग 
भक्ति बनी रहे । इस शरीरके अन्ततक हमारा निरन्तर 
काशीमै ही निवास बना रहे । ओर किसी बरसे हमें क्या 
काम है; हमें तो बस यही वर देना चाहिये । आपकी 
भक्तिसे प्रभावित होकर हमलोगोंने आपके प्रतिनिधिस्वरूप 
जिन लिङ्गोकी स्थापना की है, उन सब्रमें आपका निरन्तर वास हो । 


ब्राह्मणोके ये वचन सुनकर शिवजीने कहा-- 
“तथास्तु? ऐसा ही हो । इसके सिवा तुम्हें दूसरा वर यह देता हूँ कि 
तुम सब ब्राह्मणोंको यथार्थ ज्ञान प्राप्त होगा । मुक्तिकी इच्छा 
रखनेवाले पुरुषोंकों उत्तरवाहिनी गङ्गाके सेवन, शिवलिङ्गका 
TAR पूजन) दम ( इन्द्रियसंयम )) दान और दया-- 
ये सदा ही करने चाहिये । इस क्षेत्रमे निवास करनेवाले 
लोगोके लिये यही रहस्यकी बात बतायी गयी हे । अपनी 
बुद्धिको दूसरोंके हित-चिन्तनमें लगाना चाहिये और किसीसे 
भी उद्देगमै डाळनेवाला वचन नहीं बोलना चाहिये । यहाँ 
विजयकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंको मनसे भी कभी पाप॑ नहीं 
करना चाहिये, क्योंकि यहाँका किया हुआ पुण्य और पाप 
अक्षय होता है । अन्यत्रका किया हुआ पाप काशीमें नष्ट 
होता है; काशीमें किया हुआ पाप अन्तग्हमे नष्ट होता है, 
किंतु अन्तर्गहमे किया हुआ पाप पेशाच्यनरककी प्राप्त 
करानेवाला है । अन्तर्शहमे पाप करनेवाला पुरुष यदि काशीसे 
बाहर चला जाता है; तो उसे पिझाचनरककी प्राप्ति 
होती ही है, क्योंकि काशीमें किया हुआ पापकर्म करोड़ों 
कल्योमे भी शुद्ध नहीं होता । परंतु यदि यहीं उसकी 
मृत्यु होश तो उसे तीस हजार वर्षोतक रुद्रपिशाच होकर 
रहना पड़ता है । जो काशीमे रहकर सदा पातकोमे ही तत्पर 
रहता हे, n तीस हजार वर्षोतक पिशाच-योनिमे रहेगा | 
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[ संक्षिप्त स्कन्द्पुराण 
उसके बाद फिर यई 


T रहते हुए उसे उत्तम शानकी 
होगी और उसी i 


शानसे उसे परम उत्तम मोक्ष प्राप्त हे 
जायगा । इस संसारमै सब कुछ अनित्य है और मनुष्यः 
जन्म अनेक प्रकारके पापोंसे भरा हुआ है, ऐसा जा 


संसारमयसे छुड़ानेवाले अविमुक्त क्षेत्र ( काशीधाम ) का सदे 
सेवन करना चाहिये । ब्राह्मणो ! मेरी भक्तिमें तत्पर जो पतित्रता 
स्रिया अविमुक्त क्षत्रे मृत्युको प्रात होती हैं, वे परम गतिको 
पाती हूँ । द्विजवरो ! यहाँ प्राण निकळते समय मैं खयं ही 
जीवको तारक ब्रह्मका उपदेश देता हूँ, जिससे वह ब्रह्मरूप 
हो जाता है। मुझमें मन लगाये रखनेवाला तथा अपने सम्पूर्ण 
कर्माको मुझमें ही समर्पित करनेवाला मेरा भक्त इस काशी 
जिस प्रकार मोक्षको प्राप्त होता है, वेसा अन्य किसी पुण्य- 
क्षेत्रमै नहीं । देहधारी जीवकी मृत्यु निश्चित है, mi 
प्राप्त होनेवाली गति भी दुःखरूप ही है तथा प्रत्येक आगन्तुक 
वस्तु एक-न-एक दिन चली जानेवाली है । ऐसा समझकर 
काशीकी शरण लेनी चाहिये । जो अपने न्यायोपार्जित धनसे 
एक भी काशीवासी पुरुषको तृप्त करता है, उसने मेरे साथ 
सम्पूर्ण त्रिलोकीको तृप्त कर दिया । धर्मसे काशीकी रक्षा 
करनेवाले राजर्षि दिवोदास सरारीर मेरे उस लोकको प्राप्त हुए 
हैं, जहाँसे पुनः इस संसारमै आना नहीं होता । जो प्रथ्वीके 
अन्तमे रहकर भी मेरे अविमुक्त नामक लिङ्गका स्मरण करते 
हैं, वे निश्चय ही बड़े-बड़े पापोंसे भी मुक्त हो जाते हैं। 
इस क्षेत्रमै जिसने भी मेरा दर्शन, स्पर्श ओर पूजन किया 
है, वह तारक-ज्ञान प्राप्त करके पुनः इस संसारमें जन्म 
नहीं लेता । जो इस तीर्थमें मेरी पूजा करके अन्यत्र कहीं 
मृत्युको प्राप्त होता है, वह दूसरे जन्ममे भी मुझे मा 
मुक्त हो जायगा । इस प्रकार ब्राह्मणोंके आगे काशी क्षेत्रकी 
महिमाका वर्णन करके महादेवजी उन सब ब्राह्मणोंके देख" 
देखते वहीं अन्तर्धान हो गये । वे ब्राह्मण भी भगवान्‌ गक” 
का प्रत्यक्ष दर्शन पाकर प्रसन्नचित्त हो अपने-अपने आ 

चले गये । 
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परापरेथर ओर व्याघ्रेश्वर लिङ्गकी महिमा, भगवान्‌ शिवद्वारा व्याघ्रूपधारी देत्यका वध 


स्कन्दजी कहते हे--कुम्मज ! ज्येष्ठेश्वर क्षेत्रके सब्र 
ओर जो मुनियोंद्वारा स्थापित पाँच हजार शिवलिङ्ग हैं, वे 
पूर्ण सिद्धि देनेवाले हैं । ज्येष्ठेश्वरसे उत्तरम परम पूजनीय 


स aa लिङ्ग है? जिसके दर्शनमात्रसे निमेड शानकी प्राति 
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होती है । दण्डखात नामक मद्दातीर्थके समीप जब ब्राह्मण” 
लोग परम उत्तम निष्काम तप कर रहे थे, उस समय x“ 
मामा 'दुन्दुभिनिह्वाद नामक दुष्ट दैत्यने मनी « 
बिचार किया कि क्रिस, प्रकार 


osha 


“rene zi 
शीता जा सकता हे । इसका उपाय सोचते-सोचते उसने 
paa किया कि “ह्मण ही देवताओंके सबल होनेमें कारण 
ह क्योंकि देवता यज्ञमें दिये हुए भागका ही आहार करते 
१ यश वेदोसे सम्पन्न होते हैं ओर वे वेद ब्राह्मणोंके अधीन 
१ अतः ब्राह्मण ही देवताओके बल हैं । यदि ब्राह्मण नष्ट 
हो आबे तो वेद खयं नष्ट हो जायेगे और जब वेद नष्ट हो 
। आयेंगे, तब यज्ञ तो नष्ट ही हैं । यशोंका नादा होते ही देवताओं- 
का आहार छिन जायगा । इस प्रकार निर्बल हुए देवतालोग 
हुग्मतापूर्वक जीते जा सकते हैं । देवताओंके पंरास्त होनेपर 
| मैं ही तीनों छोकोंका सम्माननीय सम्राट होऊँगा ।? यह 
| सोचकर उसने ब्राह्मणोंको ही मार डालनेका बार-बार उद्योग 
क्रिया ।. काशीमें आकर उस मायावी देत्यने कितने ही 
ब्राह्मणोंका वध किया । श्रेष्ठ द्विज जिस किसी ओर भी 
समिधा ओर कुशा छानेके लिये जाते, उधर ही वनमें उन 
सबको पकड़कर वह gia दैत्य अपना आहार बना लेता 
या | उसका रूप किसीको दिखायी नहीं देता था । देवता- 
ढोग भी उस मायावीको देख नहीं पाते थे । वह दिनमर 
पुनियोके ही बीचमै बेठकर उन्हींकी भाँति ध्यान लगाये रहता 
या । परणशालामै किधरसे प्रवेश करने और किस ओरसे 
निकल भागनेका मार्ग है, यह सब वह दिनमें ही देख लेता 
या तथा रातमें व्याप्रका रूप धारण करके वहाँ बहुतसे 


AA खा डालता था । इस प्रकार उस दुष्ट दैत्यने बहुतसे 
TNR मार दिया | 


एक दिन शिवरात्रिके समय एक शिवभक्त ब्राह्मण 
RRI पूजा करके उनके ध्यानमें बैठा था । उसी 

l, YA अपने बलके घमंडमें भरे हुए दैत्यराज दुन्दुमिने 
$ "का रूप धारण करके उस भक्तको पकड़ लेनेका विचार 
किया । वह शिवभक्त अपने चित्तको दृढ़तापूर्वक स्थिर करके 
शित हो भगवान्‌ शिवके दर्शनमें तल्लीन था । उसने 
विधिपूर्वक मन्जके अङ्गन्यास, करन्यास, कवच और ध्यान 
प्रयोग कर ल्या था । अतः वह दैत्य उस भक्तपर 
लन आक्रमण करनेमें समर्थ न हुआ | इसी समय सर्वव्यापी 
गन्‌ शिवने उस ga दैत्यके मनोभावकों समझकर उसका 
WA बिचार किया । वे उस मक्तद्वारा पूजित ai 
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से सहसा प्रकट हो गये । उन्हें आते देख वह देत्य उसी 
रूपमै बढ़कर पर्वतके समान विशालकाय हो गया और 
उनकी ओर झपटा | इतनेमें ही उसे पकड़कर भगवानने अपनी 
काँखमै दबा लिया और उसीमें पीस डाला | इस प्रकार 
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गुँजाता हुआ आर्तनाद करने लगा । उसका चीत्कार सुनकर 
बहुतसे तपस्वी रात्रिर्मे उसी शब्दका लक्ष्य करके उस 
पर्णशालामें आ पहुँचे । वहाँ उन्होंने देखा--भगवान्‌ शङ्कर 
अपनी काँखमें एक व्याघ्रको दबाये हुए खड़े दै । यह देख 
सबने जय-जयकार करते हुए उनके चरणोंमें प्रणाम और 
स्तवन किया । 'जगद्रुरो ! ईश ! आप हमपर अनुग्रह कीजिये 
और इसी रूपमै व्याभेश नाम धारण करके यहाँ निवास 
कीजिये । महादेव ! इस श्रेष्ठ खानकी आप सदेव रक्षा करें ।? 

उन तपोधनोंका ऐसा वचन सुनकर चन्द्रभूषण भगवान्‌ 
शिवने कद्दा--“ब्राह्मणों | ऐसा ही हो । जो श्रद्धापूर्वक यहाँ 
इस रूपमें मेरा दर्शन करेगा, उसके समस्त उपद्रबोंका मैं 
निश्चय ही नाश करूँगा ।? ऐसा कहकर महादेवजी उस शिब- 
लिङ्गमें ल्यको प्रास हो गये । तवसे वद शिवलिङ्ग व्यामेश्वरके 
नामसे प्रसिद्ध हुआ । ज्येष्ठेश्वरके उत्तरभागमें उसका दर्शन 
और स्पर्श करनेपर वह सम्पूर्ण भयोका नाग करनेवाला दै |: 
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कार्तिकेयजी कहते हूँ--एक समय पर्वतराज 
हिमवान्‌से उनकी पतित्रता पत्नी मेनाने कह्दा- “आर्यपुत्र ! मैं. 
चिवाहके बादसे अपनी बेटी गौरीका समाचार न पा सकी | 
इस समय महादेवजी कहाँ हैं ! प्रभो | वे एक और अद्वितीय 
हैं। उन त्रिशूलधारी भगवान्‌ शिवका समाचार जाननेके लिये 
कोई उद्योग कीजिये |! 


गिरिराज हिमवान्‌ बोले--देवि ! में अपनी प्यारी 
पुत्रीकी खोज करनेके लिये स्वयं ही जाऊँगा । मैं तो ऐसा 
समझता हूँ कि जबसे गौरी मेरे घरसे गयी है, तबसे इस घर- 
की लक्ष्मी ही चली गयी । ऐसा कहकर भाँति-माँतिके रत्न 
और वस्न साथ ले गिरिराज हिमवान्‌ शुभ लम्रमें घरसे चले | 
बहुत दूर आगे जानेपर उन्होंने दूरसे ही काशीपुरीको देखा, 
जो कि मणियोकी ज्योतिसे जगमगा रही थी और अपने प्रासे 
सम्पूर्ण आकाशको व्याप्त करनेवाली थी । सब ओर वेजयन्ती 
पताकाओंके समुदायसे सुशोभित बह पुरी खर्गलोककी 
अमराबती-सी जान पड़ती थी । इसी समय वहाँ उन्हें कोई 
तीर्थयात्री दिखायी दिया । पर्वतराजने उसे बुलाकर आदर- 
पूर्वक पूछा--'भाई कार्पटिक ! यहाँका वृत्तान्त कहो, यह 
कौन-सा अपूर्व नगर हे १ इस समय यहाँका अधिष्ठाता कौन 
हे और उसका कर्म क्या हे !? 


कापेडिक बोला--मानद ! अभी तो पाँच-छः दिन 
ही बीते हैं, गिरिराजनन्दिनी गौरीके पति भगवान्‌ विश्वनाथ 
यहाँ काशीपुरीमै मन्दराचलसे पधारे हैं । यहाँके राजा 
दिवोदास परम धामको चले गये । जो सम्पूर्ण जगतूके 
अधिष्ठाता हैं, वे ही भगवान्‌ गाङ्कर इस काशीपुरीके भी 
स्वामी हैं । वे दी सब कुछ देनेवाले हैं | पर्वतराज हिमवान्‌ 
भी श्रेष्ठ हैं, जिन्होंने प्राणोंसे भी अधिक प्यारी पुत्री देकर 
भगवान्‌ विश्वनाथको सन्तुष्ट किया है । वेदोंके द्वारा जानने- 
योग्य परमेश्वर दिवजीकी चेष्टाओंको कोन जानता है । में तो 
बहुत थोड़ा ओर इतना ही जानता हूँ कि यह सब जगत्‌ 
उन्हींकी रचना है । इस समय भगवान्‌ शिव गिरिराजकुमारी 
पार्तीजीके साथ कागीके ज्येशेश्वर नामक स्थानमें ठहरे हुए 
हैं । भगवान्‌ विश्वनाथके लिये विश्वकर्माद्वारा जिस बिदाल 
प्रासाद ( मन्दिर ) का निर्माण किया जा रहा है, वह अपूर्व है । 
वैसा तो मैंने अपने कानोंसे कभी सुना भी नहीं है। जहाँ मणियों 
और रलोंकी शळाक्राओंसे मन्दिरकी दीवारें बनायी गयी हैं, 
उस मन्दिरमे एक सो बारह सम्भे हैं, जो सूर्यके समान 
तेजस्वी प्रतीत होते हैं । ऐसा अपूर्व बेभव जिनके समीप सदा 


प्रकट होता है, उन भगवान्‌ उमाकान्तको आप $ 
नहीं जानते ! 

अगस्त्य | अपने जामाताकी उस अद्भुत समृद्धिका वर्णन 
सुनकर ESPE डाल दब गये । उन्होने उस कारिक 
( तीर्थयात्री ) को पारितोषिक देकर बिदा किया और खयं 
इस प्रकार चिन्ता करने लगे--“अद्दो ! इस जगतूमे जितनी 
वेभवरादि सुनी जाती दै, वह सव मेरे जामाताके भवनम 
विद्यमान है | में कन्या और जामाताके संतोपके लिये भेट 
देनेको जो कुछ लाया हूँ, वह सब उनके अगाध वैभवको 
देखते हुए मुझे अत्यन्त ठुच्छ प्रतीत होता है । यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ जिनका ही पसारा है, जिन्हें उनसे पहले रहकर कोई 
भी नहीं जान सका है, वे वेदवेद्य सर्वज्ञ परमेश्वर ये ही हैं। 
जिन्हें मैंने सदा अनभिज्ञ ( भोला ) समझा था; वे ही सर्व 
ईश्वर हैं । सबके समस्त नाम जिनके ही नाम हैं, वे सर्वदेश- 
व्यापी ओर सबको सब प्रकारकी सिद्धि देनेवाले परमात्मा ये 
ही हैं । जिनका कोई एक देश नहीं ज्ञात होता दै, जिनको पहले 
मेरे-जेसा पौषाणबुद्धिका पुरुष आचारदीनके समान देखता था) 
वे ही ये साक्षात्‌ ईश्वर हैं । जिनसे श्रुतियाँ और स्मृतियाँ भी 
आचारका शान प्राप्त करती हैं, अबतक मैं जिन्हें नाममात्रे 
ईश्वर जानता था, वे साक्षात्‌ ईश्वर हैं । ये दूसरोंको भी ऐश्वयकी 
प्रासि करानेवाले हैं । गुणातीत होकर भी समस्त गुणकि 
आधार हैं । कार्य और कारण सब इनके खल्प हैं। 
यद्यपि यहाँ ये अर्वाचीन ( नवीन ) से प्रतीत होते ह्‌ 
तथापि ये परम प्राचीन और परात्पर हैं । मैं केवळ पर्वतोका 
स्वामी हूँ और मेरे जामाता उमाकान्त सम्पूर्ण विश्वके सवामी 
हैं । मेरी सम्पत्ति परिमित ( बहुत थोड़ी ) है? परंव इनके 
दिव्य वैभवका कोई माप नहीं दै । अतः मेरी लावी हुई 
यह उपहारकी सामग्री बहुत थोड़ी है | इससे इस समय मैं इन 
महेश्वरा दर्शन नहीं करूँगा ।? 

मन-ही-मन ऐसा निश्चय करके गिरिराज हिमवां 
सायंकाळ समस्त पर्वतीय .अनुचरोंको. बुलाकर आश दी) 
“सेवको ! तुम सब लोग शीघ्र ही सूर्योदयसे पहले यहाँ एकै 
शिवालय निर्माण करो p Raagi यह आशा परि 
अनुगामी सेवकोने रात बीतनेके पहले ही सुन्दर दिवाळ | 
बनाकर तैयार कर दिया । फिर गिरिराज दिमवानूने sii 
शलेश्वर नामक शिवलिङ्गकी प्रतिष्ठा की, जो चन्द्रक 
बना हुआ था। जिसकी जगमगाती हुई प्रभासे सारा मत्‌ 
उज्ज्वल आलोकमय हो रहा था । तदनन्तर प्रातःकाछ शै 
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है गिरिराजने पद्चनद कुण्डमें जान किया और कालराज 
/ भैरव ) को नमस्कार एवं पूजन करके वहीं अपनी लायी 
हई रतराशि छोड़कर वे अपने सव पर्वतीय सेवकोके साथ तुरंत 
छट गये । उसके बाद प्रातःकाल “हुण्डन? “मुण्डन” 


mÈ दो शिवगर्णोने वरणाके सुन्दर तटपर बने हुए 
उत सुन्दर देवाल्यको देखा। उसे देखकर वे बड़े प्रसन्न 


हुए । वे शिवजीके समीप गये और उन्हे साष्टाज्ञ प्रणाम 
के हाथ जोड़कर बोले--'देवाधिदेव ! हम नहीं जानते, 
_ बिस सुदृढ़ भक्तने वरणाके तटपर परम मनोहर मन्दिरका 
निर्माण कराया है । कल झामतक तो हमने वहाँ कोई मन्दिर 
(हीं देखा था। आज ही प्रातःकाल वह देखा गया है ।' 
अपने गणोक्रा यह कथन सुनकर भगवान्‌ दिवने पार्वतीजीसे 
कहा--।गिरिराजकुमारी ! वह मन्दिर देखनेके लिये हम 
और तुम दोनों चलें ।? ऐसा कहकर पार्वती और गणों- 
सहित भगवान्‌ शिव वहाँ गये और वहाँ उन्होंने वरणाके 
तटपर रातभरमें बनाये हुए उस परम सुन्दर देवमन्दिरको 
देखा । फिर मण्डपमे प्रवेश करके चन्द्रकान्तमणिमय 
शिवलिङ्गका भी दर्शन किया । “किसने इस दिवलिङ्गकी 
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स्थापना की है ?? यह जिज्ञासा मनमें उठते ही महादेवजीने 
अपने आगे अङ्कित की हुई वह प्रशस्ति देखी, जो मन्दिरका 
निर्माण और प्रतिश करनेवालेक़ो सूचित कर रही थी । उसे 
मन-ही-मन बाँचकर भगवान्‌ शिवने देवीसे कहा--“प्रिये ! 
सोभाग्यवदा यह तुम्हारे पिताकी ही कृति है; इसको अच्छी 
तरह देख लो ।? यह सुनकर पार्वतीजीको बड़ी प्रसन्नता 
हुई । उन्होंने महादेवजीके चरणोंमें प्रणाम करके प्रार्थना 
की--नाथ ! इस श्रेष्ठ छिज्ज-विग्रहमें आपको दिन-रात स्थित 
रहना चाहिये ।? “एवमस्तु--ऐसा ही होगा? यों कहकर 
महादेवजीने पुनः पार्वतीजीसे कहा--“वरणा नदीके जलमेँ 
स्नान करके जिनके द्वारा शलेश्वर शिवकी पूजा होगी तथा 
जो पितरोंका तर्पण करके प्रसन्नतापूर्वक अपनी शक्तिके 
अनुसार दान देंगे; उनक्री इस संसारमै पुनरावृत्ति नहीं 
होगी । झुमे | शैलेश्वर नामवाले इंस महालिज्ञमे में सदा 
निवास करूँगा तथा जो इस लिङ्गका पूजन करेगा, उस 
मनुष्यको मैं परम मोक्ष प्रदान करूँगा। जो वरणाके सुन्दर 
तटपर Adae दर्शन करेंगे, काशीमें निवास करनेवाले 
उन लोगोक्रो कभी दुःख नहीं दबा सकेगा |! 


AAA 


रत्नेखर लिङ्गको महिमा 


स्कन्दजी कहते है- मुने ! शेलेश्वरका दर्शन करके 
पार्वतीसहित भगवान्‌ शिव उस स्थानपर आये; जहाँ रत्नमय 
लिङ्ग प्रकट हुआ था । सब प्रकारके रत्नोंसे प्रकट हुए उस 
YA लिङ्गका दर्शन करके भवानीने शङ्करजीसे पूछा-- 
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(देवदेव ! जगन्नाथ ! आप सब भक्तोंको अभय देनेवाले हूँ, 
यह लिङ्ग कहाँसे प्रकट हुआ है! इसका मूल तो सातौं 
पाताळतक चला गया है ! इसका क्या नाम है? क्या स्वरूप 
है और क्या प्रभाव है Y 

महादेवजी बोले- देवि ! वुम्हारे पिता गिरिराज 
हिमवान्‌ तुम्हें देनेके लिये बहुतसे रत्नोंका भार यहाँ ढा रहे 
थे, उन्हीं रत्नोंकों यहाँ जमा करके वे पुनः अपने घर लौट 
गये । तुम्हारे या मेरे लिये काशीमें जो कुछ श्रद्धापूर्वक 
समर्पित किया जाता है; उसका फल ऐसा ही होता है । 
यहाँ जितने भी शिवलिङ्ग हैं; उन सबमें यह श्रेष्ठ रत्नरूप È 
तथा मोक्षरत्नको देनेवाला है । इसलिये इसका नाम रत्नेश्वर 
है | काशीमें इसका. प्रभावः बहुत बड़ा है। तुम्हारे पिताने 
जो यहाँ स्वर्णरादा जमा की है; उसीसे तुम यहाँ इस 
दिवलिङ्गके लिये मन्दिर बनवा दो । शिवमन्दिर बसानेसे या 
Zg मन्दिरकी मरम्मत करनेसे रिवलिङ्ग-स्थापनका पुण्य 
अनायास ही प्रात्त हो जाता है । 


“बहुत अच्छा? कहकर देवी पार्वतीने शिधमन्दिर बनवाने- 


| 
। 


उन पाषेदोने एक ही E s सुमेरुशिखरके 
सुघर्णमय मन्दिरका निर्माण कर दिया । तदनन्तर देवी पार्वती- 
ने महादेबजीको प्रणाम करके उस शिवलिङ्गेकी महिमा पूछी | 
श्रीमहादेवजीने कहा देबि ! यह कल्याणदायक 
Ma अनादिसिड है। इस समय तुम्हारे पिताके goa- 
गौरवसे प्रकट हुआ है । यह गोपनीय वस्तुओर्मे परम 
गोपनीय है और इस क्षेत्रमे समस्त मनोवाञ्छित वस्तुओको 
देनेवाला है । कलियुगमें जो पापबुद्धिवाले मनुष्य हैं, उनसे 
यह रहस्य प्रयत्नपूर्वक छिपाये रखने योग्य दै । देवि! कोटि- 


बताया गया है, 
की पूजा करनेसे प्राप्त हो जाता है । सबको : bo 
मेरे इस रत्नेश्वर लिङ्गका प्रभाव अनुपम है । इस लिङ्गको 
आराधना करके सहस्रं सिद्धोने सिद्धि प्राप्त की है। सुन्दरी । 
अबतक यह लिङ्ग गुप्त रहा है, अब मेरे भक्त एवं तुम 
पिता हिमवानने अपने पुण्यसे उपार्जित महारकोंद्रार 
रत्नेश्वरको प्रकट किया है । गिरिराजनन्दिनी | इस 
शिवलिज्ञमें मेरी निरन्तर प्रीति बनी रहती है। काशीमें 
इस शिवलिज्ञका यत्नपूर्वक पूजन करना चाहिये | 


कृत्तिवासेश्वर लिङ्गका प्राकट्य और उसकी महिमा 


ERE कहते है- कुम्मज ! इस प्रकार भगवान्‌ 
दाङ्कर जब रत्नेश्वर लिङ्गकी महिमाका वर्णन कर रहे थे, 
इसी समय सब ओरसे (रक्षा करो, रक्षा करो'का महान्‌ कोलाहल 
सुनायी दिया । छोग कह रहे थे यह बीर्यके मदसे उन्मत्त 
गजासुरं आ रहा दै, जो महिषासुरका पुत्र है। वह जहॉ- 
जहाँ प्रथ्वीपर पेर रखता है, वहॉ-वहॉ उसके भारसे पृथ्वी 
डगमगाने लगती है । वह ब्रह्माजीके द्वारा कामदेवसे हारे हुए 
स्री-पुरुषोसे अवध्य होनेका वरदान . पाकर तीनों लोकोंको 
तृणके समान समझता है ।? 

तब त्रिशूलधारी भगवान्‌ शिवने अपनी ओर आते हुए 
उस देत्यको दूसरेसे अवध्य जानकर उसके ऊपर त्रिझूलका 
प्रहार किया । गजासुर उस त्रिञ्चलमें गुँथ गया और अपनेको 
भगवानके सिरपर छत्र बना हुआ-सा मानकर उनसे इस 
प्रकार बोला--'शूळ्पाणे ! देवेश्वर ! में जानता हूँ, आपने 
कामदेवको परास्त किया है) अतः आपके हाथसे मेरा वध 
होना श्रेष्ठ ही है । मृत्युञ्जय ! मेरी एक बात सुनिये । एक- 
मात्र आप ही सम्पूर्ण विश्वके लिये वन्दनीय हैं और सबके 
ऊपर विराजमान हैं । फिर मी आज मै आपके भी ऊपर स्थित 
हूँ । अतः मेरी ही विजय हुई है। आपके निशूलके अग्रमाग- 

पर स्थित होकर आज में धन्य और अनुगृहीत हूँ । एक दिन 
सभीको कालके द्वारा मरना है) परंतु ऐसी मृत्यु परम कस्याण- 
के स्थ्यि होती हे? ` 
उसका ऐसा बखन सुनकर छपानिधाम भगवान्‌ 
शिव हँसते हुए बोले--गजाउुर ! मैं तुमपर बहुत प्रसन्न 
हूँ? ठुम अपने अनुकूल कोई वर माँगो। 
गजासुर बोला-दिगम्बर ! यदि आप प्रसन्न हों) 


तो मेरे इस चमडेको वस्त्रके स्थानमें धारण करें । इससे सदेव 
उत्तम गन्ध निकले ओर यह सदा अत्यन्त कोमल बना 
रहे । इसमें कभी किसी प्रकारकी मेल न बैठे ओर यह 
आपके अङ्गमै महान्‌ आभूषणकी भाँति सुशोभित हो। 
तपोधनोंकी महातपस्याजनित अग्निज्वालाको पाकर भी मेरा 
यह चर्म दग्ध नहीं हुआ है, अतः यह पुण्य और सुगन्धकी 
निधि है । इसे धारण करके आजसे आपका नाम 'कृत्तिवासा? 
हो जायगा । 

तब 'एवमस्तु' कहकर भगवान्‌ शङ्कर बोले- 
दैत्य ! इस मुक्तिक्षेत्रमे तुम्हारा यह शरीर सबको मोक्ष देनेवाला 
मेरा लिङ्गविग्रह हो जाय । इसका नाम कृत्तिवासेश्वर होगा और 
यह बड़े-बड़े पातकोंका नादा करनेवाला होकर समस्त शिवः 
लिङ्गौका शिरोमणि होगा । रुद्र, पाशुपत, सिद्ध) ऋषि) 
तत्त्वचिन्तक; शान्त ( मनको वशमें रखनेवाले ) दान्त 
( जितेन्द्रिय )) क्रोधको काबूमै रखनेवाले, द्वन्दवरहितः 
परिअहद्मून्य तथा मुक्तिकी इच्छा रखनेवाले जो मेरे भक्त 
काशीपुरीमै रहकर मान और अपमानमें समभाव रखते तथा 
ढेला, पत्थर और सुवर्णको समान समझते हैं? उन सवर 
अनुग्रह करनेके लिये मैं कृत्तिघासेश्वर लिङ्गम सदा निवास 
करूँगा । द्वापर और कलिथुगमें उत्पन्न होनेवाठे Wa 
मनुष्य भी ऋियासेश्वरकी शरण लेकर सब पापसे उर्क 
सुखसे मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, ठीक खसी तरह, जेसे या 
पुरुष प्राप्त करते हें । जो माघ (फाल्युन) कृष्णा चतुर्दशी 
( शिवरात्रि )-को उपवासपूर्वक इत्तिवासेश्वरका पूजन है। 
हुए रातमे जागरण करता है, वह परम गतिको प्रास हीत 


ऐसा कहकर देवेश्वर रिघने गजासुरके उस महान. 
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लेकर अपने ऊपर ओढ़ लिया । कुम्मज | जिस दिन दिगम्बर- 
ने कृतिवाता नाम धारण किया, उस दिन बड़ा भारी 
उत्सव हुआ । जहां उ. त्रिशूल गाड़कर उस देत्यको 
त्रके समान धारण किया गया था, वहाँ उस शूल्को 
उखाइनेसे एक बड़ा भारी कुण्ड बन गथा। उस कुण्डमें 


बन और पितरोका त५ण करके कृत्तिवासेश्वरका दर्शन 


£ विभिन्न तीथांके देवविग्रहोका काशीमे आगमन ओर उनँफ्रा स्थान ६९९५ 


करनेवाला मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। अगस्त्य ! 
कृत्तिवासेश्वरके समीप वह कुण्ड लोक़में हंसतीर्थके नामसे 
प्रसिद्ध है | इस तीर्थके सत्र ओर मुनियोंद्वारा स्थापित दस 
हजार दो सो शिवलिङ्ग हैं, जिनमें कात्यायनेश्वर प्रथम और 
च्यवनेश्वर अन्तिम हैं। इनमेंसे एक-एक शिवलिङ्ग भी अपनी पूजा 
की जानेपर समस्त काशीवासी मनुष्योंको सिद्धि देनेवाला हैं । 


८ 


विभिन्न तीर्थोके देवविग्रहोंका का 


शीमें आगमन और उनका खान 


—— ES 


स्कन्दजी कहते हें--जहाँ महादेवजीने लीलापूर्क 
गजासुरके चर्मको ओढा था, वह स्थान रुद्रावासके नामसे 
विख्यात हुआ । तदनन्तर महादेवजी पार्वतीजीके साथ 
खेच्छानुसार कृत्तिवास तीर्थमें निवास करने लगे | वहीं नन्दी- 
ने आकर उन्हें प्रणामपूर्वक यह सूचना दी--*भगवन्‌ ! 
तीनों लोकोंमें जो शुभ एवं मुक्तिदायक तीर्थ और देवता 
हैं; उन सबको में यहाँ ले आया हूँ । कुरुक्षेत्रसे उस तीर्थके 
साथ खाणु लिङ्गका आगमन हुआ है । कुरुक्षेत्रस्थली 
लोलाकसे पश्चिम भागमें स्थित हे । वह सब सिद्धियोंकों 
देनेवाली हैं | ढुण्डिराजसे उत्तर भागमें साधकको सिद्धि प्रदान 
करनेवाला देवदेवेश्वर नामसे प्रसिद्ध लिङ्ग है । यहाँ गोकर्ण- 
खानसे खयं ही प्रकट हुआ महाबळ नामक शिवलिङ्ग 
पाम्बादित्यके समीप स्थित है । ऋणमो चनसे पूर्वभागमें शशिभूषण 
नामक लिङ्ग प्रतिष्ठित है Sgan महालिङ्गसे पूर्व 
महाकाळ नामक शिवलिङ्ग है, जो दर्शनमात्रसे मोक्ष देने- 
गहा है. । श्रेष्ठ तीर्थ पुष्करसे आकर अयोगन्धेश्वर नामक 
ibg यहाँ सवतः प्रकट हुआ है । मःस्योदरीके उत्तर 
मागमे उसकी स्थिति है । महोत्कटेश्वर लिङ्ग मरुत्कोटिसे 
TRENI प्रकट हुआ है । वह कामेश्वरके उत्तर भागमें 
७ ज o लिङ्ग भी बिश्वस्थानसे यहाँ आया है । 
Te पया भागमें उसका दर्शन होता हैं। जो मनुष्य 
मीन मू 4० महादेवजीका दर्शन करेगा, वह कही 
पका E हो; निश्चय ही भगवान्‌ दिवके डोकम 
एना कमा स्वरूप महादेवने कब्पान्तरमें भी काशी- 
पश्चिम हे । ल्या a हिरण्यगर्भती थंसे 
हुआ है; जो यहाँ नट pi महेश्वर लिज्ञका आगमन 
साथ वर्तमान R आदि साढे आठ करोड़ तीर्थोके 
महादेव व्र जी. मयागतीथके डाहा TER नामक 
यहा आकर स्थित हुए हैं । परम सुन्दर 


>... 


नामक महाक्षेत्रसे यहाँ आकर महातेज नामक लिङ्ग प्रकट 
हुआ है | उसका स्थान विनायकेश्वरसे पूर्वभागमें दै । 
रुद्रकोंटि नामक परम पावन तीर्थसे यहाँ स्वयं आकर 
महायोगीश्वर लिङ्ग प्रकट हुआ है । वह पार्वतीश्वर लिङ्गके 
समीप स्थित हैं । उसके मन्दिरके सब ओर करोडौं रुद्र- 


म वेदवादी विद्वान्‌ उसे रुद्रस्थळी कहते हैं । 
à है, वे कृमि, कीट; पतंग; 
पशु, पक्षी, मृग; मनुष्य, यज्ञदीक्षित यजमान अथवा 
म्लेच्छ ही क्यों न हॉ-स्साक्षात्‌ रुद्रस्वरूप हो जाते हैं 
और उनका इस संसारमै पुनरागमन नहीं होता | कोई 
सकाम हो या निष्काम अथवा पद्मु-पक्षीकी योनिमें ही 
क्यों न दो, यदि वह रुद्वस्थलीमें प्राण त्याग करता है, तो 
उत्तम मोक्षको प्राप्त होता है । एकाम्वर क्षेत्रसे स्वयं भगवान्‌ 
कृत्तिवासा यहाँ पधारे हें । वे यहाँके कृत्तिवासेश्वर लिङ्ग 
में प्रतिष्ठित हैं | इस स्थानमै पार्वती ओर ऋषियोंके साथ 
भगवान्‌ शिव स्वयं ही अपने भक्तोंके कानमें वेदोंद्वारा 
प्रशंसित तारक ब्रह्मका उपदेश करते हँ | साक्षात्‌ भगवान्‌ 
चण्डीश्वर मरु-जाङ्गल AIA आकर इस सिद्धिदायक क्षेत्रमें 
विराज रहे हैं | कालञ्जरसे भगवान्‌ नीलकण्ठ स्वयं ही इस 
तीर्थमै पधारे हैं और दन्तकूट नामक गणेशजीके समीप 
उनका स्थान हैं। कारमीरसे बीजेश्वर लिङ्ग यहाँ प्राप्त हुआ 
है| इसकी स्थिति दाळकटङ्कटसे पूर्व भागमें है । त्रिदण्डापुरीसे 
यहाँ आये हुए भगवान्‌ ऊर्ध्वरेता कूष्माण्ड गणेशजीको 
आगे करके स्थित हैं | मण्डलेश्वर क्षेत्रसे प्राप्त हुआ श्रीकण्ठ 
नामक लिङ्ग मण्डविनायकसे उत्तर दिझामें स्थित है । 
महातीर्थं छागळाण्डसे TAR हुए कपर्दीश्वर नामक शिव यहाँके 
पिश्याचमोचन तीर्थमें स्वयं प्रकट हुए हैं । सूक्ष्मेश्वर लिङ्गका 
शुभागमन आम्रातकेश्वर क्षेत्रसे हुआ है । विकटदन्त नामक 
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| 
1 


i 


8 > 


भगवान्‌ जयन्त्येश्वर यहाँ लम्बोदर गणेशके पूर्वमे स्थित हं) 
SAATA आकर त्रिपुरान्तक नामवाले देवेश्वर यहाँ प्रकट हुए 
हे । श्रीविश्वनाथजीके पश्चिम मागमे स्थित भगवान्‌ कुक्कुटेश्वर 
सौम्यस्थानसे यहाँ आये हैं | वे वक्रतुण्ड गणेशके समीप स्थित 
हें । जालेश्वर तीर्थसे त्रिूलीश्वरने पदार्पण क्रिया हे । वे 
कूटदन्त गणेदाके पूर्व भागमें स्थित हें । महाक्षेत्र रामेश्वरसे 
जटाधारी देव पधारे हैं, जो एकदन्त गणेशके उत्तर भागमें 
पूजित होते ह। त्रिसन्ध्य क्षेत्रसे भगवान्‌ च्यम्बकका शुभागमन 
हुआ दै, जो त्रिमुखसे पूर्व भागमें स्थित हं । हरिश्चन्द्र 
क्षेत्रसे यहाँ भगवान्‌ हरेश्वर पघारे हें । ये हरिश्रन्द्रेश्वरके 
पूर्वी भागमै पूजित होते हैं। मध्यमकेश्वर स्थानसे 
भगवान्‌ IAM आगमन हुआ है । वे चतुवँदेश्वर 
लिङ्गको आगे करके स्थित हैं । स्थलेश्वर तीर्थसे यहाँ 
यशेश्वर नामक महालिङ्ग प्रकट हुआ हैं । सुवर्ण क्षेत्रसे 

zaa नामक शिवलिङ्गका शुभागमन हुआ है, जो शेलेश्वर- 
से दक्षिणमें स्थित है । हर्षित क्षेत्रसे प्राप्त हुए हर्षितेश्वर 
शिव मन्त्रेष्वरके समीप हैं । रुद्रमहाल्य क्षेत्रसे यहाँ रुद्रका 
आगमन हुआ है । भगवान्‌ स्द्रेश्वर त्रिपुरेश्वरके समीप स्थित 
हैं । वृषेश्वर नामक महादेवजी वृषभध्वजतीर्थसे आकर 
बाणेश्वर लिङ्गके समीप स्थित हें । ईशानेश्वर महादेव केदार क्षेत्रसे 

यहाँ आये हैं । प्रह्वादकेशवसे पश्चिम भागमै उनका दर्शन 
करना चाहिये । उत्तखाहिनी गङ्गाके जलमै स्नान करके 
ईडानेश्वरकी पूजा करनेवाला मनुष्य ईशानके ही समान 
कान्तिमान्‌ होकर उनके घाममै निवास करता है। भेरव क्षेत्रसे 
यहाँ परम मनोहर भेरव-मूर्ति प्राप्त हुई है, जो खर्वविनायकसे 
पूर्वमे स्थित है | सिद्धिदायक भगवान्‌ उग्र कनखलतीर्थसे 
यहाँ प्रकट हुए है । अकविनायकसे पूर्वमे स्थित उग्र लिङ्गकी 
पूजा करनेसे अत्यन्त उग्र उपद्रव भी शान्त हो जाते हैं । 
qana नामक महान्‌ क्षेत्रसे भगवान्‌ भव खयं यहाँ 
आकर भीमचण्डीके समीप प्रकट हुए हे । पातकोको दण्ड 
देनेवाले भगवान्‌ दण्डी देवदारु वनसे काशीमे आकर लिङ्ग- 
रूपसे यहाँ निवास करते हैं। देहलीविनायकसे पूर्व- 
Rai दण्डीश्वरकी पूजा करनी चाहिये । उनकी पूजासे 
मनुष्योंका पुनर्जन्म नहीं देखा जाता है। भद्रकणे कुण्डसे 
साक्षात्‌ भद्रकर्णेश्वर दिव यहाँ आये हैं; उद्दण्ड गणेशसे 
qika उनका उत्तम तीर्थ है । यमलिज्ञ नामक महातीर्थ- 
से आकर काललिज्ञ यहाँ स्थित हुआ है । जो मनुष्य 


; योगमें युहाकी यात्रा करेगा र आकु 
मङ्गलवार त्ाcचदूईद्ी/तिथिके योगमे यह JP, यात्रा करेगा. तसे aE E है| वह ia 


ओ शरण वज सवरा मत्युजयमुमापातम्‌ के 


क स्स्स 
बह अतिपातकयुक्त होनेपर भी यमलोकमें नहीं जायगा | 
नेपाळ नामक महाक्षेत्रसे साक्षात्‌ भगवान्‌ TIR यहाँ पो! 
g । यहा पिनाकपाणि भगवान्‌ शिवने पाशुपत योगका उपदेश 
किया है | करवीरकतीर्थसे कपालीश्वरने यहाँ पदार्पण किया है | 
कपालमोचनतीर्थमे उनका प्रयत्नपूर्वक दर्शन करना चाहिये । 
महेश्वर क्षेत्रसे आकर दीप्तेश्वर नामक लिङ्ग भगवान्‌ उमापति- 
के समीप स्थित है । गङ्गासागरतीथसे अमरेशलिङ्गक्रा झुभा- 
गमन हुआ है । सत्तगोंदावरीतीर्थसे भगवान्‌ भीमेश्वर पधारे 
हैं ओर लिङ्गरूपी होकर यहाँ निवास करते हें । भूतेश्वर क्षेत्रसे 
आकर भस्मगात्र नामक लिङ्ग यहाँ स्थित हुआ है; जो 
भीमेश्वरसे दक्षिण भागमें है । नकुलीश्वरतीर्थसे भक्तमयहारी 
भगवान्‌ स्वयम्भू नामक शिव पधारकर काशीमै स्वयं प्रकट 
हुए हैं । प्रयागतीर्थके समीप धरणीवराह नामक देवका 
मन्दिर है, जो विन्ध्याचलसे यहाँ प्राप्त हुआ है। कर्णिकार 
क्षेत्रे आये हुए कर्णिकार नामक गणेशजी पूज्य है | 
हिमकूट पर्वतसे विरूपाक्ष नामक शिवलिज्ञ यहाँ आकर 
प्रकट हुआ है, जो कि महेस्वरसे दक्षिणमै स्थित हुआ है। 
हरिद्वारसे हिमके समान कान्तिमान्‌ हिमस्थेश नामक लिङ्गका 
आगमन हुआ है, जो ब्रहमनालसे पश्चिममे दर्शन करने योग्य 
हे । केलाशसे गणेशजी तथा अन्य महाबळी सात कराड 
पार्षद यहाँ पधारे हैं | उन सबने सात स्वर्गके समान इग 
बनाये हैं। फिर काशीके चारों ओर उन्होंने पर्वतके समान A 
परकोटा तैयार किया है । साथ ही गहरी खाई भी तयार र 
है, जो मत्त्योदरीके जलसे भरी हुई है । बाहर और भीतर 
भेदसे मत्स्योदरी दो भागोंमें विभक्त है | उसका ज 
गङ्गाके जलसे मिला हुआ है । अतः वह महातीर्थके रप 
प्रसिद्ध है । जब संहारमार्गसे अर्थात्‌ उल्टा बहकर गङ्गा 
जळ इस सत्स्योदरीमे फैलता है; तब मत्स्योदरीतीथका ज 
भारी पुण्यसे ही प्राप्त होता है | उस समय सूर्य । ही 

चन्द्रग्रहण होनेपर पर्व दातकोटियुना होकर प्रात पो 
मस्थोदरीमे जहाँ-कहीं भी स्नान करके जो मर प 
पिण्डदान करते हैं; वे फिर कभी माताके गर्भमै श्त z 
करते | जब्र गङ्गाका जल चारों ओर फेल जाता र 
अविभक्त क्षेत्र मत्त्यके आकारका दिखायी देता है | 


गन्धमादन पर्वतसे आकर भूर्झुवः नामक के य 
` ~ ` ठाजीसे © 
खयं प्रकट हुआ है, जो गणेराजीसे पूर्व भागम *. 
पाताळगङ्गासददित हारकेश्वर महालिज्ञ स्व॒यं सात 


aa 


यहाँ 
Rl 
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p है। आकाशके नक्षत्र-लोकसे यहाँ बरका wa 
आकर प्रकट हुआ है । यह तारकेश्वर लिङ्ग ज्ञानव ya 
गमे स्थित है। Fd जहा किरातरूप घारण 
किया था, उस क्रिराततीर्थसे किरातेश्वर लिङ्ग यहा आकर 
प्रकट हुआ है । लङ्कापुरीसे मरुकेश्वर नामक लिङ्गका आगमन 
हुआ है, वह त्य मागमें स्थित होनेके कारण नेऋत्येश्वर 
m भी प्रसिद्ध है और पौलस्त्यराघवसे पश्चिम- 
वामे पूजित होता दै । स्थलतीर्थसे आया हुआ परम 
पुण्यमय जलप्रिय लिखे यहाँ गङ्गाजीके जलमें स्थित है । 
दोटीश्वरतीर्थसे आया हुआ श्रेष्ठ लिङ्ग ज्येष्ठेश्वरके पश्चिम 
mä विराजमान है । बड़वानलके मुखसे प्रकट हुआ 
अनठेश्वर नामक ढिङ्ग यहाँ नलेश्वरके अग्रभागमें स्थित है । 
देवोंके देव त्रिलोचन महादेव वीरजतीर्थसे यहाँ आकर 
अनादिसिद्ध त्रिविष्टप लिङ्गमै स्थित हैं । अमर-कण्टकसे 
आकर ओंकारेश्वर महादेव यहाँके पुण्यमय पिलपिलातीर्थमें 
प्रकट हुए हैं । जब यहाँ गङ्गा नहीं आयी थी और जिस समय 
त्रिलोकीका उद्धार करनेके लिये यहाँ काशीपुरीका आविर्भाव 
हुआ था; तभीसे वह आदिलिङ्ग प्रकट हुआ है। भगवन्‌ ! 
इस प्रकार मैं इन सब स्थानोंके श्रीविग्रहांको काशीपुरीमें 
हे आया हूँ । अपने-अपने स्थानमै तो उन्हें अंश मात्रसे 
ही रख छोड़ा है। उन सब देवताओंके यहाँ गगनचुम्बी 
सुन्दर मन्दिर भी बन गये हैं । महेश्वर ! अब इस समय 
गेरे लिये क्या आज्ञा है, जिसका पालन करूँ £ यदि कोई 
कार्य हो तो उसे कृपापूर्वक बतावें ।? 


स्कन्दजी कहते है--नन्दीकी यह वात सुनकर देव- 


देवेश्वर शिवजीने कहा--“यह तुमने बहुत अच्छा किया | 
अब चण्डिकाओंको उपयुक्त कार्यमिं नियुक्त करो । यहाँ 
नौ करोड़ चामुण्डाएँ रहती हैं | उनके देवता; भूत, वेताळ 
और भैरव भी उनके साथ ही हैं | उनको पुरीकी रक्षाके 
कार्यम लगाओ और प्रत्येक दुर्गमे उनको बसाओ |? इस 
प्रकार आज्ञा देकर महादेवजी पार्वतीके साथ त्रेविष्टप क्षेत्रमै 
चले गये । नन्दीने परमेश्वर शिवकी आज्ञाको शिरोधार्य करके 
सब दुर्गाओको बुलाया और उन्हें प्रत्येक ढुरगमे 
यथास्थानपर बसाया । 


देत्यॉसहित दुर्गमासुरका देवी और उनकी शक्तियोंके साथ युद्ध 


स्कन्दजी कहते हैं--अगस्त्य ! पूर्वकालमें दुर्ग नामक 
एक महान्‌ दैत्य हुआ था, जो तीव्र तपस्या करके पुरुषमात्रसे 
अव्य होनेका वरदान प्राप्त कर चुका था | वह रुरु देत्यका 
पुत्र था । उसने भूलोक, भुवलौंक और स्वलोक आदि समस्त 
ढोकोको ब्राहुबलसे जीतकर अपने अधीन कर लिया था | 
उसके भयसे पीड़ित होकर ब्राह्मण वेदाध्ययन नहीं कर पाते 
न । उसके दुर्धर्ष सेनिकोंने यज्ञश्यालाओंका विध्वंस कर 
दिया था । 
संसारमै वे ही लोग घन्य हैं, जो विपत्तिमें पड़ जानेपर भी 
प्रेरित होकर धनसे मलिन चित्तवाले पुरुषोके 


अन कमी. नहीं तजे, किसीके ( सा मूने छोटा न बनकर, 


ज्ञानसे मर जाना भी अच्छा दै, परंतु संसारमै लघुता 
( अपमान ) से युक्त अमरत्व भी प्राप्त हो, तो वह अच्छा 
नहीं है। लोकमे उन्हींका जीवन सफल है औरवे ही 
पुण्यात्मा हैं, जिनका चित्तरूपी समुद्र विपत्तिमें भी गम्भीरता- 
का त्याग नहीं करता #| जगतूर्मे कभी सम्पत्ति प्रात होती है 
 निपदपि हिं ते धन्या न ये देन्यप्रणोदिता: । 
धतञैमलिनचित्तानामाळमन्तेऽङ्गनं कचित्‌ ॥ 
aai हिं वरं लोके लाघववर्जितम्‌ । 
नामरत्वमपि श्रेयो लाघवेन समन्वितम्‌ ॥ 
तएव लोके जीबन्ति पुण्यमाजस्तु एव वै । 
विपद्यपि न गाम्भार्यं यञ्चेतोऽब्धिः परित्यजेत्‌ ॥ 
- . .( स्क०.पु० का, उ० ७१ । १ ६-१८ ) 
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और कभी विपत्ति | र इन दोनोंकों प्राप्त करके भी 
धीर पुरुष अपनी घीरता न छोड़े | 
दीनताग्रस्त होकर मरता है, उसके इहलोक और परलोक 
दोनों नष्ट हो जाते हैं| इसलिये दीनताको त्याग देना 
चाहिये । जो आपत्तिमें भी धैर्य नहीं छोड़ते, उनकी धीरतासे 
तिरस्कृत होकर इहलोक या परलोकम कहीं भी विपत्ति फिर उनके 
पास नहीं आती #। खर्गका राज्य छिन जानेपर देवतालोग 
भगवान्‌ महेश्वरकी शरणमे गये । तब सर्वज्ञ शिवजीने उस 
असुरका नाश करनेके लिये देवीको आदेश दिया । भगवान्‌ 
महेश्वरी आज्ञा पाकर भवानीने देवसमूहको अभयदान 
देकर gah लिये उद्योग किया । उन्होंने कमनीय कान्तिसे 
तीनो लोकोंमें सर्वाधिक सुन्दरी रुद्रशक्ति कालरात्रिको 
बुलाकर उस देवंद्रोही देत्यको युद्धके लिये ललकारनेके निमित्त 
भेजा । काळरात्रिने उस देत्यके पास जाकर कहा--'देत्यराज ! 
तू त्रिभुवनकी सम्पत्तिका त्याग कर दे । त्रिलोकीका राज्य 
इन्द्रको प्राप्त हो ओर तू रसातलको चला जा, जिससे 
वेदवादियोंक्री सम्पूर्ण वैदिक क्रियाएँ बेरोक-टोक चलती 
रहें । यदि तुझे अपने बलका थोड़ा भी घमण्ड हो; तो युद्धके 
लिये आ जा । अन्यथा, इन्द्रकी दारण ले । इन दोनेंमेंसे 
जो उचित जान पड़े, वही कर ।? 


जो आपत्तिमें पड़नेपर 


सहाकालीका यह वचन सुनकर दैत्यराज दुर्ग 
MWA जल उठा ओर सेचकोसे बोला--पकड़ो, पकड़ 
लो इसे। इसीको प्राप्त करनेके लिये मैंने देवर्षियो तथा 
राजाओंको बन्दी बनाया है। आज मेरे सौभाग्यका उदय होनेसे 
यह अनायास ही प्राप्त हो गयी । अन्तःपुरके रक्षको ! 
इसे मेरे अन्तःपुरमें ले जाओ । 

दैत्यराजके पेसा कहनेपर जव रनिवासके रक्षक 
उस देवीको लेनेके लिये आये, तब उसने दैत्यराजसे 
कहा--देत्यराज | हमलोग तो दूतियाँ है। दूतियाँ सदेव परवश 
होती हैं | कोई क्षुद्र पुरुष भी दूतको कभी पीड़ा नहीं देते; फिर 
जो तुझ-जेसे महाबली हैं, राजा हैं, वे ऐसा केसे कर सकते 
है १ हमलोगोंकी जो स्वामिनी है; उनको संग्राममे जीतकर 
तू हम-जेसी सहर स्त्रियोका यथेष्ट उपभोग कर सकता है । 


कालरात्रिका यह वचन सुनकर काम ओर क्रोधसे मोहित 


% आपथपि हि ये धीरा इहलोके परत्र च। 
न तान्‌ पुनः स्पृशेदापत्तद्धैयेणावधीरिता ॥ 
( स्क० Jo का० So ७१ | २२) 


%# शरण ध्र सवदा सृत्युजयमुमापतिम्‌ # 
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हुए असुरने मृत्युकी दूतीके तुल्य उस एक ही दूतीको अपर 
लिये बहुत माना और अन्तःपुरके रक्षकोको आदेश दिया 
व E शीघ्र रनिवासमें पहुँचाओ |” द्‌ त्यकी यह आज्ञा पाकर 
अतत उरक रक्षा करनेवाले सब खोजे उसे पकड़नेका उचचोग 
करने लगे, किंतु देवीने उन्हें पास आते ही 

00 त आते ही हुङ्कारजनित 
अग्निसे शीघ्र भस्म कर दिया । यह देख देत्यराज 
दुर्गने तीस हजार दैस्यौंको भेजा और कहा--धदानवो ! इस 
दुशको पाशोंसे बॉधकर शीघ्र ले आओ ।? दैत्यराजका यह 
आदेश पाकर बड़े-बड़े देत्यांने उसे पकड़नेका प्रयास किया, 
परंतु देवीके निःश्वासवायुसे आहृत होकर सब दूर चले गये | 
तदनन्तर देवी कालरात्रि वहाँसे उड़कर आकाशमार्गसे गमन 
करने लगीं | तब सदरं महादेत्य उनके पीछे लग गये | 
दैत्यराज दुर्गने भी दैत्योंकी असंख्य सेनाके साथ प्रस्थान 
किया । उस समय महादेवी विन्ध्याचळमें निवास करती थीं । 
कालरात्रिने वहाँ आकर देवीका दर्शन किया और piè 
अपराध भी कह सुनाये । दैत्यराज दुर्गने भी महादेवीको 
देखकर अपने सेनापतिर्याको आदेश दिया--“वीरो ! तुममेसे 
जो कोई भी धैर्य, बुद्धि, बळ अथवा छलसे भी इस 
विन्ध्यवासिनीको मेरे समीप ले आयेगा, उसे में अवश्य 
इन्द्रका पद दे दूँगा |? 


~ 
जज 


दानवराजका यह वचन सुनकर दैत्य दोनों हाथ 
जोड़े हुए उच्चस्वरसे बोले--महाराज | यह कौन-सा कठिन 
कार्य है। एक तो वह अनाथ, दूसरे अबला । भला; उसको पकड़ 
लानेमें महान्‌ प्रयल्की क्या आवश्यकता है । राजन्‌! आप 
हमारा पुरुषार्थ तो देखिये | हम केवळ अपने बल-पराक्रमसे ही 
उस स्त्रीको आपके पास पकड़ लाते हैं | 


ऐसा कहकर वे सब दैत्य एक ही साथ चल पडे, सब 
ओरसे रणभेरियाँ बज उठी । देत्योंका यह आक्रमण देखकर 
देवता भी भयसे त्रस्त हो उठे, धरती कॉपने लगी । तत 
महादेचीने अपने श्रीअङ्गोसे सहखों शक्तियोंकों प्रकट किया | 
उन शक्तियोंने इन महाबली देत्यांकी सेनाके प्रत्येक सैनिकको 
आगे बढ्नेसे रोक दिया | मानो सीमाका आ 
उमड्ता हुआ समुद्र ही रोक दिया गया हो । महादैत्योने उ 
युद्धमै जिन-जिन भयङ्कर अल्न-दास्त्रोंका प्रहार किया? 31 
सबको दाक्तियोंने तृणके समान समझकर हाथमे छे रे 
फेक दिया। तब देत्योंने मेघोंके समान अनेक 
Sah इक्षो तथा पत्थरोंकी बड़ी भारी वर्षा की | य w 


विन्ध्यपर्व॑तपर निवास करेगी, महामायाने प्रचण्ड 
८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta 80०31५0 aan 
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छ उसपर वायव्यास्रका अनुसन्धान किया और उसके 
kai लीलापूर्वक दूर फेक दिया । तब 
मातुर दुर्गने अपनी सेनाको aada देख एक जलती हुई 
क्ति हाथम ली और उसे देवीके ऊपर दे मारा) परंतु 
देवीने अपनी ओर आती हुई उस महावेगवती शक्तिको 
अपने धनुषे छूटे हुए वाणों द्वारा चूर्ण कर डाला | शक्तिको 
टूटी हुई देख उस महादेत्यने चक्र चलाया; किंतु देवीके 
सैकड़ों बाणोंसे वह बीचमै ही कटकर टूक-टूक हो गया | 
तब देत्यने सींगका बना हुआ धनुष लेकर देवीकी छातीमें ताककर 
ब्राण मारा, परन्तु देवीने काळदण्डके समान उस बाणको 
अप शीघ्रगामी बाणसे मारकर रोक दिया । यह देख 
दुर्गमासुरने प्रल्याग्निके समान प्रज्वलित झूल लेकर बड़े 


स्कन्दजी कहते है--मुने ! देवीकी शक्तियोंने देत्योंकी 
विशाल सेनाको उसी प्रकार नष्ट कर दिया, जैसे प्रलयाग्निकी 
लपे सप्त संसारको दग्ध कर देती हैं । इतमेमें ही देत्यराज 
दुर्ग बादलोंकी आइमें खड़ा हो प्रचण्ड आँधी ओर बवण्डरके 
साथ कडूड़-पत्थरोकी वर्षा करने लगा । तत्र महादेवीने 
शोषणास्रका प्रयोग करके पानी और पत्थरोंकी वर्षाको क्षणभरमें 
रोक़ दिया । यह देख देत्यराजने क्रोधमें पर्वतके शिखरको 
उखाइकर आकाशसे ही देवीके ऊपर गिराया | अपने ऊपर 
गिरते हुए उस पर्वतशिखरको देखकर महादेवीने aa 
प्रहारसे उसके टुकड़े-टुकड़े कर डाले । तब वह दैत्य हाथीका 
खरूप धारण करके अपने कुण्डलमण्डित मस्तकको डुलाता 
YA शीप्रतापूर्वक देवीके सम्मुख दौड़ा । उस पर्वताकार 
दाबीको आते देख भगवतीने झीघरतापूर्वक पाशसे बॉथकर 
„ उसकी ASA तळवारसे काट डाला | तदनन्तर उसने NA- 
श सरूप धारण किया और अपने सींगोंसे पर्वतोंको उखाड़कर 
देवीके ऊपर फेंका | उसके उपद्रवसे समस्त ब्रह्माण्डको 
aez देखकर भगवतीने दानवपर त्रिग्यूलसे आघात किया । 
A बह HAR रूप छोड़कर सहस्त भुजाधारी पुरुष बन गया 
I देवीका हाथ पक्रड़कर उन्हें आकाशमै खींच ले गया । 
> Aa छोड़ दिया और क्षणमरमें 
आच्छादित कर दिया । तब महादेवीने 


YA वाणोसे शारसमूहुको काटकर एक महाबाणके द्वारा 


वेगसे देवीके ऊपर- चलाया, किंतु चण्डिकाने अपने 
शूलद्वारा उसे बीचमै ही काट दिया। शूळके असफल 
होनेपर देत्यराज दुर्ग गदा हाथमें लेकर सहसा कूद पड़ा ओर 
देवीकी भुजामें आघात किया । देवीकी भुजासे टकराते ही 
उस गदाक्रे टूट-फूटकर सहसरं ठकडे दो गये । तदनन्तर 
देवीने अपने बायें पेरसे दै त्यराजकी छातीमें मारा | इससे देत्यराज 
घायल होकर LAR गिर पड़ा ओर उसके हृदयमें बड़ी पीड़ा 
हुई । गिरनेके बाद पुनः उपी क्षण वह उठकर खड़ा हुआ 
और सहसा अदृश्य हो गया। उस समय जगदम्बाकी 
प्रेरणासे उनकी शक्तियाँ देत्योंकी सेनामें इस प्रकार विचरण 
करने लगीं, जैसे प्रल्यकालमै मृत्युकी सेना संसारमै 
विचरण करती है । 
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घुस गया, उसकी आँखें नाचने लगीं और वह अत्यन्त 
व्याकुळ होकर परथ्वीपर गिर पड़ा । महापराक्रमी gih 
गिरते ही देवताओंकी दुन्दुमियॉ बजने लगी । समस्त संसारमें 
उल्लास छा गया। सूर्य, चन्द्रमा ओर अमिदेवको अपने खोये 
हुए तेजङ़ी प्राप्ति हुई | तदनन्तर सब देवता फूलोंकी वर्षा 
करते हुए. महर्षियोंके साथ वहाँ आये और महादेवीकी 
स्तुति करने लगे | 

देवता बोले- सम्पूर्ण जगतूका धारण-पोषण करनेवाली 
महादेवि ! तुम्हे नमस्कार है । तीनों छोकोंकी उत्पत्तिकी 
आधारभूता मद्दामहेश्वरकी दाक्ति ! तुम देत्यरूपी वक्षोको 
काटनेके लिये कुठार हो, तुम्हे नमस्कार है । त्रेलोक्यव्यापिनी 
ami दिवे ! तुम्हें नमस्कार है| शङ्ख, चक्र और 
गदा धारण करनेवाळी तथा अपने व्यग्र हाथोंमें शाङ्ग, धनुष- 
को उठानेवाली विष्णुस्वरूपे देवि ! तुम्हें नमस्कार है | सबकी 
सृष्टि करनेवाळी; प्राचीनोक्री भाषा, संस्कृतिक्री जन्मभूमि तथा 
हंसकी सवारीसे यात्रा करनेवाली चठुराननस्वरूपे देवि ! तुम्हें 
नमस्कार है । ठम्हीं इन्द्र, कुबेर, वायु, वरुण; यम, निऋषि, 
ईशान और अम्रिकी शक्ति हो, तुम्हीं चन्द्रमाकी चाँदनी और 
सूर्यकी शक्ति प्रभा हो । तुम्हीं सर्वदेवमयी शक्ति और ठुम्हीं 
परमेश्वरी हो । तुम्हीं गौरी हो, तुम्ही सावित्री हो ओर तुम्ही 
गायत्री एवं सरस्वती हो । तुम्ही प्रकृति, तुम्ही मति ओर ठम्ही 
अइङ्कारस्वरूपा हो । तुम्ही चित्त और समस्त इन्द्रियरूप 


द्त्यको बीए बात्ा4बेवीका।ब्रद्म। बाग दे खकी, zaie pides E मी हाऽ ही, ZEY हे | पञ्चमद्दाभूत- 
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स्वरूपा जगदम्बिके ! AA EA नमस्कार है । तुम्हीं शब्दादि 
विषयरूपिणी हो; तुम्हीं इन्द्रियोंकी अधिष्ठातृ देवता हो; 
देवि ! तुम्ही ब्रह्माण्डकी सृष्टि करनेवाली हो तथा इस 
ब्रह्मण्डके भीतर भी तुम्हीं व्याप्त हो । महादेवि ! तुम्हीं 
पराशक्ति और तुम्हीं परापर-( कार्य-कारण ) स्वरूपा तथा 
तुम्ही पर ओर अपरसे भी परे रहनेवाली परमात्मस्वरूपिणी 
हो । ईशानि ! तुम्ही सर्वरूपा हो ओर तुम्हीं सर्वव्यापिनी 
निराकारस्वरूपा हो । महामाये ! तुम्ही चित्‌-शक्ति, तुम्हीं 
स्वाहा और तुम्हीं खधा हो । अकृतस्वरूपे ! वषट्‌ और 
वौषट भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम्हीं प्रणव हो तथा अन्य 
सब मन्त्र भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं । ब्रह्मा आदि सब देवता 
तुमसे ही उत्पन्न हुए हैं । धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--ये 
चारों वर्ग तुम्हारे ही स्वरूप हैं। चारों पुरुषार्थरूपी फलका 
उदय तुम्हीसे होता है | यह सम्पूर्ण विश्व तुम्हीसे उत्पन्न हुआ 
है, तुम्हींमे स्थित हे ओर तुम्हींमे इसका लय होता है। 
तुम्ही जगतूकी आधारशक्ति हो। दृश्य, अहस्य, स्थूळ और 
सूक्ष्मरूपसे जो कुछ उपलब्ध होता है, सबमें तुम्ही शक्ति- 
रूपसे विद्यमान हो । तुम्हारे बिना कहीं किसी भी वस्तुकी 
स्थिति नहीं है । प्रणतजनोंको सदा दारण देनेवाली देवि ! 
मातः ! आज तुमने महादेत्यपति दुर्गको, जो स्वभावसे ही 
देवताओके विरुद्ध देत्यसेनाको प्रेरित करता रहता था, 
मारकर हमारी रक्षा की है। तुम्हारे सिवा दूसरा कोन है, 
जिसकी शरणमें हम जाये ! तुम्हीं हमें शरण देनेवाली हो | 
अहो ! इस युद्धमें वह दुर्ग नामक दैत्य तुम्हारे अमृतमय 
दृष्टिपातको पाकर जो मृत्युके अधीन हुआ है, यह बड़ी ही 
अद्भुत बात है । भवानी ! आज हमलोगोने यह जान लिया 
कि ठुम्हारी दृष्टिमै पड़कर कोई दुष्ट भी दुर्गतिको नहीं प्राप्त 
होता । देवि ! आपकी शास्रामिमै पतज्ञोकी भाँति जलकर भी 
देव्यलोग सूर्यकी-सी कान्ति प्राप्त करके दिव्य धामको जा रहे 
हैं। सच है; संतपुरुष दुष्टोंके प्रति भी दुष्टबुद्धि नहीं करते; 
अपि तु साधुओंके प्रति जेसा स्नेह रखते हैं, वेसा ही स्नेह 
उन दुर्शके प्रति भी रखकर उन्हें अपना मार्ग प्रदान करते 
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El मृडानी ! हम तुम्हारे चरणोंमें नतमस्तक हैं, तुम 
ee A ` j ) स्त 

सव आरसे हमारी रक्षा करो । भवानी ! तुम प्रतिक्षण 


साते = ण पग-पग- 
पर विपत्तियोंसे हम सबकी रक्षा करो | 


H 2020 स्तुति करके ऋषि, गन्धर्व ओर 
चारणोंसहित इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवताओंने ma 
चरणोंमें बारबार प्रणाम किया । तब सन्तुष्ट हुई जगन्माता 
महादेवीने उन श्रेष्ठ देवताओसे कहा--“आजसे सत्र देवता 
पहलेकी भाँति अपने-अपने अधिकारोंका पालन करें | तुम- 
लोगोंने जो यह मेरी यथार्थ स्तुति की है, इससे मैं बहुत सन्तुष्ट 
हूँ, अतः तुम्हें दूसरा वरदान देती हूँ । जो मनुष्य पवित्र 
भावसे भक्तिपूर्वक इस स्तुतिद्वारा मेरा स्तवन करेगा; उसकी 
विपत्तिका मैं पग-पगपर नाश करूँगी । संग्राममें अत्यन्त दुर्गम 
दुर्ग नामक देत्यकों मार गिरानेके कारण आजसे मेरा दुर्गा 
नाम प्रसिद्ध होगा #| जो मुझ दुर्गाकी शरणमें आयेंगे, 
उनकी कभी दुर्गति नहीं होगी । यह वञ्रपिजर नामवाली 
ढुर्गास्तुति पुण्यकी वृद्धि करनेवाली दै ।? 


देबताओंको इस प्रकार वरदान देकर महादेवी उसी समय 
अन्तर्धान हो गयीं और स्वर्गवासी देवता मी अपने-अपने स्थानको 
चले गये | कुम्भज | इस प्रकार महादेवीका नाम दुर्गा 
हुआ । काशीमै अष्टमी, चतुर्दशी एवं विशेषतः मङ्गलवारको 
दुर्गतिनाशिनी दुर्गदेवीका सदैव पूजन करना चाहिये | 
नवरात्रमे प्रयलपूर्वक प्रतिदिन पूजित हुई दुर्गादेवी समख 
विष्नसमूहोंका नाश और सद्बुद्धि प्रदान करेंगी | कादीमे 
दुर्गाकुण्डके भीतर स्नान करके समस्त दुर्गम पीड़ाओंका 
नाश करनेवाली दुर्गादेवीकी विधिवत्‌ पूजा करनेवाला मठ 
नो जन्मोके पापको त्याग देता है । दुर्गादेवी अपनी शक्तियेकि 
साथ सब ओरसे काशीकी रक्षा करती हैं । महादेवीकी उन 
कालरात्रि आदि दाक्तियोंका प्रयलपूर्वक पूजन करना चाहिये । 
जो मनुष्य नाना शक्तियोंते युक्त इस दुर्गविजय नामक पुण्य 
अध्यायको श्रवण करता है, वह दुर्गम सङ्कटसे शीघ्र ही पा. 
हो जायगा | 


ली 


पात्तनादतिदुर्गमात्‌ ॥ 
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काशीके अड्टाईस प्रमुख ठिङ्गोंका संक्षिप्त वणन तथा ॐकारेशवरके ग्राकव्यकी कथा, ब्रह्माजीके 
द्वारा ॐ“कारेशवरका स्तवन आर उनकी महिमा 


अगस्त्यजीने पूछा--पडानन ! जगदम्बा पार्वतीजीके 
साथ त्रिलोचन महादेवके समीप जाकर भगवान्‌ झिवने 
क्या किया ! 

स्कन्दजी वोले--अगस्त्यजी | त्रिलोचन (या त्रिविष्टप ) 
हिङ्गके समीप जानेपर माता पार्वतीदेवीने भगवान्‌ शिवसे कहा-- 
देवदेव ! विश्वनाथ ! आप सर्वव्यापी तथा सब कुछ देने- 
वाढे हैं । आप ही सबके साक्षी तथा जनक हैं | आपका परम 
प्रिय यह क्षेत्र कर्मजनित रोगकी ओषधि है; मोक्षलक्ष्मीका छीला- 
निकेतन है | मुझे भी यह क्षेत्र अत्यन्त प्रिय है । इस क्षेत्रके 
एक-एक धूलि-कणके समक्ष सम्पूर्ण त्रिलोकी भी तिनकेके 
समान है | फिर इस सम्पूर्ण तीर्थकी महिमाको कौन जान 
सक्रता है १ प्रभो | में यह जानना चाहती हूँ कि इस 
काशीधाममें कोन-कोनसे शिवलिङ्ग अनादिसिद्ध हैं, जिनका 
जन्मभरमे एक बार भी पूजन करनेसे काशीमें स्थित सम्पूर्ण 
हिङ्ग पूजित हो जाते हैं? मुझे उन सबका परिचय दीजिये ।? 

देवीका यह वचन सुनकर महेश्वरने कहा-प्रिये ! 
जिनके नामोंका उच्चारण करनेमात्रसे समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं 
और पुष्यरादिकी प्राप्ति होती दै, ऐसे स्थूळ, सूक्ष्म एवं 
रनिमित शिवलिङ्ग काशीमें असंख्य हैं । अनेकों धाठुमय 
WA हैं ओर बहुतसे प्रस्तरमय लिङ्ग भी हैं । इनमें बहुतेरे 
ता खयम्भू है--खतः प्रकट हुए हैं और बहुतसे देवताओं 
खे ऋषियोद्वारा स्थापित किये हुए हैं । सुन्दरि ! तुमने 
जिन शिवलिङ्गोका परिचय पूछा है, उनका वर्णन करता हूँ | वे 
VA कलियुगमे अत्यन्त गोप्य होंगे, परंतु उनका प्रभाव अपने 


अपने स्थानका परित्याग नहीं करेगा । जो कलियुगके पापस पुष्ट « 


a R हैं तथा जो दुष्ट, नास्तिक और दाठ हैं, 
3 छिङ्गोके नाम भी नहीं जान सफँगे । उनमेसे प्रथम 
कार लिङ्ग है, दूसरा त्रिलोचन, तीसरा महादेव, चोथा 
10% TIAL छठा चन्द्रेश्वर, सातवा केदारेश्वर; 
रख श्वर, नवा वीरेश्वर, दसवाँ कामेश्वर, ग्यारहवां 
) बारहवाँ मणिकर्णीश्वर, तेरहवाँ अविमुक्तेश्वर ओर 
विश्वेश्वर महालिङ्ग है । प्रिये ! ये चौदहाँ लिङ्ग 
ऐव्याणके हेतु हैं, इनका समुदाय ही मुक्तिक्षेत्र कहा गया दै । 
इस क्षेत्रके अधिष्ठाता देवता हैं और आराधना करने 


हधारियोंकी मुक्तिके लिये ये ही चोदह महालिङ्ग परम 
पूजनीय माने गये हैं । प्रत्येक मासकी मङ्गलमयी प्रतिपदासे 
लेकर चत॒र्दशीतक इन प्रधान-प्रधान लिङ्गोकी यक्षपूर्वक यात्रा 
करनी चाहिये । जो इन चोदह मह्दालिङ्गोकी आराधना करता 
है, उसकी इस संसारमार्गमें कभी पुनरावृत्ति नहीं होती । 
यह काशीतीर्थका अनुपम कोष हे; इसको जहाँ-तहाँ सब्र ओर 
प्रकाशित नहीं करना चाहिये । देवि ! बहुत बड़ी विपत्तिमें 
भी इन लिझ्ञोंके नामोंका उच्चारण किया जाय; तो ये सत्र 
दुःख हर लेते हैं । यह इस क्षेत्रका परम गोपनीय रहस्य है । 
गिरिराजकुमारी ! ये चोदह लिङ्ग मेरे सामीप्यकी प्राप्ति कराने 
बाळे तथा अविमुक्त धामके हृदय हैं । प्रिये ! इस क्षेत्रमें 
निश्चय ही सबकी मुक्ति होती दै, ऐसी जो प्रसिद्धि दै, उसमें ये 
मेरे चौदह महालिङ्ग ही कारण हैं । जिन भक्ताने आनन्द- 
बनमें इन लिझ्लोंका चिन्तन किया है, वे ही ब्रतधारी और 
तपस्वी हैं । जिन्होंने दूरसे भी इन लिङ्गोंका दर्शन कर लिया है; 
वे ही उत्तम योगाभ्यासी ओर महादानी हैं । 
तदनन्तर भगवान्‌ शङ्करने अपने भक्तोंके हितके 
लिये पार्वतीदेवीसे अन्य लिङ्गका भी इस प्रकार 
परिचय दिया--शैलेश्वरं, सज्ञमेश्वर, खर्छीनेश्वर, मध्यमेश्वर) 
हिरण्यगमेंश्वर, ईशानेश्वर, गोम्रेक्षेश्वर, दृषमध्वजेश्वर, उप 
शान्तेश्वर) ASA निवासेश्वर) IRAT व्याघ्रेश्वर ओर जम्बुः 
क्रेश्वर--ये चौदह लिङ्ग भी काशीके महत्त्वपूर्ण आयतन g 
इनकी सेवासे भी मनुष्य मोक्षको प्राप्त होता दै । वंझाख 
कृष्ण प्रतिपदासे लेकर चवुर्दशीतक श्रेष्ठ पुरुषोंकों इन लिज्ञोंकी 
पूजा करनी चाहिये । देवि ! इनमेंसे एक-एक लिङ्गकी महिमा- 
का भी कहीं आदि-अन्त नहीं है । 
पार्वतीजी बोळीं--समस्त कारणोंके ईश्वर महादेव ! 
आपने जो यह कहा है कि पूवोक्त लिज्लेमिंसे एक-एक लिङ्ग 
भी कादीमें परम मोक्षका कारण है; इससे मेरी उत्सुकता बहुत 
बढ गयी है । जिनके नामश्रवणसे भी समस्त पापोका 
अपहरण हो जाता है, उन चोदह छिङ्गमेसे प्रत्येकी महिमा- 
का वर्णन कीजिये । 3“कारेश्वर लिङ्गका स्वरूप क्या है; उनकी 
क्या महिमा है, पूर्वकालमै किसने इनकी आराधना की थी 
और आराधित होनेपर इन्होंने उसे कोन-सा फळ प्रदान 
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महादेवजीने कहा- महादेवी ! पूर्वकालकी बात है। 
aran ब्रह्माजीने आनन्दवनमे समाधि लगाकर बड़ी भारी 
तपस्या को । तपस्या करते-करते जब एक सहत्र युग बीत 
गया, तब साता पातालोका भेदन करके उनके आगे एक दिव्य 
ज्योति प्रकट हुई | उसके प्रकाशसे सम्पूर्ण दिशाएँ प्रकाशित 
हो उठी थीं । उनकी निर्व्याज समाधिसे जो परम ज्योति 
अन्तःकरणमें प्रकट हुई थी, वही बाहर व्यक्त हो गयी । 
ब्रह्माजीने समाधि त्याग करके जत्र आँखें खोली; तब सामने 
आदि अक्षर 3“कारकों प्रकट देखा । उसीमें आकारका दर्शन 
हुआ, जो सत्त्वगुणसम्पन्न, ऋग्वेदका अधिष्ठान, सृष्टिपालक; 
साक्षात्‌ नारायणस्वरूप तथा अज्ञानमय अन्धकारसे परे 
प्रतिष्ठित है । उसके बाद उकार दृष्टिगोचर हुआ, जो रजोगुण- 
स्वरूप, यजुर्वेदकी उत्पत्तिका स्थान तथा उन्हींके प्रतिविम्बित 
स्वरूपकी भा ति ब्रह्ममय प्रतीत होता था । उसके बाद ब्रह्माजीने 
मकारको प्रत्यक्ष किया, जो किसी प्रकारकी ध्वनिसे रहित, 
अन्धकारके सङ्केतस्थानके सदृ तथा तमोगुणखरूप ज्ञात 
हुआ । वह साक्षात्‌ रुद्रस्वरूप मकार भी सामवेदकी उसत्तिका 
स्थान है । उसके बाद ब्रह्माजीने परमानन्दखरूप, परा बाणीके 
आश्रयभूत नादतत्त्वका साक्षात्कार किया, जिसकी आकृति 
विश्वरूपमय है तथा जो सगुण ओर निर्गुणस्वरूप है । उसीको 
शब्द्नरह्म कहते हैं तथा वही समस्त वाङायका कारण है। तत्पश्चात्‌ 
विधाताने तपस्यरसे प्रत्यक्ष हुए विन्दुतत्वका अवलोकन किवा; जो 
समस्त कारणोका भी कारण) समस्त जगतूकी उत्पत्तिका स्थान 
तथा परम शिवरूप है । अपने प्रभावसे सबका अवन-- 
( रक्षण ) करनेके कारण प्रणवको ३० कहते हैं अथवा 
भक्तमुन्नयति-भक्तको ऊर्ध्वलोकमें ले जाता है, इसलिये जिसे 
ॐ कहते है; वह प्रणव निराकार होकर भी साकाररूपसे 
ब्रह्माजीको दृष्टिगोचर हुआ । जो अपने जपमे मन लगाने- 
वाले भक्तको भवसागरसे तार देता है, इसीलिये जिसे “तार” 
कहते हैं; उसी प्रणवक्रा ब्रह्माजीने साक्षात्कार किया । समस्त 
मोक्षकामी पुरुषोंद्वारा यह प्रणुत ( स्तुत अथवा प्रशंसित ) 
होता है, इसलिये इसका नाम प्रणब है अथवा यह अपनी 
उपासना करनेवाले पुरुषांको परम पदमें पहुँचाता है, इस 
कारण इसे प्रणव कहते हैं । वेदत्रयी जिसका स्वरूप है, जो 
तुरीय; ठुरीयातीत और सर्वात्मक्र है, उसी नादविन्डुस्वरूप 
ॐ्कारका ब्रझाजीको प्रत्यक्ष दशन हुआ । जिससे अज्ञोंसहित 
सम्पूर्ण वेद प्रकट होते हैं) जो इघभरूप यज्ञमय परमेश्वर मन्त्र, 
डा और कल्प--तीनोसे सम्बद्ध होकर बार-बार दाब्द करता 
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है अर्थात्‌ वेदिक मन्त्रोसे ध्वनित होता है, À 


मय तथा 
सबसे श्रेष्ठ है । जिसमै ब्रह्मासे लेकर कीरपर्यन्त सम्पूर्ण जग 


का ल्य होता हे, इसीलिये जो साधुपुरुषोंद्वारा लिङ्गन 
पूजित होता हे, उसी ७०कार लिङ्गका ब्रह्माजीने प्रत्यक्ष दर्शन 
किया । तदनन्तर अ) उ, म, नाद, विन्दु--इन पाँच 
अक्षरासे युक्त प्रपञ्चसे भिन्न लिज्ञरूपधारी ३कारेश्वरका बरह्म 
जीने इस प्रकार स्तवन किया । 


ब्रह्माजी बोले- सदाशिव ! अक्षरखरूप धारण 
करनेवाले आप 3“काररूप परमेश्वरको नमस्कार है । आप 
ही अकार आदि अक्षरोके उत्पत्तिस्थान हैं, आपको नमस्कार 
है । निराक्रार परमात्मन्‌ ! आप अकार; उकार और मकार 
हैं । ऋग्वेद) यजुर्वेद और सामवेद आपके ही स्वरूप हैं, आप 
रूपातीत परमेश्वरको नमस्कार है । आप ही नाद, विन्दु और 
कलास्वरूप हैं, आपको नमस्कार है । छिङ्गरहित होते हुए 
भी लिङ्गरूपसे प्रकट होनेवाले आप सर्वस्वरूप महेश्वरो 
नमस्कार हे । आप आदि-अन्तसे रहित एवं तेजकी निधि हँ; 
आपको नमस्कार है | आप भव ( जगत्को उत्पन्न करनेवाले ), 
रुद्र ( दुःख दूर करनेवाले ) और शार्व ( संहारकारी ) के 
आपको नमस्कार है । आप पापियोके लिये उग्र और भीमरूप 
हैं, आपको नमस्कार है । पशुओं ( अज्ञानी जीवों ) का 
पालन करनेवाले आपको नमस्कार है | आप तारक प्रणवरूप 
हैं, आपसे ही सम्पूर्ण जगतूकी उत्पत्ति होती हे; आपका 
नमस्कार हे | आप मायासे परे परम कल्याणस्वरूप है? आपका 
नमस्कार है | अ, इ, उ, ऋ, छ, ए, ओ, ऐश औ--ये संत 
स्वर आपके ही स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है | “के लकर 
“तक सम्पूर्ण व्यञ्जन भी आपके ही स्वरूप के आपका 
नमस्कार है । उदात्त, अनुदात्त ओर खरितरूप आपको 
बार-बार नमस्कार है । हस्व+ दीर्घ और प्छतके नियन्ता तया 
विसर्गसहित वर्णखरूप आपको नमस्कार है । अनुखाररू 
आपको नमस्कार है । अनुनासिक्रमय आपको नमस्कार zi 
निरनुनासिक अक्षर तथा दन्त और aa उच्चारित होनेवा 
वर्ण आपके ही स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है । ओ और 
TAA निकलनेवाले अक्षर भी आपसे भिन्न नहीं ६ 
और अन्तःस्थवण आपके ही स्वरूप हैं; आपको नमी 
आप ही प्रत्येक वर्गके पञ्चम वर्ण है, आपको नमस्कार 
आप पिनाक धारण करनेवाले हैं, आपको नमस्कार है । a 
ही निषाद ( किरात ) और निषादोंके खामी ६ अ 
नमस्कार है । वीणा, वेणु और मुदङ्ग आदि वाय भी 
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ही लस्य रै, आपको नमस्कार है । उच्च और गम्भीर ध्वनि- 
आपकी नमस्कार है । आप पापियोंके लिये घोर 
(मयर) और भक्तोंके लिये अधोर ( सोम्य ) रूप धारण 
करत हैं आपको नमस्कार है । आप ही तानखरूप हैं; 
आपको नमस्कार है । आप ही इक्कीस मूर्छनाओके पति हैँ, 
आपको नमस्कार है । खायौ और सञ्चारीके भेदसे द्विविध 
भावरूप आपको नमस्कार है । आप तालप्रिय) तालस्वरूप 
तथा हास्य और ताण्डव नृत्यको प्रकट करनेवाले हैं, आपको 
नमस्कार है | तौर्यत्रिक ( नृत्य, गान और वाद्य ) आपका 
ख़रूप है । आप नृत्य, गान ओर वाद्यके बड़े प्रेमी हैं तथा 
भक्तिपूर्वक रृत्य, गान एवं वाद्यके द्वारा आपकी आराधना 
करनेवाले भक्तोको आप मोक्षलक्ष्मी प्रदान करते दै, आपको 
नमस्कार है । स्थूल और सूक्ष्म आपके ही स्वल्प हैं। दृश्य 
और अहृदय रूप धारण करनेवाले आपको नमस्कार है । 
अर्वाचीन ( नवीन ) और प्राचीन सब आपके ही स्वरूप हैं 
आपको नमस्कार है । वाणीका विस्तार भी आपका ही रूप 
है। आप समस्त वाढ्यय-प्रपत्चसे परे हँ, आपको नमस्कार है | 
एक) अनेक रूप तथा सत्‌-असत्‌के स्वामी आपको नमस्कार 
है| शब्दब्ह्म (प्रणबरूप ) आपको नमस्कार है। परब्रह्म !आपको 
नमस्कार है । वेदान्तके द्वारा जाननेयोग्य आपको नमस्कार 
है । वेदोंका पाळन करनेवाले आपको नमस्कार है । 
आप वेदरूप हैं, आपका रूप वेदगम्य है; आपको नमस्कार 
है । पार्वतीपते | आपको नमस्कार है | जगदीइवर ! आपको 
नमस्कार है । देवदेवेश्वर ! दिव्य पद प्रदान करनेवाले देव ! 
आपको नमस्कार है । महेश्वर | परम कल्याणकारी आपको 
बारबार नमस्कार है । जगदानन्द | चन्द्रशेखर ! मृत्युञ्जय | 
आप जिनेत्रधारी शिवको नमस्कार है । पिनाक एवं त्रिशूळ 
धारण करनेवाले आपको नमस्कार है । आप भक्तोंका विषाद 
म करते हैं। आप ही ज्ञान हैं, ज्ञान ही आपका खरूप है, 
त शिवको नमस्कार है । योगसत्तम ! आप ही 
ल ET प्रदान करनेवाले s । तपोधन ! आप ही 
को तपस्याका फळ देते हैं । आप ही मन्त्ररूप हैं 
आप ही मन्त्रोंके फलदाता हैं । आप ही महादान 
और आप ही महादानके फळ हैं | आप ही महायज्ञ 
उ तला zi आप ही सर्वे सर्वगतः सत्र कुछ 
कारी साक्षी हें । सर्वोक्ता, सर्वकर्ता ओर सर्व- 
आप ही हैं । योगियोंके हृदयाकाशमें निवात 
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ag चक्र और गदा धारण करके तीनों छोकोंका पालन करते 
हैं । जगतपालक ! सत्त्वस्वरूप ! आपको नमस्कार है । आप 
ही सृष्टिरचनाके ज्ञाता ब्रह्मा होकर इस विश्वकी सुष्टि करते 
हैं । रओगुणप्रधान रूप धारण करके भी आप रजोदीन 
मोक्षपद प्रदान करनेवाले हैं । आप ही कल्पके अन्तर्मे 
काळाग्निरुद्र होकर महाप्रलय आरम्भ करते हें । कल्पके 
आदिमे आप ही अपने इष्टिपातमात्रसे पुरुष और प्रकृति- 
रूपसे महत्तत्व आदि सम्पूर्ण जगतूको पुनः प्रकट कर देते 
हैं | आपकी पळकोंक्रा खुलना और बंद होना-ये ही दोनों 
सृष्टि और संहारके कारण हैं । स्वेच्छानुसार विचरण करनेवाले 
आप परमेइवरका यह सब खेळ है । दाम्मो | आपसे ही यह 
सब्र कुछ उत्पन्न हुआ है और आपमें ही सम्पूर्ण चराचर 
जगत्‌ स्थित है । आप वेदवाणीके भी अगोचर हैं। आपकी 
यथावत्‌ स्तुति कौन जानता है ! आप ही स्तुति करनेवाले 
हैं, आप ही स्तुति हैं और आप ही स्तवनीय देवता हैं । 
में तो “३ नमः शिवाय? ( प्रणवखरूप कल्याणमय शिवको 
नमस्कार है ) इतना ही जानता हूँ, इसके सिवा और कुछ 
भी नहीं जानता । आप ही मुझे दारण देनेवाले हैं. ओर आप 
ही परम गति हैं । ईदा ! मैं आपको ही प्रणाम करता हुँ, 
आपको नमस्कार दै, नमस्कार दै, नमस्कार है | 
इस प्रकार बार-बार कहकर ब्रह्मानीने 3“कारनामक 
महालिङ्गरूपधारी महेशवरको एथ्वीपर दण्डकी भाति गिरकर 
साष्टाङ्ग प्रणाम किया । v 
महादेवजी कहते हैं--पार्बती ! ब्रह्माजीद्वार की 
हुईं उस उत्तम एवं अद्भुत स्तुतिको सुनकर में बहुत सन्तुष्ट 
हुआ और मैंने ब्रह्माजीसे कहा--“चतुरानन ! मैं दुमपर बहुत 
प्रसन्न हूँ, वर मागो |? ; 
ब्रह्माजी बोले--देवेश्वर | यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं 
और मुझे वरदानका अधिकारी मानते हैं, तो इस मद्दाळिङ्गमें 
आपका सदेव निवास बना रहे और यह 3“कारेश्वर नामक 
शिवलिङ्ग भक्तोको एकमात्र मोक्ष प्रदान करनेवाला हो । 
स्कन्द॒जी कहते al! ब्रझाजीका यह वचन 
सुनकर भगवान्‌ शिवने कहा--“तथास्तु” ऐसा ही होगा । 
सुरश्रेष्ठ ! तुम तपस्याके कारण सर्वश्रेष्ठ हो और सम्पूर्ण वेदों- 
की निधि हो । जब गङ्गा 3“कारेश्वरके समीपमें 
आवेगी, तब देवताओं) ऋषियों ओर पितरोंकों प्रिय लगनेवाला 
पुण्यकाळ उपस्थित होगा । उस समय 3“कारेश्बरके समीप 
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देवपूजन सब अक्षय होता है । aa दर्शनसे ही 
मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता है | अतः काशीमें प्रयत्न- 
पूर्वक ७”कारेश्वरका दर्शन करना चाहिये । इस प्रकार 
कमलोद्भव ब्रह्माजीको वर देकर भगवान्‌ शङ्कर पुनः उसी 
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किस WW  - 
महाछिङ्गमें लीन हो गये | अगस्त्य ! ब्रह्माजी द्वारा की हुई 
स्तुतिका जप करनेवाला मनुष्य सब पापे मुक्त हो जाता है | 
महान्‌ पुण्योंसे परिपूर्ण होता है और श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर 
लेता है । 
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त्रिलोचन लिङ्गकी महिमा 
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स्कन्दजी कहते है--मुने ! महादेवजीने त्रिविष्टप 
लिङ्गकी उसत्तिके विषयमे जो श्रमहारिणी कथा कही है; 
उसे सुनाता हूँ, सुनो । 


महादेवजी बोले--पार्वती ! प्रथ्वीपर यह आनन्दवन 
सबसे श्रेष्ठ है । इसमें भी सब तीर्थ श्रेष्ठ हैं। तीथाँमें भी 
३कारेश्वरकी भूमि श्रेष्ठ है । मुक्तिका मार्ग प्रकाशित करने- 
बाले ७०कारेश्वर लिङ्गसे भी अत्यन्त श्रेष्ठ कल्याणखरूप 
त्रिलोचन लिङ्ग हे । जेसे तेजस्वियोमे सूर्य ओर दर्शनीय 
qa चन्द्रमा श्रेष्ठ हैं; उसी प्रकार समस्त Bg 
त्रिलोचन लिङ्ग श्रेष्ठ है । जो महाबुद्धिमान्‌ मनुष्य काशीमें 
त्रिलोचन छिङ्गकी पूजा करते हैं, वे मेरी प्रीति चाहनेवाले 
न्रिलोकनिवासियोंके द्वारा पूजनीय हैं । गिरिराजनन्दिनी ! 
यद्यपि 3”कार आदि सभी मुख्य लिङ्ग समस्त पापोंका 
नादा करनेवाले हैं, परन्तु भगवान्‌ त्रिलोचनकी शक्ति कुछ 
और ही है । प्रिये! पूर्वकालमे जब में योगयुक्त होकर 
बेठा था, उस समय यह महान्‌ लिङ्ग सात पातालोंका 
भेदन करके भूतळसे मेरे सामने प्रकट हुआ था । यह 
त्रिलोचन लिङ्ग ज्ञानदृष्टि देनेवाला बताया गया है । जो 
भगवान्‌ त्रिलोचनके भक्त हैं, वे सभी त्रिलोचनखरूप हैं, 
मेरे पार्षद हैं और जीवन्मुक्त हैं । वेशाख शुक्ला तृतीयाको 
पिळपिला कुण्डमें स्नान करके जो भक्तिपूर्वक उपवास 
करके रात्रिमे जागरण और त्रिलोचनकी पूजा करते हैं, 
फिर प्रातःकाल वहीं स्नान करके त्रिलोचन छिङ्गकी पूजा 
करके पितरोके उद्देश्ये अन्न ओर दक्षिणासहित धर्मघट 
दान करते हैं, aa दिवभक्तोंके साथ बेठकर 
पारणा करते हैं, वे इस पार्थिव शरीरका त्याग करके 
पण्यसे प्रेरित हो निश्चय ही मेरे आगे चलनेबाले पाद होते हैं । 


स्कन्दजी कहते है- सुने ! प्राचीन स्थन्तर कल्पकी 
- AA है । भगवान्‌ त्रिलोचनके मणि-माणिक्यनिर्मित मन्दिरमे 


कबूतर प्रतिदिन प्रातः, मध्याह ओर सायंकालमें मन्दिरकी 
परिक्रमा करते हुए सब ओर उड़ते ओर अपने पद्धोकी 
हवासे मन्दिरमे लगी हुई धूळको दूर किया करते थे। 
भक्तलोग जो सदा त्रिलोचन ओर त्रिविष्टप आदि नामोंका 
उच्चारण करते, वह सत्र उनके कानोंमें पड़ा करता था। 
उन दोनों पक्षियोंके नेत्रोमें मङ्गल आरतीकी दिव्य ज्योति 
पड़कर उन्हें भक्तजनोंकी चेष्टाएँ दिखाती थी । कभी-कभी 
तो वे युगल पक्षी वहाँका कोतुक देखते हुए चारा चुगनेकी 
भी चिन्ता छोड़ देते और स्थिर चित्तसे वहीं ठहरकर दर्शन 
करते थे, वहाँसे उड़कर किसी अभीष्ट स्थानको नहीं जा पाते 
थे । भक्तजनोंसे भरे हुए उस मन्दिरके चारों ओर RR 
चावलके दानोंको चुगते-चुगते वे परिक्रमा किया करते ये | 
भगवान्‌ त्रिलोचनके दक्षिण भागमें चतुःखोतखिनीका सुन्दर 
जल था । तृषासे आतुर AAR वे उसीका जळ पीते और 
कभी-कभी उसमे स्नान भी कर लेते थे । इस प्रकार 
त्रिलोचनके समीप उत्तम चेष्टाके साथ विचरते हुए उन 
पक्षियोंके बहुत वर्ष बीत गये । 

तदनन्तर देवमन्दिरके स्कन्ध भागमें गवाक्षके भीतर 
सुखपूर्वक बैठे हुए उन दोनों पक्षियोंको एक बाजने a 
क्रुर दृष्टिसे देखा | एक दिन वह बाज फिर आया | तब ड 
हुई कबूतरीने कहा--प्रियतम ! यह स्थान ष्की इधते 
दूषित हो गया है । अतः इसको त्याग देना चाहिये । 
यह सुनकर कबूतरने अवहेलना पूर्वक कहा- प्रिये | र 
मेरा क्या कर लेगा ।? 

कबूतरी बोली- जो उपद्रव आनेपर भी अपने खान 
को छोड़कर अन्यत्र नहीं चला जाता, वह पहु नदीके 
के इक्षकी भाँति नाशको प्रात होता दै । नाथ ! जवतक i 
कालरूपी बाज हमलोगोंसे बहुत दूर है, तभीतक ठर 
त्यागकर भी दूर चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवित 
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त्र धन और गह प्रात हो जायगा । यदि पुरुपने स्री और 
घनके द्वारा भी अपने आपकी रक्षा कर ली) हो. राजा 
हरिरचन्द्रकी भाँति उसे इस लोकमें सब कुछ मिल जाता 3 | 
बह आत्मा ही प्रिय बन्छु है ओर यह आत्मा ही महान्‌ धन 
है | धर्म, अर्थ काम और मोक्षका उपार्जन करनेवाला भी 
यह आत्मा ही है। जबतक आत्मामें क्षेम दै, तमीतक त्रिलोकी- 
में शेम दै, किंतु उत्तम बुद्धिसे युक्त पुरुष उस क्षेमको भी 
यद्यके साथ प्राप्त करना चाहते हैं। जिस क्षेममै सुयदाका 
अभाव है, उससे तो मृत्यु ही अच्छी है । पुरुष जब नीतिके 
मार्गपर चलता है; तमी उसे यकी प्राति होती है। अत: नाथ ! 
इस नीतिके मार्गका श्रवण करके इस स्थानसे अन्यत्र चळे जाइये। 


उत्तम बुद्धिवाळी अपनी स्त्री कपोतीके ऐसा कहनेपर 

भी कबूतर उस स्थानसे नहीं निकला । तब प्रातःकाळ आकर 
उस बलवान्‌ बाजने कपोतके निकलनेके मार्गको रोक लिया 
और उससे कहा--“कपोत ! तुझे धिक्कार है, ठुझमें तो 
नरा भी पौरुष नहीं है | अरे ! gia ! या तो युद्ध कर 
या मेरी बात मानकर यहाँसे निकछ भाग । यदि भूखसे क्षीण 
होकर तू यहाँ प्राण देगा, तो तुझे पीछे निश्चय ही नरकमें जाना 
पड़ेगा | उत्तम बुद्धिवाळे मनुष्य पुरुषार्थका आश्रय लेकर 
संकटसे मुक्त होनेके लिये प्रयत्न करते हैं ।? इस प्रकार बाजके 
फटकारने ओर पत्नीकै उत्साह दिलानेपर कबूतर अपने ढुग- 
फे द्वापर आकर उस बाजसे युद्ध करने लगा । बेचारा भूख- 
व्यासते पीड़ित था, अतः बलवान्‌ बाजने उसे पञ्चासे पकड़ 
छिया ओर कबूतरीकों भी चोंचमें दबा लिया । इस प्रकार 
छन दोनोको पकड़कर बाज शीघ्र ही आकाशमें उड़ गया । 
तब कबूतरीने कह्दा- “नाथ | यह स्त्री दै, ऐसा समझकर 
तुमने मेरी बातोंकी उपेक्षा की | इसीसे आज इस अवस्थाको 
प्राप्त हुए हो | क्या करूँ, मै अवला हूँ, परंतु अब भी मैं 
TR RIR बात कहती हूँ । तुम बिना विचारे ही उसका 
WA जवतक मै इसकी चोंचमे पड़ी हूँ और जबतक 
न e खस्थ नहीं हो जाता है; तबतक ही 
Pi o WA छुडानेके लिये इस शुके पञ्जे- 
2 र यह बात सुनकर कबूतरने वेसा ही 

र तो पेरमें पीड़ा होनेसे बाज बहुत देरतक चीं- 

> N रहा । इतनेमें ही कपोती उसके मुखसे छूटकर 
इधर पावकी अंगुलियोंके शिथिल होनेसे कबूतर 

घूटकर गिर पड़ा । अतः बुद्धिमान्‌ पुरुषोंकों विपत्तिमें 
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दुर्बळ हों तो भी सफळताके भागी होते हैं | अतः मनीषी 
पुरुष विपत्तिकाळमें भी उद्यमक्री प्रशंसा करते हें । तदनन्तर 
वे दोनों पक्षी काळ्योगसे सुक्तिपुरी अयोध्यामें सरयूके 
किनारे मृत्युको प्राप्त हुए । उनमेंसे एक कबूतर तो विद्याधर 
हुआ । वह मन्दारदामाका पुत्र था और उसका नाम 
परिमलाळय रक्खा गया था । वह कुमारावस्थासे ही शिवजीकी 
भक्तिमें तत्पर हुआ । उसने अपने मन और इन्द्रियोंको 
पूर्णतः जीत लिया था । भगवान्‌ त्रिहोचनकी दारण ळेनेसे 
पूर्वजन्मके अभ्यासवश उसने यह नियम कर लिया कि 
“जबतक दारीर स्वस्थ है, जबतक इन्द्रियोमे शिथिलता नहीं 
आ जाती; तबतक काशीमै भगवान्‌ त्रिलोचनकी पूजा किये 
बिना मैं थोड़ा भी भोजन नहीं करूँगा ।' ऐसी प्रतिज्ञा लेकर 
वह परिमलाल्य प्रतिदिन कागीमै त्रिलोचनका दर्शन करनेके 
लिये आता था । 

उधर वह कपोती भी पातालमै नागराज रत्द्वीपके घरमे 
कन्यारूपसे उत्पन्न हुई | उसका नाम रक्नावटी खखा गया । 
उसकी दो सखियाँ थीं) जिनमेंसे एकका नाम प्रभावती और 
दूसरीका नाम कलावती था । ये दोनों सदा रक्नावठीके साथ 
रहती थीं। उस कन्याने अपने पिताको शिवभक्तिमें तत्र 
देख यह नियम लिया--“मैं प्रतिदिन अपनी दोनों सखियोके 
साथ कादीमें त्रिलोचनकी पूजा करके ही मौन त्रतका त्याग 
करूँगी) अन्यथा नहीं ।? इस प्रकार वह नागकन्या अपनी 
दोनों सखियोंके साथ प्रतिदिन काशीमें आती और त्रिलोचन- 
की पूजा करके लौट जाती थी । 


एक समय पैशाख मासकी तृतीयाकों उपवासपूर्बक TMA 


नृत्य, गीत और कथा आदिके द्वारा जागरण करके रन्नाबली- 


ने प्रातःकाळ चतुर्थीको छम “पिलपिला? तीर्थमें जान किया 
और त्रिलोचनदेवकी पूजा करके उन्हीके रङ्गमण्डपमे सो 
गयी | उस समय शुद्ध कर्पूरके समान गोरे अज्ञोवाळे जटा- 
मुकुटमण्डित दशिभूषण भगवान्‌ त्रिलोचन उस लिङ्गसे 
निकलकर बोले--“कन्याओं ! तुम सब लोग उठो ।' तब 
उन्होने उठकर) जिनके आगमनकी कोई सम्भावना नहीं थी 
उन, भगवान्‌ त्रिछोंचनको प्रत्यक्ष देखा और उन्हें लक्षणोंसे 
ईश्वर जानकर उनके चरणोमे वन्दना की । भगवद्दर्शनसे 
उन कुमारियोके मुखपर प्रसन्नता छा गयी और वे गद्गद 
कण्ठसे भगवान्‌ शिवकी स्तुति करने लगीं--“शम्भों ! आप- 
की जब हो, ईशान ! आपकी जय हो; सर्वव्यापी ओर सब कुछ 
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बाळे तथा भक्तजनोके अधीन रहनेवाले प्रमथनायक ! आप- 
की जय हो । प्रणतजनोंको सब कुछ देनेवाले प्रभो ! 
आपकी जय हो । सब विधियोके ज्ञाता, विधाता भी आप- 
की स्तुति करनेमे कुराल नहीं हैं । नाथ ! आपकी स्तुति 
करनेमे बृहस्पतिकी भी वाणी कुण्ठित हो जाती दै । सर्वज्ञ ! 
स्वामिन्‌ ! वेद भी आपको यथार्थरूपसे नहीं जानते, आप 
अनादि और अनन्त हैं, मन आपको मनन नहीं कर सकता | 
आपको नमस्कार दै, नमस्कार है, नमस्कार है । त्रिलोचन ! 
आपको नमस्कार हे । त्रिविष्टप ! आपको नमस्कार है ।? 
यों कहकर उन कुमारियोंने दण्डकी भाँति पृथ्वीपर 
गिरकर प्रणाम किया । तब उन्हे उठाकर भगवान्‌ चन्द्र भूषण- 
ने कहा--'मन्दारदामाका पुत्र परिमलालय समस्त विद्याधरोंमें 
श्रेष्ठ है, वही तुमलोगोंका पति होगा । तुम तीनों मेरी 
भक्त हो ओर वह तरुण विद्याधर भी मुझमें भक्ति रखता 
है । तुम चारों इस जीवनका अन्त होनेपर मोक्ष प्राप्त 
करोगे । जन्मान्तरमें तुम सबने मेरी सेवा की है, इससे 
तुमलोगोंको भक्तिभावित निर्मल जन्म प्राप्त हुआ है ।? 


भगवान्‌ शङ्करके ऐसा कहनेपर उन कन्याओने 
प्रसन्नचित्त होकर हाथ जोड़ प्रणाम करके पूछा--नाथ ! 
हम चारोंने पूर्वजन्ममे किस प्रकारसे आपकी सेवा की है १ 


भगवान शिव बोले--नागकन्याओ ! सुनो, यह 
रल्लाबळी पूर्वजन्ममे कपोती थी ओर श्रेष्ठ विद्याधर इसका 
पति कपोत था । यहीं मेरे मन्दिरमे इन दोनोंने दीर्घकाल- 
तक सुखपूर्वक निवास किया है । इन्होंने अपने Tgi- 
की हवासे मेरे मन्दिरमे लगी हुई धूलको उड़ाकर साफ 
किया है । ऊपरसे लेकर नीचेतक प्रतिदिन अनेक बार 
मेरी परिक्रमाएँ की हैं । आकाशमै उडते और मेरे आँगन- 
मे विचरते समय भी इन्होने मेरी प्रदक्षिणा की है । यहाँके 
चतुर्नदतीर्थमे स्नान किया और बारबार उसीका जल पीया 
है । मेरे भक्तोंने यहाँ जो-जो उत्सव ओर कौतुक किये हैं 
उन सबको इन्होने देखा है । अनेकों बार मेरी मङ्गल आरती- 
का दन किया है और कानोसे मेरे नामामृतका पान (श्रवण) 
किया है. । यद्यपि इनकी मृत्यु मेरे समीप नहीं हुई, तो 
भी इन्होने काशीकी प्रासि करानेवाली अयोध्यामें प्राणत्याग 
किया है । अयोभ्यामे मरनेसे ही यह रलरद्वीप नागकी कन्या 
हुई है और इसका पति कबूतर विद्याधरा पुत्र हुआ है। 


awa ठुमलोगोमे जो ये प्रभावती और कलावती हैं, ये इससे | 
तीसरे जन्म षे पि एए, पतियों नसके उपा ik aa | ऐया 
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संशित स्कन्दपुराण 


परस्पर बड़ा अनुराग था और दोनों ही ग और दोनों ही गळ खे 
से सम्पन्न थीं। इनके पिता चारण्यने आमुष्यायणके > 
नारायणसे इनका विवाह कर दिया । नारायण अभी h. 
के A । एक दिन वे वनमें समिधा लानेके लिये गये, इतने- 
में भाग्यवदा किसी सर्पने उनको काट लिया | चारण्यकी 
दोनों कन्याएँ भवानी ओर गौतमी वेधव्य दुःखसे अन्त 
दुखी हो बड़ी दीनताको प्राप्त हो गयीं । इसीलिये बाइ 
करनेवाले पुरुषको चाहिये कि वह देवता और नदी नाम- 
वाली कन्यासे विवाह न करे । तदनन्तर किसी भुके 
अद्भुत आश्रममें जाकर इन कन्याओंने मोहवदा ऋिके 
दिये बिना ही कुछ केलेके फल तोड़ लिये । फलकी चोरीका 
परिणाम यह हुआ कि ये दोनों दूसरे जन्मे वानरी हो 
गर्या, परंतु इन्होंने शील और सदाचारकी रक्षा की थी, 
अतः उस धर्मके प्रभावसे इनका जन्म कादीमें हुआ । 
वे नारायण ब्राह्मण सर्पसे डसे जानेपर भी अपने पिताक्री 
सेवारूप ब्रतके प्रभावसे काशीमें कबूतर हुए । इस प्रकार 
यह विद्याधर युवक जन्मान्तरमें इन दोनोंका भी पति रह 
चुका है और इस समय भी तुम तीनोंका पति होगा । इस 
मन्दिरके पार्श्वंभागमें जो बहुत बड़ा बरगदका वृक्ष है, उसी- 
पर वे दोनों वानरियाँ रहती थीं । वे चतुःखोतखिनीती्थम 
जलक्रीडापूर्वक खान करतीं और प्यास लगनेपर उसीका 
जळ पीती थीं । वानरजातिके खभावसे इनमें चपळता ता 
थी ही, सब ओर क्रीडा करती हुई मन्दिरकी परिक्रमा करती 
और अनेक बार बहुतसे शिवलिज्ञोंका दर्शन करती थीं । 

एक दिन इस वटद्वक्षके समीप स्वेच्छापूर्वक विचरती हुई 

दोनों वानरियोंको किसीने फँसाकर रस्सीमें बाँध लिया | 

तदनन्तर किसी समय काळवरा उनकी मृत्यु हो गयी | 

काशीनिवासजनित पुण्य और भगवान्‌ त्रिलोचनकी सेवा 


एवं प्रदक्षिणा आदिके पुण्यसे वे दोनों नागकुमारिया इ. 


। अब तुम तीनों ही विद्याधरकुमार RAI 
पतिरूपमें प्राप्त करके स्वर्गीय मोगोंका उपभोग करोगी 
और अन्मे काशीमें आकर यही मृत्युको प्रात हो सुकी 
प्राप्त होओगी । काशीमे आकर यदि थोड़ा भी यम कम 
किया गया हो तो मेरे अनुग्रहसे उसका फल निश्चय ही हल 
होता है । तीनों लोकोमे काशीपुरी सबसे श्रेष्ठ है कार. 
भी Sman लिङ्ग सबसे श्रेष्ठ है, ॐ/कारेश्वरसे भी 
त्रिलोचन लिङ्ग है । इसमें सदा ही स्थित होकर मैं आ 
भक्तोंको मोक्ष प्रदान करता हूँ | अतः काशीमै सर्वथा म 


re 
% केदारेश्वर लिङ्गकी माहात्म्य-कथा # 
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AA Vani Trust D j 


1 इकर देवदेवेशवर भगवान्‌ दिव मन्दिरके भीतर चले गये । 
बे कत्याएँ भी अपने-अपने घर गरी और बहा माताके 
आगे सब बातें बताकर कृतकृत्य-सी हो गयीं । 
| तदनन्तर एक दिन वैशाख मासमें महायात्राका समय 
आया | उसमें विद्याधर और नाग त्रिलोचन महादेवके समीप 
विरज महाक्षित्रमे एकत्र हुए | फिर भगवानके वरदानसे 
परस्पर कुलका परिचय पूछकर उन नागोंने अपनी तीनों 
कत्याओंको विद्याधरकुमार परिमलाल्यके साथ ब्याह दिया | 
इस विवाहे तीनों पुत्रवधुओको पाकर विद्याधरराज 
मन्दारदामा बहुत प्रसन्न हुए | इधर नागराज रलद्वीप) 


जामाताके रूपमै पाकर परम सन्तुष्ट हुए । इस विवाहोत्सवको 
सम्पन्न करके समी स्वजन भगवान्‌ त्रिलोचन लिङ्गके गोरव- 
का वर्णन करते हुए अपने-अपने लोकको चले गये। श्रीमान्‌ 
विद्याधर परिमलालय उन नागकन्याओंके साथ पर्याप्त सुख 
मोगनेके पश्चात्‌ काशीमै आकर भगवान्‌ न्रिलोचनकी सेवामे 
संलग्न हुए और वहाँ मधुर गीत गाते हुए araka 
त्रिलोचन लिङ्गमें लयको प्राप्त हो गये । 

स्कन्दजी कहते हें--करलियुगमें भगवान्‌ त्रिलोचनकी 
महिमा महादेवजीने गुप्त राखी है | इसलिये जिनमें सात्विक 
भावकी कमी दै, ऐसे मनुष्य उस शिवलिज्ञकी उपासना 

हीं करते हैं । ; 


-->:५*०%७३६००-4 


केदारेश्वर लिङ्गकी माहात्म्य-कथा 


7o 0 ae- 


पावेतीजी बोलीं--करुणानिधान ! अब अपने भक्तोपर 

कृपा करके केदारका माहात्म्य कहिये । 
भीमहादेवजीने कहा--पर्वती ! प्राचीन कालकी 
वात है | उजयिनीपुरीसे एक ब्राह्मण यहाँ आया था । 
पिताने उसका उपनयन-संस्कार कर दिया था और वह ब्रह्मचर्य- 
` नता पालन करता था । काशीपुरीका सब ओरसे अवलोकन 
करके उसके मनमै बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने हिरण्यगर्भ 
नामक आचायंसे पाशुपत नामक उत्तम त्रतकी दीक्षा ली । 
उसका त नाम वशिष्ठ था । Romian वह शिष्य सब 
WA श्रेष्ठ हुआ । प्रतिदिन हरपाप नामक कुण्डमें 
पातका स्नान करके तीनों कालमें वह शिवलिज्ञकी पूजा करता 
र लि । विभूतिसे खान करता ( सर्वाङ्गमे विभूति 
| था | वह शिवलिङ्ग तथा गुरुमे भेद नहीं मानता था । 


| ुजङ्गराज पद्मी और फणीन्द्र त्रिदिख भी परिमलाल्यको 


परिष्ठकी अवस्था बारह वर्षकी थी; उसी समय वह' अपने 
साथ केदारतीर्थकी यात्रा करनेके लिये हिमालय पर्वतको 

गया | A ` पर्वतपर पहुँचकर तपस्वी वरिष्ठके गुरु 
पत S AA हो गयी । उस समय भगवान्‌ शङ्करके 
ओर अन्य तपस्वियोके देखते-देखते हिरण्यगर्भकों 
> प्रसन्नतापूर्वक केलासधामको ले गये । यह 
नी उ क, सब लिङ्गोमै केदारलिङ्गको ही श्रेष्ठ 
परम लोट आया केदार क्षेत्रकी यात्रा पूरी करके वह काशी- 
= । । यहा आकर उसने यह प्रतिज्ञा की कि Ñ 
जीवित रहूंगा, तबतक काशीपुरीम निवास करता हुआ 

७ पेलेको घिन मासकी पूर्णिमाको: भगवान्‌ केदारका अवश्य दर्शन 


| 
क 


V AE 
WANA प, उ ai सित हुभा) 


सदा ब्रह्मचर्यपालनपूर्वक काशीमें निवास करते हुए हिमालय- 
वर्ती केदार क्षेत्रकी इकसठ यात्राएँ पूरी कीं । तदनन्तर चेत्र- 
मास निकट आनेपर उसने पुनः बढ़े उत्साहके साथ यात्रा 
प्रारम्भ की । यद्यपि उसके सिरके बाळ सफेद हो गये थे और 
शरीरपर वृद्धावस्थाका पूरा प्रभाव पड़ चुका था तथा उसके 
सङ्गी-साथी तपस्वी जनोंने उसे करुणापूर्ण हृदयसे रोका भी? 
तो मी खिर चित्तवाले वशिष्ठका उत्साह भङ्ग नहीं हुआ l 
उसने सोच लिया था कि “यदि बीच रास्तेमें मृत्यु हो गयी 
तो गुरुजीकी तरह मेरी भी गति होगी । देवि ! तपस्वी वंशिष्ठ- 
के चित्तकी यह दृढ़ता देख में उसपर बहुत सन्तुष्ट हुआ और 
खप्नमै उसे दर्शन देकर कहा- दढव्रत ! मैं तुमपर बहुत 
प्रसन्न हूँ; मुझको ही केदार समझो और मुझसे मनीवाञ्छित 
वर माँगो | किसी प्रकारका अन्यथा विचार मनमें न लाओ |? 

मेरे इस प्रकार कहनेपर वशिष्ठने कहा--देवेश्वर ! 
यदि आप प्रसन्न हैं, तो यहाँ मेरे साथ रहनेवाले जितने लोग हैं; 
इन aR अनुग्रह करें | उस परोपकारीका यह वचन 
सुनकर मेरी प्रसनता और भी बढ़ गयी और मैंने कहा 
तथास्तु? ऐसा ही होगा । फिर उसके परोपकारजनित पुण्यसे 
उसकी तपस्याको मैंने द्वियुणित कर दिया और पुनः उससे 
वर माँगनेके लिये कहा | तब वशिष्ठने यह प्रार्थना की कि 
“आप हिमाल्यसे यहीं आकर रहें ।? उसकी तंपस्यासे 
आकृष्ट होकर मैं कलामात्रसे हिमालयपर रहकर aja 
भावेन यहाँ काशीमें आकर बस गया । वरिष्ठको उसके 
साथियोंसहित आगे करके' मैं यहाँ आया* और उसपर 


R निवाससे सब लोग हरपाप कुण्डमें खान, सन्ध्या, 
सर्पण आदि करके इसी शरीरसे सिद्धिको प्राप्त हो चुके 
हैं। तभीसे मै साधकोंकी सिद्धिके लिये परम उत्तम आवि 
मुक्त क्षेत्रमे इस केदार लिङ्गमै स्थित हुआ हूँ। हिमाल्यपर 
चढ्कर केदार-शिबका दर्शन करनेसे जो फल प्राप्त होता है, वही 


अतः काशीमें प्रयत्नपूर्वक केदारेश्वरका दर्शन करे | ~ 
उत्तरमें चित्राज्नदेश्वर लिङ्ग है। उसकी नित्य पूजा कले 
मनुष्य स्वर्गीय भोग प्राप्त करता है । केदारके दक्षिण 


र्‌ ण भागमे 
नीलकण्ठका दर्शन करनेपर मनुष्यको संसाररूपी सके स हेने 


पर भी उसके विषसे भय नहीं होता । केदारसे वायव्य कोणगे 
TRIN केदारका दर्शन करनेपर सातुना होकर मिलता अम्वरीपेश्वर लिङग दै । उसका दर्शन करनेसे मनुष्य TAR 
है । हरपापतीर्थ सात जन्मोके पापोका नाश करनेवाला हुए इस संसारमें गर्भवासका कष्ट नहीं भोगता । उसीके 
हे । और पीछेसे गङ्गामे मिल जानेसे तो वह करोड़ों समीप इन्द्रयुम्नेधर लिङ्ग है 


देश जिसकी भनीभाँति पूजा. 
करके भक्त पुरुष तेजोमय विमानपर आरूढ हो सर्गलोककी 
भूमिमें आनन्दका अनुभव करता है । उसके दक्षिण भागों 
काङञ्जरेश्वर लिङ्ग है, उसका दर्शन करके मनुष्य बृद्धा 
वस्था और कालपर विजय पाकर चिरकालतक मेरे लोकें 


जन्मोकी अधराशिका नाश करनेवाला बन गया है । यहाँ 
जडताका नाश करनेवाली अमृतखवा गङ्गा है । आगे 
चलकर मानसरोवरने यहाँ तपस्या की थी | इसलिये यह 
हरपापतीर्थ  मनुष्योमें मानसतीर्थके नामसे विख्यात 


हुआ । जो केदारतीर्थमे खान करके बिना उतावलीके निवास करता है । चित्राङ्गदेश्वरसे उत्तर क्षेमेश्वर लिङ्गका 

पितरोंके लिये पिण्डदान करता है, उसकी अनेक पीढियाँ दर्शन करनेपर इहलोक और परलोकमै सर्वत्र कल्याणकी 

भवसागरसे पार हो जाती हैं। जब मङ्गलवारको अमावास्या प्राप्ति होती है। 

तिथि हो, उस समय केदारतीर्थमै आकर जो श्राद्ध करता है, स्कन्द्जी कहते हैं--अगस्त्य ! केदारेश्वर लिङ्गके 
| उसे गयामै श्राद्ध करनेकी क्या आवश्यकता | एक बार भी प्रकट होनेकी यह कथा सुनकर पुण्यात्मा पुरुष क्षणभरमै 
| केदारेश्वरका दर्शन करके मनुष्य मेरा पार्षद हो सकता है । निष्पाप हो जाता है और अन्तमं शिवलोकको प्राप्त होता है। 
| aoc- 


श्रीधर्मश्‍वर लिङ्गका माहात्म्य, धमेपीठका गौरव तथा मनोरथतृतीया त्रतकी विधि और महिमा 


धोमहादेवजी बोले--देवि | जहाँ 'विश्वभुजाः नामसे पार नहीं पा सकता । संसाररूपी महासागरसे आप ही सत्रको 
हुम स्वयं स्थित रहती हो) जहाँ क्षेत्रके विप्तका नाश करनेवाला पार उतारनेवाले हैं, आप भगवान्‌ चन्द्रशेखरकों नमस्कार 
तुम्हारा प्रिय पुत्र गणेश “आशा-विनायक? नामसे प्रसिद्ध । आपका दूसरा कोई ईश्वर नहीं है; आप ही ai 
होकर रहता है, जिसका दर्शन करके राजा दुर्दम क्षण- जगतूके ईश्वर हैं | आप गुणौसे रहित हैं, तो भी समस्त गुण 
भरमै धमंबुद्धि हो गया था, उस लिङ्गका माहात्म्य और आपके ही खरूप हैं। आप काल और प्रकृतिसे परे है! तो 
उसके आविर्भाचका वृत्तान्त मैं तुमसे कहूँगा। Trei भी आप ही काळ और प्रकृतिरूप हैं, आपको नमस्कार है | 
न विवखानूके पुत्र परम संयमी यमने तुम्हारे आगे बढी भारी अनन्तशक्ते ! आप ही मोक्षपद प्रदान करनेवाले तथा आप 
तपस्या की थी । मेरे दर्शनकी तीन्र इच्छासे उन्होंने तपस्या मोक्षरूप हैं। आप ही आत्मा; परमात्मा ओर चराचर नग 
करते हुए एक दिव्य चतुयुँगी व्यतीत कर दी । उनके अन्तरात्मा हैं | आपसे ही जगतूकी उत्पत्ति हुई Gl 
तपसे सन्तुष्ट होकर मैं उन्हें बरदान देनेके लिये गया और साक्षात्‌ जगत्खरूप ही हैं । यद जगत्‌ आपका ही दै। x 
मैने कहा--'सूर्यनन्दन ! वर मागो |? तब यमराज मुझे प्रणाम ही इसके एकमात्र बन्धु हें । आप ही ब्रह्मा? Fe 
करके मेरी स्तुति करने लगे । शिवरूप होकर इस विश्वकी सृष्टि) पालन और 
यमराज बोले--कारणोंके भी कारण शिव ! आपको करनेवाले हैं। आपको नमस्कार है। वैदिक मार्गपर च 
नमस्कार है । आपका रूप कारणसे रहित और कार्यसे भिन्न पुरुषोके लिये आप ही मृड ( सुख ) रूप हैं और बट 
है, आपको नमस्कार है । आपका स्वरूप निराकार है, तो पथपर चलनेवाले छोगोंके लिये आप भीम ( अत्यन्त म 
भी समस्त रूप आपके ही हैं । आप परमाणुस्वरूप तथा पर 


जिनके 
हैं| साम्ब दिव ! आप भक्तोके लिये कल्याणकारी a ८ 
1000. ८ क ( कारण) आर अपर, ( कार्य ) ह, कोई भी आपका सन. ओर. बनन रस, कै: Ranih ल्ि 


pea AAA क्शीसण्ड-उत्तराध ] 


हीण aa Ta ea क स्य 
` द्वप हैं । जो आपके चरणारविन्दोंकी शरण लेते हैं, ऐसे 
रोके ठिये आप श्रीकण्ठ हे--उनपर आयी हुई विपत्तिरूपी 
बिषको पी जानेवाले हैं । शान्त ! दाम्मो ! शङ्कर ! 
उद्रकलाविभूषण । पिनाकपाणे ! सर्पोको आभूषणके रूपमे 
धाण करनेवाले, आपको नमस्कार है । प्रभो ! वही धन्य है, 
जो आफैं भक्ति रखता है। वही पुण्यात्मा है जो आपकी 
पूजा करनेवाला है | अनन्तशक्ते | मेरे-जेसा अल्प बुद्धि 
| Sad युक्त कौन मनुष्य यहाँ आपकी स्तुति कर सकता R | 
| प्राचीन बेदवाणीके लिये भी जो अगम्य हैं, ऐसे आपकी 
छुति केवल नमस्कारमात्र ही है। 


स्कन्दजी कहते हैं--ऐसा कहकर यमराजने “3£ 

बमः शिवायः इस मन्त्रका उच्चारण करते हुए भगवान्‌ 
शको सहसौं बार प्रणाम किया । तदनन्तर परमेश्वर शिवने 
MEA नमस्कारसे रोककर इस प्रकार वरदान दिया-- 
qaa ! तुम (कर्म और खल्पसे तो धर्म हो ही; ) 
मसे भी “धर्मराज? हो जाओ । आजसे तुम समस्त चराचर 
प्राणियके धर्माधर्मके निर्णयमें मेरे द्वारा नियुक्त होकर मेरी 
भाशसे सबका शासन करो । तुम दक्षिण दिशाके अधिपति 
भौर समस्त जीवोके कर्मके साक्षी होओ । उत्तम और 
VA मनुष्य तुम्हारे दिखाये हुए मार्गसे ही कर्मानुसार 
गति प्रात करें । धर्म | मुझमें भक्ति रखते हुए ठमने जो 
गह मेरे लिङ्गविग्रहकी आराधना की है, उसके दर्शन) 
सश और पूजनसे मनुष्योंको शीघ्र सिद्धि प्राप्त होगी । 
विशुद्ध बुद्धिवाला पुरुष तुम्हारे आगे इस धर्म-तीर्थमें 

जान करके एक बार भी धमेंश्वरका दर्शन करेगा उसके 

¦: खत पुरुषार्थोकी सिद्धि उससे दूर नहीं है । जो मनुष्य 
भिक मासके शुक्ल पक्षकी अष्टमी तिथिको उपवासपूर्वक 
WA तीर्थकी यात्रा करेंगे तथा रात्रिकालमें महान्‌ उत्सवके 


` अय जागरण करेंगे, वे फिर इस पृथ्वीपर जन्म नहीं लेंगे |? 


॥ 8] 


प ऐसा कहकर परम सुखदायक भगवान्‌ दिवने अपने 


Ya धर्मराजक्ा स्प किया । उनके करस्पर्शजनित 
a हिम हो धर्मराजने मह्दादेवजीसे कहा-- 
अधा अमान | ईश्वर | जब आपका प्रत्यक्ष दर्शन 
भ आ दूसरे किसी बरकी क्या आवश्यकता है ! 
E x वेद भी भलीमाँति नहीं जानते तथा वेद- 
WA विष्णु भी नहीं जानते, उनसे भी यदि मैं 
भाग्य हू, तो यही प्रार्थना करता हूँ कि ये जो 
मधुर बोली बोलनेवाले बच्चे हैं, जिनका कि मेरे 


(७०-७0. Nanaji Deshmu 


1  . 
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सामने जन्म हुआ दै, इनकी उत्पत्तिके समय रोगसे पीडित 
हो इनकी माता yA मृत्युको प्राप्त हुई और इनके पिता 
झुकको वाजने खा डाला है । अनाथनाथ ! मेरे द्वारा रक्षित 
इन असहाय बच्चोंकों आप वरदान दीजिये |? अगस्त्य ! इस 
प्रकार धर्मराजका परोपकार्‍युक्त निर्मल वचन सुनकर 
राङ्कुरजीने उन पक्षियोंको बुलाया और कह्दा--“पक्षियो ! तुम 
बोलो) तुम्हारे लिये कौन-सा वरदान देना चाहिये ।? 


पक्षी बोळे--संसारबन्धनका नाश करनेवाले परमेश्वर ! 
आपको नमस्कार है । अनाथनाथ | सर्वज्ञ ! त्रिनेत्र | हम 
पक्षीकी योनिमें जन्म लेकर भी जो आपका प्रत्यक्ष दर्शन कर 
सके हैं तथा आपकी कृपादृष्टिके भाजन हो सके हैं, इससे 
बढ़कर मनोवाञ्छित वर और क्या हो सकता है ! गिरीदा | 
लोक्रमें उद्यम करनेवाले लोगोंको सदा सैकड़ों लाम मिला 
कर, परंतु सबसे मदान्‌ लाभ यही है कि आपका प्रत्यक्ष 
दर्शन हो। नाथ ! यह जो कुछ दिखायी देता है सब क्षणभङ्कुर 
है । एकमात्र आप ही अविनाशी हैं ओर आपकी आराधना 
भी अक्षय दै । इन तपस्वीद्वारा की हुई आपके श्रीरिङ्गकी 
पूजा देखनेसे इस समय हमें अपने विचित्र-बिचित्र करोड़ो 
जन्मोंका स्मरण हो आया है । महेश्वर ! हमने दीर्घकाल- 
तक देवयोनिका सुख भी प्राप्त किया है । लीलापूर्वक 
सह्या दिव्याङ्गनाओंका उपभोग किया है । असुर, दानब, 
नाग, राक्षस, किन्नर, विद्याधर और गन्धर्वोकी योनि भी हमने 
प्राप्त की है । मनुष्ययोनिमें जन्म लेकर राज्यका भी उपभोग 
किया है | जलमें जलचर और खलर्मे खलचर भी हमें होना 
पड़ा है | परंतु शाम्मो ! इस योनिसे उस योनिर्मे और उस 
योनिसे किसी तीसरी योनिमें भटकते हुए हमने कहीं भी 
किञ्चिन्मात्र भी सुख नहीं पाया है । इस समय धर्मेश्वरके 
दर्शनसे और सूर्यनन्दन यमकी तपस्यारूपी अझ्निकी ज्वालासे 
हमारे सारे पाप जल गये हैं और हम आपका प्रत्यक्ष दर्शन 
करके कृतकृत्य हो गये हैं | भगवन्‌ ! अब आप हमें वह 
ज्ञान प्रदान करें जिससे मायामय बन्धनमें बंधे हुए हम 
सत्र लोग उससे मुक्त हो जाय । हमें इन्द्र, चन्द्र तथा 
अन्य किसी देवताका लोक नहीं चाहिये । आपका सामीप्य. 
प्राप्त होनेसे हम सब लोकोंकी स्थितिको अच्छी तरह जान गये 
हैं । समयानुसार आपके आनन्दवन--काीमें शरीरका 
त्याग करना संसाखन्धनके विनाशका कारण तथा परम” 
उत्तम शान दै । प्रमो ! तिर्यग्योनिमें पड़े हुए इम पक्षी भी 
धर्मराजकी तपस्यासे विकस्पद्दीन ज्ञानके पात्र हो गये हें | 
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उन पक्षियोकी यह बात सुनकर महादेवजीने धर्म- 
पीठके गोरवका वर्णन करते हुए कहा- इस त्रिलोकनगर- 
में काशी ही मेरा राजभवन है ओर उसमें भी मोक्षळ्षमीविलास 
नामक मन्दिर ( धमेश्वरका स्थान ) मेरे लिये अत्यन्त सुखप्रद 
स्थान है । इस शिवाल्यके व्याजसे आनन्दकन्दका कोई अङ्कुर 
ही भूमि फोड़कर प्रकट हुआ है | उपनिषद्की बाणीद्वारा 
जिस निराकार maam वर्णन किया गया है, वही में हूँ । 
अपने भक्तोंपर कृपा करके साकाररूपसे प्रकट हो गया हूँ । 
उससे दक्षिण दिशामे मोक्षलक्ष्मीका धामस्वरूप. मेरा मण्डप 
है, उसमें मै सदा स्थित रहता हूँ। वह मेरा अभामण्डप 
( दरबार ) है । प्रथ्वीपर वह स्थान निर्वाणमण्डपके नामसे 
प्रसिद्ध है । बहाँ एक ऋचाका भी भलीभाति जप करनेवाला 
मनुष्य सम्पूण वेदोके पाठका फल पाता है। जो मुक्तिमण्डपमें 
षडक्षर मन्त्रका एक बार भी उच्चारण कर लेता है, वह 
रुद्राध्यायके कोटि बार जप करनेका फल पा लेता है । जो वहाँ 
निष्कामभाबसे मेरे मन्दिरमे धर्मशास्त्र, पुराण और इतिहासका 
पाठ करता है, बह मेरे लोकमें निवास करता है । मेरे मन्दिरसे 
पूर्बभागमें जो शानमण्डप है, वहाँ सदा मेरा ध्यान करनेवाले 
सत्पुरुषोंको मैं ज्ञानका उपदेश देता हूँ । यहाँ काशीमें पग- 
पगपर अनेक सिद्धपीठ हैं, परंतु घमैशपीठकी कोई और ही शक्ति 
है; जो सबसे श्रेष्ठ है । जहाँ ये छोटे शुकदावक तात, त्रात 
( रक्षा करो, रक्षा करो ) का उच्चारण करते हुए मेरे 
सदुपदेशसे निर्मल श्ञानके भाजन हो गये । सूर्यनन्दन धर्म ! 
आजसे मैं तुम्हारे इस उत्तम तपोबन--धमेश्वरपीठका कभी 


. त्याग नहीं करूँगा । देखो, मेरी कृपासे ये झुकपक्षी दिव्य 


बिमानपर बेठकर मेरे परम घामको जा रहे हैं । 


देवेश्वर भगवान्‌ शङ्करके ऐसा कहते ही केलासरिखरके 
समान एक विशाल दिव्य विमान आ पहुँचा । वे निर्मळ 
पक्षी दिव्य रूप धारण करके उसी विमानपर बैठे और 
बर्मराजसे पूछकर केलासपर्वतपर चले गये । 


ज mità 


जगदस्बा पावेतीने कहा महादेव! महेश्वर! इस धर्मपीठ- 
का यह माहात्म्य जानकर में आजसे भमेश्वरके समीपमै ही निवास 
करूंगी । जो खरी अथवा पुरुष इस धमेश्वर लिङ्गमे भक्ति 
रखनेवाळे होगे, उन सबकी मनोवाञ्छित कामनाओंको मैं 
सदा सिद्ध करूगी।  । 


° 
` अगस्त्य | उस आश्चयजनक वृत्तान्तको देखकर 


. क शरण बज सवदा सत्युँजयमुमापतिम्‌ # | संक्षिप २६5 सत SA EEE TO 
क शरण व्रज सबंश सृत्युंजयसुंमापतिम्‌ # 


त क की पि ~ 


निश्चय किया । यहाँ तुम विश्वभुजाके 
नोहे उर पूजा रा. A 
सम्पन्न एवं सर्वमान्य A । अनोखा 00) 
न सत ॥  मनोरथतृतीयाको ( चेत्र शुक्ल 
तृतीयाको ) जो तुम्हारी भक्तिपूर्वक आराधना करेगा, मेर 
अनुग्रहसे उसके सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्धि होगी । वारम 
पुलोमकन्या इ्द्राणीने किसी मनोरथकी प्राप्तिके लिये बड़ी 
भारी तपस्या की, किंतु उन्हें तपस्याका फल नहीं मिला | तब 
उन्होंने बड़ी भक्ति और प्रसन्नताके साथ कोकिलाके समान 
मधुरस्वरसे रहस्ययुक्त गीत गाकर मेरी आराधना की । मदु, 
मधुर, ताल-स्वरयुक्त तान, मात्रा और कलासे विशिष्ट उस 
गानके द्वारा मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई । मैंने उसके पास जाकर 
कहा--'पुलोमनन्दिनि ! मैं तुम्हारे इस सुमधुर गीत और 
मेरे श्रीविग्रहके पूजनसे प्रसन्न हूँ, तुम कोई बर मॉगो ।' 
शची बोली--देबेश ! यदि आप प्रसन्न हैतो जो 
सब देवताओंमें माननीय, सुन्दर और यज्ञकर्ताओंमें शेष 
हों, वे ही मेरे पति हों । आप मुझे मेरी इच्छाके अनुसार रूप) 
सुख और आयु प्रदान करें । आपके अर्चाविग्रहकी पूजामें 
मेरी उत्तम भक्ति सदा बनी रहे और मेरा पातिव्रत्य कमी 
नष्ट न हो । 


पुलोमपुत्री शचीके मनोरथको सुनकर महादेवजी 
ने कहा--ठम त्रतका अनुष्ठान करनेसे पूर्वोक्त मनोरथोंको प्रात 
करोगी । मनोरथतृतीया नामका जो व्रत दै, उसके पालने 
मनोरथकी सिद्धि होगी । बीस भुजाओंसे स॒शोमित विशव 
नामक गौरीदेवी उस त्रतकी अधिष्ठात्री देबी हैं । उन्‍्हींकी 
पूजा करनी चाहिये । देवीके आगे बरदायक आशाविनायकः 
का भी पूजन करना चाहिये । चेत्र श्ल द्वितीयाको दन्त 
घावन आदि करके सायंकालिक नियर्मोका पालन 
पश्चात्‌ अधिक तृप्तिपूर्वक भोजन न करके थोडासा आहार 
केरे । तदनन्तर इस प्रकार नियम ग्रहण कनत 
विश्वभुजा देवी ! तुम्हारी प्रसन्नताके लिये कळ प्रातः 
क्रोधको जीतकर, इन्द्रियोंको सयममै रखकर 
वस्तुओके स्पर्शेसे दूर रहकर) त्रतर्मे ही मन WA 
पवित्रतापूर्वक 'मनोरथतृतीया? नामक ATA i 
इसमें मेरे मनोरथकी सिद्धिके लिये तुम सदा मेरे समीप र 


बुद्धिमान्‌ पुरुष प्रातःकाल उठकर आवश्यक क्म 


देवि | - à उत्तम ga 
महादेनृजी, बोठे देन पद, मते बहुत अच्छा गोचू एने ह आचूमनसे नि हो FEIE Tam 


व या र्यी >> सनम Vina 
घावन ग्रहण करे | फिर नित्यकी खान आदि क्रिया पूरी करके 
दिनभर उपवास करे । तत्पश्चात्‌ सायंकालमें खान करके शुद्ध 
za धारणकर गौरीजीकी पूजा प्रारम्भ करे | सबसे पहले 
गणेदजीकी पूजा करके उन्हें घृतपक्क ( पूरी, पूआ, घेवर 
आदि ) का भोग लगावे । तदनन्तर अशोकके सुन्दर फूलोसे 
बिश्वमुजा देवीकी पूजा करे । पहले कुङ्कमसे अनुलेपन करके 
अदोकवर्ति? नैवेद्र, धूप, अगर आदिसे देवीकी पूजा करनेके 
पश्चात्‌ एक बार देवीका प्रसाद भोजन करे । इस प्रकार 
Jh तृतीया बीत जानेपर वेशाखसे फाल्गुनतक प्रत्येक 
मासकी शुक्ला तृतीयाको इस उत्तम ब्रतका पालन करे | जम्बू) 
अपामार्ग, खदिर, जाती; आम्र, कदम्ब) पक्ष, उदुम्बर) 
खर्जूर, बीजपूर और दाडिम ( अनार )- ईन ग्यारह प्रकारके 
काष्ठोंका FAT: वैशाखसे लेकर फाल्गुनतक व्रतके दिन दातन 
करे | सिन्दूर, अगर, कस्तूरी, चन्दन, रक्तचन्दन गोरोचन) 
देवदारु, प्क्ष और दो प्रकारकी हल्दी ( हल्दी और दारु- 
हरदी ) तथा यक्षकर्दम--इनके द्वारा क्रमशः वेशाख आदि 
मासोंके ब्रतमें देवीको अनुलेपन लगाना चाहिये। यदि 
पूर्वोक्त सब्र वस्तुओंकी प्राप्ति न हों) तो प्रत्येक मासमें 
यक्षकर्दम ही उत्तम है | दो भाग कस्तूरी, दो भाग कुङ्कुम, 
तीन भाग चन्दन और एक भाग कपूर--इन सबको मिलाकर 
जो अनुलेपन तैयार किया जाता है, उसका नाम यक्षकर्दम है | 
यह समस्त देवताओंको प्रिय है । गुलाब, बेला, कमल, 
केतकी, कनेर, उत्पल, राजचम्पा, तगर, चमेली, कुमारी 
और कर्णिकार--इन पुषपोंद्वारा वैशाख आदि मासोंमें पूजन 
करना उचित है । फूल न मिले तो उनके पत्तोंसे ही पूजा 
करे। फूल और पत्ते दोनों न मिळें तो किन्ही मी सुगन्धित पुष्पाँसे 
पूजा की जा सकती है | करम्म ( दधिमिश्रित सत्तू )) दही- 
भात, आमके रससे युक्त मण्डक ( मैदेकी एक प्रकारकी 
रोटी ), फेणिक ( पानीमै पकाया हुआ चावलका चूर्ण)» 
पटक ( बढ़ा ) शक्कर मिलाया हुआ पायस ( खीर ); 
इनका क्रमराः वेशाखसे आश्विनतक भोग लगावे । कार्तिक्रमै 
मूग और घीके साथ भात निवेदन करे । अगहनमें इण्डेरिका 
(HA), dal लडडू, माघमै लम्पसिका ( लपसी ) और 
भाल्गुनमें चीनी भरकर घीमें पक्रायी हुई पूरिया श्रीगणेराजी 
तथा विश्वमुजा देवीको निवेदन करें । इस प्रकार एक वर्षेतक 
प्रत्येक मासकी झुक्ला तृतीयाको विश्वभुजा देवीकी आराधना 


RT SoS MN MU RN SPE 
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करके ब्रतक्री पूर्तिके लिये वेदीपर अभिकी स्थापना करे | 
तत्पश्चात्‌ अभिदेवता-सम्बन्धी मन्त्रद्वारा तिळ और धी आदिः 
द्रव्यसे एक सौ आठ बार होम करे । इस व्रतके लिये सदा 
रातमें ही पूजा बतायी गयी है। रातमें ही भोजनका नियम दै! 
रातमें ही यह होम होता दै तथा रातमें ही'देवीसे क्षमा- 
प्रार्थना की जाती है । प्रार्थनाके लिये मन्त्र इस प्रकार हैं-- 


गृहाण पूजां मे भक्तया मातर्विष्रजिता सह । 
नमोऽस्तु ते विश्वभुजे पूरयाछु मनोरथम्‌ ॥ 
नमो Baa तुभ्यं नम आशाविनायक । 


स्थ॑ Aayan साधं मम देहि मनोरथम्‌ ॥ 

ध्मातः ! आप बिन्नविजयी गणेदाजीके साथ मेरी भक्ति- 
पूर्वक की हुई यह पूजा स्वीकार कर । विश्वमुजे ! आपको 
नमस्कार है । आप मेरे मनोरथको शीघ्र पूर्ण करें । आदा- 
विनायक ! आप AA खष्टा है ( अथवा RAM उच्छेद 
करनेवाले F) आपको नमस्कार है, नमस्कार है । आप 
विश्वभुजा देवीके साथ कृपा करके मेरा मनोरथ पूर्ण करें ।? 

इन दोनों मन्त्रोका उच्चारण करके गोरी-गणेशकी पूजा 
करनी चाहिये । ब्रतके लिये क्षमा-प्रार्थना करते समय पलंग; 
गद्दा, तकिया, दीवट, दीप “और दपण देना चाहिये । 
आचार्यसे प्राथना करें--“भगवन ! मैने मनोरथतृतीयाका 
व्रत किया दै, इसमें जो न्यूनता या अधिकताका दोष आ 
गया हो; वह दूर होकर आपके वचनसे मेरा यह त्रत पूर्ण हो 
जाय |? इस प्रकार आचार्यसे आज्ञा ओर आशीर्वाद लेकर 
गाँवकी सीमातक़ उन्हें पहुँचा आवे | यथाशक्ति दूसरोंक्रो भी 
दान दे । फिर अपने परिवारके साथ रात्रिमें प्रसन्नतापूर्वक 
भोजन करे । प्रातःकाल चतुर्थीको चार कुमारों और बारह 
कुमारियोंक्ों भोजन कराकर गन्ध पुष्प, माला आदिसे उनकी 
पूजा करे । इस प्रकार यह निर्मठ ब्रत पूर्णताको प्रात होता 
है । मनोर्थवृतीयाका यह ब्रत करनेसे जिसका जो मनोरथ 
हो; वह पूर्ण होता है । 

इस उत्तम व्रतको सुनकर पुछोमकुमारी दाचीने उसका 
पालन किया । इससे उनकी मनोबाञ्छित कामना सिद्ध हुई । 
जो बुद्धिमान्‌ पुरुष मन लगाकर इस पुण्यमयी कथाको 
सुनता दै, वह छम बुद्धिको प्राप्त होता और सब पार्षोसे मुक्त 
हो जाता है । 


ii 
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लिङ्गी बड़ी भारी महिमा है 


वीरेश्वर लिङ्गकी महिमाके प्रसङ्गमें राजा अमित्रजित ओर मलयगन्धिनीका चरित्र 


DEES 


पावेतीजीने कहा--मदेरवर ! सुनती हूँ, वीरेइवर 
। काशीमे उस श्रेष्ठ लिङ्गका 
आचिभाच क्रिस प्रकार हुआ, यह मुझसे FRA | 
महादेवजी बोले--महादेवि ! पूर्वकालमें अमित्रजित 
नामसे प्रसिद्ध एक राजा थे। वे बडे धर्मात्मा, सच्चगुण- 
सम्पन्न, प्रजाको प्रसन्न रखनेवाले, यदाके धनी, उदार) 
उत्तम बुद्धिसे युक्त तथा ब्राह्मणोंको देवताके समान मानने- 
बाले थे । सदा यश्ञान्त-स्नान करनेके कारण उनके केश 


' गीले रहते थे । वे विनयशील, नीतिज्ञ, सम्पूर्ण कमांमें 


कुशळ, समस्त विद्याओंमें पारङ्गत, गुणवान्‌, गुणी जनोंपर 
स्नेह रखनेवाले, कृतज्ञ, मृदुभाषी, पाप कमसे विमुख, 
सत्यवादी) पवित्रताके स्थान, कम बोल्नेवाले और जितेन्द्रिय 
थे । उन्होने भगवान्‌ वासुदेवके युगल चरणोमे अपनी 
चित्तवृत्ति लगाकर इंति-भीतिसे रहित निद्वन्द्व राज्य किया । 
शिवे ! उस परम सोभाग्यवान्‌ नरेदाके राज्यमै प्रत्येक महळके 
भीतर पग-पगपर भगवान्‌के ऊँचे-ऊँचे मन्दिर थे । 
बहाँके प्रत्येक मन्दिरमे गोविन्द, गोप, गोपाल, गोपीजन- 
मनोहर, गदापाणे, गुणातीत; गुणाढ्य, गरुडध्वज) 
कमलापते, कृष्णश केशव, कमलाक्ष, कालभयनाशन, 
पुरुषोत्तम, पापारि, पुण्डरीकलोचन, पीताम्बरघारी, 
पद्चनाभ, परात्पर, जनार्दन, जगन्नाथ, जाहूबी-जझकी 
जन्मभूमि) जीवजन्महर, जञ्जपूकाघनारान ( नाम-जप RÀ- 
वालोकी अघराशिका नाश करनेवाले ), श्रीवत्सवक्ष, श्रीकान्त, 
श्रीकर, श्रेयोनिधे, श्रीरङ्ग, शाङ्ग धनुष धारण करनेवाले, 
Ao शीतांशुलोचन, दामोदर, देवकीह्ृदयानन्द, 
'नागराजकी शय्यापर्‌ सोनेवाले, विष्णु, वैकुण्ठनिल्य, 
विष्टरश्रवा, विष्वक्सेन) वनमालिन्‌, त्रिविक्रम) AART 
चक्रपाणे ओर चतुर्भुज इत्यादि पवित्र नामोका कीर्तन होता 
था । स्री, वृद्ध, बाल ओर गोपाळ सभीके मुखसे भगबन्नाम- 
का उच्चारण होता था । जहॉ तहा. सब ओर भगवान्‌ 
'विष्णुकी मनोहर लीला-कथा सुनायी पड़ती थी । घर-घरमें 
तुल्सीके बगीचे देखे जाते थे । भगवान्‌ लक्ष्मीपतिके पवित्र 
एवं विचित्र चरित्रोकी चचा होती थी । मइलकी दीवारोंपर 
श्रीहरिके विचित्र चरित्र ही चित्रकारोद्वारा अङ्कित किये 
गये थे । भगवत्कथाके सिवा दूसरी कोई वार्ता वहाँ नहीं सुनायी 
देती थी । उस राजाके भयसे व्याधळोग हरिणोपर बाण 


YA नहीं चलाते थे; क्योकि वे हरिण भ्रीहरिके नामका एक अंश 


(सक Yo का० Fo ZR 
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धारण करते ने वनम सुखपूर्वक विचरते थे | 


कोई मछली और मांस खानेवाला मनुष्य भी उस रजके 
डरसे कभी मछली, कछुवा और वराह आदिक वध नही 
करता था । एकादर्श 
राज्यमें उत्तान सोनेवाले दिश भी स्तनपान नहीं करते 
थे। पशु भी एकादशीको घास चरना छोड़कर उपवास 
करते थे, फिर ओरोंकी तो वात ही क्या है | उस हरिभक्त 
राजाके शासनकाळमे एकादशी प्राप्त होनेपर समस्त प्रवासी 
मिलकर बड़ा भारी 
जो शुभकर्म 


ताथ आनंपर उस अ।सत्राजितके 


A 


उत्सव मनाते थे । वहाँके लोग प्रतिदिन 
करते थे, उन्हें निप्कामभावसे भगवान्‌ 
वासुदेवको समर्पित कर देते थे । महाराज अमित्रजितके 
लिये श्रीकृष्ण ही परम देवता, श्रीकृष्ण ही परम गति 
ओर श्रीकृष्ण ही परम बन्धु थे । 

इस प्रकार उस राजाके राज्य करते समय एक दिन 
श्रीमान्‌ देवि नारद उनसे मिळनेके लिये आये । राजाने 
मधुपर्को विधिसे उनका यथावत्‌ स्वागत-सत्कार क्रिया | 
तब TAA उनसे कहा--“राजन्‌ | तुम धन्य हां; कृताथ 
हो तथा सम्पूर्ण देवताओके लिये भी माननीय हो; क्या 
समस्त प्राणियोमें तुम्हें भगवान्‌ गोविन्दा ही दशन होता 
हे । जो भगवान्‌ विष्णु वेदपुरुष हैं, यज्ञपुरुष हैं। शस 
जगत्‌के अन्तरात्मा हें तथा इसक्री सृष्टि, पालन और सहार 
करनेवाले भी हैं, इस सम्पूर्ण विश्वको उन्हीं भगवानका 
स्वरूप समझनेवाले भूपालदिरोमणे ! आज तुम्हारा कल्याण 
कारी दर्शन पाकर मै परम पवित्र हो गया | इस क्षमहु 
संसारमै एक ही सार वस्ठ दै, वह यह कि भगवान्‌ लक्षी 
कान्तके चरणारविन्दोमे भक्तिभाव बढ़ाया जाव; क्योंकि 

समस्त पुरुषार्थोको देनेवाला है । जो सब कुछ छोडकः 
सदा एकमात्र भगवान्‌ विष्णुका भजन करता है? उस उत्तम 
बुद्धिवाले पुरुषक्री सेवामें सब पदार्थ स्वयं ही उपस्थित होते 
हैं । जिसकी इन्द्रियाँ भगवान्‌ हृषीकेशके चिन्तनमै खि 
हो-गयी हैं) वही इस अत्यन्त चञ्चल ( क्षणमन्लुर ) ब्रह्माण्ड 
स्थिरताको प्राप्त होता है । यौवन, धन और आयुका आ 
पत्तेपर पड़े हुए जलविन्दुके समान अत्यन्त चपळ जाने. 
मात्र भगवान्‌ अच्युतकी शरण लेनी RAA oo # | मिट 


* यौवनं थनमायुष्यं  पद्मिन,जलविन्दुवत । 
aña चपलं शञात्वाच्युतमेर्क समाश्रयेत्‌ ॥ 


} 
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उ 
miä,  चित्तमे सर्वत्र भगवान्‌ जनार्दन विद्यमान रहते 
हैं, वह नररूपमें साक्षात्‌ नारायण है। सदा उसीकी बन्दना 
करनी चाहिये | भगवान्‌ लक्ष्मीपतिका निष्कपटभावसे ध्यान 
और पूजन करके इस प्रथ्वीपर कोन श्रेष्ठपुरुष नहीं हो 
गया है । भूपाल ! तुम्हारी इस विष्णुभक्तिसे सन्दष्ट होकर 
मै तुम्हारा कुछ उपक्रार करना चाहता हूँ ओर इसीलिये जो 
कुछ कहता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनो । विद्याधर-राजकुमारी 
म्रलयगन्धिनी अपने पिताके उद्यानमें अपनी सखियोंके साथ 
खेळ रही थी । उसी समय कपालकेतुके पुत्र कङ्कालकेतु 
नामक महाबळी दानवने आकर उसे हर लिया । आगामी 
तृतीयाको उसका पाणिग्रहण निश्चिचत हुआ है | वह कुमारी 
इस समय पाताळलोककी चम्पकावती नगरीमें है | हाटकेश्वर 
शिवके थानसे में आ रहा था, तो उसमे मुझे देखा और 
प्रणाम करके आँसू बहाते हुए कहा--““भगवन्‌ ! राजा 
अमित्रजितसे आप मेरा यह संदेश कह दें--“महाराज ! 
मे गन्धमादन पर्वतपर अपने पिताके उद्यानमें बालोचित खेल 
कूदर्मे लगी हुई थी | उसी समय दुराचारी कङ्कालकेतु 
मुझे मूर्छित करके वहाँसे हर लाया | उसको दूसरे किसी 
अन्ने आधातसे जीतना कठिन है। वह अपने ही 
MA मर सकता है । अन्यथा युद्धमें उसे परास्त 
करना असम्भव यदि कोई कृतज्ञ वीर मेरे दिये हुए 
प्रश्ले इस दुष्ट दानवको मारकर मुझे यहाँसे ले जाता, 
U मेरा बड़ा उपकार होता | यदि यहाँ आकर आप मेरा उपकार 
ना चाहे, तो अवश्य आवें और उस दुष्ट दानवके हाथसे 
मरा उद्धार करें | मुझे भी भगवती जगदम्वाने यह वर 


~ 
ह्‌ । 
ष्र 


~ A ~ /७५ cS D 
द्या दे कि बेटी | परम बुद्धिमान्‌ विष्णुभक्त पुरुष तुमसे 
माह करेगा | तृतीया तिथितक देवीका यह वरदान जिस 


प्रकार ९ जो ` y ~ ००० 
र सत्य हो सके वेसा wa करें | आप केवळ निमित्त- 


मात्र हो जाग्र 
š हा जाय |? राजन्‌ ! इस प्रकार मळ्यगन्धिनीके वचनसे 
à n पास आया हूँ | तुम विष्णुभक्तिपरायण, तरुण 
बु ` 
: 'इमानू हो | अतः कार्यकी सिद्धिके लिये जाओ और 
प्र पो 0751207200 N 
AG मारफर मल्यगन्धिनीकों शीघ्र ले आओ | 
` R विद्याधरकुमारी तुम्हारी राह देखकर ही 
जीवेत हे 1? 
नाः शी [के यह जितने 
WA यह वचन सुनकर राजा अमित्र 
a नगरीमें जानेका उपाय पूछा । तब नारदजीने 
राजन ! तुम पूर्णिमाके दिन शीघ्र ही समुद्रके 
t WA बहाँ एक नावपर बैठ जाओ । वहाँ तुम्हे 
दा एक नावपर बैठ जाओ । वहाँ ठु 


पुनः 


~ 


एक रथपर कल्पवृक्ष दिखायी देगा | वहीं एक दिव्य पळङ्ग- 
पर कोई दि्याङ्गना वीणा लेकर यह गाथा गान करती 
होगी-- 

यत्कर्म विहितं येन gi वाथ शुभेतरम्‌। 

स एव भुङ्क्ते तत्तथ्यं विधिसूत्रनियन्त्रितः ॥ 

“जिस मनुष्यके द्वारा जो शुभ या अशुभ क्रिया गया है, 
वही भाग्यसून्नमें बँधकर उस कर्मका फल भोगता है | यह 


~ 
> 


सर्वथा सत्य है |? 

इस गाथाका भलीभाँति गान करके वह बाला रथ; 
qaza और पळङ्गके साथ क्षणभरमें agah भीतर प्रवेश 
कर जायगी | उस समय तुम भी निःशङ्क होकर नावसे उतर- 
कर यज्ञवाराहकी स्तुति करते हुए शीघ्र उसके पीछे-पीछे 
चले जाना | ऐसा करनेपर तुम पाताललोकमें चग्पकावती 
नगरीको देखोगे |? 

यों कहकर ब्रह्मकुमार नारदजी अन्तर्धान हो गये | 
राजाने भी समुद्रतटपर पहुँचकर पूर्वोक्त सब बातोंका 
अवलोकन करके नारदजीके कहे अनुसार समुद्रके भीतर प्रवेश 
किया ओर वे चम्पकावती नगरीमें जा पहुँचे । वहाँ उन्होंने 
उस विद्याधरकुमारीको देखा) मानो तीनों लोकोकी सोन्दर्य- 
लक्ष्मी एकत्र मूर्तिमान्‌ हो गयी है | राजा उसके समीप गये । 
वह भी झलेपरसे उतरकर छजाके भारसे नीचे मुख किये 
उनसे बोळी--'मनोहर रूपवाले पुरुष | आप कौन हैं, नो 
मुझ अभागिनीके चित्तको अपनी ओर खींचते हुए इस 
कालके घरमै चले आये हैं ? वह क्रूर आकृतिवाला कङ्कालकेतु 
जबतक आ नहीं जाता, उसके पहले ही आप इस दास्त्रागारमें 
छिपकर बेठ जाइये । श्रीपार्वतीजीके वरदानसे वह मेरे कन्या- 
व्रतको भङ्ग करनेमै समर्थ नहीं है, किंतु परसों आनेवाळी 
तृतीया तिथिको वह मेरा पाणिग्रहण करना अवश्य चाहता है।? 


विद्याधरीके ऐसा कहनेपर महाबाहु अमित्रजित शस्रागार- 
में छिपे हुए-से बैठ गये । तदनन्तर सायंकालमें मृत्युको भी 
भयभीत करनेवाला वह भग्रड्डर आक्राखाला दानव आकर 
विद्याधरीसे बोंला--“सुन्दरी ! इन दिव्य रक्षोंकों ग्रहण करो |. 
परसों पाणिग्रहण होनेसे तुम्हारा कन्याभाव नित्रत्त हो जायगा | 
कल प्रातःकाल तुम्हारी सेवाके लिये aal दासियाँ दूँगा। 
दिक्पाछोंके घरमै जितना भी वैभव है; उस सबकी तुम 
स्वामिनी होओगी । मेरी पत्नी बननेसे तुम मेरे साथ दिव्य 
भोगांका उपभोग कर सकोगी |? इस प्रकार प्रलाप करके वह 
दानव अपनी गोदमें RAS रखकर उन्मत्त एबं निडर होकर 
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सो गया । तब उसको सोया हुआ जानकर पार्वतीजीके मैंने इसे कलङ्कित नहीं किया है, अपितु तुम्हारे लिये इसकी 
चरदानको याद करती हुई विद्याधरकुमारीने मनुष्योमें श्रेष्ट रक्षा की है |! 
सर्वाडुसुन्दर तथा विष्णुभक्तिते सुरक्षित राजाको बुलाया 
और देत्यके अङ्गसे त्रिशूल लेकर कहा--'इसे ग्रहण कीजिये 
तथा इस दानवको शीघ्र मार डालिये ।? 
कन्याके हाथसे AS लेकर बालसूर्यके समान कान्तिमान्‌ 
राजा अमित्रजितने हर्षका अनुमव किया और उस विद्याधर- 
कुमारीकों अभयदान दिया । फिर जगतूकी रक्षा करनेवाले 
मणिरत्नस्वरूप चक्रसुदशनधारी श्रीहरिका मन-ही-मन स्मरण 
करके निर्भय हों). बायीं छातसे उस दानवको मारा ओर कहा-- 
“अरे ओ दुष्ट | उठकर खड़ा हों । कन्याओंपर बलात्कार ताओ और क्या करूँ १? 
| WA उ आए ५000 मलयगन्धिनी बोली--बीर ! तुम्ही मेरे जीवन हो, 
| को नहीं मारता ।? 


| Na ` मैं प्राणपणसे तुम्हारी हो चुकी हूँ, फिर मुझसे क्या पूछते हो। 
| यह सुनकर वह दानव बड़े वेगसे उठा और वार- 


बार कहने लगा-प्रिये ! मेरा त्रिशूल तो दो | यह कोन है, विद्याधरकन्याके ऐसा कहते ही देवलोकसे देवि नारद 
| जो मौतके घरमै आ गया है! मैंने इसे देख लिया है, अतः मुनि आ पहुंचे । उनका दर्शन करके उन दनिके S 
आज इसकी आयु पूरी हो चुकी है। ऐसा कहकर उस सन्तोष हुआ । k लान ea ०८ ० Ra ati 
दानवने राजाकी छातीमै बड़े जोरसे मुक्का मारा । राजाके सुनिने भी दोनोको आशीवाद (दया | ति म न 
रक्षक भगवान्‌ थे | अतः उन्होंने उस आघातसे थोडी-सी पाणिग्रहणकी विधिसे दोनोंका मङ्गल आनक = za 
| भी वेदनाका अनुभव नहीं क्रिया | प्रत्युत उनकी कठोर दोनों उन्हीके बताये छळ शा! प SIE a n 
छातीसे टकराकर दानवका हाथ ही टूटने-सा लगा । तब गन्थिनीके साथ अमित्रजित काशीपुरीमे आये m 
| राजाने उसके सुखमै एक तमाचा मारा । इससे दानवका सिर पुरबासियोंदवारा खून सजायी गयी | T 
घूस गया और वह एक बार धरतीपर गिरकर पुनः उठ खड़ा काशीका वेभव देखकर UA और नदो 10 
हुआ । किसी प्रकार धैर्यं धारण करके उसने राजासे कहा-- छोटा माना । राजा अमिन्नजितने कक हि 
“मैने जान लिया तुम मनुष्य नहीं) मनुष्यरूपमें साक्षात्‌ विष्णु रूपमे प्रात करके काशीमे KATAA pa पताति 
हो । मधुसूदन ! यदि तुम बलवान्‌ हो तो एक बात करो। सेवन किया ओर मनावांज्छत स्त हर 
| इस बड़े भारी त्रिञ्लको त्यागकर अपने आयुधोंसे मेरे साथ एक समय उस पातत्रता रानान डा हा ना. EEU 
युद्ध करों | तुमने वामनरूप धारण करके बलिको पातालमै अपने विष्णुभक्त पतिसे एकान्तम UA रकी कामना 
भेजा है। तम्हींने र॒सिंहरूप धारण करके दिरिण्यकदिपुका वध प्राणनाथ ! यदि आपकी आज्ञा हैं! त s i za मनोवाडिछत 
किया था । तुमने ही जटाधारी रामरूपसे लङ्कापति रावणको अभीष्ट तृतीयाका महान्‌ त्रत करूँगी । वह 
मारा था और तुम्हीने गोपवेष ग्रहण करके कंस आदि फलको देनेवाला है ।” 


ऐसा कहकर दानवने पर्वतको भी हिला देनेवाले अपने , 
बायें हाथके प्रहारसे राजाकी छातीपर आघात किया । राजाने 
उस प्रहारको सह लिया और हाथमें त्रिश्वूलको तौलते हुए 
उसकी छातीको निशाना बनाया। त्रिशूलकी मार खाकर 
दानवने उसी क्षण प्राण त्याग दिया । इस प्रकार देवताओंको 
कम्पित करनेवाले कङ्कालकेतुको मारकर राजाने विद्याधरीसे 
कहा--“सुन्द्रि | देवर्षि नारदके मुखसे तुम्हारा सन्देश पाकर 
मैंने तुम्हारी इच्छाके अनुसार यह कार्य किया है | अब 


ya 
yi ५ मत्स्यरूपते र ने पूछा--देवि ! अभौष्ट तृतीयाको क" ४ 
`` असुरोका संहार किया है। EN महर द्वारा ag आदि राजाने पूळा ल ती 
| बहुतसे दानव मारे गये है । मायावियोंमें अग्रगण्य में तुमसे किया जाता है, उसमें किस देवताक # अपने पतिक 
| डरता नहीं हूँ । आज या कल प्रत्येक शरीरधारीकों अवश्य उसका विधान और फल क्या दै! जॉ Ter है, वह 
| मरना हे । बल अथवा छलसे भी यदि तुम्हारे हाथसे मृत्यु आज्ञा ल्यि बिना ही व्रत SUERA WAA जाती है ४! 
- हो, तो वही श्रेष्ठ है । यह विद्याधरी कन्या सती-साध्वी है। जीते-जी दुःख उठाती है और मरनेके वाद नर 
| MS 5). = =5 aal 
# नारी पत्यननुशाता या ब्रतादि समाचरेत्‌। जीवन्ती दुःखिनी सा सयान्हृता निरयसृच्छति ॥ a १४९२ 


< 
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रानी बोळी- टरथ्वीनाथ ! पूर्वकालमें पुत्रकी इच्छा 
रखनेवाली gaud श्रीमुखीके आगे ब्रह्मपुत्र नारदजीने 
इ त्रतका वर्णन किया था । देवी श्रीमुखीने इस AIF 
za किया और उन्हें नलकूबर नामक पुत्रकी प्राप्त 
हुई । मार्गशीर्ष मासके शङ्क पक्षकी तृतीया तिथिको कळशाके 


। उपर एक ताम्रपात्र रखकर उसे चावलसे भर दे | उसके 


उप एक वस्न बिछावे) जो फटा-पुराना न होश नवीन हो 
और उसे हल्दीके रंगमे रँग दे | उस वस्त्रके ऊपर सूर्यकी 
कैशोंसे विकसित हुए सुन्दर कमळपुष्पको रखकर उसक्री 
कृणिकापर खर्णनिर्मित ब्रह्माणीजीकी प्रतिमाकी स्थापना 
के रत और रेशमी वस्त्र आदिके द्वारा उसकी भक्ति- 
पूर्वक पूजा करे । पूजामें नाना प्रकारके सुन्दर पुष्प, नारंगी 
आदि फल, चन्दन आदि सुगन्धित पदार्थ, कपूर, कस्तूरी, 
उत्तम अन्न आदिके नेवेद्य, अनेक प्रकारके पकवान तथा 
आर आदि धूप--इन सब वस्तुओंका यथावत्‌ उपयोग 
करना चाहिये । फूलोंसे सजाये हुए सुन्दर मण्डपमें बैठकर 


 निद्ररहित हो उत्तम उत्सव मनाते हुए रात्रिको जागरण 
। करे | मन्त्रवेत्ता द्विज एक हाथके कुण्डमै अभिकी स्थापना 


करके “जातवेदसे? इत्यादि ऋचाद्वारा घृत और मधु आदियें 
TÀ हुए खतःविकसित एक सहर megin 
आहुति दे | तत्पश्चात्‌ नयी व्यायी हुई सीधी-सादी सुलक्षणा 
कपिला गाय आचार्यको दान करे। पति-पत्नी नूतन वस्न और 
mm विभूषित हो भक्तिपूर्वक उपवास करके दूसरे 
दिन चतुर्थीको प्रातःकाळ स्नानके अनन्तर आचार्यकी 
आदरपूर्वक पूजा करें । उन्हें प्रसन्नतापूर्वक वस्त्र, आभूषण; 
गश एवं दक्षिणा दें । फिर निम्नाङ्कित मन्त्रका उच्चारण 


केके सव maeka खर्णप्रतिमा आचार्यको 
निवेदन केरे 
« नमो विश्वविधानशे विधे विविधकारिणि। 


सुतं वंशकरं देहि तुष्टामुष्माद्वताच्छुभात्‌ ॥ 
घी kie विधानको जानने तथा नाना प्रकारकी 
ला 1 देबी ब्रह्माणी ! आपको नमस्कार है इस 
बाल पुत्र PER प्रसन्न होकर आप मुझे वंदा चळाने- 
जिये |? 
खय ठ भक्तिपूर्वक ब्राणभोजन कराकर दोष अनसे 
करना चाहिये । राजन्‌ ! इस प्रकार यह त्रत 


v 


में आपके साथ करना चाहती हूँ 
सम्पन्न करें | 

स्कन्दजी कहते हैँ--मुने ! यह सुनकर श्रेष्ठ राजा 
अमित्रजितने प्रसन्नतापूर्वक पत्नीके साथ उस व्रतका अनुष्ठान 
किया । रानी गर्भवती हुई । गर्भावस्‍्थामें उसने देवी पार्वतीसे 
यह प्रार्थना की--“महामाये ! मुझे साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुके 
अंशसे उत्पन्न पुत्र प्रदान कीजिये; जो जन्म लेते ही 
खर्गलोकमै चछा जाय और फिर लोट आवे । सम्पूर्ण 
भूमण्डलमें भगवान्‌ शिवका वह सुप्रसिद्ध भक्त हो । मेरे 
स्तनोंका दूध पीये बिना ही वह क्षणभरमें सोलह वर्षकी-सी 
अवस्थावाळे किशोरके समान हो जाय ।? 

रानीकी भक्तिसे अत्यन्त सन्तुष्ट होकर गोरीदेवीने भी 


~ 


“तथास्तु? कह दिया । तत्पश्चात्‌ समय आनेपर रानीने मूल 


| आप मेरा यहद प्रिय कार्य 


नक्षत्रमें एक पुत्रको जन्म दिया । उस समय हितेषी 


मन्त्रियोंने प्रसूतिणहर्म स्थित हुई रानीसे निवेदन किया-- 
(वेवि ! आपका यह पुत्र दुष्ट नक्षत्रमें उत्पन्न हुआ है । 
यदि आप राजाके जीवनकी रक्षा चाहती हैं) तो इस पुत्रको 
त्याग दें |? यह सुनकर पतिव्रता रानीने उस पुत्रको त्याग 
दिया । उन्होने धाईको बुलाकर कहा--“धाय ! पश्चमुद्र 
नामक महापीठमें विकटा नामवाळी एक मातृका रहती हैं । 
उनके आगे इस बालकको रखकर तू इस प्रकार कहना- देवि! 
इस पुत्रको पार्वतीदेवीने दिया है । अब इसे में आपकी 
सेवामें सौंपती हूँ । पतिके हितकी इच्छा रखनेवाली 
महारानीने यह वाळक आपको समर्पित किया है |? 

रानीकी इस आज्ञाके अनुसार धाय उस सुन्दर बाळककों 
विकटादेवीके आगे रखकर अपने घर लौट आधी । तब 
बिकटादेबीने योगिनियोंको बुलाकर कदा- “इस बालकको 
तुम माठृक्रागणके आगे ले जाओ और उनकी जेसी 
आज्ञा हो; वह करों । इसकी प्रयत्नपूर्वक रक्षा करना |? 
विकटाके कहनेसे आकादागामिनी योगिनियाँने उस बालकको 
क्षणमरमे वहाँ पहुँचा दिया; जहाँ ब्राह्मी आदि मातृकाएँ 
विद्यमान हैं । ब्रह्माणी, वैष्णवी; रौद्री, वाराही, नारसिंही, 
कौमारी, माहेन्द्री, चामुण्डा और चण्डिका--इन नौ 
मातूकाओने विकटाके भेजे हुए उस ,सुन्दर बालकको 
देखकर उससे एक साथ पूछा--बेटा ! तेरे पिता और 
माता कौन हैं. ! जब वह कुछ न बोळ सका; तब मातृकागणने 
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[ संक्षिप्त हकमा न a 0000 


योगिनियोसे कहा--“इसमै बड़े उत्तम लक्षण दिखायी देते हैं, यह 
बालक राजा होनेके योग्य है। अतः योगिनियो | तुम इसे पुनः उसी 
पीठमें ले जाओ, जहाँ महादेवी पञ्चमुद्रा ( विकटा ) रहती 
हे । उस पीठकी सेवा ओर विश्वनाथजीकी कृपासे सोलह 
वर्षकी-सी आकृतिवाले इस बालकको उत्तम सिद्धि प्राप्त होगी ।? 
इस प्रकार मातृक्रागणोंका आशीर्वाद मिलनेपर योगिनियोंने 
पुनः क्षणमरमें उस बालकको उसी पश्चमुद्राड्लित पीठमें 
पहुँचा दिया | खर्गलोकसे इस लोकमें आया हुआ वह बालक 
काशीमें बड़ी भारी दिव्य तपस्या करने लगा । उसकी तीव्र 
तपस्यासे प्रसन्न हो भगवान्‌ शिव लिङ्गरूपसे उसके आगे 
प्रकट हुए और बोले--(राजकुमार ! तुम वर माँगो, मै 
बहुत सन्तुष्ट हूँ |? 


ठ्मसे 


अत्यन्त PAR सात पाताळ फोड़कर अपने आगे 
स्थित हुए ज्योतिर्मय लिङ्गको देखकर बालकने दण्डके समान 
इथ्वीपर गिरकर प्रणाम किया ओर रुद्रदेवतासम्बन्धी सूक्तोसे 
उनकी स्तुति करके बोळा--'महादेव ! आप सांसारिक ताप 
हरनेवाले हैं | कृपया सदा इस शिवलिङ्गमें स्थित रहें ओर 
पने भक्तोका मनोरथ पूर्ण किया करें । जो लोग यहाँ 
आकर आपका दर्शन, स्पर्श ओर नमस्कार करें, उन्हें आप 
परम उत्तम सिद्धि प्रदान करते रहें |! इस प्रकार उसके NN 
हुए वरको सुनकर भगवान्‌ शिवने कहा--'वीर ! तुमने जो 
कुछ मांगा है, वह सब कुछ पूर्ण हो । विष्णुभक्त राजा 
अमित्रजित तुम्हारे पिता हैं; तुम SAA उत्पन्न हए हो और 


D 


साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुके अंश हो | हे बीर | यह 


Rai 
ही नामपर MAO कदलायेगा । यह काये शे 
भक्तांका मनोरथ सिद्ध करेगा । वीर ! आजसे घे सदा इस 
लिङ्गमै स्थित रहूँगा ओर शरणागतोंकों परम उत्तम RÈ 


दूँगा । कल्युगमें प्रायः कोई भी मेरी महिमाको नहीं 


जानेगा । जो भाग्यसे जानेगा, वह उत्तम सिद्धो प्रात 


हाँगा | यहाँ किया हुआ जप, होम, दान) पूजन एवं 
MER आदे पुण्यकाये अक्षय फलका साधक होगा | तुम 
सब राजाओंके लिये दुर्लभ, श्रेष्ठ राज्य प्राप्त करके अन्ते 
सिद्धि पाओगे । वीर ! वीरेश्वर तीर्थमें स्नान और वीरेश्‍्वरकी 
पूजा करके मनुष्य सब तीर्थामै स्नान करनेका फल पा लेगा। 
चतुर्दशी तिथिमें वीरेशवरकी पूजा करके यलपूर्वक एक रात्रिम 
भी जागरण कर लेनेपर मनुष्य फिर पाञ्चभोतिक शरीरकों 
नहीं ग्रहण करता हैं | जो वीरेश्वरके समीप एक महारुद्रियका 
जप करे अथवा करावेगा, उसे कोटि रुद्रियका फल प्राप्त होगा । 
वीरेश्‍वरके निकट ब्रती मनुष्य जो ब्रत ओर उद्यापन आदि 
करते हैं, उनका वह पुण्यकर्म कोरिगुना हो जाता है । जिसने 
भगवान्‌ वीरेश्वरके सम्मुख आठ वार नमस्कार कर लिये) उसे 
आठ करोड़ नमस्कारका फल मिळता है | वीर ! यह AER 
लिङ्ग मेरे वरदानसे सत्र प्रकारकी सम्पत्तियोंका स्थान होगा | 
वीरेश्‍वर लिङ्गकी सेवा करनेवाले पुरुषोंकों मेरी आज्ञासे जीते 
जी ही तारक ज्ञानकी प्राप्ति हो जायगी । इसलिये शुभक 

छा रखनेवाले पुरुषोंकों इस Ren लिङ्गका संवत 
अवश्य करना चाहिये ।? 


हि TRIMS o+— 


दुवासेश्वर ( कामेश्वर ) लिड्रकी महिमा 


स्कन्दजी कहते है--एक समय महातपस्वी दुर्वासा 
ऋषि भगवान्‌ राळूरके आनन्दवनमें आये | यहाँ अनेक 
प्रकारके मन्दिरोंसे सुशोभित भगवान्‌ दाङ्करका क्रीडास्थान, 
बहुत-से कुण्ड ओर पोखरे देखकर उन्हे बड़ी प्रसन्नता हुई | 
बहुत-से श्रेष्ठ शिवभक्त सब अङ्गोंसे विभूति लगाये, सस्तकपर 
जटा बढ़ाये, कोपीनमात्र पहने महादेवजीके ध्यानमें तत्पर 
थे । उनका दर्शन करके दुर्वासा मुनिको बड़ा हर्ष हुआ । 
कहीँ कही असङ्ग अपरिग्रह, कालसे भी भय न रखनेवाले 
तथा विश्वनाथजीके शरणागत त्रिदण्डी संन्यासी दिखायी देते 
m | उन सबके दर्शनसे दुर्वासाजी बड़े आनन्दित हुए और 
मन-ही-मन कहने लगे “यह परम कल्याणका स्थान दै, ऐसा 
स्यान खर्गलोकम भी 


q 


क्षियोके भी परमानन्दको बढानेवाली दै । यह RAT 
मेरे चित्तको जिस प्रकार आकृष्ट कर रही दै? वेसा आकषण त 
तो पूर्ण मूमण्डलमै है, न स्वगलोकस है आर WA 
ही स प्रकार उस पुरीकी प्रशंसा करके GITA 
चित्तब॒त्ति ma हुई | किर वे वहाँ दीघकाढतः 
तपस्यामें लगे रहे, परंतु जब उसका कोई फल नहीं 

दिया, तत्र उनके क्रोधकी सीमा नहीं रही | वे - 
“मुझको धिक्कार है, मेरे कठोर तपको मी विकार दै आ. कह 
ठगनेवाछे इस रिवक्षेत्रको भी धिक्कार है | अब मे 65 

जिससे यहाँ किसीकी मुक्ति न हो ।' ऐसा विचारक दि 
काशीको शाप देनेके लिये उद्यत हुए; तब वरात 


जोसे 


यह maa 
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हो ग्या; जोप या नामते विख्यात हुआ l E 
aa भगवान्‌ गङ्कर दुर्वासाके शायसे a रक्षा करनेके 
EL ओर इस प्रकार बोले--'महाक्तोधी तापस ! 
में प्रसन्न हूं वर भागा ||: 

शाप देनेके लिये जिनका हाथ उठ चुका था, वे 
zita मुनि भगवान्‌ UZUR करुणामय वचन सुन 
कर लज्जित हो गये ओर बोळे--तीना लोकाको अभय देने 
वाढी इस काशीपुरीकों शाप देनेके लिये उद्यत होनेवाले मुझको 
करार है। जो बुद्धिमान काशी पुरीकी स्तुति करता है, जो काशीकों 
हृदयमें धारण करता दै, उसने बड़ी भारी तपस्या को है ओर 
उसीने करोड़ों यशोंका अनुष्ठान किया है । “काशी! यह दो 
gün नाम जिसक्री जिह्वाके अग्रभागपर स्थित है, उ 
उत्तम बुद्विवाले पुरुषको कभी गर्भमै नहीं आना पड़ता । जो 
बायी? इस दो अक्षरके मन्त्रका प्रतिदिन प्रातःकाल जप करता 
Laa इहलोक ओर परलोक--दोनोंकों जीतकर लोकातीत 
पदको प्राप्त होता है । 

भगवान्‌ शिव बोळे--अनसूयानन्दन | इस समय 
गाशीकी स्तुतिके पुण्यसे तुम्हें जेसा उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ 
है वैसा पहले तपस्यासे भी नहीं प्राप्त हुआ था। मुने ! 
४ aAA स्तुतिक्री छाछसा रखनेवाला मनुष्य मुझे जेसा 
॥ अतिशय प्रिय प्रतीत होता दै, वेसा प्रिय यज्ञकी दीक्षा लेकर 
fen मेरा यजन करनेवाला पुरुष भी नहीं लगता । 


पावतीजी बोळीं--भगवन्‌ | काशीमै परम विख्यात 


जे विश्वकर्मेश्वर लिङ्ग है, उसकी उपत्तिक्रा वृत्तान्त FRA । 
. महादवजीने कहा--देवि ! पूर्वकालमें त्वष्टा प्रजापति- 
$ पुत्र विश्वकर्मा हुए, जो ब्रह्माजीके द्वितीय स्वरूप हैं । 
अनयन-संस्कार हो जानेपर वे गुरुकुलमें रहकर भिक्षान्न- 


जिन एवं रुरुशुश्रूभा करने लगे | एक दिन MIRS 
` आपर गुरुने उन्हें आज्ञ 
शाळा बना दो, 


जहाँ वर्षाका कष्ट न हो, जो कभी नष्ट 
, न हो |? तत्पश्चात्‌ ada आज्ञा दी--“तुम 
बोली वना दो, जो मेरे दारीरके अनुरूप हो, न कसी 
Di न ढीळी ही हो । वह कपड़ेके बिना केवल वल्कळसे 
हा, बहुत सुन्दर हो और सदा स्वच्छ रहनेवाली हो ।? 
हाई गुरुके पुत्रने आदेश दिया--मेरे लिये दो 
का YA करो, जिनपर चढ़कर मेरे पेरौको कभी कीचड़- 
न हो, उनमें चमड़े आदिका बन्धन न लगा हो; 
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यह सुनकर दुबासाजीने भगवान्‌ शिवका स्तवन 
किया ओर प्रसन्न होकर वर मागते हुए कहा--देवदेव ! 
जगन्नाथ | करुणाकर | शङ्कर ! मृत्युञ्जय ! उग्र ! भूतनाथ | 
पार्वतीपते ! त्रिलोचन ! नाथ ! धूर्जटे | यहाँ प्रकट हुआ 
यह लिङ्ग 'कामद? नामसे प्रसिद्ध होवे ओर यह तड़ाग 
“कामकुण्ड? कहलाथे | 

देवदेवने कहा--महातेजस्वी मुने | “एवमस्तु | तुमने 
जो दुर्वासेदवर लिङ्गकी स्थापना की दै, वही मनुष्यांकी कामना 
पूर्ण करनेके कारण कामेश्वर नामसे विख्यात होगा । जी 
दानिवारयुक्त त्रयोदशीको प्रातःकाळ तुम्हारे स्थानपर स्थित 
कामकुण्डमे खान ओर तुम्हारे द्वारा स्थापित कामेश्वर छि 
दर्शन करेगा, वह कामजनित दोप्रसे यमयातनाको नहीं प्राप्त 
होगा । अनेक जन्मोके उपाजित नाना प्रकारके पाप काम- 
तीर्थके जळमें खान करनेसे क्षण भरमै नष्ट हो जायँगे । 
कामेश्वरकी सेवासे समस्त कामनाएँ पूर्ण होंगी । 

ऐसा वरदान देकर भगवान्‌ शिव उसी लिङ्गमै विलीन 
हो गये । उस शिवलिज्ञकी आराधनासे दुबांसा ऋषिने. 
सम्पूर्ण कामनाएँ प्राप्त कर छीं। इसलिये बड़ी-बड़ी अभिलाषा 
रखनेवाले पुरुषोंकों सदा प्रथत्रपूर्वक काशीमें काम्रेश्वरकी 
पूजा करनी चाहिये । महापातक्रोंकी शान्तिके लिये कामकुण्ड- 
में खान करके कामेश्वरका दर्शन-पूजन करना चाहिये | 


+° Ca 
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जो दौड़ते समय भी मुझे आराम देनेवाली हों तथा जिनके 
द्वारा मैं स्थळ-भूमिक्री भाँति जळके ऊपर भी अच्छी तरह 
चळ सकूँ |? अन्तमें गुरुपुत्री बोली--'सेरें लिय अपने ही 
हाथसे दो सोनेके कर्णफूछ बना दो । साथ ही लड़कियोंके 
खेलने योग्य खिलौने भी दो; जो द्ाथीदाँतके बने हुए और 
तुम्हारे ही हाथसे दैयार किये गये हों ।? 

पार्वती | तब विश्वकर्माने सब्रके आगे “बहुत अच्छा; 
ऐसा ही दोगा? इस प्रकार प्रतिज्ञा की और बनके भीतर 
प्रवेश करके वे चिन्ता करने लगे | कुछ करना तो जानते 
नहीं थे; परंतु “मैं सब करूँगा? ऐसी प्रतिज्ञा सबके सामने कर 
चुके थे। अतः मन-ही-मन इस विचारमें पड़े कि “क्या 
करूँ, कहाँ जाउँ, कोन मुझे बुद्धिकी भी सहायता देगा; मैं 
किसक्री दारणमे जाऊँ । जो मूढ़ मानव गुरु) गुरुपली और 
गुरु-पुत्रकी आज्ञा स्वीकार करके उसे पूर्ण नहीं करता, वह 
नरकगामी होता है । ब्रह्मचारियोंका प्रधान धर्म IA 
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ही है । गुरुजनोंकी आज्ञाका पालन न करनेपर जो दोष 
लगेगा, उससे मेरा उद्धार केसे होगा | में इस वनमें रहकर 
उनकी बात केसे पूरी कर सकूँगा । गुरुजनोंकी तो बात दूर 
रही) दूसरे छोटे मनुष्योके भी कार्यको “हाँ कहकर स्वीकार कर 
लेनेपर जो उसे पूरा नहीं करता; वह नरकगामी होता है । में 


अज्ञानी हूँ; असहाय हूँ । इन सब कार्योको में केसे पूर्ण कर 
सकूँगा । इन्हें स्वीकार तो मैंने भयके कारण कर लिया है ।' 

वनके मध्यभागमें बैठे हुए विश्वकर्मा जब इस प्रकार 
चिन्तामें लगे थे, उसी समय उन्हें अकस्मात्‌ एक तपस्वी 

महात्मा दिखायी दिये । उनको नमस्कार करके विश्वकर्माने 

पूछा--“आप कोन हैं, जो मेरै मनको बहुत सुखी कर 
रहे हैं ! आप तापस रूपमै मेरे प्रारब्ध हैं अथवा साक्षात्‌ 
करुणावरुणालय भगवान्‌ शिव ही प्रकट हो गये हैं| आप 
जो हो, सो हाँ, आपको नमस्कार है। मुझे उपदेद दें, मैं गुरु- 
की, गुरुपत्नीकी तथा गुरुपुत्रोकी आज्ञाका पालन केसे कर 
सकता हूँ, इसके लिये कोई उपाय बताइये ।? वनमें उस 
ब्रह्मचारी बाळकके ऐसा कहनेपर तपस्वी बोले--"त्वाष्टू ! 
यह कोन-सी अद्भुत बात है ! ब्रह्माजी भी भगवान्‌ विश्वनाथ- 
की कपासे ही सम्पूर्ण विश्‍वकी सृष्टि करनेमें प्रवीण हुए हैं । 
यदि तुम काशीमें जाकर सर्वज्ञ विश्वनाथजीकी आराधना 
करोगे तो तुम्हारा विश्वकर्मा नाम सार्थक होगा । श्रीकाझी- 
पुरीमें विश्वनाथजीकी कृपासे कोई भी मनोरथ दुर्लभ नहीं 
है । बालक ! यदि तुम अपने मनोरथोंको प्राप्त करना चाहते 
हो तो विश्वनाथजीके स्थान काशीपुरीमें जाओ ।? 

इस प्रकार तपखीका वचन सुनकर विश्वकमाने 
पूछा--महात्मन्‌ ! भगवान्‌ शिवका वह आनन्दवन -- 
काशी कहाँ है १ 

तपसी बोले--मैं भी वहाँ जानेकी इच्छा रखता हूँ, 
मेरे साथ चलो; में तुम्हे पहुँचा देता हूँ । 

तब उन अतिदाय कृपाळ महर्षिके साथ विश्वकर्मा 
विश्वनाथजीकी पुरीमें गये । वहाँ जानेसे उनका मन स्वस्थ 


` हो गया । विश्वकर्माको काशीमें पहुँचाकर वे तपस्वी कहीं 


असम्भावित गतिसे चले गये । विश्वकर्मा सोचने लगे, “कहाँ 
तो उस बनमें व्याकुळ चित्तवाळा में ओर कहाँ वे तापस मुनि, 
जो मुझे उत्तैम उपदेश देकर यहाँ ले आये । यह सब उन्हीं 
जा भगवान्‌ शिवकी लीला है, जिनके भक्तको कहीं 
कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरी गुरुभक्ति ही भगवान्‌ शिवको 
प्रसन्न करनेमें कारण हुई है। उसीसे सन्तुष्ट होकर परम दयाल 


=a पट 
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भगवान्‌ रा मुझपर अनुग्रह क्रिया 
उनकी कृपा न होती तो तपस्वीका सङ्ग 
मनुष्य जत्र साधु पुरुषोंद्वारा सेवित वे 


3 A 
X । यदि मुप 
न केसे प्राप्त होता । 
र दक्त मार्गका 
नहीं करता; तभी उसपर भगवान्‌ विद 
दथाका विस्तार करते हैं |? 


हे त्याग 
नाथ अपनी उक्त 


इस मकार अपने ऊपर भगवान्‌ बिसे 
कृपाका समर्थन करके विस्वकर्माने पवित्र भावर 
एक शिवलिङ्गको स्थापित किया और खखचित्त हेक 
भगवान्‌ विश्वनाथकी आराधना की । वे वने आते 


अनुकूल बहुत-से पुप्प लाकर स्नान करके नित्य भगवान्‌ 


शिवकी पूजा करते तथा कन्द, मूळ और फलते जीवि 


चलाते थे | इस प्रकार दिवलिङ्गकी आराधनामें मन ला 
हुए विश्वकर्माके जत्र तीन वर्ष व्यतीत हो गये, तव करुणा- 
निधान भगवान्‌ शिव उनके ऊपर प्रसन्न हो उसी हिङ्गसे 
प्रष्ट होकर बोळे--तत्वाष्ट ! में तुम्हारी दृढ भक्तिसे बहुत 
स= ,ए हूँ, तुम कोई वर मागो । बालक ! गुरु-गुरुपली 
तथा गुरुपुत्रोंने तुमसे जो कुछ माँगा है, वह सब पूर्ण करने 
की शक्ति तुम्हे प्राप्त होगी । धातु, लकड़ी) पत्थर) मणि, W 
फूल, वस्त्र, कर्पूर आदि सुगन्धित पदार्थ, जळ; कन्दमूल) फल 
द्रव्य और वल्कल--इन सब वस्तुओंका काम बनानेकी 
विदया तुम्हे प्राप्त होगी । जिस-जिस पुरुपकी, जेसे-जेसे घर | 
या मन्दिर बनवानेकी रुचि होगी, उस-उसके सन्तोपरके व्यि 
तुम सब कुछ उसी प्रकार करनेकी कलामें प्रवीण होओगे | सब 
प्रकारके श्रृङ्गार और आमूषणोंकी रचना, सब प्रकार 
रसोईके संस्कार, सभी तरहके दिल्पकर्म? नृत्य) गीत आ 
वाद्यसम्बन्धी सब वस्तुओंको बनानेकी विधि तुम्हे शत 
होगी । शिल्पनिर्माणकी कलामें तुम दूसरे रा सम] | 
जाओगे । अनेक प्रकारके यन्त्र ( मशीन ) माति | 
अस्त्रोका निर्माण, जलाशय ( कूप; तड़ाग? वावी या 
तथा उत्तम दुर्गकी रचनाका भी तुम्हे शान होगा ७. _ 
वरदानसे सम्पूर्ण कलाओंके ज्ञाता हों जाओगे । सारी क 
विद्या भी तुम्हारे अधीन होगी । सब कमोर्मे करा” त 
बुद्धियोंकी श्रेष्ता और सबकी मनोदृत्तियोका शर्त 2 
स्वतः प्रास होगा । सम्पूर्ण विश्वमे अखिल हा 
होनेके कारण तुम्हारा यह विश्वकर्मा नाम यथा ह भी 
विश्वकर्मा बोले--भगवन्‌.! मैंने अश होते ४ % 
यह जो दिवलिज्ञ स्थापित किया है, इसकी आराधना | । 


मेरी ही भाँति दूसरे लोग भी सदूबुद्धिके पात्र हों न दापि 


आराधना CS सब लोग सद्बुद्धिके पात्र हो 
और तमी युक्तिकी दीक्षाके अधिकारी बनें न | ब्रह्माजी- 
$ वरदानसे जब दिवोदास यहकि राजा होंगे, तब तुम मेरे 
रे मेरा मन्दिर निर्माण करोगे । विश्वकमन्‌ ! अब तुम 
जाओ और गुरुजीकी आज्ञाके पालनका यत्न करो, क्योंकि 
शो गुहे भक्त हैं) वे निम्सन्देह मेरे ही भक्त हैं। भक्तोंका 
ष्ट पूर्ण करनेवाला में तुम्हारे द्वारा स्थापित उस अर्चा- 
| हमे निरन्तर निवास करूँगा | अज्ञारेश्‍वरसे उत्तर भागमें 
aa किये हुए. इस लिज्ञकी आराधना करेगे, 
उं पापगपर अभीष्ट मनोरथोंकी प्राप्त होगी ।? 
| ऐसा कहकर महादेवजी अन्तर्धान हो गये और 
विश्वकर्मा अपने गुरुके पास आये । गुरुकी अभिलाषा पूर्ण 
करके वे अपने घर चले गये । घरपर भी अपने सत्कर्मसे 
zaa माता-पिताको सन्तुष्ट किया ओर सदा उनकी आज्ञा- 
का पालन किया । तत्पश्चात्‌ वे काशी चले आये और अपने 
दर स्थापित शिवलिज्ञकी आराधनामे संलग्न हो गये । 
भ्रीमहादेवजी कहते है- पार्वती ! तुमने काशीपुरी- 


स्कन्द॒जी कहते है--मुने ! भगवान्‌ शङ्करके गणोंने 
अ दक्षपशका विध्वंस कर दिया, उस समय ब्रह्माजीने 
दक्षको यह उपदेश दिया कि “प्रजापते ! भगवान्‌ शङ्करकी 
नि्दासे जो gem पापपड़ उत्पन्न हो गया है, उसको 
थी डालनेकी इच्छा हो तो तुम काशीपुरीमें जाओ | बडे- 
R WA नाश करनेवाली पुण्यमयी काशीपुरीमै जाकर 
पम वहा शिवलिज्ञकी प्रतिष्ठा करो । इससे भगवान्‌ दाङ्कर 
झु होते हैं और उनके सन्तुष्ट होनेपर यह सम्पूर्ण चराचर 


| भगत्‌ के A ANSA क 
॥ प्‌ सन्तुष्ट हो जाता है । मनीषी महर्षियोंने ब्रह्महत्या 


„ शंदे पापोंका प्रायश्चित्त तो कहा दै; परंतु शिवनिन्दाजनित 
हु प्रायश्चित्त नहीं बताया है | उसका प्रायश्चित्त तो केवल 
ही है । जिन पुण्यात्माओने काशीमें शिवलिज्ञकी 
z Wà उनके द्वारा सब धर्मोका अनुष्ठान हो गया । 
वे ही पुरुषार्थी हैं ।? 
। श a यह बचन सुनकर दक्ष प्रजापति गीत्र ही 
हे गये । क वहाँ बड़ी भारी तपस्यामै संल 
उसकी दि विधिपूर्वक शिवलिज्ञेकी स्थापना करके 
किसी बस्तुको [ प्रारम्भ कर दी । उस लिङ्गसे भिन्न दुसरी 
इस भूतलपर वे नहीं जानते थे । प्रजापति 


(व य्य हत कोट 


(क क 
y % दक्षेश्वर तथा पाचतीश्चर लिङ्गका माहात्म्य १ 


Nay AASS Bn VAN TT == 


में मुक्ति देनेकी शक्ति रखनेवाले जिन शिवलिज्ञोका परिचय 
पूछा था; उन सबका वर्णन मैंने किया । 3“कारेंड्वर: तरिविष्टपेश्वरः 
महादेवेश्वर, कृत्तिवासेश्वर, रमेश्वर, TRAG केदारेश्वर; 
dim वीरेश्वर; कामेश्वर) विश्वकर्मश्वर तथा मणिकणीं श्वर 
अविमुक्तेश्वर और सम्पूर्ण विश्वको सुख देनेवाले विश्वनाथ 
नामसे प्रसिद्ध विश्वेश्वर--ये सभी मुक्तिदायक लिङ्ग हैं । 
अविमुक्तक्षेत्रमें आकर जिसने भगवान्‌ विश्वेश्वरका पूजन कर 
लिया, उसका सैकड़ों कल्पोमें भी जन्म नहीं होता । 
जितेन्द्रिय संन्यासियोको आठ महीने घूमनेका विधान है ओर 
वर्षाके चौमासेमें एक स्थानपर रहनेके लिये aah आज्ञा 
है । उन्हें किसी एक स्थानपर लगातार एक वर्षतक नहीं रहना 
चाहिये । परंतु अविमुक्त क्षेत्रमै जिनका प्रवेशा हो गया है) 
ऐसे संन्यासियोंके लिये श्रमण करनेका आदेश लागू नहीं 
होता और उन्हें यहाँ मोक्ष भी निःसन्देह प्राप्त हो जाता है । 
इसलिये कभी काशीपुरीका परित्याग नहीं करना चाहिये | 
इन चौदह लिङ्गोकी माहात्म्य-कथा सुनकर श्रेष्ठ पुरुष Azi 
भुवनोंमें उत्तम सम्मान प्राप्त करेगा । 


नै» 0 कर «- 
दक्षेश्वर तथा पावेतीश्वर लिङ्गका माहात्म्य ; 


दक्ष दिन-रात भगवान्‌ महेश्वरंकी स्तुति; पूजा, नमस्कार; 
ध्यान और दर्शन करते थे । एकचित्त होकर उस इश्वर 
लिङ्गकी आराधना करते हुए दक्षके बारह हजार ब्र व्यतीत 
हो गये ।.दक्षकन्या सती अपना दारीर त्यागकर जब हिमाचल- 
की पतिव्रता पत्नी मेनाके गर्भसे प्रकट हुई ओर उमारूपसे 
अत्यन्त तपस्या करके जब उन्होंने पिनाकपाणि भगवान्‌ शिवको 
पतिरूपमें प्राप्त कर लिया; TAIR तपस्य़ामें निश्चल्भावसे 
बैंठे हुए दक्ष झिवलिङ्गकी आराधना करते रहे | तदनन्तर 
गिरिराजकिशोरी उमा जब अपने पतिके साथ काशी आयीं 
और दक्षको निश्रलचित्तसे शिवलिज्ञकी आराधनामे तत्पर 
za, तब देवीने महादेवजीसे निवेदन किया--“प्रभो ! ये 
तपस्या करते-करते अत्यन्त दुर्बल हो गये हैं । कृपासिन्धो ! 
अब तो इन प्रजापतिको वरदान देकर प्रसन्न कीजिये ।? 

देवी अपणोके ऐसा कहनेपर महेश्वरने दक्षसे 
कहा--महाभाग ! वर मागो । 

भगवान्‌ दाडूरका ऐसा वचन सुनकर प्रजापतिने 
उन्हें अनेक बार प्रणाम क्रिया और नाना प्रकारके 
ोत्रोद्वार उनकी स्तुति की । तखश्चात्‌ उन्हे प्रसन्न 
देखकर इस प्रकार कहा--“देव ! आपके युगल चरणारविन्दों- 
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न्य न्याय $ “पक लिः TEY के i SIA Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations हि ता 
में मेरी न भक्ति बनी रहे और मैंने जो आपके महा- के हेतुभूत आनन्दवनमें आकर 
लिङ्गकी यहाँ स्थापना की है, इसमें आप सदा निवास करें । अपने पिताके घरको भूल गयीं । 
कृपानिधे ! मैंने जो आपका अपराध किया है, उसे क्षमा तदनन्तर एक दिन गौरीदेवीने महे 


आनन्दसरूपा ती 


कर दे |? 


$ 


| 
| 


__ यह खुनकर महादेवजी बहुत प्रसन्न हुए और 
बोळे तमने जेसा कहा है, वह सब उसी प्रकार होगा । प्रजापते ! 
तुमने जो दक्षेश्वर नामक शिवलिङ्गकी स्थापना की है, इसके 
सेवनसे मै पुरुषोंके सहस्रो अपराध क्षमा कर दूँगा, इसमें 
सन्देह नहीं है । अतः मनुष्योंको इस दक्षेश्वर लिज्ञकी पूजा 
अवश्य करनी चाहिये और तुम इस लिज्ञार्चनके पुण्यसे 
सर्वमान्य होओगे । दो परार्ध व्यतीत होनेपर तुम मोक्षको 
प्राप्त हो जाओगे । ऐसा कहकर महादेवजी उसी लिङ्गम 
अन्तर्धान हो गये । प्रजापति दक्ष भी पूर्णमनोरथ होकर 
अपने घरको लोट गये | 


अगस्त्य ! इस प्रकार दक्षेश्वरकी उत्पत्ति बतायी गयी | 


अगस्त्यजी बोले-पार्वतीनन्द्न | अब पार्वतीश्वर 
लिङ्गकी उत्पत्तिका वर्णन कीजिये । 


स्कन्दजीने कहा--मुने! एक दिन,हिमाचलकी पतित्रता 
पत्नी मेनाने अपनी पुत्री पार्वतीसे पूछा--“बेटी ! तुम्हारा 
और भगवान्‌ महेश्वरका कौन-सा स्थान है, कौन घर है; 
ओर कोन बन्धु है ! तुम कुछ जानती हो तो बताओ p 

माताका यह प्रश्न सुनकर पार्वतीजीको बड़ी लज्ञा 
हुई ओर उन्होंने अवसर पाकर भगवान्‌ शिवको 
नमस्कार करके कहा- प्राणवल्लम | अब मुझे निश्चितरूपसे 
ससुराल चलना चाहिये । यहाँ रहना उचित नहीं है, 
अतः मुझे अपने घर ले चलें | पार्वतीकी यह बात सुनकर 
यथार्थ रहस्यको जाननेवाले महादेवजीने हिमालयको छोड़ 
दिया और अपने परमधाम आनन्दवनमे चले आये। परमानन्द- 


` 
भगवन्‌ ! इस क्षेत्रमै अविच्छिन्न आनन्दका ती ~ 
रहा है; यह बतानेकी कृपा करें । गौरीका यह वचन 
सुनकर पिनाकधारी शिवने कहा--थ्यह पाँच के 
मुक्तिधाम है । यहाँ तिलके बराबर ho र 

A 30 हाल कोड कहीं ऐसा खान 
नहीं है, जहाँ कोई शिवलिङ्ग न हो । यहाँ 
स्वरूप छिङ्ग हैं । चौदहों भुवनोंमें जो पुण्यात्मा निता 
करते हैं; उन सबने अपने-अपने नामसे यहाँ Rpa 
की है और इससे कृतार्थताका अनुभव किया है । पार्वती | 
यही कारण है कि यह क्षेत्र असीम आनन्दका प्रधान हेतु 
बन गया है |? 

महादेवी बोलीं--नाथ ! तब मुझे भी यहाँ शिवलिङ्ग 

स्थापित करनेकी आज्ञा दीजिये । पतिकी आज्ञा लेकर पति: 
त्रता नारी जो-जो कल्याणमय कार्य करती है, उसके श्रेयकी 
हानि कभी प्रलयकालमें मी नहीं होती । इस प्रकार देवेश्वर 
को प्रसन्न करके उनकी आज्ञा ले गोरीजीने महादेवेश्वरे 
समीप एक शिवलिङ्ग स्थापित किया, जिसके दर्शनसे मनुष्यो 
के ब्रह्महत्या आदि पातक नष्ट हो जाते हैं ओर उन्हें पिर 
कभी देहबन्धन नहीं प्राप्त होता । मुने ! महादेवजीने 
उस लिङ्गको जो वरदान दिया है, उसको श्रवण करो | जो 
कोई काशीमें पार्वतीश्वर नामक लिङ्गका भळीर्भाति पूजन 
करेगा, वह देहावसान होनेपर मुझमें ही प्रवेश करेगा | 
चैत्र शुक्ला तृतीयाकों पार्वतीश्वरकी पूजा करनेसे म 
लोकमें सौभाग्य और परलोकमें सद्गति प्राप्त करता है । 
जो श्रेष्ठ पुरुष पार्वतीश्वरका माहात्म्य सुनेगा) वह पस 


A S EN 5 म्पूप S कामना आं- 
बुद्धिमान्‌ होकर इहलोक और परलोककी सम्पूर्ण कामन 


को प्राप्त करेगा |? 


~ meme 


नमदेश्वर तथा सतीश्वर लिङ्गका माहात्म्य 


स्कन्द्जी कहते है---मुने | अब मैं आपसे नर्मदेश्वर- 
का माहात्य कहता हूँ, जिसके स्मरणमात्रसे बड़े-बड़े पातकोका 
नाझ हो क । इस वाराहकल्पके प्रारम्भमें बड़े-बड़े 


महर्षियोने मार्क पूछा-मृकण्डनन्द्न ! सब नदियों- 
में श्रेष्ठ नदी कौन-सी हे ? 


मार्कण्डेयजी बोले-सनियो ! आप सब लोग सुने । 


भारतवर्षमें सैकड़ों नदियाँ हैं | वे सभी पाकी T 
करनेवाली और पुण्य देनेवाळी हैं | उन सबमें श ; 
नदियाँ हैं, जो समुद्रमे मिली हें । उनमें भी गजा? म 
नमंदा और सरखती--ये चार नदियाँ सर्वश्रेष्ठ हैं। गज £ 
मूर्ति) यमुना यजुर्वेदमूर्ति, नर्मदा सामवेदमूति और 

हैं। इनमें भी गङ्गा ही सब नदियोंकी उ 
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ress | शण्ड उत्तराचे 


लभता है, वे ही समुद्रको भी भरती हैं । इस भूमण्डल 
वाकी समता करनेवाली दुसरी कोई श्रेष्ठ नदी नहीं हे । 
ए पूर्वकालमें नर्मदा नदीने बहुत वर्षोतक तपस्या करके 
पानीको प्रसन्न किया । जब ब्रह्माजी वर देनेको उद्यत हुए, 
तत्र नर्मदाने इस प्रकार प्रार्थना की --“भगवन्‌ ! यदि आप 
सब्र हैं तो मुझे गङ्गाजीके समान कर दीजिये ।? तब ब्रह्म- 
ने मुसकराते हुए कहा--'यदि दूसरा कोई देवता भगवान्‌ 
| त्रिलोचनकी समता प्राप्त कर ले, दूसरा कोई पुरुष पुरुषोत्तम 
| è समान हो जाय, दूसरी कोई नारी भगवती 
पर्वतीकी समानता कर ले तथा दूसरी कोई नगरी काशीपुरीकी 

| बारी कर सके तो दूसरी नदी भी गङ्गाके समान हो सकती है |? 
ब्रह्माजीका यह वचन सुनकर नर्मदा उनके वरदानका 
लाग करके काशीपुरीमें चली गयी । वहाँ भगवान्‌ त्रिलोचनके 
पप पिलपिलातीर्थमें उसने विधिपूर्वक शिवलिङ्ग स्थापित 
हिया | तब उस पुण्यात्मा नदीके ऊपर भगवान्‌ शङ्कर बहुत 
न्न हुए और बोले--“सौमाग्यगालिनि ! तुम अपनी रुचिके 
अनुसार वर मागो । यह सुनकर सरिताओंमें श्रेष्ठ नर्मदा 
ka | तुच्छ वर माँगनेसे क्या लाभ १ आपके 
UWAWA मेरी निद्व॑न्द् भक्ति बनी रहे |? नर्मदाकी यह 
॥ बत सुनकर भगवान्‌ शङ्कर अत्यन्त प्रसन्न हो बोले--नर्मदे | 
हरे तटपर जितने भी प्रस्तरखण्ड हैं, वे सब मेरे वरसे 
US हो जायेंगे । गङ्गामें स्नान करनेपर शीघ्र 
पका नाश होता है, यमुना सात दिनके खानसे और 
भती तीन दिनके जानसे सब पार्पोका नादा करती है, 
'छ तुम दर्शनमात्से सम्पूर्ण पापोका निवारण करनेवाली 
ot | तुमने जो यहाँ नर्मदेश्वर नामक शिवलिज्ञकी स्थापना 
ता वह लिङ्ग परम पुण्यमय तथा शाश्वत मोक्ष देनेवाला 


| 


न x कहकर देवदेवेश्वर भगवान्‌ शिव उसी लिङ्गमै लीन 
अद्भुत पवित्रता पाकर नर्मदा भी बहुत सन्तुष्ट हुई | 


वह दर्शनमात्रसे पापहारिणी बनकर अपने देशको चली गयी । 

इस प्रकार मार्कण्डेय मुनिका वचन सुनकर वे सब 
मुनीश्वर प्रसन्नचित्त हो गये और उन्होंने अपने-अपने हितका 
कार्य किया । नमंदेश्वरके इस माहात्म्यको सुनकर भक्तियुक्त 
मनुष्य पापरूपी केंचुलका त्याग करके उत्तम ज्ञान प्राप्त करेगा । 


स्कन्द॒जी कहते हे--महादेवजी जब रुद्र-मावको 
प्राप्त हुए, तब महादेवी जगदम्बा दक्षकन्या सतीके रूपमें 
प्रकट हुईं । उन्होंने भी काशीमें तीव्र तपस्या की | उनकी 
तपस्याका उद्देश्य था, अपने अनुरूप श्रेष्ठ वरको प्राप्त करना | 
तपस्या करते-करते उन्होंने देखा, सामने भगवान्‌ शङ्कर 
लिङ्गरूपमै प्रकट हुए हैं और स्पष्ट बोल रहे हें--'महादेवि ! 
अब तपस्याकी आवश्यकता नहीं, यह सतीश्वर लिङ्ग तुम्हारे 
नामसे विख्यात होगा । दक्षकुमारी ! यहाँ आकर जैसे 
तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ है; उसी प्रकार इस लिङ्गकी 
आराधना करके दूसरोंका मनोरथ भी सफल होगा | 
कुमारी कन्या इस झिवलिङ्गकी पूजासे उत्तम पति प्राप्त 
करेगी और कुवाँरा पुरुष इसकी आराधनासे सुन्दर स्री प्रास | 
करेगा । सतीश्वरकी भलीमाँति पूजा करके जो जिस फलको 
चाहेगा, उसे वह मनोवाञ्छित फळ शीघ्र ही प्राप्त होगा | 


` आजसे आठवें दिन तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति तुम्हारा विवाह 


मेरे साथ करेंगे । तुम्हारा मनोरथ सफळ हुआ |? 

ऐसा कहकर देवदेवेश्वर शिव वहीं (उस छिङ्गमें) अन्तर्धान 
हो गये | दाक्षायणी भी प्रसन्नतापूर्वक अपने घरको लौट गयीं | 
फिर आठवें दिन उनके पिताने भगवान्‌ गङ्करके साथ उनका 
विवाह कर दिया । 


स्कन्द्जी कहते हैँ--इस प्रकार काशीमें सतीश्वर लिङ्ग 
प्रकट हुआ । रलेश्वरके पूर्वभागमें सतीइवरका दर्शन करके 
मनुष्य तत्काल सब पापोसे मुक्त होता और क्रमशः शान प्राप्त 
कर लेता है । 


तब © &>>--(- 


अमृतेश्वर लिङ्गकी महिमा तथा व्यासोक्त व्रत एवं धर्मोका निरूपण 


कट 


| जी कहते है--मुने ! पूर्वकालकी बात है । यहाँ 
। $ इ अनार नासवाले एक मुनि थे, जो ग्रहस्थ-आश्रम- 
SN पालन करनेवाले, ब्रहयज्ञपरायण, अतिथिपूजक) 


| Wa क तत्पर रहनेवाले और तीर्थमें दान नहीं लेने- 


उपजङ्नि था । वह किसी दिन वनमें गया और वहाँ 
उसको एक सॉपने डस छलिया | तदनन्तर उसके समवयस्क 
मित्र उसे उठाकर आश्रममें छे आये | सनारुने लंबी सॉस 
खींचकर उपजङ्घनिको खर्गद्वारके समीप महाइ्मञ्ानभूमिमें 
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गुप्त शिवलिङ्ग था । LA उस दावको रखकर वे विचार 
करने लगे कि ससे डसे हुए, मनुष्यका दाह-संस्कार केसे 
क्रिया जाता है। इतनेमें ही उपजङ्घनि सोकर उठे हुएके समान 
जी उठा । उसे जीवित देख सनारु मुनिको बडा आश्चर्य 
हुआ । इसी समय एक चींटी कहीं मरे हुए एक र्चीटिको 
खींचकर वहाँ ले आयी । उस स्थानपर आते ही वह चींटा 
भी जी उठा और रेंगता हुआ अन्यत्र चला गया । यह 
देखकर मुनिने सोचा “यहाँ कोई ऐसा तत्त्व अवश्य हे; जिसमें 
मरे हुएकों जीवित कर देनेकी शक्ति विद्यमान दै । ऐसा 
अनुमान करके मुनि अपने कोमल हाथसे धीरे-घीरे वहॉकी 
जमीन खोदने लगे । इतनेमें ही उन्हें श्रीफलके बराबर एक 
शिवलिङ्ग दिखायी दिया । तब सनारुने वहाँ उसका पूजन 
किया और उस प्राचीन लिङ्गका नाम अमृतेश्वर रक्खा, जो 
अत्यन्त सार्थक था । वे बोले--“आनन्दवनमें यह अमृतेश्वर लिङ्ग 
है। इसके स्पर्शसे निश्चय ही अमृतत्वकी प्राप्ति हो सकती है |? 
जिनका मरा हुआ पुत्र जी उठा था; वे सनारु सुनि अमृतेश्वर- 
की पूजा करके अपने घरको गये | तमीसे अमृतेश्वर रिङ्ग 
कासीसे प्रसिद्ध हुआ, जो मनुष्यौंको सिद्धि देनेवाला है । कलि 
युगमै वह पुनः गुप्त हो जायगा । अमृतेश्वरके संस्पर्शसे 
मरे हुए ब्यक्ति तत्काल जी उठते हैं और जीवित मानव 
उसके स्पर्शसे जीवन्मुक्त हो जाते हैं । अमृतेश्वरके समान 
शिवलिङ्ग इस भूतल्में कहीं भी नहीं है । भगवान्‌ शिवने इसे 
यत्रपूर्वक गुप्त कर रक्खा है | | 
अगस्त्यजी बोले--स्कन्दजी ! श्रीवेदव्यास इन्द्रिय- 
शुद्धिके लिये जिन कृच्छू-चान्द्रायण त्रतोका निरूपण करेंगे, 
उनके स्वरूपका आप मुझसे वर्णन कीजिये | 
स्कन्द्जी बोले--महाबुद्धे ! दिनमै एक बार भोजन 
करना; दूसरे दिन केवळ रातमें एक बार भोजन करना; तीसरे 
दिन बिना मांगे जो कुछ मिल जाय उसीका एक बार आहार 
करना और चौथे दिन अखण्ड उपवास करना--इस प्रकार 
किया जानेवाला व्रत “पादकच्छु कहलाता है । बरगद) गूलर, 
कमल, बिल्वपत्र ओर कुश--इनके पत्तोसे क्रमशः एक-एक 
दिने जल पीकर रहना “पर्णक्च्छु कहा गया है। तिलकी 
खली; घी; मझ, जल ओर सत्तू--इनको क्रमशः एक-एक 
दिन एक-एक बार खाकर रहना ओर अन्तमै एक दिन 
उपवास करना यह “सोम्यकच्छू* कहा गया है । तीन दिन 
प्रातःकाल हविष्य भोजन करना; तीन दिन सायंकाल भी हविष्य 
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| सक्षिप्त स्कन्दपुराण 
हविष्यका आहार करना और अन्तमें तीन दिन अह 
उपवास करना-यह Fpa है। “अतिकृच्छ' 

नेवाला द्विज प्रतिदि ५ मतका 
पालन करनेवाला द्विज प्रतिदिन एक-एक आस करके तीन दिन 
पाताळ, Na तीन दिनतक सायंकाल भोजन करे और तीन 
दिन अयाचित आहार ग्रहण करके अन्तमे तीन दिनतक 
उपवास करे eais इक्कीस दिनतक निर्वाह करना 
व रीज तत ७ । आह दिन अखण्ड उपवास केसे 
“पराकत्रत? होता है । 'प्राजापत्य” ATA अनुष्ठान करनेवाल 
द्विज तीन दिनि प्रातःकाल, तीन दिन सायंकाल ओर तीन 
दिन अयाचित अन्न ग्रहण करे; फिर अन्तमें तीन दिनतक 
उपवास करे । एक दिन गोमूत्र; गोबर, दही, दूध, घी और 
कुशोदक--इन सबको मिलाकर पी ले ओर दूसरे दिन पूर 
एक दिन-रातका उपवास करे तो यह 'कृच्छूसान्तपन? माना 
गया है । सान्तपनके छः द्रव्योंका एथक-प्रथक्‌ छः दिनमै 
उपयोग करके एक दिन उपवास करे अर्थात्‌ एक दिन 
गोमूत्र पीकर) दूसरे दिन गोबर खाकर, तीसरे दिन दूष 
पीकर, चौथे दिन दही खाकर, पाँचवें दिन घृत पीकर! छे 
दिन कुशका जल पीकर और सातवें दिन एक रातका उपवाठ 
करके एक सप्ताहमे किया हुआ यह कृच्छूत्रत “महासान्तपनं 
कहा गया है । “तप्तकृच्छू? बतका आचरण करनेवाला AET 
प्रतिदिन एक बार ख़ान करके एकाग्रचित्त हो गरम जहा 
दूध, घी और वायु--इन चारोंको तीन-तीन दिनतक पान है 
अर्थात्‌ तीन दिन गरम जल पीये, तीन दिन गरम दूध fà 
तीन दिन गरम घी खाय और तीन दिन केवळ वाड RER 
रहे । एक भर दूध, दो भर घी और एक भर लु 
करना--इसीको “तसकच्छ” कहा गया हे 0 
साथ यवान्न भोजन करता है, उसके दारीरकी शुद्धि क 
यह ब्रत “एकाहिक कच्छ? कहा गया है | दोनों adai 7 
करके दिनमें वायुको पान करे तथा रातर्मे तबतक पार 
खड़ा रहे जबतक कि प्रातःकाल न हो जाय जत 
त्रतके समान माना गया है। कृष्ण पक्षमै एक और प्रतिदिन 
घटावे और शक्ल पक्षमे एक-एक ग्रास बढ़ाते ° 
तीनों समय खान करे, यह “चान्द्रायण त्रत' कहा गया ot 
पहले शुक्क पक्षमें प्रतिदिन एक-एक ग्रा बढावि 3 बिल्कुल 
पञ्चमे नित्य एक-एक ग्रास घटावे | अमावास्या एवा 
भोजन न करें) यह चान्द्रायणकी विधि दै | ब्राह्मण B 
चित्त हो चार ग्रास अन्न सबेरे' ओर चार यात za अन 
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ते हुए एक मासतक जो ब्रत किया जाता है, उसे (शिशु 

नरायण? कहते हैं । प्रतिदिन मन ओर इन्द्रियांको संयममें 
खते हए मध्याहकालमें केवळ हृविष्यके आठ ग्रास अन्न 
भोजन करे और एक मासतक इसी ।नयमसे रहे, तो इसे 
यति चान्द्रायण” कहते हैं । मनुष्य एकाग्रचित्त हो जिस किसी 
तरह भी एक मासमें हविष्यके दो सौ चालीस ग्रास ग्रहण करे 
तों वह चन्द्रहोकको प्राप्त होता है । गरोरको शुद्ध जलसे होती 
है, मनकी शुद्धि सत्यसे होती है, जीवात्माकी शुद्धि विद्या 
और तपसे होती है और बुद्धि ज्ञानसे शुद्ध होती है । वह 
ज्ञान मनुष्योंको काशीसेवनसे ग्राप्त हाता हे । काशीसेवनसे 
भगवान्‌ विश्वनाथकी करुणाका उदय होता दै, और उससे 
महान्‌ अभ्युदयकी प्राप्ति होती दै) जो कर्मबन्धनका उन्मूलन 
करनेमें समर्थ है । अतः काशीमें प्रयक्षपूर्वक स्नान) दान, 


अहिंसा, अप्रतिग्रह ओर दयापूण बु 
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तप, जप) व्रत) पुराण-श्रवण तथा धर्मझासत्रोक्त मार्गका सेवन 
करना चाहिये | प्रतिदिन और प्रतिक्षण विश्वनाथजीके चरणीका 
चिन्तन) तीनों समय शिवलिङ्गका पूजन, शिव लिङ्गकी स्थापना 
साधुपुरुषोंके साथ वार्तालाप, सम्भाषण “दिवश? इस 
मन्त्रका जप; अतिथिसत्कार; तीर्थनिवासियासे मंत्री, आस्तिक्य 
बुद्धि, विनय, मान-अपमानम समान बुद्धि, किसी वस्तुकी 
इच्छाको न होना, उद्दण्डताका अभाव, राग-द्वेषशूत्यता 
दम्भ और FAF 
अभाव; बिना मांगे प्राप्त हुए धनका अङ्गीकार करना, लाभ 
और आलस्यका अभाव; कठोरताका त्याग तथा कभी दन्य 
भावका आश्रय न लेना इत्यादि उत्तम प्रवृत्तियोको MUA 
रहनेवाले लोग अपनाबें ओर उनका पालन करें | इस प्रकार 
Jama अपने शिष्योंकों प्रतिदिन धर्मका उपदेदा करते थ | 


काशीके तीर्थोका संक्षिप्त वर्णन 
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पार्वतीजी बोलीं--प्रभो ! काशीमें जहाँ-जहाँ जॉ-जो 
तीर्थ हैं, उन-उनको बतानेकी कृपा करें । 
महादेवजी बोले--देवि ! काशीमें महादेवेश्वर प्रथम 
तीर्थ कहे जाते हें । उसके उत्तरमे सारस्वत मद्दाकूप दै) जो 
सरखतीकी प्राप्ति करानेवाला है । क्षेत्रके पूर्वोत्तर भागमे 
जीवोंके अज्ञानका नादा करनेवाला यह तीर्थ है । उसके पश्चिम 
भागमें मूर्तिमती काञ्चीपुरी है जो मनुष्योंके द्वारा पूजनीय है । 
महादेवके स्थानसे पूर्वभागमें गोप्रेक्षेश्वर नामक उत्तम लिङ्ग दै। 
वहाँ पूर्वकालमें स्वयं भगवान्‌ शङ्करने गोलोकसे गोओको 
भेजा था । गोप्रेक्षेत्रस्से दक्षिण भागमें दधीचीश्वर और 
द्धीचीश्वरसे पूर्वमे अत्रीश्वर हें । अत्रीश्वर लिङ्गका यलपूवक 
दर्शन करनेवाला मनुष्य विष्णुळोकको जाता है । गोग्रेक्षेश्वरसे 
पूर्वभागमें विज्वर नामक लिङ्ग मी दै । विज्वरके पूर्व भागमें वेदेश्वर 
ढिङ्ग है, वेदेश्वरसे उत्तरमें क्षेत्रज्ञ आदिकेशव हैं । उससे पूर्वमे 
्गमेश्वर, सज्ञमेश्वरसे पुर्वमै ब्रह्माजीद्वारा स्थापित चवुर्मुख 
ढिङ्ग है । उसीका दूसरा नाम प्रयाग लिङ्ग भी दै, जो पूजित 
शनेपर ब्रह्मलोक देनेवाला दै । वहीं शान्तिकरी गौरीका स्थान 
२ जो आराधित होनेपर- झान्तिकारक होती हैं। वरणाके 
पूबतटपर कुन्तीश्वर लिङ्ग है। उससे उत्तरमें कपिल कुण्ड है | 
गाप्रेक्षश्व॑सस उत्तर भागमें आनुसूयेश्वर लिङ्ग है | उससे पूर्वमें 
सिद्धिविनायक हैं और उसके पश्चिममें हिरण्यकदिपुद्वारा 
स्थापित शिवलिङ्ग हे । उससे पश्चिम मुण्डासुरेश्वर लिङ्ग दै । 
गाप्रेक्षेश्वरसे नेक्रत्य कोणमें वषमेश्वर लिङ्ग दै । महादेवेश्वरके 


पश्चिममें स्कन्देश्वर लिङ्ग है । उसके पास ही शाखेश्वर और 
विद्याखेश्वर लिङ्ग हैं । वहीं नेगमेयेश्वर लिङ्ग और नन्दी आदि 
गणोंद्वारा स्थापित ma लिङ्ग हैं । नन्दीश्वरसे पश्चिम 
शिलादेश्वर हैं और वहीं हिरण्याक्षेश्वर भी हें । उससे दक्षिण 
अट्टहास लिङ्ग है । उसके उत्तरमें प्रसन्नवदनेश्वर हैं| उनसे 
उत्तर भागमें प्रसन्नोद कुण्ड है । अट्टहातेश्‍वरसे पश्चिम भागमें 
मित्रेंश्वर और वरुणेश्वर हैं । अद्रहासेश्वरसे नेऋत्य कोणमें 
बृद्धवासिष्ठ लिङ्ग है | वदिष्ठेश्वरके समीप कृष्णेश्वर हैं | उनसे 
दक्षिणमें याशवल्क्येश्वर हैं | उनसे पश्चिम प्रह्मादेश्वर हैं । 
जहाँ भक्तोपर दया करनेके लिये साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव लीन 
हुए हैं, वह खलीनेश्वर नामक लिङ्ग प्रह्नादेश्वरसे पूर्वभागमें 
है । खलीनेश्वरके समीपमें शरीर त्याग करनेवालोंकी मुक्ति 
होती है । खलीनेश्वरसे पूव वेरोचनेश्वर लिङ्ग है। उससे ' 
उत्तरमें वलीश्वर और वहीं बाणेश्वर लिङ्ग दै । चन्द्रेश्वरसे 
पूर्व विद्येश्वर नामक लिङ्ग है । उसके दक्षिण भागमें वीरेश्वर 
हैं। वहीं सब,दुःखोंसे मुक्त करनेवाली विकटादेवी विद्यमान 
हैं । वहाँ जपे हुए महामन्त्र शीघ्र सिद्ध होते हैं | उस पीटके 
वायव्य कोणमें सगरेश्वर हैँ | उनसे ईशान कोणमें वाळीश्वर 
हैं और वालीश्वर्से उत्तर सुग्रीवेश्वरजी विद्यमान हैं । वहीं 
जाम्बवदीश्वर हैं । गङ्गाके पश्चिम तटपर आश्विनेयेश्वर नामक 
दो लिङ्ग हैं। उनसे उत्तरमें गोदुग्धसे भरा हुआ भद्रकुण्ड 
है । सहसों कपिलाओंका दान करनेसे जो फल प्राप्त होता 
है, ब्दी भद्रकुण्डमें स्नान करनेसे प्राप्त होता दै । भद्रकुण्डके 
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WAA किनारे भद्रेश्वरके दशनजनित पुण्यसे मनुष्य गोलोक- 


को प्राप्त होता है । भद्रेश्वरसे नैऋत कोणमें उपशान्त्येश्वर 
शिव हैं, उनसे उत्तरमे चक्रेश्‍वर हैं। नक्ेश्वरके उत्तरमें 
चक्रकुण्ड है, उसके नैक्रीत्य कोणमें शूलेश्वर हैं । शूलेश्वरसे 
WA नारदजीने बड़ी भारी तपस्या की, दिबलिङ्क स्थापित 
किया और एक श्रेष्ठ कुण्डका भी निर्माण कराया है। 


नारदेश्वरके पूर्वभागमें अवभ्रातकेश्वर हैं । उसके आगे ताम्र- . 


कुण्ड है | उसके वायव्य कोणमें विप्नहर्ता गणेश हैं, वहीं 
RER कुण्ड भी है | उससे उत्तर उत्तम अनारकेश्वर लिङ्ग 
है | उसके उत्तरमें वरणा नदीके मनोहर तटपर वरणेश्वर हूँ । 
वरणेश्वरसे पश्चिमम गलेश्वर हैं । शैलेश्वरसे दक्षिण कोटीश्वर 
लिङ्ग दै | कोटीश्वरसे अमिकोणमें स्तम्भ है, जो कि कुलस्तम्भ 
नामसे प्रसिद्ध है | वहीं कपालेश्वरके समीप कपालमोचन तीर्थ 
है । उससे उत्तर दिशामै ऋणमोचन तीर्थ है । वहीं अङ्गारक- 
कुण्ड है | उससे उत्तरमें ज्ञानदाता विश्वकर्मेश्वर लिङ्ग है । 
उसके दक्षिणमें महामुण्डेश्वर हैं | वहीं शुभोदक नामक कूप 
भी है । वहाँ खट्वाङ्ग धारण करनेसे खटवाज्ञेश्वर लिङ्गका 
प्राइभाव हुआ RI उससे दक्षिणमें भुवनेश्वर लिङ्ग और 
भुवनेश्वर कुण्ड हैं । उनके दक्षिण भागमे विमलेश्वर लिङ्ग 
और विमलोदक कुण्ड हैं । उनके पश्चिममे भृणुका मन्दिर है 
और उससे दक्षिणमें शुभेश्वर तीर्थ है । 

अगस्त्य ! इस प्रकार संक्षेपसे कुछ शिवलिज्ञोका वर्णन 
किया गया है । कुछ लिङ्ग ऐसे है, जो भक्तिपूर्वक दो-तीन 
बार स्थापित किये गये हैं | अतः उनको पुनरुक्त न मानकर 
श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिये । थे जो शिवलिङ्ग, 
कुण्ड, कूप ओर वापी आदि बताये गये हैं, इन सबपर 
मनीषी पुरुषोंको श्रद्धा करनी चाहिये | इन सबके दर्शन और 
स्नानसे अधिकाधिक फल होता दै | यहाँके शिवलिङ्ग, कूप; 
सरोवर, बावड़ी तथा मूर्तियोंकी गणना करनेमें कौन समर्थ 
हो सकता है ! क्योंकि आनन्दवनमे स्थित तृण भी बहुत 


aa, 

स्कन्दजी कहते हैं--मुने ! मोक्षलक्ष्मीविलास 
नामक प्रासाद बन जानेपर महादेवजीने विरजपीठसे चलकर 
अन्तर्यहमै प्रवेश किया । कार्तिक शुक्ला प्रतिपदाको अनुराधा 
नक्षत्रसे युक्त बुधवारके दिन जब चन्द्रमा सप्तम राशिपर 
थे ओर शेष ग्रह भी उच्च स्थानांमे स्थित थे, उस समय 


j a प्रासादर्मे i Saeka थी? चारण 
न अने चतन पावाद a ग se उप उङ ग्राति, Wai आय 


न्या 


श्रेष्ठ हे । काशीपुरी दर्शन करनेपर तथा देहावसानतक चित 
दोनेपर स्वर्ग और अपवर्गको देनेवाळी है । 
महादेवजी कहते हैं--देवी ! तुम तो तपोबरुसे मेर 
प्रियतमा हुई हो, परंतु कारीपुरी स्वमावसे ही मेरे हि 
और विश्रामकी भूमि है । जो काशीका नाम लेते हैं और जो 
उसे सुनकर प्रसन्न होते हैं, 


हैं, जो आनन्दवनगें 
निवास करते हैं । जो काशीमें निवास करते हैं, उन्होंने ही 
भारी तपस्या की है, बडे-बडे ब्रत किये हैं और महादान किये 
हें । वे ही सब तीथाँमें स्नानके पुण्यसे युक्त हैं और उन्होने 
ही हिंसारहित यज्ञांकी दीक्षा ली है । जिन्हें काशीका निवास 
प्राप्त है, उन्हीके द्वारा सब धर्मोका अनुष्ठान हुआ है । जो 
विद्वान्‌ पुरुष इस सर्वलिङ्गमय अध्यायका जप करता है, उसे 
यम और यमबूतोंकी बाधा नहीं होती । जो पवित्र और तद्वत- 
चित्त होकर इस अध्यायका पाठ करता है, उस पुण्यात्माको 
ब्रहमयज्ञका फल प्राप्त होता है । जो मेरे द्रोही, नास्तिक और 
वेदोंकी निन्दामें तत्पर हैं, ऐसे लोगोंको इसका उपदेश नहीं 
देना चाहिये | 

इस प्रकार महादेवजी पार्वेतीदेवीके आगे यह सब 
कथा सुना रहे थे, इतनेमें ही नन्दीने आकर प्रणामपूर्वक 
सूचित किया-भगवन्‌ ! विशाळ मन्दिर-निर्माणका कार्य अब 
पूरा हो गया । रथ सुसजित होकर तैयार है ओरःब्रझ्मा आदि 
देवता भी एकत्र हो गये हैं । भगवान्‌ विष्णु गरुड़पर आरूढ 
होकर अपने पार्घदोंसहित द्वारपर खड़े हैं और महामुनीरनरो- 
को आगे करके अवसरकी प्रतीक्षा करते हैं । चोदहों भुवनोमे 
जो-जो उत्तम ब्रतवाले पुरुष हैं, वे आज मन्दिरप्रवेशके 
महोत्सवका समाचार सुनकर यहाँ एकत्र हो गये हैं । 

स्कन्दजी कहते है--नन्‍्दीका यह वचन सुनकर 
महादेवजी पार्वतीजीके साथ दिव्य रथपर बैठकर त्रिविष्टप 
क्षेत्रे निकले | 


भगवान्‌ शिवके मुखसे विश्वेश्वर लिङ्गकी महिमाका वर्णन 
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नाना प्रकारके बाजे बज रहे थे; सम्पूर्ण दिद्याएँ प्रसन्न थी! 
ब्राह्मणोके वेदमन्त्रोच्चारणकी ध्वनिसे अन्य प्रकारके श 
दब गये थे । भूछोकसे लेकर भुवर्लोकके बीचका मार्ग 
उसकी प्रतिध्वनिसे गूंज रहा था । भगवान्‌ शिवके उत 
प्रवेशकालिक महोत्सवमें सम्पूर्ण जगत्‌ आनन्दमम g 
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सुति करते थे और देवता हर्ष सना रहे थे । सुगन्धित 
वायु चल रही थी 3 भोर बादल फूलोंकी वर्षा करते थे । 
सत्र लोग माङ्गलिक वेष-भूषासे विभूषित थे; सभी माङ्गलिक 
वचन बोलते थे) स्थावर और जङ्गम सभी प्रकारके जीव 
आनन्दसें मम थे | 
तदनन्तर ब्रह्माजीने महर्षियोंके साथ आकर पार्वतीके 
साथ शुभ सिंहासनपर बेठे हुए तथा कुमारट्रन्दसे घिरे 
हुए देवाधिदेव महादेवजीका अभिषेक किया । देवताओं 
और बड़े-बड़े नागराजोंने असंख्य रलं, नाना प्रकारके 
दुकूलों तथा विचित्रःविचित्र सुगन्धित पुष्पहारोंसे महेश्वरका 
पूजन क्रिया । माठृगणोने आरती उतारी । ततश्चात्‌ 
अखिल देवत्रन्दके द्वारा वन्दनीय भगवान्‌ शिवने सबसे 
पहले मुनीश्वरोको चिरवाञ्छित मनोरथ देकर सन्तुष्ट क्रिया | 
फिर ब्रह्माजीसे बातचीत करके भगवान्‌ विष्णुसे कहा-- 
(देव | तुम यहाँ आकर बैठो, मेरी समस्त प्रभुताके एकमात्र 
हेतु तुम्ही हो | तुम दूर रहकर भी मेरे निकट हो, तुमसे 
बढ़कर मेरा कार्य करनेवाला कोई नहीं है । ठुम्हींने अपने 
सदुपदेशासे राजाओंमें श्रेष्ठ दिवोदासको ऐसी शिक्षा दी; 
जिससे वे परम सिद्धिको प्राप्त हुए और मेरा भी मनोवाञ्छित 
कार्य सिद्ध हो गया । आज मुझको जो यह आनन्दवन 
TE हुआ है, इसमें तुम और गणेश ये ही दो कारण हैं । 
जहाँ मरे हुए जन्तुओंका फिर जन्म नहीं होता; वह ब्रह्म- 
रसायनकी खान काझीपुरी मेरे लिये जेसी उत्तम सुखकी 
भूमि है, बैसी प्रिय तीनों लोकोंमें कोई भी वस्तु नहीं है ।? 
विष्णुजी बोले--पिनाक्रपाणे | मैं आपके चरणारविन्दाँसे 
दुर न होऊं | 
मधुसूदनका यह वचन सुनकर महादेवजी बहुत 
प्रसन्न और सन्तुष्ट होकर बोले- मुरारे ! मोक्षलक्ष्मीके 
आश्रयभूत इस स्थानपर तुम सदा मेरे समीप रहो । भक्तियुक्त 
शक्कर भी जो पहले तुम्हारी आराधना किये बिना मेरी सेवा- 
पूजा करेगा, उसकी सनोवाञ्छा कदापि सिद्ध न होगी | 
अच्युत | इस मुक्तिमण्डपमें रहकर जो मुझे सब्र ओरसे 
उच्च मास होता है, वह अत्यन्त निर्मळ केलास पर्वतपर भी | 
Ri मिलता और निश्चल झोभाबाले भक्त-हृदयमें भी वैसे 
Ja Ya नहीं होती. । जिनकी चित्तवृत्तियॉ स्थिर हैं, 
' मेरे अनन्य भक्त तथा डढ़ हृदयवाले हैं; वे यदि इस 
Ty मण्डपर्मे पछमर भी स्थित होते हैं तो उन्हें पुनः 
।वस्थामै नहीं आना पड़ता । 
(०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 


वहाँ पूर्वाभिमुख बैठे हुए महेश्वरके दक्षिण भागमें 
ब्रझाजी और वामपाइवमें विष्णु स्थित हुए । देवराज इन्द्र 
उन्हें चर डुलाते थे, ऋषि उनको सत्र ओरसे घेरकर 
खड़े थे, पार्षदगण भगवानके पृष्ठ भागम चुपचाप आदर- 
पूर्वक खड़े हुए थे ओर बहुत सम्मानवाले तथा हार्थमे 
आयुध उठाये रहनेवाले अनेक सेवक उनकी सेवामें उपस्थित 
थे । उस समय महादेवजीने अपना दाहिना हाथ उठाकर 
भगवान्‌ ब्रह्मा और विष्णुको एक शिवलिङ्ग दिखाया 
और कहा---'सब लोग देखो, यही परम ज्योति दै, यही 
परात्पर ब्रह्म है और यही अत्यन्त सिद्धिदायक मेरा स्थावर रूप 
हे । यहाँ जो ये मेरे भक्त रहते हैं, ये सिद्ध हैं; आबाल 
ब्रह्मचारी हैं, जितेन्द्रिय, तपस्वी, पञ्चाक्षर मन्त्रके ज्ञानसे . 
निर्मल, भस्मसमृहपर शयन करनेवाले, इन्द्रियसंयमी, 
सुशील, ऊर्ध्वरेता, लिङ्गार्चनपरायण, मन और इन्द्रियोको 
मेरे सिवा अन्यत्र न ले जानेवाले, जल और भस्मद्वारा 
सान्‌ करके अत्यन्त पवित्र, कन्द, मूल और फळ भोजन 
करनेवाले, परमतत्त्व सदाशिवकी ओर सदैव दृष्टि रखनेवाले; 
क्रोधको जीतनेवाले, मोहरहित, परिग्रहशून्य, निष्काम; 
निष्प्रपञ्च, निर्भय, नीरोग, धन-ऐश्वर्यसे रहित) निःसङ्गः 
निर्मल अन्तःकरणवाले, भयङ्कर संसारसागरके पार पहुँचे 
निर्विकल्प, निष्पाप, निर्हन्द्र, सिद्धान्तभूत अर्थको 


हुए 
ग्रहण करनेवाले, अहङ्कारकी ब्रत्तियासे रहित, सदा ही 
मेरे परम प्रिय, मेरे पुत्रतुल्य तथा मेरे हो 


स्वरूप हैं । मेरी सेवामें doa रहनेवाले मनुष्यको 
चाहिये कि वे मेरे इन भक्तोंको सदा ही मेरा स्वरूप 
समझकर इनका पूजन और नमस्कार करें | इनका पूजन 
करनेपर मैं बहुत प्रसन्न हो ऊँगा | में कभी किसीको प्रत्यक्ष 
दर्शन देता हूँ और कभी अदृद्य होता हूँ । देवताओं ! 
सर्वदा सब भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये में इस आनन्दवनमें 
सदा स्वेच्छासे निवास करता हूँ और भक्तोंक्रो मनोवाञ्छित 
फल देनेवाला में यहाँ लिङ्गरूपसे सदेव निवास करता 
रहूँगा | इस तीर्थमें स्वयम्भू और अस्वयम्भू जितने भी 
लिङ्ग हैं, वे सत्र सदा इस लिङ्गका दर्शन करनेके लिये 
आते हैं | इसमें सन्देह नही कि में सम्पूर्ण लिङ्गोमें समान 
रूपसे स्थित हूँ तथापि यह तो लिङ्गस्वरूपा मेरी परा 
मूर्ति दै । जिसने श्रद्धा और शुद्धवृश्सि मेरे इस लिङ्गका 
दर्शन किया है, उसने मानो मेरा प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया 
है । ऋषियोंके साथ सम्पूर्ण देवता सुन लें--इस श्रेष्ठ 


लिङ्गका नाम श्रवण करनेसे भी जन्मभरका पातक क्षण- 
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भरमै नष्ट हो जाता है EET Ce इसके स्मरणसे दो जन्माँका 
पाप दूर होता हे । इस उत्तम लिङ्गके दर्शनके उद्देश्यसे 
अपने घरसे निकलते समय ही तीन जन्मोंका सञ्चित किया 
हुआ महापाप भी लीन हो जाता हे । देवताओ ! मुझ 


विश्वेश्वरके इस स्वयम्भू लिङ्गका स्पर्श करनेमात्रसे सखो 
राजसूय यज्ञोंका फल प्राप्त होता है । इस लिङ्गराजकी 
भक्तिपूवक पूजामात्र करनेसे सहसत सुवर्णकमलाद्वारा 
पूजन करनेका फल प्राप्त होता है | जो पञ्चामृत आदिके 
साथ इस शिवलिज्ञकी महापूजा करता दै, उसे चारों 
पुरुषार्थोकी प्राप्ति होती है | देवताओं AA छाने हुए 
जलके द्वारा इस लिङ्गको स्नान कराकर श्रेष्ठ पुरुष एक 
लाख अश्वमेध यज्ञोंका फल प्राप्त करता है। जो इस 
विश्वेश्वर लिङ्गका ददन करके अन्यत्र भी मृत्युको प्राप्त 
होता है, उसकी भी जन्मान्तरमें मुक्ति हो जाती है। 
जिसकी जिह्वाक़े अग्रभागमे “विश्वनाथ? यह नाम विराज 
रहा है; कानोंमे विश्वनाथकी कथा सुनायी पड़ती है और 
चित्तमे भगवान्‌ बिश्वनाथका चिन्तन हो रहा है; उसका 
इस संसारमै जन्म केसे हो सकता है । जो मुझ विश्वनाथके 
लिङ्गमय विग्रहका दशन करके मन ही-मन प्रसन्न होता 
हे, वह अपने महान्‌ पुण्यके बलसे मेरे गर्णोमै गिना जाता 
है । जो प्रतिदिन तीनों सन्ध्याओंके समय विश्वनाथ) 
विश्वनाथ, विश्वनाथ? का जप करता है, उस पुण्यात्माका 
नाम मै भी निश्चय ही जपता रहता हूँ । देवताओं ! यह 
महालिङ्ग मेरे द्वारा भी सदेव पूजन करने योग्य है। 
इसलिये देवताओं, ऋषियों तथा मनुष्यांको तो सर्वथा प्रय 
करके इसकी पूजा करनी चाहिये । जिन्होंने इस लिङ्गको 


देवताओं ओर दे 


प्रणाम क्रिया है, वे 
होते हैं | मै अपनी भुजा उठाकर बारंबार इस 


त्योसे भी बन्दिन 


नला न ` ईस बाता 
दुहराता हूँ कि इस त्रिगुणमय जगतूर्मे तीन ही सार 
वस्तु हें विश्वनाथ लिङ्ग, मणिकणिकाका जळ और 


काशीपुरी ।? 


n 


तदनन्तर महादेवजीने पावतीजीके साथ उठकर उस 
भ लिङ्गका खयं सुन्दर पूजन किया और फिर उसीमें 
लीन हो गये । तब उन देवताओंने जय-जयकारपूर्वक 
महेश्वरका स्तवन किया । अगस्त्य ! इस प्रकार इस अविमुक् 
क्षेत्रके प्रभावका एक अंशमात्र बताया गया, जो सब पापोंका 
नाश करनेवाला है | तुभ थोड़े ही रामयमें पुनः उत्तम 
काशीपुरीको प्राप्त होओगे । देखो, ये भगवान्‌ सूर्य 
अस्ताचलके शिखरपर जा चुके हैं | इसलिये अब तुम्हारे 
और मेरे लिये भी मौन धारण करनेका समय आया है | 


व्यासजी कहते है--सूत ! इस प्रकार काशीकी 
हिमा सुनकर लोपासुद्रासहित मुनिवर अगस्त्य पार्वतीजीके 
पुत्र स्कन्दको बार-बार प्रणाम करके सन्ध्योपासनाके लिये 
चले गये । चन्द्रशेखर भगवान्‌ दि वके क्षेत्र काशीवामका 
रहस्य जानकर अगस्त्यजी स्थिररित्त हो शिवके ध्यान 
तत्पर हो गये । सूत ! इस आनन्दवनकी बढी भारी महिमा 
है। कौन ऐसा मनुष्य है, जो सेकड़ों ब्रम भी इसका 
महिमाका वर्णन कर सकता है १ परमात्मा शिवने पार्वतीजीह 
काशीका जैसा माहात्म्य कहा था; वसा ही स्कन्दने भी 
बि अगस्त्यको सुनाया था । फिर उसी प्रसङ्गको मन 
हारे और शुकदेव आदिके आगे भलीमाँति कहा दै | 


— BE 


पञ्चतीथी, चतुदश आयतन, अष्ट आयतन, शेलेशादि ओर एकादश आयतनोंकी यात्रा, 


गोरीयात्रा, गणेशयात्रा, 


सूतजी चोले--सत्यवतीनन्दन ! सिद्धिकी इच्छा 
रनेवाले मनुष्योके हितके लिये आप काशी-यात्राके क्रमका 


'व्यासजीने कहा--महाप्राज्ञ सूत | ध्यान देकर सुनो । 
यात्रियोको सबसे पहले ( १ ) चक्रपुष्करिणी ( मणिकणिका ) 
के जलमें वस्नसहित स्नान करना चाहिये । फिर देवताओं, 
ऋषियों) पितरों तथा ब्राह्मणों एवं याचकोको तूस करके 
(२) आदित्य) द्रौपदी विष्णु, दण्डपाणि और महेइवरको 


_ नमस्कार कहेd जासक्षप्ना०६ऽ३n)॥ किह हासेर है का, 0० ०त स्लो ua हुरी चाहिये 


तगृहयात्रा तथा विश्वनाथयात्राका वणन 


— Se =— 


करनेके लिये जाय । (४) उसके बाद शञानवापीमें आचमन 
करके नन्दिकेश्वरका पूजन करे» साथ दी तारकेश्वर प 
करके महाकालेइवरका भी पूजन करे | (५ ) घा या 
पुनः दण्डपाणिका दर्शन, पूजन करे । यह पञ्चती 

कहलाती | महान्‌ फलकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंको 
यह यात्रा करनी चाहिये । इसके बाद विश्वनाथ र 
करे, जो समस्त प्रयोजनोंकी सिद्धि करनेवाली 
की प्रतिपदासे लेकर चत॒र्दशीपयन्त विधिपूर्वक 


्त्सिद्धिकी इच्छा रखनेवाले णा WA प्रत्येक चतुर्दशीमें 
यात्रा करनी चाहिये । भिन्न-भिन्न Jali स्नान और वहाँके 
wa पूजा करके मोनपूर्वक यात्रा करनेवाला यात्री 
maa फलको पाता है | पहले मत्स्योद्रीमे स्नान और 
तरण आदि करके 3“करिश्वरका दशन करे । तत्पश्चात्‌ क्रमशः 
pam महादेव) कृत्तिवासा) VARTO चन्द्रेशवर) केदार, 
वर, वीरेशवर) कामेश्वर) विश्वकमेश्वर) मणिकर्णीइवर 
, और अविुक्तेश्‍वरका दर्शन करके aað विश्वनाथजीका 
| दर्शन-पूजन करना चाहिये । काशीक्षेत्रमे निवास करनेवाले 
पुरुषको यह यात्रा प्रयलपूर्वक करनी चाहिये । जो काशी- 
Wai रहकर इस यात्राको नहीं करता, उसे उस क्षेत्रसे 
| मनको उचाट देनेवाले विन्न प्राप्त होते हें । इन Aa 
शान्तिके लिये अन्य आठ स्थानोंकी यात्रा करनी चाहिये | 
| जिनके नाम इस प्रकार हँ दक्षेश्वर) पार्वतीश्वर, पशुपती- 


शर गङ्गेश्वर, नर्मदेशवर) गभस्तीइवर, सतीशवर और आठवें 
TAR । प्रत्येक अष्टमीको विशेषरूपसे इन लिङ्गौका 


दर्शन करना चाहिये । यह दर्शन बड़े-बड़े पापोंकी शान्ति करने- 
बाला होता है। एक दूसरी भी शुभ यात्रा है, जो सदा 
योग और क्षेमकी सिद्धि करनेवाली है । वह सम्पूर्ण Aia 
करनेवाली भी है । काशीक्षेत्रके निवासियोंको वह 
JA अवश्य करनी चाहिये | प्रथम वरणामै स्नान करके 
N दर्शन करे; फिर सङ्गममें स्नान करके सज्ञमेश्वर- 
का दशन-पूजन करे । तत्पश्चात्‌ स्वळीनतीर्थमें भलीमाति 
जान करके खलीनेश्वरका दर्शन करे । उसके बाद मन्दाकिनी- 
रथम स्नान करके मध्यमेश्वरका दर्शन करे । हिरण्यगर्भ- 
ताम 'स्नान-तर्पणादि जलक्रिया करके हिरण्यगभेश्वरका 
रशन करे | तदनन्तर मणिक्णिकामे स्नान करके ईशानेश्वर- 
भी, भ WA स्पशं एवं आचमन करके NANA, 
कुण्डमें स्नान करके बृषभध्वजका, उपशास्तकूपमें 
लङ्गय करके उपणशान्स्येश्वरका तथा पञ्चचूडाकुण्डमै 
इ लाका दन ए पूयत करे | फिर 
| F m स्नान करके ATA पूजन करे | देवके 
` इसन वावडी है; उसमें . स्नान करके फिर शुक्रश्वरका 
दे ताहि और वहीं कूपमें स्नान और तर्पण 
तीर्थे पूरा करना चाहिये । तदनन्तर दण्डखात- 
ते स्नान करके व्याधेश्वरका पूजन करे । फिर शौनकेश्वर- 
स्नान करके जम्बुकेश्वर महालिङ्गकी आराधना करे । 
झि से पू पूर्ण करके मनुष्य संसाररूपी दुःखसागरमें 
न्म नहीं लेता । यह यात्रा कृष्णा प्रतिपदासे 
क्र w À चतुर्देशीतक क्रमसे करनी चाहिये । इसे 
a ; संसारमै अन्म नहीं होता । 
इसके सिवा ग्यारह मन्दिरोंकी एक यात्रा और है, जो 
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करने ही योग्य है । आग्नीभ्रकुण्डमै भलीभॉति स्नान करके 
आग्नीप्रेश्वरका दर्शन करे । उसके बाद उर्वशीश्वरतीर्थमें 
जाय । फिर वहाँसे नकुलीश्वरका दर्शन करके आषाढीश्वरका 
दर्शन करे । तत्पश्चात्‌ भारभूतेश्वर, लाज्ञलीश्वर तथा 
त्रिपुरान्तकका दर्शन करके मनःप्रकामेश्‍वर और प्रीतिकेश्‍वर- 
तीर्थमें जाय। वहाँसे क्रमशः मदाळसेइवर तथा तिलपर्णेवरकी 
यात्रा करे । इस प्रकार इन ग्यारह लिज्ञोंकी प्रयत्नपूर्वक 
यात्रा करनी चाहिये । इस यात्राको करनेवाला पुरुष रुद्रत्व- 
को प्राप्त होता है । 
इसके बाद में परम उत्तम गोरीयात्राका वर्णन करता हूँ । 
शुक्ल पक्षकी तृतीयाको की हुई यह यात्रा सब्र ओरसे समृद्धि 
देनेवाली होती है । गोप्रेक्षतीर्थमे स्नान करके मुखनिर्मालिका 
गौरीके समीप जाय । फिर अ्येष्ठवापीमें स्नान करके मनुष्य 
ज्येष्ठा गोरीकी आराधना करे । तत्पश्चात्‌ ज्ञानवापीमे स्नान 
और तर्पण आदि करके सौभाग्यगोरीकी पूजा करे, फिर 
वहीं जलसम्बन्धी कार्य करके शङ्गारगोरीकी अर्चना करे । 
उसके बाद विशालगङ्गामें स्नान करके विशालाक्षीदेवीका 
दर्शन करनेके लिये जाय । तदनन्तर ळलितातीर्थमें भली- 
भाँति स्नान करके ळलितादेबीकी पूजा करे । तसश्चात्‌ 
भवानीतीर्थमै स्नान करके भवानीका पूजन करे । फिर बिन्दु- 
तीर्थमें स्नान आदि करके मङ्गलागोरीकी पूजा करनी 
चाहिये | वहाँसे स्थिर छक्ष्मीकी उद्धिके लिये महालक्ष्मीके 
समीप जाय । इस मुक्तिदायक क्षेत्रमै यह गोरीयात्रा करके 
मनुष्य इहलोक या परलोकमे कहीं भी दुःखोंसे पीडित 
नहीं होता । 
काशीमे प्रत्येक चठुथींको विश्वराज गणेदाके समीप 
यात्रा करे और गणेशजीकी प्रीतिके उद्देश्यसे ब्राह्मणोंकों 
मोदक दान करे । मङ्गळवारको कालमैरवके दर्शनकी यात्रा 
करे | यह यात्रा सब पातकोंका नाश करनेवाली है | रविवार- 
को अथवा रविवारयुक्त पष्ठी एवं सप्तमीकों सूर्यदेवके 


“दर्शनकी यात्रा करनी चाहिये । यह यात्रां सब विन्नोंकी 


शान्ति करनेवाली है । नवमी अथवा अष्टमी तिथिको चण्डी 
देवीकी यात्रा शुभ मानी गयी है । 

काशीके अन्तर्गहकी यात्रा प्रतिदिन करनी चाहिये । 
पहले प्रातःकाल खान करके पाँचों विनायकोंको नमस्कार 
करे | फिर विश्वनाथजीको नमस्कार करके मुक्तिमण्डपमे 
स्थित हो “में अपनी पापरादिके निवारणके लिये अन्तग्रहकी 
यात्रा करूँगाः--इस प्रकार नियम लेकर पहले मणिकर्णिका 
तीर्थम जाय । वहाँ खान करके मौनमावसे आकर 
सणिकर्णिकेश्वरकी पूजा करे | फिर कम्बल और अश्वतरको 
नमस्कार करके वासुकीश्वरको प्रणाम करे । तत्पश्चात्‌ 
पर्वतेश्वरका दर्शन करके गङ्गाकेशवका दर्शन करे । फिर 
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ललितादेवीका दर्शन करके जरासन्धेश्वरको नमस्कार करे | 
RR सोमनाथ और वाराहेश्वरका दर्शन करनेके लिये जाय । 
तत्पश्चात्‌ क्रमश; ब्रह्मेश्वर, अगस्तीश्वर, कश्यपेश्वर और 
हरिकेशवको नमस्कार करके वेद्यनाथका दर्शन करे । तत्पश्चात्‌ 
भुवेश्वरका दर्शन करके गोकणेंश्वरका पूजन करते हुए 
हाटकेश्वरके समीप जाय । वहांसे अस्थिक्षेप तड़ागपर जाकर 
कोकशेश्वरका दर्शन करे । वहाँसे आगे जाकर क्रमशः 
aetan चित्रगुप्तेश्वर, चित्रघण्टादेबी तथा पशुपतीश्वर- 
को नमस्कार करके पितामहेश्वरके समीप जाय । तमश्चात्‌ 
कलशेश्वरका दर्शन करके क्रमशः चन्द्रेश्वर; वीरेश्वर; विद्येश्वर) 
अग्लीश्वर, नागेश्वर, हरिश्चनद्ेश्वर, चिन्तामणि विनायक 
और सब विध्नोको हरनेवाले सेनाविनायकका दर्शन करे । 
तदनन्तर वशिष्ठ और वामदेव दोनों मूर्तिमान्‌ महप्रियोका 
काशीमें यक्षपूर्वक दर्शन करना चाहिये । ये दोनों बड़े-बड़े 
बिष्नोका नादा करनेवाले हैं । तदनन्तर सीमाविनायक; 
करुणेश्वर, त्रिसन्ध्येश्वर, विदालाक्षी, परमेश्वर विश्वभुजा; 
आझाविनायक, बृद्धादित्यः चतुवेक्त्रेश्वर, ब्राह्मीश्वरः 
मनभ्प्रकाभेश्वर, ईशानेश्वर, चण्डी, चण्डीश्वर, भवानी) शङ्कर 
` तथा दुण्डिराज गणेशका दर्शन एवं उन्हे प्रणाम करे । तदनन्तर 
राजराजेश्वरकी पूजा करे । उसके बाद लाङ्गलीश्वर, नकुलीश्वर, 
पटान्ेश्वर, परद्रवयेश्वर, प्रतिग्रहेश्वर निष्कलङ्के्वर और 
माङ्डेयेश्वरकी पूजा करके, अप्सरसेश्वर तथा गङ्गेश्वरका पूजन 
करे | तदनन्तर शानवापीमे ज्ञान करना चाहिये । खानके पश्चात्‌ 
नन्दिकेश्वर, तारकेश्वर, महाकालेश्वर, दण्डपाणि, महेश्वरः 
मोक्षेश्वर वीरभद्रेश्वर अविमुक्तेश्वर तथा पाँचों विनायकोको 
नमस्कार करके विश्वनाथजीका दर्शन करनेके लिये जाय । 
उसके बाद मोनत्रतका त्याग करके इस मन्त्रका उच्चारण करे-- 


अन्तर्गृहस्य यात्रेयं यथावद्‌ या मया कृता । 
न्यूनातिरिक्तया शम्भुः प्रीयतामनया विभुः ॥ 
मैंने 0७७ ~ ३ >`” 
“मेने जो यह अन्तणंइकी यथावत्‌ यात्रा की दै, इसमें 


स्यूनातिरिक्तताका दोष आ गया हो तो भी इसके द्वारा 
भगवान्‌ विश्वनाथजी प्रसन्न हो ।? 


he इस मन्त्रका उच्चारण करके क्षणभर सुक्तिमण्डपमें विश्राम 
यात. निष्पाप एवं पुण्यवान्‌ हुआ मनुष्य अपने घरको 

- जाय । एक इ गी तिथि आनेपर महान्‌ पुण्यकी बृद्धिके 
लिये mana काशीके सभी वैष्णव तीथोंकी यात्रा 
करे । अ ङुरुस्तम्भका पूजन करना 
. चाहिये । उसकी पूजाले दुःल एवं रुद्रपिशाचताकी मासि 
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विश्वनाथ ही सन्तुष्ट होते हें । जहाँ = 
इस काशीखण्डका पाठ किया जाता है? वहा % * 


> 


मुमापतिम्‌ * 


नहीं होती । काशीकषेत्रमें निवास करनेवाले 
चाहिये कि वे श्रद्धापूर्वक इन सभी याज्ञाओंकों कह 
पर्वके दिन भी ये सभी यात्राएँ करने योग्य हैं | पुष्यात्मा 
विद्वान्‌ पुरुष यात्राके बिना कोई भी दिन व्यर्थ न य 
दे । प्रतिदिन प्रयत्नपूर्वक दो यात्राऐ तो अवश्य करनी 
चाहिये । पहली गङ्गाकी, दूसरी विश्वनाथजीकी । काशी 
निवास करते हुए भी जिसका दिन यात्राके बिना o 
बीत जाता है; उसी दिन उसके पितर निराश हो जाते 
हैं । जिसने काशीमें रहकर भी जिस दिन विश्वनाथजीका दन 
नहीं किया, उस दिन उस मनुष्यको मानों काल्सपने डत 
लिया; मृत्युने देख लिया अथवा किसीने उसका सर्वख 
लूट लिया । जिसने मणिकर्णिकामें खान करके विश्वनाथजीका 
दर्शन कर लिया, उसने सब तीथोंमें नहा लिया और सब 
यात्राएँ पूरी कर लीं । यह सत्य है, सत्य है, सत्य है और 
बार-बार सत्य है । प्रतिदिन मणिकणिकामे खान ओर 
विश्वनाथजीका दर्शन अवश्य करना चाहिये। 

व्यासजी कहते है- सूत ! सहस्रां पाप किये होनेपर 
भी मनुष्य स्कन्दपुराणके इस उत्तम काशी-माहात्यका 
श्रवण करके नरकमें नहीं जाता । सब तीथाँमै खान करके 
मनुष्य जिस भ्रेयका उपार्जन करता है; वह सब काशीखण्डके 
श्रवणसे अवश्य प्राप्त होता है । सम्पूर्ण काशीखण्डका 
श्रद्धापूर्वक पाठ अथवा श्रवण करे--यही सबसे बढी देवाराधना 
वतायी गयी है। जो काशीखण्डकी एक कथा मी सुत 
लेता है; उसने सम्पूर्ण धर्मशास्त्रोंका श्रवण कर लिया । 
संशय नहीं हे । यह काशीखण्ड महान्‌ धमका Sa 
महान्‌ अर्थकी प्राप्ति करानेवाला तथा सम्पूर्ण तुष्ये 

` S क ष्यौके RA 

प्राप्तिका हेतु बताया गया है | इसके श्रवणसे मनु 
मोक्षकी प्राप्ति दूर नहीं रह जाती । इस उ स शिव 
सुनकर सब पितर तृप्त होते हैं । ब्रह्मा, विष्यु ' होते हैं 
आदि सब देवता प्रसन्न होते है, मुनि आनन्द ददन 
और सनकादि मुनीश्वर भी अत्यन्त सन्दष्ट होते हैं। जो है 
इस काशीखण्डको पूरा, आधा, एक चौथाई m 
अष्टमांझ भी सुनाता है; वह यत्पूर्वक विश्वनाथकी 
तथा इष्टदेवकी भाँति पूजनीय दै | भगवान्‌ रमा 
प्रीतिके लिये उसको सदा अन्न, धन आदिका दान न 
चाहिये; क्योंकि बाचकके सन्तुष्ट होनेपर निल o 


जनक विघ्न अपना प्रभाव नहीं डालता है | 


—— oir 5 r 


-aS „काशीखण्ड (sami) 
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श्रीपरमात्मने नमः 
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आवन्त्य-खण्ड 
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अवन्तीक्षेत्रमाहात्म्य 


amA प्रजानां प्रबळभवभयाद्यं नमस्यन्ति देवा 
यश्चित्ते सम्प्रबिष्टोऽप्यवहितमनसां ध्यानयुक्तात्मनां च । 
लोकानामादिदेवः स जयतु भगवाञ्क्रीमहाकालनामा 
विश्राणः सोसलेखामहिवल्ययुतं च्यक्तळिङ्गं कपालम्‌ ॥ 
“जाकी सुष्टि करनेवाले प्रजापति देच भी प्रबल संसार- 
YA मुक्त होनेके लिये जिन्हें नमस्कार करते हैं; जो सावधान 
तिते ध्यानपरायण महात्माओंके हृदय-मन्दिरमें ` सुखः 
एक विराजमान होते हैं ओर चन्द्रमाकी कला) सर्पोके कङ्कण 
त्या व्यक्त चिहूवाले कपालको धारण करते हैं) सम्पूर्ण लोकों 
+ आदिदेव उन भगवान्‌ श्रीमहाकालकी जय हो V 
पावेतीजी बोलीं-भगवन्‌ ! प्रथ्वीपप जो-जो 
झ्यतीथ ओर पवित्र नदियाँ हैं, जिनमें श्राद्ध किया जाता है 
उतर सबका यलपूर्वक वर्णन कीजिये । - 
हर _महादेवजीने कहा--देवि ! त्रिपथगा गङ्गा सम्पूर्ण 
"किमि विख्यात हैं । समस्त जगतूको पवित्र करनेवाळी सूर्य- 
यमुना भी बड़े-बड़े पातकोंका नाश करनेवाली हँ | 
a ६ चनात्र ), वितस्ता ( झेलम )) नर्मदा अमर- 
" "के, कुरुक्षेत्र, गया; प्रभास क्षेत्र, नैमिषारण्य, केदार; 
तीर : n तथा उत्तम महाकाल्वन अत्यन्त पवित्र 
कर जलानेके लिये अग्निके समान श्रीमद्दाकाळ 


उ रहे हुँ, वह चार कोसतक फेला हुआ क्षेत्र ब्रह्म- 
1 आदि पातकोका. 


— EE 


सनत्कुसारजीके द्वारा महाकालतीथंकी श्रेष्ठताका निरूपण 


—— OT 


पार्वतीजी बोलीं--महेश्वर |! आप इस महाकालक्षेत्र- 
का माहात्म्यं कहिये । 


महादेवजीने कहा-देवि ! महाकालक्षेत्र समस्त 
पातकोंका नाश करनेवाला आदिक्षेत्र है । श्रीमेरु पर्वतके 
समीप जो परमात्मा ब्रह्माजीका वैराज नामक भवन है) वहाँ 
कान्तिमती नामवाली सभा देवताओंको हर्ष प्रदान करनेवाली 
हे) एक समय ब्रह्माजीके मानसपुत्र वागीश्वर सनत्कुमारजी उस 
समामें बैठकर भगवान्‌ . गाङ्करकी आराधनामें लगे हुए ये । 
उसी समय परादारनन्दन शरीकृष्णद्वैपायन ( व्यास) उन्हें 
प्रणाम करके उनसे महाकालका माहात्म्य पूछते हुए बोळे 
“भगवन्‌ ! महाकालवन सबसे श्रेष्ठ क्यों कहा जाता हे और 
उसे गुह्यवन, पीठस्थान तथा कसर भूमि क्यों कहा गया है १? 

सनत्कुमारजी बोले--यहाँ सब पातक क्षीण हो जाता 
है, इसलिये इसे क्षेत्र कहा जाता है । यहद मातृकाओंक़ा निवास- 
खान होनेके कारण पीठ कहलाता है । इस भूमिमे मरे हुए 
जीव फिर जन्म नहीं छेते/ इसीलिये इसे कसर नाम दिया 
गया है । अतः यह परमात्मा शङ्करका गुह्य? प्रिय एवं नित्य 
क्षेत्र है और इसील्यि सम्पूर्ण भूतोंकी बहुत प्रिय है । भगवान्‌ 
शिवके इस अतिशय प्रिय क्षेत्रकों इमशान) महाकाल वन ओर 
विमुक्ति क्षेत्र मी कहते हैं । एकाम्रकः मद्रकाल) करवीर बन? 
= काशी) प्रयाग). अमरेश्वर, भरत, केदार) 


कि ड ER कोलागिरि रि, 
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दिव्यरुद्रमहालय-ये सब तीर्थ दिव्य श्मशान हैं, जो शिवजी- और पुष्करतीर्थ उत्तम 
को सदा ही अत्यन्त प्रिय हैं । इन सिद्ध क्षेत्रोमे सर्वदा 
भगवान्‌ शिव क्रीडा करते हें । 


दै । कुरुक्षेत्र तीनों hai 
3 गी 

कहा जाता है । कुरुक्षेत्रसे दसगुनी पुण्यमयी कागीपुरी मागी 
एरथ्वीपर नेमिषारण्य गयी है और काशीसे भी दसगुना महाकाल बन है । 


कल धन 


महाकाल वनमें भगवान्‌ शिवका प्रवेश, कपाल-मोचन, देवताओंद्वारा स्तवन तथा RA- 
पाशुपत व्रतकी महिमा 


— eo 
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सनत्कुमारजी कहते हैँ--व्यास ! प्राचीन कालकी 
बात है || ब्रह्माजीने उत्तम कुशों और समिधाओंद्रारा अग्नि- 
होत्र किया। अतः उस पुण्य स्थानका नाम 'कुरास्थली? हुआ | 
भगवान्‌ विष्णुने नर-नारायण ऋषिके रूपसे बदरिकाश्रममै 
रहकर सम्पूर्ण जीबांके लिये बड़ी भारी तपस्या की । ( अतः 
उस पुण्यक्षेत्रको नर-नारायणाश्रम कहते हैं । ) देवेश्वर 
भगवान्‌ शिव हाथमै कपाळ लेकर इस सम्पूर्ण प्रध्वीपर 
विचरण कर रहे थे । घूमते-घूमते वे कुशस्थलीमें जा पहुँचे 
ओर बहाँके उत्तम बनमें उन्होंने प्रवेश किया । वह वन 
अनेक प्रकारके वृक्षों ओर लताओंसे हरा-मरा और भॉति- 
भाँतिके पुष्पोसे सुशोभित था। नाना भॉतिके पक्षी उसमें 
सब ओर कलरव करते थे तथा बहुत-से मृग वहाँ सब ओर 
फेळे हुए थे । वह वन नन्दनकाननके समान मनोहर था। 
भगवान्‌ शिवने उसकी ओर सोम्यदृष्टिसे देखा । भगवान्‌ 
रुद्रकों वहाँ पधारे हुए देख सब बृक्षोंने बड़ी भक्तिके साथ 
अपनी पुष्पसम्पदा उन्हें समर्पित करके उनके चरणोंमें gal- 
की वर्षा की । इक्षोंका वह पुष्पोपहार ग्रहण करके महेश्‍वरने 
उनसे FRIERI कल्याण हो, तुम सब मुझसे वर मागो |? 

भगवान्‌ शिवके ऐसा कहनेपर सव वृक्ष हाथ 
जोड़ उन्हे नमस्कार करके बोले--देवेश्वर ! शरणागत- 
वत्सळ | आप यहीं इस वनमें सदा निवास करे | 

महादेवजी बोले--बहुत अच्छा, इस उत्तम वनमें 
मेरा सदा सनसे निवास होगा । तुम्हे में दूसरा वरदान यह 
देता हूँ कि अग्नि) वायु, जल, सूर्य-करणोंका ताप, बिजली) 


दु और सर्दो--इनमेंसे कुछ भी तुम्हारे लिये रोग नहीं 


हृते हुए देवताओंने कहीं भी उनको नहीं देखा। तव 
ब्रह्माजी देवताओसे बोलें---“भगवान्‌ शिवके दर्शनके लि 
सदा तीन उपाय हैं--श्रदधपूर्वक ज्ञान, तपस्या और त्रोग। 
इन्हीं तीनोसे उनकी प्राप्ति वतायी जाती है । योगी महादेव- 
जीके कलासहित और कलारहित दोनों स्वरूपोंका दर्सन 
करते हैं । तपस्वी केवळ कळायुक्त रूपका और ज्ञानी 
केवल निष्कल रूपका दशन पाते हैं । ज्ञान प्रकट होनेपर भी 


Jy 


~ 


जिसकी श्रद्धा मन्द है, वह भगवानका दर्शन नहीं पाता । 
पराभक्तिसे युक्त योगी पुरुष उन परमात्माका साक्षात्कार करते 
हैं । अतः मन, वाणी और क्रियाद्वारा भगवान्‌ महेश्वरी 
आराधनामें निरन्तर संलग्न हो तुम सब लोग तपस्या करो |! 

देवता बोले--अह्मत्‌ ! आप हम सब लोगोंको 
ऐसी दीक्षा दीजिये, जो भगवान्‌ शिवको सन्तुष्ट करनेवाली हो। 


ब्रह्माजीने कहा--देवताओ ! तुम शिवयजके लिये 
यहाँ पर्याप्त सामग्री ले आओ और इस खानपर यशकी 
वेदी बनाओ । उसीपर अष्टमूर्ति शिवका यजन ( पूजन ) 
किया जायगा । 

ब्रह्माजीका यह वचन सुनकर देवताओंने सब कुछ उनके 
कथनानुसार किया । उन्होने विनययुक्त MA आकर नहार 
के चरणोमे प्रणाम किया और वे निष्पाप देवता उनका 
अनुसरण--उनकी आज्ञाका पालन करने लगे | भगवान. 
का प्रसाद प्राप्त करनेके लिये ब्रह्माजीने विधिपूर्वक 
चन्द्राधशोखर शिवका यजन किया । फिर अ 
सम्पूर्ण देवताओंको वर्तोमै श्रेष्ठ दिव्य पाछुपत बत 3 
किया । विरोधभावक़ो झुला देनेवाले भगवान. 


® सके | 3 स्वयं ही देवताओंकों वह दीक्षा दी । E m उसकी 
f इ प्रकार भगवान्‌ शिवने बहाँके बक्षोको अनुशहीत वर्णन दिवशाखामें जैसा किया गया है स zadi 
i किया और एक वर्षतक बही रहकर कपालको प्रथ्वीपर फेंक जैसी विधि बतायी गयी है और जैसे आचार za 


दिया । यह Re भगवान्‌ ब्रह्माजी देवता और देत्योंके 
साथ उस गि गये, जहाँ भगवान्‌ इषध्वज शिव 


विराजमान थे । उस चनकी अन्तिम सीमातक महादेवजीको . 
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देवतां 

शिक्षा दी गयी है, उसके सहित वह WA "वाका ए 

बताया | बह ब्रत पापों और दुःखोंका नाश र 
और बलको बढानेवाला, सिद्धिदायक) सुयश १९ 


$$$ यी, । DI ~ 


रनको प्रिय लगनेवाला तथा कलियुगके समस्त पापोंसे 

दिलानेवाला है । इस व्रतको धारण करनेवाले 
मनुप्योंको भस्म-खान करते हुए एकाग्रचित्त जितेन्द्रिय) 
शान्त और दान्त ( दमनशील ) भावसे रहना चाहिये । तथा 
zaa धारण करना, रुद्राक्ष पहनना तथा अशुभदशेन, असत्‌ 
आलाप और आसक्ति आदिसे रहित होकर रहना चाहिये । 
zaa आज्ञासे सब देवताओंने इसी प्रकार ब्रत धारण 
करके उस बनमें उमापति महादेवजीकी आराधना की । वे 
हमी पराभक्तिसे युक्त हो उत्तम विधिका पालन करते हुए, 
दीर्घकालतक भगवानका ध्यान करते रहे । रुद्रके ध्यानकी 
अग्निसे उनके समस्त पाप दग्ध हो गये ओर वे अपूर्व शोमा 
एवं दीप्तिसे सम्पन्न हो गये तब भगवान्‌ दाङ्करने देवताओके 
पास जाकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया । भगवान्‌ सदादिवको 
प्रयक्ष देखकर देवताओंने सृष्टि) पालन ओर संहार करनेवाले 
उन महेश्वरका इस प्रकार स्तवन किया । 


देवता बोले--गणों तथा नन्दीसहित यान्तस्वरूप 
भगवान्‌ शिवको नमस्कार है । जो धर्मस्वरूप वृषकी पीठपर 
आरूढ होनेवाले, सोम्यस्वरूप तथा शक्ति एवं शूळ धारण 
करनेवाळे हैं, उन्हें नमस्कार है। दिशाएँ तथा व्याप्रचर्म 
आदि ही जिनके वस्न हे; जिनका चित्त परम विशुद्ध और 
पेन अत्यन्त दुःसह है, जो ब्रह्मस्वरूप हैं, ब्रह्मा जिनका 
RRE तथा जो ब्रह्माजीके द्वारा भक्तानुग्रहके कार्यमें लगाये 
जते हैं, उन भगवान्‌ शिवको नमस्कार है । अन्धकासुरका 
नाश करनेवाले रूद्रको नमस्कार है। सम्पूर्ण देवताओंके 
खामी भगवान्‌ शिवको बार-बार नमस्कार है । सब प्रकारके 
WA अपहरण करनेवाले पञ्चमुख रुद्रको नमस्कार है। 
WA पर्वतपर शयन करनेवाले देवताओंके खामी ईशानदेव- 
भै बारम्बार नमस्कार हे । भीम, उग्रस्वरूप तंथा विजयरूप 
TA नमस्कार है; नमस्कार है । देवताओं, दैत्यों तथा 
पतियांके भी अधिपति भगवान्‌ शङ्करको प्रणाम है। जो 
Te (XAR अत्यन्त क्रोध करनेवाले )) चण्ड-दण्ड 
MR दण्ड देनेवाले ) तथा श्रेष्ठ खट्वाङ्ग धारण करने- 
छे हैं, उन रुद्रदेवकों नमस्कार है । विरूपाक्ष ( भयङ्कर नेत्र- 
> शुभाख्य ( कल्याणकारी नामवाळे ) तथा विश्वरूपको 
बार नमस्कार है। शान्त एवं ज्ञानखरूप जिनेत्रधारी 
(बिणु बारबार नमस्कार है। वेधा ( ब्रह्मा), विश्वरूप 
"णु ) तथा विश्वसंहारकारी ( रुद्र ) को नमस्कार दै। 
"पर अत्यन्त कृपा करनेवाले तथा रुद्रज्ञानपरायण दिव- 
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को नमस्कार है । कुरूप; सुरूप तथा सेकड़ों रूप धारण करने- 
बाले भगवान्‌ गाङ्करको नमस्कार है । पञ्चमुख, शुभमुख तथा 
चन्द्रमुख धारण करनेवाले दिवको नमस्कार है । वर देनेवाले, 
वरण करने योग्य तथा उत्तम कर्म करनेवाले शिवको नमस्कार 
हे । त्रिपुरासुरका नाश करनेवाले त्रिलोचन ! महेश्वर | हम 
मन, वाणी, शरीर और भावोंसे आपकी शरणमें आये हैं । 
आप हमारी रक्षा कीजिये । 

सनत्कुमारजी कहते हे--ब्रह्मा आदि देवताओंके 
द्वारा इस प्रकार स्तवन किये जानेपर महादेवजीने कहा-- 
महाभागगण,! तुम सबने मेरे दर्शनकी इच्छासे बहुत ही 
श्रद्धापूर्वक मेरा आराधन किया है; अतः मैं तुम्हे उत्तम 
वरदान दूँगा । देवताओ ! तुम्हारे हितके लिये उजयिनीपुरी- 
में आकर मैने कपालको फेंक दिया है । अब तुम और क्या 
चाहते हो १? 

देवताओने पूछा--देव ! आपने यहाँ कपाल फेंककर 
हमारा कौन-सा हित किया दै, आपका यह कार्य निरर्थक नहीं 
हो सकता । अतः इस विषयमै जो यथार्थ कारण हो; उसे 
बताइये । 

महादेवजीने कहा--ठुमलोगोके हितके लिये 
मैंने तुम्हारे ऊपर आनेवाले एक महान्‌ भयको टाला है। 
हय नामक दैत्य, जो बहुत ही बलवान्‌) योगमायाका जानने- 
वाला तथा असुरोंका स्वामी था, बलके घमण्डमें आकर 
रसातल लोकको अपने वशमें करके वहीं रहता था । उस 
देत्यके बलवान्‌ सेवक तुम सब लोगोंको तपस्यामें स्थित 
जानकर यहाँ मारनेके लिये आये थे । उन्होंने मायासे अपने 
शरीरको छिपा रक्खा था | यहाँ कपालके गिरानेसे जो अत्यन्त 
भयानक दान्द हुआ है, उससे ओर पृथ्वी कॉपनेसे उन सब 
दैत्योंके. प्राण निकल गये हैं । उन देत्योंने सम्पूर्ण लोकोंकी 
सत्ताका विनाश करनेके लिये उद्योग किया था । वे राज्य ओर 
ऐश्वर्यके दर्पसे उन्मत्त हो उठे थे । इसीळिये मैंने उनका वध 
किया है । 

देवता बोले-प्रमी ! आप देवताओंके ऊपर बडी 
भारी कृपा करनेवाले हैं । 

महादेवजी बोले--देवताओं ! तुम्हारे इस तपसे तथा 
दुःसह कसे तुम्हारा तेज सब ओरसे बढे ओर अधिक 
उत्कर्षकों प्रास हो । 

- देवाधिदेव महादेवजीके ऐसा कहनेपर ब्रह्मा आदि 

देवता पृथ्वीपर घुटने टेककर, ऊपरकी ओर मुंह करके 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


I 


i ee. करोड़ों वेदवेत्ता ब्राझणोको भोजन करानेका फल प्रास होता 


DNS य बार जज तवर ANI के 


है । आपके ध्यानमे लगे 


सहादेचजी बोले--देवताओ ! मैंने यत्रपूर्वक तुम्हें 


प्रत्यक्ष दशैन दिया है । अव तुम वर मागो, में तुम्हे बहुतसे 


वर दूँगा । 

भगवान्‌ शिवके ऐसा कहनेपर त्रह्माजीने कहा-- 
भगवन्‌ ! हमें उत्तम ऐश्वर्य ओर उन राक्षसोंको अक्षय 
धाम दीजिये । 

भगवान शिव बोले--देवताओ ! इस लोकमें जो 
मेरे भक्त हैं अथवा जो मेरे हाथसे मारे गये हैं, वे दुर्गतिको 
नहीं प्राप्त होते । उन्हें परम उत्तम गतिकी प्राप्ति होती है । 
वे देवद्रोही असुर जटाजूट्धारी एवं शूलपाणि होकर मेरे वाम 
mii विराजमान होते हैं । इन देत्योके निग्रह ओर आप 
लोगोके बोधके लिये मैने इस भूतलपर कपालको फेंका है । 
मेरी भक्तिकी इच्छा रखनेवाले भक्तोपर इस प्रकार मैंने 
अनुग्रह किया दै । दृक्षीके प्रार्थना करनेपर मैंने इस वनमें 
नित्य निवास स्वीकार किया है । देवताओ ! इस वनमें आये 
हुए मेरे ओर यहाँ तपस्या करनेवाले तुम्हारे सामीप्यसे यह 
महाकाल वन दो नामोंसे छोकमें विख्यात होगा-गुह्य वन 
और इमशान । यह तीर्थ सब क्षेत्रोंमें श्रेष्ठ एवं महान्‌ है। 

मैंने कपाळव्रतचर्याका वर्णन इस प्रकार किया है-- 
कपालपात्रमै भोजन करे, कपाल-व्रतको ही आभूषणकी भाँति 
धारण करे, हाथमें कपाल लिये रहे, सदा सन्तोषपूर्वक रहे 
और नियमपूर्वक भिक्षान्नका आहार करे । स्मशानमै निवास 
करे; समस्त प्राणियोके प्रति प्रसन्न रहे) प्रिय ओर अपियकी 
प्राप्तिम समभाव रक्खे, सब अज्ञोंकों भस्मसे विभूषित करे, 
विशेषत; ज्ञानवान्‌ और जितेन्द्रिय हो; सब प्रकारकी आसक्तियो 
को त्याग दे; मिट्टी भस्म और जलमात्रका संग्रह करे, 


` सदा योगयुक्त रहे, नित्य-निरन्तर जप करे । श्रेष्ठ आसनको 


जीते, पवित्र तीर्थम आश्रम बनाकर रहे, धीरे-धीरे इष्टदेवमे 
चित्तको एकाग्र करे । यही लोकातीत उत्तम ज्ञान खं 

महापाशपत अत है । पूर्वकालमै कपाल-बतका आश्रय लेकर 
मैने स्वयं इसका पालन किया है । कपाल-बत परम गोपनीय, 
पवित्र एवं पापनाशक है । कपाल-ब्रत कठिनतासे धारण करने 
योग्य और परम अद्भुत है 
वाले एक महात्माको जो श्रद्धापूर्वक भोजन कराता हैः 
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बोले--देवेश्वर ! आप हमारे प्राणदाता हे, कारण हें । देव ! 

तपस्यासे ही आपका दर्शन होता 

हुए हम भक्तोकी रक्षा कीजिये । 


\ महापाझुपत-त्रत धारण करने-- 


। जो यतियोंकों कपालपूरणी (नारियलके खप्रको भरकर) 
भिक्षा देता हैं; वह सब पापोसे मुक्त होकर कमी गि 
नहीं प्रात होता हैं | यह लोक ओर वेदमें वन्दित 
देवताओं ओर दानवोंद्वारा पूजित व्रत है । सम्पूर्ण 
मोहनेवाले इस कपाळ-बरतको जो धारण करते हैं. वे मेरे समान 
होकर इस एथ्वीपर विचरते हे तथा इस दीक्षा ओर योगरे 
समस्त प्राणियोको तारते हैं । पितामह ! जेसे मैं सम्पू 
देवताओंका पूजनीय हूँ; उसी प्रकार यह महात्रत सम्पूण 
योगोसे पूजनीय है । संसारके वन्धनसे छुटकारा दिलानेळे 
लिये यह कल्याणमय व्रत परम पवित्र है, क्योंकि यह सम्पूण 
धर्मके द्वारा मोक्षका कारण है । जो अजितेन्द्रिय पुरुष इस 
कपालव्रत ( संन्यास ) को ग्रहण करके फिर छोड देता है 
वह यमदूतोंद्वारा शीघ्र ही रौरव नरकमें डाला जाता है। 
जो भावसे इस त्रतकी वात तो करता हेश किठु तदनुकूछ 
कर्म नहीं करता है; वह राययुक्त चित्तवाला शङ्गारी ( शार 
रसमें ga हुआ) पुरुष धर्मका प्रिय नहीं है । जो इत 
व्रतको लेकर भी किसी एक स्थानपर ही भोजन करता & 
मिठाइयाँ उड़ाता है; निष्कपट बातें जिसे अच्छी नहीं लगती 
जो बुरे गॉव और नगरोंमें रहता है, खेती और वाणिज्य 
व्यवसायका सेवन करता है--इत्यादि दोषोंसे दूषित उठ 
मिथ्वाचारीके साथ वार्तालाप करनेसे भी मनुष्य न 
होता है, क्योंकि वह मेरे व्रतको कर्लङ्कित करनेवाला €। 

सनत्कुमारजी कहते हैँ-ऐसा कहकर e 
सदाशिवने ब्रह्मा आदि देवताओके साथ उस क्षेत्रको i 
श्रेष्ठ मुनिगण इस आदिक्षेत्रको स्मशान कहते है! LE 
भगवान्‌ शिवका: निवास दै, वह स्थान महाकाल वन z 
है । वह भूभाग भगवान्‌ गङ्करके अउग्रहका Aa 
संशय नहीं है । मरणशील प्राणियोपर अडर और मे 
ही इस क्षेत्रका प्रादुर्भाव हुआ है । वहाँ सुवश 
निर्मित वेदिका बनायी गयी, जो सब ओरसै परम ४ | 
चौतीस सुन्दर कलश स्थापित किये ०: 
वहाँ वेदीके चारों ओर चार दरवाजे थे; वी 
रहे थे । उस स्थानपर रखे हुए घट नवोदित Wa 
भाँति दिखायी देते थे । ऐसे उत्तम महाकाल वन. 
शिव कोंडा करते हैं | यह सब कुछ सत्य दार 
प्रत्यक्ष दिखायी देता है, त्रेतामे घमपरायण Aa 
ही भगवानको प्रत्यक्ष देखते हैं; -दापरमे धर्मात्मा दुगे 
खनसे सम्पन्न पुरुष ही उन्हें देख पाते है? परठ ह 
Raa विज्ञानसे सुशोभित अधिक 
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za करते स जो सम्पूर्ण लोकोपर अनुग्रह करनेवाले हैं । 
zi x g 

व्यास ! ya तुम्हे यह सत्र यथार्थ वृत्तान्त बतलाया है । 
भगवान्‌ शिवका यह स्थान विश्वविख्यात गुणगणोसे पूजित 


SIIB AI 


"कराल वते = यद्िदाधारी उन देवाधिदेव भवि क" नाक Fo न यो Bauen शे करनेवाला है| जो कल्याणमयी 


बुद्धिसे युक्त मानव इहलोकमे एकाग्रचित्त होकर इस स्थानके 
माहात्म्यको पढ़ता अथवा सुनता है, वह देवताओंसे अभिषिक्त 
एवं पूजित होकर भगवान्‌ शङ्करके धामको जाता हे । 


ह 
रुद्रमक्तिका निरूपण तथा महाकाल YA निवास करनेवाले मनुष्याके नियम 


— bs 


त्यासजीने पूछा--भगवन्‌ ! महाकाळ वनमे रुंद्रलोक- 
औ इच्छा रखनेवाले उस क्षेत्रके निवासियोंकों किस विधिसे 
रहना चाहिये ! 

सनत्कुमारजीने कहा--व्यास ! भगवान्‌ शाङ्करकी 
भक्ति तीन प्रकारकी बतायी गयी है--मानसिक, वाचिक 
और कायिक । लौकिकी? वैदिकी ओर आध्यात्मिकी--ये 
तीन भेद और भी हैं । ध्यान, धारणा एवं बुद्धिके द्वारा 
जो भगवान्‌ रुद्रके स्वरूपोंका स्मरण किया जाता है, वह 
स्द्रके प्रति भक्ति-भावको बढानेवाली मानसी भक्ति कहलाती 
है। स्तुति और कीर्तन आदि वाचिकी भक्तिके अन्तर्गत हैं । 
इन्द्रियोंकों रोककर संयममें -रखनेवाले पुरुषोंद्वारा जो त्रत 
उपवास और नियम आदिका पालन किया जाता है--शान 
और ध्यानमें स्थित धर्मात्मा पुरुषोंकी वह भक्ति कायिक 
कही गयी है । गोघृत, गोढुग्ध, गोंदधि, चन्दन, कुङ्कुम, 
कुशोदक; गन्ध, विविध माल्य, अनेक प्रकारके धातु, -घी; 
Te धूप, कालागुरु, सुगन्धित पदार्थ, सुवर्ण और 
Ti आभूषण, विचित्र माला; वस्त्र स्तोत्र, पताका; AT 
नृत्य, वाद्य, गीत; सब प्रकारके - उपहार) भक्ष्य, भोज्य) 


अनुपान तथा अक्षतोंके द्वारा जो पूजा की जाती है, वह - 


लेकिकी भक्ति मानी गयी है । वेदमन्त्रांके द्वारा हविष्यकी 


आहुति आदिके योगसे जो यञनक्रिया की जाती है? वह 


Ra A A ANA A 
दिकी भक्ति कहलाती है । सुने! आध्यात्मिकी शिव-भक्ति 
दो प्रकारकी है--एक सांख्या भक्ति और दूसरी यौगिकी 


WA ( प्रकृति) आदि तत्त्व चौबीस हैं | वे समी अचेतन 
पेया चेतनके उपयोगमें आने योग्य भोग्य हैं। इनसे 


3 ९२ अक्कति, महत्त्व, अहङ्कार, झब्दतन्मात्रा) स्पशतन्मात्रा, 
सिनमा, रसतन्मत्रा, गन्धतम्मात्रा, पाँच शानेन्द्रिय, पाँच कमेन्द्रिय, 


पने और पह्मंहाभूत--ये- चौबीस तत्त्व हें । 


भक्ति | अब इनका विभागपूर्वक वर्णन सुनो । संख्यासे 


भन्न पुरुष पञ्चीसवाँ तत्त्व है, वह चेतन एवं भोक्ता है | 
नर्र छब्बीसवे तत्व हैं। वे कर्ता, सर्वश, चेतन और 'छब्तीसवें तत्त्व हैं | वे कर्ता; सर्वज्ञ, चेतन और 


सबके स्वामी हूँ । अव्यक्त प्रकृति नित्य ( अनादि ) छवं 
अजन्मा है तथा पुरुष उसका अधिष्ठाता ओर प्रेरक हे । 
वह व्यक्त और नित्य है । महेश्वर इन सबके कारण हैं | पहले 
चौबीस तस्वोंकी सृष्टि हुई; फिर उन्हीं तत्तवोंसे पत्नभूतोंकी 
सृष्टि हुई है | प्रधान या प्रकृति त्रिगुणात्मक है । भगवान्‌ 
रुद्रका पुरुषके साथ साधर्म्य है--चेतन्यरूप धर्म दोनोंमें 
समान रूपसे है; परंतु प्रधान तत्व जड होनेके कारण उनसे 
विपरीत धर्मवाला दै । वह रुद्रकी इच्छा ( संकल्पशक्ति ) के 
अनुसार भौतिक जगत्‌का कारण होता है । सर्वत्र रुद्रमें ही 
कर्तृत्व है, yali कर्तृत्वका अभाव है ओर प्रधान ( प्रकृति ) 
मै अचेतनता है । इन तीनोंका विवेक तत्त्वज्ञान कहा गया 
है । कार्य और कारण दोनों तत्त्वान्तरसे मुक्त होते हैं । प्रेरकः 
aa जो विलक्षणता है; उसको जानकर रुद्रतत्वार्थका विचार 
करनेवाले पुरुष तत्त्वोकी संख्या निश्चित करते हैं | इस प्रकार 
रुद्रके यथार्थस्वरूपका विवेचन तथा तत््वोंकी तात्विक संख्या 
बतायी गयी है । सांख्यमतमे रुद्रके खरूपका यह चिन्तन ही 
विद्वानोंद्वारा आध्यात्मिक सांख्या भक्ति बतांयी गयी है। 

ब्रह्मन्‌ ! अत्र मुझसे यौगिकी भक्तिका वर्णन सुनो । जो | 
पुरुष अपनी इन्द्रियोंकों संयममे रखकर सदा प्राणायास- 
परायण होकर ध्यान करता है; अथवा जो हृदयमें धारणाको 
स्थिर करके महेश्वरका इस प्रकार ध्यान करता है कि gaa 
कमलकी कणिक्ाके आसनपर भगवान्‌ दिव . विराजमान हैं, 
उनके पाँच मुख हैं, प्रत्येक मुखमै तीन नेत्र हे; चन्द्रमा- 
की कळासे उनकी जटा जगमगा रही है ओर करिभागमें 
सर्पकी करधनी शोमा पाती है | उनका श्रीअङ्ग खेत है; वे 
दस भुजाओंसे सुशोमित हैं? उनका स्वरूप सबके लिये मङ्गलमय 


` है, उनके A वरद और अभयकी मुद्रा है ।” उस योगीके 


द्वारा किये जानेवाळे इस ध्यानको भगवान्‌ रुद्रकी “पराभक्ति? _ 
कहते हैं । जो इस प्रकार भगवान्‌ शिवके प्रति भक्ति रखता 
है, वह रुद्रभक्त कहलाता है । Aa 

` व्यास ! अब महाकाल क्षेत्रमे निवास करनेवाले मनुष्योके 
लिये जो विधि बतायी गयी है, उसको सुनो । जो त्राझण 
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ममता, अहङ्कार, आसक्ति तथा परिग्रहसे रहित हें, बन्धु- 
जनौके प्रति अनासक्त रहकर मिट्टी, पत्थर ओर सुवर्णको समान 
समझते हुए महाकाल वनमै निवास करते हैं, मन, वाणी और 
झारीरद्वारा किये जानेवाले त्रिविध कर्मोद्वारा सदा सब प्राणियों 
को भय दान देते हैं, सांख्य ओर योगकी विधिको जानते 
हैं, धर्मके स्वरूपको समझते हैं ओर संशयरहित हो नाना 
प्रकारके यज्ञोद्दार भगवान्‌ शाङ्कएका यजन करते हैं, 
बहा मृत्यु होनेके पश्चात्‌ वे सभी अत्यन्त दुर्लभ एवं अक्षय 

ब्रह्म-सायुज्यको प्राप्त होते हें। इस संसारमै पुनर्जन्म न पाकर 
अक्षय सक्ति लाभ करते हैं । क्षेत्रनिवासी ब्राह्मण, क्षत्रिय; 


मज AA HANAHANA के सकन्द्पुराण 
mae १ Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations कः 


वेश्य अथवा YA सबको अपने-अपने धर्समें तत्पर होना 
अपनी ही इत्ति एवं आचार-व्यवहारसे जीवन निर्वाह 
` चाहिये । भगवान्‌ शिवके भक्त सर्वतोभावसे जीबोपर 

करनेवाले होते ह । जो मुमुक्षु मानव महाकाळ बन नामक क्षेत्रे 
निवास करते हैं, वे मृत्युके पश्चात्‌ सुन्दर RAREN रुद्र 
छोकमें जाते हैं। अथवा जो उपलब्ध हुई ज्ञानाग्निमें अपने 
शरीर आदि अनात्मपदार्थाका हवन करता है, नित्य 
रुद्राध्यायका पाठ करता है और महान्‌ सत्त्व ( सत्त्वगुण एवं 
चेयं ) से सम्पन्न है, वह भगवान्‌ शङ्करके धाममे निवास 
करता है | 


तथा 


हालाहल देत्यका वध, रुद्रसरोवरकी महिमा तथा कुशस्थलीमे चार समुद्रोका आगमन और 
उसका माहात्म्य 


D-DD 0— 4 


ब्यासजी बोले--भगवन्‌ | आचार सब धमाँमै मुख्य 


हे । वही सब धमाका आश्रय है) जो खधमंमे तत्पर, क्रोधको , 


जीतनेवाले तथा इन्द्रियोको वशमे रखनेवाले हैं, वे तो 
भगवान्‌ शिवके लोकमें जाते ही हैं, उनके लिये मेरे मनमै 
कोई चिन्ता नहीं है । वैसे लोग तो किसी उत्तम क्षेत्रमै 
निवास किये बिना भी पूर्वोक्त नियमोंके पालनसे ही चन्द्रमाके 
समान कान्तिमान्‌ विमानोंद्वारा निश्चय ही रुद्रलोकमे चले 
जाते हैं । परंतु जो स्त्रियां; शूद्र, म्लेच्छ, पशु-पक्षी, मृग, 
मूकः जड; अन्ध ओर बधिर हैं; जिनमें तप और नियमका 
अभाव हे, वे यदि महाकालक्षेत्रमे मृत्युको प्राप्त हों; तो उनकी 
क्या गति होती है ! 

सनत्कुमारजीने कहा--बह्मन्‌ ! यदि स्त्री; म्लेच्छ, 
द्रः पशु-पक्षी और मृग भी अपनी स्वाभाविक वृत्तिसे ही 
उस क्षेत्रमै मरें तो वे दिव्य शरीर धारण करके रुद्रलोकमें 
जाते है ओर वहाँ सब प्रकारके सुखभोगसे सम्पन्न होते हैं । 

एक समय देवताओके लिये कण्टकरूप हालाहछ नामक 
दानव महाकाल वनकी ओर दौड़ा हुआ आया । वह दुरात्मा 
क्रोधसे जल रहा था । ब्रह्माजीका वरदान पाकर देवताओंके 
लिये दुजैय हो गया था । उसने भैंसेका खरूप धारण कर 
रक्रा था । उस देवशचुकी आते देख पिनाकघारी भगवान्‌ 
शिव अपने गणोसे बोले *पार्घदो | यह मायावी दैत्य तीनों 
लोकोंके लिये कण्टक है और बड़े वेगसे इधर आ रहा दै 
अतः तुम सब लोग मिलकर इसे मारो ।? तब वहाँ आते 


७ jes उस महादेत्यको शिवगणोंने aa, तलवारों, 
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मूसलों तथा बाणसमुदायसे मूछित करके JAR मार 
गिराया । उसके मारे जानेपर महादेवजीने कहा- “अहो ! 
इस मूढ़को बड़ा घमण्ड हो गया था, उसीसे यह मृत्युको ' 
प्रास हुआ है ।? इसी समय पूर्वोक्त कपालसे बड़ी भयानक 
ओर प्रज्वलित मुखवाली प्रचण्ड मातृका प्रकट हुईं) जो 
बड़ी वलवती ओर भयानक उस्त्र-दास्त्रांसे सुसज्ञित थीं । वे 
उस स्थानपर दोड़ी हुई आयीं ओर महादेवजीको निवेदन 
करके उस महाबली देत्यको काट-काटकर खाने लगीं । इससे 
वे इस क्षेत्रमै कपाल्मातृकाके नामसे विख्यात हुई | 
पूर्वकालमे वहाँ स्थापित हुए कपालको भेदकर एके 
कुण्ड प्रकट हुआ, जो शिवतड़ागके नामसे प्रसिद्ध है । 
वह सब पापोंका नाश करनेवाला है । आज भी वह महा” 
दिव्य रुद्रसरोवर वहाँ प्रकाशित होता है । गन्धर्वगण 
उसका सेवन करते हैं । रुद्रसरोवरका जल किसी YA 
रक्खा हो अथवा हाथमें निकाला गया हो? ठंडा हो? गरम 
हो या उसका क्वाथ बनाया गया हो? किसी प्रकार भी 
उपयोगमै लाये जानेपर वह अश्वमेध यके अवट 
स्नानकी भाँति पवित्र करता है । सैकड़ों देवताओसे 
हुए ब्रह्माजी भी उस रुट्रसरोवरपर गये हैं तथा उचने 
उसे खर्गलोककी सीढ़ी कहा है । जो यहाँ प्राण त्याग 
करते हैं, वे रुद्रछोकमें जाते हैं । व्यासजी ! जो 
महाकाळ वनमे निवास करते हैं, वे मनुष्य धन्य zi 
रुद्रसरोवरमै स्नान करते अथवा उसका जल क 
चे स्वधर्मं तथा सदाचारमें तत्पर रहनेवाले पुरुष 
स्वामी महादेवजीका प्रत्यक्ष दर्शन करते हें । 


| 


8 है--प्राचीन कालमें gga नामक 
एक धर्मात्मा राजा थे । उनकी पक्नीका नाम सुदशना था । 
उसने दालभ्य मुनिका दर्शन करके पुत्रकी कामनासे 
gaa ! किस दान? स्नान और विधिसे मुझे 
कमल शम लक्षणोंसे सम्पन्न पुत्र प्राप्त हो सकता है १? 
दाल्म्यजी बोले- बेटी ! लोकसष्टा ब्रह्माजीने तुम्हारे 
लिये पहलेसे ही श्रेष्ठ पुत्र स्च रक्खा है । तुम्हारे पतिदेव 
भगवान्‌ गाङ्करकी आराधना करके उनके प्रसादसे अवन्ती 
पुरीमै जब चारों समुद्रोंको स्वरूपतः ले आवेंगे, तब उनमें 
Tè स्नान करनेपर तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा । अतः तुम 
अपने पतिको गङ्करकी आराधनाके लिये प्रेरित करो । 
दाल्भ्यके वचनसे रानी सुदशनाने अपने पतिको भगवान्‌ 
ga आराधनाके लिये भेजा । उन्होंने गन्धमादन पर्वत- 
पर जाकर आराधनाद्वारा भगवान्‌ शिवको सन्तुष्ट किया | 
सन्तुष्ट होनेपर शङ्करजी बोले- “राजेन्द्र | तुम अवन्तीपुरीको 
जाओ । वहाँ तुम्हें सुन्दर पुत्रकी प्राप्ति होगी । मेरे आदेशसे 
बादल उस मरुप्राय प्रदेशमै कुशस्थळीके निकट जायेंगे 
ओर वही तुम्हें चारों समुद्र एकत्र दिखायी देंगे । नरश्रेष्ठ ! 
हारे प्रार्थना करनेपर वे सभी समुद्र अंदाकलाद्वारा वहाँ 
सदा निवास करेंगे ।? ऐसा कहकर महादेवजी अन्तर्धान 
हो गये । तब राजा gga अपनी पलीके साथ कुदास्थळीमें 
गये और वहा उन्होंने राजस्थळके समीप चारों समुद्रोंको 
आया हुआ देखा । देखकर उन सबको नमस्कार किया । 
युको नमस्कार करते देख वे समुद्र बोले--“सुव्रत ! 
ओई उत्तम वरदान मागो |? तब उन्होंने समस्त शुभ 
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लक्षणोंसे युक्त पुत्र माँगा ओर इस प्रकार कहा--*जब- 
तक यह पृथ्वी स्थित है, तबतक इस राजस्थलके समीप 
आप सब लोग निवास करें |? 

समुद्राने कहा--राजन्‌ ! जवतक इस कल्पका 
अन्त न हो जायगा, तबतक हम सब लोग यहीं स्थित 
रहेंगे ओर हमारे जलमें स्नान करनेमात्रसे तुम्हें समस्त 
शुभ लक्षणोसे युक्त पुत्रकी प्राप्ति होगी । इसलिये यहाँ 
स्नान करो । 

व्यासजी ! इस प्रकार राजा सुद्युम्नने अवन्तीपुरीमे चारों 
समुद्रोंको उतारा हैं। जो वहाँकी यात्रा करता है, उसके 
पुण्यफलका वर्णन सुनो । मनुष्यको चाहिये कि वह महापुण्यमय 
क्षार-समुद्रमें स्नान करके भक्तिपूर्वक पितरोंका श्राद्ध करे । 
फिर खलमागमै विद्यमान पाार्वतीवछभ महादेवजीकी 
पूजा करे | तत्पश्चात्‌ ताँबेका एक पात्र लेकर उसे नमकसे 
भर दे ओर उसमें कुछ सुवर्ण रखकर वेदवेत्ता ब्राह्मणको 
दान कर दे । उसके बाद ससतधान्यसे युक्त और वस्नसे 
वेष्टित बॉसके पात्रमें फल और दक्षिणा रखकर यल्रपूर्वक 
अर्घ्य प्रदान करे । तदनन्तर क्षीरसागरमें जाकर पूर्ववत्‌ 
स्नान करे और ताम्रके पात्रमें दूध भरकर दान करे | 
फिर दधिसमुद्रमें स्नान करके शुभ दही-भात दान करे । 
पुनः इक्षुसमुद्रमें स्नान करके ब्राह्मणकों गुड़ समर्पित करे । 
इस प्रकार यात्रा करके दूध देनेवाली WA दान करे । 
जो इस विधिसे राजस्थलके समीप यात्रा करता है, वह 
कल्याणमयी लक्ष्मी ओर सुन्दर पुत्र पाता है तथा मरनेपर 
सर्गलोकमें जाता है । 
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सनत्कुमारजी कहते है--व्यासजी ! क्रीडा करते हुए 
भगवान्‌ शाङ्करने ‹शङ्करवापी’ नामक एक शुभ महातीर्थका 
निर्माण किया है । जो मनुष्य रविवारयुक्त अष्टमीको 
उक्त शङ्करवापीमें पूर्व आदि दिशाओंके क्रमसे सभी 
दिशाओं और कोणोमे एवं बापीके मध्यमागमें मी 
जान करके ब्राहझणोंको हबिष्यान्नयुक्त नूतन कमण्डळ 
देता है और उन्हे शाक एवं मूल-फल अर्पण करता है; 
+ इहळोक और परलोकमें जो सम्पूर्ण भोगोसे सम्पन्न स्थान 
७ षदा जाता ओर उत्तम ऐश्वर्य भोगता है । 


तदनन्तर देवदेवेश्वर पिनाकपाणि भगवान्‌ शिवने पवित्र 
भावसे देवाधिदेव दिवाकरका स्तवन किया । इससे सन्तुष्ट 
होकर दिवानाथ सूर्य वहाँ आये और इस प्रकार बोले 
“भूतनाथ ! आप मुझसे वर माँगिये ।? भगवान्‌ शिव बोले 
“देव | आप समस्त देहधारियोंके हितके लिये यहाँ एक अंरासे 
स्थित होइये ।? भगवान्‌ शङ्करका यह वचन सुनकर सूर्यदेवने 
वहाँ अवतार लिया । सम्पूर्ण लोकोंको शान्ति प्रदान करने 
वाले देवेश्वर सूर्य वहाँ शङ्करादित्यके नामसे प्रसिद्ध हैँ । उस 
समय देवगण विस्मित होकर कहने छगे--अहो | यह 
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स्थान अन्य हे; जहा ए नी भगवान्‌ शिव विराजमान 
और सूर्यदेव भी इस तीर्थका माहात्म्य बढ़ानेके लिये यहीं 
आकर बस गये हैं ।? तदनन्तर ब्रह्मा आदि देवता शङ्करादित्य- 
की स्थापना और पूजा आदि करके बोले--“प्रभी ! जो मनुष्य 
आपकी स्तुति करेंगे, उन्हें जरा और मृत्युका कष्ट नहा 
भोगना पड़ेगा । गङ्करादित्यके दर्शन करनेचालिको कभी आधि- 
व्याधि और दारिद्रय; रोग और बन्धु-वियोग आदि नहीं हात ।” 
स्नत्कुमारजी कहते हे--एक समय भगवान्‌ महेश्वर 
ने कपाल धोनेके लिये शुद्ध जल लेकर उससे कपालका अच्छा 
तरह धोकर उस जलको JAAR फेंक दिया । वहा त्रिथुवन- 
विख्यात गन्धवती नामवाली पुण्य नदी प्रकट हुई । उसन 
ज्ञान करना सदा ही उत्तम है ऐसा साक्षात्‌ महादेवजीने 
कहा है । वहाँ किया हुआ श्राद्ध और तर्पण सब अक्षय होता 
है । जो मनुष्य वहाँ चन्द्रग्रहणमे खान करके पिण्डदान 
देता है, उसके पितर बारह वर्षोतक तृप्त रहते हैं । काशी 
और गया आदि तीर्थोमै जो एक मासमें तृसि होती है; वह 
यहाँ तत्काल हो जायगी और सन्तुष्ट हुए पितर उन मनुष्योंको 
मनोवाञ्छित सिद्धिका वरदान देंगे । वहा दशाश्वमेध तीर्थमें 
ज्ञान करके शिवजीका दशन करनेपर मनुष्य दस अश्वमेध 
यज्ञोंका फल पाता है । 
अब में हरसिद्धि देवीका माहात्म्य बतलाऊगा, जो उत्तम 
सिद्धि देनेवाली हैं । पूर्वकालमें चण्ड और प्रचण्ड नाम- 
चाले दो महाबळी दानव खर्गछोकको उजाड़कर केलास TAT- 
पर आये । वहाँ उन्होंने दाहिने हाथमे पिनाक ऑर खट्वाङ्ग 
लिये हुए और दूसरे हाथमे 'पॉसा? उठाये हुए भगवान्‌ सदा- 
शिवको देखा । तब वे ga शिवजीके पार्षदोको पीड़ा 
देने लगे । यह देख नन्दीने उन्हे रोका । उनके मना करनेपर 
उन दानवोने अपने-अपने त्रिशूलोंसे एक ही साथ नन्दीके दायें 
और बायें पाइवमे आघात किया । नन्दी दोनों ओरसे 
विदीर्ण हो गये और उनके अङ्गेसे रक्तकी बड़ी भारी धारा 
बह चली । उन्हें घायल हुआ देख भगवान्‌ शिवने देवीसे 
zaa दोनों महादैत्योंको मार डालना चाहिये ।' देवीने 


 कहा-*अमी मारती हू ।' इतना कहते-कहते वे दोनों 


चर्भिमाची दानव देवीके हाथसे मरे हुए दिखायी दिये । 
तब भगवान इरने कहा--“चण्डि ! तुमने दोनों दुष्ट दानवोका. 
तत्काळ संहार किया है, इसलिये लोकमें तुम 'हरसिदि? 
के नामंसे विख्यात होओगी । जो मनुष्य हरसिडि देवीका . 


परम भक्तिपूर्वक दर्शन करता है; वह - अक्षय भोग: पाता 


र मृत्युके पश्चात्‌ शिवधामको जाता है? ` - 
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जो मनुष्य भक्तिपूर्वक एक महीनेतक प्रतिदिन भगवती ५ 


वटयक्षिणीका दर्शन करता है ओर धतूरके फूळोसे उनकै 
पूजा करता है; उसको सिद्धि कभी क्षीण नहीं होती । 

र जो मनुष्य पिश्राचतीथमै विशेषतः चतुर्दशीको खान 
करके भक्तिपूर्वक तिळदान देता देश वह कमी पिशाच नहीं 
होता । इतना ही नहीं, उसका कुछ भी पिदशाचतासे मुक्त हो 

àA A 
जाता है । जिसका नाम लेकर मनुष्य वहां खान करता है, 
वह भी पिशाचतासे छुटकारा पा जाता हे । दिवमक्त एवं 
जितेन्द्रिय मनुष्य शिप्रागुप्तेश्वर'का दशान करके सब पापोसे 
मुक्त हो जाता है । जो मनुष्य खान करके भक्तिपूर्वक 
अगस्त्येश्वरका दर्शन करता है; वह यमराजके घरमे न जाकर 
रुद्र्लोकको जाता दै । जो मनुष्य शिप्रामै स्नान करके 
ढुण्ढेश्वर शिवका दर्शन करता हे; वह अप्वमेध यञ्चका फल 
पाता है । पूर्वकालमें महादेवजीने यहाँ डमरू बजाया था; 
इसलिये वे डमरुकेश्वरके नामसे प्रसिद्ध हुए । जो भक्तिपूर्वक 
डमरुकेश्वर महादेवका दर्शन करता है, उसे रोगका भय नहीं 
होता और वह मरनेपर दिवलोकको जाता है । जो मानव 
भक्तिके साथ अनादिकल्पेश्‍वरका दशन करता हैं; वह स्वग 
लोकका राज्य पाता है । जो सिद्धेश्वर, चीरभद्र और चण्डिका 
का दर्शन करता है, वह सिद्धि ओर सवत्र विजय पाता ६ । 
त्रिविष्टपतीर्थम स्नान करके स्वर्णजालेदवरका दर्शन करै 
पश्चात्‌ जो स्वर्ण ( धतूर ) से उनका पूजन करतां है; वह 
सब पापौसे मुक्त हो जाता है । जो स्नानके पश्चात्‌ भक्ति 
पूर्वक कर्कटेइवर शिवका दर्शन करता है? उसे कर्मा ai 
भय और दरिद्रता नहीं होती । जो परामक्तिपूर्वक सनातन 
महामायाका दर्शन करता है, वह विष्णुमायासे उर्फ होकर 
परम पदको प्राप्त होता है । स्वगंद्वारमे स्वान करक पा 
देवका दर्शन करनेसे मनुष्य सौ यज्ञोंका फल पाता हैं | 

जो दिव-सरोवरमे स्नान करके दुम a व 
करता है, वह कोटि सहन कल्पोतक वायला 
भोगता है । 

` ज्याखजी बोले--मगवन्‌ ! आपने जिस द 
की चर्चा की है, उनकी सनातन कथा कहि । 


सनत्कुमारजीने कहा-त्रह्मन्‌ ! म A 
नामक सुप्रसिद्ध राक्षस हो चुका दे) जो तीना 
कण्टक था । भगवान्‌ विष्णुने श्रीरामचन्द्र _ 
धारण करके उसे लङ्कामँ मार गिराया । दुष्ट रावणकी 


S R आओ 
करके जनकनन्दिनी सीताको साथ ले वे बानर और * 


पमाण अपनी नगरी अयोध्याको छोटे । वहाँ राज्य पाकर 
भ्रीरामचन्द्रजी ऋषियोसे घिरे हुए बंठते ओर कथा सुनते 
ग्रे। एक दिन कथाके अन्तमे श्रीरामने मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यसे 
पूख-- सुने ! भगवान्‌ गङ्कर ओर हनुमानजीमें कोन 
अधिक वळवान्‌ है P तब मुनिवर अगस्त्यने दशरथनन्दन 
श्रीरामसे कहा--“प्रभों ! युद्ध आर यायम जसे भगवान्‌ 
Ra कहीं उपमा नहीं है, उसी प्रकार वायुनन्दन 
इनुमानजीको भी समझना चाहिये | 

यह सुनकर हनुमानजीने मन-ही-मन सोचा--“मुनिवर 
अगस्त्यजीने श्रीरघुनाथजीके सामने मेरी उपमा शिवजीके 
साथ दी है, अतः अब में लङ्कापुरीमें राक्षसराज विभीषणसे एक 
शिवलिङ्ग माँग लानेके लिये जाऊँगा ।? इस निश्चयके 
अनुसार वे लङ्कामै जाकर विभीषणसे वोले-“महाभाग ! तुम 
मुझे एक उत्तम शिवलिङ्ग प्रदान करो |? राक्षसराज विभीषण 
बोले -“सुव्रत ! रावणके द्वारा स्थापित किये हुए ये छः लिङ्ग 
हैं। इनमेंसे जो तुम्हें प्रिय हो उसे बताओ, वही में तुम्हे 
दे दूँगा ।? 


तदनन्तर हनुमान्‌जीने मोतीके समान स्वच्छ एक 
शिवलिङ्गका हाथसे स्पर्श किया । विभीषण बोळे---"महावीर ! 
तुमने जिस दिवलिङ्गको ग्रहण किया है; वह मैंने तुम्हें 
देया ।? तत्पश्चात्‌ उस महालिज्ञिकों लेकर हनुमानजी निर्मल 
आकाशमार्गसे चले ओर सातवें दिन अवन्तीपुरीमें आ 
पहुँचे । वहाँ रुद्रसरोबरके तटपर उसे स्थापित करके उन्होंने 
सरोवरमें स्नान किया ओर महाकालजीकी पूजाके लिये जाने- 
का विचार किया । उस समय हनुमानजीने उस लिङ्गको उठा 
लेनेकी चेष्टा की, किंतु उठानेमें समर्थ न हुए | तब वहाँ 
स्थित हुए मद्दादेवजीने प्रत्यक्ष दर्शन दे वायुनन्दन हनुमानसे 
कहा--*हनुमन्‌ ! तुम इस क्षेत्रमें अपने नामसे मेरी स्थापना 
करके पूजन करो | यह शिवलिङ्ग संसारमै हनुमत्केश्वरके 
नामसे प्रसिद्ध होगा ।? तब हनुमानूजीने पर्वतके समान ऊँचे 
उस शिवलिङ्गको वहीं स्थापित कर दिया । जो मनुष्य 
शनिवारको हनुमत्केशवर शिवका दशन करता है; उसे NTF 
भय नहीं होता और वह संग्राममे विजय पाता है! 


— O rA 


महाकालकी परिक्रमा, यात्रा और विभिन्न देवताओंके दशैनका माहात्म्य 


सनत्कुमारजी कहते हैं--व्यासजी ! जो मनुष्य 
यमेश्वरका दर्शन करता ओर तिलमित्रित जलसे उन्हें खान 
कराकर कुङ्कमका अनुलेप दे कमल-पुष्पोंसे उनकी पूजा करता 
है; उसकी जहाँ कहीं भी मृत्यु क्यों न हुई हो, यमराज 

उसके लिये पिताके समान बर्ताव करनेवाले हो जाते हैं । 
aR नामक तीर्थ तीनों ळोकोमें प्रसिद्ध है । जो 
उस तीर्थमें खान करके कोटीश्वर शिवका दर्शन करता है) 
R सब पापोसे मुक्त होता ओर भगवान्‌ शिवके छोकमें जाता 
ह | कोटि तीर्थमें पितरोंके उद्देश्यसे जो कुछ दिया जाता है; 
बह सब कोटिगुना होकर उन्हें मिलता है । कोटि तीर्थमें 
RR जो अविनाशी परत्रह्मका चिन्तन करता है; वह सब 
WA मुक्त हो जाता है । कार्तिक अथवा वैश्ञाखकी पूर्णिमा- 
की सामयिक पुष्पा तथा सुन्दर वस्त्र एवं गन्ध आदिस 
मशादेवजीकी पूजा करे | कपूर, पुष्प, चन्दन तथा अगरु 
रेन समको वराबर-वरावर लेकर सिळपर. पीस ले और उसीका 
>शकालजीके श्रीअङ्गोमें अनुलेपन करे । जो इस प्रकार 
आराधना करता है, वह -उन्हींका पार्षद होता है | 
Ja NRA ज्ञान करके कोर्टीश्वर शिवका दर्शने तथा 
| करनेके पश्चात्‌ मनुष्य सनातन महाकालजीका दर्शन 


करनेके लिये जाय । गन्ध, पुष्प, नमस्कार आदि उपचारोके 
द्वारा उन देवेश्वर शिवकी भलीमाँति आराधना करके प्रणाम 
करे । तत्पश्चात्‌ कपालमोचन तीर्थको जाय । यह वही स्थान 
है, जहाँ देवेश्वर शिवने JAR कपाल रक्खा था | वहा 
कपाळ रखते ही एक उत्तम शिवलिङ्ग प्रकट हुआ; जो 
कपालमोचन कहलाया | वह सब पापोंका नाश करनेवाला 
है | वहाँ कृपणता छोईकर सो पल घीसे कपालठ्मोचनकों 
स्नान करावे । इतना सम्भव न हो तो पचास, पचीस अथवा 
साटे बारह पळ घीसे भी खान करावे । जो ऐसा करता है, 
वह आयु पूर्ण होनेपर शिवलोकमें प्रतिष्ठित होता है । तत्पश्रात्‌ 
नमस्कार करके उत्तम कपिलेश्वर तीथमै जाय । कपिलेश्वर- 
जीके दंशनसे ब्रह्महत्यारा भी मुक्त हाँ जाता है। वहासे 
हनुमत्केश्वर देवका दर्शन करनेके लिये एकाग्रचित्तत जाय | 
व्यासजी ! हनुमत्केश्वरके दशनसे अतुल ऐश्वर्यकी प्रासि होती 
है | तदनन्तर- सनातन पिप्पलाद महादेवजीके समीप जाय, 
जिनके दर्दानमात्रस मुक्ति हो जाती दै। तदनन्तर भक्ति 
और श्रद्धाके साथ खप्नेश्वरका दर्शन करनेके लिये जाय्‌ । 
स्वप्नेश्वरदेवके दर्थनसे दुःस्वस्तका नाश होता है। वहाँसे 
सब ओर मुखवाले विश्वतोमुख ईशान महादेवजीके पास जाय 
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जिनके .दशेनसात्रसे TO सम्पूर्ण विश्वका स्वामी होता है । 
तत्पश्चात््‌ क्रोधको जीतकर इन्द्रियौको वशामें रखते हुए 
सोमेश्वरका दर्शन करनेके लिये जाय । उनके दर्शनसे मनुष्य 
कुष्ठ रोग आदि दोषोंसे मुक्त हो जाता दै । व्यासजी ! वहाँसे 
एकाग्रचित्त होकर मनुष्य वेशवानरेश्वरके समीप जाय | उनके 
दर्शनसे इहलोकमें मनुष्यका सदा अभ्युदय होता हे । इसके 
बाद दाथमें ब्रीजपूरक ( ब्रिजोरा नीबू ) धारण करनेवाले 
लक्कुळीशके समीप जाय । उनके दर्दानसे रुद्रत्व प्राप्त होता 
है । तत्पश्चात्‌ गणपेश्वर महादेवकी सेवाभें जाय, जिनके 
दर्शनमात्रसे सब प्रकारकी सिद्धियो प्राप्त होती हें । वहसि 
IATE सनातन महाकालका दशन करनेके लिये जाय; जिनके 
| दर्शनसे रोग, जरा ओर व्याधिका सर्वथा अभाव हो जाता 
है । तदनन्तर AA नाश करनेवाले प्राणीझदेवके समीप 
जोय और भक्तिपूर्वक एकाग्रचित्त हो सो घडा जलसे उनको 
खान करावे । उनको खान करानेसे सब प्रकारकी सिद्धियां 
प्राप्त होती है ओर उनके दर्शाने स्वर्ग मिलता है । तत्पश्चात्‌ 
उसी मामे प्राप्त होनेवाले दण्डपाणिजीके समीप जाय, 
जिनके दशनमात्रसे यमलोक नहीं देखना पड़ता | तदनन्तर 
भक्ति और श्रद्धाके साथ पुष्यदन्तका दर्शन करनेके लिये 
जाय । उनके दशनमात्रसे मनुष्य सब पातकोसे छूट जाता 
है । तत्पश्चात्‌ एकाग्रचित्त हो गुह्ममहाकाळके समीप जाय; 
. जिनके दर्जनमात्रसे मनुष्यको गुप्त पापोसे छुटकारा मिल 
जाता है.। वहाँसे उत्तम ढुवासेश्वरके समीप जाय, जिनके 
दर्शनमात्रे मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है । दुर्वासेश्वरके 
समीप श्वास रोककर चले ओर महादुर्गा गोरीके पास जाकर 
श्वास छोड़े । इसके बाद एकाग्रचित्त होकर देवीकी पूजा 
करे । इसके अनन्तर कायेश्‍वर नामसे प्रसिद्ध देवाधिदेव 
महेश्वरके समीप जाय, जिनके दर्शीनमात्रसे यमलोकको 
देखनेका अवसर नहीं आता । वहासि वधिरेश्वरका दर्शन 
करनेके लिये जाय; जिनके दर्शनमात्रसे बहरापन दूर हो 


जाता है । तत्पश्चात यात्रेश्वरके समीप जाय, जो यात्रे 
पूर्ण फटको देनेवाले हैं । वहाँ अपने नाम; स्थान और गोत्र 
उच्चारण करना चाहिये । यदि नामका उच्चारण न करे तो 
उसकी यात्रा निष्फळ होती है । यात्रेश्वरदेवके आगे एकाग्र 
चित्त होकर वेठे ओर भक्तियुक्त होकर वार-वार नमस्कार 
करके स्तुति बोळे । स्तुतिके पश्चात्‌ इस प्रकार कहे-- 

मया ससापता यात्रा 

संसारसागराद्‌ 


अखादान्महेश्वर | 
घोरान्मासुद्धर  जगत्यते ॥ 

“महेश्वर ! मैंने आपकी दी कृपासे यह यात्रा पूरी करके 
आपके चरणाँस समापत की हे । जगत्पते ! इस घोर संसार 
सागरसे मेरा उद्धार कीजिये । 

जो इस विधिसे भगवान्‌ महाकालकी प्रदक्षिणा करता 
है, उसके द्वारा सातों द्वीपोंसे युक्त समस्त प्रध्वीकी परिक्रमा 
हो जाती है । श्रेष्ठ ब्राह्मणको दो लाख गोदान करनेसे जो 
फल होता हे; वही देवाधिदेव महाकालकी एक बार प्रदक्षिणा 
करनेसे मिल जाता है । महाकालकी प्रदक्षिणा बढ़ी भक्तिके 
साथ करनी चाहिये । इससे पग-पगपर अश्वमेध यज्ञका फल 
मिलता है । यह मुझसे साक्षात्‌ भगवान्‌ शङ्करने कहा है | 
जो इस प्रकार भगवान्‌ शिवका चिन्तन करते हुए यात्रा 
पूरी करता है और वस्त्रसहित दक्षिणा देता है, वह सात 
जन्मोमे किये हुए समस्त पापोंसे छट जाता है। इस तरह 
यात्रा समाप्त करके मनुष्य अपने घर जाय और यात्रामें जो 
मुख्य-मुख्य देवता आते हैं, उनकी संख्याके अनुसार छब्बीस 
श्रेष्ठ ब्राह्मणों तथा शिवध्यानपरायण शिवभक्तोंको भोजन 
करावे । फिर वस्त्रसहित दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद € 
उन्हे विदा केरे । तदनन्तर सब अत्यवर्गके साथ खयं भोजन 
करे । दीनों) अनाथो, दरिद्रों, अन्या और अङ्गिक 
मनुष्योंकी भी भोजन करावे । यह सब करने एकाग्रचित्त 
वाला मनुष्य माता-पिताकी सो पीढियोका उद्धार 
शिवलोकमें आनन्दका अनुभव करता है । 


वास्मीकिकी तपस्या और वाल्मीकेश्वरकी महिमा 


PN 


सनत्कुमारजी कहते है- व्यासजी | जो मोन ओर 
्यानपरयण होकर भक्तिपूजेक वाल्मीकेश्वर देवका पूजन करता 
है, वह उत्तम कवित्व-शक्तिको प्राप्त होता है । 

व्यासजीने पूछा--भगवन्‌ ! भगवान्‌ वाल्मीकेश्वर 
कौन हैं ओर वे यहाँ किस प्रकार प्रकट हुए हैं १ . 
जब सनत्कुमारजीने कदा-विप्रवर ! प्राचीन कालमें 
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सुमति नामक एक भगुवंशी ब्राह्मण ये। उनकी पत्नी तोड 
वंदाकी कन्या थीं । सुमतिके एक पुत्र हुआ? जितका 

अभिशमा wa गया । वह पिताके बार-बार n 
वेदाभ्यासमें मन नहीं लगाता था । एक बार उसके ना 
बहुत दिनोतक वर्षा नहीं हुई | उस समय बहुत के के 
दिशासे चले गये । विप्रवर मति भी अपने पुत्र 


an Kosha 


CR 
la 


बाथ विदिद्याके वनमे चले गये ओर वहाँ आश्रम बनाकर 
रने लगे । वहाँ अग्निशमाका छुटेरोंस साथ हो गया; अत 
जो भी उस मार्गसे आता; उसे वह पापात्मा मारता ओर लूट 
जमा था | उसको अपने ब्राह्मणत्वकी स्मृति नहीं रही । 
zaa अध्ययन जाता रहा, गोत्रका ध्यान चला गया और 
zaa सुध भी जाती रहा | किसी समय तीथश्रयात्राक 
रङ्गे उत्तम व्रतका पालन करनेवाले सक्तिं उस मार्गपर 
आ निकले । अम्निदार्माने उन्हें देखकर मारनेकी इच्छासे 
aa सब वस्त्र उतार दो, छाता ओर जूता भी रख 
दो । उसकी यह वात सुनकर अत्रि बोळे--'तुम्हारे हृदयम 
हमें पीड़ा देनेका विचार केसे उत्पन्न ही रहा है ? हम 
तपसी हैं ओर तीर्थयात्राके लिये जा रहे हैं । l 

अश्चिशर्माते कहा- मेरे माता-पिता; पुत्र और पत्नी 
हैं । उन सबका पालन-पोषण मैं ही करता हूँ । इसलिये मेरे 
हृदयमें यह विचार प्रकट हुआ है । 

अन्नि बोले--ठम अपने पितासे जाकर पूछो तो सही 
कि में आपलोगोंके लिये पाप करता हूँ, यह पाप किसको 
SMI यदि वे यह पाप करनेकी आज्ञा न दें; तब तुम 
यर्थ प्राणियोंका वध न करो । 

MATA बोला--अबतक तो कभी सेने उन छोगोंसे 
ऐसी बात नहीं पूछी थी । आज आप लोगोंके कहनेसे मेरी 
समझस यह बात आयी है । अब में उन सबसे जाकर पूछता 
RI देखू किसका केसा भाव है १ जबतक में लौटकर नहीं 
आता) तबतक आपलोग यहीं रहें । 

ऐसा कहकर अग्निरार्मा तुरंत अपने पिताके समीप गया 
आर योला--“पिताजी ! धर्मका नाश करने ओर जीवोंको 
पीड़ा देनेसे बड़ा भारी पाप देखा जाता है ( और मुझे 
जौविकाके लिये यही सब पाप करना पड़ता है )। बताइये 
ZA किसको लगेगा g पिता और माताने उत्तर दिया-- 

पापसे हम दोनोंका कोई" सम्बन्ध नहीं है | तुम करते 

*५ अतः तुम जानो | जो कुछ तुमने किया हैं) उसे फिर 
पा पड़ेगा | उनका यह वचन सुनकर अभिदार्मा 
पत्नीसे भी पूर्वोक्त बात पूछी । पत्नीने भी यही 

हो यप मेरा सम्बन्ध नहीं है, सब पाप तुम्हे ही 
र उसने अपने पुत्रसे पूछा | पुत्र वोढा--'मैं 

बालक हूँ ( मेरा आपके पापसे क्या सम्बन्ध ? )।? 
बातचीत और व्यवहारकों ठीक-ठीक समझकर 
मन-ही-सन बोलछा--“हाय ! में तो नष्ट हो गया । 


अब वे तपस्वी महात्मा ही मुझे शरण देनेवाळे हैं |! फिर तो 
उसने उस डंडेको दूर फेंक दिया, जिससे कितने ही प्राणियों- 
का वध किया था ओर सिरके बाल बिखराये हुए वह 
तपस्वी महात्माओंके आगे जाकर खड़ा हुआ । वहाँ उनके 
चरणमै दण्डवत्‌-प्रणाम करके वोला--“तपोधनो ! मेरे 
माता; पिता; पत्नी ओर पुत्र कोई नहीं है । सबने मुझ त्याग 
दिया है, अतः में आपलोगोंकी शरणम आया हूं । अत्र 
उत्तम उपदेश देकर आप नरकसे मेरा उद्धार करें ।' 

उसके इस प्रकार कहनेपर ऋषियोने अत्रिजीसे 
कहा--मुने ! आपके कथनमे ही इसको बोधः प्राप्त ठुआ है; 
अतः आप ही इसे अनुय्रहीत करें | यह आपका शिष्य हो जाय | 
प्तथास्तः कहकर अत्रिजी KATAA बॉले--ठम इस तक्षक 
नीचे बैठकर इस प्रकार ध्यान करों | इस ध्यानयागस भोर 
महामन्त्र ( रामनाम ) के जपसे तुम्हें परम सिद्धि प्राप्त हांगा P 
ऐसा कहकर वे सब ऋषिं यथेष्ट खानको चळ TA । 
अग्निशर्मा तेरह aiaa मुनिके वताते अनुसार ध्यानयागम 
संलग्न रहा | वह अविचळ भावसे वेढा रहा आर उसके 
ऊपर बॉबी जम गयी । तेरह वकि वाद जब ते सप्ति पुनः 
उसी मार्गसे लोटे, तब उन्हें वल्मीकमेसे उच्चारित हानवाला 
रामनामक्री ध्वनि सुनायी पड़ी | इससे उनको वडा विस्म 
हआ । उन्होंने काठकी AZA वह बॉबी खोदकर आमरस! 
को देखा और उसे उठाया | उठकर उत्तन उन समी श्रेष्ठ 
मुनियोको; जो तपस्याके तेजसे उद्धासित हो रहै 4) मणमि किया 
और इस प्रकार कहा-'मुनिवरो ! आपके हा प्रसादसे 
आज मैंने शुभ ज्ञान प्राप्त किया हे | में पाप-पङ्कमें Za रहा 
था; आपने मुझ दीनका उद्धार कर दिया हैं | 

उसकी यह बात खुनकर परम घमोत्मा सत्तांध 
बोळे--वत्स! तुम एकचित्त होकर दोधकालत ह वढ्माक (बॉबी) 

बैठे रहे हों; अतः इस पृथ्वीपर तुम्हारा नाम वाल्मीकि? 

होगा | यो. कहकर वे तपस्वी सान अपना गन्तव्य दिशाकी 
ओर चळ दिये । उनके चले MAR तपखीजनास श्रे 
वाल्मीकिने कुशस्थलीमै आकर महादेवजीकी आराधना की 
और उनते कवित्वशक्ति पाकर एक मनोरम काव्यकां रचना 
की, जिसे “रामायण? कहते हैं ऑर जो कथा साहित्यमें सबसे 
प्रथम माना गया है । 

व्यासजी ! तभीसे अवन्तीमे वाल्मीकेश्वर शिवकों ख्याति 
हुई, जो मनुष्यांको कवित्वशक्ति देनेवाले Gi 


; —— oC 
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शुक्रेश्‍वर आदिके पूजनकी महिमा, पञ्चेशानी यात्राका माहात्म्य तथा पद्मावती आदिके दशेनका जू 


SCY 


सनत्कुभारजी कहते है- श्वेत पुष्प ओर चन्दनसे 
शुक्रेश्वरक्री पूजा करके उन्हे भक्तिपूर्वक प्रणाम करनेसे 
मनुष्य रुद्रलोकमें प्रतिष्ठित होता है | व्यासजी ! भीमेश्वरका 
दशन ओर भक्तिसे उनका पूजन करके मनुष्य gai, 
JAN जल्मे ओर अग्निमे कहीं भी भयको प्रास न्ह 
होता । जो मनुष्य तिलके तेलसे गर्ेश्वरको खान कराकर 
ब्रिल्वपत्रसे उनका पूजन करता है, उसके धर्मकी बृद्धि होती 
है | जो चतुढेशीको उपवास करके एक प्रस्थ तिलके जलसे 
गरगेश्वरको नहलाकर तिलोसे ही उनकी पूजा करता है, वह 
सदा सोख्यका भागी होता दै | कामेश्वरका कुङ्कुम, चन्दन 
आदिसे भलीभाँति पूजन करके मनुष्य इच्छानुसार चलनेवाले 
विमानके द्वार निःसन्देह खर्गलोकको जाता है। कार्तिक 


ल 


Ve पक्षको नवमी तिथिमें चूडामणि देवको नमस्कार करके 
मनुष्य कभी चिपरीत योनिमै नहीं जाता और उसकी बुद्धि 
सदा घर्ममे लगी रहती हे । कृष्ण पक्षकी अष्टमीको उपवास 
करके जो मनुष्य चण्डेश्वरजीकी पूजा करता है, वह 
निर्माल्य-छड्डनजनित पाप-तापसे कभी लिप्त नहीं होता। 
महादेवज्ञीके इन सब्र पवित्र तीर्थाकी यात्रा करके विशुद्ध 
चित्तवाला मनुष्य सदाशिवके मनोहर भामको प्राप्त होता है | 
जो आनच इस महाकालक्षेत्रम निवास करते हैं, वे 
KIS पश्चात्‌ समस्त कामनाओंकी पूर्ति करनेवाले विमानों- 
दारा रुद्रलोकको जाते हैं । कृष्णपक्षकी चतुर्दशी अथवा 
अमावास्याको एक दिन उपवास करके जो मनुष्य महेश्वरके 
ध्यानपूर्वक ग्रतिलोम ओर अनुलोम-क्रमसे पञ्चेशानी यात्रा 
करते हुए पांचों ईशान-विग्रहोंकों नमस्कार करता है, वह 
बहुत जन्मोके किये हुए समस्त पापोंसे छुटकारा पा जाता है 
और चह इसी शरीरसे रुद्रलोकको जाता है | 
O पञ्चेशानी यात्रा इस प्रकार की जाती हें--एकादशी- 
को पातःकाल एकाग्रचित्त हो रुद्रसरोवरमै खान RI 
` सत्यद्वाद आडू करके महाकालेश्वरको प्रणाम करे। फिर 
cah समीप जाकर वहाँ खान ओर श्राद्ध करें । 
तदनन्तर पिङ्गखेश्वर गणेशजीके समीप जाकर गन्प्र, पुष्प 
और धूप आदिसे उनका पूजन करे । हाँसे छौटकर फिर 
महाकालेइवरके समीप आकर खान करे। खानके पश्चात्‌ 
पुरुष स्वयं प्रकट हुए सनातन देवदेवेश्वर 
पूजन करे । वहीं ईशानके समीप रात्रिमे भोजन 


et 
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करके महेश्वरका ध्यान करते हुए भूमिपर 
प्रकार रात्रि बितानेके अनन्तर द्वादशीको प्रातःकाल उठकर 
खानके पश्चात्‌ पूर्ववत्‌ सब कुछ R | कायावरोहणतीर्थगे 
जाकर पिङ्गलेश्वरकी ही माँति पूजा करे । इसी प्रकार 
त्रयोदशीको भी यात्रा करके पश्चिममें बिल्वेश्‍वरका पूजन 
करे । चतुर्दशीको उत्तर दिशामें SRRA पूजन R| 
फिर अमावास्पामें खान करके पवित्र हो महाकालेश्वरके 
समीप जाकर गन्ध, पुष्प, धूप ओर भाँति-भाँतिके नेवेद्रो- 
द्वारा उनका पूजन करे । गीत, नृत्य आदि एवं प्रणाम 
करके उनसे क्षमा-प्राथना करे | इस प्रकार यात्रा करके 
अपने घर जाय और वहाँ शिवभक्तिपरायण पाँच ब्राह्मणोंको 
भोजन करावे । व्यासजी ! जो मनुष्य ऐसा करता है, बह 
स्वर्ग लोकमें आनन्दका भागी होता है | 


शयन करे | झ्स 


जो नियमपूर्वक कुदास्थलीकी परिक्रमा करता है 
उसके द्वारा सात द्वीपोंवाली वसुन्धराकी परिक्रमा हो जाती 
है। जो मनुष्य पद्मावतीजीका दर्शन और कमलके ya 
द्वारा उनका पूजन करता तथा धूप और नेवेद्य चढाता है 
वह मृत्युके पश्चात्‌ ब्रह्मलोकमें जाता है । जो सुवर्णके स्यात 
पीले रंगवाले पुष्पोसे महाभक्तिपूर्वक लपवा 
पूजा करता है, वह शिवलोककों जाता है । जो त्रिमुव 
विख्यात अवन्ती देवीका दर्शन करता दैः वह N 
चलनेवाले विसानद्वारा इन्द्रलोकको जाता है । जो भक्तिपूवक 


र c पू है; वह 
कमलके फूछोंसे अमरावती देवीका पूजन करता 9 | 


हं । जो 


स्वगसे देवताओंके साथ सदा आनन्द IN है 
एकाग्रचित्त हो भक्तिपूर्वक उज्जयिनी देव द 
करता है; बह रुद्रलोकमे सम्पूर्ण aa सम्पन्न ही म 
होता है । जो भगवान्‌ शिवमें भक्ति रखते हर वि 
देवीका दर्शन करता है, वह कायिक, वाचिक और मानसिक 


त्रिविध पापांसे मुक्त हो जाता हे | 


(AAAS 


कृष्ण पक्षक्रो अष्टमी तिथिको उपवास कर लालस न 
पवित्र एवं जितात्मा होकर किसीके साथ T देवा 
केरे मौन रहे । इस प्रकार रहकर जॉ 


करके जितेति 


~ | 
दर्शन और पूजन करता है, वह रुद्रलोकको मास z z 
जो स्थान करके पवित्र हो, इन्द्रियोको बाम. ह 
ब्रह्माजीका दर्शन करता है, वह घोर पातकसे 
ब्रह्मलोकको जाता है । 
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अङूपादतीर्थकी महिमा, श्रीकृष्णके हारा मरे हुए गुरुपुत्रके लाये जानेकी कथा 


सनत्कुमारजी कहते हें-जहाँ भगवान्‌ महाकाल 
हैं, शिप्रा नदी हैः अत्यन्त. निर्मल गति प्राप्त होती दै और 
जिस उज्यिनीमे विशालाक्षी देवीका दर्शन प्राप्त होता हैं; 
wa निवास किसको नहीं भाता है। जो मनुष्य महानदी 
Ë ज्ञान करके भगवान्‌ महाकालको नमस्कार करता 
है, वह मृत्युका शोक नहीं करता । महाकाल क्षेत्रमे मरा 
हुआ कीट और पतङ्ग भी भगवान्‌ शिवका सेवक होता है । 
अवन्तीम अङ्कपाद्‌ नामक तीर्थके भीतर श्रीबलराम और 
श्रीकृष्णका दर्शन करे । उन दोनोंके दर्शनमात्रसे मनुष्य 
यमलोकको नहीं देखता । 
ब्यसजीने पूछा--महामुने ! वे दोनों वठराम और 
श्रीकृष्ण अङ्कपाद नामक तीर्थमें केसे गये ! 
सनत्कुमारजीने कहा--मने ! बलराम और श्रीकृष्ण- 
ये दोनों भाई भगवानके अवतार थे और इस पृथ्वीका भार 
उतारनेके लिये बढुकुलमै प्रकट हुए थे । उन दोनोंका 
रूप दिव्य था । दोनों ही बड़े तेजस्वी पुरुष थे । यदुश्रेष् 
श्रीकृष्ण कंस और चाणूरकों मारकर उग्नसेनकों यढुकुलके 
राजपर अभिषिक्त क्रिया और पूछा--“राजन्‌ ! अब मेरे 
लिये म्या आज्ञा हे V उनके ऐसा कहनेपर राजा उग्रसेन 
Pam ! मेरा सब कार्य सिद्ध है; तुम्हारे रहते मेरे 
लिये कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है । अब तुम दोनों 
उजयिनी पुरीमे जाकर विद्या पढों ।? राजाका यह आदेश 
पाकर बलराम और श्रीकृष्ण आचार्य सान्दीपनि मुनिके 
घर गये । वहाँ जाकर उन्होंने चारों वेदोंको कण्ठस्थ किया; 
EN आचार-विचारका ज्ञान प्रास किया और रहस्य 
तथा Seraka aa शिक्षा ग्राप्त की | यह सारा शान 
| चौसठ दिन-रातमें ही प्राप्त कर लिया । सान्दीपनि 
पुनिने उन दोनोंका यह असम्भव एवं अलौकिक कर्म देखकर 
सोचा; जान पडता है इन दोनोंके रूपमै साक्षात्‌ सूर्य और 
चन्द्रमा आ गये हैं । तदनन्तर वे अपने दिष्योंके साथ 
ती सय SRI तीर्थम गये । उन दिष्योके साथ 
चल ठ -सी थे) वहा उन दोनों भाइयोने 
मा किया) त साक्षात्‌ 
होकर उनसे वोले--“प्रभो ! तुम सम्पूर्ण देवताऔँके 
खामी हो । मनुष्यरूपमें अवतीर्ण हुए. तुम्हारे द्वारा साधु 
और अज्ञानी जीवोंकों भी सदा सुख ही प्राप्त हुआ 


दैत्यौको तुम दोनोंने मार गिराया है । अव तुम्हे सुनियो» 
सिद्धो और देवताओंक्रा पालन करना चाहिये V 

हुते अच्छा, ऐसा ही करूंगा” ऐसा कहकर विश्ववन्द्य 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण वहॉसे चले गये | अपना अध्ययन पूर 
करके कृतकृत्य हुए श्रीकृष्ण और बलरामने सान्दीपनि 
मुनिसे हर्षमें भरकर कहा- “आचार्य | श्रीचरणोंकी सेवामें 
गुरुदक्षिणाके रूपमे हम क्या दे |! उनका बह प्रिय वचन 
सुनकर गुरुने प्रसन्न होकर कहा--'मेंरे एक पुत्र वेदा 
हुआ था । उसे तीर्थयात्रामे प्रमासक्षेत्रके भीतर समुद्रके 
जलमें एक जल-जन्तुने मार डाला | मेरे उसी पुतको तुम 
ले आओ ।? 

“बहुत अच्छा? कहकर श्रीकृष्ण वठरामजीके साथः 
चले गये । प्रभासक्षेत्रमे gaza उनसे कदा-- "भगवन, ] मेरे 
जळमे पञ्चजन नामक एक महादेत्य रहता है । उसीने 
तिमिका रूप धारण करके उस वालकको खा लिया दै |? 
तब ग्राहरूपी उस महाबळी पश्नजनकों मारकर श्रीकृष्णने 
उसके उदरमै स्थित गाङ्खको ग्रहण किया । उसके 
zi जब बालक नहीं दिखायी दिया; तब वे वरुणलोकमे 
गये और बरुणदेवसे बोले--*मगवन ! मुझे एक महान. 
रथ दीजिये, जिसपर आरूढ दोकर में प्रेतराज यमका 
दर्शन करूँ |? यह सुनकर वरुणजीचे प्रसन्नचित्त होकर 
श्रीकृष्णको रथ प्रदान किया | उस रथको देखकर श्रीकृष्ण 
और बलराम बड़े प्रसन्न हुए और उसकी परिक्रमा करके 
वडे भाईके साथ श्रीकृष्णचन्द्र उसपर आरूढ हुए. | तदनन्तर 
वे यमळोकको लक्ष्य करके दक्षिण दिद्याकी ओर गये । 
agai किरणोंसे आदत यमपुरीको देखकर भगवान, श्रीकृष्णने 
qg हाथमे लिया और उसे खूब जोरसे बजाया । उसकी 
za समस्त यमछोकवासी भयभीत हो गये। श्रीकृष्णके 
दर्शनसे नरक-यातना भोगनेवाले पापियाँको भी सुख :प्राप् 
हुआ और उन नरकोंमें जळती हुई आग स्वतः बुझ गयी '] 
जगदीश्वर श्रीकृष्णके नरोके समीप पदार्पण करनेपर सबके 
qağa नाश हो. गया । (सभी पापी नसे छूट गयेईओर 
अक्षय धामको प्राप्त हो गये । उस समय सब नरक सूने 
हो गये । यह देख यमराजके दूतोंने नरकोकी ओर जानेसे 
उनको रोका । 

दूत बोले--बीखर ! इस मार्गस अपना रथ न ठाइये; 
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यमदूतोकी यह बात सुनकर श्रीकृष्णने दयासे 
आद्रे होकर कहा--यमदूतो ! मै इन पापी जीवीका उद्धार 
करनेके लिये ही यहाँ आया हूँ । मैं सबके लिये वमलोकका 
निवारक ओर स्वर्गलोकका दाता हूँ । तुम मेरी बातें यमराजसे 
जाकर कहो । श्रीकृष्णका यह कथन सुनकर यमदूत बड़ी 
उतावलीके साथ यमराजके समीप गये और उनसे नारकी जीबोंके 
सुक्त हो जानेका सब समाचार कह सुनाया । दूतोंकी बात सुनकर 
यमराजको बड़ा क्रोध हुआ । उन्होने श्रीकृष्ण-बलरामके साथ 
घोर युद्ध किया; परंतु पग-पगपर उन्हें पराजित ही होना 
पड़ा । अन्ततोगत्वा यमने अमोध अख FEEF 
महार किया । उस ea हुए कालदण्डको आते देख 
बलरामजीने लीलापूर्वक पकड़ लिया और पुनः उसे यमराज- 
पर ही चलानेका विचार किया । इतनेमे ही ब्रह्माजी उन 
दोनोके बीचमै आ गये और उन 


होने श्रीकृष्णको युद्धसे 
रोका | 


TA बछरामजीसे कहा--“चराचर जगतूको 
चारण करनेवाले वीरवर वळभद्रजी | आप इस कालास्त्रको 
यमराजके ऊपर न छोड़िये | इस संसारमें 


i आपकी समानता 
| करनेवाला कोई 


नहीं है । सम्पूर्ण विश्वका पालन करनेवाले 
| भगवान्‌ विष्णुको भी आप सदा अपनी गोदमें धारण: करते 
हैं। भला आपके समान दूसरा कौन है, जो सम्पूर्ण जगतका 
आर वहन करनेमें समर्थ हो । जो जगतूकी सृष्टि) पालन और 
संहार करनेवाले जगदीश्वर हैं, उन एकमात्र विश्वनायक 
विष्णुको भी आप गोदमें लेकर लाड़-प्यार करते हैं । जगतमें 
आपकी स्तुति कर सकनेवाला कौन है ? कोन आपके गुणोंको 
जान सकता है ? हम तो भगवान्‌ बिष्णुकी नाभिसे प्रकट हुए 
एक कसलके निवासी हैं, अतः सदा आपके अङ्कमै ही रहते 
हैं | हमें आपकी महान्‌ महिमाका ज्ञान केसे हो सकता है १? 
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र ` यमराज ) पर कृपा कीजिये । आप सम्पूर्ण 
श्वके कमान अधीश्वर साक्षात्‌ विष्णु हैं और नरक-समुद्रसे 
सबका उद्धार : करनेवाले नेवाले हैं । जगन्नाथ ! यह आपको नहीं 
जानता । भगवन्‌ ! आपने ही पूर्वकालमै इसे यमके पदपर 
y किया था । प्रमो ! पाप नरकर्मे ले जानेके 
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जगदीश्वर ! मन्सि बलराम 
P ammu. Digitized णशा A: लाज करके राम 
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इसके अपराधको क्षमा करे lR] 
इससे आप जो कुछ कहना 


पुरुषोत्तम | आप 
यमराज आपका अपराधी है 


ष्ट 
चाहते हैं; वह कहिये । 
त्रह्माजीकी यह वात खुनकर श्रीकृष्णन कहा-- 
पितामह! सुनिये | मेरे गुरु सान्दीपनि मुनिका पुत्र यहाँ छाया गया 
हमे अपने श्रेष्ठ गुरुको गुर- 
वालक सोप दीजिये । प्रभो ! हम 
? उसका पालन करवाइये | 


है | हस उसीके लिये यहाँ आये हैं 
दक्षिणा देनेके लिये वह ८ 
दोनोने जो प्रतिज्ञा कर ली है 


यह खुनकर बरह्माजीने युद्धमे हारे हुए यमराजको 
कुळाकर कहा--ये विष्णुस्वरूप श्रीकृष्ण जो आज्ञा देते हैं, 
उसका पालन करो | यह सुनकर धर्मराजने सान्दीपनि मुनिके 
पुत्रको श्रीकृष्णकी सेवामै अर्पित कर दिया । गुरुपुत्रको पाकर 
प्रसन्न हुए श्रीकृष्णने ब्रह्माजीसे कहा--'त्रह्मन्‌ ! आजते 
लेकर उजयिनीमें मेरे चरणोंसे विहित जो अङ्कपाद नामक 
स्थान हैं, वहाँ मरे हुए मनुष्य यमराजका दर्शन नहीं करेंगे। 
महाकालके उत्तर भागमें पुरुषोत्तम, विश्वरूप; गोविन्द 
IRER तथा केशव--इन पाँचौं विग्रहोंका जो कुशखलीमे 
दर्शन करेंगे, वे कमी नरकमें नहीं जायँगे । इसी प्रकार र 
ओर वलरामजीके यहाँ आनेसे नरकोमे पड़े हुए जीव घोर 
नरकसे सुक्त होकर सव-के-सत्र दिव्यलोकको प्राप्त होंगे l 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर ब्रह्माजीने प्रसन्न 
होकर कहा--श्रीकृष्ण ! आपने जो कुछ कहा हैं क 
पूरा हो । इस प्रकार बळभद्रसहित श्रीकृष्ण य और 
लेकर श्रीब्रह्मानीसे पूछकर . अपने रथपर्‌ न 
नरकमें पड़े हुए प्राणियोंके उद्धारके लिये उन्ह i 
gA की । उस शाङ्कनादको सुनकर और भर 
स्मरणजनित पुण्यसे समस्त नारकी जीव दिव्य 
चढ़कर खर्गलोकमै चले गये | यमराजने भी पुनः १ z 
से अपना दण्ड लेकर नगरमे प्रवेश किया ओर अ 
अन्तर्धान हो गये | तदनन्तर बलमद्रसहित श्री एसो 
गामी रथके द्वारा उजयिनी पुरीमें आये । वहाँ उन्होंने + 
उनका पुत्र समर्पित किया । = A 
आका सान्दीपनि सुनिके 3 
इस प्रकार वहा आये हुए सान्दापान + जाको वढा 
देखकर समस्त नगर-निवासियों तथा वहाके रा कई भे 
विस्मय हुआ और उन्होंने श्रीकृष्ण-बलरामका विश्वरूप; 
देवता मानकर उनका पूजन किया । वहा Wa 3 
माधव और चक्री--ये चार भगवान्‌ विष्णुरे क्र 


SY ww में याना 
पाचवा अङ्कपाद नामक क्षेत्र है । अब मैं मा 
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का दर्शन करें तत्पश्चात्‌ रा्ोद्धारतीर्थमें खान करके पुनः 
उन्हीं दोनोका दर्शन करे । उसके बाद कुण्ड खान करके 
गोविन्दकी पूजा कर । फिर चक्री आर agt भगवानका 
दर्शन करके युगल अह्लपादों ( चरणचिह्नों ) का दर्शन करके 
विश्वरूपका दर्शन करे । विश्वरूपके आगे करीकुण्डमें विधि- 
पूर्वक खान करनेके पश्चात्‌ पूर्ववत्‌ बलराम और श्रीकृष्णका 
दर्शन करे | तदनन्तर पुनः कुण्डमें खान करके गोविन्दजीकी 
पूजा करे । उसके बाद चक्रधारी श्रीकृष्ण और बलरामका 


सनत्कुमारजी कहते हे--देवताओने लडडुओंसे 
विघ्नराज गणेशजीकी पूजा की थी) तबसे यहाँ गणेशजी 
लडडुकप्रियके नामसे प्रसिद्ध हैं । जो भक्तिपूर्वक विश्नराज 
गणेशजीकी पूजा करता है, उसे कभी विश्लका सामना नहीं 
करना पड़ता । गणेशजी सन्तुष्ट होकर उस पुरुषकी सम्पूर्ण 
कामनाएँ पूरी कर देते हैं । चतुर्थीको केवल रातमे भोजन 
करनेका व्रत लेकर विशेषतः शिप्रा नदीमें स्नान करके रक्त वस्त्र 
धारण करे ओर लाल चन्दनके जलसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक 
गणेशजीको स्नान करावे । फिर लाळ चन्दनका अनुलेपन 
करके लाल फूलोंसे उनकी पूजा करे । धूप और उत्तम गन्ध 
निवेदन करे । नेवैद्यमै लड्डुओंक्रा भोग लगावे | जो ऐसा 
करता है, वह मृत्युके पश्चात्‌ दिवधामको जाता है | 
जो सुरद्वारमें देवदानववन्दित कुसुमेश्वर शिवकी श्रद्धासे 
पूजा करता है, वह दिवलोकमें आनन्दका अनुभव करता 
। जो देवाधिदेव जयेश्वर महादेवका दर्शन करता है, 
A pa विजयी होता है और अन्तमै दिवछोकको 
तो नि सि छम Haani शिवलिङ्गका अर्चन करे 
ए 7 दिव्यलोकको जाता है और गणपतिक्रा पद्‌ 
करता हे | पूर्वकालमें महामुनि मार्कण्डेयजीने जहाँ 
- भारी तपस्या की थी, वहाँ भगवान्‌ दाङ्करका दर्शन 
पसे A वाजपेय WA फल पाता दि और वह सब 
णी देवी त दीर्घायु होता है । जहाँ हंसवाहिनी 
गया ३ । ह प अवन्ती पुरीमें बहुत उतम 
अपने ya भक्तांको आशा पूर्ण करती तथा जेसे 
ग पालन करती है; उसी प्रकार भक्तों- 


Se 
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दर्शन करके केशवके समीप जाय । यिप्राके जलमें ज्ञान 
करके मनुष्य भक्तिपूर्वक केदावकी पूजा करे । फिर वहाँसे 
अङ्कपादमे लौटकर वहीं रात्रि व्यतीत करे । प्रातःकाल खान 
आदिसे पवित्र हो वहाँ उत्तम त्रतका पालन करनेवाले पाँच 
ब्रा्मणोंको भोजन करावे । जो पुरुष द्वादशीको उपवास करके 
चन्दन) पुष्प, धूप तथा माति-भाँतिके नेवेद्योद्वारा अङ्कपादजी- 
की पूजा करता है तथा जो वहाँ श्राद्ध करता है, वह सदैव 
वैकुण्ठधाममें निवास करता है । 


(2 ` ~ Q कक जाणी `A A : 
'ठडडुकप्रिय गणेश, कुसुमेश्वर, माकण्डेयेश्वर, ब्रह्माणी देवी, ब्रह्मेश्वर, यज्ञवापी, रूपकुण्ड, अनङ्गे- 
श्वर तथा सोमेश्वरका माहात्म्य 
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हंसवाहिनी देवीका गन्ध, पुष्प ओर नेवेद्योद्वारा पूजन करे 
जो ब्रह्मसरोवरमें स्नान करके ब्रहोश्वर शिवका दर्शन करता 
है, वह संसार-बन्धनसे मुक्त हो ब्रह्मलोकमे आनन्दका 
अनुभव करता है । जहाँ ब्रह्माजीने यज्ञ किया था) उस 
स्थानपर यज्ञके लिये जो कुण्ड बनाया गया था; उसका 
नाम यज्ञवापी है । उसमें स्नान करके पवित्र हो जो पशुपति- 
का दर्शन करता है, वह पशुयोनिमें पढ़े हुए पितरोंका भी 
उद्धार कर देता है ओर स्वयं शिवछोकमै जाता है. जहाँ 
साक्षात्‌ महेश्वर निवास करते हैं । रूपकुण्डमै स्नान करके 
मनुष्य रूपवान्‌ होता दै । जो अनङ्गकुण्डमै स्नान करके 
अनङ्ग ( कामदेव ) द्वारा पूजित अनङ्गेेवर मद्दादेवकी पूजा 
करता है; वह मनोंवाञ्छित कामना प्राप्त करता है और 
मरनेके बाद शिवधामको जाता है । जो करीकुण्डमें नह्दाकर 
भगवान्‌ विश्वरूपका पूजन करता है, वह सब MA मुक्त 
हो विष्णुळोकको जाता है । जो मनुष्य अजागन्धमें स्नान 
करके व्र्वर शिवका दर्शन करता है; वह ब्रह्महत्याके 
समान पापोंको तत्काल नष्ट कर देता है । जो चक्रतीर्थमें 
स्नान करके चक्रस्वामीकी पूजा करता दै, वह इस प्रथ्वीपर 
चक्रवर्ती राजा होता है । जों विधिपूर्वक स्नान करके सिद्धेश्वर 
का दर्शन करता दै, .वह इच्छानुसार चळनेवाले विमानके 
द्वारा रुद्रलोकमे जाता है । जो मनुष्य सोमवतीमें स्नान 
करके सोमेश्वर शिवका पूजन करता है, वह चन्द्रमाके 
समान निर्मल होकर चन्द्रलोकमें आनन्द भोगता है । 


व्यासजीने पूछा--मगवन्‌ ! सोमवतीतीर्थ और 
सोमेश्‍वर लिङ्गका प्राकट्य किस प्रकार हुआ, इसको में 
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सनत्कुमारजीने कहा--व्यास | सुनो; सम्पूर्ण छोकों- 
को तृप्ति प्रदान करनेवाले जो भगवान्‌ सोम हैं; उनके 
पिता महाभाग अत्रिमुनि पूर्वकाल्में उजयिनीपुरीमें रहकर 
तीन हजार दिव्य वर्षोतक बड़ी भारी तपस्यामें लगे रहे । वे 
दोनों भुजाएँ ऊपर उठाकर ब्रह्मध्यानमें तत्पर हो तपस्या 
करते थे । उन महात्माका ब्रह्मतेज उनके नेत्रासे प्रकट 
हुआ ओर सम्पूर्ण दिशाओंकों प्रकाशित करता हुआ ऊर्ध्व 
लोकतक फेल गया । जब कोई भी उसे धारण करनेमें समर्थ 
न हुआ; तब वह असह्य तेज सम्पूर्ण लोकोंको उद्धासित 
करता हुआ प्रथ्वीपर गिर पड़ा । उसीसे शीतकिरणोंवाळे ; 
सोम प्रकट हुए, जो सब लोगोंको प्रिय हैं | उसी तेजसे 
सोमा नामकी एक नदी भी उत्पन्न हुई, जो अमृतमय 
जलसे पूरित हो दिप्रा नदीमें जाकर मिळ गयी। तबसे बह 
तीर्थ सोमवती-गिप्राके नामसे विख्यात है | सोमवती- 
शिप्रा अत्यन्त पुण्यदायिनी है । उसका दर्शन करके मनुष्य 
सब पापोंको त्याग देता है । मुने | सोमवती अमावास्याका 
योग आनेपर जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य सोमवती-दिप्रामे स्नान- 
दान; जप तथा होम करता है; उसका किया हुआ वह सब 
पुण्य अक्षय होता है । यहाँपर तिल ओर जलद्वारा तर्पण 
तथा पिण्डदान करनेसे पितरोकी यथावत्‌ तृप्ति होती है । 
शिप्रा नदी एवं सोमवतीके सङ्गमका जल कोटि तीथाँका 
फल देनेवाला है । यदि अमावास्या और सोमबारका योग 
मिल जाय तब तो वह साक्षात्‌ पितृतीर्थं (गया) के समान हो 
जाता है । अमावास्या, सोमवार और व्यतीपात तीनोंका योग 
होनेपर सोमवतीतीर्थमै गयासे सो गुना अधिक पुण्य कहा 
गया है । 
चन्द्रमाको एथ्वीपर गिरा हुआ देख जगढ्रुरु ब्रह्माजीने 
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उन्हें सम्पूर्ण ES हितकी इच्छासे रथपर विठाया i 
उस Un ब्रझ्माजीके साथ चन्द्रमाको देखकर सब दवत 
प्रसन्नतापूर्वक स्तवन किया | उस समय चन्द्रमाका प्रकाशमान 
तेज एथ्वीपर सब ओर गिरा । ब्रह्माजीने उस रथसे झकीत 
बार वदा ET Ju | sAN चन्द्रमाका शीतल तेज 
सर्वत्र गिरा । वह तेज ही ऐथ्वीसे अत्यन्त निर्मल ओषधियों 
( अन्न आदि ) के रूपमें उत्पन्न हुआ । उन्हीं ओषधियोंके 
द्वारा यह सम्पूर्ण विश्व तथा यहाँ रहनेवाली चार प्रकारकी 
प्रजा जीवन धारण करती है । तदनन्तर भगवान्‌ सोमने प्रसन्न 
होकर दस हजार वर्षोतक अत्यन्त दुःसह तप किया । उस 
तपस्यासे सन्तुष्ट हुए लोकपितामह ब्रह्माजीने सोमको आधिपत्य 
प्रदान किया । वे बीज, ओषधि और ब्राह्मणोंके राजा हुए | 
प्रचेताओके पुत्र प्रजापति दक्षने अपनी सत्ताईस कन्याओंको 
जो महान्‌ ब्रतका पालन करनेवाली तथा नक्षत्र नामसे 
प्रसिद्ध थीं, राजा सोमके साथ ब्याह दिया । 

एक समय सोमवारके दिन सोमवती अमावास्याके योग- 
में राजा सोम महादेवजीके दर्शनकी इच्छासे अवन्ती पुरीम 
आये | उन्होंने अपनी इन्द्रियोंको बदामें करके सोमवतीमे 
खान किया और सोमेश्वरकी पूजा की । उनकी भक्तिसे सन्तु 
होकर महादेवजीने कहा--+सोम ! मेरी कृपासे तुम्हारा शर, 
बहुत सुन्दर एवं कमनीय हो जायगा और आजसे यह मे 
विग्रह सोमेश्वर नामसे विख्यात होकर भोग और मोक्ष देने- 
बाला होगा ।? व्यासजी ! इस प्रकार वह शिवलिङ्ग और तीथ 
अत्यन्त दुर्लभ बताया गया है । जो श्रावण मासमें इन्द्रियोंको 
संयममें रखते हुए प्रतिदिन भगवान्‌ सोमेश्वरका A 
करता है, वह प्रतिदिन सौराष्ट्रप्रदेशके ज्योतिर्मय लिन 
नाथकी पूजाका फल पाता है । 


नरकोंका संक्षिप्त वर्णन, केदारेश्वर, जटेश्वर, इन्द्रेश्वर, इण्डेश्वर, गोपेश्वर, आनन्देश्वर तथा 
रामेश्वरके दर्शन-पुजनका माहात्म्य 
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S कहते है--नरकतीर्थमै स्नान करके 


भगवान्‌ महेश्वरका दर्शन करनेसे मनुष्यको कभी नरक नहीं 
देखना पड़ता | . 


व्यासजीने पूछा--प्रभो ! नरक कितने हैं १ और 
किस स्थानपर उनकी स्थिति हे १ यह बतानेकी कपा करें । 


सनत्कुमार्जीने कहा- व्यास ! समस्त नरक पाताल- 


~ होनेसे > > Tia अनु 
अपने-अपने पुण्योंका नाश होनेसे अपने-अपने w = 
£) 


अधोगतिको प्राप्त होते हैं । रौरव थक E 
विनशक, तप्तकुम्म) तप्तायस, महाज्वाल कुम्मीपाक) za 
अतिदारुण; कृमिसुक्ति, रक्त? छालामक्ष, गण्डक? a और 
अस्थिभङ्ग, यन्त्रःपीड़नक) सन्दंदा? rt 
कुभोजन इत्यादि सभी नरक अत्यन्त भयङ्कर हैं | माते 


| लोकम ~ ळं S. X हैनेवाले > > x सुब्॒की ~ ~ ४ 
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भय हो जाता है । पापकमोंमें संलग्न रहनेवाले 
ष्य उनमें गिरते हैं और i हुए जीव अपने कर्मोके 
अनुसार उनमें पकाये जाते हैं । भॉति-भॉतिकी यातनाओं- 
द्वार उनके भयानक पापकर्मोका क्षय होता है । तपायी हुई 
za साँक्लसे मनुष्योके दोनों हाथ खूब कसकर बाँध 
दिये जाते हैं और बड़े-बड़े वृक्षांके शिखरोंपर यमदूत उन्हे 
उठा देते हैं । वे अपने-अपने कमोंके लिये शोक करते 
हुए चुपचाप लटके रहते हैं और भयङ्कर यमदूत अग्निके 
समान कीलो) काटो और लोह-दण्डोसे उन पापात्माओंको 
मारते-पीटते रहते हैं | कमी क्षणभरमै वे आगसे तपाथे 
जाते हैं और कभी काटकर सारे शरीरको जर्जर करके उन्हे 
सब्र ओर फेंक दिया जाता है । इस प्रकार उन नरकोंमें 
यातना दे-देकर पापी पुरुषोंको पकाया जाता है | यह यातना 
उन्हीं पापियोंको भोगनी पड़ती है) जो बहुत पाप करके 
उनके लिये कोई प्रायश्चित्त नहीं करते । जिस पुरुषको पाप 
करनेके बाद उसके लिये बहुत पश्चात्ताप होता है, उसकी 
TIRÈ लिये एकमात्र भगवान्‌ शिवका स्मरण द्वी सवोत्तम 
प्रायश्चित्त है | इसलिये दिन-रात पुरुषोत्तम शिवका स्मरण 
करनेवाला मनुष्य अपने समस्त पापौका नाश करके शुद्ध 
हो जाता है; फिर उसे नरकमें नहीं जाना पड़ता । 
जो मनुष्य यहाँ समस्त लोकोमें विख्यात केदारतीर्थमे 
स्नान करके शुद्ध हो केदारेश्वर महादेवका दर्शन करता है) 
वह सब पापौसे मुक्त हो दिवलोकमें परमानन्दका अनुभव 
करता है । जटाश्वङ्गतीर्थमै स्नानसे पवित्र हो जितेन्द्रि 
पुरुष यदि जटेश्वर शिवका दर्शन करे, तो वह सब पापोँसे 
छुटकारा पा जाता है । इन्द्रतीर्थमै स्नान करके इन्द्रेश्वर शिवका 
दशन करनेवाला मनुष्य भी सम्पूर्ण MA छूटकर इन्द्रलोकमें 
प्रतिष्ठित होता है । जो शिवजीके ध्यानमें तत्पर हो कुण्डेश्वर- 
का दर्शन करता है, वह शिवदीक्षाका शुभ फळ प्राप्त करता 
। गोपतीर्थमे स्नान करके गोपेश्वरका दर्शन करनेवाला 
मनुष्य शिवलोकको जाता है । चिपिटातीर्थमें स्नान करके 


जो भगवान्‌ शिवको प्रणाम करता है, वह पश्च-पक्षियोंकी 
योनिमें जन्म नहीं लेता । विजयतीर्थमें नहाकर आनन्देश्वरकी 
पूजा करनेसे समस्त पार्पोसे छूटा हुआ मानव सर्गलोकमें 
विजयी होता है । 

पूर्वकालमें श्रीरामचन्द्रजी सीता और लक्ष्मणके साथ 
चित्रकूटसे इस उज्ञयिनी पुरीमें आये । यहाँ मुनिश्रेष्ठ परधुराम- 
जीसे मिलकर उन्होंने पूळा---'मद्दामुने ! यहाँ कौन-कनसे 
पुण्यतीर्थं हैं और कोन-सा क्षेत्र दै १? श्रीरामचन्द्रजीका यह 
वचन सुनकर विप्रवर परशुरामजीने कहा--“रघुवंशकी वृद्धि 
करनेवाले बीर श्रीराम | प्राचीन कालमें अवन्ति देशके अन्तर्गत 
जो कुशस्थली नामकी भूमि थी, वही इस समय उजयिनीके 
ama प्रसिद्ध है । बहा जाकर तुम अपने पिता ददारथजीको 
पिण्डदानसे तृप्त करो । उस पुरीमें देवताओं और दानबोंके 
गुरु भगवान्‌ महाकाळ निवास करते हैं । वहाँ जो ब्राह्मण 
और महाबली क्षत्रिय जाते हैं, उन्हें उस परम पदकी प्राति 
होती दै, जहाँ साक्षात्‌ भगवान्‌ महेश्वर विराजमान हैं |? 

यह सुनकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी, जहाँ पुण्यदायिनी 
am नदी बहती है; उस अवन्ती पुरीमें आये । वहाँ स्नान 
करके उन्होंने अपने पितरोंक्रा तर्पण किया । तत्पश्चात्‌ वे 
महाकालजीका दर्शन करनेके लिये चले | इसी समय आकारा- 
वाणीके द्वारा देवाधिदेव महादेवजीने कहा--“खुनन्दन ! तुम्हारा 
कल्याण हो; तुम अपने नामसे यहाँ मेरी स्थापना करो |? 
यह आकाशवाणी सुनकर श्रीरामने लक्ष्मणसे कहा--“सुमित्रा- 
नन्दन ! भगवान्‌ दिवने मुझपर अनुग्रह किया दै) अतः 
इस तीर्थमें तुम रामेश्वर नामक शुभ दिवलिङ्गकी प्रतिष्ठा 
करो ।? यह आज्ञा पाकर लक्ष्मणने वहाँ भगवान्‌ गङ्करको 
स्थापित किया । फिर दिवजीका पूजन करके श्रीराम, लक्ष्मण 
तथा जानकीजीने बहाँसे यात्रा की । जो मनुष्य रामतीर्थमे 
स्नान करके रामेश्वर शिवका दशन करता है, वह सब पापोंसे 
मुक्त हो विष्णुलोको जाता है । 


— PCD --- 


सौभाग्य आदि तीथोंकी महिमा, अर्जुनको इन्द्रसे सर्यप्रतिमाकी प्राप्ति तथा अवन्तीमें उसकी 
3 0 
स्थापना और उनके दशनका माहात्म्य 
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करके सोभाग्येश्वरका दर्शन करनेंपर मनुष्य सब रुद्रछोकर्मे प्रतिष्ठित होता है । देवताओं ओर देत्योसे वन्दित 


छूटकर परम सोभाग्य पाता है । घृततीर्थमे 


योगीश्वरी देबीका पूजन करके मनुष्य सब पापोसे शुद्ध हो 


स्नान ज गरोगको 
करके Tan, ली. जत उत्तम योगको मास होता दै। agad 


रभ 


uu zo 


3 Si nA X होः गये Iha म्र 
है, वह अठ NA एक्कासी ला, है माती ०० छ न्होन्िन्हडाऊ क केको AA 


७१६ 


AA te id RRR RT p e नम 


TATE 2 


तीर्थमे स्नान करके सब पापोंसे छूटा हुआ पुरुष धन-धान्यसे 
सम्पन्न हो निर्मल कुळमें जन्म लेता है । शुद्धोदकतीर्थमे 
चतुर्देशीको मुक्तिके लिये स्नान करनेवाला मनुष्य सुरेश्वर 
शिवका दशन करके मोक्ष प्राप्त कर लेता हे । अवन्तीमें 
पत्तनेश्वर्‌ नामसे प्रसिद्ध भगवान्‌ महेश्वर दर्शनीय हें । जो 
मनुष्य गन्ध, पुष्प, धूप और दीप आदि मनोरम उपचारसे 
भाव-भक्तिके साथ उनकी विधिवत्‌ पूजा करता दै, उसके 
वंशका नाश नहीं होता है और अन्तमें वह शिवलोकको 
जाता है । पूर्वकालमें भगवान्‌ सूर्यदेवने शिप्रा नदीके तटपर 
दुधेर्ष नामसे प्रसिद्ध तीर्थका निर्माण किया दै । जो मनुष्य 
सप्तमी, अष्टमी, रविवार और संक्रान्तिके दिन उसमें स्नान 
करके पवित्र हो तीन रात वहाँ उपवास करता दै और 
शिप्रा नदीके तटपर स्थित भगवान्‌ शिवका दर्शन एवं भक्ति- 
भावसे पूजन करता दै, वह पिता-माताके वंशका भळीमाँति 
उद्धार करके भगवान्‌ शिवके समीप जाता है । गोपीन्द्र 
नामसे प्रसिद्ध जो तीर्थ है; उसमें स्नान करके मनुष्य इन्द्रके 
तुल्य पराक्रमी होता और स्वर्गलोक प्राप्त करता है । जो 
उस तीर्थमे मुत्युको प्राप्त होते हैं, वे पुनः इस भूतल 
पर जन्म नहीँ लेते । गङ्गातीर्थमें ज्येष्ठ शुक्ला 
ददामीको स्नान करनेका विशेष फल बताया जाता है । जो 
मनुष्य गङ्गातीर्थमें स्नान करके पुष्क्ररण्डकका दर्शन करता 
है, बह स््ररालोकमे सुखी होता है ।. उत्तरेश्वरतीर्थमें स्नान 
करके मानव शीघ्र ही अपने पितरोंका नरकसे उद्धार कर 
देता है और स्वयं भी स्वर्गलोकमें जाता है | भूतेइवरमे स्नान 
करके मनुष्य भूतेश्‍वरजीका गन्ध, पुष्प और नेवेद्य आदिसे 
पूजन करे । इससे मृत्युके पश्चात्‌ वह स्वर्गलोकको जाता है । 
जो मनुष्य मन और इन्द्रियोंको संयममें रखकर एकाग्रचित्त 
हो अम्बालिका देवीका दर्शन करता दै, बह सब पापोसे मुक्त 
हो जाता है | जो गन्ध ओर पुष्पद्वारा देवेश्वर शिवका अर्चन 
करता है, उसे शिवलोकमें निवास प्राप्त होता है । जो मनुष्य 
पवित्र हो भगवान्‌ पुण्येश्वरका दर्शन करता है, वह गणपति- 
'पदको प्राप्त होता है । जो हुम्पेश्वर्तीर्थम स्नान करके 
भबान्‌ मदेस्वरकी भलीभाँति पूजा करता है, वह नरकमें 
नहीं जाता, सखर्गलोकमे पूजित होता है। जो स्थविरविनायक 
तीर्थम स्नान करके गन्ध, पुष्प, “धूप और भक्ष्य, भोज्य 
आदि सामम्रियोसे गणेशजीकी पूजा करता है, वह मत्युके 
पश्चात्‌ शिवलोकमै जाता है । जो विद्वान्‌ मानव नवनदीके 
समीप गन्ध, पुष्प; भूप आदिके द्वारा पार्वेतीजीका पूजन करता 
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स्नान करके जो प्रयागेश्‍्वरका दर्शन करता है, बह सब लोको 
को लाँघकर भगवान्‌ शिवके लोकमें प्रतिष्ठित होता दै कि 
पूर्वकालमै भगवान्‌ नर और नारायणने इस gaik 
श्रीकृष्ण और अर्जुनके रूपमें अवतार लिया था ।श्रीकृष्णके 
अवतारका उद्देश्य कुछ और था और अर्जुन किसी अन्य 
देतसे ही e हुए थ । श्रीकृष्णने कंस आदि समल 
दानवाँका युद्धे संहार कर डाला । तदनन्तर कुन्तीपुत्र अजुन 
इन्द्रसे अस्त्रविद्याकी प्राप्तिके लिये स्वर्गळोकमे गये । बह 
अस्त्रविद्या प्राप्त कर लेनेपर वीरवर अर्जुनने देवराज इन्द्र 
गुरुदक्षिणा मॉगनेके लिये कहा । तब देवराज इन्द्रने कहा-- 
“अर्जुन ! हिरण्यपुरमै निवास करनेवाले जो निवातकवच नामक 
उम्र दानव हैं, उनका शीघ्र वध करो) यही मेरे लिये गुरू 
दक्षिणा होगी ।? तब अर्जुनने उन दुष्ट दानवोंके वधकी 
प्रतिज्ञा की और एक भयङ्कर रथपर आरूढ हो धनुप्र-वाण 
लेकर युद्धके लिये प्रस्थान किया । उन समस्त दानवोंका 
संहार करके पार्थने अत्यन्त दुष्कर पराक्रम दिखाया और 
सम्पूर्ण देवताऔंको प्रसन्न किया । उस समय कृतकार्य हुए 
अर्जुनसे इन्द्रने कहा--'बीर ! तुम कोई उत्तम वर मागो l 
तब अर्जुनने उन दो प्रतिमाओंको माँगा) जिनकी पूजा 
साक्षात्‌ ब्रह्माजीने की थी । 
यह सुनकर इन्द्र बोळे--अर्जुन ! इन दोनों पतिमाओं- 
का महात्मा झङ्करने लाळ कमलके फूलोंद्वारा ब्रह्माके एक दिन 
तक पूजन किया है । इसी प्रकार पूर्वकाळमें भगवान्‌ विष्णुने 
तीनों लोकोंका पालन करनेके लिये सुगन्धित नीलकमलके 
फूछोंसे ai वर्षोतक इनकी पूजा की है । प्रजापति AE 
ने भी सृष्टि-रचनाकी कामना लेकर एकाग्रचित्त हो छ 
कमलके फूलाँसे इन युगल प्रतिमाओंका पूजन किया है | 
कुन्तीनन्दन | तुम इहे मृत्युछोकमे कैसे छे जाओगे । ह 
कुन्तीनन्दन ! तुम इन्हें मृत्युछोकमै कसे छ ज qanl 
प्रतिमाओके बिना तो यह स्वर्गलोक तिनकेके ठ्य ही जा 
अजुनने कहा--प्रमों ! मैं तो इसी E 
अभिलाषी हूँ, मुझे दूसरी कोई वस्तु नहीं चाहिये न ने लकर 
तब इन्द्रने कहा- वीर ! तुम इन E उत्तर 
कुरास्थली ( उजयिनी पुरी ) में स्थापित करों । a करलेवाठे 
तटपर भगवान्‌ केशव समस्त पापीका कट. B 
केशवार्ककी स्थापना करेंगे । सदा आषाढ और क नेक 
वहॉकी यात्रा होगी, मैं भी उस समय र T 
आउऊँगा । मेरे साथ पवन, मेघ और n 
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za आदि देवताओंद्वारा पूजित भगवान्‌ सूर्यको नमस्कार 


करके पुनः लौट आऊँगा । 

ऐसा कहकर इन्द्रने अर्जुनको वे दोनों प्रतिमाएँ दे दीं 
और उन्हें अपने पुत्रके साथ मर्त्यलोकको भेज दिया । देवर्धि 
वारदजी भगवान्‌ श्रीकृष्णको बुलानेके लिये द्वारकामै गये 
और वहाँ इन्द्रका रहस्ययुक्त बचन सुनाकर कहा-- 
श्रीकृष्ण ! आप कुशस्थलीको चलिये ओर विश्वकर्माद्वारा 
बनायी हुई पारिजात-निर्मित युगल प्रतिमाओंका पूजन 
कीजिये । इन्द्रने वे दोनों प्रतिमाएँ आप तथा अर्जुनके लिये 
भेट की है ।' - 

नारदजीका यह वचन सुनकर श्रीकृष्ण उज्जयिनी पुरीको 
गये और वहाँ पाण्डुनन्दन अर्जुनको हृदयसे लगाकर वे बहुत 
प्रसन्न हुए । तश्चात्‌ उन्होंने अर्जनसे कद्दा--'पार्थ ! आज 
मुझे अनुपम प्रसन्नता प्राप्त हुई है) तुम पूर्व दिशाकी ओर 
जाकर एक प्रतिमाकी स्थापना करो । दिनके पूर्वाह्वकालमै ही 
अति मनोरम शुभलूग्नका उदय होगा । तब मैं भी प्रतिमा- 
खापनके लिये नदीके उत्तर तटको जाऊँगा । जब मेरा दाङ्क 
बजे; उसी समय तुम सूर्यदेवकी स्थापना करो |? 

यह आदेश पाकर अर्जुनने पूर्वदिशाकी ओर जा प्रतिमा- 
खापनाके योग्य झुभ स्थानका निरीक्षण किया । वे मन-ही-मन 
T विचार करने ळगे कि “इस देवप्रतिमाका स्थापन कहाँ 
करू |? इतनेमै ही उस प्रतिमाने स्वयं ही कारणसहित उत्तम 
खान बता दिया और अपने तेजसे वह स्थान पार्थको 
दिखला भी दिया । 

अजुन बोले--देव ! यहाँ अनेक स्थान हैं) बताइये 
कौन आपको अधिक पसंद है । गोपते ! आप प्रजाजनोंके 
लिये सौम्य रूप और उत्तम दर्शनीय हो जाइये । 

तव सूर्यदेवने अर्जुनसे कहा- पार्थ ! तुम मेरे दर्शनसे 
WA न करो । ऐसा कहकर दाहिने हाथसे अभय प्रदान 
TA हुए उन्होंने आश्वासन दिया और सौम्य रूप 
a e लिया | भगवान्‌ प्रभाकरने उस समय अर्जुनको 
स्व जोमय स्वरूपका दर्शन कराया और कहा--'यही मेरा 
YA “स्थान है ।? इतनेमें ही लग्न आ गया ओर भगवान्‌ 
णने अपने महान्‌ शङ्को बजाया । वह शङ्कनाद सुनकर 
गेरावतार अर्जुनने देबवन्दित सूर्यविग्रहको स्थापित कर दि 
S वन्दित सूर्यविग्रहको स्थापित कर दिया 

रस प्रकार स्तवन किया । 

अजुन बोळे--किरणांकी मालासे मण्डित) अत्यन्त 
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ूर्यकी जय हो, जिनका तेज समस्त भुवनोंमें व्याप्त है) जो 
पूर्व दिशाके अट्टहासकी-सी छबि धारण करते हैं. तथा जिनके 
नामोका कीर्तन करनेमात्रसे प्रचुर पाप-तापमय दोषोंसे ग्रस्त 
हुए गनुष्योंके अङ्ग निष्पाप हो जाते हैं | उत्तम बुद्धिवाले 
प्रभो ! ब्रह्मा आदि देवता और मुनि जिनकी स्तुति करते हैं, 
उन्हीं भगवान्‌ पतङ्ग (सूर्य ) की में अपनी बुद्धिद्वारा 
भळीमाँति विचार करके स्पष्ट अर्थ एवं मधुर अक्षरोंके योगसे 
युक्त विचित्र पश्चोंद्वारा स्तुति करूँगा | नाथ ! लाळ कमलके 
समान निर्मल मण्डळवाळे आप जब्रतक अपनी किरणोसे 
अन्धकारका नाश करते हुए उदय नहीं होतेः तबतक सम्पूर्ण 
जगत्‌ निश्चल-सा ही ( जड़वत्‌ ) प्रतीत होता है तथा तबतक 
नाना प्रकारकी क्रियाएँ भी सिद्ध नहीं होतीं। भगवन्‌ ! जबतक 
आप अपनी परम उत्तम प्रभासे बृक्षोंके सोये हुए पुष्प- 
गुच्छोंकों विकसित ( जाग्रत्‌ ) नहीं कर देते; तबतक उनके 
नेत्र बंद होनेके कारण वृक्षोकी शाखाएँ शोमा नहीं पार्ती 
और न उनपर भ्रमर ही मड़राते हैं | जिस समय आप आकादा- 
में उदित होते हैं, उस समय समस्त देवताओं और सिद्धोंके 
समुदाय; ब्रह्मा आदि देवेश्वर) दैत्य, मुनि, किन्नर) नाग) यक्ष 
तथा ज्ञानी देवगण अपने झके हुए मस्तकोंद्वारा तथा चमकती 
हुई मुकुटमणियोंकी उत्तम प्रमाओसे आपकी अर्चना करते 
हैं। सदा सबको वर देनेवाले भगवन्‌ ! आपके अस्त होनेपर 
सम्पूर्ण जगत्‌ सो जाता है और आपके तपनेपर पुनः जाग्रत्‌ 
हो उठता है, इस प्रकार एकमात्र आप ही समस्त विश्वका 
हित करनेके लिये अन्धकारका नाश करनेवाले हैं। नाथ ! 
उत्साह) शक्ति; नीति और शौर्य आदिसे सम्पन्न तथा सेवा- 
प्रयोग एवं निर्माणक्रियामै तत्पर पुरुषोंके भी कार्य जो 
फलद नहीं होते? उसमें निश्चय ही आपके प्रति उनकी 
भक्तिका न होना ही कारण है । शरणागतवत्सल ! युद्धभूमिमें 
मनुष्य रथ, हाथी, भाला, शक्ति) नाराच) चक्र, बाण) तोमर 
तथा भयङ्कर खल्नोंद्वारा जो शीघ्र ही शत्रुओंक्ों परास्त करके 
विजयी होकर लौटते हँ, वह सब आपकी ही दी हुई शक्तिका 
प्रभाव है । भयानक स्थानों, दुर्गम और ऊँची-नीची भूमियोमे 
तथा रीछ) हाथी? सिंह, बहुत-से कण्टक तथा चोरोंके बीचमै 
पडे हुए, agaa एवं अतिशय शोकसे मोहित चित्तवाले 
मानव भी आपके नामाका कीर्तन करनेमात्रसे मृत्युके भयसे. 
छूट जाते हैं । तेजोराशे ! सूर्य ! इस संसारमें जो सव ओरसे 
दुखी हैं, उन्हें आप ही शरण देनेबाठे हैं । सम्पूर्ण mai 
आपके समान दयाळ दूसरा कोई नहीं है। एकमात्र आपसे 
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~ 
आ जानेपर मनुष्योको रोग, व्याधिका कष्ट केसे हो सकता है! 
देव ! आप देखा करते हैं कि कौन कुष्ठरोगसे पीड़ित दै, 
किसे शत्रु ओर रोग आदि सता रहे हैं, कौन पङ्कु, अन्ध और 
जड़ है, किनके पैर गल गये हैं और कोन निर्धन तथा निष्क्रिय 
हो गया है । इस प्रकार निरीक्षण करके आप कृपापूर्वक 


प्राणियोकी उन-उन दोषोंसे रक्षा करते हैं । आपकी जेसी 
परोपकारपूर्ण चेष्टा देखी जाती है, वेसी और किसमें है ! धर्म 
सेवित होनेपर परलोकमे फल देनेके लिये उपस्थित होता 
है। देवता उपासना FAR कालान्तरमै वरदान देते हैं। 
परंतु प्रणतवत्सल | आप कल्याणकामी पुरुषोंद्वारा सेवित हो नेपर 
तत्काल ही उन्हें अभीष्ट फल प्रदान करते हैं | यदि मनुष्याने 
एक बार भी किसी प्रकार आपको मस्तक झुकाया है अथवा 
भुवनेश्वर ! अन्तकालमै भी जिसने आपका चिन्तन किया है, 
वे संसारमै पापी होनेपर भी निष्पाप हो गये हैं और उन्होंने 
शुद्धचित्त होकर पुण्यात्माओकी गति प्राप्त कर ली है। 
सुरश्रेष्ठ | जब आप उदय लेने लगते हैं, उस समय देवनदी 
गङ्गाके खिळे हुए, स्वर्णकमलोंसे निकले हुए झुंड-के-झुंड 
भ्रमर उनकी स्वर्णमयी धूलिसे अनुरञ्जित होकर उडते हैं । 
भगवन्‌ ! आप अपने किरणसमूहरूपी चरणोके द्वारा समुद्रके 
मध्यमें स्थित होकर समस्त जीबोंके जीबनकी रक्षाके उद्देश्यसे 
तात्विक उपायका चिन्तन करनेके लिये मानो तपस्या करते 
हैं । तीनों छोकोंमे आपके समान दूसरा कौन है ! सदा वेद्के 
मार्गमे तत्पर रहनेवाले उदारबुद्धि ऋृषि-मुनियोंद्वारा भी 
आपके गुणोकी स्तुति नही की जा सकती | आप ही बिष्णु 
हैं, आप ही चन्द्रमा है; आप ही देत्योंका मान मर्दैन करनेवाले 
खामिकार्तिकेय हें । आप ही धनाध्यक्ष कुबेर हैं, आप ही 
काळ हैं | आप ही ब्रह्म हैं और आप ही पर्वत, मिट्टी, जलके 
आश्रय तथा अग्नि हैं | आप ही ब्राह्मणोंक्रे जपने योग्य अकार 
हैं । आप ही वहाँ समुद्र हैं । आप ही यम, रुद्र, इन्द्र और 
मेघ हैं | आप ही ब्रत, यम तथा नियम हैं और आप ही यह 
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सम्पूर्ण जगत्‌ हैं | त्रिपुरमथन ! गोपते ! सुराधीश 
आपका मुख कमलके समान सुन्दर है । आप सम्पूर्ण a 
के गुरु हैं, तीनों छोकोंमें आपके समान गुणवान्‌ कौन है į 
आदित्य ! भास्कर ! दिवाकर ! सप्ताश्ववाहन | मार्त ; 
सूर्य | हरिदश्व ! पतङ्ग ! भानो ! अश्रान्तवाहन | gi 
4601 Se रन ! आकाश- 

स्वरूप | अंशुमालिन्‌ ! लोकनाथ ! यह दास आपकी शरणे 
आया है | जगत्पदीप ! आपको नमस्कार है, नमस्कार है। 
ब्रह्मण्य | सत्य | शुभ ! मंगल ! लोकनाथ | आकादाकमल | 
ईदा | मुनिसंस्ठुत ! विश्वमूते ! आर्तजनोंका शोक नाश करने. 
वाले | सेवकोंका पालन करनेवाले | भगवन्‌ |! आप अपनी 
शरणमे आये हुए मुझपर प्रसन्न होइये । देव | आज मैते 
मस्तकपर अञ्जलि बाँधे हुए दोनों हाथोंसे नमस्कारपूर्वक वडे 
भक्ति-भावसे आपका स्तवन किया है, इसलिये प्रभो | आप 
मेरे ऊपर सोम्य रूप हो जाइये और मेरी बुडिको धर्मम 
ळगाइये । जो सम्पूर्ण अंगतूके एकमात्र नेत्र हैं, वेदत्रयीमय 
हैं अथवा त्रिभुवनस्वरूप हैं, त्रिगुणात्मक शरीर धारण 
करनेवाले हैं और समस्त विश्वकी उत्पत्ति, पालन तथा संहारके 
हेतु हैं, उन ब्रह्मा, विष्णु, शिवरूप भगवान्‌ सूर्यको 
नमस्कार है । 

सूर्यदेव बोले--उत्तम त्रतका पालन करनेवाले अर्जुन! 
मैं तुम्हारे इस स्तोत्रसे इस समय सन्तुष्ट हूँ; अतः तुम्हारे 
मनमें जो भी इच्छा हो, उसकी पूर्तिके लिये यलपूवक वर 
दूंगा । ; 

अजुनने कहा--प्रमो ! मेरे लिये यही सबसे उत्तम 
वर है कि आप इस विग्रहमें सदा स्थित रहें | जो मबु 
आपको प्रणाम करके भक्तिपूर्वक आपकी स्तुति करें) उनके 
आप मनोवाञ्छित वस्तु प्रदान करें । 
सूर्यदेवने कहा- अर्जुन ! जो भक्तिपूर्वक मेरी ए 
करके इस स्तोत्रद्वारा मेरी स्तुति करेंगे; उनके पास कभी धन 
सम्पत्तिकी कमी नहीं होगी । 


सनत्कुमारजी कहते हे---भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी 
शङ्ख बजाकर सूर्यदेवकी भलीभाँति स्थापना करके एकाग्र- 
चित्त हो इस प्रकार स्तवन किया--( १) आदित्य, (२) 
भास्कर, (२) भानु; (४) रवि, (५) सूर्य, (६) 
दिवाकर, (७ ) प्रभाकर (८ ) दिबानाथ; ( ५ ) तपन) 


भगवान्‌ येकी अष्टोत्तरशत नामोंद्वारा स्तुति तथा अन्यान्य तीथाँकी महिमा 


इन्द्रके छोटे 
(१९) 
(२२) 
(२५) 


विष्णु, (१४) अनघ, (१५) वासवानुज ( ई 
भाई ); (१६) बल) (१७) वीर्य, (१८) TAD 
सहखकिरणद्युति) (२०) मयूखमाली, (२१) 18 
मार्तण्ड, (२३) चण्डकिरण (२४) सदागतिः 
भासान्‌) (२६) sara, (२७) सुखोदयश (२८ 
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(३२) तप; (३३) ब्रझमयालोक) (३४) लोकपाल, (३५) 
अमति, (२६) STATE: (३७) देव, (३८) जग द्वीप; 
३९) ज्र (४०) अक (४१) निःश्रेयसपर, (४२) 
कारण, (४२) ATTO (४४) इन, (४५) प्रभावी) 
(४६) पुण्य) (४७) पतङ्ग, (४८) पतगेश्वर, (४९) 
mabaa, (५०) ETETE: (५१) अदृष्टफलप्रद, 
(५२) अह) (५३) ग्रहकरः (५४) हंस; (५५) हरिदश्व) 
(६६) हुताशनः (५७) मङ्गल्यः (५८) मङ्गल, (५९) 
म्य, (६०) धुव) (६१) धर्म प्रबोधन, (६२) भव) (६२) 
सम्भावित) (६४) भाव; (६५) भूतभव्य) (६६) AIRF 
(६७) दुर्गम, (६८) दुर्गतिह्र, (६९) हरनेत्र, (७०) 
qian (७१) त्रैलोक्यतिलक) (७२) तीर्थ, (७३) तरणिः 
(७४) सर्वतोमुख) (७५) तेजोरादि (७६) सुनिर्वाण, 
(७७) विश्वेश) (७८) शाश्वत; (७९) धाम; (८०) कल्प; 
(८१) कल्पानळ, (८२) काळ, (८३) कालचक्र, (८४) 
क्तुप्रि) (८५) भूषण, (८६) मरुत) (८७) सूर्य, (८८) 
aa (८९) सुलोचन, (९०) त्वष्टा; (९१) विष्टर, 
(९२) विश्व, (९३) सत्कर्मसाक्षी) (९४) असत्कर्मसाक्षी, 
(९५) सविता, (९६) सहस्राक्ष, (९७) प्रजापाल, (९८) 
अधोक्षज, (९९) ब्रह्मा, (१००) वासरारम्म, (१०१) 
सवर्ण, (१०२) महाद्युति, (१०३) aa (१०४) 
मध्यन्दिन (१०५) रुद्र, (१०६) श्याम, (१०७) विष्णु 


और (१०८) दिनान्त नामसे प्रसिद्ध भगवान्‌ सूर्यको प्रणाम 
करता हूँ । 


इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा कहें हुए इन 
एक सौ आठ दिव्य नामोंको जो मनुष्य पवित्र एवं एकाग्र- 
चित्त हो भक्तिपूर्वक पढ़ता है, उसे कमी विपत्तियाँ नहीं 
प्राप्त होतीं तथा सर्वत्र शुभकी प्राप्ति होती दै । इतना ही 
नहीं; उसे धन, धान्य, सुख; पुत्र, तेज, प्रज्ञा, परम शान) 
बिशुद्ध बुद्धि एवं परम पदकी भी प्राप्ति होती है । 

इस प्रकार स्तुति सुनकर जगदीश्वर सूर्यदेव अन्तर्धान 
हो गये। केशवादित्यके मुखारविन्दका दर्शन करके सब पापाँसे 
मुक्त हुआ मनुष्य सूर्यलोकमें प्रतिष्ठित होता है । 

सनत्कुमारजी कहते हेँ--असुरोंके स्वामी तारकका 
वध करके महाबलवान्‌ स्वामिकातिकेयजीने अपनी शक्तिको 
विप्रा नदीके जळमें फेंक दिया । उस गक्तिने पातालतककी 
भूमिको विदीर्ण कर डाला उसी मार्गसे भगवती गङ्गा 
ऊपर निकल आयीं) जो समस्त तपस्वी मुनियों और 
देवताओंके द्वारा वन्दनीय हैं । कोटितीर्थ तीनों लोकोंमें 
पवित्र कहा गया दै, वहाँ ब्रह्माजीने कोटितीर्थश्वर शिवकी 
स्थापना की है । कोटितीर्थमे स्नान करनेके पश्चात्‌ कोटीश्वर 
शिवका दर्शन करके मनुष्य सब पापौसे मुक्त हो जाता है | 
मुने ! जो वहाँ श्राद्ध करता दै, उसे दस अश्वमेध ATI 
फल प्राप्त होता दै । जो पूर्णिमा तथा अमावास्याको श्रधारी 
कार्दिकेयका दर्शन करता है) वह सात जन्मोंतक पुत्रहीन) 
निर्धन तथा रोगी नहीं होता । जो मयुष्य उस तीर्थके 
उत्तम जळमें प्रवेश करता है, वह दिव्य लोकमें 
तबतक अक्षय सुखका उपभोग करता दै, जवतक कि सूर्य 
और चन्द्रमाकी सत्ता बनी रहती है | 


eooo 
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सनत्कुमारजी कहते हें--जो मनुष्य खर्णक्षुर 
नामक तीर्थमें ज्ञान करके भगवान्‌ महेश्वरका दर्शन करता 
८ उसे सो कपिलादानसे भी अधिक फल प्राप्त होता है। 
हे पुरुष ब्रह्माजीकी वापी ( बावली या कुण्ड ) 
T z है, वह हसयुक्त ति ब्रह्मलोकको 
जो मनुष्य चैत्र या फाल्गुन मासमें बिष्णुवापीमें 

a Si जितेन्द्रि a हो उपवासपूर्वक रात्रिमें जागरण 
S ६ वह सब पापोसे मुक्त होता और भगवान्‌ विष्णुके 
तभ जाता है । जो मनको संयममें रखकर भक्तिपूर्वक 
a देवके पट्वन्थका दर्शन करता है, वह रुद्रलोकको 
। मुने । जो मनुष्य एकचित्त होकर अगस्त्येश्वरके 


समीप जाता है और आगस्त्योदयक्रे समय उनका दर्शन 
करता है, वह सम्पूर्ण पातकोंसे मुक्त हो जाता है । 
काशपुष्पप्रतीकाश वह्विमारुतसंभव | 
सित्रावरुणयोः पुत्र कुम्भयोने नमोऽस्तु ते ॥ 
qaga समान गौरवर्ण, अमि और वायु 
( अग्नीषोम ) से प्रकट मित्रावरुण-पुत्र कुम्भयोने ! आपको 
नमस्कार है |? 
इस मन्त्रसे अगस्त्यजीको YA देनेवाडा मानव 
gaam और धनवान्‌ होता है । gar पश्चात्‌ वह 
खर्गलोकमै जाता है और खर्गभोंगके अनन्तर पुनः इस 
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मत्येलोकमे आकर पवित्र धनवानोंके घरमै जन्म लेता हे जहाँ सब देवता मौजूद थे । रथ, हाथी आहिसे 


व्यास ! उत्तम पुण्य प्रदान करनेवाली दिव्य पुरी 


उजयिनी प्रथम कल्पर्मे खवर्णशज्ञा कहलाती है, दूसरेमै इसका 
नाम कुशस्थली होता है । तीसरेमे इसे अवन्तिक्रा कहते 
हैं । चतुर्थ कल्पमें इसका नाम अमरावती होता है । 


पञ्चम कल्पमें चूडामणि, छठेमे पद्मावती और सातवेंमे 


, इसका नाम उज्जयिनी जानना चाहिये । 


जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इन नामोंका पाठ करता 
है, वह निःसन्देह सात जन्मोंके पापसे मुक्त हो जाता है | 
प्राचीन कालकी बात है । उजयिनीपुरीमे अन्धक नामसे 


- प्रसिद्ध दैत्य राज्य करता था । उसके महापराक्रमी पुत्रका 


नाम कनकदानव था | एक बार उस महाशक्तिशाली वीरने 
युद्धके लिये इन्द्रको ललकारा, तब इन्द्रने क्रोधपूर्वक उसके 
साथ युद्ध करके उसे मार गिराया । उस दानवको मारकर 
वे अन्धकासुरके भयसे भगवान्‌ गङ्करको हूँदते हुए केलास 
TIn चले गये । वहाँ देवताओंके स्वामी इन्द्रने भगवान्‌ 
चन्द्रशेखरका दर्शन करके अपनी अवस्था उन्हे बतायी और 
प्राथना की--“भगवन्‌ ! मुझे अन्धकासुरसे अभय दीजिये |? 
इन्द्रका ऐसा वचन सुनकर रारणागतवत्सल रिवने 
अमय देते हुए कद्दा-'इन्द्र ! तुम अन्धकासुरसे भय न 
करो |” इस प्रकार सान्त्वना देकर भगवान्‌ शिवने महाभयानक 
रौद्र रूप धारण किया और वे एक चरणसे पृथ्वीपर उतरे | 
अहा उनका पेर पड़ा, उसी स्थानपर सर्वदेबवन्दित एक कुण्ड 
प्रकट हो गया । भगवान्‌ शिवने वहाँ पेर खखा था, इसलिये 
उस कुण्डका नाम “शिवपद” प्रसिद्ध हो गया । सर्वप्रथम 
श्रीशङ्करके चरणाङ्कुडकी कोटि (कोना ) वहाँ पड़ी थी, 
इसलिये वह तीर्थ सर्वपापनाशक कोटितीर्थके नामसे भी 
विख्यात हुआ । वहीं भगवान्‌ अगस्त्यने करोड़ों 
तीथाका स्थापन किया था, इस कारणसे भी लोकमें उसका 
“कोटितीर्थः नाम पड़ गया । उस तीर्थका दर्शन करके सब 
मरने अपने हितकी इच्छासे उसमें स्नान किया 


| इसीलिये वे उस तीर्थमें महाकाळके 


अथवा महान्‌ योगीश्वर होता है । विशाळ सेनाके साथ महायुद्धके लिये उद्यत हए +. 


ए. दानवांको 
आते देख देवतालोग भगवान्‌ शिवकरी दशरणमें गे | 


ब AAAA भगवान्‌ महाकाळ 'देवताओ | निर्भय रहो | 
ऐसा कहकर हाथमें त्रिञ्ूल लिये खड़े हो गये | दैयोपर 
भगवान्‌ रुद्रका कोप होते ही सारा आकाश-मण्डल प्रज्वल 
मिकी ज्वालाओंसे व्याप्त हो गया । अन्धकासुरने क्रोधमे 
भरकर देवताओंके विनाशके लिये करोड़ों दुःसह बाणो 
झड़ी लगा दी । पिनाकिधारी महाकालने आगकी चिनगारिय 
और ज्वालाओंको छोड़ते हुए उस दानवके अन्न न्ने 
सेकड़ों ठुकड़े कर दिये | साथ ही अन्धकासुरको मी अनेक 
बाणोंसे घायल किया । जेसे भ्रमर कमलके फूलपर छा जाते 
हे, उसी प्रकार भगवान्‌ शङ्करके बाणोंने अन्धकको सव 
आरसे आच्छादित कर दिया । अन्धकासुर युद्धमे खित 
होनेपर भी अत्यन्त शिथिल हो गया, उसके Aaa 
भी शिथिल हो गये । भगवान्‌ शिवके गण भी बड़े भारी 
योद्धा थे, साथ ही उन्हें भगवान्‌ दाङ्करका सामीप्य भी 
प्राप्त था; इसलिये उन्होंने युद्धमें उत्साहपूर्वक लड़कर 
अन्धकासुरकी सेनाको मार डाला । 
अपनी सेनाको देवताओंद्वारा छिन्न-मिन्न की हुई देख 
और अपनेको भी महेश्वरके बाणोंसे क्षत-विक्षत हुआ पाकर 
अन्धकासुर विकल दरीरसे भयभीत हो उठा । तब उसने 
तामसी माया फेलायी । उस मायासे उसका शरीर अदृश्य 
हो गया और वह उत्तर दिझाक्री ओर चल दिया | 
अन्धकासुर जिस-जिस मार्गसे गया, उसी-उसीसे शङ्करजीने भी 
उसका पीछा किया । एक स्थानपर पहुँचकर अन्धकार 
बोला | फिर भगवान्‌ शिव भी उसी प्रकार बोले | तबे 
[ वागम्धक नामसे विख्यात तीर्थ प्रकट हो गया | ama 
सुदी नवमीको वहाँ स्नान करके पवित्र हो जो श्रद्धा 
IRURA अन्नदान करता है, उसका वह सब पुण्य अदा 
होता है तथा दाता शिवलोकमै जाता है । छ 
'इसी समय अपने तेजसे दिशाओंके अन्धकार 5 
करते हुए ( अर्जुनद्वारा स्थापित ) भगवान्‌ नरादिल sg 
का रूप घारण करके उठे । उनके द्वारा अन्धकार न सा औँ 
प्रकाशमै जब बह्‌ दैत्य स्पष्ट दिखायी देने लगा? तत gh 


रि को बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होने नाना प्रकारकी € 


दाण नररूपधारी सूर्यनारायणका स्तवन किया अ दी 
नाम “नरदीषः रख दिया | जो मनुष्य भक्तिपूर्वक 
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CETT प्रसिद्ध भगवान्‌ स दर्शन करता है, वह 
इब पापोसे मुक्त हो जाता है । जो मनुष्य षष्ठी या सप्तमी 
तिथिको रविवारके दिन उपवास करके दिनक्षय, संक्रान्ति 
प्रण तथा विधुवयोगपर कुण्डमै स्नान करके पवित्र हो 
gA संयममे रखता और जप करते हुए स्तुति, वाद्य और 
पङ्गलगीतके साथ भगवान्‌ नरदीपका दर्शन करता है तथा 
पूजन और साङ्ग प्रणाम करके प्रातःकाल, मध्याह एवं 
अपराहमे सूर्यदेवकी परिक्रमा करता है, वह सात जन्मोमें 
किये हुए समस्त पापोसे मुक्त हो जाता है और अन्तमें सूर्य- 
होकको जाता है । पूर्वकालमें नरावतार अर्जुनने इन्द्रसे सूर्य- 
प्रतिमाको प्राप्त करके उसे प्रसन्नतापूर्वक इस तीर्थमै स्थापित 
किया है; इस कारणसे ये भगवान्‌ सूर्य नरदीप कहे गये हें । 

ज्येष्ठ व्यतीत होनेपर भगवान्‌ सूर्यको रथपर विराजमान 
करके श्रेष्ठ द्विज अपनी भुजाएँ लगाकर उस रथको कुशास्थलीमें 
पहुँचात हैं उस समय उत्तर दिशाको आते हुए भगवान्‌ 
सूर्यका जो दर्शन करता है; उसे अमिष्टोम यज्ञका पूरा फल 
प्राप्त होता है। जो केशवादित्यके स्थानसे लोटे हुए रथका 
दर्शन करता है अथवा रस्सी पकड़कर स्वयं भी उस रथको 
खींचता है, वह अपने कुलका एवं पिता-पितामह आदि 
पितरोका उद्धार कर देता है । जो दक्षिण दिशामें नरदीप 
देवका संयमपूर्वक दर्शन करते हैं, वे स्व्गलोकमें जाते हैं । 
जो मनुष्य भक्तिपूर्वक श्रीसूर्यदेवकी परिक्रमा करते हैं; उनके 
शरा सात द्वीपांवाली प्रथ्वीकी प्रदक्षिणा हो जाती है । 


प्रातःकाल उठकर मोन हो भक्तिभावसे भगवान्‌ सूर्यके समीप 
जाय; पूर्वद्वारसे दर्शन और नमस्कार कर, दक्षिणद्वारसे प्रवेश 
करके रथचक्रकी पूजा करे । तदनन्तर उसी द्वारसे निकलकर 
प्रणामपूर्वक आगे जाय और पश्चिम द्वारका आश्रय ळे रथर्मे 
स्थित हुए सूर्यदेवका अर्चन करे । जो मनुष्य इस प्रकार 
नरदीपजीकी रथ-यात्रा करता है, वह अपनी रुचिके अनुसार 
इन्द्रलोक, सूर्यलोक) शिवलोक तथा गोलोकका सुख पाता है । 
जो मनुष्य भगवान्‌ सूर्यनारायणके अग्रभागमें स्थित वापीमें 
एक मासतक प्रतिदिन अवगाहन करके नरदीपजीका दर्शन 
करता है, उसके दुःस्वप्नक्रा नाश हो जाता है । 

अन्धकार नष्ट होनेपर जब सब ओर उत्तम प्रकाश छा 
गया; तब भगवान्‌ महेश्‍वरने तीन शिखाओंवाळे त्रिशूल्से 
अन्धकासुरको विदीर्ण कर डाला | इससे ब्रह्मा ओर इन्द्र 
आदि सम्पूर्ण देवता बहुत प्रसन्न हुए । उस समय भगवान्‌ 
विष्णुने देवताओके Ran इच्छासे agaa किया । जहाँ 
उन्होने शङ्ख बजाया, वहाँ आाङ्कोद्धारण नामसे प्रसिद्ध तीर्थ 
हो गया । वहाँ भगवान्‌ विष्णु सदा निवास करते हँ । वहीं 
अनादि चतुर्मुख लिङ्ग भी है । उस लिङ्गके समीप ही विष्णुदेव- 
के दक्षिण भागमें त्रिशूळसे लक्षित होनेवाले भगवान्‌ शिव 
विराजमान हें । जो जितेन्द्रिय पुरुष चतुर्दशी ओर अष्टमीको 
इन सबका दर्शन करते हैं, वे समस्त पापराशिके क्षीण हो 
जानेसे परम गतिको प्राप्त होते हैं । जो वहाँ स्नान और 
एकादशीका ब्रत करके IET भगवान्‌ जनार्दनका दर्शन 
करता दै, वह अच्युतपद ( वेकुण्ठधाम ) को प्राप्त होता है । 


S — णोमें N E 
उँठकारेश्वर आदिका महत्त्व तथा अन्धकासुरको शिवगणोंमें श्रेष्ठ खानकी प्राप्ति 


सनत्कुमारजी कहते है--भगवान्‌ रुद्रके त्रिशूलसे 
TRA विदीर्ण होनेपर वहाँ एक विशेष प्रकारकी ध्वनि 

L फट हुई । उसी स्थानपर ३“कारेश्वर महादेवका आविर्भाव 
हँ त तीर्थमें खान करके पवित्र हो समाधि तथा 
| E 3“कारखरूप महादेवका दर्शन करता है) वह सब 
शेते मुक्त हो जाता है| अन्धकासुरको घायल करके वह 
YA पातालगङ्गाके sei चला गया । पातालनिवासी 
भगवान्‌ हाटकेश्वर उसी झूलके मार्गसे ऊपर निकले । इसीलिये 
गा a जाणला है। उनके उत्तर भागमें धूतपाप 
Nasa YA । वहीं वह पापात्मा एवं पराक्रमी देत्यराज 
कहते हैं । जो जति । इसीलिये उस तीर्थको धूतपाप 
कया रानिवारको ए य शिवभक्त अष्टमी, पूर्णिमा, चतुर्दशी 


N 


एक रात उपवास करके घूतपाप नामक 


महेश्वरका दर्शन करता दै, वह सात जन्मोमे किये हुए समख 
पापोंसे छूट जाता है और अन्तमें शिवलोककों प्राप्त होता है | 
जो मनुष्य पोषके महीनेमै वहाँ छान करके शिवजीका दशन 
करता है, वह शलेश्वरके प्रभावसे ब्रह्महत्यासे मुक्त हो जाता 
है और मृत्युके पश्चात्‌ परम पदको प्राप्त होता है। 

इस प्रकार अन्धकासुरको विदीर्ण करके भगवान्‌ शिवका 
त्रिशूळ ज्यो-ही पातालगङ्गाको गया, Aa {अन्धकासुरके 
रक्तसे उत्पन्न सहसा. भयङ्कर दैत्य वहाँ gah लिये खडे हो 
गये | तब महादेवजीने बड़े जोरसे सिंहनाद किया । उस 
भयङ्कर गर्जनासे मूर्छित होकर वे पापी देत्य एथ्वीपर शिर 
पड़े | उस महावनमै जहाँ भगवान्‌ शक्करने सिंहनाद किया 
था, वहाँ समस्त पापोंका नाश करनेवाले सिंहेधवरदेव 
विराजमान हैं | उनका दर्शन करनेसे मनुष्य सिंहके अमान 
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ma होता । जहाँ शङ्करजीने इन्द्रको अभयदान दिया था; 
बहा अभयेश्वर नामक उत्तम लिङ्ग प्रकट हुआ । वहां खानसे 


पवित्र हो उपवास करके जो जितेन्द्रिय पुरुष देवदेवेश्वर _ 


शिवका पूजन करता है, वह अश्वमेध यशके फलको प्राप्त 
होता है । उस समय भगवान्‌ रिवके मस्तकसे प्रथ्वीपर जो 
पसीनेकी बूँद गिरी, उससे अङ्गारके समान लाल अङ्गवाले 
भूमिपुत्र मङ्गल उत्पन्न हुए । अङ्गारक) रक्ताक्ष तथा महादेव- 
पुत्र इन नामोसे स्तुति करके ब्राह्मणाने उन्हे ग्रहोके मध्यमे 
प्रतिष्ठित किया । तप्पश्चात्‌ उसी स्थानपर ब्रह्माजीने 
अङ्गारकेश्वर नामक उत्तम शिवलिङ्गकी स्थापना की। जो 
पवित्रात्मा मनुष्य मङ्गलवारको उस तीर्थमें खान तथा 
अङ्ञारकेश्वरका दर्शन करता दै, वह समस्त पातकोंसे छूट जाता 
है । मङ्गळवारको चतुर्थी तिथिमै रात्रिके समय अर्थ्य देना 
चाहिये । जबतक चार चतुर्थी पूरी न हो जाय) तबतक NAA- 
पूर्वक यह अर्ध्यदानका नियम चलाते रहना चाहिये । 

इस प्रकार त्रिझूलसे आहत होनेके बाद अन्धकासुरकों 
बड़ा भय हुआ । वह अपने प्राणोंकी रक्षाके लिये प्रयत्न करने 
लगा । संसारमै जीवन-रक्षाका दूसरा कोई उपाय न देखकर 
उसने भगवान्‌ शङ्करका ही स्तवन प्रारम्भ किया । वह बोला--- 
“जो इस सम्पूर्ण चराचर जगतूके कर्ता और इसे अपने किये 
हुए कमोंके अनुसार सुख-दुःख देनेवाले हे, जो संसारकी 
उत्पत्तिके हेतु तथा उसका अन्तकाल भी स्वयं ही हैं, सबको 
शरण देनेवाले उन्हीं भगवान्‌ शङ्करकी मैं शरण लेता हूँ । 
जिनके मोह; तमोगुण ओर रजोगुण दूर हो गये हैं, वे 
योगीजन भक्तिसे मनको एकाग्र रखनेवाले निष्काम भक्त तथा 
अपरिच्छिन्न बुद्धिवाले ज्ञानी भी जिनका निरन्तर ध्यान करते 


__ कक || TAANA MANAUS AA १०.०० AA AI 


an Vani Trust Do 
बलवान्‌ होता है | सिंहनाद करनेपर जहां भगवानका श्री” हैं 


विग्रह रौद्ररससे कण्टकित ( रोमाञ्चित ) हो गया था, वहाँ 
वे कण्टकेश्वरदेवके नामसे विद्यमान हैं; जो भक्तांको सदा 
सब कुछ देनेवाले हें । जो मानव उस तीर्थमे खान करके 
कण्टकेश्वर शिवका दर्शन करता है, वह कहीं भयको नहीं 


nations 


अनन्त दिव्यस्वरूप शरणदाता भगवान्‌ ag मै 
शरण लेता हूँ । जो सुशोभित किरणोंवाले निर्मल अर्धचद्धका 
मुकुट बाँध सदा अपने मस्तकपर गञ्गाजीको धारण करत है 
और जिन्होंने अपने वामाङ्ग भागमें गिरिराजकिशोरी उमाको 
धारण कर रक्खा है; उन शरणदाता भगवान्‌ age हैं 
दारण लेता हूँ । सिद्ध ओर चारण जिनके चरणारविन्दोंकी 
सेवा करते रहते हैं ओर जिन्होंने आकाशसे ऊँची-ऊँची 
उत्ताळ तरज्ञोंके साथ विषम वेगसे गिरती हुई त्रिभुवनपावनी 
गङ्गाको अपने मस्तकपर पुष्पमालाकी भाँति धारण कर लिया 
था, उन शरणदाता भगवान्‌ गाङ्करकी में शरण लेता हूँ। 
जिसके भारसे केलासपर्वतका शिखर हिलने लगता था, उत 
केलास श्रद्धके सदृश विशालकाय दशाननने भी जिनके युगल 
चरणारविन्दोंकी सेवा की है; उन शरणदाता भगवान्‌ शङ्कखी मैं 
शरण लेता हुँ । महेश्वर | जो मूढ़ पुरुष चराचर जगतूके 
शुरु आपको नहीं जानते हैं, वे ऐश्वर्यका अहङ्कार नष्ट होनेपर 
मेरी ही भॉति पश्चात्ताप करते और दुस्सह यातना भागते ह 

इस प्रकार स्तुति करते हुए. अन्धकासुरसे सबका 
कल्याण करनेवाले शूलपाणि भगवान्‌ शिव प्रसन्न 
होकर बोले--वत्स ! में प्रसन्न हूँ, अब तुम झुद्ध--निर्मल शे 
गये हो । अतः तुम्हें दिव्य नेत्र देता हँ, निश्चिन्त हकिए मेरी 
ओर देखो । दानवश्रेष्ठ ! तुम्हारे मनमें जो कोई भी आकङ्क 
हो; उसे मागो; में तुम्हें सब कुछ दूंगा। 


शकासुर बोला--देवेश्वर ! मुझे गणपतिपद प्रदान 

कीजिये, क्योंकि बह सदा अक्षय हैं । ४ 

भगवान, शिव बोले--वत्स ! तुम मेरे 
अध्यक्ष होकर रहो । तुम्हें अणिमा आद समस्त 
प्रात होगी ओर सदेव तुम मेरे प्रिय बने रहोगे । 

सनत्कुमारजी कहते हैँ--इस प्रकार दुर्लभ A 
पाकर वह अन्धक महादेवजीका मुख्य गण होकर 
अन्तर्धान हो गया । तदनन्तर भगवान्‌ रिव 
चले गये । 


गणोके 


या उज्जयिनी पुरीके कनकभ्ृङ्गा आदि नाम पड़नेका कारण 


च्यासजीले पूछा--भगवन्‌ ! इस महाकाळ वनमें 
कितने तीथ और शिवलिङ्ग हैं, यह बतानेकी कृपा करें । 

सनत्कुमारजीने कृहा- व्यास ! महाकाळ वनसे साठ 
कोटि सह और साठ कोरि शत तीर्थ हैं तथा दिवलिज्ञोकी तो 
कोई संख्या ही नहीं है । सकाम या निष्कामभाव रखनेवाला 


जो मनुष्य इस सुन्दर महाकाल वनमें जन्म लेता YI a 
शिवके धाममे प्रतिष्ठित होता है । ब्रन ha 
सभी सिद्ध क्षेत्र सब ओरसे पवित्र एवं पुण्य 
सबमै इस महाकालतीर्थ और क्षेत्रको मुख्य 


पलै 
ब्यासजीने पूछा- सुने ! उजयिनी TUTA 
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क्या क्यों हुआ ड 
१ आगे चलकर अवन्ती नाम केसे पड़ा १ पद्मावती 


और उजयिनी नामोंका भी हेतु क्या है १ यह सब बतावें । 
सनत्कृमारजीने कहा--एक समय महादेवजी तथा 
ही सुवर्णमय दोखरोसे युक्त अद्भुत पुरीका दर्शन करनेके 
हिये भूतलपर आये । यहाँ आकर उन्होंने सम्पूर्ण विश्वके 
खामी भगवान्‌ विष्णुरूपको नमस्कार किया । विष्णुरूपने 
भी विधि और आदरके साथ सेवकोसहित उन दोनोंका 
| ` हवागतसलार किया ओर पूछा--*महेश्वर ! तथा ब्रह्मा 
जी | आप दोनों अपने ' अनुगामियाँसहित देवलोकसे 
gin केसे पधारे हैं !! यह सुनकर ब्रह्मा और महादेव- 
जी बोठे--'प्रभो ! जहाँ आप विराजमान दै, वहीं हम दोनोंका 
भी स्नेह है । आपके बिना हमें स्वर्ग, पृथ्वी अथवा पातालमें 
भी सुख नहीं है। भगवन्‌ ! आपने यह सुवर्णमय शिखर- 
बाढी विचित्र पुरी कब बसायी है ! जगदीश्वर ! आप यहाँ हमें 

भी खान दें ।? 
यह सुनकर विश्वरूपमय विष्णने प्रसन्नचित्त होकर 
कहा-में आप दोनांको अभीष्ट स्थान देता हूँ । प्रजापते ! 


इस पुरीके उत्तर भागमें आपका स्थान है और महेश्वर ! आपके 


हिये दक्षिण भागमें स्थान दिया गया È | अतः आप वहीं पधारें । 
आप दोनोंने इस पुरीको सुवर्णमय शिखरवाली बताया है, 
इसलिये यह संसारमै “कनकश्शज्ञा” नामसे विख्यात होगी । 
इस प्रकार इस पुरीका प्रथम नाम कनकश्शज्ञा बताया 
` बाता है। वहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महादेवजी तीनों रहकर 
Ta अनुभव करते हैं और अपने भक्तोंकों समस्त 
मनोवाञ्छित फल देते हैं । 
व्यास ! अब इस पुरीके कुशस्थली नाम होनेका कारण 
बताया जाता हे, उसे सुनो । एक समय सृष्टिकी रचना 
l. Tiai भगवान्‌ विष्णुका ध्यान किया । उनके ध्यान 
पर विश्वरूपघारी भगवान्‌ विष्णुने ब्रह्माजीसे कहा- व्रह्मन्‌ 
त ग रीतिसे व्यान किया है; इसलिये में आपके 
सको त po प्राणियोंकी रक्षाके लिये उद्यत हुए 
ल का यह वचन सुनकर ब्रह्माजी सहसा 
झा पूजन डो हक अनन्यचित्तसे सामने खडे हुए श्रीहरि 
का छ उन्हे नमस्कार किया । तत्पश्चात्‌ ब्रह्माजीने 
नि कर स z देवदेव | जगन्नाथ ! इस जगत्‌की सुटि तो 
एकरा खिर = परतु आपके कृपापूण सहयोगके बिना 
हूना असम्भव है । आप ही इस संसारके शास्ता 


1 १ फिर उसका gaie आ कश 5९४२१४ usonaj इसको अपने अनुशासनमें TA 


यक्ष, नाग, राक्षस, देवता, दानव; गन्थर्वे-ये परस्पर एकः 
दूसरेको मारते हैं। इन सबकी रक्षा करनेमें केवळ आप ही 
समर्थ हें । आप सबमें प्रवेश करनेवाले और सर्वत्र व्यापक हैं, 
इसीलिये मुनीश्वरोने आपको “विष्णु” कहा है। आपने ही 
अपनेमें इस सम्पूर्ण विश्वको बसाया है? इसलिये आप “वासुदेव? 
कहलाते हैं । समस्त संसार आपका अनुगामी है, आप विभु 
हैं, सम्पूर्ण जगतूके राजा हैँ । अखिल विश्व आपके लिये 
सेनाके सदृश है, इसीलिये आप 'विश्वसेन कहे गये हं । 
इस चराचर जगत्‌को अपनी ओर आकृष्ट करनेके कारण 
आपको लोग “श्रीकृष्ण” कहते हैं । देव ! आपने तीनों 
ढोकाको जीत लिया है, अतः आप “जिष्णु? है । आप ही 
इस सम्पूर्ण जगतूके आदि राजा हों) आपका सिंहासन अद्वितीय 
हो । आपके हाथमें दक्षिणावर्त ag है, इस कारण आप 
पुरुषोत्तम हैं । आपके पास सदा सुदर्शन नामक चक्र 
विद्यमान रहता दै, अतः आप ही चक्री हं । आपकी ध्वजा 
गरुड़से सेवित है तथा सुवर्णक्री-सी पाँखबाले गरुड़जी आपके 
वाहन हैं । किरीट; पदक? सुजवन्द) कर्णपुष्प; केयूर, दार 
उत्तम सुवर्णसूत्र, विचित्र वस्त्र) उत्तरीय तथा लाळ रंगकी 
माळाओते आप विभूप्रित WA । लक्ष्मी कमी आपका साथ 

नहीं छोड़तीं। आपका ऐश्वयं अनन्त है । मुकुन्द ! इस जगतूमें 
साधुपुरुषोंकी आपमें भक्ति हों । आप भक्तके ऊपर प्रसन्न 


सनत्कुमारजी कहते हे-ब्रह्माजीके इस प्रकार स्तुति 
करनेपर भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न हो देवताओंके बीचमें इस 
प्रकार बोले “विरिञ्च ! मुझे कोई शुद्ध मण्डल Rand 
जो आपसे प॒थक्‌ न हो और जहाँ खिरतापूर्वक स्थित होकर 
मैं जगत्‌की रक्षा कर सकूँ ।” तदनन्तर ब्रह्माजीने कुशकी 
एक मूठी ली और एक अत्यन्त उन्नत स्थट भूमिपर बिछाकर 
भगवान्‌ विष्णुसे कहा--'देव ! आपके लिये यही पवित्र 
मण्डल है, देवताओंसे पूजित होकर आप सदा यहीं 
विराजमान होइये । इन कुशोपर बैठनेके कारण आप 
विष्टरश्रवा एवं कुशेश्वर होंगे |? ब्रह्माजीके ऐसा कहनेपर 
भगवान्‌ लक्ष्मीपति वहाँ कुदाके आसनपर आसीन हुए । 
तदनन्तर विश्वविधाता ब्रह्मा और भगबान्‌ पुराण-पुरुषोत्तम 
दोनोंने उस पुरीका नाम gaad रख दिया । उस पुरीमें 
रहकर सम्पूर्ण विश्वके पालक) सर्वत्र ब्यापक) विश्वेश्वर) 
Baa विश्वात्मा एवं सर्वविश्वनियन्ता श्रीमान्‌ विष्णुने 
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"ज्र 1 राणा हु ~ 
समस्त संसारका पालन क्रिया । इस 


PIRIN था, वही पुरी कुशस्थलीके नामसे प्रसिद्ध हुई । 
प्राचीन कालकी बात है । देत्योंसे पराजित होकर सम्पूर्ण 
देवताओंने मेरु पर्वतके शिखरपर जाकर वहाँके वन, Fa 
और गुफा आदिकी शरण ली , वहाँ पहुँचकर उन्होंने परस्पर 
सलाह की और उस स्थानपर गये, जहाँ प्रजापति ब्रह्माजी 
विराजमान थे । देवताओंने अपने आगमनका सब कारण 
उनसे निवेदन क्रिया | तब ब्रह्माजी देवताओके साथ देवाधि- 
देव भगवान्‌ महेश्वरके समीप गये । फिर महादेवजी भी उन 
सबके साथ वेकुण्ठधाममें भगवान्‌ विष्णुके समीप गये और 
उन देवदेव जगदीश्वरकी स्तुति करने लगे | 
देवता बोले- सर्वत्र व्याप्त रहनेवाले भगवान्‌ अनन्त- 
| को नमस्कार है । कूर्मरूपधारी श्रीहरिको बार-बार नमस्कार 
है । भयङ्कर नरसिंह और वाराह रूप धारण करनेवाले भगवान्‌- 
को नमस्कार है । रघुनन्दन रामको एवं अनन्त शक्तिसम्पन्न 
ब्रह्मको नमस्कार है। परम शान्त वासुदेवको नमस्कार है । 
अज्ञानी जीवोका भी पालन करनेवाले पशुपति, शुद्ध-बुद्ध- 
स्वरूप एवं म्ठेच्छान्तकारी कस्किदेवको नमस्कार है | 
इस प्रकार स्तुतिमे लगे हुए देवता ओको सम्बोधित 
करके आकाशवाणी हुई--देवगण ! तुम सब लोग एकाग्र- 
चित्त होकर सुनो । ब्रह्म्षियोद्वारा सेवित परम सुन्दर जो महाकाल 
वन है, वहाँ समस्त कामनाओं और फलोंको देनेवाली एक 
पवित्र पुरी है, जो बड़ी ही मनोरम और कुशस्थली नामसे 
प्रसिद्ध है। वहाँ सिद्ध और गन्धर्व निवास करते हैं, वहीं 


1 महादेवजी सदा निवास करते हैं | कस्पान्तकालमें जब समस्त 


चराचर प्राणी नष्ट हो जाते हैं, सब तीर्थ, समस्त पुण्य मन्दिर, 
नदी) समुद्र, सरोवर, उपवन, ओषधि, वृक्ष, लता, यन्त्र 
मन्न, शभ, अशम, नक्षत्र और सूर्य, चन्द्र आदि जगतूका 
अभाव हो जाता है, उस समय सबके बीज, पुण्य, जीव, कर्म 
Al तथा आराय ( कमांके संस्कार ) सबको लेकर भगवान्‌ रिव 
$ उस पुरीमे स्थित होते हें । अतः कुशस्थली पुरी सबके लिये 
A परम हितकारिणी है । वहाँ मनुष्योद्धारा किया हुआ थोड़ा-सा 
| भी दान अनन्तानन्तगुना हो*जाता है । तुम सब लोग qa- 
| ' पूवैक बही जाओ । उस तीर्थमें जाकर ठुम सब लोग उत्तम 
| विधिसे खान, दान आदि शुभकर्म करो । उस पुण्यके बलसे 
तुम्हे पुनः स्वर्गछोककी प्राप्ति होगी । 

वह आकारावाणी सुनकर ब्रह्मा ओर शिव आदि सब 
देवता मस्तक झकाकर भगवानको प्रणाम करके उसी स्थान- 


क्‌ “५ 


MENT शाप नपा, Vantri onga पुरीको देखकर 


~ 


र देवता बहुत प्रसन्न 
कुदास्थलीमें पशाचमोचन नामसे प्रसिद्ध एक तीर्थ है। a 
जान, जप, हाम और दान करनेसे देवताओंकी अक्षय पुष्य 
प्राप्त हुआ । उसके बळसे वे दानवोंकों जीतकर पुन; की 
लोकमें अपने-अपने पदपर प्रतिष्ठित हो गथे । जहाँ प्रत्ये 
कल्पे देवता, तीर्थ, ओषधि) बीज तथा सम्पूर्ण 

पालन होता है, वह पुरी सबका अवन 


Dr ( रक्षण ) करनेके 
कारण “अवन्ती? R I आजसे इस कुदास्थलीका नाम अवनती पुरी 
होगा । ऐसा कहकर सब देवता 


ता अपने-अपने धामको चढे 
गये । द्विजश्रेष्ठ ! तमीसे भूतलपर वह पुरी अवन्तीके नामसे 
विख्यात हुई है । 

व्यासजी ! अब मैं यह बतलाऊँगा कि अवन्तीपुरीका 
नाम उजयिनी केसे हुआ | एक समय सब दैत्योके राजा 
महादेत्य त्िपुरने ब्रह्माजीके सन्तोपके लिये बढी घोर तपसया 
की। एक सहस्र वर्ष पूर्ण होनेपर ब्रह्माजी अत्यन्त प्रसन्न होकर 
उससे बोले--“असुरश्रेष्ठ | तुम मुझसे अपना मनोवाञ्छित 
वर माँगो ।' ब्रह्माजीके ऐसा कहनेपर त्रिपुर दैत्य बोला- 
“नर्मन्‌ ! मैं देवता, दानव, गन्धर्व, पिशाच) नाग तथा 
राक्षस सबके द्वारा अवध्य हो जाऊँ ।” 

ब्रह्माजी बोले- वत्स ! ऐसा ही होगा | ठुम निर्भय 
होकर विचरो । f 

ऐसा कहकर ब्रह्माजी वहीं अन्तर्धान हो गये । तने 
लेकर उस देत्यने पहलेके वेरका स्मरण करके देवताओंका 
महान्‌ विनाश आरम्भ किया | उससे परास्त हुए देवता 
आपसमें सलाह करके ब्रह्माजीके पास गये और उनसे अपनी 
विपत्तिका सब समाचार कह सुनाया । यह सुनकर नानी 
सहसा उठे और देवताओंके साथ महाकाल वनमें BE, | 
वहाँ उन्होंने समस्त देवताओंके साथ रुद्र ya 
दान; जप और होम किया । तस्चात्‌ मवा | देवः 
करके श्रीब्रह्माजी बोे--“भक्तोंको अभय दान ६ ही 
देव महादेव ! दैत्यराज त्रिपुर देवताओंका बढ़ा भारी 
कर रहा है | उसने कितने ही द्वीप? ग्राम ओर न ह 
दिये । ऋषियों और संन्यासियोके आश्रम कूके Es | 
आप यक्षपूर्वक उसके वधका कोई उपाय सोचिये । पने कुछ 

बह्माजीका यह वचन सुनकर महादेवज दैलको 
सोच-विचारकर कहा--देवताओ ! उस डुर | 
जीतनेका कोई उपाय करूँगा। तबतक मु Re है 
अवन्तीपुरीमै जो होम, दान आदि पुण्य कर्म किया 
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| ga अक्षय होता है । सब देवताओंसे ऐसा कहकर 
भगवान्‌ शिव वहीं अन्तर्धान हो गये । 
तदनन्तर उस देत्यका विनाश करनेके लिये भगवान्‌ 
gA महापाशपत नामक शस्त्र अपने हाथमें लिया | उस 
हमय वे महान्‌ आडम्बर धारण करके समस्त प्राणियोंके लिये 
भयङ्कर प्रतीत होने लगे । देवता उनकी स्तुति और जय-जय- 
| कार करते हुए उनके पीछे-पीछे चले । महादेवजीने एक ही 
TÈ उस महामायावी असुरको मार डाला ओर मायायुद्धसे 
उसके तीन ठुकड़े कर डाले । तत्पश्चात्‌ वे देवसेवित 
अबन्तीपुरीमें लौट आये । उस समय ऋषि, सिद्ध और चारण 
अयन्त प्रसन्न हो जय-जयकारके साथ भगवान्‌ सदाशिवकी 
सुति करने लगे | देवताओंको पुनः अपना स्थान प्राप्त 
हुआ | वहाँ त्रिपुर नामक दानवको उत्कर्पपूर्वक जीता गया 
था | इसलिये सब ऋषि-महर्षियोंने उसका नाम “उजयिनी? 
रख दिया । तभीसे अवन्ती पुरीका नाम उज्जयिनी पुरी हुआ | 
जो मानव उस पुरीमें स्नान, दान आदि करते हैं, उनके 
शरीरमें कोई पाप नहीं ठहर पाता । उजयिनी पुरीमें विद्याकी 
इच्छा रखनेचाला महादेवजीकी, धनार्थी पुरुष धनाध्यक्ष 
९ इबेरकी, पुत्रार्थी सुरेश्वर इन्द्रकी, सुखार्थी मानव दिनेश्वर 
| की, उत्तम बुद्धि चाहनेवाळा गणेदाकी तथा प्रिय वस्तुकी 
इच्छा रखनेवाला भगवान्‌ शेषकी स्तोत्रमयी वाणीद्वारा 
आराधना करते हुए निवास करे । जो सोभाग्यशाली मानव 
पदा उजयिनी पुरीमें निवास करता है, वह मनोवाञ्छित 
कामनाओका उपभोग करके मृत्युके पश्चात्‌ भगवान्‌ शिवके 
TÄ जाता है । 


अब उज्जयिनी पुरीका पद्मावती नाम पड़नेका कारण 
TENN | एक समय दुष्टात्मा दानवोंके द्वारा धर्मको बड़ी 

i मारी हानि पहुंची । तब समस्त देवताओंने देत्योंसे मिलकर 
fA ya मन्थन किया । उस समय समुद्रसे महालक्ष्मी प्रकट हुई । 
डो महाकाल वनमें रहने लगीं । तदनन्तर 

२ पारिजात वृक्ष, वारुणी मदिरा, धन्वन्तरि वैद्य, 

जमा) कामधेनु, ऐरावत हाथी, उच्चैःश्रवा घोड़ा; अमृत- 

~ भा अप्सरा, शार्ङ्ग धनुष, पाञ्चजन्य राङ्क, महापञ् 
श और हालाइल विष थे नाना प्रकारके चौदह रत्न प्राप्त 

| इन सबको लेकर देवता और दैत्य माहेश्वर बनमें आये 

३ जहा बैठकर अमृत पीनेके विषयमे विचार करने लगे । 
मी पपळे मैं; पहले मैं? ऐवा कहते हुए विवाद करने 


क ण ७९ अवन्तीक्षेतर-मा हात्म्य ], उरि, RR RARA पड़नेका कारण ५ ७२५ 


समय वहाँ देवर्षि नारद आये । उन्होंने दोनों दलोंका वह 
कलह देखकर भगवान्‌ विष्णुकी आराधना की । तत्र भगवान्‌ 
श्रीहरि सबके मनको _मोहनेवाळी नारीका रूप धारण 
करके वहाँ आये । उस सुन्दरीको देखकर वे महादैत्य 
कामदेवके वशीभूत हो गये । इसी समय श्रीहरिने अपने 
हाथका कौशळ दिखाते हुए दैत्योंको मदिरा और देवताओंको 
अमृतका कलदा दे दिया । राहु नामक दैत्य देवताओंका-सा 
रूप धारण करके उन्हींके बीचमें बेठकर वह उत्तम अमृत 
पीने ळगा | यह जानकर भगवान्‌ विष्णुने तुरंत ही चक्रसे 
उसका मस्तक काट डाला । परंतु अमृतका स्पर्श हो जानेकै 
कारण उस असुरकी मृत्यु नहीं हुई | वही इस महाकाल क्षेत्रमै 
राहु और Fak नामसे विख्यात हुआ । तत्पश्चात्‌ महाकाल 
JAA देवताओंने उन रलोोंको परस्पर बॉट लिया, जिससे वे 
रलमोगी हुए । मोहिनी देवीने कोस्तुभ मणि, लक्ष्मी, ag- 
धनुष तथा पाञ्चजन्य दाङ्क-ये चार वस्तुएँ भगवान्‌ विष्णुको 
दीं । उच्चेःश्रवा घोड़ा सूर्यको दिया, गजश्रेष्ठ ऐरावत इन्द्रको 
समर्पित किया । देवताओंको अमृत और शिवजीको चन्द्रमा 
प्रदान किया । बृक्षोमें श्रेष्ठ पारिजात तथा रम्भा अप्सराको 
इन्द्रके क्रीडाकानन नन्दनवनमें भेज दिया । देवताओंको 
अपना खोया हुआ खान पुनः प्राप्त हो गया | कामधेनु 
गोको यज्ञकी सिद्धिके लिये ऋषियोंके अधीन किया । महापद्म 
नामकी निधि कुबेरके भवनमें गयी; परंतु उस हालाहल 
विषका किसीने भी आदर नहीं किया । भगवान्‌ इाङ्करने 
जगतूके हितकी इच्छासे स्वयं ही उस विषको पीकर कण्ठमें 
धारण कर लिया । तभीसे महादेवजीका नाम नीलकण्ठ 
हुआ । जहाँ रोका बॅटवारा हुआ, उस रल्रकुण्डमें खान 
करके जो मनुष्य भगवान्‌ नीलकण्ठका दर्शन करता है, वह 
सब पापोंसे मुक्त होकर सब रल्रोंका भोगी होता है तथा 
अन्तमें दिवलोकको जाता है । उस समय हर्षमें भरे हुए 
ब्रह्मा, विष्णु आदि सत्र देवता कहने लगे--'इस उजयिनी 
पुरीमें आकर हम सब लोग रलोंके मोगी हुए हैं तथा यहाँ सब 
समय भगवती पद्मा ( लक्ष्मी ) निश्चलरूपसे निवास करती 
हैं, अतः आजसे इस पुरीका नाम “पद्मावती? होगा | 
जो महाभाग मानव इस पुरीमें खान, दान, पूजन तथा 
देवताओं, पितरोंका तर्पण करता है, उसके दारीरमे किश्विन्मात्र 


भी पाप नहीं रह जाता तया उसे दरिद्रता और दुर्गतिकी 
भी प्राप्ति नहीं होती । 


सनत्कुमारजी कहते है- व्यासजी | एक समय 


ERA T बड भएको हाइ म bl inn मह जोमाने भाता ERRER «द्वा था | 
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लोमशज्ञी बोळे--एक बार मैं तीर्थयात्राके प्रसज्ञसे  कुशस्थलीपुरीमै सदा निवास करते हैं। इसीलिये 
कुशस्थली पुरीम गया था। वहाँ भगवान्‌ महेश्वरके दर्शनमात्र- असुर और मानवरूप उनकी समस्त प्रजा सदा का 
से मेरे सारे रोग) सारी चिस्ताएँ मिट गयीं और में निर्मळ हो होती है । व्यास ! देवताओंने महाकाल वनमें ही ह. 
गया । वहीं दीर्घकालतक तपस्या करके मैं जरा ओर रोगसे किया था, इसलिये वे अमर हो गये । उत्तम पा 
रहित दीर्घायु हुआ । मैने वहाँके सब तीर्थोमे खान किया वनमें ही जो नन्दनवन दै, वहीं सब मनोरथों एवं इरन 
और पवित्र एवं एकाग्रचित्त हो समस्त पापोसे रहित हो देनेवाली कामघेनुका निवास बताया गया है। समस्त za. 
राया । उस तीर्थमै पार्वतीजीके साथ भगवान्‌ शङ्कर सदा निवास में जो दिव्य वस्तु. हँ, वे सब उत्तम महाकाल वनमे हित 
करते हैं । उनका श्रीअङ्ग चन्द्रमाके मुकुटसे सुशोभित है । हें । यहाँ अमरोकी स्थिति है, इस कारण इस पुरीका नाम । 
उनके अज्ञोमे चिताका भस्म लगा रहता हे । वे सब ओर अमरावती हुआ । जो इस पुरीमै खान) दान आदि करे 
चन्द्रकलाकी चटकीली चाँदनी छिटकाते हुए शोमा पाते है भगवान्‌ महेब्वरका दर्शन करता है, उसके लिये पुत्र या घन 
और इसीलिये बहॉपर कृष्णपक्ष, अमावास्या तिथि ओर आदि कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। वह समल 
अन्धकार कभी नहीं हुआ । वहाँकी नदियाँ, सरोवर, बावली भोगोंको पाता है और मृत्युके पश्चात्‌ भगवान्‌ शिके 
तथा पल्वल आदि सभी जलाशय कुमुदिनीसे व्याप्त होते हैं. धाममें जाता है । 
और उनसे आच्छादित हुई पृथ्वी चाँदनीमें डूबी हुई-सी 
प्रतीत होती हे । वहाँ सब समय कुमुद्रती ( कुमुदिनी ) विशाला नामसे विख्यात हुई, वह प्रसङ्ग भी सुनो । एक 
खिली रहती है । इसलिये उस पद्मावती पुरीका नाम कुमुद्दती समय भगवती उमाने शिवजीसे कहा--“समस्त जगतो 
हो गया। ओ मनुष्य एकाग्रचित्त हो कुमुद्धती परीमं श्राद्ध धारण करनेवाले देवदेव जगदीस्वर ! आप मेरे निवारे 
करते हैं, उनके पितर कभी खर्गसे नीचे नहीं गिरते | वहाँका लिये समस्त कामनाओंको देनेवाली पुरीका निर्माण कीजिये P 
आह अक्षय होता है । पार्वतीजीका यह वचन सुनकर भगवान्‌ शिवने सबके मनको 
व्यास ! यह कुदास्थली पुरी किस प्रकार अमरावती नाम- प्रिय लगनेवाळी सुन्दर पुरीका निर्माण किया) जो बहुत G 
से प्रसिद्ध हुई, वह प्रसङ्ग सुनो | एक समय मुनिश्रेष्ठ विशाळ, विस्तृत, पुण्यमयी तथा पुण्यात्माओका आश्रय थी) 
मरीचिनन्दन कश्यपजीने अपनी पत्नीकै साथ परम सुन्दर विशाळ होनेके कारण ही उस सदा रहनेवाली पुरीका ना 
महाकाल वनमें बड़ी कठोर तपस्या की । तपस्या करते-करते “विशाल? हुआ । जहाँ कहीं किसी भी अवसाम रक 
जब एक सहस वर्ष पूरे हो गये, तब आक्रारावाणी हुई जो नित्य विशाला नामका उच्चारण करता हैः वह मठ. 
(द्विजश्रेष्ठ ! तुमने फलकी इच्छासे यह तीव्र तपस्या की है, भगवान्‌ शिवके धाममें प्रतिष्ठित होता है । व्यास ! इप समख 
इसलिये जबतक सूर्य और चन्द्रमा रहेंगे तबतक इस एय्वीपर पृश्वीपर या सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमें विशालाके समान माँग 
तुम्हारी सन्तति बनी रहेगी । ठुम्हारी पतित्रता पत्नी अदितिने मोक्ष प्रदान करनेवाली दूसरी कोई पुरी नहीं है । जो मनुष्य 
भी तुम्हारे साथ रहकर तप किया है, इसलिये यह यशस्विनी श्राद्धकालमें पितरोंके उद्दे्यसे यहाँ दान करते हैं, उनका ja 
| देवी सदा छायाकी भाँति तुम्हारे साथ रहेगी । श्रीविष्णु सब दान अक्षय होता है । जिन्होंने कभी बू TA 
| (बामन ) और चन्द्रमा आदि सब देवता जो तुम्हारे पुत्र प्रसङ्गे भी विशालापुरीमे आकर खान, दान आदि पुण्यकार्ये न. 
| है, देवलोकमें अजर-अमररूपमे विख्यात होंगे । ऋषिश्रेष्ठ | किया है, वे जहाँ कहीं भी मृत्युको प्रात हीत २ 


महाभाग व्यास ! यह अमरावती पुरी जिस प्रकार 


ड र प्रकार 8 
` तुम भी मेरे वचनसे पापरहित प्रजापति होओगे ।” शिवे ही धाममें जाते हैं | व्यासजी ! २४ प्रकार 
तभीसे महर्षि कश्यप अदिति और अमिके साथ कुदास्थलीपुरीका नाम विद्याला हुआ है । 
| ml 


काष्ठा, करा आदि कालमान, युग और कल्पभेद तथा प्रतिकल्प पुरीका माहात्म्य 


— Oe 
| सनत्कुमारजी कहते हैँ व्यास l पंद्रह निमेषोकी दिन-णत होता है, ऐसा मनीषी पुरुषोंका wA र 
“ता = एक काष्ठा होती है; तीस काष्ठाओकी एक कला होती है, और सूर्यकी गति भी बतायी जाती दै । सूर्यकी हु 


` जोर कयउ ही हः तील तो पक, अति] जि दि 


al 


uu शिप्राका माहात्म्य # 
> O j 


आवन्त्यखण्ड-अवन्तीक्षेत्र-माहात्म्य ] 


जाती है । तीन ऋत॒ओंका एक अयन होता है। दो अयन 
मिळाकर एक वर्ष होता है । दक्षिणायन और उत्तरायण यही 
दो अयन हैं । इस मानके अनुसार जो दो पक्षौका मास होता 
है, वही पितरोंका दिन-रात र | शुक्ल पक्ष उनका दिन और 
कृष्ण पक्ष उनकी रात्रि है । इसीसे पितरोंका श्राद्ध कृष्ण पक्षमें 
किया जाता है । मनुष्योंके कालमानके अनुसार जो एक वर्ष 
होता है, वही देवताओंक्रा दिन-रात है । उत्तरायण उनका 
दिन है और दक्षिणायन रात्रि । देवताओंके चार हजार वर्षका 
एक सत्ययुग होता है । उतने ही सौ वर्षोकी उसकी सन्ध्या 
और सन्ध्यांश है | देवताओंके तीन हजार वर्षका त्रेता और 
तीन-तीन सौ वर्षके उसके सन्ध्या-सन्ध्यांग होते हैं । दो 


WA बता > $ ~ = चेक, वषे » za के 
हजार वर्षोका द्वापर बताया गया हे ओर दो-दो सा कि उसवे 
सख्या-सन्ध्यांश हैं । एक सहख दिव्य वर्षका कलियुग होता 


पक्ष होता है । दो पक्षोंका मास ओर दो मासकी ऋतु कही 


है और सौ-सौ वर्षके उसके सन्ध्या-सन्ध्यांश कहे गये हैं । इस 
प्रकार चारों युगोंकी वर्ष-संख्या दिव्यमानसे बारह हजार 
बतायी गयी है । सत्ययुग, ता; द्वापर और कलियुग--इन 
चारोंकों एक चतुर्युग कहते हैं । इकहत्तर AGATA एक 
मन्वन्तर बताया गया है | एक सहल युगका ब्रह्माजीका एक 
दिन बताया गया है । उसीको कल्प कहते हैं । उतने ही 
युगोकी ब्रह्माजीकी रात्रि भी बतायी जाती है | ब्रह्माकी उस 
रात्रिमै पर्वत, वन और काननोंसहित समस्त, प्रथ्वी जलमें 
डूब जाती है। रात्रिके सहस युग पूर्ण हो MAR पुनः ब्रह्माजीका 
दिन आरम्भ होता है । उनके पूरे एक दिनके समयको पूर्णतः 
एक कल्प कहते हैं । पूर्वोक्त इकहत्तर चउयुंगसे कुछ अधिक 
समय वीतनेपर एक मन्वन्तर पूरा होता है। इन मनुओंकी 
संख्या चौदह बतायी गयी है । ये मनु अपने कुलकी कीर्ति 
बढ़ानेवाले हैं | समस्त वेदों और पुराणोंमें ये प्रभावशाली 
५ तथा समस्त प्रजाओंके पालक बताये गये हैं । इन सबका 
| ` कीर्तन धन्य है । एक सहख चवुर्युग पूर्ण हो जानेपर एक 


कल्पका समय समाप्त हो जाता है । उसमें सूर्यकी प्रचण्ड 
किरणोंसे सम्पूर्ण प्राणी दग्ध हो जाते हैं । ब्रह्मर्षिगण द्वादश 
आदित्योंके साथ ब्रझाजीको आगे करके सुरश्रेष्ठ भगवान्‌ 
नारायणम प्रवेश कर जाते हैं । वे अव्यक्त सनातनदेव श्रीहरि 
ही ब्रह्म आदिके रूपमै प्रत्येक कल्पमें बार-बार समस्त 
प्राणियोंकी सृष्टि करते हैं । यह सम्पूर्ण जगत्‌ उन्दींका R | 
वे ही परमेश्वर परम सुन्दर महाकाल बनमें ब्रह्मा और 
महादेवजीके साथ निवास करते हैं । उत्तम महाकाल वनमें 
प्रलयकाळ भी बाधा नहीं पहुँचाता । यह कुशस्थली पुरी 
कल्प-कहपमै अत्यन्त मनोहर होती जाती है | युग-युगमें पाप- 
तापसे रहित निर्भय और निर्विकार होती है । 

व्यास ! पूर्वकालसे ही इसी प्रकार प्रत्येक कल्ममें सृष्टिका 
आरम्भ होता है | वाराह, वामन? विष्णु ओर पितरोके जो 
भिन्न-भिन्न कल्प बताये गये हैं; वे सभी इस कल्पान्तमे महाकाल 
बनमें ही प्रारम्भ हुए हैं | इस वनमें चौरासी कल्य व्यतीत 
हो गये । अतः उतने ही ज्योतििङ्ग इस वनमें विराजमान, | 
पृथ्वी; समुद्र और पर्वत बार-बार उत्पन्न ओर. नष्ट होते रहते 
हैं । भविष्यमै मी वे इसी प्रकार उत्पन्न और नष्ट होंगे । 
परंतु यह पुरी अचल मानी गयी है। इसीलिये सब समय 
और सब लोक्ोमे इसकी महिमाका गान किया जाता है | 
यह प्रतिकल्पमें अचल रहती है। इसलिये इस प्रथ्वीपर 
यह 'प्रतिक्रल्पा? नामसे विख्यात होगी । 

बैद्ञाखकी पूर्णिमाको प्रतिकल्पा पुरीमै जाकर भगवान्‌ 
महेश्वरका दर्शन करें और एक दिन उन्हें खान करावे । जो 
मानव किसी दूसरे प्रसङ्गसे भी सिप्रा नदीके जळमें रान 
करता है; उसके भीतर किश्विन्मात्र भी पाप शेष नहीं रहता 
और बह बिण्णुलोकको जाता है । प्रत्येक कल्प और कब्पात्तमें 
यह पुरी अपने पूर्वरूपमें दी बनी रहती है | इसीलिये सब amti 
यह 'प्रतिकल्पा'के नामसे विख्यात है । जो मनुष्य इस पुरीके 
प्रति प्रेम रखते हैं? उनके लिये यह कह्यमेंद नहीं होता । 


— ~ 


शिप्राका माहात्म्य, उसके ज्वरधी' ओर अमृतोद्धवा' आदि नाम पड़नेका कारण 


सनत्कुमारजी कहते हैँ- मद्दाभाग व्यास! इस 
पृथ्वीपर शिप्रा नदीके समान दूसरी कोई नदी नहीं दै। 
जिसके तटका दर्शन करनेमात्रसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है, फिर 
दीर्घफालतक सेवन करनेसे तो कहना ही वया है । वेकुण्ठमें 
इसका नाम “सिप्रा? दै, देवलोकमें यह “ज्वरध्ी' कहलाती दै? 


यमद्वारमै “पापन्नी?के नामसे प्रसिद्ध है, पाताळमें इसे “अमृत- 
सम्मवा? कहते हैं और वाराहकल्पर्मे इसका नाम 'विष्णुदेहा? 
कहा गया दै । अवन्तीपुरीमें भी 'शिप्रा'के नामसे ही इतकी 
ख्याति है | यह नदी साक्षात्‌ कामधेनुसे प्रकट हुई 31 
वैकुण्ठलोकसे उत्पन्न होकर शिप्रा नदी तीनों लोकोमै विख्यात 
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हुई है । व्यास ! शिप्राका नाम ज्वरघ्ी वयो हुआ, यह बताता 
हूँ, सुनो । अनिरुद्धसे अपमानित होकर देत्यराज बाणासुरने 
जब भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ अपनी सहस्रो भुजाओमें नाना 
प्रकारके अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध किया, तब वसुदेवनन्दन 
शीकृष्णने क्षुरप्र नामक शीधगामी बाणके द्वारा शीघ्रतापूर्वक 
उसकी सहस भुजाओको काट डाला ( केवल दो भुजाएँ 
शेष छोड्‌ दीं ) । भुजाएँ कट जानेसे बाणासुरका उत्साह भङ्ग 
हो गया । वह उस युद्धसे पीड़ित हो भगवान्‌ राडूरकी दारणमें 
गया । अपने समीप आये हुए भयविहल बाणासुरको देखकर 
भगवान्‌ शिवको बड़ी दया आयी । वे, युद्धमें जहाँ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अविचलमावसे खड़े थे, वहाँ गये और बाणोंकी 
वर्षा करते हुए उन्होंने श्रीकृष्णको आगे बढ़नेसे रोका । 
फिर तो दोनोमें बड़ा भयङ्कर संग्राम छिड गया । भगवान्‌ 
शिवने माहेश्वर ज्वरको प्रकट किया । यह देख श्रीकृष्णने 
भी वेष्णब ज्वरकी सृष्टि की। फिर वे दोनों ज्वर एक- 
बूसरेसे भयङ्कर युद्ध करने लगे । अन्तमें माहेश्वर ज्वर भाग 
खडा हुआ । वह सब लोकोंमें घूमता फिरा, पर कहीं भी 
उसे शान्ति नहीं मिली । अन्तमै वह महाकाल वनमे आया 
और वैष्णव ज्वरसे पीड़ित हो दिप्रा नदीके जलमें कूद पड़ा । 
इससे उसको बड़ी शान्ति मिली । माहेश्वर ज्वरको शान्त हुआ 
देख वेष्णव ज्वरने भी वहाँ पहुँचकर शिप्राके जलमै स्नान 
किया । उस जलके प्रभाबसे विष्णु ओर शिव दोनोंके ही 
ज्वर झान्व एवं विनष्ट हो गये। इसलिये शिप्रा नदी सब 
समयमें ज्वरका तत्क्षण नाश करनेवाली मानी गयी है । 
रुवरसे पीड़ित एवं परम दुःखित हुए जो मानव एकाग्रचित्त 
हो शिप्रामें गोता लगाते और उसके तटपर निवास करते हैं, 
उन्हे ज्वरजनित पीड़ा कभी कष्ट नहीं देती है । 
महामते व्यास | एक समयकी बात है । भगवान्‌ शिव 
हाथमे कपाल लेकर नागलोककी भोगवती पुरीमें भिक्षाके लिये 
गये ओर घर-घर घूमकर उन्होने “भिक्षां देहि? ( भिक्षा दो ) 
की सट लगायी । किंतु उन भूखे भगवान्‌ शिवको किसीने भी 
भिक्षा नहीं दी । तब वे पुरीसे बाहर निकले और उस स्थानपर 
ल संरक्षणमें द इक्कीस कुण्ड भरे 
पु चहा पहुंचकर सच रा शङ्कर 
दीय नेतरे मागेल अके उमरा उ पाइने आणने 
फिर वहाँसे उठकर चरू दिये यह सब देख-सुनकर समस्त 
नागलोक कोप उठा और सब एक-दूसरेसे पूछने लगे; “यद 
किसका कर्म है कया कर दिया है, जिससे इन 
कुण्डोका अमृत यहाँसे चला गया १ 


~ 


AI 
% शरण वज सवश मत्युजयसुमापतिम्‌ * 
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परस्पर ऐसा कहकर वासुकि आदि सभी नाग किसी 
महात्माका अपराध हो जानेकी आशङ्के नगर छोड़कर 
बाहर निकले आर “क्या करं, कहाँ जाये? अब हमारा जीवन- 
निर्वाह कसे होगा १? इत्यादि रूपसे चिन्ता प्रकट करते हुए 
सत्री-बालकोके साथ वे मन-ही-मन भगवान्‌ भ्रीहरिकी शरणमें 
गये । तब उनपर अनुग्रह करनेके लिये आकाशवाणी हुई-- 
“नागगण ! ठुमलोगोंने घरपर आये हुए देवताका अपमान 
किया, अतिथिसत्कारका समय जानकर हाथमें कपाल लिये 
भिक्षुके वेषम भिक्षा लेनेके लिये साक्षात्‌ भगवान्‌ शङ्कर 
तुम्हारे द्वारपर आये थे । परंतु भोगवती पुरीमें किसीने भी उनको 
भिक्षा नहीं दी, तब वे बाहर चले गये हैं | इसी व्यतिक्रमके 
कारण तुम्हारे कुण्डोंका सम्पूर्ण अम्गृत नष्ट हो गया हे । अब 
ठुमलोग पातालसे निकलकर उत्तम महाकाल वनमे जाओ | 
वहाँ तीनों लोकोंको पवित्र करनेवाली श्रेष्ठ नदी झिप्रा बहती 
है, जो समस्त कामनाओं और फलोंको देनेवाली है। वहाँ 
जाकर तुम सब लोग विधिपूर्वक खान ओर देवाधिदेव भगवान्‌ 
शिवका भजन करो । ऐसा करनेपर नागलोकमें तुम्हारी नष्ट 
हुई अमृतराशि पुनः प्राप्त हो जायगी ।? 
इस आकाशवाणीको सुनकर सब नाग ख्री-बालक और 
वृद्धोके साथ महाकाळ वनमें गये | उन्होंने उस त्रिभुवन- 
वन्दिता शिप्रा नदीका दर्शन किया । इससे उन्हें बड़ी 
प्रसन्नता हुई और वहाँ स्नान-दानादि करके उन्होंने महादेवः 
जीकी आराधना की । कभी मलिन न होनेवाली कमलपुष्ो- 
की माला, नाना प्रकारके फूल, अक्षत, वस्न, पुष्पहार 
अनुलेपन) चन्दन) गन्ध, धूप, दीप, नेवेद्य, ताम्बूल, दक्षिणा 
और कपूरकी आरती आदि पूजनसामग्री लेकर वे सबकेसब 
महादेवजीकी सेवामें उपस्थित हुए । उस समय 
इच्छा रखनेवाले नागोंने भगवान्‌ शिवकी पूजा करके इस 
प्रकार उनका स्तवन किया । 
नाग बोले--जिनका कहीं अन्त नहीं है? ऐसे ब्र 
स्वरूप शिवको नमस्कार है । सर्वदेवमय दिव ! आपको 
बार-बार नमस्कार है । चन्द्रचूड ! जटाका मुकुट घारण करने- 
वाले | आपको नमस्कार है। शङ्करात्मन्‌ ! आपको नमस्कार है। 
सबके साक्षी दाङ्कर ! आपको नमस्कार है । समस्त बीजोंकी 
उत्पन्तिके कारणभूत महादेव ! आपको नमस्कार है । अमृतका 
स्रोत बहानेवाले ईश्वर ! आपको नमस्कार है। YA 
कामस्वरूप आपक्रो नमस्कार है क Se हः 
नमस्कार है । शान्तखरूप शिवको नमस्कार 
( अज्ञानी जीवों ) का पालन करनेवाले भगवान्‌ 
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RST की 
स्का है । मुड ( सुखस्वरूप )) दान्त ( मन और इन्द्रियों- 
Zai रखनेवाले ) ओर शान्तरूप आपको नमस्कार है | 

नागोके द्वारा इस प्रकार स्तुतिसे प्रसन्न किये हुए 
भगवान शङ्कर प्रत्यक्ष दशेन देकर बोले--नागगण! किसी 
pya प्रभावसे तुम सब लोंग ह छोड़कर za 
उत्तम महाकाळ बनमें आये हो और बालकों, बृद्धों तथा 
प्लियोंके साथ तुमने सरिताओंमें श्रेष्ठ शिप्राका दर्शन किया 
है। तुम सब श्रेष्ठ नागोंने शिप्रामै स्नान किया है। अतः उसके 


बावन्त्यखण्ड-अवन्तीक्षेत्र-माहात्म्य ] # जय-विजयको सनकादिका शाप # ७२९ 
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का जल ले जाकर अपने अमृत-कुण्डोमे छिड़क दो । उससे 
वे इक्कीसों कुण्ड अमृतस भर जायेंगे और स्थिर रहेंगे । 

तब उन नागोंने 'बहुत अच्छा? कहकर भगवान्‌ महेश्वर- 
को प्रणाम किया ओर अपने हाथोंमें शिप्रा नदीका जल 
लेकर वे नागलोकमें लोट गये | तबसे नागलोकमें शिप्राका नाम 
अमृतोद्भवा ( या अमृतसम्मवा ) प्रसिद्ध हुआ | जो मनुष्य 
इसमें स्नान-दानादि पुण्यकर्म करते हैं, उनका पाप शेष 
नहीं रहता तथा उन्हें कमी आपत्ति और दुर्गति नहीं 
देखनी पड़ती । 


जय-विजयको सनकादिका शाप, भगवानका वाराहावतार, वाराहे हृदयसे शिम्राकी उत्पत्ति 
तथा उसका माहात्म्य 


SN SO 


| पुण्यप्रमावसे तुम्हारे घर-घरमे अमृत प्राप्त होगा । तुम शिप्रा- 
\ 


सनत्कुमारजी कहते है--महामाग ! शिप्रा नदी 

त्र पुण्यदायिनी, अतिशय पवित्र तथा पापहारिणी है । 
परंतु अवन्ती पुरीमें उसका यह महत्त्व बहुत बढ़ जाता है । 
पूर्वकालमे अनुपम तेजस्वी भगवान्‌ विष्णुके मनोहर वेकुण्ठ- 
घाममै जय और विजय नामवाले दो द्वारपाल थे । दोनों 

ही बड़े पराक्रमी थे और सदा हाथमें डंडा लिये वेकुण्ठके 
द्वापर खड़े रहते थे । मुनिश्रेष्ठ ! एक समय ब्रह्लाजीके 
मानसपुत्र सनकादि स्वेच्छासे सब लोकोंमें भ्रमण करते 
इए भगवान्‌ विष्णुके परम धाममें आये । उनके मनमें श्री- 
बिष्णुके दर्शनकी बड़ी लालसा थी । द्वारपर आते ही द्वारपालों- 

ने उन्हे सहसा रोक दिया । उनके धक्के खाकर वे चारों 
इमार वहाँकी भूमिपर गिर पड़े और मूर्छित हो गये । 
Te इस बर्तावसे उन्हें बड़ा दुःख हुआ । इतनेमें ही 
कमलके समान नेत्रवाले महाबाहु भगवान्‌ विष्णु भी वहाँ आ 

L गये | उन्होंने प्रथ्वीपर दुःखित होकर पड़े हुए उन कुमारों- 
q e ही देखा, सहसा आगे बढ़कर उन्हें अपनी 
७ उठा छिया । मधुसूदनने उन कुमारोंका मस्तक 
T कसकर छातीसे चिपका लिया । 

नन्तर पूछा--(महात्माओ ! आपको यह मूर्छां केसे आ 

आपलोगोंको इस भारी दुःखमें डाला है १ 

अभिलापासे कुमार बोले--महाराज ! हम आपके दर्शनकी 
व न भीतर आ रहे थे कि सहसा इन 
| पात हुई WA हमें रोक दिया, इसीसे हमें यह दशा 


Sa \ Ti आजसे इस स्थानपर इनकी सनातन 
» ये दोनों असुरयोनिक्रो प्राप्त हो जायें । 


सनकादि कुमारोंके इतना कहते ही वे दोनों जय ओर 
विजय तत्काळ आसुरी योनिमें चले गये | वे दोनों प्रथम जन्ममें 
“हिरण्यकदिपुः ओर 'हिरण्याक्ष% दूसरे जन्ममै “कुम्भकर्ण 
तथा “रावण? ओर तीसरे जन्ममें “दन्तवक्र' एवं 'शिक्षुपाल? 
कहलाये | हिरण्याक्ष नामक देत्य बडा बलवान्‌ था | वह 
सब देवताओंको जीतकर स्वयं ही उनके लोकोंका अधिकारी 
बन बैठा । राज्यभ्रष्ट देवता पराजित होकर स्वर्गसे निकाल 
दिये गये । उस समय सब लोग पाखण्डी, पराक्रमशून्य. 
तथा धर्मविमुख हो गये । “सब कुछ ब्रह्म ही है? ऐसा कहते 
हुए दम्मी दैत्य पद्मुओंके समान आचरणवाले हो गये थे } 

संसारकी ऐसी दुरवस्था देख भगवान्‌ महाविष्णुने 
विचार किया कि जब-जब धर्मकी हानि और अधर्मका 
उत्थान होता है, तब-तब में अपने-आपको संसारमें प्रकट 
करता हूँ #| अतः अब मुझे अवतार ग्रहण करना चाहिये ।: 
ऐसा सोचकर उन्होने लीलासे ही दवेतद्वीपके समान परमः 
उज्ज्वल मङ्गलमय दिव्य वाराहदारीर धारण किया, जो 
पूर्णतः यज्ञमय था । यूप ( REA ) ही उनकी दाढें थीं 
हविष्यकी गन्ध ही उनके गरीरकी दिव्य गन्ध थी, बीज और 
ओषधियाँ ही उनकी रोमावलि थीं और चारों वेद ही उनके 
चार चरण थे | साक्षात्‌ आदिपुरुष परमेश्वर ही, जिनके 
अनेकों नाम हैं ओर वेदोंमें जिनकी अनेक प्रकारसे स्तुति की 


गयी है, वाराहरूपसे प्रकट हुए थे । उन्होंने बड़ा भारी 
WA SS ती 


% यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभवति भारत । 
अभ्युत्यानमधमंस्य तदाऽऽत्मानं सुजाम्यहम्‌ ॥ 
( स्क० Yo Mo अव० मा० ६३ । ४० ). 
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संग्राम करके उस gii देत्य RUTAR मार डाला । 
उससे पीड़ित हुई यह पृथ्वी रसातलको चली गयी थी। 
उसे भगवान्‌ वाराह अपनी दाढ़से उठाकर ऊपर ले आये । 
हिरण्याक्षके अनुगामी बहुतसे दैत्य मारे गये । शोष सभी 
भागकर पातालमै चले आये । उस समय पवित्र वायु चलने 
लगी । सूर्य उत्तम प्रभासे परिपूर्ण हो गये । अभिकुण्डोकी 
बुझी हुई अभियॉ पुनः प्रज्वलित हो उठीं और दिशाओंमे 
जो कोलाहल होते रहते थे, वे सब शान्त हो गये | 
भगवान्‌ वाराहमृति सम्पूर्ण कामनाओं और फलोंको 
देनेवाले हैं । ये आनन्दसे परिपूर्ण देव देत्योंका संहार 
करनेवाले तथा भक्तको वर देनेवाले हैं । उन्दींके दयसे 
यह सनातन नदी दिप्रा प्रकट हुई है, जो आनन्दमय 
जलसे परिपूर्ण तथा आनन्ददायक वर देनेवाली हे । 
रमणीय महाकाळ HATA सुन्दर पद्मावती पुरी है। उस 
पुरीमें सुन्दर कुण्ड परम रम्य प्राचीन और शुभ है । 
उसमें स्नान करके सब मनुष्य सनातन शिवलोकको जाते 
हैं । व्यास ! उसी सुन्दर वनमै लोकपावनी शिप्रा छीन 
हुई है । भगवान्‌ वाराहने समस्त दुष्ट देत्योंका संहार करके 
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य्य 
देवताओंको निर्भय कर दिया । तदनम्तर इन्द्र आदि सब 
देवताओने हाथ जोइकर उन महाविष्णुको नमस्कार या 
और सामने खड़े होकर इस प्रकार पूछा | 

देवता बोळे-देवदेव ! जगन्नाथ ! आपके गुणोका 
श्रवण और कीर्तन परम पुण्यमय है । कृपया यह बताइये 
कि किस पुण्यके प्रभावसे हमें स्वर्गलोक प्राप्त हो सकता है! 

भगवान्‌ वाराह बोले--देवताओ ! महाकाळ वनगे 
तुम्हारी मनोरथसिद्धिका कारणभूत युह्यसे भी गुह्य पुण्य- 
स्थान है । जहाँ मेरे शरीरसे उत्पन्न हुई सिप्रा नदी लीन 
हुई है, वह स्थान लीनगङ्गाके नामसे विख्यात है । जहाँ 
सरिताओंमें श्रेष्ठ लीनगङ्गा, प्राची, सरस्वती, पुष्कर) गया- 
तीर्थ तथा शुभ पुरुषोत्तम सरोवर है, उस दिप्रा नदीको जाओ। 

देवाधिदेव जगद्गुरु भगवान्‌ वाराहका यह वचन 
सुनकर ब्रह्मा, इन्द्रादि सब देवता परम सुन्दर महाकाल 
वनमें, जहाँ सरिताओंमें श्रेष्ठ शिप्रा बहती है, गये | वहाँ 
स्नान-दानादि शुभकर्म करके उस पुण्यके प्रभावसे वे अपने- 


अपने लोकको प्राप्त हुए । व्यासजी ! इस प्रकार शिप्रा नदी . 


सम्पूर्ण लोकोंको पवित्र करनेवाली बतायी गयी है । 


—— ही 


ध्वातासङ्गम तथा उसके निकटवती तीथौंकी महिमा, राजा युगादिदेवके धर्ममय राज्यकी प्रशंसा 


—— a ——— 


सनत्कुमारजी कहते है- व्यास ! अब क्षाता नदीके 
सङ्गमसे प्रकट हुए एक अन्य तीर्थका माहात्म्य बताया जाता है, 
जिसमे स्नान करमेमात्रसे मनुष्य महान्‌ पातकोसे मुक्त 
हों जाता है । जब अमावास्या और शनिवारका योग हो; 
तब मनुष्य एकाग्रचित्त होकर पितरोंके उद्देश्यसे श्राद्ध 
तथा तिल और जलसे तर्पण करे । तत्पश्चात्‌ स्थावर लिङ्गके 
रूपमे प्रतिष्ठित उत्तम रानेश्वर देवका दर्शन करे। जो 
ऐसा करता है? उसे कभी दानेश्वर हसे पीड़ा नहीं होती । 
नर्मदा; चर्मण्वती ओर क्षाता--ये तीन नदियाँ पूर्वकालमें 
अमरकण्टक पर्वतसे एथ्वीपर प्रकट हुई । वे तीनों ही 
तीनों लोकोंकों पवित्र करनेवाली हैं| क्षाता नर्मदा नदीका 
साथ छोड़कर उत्तम विन्ध्यगिरिका भेदन करती हुई 
षरम सुन्दर महाकाल वनमै चली आयी, जहाँ सरिताओमे 
शेष्ठ दिप्रा तथा परम पुण्यमयी यह अमरावती पुरी है । 
यहाँ आकर क्षाता नदी पूर्वकालमे जहाँ दिप्राके साथ 
मिली थी) वहाँ 'क्षातासङ्कम? नामक उत्तम तीर्थ प्रकट 
हो गया । sS 


n: 


विराजमान हैं, “धर्मसरोबर? नामसे विख्यात एक उत्तम 
तीर्थ है । पवनकुमार हनुमान्‌जीने वहीं तपस्याकै दार 
उत्तम सिद्धि प्राप्त की थी । जो मनुष्य उस तीर्थमें स्नान 
करके कॉसेका पात्र दान करता है, वह ब्रझलोकमे पूजित 
होता है । जो श्रावण मासके gg पक्षकी एकादशी e 
उचत आचारका पाळत करते हुए पर्नी स 
और दानादि सत्कर्म करता है; उसे सनातन विष्णुलोकी 
प्राप्ति होती है | च्यवनजीके आश्रममें स्नान छु करके के 
च्यवनेश्वर शिवका दर्शन करे, zi वैद्य द्‌ 
अश्विनीकुमार सिद्धिको प्राप्त हुए है । ERMI a 
कृपासे ही अश्विनीकुमारोने देवताओंकी पंक्तिमे z 
qa किया था और च्यवनने भी वहीं अ | 
चिकित्सासे खोयी हुई दृष्टि प्राप्त की थीं। हे ण 
उस तीर्थमे मनुष्य दिव्य दृष्टि प्राप्त करता 
भगवान्‌ सूर्यने अग्निहोत्रसहित उत्तम आसन 
है। उसी तीर्थके प्रभावसे महाभागा संशा 
विख्यात सावित्रीने सूर्यलोकमें जाकर नरे 
है । अतः क्षातासज्ञमतीर्थ 


और कित 
श्वय 
उत्तम! 
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तब पापोंको हर लेनेवाला) पुण्यवर्धक तथा समस्त कामनाओं 
एवं बरोको देनेवाला है । | 

व्यासजी ! प्राचीन कालकी बात है । पुण्यमय सत्ययुगमें 
युगादिदेव नामसे प्रसिद्ध एक राजा KI गये हें । वे बड़े 
धर्मात्मा थे । उनके gim श्रवण ओर कीर्तन भी पुण्य- 
जनक माना गया है। वे प्रजाको अपने सगे पुत्रौकी 
भाँति मानकर उसका भलीभॉति पालन करते थे । उनकी 
अजा सब साधनोंसे सम्पन्न तथा सब ओरसे सदेव उन्नति- 
शील थी | उनके शासनकाळमे धर्म अपने चारों चरणोंसे 
युक्त था । सदा समयपर वर्षा होती और सब ऋतुएँ 
अपने अङ्गाँसे सम्पन्न होकर आती थीं। पृथ्वीपर अनाज 
और फल अधिक पैदा होता था | उस राजाके राज्यमें 
कोई भी मनुष्य आधि-व्याधिसे पीडित नहीं दिखायी देते थे । 
इया मी दुःशीला, दुर्भगा और विधवा नहीं देखी जाती 


थीं । उनमें बहुत पुत्रोंवाली, थोड़े पुत्रोवाली) मरे पुत्रोंवाळी 
अथवा वन्ध्या भी कोई दृष्टिगोचर नहीं होती थीं। सभी 
रूपवती, सुशीला, गुणवती तथा पातित्रतधर्मका पालन 
करनेवाली थीं । राह-बाटमें शत्रुओंका आक्रमण नहीं 
होता था। चोर-डाकुओऑंका भी भय नहीं रहता था । 
घर-घरमें सदा यही शब्द सुनायी पड़ता था क्रि होम करो; 
भोजन कराओ ओर सदा दान देते रहो । जप, दान, 
तप, होम, स्तुति ओर यज्ञकर्मामें लगे हुए मनुष्य ही 
सर्वत्र दिखायी देते थे | वे सब धर्माका पालन करते थे । 
धर्म अपने चारों RA चलता था, परंतु अधर्मका एक 
ही पाद था । राजा युगादिंदेव ऐसे धर्मात्मा थे । उन्दने 
धर्मपूर्वक पृथ्वीका पालन किया और अपनी प्रजाको बढ़ाया । 
व्यासजी ! अवन्ती पुरीमै भी राजा युगादिदेवने करोड़ों 
यज्ञोंका अनुष्ठान किया था । 


-०«८५७४५२./०/२- 
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सनव्कुमारजी कहते हैं--व्यास ! 'कुमुद्रती पुरी? 
( उजयिनी ) में गया नामक तीर्थ भी है । गयामें जो- 
जो तीर्थ और पुण्यस्थान हैं, वे सब इस तीर्थमें भी 
निश्चित रूपसे वर्तमान हैं । इस गयातीर्थमै स्नान करके 
मनुष्य मुख्य गयातीर्थके विभिन्न फलोंको प्राप्त करता है । 
यहॉका गयाक्षेत्र गयाश्राइक्षा भी फल देनेवाला है । 
“प्रधान गयाकी भाँति इस तीर्थमें मी श्रेष्ठ नदी RER 
है; जो वैसा ही फळ देनेवाळी है । यहाँ भी आदिगया) 
बुद्धया और विष्णुपदतीर्थ है । कोष्ठक भगवान्‌ 
गदाधरके चरणचिह्ृ, सोलह वेदियाँ, अक्षयवट; प्रेतोंको 
मुक्त करनेवाली शिला; अच्छोदा नामवाली नदी तथा 
'पितरोंका उत्तम आश्रम भी है। इन सब खार्नोमै स्नान- 
दानादि क्रिया करनी चाहिये और विधिपूर्वक AMER 
दान भी देना चाहिये । जो ऐसा करता है, उसे उस 
तीर्थका फल प्राप्त होता है । गयामें जो पितरोका लोक है; 
वहाँ साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु विराजमान हैं | उन कमलः 
नयन श्रीहरिका ध्यान करके मनुष्य तीनों ऋणोंसे मुक्त 
हो जाता है। वर्षभरमे एक पक्ष गयाश्राद्धके लिये प्रतिष्ठित 
है । भगवान्‌ सूर्य जब हस्त नक्षत्र एवं कन्यारादिपर 
स्थित हों, तब आश्विन कृष्णपक्षमे महालय काळ बताया 


ह दे | Fo मय ,पितरके लिसे,जो कुर द्या जला 


है, वह सब अक्षय होता है । व्याजी ! खान-दानादि कमेकि 
लिये परम मनोहर अवन्ती पुरी बहुत उत्तम ÈI 

व्यासजीने कहा--प्रभो ! आपने प्ले “पुरुषोत्तम? 
तीर्थकी भी चर्चा की है | अतः उस तीर्थकी भी महिमा 
विस्तारपूर्वक बताइये । 

सनत्कुमारजी बोले--ढिजश्रेडठ ! पूर्वकालकी बात 
है । भगवान्‌, लक्ष्मीपति छम एबं निर्मल वेकुण्ठधामर्मे अपने 
पार्षदों; सनकादि महर्षियों तथा ब्रह्मा आदि देवेश्वरोसे घिरे 
हुए बैठे थे । इन सबके बीचमै भगवती महालक्ष्मीने पूछा- 
'्ाणनाथ ! पुण्यक्री विधि क्या है ! इसको मैं सुनना 
चाहती हूँ ।? 

भगवान्‌ विष्णु बोळे- कल्याणी ! स्नान, दान 
और तपस्या सदा ही उत्तम है तथापि यदि वह विधिसे 


` 


प्राप्त हो तो सब अक्षय होता है । पूर्णिमा; अमावास्या, 
संक्रान्ति; ग्रहण, वेशि तथा व्यतीपात योगमें किया हुआ 
दान परम समृद्धिदायक माना गया है। गङ्गा, भास्कर 
क्षेत्र, अरुणक्षेत्र/ पुष्कर, गोदावरी नदी ओर गयातीर्थमे 
तथा अमरकण्टक पर्वत एवं अवन्ती पुरीमै किया हुआ 
होम और दानादि सब कर्म अक्षय होता हे । अतः सर्वथा 
wa करके पर्वापर तीर्थसेवन करना चाहिये । 


लेक्ष्मीजीने पूछा--मगवन्‌ ! कौन-कोनसे योग 
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हैं ओर उनसें करने योग्य कर्म भी कौन हें १ यह सब 
बिशेष रूपसे बतानेकी कृपा को । 


श्रीभगवान्‌ बोले--प्रिये ! तीन वर्षपर मलमास पर्व 


आता है । इसमें सूर्यकी संक्रान्ति नहीं होती; इसलिये इसको 
अधिकमास कहा गया है । में पुरुषोत्तम ही इस 


अधिकमासका अधिपति हूँ, इसीलिये इसे पुरुषोत्तम मास 
भी कहते हैं । महाकाल वनमें मेरे नामका उत्तम तीर्थ है। 
बहाँ मेरा पुरुषोत्तमधाम सदैव विद्यमान है । पुरुषोत्तम मास 
आनेपर मनुष्य मेरी प्रसन्नताके लिये उत्तम ब्रतका पालन 
करे । जो श्रेष्ठ मानव पुरुषोत्तम मासमें मध्याहके समय 
स्नान-दान, जप-होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण तथा देवार्चन 
करते हैं, उनका वह सब कर्म अवश्य ही अक्षय होता है। 
जो मनुष्य अवन्ती पुरीमें मलमास ब्रत करनेवाले हैं, उन्हे 
में प्रसन्नतापूर्वक धन देता हूँ । मलमासमै जो कुछ थोड़ा 
भी दान बन सके, वह इस तीर्थमे करना चाहिये | वह 
मेरी प्रसन्नतासे अनन्तगुना हो जाता है । प्रिये! जब 
संक्रान्तिशून्य मास ( मलमास ) मनुष्यांको प्राप्त हो, तब 
अपना हित चाहनेवाले लोगोंको उस समय बड़ा भारी उत्सव 
करना चाहिये । देवेश्वरी ! कृष्णपक्षकी चतुर्दशी, नवमी 
अथवा अष्टमीको झोकनाशक व्रत करना चाहिये । पुण्य 
दिवसमे प्रातःकाळ उठकर पहले पूर्वाह्णमें किये जानेवाले नित्य 
कर्मोका अनुष्ठान करे । तत्पश्चात्‌ मुझ वासुदेवका मन-ही- 
मन स्मरण करते हुए नियम ग्रहण करे | उपवास, नक्त- 
ब्रत ( केवल राजिमे भोजन करना ) तथा एकभुक्तत्रत 
( केवल दिनमै एक बार अन्नग्रहण )--इन तीनोमेसे 
किसी एक वतके पालनका निश्चय करके ब्राह्मणोंको 
निमन्त्रित करे । वे ब्राह्मण सपलीक) सदाचारी, कुलीन एवं 
कुटुम्बी हों । तदनन्तर मध्याहकालमे नूतन एवं छिद्ररहित 
कलशके ऊपर छक्ष्मीसहित सनातन देव श्रीविष्णुकी स्थापना 
करे और ब्राहमणोंद्वारा वेदमन्त्रोंका उच्चारण कराते हुए 
अपने भाई-बन्धुओंके साथ बेठकर उत्तम भक्तिके साथ 
जह्माजीसहित भगवान्‌ लक्ष्मीनारायणकी पूजा करे। पहले 
चन्दनयुक्त जलसे छान कराकर फिर पञ्चामृतसे खान करावे । 
तत्पश्चात्‌ शुद्ध जरसे HA कराकर आच्छादनके लिये रेशमी 
È भेट करे ॥ फिर गन्धश चन्दन; पुष्प, तुलसीदल) 
धूप) दीप तथा भाँति-भाँतिके मिशज्नयुक्त नैवेद्य अर्पण करे । 
अन्तमै घण्टा, मृदङ्ग, gA एवं दिव्य घोषके साथ 


= कपूर, अगर ओर चन्दनके द्वारा जती पुरुष भगवानकी 
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आरती उतारे । कर्पूरादि न मिले तो घीमें डुबोयी x 
रूईकी बत्तियोसे भी आरती कर सकते हैं । उसके बाद वा 
के अर्ध्यपात्रमें रखे हुए जल) चन्दन) अक्षत और फूलसे 
प्रसन्नतापू्वक भगवानको विरोषार्व्य दे । पूजन एवं 
अर्ध्यदानके समय अपनी पत्नीको भी साथ रक्खे । अ्य॑पात्रमें 
जल-चन्दनादिके साथ पञ्चरल्न भी रखना चाहिये। अर्घ्य देनेकी 
विधि इस प्रकार है--दोनों घुटनोंकों जमीनपर टेककर 
दोनों हाथोंसे अर्व्यपात्र उठाकर भक्तिपूर्वक भगवानके आगे 
वह जळ शिरावे | अर्ध्यका मन्त्र इस प्रकार है--- 
कृपावान्‌ सवभूतेषु जगदानन्दकारकः । 
गृहाणाध्येमिदै देव सम्पूर्णफछदो भव ॥ 
“देव ! आप सम्पूर्ण जीवोपर कृपा रखनेवाले हें | 
जगत्‌को आनन्द देनेवाले हैं; इस अर्घ्यको ग्रहण कीजिये 
और मुझे ब्रतका पूर्णफल प्रदान कीजिये ।? 
इसके बाद निम्नाङ्कित मन्त्र पढ़कर प्रार्थना करे 
स्वयम्भुवे नमस्तुभ्यं ब्रह्मणेऽमिततेजसे । 
नमोऽस्तु ते श्रियानन्द ब्रह्मानन्द॒ कृपाकर ॥ 
“अमित तेजस्वी स्वयम्भू ब्रह्माजीको नमस्कार है। 
लक्ष्मीजी तथा ब्रह्माजीको आनन्द प्रदान करनेवारेः 
कृपानिधान पुरुषोत्तम ! आपको सादर नमस्कार है | 


इस प्रकार भगवान्‌ गोविन्दकी प्रार्थना करके 
लक्ष्मीनारायणका स्मरण करते हुए स्वयं ही सपल्लीक ara- 
का पूजन करे । विधिपूर्वक पूजा सम्पन्न करके उन्हें धुतः 
पक्क एवं खीर आदिका भोजन करावे । विद्या-विनयसे 
सम्पन्न सपत्नीक ब्राह्मणको विधिवत्‌ भोजन कराकर यथार्शाफे 
वस्र, अलङ्कार और कुङ्कम आदिके द्वारा उनका सत्कार 
करे । घीमें तैयार किये हुए गेहूँके आटेकी पूरी, कचौरी 
आदि उत्तम-उत्तम मिष्टान, माँति-माँतिके फल) शर्करा और 
घुतसे तैयार किये हुए मोज्यपदार्थ, मूली? अदरख; अनेक 
प्रकारके साग और गोरस आदि पदार्थौको मीठे वचन वा.” 
बोलकर परोसना चाहिये । “प्रभो ! इसका रस बडा स्वादिष्ट है; 
यह भोजन करने योग्य बहुत उत्तम दै, इसे तो आपके ल्यि 
खास तौरपर तैयार किया गया है, आपको जो रचता. हो 
बह और माँग लीजिये? इत्यादि बातें कह-कहकर 
ब्राह्मणांको भोजन कराना चाहिये । भोजनके पश्चात्‌ ताम्बूल 
और दक्षिणा देकर उन्हें विदा करना चाहिये | AE 
भोजनके अनन्तर ब्रती पुरुष भाई-बन्धुओंके साथ खक 
भोजन करे । प्रिये ! जो नारी इस संसारमै मलमास 
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पालन करती है? उसे दरिद्रता, पुत्रशोक एवं विधवापन 
कभी प्राप्त नहीं होता । स्त्री हो या पुरुष, जो भी मलमासमें 
पूर्वोक्त त्रका पालन करता है, वह उत्तम फलका भागी 
होता है । 

भगवती लक्ष्मी जिनके चरणोंकी बड़े लाइ-प्यारसे सेवा 
करती है, उन भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी लक्ष्मीसहित पूजा करके 
गङ्करके साथ पार्वतीदेवीका भी पूजन करे । जो ऐसा करता 
3, वह सैकडौं मनोवाञ्छित फलोंको पाकर भगवान्‌ विष्णुके 
J पूजित होता है। भाद्रपद शुक्ल WA एकादशी 
(तिथिको एकाग्रचित्त होकर जो पुरुष पुरुषोत्तम-सरोबरमें 
ज्ञान करता है, उसे स्त्री, पुत्र, धन, आयु, आरोग्य और 
सम्पदा प्राप्त होती है । पुरुपोत्तम-सरोवरके ईशान कोणमें 
शरेष्ठ परशुरामजीने आत्मञुद्विके लिये तपस्या की है । 
बहींपर सब तीर्थोका श्रेष्ठ फळ प्रदान करनेवाली सरिताओंमें 
श्रेष्ठ फोशिकी? नदी भी है । उसमें खान करके मनुष्य 
नातिहत्याके दोषसे मुक्त होता है । वहीं भगवान्‌ रामेश्वरका 
दर्शन करके मानव अपने सब पाप धो डालता है । 

एक समय नेमिषारण्य क्षेत्रमै बेठे हुए झौनकादि मुनि 
आपसमें सब तीथँकि विषयकी पुण्यदायिनी शुभ कथा कह 
रहे थे । उस पुण्यमय अवसरपर देवर्षि नारदजीने काशीका 
उत्तम माहात्म्य वर्णन किया । तत्पश्चात्‌ स्वयम्भू भगवान्‌ 
र्ने सब देवताओं तथा ऋषियोंके समक्ष इस प्रकार 
कहा--/समस्त पाताळ और भूलोकमें गोमतीके समान दूसरी 
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कोई नदी नही हैं, श्रीकृष्णके तुल्य कोई देवता नहीं हैं 
और द्वारकाके समान दूसरी कोई पुरी नहीं दै ।” 

इस बातको निश्चितरूपस जानकर बहाँ यत्र-तत्र बैठे 
हुए शौनकादि सभी ऋषियोंने वहीं गोमतीके तटपर प्रातःकाल 
सन्ध्योपासना की । महर्षि सान्दीपनि भी वहीं थे। उन्होंने 
भी गोमती-तटपर सन्ध्योपासना की । इस प्रकार दीर्धेकालतक 
ब्रतका पालन करनेवाले अवन्तीनिवासी सान्दीपनि मुनिके 
पास उन्हींकी कामना पूर्ण करनेके लिये सुकुमार अज्ञवाले 
ब्रह्मचारी बलराम ओर श्रीकृष्ण आये। उन्होंने गुरुजीसे 
कहा--“ब्रह्मन्‌! नदियोंमे श्रेष्ठ गोमती अब यहीं अवन्ती पुरीर्मे 
आ गयी है । यजकुण्डमें गोमती और सरस्वती दोनोंका 
समागम हुआ है । गोमतीकुण्ड सब पापोंका नाश 
करनेवाला बताया गया है । भाद्रपदमासके कृष्ण पक्षको 
अष्टमी तिथिको कृष्णजन्मके दिन उस कुण्डम स्नान करके 
मनुष्य रात्रिमें जागरण करे और विधिपूर्वक उपवास करके 
Raka व्यासजीकी पूजा करे । जो छोग एकाग्रचिच 
होकर उस दिन गौ-ब्राह्मणोंकी पूजा करते दें, उनके लिये 
सब लोकोमें कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं हे । उन्हें गोमती- 
खानका पुण्य, भगवान्‌ वासुदेवका समागम तथा सब 
मनोरथोंकी सिद्धि प्राप्त होती है। चेत्र छक्का एकादशीके 
दिन मनुष्य गोमतीकुण्डमें विशेषरूपसे खान करके 
रात्रिमे जागरण और भगवान्‌ विष्णुका पूजन करे । तसश्चात्‌ 
आमलकी यात्रा करे तो उसे पग-पगपर सहसों गोदानका 
फल प्राप्त होता है । 
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गङ्गेश्वर और विश्वेश्वरतीर्थका माहात्म्य, बलिके द्वारा देवताओंकी पराजय, ब्र्माजीका. 
देवताओंको विष्णुसहस्रनामस्तोत्रका उपदेश देना 
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„ सनत्कुमारजी कहते हैँ--त्रहमन्‌ ! गङ्गेश्वरके समीप 
जहा आकाशगङ्गाका सङ्गम है, वहाँ सब पापोंकों हरनेवाला 
एक श्रेष्ठ तीर्थ है | इस भूतलपर वह तीर्थ धन्य है और 
RA पुण्यफळ देनेवाला हैं | वहीं भगवान्‌ शाङ्करने आकाश- 
उही हुई गङ्गाको अपने मस्तकपर धारण किया था । 
दी खान करके यदि मनुष्य गङ्गेश्वरका दर्शन R 
३ है गङ्गाज्ञानका फल पाकर विष्णुलोकमें पूजित होता 

। विश्वनाथजीके पास पहुँचकर विशवेश्वरतीर्थमें जो निवास 


> षह सब पापोंसे शुद्धचित्त होकर विष्णुलोकको 
1 


प्राचीन कालमै भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिमें तत्पर रहनेवाले 
एक दैत्यराज हो गये हैं, जो प्रह्वादके नामसे विख्यात थे | 
प्रह्मदजी समस्त धर्मात्मारओमे श्रेष्ठ थे । उन्होंने आचरणके 
द्वारा धर्मपर विजय पायी, सत्यके द्वारा छक्ष्मीजीकों जीता, 
र्से सम्पूर्ण लोक धारण किये; क्षमासे पृथ्वीको जीता; 
गम्भीरतासे दिव्य समुद्रको पराजित किया नथा शोर्यसे 
शत्रुगणौंको परास्त क्रिया था । महात्मा प्रह्मादने विनयसे 
अतियियोंको, दक्षिणासे यज्ञको और हविष्यसे अग्निदेवको 
जीत लिया था। बाहर-भीतरकी पवित्रता और सदाचारके 
पाळनसे उनका अन्तःकरण पूर्णतः झड हो गया था। 
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शुभ नष्ट हो चुका था । दान) मान और र 


भोजन-आच्छादनादिसे उन्होने ब्राह्मणोके हृदयको जीत लिया 
था । उन्होने संस्कारसे जन्मको, दम 
सनातन आत्माको, प्राणायामसे वायुको ओर योगध्यानसे 


( इन्द्रियसंयम ) से 


भ्रीहरिको अपने बशमै कर लिया था। प्रह्मदजीके समान 
चीर कोई नहीं हुआ । 

प्रह्वादजीके सदाचारी पोत्र बलिके नामसे प्रसिद्ध हैं। 
उनके शासनकालमें प्रजाकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती थी । 
पृथ्वीपर कोई अल्पायु, जड़-मूर्ल, रोगी, gae पुत्रहीन 
और घनहीन नहीं था । राजा बलि सम्राट थे । वे प्रचुर 
दक्षिणाओंसे सम्पन्न अनेकानेक यज्ञ करते रहते थे । उन्होंने 
सात द्वीपोवाली पृथ्वीका सदेव पालन किया है । एक समय 
राजा बलि सभाके बीच श्रेष्ठ सिंहासनपर बैठे थे । सब ओर 
उनकी जय-जयकार हो रही थी तथा पुराणों ओर स्मृतियोकी 
दिव्य कथा-वार्ता चळ रही थी । इसी समय वहाँ बहुत-से 
TA पघारे । बढ़े-बढ़े देत्य ओर दानव राजा बलिकी सेवामें 
उपस्थित हुए । सिद्ध, नाग; यक्ष, किन्नर ओर किंपुरुष 
आदि भी राजाके दरबारम आये थे । इन सबके समागमसे 
देत्यसम्नाट बलिकी वह परम दिव्य सभा बड़ी शोभा पा 
रही थी । तदनन्तर उस सभामें देवदशन नारदजी कहींसे 
आ गये । उन्हें देखकर सब दैत्य उठकर खड़े हो गये और 
सबने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया । राजा बलिने नारदजीका 
स्वागत-सत्कार करके आसन दिया ओर उनका कुशल- 
समाचार पूछा । 

तब आनन्दपूवेक बैठकर देवर्षि नारदजीने कहा -- 
दैत्यराज ! भूतलपर सदा ar पितरों और पितामहोंका 
अधिकार होता आया है | दानवश्रेष्ठ ! अपने पितरोंकी परम्परा- 
से चली आती हुई प्रथ्वीको जीतकर तुम चक्रवर्ती सम्राट 
हो जाओ । यह सुनकर बलिने इन्द्रसहित सब देवताओंको 
जीतकर अपने बहामें कर लिया और वे सब लोकोके स्वामी हो 
गये । उस समय सब देवगण ब्रह्माजीकी शरणमें गये ओर 
इस प्रकार बोले--'ब्रह्मन्‌ | बलिने हमे देवलोकसे अलग कर 
दिया क्या करे १ कहा जायें १? 

'त्रह्माजी घोले देवताओ ! ठुमलोग परम मनोहर 
पद्मावती पुरीको जाओ । बहा सब तीथोंमें श्रेष्ठ उत्तरमानस 
E तीथे हे; जहाँ मनुष्य्रोको महासिद्धि देनेचाली अष्ट- 


सिद्धिदायिनी देवी विख्यात ह । उसीसे दक्षिण भागमें परम 
उत्तम विष्णुतीर्थं है । वहाँ जाकर अमित तेजस्वी भगवान्‌ 


ze 
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णुका आराधना करो । 
करेंगे । 


ब्रह्माजाका यह बात सुनकर उन श्रेष्ठ देचताओचे 
पूछा-त्रह्मन्‌ ! किस विधिसे भगवान्‌ विष्णुकी आराधना- 
में तत्पर होना चाहिये १ 

शुक्लाम्बरधरं 

प्रसन्नवदनं ध्यायेत्‌ 

लाभस्तेषां जयस्तेषां 

येषासिन्दीवरञ्यासो 


S SS 
वे तुम्हारी सब दुःखोंसे कष 


विष्णुं शशिवणं 


चतुभुँजम्‌ । 

सर्वविभ्लोपशान्तये ॥ 

कुतस्तेषां 
हृदयस्थो 


पराजयः । 
जनार्दन: ॥ 

ब्रह्माजी बोले--देवताओ ! भगवान्‌ विष्णु श्वेत वस्न 
घारण किये चार भुजाओंसे सुशोभित हैं । उनके श्रीअज्ञोंकी 
कान्ति चन्द्रमाके समान गोर है, उनके मुखपर सदेव प्रसन्नता 
छायी रहती है । ऐसे श्रीहरिका सब विप्नांकी शान्तिके लिये 
ध्यान करे | नील कमलके समान श्यामसुन्दर श्रीविष्णु 
जिनके ह॒ृदयमें विराजमान हें; उन्हींको लाभ होता दै, उन्हींकी 
विजय होती दै, उनकी पराजय कसे हो सकती है १ भगवान्‌ 
विष्णुका जो सहखनामस्तोत्र है, वह अत्यन्त शुभ आर विष्णु. 
भक्ति प्रदान करनेवाला है । 

विनियोगः 

४४० अस्य श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः 
विष्णुदेवता अनुष्टुप्छन्दः सर्वकामावाप्त्यथ॑ जपे विनियोगः | 

इस श्रीविष्णुसहस्तनामस्तो्रका मैं ब्रह्मा ऋषि ह? भगवान, 
विष्णु देवता हैं; अनुष्टुप्‌ छन्द है और सब कामनाओंकी पर्ति 


के लिये जप अथवा पाठ करनेमें इसका विनिर्याग किया 


जाता है । 
च्यानम्‌ 
सजलजलदनीलं दर्शितोदारशीलं 
masaji वेणुवाद्ये रसाम्‌ । 
त्रजजनकुलपाळं कामिनीकेलिलोलं 


॥ 
तरुणतुळसिमाळं नाम गोपाळबाळम्‌ 


इस प्रकार विनियोग करके ध्यान करना च्वाहिये | पर्द 
इस प्रकार है--जिनके श्रीअज्ञोकी कान्ति चुन 
समान श्याम है, जिन्होंने सदा उदारस्वमावका ड ह 
दिया दै, अपने हाथपर गिरिराज गोवर्द्धनको gam a 
बड़ी रसीळी बाँसुरी बजाते हैं; व्रजवा!सयाक समूहका 2 
करते हैं; त्रजाङ्गनाऔंकी प्रसन्नताके लिये भाँति भौतिकी ai 
लीलाएँ करते डोळ्ते हैं तथा जिनके गलेमे चेतन 
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नोभा पा रही है, उन गोपालबालक भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
हो में नमस्कार करता हूँ । 
अथ विष्णुसहस्रनामस्तोत्रम* 
ॐ विष्णुजिष्णुरहृषीकेशः सर्वात्मा सर्वभावनः । 


सर्वंगः दार्वरीनाथो सूतग्रामाशयादायः ॥ 
अनादिनिधनो देवः सर्वज्ञः सर्वसम्भवः । 
सर्वष्यापी जगद्धाता सर्वशाक्तिधरोऽनघः ॥ 


३» विष्णु) जिष्णु, हृषीकेश) सर्वात्मा, सर्वभावन) सर्वग) 
शर्वरीनाथ, भूतग्रामाशयाशय) अनादिनिधन) देव) सर्वज्ञ) 
बर्वसम्भव) सर्वव्यापी, जगद्धाता) सवंशक्तिधर, अनघ | 

जगद्वीजं जगदीशो 

जगद्गुरुजंगन्नाथी जगद्धाता 
सर्वाकृतिधरः सवो विख्वरूपी 
अजन्मा शाइवतो नित्यो विश्वाधारों विभुः प्रभु: ॥ 
जगद्वीज, जगल्सष्टाः जगदीश) जगत्पति, MG 
जगन्नाथ, जगद्धाता, जगन्मय) सर्वाकृतिधर, सर्व, विश्वरूपी 
जनार्दन, अजन्मा, शाश्वत, नित्य, विश्वाधार) विशु) प्रभु । 


जगत्पतिः । 
जगन्मयः ॥ 
जनादन: | 


जगत्सष्टा 


बहुरूपैकरूपश्च सर्वरूपघरो हरः । 
कालाग्निप्रभवो वायुः प्रलयान्तकरोऽक्षयः ॥ 
महाणवो महामेघो जळबुद्बुदसम्भवः । 


संस्कृतोऽविक्ृतो मत्स्यो महामत्स्यस्तिमिङ्गिरः ॥ 
बहुरूप, एकरूप, सर्वरूपधर) हर, कालाम्निप्रमव, वायु, 
प्रल्यान्तकर; अक्षय, मह्दार्णव) महामेघ’ जल्बुद्बुदसम्भव) 
सस्कृत, अविकृत) मत्स्य, महामत्स्य) तिमिङ्गिल। 
अनन्तो वासुकिः शेषो वराहो धरणीधरः । 
पयःक्षीरविवेकाढ्यो हंसो हैमगिरिस्थितः ॥ 
इयग्रीदो विशालाक्षो हयकर्णो हयाकृतिः । 
मन्थनो रत्नहारी च कूरमोंऽधरधराधरः ॥ 
अनन्त, वासुकि) शेष, वराह, धरणीधर) पयःक्षीरः 
बिवेकाढ्य, इंस, हेमगिरिस्थित, हयग्रीव? विशालाक्ष, हयकर्ण) 
TER मन्यन, रस्नहारी, कूर्म, अधरधराधर | 
विनिद्रो निद्रितो नन्दी सुनन्दो नन्दनप्रियः । 
lu च  स्वयर्भुधजुरात नाभिनारुस्णाली च स्वयम्भूअ्रतुराननः ॥ 
सी छपी हुई प्रतिके अनुसार यह स्तोत्र 
SA आवन्त्यखण्ड अवन्तीक्षितर-माहात्म्यके ७४ वें अध्यायमें 
४ से लेकर २०३ त्कमें है । इसका पाठ विशेषतः 


र छपी पुस्तकक्रे अनुसार लिया गया दै, उसमें 
६३ में यह स्तोत्र आया है । 


प्रजापतिपरो दक्षः सृष्टिकर्ता प्रजाकरः। 

मरीचिः कऱ्यपो वत्सः सुरासुरगुरुः कविः ॥ 

विनिद्र, निद्रितः नन्दी) aTa नन्दनप्रिय, नाभिः 
नालमृणाली; स्वयम्भू) चतुरानन, प्रजापतिपर) दक्ष; सृष्टिकर्ता, 
प्रजाकर, मरीचि, कश्यप) वत्स) सुरासुरणुरु, कवि । 

च वामकर्मा ajli 
दीपो बलिय्ज्ञविनाशनः ॥ 
यज्ञदर्ता यज्ञकती यज्ञेशो यज्ञभुग A: 
सहस्रांझुर्भगो भानुर्विवस्वान रविरंशुमान्‌ ॥ 


वासनो वासभागी 
त्रेद्धोक्यक्रमणो 


वामन; वामभागी) वामकर्मा) Tani त्रेलोक्यक्रमण, 

दीप, बलियज्ञविनाशन) A: यज्ञकर्ता यज्ञेदा? 

यज्ञभुक्‌, विधु सहखाँशु,भग, भानु, विवस्वान्‌? रवि; अंशुमान्‌। 
कर्मसाक्षी मलुर्यमः । 
श्राचीपतिः ॥ 
यादसांपतिः । 
रक्चोग्रक्षध नाधिपः ॥ 


तिग्मतेजाश्चाल्पतेजाः 
देवराजः सुरपतिदौनवारिः 
ataga afgaan 
नैतो नादनोऽनादी 
तिग्मतेजा, अल्पतेजा, कर्मसाक्षी, मनु) यम देवराज? 
सुरपति, दानवारि) दाचीपति) अग्नि; वायुसखा, वहि वरुण? 
याद्साम्पति) नेत) नादन? अनादि, रक्षोयक्षबनाधिप। 
कुबेरो वित्तवान्‌ वेगो वसुपालो विळासक्रृत्‌ । 
सोमः सोमपानकरः सुधीः ॥ 
सवोंषधिकरः श्रीमाञ्निशाकारो दिवाकरः । 
विषारिर्विषहता च ब्रिषकण्डधरो गिरिः ॥ 
कुबेर, वित्तवान्‌; घेग; वसुपाल) विलासक्कत्‌) असुत- 
लवण) सोम; सोमपानकर) सुधी? सवोष्रधिकर) श्रीमान 
निद्याकार; दिवाकर; ANR विर्ता, विषकण्ठधर गिरि। 
नीलकण्ठो दूषी रुद्रो भालचन्द्रो ह्युमापतिः | 
शिवः शान्तो वशी वीरो ध्यानी मानी च मानदः ॥ 
कुमिकीटो gad मगहा स्टगवत्सलः । 
बटुको भैरवो बालः कपाली दण्डविग्रहः ॥ 
नीलकण्ठ; दृषी? रुद्र॥ भाळचन्दर? उमापति; दिव» 
शान्त) वशी) वीर) ध्यानी? मानी) मानद? कृमिकीट) TATE; 
मृगहा, मृगवत्सळ; वढ़कः भैरव, बाळ; कपाली; दण्डविग्रह । 
इमशानवासी मांसाशी दुष्टनाशी स्मरान्तकृत्‌ । 
योगिनीत्रासको योगी ध्यानस्थो भ्यानवासनः ॥ 
सेनानीः सेन्यदः स्कन्दो महाकालो गणाधिपः । 
आदिदेवो गणपतिर्विध्नहा विष्ननाशनः ॥ 


AAH: 
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योगिनीज्ञासक, योगी, 
स्यद्‌) स्कन्द्‌, 
विघ्नहा, विप्ननाशन | 


WE yy. 


द 1o 1 0... 


श्मशानवासी, 


मांसाशी, दुष्टनाशी, स्गरान्तकत्‌, 
ध्यानस्थ, ध्यानवासन, सेनानी; 


हाकाल, गणाधिप, आदिदेव, गणपति, 


ऋषिसिद्धिमदो दन्ती भालचन्द्री गजाननः। 
नुसिंह saiya नखी दानवनाशकृत्‌ ॥ 
प्रह्मदपोषकता च सवेदैत्यजनेश्वर; । 
शलभः सागर; साक्षी कल्पद्ुमविकल्पकः ॥ 
ऋद्धिसिद्धिपद, दन्ती, भालचन्द्र, गजानन; नरसिंह, 
उग्रदंष्ट, नखी, दानबनाशकृत्‌, प्रह्मदपोषकर्ता, सर्वदेत्य- 
जनेश्वर, शाम, सागर, साक्षी, कल्पद्रुमविकल्पक | 
हेमदो हेमभागी च हिमकर्ता हिमाचल: । 
भूधरो भूमिदो मेरुः केलासशिखरो गिरिः ॥ 
लोकारोकान्तरो खोकी विलोकी भुवनेइवरः । 
दिक्पालो दिक्पतिर्दिव्यो दिब्यकायो जितेन्द्रियः ॥ 
हेमद, हेमभागी, हिमकर्ता, हिमाचल, भूधर, भूमिद) 
मेरु, केलासशिखर, गिरि, लोकालोकान्तर) लोकी, विलोकी, 
भुवनेश्वर; दिक्पाल, दिकपति, दिव्य) दिव्यकाय, जितेन्द्रिय । 
विरूपो रूपवान्‌ रागी नृत्यगीतविश्ारदः । 
हाहा हूहुश्चित्ररथो देवर्षिनीरदः सखा ॥ 
विइवेदेवाः साध्यदेवा waa चलोऽचलः । 
कपिलो जल्पको वादी दुत्तो हैहयसंघराट्‌ ॥ 
विरूप) रूपवान्‌, रागी, नत्यगीतविशारद, हाहा, हूहू, 
चित्ररथ) देवा) नारद, सखा, विश्वेदेव) साध्यदेव, धृताशी, 
चल, अचल, कपिल, जल्पक, वादी, दत्त, हैहयसंघराट | 
बसिष्ठो वामदेवश्च agaa गुः । 
जामदर्न्यो महावीरः क्षत्रियान्तकरो ह्यषिः ॥ 
हिरण्यकशिपुश्चैव हिरण्याक्षो nim: । 
अगस्ति: पुळहो रक्षः पौलस्त्यो रावणो घटः ॥ 
वसिष्ठ, वामदेव) ससर्षिप्रवर) भगु, जामदरन्य) महावीर, 
त्रियान्तकर, ऋषि, हिरण्यकरिपु+ हिरण्याक्ष, हरप्रिय, 
अगस्ति) पुरुह) रक्ष, पोलस्त्य, रावण, घट | 
 देवारिस्तापसस्तापी विभीषणहरिप्रियः । 
तेजस्वी तेजदस्तेजी इंशो राजपतिः प्रझुः ॥ 
दाशरथी राघवो रामो रघुचंशविवर्धनः। 
सीतापतिः पतिः श्रीमान्‌ ब्रह्मण्यो अक्तवस्सलः ॥ 
देवारि) तापस, तापी, विभीषणहरिप्रिय, तेजस्वी, तेजद; 
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तेजी, ईश राजपति, प्रभु, दाशरथि, राध, राम 
खुवंशविवर्धन, सीतापतिः पति, श्रीमान्‌, ब्रह्मण्य, भ्त | 
amg: कवची खङ्गी चौरवासा दिराम्बरः | 
किरीटी कुण्डली चापी शङ्खचक्री गदाधरः ॥ 
कोसल्यानन्दनोदारो भूमिशायी गुहप्रियः । 
सोसित्रो रतो बालः शन्नुप्रो भरताग्रजः ॥ 
सन्नद्ध, कवची, खङ्गी, चीरवासा, दिगम्बर, किरीटी, 
कुण्डली, चापी, शङ्खचक्री, गदाधर, कौसल्यानन्दन, उदार, 
भूमिशायी) yaka, सोमित्र, भरत, बाल, 23m भरताग्रज | 
लक्ष्मणः परवीरघः स्त्रीसहायः PAA 
हनुमान्‌ ऋक्षराजश्र सुग्रीवो वालिनाशनः॥ 
दूतप्रियो दूतकारी झ्यङ्गढी ngat वरः । 
वनध्वंसी वनी वेगी वानरो वानरध्वज: ॥ 
लक्ष्मण, परवीरघन; स्त्रीसहाय, कपीश्वर, हनुमान्‌, 
ऋृक्षराज) सुग्रीव, वालिनाशन) दूतप्रिय, दूतकारी, अङ्गद) 
गदर्ता वर; वनध्वंसी, वनी; वेगी; वानर; वानरध्वज । 
लाङ्गली च नखी दंड्री लक्काहाहाकरो वरः । 
भवसेतुमेहासेतुबेद्धसेतू रमेश्वरः ॥ 
जानकीवछभः कामी किरीटी कुण्डली खगी। 
पुण्डरीकविज्ञालाक्षो सहाबाहु्घेनाङ्कतिः ॥ 
लाङ्गूली, नखी) दंष्ट्री, लङ्काहाहाकर) वर भवसेतु) 
महासेतु, बद्धसेतु, रमेश्वर, जानक्रीवळभ; कामी, किरीटी) 
कुण्डली, खगी, पुण्डरीकविद्यालाक्ष, महाबाहु, घनाकृति | 
चञ्चलश्वपलः कामी वामी वामाज्षवत्सळ: । 
स्रीग्रियः स्रीपरः स्त्रेणः खियो वामाङ्गवासकः ॥ 
जितवैरी जितकामो जितक्रोधो जितेन्द्रियः । 
शान्तो दान्तो दया55रामो ह्येकख्रीत्रतधारकः ॥ 
चञ्चल, चपल, कामी, वामी, थामाज्ञवत्सढ/ रप्रिय) 
स्रीपर, स्रैण, स्त्रियो-वामाज्ञवासक/ जितवैरी, जितकास? 
जितक्रोध, जितेन्द्रिय, शान्त)दान्त, दयाराम) एकल्लीवतधारक | 
सास्विकः सस्वसंस्थानो मदहा क्रोधहा खरः। 
बहुराक्षससंवी तः सवेराक्षसनाशकत । 
रावणारी रणझ्ुद्रदशमस्तकछेद्कः ! 
राज्यकारी यज्ञकारी दाता भोक्ता तपोधनः ॥ 
सात्त्विक; सत्वसंस्थान, HET क्रोधहा ७" 
बहुराक्षससंवीत; सवेराक्षसनाराकृतू? 01 


| 
रणक्षुद्रदरामस्तकछेदक; राज्यकारी, यज्ञकारी) दात? भोक्ता 
तपोघन । 
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अयोध्याधिपति कान्तो चेकुण्डोऽकुण्ठविग्रहः | 


सत्यब्रतो ai झारस्तपी सत्यफलप्रदः ॥ 
सर्वसाक्षी सवगश्च सवं प्राणहरोऽच्ययः । 
ग्राणश्राथाप्यपानश्च व्यानोदानः समानकः ॥ 


अयोध्याधिपति, कान्त, वैकुण्ठ) अकुण्ठविग्रह, सत्यत्रत; 
रती) यूर) तपी? सत्यफलप्रद, सर्वसाक्षी, सवंग, सवप्राणहर 
अब्यय, प्राण, अपान; व्यान; उदान; समानक | 

नागः कृकलः कूर्मश्च देवदत्तो धनञ्जयः। 


सर्वप्राणविदो व्यापी योगधारकधारकः ॥ 
/तत्ववित्तत्वदस्तत्त्वी सवेतत््वविशारद: । 


ध्यानस्थो ध्यानशाछी च मनस्वी योगवित्तमः ॥ 


नाग, कृकठ, कूर्म? देवदत्त, धनञ्जय) सर्वप्राणविद 
राप योगधारकधारक, तत्ववित्‌) तत्त्वद; तत्त्वी, सर्व 
zahama, ध्यानस्थ? ध्यानशाळी) मनस्वी, योगवित्तम | 
ब्रह्मज्ञो ब्रह्मदो ब्रह्मज्ञाता च ब्रह्मसम्भवः। 
अध्यात्मविदू विदो दीपो ज्योतीरूपो निरञ्जनः ॥ 
ज्ञानदोऽज्ञानहा ज्ञानी गुरुः शिष्योपदेशकः । 
सुशिष्यः शिक्षितः शाली शिष्यश्चिक्षाविशारद्‌ः॥ 
ब्रह्मज्ञ, ब्रह्मद व्रह्मज्ञाता, ब्रह्मसम्भव) अध्यात्मवित्‌) विद; 
दीप, ज्योतीरूप, निरञ्जन, ज्ञानद, अज्ञानहा; ज्ञानी, गुरु, 
िष्योपदेशक, सुशिष्य, शिक्षित; दाली, शिष्यशिक्षाविशारद | 
मन्त्रदो मन्त्रहा मन्त्री तन्त्री तन्त्रजनप्रियः । 
सन्मन्त्रो मन्त्रविन्मन्त्री यन्त्रमन्त्रेकभ्जनः ॥ 
मारणो मोहनो मोही सम्भोच्चाटनक्कत्‌ खलः 
बहुमायो विमायश्च महामायाविमोहकः ॥ 
मन्त्र, मन्त्रहा, मन्त्री, तन्त्री, तन्त्रजनप्रिय) सन्मन्त्र) 
नवत्‌) मन्त्री, यन्त्रमन्त्रैकमञ्जन, मारण; मोहन, मोही? 
सम्ोच्चाटनक्रत्‌, खळ, वहुमाय; विमाय, महामायाविमोहक | 
मोक्षदो बन्धको वन्दी ह्याकर्षणविकर्षणः । 
दोङ्गारो बीजरूपी च क्लीह्वारः कीलकाधिपः ॥ 
साङ्कारः शक्तिमाञ्छक्तिः सर्वशक्तिघरो धरः । 
अकारोकार ओङ्कारइछन्दो गायत्रसम्भवः ॥ 
मोक्षद) बन्धक, वन्दी, आकर्षण, विकर्षण) हीङ्कार, 
कि शङ्कार, कीलकाधिप, सोङ्कार, शक्तिमान्‌, शक्ति; 
हे ° चर», अकार, उकार, 3“कार; छन्द» गायत्रसम्भव | 
दो वेदविदो वेदी वेदाध्यायी सदाशिवः 
सामाथर्वेश: सामगानकरो5करी ॥ 


त्र-माहात्म्य ष्णुसहस्भनामस्ताच % 
स oo 


७३७ 


A 


त्रिपदो बहुपादी च सत्पथः सर्वतोसुखः । 
प्राकृतः संस्कृतो योगी गीतग्रन्धप्रहेलिक 
वेद्‌, वेदविद्‌, वेदी, वेदाध्यायी, सदाशिव) ऋग्यजुः 
सामाथर्वेश, सामगानकर, अकरी) त्रिपद, बहुपादी, सथ) 
सर्वतोमुख, प्राकृत; संस्कृत; योगी) गीतग्रन्थप्रहेलिक । 
सगुणो विगुणइछन्दो निःसङ्गो विगुणो गुणी । 
निर्गुणो गुणवान्‌ सङ्गी कर्मी धर्मी च कमंदः ॥ 
निष्कर्मा कामकामी च निःसङ्गः सङ्गवजितः | 
Reh निरहङ्कारी निष्किञ्चनजनप्रियः ॥ 
गुण) विगुण, छन्द) निःसङ्ग, विगुण, गुणी; निर्गुण, 
गुणवान्‌, सङ्गी, कर्मी; धर्मी; कमंद्‌श निष्कमाश कामकामी) 
निःसङ्ग) सङ्गवजित) निर्लोभ; निरहङ्कारी, निष्किश्ननजनप्रिय | 
रागी सवेत्यागी बहिश्चरः । 
द्विपादश्च  बहुपादोऽल्पपादकः ॥ 
पादी विपादी पदसंग्रहः । 
भुङ्गकीटमधुग्रियः ॥ 


सवेसङ्गकरो 
एकपादो 
RAT: 
खेचरो भूचरो mÁ 
सर्वसङ्गकर, रागी; सर्वत्यागी, बहिश्वर। एकपाद) दिपादः 
zama, अह्पपादक, द्विपद, त्रिपद, पादी, विपादी, पदसंग्रह 
खेचर; भूचर; भ्रामी; भङ्गकीटमुप्रिय | 
ऋतुः संवत्सरो मासोश्यनः पक्षी ह्यहर्निशः । 
gå त्रेता कलिश्चैव द्वापरश्चतुराक़तिः ॥ 
देशकालकरः कारः कुलधर्मः सनातनः 
कला काष्ठा पला नाड्यो यामः पक्षः सितासितः 


ऋतु, संवत्सर, मास, अयन; पक्ष, अहनिरा) कृतः नता? 
कलि, द्वापर, चठुराक्ृति, देशकालकर, काळ) सनातन कुळधर्म, 
कला) काष्ठा) पला, नाडी, याम; सितासित; पक्ष | . 
युगो युगन्धरो योग्यो युगधर्मप्रवतेकः 
कुलाचारः कुछकरः कुलदवकरः कुली ॥ 
चतुराश्रमचारी च गृहस्थो ह्यतिथिम्रियः । 
वनस्थो वनचारी च वानत्रस्थाश्रमाश्रमी ॥ 
युग, युगन्धर योग्य; युगधमंप्रवर्तक) कुळाचार) कुलकर? 
कुलदेवकर; कुली; चतुराश्रमचारी, TRA अति(था प्रिय, वनस्थ; 
नचारी, वानप्रस्थाश्रम, आश्रमा | 
na ब्रह्मचारी च शिखासूत्री कमण्डली । 
ब्रिजटी ध्यानवान्‌ ध्यानी बद्धिकाश्रमवासकृत्‌ ॥ 
हेमाद्रिप्रभवो हैमो हेमराशिर्हिमाकरः । 
महाम्रस्थानको विप्रो विरागी रागवान्‌ गृही ॥ 
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agm ब्रह्मचारी, शिखासून्री, कमण्डली, त्रिजटी, 
च्यानवान्‌+ ध्यानी बद्विकाश्रमचासकृत्‌) हेमाद्रिप्रभव; हैम) 
RAURU हिमाकर) महाप्रस्थानक) विप्र; विरागी, रागवान्‌, गही | 
नरनारायणो नारी केदारोदारविग्रहः। 
राङ्गाह्वारतपःसारस्तपोवनतपोनिधिः ॥ 
निधिरेष महापझः पद्माकरश्ियालयः । 
पद्मनाभः परीतात्मा परिच्राट पुरुषोत्तमः ॥ 
नरनारायण; नागी, केदारोदारविग्रह, गङ्गाद्वारतपःसार 
तपोवनतपोनिधि, निधि, मह्दापद्म, पद्माकरश्रियालय; पद्मनाभ; 
च्रीतात्मा, परिव्राट्‌, पुरुषोत्तम | 
परानन्दः पुराणश्च सम्राड्‌ राजविराजकः । 
चक्रस्थश्रक्रपालस्थश्रक्रवर्ती नराधिपः ॥ 
आयुर्वेदविदो वैद्यो धन्वन्तरिश्च रोगहा। 
ओषधीबीजसम्भूतो रोगिरोगविनाशकृत्‌ ॥ 

Ea परानन्द, पुराण, सम्राट, राजविराजक; चक्रस्थ, चक्रः 
बालस्थ) चक्रवर्ती, नराधिप, आयुवेदवित्‌, वेद्य, धन्वन्तरि) 
रोगहा, ओषधीबीजसम्भूत, रोगिरोगविनारकृत्‌ । 

|  चेतनश्चेतकोऽचिन्त्यश्चित्तचिन्ताविनाशङ्कत्‌ 

अतीन्द्रियः सुखस्पशश्चरचारी विहङ्गमः ॥ 

गरुडः पक्षिराजश्च चाक्षुषो विनतात्मजः । 

विष्णुयानविमानस्थो मनोमयतुरङ्गमः ॥ 
> चेतन, चेतक) अचिन्त्यश चित्तचिन्ताविनाशकृत्‌, 

i अतीन्द्रिय, सुखरपश, चरचारी) विहङ्गम, गरुड, पक्षिराज) 

ह - - चाक्षुष, विनतात्मज, विष्णुयानविमानस्थ) मनोमयदुरङ्गम। 

2 बहुवृष्टिकरो वर्षी ऐरावणविरावणः । 

उच्चैःश्रवा हयो गामी हरिदश्वो हरिप्रियः ॥ 

3 प्राबृषो मेघमाळी च गजरत्नं पुरन्दरः । 

'चसुदो agina निद्रालुः TAMAT: ॥ 

` बहुदृष्टिकर, वर्षी) ऐरावणविराबणः उच्चेःश्रवा इय) 

गामी) हरिदश्व, हरिप्रिय) प्रादूष, मेघमाली, गजरत्न, पुरन्दर) 

` ब॒सुधार) निद्राछछ पन्नगासन। 

\ जलेशायी व्यासः सत्यवतीसुतः । 

वाग्मी बहुशाखाविकल्पकः॥ 


` घनश्याम, पीतवासा, शुभानन; WA 
` दानववळभश अमृत, अमृतमागी? 


सहस्रबाहुः हसांशुः सहस्रकिरणोन्नतः i 
बहुशीपैंकशीर्षश्च त्रिशिरा विशिराः शिखी ॥ 
जटिलो भस्मरागी च दिव्याम्बरधरः जिः 
अणुरूपो ge विरूपो विकराकृतिः ॥ 
सहस्रबाहु, सहस्रांशु, सहखकिरणोन्नत, agai, 


कशीं) त्रिशिरा, ART शिखी, जटिल, भस्मरागी, 
दिव्याम्बरधर) शुचि अणुरूप, बृहद्वूप, विरूप, विकराकृति। 


समुद्रमाथको माथी aiaù हरिः। 
वज्नवेडूयंको वञ्जी चिन्तामणिमहामणिः ॥ 
अनिर्मूल्यो महामूल्यों नि्मूल्यः सुरभिः सुखी । 
पिता माता शिशुर्बन्धु्घाता व्वष्टार्यमा यमः॥ 
समुद्रमाथक) माथी) सर्वरत्नहर; हरि) वज़्वेडू्यक, वज्री 


चिन्तामणिमहामणि) अनिर्मूल्य, महामूल्य) निमूल्य) सुरभि, 
सुखी, पिता, माता, शिशु) बन्धुः धाता; त्वष्टा, अर्यमा, यम | 


अन्तःस्थो बाह्यकारी च बहिःस्थो वै बहिश्चरः । 
पावनः पावकः पाकी सवंभक्षी हुताशनः ॥ 
भगवान्‌ भगहा भागी भवभज्जो भयङ्करः । 
कायस्थः कार्यकारी च कार्यकर्ता करप्रदः ॥ 
अन्तःस्थ) बाह्यकारी; बहिःस्थश बहिश्चरः पावन) पावक 


पाकी, सर्वभक्षी, हुतादान) भगवान्‌) भगहा भागी, भवभश्ञ! 
भयङ्कर, कायस्थ, कार्यकारी, कार्यकर्ता, करप्रद | 


एकधमा ai च सुखी दूत्योपजीवकः। | 
पालकस्तारकखाता कालो HARANT: ॥ 
सञ्जीवनो जीवकती सजीवो जीवसम्भवः । 
घड्विंशको महाविष्णुः सर्वव्यापी महेश्वरः ॥ 


6 र दूर > तारक) 
एकधर्मा, द्विधा, सुखी) दूत्योपजीवक) पालक” 


जीवः 
जाता, काळ, मूषक्रभक्षक) सञ्जीवन! जीवकर्ता; क 
A सर्वव्यापी 
सम्भव, षडविंदाक) महाविष्णुः ) महेश्वर 


ad: | 
दिव्याङ्गदो सुक्तमाली श्रीवत्सो मकर 
इ्याममूतिर्घनञ्यामः पीतवासाः 
चीरवासा विवासाश्च तदी 


अस्ृतोऽस्रतभागी च | जा 
भूतः 


AN. 
दिव्यदृष्टिः समदष्टिद या 


: केतुकारी च स्वर्भाजुश्रन्दतापन 
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र्या -HERA * 


ग्रहराजो ग्रदी ग्राहः 
दानमानजपो होमः सान्नुकूरः शुभग्रहः ॥ 
व्यष्टिः समदृष्टिः देवदानववञ्चक) कबन्धः केतुकारी, 
aa चन्द्रतापन) अहराज, ग्रही? ME सर्वग्रहविमो चक, 
दानमानजप; होम, सानुकूल; झभग्रह । 
Baranga च विक्ननाशो विनायकः । 
अपकारोपकारी च सर्वसिद्विफलप्रदः ॥ 
am: सामदानी च भेदी दण्डी च मत्सरी । 
दयावान्‌ दानशीलश्च दानी यज्वा प्रतिग्रही ॥ 
विषक्ता, अपहर्ता) विन्ननाश) विनायक; अपक्रारोपकरारी, 
वर्षसिद्विफलप्रद, सेवक, सामदानी; भेदी, दण्डी, मत्सरी; 
wna; दानशील; दानी, यज्वा, प्रतिग्रही । 
हविरग्निश्वरुस्थाली समिधश्च तिलो यवः । 
होतोद्राता झुचिः कुण्डः सामगो AGA: सवः ॥ 
रव्यं पात्राणि सङ्कल्पो मुसलो ह्यरणिः कुशः । 
दीक्षितो मण्डपो वेदियंजमानः पशुः क्रुः ॥ 
हवि, अग्निश चरुस्थाली, समिध, तिल, यव, होता; 
उद्गाता, शुचि, कुण्ड, सामग, वैक्ृति, सव) द्रव्य, पात्र, 
सङ्कर, मुसल, अरणि, कुश, दीक्षित, मण्डप) वेदि, यजमान; 
पशु, क्रतु । 
दक्षिणा स्वस्तिमान्‌ स्वस्ति ह्याशीवौदः झुभप्रदः । 
आदिवृक्षो महावृक्षो देववृक्षो वनस्पतिः ॥ 
प्रयागो वेणिमान्‌ वेणी न्यग्रोधश्चाक्षयो वटः । 
सुतीथ्॑तीर्थकारी च तीर्थराजो ब्रती ब्रतः ॥ 
दक्षिणा, खस्तिमान्‌, स्वस्ति, आशीर्वाद? छमप्रदः 
भदिवृक्ष, महावृक्ष, देवबृ॒क्ष, वनस्पति; प्रयाग, वेणिमानः 
ह न्यग्नोध, अक्षयवट, सुतीर्थ, तीर्थकारी; तीर्थराज, ब्रती) 
e 
À Miara प्रथु: पात्रो दोग्धा गोवत्स एव च । 
क्षोरं क्षीरवहः क्षीरी क्षीरभागविभागवित्‌ ॥ 
राज्यमागविदो भागी सर्वभागविकल्पकः । 
जो aA वेगी पादचारी तपश्चरः ॥ 
o W पात्र) दोग्धा, गो, वत्स; क्षीर; क्षीरवह) 
प कि राज्यभागचित्‌, भागी; सर्वेभाग- 
i हन, वाहक, वेगी; पादचारी, तपश्चर । 


गोपको गोपी गोपकन्याविहारकृत्‌ । 
masa: कृष्णो गोपीजनप्रियः ॥ 


षणुसहस्नामस्तोत्र ४ 


ey Res Sahib Bhuvan Vani mistoonatoms™™ ` A.S. 


नन्दी 
दामी दामोदर उलूखली ॥ 
गोपन, गोपक, गोपी, गोपक्रन्याविद्दारकृत्‌; वासुदेव, 
विशालाक्ष, कृष्ण, गोपीजनप्रिय, देवकीनन्दन; नन्दी, 
नन्दगोपणहाश्रयी, यशोदानन्दन? दामी, दामोदर, Jada । 
पूतनारिस्तृणावतेहारी शकटभञ्जकः । 
नवनीतप्रियो वाग्मी  वत्सपालकबालकः ॥ 
वत्सरूपधरो वत्सी वत्सहा घेनुकान्तकृत्‌ । 
वकारिवेनवाली च वनक्रीडाविशारदः ॥ 
पूतनारि, तृणावर्तहारी, दाकटभझक) नवनीतप्रिय; 
वाग्मी, वत्सपालठकबालक, वत्सरूपधर; वत्सी, वत्सहा; 
घेनुकान्तकृत्‌) वक्रारि, वनवासी, वनक्रीडाविशारद | 


यशोदानन्दनो 


कृष्णवणौकृतिः कान्तो वेणुवेत्रविधारकः । 
गोपमोक्षकरो मोक्षो यमुनाएुलिनेचरः ॥ 
सायावत्सकरो मायी ब्रह्ममायापमोहकः । 
आत्मसारविहारज्ञो गोपदारकदारकः ॥ 


कृऽणवर्णाकृति) कान्त) वेणुवेत्रविधारक) गोपमोक्षकर) 
मोक्ष, यमुनापुलिनेचर) मायावत्सकर मायी) ब्रह्ममायापमोहक) 
आत्मसारविहारश, गोपदारकदारक | 
* गोचारी गोपतिगोंपो गोवर्धनधरो बली । 
gagana FÈR गोपरक्षकः ॥ 
सुरभित्राणकती च दावपानकरः कली। 
कालीयमर्दनः काली यसुनाहृदविहारकः ॥ 
गोचारी, गोपति, गोप, गोवर्धनधर, बळी; इन्द्रयुम्न- 
मखध्वंसी, वृष्टि, गोपरक्षक) सुरभित्राणकर्ता, दावपानकर/ 
कली, कालीयमर्दन, काळी) यमुनाहृदविहारक | 
सङ्कर्षणो बलइलाव्यो बलदेवो हलायुधः । 
लाङ्गली सुसली चक्री रामो रोहिणिनन्द्‌नः ॥ 
यमुनाकर्षणोद्धारो नीलवासा हली तथा। 
रेवतीरमणो AA बहुमानकरः परः ॥ 
सङ्कर्षण, बलझ्लाव्य) बलदेव) हलायुध’ लाङ्गली, मुसली) - 
चक्री, राम, रोहिणिनन्दन) यसुनाकर्षणोद्धारु नीलवासा) हली) 
रेवतीरमण, लोळ) बहुसानकर पर । 
धेनुकारिमंहावीरो गोपकन्याविदूषकः । 
काममानहरः कामी गोपीवाोऽपतस्करः ॥ 
वेशुवादी च नादी च नुत्यगीतविशारदः 
शोपीमोहकरो गानी रासको रजनीचरः॥ 
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घेनुकारि, महावीर; गोपकऱ्याविदूप्रक, काममानहरः 
कामी; गोपीवासोऽपतस्कर, वेणुवादी; नादी; त्यगीतविशारद 
गोपीमोहकर गानी; रासकर) रजनीचर | 

दिव्यमाली विमाली च वनमालाविभूषितः । 


कैटभारिश्च 


कंसारिमे घुहा मधुसूदनः ॥ 
चाणूरमदेनो मल्लो सुष्टिमुष्टिकनाशकृत्‌ । 


सुरहा मोदको मोदी मदघो नरकान्तकृत्‌ ॥ 
दिव्यमाली, विमाली, वनमालाविभूषित, केटभारिः 
कंसारि, मधुद्दा, मधुसूदन) चाणूरमर्दन मर्छ) मुष्टिपुष्टिक 
नाशकृत्‌, मुरहा, मोदक) मोदी, मदन्न, नरकान्तकृत्‌ । 
विद्याध्यायी भूमिशायी सुदाम्नश्च सखा सुखी । 
सकलोऽविकलो वेद्यः कलितो वे कलानिधिः ॥ 
विद्याशाली विशाली च पिंतृमाठृविमोक्षकः । 
रुक्मिणीरमणो र्यः कालिन्दीपतिः शङ्कुहा ॥ 
| विद्याध्यायी, भूमिशायी, सुदामसखा, सुखी, सकल; 
| अविकल, वेद्य, कलित, कलानिधि, विद्याशाली, विदली 
| 


पितृमातृविमोक्षक; रुक्मिणीरमण, ya, कालिन्दीपति, शङ्कहा। 
पाञ्चजन्यो  महापद्यो बहुनायकनायकः । 
धुन्धुमारो निकुम्भघः शस्बरान्तो रतिप्रियः ॥ 
agaaga सात्वतां पतिर्नः । 

| | फाल्गुनश्च गुडाकेराः सव्यसाची धनञ्जयः ॥ 

| | पाञ्चजन्य, महापद्य, बहुनायकनायक; धुन्धुमार) 

Kawa, शम्बरान्त; रतिप्रिय, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सात्वतांपति) 

अर्जुन, फाल्गुन, गुडाकेश, सव्यसाची, धनञ्जय । 
किरीटी च नुष्पाणिधेनुर्वेदविशारदः । 
शिखण्डी सात्यकिः झैव्यो भीमो भीमपराक्रमः ॥ 


पाञ्चालश्चाभिमन्युश्च सौभद्रो द्रौपदीपतिः। 
N - युधिष्ठिरो धमराजः सत्यवादी झुचिब्रतः ॥ 


किरीटी) धनुष्पाणि, धनुवेदविदारद्‌) शिखण्डी) सात्यकि) 
à A A 
शैव्य) भीम; . भीमपराक्रम) पाञ्चाल, अभिमन्यु; सौभद्र, 
द्रौपदीपति) युधिष्ठिर, धर्मराज, सत्यवादी) शुचित्रत | 


नकुलः . सहदेवश्च कर्णो दुर्योधनो घणी । 


_ ॐ शरण वज सवश सृत्युजयसुमापतिम्‌ ४ | सक्षि स्क 
ओ शरण त्रज सवश स॒त्युजयमुमापातम्‌ ॐ 


सीमन्तिको गदी गालवो विइवामिन्रो दुरासदः । 
दुर्वसा दुर्विनीतश्च मार्कण्डेयो महामुनिः ॥ 
लोमशो निर्मलोऽलोमी दीर्घायुश्च चिरो$चिरी । 
gadaa भावी सूतो अब्यो भविष्यकः ॥ 
सीमन्तिक) गदी, गाल्व, विश्वामित्र दुरासद, दुर्वासा, 
दुर्विनीतः महामुनि मार्कण्डेय, लोमा, निर्मल, अलोमी, 
दीर्घायु, चिर, अचिरी, पुनर्जीबी, अमृत, भावी, भूत, भव्य, 
भविष्यक । 


न्रिकालोऽथ त्रिलिङ्ग त्रिनेत्रस्त्रिपदीपतिः । 
यादवो याज्ञवल्क्यश्च यदुवंशविवर्धन: n` 
शाल्यक्रीडी विक्रीडश्च यादवान्तकरः कलिः। 


सदयो हृदयो दायो दायदो दायभाग दयी ॥ 

त्रिकाल, त्रिलिङ्ग, त्रिनेत्र, त्रिपदीपति) यादव) 
याज्ञवल्क्य, यदुवंशविवर्धनः शल्यक्री डी) विक्रीड, यादवान्तकर, 
कलि) सदयहृदय) दाय, दायद) दायभाक्‌ › दयी । 


महोदधिमहीपृष्ठी नीलपवेतवासकृत्‌ । 
एकवर्णो विवर्णश्र सर्ववर्णबहिश्चरः ॥ 


यज्ञनिन्दी वेदनिन्दी वेदबाह्यो बलो बलिः। 
बोद्धारिबाधको बाधो जगन्नाथो जगत्पतिः॥ 
महोदधि) महीप नीळपर्वतवासकृत्‌, एकवण) 
laS A SA > बल बलि; 7 
सर्ववर्णबहिश्वर, यज्ञनिन्दी) वेदनिन्दी? वेदवाह्मश बल) पाट? 


बौद्धारि) बाधक; बाध? जगन्नाथ, जगत्पति । 


wA 


विभक्तो भगवस्प्रियः । 

गुह्योपनिषदासनः ॥ 
राण्डकाश्रयः । 
श्रतश्रवाः ॥ 
$ 


भक्तिभागावतो भागी 
त्रिम्रामोऽथ नवारण्यो 
शालग्रामशिलायुक्तो विशालो 
श्रुतदेवः श्रुतः श्रावी श्रुतबोधः z 
भक्ति, भागवत, मागी) विभक्त, RTD गा 
नवारण्य, गुद्योपनिषदासन> शालग्रामशिलाः 
गण्डकाश्रयः श्रुतदेव) श्रुत, श्रावी) श्रुतवोंच? KIT ! 
कल्किः कालकलः कल्को ढुष्टम्लेच्छविनाशक । 
कुछुमी धवलो धीरः क्षमाकरो ge 


~ चिप 81 
_ किङ्करः किन्नरः कण्वः केकी En ॥ 
_ एकरोमा विरोमा च बहुरोमा दर्द | 


1 
` विनाशक 9 ङग 
» कालक़ल; कल्क) दुरच "द केकी 
क्षमाकर, वृषाकपि) किङ्कर) किले? कबि । 
, एकरोसा) चिरोमा? बहुरोगा) दह 


ri Gyaan Kosha 


क्क ~ 


बच्रप्रहरणो 

बहुतीर्थकरखीर्थ! 

ब्यतीपातोपरारश्च 

असंख्येयोऽप्रमेयश्च 

बज्रप्रहरण, वज्री, JI वासवानुज बहुतीर्थकर; 
तीथ, सर्वतीर्थजनेश्वर व्यतीपातोपराग, दानवृद्धिकर, शुभ; 
असंख्येय, अप्रमेय) संख्याकार; विसंख्यक । 


व्री 

सत्रतीर्थजनेइवरः ॥ 
दानवृद्धिकरः JA: | 
संख्याकारी विसंख्यकः ॥ 


मिहिकोत्तारकस्तारो बालचन्द्र: सुधाकरः । 
किवर्णः कीदृशः किद्धित्किस्वभावः किमाश्रयः ॥ 
निर्लोकश्व निराकारी वह्वाकारैककारकः | 


दौहित्रः पुत्रकः पौत्रो नक्ता यंशधरो धरः॥ 


kao किंस्वभाव+ क्रिमाश्रयश Rem निराकारी; 

बहार रैककारक) दौ हिच) पुत्रक) पौत्र, नस्ता, वंशधर) घर | 
द्रवीभूतो दयालुश्च सवंसिद्विप्रदो मणि; । 
आधारोऽपि Ama धरासूनुः सुमङ्गलः ॥ 
मङ्गलो मङ्गलाकारो HRA: सर्वमङ्गः ॥ 

द्रवीभूत; दयाळ; सर्वसिद्धिप्रद, मणि, आधार) विधार) 

TED सुमङ्गल, मङ्गल, मङ्गलाकार) माङ्गल्य) सर्वमङ्गछ | 
नान्नं सहस्रं नामेदं ˆ विष्णोरतुलतेजसः । 
सव॑सिद्धिकर काम्य पुण्य हरिहरात्मकम्‌ ॥ 
यः पटेरप्रातस्स्थाय झुचिभूत्वा समाहितः । 
यश्चेदं शृणुयान्नित्यं नरो - निश्चलमानसः । 
त्रिसन्ध्यं श्रद्धया युक्तः सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ 

अतुल तेजस्वी भगवान्‌ विष्णुका यह सहखनामस्तोत्र 

YA तथा हरिहरस्वरूप है।यह सब सिद्धियोंका दाता 

पथा मनोवाञ्छित कामनाकी पूर्ति करनेवाला है । जो मनुष्य 

N गतिदिन प्रात:काळ उठकर एकाग्र एवं स्थिरचित्त हो इस 


} 
मिहिकोत्तारक; तार) बालचन्द्र, सुधाकर) किंवर्ण) PEN 
Y ò 
| 


अवन्तीक्षेत्र-माहात्म्य | k भगवानका वामनरूषसे प्रकट 
AAA Anesa emaa Tastate AAA 


बाहः 
हो वलिसे भूमि मांगना # ७४१ 


स्तोत्रका पाठ करता हे तथा जो तीनों समय श्रद्धापूर्वक इसका 
श्रवण करता दै, वह सब पापाँसे मुक्त हो जाता है । 

जो भक्तिमान्‌ एवं जितेन्द्रिय पुरुष ठुळसीके वगीचेमें या 
लुल्सीतृक्षके समीप; सरोवरके तटपर) देवमन्दिरमें, बदरिका श्रम 
तीर्थके शुभ प्रदेशमे, हरिद्वारमेंश adadi मधुवन) प्रयाग, 
द्वारका एवं महाकाळ वनमें एकाग्रचित हो) नियमपूर्वक इस 
विष्णुसह्ननामस्तोत्रका सौ बार पाठ करते हैं) वे समस्त 
कामनाओंके इच्छुक होकर भी सिद्धिलाभ करते हैँ तथा 
छोकमें दूसरोंके लिये भी सिद्धिदायक बनकर सव ओर 
विचरते रहते हैं | परस्परकी फूटसे जो अलग-अलग हों गये 
हैं, उनमें मेत्री करानेका यह सर्वोत्तम साधन है । मोद्दनेवाली 
शक्तियोंको भी यह मोहनेवाळा है। साथ ही परम पवित्र और 
समस्त पापोंक्रा नाश करनेवाला है | बाल्ग्रहोंका विनाशक तथा 
शान्तिका उत्तम उपाय है । जो मनुष्य आहार, क्रोध और 
इन्दरियोको जीतकर पवित्र भावसे एकान्तमे बैठकर भगवान्‌ 
विष्णुके समीप इस स्तोत्रका पाठ करता है; चह पीताम्प्ररधारी 
चतुर्भुजरूप धारण करके गरुड़की पीठपर बेठकर भगवान्‌ 
विष्णुके धाममें जाता है । 

पाठके पश्चात्‌ निम्नाङ्कित शोक पढ़कर भगवान्‌ 
विष्णुको प्रणाम करना चाहिये-- 

सहस्राक्षः सहस्राङध्रिः सहस्रवदनोज्ञ्वलः | 

सहस्रनामानन्ताक्षः सहस्रुज ते नमः॥ 

“हे सहखभुजाधारी नारायण ! आपक्रे सहख नेत्र ओर 
सहृस्रों चरण हैं | आप सहखों तेजस्वी मु्खोंसि परम उज्ज्वल 
प्रतीत होते हैं | आपके सदसो नाम और असंख्य इन्द्रियाँ हैं 
आपको नमस्कार हैं ।? 

भगवान्‌ विष्णुका यह सहख्तननाम परम प्राचीन और 


वेदोके तुल्य मान्य है । यह समस्त मङ्गछौँका भी मङ्गल Èl 


इसका सदा भक्तिपूर्वक पाठ करना चाहिये । 


भगवानका वामनरूपसे प्रकट हो बलिसे तीन पग भूमि माँगना और वामनङुण्डकी महिमा 


— =O 


__ सनत्कुमारजी कहते हे-त्रह्मन्‌!ब्रह्माजीके उपदेशके 
“शार इस स्तोत्रके द्वारा भगवानकी स्तुतिमें संल हुए 
आपर प्रसन्न होकर वरदायक भगवान्‌ विष्णुने उन्हे 
WA दर्शन देकर कहा--*देवताओ | मुझसे मनोवाञ्छित 
R मागो [es 
दि देवता बोळे--विष्णो ! हमारी प्रार्थना है कि आप 
दितिके mià उत्पन्न होकर इन्द्रके छोटे भाई हों । 


देवताओंके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर “तथास्तु? 
कहकर भगवान्‌, विष्णु वहीं अन्तर्धांन हो गये । तदनन्तर 
कुछ काळके पश्चात्‌ भगवान्‌ विष्णु अदितिके पुन्न होकर 
प्रकट हुए । वे देखनेमें वामन ( अत्यन्त लघु) होनेके कारण 
“वामन? कहलायें । व्यास ! बलिने सो अश्वमेध यशेंद्वारा 
भगवान्‌ यज्ञपुरुषका पूजन आरम्भ किया । कदयपको 
ऋत्विग और शुक्राचार्यजीको होता बनाकर उस यज्ञे 
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ब्रह्माजी स्वयं ही बह्याके आसनपर आसीन हुए । महर्षि 
अत्रि अध्वर्यु और नारदजी उद्गाता हुए । वसिष्ठजीने 
सभासदूका आसन ग्रहण किया । इस प्रकार ऋत्विजोंका 
वरण करके राजाओंमे श्रेष्ठ बलिने यज्ञकी दीक्षा ग्रहण की | 
जब यज्ञ प्रारम्भ हुआ, तब पवित्र मुसकानवाले वामनजी 
वहा आये । वे वेदोंके पारङ्गत विद्वान्‌ थे ओर अपने मुखके 
अग्रभागसे चारों वेदोंके मन्त्रोका उच्चारण कर रहे थे । 
उस समय द्वारपालने राजा बलिसे यह निवेदन किया 
कि “महाराज ! एक श्रेष्ठ ब्राह्मण जो बहुत ही छोटे कदके 
हैं, दरवाजेपर खड़े हैं |! यह सुनकर महाराज बलि सहसा 
उठे ओर अध्य लेकर सभासदोके साथ उस स्थानपर गये । 
वहाँ समस्त लोकोंकों उत्पन्न करनेवाले भगवान्‌ वामनकी 
यथायोग्य पूजा करके वे उन्हें सभामण्डपमै ले आये और 


आपका आगमन हुआ है, में आपको कोन-सी अभीष्ट 
वस्तु दूँ ।? 
o चामनजी बोले--राजाधिराज ! यह सारी सृष्टि 
ब्रह्माजीकी बनायी हुई है, में उन्डीके लोकसे तुम्हारा . यह 
यज्ञ देखने और तुमसे कुछ माँगनेके लिये यहाँ आया हूँ । 
राजा बलिने पूछा--हिजश्रेष्ठ | आपकी अभीष्ट वस्तु 
बया है, बताइये मैं उसे अमी देता हूँ । 
यामनजी बोले- महाराज ! यदि आपको जँचे तो 
भेरे रहनेके लिये तीन पग भूमि दीजिये । 


राजा बलिने कहा--अह्मन्‌ ! आपने यह क्या माँगा ! 
यह तो बहुत थोड़ा है। नाना प्रकारके रल) हाथी, घोडे, रथ; 


ॐ शरण ब्रज सवश सृत्युजयसुमापतिम्‌ ५ [ संक्षिप्त स्व चा EE 
# शरण वज सवश सत्युजयसुमापतिम्‌ # 


SO NInsyNasmrSanBnovsnVanrrustDsnanons TTT = 


WA NTT 


भूमि, दास-दासी, स्री और धनादि वस्तु Wa 
चाहिये) माँग लीजिये | जनौ 

वामनजी बोले--राजन्‌ ! मुझे दूसरी किसी 
आवश्यकता नही है । यदि आपकी श्रद्धा 
तीन पग पृथ्वी ही दीजिये । 

“मानद | आप अपने निवासके लिये यह तीन पग भूमि 
लीजिये |? ऐसा कहकर राजर्षि बलिने उन्हें भूमि सकल 
करके दे दी । व्यास ! यद्यपि आचार्य झुक्रने उस समय 
बलिको रोका था, तो भी देवसे प्रेरित होकर बलिने भूमिका 
दान कर ही दिया । संकल्पका जल हाथमें देते ही श्रीहरि 
तत्काल विराट रूप धारण करके समूचे ब्रह्माण्डको नाप 
लिया । पर्वत, वन और काननोंसहित यह ge तथा 
अन्य लोक सब भगवानके ढाई पगमे ही आ गये । 
उस समय शेष आधे पगकी पूर्तिके लिये बलिने अपना 
शरीर भी भगवानको समर्पित कर दिया । 

इस प्रकार समस्त असुरोंको जीतकर ओर इन्द्रको राज्य 
देकर वामनजी कुमुद्वतीपुरीमें गये । वहाँ ऋद्धि-सिद्धि 
देनेवाले पुण्यमय प्रदेशमें अपने लिये एक तीर्थका निर्माण 
करके उन्होंने वहीं निवास किया । वामनजीने जो तीर्थ 
निर्माण किया, उसे वामनकुण्ड कहते हैं । भाद्रपद थुक 
पक्षमै श्रवण नक्षत्रयुक्त द्वादशी तिथि वामनद्वादशी कहलाती 
है । वह करोड़ों हत्याओंका पाप नष्ट करनेवाली है। जो 
मनुष्य एकादशी तिथिको यहाँ उपवास करके रात्रिमें जागरण 
करते और द्वादशीको बड़े-बड़े दान देते हैं, ये ब्रह्मभाव 
प्राप्त होते हैं । उनके लिये तीनों लोकोमें कोई भी वस 
gou नहीं है । 


हा ता मुझे केबल 


WATA ओर नागतीर्थकी महिमा 


>> 


सनत्कुमारजी कहते हैं-मुनिवर ! पूर्वकालमे 
कालचक्रके द्वारा कुछ कृत्याएँ प्रकट की गयी थी, जो योगिनी 
गणके नामसे प्रसिद्ध थी । उन्हीं योगिनियोमें काली नामसे 


' प्रसिद्ध एक योगिनी थी, जो बहुत उत्तम स्वभावकी थी । 


उसने भेखजीको सदा अपने पुत्रकी भाँति पाला था। 
भेरबने उस क्षेत्रके समस्त दोष और उत्पात नष्ट कर दिये थे । 
महामारी, पूतना, कृत्या, शक्कुनि, रेवती, खला; कोटरी). 
तामसी और माया--ये नो मातृकाएँ मानी गयी हैं ।. 
ये सब-को-सब दुष्ट दोषकी प्राप्ति करानेवाली दुष्ट स्वभावकी 


रहते हैं । आषाढ मासके शुक्ल wa रविवारके 


तथा बरोंको देनेवाले धर्मात्मा भेरवने इन सबका = 
किया । वे भैरवजी शिप्रा नदीके उत्तर तट्पर सदा ः 
नवमी अथवा विशेषतः चतुर्दशी तिथिका योग पाकर 
मनुष्य एकाग्र एवं RAT होकर उनकी पूजा a 
वे परम कल्याणके भागी होते हैं। जिनके नेत्र नि 
समान सुन्दर हें; जिन्होंने मस्तकपर चन्द्रमाका 
मुकुट धारण कर खखा है, जो सब गुणाँसे श्र ९१ 
सन्तापक्रा निवारण करते हैं तथा डाक्रिनियोके ना 
सन | मनुष्योके लिये कल्याणखरूप उन 
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) 


(क क्षेत्रमाहात्स्य 


न्ह भैरवका भजन कर | z संसारभयका निवारण 
करनेवाळे, दुष्ट योगिनवाके ल्यि भयङ्कर ओर समस्त 
ai सवामी है, सुन्दर चन्द्रमा और सस जिनके नेत्र 
ई जिल्हाने अपने मस्तकपर मुकुट और गछेम AI 
गाढा धारण कर रखी है तथा जो मनुष्यमात्रके लिये 
बल्याणखरूप È उन विशालकाय भगवान्‌ भूतनाथ 
भैखका हे मन ! तू भजन कर । जो देखनेमें सुन्दर) 
zai मनोहर, प्रियजनोंमें सर्वाधिक सुन्दर और यश) 
कौर्ति तथा तपस्याके द्वारा भी अत्यन्त मनोहर हैं, उन 
भगवान्‌ भूतनाथ भैरवकी में शरण लेता हूँ । जो आदि- 
देव सनातन ब्रह्म पवित्रतामें तत्पर सिद्धिदाता मनोरथपूरक 
भक्तिसे सेवन करनेयोग्य, देवताओंमें श्रेष्ठ, भक्तियुक्त, 
सर्वथा योग्य, योग-विचारमें तत्पर; युगको धारण करनेवाले, 
qhia मुखवाले, योगी, कलायुक्त, कलङ्करहिति तथा 
सत्पुरुषोंद्ारा सेवित हैं; उन भगवान्‌ भैरवको में प्रणाम 
करता हूँ । 

जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इस पवित्र भैरव-स्तोत्रका 
पाठ करता है, उसके दुःस्वप्नोंका नाश तथा मनोवाञ्छित 
फलकी सिद्धि होती है । इस तीर्थमें मनुष्योंकों स्वान-दानादि 
करने चाहिये । संसारके भयसे डरे हुए. मानवोंकों भगवान्‌ 
भैरवका अवश्य पूजन करना चाहिये । 

पूर्वकालमें नागगण अपनी माताके शापसे परिश्रष्ट होनेके 
कारण राजा जनमेजयके द्वारा अभिकुण्डमें जलाये जा रहे थे। 
उस समय महात्मा आस्तीकने आकर उन सब नागोंको सङ्कट- 
से मुक्त किया । तब नागोंने जरत्कारुपुत्र आस्तीकसे पूछा-- 


ns = 
क्र नासहत[थका माहमा # 


£ 


“ब्रह्मन्‌ ! आपकी कृपाले इमळोग जनमेजबके वज्ञक्री आगमे 


=x I ` ~ ` ` 
जलनते बच हू | अः छिये ऐसा कोई 
स्थान बतल m> >: >: ` 
यान बतलाइये; Jali दम TP 


आस्तीकने कहा- श्रेष्ठ माठुछाण | मनोद्वर मदाकाल 
वनमें जो कुशस्थली नामक पुरी हे; उसके दक्षिण मागमें एक 
सनातनतीर्थ है । वहीं नागोंका स्थान बताया गया दै | वहाँ 
भगवान्‌ आाङ्करका नित्य निवास है | एक समय बकदाल्म्य 
नामक ऋषिने उत्तम ब्रतका पाठन करते हुए वहाँ तपस्या 
की थी । मद्दातेजस्वी छोमश मुनि भी वहीं रहते हँ। भगवान 
कपिलदेव मुनि भी उसी श्रेष्ठ तीर्थमें तिद्धिको प्राप्त हुए दै । 
अतः आप सब लोंग वहीं चलकर विश्राम करें | 


ण 


आस्तीकका यद्द वचन सुनकर उस समय सव श्रेष्ठ नाग 
वहाँ निवास करनेके लिये आये । एलापत्र) RAZ, कर्कोटक) 
धनञ्जय) वासुकि) तक्षक? नीळ) TAF तथा अर्बुद नामवाले 
सभी प्रधान-प्रधान नागाने वहाँ आकर अपने-अपने लिये 
स्थान बनाये | इन सबके नामपर वहाँ नो परम सुन्दर कुण्ड 


निर्मित हुए; जो उत्तम तीर्थसखल्प हैं । इन सब कुण्डोंको 
महान्‌ पुण्यप्रद तथा बढ़े-बढ़े पापोक्रा नाशक बताया गया है) 
उस तीर्थमें खान करके मनुष्य परम कल्याणमय वैकुण्ठ- 
घामको जाता है और इस लोकमें सदा श्रीसम्पन्न रहता है | 
व्यासजी ! इस प्रकार वह नागतीर्थं संत्र पार्षोकों हरनेवाला 
उत्तम स्थान है | वहाँ राजा बलिका अद्भुत आश्रम है; जहाँ 
भगवान विष्णु सदा स्थित रहते हैं । वहाँ ल्लान आदि अवश्य 
करना चाहिये | उसमें खान करनेसे मनुष्य तत्काळ सब पापाँसे 
विद्युद्धचित्त हो जाता है । 


नृसिंहतीर्थकी महिमा 


सनत्कुमारजी कह ते हँ- व्यास ! अब नर्सिंहतीर्थका 
माहात्म्य श्रवण करो । प्राचीन कालकी बात है । देत्यराज 
ह्रिण्युकशिपुने इस सम्पूर्ण प्रथ्वीपर अपना अधिकार स्थापित 
कर लिया था । उसके दुष्ट देत्योंकी सेनासे सारी प्रथ्वी छा 
Ri थी । अतः वह शोकसे पीडित हो गोका रूप धारणकर 
से आसू नहाती हुई ब्रंझाजीकी शरणमें गयी । वसुधाको 
भारसे पीड़ित देख लोकपितामह ब्रह्माजीने उसके क्का 
` निवारण करते हुए. स्नेहयुक्त वाणीमें कदा--“वसुधे ! इस 
R पूर्वकालमें ऐसी दुष्कर तपस्या की थी, जो दूसरे किसी 
द्वारा असम्भव थी । अतः मैंने प्रसन्न होकर इसे 
वरदान दिया | इस देत्यने यह माँगा था कि “न दिनमें; न 


रातमें; न आकारामें? न ATG न सूखेसे, न गीलेसे; न अस्त्र- 
शर्त्रोके आधातसे) न मनुष्यसे और न पक्षियाँसे मेरी मृत्यु हो! 
जो केवळ एक थप्पड मारकर मन्त्री; सेना और वाहनसमेत मुझे 
मार डाळनेमें समर्थ हो; वढी वीर मेरी मृत्युका कारण बने ।? 

तब में “तथास्तु? कहकर वहाँसे अपने लोकको चला 
आवा | तबसे वह अउलित बलशाली दैत्य समस्त लोकोंका 
शासक हुआ है P प्रथ्वीसे ऐसा कहकर त्रक्माजी सत्र 
देवताआंसे बोछे--“देवगण ! अब ठुम छोंग महाकाळ वनमें 
जाओ । वहाँ सव तीथोमें उत्तम एक महान्‌ तीर्थ है, जो 
कर्वराजसे उत्तर और सङ्गमेश्वरके दक्षिण भागमें स्थित है । 
वैकुण्ठतीर्थके समीप वहँसे पूर्व भागमें शिप्राके मङ्गलमय 
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तटपर वह उत्तम तीर्थ प्रतिष्ठित हे । उसका नाम az किया करते हें । जो पवित्रात्मा पुरुष उस ती 
तीर्थं । देवताओ ! उसी तीर्थमें जाकर छम खान-दानादि दानादि शुभकर्म करते हैं, वे परम गतिको प्राप्त होते 
शुभ कर्माका अनुष्ठान करो । इससे ठुम्है शीघ्र ही पुनः अपने 


YA ख़ान 


a | वह 


nnd 


लोकोंकी प्राप्ति होगी |? 

ब्र्माजीका यह वचन सुनकर इन्द्र आदि देवता महाकाल 
वनमै, जहाँ शिप्रा नदी बहती दै, गये। वहा उन्होंने नसिंह 
तीथके समीपवतीं तटपर दीघकालतक निवास किया और 
स्तान-दान आदि करके भगवान्‌ नसिंहकी आराधना की । 
इस प्रकार विधिवत्‌ धर्मानुष्ठान करके सब देवता परम सिद्धि- 
को प्राप्त हुए । दुष्टोका संहार करनेवाले श्रीहरिने नसिंहरूप 
धारण करके उसके सभामण्डपमे प्रकट होकर हाथके एक 
ही तमाचेसे हिरण्यकशिपुका काम तमाम कर दिया । 
तदनन्तर सब देवताओंने अपना-अपना अधिकार प्राप्त किया । 
तबसे लेकर प्रतिदिन सब्र देवता जहाँ भगवान्‌ नृसिंह 
विराजमान हैँ, उस उत्तम तीर्थमें मध्याह्ृकालिक उपासना 


श्रेष्ठ तीथ सदा पुण्यदायक माना गया है। जो कमी नृ 
चढुर्दशीका शुभ पर्व प्राप्त करके उस तीर्थम खान करे 
अनन्तर देवेश्वर ट॒सिंहजीका एकाग्रचित्तसे दर्शन और पृजन 
करता है; लक्ष्मी उसके हाथमे आ जाती है | 
उसी तीथमें पवनकुमार हनुमानजी परम सिद्धिको प्रात 

हुए, हैं । वे साधकोंके सब अर्थकी सिद्धि करनेके लिये नित्य 
वहाँ निवास करते हें । पूर्वकाल्में जहाँ अगस्त्यजीने वडी 
कठोर तपस्या की थी) वह वटवृक्ष न्यग्रोधके नामसे विख्यात 
। जो सत्री या पुरुष वहाँ सावित्री व्रतका आचरण करते हैं, 
वे परम सौभाग्यको प्राप्त होते हें । सावित्री ब्रतका पालन 
करनेवाली स्त्री अपने पतिको बहुत प्रिय होती है। वह 

तित्रता और परम सौमाग्यवती होकर कमी वैधव्यका दुःख 
नहीं भोगती । 


y mu 


कुटुम्बेश्‍वर, देवप्रयाग तथा ककराजतीथकी महिमा 


सनत्कुमारजी कहते हैँ--व्यास ! प्राचीन कालकी 
बात है | नारदजीने प्रजापति दक्षके साठ पुत्रोंको वैराग्यका 
उपदेश देकर गहत्यागी बना दिया, तब दक्ष प्रजापतिने इस 
उजयिनीपुरीमे आकर कुठम्बन्नद्धिके लिये तपस्या की थी । 
तभीसे वह तीर्थ कुटुम्बेइवरके नामसे प्रसिद्ध हुआ । उस 
तीर्थमे स्नान करके पवित्र हो सनातन ब्रह्मका जप और 
ध्यान करते हुए प्रजापति दक्षने दस हजार वर्षोंतक बड़ी 
कठोर तपस्या की । उस तीर्थके प्रसादसे उन्होंने बहुत-सी 
सन्तानें प्राप्त की । उन प्रजाओंको पाकर ही प्रतापी दक्ष 
प्रजापतिके नामसे विख्यात हुए । ब्रह्माजीने भी वहाँ दुष्कर 
तपस्या की है । आज भी वहाँ चतुर्मुख दिवलिङ्गका दर्शन 
होता है । वहीं भद्रपीठपर विराजमान एक देवी हैं, जो 
भद्रकाळीके नामसे विख्यात हैं । वे सदा वही क्रीड़ा करती 
और नियमपूर्वक रहती हैं । उन्हींके द्वारपर क्षेत्रपाल भैरवकी 
स्थिति हे वे भद्रकाली देवीके दवारा पुत्रवत्‌ पालित होकर सदा 
चौतरेपर स्थित रहते हैं। जो मनुष्य सदाचारका पालन 
करते हुए इस तीर्थमें स्नान करते हैं, उन्हे जन्मभर कोई 
वस्तु दुलभ नहीं होती । 

फाल्युन कृष्ण पक्षमें जो त्रयोदशीयुक्त चतुर्दशी होती है, 


उसे “शिवरात्रि? कहते हैं| उस दिन मनुष्य स्नान करके 
रातभर जागरण करे । साथ ही बिल्वपत्र, जल; उत्तम गन्ध, 
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बहुत-से पुष्प, फल) धूप) दीप; नेवेद्य, वस्त्र तथा आभूषण 
आदिके द्वारा गणोंसहित नित्य अविनाशी दिवकी पूजा करे | 
जो ऐसा करता है, उसका सब पाप नष्ट हो जाता है और वह 
मनुष्य भगवान्‌ शिवके लोकमें प्रतिष्ठित होता हैं । 

व्यासजी ! 'देवप्रयाग? नामक तीर्थ सब पापका नाश 
करनेवाला दै, वह शिप्रा नदीके पूर्वभागमें प्रतिष्ठित है | 
उस तीर्थमें स्नान करके जो सुरेश्‍वर देवमाधवका दर्शन 
करता है, उसे देवमाधवजी मनोवाञ्छित फल प्रदान करते हैं | 
ज्येष्ठमासके gp पक्षमै दशमीको बुधवार ओर हस्त नक्षत्रका 
योग होनेपर गङ्गाजीके जलका परम पवित्र पर्व ददाहरा हाता 
है #%। उस दिन गङ्गाजी ( शिप्रा ) में स्नान करै aai 
सब तीर्थोका फल पा लेता है । 

ब्रह्माजी मार्कण्डेयजीसे कहते हे वत्स ! T 
पर जो अनुपम शिप्रा नदी है; उसके तटपर कर्कराज नामक 
विख्यात श्रेष्ठ तीर्थ है, जिसके दर्शनमात्रसे बड़े बड प 
क्षय हो जाता है और मनके सब विकार दूर होते E | u 


क्री यार 
स्थानमै जब सूर्य आते हैं; तबसे तीन ऋठुतक उन . 


दै 
दक्षिणायनकी ओर रहती है । वह धूम्रमाग कहलाता ६ 


+ ज्येष्ठे मासे सिते पक्षे दशम्याँ बुधहस्तयोः । 
दशहरा जायते व्यास गङ्गाजन्म परं छुचि ॥ प्ल 
( स्क० go आव० अव० मा० ७८ 


aa 


ooo 
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कके ३ न्न शा 


एते समयमे मृत्यु होनेपर योगी भी इस संसारम लोट आते 
हैं ( उनकी मुक्ति नहीं होती ) । परंतु जो लोग चातुमास्य 
अथवा दक्षिणायनमें मृत्युको प्राप्त होते ह, उनके उद्धार 
एवं सद्ृतिके लिये यह कर्कराजतीर्थ निर्मित हुआ है। सब 
होकोमे इसकी महिमाका गान किया जाता दै । भगवान्‌ 
विष्णु सबको मुक्ति देनेवाले हैं । उनके स्मरणमात्रसे सत्र 
्रपोका क्षय हो जाता है । संसारमें मनुष्य जन्म दुलभ हैं 
उसमें भी उत्तम कुलमें जन्म पाना आर भी दुलभ हैं) वहां 
भी संयमका होना अत्यन्त दुर्लभ हे । संयम होनेपर भी सदा 
कल्याणमय सत्सङ्ग प्राप्त होता रहे यह तो नितान्त ढुळभ है | 
जहाँ सत्सङ्ग नहीं मिळता, भगवान्‌ विष्णुको भक्ति आर 
वैणव-ब्रतके पालनका अवसर नहीं प्राप्त होता, ऐसे स्थानोंमे 
विशेषतः चातुर्मास्यके समय भगवान्‌ विष्णुके त्रतका पालन 
करनेवाला पुरुष उत्तम होता है । चातुर्मास्य आनेपर भगवान्‌ 
विष्णु सदेव ककराजतीर्थमै स्थित होते हं । gege शरीरसे 
युक्त होकर जीवित रहना उसीके लिये शुभ होता दै, जिसने 
चातुर्मास्य आनेपर श्रीहरिका निरन्तर पूजन किया है । 
भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति दुर्लभ है । द्विजश्रेष्ठ ! चौमासेमें 
कर्कराजतीर्थमें स्नान करके मनुष्य सब यज्ञोंका फल पाते 
और खर्गलोकमें देवताओंकी भाँति सुख भोगते हैं । 
भगवान्‌ विष्णुके चरणके अछुष्ठसे प्रवाहित होनेवाळी 
गज्ञाजी भी सदा सब पार्पोका नाश करनेवाली बतायी गयी 
६। विशेषतः चातुर्मास्ये उनकी यह शक्ति और भी बढ़ 


जाती है । चोमासेमें भगवान्‌ नारायण जलमै गायन करते 
हैं, इसलिये जलमात्र उस समय भगवान्‌ विष्णुके तेजके अंश- 
से व्याप्त रहता है । अतः चोमासेमें जलका स्नान सब तीर्थोसे 
अधिक महत्त्व रखता है । भगवान्‌ विष्णुके दाथन करनेपर 
उनके नामोंका कीर्तन करते हुए दस प्रकारका स्नान करना 
चाहिये; जो महान्‌ फल ANA है । ऐसा करनेवाला मनुष्य 
देवत्वक्ों प्राप्त होता है । स्नानसे मनुष्य सत्यको ओर सत्यसे 
सनातन धर्मको पाता है । फिर धर्मसे मोक्षको पाकर वह 
कभी दुःख नहीं भोगता । भगवान्‌ विष्णु स्नान किये हुए 


मनुष्यके डारीरका आश्रय लेकर स्थित रहते हं और समस्त 
कार्य-कलापोंमें पूर्ण फल देनेवाले होते हैं । सब कर्मोमे 


सूर्यनारायणके दर्शनसे शुद्धिका विधान किया गया है परंतु 
Am विशेषतः जलसे ही शुद्धि होती दै । जो शरीरसे 
अशक्त है, वह भस्मद्वारा स्नान करनेसे शुद्ध हो जाता है । 
मन्त्र-स्नानसे अथवा भगवान्‌ विष्णुके चरणोदकके स्पर्शरूप 
स्नानसे भी मनुष्यक्री शुद्धि होती है । भगवान्‌ विष्णुके आगे 
स्नान करना उत्तम है । समस्त क्षेत्रों, तीर्था और नदियोंमें 
विशेषतः शिप्रा नदीके जलमै ओर वहाँ भी सवश्रेष्ठ ककराज 
तीर्थमें जो मनुष्य स्नान करता है, वह विष्णुधामको जाता है | 
agaa भगवान्‌ विष्णुके शयन MAN जबतक 
हरिबोधिनी एकादशी नहीं आ जाती; तबतक़ ककराजतीथम 
ही मुक्ति होती है । चोमासेमें भगवान्‌ विष्णुके दायनकालम 
भी यदि मनुष्य वहाँ शरीर छोड़ता है तो उसका TAZKA 
निवास नहीं होता । 
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सनत्कुमारजी कहते हैं--एक समय पाव॑तीजीने 
भगवान्‌ दिवसे कहा--'महेश्वर ! इस क्षेत्रके प्रभावका 
वर्णन कीजिये |? 

महादेवजी वोले--देवि ! अनन्ती क्षेत्रमै परम 
ymi शिप्रा नदी, दिव्य नवनदी) नीलगङ्गा . तथा 
Tai चारों मेरी प्रिय नदियाँ हैं । यहाँ चौरासी 
छङ्गोके रूपमे उतने ही रिव निवास करते हैं; आठ भैरव रहते 
९) ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य और छः गणेश हैं तथा देवियोंक्री 
सेख्या चोत्रीस है । भद्रे ! यहीं विष्णु और ब्रह्मा आदि 
सब देवता निवास करते हैं | यह एक योजनका क्षेत्र देवः 
मण्डळसे व्याप्त है| यहाँ दस विष्णु प्रसिद्ध हैं । उनके नाम 
बुनो- वासुदेव, अनन्त, बलराम? जनार्दन नारायण; ' 


धरणीधर, वामनरूपधारी विष्णु तथा 
भगवान्‌ शेष्रशायी । ये दस बिष्णु 
सब पापोंका अपहरण करनेवाले बताये गये हैं। ऋदधि- 
सिद्विदाता, कामदाता, गणपति) विश्ननाशक) प्रमोदी तथा 
चतुर्थी-ब्रत-प्रिय--ये छः विनायक इस तीर्थमें निवास करनेवाले 

कहे गये हैं; जो समस्त विश्नोका नाश करनेवाले हे । उमा, 
चण्डी, ईश्वरी, गौरी, ऋद्विदा) सिद्धिदा, वरयक्षिणी ओर 
बीरमद्रा--ये आठ मातृकाएँ कही गयी हैं । महामाया सती, जो 
कपालमातृका नामसे विख्यात हे, उनके साथ अम्बिका, शीतला, 
सिद्धिदायिनी, एकानंद्या? ब्रह्माणी, पार्वती, योगदालिनी= 
योगिनी, भगवती कोमारी» घट्कत्तिका, चर्पटमातृका, वरमातृ- 
का; सरस्वती, महालक्ष्मी, योगिनी मातृका, चतुष्पष्ठियोगिनी, 
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कालिका; महाकाली, चामुण्डा, ब्रह्मचारिणी; वेष्णवी; 
वाराही, विन्ध्यवासिनी) अम्बा तथा अम्बालिका--ये चोबीस 
परावाक्तिया हैं। हनुमान, ब्रह्मचारी, कुमारेश और महाबली-- 
ये चार पवनपुत्र हनुमानके स्वरूप बताये गये हैं | दण्डपाणि, 
विक्रान्त, महाभैरव) बटुक, बालक, बन्दी, घटपञ्चाशतक 
तथा अपरकालभेरव--ये आठ भैरव महापापहारक हैं । 
कपर्दी, कपाली, कलानाथ) वृषासन, AA शूलपाणि, 
चीरवासा, दिगम्बर, गिरीश, कामचारी तथा सर्पाङ्गभूषण 
झाये ग्यारह रुद्र बताये गये हैं, जो सब शत्रुओका नाश 
करनेवाले हैं । अरुण; सूर्य, वेदाङ्ग, भानु, इन्द्र, रवि, 
अंशुमान सुवर्णरेता, अहःकर्ता; मित्र; विष्णु और सनातन-- 
ये बारह आदित्य सब रोगोंका नाश करनेवाले हें । इस 
पुरीके चार द्वारपाल है, जो महात्मा पुरुषोंको विदित हैं । 
पूर्व द्वारपर पिङ्गलेश्वर, दक्षिण द्वारपर कायावरोहणेश्वर, पश्चिम 
द्वारपर बिल्वकेश्वर तथा उत्तर द्वारपर उत्तरेश्वर विद्यमान 
हैं । इन सबके अतिरिक्त अन्यान्य बहुतसे शिवलिङ्ग मनोहर 
महाकाल वनमै बताये गये हैं, जो सबको पवित्र करनेवाले 
कहे गये हैं। व्यास | यद्यपि महाकाळ वनमें दिवरिङ्गोंकी 
कोई संख्या नहीं है--वहाँ असंख्य दिवलिङ्ग है तथापि 
मैंने यहाँ प्रधान-प्रधान लिज्ञांका दिग्दशनमात्र कराया है । 
जिस देवताका जो तीर्थे है, वह उसीके नामसे प्रसिद्ध बताया 
गया है । उनमें स्नान ओर दान करके मनुष्य उस तीर्थके 
फळका भागी होता है । जो मनुष्य इन तीथामे स्नान करते 
हैं, उनके लिये तीनों लोकोंमे कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं 
है । पुत्रहीनको पुत्र ओर निर्धनो धन प्राप्त होता है । 
ब्राह्मण विद्वान्‌ और क्षत्रिय विजयी होता है । इतना ही 
नही, उसकी सन्तान-परम्पा कभी क्षीण नहीं होती और 
अन्तमे वह भगवान्‌ शिवके लोकमे पूजित होता है । 
व्यासजी बोले-भगवन्‌ ! में आपसे पुनः यह 
सुनना चाहता हूँ कि सुन्दर महाकाल वनमे अवन्ती क्षेत्रके भीतर 
कितने तीर्थ विद्यमान हैं १ 


सनत्कुमारजीने कहा--द्रिजश्रेछ ! इस विषयमे 
प्रम बुद्धिमान्‌ नारदजी तथा भगवान्‌ उमा-महेश्चरका जो 
संवाद हुआ है, उसे सुनाता हूँ । नारदजीने भगवान्‌ 
शङ्करजीसे पूछा--धप्रभो ! महाकाळ बनमें कौन-कौन 
तीर्थ हैं? | 
__ तब उमासहित महादेवजी बोले- मुनिश्रेष्ठ | उत्तम 
महाकाल वनमें जो तीर्थ हैं; उनका - वर्णन करता हूँ, सुनो । 


ॐ शरणं बज सर्वेश स॒त्युजयसुमापतिम + [सदिः स्कन्द 


हर n 
भूतलपर पुष्करादि जो कोई भी तीर्थ हैं, वे सब उत्तम 
महाकाल वनमे वत॑मान हैं । केवल रुद्रसरोवरमै असंख्य ' 
स कोटि-कोटि तीथ आकर खान करते हैं, इसलिये उसका 
नाम कोटितीथ हे । हेमन्त ऋतुमें जब हिमालयगिरि हिमरी 
वर्षा करने लगता है, उस समय किन्नरगण पिशाचमोचन 
तीर्थमें दृष्टिगोचर होते हे । मुनिवर ! मैं तीथोंकी नियत 
संख्याको तो नहीं जानता कि कितने तीर्थ और कितने 
लिङ्ग हैं तथापि जो प्रधान-प्रधान तीर्थ हैं, उनकी चर्चा 
करूँगा । द्विजश्रेष्ठ ! एक वर्षमै जितने दिन होते हैं, उतने 
दिनतक प्रतिदिन यहाँ मनुष्य नये-नये प्रसिद्ध तीथोंका 
खान प्राप्त करता हे । एक वर्ष पूरा होनेपर अवन्तीपुरीकी 
यात्रा सम्पन्न होती है । जो विधिपूर्वक अवन्ती-यात्रा 
पूर्ण कर लेता है, वह देवताओंमें श्रेष्ठ होता है । इसलिये मोक्ष 
चाहनेवाले पुरुषको बड़े यल्लसे अवन्तीपुरीकी यात्रा करनी 
चाहिये । विशेषतः वैशाख मासमें अवन्तीपुरीमे खान करना 
चाहिये । जो वैशाख मास आनेपर अवन्तीपुरीमें जाता और 
एक वर्षतक वहाँ रहकर प्रतिदिन विधिपूर्वक एक-एक तीर्थम 
ख़ान करता है और सब प्रकारकी वस्तुएँ दान देता है, वह 
तीर्थसेवनके पूर्ण फलको पाता है । इहलोकमें अतिशय 
सुखका उपभोग करके अन्तमे दिवलोकमें प्रतिष्ठित होता है। 


सनत्कुमारजी कहते हें--व्यासजी ! इस प्रकार 
पूर्वकालमै भगवान्‌ राङ्करने परम बुद्धिमान्‌ नारदजीसे 
अवन्तीपुरीके माहात्म्यका वणन किया था । 

व्यासजी बोले- ब्रझवेत्ताओमै श्रेष्ठ सनत्कुमारजी 
अब आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताइये, जिससे मनुष्य थोड़े 
ही समयमे आबन्तीतीर्थके सेवनका पूरा फल प्रात कर ४ 
तथा सिद्ध होकर शिवलोकको जाय । 


सनत्कुमारजीने कहा-अनघ ! मनु "य एकाग्रचिच 
होकर महाकाळ वनमें जाय और कोरितीर्थमै खान 
ऐसा करनेवाले मनुष्यका फिर इस संसारमै जन्म नहीं री 
वत्स ! इस भूतलपर शिप्राके समान दूसरी कार न 

जिसके दर्शनमात्रसे मुक्ति ढो जाती है नो बश 
मासमै भगवान्‌ पुरुषोत्तमका प्रतिदिन पूजन करता > 
मोचनतीर्थमे एक बार तर्पण करनेमात्रसे मुक्त हो सात 
जो अवन्तीपुरीमे अङ्गपात नामक भगवान्‌ विष्णुका 
करते हे? उनका इस संसारमै पुनरागमन नहा होता l 


जो सम्पूर्ण तीथॉके फलकी इच्छा रखनेवाली हो; ग 


“पवित्र होकर मन-इन्द्रियोको संयममे रखते हुए तीथ लात 
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ब्रत ग्रहण करे और अद्ाईस तीथोँमें गोता लगावे । कार्तिक) 

माघ, आषाढ और विशेषतः वैशाख मासमें जब कभी भी 

इस पुरीमें आकर तीर्थ क्षान करना चाहिये । ऐसा करनेवाला 
मनुष्य सब ती्थोका फळ पाकर शिवलोकमें प्रतिष्ठित होता है। 
शिप्रा नदीके तटपर जो प्रधान-प्रधान पुण्य तीर्थ हैं, 

उनका वर्णन करता हूँ? सुनो--पापपीड़ित मनुष्य “बिष्णु- 
विष्णु? का स्मरण करता हुआ स्नातक ब्रह्मचारियोंके पालन 
करनेयोग्य सभी नियमोंक्रो ग्रहण करे । फिर रुद्र-सरोवरमें 
खान करके श्राद्ध-तर्पण आदि करे | तदनन्तर ककराज नामक 
तीर्थखरूप तडागको जाय और उसमें स्नान आदि करके 
घृतःपात्र दान करे | उसके बाद जो परम उत्तम नृर्सिंह॒तीर्थ 

है, उसमें स्नान करे . और काला मृगचर्म दान दे । वहाँसे 

शिप्रा और नीलगङ्गाके सङ्गमपर जाय | उसमें खान करके 

_ पवित्र हो सङ्गमेश्वर शिवका दर्शन करके व्राझणौंको विविध 
वस्तुएँ दान दे । वहाँसे ब्रती पुरुष पिशाचमोचन तीर्थकी 

यात्रा करें | उसमें विधिपूर्वक खान करके देनिक कृत्य करे । 
उसके बाद विद्वान्‌ ब्राह्मणकों सवत्सा गौ दान दे । उस 
AA सभी महादान करने चाहिये । तदनन्तर पिशाचेश्वर 

' शिवा दर्शन करके मनुष्य सब पापोँसे मुक्त हो जाता है। 
^ TAR ब्रतपालक) नियमपरायण पुरुध गन्धर्वतीर्थकी यात्रा 
करे ओर उसमें खान करके पवित्र हो एकाग्रचित्तसे पितरोंका 
आद्व करे । फिर धष्टिजलपेश्वर देवकी विधिवत्‌ पूजा करनेके 
अनन्तर ब्राह्मणांको णहृदान आदि करे । वहाँसे केदार नामक 

उत्तम तीर्थको जाय और उसमें स्नान करके ब्राह्मणोंको दान 

दे | उस तीर्थमें कम्बल, मृगचर्म और वस्त्र भी देने चाहिये । 

ऐसा करनेसे मनुष्य सब पापोंसे शुद्ध होकर शिवलोकमें 
प्रतिष्ठित होता है । चक्रतीर्थमें खान करके मनुष्य भगवान्‌ 


कर्म पूजित होता हे । सोमतीर्थमें खान करके सोमेश्वर 
शिवका दर्शन करनेसे मनुष्यका शरीर निर्मल हो जाता है। 
उसे कोढ्‌ आदिका रोग नहीं सताता । वहाँ ब्राह्मणके लिये 
शख और गौ आदि दान देना चाहिये | तदनन्तर मनुष्य 
खानके लिये देवप्रयागतीर्थमे जाय और वह खान करके 
पवित्र हो देवमाधवजीकी पूजा करे | फिर विधिपूर्वक ब्राह्मणको 
गुड्की बनी हुई गौ दान करनी चाहिये | जो ऐसा करता 
है बेह सब पापोंसे शुद्धचित्त होकर देवलोकमें प्रतिष्ठित 
हाता है । व्यासजी | प्रयागमें अति उत्तम वेणी तीर्थ दै । 
चेहा तिल और आँबलेके साथ खान करना चाहिये । खानके 


चक्रपाणिकी भलीमाँति पूजा करे | ऐसा करनेसे वह विष्णु- . 


पश्चात्‌ प्रयागेश्वरका पूजन करके मनुष्य तीर्थसेवनके 
सम्पूर्ण फलका भागी होता है । वहाँ ब्राह्मणको विधिपूर्वक 
तिलकी गौ देनी चाहिये । जो ऐसा करता है; वह सम्पूर्ण कामनाओं- 
की सिद्धिका वरदान पाकर भगवान्‌ विष्णुके लोकमै आनन्द 
भोगता है | वहॉसे त्रतका पालन करनेवाला पुरुष परम 
उत्तम योगतीर्थमे जाय और खान करके पवित्र हो 
योगिनीश्वरका पूजन करे । पूजाके पश्चात्‌ वर्‌ जलमग्री (बर्फकी 
बनी हुई ) गौ दान करे । इससे मनुष्य दीर्घायु और सुखी 
होता है। तत्पश्चात्‌ कपिला श्रमतीर्थमें जाय ओर खान- 
दानादि करके कपिलेश्वरका पूजन करे । ऐसा करनेसे मनुष्य 
सब पापोंसे मुक्त होकर तपोलोककों जाता है । तदनन्तर 
शिप्राके पश्चिम तटपर जो ध्रृतकुल्या नामक उत्तम तीर्थ दै, 
वहाँ खान करके मनुष्य प्रतिदिन घृतधारयेश्वर शिवका 
पूजन करे और ब्राह्मणकों घृतमयी धेनुका दान करें। ऐसा 
करके वह पुण्यात्माओंके छोकमें जाता ओर सब्र पापोंसे 
मुक्त होता दै । तत्पश्चात्‌ मधुकुब्यातीर्थमै खान करके 
मधुकुल्येश्वर शिवका पूजन करे और मधु एवं इक्षुधेनुका 
दान करे । उससे आगे सब्र तीर्थोका फल प्रदान करनेवाला 
ऊसर नामक उत्तम तीर्थ है । उसमें जान करके मनुष्य 
ऊसरेश्वर महादेवका दर्शन करे | उस तीर्थमें फळ) मूल आदिका 
दान करना चाहिये | इससे उत्तम मोक्षकी प्राप्ति होती 
है। जहाँ नरादित्य स्थित हैं, वहाँ भी उत्तम तीर्थ बताया 
गया है । वहाँ खान करनेके पश्चात्‌ मनुष्य क्षेत्रादित्येश्वरका 
दर्शन करें । दर्शनके पश्चात्‌ रथका दान करे तो भगवान्‌ 
नरके लोकमें जाता है । भगवान्‌ केशवार्क वहाँके प्रधान 
देवता हैं । उनका तीर्थ भी बहुत उत्तम बताया गया है। 
वहाँ ज्ञान और केशवादित्यका पूजन करना चाहिये । उस 
तीर्थम नाना प्रकारके अन्नदानका विधान है । वहाँ जान 
करके पवित्र हो मनुष्य एकाग्रचित्तसे पापनाशिनी भगवती 
एकानंशाका पूजन करे । तदनन्तर ददाश्वमेधेश्वर शिवकी 
आराधना करे | ऐसा करनेवाला मनुष्य सब पापोसे शुद्ध- 
चित्त होकर खर्गळोकमें प्रतिष्ठित होता है । वे जो एथ्वीके 
पुत्र अङ्गारक देव ( मङ्गळ ) हे; उनका उत्तम तीर्थ सब - 
तीथाका फल प्रदान करनेवाला है । उस तीर्थमें खान करके 
मनुष्य मङ्गलेश्वरका पूजनकरे | जहाँ गङ्गा और आकाराग्गा- 
का सङ्गम दै, उस तीर्थमें खान करके गङ्गेश्वरका दर्शन करे | - 
इससे मनुष्य सब पार्पोसे मुक्त होता और विष्णुळोकमें प्रतिष्ठा 
प्रात करता है । ऋणमोचनतीर्थ सब पापोंका अपहरण 
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करनेवाला है । उसमे स्नान करके मनुष्य क्रणतैश्वरका पूजन 
करे | फिर अपनी शक्तिके अनुसार दान करके घुत-श्राद्ध 
करे । इससे मनुष्य तीनो ऋणोंसे मुक्त होकर स्वर्गलोकमें 
सम्मानित होता है । ऋणमोचन तीर्थसे चलकर पापरहित 
शक्तिमेद नामक तीर्थम जाय । वह सब तीथोमें उत्तम और 
समस्त पापोंका नाश करनेवाछा है । वहाँ खान करके पवित्र 
एवं शुद्धचित्त होकर विद्वान्‌ पुरुष समस्त मातृकाओंका 
दर्शन करे । फिर वहाँ विधिपूर्वक श्राद्ध करके शास्या आदि 
दान करे | ऐसा करनेवाला पुरुष माताके ऋणसे छूटकर 
सायुज्य मोक्ष पाता है । पापमोचन नामक जो श्रेष्ठ तीर्थ है, 
वहाँ श्राद्ध करके मनुष्योको छायादान करना चाहिये । ऐसा 
करनेसे वे गुद्धचित्त हो जाते हैं । तत्पश्चात्‌ विश्वविख्यात 
प्रेतशिला नामक तीर्थमें जाय, जो प्रेतोको मोक्ष देनेवाला है । 
उसमें खान करके मनुष्य श्राद्धका दान करे, क्‍योंकि वहाँ 
तिलसहित जळद्वारा तर्पण करनेसे पितर उत्तम गतिको प्राप्त 
होते हैं | वहाँ रस और नमक्रके साथ अन्नका दान करना 
चाहिये । यमेश्वरकी पूजा करके मनुष्य कभी नरकमे नहीं 
पड़ता और उसके पितर प्रसन्न होकर सनातन ब्रह्मपदको 
प्राप्त होते हैं। जहाँ नवनदीका सङ्गम है, वहाँ त्रिभुवन-वन्दित 
उत्तम तीथे है । वहीं पा।ती माता निवास करती हैं। उसमें 
स्नान करके पवित्र हो एकाग्रचित्तसे कल्याणमयी भगवती 
पा्वेतीकी विधिपूर्वक पूजा करे महादान दे । ऐसा करनेसे 
शुद्धचित्त मानव साक्षात्‌ शिव होता है । नवनदी-सङ्गमसे 
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चलकर मन्दाकिनी तीर्थमें जाय । वहाँ खान करके पवित्र 
हो जो मनुष्य भगवान्‌ सदाशिवका पूजन करता है और 


अन्न आदि देकर एक दोन तिलका दान करता है, वह स्र 
पापोंसे शुद्ध होकर कुबेरके समान हो जाता है । तदनन्तर 
ब्रतका पालन करनेवाला पुरुष ब्रह्माजीके उत्तम तीर्थमें जाय | 
विधिपूर्वक खान करे और सब प्रकारके दान दे । तलश्रात्‌ 
यात्रेश्वर शिवका ठुळसी, बिल्वपत्र तथा नाना प्रकारके 
सुगन्धित पुष्पोंद्वारा पूजन करके उन्हें धूप, दीप, नेवेद्य, 
मुखशुद्धि तथा उत्तरीय आदि अर्पण करे और ब्रतक्री पूर्तिके 
लिये उनसे इस प्रकार प्रार्थना करे- 

MTA नसस्तुभ्यसुमानाथ जगत्पते । 

त्वत्प्रसादात्कृतां यात्रां सफलां कुरु मे प्रभो ॥ 

ध्यात्रेश्वर ! उमानाथ | जगत्पते | आपको नमस्कार है | 
प्रभो ! आपके प्रसादसे मैंने यह यात्रा की है । कृपया 
इसे सफळ बनाइये ।? 

सनत्कुमारजी कहते हें --द्विजश्रेष्ठ ! इस प्रकार जो 
अवन्तीकी यात्रा करता है; उसे अनन्तीतीर्थमै निवास 
करनेका पुण्य प्राप्त होता है, इसमें सन्देह नहीं है। वह इस 
लोकमै नाना प्रकारके भोग; धन; स्त्री तथा सम्पत्ति आदिका 
सुख भोगकर सब पापोंसे शुद्धचित्त हो मृत्युके पश्चात्‌ 
भगवान्‌ दिवके लोकमे जाता है। जो मनुष्य इस पनत 
एवं पापहारिगी कथाको सुनते हैं, उनके लिये इस लोक आर 
परलोकमे कोई भी वस्तु दुर्भ नहीं रहती | 


YANA 


॥ | 


~— ९७ ७ळळ---- 


अवन्तीक्षेत्र माहात्म्य सम्पूर्ण । 
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रेवा-खण्ड 


राजा युधिष्ठिरके पूछनेपर मार्कण्डेयजीके द्वारा पुरुखाकी तपस्यासे नर्भदाजीके 
मत्येलोकर्मे आगमनका वर्णन 


000०” 


सूतजी बोळे--तपोधनो ! एक समय महातेजस्वी 
माकण्डेय मुनि तीर्थयात्राका फल पाकर नर्मदाके तटपर 
बैठे हुए थे | वहीं उनका दर्शन करनेके लिये बहुत-से 
ऋषि-महर्षि आये । पुलस्त्य; वशिष्ठ, पुलह, PT भुः अत्रि, 
मरीचि, भारद्वाज) काव्यप; मनु; यम, अङ्गिरा, दातातप) 
पराशर, आपस्तम्ब) TARA ( शुक्राचार्य ) कात्यायन 
मुनि, गौतम, राङ्क, लिखित) दक्ष, कात्यायन) जामदग्न्य) 
यातवस्क्य, HAIG विभाण्डक) गर्ग; शोनक) दारभ्य) व्यास) 
उद्दालक, शुक्र) नारद; पर्वत, दुर्वासा, उग्रतापस, शाकल्य) 
गालब, जावालि, मुद्वळ और कौशिककुलोत्पन्न विश्वामित्र 
आदि देवसम्मानित महर्षि तथा धर्म, दातानन्द, वैशम्पायनः 
वैणाव, झाकलायन) वार्धक्य) जुहुति; आवसु) भूमण्डल 
` निवासी महात्मा बाळखिल्य आदि भी वहाँ उपस्थित हुए । 

उसी समय तीर्थयात्राका फल सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर 
वेदवेत्ता एवं ज्ञानी ब्राह्मणों तथा अपनी प्रिया द्रौपदीके 
साथ नर्मदातटपर मार्कण्डेय मुनिके आश्रमपर आये । 
वहाँ पहुँचकर उन्होंने azitaka तीन बार मुनिकी परिक्रमा 
की और उन्हे साष्टाङ्ग प्रणाम करके बैठ गये । राजाको 
बैठा देख महामुनि मार्कण्डेय बोले-“तपश्रेष्ठ | भाइयों और 
ब्राह्मणोंके साथ कुदाळसे तो हो न ? थुधिष्ठिरने हँसकर 
कहा-'मुने ! आज आपके चरणारविन्दोंका दर्शन पाकर मैं 
कृतकृत्य हो गया | मेरे अन्तःकरणका मल नष्ट हो गया | 
तीनों लोकोंमें प्रवाहित AANA गङ्गा, यमुना और 
सरस्वती, गज्ञाद्वार, हिमालय, कुब्जाक) ब्रझयोनि) उग्रतीर्थ) 
कनखळ; केदार, भैरवक्षेत्र, नेमिषारण्य, गया, कुरुक्षेत्र: 
पुष्कर इत्यादि पवित्र तीथाँको छोड़कर आप किस प्रयोजनः 
से केवळ महानदी नर्मदाका ही सेवन करते हैं। इस 
वातको हम सब लोग सुनना चाहते हैं । आप कृपा 
करके इस रहस्यको बतावें |? | 

माकण्डेयजी बोले--राजन्‌ ! पूर्वकालकी बात है? 
Ta पुरुरवा नामसे विख्यात एक चक्रवर्ती राजा हुए 

॥ वे खर्गलोकका शासन करनेवाले इन्द्रकी भाँति समूची 


पृथ्वीका पालन करते थे । एक समय राजसभामे उन 
TAA बढे-बूढे ब्राह्मणोसे पूछा--“विप्रवरों ! पापमोहित 
मनुष्य किस उपायसे यज्ञ आदि कर्मोके बिना ही खर्गलोककों 
प्राप्त हुए हैं. और हो सकते हँ, यह बताइये ।? 

ब्राह्मणाने कहा--महाराज ! नर्मदा नदी सम्पूर्ण 
लोकाँको पवित्र करनेवाली हैं । वे सम्पूर्ण विश्वका पाप- 
हरण करनेमें समर्थ हैं । उन्हें खर्गठोकसे आप इस पृथ्वीपर 
उतारें । अपने मनको वदामें रखनेवाळे उन ब्राह्मणों 
यह वचन सुनकर राजा पुरुरवाने कन्द मूळ, फल?) शाक 
और जळका आहार करके निर्मल अन्त'करणसे महादेवजीकी 
आराधना की । तब महादेवजीने प्रसन्न होकर कहा--बैटा ! 
वर मागो । मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छाके अनुसार वस्तु प्रदान 
करूँगा |? 

पुरुरवा बोले--महादेव ! आप समस्त लोकोके हितके 
लिये नर्मदा नदीको प्रथ्वीपर उतारिये | आज लाख याजनका 
विशाळ जम्बूद्वीप निराधार हो रहा है । न देवता ठत 
होते हैं, न पितर और न मनुष्योंको ही वरति हो रही है | 

महादेवजीने कहा--राजन्‌ ! तुम तो अयाच्य 
वस्तुकी याचना करते हो | ऐसा वर तो देवताओंके लिये 
भी दुलभ है । नर्मदाको छोड़कर दूसरा जो कुछ भी वर 
मागो, में दूँगा | 

पुरुरवा बोले--महादेव ! मैं प्राण जानेपर भी दूसरा 
वर नहीं मॉगूगा । 

राजाका यह निश्चय जानकर तथा उग्र तपस्या- 
द्वारा उनके किये हुए साधनको देखकर महादेवजीने 
नर्मदाको आज्ञा दी-छोरेश्वरि ! तुम AR उतरो और 
पुरुरवाकी तपस्याके फलसे मृत्युलोकके हितका साधन करो । 

नर्मदाने कहा--महेश्वर ! में बिना किसी आधारके 
स्वर्गलोकसे परथ्वीपर केसे नाऊंगी ! 

नर्मदाकी यह वात सुनकर देवाधिदेव महादेवजीने आठ 
पर्वतको बुलाया ओर उन सबसे पूछा- “तुममेसे नर्मदा नदी- 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


SASS NS ST 


__ 00000 0 `” pani | सित स्कन्द्पुराण 


CTS Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations >” — N 


को धारण करनेमे कौन समर्थ है !१ तब बिन्ध्यगिरिने कहा-- का जल तीन दिनमें पवित्र करता है | यमुना जठ सा ख 
(सुरेश्वर | आपके प्रसादसे मेरा पुत्र नर्मदाको धारण करनेमै में पावन बनाता है; गङ्गा-जल स्नान करनेपर त दिन 
समर्थ है | उसका नाम पर्यङ्क है ।' तसश्चात्‌ महादेबजीकी करता है, परंतु नर्मदा नदी द्शनमात्रसे ही मनुष्य लि YA 
आज्ञा Rean पर्यङ्कने कहा--“महेश्वर ! आपके प्रसादसे pp VRE 


aS Ce N 3 र आक. 
MAA देती हे । नमंदाके सङ्गममें जहाँ-कहीं भी स्नान, दान, जप, होम 
y Y © देवी A 
से नभदा नदीको धारण करूंगा ।? तदनन्तर नर्मदादेवी बेदपाठ, पितृपूजन, देवाराधन, मन्त्रोपदेदा, संन्यास उ. 
; रण क  तदनन्तर नर्मदादे र स और 
पथङ्कगिरिके शिखरपर स्थित होकर उतरी । उनकी जलराशिके 


र रपर सि ý ह्त्याग आदि जो कुछ भी किया जाता है, उसके फलका अन्त 
वेगपूर्वक भ्रमणसे पर्वत, वन और काननोंसहित समस्त नहीं है । वैशाख, माघ अथवा कार्तिककी पूणिमाको 
पृथ्वी जलसे आप्लावित हो उठी । सम्पूर्ण जगत्‌ अकालमै विषुवयोगमें, संक्रान्तिके समय, व्यतीपात और तयोगे 
ही प्रल्यक्रालसे ग्रस्त हो गया । तब सम्पूर्ण देवताओंने अमावास्यामेंश तिथिकी हानि और वृद्धिके दिन, गा 
मेकलकन्या नमंदाकी स्तुति की और कहा--“कल्याणि ! युगादि और कल्पादि तिथियोमें, माता-पिताके क्षयाहमें नर्मदा- 
तुम मर्यादा धारण करो । किसी नियत सीमामें स्थित रहो ओर तटवर्ती उँ«कार भगुक्षेत्र तथा विशेषतः सङ्गममें जो सहस्र, 
इस प्रकार विश्वके लिये हितकारिणी बनो |! देवताओंके इस दात अथवा एक गोदान एवं सम्पूर्ण महादान करता है 
प्रकार प्रार्थना करनेपर महादेवजीकी आज्ञासे नर्मदादेवीने तथा जो श्रेष्ठ मनुष्य नर्मदामे स्नान, दान, जप) होम और 
पुनः अपने रूपको सङ्कुचित कर लिया । अब वे संबृतरूपसे पूजन आदि करता है, वह अश्वमेध यज्ञका फल पाता है | 
JA | आय मागीन पद बात कहा “वत्स! युधिष्ठिर ! मनुष्य नर्मदामें जहॉ जहॉ स्नान करता है, वहीं- 
तुम अपने हाथसे मेरे जलका स्पश करो ।? उनकी आज्ञा उलो वागण गा जाता वाही 
पाकर पुरुखाने उनके जलका स्पर्श एवं आचमन करके है 5" डर च ma हा जाता 
पितरौका तिळ और नर्मदा-जळसे तर्पण किया | उस जलसे पातःकाळ उठकर नर्मदाका कीर्तन करता है, उसका सात 
तर्पण करनेपर राजाके समस्त पितर उस परम पदको प्राप्त जन्मोंका किया हुआ पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है तथा 
हो गये; जो देवताओंके लिये भी दुर्लभ है । समस्त चराचर जहाँ सङ्गम और बाणलिज्ञसे युक्त नर्मदा नदी खित है) 
जगत्‌ सब ओरसे पवित्र हो गया । वे देश, पर्वत, ग्राम और वहाँ स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता और 
आश्रम भी पवित्र हँ, जहाँ नर्मदाजी विद्यमान हैं | सरखती- अन्तमें शिवधामको जाता है । 


— PE 


राजा हिरण्यतेजाके तपसे नर्मदाका अवतरण 


४४४0४00 


युधिष्ठिरने पूछा--भगवन्‌ ! राजा पुरुखाते पहले उन्होंने देखा, पितरोंको जलपानका बड़ा कष्ट है । वे ARI 
महाराज हिरण्यतेजाने नर्मदादेवीको किस प्रकार इस प्रथ्वीपर बोळे--“आपलोग कौन हैं और किस कर्मसे पवित्र हो 
उतारा था, यह बतानेकी कृपा करें । सकते हैं १२ पा 
| माकण्डेयजी बोले- राजन्‌ ! चन्द्रवंशमें हिरण्यतेजा पितर बोले--महामाग ! यह द्वीप नदियोसे रहित 
\ नामसे प्रसिद्ध एक राजर्षि हो गये हैं, जो समस्त धर्मात्माओंमे होनेके कारण यहाँका सब धर्म-कर्म नष्ट हो चुका है। T 
श्रेष्ठ तथा प्रजापतिके समान थे । बे पर्वत, वन और काननों- अभावमे न तो देवता ठृ होते हैं; न पितर । यदि za YA 
सहित समूची प्रथ्वीका एकछत्र शासन करते थे | उनकी नर्मदा उतर आवे तो हम सब छोगोंकी मुक्ति ही न दन 
राजधानी चन्द्रपुरी थी, जो इन्द्रकी अमरावतीके समान शोभा महाराज ! यह यथार्थ बात हमने आपसे बता दी है। 
` पाती थी । एक समय अमावास्याको सूर्यग्रहण लगनेपर इस आपकी जैसी रुचि हो, वेसा करें । क 
ua बावली, कुआँ और सरोवर होनेपर भी कोई नदी हिरण्यतेजाने कहा--अव मुझे पितरः > 
ही उपल्ब्ध हो सकी; जहाँ देवताओं और पितरोंका विशेष ही उचित प्रतीत होता है । अन्यथा इस राज्ये कग | 
।। सत्तार हो सके । उस समयतक जम्बूदीपमै कोई नदी थी ही यदि मैं पितरोंको तृत न कर सका तो मेरा जीवन म ने 
। नहीं। राजाने लाखो गौएँ, सुवर्ण, मणि, रत्न, खजाना, ऐसा कहकर राजा हिरण्यतेजा उदयाचळ पर्वतपर 
घोड़े और अगणित मतवाले हाथी ब्राह्मणोको दानमे दिये | * कन्द) मूळ एवं फलका भोजन करते हुए भगवा की 
“a ` हव्य और कव्यसे पितरोको भी तृस किया | उस समय उपासना करने लगे । उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या की । उ 
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उत्तम भक्ति जानकर त्रिनेत्रधारी भगवान्‌ शङ्करे प्रतयक्ष दर्शन 
दिया । राजाने देवाधिदेव महादेवके दिव्य रूपका दर्शन पाकर 
उनकी तीन बार परिक्रमा की ओर साष्टाङ्ग प्रणाम करके उनका 
स्वन क्रियां । 

राजा बोले-सुरे्र ! आपको नमस्कार है। झूलपाणे ! 
आपको नमस्कार है । प्रमो ! आप ही वी जल) तेज) 
वायु; आकाश) शब्द) स्प रूप) रस और गन्ध बुद्धि, 
मन; अहङ्कार, प्रकृति आर उसके तीनों गुण हैं। आप ही 
सम्पूर्ण इन्द्रियोंके प्रेरक) सर्वत्र व्यापक; समस्त कलाओंते युक्त 
तथा कलारहित अविनाशी परमेश्वर है । ब्रह्मा आर विष्णु 
आदि देवताओंको भी आपके आदि-अन्तक्रा पता नहीं लगता | 
महातेजाका किया हुआ यह स्तोत्र सुनकर देवदेव जगदीश्वर 
शिवने कहा--'महाभाग ! तुम अपने इच्छानुसार वर 
YA ।? तब राजाने कहा--दिवेश्वर ! सात कब्पोंतक 
प्रवाहित होनेवाली नर्मदादेवीको आप मर्त्यलोकमें उतारें । 
पितर घोर नरकमें ga रहे हैं | उनका उद्धार हो ओर वे 
तृप्त होकर मुक्ति एवं परम गतिको प्राप्त हों) इसके लिये 
नर्मदादेवीका अवतरण आवश्यक है |? 

महादेवजी बोळे--तात ! नर्मदाजी तो ब्रह्मा, विष्णु 
आदि देवताओं, दैत्यौ तथा अन्य अल्पजीवी प्राणियोंद्वारा एथ्वी- 
पर नहीं उतारी जा सकतीं। अतः तुम कोई दूसरा वर मागो । 
उसे अभी दे दूँगा । 

तव महाभाग राजा हिरण्यतेजाने कहा--प्रभो ! 
आपके प्रसन्न होनेपर तीनों लोकोंमें कुछ भी असाध्य नहीं | 
मैं तो सहखो जन्म धारण करनेपर भी दूसरा वर नहीं 
मॉगूगा। देवेश्वर | मैं आपके सेवकोंका भी सेवक हूँ । मुझे 
नमंदाजीको ही दीजिये । 

क राजाका यह निश्चय जानकर भगवान्‌ गङ्करने, लोकपावनी 
नमंदादेवीका आवाहन किया । वे मगरके आसनपर आरूढ 
हो दिव्यरूपसे आकर शिवजीके आगे खड़ी हुई और उमा- 
महेश्वर दोनोके चरणोंका स्पर्श करके नतमस्तक हो बोलीं-- 
दिवेश ! किसलिये मेरा स्मरण किया गया १? 

महादेवजीने कहा--नर्मदे ! राजा हिरण्यतेजाने अपना 
राज्य छोड़कर यहाँ चौदह हजार दिव्य वर्षोतक घोर तपस्या की 
है; अतः तुम इनकी इच्छाके अनुसार एथ्वीपर -उतरों । शीघ्र 
जाओ और नरक्रमें पड़े हुए सब पितरोंका उद्धार करो | 


नमदा बोली- देव ! में बिना किसी आधारके जम्बूः 
द्वीपमे केसे जाऊँगी । 
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यह सुनकर महादेवजीने पर्वेतांसे कहा--ठम 
सब लोग क्षणभर खिर हो जाओ, जिससे सरिताओंमें श्रेष्ठ 
नर्मदा प्रथ्वीपर जाय | 


तब पर्वतोने कहा--देव ! हम नमंदादेवीको धारण 
करनेमें असमर्थ हैं । उसी समय उदयाचलने खड़े होकर 
कहा---'मदादेवजीकी कृपासे मैं नर्मदाको धारण करनेमे 
समर्थ हूँ |? 

तदनन्तर उदयाचलकी चोटीपर चरण देकर नर्मदादेवी 
आकाशसे प्रथ्वीपर आयी और वायुके समान वेगसे पश्चिम _ 
दिशाको बह चढी । उस समय तीनों लोकोमे बड़ा f 
हाहाकार मचा । नर्मदाके जलका वह भयङ्कर कलकल नाद 
सुनकर पाताललोक़से एक तेजोमय प्रज्वलित लिङ्ग प्रकट 
हुआ और हुङ्कारपूर्वक बोला- सब पापोंकों हरनेवाळी तथा 
उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली नर्मदे ! मर्यादा धारण करों । 
तुम्हें धारण करनेके लिये मद्दादेवजीने तीन पर्व॑तोंकी सृष्टि की 
हे मेर, हिमवान्‌, और केंलाश तथा चौथा पर्वतश्रेष्ठ विन्ध्य 
भी तुम्हें धारण करनेमें समर्थ है । इन पर्वतोंकी लंबाई 
पूर्वसे पश्चिम दिशाकी ओर बत्तीस हजार योजन है ओर 
दक्षिणसे उत्तरकी ओर चौड़ाई पाँच सौ योजनकी है ।? 


तत्पश्चात्‌ राजर्षि हिरण्यतेजाने नमंदासे कहा-- 
देषि ! आपने हमारे पितरोंका उद्धार करनेके लिये बड़ा अनुग्रह 
किया है | नर्मदाने उत्तर दिया--।राजन्‌ ! तुमने मेरे RA 
महादेवजीकी आराधना एवं तपस्या की है; इसलिये जो तुम्हारे 
माता-पिताके वंके लोग हे, वे और तुम्हारी रनिवासमें 
रहनेवाली स्त्रियॉके भी जो सगे-सम्बन्धी हैं, वे सब मेरे 
प्रभावसे उमा-महेश्वरके छोकमें चले जायेगे ।? 

तब राजाने नर्मदामें विधिपूर्वक खान करके देवताओं 
और पितरोंका तर्पण तथा श्राद्ध और पिण्डदान क्रिया । इसे 
उनके सब पितर नरकसे निकळकर देवयानमार्गपर स्थित 
हुए | यह नमंदाका पहला अवतरण आदिकल्पके सत्ययुगमे 
हुआ था । दूसरा अवतार दक्षसावर्णि मन्वन्तरमे हुआ और 
तीसरा अवतार राजा पुरुखाके द्वारा वेष्णव मन्वन्तरमै सम्पन्न 
हुआ है । राजन्‌ ! यह प्राचीन इत्तान्त जेसा मैंने अपनी 
आँखों देखा दै, वेसा बतलाया । नर्मदामे जान करने, गोता 
लगाने, उसका जळ पीने तथा स्मरण और कीर्तन करनेसे 
अनेक जन्मीका घोर पाप तत्काळ नष्ट हो जाता है। 
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माकेण्डेयजी कहते है--राजन्‌ ! क्षत्रियकुलमें उपपन्न 
पुरुकुत्सु नामक राजा महान्‌ यशस्वी हो गये हैं । उन्होंने 
पहले एक aa वर्षोतक महादेवजीकी आराधना की | 
उनकी तपस्यासे सन्तुष्ट होकर महादेवजीने पूछा--“राजन्‌ ! 
तुम कोन-सा बर चाहते हो ?? राजाने कहा--'देव ! नर्मदा 
नामसे प्रसिद्ध परम सोमाग्यशालिनी नदी है, उसे आप इस 
भूतलपर उतारे ।? महादेवजी बोले--“राजन्‌ ! इसे न 
“मॉगकर कोई दूसरा वरदान माँगो ।? इतना सुनते ही वे महा- 
भाग क्षत्रिय पुरुकुत्सु मूच्छित होकर प्रथ्वीपर गिर पड़े । 
यह देख शिवजीने कहा--“राजन्‌ ! तुम स्वस्थ हो जाओ । 
में सरिताओंमें श्रेष्ठ नमंदाको मर्त्यलोकमें उतारता हूँ ।” 
तदनन्तर मद्दादेवजीके कहनेपर पर्यङ्क नामक पर्वतने महानदी 
नमंदाके वेगको धारण करना स्वीकार किया । राजा और 
देवताओंके साथ देवी नर्मदा बड़े वेगसे चली ओर पर्यङ्क- 
पर्वेतकी चोटीपर होती हुईं उस स्थानपर पहुँची, जहाँ पूर्व 
कालमे राजा gy अश्वमेध यज्ञ किया था । वहीं एक 
बॉसके मूलभागसे महानदी नर्मदा निकळी | उस समय सब 
देवता, गन्धर्व) यक्ष) मरुत्‌, अश्विनीकुमार) पिशाच, राक्षस, नाग 
ओर तपोधन ऋषि--सब लोग अर्घ्य और पायसे पूजन करके 
नमंदाजीकी झरणमें प्राप्त हुए ओर बोले- आज हमलोगोंका 
जन्म सफळ हुआ । हमारी तपस्या भी सफल हो गयी । देवि ! 
यहाँ तुम्हारा दर्शन करके हम सब देवता कृतार्थ हो गये । हम 
उसीको पुरुष मानते हैं, जिसने नर्मदाजीको यहाँ उतारा हे । 
नर्मदे ! दुम अपने हाथसे देवताओंका स्पर्श करो, जिससे 
हम सब लोग पवित्र हो जाये ।? 
यह सुनकर नमदा बोलीं--में अबतक कुमारी हूँ, 
मेरा पति नहीं है। अतः में देवगणोंका स्पर्श नहीं कर सकती । 
नमंदाका यह उत्तर पाकर देवता चिन्तासे व्याकुल हो उठे 
और बोले- “देवि ! तुम्हारे समान रूप-गुणसे सम्पन्न उत्तम 


स्त हो सकता है। जिसने तुम्हे इस लोकमै प्रकट 


और क्या कहा जा सकता है । स्वयम्भू ब्रह्माजीके 


मानसपुत्र 
जिस प्रकार धर्मनिष्ठ बताये गये हैं, उसी प्रकार ये TFE 
भी सब धर्मेकि पालनमें तत्पर हैं । अतः मैं इनको पतिरुपमं 


स्वीकार करती हूँ । 
राजा पुरुकुत्खु बोले--नर्मदे ! तुम देवकन्या हो । 
मुझपर कृपा करो; जिससे मेरे पितर स्वर्गको जायेँ और मेरा 
भी महान्‌ यश हो । 
AARIA कहा--राजेन्द्र ! ऐसा ही हो । आप मुझसे जो- 
जो चाहते हैं, वह सब मेरे प्रसादसे आपको प्राप्त हो । 
ऐसा कहकर देवी नर्मदा पर्यङ्कपर्वतसे निकलकर पश्चिम 
दिद्याकी ओर चली गयीं । वे धनुषसे छूटे हुए बाणकी भाँति 
पृथ्वीको विदीर्ण करती ओर पर्वत-शिखरोंकों तोड़ती-फोड़ती 
हुईं बड़े वेगसे चली जा रही थीं । उस समय विश्ध्य- 
पर्वतके प्रदेशमें वे जहाँ-जहाँ गयी; वहाँ-वहाँ खान किया 
जाता है । वहाँ तीर्थवजित स्थानमै भी खान करनेपर सहसा 
गङ्गाखानका फल होता है । तदनन्तर वेदज्ञ महर्षियोंने 
सुखका विस्तार करनेवाली लोकपावनी महादेवी नमंदाका 
स्तवन किया । वेद A मूळ हँ, स्मृतिया फूल आर फल 
हैं, अमिहोत्रपरायण पुण्यात्मा द्विज उस फलका उपभोग करते 
हैं । परंतु वे मी नर्मदाको खर्गकी सीढ़ी समझकर उसका 
सेवन करते हैं । जहाँ-जहाँ भगवान्‌ शिवके झुम मन्दिरके 
समीप पुण्यमयी नर्मदा विद्यमान हैं) वहाँ-वहाँ नर्मदा नदीका 
न एक लाख गज्जास्तानके समान होता दै । अभिहोत्रसे जाँ 
पुण्य होता है और पितरोंके श्राडसे जो फल प्रास होता है? वह. 
सब नर्मदाके जळसे उपलब्ध हो जाता है | नर्मदाके नामका कीर्तन 
करना और उसके सङ्गमतीर्थमै दान देना, इसके समान KU 
कोई वस्तु नहीं है । जो बुद्धिमान्‌ प्रातःकाळ उठकर नमदा 
नदीका खान करते हैं, उनका पहले जन्मका और इस जन्मका 
किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है । कोई भी मनुष्य बर 
नर्मदामे जहॉ-कही भी खान कर लेता है, उसका किया 
आ सो जन्मोंका पाप तत्काल नष्ट हो जाता दै । जो 
नर्मदाके तटपर मृत्युको प्राप्त होता है, वह भगवान्‌ "क 
स्वरूपको प्राप्त होता है। जहाँ नर्मदा नहीं हैं? वहाँ पापाका 
प्रायश्चित्त करनेकी प्रेरणा की जाती है; परंठ नर्मदाज€ 
होनेपर तो प्रायश्रित्तकी आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। 


वदता उ, गे 8 = 


आ 
यङ्क प्रथम है। उसे सब्र प्वतोमें श्रेष्ठ जानना चाहिये । 
नर्मदाके डेढ सौ खोत कहे गये हैं । आधे कोसके तृतीय 
भाग ( पाँच सौ सत्तासी गज ) की चोड़ाईमें उसकी धारा 
बहती है; ऐसा विज्ञ पुरुषोंने बताया है । युधिष्टिर ! परमेश्वरी 
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नमंदाने देवताओं और मनुष्योंके हितके लिये खयं ही अपने 
आपको धारण क्रिया है । वे समस्त सरिताओंमें श्रेष्ठ हैं 
ओ री, ज ` > a ७ र 
आर सम्पूर्ण जगतूको तारनेके लिये ही यहाँ अवतीर्ण हुई 
हैं। उनके तटपर सर्ग ओर मोक्ष दोनों ही स्थित हैं । 
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मार्कण्डेयजी कहते हैं-नर्मदाके उत्तर “अनन्तपुर” 

नामक एक स्थान है, जहाँ सब पापोंका हरण करनेवाला 
अनन्तसिद्धि नामक लिङ्ग है । उस अनन्तपुरमें ही वैश्रवण 
तीर्थ, कोबेरतीर्थ, घनदतीर्थश मणिमद्रतीर्थ और यज्ञतीर्थ 

| हैं, जो परम पवित्र, सर्वलोकप्रसिद्ध, मनोवाड्छित फळ 
देनेवाले तथा मोक्षदायक हैं | वहीं ऋषियोंके पवित्र आश्रम 

भी हैं, जो सर्वदेवमय एवं शुभ हैं । वहाँ सावर्णि, कौशिक, 
अघमर्षण, राकल्य, कुशाकर्ण्य, शरभङ्ग, अगिगर्म- थे 
तथा और भी बहुत-से उत्तम त्रतका पालन करनेवाले महर्षि 

रहे ये, जो तपस्या करके इस नर्मदा तीर्थके माहात्म्यसे 
खगंलोकको प्राप्त हुए हें । ऋषियोंमें श्रेष्ठ वाल्मीकिजीने 

भी इसी तीर्थके प्रभावसे ब्रह्मतेजसे सम्पन्न शरीर प्राप्त किया 

> पी | इक्वाकु, कुवल्याश्व, दिलीप, नहुष, वेणु, राजा 
* ययाति, अजपाल ओर हैहय--ये तथा अन्य भी बहुत-से 
राजाओने अनन्तपुरमै निवास किया है | इस अनन्तपुरके 
तमे हौँ नर्मदाके तटपर जो भगवान्‌ महेश्वर निवास 
YA हैं, उनका विधिपूर्वक पूजन करके वे सभी नरेश 
खर्गलोकको मातत हुए हैं। अनन्तपुरमें सप्तर्षितीर्थ, सससारखत 

| ती, अमत्यसम्भव लिङ्ग, अरण्यकेश्वर लिङ्ग, अधोघनादान 
| पीर, कल्मषापहती थ पञ्चब्रहझमयतीथ सहस्नयीर्षा महादेव, 
| ee यमतीर्थे, सौरभङ्गतीर्थ, सहखाश्वमेष 
Mada, सावित्रतीर्थ और चातुवेंदतीर्थ-- 

५ सभी तीर्थ सम्पूर्ण छोकोंकों पवित्र करनेवाले और श्रेष्ठ 


९. 


` द।पर्यङ्क पर्व ७ 
। पष्क पर्वतसे पश्चिम जहाँतक अनन्तपुरका क्षेत्र दै; 


R x 8 S 
न 8 । इसके भीतर जिनकी मृत्यु होती है; 
लक र हों तो भी चौदह इन्द्रोके समयतक 


उत्तम तीथ प्रतिष्ठित होते हैं । तदनन्तर द्वीपेश्षर नामक 
के है, जो व्यासतीर्थ कहलाता है । वहाँ स्नान करके 
उत्तम SAN यज्ञका फळ पाता है । वह इच्छानुसार 
Re तीर्थ है । द्वीपेश्वरमें स्नान करके 
जा जल है, वह सुवर्णमय विमानसे सर्गलोकमें 

। जो मनुष्य कार्तिकके कृष्ण पक्षकी चतुर्दशी 


तिथिको उपवास करके इन्द्रियोको संयममें रखते हुए वहाँ 
भगवान्‌ शिवको स्नान कराता है, वह सत्र पापोंसे मुक्त 
होकर रुद्रलोकमें सम्मानित होता है। ब्रह्मा आदि सम्पूर्ण 
देवता ओर तपोधन ऋषि, व्यासतीर्थमं जाकर भावितात्मा 
भगवान्‌ शङ्करकी स्तुति करते हैं। दूसरे भी जो सिद्ध; 
गन्धर्व, किन्नर ओर नाग आदि हैं, वे नाना प्रकारके 
स्तोत्रोसे भगवान्‌ शाङ्करका स्तवन करते हुए कहते हैं कि “जिनके 
हाथमें शक्ति है; जिनके समान शक्तिशाली वीर दूसरा 
कोई नहीं है, वे समस्त देवताओंद्रारा आराधित और 
पूजित सुरश्रेष्ठ भगवान्‌ भूतनाथ जिसको चाहें ऊँचा उठा 
सकते हैं और जिसे चाहें अवनतिमें डाळ सकते हैं । 
जिनके एक बाणसे त्रिपुर भस्म कर दिया गया; जिनके 
ललाटवर्ती नेत्रद्वारा देखनेमात्रसे कामदेव भस्म हो गया ओर 
जिन्होंने अपने श्रेष्ठ त्रिश्रूठसे अन्धकासुरको चीर डाला, उनके 
साथ कोन विरोध कर सकता हे? जिन्होंने अपनी जटाके अग्र 
भागमें जल्राशिकी उत्ताल तरद्धोंसे संयुक्त गङ्गाजीको धारण 
कर रक्खा है, जिनके चरणारविन्दके अंगुष्ठका तनिक-सा 
दबाव पाकर लङ्कापति रावण मूर्छित होकर गिर पढ़ा 
था; जिन्होंने समस्त देवताओं और असुरोंके समक्ष दक्षके 
यज्ञका क्षणभरमें विध्वंस कर डाला था, जिनके लिङ्गमय 
विग्रहके पूजनसे मनुष्य मनोवाञ्छित फल प्राप्त करता है, 
उन भगवान्‌ दाङ्करके समान या उनसे बढ़कर दूसरा कोन 
देवता है १ जो विधिपूर्वक महादेवजीकी आराधना करके 
ध्यस्यास्ति शक्तिः इत्यादि स्तोत्रका प्रातःकाल प्रयत्नपूर्वक 
पाठ या स्मरण करता है? वह भगवान्‌ गङ्करका पार्षद होता 
हे।॥ जो इस खोत्रका महादेवजीके समीप पाठ करता है, 
उसके ऊपर व्यासेश्वर शिव तथा नर्मदा दोनों ही प्रसन्न 
होते हैं । 

तदनन्तर उत्तम त्रतका पालन करनेवाले मुनिया तथा 
व्यासजीने नर्मदातटपर पितरोंका श्राद्ध किया । यहाँ श्राद्ध .. 
करनेसे पितृगण बारह वर्षातक तस रहते हैं । 
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माकण्डेयजी कहते हैं--राजन्‌ ! व्यासतीर्थके अतिरिक्त 
एक दूसरा परम पुण्यमय तीर्थं है, जो सब पापोंका नाश 
करनेवाला है । वहाँ अश्वमेध यजसे प्रकट हुई “वराङ्गना? नदी 
बहती है । वहाँ नर्मदा और वराङ्गनाके सङ्गममें खान करनेसे 
अश्वमेधयज्ञका फळ मिलता है। स्री हो या पुरुष--संभी वहाँ 
रान करनेसे रोगमुक्त हो जाते हें तरिपुरीके पूर्वभागमें दक्षिण- 
Ramt ओर सब लोकोंपर अनुग्रह करनेके लिये भगवान्‌ 
शङ्कर विराजमान हैं। अतः विद्वान्‌ पुरुष उसे शिवक्षेत्र? 
कहते हैं । सूर्य-ग्रहणके समय इस शिवक्षेत्रको कुरुक्षेत्रके समान 
बताया. गया है । कुरुक्षेत्रमें पचासी तीर्थ हैं और यहाँ भी 
उतने ही हैं । इस क्षेत्रमै देवेश्वर भगवान्‌ मधुसूदन भी 
susmi नामसे निवास करते हैं, जिनके सहस्रो मस्तक 
हैं। भगवान्‌ श्रीहरि, महादेवजी और तीसरी नर्मदा नदी- थै 
तीनों इस क्षेत्रके परम आराध्य देवता हैं । राजन्‌ ! इन्द्र 
आदि देवता भी नर्मदा नदीकी महिमाका क्या वर्णन कर 
सकते हैं £ वहाँ खान करनेसे मनुष्यका फिर इस संसारमै जन्म 
नहीं होता । उक्त स्थानमें देवदेव महादेवके WA मनुष्य 
गणपति पदको प्राप्त होता है । उसे तीर्थमे प्रकट हुए Ig- 
चक्र-गदाधारी भगवान्‌ विष्णुकी ब्रह्मा, इन्द्र आदि देवताओं- 
द्वारा उपासना की जाती है । श्रीविष्णुके क्षेत्रमे मृत्युको प्राप्त हुए 
कीट-पतज्ञ आदि भी हरिधामको चले जाते हैं । मनुष्य अपने 
वशमै हो या परवश, जो सङ्गम-तीथमै प्राण-त्याग करता 
है, वह दस हजार वर्षोंतक विद्याधरलोकमे राजा होता है । 
युधिष्ठिर | जो यहाँ तिल और जलसे पितरोका तर्पण और उन्हे 
पिण्डदान करता है, उसके प्रितर तृप्त होकर परम गतिको प्राप्त 
होते है । एकादशीको निराहार रहकर गन्ध और पुष्पांसे 
भगवान्‌ विष्णुका पूजन करे, रातमै जागकर दीप जलावे; 
फिर द्वादशीको पञ्चगव्य लेकर हविष्यान्नसे पारण करे । 


पारणके पूर्व ब्राह्मणोंको भोजन कराकर दक्षिणा दे । जो सनुष्य 
पित्र एवं एकाग्रचित्त होकर उस क्षेत्रमै ३० नमो भगवते 
वासुदेवायः इस द्वादशाक्षर मन्त्रका जप करता है, वह फिर 


2 YA ` और 


अवतार लिया था | उस स्थानमें भगवान्‌ शिवके अ 
ढिङ्ग हैं | उनके नाम इस प्रकार हैं--..  स्थानेश्र 
रै शूलपाणि) ४ ÀA ५ कल्पेश्वर) ६ हिरण्य) ७ जातेः 
प्राजापत्य, ९ सिद्धनाथ) १० शशाङ्कनायक) ११ अनुकेश, 
१२ स्कन्द, १३ आश्विन, १४ तेजस, १५ बेन 
१६ MATH, १७ श्रीकण्ठ, १८ उमापति, १९ नीलकण्ठ, 
२० खट्वाङ्गे २१ महाकाल, २२ घटेश्वर) २३ त्रिलोचन, 
२४ AAR २५ देवदेव, २६ महेश्वर) २७ अनङ्ग और 
२८ कामदेव | ये तथा और भी बहुत-से सिद्ध लिङ्ग वहा हैं। 

महाभाग युधिष्ठिर ! तदनन्तर नर्मदाके उत्तर तटपर परम 
उत्तम कपिलातीथ है, जो सब पापोंको हरनेवाला है। पुरुष हो 
या स्त्रिया-यदि वे जितेन्द्रिय होकर उस तीर्थमें जान करनेके 
पश्चात्‌ देवताओं और पितरोंका तर्पण करते हँ, तो तीनों 
ऋणोंसे मुक्त हो जाते हैं | उस तीर्थसे ब्राह्मणोंको भोजन 
कराकर मनुष्य परम गतिको प्राप्त होता है । 

उसके बाद नर्मदाके उत्तर तटपर त्रिपुरी नामक 
विख्यात एक उत्तम तीर्थ है, जो तीनों छोकोमै प्रसिद्ध है| 
भारत ! वहाँ सवा लाख तीथाँका निवास है । उस तीर्थ 
एक सौ आठ स्वयंभू शिवलिज्ञ विद्यमान हैं । यह वही 
स्थान है, जहाँ त्रिशुलूधारी देवाधिदेव महादेवने निपुरो मार 
गिराया था । यहाँ देवदेव महादेवके नाम-कीतंनसे तथा 
नर्मदाजीके जलद्वारा उनका खान और पूजन करनेसे ब्रह्महत्या 
नष्ट हो जाती है । गन्ध) पुष्प, धूप, दीप तथा = 
विस्तारसे पूजन करनेपर जो पुण्य होता हैः उसकी की 
सहस्रो aA भी नहीं की जा सकती । भगवान्‌ * $ 
उद्देश्यसे जब दान किया जाता है? तब उस E पु 
असंख्य हो जाता है । राजन्‌ ! वे मनुष्य प, | P 
त्रिपुरीमे खान करके महादेवजीका दर्शन WA A 
मानव त्रिपुरीमे निवास करता है; वह साक्षात्‌ क" न आणल्या 
पाता है । जो इच्छा या अनिच्छासे भी रि ; 

महादेवजीके धाममै जक 

करता है, वह विमानद्वारा महादेवजीके परम Tias 
बदके दिव्य विभवका उपभोग करता है ॥ वह 
त्रिपुरारि शिव तेतीस कोटि प्रसिद्ध देवताओंके अ zi 
करते हैं। इसलिये त्रिपुरी क्षेत्रको शिवक्षेत् हीय 
उसकी लम्बाई-चौडाई दो कोसकी है । इस बीचमें 


हाईस संभू 
रर महादेव; 


के nia ig. सों । 
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यहीं सब सिद्वियोको देनेवाले गोकर्ण, महादेव, Bar 
सिद्धलिज्ष' BA ईश्वर, कामेश्वर, अश्विनीकुमारेश्वर, 
wadau वामदेव, FATAL सर्वेश्वर, सोमनाथ; ऋणमोचन, 
कपालमोचन) पापनाशन) इन्द्रेश्वर, AAA शिव, नारायण, 
भव; विश्वेदेव) सिद्धनाथ) अमरेश्वर, चान्द्र लिङ्ग) सिद्धेश्वर) 
विद्या्धरेश्वर यज्ञेश्वर, ुळनारदित वासवेश्वर) ईशान, अग्निगर्भ) 
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कुबेर, गायत्रलिङ्ग, सावित्रलिङ्ग तथा रोहिणीतीर्थ हैं । 
विष्णु, मरीचि, मैत्रेय, विमाण्डपुत्र ऋष्यश्चज्ञ) तपस्वी 
शौनक तथा उग्र तपस्वी दुर्वासा आदि पचास हजार सिद्ध 
aii निवास करते हैं । इस पुरीकी स्तुति सहल a 
भी नहीं की जा सकती । 

जिसमें कपिल मुनिका अवतार हुआ था, वह काळसंशक 
खयंभू मन्वन्तर प्राप्त दोनेपर अयोध्यापुरीमें मद्दायदास्वी मनु 
नामक एक चक्रवर्ती राजा हुए थे | उनका जन्म सूर्य- 
शमे हुआ था । उन्होंने भगवान्‌ गङ्कर और विष्णुकी 
आराधना करके अयोध्यापुरी प्राप्त की थी । जेसे कुबेरकी 
अलकापुरी विख्यात है तथा जिस प्रकार इन्द्रकी अमरावती 
पुरी बड़ी मनोहर है, अयोध्या भी वेसी ही शोभासम्पन्न थी । 
वहाँ रहकर महाराज मनु सात द्वीप, नो खण्ड तथा पर्वत; 
वन और काननोंसहित समस्त प्रथ्वीका पालन करते थे । 
एक दिन पूर्णिमाको एक पहर रात व्यतीत होनेके पश्चात्‌ 
राजाके कानोंमें आकाशमै विचरनेवाले विमानोंकी क्षुद्रघण्टिका- 
का शब्द सुनायी पड़ा । उनमें सङ्गीत और वाद्यकी भी ध्वनि 
हो रही थी। वह सब देख-सुनकर राजाको बड़ा विस्मय हुआ। 
वे सोचने लगे “ये विमान किसके हैं, जो मेरे ही भवनके 
उपर खड़े हें । यह कितना साहसपूर्ण कार्य है १? इस प्रकार 
तीच-विचारमें पड़े हुए राजाकी वह रात्रि व्यतीत हो गयी । 
सूर्योदय होनेपर नेत्यिक धर्म-कर्मका अनुष्ठान पूरा करके राजर्षि 
मनुने वसिष्ठ मुनिसे कहा--“महामुने ! यह मेरे महलके ऊपर 
किसके विमान हैं तथा ये किस कर्मके फलसे या किस- 
किस T और नियमके पालनसे ma होते हैं ! क्षत्रिय- 
WA उत्पन्न होकर जो प्रथ्वीका शासन करता है) वह यशोंका 
उडान करके माता और पिताके कुलको खर्गलोकम पहुँचाता 
* | वास्तवमै उसी राजाका जन्म लेना सार्थक है, जिसके 
च a किसी प्रकारका पापकर्म नहीं हो 
उनके oon केवळ माता-पिताको क्लेशा देनेके लिये ही 

न्मग्रहण करते हें |? 


महाभाग गजके पेसा कहनेपर वसिष्ठजी बोले 
1 ! पुराण और वेदोसे बाहर जो कर्म किया जाता है? उसकी 
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साधुपुरुष प्रशंसा नहीं करते; क्योंकि उसके द्वारा धर्मकी 
हानि होती है । नर्मदाके तटपर त्रिपुरी नामसे विख्यात एक 
तीर्थ है। वहाँ जिन छोगोंने यज्ञ, दान और होम आदि 
सत्क+ किये हैं, उन्हीके विमान महलोंके ऊपर खड़े थे | 
महाराज | एकमात्र नमंदादेवी ही ऐसी हैं, जिन्होंने समस्त 
पापियों और दुराचारियोंकों स्वर्गळोकमें पहुँचाया है | संसार- 
समुद्रमै डूबे हुए पापसे दूषित चित्तवाले जीवोंकों भी स्वर्ग- 
लोकमें पहुँचानेके लिये यह नर्मदा नदी दिव्य विमानस्वरूप 
है । महाभाग ! ब्रह्मा, विष्णु और महादेवजीको छोड़कर दूसरा 
कोई एक मुखवाला पुरुष नर्मदा नदीके पुण्योंका वर्णन नहीं 
कर सकता । नर्मदातठपर क्रिये हुए तप, दान और सत्कर्मो- 
के पुण्यकी कोई भी गणना नहीं कर सकता । जम्बूद्वीपमे 
जो-जो तीर्थ ओर समुद्र हैं, उनमेंसे कोई भी नर्मदा नदी- 
की समता नहीं कर सकते । पुण्यक्षेत्रमे किया हुआ पाप 
वज्रलेप हो जाता है । यही बात धर्मके लिये भी है। वहाँ 
किया हुआ धर्म भी अक्षय होता है । यह जीवन चञ्चल 
है--क्षणभङ्कुर है । इसलिये मनुष्य कभी पाप न करे । 

राजा मनुने नमंदाके खुयशका वर्णन खुनकर अपने 
akaa, सदस्या तथा सेवकोंको आज्ञा दी-ठम सब 
लोग राजकीय सामग्री लेकर शीघ्र ही नर्मदाकी यात्रा करो, 
विलम्ब नहीं होना चाहिये । 

तदनन्तर राजा वेदवेत्ता ब्राह्मणोंके साथ देवः 
दानववन्दित त्रिपुरी पुरीको गये । वहाँ रानियां तथा 
समस्त परिवारके साथ नर्मदाजीके जलका दर्शन करके वे 
जन्मभरके पापाँसे मुक्त हो गये । उस तीर्थमै विधिपूर्वक 
स्नान करके देवताओं और पितरोंका तर्पण करनेके पश्चात्‌ 
राजाने चन्दन और पुष्प आदिसे महादेवजीकी पूजा की और 
नर्मदाके 'तटपर दस योजनका विशाल यशमण्डप निर्माण 
कराया । उत्तम व्रतका पाठन करनेवाले) यशकर्ममें कुदाल) 
चारों विद्याओंके ज्ञाता तथा वेदज्ञ महर्षि एवं ब्राह्मण उस 
यज्ञके लिये निमन्त्रित किये गये । जैसे पुष्करतीर्थ ब्रह्मा, 
विष्णु और शिव--तीनों देवताओंका स्वरूप दै, उसी प्रकार 
यह त्रिपुरीतीर्थं भी है । वहाँ राजाने परमोत्तम अश्वमेध 
यज्ञ प्रारम्भ किया । उस यज्ञमे सम्पूर्ण देवताओका आवाहन 
क्रिया गया । देवराज इन्द्र भी पथारे थे । मनुने अर्घ्य, पाद्य; 
मधुपर्क और विष्टर आदि देकर सबको सन्तुष्ट किया । वेदोक्त 
विधिके अनुसार यज्ञका कार्य पूर्ण हुआ । त्राह्णोंको वैभव- 
के अनुसार दक्षिणा देकर प्रसन्न किया गया । देवता, पितर 
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amaeana I मनुष्य सभी तृप्त होकर परम गतिको प्राप्त हो गये । 
ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव राजाको वरदान देकर अपने-अपने 
लोकमें गये । इस तीर्थमें किया हुआ तप और दान सब कुछ 
अक्षय होता है । 
इस प्रकार महातेजखी महाराज मनुका यक्ष जब 
पूरा हो गया, तब उन्होने हाथ जोड़कर नर्मदासे कहा-- 
देवि ! केवल सहस्नों चान्द्रायण और सैकड़ों सोमयागका जो 
फल है, वह तुम्हारे जलका पान करनेमात्रसे होनेवाले पुण्यकी 
समता नहीं कर सकता | तुमने सम्पूर्ण जगतूको तथा समस्त चरा- 
चर जीवोको व्याप्त कर रखा है । जैसे आग रूईके ढेरको जला 
देती है, उसी प्रकार तुम्हारा जल स्नान, अवगाहन) पान, 
स्मरण और कीर्तन करनेसे मनुध्यके अनेक जन्मोकी पापराशि- 
को भस्म कर देता है । देवि ! तुम पितरोंके हितकी 
कामनासे खर्गकी सीढ़ी चनकर आयी हो । चारों प्रकारके 
जीवको स्वर्गलोकमे पहुँचाओ । नमंदे ! छोकमें जो कोई 
भी नदियां और नाना प्रकारके तीर्थ हैं, उन सबकी जननी 
तुम्ही हो । तुम पितरोंका उद्धार करनेवाळी पराशक्ति हो | 
जैसे सूर्य ओर चन्द्रमाका प्रभाव सब जीवोंपर समानरूपसे 
पड़ता है, जेसे बादल अन्नके पौधों और घासोंपर समान 
रूपसे जलकी वर्षा करते हैं, उसी प्रकार तुम सम्पूर्ण विश्वपर 
समानरूपसे स्नेह रखनेवाली गोरवमयी माता हो । शुभे ! 


ब्रह्मा ओर बृहस्पतिजी aa वर्षोंतक छे ख्नेप 
तुम्हारे गुणोंका पूर्णतया वर्णन करनेमें समर्थ नहीं हैं। ग 
अमिततेजखी मचुके द्वारा किये हुए इस स्तवनको 

खुनकर परम सौभाग्यशालिनी नमंदादेबी बोडी. 

महाभाग ! में तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ । तुम कोई मनोवास्छित 
वर माँगो । तब महादेवी नर्मदाको नमस्कार करके राजाने 

कहा--'देवि ! तुम सम्पूर्ण जगत्‌को पवित्र करो और 
अयोध्या प्रदेशमै अनेक नदियाँ प्रकट हो जायें । देवलोकं 
गङ्गा आदि अनेकों सरिताएँ बहती हैं, ऐसा सुना जाता है। 
वे सब इस भूलोकमें भी जिस प्रकार उतर आपे, पैसा 
उपाय करो ।? 

नमंदा बोलीं--हपश्रेष्ठ ! त्रेताके प्रथम भागमें तुम्हारे 

कुलमै भगीरथ नामसे विख्यात एक राजा होंगे । वे इस 
लोकमें गङ्गाजीको लावेंगे त्रेताके द्वितीय भागमै इस 
भारतवर्षके भीतर कालिन्दी, सरस्वती; सरयू तथा महाभागा 
गण्डकी आदि नदियाँ भी प्रकट हो जायँगी । तुम्हारे वंदे 
उत्पन्न भगीरथके ही नामपर सरिताओंमें श्रेष्ठ गङ्गाजी 
“भागीरथी? कहलायॅगी । भागीरथीके ही समान उनका 
दूसरा नाम 'जाहूवी? भी होगा । उक्त सभी नदियों कत्या- 
दवीपमे प्रसिद्धिको प्राप्त होंगी । 


भृगुतीर्थं और भास्करतीर्थका माहात्म्य 
Ia azi 


मार्कण्डेयजी कहते हैं--राजन्‌ ! त्रिपुरी क्षेत्रमै ही 
मर्कटीतीर्थ है ओर मर्करीतीर्थके पूर्वभागमें परम उत्तम 
भगुतीर्थ स्थित है । कार्तिककी पूर्णिमाको इस तीर्थमै स्नान 
करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। वहीं नरकेश्वर, 
नामसे प्रसिद्ध भगवान्‌ शिव हैं, जो खर्ग और मोक्ष देनेवाले 
हैं। उनके आगे बाँसका वृक्ष दिखायी देता है। उसके 
पूर्वभागमै त्रिलोचन नामक महादेवजी विराजमान हैं । उनके 


ललाटमें स्थित तृतीय नेत्रका दर्शन करके मुनिश्रेष्ठ भगुने 


दण्डवत्‌ प्रणाम किया ओर इस प्रकार उनकी 


बोले--जो सत्र जीवोंके भीतर उनके _ आत्मारूपसे 
मस्त भूतोंके ईश्वर हैं; कल्याण एवं ऐश्वर्य 
» सबका लेनेके कारण जिन्हे हर 


“पे 


जो नित्य विज्ञानानन्दस्वरूप हैं, उन भगवान्‌ शिवको मैं 
प्रणाम करता हुँ । ्रभो ! में दूसरोंका तिरस्कार क 
पापसे पराजित हूँ । मेरी उस पापसे रक्षा कीजिये । परमेश्वर : 
इस क्षणभङ्कर दारीरके प्रति मेरै मनमै आत्माभिमानका उदय 
हो गया है--मैं देहको ही आत्मा मानने लगा हूँ | अत 
कुमार्गकी ओर दृष्टि रखनेवाले मुझ दीनकी आप रक्षा करे 
प्रभो ! मुझ दीन त्राझणको ज्ञान देनेके लिये उद्यत aà 
आप तो सदा सबका कल्याण करनेवाले हैं, फिर R 
देखकर भी ( ज्ञानदानमें ) विलम्ब क्यों करते हैं? हर: 

मेरी बढ़ी हुई तृष्णाको हर लें और मुझे खिर 

लक्ष्मी प्रदान करें । महेश्वर ! आपके MAA जाने T 
जो पुष्य होता है, वह सदा ही मोहका उच्छेद? T > 
बिनाश और संसार-सागरसे उद्धार करता है? TF 
भाग्यद्दीनने उस पुण्यका सञ्चय भी नहीं किया है | za 
aua त्करुणाहृदय? 


[ संक्षिप्त स्कनपुराण पै 


| 
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होत्रका जो प्रतिदिन प्रातःकाळ उठकर पाठ करता है, वह 
परम गतिको प्राप्त होता है । इस स्तोत्रसे सन्तुष्ट होकर भगवान्‌ 
शिवने भगुसे कहा- विप्रर ! | तुम्हारे š मनमै जिस- 
जित बरकी अभिलाषा है; वह सब में तुझे दूंगा । साथ ही 
ग देवढुर्छम उत्तम सिद्धि भी प्रदान करूंगा ।? 

gA कहा-देवेश्वर ! यदि आप सन्तुष्ट हे और 
मुझे बर देना चाहते हैं तो gn मेरे ही नामसे 
इस तीर्थकी प्रसिद्धि हो । महेश्वर ! मेरी दूसरी प्रार्थना यह 
है कि आप अपनेको उस AÀ अवतरित करें, यहाँ 
सदा ही आपकी स्थिति बनी रहे । 


भगवान्‌ शङ्कर बोले--विप्रवर ! ऐसा ही हो । 
तुम्हारे ही नामसे इस क्षेत्रकी ख्याति होगी । 

युधिष्ठिर | इस भगुक्षेत्रमे आठ रुद्र बताये गये हैं-- 
भृगु) ली, वेद, चन्द्र, मुख, अट्टहास, काल तथा कराली | 
इन सबके कारण भगुक्षेत्र बहुत ही मनोरम ओर धन्य-धन्य 
हो गया है । अयन, विषुव, संक्रान्ति, ग्रहण, व्यतीपात, दिन- 
क्षय और गजच्छाया आदि योगोंमें इस तीर्थके भीतर जो 
खान) दान) होम, तर्पण और देवपूजन आदि सत्कर्म किये 
जाते हैं, वे सब अक्षय होते हैं । जो भगुक्षेत्रमै जान करके 
वहाँ एक रात्रि निवास करता है, उसे जो पुण्य प्राप्त होता है? 
बह सेकड़ों यशोंद्वारा भी उपलब्ध होनेवाळा नहीं है | संयमी 
मनुष्य भगुतीर्थकी प्रदक्षिणा करके तत्काळ विशुद्ध होकर 
शिबलोकमें प्रतिष्ठित होता है । इस तीर्थके माहात्म्यसे मनुष्य 
सब पातकोंसे मुक्त हो जाता है। ५.३ 


प्राचीन कालमै मोहन नामसे प्रसिद्ध एक गन्धर्वराज था । 
पह ब्रह्माजीकी सभामें स्थित होकर सदा उनकी आराधनामें 


तत्पर रहता था । एक दिन महर्षि दुर्वाताकों वहाँ उपस्थित 
देख उसने उनकी हँसी उड़ायी | यह देख मुनिने शाप दिया, 
“अरे ! तुझे अपने सुन्दर रूपका बड़ा अभिमान दै, तू जा 
Rags ( चितकबरी कोढ़ ) से पीड़ित रह ।? उस शापसे 
भयभीत होकर गन्धर्वराजने मुनिसे कहा--“विप्रवर ! मुझ 
अज्ञानीपर प्रसन्न होकर आप अपने शापक्रा अन्त कीजिये |? 
` दुर्वसा वोले--गन्धर्वराज ! तू त्रिपुरीमें नर्मदाके 

तटपर जा | वहाँ समस्त भयाँका नादा करनेवाले साक्षात्‌ 
भगवान्‌ सूर्य निवास करते हैं । नर्मदाके उत्तर तटपर उनक्रा 
स्थान भास्करतीर्थके नामसे प्रसिद्ध है । उसमें खान करनेसे 
तुमपर लगा हुआ दाप नित्रृत्त हो जायगा । 

तब वह गन्धर्वराज दुर्वासा मुनिको प्रणाम करके नर्मदा- 
तटपर गया । वहाँ विधिपूर्वक खान करके उसने भगवान्‌ 
भास्करकी आराधना की । तीन राततक आराधना होनेपर चौथे 
दिन प्रातःकाळ भगवान्‌ सूर्यने कहा--'महाभाग ! तुम कोई 
मनोवाञ्छित वर माँगों ।? गन्धर्वने कहा---'देवेश्वर | आपके 
प्रसादसे मेरा यह चित्रकुष्ठ निवृत्त हो जाय ।? भगवान्‌ सूर्य 
बोले--“एवमस्तु ।? तदनन्तर वह शापसे मुक्त होकर अपने 
लोकको चला गया | 

युधिष्ठिर ! भास्करतीर्थमें पुत्रकी कामनासे सावित्री- 
देवीकी आराधना की जाती है | यहाँ जान करके सूर्यदेवका 
पूजन करनेसे मनुष्य पुत्रवान्‌ एवं रोगमुक्त होता है। वहीं 
दक्षिण भागमें कोटीश्वर महादेव हैं । उनका विधिपूर्वक 
पूजन करनेसे मनुष्य कोटि लिज्ञोंकी पूजाका फळ पा लेता 
है । जो स्वाधीन अथवा पराधीन होकर भी वहाँ प्रार्णोका 
त्याग करता दै; वह सब पापोंसे मुक्त हों शिवलोकमें प्रतिष्ठित 
होता है | 


POEA 


९ माकण्डेयर्ज > Sa ~ 
शण्डेयजी कहते है- राजन्‌ ! कोटितीर्थके दक्षिण 
नमंदाके तटपर ही सोमतीर्थं है, जो भगवान्‌ सोम 
चन्रमा ) द्वारा आराधित है | वहाँ खान करके मनुष्य 


सगळे AET $ x EA ns w ~ > ~ 
सत जाते हैं और जिनकी वहाँ मृत्यु होती है; वे फिर 
R जन्म नहीं लेते हें | सोमदेवके दक्षिण भागमें 


शक्र a x Ç में > 
RRRA विराजमान हैं । पूर्वकालमै इन्द्रने वहाँ सम्पूर्ण 


ह जमनाओंकी सिद्धिके लिये भगवान्‌ शिवकी आराधना की थी | 
= “ण्ड नामसे प्रसिद्ध एक दूसरा तीर्थ दै, जहाँ नर्मदा 


पारा जो गैर जह 
४ उत्तरकी, हे रि i वृती गहि ry, BJ वाभावो u. 


` ९ ~ a AS ~ संगमती थेकी = 
सोमतीर्थ, त्रह्मकुण्ड, त्रह्मेश्वर लिङ्ग, सिद्धेश्वर लिङ्ग तथा संगमतीथंकी महिमा 


112 रुम? 


भगवान्‌ विष्णु निवास करते हैं । महाराज ! वहाँ खान 
करके मनुष्य विष्णुलोकर्मे जाता दै । अमावास्या तथा 
व्यतीपात योगमै वहाँ तिळ और जलकी अज्ञलि देने तथा 
श्राद्ध करनेसे पितरोंको अक्षय तृति होती हे । नृपश्रेष्ठ | 
जहाँ उत्तरवाहिनी नर्मदा पश्चिमवाहिनी गङ्गा और 
पूर्ववाहिनी सरस्वती प्रात हो; उस क्षेत्रकी अवश्य यात्रा 
करो । ब्रह्मकुण्डके उत्तर भागमें सनातनदेव लक्ष्मीपति 
भगवान्‌ मधुसूदन अम्बरीपके नामसे विख्यात हैं । राजन्‌! 


जो एकादशीको वहाँ जान करके भगवानकी पूजा करता 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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हे, वह सब पापोसे मुक्त होता और भगवान्‌ विष्णुके 
लोकमै जाता है । उसीके पश्चिम भागमै हंसतीर्थ है। 
वहाँ भी खान करके जो श्राद्ध और दान करता है, वह 


iy ` 
मार्कण्डयजी वोळे--राजन्‌ ! त्रिपुरीमें मत नामसै 
° [a AN 
प्रसिद्ध एक धर्मपरायण राजर्षि रहते थे । वे भगवान्‌ शिवके 
भक्त? महान्‌ योगी और वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ 


थे । एक दिन 
तपस्वी मतङ्ग मुनिके समीप उसी मार्गसे क 


हंसतीर्थके प्रभावसे तिर्यग्योनि ( पशु-पक्षियोंकी योनि ) 
में नहीं जन्म लेता । उसके पश्चिम भागमें महाकाल नामसे 
प्रसिद्ध शिवलिज्ञ है, जिसकी विधिपूर्वक पूजा करके मनुष्य 
भगवान्‌ शिवके लोकमें जाता है । वहीं मातृतीर्थ नामसे 
प्रसिद्ध जो पुण्यस्थान दै, उसमें मातृकेश्वर लिङ्ग प्रतिष्ठित 
है। वहाँ खान करनेसे अश्वमेध यशका फल प्राप्त होता 
है । सप्तविशोद्धवतीर्थमे खान करके पितरोको जल और 
पिण्ड देनेसे मनुष्य समस्त मनोवाड्छित कामनाओंसे सम्पन्न 
होकर भगवान्‌ शिवके लोकमै सम्मानित होता दै । बहांसे 
पश्चिम ब्रह्मेश्वर लिङ्ग है, जिसकी आराधना साक्षात्‌ ब्रह्माजीने की 
है | वह शीघ्र ही समस्त कामनाओंके अनुसार फल देनेवाला 
है। ब्होश्वरदेवके दर्शनसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो 
जाता है। मङ्गल और चतुर्दशीको विधिपूर्वक उनकी पूजा 
करके शिवभक्तिमे तत्पर रहनेवाला मानव शिवलोकमें 
प्रतिष्ठित होता है । उससे पश्चिम भागमें सिद्धेश्‍वर नामक प्रसिद्ध 
शिवलिङ्ग है । उसीके समीप सब पापोंका नाश करनेवाला 
सिद्धेश्वर तीर्थ है । वहाँ खान करनेसे स्वर्गलोककी प्राप्त 
होती है और जो वहाँ मृत्युको प्राप्त होते हैं, उनका फिर 
संसारमै जन्म नहीं होता । पौषमासके शुक्ल पक्षकी अष्टमी 
तिथिको विधिपूर्वक उनकी पूजा करके मनुष्य खर्गलोकमें 
आदर पाता है। 


उससे उत्तर भागमे विश्वविख्यात संगमतीथ है । वहाँ 
गङ्गा, यमुना ओर नर्मदाका नित्य संगम जानना चाहिये | 
महाराज ! उसमें खान करनेवालेको अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त 
होता है । उस तीर्थमें पितरोंका श्राद्ध अवश्य करना चाहिये | 
वह उनकी प्रसन्नताको बढ़ानेवाला होता है । 


राजाने पूळा--मुनिश्रे्ठ ! इस तीर्धमै गङ्गा और 
यमुना केसे आयी, यह प्रसङ्ग विस्तारपूर्वक बतलाइये। 


न ita : जाते हुए सप्तषिंगण 
आये । उन्होंने उन ऋषियोंको नमस्कार करके अर्ध्य और 
पाद्य आदिके द्वारा उन सबकी पूजा की । जब वे सत्र लोग 
कुशासनपर विराजमान हो गये, तत्र मतङ्ग मुनि विनयपूर्वक 
बोले--“महर्षियो ! आज में धन्य हो गया; क्योंकि आज मेरे 
यहाँ श्रोद्धक दिन आप-जेसे महात्मा ब्राह्मण पधारे हैं p 

महामुनि HARR यह वचन सुनकर वसिष्ठजी 
बोले-महर्षे | मलोग तो गङ्गा-यमुनाके संगममें खान करके 
ही भोजन करेंगे । तब मतङ्कजीने हँसकर कहा-*अच्छा, आज 
यहीं गङ्गा-यमुनाके संगममें आपलोगोंका खान होगा ।? 
ऐसा कहकर मुनिने ध्यानमें स्थित होकर गङ्गा-यमुनाका 
आवाहन किया । उनके आवाहनसे गङ्गा ओर यमुना दोनों 
नदियाँ तत्काल वहाँ चली आयीं | तत्र मतङ्गजीने कहा- 
“मुनिवरो ! अत्र आपलोग गङ्गा-यमुनाके संगममें खान करें ।? 
सप्तर्षि महात्मा मतङ्गका यह अद्भुत कर्म देखकर मन-ही- 
मन बड़े विस्मित हुए | तदनन्तर उन मुनीश्वरोने विधिपूर्वक 
खान किया और मतङ्ग मुनिका पितृ-यज्ञ सम्पन्न कराकर खर्ग- 
लोकको प्रस्थान किया । गङ्गा और यमुना दोनों ही 
नर्मदामे समा गयीं | इस प्रकार वहाँ सब पापोंका नाश 
करनेवाला श्रेष्ठ संगमतीर्थ प्रकट हुआ । जो मनुष्य सब 
घमोंसे सम्पन्न और शिवभक्तिमें तत्पर होकर सोमवती 
अमावास्याके दिन संगमतीर्थमै खान करता है? वह पहले 
और पीछेकी सात-सात पीढ़ियोंका उद्धार करके तत्काल 
विशुद्ध होकर स्वर्गलोकमें सम्मानित होता है । उसे सब पापोंसे 
छुटकारा मिल जाता है । जो क्रोध और इन्द्रियोको जीतकर 
लगातार छः महीनेतक प्रतिदिन वहाँ जान और R 
पूजा करता है, त्रह किसी कारणसे यदि कमी म्ठेच्छदेराम 
या जहाँ कहीं भी मृत्युको प्राप्त हो जाय; अन्तमें भगवान्‌ 
दिवके समीप ही जाता है | 


पना ७ WA 


ुवेश्वर, वाराह, चान्द्रायण, दादशादित्य तथा गाञ्जालतीर्थकी महिमा, राजा हरिकेशकी शुद्धि 


माकण्डेयजी है >` है. w x sa ha मह 
माकण्डेयजी कहते हैं--राजन्‌ ! जो मानव श्रुव- तीर्थ है, जहाँ सब पापोंका नादा करनेवाले ऋषेर हादिव 


तीर्थमे स्नान करके ध्रुवेश्वर महादेवजीका भक्तिपूर्वक पूजन 
करता है; वह शुभ विद्याधरलोकमे एक लाख वर्षोतक 
राजाके पदपर प्रतिष्ठित होता है। नर्मदातठपर एक नाक्षत्र नामक 


x ~ (९ न $ । उस 
प्रतिष्ठित हैं । वहाँ संताईस नक्षत्र सिद्धिको प्राप्त हुए । त 
तीर्थम स्नान करके लोग स्वर्गर्मे जाते हैं और जिनकी १६ 


जन्म मुत जाते दैं। - ` 
C-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. ही, फिर जन रे सदो 


कका क “वाराहः नामसे विख्यात एक श्रेष्ठ तीर्थ कै 
उहाँ कल्याणदायिनी नर्मदा “करा” कहलाती हे । वहाँ 
१ तिथिको स्नान करके शास्त्रोक्त दानादि सत्कर्म 
लके पश्चात्‌ जो विष्णुपरायण ब्रती पुरुष द्वादशीको शुद्ध 
zA आऔँ as आ द्कि 

वसे गन्ध) पुष्प) धूप? दीप आर नेवेद्य आदिके द्वारा 
भगवान्‌ वाराहकी पूजा करता है; वह मदार विष्णुके 
बैहुण्ठधाममें सदा आनन्द मोगा दै | जो ATA 
बहन करते हुए क्रोधकों जीतकर वेष्णवधममै तसर हो 
भक्तिपूर्वक वैष्णव ma भोजन कराता है तथा विष्णु 
धर्म ठिखवाकर श्रोत्रिय ब्राह्मणॉंको निवेदन करता है, उसे 
ब्रह्म, विष्णु और शिव तीनों देवता वर देते हैं । विद्यादानसे 
बड़ा और कोई दान नहीं है । उसके प्रभावसे दाताको 
सब फल प्राप्त हो जाता है । 

तदनन्तर चान्द्रायण नामक एक उत्तम तीर्थ है । पूर्णिमा 
तिथिको जब चन्द्रमाका रोहिणी नक्षत्रे योग हो, तब उस 
महोत्सवकी वेळामें सव सिद्धियोको देनेवाले भगवान्‌ चन्द्रः 
भूषणकी पूजा करके मानव खर्गलोकमै प्रतिष्ठित होता हे । 
जो परम धर्मात्मा पुत्र पूर्णिमा तथा सूर्यग्रहणके अवसरपर 
पितरोके लिये तिल और जळकी अञ्जलि अथवा पिण्डदान 
देता है, उसके पापात्मा पितर भी तृप्त हो जाते है । 


वहीं द्वादशादित्यतीर्थ है । वह उत्तरायण काळमें पुण्यकी 
TA करनेवाला है । राजन्‌ ! वहाँ संक्रान्तिकाळ और Aga- 
योंगमे, स्नान एवं सूर्यदेवका पूजन करके मनुष्य सूर्यलोकमें 
सम्मानित होता है। उत्तर दिशामें शङ्कर नामक शिवलिङ्ग 
बताया गया है।जो अमावास्यामें भगवान्‌ दाङ्करका पूजन 
करता है, वह सत्र पापोंसे मुक्त हो ब्रह्मलोक्रमें प्रतिष्ठित होता 
है। उसके वाद विश्वविख्यात सङ्गमतीर्थ है; जहाँ नर्मदाके 
m दत्तात्रेया नदी मिली हुई है । वह उत्तरकी ओरसे 
आकर मिलती है । देवता और दैत्य समी दत्तात्रेया नदीको 
मक झुकाते हैं । वहाँ सङ्गममें स्नान, दान और भगवान्‌ 
जु पूजन करके मनुष्य श्रीहरिकि लोकमें जाते हँ । 
मेधातिथि, कर, स्कन्द, सावणि, कौशिक, मनु, काश्यप) 
गव तथा तपोनिधि मै जेय--ये और दूसरे भी उत्तम त्रतका 
हे RE बहुत-से महर्षि इस तीर्थके प्रभावसे 

को प्राप्त हो चुके हैं । 

ह तका सत्यधर्मपरायण देवानीक नामसे प्रसिद्ध 
एत त २ गये हैं| उनके एक पुत्र हुआ, जिसका 
रक्खा गया | वह समस्त शुभ लक्षणोसे 


-— r 
-खण्ड | * घुवेश्वर, वाराह) चान्द्रायण, द्वादशादत्य तथा 


== ० ay Anasii Sahib Een ane s oneone a e a 


सम्पन्न महान्‌ बलवान्‌ चक्रवर्ती राजा हुआ । महात्मा 
हरिकेशने अनेक यज्ञ किये । उनकी राजधानी कन्यापुरे 
थी; जो कुबेरकी अलकाके समान शोभा पाती थी । 
कन्यापुरकी समस्त प्रजा दीर्घायु और धनःधान्यसे सम्पन्न 
थी । श्रीशैल नामक पर्वतपर त्रिपुराके समीप तुङ्गभद्रा 
नामवाळी एक नदी है, जो मलिकार्जुनके दर्शनसे पाताल- 
गङ्गा कही गयी है । उस पुष्यतीर्थमें प्रतापी हरिकेशने 
सूर्यग्रहणके समय एक लाख गो ओर एक a स्वर्ण 
मुद्राकी व्यवस्था की । फिर सूर्यग्रहणसे पाँच दिन पूर्व 
उन्होंने वेदोंके विद्वान्‌ एवं बहुश्रुत ब्राह्मणोंको बुलवाया । 
वे ग्रहणके समय इन सब गौओंका दान करना चाहते थे । 
ग्रहणसे पूर्व उन्होंने आग्नेयी दृष्टि प्रारम्भ कर दी । 
दैवयोगसे उनके आहवनीय अभिमें अत्यन्त तेजस्वी. रुद्र- 
देवतासम्बन्धी मन्त्रद्वार आहुति डाली गयी । उस 
समय पाताळसे प्रलयकाळके समान प्रज्वलित अभि प्रकट 
हुई, जिसने वहाँकें दस हजार ब्रह्मचारियों और एक़ लाख 
गौओंकों जलाकर .भस्म कर दिया । बका यज्ञमण्डप 
और नगर भी भस्मसात्‌ हो गया । यह सब देखकर 
हरिकेदाके मनमें बड़ा विषाद हुआ । वे अग्निम समा 
जानेकै लिये अपनी रानियां ओर समस्त मन्त्रियोके साथ 
आसनसे उठकर खड़े हो गये । उस समय सत्र ओर बड़ा 
हाहाकार मचा । तब एक ब्राह्मणने कहा--महांभाग ] तुम 
श्रेष्ठ नगर कब्पग्राममें चले जाओ |? 

राजा हरिकेदा वहाँ जाकर मुनिर्योकी आज्ञा पाकर तसश्रात्‌ 
सोमयज्ञ करनेके लिये कुरुक्षेत्रकों गये ओर वहाँ सरस्वती 
नदीकी शरण ळी । वहाँ पहुँचकर उन्होंने शिव, विष्णु ओर 
सरस्वतीका स्तोत्र एवं जप किया । वे बोले--“में कुरुः 
क्षेत्रको जाऊँगा और कुरुक्षेत्रे ही निवास करूँगा । कुरु- 
क्षेत्रका नाम ठेनेसे भी मनुष्य पापमुक्त हो जाता हवे । सम्पूर्ण 
शब्दरूपी महोष्धासे जिन्होंने समस्त जीवोंके कलङ्कको धो 
डाला है, जिनके तीर्थोका सुनिगण सेवन करते हैं, वे सरखती- 
देवी मेरे पापोंका नाश करे |? z 

राजाका यह वचन खुनकर पापांका अपहरण 
करनेवाली सरस्वतीने कहा राजन्‌! विषाद छोड़ो और 
भेरा श्रेष्ठ वचन सुनो । तुम्हारे यज्ञमे दस हजार ब्रह्महत्या तथा एक 
लाख गोहत्या हुई दै । इतने महान्‌ पापसे छुटकारा दिलानेमें , 
इस चराचर जगतूके भीतर एकमात्र नर्मदा नदी ही समर्थ 
है । नर्मदा समस्त पार्पोका नाश करनेवाली है । में सूर्यग्रहणके 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized.By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


S a पाच र शरण बज सवश सृत्युजयमुमापतम्‌ ॐ 


On RR sthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 


अवसरपर बारहवें या चोबीसवे वर्ष सदैव नर्मदाके कोटितीर्थमे 
सान करनेके लिये जाया करती थी । इससे में भी परम 
शुद्ध हो गयी हूँ। नपश्रेष्ठ | नर्मदामे खान और शिवका पूजन 
करके एक श्रेष्ठ यज्ञ करो और उसमें बहुतसे सुवर्णकी दक्षिणा 
दो । उससे तुम्हारा उद्धार हो जायगा । जो ब्राह्मण और पकाग्रचित्त हो उनकी स्तुति करने 


लोग RAAF देवभावको प्राप्त हो गये |? ऐसा कहकर 
वे सभी विष्णुधाममें चले गये | $ 
TAMA श्रेष्ठ हरिकेश भी अ 


नमस्कार करके 
N A w 
लग--सरिताओं में 


गौएँ बह मृत्युको प्राप्त हुई हैं, उनकी हडडियोंकों ले जाकर 
नर्मदाजीके जलमें बहा दो । उस जलका स्पर होनेसे उन 
सबको देवडोककी प्राप्ति हो जायगी और नर्मदाके जल एवं 
Ren अज्ञरि देनेसे उन सबकी उत्तम मुक्ति हो जायगी | 


सरस्वतीका यह वचन सुनकर राजाने उनको प्रणाम 
किया ओर रानियों तथा परिवारके साथ प्रसननतापूर्वक कन्या पुर- 
में लौट आये । वहाँ जाकर राजाने सेबकोंको आजा दी कि 
“तुम सब लोग सब आवश्यक सामान एकत्र करके यज्ञकी सामग्री 
भी साथ लेकर नमदा नदीके तटपर चलो |? यह आदेश 
पाकर सेवकोने अन्य सामानोंके साथ-साथ उचित रीतिसे 
उन ब्राह्मणों और गौओंका अखिभस्म भी वहाँ पहुँचा 
दिया । तदनन्तर वह अखिभस्म आदि नर्मदाके ae 
मन्त्रोच्चारणपूर्वक्र बहा दिया गया और उत्तम विधिसे पूजन 
करके हाथ जोड़े हुए राजाने देवताओं और ब्राह्मणोंको ja 
किया । उस स्थानपर एक खोत प्रकट होकर नमंदाके 
जलमें जा मिला । वह नमेदासङ्गम “गाज्ञाल” के नामसे 
प्रसिद्ध हुआ । जहाँ गाज्ञाल है, वहीं एक सिद्ध लिङ्ग भी है। 
जो ब्राह्मण और गौ उस प्रल्यामिद्वारा दग्ध हुए थे, वे 
दिव्य विमानपर आरूढ हो आशीर्वाद देते हुए हरिकेशकी 
प्रशंसा करने लगे--'महाभाग ! तुम्हारे प्रसादसे हम सब 


नर्मदा और मत्स्याके सङ्गमका 


àg नर्मदे ! आपको नमस्कार हे । आपके जलमें जहाँ कहीं 
भा स्नान करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है, 
इस घोर संसार-सागरमें फिर उसका जन्म नहीं होता । 
कोंड भा बलवान्‌ सहस्तों जन्मोमै भी आपके वेगको 
अपर A 
रॉक नहीं सक्ता । आपने सम्पूर्ण चराचर विश्वको अपने 
जलसे व्याप्त कर रखा हे । महादेवि ! आपके ही प्रसादसे 
मनुष्यकी इस भवसागरसे मुक्ति होती है । 

राजाका यह स्तोत्र सुनकर नर्मदादेवीने उन्हे प्रत्यक्ष 
दर्शन दिया और इस प्रकार कहा--महाभाग ! तुम अपनी 
इच्छाके अनुसार वर माँगो । हरिकेशने कहा--्देवि | 
आप मुझे पवित्र कर दें | आपके जलमें खान, अवगाहन, 
पान तथा आपके नामका स्मरण एवं कीर्तन करनेसे तत्काल ही 
सात जन्मोंके किये हुए पाप नष्ट हो जायें । नर्मदा बोली-- 
ÀS | “एवमस्तु' |? ऐसा कहकर नर्मदा देवी वहीं 
अन्तर्धान हो गयीं | 

तदनन्तर चक्रवर्ती राजा हरिकेराने साष्टाङ्ग प्रणाम करके 
इच्छानुसार चळनेवाले रथपर आरूढ़ हो अपने नगरमे प्रवेश 
किया । वहाँ अन्तःपुर एवं परिवारके साथ उन्होंने, प्रचुर 
भोगोका उपभोग किया और अन्तक्राल आनेपर बे 
देवलोकको प्राप्त हुए । 


— Ee 


Na माहात्म्य, महर्षि आपस्तम्बके द्वारा गोओंकी महत्ता- 
का प्रतिपादन तथा तीर्थके प्रभावसे 


निषादोंका मछलियोंसहित उद्धार 


Sse 


मार्कण्डेयजी कहते हैं--राजन्‌। पूर्वकालमे आपस्तम्ब 

नामसे प्रसिद्ध एक महर्षि हो गये हैं, जो ब्राहाणोंमे श्रेष्ठ 
एवं उपवासत्रतमें ततर रहनेवाले थे । उन्होने काम, क्रोध, 
लोभ और मोहको सदाके लिये त्यागकर नर्मदा और मत्स्याके 
सङ्गमके जलमे प्रवेश किया था । जलके भवेरसें बैठे हुए 
महातपस्वी आपस्तम्बको मछाहोंने मछलियोंसहित जाल उठाते 

, समय जलके बाहर खींच लिया । उन्हे इस दझामें देखकर 
बे निषाद भयसे व्याकुल हो उठे और सुनिके चरणोंमें प्रणाम 
करके इस प्रकार ÅSAR ! हमने अनजानमें बड़े भारी 


अपराध कर डाले हैं, आप उन्हे क्षमा करें | इसके सिवा 
इस समय आपका प्रिय कार्य कया है, उसके लिये आज्ञा दें |! 
सुनिने देखा कि इन मल्छाहोंद्वारा यहाँकी मछलियोंका 
बड़ा भारी संहार हो रहा है । यह देखकर उनका हृदय 
करुणासे भर आया । वे दुखी होकर बोले -भेददष्टि 
रखनेवाले जीकोंके द्वारा दुःखमें डाळे हुए प्राणियोंकी ओर जो 
अपने सुखकी इच्छासे ध्यान नहीं देता, उससे बढ़कर कूर इत 
संसारमै दूसरा कौन है । अहो, खस्थ प्राणियोंके प्रति यह 
निर्दयतापूर्ण अत्याचार तथा खार्थके लिये उनका व्यर्थ 
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p haji A Ce दु मसन्नताके 
साथ लोकपावनी नमंदादेचीको 
A 


य दाद ] 


AÀ आश्वर्यकी वात है ! ज्ञानियोमे भी जो केवळ 
अप ही हितमें तत्पर दै, वह श्रेष्ठ नहीं है; क्योंकि यदि 
शनी पुरुष भी आपने खार्थका आश्रय लेकर ध्यानमें स्थित 
होते हैं. तो इस जगतूके हुःखाठर प्राणी किसकी शरामें 
गे । जो मनुष्य खय अकेला हा सुख भागना चाहता 
है; उसे मुमुक्ष पुरुष Kai RE पी बताते ह 1८ 
वह कौन-सा उपाय दै) जिससे में दुःखित चित्तवाले सम्पूर्ण 
पीबोके भीतर प्रवेश करके अकेला ही सबके gah भोंगता 
हूँ । मेरे पास जो कुछ मी पुण्य है, वह ps 
परस चला जाय और उन्होंने जो कुछ पाप किया हा, वह सब 
मरे पास आजाय । इन दरिद्र, विकलाङ्ग तथा रोगी प्राणियोको 
देखकर जिसके हृदयमें दया नहीं उत्पन्न होती; वह मेरे विचारसे 
मनुष्य नही; राक्षस हे | जो समर्थ होकर भी प्राण-संकटमें पढ़े 
हुए भग्विन्छ प्राणियोंकी रक्षा नहीं करता, वह उसके पाप- 
को भोगता है | अतः मैं इन दीन-दुखी मछलियोंकों दुःखसे 
मुक्त करनेका कार्य छोड़कर मुक्तिको भी वरण करना नहीं 
चाहता फिर खर्गलोककी तो बात ही क्या है १? 

मुनिका यह वचन सुनकर मल्लाहलोग बहुत घवराये । 
उन्होंने महाराज नाभागके पास जाकर सब बातें यथार्थरूपसे 
बतलायीं । नाभाग भी वह वृत्तान्त सुनकर अपने मन्त्रिया 
तथा पुरोहितोंके साथ मुनिका दर्शन करनेके लिये ठुरंत ही 
वहाँ आये । राजाने उन देवकल्प महर्षिक्रा भलीभाँति पूजन 
करके कहा--“भगचन्‌ ! आज्ञा दीजिये; मैं आपकी कौन-सी 
सेवा करूँ ११ 

आपस्तम्ब बोले--राजन्‌ ! ये मल्लाह बड़े दुःखसे 
जीविका निर्वाह करते हैं । इन्होंने मुझे जळसे बाहर निकाल- 
कर बड़ा भारी परिश्रम किया है | अतः तुम मेरा जो उचित 
मृत्य समझो, बह इन्हें दे दो | 

नाभाग बोले--भगवन्‌ ! में इन निषादोंकों आपके 
वदठेमे एक लाख खर्णमुद्रा देता हूँ | 

आपस्तम्बने कहा--राजन्‌ ! मेरा मूल्य एक छाख ही 
ह रता उचित नहीं दै । मेरे योग्य जो मूल्य हो; वह 
AR अपण करो । इस सम्वन्धमे अपने मन्त्रियोके साथ 
विचार कर लो । 

नाभाग वोले- ढिजश्रेष्ठ ! यदि पूर्वोक्त मूल्य उचित 

RI हेतो इन निषादोंको एक करोड़ दे दिया जाय और यदि 
|" भो आपके योग्य न हो तो आज्ञा होनेपर और अधिक 
भी दिया जा सकता है | 


$ नमदा आर भत्स्याके सङ्गमका माहात्म्य + 
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आपस्तम्ब बोले--राजन्‌ ! में एक करोड़ या इससे 
अधिक मूल्यके योग्य नहीं हूँ । मेरे योग्य मूल्य चुकाओ | 
ब्राह्मणोंसि सलाह ले लो | 
राजाने कहा- यदि ऐसी बात है तो मेरा आधा या 
पूरा राज्य इन निपादोंको दे दिया जाय | मेरे मतमे यह मूल्य 
आपके योग्य होगा । किंठु आप किस मूल्यको पर्याप्त मानते 
हैं, यह स्वयं बतानेकी कृपा करें । 

आपस्तस्व बोले--राजन्‌ ! तुम्हारा आधा या पूरा 
राज्य भी मेरे लिये उचित मूल्य नहीं है । मूल्य वह दो; जो 
मेरे योग्य हो । ( समझमें न आता हो तो ) ऋषियोकि साथ 
विचार कर लो । 

महर्षिका यह वचन सुनकर मन्त्रियो और पुरोहितेकि 
साथ विचार-विमर्श करते हुए धर्मात्मा राजा नाभाग बड़ी 
चिन्तामें पड़ गये । इसी समय महातयस््री लोमश ऋषि वहाँ 
आ गये । उन्होने नामागसे कद्ा-*रजन्‌! भय न करो । 
मे मुनिको सन्तुष्ट कर ळूँगा ।? 

राजा वोले-मदामाग | आप ही इनका मूल्य बता 
दे । अन्यथा ये महर्षि क्रोधमें आकर मेरे कुम्ब) कुछ) 
FJA तथा समस्त चराचर त्रिहोकीको भस्म कर सकते 
हैं, फिर मुझ-जेसे अत्यन्त तुच्छ; दीन एवं विषयी मनुष्यक्री 
तो बात ही कया है ! 

ळोमचाने कहा- मद्दाराज ! तुम उनका मूल्य देनेमें 
समर्थ हो । श्रेष्ठ द्विज जगतूके लिये पूजनीय है और गोएँ 
भी दिव्य खं पूजनीय मानी गयी हं । अतः ठुम उनके 
लिये मूल्यके रूपमें “गो? ही दो । 

लोमदाजीका यह वचन खुनकर राजा नाभाग 
मन्त्री और पुरोहितोंके साथ बहुत प्रसन्न हुए और 
ada भरकर वोले-भंगवन्‌ ! उठिये-उठिये | सुनिश्रेषठ ! 
यह आपके लिये योग्यतम मूल्य प्रस्तुत कर दिया गया है । 

आपस्तम्वने कहा- अत्र मैं प्रसन्नतापूर्वक उठता हूँ । 
राजन्‌ ! ठुसने उचित मूल्य देकर मुझे खरीदा है । में 
Saa बढ़कर दूसरा मूल्य कोई ऐसा नहीं _ देखता जो परम 
पवित्र एवं पापोंका नाश करनेवाला हो । गोओंकी परिक्रमा 
करनी चाहिये | वे सदा सबके लिये बन्दनीय हें । गोएँ 
मङ्गछका स्थान टे दिव्य हैं । खयं ब्रह्माजीने इन्हें दिव्य 
già विभूषित बनाया दै । जिनके गोवरसे ब्राह्मणेके घर 
और देवताओंके मन्दिर भी शुद्ध होते हैं; उन गोओसे बढ़कर 


YA 
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अन्य किसको ब्रतावें । गोओंके मूत्र, गोवर, दूध, दही और 
घी--ये पाँचौ वस्तुएँ पवित्र हैं और सम्पूर्ण जगत्‌को पवित्र 
करती हूँ । गाय मेरे आगे रहें, गायें मेरे पीछे रहें, गाये 
मेरे हृदयमें रहै और में गोओंके मध्यमें निवास करूँ ।% 
जो प्रतिदिन तीनों सन्ध्याओके समय नियमपरायण, एवं 
पित्र होकर 'गावो मे चाग्रतो नित्यं? इत्यादि AFF पाठ 
करता है, वह सत्र पापोसे मुक्त होता और स्वर्गलोकमे जाता 
है । प्रतिदिन भक्तिभावते गोओको गोग्रास देनेमे श्रद्धा 
रखनी चाहिये । जो प्रतिदिन गोग्रास अर्पण करता है; उसने 
akaa कर लिया, पितरोको तृप्त कर दिया और देवताओंकी 
पूजा भी सम्पन्न कर ली । गोग्रास देते समय प्रतिदिन इस 
मन्त्रार्थका चिन्तन करे । सुरमिकी पुत्री गोजाति सम्पूर्ण 
जगतके लिये पूज्य है, वह सदा विष्णुपदर्मे स्थित है और 
सर्वदेवमयी है । मेरे दिये हुए इस ग्रासको गोमाता देखें 
और ग्रहण करें IF 
ब्राह्मणोंकी रक्षा करने, गोओंको खुजलाने और सहलाने 
तथा दीन-दुर्बल-दुखी प्राणियोंका पालन करनेसे मनुष्य 
खर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है । यज्ञका आदि, अन्त और मध्य 
गौओको ही बताया गया है । वे दूध, घी और अमृत सब 
कुछ देती हैं | इसलिये गोओका दान करना चाहिये और 
उनकी प्रतिदिन पूजा करनी चाहिये । ये गोएँ खर्गलोकमे 
जानेके लिये सीढ़ी बनायी गयी हैं । 


# गावः प्रदक्षिणी कायी वन्दनीया हि तित्यशः । 
aei दिव्या: सृष्टास्त्वेताः खयम्भुवा ॥ 
अप्यागाराणि विप्राणां देवतायतनानि च। 
यद्गोमयेन शुद्धथन्ति कि श्रमो ह्यधिकं ततः ॥ 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सपिस्तथैव च । 
रावां पञ्च पवित्राणि पुनन्ति सकलं जगत्‌ ॥ 
गावो मे चाग्रतो नित्यं गावः पृष्ठत एव च। 
यावो मे हृदये चैव बां मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ 

( स्क० Yo आव० lo १३ । ६२-६५ ) 

† तेनाग्नयो हुताः सम्यक पितरश्चापि तर्पिताः । 

देवाश्च पूजितास्तेन यो ददाति गवाहिकम्‌ ॥ 
रोगास-समपंणमन्त्रः- 

सौरभेयी जगत्पूज्या नित्यं विष्णुपदे स्थिता । 

WA mi मया दत्तं प्रतीक्षताम्‌॥ 


# शरण ब्रज सवश म pekt 
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गोआंके इस उत्तम माहात्म्यको सुनकर निपादोने 
महाभाग आपस्तम्वजीको प्रणाम करके कहा--प्रभो | 
हमने सुना है कि साधुपुरुषोंके सम्भाषण 
श्रवण और कीर्तन न कलव T ya री 
हमने यहाँ आप 
जसे महात्माके साथ वार्तालाप किया और आपका दर्शन भी 
कर लिया | अब हम आपकी शरणमे आये हैं, आप हमारे 
ऊपर अनुग्रह कीजिये | 
आपस्तम्वजी बोले--इस गौको तुमळोग ग्रहण 
करो । इससे तुम सब लोग पापमुक्त हो जाओगे । निषाद 
निन्दित कमसे युक्त होनेपर भी प्राणियोके मनमै प्रीति उत्पन्न 
करके इन जलचारी मत्स्योके साथ स्वर्गलोकमै जायें । मैं 
नरकको A या स्वर्गमे निवास करूँ, किंतु मेरे द्वारा मन, 
वाणी) शरीर और क्रियासे जो कुछ भी पुण्यकर्म बना हो, 
उससे ये सभी दुःखार्त प्राणी शुभ गतिको प्राप्त हों । 
तदनन्तर शुद्धचित्तवाले महष आपस्तम्बकी सत्यवाणी- 
के प्रभावसे वे सभी मलाह मछलियोंके साथ खर्गलोकमै चले 
गये । मछलियोंसहित उन मत्स्यजीवी निषादोंकों स्वर्गमें गया 
हुआ देख मन्त्रयां ओर सेवकोके साथ राजा नाभागको बड़ा 
विस्मय हुआ । वे इस प्रकार बोले--“कल्याणकी इच्छा रखने 
बाले पुरुषोको सदा संतों एवं पवित्र जळवाले तीथाका सेवन 
करना चाहिये | इस जगतूमें एक क्षणके लिये भी उनका 
संग किया जाय तो वह कभी निष्फळ नहीं होता | अतः 
साधु-महात्माओंके पास बेठे और उन्हींके साथ उत्तम कथाः 
वार्ता करे ।? 
तदनन्तर आपस्तम्ब मुनि एवं मद्दातपस्वी छोमशने 
नाना प्रकारके उत्तम पद सुनाकर राजाको बोध प्राप्त कराया । 
तब राजाने परम दुलभ धर्ममयी बुद्धि धारण की | तत्यश्रात्‌ 
वे दोनों महर्षि राजा नाभागकी प्रशंसा करते हुए बोले 
“अहो ! राजेन्द्र ! तुम धन्य हो) क्योंकि तुम्हारी बुद्धि घर्ममै 
तत्पर हुई है । मनुष्योंके लिये धर्म परम दुर्लभ दै, विशेषत 
राजाओंके लिये तो वह और भी दुर्लभ है । यदि राजा 
राज्यमदसे उन्मत्त होकर खधर्मका परित्याग न करे तो उससे 
बढ़कर दूसरा कौन हो सकता है! धर्म ही गु 
वह सदा अटल रहनेवाला है । राज्य तो मोद 
अथवा मोहका आश्रय है । वह स्थिर रहनेवाला नहीं । १९३ 
राज्यविषयक मोह होनेपर नरककी प्राप्ति अत्यन्त धु 
अतः विद्वान्‌ पुरुष राज्यकी निन्दा करते हैं | विषय 
अविवेकी मनुष्य ही राज्यको मान्यता देते हैं । मनीषी ya 
तो उसे सदा नरकके तुल्य देखते हैं | अतः महाराज ! 


(2, उन PE 
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तुम अपने लिये सनातन गति चाहते होतो तुम्हें अपने मनमै 
शोक मोह और मदको कभी स्थान नहीं देना चाहिये ।' 
मार्कण्डेयजी कहते हैं--राजन्‌ ! ऐसा कहकर वे 
दोनों महात्मा आपस्तम्ब ओर लोमद अपने-अपने आश्रमको 
चढे गये । राजा नाभागने भी वरदान पाकर प्रसन्नतापूवेक 


अपने नगरमें प्रवेश किया | महाराज ! इस तीर्थमे खान 
करके मत्स्येश्वरकी पूजा करो । इसी तीर्थके प्रभावसे महाभाग 
आपस्तम्ब और मत्स्यजीवी निषाद मछलियोंके साथ दिव्य- 
लोकको प्राप्त हुए । वे सब आज भी दिव्य कान्ति धारण करके 
वैष्णवधाममें विहार करते हैं | 


कलहंसेश्वर तीर्थका प्रादुभोव और उसका माहात्म्य 


मार्कण्डेयजी कहते हैं--राजन्‌ | अब में पापाँका 
नाश करनेवाले दूसरे तीर्थका माहात्म्य बताऊँगा । नमंदाके 
तटपर कलहंस नामसे विख्यात एक देवर्षि ध्यान लगाया 
करते थे | उनके मनोहर आश्रममें बहुत-से ब्रह्मर्षि निवास 
करते थे | वे शाक और मूल-फछ खाकर जप ओर ध्यानमें 
तत्पर रहते थे । युधिष्ठिर ! समस्त प्राणियोंके हितमें संलग्न 
रहनेवाले कलहंसजी भगवान्‌ शिवके ध्यानमें स्थित हो पंद्रह 
हजार वर्षोतक एक पेरसे खड़े रहे | उनकी तपस्या ओर 
ध्याननिष्ठासे इन्द्रको वड़ा भय हुआ ओर वे कुबडे तथा 
नाटे ब्राह्मणका रूप धारण करके कलहंसके आश्रमपर 
गये | वहाँ पहुँचकर उन बृद्ध ब्राह्मणने पूळा--“तपोधन ! 
आप किस उद्देश्यसे तपस्या करते हैं १? 

कलहंसने हँसते हुए कहा--महाभाग ! मैं आपको 
जानता हूँ | आप देवताओंके स्वामी इन्द्र हैं । में इन्द्रपद 
नहीं चाहता । आप इच्छानुसार राज्य कीजिये । में महादेवजी- 
की आराधना करता हूँ और किसी देवताकी नहीं | 
महिका यह वचन सुनकर इन्द्र बोळे-महाभाग ! 
आप मुझसे वर माँगिये, जिससे आपको गङ्करजीका दर्शन होगा। 
न कलहसने कहा--देवराज ! मैं भगवान्‌ शङ्करको 
छाडकर और किसी देवतासे वरदानकी याचना नहीं करूँगा | 
x उनके ऐसा कहनेपर इन्द्र सम्पूर्ण कामनाओंसे सम्पन्न 
हा लोट गये | कलहंसकी पराभक्तिको जानकर देवाधिदेव 
WAA उन्हें अपने नीलकण्ठ त्रिलोचन स्वरूपका प्रत्यक्ष 
दहन कराया । महादेवजीका वह स्वरूप देखकर मुनिश्रेष्ठ 
TR साप्ाङ्ग प्रणाम किया और इस प्रकार उनकी 
सुति को-- “महादेव ! आपको नमस्कार है | नीलकण्ठ ! 
विछोचन ! आपको नमस्कार है। आप कल्याणखरूप और 
“मे शान्त हैं, आपको नमस्कार है । हाथमें त्रिद्यूल धारण 
RS महादेव ! आपको नमस्कार है | सबको जन्म 
देनेवाे भगवान्‌ शिवको नमस्कार है । जिनका दूसरा कोई 
| नहीं दै, उन महेश्वरो बार-बार नमस्कार है । महादेव 


इत्यादि नामोंसे जिनकी स्तुतिकी जाती दै+उन भगवान्‌ त्रिछोचन- 
को नमस्कार है | ॐ” कल्याणकी प्राप्ति करानेवाले देवता 
शिवको नमस्कार है । भूलोक) भुवलाक) स्वर्लोक) चन्द्रमा, 
रुद्र, अन्धकार और प्रक्राशमय सूर्य जिनके स्वरूप हैं, जो 
भयङ्कर प्रलयङ्कर अग्नि हैं; उन भगवान्‌ मदेश्वरको नमस्कार 
हे | पञ्चमुख इदाम्मो ! आपको नमस्कार है । महाशिव ! 
आपक्रो नमस्कार है । ब्रह्माजीका लोक, वन और पाताळ 
जिनका स्वरूप हे तथा जिनके कण्ठमें नील चिह्न गोमा पा 
रहा है, उन भगवान्‌ शिवको नमस्कार है । ब्रह्म, शर्व; 
सुरेशान, हरि तथा हर आदि नामोंसे जिनके ही खरूपका ` 
बोध होता है; उन भगवान्‌ शिवको वारंबार नमस्कार है | 
ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति और चराचर जगत्खरूप आपको 
नमस्कार है । प्रभो ! आप ही पाताळनिवासी हाटकेश्वर 
अथवा स्वर्णरूप हैं, आपको नमस्कार है । उमानाथ ! 
आपको नमस्कार दै । ब्रह्मा) विष्णु, महादेव एवं सर्वज्ञ 
परमात्मा आप ही हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है | 
आप ही सद्योजात, अधोर एवं तत्पुरुष कहलाते हैं; आपको 
बार-बार नमस्कार है । आपके द्वारा यह सम्पूर्ण चराचर 
त्रिलोकी व्याप्त है । आप आदि, मध्य तथा अन्तखरूप 
हैं | कलि और काळस्वरूप ! आपको नमस्कार दै | श्रीकण्ठ ! 
नागेन्द्रभूप्रण ! आपका आधा दारीर उमाखरूप और आधा 
उमावल्ळभरूप दै, आपको नमस्कार है । आपके गुण 
तथा रूप अनन्त हैं | आप सर्पका यज्ञोपवीत धारण करते 
हैं, आपक्रो नमस्कार है । शब्द) स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, 
बुद्धि, मन और अहङ्कार-ये आठ तत्त्व आपकी आठ 
मूर्विया हैं । अष्टमूर्ते ! आपको नमस्कार दै | आप ही सूर्य, 
अर्यमा, भग; त्वष्टा, पूषा, अक, सविता, रवि; गभस्तिमान्‌ 
काळ, मृत्यु और प्रकाश करनेवाले धाता- थे बारह 
आदित्यरूप हैं | पृथ्वी जल; तेज, वायु ओर आकाश भी 
आप ही हैं । चन्द्रमा, बृहस्पति, शुक्र, बुध और मङ्गल 
भी आपके ही खरूप हैं । इन्द्र, विवस्वान दीसांझ ( सूर्य ), 
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EO OO OO mo कहा-देव ! इस स्थानपर FAR 


JA ( अग्नि )) शौय ( विष्णु ) तथा जनेश्वर ( राजा ) 
भी आप । विष्णु ओर ब्रह्मा आदि देवता आप 
ही कला हैं । चारों वेद, कुबेर, यमराज भी आपके ही 
स्वरूप हैं । कला, काष्ठा; मुहूर्त, पक्ष, मास, ऋतु ओर 
संवत्सर आदि कालचक्र भी आप ही हें । विभावसु 
(अग्नि ), पुरुष ( अन्तर्यामी ), शाश्वत योग; व्यक्त, 
अव्यक्त, सनातन परमेश्वर, लोकाध्यक्ष, सुराध्यक्ष, विश्वकर्मा) 
अन्धकारनिवारक, जलके अधिष्ठाता वरुणश शीतराशि; 
मेघ, जीवनरूप जल, शत्रुनाशक; भूत, यश और भूतनाथ 
भी आप ही हैं । समस्त लोकपाल आपकी सेवा करते हैं | 
आप ही सनु, सुपर्णे ( बुद्धि ) तथा भूतादि (zgr) हैं । 
सदाशिव ! आपको नमस्कार हे । प्रभो ! मेने स्तुतिके बहाने 
अपनी जिह्वाक्री चपलताका परिचय देकर आपको कष्ट ही 
पहुँचाया । ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओको भी जिनका 
अन्त नहीं मिलता) उन्हीं आप Ram स्तुति ससारः 
समुद्रमे डूबे हण प्राणियोमेसे कोई भी प्राणी केसे कर सकता 
है । झूलपाणे ! मेने अज्ञान अथवा ज्ञाने जो कुछ भ॑ 
अनुचित बात कह दी है, उसके लिये क्षमा करें ।? 
माकण्डेयजी कहते हें-युधिष्ठिर | कलहंसद्वारा की 
हुई इस स्तुतिक्रो सुनकर महादेवजी बोले --'महामते ! में 
तुम्हारे इस स्तोत्रसे बहुत प्रसन्न हूँ । तुस कोई वर माँगो ।? 


* शरण व्रज सवंश जयसुमापांत 
Vinay Avasthi Sahib व पिस l T 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 


ust Donations 


नामक तीथ एवं शिवलिङ्ग प्रकट हो और यहाँ किये हुए 
होम-दान आदि सत्कर्म अक्षय बने रहें । जो मनुष्य स्वाधीन 
या पराधीन होकर यहाँ मृत्युको प्रात हो, वह आपकी 
आज्ञासे खगलोकम जाय | कल्याणकारी महादेव ! जो इस 
स्तोत्रके द्वारा आपकी स्तुति करे) वे बड़े-र ; 


से-बड़े पापी क्यों 
न हो, इस तीथके प्रभावसे सभी शिवलोककों चले जायें । 


महादेवजी बोले-मुने ! इस चराचर त्रिलोकीमे जो 
जि स-जस वस्तुका कामना करगा) उस इस TAH वह सब 
कुछ निःसन्देह प्राप्त होगी। 
ऐसा कहकर भगवान्‌ शिव केलासपर्वतपर चले गये | 
दनन्तर जितेन्द्रिय मुनि कळहंस भी ब्रह्मनिष्ठ मुनियोके साथ 
भगवान्‌ शिवके धाममें जाकर दिव्य भोगोंका उपभोग करने 
लगे । युधिष्ठिर ! यह मैने जिन कलहंसका यश तुम्हें सुनाया हैः 
वे स्वारोचिप मन्वन्तरके आदि कल्पमें हुए थे | कलहंसके इस 
उपाख्यानका श्रवण और कीर्तन करनेसे कलियुगमे मनुष्य 
कष्ट नहीं पाते । वे पुत्र और स्त्रियोसे संयुक्त होते दै और 
पाप, माया तथा मोहसे उनका पिण्ड छूट जाता है; क्योंकि 
इस उपाख्यानके द्वारा वे मन, वाणी और क्रियासे महादेव- 
जीका चिन्तन और स्मरण करते हैं | 


"क ७ ८>>--<- 
° ¢ ~~ X र्य ल ~ च 
नमेदापुरका माहात्म्य, जमदभिको कामधेनुकी MA, कार्तवीयेद्वारा पुनिका वध ओर धेनुका 
अपहरण तथा परशुरामद्वारा KARAR बध 


SW. 


मार्कण्डेयजी कहते हँ--राजेन्द्र ! नमदाके उत्तर 
तटपर कपिलासंगमके बाद वैदूर्यके पश्चिम भागमें नमदापुर 
नामक स्थान विख्यात है | वहाँ बहुत-से देवर्षि, ब्रहार्षि, 
. राजषि, तपस्वी तथा व्यवसायी लोग भी निवास करते थे | 
नर्मदापुरके निवासियोगेसे एक जमदमि नामक मुनि भी थे, 
जो सदा शिवभक्तिमें तत्पर रहते थे । वे प्रतिदिन नर्मदा- 
संगममे खान करके नाना प्रकारके गन्ध-पुष्प तथा अगुरु आदि 
मनोहर उपचारोंद्वार भगवान्‌ महेश्वरकी पूजा करते और 
दक्षिणामूतिकी दारण लेकर शिवमन्त्रके जपमें संलम रहते थे | 
एक मासतक इस प्रकार जपमै लगे हुए मुनिको सिद्धेश्वर 
लिङ्गस्वरूप देवदेव महेश्वरने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा-- 
'्र्मन्‌ ! में तुम्हारी भक्ति तथा रुद्र-जपसे सन्तुष्ट हूँ ।? 
जमदशि बोले- परमेश्वर ! मुझे होम और यज्ञतक्रियाके 
| छि कामधेनू प्रदान कीजिये । क्योंकि धर्मकर्म और शुभ 
N- 


अनुष्ठानके लिये, शिवपूजा और तर्पणके लिये तथा देवकाय 


ओर पितृकार्यकी सिद्धिके लिये गोओंको ही अत्यन्त पवित्र 
माना गया है। 

महादेवजीने कहा--महाभाग | तुम्हे समस्त कामनाओ- 
की सिद्धिके लिये यह कामधेनु दी जा रही है । 

ऐसा कहकर महादेवजी वहीं अन्तर्धान हों गये । 
जमदग्नि मुनि जिन-जिन कामनाओंके लिये कामधेनुसे याचना 
करते; वे सब उन्हे प्राप्त हो जाती थीं | अब वे सोनेके m 
भाति-भातिके मनोवाञ्छित भोज्य पदार्थ परोसकर सह 
ऋषियोंको प्रतिदिन इच्छानुसार भोजन कराने लगे | माननीय 
ब्रह्मर्षि और देवतालोग भी मुनिवर जमदमिके आश्रमपर आकर 
उनकी कीर्ति बढ़ाने लगे । 

इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होनेपर एक दिन राजा 
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p po) a ———— f छ Bhavan Vanr kasino nat TTT 
= अपनी माहिष्मतीपुरी छोड़कर शिकार खेलनेके लिये परशुरामने क्रोषपूर्वक कट 

नि तप्र आया और नमंदाके तटपर उसने अपना पड़ाव रह) खड़ा रह । मेरे पिताकी हत्या करके अब तू कहाँ जा 

ता । शिकार खेलते-खेलते वह जमदम्िके आश्रमपर सकता है P ऐसा कहकर उन्‍होंने अपनी कुल्हाड़ी हाथमें 

प. |. उस प्रकार बोळा-'मुने | यह गो तुम्हारे योग्य A ओर कार्तेवीयंकी भुजारूपा वनका उसके मस्तकसहित 

To मुझे दे दो ।? कातबीयकी यह वात सुनकर मुनिवर काट डाला । उस YA मुनिवर परशुराम क्षत्रियजातिके 

उपदि बहुत देरतक सोच विचारमें पडे रहे । उन्हे कुछ भी लिये सक क ESE | महापराक्रमी SN 

उत्तर न देते देख राजाने मुनिक्रो मरवा दिया आर खय कातवीर्यके मारे जानेपर देवताओंकी दुन्दुभिया बज उटी 

छ कामभेतुको बलपूर्वक हरकर ले जाने लगा। जब ओर आकाश कूला समा हन लगी | उसके प्रति 

वह आश्रमसे बाहर निकला तत्र उस होमधेनुपर कोड़ोंकी मार कोथ gE र्फ समूची geia क्षत्रियोसे ska 
पढ़ने लगी | बार-बार ताड़ित होनेपर गौने शाप देते हुए कर दिया आर उता सा SAKA प्रतिज्ञा RI a 
कहा--'अरे ओ नृपाधम ! रेणुकानन्दन परशुराम तेरे समस्त पता. SH लोट सा पर्व bi 
| न्त्र संहार कर डालेंगे ।? इस प्रकार झाप देकर कामधेनु SAUE नमस्कार कदी उन्हे विधिपूर्वक परथुरामेश्वर 
पुनः सर्को चली गयी । उस समय लोगोमें महान्‌ हाहाकार महादेवकी स्थापना की । उसके समीप ही विशोका, एरण्डिका 
hi 


मच गया | सव कहने छगे--'यह कौन दुराचारी आ रि पावनी नामवाळी तीन शिळा हँ | उन्हींपर परशुराम- 
गया, जि ब्राह्मणॉके कोपको र है |? तदनः जीने पिताकी मरणोत्तरकालीन श्राद्ध आदि क्रियाएं सम्पन्न 
या, जिसने ब्राह्मणोके कोपको बढाया हैं |? तदनन्तर ८0 स्थानपर कपिल व! की शिला क, लो देव- 
महावीर परशुरामने पिताक्रे मारे जानेका समाचार की | उस खा एक कपिल व ला दै, 
सुना | सुनते ही बे प्रज्वलित अम्निकी भाँति क्रोघसे जळ द्रोणीके नामस विख्यात | वहाँ पिण्डदान करनेसे पितर 
उठे और सहसा आश्रमपर आथे । पिताको मारा गवा देख क्रोधसे स्वर्गमें जाते हैं | राजन्‌ ! इस प्रकार मैंने तुम्हे नमंदापुरका 
उनका पराक्रम दूना हो गया । वे सहसा उठकर माहिष्मतीपुरीकी माहात्म्य बतलाया है | इसके श्रवण ओर कीतेनसे देवळोकमें 
ओर चल दिये । वहाँ कार्तवीर्य अर्जुनको देखकर देवत्वकी प्राप्ति होती है । 
° र्‍्ण्>०>9<' ९ 
शिवनेत्र कुण्ड तथाः जनकतीथका माहात्म्य 
GS 
माकण्डेयजी कहते है--राजन्‌ ! जहाँ बृहती ऑर निषाद अपन मृग; पक्षी, 13, अपने पुत्र ओर स्त्री आदि 


नंदा सङ्गम हुआ है, वहाँ एक निषाद प्रतिदिन भगवान्‌ परिवारकै साथ आपके प्रसादसे आपके ही लोकम जाय 
तथा अन्य जितने पापयोनि हा) उनका भी ऐसी ही 


त्रिछोचनका पूजन करता था । एक दिन व्यतीपात और 
गति हो ।? 


miaa योग आनेपर उसने फूल लेकर शिवमन्दिरमें 
| खश किया । वहाँ जाकर उसने देखा क्रि भगवानका ह्‌ 
तीसरा नेत्र ही नहीं है । उसके चित्तमै बड़ा विस्मय हुआ पात करोगे | 


`” 


महादेवजी NS — प्रसादसे तुम सव कामनाओंकों 


N और बह सोचने लगा, किस पापात्माने भगवानके नेत्रका ऐसा कहकर भगवान्‌ शिव वहीं अन्तर्धान हो गये | 
` अपहर किया है । ऐसा कहकर उसने तीखे वाणसे अपना तदनन्तर सेवकरोंसद्ित बद निषाद इस लीथके प्रभाव 

नेत्र उखाइ लिया और उसे ही देवदेव महादेवके छलाटमै शिवजीके धामे चछा गया | राजन, | यह तुमको शिवनेत्र 

उगा दिया । ऐसा करते समय उसके मनमें तनिक भी कुण्डका माहात्म बताया गया ह | सेकड़ों पापयोनि मनुष्य नर्मदा 
भय, कम्पन और दीनता नहीं आने पायी | उसके हृदयका और शिवके संयोगरूप उस तीर्थमे परम सिद्धिकों प्राप्त हो 
भाव भी नहीं बदला । इससे देवेश्वर महादेवजी उस निषादके गये हैं । जो वहाँ स्वतन्त्र या परतन्त्र दाक प्राण त्याग 
ऊपर बहुत प्रसन्न हुए और हँसकर बोळे “वत्स ! तू करता है; वह सह्खो वर्षोतक उमा मदेरवरके धासमें निवास 
मनोवाञ्छित वरदान माँग ले |? भगवान्‌ शिवके प्रसादसे करता है | इस प्रसङ्गको सुनने ओर कहनेसे भी मनुष्य 
E बुद्धि और प्रकारकी ( निर्मळ) हो गयी और भववन्थनसे मुक्त हा जाता ह | RA 
डि उन्हे साष्टाङ्ग प्रणाम करके वोला--देवेश्वर ! ये सभी नर्मदाके उत्तर तटपर एक परम उत्तम तीर्थ है, जो 
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सब सिद्धियोको देनेवाला है। उसे जनकतीर्थ कहते हैं। 
स्वारोचिष मन्वन्तर आनेपर त्रेतायुगमै राजा जनक अपने 
उपरोहित ब्रहमवे्ताओंमें श्रेष्ठ ब्रह्मम याजवल्ययको साथ 
लेकर अनेक मुनिद्वन्दोंसे सेवित कश्यपजीके पवित्र आश्रमपर 
गये । उनके साथ यज्ञ करानेवाले ऋत्विज तथा यज्ञका 
सामान भी था । तदनन्तर वहाँ यज्ञोंमें उत्तम लक्षमेध यज्ञ 
आरम्भ हुआ । इन्द्र आदि श्रेष्ठ देवताओंने स्वयं आकर 
यज्ञभाग ग्रहण किया । तत्पश्चात्‌ यज्ञ पूरा हुआ । राजा नमंदामें 
amaaa करके पुत्र और पत्नीके साथ सुशोभित हुए । 
फिर शिव ओर विष्णुका पूजन करके उनके वरदानके 
प्रभावसे वे दिव्य विमानपर आरूढ हो दिव्य लोकमें जाते 
हुए देखे गये । मार्गमें उन्हें देखकर धर्मराज उठकर खड़े 
हो गये और अर्घ्य, पाद्य आदि लेकर पैदल ही उनके 
बिमानके आगे आये । निकट आनेपर उन्होंने हाथ जोड़कर 
कहा--“महाराज ! आपने तपस्या, ध्यानयोग; दान और 
देवपूजन आदिके द्वारा शिव ओर नर्मदाजीके प्रसादसे 
सम्पूर्ण दिव्य लोक्रोंपर विजय पायी है |” यह सुनकर राजा 
जनकने यशस्वी धर्मराजसे कहा--'प्रभो | सर्बत्र अपनी 
प्रभा फेलानेबाळे भगवान्‌ सूर्य जिस प्रकार जीवोके 
आराध्य देव हैं, वेसे ही आपकी भी मूर्ति है । ब्रह्मा, विष्णु 
और शिव--ये जीवांके समस्त कमांके साक्षी 


शरण व्रज सवश मृत्युजयमुमापतिम्‌ * 
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= ~ ~ ~ 
इस प्रकार जनक और धर्मराजमें धर्माधम॑विचारपूर्वक 
संवाद चल रहा था; इतनेमें ही देवराज इन्द्र, देवर्धि नारद 
पर्वत तथा अन्य श्रेष्ठ मुनि राजा जनकका आगमन सुनकर 
धमराजके नगरमें आये । धर्मराजने उन सबका यथायोग्य 
TRIR पूजन किया ओर वे सब लोग यथायोग्य आसनपर 
बेठ । तदनन्तर नारदजीने पूछा--“धर्मराज ! पथ्वीपर कौन-से 
दा; पवत; पवित्र नदिया, आश्रम और तीर्थ ऐसे हैं, 
जहा किये हुए मनुष्योके दान, होम, जप, तप आदि कमी 
क्षीण नहा हाते | यह सब यथाथ रूपसे बताइये ।? 


धर्म वोले--मुने ! नम॑दाके उत्तर तटपर लक्षमेध 
नामक तीर्थ हे ओर वहीं लक्षमेघेश्‍वर नामक एक शिवलि 
भी दे, जो परम पवित्र है । भगवान्‌ दिवसे बढ़कर 
कोई देवता नहीं है । नर्मदासे बड़ी कोई नदी नहीं है। 
सत्यसे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है ओर सत्र प्राणियोपर 
दया करना--यह सबके लिये परम धर्म है |# जो मनुष्य 
शिवजीके चिन्तनमे तत्पर हो नर्मदा नदीके तटपर निवास 
करता है, उसपर यमराजका शासन नहीं चलता और वह 


* कभी यमलळोकका दर्शन नहीं करता । ब्रह्मा, विष्णु और 


शिव ही उसके स्वामी होते हैं । 
धर्मराजके कहे हुए इस धर्माख्यानको सुनकर नारद 
आदि महर्षि बड़े प्रसन्न हुए । 


थेकी उत्पा A A A (VSN . A A ` 
सप्तसारस्वतती' त्पत्ति, शाण्डिल्या ओर नमेदाके संगमकी महिमा तथा नमेदा-कुब्जाके 
संगमपर रन्तिदेवका यज्ञ 


Com TT 


मार्कण्डेयजी कहते हे युधिष्ठिर ! सक्षसारस्वत 
नामसे प्रसिद्ध एक गन्धर्व था, जो भगवान्‌ शिवके सुयशका 
गान किया करता था । वह गाने-बजानेकी विद्यामें बडा निपुण 
था, परंतु कुछ कालके बाद उसे मदिरा पीनेकी लत पड़ गयी 
और वह उसीमै अचेत रहा करता था । कामपीडित एवं 
काममोहित होकर उसने भगवान्‌ दाङ्करको उपासना त्याग दी 
और वह भक्ष्य-भोज्यके सेवनमें ही आतक्त रहने लगा | 
इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होनेपर गन्धर्व उमापति महादेवः 
जीका दशन करनेके लिये केलास पर्वतपर गया । उसे शिव- 
भक्तिसे विमुख हुआ देख नन्दीने शाप दिया--«ओरे ! तू 
अपने पापके प्रभावसे चाण्डालयोनिमे जन्म ले |? तब गन्धर्व- 


be 


# न UTI देवो न रेवायाः परा नदो । न सत्यादपरो धर्मः 


ने कहा--'महाभाग ! मुझे मिले हुए इस शापका अन्त कव 
होगा; इसका निश्चय भी आपको कर देना चाहिये |? 

नन्दी बोले--व्यतीपात योग आनेपर जब नर्मदा नदीम 
खान करके महेश्वरका पूजन करोगे, तब शापका अन्त हांगा 

और हुम पुनः यहाँ आ सकोगे | 

यह सुनकर वह गन्धर्व वहाँसे चला गया और चाण्डालः 
योनिम उत्पन्न हुआ | उस योनिमें भी उसे अपने पूर्वजन्मक्रा 
स्मरण बना रहा और बह तीर्थयात्राके प्रसङ्गसे पर्वत» वन और 
काननोसहित सम्पूर्ण प्रथ्वीपर विचरण करने लगा | देवयोगसे 
नमंदाके तटपर आया | वहाँ उसने शङ्करस्ण्डिल (शिववेदी ) 
में जाकर भॉति-भाँतिके पुष्प आदि उपचारोसे भगवान्‌ गिवका 


कारुण्यं सवेजन्तुपु ॥ 
( स्क० yo आव० Ño १८ । २% ) 
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क्रिया | गन्धर्वकी भक्ति जानकर भगवान्‌ शिव कमै 
सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए । उसी स्थण्डिल ( वेदी ) से जलमें 
परम पावन द्विवलिङ्कके रूपमै उनका प्रादुभाव हुआ । 

महादेवजी बोले--महामाग ! तुम्हारे मनमै जो इच्छा 
हों) उसके अनुसार वर माँगो । 

गन्धवेने कहा--महेश्वर ! आपके प्रसादसे भूमण्डळमें 
यह खान मेरे नामपर सत्तसारस्वततीर्थके रूपमे विख्यात हो 
और यह शिवलिङ्ग भी सारस्वत लिङ्ग कहलाये । जो पापी, 
qee एवं नराधम पश्ुु-पक्षियोंकी योनिमे पड़े हों) वे भी 
इ तीर्थके प्रभावसे पापमुक्त हो स्वर्गलोकमें चले जाये | 

“एवमस्तु? कहकर भगवान्‌ महेश्वर अन्तर्धान हो गये 
तथा वह गन्धर्व भी शापमुक्त हो शिवलोकको प्राप्त हुआ । 
जे मनुष्य सप्तसारस्वततीर्थमे खान करके भगवान्‌ वृषभध्वजः 
की पूजा करता दै, वह अपनी इक्कीस पीढ़ियोंका उद्धार करके 
खर्गठोकमै प्रतिष्ठित होता दै । जो वहाँ खान करते हं, वे 
खर्गमे जाते हैं ओर जिनकी वहाँ मृत्यु हो जाती है वे 
पुनजैन्मसे मुक्त होते हैं । 

शाण्डिल्या और नर्मदाका संगम सब पापको हरनेवाला 


, ओर श्रेष्ठ तीर्थ हे । वहीं गाण्डिल्येश्वर लिङ्ग भी है । उस 


तीर्थम खान करके महादेवजीकी पूजा करनेसे मनुष्य फिर कभी 
कर्मभूमिमे जन्म नहीं लेता | वहाँ तिळ ओर जळकी अञ्जलि 
देने तथा हविष्यका पिण्डदान करनेसे पितर चौदह इन्द्रोके 
समयतक्र तृप्त रहते हैं । उस तीर्थमें शाण्डिल्य) कोण्डिन्य, 
माण्डव्य, कौशिक) कश्यप और भगु-थे तथा अम्य भी 
वहुत-से महर्षिगण जप और ध्यानमें तत्पर रहते हैं । वहाँ 
पाठ हजार मुनियोंने उम्र तपस्याका अनुष्ठान किया है । 
Msa और नर्मदाके सङ्गममें गाण्डिल्यजीका आश्रम बहुत 
मनोहर है । छोकमें वह झाण्डिल्यपुरके नामसे प्रसिद्ध दै । 
अनक ब्रह्मर्षि वहाँ निवास करते हैं । नर्मदाके दक्षिण तटपर 


` शरशादित्यतीर्थ, देबदारुतीर्थ और देववनतीर्थ हैं | द्वादशा- 


दिसती सब पापोंका नाश करनेवाला दै, वहीं ज्ञानरूप 
महादेवजी स्थित हैं । उसी तीर्थमें कनकाको 

ला कल्याणमय कनकेश्वरलिज्ञ है । वहीं ज्वरेश्वर- 
लिङग है, जहाँ ज्वरका अभाव है । उसके पास ही पद्नत्रह्मेश्वर- 
i त ७ जो सश्र पापोंसे मुक्त करनेवाला दै । पञ्चत्रह्ोश्वर? 
बर तथा स्थण्डिलेश्वर--ये तीन लिङ्ग वहाँ प्रधान l 
| 002 कार्यमें, चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहणके समय 
सङ्गममै खान करके तीनों लिङ्गोका पूजन करनेसे 
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पितर स्वर्गलोकमें जाते हैं । नर्मदाके दक्षिण भागमें गोप्य 
लिङ्ग है । उसके पूजनसे ब्रह्महत्या आदि पाप सात रातमें नष्ट 
जाते हैं । 

राजन्‌ ! पितर, पितामह तथा मातामह आदि सभी 
आपसमें यह गाथा गाते रहते ? कि “कया हमारे कुलमें भी 
कोई ऐसा परम धार्मिक पुत्र उत्पन्न होगा, जो हमें नर्मदाके 
जलसे पूजित तिलयुक्त हविष्यका पिण्ड देगा, जिससे कि 
लाखों वर्षोतक ya रहकर हम परम गतिको प्राप्त होगे !? 

नर्मदा और कुब्जाके सङ्गममें खान करनेके लिये सोमवती 
अमावास्या प्रसिद्ध पर्व दै । एरण्डी और चण्डवेगाका जहाँ नर्मदा 
नदीसे सङ्गम हुआ दे;वद खान करनेके लिये सोमवती अमावास्या, 
व्यतीपात, संक्रान्ति; ARAT विषुवयोग, दक्षिणायन 
और उत्तरायणके प्रारम्भिक दिन--ये पर्व उत्तम माने गये हँ | 
अमावास्याको खान करनेसे वीस गुना पुण्य होता दै; व्यतीपात 
योगमें सौगुना) संक्रान्तिकाल तथा वैधृतियोगगे पचासगुना ओर 
सोमवती अमावास्या एवं चन्द्रग्रहणके समय कुरुक्षेत्रसे सौ युना 
पुण्य होता है । यह साक्षात्‌ महादेवजीका कथन हे । वहाँ 
बिल्वाम्रक नामसे प्रसिद्ध एक सिद्धलिङ् है? जो ब्रह्महत्याका 
नाश करनेवाला है । उसके दर्शन और स्पर्शे मनुष्य शिवलोक 
में प्रतिष्ठित होता है। जो सोमवती अमावास्याके दिन वहाँ - 
प्राण-त्याग करता है; वह महादेवजीके कल्याणमय धाममें 
निवास करता है । 

राजन्‌ ! अयोध्याके चक्रवर्ती नरेश श्रीमान्‌ रन्तिदेव 
इन्द्रके ठुल्य महापराक्रमी राजा थे | वे समस्त धर्मात्माओंमें 
श्रेष्ठ माने जाते थे । उनके राज्यमें मनुष्योंकों शोक? मात्सर्य) 
रोग kazaa दुःख नहीं होता था | सब प्रजा दीर्घायु 
तथा धन-धान्यसे सम्पन्न थी, गौएँ स्वयं ही इच्छाके अनुसार 
दूध देती थीं और पृथ्वी सदा हरी-भरी खेतीसे सुशोभित रहती 
थी । इस प्रकार प्रथ्वीका पालन करते हुए राजा रन्तिदेवने 
अपने पुरोहित मुनिवर वशिष्ठजीसे पूछा--“महामुने ! किस 
तीर्थम निर्विभतापूर्वक यज्ञकी सिद्धि होती है Y 

मुनिवर वशिष्ठने कहा राजन्‌ ! पुराणमें सब तीर्थासे 
बढकर उत्तम तीर्थ उसीको बताया गया है, जहाँ नर्मदा नदी 
बहती हैं । 

तव राजाने सेवक, मन्त्री और पुरोहितको आक्षा 
देते हुए कहा--सश्का सामान शीघ्र हीं तैयार किया जाव । 
तत्पश्चात्‌ दूतोंकों मित्र भिन्न देशोंमें शीघ्र जानेकी आज्ञा देते 
हुए कहा- “समख राष्ट्रमै यह घोषणा करा दी जायकि 
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रा... रा मेज सा रानाका जा k शरण बज संव 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan 


“सब राजा मेरे यज्ञमे पधारें ।? रन्तिदेवक्री आज्ञासे सभी 
सामन्त नरेश उस यज्ञमें सम्मिलित होनेके लिये आये । 
महाराज रन्तिदेव भी अपनी रानी और यज्ञसामग्रियोंके साथ 
दिव्य WA आरूढ हो नर्मदाके तटपर गये । वहाँ यज्ञमण्डप; 
यज्ञकुण्ड ओर यज्ञके यूप सभी सुवर्णमय बनाये गये थे । 
नाना प्रकारके भक्ष्य -भोज्य पदार्थ ओर पकवान तैयार किये गये थे। 
महाराजने अपनी धर्मपलीके साथ यज्ञकी दीक्षा छी । तदनन्तर 


नमदाके सुन्दर तटपर उनका यज्ञ प्रारम्भ हुआ | उसमें धूम 
रहित अग्निदेव प्रत्यक्ष प्रकट होकर प्रज्वलित हो रहे 


ब्रह्मा आर इन्द्र आदि देवता) छोकपाछ, मरुद्रण; मिद 
साध्य; वसु, चन्द्रमा, सूयः नादेया, समुद्र, पवत; सव तीथ, 
माढूगण) सिद्ध, गन्धव, यक्ष, नाग; राक्षस, उमासहित शिव 
था KAA विष्णु--इन सबके लिये राजाने पृथक-प्रथक 
यज्ञमाग [दये । 
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कुब्जा और नमेदाफे सङ्गमकी महिमा, हरिकेश ब्राह्मणका परिवारसहित ब्रह्मराक्षसयोनिसे उद्वार 


माकेण्डेयजी कहते है- शालग्रामक्षेत्रम हरिकेश 
नामसे विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे । वे शिल ओर 
उज्छवृत्तिसे जीवन-निर्वाह करते थे । बढ़े ही धर्मात्मा और 
सत्यपरायण थे | उनकी धर्मपत्नी ब्राह्मणी भी उत्तम ब्रतका 
पालन करनेवाली, यशस्विनी, पतिव्रता, परम सोभाग्यवती 
ओर पतिसेवामें संल WANA थी । वह स्री समयपर 
रजस्वला हुई और ब्राह्मणने ऋठुकालमें उसके साथ सहवास 
किया । ब्राह्मणीके गर्भसे सो पुन्न उत्पन्न हए | वे सभी 
कपिलापुरमे रहते थे । ब्राह्मणदेवता शिलोञ्छतृत्तिके प्रयोगसे 
एक प्रस्थ अन्न प्रतिदिन उपार्जन करते थे | इससे उनके बच्चे 
भूखसे दुर्बळ होकर बड़े करुण स्वरमे रोते रहते थे । बालकों- 
को भूखा देख माता शोक ओर पीड़ासे व्याकुल रहती थी । 
एक दिन वह अत्यन्त दुःखसे कातर हो पतिसे बोली, 
“आर्यपुत्र ! बूढ़े माता-पिता, साध्वी पल्ली और छोटी अवस्था- 
वाळे ब्रालक--इन सबका प्रयक्षपूर्वक भरण-पोषण करना 
चाहिये, यही सनातन धर्म है। यों तो सभी पोष्यवर्गका 
भरण-पोषण आवश्यक दै, परंतु पुत्रोके पालन-पोषणपर तो 
विशेष ध्यान देना चाहिये V 

युधिष्ठिर ! ब्राह्मणीका यह वचन सुनकर हरिकेशजी 
शोकसे Ags हो उठे ओर इस प्रकार बोले- “देवि ! मैं 
गॉव-गांवमे भीख मॉगकर सबके लिये एथक्‌-परथक्‌ बाँटकर 
उत्तम अन्न देता ही हूँ । दूसरी कोई वृत्ति करता नही; 
फिर अधिक अन्न में कहाँसे लाऊ ? |? 


१. “उञ्छः कणश आदानं कणिझाथर्जने शिलम्‌? इस 
कोष-वाक्यके अनुसार बाजार या खलिहानका अन्न उठ जानेपर वहाँ 
बिखरे हुए एक-एक दानेको चुनना “उज्छ' कहलाता हे और खेत 
कट जानेपर वहाँ गिरी हुई धान या गेहूँकी मञ्जरी ( बाल) वीनना 

“शिलः कहा गया हे । 
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ब्राह्मणी बोली--यदि बालक ओर बृद्ध भूखसे पीडित 
हो, तो बालहत्याके समान पाप लगता है । अतः दान ग्रहण 
करके भी अपने बालकोंका पालन-पोप्रण करना चाहिये । 
कहते हैं, कुरुक्षेत्रमै अयोध्यानरेश महाराज अम्बरीपका कोई 
महान्‌ यज्ञ हो रहा हे | वहाँ दान लेनेके लिये बहुतसे शाल्ग्राम 
निवासी ब्राह्मण गये थे । वहॉसे गोएँ, सुवण और धन पाकर 
वे सब लोग लोटे हें । जहाँ सब शालग्रामनिवासी ब्राह्मण गये 
थे, वहाँ आप भी जाइये । 

तब पुत्रोंके भरण-पोषणकी इच्छासे हरिकेराजी भी 
ब्राझणी ओर बाल्कोंकों साथ ले राजा अम्बरीपके महायशमें 
गये और जहाँ ऋत्विग लोग बैठे थे, वहाँ उन्होंने AI 
में प्रवेश किया | महाराज अम्बरीपने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणको 
देखकर मस्तक झुक्राया ओर अध्य-पाद्यके द्वारा उन सवका 
पूजन किया । तत्पश्चात्‌ उन्होंने पूछा--बिप्रवर ! आप पत्नी 
ओर yit साथ यहाँ किसलिये आये हें ? आपने आतिथ्य 
समय यहाँ पदापण किया है । अतः जो उचित एवं आवश्यक 
वस्तु हो उसे माँगिये ।? 

ब्राह्मणने कहा- राजन्‌ ! आप मेरे एक-एक पुत्रक 
सो-सो वर्षोकी जीविकाके लिये पर्याप्त धन दीजिये । साथ ह 
यज्ञ और होमके लिये उत्तम धेनु तथा सुबर्णके भारत 
विभूषित दस हजार गौएँ प्रदान कीजिये । इसके अतिरिक्त 
एक करोड़ खर्णमुद्राएँ तथा उत्तम-उत्तम JA ओर आभूषण 
अर्पण कीजिये । 

mand यह बात सुनकर महाराज अम्बरीपने बड 

[के साथ वह सब कुछ उन्हें समर्पित किया आर 
सवारियोसे उन्हें शालग्राम स्थानतक पहुँचा दिया | इस मका, 
उस महान्‌ यज्ञको परिपूर्ण करके वे राजि दीर्घकालतक 
देवताओंकी भाँति आनन्द भोगते रहे । इधर हरिकेश T 
अपनी पत्नी और पुत्रेकि साथ अनेक प्रकारके भोग मोग 
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काठान्तरमै मृत्युका प्रात हुए । मरनेके पश्चात्‌ उन्ह निर्जेल 
ana ब्रह्मराक्षस होना पड़ा । राजाका प्रतिग्रह दोषयुक्त 
हुता है। उसे लेनेसे फिर मानव-जन्म दुल्म हो जाता हे | 

द्रव्यके लोभसे मोहित ओर AAAA होकर राजाका दान 
प्रण करता है) उसका रोरव-नरकमे गिरना अवश्यम्भावी है । 

वह ब्रह्मराक्षस अपनी स्त्री ओर पुत्रोके साथ कुरुक्षेत्रको 
गया और बारह वर्षातक भूखा रहकर इस चिन्तामे पड़ा कि 
धया करूँ, मेरा यह शरीर किसी प्रकार छूट नहीं पाता । 
अब में अपने mA झुद्धिके लिये अभिमें प्रवेश करूगा ।? 
तब उत्तम ब्रतका पालन करनेवाळी उसकी पुत्रवती पत्नीने 
अपने ब्रह्मराक्षस पतिसे कहा--'प्रभो ! ब्राह्मणका यह सब 
धर्म अभिसे ही सिद्ध होता है। अतः लकड़ी इकट्ठी करके 
आप उसमें आग जला दीजिये ओर मैं सौभाग्यवती रहकर 


द्‌ कपल्स 
ॐ महिश्वरतीथेकी महिमा, राजा साळङ्कायनका यश्ञ $ 


कहा-'्ुमे ! ठुम्हें मृत्युका भय नहीं दै, कुब्जा और 
नमंदाके सङ्गममै खान करमेसे ब्रहमराक्षसयोनि छूट जाती दै । 
उसमें खान करके बिह्वाम्रकेश्वरकी पूजासे मनुष्य स्वर्गलोकरमें 
जाता है, ब्रह्मराक्षसयोनिसे मुक्त होता दै और ब्रह्मलोकको 
प्राप्त होता है ।? ऐसा कहकर आकाशवाणी मोन हों गयी । 
तव हरिकिशने अपनी स्त्री और पुत्रोके साथ वहाँ जाकर 
महादेवजीको प्रणाम किया ओर कुब्जा एवं नर्मदाके सङ्गममें 
विधिपूर्वक खान करके मद्दादेवजीका पूजन किया । तसश्चात्‌ 
वे सब-के-सब काम और क्रोधसे रहित हो भगवान्‌ विष्णु ओर 
शिवका स्मरण करते हुए अपने घरकी भाँति प्रज्वलित 
अग्निमें बिना क्लेशके ही प्रवेश कर गये । फिर तो उन्हे 
aan दिव्य देहकी प्राप्ति हुई और वे ब्रह्मतेजोमय ३रीर 


पहले खयं ही अग्निमे प्रवेश करूँगी । अपनेसे पहले पतिक्रो धारण करके दिव्य विमानपर बैठकर ब्रह्मलोकको चले गये | 
भयङ्कर आगमे गिरते नहीं देख सकूँगी ।' उस पवित्र asali एक सौ आठ शिवलिङ्ग हैं । 
W A 


माहेश्वरतीर्थकी महिमा, राजा सालङ्कायनका यज्ञ 


CEN A ~ 2०५ SS $ 

. _ माकण्डेयजी कहते हे--राजन्‌ | माहेश्वरपुरमे बहुतसे 

तीथ हैं, वहाँसे रोद्रवारुणतीर्थतक्र जो एक कोसकी भूमि 
है उसके भीतरका स्थान शिवक्षेत्र कहा गया है । जो 
वहाँ मृत्युको प्राप्त होता दै, वह RIAT आनन्दका 
भागी हाता हे । वहाँ पितरोंको तिळ ओर जळकी अञ्जलि 
- देनेसे माता और पिता दोनों कुलोंके पितर महाप्रलयः 
काठतक तृ रहते हैं। प्राचीन कालमें ब्रह्माजीके द्वारा 
पहा असंख्य उत्तम यज्ञ किये गये हैं। इन्द्रने भी बही 

भशानुष्ठान करके देवराज-पळ्को प्राप्त किया है । कार्तवीर्य 

WA भी वहीं पूर्वकालमें सौ यज्ञ क्रिये थे । राजन्‌ ! 

१हछेकी बात है। अयोध्यापुरीमें सूर्यवंशी राजा ववखत मनु; जो 
ता भगवान्‌ सूर्यके ही पुत्र थे; चक्रवर्ती नरेशके पदपर 
थे | वे सदा यज्ञ और दानमें तत्पर रहते थे । 

NA mre उत्तम पुरी अयोध्याके भीतर मृत्यु; 
दृद्धावस्थाका कष्ट किसीको भी नहीं होता था । 

2 उन्हींके वंशमें परम धर्मात्मा राजर्षि सालङ्कायन 
° जिनके राज्यकालमें समूची प्रथ्वी सस्य-श्यामला एवं 

TA सम्पन्न थी | गौऐ स्वयं ही इच्छानुसार दूध 
हा ह. । एक समय अयोध्याके राज्यमें बारह वर्षातक 
दा हुई । सम्पूर्ण देशवासी मनुष्य और पञ्च॒ मरने 


लगे । घास; फूस; तृण, छता) बेलें तथा चार प्रकारके 
जीवसमुदाय भी नष्टप्राय हो गये । उस समव देवता, 
असुर तथा मनुष्योमें बड़ा भारी हाहाकार मचा । युविष्टिर ! 
अपने देशपर आयी हुई इस आपत्तिको देखकर राजि 
सालङ्कायनको बडी चिन्ता हुई । उन्होंने सोचा. “जन्मसे 
लेकर अबतक मेरे द्वारा कोई पाप नहीं हुआ; में सदा 
संसार-सागरसे पार उतारनेवाळे भगवान्‌ श्रीहरिका पूजन 
करता हूँ । ब्राह्मण और क्रषि-सनिर्यौको भी मने इच्छानुसार 
तृप्त किया दै, तो भी मेरे राष्ट्रमे यह विपत्ति क्या आयी |? 

इस प्रकार विचार करते हुए राजाने बृहस्पतिके 
समान वुद्धिमान्‌ बरबादी वरिष्ठ मुनिको भक्तिभाव- 
से साष्टाङ्ग प्रणाम करके पूछा--अ्ह्मन्‌ ! यह बारह 
वर्षोकी अनावृष्टि क्यों हुई दै ! 

वशिषष्टजी बोले--महावाहों ! जनसमुदायमें महर्षियोंके 
वचन सुनकर उसीके अनुसार कोई उपाय करना चाहिये । 

तब राजाने जनसभामै आसनपर बेंठे हुए महर्षियोंके 
पास जाकर अनात्रृष्टिका कारण पूछा । उनके पूछनेपर 
महर्थिलोग इस प्रकार बोले--“राजन्‌ ! भूत और भविष्य- 
कालके तत्त्वको जाननेवाले गुरु एवं महात्मा मार्कण्डेय 
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मामा AA ” श्र 


है । अतः 


तटपर आकर 

आराधना करा i 
बादल ZAE अनुसार 122 
सारा कार्य पूर्ववत्‌ चलने लगेगा | पापदापसे 


छूट जाओगे तथा राज्य और स्वर्ग पाओगे | 

मुनिका यह वचन खुनकर राजान मुनियासहित 
मुझे नमस्क्रार किया आर कहा--महाहुने ! आपने कृपा- 
पूर्वक जो कुछ बताया दै, उसे में अपने ऊपर आपका बहुत बढ़ा 
अनुग्रह मानता हूँ । यह कट्टकर राजाने अयोध्यापुरीको सन्देश 
भेजकर अपनी रानियीँ और राज़कुमारोंकों यज्ञसामग्रीके 
साथ वहीं बुख्वाया । उनके AZAT. मद्दाराजकी एक हजार 
आठ uab राजकुमार तथा घरका काम-काज करनेवाले 
अन्य सब लोग भी यज्ञसामग्रीसद्वित वद्दाँ उपस्थित हुए. | तब 
राजा सालङ्कायन मुझे प्रणाम करके इस प्रकार बोले-- 
“मुने ! आज्ञा दीजिये कहाँ यज्ञ आरम्भ किया जाय ?! 

मैंने कहा- सैदूर्यपर्वतके पश्चिम भागमें यज्ञयूप और 
यशमण्डप निर्माण कराओं तथा यज्ञकी अन्य सब सामग्रियों- 
का भी वहीं संग्रह कराओ । 

तब राजाने यज्ञके लिये वशिष्ठ, वामदेव आदि बहुत-से 
ऋषियोंका वरण किया । यज्ञमण्डपमें सोनेके बड़े-बड़े खंभे 
लगाये गये, जिनसे वहाँ बड़ी शोभा हो रही थी । कुण 
वेदी और खवा आदि सब सुवर्णमय थे । नाना प्रकारके 
FS भोज्य पदार्थ तथा भाँति-भाँतिके रस तयार किये 
गये थे । वेदपाठी ब्राह्मणोंद्रारा देवताऔका आवाहन और पूजन 
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ताथ बता } 
जगत्‌ ठुम्होरे जलसे व्याप्त दै । जगतूमें ऐसा कोई खान 


नहीं दिखायी देता जो 7,म्हारे जलसे आत्रत न हाँ । ठुम्दार 
जलमै स्नान करनेमात्रसे ga होकर सब जीव परम गातिका 


प्रात हात हू । 


अमिततेजस्वी राजाके Haa यह स्तवन खुनकर 
नमदादेवीन उन्हे प्रत्यक्ष दशन दिया ऑर कहा 
राजन्‌ ! ठम्हारे मनमें जो अभिलापा हो, उसके अनुसार वर 
माँगो । ८ 
राजाने कहा--देवि ! तुम सात पूर्वके और सात दू 
TARR अक्षय करो | 
नर्मदा बोली- राजन्‌ ! छो, यह वरदान 
थाथरूपसे दे दिया । 
ऐसा कहकर सरिताऔंमें श्रेष्ठ नर्मदा जलरारिस परिपूर्ण ही 
विस्तृत प्रबाहोसे बहने लगी । राजा सालङ्कायनका गर्द 


अद्भुत कर्म देखकर सत्यधर्मपरायण सभी महर्षि के 
प्रशंसा करने लगे । तदनन्तर उन सबने नर्मदामें 


न मेंने तुम्हें 
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किया । तत्पश्चात्‌ 
यज्ञ समाप्त किया । 
वही वस्तु दी जाती 


और Agad 
ama वह 


उमे 


अवगाहन, जलपान 
gia दक्षिणा पाये हुए. 
जो जिस वस्तुकी कामना करत? 
थी | तदनन्तर शिवाल्यम जाकर समस्त मनोवाडिछत फ्लो" 
दो देनेवाले देवपूजित meniga स्थित TE 
` प्रदाता उमा-महेश्वरका राजाने विधिपूर्वक पूजन किया । पूजामें 
maa उपचार “3 महेब्बराय देवाय शम्भवाय नमा नम १ 

इस मन्त्रसे चढ़ाया गर्या । पूजा समाप्त होनेपर राजा व 

हाथ जोड़कर खड़े हा गये । तत्यश्रात्‌ नर्मदादेवी भगवान्‌ 
gÈ चरणके नीचेसे प्रकट हुई | उनका वह प्रवाह सम्पूर्ण 
देवताओंद्वारा पूजित हुआ | तदनन्तर सन्तुष्ट हुए महादव 
आदि सब देवता बोले--“राजन्‌ ! ठम Aa 


वर मागो ।? 


स्त्र ल EA 
श्वेतकिशुक आदि तीर्थाकी महिमा * 


ka Aas Sahii Boraman asr an 000100 लत 7 


७७१ 


उनके ऐसा कहनेपर राजा सालक्लायनने कहा-- 
देवताओं ! आपलोग कमी इस खानका परित्याग न कर | 
हमारे agi अनाब्रष्टि आदि दोपोसे पीड़ित प्रजाका कष्ट 
दूर हो और वह सदा फले-फूले । इसके सिवा इस स्थानपर 
आंहवनीय अग्नि स्वयं ही सदा विद्यमान रहे । 

देचताओंने कहा--राजन्‌ ! ठमने जो कुछ कहा हैं 
बह सव पूरा होगा । 

ऐसा कहकर सब देवता वहसि अन्तान हाँ गथ । 
राजाका राज्य पुनः वृद्धिको प्राप्त हुआ और इन्द्र इच्छा 
नुसार वर्षा करने लगे । वह यज्ञ पूरा करके राजा सालङ्कायन 


` अपने मन्त्रियों तथा अन्तःपुरका umah साथ देवनिमित 


अयाध्यापुराम लॉट आये । युधिष्ठिर | इस प्रकार मन g 
उमामहेश्वरतीथका माहात्म्य सुनाया ६ | 


इेतकिंशुक आदि तीर्थोकी महिमा 


___>०%९०६००-- 


मार्कण्डेयजी कहते हैं--युधिष्ठिर ! अमरेश्वरके 
पूर्वमागमे स्थित श्रेतकिंशुक नामक पापनाशन MAR 
माहात्म्य सुनो; जिसमें स्नान करनेवाले मनुष्य AUCIRE 
प्राप्त होते हैं । वहाँ उत्तम सिद्धि प्रदान करनेवाला 
श्रेतकिंशुक नामक लिङ्ग है तथा स्वर्गरूपी फल प्रदान 
करनेवाले ताटकेश्वर महादेव भी वहीं विराजमान हैं । 
उसके I वर्ण नामसे प्रसिद्ध एक दूसरा पापनाशक तीर्थ 
है; जहाँ लोकमें वर देनेवाले व्यम्बक महादेव विद्यमान हैं । 
उस तीर्थके माहात्म्यसे गण्डेशको खर्गलोककी प्राप्ति हुई 
या । वहाँ गण्डकेश्वर ओर गुक्लेश्वर लिङ्ग प्रा 
नर्मदा और दन्तिवनिकाका सङ्गम सर्वत्र विख्यात है । 
हीं सब सिद्धियोंकों देनेवाळा लिङ्गेश्वर छिङ्ग दै । वाळकेश्वर 
ओर पूर्णकेश्वर लिङ्ग भी वहीं हैं | नर्मदाके उत्तर तटपर 
उत्तम नर्मदापुर है । कपिश्िळा नामसे प्रासेद्ध एक तीरथ 
हैं; जो सब अनर्थोका निवारण करनेवाला दै । वहीं सिद्ध श्वर 
तथा नाडकेश्वर लिङ्ग हैं । 
O सश्र | तदनन्तर वैदूर्य पर्वतसे पश्चिम दिशाकी 
ओर जाय। वहाँ शमी और नर्मदाका सङ्गम है, जो सव 
WA नाश करनेवाला है। वहीं मोग और मोक्ष प्रदान करने- 
वाला शशभेश्वर लिङ्ग है, जो तीनों लोकोंमें विख्यात 
| : । वह गर्दभीकी योनिसे छुटकारा दिलानेवाळा है । यहीं 
मण्डलेश्वर नामक तीर्थ और लिङ्ग दै, जहाँ माण्डलिक 
नरेश अजापाळ और मनु सिद्विकों प्राप्त हुए हैं । वहाँ 


यज्ञ करके मनुष्य फिर इस संसारमै जन्म नहीं छता | 
वहाँ तिळ और जळ देने तथा पिण्डदान करनेस जबतक 
चन्द्रमा और सूर्यकी सत्ता दै, तत्रतक पिताक द्रात 
बनी रहती है । वहाँ जो दान दिया जाता है; उसके पुण्य 
कोई संख्या नहीं दे । वहासे कान्तारकतीथम जाय; जो 
सब dai श्रेष्ठ और गुम दै । वहाँ स्नान करनेवाल 
ada जाते हैं ओर मरनेवाले मोक्ष पाते हैं । 

त्रेतायुगमें gi राजकुमार श्रीराम ओर लक्ष्मण 
मिथिलेशकुमारी सीताके साथ यहाँ आकर नमंदार्क पार 
हुए श्रे वे दोनों राजकुमार भगवान्‌ विष्णुके अवतार 
थ और पिताक आशाका पालन करते हुए इस मार्गसे 
वनमे गयं थ | उन्होंने इस श्रेष्ठ MAH स्नान करके 
भक्तिपूर्वक महादेवजीका पूजन क्रिया था | जहाँ उनका 
स्नान हुआ, वह स्थान “राजतीर्थ? के नामसे प्रासड हैं | 
qar तथा सीतेश्रर लिङ्ग हैं; जा देवताओं 


वहाँ 

और दानवोंद्वारा वन्दित हैं । उस तीर्थम ua 
महेश्वरका पूजन करके मनुष्य IMARA प्रात 
दाता ह्‌ | 


नुपश्रेछ ! हाँसे पुण्यतीर्थं शिवाळ्यको जाय । वहीं 
परम मनोहर माहिप्मती पुरी है? जिसका दशन करके कोई 
भी नीचे नहीं गिरता । वहाँ अपनी उ्वालाआसे प्रज्वलित 
wakaa निवास है। तदनन्तर कोटितीथ हे, जहाँ 
कोटीश्वर लिङ्ग विराजमान है | उसकी पूजासे कोटि यज्ञोका 
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फल प्राप्त होता है । वहाँ दिये हुए दानका पुण्य कोटि- 


(N 


गुना बढ्‌ जाता है | उसके बाद दगाश्चमेधतीर्थ है 
जो भोग और मोक्ष देनेवाला है। वहाँ तिळ और जलसे 
तर्पण करनेपर पितरोंकी उत्तम गति होती है । वहाँ स्नान 
करनेमात्रसे मनुष्य तेजस्वी हो जाता है | तत्पश्चात्‌ वन्ध्या 
और नर्मदाका सङ्गम है, जो देवताओं और असुरोंसे 
भी नमस्कृत है । राजेन्द्र | उस सङ्गमे मुनकेश्वर लिङ्ग 
है, जिसका दर्शन केवल योगियोंको होता है | साधारण 
मनुष्य उसे नहीं देख पाते । नर्मदाके दक्षिण तटपर 
चण्डीश्वर, उडुगणेश्वर और वकेश्वर लिङ्ग हैं, जहाँ बगले 
स्वर्गको प्राप्त हुए हैं | गज्ञावद नामवाला एक तीर्थ है, 
जहाँ सब सिद्धियोंको देनेवाला एक शिवलिङ्ग है | उस 
निर्मल शिवलिज्ञका नाम अङ्गरेश्वर जानना चाहिये | 
इसके बाद सोमतीर्थं ओर शक्कतीर्थ हें । फिर निरसतीर्थ 
ओर भुवतीर्थ हैं | युधिष्ठिर ! इन सबके सिवा वहाँ और 
भी अनेक सहत तीर्थ हैं । पिपीलिकातीर्थ भोग और 
मोक्ष देनेबाळा हे । वहाँ पूर्वसे पश्चिम एक कोसतककी 
भूमिमें पंद्रह हजार तीर्थ हैं, जो ऋषियों और देवताओंके 
द्वारा सेवित हैं वहाँ जो दान और होम आदि किया 
जाता है, उसके पुण्यक्री कोई संख्या नहीं है। जो वहाँ 
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मृत्युको प्राप्त होता है, वह सब पापोंसे 


3 ` a मुक्त हो उमा- 
महश्वरलांकम॑ आनन्द भोगता | 


अ l 3 i अतः मनुष्यको उचित 
दे कि वह शान्ताचत्त दाकर महादेवजीका पूजन करे और 
सदा सबके प्रति मंत्री एवं करुणाका भाव बनाये सखे | 
राजन पुण्यवान्‌ पुरुषोंमें ही मैत्री और मुदिता होती है। 
सब प्राणियो्म पुण्यवानोंकों ही सुख होता है, यह विचारकर 
पुण्यके लिये यज्ञ करे | जो पुण्यक्षेत्र नहीं हैं, ऐसे स्थान- 
पर किया हुआ पुण्य सम होता है ( जितना किया जाता 
हि उतना ही रहता है ) । परंतु जहाँ नर्मदाका सङ्गम हो, 
वहांका थोड़ा-सा भी पुण्य असंख्य होता है | अन्य 
AAR किया हुआ पाप पुप्पक्षेत्रम नष्ट हो जाता है, 
किंतु यदि पुण्यक्षेत्रम पाप किया जाय; तो बह वज्रलेप 
हो जायगा । महाबली कार्तिकेयजीने जहाँ नर्मदा पार की 
थी, वहाँ कार्तिकेश्वर नामक सिद्धिदायक लिङ्ग प्रतिष्ठित है, 
यह जानना चाहिये | इसके सिवा वहाँ चन्द्रेश्वर, शिखीश्वर 
तथा सब पापोंका नाश करनेवाला शक्तीश्वर लिङ्ग है । 
इन सब लिङ्गोका भक्ति-भावसे पूजन करके मनुष्य ब्रह्महत्या 
आदि पापोसे मुक्त हो जाता है | इतना ही नहीं, अन्तमें 
वह॒शिवलोकको प्राप्त होता हे और उसके पितरोंकों 
स्वर्गलोकमें स्थान मिलता है | 


मान्धाताका चरित्र 


ADA 


माकण्डेयजी कहते हैं--राजन | तदनन्तर सर्वदेव- 
वन्दित गौरीखण्डकी यात्रा करे । वहाँ स्नान करके मनुष्य 
सब तीथाँका फल पाता है तथा उसमे तिल और जलसे 
तपण करनेपर पितराँको अक्षय तृप्ति प्रास होती है । 
गोरीखण्डेश्वर नामक मणिमय लिङ्ग जलके मध्यमागमै 
स्थित है । मनुष्य उसका दर्शन नहीं कर पाते । वह 
देवताओंद्वारा पूजित होता है। वहीं कुमारेश्वर नामक शिवलिङ्ग 
प्रतिष्ठित है । साथ ही भोग ओर मोक्ष प्रदान करनेवाला 
मयूरेश्वर लिङ्ग भी है, जिसके माहात्म्यसे मयूरगण स्वर्ग- 
लोकको प्राप्त हुए हैं | उनके पूजनसे तियेग्योनिकी प्राप्ति 
नहीं होती । 

तत्पश्चात्‌ करमर्दा सङ्गममें स्नान करनेके लिये जाय । 
युधिष्ठिर ! उस तीर्थमै जिसने स्नान कर लिया; वह फिर इस 
संसारमै जन्म नही लेता । करमर्दामें स्नान करके करमर्देश्वर 


लिङ्गका पूजन करना चाहिये । वहाँ पितरोका तर्पण करनेसे 
iè . मनुष्य खर्गलोकको प्राप्त होता है । 
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युधिष्ठिर बोले--मुने ! राजाओंमे श्रेष्ठ मान्धाता तीनों 
लोकोंमे विख्यात हें । मै उन बुद्धिमान्‌ राजाका चरित्र 
सुनना चाहता हूँ | 

माकण्डेयजीने कहा--महाभाग ! इक्ष्वाकुवंदामें एक 
युवनाश्व नामक राजा हो गये हैं । वे राजर्षि बहुत समयतक 
सन्तानहीन ही रहे | तब उन्होंने अपना राज्य मन्त्रियोके 
अधीन करके बनमें प्रवेश क्रिया और aran विधिसे अपने 
मनका संयम करके फल-मूलका भक्षण करते हुए बड़ी 
भारी तपस्या की । एक दिनकी बात है । वे राजा प्यात- 
से विकल हो गये | उनका गला सूखने लगा | तब वे पानी 
के लिये आश्रमके भीतर गये । रात्रिक्रा समय था | सब लोग 
सो गये थे | अतः उनके माँगनेपर भी क्रिसीने उनकी बात 
नहीं सुनी । किसी शक्तिशाली ऋषिने उन्हीं राजा युवनाश्व 
को पुत्रकौ प्रासिके लिये मन्त्रोसे अभिमन्त्रित करके एक 
जलपूर्णं कलश स्थापित कर खखा था । प्यासे हुए राजा बड़े 
वेगसे दौड़े ओर उसी जलको पीकर सो रहे । प्याससे व्याकुट 


राजा उस शीतळ जलको पीकर बहुत सुखी हुए. | 
yaan Košha 


व्यय ] 


तदनन्तर AAR यह बात मालूम हुई । उन्होंने 
कुपित होकर पूछा--'किसने कल्शका जल पी लिया है p 
युबनाइवने कहा--'महात्माओ | यह काम तो मेने ही किया 
दै। तत्र महर्षि amad कहा--“राजन्‌ | यह जल तुम्हारे 
पुत्र होनेके उद्देश्यसे तपस्यासे सञ्चित एवं अभिमन्त्रित करके 
सखा गया था । इससे महाबलवान्‌ एवं तपोबलसे युक्त 
Ka पुत्रका जन्म हो, इस संकल्पसे मन्त्रयुक्त 
बिके द्वारा इस जलका संस्कार किया गया था । यह तुम्हारे 
हे पमे योग्य नहीं था । आज तुम्हारे द्वारा जो कार्य हुआ 
है, वह अवश्य ही प्रारूधसे प्रेरित है । महाराज | इस जलको 
पीनसे तुम गर्भवान्‌ होओगे ।? 
तदनन्तर सौ वपोंके पश्चात्‌ राजा युवनारवकी बायीं कुक्षि 
फाइकर सूर्यके समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ । तो भी 
राजाकी मृत्यु नहीं हुई | उस समय महातेजस्वी इन्द्र उस 
बालकको देखनेके लिये आये । देवता पूछने लगे--'देवराज ! 
यह किसका दूध पीयेगा १? इन्द्र बोले--एप माँ धाता-- 
यह मुझे ही पान करेगा ।? ऐसा कहकर उन्होने बालकके 
मुँहमे अपनी तर्जनी अँगुली डाळ दी । बालक बड़े ह्षंके 
साथ उस अँगुलीका अमृतरस पीने लगा । तत्पश्चात्‌ इन्द्रने 
उसका 'मान्धाता? यह सार्थक नाम रख दिया । 
शस प्रकार बालक मान्धाता सोलह वर्षातक इन्द्रकी 
तजनी पी-पीकर बढ्ता रहा | उसे आयुर्वेद आदि दिव्य 
शात्रॉका ज्ञान केवल उनके चिन्तनसे हों गया । आजगव 
नामक धनुष, सींगके बाण ओर अभेद्य कवच--ये तत्काल 
उनके पास स्वतः उपस्थित हो गये । इन्द्रने समस्त देवताओं- 
+ साथ मान्धाताका राज्याभिषेक किया । महाराज मान्धाताने 
YA सम्पूर्णं लोकोंको उसी प्रकार व्याप्त कर लिया; जैसे 
भगवान्‌ विष्णुने अपने तीन पगोसे त्रिलोकीको नाप लिया 
` | उन महात्माका झासनचक्र अप्रतिहत गतिसे चलता 
` ती सेकड़ों राजा स्वयं उनकी सेवामें उपस्थित हुए । इस 
मकार उनका समूची प्रथ्वीपर एकच्छत्र अधिकार था । उन्होंने 
RR दक्षिणावाले अनेक ANR भगवानका यजन क्रिया । 


बाणासुरके तीन पुरोंका भगवान्‌ शङ्करके द्वारा संहार, जालेश्वरनामक बाणलिङ्गकी उत्पत्ति ओर 


ॐ बाणासुरके तीन पुरांका भगवान्‌ शङ्करके द्वारा संहार * 
RNs 


७७३ 


उन प्रसन्नचित्त, परम बुद्धिमान्‌ ओर अमित तेजस्वी नरेदाने 
अतिदाय धर्मका अनुष्ठान करके इन्द्रके आधे सिंह्वासनको प्राप्त 
किया था । उन्होंने धर्मपूर्वक प्रथ्वीका पालन किया | उन 
महात्माका राज्य दस करोड़ वर्षांतक्र चलता रहा । 
एक समय बारह वर्षोतक बृष्टि नहीं हुई । उस समय मान्धाता- 
ने वज्रपाणि इन्द्रके देखते-देखते अपने रीज्यकी खेतीको 
बढ़ानेके लिये बलपूर्वक वर्षा करवा ली । वहीं महाराज 
मान्धाताका यह देवस्थान है | उन्हींके पुण्यतम देदामें अमर- 
कण्टक पर्वत देखा जाता है । उन्होंने अमरकण्टकपर 
उँ»कोरेश्वर शिवके आगे सौ यज्ञोंका अनुष्ठान करके इस प्रकार 
स्तवन किया--*जगतूकी उत्पत्ति करनेवाले परमेश्वर ! आप 
ही कालगतिके प्रवर्तक हँ; आप ही संसारस्वरूप ओर 
संसारका संहार करनेवाले हैं, आपको नमस्कार है । ३० 
महादेवजीको नमस्कार है । भगवान्‌ दाम्भु और भवको 

नमस्कार है । तीन नेत्र और तीन मूर्ति धारण करनेवाले 
तीनों लोकोंके स्वामी आपको नमस्कार है । काळरहित, जरा- 
रहित और मृत्युरदित आपको बारंबार नमस्कार है। जो 
लोग प्रतिदिन आदिदेव भगवान्‌ aa ध्यान करते 
हैं, उनकी इस संसारसमुद्रमें पुनरावृत्ति नहीं होती ।? 

कालरूपधारी उँ?कारखरूप उमानाथ महादेवजीने 
यह स्तुति सुनकर राजा मान्धातासे कहा--सुव्रत ! 
तुम कोई वर मागो । 

मान्धाताने कह।--देतेश्वर ! वैदूर्य नामसे प्रसिद्ध यह 
शेळराज मान्धाता नाम धारण करे और आपके प्रसादसे 
देवस्थान बन जाय । यहाँ जो मनुष्य दान, तप; पूजा तथा 
प्राणविसर्जन करें) वे शिवधामके निवासी हों | 

मान्धाताका यह वचन सुनकर महादेवजी बोले-- 
नृपश्रेष्ठ ! मेरे प्रसादसे यह सब कुछ होगा । इस प्रकार वरदान 
पाकर महाराज मान्धाता अपनी पुरीको लोट गये । युधिष्ठिर ! 
यह सब मान्धाताका उत्तम चरित्र तुम्हें बताया गया । इस 
तीर्थके माहात्म्यसे मान्धाता आदि नरेंद्रा सम्पूर्ण मनोवाञ्छित 
कामनाएँ प्राप्त करके भगवान्‌ विष्णुके धाममें विहार करते žl 


A 


A A >> A 

बाणासुरको शिवलाकऱप्रास 
९ माकण्डेयजी >> युगमें ० ~ ~ हादेवजी n 

| ०० कहते हैँ--सत्ययुगमें बलि नामसे प्रसिद्ध था उसने एक सहख दिव्य वर्षतिक महादेवजीकी आराधना 

क श्रेष्ठ दैत्य हुए । उनके महापराक्रमी YA नाम की । इससे सन्तुष्ट होकर महादेवजीने कहा--ध्वत्स ! तू कोई 


आणासुर था । वह अपनी सह भुजाओंके कारण विख्यात 


श्रेष्ठ वर माँग ले |? 
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बाणासुर बोळा--प्रभो ! मेरा नगर दिव्य एवं 
सम्पूर्ण देवताओंके लिये अजेय हो । आपको छोड़कर दूसरे 
किसी देवताके लिये यहाँ प्रवेश पाना अत्यन्त कठिन हो। 
मेरा यह नगर मेरे स्थिर होनेपर स्थिर रहे और मेरे चलनेपर 
के अनुकूल बना रहे। 
महादेवजीने कहा--।एवमस्तु? | तदनन्तर भगवान्‌ 
विष्णुने भी बाणासुरसे कहा--“यदि महादेवजीने तुम्हे एक पुर 
तुम्हारे मनके अनुरूप दिया है, तो मैं भी तुम्हें वैसा ही 
दूसरा पुर देता हूँ ।' तत्पश्चात्‌ दोनो देवता श्रीविष्णु और 
शिवने एकत्र होकर कहा--'बाणासुर ! अब तुम शीघ्र ही 
ब्रह्माजीके पास जाओ ।' तब ब्रलिका पुत्र ब्रह्माजीके पास 
गया । ब्रह्माजीने उसे हृदयसे लगाया और कहा--'वत्स ! 
भगवान्‌ शिव और विष्णु दोनोंने तुम्हे एक-एक पुर प्रदान 
किया है। अतः मैं भी वेसा ही एक पुर और तुम्हे देता हँ) 
इन तीनों पुरोंको प्राप्त करके बाणासुर त्रिपुरके नामसे विख्यात 
हुआ । युधिष्ठिर | इस प्रकार वरदान पाकर सहस्र भुजाओंके 
विस्तारसे शक्तिशाली बना हुआ बाणासुर समस्त देवताओंके 
लिये अवध्य हो गया । उसने यक्ष, विद्याधर, देव, दानव; 
गन्धर्व ओर राक्षसोंके समस्त निवासस्थानोंको नष्ट कर दिया । 
वहाँकी वेदिकाएँ तोड़-फोड़ डाली । इन्द्रकी अमरावतीपुरीको 
उजाड दिया | उसके अत्याचारसे SRA होकर सब देवता 
महादेवजीके पास गये और इस प्रकार बोले--“भगवन्‌ ! 
आपने) श्रीविष्णुने तथा श्रीब्रह्माजीने भी बाणासुरको वरदान 
देकर अजेय बना दिया हे । उसके साथ युद्ध करनेकी शक्ति 
किसीमें भी नहीं है । जो भी उसके सामने खड़ा होगा; उसे 
वह भस्म कर सकता हे। 
महादेवजी बोले-देवताओ ! तुम सत्र लोग तीस 
करोड़की संख्यामें हो और बड़े बलवान्‌ हो । सब लोग 
सङ्गठित होकर जाओ ओर यत्नपूर्वक त्रिपुरका विनाश करो | 


यह सुनकर सब देवता तीखे IAA लेकर बाणासुर- 
के--त्रिपुरके समीप गये | किंतु उस देत्यने समस्त देवताओंको 
क्षणभरमै परास्त कर दिया | उन सबके अस्त्र-शस्त्र भी छीन 
लिये । देवताओंके पॉव sas गये । वे हतोत्साह होकर 
पुनः मह्दादेबजीके समीप आये । महादेवजीने पूछा--'तुम 
सब्र लोगोंने वहाँ जाकर क्या किया ? देवताओंने 


कहा--*भगवन्‌ ! क्या कहे; हम उसका पराक्रम वर्णन करने- 
में असमर्थ हैं |? 
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[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 
कहा- अच्छा तो इस महादुष्ट जिपुरका संहार मे खयं 
करूगा । यह कहकर वे केलाससे चले और जहाँ त्रिपुरासुर था 
वहाँ जा पहुँचे | उनके साथ देवी पार्वती भी थीं । चण्डेश्वर, 
नन्दा, महाकाल, महेश्वर वृष, ARS, { वेध्नेश ( गणेश ), 
स्कन्द, महावीर पुष्पदन्त) घण्टाकर्ण महोदर) गोमुख, 
हस्तिकर्ण, स्थूलजङ्घ ओर व्रकोदर--ये पंद्रह पार्षद 
भी भगवान्‌ RAR साथ गये । वे सब-के-सब मद्दादेवजीके 
ठुल्य पराक्रमी थे । जहाँ महान्‌ क्षेत्रस्वरूप श्रीरैल नामका 
सिद्ध पर्वत है, वहीं ठहरकर मद्दादेवजीने देवीसे कहा-- 
“प्रिये | यहीं त्रिपुरासुरको मारना उचित होगा ।' ऐसा 
कहकर भगवान्‌ शाङ्करने उस पर्वतको अपना प्रधान निवासः 
स्थान बनाया और व्यापक विराट रूप धारण करके पिनाक 
नामक धनुष हाथमे लिया । फिर एक पेरसे पातालो 
और दूसरेसे ब्रह्माण्डको दबाया तथा त्रिपुरासुर्की ओर 
लक्ष्य बॉधकर अघोर नामक वाणका प्रहार किया । उस 
अन्नसे दग्ध होकर त्रिपुरके तीन खण्ड हो गये । उसे जर्जर 
करके शिवजीने नमंदाके जलमें गिरा दिया । वहाँ गिरनेपर 
बह सात पातालोंका भेदन करके रसातलको चला गया | 
इससे वहाँ जलेश्वर नामक तीर्थ प्रकट हुआ, जो तीनों 
लोकोंमें विख्यात है | जालेश्वरदेवका पूजन करनेसे मनुष्य 
ब्रह्मह॒त्यासे छुटकारा पा जाता हे ओर कोटि सहस कल्यातक 
भगवान्‌ शिवके धाममें सुखपूर्वक निवास करता है | जो 
वहाँ खान करते हैं, वे तो स्वर्गमें जाते हैं ओर जो मृत्युको 
प्राप्त होते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता । युधिष्ठिर ! 
वहाँ तिल और जलसे तर्पण करने तथा पिण्डदान देनेसे 
जब्रतक भगवान्‌ शङ्कर और नमंदाजी स्थित हैं? तब्रतक 
पितर तृप्त रहते हैं । कालाग्निरुद्रके समान प्रज्वलित त्रिपुर 
नाशक अधोरास्त्रको नमंदाके सिवा दूसरा कौन धारण कर 
सकता है १ इस प्रकार अधोराख्रसे छूटा हुआ बाणजाल दी 
Sa ( नामक बाणलिज्ञ ) कहलाया । 


अपने तीनो पुरोके दग्ध होनेपर बाणाखुर भयर्भात 
हो भगवान्‌ शिवकी इस प्रकार स्तुति करने लगा 
अनादिदेव | ईश ! आपको नमस्कार है । विघ्नेश्वर | आपकी 
नमस्कार है । महेश्वर! आपको नमस्कार है। सर्वज्ञ ! 
हर ! ज्ञानदाता शिव ! आपको नमस्कार है । अनन्तगुणमप 
रनोसे विभूषित आप परमेश्वरको नमस्कार दै । परात्पर ! 
परातीत ! उत्पत्ति और पालन करनेवाले शिव ! आफ 
सिद्धिके „साधनभूत विश्वनाथ 
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आपको नमस्कार है । धनञ्जय ! निराधार ! स्वभावसे ही 
JERRI आपको नमस्कार है । सदा प्रसन्न रहनेवाले 
परमेश्वर | आप सम्पूर्ण योगोके स्वामी द । आपको नमस्कार 
है । भूतनाथ ! जगन्नाथ | सवांघार ! आपको नमस्कार हे | 
सृष्टि, संहार; मोक्ष ओर सात पातालोके आश्रय ! आपको 
नमस्कार है । त्रिनेत्र ओर त्रिशूल धारण करनेवाले ASIR- 
खूप आपको नमस्कार है । चन्द्रशोखर ! देवता और असुर 
दोनों आपके चरणोंमें नतमस्तक होते हैं; आपको नमस्कार 
है। महाप्रभो ! मैंने अपनी जिह्वाकी चपलताके कारण 
आपके विषयमे कुछ कहनेकी श्रता को & आप उसे क्षमा 
करें । आपके गुणोंका वर्णन करनेमें कॉन समर्थ हैं । 


माकण्डेयजी कहते हैं--त्राणासुरद्वारा की हुई 
इ्स स्तुतिको सुनकर भगवान्‌ शिव उसपर प्रसन्न हो गये 
और इस प्रकार बोले--“दैत्यराज ! सेवापराधजनित तुम्हारा 
यह दोष क्षमा किया गया | तुम कोई वर माँगो ।? 

बाणासुर बोला- देव ! में अपने परिवारसहित इसी 
शरीरसे आपके उस परम धामको जाऊँ, जहाँ पुनर्जन्मका 
भय नहीं है | 

बाणासुरका यह वचन खुनकर महादेवजीने 
कहा--देत्यराज ! तुम मेरी भक्तिके प्रसादसे मेरे समीप निवास 
करोगे । तत्पश्चात्‌ वह दिव्य विमानपर आरूढ हो महादेवजी- 
के प्रसादसे उन्हींके छोकमें ATI गया । 


° 
अमरकण्टक और यज्ञपर्वतके श्रेष्ठ तीर्थ एवं लिङ्ग, राजा इन्द्रद्युम्नका यज्ञ आर उन्हं देवोंका वरदान 
-<0 


मार्कण्डेयजी कहते हे युधिष्ठिर ! अमरकण्टक 
पर्वतपर सब ओर अत्यन्त गुप्त पुण्यका निवास हैँ । उस 
गिरिश्रेष्ठसे लेकर नमंदा नदीतक सब तीथ अत्यन्त पवित्र 
माने गये हैं । अमरकण्टकसे उत्तरभागमें यज्ञ पर्वत है? 
जो विन्ध्याचळका कनिष्ठ पुत्र और पर्यङ्क पर्वतका भाई है । 
पूर्वकालमें व्रझाजीने वहीं सौत्रामणि नामक यज्ञ किया था 
और इन्द्रने भी उसी पर्वतपर अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान किया 
था | महर्षि दधीचि तथा अन्य देवताओंने वहीं बड़े-बड़े 
यशोका अनुष्ठान किया है । उसी यज्ञ पर्वतसे चतु नामकी 
एक महानदी निकली दै, जो नमदामै जाकर मिली 
है | वह सङ्गम विश्वविख्यात तीर्थ हैं | उसके तटपर पीले 
रके कुश पृथ्वीपर फेले हैं | उनसे श्राद्ध करनेपर वे पितरों- 
को मोक्ष देनेवाले होते हैं | जहाँ चतु ओर नमंदाका सङ्गम 
है ओर जहाँ यज्ञ पर्वत है, इन दोनोंके बीचकी भूमिमें जो 
ASA अनुष्ठान करता है; उसके पितर पूर्ण तृप्त होते हैं। 
जो वहाँ खान और सिद्धेश्वर एवं चतुष्केश्वर लिङ्गकी परिक्रमा 
करत है, उस मनुष्यकी लोकरमे पुनः गणना नहीं होती-- 
बह मुक्त हो जाता है । युधिष्ठिर ! वहाँ महादेवजी सङ्गममें 
शित हैं | मनुष्य उनका दर्शन नहीं कर पाते । देवता; 
असुर और नागकन्याओंद्वारा उनका पूजन किया जाता È । 
सुपर्ण नामसे प्रसिद्ध एक जितेन्द्रिय ब्रह्मर्षि थे । उनकी 
` पतित्रता धर्मपल्नीक्ा नाम पुरुहूता था । वे दोनों दम्पति 
नेमिधारण्यमें निवास करते थे । एक दिन पर्वकालमें 
| ० होनेपर पुरुहूताने अपने पतिको प्रसन्न करके 
कहा महामुने ! आज मेरे साथ सहवास कीजिये, जिससे 


मुझे सम्पूर्ण वंशको पवित्र करनेवाला पुत्र प्राप्त हो । पुत्रके 
द्वारा मनुष्य पुण्यलोकोंपर विजय पाता दै । पुत्रसे देवता 
ओर पितर तृप्त होते हैं | अतः आप पुत्र उत्पन्न कर |? 

ब्राह्मणने कहा--प्रिये ! आज अमावास्या हे । इसमें 
मैथुनका निषेध किया गया दै । अतः आज यह नहीं करना 
चाहिये | पितरोके लिये तो आजके दिन मैथुन विशेषरूपसे 
वर्जित है । जो अमावास्य़ाके दिन ऋठुकालमें भी पत्नीसज्ञम 
करता है, पितर उसका मांस भोजन करते हैं । उनके इस 
कथनसे पत्नीकों सन्तोष हो गया और दोनों शिवाराधनमें 
तत्पर हो गये । 

नीळ agè पश्चिम और नमंदाके उत्तर व्यतीपातेश्वर 
नामक शिवलिङ्ग है, जो परम सिद्धि देनेवाला है। उसे 
साक्षात्‌ जगदीश्वर सोमनाथका ही स्वरूप समझो । वहाँ 
सावित्री और सप्तर्षियोंने तपस्या की थी | नर्मदाके तटपर 
सावित्रीकुण्ड एक विख्यात तीर्थ है | वहाँ खान करनेमात्रसे 
मनुष्यक्रो कन्यादानका फळ प्राप्त होता हे । वहाँ तिलसहित 
जल देने और अन्नदान करनेसे पितर सावित्रीलोकमें रहकर 
तृ्तिलाभ करते हैं | 

पातालेश्वर नामसे प्रसिद्ध देवताओंके स्वामी जगदीश्वर 
सोमनाथका पूजन करके सब लोग शिवधामको प्राप्त होते ह । 
सावित्रीकुण्डमें खान करके उसीके जलसे भगवान्‌ सोमनाथ- 
का पूजन करे, इससे उस मनुष्यका पुनः इस संसारमै 
जन्म नहीं होता । 

माकेण्डेयजी कहते हैं--युधिष्ठिर | सूर्यवंरामे इन्द्रद्युम्न 
नामसे प्रसिद्ध एक राजा हो गये है, जो अग्रोध्याके अधिपति थे । 
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उन्होंने पर्वत, बन और काननोंसहित सम्पूर्ण पृथ्वीका 
पालन किया था । उनके राज्यकालमै चारों वर्णोके लोग 
स्वधर्म-पालनमें तत्पर थे । प्रत्येक धेनु इच्छानुसार दूध 
देनेवाली कामधेनु थी ओर पृथ्वी हरी-मरी खेतीसे सुशोभित 
होती थी | एक दिन राजर्षि इन्द्रयुग्नने महर्षि aaa 
पूछा--“महामुने ! में अश्‍वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ; सो 
किस तीर्थमे उसका अनुष्ठान करूँ !? 
वशिष्ठजी बोले-- राजन्‌ ! वेदवेत्ता ब्रह्मर्पिगण आपको 
जैसी सम्मति दें, उस प्रकार ब्राह्मण ऋत्विजोंके द्वारा आपको 
यज्ञका अनुष्ठान करना चाहिये । उस समय राजसभामें 
मरीचि) कश्यप, अङ्गिरा, गौतम, दुर्वासा, च्यवन) धूम्र; 
महामुनि कण्व तथा और भी बहुत-से उत्तम ATA 
पालन करनेवाले मुनीश्वर बेठे थे । महाराज इब्द्रयुग्नने 
उन सबसे पूछा--'किस तीर्थमें किया हुआ यज्ञ मनोवाञ्छित 
फल देनेवाला होता है १? 
ऋषि बोले--राजन्‌ ! इस कार्यके लिये ऋषियोंने 
अनेक भिन्न-भिन्न तीर्थोको श्रेष्ठ बताया है | 
यह्‌ सुनकर दुवोसाने हँसते हुए कहा--राजन्‌ ! 
ब्राह्मण ज्ञानको अधिकतासे ज्येष्ठ माने जाते हैं, क्षत्रियोमे जिसका 
बल ओर पराक्रम अधिक हो; बही ज्येष्ठ माना गया है, वेश्योका 
Asa धन और धान्यकी अधिकतापर निर्भर है तथा ya 
जन्म एवं आयुके अनुसार ही ज्येष्ठ माने जाते है । सात 
कल्पोतक जीवित रहनेवाले तीनों वेदोंके ज्ञाता त्रिकालज्ञ 
महर्षि माकण्डेयजीके रहते हुए धर्मका निरूपण एवं निश्चय 
करनेकी शक्ति किसमें है १ महाराज ! आप नर्मदाके तटपर 
विद्यमान धर्मारण्यमें जाइये । वहाँ माकण्डेयजी जहाँ बतावे, 
उसी UMAR अपना यज्ञ प्रारम्भ करें | 
'देवर्षे | आप जेसा कहते हैं, वैसा ही. करूंगा!---यो 
कहकर राजा इन्द्रद्युम्नने अपने मन्त्री देवगर्भको यज्ञकी सब 
सामग्री ले चलनेका आदेश दिया ओर स्वयं बहाँके ब्राह्मणों 
एवं मुनियोंके साथ दिव्य वाहनपर बेठकर बड़ी प्रसन्नताके 
साथ यात्रा की | उनके साथ अन्तःपुरकी रानियाँ भी थी । 
सबके साथ राजा इन्द्रद्युम्न धर्मारण्यमें पहुँचे, जहाँ मार्कण्डेयजी 
विद्यमान थे । वहाँ जाकर उन्होने मार्कण्डेयजीको साङ्ग 
प्रणाम और उनका यथावत्‌ पूजन किया । राजा इन्द्रचुम्नको आया 
* विप्राणां ज्ञानतो ज्येष्ठ्यं क्षत्रियाणां तु वीर्यतः । 
वैश्यानां धान्यधनतः शुद्राणां चैव जन्मतः ॥ 
( स्क० Yo आव० रे० ३४। १९-२० ) 
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L संक्षिप्त स्कन्दपुराण 


देख महामुनि मार्कण्डेयजीने TEIAS l कुशल तो 
हेन! बहुत दिनोके बाद दिखायी दिये हो । इन aafia 
साथ यह किस प्रयोजनसे ठम्हारा आगमन हुआ है ९ 

TAJA बोले--द्विजश्रेछ ! में यज्ञ करनेके लि 
आया हूँ, सो किस RAÄ उसका अनुष्ठान करूँ १ 


र मार्कण्डेयजीने कहा--राजन्‌ ! समुद्रपर्यन्त yaf 
जितने तीथ हैं, वे सत्र नमंदा नदीमै खान करनेके लिये 
आते हैं । उत्तरमें जितने शिवलिङ्ग हैं और दक्षिणमें जो. 
जो तीर्थ हैं, वे सब कोटितीर्थमें छीन होते हैं, इसीलिये उसका 
नाम कोटितीर्थं हुआ हे । भगवान्‌ आङ्करने पूर्वकालगें 
पार्वतीदेवी, कार्तिकेयजी, ब्रह्मा, विष्णु तथा इन्द्र आदि 
देवताओंके सम्मुख इस तीर्थके माहात्म्यका इस प्रकार 
वर्णन किया है--८3“कारेश्वस्के समीप नर्मदामें कोटितीर्थ 
बताया गया है । वहाँ जो दान, होम, यज्ञ तथा दुष्कर 
तप आदि पुण्यकर्म किया जाता है, उसके पुण्यका अन्त 
नहीं हे । ग्रहणकालमें कुरुक्षेत्रकी प्रशंसा की जाती है । परंतु 
नर्मदा सदा सब कायाँके लिये पुण्यदायिनी कही गयी है । 
अतः तुम कोटितीर्थमें यज्ञ करो । 
यह सुनकर परम धर्मात्मा राजा इन्द्रद्यु्नने अमित 
तेजस्वी मार्कण्डेय सुनिके चरण पकड़े और कहा- 
मुने ! आपने जो कुछ कहा है, उसके लिये में अपने ऊपर 
आपका बहुत बड़ा अनुग्रह मानता हूँ | इसी समय सुन्दर 
T विभिन्न देशोंके क्षत्रियद्वन्द, गौ, अश्व, हाथी तथा 
अन्यान्य आवश्यक सामग्री साथ लेकर मन्त्री देवगर्भ वहाँ 
आ पहुँचे । तब राजाने तीस योजनका एक विशाल यश 
मण्डप बनवाया । उसमें बहुत-से यूप लगाये और अपने 
प्रमाणके अनुसार नाना प्रकारके कुण्ड निर्माण कराये । 
यज्ञ प्रारम्भ हुआ और वेदमन्त्रोकी उच्चारण-ध्वनिसे 
भूमि और आकाशका मध्यभाग गूँज उठा । सूर्यके YA 
तेजस्वी अग्निदेव अपने धूमरहित स्वरूपसे प्रज्वलित ही रह 
थे । महाराज इन्द्रद्युम्नने उस यज्ञमें ब्रह्मा, विष्णु तथा 
शिवक्रा भी आवाहन किया । इनके साथ सम्पूर्ण देवता भी 
पधारे । राजाके यज्ञमें घी और दूधकी नदियाँ वहती थी) 
जहाँ दही और खीरकी कीच जमी हुई थी । अर्नेक 
प्रकारके भक्ष्य-भोज्य पदार्थ सदा सबके लिये प्रस्तुत रहत 
थे । देवता; मुनि तथा चार प्रक्रारके प्राणिसबुदाय YA 
भाँति तृप्त हुए । अन्तमें ma प्रचुर दक्षिणा दी 


गयी । इस प्रकार वह यज्ञ सम्पूर्ण हुआ | h 
yaan Kosha 


eo | तदनत्तर धुव तथा gA महर्षियोंकी विदा करके 
ठोसे खरूपको जानकर राजाने उनका पूजन किया । 
माणिक्य आदि रक्गोसे पहले ॐ“कारलिङ्गको व्रिभूषित 
दया | फिर गन्ध) नाना प्रकारके धूप? कपूर) m चन्दन 
m छत्र वितान? व्यजन और दिब्य चामरौसे पूजा 
aa करके इस प्रकार स्तुति की--*जिस rga 3“कार- 
बा योगीजत सद्वा ध्यान करते हैं तथा जो 3“कारस्वरूप 
m और मोक्ष देनेवाळे हैं; उनको बार-बार नमस्कार है) 
बा, विष्णु तथा इन्द्रको भी चर देनेवाले सर्वदेवसय शिब ! 
आफ्नो नमस्कार है । रुद्र ! पुण्यसे सुगोमित होनेवाली 
जे आपकी कब्याणमयी अधोर ( सौम्य ) मूर्ति हे उसके 
ररा आप मुझपर कृपा कीजिये । आपके सब ओर हाथ 
और पैर हैं। सब ओर नेत्र; सिर और मुख हैं । लोकसें सत्र 
ओर आपके कान हैं तथा आप सबक़ों व्याप्त करके स्थित 
१) आपको नमस्कार है ।? इस प्रकार स्तुति करनेपर 3“कार- 
Ba मध्यभागमें एक दूसरा लिङ्ग दिखायी दिया; जो 
TARA कालाम्निके समान कान्तिमान्‌ था | उसने इन्द्रचुम्नसे 
कृहा-"राजन्‌ ! तुम्हारा कल्याण हो । तुम्हारे मनमें जो 
' कामना हो; उसके लिये वर मागो ।? 

mag बोले--देव ! वहाँ यज्ञ पर्वतपर देवद्रोणीमें 
भावती पार्वतीके साथ पूजित होकर आप सदा निवास 
करे | देवदेवेश्वर ! इस तीर्थमें जो प्राणत्याग करे, चह 
शिवलोक्रमे जाय | 


Yawa बोले- नपश्रेष्ठ ! तुम्हारी यह सत्र 
कामना पूर्ण हो | 


> इतना कहकर बे वहीं अन्तर्धान हो गये । उन्हींके 
फोर अन्यान्य देवता भी अपने-अपने स्थानक्रो चले गये | 
| हे री केलातधासको गये | राजा इन्द्रयुझनने वहाँ 
हे यश बायो खुनाकेर कहा--'ठुम सब लोंग 
बसे नीरोग हो जाओ और सभी वृत्त रहो |? 


ऐस शवात्‌ इन ~ 
चात्‌ राजा न्द्रद्युम्नने साङ्ग प्रणाम करके भगवान्‌ 


षु स्तुति की । 

पी य्य WA ( जलसँ शगन करचेवाळे ); 
(म द्र ) त्रिष्णु (सर्वव्याप्री ), गोबिन्द) मधुसूदत 
पाले ) मारनेबाळे ), पद्मनाभ ( नामिसे कमल उत्पन्न 
|; i oe ७ ( idi art J श्रीधर? विविक्रम 


YA SI विरार्रूप्रधारी बामन )) दामोदर 


KA 


TTT न्द 


७७७ 
i ations 


जया ~ 


वासुदेव ( वसुद्देबपुत्र ) तथा श्रीहरि ( पाप हरण करनेवाले) 
की प्रणाम करता हूँ । जो शङ्क चक्र, गदा, गाङ्गधनुघ और 
वनमालासे विभूषित हैं, सम्पूर्ण छोकॉके रक्षक, जगतूके 
स्वामी, लक्ष्मीजीके पति तथा सर्वशीमे श्रेष्ठ है; उन भगवान्‌ 
श्रीकान्त, श्रीधर, श्रि एवं श्रीनिवासकी में नमस्कार करता 
हूँ । अच्युत ! अतस्त ! यशेश ! यज्ञाधिप | आपको नमस्कार 
है। ऋक्‌, साम, अयर्व और यज्ञ ( यजुवेद ) स्वरूप आपको 
नमस्कार है। नसिंह, . मत्स्य, वाराइ और कूर्मरूप धारण 
करनेवाळे आपको नमस्कार है। पवित्र वाहनपर आरूद होने- 
चाळे गरुडध्वजञ ! आपको नसस्कार है। जो सहत मस्तर्कों- 
चाले, सक्रळ-निष्क्रल, जाननेयोग्य, पुरुष ( अन्तर्यामी ), 
अध्यक्ष ( साक्षी ) तथा सबके आदिकारण हैं, उत्त भगवान्‌, 
नारायणदेवक्रो मैं नमस्कार करता हूँ । देत्यांका अन्त करने 
वाळे देवता श्रीहरिको में प्रणाम करता हूँ । हिरण्य) पृथ्वी 
तथा यज्ञको अपने गर्भमै धारण करनेवाले, अमृतक्री उतपत्ति- 
के हेतुभूत विष्णुको में नमस्कार करता हुँ । वासुदेव ! 
श्रीगर्भ एवं शानगर्भस्वरूप आपको नमस्कार है। प्रभो ! 
आपने ही इस सम्पूर्ण चराचर जगत्‌की सृष्टि की है । आप 
ही प्रत्येक zali सृष्टि) पालन और संहार FATS हैं। आपके 
सब ओर नेत्र हैं; सत्र ओर मुख दै | आप्र अव्यक्त उप 
जाननेयोग्य हैं । सम्पूर्ण विश्वके आत्मा; प्रकाशक और सबके 
भीतर निवास करनेवाले आपको नमस्कार है। आप सूर्य; 
वायु; अग्नि और चन्द्रमा हैं | देवदेवेश्वर ! आप्र ही धाता; इन्द्र 
और प्रजापति हैं। gAs l आपके दी प्रसादसे मेरे यज्ञकी 
सिद्धि हुई है । i! 

राजाके द्वारा की हुई यह स्तुति खुनकर राङ्ख, 
चक्र और गदा धारण करनेवाले भगवान, विष्णुने 
कह्दा--राजत्‌ l तुस कोई वर मांगों | Aa 

राजा बोले--डँ“कारलिज्ञके उत्तर मागमे वेदूर्य पनत, 
की चोंटीपर आप जनार्दन लिङ्गके रूपमै निवास करें । यहाँ 
विधिपूर्वक आपकी पूजा करके मनुष्य श्रीविष्युधामकों प्राप्त 
हों) पशु-पक्षियोकी योनिम न जाय तथा यमलोके a प्रवेश 
न करें । यहाँ प्राणत्याग करनेपर agia आपके परम 
घामक्री प्राप्ति हो और इतर तीर्थम पितशेंके निमित्त अन्नदान 
करनेपर वे पितर आपके प्रसादे विष्णुधापको प्राप्त करे । 

भगवान बिष्णुते ha ! मैं यही अबतार 
वारण. करूँगा और तुसने जो कुछ मार रै, वह सब मेरे 


a हए!०सस्रीके]। AI (न wa Gonanta eGangotri Gyaan Kosha 


E ER क कक. 
% अमरकण्टक और यज्षपर्वतके श्रेष्ठ तीर्थ पव लिङ्ग + 


तत ने तप मयतयममापतिम + 
BZ 


ii यय 


# शरण ब्रज सर्वेशं 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan 
DO ooo 


ऐसा कहकर शङ्ख, चक्र और गदा धारण करनेवाले 


भगवान्‌ विष्णु अपने धामको चले गये । युधिष्टिर ! इस 


प्रकार राजा इन्द्रद्युम्नके महान्‌ यज्ञका वर्णन किया गया। उस 
यशसे ही वह पर्वत समस्त संसारमै .पुण्यतीर्थके रूपमै विख्यात 
दुआ । सिडेश्वरळिज्ञको ब्रह्मका और नारायणेश्वरको भ्रीहरिका 
स्वरूप समझो । इसके श्रवण और कीर्तनसे मनुष्य विष्णु- 
लोकमें सम्मानित होता है । 


तत्पश्चात्‌ सत्यवतपरायण राजाने तीथौंका स्तवन 
किया--पितरोंका उद्धार करनेके लिये समस्त तीथोंकों मेरा 
बार-बार नमस्कार है । 


तीर्थ बोले-महाभाग | तुम हमसे मनोवाञ्छित 
बर मांगो । l 


इन््रदयु्नने कहा--तीर्थगण ! आप सब लोग मुझपर 
अनुग्रह करके 3“कारके समीपवर्ती तीर्थमे निवास करें | 


“एवमस्तु' कहकर तीथॉनि नर्मदा नदीका इस 
प्रकार स्तवन किया- अनेक कल्पपर्यन्त स्थित रहनेवाली तथा 
महादेवजीकी सर्वोत्कृष्ट कलास्वरूपा नमंदादेवीको हम नमस्कार 
करते हैं । सब लोकोंमें अत्यन्त प्रसिद्ध एवं नदियोमै श्रेष्ठ 
नमंदाको हम मस्तक नवाते हैं । देवि ! आप हम तीर्थोके 
प्रभावसे नहीं) किंतु खभावसे ही परम पवित्र हैं, ठीक उसी 


तरह जैसे भगवान्‌ सूर्यकी प्रभा और अभिदेवकी कान्ति पवित्र 
होती है । 


नमंदाकी स्तुति करके तीथाँने CAJTA कहा-- 
राजेन्द्र ! जेसे चन्द्रमाकी कला पवित्र होती है, उसी प्रकारसे 
महानदी नर्मदा भी हैं। यों कहकर सब तीर्थ अन्तर्धान हो 
गये । तदनन्तर IAS इन्द्रयुम्नने अर्घ्यं देकर गङ्गाजीकी 
स्तुति की--“गज्ञा, भागीरथी, देवि, भोगवती, शुभा, 
जाहवी, मोक्षदा भद्रा; .तारिणी:-ओर पापनाशिनी इत्यादि 
नामोंसे प्रसिद्ध गङ्गादेवीको मै नमस्कार करता हूँ । भातः ! 
आप ही स्वगेमे देवाधिदेवोंसे वन्दित मन्दांकिनी कहलाती X | 
आप ही वेदमाता गायत्री, उमा ओर कात्यायनी हैं ।. देवि ! 


आपको साक्षात्‌ मझादेवजीने अपने. सिरपर धारण किया है । .- 
इससे अधिक आपके विषयमै और क्या कहा जा सकता है। - 


भगवान्‌ चन्द्राधशेखरको छोड़कर दूसरा कौन आपकी स्तुति 
करनेमे समर्थ है १? 
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च यचा 
गङ्गाजीने कहा--महाराज 


6 हाराज ! मैं प्रसन्न हूँ । तुम कोई 
वर मॉगो । 


राजाने कहा--दैवेश्वरि | आप सदा यहीं निवास करें| 


गङ्गा वोली--राजेन्दर ! ऐसा ही होगा । मैं अपने एक 
अंशसे सदा यहीं प्रवाहित होऊँगी । 


ऐसा कहकर गङ्गा अपने स्थानको चली गर्यी | इसके 
बाद राजा इन्द्रयुम्नने नर्मदादेवीकी स्तुति की--«देवि ! 
तुम्हारे जलके प्रभावसे मैंने देवताओं और पितरोंकों सन्तुष्ट 
किया है। तुमने चराचर प्राणियोसहित समस्त त्रिलोकीको 
पबित्र किया है । तुम सम्पूर्ण प्राणियोंकी माता और मनुष्यो- 
को संसार-सागरसे पार उतारनेवाली हो । महादेवि ! मेकला, 
कह्पगा, नर्मदा और जलपूर्णा इत्यादि नामोंसे विख्यात होकर 
तुम बिन्ध्यपर्वतकी शोभा बढ़ाती हो । शुभे ! agat वर्षतक 
तुम्हारी स्तुतिमें सलम रहनेपर भी कोन तुम्हारा भळीमॉति 
स्तवन कर सकता है |? 


इस स्तोत्रसे सन्तुष्ट होकर नर्मदाने कहा--'राजन्‌ ! तुम 
क्या चाहते हो, कहो । में तुम्हें वर दूँगी, जिससे सिद्विको 
प्रात होओगे P नर्मदाक़ा यह वचन सुनकर ब्राह्मणोंसहित 
शिवभक्तिपरायण राजाने हँसते हुए कहा--'देवि ! यदि मुझे 
वर देना चाहती हो तो अपने दक्षिण तटसे लेकर उत्तर तट" 
तक सात धारा कर लो |? 


नमदा वोलीं--राजन्‌ ! मेरे प्रभाव और प्रसादसे यह 
सब हो जायगा । इस बीचमें जो कुछ दान दिया 3 जायगा, 
उसका पुण्य असंख्य होगा । यहाँ दान देनेवालौका पुनः 
इस संसारमै जन्म नहीं होगा । शूद्र, चाण्डाल, मृग; पञ्च और 
सर्प आदि भी नीलगङ्गा-सङ्गममें स्नान करने अथवा प्राण 
त्यागनेपर सर्गधामको जायेंगे । 


तत्पश्चात्‌ नमंदाको नमस्कार करके राजा 
IAR आरूढ हुए और सहस्रो राजाओंके साथ i 
राजधानी देवनिर्मित पुरी अयोध्याको चले गये । R 
दीर्घकारतक राज्यः करनेके पश्चात्‌ वे खर्यलोकमें गये । 
युधिष्ठिर A ~ | 
युधिष्ठिर | यह प्राचीन इतिहास ठुमक्रो सुनाया गया है 


जो इसे कहते और सुनते हैं, वे यमळोक नहीं देखते और पाप 
योनिमें नहीं जाते हैं । 
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पुराणलक्षण, कलिकालका प्रभाव तथा राजपिं बसुदानके AA प्रकट हुई कपिला और 
नर्मदाके सङ्गमका माहात्म्य 


Aea 


मार्कण्डेयजी कहते है-राजन्‌! सर्ग, प्रतिसर्ग) 
वंश, मन्वन्तर और वंशानुचरित--ये पुराणके. पाँच लक्षण 
ya कलियुग मनुष्य प्रायः असमर्थ और अल्पजीवी 
होंगे। बुद्धिहीन तथा दुराचारपरायण होंगे। खाध्याय, 
बपटकार, तप और यज्ञ आदि कोई भी सत्कर्म उनके द्वारा 
न होगा । वे स्लियोंकी कामना रखनेवाळे ओर विषयलोलप 
होंगे | ब्राह्मण सकामभावसे ही कर्म करनेवाले ओर याचक 
होंगे। सदा दान लेंगे ओर परिवारके भरण-पोषणमें ही 
आसक्त रहेंगे । स्त्रियोके प्रति आसक्ति होनेके कारण वे 
आत्माको नहीं जानेंगे। धमि और तपस्वी भी कुकर्म 
करेंगे । कलिकाल आनेपर अधिकाँश लोग वाममार्गी ओर 
दिगम्बर हो जायेंगे | सब प्रजा एक वर्णकी हो जायगी। राजा 
bs होगा । हीनयुग आनेपर जब भगवान्‌ विष्णुका 
बौद्धावतार होगा, तब मनुष्य अल्पायु, अल्पवीर्य तथा अल्प- 
पराक्रमी होंगे । नाना प्रकारके देशव्यापी उपद्रव होते रहेंगे । 
चाण्डालोंके वंशमें उत्पन्न ब्राह्मण वेदोंको पढ़ावेंगे । दूसरोंको 
वेदका उपदेश करेंगे और अपने वेद बेचेंगे । धन पानेके 
लोभसे राजाओंके दरबारमें जायेंगे । अभिहोत्र और कन्याओ- 
का विक्रय करेंगे । कलियुगके वेदपाठी ब्रह्मचर्यत्रतसे रहित 
होंगे | दस-बारह वर्षोकी बालिका भी गर्भ धारण करेगी । 
a अपने पतिका और पुत्र अपने माता-पिताक्रा आदर नहीं 
करेंगे । बहू सासकी और पुत्री माताकी. बात नहीं मानेगी | 
ये सब बातें यहाँ संक्षेपसे बतायी गयी हैं । 

युधिष्ठिर | एक दिव्य कथा श्रवण करो; जो सब पापोंका 
नाश करनेवाली है । 

पूर्वकालमें वसुदान नामबाले एक चक्रवर्ती राजर्षि थे । 
उनकी राजधानी अयोध्या थी । उनके राज्यमें कोई दीन; 
दुखी अथवा दरिद्र नहीं होता था । प्रत्येक गाय खयं 
ह ग दुग्ध देनेवाली और पृथ्वी हृरी-मरी खेतीसे 
WA थी । एक समय राजर्षि वसुदान -वेदके पारज्ञत 
भ्रण अृत्विजोंके साथ यज्ञकी सब “सामग्रीका संग्रह करके 
अमरेश्वरतीर्थमें गये । वहाँ उनका यज्ञ प्रारम्भ हुआ और 


aia समाप्त भी हो गया । अवभ्रथके जलसे वहाँकी स्वर्ण- 
निर्मित समूची. पृथ्वी. भीग गयी । उस यज्ञमें ब्रह्मा, विष्णु 
और शिवका एक साथ ही पूजन क्रिया गया और वहाँ 
होमसे दूध और घीकी एथक-एथक्‌ धाराएँ बह निकलीं । 
गोमूत्रकी भी एक धारा बहने लगी: और वेदोंके पारङ्गत 
विद्वान्‌ ऋषि-मुनियोंने देवताओंको जो स्नान कराया था) 
उस जलकी भी एक धारा बह चली । इन सब्र धाराओंके 
आपसमें मिल जानेपर ब्रह्मर्षियों और देवताओंने देखा एक 
नदी बह रही है । वह- नदी कपिला नामसे प्रसिद्ध हुई | 
कपिला और नर्मदाका जहाँ सङ्गम दै, वहाँ सद्रावर्ततीर्थ 
बताया गया है । 

तदनन्तर दक्षिणाओंद्वारा सब ब्राह्मणोंक्रा मलीमॉति 
सत्कार" किया गया । उन्हें नाना प्रकारके वस्त्राभूषर्णासे 
विभूषित करके हाथी, धोड़े और रथपर बिठाया गया । 
देवताओंको भी ऐसा ही सत्कार प्राप्त हुआ । सत्र देवता 
सन्तुष्ट होकर राजपि वसुदानसे बोले--“महाभाग ! इस यज्ञसे 
हम बहुत प्रसन्न हें; तुम कोई बर मागो ।? 

agaa बोले--देवताओं ! नर्मदा और कपिलाके 
सङ्गममें स्नान करके जो मनुष्य महादेवजीकी पूजा करते 
हैं, वे दिव्य विमानोंद्वारा खर्गलोकमें जायँ और जिनकी 
यहाँ मृत्यु हो) वे पुनः संसारमै जन्म न लेकर मुक्त दवो जाये | 
O द्वेवताओंने कहा--राजन | तुम्हारे. सभी अमीष्ट 
मनोरथ यथेष्ट सफळ होंगे ।. ; 

ऐसा कहकर सब देवता अपने-अपने विमानपर आरूढ़ 
हो प्रसन्नतापूर्वक खर्गलोककों- चले गये । राजर्षि aga 
भी वेदवेत्ता ब्राह्मणोंके साथ परम आनन्दसे युक्त हो अयोध्या- 
पुरीमें लौट आये । उस तीर्थके प्रभावसे अन्तःपुर एवं 
परिवारसहित उन्होंने प्रचुर भोगोंका उपभोग किया और अन्तमें 
वे भगवान्‌ शिवके परम-धाममें गये | युधिष्ठिर | इस प्रकार 
नर्मदा और कपिळाके सङ्गमका इत्तान्त बताया गया । इसके 
श्रवण और कीर्तनसे मनुष्यको संसार-बन्धनसे छुटकारा मिल - 


- जाता है । 
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awina त नाकाहरुमा - भगवानका देत्यसदनरूपसै निवास तथा वहाँके अन्यान्य 
का माहात्म्य 


लिङ्गोका 
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| [ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 
तीर्था और शिव- 


TO 


_ आार्कण्डेयज्ञी कहते हैँ--मद्दाराज ! नर्सदाके दक्षिण 
ओर कपिलाके पश्चिम तटपर भगवान्‌ विष्णुकी मनोहर पुरी 
अमरावती दै, जिसमें भगवान्‌ लक्ष्मीपति कोटि कल्प और 
युगातक निवास करते हें | प्राचीन काळमे देवताओं और 
असुरोके युद्धमे देवकण्टक् दानवोंद्वारा संत्र देवता परास्त हो 
गये । उस समय दानवोंके अत्याचारसे पीड़ित होकर प्रथ्वी- 
देवी और ब्रह्मा आदि देवता क्षीरसागरमें शयन करनेवाले 
भगवान्‌ बिष्णुकी दारणमें गये और उन्हें प्रणाम करके इस 


प्रकार उनकी स्तुति करने लगे--'देत्यांका अस्त करनेवाले - 


जनार्दन | देव ! जगन्नाथ ! आपकी जय हो । वेदोंके 
मूलस्थान जगदीश्वर ! हम आपकी दरणम आये हैं, आप हमारी 
रक्षा करें ।' 


इस स्तोको सुनकर भगवान्‌ विष्णुने कहा-- 
ब्रह्मन! भूलोकमे जो-जो हुर्घर्षदानब हैं, उन सबका सैं शीघ्र ही 
नाश करूँगा । ऐसा कहकर भगवान विष्णु देवताओंके 
साथ आये और सम्पूर्ण छोकोंके द्वितके लिये अपने सुदर्शन- 
चक्रसे देत्योके मस्तक काटने लगे | तब समस्त दानव भगवात्त्‌ 
बिष्णुके भयसे थरी उठे और पृध्वी छोड़कर रसातलमै भाग 
गये । तदनन्तर पुनः ब्राह्मण; देवता और/तेपस्वीजनोंके यज्ञ 
पूर्ववत्‌ होने छगे । युधिष्ठिर ! उस पुरी ( अमराबती ) 
में भगवान्‌ विष्णु देत्यसूदनके नामसे. प्रतिष्ठित हुए । जो 
मनुष्य वहाँ प्राणत्याग करता है, वह विमानके द्वारा बिष्णु- 
लोकमें सम्मानित होता है । कपिलाके पश्चिममे मीलगज्ञाका 
आगमन हुआ है। उसमें स्नान करके मनुष्य कोटितीर्थके 
सेवनका फल पाता है । सुदर्शन, देत्यसूदन, विष्ण्वाबर्त, 
शिवावत ओर लक्ष्म्यावर्त--इन तीर्थोसें जो दान दिया जाता 
है, उसका पुण्य असंख्य होता दै । वहाँ श्रीविष्णुको प्रसन्न 
करके मनुष्य अनन्त फलका भागी होता है । 'श्रीविष्णुक्षेत्रका 
प्रमाण एक कोसका बताया गया है। उसके भीतर ब्रह्महत्याका 
प्रवेश नहीं होता । जो चहाँ एक सासतक उपबास तथा 
अभिहोत्र करता है, जो री चहाँ पातितत्यघंर्मक्ा पालन करती 
है तथा जो सनुष्य स्वाध्याय, यज्ञ, चान्द्रायण, पराक तथा 
पितरोंका तिळ और जलसे तर्पण करते हैं, उनके पितर 
तृत. होकर भगवात्त्‌ विश्णुके धाममे बिहार करते हैं और 


ic, सनुध्योकी भी अपने सत्कर्मोका उत्तम फल प्राम होता | 
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है। जो एकरात्र, त्रिरात्र, कृच्छू, सान्तपन, अतिकळू, प क्छ 
तथा अन्यान्य वेष्णवत्रत करता दै और जो दोनों पक्की 
एकादशीको भोजन नहीं करता दै, चह इन जतोंके द्वारा 
भगवान्‌ विष्णुके छोकमें पूजित होता दै । चाण्डाल, a 
अथवा पशु-पक्षीक्री योनिमे पड़ा हुआ प्राणी भी यदि द््स 
तीर्थमे अपने प्राणोंका त्याग करता है, तो वह भगवान्‌ विष्णु- 
के लोकमें जाता है । इस तीर्थमें मासोपवासब्रत करनेबाठे 
पुरुषों तथा पतित्रता ख्नियोंको देखकर धर्मराज खयं ही वहाँ 
ज्ञा उनके लिये अर्ध्य समर्पण करते हैं और उन महात्माओं- 
को वेष्णवळोकका दर्शन कराकर लौट आते हैं । ब्रह्माजीके 
मानसपुत्र सत्तर्षियोने एक समय धर्मराजसे पूछा--'धर्म | 
क्या कारण है क्रि आप यहाँ खयं पैदल विचर रहे हैं! 
इससे हमें बड़ा बिस्मय हुआ है । महाभाग ! इसका कारण 
बताइये !? 


यह खुनकर धमराजने इँसते हुए कहा--ुनिवरो ! 
मेरे भयङ्कर दूत पतित्रता स्त्रियों, मासोपवासी पुरुषों तथा इन 
सबके विमानोंकी उज्ज्वल दीस्तिकी ओर दृष्टिपात करनेमें 
असमर्थ हो रहे हैं । इसलिये वे छौट गये हैं। इसीलिये मैं 
पेदल गया था । 

मार्कण्डेयजी कहते हैं---राजन्‌ ! अमराबतीमें अमित- 
तेजस्वी भगवान्‌ विष्णुका निवास है । वहाँ किया हुआ श्रीहरि 
का पूजन कलियुगके दोषोंका नाश करनेवाला है । नर्मदाकें 
उत्तर तटपर एक अन्य श्रेष्ठ देवता हें; जो ब्रह्मेश्वरके नामसे 
विख्यात हैं । वे सब पापोंका नाश करनेवाले हें । उनके 
पूजनसे पापराशि नष्ट होती है ओर पितर तृत्त होकर ब्रह्म 
लोकको प्राप्त होते हैं। लङ्केश्वससे दक्षिण सिद्धलिज्ञ बताया 
गया है | उसके पूजन और स्पर्शसे गणपतिपदकी प्राप्ति होती है | 
विश्वेश्वर नामक मह्दालिङ्ग सर्वदेवमय और झुम है | qara 
शुक्ला अष्टसीको उसके पूज़नसे सनुष्य दस हजार शिवलिज्ञी- 
की Ee फल पाता है और भगवान्‌ शिवक्रा अकुवर 
होता हे । महाराज ! तत्पश्नात्‌ नर्मदा नदीके उत्तर तटकी 
यात्रा करे । वहां परस सिद्धिदायक्र पापनाशन लिङ्ग दै । वहाँ 
स्थान, तर्पण और पूजन करनेसे ब्रह्मइत्याका नाश होता RI 
उसके बाद सब्र पापोंका नाश करनेवाला ऋणमोचन लिङ्ग 
है | उसके पूजनते अनेक्र जन्मोका श्ण नष्ट हो जता 


Sa aana भौर जननी अज्ञलि 
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तर तबतक तृप्त रहते हे, जबतक कि सूर्य, चन्द्रमा और 
mAn स्थिति बनी रहती (है । नर्मदा और 'चरके सङ्गम- 
॥ शाल्लोक्त रीतिसे स्नान करके सङ्गमकै जल और बिल्वपत्रसे 
जे महादेवजीक्रो खान कराता और उनकी पूजा करता दै, 
उसकी उमा-मदेश्वरधामसे कभी पुनरात्रत्ति नहीं होती । 
gAn नामक एक सिद्धलिज्ञ है, जो ऑवलेके फलके 
बाबर है । देवता और देत्य उसका पूजन करते हैं। मनुष्य 
उसे नहीं देख पाते । जो परम धार्मिक पुत्र उस तीर्थमे 
श्राद्ध करता है; उसके पितर महाप्रलय कालतक तृप्त रहते 
है | चरु नामवाली नदी यज्ञ पर्वतसे निकली है । पूर्वकालमें 
अपने पुरोहित बृहस्पतिजीके साथ देवराज इन्द्रने यहाँ यज्ञ किया 
था | तबसे लोकमे समस्त देवताओंद्वारा इसकी परम MA 
महिमाका गान किया जाता है । agi दारुचन नामसे विख्यात 
एक तीर्थ दै, जो प्रथ्वीपर सबके द्वारा सेवित होता दै। 
त्रेतामें साठ हजार तपस्वी मुनियोंने उस तीर्थमें निवास किया 
था । वे सभी कन्द-मूल-फलका आहार करनेवाले और 
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अग्निददीत्रपरायण थे । इस तीर्थके प्रभावसे उन्हें ब्रद्चलोककी 
प्राप्ति हुई दै । दारुवनमे सब्र पापोंका नाश करनेवाला एक 
शिवलिज्ञ है; जिसके पूजनसे मनुष्य गणपति होता है । वही 
सर्वदेघमय्न शुभ विमलेश्वर लिङ्ग है। धहाँ स्नान करसे 
मनुष्य खर्गमै जाते हैं और जो मरते हैं, उनका पुनर्जन्म 
नहीं होता । उस तीर्थम देवता ओर असुर सबकी निर्मळ 
करके पिनाकधारी महादेव अपने धाममें ले जाते हैं। जी 
वहाँ तिळ, जल ओर पिण्डदान देकर पितरोंको तृप्त करता 
है, वह मगचान्‌ महेश्वरके परम धामको जाता है । युधिष्ठिर ! 
विमलेश्वर लिङ्गको तुम साक्षात्‌ महेश्वर ही समझों | वहीं 
एक व्याप्रेश्वर लिङ्ग भी है, जहाँ व्याप्रीकों खर्गलोककी प्राप्ति 
हुई थी । उस तीर्थमे तिल) जळ और हविष्यक्रा पिण्डदान 
देनेसे पुत्र अपने पहले और पीछेकी सौ-सौ पीढ़ियोंका उद्धार 
कर देता है और स्वयं जबतक चौदह इच्ध व्यतीत होते हैं 
तब्रतक वरुणछोकमें निवास करता दै । व्याधेश्वरदेवंके पूजन; 
कीर्तन और श्रवणसे मनुष्य इनद्रलोकेको प्राप्त होता दै । 


~~ BEE Saa 
अमरकण्टकपर खत्रयागका माहात्म्य, कावेरी-सङ्गम और पयोष्णी-सङ्कमकी महिमा तथा 
वहाँके अन्य तीथाँके सेवनकी महत्ता 
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माकण्डेयजी कहते हैं--युधिष्टिर ! ART, 
ग्ण, घडशीतिमुख; चुगादि, विषुव) व्यतीपात) संक्रान्ति, 
कातिक, माघ तथा वैशाखकी पूणिसा; कपिलम्रठी, वैशाख 
शङ्गा तृतीया, कार्तिक शुक्ला नवमी, माघकी अमावास्या तथा 
भाद्रपद कृष्णा त्रयोदशी-ये युगादि तिथियाँ हैं । इन 
में सूत्रयाग करना चाहिये । भगवान्‌ शङ्करके तुल्य जो 
त दे, उसे उमासहित महादेवजी तथा गणेशजीका स्वरूप 
समझकर जो सूतसे लपेटता है, वह agal छुगोंतक्र स्वर्गलोकमें 
प्रतिष्ठित होता हे । जो स्री उस पर्वतक्रो सूतसे आवेष्टित 
रती है, वह पतिसे संयुक्त एवं पुत्रवती होती है | राजन ! 
पामी सूत अथवा कपासका सूत छेकर उसे नो-तागोंका या 
रस) बारह, अठारह अथवा चौबीस तागोंक्रा कर छे । फिर 
रे कोटितीर्थमे घोवे और गब एवं भूपते सुब्रालित करे | 
१सञ्चात्‌ उसमै फूलक्की माळा बाँचे और रांतमे दीपावली जलावे। 
“कारतीर्थम विधिपूर्वक रातमें जागरे करते हुए भगवान्‌ 
"के भ्यानमें तत्पर रहे और विरेंद्र रहकर रात्रि व्यतीत 

। फिर प्रातःकाळ उं+कारेश्वरक्ा Ta "एवं उत्सब करे । 

TAa होकर अक्षयबरसँ सूत बाँधे और सर्वतीर्थसय 


पापनाइन, नरकेश्वर, गन्धर्वेश्वर और अङ्चारेश्वरतीर्थमे होते 
हुए सर्वतीर्थमय ब्रह्माव्तमें जाय | वहाँ खान करके मनुष्य 
झिवलोक्रकों पाता दै । उस तीर्थमै तिल और जल देनेसे 
पितरोंकी सद्गति होती है । सर्वपापनाशक दारुकेश्वर लिङ्गके 
पूजनसे मनुष्य विद्याधर होता है | दारुकेश्वरसे शयुलिङ्गके 
समीप जाय । वहाँ जानेमात्रसे मनुष्य ब्रहमहृत्यासे मुक्त हो 
जाता है | वहाँसे जालेश्वरतीर्थको जाय, जों सब्र तीथंमिं 
उत्तम है । वहाँ स्नानमात्र करनेवाळा मनुष्य फिर इस संसारे 
जन्म नहीं लेता । जालेश्वरमें तिळ और जलक्री अञ्जळि देनेसे 
पितरोंकों अक्षय गति प्राप्त होती है ।. जालैश्वरसे पुनः 
कोटितीर्थमें आवे और विधिपूर्वक स्तान करके 3“कोरेश्वर 
मद्दादेवके श्रीअज्ञोंमें श्वेत सूत बाँधे | फिर ॐ/कारेश्वरकी 
पूजा करके दीप्रसाळा जळावे | तत्पश्चात्‌ इस प्रकार प्रार्थना 
क्रे--“महेश्वर | आपके प्रसादसे सेरा यह सूत्रयाग सफल 
हो kaaa यतियोंको भोजन करावे और ब्राह्मणको 
zaka दक्षिणा दे । उसके बाद भाई-वन्धु और भ्रत्यवर्गके 
साथ पारण करे | जो शारीरिक कष्ट उठाकर शिक्षपर्व॑तकी 
परिक्रमा करता है, उसे MR यज्ञका फल प्राज्ञ 
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उत्तर और दक्षिणमै जो तीर्थ हैं, वे भगवान्‌ शिवके 
साक्षात्‌ स्थान कोरितीर्थमै विलीन होते हैं । समुद्रपर्यन्त 
प्रथ्वीमे जो तीर्थ हैं, वे परम-पदस्वरूप कोटितीर्थमें 
Wa प्राप्त होते हैं। नपश्रेष्ठ | नर्मदा ओर अमरावती तथा 
नमदा और 3“कारेश्वरके मध्यभागमें कोटितीर्थ विद्यमान 
है, जिसमें पाताळके एक लाख तीर्थ निवास करते हैं। 
साक्षात्‌ महादेवजीने कपिला ओर नमंदाके बीचमै उन 
सब तीथाकी स्थापना की है । महाराज ! इसके बीच रुद्रा- 
बर्तके जलमे जो मनुष्य विधिपूर्वक स्नान करते हैं) वे 
शिबलोकमे जाते हैं तथा जो नर्मदाके उत्तर तटमे निवास 
करते हैं, वे सद्रलोकके निवासी होते हैं। जो वाम भाग ( दक्षिण 
तट ) पर निवास करते हैं, वे विष्णुलोकमे जाते हूँ । जो 
अमरकण्टक पर्वतपर पूर्व और पश्चिम भागमें निवास करते 
हैं, वे रद्र, ब्रह्मा और विष्णुके लोकमें जाते हैं । सूर्यग्रहणके 
समय न्यासोपार्जित धनका कोटितीर्थमे दान करनेसे अनेक 
प्रकारके पुण्य होते हैँ । कावेरीके पूर्वभागमें जहाँतक 
wg पर्वत है; उसके बीचमै तीथांकी संख्या दस लाख 
बतायी गयी दै । नमेदासे लेकर AI आश्रमके बीचमें 
भ्रीकण्ठ और नीलकण्ठ नामक शिवलिङ्ग स्थित हैं । 
नमदाके उभय तटोपर एक कोसके भीतर जितने भी स्वयम्भू 
देखता हैं, उन सबको सिद्धिदायक जानना चाहिये । वे सभी 
इच्छानुसार काम) भोग ओर फल देनेवाले हैँ । भारत ! यइ 
अमरकण्टक HA जिस प्रकार सब ओरसे पवित्र है, वैसा पवित्र 
मुझे तीनों लोकोमे दूसरा कोई पर्वत नहीँ दिखायी देता । कोटि- 
तीर्थ और अमरकण्टक दोनों ही परम पवित्र हैं। इन्हें स्वर्ग, 
मोक्ष तथा सम्पूर्ण सिद्धियोका दाता समझो । चतुर्दशी मङ्गल-. 
वारको जब ब्यतीपातयोग हो, तब कावेरीसङ्गमे स्नान 
TA सहखगुना पुण्य होता दै। जो शस्त्रद्वार मारे 
गये हैं, ऐसे लोगोके निमित्त वहाँ तिलमिश्रित जलकी 
अञ्जलि देनेसे और एकोदिष्ट श्राद्ध करनेसे वे स्वर्गलोक 
पाते हैं । नमदा और कावेरीके जल और जंगली तिलसे 


जलसे समस्त पृथ्वी व्याप्त है । नमंदाके दक्षिण तटपर 
वाराइ और विन्ध्याचलमें सम्पूर्ण देवताओंको प्रत्यक्ष दिखायी 
देनेवाली पयोष्णी नदी प्रकट हुई है । पूर्वकालमे 
महादेवजीके आराधना करनेपर साक्षात्‌ पार्वतीस्वरूपा 
पयोष्णी नदीका प्रादुर्भाव हुआ दै । वह यशस्वी वाराह 
पर्वतके गरीरसे निकली है। उसमें स्नान करनेपर मनुष्य 
निश्चय ही इस संसारमै जन्म नहीं लेता । युधिष्टिर | वहाँ 
तिलोदक AA पितर लाखों वर्षांतक भगवान्‌ शिवके 
लोकमें क्रीडा करते हैं । चन्द्रअहणके समय वाराह और 
विन्ध्याचल पर्वतपर कुरुक्षेत्रके समान पुण्य होता है। यह 
साक्षात्‌ भगवान्‌ शङ्करका कथन है । वाराहृपर्वतसे लेकर 
पयोष्णी. नदीके सङ्गमतक एक करोड़ तीर्थ बताये गये हैं । 
पयोण्णीसज्ञममें सोमावर्त नामक तीर्थकी स्थिति कही जाती 
है । वह खान सब ओरसे पवित्र है । जहाँ चार भुजाधारी 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीपति निवास करते हूँ, उस एक 
कोसके क्षेत्रको विष्णुक्षेत्र जानना चाहिये । आश्विन मासके 
कृष्ण पक्षकी चतुर्दशी ओर अमावास्या तथा शुक्ल पक्षकी 
प्रतिपदा--ये क्रमशः उस तीर्थके पर्व हैं । चतुर्देशीको चारका 
योग होनेपर अर्थात्‌ मास) पक्ष) तिथि और विष्णुक्षेत्रका 
संयोग होनेपर वहाँ .अमृतकी धारा बहती है । उस दिन 
वहाँ तर्पण करनेसे पितर अवश्य ही तृप्त होते है। सस 
ग्रहणके समय कुरुक्षेत्रमे जो फल बताया गया हे, वह 
तापी और पयोष्णीके सङ्गममें भी प्राप्त होता है । नर्मदाके 
दक्षिण पातालसे .एक तीर्थ प्रकट हुआ कै जो तीनों 
लोकोमें कावेरीकुण्डके नामसे विख्यात हुआ है। उण 
स्तानमात्र करनेसे मनुष्य गणाध्यक्ष पदको प्राप्त करता | 
वहाँ कुण्डेश्वर नामक एक सिद्धलिङ्ग हैः जो देवताओं 
और सिद्धोंसे सुसेवित है | उस पवित्र लिङ्गका जो भूलते 
भी पूजन कर लेता है, उसके पुण्यकी कोई संख्या x 
है। खयं प्रकट हुए जो स्वयम्भू लिङ्ग हैं) वे खगै आर 
मोक्ष देनेवाले हैं। कावेरीमे मनुष्य जहाँ कहीँ भी लात 


A 


ji तृप्त किये हुए पितर परम गतिको प्राप्त होते हैं । सहस्नो 


करता है, वह अश्वमेधके फलको पाकर विण्णुलोकमै 
धाराओंसे कावेरी नदी इस भूतलपर प्रसिद्ध है। कावेरीके 


होता है । ; ६ 


IIE si > 
भद्गरुद्रेधरफी महिमा, दुर्वासाजीके द्वारा अमरकण्टकका गयातीर्थके तुल्य होना 
तथा राजा मरतका यज्ञ | ; 


~ माकीप्डेयजी कहते है राजन्‌ | एक भरेर घे । उन्होंने विधिपूर्वक इस शिवलिज्ञकी अर्चना करी 
i नामक लिङ्ग है, जो उत्तम सिद्धियोंको देनेवाला है । पूर्व. विद्याधरलोक प्राप्त किया । 
YA 
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mà प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा हुए । वे ब्राह्मणके 
क्रोधसे पक्षी-योनिमें पड़ गये थे । उन्होंने सोमवती 
'अमावास्यामें यहाँ स्नान करके इस तीर्थके माहात्म्यसे पक्षी- 
योनि त्यागकर स्वर्गलोक प्राप्त किया | 

एक समय उग्र तपस्वी दुर्वासा सुनि सब RAN घूम 
रहे थे । घुमते-घूमते वे पितरोंके हितकी कामनासे पितृ- 
तीर्थ गयाजीमें गये । वहाँ स्नान करके महादेवजी तथा 
ब्रह्मानीकी पूजा करनेके पश्चात्‌ उन्दने कुश और तिल- 
युक्त जलाझलि तथा पिण्ड पितरोंके लिये अर्पण किये । 
पिण्डदान करके दुर्वासाजीने मुनियासे कहा--“मुनीश्वरो ! 
मैने सुना था कि इस तीर्थमें पितरलोग उपस्थित होकर 
अपने हाथसे पिण्ड ग्रहण करते हैं, वह बात आज मैं नहीं 
देखता । अतः मेरी तो तीर्थयात्रा व्यर्थ हो गयी |? 

सुनि बोले--अमावास्याको यहाँ दिया हुआ पिण्डदान 
पितरलोग अपने हाथमें लेते हैं, अतः आप अमावास्या- 
तक प्रतीक्षा कीजिये । 

दु्वासाने कहा--अब न तो यहाँ पिण्ड दूँगा 
ओर न स्नान एवं दान ही करूँगा । 

इसके वाद उन्होने सुनिवर एरण्डसे कहा--आप 
क्यो अपने शरीरको क्लेश दे रहे हैं १ कमण्डल हाथमें 
लेकर ३ँ«कारतीर्थ और नर्मदा नदीकी यात्रा कीजिये । 
ऐसा कहकर ढुर्वासा मुनि ऋषियोंके साथ अमरकण्टक 
AIR आये और ३“कारेश्वरकी पूजा करके उनका इस 
प्रकार स्तवन किया | ह 

दुचोसा वोले--कालस्वरूप  महादेवजीको नमस्कार 

। त्रिमूतिधारी शिवको नमस्कार है | अव्यक्त और व्यक्त- 
खरूप अनन्तानन्तगामी भगवान्‌ शङ्करको नमस्कार È | 


श्यद्‌, यजुर्वेद ओर सामवेद जिनके स्वरूप हैं, उन : 


TI शिवको नमस्कार है. । भवोद्भव ! जगन्नाथ ! 
उमाकान्त l आपको नमस्कार है । कल्याणकारी सुखदाता 
YA नमस्कार है । मङ्गलकारी राङ्करको नमस्कार है। 
YA नेजोंवाले आपको नमस्कार है । अर्धचन्द्रधारी, श्रीकण्ठ 
“IR नीलकण्ठो नमस्कार है । सर्पोका : आभूषण धारण 
RS त्रिशूळधारी रुद्रको नमस्कार है । पिनाक धनुष 
चारण करनेवाले महादेवको नमस्कार दै । प्रभो ! आप गर्व, सर्व- 

चराचर जगत्स्वरूप हैं, आपको नमस्कार दै । सुरेश्वर ! 

और परलोकमें मेरे अपराधको आप क्षमा करें । 


यह दिव्य स्तुति सुनकर 3“कारखरूपधारी 


भगवान्‌ शिव वोले--महाभाग | तुम बर माँगोः। 


दुर्वासाने कहा--देव ! यह तीर्थ गयाके समान 
हो जाय । नर 
भगवान्‌ Sgr बोले--तपोधन | मेरे प्रसादसे 
यह तीर्थ आजसे ही गयातुल्य हो जायगा | 
इस प्रकार वरदान पाकर ब्रह्मर्षि दुर्वासा अमरकण्टकके 
ूर्वभागमें सुनियोंके साथ रहने लगे । 


मार्कण्डेयजी कहते हें-महाभाग ! तदनन्तर नर्मदा- 
तटपर विद्यमान झाल्या ओर विदाल्या तीर्थमें जाय । वहाँ 
खान करके मनुष्य स्वर्गलोकको जाता है | उस तीर्थम 
अतिशय उत्तम यशेश्वर तथा धुपेश्वर लिङ्ग हैँ। उनको 
सिद्धिदाता और मोक्षदाता जानो । उस तीर्थमें तिल और 
जलसे तर्पण करनेपर पितर सूर्य, चन्द्रमा और नक्षत्रोंके 
स्थिति-कालतक तृप्त रहते हैं । 

राजन्‌ ! सूर्यवंशमें भरत नामसे प्रसिद्ध एक राजा 
हो गये हैं, जो सम्पूर्ण पृथ्वीका शासन करते थे | एक 
समय राजा भरतने यज्ञकर्ममें तत्पर हो भगुपर्वतके दक्षिण 
भागमें दस योजन विस्तृत यज्ञभूमि निर्माण करायी, जो 
कुण्ड और यञ्ञमण्डपसे सुशोभित थी । यज्ञकी सब 
सामग्रियांसे सम्पन्न हो वेदमन्त्रोके उच्चारणकी ध्वनिसे 
आकाश ओर पृथ्वीको शुँजाते हुए महाराज भरतने यश 
प्रारम्भ किया । उन्हाने होमसे सप्तलोकवासी देवताओंकों 
ga किया । इस प्रकार अमित तेजस्वी राजाका यस 
अमी चल: ही रदा था कि उसका विध्वंस करनेके लिये | 
भयानक रूपवाले राक्षस माल्यवान्‌, सुमाली, सुकेशी, 
ag और दूषण आदि सहखोंकी संख्याम आ धमके । उन्होंने 
यज्ञकीं समस्त वस्तुएँ नष्ट-श्रष्ट. कर डाली | सत्र देवता 
भाग चले, ऋत्विज मार गिराये गये | इस प्रकार राक्षसों- 
द्वारा उस यज्ञके नष्ट किये जानेपर राजा भरत आहुतिसे 
प्रज्वलित हुए अंभिकी भाँति क्रोधसे जळ उठे और 
समस्त राक्षसोंका उन्होंने संहार कर डाला । तत्पश्चात्‌ अपने 
ब्राह्मण ऋतिजोंकों राक्षसोंद्वारा भयभीत, धराद्यायी तथा 
मारे गये देख उन्हें बड़ा शोक हुआ । वे देवमन्त्री 
बृहस्पतिजीसे बोले-'्रह्मन्‌ ! आप सत्र देवताओंके गुरु, 
तीनों काळकी बातें जाननेवाळे तथा त्रिवेदवेत्ता हैं । 


शस 
से उमापते, आपके बम, कोई दै Jammu. देवक 5 फन परे किये नेहरु कन ब्राह्मणोंकी 
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हत्या कर डाळी है । इसका प्रायश्रित्त मुझे क्या करना चाहिये ।? 
बृहस्पतिज्ञी बोले--हपश्रेष्ठ ! में तुम्हें सञ्जीवनी 
बिद्या देता हूँ । 
उस विद्याके प्रभावसे राजाने सत्र ब्राह्मणांको जीवित 
क्रिया । gga जीवन पाकर ब्राह्मणाने देवगुरु ब्रृहस्पतिकी 
बड़ी प्रशंसा की । तदनन्तर पूर्ण तथा उत्तम दक्षिणासे 


O Á र 


युक्त चह यज्ञ समाप्त हुआ । यज्ञमे जो यूप गड़े थे, उचने 
मूलसे चह दाल्या और विदाल्या नामवाली दो बदि 
पकट हुई | बे दोनो छोकपावनी नमंदामें मिल गर्थी । 
इसके बाद देवतालोग अपने-अपने विमानपर आरूढ हो 
स्वर्गको चले गये । राज्ञा भरतने भी ब्राह्मणोंके साथ अपनी 
पुरीमै प्रवेश किया | भरतेश्वरलिङ्ग ब्रह्मयोनिमे स्थित है । 


नाल फिर तरी 


प्रह्मजीके द्वारा सौम्या इश्सि दानवोंक्रा निवारण तथा रुद्रके एक सी एक नामोंद्रारा शिवजीका स्तवन 
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माक़ण्डेयज्ञी कहते है--राजन्‌ ! जो ३? इस एक 
अक्षरका जप और उसके अर्थभूत परब्रह्म परमात्माका चिन्तन 
करते हुए शरीरका त्याग करता है, चह परम गतिक्रो प्राप्त 
होता है # | वेदमाता गायत्री डॅकारसे ही प्रकट हुई हैं । 
९३ इस एक अक्षरवाले तत्रमे ब्रह्मा) व्रिष्णु और शिव 
तीनों प्रतिष्ठित हैं | “कार ही वेदका मूल है । उसीसे 
श्रुतिरूपा शाखाएँ फेली हुई हैं । स्मृति और आगम ये 
फल, फूल एवं पत्ते है । जैसे कार सब्र विद्याओका आदि 
हे, उसी प्रकार भगवान्‌ महेइवर सम्पूर्ण देवताओके आदि हैं । 
तीनों सन्ध्याएँ, तीनों काल, त्रिविध अग्नि, तीनों लोक तथा 
घं) अर्थ और काम---ये तीन वर्ग--सभी अश्कारमे ही 
स्थित हैं । 
युधिष्ठिर | स्वायस्भुव मन्वन्तरके आदिकस्पके सत्ययुगमें 
नर्मदाके तटपर रहनेवाले देवताओंको कङ्कोल, कालिकेय और 
कालक नामचाले दानबोंने परास्त करके घहाँसे मार भगाया । 
वे देवता ब्रह्माजीके साथ महादेवजीकी शरणमे गये । तत्र सात 
पातालोको भेदकर “७० भूभुँबः स्वः? का उच्चारण करते हुए ` 
पर्वतसे एक लिङ्ग प्रकट हुआ, जो प्रज्वलित कालार्निके 
समान कान्तिमान्‌ था । उन छिङ्गरूपी भगवान्‌ शिवने कहा-- 
“ब्रह्मन्‌ ! तुम लोकोमें शान्ति स्थापित करनेवाली सोम्या इष्टिको 
अपने रुचिके अनुसार करो । इसके लिये मैने तुम्हे वेद 
समपित क्रिये हैं ।? तब ब्रह्माजीने देत्योंका विनाश करनेवाली 
रोद्री इष्टि तथा लोकोमें शान्ति स्थापित करनेवाली सौम्या इष्टिका 
अनुष्ठान क्रिया । उस भयङ्कर इष्टिको देखकर ब्र्माजीके शाप- 
के भयसे उद्विग्न हो सत्र दानव दसो दिशाओमें भाग गये । 
भगवान्‌ ॐ#कारके प्रभावसे देवता निर्भय हो गये । उस 
समय सुरेश्वर शिवक्रा पूजन करके देवताओंने खर्गलोकक्ो 
+ ओमिल्येकाशर राजन्‌ ब्याइरन सम्लुससत्‌ । २. 
य: प्रयाति त्यजन्‌ देई स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
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प्रस्थाच क्रिया । मार्केण्डेयलिङ्गश अविमुक्तलिज्ञ, केदारलिङ्ग, 
अमरेश्वर ओझारलिङ्ग तथा महाकाछलिज्ञ--इन पाँच पवित्र 
दिवलिज्लोका जी प्रतिदिन प्रातःकाळ उठकर कीर्तन करता है 
वह सब्र तीर्थोके सेबनक्रा फल पाकर शिबलोक्रमे प्रतिष्ठित 
होता है । जिसके चार कोसके अंदर ब्रह्महत्या नहीं प्रवेश 
करती, उस कावेरीके तटपर आग्नेयलिङ्ग और सिद्धलिङ्ग 
बिद्यमान हैं । चहीं शिवखात नासक तीर्थ है, जिसमें स्नानमात्र 
करनेवाला मनुष्य फिर संसारमै जम्न नहीं लेता । जो कोई 
वहाँ पितरोंके लिये श्राद्ध एवं तिलोदक देता है, उसने मानो 
कोटिसहस्त युगोतकरके लिये पितरोंको तृप्त कर दिया है | 

युधिष्ठिर ! तद्रनन्त्र भगवान्‌ 3“कारने ब्रझाजीको 
मन्त्रोपदेश किया । ब्रह्माजीने उनका उपदेश छुनकर इस 
प्रकार उनकी स्तुति की- “जौ आकाशके तुल्य सर्वत्र व्यापक 
तथा आकाशका भी संहार करनेबाले हैं, ज्ञिनक्रा कही अन्त 
नहीं है, कोई स्वामी नहीं है, जो अमृत एवं धुवस्वरूप ४? 
उन भगवान्‌ शिवको नसस्कार है | जो कब्याणकी उलत्तिके 
स्थान, सनातन, योगासनपर बिराजमात्त। योगाम्यासपरायण 
तथा आक्राशको हर लेनेवाल़े हे; उन भगवान्‌ शङ्करकी 
नमस्कार है । ॐ#कारस्वरूप एवं सब्रकी उत्मत्तिके कारण 
शिवक्रो नसस्कार है | समेवर शिवको नमस्कार है । सबका 
उसत्तिके कारण द्रिन्नको नमस्कार है । सर्वेश्वर शिवको 
नमस्कार है । मूर्दारूप तंत्पुरषको, सुखस्वरूप अधर? 
TUAN घामदेबको, गुह्यस्वरूप सद्योजातको आर adf 
उ«्कारको बार-बार नमस्कार हे । ( यहातिक भगवान 
Aa नाम पूरे होते हैं & ।) ( १७ ) का 

% ( 8 ) ब्योमसंख्याय्री,( २ ) सर्व्या ब्योमहर/ (३) आतन 
(४) अनाव, (५ ) अदत, ( ६ ) भु, (७) waa 
( ८ ) योगपीदसंस्थित, (९ ) निंत्यजोगय़ोगी, (१०) हि 
( ११ ) ainm ( १२ ) ईशान, ( १३ ) तत्पु) (१४ 
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जि ८) अव्यय,(१९)बुद्ध,(२०) TATA, (२१) अध्यक्ष, 
(२२) विधुः (२३) शाखा; (२४) पिनाकी, (२५) त्रिदशा- 
धि (२६) अग्नि) (२७) रुद्र, (२८) हुताशः 
(२९) पिङ्गल) (३०) पावन) (३१) हर, (३२) ज्वलन; 
(३३) दहनः (३४) वस्तु, (३५) भस्मान्त, (३६) क्षमन्तक) 
(३७) ARAR (३८) धाता, (३९) विधाता) 
(४०) कर्ता, (४१) काल; (४२) धर्मपति, (४३) शास्ता; 
(४४) वियोक्ता; (४५) अनवम ( न्यूनतारहित )» (४६) प्रिय, 
(४७) निमित्त (४८) वारुण, (४९) हन्ता, (५०) करर 
दृष्टि (५१) भयावह) (५२) ऊर्ध्वदृष्टि, (५३) विरूपाक्षः 
(५४)दष्ट्रावान्‌+(६५)धूम्रलोचन) (५६) बाल) (५७) अतिबल) 
(५८) पाशहस्त, (५९) महाबळ, (६०) श्वेत, (६१) विरूप) 
(६२) रुद्र, (६३) दीर्घवाहु, (६४) जडान्तक) (६५) शीघ्र) 
(६६) लघु, (६७) वायुवेग+ (६८) भीम, (६९) वडवामुख, 
(७०) qaaa, (७१) कपर्दी, (७२) सूक्ष्म, (७३) तीक्ष्ण, 
(७४) क्षपान्तक) (७५) निधीदा, (७६) रोद्रवान्‌ः (७७) धन्वी) 
(७८) सोम्यदेह, (७९) प्रमर्दन, (८०) अनन्तपालकः 
(८१) घार, (८२) पातालेश, (८३) aga (८४) शाश्वतः 
(८५) शर्व) (८६) सर्वपिङ्ग) (८७) कराळवान्‌, (८८) विष्णु, 
(८९) ईश) (९०) महात्मा; (९१) सुख, (९२) मृत्यु- 


(९६) त्यक्ष, (९७) दिवस्पति) (९८) समवादश (९९) विवाद, 
(१००) प्रभविष्णु, (१०१) विवर्धन। ये एक सौ एक 
दरोंके नाम बताये गये हैं । ये समी 3“कारमें प्रतिष्ठित हैँ । 
इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्माजीने भूमिपर लोटकर देवाधिदेव 
महेश्वरको साष्टाङ्ग प्रणाम किया ओर उनकी परिक्रमा करके 
मन-ही-मन उनके स्वरूपका चिन्तन करते हुए वे खड़े 
हो गये । 

ब्रह्माजीद्वारा किया हुआ यह स्तवन सुनकर 
महादेवजीने कहा- छरन्‌ ! में ठम्हारे इस दिव्य स्तोत्रसे 
बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर माँगो । 

ब्रह्माजी बोले देवेश्वर ! जो ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर 
वेश्य आपमें मन लगाकर 3“कारस्वरूप आपके आगे इस 
रुद्रस्तोत्रका पाठ करेंगे; वे इहलोक और परलोकमें समस्त 
कामनाओंको प्राप्त करेंगे | एको त्तरशत नामका नित्य पाठ 
करके मनुष्य स्वर्गमें जाता है ओर जिस-जिस वस्तुकी कामना 
करता है, उस-उसको अवश्य प्राप्त कर लेता है | 

ऐसा कहकर ब्रह्माजी भगवान्‌ महेश्वरकों नमस्कार करके 
दिव्य विमानपर आरूढ़ हों प्रसन्नतापूर्वक अपने लोकको 
चले गये | ' 


oe TT 


. कपिला-नर्मदा-सङ्गम ओर ईशान आदि तीर्थाकी महिमा, यमलोकके मार्गके कष्टों तथा अड्टाईस 
नरककोटियांका वणन 


मार्कण्डेयजी कहते हैं--महामाग ! जहाँ कपिला 
ओर नमंदाका सङ्गम हुआ है, वहाँ चार हाथके भीतर 
सप्तपातालवासिनी पिप्पला नदी आकर मिली है । वहीं दो 
आवतं बताये गये हँ कपिलावर्त और पिप्पछावर्त । उस 
तृत्तिदायक तीर्थको प्राप्त करनेकी पितरलोग भी इच्छा करते 
हैं । अतः पुत्रको चाहिये क्रि उस तीर्थमै जाकर पितरोंके लिये 
यत्रपूवक जलाञ्जलि और पिण्डदान दे । जो कोई इस तीर्थमें 
अमरनाथका दर्शन करता दै, उसे अश्वमेध यशका फल प्राप्त 
होता है | चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहण आदि पर्वके अवसरपर 
उसका विशेष फल होता है । एक दूसरा ईशानतीर्थ है, 
जिसके विषयमै पहले सामान्यरूपसे चर्चा की गयी है । वह 
कपिलाके पूर्व भागमें थोड़ी ही दूरपर स्थित है । उस ईदान- 
ढिङ्गकी अर्चनासे मनुष्य गणाश्यक्ष पद्को प्रास होता है । 
भगवती पार्बतीजीने स्त्रियोंके लिये प्रसन्नतापूर्वक यह वरदान 
दिया है कि 'कपिळामें चहुर्दशी और अष्टमीको खान करनेसे 


नारी सौमाग्यबती होती है और उसका पुत्र चिरञ्जीवी होता 
है । झिवजीने भी इस वरदानका अनुमोदन किया है | कपिला 
नदी जहाँसे निकली दै और जहाँ नमंदामै जाकर मिली है, 

बहाँतक आठ हजार तीर्थ हैं, जो इच्छानुसार फळ देनेवाळे हैं । 
उन तीर्थोमें कपिला गौका दान करे ओर यथाशक्ति ब्राह्मणोंकों 
भोजन कराये | वहाँ सदा उपवास करके देवताओं और 
पितरोंका तर्पण करे । वहीं हेमजालेश्‍वर नामक सिद्धिदायक लिङ्ग 
है, हेमजालेश्‍वर देवकी अर्चना करनेसे मनुष्य यमलोकको 
नहीं देखता । पूर्वकालमें वसुदान नामवाले एक राजर्षि हो 
गये हैं, जिन्होंने घुन्धु देत्यको मारकर धुन्धुमार नाम धारण 
किया था । वे इस तीर्थके माहात्म्यसे स्वर्गलोकमें देवभावको 
प्राप्त हुए । नपश्रेष्ठ ! वहाँ जम्बुकेश्‍वर नामसे प्रसिद्ध एक 
शिवलिङ्ग दै, जो पछ-पक्षियोंकी योनिसे छुटकारा दिलानेवाला 
है । इस प्रथ्वीपर नैमिषारण्यतीर्थ, काशीतीर्थ और प्रयागतीर्थ 
हैं, परंतु अमरेश्वरतीर्थ तीनों लोकोमें प्रसिद्ध है, जिसे तैतीस 
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A 
[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 
करना पड़ता दै । कहीं तपायी हुई शिलाएँ रखी 


ओ y ~ की ~ NY आच 
रि कहाँ इतनी कॉचड़ होती हे कि चळनेबाले 


samandan स्य देवता तथा असुर भी मस्तक नवाते हें | महाराज ! डु 
बहा खान करनेवाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता है | ` 


जीवका 


सारस्वतलिङ्ग ब्रह्महत्याका नाश करनेवाला È | शरीर कटि (कमर) तक उसमें डूब जाता है । कहीं दूषित जळ 
युधिष्ठिरने पूछा--विप्रवर ! कौन मंनुष्य यमराजके और कहीं कण्डियोंकी सुलगती हुई आगसे वह मार्ग यात 


लोकमें जाते हैं और यमलोकके नरक केसे हैं! ये सब रहता है। कहीं गीध, वक; व्याघ्र) दुष्ट कीट, विच्छ, अजगर 
मुझे बताइये । भयानक मच्छर और जहरीले साप; मतवाले हाथी, सिंह और Ja 
मार्कण्डेयजीने कहा--सब दानोंमें अन्नदानको उत्तम आदि जीवोंसे यमपुरीका मार्ग भरा रहता है। भगर 
माना गया है। वह सबको प्रसन्न करनेवाला, पुण्यजनक तथा डती? शाकिनी) विकराल राक्षस) महाघोर व्याधि, दुध 
बल और पुष्टिको बढानेवाला है। तीनों लोकोमें अन्नदानके अग्नि, प्रचण्ड आँधी, बड़े-बड़े पत्थरोंकी भारी वर्षा आदिका 
समान दूसरा कोई दान नहीं है । अन्नसे ही प्राणी उत्पन्न॒ कट सहन करते हुए पापी जीव यमलोककी यात्रा करते हैं । 
होते ओर अन्नका अभाव होनेपर मर जाते हैं । दारीरमै रक्त, कही कही उनपर चारो ओरसे वाणवर्षा की जाती है और कही 
मांस, मजा और वीर्य--ये सब अननस ही क्रमशः बनते हैं। बिजलियाँ गिरती हैं । कहीं दारुण उल्कापात होता है और 
बीर्यसे ही प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है। इसलिये सम्पूर्ण जगत्‌ री दहकते हुए अज्ञारोकी दृष्टि होती है तथा इन सबका 
अन्नमय है। सुवर्ण, रक, अश्व, हाथी, स्री, माला और आघात रहते हुए उन्हें आगे बढ़ना पड़ता है। कहीं बड़ी 
चन्दन आदि भोगसामग्रियोसे भी अनभोजनके समान सुख नहीं... * आवाज होती है जिससे वे बार-बार थर उठते हैं। 
मिलता । युधिष्ठिर ! इस कारण अन्नदान महान्‌ पुण्यदायक कटी सव ओरसे पेने aa बोछारसे भरे हुए मार्गके 
है । अन्नदाताको प्राणदाता कहा गया है। अतः सदा ही बीचसे निकलना पड़ता है । कहीं अत्यन्त खारे जलकी धारासे 
अन्नदान करना चाहिये। इस लोक और परलोकमें अन्न. वे बारबार नहा उठते हैं। अत्यन्त सर्दी और छुरेकी धार 
पान आदि जो कुछ भी ऐश्‍वर्य है, वह सब अन्नदानका ही आदिका कष्ट भोगते हैं। अनेक प्रकारके सहलों क्लेशोका 
फल बताया गया है। जो पापी मनुष्य कुकर्म करते और रामना करते हैं। इस प्रकार यमलोकका मार्ग सन्तापपूर्ण 
ऐसे दानसे मुँह मोडते हं, वे अत्यन्त भयानक दक्षिण मार्गसे सकर दुर्गम तथा विश्रामरहित होता है । वह सब दुःखोंका 
यमलोकको जाते है । यमलोक सब ओरसे छियासी हजार आश्र एबं कष्टप्रद होता है । यमकी आज्ञाका पालन करने 
योजन विस्तृत है । वहाँ नाना प्रकारके भयानक रूप धारण TO महाघोर यमदूत उसी मार्गसे बलपूर्वक पापियोँको छे 
करनेवाले यमदूत रहते हैं और उनके कारण वह पुरी बड़ी जाते हैं। वे समी जीव अकेले; पराधीन तथा मित्र और 
भयङ्कर प्रतीत होती है। दुष्टत्मा, कूर एवं पापी पुरुषोंके बन्धु-बान्धवोंसे रहित होते हैं । अपने कुकमोंके लिये बार 
लिये यमपुरी दूर होनेपर भी निकट-सी ही प्रतीत होती है। N शोक करते और दग्ध होते रहते हैं वे मतो झी 
| वे तौले त m अहस तितः ह्ली हे शग होते हैं। उनके कण्ठ, ताळू और ओठ द 
धारोसे आच्छादित और तीक्ष्ण पत्थरोंसे निर्मित मार्गसे हते है । शरीर दुर्बळ और मन अत्यन्त भयभीत होता JI 
यात्रा करते हैं | कहीं लकड़ी चीरनेवाले घातक आरोसे और उन्है बार-बार आगसे जलाया जाता है | कोई सींकचेर्म 3 
कहीं लोंदेकी भयङ्कर सूश्योसे वे मार्ग भरे होते हें। कहीं झैली देते है? कुछ पापी गंदगीमें डूबे रहते हैं और कुछ मचड 
हुई लताओंके कारण दुर्गम एवं इक्षश्रणियसे व्यास पर्वत “जाच यमदूतोंद्वारा जलाये और खाचे जाते हैं | pan 
उन मार्गोको रोके रहते हैं । यमपुरीके मार्गमे कहीं भयङ्कर AD किसीके मुँहके नीचेके भागमें और किसीके ह 
गड्डे तथा तपे हुए ढेले और इडे रहती हैं, कहीं तपायी ससी वॉकर घसीटा. जाता है । कितने ही जीवोके ge 
हुई बाळू बिछी होती है, कहीं तीखी नोकवाली कीळें गढी "लाकर उन्हें खींचा जाता है । कितनोंकों उत्तान i 
होती हैं ओर अनेक टूटी हुई गलियोसे मार्ग आच्छादित है अ र साड ह यां 
रहता है । ऐसे भयङ्कर अन्धकारसे ढके हुए कष्टदायक मार्गसे 5 रोति कोर जाओ) काई सीटा 


ठ विको यसो न कमरमें बॉघे जाते हैं; किन्हीके गलेमें फंदा डालकर घसट 
| अक यमलोकमे जाना पड़ता है | उन मागोमे तपे हुए जाता है और वे इस द्खी ह रां किन्हींकी जीमेमें 


अने नडे होते ह, भ, बण ninii शे 
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RÄ पकड़कर ( गरमेंचा देकर ) इधर-उधर धक्का दिया 
जाता है । किन्हीके लिङ्ग और अण्डकोषमै रस्सी बाँधकर 
उन्हें खींचा जाता है । कितने ही पापियोंके हाथ, पेर; कान; 
ओठ, नासिका, शिक्ष, अण्डकोष, मस्तक तथा अन्यान्य अङ्ग 
काट लिये जाते हैं । कोई अङ्कशोसे छेदे जाते हैं । किन्हींको 
साँप और बिच्छू काट खाते हैं तथा वे पापी जीव अनाथ, 
निराश्रय होकर इधर-उधर भागते ओर चिल्लाते रहते हैं 
मुद्ररों और A डंडोंसे उनपर बार-बार मार पड़ती है । 
उन्हें भयङ्कर कोड़ोंसे भी पीटा जाता ओर भिन्दिपालोंद्वारा पीड़ित 
किया जाता है । उनके मुँहसे रक्त निकलता रहता है। वे कभी 
पानीमें गिरा दिये जाते हैं ओर कभी धूपसे सन्तप्त होकर 
छायाके लिये प्रार्थना करते हैं । 
दानहीन मनुष्योंकों इसी प्रकार दुर्दशा भोगते हुए 

यमलोकमें जाना पड़ता है । जिन्होंने अपने पापोंका 
प्रायश्चित्त कर लिया है; वे यमलोकमें सुखपूर्वक जाते हैं । 
इस तरह उस निकृष्ट मार्गसे यमराजके नगरमें गये हुए पापी 
जीव आज्ञा मिलनेपर दूतोद्वारा यमराजके सम्मुख पहुँचाये 
जाते हैं | वहाँ चित्रगुप्त उन पापियोंकों धर्मोपदेश करते 
हुए उनके पापोंका स्मरण कराते हैं ओर इस प्रकार कहते 
है-अरे ओ पापाचारियों ! ओ पराये धनको हड़प लेनेवाले 
लुटेरो ! तुमलोगोंने अपने रूप और बलके घमण्डमें आकर 
परायी स्त्रियोंका सतीत्व नष्ट किया है । तुम्हें ज्ञात होना 
चाहिये कि जो जिस कर्मको करता है; उसीको उस कर्मका 
फल भोगना पड़ता है । फिर तुमने अपना ही सत्यानाश 
करनेके लिये पाप क्यों किया ? और अत्र अपने.उन्हीं 
कसकि कारण जब क्लेश भोगना पड़ता है, तव दुखी क्यों 
होते हो ? सबको अपने-अपने कर्म ही भोगने पड़ते हैं, 
इसमें किसीका कोई दोष नहीं है |? 


तदनन्तर चित्रगुप्तनी यमराजसे कहते हैं--स्वामिन्‌ ! 
ये भूलोकसे राजालोग आये हैं | इन्हें अपनी बुद्धि और 
SEER बड़ा घमण्ड था; ये सभी नरेश अपने भयङ्कर 
इष्कमसि प्रेरित होकर यहाँ आये हैं ।? यमराजसे ऐसा कहकर 
वे उन राजाओंको सम्बोधित करके कहते हैं--९दुराचारी 
नरपालो ! तुम सब लोग प्रजाका सर्वनाश करनेवाले रहे 
हा । तुमने थोड़े समयके लिये राज्य पाकर ऐसा पापकर्म 
"क्यों किया ! राज्यके लोमसे, मोहबश) अन्यायपूर्ण बततियोंको 
अपनाकर तुमने जिन पापोंका संग्रह क्रिया है, उनके यथार्थ 
फेछका : उपभोग करो । अरे ! जिनके लिये तुमने अशुभ 


कर्म क्रिये हैं, वह राज्य और वे स्त्रिया अब कहाँ हैं ? वह 
सब कुछ छोड़कर तुम अकेले यहाँ आये हो । जिनके लिये 
ठुमने प्रजाको सताया और नष्ट किया दै, वे तुम्हारे भाई- 
बन्धु अब तुम्हारी यह यातना नहीं देख पा रहे हैं । इस 
समय यमदूत जब तुम्हें ऊचेसे नीचे गिराते हं, तब उन 
FAIR केसा मजा मिल रहा है |? 


युधिष्ठिर ! इस प्रकार चित्रगुप्तके अनेक तरहके कठोर 
वचनोंद्वारा उपालम्भ देनेपर वे राजालोग अपने-अपने 
कर्माको सोचते हैं और मौन रह जाते हैं । तदनन्तर 
धर्मराज यम उनके पापकी शुद्धिके लिये दूतांको आज्ञा देते 
हे--“चण्ड | महाचण्ड ! दुम लोग इन राजाओंकों 
पकड़कर नरकोंकी आगमें तपाओ और इन्हें पापोंसे शुद्ध 
करो |? तत्र वे दूत शीघ्र उठकर उन राजाओंके पॉव पकड़ 
लेते हैं और वेगपूर्वक घुमाते हुए उन्हें खूब तपी हुईं 
भूमिपर फेंक देते हैं और oler aan भी पटक देते हैं । 
उन प्रहारोंसे जर्जर होकर वे राजा अचेत और निःचेष्ट हो 
जाते हैं । फिर वायुका स्पशे होनेपर वे धीरे-धीरे सचेत 
होते हैं । तब उन्हें पापसे शुद्ध करनेके लिये यमदूत नरकके 
समुद्रमें डाल देते हें । नरकोंकी अद्टाईस श्रेणियाँ हैं, जो 
सातवें पाताळके अन्तमें घोर अन्धकारके भीतर स्थित हैं 
( १ ) अतिघोरा, (२) रोद्रा, (३) घोरतमा) ( ४ )अत्यन्त 
दुःखजननी, (५) घोररूपा, (६ ) तरणतारा)( ७ ) भयानका) 
(८) कालरात्रि) (९) घटोत्कटा; (१०) चण्डा, 
(११) महाचण्डा, (१२) चण्डकोलाहला, (१३) प्रचण्डा, 
(१४) वराम्निका, (१५) जघन्या, (१६) अवरालोमा, 
(१७) भीषणी, (१८) नायिका) (१९) कराला, (२०) विकराला, 
(२१) वञ्रबिंशति, (२२) अस्ता, (२३) पञ्चकोणा, 
(२४)सुदीर्घा; (२५) Radat (२६) सप्तमौमा, (२७) अष्ट- 
भौमा और (२८) दीर्घमाया--ये ही नरकोंकी अद्टाईस कोटियाँ 
हैं | इन सबके क्रमदाः पॉच-पॉच नायक होते हैं | इनमें पहला 
रौरव दै, क्योंकि उसमें पड़े हुए प्राणी रोते रहते हैं | दुसरा 
महारौरव दै, जिसकी दुःसह पीड़ाओंसे महान्‌ साहसी भी 
रो देते हैं । तीसरा तम; चौथा शीत और पाँचवाँ उष्ण 
है--इस प्रकार पहली कोटिके ये पाँच नायक माने गये 
हैं । दूसरी कोटिके १ अघोर, २ तीक्ष्ण, ३ पद्म, ४ संजीवन 
और ५ शठ-ये पाच. नायक हँ । तीसरी कोटिके नायक 
--१ महामाय, २ विलोम, ३ कण्टक) ४ कटक और 
६ तीव्र । चौथी कोटिके नायक १ वाम, २ कराछ) ३ किङ्कराल, 
४ प्रकम्पण ओर ५ महाचक्र हैं | पाँचर्वी कोटिके नायक 
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१ सुपदा; २ कालसूत्र, २ प्रगजेन, ४ सूचीमुख और ५ सुनेमि 
हैं । छठी कोटिके नायक १ खादक, २ सुप्रपीडित, 
३ कुम्भीपाक)४ सुपाक ओर ५ क्रकच हैं । सातवीं कोटिके नायक 
.१ सुदारण, २ अङ्गाररात्रि, ३ पचन; ४ अखकपूयभव तथा 
५ सुतीष्ष्ण हैं । आठवीं कोटिके १ झुण्ड, २ शकुनि; 
३ महासंवतेक) ४ क्रतु ओर ५ तप्तजन्तु--ये पाँच नायक हैं । 
नवीं कोटिके नायक १ पङ्कलेप, २ पूतिमान्‌, ३ हृद, ४ रपु 
और ५ उच्छवास हैं | दसवीं कोटिके नायक १ निरुच्छ्वास, 
२ सुदीधे) ३ क्रूर, ४ शाल्मलि और ५ उष्टित हैं । ग्यारूवीं 
कोटिके नायक १ महानाद, २ प्रवाह, ३ सुप्रवाहन 
४ वृषाभ्रय तथा ५ वृषश्च हैं | बारहवीं कोटिके १ सिंद्दानन) 
२ व्याघ्रानन) ३ गजानन, ४ इवानन ओर ५ सूकरानन--ये पाच 
नायक हैं । तेरहवीं कोटिके नायक १ अजानन, २ महिषानन; 
३ मेषानन, ४ मूषकानन तथा ५ खरानन हैं । चोदहवीं 
कोटिके १ ग्राहानन, २ कुम्भीरानन, ३ नक्रानन, ४ महाधोर 
और ५ भयानक--ये पाँच नायक हैं । पंद्रहवीं कोटिके नायक 
१ ada, २ स्वभक्ष, २ सर्वकर्मा, ४ अश्व तथा ५ वायस 
हैं। सोलहवीं कोटिके नायक १ DAR २ उठूक; ३ शादूल, 
४ कपि और५कच्छुर हैं।सत्रहवी कोटिके १ गण्डक, २ पूतिवक्त्र्य, 
३ रक्तास्य, ४ पूतिमूत्रिक ओर ५ कणधूम्र-ये पाँच नायक हैं। 
अठारहवीं कोटिके नायक १ ठुषाराभि; २ कृत्रिमान्‌, ३ निरय, 


४आतोद्य और ५ प्रतोद्य हैं । उन्नीसवीं कोटिके नायक 
१ रुधिरोद्य। २ भोजन) २ कालात्मग, ४ अनुभक्ष और 
५ सर्वभक्ष हैं । बीसवीं कोटिके १ सुदारुण, २ कर्कट, ३ विशाल, 
४ विकट और ५ कटपूतन--ये पाँच नायक हैं । इक्कीसर्वी 
कोटिके नायक १ अम्बरीष, २ कटाइ, ३ कष्टदायिनी वैतरणी, 
४ सुत्त तथा ५ लोह्रशंकु हैं | वाईसवीं कोटिके नायक 
१ एकपाद, २ अश्रुपूरण ३ घोर असिपत्रवन, ४ प्रतिष्टित 
अस्थिलिङ्ग और ५ तिल्यन्त्र हैं । तेईसबीं कोरिके 
१ अतसीयन्त्र+ २ इक्षुयन्त्र, ३ कूट) ४ पाप तथा ५ प्रमर्दन-- 
येपाँच नायक हैं । चोत्रीसवीं कोटिके नायक १ महाचुल्ली, 
२ विचुली, ३ तप्त लोहमयी शिला, ४ क्षुरधार पर्वत तथा 
५ मय हैं।पच्चीसवीं कोटिके नायक १ यमल पर्वत; २ सूचीकूप, 
३ विष्ठाकूप+ ४ अन्धकूप और ५ पतन हैं । छन्त्रीसर्वी 
कोटिके १ पातन, २ मुसळी, ३ वृषली, ४ अशिवा तथा 
५ संकटला--ये पाँच नायक हैं । सत्ताईसवीं कोटिके नायक 
१ तालपत्र वन, २ असिगहन; ३ महामोहक, ४ सम्मोहन 
तथा ५ अस्थिभङ्ग हें । अट्टाईसवीं कोटिके नायक 
१ तप्ताचलमय, २ अगुण, २ बहुदुःख, ४ महादुःख तथा 
५ कइमल हैं | इनके सिवा यमल, हालाहळ; विरूप, श्वरूप; 
च्युतमानस, एकपाद, त्रिपाद और तीव्र आदि नरक हैं। 
इस प्रकार यहाँ नरकोंके अट्टाईस पञ्चक बताये गये हैं । 


पापियोंकी नरक-यातनाका वर्णन 
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मार्कण्डेयजी कहते है--युधिष्ठिर | मनुष्य अपने 
कमकि अनुसार क्रमशः एक-एक नरकका उपभोग करते 
हैं । अपनी कुत्सित कामनाओके कारण जो कुकमोका 
संग्रह किया गया है, उसीके फलस्वरूप तपायी हुई लोहेकी 
सॉकलसे बॉधकर अँघेरेमै बड़े-बड़े जक्षोंक्ी शाखाओमे पापी 
मनुष्य लटका दिये जाते हैं। फिर यमदूत उन सबको बड़े 
जोर-जोरसे झुलाते हैं । वेगपूर्वक झलाये हुए वे सभी पापी 
अचेत हो जाते हैं । फिर आकारमें लटकते हुए उनके 
पेरोमे सौ भार लोहा बाँध देते हैं । उस महान्‌ भारसे 
वे सब लोग अत्यन्त सन्तप्त होते हे और अपने-अपने कर्मो- 
का स्मरण करते हुए निश्चल भावसे मौन रह जाते हैं । 
तत्पश्चात्‌ क्रमशः आगमे तपाकर खूब लाल किये हुए लोहेके 
केटीले दण्डोसे यमदूत उनके मस्तकपर मारते हैं । इसके 
बाद उन्हें विष्ठा और कीरोसे भरे हुए कुएँमै डाल देते 


पकाते हैं । उसके बाद उनके शरीरपर नमकीन पानी डाल 
देते हैं | कितने ही पापियोंको लोहेके कडाहेमै बैंगनकी तरह 
भूनते हैं, फिर गंदे कूएँमें डाल देते हैं। मेदा, रक्त और 
पीबसे भरी हुई बाबलीमें भी पापियोंकों फेंक दिया जाता 
है और वहाँ उन्हें कीड़े तथा कोए लोहके समान तीखी 
चोचोसे नोच-नोचकर खाते हैं । कितने ही पापी मनुष्योंको 
तीखे त्रिशूलोंमें गुम्फित करके उन्हें धधकते हुए अन्ञारो- 
पर मांसकी भाँति पकाया जाता है । इसी प्रकार यमदूत 
पापियोको खूब तपे हुए तेलसे भरे कड़ाहोंमें अनेक बार 
पकाते हैं । जो असत्य और अप्रिय बोलनेवाले हैं; उनकी 
छातीपर चढ़कर और पॉवसे दबाकर तपाये हुए 

सँडसेसे उनकी जीभ उखाड़ ली जाती है । दम्भपूर्ण थे 
शास्रसे प्रेरित होकर जो ब्राह्मण यज्ञके नामपर 

धनका संग्रह करता है, उसकी जिह्वा भी तीखे 
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हैं, उनके मुँहमे बार-बार बाळू भरकर पानीसे 
हीचा जाता है । तदनन्तर खारा और गरम जल भरा 


जता है । फिर खौलते हुए तेलको उड़ेल दिया जाता Al 
यमदूत उन पापियोंके पैर पकड़कर कीड़ोंसे भरी हुई विष्ठापर 


घसीटते हैं । फिर सींगसे दबाकर उन्हें लोहेके शाल्मलि ga 
र दिया जाता है । उसके बाद वे महाबली भयानक दूत 
उन्हे पीछेकी ओरसे मारते हैं। अत्यन्त प्रब दाँतीदार 
आरेसे मस्तककी ओरसे चीरते हैं | अपने भयानक कर्मेकि 
परिणामसे बे पापी जीव भूख लगनेपर अपना ही मांस खाते 
और प्यास लगनेपर अपना ही रक्त पीते हैं । जिन मूद 


पुरुषोने कभी अन्न और जलका दान नहीं किया है ' 


और न किसीके दानका अनुमोदन ही किया है; वे मुद्गरोंसे 
जर्जर करके ईखकी तरह पेरे जाते हैं | घोर असिताल बनमें 
सण्ड-खण्ड करके काटे जाते हैं | उनके सव अङ्गौमें सूई 
चुभोयी जाती है । तत्पश्चात्‌ उन्हें शूढीपर चढ़ा दिया जाता 
है। शूलीपर चढाकर उन्हें बार-बार दिलाया और खींचा जाता 
है।फिर मी उनकी मृत्यु नहीं होती । उनके शरीरसे 
मांस नोच लिया जाता है | लोहेके मुद्व॒रोसे मारकर उनकी 
हड्डियाँ चूर-चूर कर दी जाती हैं । बळोन्मत्त यमदूत उस 
दशामें भी उन्हें अनेक बार जल्दी-जल्दी घसीटते हैं 
और वे पापी जीव दीर्घकालतक नरकमें रहकर दारुण यातना 
भोगते हैं । उनका मुँह बाळूसे मरा होता है, इसलिये वे स्वाँस- 
तक नहीं ले पाते | इन सब यातनाओंके बाद अनेक प्रकारके 
यमदूत रौरव आदि नरकोंमें उन्हें पीड़ा देते हैं | महारौरवकी 
पीड़ाओंसे महान्‌ धीर पुरुष भी रो देते हैं । मुख, लिङ्ग, गुदा, 
Ti पेर छाती और मस्तकमें तपाये हुए लोहेके 
तीखे ià यमदूत मारते हैं । जो ख्त्रियाँ पराये 
पतियोंका आलिज्ञन करती हैं और अपने पतिकी सेवामें 


नहीं रहती, ऐसी स्त्रियोंसे यमदूत कहते हैं- “अरी ! 
अत्र तू क्यों जल्दीसे भागी जा रही है ! स्मरण है 
या नहीं, तूने अपने पतिको धोखा दिया था और एक पापान्ध 
परपुरुषको सुखपूर्वक गलेसे लगाया था ? ऐसा कहकर 
वे उन्हें लोहकुम्भ नामक नरकमें फेंक देते हैं ओर धीरे-धीरे 
पकाते हैं । कभी उन्हें प्रज्वलित अभिमें रॉधते हैं, तप्तशिछाओंपर 
बिठाते हैं, अँधेरे कुएँमै डालते हें और अजगर सपाँद्वारा 
Sad हैं । जो धर्मका उपदेश देनेवाले महात्मा आचार्यकी 
निन्दा करते हैं, शिवभक्त, ब्राह्मण तथा सनातन शिवधर्म- 
पर दोषारोपण करते हैं; उनकी छाती, कण्ठ, जिह्वा, 
शरीरकी सन्धियों तथा दोनों ओठोंमें काँटी ठोंककर यमदूत 
उन्हें कील देते हैं । 

इस प्रकार पापाचारी पुरुषोंको यमलोकमें बड़ी भयानक 
यातनाएँ दी जाती हैं । एक-एक नरकमें सेकड़ो ओर सहस्रो 
प्रकारकी ऐसी यातनाएँ जाननी चाहिये) जो समस्त पापकर्मियोंको 
प्राप्त होती हैं । सम्पूर्ण नरकोंमें ऐसी-ऐसी अनन्त पीडाएँ 
भोगनी पड़ती हैं । अपने-अपने कमसे नरकोंमें गिराये हुए 
पापी जीव क्रमशः सभी नरकोंमें पकाये जाते हैं । महापातकी 
मनुष्य सव नरकोंमें चन्द्रमा और नक्षत्रांकी स्थितिकाळतक 
अनेकानेक यमदूतोंद्वारा पीड़ा भोगते रहते हैं | यही दशा 
पातकियोंकी भी होती है | उपपातकियोंको इनसे आधी 
यातना प्राप्त होती है | तात युधिष्टिर | कव किसकी मृत्यु 
हो जायगी, यह ज्ञात नहीं होता और अकस्मात्‌ यदि 
मृत्यु आ गयी तो कौन मनुष्य यहाँ वर्ष या दिन पा 
सकता है | फिर तो सब कुछ छोड़कर अकेले ही परलोककी 
यात्रा करनी पड़ेगी | इसलिये पूर्ण प्रय्न करके सत्यधर्म 
परायण होओ | यह सब नरकोंक्ा लक्षण तुमसे बताया गया । 
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युधिष्ठिरने पूळा--मुने ! किस धर्मके द्वारा इस परम 
दर संसार-सागरको पार किया जा सकता है ! 
माकण्डेयजी बोले--मनुष्य अनेक प्रकारके राग 
और लोमके वशीभूत होकर संसारमै नाना प्रकारके कलेशा 
उठाता है | गर्भमें पड़ जानेसे मनुष्य कहे हुए झाको नहीं 
समझता और स्वर्ग तथा मोक्षसाधक कर्मोकी चर्चा नहीं 
इनता । सम्पूर्ण कामनाओं और प्रयोजनोंको सिद्ध करने- 
भगवान्‌ ठाङ्करके भ्यानमें वह अज्ञानवश कष्ट मानने 
जाता है | बासव भगवान्‌ शिवका चिन्तन ही नरकसे 


छुड़ाकर अपना परम अद्भुत कल्याण करनेवाला है । जो 
जम्बूद्वीपे आकर मनुष्य-योनिमें जन्म लेता Ya तथापि 
नर्मदादेवीकी दारणमें नहीं जाता; वह भाग्यहीन है । इस 
संसारमै mà दूषित चित्तवाले मनुष्योको उत्तम गति 
देनेवाली नर्मदासे बढ़कर दूसरी कौन नदी है £ जो पाप- 
हारिणी महादेवी नर्मदाका ध्यान करते हैं, उनकी पापराशि 
नष्ट हो जाती है । जो नर्मदाका मनसे स्मरण और वाणीद्वारा 
कीर्तन करता दै, वह परलोकमें जानेपर यमदूर्तोद्वारा पीड़ित 


नहीं होता । नरकमे स्थित होनेपर भी जो नर्मदा नदी एवं 
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कते क ल ्मामायायाम्यास क - शिव और विष्णुका स्मरण करता है, उसे यमराजके 
दूत तत्काल त्याग देते हैं । यदि वैदूर्य पर्वत एवं अमरकण्टक- 
पर भोग और मोक्ष फल देनेवाले परमेश्वर “ॐकार जी? 
विद्यमान हैं, तो पापी मनुष्य यहाँ क्यों शोक करते ag 
वहीं सम्पूर्ण लोकोपर अनुग्रह करनेवाले सिद्धलिङ्ग सिद्धेश्वर, 


यज्ञेश्वर और दाशिभूषण हैं । नर्मदाके दक्षिण भागमें महेश्वर 


एवं कपिलेशबरलिङ्ग हैं । उस स्थानको विद्वान्‌ पुरुष शिवक्षेत्र 
कहते हैं । जो मनुष्य सदा पुष्प, धूप, आरती और तर्पण 
आदिके द्वारा भक्तिपूर्वक इन लिङ्गोंकी अर्चना करते हैं, वे 
नरकसे छूटकर शिवलोकको जाते हैं | अनघ ! तुमने जो 
कुछ पूछा था, वह सब मैंने ठम्हें बताया । पापी पुरुषको 
यमराजने यह बताया है कि “जो लोग गोदान, खर्णदान, 
Ream अन्नदान, जलदान, सब सामग्रियोंका दान तथा 
महल और बगीचेका दान करते हैं, वे घोर नरकखरूप 
यमलोकमें नहीं जाते । भगवान्‌ शिवके वचनानुसार वे 
सब्र पापोंसे मुक्त हो जाते हैं ।? 

सम्मानको अपमानने, प्रियजनोंके संयोगको वियोगने 
और जवानीको बुढ़ापेने ग्रस लिया है | सारा सुख दुःखके 
उपद्रवसे युक्त है | जब बाल पक जाते हैं, शरीरमें झुरियाँ 


पड़ जाती हैं, तब बृद्धावस्थासे जर्जरशरीर होकर विद्वान्‌ 


मनुष्य क्या कर सकता है ! स्री और पुरुषोंका यौवन तथा 
रूप, जो एकदूसरेको बहुत ही प्रिय लगता है, जरा- 
ग्रस्त हो जानेपर दोनोंके लिये अप्रिय हो जाता है। जो 
अपने-आपको अपूर्वं दिथिलतासे युक्त देखकर भी संसारसे 
विरक्त नहीं होता, उससे बढकर मूर्ख दूसरा कौन हो सकता 
है १ जराग्रस्त मनुष्य अशक्त होनेके कारण पत्नी-पुत्र आदि 
बान्धवो तथा दुराचारी सेवकोंद्वारा भी अपमानित होता 
है। बुद्ध मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष किसी भी 
पुरुषार्थका साधन करनेमें समर्थ नहीं होता । इसलिये 
. बुढापा आनेसे पहले ही धर्माचरण करे । युधिष्ठिर ! शरीर 


में वात, पित्त और कफ आदिकी विषमता होती 
तथा वात, पित्त, कफका समूह इारीरसे ही उत्पन्न 
गया है | इसलिये अपना यह शरीर सदा रोगोंका ही आश्रय 
है, ऐसा जानना चाहिये | जब वातका प्रकोप होता है और 
मनुष्य ज्वरसे पीड़ित होता है, तब अनेक प्रकारसे होनेवाठे 
रोगोंके कारण उसे बहुत दुःख सहन करने पड़ते हैं। इस शरीरमें 
मृत्युके साधन सोसे भी अधिक हैं । इनमेंसे एक मृत्यु तो 
कालरूप है और शेष म॒ृत्युएँ आगन्तुक मानी गयी हैं। जो 
आगन्तुक होती हैं, वे ओषधिसेवन तथा जप, होम और 
दान आदिसे शान्त हो जाती हैं; परंतु कालरूप मृत्यु 
किसी उपायसे भी शान्त नहीं होती । विष और मद्य 
आदिसे मनुष्यकी अपमृत्यु होती है। अतः इन सब वस्तुओंका 
सेवन कदापि न करे । अनेक प्रकारके रोग, कष्ट, सर्प 
आदि जीव, विष और मारण आदिके प्रयोग--ये सब देह- 
धारियोके लिये मृत्युके द्वार हैं | यदि मनुष्यका मृत्युकाल 
आ पहुँचा है, उस समय रोग, सर्प आदिसे पीड़ित हो तो 
साक्षात्‌ धन्वन्तरि भी उसे नहीं बचा सकते । कालपीड़ित 
मनुष्यकी रक्षा करनेमें ओषधि, तप, दान, मित्र और 
वान्धव-कोई भी समर्थ नहीं हैं । मृत्युके समान कोई 
दुःख नहीं है, मृत्युके समान कोई शत्रु नहीं है तथा 
समस्त देहधारियोंके लिये मृत्युके समान दूसरा कोई काल 
नहीं है । युधिष्टिर ! श्रेष्ठ और सुन्दर स्री, पुत्र, मित्र) 
राज्य तथा ऐश्‍वर्य आदि नाना प्रकारके सम्पूर्ण सुखोंको 
मृत्यु सहसा छीन लेती हे । राजन्‌ ! भाई-बन्धु आदिके 
रूपमै जो यह दुस्तर संसार है, इसका तुम्हे यक्तिचित्‌ 
परिचय दिया गया है | यह सब परिणामी- नाशवान्‌ 
है, कालका भोजन है | ऐसा जानकर प्रयत्नपूर्वक नमंदाका 
सेबन करना चाहिये । नर्मदा सब दुःखोंका निवारण और 
सम्पूर्ण शोकोका नारा करनेवाली है। जो जिन कामनाओंको 
पाना चाहता है, नर्मदादेवी उसे वे सभी वस्नुएँ देती हैं। 


रहती है 
A बताया 


BIDE ii 
मातङ्ग, सृगवन और वाराहतीर्थकी महिमा 


Ts 
मार्कण्डेयजी कहते हें-माहिष्मतीपुरीके पश्चिम 


अशोकवनिका नामक एक पापहारी तीर्थ है, जो सब प्रकारके 
शोकोंका विनाश करनेवाला हे । वहाँ खान करके अपने 
वैभवके अनुसार गौरीदेवीका पूजन करे । वहीं मातङ्गमुनि- 
का आश्रम है। जो ख्री क्क और कृष्ण पक्षकी तृतीयाको 


जलाने आदिके द्वारा वहाँ भक्तिपूर्वक गोरीदेवीका S 
करती है, वह रूप और सौभाग्यसे सम्पन्न पति प्राप्त करती है | 

युधिष्ठिर | पूर्व कल्पकी बात है--मातज्ञ नामसे. प्रसि 
देवर्षिने नर्मदा नदीके तटपर रहकर बड़ी दुष्कर तपस्या की 
थी । महपियोंके सत्सङ्ग और नर्मदाके दर्शने उन्होंने पा 


wa धूप, चन्दन, नाना प्रकारके उपहार तथा दीपावली बुद्धिका परित्याग करके ञ्हीः अधिका आश्रय ल्या था । मैं 
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CEN खण्ड ] aan Vina क होनेके, 


नाया 
र्त और भि हूँ ऐसा RARR वे अशोकवनिकामें 
गे और जटा» वल्कल धारण करके कन्द) मूल, फलका 
आहार करते हुए एक सहस दिव्य वर्षोतक भगवान्‌ शिवकी 
आराधनामें तत्पर रहे । सब मन्त्रोमे उत्तम ५७४ नमः शिवाय! 
उत षडक्षर मन्त्रका वे दिन-रात अपने हृदयमें चिन्तन करते 
भरे | उनकी उस पराभक्तिको जानकर देवाधिदेव महादेवजीने 
इन्हे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा--सुब्रत ! इस ध्यानसे 
महारा कल्याण हो; तुम वर मागो ।? 

मातङ्ग बोले- देवेश्वर ! यह तीर्थ मातङ्गके नामसे 
विख्यात हो | इसमें चाण्डाल, श्वपच आदि पापयोनिके जीव 
तथा जप आदिसे रदित पुरुष भी पापमुक्त होते रहेँ । जो 
यहाँ खान करके नर्मदातटवतीं मातङ्केश्वरलिङ्गका पूजन करे, 
उसका संसार-बन्धन छूट जाय । 

मातङ्ग मुनिका यह वचन सुनकर महादेवजी बोले- 
पुने | मेरे प्रसादसे यह सब कुछ तुम्हारे इच्छानुसार होगा । 
ऐसा कहकर भगवान्‌ शिव पर्वतश्रेष्ठ केलासको चले गये 
ओर मातङ्ग मुनि वरदान पाकर दिव्य विमानपर आरूढ़ दो 
उमाभहेश्वर-वामको चले गये । चेत्रके कृष्ण पक्षमें जो 
चतुर्दशी और अमावास्या तिथि आती दै, उसमें वहाँ जो कुछ 


Re an ० 
शित, सव नगद के झ्य लेनेका उपदेश ५ ७९१ 


दान, होम आदि किया जाता दै, वह अक्षय फल देने- 
वाला होता है। उस तीर्थमे तिळ और जलद्वारा तर्पण करनेसे 
और गुड़-सत्ूका पिण्डदान देनेसे चौदह इन्द्रोके स्थित काल- 
तक पितर तृप्त रहते हैं। अशोकवनिका नामसे प्रसिद्ध 
खान मातज्ञतीर्थ कहलाता दै) वह नर्मदाके उत्तर तटपर 
विद्यमान है 


युधिष्ठिर ! अब में नर्मदाके दक्षिण तटपर विद्यमान 
मृगवन नामक तीर्थका वर्णन करूँगा । महाराज ! वहाँ 
एकादशीको खान करके शङ्झ-चक्र-गदाधारी भगवान्‌ विष्णु- 
का अर्चन करे और निराहार रहकर रात बितावे | प्रातःकाल 
होनेपर फिर गन्ध ओर पुष्पंद्वारा झृगवनमें श्रीहरिकी पूजा 
करे । वहाँ एक ब्राह्मणको भोजन करानेपर लाख ब्राह्मणोंको 
भोजन करानेका पुण्य होता है । तिळ ओर जलकी अज्ञलि 
देनेसे पितरोको वेष्णव पदकी प्राप्ति होती है । वहीं उत्तम 
वाराहतीर्थ दै, जहाँ वाराहरूप धारण करके भगवानने इस 
पृथ्वीका उद्धार किया था और वहीं अमित तेजस्वी श्रीहरिने 
विश्वरूपको . भी धारण किया था । जो पतिव्रता नारी 
मासोपवास व्रत करके वहाँ विधिपूर्वक खान करती है; वह 
विष्णुधामको जाती है । 


संसारसे मुक्त होनेके लिये पाप और पाखण्डी जनोंके त्याग तथा शिव एवं नर्मदाके 
आश्रय लेनेका उपदेश 


माकण्डेयजी कहते हें-राजन्‌ ! नर्मदातटपर 
उत्तम सिद्धि देनेवाला मनोरथ नामक एक तीर्थ दै, जो 
तीनों छोकोंमें विख्यात | वहाँ खान करके मनुष्य जिस- 
बिस मनोरथको चाहता हे, उस तीर्थके प्रभावसे वह सब कुछ 
र कर लेता है। वहीं सङ्गमपर अज्ञोरेश्वरदेव स्थित दै; 
५ ` खानमात्र करनेवाला मनुष्य गणपति-पदपर प्रतिष्ठित 
' राता हे | 
गप बढ़े ही कडवे ओर अत्यन्त दुःख देनेवाले होते हैं। 
सदये पाप कभी नहीं करना चाहिये । जिस देश- 
और जेसी आयुके द्वारा मनुष्य शुमाद्यम कर्म करता 
उसी प्रकार उसे भोगना पड़ता दै |. अतः अपनी 
दान अनुसार याचकको निरन्तर दान देना चाहिये । 
YA शास्र ओर युक्तियोंद्वारा सदा आत्माके 
फेल्याणका विचार करे । केवळ अनुमानके ही द्वारा उसपर 


बिचार नहीं करना 
चाहिये । कमोके हीन और उत्तम नाना 


पहले उसकी परीक्षा कर ळे । जिसका श्रेष्ठ और महान्‌ 
|, वही पुण्यकर्म है | बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि 
वह पाखण्डी, शास्रविपरीत कर्म करनेवाले, वडाल्त्रती 
( दम्मी )) शठ, युक्तिवादी, तीर्थॅनिन्दकः दिगम्बर तथा | 
अन्यान्य पाखण्डी जनोंको दूरसे ही त्याग दे । नंगे? मथसुण्डे 
और विष्ठामोजी अघोरी--कलिथुगमें धर्मके विपरीत आचार 
उपस्थित करते हैं। अतः उनके चलाये हुए पाखण्डका 
परित्याग करके तीनों वेदोंद्वारा प्रतिपादित धर्मका आचरण 
करे | सब धर्मोमें ब्रह्मा, विष्णु ओर शिवजीके वचन ही 
प्रमाण हैं. । जों उनके विपरीत बर्ताव करता है, वह निश्चय 
ही नरकमें गिरता है । पितरोंका तर्पण करे, मिखारीको भीख 
दे, सब प्राणियोपर दया करे तथा नमदाजीकी माहात्म्य-कथा- 
का चिन्तन करे । यही सब्र कर्माको शुद्ध करनेवाला सम्पूर्ण 
ज्ञान है । जो आदि, मध्य ओर अन्तसे रहित, खमावसे 
सबके स्वामी) सर्वज्ञ और परिपूर्ण हैं, वे भगवान्‌ शिव 


क्ल ATI. TA ahaa mu ua जो 
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शान दै, वह संशयरहित एवं सम्पूर्ण प्रयोजनोंकी सिद्धि करने- 
बाला हे । जो सर्वेश हैं, सम्पूर्ण हैं, स्वभावतः निर्मल तया 
सम्पूर्ण दोषोसे रहित हैं, वे कल्याणमय दिव कोई विपरीत 
बात केसे कह सकते हैं ! भगवान्‌ शिवकी आज्ञाके विना 
संसारकी सृष्टि केसे हो सकती है ! यदि कहें प्रकृतिसे सृष्टि 
होती है, तो ठीक नहीं) क्योंकि वह जड है । यदि कहा जाय 
कि जीवात्मा ही सृष्टि करता है, तो यह भी उचित नहीं है; 
बयोकि वह सर्वज्ञ नहीं, अज्ञ हे । परमाणु आदि जो प्राकृत 
तत्त्व हैं, वे सब अचेतन हैं; अतः वे किसी बुद्धिमान्‌ 
सहायकके बिना न तो स्वयं रचना कर सकते हैं, न देख ही 
सकते हैं । जेसे कुम्भकारके बिना मिट्टी स्वयं घड़ेके रूपमै 
नहीं परिणत होती; उसी प्रकार जड प्रकृति बुद्धिमान्‌ चेतनके 
बिना स्वयं कुछ नहीं कर सकती । जेसे यह घोर संसार-समुद्र 
अनादिकालसे चला आ रहा है, उसी प्रकार इस संसारसे 
छुड़ानेवाले भगवान्‌ शिव भी अनादि हें । जैसे ओषधि 
स्वभावसे ही रोगोका निवारण करनेवाली है, उसी प्रकार 
भगवान्‌ शिव भी खभावसे ही घोर संसार-बन्धनका नाश 


Wa 
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[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 
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करनेवाले माने गये हैं । जेसे वेचे बिना रोगी केरा उठाते 
हैं, उसी प्रकार भगवान्‌ शिवके बिना सम्पूर्ण जगत्‌ दुःख 
उठाता है । अतः अनादि, सर्वज्ञ; परिपूर्ण, परम शिव ही 
सबके त्राता हैं । उनके सिवा दूसरा कोई पुरुष 


४ ya प इस संसार- 
समुद्रसे रक्षा करनेवाला नहीं है । जो अपने हृदयमें भगवान्‌ 


शिवका चिन्तन करते हुए शिवज्ञानका अभ्यास करते हैं, 
उन्हें अवश्य ज्ञान होता है। नरश्रेष्ठ ऐसा जानकर शिव: 
स्वरूपा नमंदादेवीका आश्रय लेकर उसके तटपर धन-धान्यसे 
सम्पन्न दिव्य गृह तथा अच्छे-अच्छे अन्य आवश्यक सामान 
ब्राहणोंको आदरपूर्वक देने चाहिये | अनाथ, अत्यन्त बृद्ध) 
विकल एवं कुटुम्बी ब्राह्मणको विरोषरूपसे देना चाहिये | जो 
ब्राणको काठ और AAA बना हुआ ग्रह दान करता है 
अथवा उसके लिये अमरकण्ट॑कपर सब ओर सुन्दर-सुन्दर 
दिव्य भवन निर्माण कराता दे, वह सर्वोत्तम दानका 
फल प्राप्त करता है । केवल यही दान उसके समस्त 
कामनाओं और प्रयोजनोंका साधक होता है । जो मनुष्य 
भक्तिपूर्वक इस प्रसङ्गको सुनता दे, वह सब mÈ 
मुक्त होता है। 


शिवलोककी उत्कृष्टता, गोसेवाका महत्त्व, दानकी महिमा तथा नर्मदातटपर दान एवं शिव- 
ध्यानका माहात्म्य 


eS 0 — 


युधिष्ठिरज्ञी बोळ भगवन्‌ ! गोलोक केसा बताया 
गया है, किस कमसे उसकी प्राप्ति होती है और कौन- 
कौन. वहाँ निरन्तर रहते हैं १ 

मार्कण्डेयजीने कहा--सब लोकोसे ऊपर महादेवजीका 
लोक है, वह परम दिव्य ओर सर्वश्रेष्ठ हे । वही बृषभरूपसे 
धर्म भी विद्यमान हैं । जहाँ उनके पति बृषभरूप धर्म हैं, वहीं 
गोमाताएँ भी निवास करती हैं ओर उसी लोकमें देवताओं 
और असुरोसे पूजित नर्मदादेवी भी विद्यमान हैं। उन्हीके 
जलसे गौएँ, बछड़े तथा सब देवता तृप्त होते हैं । ब्रह्मा; 
बिष्णु, उमासहित महेश्वर, देवता, ऋषि) पितृगण, मातृगण 
तथा अन्यान्य लोकोंसहित शिवलोक ओर नमंदालोक भी 
इस गोलोकके अन्तर्गत हैं । रुद्रलोकके जो गुण हैं, बही 
गोलोकके हैं । नन्दा, भद्रा, सुभद्रा, सुशीला तथा सुरभि-- 
ये पोच गोमाताएँ. शिबलोकसे प्रकट हुई हैं । छठी नर्मदा- 
देवी भी बहींसे सम्पूण लोकोंपर अनुग्रह करनेकी इच्छासे 
प्रकट हुई है । महाराज ! ये सब लोकमाता अपने शुणो- 


4७ द्वारा इस सम्पूर्ण जगतूको सदा तृस करती रहती हैं । 
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वनमे चरती हैं, निर्मळ जल पीती हैं, शरीरको पवित्र करती 
हैं और मधुर दूध देती हैं, जिससे सम्पूर्ण जीव-जगत्‌ जीवन 
धारण करता है । जैसे छोटे बच्चेवाली स्त्रियोसे घरकी शोभा 
होती है, उसी प्रकार छोटे बछड़ेवाली गौओंसे जिनका घर 
सुशोभित है, उनके शरीरमें पाप कहाँसे रह सकते हैं । जो 
लोग 3“कार और नर्मदाका सदेव शिवरूपसे स्मरण करते 
हैं, उनका पुनः इस संसार-सागरमै जन्म नहीं होता । जो 
घास और जल देकर गौओंके प्रति परम भक्तिमाव रखते 
हैं, वे उन गौऔँके प्रसादसे शिवलोकम जाते हैं | ये गो. 
माताएँ सदा अनुकूल रहनेपर समस्त va KATI 
हैं । जो इन कल्याणमयी गौओंकी रक्षा करते हँ, वे शिव 
लोकमे जाते हैं । जो उत्तम विधिके साथ एकाग्रचित्त हा 
अक्तिपूर्वक भगवान्‌ शिवका पूजन करते हैं? वे निश्चय d 
शिवके धामको जाते हें । भगवान्‌ शिवके र 
तीथामे जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक जाते है, विशेषतः जो नमदा 
ओर अमरकण्टककी यात्रा करते हैं, वे ब्रह्मा) विष्णु 
शिवके लोकोमें विहार करते हें । राजन्‌ ! इस प्रकार 8 


रिठठहोछपे समर हुई गोटे, मह आकः सास खाती zi EE वह्या सया द | 
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युधिष्ठिरजी बोले मुने ! अब में दान-धर्मका 

बिधान सुनना चाहता हूँ । जो लोग दरिद्र और भिक्षुक हैं 
३ शिवधामकी प्राप्ति केसे होती है ! 

मार्कण्डेयजीने कहा--राजन्‌ ! कमल) बिल्वपत्र 
कद और नर्मदाका जल--इन सबको भगवान्‌ ब्रह्माजीने 
सामान्यतः धर्मका हेतु बताया है ( ये सर्वसुलभ हैं )। सभी धम, 
पुराण और श्रुतियाँ--ये श्रद्धा और विश्वाससे ही पावन होते हैं । 
पुराणों और शतियोके उपदेश किये हुए, धर्मका आचरण करने 
से मनुष्य खर्गलोकमें जाते हैं | जो शिवजीका ध्यान करनेवाले 
ब्राह्मणको श्रद्धापूर्वक रूई मरा हुआ विस्तर, कटिसूत्रसहित 
लाळ वस्न, नवीन वस्त्रमे àz हुआ तथा पवित्र धूपसे 
सुबासित किया हुआ यज्ञोपवीत देता है, वह रूईके उन 
बत्नोंमें जितने तन्तु होते हैं ओर उन तन्तुओंमें जितने रोम होते 
हैं, उतने aza adiar शिवलोकमें प्रतिष्ठित होता है । जो 
भगवान्‌ शिवके उद्देश्यसे शिवभक्तकों नेवेद्य देता है अथवा 
शाक, मूळ, फल आदि अर्पण करता है; वह तण्डुल, 
फल और दळ आदिकी जितनी संख्या होती है, उतने 
सहत वर्षातक दिवलोकमें सम्मानित होता दै । जो शिव 
भक्तको दही-मातसे भरा हुआ सुन्दर भिक्षापात्र अर्पण 
करता है, वह शिवधाममें निवास करता है। जो अपनी शक्तिके 
अनुसार शेवत्रतका पालन करनेवाले ब्राह्मणको भोजन कराता 
है, वह भगवान्‌ शिवके लोकमें प्रतिष्ठित होता है । जो भक्ति- 
पूर्वक शिवकी पूजा करते हैं; वे दिवलोकमें जाते हैं । 

इस प्रकार प्रसङ्गवश शिवलोक) गोलोक% ओर नर्मदा- 
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लोकका वर्णन किया गया दै, जहाँ शिवभक्त पुरुषोंका 
निवास है । जो ज्ञानयोगसे गान्तचित्त हो परम शिवका जप 
करते हैं, वे सब दुःखोंसे मुक्त हो सदा सुखी बने रहते हैं । 
प्रथिवी, जळ, तेज, वायु, आकारा, अहङ्कार, सत्त्वगुण और 
प्रकृति--इन आठ आवरणोंसे युक्त शिवलोक है । वह दस 
हजार GA$ समान कान्तिमान्‌ परम स्थान है ज्ञान और 
ध्यानमें संलग्न, शान्त, भिक्षान्नमोजी, जितेन्द्रिय) 
भगवान्‌ शिवकी प्रसन्नताके लिये सत्कर्म करनेवाले और 
जिनके पाप दग्ध हो गये हैं, ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण ही उस परम 
घाम शिवलोकको पानेके अधिकारी हैं | जिस सत्यस्वरूप 
लोकमें शुद्धचित्त एवं अविद्या आदिके iA रहित 
महात्मा पुरुष निवास करते हैं, उसी उत्तम पदको नर्मदाजीका 
सेवन करनेवाले मनुष्य भी पा लेते हैं | 

जो नर्मदाके तटपर मेरे बताये अनुसार दान करते हैं, 
वे सब कुछ जाननेवाले, सर्वत्र जानेकी शक्ति रखनेवाले शुद्ध 
एवं परिपूर्ण हो जाते हैं | जो झुद्धकमंमें तत्पर रहते हैं, वे 
परम ऐश्वर्यसे सम्पन्न हो अपनी इच्छाके अनुसार साकार 
या निराकार रूपमै स्थित होते हैँ । सम्पूर्ण जगतूके स्वामी 
पार्बतीवर्ळभ भगवान्‌ नीलकण्ठका यह दिव्य स्थान नित्य, 
बिशुद्ध, अविनाशी एवं सदा एकरस रहनेवाला है | जो 
लोंग नर्मदाके तटपर रहकर शिवजीके ज्ञानका अभ्यास 
करते हैं; वे काम-तृष्णासे मुक्त होकर शिवलोकमें जाते हैं | 
जो एक दिन भी शिवधर्मका पालन करते हुए भगवान्‌ 
शिवके ध्यानमें तत्पर होता है; उसके धर्मका अन्त नहीं है । 
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माकण्डेयजी कहते हें --गोट बड़ी पवित्र वस्तु हैं; 
वे सब प्रयोजनोंकी सिद्धि करनेवाली हैं | अतः गोंदान ओर 
शिवभक्तिसे मनुष्य पापमुक्त हो जाता दै । वैवस्वत मन्वन्तरमें 
राजापि वीरणके पुरोहित मैत्रेयजी हुए थे, जिन्होंने नर्मदाके 
TER भगवान्‌ विष्णुका मन्दिर बनवाया है । वह मन्दिर 
अमरावती पुरीके दक्षिण दिशामै नर्मदा-तटपर विद्यमान है। 
उसके माहात्यसे और नर्मदाके प्रभावसे वे द्विजश्रेष्ठ भगवान्‌ 
विष्णुके लोकमें आनन्द भोगते हैं । 

JAR ! नर्मदाके पश्चिम और उत्तर तटपर जो-जो 
उत्तम तीर्थ हैं, उनका वर्णन सुनो | यज्ञ पर्वतपर मेघवन 


रन्तिदेवने देवता, असुर और मनुष्योंसहित अपने कुलको 
गोलोकमें पहुँचाया है । 

विभिन्न तीर्थोकी महाशक्तियोंके नाम इस प्रकार हँ-- 
(१) काशीमें विशालाक्षी, ( २) नेमिप्रारण्यमे लिङ्ग- 
धारिणी, ( २) प्रयागर्म ललिता देवी, (४) गन्धमादनमें 
कामुका देवी, (५) मानसमें कुमुदा, ( ६ ) अम्बरमें 
विश्वयोनि) ( ७ ) गोमन्त पर्वतपर गोमती) (८ ) मन्दराचळ- 
पर कामचारिणी, (९) चित्ररथ वनमें मदोत्कटा, 
( १०) इस्तिनापुरमें तपन्ती, ( ११ ) कान्यकुब्जमें 
गौरी, ( १२ ) कमळ पर्वतपर प्रभा, ( १३ ) एकामश्षेत्रमे 


“से प्रसिद्ध एक वन है, जहाँ पूर्वकालमे चक्रवर्ती राजा कौर्तिमती, ( १४ ) विश्वेशवरक्षत्रमे विश्वाश ( १५ ) gÀ 


* यह गोलोक शिवलोकका हो एक अंग है । 
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पुरुहूता, ( १६ ) केदारमें मार्गदायिनी, (१७) हिमालयपर 
नन्दा, ( १८ ) गोकणक्षेत्रमै भद्रकणिका, ( १९ ) स्थानेश्वर 
मै भवानी, ( २० ) बिल्वकमै विल्वपत्रिका, (२१) RAR 
माधवी) ( २२ ) भद्रेश्वरमें भद्रा, (२३ ) वाराह पर्वतपर 
जया, ( २४ ) कमलाल्यमें कमला, ( २५ ) रुद्रकोटिमें 
रुद्राणी, ( २६ ) कालञ्जरमै कोटि, ( २७) महालिङ्गमें 
कपिला, ( २८ ) माकोटमें मुकुटेश्वरी, ( २९ ) शालग्राममें 
महादेवी, ( ३० ) शिवलिङ्गमे जलप्रिया, ( ३१ ) मायापुरी- 
में कुमारी, ( ३२ ) सन्तानमें ललिता, ( ३३ ) उत्पलक्षेत्र- 
भे सहस्ताक्षी, ( २४ ) हिरण्याक्षमे महोत्पला, ( ३५ ) तीर्था- 
भै मङ्गला, ( ३६ ) पुरुपोत्तमक्षेत्रमे विमला, (२७) विपाशा- 
में अमोघाक्षी, ( ३८ ) पुण्डूवर्धनमें पाटला; (३९ ) सुपाइर्वमें 
नारायणी, ( ४० ) त्निकूटमें भद्रसुन्दरी, ( ४१ ) विपुलमें 
ब्रिपुला, (४२ ) प्रल्याचलमे कस्याणी, ( ४३) विकोटि- 
तीर्थमे कोटी, ( ४४ ) यमुनामें मृगावती, ( ४५ ) करवीरः 
में महालक्ष्मी, (४६) Raami उमादेवी) 
(४७) वेद्नाथमे आरोग्या, (४८ ) महाकालमें महेइवरी) 

( ४९ ) कृष्णतीर्थमे अभया, ( ५० ) विन्ध्यगिरिकी 
कन्द्रामें अमृता, (५१) माण्डव्यतीर्थमे माण्डुका) 

( ५२ ) माहेशवरपुरमें स्वाहा, ( ५३ ) प्रचण्डतीर्थमें 
छागलम्बा, ( ५४ ) अमरकण्टकमें चण्डिका, (५५) सोमेश्वर- 
में वाराही, ( ५६ ) प्रभासमै पुष्करावती, ( ५७ ) सरस्वती 
में देवमाता ( ५८ ) पारावतमें पारा, ( ५९ ) महाल्यमे 
महाभागा, ( ६० ) पयोप्णीमें पिङ्गलेश्वरी, ( ६१ ) कृतशो 
तीर्थमें सहिता, ( ६२ ) कातिकेयमें शाङ्करी, 
(६३ ) उत्पलावर्षेकमे लोला, ( ६४) झोणसङ्गममें 
सुभद्रा, ( ६५ ) मालासिद्धतलमै लक्ष्मी, ( ६६ ) भारताभ्रममे 


अनन्ता, ( ६७ ) जालन्धरे सिद्धसुखी, ( ६८ ) किष्किन्धा 
पर्वतपर तारा, ( ६९ ) देवदारुवनमें पुष्टि, ( ७० ) काङमीर: 
mwez मेधा ( ७१ ) हिमाल्यमें भीमा देवी, 
(७२ ) वस्नेश्वरतीर्थमे तुष्टि, ( ७३ ) कपालमोचनमें सिद्धि 
( ७४ ) कायावरोहणमें माता, ( ७५ ) शङ्कोद्वारमें धृति, 
( ७६ ) पिण्डारकमें ध्वनि, (७७) चन्द्रभागामे कला, 
( ७८ ) अक्षोदमें शिवधारिणी, ( ७९ ) वेजयन्तीमें ऋता, 
(८०) बद्रीमें ओषधि, ( ८१ ) उत्तरकुरुमें भी ओषधि, 
( ८२ ) कुशद्वीपे कुशोदका, ( ८३ ) हिमकूटमे मन्मथा; 
( ८४ ) प्रमतमे सत्यवादिनी, ( ८५ ) अइ्वत्थमें बन्दिनी) 
(८६ ) वेश्रवण ( कुबेरतीर्थ ) में निधि, ( ८७ ) वेद- 
वदनमें गायत्री, ( ८८ ) शिवके समीप पार्वती, 
(८९) देवलोकमें इन्द्राणी, ( ९० ) ब्राह्मणके मुखमै 
सरस्वती, ( ९१ ) सूर्यविम्त्रमे प्रभा, ( ९२ ) मातृकातीर्थमें 
मातृका, ( ९३ ) वेण्णवतीर्थमे वेष्णवी, ( ९४ ) सतियोमें 
अरुन्धती, ( ९५ ) अप्सराओंमें तिलोत्तमा, ( ९६ ) सत्र 
देहधारियोमे चिति, ( ९७) ब्रह्मकला तथा ( ९८) शक्ति। 
ये नाम और तीर्थ संक्षेपसे बताये गये हैं । जो प्रातःकाल 
उठकर इनका पाउ करता है, वह परम गतिको प्राप्त होता È | 
इन तीथोंमें खान करके जो मनुष्य इन शक्तियोंका दर्शन 
करते हैं, वे सब पापोसे मुक्त हो परम गतिको प्राप्त होते हैं। 
जो इन देवियोंके तीर्थस्थानोंमे अपने शरीरका त्याग करता 
है, वह ब्रह्मलोकको भेदकर शिवजीके परम धामको प्राप्त 
करता है । गोदानके समग्र, aÀ, विवाह आदि 
मङ्गलकायोंमें तथा देवार्चनके समय भी जो इन नामोंका 
पाठ करता है, वह ब्रह्मपदको प्राप्त होता है । 


Crave 


अशोकवनिकातीथमे महाराज रपिश्रन्द्रके द्वारा यज्ञ, दान तथा मुनियोका उद्धार 


Pr 


माकेण्डेयजी कहते हैं--नर्मदाके दक्षिण भागे 
माण्डव्य मुनिका आश्रम है । उसमें विभाण्डक) गार्ग्यं तथा 
TANG आदि उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले महर्षि azat- 
की संख्यामे निवास करते हैं | राजन्‌ ! अशोकवनिका नामसे 
प्रसिद्ध उत्तम तीर्थकी महिमा सुनो | वहाँ भगवान्‌ राङ्कर 
पार्बतीदेबीके साथ निवास करते हैं। वहाँ विशोका नदी 
और नर्मदाका सङ्गम हुआ है। वहाँ स्नान करनेवाले मनुष्य 

' खर्गमें जाते हैं ओर जिनकी वहाँ मृत्यु हो जाती है, वे मुक्त 
हो जाते हैं । वहीं अशोकेशवररिङ्ग है, जो प्रत्यक्ष ही सिद्धि 
एवं कल्याण अदज तङ्नाम फी ती ARNAR: 


ने शापभ्रष्ट बाझणोको शापते मुक्त क्रिया था और अब वे 
त्राण उस तीर्थके माहात्म्यसे देवता होकर देवलोकमें 
आनन्द भोगते हैं । 

खायम्भुब मन्वन्तरके आदिकल्पके सत्ययुगकी बात RI 
चन्द्रवंशमे रविश्चन्द्र नामसे प्रसिद्ध एक महायशस्वी चक्रवर्ती 
राजा हो गये. हैं, जो काखी नगरीके नरेश थे । उन्होंने 
समस्त पृथ्वीका धर्मपूर्वक पालन किया था । एक समय 
अगस्त्येशवरतीर्थमें गये, जहाँ भगवान्‌ शक्करका सुन्दर 


विद्यमान है। अगस्त्य आदि सभी तपस्वी मुनि उस तीर्थका सेवत ' 


एने ana केस) स्सिसक्कण्टक पर्वत भी 


उ AA ] * अशोकवनिकातीथमे महाराज रविश्चन्द्रके द्वारा यज्ञ, दान # ७९५ 
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सुशोभित होता है । सूर्यग्रहणके समय राजा रविश्चन्द्र उस दक्षिणा पानेवाळे ब्राह्मणाने यज्ञ प्रारम्भ किया । सत्र देवता 


खानपर गये) जहाँ मुनिमण्डलीसे घिरे हुए महर्षि अगस्त्य 
तपस्या करते थे । उस समय महातपस्वी शाण्डिल्यजीने 
महर्षि अगस्त्यको प्रणाम करके पूछा--“तपोनिधे ! महातेजस्वी 
राजा रविश्चन्द्र आपके आश्रमपर पधारे हैं। में उनका पुरोहित 
हूँ। यदि आप कृपापूर्वक स्वीकार करें तो राजा आपके 
चरणारविन्दोंका अर्चन करना चाहते हैं ।? 

अगस्त्यजी बोले--दपश्रेष्ठ रविश्चन्द्र यहाँ शीघ्र 
आग्रे और सिंहासनपर विराजमान हों । 

उनकी आज्ञा पाकर राजा वहाँ आये ओर उन्होंने मुनि- 
के चरणोंका स्पर्श किया । मुनिने अर्थ्य और पाद्य आदिके 
द्वारा राजाका सत्कार किया ओर कुशल-समाचार पूछते हुए 
कहा--'महाभाग ! आप अन्तःपुर ओर परिवारके साथ 
सकुशल तो हैं न ?? 

राजा बो छे--मुनीदवर ! आज मेरा जन्म और जीवन 
सफल हुआ, जो आपके चरणारविन्दोंका दर्शन पाकर में सव 
पार्पोसे मुक्त हो गया । मुनिश्रेष्ठ ! सर्वतीर्थमयी नर्मदा नदी 
तो सर्वत्र शुभ ओर पावन हें । मैं किस स्थानपर यज्ञ करूँ ! 

अगस्त्यजीने कहा- राजन्‌ ! एकमात्र नर्मदादेवी 
ही पुण्यमयी ओर झुभ हैं । जम्बूद्यीप एक लाख योजनका 
बताया गया है, उसमें जितने भी चराचर प्राणी हैं, उनमेंसे 
जो तपस्यासे हीन हैं। वे भी नर्मदाका जलपान करनेसे भगवान्‌ 
शिवके लोकमे जाते हैं। Žanr आदि शिवलिङ्ग ओर 
दू आदि पर्वत, द्वापर और कळियुगमें परम पावन होते 
४ | नर्मदाके दक्षिण और उत्तर भागमें जो यह देव-दानव- 
बन्द्त भूमि है, इसे यज्ञभूमि कहते हैं । इसीमें अशोकः 
NE है, जहाँ साक्षात्‌ भगवान्‌ महेश्वर निवास करते हैं । 
यहा किया हुआ यज्ञ विना किसी विव्न-वाधाके परिपूर्ण होता 

| ऐसा भगवान्‌ झाङ्करका कथन है । 

राजा बोळ--महामुने ! आपका कल्याण हो; में आप 
के साथ वहीं FAN | 

ऐसा कहकर मुनियोसे घिरे हुए राजा रविरचन्द्र नर्मदाके 
दक्षिण TR वर्तमान सुन्दर पुण्यतीर्थ अशोकवनिकामें 
आये | वहाँ दस योजन विस्तृत भूमिमें यज्ञमण्डप बनाया 
गया और यूप गाड़े गये । उस मण्डपके सभी द्वार ओर स्तम्भ 

माणिक्य तथा रत्नोंकी राशिसे शोमा पा रहे थे । 

विश्वामित्र, भरद्वाज, कश्यप, भार्गव, त्रह्महर्य; छोसश तथा 

दूसरे दूसरे AS . महर्षि उस यज्ञमें सम्मिलित, इः । प्रचुरः 
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बड़े प्रसन्न ओर तृप्त हुए | इसी समय महान्‌ क्रोधी दुर्वासा: 
जी, यमराज, चित्रगुप्त, काल और मृत्यु भी आये | उस 
यजमें इनके लिये कोई भाग नहीं दिया गया था । यह 
देखकर ये सभी कुपित हो उठे | उन सबको रुष्ट देखकर 
राजा रविइचन्द्रने कद्द--'यज्ञके समयमे कोई मनुष्य भी 
आ जाथ तो वह चार भुजाधारी भगवान्‌ विष्णुके समान 
पूजनीय होता है । आपलोगोंको भी मैं अभीष्ट वस्तु दूँगा । 
अतः प्रसन्न हों |? इस प्रकार राजाके द्वारा अर्घ्य, पाद्य आदि 
देकर प्रसन्न कराये जानेपर वे सब मुनि सन्दष्ट हुए । 

उस समय दुवीसाजीने कहा--राजन्‌ ! पूर्वकार्ल्म 
जटा और वल्कल धारण ` करनेवाले तपस्वीलोग नेपालमें 
देवताओंके देवता भगवान्‌ पद्मपतिकी भक्तिमावसे पूजा करते 
थे, परंतु उनके साथ उन्होंने पार्वतीजीकी पूजा नहीं की । 
इसलिये पार्वतीजीने उन ब्राह्मणोंकों शाप दिया--“ठुमलोग 
एक aza वर्षांतक कुत्तेकी योनिमें रहोगे ।? तत्रे वे मुनीश्वर 
लोग कुत्तेकी योनिमें पड़े हुए हें । राजन्‌! हमारा प्रिय 
करनेकी इच्छासे तुम उन सबको हापसे मुक्त कर दो । 

राजा बोले--मैं उन व्राह्मणोंको उस 
मुक्त करूँगा | 

ऐसा कहकर राजाने अपने दूतोंकों वनमें भेजा । दूतोंने 
उन वनवासी मुनियोको नमस्कार करके उनके पूर्वजन्मक्रा 
स्मरण कराया । तब वे सब लोग अशोकवनिकामें आये | 
उन सबको देखकर चक्रवर्ती राजा रविश्चन्द्रने बड़ी प्रसन्नता- 
के साथ कह्दा “भगवान्‌ अशोकेश्वर एवं नर्मदादेवीकी 
महिमासे, मेरे दानके प्रभावसे तथा महर्षियोंके प्रसादसे ये 
सब मुनि कुत्तेकी योनि त्याग कर झिवलोकमें चले जायें और 
इनका सत्र पाप मुझमें आ जाय |? 

राजाके पेसा कहते ही वे सब मुनि तत्क्षण शापसे 
मुक्त हो गये और राजासे इस प्रकार बोले-आप ही 
हमारे माता-पिता और मोक्षदाता गुरु हैं । ऐसा कहकर वे सब 
महर्षि उमामहेश्वर-धामकों चले गये | 

तत्र सम्पूर्ण देवताओंने राजाको धन्यवाद दिया । 
देवताओंकी दुन्दुभियाँ वजने लगीं और आकादासे फूलोकी 
वर्षा हुई । किन 2: he 
_ उस समय दुर्वासाजीने कहा--मदाराज ! क्षत्रियोमिँ 
मैंने तुम्हारे समान दूसरे किसीको न तो देखा है और न सुना, 
ही दै। मनुष्योंके लिये अपने प्राणोंको त्याग देना तो सुकर दै 


शापसे 
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परंतु अपने सञ्चित धर्मका त्याग करना बहुत ही कठिन है । 
SEN कल्याण हो, तुम कोई वर माँगो | 

तच राजा हँसते हुप बोले--मुने ! हमारे दानके 
प्रभावसे पापबुद्धिवाले मनुष्य भी उत्तम पदको प्राप्त हो; 
यही भेरा प्रिय वर है । 

“एचमस्तु-ऐसा ही होगा--यह कहकर मुनिवर दुर्वासा 
वहीं अन्तर्धान हो गये । अमित तेजस्वी राजाके उस अद्भुत 
कमेको देखकर भर्मराजने कहा--'राजन्‌ ! मैं तुम्हें वर 
देता हूँ, जिसने अपना उत्तम पुण्य दे दिया, उसने यमलोक 
और देवलोकको भी जीत लिया । राजेन्द्र | तुम अवश्य वर 
पानेके योग्य हो ।? 


— ~ 
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रविइचन्द्र वोले--सूयनन्दन ! मेरे सो यज्ञ, दान 
ओर तपस्याके प्रभावसे वे सभी पापी जीव दिवधामको प्राप्त 
हो जाये, जो इस समय पापयोनिमें पड़े हुए हे । हें 
इसी वरको प्राप्त करना चाहता हूँ, आप मुझपर कृपा करें | 

यमराजने कहा--सत्यधर्मका पालन करनेवाले 
राजेन्द्र ! तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण हो । सुब्रत ! इस सत्यके 
प्रभावसे तुम उत्तम लोकको जाओ । राजन्‌ ! तुमने जिन 
सेकड़ों क्षत्रिया ओर सइखों अन्यान्य जीवोंका पापसे उद्धार 
किया है, उन सबकी कोई गणना नहीं है । 

ऐसा कहकर धर्मराज देव-दानववन्दित कामिक विमान- 
पर आरूढ हो अपने लोकको चले गये | 


वागीश्वरतीथेमें राजा ब्रह्मदत्तके AJA प्रेतोंका उद्धार तथा सहस्नावते आदि तीर्थोकी महिमा 
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मार्कण्डेयजी कहते हें--नर्मदाके उत्तर तटपर 
वागीश्वर नामका एक पुर है, वहाँ वागु नामवाली नदी 
नर्मदाके साथ मिली है । उस सङ्गममें जो खान करते हैं, वे 
खगको जाते हैं ओर जो मरते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं । वहाँ 
दानवोका विनाश करनेवाली वागीशा चामुण्डा रहती हैं । 
मणिभद्र ओर वीरभद्र आदि सेकड़ो राजा उस तीर्थके प्रभाव- 
से शापमुक्त हुए हैं । वहाँ तिलसद्वित पिण्डदान करनेसे 
पितरीको उत्तम गति प्राप्त होती है । सूर्यवंशमें अयोध्याके 
चक्रवर्ती राजा ब्रह्मदत्त प्रसिद्ध है । वे धन-धान्यसे सम्पन्न तथा 
भय ओर दरिद्रतासे रहित थे | उनके शासनकालमें समस्त 
प्रजा बड़े आनन्दसे रहती थी । उन्होंने नर्मदा और वागुके 
AKAA एक श्रेष्ठ यज्ञ किया था, जिसमें ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु, 
गणेश तथा महादेवजी आदिने प्रत्यक्ष प्रकट होकर अपना 
भाग ग्रहण किया । राजा ब्रह्मद्त्तकी यज्ञभूमि दस योजनतक 
फेळी हुई थी । उनका यह यज्ञ स्वारोचिष मन्बन्तरके आदिः 
कल्पवाले सत्ययुगमे हुआ था । उस समय ब्रह्मदत्तके यज्ञसे 
तथा वागीश्वर और नर्मदाके प्रसादसे प्रेतोंको भी बड़ी तृप्ति 
हुई । वे प्रेत पहलेके वानप्रस्थ ऋषि थे । उन्होंने स्त्रियोके 
आग्रहसे सूयंग्रहणके अवसरपर कुरुक्षेत्रमे बहुत-सा दान लिया 
था । इसीसे वे प्रेतभावो प्राप्त हुए थे । प्रेत होनेपर भी 
उन्हें पूर्वेजन्मका स्मरण बना रहा । अतः एकान्तमे बेठकर 
बे अपने विषयमे इस प्रकार शोक करने लगे--“अहो ! जिनके 
लिये हमने प्रतिग्रह स्वीकार किया, वे हमारे पुत्र; पत्नी; YA 


| | ने और भाई-बन्धु तो ज्यो-के-त्यों बने हुए है; वे उस प्रतिग्रहकी 
ओ- आगमे «दग्ध नहीं ही उस 
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जलना पड़ा है | यमदूते)से पकड़े हुए प्राणियोके साथ उनके 
माता-पिता, भाई-बन्धु, स्री-पुत्र ओर धन आदि भी नहीं 
जाते, एकमात्र धर्म ही उनका साथ देता है |? 

इस प्रकार दीर्घकालतक शोक करके स्री-पुत्रसे रहित 
हुए बे प्रेतगण सारी प्रथ्वीपर घूम-घामकर नारदजीके उपदेश 
से उमापति शिवका ध्यान करते हुए उपी वागीश्पुरमे चले 
आये । वहाँ खान करके उन्होंने भगवान्‌ शिव) विष्णु ओर 
सूर्यदेवका पूजन किया । ब्रह्मदत्तके उस यज्ञमें आकर वे सभी 
पापमुक्त हो गये और ब्रह्माजीके लोकमें गये | तदनन्तर 
राजा ब्रह्मदत्तके ऊपर फूलोंकी वर्षा होने लगी । 

माकण्डेयजी कहते हें--युधिष्ठिर ! प्रतिग्रह एक 
भारी ग्रह है । जो लोभ और मोइसे मोहित हो उस ग्रहसे 
ग्रस्त हो गये हैं, वे घोर नरकमें डूबते हैं| यद्यपि वेदाक्त 
यज्ञ और तीर्थयात्रा आदि सत्कर्म भी सफल होते हे, उनकै 
द्वारा सद्रतिमे सहायता मिळती है, तथापि प्रतिग्रह ( दान ) 
लेनेवाले मनुष्य अपने आत्माको क्लेश देते हैं । दाता आर 
याचककी वया गति होती है, इसकी सूचना उनके हाथोसे 
ही मिल जाती है । देनेवाला ऊपरको जाता है और 


uu 


छनवाला नीचेको | 


सहल्लावतक नामत्ते प्रसिद्ध एक तीर्थ है। वहां विधिपूर्वक 
खान करनेवाले पुरुषको वृषोत्स्गका फळ प्राप्त होता 
और वह अपनी सात पीढीतकको पवित्र कर देता है । JI 
उत्तर तटपर यह तीर्थ aza धनुप्रतक फेला हुआ है | उत” - 
अन्तमें काराका उत्तम वन है | वहाँ खान करनेसे अग्निष्टोम 
यञ्चका फेल मिलता है ओर मनुष्य स्वर्गलोकको जाता ६ | 


नाडे ता AE लक (सन्दर बत दै 
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- प्रवेश करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है] 
तदनन्तर नदियोमे उत्तम _ सरस्वती नदी हैं । उनके जलम 
ज्ञान करना चाहिये । वहाँ देवताओं ओर तर्पण 
करके मनुष्य अश्वमेध यका फळ पाता दै । वहीं 
इंशानाध्युपित नामक परम gea तीर्थ है । नरश्रेष्ठ ! 
द्यतीपात योग) संक्रान्ति ओर ग्रहणके समय उत तीर्थमे 
ज्ञान करके मनुष्य सहस्र कपिला गोओं, सुगन्धित पदार्था 
और सुबणोंके दानका तथा TARR अनुडानका फल पाकर 
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कै देवपथतीथ, घुछुतीथ, दीतिकेश्वरकी महिमा * 
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स्वर्गलोकमे प्रतिष्ठित होता है । भारत ! वहीं त्रिश्वूळ नामक 
तीर्थ है। वहाँ जाकर जो खान और देवता-पितरोंका पूजन. 
करता है, वह देहत्यागके पश्चात्‌ गणपति-पदको प्राप्त होता दै 
युधिष्ठिर | नमंदाके उत्तर तटपर ब्रह्मोद नामसे विख्यात एक 
तीर्थ दै, जो इच्छानुसार भोग एवं फल देनेवाला है । यहापर 
AFA दान देनेसे पितर ब्रह्मलोकमें जाते हैं | नर्मदाके उत्तर 
भागमें अत्यन्त उत्तम सोमतीर्थं है। वहाँ खान (करके मनुष्य 
खर्गलोकम सम्मानित होता दै । 


PE Ra SIN A तथा A 
देवपथतीर्थ, शुक्कतीथ, दीप्तिकेश्वरकी महिमा, देवासुरांके द्वारा महादेवजीकी स्तुति तथा वेष्णव 
तीथेकी महिमा 
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भार्कण्डेयजी कहते हैँ--तदनन्तर देवपथ नामक 
सर्वदेवमय शुभ तीर्थ है। उसमें विधिपूर्वक खान करनेवाला 
पुरुष सब यज्ञोका फल पाता है । वहीं देवपथ नामसे 
परसिद्ध शिवलिङ्ग भी है, जिसका श्रद्धापूर्वक दर्शन करनेसे 
पितरोंकी उत्तम गति होती है । वहीं सहखयज्ञ नामका उत्तम 
तीर्थ है, जहाँ मार्गशीर्ष मासमें एकादशी तिथिकों भगवान्‌ 
विष्णुकी पूजा करके मनुष्य सहद यज्ञोंके अनुष्ठानक्रा फळ 
पाता है। उस तीर्थके प्रभावसे वह पापरहित हो जाता दै । वह 
यमलोकको नहीं देखता और पश्ञ-पक्षियोंक्री योनिमें भी नहीं 
जाता | तदनन्तर शुक्कतीर्थमै जाय | उसमें खान करने- 
वाला मनुष्य दस गोदानका फल पाता दै । गुक्कतीर्थ आठ 
हाथका है। वहाँ कालाग्निरुद्र तथा श्रीकण्ठदेव हैं । पूर्वकाल- 
मे इन्द्रने भी देवदेव उमापतिको नमंदाके जलसे नहलाकर 
बिस्वपत्रोद्वारा उनका पूजन किया था । झक्लतीर्थके प्रमावसे 
ही देवता उद्दीप्त हो रहे हैं । वहीं कश्यपजीका देवताओं ओर 
िद्धोसे सेवित पुण्य आश्रम है। वहाँ दस हजार मुनि 
TAHA उपासना करते हैं । कुबेरने सूर्यग्रहणके अवसरपर 
URA चन्दन, अगर) कपूर, फूल-माला, चँंदोवा) ध्वज 
तथा दीपमाला आदि उपचारोंसे महेश्वरका पूजन किया था | 
अतः उस तीर्थके प्रभावसे ही वे यक्षोंके राजा ओर धनके 
सामी हुए हैं | उसी तीर्थके प्रमावसे देवताओंने देवळोकमें 
नाना प्रकारके भोग प्राप्त किये हैं | वह तीर्थ सर्वतीर्थमय 
और सर्वदेवमय है । वहाँ जान और महादेवजीका पूजन 
करके मनुष्य सत्र देवताओं और देत्योंके गणोंसे पूजित 
होता है 

राजन्‌ ! ययाति नामसे प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा हो गये 
हैं। उन्होंने agag asiani भगवान्‌, यशपुरुषका पूजन 


किया है । जहाँ पुण्यसलिला मधुमती नदी नर्मदाके साथ 
मिली है, वहाँ उन्होंने ब्राह्मण-ऋत्विजोंके साथ यज्ञ प्रारम्भ 
किया था | वहीं मध्येश्वरलिज्ञ दै, जहाँ साक्षात्‌ भगवान्‌ 
महेश्वर निवास करते हैं । वहाँ खान करनेवाले खर्गमै जाते हैं 
और जो वहाँ मरते हँ, वे मुक्त दो जाते दें | उत्ती स्थानयर 
भगवान्‌ विष्णुने मधु और केटम नामक देत्योंका वघ किया 
था । वहाँ श्रीविष्णुदेवके पूजनसे सहन गोदानका फळ मिलता 
है । उस तीर्थमें तिलोंके साथ जळदान ओर पिण्डदान करन्नेसे 
पितर चौदह इन्द्रोंकी स्थिति-कालतक तृत्त रहते. हैं । यरयातिका, 
यज्ञ पूर्ण होनेके पश्चात्‌ वहाँ पातालसे कालाम्निक्रे.. समान, 
कान्तिमान्‌ एक शिवलिङ्ग प्रकट हुआ । भारत ! उस लिङ्गकी 
प्रभासे सम्पूर्ण जगत्‌ उज्ज्वल हो गया | तत्र लिङ्गरूपघारी 
भगवान्‌ वप्रध्वजने राजा ययातिसे कहा--“राजन्‌ ! ठम्हारा 
कल्याण हो, तुम कोई वर माँगो ।? ७ 
ययाति बोछे- देव ! आप भगवती पार्वतीके साथ 
यहाँ रहें और इस खानका कमी त्याग न करें | यहाँ किये हुए 
यज्ञ, दान आदि सब कार्य सदा अक्षय हों । तपस्या और दानसे 
रहित पापी मनुष्य भी यहाँ खान करके श्कतीर्थके प्रमावसे, 
आपके छोकमें चले जाये । 
महदिवजीने कहा--राजन्‌ ! ठमने जो कुछ कहा है; 
वहं सब सत्य हाँगा | , 
तत्पश्चात्‌ सत्र देवता अपने-अपने विमानपर आरूढ हो 
खर्गलोंकको चले गये | राजर्षि ययाति भी दीघकालतक 
राज्यका पालन करके अन्तमं स्वर्गलोकको गये | Ae 
मार्कण्डेयजी कहते हैं--दीपिकेश्वर नामसे : प्रसिद्ध 
एक सिद्धलिङ्ग कहा गया है, जिससे श्रेष्ठ तीनों लोकोमें दूसस. 
कोई भी प्रसिद्ध नहीं है। दीसिकेश्वर- देवका दर्शन) . स्पर्ध 
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ओर पूजन करनेसे अनेक जन्मोका घोर पाप क्षणभरमै नष्ट 
हो जाता है । जो मानव एक दिन या दो घड़ी भी उनकी 
पूजा करता है, चहद इस भयानक संसार-समुद्रमे फिर जन्म 
नहीं लेता । 
देचताओके स्वामी विष्णु, ब्रह्म तथा अन्यान्य देवताओं- 
के द्वारा विभिन्न नामोसे उन उमावछभ महादेवजीकी स्तुति इस 
प्रकार को गयी- भगवान्‌ शिव सदा रहनेवाले, अचल, प्रभा, 
प्रकाशरूप,दीसिमान्‌; श्रेष्ठ वर देनेवाले, अभीष्ट मनोरथ;पापहारी; 
इवेतवर्ण, सब प्राणियोका संहार करनेवाले, सर्वसमर्थ, संसारके 
कारण, AMA एवं मोक्षके कारण, संयमरूप; सनातन, अटल, 
इमशानवासी;, भगवान्‌, आक्राशमै विचरनेवाले, इन्द्रियोंमें 
व्याप्त, वन्दना करने योग्य, महान्‌ कर्म करनेवाले, तपस्वी; 
समस्त प्राणियोंकों उत्पन्न करनेवाले, मतवाले वेष्रमै अपने 
स्वरूपको छिपाये रखनेवाले, सम्पूर्ण लोकोंकी प्रजाके पालक 
और स्वामी) विराटस्वरूप, विशाल शरीरवाले) समस्त लोकोकी 
सृष्टि करनेवाले ब्रह्मा, समस्त प्राणियोके परमात्मा, विविध 
रूपोबाळे, छोटे रूपवाळे, मनन करनेवाले, सम्पूर्ण विश्वके 
पालक) छिपे रूपवाले, सदाप्रसभ; संसार-बन्धनका नाश 
करनेवाले, प्रवृत्तिमार्गम स्थित, महान्‌ अज्ञौवाले, समष्टिरूप, 
सघके सुनिश्चित आधार, सब कामनाओसे सम्पन्न, स्वतः प्रकट 
होनेवाले, आदि ओर अन्त अर्थात्‌ सृष्टि और संहार करने- 
चाले, जीबोके आश्रय, सहसा नेत्रोचाले, भयङ्कर नेत्रोवाले, 
चन्द्रस्वरूप अथवा उमासहित, नक्षत्रोको सिद्ध करनेवाले, 
चन्द्र) सूर्य, शनि, केतु; ग्रह, महपति) श्रेष्ठ, तपस्याके साक्षी, 
बलस्वरूप, खड़े रहनेवाले, यज्ञरूपी मृगपर बाण चलानेवाले, 
पापरहित, महान्‌ तपस्वी, दीर्घकालतक तपस्या करनेवाले) 
सबकी उत्पत्तिके आदिकारण) दीनोपर दया करनेवाले, 
सूर्यरूपसे वर्ष पूरा करनेवाले, मन्त्र, प्रमाण, परम तपस्वरूप, 
योगी, योगकी महान्‌ शक्तिसे सम्पन्न, महान्‌ वीर्यवाले, हर, 
महाचेता, सर्वश, कारणसहित; संहारकारी, हरण करनेवाले, 
कमण्डछुधारी, धनुष धारण करनेवाले, सबके प्राणोंको अपने 
हाथपर रखनेवाले, प्रतापवान्‌, जीवात्मारूप, अपनेसे भिन्न 
अन्य किसी ईश्वरसे रहित, शूलूघारी, खटवाङ्गधारी, पद्चिश- 
घारी) पबित्र, पवित्रस्वरूप; तेजःस्वरूप, तेज प्रकट करनेवाले; 
आश्रयस्वरूप, मुकुट धारण करनेवाले, सुमुख; जलमें RA- 
वाले, विस्तार करनेवाले, सूर्यरूप, सूर्य और चन्द्रमारूपी 
नेत्रवाठे, सुन्दर तीर्थरूप, अपनी ओर आकृष्ट करनेवाले, 
क्वगारेश्वररूपसे प्रकट). सवेप्रयोजनरूप, XF धारण करने 


Üi आळे गणेशरूप) निर्मल, जलके आधारभूत कमण्डळुकी भाँति 
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करनेवाले, हरिणरूपथारी, कपाल धारण करनेवाले, जिनके 


वीर्यकी गति ऊपरकी ओर हे ऐसे, ऊपरके लोकोके साक्षी 
ची उठो हुई भुजाओवाले, नभ, ARNA आकाश 
रूप, तीन जटा धारण करनेवाले, सब जीवोंके आवासस्थान, 
रुद्र, कारतिकेयरूपसे देवताओंके सेनानायक; सर्वव्यापक, 
Kaa चलने-फिरनेवाले, रातमें विचरनेवाले, जिनके श्रीअज्ञों 
से उत्तम सुगन्ध निकल रही हे ऐसे, सम्पूर्ण दिशाओके 
स्वामी; राजाओंको मारनेवाले परशुरामरूप, त्रिपुरासुर-अन्धकाः 
सुर आदि दत्योको मारनेवाले) धारण-पोषण करनेवाले, रूप 
युणस्बरूप, सिंह और दादू लरूपसे प्रकट--व्याप्रेश्वर, गजासुरः 
का गीला चमड़ा धारण करनेवाले, पीड़ा हरनेवाले, समयसे 
योगसाधनामें तत्पर, महानादस्वरूप, सत्रके निवासस्थान, 
चारों ओर जामेवाले मार्गस्वरूप, दुर्ध प्रेतोमें विचरनेवाले, 
समस्त प्राणियोंमें रहनेवाले, महान्‌ ईश्वर, अनेक रूपोंमें प्रकट, 
बहुत धनवाले, समस्त पुरुपार्थस्वरूप, उत्तम गतिस्वरूपः 
ताण्डव-नृत्यको पसंद करनेवाले, WITA करनेवाले, 
नाचनेवाळे, मेघस्वरूप, भयङ्कर) बड़ी भारी तपस्या करनेवाले, 
WA वास करनेवाले, अविनाशी; पर्वतांको धारण करनेवाले 
आकाशरूप, सहस्नों रूपोंमे प्रकट, जानने योग्य, उद्योग एवं 
निश्चयरूप, निर्णय एवं सिद्धान्तरूप, अन्याय न सहनेवाले) 
क्षमाशील, चतुर, दक्ष-यज्ञका विध्वंस करनेवाले, 
दक्षयशका अपहरण करनेवाले, उत्तम उत्सवरूप; मध्यस्थ) 
विरोधियोंके तेजक्रा अपहरण करनेवाले) दक्ष-यज्ञमें देवताओंके 
यज्ञभागका हनन करनेवाले, प्रसन्न, पूजित) सबके उत्पादक) 
गम्भीर गर्जना करनेवाले, गाम्भीर्ययुक्त? गम्भीर, हविष्य 
पहुँचानेवाले अभिसरूप; TIAR बरगद या अक्षयवटरूप) 
नक्षत्रोंकी भाँति चमकनेवाले, समर्थ, विभु, तीखे बाणवाले, 
सूयं ओर चन्द्ररूप नेत्रोंवाले, महादेव, कर्म ओर कालके 
शाता, यज्ञ एवं ब्रतक्री दीक्षा देनेवाले, भक्तांद्वारा प्रसन्न 
किये जानेवाले, यज्ञस्वरूप, समुद्ररूप, समुद्रान्तर्वर्ती वडवानल 
नामक अग्नि, यज्ञमें आहुतिरूपसे प्राक्त हृविष्यके भोक्ता) 
अग्निमुख, प्रसन्नात्मा, अग्निरूप, महान्‌ तेजस्वी, उत्तम 
तेजस्वी, विजय, जय, ज्योतिर्मण्डलके आश्रय? सिद्धिरूप) 
TUMA मेळ रखनेकी नीतिरूप, अबसर देखकर शत्रुके ठाथ 
युद्ध करनेकी नीतिरूप, दिखाधारी, दण्डधारी, जटा धारण 
करनेवाले, लपटवाले, मूर्तिमान्‌ जलरूप, बलहीन, वाह्मखंूूप) 
बॉसका डंडा धारण करनेवाले, पापियोंकों वेतालकी 
भाति भय देनेवाले, कालाग्नि, कालको भी दण्ड 
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अम्युदयरूप) ब्रह्मारूप, सुगन्ध वहन करनेवाले वायुरूप, 
बसे ज्येष्ठ, प्रजाजनोंके रक्षक) विष्णुस्वरूप, भुजाको भाँति 
सत्रके सहायक) यशमें विशिष्ट भाग ग्रहण करनेवाले, सब ओर 
मुखबाले, संसार-बन्धनसे मुक्त करनेवाले) देवसमुदायरूप) 

कवच धारण करनेवाले, जगत्स्वरूप, रजोगुणरहित, 
भस्म ल्गानेवाले, बड़े आचारवान्‌, विख्यात यशवाले, 
आदिरहित) सब प्राणियोंके आदिकारण; सबके आदिपुरुष, 
सबके जन्मदाता, सबके शानदाता, सपस्वरूप+ महान्‌ 
आवाससे युक्त, तुच्छ वस्तु ( धतूरों ) की माळा धारण 
करनेवाले, मस्तकपर उठती हुई गङ्गाकी लहरोंको जाननेवाले 
तीन वेद और तीनों लोक जिनके पद अर्थात्‌ खान हैं) बे 
भगवान्‌ शिव त्रिनेत्रधारी, अव्यक्त, सव बन्धनोंसे मुक्त 
करनेवाले, ज्ञानंसे प्रसन्न होनेवाले, असुन्दर वस्न धारण 
करनेवाले, समस्त साधनोंसे सेवित; अपने मस्तकसे 
गङ्गाजीका खोत बहानेवाळे, AANT सदा एकरस; 
यजञविभागके ज्ञाता, सवमे सदा रहनेवाले, सर्वत्र विचरनेवाले, 
दुर्वासामुनिस्वरूप, भैरव? यमराजस्वरूप, शीतल, चन्द्रस्व रूप, 
यशखरूप, सबका धारण-पोषण करनेवाले, विद्वानोंमें सर्वश्रेष्ठ, 
छाल-लाल - आँखोंवाले, बड़े-बड़े नेत्रांवाले, विजयस्व रूप, 
विशिष्ट विद्वान्‌ संग्रह, विग्रह, कर्म, नागेन्द्र-दारसे विभूषित) 
सवम प्रमुख, विमुक्तदेह, दारीरमें रहनेवाले MMASI, 
RIRI सर्वाचारस्वरूप+ प्रसन्नतारूप, खेचरस्वरूप, 
बल और रूप. धारण करनेवाले, आकारादृत्तिरूप, निपात, 
URD खलरूप, रोद्ररूप, देवताओंमें सूर्यरूप, रन्नस्व रूप 


किरणोंसे- युक्त, उत्तम तेजवाले, वायुके समान 
वैगवाले, महान्‌ वेगवाळे, मनके समान वेगवाले, 


रत्रिचारी) सर्वावास, लक्ष्मीके निवासस्थान, व्यापक्र, लोकेश 
कलाएं ह वे; हर, मुनि, आत्मगतिः लोक, सहस 
इल, बिभुस्वरूप) यक्षोसे युक्त, कुबेररूप) वाज पक्षीके समान 
MAS, प्रकाशरूप) प्रजाओंके स्वामी) मतबाले) कामदेवके 
पुन्य रूपवाले, अर्थ ओर अनर्थकी प्रात्तिमें कारण; महान्‌ 
सिद्ययोगस्वरूप » भक्तोंके छेशोंका अपहरण करनेवाले, सिः 
TRE भिक्षु, मिक्षुरूप) छः प्रकारके ऐ३वयोके स्वामी, 
कोम चमड़ीवाले, विद्याठ सेनावाळे कार्तिकेयरूप, विशाख 
ति ल १ जिनका ४ भाग लाठीमें बाँधा जाता है वे; 
पालक) हाथमें वज्र धारण करनेवाले, रोकनेवाले; 
खूपसे स्थित; स्तब्ध करनेवाले, नक्षत्ररूप» शत्रुको भी 
“हारा देनेवाले, काल, वसन्तरूप, महुआके समान नेत्रोवाले, 
RN, अन्न ही जिनकी सेना हे; ऐसे, निष्ठावान्‌ 
भाश्रमसूचक, ब्रह्मचारी, लोकचारी, सर्वचारी, उत्तम रतनोके 
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ज्ञाता) इशान) ईश्वर, काळ, निशाचारी, एकमात्र सबके धारण 
करनेवाले, अमित प्रमाणातीत? नदों और नदियोंकों उत्पन्न 
करनेवाले, अव्यय; नन्दीश्वर, सुनन्दी, नन्दन) नन्दवर्धन) 
नागहारी, विहारी, काल, ब्रहमवेत्ताओमें सर्वश्रेष्ठ, चतुमुंख) 
मह्दालिङ्ग, BRP लिङ्गाध्यक्ष, सुराध्यक्ष, कालाध्यक्ष) 
युगोंकों धारण करनेवाले, उमापति, उमाकान्त, गङ्गाधर) 
वर; सर्वार्थ, सब प्राणियोंका अर्थ सिद्ध करनेवाले, नित्य, 
सव ब्रतोंके पालक तथा शुचि ( पवित्र ) हैं । नाथ ! ब्रह्मा 
आदि देवताओं और मदर्पियोंको भी जिनका ज्ञान नहीं होता; 
उन्हीं आप परासर परमात्माकी स्तुति केसे की जा सकती है १ 

मार्कण्डेयजी कहते हैँ--इस स्तोत्रको सुनकर श्रीमान्‌ 
द्वीपेश्वर शिव प्रसन्नतापूर्वक मुसकराते हुए बोले--“देवताओ | 
तुमळोग वर मॉगो ।' 

देवता बोले--महेद्वर ! आप दैत्योंके विनाश और 
हमारी रक्षाके लिये उद्यत रहें | जो पापपरायण अधम मनुष्य 
भी यहाँके पाँच लिङ्गोंका अर्चन करे, उसे वह उत्तम गति 
प्राप्त हो, जो बड़े-बड़े यज्ञोद्वारा भी दुर्लभ दै । 

पूर्वकालमै उसी तीथ्थमें YA देव-दानववन्दित 
देवाधिदेव उमापतिका सहस्न नामाँद्वारा स्तवन किया था । 
इससे भगवान्‌ शङ्करका प्रसाद प्राप्त करके वे देवराजके पदपर 
प्रतिष्ठित हुए । इसी प्रकार कुबेरने लक्षेश्‍वर देवका स्तवन 
किया था । युधिष्ठिर ! उस तीर्थमै जो मोक्षदा नामवाली देवी 
हैं, उन्दीको पार्वती जानो । मोक्षेश्वर सिद्धलिङ्ग दै, बदा 
देवता और असुर भी मस्तक नवाते R । 

तदनन्तर परम उत्तम बेष्णवतीर्थको जाय | वह तीर्थ, 
कोकिला नामसे विख्यात है और सब पार्पोका नाश करनेवाला 
है । देवाधिदेव भगवान्‌ जनार्दन उसे वेष्णवक्षेत्र कहते हँ 
जो मनुष्य वहाँ परम पवित्र एकादशी ब्रत करके दीपमालाको 
जगाता है; उसकी इस दुःखद मत्यलोकमें पुनः आवृत्ति नहीं 
होती । वहाँपर श्राद्ध आदि करनेसे पितरोंकों अनन्त कालतक 
तृप्ति बनी रहती है । इसी तीर्थमें किये हुए पुण्यसे ध्रुव 
नश्षत्रोंके तेजसे परम उज्ज्वल होकर ध्रुवपदको प्राप्त हुए हैं । 
नर्मदा सर्वतीर्थमयी दै, महादेवजी भी सर्वदेवमय हैं) बुद्धि 
सर्वधर्ममयी है तथा तपस्या क्षमा और सत्यमय दै । पाँचौ 
इच्द्रियोंकी वदामें करना ब्रह्मचर्य है और यह ब्रह्मचर्य ही 
तपस्याका मूल है । क्षमा; सत्य, जप) स्वाध्याय और तप-- | 
इन्हींका नाम संयम है | राजन्‌ ! जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर 
दवीपेशवर, कपिलेश्वर और नरकेश्वर--इन सबका नाम लेता है, 
वह सब तीर्थोका फल पाकर शिवलोकमें प्रतिष्ठित होता दै । 
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_ मार्कण्डेयजी कहते हैं पूर्वकालमै जब नर्मदा इस 
छोकमै आ रही थी, उस समय देवताओं ओर ब्रह्मर्पियोंने 
उन्हं नमस्कार करके उनका स्तवन किय़ा--'देवि ! आपने 
चराचर प्राणियोसहित मर्त्येलोकको पवित्र एवं पुण्यमय कर 
दिया है । जलके रूपमै प्राप्त हुई, नर्मदाजी महादेवजीकी 
उत्तम कला हें | आप ही उमा, कात्यायनी, गङ्गा, यमुना, 
सरस्वती, चामुण्डा, चचिकादेवी तथा रेवा हैं | देवि ! आप- 
का प्रादुर्भाव भगवान्‌ गङ्करसे हुआ È | आप पुण्यमय प्रवाह- 
स्वरूपा हैं । मेकल नामक पर्वतसे प्रकट होनेके कारण आपको 
उसकी कन्या कहते हैं | सबने आपका स्तवन किया है । 
आपके तट यज्ञयूपसे सुशोभित हैं । आप समस्त तीर्थोक्री 
मुकुटमणि हैं और स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाली हैं । 
आप ही सम्पूर्ण प्राणियोंको तारनेवाली और उनके पापोंका 
नाश करनेवाली हैं । लक्ष्मी, स्वाहा; स्वधा और यदास्विनी 
पुरुहूता भी आप ही हैं । सुब्रते ! आपने जलरूपसे सम्पूर्ण 
जगतूको व्याप्त कर रक्खा है । आपके सङ्गम और सिद्धलिङ्ग- 
को देवता तथा असुर भी नमस्कार करते हैं । 

युघिष्ठिरने पूछा--मुनिश्रेष्ठ | जिस मनुप्यके कर्मरूप 
बन्धन नहीं हटे हैं, उसे किस प्रकार परमपदकी प्राप्ति हो 
सकती है ? 

NS योल 

साकण्डेयजी बोळ--राजन्‌ ! पूर्वकालमे भगवान्‌ 
विष्णुने महात्मा ब्रह्माजीको परमपद-प्रासिका उपाय बताया 
था। वह उपाय है--भगवान्‌ विष्णुका स्तवन, जो इस 
प्रकार है-- 

“मे -कमलके समान नेत्रोंबाले पापहारी हरि श्रीनारायणदेव- 
की शरण लेता हूँ । जो सम्पूर्ण लोकोंके रक्षक, सहखों नेत्रोसे 
विभूषित, अविनाशी एवं परम पदस्वरूप हैं तथा भूत, भविष्य 
और वर्तमानके स्वामी है, उन भगवान्‌ विष्णुकी मैं शरण 
लेता हूँ । जो सब भूतोंकी सृष्टि करनेवाले तथा अनन्त बल- 
पराक्रमसे सम्पन्न हैँ, जिनकी नाभिसे कमल प्रकट हुआ है, 
जो इन्द्रियोके स्वामी, सत्यस्वरूप तथा विकाररहित हैं, उन 
श्रीविष्णुकी में शरण लेता हूँ । जो हिरण्यगर्भस्वरूप, प्रथ्वी- 
को अपने गर्भमै रखनेबाले, अमृत ( अविनाशी ), सत्र ओर 
मुखबाले) नाशहीन तथा अपने सिवा किसी अन्य स्वामीसे 
रहित हैँ, उन सूर्यके सदृशा कान्तिमान्‌ श्रीहरिकी में शरण 
लेता हूँ । जिनके सहखो मस्तक हैं, जो युतिमान्‌ देव, 
वेकुण्ठघामके अधिपति, सूक्ष्मम अचल) वरेण्य और 
अभयदाता हैं, उन भगवान्‌ गरुड़वाहनकी मैं दारण लेता 
हूँ । जिन्है नारायण और हरि कहा गया है, जो योगात्मा, 
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अविना गी रकी में शरण लेता हूँ । जो सम्पूण भूते स्वामी 
न 
र्का जिनसे ति पजा E Ya रु | 
हुआ है, वे पितामह ब्रह्मते भी पेरे हि र तत 
हुआ है; ह्‌ ब्रह्मासे भी परे विराजमान भगवान्‌ 
विष्णु मुझपर प्रसन्न हों । प्राचीन कालमें जब महाप्रल्य हो 
गया था; सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ नष्ट हो चुका था, उस समय 
जो योगस्वरूप परमात्मा अकेले ही शेष थे, वे श्रीविष्णु 
JAR प्रसन्न हों । जो प्रथुरूपसे इस प्रथ्वीको जीत लेते हैं, 
अथवा वाराहरूप धारण करके प्रथ्वीको अपने अधिकारमें 
करते है, जो सत्य, काल, धर्म, क्रिया, फल और गुणस्वरूप 
हं, सत्पुरुषोंकी वाणीरूप वे भगवान्‌ वासुदेव मुझपर 
प्रसन्न हाँ | 

प्योगावास | आपको नमस्कार है । सबके आवासस्थान ! 
वरदायक ! यज्ञमोगी और पञ्चभोगी नारायण ! आपको 
नमस्कार है । वासुदेव, संकर्षण) प्रद्युम्न और अनिरुडध-- 
इन चार रूपोंवाले जगद्धाम ! लक्ष्मीनिवास ! वरप्रद ! 
Rama ! साक्षीभूत ! जगत्पते ! आपको नमस्कार है | 
ज्ञानसागर ! आप अजेय हें | छः प्रकारकी ऊर्मियोसे जिसका 
विभाग किया जाता है, वह सम्पूर्ण विश्व एकमात्र आपका ही 
स्वरूप है । आप बृपाकपि ( शिव और विष्णु ) मृगाधिपः 
(aÑ) ओर काल हैं, आपको नमस्कार दै । अव्यक्त 
प्रकृतिसे इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति हुई है और प्रभु 
श्रीविष्णु अव्यक्तसे परे हैं | जिनसे परे कोई वस्तु नहीं दै? 
उन भगवान्‌ श्रीहरिकी मैं शरण लेता हूँ । ब्रह्मा जो शिव 
आदि जिन शक्तिशाली श्रीहरिका नित्य चिन्तन करते हैं? जो 
व्यापक परमात्मा अपने एक अंशसे सम्पूर्ण जगत्को व्यात 
करके स्थित हैं, जिनका किसी भी इन्द्रियसे ग्रहण नहीं होता, 
जो निर्शुण होकर भी सम्पूर्ण जगतूके शासक हैं, उन श्रीहरि 
की मैं शरण लेता हूँ । जो सूर्यनाडी पिंगला और चन्द्रनाडी 
इडाके मध्यभाग--सुषुम्नामें ज्योतिमंय स्वरूपसे विराजमान हैं 
जिन्हें क्षेत्रज्ञ कहते हैं, वे महात्मा श्रीविष्णु मुझपर प्रसन्न हों | 
जो कोई सिद्ध और महर्षि ज्ञानयोगके द्वारा जिनके तत्वका 
जानकर संत्तार-बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं) वे महात्मा मुझपर 
प्रसन्न हों। सब ओरसे कल्याणमय परमेश्वर ! 
नमस्कार है । आपके नेत्र, सिर और मुख सब ओर हैं। 
निर्विकार ! आदिकल्प ! हृदयस्थित परमेश्वर ! आपका 
नमस्कार है । इन्द्रियातीत ! आपको नमस्कार है । परमात्मन्‌ L. 
आपको नमस्कार है । जो राग-द्वेपसे मुक्त और लोममार्द 


"का्‌ ओ सनातन पुरुष तथा सब लोकोंको दारण देनेवाले हैं, उन दिसे, रहित, पुरुष आपको mhii सारमें आसक्त 
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नही होते । आप शरीरसे रहित ओर अव्यक्त होते हुए भी 
सम्पूर्ण शरीरोंमें तदाकार हुए-से रहते हैं । अव्यक्त प्रकृति, 
बुद्धि, अहङ्कार) पञ्चमहाभूत और इन्द्रियाँ--ये सब आपमें 
खित दै, आप उनमें नहीं हे | वे आपके आश्रयके बिना 
खयं नहीं टिक सकती | आप अव्यक्ते पुरुष हैँ, अति कूटस्थ 
हैं, गुणोंके स्वामी ओर ईश्वर हैं, हेतुरहित आवतं, प्रभु तथा 
अपने-आपमे स्थित हे । पुण्डरीकाक्ष ! आपको नमस्कार हैं | 
वासुदेव ! आपको नमस्कार हें । जगन्नाथ ! आप ईश्वर हैं; 
इससे परे ओर क्या कहा जा सकता दे । आप भक्तोंको मुक्ति 
देनेवाले, गुरु ओर देवताओके स्वामी हैं | समस्त प्राणियोंका 
पालन करनेवाले वे ही आप श्रीहरि जन्म-जन्ममें मेरै स्वामी 
हाँ । में अहङ्कार तथा सत्त्व आदि तीनों गुणोसे बँथा हूँ । मेरी 
नासिका अपने कारणभूत प्रथ्वीतत्त्वमें मिळ जाय; मेरी 
जिहा जलतत्वमें विलीन हो जाय; मेरे नेत्र तेजस-तत्त्वभे 
समा जायें, स्पर्शन्द्रिय वायुमें विलीन हो जाय; श्रोत्रेन्द्रिय 
आकाशमै लीन हो जाय; मन अपने कारणतत्त्व अहङ्कारमे 
लीन हो जाय ओर मेरा अहङ्कार मेरी बुद्धिमे प्रवेश कर 
आय तथा मेरी बुद्धि आपमें तल्लीन हो जाय | समस्त 
इद्धियो, शब्दादि विषयों और पश्चभूतोंसे मेरा वियोग हो 
जाय | मेरे सत्व, रज ओर तम--ये तीनों गुण अपनी 
आश्रयभूता प्रकृतिमे समा जायें । में तो प्रभुओंके भी प्रभु; 
दोषरहित श्रीहरिकी दारण लेता हूँ । जिनके सहसो मस्तक हैं; 
जो महान्‌ ऋषि तथा सम्पूर्ण भूतोंको उत्पन्न करनेवाले È 
उन भगवान्‌ विष्णुकी मैं दारण लेता हूँ । जो ब्रह्मखरूप 


भार सम्पूर्ण विश्वके उत्पत्तिस्थान हैं, वे. श्रीविष्णु gan 
YA हो । महाप्रलयकालमें जब स्थावर-जज्ञम नष्ट हो जाते 
हैं ओर सम्पूर्ण भूत ब्रह्मपत्ती--मायामें विलीन हो जाते हैं 
आर महत्तत्त प्रकृतिमे लीन हो जाता हैं तथा वह प्रकृति 
आश्रित रहती है ओर वैदिक मन्त्रीद्वारा जिनके लिये 
आहुति दी जाती है, वे श्रीविष्णु मुझपर प्रसन्न हों | अभि, 
चन्द्रमा सूर्य, देवता, ब्रह्म, सुद्ध, इन्द्र तथा योगियोंके तेजों- 
a सदा बढ़ाते हैं, वे भगवान्‌ विष्णु मुझपर प्रसन्न हों | 
आप अजन्मा हैं, जगतूके लिये वास्तविक मार्ग आप 
हैं | आपकी कोई मूर्ति नहीं हैं; तो भी विश्वकी सव 
पतोपर आपका अधिकार दै | आप नित्य नूतन हैं । 
“अति, महत्तत्त और चेतन पुरुष रूपसे आप ही सुशोभित 
हैं | जो आत्मारूपसे अगोप्य ( अपरोक्ष, अनुभवके 
YA ) ओर सबसे श्रेष्ठ हैं, उन श्रीहरिकी में गरणमै आया 

६ | चन्द्रमा और सूर्यक सहदा जो अपने तेजको स्व 
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इस घराधामपर उतारते हैं, जिनसे सम्पूर्ण दिदाएँ प्रकट 
हुई हैं; वे महात्मा श्रीहरि gan प्रसन्न हों | जो सगुण, 
निए", चेतन, अचेतन, स्थुल, सूक्ष्म, सर्वगत और देहरहित 
© वे महात्मा श्रीविष्णु मुझपर प्रसन्न हों | सूर्यके समीपमें 
चन्द्रमाको स्थिति हे अर्थात्‌ पिंगळा नाड़ीके निकट जो इड़ा 
नाड़ी हँ--इन दोनेके मध्यभाग अर्थात्‌ सुषुम्ना नाढ़ीमें 
जिनका चिन्तन किया जाता दै, जो वहाँ अविचल, तेजोमय 
स्वरूपस प्रकाशित होते हॅ; वे महात्मा श्रीहरि मुझपर प्रसन्न 
हा | प्रभो | जो नानात्वमें भी आपके एकत्वका दर्शन करते 
हैं; वे परमगतिको प्राप्त होते हैं | जो सब प्राणियांमे सम, 
शत्रु, मित्र ओर उदासीन जनोंकों प्रिय हैं; सबको सममावसे 
ग्रहण करते हैं, किसीसे कोई इच्छा नहीं रखते तथापि अपने 
भक्तांको विशेषरूपसे अपनाते हैं, जो सब प्रकारसे जाननेयोग्य 
हैं, वे भगवान्‌ विष्णु मुझपर प्रसन्न हों | यह समस्त चराचर 
जगत्‌ आर अण्डज; पिण्डज, स्वेदज, उद्धिज--इन चार 
भेदावाला प्राणिसमुदाय आपमें उसी प्रकार गुँथा हुआ हैं; 
जसे डारेमे मनके पिरोये होते हं । आपके लिये धर्म और 
अधमं नहीं हैँ, आपका गर्भवास ओर जन्म मी नहीं होता । 
में जरा-जन्म ओर मृत्युके सङ्कटोसे मुक्ति पानेके लिये आप 
श्रीहरिकी शरणमें आया हूँ | श्रोत्र आदि इन्द्रियाँ, शब्द 
आदि विषय तथा श्वास-प्रश्वास आदि चेष्टाएँ सभी योनियोंमें 
सुलभ हैं | यह शरीर काष्ठकी भाँति एक दिन नष्ट हो जाने- 
वाळा है | आत्माके लिये तो यह बड़ी भारी विपत्तिरूप है । 
अपने-आपक्रा अकेला होना तो स्वयंसिद्ध है | केवल दारीरके 
जन्मसे ही इसमें पुनर्जन्मकरी प्रतीति होती है । भगवन्‌ ! में 
अपने मन; बुद्धि ओर प्राणोंको आपमें ही लगाकर; आपके 
भजनमें तत्पर ओर आपकी ही दारण प्राप्त होकर मृत्यु- 
काळमें भी आपका ही स्मरण करूँगा | प्रभो ! मेरे द्वारा 
पूर्वजन्ममें जो अशुभ कर्म किये गये हो, वे बातादिजनित 
रोगोंके “रूपमै मेरे दारीरमें प्रवेश करे, जिससे उन सबका 
ऋण उतर जाय |? 

अन्यान्य यदासी पुरुषोंके लिये भी कल्याणका सबसे 
श्रेष्ठ उपाय यही है कि वे इस स्तोत्रका पाठ करें | यह सब 
पापोंकी शुद्धि करनेवाला, पुण्यस्वरूप तथा परम-पद्रूप है | 
सदा प्रातःकाल, HARAS और सायङ्कालमें उठकर सब 
पार्पाकी शान्ति करनेवाले इस जपनीय स्तोत्रका निरन्तर जप 
करना चाहिये--“में हरि, कृष्णः ह॒षीकेश, वासुदेव) जनार्दन 
तथा जगन्नाथको प्रणाम करता हुँ । वे मरे पापांका निवारण 

| ag चक्र तथा याङ्गधनुष धारण करनेवाले, 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuv: 


मधुसूदन, लक्ष्मीपति श्रीविष्णुको प्रणाम करता हूँ । वे मेरे 
पापोंका नाश करें । जो जगतूका पालन करनेके लिये उद्यत 
रहनेवाले हैं, यशोदा माताके द्वारा कटिमे रस्सीसे बँधनेके 
कारण जो दामोदर नाम धारण करते हैं, सदा प्रसन्न रहते हैं 
तथा कमलके समान जिनके नेत्र हैं, उन अविनाशी विष्णुको 
मैं प्रणाम करता हूँ--वे मेरे पापोंका नाश करें । जो सब भूतोके 
ईश्वर, अक्षर और अनिर्देश्य हैं और इसी रूपमै महात्मा 
पुरुष जिनका सदेव ध्यान करते हैं, उन भगवान्‌ वासुदेवकी 
मैं शरणमें आया हूँ । सब प्रकारके बन्धनोसे मुक्त हुआ 
पुरुष जिनमें प्रवेश करके पुनर्जन्मको नहीं प्राप्त होता; उन 
श्रीहरिकी मै शरणमै आया हूँ । जो ब्रह्माजीका शरीर धारण 
करके देवता, असुर और मनुष्यसहित सम्पूर्ण जगत्‌की 
बार-बार सृष्टि करते है, उन भगवान्‌ श्रीहरिकी में शरणमै आया 
हूँ । सम्पूर्ण जगतूकी योनिरूप जो भगवान्‌ जनार्दन ब्रह्माजी: 
का शरीर धारण करके सदा सुष्टिकर्ममे संलग्न रहते हैं, 
उनको मैं प्रणाम करता हूँ । जिनसे परे दूसरी कोई वस्तु 
नहीं है, जिनमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ स्थित है, जो सबके भीतर 
अन्तर्यामीरूपसे विराजमान एवं अनन्त हैं, उन सर्वव्यापी 
श्रीहरिको मै प्रणाम करता हूँ । जो सम्पूर्ण चराचर भूतोंमें 
व्याप्त हैं; वे श्रीविष्णु ही मेरे समस्त पापोंका नाश करें । मेरे 
द्वारा जो निबृत्तिप्रधान कर्म अथवा भगवान्‌ विष्णुकी 


प्रसन्नताके लिये कर्म किया गया है, उससे मेरे अनेक जन्मेकि 
कमांद्वारा सञ्चित पाप अमी नष्ट हो जायें । रात्रि, प्रातःकाल, 
मध्याह्न तथा अपराह्वकालमै अज्ञानवश मन, वाणी और 
क्रियाद्वारा जो कोई अशुभ कर्म किया गया हो, वह अमी 
क्षणभरमै नष्ट हो जाय । जसे पानीमें नमक घुल-मिल जाता 
है, उसी प्रकार वह पापराशि भी विलीन हो जाय । बूसरोंको 
पीड़ा दैना और परायी निन्दा करना आदि दोष जो मैंने जन्मभर 
किये हैं, उनसे तथा दूसरोंके धन, खेत आदिके प्रति लोभ 
होनेके कारण क्रोध होनेसे जो मेरे द्वारा पापराशिका संग्रह किया 
गया है, वह पानीमें पिधळनेवाले नमककी भाँति विलीन हो 
जाय । विष्णु, वासुदेव) हरि, केशव, जनार्दन तथा श्रीकृष्ण- 
को नमस्कार है, बार-बार नमस्कार है |? 

युधिष्टिर ! इस स्तोत्रको ब्रह्माजीसे अङ्गिराने ओर 
अङ्किरासे इन्द्रने प्राप्त किया | इधर, वशिष्ठजीने इस स्तोत्रको 
राजाओंमें श्रेष्ठ नाभागको सुनाया था । प्रजापालक राजर्षि 
नाभागने अतुळ प्रभावशाली इस विष्णुस्तोत्रका सदेव पाठ 
किया । तत्पश्चात्‌ नर्मदाके जलमें ख़ान और अनेक प्रकारके 
दान करके राजा नाभाग अपनी पुरीको गये । 

जो इस स्तोत्रद्वारा भगवान्‌ जनार्दनकी स्तुति करता है; 
उसका इस घोर संसार-सागरमें पुनरागमन नहीं होता । 


मेघनादतीर्थका प्राकट्य और उसकी महिमा 


tC 


मार्कण्डयजी कहते है- युधिष्ठिर | प्राचीन त्रेतायुग- दु 
की बात है । पुलस्त्यपौत्र त्रिलोकविजयी रावण देवताओंके 
लिये कण्टक हो गया था । वह वरदान पाकर देवता, दानव) 
यक्ष, गन्धर्व, नाग तथा राक्षस सबके लिये अवध्य हो 
गया था और एथ्वीपर सब ओर इच्छानुसार विचरण 
करता था । उन दिनों परम सुन्दर देवगिरिपर मय नामसे 
विख्यात एक बलोन्मत्त दानव रहता था । रावण वहाँ 
मयको उपस्थित जान उसके समीप जाकर विनीत- 
भाबसे खड़ा हो गया । मयने दान ओर सम्मान- 
पूर्वक राबणका स्वागत-सत्कार किया । तब रावणने मयसे 
पूछा- “प्रमो ! यह किसकी कन्या है, इसका नाम क्या 
है और यह किसलये उग्र तपस्या कर रही है १: 

मय बोळा--राक्षसराज ! में दानवोंका राजा मय 
हूँ, मेरी पत्नीका नाम तेजवती है | यह सुन्दरी कन्या भी 


i भेरी ही है । इसका नाम मन्दोदरी है | यह पतिके लिये 
पक. ॥ TAIT आदि हर ~ ` कष्ट ने लगा 
TA तपस्या कर हहे Nanai Deshmukh Library, BJP, Jammu. ००८ निनि वेकवा षतेन, ya दै 


मयका यह वचन सुनकर मदोन्मत्त रावण मयस 
विनीत होकर बोला--महाभाग ! मैं देवताओं और दानवीं 
का दर्प दलन करनेवाला पुलस्त्यपौत्र राजा रावण हुँ 
और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी कन्या 
मुझे दे दे । उसे पितामह ब्रह्माजीके कुलमें उन 
जान महात्मा मयने भी विधि-विधानसे उसके ki 
अपनी पुत्रीका ब्याह कर दिया । मन्दोदरीको छक 
दुरात्माद्वारा पूजित राक्षस दिव्य विमानोंपर बैठकर SË 


` साथ क्रीडा करने लगा । कुछ MÄ पुत्रवानीमै 9४ 


रावणने एक पुत्रको जन्म दिया | उस पुत्रने जन्म 
ही संवर्तक मेघके समान बडी भारी गर्जना की) इसलिये 
ब्रह्मानीने उसका नाम मेघनाद रख दिया । मेघनादने 
बड़े होनेपर उत्तम त्रतका आश्रय लिया और 
देवेश्वर भगवान्‌ गङ्करकी आराधना प्रारम्भ 
विधिपूर्वक व्रत; नियम, दान; होम) जप एवं दिव्य कक 


की । वह 
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एक दिन मेघनाद केलास पर्वतपर गया और बहाँसे एक शिव- 
लिङ्ग लेकर दक्षिण दिशाकी ओर लोट पड़ा | नर्मदाके किनारे 
पहुँचनेपर उसने उस लिङ्गको एक स्थानपर रख दिया 
और स्नान करके महादेवजीका पूजन किया । फिर अपना 
जप पूरा करके जब वह लङ्कामै जानेको उद्यत हुआ; 
तब उसने वहाँ पड़े हुए एक अन्य शिवलिङ्गको बायें 
हाथसे उठाया | इस प्रकार जब वह पहलेवाले ओर दूसरे 
शिवलिज्ञको भी भक्तिपूर्वक ले जाने लगा, तब महादेवजीका 
वह महालिज्ञ नर्मदाके जलमें गिर पड़ा और दूसरा भी 
नर्मदाके उत्तर तटपर गिर गया । जो नर्मदाके उत्तर तटपर 
गिरा, वह शोभायमान लिङ्ग वहाँ मेघनादेशश्वरके नामसे 
विख्यात हुआ और जो जलके भीतर गिर पड़ा, उसका 


नाम मध्यमेश्वर हुआ । मेघनाद उस लिङ्गको उठाना 
चाहता था, पर सफल न हुआ । उन दोनों विग्रहांका 
अभिप्राय जानकर वह राक्षस आकारामार्गसे लौट गया । 
तभीसे वह तीर्थ मेघनाद तथा मेघारव नामसे विख्यात 
हुआ । उत्तर तटपर खेटक नामक उत्तम तीर्थ हुआ । 
उसके पूर्वमागमें सब पापोंका नाश करनेवाला गर्जन नामक 
तीर्थ है | राजेन्द्र | जो उस तीर्थमें स्नान और एक दिन- 
रातका उपवास करता है, वह सनातन कल्याणका भागी 
होता है | जो उस तीर्थमें पिण्डदान करता दै, उससे देव- 
Ami पितृगण बारह वर्षोतक तृप्त रहते हैं। जो वहाँ 
ब्राह्मणांको भोजन कराता दै, वह योगीजनोंको मिलनेवाले 
उत्तम फलको पाता दै | 
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माकण्डेयजी कहते हैँ--राजन्‌ ! पहले सत्ययुगमें 
त्रझाजीके मानसपुत्र मरीचि हुए, जो वेद-वेदाङ्गौके तत्वज्ञ 
थे | मरीचिसे दीर्घकालके बाद महर्षि कश्यपका जन्म 
हुआ जो द्वितीय ब्रह्माके समान थे | उनमें अपने पिताके 
क्षमा) दम) दया, दान, सत्य, शोच तथा सरलता आदि 
सभी सुण शोभा पाते थे । महर्षि कश्यपके इन शुणोंको 
WAR प्रजापति दक्षने अपनी तेरह कन्याओंका विवाह 
उनके साथ कर दिया । उनके नाम अदिति और दनु 
आदि थे | भैया युधिष्ठिर ! इन दक्ष-कन्याओंके पुत्रों और 
पौत्रोंकी संख्या बहुत अधिक है | अदितिने इन्द्र आदि 
रोको जन्म दिया । इसी प्रकार अन्य कन्याओंने नाग) 
प्रेत पिशाच, पक्षी, यक्ष, राक्षस, सिंह, व्यात्र, वराह 
आदिको उत्पन्न किया । महावाहो ! प्रजापति कश्यपके 
TR चराचर प्राणियोंसहित समस्त त्रिलोकी व्याप्त हो गयी | 

युधिष्ठिर ! दक्षकन्या दनुके गर्भसे एक पुत्र उत्पन्न 
ED जिसका नाम करञ्ज था | दानव करज्ञमें राजा वलि- 
की भाँति सभी प्रकारके उत्तम गुण विद्यमान थे । उसने 
“डी भारी तपस्या की, तव महादेवजीने उसे दर्शन देकर 
रा करङ् | तुम्हारे मनमै जो इच्छा हो; उसके 
अनुसार बर मांगों |? £ 


करञ्ज बोछा--प्रभो ! मुझे पुत्र और पौत्रोंके साथ 
वन दीजिये |. 


: 
तथास्तु: कहकर पार्वतीसहित शिव वृषभपर आरूढ 
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अपने नामसे महादेवजीकी स्थापना करके घरको लौट गया | 
तभीसे उस स्थानकी करञ्जेश्वर तीर्थके नामसे प्रसिद्धि हुई । 
राजन्‌ ! वहाँ स्नानमात्र करनेवाला मनुष्य ब्रह्महत्या 
जेसे पापासे भी मुक्त हो जाता दै । जो उस तीर्थमें 
देवताओं ओर पितरोंका तर्षण करता दै, वह निश्चय ही 
अश्वमेध-यज्ञका पुण्यफल प्राप्त करता है | जो वहाँ प्राण- ` 
त्याग करता है, वह बीस हजार वर्षेतक स्वर्गलोकमें 
निवास करता है और अन्तमें उत्तम कुलमें जन्म लेकर 
धनवान्‌, वेद-वेदाङ्गोंक्रा तत्त्वज्ञ, सर्वशासत्रविशारद्‌, राजा 
अथवा राजाके तुल्य होता है । 

माकण्डेयजी कहते हे युधिष्ठिर ! प्राचीन त्रेता- 
युगमें पुलस्त्यपुत्र बिश्रवाने भरद्वाज मुनिकी पुत्रीसे विवाह 
किया । उससे धनञ्जय नामक पुत्र उत्सन्न हुआ, जो पुत्रोचित 
गुणोंसे सम्पन्न था | उसके जन्मक्रा समाचार सुनकर लोक- 
पितामह aa ऋषियों और देवताओंके साथ बड़ी 
प्रसन्नतापूर्वक उस बालकका नामकरण-संस्कार किया 
और इस प्रकार कहा--'हे अनघ ! यह बाळक तुझ विश्रवासे 
प्रकट होकर मेरा पौत्र हुआ है । इसलिये मेंने तुम्हारे 
इस पुत्रको वैश्रवण नाम दिया है | यह सव देवताओंके 
धनका रक्षक होगा । छोकपालोंमें यह चोथा होगा । 
अविनाशी और यक्षोंका स्वामी होगा |? 

आगे बही À कुण्डबार हुआ । उसने उत्तम 
स्वरूप और अवस्था पाकर माता-पिताक़ी आज्ञासे नर्मदाके 


SN अन्तान हो GEM BARR BE iinu ब्र नीर ohe eon kofa दीर्घकालके 
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पश्चात्‌ महादेवजी उसपर प्रसन्न हुए ओर इस प्रकार बोले 
वत्स ! तुम अपनी इच्छाके अनुसार बर मागो | 
कुण्ड'घार बोला-देव ! बह तीर्थ ओर लिङ्ग मेरे 
नामसे प्रसिद्ध हो । 
तब 'एवमस्तु? कहकर पार्वतीसहित भगवान्‌ शिव 
अन्तर्धान हो आकाशमार्गसे कैलास पर्वतको चले गये | 
तदनन्तर उस यक्षने भी आनन्दयुक्त हो वहाँ कुण्डलेश्वर 
महादेवको स्थापित किया । विविध उपचारोंके साथ शिवलिङ्ग 
का पूजन ओर अन्न-पानादि तथा वस्राभूषणादिके द्वारा 
आह्मणोको तृप्त करके मद्दादेवजीको सन्तुए करनेके अनन्तर 


I 


m क्स 


बह अपने घरको लौट गया । तबसे वह तीर्थ तीनों लोक 
घाय गाए: विख्यात हुआ | युधिष्ठिर ! जो कोई 
वह सत्र mA मुक्त हो जाता हे | उस तीर्थमे स्नान 
करके जो ब्राह्मण ऋग्वेद, यजुवेद और सामवेदकी एक- 
एक ऋचाका भी पाठ करता दे, उसे चारों वेदोंके पाठका 
फल प्राप्त होता है । जो मनुष्य वहाँ ब्राह्मगोंके लिये गोदान 
अथवा अन्न-दान करता है, उस गो तथा उसकी सन्तानोके 
शरीरमें जितने रोएँ होते हैं, उतने हजार वर्षोतक वह दाता 
खर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है | 


आ 


पिप्पलेश्वर, विमलेश्वर, विश्वरूपा-नमेदासङ्गम तथा एक दिनमें मेघनादेश्वर आदि पाँच लिङ्गो 


की यात्राका माहात्म्य, 


राजा धर्मसेनकी कथा 


aa Sa 


भाकेण्डेयजी कहते है--नमेदाके तटपर पिप्पलाद 
नामक एक मुनि थे। बे माता-पितासे रहित थे । उन्होंने 
सोलह वर्षांतक निराहार रहकर एकचित्त हो पार्वतीसहित 
भगवान्‌ शङ्करको प्रसन्न किया । 
तब महादेवजी बोले--अहान्‌ ! में तुम्हारी इस 
तपस्यासे सन्तुष्ट हूँ । युम मनोवाड्छित वर माँगो । 
पिप्पलाद घोले-देब ! आप इस तीर्थमें संदा मेरे 
नामसे प्रसिद्ध होकर निवास करें | 
पिप्पलादके ऐसा कहनेपर “तथास्तु? कहकर महादेवजी 
वहीं अन्तर्धान हो गये । उनके चले जानेपर पिप्पलादने 
नर्मदाकी महाजलराशिमै खान किया और भगवान्‌ शिवकी 
स्थापना करके वे उत्तर पर्वतपर चले गये । जो मनुष्य उस 
i तीर्थमै भक्तिपूर्वक खान करके देवताओं और पितरोंका 
तर्पण एवं महेश्वरका पूजन करता है, वह॑ अश्वमेध यज्ञका 
उत्तम फल पाता है । पिप्पलेश्वरके समीप जिसकी मृत्यु 
होती है, वह भगवान्‌ शिवके धाममें जाता है । पिप्पलेश्वर 
i तीर्थमें भक्तिपूर्वक पितरोंकी तृप्तिके उद्देश्यसे जो ब्राह्मणोको 
भोजन कराता है, उसके पितर बारह हजार वर्षोतक तृप्त रहकर 
उत्तम गतिको प्राप्त होते हैं । 
राजेन्द्र ! तदनन्तर उत्तम विमलेश्वरतीर्थको जाय । 
| जहाँ एक मनोहर देवशिला है, जहाँ गर्जन और खेटक 
f नामसे प्रसिद्ध तीर्थ हैं | वहीं उत्तम देवशिला भी है | जो 
` मनुष्य वहाँ भक्तिपूर्वक खान करके देवताओं और पितरोंका 
Ee तर्पण करता है, उसके पितर बारह वर्षोतक परम तृप्त हो 


भक्तिभावसे AA दानके द्वारा भी ब्राह्मणोंका सत्कार 
करता है, उसके पुण्यफलका अन्त नहीं है | 

युधिष्टिर ! तदनन्तर नर्मदाके उत्तर तटकी यात्रा 
करे । मेघनादतीर्थके समीप सरिताओंमें श्रेष्ठ विश्वरूपा नदी 
बहती है | एक समथ नर्मदाके तटपर विराजमान होकर 
भगवान्‌ शङ्कर तपस्या करते-करते विश्वरूप हो गये | तब 
उन्हींके शरीरसे सरिताओंमे श्रेष्ट विश्वरूपा प्रकट हुई और 
नर्मदाके जलमें जाकर मिल गयी । दोनोंका सङ्गम बड़ा ही 
गुणवान्‌ हे । जो मनुष्य उस तीर्थमें जाकर खान करता 
है, वह फिर इस संसारमै जम्म नहीं लेता । वहाँ जो कम 
किया जाता है वह सब अक्षय होता है । उस तीर्थम 
किया हुआ आद, यज्ञ और शिवपूजन कोटिगुना फल देने- 
बाला होता है । वहाँ पाँच शिवलिङ्ग प्रसिद्ध हैं--मेघनादेशवए 
गोष्ठेश्वर, वागीश्वर, काकडेश्वर और लक्षेश्वर | जो इन पाचौं 
लिज्ञोंका एक दिनमै पूजन करता है, वह इसी शरीरे 
भगवान्‌ शिवको पा लेता है और मोक्षका मागी होता RI 

पूर्वकालमै अयोध्यापुरीमै धर्मसेन नामक बलवान्‌ राजा 
राज्य करते थे । उन्होंने धर्मपूर्वक राज्यका पालन तथा 
बहुत-सी दक्षिणावाळे अनेकानेक यज्ञॉका अनुश्न किया । 
एक समय धर्मान्न सुनते हुए राजाने नर्मदा नदीका च 
सुना | सुनकर वे नर्मदाके उत्तर:ःतटपर गये और उ 
करके उन्होंने मेघनादेश्वरका पूजन किया । तत्पश्चात्‌ प 
होते-होते घोडेपर सवार हो वे उत्तर दिशामै गो केवर शिवके 
समीप पहुँचे । गोेश्वर्की विधिपूर्वक पूजा करके राजा मन 


ओ देवलोकमै अनके विपती Dia Ei o E EES EG GKG करके चन्दन? 
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अगर, कपूर और धूप-दीप आदि विधानोंसे शिवकी पूजा 
सम्पन्न करके पुनः NIR सवार हो वे श्रेष्ठ राजा काकडेश्वर- 
में आये | काकडेश्वरकी पूजा करके वे लक्षेश्वर तीर्थमै गये 
और वहाँ नर्मदाके जलमें स्थित लक्षेश्वरका विधिपूर्वक 
पूजन करके मेघनादतीर्थमें लौट आये । इतनेमे सूर्य 
अस्त हो गये | उस समय कालरूपधारी भगवान्‌ शिवका 
ध्यान करते हुए राजा धर्मसेन ज्यों-ही घोड़ेसे उतरकर 
खड़े हुए, त्योंही वह दिव्य शरीर धारण करके इन्द्रके 
विमानमें जा बैठा ओर इन्द्रलोकको चला गया । राजाके 
पीछे-पीछे एक कुतिया भी तीर्थयात्रा कर रही थी | 
उसने भी दिव्य देह धारण करके खर्गलोकको प्रस्थान 
किया | यह सब देखकर धर्मसेनके मनमें बड़ा विस्मय हुआ | 
उन्होंने दिव्यदेहधारी अश्वसे पूछा-ध्यह सब क्या है १? तब 
उसने आकाशसे ही उत्तर दिया, “राजन्‌ ! आप अपने 
मनमें खेद क्यों मानते हैं १ शारीरिक कष्ट सहन करनेसे 
ओर तपस्यासे दिव्य विभूतियोंकी प्राप्ति होती है। अभीतक 
तो आपने दूसरेके पेरोंसे यात्रा की है, अब पैदल जाइये | 
जब पुनः अपने पेरोंसे यात्रा करेंगे, तब आपको अवश्य सिद्धि 
प्राप्त होगी ।? 

यह सुनकर राजाने दूसरे दिन पुनः लिङ्ग-पूजनके 
लिये प्रस्थान किया । उन पाँचों लिङ्गोंका पूजन करके 


a 
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नमंदा-तटपर आकर जब उन्होने मेघनादेश्वरका दर्शन 
किया, तब द्वारपर ही उन्हें भगवान्‌ शिवका दर्शन हुआ | 
उनके पाँच मुख, दस भुजाएँ और प्रत्येक मुखपर तीन- 
तीन नेत्र थे । हाथमें त्रिशूल शोभा पा र्दा था । संसारको 
अपने गर्भमै धारण करनेवाले भगवान्‌ शिव IN 
आरूढ थे और उनके मस्तकपर अर्धचन्द्रका मुकुट अपनी 
चाँदनी छिटका रद्दा था । उन देवदेवेश्वर परमेश्वरका दर्शन 
करके राजाने इस प्रकार स्तुति की--'देव | महादेव |! आपकी 
जय हो । महापातकोंका नाश करनेवाले शिच | में संसार 
समुद्रमै डूबा हुआ हूँ, आप इस समय मेरा उद्धार कीजिये ।? 

महादेवजी बोले--महाभाग ! तुम मेरे भक्त हो | 
अतः तुम्हारे मनमै जो इच्छा हो, उसके अनुसार वर 
मागो । उसे मैं तुम्हें दूँगा । 

राजाने कहा--देव ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं, 
तो मुझे अपने साथ रहनेवाला सेवक बना लीजिये | और जो 
लोग एक दिनमै इन पाँचौं लिङ्गोंका पूजन करें) वे सभी 
आपके अनुचर हों । यही मेरे लिये वर दै । 

धर्ससेनकी बात सुनकर मद्दादेवजीने “एवमस्तु? कहा 
तथा उन्हें साथ लेकर वे केलास पर्वतपर चले गये । युधिष्ठिर | 
भगवान्‌ शिवने राजा धर्मसेनक्रो अपने-आपमें लीन कर 
लिया । 


Law 


मृकण्ड-आश्रममें दो गन्धर्वोका उद्धार तथा चन्द्रमती-नर्मदासङ्गम आदि अन्य तीर्थोकी महिमा 
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माकण्डेयजी कहते हैं--युधिष्टिर ! नर्मदाके दक्षिण 
WA मृकण्ड मुनिका पवित्र आश्रम है | उसमें परम 
धर्मात्मा मेरे पिता मृकण्डजी ने दीर्घकालतक तपस्या की है | 
उनके आश्रममें उत्तम त्रतका पालन करनेवाले बहुतसे 
अन्य महर्षि भी निवास करते थे | इसी समय देति और 
R Sa नामवाले दो गन्धर्व इन्द्रकी सभामें गये । वहाँ 
दीने एक श्रेष्ठ अप्सराकों देखा । देखते ही वे दोनों 
शमवाणसे पीडित हो गये । तब हेतिने मुर्गेकी और प्रदेतिने 
भरको बोळी बोछकर मधुर स्वरसे उसे रिझानेकी चेष्टा की | 
का यह अभिप्राय जानकर देवराज इन्द्रने उन्हें दाप दिया-- 

! तुम दोनों वास्तवमें मुर्गा और मोर हो जाओगे । 
देवताओंके सौ वर्ष पूरे AAN फिर यहाँ आ सकोगे ।? 

युधिष्ठिर ! इन्द्रके इस शापसे दोनों दुराचारी गन्धर्व 
WA योनिमें आ गये । उस समय भी वे बड़े सुन्दर 


पूर्वजन्मके वृत्तान्तको स्मरण करके सब तीर्थोर्मे भ्रमण 
करने लगे । एक दिन उन्होंने देवर्षि नारदको देखा और 
इस प्रकार पूछा, 'झुभाचार ब्रह्मपुत्र ! हम दोनों किस 
कर्मसे इस योनिसे मुक्ति पा सकेंगे ।? 

नारदजीने कहा--नर्मदाजीके दक्षिण तटपर मृकण्ड 
मुनिका शुभाश्रम है । वह पशु-पक्षियोंकी योनिसे मुक्ति 
देनेवाळा उत्तम तीर्थ है । तुम दोनों वहाँ नर्मदाजीके 
जलम गोता लगाओ, इसमे तुम्हारा सब कार्य सिद्ध होगा । 

तदनन्तर देति और प्रहेति--दोनो उस तीर्थगे जान 
करके पूर्ववत्‌ दिव्यरूपधारी हो गये | फिर विधिपूर्वक खान 
करके उन्होने सदाशिव देवका ध्यान किया ओर कुछ 
कालतक्र ध्यानमै ही स्थित रहे । इसी समय पातालसे 
सैकड़ों i समान प्रकाशमान दो शिवलिज्ञ वहाँ प्रकट 
हुए । एकका कुक्कुटेश्वर और दूसरेका मयूरेश्वर नाम हुआ। 

दोनों गन्धर्व विमानपर बैठकर इन्द्रहोकको चले गये | 
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नहीं आता । 

तत्पश्चात्‌ चन्द्रमती ओर नर्मदाके सङ्गममें जो उत्तम 
तीर्थ हैं, उनकी यात्रा करे । वहाँ चन्द्रेश्वर, सिद्धेश्‍वर) 
भण्टेश्वर तथा महिषेश्वर--ग्रे चार सिद्धलिङ्ग हैं | तदनन्तर 
अश्वतीर्थ, वृषसेनतीर्थ, हयग्रीवतीर्थं ओर शुकतीर्थ हैं । 


जप फा सत्नेत्ा,ऋत्युजममुसाप्रतिस्त,.* 
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उस तीर्थम खाने करके मनुष्य फिर इस संसारमै जन्म 
नहीं लेता । खानके पश्चात्‌ वहाँ तिल और जलसे तर्पण 
करनेपर पितरोक्री उत्तम गति होती है । जो वहाँ मृत्युको 
प्राप्त होता है; वह फिर इस घोर संसार-सागरमे लौटकर 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 


उनसे आगे रमेश्वरतीर्थकी याज्ञा करे, जो सब TR नाश 
करनेवाला है । राजन्‌ ! नमंदाके तटपर Ai 
महापातकोका भी नाश कर देता है | वहाँ लान करनेवाला 
मनुष्य फिर संसारमै जन्म नहीं लेता । पितरोंके लिये वहाँ 
विधिपूर्वक तिलोदक ओर पिण्डदान देना चाहिये । इससे 
पितरोंकी परम गति होती है । इससे आगे उत्तम हारिण- 
तीर्थ है । वहाँ सिद्धलिज्ञ हरिणेश्वर, धनुरीश्वर, बाणेश्वर 
तथा छुन्धकेश्वर--इन सबकी पूजा करके मनुष्य शिवलोकमे 
जाता है । 
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eS 


मार्कण्डेयजी कहते है- युधिष्ठिर | भगवान्‌ शङ्करकी 
पूजा करनेवाले पुरुषको चाहिये कि वह शास्त्रोक्त आठ मानस 
मन्त्रोद्वारा आठ फूल निवेदन करे । उन फूलोंके नाम इस 
प्रकार हें-वारिज, सौम्य, आग्नेय, वायव्य, पाथिव, 
वानस्पत्य, प्राजापत्य और शिवपुष्प । अब इनके स्वरूपका 
निर्णय सुनो--जळको ही वारिज समझना चाहिये, मधुयुक्त दूध 
सौम्य कहलाता है, धूप और दीप आग्नेय पुष्पके अन्तर्गत 
हैं, चन्दन आदि वायव्य पुष्प हैं, कन्द-मू आदि पार्थिव- 
पुष्प ओर फल वानस्पत्य पुष्प है । अन्न आदि भोज्य 
पदार्थ प्राजापत्य पुष्प कहलाते हें तथा उपासनाका ही 
नाम शिव पुष्प है । इनके सिवा अहिंसा प्रथम पुष्प है, 
इन्द्रियनिग्रह द्वितीय पुष्प ओर दया तृतीय पुष्प है। 
इन आध्यात्मिक già सब देवता सन्तुष्ट होते हैं । 
राजन्‌ ! इस हारिणतीर्थमें तपस्या और भक्तिके द्वारा भगवान्‌ 
शिवकी पूजा करनी चाहिये । जो ब्राह्मण रुद्रसूक्त, पुरुषसूक्त 
और अपनी-अपनी शाखाके अनुसार यह्मसूज्र--“इषे त्वा? 
इत्यादि मन्त्र, ज्योतिर्ब्राझण) गायत्रीमन्त्र+, मधुब्राह्मण, 
मण्डल ब्राह्मण तथा देवव्रत नामसे प्रसिद्ध देव्यसूक्त आदि 
यजुवेदोक्त सूक्तोका भक्तिपूर्वक जाप करते हैं) वे भगवान्‌ शिवके 
लोकमें जाते हैं । 

पूर्वकालमें बीरसेन नामसे विख्यात एक महापराक्रमी 
राजा हो गये हैं, वे चेद्दिशके स्वामी थे | बड़े-बड़े मण्डलाधीश्वर 
भी उनकी अधीनता स्वीकार कर चुके थे । राजा वीरसेनके 
राज्यमें कोई किसीका ag नहीं था, किसीको रोग नहीं 


होता था और चोर आदिका उपद्रव भी नहीं था । उस क 
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पालन किया जाता था । राजा अपनी पक्नी और अनेक 
पुत्रोके साथ सदा आनन्दसे रहते थे । उनके एक पुत्री 
थी, जो गिरिराजनन्दिनी उमाकी भाति सुन्दरी थी । उसपर 
पिता-माता, भाई-बन्धु सभीकी स्नेहदृष्टि बनी रहती थी | 
समय आनेपर वारहवें वर्षमै चेदिराजने विधिपूर्वक अपनी 
पुत्रीका वैवाहिक कार्य सम्पन्न किया । विवाहके बाद उस 
कन्याका पति मृत्युको प्राप्त हो गया । बेटीको विधवा हुई 
देख राजा शोकमें ga गये | उन्होंने ढुःखसे पीड़ित होकर 
रानीसे कहा--'कल्याणी ! यह तो जीवनभरके लिये अत्यन्त 
दुःसह दुःख आ पड़ा है। मेरी पुत्री रूप और योवनसे 
सम्पन्न है, इसकी रक्षा केसे की जा सकती है । भातुमतीके 
शीलकी रक्षाका अब कोई उपाय दिखायी नहीं देता l 
माता-पिता जव आपसमें इस प्रकार वातीलाप कर 
रहे थे, उस समय उनकी बात सुनकर राजकुमारी 
भानुमती उनके समीप जाकर बोली--पिताजी म 
शोकाम्रिसे जल रही हूँ, इसलिये आज आपके सामने सङ्कात 
छोड़कर बोलती हूँ | मेरे कारण कोई दोषकी बात नहीं होने 
पायेगी, यह मैं आपसे सत्य कहती हूँ | आजसे में कमी श्र 
नहीं धारण करूँगी, मोटे qA अपना दारीर ढक गी) 
संयमपूर्वक रहकर पुराणोक्त सभी ब्रतोंका आचरण क 
और श्रीहरिके सन्तोषके लिये तपस्या करती हुई अपनी 
कायाको सुखा डाळूँगी । तात ! यदि आपकी सम्मति हा? 
तो में ऐसा ही जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ । 
भानुमतीका यह वचन सुनकर राजा वीरसेन 


कातर हो गये । उन्होंने कन्याकी तीर्थयात्राके उद्देश्य 
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याय न्ज्न््ख्य्य््प्य्य््य्््य्न्न्न्ड 
पत्र वृद्ध पुरुषोको पुत्रीकी रक्षामे नियुक्त किया और एक 
हृथियारखद सिपाही तथा पुरोहित ब्राह्मणकों भी साथमै लगा 
दिया । भानुमती गङ्गाके तटपर गयी और वहाँ खान करके 
भगवानके ध्यानमै तत्पर हुई । खान, ध्यान आर पूजन 
बह उसका प्रतिदिनका नियम हो गया । उसकी रक्षा करनेमें 
समर्थ जो दास-दासियाँ आदि थे, वे भी उसके पिता 
राजा वीरसेनकी आज्ञासे वहीं गङ्गाके किनारे टिके रहे । 
इस प्रकार वह राजकुमारी बारह वर्षांतक गङ्गाजीके तटपर 
रही । तदनन्तर किसी समय गङ्गाको छोड़कर अपने सहायक 
मन्त्रियेंके साथ दक्षिण दिशामे गयी, जहाँ महानदी नमदा 
बहती थीं । वहाँ अमरकण्टक पर्वत एवं 3“कारतीर्थमें 
बह छः महीनेतक रही । फिर एक तीर्थसे दूसरे तीर्थमें 
होती हुई अनेकानेक ÅN भ्रमण करने लगी । प्रत्येक 
तीर्थमे खान करके भक्ति-मावसे पूजन करती हुई वह 
निवास करती थी । तत्पश्चात्‌ वह पश्चिम दिशामै देवनदी 
और नर्मदाके सङ्गमपर गयी । वहाँ ऋषियोंके समुदायसे 
सेवित एक पुण्य आश्रम दिखायी दिया । HATER 
दर्शन करके भानुमतीने सबको प्रणाम किया और पूछा-- 
'महात्माओ ! इस तीर्थका नाम और माहात्म्य क्या है ! 
यह बतानेकी कृपा करें ।? 
तब एक gA कहा--तपखिनि ! यह स्थान 
चक्रतीर्थके नामसे विख्यात है । पूर्वकालमें त्रिद्यूलधारी 
देवाधिदेव महादेवने सन्तुष्ट होकर यहीं श्रीहरिको चक्र 
प्रदान किया था । जो इस तीर्थमें खान करके देवताओं 
और पितरोंका तर्पण करता है, उसे पुनरावृत्तिरदित उत्तम 
गति प्राप्त होती है । दूसरे दिन यहाँसे ूलमेदतीर्थमें जाना 
चाहिये । वहाँ रात्रिमै जागरण करके पुराणकी कथा पढ़े 
और सुने । पुष्प, धूप, दीप आदि निवेदन करके भगवान्‌ 
बिष्णुकी पूजा करे । तीसरे दिन प्रातःकाल होनेपर ब्राह्मणोंको 
भोजन करावे ओर अपनी शाक्तिके अनुसार उन्हें भक्तिपूर्वक 
दान दे । फिर चौथे दिन जहाँ प्राची सरस्वती हैं, वहाँ 
जाना चाहिये । बे सरस्वती सम्पूर्ण जगतूको पावन करनेके 
wa साक्षात्‌ ब्रह्माजीसे प्रकट हुई हैं । पाँचवें दिन मार्कण्डेयेश्वर 
्ङगके त कि समीप जाय और वहाँ खान करें | वह परम उत्तम स्थान 
WA और सर्वतीर्थमय है । जो पवित्र एवं जितेन्द्रिय होकर 
ह एक वर्ष या छः मास या पंद्रह दिन अथवा तीन रात्रि भी 
होता । न है, उसका फिर मर्त्यलोकमें निवास ki 
ह सदा स्वर्गलोकमें अक्षय निवास पाता दै | 
नियमपूर्वक वहाँ निवास करता है, वह तीन जन्मोके 


३ ] ५ = a CSA मे ६ À 
्वन्त्येखण्ड रेवा-खण्ड | ॐ agadan तौथसेवन, शूलभेदतीथमे शवर-दम्पतिका उद्धार # 
inay Avasihi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


८०७ 


पापोसे मुक्त हो जाता है तथा जो विधवा नारी उत्तम 
ब्रतका पालन करती हुई बारह वर्षोतक वहाँ निवास करती 
है, वह अनन्त काळतक रुद्रलोकमें प्रतिष्ठित होती दै । 

मुनिका यह वचन सुनकर भानुमतीको बड़ी प्रसन्नता 
हुई । बह आलस्य छोड़कर अद्दर्निश तीर्थसेवन एवं खान 
करने लगी । उस तीर्थका प्रभाव देखकर राजकुमारीने 
पुरोहितजी और ब्राह्मणोंसे कहा-“आपलोग मेरी यह बात 
सुनें । में जबतक जीउँगी, यहीं रहूँगी। ऐसे उत्तम स्थानका 
त्याग नहीं करूँगी | आपलोग जाकर मेरे माता-पिता तथा भाईसे 
यह बात कह दें कि “भानुमती नियमपूर्वक त्रतका पालन करती 
हुई इस समय शूल्भेदतीर्थमे रहती है और एक-एक 
दिनका अन्तर देकर उपवास करती हुई धीरे-धीरे एक 
मासतक उपवास करनेकी चेष्टा कर रही है । वह देवशिला- 
पर रहकर प्रतिदिन भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करती और 
भूमिपर ही सोती है ।? 

यह सन्देश लेकर जब व्राहाणलोग चले गये, तब 

एक दिन दो शवर ( भील ) वहाँ आये । वे दोनों पति-पत्नी 
थे । शबरने अपनी स्त्रीसे कहा--'प्रिये ! यहाँ जितने 
कमलपुष्प मिलें, उन्हें राजकुमारीको देकर तुम शीघ्र 
भोजन कर लो । मैंने आज यहाँ देवपूजनका विचार किया 
है, इसलिये मुझे आज भोजन नहीं करना चाहिये । 
मैने कभी किसी विधि-निषेधका पालन नहीं किया दै । 
सदा पाप बढ़ाया और अशुभ कर्म किया दै । अतः 
आज मैं धर्मका पालन करना चाहता हूँ ।? 

शवरी बोली- प्राणनाथ ! मैंने किसी भी दिन 
आपसे पहले भोजन नहीं क्रिया है | जहाँतक मुझे 
स्मरण है, आपके भोजनसे बचा हुआ अन्न ही मैंने भोजन 
किया है । 

पल्लीका यह निश्चय जानकर शबर खान करनेके लिये 
गया । उसने आधे उत्तरीय TA खान करके सब देवताओं- 
को भक्तिपूर्वक जान कराया और देवडिलाके पास डरते-डरते 
जाकर खड़ा हुआ । वह मन-ही-मन भगवान्‌ विष्णुका चिन्तन 
करता था । शबरीने कुमुदके दो कूल राजकुमारीकी दासीके 
हाथमे दिये । रानीने उन फूलोंको देखकर दासीसे पूछा-- 
तुमने ये दोनों फूल कहाँ पाये हैं बताओ । शीघ्र जाओ 
और पता लगाओ | यदि और फूल मिळें तो ले आओ । घन 
देकर कमलके फूल खरीद लाना ।' 

भानुमतीकी यह बात सुनकर दासी शबरके 
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अट: 


पास गयी ओर बोली 
लादो। 

शाबरी बोली--में श्रीफल और विशेषतः फूल गी, 
परंतु मुझे मूल्य लेनेकी इच्छा नहीं है | 


तब दासी लौट गयी और रानीसे सब बात बता 
दी । तब रानी खयं आयीं और शबरसे बोली- तुम 
मूल्य लेकर मुझे फूल दो । 
शबर बोला-देवि ! में फल और फूलका मूल्य नहीं 
लेना चाहता । आपको जितनी आवश्यकता हो, मुझसे श्रीफल 
और फूल ले लें तथा विधिपूर्वक जगत्पति भगवान्‌ बासुदेव- 
की पूजा करें । 
रानी बोलीं--मे मूल्य दिये बिना तुम्हारे कमलके फूल 
नहीं दूँगी । इन फूलोके बदलेमें तुम धान्यका यह ढेर 
ले जाओ | 
शबर बोला--भद्रे | आज मैं भगवानका चिन्तन 
छोड़कर आहारका चिन्तन नहीं करूँगा । देवपूजन किये बिना 
अन्य किसी कार्यमे मेरी बुद्धि नही लगती । 


रानी बोली--पुम्हे अन्नका त्याग नही करना चाहिये, 
क्योंकि सब कुछ अन्नमें ही प्रतिष्ठित है । अतः प्रथल करके 
मेरे अन्नको ग्रहण करो । 

शबर बोला--मैं पहलेसे आज अन्न न लेनेका निश्चय 
कर चुका हूँ । यह सत्य है। सत्य ही सम्पूर्ण जगतूका मूल्य 
है और सत्यमें ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। सत्यसे ही सूर्य 
तपते हैं, सत्यसे ही चन्द्रमा प्रकाशित होते हैं, सत्यसे ही वायु 
चलती है तथा सत्यके ही आधारपर यह पृथ्वी टिकी हुई है। 
अतः पूरा प्रय्न करके मनुष्य सत्यकी रक्षा करे । सत्यका 
लोप कदापि न करे | 

रानी बोलीं--फूल चार प्रकारके बताये गये है--एक 
तो बगीचेसे चुनकर लाया हुआ) दूसरा जंगलसे तोड़ा हुआ; 
तीसरा मूल्य देकर खरीदा हुआ ओर चोथा दानके रूपमें 
प्रास हुआ । इनमें उत्तम फल तो उसका माना गया है, 
जो स्वयं ही जंगलसे तोड़कर लाया गया हो । बगीचेके फूल- 
का मध्यम फर बताया गया है । खरीदे हुए फूलको निकृष्ट 
श्रेणीमै रखा गया हे तथा जो प्रतिग्रहसे प्रास हुआ फूल दै, 
उसे विद्वानोने निप्फल बताया है । 

तब पुरोहितजीने कहा--रानी ! फूल ले 


~ ___ मगवानकी पूजा करो । 


बहुतसे श्रीफल तथा फूल मुझे 


` ` 


लो ओर 
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र पुरोदितकी आशासे रे रानीने शबरका उपकार करते 2 
वे फूल ले लिये ओर उनके द्वारा भगवान्‌ विष्णुका विधिवत 
पूजन क्या | रातको aa करके उन्होने पुराणकी कथा 
भी सुनी । तदनन्तर शबरने भी TA आदि निवेदन करके 
श्रीहरिका पूजन किया और भगवान्‌ केशवका ध्यान करते हुए 
वह रातभर जागता रहा | फिर प्रातःकाल होनेपर उसने ख्ान- 
के लिये उत्सुक मनुष्योकी भीड़पर दृष्टिपात किया । कोई 
शूलभेदमें नहाते हैं) तो कोई देवनदीमें । कोई प्राची 
सरस्वती में खान करते हँ, कोई मार्कण्डेय हृदमें गोता लगाते 
है ओर कितने ही मनुष्य भक्तिभावसे चक्रतीर्थमें ज्ञान कर रहे 
हं तथा खानसे पवित्र हुए सब लोग देवशिलापर यल्न- | 
पूर्वक श्राद्ध करते हैं | यह सब देखकर शबरने भी बेलका 
पिण्डदान किया और भानुमतीने भी सत्तूके पिण्ड बनाकर 
पितरोके लिये अर्पण किये । फिर दम्भ-दोषरहित उत्तम ब्राह्मणको 
खीर; दही, शक्कर; मधु, घी, पायस और कृसर ( खिचड़ी) 
आदि पदार्थ भोजन कराये । तदनन्तर भानुमतीके साथ सव 
ब्राह्मण झूलभेदतीर्थमे गये । वहाँ सबने देखा, शबर अपनी 
स्त्रीके साथ कुण्डमें खड़ा है । तत्पश्चात्‌ दावर भगु पर्वतके 
शिखरपर जाकर स्त्रीके साथ कूदकर प्राण देनेको उद्यत हुआ। 
यह देख राजकुमारीने कहा--'महासत्त्व ! ठहरो-ठहरो) मेरी 
बात सुनो--ठुम तो अभी जवान हो) किसलिये प्राणोंका 
त्याग करते हो १ तुम्हें कोन-सा सन्ताप या उद्वेग हुआ है) 
कौन-सा दुःख अथवा रोग हुआ है ?? 

शवर बोला--मेरे प्राणत्याग करनेका कोई कारण 
नहीं है और न मुझे कोई दुःख ही है, परंतु संसारमें कुछ 
सार तत्त्व है, यह बात मेरी बुद्धिमें नहीं आती । मनुष्यका 
जन्म बड़े दुःखसे पराप्त होता है । इस मनुप्य-जन्मको पाकर 
जो धर्माचरण नहीं करता, वह इस थोडेसे दोषके कारण 
घोर नरकमें पड़ता है । अतः तपस्विनि ! मैं इस तीर्थमें गिरकर 
प्राण देना चाहता हूँ । 

राजपुत्री बोली--शबर ! अब भी समय है| ठम am 
पालन करते हुए नाना प्रकारके सत्कर्म कर सकते दो | मे हुम 
अन्न, वस्न और धन दूँगी | तुम भगवानका ध्यान करते हुए 
सदव धर्मका आचरण करो | 

शबर वोला--देवि ! मुझे अन्न और वल्ल है 
चाहिये; क्योंकि जो दूसरेका अन्न खाता है) वह पाण © 
खाता है | 3 
राजपुत्री Ui मू, फलका आह rS 
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डे)...” 


हि याता 
खण्ड | ने 


हुए उत्तम Maa भोजन करके तीर्थोमै ख़ान करो तो सब 
पापोसे मुक्त हो जाओगे l 

शबर बोला--देवि ! मैंने अपना हित देखकर इस 
तीर्थमे प्राण त्यागनेका विचार कर लिया है । अब में सत्यका 
होप नहीं कर सकता; यह मेरा निश्चित मत है | आप सब 
लोग मुझे क्षमा करें । 

इतना कहकर उसने उत्तरीय वस्त्रसे अपनेको प्रयक्षपू्वक 
बाँधा और स्त्रीके साथ भगवानका ध्यान करके वह नीचे गिर 
पड़ा | डुढ़कता हुआ जब आधे पर्वतपर आ गया, तब उसके 
प्राण निकल गये । कुन्दके ऊपर जाकर उसका शरीर 
निइचेष्ट हो गया | इसी समय दावर अपनी स्त्रीके साथ दिव्य 
बिमानपर चढ़कर उत्तम गतिको प्राप्त हुआ । 

तीर्थका यह माहात्म्य देखकर रानी भानुमती हर्षमें भर 
गयीं और मन-ही-मन कुछ सोच-विचारकर कुण्डके समीप 
पहुँची । फिर बहुतसे ब्राह्मणोंको बुलाकर उन्होंने पूजन किया 
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और उन सबको नाना प्रकारके दान दिये | उसके बाद रानी 
पर्वतके ऊपर चढ़ गयी | उस दिन चैत्र मासकी अमावास्या 
तिथि थी । पर्वतके शिखरपर आरूढ़ होकर उसने दोनों हाथ 
जोड़ लिये और सब ब्राह्मणोंसे इस प्रकार कह्दा- “आप सब 
लोग मेरे माता-पिता; भाई तथा अन्य बन्धु-बान्धवाँसे यह 
कहियेगा कि सब लोग मेरी त्रुटियोंको क्षमा करेंगे और 
उन्हे यह सूचित कीजियेगा कि भानुमती झूलभेदतीर्थमे कठोर 
तपस्या करके शरीर त्यागकर स्वर्गको चली गयी ।? 


ऐसा सन्देश देकर रानीने सब लोगोंको विदा कर दिया 
और खयं पर्वतके शिखरपर खड़ी हुई । उसने अपने आधे 
उत्तरीय वस्रको खूब कसकर बाँध छिया ओर एकचित्त होकर 
पर्वतपरसे अपने शरीरको छोड़ दिया । वह आधे पर्वततक 
गिरकर आयी थी) इतनेमें ही देवताओं और देत्योंने देखा-- 
भानुमती दिव्य विमानपर आरूढ़ हो केलास धामको 
चली गर्यी । 


— oa 


आदित्येश्वरतीर्थकी महिमा, मुनियोंद्वारा नर्मदाका स्तवन और उस तीर्थमें गोदानकी महिमा 


माकण्डेयजी कहते हेैँ- युधिष्ठिर ! अब मैं 
आदित्येश्वरतीर्थका माहात्म्य बतलाता हूँ । एक समय दुर्भिक्ष- 
के मारे हुए ब्राह्मणलोग नर्मदाजीके तटपर आये और फल 


तथा फूलोसे भरे हुए एक उत्तम वनमें घुसे । वहाँसे पुनः 


नमदाजीके समीप जाकर उन्होंने दर्शन किया । दर्शन करके 
कुछ लोग नतमस्तक हुए और कुछ लोग 'देवि ! तुम्हारी 
जय हो, तुम्हें नमस्कार है? ऐसा कहते हुए उनकी स्तुति 
करने छो | _ A 
ऋषि बोले--सिद्धगणोंसे सेवित नर्मदादेवी ! आपको 
नमस्कार है | सबको पवित्र करनेवाली मङ्गलमयी देवि ! तुम्हे 
TER है । ma त्राह्मणोंद्वार पूजित तथा भगवान्‌ 
शरसे प्रकट हुई पराशक्ति नर्मदे ! तुम्हें नमस्कार है | 
"१ | तुम स्वयं पवित्र होकर सबको पवित्र करनेवाली हो, 
डी IR नमस्कार है । हमपर प्रसन्न a | शीतल 
सुशोभित सुखदायिनी नर्मदे ! तुम सरिताओंमें श्रेष्ठ; 
रि और दयावती हो, तुम्हें नमस्कार है | अनेक 
उ पात उ गहरे अज्ञोकी शोमा हो रही है। तुम्हारा 
ज्ञे गन्धर्वा, यक्षो तथा नागगणोंकों पवित्र करने- 
a ॥ तुम a वर ओर सुख प्रदान करनेवाली हो, हम 
को तुम्हें नमस्कार करते हैं । तुम डुःखसे व्याकुल 
अमयदान देती हो । अनेक देवताओंने तुम्हारा 


पूजन किया है । मर्त्येलोकके मानव विष्ठा और मूत्रके समुद्र- 
रूप इस शरीरमें डूबे रहकर तभीतक नरकोंमें निवास करते 
हैं, जबतक कि वेगसे चलनेवाली वायुके झोंकेसे उठती हुई 
उत्ताल तरद्धोसे सुशोभित तुम्हारे जलका स्पर्श नहीं करते । 
देवि ! म्लेच्छ पुलिन्द और राक्षस भी यदि तुम्हारे पवित्र 
जलको पीते हैं; तो पापके घोर भयसे मुक्त हो जाते हैं, फिर 
भय और पापसे डरे हुए हमजैसे ब्राह्मणोंकों मुक्त करना 
तुम्हारे लिये कोन बड़ी बात है | इस घोर एवं अपवित्र 
कलियुगमें तुम्ही निर्मळ जलराशिसे परिपूर्ण होकर शोभा पाती 
हो । देवि ! तुम्हारे ही प्रसादसे आकाशमै आकाशगङ्गाकी 
स्थिति है । इस समय तुम हमारी यथेष्ट रक्षा करो; जिससे 
तुम्हारे कृपाप्रसादसे हम सत्र लोग तुम्हारे लोकमें जा सकें | 
हमारे ऊपर अनुग्रह करो | हम तुम्हारे आश्रित हैं, तुम्हारी 
दारणमें आये हुए हैं; तुम्हीं हमारी गति हो । देवि ! तुम 
आदिदेव महादेवजीसे प्रकट हुई हो; तुम्हारी शक्ति 
अद्भुत है | 

मार्कण्डेयजी कहते हैँ- युधिष्ठिर ! ऋषियोंके इस 
प्रकार स्तवन करनेपर सरिताओंमें श्रेष्ठ महानदी नर्मदा प्रत्यक्ष 
होकर बोलीं--“विप्रगण ! मैं तुमपर सन्तुष्ट हूँ और उमे 
मनोवाञ्छित बर देती हूँ ।? 

तदनन्तर मेधोंकी बढी भारी घटा घिर आयी और खूब 
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चर्षा हुई) देशमै सब ओर बहुत अन्न हुआ तथा सर्वत्र कन्द» 
मूळ; फल और शाक आदि सुखपूर्वक मिलने लगे । 
युधिष्ठिर ! जो मनुष्य जितेन्द्रिय भावसे भक्तिपूर्वक 
ग्रहणके अवसरपर सूर्यतीथैकी यात्रा करते हैं तथा काम, क्रोध, 
राग और द्वेषसे मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुकी कथा सुनते हुए 
वेदोका पाठ करते हैं, अथवा ऋग्वेद, यजुर्वेद) सामवेद तथा 
अथवैवेदकी एक-एक चाका ही पाठ करते हैं, वे सम्पूर्ण 
वेदोंके पाठका पूरा-पूरा फळ पा लेते हैं । वहाँ गायत्रीमन्त्रके 
जपसे मनुष्य चारों वेदोंका फल पाता है | प्रातःकाल वहाँ 
अन्नदान और सुवर्णदान आदिके द्वारा भगवानका पूजन 
करे । जो उस तीर्थमें खान करके . योग्य ब्राह्मणको कपिला 
गो प्रदान करता है; उसके द्वारा पर्वत, वन और काननों- 
सहित मानो समूची पृथ्वी दे दी जाती है। जिसने वहाँ 
गोदान किया, उसके द्वारा भूलोक) भुवर्लाक, स्वर्लोक, 
mem जनलोक, तपोलोक तथा सत्यलोक एवं इक्कीस 


पातालोंका भी दान सम्पन्न हो जाताहै। जो प्रातःकाठ 
उठकर भक्तिपूर्वक प्रतिदिन कपिला गौकी प्रदक्षिणा करता 
है, उसके द्वारा सात द्वीपोंवाली प्रृथ्वीकी परिक्रमा हो जी 
हे । जो कपिला गोके पञ्चगव्यसे भगवान्‌ शङ्करको खान 
कराता अथवा जगदाधार विष्णु, सूर्य या अन्य किसी देवताको 
नहलाता है और जो एक वर्षतक प्रतिदिन श्रोत्रिय ब्राह्मणको 
कपिला गौका दान देता है, इन दोनोंका फल एक बताया 
गया है । जो कोई भी मनको वदामें करके सूर्यतीर्थमे कपिला, 
कृष्णा, इवेत रंग या लाल रंगकी दूध देनेवाली नयी गको 
बछड़ेसहित ब्राह्मणके लिये देता है तथा ब्राह्मणको विष्णु, अपने- 
आपको भी विष्णु ओर गोको सूर्यखरूप समझते हुए गोदान 
करता है, वह स्वर्गलोकमें निवास करता है और ब्रहमहत्या 
आदि पापोंसे भी मुक्त हो जाता है । युधिष्ठिर ! -धेनुदानसे 
सब पापोंका नाश हो जाता है । जो पापनाशक सुरभिसङ्गम 
नामक पुण्यतीर्थमे भक्तिपूर्वक प्रेतके लिये श्राद्ध करता है, 
उसके ऊपर भगवान्‌ सूर्य और महादेवजी प्रसन्न रहते हैं। 


धनदतीर्थका माहात्म्य, पूज्य और अपूज्य ब्राह्मण, बृपोत्सर्गकी महत्ता तथा गौतमेश्वरतीर्थकी महिमा 


माकण्डेयजी कहते है- राजेन्द्र । तदनन्तर सब 
पापोका नाश करनेवाले परम उत्तम धनदतीर्थमें जाय; जो 
नर्मदाके दक्षिण तटपर स्थित है । वहाँ खान करनेसे सब 
तीर्थोका फळ प्रास होता है। चेत्र मासके शुक्ल पक्षमै 
त्रयोदशी तिथिको उपवास करके रातमे जागरण करे और 
परम भक्तिपूर्वक वरदायक भगवान्‌ शिवको खान करावे । 
तत्पश्चात्‌ भक्तिपूर्वक पूजा करके गीत और वाद्यके द्वारा 
आराधना करे । प्रातःकाल अपने कल्याणकी इच्छा रखनेवाले 
पुरुषको ब्राह्मणोंका पूजन करना चाहिये । जो ब्राह्मण दान 
नहीं लेते, विद्याके सिद्धान्तका प्रतिपादन करके और निन्दासे 
दूर रहते हैं, उनका भक्तिभावसे भरण-पोषण करना चाहिये । 
घनदतीर्थके प्रभावसे तीन जन्मोंका पाप नष्ट हो जाता है । 
यह तीर्थ दुष्टोको स्वर्ग देनेवाला है और साधु पुरुषोंको मोक्ष 
प्रदान करनेवाला है । 

. जो ब्राह्मण संस्कारहीन, आचारञ्रष्ट, नपुंसक, सूदखोर, 
खेती करनेवाले ओर भेददृष्टि रखनेवाले हो; उनका कोई 
पूजन न करे । जिसके घरमै शूद्र जातिकी स्त्री हो, जो भेंसेसे 
हल चलवाते या भेंसेपर भार लादते हों, ऐसे ब्राह्मणोंकों 


भाड और ब्रतमें दूरसे ही त्याग देना चाहिये । जो काने, 
कुण्ड ( जो पिताके जीते-जी किसी जार पुरुषसे उत्पन्न हुए 


++ 


हों ) और वेद्यवृत्तिसे जीविका चलानेवाले हैं--वे भी ब्रत 
ओर श्राद्धमे वर्जित हैं। यदि अपने पितरोंको ऊर्ध्वलोकमें 
भेजनेकी इच्छा हो तो सदा सर्वाङ्गसुन्दर धर्मिष्ठ ब्राह्मणोका 
पूजन करना चाहिये । 

जो सदा धर्मचर्चामे तत्पर रहनेवाले, देवता, ब्राह्मण 
और गुरुजनोंके भक्त, तीर्थसेवापरायण, मातृभक्त? पितृभक्त? 
स्वामिभक्त, क्रोध-द्रोह आदि दुर्गुणोंसे रहित ओर सब प्रकार” 
के सहुणोसे युक्त हैं, वे ही मनुष्य खर्गलोकके अधिकारी है । 

कार्तिक और वैशाखकी पूर्णिमाको खान करके पवित्र 
एवं जितेन्द्रिय होकर भगवान्‌ शिवके समीप उन्हींकी प्रीतिके 
लिये बषोत्सर्ग करे और यह कहे कि “इस उत्सर्गसे ब्रह्म) 
विष्णु तथा महादेवजी प्रसन्न हों”--ऐसा करनेवाला मनु 
भगवान्‌ विष्णुके लोकमें पूजित होता है । र 

नर्मदाके उत्तर तटपर गौतमेश्वर नामक उत्तम तीर्थ दै! 

महर्षि गोतमने सब लोगोके हितकी इच्छासे खर्गकी तीदीकै 

रूपमें उस तीर्थकी स्थापना की है । युधिष्टिर ! वहाँ सब 
पातकोंका नाश करने और स्वर्गलोककी प्राप्ति करानेके 
जगद्गुरू महादेवजी निवास करते हैं । 

नर्मदाके दक्षिण तटपर राकूचूडेश्वर नामसे मि 


he शे > क IA बाद दुसरे उत्पन्न nni स ओर ss 


हो भक्तिपूर्वक मधु, दही और घीसे भगवान्‌ गञ्खचूडको 
ज्ञान करावे | रातमें उनके आगे जागरण करे ओर उत्तम 
ब्रतका पालन करनेवाले ब्राह्मणोंका दही-भातसे सत्कार 
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करे । जो उस तीर्थमें सॉपके डसनेसे भी मृत्युको प्राप्त 
होता है; वह भी भगवान्‌ गङ्खुचूडकी आज्ञासे उत्तम 
लोकमें जाता है । 


NRE 
पराशराश्रमकी महिमा, पराशर पुनिकी तपस्या, वरदान प्राप्ति भीमेश्वरमे गायत्री-जपका महत्त्व 
और नारदेश्वरतीर्थका माहात्म्य 


मार्कण्डेयजी कहते है---राजन्‌ ! नर्मदाके उत्तर 
तटपर महर्षि पराशरने पुत्रके लिये बडी भारी तपस्या 
की । उन्होंने हिमाचलकन्या गौरी तथा नारायणसहित 
लक्ष्मीको अपनी पराभक्तिसे सन्तुष्ट किया । तब देवी 
पार्वतीने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा-:मुनिश्रेष्ठ ! में तुम्हारी 
भक्तिसे प्रसन्न हूँ । विप्रवर ! तुम कोई वर माँगो |? 

पराशरजी बोले--देवि ! मुझे सब शाश्नोके शानमें 
निपुण एक पुत्र शीघ्र दीजिये और यह खान तीर्थ हो 
जाय तथा आप भी लोकोपकारके लिये सदा यहाँ निवास करें । 

देवीने कहा--एवमस्तुः--ऐसा ही होगा । 

इतना कहकर पार्वतीदेवी अन्तर्धान हो गयीं। तब 
महात्मा पराशरजीने पार्वतीदेवी तथा भगवान्‌ इाङ्करको 
वहा स्थापित किया, जो देव-दानववन्दित तथा सब 
देवताओंद्वारा पूजित हैं । यह. सब करके पराशर मुनि 
कृतकृत्य हो निश्चिन्त हो गये | राजन्‌ ! उस तीर्थमें भक्तिः 
पेक खान करके शुद्धचित्त हो चैत्र, श्रावण और मार्ग- 
शीर्ष मासके शुक्ल पक्षमें अष्टमी, चतुर्दशी एवं सूर्यग्रहणके 
YA सदा भगवान्‌ शङ्कर और पार्वतीदेवीका पूजन 

| खियाँ हो या पुरुष--सभी काम-क्रोधसे रहित हो 
उपवास करके भक्ति-भावसे ब्रतका पालन करें | फिर 
हाथ भरके कुश और उत्तम तिल लेकर ब्राह्मणको उत्तराभिमुख 
बिठावे और खयं दक्षिण दिशाकी ओर मुँह करके बेठे । 
फिर कुशोपर कच्चा अन्न रखकर ब्राह्मणके आगे इस 
मकार कहे- “इस उत्तम तीर्थके प्रभावसे अमुक प्रेतको 
श्रेष्ठ लोककी प्राप्ति हो । मेरा पाप नष्ट हो जाय, शुभ कर्मकी 
सदा बृद्धि हो, मेरे कुल और कुट॒म्बका भी सर्वदा अम्युदय 
हो P ऐसा कहकर पराशर आश्रममें ब्राह्मणको दान दे | 
जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस प्रसङ्गको सुनता है, वह सत्र पार्पोसे 
मुक्त हो जाता है । 

तदनन्तर सब पार्पाका नाश करनेवाले भीमेश्वरतीर्थको 
जाय) जो भयानक ब्रत धारण करनेवाले ऋषियोंके 


समुदायसे सेवित है | जो उस तीर्थमें खान ओर उपवास करके 
इन्द्रियोंकी वशमें रखते हुए सूर्यकी ओर दोनों हाथ उठाकर 
एकाक्षर मन्त्र प्रणवका जप करता है, उसका जन्मभरका 
पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है ओर गायत्री-मन्त्रका जप 
करनेसे सात जन्माँका सञ्चित पाप निश्चय ही नाशको प्राप्त 
होता है । दस बार गायत्री जपनेसे एक जन्मका; सो बार 
जपनेसे पूर्वजन्मका ओर सहस्न बार जपनेसे तीन जन्मोके 
पापोंका गायत्री देवी नाश करती हैं । राजन्‌ ! वहाँ जप 
किया हुआ वैदिक या छोकिक मन्त्र सब पापोंको तत्काल 
जला देता है। परंतु यदि कोई इसीके भरोसे पाप करे, तो 
उसको वह फल कभी नहीं मिलता । 

aa उत्तम नारदेश्वरतीर्थको जाय; जिसकी स्थापना 
स्वयं देवर्षि नारदजीने की है । पूर्वकालमें ब्रह्माजीके पुत्र 
देवर्षि नारदजीने नर्मदाके उत्तर तटपर तपस्या की । बे 
नवों इन्द्रियछिद्रोंको रोककर काष्ठकी-सी दशाको प्राप्त हो 
गये । ऐसा कठोर तप करके उन्होंने महादेवजीको सन्तुष्ट 
किया | तव महादेवजी प्रत्यक्ष होकर बोले देवर्षे ! में 
ठुमपर प्रसन्न हूँ | तुम्हारे मनमै जो इच्छा होश उसके अनुसार 
बर माँगों |? 

नारद्‌जीने कहा-देव ! आपके प्रसादसे मेरा योग 
सिद्ध हो जाय । 

महादेवजीने कहा-उम्हार योग सिद्ध हो और 
मुझमें सदा तुम्हारी भक्ति बनी रहे । तुम स्वर्ग, पाताळ 
अथवा मर्त्यलोकमें अपनी इच्छाके अनुसार भ्रमण करो । 
कभी कोई तुम्हें रोक नहीं सकता | सात स्वर, तीन ग्राम 
और इक्कीस मूर्छनाओंके साथ दिव्य नृत्य एवं सङ्गीत- 
कलाका तुम्हें ज्ञान होगा, जों मुझे बहुत ही प्रिय है । 
तुम्हारा यह तीर्थ भूतळपर मेरे प्रसादसे परम पवित्र माना 
जायगा । i 

ऐसा कहकर भगवान्‌ शिव अन्तर्धान हो गये और 
देवर्षि नारदने सब प्राणियोंके उपकारके लिये वहाँ एक 
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शिवलिङ्ग स्थापित किया । नारदजीका वह तीर्थ इस प्रथ्वीपर 
बहुत ही उत्तम है । मनुष्य जितेन्द्रिय होकर उस तीर्थमें 
जाय । जो लोग अस्त्रशस्त्रदवारा मारे गये हैं, उनकी 
सद्गतिके लिये वहाँ श्राद्ध करे | उस तीर्थमें किये हुए 
पिण्डदानके प्रभावसे वे मृतक पुरुध उत्तम लोकको जाते 
है । पूर्वकालमै नमंदाजीके सामने नन्दीने भगवान्‌ महेश्वरकी 
प्रसन्नताके लिये तप किया । तब महादेवजी प्रसन्न होकर 

बोले- “नन्दीश्वर ! मै सन्तुष्ट हूँ, तुम मनोवाञ्छित वर मागो ।? 

„ नन्दीने कहा--देवेश्वर ! मैं धन नहीं चाहता, 
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कुल ओर सन्तान नहीं चाहता, मोक्ष या और कोई कलु 
भी नहीं चाहता । मुझे तो केवल आपके चरणारविन्दोकी 
सेवा चाहिये । जन्म-जन्ममे आपके प्रति अविचछ भक्ति 
प्राप्त हो । 

“तथास्तु? कहकर महादेवजी नन्दीका हाथ अपने हाथमें 
लेकर शीघ्र ही उनके साथ केलासधाममें चले गये | जो 
मनुष्य उस तीर्थमें खान करके भक्तिभावसे भगवान्‌ 
त्रिलोचनकी पूजा करता है, वह अग्निष्टोम यजञके पुण्य 
और फलको पाता है । 


Ce TY woh 
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माकेण्डेयजी कहते हैं--राजन्‌ ! पूर्वकालमें शम्बर 
नामके एक राजा थे । दाम्बरके पुत्र त्रिलोचन और त्रिलोचन- 
का पुत्र कण्ठ हुआ । यह कण्ठ बड़ा नीच था । सदा पापमें 
ही लगा रहता था । एक दिन वह बनमें घूम रहा था। उसी 
समय उसे miin झुंड दिखायी दिया । कण्ठने उस पूरे 
झंडको अपने बाणोंका निशाना बना दिया । उसी झुंडमें एक 
ब्राह्मण भी थे, जो मृगका रूप धारण करके निर्जन वनमें 
विचर रहे थे । वे भी उस समय कण्ठके शस्त्रसे मारे गये | 
कण्ठको ब्रह्महत्या लगी और वह तेजोहीन होकर पृथ्वी- 
पर विचरने लगा । घूमता-घूमता वह नर्मदा और नागेशके 
सङ्गमपर जा पहुँचा तथा अधिक थका होनेके कारण एक 
बृक्षकी छायामें सो गया । तत्पश्चात्‌ उठा और सङ्गमे नहा- 
कर बड़ी भक्तिके साथ उसने भगवान्‌ सोमनाथका पूजन किया। 
इसके बाद कण्ठने कण्ठतक नमेदाका पापनाशक जळ पीया | 
इसी समय एक ब्राह्मण सङ्गमतीर्थमें स्नान करनेके लिये 
आ रहे थे । रास्तेमें उन्हें वृक्षपर बैठी हुई एक भयानक स्त्री 
दिखायी दी । वह स्त्री उनसे बोली--“विम्रबर ! यदि तुम 
सङ्गममे स्नान करनेके लिये जाते हो तो वहाँ मेरा पति ठहरा 
हुआ है, उसे शीघ्र भेज देना |? यह सुनकर ब्राह्मणदेवता 
सङ्गमपर गये और वहाँ वृक्षकी छायामे बेठे हुए कण्ठको 
देखकर बोले--'मैने बनमें एक स्री देखी है। उसने मुझसे 
कहा है कि सङ्गमपर मेरा पति है, उसको मेरे पास भेज 
दो |? तब कण्ठने अपने एक सेवकसे कहा--तुस जाओ 
और उससे पूछो कि तुम कौन हो और कहाँसे आयी हो १ 
सेवक जहाँ वह स्री बैठी थी, वहाँ गया और इस प्रकार 


biis बोला- “बाले ! राजा कण्ठ पूछते हैं कि तुम कोन हो १? 


हैं, दु्शेका शासन करनेवाले राजा हैं और इस लोकमें जो 
छिपे हुए पाप करते हैं, उन सबके शासक विवस्वानके पुत्र 
यमराज हैं | इस कण्ठने मृगरूपघारी ब्राह्मणका वध किया 
हे, अतः इसे ब्रह्महत्या लगी है। ब्रह्महत्या मैं ही हूँ । यद्यपि 
मैंने उसे पकड़ रक्खा था, तथापि इस तीर्थके प्रमावसे वह 
मुझसे छूट गया है। यहाँ नर्मदासे आधे कोसके अंदर 
ब्रह्महत्याका प्रवेश नहीं होता | अतः तुम जाओ, कण्ठको 
शीघ्र ही यहाँ भेज देना । 

सेवकने लौटकर राजासे सब वृत्तान्त कह सुनाया | 
उसकी बात सुनकर राजा कण्ठ पृथ्वीपर गिर पडा | तत्र 
सेवकने कहा--'नाथ ! आप पहलेके झुमाझुभके विषयमे 
इतना शोक क्यो करते हैं p उसने उत्तर दिया--'मैं यहीं 
भगवान्‌ सोमनाथके समीप प्राणत्याग करूँगा । तदनन्तर 
राजाने सङ्गमके पापनाशक औजलमें स्नान किया, भक्तिपूर्वक 
भगवान्‌ सोमनाथकी पूजा की और तीन बार उनकी परिक्रमा 
करके प्रज्वलित अग्निमें प्रवेश किया | उस समय वह मन 
होमन पीताम्बर और महान्‌ मुकुट धारण करनेवाले भगवान्‌ 
विष्णुका ध्यान कर रहा था तथा यह प्रार्थना करता था कि 
“श्रीहरिके ध्यानसे मेरी उत्तम गति हो ।? ४ 

उस समय उसके ऊपर आकाशसे फूलोंकी वर्षा हुई | 
यह अनुपम आश्चर्य देखकर कण्ठके सेवकोंने भी एक-दूसरे 
की ओर इष्टिपात किया और भगवान्‌ गदाधरका ध्यान 
हुए उन्होंने उसी अग्निमै अपने शरीरकी भी आहुति दे 
दी | तब वे सब-के-सब दिव्य विमानपर आरूढ़ हो खर्गलोक 
को चले गये | 


युधिष्ठिर ! भगवान्‌ सोमनाथका ऐसा ही प्रभाव al 
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शुक्ल पक्षमें सप्तमी तथा रविवारका योग होनेपर मनुष्य 
उपवास करके भक्तिभावसे रात्रिमें जागरण करे | भगवान्‌ शिव- 
को स्नान कराकर उनके श्रीविग्रहमै चन्दनका लेप करे और 
पुष्प, धूप आदि देकर घीसे दीपक जलावे । फिर दूसरे दिन 


CET १३ 


अश्मीयुक्त सोमवारको प्रातःकाल क्रोधको जीतनेवाले, निन्दासे 
दूर रहनेवाले, सर्वाङ्गसुन्दर, शान्त, अपनी पत्नीका पालन 
करनेवाले, गायत्रीजपपरायण तथा कुकर्मरहित ब्राह्मणका 
पूजन करे | ऐसा करनेसे वह भगवान्‌ शिवके लोकमें जाता है। 


Meee 


पूतकेश्वर तथा जलशायी ( चक्र ) तीर्थका माहात्म्य, श्रीविष्णुके द्वारा नलमेघ दानवके वधकी कथा 
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मार्कण्डेयजी कहते है- राजेन्द्र ! तदनन्तर नर्मदाके 
दक्षिण तटपर पूतकेश्‍वर नामक उत्तम तीर्थमै जाय, वह सब 
पापोंका नाश करनेवाला है । वहाँ लोगोंके हितकी कामनासे 
भगवान्‌ शिवकी स्थापना की गयी है । युधिष्ठिर ! जो मनुष्य 
वहाँ भगवान्‌ शिवकी पूजा करता है) वह सब मनोरथोंको 
प्राप्त होता है । कृष्ण पक्षकी अष्टमी और चतुर्दशीको जो 
मनुष्य महाकालका पूजन करते हैं, वे कभी यमलोकमें नहीं 
जाते | नर्मदाके उत्तर तटपर उत्तम वेष्णवतीर्थ है, जो 
जलशायीके नामसे इस भूतलपर विख्यात है । 

ूर्वकालमें नलमेघ नामसे प्रसिद्ध एक बड़ा भारी दैत्य 
था | उसने सब देवताओंको जीतकर उनका राज्य छीन 
लिया । नलमेघके भयसे इन्द्र आदि सब देवता सवोत्कृष्ट 
बरह्मलोकमें गये ओर भाँति-भाँतिके स्तोत्रोंद्वारा ब्रह्माजीकी 
TSA करने लगे । तब ब्रह्माजीने देवताओंसे कहा--“भगवान्‌ 
विष्णुके विना वह दैत्य दूसरेसे नहीं जीता जा सकता ।? यह 
सुनकर सम्पूर्ण देवताओंने श्रीविषणुका स्तवन au, 
चक्र, गदा ओर पद्म धारण करनेवाले प्रभो ! आपकी जय 
हो ।? देवताओंकी यह GÀ सुनकर भगवान्‌ जलशायी जाग 
उठे ओर मेघगर्जनाके समान गम्भीर वाणीमैं बोले 
श्रन्‌ ! आपने समस्त देवताओंके साथ आकर मुझे 
किसलिये जगाया है १? 

ब्रह्माजी वोले-भगवन्‌ ! हमलोग नलमेघके भयसे 
आपके धाममें आये हैं | पापी नलमे दूसरे किसीके हाथसे 
नहा मारा जा सकता । केवळ आपके ही हाथसे उक दुष्टात्माकी 
मृत्यु होगी । 

भगवान्‌ विष्णु बोले--देवताओं ! अपने-अपने 
स्थानको जाओ, में उस महाबली दैत्यका वध कर दूँगा । 

तदनन्तर भगवान्‌ जनार्दनने अपने हाथमें शङ्क, चक्र) 
गदा और गाङ्ग धनुष लेकर गरुड़पर सवार हो उस दानवका 
नेष करनेके लिये प्रस्थान किया | जगतूके स्वामी श्रीहरि 


` 


उन्होंने अपना पाञ्चजन्य गङ्ख बजाया । उसकी ध्वनि सुनकर 
नलमेघको बड़ा क्रोध हुआ ओर वह अपने रथपर आरूढ दो 
नगरसे बाहर निकला | इतनेमें ही राङ्क) चक्र ओर गदा धारण 
करनेवाले भगवान्‌ विष्णुपर उसकी दृष्टि पड़ी । 

तब नलमेघ बोला--दानवो ! यह वही विष्णु है 
जिसने दानव धुन्धुमारका वध किया है) इसे मार डालो | 

ऐसा कहकर दानव नलमेघ अपने बाणाँसे भगवान्‌ 
विष्णुपर आघात करने लगा । किंठु श्रीहरिने उसके सभी 
बाण काट डाले और उस दानवपर दुगुने बाणोंकी बौछार 
की । तब दानवने भी दूने-से-दूना करके विष्णुपर बाणोंकी 
वर्षा की । तब भगवानने नारसिंह बाण चलाया । उसे 
देखकर नलमेघ शीघ्रतापूर्वक रथसे उतर गया और 
हाथमें तलवार लेकर भगवानकों मारनेके लिये दौड़ा । 
यह देख श्रीहरिने अपना अमोघ चक्र लेकर उस दानवका 
मस्तक काट गिराया । तदनन्तर देवताओंने भगवान्‌ विष्णुपर 
फूलोंकी वर्षा की | नलमेघके मारे जानेपर देवगण अपने- 
अपने खानको चले गये और भगवान्‌ विष्णु नर्मदाके 
जलमें लीन हो गये | तबसे इस लोकमें वह स्थान जछ्शायी 
तीर्थ कहलाता है | वह अनेक पार्पोका नाश करनेवाला 
है। कुछ लोग उसे चक्रतीर्थं भी कहते हैं । युधिष्टिर ! 
भारतवर्षमें नर्मदाके तटपर यह तीर्थ प्रसिद्ध दै । मार्गशीष 
maù ag पक्षकी एकादशी तिथिको शुभ दिनमें वहाँ 
जाकर जो मनुष्य काम और क्रोधसे रहित हो शेषशय्यापर 
शयन करनेवाले भगवान्‌ लक्ष्मीपतिकों स्नान कराते हैं) 
तथा जो ढोग मधु; दूध, घी और गुड़ मिले हुए जलसे 
TA जाते हुए, श्रीविष्णुका भक्तिभावसे . दर्शन करते 
हैं; वे पापरहित हो भगवानके देव-दानववन्दित परम 
धामकों जाते हैं । जो श्रेष्ठ मानव वहाँ भक्तिपूर्वक भगवान्‌ 
विष्णुकी कथा सुनते हैं वे ब्रह्महत्या आदि पापोंसे मुक्त 
हो जाते हैं । जो जलशायी भगवान्‌ जगदरुरु विष्णुकी प्रदक्षिणा 


गिरिराज दिमाठूयूफू, गये और उसके तग, नमूद मई चकर, छते र जनके दारा सम्पूर्ण जम्बृद्दीपकी परिक्रमा हो जाती 
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है । तदनन्तर निर्मल प्रातःकाल होनेपर यक्षपूर्वक पितरोंका नहीं देना चाहिये । जो वेदान्तको पढ़कर उसके तचे 


तर्पण करके पूज्य ब्राह्मणोंके द्वारा श्राद्ध करावे । जो ब्राह्मण जानता हो, उसे गोदान देना चाहिये | जो सर्वाज्ञसुन्दर 
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वेदका विद्वान्‌ नहीं है, मादक वस्तुओके सेवनसे उन्मत्त पवित्र और प्रिय वचन बोळनेवाला हो, ऐसे ही ब्राह्मण, 
रहता है, मित्रद्रोही, कृतभ और व्रतहीन है, उसे दान को गौ देनी चाहिये | 


-— DOES 
्रभासेश्वर, माकण्डेयेश्वर, संकर्षण, मन्मथेश्वर तथा एरण्डीसङ्गमे पुत्रप्राप्तिपदतीर्थकी 
महिमा, अनस्रयाजीके पुत्ररूपसे ब्रह्मा, शिव ओर विष्णुका अवतार 
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मुखो, लै जतिले हैं | उनकी 
र्म जम्‌? (जो. देवता हार बनि ary क ठास METE EEEN z | F 


माकण्डेयजी कहते हैँ--राजन्‌ ! सूर्यदेवकी स्त्री 
प्रभाने पूर्वकालम उग्र तपस्याके द्वारा भगवान्‌ शिवकी 
आराधना की । वह उन्हीके ध्यानमें तत्पर हो एक वर्ष- 
तक केबल वायु पीकर रही । इससे सन्तुष्ट होकर महादेवजीने 
प्रभासे कहा--'बाले ! तू क्यों कष्ट उठा रही है ! अपना 
मनोरथ प्रकट कर ।? 

प्रभा बोली--शम्भो ! स्रीके लिये पतिके सिवा दूसरा 
कोई देवता नहीं है | भले ही पति कभी पत्नीका पोषण 
न करता हो, गुणवान्‌ हो या गुणहीन, धनवान्‌ हो या 
निर्धन, प्रेमी हो या द्वेषपात्र, किंतु खीके लिये तो पति ही 
उसका देवता है । महेश्वर ! मैं पतिसे सुख नहीं पा रही 
हूँ । इसीलिये क्लेश उठाती हूँ । 

महादेवजीने कहा--देवि ! तू मेरे प्रभावसे सूर्यदेवकी 
प्रियतमा होगी । 

महादेचजीका वरदान पाकर प्रभाने वहाँ उनकी 
स्थापना की और इस प्रकार बोली--भर्गवन्‌ ! आप अपने 
अंशसे यहाँ निवास करें और इस तीर्थको प्रकाशमै लागेँ । 

मार्कण्डेयजी कहते हे युधिष्ठिर ! प्रभाद्वारा 
स्थापित शिवलिङ्ग ही प्रभासेश्वर नामसे प्रसिद्ध हुआ | वह 
सम्पूर्ण लोकमें दुर्लभ है । माघमासकी सप्तमीको यह विशेष 
फलद होता है । जो उस तीर्थमे भक्तिसे कन्यादान देता है 
अथवा कन्याके समान अवस्थावाले धनी एवं कुलीन 
ब्राह्मणको विवाहके लिये कन्या दिलाता है; उसका पाप 
नष्ट हो जाता है । वहाँ कन्यादान करनेवाला पुरुष सूर्यलोक- 
का भेदन करके कल्याणमय शिवलोकमें जाता है । युधिष्ठिर ! 
मनुष्य तभीतक भटेकता है, जबतक प्रमातीर्थमे नहीं 
जाता । वहाँ जानेपर अश्वमेधयज्ञका फळ पाकर वह उत्तम 
गतिको पाता है । 


तदनन्तर नर्मेदाके दक्षिण तटपर उत्तम मार्कण्डेयेश्वर 


गोपनीयसे भी गोपनीय है | उसकी स्थापना मैंने स्वयं ही.की 
है | वह परम पवित्र तथा भोग एवं मोक्ष देनेवाला है । उसी 
तीर्थमें भगवान्‌ दाङ्करके प्रसादसे मुझे ज्ञानकी प्राप्ति हुई है। 
पाण्डुनन्दन ! जो वहाँ अन्यान्य सूक्तांका चिन्तन तथा बदके 
जलमें (द्रुपदादिव? इत्यादि मन्त्रोका जप करता है, वह घोर 
पापराशिसे मुक्त हो जाता है । जो अपनी पाँचौं इन्द्रियांको 
वशमें करके नर्मदाके दक्षिण तटपर वेठकर जलमे भक्तिपूर्वक 
पूर्वोक्त सूक्तोंका जप करता है, वह मन; वाणी ओर क्रिया- 
द्वारा होनेवाले सब पापोंसे छुटकारा पा जाता है, ऐसा 
भगवान्‌ गाङ्करका कथन है । जो मार्कण्डेयेशवरतीर्थमें भक्तिः 
पूर्वक पितरोंका श्राद्ध करता है, उसके पितर प्रलयकालतक 
तृप्त रहते हैं । जो वहाँ ऑवला, बेर, बेल आदि फल, अक्षत 
और जलसे प्रेतोंका तर्पण करते हैं, उनके द्वारा तृप्त किये 
हुए वे प्रेत शुभ गतिको प्राप्त होते हैं । 

राजेन्द्र ! उसके बाद नर्मदाके उत्तर तटपर यश्वाटके 
मध्यमें स्थित संकर्षण नामक तीर्थमें जाय? जो सव पापोका 
नारा करनेवाला wapi प्रसिद्ध है । वहाँ पूर्वकाल्में 
बलभद्रजीने नमैदातटपर सब प्राणियोके उपकारके ज्ये 
तपस्या की थी । वहीं समीपमें ही देवताओं तथा भगवती 
उमाके साथ भगवान्‌ शिव निवास करते हैं । जो मनु 
वहाँ क्रोध और इन्द्रियांको बदामें रखकर शक्ल पक्षकी एकादशी 
तिथिको भक्तिभावसे मन्त्रोचारणपूर्वक भगवान्‌ शिवका स 
कराता है तथा श्रद्धा-भक्तिके साथ प्रेतोके लिये श्राद्ध एत 
दान करता है, वह परम पदको प्राप्त होता है । 

तसश्चात्‌ मन्मथेरवरतीर्थको जाय । वहाँ स्नान FAT 
मनुष्य कभी यमलोकको नहीं देखता । वहाँ स्नान 2 
पबित्रचित्त हो मुनिभावसे रहनेवाला जो मनुष्य उत्तम भि 
पूर्वक उपवास करता है, उसे ma गोदानका फर माप 


होता है | जके 
इसके वाद एरण्डीइवरतीर्थमे जाना चाहिये | श्री 
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प्लीका नाम अनसूया है । उनमें पत्नीके सभी सद्गुण मोजूद 
हैं। वे पतित्रता, पतिप्राणा ओर पतिके हित करनेमें सदा संलग्न 
रहनेवाली हैं । एक दिन वे दोनों श्रेष्ठ दम्पति अपराह्न 
कालमें कहीं सुखपूर्वक बेठे थे । उस समय मुनिवर अत्रिने 
कहा--“प्रिये ! चराचर प्राणियोसहित तीनों लोकोंमें तुम- 
जैसी पतिव्रता स्त्री दूसरी नहीं है । जो नारी अपने पति और 
पुत्र दोनोंको प्रिय हो तथा सुहददूजनोंके हितमें संलग्न 
रहनेवाली हो; है । दास्त्रोका कथन है--(पुत्रसे 
मनुष्य पुण्यलोकोपर विजय पाता है, YA उसकी परम गति 
होती है ।? प्रथ्वीपर पुत्रके सदरा कोई वन्धु नहीं देखा जाता 
है, जो कि घोर असिपत्रवनमें गिरते हुए पिताकी रक्षा 
करता है । अकालमै, दीनता आदिमे तथा बुढ़ापेमें भी पुत्र 
पिताका पालन करता है ।? 
बोल ! पतिदेव ! जो नारी 
पत्रता है, वह पति और पुत्र दोनोंकी वृद्धि करनेवाली है 
तथा धर्म, अर्थ ओर काम तीनोंकी साधिका है । अतः बह 
सबके द्वारा पालन करने योग्य है | जप; तप, तीर्थयात्रा, 
पुत्रेष्टि तथा मन्त्रसाघना आदि साधन पुत्रकी प्राप्ति करानेवाले 
होते हैं, ऐसा सभी गुरुजन कहते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो, 
तो मै पुत्रके लिये दुष्कर तपस्या करूँ | 
AA कहा--महाप्राशे ! तुम्हें साधुवाद है । में 
आज्ञा देता हूँ, तुम पुत्रके लिये तपस्या करो । 
तव अनसूयाने अपने पतिको साष्टाङ्ग प्रणाम 
करके कहा--विप्रवर ! आपके प्रसादसे मैं सिद्धि प्राप्त 
करूँगी | ऐसा कहकर अनसूया नर्मदा नदीके तटपर गयी, 
जो सोमनाथके तुल्य महत्त्व रखनेवाळा था | नर्मदाके समीप 
दो योजनतक वहाँ दोनों तटकी भूमि बड़ी उत्तम है । 
नमंदाके उत्तर तटपर पहुँचकर अनसूया नियमपालनमें 
WA हुई | वह पत्ते चवाकर अथवा साग खाकर रहती 
ओर उत्तम स्तोत्र [रा देवताओंकी स्तुति करती थी । तब 
भगवान्‌ विष्णु, महादेवजी और ब्रह्माजी एरण्डी सद्भममें आये 
तथा ब्राझमणका रूप धारण करके अनसूयाके आगे खड़े 
शकर मन्त्रोंका उच्चारण करने लगे । अनसूयाजी अर्घ्य देकर 
उठी ओर कहने लगीं--“आज मेरा जन्म सफल हुआ और 
आज मेरी तपस्या सफळ हो गयी ।? ऐसा कहकर उन्होंने 
परिक्रमा की और प्रणाम करके कहा--“विप्रवरों ! आज मैं 
कन्द, मूल ओर फळ भोजन कराकर आपलोगोंको 
परत करूँगी 


~ 
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ब्राह्मण बोले- सुव्रते ! तुम्हारे दर्शनसे ही हम तृप्त 
हैं | बताओ, तुम किसलिये तप कर रही हो ! 

अनसूयाने कहा--त्राह्मयो ! तपस्यासे खर्गकी 
सिद्धि होती दै; तपस्यासे उत्तम गति मिलती है और तपस्या- 

ही मनुष्य सम्पूर्ण मनोरथोंको पूर्ण करता है । 

ब्राह्मण बोले- उत्तम व्रतका पालन करनेवाली देवि ! 
वर माँगो । हम तीनों ब्रह्मा, विष्णु ओर महादेव हैं | लोक- 
की दृष्टिमें हमने अपने स्वरूपको छिपा रक्खा है | 

इतना कहकर उन्होंने अपने-अपने स्वरूपका दर्शन 
कराया । वे कोटि-कोटि सूयॉके समान कान्तिमान्‌ दिखायी 
देने लगे । 

अनसूयाने कहा- यदि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र कृपा 
करके मुझपर प्रसन्न हुए हैं, तो इस समय मुझे यही वरदान 
दें कि मेरे पुत्र होकर उत्पन्न हों | 

तब भगवान्‌ विष्णुने कहा--कल्याणी ! में तुम्हें 
aga पराक्रमी, पिताके समान गुणवान्‌ सोमयाजी और 
बहुश्रुत पुत्र देता हूँ । 

अनस्ूयाने कहा--भगवन्‌ ! मैंने जेसी प्रार्थना की 
है, उसके अनुकूल, मनोवाञ्छित वस्तु मुझे देनी चाहिये । 
उसके विपरीत नहीं करना चाहिये । 

तब तीनों देवता. बोले--कल्याणी ! हम तुम्हारे 
अयोनिज पुत्र होंगे; क्योकि देवता गर्भमें निवास नहीं करते | 

इतना कहकर वे तीनों देवता चले गये । नमंदातटपर 
यह श्रेष्ठ वरदान पाकर अनसूया देवी महेन्द्रपर्वतपर अपने 
पतिके समीप गयीं । उन्हें देखकर अत्रि मुनिने कहा-- 

महाप्राशे ! धन्यवाद । तुमने वह दुर्लभ वरदान पाया है; जो 
सम्पूर्णं स्त्रियोके लिये असाध्य है |? 

अनसूयाने कहा--महर्षे ! आपके प्रसादसे ही मुझे 
दुर्लभ बरकी प्राप्ति हुई है । 

ऐसा कहकर हर्षमें भरी हुई महादेवी अनसूयाने अपने 
प्राणवस्ळम मुनिकी ओर देखा और मुनिने भी उस 
शुभदर्शना पक्नीकी ओर दृष्टिपात किया | परस्पर दर्शनसे ही 
अत्रिके ललाटमें एक YA ज्योतिर्मण्डळ प्रकट हुआ । 
जिसकी किरणें नौ सहस्र योजनतक फेळी हुई थीं | कदम्ब- 
पुष्पके समान गोळ आकारवाळा ब्रह्ममण्डळ त्रिविध परिधि- 
मण्डलसे घिरा हुआ था । मण्डलके मध्यभागमें दिव्य- 
पुरुषरूपघारी देवेश्वर ब्रह्माजी प्रकट हुए, जो सुवर्णके 
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समान कान्तिमान्‌ और कोटि-कोटि सूर्योके समान प्रभापुञ्ञसे 

व्याप्त थे । ये ही अनसूयाके प्रथम पुत्र साक्षात्‌ ब्रह्माजीके 
अवतार चन्द्रमा नामते विख्यात हुए । इन्हींको सोम भी 
कहते हैं। ये सोलह कलाओंसे संयुक्त हो माता-पिताके 
श्रेष्ठ एवं प्रिय पुत्र हुए । इनकी कलाओंके नाम इस प्रकार 
हैं--प्रतिपत्‌ ; द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी, 
सप्तमी; अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी; द्वादशी; त्रयोदशी, 
प्वतुदंशी तथा पंद्रहवी पूर्णमासी कही गयी है । 
सोलहवीं कलाका नाम अमावास्या है] ये चन्द्रमा सूक्ष्म 
होकर चार प्रकारके जीवाँसे युक्त सम्पूर्ण चराचर जगतूको 
तृप्त करते ह । आहुतिमें दिया हुआ द्रव्य चन्द्रमामें ही अनसूयाजीके द्वारा प्रसिद्ध किया हुआ पुत्र-प्रात्तिपर नामक 
स्थित होता है । अमावास्याके ये चन्द्रमा जब वनस्पतियोमे तीर्थ है, जो सब पापोंका नाश करनेवाला है । 


सोवर्णतीर्थ, करण्डेश्वरतीर्थ, भाण्डारतीर्थ, रोहिणीतीर्थ, चक्रतीर्थं तथा धूमपाततीर्थका माहात्म्य 
और माहात्म्य-अवणका फल 


aa 

माकण्डेयजी कहते है- युधिष्ठिर ! तदनन्तर सोबणै 
नामक उत्तम तीर्थ हे, जो तीनों लोकोमें विख्यात और सब 
पापोंका नाश करनेवाला हे । वहाँ सङ्गमके समीप नर्मदा- 
खानका अवसर दुर्लभ हे । उस पुण्यक्षेत्रमे बह पावन तीर्थ 
एक हाथ भूमिमें ही स्थित है । उस सुबर्णशिलकमें खान 
करके मनुष्य कल्याणमयी परम शान्तिको प्राप्त होता हे । जो उसके बाद परम उत्तम रोहिणीतीर्थ है । महाप्रळ्यके 
मनुष्य उपवास करके जितेन्द्रिय भावसे वहाँ झक पक्षकी समय जब भयङ्कर एकार्णवके SE समस्त चराचर जगत्‌का 
अष्टमी तिथिको श्राद्ध करता है, वह अपने कुलकी दस नाश हो गया, तब जके भीतर शयन करनेवाले देवाधिदेव 
पूर्व पीढ़ियोंका और दस आनेवाली पीढ़ियोंका उद्धार भगवान्‌ विष्णुकी नाभिसे कणिका; केसर और दलसे युक्त 
कर देता है । एक महाकमल प्रकट हुआ; जो सूर्यमण्डलके समान 
देदीप्यमान था । उस कमलमें चार मुखारविन्दोसे सुशोभित 
ब्रह्माजी उत्पन्न हुए और सोचने लगे कि “मैं क्या करू “ 
इसी समय उनके दारीरसे भगवान्‌ मरीचि प्रकट हुए कुछ 
कालके बाद मरीचिसे कश्यप उत्पन्न हुए । उन्हीं दिनों द 
प्रजापतिके पचास कन्याएँ हुई, जिनमेंसे दस धर्म उन्होंने 
तेरह कश्यपको ब्याह दी गयीं । सत्ताईस कन्या उन्होंने 
चन्द्रमाको दे दीं । उन कन्याओंमें रोहिणी सबसे सुन्दरी 
एवं चन्द्रमाके समान मुखवाली थी । रोहिणी सभी 


व्याप्त रहते हैं, उस समय जो मूढ़ मानव किसी वनस्पतिको 
काटता है वह दुःख भोगता है और अपने किये हुए एक 
वर्षके पुण्यको भस्म कर देता है | इन दिव्य गुणोंसे विशिष्ट 
सोमरूपी ब्रह्माजी अनसूयाको आनन्द प्रदान करनेवाले 
प्रथम पुत्र हुए | उनके दूसरे पुत्र महाभाग दुर्वासा मुनि 
हैं, जो सृष्टिसंहारकारी साक्षात्‌ महेश्वरके अवतार हैं। 
अनसूयाजीके तीसरे पुत्र दत्तात्रेयके नामसे विख्यात हुए; 
जो जगद्गयापी जगन्नाथ साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुके अवतार 
हैं । इस प्रकार ब्रह्मा और महादेवजीके साथ भगवान्‌ विष्णुने 
अवतार ग्रहण किया । तभीसे नमंदाके उत्तर तटपर 


भोजन कराकर ब्राह्मण-दम्पतिक्ी परिक्रमा करे । फिर नर्मदाके 
जळमे खान और दान करे । ऐसा करनेवाली सौभाग्यवती 
स्त्री कभी पतिवियोगको नहीं प्राप्त होती । 

तदनन्तर भाण्डारतीर्थकी यात्रा करे । वहाँ पूर्वकालमे 
कुबेरने तपस्या की थी, जिससे ब्रह्माजी प्रसन्न हुए थे । 


| इसीके समीप करण्डेश्वर नामक उत्तम तीर्थ है, जो 
। नर्मदाके उत्तर तटपर स्थित है । वह सब पापीको हरनेवाला 
. तथा सब प्रकारके दुःखोंका नाश करनेवाला है । बहाँसे 
परम सुन्दर सौभाग्यकरण नामक तीर्थको जाय, जो मनुष्योके 
सब्र पापोंका नाश करनेवाला है । युधिष्ठिर ! जो भाग्यहीन 
स्त्री या पुरुष वहाँ खान करके उमा-महेश्वरका पूजन करते 
हैं, उन्हे सोभाग्यकी प्राप्ति होती है । तृतीया तिथिको 
दिन-रात उपवास करके जितेन्द्रिय पुरुष सुरूपवान्‌ सपत्नीक 
। ब्राह्मणको निमन्त्रित करे | आनेपर पाद्य-्अष्य आदि देनेके प्रिय लगती थी और पतिको तो वह विशेष प्रिय लगती थी | 
i पश्चात्‌ उन्हं सुगन्धित पुष्पोंकी मालाओंसे अलङ्कत करे । फिर उसने तपस्या करनेका निश्चय करके नर्मदाजीके परी 
i पुष्प देकर धूपकी सुगन्धसे सुवासित करे । तत्पश्चात्‌ प्रस्थान किया और वहाँ बड़ी कठोर तपस्या की । E 
र्ला भक्तिभाबसे खीर अथवा खिचडी भोजन करावे । विधिपूर्वक . दीर्घकालतक निरन्तर महिषासुरमर्दिनी दुर्गादेबीकी आराधना 
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ia लगी रही । प्रतिदिन नर्मदाके जलमें खान करके उसने 
ब्रत और नियमोंका पालन किया | इससे प्रसन्न होकर 
भगवती नारायणीने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया ओर इसे प्रकार 
कहा--“महाभागे ! ठम मनोवाञ्छित वर माँगो ।? रोहिणीने 
कहा--“देवि ! में अपनी सपलियोके बीचमें सबसे अधिक पतिकी 
प्यारी होऊँ । मेरी यह इच्छा शीघ्र पूर्ण हो, ऐसी कृपा करें ।? 

तब 'एवमस्ठ? कहकर भगवती महालक्ष्मी भक्तिपरायण 
देवताओंकी स्तुति सुनती हुई वहाँसे अन्तर्धान हो गयी | 
तबसे रोहिणी देवी चन्द्रमाको अधिक प्रिय हुई ओर सम्पूर्ण 
लोकोंको भी वह प्यारी लगने लगी । उस तीर्थमै जो स्त्री ओर 
पुरुष भक्तिपूर्वक खान करते हुँ, उनमेंसे स्री अपने पतिको 
तथा पति अपनी स्त्रीको अधिक प्रिय होते हैं । 

तदनन्तर सब पार्पोका नाश करनेवाले परम उत्तम 
चक्रतीर्थमें जाय, जो सेनापुरके नामसे विख्यात है । यहीं 
देवाधिदेव चक्रधारी भगवान्‌ विष्णुने स्वामिक्रार्तिकेयकां 
सेनापतिके पदपर अभिषेक किया था । जो क्रोधको जीतकर 
भगवान्‌ विष्णुके प्रिय चक्रतीर्थमै जाता है, वह पापोंसे मुक्त 
होता और भयङ्कर यमराजको नहीं देखता है । वहाँ रात्रिमें 
जागरण करके भगवान्‌ विष्णुके लिये दीपदान करे और 
एकाग्रचित्त हो उन्हींकी कथा-वार्ता सुने | जो उस तीर्थमें 


भीमत्रत, पराक) कृच्छु) चान्द्रायण) त्रिरात्र आदिका अनुष्ठान 
करता है, वह अन्तमै वेतरणीनदीको तर जाता है और 
दिन-रात चळते हुए भीमचक्र, कुटशाल्मलि आदि नरकोंकी 
यातना कभी नहीं देखता है | 

महावाहो | इस प्रकार लोकपावनी नर्मदा तीनों 
लोकोंके लिये पूजनीय हैं | उनका अनुपम माहात्म्य मैने तुम्हे 
सुनाया है । महाभाग ! इसे भक्तिपूर्वक सुनकर मनुष्य 
रुद्रलोकमें प्रतिष्ठित होता है । 

इस खण्डके आदि; मध्य ओर अन्तमें नर्मदा नदीका 
उत्तम माहात्म्य बताया गया है । जो कोई भक्तिपूर्वक इसका 
श्रवण करता हे, उसे मनोवाञ्छित फलकी प्राप्ति होती है | 
जो मनुष्य जितेन्द्रियमावसे इस अनुपम माहात्म्यकों सुनकर 
दान करता है, उसके सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्धि होती दै । 
धूप, दीप और चन्दन आदिसे पुस्तककी पूजा करके इसका 
दान करना चाहिये । ब्राह्मणोंकी भी पूजा करनी चाहिये | 
इस माह्दात्म्यके श्रवण ओर दानसे नर्मदा देवी अत्यन्त 
प्रसन्न होती हैं । प्रत्येक तीर्थमें पवित्र माहात्म्य सुनकर 
दान करना चाहिये, तभी तीर्थसेवन सफळ होता है | 

इस प्रकार नमंदाजीक्रा माहात्म्य सुनकर धर्मराज 
युधिष्ठिरने नमंदातटवर्ती तीथोंकी यात्रा की | 


=e 
श्री सत्य AA A ह्म ओं लक 5 AL 
त्यनारायण-त्रतका वाध, त्राण आर ठकडहारका कथा 
—— PF 
ऋषि गाने >` Te | य़ा n रोले अ औँ गीसे अती 
4 सूतजीसे पूछा--महामुने ! किस ब्रत या नारदजी बोले--आप मन और बार त 
TA अभीष्ट फलकी प्राप्ति होती है ? हम सुनना चाहते हैं, अनन्तशक्ति हैं | आदि, मध्य और अन्तसे रहित हैं, 
TMI बताइये । निर्गुण हैं; गुणात्मा हैं, सबके आदिभूत हैं और भक्तोंके दुःखक़ा 


सूतज वोले--देवर्षि नारदने यही बात भगवान्‌ 
भ्मलाकान्तसे पूछी थी, उन्होंने जो उसका उत्तर दिया था) 
उसीको आप सुनिये । एक दिन दूसरोपर अनुग्रह करनेवाले 
वागा नारदजी विविध SIAH घूमते हुए मत्यलोकमे आये। 
उन्होंने देखा, यहाँके सभी मनुष्य भाति-भातिके दुःखोंसे 
भडित ह और अपने-अपने कर्मके फलस्वरूप विविध योनियोंमें 
IA पा रहे हैं | वे सोचने लगे--किस उपायसे 
न Pe दूर हो सकता हे |? मन-ही-मन 
जिकर वे विष्णुलोकमें गये और वहाँ जाकर 

न z FARR वनमालासे विभूषित, झुक्कवर्ण 
वदेवेश्वर भगवान्‌ नारायणको देखकर कुछ कहना 


नाश करनेवाले हैं | आपको नमस्कार है | 
भगवान्‌ विष्णुने नारदका स्तवन सुनकर उत्तर दिया-- 
श्रीभगवान्‌ बोले--महाभाग ! ठुम 
यहाँ आये हो ओर ठम्हारे मनमै क्या अभिलाषा 
में तुम्हारी सब बातोंका उत्तर दूंगा | 


किस लिये 
है? बताओ 


नारदजी बोळे- मर्त्यलोंकमें मनुष्य पापकर्मवश 
विविध AAA जन्म लेकर नाना प्रकारसे क्लेश पा रहे है 
और अपने-अपने पापोंका फळ भोग रहे हैं । हे नाथ ! उनके 
वे सारे क्लेश सहजमें ही कसे दूर हो सकते हैं ? यदि मुझपर 
आपकी कृपा है तो वह उपाय बताइये । उसीको सुननेकी 
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श्रीभगवानने कहा--वत्स ! छोगोंके प्रति अनुग्रह- 
कामी होकर तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी । जिसके करनेसे 
मनुष्य मोहसे मुक्त होता है, वह में तुमसे कह रहा हूँ, सुनो । 
एक अत्यन्त पवित्र ब्रत है, जो स्वर्ग या पृथ्वीपर अति 
दुर्लभ हे । में स्नेहवश, हे विप्र ! आज उसीको प्रकट कर 
रहा हूँ । इस व्रतका नाम सत्यनारायण-ब्रत हैं | इसको भली 
भाँति विधानपूर्वक बतलाता हूँ । इस ब्रतका सम्यक रूपसे 
अनुष्ठान किये जानेपर इस छोकमें सुख भोगकर मनुष्य 
परलोके मोक्षको प्राप्त करता है । 
भगवानकी इस वातको सुनकर नारदजीने फिर 
कहा--इस त्रतका क्या फळ हे; इसकी क्या विधि है ओर 
किसने यह व्रत किया था तथा कब किया था! यह सब विस्तार- 
पूर्वक बतलाइये । 
श्रीभगवान बोले--इस व्रतसे दुःख-शोकादिका नाश 
होता है, धन-धान्यकी वृद्धि होती है और यह व्रत सौभाग्य, 
सन्तति तथा सर्वत्र विजय प्रदान करता है। मनुष्य भक्ति- 
भ्रद्धाके साथ जिस किसी दिन यह बत कर सकता है । परंतु 
सत्यनारायणदेव निशामुख अर्थात्‌ सन्ध्याके समय पूजे जानेपर 
सन्तुष्ट होते हैं । धर्मपरायण मनुष्य ब्राहमण और बस्धु- 
बान्धवोंके साथ यह ब्रत करे। भक्तिके द्वारा भोग छगावे। भोग 
उत्तम पदार्थोका होना चाहिये | भोग सवाके हिसावसे ( जेसे 
सबा छटाक; सवा पाव; सवा सेर आदि) हो ना चाहिये। केला, घी, 
दूध) गेहूँ, गेहूँका आटा, गेहूँका आटा न मिलनेपर चावलका 
आटा और चीनी अथवा गुड़का भोग लगाना चाहिये | ये 
सभी चीजें परिमाणमें सवाके हिसाबसे होनी चाहिये ओर 
सबको एकत्रकर निवेदन करना चाहिये । तदनन्तर घरके 
लोगोंके साथ कथा सुनकर ब्राह्मणको दक्षिणा देनी चाहिये । 
इसके बाद ब्राह्मणोको प्रसाद खिलाकर अपने बन्धु-बान्थवोके साथ 
भक्तिपूर्वक खयं प्रसाद ग्रहण करना चाहिये और भगवानके 
सामने ( प्रेमपरवश होकर ) नाचना ओर गाना चाहिये । 
इसके बाद स्तुति करके सत्यनारायण भगवानूका स्मरण करते 
हुए घर जाना चाहिये । इस प्रकार करनेपर मनुष्योको निश्चय 
ही मनोबाञ्छित फल प्राप्त होगा । विशेषकर इस कलियुगमे 
तो सत्यनारायणजतके अतिरिक्त पथ्वीपर अभौष्टसिद्धिका 
और कोई उपाय ही नहीं है । 
पूर्वकाळमे एक ब्राह्मण इस व्रतको करके कृतकृत्य 
हो गये थे । अब उनकी कथा “कहता हूँ । काशीपुर ग्राममे 


शज एक kitaa घेवा पवन छ कु कोक बन्छ 


ओकिफ नळ कामहतं. अत्युजपसुमाषकिस। ३: 


AA 


सदा TÅR भटका करते । ब्राह्मणको दुखी देखकर ब्राह्मण. 
प्रिय भगवान्‌ बृद्ध ब्राह्मणका रूप बनाकर उनके पास आये और 
उन्हाने आदरके साथ पूछा--“्राह्मण देवता ! आप किस 
लिये अत्यन्त दुखित होकर सारी एथ्वीपर भटक रहे F | 
यदि आपकी अभिरुचि हो तो सारी बात मुझसे कहिये। मैं 
सुनना चाहता हूँ।? 

ब्राह्मणने कहा--में बड़ा गरीव हूँ और भीख 
माँगनेके लिये ही इस प्रकार भटकता रहता हूँ । आप कोई 
उपाय जानते हो, तो हे प्रभो ! कृपापूर्वक मुझे बताइये । 

वृद्ध ब्राह्मणने कहा--सत्यनारायण विष्णु भगवान्‌ 
मनचाहा फल देते हे । RAAS! आप सत्यनारायणका 
उत्तम व्रत करें | मनुष्य इस AAR) करके सब दुःखोंसे मुक्त 
हो जाता है । 

श्रीभगवान्‌ बोले- बृद्ध बने हुए सत्यनारायण ब्राह्मण- 
को आदरपूर्वक ब्रती पूरी विधि बताकर वहाँसे अन्तर्धान हो 
गये । तदनन्तर वे ब्राह्मण मन-ही-मन भगवानका चिन्तन 
करते हुए घर लोटे । उन्होंने समझा कि “नारायणने ही 
मुझक्रो यह ब्रत बतलाया हे, अतएव में इस व्रतको 
करूँगा? ब्राह्मण इसी सोच-विचारमें रहे । उनको रात्रिम 
नीद नहीं आयी । प्रातःकाल उठते ही “में सत्यनारायण-ब्रत 
करूँगा? यह सङ्कल्प करके ब्राह्मण भिक्षाके लिये चले । 
उस दिन ब्राह्मणको भिक्षामें प्रचुर द्रव्यकी प्राप्ति हुई | 
उसके द्वारा उन्होंने बन्धु-बान्धवोंके साथ सत्यनारायणका तत 
किया और उस aah प्रभावे वे श्रेष्ठ ब्राह्मण समस्त दुःखात 
छूटकर सम्पूर्ण सम्पत्तिसे सम्पन्न हो गये । तब्रसे वे प्रातिमार्ष 
सत्यनारायण-त्रत करने लगे । 

श्रीभगवानूने कहा--वे उत्तम ब्राह्मण वृद्धरूपधारा 
नारायणके द्वारा व्रतको जानकर सारें पपोंसे सुक्त हो गये ऑर 
उन्होंने दुर्लभ मोक्षकी प्राप्ति की | नारद ! जिस समय ह 
ब्रतका पृथ्वीमे प्रचार होगा, उसी समय मनुष्योके समस्त 
दुःख नष्ट हो जायेंगे । 
_ सूतजी बोले--ब्राह्मणो ! नारायणने महात्मा नारदका 
जैसा कहा था, ठीक वैसा ही मैने आपलोगोंसे कह दिया । 
अब ओर क्या कहूँ । 

ऋषियोंने पूळा--इसके बाद एथ्वीपर इस व्रती 
अनुष्ठान किस मनुष्यने किया था ? हे सुने ! यह सत्र ह्म 
सुनना चाहते हें । इस विप्रयमें हमारे मनमै बड़ी अडा 
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सूतजी बोले--मुनियो ! उसके वाद एथ्वीपर किसने 
यह व्रत किया था, सो सुनो | एक दिन वे श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने 
बन्धु बान्धवोके साथ अपने वेभवके अनुरूप व्रत कर रहे थे | 
इसी समय वहाँ एक लकड्हारा आया । लकड़दारेने लकड़ी 
बाहर रख दी ओर वह ब्राक्षणके घरके अंदर चला गया। 
उस समय वह -प्याससे पीड़ित था। उन ब्राह्मणको कार्यमें 
लगे देखकर प्रणाम करके उसने पूछा--“महाराज ! आप यहद 
क्या कर रहे हें १? 

ब्राह्मणने कहा-र्‍यह सत्यनारायण-्रत है । यह व्रत 
दुःख-दारिदयका नाश करता है) सब प्रकारकी इच्छित 
वस्ठुओको देता है और पुत्र-पोत्रादिकी वृद्धि करता है । इस 
ब्रतके प्रभावसे ही धन-धान्यादि महान्‌ समृद्धिसे मेरा घर भर 
गया है। ब्राह्मणक्री इस बातको सुनकर लकड़हारेकों बड़ा 


सत्यनारायण वतौ महिमा, राजा उल्कामुख, zA 
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हर्ष हुआ | वह जळ पीकर और प्रसाद लेकर स्थिर मनसे 
सत्यनारायणदेवका चिन्तन करता हुआ नगरमें गया । उसने मन- 
ही-मन कहा कि “आज लकड़ियोंके बेचनेपर जो कुछ 
मिलेगा, उसीके द्वारा में सत्यदेवका उत्तम व्रत करूँगा ।? 
इस प्रकार मनमै विचारकर वह लकड़ियोंके बोझेको सिरपर 
उठा नगरमें धनियोंके रमणीय स्थानमें पहुँचा । आज 
लकडहारेको लकड़ियोंका दूना मूल्य मिला | उसका हृदय 
प्रसन्न हो गया | वह पके हुए केले, चीनी, धी; दूध ओर 
गेहूँका आटा--सत्र वस्तुएँ सवाये हिसावसे लेकर घर पहुँचा | 
तदनन्तर बन्धु-बान्धवोंकों निमन्त्रण देकर उसने विधिपूर्वक 
व्रत किया | उस त्रतके प्रभावसे वह लकड्हारा धन और 
पुत्रसे सम्पन्न हो गया तथा RARA सुख भोगकर अन्तमें 
सत्यपुरको प्राप्त हुआ | 
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सूतजीने कहा--एक घटना और कहता हूँ, सुनो । 
पूर्वकालमें उल्क्रामुख नामक एक जितेन्द्रिय, सत्यवादी, 
प्रबल पराक्रमी राजा थे । वे बुद्धिमान्‌ राजा प्रतिदिन 
भगवानके मन्दिरमे जाते ओर धन देकर ब्राह्मणोंकों सन्दुष्ट 
करते | उनकी पत्नीका नाम था भद्रशीला | वह सरोजवदना, 
प्रमुग्धा और पतिपरायणा सती थी । राजा रानीके साथ 
समुद्रके तीरपर जाकर सत्यनारायणका ब्रत किया करते थे । 
एक दिन जब राजा व्रत कर रहै थे, एक साधु नामक 
विक्‌ वहाँ आया । वह व्यापारके लिये नाना प्रकारके 
WIR पदार्थोको नोकामें भरकर लाया था । वणिकू सबुद्रके 
किनारे नावको खड़ी करके तटके ऊपर आया और व्रत करते 
हुए राजाको देखकर उसने विनयपूर्वक पूछा | 

साधुने कहा--राजन्‌ ! भक्तियुक्त चित्तसे आप यह 
PI अनुष्ठान कर रहे हैं १ इस समय मेरी इसे जाननेकी 
इच्छा है | अतएव आप समझाकर कहें । 

राजा बोले-साधो ! में अपने बन्धु-वान्धवोंके साथ 
अउळनीय तेजयुक्त भगवान्‌ विष्णुकी पूजा कर रहा हूँ । 
मेरा यह बरत पुत्रादिकी प्रातिके लिये है | 

तद्नन्तर साधुने राजाको आद्रपूर्वेक प्रणामकर 
कहा राजन्‌ ! इस व्रतकी साङ्गोपाङ्ग विधि आप मुझे 
बते; क्योंकि मैं भी यह ब्रत करूँगा | मेरे भी सन्तान 
नहीं है । इस बतसे मुझे निश्चय ही सन्तानकी प्राति होगी । 


इतना कहकर वणिकने उन राजासे ब्रतक्री विधि अच्छी 
तरह पूछकर वहाँसे प्रस्थान किया और अपने वाणिज्यका 
काम पूरा करके वह आनन्दके साथ घर छोट आया । 
कुछ ही दिनोंके बाद उसकी पतित्रता पत्नी गर्भवती हुई 
और समयपर उसने एक अति सुन्दरी कन्याको जन्म दिया | 
कन्या शुक्ल पक्षके चन्द्रमाकी भाँति दिनोंदिन बढ़ने लगी | 
वणिकने उसका जातकर्मादि संस्कार करवाकर उसका नाम 
रक्खा कलावती । तदनन्तर बणिकपली लीळावतीने मधुर 
बचनोंमें पतिते कहा-'स्वामी ! आपने पूर्वमें जो ( सत्यनारायण- 
व्रत करनेकी ) प्रतिज्ञा की थी, उसे अब पूरी क्यों नहीं 
कर रहे हैं १ 

साधुने उत्तर दिया-:प्रिये | में कलावतीके विवाहके 
समय सत्यनारायणका व्रत करूँगा । पत्नीको इस प्रकार 
आश्वासन देकर साधु-वणिक्र समुद्रके तटकी ओर चला गया । 
इधर पिताके घरमै कलावती बढ़ने लगी | इसके बाद धर्मके 
जाननेवाळे पिताने जब अपनी पुत्रीकों विवाहके योग्य देखा, 
तब अपने बन्धु-बान्धवोंसे परामश करके साधुने वर AGAR 
लिये दूतको भेजा । दूत साधुका आदेश पाकर काञ्चन- 
नगर गया और वहाँ कलावतीके योग्य एक उत्तम वरकी 
खोज करके वहाँसे उस वणिक-पुत्रको साथ लेकर लौट आया | 

साधु वणिक्‌ उस सुन्दर ओर सद्गुणी वणिक्‌ कुमारको 
देखकर बडा प्रसन्न हुआ ओर अपने जाति-वन्धुओके साथ 
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मिलकर प्रसन्नतापूर्वक यथाविधि अपनी कन्याको उसके अर्पण 
कर दिया | 


दुभाग्यचश कळावतीके विवाहके समय भी वणिक उस 
उत्तम त्रतकी वात भूल गया । इससे भगवान्‌ उसपर रु 
हो गये । कुछ दिनोंके बाद बह व्यापारमें निपुण वणिक 
अपने श्रीमान्‌ जामाताको साथ लेकर व्यापारके लिये बाहर 
गया ओर राजा चन्द्रकेतुके राज्यमें समुद्रके समीप रमणीय 
WAR नगरमे जा पहुँचा । वहाँ एक पुरी बनाकर वह अपना 
व्यापार करने लगा । उसी समय प्रभु सत्यनारायणने साधुको 
मिथ्यावादी जानकर उसे झाप देते हुए कट्दा--'आजसे कुछ 
ही दिनोमें यहीं लुम दुःखको प्राप्त होओगे V इधर 
उसी दिन एक चोरने राजमददलमें धन चुराया । चोर 
धनको लेकर साधुके मकानके बगळके रास्तेसे जा रहा था | 
उसने धूसकर पीछेकी ओर देखा; राजाके दूत उसके पीछे 
पीछे दोड़े आ रहे भे । वह डर गया और AUA हुए 
धनका वहां छोड़कर जल्दीसे भाग निकला । दूतोने आकर 
देखा, साधु बणिकके घरके पास राजाका धन पड़ा हे । तब 
उन्होंने जामाताके साथ साधुको पकड़ लिया और उन्हे बॉध- 
कर प्रसन्नमनसे ठरंत राजाके समीप ले जाकर कहा--'प्रभो ! 
दोनों चोर पकड़कर आ गये हैं । इनको देखिये और 
आज्ञा दीजिये कि क्या किया जाय १? तत्पश्चात्‌ राजाकी आज्ञासे 
दूतोने दोनों वणिकोंको अच्छी तरह बाँधकर बड़े कठिन 
कारागारमै डाळ दिया | 
उस समय उनके सम्बन्धमै कोई भी विचार नहीं किया 
गया । उन दोनोंने बहुत कुछ कहा; परंतु सत्यनारायण- 
देवकी मायासे किसीने उनकी एक भी नहीं सुनी । इसके 
बाद राजा चन्द्रकेतुने उनकी सारी धन-सम्पत्ति छीन ली | 
इधर सत्यदेवके शापसे घरमै लीलावती और कलावतीपर 
भी दुःख आ पड़ा । घरमै जो कुछ भी धन-सम्पत्ति थी, 
चोरोने सारी अपहरण कर ली । लीलावती मानसिक और 
शारीरिक व्याधिसे तथा भूख-प्याससे पीड़ित हो दाने-दानेकी 
चिन्तासे नगरमै घर-घर भटकने लगी | इसी प्रकार कलावती 
भी प्रतिदिन अन्नके लिये भटकने लगी । एक दिन भूखसे 
व्याकुळ कलावती घरसे निकलकर किसी ब्राह्मणके घर पहुँची। 
उसने देखा, वहाँ सत्यनारायणका ब्रत हो रहा है । वह 
वहाँ बेठ गयी और कथा सुनकर उसने भगवानसे मनोरथ- 
पूर्तिके लिये प्रार्थना की । इसके बाद प्रसाद लेकर उसी 


-N 
छालावताने कन्याको वहुत डॉटकर कहा-- 
टी ! तू इतनी राततक कहाँ थी ? तेरे मनमै क्या है 
कलावतीने उत्तर दिया--माता ! ब्राह्णणके घर 
सत्यनारायण भगवानका व्रत था | मैं उसीको देख रही थी । 
सत्यनारायणका ब्रत मनोरथ पूर्ण करनेवाला है | 


कन्याको यह बात सुनकर लीलावती त्रत करनेको तैयार 

गौर उस साध्वी साधुपलीने अपने सुहृद-बन्धुओंके साथ 
सत्यनारायण-ब्रत किया । 'मेरे स्वामी और जामाता शीघ्र 
घर लॉट आवे?--सत्यनारायणदेवसे उसने ARAM 
इस वरके लिये प्रार्थना की ओर कहा, “प्रभो ! मेरे पति 
आर दामादका अपराध क्षमा कीजिये ।? वणिकपलीके ब्रतसे 
प्रभु सत्यनारायण प्रसन्न हो गये ओर उन्होंने श्रेष्ठ राजा 
चन्द्रकेतुको खममै दर्शन देकर कहा; “राजन्‌ ! सवेरा होते 
ही दोनों वणिकोंको छोड़ देना और उनका जो धन छीना 
है, उससे दुगुना उन्हें दे देना । नहीं तो मैं राज्य, धन 
ओर पुन्रके साथ तुम्हारा विनाश कर दूँगा ।? राजाको इतना 
कहकर प्रभु अन्तर्धानं हो गये । प्रातःकाल होते ही राजा 
सभामें गये ओर स्वजनोंके साथ वहाँ बैठकर उन्होंने दूतोंको 
आज्ञा दी कि "अभी जाकर दोनों बन्दी महाजनोंको ठुरंत 
कदस छांड दो |? 


Aa 


राजाकी आज्ञा पाकर दूतोंने दोनों महाजनोंको मुक्त कर दिया 
ओर उन्हें साथ लाकर विनयपूर्वक राजासे कहा, “दोनों वणिकों- 
की हथकड़ी-बेड़ी खोलकर हम उन्हें यहाँ ले आये हैं ।? इसी 
समय उन दोनोंके मनमै पुरानी वातका स्मरण हुआ और 
भगवान्‌ सत्यनारायणकी महिमाको याद करके वे विस्मय 
ओर भयसे विहळ हो गये । उन्होंने राजा चन्द्रकेठको 
प्रणाम किया । राजाने भी उनको देखकर आदरपूर्वक कहा? 
देवात तुम्हें यह महान्‌ कष्ट भोगना पड़ा । अब G कोई 
भय नहीं है । तुम मुक्त हो, जाओ, क्षौर करा लो |! 
तदनन्तर श्रीमान्‌ राजा चन्द्रकेतुने सोने ओर रलोंसे बने हुए 
गहनोके द्वारा दोनों वणिकांको अलङ्कुत किया | बड़ी मीठा 
वाणीसे उनको अति सुख पहुँचाया और छीने हुए धनसे दूता 
धन देकर उनसे कहा, “साधो ! अपने घर जाओ ।? 

साधुने राजाको प्रणाम करके कहा- आपकी 
TIA ही मै घर जानेमें समर्थ हो सका हूँ । उस समय 
साधने मङ्गछाचार करते हुए, यात्रा की । ब्राह्मणोंकों धरी 


का वह्‌ अपने घर लोट आयी। . i . . दान किया और अपने नगरको ओर दोनो चले । 
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कुछ ही दुर आगे वढ्नेपर प्रभु सत्यनारायणने 
दण्डीके AUA आकर उनसे पूछा--बताओ तो तुम्हारी 
नावमें क्या हैं? तब महाजनने प्रमत्त-से होकर बड़ी अवहेलना 
के साथ हुँसी उड़ाते हुए, कहा, “दण्डी ! क्यों पूँछ रहे हो ? 
महे रुपये चाहिये क्या ! मेरी नावें तो छता-पत्र भरे हैं |? 


दण्डीके वेशर्मे आये हुए सत्यनारायण भगवानूने साधुके 
निप्ठुर वचन सुनकर कहा; “तुम्हारे वचन सत्य हों ।? और 
यह कहकर वे तुरंत वहाँसे चळ दिये | दण्डीके कुछ दूर 
चले जानेपर साधु भी सबुद्रके किनारे पहुँचा और नित्य- 
क्रियादि करके नावपर गया तो देखा; नावमें छता-पत्र भरे 
पड़े हैं | यह देखकर उसे बड़ा विस्मय हुआ ओर वह 
मूर्च्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा । थोड़ी देरके बाद चेत 
होनेपर वह बड़ी चिन्तामे ga गया । श्रशुरकी यह दशा 
देखकर जामाताने उससे कट्टा, “आप किसलिये शोक कर रहे 


हँ १ यह सत्र दण्डीके शापका फल है | वे सब कुछ करनेमें 


समर्थ हूं । वे ही हता-कता हैं; इसमें कोई सन्देह नहीं | 
हमलोग उन्हींकी शरण छे, तो हमारा मनोरथ पूर्ण हो जायगा |? 


जामाताका यह वात सुनकर साधु दोड़कर 
TER पास पहुँचा आर उनके दशान करके भक्ति- 
पूवक नमस्कार कर उनसे वोला--मे बड़ा दुरात्मा 
हू । आपको मायासे मुग्ध होकर मने जो कुछ कह 
दिया हैँ, उसके लिये क्षमा करें । सेने आपके 
सासने दुष्ट वाक्‍्योंका प्रयोग किया है | हे नाथ ! मुझे इसके 
लिये क्षमा करें | क्षमा ही साधुओंका धन है। साधु तो 
YA उपकार करनेमें ही लगे रहते हैं | यों कहकर शोक- 
RES बणिक्‌ बार-बार प्रणाम करने लगा ओर रोने लगा । 

साधु वणिकको विलाप करते देखकर दण्डीने 
कहा--रोओ मत, मेरी बात सुनो । दुमते ! तुम मेरा अपमा 
करके मेरी पूजासे विमुख हो गये थे। उसीके फलस्वरूप वार 
वार दुःखको प्राप्त होते हो । 

S 


भगवानके इस प्रकारके वचनोंको सुनकर साधु- 


~ 


ने भगवानकी स्तुति की । साचु वोळा--प्रभो ! 
बहाद स्वर्गवासी देवता आपकी मायासे मोहित 


राक्र आपके आश्चर्यमय रूप और गुणोंको नहीं जान पाते | 
म भी आपकी मायासे मुग्ध हूँ, अतएव आपको केसे जान 
अगा | आप प्रसन्न हों । मैं अपने वैभवके अनुसार आपकी 
इजा करूँगा | में आपके दारणागत हूँ । मुझे पुत्र और वित्त 
दीजिये | मेरी रक्षा कीजिये 


सत्यनांरायण-त्रतका महमा, राजा 
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साधुके इस प्रकारके भक्तियुक्त वचनोंकों सुनकर भगवान्‌ 
जनार्दन परितुष्ट हो गये और साधुको मनचाहा वर देकर 
वहीं अन्तर्धान हो गये | तदनन्तर साधुने नावपर चढ़कर 
देखा, नाव रत्रादिसे भरी हे सब्यदेवकी दयासे मुझे 
वाञ्छित फळ मिल गया |? यों कहकर साधुने अपने मित्रोके 
साथ विधिवत्‌ सत्यनारायणकी पूजा की ओर बड़े हर्षके साथ 
यात्रा आरम्भ की । नोक़ा वडे वेगसे चलने लगी । दोनों 
अपने QAH आ पहुँचे | साधुने जामातासे कहा--प्व॑त्स | 
वह देखो, मेरी पुरी दिखायी दे रही है ।? तत्पश्चात्‌ साधुने 
अपने धनक्रे रखवाळे दूतको नगरमें भेजा | दूतने साधुकी 
पली लीलावतीके समीप जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करते 
हुए कहा, “आपके पतिदेव नाना प्रकारके धन-रल्लोंके साथ 
अपने जामाता ओर सुहृट-मित्रोसे घिरे हुए आ रहे हैं |? 
साध्वी वणिक पत्नी दूतके मुखसे स्वामी ओर जामाताके आनेका 
समाचार सुनकर बड़ी हित हुई ओर सत्यदेवकी पूजा करके 
उसने अपनी लड्कीसे कहा; “मै पतिक्री अगवानीके लिये 
जाऊँगी, ठुम भी तुरंत मेरे साथ चलो |? माताकी बात 
सुनकर कलावतीने सत्यनारायणका त्रत किया; परंतु प्रसाद 
लिये विना ही वह पतिके सामने चळ पड़ी | इससे सत्यः 
नारायणदेव रुष्ट हो गये | धन-रत्न और जँवाईकों लेकर 
नोक्रा जळमें अदृश्य हो गयी | कलावतीने जब पतिको नहीं 
देखा, तब वह शोकसे अत्यन्त AES होकर रोती हुई जमीनपर 
गिर पड़ी । वह अपने पति और नावके न दीखमेसे अत्यन्त 
शोकातुर थी । कन्याक्री इस दशाको देखकर साधु बहुत डर 
गया । उसमे सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया ! नाव खेनेवाळे 
भी बड़ी चिन्ता करने लगे । यह सब देखकर: पतिव्रता 
लीलावती अत्यन्त दुःखसे विह्ळ होकर विलाप करती हुई 
स्वामीसे बोली) “मेंने अभी-अभी जॅवाईको देखा था | क्षणमात्रमें 
ही नौकाके साथ जामाता अदस्य हो गये | अब वे कहीं नहीं 
दीख रहे हैं । पता नहीं, किस देवताने उन्हें इस प्रकार हरण 
कर लिया | आप क्या भगवान्‌ सत्यदेवके प्रमावको नहीं 
जानते V लीलावती इस प्रकार कहकर विलाप करने लगी | 
उसीके साथ सारे बन्धु-ब्रान्धव भी रोने लगे | लीलावती अपनी 
कन्याको गोंदसें लेकर रुदन करने लगी । कन्या कलावतीने 
स्वामीको gA हुआ जानकर दुःखित हृदयसे पतिकी पादुका- 


. को लेकर सती होनेका निश्‍चय किया । धर्मको जाननेवाला 


साधु वणिक कन्याकी यह स्थिति देखकर अपनी पत्नीकें साथ 
झोकसे अत्यन्त व्याकुळ हो उठा और उसने मन-ही-मन 
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सोचा--निश्रय ही सत्यदेवकी मायाके द्वारा ही मेरे जामाता 
हरे गये हैं.। में अपने वैभवके अनुसार भगवान्‌ सत्यनारायण- 
की पूजा करूँगा ।? 
साधुने वहाँ सब लोगोंको बुलाकर यह बात कही और 
अपना मनोरथ व्यक्त करते हुए प्रध्वीपर दण्डकी भाँति 
पड़कर वह बार-बार भगवान्‌ सत्यदेवको प्रणाम करने लगा । 
इससे सत्यदेव प्रसन्न हो गये । उन्होंने आकाशसे ही साधुके 
प्रति.कहा--'साधो ! तुम्हारी कन्या मेरे भोगका तिरस्कार 
करके पतिको देखनेके लिये आ गयी । इसीलिये उसका पति 
अदृश्य हो गया । अब वह घर जाय । प्रसाद लेकर लोटकर 
आवे, तब अवश्य ही उसे स्वामीका सुख प्राप्त होगा, इसमें 
कोई सन्देह नहीं है ।! 
बणिकनान्दनी कलावतीने गगनमण्डलसे यह प्राणदान 
करनेवाली वाणी सुनी ओर सुनकर तुरंत ही वह घर चली 
गयी । वहाँ जाकर उसने प्रसाद लिया | तदनन्तर जब्र वह 
लोटकर आयी) तब अपने पतिको, नावको और समस्त बन्धुओं- 
को देखकर अत्यन्त सुखी हुई । उसने पितासे कहा--- 
“पिताजी | आइये, इमलोग घर चलें । अब देर क्यों कर रहे 
हैं ।? कन्याकी इस बातको सुनकर वणिक प्रसन्न हो गया और 
विधि-विधानके साथ भगवान्‌ सत्यनारायणकी पूजा करके धन 
रत्न और बन्धुओंके साथ वह अपने घर पहुँचा । तदनन्तर 
प्रत्येक संक्रान्ति और पूर्णिमाको यथाविधि सत्यनारायणकी 
पूजा करता हुआ वह इस लोकमें सुखी होकर अन्तमे 
सत्यपुरको प्राप्त हो गया । 
सूतजी बोले-भ्रेष्ठ मुनियो ! एक उपाख्यान और 
सुनिये । पूर्वकालमें वंशध्वज नामक एक प्रजापाळनमे तत्पर 
राजा थे । उन्होंने सत्यदेवके प्रसादका परित्याग किया था | 
इसलिये वे दुःखको प्राप्त हुए । एक दिन राजाने बनमें जाकर 
विविध प्रकारके मृगोका शिकार किया । फिर जब्र विश्रामके 
लिये बे बरगदके वृक्षके नीचे आये, तब उन्होंने देखा, वाले 


राता इ बज सवदा मृत्युजयमुमापतिम्‌ 
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लोग बड़े agad मित्रोको साथ लेकर भक्तिपूर्वक 
सत्यनारायणदेवकी पूजा कर रहे हँ | राजाने सत्यनारायणकी 
पूजा होती देखी, पर घमण्डके कारण न तो वे वहाँ गये 
और न प्रणाम ही किया । ग्वाळे राजाके पास प्रसाद रख 
आये और पूजाक्री जगह आकर प्रसाद लेकर अपने घरोंको 
चले गये । राजाने प्रसाद नहीं लिया । इसीलिये वे बड़े 
दुःखमे पडे | उनके सो पुत्र मर गये । धन-धान्यादि समस्त 
सम्पत्ति नष्ट हो गयी । तब उन्होंने सोचा, 'सत्यदेवने ही 
मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया दै, इसलिये जिस स्थानपर रबाळे 
पूजा कर रहे थे; में वहाँ जाऊँगा ।? राजाने मन-ही-मन ऐसा 
निश्चय किया और ग्वालोंके पास जाकर उनके साथ भक्ति-श्रद्धा- 
पूर्वक यथाविधि सत्यदेवकी पूजा को । तत्र सत्यदेवकी 
कृपासे वे धन-पुत्रादिसे सम्पन्न हो गये ओर इस लोकमें सुख भोंग- 
कर अन्तमें विष्णुपुरमें जा पहुँचे | 

जो मनुष्य इस परम दुर्लभ सत्यनारायण-बतका आचरण 
करता है, भुक्ति-मुक्तिदायिनी इस पवित्र कथाका श्रवण करता 
है, वह भगवान्‌ सत्यदेवके प्रसादसे धन-धान्यादि समृद्धिको 
प्राप्त होता है | इससे दरिद्र धन पाता है, बन्दी बन्धनसे 
छूटता देश भयभीत भयसे छुटकारा पाता हे ओर मनुष्य इस 
लोकमें मनोवाञ्छित फलको पाकर अन्तमें सत्यपुरमे गमन 
करता है | यह सत्य है, इसमें सन्देह 

सूतजी कहते हैँ-त्राह्माणो ! आपलोगोंको मेने श्रीसत्य 
नारायण-ब्रत सुनाया | इस ब्रतका आचरण करके मनुष्य सारे 
दुःखोसे छूट जाता है । विशेषतः कलिकालमे सत्यपूजा 
महान्‌ फल देनेवाली है । इन देवको कोई “सत्यनारायण” 
कहते हैं और कोई-कोई 'सत्यदेव? कहते हैं । ये नाना रूप 
धारण करके सबके मनोरथको प्रदान करते हैं । ये सनातन 
सत्यदेव कलियुगमे सत्यब्रतके रूपमै अवतीण होगे । 

श्रेष्ठ मुनियो ! जो मनुष्य नित्य इसका पठन या श्रवण 
करता है, सत्यदेवके प्रसादसे उसके सारे पाप नष्ट हो जाते ६#| 


शेण oa- 


रेचा-खण्ड सम्पूण । 


अब बन 


आवस्त्यखण्ड समाप्त । 


— ee 


wa 


के यह सत्यनारायण-प्रत-कथा बंगवासी प्रेस, कलकत्तासे प्रकाशित बंगला संस्करणके रेवाखण्डसे अनुवादित है । 
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हु कार्तिकेय” ms. “देव IAA | 
देवाः aeiia क्षेमाभ्युद्यमागिनः I? ॥ 
बलश्री और बड़ी सेनावाले श्रीकार्तिकेयकी थोडी-सी कृपासे भी देवता आनन्दमे रहते हैं । उनके 
qÀ नमस्कार दै । f 
युद्ध र UH $ शत्रुपीडनतत्पराः | 
राक्षसंबाठाभः सत्य न - जया धमासन्यवः ॥२॥ 
घर्म-सिन्धु देवता भी युद्ध BIAN JAT रत रहकर शत्रुओंको पीड़ा पहुँचानेमें किसी बातको उठा 
नहीं रखते | इसीळिये वे अपने बलवान शत्रुओंसे भी अजेय ही वने रहते हैं । 
विशाखं स्तौमि निष्पापं युद्धधर्मप्रवतेकम्‌ | 
शक्तिमन्तं महाभागं देन्यपापविनाशकम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रीकार्तिकेयकी महिमाका क्या बखान किया जाय । उनकी दिम युद्ध भी एक धर्म है, तभी तो के युद्ध- 
aidr हैं | किंतु युद्ध-धर्ममें दैन्यको वे पाप समझकर अपनी सेनामें इसकी जड़को कमी जमने नहीँ देते । 
यही कारण है कि वे महामाग हैं । किंतु इस कारणका कारण तो उनकी कळङ्कहीन निष्पाप बृत्ति ही है | 
यस्यैवानुग्रहान्नित्यं देवा लोकसमादृताः | 
शुसतरा्रपाणयः सरे सवसाधनसंयुताः ॥ ४ ॥ 
श्रीकार्तिकेबके अनुग्रहसे देवता--समी सदैव शस्रपाणि रहते È इसीका यह परिगाम है कि लोकदट्िमे वे 
सदैव सम्मान-भाजन एवं सब प्रकारके साधनोंसे सम्पन्न बने रहते हैं । ' 
स्कन्दं नमामि निदोषं युद्वनीतिविशारदस्‌ | 
देवसेनेकनेतारं पापयुद्धनिवतेकम्‌ l ५ ॥ 
देव-सेनाके एकमात्र नेता श्रीकार्तिकेय युद्धतीति-कुशछ हैं---युद्धके दाव-पेंच और जय-ळाभक्रे तत्त्वोको 
वे अच्छी तरह समझते हैं; परंतु ते पाप-युद्र ( अकारण युद्ध ) को पसंद नहीं करते | किंतु उनकी इन सब 
विशेषताओंका कारण तो यही कि वे निरोप हैं अर्थात्‌ उनमें किसी प्रकारकी. निर्वडता और न्यूनता नहीं है । 
यस्यानुकम्पया देवा... देववादपराूखाः | 
सदा तिष्टन्ति निर्भीकाश्लाणथमेपरायणाः ॥ ६ ॥ 
ऐसे निर्दोष ब्रह्मचारी श्रीकार्टिकेसकी अनुकस्पासे  देवतालोंग _कर्मवरादके पुजारी हैं. और दैववादसे 
इसीका यह सुफळ है कि वे सदा निर्भीक रहते हैं। 


दैत्यदाबानठी॑ वीरं गीतावैभवगोचरम्‌॥ ७॥ 
` ऐसे दनुजकुळ-दावानळ कार्तिकेय स्कन्टके चर 
इनकी ऐसी विलक्षण और चमत्काखूर्ग गुगावठीक्रे कारण भगवान्‌ श्रीकृ? 
सर्प स्वीकार किया है । ; 
aag mgg साख्यसम्पदः । 
ग्लानिश्चापि क्षयं यायात्‌ पूज्यमारतवासिनाम्‌ ॥ ८ ॥ अ" 
अन्तमं यही प्रार्थना है कि ऐसे सर्वगुणसम्पन्न देवसेनानीकी दयासे पूज्य भारतम निवास करन 


का -श्रीरामनिवास शर्मा 
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'शोभाशाछी उद्यानसे घिरी इई एक खर्णमयी स्थळी है, जिसमें जगमगाते हुए र्लोका वना /\ 
हुआ एक प्रकाशमान मण्डप है । उसके भीतर एक सुन्दर कल्पदक्षके नीचे उद्दीप्त रत्तमय सिंहासन AA 
है, जिसपर कमळका आसन बिछा हुआ हे | उसपर बालगोपाळ विराजमान हैं | उनके श्रीअङ्घोंकी ^ 
कान्ति महानीळ-मणिके समान श्याम हे । उनकी अत्यन्त बाल्यावस्था है | मुखके समीपतक गभुआरे 
काल घुँघराले बाळ बिखरे हुए हैं । उनसे उनके मुग्ध मुखारविन्दकी ऐसी शोभा हो रडी है, मानो 
खिळे हुए कमळपर झुंड-के-झुंड भोरे छाये हुए हों । उनके नेत्र नीलकमलके समान शोभासम्पन È | 
फूळके समान खिले हुए कपोल हिलते हुए कुण्डलोसे दमक रहे हैं | उनकी नुकीली नाक, ZZ- 
लाळ ओठ और मन्द मुसकानसे सुशोभित मुख--सभी सुन्दर हैं । गलेमें अनेकों चमचमाते इए 
आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं । वे उत्तम बघनखा धारण किये हुए हैं, जो सुन्दर नेत्रके 
समान प्रतीत होता हे । गौओकी रजसे उनका वक्षःस्थळ मटमैला हो रहा हे | उनके सभी अङ्ग 
eege हैं । सुवर्णमय अलङ्कारोसे उनकी दीति बढ़ रही हे । मनोहर पिंडलियों और जाँचोसे 
सुशोभित कठिप्रदेशमे करधनी बेंधी हुई हे, जिसकी श्षुद्रघण्ट्काओसे मधुर झनकार हो रही है । 
दुपहरियाके फलके समान छाल-लाल हथेली और लाळ कमलके समान चरणोंकी उदार शोभासे वे 
सुशोभित हैं । दाहिने हाथमे खीर और बायें हाथमें तुरंतका निकला हुआ शुद्ध माखन लिये वे 
मन्द-मन्द हँस रहे है । गाणे और गोपियाँ उन्हें घेरकर बेटी हैं | इन्द्र आदि देवता भी उनके 


> 

A श्रीबालगोपारका ध्यान A 
पे kazaa CHS ` ~ A 
A अथ धीमडुद्यानसंवीतहेमस्थलोळासिरलस्फुरन्मण्डपान्तः । A 
A लसत्कल्पतरक्षो दितोद्ीप्तरलस्थलाधिष्टिताम्मोजपीठाधिरूढम्‌ ॥ A 
A महानीलनीलाभमत्यन्तबाल गुडस्निग्धवक्चान्तविस्थस्तकेशम्‌ A A 
A अलिब्रातपयोकुलोत्फुल्लपद्मप्रमुग्धानन थीमदिन्दीवराक्षम्‌ ॥ A 
A चल्त्कुण्डलोललासितोत्फुछगर्ल॑ सुधोण सुशोणाधर सुस्मितास्यम्‌ ।; A 
A अनेकोलसत्कण्ठभूषा लसन्तं वहन्तं नखं पौण्डरीक खुनेञम्‌ ॥ A 
A सघुद्धूसरोरःस्थलं AJEN सुपुष्टाङ्गमष्टापदाकल्पदीप्म्‌ । 

AN कटीरस्थले चारुजद्वोर्युग्मे पिनद्धं क्णत्किक्लिणीजालदाज्ञा ॥ A 
¢ हसन्तं  लसद्रन्धुजीवमस्नप्रभापाणिपादास्वुजोदारकान्त्या । A 
N करे दक्षिणे पायसं वामहस्ते दधानं नवं शुद्धहैयज्ञवीनम्‌ ॥ A 
A महीभारभूतामरारातियूथानल O पूतनादीन्निहन्तुं प्रवृत्तम्‌ । WA 
A प्रमु गोपिकागोपवन्देन वीतं खुरेन्द्रादिभिवन्दित देवदेवम्‌ ॥ A | 
A ( स्कन्द० वे० मा० मा० १६ | २-७) A | 
शके 

छु 

Yy 

N 

८ 


क य EEE 


CLEC 


zi è ~~ A = क्षसोंको > मारनेक \y 
चरणोमें मस्तंक झुकाते हैं । भूमिके लिये भाररूप बने हुए JARANG आदि राक्षसोंको मारनेका NA 
उन्होंने बीड़ा उठा रक्खा है ।' है 

— e (विशेषाङ्क पृष्ट ३५१ में चित्र देखिये > १ 
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ह्रे राम्‌ हरे WA राप vn डी, Bhuvan Vani Ni ७ दरे कृष्ण कष्ण कण्ण हरे 
न्द्न 


ज़ 


जय 


ai 


सियाराम ॥ 
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८७ WAA धट द aa 
श्रीसच्चिदानन्द्घनखरूपिणे कृष्णाय चानन्तसुखाभिवर्षिणे | 
विश्वोद्भवस्थाननिरोधहेतवे नुमो वयं भक्तिरसाम्तयेऽनिश्चम्‌ ॥ 


संख्या २ 


वर्षे २५ गोरखपुर) सौर २००७, फरवरी १९५१ 
१ } ) सोर फाल्गुन ) फरर पूर्ण संख्या २९१ 


भगवान्‌ हरिहर 
हरञ्चैवाद्धदेदेन विष्णुरद्धेन चामवत्‌। 
एकतो विष्णुचिह्वानि हरचिह्वानि चैकतः ॥ 
एकतो वैनतेयश्च ब्वृपभश्रान्यतोऽमवत्‌ | 


| वामतो मेघवर्णामो देहोऽशमनिचयोपमः ॥ 
उ 
| 
8 


काशन 


कर्पूरगौरो A 

sA तु समजायत वे तदा । 

हयोरेक्यसम॑ विश्वं विश्वमक्यमवत्त ; ॥ 
(स्क० पु० ब्रा० चा० मा० १५ । ११-१३ ) 
“भगवान्‌ आघे देहसे शिव और आधे देहसे विष्णु हो गये | एक ओर भगवान्‌ 
विष्णुके चिह्न हैं तो दूसरी ओर भगवान्‌ शिवके एक ओर वाहन गरुड़ हैं तो दूसरी 
ओर वृषभ उपस्थित हैं; बायीं ओरका शरीर मेघके सदश तथा नीळमणिके gah 
समान श्याम वर्ण है तो दूसरी ओर कपूरके समान गौर वण । यों दोनोमिं एकता है | 


इसी प्रकार समस्त विश्वर्मे एक ही भगवान्‌ व्याप्त हैं ।” 
— =O 
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सुखी ओर कृतार्थ कोन है? 
भ्रीविश्वामित्रजी कहते हैं-- 


कामं कामयमानस्य यदि कामः स सिध्यति । 
तथान्यो जायते पुंसस्ततक्षणादेव कल्पितः ॥ 
. A 
न जातु कामी कामानां सहस्नेरपि तुष्यति । 
he Ds 
हविषा कृष्णवत्मंब वाञ्छा तस्य विवधंते ॥ 
कामानभिलषन्मोहाञ्न नरः सुखमाप्नुयात्‌ | 
श्येनाल्यतरुच्छायाँ ब्रजन्निव PÄRG: ॥ 
नित्यं सागरपयेन्तां यो सुडक्ते पृथिवीमिमास्‌ । 
तुल्याइमकाञ्चनश्चैव स कृतार्थ महीपतेः ॥ 


( स्क० go ना० ३२ । ५१-५४ ) 


_ “भोगकामी मनुष्यकी यदि एक कामना सिद्ध हो जाती है तो उसी क्षण 
उसके हृदयमें दूसरी कामना उत्पन्न हो जाती!हे । सहस्रो कामनाओंके सिद्ध 
होनेपर भी वह सन्तुष्ट नहीं हो सकता । घी डालनेसे जैसे अग्नि बढ़ जाती दै, 
वैसे ही उसकी कामना भी उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है । जिस शक्षपर बाज 
रहता है, उस वृक्षकी छायामें जैसे कबूतर सुखसे नहीं रह सकता, वैसे ही 
मोगकामी मनुष्य मोहवश कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता । जिसकी पत्थर 
और सोनेमें समबुद्धि है, वह समुद्रपर्यन्त समस्त प्रथ्वीके अधिपतिसे भी 
कृताथ ( श्रेष्ठ ) है ।' 


— 
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श्रीपरमात्मने नमः 


श्रीउमामहेश्वराभ्यां नमः 
संक्षिप्त श्रीस्कन्द-महापुराण 
नागर-खण्ड 


— ADO 


राजा त्रिशङ्कका वसिष्ठ-पुत्रोंके शापसे चाण्डाल 


होकर विश्वामित्रमुनिकी शरणमें जाना, तीर्थ- 


सेवनसे राजाका उद्धार और विश्वामित्रजीके द्वारा उनसे यज्ञ करानेका उद्योग 


kaa KN IO an 


विजयाय वः । 
करोत्यद्यापि. जाह्नवी ॥% 

सूतजी बोले-_पूर्वकालमे त्रिशङ्कु नामसे प्रसिद्ध एक 
सूर्यवंशी राजा थे । वे महर्षि वसिष्ठके शिष्य थे ओर .सदा 
यज्ञ-याग आदि किया करते थे । उन्होंने प्रजाका पुत्रकी 
भाँति पालन किया था | एक दिन राजसमामें बैठे हुए 
मुनिवर बसिष्ठजीसे राजाने विनयपूर्वक कहा--*भगवन्‌ ! अब 
मैं ऐसे यज्ञके द्वारा भगवानकी आराधना करना चाहता हुँ, 
जिससे इस शरीरके साथ ही स्वर्गलोकमें शीघ्र जाना सम्भव 
हो सके |? 

वसिष्ठजीने कहा--राजन्‌ ! ऐसा कोई यज्ञ नहीं दै, 
जिसके द्वारा इसी शरीरसे मनुष्य स्वर्गमें जा सके । स्वयम्भू 
ब्रह्माजीने जिन अग्निष्टोम आदि यश्ञोंका प्रतिपादन किया है, 
उनके करनेपर भी दूसरे ही झरीरसे स्वर्गकी प्राप्ति होती दै । 

aag बोळे--प्रभो ! यदि इसी झरीरसे स्वर्गकी 
TÀ करानेवाला यज्ञ आप मुझसे नहीं करा सकते तो मैं 


किसी दुसरे ब्राह्मणको आचार्य बनाकर उस यज्ञका अनुष्ठान 
करूँगा | 


स धूजेटिजटाजूटो जायतां 
यत्रैकपरितञ्रानित 


सूतजी कहते हें-त्रिशङ्का यह वचन सुनकर 
बसिष्ठने हँसते हुए कहा--'प्रृथ्वीनाथा ! आज ही 


ॐ भगवान्‌ शङ्करका वह जटा-जूट आपलोगॉको विजय 
हो, जिसके एक भागमें आज भी श्रीगङ्गाजी उसके पके 
रोनेका अम उत्पन्न करती हें । 


वेसा यज्ञ कीजिये ( मुझे कोई आपत्ति नहीं है ) ।? तब 
राजा वसिष्ठ मुनिको प्रणाम करके उस स्थानपर गये, जहाँ 
उनके सौ पुत्र रहते थे । उनके सामने भी राजाने अपना वही 
प्रयोजन रक्खा । तब उन्हाने भी वही उत्तर दिया, जो 
वसिष्ठजीने कहा था । यह सुनकर राजाने पुनः उनसे 
कहा--'गुरुपुत्रो ! आपके पिताजी इस समय मुझे सशरीर 
स्वर्ग मेजनेमै असमर्थ हो गये हैं, अतः मैंने उनको छोड़ 
दिया है । अब मेरे पुरोहित वे नहीं रहे | यदि आपलोग भी 
मुझसे वेसा यज्ञ नहीं करवायँगे तो आपको भी छोड़कर 
मैं शीघ्र दूसरे पुरोहितका वरण करूँगा ।? यह सुनकर . बे 
सभी गुरुपुत्र कुपित हो उठे और कठोर वाणीमें बोळे 
“पापी ! तूने हितेषी गुरुका त्याग किया दै, इसलिये तू सब 
लोगोंके द्वारा निन्दित चाण्डाल हो जा |? उनका यह 
वाक्य पूरा होते ही राजा त्रिशङ्कु उसी क्षण विकृत ए 
विकराल शरीरधारी चाण्डाल हो गये | अपनेको विकृत 
चाण्डाल्के रूपमै देखकर राजाको बडी ळजा हुई | वे बहुत 
दुखी होकर इधर-उधर घूमने लगे । सोचने लगे--'क्या 
करूँ, कहाँ जाऊँ, किस प्रकार मुझे शान्ति मिलेगी ! 
मैं जलती हुई आगमे समा जाऊँ अथवा विष खा हूँ! 
किस उपायसे आज मेरी मृत्यु हो जाय । ऐसे घ्रुणित शरीरके 
द्वारा उन ख्नियोंको मैं केसे देखूँगा, जिनके साथ वेसे दिव्य 
शरीरसे क्रीडा की है |? 

इस प्रकार शोक करते हुए, राजाने रात्रिके समय अपने 
नगरमें प्रवेश किया तथा राजद्वारपर ठउद्रकर मन्त्रियासहित 
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पुत्रको बुलाकर शापसम्बन्धी सब बाते बतायीं । दूर खड़े 
हुए राजाका यह वचन सुनकर वे मन्त्री और पुत्र भी शोकः 
मप् हो रोने लगे । तब राजाने मन्त्रियोसे कहा--“यदि मेरे 
प्रति तुम्हारे हृदयमे अविचल भक्तिभाव हो तो अब मेरे ga- 
का मन्त्रित्व स्वीकार करो | मेरा ज्येष्ट पुत्र हरिश्चन्द्र मुझे 
बहुत ही प्रिय है, अतः शान्तचित्त होकर इसीको मेरे स्थान- 
पर यथासम्भव शीघ्र राजा बनाओ । में तो अब अपने 
सङ्कुल्पको पूरा करूँगा । या तो इसी प्रयक्षमे प्राण दे दूँगा या 
सदेह स्वर्गलोक्रमें आऊँगा ।? ऐसा कहकर न्निश बनमें चले 
गये और मन्त्रियोने उनके पुत्रको राजसिंहासनपर बिठा दिया । 
सूतजी कहते हेँ-तदनन्तर त्रिशङ्कने यह निश्चय 
किया कि इस समय त्रिलोकीमें विश्वामित्र मुनिको छोड़कर 
दूसरा कोई ऐसा नहीं है, जो मुझे इस भयङ्कर दुःखसे 
बचावे । ऐसा विचारकर उन्होंने कुसक्षेत्रको प्रधान किया । 
वहाँ पहुँचकर वे विश्वामित्रका आश्रम Aa लगे । इतनेमें 
ही दूरे उन्हें काले धूएँका पुञ्ञ दिखायी दिया ओर जलका 
स्पर्श करके आती हुई शीतळ वायुने उनकी सारी थकावट 
दुर कर दी । इससे जलाशय और आश्रमका अनुमान करके 
वे जल्दी जल्दी चलने लगे । थोड़ी ही देरमै नदीके तटपर 
एक मनोहर आश्रम इष्टिगोचर हुआ; जो सब ओरसे फूले- 
के बृक्षोद्वारा घिरा था । वहाँ नेबले सपकि, उल्लू कोवोंके, 
बिलाव चूहोंके और व्याघ्र नाना प्रकारके मृगोके साथ खेळ 
रहे थे । उस आश्रमपर पहुँचकर त्रिशडुने तपस्याके निधान 
विश्वामित्र मुनिको देखा | उनका दर्शन करके दूर खड़े हो 
अपने नामका परिचय देते हुए उन्होने मुनिको साष्टाङ्ग 
प्रणाम किया ओर कहा--'विप्रवर ! मैं शापत्ते छूटनेके लिये 
सम्पू ` जगतूके मित्र महर्षि विश्वामित्रकी शरणमे आया हूँ |? 
विश्वामत्रजी बोळे -जउपभ्रेष्ठ ! तुम तो वसिष्ठजीके 
- य॒जमान हो, वसिष्ठ अथवा उनके पुत्रोंको ही तुम्हारा यज्ञ 
कराना चाहिये; फिर उन्होंने तुम्हें शाप क्यों दिया १ तुमने 
उनका क्या अपराध किया था १ 
Ragi कहा-सुने ! मैंने बसिष्ठजीसे ऐसा यज्ञ 
करानेके लिये प्रार्थना की थी, जिसके द्वारा मेरा इसी झरीरसे 
खर्गलोकमे जाना हो सके । मेरी प्रार्थना सुनकर उन्होंने 
उच्तर दिया--“राजन्‌ ! ऐसा कोई यज्ञ नहीं है, जिससे 
देहान्तर ग्रहण किये बिना इसी शरीरसे स्वर्गलोकमै जाया जा 
सके ।? इसपर मैंने उनसे कहा--“यदि आप किसी उत्तम 
| k यशके प्रभावसे मुझे इस शारीरके साथ ही खर्गलोकर्मे नहीं 
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पहुँचायँगे तो मैं आज ही अपने इस उद्देश्यकी सिद्धिके 
किसी दूसरे ब्राह्मणको अपना पुरोहित बनाऊँगा p मेरा ज्‌ 
विचार जानकर वे बोले-“जिससे तुम्हारा भला हो, बह 
करो |? तब मैने उनके पुत्रोंके पास जाकर वसिष्ठजीके साथ 
की हुई सारी बातें कह सुनायीं | इसपर उन सबने मुझे शाप 
देकर चाण्डालकी दशामें पहुँचा दिया । मुनीश्वर ! तब मैंने 
मन-ही-मन आपका स्मरण किया और बहुत दूरसे बड़ी भारी 
आशा लगाकर आपके पास यहाँ कुरुक्षेत्रमें आया हूँ । सुने | 
आपके लिये त्रिलोकीमें कुछ भी असाध्य नहीं है । अतः 
आप मुझ दुखियाके दुःख-निवारणका कोई उपाय करें |? 
Raga यह वात gam विश्वामित्रजीने 
कहा- राजन्‌ ! में ठुमसे वेसा यज्ञ कराउँगा, जिससे क्षणभरमै 
तुम खर्गलोकमै चले जाओगे । आओ) मेरे साथ तीर्थयात्राके 
लिये चलो, जिससे चाण्डालतासे मुक्त होकर यज्ञ करनेके 
योग्य हो जाओ । यों कहकर विश्वामित्रजी त्रिशङ्कुको 
अपने पीछे-पीछे आनेका आदेश दे तीर्थयात्राके लिये 
चल दिये । उन महात्माके साथ तीथांमें विचरते हुए 
aga बहुत समय बीत गया, किंतु वे पाप और 
चाण्डालत्वसे छुटकारा न पा सके । क्रमश; यात्रा करते 
हुए वे दोनों अर्बुदाचल ( आबू ) के समीप आये | उस 
पर्वतपर चढ़कर उन्होंने पापनाशक अचलेश्वरका दर्शन 
किया । मन्दिरसे निकलनेपर वहीं मुनिश्रेष्ठ मार्कण्डेयजीसे 
भेंट हो गयी । विश्वामित्रजीको देखकर मार्कण्डेयजीने 
पूछा--'मुनीश्वर ! इस समय आप कहाँसे आ रहे हैं और 
आपके पीछे यह कौन दिखायी देता है P 
विश्वामित्रजी बोळे--मुने ! ये राजाओंमें श्रेष्ठ Pag 
हैं। वशिष्ठके पुत्रोंने क्रोध करके इन्हें चाण्डालकी 
पहुँचा दिया है | मैंने इनसे प्रतिज्ञा की है कि जबतक उम 
पवित्र नहीं हो जाओगे, तबतक में तुम्हारे साथ सब तीथाँमै भ्रमण 
करूँगा । मैने पृथ्वीके सभी तीथो और मन्दिरौमै अमण क 
लिया । परंतु ये अभीतक पवित्र न हो सके | अतः अ 
इस पृथ्वीको त्यागकर कहीं अन्यत्र चला जाऊंगा | 
मा्कण्डेयजीने कहा--े ! यदि ऐसा है: ल न 
इस पृथ्वीको त्यागकर कहीं न जाइये । इस पर्वत 12S 
कोणमें आनत देशके भीतर एक खान क u 
देवताओंने पहले सुवर्णमय शिवलिज्ञकी स्थापना 
पातालमै जो हाटकेश्वर लिङ्ग प्रसिद्ध कै उ 
इस शिवलिज्ञको भी लोकमें हाटकेश्वर कहते ह 


कका... 
F araw] * विश्वामित्रजीकें" कारी चिंइहिकी यिंशे पूरे रके मू षषटि-रचनाका उद्योग % 


स्स्स AA 


प्रेष्ठ | वहीं पातालगङ्गाका जल दे, जो रसातलसे प्रकट 
हुआ है । उसीके द्वारा यक्षपूर्वक पातालमें प्रवेश करके 
भद्धापूवंक आपलोग पातालगज्ञाके जलमें खान करें । 
तत्पश्चात्‌ ये त्रिशङ्क हाटकेश्वरका दर्शन करके चाण्डालत्वसे 
मुक्त एवं शुद्ध हो जायेंगे । 

मार्कण्डेयजीका यह वचन सुनकर विश्वामित्र मुनि 
IA साथ लेकर वहाँ गये और पातालमें प्रवेश करके 
ग्रजाको पातालगज्ञाके जलमें नहलाया । क्षानके पश्चात्‌ 
हाटकेश्वरका दर्शन करके बे चाण्डालत्वसे मुक्त होकर सूर्यके 
हमान तेजस्वी हो गये । निष्पाप होकर त्रिशङ्कुने मुनिवर 
विश्वामित्रको प्रणाम किया । मुनि बोले-“*राजेन्द्र | 
सौभाग्यकी बात दै) जो तुम इस समय चाण्डालत्वसे छुटकारा 
पा गये । मित्र ! तुम्हारे लिये में स्वयं ब्रह्माजीके पास जाकर 
प्रार्थना करूँगा कि वे तुम्हारे यज्ञमै यज्ञभाग ग्रहण करें । 


८२७ 


अतः जबतक मैं ब्रह्मलोकसे आता हूँ, तबतक तुम यशके 
सब सामान यहीं मँगाओ ।? राजाने “बहुत अच्छा? कहकर 
मुनिकी आज्ञा स्वीकार की । तत्र वे ब्रह्माजीके समीप जा 


उन्हें प्रणाम करके बोले--“प्रपितामह ! मैं राजा' त्रिशङ्खुके 


द्वारा इस संकल्पसे यज्ञ कराऊँगा कि वे मनुष्य-शरीरसे ही 
आपके लोकमें जा सकें | अतः आप शिव; विष्णु आदि 
सब देवताओंके साथ यज्ञमण्डपमे पधारेँ |? 

ब्रह्माजीने कहा--त्रह्मन्‌ | देहान्तर ग्रहण किये बिना 
केवल यज्ञकर्मसे स्वर्गकी प्राप्ति नहीं हो सकती | इम 
सब देवताओंके मुख-अग्नि हैँ | वेदोक्त विधिसे भळीमाँति 
आहुति AR हम सब लोग RÄ अपना भाग ग्रहण 
करेंगे । अतः राजा अग्निमुखमें ही आहुति दें । फिर 
उस यज्ञके प्रसादसे देहत्यागके पश्चात्‌ वे अवदय स्वर्ग 
प्राप्त करेंगे। 


०५८९ पथ? ,/070 
विश्वामित्रजीके द्वारा त्रिशङ्कका यज्ञ पूरा करके नुतन सृष्टिरचनाका उद्योग, 
Paga ब्रह्माजीके साथ खगेगमन 


— BP 


सूतजी कहते ata वचन सुनकर 
बिश्वामित्रजी बोले- “अच्छा तो आप मेरी तपस्याका बळ 
देखिये | मैं Baa विधिवत्‌ दक्षिणायुक्त यज्ञ कराकर 
उसीके द्वारा उन्हें यहाँ ले आऊँगा |? ऐसा कहकर विश्वामित्र- 
बी पृग्वीपर लोट गये और महात्मा निशद्भुके यज्ञको सम्पन्न 
करनेकी चेष्टामें संलग्न हो गये । यज्ञ-परारम्भके लिये योग्य 
शुभ समय आनेपर उसी श्रेष्ठ बनमें उन्होंने वेदोंके पारज्ञत 
्राहमणोंको बुलाकर राजाको यज्ञकी दीक्षा दी | उस यजमें 
बे खयं ही अध्वर्यु ( यजुवेंदपाठी ) हुए । शाण्डिल्य 
पुनि होता ( ऋग्वेदी ) के पदपर प्रतिष्ठित हुए, मपि 

गोतमको ब्रह्माका पद प्राप्त हुआ, मित्रावरुण कर्ममें महर्षि 
अवन आग्नीम्र बनाये गये । याज्ञवल््य उद्गाता ( सामवेदी )) 
नेमिनि प्रतिहर्ता, शङ्क ` प्रस्तोता, गाळव उन्नेता, पुलस्त्य- 
नी उच्छंसी तया मुनीश्वर गर्ग होता हुए । अत्रि नेष्टा 
पथा मृणुजी अच्छावाक बनाये गये । श्रद्धा त्रिगक्कुने 
शन सबको gia बनाया और ख बाल कटवाकर 


T घारण किया | हाथमे हरिणका सींग लिया और ; 


ई पीकर रहने लगे | उपर्युक्त सब महषियोंकों वरण 
= उन्हें यशकर्मर्मे लगाया | इस प्रकार दीर्घकाल- 


दिः 


चाळू रइनेवाळे उस यशके आरम्भ QAN सब 
matà ARANNA DARNE LAENE anA. Digi ESBY दत किया “सोह हा raa की-- 


लगे | बहुत-से दीन) अन्ध, कृपण ( कङ्गाल ) 
KA आये । वहाँ सब ओर अन्नमय पर्वत खड़े किये गये 
थे और भे ब्राह्मणोंको दान देनेके लिये अनेक प्रकारकी 
असंख्य वस्तुएँ संग्रह की गयी थीं । देवता अग्निमुखसे 
राजाके हृविष्यको ग्रहण करते रहे | इस प्रकार यज्ञ करते हुए 
राजाके बारह वर्ष ब्यतीत हो गये, किवु उन्हें अभीष्ट फळ- 
की प्राप्ति नहीं हुई । तत्पश्चात्‌ उन्होंने यज्ञान्त-स्नान किया 
तथा ऋत्विजोंको यथायोग्य दक्षिणा देकर तृप्त किया । 
ब्राक्षणोंको विदा करनेके पश्चात्‌ राजा त्रिशङ्कुने वहाँ आये 
हुए अन्य सम्बन्धियों और मित्रोको भी विदा किया । 
तदनन्तर वे विश्वामित्रजीसे बोले--“त्रह्मन्‌ | आपके प्रसाद्से 
मुझे दुर्लभ फलकी प्राप्ति हुई | चाण्डालता भी नष्ट हो गयी, 
परंतु इसी शरीरसे स्वर्गलोक नहीं मिला । केवल यही एक 
दुःख मेरे दृदयमें कॉटेकी तरह चुभ रहा है । मुने | अब 
वशिष्ठके पुत्र यदद सब बात सुनकर मेरा उपद्दास करेंगे। 
अतः अब मैं वनर्मे रहकर तपस्या करूँगा । राज्य नहीं 
करूँगा |? 

त्रिशङ्ककी यह बात खुनकर विश्वामित्रजी बोले-- 
राजन्‌ | खेद न करो) में तुम्हें इसी शरीरसे खर्गलोकर्मे - 
भेगा । इतना कइकर विश्वामित्रने चन्द्रशेखर भगवान 


aa 


विश्वामित्रजी बोले अचिन्त्य महादेव | आपकी जय 
हो । पार्वतीबहलम ! आपकी जय हो । कृष्ण ! जगन्नाथ | 
कृष्ण ! जगदुरो ! आपकी जय हो । अचिन्त्य | अमेय ! 
अनन्त | अच्युत ! आपकी जय हो । अमर ! अजेय | 


अव्यय | सुरेश्‍वर | आपकी जय हो । सर्वव्यापक | सर्वेश्वर | ` 


सवदेवाश्रय ! सबके ध्यान करने योग्य शिव ! आपकी जय 
हो । सर्वपापनाशन ! आप ही धाता, विधाता, कर्ता और 
रक्षक हैं । देवेश ! चार प्रकारके प्राणियोंका कल्याण करने- 
बारे भी आप ही हैं । जेसे तिलमें तेल ओर दहीमें घी व्याप्त 
रहता है; उसी प्रकार समस्त संसार आपसे व्याप्त है। आप ही 
ब्रह्मा) विष्णु, इन्द्र और अभि हैं । आप ही वषट्कार, यज्ञ तथा 
सूर्य हैं । अथवा बहुत कहने या स्तुति करनेकी क्या 
आवश्यकता है, प्रभो ! में आपकी वेदवणित विभूतिको बहुत 
संक्षेपर्मे बतला रहा हूँ । भगवन्‌ ! तीनों लोकोंमें चर और 
अचर जो कुछ दिखायी देता दै, सबमै आप व्याप्त हैं | ठीक 
उसी तरह, जेसे काष्ठमे अभि व्याप्त रहती है । 

श्रीभगवान्‌ बोले--झने ! में तुमपर बहुत प्रसन्न हुँ, 
दुम कोई वर मागो । 

विश्वामित्रजीने कहा--महेश्वर | आपकी कृपासे मुझमें 
संसारकी सृष्टि करनेका सामथ्य हो जाय । 

“एवमस्तु? कहकर भगुर शिव अन्तर्धान हो गये ओर 
विश्वामित्रजी वहीं स्थित हो ध्यानपूर्वक चार प्रकारकी सृष्टि 
रचने लगे । इस प्रकार जलमै प्रवेश करके सुष्टिचिन्तन 
करनेवाले विश्वामित्रने जिनःजिन वस्तुओंकी सृष्टि की, वे 


क ररि असेव ख्वजिथसुमर्षतिभ्‌०१९१ऽ 


सब आज भी इष्टिगोचर होती हैं । उन्होंने समस्त देवगण, 
नक्षत्र, अह) मनुष्य, नाग) राक्षस, TAJT लता, समां 
और धुव आदि सबकी रचना की तथा उन सबको अपने- 
अपने क्तव्यकमामे नियुक्त किया | तब आकाशमै एक हौ 
साथ दो स्य ओर दो चन्द्रमा उदित हुए तथा अन्यान्य ग्रह 
भी दुगुने उत्पन हो गये । सप्तर्षियोसहित सम्पूर्ण नक्षत्र 
भी ढुगुने भासित होने छगे | इस प्रकार आकारमें सभी 
ग्रह, नक्षत्र द्विगुण हो एक-दूसरेसे स्पर्धा रखकर लोगोंके 
मनमें भ्रम उत्पन्न करने लगे । यह देख इन्द्र सब देवताओं- 
के साथ ब्रह्माजीके पास गये और प्रणाम करके बोले-- 
“सुरश्रेष्ठ | इस समय विश्वामित्रजीने सृष्टिस्चना प्रारम्भ की 
है | अतः जबतक उनकी सृष्टिसे यह सम्पूर्ण विश्व व्याप्त न हो 
जाय, तबतक ही आप स्वयं जाकर उन्हें रोकिये । तब 
ब्रह्माजी मुनिवर विश्वामित्रके पास गये और इस प्रकार 
बोळे--'ब्रह्मर्षे ! तुम मेरे कहनेसे सृष्टि-रचनाका कार्य 
बंद करो ।? 

विश्वामित्रजी बोले--यदि mAs त्रिशङ्कु इसी 
शरीरसे आपके छोकमें चले जायें; तो में नयी सृष्टि नहीं 
करूँगा | 

ब्रह्माजीने कहा--मुनीरवर | मुझे स्वीकार दै, बे 
राजा त्रिशङ्कु इसी शरीरसे मेरे साथ खर्गलोकमें चलें | तुम 
सृष्टिरचनासे मुक्त हो जाओ | 

ऐसा कहकर ब्रह्माजी त्रिशङ्कुको साथ लेकर चले गमे 
और महर्षि विश्वामित्र हर्षमें भरकर वहीं टिके रहे । 


नागबिलका महत्त्व, इन्द्रकी ब्रह्महत्यासे मुक्ति, रक्तशृङ्ग-पर्वतके द्वारा नागबिलका भरा जाना 
आर मृगीके शापसे राजा चमत्कारका कोढ़ी होना 


सूतजी कहते है--तबसे लेकर वह स्थान तीनों 
Saa उत्तम तीर्थके रूपमै विख्यात हुआ, जो धर्म; अर्थ, 
काम और मोक्ष चारों पदार्थ के देनेवाला है । जो मनुष्य श्रद्धायुक्त 
चित्तसे वहाँ रहकर मृत्युको प्राप्त होता है, वह पापाचारी 
हो तो भी मोक्षको प्राप्त होता है । कीट) पक्षी, पतङ्ग, पशु 
और मृग आदि जितने जन्तु हैं, वे भी कहाँ मरनेपर निश्चय 
ही भगवान्‌ शिवके लोकमें जाते हैं । जो श्रद्धासे पवित्र किये 

. हुए मनके द्वारा वहाँ खान करते हैं, वे स्वर्गलोकमें जाते हैं । 
तदनन्तर विश्वामित्र सुनिने उस तीर्थका उत्तम माहात्म्य 
"S - देखकर कुरुक्षेत्र छोड़कर बी निवास किया तथा अन्यान्य 


शान्त खभाववाले मुनि भी दूसरे तीर्थाको त्यामकर बर्न 
दूरदुरसे वहाँ आ गये और वहीं आश्रम बनाकर रहने 
लगे । इस प्रकार उस तीर्थके प्रभावे सब मठ 
खर्गको जाने लगे । तब कोई भी न यज्ञ करता था) न तता 
न दान देता और न दूसरे किसी तीर्थका सेवन ही करता 
था । केवळ उसी तीर्थमें एकाग्रचित्त होकर लोग खान ड 
और उत्तम विमानपर चढ़कर खर्गलोकमें चळे जाते 
उस समय खर्गलोक मनुष्योसे भर गया । श्रेष्ठ 

स्पर्धा करनेवाले मनुष्योंद्वारा खर्गको भरपूर ईशे =] 
संवर्तक वायुने इन्द्रकी आशा पाकर प्थ्वीतलपर सित 
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झटकेश्वरक्षेत्रको चारों ओरसे धूलसे आच्छादित कर दिया । 
इस प्रकार वह तीर्थभूमि केवल खलमात्र रह गयी । उसके 
बाद सर्वत्र यज्ञादि सत्कर्म होने लगे । 

तदनन्तर पातालसे नागलोग बिलके मार्गसे मर्त्यलोकमें 
आते; एथ्वीपर सव ओर घूमते ओर यहाँके भोगोंका 
इच्छानुसार उपभोग करके फिर उसी मार्गसे अपने निवास- 
हानको लोट जाते थे | इससे वह स्थान इस पृथ्वीपर 
नागबिलके नामसे विख्यात हुआ । 

एक समय वञ्रके द्वारा दृत्रासुरका वध करनेसे इन्द्रको 
ब्रह्महत्या लग गयी थी, तब उनको इसका बड़ा दुःख हुआ | 
इस प्रकार दुःखको प्राप्त हुए इन्द्र एक पर्वतपर चढ़कर मृत्यु- 
का निश्चय करके वहॉसे अपने शरीरको नीचे गिराना ही 
चाहते थे कि आकाशवाणी सुनायी दी-- ईन्द्र | ऐसा दुःसाहस 
न करो, इस पातकसे शुद्ध होनेके लिये सावधान होकर उपाय 
सुनो । हारकेश्वरक्षेत्रमे, जहाँ भगवान्‌ शिव स्वयं विराजमान 
हैं, जाओ ओर वहाँ जिस Ae मार्गसे नागलोग इस 
पृथ्वीपर आते-जाते हैं, उसी मार्गसे तुम भी पातालमें प्रवेश 
करो और वहाँ पाताळगङ्गामें खान करके हाटकेश्वर महादेवकी 
बूजा करो । इससे तुम अवश्य ही पापसे मुक्त हो जाओगे |? 

यह आकाशवाणी सुनकर इन्द्र शीघ्र ही उस क्षेत्रमें 
गये और नागबिलके मार्गसे पातालमें प्रवेश करके वहाँकी 
गद्भार्मे ज्ञान किया । ज्ञानके पश्चात्‌ हाटकेश्वर लिङ्गका पूजन 
किया । इससे क्षणमात्रमें उनका शरीर निर्मळ हो गया और 
तेज बढ़ गया । इसी समय ब्रह्मा-विष्णु आदि सब देवता वहाँ 
आये और अत्यन्त प्रसन्न हो पापमुक्त इन्द्रसे इस प्रकार 
बोले “देवराज ! तुम ब्रह्महत्यासे मुक्त होकर परम पवित्र 
हो गये हो । अतः आओ, हम साथ ही खर्गलोकको चलें ।? 
तदनन्तर सब देवता खर्गलोककों चले गये | इन्द्रको पुनः 
देवताओंका राज्य प्राप्त हुआ और खर्गमें उत्रासुरके मारे 
नानेसे बड़ा भारी उत्सव मनाया गया । 

A जो कोई मनुष्य एकाग्रचित्त हो भक्तिपूर्वक इस प्रसङ्गका 
गे ओर श्रवण करता है; वह जरा-मृत्युसे रहित परमधाम- 
को प्राप्त होता है। 

_खतजी कहते हें--तदनन्तर देवगुरु बृहस्पतिजीने 
` इन्द्रसे कहा-देवराज ! प्रथ्वीपर हिमालय नामसे विख्यात 
एक पर्वत है | उसके तीन पुत्र हैं--मैनाक) नन्दिवर्धन और 
' रकशङ्ग । उनमेंसे तीसरे पुत्र रक्तश्ङ्गघको ले आओ और 


बृहस्पतिजीका यह वचन सुनकर इन्द्र हिमालय पर्वतपर 
गये । वहाँ उन्होंने हिमाचठसे उनके पुत्रको माँगा । 
हिमाचलने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की और पुत्रको उनके 
साथ जानेकी आज्ञा दे दी | तब रक्तश्वङ्ग बोला--“पिताजी | 
मेरे दोनों पन्नू इन्दी इन्द्रने काट डाले हैँ | अतः अब मुझमें 
यहाँसे जानेकी शक्ति नहीं है । ये मुझे ले जानेका विचार 
छोड़कर कोई दूसरा उपाय सोचें ।? 

इन्द्र बोले--रक्तशज्ञ | में तुम्हें अपने हाथपर रखकर 
ले चळूँगा । वहाँ भी तुम्हारे ऊपर हरे-भरे शोभासम्पन्न वृक्ष 
उत्पन्न होंगे । तुम्हारे सब ओर पुण्यतीर्थं एवं देवमन्दिर 
बनेंगे । मुनियोंके आश्रम बनेंगे | उस भूमिमें पापी पुरुष भी 
तुम्हारा दर्शन पाकर तृप्त हो जायेंगे । इसलिये तुम मेरे साथ 
शीघ्र चले चलो | यदि आनाकानी करोगे तों इस वज्रसे तुम्हारे 
सेकड़ों टुकढ़े कर दूँगा | 

इन्द्रकी यह बात सुनकर रक्तश्वङ्ख डर गया ओर सहसा 
यहाँ जाकर उस नागविछमें घुस मया । इख प्रकार हिमवान- 
कुमार TEIRA उस बिळपर विठाकर इन्द्रने कदा-“दुम 
मुझसे कोई वर ग्रहण करो ।? 

पर्वत वोळा- देवेश ! मेरे छिये यही वरदान दै कि 
मुझपर आप सन्तुष्ट हैं । में आपके प्रसादसे सुखी हूँ । 

इन्द्र बोळे-स्वम्ावस्थामें भी मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं 
जाता, फिर साक्षात्‌ दर्शन होनेपर केसे निरर्थक होगा । 

रक्तश्डङ्गने कहा- देवराज ! यदि आप मुझे वर देना 
ही चाहते हैं तो यही वर दें कि,मेरा सम्पूर्ण ऐश्वर्य सदा 
ब्राह्मणोंके ही काम आये । 

इन्द्र बोळे--चमत्कार नामसे विख्यात एक राजा 
होंगे; जो तुम्हारे शिखरपर ब्राह्मणोंके रहनेके ळिये एक नगर 
स्थापित करेंगे । उस नगरमें वेदचेदाङ्गोंके पारगामी विद्वान्‌ 
( नागर ) ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक रहकर तुम्हारे सम्पूर्ण kai 
का उपभोग करेंगे तथा चेत्र कृष्णा चतुदंशीको में स्वयं 
तुम्हारे गिखरपर आकर हाटकेक्वर नामसे प्रसिद्ध भगवान्‌ 
झिवकी पूजा करूँगा । इससे त्रिलोकमें तुम्हारे प्रभावका 
विस्तार होगा । अच्छा, अब मैं स्वर्गको जाऊँगा । तुम्हारा 
कल्याण हो । 

ऐसा कहकर देवराज इन्द्र स्वर्भमें चले आबे तया 
रक्तश्वङ्ग उस नागबिलको ढककर स्थित हुआ । उसके 
शिखरपर मुख्य-मुख्य तीर्थं और मन्दिर स्थापित हो गये और 


उसीके द्वाराणगिकीकके Raia BP. Jammu. iia Baa osha 
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इसी समय आनर्तदेशके राजा चमत्कार वहाँ वनमें दुर 
मूर्गोका शिकार खेलनेके लिये आये । उन्होंने देखा, कुछ 
दुरपर एक बृक्षके नीचे एक मृगी खिर होकर खड़ी है और 
निर्भय होकर अपने बच्चेको दुघ पिला रद्दी हे । उसे देखकर 
राजाने कानतक धनुषको खींचा ओर उसके. म्मस्थानपर 
बाणका प्रहार किया । उस बाणसे घायल होकर वह मृगी 
ध्यथासे पीडित हो चारों ओर देखने. लगी । इतनेमें ही थोड़ी 
दुरपर घनुष धारण किये राजाको देखकर उसने कहा-- 
«राजन्‌ (यह तुमने बड़ा अनुचित कार्य किया, जो कि छोटे 
बच्चेकी माता मुझ दीन हरिणीका वध किया । में अपनी 
मृत्युके लिये उतना शोक नहीं करती; जेसा कि इस दूध पीते 
दीन मृगछौनेके लिये मुझे दुःख हो रहा है । तुमने बडा 
निर्दय कमे किया है; इसलिये तुम इसी समय कोढी हो जाओ ।? 
राज्जा बोळे--शिकार खेलना तो राजाओंका घमं है, 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 
li पपेऋअ ~ 
अतः अपने धर्ममें तत्पर हुए मुझ निर्दोषको तुझे शाप नहीं 
देना चाहिये । 

सुगी बोळी--भूपाल | तुम्हारा कहना ठीक है, प तु 
झिकारमे भी क्षत्रियोंके ।ल्ये यह विधान है कि जो सोया हो, 
मेथुनमें आसक्त हो, बच्चेको दुध पिला रहा हो या स्वयं 
जळ पीता हो--ऐसे हिंसक पशुका वध न करे उसका बघ FAR 
मनुष्य पापसे लिप्त हाता है। इसीलिये मैंने तुझे शाप दिया है। 

ऐसा कहकर व्यथासे पीड़ित हुई खृगीने अपने प्राणोंको 
त्याग दिया ओर राजा चमत्कार भी कोढी हो गये । अपने 
शरीरको कोढ़युक्त देखकर दुखी हुए राजाने सेबकोको 
बुलाकर कद्दा--“अब में तबतक तपस्या और भगवान्‌ शिवकी 
पूजा करूँगा; अबतक कि मेरे इस कुष्ठरोगका सर्वथा नाञ्च 
न हो जाय |? ऐसा कहकर उन्होंने अपने सभी सेवर्कोको 
विदा, कर दिया । 


Taa उत्पत्ति, उसमे स्नानसे राजा चमत्कारके इुष्टरोगकी निवृत्ति और राजाका 
ब्राक्मणोंके लिये श्रेष्ठ नगर निर्माण कराकर दान देना 


ua 


सूतजी कहते है--तदनन्तर राजा चमत्कार तपस्यामें 
तत्पर हो भिक्षान्नका नियमित आहार करते हुए प्रभास आदि 
सम्पूर्ण क्षेत्रोर्म भ्रमण करने लगे, परंतु उन्हें कहीं कोई ऐसा 
मन्त्र, ओषधि या तीर्थ नहीं प्राप्त हुआ, जिससे उनके रोगका 
भलीभॉति निवारण हो जाय । इससे राजाके मनमै बड़ा 
दैराग्य हुआ और वे अपने मन और बुद्धिको वशमें करके 
उस पुण्यक्षेत्रमें अकेले रहने ठगे | वे अपने आप गिरे हुए 
सूखे पत्ते चबाते ओर रातमें भूमिपर सोते थे | मद और 
अहङ्कार तो उन्हे छू भी नहीं गये थे । तदनन्तर कुछ कालके 
बाद उन्होंने तीथयात्राके लिये जानेवाले बहुत-से श्रेष्ठ 
रह्मणोको देखा और उन सबको विनीत भावसे प्रणाम करके 
कहा--विप्रवरो | में आनतंदेशका सूर्यदंशी राजा हूँ । मेरा 
नाम चमत्कार है | इस समथ मेरे सारे शरीरमै कोढ फेल 
गयी है । कया यहाँ ऐसा कोई देव या मानवी उपाय है, 
बिससे मेरा कुष्ठरोग शान्त हो जाय ! यदि ६ तो आपलोग 
मुझपर कृपा करके बतावें |? 


तब उन दयालु ब्राह्मणाने कष्टा--रपभेष्ठ ) यहाँसे 


थोड़ी हो दूरपर सुप्रसिद्ध शङ्खतीर्थं दै, जो ठब रोगोंका नाश 
AA है । जो मनुष्य रोगग्रस्त, काने, अन्धे, मूर्ख, 


Pe 


मुखवाले हैं, वे भी चैत्र मासके कृष्ण पक्षकी # आदितियि 
( चेत्रपूणिमा ) को चित्रा नक्षत्रके योगमें वहाँ स्नान करके 
उपवास करनेपर उसी क्षण रोगसे रहित हो जाते हैं । 

राजाने पूछा--विप्रवरो | झङ्कतीर्थका शान मुझे जेठे 
हो और उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है । यइ सब आपलोग 
विस्तारपूर्वक बतावें । 

ब्राह्मण बोले--राजन्‌ | पूर्वकालमे इ TAR 
लिखित नामसे प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ मुनि रहते ये । वे शिण्डिल- 
सुनिके पुत्र थे । उनके छोटे भाईका नाम शङ्क या । शरै 
भी अपने बड़े भाईकी भाँति घस्शास्नके ज्ञाता SEN और कन्दः 

मूळ, फलका आहार करते हुए सदेव तपस्यामे संलग्न 

थे । एक दिन दाङ्ग ya अत्यन्त पीड़ित होकर लिखितके 
आश्रमपर गये । महात्मा लिखितका आश्रम सूना था तो भी 
धे कल अपने ही हैं? ऐसा मानकर शङ्कने बहुतसे फळ तोड 
डिये और उन्हे खा लिया | इसी समय लिखित अपने शिष्य 


_के साथ वहाँ आये और शञ्चको फल लि ई साथ वहाँ आये और शङ्कको फल ल्यि इए देखकर 


# यहाँ शुङ पक्षसे मासका आरम्भ और अमाबास्याको =] 


डू आरम्म 
समाप्ति समझनी चाहिये । अतः जहाँ कृष्ण पक्षसे = e 
माना जाता दै, उनकी दृष्टिसे यह चैत्रका कृष्ण पदा बार | 
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To 
होघपूर्वक बोले- “वुमने मेरे दिये बिना ही ये फळ केसे ले 
लिये ! क्या तुम यह नहीं समझते कि इस प्रकार बिना पूछे 
नेसे चोरीरूप दोषसे बंध जाना पड़ता दै ? _ 

शङ्ख बोले- ढिजश्रेष्ठ | आपने जो कुछ कहा है, वह 
त्य है | मैंने आपके सूने आश्रममें ये फल लिये हैं, अतः 

मेरे लिये चोरीका उचित दण्ड दीजिये, जिससे मेरा इहलोक 

और परलोक दोनों सुखद हो । 

तब लिखितने उसी क्षण अपने भाई शङ्खके दोनों हाथ 
कटवा दिये । हाथ कट जानेपर ag अपने आश्रममें लोट 
आये | वहाँ उन्होंने पुनः बड़ी घोर तपस्या की । इससे सन्तुष्ट 
होकर मद्दादेवजीने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा-- 
ब्रह्मन्‌ | तुम मनोवाञ्छित वर मागो ।? 

qg बोले--देव ! मेरे दोनों हाथ पुनः पूर्ववत्‌ हो 
नायँ ओर यह तीर्थ मेरे नामसे प्रसिद्ध हो । जो कोई अङ्गदीन, 
अधिकाङ्ग अथवा रोगग्रस्त यहाँ स्नान करे, वह शीघ्र ही 
फिरसे नवीन हो जाय--नूतन निर्दोष शरीर प्राप्त कर ले । 


भगवान्‌ शिवने कहा--विप्रेन्द्र | आजसे यह तीर्थ 
ठरे नामसे विख्यात होगा । चेत्र मासके शुक्ल पक्षमें जब 
चन्द्रमा चित्रा नक्षत्रपर स्थित हो; उस समय जो कोई 
न्यूनाङ्ग या अधिकाङ्ग मनुष्य भी यहाँ स्नान करेगा, वह सुवर्ण 
के समान गौर और सर्वाङ्गसुन्दर हो जायगा । उस दिन वहाँ 
भाद्ध करनेसे पितरलोग उत्तम तृप्तिकों प्राप्त होंगे । विप्रवर | 
आज चत्र मासका शुक्ल पक्ष है । आज तीसरे पहर चन्द्रमाका 
चित्रा नक्षत्रसे योग हो जायगा | उस समय उपवासपूर्वक 
भडीमाति स्नान करनेपर तुम्हारे दोनों हाथ तत्काळ पूर्ववत्‌ 
इन्द्र रूपसे युक्त हो जायेंगे । 

ऐसा कहकर भगवान्‌ शिव अन्तर्धान हो गये और ag- 
निने कुतप काळ ( दिनके तीसरे पहर ) में स्नान किया । 
शान करते ही उनके दोनों हाथ पूर्ववत्‌ हो गये | 

mAs | इसलिये तुम भी चत्र शुक्ल पक्षमेंश जब 
न्द्रमा चित्रा नक्षत्रपर स्थित हो, उस तीर्थमें स्नान करो । 

JA सब रोगोंसे मुक्त हो जाओगे, इसमें तनिक भी 
संशय नहीं है । इस ती£के लिये जो समय और योग बताया 
गया है, उसके प्रास होनेपर इम साथ चलकर ठुमको उत 
तीका दर्शन करायेंगे । 


सूतजी कद्दते हे--तदनन्तर कुछ दिनोंके बाद चेत्र 
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शक्ल पक्ष आया और चित्रा नक्षत्रमें चन्द्रमाके योगसे युक्त 
चतुर्दशी तिथि प्राप्त हुई, तब वे राजाके हितैषी ब्राह्मण उन्हें 
साथ लेकर उसी समय गञ्चतीर्थमै गये । वहाँ राजाने अपने 
मनमें कुष्टरोगके नाशका संकल्प लेकर बड़ी श्रद्धा-भक्तिसे 
विधिपूर्वक स्नान किया । स्नान करते ही वे कुष्ठरोगसे मुक्त 
एवं तेजस्वी हो गये ओर बड़े हर्षके साथ तीर्थके जलसे 
बाहर निकले, फिर उन ब्राह्मणोंको प्रणाम करके राजाने हाथ 
जाड्कर कहा--“विप्रवरो | आपलोगोंके प्रसादसे ही मैं इस 
एरोगसे मुक्त हुआ हूँ । अब मैं राज्य नहीं करूँगा | इसी 
तीथमें रहकर सदा उत्तम तप करूँगा | यह राज्य, देश, 
हाथी, घोड़ा तथा ओर भी जो कुछ भव मेरे अधीन है; 
वह सब JAR अनुग्रह करनेके लिये ही कृपापूर्वक आपलोग 
अहण करें |? 
ब्राह्मण बोले--हपश्रेष्ठ | हमलोग राज्यकी रक्षा 
करनेमें असमर्थ हैं । फिर उसे लेनेसे क्या लाभ हुआ, जिससे 
राज्यमें बड़ा भारी विव मच जाय । पूर्वकालमें जमदग्नि- 
नन्दन परश॒रामने इवकीस बार इस पृथ्वीको क्षत्रियोंसे हीन 
करके हम ब्राह्मणांको सौंप दिया था, परंतु बलवान क्षत्रियोंने 
फिर समस्त ब्राह्मणोंका तिरस्कार करके अनायास ही बार-बार 
इसे छीन ल्या था । 
राजाने कहा--विप्रवरो ! मैं तपस्यामें स्थित होकर भी 
आपलोगोंकी रक्षा करता रटूँगा; अतः इस कार्यमै आप 
लोगोंको किसी प्रकार भय नहीं मानना चाहिये-। 
ब्राह्मण बोले-यदि आपके मनमें हमें कुछ देनेकी 
हृढ़ श्रद्धा है, तो इस महापुण्यमय क्षेत्रमें एक श्रेष्ठ नगरका 
निर्माण कराके उसे दे दें | वह श्रेष्ठ नगर चह्दारदीवारी और 
खाईसे घिरा हुआ हो; जि से हम वहाँ सुखपूर्वक रहें और तीर्थ- 
स्नान किया करें | हम सब लोग सदा वेदोंके स्वाध्यायर्मे 
तत्पर और ग्रहस्थघर्मका पालन करनेवाले हैं; अतः हमें रदकी 
आवश्यकता है | 
यह सुनकर राजाने “बहुत अच्छा? कहकर उनकी आशा 
स्वीकार की और उस स्थानमें एकं बहुत बढ़े नगरका निर्माण 
कराया | नगरके चारों ओर उँची-उँची चहारदीवारी और गहरी 
खाई तैयार करायी गयी । उस मनोहर नगरकी लंबाई और 
चौड़ाई एक कोसकी थी | इस प्रकार उत्तम नगरका निर्माण 
हो जानेपर उन राजाने ब्राह्मणोंके पर घोये और जो जेसी जेसी 
योग्यतावाळे थे; उन्हें देसे ही ण्व शास्रोक्तविधिसे दान किये! 
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राजा चमत्कारकी तपस्यासे सन्तुष्ट हुए शिवका अचलेश्वररूपसे निवास ओर रक्तमृङ्ग पर्वतकी 
परिक्रमा आदिका माहात्म्य 


ANI IA 


सूतजी कहते है--उन श्रेष्ठ ब्राहणोंको वह उत्तम 
नगर दान करके राजा चमत्कार कृतकृत्य हो गये । तप्पश्चात्‌ 
उन्होंने अपने पुत्र-पोत्र तथा सेवकोंको बुलाकर कहा 
मैने यह नगर बनवाकर ब्राह्मणोंको निवेदन किया है । अतः 
बुमलोगोंको मेरी आज्ञासे इस नगरकी यल्पूर्वक रक्षा करनी 
चाहिये, जिससे सब ब्राह्मण यहाँ सन्तुष्टचित्त एवं सुखी रह 
सकें । जो राजा भक्तियुक्त होकर इन सब ब्राह्मणोंका पालन 
करेगा, वह इस भूतळपर महान्‌ तेज प्राप्त करेगा | ब्राह्मणोंके 
प्रसादसे और मेरे वचनसे वह दीर्घायु एवं नीरोग रहेगा । 
इसके विपरीत जो कोई इनके प्रति द्वेष रखकर इन श्रेष्ठ 
्राह्मणोंको कष्ट पहुँचायेगा, वह निश्चय ही नरकमें पड़ेगा |? 
शसा कहकर राजा चमत्कार तपस्यामे तत्पर हो गये । उनके 
mA आदिने भी उनकी दी हुई शिक्षाके अनुसार ही 
बर्ताव किया । ॥ 
पुत्नोंको राज्य ओर ब्राह्मणोंको नगर देकर राजाने अपने 
लिये शक्कतीर्थमें आश्रम बनाया और वहीं रहकर बड़ी श्रद्धाके 
साथ देवाधिदेव महेश्वरकी आराधना की । उनकी आराधनासे 
प्रसन्न होकर महादेवजीने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा-- 
«राजन्‌ ! मुझसे मनोवाञ्छित वर माँगो |? 


राजा बोले--प्रभो ! अनेक तीर्थोका आश्रयभूत यह 
waa क्षेत्र आप भगवान्‌ हाटकेश्वरके माहात्म्यसे सब 
पापोंको नाश करनेवाला है । सम्पूर्ण देवताओंके अधीश्वर ! 
मैने श्रद्धायुक्त पवित्रचित्तसे इस उत्तम नगरका निर्माण 
कराके इसे ब्राह्मणोंकी सेवामें समर्पित किया है । इस नगरमें 
आप अपने समस्ब पार्षदगणाके साथ सदा अचलरूपसे 
निवास करें । 


भगवान्‌ शिवने कहा--राजन्‌ ! मै इस नगरमें 
अचल होकर निवास करूँगा, अतएव तीनों छोकोंमें 
अचलेश्वर नामसे मेरी ख्याति होगी । जो मनुष्य यहाँ स्थित 
हुए मेरे खरूपका भक्तिपूवेक दर्शन करेगा, उसके यहाँ 
सम्पूर्ण देबताओंकी विभूतियां अविचलरूपसे निवास करेंगी । 
जो HA मासके शुक्ल पक्षफी चतुर्दशीमें श्रद्धापूर्वक मेरे लिङ्गमय 
बिग्रहको घृतते खान करायेगा, उसका समस्त पाप सूर्योदयसे 


अनार भाति; भुल | ; ल ma होता 
अन्चकारको योनि न दो प अत गुणक ग, यही. 9 करता जने ययाती han Kocha 


मेरे लिङ्गमय स्वरूपकी स्थापना करो, में यहाँ अचलरूपसे 
निवास करूँगा । 
ऐसा कहकर देवेश्वर शिव अन्तर्घान हो गये | तदनन्तर 
राजाने शीघ्रतापूर्वक एक परम मनोहर मन्दिर तैयार कराया 
और उसमें शिवलिज्ञको स्थापित किया । उसके दर्शन, 
स्पर्श; ध्यान ओर पूजनसे मनुष्य जन्मसे लेकर मृत्युतकके 
wÀ मुक्त हो जाता है । शिवलिङ्गकी स्थापना हो जानेपर 
आकाशवाणी हुई, TAS | में इस लिङ्गमै नित्य) निरन्तर 
निवास करूँगा । मेरे इस विग्रहकी छाथा सदा अचल होगी | 
बह केवल प्रृष्ठभागकी ओर रहेगी, दूसरी किसी दिझामें स्थित 
न होगी ।? 
तत्पश्चात्‌ राजाने सब दिशाओंमें सूर्यके स्थित होनेपर 
उस शिवलिङ्गकी छायाको सदा एक ही रूपसे अविचल 
देखा । इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई ओर उन्होंने भूमिमें 
मस्तक रखकर उस झिवलिङ्गको प्रणाम करके अपने-आपको 
कृतार्थं माना । 
सूतजी कहते है- महरषियो ! आज भी उस 
शिवलिङ्गकी छाया वैसी ही दिखायी देती दै, जो सबको 
विस्मयमे डालनेवाली | जिसकी मृत्यु छः महीनेके भीतर ही 
होनेवाली है, वह उस छायाको नहीं देख पाता ! उस क्षेत्रमै 
रहनेवारे सब मनुष्य भगवान्‌ अचलेश्वरके माहात्यसे सम्पूर्ण 
मनोवाञ्छित फलको पाते हैं । 
महांषयो ! उस तीर्थमे चैत्र कृष्ण चतुर्दशीको ब्रह्मा? 
विष्णु और शिव आदि सब देवता, सम्पूर्ण तीर्थ, सभी 
मन्दिर, नदी और समुद्र आदि जो भी पवित्र 
शक्तियाँ हैं, वे सब उपस्थित होती हैं । जिस समय ३% 
रक्तश्वङ्ग पर्वतको उस प्रदेशमें छे आये थे; उसी समय sai 
यह कह दिया था कि दुम्हारे समीप संव देवता आवेगे 
इसलिये उस समय एक बार उस पर्वतकी गा 
लेनेपर उत्तम कल्याणकी प्राप्ति होती है । उस दिन वही 
कुछ भी आदरपूर्वक दान किया जाता है, वह A 1 
चन्द्रमाके स्थितिकालतक अक्षय पुण्य देनेवाला 
जो कोई मनुष्य वहाँ भक्तिपूर्वक उत्तम चि 
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जिस कामनाका चिन्तन करते हुए उस पर्वतकी परिक्रमा 
करता है, वह उसी कामनाको पाता है ओर जो निष्काम- 
भावसे परित्र भा करता है) वह मोक्षका भागी होता है । 
इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुपोको चाहिये कि ये सब कार्य 


RO न 


छोड़कर प्रयत्नपूर्वक रक्तश्वङ्ग पर्वतके समीपकी भूमिका सेवन 
करें | ब्राह्मणो ! भगवान्‌ हाटकेश्वरका वह क्षेत्र स्मरण करनेसे 
भी मनुष्यको पवित्र कर देता दे; फिर दर्शन और स्पर्शले 
पवित्र कर दे, इसके लिये तो कहना ही क्या दै ! 
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चमत्कारपुरमें गयाशीपेतीर्थकी महिमा--राजा विद्रथके द्वारा तीन गरेताका उद्गार 
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सूतजी कहते हँ--विप्रवरों ! उस क्षेत्रकी लंबाई- 
चौड़ाई पाँच कोसकी है । उसके पूर्वमें गयाशीर्ष, पश्चिममें 
aieia स्थान ओर दक्षिण तथा उत्तरमै गोकर्णेश्वर शिव 
हैं। पहले वह हाटकेश्वरक्षेत्र कहलाता था | आगे चलकर 
वही संसारमै स पातकनाशक उत्तम तीर्थके रूपमै विख्यात 
हुआ । राजा चमत्कारने जबसे वह स्थान ब्राह्मणोंको दे दिया, 
तबसे उन्दींके नामसे उसकी प्रसिद्धि हुई--लोग उसे 
चमत्कारपुर कहने लगे | 

पूर्वकालमैं विदूरथ नामसे प्रसिद्ध एक हैहयवंशी राजा 
हो गये हैं, जो बड़े-बड़े यज्ञ करनेवाले, दानपति तथा प्रत्येक 
कार्यमें दक्ष थे | एक समय राजा विधूरथ अपनी सेनाके साथ 
हिंसक पशुओंसे भरे हुए दनमें शिकार खेळनेके लिये गये । 
यहाँ उन्होने सपाँके समान विप्रेले बाणोंसे कितने ही चीता, 
IR तथा व्याघ्र और सिंह आदि पशुओंको मारा । उन 
बनअन्तुओंमेसे एक पशु उनके बाणसे घायल होकर 
भी घरतीपर नहीं गिरा | बाण लिये जोरसे भागा । राआने 
भी कोतूहलवश उसके पीछे अपना घोड़ा दोड़ाया | इस 
अकार वे अपनी सेनाको छोड़कर दूसरे धोर वनमें जा पहुँचे, 
जो मनमें भय उत्पन्न करनेवाला था । उसमें प्रायः कॉटेदार 
वक्ष भरे हुए थे। बहाँकी सारी भूमि रूखी, पथरीली तथा जलसे 
हीन थी । उस वनमें जाकर राजा विदूरथ भूख ओर प्याससे 
व्याकुल हो गये ओर उस दुर्गम वनका अन्त इते हुए 
अपने धोड़ेको कोड़ेसे पीट-पीटकर हॉकने लगे । घोड़ा 
इवासे बातें करने लगा और उसने राजाको सब जन्तुओंसे रहित 
RA दुर्गम मार्गमे पहुँचा दिया । अन्तमें वह अश्व भी 
AAR गिर पड़ा । 


o तदनन्तर भूख-प्याससे व्याकुळ राजा उस वनके भीतर 
पदछ ही चलने लगे और एक जगह लड़खड़ाकर गिर पड़े । 


इतनेमें ही उन्होंने आकादामें अत्यन्त भयङ्कर तीन प्रेत . 


देखे । उन्हे देखकर वे भयसे थरा उठे और जीवनसे निराश 


होकर बढ़े कठ बोले  वमतरोग कोत मभा p 
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पीड़ित राजा विदूरथ हुँ । शिकारके पीछे जीव-जन्तुऑसे 
रहित इस वनमें आ पहुँचा हूँ |? 

तब उन तीनों प्रेतांमें जो सबसे ज्येष्ठ था, उसने 
विनयपूर्वक हाथ जोड़कर कहा- महाराज | हम तीनों प्रेत 
हैं ओर इसी वनमें रहते हैं । अपने कर्मजनित दोषसे हमल्मेग 
महान्‌ दुःख उठा रहे हैं | मेरा नाम मांसाद है, यह दूसरा स 
साथी विदेवत है ओर तीसरा कृतव्न है, जो हम सबमें बढ़कर 
पापात्मा है। हमें जिस-जिस कर्मके द्वारा यहाँ एक ही साथ 
प्रेतयोनिकी प्राप्ति हुई हे, वह सुनो । राजन्‌ | हम तीनों 
वेदेशपुरमे देवरात नामक महात्मा ब्राह्मणके घरमें उत्पन्न 
हुए थे । हमने नास्तिक होकर धर्मःमर्यादाका उल्लङ्घन 
किया ओर हमलोग सदा परायी ख्रियोंके मोहमें फँसे रहे । मैंने 
Ram लोडपताके कारण सदा मांस ही भोजन किया है; 
अतः मुझे अपने कर्मके अनुसार ही मांसाद नाम प्राप्त 
हुआ है । महाराज ! यह दूसरा जो तुम्हारे सामने खड़ा दै, 
इसने देवताओंका पूजन किये बिना ही सदा अन्न ग्रहण 
किया है; उसी कर्मके फलसे इसे प्रेत-योनिमें आना पड़ा है 
ओर देवताओंके विपरीत चळनेके कारण इसका नाम विदेवत 
हुआ है ओर जिस पापीने सदा दूसरोके साथ कृतघ्नता-- 
विश्वासघात किया है; वही अपने कर्मके अनुसार कृतष्न 
कहलाता है । 

राजाने पूछा- इस मनुष्यलोकमें सब प्राणी आहारसे 
ही जीवन धारण करते हैं । यहाँ वुमलोगोंक्रो कौन-सा 
आहार प्राप्त होता है, सो मुझे बताओ । 

मांसाद बोला- जिस घरमै भोजनके समय स्त्रियोर्म 
युद्ध होता दै, वहाँ प्रेत भोजन करते हैं | राजन्‌! जहाँ 
बलिवेश्रदेव किये बिना और भोजनमेंसे पहले अग्राशन-- 
गोग्रास आदि दिये बिना भोजन किया जाता दै, उस घरमै 
भी प्रेत भोजन करते हैं । जिस घरमै कभी झाड़ नहीं 
लगता) जो कभी गोबर आदिसे ळीपा नहीं जाता है तथा जहाँ 
माङ्गलिक कार्य और अतिथि आदिके सत्कार नहीं होते, 
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उसमें भी प्रेत भोजन करते हैं। जिस घरमै फूटे बर्तनका 
त्याग नहीं किया जाता तथा वेदमन्त्रोंकी ध्वनि नहीं होती; वहाँ 
प्रेत आहार करते हैं। जो श्राद्ध दक्षिणासे रहित और, शास्त्रोक्त 
बिधिसे हीन होता है तथा जिसपर रजस्वला स्जीकी दृष्टि पड़ 
जाती हे, वह श्राद्ध एवं भोजन हमारे अधिकारमे आ जाता 
& । जो अन्न केश) मूत्र हड्डी और कफ आदिसे संयुक्त 
शे गया है और जिसे हीनजातिके मनुष्याने छू दिया दै 
उसपर भी हमारा अधिकार हो जाता है । जो मनुष्य असहिष्णु, 
चुगली खानेवाला, दुसरोका कष्ट देखकर प्रसन्न होनेवाला; 
कृतघ्न तथा गुरुकी शय्यापर सोनेवाला दै और जो वेदों 
एवं ब्राह्मणोंकी निन्दा करता है, ब्राह्मणकुलमे पेदा होकर 
मांस खाता हे और सदा प्राणियाकी हिंसा करता है, वह प्रेत 
होता है। जो परायी ख्रीमै आसक्त, दूसरेका धन हडप 
ङेनेवाला तथा परायी निन्दासे सन्तुष्ट होनेवाला है और 
जो धनकी इच्छासे नीच एवं बृद्ध पुरुषके साथ अपनी 
कन्याका व्याह कर देता दै, वह प्रेत होता हे । जो मनुष्य 
उत्तम कुलमें उत्पन्न) विनयशील और दोषरहित धर्मपत्नीका 
त्याग करता दै; जो देवता, सत्री और शुरुका धन लेकर उसे 
लौटा नहीं देता है तथा जो ब्राह्मणोंके लिये धनका दान 
होता देख उसमें विघ्न डालता है, वह प्रेत होता है । 


राजाने पूछा--मांसाद ! अब यह बताओ कि कौन- 

सा कर्म करनेसे मनुष्य प्रेत नहीं होता है १ 
मांसाद बोळा--जो परायी स्त्रियोको माताके समान; 
दूसरोंके धनको मिट्टीके ढेलेके समान तथा सब प्राणियौको 
अपने समान देखता है, वह प्रेत नहीं होता | जो सदा अन्न- 
दानमे तत्पर, विशेषतः अतिथि-सत्कारमें प्रेम रखनेवाला, 
ख्राष्यायशील और व्रतपरायण होता है, वह प्रेत नहीं होता । 
जो शत्रु और मित्रमें समभाव रखनेबाला ओर मान तथा 
झपमानमें भी समताका त्याग न करनेवाला दै, वह प्रेत नहीं 
शेता । जो घर्ममें रगे हुए तथा घम॑मार्गपर चलनेवाले मनुष्यों- 
का उत्साह बढ़ाता है, वह भी प्रेत नहीं होता । जो सदा यश- 
कर्ममै तसर) सदेव तीर्थयात्रापायण तथा सदा शास्त्र-अवण 
करनेवाला है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता । जो बावली, कुआँ 
आर पोखरा बनवाता, बगीचे लगाता और पोसले (प्याक) चलाता 
है. बह प्रेत नही होता । राजन्‌ | इम इस प्रेतयोनिसे बहुत कष्ट 
पा रहे हैं। तुम हमारा उद्धार करनेवाले हो जाओ । गयाशीष 
iii ` नामक पवित्र तीर्थसे आकर तुम हम तीनोंके लिये प्रथव-प्रयक 


ए करो, निकेश मेति हि हो, गा) 


[ संक्षिप्त स्कन्द्पुराण 
—- 

राजा बोले--जिस योनिमें इस प्रकार पूर्वजन्मकी बातों- 
का स्मरण होता है, आकाशमै भी चलनेकी शक्ति प्राप्त है 
और धर्म तथा अधर्मका सम्यक्‌ ज्ञान है; उसकी तुम निन्दा 
क्यों करते हो १ 

भांसादने कहा- राजन्‌ ! यह प्रेतयोनि अधम देवयोनि 
कहलाती दै । इसमें केवल तीन ही गुण हैं--पूर्वजन्मका 
स्मरण) आकाशगमनकी शक्ति तथा चर्म ओर अधर्मका निश्चय । 
इसके सिवा इसमें सब दोष-ही-दोष भरे हैं । यदि हमलोग इस 
वनकी सीमासे बाहर जाते हैं; तो हमारे ऊपर बिना देखे हुए 
मुद्रोंकी मार पड़ती दै । इसके सिवा समस्त धार्मिक क्रियाओं- 
का अनुष्ठान केवळ मनुष्यके लिये विहित दै, प्रेतयोनि अथवा 
देवयोनिमें गये हुए जीवोंके लिये नहीं | राजन्‌ | जब सूर्य 
वृष राशिपर स्थित होते हें, तब ज्येष्ठकी चिलचिलाती हुईं 
धूपमे हम प्याससे व्याकुल होकर दूरसे ही जलसे भरे हुए 
जलाशयोंको देखते हैं | यदि उनके समीप चले जाये तो हमारे 
ऊपर अदृष्ट मुद्दरोकी मार पड़ती है । इसी प्रकार हम दूरसे 
देखते हैं, गहस्थोंके घरोंमें नाना प्रकारकी रसोई तैयार करके 
खखी हुई है। हम भूखसे व्याकुल रहते हँ किंतु उस रसोईको 
छे नहीं सकते । अच्छे फलवाले वृक्षको हस देखते रैं) किंतु 
उन्हे सेवनका अवसर नहीं पाते | अधिक क्या कहूँ जो-जो 
घृणित एवं क्लेशदायक कर्म हैं; सब हमारे पास स्वतः उपस्थित 
हो जाते हैं । बिना किसी दोषके हमारी प्राणयात्रा नहीं चलंती। 
जल, छाया, अन और सवारी--ये सब हमारे लिये नहीं zi 
इसीलिये प्रदोषकाल आनेपर हम सदा छिद्र EGA हुए घुमते 
रहते हैं । हमारे आकाशगमनकी शक्तिकी बात जो तुमने कही 
है, वह भी व्यर्थ है । उस आकाशगमनकी शक्तिते? घर्माधमे- 
विवेकसे और पूर्वजन्मकी स्मृतिसे भी क्या लाभ हे; जिसके 
द्वारा मोक्षकी सिद्धि नहीं हो सकती १५ अतः राजन ! यद्यपि 
थे आकाशगमन आदि प्रेतोंके गुण बताये जाते हैं तथापि 
द्वारा कोई सिद्धि नहीं मिलती | उलटे इन गुणोके कारण 
खेद ही अधिक होता दै, क्योंकि प्रेतयोनिर्या किसी भी 
शुभ कर्मके करनेमें समर्थ नहीं दें । y 

राजा बोले- यदि मैं इस महान्‌ वनसे घरको छ 
जाऊँगा तो निश्चय ही तुम सब लोगोंके लिये TAPE 3 
_और यकपूर्वक सब उपायले कडारा ड qas सब उपायोंसे तुम्हारा उद्धार करूंगा | 


% क्रियते खेचरत्वेन कि कि धर्मविनिश्चयेः । 


यया न सिख्यते मोक्षो याति स्वृत्याहि किंता ॥ «| 
i (स्क० yo ना? १८1१ 
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समय तुम मुझे मनुष्योंसे सेवित कोई जलाशय बतलाओ) 
जिससे जल प्राप्त करके में तुम्हारा उपकार करू । 

मांसादने कहा--महाराज ! इस स्थानसे थोड़ी ही दूर 
दर एक जलाशय है; जो नाना प्रकारके दृक्षसे घिरा हुआ 
और चित्तको आहाद प्रदान करनेवाला है । तुम यहाँसे सीधे 
उत्तरकी ओर चले जाओ । 

सूतजी कहते हें-तदनन्तर राजा विदूरथ धीरे-धीरे 
उत्तर दिशाकी ओर चले । थोड़ी ही दूरपर हरे भरे बृक्षांका 
समुदाय दिखायी दिया। वहाँ हंस, बक तथा सारस आदि पक्षी 
उड़ रहे थे । वहाँ पहुँचकर राजाने सोम्य प्राणियोंसे सुसेवित 
एक मनोहर आश्रम देखा । वहाँ एक दृक्षके नीचे तपस्वी- 
ननोंसे सेवित मुनिश्रेष्ठ जेमिनि विराजमान थे । उनके समीप 
जाकर महाराजने उनके चरणोंमें मस्तक झुकाया और भूमिपर 
बैठे हुए मुनिके शिष्योंकों भी प्रणाम किया | उन सबने राजा- 
को देखकर पूछा--'महाराज ! इस निर्जन वनमें तुम कहॉसे 
आये हो ९? 

राजाने कहा- इस समय मुझे प्यास सता रही है, 
अतः पहले पानी पीकर पीछे मैं अपना सब हाल बताऊँगा | 

तब उन्होंने राजाको जळ दिखा दिया । राजाने उसमें 
अवेश करके जल पीकर प्यास बुझायी ओर नीचे गिरे हुए 
शोके फल लेकर इच्छापूर्वक भोजन किया । पूर्णतः तृप्त 
डोनेपर वे पुनः महर्षि जेमिनिके समीप आये और प्रणाम करके 
बैठ गये । तदनन्तर अपना वृत्तान्त कहना प्रारम्भ किया-- 
“मुनिवरो ! में विदूरथ नामसे प्रसिद्ध राजा हूँ । माहिष्मती पुरी- 
भें मेरा निवासस्थान है । मैंने अपनी सेना साथ लेकर इस 
भयङ्कर वनर्म प्रवेश किया था । मेरे सब सैनिक लताओं और 
झाडियोकी आडमें छिपकर मुझसे अदृश्य हो गये | पता नहीं 
' उन सेनिकोंका क्या हाळ है। मेरा घोड़ा भी एक स्थानपर 
गिर गया | मेरी आयु शेष थी कि मैं घूमता हुआ यहाँ आ 
WA । मुनिवरो | अबसन्ध्याका समय आ गया है। अतः हम 
अब ठोगोको यथायोग्य सन्ध्योपासन आंदि विधि करनी चाहिये |? 

quan मुनियों तथा राजाने सन्ध्योपासना की । धीरे-धीरे 


रात्रि हो गयी । इसी समय राजाकी सेनाके कुछ मनुष्य उन्हें ` 


ईते हुए वहाँ आ पहुँचे और उन्हें देखकर बड़े आदरसे 
आढळे---अहोभाग्य | जो महाराज मिल गये |? यो कहकर वे 
राजाके चरणोंमें गिर गये | फिर उठकर उन्होंने राजासे 
कष्ट जो देखे और सुने थे; बतलाये | तदनन्तर उन 

सेवर्कोके साथ राजा बक्षके नीचे पत्ते बिछाकर सो रहे | 


प्रातःकाल उठकर उन्होंने पूर्वाह्वक्कत्य--खान, सन्ध्योपासन 
आदि पूरा किया । तत्पश्चात्‌ मुनिवर ज्ञेमिनिको प्रणाम करके 
उनकी आज्ञा ले अपने सेवकोंके साथ माहिष्मती पुरीकी ओर 
प्रस्थान किया । मार्ग पूछते हुए धीरे-धीरे चलकर राजा कुछ 
कालमें अपने निवासस्थानपर जा पहुँचे ओर कुछ समय विश्राम 
करके उन्होंने शीघ्र ही गयाशीर्षकी यात्रा कर दी | समया- 
नुसार वहाँ पहुँचकर राजाने खान किया और धुळे हुए वज्ज 
पहनकर पवित्र हो श्रद्धायुक्त हृदयसे पहले माँसादका श्राद्ध 
किया । तदनन्तर रातमें सोते समय खम्ममें उन्होंने देखा) 
मांसाद दिव्य माला और वस्न धारण किये दिव्य विमानपर 
आख्ढ है । उस समय मांसादने राजासे कहा भूपाल | 
तुम्हारे प्रसादसे मैं प्रेतमोनिसे सुक्त हो गया । तुम्हारा कल्याण 
हो; में स्वर्गलोकको जाऊँगा |? 
तत्र प्रातःकाळ उठकर ह्मे भरे हुए राजा विदूरथने 
विदैवतके लिये यथायोग्य श्राद्ध किया | फिर वढ भी उती 
प्रकार राजाको खप्नमै दिखायी दिया और मांसादकी ही भानि 
कृतज्ञता प्रकट करके स्वर्गलोकमे चला गया । फिर तीसरे 
दिन राजाने पूर्ववत्‌ श्रद्धापूर्ण छदयसे कृतन्ञके लिये श्राद्ध 
किया । रातको उसने भी सम्नमें दर्शन दिया) किंतु वह Ja 
प्रेतहपमें आया था और बड़े दुःखसे घिरा हुआ था । 
कृतघ्न बोला- महाराज ! तड़ागके लिये नियत घनकी 

जिसने चोरी की है और जो सदा कृतभ्न रदा दै ऐसे सुश्च 
पापात्माकी अभीतक मुक्ति नहीं हुई.। अतः जिस प्रकार मुझे 
भी इस दुःखंसे छुटकारा मिल जाय) वेसा कोई उपाय करों 
और अपनी की हुई सत्यप्रतिज्ञा पूरी करो । सत्य ही परतर 
है, सत्य ही परम तप है, सत्य ही परम शान है और सत्य ही 
परम शास्त्र है | सत्यके वळसे वायु चलती है| सत्यसे सू“ 
तप रहा है और सत्य वचनसे ही समुद्र अपनी मर्यादाका SAA 
नहीं करता । सत्यहीन मनुष्यके द्वारा किये हुए तीर्थ-सेवन, 
तप, दान) स्वाध्याय और गुरुसेवा--ये.सब धर्म व्यर्थ हो जाते 
हैं । एक समय देवताओंने AEA अपनी ठुळापर एक 
ओर तो सम्पूर्ण धमोको रक्खा और दूसरी ओर केवल सत्यको, 
“पुरत स्का दी माल स E सत्यका ही पलड़ा भारी रहा #। इसलिये महामते | 
s सत्यमेव परं ब्रह्म सत्यमेव परं तपः: । 

सत्यमेव परं शानं सत्यमेव परं श्रुतम्‌ ॥ 

सत्येन वायुर्वति सत्येन तपते रविः । 

सागरः सत्यवाक्येन मयोदां न AERA ॥ 

तीर्थसेवा तपो दानं खाध्यायो गुरुसेवनम्‌ । 


स सत्यविद्दीनस्य व्यर्थं सञ्जायते बतः ॥ 
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तुम भी सत्यको ही आगे रखकर मेरा उद्धार करो । यह पुण्य 
तुम्हारे लिये तपस्यासे भी बढ़कर कल्याणका साधक होगा । 


राजा चिदूरथने पूछा--प्रेत | तुम्हारी मुक्ति किस 
उपायसे हो सकती है, शीघ्र बताओ । दुष्कर होनेपर भी मैं 
उसे अवश्य करूँगा | 


प्रेतने कहा--राजन्‌ ! चमत्कारपुरमें जो हाटकेश्वर- 
क्षेत्र है, बहीं कलियुगसे डरा हुआ गयाशीर्षतीर्थ प्लक्ष 
( पाकड़ ) नामक बृक्षके नीचे धूलमें छिपा हुआ है । उसके 
चारों ओर समयोचित शाक, कुशा और जंगली तिलके पौधे 
हैं | वहीं जाकर तुम तिल, अन्न, शाक और कुश आदि 
सामग्रियोके द्वारा मेरे लिये श्राद्ध करो । ऐसा करनेपर शीघ्र मेरी 
मुक्ति हो जायगी | 


प्रेतकी यह बात सुनकर दयाल राजा वहाँ गये और 
उसके बताये अनुसार उन्होने सब कुछ किया । पहले जलके 


संक्षिप्त स्कम्द्पुराण 
a 
लिये वहाँ एक छोटा-सा कुआँ खोदा । फिर वेदोंके पारङ्गत 
श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको बुलाकर कृतन्नके उद्देश्यसे शास्त्रोक्तविधिके 


'अनुसार श्राद्ध किया । उस श्राद्धके पूर्ण होते ही कृतप्न दिव्य- 


रूपधारी पुरुष होकर श्रेष्ठ विमानपर आरूढ हुआ और 
विदूरथसे बोछा--'प्रभो ! तुम्हारे प्रसादसे मैं इस भयङ्कर 
प्रेतशरीरसे मुक्त हो गया । अब में स्वर्गको जा रहा šo 
सूतजी कहते हैं--तवसे लेकर गयाशीर्पक्षेत्रमे वह 
“लघुकूप? प्रसिद्ध हो गया | वह उस क्षेत्रमै पितरोंको पुष्टि 
देनेवाला है। जो आश्विन मासमें पितृपक्षकी अमावास्याको वहाँ 
कालशाक) जंगली तिल, तेयार किये हुए अन्न तथा कुशा 
आदिके द्वारा श्रद्धापूर्वक पितरोंका श्राद्ध करता है; वह उत्तम 
फलका भागी होता है । अग्निष्वात्त, बहिंषदू, आज्यप और 
सोमप--ये पितृगण वहाँ सदा निवास करते हैं; अतः उस 


, तीर्थमें जाकर समय या असमवमें सदा ही प्रयत्नपूर्वक श्राद्ध 


करना चाहिये । 
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सूतजी कहते हैँ--चमत्कारपुरके समीप मृकण्ड नामसे 
प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ द्विज थे; जो वेदवेत्ता विद्वानोंमें अग्रगण्य 
माने जाते थे । बे वानप्रस्थ-आश्रममे स्थित थे । वहाँ उन्होंने 
बड़ी भारी तपस्या की थी । जिस समय वे ग्रहस्थ थे, तभी 
' ढलती अवस्थामै उनके एक सर्वशुभ-लक्षणसम्पन्न पुत्र हुआ 
था | पिताने उसका नाम 'माकेण्ड' रवखा था । वानप्रस्थी 
पिताके आश्रममें ही बालकका लालन-पालन हुआ और वह 
जल्दी बढ़ गया । धीरे-धीरे उसकी अवस्था पाँच वर्षकी हो 
गयी | एक दिन जब वह पिताकी गोदनें बैठकर खेल रहा 
था, उसी समय वहाँ कोई सामुद्रिक शासनका विद्वान्‌ आया | 
उसने नखसे लेकर शिखातक उस बालककी ओर देखा। 
देखकर उसके नेत्र आश्चर्यखे चकित दो गये | फिर चह 
किञ्चित्‌ सुसकराया । 
मृकण्ड सुनिने उसे हँसते देख विनीतभावसे पूछा-- 
“विप्रवर ! मेरे इस पुत्रकी ओर देखकर आप चकित क्यों 
हो गये थे और फिर हेसे कयो ° उनके बारंबार इस प्रकार 
` पूछनेपर उस ७ ब्राह्मणने कहा--“मुने | इस शिझुके जो 
लक्षण देखे ण देले जाते ३, वे यदि किसी मलुष्यके शरीरमें हों तो सबने इस रिशको दीर्घायु होनेका आशीर्वाद | हैं, दे यदि किसी मनुष्यके शरीरमें हो तो 


दी आग पख 
सबने इस शिशुको दीर्घायु होनेका आशीर्वाद दिया ७ 
सबै मौ धृता: पूवमेकतोडन्यत्र वै ऋतम्‌। तुलायां कौतुकादेवेजीतं तत्र ऋतं गुरु ॥ 


जम a 


वह अजर-अमर होता है । परंतु इसमें जो एक विशेष लक्षण 
है, उससे सूचित होता है कि आजके दिनसे छः महीने पूरे 
होते ही इसकी मृत्यु हो जायगी । ऐसा जानकर आप आजछे 
इसके लिये लोक-परलोकमें हितकर कार्य कीजिये |? 
यों कहकर वह उत्तम श्राझण अपनी अभीष्ट दिशाको 
चला गया | तब मृकण्ड सुनिने मन-ही-मन Aa 
विचारकर उचित समयसे पहले ही बालकका 
संस्कार कर दिया । फिर उसे कर्तव्यका उपदेश देते हुए 
कहा--“बेटा | तुम जिस किसी भी ब्राह्मणकों देखना? sè 
अवश्य विनयपूर्वक प्रणाम करना |? इस प्रकार वतम ja 
हुए उस बालकके छः महीने पूर्ण होनेमें केवल तीन 1 
शेष रह गये । वह सदा प्रत्येक n प्रणाम है. 
रहा | इसी बीचमें तीर्थयात्रापरायण सत्तर्षिगण उधर > 
निकले, जहाँ वह मेखलाधारी माकण्ड खड़ा था। उ 
उनियोंको बारी-बारीसे प्रणाम किया ओर सवने 2% 
उसे “दीर्घायु” होनेका आशीर्वाद दिया । तदनन्तर 


` कहा-- ईम 
वसिष्ठने उस बालब्रह्मचारीकी ओर देखते हुए . 


za > | 
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रह तो आजके तीसरे ही दिन प्राण त्याग देगा, अतः 
ह्सलोगोंके वचनका इस प्रकार असत्य होना कदापि उचित 
नही हे । इसलिये ऐसा कोई उपाय किया जाय) जिससे यह 
बालक चिरंजीवी हो जाय |! 
__ तदनन्तर वे सब महर्षि परस्पर विचार करके इस निश्चय- 
पर पहुँचे कि 'बह्माजीको छोड़कर दूसरा कोई इसके जीवनका 
उपाय नहीं है । अतः इस बालकको उनके आगे ले जाकर 
उन्हींकी आज्ञासे इसे चिरंजीवी बनाना चाहिये ।? ऐसा निर्णय 
करके तीर्थश्रमणका कार्य रोककर उस ब्रह्मचारीको साथ छे 
वे शीघ्र ही ब्रह्मलोकमें जा पहुँचे । वहाँ ब्रह्माजीकों प्रणाम 
करके वेदोक्त स्तोत्रोद्वारा उनकी स्तुति करनेके पश्चात्‌ सब 
मुनि बैठे | इसके बाद उस बालकने भी ब्रह्माजीको प्रणाम 
किया और ब्रह्माजीने भी उसे दीर्घायु होनेका आशीर्वाद 
दिया । तत्पश्चात्‌ ब्रह्माजीने ससर्षियोंसे पूछा--“तुमलोग 
कहाँसे ओर किस लिये इस समय यहाँ आये हो और यह उत्तम 
ब्रत धारण करनेवाला बालक कौन है १? 
सप्तर्षि वोले--पितामह ! हमलोग तीर्थयात्राके प्रसङ्गसे 
पृथ्वीपर सब ओर घूमते हुए चमत्कारपुरके समीपतक गये 
थे | वहाँ इस बालकने हम सबको प्रणाम किया और क्रमशः 
इम सबने इसे दीर्घायु होनेका आशीर्वाद दिया । परंतु इसकी 
आयु तो तीन दिन ही शेष रह गयी दै, इसीलिये हम बहुत 
लज्जित हैं और इसे लेकर आपके पास आये हैं। यहाँ आनेपर 
आपने भी इस बालकको दीर्घायु होनेका आशीर्वाद दिया है । 
अतः आप और हम सब लोग सत्यवादी बने रहें, इसके लिये 
कोई उपाय आप करें । 
मुनियोंका यह वचन खुनकर ब्रह्माजीने हँसते हुए 
कहा--यह बालक मेरे प्रसादसे वेद-विद्यामें प्रवीण तथा जरा 
मृत्युसे रहित होगा । इसमें सन्देह नहीं है। अतः अब इसे शीघ्र 
भूतलपर छे जाकर इसके घर पहुँचा दो । यह सुनकर सत्तर्षि 
उस बालकको लेकर उसके पिताके आश्रमके समीप आये और 
अमितीर्थम छोड़कर स्वयं तीर्थस्नानके लिये चले गये । इधर 
TA झृकण्ड मुनि अपने पुत्रको न देख दुखी हो विलाप 
करते थे, इतनेमें ही बालक मार्कण्डेय पिता-माताके निकट आ 
गया । उसे आते देख ब्राहमण और ब्राह्मणी दोनों उसकी 
ओर दोड़े और बार-बार दयसे लगाकर पूछने लगे-'बेटा | 
अपनी 'मातासहित मुझको शोकके समुद्रमे डालकर तुम आश्रमः 
से कहाँ चले गये थे और अब कहाँसे आये हो ! फिर कभी 
न करना |? 


माकण्डेयजी बोले--पिताजी | आज यहाँ मुनिलोग 
पधारे थे । मैंने आपकी आज्ञाका स्मरण रखते हुए बारी- 
बारीसे उन सबको विनयपूर्वक प्रणाम किया और उन्होंने 
मुझे दीर्घायु होनेका आशीर्वाद दिया । तत्र उनमेंसे वसिष्ठ- 
जीने हँसकर कहा--“मुनियों |! आपने जिस बालकको “दीर्घायु? 
कहा है; वह आजसे तीसरे ही दिन मृत्युको प्राप्त होनेवाला 
है ॥ तब असत्यसे डेरे .हुए उन महर्षियोंने क्रक्षण मुझे 
ब्रहालोकमै पहुँचा दिया । वहाँ जानेपर मैंने aa 
प्रणाम क्रिया, तब उन्होंने भी “दीर्घायु! होनेका आशीर्वाद 
दिया । तब उन मुनियोंने मुझे आशीर्वाद देनेका सब वृत्तान्त 
कहा और यह अनुरोध किया कि “पितामह ! आपके. 
प्रसादसे यह बालक जिस प्रकार दीर्घायु हो सके; वेसा यक 
कीजिये ।? तब ब्रह्माजीने मुझे अजर-अमर बना दिया और 
तुरंत उन सप्तर्षियोंके साथ घरको भेज दिया । वे मुनि मुझे 
आश्रमके समीप छोड़कर कुण्डमें स्नान करनेके लिये 
चले गये हैं । 

मार्वण्डेयकी यह बात सुनकर मृकण्ड मुनिको बड़ा हर्ष 
हुआ । वे तुरंत उस स्थानपर गये, जहाँ सुनिछोग स्थित 
थे । उन सबको प्रणाम करके वे हाथ जोड़कर खड़े झो 
गये और बोले-“भुनिवरो ! आपलोगोंके प्रसादसे आज 
मेरे कुलकी वृद्धि हुई | किन्ही आचायॉने यह बहुत उत्तम 
बात कही है कि साधुपुरुषोंकी सेवा करके मनुष्य तीनों 
ोकोंमें ख्याति लाभ करता है । साधुजनोंका दर्शन पवित्र 
है, क्योंकि साधुपुरुष तीर्थस्वरूप है । तीर्थ तो कुछ समयके 
बाद ही फलता है; परंतु साधुपुरुषोंका समागम तत्काळ 
कळ देता है # | अतः आज आप सब लोग मेरे घर अतियि- 
ङूपसे आये हैं; बताइये में किस प्रकार आपका आतिथ्य करू]? 

gi बोले- सुने ! हमारे लिये तो यही करोड़ों आतिथ्य- 
के तुल्य दै कि आपका अल्पायु बालक भी अमर हो गया । 


zaa कहा- adad ! जिसे मृत्युने गलेसे लगा 
ल्या था; मेरे उस बालककी रक्षा करके आपने समस्त 
कुलका उद्धार कर दिया है । ब्रह्मघाती, शराबी) चोर तथा 
ब्रतकों भंग करनेवाले पापीके लिये सत्पुरुषोंने प्रायश्चित 
बताया है; परंतु कृतप्नके उद्धारका कोई उपाय नहीं दै। 


% साधूनां दशैन पुण्यं तीर्थभूता हि साधवः । 
तीर्थे फलति काळेन सथः साधुसमागमः ॥ 
( स्क० go ना० २१ । ६८ ऐ 
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अत! मुनीश्वरो | मुझपर कृतम्चताका दोष न आवे, ऐसा 
उपाय आपको करना चाहिये । 
ऋषि बोले--द्विजश्रेष्ठ | यदि आप कोई प्रत्युपकार 
'करना ही चाहते हैं तो हमारे कहनेसे यहाँ, ब्रह्माजीके लिये) 
जिन्होंने आपके पुत्रको अमर बनाया है; एक मन्दिर बनवाइ 
और इस तीर्थमै ब्रह्माजीकी स्थापना कीजिये । तत्पश्चात्‌ खयं भी 
आप पुत्रके साथ यहाँ रहकर दिन-रात उनकी आराधना 
करें । हम ओर दूसरे ब्राह्मण भी आपके साथ रहकर नित्य- 
प्रति पितामहका पूजन करेंगे । यहाँ आपके बालकके साथ 
हमारा सख्यसम्बन्ध स्थापित हुआ हे, इसलिये यह तीर्थ 
थ्वालसख्य के नामसे प्रसिद्ध होगा । हमारे वचनसे 
यह तीर्थ सदा रोगी ओर भयभीत पुरुषोंकों रोग एवं भयसे 


मुक्त करेगा । जो लोग इस तीर्थमै अपने रोगात, भया 
अथवा ग्रहपीडित वाळकोंको स्नान करायेंगे, उनके वे बालक सब 
दोषोंसे रहित हो जायँगे | जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक निष्कामभावसे 
इस तीर्थमै स्नान करेंगे, वे उत्तम गतिको प्राप्त होंगे । 

ऐसा कहकर वे सभी सुनीइवर मृकण्ड मुनिकी अनुमति 
ले अन्य AIA चले गये । तत्पश्रात्‌ पुत्रसहित मृकण्ड 
मुनिने ज्येष्ठ मासकी पूर्णिमाको ज्येष्ठा मक्षत्रमें चन्द्रमाके 
स्थित होनेपर ब्रह्माजीकी स्थापना की और आलस्य छोड़कर 
वे दिन-रात श्रद्धापूर्वक उनकी आराधनामें लगे रे | इससे उन्हे 
उत्तम गतिकी प्राप्ति हुई । ब्राह्मणी | जो बालक ज्येष्ठ मातळे 
ज्येष्ठा नक्षत्रमे वहा स्नान करता दै, वह एक वर्षतक 

ग्रहादिजनित पीडाका अनुभव नहीं करता है । 


Wu 


सृगपदतीर्थ ओर विष्णुपदतीर्थका प्रादुर्भाव तथा माहात्म्य, विष्णुपदीमें स्नान और विष्णुपदके 
स्पश आदिका महत्त्व 


E 


सूतजी कहते है- उसी तीर्थके पश्चिम भागमै परम 
उत्तम एवं अतिशय पवित्र मगतीर्थ है; जो समस्त भूतलमें 
विख्यात है । जो मानव उस तीर्थमे पूर्ण श्रद्धाके साथ 
चेत्र शुक्ला चत॒दंशीकों मध्याहकालमें स्नान करते हैं, वे 
समस्त दोषों और पापोसे युक्त होनेपर भी किसी प्रकार 
पञ्चपक्षियोंकी योनिमें नहीं जाते । जो कृतम्न, नास्तिक, चोर 
“तथा राजनिन्दक हैं, वे भी वहाँ स्नान करके परम गतिको 
प्राप्त होते हैं। 
ऋषियाने पूछा- सूतनन्दन ! उस क्षेत्रमै मृगतीर्थ- 
का आविर्भाव केसे हुआ ! 
सूतजीने कहा-महर्षियों ! पूर्वंकालमे उस विशाल 
बनके भीतर एक दिन बहुत-से महाभयडूर व्याध अपने 
हाथोमें धनुष लिये आ पहुँचे | उस समय एक वृक्षके 
नीचे मृगोका झुंड विश्‍वस्त होकर बेठा था । व्याधोकी दृष्टि 
उनके ऊपर पड़ी । मृग भी उन व्याधोको दूरसे ही देखकर 
भयसे व्याकुळ हो भाग चले ओर पास ही गहरे जलाशयको 
देख sA समा गये | जलके भीतर प्रवेश करते ही वे 
“सब मृग उसी तीर्थके प्रभावसे सानव-शरीरको प्राप्त हो 
गये | तब उनसे व्याधोने पूछा--“भद्गपुरुषो ! इस मार्गसे 
_ अभी-अभी मृगोंका दंड आया है, बताइये वह किस मार्गसे 
निकला है !? 
वे मनुष्य बोले--हमलोग ही वे मृग हैं | इस तीर्थके 
S ` अ्माबसे हमने दुभ मानव-शरीर प्राप्त कर लिया है | 
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यह सुनकर सब व्याध बड़े विस्मयमें पड़े ओर उन्होंने 
भी घनुष-बाण फेंककर उस MA स्नान किया । स्नान 
करते ही वे दिव्य शारीरसे युक्त श्रेष्ठ राजा हो गये | प्राचीन 
कालमें जहाँ स्नान करके राजा त्रिशङ्कु उत्तम शरीरको 
प्रास हुए थे, उसी जलाशयमें स्नान करनेके कारण वे 
वधिक सब पापोंसे मुक्त होकर उत्तम शरीरको प्राप्त हुए । 


उस शुभ तीर्थम विष्णुपद नामते प्रसिद्ध एक अन्य तीर्थ 
भी है, जो समस्त पातकोंका नाश करनेवाला है । दक्षिणायन 
आरम्भ होनेपर मनुष्य एकाग्रचित्त हो वहाँ विष्णुपदका पूजन 
करे और श्रद्धापूर्वक भगवानको आत्मनिवेदन R । ऐसा 
करनेवाला पुरुष दक्षिणायनमें मरनेपर भी भगवान. विष्णुके 
परम पदको प्राप्त होता दै, इसमें सन्देह नहीं दै । इसी प्रकार 
उत्तरायण आरम्भ होनेपर भी विधिपूर्वक विष्णुपदका पूजन 
करके एकाग्रचित्त हो भक्तिमावसे आत्मनिवेदन करे । ऐसा 
करनेवाला पुरुष भी भगवान्‌ विष्णुके पुण्यधामको प्रात 
होकर सुखी होता है । 

ऋषियोंने पूछा--भगवान्‌ विष्णुका 
केसे प्रात हुआ और वहाँ किस प्रकार आत्म 
जाता है ! की ऱ्य 

सूतजीने कहा--सर्वशक्तिमान्‌ भगवान. | 
समय बढिको बाँधा था, उस समय अपने तीन वं 
चराचर प्राणियोसहित तीनों लोकोंको नाप लिया 


निवेदन किया 


नागर-खण्ड ] 


भगवानके उन तीन पगोमेसे पहला पग इसी हाटकेश्वर 
क्षेत्रमै पड़ा था | दूसरा पग उन्होंने महलोकर्मे रक्खा | 
फिर भगवान्‌ चक्रपाणिने जब तीसरा पग रखनेका उद्योग 
किया? तब उनके अङ्के अग्रभागसे ब्रह्माण्ड फूट गया 
और अत्यन्त ल्घुताको प्राप्त हो गया । फूटे ब्रह्माण्डके 
उस छिद्रसे निकला हुआ वह जल भगवानके अद्धुष्ठाय्रसे 
होता हुआ क्रमशः प्रथ्वीतलपर आया । चन्द्रमाके समान 
उज्ज्वल जलसे विभूषित उस तीर्थको लोकमे विष्णुपदी 
गङ्गा कहते हैं । इस प्रकार उस क्षेत्रमै जब भगवान्‌ 
विष्णुका चरण प्राप्त हुआ, तब प्राणियोंके सब पापोंका 
नाश करनेवाली विष्णुपदी नामक एक नदी प्रकट हुई । 
जो उसमें श्रद्धापूर्वक स्नान करके भगवान्‌ विष्णुके चरणका 
स्पर्श करता है; वह परम पदको प्राप्त होता है । जो 
उत्तम श्रद्धासे युक्त हो विष्णुपदीके तटपर श्राद्ध करता 
है, वह गयामें श्राद्ध करनेका फल पाता है | जो मनुष्य 
सदा माघ मासमे प्रातःकाल उठकर स्नान करता दे, 
वह प्रयागमें स्नानका फल पाता है । जो एक वर्षतक 
वहाँ निवास करके भक्तिपूर्वक उसमें स्नान करता है, 
वह मनुष्य मोक्षका भागी होता है । जिसकी हृड्डियाँ उस 
तीर्थके जलमें डाल दी जाती हैं; वह परम गतिको प्राप्त 
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होता है । जो प्याससे पीड़ित होकर बिना भक्तिके भी 
उस तीर्थके जलमें प्रवेश करते हैं, वे भी पापमुक्त हो 
शरीरका अन्त होनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ विष्णुके जरा-मृत्यु- 
रहित परम धाममें जाते हैं | फिर जो पर्वकाळ उपस्थित 
होनेपर श्रद्धापूर्वक स्नान करके वेदके ज्ञाता श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको 
दान देते हैं, उनके लिये क्या कहना है | इसलिये जो 
मनुष्य अपने FANA इच्छा रखता दै) वह प्रयत्न- 
पूर्वक विष्णुपदीके जलमें स्नान तथा श्रीविष्णुपदका 
स्पर्शं करे | 

दक्षिणायन अथवा उत्तरायण प्राप्त होनेपर श्रीविष्णु 
पदका पूजन करके इस मन्त्रका उच्चारण करे 

षण्मासाभ्यन्तरे स्ृत्युर्यद्यकस्माद्‌ भवेन्मम । 

तत्ते पदं गतिमें स्यात्‌ स्यामहं भ्गत्यतां गतः ॥ 

“भगवन्‌ ! यदि छः महीनेके भीतर मेरी अकस्मात्‌ 
मृत्यु हो जाय तो आपके चरणोंमें ही मुझे आश्रय मिले 
और मैं आपका सेवक ( पार्षद ) होऊं ।? 

श्रीहरिसे ऐसा कहकर तत्पश्चात्‌ ब्राह्मणोंका पूजन करे 
और उन्हींके साथ भोजन करे । ऐसा करनेवाला पुरुष उत्तम 
गतिको प्राप्त होता है । 


विष्णुपदीकी अद्भुत महिमा, चण्डशर्माकी शुद्धि 
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सूतजी कहते हे--विप्रवरो ! पूर्वकालकी बात है | 
चमत्कारपुरमें उत्तम व्रतका पालन करनेवाले चण्डगर्मा 
नामसे विख्यात एक ब्राह्मण हो गये हैं, जो रूप और 
उदारता आदि गुणोंसे सम्पन्न थे । वे जब युवावस्थाम 
पहुँचे, तब किसी ai आसक्त हो गये | एक समय 
आधी रातमें वे प्याससे व्याकुल होकर उठे तो उस वेश्यासे 
बोले--प्रिये | में पानी पीना चाहता हूँ ।' तब उस वेश्याने 
पानीके भ्रमसे उस निद्राकुल ब्राह्मणको मदिरासे भरा हुआ 
पुरवा लाकर दे दिया । मुखमै मदिरा जाते ही ब्राह्मण कुपित 
हो उठे और उस वेश्याको बार-बार धिक्कारते हुए कडी 
फटकार सुनाने छूंगे---“अरी पापिनी ! तूने यह क्या किया | 
आज मदिरा पीनेसे मेरी ब्राह्मणता निश्चय ही नष्ट हो गयी; 
अतः में आत्मञचद्धिके लिये प्रायश्चित्त करूँगा ।? ऐसा कहकर 
वे दु:खपूर्वक घरसे बाहर निकले और निर्जन वनमें जाकर 
केरुणस्वरमें विलाप करने लगे । तत्पश्चात्‌ प्रातःकाल होनेपर 


उन्होंने अपने छरीरे, Ai तर aR जान Di 


किया । तदनन्तर वे श्रेष्ठ ब्राहमणोंकी समामें गये ओर उन्हे 
प्रणाम करके बोळे-'ब्राह्मणो ! मैंने जळके धोखेसे मदिरा 
पी ली है, मुझे दण्ड दीजिये |? तब उन ब्राह्मणोंने बार-बार 
घर्मशास्त्रका विचार करके कहा--“त्राह्मण यदि ज्ञान अथवा 
अज्ञानसे भी मदिरा पी ले तो मदिराके बराबर ही खोलता 
हुआ घी पी लेनेपर उसकी शुद्धि होती दै; अतः यदि तुम 
आत्मशुद्धि चाहते हो तो 4ही प्रायश्चित्त करो । “बहुत 
अच्छा, ऐसा ही करूँगा? ऐसी प्रतिज्ञा करके ब्राह्मणने तत्काळ 
घी छेकर उसे पीनेके लिये आगपर तपाया | इतनेमें ही यह 
समाचार सुनकर उनके पिता-माता मी आ पहुँचे और बोले 
“यह क्या, यह क्या बेटा ! तुम यह क्या करते हो १ 

तब पुत्रने नेत्रोंसे आंसू बहाते हुए रातकी सब घटना . 
कह सुनायी ji | यह सब सुनकर ब्राझण-दम्पतिने उन सब 
श्रेष्ठ ब्राह्मणोंसे प्रार्थना की) 'मेरे इस पुत्रको धमशाख्रका 
विचार करके कोई दूसरा प्रायश्चित्त बताइये |! तब उन 


ब्राह्मणाने पुनः आदरपूर्वक घर्मशात्रका विचार किया और 
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इस प्रकार कहा--“ब्रह्मत्‌ ! घर्सशास्रमे तो कोई दूसरा 
उपाय नहीं है। तुम्हे जो उचित प्रतीत हो सो करो ।” 
तब ब्राह्मणने पुञ्नसे कहा--'बेटा ! तीर्थयात्रा करो; फिर क्रमशः 
अनेक प्रकारका त्रत करनेसे पवित्नताकों प्रात्त होओगे ।? 
पुत्र बोळा--महाभाग ! क्या ब्राह्मणोंका बताया हुआ 
प्रायश्चित्त पवित्रताके लिये पर्याप्त नहीं है; जो आप व्रत 
आदिका उपदेश करते हैं ! 
पुत्रका यह निश्चय जानकर पुत्रवत्सल पिता तथा 
उनकी सती पत्नीने भी मृत्युका निश्चय करके प्रसननतापूर्वक 
अपना सब कुछ ब्राह्मणोंको दान कर दिया । तब माताने 
कहा--'बेटा ! जब इम दोनों अभ्निमे प्रवेश कर जायें 
उसके बाद तुम Mitaa ( मरणान्त प्रायश्चित्त ) करना ।? 
ऐसा कहकर वे दम्पति प्रसन्नतापूर्वक मृत्युके लिये अग्निके 
समीप गये | उनके साथ ही उनका पुत्र भी था । इतने- 
में ही वेदोंके पारङ्गत विद्वान्‌ शाण्डिल्य मुनि तीर्थ-यात्राके 
प्रसङ्गसे उस स्थानपर आ पहुँचे और सारी बात सुनकर 
उन सब त्राह्मणोंको फटकारते हुए बोळे--'अहो ! तुम 
सब लोग अत्यन्त मूढ़ हो; क्योकि तुम्हारे कारण सुगम 


An यया 
प्रायश्रित्तक होते हुए भी आज ये तीन ब्राह्मण व्यर्थ ही 
मृत्युको प्राप्त ? हो रहे हैं । कृच्छू और चान्द्रायण आदि 
प्रायश्चित्त व्हॉ दिये जाते हैं, जहाँ श्रीगङ्गाजी उपलब्ध 
न हों। यहाँ तो साक्षात्‌ विष्णुपदी गज्ञा विद्यमान है; 
उसीमें यह स्नान करे तो पापसे शुद्ध हो जायगा |? 


तब सब ब्राह्मणोंने शाण्डिल्य मुनिको साधुवाद देते हुए 
कहा--'मुने ! आपका कथन सत्य है |? इसके बाद वे 
सब लोग ब्राह्मणको समझा-बुझाकर विष्णुपदी गङ्गाके तटपर 
ले गये । वहाँ ब्राह्मणने ज्यों-ही मुखमै गङ्गाजल डालकर 
कुल्ला किया, त्यों-ही वह शुद्ध हो गया । फिर जब वे उस 
शोभायमान जलमें स्नान करने लगे, उस समय स्पष्ट खरम 
आकाशवाणी हुई--*विष्णुपदीका सम्पर्क होनेसे तथा उसके 
जलमें स्नान और आचमन करनेसे ब्राह्मणदेवता शुद्ध हो 
गये हैं; अतः अब वे अपने घर लोट जायें |? यह सुनकर सब 
लोग हर्ष प्रकट करते हुए अपने-अपने घर चले गये | 


सूतजी कहते हैँ-_त्राह्मणो ! ऐसे प्रमाववाली विष्णु- 
पदी गङ्गा उस क्षेत्रकी पश्चिम सीमापर विद्यमान हैं, जो सब 
पापोंका नाश करनेवाली हैं । 


—— ३-7 
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सूतजी कहते है--महर्षियो ! भूतलपर यमुना नदीके 
किनारे मथुरा नामसे विख्यात एक महापुरी है; जो अनेक ब्राह्मणोंसे 
भरी हुई है । वहीं पूर्वकालमै गोकर्ण नामसे प्रसिद्ध एक 
ब्राह्मण रहते थे, जो वेदाध्ययनसे सम्पन्न ओर सब शास्त्रांके 
पण्डित थे । वहीं उसी नामका और उसी अवस्थाका एक 
दूसरा ब्राह्मण भी रहता था, जो सब विद्याओंमें पारङ्गत था । 
एक दिन यमराजने अपने दूतसे कहा--'दूत ! तुम शीघ्र मधुरा 
जाओ ओर वहाँके गोकर्ण नामक श्रेष्ठ ब्राह्मणको यहाँ ले 
आओ । आज दोपहरके समय उनकी आयु समाप्त हो 
जायगी । देखना; उसी पुरीमै उस नामके एक दूसरे ब्राह्मण 
भी हैं, जो दीघेजीवी हैं; कहीं भूलसे उनको न ले आना |? 

यमराजकी आज्ञासे दूत बड़े वेगसे सथुरापुरीमे पहुँचा; 
परंतु भ्रम हो जानेसे वह दीधजीवी गोकर्णको ही पकड़ 
लाया । तब यमराजने कुपित होकर अपने सेबकसे कहा-- 
“पापी | तुझे धिक्कार है। तू इन दीर्घायु महात्माको ले आया ! तूने 
कवि क्या किया । इन्हें शीघ्र ही ले जाकर बहो पहुँचा दे) 
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अन्यथा भय है कि इनके बन्धु-बान्धव इनकी देहका दाह 
संस्कार न कर दें |? 
ब्राह्मण बोले--में सौभाग्यवश आपके समीप आगया | 
Š । अब वहाँ लौटकर नहीं जाऊँगा । मैं तो दरिद्रतासे कष्ट 
पाकर स्वयं ही सदा मृत्युकी इच्छा रखता था । 
यमराजने कहा--विग्रवर ! यदि पलमर मी आड 
शेष हो तो मैं किसी मनुष्यको प्रथ्वीसे यहाँ नहीं बुलाता? 
इसीलिये लोग मुझे धर्मराज कहते हैं । में सब प्राणियपर 
पक्षपात छोड़कर समान भाव रखता हूँ | तुम मुझसे कोई व 
मागो । किसी भी देहधारीको मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं होता | 
ब्राह्मण बोले--देव ! यदि मुझे अवश्य ही E 
लौटकर जाना है तो मैं जो पूछता हूँ? उसको बताइये | * Wa 
मेरे लिये श्रेष्ठ वर होगा । पापकर्मी मनुष्य जो इन TE 
नरकोंका सेवन कर रहे हैं; इनमेंसे किस कमसे 
सा नरक प्राप्त होता है ! त 
अमराजने कहा--विप्रबर | नरक असंख्य हैं पर 
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जो मुख्य हैं; केवल उन्दींका परिचय में तुम्हे कराऊँगा । यहाँ 
मुख्य इक्कीस नरक हैं | उनमेंसे पहला रौरव नरक है, जिसमें 
अत्यन्त तप्त तेल्से भरे हुए कुण्डोंमें प्राणी पकाये जा रहे 
हैं। इसमें दूसरोंका धन हड्पनेवाले क्षुद्र मनुष्य यातना 
भोगते हैं । दूसरेका नाम है महारौरव, जिसमें कृतप्न और 
गुरुशय्यागामी पापात्मा दाहसे पीड़ित होकर तथा तीखी धार- 
वाले शस्त्रोंसे छिन्न-मिन्न होकर आर्तनाद करते हैं । तीसरे 
भयदायक नरकका नाम अन्धतम है । जिन नराधमोंने परायी 
Ram दूषित दृष्टिसे देखा है, वे जब यहाँ आते हैं तब 
लोहके समान मुखवाले पक्षी उनकी दोनों आँखें निकाल 
हेते हैं | चोथा नरक प्रतप्त नामसे विख्यात है | यहाँ भी 
पापी जीव यातना भोगकर शुद्ध होते हैं। जिन्होंने गुरुजनों, 
देवताओं तथा तपस्वियोंकी सदेव निन्दा की है, उन लोगोंकी 
बिहा यहाँ उखाड़ ली जाती है । पाँचवाँ सुप्रसिद्ध नरक 
विदारक नामवाला है । यहाँ मित्रद्रोही मनुष्य आरेसे चीरे 
जाते हैं छठा निकुम्म नामक नरक है, जो तपायी हुई 
बादूसे भरा हुआ है ओर स्वयं भी अग्निसे तप रद्दा है । जिन 
मनुष्योने पहले विना किसी अपराघके दूसरे ब्राह्मणोंको प्राणान्त- 
कारी कष्ट पहुँचाया है, वे यहाँ तपी हुई बामे भूने जाते हैं। 
सातवा नरक बीभत्सु कहलाता है | वह अत्यन्त गर्हित है | 
उसमें सब ओरसे मल-मूत्र आदि गंदी वस्तुएँ भरी हुई हैं । 
जिन हुरात्माओंने राजाके पास जाकर लोगोंकी चुगली खायी 
) उनके मुँहमें ये गंदी वस्तुएँ भरकर उन्हें इसी नरकमें 
डाळ दिया जाता है | आठवा अधम नरक कुत्सित नामसे 
मिद्ध है | वह कफ और मूत्र आदि एवं दुर्गन्धयुक्त 
TUMA भरा हुआ है । जिन्होंने गुरु, देवता, अतिथि और 
विशेषतः अपने कुटुम्वीजनों और सेवकोंको भोजन दिये विना 
रु खर्य भोजन किया है, वे लोग इसमें डाले जाते हैं | द्विज- 
*४ | यह दुर्गम नामका नवाँ नरक है । यह तीखे काँटोसे 
Wa है । इसके भीतर साँप और बिच्छू भी रहते हैं । 
ya उक रा यात्रा करनेवाळे अपने भूखे प्यासे FE 
इर साथीको न देकर अकेले भोजन किया दै, उन्हें इस 
WA सखा जाता है । दसवें 'नरकका नाम दुस्सह दै, जो 
“व ओरसे तत छोहमय खम्भाँसे घिरा हुआ दै । जो पापी 
ही ज्रियोमें तथा मांस-मोजनमें अनुरक्त होते हैं, उन 
है। a तस्त लोहमय खम्भोंका आलिङ्गन करना पड़ता 
हुए संद ! नरक आकर्ष नामसे प्रसिद्ध हे । यहाँ तपाये 
YA रहते हे | जो मनुष्य स्री, ब्राह्मण) शुरु 
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कर सब ओर खींचा जाता है । बारहवें नरकको सन्दंदा 
कहते हैं | इसमें अभक्ष्य भक्षण करनेवाले नराधमोंको छोहेके 
समान दाँत और मुखवाले गीध नोच-नोचकर खाते žl 
तेरहवें नरकका नाम नियन्त्रक है । उसकी बड़ी ख्याति है | 
वह सब ओरसे कीर्टो तथा सुदृढ़ बन्धनोंसे व्याप्त है। जो 
पापी दूसरोंकी धरोहरको हडप लेते हैं, वे यहाँ बन्धनोंसे 
कसकर बाँध दिये जाते हैं और कृमि, बिच्छू तथा कीट आदि 
उन्हें काटते और खाते हैं | चौदहवाँ नरक अधोमुख कहा 
गया है | इसका स्वरूप सब नरकोंसे अधिक भयङ्कर है । जो 
मनुष्य ब्राह्मणकी हत्या करते हैं, वे यहाँ एक वृक्षकी डालमें 
बॉधकर नीचे मुँह करके लटका दिये जाते हैं और नीचेसे 
आग प्रज्वलित करके उन्हे. पकाया जाता है । पंद्रहवाँ भीषण 
नामवाला नरक है, जो जूँ और खटमल आदिसे भरा हुआ 
है। जो लोग झूठी गवाही देते या झूठ बोलते हैं, उनको 
तथा अन्य कुकर्मियोंको भी मैंने यहीं खान दे रक्खा है | 
यह सोलहृवाँ नरक क्षुद्धद कहा गया दै, जो चारों ओर 
क्षुघातुर मनुष्योंसे व्याप्त दै । जिन द्विजोने मांस भोजन किये 
हैं, वे यहाँ भूखसे पीड़ित होकर अपने ही शरीरको काट- 
काटकर खाते हैं | सत्रह्ववा क्षार नरक दै) जो नमकसे भरा 
हुआ है। यह सब प्राणियोंके लिये बड़ा भयङ्कर है। जो मनुष्य 
प्रत भङ्ग करनेवाले तथा पाखण्डी हैं, वे यहाँ आनेपर तीखे 
za पीस डाले जाते हैं और ऊपरसे उनपर नमक छिड़का 
जाता है | यह अठारहवाँ नरक निदाध नामसे प्रसिद्ध दै, जो 
प्रज्वलित अज्ञारोंसे भरा है । जो मनुष्य शास्त्र, काव्य 
तथा ब्राह्मण-कन्याकों कळङ्कित करते हें; वे यहीं अङ्गारोंके 
भीतर रक्खे जाते हैं । उन्नीसवा नरक कूटशाल्मलि कहलाता 
है, जो सब ओरसे तीखे कॉटोसे भरा हुआ है । जो नास्तिक) 
मर्यादा मङ्ग करनेवाले तथा ब्राह्मणघाती हैं) वे सब मनुष्य 
यहाँ सदेव चढते ओर गिरते रहते हैं । बीसवें नरकका नाम 
असिपत्र वन है। जो दूसरोंके छिद्र देखते, झूठ-कपटसे भरे 
हुए कार्योमें संल रहते और शास्र बेचते हैं; वे ही इसमें 
आते हैं । इक्कीसवाँ नरक वेतरणी नामवाली नदी है, जिसे 
धर्मात्मा और पापी सभीकों पार करना पड़ता है । जो मृत्यु- 
कालके समय गायकी पूँछ हाथमें लेकर उसका दान करते हैं, 
वे सुखपूर्वक उस नदीको पार कर जाते हैँ । जो मानव 
गोदान किये बिना ही मर जाते हैं, उन्हें इस दुर्गम नदीको 
हाथोंसे ही तेरकर पार करना पड़ता है | द्विजश्रेष्ठ | तुमने 
जो कुछ पूछा है; वह सब वृत्तान्त मैंने तुमसे कह दिया | 
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ब्राह्मण बोले--देव ! अब यह बताइये कि कौन-सा 
कर्म करनेसे मनुष्य नरकमे नहीं जाता दै ! 
यमराजने कहा--जो सदा तीर्थयात्रामे तत्पर रहता; 
देवता और अतिथियोंकी पूजा करता, ब्राह्मणोंके प्रति भक्ति 
रखता तथा शरणमें आये हुएका पालन करता है, वह कभी 
भी नरकमें नहीं जाता । जो सर्वदा दूसरोंकी मलाईमें YA 
रहता) हेमन्त ( सर्दी ) में आग तपाता, गरमीमें जळ पिलाता 
और वर्षामें ठहरनेके लिये स्थान देता है, वह कभी नरकका 
दर्शन नहीं करता है । जो ब्रत ओर उपवासमें तत्पर, 
झान्तचित्त, जितेन्द्रिय, ब्रह्मचारी तथा सदेव भगवानका 
ध्यान करनेवाला हे, वह मनुष्य भी नरकमें नहीं जाता है। 
जो अन्न और तिलका दान करता, किसी भी प्राणीकी हिँसा 
नहीं करता, वेदाध्ययन करके शास्त्रके आज्ञा-पालनमें तत्पर 
होता; मीठे वचन बोलता तथा सदा धार्मिक चर्चा किया 
करता है; वह कभी नरकको नहीं देखता । 
ब्राह्मण बोले-धर्मराज ! यह तो एक मूर्ख भी 
जानता है कि शुभ कर्ममें तत्पर रहनेवाला पुरुष नरकमें 
नहीं जाता और पापपरायण मनुष्य स्वर्गमे नहीं जा सकता | 
मुझे तो सब लोकोंकों सुख पहुँचानेवाला वह श्रेष्ठ व्रत, 
नियम, तीर्थ, जप अथवा होम आदि उपाय बताइये, जिसको 
स्वल्प मात्रामें करनेपर भी पापी पुरुष भी अपने पापका 
नाश करके शीघ्र स्वर्गलोकमें जा सके | 
यमराजने कहा- ढ्विजश्रेष्ठ ! आनर्त देशमै परम 
मनोहर एवं सर्वतीर्थमय शुभ हाटकेश्वस्षेत्र है, जो 
महापातकोंका भी नाश करनेवाला है | जो उस क्षेत्रमै 
पंद्रह दिन भी भक्तिपूर्वक भगवान्‌ शाङ्करकी पूजा करता 
है, वह सब पापोंसे युक्त होनेपर भी भगवान्‌ शिवके लोकमे 
प्रतिष्ठित होता है । अतः तुम वहीं जाकर भक्तिभावसे 


[ 
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भगवान्‌ शङ्करकी आराधना करों | इससे अपनी दूस 
पीढ़ियोंके साथ तुम मोक्ष प्राप्त करोगे | 

सूतजी कहते हैँ--यह उपदेश सुनकर गोकर्णजी 
ज्यो-ही अपने घरकी ओर प्रस्थित हुए, त्यों-ही यमदूत 
दूसरे गोकर्णको भी साथ लेकर वहाँ आ पहुँचा और शीघ्र 
ही उसने धर्मराजके सामने उसे उपस्थित किया । तब 
धर्मराजने प्रसन्न होकर दूतसे कहा--“तुम समय बिताकर 
इन ब्राह्मण देवताको यहाँ लाये हो)! अतः द्वितीय 
गोकर्णके साथ ही इन्हें भी जल्दी छोड़ दो ।? तदनन्तर वे 
दोनों गोकर्ण ब्राह्मण उसी क्षण एक ही साथ छोड़ दिये 
गये । फिर दोनोंने सहसा अपने-अपने शरीरमें प्रवेश 
किया । खस्थ होनेपर दोनोंने हाटकेश्वरतीर्थमै यथावत्‌ 
तपस्या करके भगवान्‌ शङ्करकी आराधना की और उसके 
प्रमावसे सशरीर खर्गछोकमें चले गये । जो मनुष्य 
निष्कामभावसे वहाँ भगवान्‌ शिवकी आराधना करता है; 
वह मोक्षको प्राप्त होता है । 

विप्रवरो ! इस प्रकार मैंने तुम्हे हाटकेश्वरक्षेत्रका 
प्रमाण और सीमा आदिका सम्पूर्ण वृत्तान्त कह सुनाया | 
यहाँ खेती करनेवाले किसान भी परम गतिको प्रात होते 
हैं । फिर जो अपने मनको बशमें रखनेवाले शान्त) दान्त 
और जितेन्द्रिय साधक है, उनके लिये क्या कहना है। 
मनुष्योंकी तो बात ही क्या है) उस क्षेत्रमे मृत्युको प्राप्त 
हुए कीट, पतङ्ग, पशु-पक्षी और मृग भी निःसन्देह खगैः 
लोके जाते हैं । जो भगवान्‌ जनार्दनको अपने ga 
स्थापित करके श्रद्धापूर्वक वहाँ रहते है, उनकी रतिम 
सन्देह ही क्या हो सकता है; अतः पूरा प्रय करके 
उस क्षेत्रका सेवन करना चाहिये | 


— ae 
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सूतजी कहते है--विप्रवरो ! हाटकेश्वरक्षेतरमे 
सिद्धेश्वर नामक लिङ्ग है | उस लिङ्गके रूपमै वहाँ साक्षात्‌ 
भगवान्‌ शङ्कर खय ही प्रकट हैं। वे स्मरण और दर्शन 
करनेसे सदा सब प्रकारकी सिद्धि देनेवाले हैं । जो मनुष्य 
पवित्र भावसे भक्तिपूर्वक उन सिद्धेश्वरका दर्शन या स्पर्श करता 


> है, वह दुर्लभ मनोरथको भी शीघ्र प्रात कर लेता है । उस 
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प्राप्त हो चुके हैं और कितने ही मनुष्य केवळ हा 
सिद्धिके भागी हुए हैं । पूर्वकालमे जब में पिताके मुनि 
था, मेरे सामने ही एक दिन वहाँ महातेजस्वी न कति 
पघारे | उस समय उनका दर्शन करके मेरे पिताजीने भें 
भावते उन्हे प्रणाम किया और अर्ध्य कि H 
पूछा--विप्रवर | आपका स्वागत है| आप कर्हसि ज _ 


नागर-खण्ड | 
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वत्सजी वोले--सूत ! मैं तुम्हारे आश्रमपर चातुर्मास्य 
व्रत करना चाहता हूँ । यदि तुम मेरी सेवा शुश्रूषा करो तो 
यहीं चौमासा करूँ | 

लोमहर्षणजीने कहा- त्रहन्‌ ! मैं निःसन्देह आप- 
की आज्ञाका पालन करूँगा । 

ऐसा कहकर मेरे पिताजी मुझसे बोले-वत्स ! 
तुम्हें प्रतिदिन इन महर्षिकी सेवा-ुश्रूषा करनी चाहिये | तब 
मैं विनीतमावसे उनकी सेवा-टहलके सब कार्य करने लगा । 
वे रातमें मुझे विचित्र-विचित्र कथाएँ सुनाया करते थे । एक 
समय कथाके अन्तमें मैंने पूछा--“भगवन्‌ ! समुद्रसहित 
सम्पूर्ण धरातलको आपने थोड़ी ही अवस्थामै केसे देखा ! जिन 
द्वीप; समुद्र तथा पर्वतोंकी चर्चा आपने की है, वहातक तो 
मनुष्य मनके द्वारा भी किसी प्रकार नहीं जा सकते। 
मुनीश्वर | यह किसी तपस्याका प्रभाव है अथवा मन्त्रका 
पराक्रम है, जिससे आपने सम्पूर्ण भूतलकों देख लिया है ? 


वत्स मुनिने इँसकर कहा--यह तुमने ठोक 
समझा है | मेरे मन्त्रका ही ऐसा पराक्रम है। में प्रतिदिन 
भगवान्‌ शिवके समीप षडक्षर मन्त्र ( ॐ नमः शिवाय ) 
का आठ हजार जप करता हूँ, इससे तीनों कालमें मेरी 
युवावस्था सदा स्थिर रहती है । मुझे भूत और भविष्यका ज्ञान 
है और मेरा जीवन सदा सुखमय बना रहता है । मेरी आयु 
लाखों वर्षांकी हो गयी दै, तथापि अभी प्रथम अवस्था 
( किशोरावस्था ) ही दिखायी देती दै । 

एक समय मेरी स्त्रीकी मृत्यु हो जानेपर जब मैं उसके 
ka शोक कर रहा था, तब मेरे सुद्धदांने मुझसे कहा--“ेरे 
भया ! तुम शोक क्‍यों करते हो १ एक दिन हम सभीकी 
मृत्यु होनेवाली है । इसके लिये रोना क्या है । तुमने अपनी 
प्रियाको पहलेसे नहीं देखा था, वह अदर्शनसे ही तुम्हे प्राप्त 
हुई थी ओर अब पुनः अदर्शनावस्थाको ही चढी गयी है | न 
वह तुम्हारी थी, न तुम उसके । फिर व्यर्थ शोक क्यों करते 
हो ! किसीका किसीके साथ सदा एक स्थानपर निवास नहीं 
होता । अपने दारीरके साथ भी मनुष्य सदा नहीं रह सकता । 
फिर इस शरीरसे भिन्न जो दूसरे लोग हैं) उनके साथ सदा संयोग 
केस रह सकता है | जो मरे हुए सम्बन्धी) खोयी हुई वस्तु ओर 

हुई बातके लिये शोक करता दै, वह ढुःखसे दुःख 
उठाता है |? इस प्रकार वे सब geg मुझे समझा-बुझाकर 
घर ले आये। घर आनेपर मैंने यह प्रण क्रिया कि “जहाँ कहीं 
मी रो दु बे र बलि 
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स्रीको सर्पने ही काट खाया है |? ऐसा निश्चय करके एक 
समय में घूमता हुआ चमत्कारपुरमें पहुँचा । वहाँ एक कुण्डसे 
निकलकर पड़े हुए विशाल जल-सर्पको देखा | देखते ही उसे 
मारनेके लिये मैंने डंडा उठाया, तब उस ada कहा--'पहले 
मेरी बात सुन लो | फिर तुम्हें जो उचित प्रतीत हो, बह 
करना । ब्रह्मन्‌ ! वे सर्प दूसरे ही होते हँ, जो मनुष्योंकों 
काटते हैं । हम तो पानीके साप हें, हमारा केवल रूप ही 
साँपका होता है, हममें विष नहीं होता ।? उसके इस प्रकार 
कहनेपर भी मैंने डंडेका प्रहार कर ही दिया | उस डंडेका 
स्पर्श होते ही वह एक तेजस्वी महापुरुषके रूपमै परिणत हो 
गया । इस आश्चर्यको देखकर मैंने उन महापुरुषसे प्रणाम 
करके कहा--'प्रभो ! मेरा अपराध क्षमा करें; आप कोन हैं !? 

तव वे प्रसन्न होकर मुझसे वोळे--मेरा वृत्तान्त | 
मैं पहले राजा चमत्कारके बनवाये हुए उत्तम नगरमें एक 
ब्राह्मण था । वहाँ भगवान्‌ सिद्धेश्वरजीका एक उत्तम शिवालय 
है । किसी समय वहाँ यात्राका महोत्सव था | उस अवसरपर 
बहुतसे ऋषि-मुनि आये और देवाधिदेव महेश्वरको प्रणाम 
करके उनके सम्मुख बैठ गये । फिर आपसमें कथा-वार्ता 
करने लगे | वे सभी दया और घर्मसे युक्त ये और उनमेंसे 
कितने ही महात्मा उस देवालयमें भक्तिपूर्वक नृत्य करते थे | 
इस प्रकार जब वहाँ महान्‌ उत्सव हो रहा था, उस समय 
मैं बहुतसे समवयस्क युवकोंके साथ उस स्थानपर गया । मेरे 
दुष्ट साथियोंने उस उत्सवमें विन्न डाळनेके लिये मुझे बार-बार 
प्रेरित किया । तब मैं एक भयङ्कर आकारवाले विशाल जलः 
सर्पको लेकर आगे बढ़ा ओर उस महान जनसबुदायमें उसे 
केक दिया | सर्पको देखकर मृत्युके भयसे व्याकुल हो सब 
लोग भाग छूटे | वहीं समन नामवाळे एक तपस्वी भी थे; 
जो अपने उत्तम झिष्योंके साथ वहाँ आकर समाधिमें स्थित 
थे । हृदयके भीतर कमलके आसनपर विराजमान उन्हीं 
वेदाधीश्चर महेश्वरका वे साक्षात्कार कर रहे थे जो सवव्यापी, 
अविनाशी) सर्वज्ञ, अनिन्यः अभेद्य और जरा-मृत्युसे रहित 
बताये जाते हैं । तपस्वीके सव अङ्गोमें रोमाञ्च हों रहा था । 
उनके नेत्रोंसे आनन्दाश्रुओंक्री अजल धारा प्रवाहित होकर 
उन्हें भिगों रहीं थी | इस प्रकार समाधिस्थ होकर अविचल 
भावसे बेठे हुए उन महात्माके शरीरकों उस सर्पने अपने 
देहसे लपेट लिया | इसी समय उनका एक शिष्य वहाँ आ 
गया; जो बड़ा तपस्वी था। उसका नाम श्रीवर्धन था । उसने 
सर्पके शरीरसे लिपटे हुए गुदकों और पास ही खड़े हुए 
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मुझको देखकर यह जान लिया कि 'इसीने यह दुष्टता की दै।? 
तब उसने कुपित होकर कहा--“यदि मैंने निर्विकल्प चित्तसे 
महादेबजीका भ्यान किया है, तो उस सत्यसे यह दुष्टात्मा 
ब्राह्मण ऐसे ही सर्पकी आकृतिवाला हो जाय ।? उसके इतना 
कहते ही मैं ततक्षण भयङ्कर सर्पशरीरको प्राप्त हो गया । 
तदनन्तर समाधिसे विरत होनेपर मुनिने अपने शरीरपर भयङ्कर 
आकारवाछे सर्पको देखा । फिर सर्पकी हौ आकृतिमें स्थित मुझे 
महान्‌ दुःख उठाते हुए देखा और समीप खड़ी हुई सब 
जनताको तटस्थ एवं भयसे संत्रस्त पाया, तब उन्होंने ज्ञान- 
दृष्टिसे सब कुछ जान लिया और मेरे प्रति <याभावसे युक्त हो 
अपने शिष्यसे कहा--'श्रीवर्धन ! तुमने यह सब कर्म करके 
भेरा प्रिय नहीं किया है | इस दीन ब्राह्मणको शाप दिया । 
यह तपस्ियोंका धर्म नहीं है । जो मान और अपमानमें समान 
रहे, देला-पत्थर और सोनेको एक-सा समझे तथा शत्रु और 
मित्रके साथ एक-सा स्नेहपूर्ण बर्ताव करे) वही तपस्वी सिद्धिको 
प्राप्त होता है । तुमने अज्ञानवश इस ब्राह्मणको शाप दे दिया 
है, यह तुम्हारा बालचापल्य ही हे । मेरी आज्ञासे इसके प्रति 
पुनः तुम्हें अपना प्रसाद प्रकट करना चाहिये ।? यह सुनकर 
शिष्य श्रीवर्धनने हाथ जोड़ गुरुको प्रणाम करके कहा--मैंने 
ज्ञान अथवा अशानसे जो बात कह दी है; वह निःसन्देइ बेसी 
ही होगी ।? गुरु बोले--“वत्स ! में जानता हूँ, तुम्हारी वाणी 
कभी झूठी नहीं हो सकती, तथापि में यह बार-बार कहता हूँ 
कि तपस्या और घमेसे हीन पुरुषोंकी जो चाल होती है, वही 
तपस्वी मुनियोंकी नहीं होती । उन यतियोके लिये तो 
एकमात्र क्षमा ही सिद्धि देनेवाली बतायी गयी है। अतः 
तपस्वीजनोको सदा क्षमाका आदर्श सामने रखकर ही बर्ताव 
करना चाहिये । पापीके प्रति खयं भी पापी न बने, यही 
सनातन बुद्धि है । जो पापात्मा पाप करता है, वह स्वयं ही 
नष्ट हो जाता है । जो पापीके प्रति स्वयं भी पापपूर्ण बर्ताव 
करता है, वह उत्तम ज्ञानसे रहित है; क्योंकि वह जलेको ही 
जलाता है और मरे हुएको ही मारता है । जो अपना उपकार 
करनेवाले पुरुषोके प्रति ही साधुतापूर्ण बर्ताव करता है,उसकी 
उस साधुतामै क्या विशेषता है। जो अपनी बुराई करनेवालोंके 
प्रति भी साधुभाव रखता है, वही जनताद्वारा साधु कहा 
जाता है ५)? अपने रिष्यसे ऐसा कहकर गुरुजीने परम दयासे 
उपकारिषु यः साधुः साधुत्वे तस्य को शुणः । 

अपकारिषु य: साधुः स साधुः कीर्त्यते जने: ॥ 
(mio पु० To २९ । १८२-१८३ ) 
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युक्त हो मुझसे कहा--'सर्प ! मेरे शिष्यकी बात झूठी नहीं 
हो सकती; अतः अब तुम कुछ कालतक सर्पके शरीरमै ही 
स्थित रहकर अपने उद्धारकी प्रतीक्षा करो |? तब मैंने पूछा-- 
“मुनिश्रेष्ठ | मेरा शाप कव निवृत्त होगा ।? उन्होंने उत्तर 
दिया--“जो शिवालयमें एक क्षण भी सङ्गीत आदिका 
आयोजन करता है, उसके धर्मकी संख्या नहीं बतायी जा 
सकती; इसी प्रकार जो उस महोत्सवमें विघ्न डालता है, उसके 
पापकी भी कोई गणना नहीं कर सकता । इसलिये तुम भी 
पापी ब्राह्मण हो; अतः तुम्हारी मुक्ति इस समय नहीं होगी; 
तथापि मेरी एक बात सुनो । जो श्रद्धापूर्वक भगवान्‌ शिवके 
षडक्षर मन्त्रका जप करता दै, उसका ब्रह्महत्याजनित पाप भी 
नष्ट हो जाता है । दस बार पडक्षर मन्त्रके जपसे एक दिनका 
और बीस बारके जपसे मनुष्य एक वर्षका पाप धो डालता है, 
इसलिये अब तुम जमे रहकर आदरपूर्वक इस मन्त्रका जप 
करो, जिससे जन्मान्तरे किया हुआ तुम्हारा पाप भी क्षीण 
हो जाय । जब वत्स नामवाले एक ब्राह्मण तुम्हें रोषपूर्वक 
डडेसे मारेंगे, उस समय तुम्हारा उद्धार हो जायगा |? इतना 
कहकर वे मुनि चुप हो गये और में इस जलाशयमें रहकर 
षडक्षर मन्त्रका जप करता रहा । द्विजश्रेष्ठ ! आज तुम्हारे 
प्रसादसे मै सर्पयोनिसे मुक्त हो गया । अतः शीघ्र बताओ मैं 
तुम्हारा कौन-सा प्रिय कार्य करूँ १ 

तब मैंने उस दिव्यरूपधारी सर्पसे कहा--“भगवन्‌ | 
मुझे कुछ कल्याणकारी उपदेश दीजिये, जिससे मुझे अपनी 
प्रिय पत्नीके विनाशका दुःख न हो तथा निर्धनता, रोग ओर 
IÀ पराजयका कष्ट भी न हो ।? यह प्रश्न सुनकर उस शट 
पुरुषने कहा--'द्विजवर ! भगवान्‌ शिवका पडक्षर मन्त्र 
मनुष्योंका सब पाप और अमङ्गल हर ठेनेवाला है | ब्रह्मन्‌ ! 
तुम रात-दिन उस सन्त्रका यथाशक्ति जप करते रहो । उसके 
जपसे सब पापोसे मुक्त होकर तुम निःसन्देह अभीष्ट वस्तु प्रात 
करोगे । मैंने भी सदेव बड़े-बड़े पाप किये हैं; तथापि उस 
मन्त्रके माहात्म्यसे मुझे परम ऐश्वर्ययुक्त लोक प्रात 55 
हैं। विप्रवर | यह परम गोपनीय मन्त्र मैंने वुमको बत 
है, किसी नास्तिकको इसका उपदेश नहीं करना चाहिये | 


सत्र वेदोमें अहिंसाको परम धमे बताया गया है। = 
ब्राह्मणके लिये तो हिंसा सर्वथा त्याज्य है । इसलिये 


न (5 पीक ~ अभय 
सर्पका वघ त्यान दो | जो समस्त चराचर प्राणियीका J 
८७ ~ ws s 
देता दै, वह इहलोक और परलोकमें सदा सब प्रकार | 
सम्पन्न होता है । भगवान्‌ झङ्करके समान कोई देवता 
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है; गज्ञाके समान दूसरी नदी नहीं है, हिंसाके समान पाप 
नहीं है और दयासे बढ़कर कोई धर्म नहीं दे# 


तदनन्तर वह अहिंसारूप धर्म 
लोकके भयसे दुःखित- होकर उस ब्राह्मणसे पूछा-- 
` क्षगवन्‌ ! मैंने बड़े-बूढ़ोंके मुखसे यह बात सुनी है कि 
राजा यदि वनमै मर्गोका वध करे, तो उसे दोष नहीं 
लगता है तथा चिकित्सा-शास्त्रके विद्वान्‌ कहते हैं 
कि मांस खानेवाले लोग विशेष पुष्ट और दीर्घजीवी होते 
हैं। अतः इस विषयमें मुझे परम हितकारक बात बताइये | 
आपके मुंहसे जो कोई बात निकलेगी, उसका मैं सन्देह- 
रहित होकर पालन करूँगा |? मेरी बात सुनकर वे पुनः 
इस प्रकार बोठे--।द्विजश्रेष्ठ | ऐसी बात न कहो । यह सब 
तो मांसळोभी दुष्ट पापात्माओंका मत है । अहो | संसारमै 
वे निर्दयी) पापात्मा एवं दुष्ट पुरुष अत्यन्त शोचनीय हैं, 
जो सब दोषोंकी खानरूप मांसका आखांदन करते हैं । 
मांत न तो आयु बढ़ानेका साधन है और न आरोग्य तथा 
बलका ही हेतु है | उसे जो गुणकारक बताया जाता है, 
वह सब झूठ है | इसका दृष्टान्त मुझसे सुनों--मांसभोजी मनुष्य 
भी रोगसे पीड़ित, दुर्बळ और स्वल्पायु देखे जाते हैं तथा 
जो मांस नहीं खाते, वे भी प्रथ्वीपर नीरोग, दीर्घायु और 
हृष्टपुष्ट अङ्गोंवाले देखे जाते हैं | इसलिये मांसको सर्वथा 
याग देना चाहिये | जो जीवनकी इच्छा रखनेवाळे जीवोंके 
मांस खाता है, वह घोर नरकमें जाता दै और वहाँ उन्हीं 
प्राणियोद्वारा वह स्वयं भक्षण किया जाता है । मांसकी 
उत्पत्ति घास, काठ या पस्थरसे नहीं होती, किसी जीवकी 
हिसा करनेपर ही मांस मिलता है, अतः उसे सर्वथा त्याग 
देना चाहिये | विद्वान्‌ पुरुषोंको उचित है कि वे सब जीवों- 


सुनकर मेंने पर- 


की अपने ही समान देखें और पूरी शक्ति लगाकर उनकी रक्षा 
—— SRN OR 


* चराचराणां भूतानामभयं यः प्रयच्छति । 

सवदा सवंसौख्याढ्यो जायते दिवि चेह च ॥ 

नास्ति भर्गसमो देवो नास्ति गङ्गासमा नदी । 

नास्ति हिंसासमं पापं नास्ति धमो दयापरः ॥ 
(ho Yo ना० २९ । २२०-२२१ ) 

† न हि मांसं तृणात्‌ काष्ठादुत्पलादपि जायते । 

इते जन्तौ भवेन्मांसं तस्मात्तत्परिवर्जयेत्‌ ॥ 
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कर | जो जीवोंकों मारता है; जो मारनेकी अनुमति देता 
है, जो उसे काट-काटकर अळग करता है, जो खरीदता 
और बेचता दै, जो उसे पकाकर तैयार करता है, जो उसे 
परोसता है तथा जो खानेवाला है--ये आठ प्रकारके व्यक्ति धातक 
( हिंसक ) माने गये हैं | खरीदनेवाला धनसे मारता है, खाने- 
वाला भक्षणके द्वारा हत्या करता है तथा घातक वध और 
वन्धनके द्वारा मारता है | इस प्रकार जीवोंका तीन तरहसे वध 
होता है। जो मन, वाणी और क्रियाद्वारा किसी भी जीवकी 
हिंसा नहीं करता, वह जरा-मृत्युसे रहित परम धामको प्राप्त 
होता दै#। शाक, मूल और फलका भोजन करनेवाला 
्रह्मचर्यपरायण पुरुष भी यदि हिंसा-कर्ममें तत्पर है; तो उसे 
अपने नियंम और व्रतका कोई फल नहीं मिलता । एक मनुष्य 
सोसे भी अधिक वर्षोतक बड़ी भारी तपस्या करता दै और 
दूसरा दयासे प्रेरित होकर केवल अहिंसा-त्रतका पालन करता 
है तो इन दोनोंमें जो दयाळ पुरुष है, वही श्रेष्ठ है । जो 
मानव दया-धर्मसे युक्त दै, वह जिस-जिस वस्तुकी कामना करता 
है, दुळंभ होनेपर भी उसे अवश्य प्राप्त कर लेता है |? 
ऐसा कहकर वे महात्मा पुरुष मेरे देखते-देखते उत्तम 
विमानंपर आरूढ होकर स्वर्गलोकको चले गये । महामते ! 
षडक्षर मन्त्रके माहात्म्यसे गन्धर्वलोग उनका यशोगान और 
किन्नर स्तुति करते थे । 

उन महात्माके चळे जानेपर मैंने भक्तिपूर्वक शिवमन्त्र- 
की दीक्षा ग्रहण की ओर तीनों सन्ध्याओंमें श्रद्धायुक्त हो 
भगवान्‌ सिद्धेश्वरके समीप बैठकर मैं प्रतिदिन दस हजार 
मन्त्रका जप करने लगा । इसीसे मेरी युवावस्था स्थिर हो 
गयी है और मुझे लोकान्तरोंका ज्ञान एवं आकाशगमनकी 
शक्ति प्राप्त हो गयी है । द्वापरका अन्त दोनेपर में सिद्धेश्वरजी- 
का दर्शन करूँगा और सदा दिवलोकको प्राप्त होऊँगा । यह 
मैंने सत्य बात बतलायी है । सूतनन्दन ! मैंने यह मोक्ष- 
दायक षडक्षर-मन्त्रका माहात्म्य तुम्हें सुनाया है 


% हन्ता चैवानुमन्ता च विशस्ता क्रयविक्रयी । 
संस्कतो चोपहर्ता च खादकश्चाष्टघातकाः ॥ 
धनेन क्रयक्द्धन्ति भक्षणेन च खादकः । 
घातको वधबन्धाभ्यामित्येवं त्रिविधो वधः ॥ 
कर्मणा मनसा वाचा यो हिनस्ति न किञ्चन | 
स प्राप्नोति परं स्थानं जरामरणवर्जितम्‌ ॥ 
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मनुष्य उत्तम श्रद्धासे युक्त हो इसका सदा श्रवण करेगा; वह 
जन्मसे लेकर मृत्युतकके समस्त पापोसे मुक्त हो जायगा | 
महाभाग ! तुम भी इस मन्त्रका सदा जप किया करो । 


सूतजी कहते हैं--मदपिंयो ! इस प्रकार पहले aga- 
के मुखसे सुना हुआ यह षडक्षर माहात्म्य मैंने तुम्हारे समक्ष 
कहा है । 
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सूतजी कहते हैं--दिजवरो ! हाटकेश्वरक्षेत्रमे सत्तर्षियों- 
का आश्रम है, जो समस्त कामनाओंको देनेवाला है। जो 
मनुष्य श्रावण मासकी पूणिमाको वहाँ खान करता है, वह 
मनोवाञ्छित फलको पाता है । जो कन्द, मूल) फल और 
शाकद्वारा वहाँ श्राद्ध करता है, बह राजसूय तथा अश्वमेध 
दोनो यज्ञोका फल पाता है । भाद्रपद मासके शकक पक्षकी 
पञ्चमी तिथिमे वहाँ खान करके पुष्प, धूप और चन्दन 
आदिके द्वारा ऋषियोंका भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिये । 
पूजनका मन्त्र इस प्रकार है-- 

ॐ अन्नये नमः, Ù वशिष्ठाय नमः, 3” कश्यपाय नमः, 
® भरद्वाजाय नमः, ॐ गौतमाय नमः, ॐ कौशिकाय 
नमः, ॐ जमदग्नये नमः, झै अरुन्धस्यै नमः । 

इस प्रकार उच्चारण करके पूजन करना चाहिये । 

ब्रह्मर्षियों ! पूर्वकालकी बात है । एक समय संसारमै 
बारह वर्षोतक वर्षा नहीं हुई । जीविकाकी साधनभूत समस्त 
ओपधियों ( अन्न और फल आदि ) का नाश हो गया | 
इससे सब लोग भूखकी पीड़ासे व्याकुल हो गये । इस 
प्रकार अन्नका विनाश हो जानेसे जब सारा भूमण्डल भूलसे 
पीड़ित हो गया, तब सप्तर्षि लोग भी क्षुधासे आकुल होकर 
इधर-उधर भ्रमण करने लगे । घूमते-घूमते वे सब लोग वर्षांदभि 
नामक राजाके राज्यमे गये । उनका आगमन सुनकर राजा 
वहाँ आये और इस प्रकार बोले-“में आपलोगोको अन्न, 
ग्राम और धान-जौ आदि दूँगा ।? 

PA बोले- राजन्‌ ! राजाका प्रतिग्रह बड़ा भयङ्कर 
होता है। वह स्वादमे मधुके समान है, किंतु परिणाममें विषके 
तुल्य होता है । अतः पुप्यात्मा ब्राह्मणोको उसे दूरसे ही 
त्याग देना चाहिये । इसलिये तुम्हारा कल्याण हो; तुम घर 
लौट जाओ) हम तुम्हारा धन कदापि नहीं लेंगे । 

ऐसा कहकर uli चमत्कारपुरकी ओर चल 
दिये । तब राजाने गूलरके फलोमें सोना भरकर उन फलोंको 
सपतपियोंके मार्गमे बहुत आगे रखवा दिया । तब वे सुनि 
पृथ्वीपर गिरे हुए गूलरके फलोको देखकर बड़े प्रसन्न हुए 
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उन्हें भारी देख अत्रिने एक फळ तोड़कर देखा और उसमें 
सुवर्ण देखकर कहा--*हमलोगोंकी ज्ञानशक्ति मन्द नहीं हुई है, 
हमारी बुद्धि मूढ़ नहीं दै, जो कि इन फलोंको सुबर्णसे भरे 
हुए जानकर भी हम ग्रहण कर लें । अतः इन सुर्णपूरित 
फलोंको दूरसे ही व्याकर चळ देंगे । एक मनुष्य सम्पूर्ण 
पृथ्वीका खामी दै और दूसरा केवल निष्कामभावसे रहनेवाला 
अकिञ्चन है । इन दोनोंमें जो निष्काम पुरुष है, वही 
सौमाग्यशाली एवं श्रेष्ठ है ।? 

जमदसझि बोळे--जो अधम ब्राह्मण धन पाकर शोक 
करनेकी जगह प्रसन्न होता है, वह मन्दबुद्धि उससे होनेवाले 
नरकको नहीं देखता । दान लेनेमें समर्थ होकर भी जो उससे 
निवृत्त हैं, उन्हें वही लोक मिलता है; जो दाताओंको मिलता है। 

कञ्यपने कहा--मुने ! यह जो धनका संग्रह मात 
हुआ है, सो महान्‌ अनर्थरूप है; क्योंकि वर्य 
मोहित चित्तवाला मानव आत्मकल्याणसे वञ्चित हो जाता 
हे । अर्थसम्पत्ति मोहमें डालनेवाली है और मोह नरकमे 
शिरानेवाळा है। अतः कल्याणकी इच्छा रखनेवाला पुरुष धरने 
को प्रयत्नपूर्वक त्याग दे । घनके द्वारा जिस घर्मका साधन 
किया जाता है, वह नाशवान्‌ बताया गया है और तपस्याद्वारा 
जिस धर्मका साधन किया जाता है? वह मोक्ष देनेवाला शेता 
है, ऐसा मेरा विचार है । 

भरद्वाजजी बोले- बुढापेसे जीणे होनेवाले प 
दाँत और केश जीर्ण हो जाते हैं; आँख और कान भी > 
हो जाते हैं, परंतु उसकी तृष्णा तरुण होती T 
जैसे पूरे शरीरके बढ्नेके साथ-साथ प्रत्येक अन वृ 
प्राप्त होता है, उसी प्रकार तृष्णा भी धनके का a 

X कहीं अन्त हीं है। उ 

साथ-साथ बढ़ती रहती है । तृष्णाका कही अन्त > 
पूर्ण करना भी बहुत कठिन दै, वह अपने साथ गण 
लिये चलती है ओर उसके द्वारा प्रायः अधर्म 
_अतः तष्णाको सर्वथा त्याग देना चाहि भा तृष्णाको सर्वथा त्याग देना चाहिये # 
दुष्पूरा तृष्णा ganad l 
şa तस्मात्तां परिवजेयेत(॥ 
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गौतमने कहा--जिसका मन सन्तुष्ट है, उसके लिये 
सर्वत्र सम्पत्तियाँ हैं । जिसने अपने पैरोमें जुता पहन 'रक्खा 
है, उसके लिये सारी पृथ्वी ही चमडेसे आच्छादित है। 
तन्तोषरूपी अमृतसे JA हुए शान्त चित्तवाले मनुष्योंको जो 
सुख प्राप्त होता है, वह घनके लोभमे पड़कर इधर-उधर 
दौड़ लगानेवाले लोगोंको कहाँसे मिल सकता है | असन्तोष 
सबसे महान्‌ दुःख है ओर सन्तोष ही महान्‌ सुख है । अतः 
सुखकी इच्छा रखनेवाला पुरुष सदेव सन्तुष्ट रहे #। 

विश्वामित्र बोले--किसी वस्तुकी इच्छा रखनेवाले 
पुरुषकी जब एक कामना पूरी हो जाती है, तब दूसरी 
वस्तुकी तृष्णा उसे बाणके समान बींधने लगती है । 

वशिष्ठजीने कहा--कामना रखनेवाला पुरुष सहसत 
कामनाएँ पाकर भी कभी सन्तुष्ट नहीं होता । जैसे घीकी 
आहुति देनेसे अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार उसकी 
इच्छा भी निरन्तर बढ़ती रहती है । अपनी कामनाओंके पूर्ण 
होनेकी इच्छा रखनेवाला पुरुष मोहग्रस्त होनेके कारण कभी 
सुख नहीं पाता । 

अरुन्धती बोलीं--जैसे अनन्त मृणालतन्तुएँ कमल- 
नालमे जाकर स्थित हैं, उसी प्रकार देहधारियोंकी देहमें 
विद्यमान तृष्णा अनेक अनथाँका आश्रय है; खोटी बुद्धिवालोके 
लिये जिसका त्याग करना अत्यन्त कठिन है, जो वृद्ध 
होनेपर भी खयं बूढी नहीं होती तथा जो प्राणान्तकारी रोगके , 
समान है; उस तृष्णाका त्याग कर देनेवाले पुरुषको ही सुख 
मिळता है Ti 

चण्डा बोली- मेरै ये खामीलोग जब इस धनसे 
ain भाँति डरते हैं, तो मुझे भी उस धनसे क्‍यों नहीं 
भय होगा | i 


à 
पशुमुखने कहा- सदा घर्मपरायण विद्वान पुरुष जसा 
-__पशुसुखने कहा सदा धर्मपरायण विद्वान पुरुष जसा 


* सर्वत्र सम्पदस्तस्य सन्तुष्टं यस्य मानसम्‌ । 


उपानदगूढपादस्य ननु चमावृतेव भू: ॥ 
सन्तोषामृततृप्तानां यत्सुखं शान्तचेतसाम्‌ । 
कुतस्तद्धनलुग्धानामितर्चेतश्च धावताम्‌ LA 


असन्तोषं पर॑ दुःखं सन्तोषं परमं सुखम्‌ । 
सुखाथो पुरुषस्तस्मात्‌ सन्तुष्ट सततं भवेत्‌ ॥ 
( स्क० पु०-ना० ३२ | ४७-४९ ) 
† या दुस्त्यजा दुर्मतिभियौ न जीर्यति जीर्यतः । 
याऽसौ प्राणान्तको रोगस्तां तृष्णा त्यजतः सुखम्‌ ॥ 
( स्क० Yo ना० ३२। ५७) 


aca E 


आचरण करते हैं, अपने हितकी इच्छा रखनेवाले विज्ञपुरुषको 
भी वैसा ही आचरण करना चाहिये । 

सूतजी कहते हैं--ऐसा कहकर वे aafin उन 
सुवर्णगर्भित फलोंको वहीं छोड़कर अन्यत्र चले गये । तत्पश्चात्‌ 
उन्होंने चमत्कारपुरके क्षेत्रमै प्रवेश किया । वहाँ पहुँचते दी 
उन्हें सहसा अपने सामने आया हुआ शुनोमुख नामक 
संन्यासी दिखायी दिया । तब उसीके साथ वे किसी वनके 
भीतर गये | वहाँ जानेपर उन सबने कमळोंसे सुशोभित 
एक सुन्दर सरोबर देखा । तब भूखसे पीड़ित होनेके कारण 
उन्होंने उस पोखरेसे बहुतेरे मृणाल निकाले और किनारेपर 
रखकर सन्ध्या-तर्पण”आदिः पुण्यकममिं लग गये । तदनन्तर 
वे सब लोग जलसे निकलकर एक दूसरेसे मिले | तब वहाँ 
उन मृणालोंको न देखकर इस प्रकार कहने लगे । 

ऋषि बोले--अहो.! हम भूखसे पीड़ित हैं | इस दस्मे . 
भी किस निर्दयरीने हमारे समस्त मृणाल इस स्थानसे चुरा 
लिये हैं । 

शुनोसुखने कहा--जिसने इन मुणालोंको चुराया 
है, वह साम आदि RA पढे, अतिथिग्रेमी णहस्थ हो 
तथा निरन्तर सत्य बोले । 

ऋषि बोले--वाह ! आपने जो शपथ किये हैं वे तो 
द्विजातियोको अभीष्ट ही हैं | अतः यह निश्चय हो गया कि 
इन मृणालोंकी चोरी श्रीमानूने ही की है । 

इुनोसुखने कहा- निश्चय मैंने ही आपलोगेकि 
मृणाल चुराये हैं | आप मुझे इन्द्र जानें | द्विजवरो ! आपमें 
लोभका अमाव देखकर मैं बहुत सन्तुष्ट हूँ । अतः आप मेरे 
साथ शीघ्र खर्गलोकमें पधा । 

ऋषि बोले--देवराज ! हम तो मोक्षमार्गके पथिक zi 
हमारे मनमै खर्गकी लिप्सा नहीं है । अतः इस तीर्थमें मोक्षके 
लिये हम तपस्या करेंगे | 

जमदञ्निने कहा--सुरेश्वर ! हमने मृणालोंसे ही जीवन 
निर्वाह करते हुए समुद्रपर्यन्त समूची पृथ्वीकी परिक्रमा कौ 
हे । अव हमारे साथ आपका जो समागम हुआ है, इससे 
आपका ही कल्याण हो । आप यहाँसे खर्गलोककों पधार | 

इन्द्र बोले--उत्तम त्रतका पालन करनेवाले मुनीश्वरो ! 
मेरा दशैन कमी व्यर्थ नहीं जाता । इसलिये आपडोग अपनी 
कोई अमीष्ट वस्तु मुझसे ग्रहण करे | 

ARAA कहा इन्द्र ! इस एथ्वीपर हमारे नामसे 
यह आश्रम विख्यात हो और यहाँ आनेवाले मनुष्योंके सब 
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aO O imam [रना ya aaa MABA kao [ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 


ana UE mam aa KU mma ma mm > ——— 


> 


पातकौका नाश करनेवाला हो । हम सदा यहीं तपस्याके लिये करेगा, वह सब पापोंसे मुक्त हो किन्नरगणोंके मुखसे अपनी 
तबतक निवास करेंगे, जबतक कि हमें सनातन-मोक्षकी प्राति स्तुति सुनता हुआ देवदुर्लभ परम सिद्धिको प्राप्त करेगा | 
नहीं हो जाती । 


र्शर 


ऐसा कहकर इन्द्रदेव सब ऋषियोंसे प्रशासित हो बहे 

इन्द्र चोले--ससर्पियो ! आपलोगोंका यह आश्रम अन्तर्धान हो गये तथा वे सप्तर्षि वहीं रहने लगे | तदनन्तर 
नों ` कमै वेख्या ` जे ` जिस कामनाके ` = pi Ad Ya F KI तर 
तीनों छोकोमै विख्यात होगा | जो जिस कामनाको मनमै दीर्घकाळ व्यतीत होनेपर उन्होंने भी भारी तपस्या करके 
लेकर श्राबणकी पूर्णिमाको यहाँ श्राद्ध करेगा, वह उस मनोरथ- 


को करेगा । जो मनुष्य निष्कामभावसे यहाँ श्राद्ध A N F 
UU SRR या 0 नि RA पहा आड AR Rasa भगवान्‌ शिवके छिङ्गमय स्वरूपकी जो 
अथवा दान करेगा; वह निःसन्देह मोक्ष प्राप्त कर लेगा । जो 


आजा की ३ उसके AA सनष as 
Ea SA ० ND [प की है, उसक दर तरस ष्य ह्‌ ज 
पोरके अभ आध्रमपर देहत्याग करेंगे, वे पापी होनेपर सता क उसके AA पापउक्त हो जाता 
भी परम गतिको प्राप्त होंगे । जो मनुष्य एकाग्रचित्त हो यहाँ दै। जो भाक्तिपूवक पुष्प, घूप आर चन्दन आदिसे उसका 
इङ्गुदी, बेर अथवा बेल आदिसे भी प्रितरोंके लिये श्राद्ध पूजन करता है, वह अवश्य मोक्षको प्राप्त होता दै । 
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अगस्त्य-आश्रममें शिव-पूजा आदिका माहात्म्य 

सूतजी कहते हैँ-ब्राह्मणो ! हाटकेश्वरक्षेत्रमे एक इधर अगस्त्य मुनि शीघ्र ही जाकर विन्ध्याचल पर्वतसे आदर 
दूसरा आश्रम महर्षि अगस्त्यका है । वहाँ साक्षात्‌ विश्वात्मा पूर्वक बोळे--'पर्वतश्रेष्ठ | तुम मेरी आज्ञासे शीघ्र ही लघु रूप 
भगवान्‌ महेश्वर निवास करते हैं । वहाँ चेत्र मासके शुक्क धारण करो | इस समय मेरा विचार दक्षिणके तीथोंमें स्नान 
पक्षकी चतुर्दशी तिथिको खयं भगवान सूर्य आकर देवताओके करनेको हुआ है । किंतु यह कार्य तुम्हारे ही अधीन है, 
स्वामी महादेवजीकी पूजा करते हैं । जो कोई भी मनुष्य वहां इसलिये जैसा उचित जान पड़े वेसा करो ।? महर्षि आगस्त्यका 
भक्तिपूर्वक भगवान्‌ दिवकी पूजा करता है, वह उत्तम लोकोमें यह वचन सुनकर विन्ध्यपर्वंत तत्काळ विनीतभावसे नीचा हो 
जाता है ओर जो वहाँ श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करता है, उसके गया । तब उस पर्वतको पार करके दक्षिण किनारे पहुँचकर 
पितर उसी प्रकार तस होते है, जैसे पितृमेध यजसे उन्हे तृति होती अगस्त्यजीने कहा- “गिरिश्रेष्ठ ! जबतक मैं पुनः लौट न 
है | जिस समय विन्ध्याचळ पर्वतने बढ़कर सूर्यदेवका मार्ग -आउऊँ, तबतक तुम्हें सदा इसी स्थितिमे रहना चाहिये ॥ 
रोक ल्या; उस समय वे सूर्यदेव ब्राह्मणका रूप धारण करके अगस्त्य मुनिके शापसे डरा हुआ वह श्रेष्ठ पर्वत पुनः उनके 
चमत्कार नामक नगरके क्षेत्रमै महर्षि अगस्त्यके आश्रमपर लौट आनेकी प्रतीक्षामै बढ़ नहीं सका । विप्रवरो ! अगस्ल 
गये ओर बोले--'मुनिश्रेष्ठ | आज मैं आपके यहाँ अतिथिके मुनि तभीके गये हुए आजतक उस मार्गसे नहीं लोटे । वे 
रूपमै आया हूँ ।? अब भी दक्षिण दिगामै ही खित हैं । उन्होंने MI 


जरा-मृत्युरहित परमपद प्राप्त कर लिया । सप्तर्षियोंने अपने 


A a 


अगस्त्यजीने प्रसन्नतापूवेक कहा-मुने ! स्वागत भी वहीं बुला लिया और सूर्यदेवका आवाहन करके ae 
है; खागत है | आपको जो अभीष्ट हो, वह वस्तु वतावें; पूर्वक कहा--“उष्णरक्मे ! आपके कहनेसे मने अपना आथ 
में उसे दूंगा | छोड़ दिया है परंतु वहाँ मैंने जो शिवलिङ्ग स्थापित किला ” 
__ सूर्यदेव बोले--बहान्‌ ! मे सूर्य ai रूपसे उसकी नित्यपूजा आपको करनी जाहि O 
आपके सामने आया हूँ । पतों श्रेष्ठ समेरगिरिकि रति सूर्यदेव वोठे-ने ! से खीकार दे, में उ 


> 


है कल ~ WEN ~ ~ ~ HA कोई र्ट भी > 

ईप्यो होनेके कारण विन्ध्यपर्चत मेरा मार्ग रोककर खड़ा है; स्थापित शिवलिङ्गका पूजन करूँगा ओर दूसरा काट जोक 
A S ० ००३ REEN ~ ~ अत्य ~ पूर > qg मेरे लाक 

इसलिये आप सास आदि उपायोसे उस पर्वतक्ो रोके | जिससे पुरुष उस दिन उस शिवलिङ्गकी पूजा करेगा; वह म 


au AA © ST RN 


मेरी गति भङ्ग होनेके कारण अतिकाल न होने पावे । आकर पुण्यका भागी होगा | ठ 
z > च्य AHA 
अगस्त्यजीने कहा-_दिवाकर ! में उस बढ़ते हुए सूतजी कहते हें इसी कारण भगवान रू zA जपित 
कुछ पर्वेतको रोक दूँगा । आप अपने स्थानको पधारिये । शुक्क पक्षकी चतुर्दशी तिथिको उस स्थानपर स्वत. 


` उनकी आजा पाकर सूर्यदेव अपने लोकको चले गये । होते हैं । 


—— oe ee 
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ु्वासा-रोमहरपण-संबाद, मन्त्रसिद्धिकी विधि 


७५०२२ आगे 


ऋषियोंने पूछा--सूतनन्दन ! मन्त्रका जप किस प्रकार 
सिद्ध होता है १ 

सूतजी बोले--महर्षियो ! पूर्वकालमें दुर्वासा मुनिके 
सम्मुख इस विषयका वर्णन करते हुए पिताजीके मुखसे जो 
कुछ मैंने सुना है; वह वतलाता हूँ | 

डुबासाजीने पूछा--सूतजी | मैं किसी अभीष्ट सन्त्र- 
को सिद्ध करना चाहता हूँ, उसकी सिद्धिके लिये जो शास्त्रोक्त 
विधान हो) वह बताइये | 

लोमहषेण बोले- मुने ! मन्त्रीका साधन सत्रके लिये 
कष्टदायक; दोषयुक्त तथा अनेक प्रकारके AAA व्याप्त रहता 
है | अत; यदि आप मन्त्रके लिये सिद्धि चाहते हैं, तो चमत्कारपुर- 
के क्षेत्रमै चले जाइये | वहाँ महर्षि अगस्त्यजीके द्वारा 
निर्मित चित्रेश्वरी पीठ है | वह हृदयस्थित मन्त्रोंकी तत्काल 
सिद्धि करनेवाद्धा पीठ बताया गया है | वहाँ न. तो कोई 
विघ्न आता है ओर न किसी प्रकारका दोष ही प्राप्त होता 
है | देवताओंके वरदानसे वहाँ कोई मी मन्त्र सिद्ध हुए 
बिना नहीं रहता । वह सिद्धपीठ चारों युगोंके लिये हितकर 
है और जो वहाँ रहते हैं, उन्हें युगके अनुसार शीघ्र सिद्धिकी 


मि ` 


प्राप्ति कराता हे । द्विजश्रेष्ठ ! जो जिस मन्त्रकी सिद्धि करना 


2 


0 


2 


धुन्धुमारेश्वरकी स्थापना और महिमा, 


चाहता है; वह उसको पहले ही एक लाख जप ले | ऐसा 
करनेसे वह मनुष्य पवित्र, सिद्ध एवं मन्त्रसाधनका अधिकारी 
बन जाता है | तत्पश्चात्‌ पुनः उसका चार लाख जप करे 
ओर प्रज्वलित अग्निमें दशांश आहुति दे | इससे अवद्य 
ही मन्त्रकी सिद्धि होती है। सोम्य कायॉमिं पीली सरसों 
और चमेलीके फूलोंसे हवन होता दै। हवनके पश्चात्‌ 
ब्राह्मणभोजन कराना चाहिये तथा रोद्र कायेमिं लाळ फूल 
एवं गुग्गुलसे होम कराना फलप्रद माना गया है | हवनके 
बाद कुमारी कन्याओंको भोजनादिसे तृप्त करना चाहिये । 
यह सत्ययुगके लिये उत्तम मन्त्रसाधन बताया गया है । 
त्रेतायुगमें एक चतुर्थांश कम किया जाता है, द्वापरमें आधा 
और कलियुगमें चतुथीश साधन आवश्यक दै । इस प्रकार 
मन्त्रसिद्धि प्राप्त करके उस पीठमें अपनी इच्छाके अनुसार 
सत्य साधन करे | ऐसा करनेसे मनुष्य चापानुग्रहमें समर्थ, 
तेजस्वी, सब प्राणियोंके लिये अजेय ओर साधुसम्मानित 
हो जाता है । 

सूतजी कहते हे मेरे पिताकी वह सब बात सुनकर 
zaa मुनि चित्रेश्वर पीठमें चले गये और वहाँ उन्होंने सब 
मन्त्रोंका क्रमशः साधन किया । 


५८ 59२२० कदर 
जलशायी विष्णु तथा अशून्यशयन-त्रतका महत्त्व, 


वाष्कलि देत्यका वध 


— AAT . 


सूतजी कहते हैँ- वर्दी राजा घुन्धुमारके द्वारा 
aa किया हुआ शिवलिङ्ग है, जिसे उन्होंने अति मनोहर 
भररत्नमय मन्दिर बनवाकर प्रतिष्ठित किया है | उस तीर्थमें 
आश्रम वनाकर राजाने बड़ी भारी तपस्या की । जिसके प्रभावसे 
भगवान्‌ शिव उनके द्वारा स्थापित शिवलिङ्गमें विराजमान 
ईर | उस मन्दिरके समीप उन महात्मा राजाने एक वावळी 
*नबायी, जो अत्यन्त निर्मळ जलसे परिपूर्ण, सव तीथोके 
WA महत्व रखनेवाली और मङ्गळकारक थी । राजा 
र miin उत्पन्न हुए थे | वे बृहदश्वके पुत्र थे। 
ZAN मस्पदेशके जंगलमें निवास करनेवाले घुन्धु नामक 
TRE मारा था। इसलिये ये तीनों EA घुन्धुमारके 
TA विख्यात हुए | उनका दूसरा नाम कुवल्याश्र भी 


उन्होंने उसी क्षेत्रमै भगवान्‌ गङ्करका चिन्तन करते हुए 
भारी तपस्या की । रत्ननिर्मित प्रासादमें उत्तम मद्दालिङ्गकी 
स्थापना करके भेट; पूजा ओर उपहार आदिके द्वारा तथा 
पुष्प, धूप और चन्दन आदि सामग्रियोसे भगवान्‌ दिवका 
पूजन किया | इससे प्रसन्न होकर मद्दादेवजीने ITAR 
आरूढ होकर गौरीदेवी तथा गणोंके साथ राजाको प्रत्यक्ष 
दर्शन दिया और कहा- तुम मनोवान्छित वर मागो | 
घुन्घुमारने कहा सम्पूर्ण देवताओके स्वामी शिव ! 
आप FUF अपने इस लिङ्गमय RAZE सद्व निवास करें । 
थ्रीभगचान्‌ वोले- बपश्रेष्ठ ! चैत्र मासके शुक्ल पक्षकी 
चतुर्दशी तिथिको मैं गौरीदेवीके साथ सदैव यहाँ निवास 
करूँगा | उस समय इस बावलीमें स्नान करके जो मेरा 


a TRENN. ना प्रमापालम हि ऐसा]र जानता. Diera iia Ne an Kosha 


[साधनाः amen Sahib मुत्युमर्यमुरमापितिमे' fi ations 
% शरण ब्रज सवदा ४: 


Ha कहते है--ऐसा कहकर भगवान्‌ शिव वहीं 
अन्तर्धान हो गये तथा राजा प्रसन्नचित्त हो वहीं निवास 
करने लगे । अन्तमें वे मुक्तिके भागी हुए | 

वहीं चित्रशिला तीर्थके उत्तर भागमें जलशायी भगवान्‌ 
विष्णुका सुविख्यात स्थान है, जो महापातकोंका नाश 
करनेवाला है । जो हरिशयनी तथा हरिबोधिनी एकादशीको 

उपवास करके उस तीर्थमें श्रीहरिकी पूजा करता है, 
वह वैकुण्ठधामको जाता है । भगवान्‌ श्रीहरिके शयन 
करनेपर जो कृष्ण पक्षकी द्वितीया तिथि ( श्रावण आदि 
मासोकी कृष्णा द्वितीया ) आती है; उसका नाम SRA 
डायना? है.। यह तिथि भगवान्‌ विष्णुको बहुत प्रिय है । 
उस दिन जो वहाँ शास्त्रोक्त विधिसे भगवान्‌ जलशायी 
( विष्णु ) का पूजन करता है, वह श्रीहरिके धामको 
जाता है । 
ऋषियोने पूळा--सतनन्दन ! भगवान्‌ जलशायी 
वहाँ केसे प्राप्त हुए हैं और किस विधिसे उनकी पूजा 
की जाती है ! 
सूतजीने कहा--पूर्वकालमें वाष्कलि नामसे प्रसिद्ध 
दानवोंका राजा था | वह बड़ा बलवान्‌ तथा सम्पूर्ण देवता, 
गन्धं, नाग एवं राक्षसोंके लिये भी अजेय था | उस 
महाबळी दानवने सम्पूर्ण भूमण्डलको अपने वशमें करके 
देत्यांकी सेना साथ ले देवलोकपर भी चढाई की । वहाँ 
देवताओं और अछुरोंमें एक दूसरेका संहार करनेवाला बड़ा 
भयङ्कर युद्ध हुआ । अन्तमें दानवराज वाष्कलिने सेना 
तथा सामग्रीसहित देवराज इन्द्रपर विजय पायी । तत्र इन्द्रने 
देवताओके साथ स्वर्गका सिंहासन छोड़कर खेतद्वीप- 
निवासी भगवान्‌ विष्णुकी शरण ली, जहाँ शेषनागकी 
शय्यापर श्रीहरि योगनिद्राको स्वीकार करके शयन करते 
हैं और देवी लक्ष्मी उनके युगल चरणारविन्दोकी सेवामें 
संल रहती हैं । वहाँ पहुँचकर देवताओने सब ओरसे 
वेदिक सूक्तोद्वारा भगवान्‌ विष्णुका भक्तिपूर्वक स्तवन 
किया । तदनन्तर जगदीश्वर भगवान्‌ श्रीहरि झाय्यासे उठकर 
` इन्द्रसे बोले--“सहस्ताक्ष ! इस समय तीनो लोकोंमें कुशल 
तो है न १ तुम सम्पूर्ण देबताओंको साथ लेकर यहाँ केसे 
आये हो ? 
TAA कहा--भगवन्‌ ! देत्यराज वाष्कलि भगवान्‌ 
शङ्करसे वरदान पाकर बड़ा बलवान्‌ हो गया है । वह 


ल > वी J 
AA देवताङ्घो अजेय उसने युदूभमिमे रहे । इससे सम्पन्न हो गये 
WA : के ८८-७0. Nanaji जी, “सने. युळभमिमे मुझे CS, 8) 8 ह दिव्य द 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 
परास्त कर दिया है । मधुसूदन ! इस समय वह स्वर्गलोके 
निवास करता है | इसी कसे मैं सम्पूर्ण देवताओंके साथ 
आपकी शरणमे आया हूँ । प्रमो ! पूर्वकालमे हिरण्याक्ष 
ओर हिरण्यकरिपुके भयसे तथा अन्यान्य दुरात्मा देत्योके 
आतङ्कसे भी आपने हम सब देवताओंकी रक्षा की है; 
अतः इस महाबळी दानव वाष्कलिसे भी आज हमारी 
रक्षा कीजिये । देवेश ! आपको छोड़कर हम देबताओंके 
लिये दूसरा कोई उत्तम आश्रय नहीं है । 

श्रीभगवान्‌ बोले- इन्द्र ! समय आनेपर मैं स्वयं 
उस दानवको दण्ड दूँगा । अतः जबतक वह समय नहीं 
आता, तबतक तुम कहीं तीर्थभूमिमें रहकर बड़ी भारी 
तपस्या करो । 

इन्द्रने कहा--जगदीश्वर ! में उस देत्यका नाश 
करनेके लिये किस क्षेत्रमै तपस्या करूं, यह 
आप ही बतावें । 

भगवान्‌ विष्णु बोले-इनद्र ! , चमत्कारपुरका 
क्षेत्र सिद्धिदायक हे, अतः तुम वहीं जाकर उसके वधके 
लिये तपस्या करो । 

इन्द्रने कहा- केशव ! हम दानवराज वाप्कलिसे 
डरे हुए हैं, अतः आपके बिना वहाँ नहीं जायगे। 
इसलिये आप खयं भी वहाँ चलिये । आपसे सुरक्षित होकर 
ही मैं वहाँ भारी तपस्या कर सकूँगा । हे 

भगवान्‌ विष्णुने 'एवमस्तुः कहकर देवताओं ओर 
लक्ष्मीजीके साथ चमत्कारपुरके क्षेत्रमै पदार्पण किया । 
उस समय सब देवताओंने अपने लिये एथकूप्रथक्‌ आश्रम 
बनाया । भगवान्‌ विष्णुने वहाँके प्राचीन एन EIEEER 
कुण्डमें क्षीरसागरका आवाहन क्रिया और इवेतद्वीपकौ 
भाँति वहाँ भी वे शयन करने लगे | उस समय सव द 
उनके चारों ओर विनीतभावसे खडे हो उनका स्त 


पूर्णिमान्त 


करते थे | तदनन्तर आषाढ कृष्णा द्वितीया ( पूणि 
मासकी गणनाके अनुसार श्रावण कृष्णा द्वितीया ) ती 
शुभ दिवस आनेपर बृहस्पतिजीने इन्द्रसे कहा--पुरूदर 
आज अञ्चूत्यशयना नामवाली द्वितीया है । यह 
विष्णुकी अत्यन्त प्रिय तिथि है ।? 

यह सुनकर देवराज इन्द्रने शास्त्रोक्त विधिसे व्रत 
उस द्नि जलशायी. विष्णुका पूजन किया और g पूज 
चार महीनोंतक प्रत्येक द्वितीयाके दिन वे श्रीहरिका 


करके 
प्रकार 


ddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कक रक 2. 


णड | # विश्वामित्रका मेनकासे चातालाप, rr ] * विश्वामित्रका मेनकासे वार्तालाप, 


तेजखीरूपर्मे देखकर भगवान्‌ विष्णु बड़े प्रसन्न हुए और 
बोले- इन्द्र | अब तुम सम्पूर्ण देवताओंके साथ वाष्कलिका 
वध करनेके लिये जाओ, तुम्हारी विजय होगी । देव- 
शत्रुओको मारनेके लिये मेरा यह सुदर्शन चक्र भी तुम्हारे 
हाथ जायगा ।? ऐसा कहकर श्रीहरिने दानवेन्द्रका वध 
करनेके लिये इन्द्रके साथ अपने सुदर्शन चक्रको भी भेजा | 


za उस चक्रके साथ जाकर युद्धमें सम्पूर्ण दानवोंका 
संहार कर डाला | दानवराज वाष्कलि भी चक्रसे मस्तक 


कट जानेके कारण IAR मारे हुए पर्वतकी भाँति प्रृथ्वीपर 
गिर पड़ा । ओर भी बहुत-से शूरवीर बलोन्मत्त दानव 
युद्धे मारे गये । इस प्रकार देत्यसेनाका संहार करके 
सुदर्शन चक्र पुनः भगवान्‌ विष्णुके हाथमें आ गया। 
वे इन्द्र आदि देवता भी निर्भय एवं प्रसन्न होकर पुन 
भगवान्‌ विष्णुके समीप आये ओर उन्हें प्रणाम करके 
बोले-*देवेश ! आपके प्रभावसे हमारे सत्र शत्रु मारे गये 
और त्रिलोकीका अकण्टक राज्य फिर हमें प्राप्त हो गया । 
अब हमारे लिये सदेव कल्याण करनेवाला तथा 
हमारे शत्रुओंको भय पहींचानेवाठा जो कर्तब्य हो, 
उसका उपदेश कीजिये |? 


सती स्त्रियांके पालन करने योग्य धर्मका वर्णन % ८५१ 


aa vasthi Sahib Bhavan an नि नना फे 1 1 000 0 Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


श्रीभगवानूने कहा--मुझे तो सम्पूर्ण लोकोंको हित 
करनेके लिये पवित्र जलसे भरे हुए इस कुण्डमें अब सदैव 
निवास करना हे | अतः तुम्हे प्रतिवर्ष यहाँ आकर प्रयत्न- 
पूर्वक चाछुमास्यमे होनेवाले “अञ्रून्यशयन” ब्रतक्रा पालन 
करना चाहिये, जिससे तुम्हारे शत्रु होंगे ही नहीं | दसरा भी 
जो मनुष्य भक्तिपूर्वक यहाँ आकर मेरी पूजा करेगा, वह 
साधुपुरुषाके SİRA प्राप्त होगा | इन्द्र | अब ठम खर्ग- 
में जाकर राज्य करों | जब फिर आवश्यकता हों) तब यहीं 
आकर मुझसे मिलना | 


HAN कहत हँ--तदनन्तर इन्द्र भगवान्‌ विष्णुको 
प्रणाम करके चळे गये ओर भगवान्‌ लोकहितके लिये 
वहीं रहने लगे | द्विजवरो ! जो मनुष्य अत्यन्त श्रद्धापूर्वक 
भक्तिमावसे उन जलशायी विष्णुकी पूजा करता हैं, वह 
परम गतिको प्राप्त होता है । सब देवताओंने मिलकर वहाँ 
द्वारका निर्माण की है । वहाँ चोमासेमें भगवान्‌ विष्णुका 
पूजन करके मनुष्य मनोवाञ्छित कामनाओंको प्राप्त कर लेता 
हे । अतः सर्वथा प्रयत्न करके सब मनुष्योंकों उस द्वारकाकी 
पूजा करनी चाहिये । 
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विश्वामित्रका मेनकासे वार्तालाप, सती ब्वियोंके पालन करने योग्य धर्मका वर्णन, विश्वामित्रका 
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वैराग्य, दोनोंका परस्पर शाप और तीर्थजलमें स्नानसे उद्धार 
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सूतजी कहते हैं--विप्रवरों ! उस क्षेत्रमें एक दूसरा 
कुण्ड भी है, जो विश्वामित्र ऋषिके द्वारा प्रकट किया गया 
है | वह समस्त कामनाओंको देनेवाला है । 

ऋषियोने पूछा--सूतनन्दन ! विश्वामित्र मुनिका वह 
निमळ तीर्थे किस समय वहाँ प्रतिष्ठित हुआ है 


सूतजी बोले--द्विजवरो ! वहाँ पहलेते ही एक 
MA झरना था, जो प्रथ्वीपर माहात्म्यसे युक्त होकर 
नहता था । फिर उसीमें देवनदी गङ्गा वहाँ स्वयं आकर स्थित 
5३) जिसमें स्नान करनेवाला पुरुष तत्काळ सब पार्पोसे मुक्त 
ही जाता है । जो मनुष्य वहाँ पितरोंके उद्देश्यसे श्रद्धापूर्वक 
द्ध करता है, उसका वह श्राद्ध पितरोंको अक्षय तृप्ति 
मदान करनेवाला होता है। उस उत्तम तीर्थमें जो कुछ 
दान, होम और जप आदि सत्कर्म किया जाता दै, उसका 
अनन्त फल होता है | 

एक समयकी बात है । व्याधके बाणसे घायल हुई एक 
भगी उस देवनदीके जलमें gd और वहीं उसकी मृत्यु हो 


गयी । उस पुण्यजलके प्रभावसे वही मुर्गा स्वर्गलोकमें 
मेनका नामक अप्सरा हुई | वह अप्सरा उस तीर्थके प्रभाव 
का स्मरण करती हुई चेत्र शुक्ला तृतीयाको रविवार और 
भरणी नक्षत्रका योग होनेपर सदा वहाँ आकर स्नान किया 
करती थी । किसी समय बेसा ही योग आनेपर मुनीश्वर 
विश्वामित्र भी कहींसे घूमते हुए उस तीर्थमें आ गये | इधर 
मेनका भी देवदर्शनके लिये स्वर्गलोकसे आयी और भगवानकी 
पूजा करके खर्गमें जाने लगी | तत्रतक उसकी दृष्टि वहाँ 
इधर-उधर घूमते हुए मुनिवर विश्वामित्रपर पड़ी । उन्हे 
देखते ही मेनका कामके अधीन हो गयी और गीम्रतापूर्वक, 
उनके समीप गयी | उस अदष्टपूर्व सुन्दरीको देखकर मुनिने 
पूछा--'कल्याणी ! ठम्हारा छम हो । मन; वाणी और 
क्रियाद्वारा भगवान्‌ विष्णुके चरणोंमें तुम्हारी अविचल भक्ति 
हो । बाळे ! क्या तुम सदाचार और विनयसे युक्त होकर 
सदा प्रिय बचन बोलती हुई अपने पतिके चरणारविन्दोंकी 
सेवामे संलग्न रहती हो ! क्या तुम्हें सदा अपने पतिकी प्रियतमा 
होनेका सौभाग्य प्राप्त दै ! क्या पतिके सामने अथवा परोक्षमे 
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भी तुम दान आदिसे हाड णी बन्धुचान्धवी तथा GEA 
सत्कार करती हो १ क्या तुम प्रतिके सो जानेपर साता 
और उनके जागनेसे पहले ही उठ जाती हो ! क्या प्रातःकाल 
ठकर ठम प्रतिदिन अपने घरमै स्वयं ही झाडू, ठगारती 
हो ? क्या देवताओको नमस्कार करके घरके युरुजनाकां प्रति 
दिन प्रणाम करती हो ऑर उन सबका अपनी शाक्त 
अनुसार अन्न और जळ देकर स्वयं सबसे पीछे भाजन करती 
हो ? क्या जलजन्तुओंकी रक्षा करती हुई अपने सघन 
zaa पानीको सात बार छार्नंकर पीती हो १ कभी सूयास्तक 
समय तो तुम भोजन नहीं करती ! अपने सेवका; gg- 
जनों तथा विशेष्रतः साधु-संताको दिये बिना तो तुम भोजन 
नहीं करती १ क्या दुम दयाभावसे युक्त होकर गरीरको क्लेश 
देनेवाले जू, खटमळ ओर मच्छर आदिका भा पुत्रका 
आति पालन करती हो ! क्या साधु-पुरुषोके मुखसे प्रतिदिन 
भक्तिपूर्वक कल्याणमय धर्मका उपदेश सुनती दो ओर 
सुनकर आदरके साथ उसका पाइन भी करती हो १ क्या 
पबित्र शाज्न-कथा सुनकर तुम शाका, वाचकका तथा उसकी 
विशेष व्याख्या करनेवाले विद्वान्‌का भी पूजन करती हो? 
क्या तुम मुनीश्वशैद्वारा प्रतिपादित पुराण और शास्त्र-ग्रन्थोको 
अच्छे पत्रपर सुन्दर अक्षरोमे लिखाकर उन्हे साधु-पुरुषोको 
, अर्पण करती हो ! क्या प्रतिदिन शिवमन्दिरमें अपनी शक्तिके 
अनुसार तुम सङ्गीत; वाद्य आदिकी व्यवस्था करती ओर 
भेट-पूजा उपहार चढ़ाती हो ! क्या तुम साधु-पुरुषोंको उनका 


पूरा शरीर ढँकनेके उपयुक्त वस्न अर्पण करती हो! तुम 


दूसरोके घरमै विशेषतः रातके समय व्यर्थ घूमनेके लिये तो 
नहीं जाती ! कही पतिके भूखे होते हुए भी तुम स्वयं तो 
भोजन नहीं कर लेती ! क्या तुम प्रयलपूर्वक पतिकी आज्ञा- 
का उल्लङ्घन करनेके दोषसे अपनेको बचाती हो? कभी पतिके 
कुपित होनेपर तुम उनकी बातोंका उत्तर तो नहीं देती ! 
उनके क्रोधरूपी पापका निवारण करनेके लिये उनसे मीठे 
ओर प्रिय वचन तो बोलती हो न! तुम पतिके परदेश 
ज़ानेपर मेले वस्त धारण करती ओर दीन, दुर्बल तथा म्लान- 
वदन रहती हो न ! कभी मन्दिरके प्र्ठभागमे तुम जूठा और 
फूटा बर्तेन तो नहीं रखती ? रात्रिमे जागरणकालमै तुम कथाके 
स्थान, झरना, एकान्त प्रदेश, नदीतट ओर वनमै कभी 
अकेली तो नहीं जाती शुभे ! तुम कुलटा स्त्रियोसे तथा 
दाइयो, माल्नों ओर धोबिनोंसे तो कमी मेत्री नहीं रखती १ 
अपने मुखमण्डल्मे तुम कुछुमकी बेंदी तो लगाती हो न ! 

५४: मेनका बोली- मुने ! आपने जिनके धर्मोका वर्णन 
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किया है, वे दूसरी स्त्रिया हैं । हम तो स्वेच्छाचार विहार 
करनेवाळी देवलोककी अप्सराएँ हैं | महाभाग ! आप किस 
देशे आये हैं ! आपके दर्शनसे मेरा मन विचलित हो रहा 
है, मुझ अनुरागिणीको आप स्वीकार करें । अन्यथा मेरे प्राण 

दी रहेंगे । यदि ऐसा हुआ तो आपको स्त्रीवधका पाप 
लगेगा । 

विश्वामित्रने कहा--भद्दे ! हम तो शिव-शात्रोंकी 
आज्ञाके अनुसार चलनेवाले ब्रह्मचारी हँ । समस्त व्रतधारियों 
और विशेषतः शिवभक्तोंका मूलधर्म है--बह्मचर्यत्रतका पालन | 
अतः हम-जेसे लोगोसे तुम फिर कभी ऐसी बात न कहना | 
व्रतघारी और शिवभक्त पुरुष सो वर्षांसे अधिक कालतक जो 
तपस्या करता है; वह एक वारके ख्रीप्रसङ्गसे नष्ट हो जाती है| 
जो पापात्मा स्त्रीको स्वीकार करता हे, उसका शिवोपासना 
सम्बन्धी व्रत व्यर्थ हो जाता है । भगवान्‌ शिवके भक्तोको 
स्त्रियोके साथ बातचीत करनेसे भी पाप लगता है, इसलिये 
तुम शीघ्र ही इस स्थानसे चली जाओ । दुम जीवित रहो या 
मर जाओ, परंतु में तुम्हारी इस बातको नहीं मानूँगा । ब्रती 
पुरुषोको स्त्रीवधकी अपेक्षा स्तरी-सङ्गमसे ही अधिक पाप 
लगता है। सतरीवध करनेपर तो व्रती पुरुषोंके लिये विद्वानोने 
प्रायश्चित्त बतलाया है, परंतु उनके सङ्गमसे जो दोष होता है, 
उसका कोई प्रायश्चित्त ही नहीं कहा है। इसलिये तुमको यहाँसे 
चले जाना चाहिये | केवळ ब्रती पुरुषोंको ही ख्रीसङ्गमते 
पाप लगता है ऐसी बात नहीं है। जो त्रतसे बाह्य हैं) ऐसे 
मनुष्य भी स्त्रियोमे आसक्त होनेपर नीचे गिर जाते हैं | अत 
समागमकी बात तो दूर रहे, जो बुद्धिमान्‌ अपना कल्याण 
चाहे, वह स्त्रियोंक साथ वार्तालाप भी न करे | 
सूतजी कहते हँ--विश्वामित्रजीकी यह बात सुनकर 

क्रोधमे भरी हुई मेनकाने उन्हें शाप दिया--*ओं दुर्मते ! म॑ 
तुम्हारे प्रति अनुरक्त थी, फिर भी ठुमने मेरा त्याग किया दै 
इसलिये आज ही तुम वृद्धावस्थासे जर्जर शरीरवाळ हा जाओं । 
तुम्हारे बाळ सफेद हो जाये ओर शरीरमें झरिया पड जाय । 
उसके ऐसा कहनेपर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र उसी क्षण ह 
। गये । तब वे मी कमण्डलुसे जळ लेकर उसे शाप a 
उद्यत हुए और इस प्रकार बोठे--'ओ नीच ' ठुमने T 
होनेपर भी मुझे झाप दिया है, इसलिये तुम मा ame 
$ Æ 
जरावस्थासे जर्जर अङ्गवाली हो जाओ ।? ऋषिके वचन 
भी तत्काल बेसी ही हो गयी । उस वृद्ध शीस 
पुनः जाकर वहाँके जळारायमे खान किया | स्नान 


पुनः पूववत्‌ रूप ळाबण्यसे सम्पन्न हो गयी | यह 
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आश्चर्यकी बात देखकर ऋषि विश्वामित्रने भी तुरंत जाकर 
कहाँ खान किया और वे भी पूर्ववत्‌ हो गये । उस तीर्थके 
माहात्म्यसे मेनका चार टाटा दोनो रा तथा उदारता 
आदि गुणोंसे सम्पन्न हो गये ओर प्रसन्नतापूवंक एक-दूसरेसे 
विदा लेकर अपने अभीष्ट स्थानको चले गये । उस तीथंका 
ऐसा माहात्म्य जानकर महर्षि विश्वामित्रने वहाँ देवाधिदेव 
महादेवजीका लिङ्ग स्थापित किया ओर उस उत्तम MAN 
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बड़ी भारी तपस्या की । उन्होंने उस सरोवरको और विस्तृत 
क्रिया । वहाँ खान करके जो पुरुष उस उत्तम विश्वामित्रेश्वर 
लिङ्गका पूजन करता है, वह भगवान्‌ शिवके लोकमें जाता 
RI आज भी उस तीर्थमें गङ्गाजलके समान पवित्र जळ 
दिखायी देता है, जो सब पापोंको हर लेनेवाला है । जो 
श्रद्धायुक्त पवित्र हृद्यसे वहाँ जान करता है, वह सर्वदेव- 
पूजित विष्णुलोकको जाता है । 


सरखतीतीर्थकी महिमा, राजा अम्बुवीचिकी मूकताका निवारण तथा राजाके द्वारा सरखती 
देवीका स्तवन 
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सूतजी कहते हैं--महर्पियो ! हाटकेश्वरक्षेत्रमे एक निर्माण क्रिया | वे दाहिने हाथमै मनोहर कमल और नक्षत्रोंके 
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दूसरा परम सुन्दर सारस्वततीर्थ है | वहाँ खान करनेवाला 
गूँगा मनुष्य भी वोळनेमें पड़ हो जाता है तथा वह ब्रह्मलोक- 
तकके सभी लोकोमे अपनी रुचिके अनुसार जाता है । 
प्राचीनकालमें बळवद्धन नामसे विख्यात एक राजा थे, जो 
समुद्रपर्यन्त सम्पूर्णं प्रथ्वीको अपनी भुजाओंके बळसे जीतकर 
उसका उपभोग करते थे | उनके एक सर्वलक्षणसम्पन्न पुत्र 
हुआ । पिताने बारहवें दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको बुलाकर उसका 
नाम अम्बुबीचि रक्खा । तदनन्तर राजाका छाड़-प्यार पाकर 
वह बालक प्रतिदिन बढ़ने लगा, परंतु जन्मसे ही मूक 
होनेके कारण वह कुछ बोळ नहीं सकता था । तत्पश्चात्‌ उस 
बालकका सातवाँ वर्ष आनेपर राजा बलवर्द्धन मृत्युको प्राप 
दो गये | तब मन्त्रियोंने राजाके उसी पुत्रको राज्यसिंहासनपर 
विठाया, क्योंकि उनके दूसरा कोई पुत्र नहीं था । इस प्रकार 
राज्यसिंहासनपर बेठे हुए वाल्यावस्थासे युक्त उस गूँगे राजाके 
TH सब ओर Aga होने लगा | जळ-जन्दुओंकी भाँति 
भवान्‌ लोग सर्वत्र दुर्बळोंको सताने लगे । तब मन्त्रियोंने 
YA पुरोहित वसिष्ठजीसे कहा--'महामुने | इस राजाके 
गाडनेके लिये कोई उपाय कीजिये । इसकी जड़तासे ही सारी 
Si उजड़ती जा रही । अतः कोई उचित उपाय 
T । तब दीर्घकालतक विचार करके वसिष्ठजीने मन्त्रयां 
केहा>-'हारकेश्वरक्षेत्रमे सब कामनाओंको देनेवाला 
नामक तीर्थ है, वहीं यह राजा खान करे ।? 

` महर्षि वसिष्ठके कहनेसे राजाने अम्बुबीचिने तत्काल जाकर 
ली खान किया और उसी क्षण वे मधुर स्वरसे 
"नेवाले वक्ता हो गये । राजाने सरखतीदेवीका ऐसा प्रभाव 
र * बड़ी श्रद्धाके साथ उनका चिन्तन किया और नदी- 
YA लेकर स्वयं ही सरखतीदेवीकी चठर्थुजा मूर्तिका 


` कद्रू दाक्षायणी 


तेजको तिरस्कृत करनेवाळी अक्षमाला लिये हुए थीं तथा 
बायें हाथमें उन्होंने दिव्य जसे भरा हुआ कमण्डछ और 
सत्र विद्याओकी उत्पत्तिकी स्थानभूत पुस्तक ले रक्खी थी । 
ऐसी मूर्तिका निर्माण करके राजाने agia उसे fregs- 
पर स्थापित किया और धूप, माळा तथा चन्दनसे भक्तिपूर्वक 
उसकी पूजा की । तमश्चात्‌ श्रद्धा-भावसे पवित्र हदयके द्वारा 
उनके आगे शुद्ध एवं विनीत होकर नरेशने उच्च स्वरसे 
देवीकी स्तुति की--'देवि ! सत्‌-असत्‌ ( कारण और कार्यं ) 


. रूप तथा बन्ध-मोक्षस्वरूप जो कोई भी वस्तु है, वह सब 


गुप्तरूपसे स्थित रहनेवाली तुम्हारे द्वारा व्याप्त है, ठीक उसी 
तरह जैसे अग्निके द्वारा ईधन व्याप्त होता है । तुम्ही सिद्धि- 
रूपसे सव लोगोंके हृदयमें निवास करती हो । देवेश्वरि ! 
तुम्ही Ren वाणीरूपसे और नेत्रमें ज्योतिःखरूपसे 
विराजमान हो । तीनों छोकोमै एकमात्र ठम्हीं भक्तिमावसे 
ग्रहण करने योग्य हो । शरणमें आये हुए दीनों और ifai- 
की रक्षामें तुम सदा तत्पर रहती दो । ठम्दीं कीति) तुम्ही 
gR तुम्हीं मेधा, ठम्हीं भक्ति और तुम्हीं प्रभा कही गयी 
हो | समस्त प्राणियोंमें निवास करनेवाली कान्ति क्षुधा और 
निद्रा भी तुम्हीं हों | उछि, पुष्टि श्री; प्रीत, स्वधा, स्वाहा; 
रात्रि, रति) पृथ्वी, गङ्गा सत्य) धर्म मनखिनी? ci 
शान्ति, स्मृति) दक्षा, क्षमा, गौरी) रोहिणी, सिनीबाली 
( जिसमें चन्द्रमाका दर्शन दो” ऐसी अमावास्या )) कुहू 
( जिसमें चन्द्रमाका दर्शन न होश ऐसी अमावास्या ) राका 
( पूर्णिमा )) देवमाता अदिति) ब्रह्माणी) विनता, ल्मी) 
, सती; शिवा गायत्री सावित्री, कृषि, बृष्टि 
भ्रति कला, वेला; नाडी? त्रुटि) काडा ( दिशा और 
सरखती सब कुछ तम्ही दो । इसके सिवा तीनों लोन और 
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भी जो कुछ है, जो अधिक होनेके कारण मेरे द्वारा नहीं कहा 
गया हो, वह सब चेष्टायुक्त और चेष्टारहित वस्तुएँ तुम्हारा 
ही स्वरूप हे । गन्धर्व, किन्नर, देवता, सिद्ध, विद्याधर, 
नाग; यक्ष, गुह्यक) भूत) देत्य तथा विनायकगण आदि सत्र 
तुम्हारे ही प्रसादसे परम सिद्धो प्राप्त हुए हैं । अन्य देवता 
कष्टपूर्वक आराधना और पूजा करनेपर ही मनुष्यके पाप हते 
3 परंतु तुम केवळ नाम लेनेसे सबका उद्धार करती ही | 
राजा अस्बुवीचिके द्वारा इस प्रकार स्तुति की 
जानेपर देवेश्वरी सरखतीदेवीने अत्यन्त हांषत 
होकर कहा भूपाल ! मे तुम्हारी सुस्थिर भक्ति और इस 
्तुतिसे बहुत सन्तृष्ट हूँ । अतः तुम शीघ्र ही मनोवाञ्छित 
बर माँगो । 
राजाने कहा--देवि ! आजसे मेरी प्रार्थना स्वीकार 
करके आप सदा इस तीर्थमें निवास करें और आपकी यह 
पूजनीय प्रतिमा त्रिभुवनविश्यात होकर इस तीर्थमे मेरी 
सुस्थिर कीर्तिके रूपमै विद्यमान रहे । जो यहाँ स्थित रहनेवाली 
आपकी आराधना जिस निमित्तसे भी करे, उसकी भक्तिके 
अनुसार उस कामनाको आप शीघ्र ही पूर्ण करती रहें । 


[ सं क्षिप्त स्कन्दपुराण 


सरस्वती बोलीं--राजन्‌ ! जो इस शुभ सलिले 
खान करके अष्टमी और चतुर्दशी तिथिको यहाँ मेरी पूजा 
करेगा; उसकी मनोवाञ्छित कामनाओंको मैं पूर्ण करूँगी | 


N 


सूतजी कहते हैं--इस प्रकार परमेश्वरी सरस्वती देवी 
सब लोगोंके हितके लिये तभीसे वहाँ निवास करने लगी । 
जो मनुष्य अष्टमी और चतुर्दशीको उपवास करके इवेतपुष्प 
ओर चन्दन आदिके द्वारा वहाँ उनका पूजन करता है, वह 
जन्म-जन्ममे उत्तम वक्ता एवं मेघा ( धारणाशक्ति ) से 
सम्पन्न होता है । सरस्वतीके प्रसादसे उसके वंशमै भी कोई मूर्ख 
नहीं पैदा होता । जो सरस्वती देवीके आगे धर्मकथा श्रवण 
करता है; वह उनके प्रभावसे तीन युगोंतक खर्गलोकमै 
निवास करता है । जो सरस्वती देवीके मन्दिरमै सदा 
श्रद्धापूर्वक विद्यादान करता है, वह अश्वमेधयज्ञका फल 
पाता है । जो वहाँ श्रेष्ठ ब्राह्मणको धर्मशास्त्रकी पुस्तक दान 
करता है, वह भी अश्वमेघयज्ञका फल पाता है । जो 
सरस्वती देवीके आगे खड़ा होकर वेदपाठ करता है, वह 
सम्पूर्ण अभिष्टोम यश्षका फल पाता है | 


AUAWA 


महाकालके समीप जागरणकी महिमा, राजा रुद्रसेनका पूर्ववत्तान्त 


सूतजी कहते हैं-पूर्वकालमें इश्ष्वाकु-कुलको 
आनन्दित करनेवाले रुद्रसेन नामसे प्रसिद्ध एक राजा थे | 
सब गुणोंसे सम्पन्न कान्तिपुरी उनकी राजधानी थी और 
उनकी परम प्रिय धर्मपत्नीका नाम पद्मावती था । राजा 
रुद्रसेन वेशाख मासकी पूर्णिमाको सदैव रानी पञ्चावतीके साथ 
थोड़ी-सी सेना लेकर चमत्कारपुरके क्षेत्रमै भगवान्‌ 
महाकालका दशन करनेके लिये जाते ओर भगवान्‌ महादेबके 
आगे स्रीसहित श्रद्धापूर्वक बेठकर रात्रिम जागरण करते थे । 
उपवास करके महादेवजीका चिन्तन करते हुए रात बिताते 
थे । फिर प्रातःकाल उठकर खान करके धुले हुए वस्त्र पहन 
पवित्र हो ब्राह्मणों एवं तपस्वी जनोको दान देते थे । साथ 
ही अन्य सहस्नो दीनोंश अन्धो ओर कंगालोंको अन्न-वस्र 
बॉटते थे । इस प्रकार प्रतिवर्ष वे वेशाख पूर्णिमाको वहाँकी 
यात्रा करते और महाकाल देवके सामने रातभर जागते थे | 
इससे उनका सदा अभ्युदय होने लगा ओर शत्रु अपने-आप 
नष्ट होने लगे | एक समय उसी अवसरपर जब्र राजा 
हाटकेश्वरकषत्रमे आये तब उन्होने देखा, महाकाल देवके 
समक्ष अनेकानेक देशों और दिशाओंसे श्रेष्ठ ब्राह्मण चहाँ 


“इस जागरण-कार्यकी ओर ही ध्यान देते हो) 


आये हुए हैं | वे सब वेदपाठमें तत्पर हैं और परस्पर देवो, 
ऋषि-मुनियों एवं प्राचीन राजर्षियोंकी कथा-वार्ता कह रहे 
हैं । राजाने क्रमशः उन सबको प्रणाम किया और खयं भी 
उनसे अभिनन्दित होकर एक ओर बैठ गये | कथा समात 
होनेपर मुनीश्वरोने पूछा--'राजन्‌ ! तुम प्रतिवर्ष वैशाखी 
पूर्णिमाको दूर देशसे यहाँ आकर केवल रातमें महादेवजीके 
सामने जागरण करते हो | तीथाँमै जो खान, दान आदि 
अन्य कियाएँ बतायी गयी हें, उन सबको छोड़कर पहले छम 
अतः इसका 
फल क्या है; सो हमलोंगोंसे बताओ ।? 

राजाने कहा- बिप्रवरो ! आपलोगोंने जो कुछ पूछा 
हे, वह यद्यपि गोपनीय रहस्यकी बात है तथापि में e 
क्रहूँगा । प्राचीन कालकी बात हि मै वेदिश नगरके i l 
कुलमें उत्पन्न हुआ था । मेरे पास धनका सवथा अभाव था | 
मेरे भाई-बन्धु पग-पगपर मेरा निरादर करते थे और है 
उन्होने मुझे त्याग दिया । तब मैं अपनी पत्षीकों साथ 


खराषट्रदेशको ल्द zi | 
परदेशको चल दिया । खराष्ट्रदेशको घन-घान्यतें सर्फ 2 । 
मनमें उसीका चिन्तन करते हुए चला और मार्गमे भिर | 
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अन्न भोजन करता हुआ मैं क्रमशः आगे बढ़ते-बढ़ते आनत 
देशमें चमत्कारपुरके समीप आ पहुँचा । वहाँ मैंने खच्छ जल- 
से मरा हुआ एक सरोवर देखा, जो कमलवनसे सुशोभित 
था | भूख-प्यास और थकावटसे बहुत कष्ट तो पा ही रहा था, 
वहाँ पहुँचकर मैंने उस सरोवरके शीतळ जलसे खान किया । 
तत्पश्नात्‌ मेरी स्त्रीने मुझसे कहा--“नाथ ! इस जलारायसे 
कुछ कमल संग्रह कर लीजिये, जिससे आजका भोजन चले | 
यह पास ही इन्द्रपुरीकै समान मनोहर नगर दिखायी देता है, 
वहाँ चलकर इन कमलोंको बेच लेना चाहिये ।' तब मैंने 
बेचनेके लिये बहुतसे कमल संग्रह कर लिये और चमत्कारपुरमै 
आकर सब ओर भ्रमण किया । किंतु कोई भी मनुष्य 
उन कमलोंकों खरीदता न था । भूखके मारे मैं दुर्बल हो 
रहा था । मेरा गला सूख गया था । उस समथ सूर्यास्त हो 
गया । तब मैं वेराग्य भावको प्राप्त होकर स्त्रीके साथ एक 
टूटे-फूटे मन्दिरमै गया और उन कमलोको एथ्वीपर रखकर 
लेट गया । तदनन्तर आधी रात बीतनेपर मैंने गानेकी 
ध्वनि सुनी । तत्र मेरे चित्तम विचार हुआ कि निस्सन्देह 
आज यहाँ जागरणका पर्व है । अतः चढेँ, यदि कोई मेरे 
“ इन कमलोंको मूल्य देकर छे लेगा तो भोजनकी व्यवस्था हो 
जायगी | ऐसा निश्चय करके कमल लेकर में अपनी पत्नीके 
साथ जहाँसे गीतकी ध्वनि आ रही थी) उसी ओर चल दिया। 
वहाँ जानेपर मेंने देवताओंके खामी भगवान्‌ महाकालको 
श्रेष्ठ द्विजोंद्वारा पूजित होते देखा वे द्विज भगवानके आगे 
बैठकर जप और गीतमें लगे थे । कोई दत्य करते, कोई 
गीत गाते, कोई होम करते और कोई धार्मिक उपाख्यान 
कहते थे । तब मैंने एक व्यक्तिस पूछा, यहाँ क्यों जागरण 
किया जाता है १? उसने बताया कि “आज भगवान्‌ महाकाळकी 
्रसन्नताके लिये उपवासपरायण ब्राह्मणोंद्वार भक्तिभावसे 
जागरण किया जाता है । आज वैशाख मासकी पुण्यमयी तिथि 
पूर्णिमा है । इस समय जो मनुष्य भगवान्‌. महाकालके आगे 
भक्तिपूर्वक जागरण करता है, वह निश्चय ही खर्गलोककों 
प्राप्त होता है |? तत्र मैंने कहा--भद्र पुरुष ! मेरे पास कमळ 
के फूल हैं । इनको ले लीजिये और बदलेमें मूल्य दीजिये जिससे 
मेरा भोजन चले । तब उसने तीन पळ सुवर्ण देना चाहा | 
यह देखकर मैंने सोचा, खयं ही क्यों न इन कमलोसे 
देवेश्वर महादेवजीकी पूजा करूँ । जान पड़ता है, पूर्वजन्ममें 
मेरे शरीरसे कोई भी पुण्य नहीं हुआ था; इसीलिये इस जन्ममें 
। मुझे ऐसी .दुर्गत भोगनी पड़ती है; किंठ क्या करूँ, मेरी 
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प्रियवादिनी पत्नीका गला भूखके मारे सूखा जा रहा उ 0 प्रियवादिनी पत्रीका गला गलक सि दा ज सी | 
इसमें सन्देह नहीं कि यदि अन्न उपलब्ध नहीं हुआ, तो यह 
कल जीवित नहीं रह सकेगी । इस प्रकार चिन्तामे पड़े हुए मुझसे 
मेरी विनयशीला पत्नीने मधुर वाणीमें कहा--'नाथ ! धनके 
लोभसे इन कमलोंका विक्रय न कीजिये । आज अपने पास 
अन्न न होनेसे स्वतः उपबास ब्रतका योग लग गया दै | भूखके 
कष्टसे हम अबतक तो जागते ही रहे हं, शेष रात्रिमें और भी 
जागरण कर लेंगे । हमने सरोवरमै दिनके समय खान करके 
देवपूजन किया ही था | इस समय भी इन कमलसे हम 
भगवान्‌ महाकालका पूजन करें | इससे हम दोनोंका परम 
कल्याण होगा ।? 
पत्नीके ऐसा कहनेपर हम दोनोंने बड़ी प्रसन्नताके साथ 
कमलपुप्पौंसे महादेवजीका पूजन किया । भूखकी पीड़ासे 
नींद तो हमारे पास आयी नहीं । प्रातःकाल जब सूयो दय हुआ) 
उस समय भूखसे पीड़ित होकर उसी स्थानपर मेरी मृत्यु हो 
गयी । तब मेरी पत्नीने मेरे शरीरको लेकर बड़े हर्के साथ 
चिताकी अग्निमे प्रवेश किया । उसी पुण्यके प्रभावसे में 
कान्तिपुरका राजा हुआ ओर मेरी पत्नी दशार्ण देशके राजाकी 
पुत्री हुई, जिसे अपने पूर्वजन्मक्री बातोंका भी स्मरण था | 
दशार्णराजने इसका स्वयंवर रचाया और उसमें इसने मुझे 
पहचानकर मुझको ही वरण क्रिया और मैंने भी इसे अपने 
पूर्वजन्मकी पत्नी समझकर अपनाया । इसी कारणसे में प्रति- 
वर्ष वैशाख पूर्णिमाको यहाँ आकर अपनी घर्मपल्लीके साथ 
महाकालदेवके सामने जागरण और पुष्प, धूप तथा चन्दन 
आदिके द्वारा उनका पूजन करता हूँ । ब्राह्मणों ! उस समय 
तो मैंने विना श्रद्धाके ही जागरण किया था तथापि महादेवजी- 
की कृपासे मुझे ऐसा फल प्राप्त हुआ । अब मैं जो श्रद्धापूर्वक 
शास्त्रोक्त विधिसे जागरण कर रहा हूँ; इसका फल भगवान्‌ 
मुझे कितना उत्तम देंगे, यह मैं नहीं जानता । 
यह सुनकर वहाँ आये हुए ÀS ब्राह्मणोंने राजाको अनेक 
बार साधुवाद दिया और इस प्रकार कहा-- “भूपाल ! आपने 
ठीक कहा है; भगवान्‌ महाकाळके प्रसादसे इस भूतलपर कोई 
भी वस्तु दुळम नहीं दै । इसीलिये हमलोग भी प्रतिवर्ष 
अद्धासे यहाँ रात्रिजागरण करेंगे |” तदनन्तर राजा और उन 
ब्राह्मणौने बड़े हर्षके साथ गीत; वाद्य, T घर्मकथा आदि 
कारयोको करते हुए महाकालजीके समीप रातभर जागरण किया। 
प्रातःकाल उठकर राजाने महाकालका पूजन किया और उन 
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[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 


सब ब्राह्मणोंसे आज्ञा लेकर सेनासहित अपनी पुरीको प्रस्थान 


किया । तत्पश्चात्‌ समयानुसार शरीरका अन्त होनेपर उन्होंने 
जरा और मृत्युसे रहित परम पदको प्राप्त कर लिया | 


= == = 777}. न नन्‍ननन्‍इ-डटस::. 


सूतजी कहते हैं--महर्षियो ! इस प्रकार मैंने आप 
लोगोंके समक्ष भगवान्‌ महाकालके उत्तम माहात्यका वर्णन 
क्रिया है; जो सब पापोंका नादा करनेवाला है | 


-::>:<-५०४----- 


करुशेश्वरका माहात्म्य, नन्दिनी धेनुके द्वारा व्याघ्र 


` 


योनिको प्राप्त हुए राजा कलशका शापसे उद्गार 


te 


सूतजी कहते हैं--महर्षियो | उसी क्षेत्रमै एक महा- 
पुण्यदायक कुण्ड है, जिसके तटपर कळरेश्वरदेवका निवास 
है | उनका दर्शन करनेसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता 
है | प्राचीन कालमें कलश नामसे प्रसिद्ध एक यदुवंशी राजा 

थे । वे विधिपूर्वक यज्ञ करनेवाले और सब लोगोंके हितमें 
तत्पर थे । एक समय महर्षि दुर्वासाके शापसे उन्हें व्याघ्र 
होना पड़ा था | व्याघ्ररूपमें वनमें रहते हुए वे बहुतसे ब्राह्मणोंको 
मारकर खा जाते थे | इस प्रकार उनका बहुत समय व्यतीत 
हो गया । कुछ काङके पश्चात्‌ उस देशमै गो ओका एक मनोरम 
झुंड आ निकला, जिसके साथ बहुत-से गोप-गोपी थे । उस 
JEN एक नन्दिनी नामक धेनु थी, जिसके थन बहुत मोटे 
थे और जो घड़ों दूध देती थी । वह धेनु घासके लोभसे 
आगे बढ़ती हुई एक कुञ्जके भीतर गयी तो वहाँ उसने 
भगवान्‌ गङ्करका लिङ्गमय स्वरूप देखा, जो बारह सूयोंके 
समान तेजस्वी प्रतीत होता था | गोने बड़ी श्रद्धाके साथ 
वहाँ खड़ी होकर उस शिवलिङ्गको खान करानेके लिये उसपर 
बहुत दूषको धारा बहायी “उसका यह नियम प्रतिदिन चालू 
रहा, किंठु इस बातको कोई नहीं जानता था। एक दिन 
उस स्थानपरं तीखी दाढ़वाला वह व्याप्र आया और देवयोगसे 
नन्दिनी गायपर उसकी दृष्टि पढ़ गयी | तब गौओंके agara- 
में बंधे हुए अपने छोटे बछड़ेकी याद करके वह गाय करुण- 
स्वरमे विलाप करने लगी । फिर उसने मन-ही-मन कहा-- 
(जिस सत्य एवं शिवभक्तिसे प्रेरित होकर में भगवान्‌ शिवको 
स्नान करानेके लिये यहाँ आयी थी, उसीके प्रभावसे मुझे 
अपने बछड़ेसे मिलनेका अवसर प्राप्त हो ।? इस प्रकार नन्दिनी 
जब करुण विलाप कर रही थी उस समथ व्याप्रने हँसकर 
कहा--अरी ! अत्र तो तू पूर्णतः मेरे वशमै है, क्यों 
व्यथे प्रलाप करती है? 

Ag बोली- भै अपने लिये विलाप नहीं करती, 
भगवान्‌ शिवकी पूजाके लिये आनेपर यदि मेरी मत्यु भी हो 
गयी तो यह मेरे लिये शुभदायक ही होगी । किंतु मेरा 

_ बछडा, जो गोकुळ ( गोओंके झुंड ) में बॅथा हुआ है, मेरे 
लोरनेकी राह देखता होगा | चह अमी दूध पीकर ही जीता है । 
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सोचती हूँ, वह मेरे बिना कसे जीवित रहेगा । महाव्याप्र ! 
बेटेके लिये मेरे हृदवमें स्नेह उमड़ आया है, अतः आज तुम 
मुझे छोड़ दो । में उसे अपनी सखियोंकों सॉपकर फिर तुम्हारे 
पास लौट ऑऊँगी । 

व्याघ्र वोला--8म मृत्युके मुखमै आ गयी हो, अब 
यदि किसी प्रकार निकल जाओगी) तो फिर उसी मृत्युके 
समीप केसे लौट आओगी ? 

नन्दिनीले कहा--व्याप्र ! में शपथ खाकर कहती हूँ 
कि तुम्हारे पास लोट आऊँगी । ब्राह्मणकी हत्या करने और 
माता-पिताको छलनेसे जो पाप होता दै, उसी पापसे में लिप्त 
होऊँ यदि पुनः छोटकर न आउँ । रजस्वला स्त्रीसे सम्पर्क 
करनेवाले तथा नंगे सोनेवाले पुरुषोंकों जो पाप लगता है, 


` ~ SS <~ य ~ जह Sa 
मे उसी पापसे लिप्त होऊँ यदि मै लोटकर न आऊ। गो; 


कन्या और ब्राह्मणोंकों कलक्लित करनेवाले लोगोंको जो पाप 
लगता है, उस पापसे मैं भी लिप्त होऊँ यदि पुनः लौटकर 
न आऊँ। 

इन शपथोंको सुनकर व्याघ्रने कहा-यदि ऐसी 
बात है तो घरको जाओ और अपने पुत्रको जी भरकर देख 
लो । फिर उसे सखियोंकों सौंपफर लोट आना । तदनन्तर 
नन्दिनी जहाँ उसका बछड़ा था उस स्थानपर गयी | 

माताको रँभाती हुई देखकर बछड़ा बोला-मा! 
आज तुम्हारा मन उद्विम क्यों हो रहा है? 5 

नन्दिनी बोली--बेटा ! पहले दूध पी लो, जिससे gi 
होनेपर मैं तुमसे सब बात बताऊँ । उसकी बात सुनकर बर्ड 
यथोचित दूध पी लिया । 

तत्पश्चात्‌ बछडेने इस प्रकार कहा रा 
जंगलमें जो कुछ घटना हुई है वह सब बताओ) जि सुनकर 
मेरा चित्त शान्त हो । क्ट 

नन्दिनी बोली-वत्स ! आज मैं घोर, r n 
इच्छाके अनुसार घूमती चली गयी थी | वहा . aa 
मुझे घेर लिया | वह मुझे खा लेना चाहता था; ae 
शपथके द्वारा उसे यह विश्वास दिलाया कि में गौओंके 


[ मा ! आज 
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अपने बच्चेकों देखकर फिर लॉट आऊंगी । अनेक शपथ 
करनेपर उसने मुझे छोड़ा है अतः अब फिर में वहीं जाऊँगी | 


बछड़ेने कहा--मा ! आज तुम जहाँ जाओगी, वहीं 
में भी चलूँगा । यदि ठम्हारे साथ व्याघ्र मुझे भी मार डालेगा तो 
मातृभक्त पुरुषोंकी जो गति होती है, वदी निश्चयपूर्वक मुझे 
भी मिलेगी । वाळकोके लिये माताके समान दूसरा कोई बन्धु 
नहीं है, माताके समान कोई रक्षक नहीं है ओर माताके 
aa दूसरी कोई गति नहीं है । माताके समान कोई पूज्य 
गुरु नहीं, माताके समान स्नेही सखा नहीं और माताके समान 
इद्दलोक या परलोकमें कोई देवता नहीं है#। ऐसा मानकर 
श्रेष्ट पुरुपोको सदा अपनी माताके प्रति भक्ति रखनी चाहिये | 
जो पुत्र मातृभक्तिको ही प्रजापतिनिर्मित परम भक्ति मानकर 
-सदा उसका आचरण करते हैं; वे परम गतिको प्राप्त होते हैं। 
अत; तुम इस गोकुल्मे रहो, में ही व्याप्रके समीप जाऊँगा 
और में अपने प्राण देकर ठेम्हारे प्राणोंकी रक्षा करूँगा | 
नन्दिनीने कहा- बेटा ! आजके दिन मेरी ही मृत्यु 
नियत है, तुम्हारी नहीं; फिर तुम अपने प्राणोसे मेरे प्राणोंकी 
“रक्षा केसे कर सकते हो ? वत्स ! तुम्हें तो अपनी माके 
उपदेशका ही पालन करना चाहिये | वनमें भ्रमण करते समय 
कभी तुम प्रमाद न कर बेठना। अधिक लोभ होनेसे इहलोक 
और परलोकमें भी देहधारीका नाश हो जाता है । लोमसे 
“मोहित पुरुष समुद्रमें, घोर जंगलमें और भयानक रणभूमिमें 
भी प्रवेश कर जाता है । लोभ, प्रमाद ओर सबपर विश्वास-- 
“इन्हीं तीन दोप्रोसे प्रत्येक प्राणी बॅधता और मारा जाता दै; 
इसलिये लोभ न्‌ करे, प्रमादमें न पड़े तथा हरएकपर विश्वास 
न करे|। पुत्र ! तुम्हे सदा प्रयत्न करके गहन वनमें 
अमण करते समय सम्पूर्ण हिंसक जीवोंसे अपने दारीरकी 
रक्षा करनी चाहिये । दुर्गम स्थानमें यदि तृण 
ओर घास आदि हो तो किसी प्रकार भी उसे चरना नहीं 
चाहिये | अपना यूथ छोड़कर कभी अकेले नहीं जाना चाहिये | 


इस प्रकार अपने बछड़ेसे कहकर और उसे बार- 


* नास्ति मातृसमः पूज्यो नास्ति मातृसमः सखा । 
नास्ति मातृसमो देव इहलोके परत्र च ॥ 

( स्क० पु० ना? ५१ | १७) 
† लोभात्ममादाद्विश्रम्मात्‌ पुरुषों वध्यते त्रिभिः । 
तसाझोभो न कतंव्यो न प्रमादो न विश्वसेत्‌ ॥ 

( स्क० Jo ना? ५१ । २५ ) 


हु 
] ॐ कलशेश्वरका माहात्म्य, नन्दिनीके द्वारा राजा कलशका शापसे उद्धार # 
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बार चाटकर नन्दिनीने अपनी सखियांके पास बनमें 
जाकर कहा--बहनो ! मेरी बात सुनो | आज में अपने झुंडसे 
थोड़ी दूरपर घूमती हुई एक घने एवंनिर्जन वनमें चली गयी) 
वहाँ मुझे एक व्याघने पकड़ लिया; परंतु अनेक प्रकारकी शपथा - 
द्वारा उसे विश्वास दिलाकर में तुम ळोगोसे मिलने और बच्चेको 
देखनेके लिये यहाँ आयी हूँ | इस समय बच्चेको देखा; 
बातचीत की और इसे कर्तव्यका उपदेश भी दिया | अब इसे 
तुम्हारे अधीन सोंपती हँ, इसको अपना ही बच्चा समझना | 
जानकर या अनजानमें मेने तुम छोगोंका जो कुछ मी अपराध 
किया हो, वह सब कृपापूर्वक क्षमा करना । मेरा यह दूध- 
पीता बच्चा आजसे अनाथ हो रहा है | इस दीन, दुखी? दुर्बळ 
और मातृशोकसे सन्तप्त बालकका तुम सब लोग मिल्कर 
पालन करना । यदि यह बिप्रम स्थानमें घूमता हो) दूसरे 
किसी gä जाता हो या न करने योग्य कार्येमिं संलग्न 
होता हो तो तुम सदा इसे रोकती रहना । अव मैं जहाँ वह 
व्याघ्र मेरी प्रतीक्षामें खड़ा दै, वहां जाऊँगी । 
दूसरी गएँ वोळी--नन्दिनी ! म किसी प्रकार भी 
वहाँ न जाओ । हुँसीमें या स्त्रियोके बीचमै, विवाहकालमें) 
प्राणसंकटके समय तथा सर्वखका अपहरण होते समय--इन 
पाँच समयोमें कदी हुई असत्य बातें पाप नहीं सानी गयी हैं | 
इसलिये तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिये। 
नन्दिनीने कहा-सखियो ! दूसरोंके प्राण बचानेके 
लिये वैसा असत्य ठीक हो सकता दै, परंतु अपने प्राणोंक्री 
रक्षाके लिये साधुपुरुष असत्यभाषणकी प्रशंसा नहीं करते | 
यह सम्पूर्ण लोक सत्यपर प्रतिष्ठित है धर्म भी सत्यके ही 
आधारपर स्थित दै, समुद्र सत्यवचनसे ही कभी अपनी सीमाका 
उलङ्घन नहीं करता #। देत्यराज बलि भगवान्‌ विष्णुको 
भूमिदान करके स्वयं पातालम चळे गये हैँ । अपने उस सत्य 
बचनपर स्थित होनेके कारण ही वे पुनः वहासि बाहर नहीं 
निकलते । जो किसी वातकी प्रतिज्ञा करके उसका ठीक-ठीक 
पाळन नहीं करता) उस चोर और अपवित्र बुद्धिवाळे पुरुषने 
कौन-सा पाप नहीं किया है । 
सखियाँने कहा- नन्दिनी !ठम समस्त देवताओं और 
s परेषां प्राणयात्रार्थं तत्कतुयुंज्यते शुभाः । 
आत्मप्राणहितार्थीय न साधूनां प्रशस्यते ॥ 
सत्ये प्रतिष्ठितो लोको धर्मः सत्ये प्रतिष्ठति । 
उदधिः सत्यवाक्येन मर्थौदां न विलद्इयेत्‌ ॥ 
( स्क० पु० DE ५६1 
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देत्योके लिये भी वन्दनीय हो, जो कि सत्यकी रक्षाके लिये 
दुस्त्यज प्राणोक्रा त्याग कर रही हो । कल्याणी | तुम तो स्वयं 
ही घरमा वचन बोळनेवाली हो, समस्त सढुुणोंसे सम्पन्न हो 
और सदा सत्यमे स्थित रहती हो | हमलोग तुम्हे क्या शिक्षा 
देगी । महाभागे | जाओ, बच्चेके लिये शोक न करो । तुमने 
हमारे लिये जो आज्ञा दी है, उसका हम सब पालन करेंगी 
परंतु हम इस बातको जानती हैं कि सदा सत्यमें स्थित रहने- 
वाले प्राणियोका आरम्भ किया हुआ कोई भी कार्य 
निष्फल नहीं होता । 
सूतजी कहते हैं--महर्षियों ! नन्दिनी अपनी सखियों- 
से इस प्रकार बातचीत करके उस व्याप्रके पास चल दी 
और जहाँ वह व्याप्र खड़ा था, वहाँ जा पहुँची । 
वहाँ पहुँचकर नन्दिनी बोली-महाव्याप्र | मैं 
अपने सत्य ओर शपथपर स्थित रहकर तुम्हारे पास आ गयी हूँ। 
अब तुम मेरे मांससे यथेष्ट तृ्तिशभ करो । सत्यका आश्रय ले 
प्राणोंका मय छोड़कर पुनः अपने पास आयी हुई नन्दिनीको 
देखकर वह दुष्टात्मा व्याघ्र भी बड़े भारी वेराग्यको प्राप्त 
हो गया । 
व्याघ बोला--सत्यवादिनि | तुम्हारा स्वागत È सत्यपर 
थित रहनेवाले प्राणियोंका कभी अमङ्गल नहीं होता । भद्रे | तुमने 
शपथ खाकर कहा था; मैं आऊंगी; इससे मेरे मनमें यह कौतूहल 
हो रहा था कि क्या यह सचमुच ऐसा करेगी? परंतु तुमने अपने 
सत्यकी रक्षा की । महाभागे ! मुझ दुरात्मा पापीको उपदेश 
देकर अनुग्रहीत करो; जिससे इहलोक ओर परलोकमें मेरा 
कल्याण हो । मेरा ऐसा विश्वास है कि तुम्हे अपने सत्याचरण- 
के प्रभावसे कुछ भी अज्ञात नहीं है । अतः संक्षेपसे धर्मका 
सारसर्वस्व मुझे बताओ, जिससे मुझे सत्सद्भका पूरा-पूरा 
फल प्राप्त हो ।? 
नन्दिनी बोली--सत्ययुगमें तपकी, त्रेतामे ध्यानकी, 
द्वापरमै यज्ञकी ओर दानकी तथा कलियुगमे एकमात्र दानकी 
प्रशंसा करते हैं| जो सम्पूर्ण चराचर प्राणियांको अभय दान देते 
हैं, उनका वह दान सब दानोमे श्रेष्ठ है । उससे बढ़कर दूसरा 
कोई दान नहीं है |# , 
#% तपः क़ते प्रशंसन्ति त्रेतायां ध्यानमेव च । 
I यश्दाने च दानमेक॑ कलौ युगे ॥ 
सवेषामेव दानानां नास्ति दानमतः परम्‌ । 
000 भूतानामभयं सः प्रयच्छति ॥ 
( स्क० Jo Tio ५१ I ६७-६८ ) 


WA बोला--छमे ! यह अभय दान तो उन 
प्राणियोंके लिये उपयुक्त हो सकता है, जिनकी जीविका 
अहिंसासे--अन आदिका आहार करके चलती है । हम-जैसे 
जीवोंका जीवननिर्वाह तो हिंसाके बिना हो ही नहीं सकता | 
अतः जीवोकी हिंसा करनेवाळे मुझ अधमके लिये भी जो 
सुखदायक और उत्तम धर्माचरणमें सहायक हो, वैसा 
उपदेश दो | | 

नन्दिनीने कहा--य्रहाँ वनमें एक महान्‌ शिवलिङ्ग 
है, जिसे पूर्वकालमें बाणासुरने स्थापित किया था। उसीके 
प्रभावसे आज में तुम्हारे सङ्कटसे मुक्त हुई हूँ । तुम प्रतिदिन 
प्रातःकाल उठकर उसीकी परिक्रमा और उसीको प्रणाम किया 
करो । इससे तुम्हे मनोवाञ्छित सिद्धि प्राप्त होगी | 

ऐसा कहकर नन्दिनीने व्याघ्रको वनके भीतर ले जाकर 
उस शिवलिङ्गका दर्शन कराया | वह उसका दर्शन करके 
तत्काल ही व्याध्रकी योनिसे मुक्त हो पूर्ववत्‌ राजा कलशके 
रूपमै परिणत हो गया । पूर्वकालमें दुर्वासाके दिये हुए 
शापका और अग्रने वेभवप्तम्पन्न राज्यका उन्हें स्मरण हो 
आया । तब उन श्रेष्ठ राजाने नन्दिनीसे कहा--#द्दे ! मे 
हेहयवंशमे उत्पन्न कलश नामक राजा हूँ । पूर्वकालमें मुनिवर 
दुर्वासाने कुछ कारणवश मुझे शाप दे दिया । जब पुनः मैने 
उन्हें प्रसन्न किया तब वे बोले--“नन्दिनी घेनु जब तुम्ह 
चनमें शिवलिङ्गका दर्शन करायेगी) तत्र तुम्हारी मुक्ति हो 
जायगी । निश्चय तुम नन्दिनी होश यह वात मुझे अपने 
शापका अन्त देखकर शात हुई दै। श्रेष्ठ घेत! यह छो 
बताओ) यह कौन-सा देश दै; जिससे मैं अपने घरका माण 
ŽGK पुनः वहाँ जाऊं ।? 

नन्दिनी बोळी--राजन्‌! यह संत्र पापोका नाश करने- 
वाला चमत्कारपुर नामक क्षेत्र है, जो सर्वतीथमय है अ 
सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाला है । की 

राजाने कहा--नन्दिनि ! तुम्हारा कल्याण न ह्य डो 
तुम जाओ और अपने बालकसे मिळो । गोज मने 
जाकर अपनी सखियों तथा सुद्धदोका दर्शन ZA जीर 
पूर्वकालमे ब्राह्मणोंके मुखसे इस क्षेत्रकी ममा ड जतय 
इसे सदा देखनेक्री अभिलाषा भी की; पर हका। 
भोगमे आसक्त होनेके कारण मैं इसका दर्शन नहीं है तो अब 
आज जब यह तीर्थ खय ही मुझे प्राप्त हा i बात कै जी 
मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता | सोमाग्यकी आ. 
महात्मा दुर्वासाने मुझे वेसा शाप दिया | अन्यथा ई 
क्षेत्रकी प्राप्ति मुझे केसे होती ! a 

ऐसा कहकर राजाने नन्दिनीको विदा कर 
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खयं दिनरात उस शिवलिङ्गका ध्यान करते हुए वे वहीं रहने 
छो । उन्होंने भगवान्‌ शिवके लिये कैलासशिखरके समान 
maai मन्दिर बनवाया और उन्हींके आगे बैठकर बड़ी 
भारी तपस्या की । तदनन्तर झाङ्करजीके प्रभावसे थोड़े ही 
दिनोमै परम दुर्लभ सिद्धि प्राप्त कर ली; जो याजिकजनोके 
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लिये भी दुल्भ है । जो मनुष्य मार्गशीर्ष मासमें वहाँ भक्ति- 
पूर्वक गीत ओर नृत्य आदिका आयोजन करता है, वह परम 
गतिको प्राप्त होता है | द्विजबरो ! इस प्रकार मैंने तुम्हें 
कलडेस्वरजीके माहात्म्यका वर्णन सुनाया, जो सब पातकोंका 


नाश करनेवाला है | 


ANID 
अगस्त्यकुण्ड, कपिलानदी, वेष्णवीशिला, सिद्धक्षेत्र आदिको महिमा, नलद्वारा चमेमुण्डा- 
की स्तुति तथा नलेश्वरकी महिमा 


AMAN 


सूतजी बोळे--महर्षियो ! उसीके समीप पूर्वभागमें 
अगस्त्यकुण्ड दै, जहाँ परम पुण्यदायिनी और सत्र पातकोंका 
नाश करनेवाली बावली है | जो मनुष्य वहाँ फाल्गुनमासके 
क्क पक्षकी अष्टमी तिथिको उपवासपूर्वक स्नान करता है, 
उसे अपनी इच्छाके अनुकूल वस्तुकी प्राप्ति होती हि 
अगस्त्यवापीके दक्षिण भागमें कपिछा नदी है) जहाँ कपिल- 
मुनिने सांख्यशास्त्रकी सिद्धि प्राप्त की थी । कपिलाके पूर्व 
भागमे सिद्धक्षेत्र बताया गया है; जहाँ पूर्वकालमें लाखों मनुष्य 
सिद्धिको प्राप्त हुए हैं। जो मनुष्य जिस कामनाको लेकर वहाँ 
तपस्या करता दै, वह छः महीनेके भीतर अवश्य ही उसे 
प्राप्त कर लेता है | ब्राह्मणों ! सिद्धक्षेत्रके निम्नभागमें एक 
शुभकारक वेष्णवीशिळा है, जो घूमती रहती दै। उसकी 
आकृति चौकोर है और वह सब पातकोंका नाश करनेवाली 
है । वह महानदीके जलसे धुळी हुई और मनुष्यौंको मोक्ष 
देनेवाली है । उस शिलाके आगे गङ्गायमुना-सरस्वती- 
संगमरूपा त्रिवेणी बहती हैं, जो भोग और मोक्ष देनेवाली 
हैं। उसके उत्तरभागमें रुद्रकोटितीर्थ दै, जो दाक्षिणात्य 
महात्माओंद्वारा पूजित है | उसे रुद्रावर्तं भी कहते हैं । जो 
' पुरुष रुद्रावर्त क्षेत्रमै श्राद्ध करता है; वह सो यज्ञोंका फळ 


पाता है । जो वहाँ उपबासपूर्वक रात्रिमें जागरण करता है 


बह इच्छानुसार चलनेवाले विमानके द्वारा स्वर्गमें जाता है । 


वहीं पूर्वकालमें महात्मा राजा नलने चर्ममुण्डा देवीकी 
स्थापना की थी | जो मनुष्य महानवमीके दिन भक्तिपूर्वक 
चर्ममुण्डा देवीका पूजन करता है, वह मनोवाञ्छित पदार्थोको 
YA करके सनातन पद पा लेता है। पहलेकी बात है । वीरसेन- 
के पुत्र नल इस भूमण्डलके राजा थे; जो समस्त सदुणोसे 
युक्त थे | विदर्भदेशकी राजकुमारी दमयन्ती उनकी पतित्रता 
पत्नी थी | एक समय राजा नलने कलियुगसे आविष्ट होकर 
अपने भाई पुष्करके साथ जुआ खेला । उसमें वे अपना सारा 


राज्य हार गये | तदनन्तर नल अपनी ख्रीको साथ लेकर 
गहन वनके भीतर चले गये । वहाँ उन्होंने यह सोचा “यदि 
दमयन्ती राजा भीमके घर चली जाय तो वनवासके कष्टसे 
मुक्त हो सकती दै.। इसलिये रातमें इसको सोती छोड़कर में 
दूर चला जाऊँगा जिससे यह साध्वी दमयन्ती मुझसे विलग 
होकर कुण्डिनपुरको चली जायगी V 

ऐसा निश्चय करके राजा नळ सुखसे सोयी हुई दमयन्ती- 
को छोड़कर घोर वनमें चले गये । प्रातःकाल उठकर 
दमयन्ती जब इधर-उधर देखने लगी, तो उसने अपने पास 
नळको नहीं पाया । तव वह दुःखसे आतुर हो वनमें करुण- 
सरसे विलाप करने लगी और धीरे-धीरे कुण्डिनपुरकी राह 
लेकर अपने पिताके राजमहळमें जा पहुँची । नळ भी उस वनको 
छोड़कर दूसरे बड़े भारी वनमै चले गये और घूमते-धूमते 
हाटकेइवरक्षेत्रमें जा पहुँचे | इसी बीचमें महानवमीकादिन आ 
गया । तदनन्तर नळने वहाँ चर्ममुण्डधारिणी दुर्गाकी मृन्मयी 
मूर्ति बनाकर उसका पूजन किया और फळ-मूलोंका भोग 
ळगाकर देवीको तृस किया । तसश्रात्‌ वे देवीके आगे हाथ 
जोड़कर खडे हो गये तथा बड़ी श्रद्धाके साथ स्तुति 
करने लगे 

नल बोळे--चर्ममुण्ड धारण करनेवाली श्रेष्ठ देवि ! 
तम सर्वत्र व्यापक हों) तुम्हारी जय हो । सर्वेश्वर तथा सम्पूर्ण 
राजाओंके द्वारा akaa दक्षकुमारी ! तुम प्रत्येक कार्यमै दक्ष 
हो; शुभे ! तुम्हारी जय हो | कालरात्रि ! अचिन्त्ये ! नवमी 
और अष्टमीको प्रिय माननेवाली देवि ! तुम्हारी जय 
हो । त्रिलोचने ! त्रिलोचनप्रिये ! देवपूजिते ! देवि ! 
तुम्हारी जय हो । भयङ्कर रूप धारण करनेवाली 
तथा सुन्दर रूपवाली महाविद्ये ! महाबळे ! तुम्हारी 
जय हो । महोदये ! महाकाये ! महात्रते ! देवि ! तुम्हारी 
जय हो । नित्यरूपे ! जगद्धात्रि ! तुम्हारी जय हो | विकराली 
महाकालिके ! तुम्हारी जय हो । सुन्दरि ! देवेश्वरि ! पाशहस्ते ! 
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द_न (मोना ति AA 
> "चारण" साज wa HEE ज्यमुमाप्रत्तिय/ ८ 


AN) 


महाहस्ते | तुम्हे नमस्कार है । मनोहर देहलतासे युक्त तथा 
प्रिय गीतवाद्रसे प्रसन्न होनेवाळी देवि! तुम्हारी जय हो । 
अनन्ता, चिन्तनीया तथा भगवान्‌ शिवके आधे शरीरमें 
निवास करनेवाली देवि ! तुम्हारी जय हो । तुम्हीं रति, तुम्ही 
धृति, तुम्ही तुष्टि, उम्दा गोरी तथा तुम्हीं देवताओंकी स्वामिनी 
शाची हो । तुम्ही लक्ष्मी, सावित्री और गायत्री हो । देवि ! 
तीनों लोकोंमे स्रीरूपमें जो कुछ भी दिखायी देता है; वह 
सत्र तुम्हारे ही अंशसे प्रकट हुआ है । इस विषयमै मुझे 
“कोई सन्देह नहीं है | इस सत्यके प्रभावसे तुम इस मूर्तिमै 
निवास करो । देव-दानववन्दिते | इस भक्तिसे सन्तुष्ट 
होकर तुम अपना सानिध्य यहाँ स्थापित करो । 

सूतजी कहते हैँ--राजा नलके इस प्रकार स्तुति 
करनेपर भक्तवत्सला चतुर्भुजा देवीने प्रत्यक्ष दर्शन दिया 
और इस प्रकार कहा--“वत्स ! में तुम्हारे इस स्तोत्रसे सन्तुष्ट 

हूँ | अतः तुम मुझसे मनोवाङ्छित वर माँगो |? 
राजा नळ बोले देबि ! मेने प्राणोसे भी अधिक 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 


= 
प्रिय अपनी पत्नी दमयन्तीको हिंसक जन्तुओँसे भरे नजन 
वनमें त्याग दिया था । वह आपकी कृपासे अखण्ड शील्से 
युक्त ओर निर्दोष रूपमे मुझे फिर प्राप्त हो, ऐसा यत्न कीजिये | 
जो आपके आगे इस स्तोत्रद्वारा स्तुति करे, उसे उसी दिन 
आप मनोवाञ्छित वस्तु प्रदान करें । 


सूतजी कहते हैं-तत्र दुर्गादेवी “तथास्तु? कहकर 
अन्तर्धान हो गयीं तथा राजाओंमें श्रेष्ठ नळने उन सभी 
कामनाओंको प्राप्त कर लिया । चर्ममुण्डाके समीप ही राजा 
नलके द्वारा स्थापित देवाधिदेव भगवान्‌ महेश्वर विराजमान हैं, 
जिनका दर्शन करके मनुष्य सव पापोसे मुक्त हो जाता है। 
माघमासके शुक्कपक्षकी षष्टीको जो मानव भक्तिपूर्वक नलेश्वरका 
दर्शन करता है, वह सत्र रोगोसे मुक्त हो परम पदको प्राप्त 
होता है । उन्हीं भगवान्‌ शिवके आगे एक निर्मळ जलसे 
भरा हुआ कुण्ड है । जो रविवारके प्रातःकाल उस कुण्डमै 
खान करता है, वह कुष्ठरोगसे छूटकर पुनः नूतन शरीर प्राप्त 
कर लेता है । 


गालवको सगेदेवकी आराधनासे पुत्रकी प्राप्ति, अजुनके द्वारा विभिन्न देवोंकी स्थापना तथा 
विषकन्या शर्मिष्ठाद्ारा खापित शसिषठातीर्थका माहात्म्य 


सूतजी कहते हैँ-नलेश्वरसे थोड़ी ही दूरपर देवताओं- 
के स्वामी सूर्य साम्बादित्यके नामसे प्रसिद्ध हैं, जिनका दर्शन 
करके मनुष्य सम्पूर्ण हृदयस्थित कामनाओंको प्राप्त कर लेता 
है । जो माघ झुक्ला सप्तमी तथा रविवारके योगमें भक्तिपूर्वक 
उनका दर्शन करता है, वह RAR नहीं देखता । प्राचीन 
कालमें गालव नामवाले एक आझण हो गये हैं, जो सदा ही 
वेदोंके स्वाध्यायमें तत्पर तथा उत्तम खभाव और सदाचारसे 
युक्त थे । उनकी अवस्था ढल गयी, तो भी उनके कोई पुत्र 
नहीं हुआ । इसका उनके मनमै बड़ा दुःख था । तब उन्होने 
घरका सारा काम-काज छोड़कर इसी क्षेत्रमै एकाग्रतापूर्वक 
निवास करते हुए भक्तिभावके साथ सूर्यदेवकी आराधना की | 
जितेन्द्रिय होकर निराहार रहते हुए उन्होंने पञ्चरात्रोक्त विधि- 
से सूर्यदेवको अर्ध्यं प्रदान किया ओर इसी नियमसे प्रतिदिन 
उनकी आराधना करते रहे । पंद्रहवों वर्ष आनेपर भगवान्‌ 
सूर्य गालवको दर्शन देते हुए बोळे--।विप्रवर ! तुम्हारा 
कल्याण हो, तुम कोई वर मॉगो ।? 


गालव बोले--सुरक्षेष्ठ ! मेरे कोई पुत्र नहीं है । अतः 


र रका 
मेरे बशकी करनेवाला 0 SEFE क इन तीनों देवताअ 
मुझे मेरे वंशकू बुद्धि करनेवाद्य गत जिये ॥ BJP, Jammu. ०५ हु पज्ञो मनुष्य tE 


भगवान्‌ सूर्यने कहा--विप्रवर ! तुम्हे वंशकी वृद्धि 
करनेवाला पुत्र a होगा और वह तेजस्वी, यशस्वी, शास्र 
तथा वेदोंका पारङ्गत पण्डित होगा । तुमने साम्बादित्यके समीप 
जहाँ मुझे अर्ध्य देकर पूजन किया है) यहाँ दूसरा कोई या 
पुरुष रविवार और सप्तमीके योगमे श्रद्धापूर्वक मेरे इस वि 
की पूजा करेगा, उसे daada पुत्रकी प्राप्ति होगी । ऐता 
कहकर भगवान्‌ सूर्य मौन एवं अन्तर्धान द्वो गये और गान 
जी भी प्रसन्नचित्त हो अपने घरको चले गये | थोडे * 
दिनोमे उनके यहाँ भगवान्‌ सूर्थके कथनानुसार एक सर्वर 
लक्षणसम्पन्न पुत्र उत्पन्न हुआ | भगवान्‌ सूर्यने a 
आश्रय लेकर दर्शन एवं वरदान दिया था । इसलिये न्या 
अपने पुत्रका नाम वटेश्वर रक्खा । वटेश्वरके पुत्रा टा s 
को देख लेनेपर महर्षि गाळब भारी तपस्या कर जवात्‌ 
प्राप्त हुए । वरेश्वरने भी अपने पिताके द्वारा स्थापित * 
सर्यनारायणके लिये एक परम मनोहर मन्दिर वनवा । 


~ ` >>. रि ते fi उस क्षेत्रमै 
हिजवरों ! पूर्वकालमे महात्मा विढुरते मे, 
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करेगा; वह उस परम धामको प्राप्त होगा, जो बड़े-बड़े 
द्वारा भी अत्यन्त दुर्लभ È | 

वहींपर अर्जुनके द्वारा स्थापित किये हुए सर्वमनोरथ- 
दायक भगवान्‌ विनायक विराजमान हैं, जो समस्त वि्नोंका 
नाश करते हैं | जो मनुष्य चतुर्थीको नक्तत्रत ( केवल रातमें 
भोजन करनेका सङ्कल्प ) करके भक्तिभावसे गणेराजीकी 
पूजा करता है, वह समक्ष RAA मुक्त हो मनोवाञ्छित 
फलको पाता है । वहींपर उत्तम प्रभावसे युक्त भगवान्‌ 
नर ओर नारायण भी हैं। जो उन दोनोंका भक्तिपूर्वक 
द्वादशी तिथिको दर्शन ओर पूजन करता है, वह जरा-मरणसे 
रहित परम पदको प्राप्त होता है । 

एक समय कुन्तीनन्दन आर्जुन तीर्थयात्रा प्रारम्भ करके 
हाटकेश्वरक्षेत्रमे आये । वहाँ तीर्थसमुदायसे भरे हुए उस 
पावन क्षेत्रका दर्शन करके उन्होंने मनोहर मन्दिरमे भगवान्‌ 
सूर्यको स्थापित किया और उन्हीके आगे नर और नारायणकी 
मी स्थापना की । फिर उत्तम श्रद्धासे युक्त हो वहाँ गोवद्धनको 
खापित किया और वहीं देवाधिदेव रसिंहदेवकी स्थापना 
की | इस प्रकार पाँच देवताओंकी स्थापना करके उन्होंने 
चमत्कारपुरके सब ब्राह्मणोंको बुळवाया ओर उन्हें बहुत धन 
दिया । फिर भक्तिपूर्वक प्रणाम करके कहा--'मैंने सब 
रोगोंका नाश करनेवाले भगवान्‌ सूर्यको यहाँ स्थापित किया 

और इनकी सेवा आपलोगोंको सौंपी है । अतः आपको 

सदव इनका चिन्तन करना चाहिये | 

ब्राह्मण वोळे--पाण्डुनन्दन | आप यह सब छोड़कर 
अपने घरको पधारिये | हम सब लोग आपके श्रेयक्रो बढ़ाने- 
वाला पूजनकमं करते रहेंगे | 

तब अजुनने प्रसन्नचित्त हो उन्हें पुन 


: बहुत धन दिया 
- भैर उनसे पूछकर विदा ले प्रणामपूर्वक अपने नगरको 
AWA किया | 


JAN कहते . हे--त्राह्मणो | इस प्रकार मैंने ठमसे 


नरादित्यके प्रादुर्भावकी कथा सुनायी । यह सुननेवाळोके ` 


WA नाश करनेवाली है । 
RASA “इक? नामसे प्रसिद्ध एक चन्द्रवंश्यी राजा 
ईर थे | बे बड़े ही ब्राह्मणभक्त, शरणागतवत्सल और 
पर्षरो केहितकारी थे | उनकी पत्नी भी बड़ी पतित्रता ओर 
सहुणांसे सुशोभित थीं । उन दोनोंको चौथेपनमें 
केन्या हुई | राजाने विद्वान्‌ ज्योतिषियोंकों बुलाकर 
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ज्योतिषी ब्राह्मण बोळे--राजन्‌ ! सर्वके चित्रा नक्षत्र- 
पर रहते समय सोमवार और चतुर्दशीके योगमे जो जन्म 
ग्रहण करती है, वह विपकन्या होती दै । ऐसी कन्याका जो 
पाणिग्रहण करता है, वह पुरुष छः महीनेके भीतर अवश्य 
मृत्युको प्राप्त होता है | वह जिस घरमै जन्म लेती है; वह 
कुबेरका ही महल क्‍यों न हो, उसे छः महीनेके भीतर 
धनसे रहित कर देती है । अतः आपकी यह पुत्री वास्तवमै 
विषकन्या है | यह पितूकुळ और इवशचुरकुल दोनोंका नाश कर 
देगी | इस कारण आप इसे त्यागकर सुखी हो जाइये । यदि 
हमारे कहे हुए हितकर वचनपर आपको श्रद्धा हो तो आप 
ऐसा ही कीजिये | 


राजाने कहा--त्राह्मणो ! में इस कन्याको त्याग 
किया हुआ कर्म ही फलीभूत होगा | पहलेका शुभ कर्म 
हो या अशुभ कर्म, उसे मिटाया नहीं जा सकता | अत 
मे अपने कर्मको ही आगे रखकर इस कन्याका व्याग 
नहीं करूँगा | जो जिस-जिस ठारीरसे जेसा-जेसा कर्म करता 
है, वह उसी-उसी mÈ पुनः सबके फलको भोगता 
है । अपनी इन्द्रियोंसे पूर्वजन्ममें जो कर्म किया गया है, 
बह मिट नहीं सकता | उसक्रा फळ भोगना ही पड़ेगा । और 
विना किये हुए किसी कर्मका फळ अपने सामने आ नहीं 
सकता । अतः मेरे सामने जो भी परिणाम आवे, मुझे 
कोई भय नहीं है । देहधारी जीवके लिये गर्भमै ही आयु; 
कर्म, धन; विद्या और मृत्यु--इन पाँच वस्तुओंकी सृष्टि 
कर दी जाती है । जेसे वृक्षों और लताओंमें फल और 
फूल अपने समयपर आते ही है समयका उल्लङ्कन नहीं 
करते, उसी प्रकार पूर्वजन्मक्रा किया हुआ कर्म भी अपने 
समयका उल्लङ्घन नहीं करता । नियत समपर उसका 
भोग करना ही पड़ता है । कोई भी पुरुष पूर्वशरीरद्वारा 
किये हुए कर्मको अपने वळ और बुद्धिसे पलट देनेमें समर्थ 
नहीं है । जो शीघ्रतापूर्वक दौड़ता है; उसके पीछे उसका 
कर्म भी दोड़ता है | कर्म साथ ही सोता ओर खड़े दोनेपर 
साथ ही खड़ा होता हैं | जिसको जहाँ भी सुख या दुःख 
भोगना है, वह रस्सीसे बॅधा हुआ-सा बल्पूर्वक वहाँ 
खिंचकर पहुँच जाता दै । जेसे तेळ समाप्त दो जानेपर 
दीपक बुझ जाता है; उसी प्रकार कर्मोका नाश हो जानेपर 
जीव मोक्षको प्राप्त हदो जाता है । ऋतुकाळमें पुरुषके द्वारा 
स्थापित किये हुए अचेतन वीर्यके एक त्रिन्दुका 
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O लाल... सस्वे'सुच्युजञ्जसुमाम लिए ऽ 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 


रर 


आश्रय लेकर जीव अपने कर्मके साथ बृद्धिको प्राप्त होता 
ह. । जिस उदरमे कितने ही अन्न-पान डाले जायें, नष्ट 
हो जाते हैं, भक्ष्य पदार्थ पच जाता है; वहीं पड़ा हुआ 
वह गर्भे क्यो नहीं नष्ट हो जाता | इसलिये लोकमें देह- 
थारियोका किया हुआ शुभाशुभ कर्म ही सुख-हुःखके 
रूपमे प्राप्त होता हे, ऐसा मेरा निश्चय हे | अरक्षित वस्तु 
भी देव ( प्रारब्धकर्म ) से सुरक्षित होकर बच जाती है 
और सुरक्षित भी देवसे हत होकर नष्ट हो जाती है। 
चनमे त्यागा हुआ अनाथ बालक भी जीवित रहता है और 
घरमे बड़े प्रयत्नसे पाला-पोसा जानेवाला RI भी मृत्युको 
प्राप्त हो जाता है । 
ऐसा निश्चय करके राजाने ज्योतिषियोंके सलाह देनेपर 
भी उस विषकन्याका परित्याग नहीं किया | पिताने उसका 
नाम शर्सिष्ठा रख दिया । इसी समय क्रोधमें भरे हुए 
राजाके शत्रुओने उनके राज्यको सब ओरसे सताना आरम्भ 
किया । तब राजा भी चतुरक्षिणी सेनाके साथ बाहर निकले 
और उन्होंने शत्रुओंके साथ घोर युद्ध किया, जो यमराजके 
लोककी जनसंख्या बढानेवाला था । दसवें दिन 
राजा बृककों शत्रुऔने सब ओरसे घेरकर मार डाला । 
इनके मारे जानेपर शोष सैनिक भसे पीड़ित हो अपने नगर- 
को भाग गये । 
इसी समय समस्त पुरवासियोने शोकपरायण हो 
उस दुष्टा विषकन्याको लक्ष्य करके कठोर वचनोमें 
कहा--इसी पापिनके दोषसे राजाकी मृत्यु हुई है । अतः इसे 
शीघ्र ही बाँध लिया जाय ओर जबतक इस नगरका क्षय न हो 
जाय) तबतक ही इसे यहाँसे बाहर निकाल दिया जाय । 
पुरवासियोकी ये नाना प्रकारकी बातें सुनकर विषकन्याको 
बड़ा वैराग्य हुआ । उसने अपनी निन्दा की ओर भय तथा 
शोकमे डूबी हुई वह रातमै निकलकर वनमें चली गयी । 
वहां प्राणत्याग करनेका निश्चय करके वह आगे बढती जा रही 
थी कि हाटकेश्वरक्षेत्रमे जा पहुँची । उस महान क्षेत्रमै विष- 
कन्याने देखा, वह बहुतेरे तपस्वीजनोसे भरा हुआ है, चित्तमें 
अत्यन्त आहाद उत्पन्न करता है । इतनेमै ही उसे अपने 
पूर्वजन्मकी बातका स्मरण हो आया--“अहो ! पूर्वकालमे जत्र 
में चाण्डाल-जातिकी खी थी, यहीं मैने एक गायकी प्यास 
बुझायी थी । उसीके प्रभावसे में राजाके पवित्र भवनमै उत्पन्न 
हुई । अतः अब मुझे यहीं रहना चाहिये । पूर्वजन्ममें गोके 
लिये किये हुए जळदानके माहात्म्यका विचार करके उसने 
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` स्वरूप सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड देवता? 


कश कस य्य, 
निर्मल जलसे भरे हुए. एक सरोवरका निर्माण किया, जो कि 
समुद्रके समान विस्तृत ओर मनोहर कमल-वनसे सुशोभित 
था । वहाँ बहुतसे हंस, वक ओर चक्रवाक आदि पक्षी सव 
ओर रहने लगे । तत्पश्चात्‌ राजकन्याने उस सरोवरके समीप 
केलासशिखरके समान ऊँचा एक सुन्दर मन्दिर बनवाया, 
जो देखनेमें बड़ा ही मनोहर था । उसीमें भक्तिभावसे भगवती 
पार्वतीकी स्थापना करके शास्त्रोक्त व्रतका आश्रय ले राज- 
कुमारी शर्मिष्ठाने देवीके आगे बडी भारी तपस्या की । केवल 
वायु पीकर पार्वतीके नामका जप करती हुई उसने अपने 
चित्तको निरन्तर उन्दींके चिन्तनमें लगा दिया था। इस 
प्रकार देवीकी आराधनामे उसका दीर्घकाल व्यतीत हो गया । 
किंतु उसे अभीष्ट फलकी प्राप्ति नहीं हुई । उसका सिर सफेद 
बालोंसे भर गया, मुखपर झुरियाँ पड़ गयीं, तो भी दिववल्लभा 
पार्वतीदेवी सन्तुष्ट नहीं हुई । यह देखकर जब वह अत्यन्त 
व्याकुळ हो गयी, तब एक ही क्षणमें दुग्ध, कुन्द और 
चन्द्रमाके समान उज्ज्वल एक वृषभ प्रकट हुआ । उसकी 
पीठपर भगवान्‌ झाङ्करके साथ पार्वतीदेवी विराजमान थीं | 
उनकी चार भुजाएँ थीं, मुखपर प्रसन्नता छा रही थी और 
उनका दिव्य रूप अलौकिक था । उनके वस्त्र और आभूषण 
सभी स्वेतवर्णके थे, मस्तकपर अर्धचन्द्राकार मुकुट शोमा 
पा रहा था । इन चिह्नोंसे गिरिराजकु मारी पार्वतीदेवीको 
पहचानकर विषकन्याने बारंबार प्रणाम करके इस प्रकार 
उनकी स्तुति की | 


विषकन्या बोली--देवदेवेश्बरि ! आपको 
हे । सबमें निवास करनेवाली देवि ! आपको नमस्कार 
समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाली, जरा-मरणसे रहित तथा 
सत्यस्वरूपा पार्वती ! आपको नमस्कार है । देवि | इन्द्र 
आदि देवता भी आपके स्वरूपका यथार्थतः वणन 
नहीं जानते । फिर मुझ-जैसी मनुष्यकत्या आपर्के Fs 
क्या कह सकती है १ एथ्वी, जल; अग्नि) वाड और आका 
असुर और मनुष्य = 
प्राणियोंसहित जिनके श्रीअङ्गीसे प्रकट हुआ है, जिनका व्यि 
देनेमै ब्रह्मा, नाश करनेमे महेश्वर और पालन करनेमें A 
भी समर्थ नही हैं; उन सर्वेश्वरीदेवीकी में के सदु 2 
सकूँगी । जिनमें अणिमा आदि आठ TR 2 
स्वभावतः विद्यमान है तथा जिनका ATA लोकमें सबसे ता 
और सबके लिये अत्यन्त स्पृहणीय है। जितकें YA और 
ध्यानपरायण मुनिगण निरन्तर भक्तिपूर्वक ध्यान | 


नमस्कार 
है। 


en 
नागर-खण्ड ] + चमत्काचेद्रेवीळी)सक्विफा8 A दाऊ करक्रिस्थापना + ८६३ 


Aa का eee 


| 


उस घ्यानके प्रभावसे सम्पूर्ण मनोरथोंको प्राप्त होते हैं । मोक्ष- 
प्रातिकि लिये दृढ़ निश्चय रखनेवारे योंगी पुरुष अपने 
zai जिनके स्वरूपका चिन्तन करके भावरूप पुष्पोंके द्वारा 
उसकी अर्चना करते हैं; उन महामहेश्वरीदेवीका स्तवन में 
मानवी होकर केसे कर सकती हूँ ! 

पार्वतीदेवीने कहा--पुत्रि ! में तुमपर बहुत प्रसन्न 
हुँ, तुम मनोवाञ्छित वर मागो | 

विषकन्या बोळी--देवि ! मैंने पतिकी प्रासिके लिये 
तपस्याका यह उद्योग किया था, कितु अब तो में बूढ़ी हो 
गयी | अतः पति लेकर क्या करूँगी । अब तो इतनी ही 
प्रार्थना है कि आप संसारकी समस्त नारी-जातिके हितके लिये 
इस आश्रमर्मे सदा निवास करें | 

देवीने कहा--भद्रे ! आजसे मैं तुम्हारे इस श्रेष्ठ एवं 
शुभ आश्रममें निवास करूँगी । इससे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण 
होगा | माघशुक्ला तृतीयाकों जो स्त्री अथवा पुरुष यहाँ 


होगी । स्री हो या पुरुष, इस सरोवरमें स्नान करके सब 
पापोसे मुक्त हो जायँगे | भद्रे ! जो कन्या यहाँ भक्तिपूर्वक 
स्नान करेगी; उसे निःसन्देह श्रेष्ठ पतिकी प्राप्ति होगी | जो 
मनुष्य यहॉपर फलोंका दान करेंगे, उनके सभी मनोरथ 
सफल होगे । 

ऐसा कहकर पार्वतीदेवीने उस विषकन्याका अपने दवाथसे 
स्पर्श किया | उसी क्षण वह बृद्धावस्थासे मुक्त होकर दिव्यः 
रूपसे सुशोभित हो गयी । तदनन्तर उस विषकन्याको अपनी 
सेविका बनाकर पार्वतीदेवी उसे केलासपर्वतपर ळे गर्यी | 
तभीसे उस तीर्थको गर्मिष्ठातीर्थ कहते दै, जो सब पातकोंका 
नादा करनेके लिये तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध दै | माघ मासके 
शुक्ल पक्षकी तृतीयाको सब उपाय करके मनुष्य उस तडागमें 
स्नान करे । यह परम पवित्र, आयुवद्ध॑क? सर्वपापनाशक तथा 
मनुष्याको मोक्ष देनेवाला खीतीर्थ दै, जिसका वर्णन मैंने 
आपलोगोंसे किया दै | 


चमत्कारीदेवीकी महिमा, कार्तिकेयजीके द्वारा शक्तिखापना तथा भालुमती-दुर्याधनके 
विवाहमें सम्मिलित कौरव, wa एवं यादवोंद्वारा शिवलिज्ञस्थापन 
----““्रे$ 


सूतजी कहते है -दिजवरो ! पूर्वकालमें महाराज 
चमत्कारके द्वारा जिनकी श्रद्धापूर्वक स्थापना की गयी थी) 
वे चमत्कारीदेवी वहीं विद्यमान हैं । कोमाखत धारण 
करनेवाली उन्हीं देवीने लाखा मायामय रूप धारण करनेवाले 
महिषासुरका वध किया था । महात्मा राजा चमत्कारने जब 
चमत्कारपुरका निर्माण किया, उस समय नगरकी तथा उस 
नगरमें निवास करनेवाले समस्त ब्राह्मणोंकी रक्षाके लिये 
भक्तिभावित चित्तसे चमत्कारीदेवीको स्थापित किया था । जो 
सहानवमीके दिन चमत्कारीदेवीका विधिपूर्वक पूजन करता 
३ उसे एक वर्षतक कहीं भूत; प्रेत, पिशाच) शब्रुगण) रोग; 
चार m दु्शेसे भय नहीं होता । शुक्ल पक्षकी अष्टमीसें 
प्रवित्र होकर जो मनुष्य जिस-जिस कामनाका चिन्तन करते 
हुए उनकी भक्तिपूर्वक पूजा करता दै, वह उस कामनाको 
निःसन्देह प्राप्त कर लेता है और जो पुरुष निष्कामभावसे 
चमत्कारीदेवीका पूजन करता . दै, वह निश्चय ही देवीके 
प्रसादसे सुखस्वरूप मोक्ष प्राप्त कर लेता है। उन परमेश्वरीकी 
आराधना करके पूर्वकालमें बहुतसे राजा, ब्राह्मण तथा 


वह 


प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक चमत्कारीदेवीकी परिक्रमा करता ददै, वह 
पश्ञु-पक्षियोंकी योनिमें नहीं जाता दै । 

स्वामिकार्तिकेयने तारकासुरका वध करके अपनी शक्तिको 
उसी चमत्कार नामक श्रेष्ठ नगरमें स्थापित किया? जिससे 
रक्तश्वङ्ग पर्वत अत्यन्त दृढ़ हो जाय | उसके बाद उन्होंने 
प्रसन्न होकर अम्बाइडा) आग्रा; माहित्था और चमत्कारी-- 
इन चार देवियोंसे कहा--“आप सब लोग मिलकर इस श्रेष्ठ 
पर्वतको सुस्थिर बनाये रक्खेंश जिससे यहद प्रलयकालमे भी 
अपने स्थानसे विचलित न हो । यह उत्तम नगर सदा मेरे 
नामसे प्रसिद्ध हो और यहाँके सब ब्राह्मण सदा आप चारों 
देवियोंको पूजा देंगे ।? स्वाभिकार्तिकेयजीकी इस वातसे 
प्रसन्न होकर उन देवियोंने “बहुत अच्छा? कहकर अपने 
RIEA अग्रमाग लगाकर उस पर्वतको सब ओरसे सुदृढ़ 
कर दिया । जो मनुष्य चेत्र मासके शुक पक्षकी षष्टी तिथिमें 
मक्ति-मावसे स्वामिकातिकेयजीका पूजन करता दै, उसे 
मयूरवाहन स्कन्दजी सन्तोष प्रदान करते हें । इस प्रकार 
परम बुद्धिमान्‌ स्कन्दने ATA तथा चमत्कार नगरकी रक्षाके 


योगीजन सिन ने. दा 
W. NUR होऽ मैं ॥ को उपक Dig Ra हा अपनी शक्ति स्थापित की दै । Kosha 
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पूर्वकालमे बलभद्रजीके भानुमती नामसे प्रसिद्ध एक 
पुत्री थी, जो समस्त शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न तथा रूप और 
उदारता आदि गुणोंसे विभूषित थी । बलभद्रजीने श्रीकृष्णसे 
सलाह लेकर उस कन्याका विवाह परम बुद्धिमान्‌ राजा 
दुर्योधनके साथ निश्चित किया । तदनन्तर हस्तिनापुरसे भीष्म, 
द्रोण आदि कौखदलके ढोग बारात लेकर शीघ्रतापूतक 
द्वारकापुरीकी ओर प्रस्थित हुए । पाँचौं पाण्डव भी परिवारः 
सहित दुर्याधनके साथ द्वारकापुरीको चले । क्रमशः यात्रा 
करते हुए वे समस्त कौरव तथा पाण्डव घन-धान्यसे सम्पन्न 
आनर्त देशमै आ पहुँचे, जहाँ सब पापोका नाश करनेवाला 
त्रिभुवनविख्यात दाटकेश्वरक्षेत्र है । वहाँ कोरवोंके पितामह 
भीप्मजीने राजा धृतराष्ट्रसे कहा--'वत्स ! यह भगवान्‌ 
हाटकेश्वरका उत्तम क्षेत्र है, जो सब पापोंका नाश करनेवाला 
है । बहुत दिन हुए मैंने इसका दर्शन किया था | अतः 
हमलोग आजसे पाँच दिनोंतक यहाँ निवास करें ओर शुद्ध 
चित्तवाले मुनियोंके जोजो पुण्यदायक मन्दिर और तीथ यहाँ 
हैं, उन सबका दर्शन को |? 


भीष्मजीके ऐसा कहनेपर राजा धृतराष्ट्र अपने सौ पुत्रके 
साथ शीघ्रतापूर्वक उस उत्तम क्षेत्रमै गये | वहाँ कोई उपद्रव 
न होने पाये, इस विचारसे राजाने अपनी सेनाको तो वहाँ 
जानेसे रोक दिया ओर स्वयं पाँचों पाण्डवो तथा सौ पुत्रो- 
सहित भीष्म, सोमदत्त, बाहीक, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा; 
कृपाचायं, शकुनि, कणे तथा अन्य राजाओंके साथ उत 
क्षेत्रमे अरमण किया | उन सभी क्षत्रियोंने वहाँ रहकर भ्रद्धापूत 
दयसे सम्पूर्ण घर्मेकार्योका अनुष्ठान किया । तदनन्तर वे 
सब लोग वहके देवस्थानो, तीर्था, Ta तथा उत्तम 
ब्रतका पालन करनेवाले तपस्वी जनोंकी प्रशंसा करते हुए 
घृतराष्ट्रके साथ अपनी छावनीपर लौट आये । वहाँसे कौरव तथा 
पाण्डव द्वारकापुरीको गये | वहाँ पहुँचकर हर्षमें भरे हुए 
उन सब लोगोंने राजकुमारी भानुमतीके साथ महाराज दुर्योधन- 
का विवाह कराया | उस समय नाना प्रकारके बाजे बजे; 
वेदमन्त्रोका उच्चारण हुआ, मनोहर गीत गाये गये तथा 
सहस्रो बन्दीजनोने स्तुतिपाठ किया । इस प्रकार आठ 
दिनोंतक यदुबेदियो और कोरवोने मिलकर बड़ा भारी उत्सव 
मनाया । नवें दिन भीष्म आदि कोरवो तथा पाण्डवोने 
स्नेहपू्वक कमलनयन श्रीकृष्णसे कहा--“पुण्डरीकाक्ष | 
इमलोग आपके ओर बल्रामजीके स्नेहपारामें इतने बँघे हुए 


दंगे 
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तथापि अब हमें अपने नगरको जाना चाहिये । अतः आप 
और बलभद्रजी इमे विदा दें |? 

भगवान्‌ थीरृष्णने कदा--आपलोगोंको यहाँ रहते 
हुए न तो वर्ष बीता है, न मास बीता है और न पक्ष ही 
व्यतीत हुआ है | फिर इतने ही दिनोंमें घर जानेकी उत्कण्ठा 
कसे उदित हो गयी १ हमारी तो यही इच्छा है कि कौरव, 
पाण्डव तथा दम सब लोग मिलकर विविध प्रकारसे मनोरञ्जन 
करते हुए सदा यहीं टिके रहें। यदि आपका इमलोगोपर स्नेह 
हो, तो ऐसा ही करें । 

भीष्मजी वोले--श्रीकृष्ण | आपने जो बात कही है 
वह सर्वथा योग्य है, परंतु आपके निकट आते हुए इमलोगोंने 
आनर्त देशमें अत्यन्त अद्भुत हाटकेश्वरक्षेत्रका दर्शन किया 
था । वहाँ सूर्यदशी और चन्द्रवंशी महात्मा राजाओंके द्वारा 
स्थापित किये हुए अनेकानेक शिवलिङ्गोको देखा था | अतः 
हमारे मनमें यह विचार उत्पन्न हुआ है कि हमलोग भी वहाँ 
जाकर अपने-अपने नामसे एथक्‌-इृयक्‌ शिवलिज्ञकी स्थापना 
करें । इसलिये प्रभो | आप अपने चित्तको दृढ़ करके आशा 
दीजिये कि इमलोग जायें । आपके दर्शनकी लालसासे इम 
फिर यहाँ आते-जाते रहेंगे | 

धीभगवानने कद्दा--मैं उत परम पवित्र पापनाशक 
क्षेत्रको जानता हूँ । मेरे सामने अनेकों तापतो तथा दुसरे-दूसरे 
तीर्थयात्रियोंने भी उसके माहात्म्यकी सदा ही चर्चा की है | 
अतः आपके साथ हमलोग भी उस क्षेत्रको देखनेका 
अभिलाषासे वहाँ झिबलिङ्गस्यापनाके लिये चलेंगे | 

सूतजी बोले--इस बातकों सुनकर कौरव और पाण्डव 
बड़े हर्षको प्राप्त हुए | फिर सब लोगोने एक दी साथ हाटकेश्वर 
क्षेत्रको प्रस्थान किया । वहाँ पहुँचकर उन्होंने क्षेत्रसे कुट 
दूर ही सेनाका पड़ाव डाला ओर मुख्य-मुख्य कोरव पण्ड 
तथा यादब चमत्कारपुरमें गये | वहाँ जा उस क्षेत्रके za 
ब्राक्मणोंकों बुलाकर उन्हें भाँति-भाँतिके भूषण ओर्‌ वलन दै 
हुए उन सबने कहा--'दविजवरो ! हम सब लोग यहाँ अपनी. 


मन्दिरनिर्माणका कार्य करना चाहते हैं। इसार 


लोग शीघ्र आज्ञा दें, जिससे कार्य प्रारम्भ किया T es 
ही लोग सब कर्मोमें होता होंगे । बाहरका दुसरा का 
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जिससे हमें घनकी भी प्राप्ति होगी ओर इस स्थानकी भी 
शोभा बढ़ जायगी ।? ऐसा विचार करके कोरवों, यादवों तथा 
पाण्डवोंसे बे इस प्रकार बोले--'यह क्षेत्र अत्यन्त छोटा 
है और अन्य राजाओंके मन्दिरोंसे भरा हुआ है; इसलिये इमें 
कुछ कहते नहीं बनता । आपलोगोंमें जो प्रघान-प्रधान 
व्यक्ति हों) वे ही यहाँ पृथक्‌-पृथक्‌ अत्यन्त मनोहर मन्दिरोका 
निर्माण करें P उनका यदद कथन सुनकर धृतराष्ट्र आदि 
प्रधान-प्रधान व्यक्तियोने वहाँ सुन्दर मन्दिरोंक्रा निर्माण किया | 

राजा धृतराष्ट्रने अपने सौ पुत्रोंके साथ एक सौ एक 
शिवलिङ्ग स्थापित किये । समस्त पाण्डवोने अपने-अपने नामसे 
पाँच शिवलिङ्गोंकी स्थापना की । तत्पश्चात्‌ गान्धारी, कुन्ती, 
द्रौपदी तथा भानुमतीने चार पार्वतीमूतियोंकी स्थापना 
की | तदनन्तर विदुर, शल्य, युयुत्सु, कलिङ्ग) बाह्वीक) 
कर्ण, बृषसेन, शकुनिः द्रोणाचार्य) कृपाचार्य तथा 


अश्वत्यामाने भी प्रथक्‌प्रथक सुन्दर मन्दिर बनवाकर बड़ी 
भक्तिसे एक-एक उत्तम शिवलिङ्गकी स्थापना की | सर्व- 
शक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने एक ऊँचे शिखरवाले मनो हर 
मन्दिरका निर्माण कराकर उसमें उत्तम शिवळिङ्गक्रो स्थापित 
किया । तत्पश्चात्‌ सात्वत) साम्य, बलभद्र) प्रद्युम्न, अनिरुद्ध 
आदि मुख्य-मुख्य यादवोने भी शिवलिङ्ग स्थापित किये । 
रुक्मिणीके दस पुत्र चारुदेष्ण आदिने भी श्रद्वापूर्वक 
दस शिवलिज्ञोंकी स्थापना की | इस प्रकार वे सब कौरव, 
पाण्डव और यादव प्रसन्नतापूर्वक दिवलिज्ञोकी स्थापना 
करके कृतकृत्य हो गये | उन्होंने चिरक्रालतक उस तीर्थमें 
रहकर चमत्कारपुरके ब्राह्मणोंको अनेक प्रकारके दान 
देकर धनाढथ बना दिया । इसके बाद वे सत्र लोग 
अपने-अपने स्थानको चले गये । जो पुरुष भक्तिमावसे 
उन शिवलिज्ञोंकी पूजा करता दै, वह सम्पू ` मनोवाड्छित 
कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। 


स्कन्दस्वामी और देवयजनकी महिमा तथा तीनों सर्थ-विग्रहोंके दर्शनका माहात्म्य 


सूतजी कहते हूँ-प्राचीन कल्पमें जब देवताओंने 
हाटकेश्वर नामक दिवलिङ्गक्री स्थापना की, तब भगवान्‌ 
शिवने ब्रझाजीके लिये यह क्षेत्र प्रदान क्रिया था । उस 


समय वहके ब्राह्मणोंक्री कलिकाल आदि दोषोंसे रक्षा. 


करनेके लिये मद्दादेबजीने अपने पुत्र कार्तिकेयको ब्रह्माजीकी 
mià वहाँ रहनेकी आज्ञा दी । पिताकी आत्ञासे 
कार्तिकेयजीने बद्वा निवास किया । जो कार्तिककी पूर्णिमाको 
कृत्तिका नक्षत्रके योगमें स्वामिकार्तिकेयजीका दर्शन करता 
है, वह सात जन्मोतक घनाढ एवं वेदवेत्ता ब्राह्मण होता 
है । उस तीर्थमें कार्तिकेयजीका मन्दिर बहुत ही ऊँचा 
और मनोहर है; उस मन्दिरकी चर्चा सुनकर खर्गके 
देवता भी कौतूहल्वश वहाँ उतर आये और उन्होंने 
बड़ी प्रसन्नताके साथ उस पवित्रतम नगर एवं मन्दिर 
का दर्शन किया तथा उस मन्दिरके उत्तर एबं पूर्व दिशामें 
विधिपूर्वक यशकर्मका अनुष्ठान क्रिया | यजञ-द्दोम करके 
सब्‌ देवताओंने वहाँके ब्राहमणोंको दक्षिणा दी और उस 
खानका उत्तम फल पाकर स्वर्गलोकको प्रस्थान किया | 
TÈ उत्त स्थानका नाम देवयजन हुआ । अन्य स्थानोंपर 
सौ यज्ञ करके मनुष्य जिस फलको पाता है, उसीको वहाँ 
दक्षिणासद्वित एक ही यज्ञ करके पा लेता है । 

उस तीर्थमें तीन सूर्यविग्रह हैं-प्रथमक्रा नाम मुण्डीर, 


रोगोंक्रा नाश करनेवाले हैँ । भगवान्‌ सूर्य प्रातःकाल 
मुण्डीरमे, मध्याहुके समय कालप्रियमें तथा सन्ष्याके समय 
मूलस्थानमें जाते हैं | उस समय जो मनुष्य इन तीनों 
सूर्यविग्रहोंमेसे एकका भी भक्तिपूर्वक दर्शन करता दै, 
वह निःसन्देह मोक्षको प्राप्त होता है । 

समुद्रके निकट विटङ्कपुर नामक एक उत्तम स्थान है; 
जो समुद्रकी उत्ताल तरङ्गोंसे आइत होनेके कारण ऊँची 
चद्दारदीवारीसे सुद्योभित प्रतीत होता है । उस नगरमें 
एक ब्राह्मण था, जो पूर्वकर्मके फलसे युवावस्थामें ही 
कोढी हो गया था | उसकी पत्नी अच्छे कुलमें उत्पन्न; 
सती-साध्वी एवं सुशीला थी | वह अपने कोढ़ी पतिक्रो 
ही कामदेवक्रे समान सुन्दर देखती थी । पतिके अच्छे 
होनेके लिये ब्राह्मणी माँति-मातिक्री बहुमूल्य एवं हितकर 
ओपधियाँ ले आती और उसके घावोंपर लेप करती थी | 
एक समय उस श्रेष्ठ आहणके घरमै कोई उत्तम अतिथि 
आया; जो क्रि बहुत थकामॉदा था | घरपर आये हुए 
उस ब्राह्मणको देखकर उसकी सती स्त्रीने भक्तिपूर्वक अनेक 
उपचारोंसे उसे सन्तुष्ट किया | जब वह स्नान; भोजन 
और आचमन करके शय्यापर विश्राम करने लगा, तब 
उससे RA ब्राह्मणने पूछा--“विप्रवर | आप कहदाँसे आये 
हैं और इस समय कहाँ जाते हैं !? 


दूसरेका कालप्रिय — श्रे कान्तिपुरका 
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हूँ, मुझे भी तुम्हारी ही भाँति कुछरोगने दबा लिया था। 
तब मैंने सुना कि इस पृथ्वीपर समस्त रोगोंका नाश करने- 
वाले तीन सूर्यबिग्रह हैं । सुनकर उन्हींका दर्शन करनेके 
लिये में हाय्केश्वसक्षेत्रम गया और मुण्डीर खामीके पास 
पहुँचकर वहीं ठहर गया | उस खानपर सूर्यदेवका विधि- 
पूर्वक पूजन करनेसे मेरा सब रोग जाता रहा ओर शरीर 
परम सुन्दर हो गया | इस समय में वहीसे लोटकर आ 
रहा हूँ । द्विजश्रेष्ठ | तुम भी उस तीर्थमै जाकर वहाँके 
तीनों सूर्यविग्रहोके दर्शन करो, जिससे कुष्ठरोगका नाग 
हो जाय । आज मुझे तुम्हारे घरमे अपने ही घरका-सा 
आराम मिला है । अब मैं अपने नगरकों जाऊँगा । 
पथिककी यह बात सुनकर ग्रहस्थ त्राझमणने अपनी 
पत्नीके मुखकी ओर देखा । वह बोठी--'प्राणनाथ ! इन्होंने 
बहुत अच्छी सलाह दी हे, अतः जहाँ वे तीनों सर्यविमरह 
हैं, उस स्थानपर शीघ्र ही चलिये | प्रभो ! में भी आपके 
साथ सेवामे संलग्न रहकर चळूँगी |? तदनन्तर उस ब्राह्मणने 
अपनी स्त्रीके साथ मुण्डीर स्वामीके निकट प्रस्थान किया 
और बड़े क्लेशसे किसी तरह वह हाटकेशवर क्षेत्रमै पहुँचा तथा 
अपनी ià बोला--(प्रेये | मैं रोग ओर भूखसे बहुत 
कष्ट पा रहा हुँ, अतः मुण्डीर खामीके समीपतक चळनेमे 
असमर्थ हूँ । इसलिये यर्हीपर अपना शरीर त्याग दूँगा | 


तुम कोई अच्छा साथ दूँढ़कर घर लौट जाओ । 

ख्री बोली--प्राणवक्लम ! आपके भोजन किये बिना 
मैंने कभी भोजन नहीं किया दै । एकान्तमें भी जबतक आप 
जगे हूँ, मैंने कभी नींद नहीं ली हद । अतः आज इस महा- 
क्षेत्रमें आकर जब आप परलोक जानेके लिये उद्यत हैं, तब 
आपको त्यागकर मैं घर केसे लोट सकती हूँ १ आपके बिना 
बन्धुःबान्धवो, युरुजनों तथा अन्य सुह्कदोको केसे मुँह 
दिखाऊँगी ! इसलिये नाथ ! में आपके साथ ही अग्निमै 
प्रवेश करूँगी । यह बात में शपथ खाकर कहती हूँ । महामते ! 
जितने उपवास आपने किये हँ, उतने ही मुझे भी हुए हैं । इस 
दशामे आपको छोड़कर मैं घर केसे जा सकती हूँ । 

अपनी पलीका ऐसा निश्चय जानकर ब्राह्मणने चिता 
तैयार करवायी और अपनेको जला डाळनेके लिये बह 
पल्नीके साथ ही चितापर बेठा | फिर मन-ही-मन भगवान्‌ 
सूर्यका ध्यान करके उसने ज्यों-ही आग अपने हाथमें 
ली; त्यो-ही तीन महातेजस्वी पुरुष उसके सामने उपस्थित 
हो गये | वे ही भगवान्‌ सूर्थके तीनों विग्रह थे । उनका 
दर्शन करके ब्राह्मण उसी क्षण कोढके रोगसे मुक्त तथा 
सुन्दर कान्तिसे षुशोभित तरुण हो गया । इस प्रकार उस 
क्षेत्रके तीनों सूर्य बहुत प्रसिद्ध हैं । उनके दर्शनसे भी सबको 
अभीष्ट फलकी प्रासि हो जाती दै । 


चन्द्रदेवके मन्दिरके निर्माणका महत्त्व, अम्बाइद्वाके दर्शनको महत्ता, शन्तचुके राज्यमें 
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सूतजी कहते हैँ- विप्रवरो ! उस क्षेत्रमै परम शुभ 
दायक चन्द्रमाका भी मन्दिर दै, जिसके दर्शनसे ही मनुष्य 
पापमुक्त हो जाता है । चन्द्रमहणके समय अथवा सोमवारके 
दिन जो वहाँ चन्द्रदेवका दर्शन करता हे, वह पापी हो तो 
भी नरकको नहीं देखता । यह समस्त संसार सोममय है, 
अतः सोमके प्रतिष्ठित होनेसे सम्पूर्ण त्रिलोकी ही प्रतिष्ठित 
हो जाती है । ये अन्न आदि सब ओषधियों) ये खेतोंमें 
लहरानेवाले सस्य, जिनके आश्रयसे समस्त जीव जीवन 
चारण करते हैं, सब सोममय ही हें । ब्रह्मा आदि देवता 
क्रमशः सोमको पाकर परम तृसिको प्राप्त होते हैं; अतः 
सोम श्रेष्ठ माने गये हैं। अम्रिष्टोम आदि यज्ञ भी सोममें 
ही प्रतिष्ठित हें । इस कारण सोम सम्पूर्ण देवताओंमें AS 
माने गये हैं । वे देवता और दैत्य दोनोंके पूज्य हैं। 


जत अनम अरोक ङु ` 3 
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हे, वैसे ही निशानाथ चन्द्रमाका भी मन्दिर बनवाना 
चाहिये । जिन मनुष्यौने सूतलपर निद्यानाथ चन्द्रदेवका 
मन्दिर बनाया दै, वे पुण्यराशिका सञ्चय करके मोक्षपदको 
प्राप्त हो चुके हैं । हाटकेश्वरक्षेत्रमे जो निशानाथ चन्द्रमाका 
मन्दिर 3, उसे महाराज अम्बरीषने बनवाया था । उसीके 
उत्तर भागमें चन्द्रमाका एक दुसरा मन्दिर भी Wa 
महाराज धुन्धुमारके द्वारा स्थापित किया गया तै (S 
प्रभावसे वे दोनों राजा जन्म-सृत्युरहित परम E 
प्राप्त हुए । इसी प्रकार प्रभासक्षेत्रमें महाराज zagi 
श्रद्धापूर्वक चन्द्रमाके तीसरे मन्दिरकी प्रतिष्ठा की है | 
पृथ्वीपर इन तीन मन्दिरोंको छोड़कर दूसरा कार चन्द्रमाका 
मन्दिर नहीं है । चन्द्रमाका यह उत्तम MA 
गया; जो पढ़ने और सुननेवालोके समख पापोंका गरि 
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जिस समय महाराज चमत्कारने इस चमत्कारपुरका 
निर्माण किया था | उसी समय उस नगरकी रक्षाके लिये 
्रह्मणोंकी सम्मतिसे उन्होंने देवियांकी भी स्थापना की 
श्री। उन दिनों राजा चमत्कारके दो कन्याएँ थी । जिनमें 
एकका नाम था--अम्बा और दूसरीका बृद्धा | उन दोनोंका 
पाणिग्रहण काशिराजने aÀ बतायी हुई विधिके 
अनुसार देवता, ब्राह्मण और अग्निके समीप किया | एक 
समय काशीनरेशका यवनोंके साथ घोर युद्ध हुआ । जिसमें 
भयानक यवनोंके द्वारा प्रतापी कारिराज भृत्य, सेना तथा 
वाहनोंसहित मारे गये । अम्बा ओर बृद्धा यह दुःखद वैधव्य 
पाकर मनोवाञ्छित फल देनेवाले हाटकेश्वरक्षेत्रमें गर्यी 
और देवीके आराधनमें संल्म हो शुभदायक तप करने 
ail इसी समय प्रतापी नरेश चमत्कारने उनके लिये 
कैळास-शिखरके समान ऊँचा मन्दिर बनवाया | तबसे लेकर 
उस महान्‌ अभ्युदयशाली क्षेत्रमै वे दोनों अम्बा-बृद्धाके 
नामसे प्रसिद्ध हुई । वे दोनों देवियाँ सदा नगररक्षाके 
कार्यमै तत्पर रहती हैं । जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर 
उन दोनोंका मुख देखता है; उसको एक वर्षतक किसी 
प्रकारका दोष नहीं प्राप्त होता जो वर्धके आदि अथवा 
अन्तमें उन दोनोंकी प्रसन्नताके लिये पूजा करता दै, उसे 
भूतलपर किसी प्रकारका छिद्र नहीं प्राप्त होता । जो पुरुष 
TÈ समय उन दोनोंके लिये पूजन करता दै, वह मनो- 
वाञ्छित फल पाकर शीघ्र अपने घर लोटता है । जो 
महानवमीके दिन श्रद्धापूर्वक अम्बा-बृद्धाकी प्रसन्नताके 
लिये पूजा करता दै, बह अकण्टक होकर रहता है । 


पूर्वकालमे प्रतीप नामसे प्रसिद्ध एक राजा हो गये हैं | 
वे बड़े ही शूरवीर तथा ब्रह्मज्ञानी थे | उनका जन्म 
चन्द्रवंशे हुआ था | राजा प्रतीपके दो पुत्र हुए, जो 
YA शुभलक्षणोसे सुशोभित थे । उनमें पहलेका नाम 
दैवापि और दूसरेका शन्तनु था । कुछ कालके बाद 
TAS प्रतीप जब ब्रह्मलीन हो गये, तब देवापिने राध्यका 
आग करके तपस्याके लिये वनको प्रस्थान किया | तब 
उनके. छोटे भाई शन्तनुको सब मन्त्रियौने पिता-पितामहदके 
राज्यपर बिठाया । राजा शन्तनुके राज्य करते समय इन्द्रने 
T वर्षोतक बृष्टि रोक दी | इससे सब लोग बड़ी 
TERÄ पड़ गये और भूखसे पीड़ित रहने लगे । यदि 
दवयोगसे किसीके पास कहीं थोड़ा भी कच्चा या पका अन्न 


दिखायी देता तो उसे दूसरे बलवान लोग बलपूर्वक बंक छीन 
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लेते थे । सारे ब्रक्ष ओर जलाशय सूख गये | गङ्गा आदिं 
नदियोंमें भी बहुत थोड़ा जल रह गया । इस प्रकार वर्षा 
बंद होनेपर धर्मका मार्ग नष्ट हो गया । सम्पूर्ण जगत्‌ 
AIA भर गया । कोई भी यज्ञ, स्वाध्याय तथा ATA 
पालन नहीं करता था | तव अग्निदेव इन्द्रपर क्रोध करके 
भूमण्डळवासियोंके लिये अहृश्य हो गये । इसी समय ब्रह्मा 
और विष्णुको आगे करके सब देवता अमिकी खोज करनेके 
लिये पृथ्वीपर घूमने लगे | इधर अग्निदेव हाटकेश्वरक्षेत्रमें 
त्रह्माजीके स्थानसे ईशानकोणमें स्थित गम्भीर जलाशयके 
भीतर प्रवेश कर गये । देवता उन्हें खोजते हुए वहाँ आ 
पहुँचे | देवताओंको आया देख अभिदेव उस स्थानसे 
निकले । तब महात्मा ब्रह्माजीने पूछा--“अग्ने | तुम 
देवताओंकों देखकर क्यों अन्यत्र चले जाते हो?! तुम्ही 
सबके आदि हो और तुम्हीं इन सबके मुखरूपसे . जगतूमें 
प्रतिष्ठित हो | तुममें विधिपूर्वक दी हुई आहुति सूर्थको 
ma होती दै, aa दृष्टि होती है और बृष्टिसे अन उसन्न- 
होता है | फिर अन्नसे प्रजाका जीवन चलता दै, इसलिये 
तुम्ही जगत्‌के घाता ओर विधाता हो । तुम्हारे सन्दुष्ट 
रहनेपर सम्पूर्ण जगत्‌ सुरक्षित रहता दै और तुम्हारे कुपित 
होनेपर इसका नाझ हो जायगा । अग्निष्टोम आदि सम्पूर्ण 
यज्ञ तुममें ही प्रतिष्ठित हें और सम्पूर्ण भूत-प्राणी तुम्हारे 
ही आश्रयसे जीवित रहते है । अग्निदेव | तुम समस्त 
भूतोंके भीतर सदा विचरते हो; क्योंकि उदरस्थित अन्न 
और जलका पाचन वुम्दीं करते हो । अतः सम्पूर्ण देवताओं- 
पर कृपा करो और अपने क्रोधका कारण बताओ । तुम क्यों 
सबको त्यागकर चले गये थे १? 6 

खूतजी कहते है- त्रझ्ाजीका ,यहृ वचन सुनकर 
अग्निदेवने क्रोध त्याग दिया और प्रेमसे कहा--'कमलोद्धव | 
इद्रे बृष्टि रोक दी; जिससे अन्न आदि ओषधियोंका सर्वनाश 
हो गया | अतः उर्न्दीपर क्रोध करके में संसारको छोड़कर 
अदृश्य हो गया था |? यह सुनकर नझाजीने कहा ईन्द्र | 
अग्निदेव ठीक ही कहते दे, तुम संसारमै वर्षा क्यो 
नहीं करते !? 

इत्द्रने कद्दा--पितामह ! अपने बड़े भाईका उल्लङ्घन 
करके शन्तनु समूची एथ्वीका राजा बन ब्रेठा दै । इसीलिये 
मैंने उसके राज्यमें वर्षा रोक दी दै । अब आप ही प्रमाण 
हैं, कहिये में क्या करू ! 

ब्रह्माजी बोळे- इस उल्लङ्गनका फल तो उस राजाने 
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पा लिया । अब मेरे कहनेसे तुम शीघ्र ही वर्षा करो, जिससे 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ अकाल और क्षुधाद्वारा नष्ट होनेसे बच जाय। 
तब इन्द्रने शीघ्रतापूर्वक प्रथ्वीपर वर्षा करनेके लिये 
पुष्करावतैक नामवाले मेघोंको आज्ञा दी । आशा पाते ही 
उन्होंने बिजी चमकाते और गर्जते हुए क्षणमरमै पृथ्वीको 
जलसे परिपूर्ण कर दिया । तसश्चात्‌ देवताओंसहित त्रह्माजीने 
अग्निसे कहा--'पावक | तुम अग्निद्दोत्रमें ब्राह्मणोंके सामने 
प्रत्यक्ष प्रकट हो जाओ और मुझसे मनोवाञ्छित वर माँगो ।? 
अञ्चि बोले-यह्द पवित्र जलाशय भूतळपर आग्नितीर्थ 
कहलाये । जो प्रातःकाल उठकर श्रद्धापूर्वक इसमें खान 
करनेके पश्चात्‌ अग्निसूक्तका जप करके आदरके साथ आपका 
दर्शन करे, उसको आप मेरे अनुरोधसे पूर्णतः सन्तुष्ट करें । 
ब्रह्माजीसे कहा--अग्ने | जो वेदवेत्ता द्विज प्रातःकाल 
उठकर यहाँ ज्ञान और अग्निसूक्तका जप करनेके पश्चात्‌ 
मेरा दर्शन करेगा, उसे अग्निष्टोम यशका सम्पूर्ण फल 
प्रास होगा । 
अझिदेच बोले--लोकेश्वर | बारह बर्षोतक मुझे कभी 
तृप्ति नहीं प्राप्त हुई । मर्त्येलोक भूखसे पीड़ित था; अतः मुझे 
कहीं कुछ नहीं मिला | इसलिये पुनः यहाँ अन्नमय यज्ञ हो । 
ब्रह्माजी बोले--हुताशन ! यहाँ जो कोई ब्राह्मण 


t Donations 


आहुतिसे तुम्हे रातदिन 


भक्तिपूर्वक तृप्त करते रहेंगे | इससे तुम पूर्णतः पुष्ट हो 
जाओगे और उनके भी मनोवाच्छित मनोरथ पूर्ण RI 
संक्रान्तिके समय जो वसुधारा प्रदान करनेवाले ब्राह्मण तुम्हारे 
मुखमै आहुति डालेंगे, उनके जीवनभरके अज्ञानजनित पाप 
नष्ट हो जायेंगे । तुम्हारे सन्तुष्ट होनेपर आगे चलकर उशीनर 
देशमें शिवि नामसे सुविख्यात राजा होंगे, जो श्रद्धापूर्वक 
द्वादशवाधिक ( बारह वर्षोतक चाळू रहनेवाला ) यज्ञ करके 
वसुधारा देकर तुम्हें वर्षा वृत्त करते रहेंगे । इससे तुम्हे 
उत्तम पुष्टि ma AN । भूतलपर वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ सब 
मनुष्य तुम्हारी पूजा करेंगे | आजसे लेकर शान्तिक या 
पौष्टिक जो भी कर्म होगा, वसुधारासे युक्त होगा और तुमे 
परम तृप्ति प्रदान करनेवाला होगा । 


अग्निदेवसे ऐसा कहकर लोकपितामह त्रझाजी इन्द्र, विष्णु 
और शिव आदि देवताओंके साथ ब्रझलोकको गये । वहाँसे सब 
देवता अपने-अपने धामको चले गये । अग्निदेव ब्राह्मणोंके 
अग्निहोत्र गृहमे प्रकट हुए ओर विधिपूर्वक प्राप्त बसुधारा होम 
हण करने लगे । इस प्रकार द्वाटकेश्वरक्षेत्रमें परम उत्तम 
अग्नितीर्थं प्रसिद्ध हुआ, जहाँ प्रातः ज्ञान करके मनुष्य 
दिनभरके पापसे मुक्त हो जाता है | 


— noes —— 


ब्रह्मकुण्ड तथा गोघ्चुखतीर्थकी उत्पत्तिकथा एवं महिमा 


— Ror 


सूतजी कहते है- महात्मा मार्कण्डेयजीने जिस समय 
ब्रह्माजीका स्थापन किया था, उसी समय वहाँ पवित्र जलसे 
युक्त एक कुण्डका भी निर्माण किया और उसके माहात्म्यके 
विषयमे इस प्रकार कहा--“कातिक मासमे चान्द्रनक्षत्र 
कृत्तिकाके योगमे जो यहाँ भलीभाँति भीष्मब्रतका पालन 
करेगा, वह उत्तम त्रझलोकमै जायगा ।? ऐसा कहते हुए 
माकप्डेयजीके उस वचनको किसी पशुपाल ( चरवाहे ) 
ने सुना ओर भ्रद्धासे प्रेरित होकर उसने कार्तिक मासमें 
भीष्मपञ्चक-्रतका विधिपूर्वक पालन किया । जब कृत्तिका 
नक्षत्रसे युक्त पूर्णिमा आयी तब उसमें खान करके ब्रह्माजीकी 
पूजा की। उसके बाद पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णुका भी 
विधिपूर्वक पूजन किया । तदनन्तर काल आनेपर उसकी 
मृत्यु हो गयी ओर वह इसी नगरमे आझणके घरमै उत्पन्न 
हुआ । उस समय उसे अपने पूर्वजन्मकी बातोंका स्मरण 


iic . बना हुआ था | एक दिन उसने लोगोके पूछनेपर बताया कि 
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किसी समय महामुनि मार्कण्डेयके मुखसे मैने ब्रह्मकुण्डका ARRA 
सुना और कार्तिक मासमें उस prar कुण्डके जल्म 
विधिपूर्वक स्नान किया था | उसीके प्रभावसे इस जन्ममें मैं 
ररि चन्द्रात्रेयके वंझमें उत्पन्न हुआ हुँ और पूरवत्मकी E 
सब बातोको भी स्मरण करता हूँ । कार्तिक दि 
कृत्तिकानक्षत्रका योग होनेपर यहाँका महत्त्व बढ़ जाता è 
इस बातको मैं अनुभव कर चुका हूँ । इसीलिये सदा उच 
भीष्मपञ्चक-त्रतका पालन करता हूँ । 

इस प्रकार उसकी बात सुनकर अन्य सत्र श्रेष्ठ ब्राह्मण 
मी श्रद्धापूर्वक भीष्मपञ्चक-त्रतका पालन करने लगे | तमीते 
उत्तर दिशामें वह कुण्ड इस पृथ्वीपर ब्रह्मकुण्डके नाम 
विख्यात हुआ । जो ब्राह्मण सदा उसमें जान करता ” 
बह प्रत्येक जन्ममे श्रेष्ठ ब्राह्मण ही होता दै | 

वहीं एक गोमुख नामसे प्रसिद्ध अतिशय 
तीर्थ है, जो सब पातर्कोका नाश करनेवाला है । 


शोभायमान 


पूर्वकाल 


— 


न शा j 


चमत्कारपुरके भीतर गोओंका पालन करनेवाला एक ब्राह्मण 
m जो कुष्ठरोगसे पीड़ित हो अत्यन्त दुर्बळ हो गया था। 
किसी समय उसी मार्गसे उसकी गोओंका छड आ निकला | 
वे सभी गौएँ प्याससे कष्ट पा रही थीं | उस दिन ज्येष्ठ मासकी 
एकादशी तिथिमें चित्रा नक्षत्रका योग था ओर मध्याहकाल 
हो गया था । यद्यपि वहाँ घास बहुत उगी थी, फिर भी 
गरमी और प्यासके कष्टसे किसी भी धेनुने उस घासकी ओर 
देखातक नहीं | उनमेंसे एक गोने दूरसे ही घासके उस 
पुक्षको देखा और अत्यन्त एर्षमें भरकर तुरंत ही वहाँ जा 
दातासे उखाड़कर खींचा । इतनेमें ही उस घासके नीचेसे 
जलकी घारा निकल आयी | उस प्याससे कष्ट पाती हुई 
गायने घासको खाकर धीरे-धीरे दुग्धके समान स्वच्छ एवं 
मधुर प्रतीत होनेवाळे उस जलको जी भरकर पीया । जब 
वह वेगपूर्वक जळ पी रही थी, उसी समय प्रथ्वीपर वहाँ 
जलसे भरे हुए अनेक लंबे-चौड़े गड्ढे प्रकट हो गये | 
तदनन्तर दूसरी सैकड़ों गौओंने भी उस अत्यन्त निर्मल 
अमृतरसके समान मधुर जलका पान किया । जेसे-जेसे गो 
आकर जल पीती थीं, वेसे-ही-वेसे उनके मुखके स्पर्धसे 
वे गडे बढ़ते जाते थे | इस प्रकार जब सभी गौओंने पानी 
पीकर प्यासको बुझा लिया, तब वह प्यासा गोपालक ब्राह्मण 
जलमें घुसा | अपने अज्ञोंको धोकर ओर जल पीकर ज्याँ- 
ही वह जलसे बाहर निकला त्यों-ही अपने शरीरको उसने 
र्यके समान तेजस्वी देखा । इससे उसको बड़ा आश्चर्य 
हुआ और उसने घर जाकर सब ळोगोंके सामने वहाँका सब 
वृत्तान्त कह सुनाया | तव वहाँके सब लोग, विशेषतः रोगी 
मनुष्य, उस दिव्य जळके पास गये और सबने एकाग्रचित्त 
होकर वहाँ स्नान किया । स्नान करते ही सब लोग तत्काल 
रेगो और पापोंसे मुक्त हो गये | तबसे वह जल गोमुख- 
तीर्थकरे नामसे विख्यात हुआ; क्योंकि वह गोओंके मुखसे 
प्रकट हुआ था | 


ऋषि बोले-सूतनन्दन ! उस खानसे जो वेसा 
आहात्म्यपूर्ण जल प्रकट हुआ; इसका क्या कारण है ! 


सूतजीने कहा-महर्पियो ! यहाँ पूर्वकालमै महाराज 


अम्बरीषने तप किया था । तपस्याका कारण यह था कि : 


TAM एक पुत्र हुआ । उसका नाम सुवर्चा 


* महाकुपु पा. ARTA ४ 
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था । पूर्वजन्मके कर्मके फलसे बाल्यावस्थामें ही राजकुमार 
सुवर्चा कोढी हो गये । इससे राजाको बड़ा दुःख हुआ । 
तब वे सब मनोरथोंको पूर्ण करनेवाले हाटकेश्वरक्षेत्रमें गये 
और पुत्रके रोगका निवारण करनेके लिये उन्होंने बड़ी भारी 
तपस्या की । इससे सन्तुष्ट होकर भगवान्‌ विष्णुने उन्हे 
प्रत्यक्ष दर्शन दिया और आदरपूर्वक कहा--*वत्स | मैं 
तुमपर प्रसन्न हूँ, तुम्हारे मनमें जो इच्छा हो, उसे मागो |? 


शाजाने कद्दा- केशव | मेरा पुत्र बाल्यावस्थामें ही 
कुष्टरोगसे पीडित हो गया है | आप इसके रोगका निवारण करें । 

उनके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ विष्णुने एकाग्रमनसे 
पातालगङ्गाका स्मरण किया । भगवानके स्मरण करनेपर 
पाताछुगज्ञा एक छोटा-सा विवर बनाकर तत्काल ऊपर आ 
गयीं । तब श्रीहरिने राजासे कहा--“तुम्हारा पुत्र इस उत्तम 
गङ्गाजलमै खान करे ।? यह आज्ञा पाकर अम्बरीषने अपने 
पुत्रको श्रीहरिके सामने ही पातालगज्ञाके जलमें नहत्मया । 
वहाँ खान करनेमात्रसे ही वह बालक उसी क्षण कुष्ठ- 
रोगसे मुक्त हो बालसूर्यके समान तेजस्वी हो गया । तब 
उसने भगवानूको नमस्कार किया | इस बातको कोई जानता 
नहीं था, इसलिये वह सर्वपापहारी जल वहाँ गुप्त ही रहा । 
वही पुनः गोमुखद्वारा पथ्वीपर प्रकट हुआ । आज भी 
उस जळके स्पर्शसे aa धरातल अत्यन्त पवित्र है। जो 
पुरुष रविवारको सूर्योदयके समय वहाँ खान करता है 
उसके गळगण्ड ( घेघा ) आदि सब रोग तत्काल नष्ट हों 
जाते हैं । पापजनित बड़ी भयङ्कर व्याधियाँ भी निद्ृत्त 
हो जाती हैं । फोडे और चेचक आदिके उपद्रव भी 
शान्त हो जाते हैं । जो मनुष्य निष्कामभावसे भक्तिपूर्वक 
इस तीर्थमें खान करता है; वह देवदेव चक्रपाणि श्रीहरिके 
छोकमें जाता है । जिस दिन भगवान्‌ विष्णुने वहाँ गङ्गाक्रो 
प्रकट किया था, उस दिन सूर्य इषराशिपर स्थित थे और 
चन्द्रमा चित्रानक्षत्रकी शोभा बढ़ा रहे थे तथा भगवान 
विष्णुकी एकादशी तिथि भी विद्यमान थी । फिर 
गायके मुखसे जिस दिन घासोंका समूह उखाड़ा गया ओर गङ्गा 
भूतलपर प्रकट हुई, उस दिन भी पूर्वोक्त योग दी था | 
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[ स्त क्षिप्त स्कन्द्पुराण 


YA स्थापना और उसकी महिमा, देवीकुण्डका माहात्म्य, देवीकी कृपासे 


अजको दिव्यात्रोंकी प्राप्ति तथा पातालगमन 


— Gof 


सूतजी कहते हैँ--महषियो | जिस समय परञुरामजी- 
ने रामकुण्डमे जाकर अपने पितरोंका तर्पण किया और aÀ 
सारी इश्वी श्रेष्ठ ब्राक्षणोंकों देकर वे क्रोधरद्वित हो गये, 
उस समय समुद्र-स्तानके लिये हर्षपूर्वक प्रस्थित हुए | उस 
यात्राके समय भी उन्दने अपने द्वाथमें सूर्यके समान तेजस्वी 
कुठार ले खखा था । तब समस्त ऋषि-मुनियोने परशुरामजीसे 
कहा--'महाभाग राम | आप पुण्यकार्यं करनेके लिये जाते 
समय भी जो हाथमे शाख्न धारण करते हैं, यह उचित नहीं 
जान पड़ता | अबतक आपके हाथमें कुठार रहेगा, तबतक आप- 
का क्रोध शान्त नहीं होगा | इसलिये इसे त्याग दीजिये ।? 
सुनियाँकी यहद बात सुनकर परशुरामजीने हाथ 
जोड़कर विनीतभावसे कहा--विप्रवरो | यह कुठार अक्षय 
है और भगवान्‌ शङ्करके तेजसे प्रकट हुए लोइका बना हुआ 
है । साक्षात्‌ विश्वकर्माने इसका निर्माण किया हे) ऐसे दिव्य 
mA त्यागकर मैं क्षात्रधर्ममें तत्पर होकर भी केसे 
दिग्दिगन्तमें जा सकता हूँ ! मेरे छोड़े हुए इस कुठारको यदि 
दूसरा कोई ग्रहण कर लेगा, तो वह मेरेद्वारा वध्य होगा । 
अतः यदि इसे छोड़ भी दू, तो मेरे मनमें शान्ति नहीं रहेगी । 
मैं इसे तभी छोड़ सकता हूँ, जब आपलोग इसकी प्रयत्नपूर्वक 
रक्षा करें | 
ब्राह्मणोने कहा--महाभार ! यदि तुम इस कुठारको 
हमें रक्षाके लिये सोंपते हो, तो इसका खण्ड-खण्ड करके 
दो । तभी हम वक्षपूवेक इसकी रक्षा करेंगे । उस दामे 
कोई इसे लेगा भी नहीं । 
मुनियोकी यह बात सुनकर शस्त्रधारियोमे श्रेष्ठ परशुराम- 
जीने उस कुठारको तोड़कर लोहेकी छड़ी बनवा दी और उसे 
उन ब्राह्मणोंको आदरपूर्वक सौंप दिया | 
' ब्राह्मण बोले- रास ! आपके ङुठारकी बनी हुई 
इस लोहेकी .छड़ीको हमलोग बड़े यक्षसे रक्खेंगे । जैसे 
कुमार कातिकेयकी शक्तिमयी कीति यहाँ प्रतिष्ठित दै, उसी 
प्रकार आपकी लोहयश्मियी कीर्ति भी यहाँ प्रतिष्ठित हो 
गयी । जो रा्यश्रष्ट राजा इस लोइदण्डकी आराधना 


| करेगा, वह शीघ्र ही अपने राज्यको पाकर प्रतापी होगा । क्ट 
७. È द्विज लद निदा ARLA खफा कोणा, iza हितकर शिये तपस्या al 


उत्तम विद्या पाकर सवशताको प्राप्त होगा । जो पुत्रहीन पुरुष 
अथवा स्त्री आपके इस लोहदण्डकी पूजा करेंगे, वे पुत्रवान्‌ 
होंगे । जो आश्विन मासके कृष्ण पक्षकी चतुर्दशी तिथिको 
उपवास करके इसकी पूजा करेगा, वह समस्त मनोवाब्छित 
कामनाओको प्राप्त करेगा | 

ऐसा सुनकर परशुरामजीने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणाको प्रणाम 
करके तुरंत ही समुद्रकी ओर प्रस्थान किया और वे ब्राह्मण 
भी उस लोह्दयष्टिके लिये उत्तम मन्दिर बनवाकर उसमें 
उसकी स्थापना करके एकाग्रचित्त हो उसकी पूजा करने 
लगे । इससे उन्होंने अपने देवदुलंभ मनोरथोंको भी प्राप्त 
कर लिया । 

सूतजी कहते हैँ--प्राचीनकालमें अज नामसे प्रसिद्ध 
एक राजा हो गये हें । उनका सत्पुरुषोर्मे भी बड़ा सम्मान 
था । वे माता-पिताकी भाँति सब लोगोंका हित करनेवाले 
थे । उन्होंने पिता-पितामहका राज्य पाकर मन-ही-मन यह 
विचार किया कि 'मुझे ऐसा कर्म करना चाहिये, जिते 
संसारके दूसरे राजाओंने अबतक न किया हो और जो 
भविष्यमें होनेवाले हँ, वे भी जिसे न कर सकें। राजाऔंके 
लिये सर्वोत्तम धर्म यही है कि प्रजाका भळीमाँति पालन 
करे, जिससे प्रजावर्गके लोग सुखपूर्वक रह सके । राज 
लोग लोभमें आकर जैसे-जैसे प्रजासे अधिक कर छेने लगते 
हैं, वैसे-वैसे प्रजाके हृदयमे क्षोभ उत्पन्न हो जाता है | राजा 
कर लिये बिना हाथी, घोड़े और पेदल आदि सेनाको 
रक्षा नहीं कर सकते और यदि सेना न रहै तो नीचसे-नीच 
भी मनुष्य उन्हें दबा लेंगे । इसीलिये सब राजा CER 
कर लेते हैं । अतः मुझे हाथी, घोड़े ओर TF A 
बिना ही केवल तपस्याकी शक्तिसे अपने राज्यको निष्क 
बनाये रखना चाहिये |” 5 ५ 

ऐसा सोचकर वे कर उन्होंने 

रखने लगे । दूसरे राजाओंसे भी कर लेना उ ग र 
दिया. और अपने पुरोहित मुनिवर वशिष्ठको उ पं 
बुलाकर पूछा---न्रह्मन्‌ ! इस, भूतलपर से $ र्मा तया 
कौन है, जहाँ थोडे ही समयमें भगवान शिवा तत बै 


_ विष्णु प्रसन्न हो जाते हें । उसे शीतर बताइये |, y 


ह aa aa 
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वशिष्ठजी बोले--हपश्रेष्ठ ! हाटकेश्वरक्षेत्र मनीषियों- 
को शीघ्र ही उत्तम सिद्धि प्रदान करनेवाला तथा सब पातकों- 
का नाशक है । वही सब तीथोंमें श्रेष्ठ है। इसी प्रकार 
देवताओंमें भी भगवती चण्डिका ही ऐसी हैं, जो श्रद्धालु 
मनुप्यौद्वारा आराधना करनेपर शीघ सन्तुष्ट होती हैं । 
इसलिये उसी क्षेत्रमै जाकर तुम श्रद्धापूर्वक देवीकी आराधना 
करो । ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए पवित्र ब्रतमें तत्पर रहो | 
नियमपूर्वैक रहते हुए नियमित भोजन एवं त्रिकाल खान करो | 

वशिष्ठजीके बताये अनुसार राजा अजने हाटकेश्वर- 
क्षेत्रमै देवीकी आराधना की । गन्ध, पुष्प और अनुलेपन 
आदि उपचारोंके द्वारा निरन्तर पूजामें तत्पर हुए राजापर 
देवी चण्डिका प्रसन्न हुई ओर बोलीं--“वत्स ! मैं तुम्हारे 
इस ब्रत और पूजाविधानसे बहुत सन्तुष्ट हूँ । तुम्हारे मनमें 
जो इच्छा हो, उसे माँगो । में उसे शीघ्र पूर्ण करूँगी |? 

राजाने कहा--देवि ! मैंने सम्पूर्ण छोकोंके हितकी 
इच्छासे इस व्रत और तपस्याका आश्रय लिया है । जिससे 
सब लोगोंकों सुख मिले, ऐसी कृपा कीजिये । मुझे बहुतसे 
ऐसे ज्ञानयुक्त विचित्र-विचित्र अस्तर दीजिये, जो स्वेच्छानुसार 


त्र विचर सकें | जो इस भूतलपर स्थित और मेरे * 


पासकी भी सव वस्तुओंको भी खतः जान लें । लोकमें 
परन्जीसङ्गम आदि जो अपराध हाँ, उन सबको स्वयं 
जानकर अपराधके अनुसार जो स्वतः दण्ड दे दे, जिससे 
लोकमें सङ्करता न फैलने पावे । इसके सिवा मुझे भाँति- 
भातिके मन्त्र दीजिये, जिनसे मैं सबकी रोग-व्याधियोंको 
शीघ्र निवारण कर सकूँ । जिससे मेरे राज्यमें रहनेवाळे सब 
मनुष्य सुखी, नीरोग, पुष्ट, निर्भय तथा शोकरहित हो जायें । 
देवी बोलीं--राजन्‌ ! तुमने यह एक ऐसा बड़ा अद्भुत 
केम प्रारम्भ किया है, जिसे अत्रतक न तो किसीने किया है 
और न आगे कोई करेगा | तथापि मैं तुम्हारी इच्छा 
एण करूँगी । में तुम्हें समस्त ज्ञानयुक्त शास्त्र देती हूँ और 
वैसे ही प्रभावशाली मन्त्र देती हूँ । इन मन्त्रोसे बढ़े-बढ़े भयङ्कर 
ग भी तुम्हारे द्वारा रोक दिये जायेंगे, परंतु मेरे मन्त्रीसहित 
F सब saarah) तुम सदा सुरक्षित रखना । यदि 
क TÌ दृष्टिसे कहीं दूर निकल जायेंगे तो मनुष्योको 
त अधिक पीड़ा देंगे । राजन्‌ | तुम जब खर्गलोकको 
के e समस्त मन्त्रों और अस्त्र -शस्त्रौको यहाँ मेरे 
गम स्थापित कर देना, जिससे सब व्यवहार पूर्ववत्‌ 
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“बहुत अच्छा? कहकर राजाने देवीकी आज्ञा शिरोधार्य 
की | फिर तो उनके सामने वे ज्ञान-पेभवसे युक्त नाना प्रकारके 
दिव्य अन्न प्रकट हुए, जिनके लिये उन्होंने देवीसे प्रार्थना 
की थी | साथ हदी, व्याधिनाशक मन्त्र भी उनके 
शानमें आ गये, जिनके द्वारा सव रोग स्वेच्छानुसार ग्रहण 
किये ओर छोड़े जाते हैं तथा जिनके द्वारा दृष्टिमे आये हुए 
सव मनुष्योँका सुखपूर्वक पालन होता है | 

तत्पश्चात्‌ राजाने देवीके प्रसादको ग्रहण करके 
अपनी पल्ली इन्दुमति ओर पुत्र दशारथको छोड़कर शेष 
समस्त पदार्थों और हाथी-घोड़े आदि उपकरणोंको ब्राह्मणोंकी 
सेवामें दान कर दिया । रोग-व्याधियोंको मन्त्रोके द्वारा 
दूर करके वे डंडा लेकर अजापाळनकी तरह स्वयं प्रजा- 
पालन करने लगे | उनके राज्यमें कोई छिपकर भी अपराध 
नहीं कर पाता था । यदि कोई प्रमादवरा प्रथ्वीपर पाप करता तो 
उसे तत्काळ ही तदनुकूल दण्ड मिल जाता था । राजाके वे 
दिव्यान किसीके दृष्टिमे न आकर भी वध अथवा बन्धन 
आदि दण्ड तत्काळ देते थे | अन्य राजाओंके राज्यमें तो जो 
मनुष्य गुप्त पाप करते थे, उन्दीके पापोंका यमराज दण्ड देते 
थे; परंतु राजा अजके राज्यमें उन दिव्यासत्रोके भयसे डरा 
हुआ कोई भी मनुष्य पाप नहीं करता था । अतः वे समी 
पापमुक्त एवं पवित्र दारीरवाले हो गये । रोगोंका नियन्त्रण 
हो जानेके कारण सत्र मनुष्योंको उत्तम सुख प्राप्त होता 
था । इस प्रकार संसारसे जत्र पापका भय निवृत्त हो 
गया, तव यमलोकके सभी नरक सूने हो गये । कोई भी 
पुरुष नरकमें नहीं जाता था । सत्ययुरामें लोगोंका जेसा 
व्यवहार था, वेसा ही त्रेतामें भी हुआ । 

एक समय भगवान्‌ शक्कर व्याब्रका शरीर धारण करके 
बार-बार गर्जना करते हुए जहाँ राजा अज थे, वहीं 
उपस्थित हो गये । बिकराल शरीर धारण करनेवाले उस 
व्याघ्रको देखकर राजाने भगवतीके दिये हुए सूर्यके समान 
तेजस्वी अन्नका प्रहार किया | क्रमशः देवीसे प्राप्त हुए अन्यान्य 
aam भी प्रयोग किया, परंतु उन सभी अञ्रोंको 
भगवान्‌ शङ्करने धीरे-धीरे अपने मुखमै ग्रहण कर लिया । 
तब अन्नोंके अभावसे राजाने व्याप्रूपधारी भगवान्‌ शिवसे 
दन्द्रयुद्ध किया । उनके शरीरका स्पर्श होते ही भगवान्‌ 
शिवने व्यात्रशरीर त्याग दिया ओर भस्मान्नरागविभूषित; 
चन्द्रार्थमुकुटमण्डित दिव्यरूप धारण कर ल्या । उनके 
गलेमें मुण्डमाला शोभा पा रही थी । उन्होंने खट्वाङ्ग तथा 
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रूपमें प्रत्यक्ष देखकर रानीसहित राजा अजने उनके चरणोंमें 
प्रणाम किया । तत्पश्चात्‌ उनकी स्तुति करके वे विनीतभावसे 
हाथ जोड़कर खडे हो गये और आनन्दाश्रु वराते हुए. 
giga वाणीमै बरोले- “प्रमौ ! मैने अज्ञानवश जो आपका 
तिरस्कार किया और आपके ऊपर YA चलाया, वह सब 
अपराध कृपया क्षमा करे ।? 
किक कर्म 
भगवान्‌ शिव बोले बेटा ! तुम्दारा अलौकिक कम 
देखकर मैं बहुत सन्तुष्ट हूँ; अतएव उत तिरस्कारको मेने 
अपनी खाभाविक क्षमासे ही क्षमा कर दिया हे । राजन्‌! 
तुमने जैसा राज्य किया; जिस प्रकार प्रजाकी रक्षा की, 
बेसी राज्यब्यवस्था अबतक न तो किसीने की थी और न 
कोई आगे करेगा ही । अतः ठम अभी अपनी इन रानीके साथ 
इसी शरीरसे पाताळलोकमें चलो । 
राजाने कहा- भगवन्‌ ! म॑ अयोध्या नामक महापुरीमे 
अपने पुत्र दशरथको राजसिंदासनपर विठाकर उसे मन्त्रियोंके 
अधीन सौंपकर आपकी आज्ञाका पालन करूँगा। जिन्होंने 
सन्तुष्ट होकर मुझे अछ्लशस्न तथा यन्त्रसमुदाय दिये थे, 
उन महादेवीने यह आशा की थी कि “जब तुम दुस्त्यज 


मर्त्येलोकका त्याग करने लगो; तब मेरे कुण्डमै इन सबको - 


डाल देना ।? अतः आप उन सब अस््नशस्त्रोको मुझे पुनः 
लौटा दे, जिससे मै देवीके ऋणसे उऋण हो जाउँ । 
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[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 


उनके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ त्रिपुरारिने राजाको 
वे दिव्य अस्त्र-शस्त्र लौटा दिये ओर आज्ञा देते इए 
कहा--राजन्‌ ! तुम्हारा पुत्र स्वयं ही राजा हो जायगा । वह 
वीरता, उदारता और दाम आदि गुणोंसे सम्पन्न हो तुम्हारे 
वंशको धारण करनेमें समर्थ होगा । ठुम आज ही मेरे 
साथ इस देवीकुण्डके पवित्र जलमें प्रवेश करके मेरे धामको 
चलो । आज माघ शुक्ला चतुर्दशीका दिन है । दूसरा कोई भी 
जो पुरुष इस तिथिको देवीकी भक्तिपूर्वक पूजा करके इस 
जलमें गोता लगाकर प्राण त्याग करेगा, वह पाताललोकमें, 
जहाँ हाटकेश्वर नामसे प्रसिद्ध मेरा दिव्य विग्रह है, वहाँ 
पहुँच जायगा । नपश्रेष्ठ ! जो इस तीर्थमें केवल खानमात्र 


ss A 


करेगा, उसके एक सो आठ रोगोंमेंसे एक भी न होगा । 

ऐसा कहकर भगवान्‌ शिवने रानी तथा उन अस्त्र 
शस्त्राके सहित राजाको साथ लेकर उस देवीकुण्डके जलमें 
प्रवेश किया और बहाँसे उन्हें अपने धाममें पहुँचा दिया । 
उसी मानव [रीरसे राजा अज अपनी रानीके साथ आज 
भी अजर-अमर होकर वहाँ पातालमें रहते हैं ओर 
हाटकेशघर भगवानकी श्रद्धापूर्वक आराधना करते हैं | 

इस प्रकार हाटकेश्वरक्षेत्रमे माहेरी देवीका प्रादुर्भाव 
हुआ है, जिसे राजा अजने श्रद्धापूर्ण ृदयसे स्थापित 
किया था । 
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राजवापीके प्रसङ्गम॑ राजा दशरथका प्रभाव, शनेश्वरग्रहकी पराजय, इन्द्रक साथ राजाकी 
मैत्री और उनके यहाँ श्रीराम आदिके प्राकट्यकी कथा 


OFA 


सूतजी कहते है--राजा अजके पाताललोकमें गमन 
करनेके पश्चात्‌ उनके पुत्र दशरथ राजा हुए । मन्त्रयोने 
उनको आगे रक्खा ओर सदा सम्मान दिया । ये वे ही राजा 
दशरथ थे, जो प्रतिदिन इन्द्रलोकमें जाते ओर इन्द्रके साथ 
क्रीडा करते थे । इन्होंने रोहिणीका भेदन करनेवाले शनेश्वर- 
ग्रहको परास्त किया था तथा इनके घरमै साक्षात्‌ भगवान्‌ 
विष्णुने प्रसन्न होकर रावणका विनाश करनेके लिये अवतार 
लिया था । राजा दशरथने भी हाटकेश्‍वरक्षेत्रमे जाकर 
आराधनाद्वारा भगवान्‌ विष्णुको सन्तुष्ट किया और सुन्दर 
मन्दिर निर्माण करके वहीं उनको स्थापित किया । वहाँ राजा 
दशरथकी वापी प्रसिद्ध है, जिसे उन्होने स्वयं तैयार 
कराया था । उसे लोकमें “राजवापी कहते हें । जो लोग 
पञ्चमीको तथा विशेषतः पितृपक्षम वहाँ श्राद्ध करते हें, वे 
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किसी समय ज्योतिषके विद्वानोने राजासे यह कहा कि 
ma ग्रह रोहिणीका भेदन करेगा और यदि i 
हुआ तो संसारमें बारह वर्षोतक घोर अनादि होगी) 
सर्वत्र अकाछ पड़ जायगा | उस समय सम्पूर्ण भूमण्डल 
मनुष्योसे शून्य हो जायगा V उनकी यह वात सुनकर रा 
ददारथके मनमें शनेश्वरके प्रति बड़ा क्रोध हुआ। राजाको इद्र 
एक कामग विमान दे. रक्खा था । उसीपर बैठकर दप 

शनैश्वरपर आक्रमण किया और अपने महान्‌ षठ खवः 
कर उसपर तीखे बाणका सन्धान किया तथा तीचे छ 
क्रिये स्थित हुए शनेश्वरके सामने खडे होकर कहा ५ 
ada ! मेरे कहनेसे तुम रोहिणीका मार्ग ल. पोक 

अन्यथा इस म्त्रप्रेरित दिव्यास्नसे मारकर में तुम्हें 


| 
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CE ] ॐ राजवापीके भसम राजा दृशरथका 
स्स्स 


उनकी यह भयङ्कर वात सुनकर शनेश्चरदेवको 
बड़ा विस्मय हुआ और वे वोले- मद्दाभाग | तुम कौन हो 
जो मेरा मार्ग रोकते हो ? यह मार्ग तो किसीके द्वारा गम्य नहीं 
है, देवता और असुर भी यहाँ नहीं आ सकते; फिर तुम 
केसे चले आये ? 

राजाने कहा--में सूर्यवंशमै उत्पन्न महाराज अजका 
पुत्र दशरथ नामक राजा हूँ और क्रोधपूर्वक तुम्हें रोहिणीके 
मार्गसे हटानेके लिये आया हूँ । 

शानेश्चर वोले--राजन्‌ ! तुम्हारे साथ तो मेरा कोई 
सम्बन्ध नहीं है; फिर क्यों तुम अतिशय क्रोधमै आकर मेरा मार्ग 
रोकना चाहते हो १ 

राजाने कहा--अभी-अभी ज्योतिषियोंने मुझे बताया 
है कि तुम ( शनेश्वर ) रोहिणीचक्रका भेदन करनेवाले हो 
और यदि तुमने उसका भेदन कर दिया तो इन्द्र वर्षा रोक 
देंगे । बृष्टि रुक जानेसे प्रथ्वीपर अन्न नहीं पैदा होगा और 
अन्नके अमावसे भूतलके समस्त प्राणी नाशको प्राप्त हो 
जायेंगे | जब सब प्राणियोंका नाश हो जायगा) तब यज्ञ कोन 
करेगा | फलतः अग्निशेम आदि सम्पूर्ण क्रिया एथ्वीसे उठ 
जायँगी और ऐसा होनेपर प्रलय मच जायगा । सूर्यनन्दन ! 
इसीलिये मैंने तुम्हारी राह रोकी है | 

शनिदेव वोळे--बेटा ! अपने घरको लौट जाओ। 
इच्छा हो तो मुझसे भी तुम कोई वर मागो; में तुम्हारे 
पराक्रमसे सन्तुष्ट हूँ | में अपनी दष्टिसे जिसे देख ळू, वह 
भस्म हो जाता है | इसीलिये अपनी दृष्टि सदा नीची किये 
रहता हूँ | तुमने प्रजावर्गके दितके लिये मेरे भयकों त्याग 
दिया है, अतः तुम्हारे लिये में रोहिणीका भेदन नहीं करूँगा | 

राजाने कहा--शनिदेव ! आपका दिन प्राप्त होनेपर 
जो मनुप्य अपने शरीरमें तेल छगाता दै, उसको अपना 
दूसरा दिन आनेतक आप कभी पीड़ा न दें । जो आपके 
सन्तोपके लिये यथाशक्ति लोहा और तिळ आदि दान करता 
दै, उसकी एक वर्षतक आप प्रत्येक कष्ट और संकटसे 
रक्षा करें । सूर्यनन्दन ! जब आप कुण्डळीमें पीडाकारक 
WAA स्थित हो, उस समय जो भक्तिपूर्वक आपके दिवसमें 
तिल) लोह आदि दान करके विधिवत्‌ शान्तिकम और 
पूजा करे, उसकी साढ़े सात वर्षांतक आप सदा रक्षा करते 
रहे, यही मेर लिये आप बरदान दें | 


A 
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सूतजी कहते हैँ- तत्र शनश्ररदेवने “तथास्तु कहकर 
राजाकी प्रार्थना स्वीकार कर ली ओर वे मौन हो गये । 
तभीसे राजा दशरथकी बात मानकर दानेश्वरदेव कभी रोद्विणी- 
मण्डलका भेदन नहीं करते हैं | इस समाचारको सुनकर 
इन्द्रदेव बहुत प्रसन्न हुए ओर राजा दशरथसे मिलकर आदर- 
पूर्वक बोले--“राजन्‌ ! तुमने यह बड़ा अद्भुत पराक्रम 
किया है, दूसरा कोई तो इस बातक्री कल्पना भी अपने मनमें 
नहीं छा सकता | अतः इस पुरुषार्थसे में तुमपर बहुत सन्तुष्ट 
हँ । तुम्हारे मनमै जो कोई अमिलाप्रा हो, उसके अनुसार 
मुझसे वर मांगों |? 


राजा वोले-सुरश्रे ! आपके साथ सदा मेरी मंत्री 
बनी रहे । यही प्रार्थना करता हूँ । 


इन्द्रने कहा- राजेन्द्र ! ऐसा ही होगा । तुम्हारे साथ 
मेरी सदैव शाश्वत मैत्री बनी रहेगी | ठीक बेसी ही, जेसी 
वसु देवताकी मैत्री है | तुम सदेव सन्ध्याके समय मेरे पास 
आते रहना, जिससे सदेव आपसका मेत्रीमाव बढ़ता रहे । 


ऐसा कहकर देवराज इन्द्र स्वर्गलोकमें चले गये | 
राजा दशरथ भी झनैश्ररके भये सम्पूर्ण जगतूकी रक्षा 
करके हर्षपूर्वक अगरोध्यापुरीके भीतर अपने भवनमें लोट आये । 
तब्रसे प्रायः नित्य ही सायंकालकी उपासना करके राजा 
दशरथ इन्द्रहोक्रको चले जाते थे । वहॉपर देवर्षियोंके मुखसे 
विचित्र अर्थवाळी कथाएँ सुनकर और खयं भी कहकर 
अपने घर लौट आते थे | एक समय इन्द्रसे प्रेरित होकर 
महाराज दरारथने महर्षि वशिष्ठके द्वारा पुत्रके लिये पुत्रेष्टि 
नामक यज्ञ कराया | तदनन्तर बड़ी रानी कोगल्याने परम 
धर्मात्मा पुत्र श्रीरामचन्द्रजीको जन्म दिया | राजाकी सबसे 
छोटी रानी कैकेयीने भरत नामक पुत्र उत्पन्न किया ओर 
मझली रानी सुमित्राने दो महावली पुत्रींको जन्म दिया | 
जिनके नाम लक्ष्मण और A थे | इनके सिवा सुमित्रासे 
एक सुन्दरी कन्या भी उत्पन्न हुई) जिसे पुत्रहीन राजा 
लोमपादकों दत्तक पुत्रीके रूपमें दे दिया गया | इस प्रकार 
पितरोंसे उक्रण होकर कृतकृत्य हो राजा zawa खगंछोक- 
की यात्रा की | उनके बादु श्रीरामचन्द्रजी चक्रवर्ती राजा 
हुए, जिन्होंने देवताओंके लिये कण्टकरूप दुर्धर्ष रावणका 
वध किया और हाय्केब्वरक्षेत्रमे रामेश्वर एवं लक्ष्मणेदवरकी 
स्थापना करके मूर्तिमती सीतादेवीको भी प्रतिष्ठित किया था | 


seer 
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श्रीरामके द्वारा लक्ष्मणका त्याग, लक्ष्मणका परमधाम गमन, श्रीरामका किष्किन्धा, लङ्का एवं 
हाटकेश्वरतीर्थगे जाना और रामेश्वर, लक्ष्मणेश्वर एवं सीता आदिकी प्रतिमा स्थापित करना 


>>*०प्व्व्य्ञ्ञा>-०*-- 


सूतजी कहते है--महर्षियों | कमलनयन भगवान्‌ 
भीरामचन्द्रजी लोकापवादके कारण सीताजीका परित्याग करके 
झयोध्याका राज्य करने लगे । उन्होंने दूसरी किसी स्त्रीको 
पत्नीरूपमे किसी तरह भी खीकार नहीं किया । यशकार्यकी 
सिद्धिके लिये मी पत्नीके स्थानपर सीतादेबीकी खर्णमयी 
प्रतिमाको ही बिठाया । श्रीरामने ग्यारह हजार वर्षातक 
ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए निष्कण्टक राज्य किया | 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीके भवनमै एक देवदूत आया और 
बोला--*भगवन्‌ ! मुझे इन्द्रने भेजा देश अतः आप मुझसे 
एकान्तमे मिलिये |! तब भगवान्‌ श्रीरामने एकान्तमें जाकर 
लक्ष्मणजीसे कहा--'लक्मण ! में जबतक इस देवदूतके साथ 
बैठकर वार्तालाप करूँ, तबतक कोई यहाँ न आवे। यदि 
कोई आवेगा तो उसे मृत्यु-दण्ड दिया जायगा | अतः तुम 
राजद्वारपर उपस्थित रहकर इस बातकी ओर दृष्टि रक्खो कि 
कोई आ न जाय और किसीके लिये बधका प्रसङ्ग न उपस्थित 
हो जाय |? , 
लक्ष्मणने “बहुत अच्छा? कहकर आज्ञा स्वीकार की ओर 
बे खयं राजद्वारपर खड़े होकर पहरा देने लगे । उधर देवदूतने 
भीरामके साथ वार्तालाप प्रारम्भ किया | इन्द्र तथा अन्य 
स्वगावासियोंका सन्देश सुनाते हुए उसने इस प्रकार कहा-- 
“महाभाग ! आपने रावणका विनाश करनेके लिये ही भूतल- 
पर अवतार धारण किया था | वह दुष्ट मारा गया, त्रिभुवनका 
कण्टक दूर हुआ । आपने इस समय देवताओंका सब कार्य 
पूर्ण कर दिया | अब यदि आपकी रुचि हो तो मर्त्यलोक 
त्यागकर दिव्यलोकर्मे पधारिये ।? 
इसी समय मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा वहाँ आये ओर लक्ष्मणजीसे 
पूछने लगे--'श्रीरघुनाथजी कहाँ हैं ? लक्ष्मण बोले 
“विप्रवर ! मुझपर दया करके थोड़ी देर यहीं ठहर जाइये | 
महाराज किसी देवकार्यसे एकान्तमें बातचीतमें लगे हुए हैं ।? 
दुवोसा बोले-यदि अभी मुझे राजा श्रीरामचन्द्रजी 
दर्शन नहीं देंगे तो में समस्त रघुकुलको झाप देकर भस्म 
कर डालूँगा । 
यह सुनकर लक्ष्मणजीने मन-ही-मन दुखी होकर कुछ 
बिचार किया और खयं श्रीरामचन्द्रजीके समीप जाकर हाथ 


दर्शानके लिये राजद्वारपर खड़े हैं । उनके लिये क्या आज्ञा 
है £ लक्ष्मगजीका वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने देवदूतसे 
कहा--म्ठुम देवराजके पास जाकर यह कह देना कि मैं एक 
वर्षके अंदर ही आपके समीप आ जाऊँगा ।” दूतसे ऐसा 
कहकर भगवानूने लक्ष्मणसे कहा--“वत्स ! दुर्वासा मुनिको 
शीघ्र भीतर ले आओ ।? तत्पश्चात्‌ मुनिके आते ही श्रीरामने 
मुनिको अर्ध्य दे प्रणाम किया और हर्षयुक्ते वाणीमें कहा-- 
“मुनिश्रेष्ठ | आपका स्वागत है) में धन्य और अनुण्हीत हूँ, जो 
कि आप मेरे घर पधारे हैं |? 

दुवोसाने कहा--र्घुनन्दन ! में उपबासपूर्वक 
चातुर्मास्य ब्रत करके आज भोजन करनेके लिये आपके घर 
आया हूँ, अतः मुझे शीघ्र भोजन दीजिये | 

तब श्रीरामचन्द्रजीने मिष्टान्न आदिसे मुनिको यथेष्ट 
भोजन कराकर तृप्त किया । इस प्रकार भोजन करके 
आशीर्वाद दे दुर्वासा मुनि चले गये | तब लक्ष्मणने भगवान्‌ 
श्रीरामसे कहा--'प्रभो ! अब मुझे मृत्युदण्ड मिळना 
चाहिये |? यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजी अपनी प्रतिज्ञाका स्मरण 
करके दुखी हो गये | तब लक्ष्मणने कहा--प्रभो ! अपने 
वचनको बिना किसी हिचकके सत्य कर दिखाना! यही 
राजाओंका परम धर्म है |! लक्ष्मणकी बात सुनकर श्रीरामके 
AA आँसू भर आये । उन्होने धर्मशासत्रके जाननेवाले 
मन्त्रियोसे बहुत देरतक सलाह ली और अन्तमें ami 
कहा--सुमित्रानन्दन ! आज मैंने तुम्हें त्याग दिया । उम 
शीघ्र दूसरे देशको चले जाओ । साधुपुरुषोका त्याग अथवा 
वध दोनों बराबर है . 

तत्पश्चात्‌ लक्ष्मणजी अपने घरमै माता? पत्नी) पुत्र या 
सुद्दद्‌ किसीके साथ सम्मति न करके सरयूके तट. 
गये । वहाँ सरयूजलमें स्नान करके तटपर एकान्त 5 
बेठ गये और पद्मासन लगाकर उन्होंने अपने आर 
परमात्मामें लीन करके ब्रहमरन्त्रसे अपने तेजोमय प्राणका 
परित्याग कर दिया । श्रीरामचन्द्रजीने जव यह WI 
सुना, तब वे अत्यन्त दुखी होकर विलाप करने द्या! 

स्व रोको > प उस स्थानपर 

मन्त्रियो और सुहुज्जनोको साथ लेकर स्वयं 
गये और करुणस्वरमे 'दा वत्स !? कहकर फूटफूटकर र 
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चक्र भ्रीरामके द्वारा लक्ष्मणा ला लक्ष्रणक़ा एसा गमन * 


तागर-खण्ड ] 
ह्य ना 
g miè साथ आकाशवाणी हुई--'महाभाग राम ! 
आप शोक न करें । व्रहाशानसे संयुक्त लक्ष्मणजी ad- 
सन्यास करके परम धामको पधार गये हैं |? 
आकाशवाणीकी यह वात सुनकर मन्त्रियोने 
कहा- महाराज | ये लक्ष्मण परम सिद्धिको प्राप्त हुए हैं । अतः 
अब अपने घरको लौटिये। राजकार्यकी चिन्ता कीजिये और श्रेष्ठ 
ब्राह्मणोंसे पूछकर अपने स्नेहके अनुरूप उनका पारलौकिक 
कृत्य ( श्राद्ध पिण्डदान आदि ) कीजिये । 
भ्रीरामचन्द्रजी बोळे--मैं लक्ष्मणके बिना अब घर- 
को नहीं लौटूँगा । यदि आपलोगोंकी रुचि हो, तो मेरै प्रिय 
पुत्र कुशकों राजसिंहासनपर बिठाइये | 
ऐसा कहकर श्रीरघुनाथजीने परम धाम पधारनेका विचार 
किया | उस समय उन्हें अपने मित्र विभीषणका स्मरण हो 
आया । वे सोचने लगे--“मेंने विभीषणकों) जबतक सूर्य और 
चन्द्रमाकी सत्ता रहेगी तबतकके लिये, लङ्काका अक्षय राज्य 
दिया है | परंतु इस प्रथ्वीपर पुनः वरदानसे पुष्ट हुए अतिशय 
क्रूर राक्षसोंका संयोग हो सकता है । अतः मैं विभीषणके समीप 
जाकर उसे शिक्षा दूँगा, जिससे वे देवताओसे द्वेष न क्रें । 
इसी प्रकार महाभाग सुग्रीव नामक वानर भी मेरे परम मित्र 
हैं । जाम्बवान्‌, बालिपुत्र अङ्गद, पवनसुत हनुमान्‌) कुमुद 
तया तार आदि अन्य वानर मी मेरे परम सुहृद्‌ हैं| इन सब 
लोगेसि बातचीत करके विदा लेकर मैं परम धामको जाऊँगा |? 
ऐसा निश्चय करके भगवान्‌ श्रीरामने पुष्पक विमानको बुलाया 
और उसपर चढ़कर किष्किन्थापुरीको प्रस्थान किया । 
किष्किन्धानिवासी वानर पुष्पक विमानका प्रकाश देखकर 
श्रीरामचन्द्रजीका आगमन जान शीघ्र उनके सामने गये और 
दूरसे ही घरतीपर घुटने टेककर प्रणाम करके इधर-उधर 
बार-बार जय-जयकार करने लगे । तदनन्तर श्रीरामचचन्द्रजीको 
ह लेकर सबने सुन्दर ध्वजा-पताकाओंसे सुशोभित महापुरी 
करिप्किन्धामें प्रवेश किया । इसके बाद विमानसे उतरकर 
श्रीरामचन्द्रजी शीघ्र ही सुग्रीवके भवनमै गये । वहाँ वानरोंने 
न आदिसे श्रीरथुनाथजीका पूजन किया और उनसे पूछा-- 
'ुनन्दन ! घरपर कुशळ तो है न ! सदा आपके साथ 
रहनेवाले छोटे भैया लक्ष्मणजी कहाँ हैं ? प्राणोंके समान प्रिया 
सीतादेवीजी कहाँ हैं ? 
वानरोंका यह वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने जिस प्रकार 
और लक्ष्मणजीका परित्याग हुआ था, वह सब समाचार 
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दुःखसे आउर होकर फूट-फूटकर रोने ठगे और श्रीरामचन्द्र- 
जीसे इस प्रकार बोळे--'राजन्‌ ! हमलोंगोंसे आपका जो 
कार्य यहाँ सिद्ध होनेवाला हो, उसके लिये आज्ञा दीजिये । 
इस भूतलपर हम सभी वानर धन्य हैं, जिनके प्रति ऐसा स्नेह 
रखकर आप स्वयं हमारे घर पधारे हैं |? 

श्रीराम बोले--स॒ग्रीव ! तुम्हारे यहाँ एक रात रहकर 
में जहाँ लङ्कामै विभीषण हैं, वहाँ जाऊँगा । अपने प्रधान 
मन्त्रीसहित ठुम्है भी मेरे साथ विभीषणके घरतक चलना 
चाहिये । 

सूतजी कहते हैँ- इस प्रकार समस्त श्रेष्ठ वानरोसे 
भक्तिपूर्वक सेवित हो श्रीरघुनाथजीने किष्किन्धापुरीमें रातभर 
निवास किया | फिर प्रातःकाळ सूर्योदय होंनेपर आवश्यक 
कृत्यासे निवृत्त हो रघुनाथजी पुष्पक विमानकों बुलाकर दस 
वानरोंके साथ उसपर आरूढ हुए | उन दसौं वानरोंके नाम 
इस प्रकार हैं--सुग्रीव, सुषेण, तार, कुमुद, अङ्गद, कुन्दु 
हनुमान्‌; गवाक्ष, नळ तथा जाम्बवान्‌ | तदनन्तर उस उत्तम 


.विमानके द्वारा वे लङ्कापुरीकी ओर प्रस्थित हुए और जहाँ 


पहले राक्षसोसे युद्ध हुआ था, उन प्रदेशोंको दिखाते हुए 
तत्काळ ही महदापुरी-लङ्कामें जा पहुँचे । पुष्पकका प्रकाश 
देखते ही विभीषणको यह ज्ञात हो गया कि श्रीरामचन्द्रजी 
पघारे हैं | अतः वे प्रसन्नतापूर्वक अपने समस्त मन्त्रियो, सेवकों 
और पुत्रोके साथ उनके सामने आये और दूरसे ही जय- 
जयकार करते हुए उन्होंने धरतीपर लेटकर साशङ्ग प्रणाम 
किया | विमानसे उतरकर श्रीरबुनाथजीने विभीषणको आदरः 
पूर्वक हृदयसे ळगाया और उन्हीके साथ लङ्कापुरीमें प्रबेश 
क्रिया | फिर विभीप्रणके महलमें पहुँचकर वानरोंद्वारा सब 
ओरसे घिरे हुए श्रीरामचन्द्रजी शुम सिंहासनपर विराजमान 
हुए । तत्यश्चात्‌ विभीषणने अपना राज्य) पुत्र, कलत्र आदि 
समस्त वैभव श्रीखुनाथजीके चरणमै समर्पित कर दिया और 
सामने हाथ जोड़ खड़े हो इस प्रकार कहा--(प्रभो ! आज्ञा 
दीजिये, मैं कौन-सी सेवा करूँ | -मगवन्‌ ! आप अकस्मात्‌ 
कैसे आ गये ! आपके साथ लक्ष्मण और जानकीजी क्यों 
नहीं आयीं १? 

तब श्रीरामचन्द्रजीने विभीषणसे सव समाचार 
बताया और उनके हितके लिये इस प्रकार कहा- रराक्षस- 
राज ! इस समय मैं राज्य त्यागकर अपने परम धामको) जहाँ 
लक्ष्मणजी गये हैं) शीघ्र जाऊँगा | उनके बिना अब इस मर्त्य 
रनेका मेरे मनमें उत्साह नहीं है । 
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इस समय मैं त्म्हे दिक्षा देनेके लिये यहाँ उपस्थित हुआ 
हूँ । तुम शान्तचित्त होकर मेरी बात सुनो । यह राज्य 
लक्ष्मी खल्पबुद्धिवाले पुरुषोके मनमै मदिराको भात मद 
उत्पन्न कर देती है । अतः तुम्हें अपने हृदयमें इस मदको 
स्थान नहीं देना चाहिये । इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवताओंका 
तुम्हे आदर और पूजन करना चाहिये, जिससे ठम्हारा 
राज्य सदा सुस्थिर रहे ओर मेरा वचन भी सत्य हों । 
इसीलिये मै यहाँ आया हूँ । यदि कोइ मनुष्य कसा 
प्रकार यहाँ आ जाय तो समस्त निशाचरोंको प्रसन्न होकर 
उसका सत्कार ही करना चाहिये | विभीषण ! तुम्हें अपने 
समस्त निशाचरोको मना कर देना चाहिये कि वे मेरे सेठुका 
उल्लङ्घन करके भारतवर्षकी भूमिमें न जायें | 
विभीषणने कहा--प्रभो ! ऐसा ही करूंगा, 
निःसन्देह आपकी आज्ञाका पालन किया जायगा । परंतु 
जब आप मर्व्यलोकको छोड़कर पधार जाते हैं, तब में भी 
यहाँ जीवित न रहूँगा । अतः मुझे भी वहीं अपने साथ 
ले चलिये । 
श्रीरामने कहा--राक्षसराज ! मैने तुम्हें अविनाशी 
राज्य दिया है । अतः किसी प्रकार- मुझे मिथ्यावादी न 
करो । में यहाँ सेतुमै कौर्तिके लिये तीन शिवलिङ्गोंकी 
स्थापना करूँगा । उन तीनोंकी तुम्हें सदेव पूजा करनी 
चाहिये । 
विभीषणसे इस प्रकार कहकर वानरोसहित श्रीराम दस 
रात्रिपर्यन्त वहीं लङ्कामे टिके रहे | ग्यारहवें दिन विमानपर 
बेठकर उन्होंने अपनी पुरीको प्रस्थान किया और विभीषण 
एवं वानरोंके साथ मार्गमै उतरकर आपने सेहुके आदि, 
मध्य ओर अन्तमें श्रद्धापूर्वक तीन रामेश्वरोंकी स्थापना की । 
तत्पश्चात्‌ जब वे अपने घरकी ओर चले, उस समय 
विभीषणने बार-बार प्रणाम करके कहा--*भगवन्‌ ! इस 
सेतुमार्गसे कौतुकवश तथा श्रद्धासे बहुतेरे मनुष्य रामेश्वर- 
जीका दर्शन करनेके लिये आवेंगे, राक्षसोंकी जाति अत्यन्त 
क्रूर मानी गयी है, मनुष्यको आते देखकर उनके मनमें 
उसे खा जानेकी इच्छा पेदा हो जाती है। अतः यदि 
कोई राक्षस किसी मनुष्यको खा लेगा तो निश्चय ही मेरे 
द्वार आपकी आज्ञाका उल्लङ्घन हो जायगा । इसलिये 
आप कोई ऐसा उपाय सोचें, जिससे मुझे आज्ञाभङ्गका 
दोष न लगे ।? 
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कहा- बहुत अच्छा ।” तयश्चात्‌ उन्होंने अपना धनुष 
चढ़ाया और अपने तीखे वागोंसे सेतुके दस योजन विस्तृत 
व्यमागको खण्डित कर दिया । इस प्रकार सेतुमार्गसे 
लङ्कामें जाना असम्भव करके उन्होंने वानरो और राक्षसोके 
साथ अयोध्यापुरीको प्रस्थान किया | 


इस प्रकार अपने नगरको प्रस्थान करते समय ai 
आकाशके पथसे जाता हुआ पुष्पक विमान सहसा अचल 
हो गया | यह देख श्रीर।मचन्द्रजीने हनुमानूजीसे कहा-- 
“वायुनन्दन ! तुम भूमिपर जाकर पता लगाओ कि क्या 
कारण है, जिससे पुष्पक विमान आकाझमें रुक गया ? 
हनुमानजी बहुत अच्छा? कहकर शीघ्र ही RAR उतरे 
ओर पुनः लोटकर भगवानूको प्रणाम करके बोले-- 
“भगवन्‌ | यहाँ नीचे परम कल्याणमय हाटकेश्वरक्षेत् 
है । वहाँ संसारकी सृष्टि करनेवाले साक्षात्‌ ब्रह्माजी 
विराजमान हैं | यही कारण है कि पुष्पक विमान उन्हें gia- 
कर आगे नहीं बढ्ता है ।! हनुमानजीकी यह बात सुनकर 
श्रीरघुनाथजीने विमानको उस क्षेत्रमै उतरनेकी आज्ञा दी | 
तदनन्तर वे खय॑ विमानसे उतरे और समस्त वानरों तथा 
ाक्षसोंके साथ उस क्षेत्रमै सब ओर घूम-घूमकर तीर्थोका 
दर्शन करने लगे । वहाँपर उन्होंने अपने पितामह राजा अजके 
द्वारा स्थापित की हुई चामुण्डादेवीके दर्शन किये और समस 
कामनाओंको पूर्ण करनेवाले कुण्डमें स्नान करके अपने पिता 
राजा दरारथद्वारा स्थापित अपने स्वरूपभूत चार भुजाधारी 
श्रीविष्णु भगवानका दर्शन किया । वहाँ राजवापीम स्नान 
करके शुद्ध हो देवताओं ओर पितरोंका तपण कर उन्होंने 
मन-ही-मन यह विचार किया कि “इस परम पुण्यदायक क्षेत्र 
में भी शिवलिज्ञकी स्थापना करू; जसे कि पिताजीने श्रीविष्णु 


लक्ष्मण 
भगवानकी स्थापना की है । इसके सिवा मेरे प्रिय भाई a 
दिव्य लोकमें चले गये दै, अतः उनके नामले भी एक 


लिङ्गकी स्थापना करूँ | साथ ही अपनी सीतादेवीकी त 
लक्ष्मणकी भी प्रस्तरमयी प्रतिमा इस पतित 
स्थापित करू ।? A 
ऐसा विचार करके श्रीरामचन्द्रजीने पाच p 
और उन सबमै पूर्वोक्त विग्रहोंकों स्थापित किसा व पृथक 
सब वानरों तथा राक्षसोंने भी अपने-अपर्न वा पुकः 
पृथक शिबलिङ्गोको स्थापित किया । उसके बाद * 
बिमानपर बैठकर सब-के सब अयोध्यापुरीको गये 


ad 
सूतजी कहते है- महर्षियो ! ब श्र 


al 
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किड. लल नत AI 


आदिकी स्थापना की) वह सव प्रसङ्ग मैने आपलोगोसे कह 
सुनाया । जो प्रातःकाल उठकर रामेश्वर और लक्ष्मणेश्वरका 
दर्शन करता है, वह इस तीथमें सम्पूर्ण रामायणके श्रवणसे 


होनेवाले फलको पाता है । जो अष्टमी और चतुर्दशीको 
रामेश्‍वरजीके आगे रामचरितका पाठ करता दै) वह अशवमेध 
यज्ञका सम्पूर्ण फल प्राप्त करता है । 


चित्रशर्मा तथा अन्यान्य ब्राह्मणोंके द्वारा भगवान्‌ शङ्करको सन्तुष्ट करके हाटकेश्वर 
आदि सभी क्षेत्रोंके देवताओंकी चमत्कारपुरमें यापना 


EA 


सूतजी कहते हँ--महर्षियों ! पूर्वकालमै चमत्कारपुर 
के भीतर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जिनका जन्म वत्सकुः लमे हुआ 
था | उनका नाम चित्रशमा था । चित्रशर्मा बड़े यशस्वी 
थे | एक दिन उनके मनमै यह बात पदा हुई कि “में पाताळ 
से हाटकेश्‍वरजीको यहाँ छाकर भक्तिपूर्वक दिनरात 
उनका पूजन करूँ ।' ऐसा निश्चय करके वे नियमपूवक रहते 
और नियमित भोजन करते हुए बड़ी निष्ठाके साथ तपस्या 
करने लगे | दीर्घकालतक तपस्या करनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ शङ्कर 
प्रतन्न हुए और आदरपूर्वक बोले--“विप्रवर ! तुम्हारा जो 
मनोरथ हो; उसके अनुसार वर माँगो l 
चित्रशमी बोले- देव ! आप पाताळसे हाटकेश्वर- 
लिङ्गके रूपमै यहाँ पधारें । 
भगवान्‌ शिव बोले--हिजश्रेष्ठ ! मेरा लिङ्गमय 
िग्रह सर्वत्र अचल होता है, तुम हाटक ( सुवर्ण ) के द्वारा 
निर्मित दूसरे शिवलिङ्गकी स्थापना करा । वहाँ संसारमें 
हाटकेश्वर नामसे विख्यात होगा । जो गुक्क पक्षका agat- 
को सोमवारके दिन श्रद्धापूर्वक भक्तियुक्त चित्तसे उस छिज्ञक 
पूजा करेगा, उसे आदिहाटकेदवरकी पूजास हनिवाल 
कल्याणमय फलकी प्राप्ति होगी । ऐसा कहकर भगवान्‌ RA 
अन्तर्धान हो गये । चित्रशर्माने भी मनोहर मन्दिरका नमाण 
करके भक्तिभावसे शास्त्रोक्त विधिके अनुसार उसमें ANAA छि 
स्थापित किया और उसीकी पूजा प्रारम्म की । वहाँ उस 
Ran तीनों लोकोमें ख्याति फैल गयी । दूर-दूरते लोग 
आकर उस उत्तम ढिङ्गकी पूजा करने लगे | यह देखकर 
दूसरे ब्राह्मणाने यह विचार किया क्रि (मलोग भी भगवान्‌ 
सदाशिवको आराधनाद्वारा सन्तुष्ट करें । शल्पाणि शिवके 
अइसठ क्षेत्र बताये गये हैं, जहाँ ये परमेश्वर तीनों काठमें 
निवास करते हैं | हम सव लोग प्रयत्न करें तो उन सभी 
का समूह यहाँ आ जायगा ।? तदनन्तर जितने श्रे ब्राह्मण 
) उन सबने दुष्कर तपस्या प्रारम्भ की । सहलो वर्ष 


आराधना करनेपर भी जब उन्हें कोई फळ नहीं प्राप्त हुआ 
तब वे सभी ब्राह्मण क्षुब्ध हो उठे और बोले--“हम 
बाल्यावस्थासे ही भगवान्‌ गङ्करजीकी आराधना करते हुए 

हो गये, परंतु हमें अबतक परमेश्वर शिवका दर्शन नहीं 
हआ, इसलिये अब हम सब छोगोंकों अग्निमै प्रवेश कर जाना 
चाहिये |? ऐसा निश्चय करके उन सबने अग्नि प्रज्वलित की 
और एकाग्रचित्त होकर वे पुत्रोंके साथ ज्यांही उपम प्रवेश 
करने लगे त्यों-ही भगवान्‌ दाङ्करने प्र्न होकर उन्ह ददान 
दिया और हसकर कहा--*द्विजवरो ! ऐसा दुःसाहस न करो । 
ठम्होरे मनमै जो इच्छा हो उसे मांगा ।? 

ब्राह्मण वाले सुस्त्रष | आपके जो अइसठ क्षत्र 
परम धन्य कहे जाते और आदिगिवलिङ्गीकी स्थितिके 
कारण जिन्हें परम पूजनीय माना जाता दै; वे समी क्षेत्र यहाँ 
प्रतिष्ठित हो । 

यह सुनकर भगवान्‌ शङ्करने सोचा “मेरे मनमै भी सदा 
यह कार्य करनेका विचार होता है कि में अपने सभी क्षेत्रीको 
किसी एक स्थानपर एकत्र करू? क्योंकि कलिकाल बड़ा 
भयङ्कर होगा | उस समय एथ्वापर प्रायः जितने तीर्थ और 
क्षेत्र हैं; सब नष्ट हो जायेंगे ।? ऐसा विचारकर भगवान्‌ 
aga उन सभा ्राह्मणोसे कहा--“विग्रवरों ! ठुमलांग 

न्द्र बनवाओ ओर उसमें अपने-अपने गोत्रको आगे 
रखकर उत्तम शिवलिङ्ग स्थापित करो, जिसस उन श्विवलिङ्गोमें 
में सङक्रमण कर सकूँ |? तब उन समा ब्राह्मणाने ह्मे भरकर 
मनोहर भूमिभागोंकों देखकर वहा कछासशिखरके समान 
उच्च और दिव्य अड्सठ मान्दिर बनवाये तथा उन 
cà भॉति-भॉतिके उत्तम शिवलिज्ञोंकी स्थापना की 

और विभिन्न क्षेत्रोमें जो-जो नाम प्रसिद्ध हैं उनके वही-वही 
नाम खख । 

इस प्रकार समस्त क्षेत्र और शिवमन्दिर ब्दा सदव निवास 


करते हैं । 


EEA 
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अड्सठ क्षेत्रों और उनमें भी प्रधान आठ क्षेत्रोके नाम तथा उनके कीर्तनका महत्व . 
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पावेतीजीने भगवान्‌ शाङ्करसे पूछा--प्रभो ! आप 


६५ हेमकूटमें विरूपाक्ष, ६६ गन्धमादनमे भूर्भुव, ६७ Re 


किन-किन तीर्थोमे किन-किन नामोसे कीर्तन करने योग्य हैं १ वरद तथा ६८ लक्कामें नरान्तकका कीर्तन करना चाहिये! 


यह्‌ सब पूर्णरूपसे बतावें ! 
भगवान्‌ शिवने कहा--देवि ! १ काशीमे महादेव 
( विश्वनाथ ); २ प्रयागमै महेश्वर, ३ नेमिषारण्यमै देवदेव) 
४ गयामें प्रपितामह (ब्रह्मा ), ५ कुरुक्षेत्रमें स्थाणु, ६ प्रभासमें 
शशिशेखर, ७ पुष्करमे अजागन्धि ८ विश्वेश्वरमै विश्व, 
९ अट्टहासमै महानाद, १० महेन्द्रमे महात्रत, ११ उजयिनीमें 
महाकाल, १२ मरुकोटमै महोत्कट, १३ शाङ्ककर्णमें महातेज, 
१४ गोकर्णमे महाबल, १५ रुद्रकोटिमे महायोग, १६ USAT 
में महालिङ्ग, १७ हर्षितमें हर्ष, १८ वृषभध्वजमें वृषभ; 
१९केदारमें ईशान, २० मध्यमकेश्वरमे शर्व,२१ सुपर्णमे सहस्रांशु, 
२२ कातिकेश्वरमें सुसूक्ष्म, २३ TANAN भव, २४ कनखलमे 
उग्र, २५ भद्रकर्णेमै शिव, २६ दण्डकमें दण्डिन्‌ 
२७ त्रिदण्डामे ऊध्वैरेत, २८ कृमिजाङ्गलमे चण्डीश, २९ एकाम्रमें 
कृत्तिवास, ३० छागलेयमे कपर्दी, ३१ कालिञ्ञरमे 
नीलकण्ठ; ३२ मण्डळेश्वरमे श्रीकण्ठ, ३३ कारमीरमें विजय; 
३४ मरुकेश्‍वरमें जयन्त, २५ हरिश्न्द्रमें हर, ३६ पुरञ्चन्द्रमै 
शहर, २७ वामेश्वरमें जटि, ३८ कुक्कुटेश्वरमें सौम्य, 
३९ भस्मगात्रमें भूतेश्वर, ४० अमरकण्टकमें ॐकार, 
४१ त्रिसन्ध्यामे न्यम्बक, ४२ विरजामें त्रिलोचन, ४३ अर्केश्वरमै 
दीस, ४४ नेपालमै पशुपति) ४५ दुष्कर्णमें यमलिङ्ग) 
४६ करवीरमें कपाली, ४७ जलेश्वरमे त्रिशूली, ४८ श्रीशेलमे 
त्रिपुरान्तक, ४९ अयोध्यामें नागेश्वर, ५० पाताल्में हाटकेश्वर, 
५१ कारोहणमें नकुलीश) ५२ देविकामे उमापति) ५३ मैरबमें 
भरवाकार, ५४ पूर्वसागरमै अमर; ५५ ससगोदावरीतीर्थमै 
भौम; ५६ निर्सलेश्वरमै स्वयम्भू, ५७ कर्णिकारमें गणाध्यक्ष, ५८ 
केखारामे गणाधिप, ५९ गज्ञाद्वारमे हिमस्थान, ६० जर्ललिङ्गमै 
जलप्रिय, ६१ Aaa अनल, ६२ बदरिकाश्रममे 
भीम, ६२ श्रेष्ठखानमै कोटीश्वर, ६४ विन्ध्याचलमे वाराह, 


देवि ! इस प्रकार यहाँ अड्सठ क्षेत्रोमे प्रसिद्ध नामोका 
मैने तुमसे वर्णन किया है । ये पढ़ने और सुननेवालोके 
सब पातकोंका नाश करनेवाले हॅ । अतः बुद्धिमान पुरुषोंको 
विशेषतः शिवको दीक्षा लेनेवाले पवित्रजनोको तीनों कालम 
इन सब नामोंका प्रयल्पूर्वक कीर्तन करना चाहिये | जिस 
घरमै ये अड़सठ नाम लिखे हुए रक्खे रहते हैं, वहाँ भूत, प्रेत, 
रोग, व्याधि, सर्प, चोर तथा राजा आदिकी कभी कोई बाधा 
उपस्थित नहीं होती है | 

दैवि ! इन सब तीथाँमें आठ बहुत उत्तम हैं । जिनमें 
स्नान करनेवाला मनुष्य सब RAN स्नानका फल प्राप्त 
करता है । नेमिषारण्य) केदार, पुष्कर, कुरुजाङ्गल, काशी, 
कुरुक्षेत्र, प्रभास तथा हाटकेश्‍वर--इन आठ तौर्थामें जिसने 
श्रद्धापूर्वक स्नान किया है; उसने सब्र तीथामें स्नान कर 
लिया । 

पार्वतीजीने पूछा--महादेव ! कलिकालमें मनुष्य 
किसी प्रकार इन सत्र क्षेत्रोमे स्नान करनेमें समर्थ न हो 
सकेंगे । अतः इन आठौं तीथाँका भी जो सारभूत तीर्थ हो; 
उसका वर्णन कीजिये । 

महादेवजी बोळे--देवेश्वरि ! इन आठोंमें भी सबसे 
उत्तम हाटकेशवरक्षेत्र है, जहाँ मेरी आज्ञासे सव क्षेत्र निवास 
करते हैं | अन्य जितने तीर्थ हैं, वे भी कलिकाल आनेपर यही 
स्थित होते हैं | अतः मोक्षकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंको 
सब प्रकारसे यत्न करके इसी क्षेत्रका सेवन करना चाहिये | 

सूतजी कहते हैं--द्रिजवरो ! इस प्रकार मैंने आप 
लोगोसे अडसठ क्षेत्रोंका उनके नाम ओर aiT 
वर्णन किया है, जैसा कि महादेवजीने पार्वतीजीसे किया था | 
जो श्रद्धापूर्वक इन सबके नामोंका पठन ओर कीर्तन करता 
है, वह उनमें स्नान करनेका पुण्य प्राप्त कर लेता है । E 


—voresoo— 


भगवान्‌ शिवके दिये हुए मन्त्रद्वारा नागरब्राह्मणोंपर आये इए सपोंके उपद्रवका निवारण 


Ce TY SO 


सूतजी कहते है- कुछ कालके अनन्तर चमत्कारपुर- 
में मोदरस्यवंशमें देवरात नामसे प्रसिद्ध एक ब्राह्मण हुए । 
उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम क्रथ रक्खा 


सी गया । क्रथ युवावस्थामै पहुँचनेपर बड़ा उद्दण्ड निकला; 
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उसे अपने पुरुषार्थका सदेव बड़ा गर्व रहता 
एक समय वह वनमें घुमता हुआ श्रावण JA! तजी 
नागतीर्थमें गया । वहाँ उसने नागराजके अत्यन्त 
YA रुद्रमालकों देखा). जो अपनी माताके साथ वर्दी 


angotri Gyaan Kosha 


YA 


“न तागर-खण्ड ] ॐ भगवान्‌ शिवके दिये हुप 


Vinay Ava: 
EE SO AAA म उ 


।क्रथने सर्पके उस छोटे-से बच्चेको साधारण जलसर्प समझा 
और उसे डंडेसे मारडाछा । मारे जाते समय उस सर्पबालकने 
बड़ा आर्तनाद किया--हा माता | हा तात | मैं निरपराध 
मारा गया ।? सॉपके मुखसे मनुष्योका-सा यह शब्द सुनकर 
क्रथ भयसे थरा उठा और शीघ्र ही घर भाग गया | 
तदनन्तर नागमाता जब जलाशयसे बाहर निकली, तब उसने 
तीरपर अपने पुत्रको मरा हुआ देखा । छाठीके प्रद्दारसे 
उसके सारे अङ्ग फटकर लहूलद्ान हो रहे थे । पुत्रकी ऐसी 
दशा देखकर माता मूर्छित हो गयी ॥ फिर सचेत होनेपर 
शोकके कारण उसने बहुत देरतक विलाप किया | तदनन्तर 
नागिन उस मरे हुए पुत्रको लेकर नागराजके समीप गयी । 
वे भी अपने पुत्रको मरा हुआ देखकर शोकसे व्याकुल हो 
गये । उस समय नागराजके दुःखसे दुखी हो समस्त नाग 
वहाँ एकत्र हो गये | सबने प्राचीन कथाओं और दृषन्तो 
द्वारा नागराजको समझा-बुझाकर शान्त किया । तप्पश्चात्‌ 
उन्होंने पुत्रका दाह-संस्कार किया; किंतु जलदानके समय 
समस्त नागों और सपाँसे कहा--“जबतक मेरे पुत्रका विनाश 
करनेवाले उस दुष्ट पुरुषको स्त्री; पुत्र एवं भत्यांसहित 
नष्ट नहीं कर दिया जायगा, तबतक में अपने पुत्रको 
जलाज्ञलि नहीं दूँगा ।? 

ऐसा कहकर नागराजने उस पापात्मा द्विजकी खोज 
करायी, जिसने डुंडेसे उनके पुत्रका वध किया था । उसके 
बाद उन्होंने पार्श्ववर्ती नागोंसे कहा--'मेरे हितेषियो ! तुम 
हाटकेश्वरक्षेत्रमें जाओ और मेरे पुत्रका नाश करनेवाले 
क्रेथको स्त्री-पुत्र और कुट॒म्बसहित “शीघ्र नष्ट करके समस्त 
चमत्कारपुरको खा जाओ |? नागराजकी यह आज्ञा पाकर सर्पाने 
पहले तो सोते समय देवरातके पुत्रको डॅसा | फिर उसके 
समस्त परिवारको काट खाया । तदनन्तर अन्यान्य बाल; 
बृद्ध और कुमारोंको भी उन्होंने डँस लिया । चमत्कारपुरमें 
सापोंके काउनेसे ब्राह्मणोंके घर-घर दारुण हाहाकार मच गया 
या | कितने ही मनुष्य घर-द्वार छोड़कर दूरस्थ जंगलोंमें भाग 
गये । इस प्रकार चमत्कारपुरको सर्पोनि मनुष्योंसे सूना 
कर दिया | तब नागराज शेषने पुत्रके मारे जानेका 'ुःख 
शड़कर अपने पुत्रको जलदान दिया ! 

WA ऐसा उत्पात होनेपर उनसे डरे हुए बहुत-से 
माह्मण जो सब दिशाओंमें भाग गये थे, परस्पर मिलकर उस 


WA गये, जहाँ त्रिजात नामक ब्राह्मण तपस्या करता था | वह 
भगवान्‌ शङ्कुरसे बर पाकर भी बड़ी भारी तपस्यामें daa 


AA Pe AA AA AA 
GTO नागरंब्राह्मणोपर आये हुए उपद्रवका निवारण # ८७९ 
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था । उसने अपनी जन्मभूमिके लोगोंको रोते देख स्वयं भी 
दुःखका अनुभव किया और उन्हें आश्वासन देते हुए कहा-- 
“त्राणो ! आज में भगवान्‌ दिवसे ऐसी प्रार्थना करूँगा, 
जिससे उन दुष्टचित्तवाले नागोंक्रा संहार हो जाय |? ऐसा 
कहकर त्रिजातने परमेश्वर शिवसे प्रार्थना की--'देव ! इस 
समय मुझे वर दीजिये ।? दिवजीने कहा--शीघ्र मागो |? 

तब जिजातने कहा--भगवन्‌ ! नागाने हमारे समस्त 
नगरको निर्जन कर दिया है । अतः उन सबका विनाश हो | 

भगवान्‌ शिव बोले- ब्रह्मन्‌ ! में तुम्हें एक सिद्ध 
मन्त्र बताउँगा, जिसके उच्चारणमात्रसे सर्पोका विष नष्ट हो 
जाता है । महाभाग ! तुम इन सम्पूर्ण ब्राह्मणोंके साथ वहाँ 
जाकर उच्च खरसे सब ओर इस मन्त्रको सुनाओ । इस मन्त्र- 
को सुनकर जो नीच नाग पाताललोकमे नहीं चले जायेंगे; 
वे विषरहित हो जायँगे | विप्रवर | गर कहते हैं विषको, जहाँ 
गर नहीं है, वह नगर है । तुम मेरे प्रसादसे वहाँ “नगर?- 
“नगरका उच्चारण करो । इस शब्दकों सुनकर भी जो अधम 
नाग वहाँ ठहरेंगे, वे सुखपूर्वक मारनेयोग्य हो जायेंगे । आज- 
से बह स्थान इस पृथ्वीपर नगरके नामसे विख्यात होगा और 
तुम्हारी कीर्तिका विस्तार करेगा । दूसरा कोई भी शुद्ध TÀ 
उत्पन्न हुआ जो नागर ब्राह्मण नगरनामक मन्त्रसे तीन बार 
जलको अभिमन्त्रित करके कालसर्पसे डसे हुए तथा मृत्युके 
वदामे पढ़े हुए मनुष्यके मुखमें स्वयं डाल देगा; बह उसे 
जीवित कर देगा | अन्यत्र रहनेवाला भी जो कोई मनुष्य 
सोते समय इस तीन अक्षरवाळे मन्त्रका सदा स्मरण करेगा; 
बह सर्पके विषसे मुक्त होगा | अजीर्ण और ज्वरसम्बन्धी रोग 
भी इस मन्त्रके प्रभावसे ठुरंत नष्ट हो जायेंगे । 

ऐसा कहकर भगवान्‌ शिव अन्तर्धान हो गये । तत्पश्चात 
त्रिजात भी मरनेसे बचे हुए ब्राह्मणोंके साथ चमत्कारपुरमे 
गया । वहाँ सबने “नगरम्‌? “नगरम्‌?का उच्चारण करते हुए 
उस क्षेत्रमै प्रवेश किया; जो घोर एवं क्रूर सर्पोसे व्याप्त हो रहा 
था । भगवान्‌ दिवसे प्राप्त हुए उस सिद्ध मन्त्रको सुनकर सब 
सर्प विष और तेजसे रहित होकर भाग चले । कुछ तो बिमोट- 
में छिप गये और कितने ही पाताछछोकर्म भाग गये । बचे 
ga सपाँको वाके ब्राह्मणाने डंडोसे मार डाला । इस 
प्रकार सब सपौंको उजाइक्रर पीडारहिंत हुए, ब्राह्मणाने त्रिजात- 
को आगे रखकर स्थानीय सब आवश्यक कृत्योको पूर्ण किया । 
ब्रझर्षियो ! इस तरह देवाधिदेव भगवान्‌ शिवकी दयासे 
कालान्तरमे वह नगर पुनः बसा ओर “नगर” नामसे प्रसिद्ध हुआ | 
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aa ख॒त्युंनयातुा पतिस्स ३ 


RR 


चम्त्कारपुरमें पुनवास करनेवाले त्राह्मणोंकी संख्या 
Dd 


सूतजी कहते है--ब्रह्मप्रियो | इस प्रकार उस स्थान- 

का उद्धार करके त्रिजातने वहाँ देवाधिदेव भगवान्‌ शिवके 
लिये एक मन्दिर बनवाया और उसमें त्रिजातेश्वर नामसे उनकी 
प्रतिष्ठा की । तत्पश्चात्‌ वह श्रद्धापूर्वक दिन-रात भगवान्‌ RA- 
की आराधनामें संलग्न रहकर कुछ कालके अनन्तर शरीरसहित 
शिवलोकको चला गया | उपमन्यु, क्रौञ्च) कैशोर्य तथा त्रैवण- 
इन चार गोत्रोके ब्राह्मण उस नगरमें फिर लोटकर नहीं गये । 
उन्डीके साथ शुक आदि गोत्र भी सर्पमयसे भाग गया था | 
वह भी वहाँ नहीं आया । शेष गोत्रोके ब्राहमण जो वहाँ रह 
गये थे, उनका परिचय देता हूँ । कौशिक गोत्रके छन्त्रीस) 
कश्यप गोत्रके सत्तासी, लक्ष्मण गोत्रके इक्कीस, भरद्वाज गोत्र- 
के तीन, कुण्डन गोत्रके चौदह, रैतिक गोत्रवाले बीस, 
पराशर योत्रके आठ, गर्ग गोत्रके बाईस, हारीत गोत्रके तेईस, 
aharia गोत्रके पचीस, गोतम गोत्रके छब्बीस, दाल्भ्य 
गोत्रके बीस, माण्डव्य गोत्रके तेईस, बहूबुच गोत्रवाले भी 
तेईस, साङ्कुत्य गोत्रके दस, आङ्गिरस गोत्रके पाँच, अत्रि 
तथा शुक्कात्रेय कुलके ब्राह्मण दस-दस, वत्स गोत्रके पाँच, 
कुत्सगोत्रके सोलह, शाण्डल्यभार्गवके पाँच, मुद्गल गोत्रके बीस 
तथा बोधायन और कौशल गोत्रके तीस-तीस ब्राह्मण वहाँ 
आकर बसे A अथर्वकुलके पचपन, मौनसके सतहत्तर, यजुवेंदी 


तीस, च्यवन गोत्रके सत्ताईस, अगत्स्य गोत्रके तैतीस, जैमिनि 
कुलके दस, FII पचपन) पाठीन सत्तर, गोभिल और ल 
पाच-पाच, औशनस ओर दाशाह तीन-तीन, लोकाख्य a 
ऐणिश बहत्तर, कापिष्ठल, शार्कर और दत्त--ये सतहत्तर, 
शार्कव सो, दार्ज्य सतहृत्तर, कात्यायन; अधिष्ठ और वैदिश- ये 
तीन-तीन, कृष्णात्रेय पाँच, दत्तात्रेय पाँच, नारायण, 
शौनकेय तथा जाब्राल--ये सौ-सौ, गोपाल, जामदग्न्य) 
MRAD कर्णिक? मागुरायण) मातृक तथा त्रेणव आदि--ये भी 
सौ-सोकी संख्यामें ही क्रमशः वहाँ लौट आये । इन्हीं ब्राह्मणोके 
agada संस्कार होते हैं, जो पूर्वकालमें ब्रह्माजीके द्वारा 
बताये गये हैं । 

इस प्रकार चोसठ गोत्रोंके श्रेष्ठ ब्राह्मण महात्मा त्रिजात- 
द्वारा वहाँ लाये गये । वे सब मिलकर लगभग पंद्रह सौ 
ब्राह्मण एकत्र हुए थे । सभी वहाँ समान भागके उपभोक्ता 
हुए । सबकी समान स्थिति मानी गयी । क्रमशः सबका वंश 
बढ्ने लगा और उनके सहखोँ पुत्र, पोत्र, नसता, दोहित्र तथा 
भागिनेयोंसे पुनः सारा नगर भर गया । जो मनुष्य सदा 
भक्तिमावसे इस चरित्रका पाठ करता है; इस एथ्वीपर उसकी 
सन्तानका कमी नाश नहीं होता । 


Ka aA: i O a 
रेवत और क्षेमङ्करीद्वारा रेवतेश्‍्वर तथा कात्यायनीकी स्थापना : 


सूतजी कहते हैं: -महर्षियो | पूर्वकालमें तक्षक नाग 
सोराष्ट्र देशके राजाके यहाँ पुत्ररुपमै उत्पन्न हुआ | वहाँ उसका 
नाम रेवत था । उन्हीं दिनों आनर्तदेशमै राजा प्रभञ्जन राज्य 
करते थे | उनका बहुत-से राजाओंके साथ वेर बँध गया था । 
इसलिये शरु उनका देश उजाइते और पशुओंको बलपूर्वक 
हर ले जाते थे । अतः उन शत्रुओंके साथ उनका सदैव 
युद्ध होता रहता था । उसी समय उनकी धर्मपली प्रियंवदाने 
ZENJ किया तसयानसार कसल्के वह “यथा नाम तथा गुण थी | पर माय आ होकर गर्भधारण किया । समयानुसार कमलके 


१. अड्तालीस संस्कारोके नाम इस प्रकार बताये जाते हैँ- १ गर्भाधान, २ पुंसवन, ३ सीमन्तोन्नयन) ४ विष्णुबलि, 


४ र १०चौल, ११ 
१५ विवाह, १६ उपाकर्म, १७ उत्सजन, १८ से २४ तक सात प्रकारके पाकयश--( १) हुत, ( २) पडत; 


( ४ ) शुल्गव, (५) बलिहरण, (६) प्रत्यवरोइण, (७) अष्टका होम, २५ से ३१ 


६ नामकरण, ७ उपनिष्क्रामण, ८ अन्नप्राशन, ९ कणवेध, 


>>>>*-->- 


समान नेत्रोंवाली एक सुन्दरी कन्या उत्तन T 
जिसने रातके अन्धकारमें भी अपनी का ह 

~ S y 
सूतिकाग्हको प्रकाशित कर दिया था | 2e 
प्रभज्ञनने पुत्रकी ही भाँति उस कन्या मधुर ध्वनि 
उत्सव मनाया | सब ओर गीत ओर वाद्योंकी आगे कन्यका 
छा रही थी । तेरहवें दिन भूपालने ब्राह्मणी aza हुआ! 
नामकरण-संस्कार किया । उसका नाम जब कत्या बडी 
चह “यथा नाम तथा गुण? थी । धीरे-घीरे जब क 
५ जातकर्म 
१३ मत, १४ समावर्त! 
(३ ) आहत! 


तक सात इवि 


अक्ष्रारम्भ, १२ उपनयन) 


( १ ) अन्याधान, ( २ ) अभिहोत्र, ( ३ ) दशंपौणमास, ( ४ ) चातुमौस्य, ( ५ ) आग्रयणेष्टि, ( ६ ) निरूढ पञ्च॒? ( ठ वाजपेय, 


३२ से ३८ तक सात सोमयबसंख्था--( १) अशिष्टोम, ( २ ) अत्यभिष्टोम, (३) उक्थ्य, (४) पोडशी 
( ६ ) अतिरात्र, ( ७ ) आप्तोयोम, ३९ वानप्रख, ४० संन्यास, ४१ दया, ४२ अनसुया, ४३ शौच, ४४ अनायास, ४” 


४६ अकार्पण्य, ४७ अस्पृहा, ४८ अन्त्येष्टि । 
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| जाता] डरले याचे टि ताकी + द ] * दुर्वीसाके शापसे चित्रसमका महिष होना, महिषकी तपस्या तथा घरदान-प्रा्ि # ८८१ 


| Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


ka $$$ aaa 
हुई, तब वैवाहिक शुभ लग्नमे राजाने सौराष्ट्रनाथ रेवतके 
साथ उसका विवाह कर दिया । उन दोनों नवदम्पतिसे 
रेवती नामवाली एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका विवाह 
बलरामरूपमै अवतीर्णं हुए नागराज शेषके साथ हुआ था । 
राजा रवत और क्षेमङ्करीसे प्रोढा अवस्था आ जानेपर 
भी कोई बंदाप्रवतैक पुत्र. नहीं हुआ । इसके कारण उन 
दोनोंके मनमें बड़ा दुःख. था । वे अपना सारा राज्य 
मन्त्रियोंको सोंपकर पुत्रके लिये तप करनेके उद्देश्यसे 
तपोभूमिमें चले गये । वहाँ विन्ध्याचल पर्वतपर अपने लिये 
आश्रम बनाकर दोनों एकाग्रचित्तसे रहने लगे और 
कात्यायनी देवीकी स्थापना करके उनकी आराधनामें संलग्न 
| छो गये। कात्यायनी देवी वही हैं, जिन्होंने कोमार-ब्रत 
घारण करके महिषासुरका वध क्रिया था । देवीने उन 
दोनोंकी आराधनासे सन, होकर उन्हें एक वंशवर्द्धक 
पुत्र प्रदान किया, जो क्षेमजितके नामसे प्रसिद्ध हुआ । 


ऋषियांने पूछा--सूतनन्दन ! कात्यायनीदेवीने 
महिषासुरका अन्त किस प्रकार किया था, यह बताइये । 

सूतजी बोले-पूर्वकालमें हिरण्याक्षका पुत्र महिष 
नामक दैत्य हुआ था, जिसने मैंसेका रूप धारण करके ही 
समस्त त्रिलोकीका शासन किया था | पहले वह बड़ा ही 
सुन्दर तथा तेज और वीर्यसे सम्पन्न था | उस समय लोग 
उसे चित्रसम कहते थे । चित्रसमको बाल्यावस्थासे ही 
WA सवारीका शौक हो गया था । वह घोड़े आदि 
सवारियोंको छोड़कर NIR ही चढ़कर चलता था । एक 
दिनकी बात है दानव चित्रसम भैंसेपर आरूढ़ होकर चला 
और गङ्गाजीके तटपर जाकर जळ-पक्षियोंका शिकार करने 
लगा । वहाँ मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा उत्तम पद्मासन लगाकर गङ्गाके 
किनारे समाधि लगाये बैठे थे । दैत्यका चित्त जल्पक्षियोंक्री 
ओर लगा था । उसने मुनिको नहीं देखा और मैंसेको आगे 
बढ़ा दिया । मुनि उसके खुरोंके वेगसे कुचल गये, उनका 
सारा शरीर छहूलहान हो गया। उन्होंने आँख खोलकर 
देखा, तो सामने एक दानव प्रणाम आदिसे रहित उद्दण्डः 
भावसे खड़ा था । तब दुर्वासाने कुपित होकर कहा-- 
पापी ! तुमने मैंसेके खुरासे मेरे दारीरको कुचल डाला और 
मेरी समाधि भङ्ग कर दी, इसलिये तुम भी मैंसा हो जाओ 


ओर जबतक, जि) जता ते, z} EE i 


पुत्र पाकर सीराष्ट्रराज रेवत अपनी राजधानीको लौट 
आये और उन्होंने बड़े हर्षके साथ उसका लालन:पालन किया | 
क्षेमजित जब युवावस्थाको प्राप्त हुआ, तब राजाने उसे अपने 
स्थानपर अभिषिक्त किया और स्वयं वे सत्र कुछ त्यागकर 
पत्नीके साथ हाटकेश्वरक्षेत्रमें चले आये | वहाँ उन्होंने 
भगवान्‌ शङ्करका मनोहर मन्दिर बनवाया और एकाग्रचित्त 
होकर वतेश्वर नामवाले शिवलिज्ञकी स्थापना की, जो 
दर्दानमात्रसे समस्त देहधारियोंके पापोंको नाश करनेवाला 
है । पूर्वकालमै राजा रेवतमे जिन दुर्गादेवीका स्थापन 
किया था, उन्दींक्रा हाटकेश्वरक्षेत्रमें उनकी धमपल्नी 
क्षेमङ्करीने श्रद्धापूर्वक मन्दिर बनवाया और उसमें कात्यायनी 
देवीकी प्रतिष्ठा की। तबसे महिषासुरमर्दिनी कात्यायनी 
वहाँ क्षेमङ्करीके नामसे पुकारी जाती हैं | जो मनुष्य चेत्र शुक्ला 
अष्टमीको उनका दर्शन करता दै, उसके सम्पूर्ण मनोरथोंकी 
सिद्धि होती है । 


A A `~ हिपकी A c 
दुर्वासाके शापसे चित्रसम दैत्यका महिष होना, महिपकी तपस्या, वरदान-प्राप्ति तथा खगे- 
विजय, कात्यायनीके द्वारा महिपका वध 


इतना कहते ही वह बड़ा भारी भेंसा हो गया | तब उसने 
विनीत भावसे मुनिको प्रसन्न करते हुए कहा--“विप्रवर ! 
मैं बालक हूँ; अनजानमें मुझसे आपका अपराध हो गया; 
उसे क्षमा करके मेरे शापका अन्त कर दीजिये |? 

सुनिने कहा--मेरा वचन व्यर्थ नहीं हो सकता | 
दुर्मते !जवतक तुम्हारे प्राण रहेंगे, तबतक तो तुम इसी रूपमे 
रद्दोगे । 

ऐसा कहकर दुर्वासा मुनि गङ्गाका किनारा छोड़कर 
अन्यत्र चल दिये | तब वह दैत्य भी शुक्राचायंके पास 
जाकर बोला--“गुरुदेव | मुझे दुर्वासाने शाप देकर महिष 
बना दिया है | अब आप ही मुझे शरण दीजिये मैं 
आपके प्रसादसे अपने पूर्वशरीरको पा जाऊँ और मेरी यह 
पञ्चुयोनि नष्ट हो जाय । ऐसा उपाय कीजिये |? 

शुक्राचार्यने कहा एकमात्र भगवान्‌ मदेश्वरको 
छोड़कर दूसरा कोई भी ऐसा नहीं दै. जो an शापको 
पलट सके । इसलिये तुम शीघ्र ही हाटकेश्वरक्षेत्रमे जाकर 
बहवे परम उत्तम शिवलिज्ञकी आराधना करो | 

शुक्राचार्यके ऐसा कहनेफर वह दानव शीघ्र ही हाटकेश्वर- 
क्षेत्रमै गया । वहाँ उसने भक्तिमावसे मदान्‌ शिवलिज्ञकी 
स्थापना करके केलासशिखरके समान ऊँचा मन्दिर बनवाया 


और कठिन तपस्यामें तत्पर हो महादेवजीकी आराघना करने 
tized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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लगा । इस प्रकार उसका दीघेकाल व्यतीत हुआ । तत्र 
महादेवजीने सन्तुष्ट होकर उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा-- 
“दानव ! मैं प्रसन्न हूँ, वर माँगो ।? 
महिष बोला- मुझे दुर्बासाजीने शाप देकर भैंसा बना 
दिया है, आपके प्रसादसे मेरी यह पश्युयोनि निट हो जाय । 
यही प्रार्थना है । 
भगवान शिव बोले- दुर्वासाके वचनको अन्यथा नहीं 
किया जा सकता; परंतु तुम्हारे सुखका एक उपाय में कर दुगा? 
बह यह कि जितने भी देव, मानव तथा आसुर भोग हैं, वे 
सब तुम्हे इस शरीरमें प्रास होंगे । भोगके लिये ही देवता और 
असुर मानव-शरीरकी इच्छा करते हैं । तुम्हारा यही शरीर 
उन सब भोगोंको प्राप्त करेगा । 
महिष बोला--देवदेवेश्वर ! यदि इस प्रकार सब 
भोगोंकी प्राप्ति झे हों सकती है, तब तो मेरा यही शरीर 
अवध्य हो जाय । एक स्त्रीके सिवा अन्य कोई भी प्राणी 
मुझे मार न सके । जो कोई भी मनुष्य मेरे इस तीथ्थमें 
ज्ञान करे, उसे आपका दर्शन प्राप्त हो तथा उसके सम्पूर्ण 
मनोरथ सिद्ध हो जाये । 
भगवान्‌ शिवने कहा--अगहनके शुक्ल पक्षको 
चतुर्दशी तिथिको तुम्हारे इस तीर्थमे जान करके जो मेरे 
उत्तम अर्चाविग्रहका दर्शन करेगा, उसके भूत, प्रेत और 
पिज्ञाच आदिसे प्राप्त होनेवाळे सब प्रकारके दोष नष्ट हो 
जायेंगे और क्षय आदि रोगोंकी भी निवृत्ति हो जायगी | 
इतना कहकर देवेश्वर भगवान्‌ शिव अन्तर्धान हो गये । 
तब महिष भी अपने स्थानको लौट गया और सब दानबोंको 
बुलाकर उनकी सभामें अमर्घयुक्त होकर बोला--।दानवो | 
देबताओंने श्रीविष्णुको आगे रखकर मेरे पिता, पितृव्य 
तथा अन्य पूर्वजोंका वघ किया है | अतः मैं महायुद्धे 
उन देवताओका नाश करूँगा ओर उनके हाथसे त्रिलोकीका 
राज्य छीन लूँगा ।? 
तब उन दानवोने कहा--आपने ठीक कहा दै, हम 
आज ही चलकर युद्धमे देवताओको मार भगावेंगे और स्वर्गमे 
दिव्य भोगोंका उपभोग करते हुए सुखसे रहेंगे । 
ऐसा निश्चय करके देत्योने सेवक, सेना और सवारियोंके 
साथ मेरुशिखरपर प्रस्थान किया । इन्द्र आदि देवताओंने 
देखा, देत्योंकी सेना झस््ा्रोसे सुसज्जित होकर सहसा युद्धके 
लिये आ पहुँची है । तब वे भी उसका सामना करनेके लिये 
नगरद्वारके बाहर निकल आये । दोनों दलोमें गर्जन- 
तजनके साथ तीन वर्षोतक घोर युद्ध हुआ । अन्तमें अपनी 


प होती देख देचता भिन आपस पह विज्ञाए, किया कि; /छोड़का दु कोई. उस मा हाई कत, mi 


(इस समय हम अमरावतीपुरी छोड़कर ब्रह्मलोकमें चले चढे 
जहाँ देत्योंका कोई भय नहीं है ।” ऐसा निश्चय क 
देवतालोग इन्द्रपुरी खाली करके रातमें ही अन्यत्र चले गये । 
प्रातःकाल उस पुरीको जनशून्य देखकर देत्योने हर्षपूर्वक 
उसके भीतर प्रवेश किया । तदनन्तर उन्होंने इन्द्रके स्थानपर 
महिषासुरको विठाया और उसे प्रणाम करके अपनी विजयका 
बड़ा भारी उत्सव मनाया । महिषासुर तीनों लोकोंका राज्य 
करने लगा । वह त्रिलोकीमें जो कोई भी अति उत्तम 
सारभूत वस्तु--हाथी, घोड़े, रथ, aaa आदि 
देखता, सत्र स्वयं ले लेता था । इस प्रकार 
्वेच्छाचारपूर्ण बर्ताव करनेवाले उस AA वध करनेके 
लिये सब देवता आपसमें मिलकर विचार करने लगे । 
इसी समय मुनिश्रेष्ठ नारदजी भी वहाँ आ पहुँचे । उन्होने 
महिषासुरके द्वारा जो त्रिलोक़ीका उत्पीडन हो रहा था, 
उसका तथा उस देत्यके उग्र अनाचारपूर्ण कठोर बर्ताबका 
देवताओंसे विस्तारपूर्वक वर्णन किया । यह सब सुनकर 
देवताओंका कोप बहुत बढ़ गया । उसी अवसरपर कातिकेय- 
जी भी वहाँ आये और उन्होंने पूछा--“मुने ! देवताओंके 
कोपका क्या कारण है १? इसके उत्तरमें नारदजीने महिषासुरके 
अत्याचारका भयङ्कर चित्र उपस्थित किया । इससे कार्तिकेय 
जीको भी बड़ा क्रोध हुआ । उस क्रोधकी अवस्यामे प्रत्येक 
देवताके मुखसे तेज प्रकट हुआ ओर सब मिलकर वह एक 
कुमारी कन्याके रूपमें परिणत हो गया । वह दिव्यतेजो- 
मयी सर्वलक्षणसम्पन्ना कन्या देवताओंके क्रोधमें कातिकेयका 
कोप मिलनेसे प्रकट हुई थी, इसलिये उसका नास 
“कात्यायनी? हुआ । तत्पश्चात्‌ देवराज इन्द्रने उस कन्याको 
बज्न प्रदान किया, स्कन्दने अपनी तीखी एवं भयङ्कर शक्ति 
दी) भगवान्‌ विष्णुने धनुष, महादेवजीने त्रिशूल; adi 
तीखे बाण; चन्द्रमाने उत्तम ढाल, AERA खड 
अग्निने उल्मुक, वायुने तीखी छुरी, कुबेरने परिघ तथा 
प्रेतराज यमने असुरोके वधके लिये अपना भयङ्कर द्ण्ड 
प्रदान किया । इन सब अस्त्रॉको देखकर 
देवीने अपने बारह हाथ बना लिये और उन दा. 
देवताओंके वे सभी उत्तम अस्-त्र ग्रहण कर लिये Ya 
तत्पश्चात्‌ कात्यायनीने कहा--दिववरों ! agn 
सृष्टि किसलिये की दै, शीघ्र बताओ । मैं ठम्होरे तव a 
सिद्ध करूंगी |? पयर 

देवता बोळे--इस संसारमै इस समय बडा a 
महिष नामक दानव उत्पन्न हुआ है; जो समस्त 


हो 
बन्य अवध्य हवै (एकमत जौ 
लिये हसने 


aa 
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तुम्हें उत्पन्न किया है । अब तुम श्रेष्ठ पर्वत विन्घ्याचलपर जाओ 
और वहाँ उग्र तपस्या करो, जिससे तुम्हारे तेजकी बृद्धि al 
जब हम तुम्हें तेजसे सम्पन्न जान लेंगे, तब तुम्हींको आगे 
करके उस दुष्टात्माके साथ युद्ध करेंगे । तदनन्तर तुम्हारे 
बाणसे दग्ध होकर वह मृत्युको प्राप्त होगा । 


वरेवताऔौकी यह वात सुनकर परमेश्वरी 
कात्यायनीने कहा--देवताओ ! आपलोग शीघ्र मुझे कोई 
वाहन प्रदान करें। तब भगवती पार्वतीने कात्यायनीकी सवारीके 
लिये सिंह दिया । देवी कात्यायनी उसी सिंहपर आरूढ 
हो विन्ध्याचल पर्वतकी ओर प्रस्थित हुई और उसके 
मनोहर शिखरपर am बत-उपवासमें संलग्न हो 
महादेवजीका ध्यान करती हुई इन्द्रियसंयमपूर्वक तपस्यामें संलम् 
हो गयीं । ज्यों-ज्यों उनके तपकी वृद्धि होती, त्या ही-त्या 
शरीरमें रूप और कान्ति भी बढ़ती जाती थी | उस समय 
दैत्येश्वर महिषके सेवक वहाँ आये और अद्भुत रूप धारण 
करनेवाली उस ब्रतपरायणा देवीको देखकर लौट गये । 
वहाँ उन्होने दुष्टात्मा महिषासुरसे इस प्रकार कहा--'देव | 
हमने पृथ्वीपर भ्रमण करके एक अपूर्व कुमारी कन्या देखी 
है, जो विन्ध्याचल पर्वतपर तपस्या करती है । उसके बारह 
हाथ हैं और उन हाथोंमें नाना प्रकारके अस्त्र-शस्र शोभा 
पा रहे हैं, उसका सौन्दर्य अद्भुत है |? 
सेवक्रोंका यह वचन सुनकर महिषासुर तत्काल कामदेवके 
बशमें हो गया और बड़ी भारी सेना साथ लेकर वह उस 
स्थानपर गया, जहाँ वह कन्या बेठी थी | उसे देखते ही वह 
दानव कामबाणसे आहत हो गया और अपनी सेनाको दूर 
रखकर अकेला ही देवीके सामने उपस्थित हुआ । निकट 
पहुँचकर वह इस प्रकार बोला- “सुन्दरी | यह ब्रत और 
तपस्या तो तुम्हारी युवावस्थाके विपरीत है | अतः यह सब 
छोड़कर तुम त्रिलोकके राज्यकी महारानी बनो | तुमने मेरा 
नाम सुना होगा--मैं दानवराज महिष हूँ, जिसने द्वन्द्वयुद्धम 
इन्द्रको परास्त किया है । इस समय त्रिभुवनका राज्य मेरे 
अधीन है | अतः तुम मेरी प्राणवल्लभा पत्नी हो जाओ | 
मेरी सहस्तों भार्याएँ हैं | वे सब तुम्हारी दासियाँ हो जायँगी !? 
५ उसकी यह वात सुनकर परमेश्वरी कात्यायनीकी 
आँखें कोपसे लाळ हो गयी । उन्होंने उस दानवसे 
फर्कारकर कहा- पापाचारी ! तुझे धिक्कार दै, धिकार दै। 
LIA कुमाखत घारण करनेवाली कत्यास इस प्रकार काम- 
कलेषितचित्त होकर क्यों ऐसी बात कर रहा दै ! में तेरा नाश 
केर डाटूगी | 
महिषासुर बोला--सुन्दरी | तुम गान्धर्वविवादसे 


उसकी यह JA सुनकर देवीने उसके HÄ एक बाण 

मारा | वह बाण बॉबीमें घुसनेवाले सर्पकी भाँति उसके ai 
समा गया | महिषासुर चीख उठा, उसके मुँहसे खूनकी धारा 
बहने लगी | वह देवीके पाससे लोट गया और अपने सैनिकोंसे 
बोला--“इस दुष्टा स््रीको जीती-जागती पकड़ लाओ, 
इसे मेरी पत्नी बनना ही होगा ।? महिषासुरकी आज्ञा पाकर 
सब दानव बार्णोकी बोछार करते हुए देवीकी ओर 
दौड़े । उन्हें निकट आया देख देवीने खिलवाड़में ही 
महाबाणोका प्रहार करके उन सबके मर्मस्थानोंकों छेद डाला | 
कितने ही मृत्युको प्राप्त हो गये ओर बहुतसे दैत्य घायल 
होकर सब दिद्याओंमें भाग गये । अपनी सेनाको तितर- 
बितर हुई देख महिपासुर क्रोधमें भरा हुआ स्वयं ही देवीकी 
ओर दौड़ा ओर उसने भयानक गर्जना की | उसे देखकर 
कात्यायनीने बड़े जोरसे अट्टहास किया | उस शब्दसे तीनों 
लोक गूँज उठे । देवीके अट्रहासयुक्त मुखसे सेकड़ों पुलिन्द) 
शबर) म्लेच्छ, शक ओर यवन आदि प्रकट हुए । तब देवीने 
उन्हें आज्ञा दी--'तुम सब लोग इस दुष्टात्मा महिषासुरकी 
सेनाके इन बलोन्मत्त देत्योंका शीघ्र वध करो ।? उनका यह 
आदेश सुनकर वे बलवान्‌ और get वीर देत्योकी सेनाकी 
ओर दौडे । फिर तो उनमें बड़ा भयङ्कर युद्ध प्रारम्म हो गया । 
उस समय किसीको अपने-परायेका भान न रहा । देवीके 
उत्पन्न किये हुए योद्धाओंने सब दानवोका उत्साह भङ्ग कर 
दिया । कितने ही दैत्य उनके द्वारा मोतके घाट उतार दिये - 
गये तथा कितने ही उनके मीपण प्रददारोसे जजर हो गये । 
अपनी सेनाका पॉव उखड़ता देख महिषासुर RTA उन्मत्त 
हो उठा और देवीसे कठोर वाणीमें बोछा--“ओ चापिनि ! 
अब्रतक तुझे स्री समझकर मैंने युद्धमें नहीं मारा, अब तू 
मेरा प्रभाव देख |? 

ऐसा कहकर महिपासुरने सींगोंके प्रहवारसे देवीके ऊपर 
pran फेंके और उन्हें बार-बार फटकारा । उस दैत्यको 
अपने पास आया देख देवी क्रोधपूर्वक आगे बढ़ीं और बड़े 
mà उसकी पीठपर चढ़ गर्यी । चढ़कर उन्होंने छातसे 
इतना मारा कि वह लहूछद्दान हो गया और आकाझमें उछल- 
कर जोर-जोरसे चीत्कार करने लगा | इसी बीचमै देवीकी ही 
ज्योतिसे प्रकट हुए सिंहने क दाढ़ोंके अग्रभागसे 
क्रोधपूर्वक उस दैत्यके पिछले अज्ञोकी पकड़ छिया । फिर तो 
देवीके पैरोसे दबा हुआ बढ दानव स्थिर हो गया, एक 
पग भी हिल-डुल नदी सका | उस विवश्यताकी दशामे qg 
केवल भयङ्कर चीत्कार करता रहा । पचे 

इसी समय इन्द्र आदि सब देवता वहाँ आ पहुँचे और 
आकादामे स्थित होकर वोळे--'देवेश्वरि! इस तीखी तलवारसे 


सका मस्तक काट डालो |? देवताओका यह वचन 
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सुनकर देवीने महिषासुरकी मोटी ग्रीवापर खज्नका प्रहार 
किया । उस खज्ञके आघातसे देत्यकी ग्रीबाके दो टूक हो 
गये । इससे देवताओको बड़ी प्रसन्नता हुई । उस समय वह 
महिषरूप त्यागकर ढाल और तलवारको लिये एक तेजस्वी 
पुरुषके रूपमै प्रकट हो गया ओर देवीपर सङ्गका प्रहार 
करना ही चाहता था कि देवीने उसकी चोटी पकड़ ळी और 
उसके शरीरका नाश करनेके लिये तलवार उठायी | यह देख 
बह्‌ दुर्गादेबीकी स्तुति करने लगा | 
दानव बोला- देवि ! आपकी जय हो । अचिन्त्य- 
शाक्ते | आपकी जय हो । सब देवताओंकी स्वामिनी ! आपकी 
जय हो ! सर्वव्यापिनी देवि ! आपकी जय हो । सर्वजनप्रिये ! 
आपकी जय हो । सबका मनोरथ पूर्ण करनेवाली देवि ! 
आपकी जय हो । त्रिभुवनसुन्दरि ! आपकी जय हो । भक्त- 
जनोको आनन्द देनेवाली देवि | आपकी जय हो । देत्योंका 
विनाश करनेवाली ! आपकी जय हो । देवि ! आपको कहींसे 
भी भय नहीं है । आप तीनों लोकोंकी रक्षाके लिये उद्यत हैं, 
अतः मुझपर कृपाप्रसाद कीजिये | प्राणोंकी रक्षा ओर दया- 
की भिक्षा दीजिये | मैं आपके चरणोंकी शरणमें पड़ा हुआ 
अत्यन्त दीन और विनीत हूँ, मुझपर अनुग्रह कीजिये । 
देवि | मै हिरण्याक्षका पुत्र चित्रसम हुँ । महर्षि दुर्वासाने 
शाप देकर मुझे महिष बना दिया था । आज आपने मेरा 
उद्धार कर दिया । साथ ही मेरा बीयंदर्प भी गल गया | 
सुरेश्वरि ! अब मैं आपके चरणोंका किङ्कर होकर रहूँगा । सब 
दुष्टौका विनाश करनेवाली सर्वैव्यापिनी देवि ! आपकी जय हो। 
महिषासुरका यह दीन वचन सुनकर देवीको दया आ 
गयी । वे आकाशमें खड़े हुए देवताओंसे बोर्ली--“देवगण | 


[ संक्षिप्त स्कन्द्पुराण 
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अब में जा FS देवता बोले--“देवेश्वरि ! यदि इस अधम 
दानवका वध नहीं करोगी, तब तो यह समस्त चराचर 
प्राणियोंसहित तीनों लोकोंका विनाश कर डालेगा; फिर तो 
तुम्हारे प्रादुर्भावके निमित्त किया हुआ हमारा सारा परिश्रम 
व्यर्थ होगा ओर ठुमने भी जो यह युद्ध करनेका सारा कष्ट 
सहन किया है, इसका भी कोई अच्छा परिणाम नहीं निकलेगा ।” 
देवीने कहा--देवताओ ! न तो मैं इसे मारूंगी और 
न छोड़ गी । सदा इसकी चोटी पकड़कर इसे अपने हाथमे 
ही खखूँगी । 
देवता बोळे--महाभागे ! तुम्हारा कथन ठीक है, इस 
समय ऐसा ही करना उचित होगा । जो मनुष्य इस रूपमै स्थित 
हुई तुम्हारी पूजा करेगा, उसे तुम्हारा दुर्लभ दर्शन प्राप्त 
होगा । आजसे “विन्ध्यवासिनीदेवी? के नामसे तुम्हारी ख्याति 
होगी । आश्विन मासके शुक्ल पक्षमें अष्टमी-नवमी तिथिको जो 
मनुष्य ठम्हारी भक्तिपूर्वक पूजा करेगा, उसे एक वर्षतक 
कोई रोग, भय और तिरस्कार आदिकी प्राप्ति नहीं होगी । 
उसके लिये अकालमृत्यु तथा चोर आदिका उपद्रव भी नहीं रहेगा । 
सूतजी कहते हेँ-_देवतालोग ऐसा कहकर अपने- 
अपने स्थानको चले गये । इन्द्रने दीर्घकालके बाद त्रिलोकी- 
का अकण्टक राज्य प्राप्त किया | तदनन्तर सव लोग सुखी हो 
गये । देवता पुनः तीनों लोकोंमें यज्ञभागके भोक्ता हुए । 
आनर्वदेशमें सुरथ नामसे प्रसिद्ध एक राजा हो गये हॅ) 
उन्होंने उत्तम भक्तिपूर्वक हाटकेश्वरक्षेत्रमे देवीकी स्थापना 
की है । चैत्र मासके शुक्ल पक्षकी अष्टमी तिथिको जो पुरुष 
उत्तम भक्तिमावसे यहाँ देवीका दर्शन करता दै वह एक 
वर्षतक कृतार्थ ( पूर्णमनोरथ ) होता है । 


Ne 


केदारक्षेत्रका प्रादुर्भाव तथा वहाँ भगवान्‌ शिवकी आराधनाका माहात्म्य 


ऋषियोने पूछा-सूतजी ! हिमाल्य-प्रदेशवती 
गज्ञादारक्षेत्रमे “केदार” भगवानूकी स्थिति सुनी जाती है, सो 
वे वहाँ किस प्रकार प्राप्त हुए ! 


सूतजीने कहा--महर्षियो ! जबतक गरमी और वर्षा 
रहती है, तबतक तो भगवान्‌ शिव वहीं (हिमाल्य-प्रदेशके 
केदारक्षेत्रमें रहते हैं; किंतु शीतकालमे हाटकेश्वरक्षेतरमे 
चले आते हैं । प्राचीन कालमै खायम्भुव मन्वन्तरके प्रारम्म- 
समयकी बात है, हिरण्याक्ष नामसे प्रसिद्ध एक महातेजस्वी 
देत्य था। महाबली होनेके साथ ही वह तप और पराक्रमसे भी 
सम्पन्न था । हिरण्याक्ष आदि देत्योने इन्द्रको खर्गसे निकाल 
दिया औरं स्वयं ही समस्त त्रिलोकीपर अधिकार जमा लिया । 
राज्यरहित इन्द्रने देवताओसहित गङ्गाद्वारमे आकर तपस्या 
प्रारम्भ की । एक दिन भगवान्‌ शिव महिषका रूप धारणकर 


तीव्र तपस्या करते हुए इनके सासच पातीतडते तनिक भर एर मुदेीनेउसल्रेकके दिया |] दिपा 
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si 
बोरे “सुरश्रेष्ठ! शीघ्र बोलो, मैं इस रूपमें सम्पूर्ण zaa 
किन-किनको जलमे विदीर्णे कर डाळ (के दास्यामि ) P 
इन्द्र बोले--प्रभो ! हिरण्याक्ष) इ ब 
Basan लोहिताक्ष--इन पाँचोंका वध कीजि । 
मरनेपर निश्चय ही सब दैत्य मरे हुएके ही तुल्य हा जाये i 
अतः अन्यान्य दीन-हीन देत्योंका नाश करनेसे क्या छान क 
इन्द्रके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ शिव ठुरंत उत स्थानपर 
गये, जहाँ दानव हिरण्याक्ष विद्यमान था | उस भयानके , च 
देखकर सब दानव सव ओरसे उसपर a 
बौछार करने लगे । दैत्यों और उनके प्रद ; 
परवा न करके भगवान्‌ शिवने चार मन्त्रियोंसहित्‌ चि 
को खिलवाड़में ही एक गहरा धक्का दिया | तत ZA दीर्ण 
लेकर ज्यो-ही उनके सामने दौड़ा, त्यो ही सींगसे उ 
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बाद उन्होंने सुबाहु आदि सचिवोंको भी मृत्युके घाट 
उतार दिया । निशाना साधकर प्रहार करनेवाले उन 
iaa यतपूर्वक चलाया हुआ भी कोई अख्नःशत््र 
महादेवजीके शरीरपर नहीं लगता था | इस प्रकार उन 
पांचों प्रधान देत्योंका वध l करके भगवान्‌ शिव पुनः उसी 
amn लौट आये, जहाँ इन्द्र तपस्या करते थे । वहाँ 
आकर वे इन्द्रसे बोले--'देवराज | तुमने जिन पाँच 
दानबोके वधके लिये कहा था, उन सबको मैंने मार डाला है; 
अब तुम पुनः त्रिलोकीका राज्य करों । देवेश ! मुझसे 
दूसरा कोई भी मनोवाञ्छित वर मॉगना चाहो तो माँगो ।? 
इन्द्र बोले--भगवन्‌ ! आप त्रिलोकीकी रक्षा; धर्म- 
खापना तथा कल्याणके लिये इसी रूपसे यहाँ निवास कीजिये | 
भगवान्‌ शिवने कहा--शक्र ! यह रूप तो मैंने 
उस दैत्यका वध करनेके लिये ही धारण किया था । अब 
तुम्हारे अनुरोधपूर्ण बचनसे में त्रिभुवनकी रक्षा, धर्मकी 
स्थापना तथा लोक-कल्याणके लिये यहीं निवास करूँगा | 

ऐसा कहकर भगवान्‌ शिवने वहाँ एक सुन्दर कुण्ड 
प्रकट किया, जो शुद्ध स्फटिकमणिके' समान स्वच्छ तथा 
दूधके सदृश gag जलसे भरा हुआ था । तत्पश्चात्‌ 
TA कहा--'जो कोई भी मेरा दर्शन करके पवित्र हो 
इस कुण्डका दर्शन करेगा तथा दायें-बायें दोनों हाथोंकी 
अञ्जलिसे तीन बार इस कुण्डका जळ पीयेगा, वह तीन 
कुलके पितरोंको तार देगा | बायें हाथसे जळ पीकर मातृपक्षका, 
दाय हाथसे जल ग्रहण करनेपर पिता-पितामद आदिका तथा 
दाना हार्थासे जळ पीकर अपने आपका उद्धार करेगा |? 

„ इन्द्र बोले--इंघभवाहन | मैं प्रतिदिन खर्गसे आकर 
महा आपको पूजा करूँगा और इस कुण्डका जळ भी 
पीऊंगा । आपने महिषरूपमें यहाँ आकर “के दास्यामि 
जमे किनको विदीर्ण करू? ऐसा कहा था, इसलिये 
आप “केदार” नामसे प्रसिद्ध होंगे | 
ठर भगवान्‌ शिवने कहा इन्द्र | यदि ऐसा करोगे तब 
दु भय नहीं प्राप्त होगा । तुम्हें अपने शरीरमें 

दिखायी देगा । 

कतर इन्द्रने भगवानके लिये सुन्दर मन्दिरका 
था। सा उ pma बड़ा ही सुन्दर और मनोरम 
मेरगिरिके र नह प्रणाम करके उनकी अनुमति लेवे 
तबसे प्रतिदिन >> विराजमान स्वगलोकम चले गये । 
करते हैं ओर उरा नियमपूर्वक आकर वे देवेश्वर शिवकी पूजा 
लौट जाते हे स कुण्डका तीन वार जल पीकर खर्गलोककों 
लिये आये तब दे दिनकी बात है | जब इन्द्र पूजाके 

हैं, धारा गिरिशिखर बर्फसे ढक गया 


है । साथ ही भगवान्‌ केदारका अर्चा-विग्रह; उनका मन्दिर 
तथा वह कुण्ड--सभी हिमाच्छादित हो गये हैं । 
तब वे दुखी हो भक्तिपूर्वक उस दिशाको प्रणाम करके 
इन्द्रलोक चले गये | इस प्रकार चार महीनेतक्र वे प्रतिदिन 
आते और शिवजीको न देखकर उस दिशाको प्रणाम करके 
लौट जाते रहे | फिर जब गरमीका समय आया) तब उन्हे 
भगवान्‌ शिवके उस विग्रहका प्रत्यक्ष प्रशन हुआ । फिर तो 
उन्होंने बड़े समारोहसे चोमासेकी पूजा सम्पन्न की और उनके 
आगे गीत-वाद्य आदिका आयोजन किया । तब भगवान्‌ दिव- 
ने इन्द्रको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कह्दा- देवेश | में तुम्हारी 
अनन्य भक्तिसे सन्तुष्ट हूँ; इसलिये तुम्हारे ga जो 
अभिलापा हो; उसके अनुसार वर माँगो |? 

इन्द्रने कहा--भगवन्‌ ! आपके प्रसादसे मुझे उत्तम 
ऐश्वर्य प्राप्त है, अतः अत्र येसी कोई कामना नहीं दै । सुरेश्वर ! 
यह पर्वत मीनगत सूर्य (-चेत्रमास )से लेकर आठ मासतक 
बड़ा मनोरम रहता है । फिर वृश्चिककी संक्रान्तिसे लेकर 
कुम्मकी संक्रान्तितक यह मेरे लिये भी अगम्य हो जाता है, 
तब मनुष्य आदि साधारण जीवोंकी तो बात ही क्या दे | 
अतः इन चार महीनांतक आप इसी रूपमै कहीं अन्यत्र 
मर्त्यलोक या पातालमें निवास करें) जिससे मेरे द्वारा नित्य- 
पूजनकी प्रतिज्ञामें कोई बाधा न हो । 


तब भगवान्‌ शिव NERA ! आनतंदेशमे हमारा 
हाटकेश्वरक्षेत्र विद्यमान है । वहाँ में वृश्चिककी संक्रान्तिसे 
लेकर कुम्भराशिमें सूर्यके रहते समयतक सदा निवास किया 
करूँगा | अतः वहाँ मेरा मन्दिर बनाकर उसमें मेरे स्वरूपकी 
प्रतिष्ठा करके मेरी यथोचित पूजा करते रहो । ठम्हारे लिये 
मैं अपना तेज उस शिवलिज्ञमें स्थापित कर दूँगा । 

सूतजी कहते हैं--देवाधिदेव शिवका यह वचन 
सुनकर इन्द्रने हाटकेश्वरक्षेत्रम मन्दिर बनाया और उसमें 
शिवजीके केदारस्वरूपको स्थापित करके निर्मल जलसे भरे 
हुए एक कुण्डका भी निर्माण किया । फिर उस कुण्डमें जान 
करके तीन बार जळ पीया | इस प्रकार इन्द्रस आराधित 
होकर भगवान्‌ केदार इस क्षेत्रमे पधारे ह । जो मनुष्य ति 
दिन सर्दीके चार महीनोमें उनकी वहाँ आराधना करता दै 
वह उनके कल्याणमय खरूपको प्राप्त हाता RI अन्य समयों- 
में भी जो भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करता ६१ R जन्मसे 
लेकर मृत्युतकके समस्त पार्पोको धो डालता है । केदारक्षेत्रमे 
जल पीकर) गयातीर्थमें पितरोको पिण्ड देकर तथा WA ब्रह्मशान 
प्राप्त करके मनुष्यका फिर जन्म नहीं हाता । ब्रह्मषियों | जो 
भगवान्‌ केदारका यह माहात्म्य पढ़ता या सुनता है, उसके 
समख पापोका नाश तथा पुत्र-पोत्रकी वृद्धि होती है | 
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८८६ \ शरण खवेशा पा बस छुपति O E E संक्षिप्त स्कन्दपुराणे 
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शुक्कतीथेकी महिमा 


सूतजी कहते ह--अल्मर्पियों | प्राचीन काळकी बात 
है । चमत्कारपुरमे कोई शुद्धक नामवाला धोबी रहता था । 
वह कपडे धोने तथा गनेक्री कलामें विशेष निपुण था | 
नगरके प्रधान-प्रधान जो ब्राह्मण थे, उनके कपड़े वही धोता 
था । एक समय भूलसे शुद्धकने ब्राह्मणोंके कपड़ोंकों नीलके 
रंगसे भरे हुए पात्रमे डाल दिया । बहुत देरके बाद जब उस 
इस बातका पता लगा, तब उसने अपनी स्त्री और पुर्त्रोको 
एकान्तमै बुलाकर कहा--'मैंने महात्मा ब्राह्मणंकि pu 
बहुभूल्य वस्न अज्ञानवश नीलके रंगमें डाल दिये हैं; इस 
कारण वे ब्राह्मणलोग मुझे भीषण दण्ड देंगे अथवा मुझे बन्धन 
(केद)में डाल देंगे। इसलिये हम सब लोग अन्यत्र भाग चलें |! 
ऐसा निश्चय करके वह घरकी सारभूत वस्ठुएं लेकर 
पत्नीसहित किसी अज्ञात दिशामें जानेको उद्यत हुआ । 
इसी समय उसकी पुत्री अपनी एक सहेली दास-कन्यासे 
मिलने गयी ओर वहाँ जाकर बोली - “भद्दे | मेरेद्वारा जाने- 
अनजाने जो तुम्हारा अपराध हुआ हो; तुम्हारे साथ खेल- 
कूद करते समय प्रेमसे, बचपनसे, क्रोध अथवा इष्यासे मैंने 
जो कभी कुछ प्रतिकूल बर्ताव किया हो, वह सब क्षमा करना ।? 
यह सुनकर सहसा उसके नेत्र भर आये ओर 
बह आकुल होकर पूछने लगी--'सखी | आज ठुम मुझसे 
ऐसी बात क्यों कर रही हो !' धोबीकी कन्याने कहा--“सुनयनी ! 
मेरे पिताने ब्राह्मणोंके बहुमूल्य वस्त्र नीलकी नादमें 
डाल दिये हैं, प्रातःकाल इस बातका जब उन ब्राह्मणोंको 
पता लगेगा, तब वे उन्हें बड़ा कठोर दण्ड देंगे | मनमें 
यही भय लेकर पिताजी अब यहाँसे अन्यत्र जा रहे हैं, 
अतः मैं तुमसे अन्तिम बार मिलने चली आयी हूँ । 
तुमसे आज्ञा लेकर जाऊेंगी ।? 
दास-कन्या बोळी--सरोजाक्षी ! यदि ऐसी बात हे 
तो तुम कहीं न जाओ | यहाँसे शीघ्र जाकर अपने पिताको 
रोक दो । यहाँसे पूर्वं उत्तरके कोनेमें एक जलाशय है, उसमें 
किसी समय मेरे पिताने जाल डाला था । वह जाल काले 
केशौका बना हुआ था, जलाशयमें डालते ही सफेद हो गया । 
तब कौतृहरूवश मेरे पिता भी जलमें खड़े हुए । उनका शरीर 
काले रंगका था, जो उसी समय सफेद हो गया । केवल शरीर 
ही नही, उनके काले बाळ भी सफेद हो गये । तत्रसे वहाँ 
कोई नहीं जाता है, अतः उसीमें तुम अपने कपड़े धुलवाओ। 
इससे सब काले कपड़े सफेद हो जायेंगे | उन वस्त्रांकी 
अच्छी तरह शुद्धि हो जायगी । 
तदनन्तर वह रजक-कन्या शीघ्र अपने पिताके समीप 
. गयी और इस प्रकार बोटी--'पिताजी ! मेरी सखीने बताया 
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है, इधर समीप ही कोई जलाशय है, उसमें डाली हुई 
प्रत्येक काली वस्तु सफेद हो जाती है | अतः प्रात:काल 
जलाशयमें जाकर अपने कपड़े घोइये, वे सब निश्चय ही 
सफेद हो जायेंगे ।? 

घोबीने कहा--ब्रेटी | प्राचीन पुरुषोंने कहा है कि 
बज्रके लेप, मूर्ख, सत्री, Tgb मछली, नीलके रंग तथा 
मदिरा पीनेवाळे मनुप्यका एक ही ग्रह ( पकड़ या आग्रह ) 
होता है । अतः नीलका रंग मिट नहीं सकता | 

कन्या बोली--एक बार सब वस्रोंको लेकर चलिये 
तो सदी, जब ये शुद्ध होंगे -कालेसे सफेद हो जायेंगे; तभी 
हम घरको लोटेंगे, अन्यथा दूसरी दिशाको चल देंगे । 

कन्याका यह वचन सुनकर उसके भाई-बन्धुओ तथा 
सेवकोने एक स्वरसे कहा- “ठीक है; ठीक है |? फिर सब 
लोग रातमें ही जलाशयके पास गये । दास-कन्या सबके 
आगे होकर राह दिखाती जा रही थी । वह जलाशय 
नाना प्रकारकी फैली हुई छताओंसे छिपा हुआ था । 
मछाहकी पुत्रीने उसे दिखाया । तब धोबीने जलमें घुसकर 
उन वस्त्रोको धोया | धोते ही वे समी काले वस्न तक्षण ' 
स्फटिकमणिके समान स्वच्छ एवं श्वेतं हो गये । इससे 
प्रसन्न होकर धोबीने अपनी कन्या तथा मल्लाइकी पुत्रीको 
साधुवाद देते हुए आदरपूर्वक कहा--“अब हम ये सभी 
za उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकों समर्पित कर सकते हैं ।? तदनन्तर 
घर जाकर धोबीने बड़े हर्षके साथ वे वस्न ब्राह्मणक 
दिये । ब्राक्मणोंने वस्रके साथ ही धोबीके शरीर 
केशको भी स्वेत हुआ देखकर पूछा- “यह क्या अद्धत बात 
दिखायी देती है ?? Ta 

तब धोबीने सब हाल कह सुनाया । सुनकर > 
भी उत्सुकतापूर्वक वहाँ गये । उन्होंने परीक्षाके म बहुत 
सी काली वस्तुएँ डाली; पर वे सभी खे परिणत 

0 धमो पाने झी उस जलाशयमें खाग 

गयीं । तत्र तरुण धर्मात्मा पुरुषोंने भी उस जला पत 
किया । रान करते ही वे सब इवेतवर्णके तथा तेज और बै ई 
सम्पन्न हो गये । हौँ, उनके केश भी सफेद हुए विना Ja 
सके | वहाँ जान करनेके प्रमावसे सब लोग परम Aa 
होने लगे । तब इन्द्रने उस मोक्षदायक ga Da 
उसे धूलसे पटवा दिया | आज भी वहा Sa हं। जे 
उत्पन्न होते हैं, वे शुक्कतीर्थके प्रभावसे श्वेत ६ ह: 
मनुष्य वहाँ उत्पन्न हुए कुशोसे श्राद्ध करता ही ति 
पितरोको तार देता है । जो मानव शक P 
अपने शरीरमें लगाकर खान करता है, वह 
फल पाता है । 


: 


हि a कल्या 


उद्देश्य-भक्ति। ज्ञान, वैराग्य, धर्म ओर सदाचार- 
समन्वित लेखींद्वारा जनताको कल्याणके पथपर पहुँचानेका 


ज्म करना इसका उदेश्य हे। 
नियम 
A a 

(५१) भगवद्धक्ति, भक्तचरित, ज्ञान, वेराग्यादि ईश्वर- 
वरक, कल्याणमार्गमें सहायक, अध्यात्मविषयक, ब्यक्तिगत 
आक्षिपरहित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विषयोंके केख भेजनेका 
कोई सजन कष्ट न करें । छेखोंको घटाने-बढ़ाने ओर छापने 
अथवा न छापनेका अधिकार सम्पादकको दै। अमुत्रित 
रेख बिना मागे ळोटाये नहीं जाते । लेखोमे प्रकाशित 
मतके लिये सम्पादक उत्तरदाता नहीं हैं Iyer 

( २ ) इसका डाकव्यय ओर बिशेषाङ्कसहित अग्रम 
वाषिक मूल्य भारतवर्षमें ७॥) और भारतवषंसे बाइरके 
हिग्रे १०) ( १५ शिलिङ्ग ) नियत हे। विना अग्रिम 
Ha प्राप्त हुए पत्र प्रायः नही भेजा जाता | 

( ३ ) 'कल्याण'का नया वर्षे सोर माघ या जनवरीसे 
आरम्भ होकर सोर पोष या दिसम्बरमें समाप्त होता हैं, 
अतः ग्राहक जनवरीसे ही बनाये जाते हैं । वर्षके किसी भी 
महीनेमें ग्राहक बनाये जा सकते हैं, किन्तु जनवरीके अङ्कके 
बाद निकरे हुए तबतकके सब अक्क उन्हें लेने होंगे । 
'कल्याण'के बीचके किसी अङ्कसे ग्राहक नहीं बनाये जाते; 
छः या तीन महीतेके लिये भी ग्राहक नहीं बनाये जाते । 

( ४ ) इसमें व्यवसायियाके विज्ञापन किसी 
भी द्रमें प्रकाशित नहीं किये जाते । 3 

( ५ ) कार्यालय़से 'कल्याण' दो-तीन बार जाँच 
करके प्रत्येक ग्राहकके नामसे भेजा जाता हे । यदि किसी 
मासका अङ्क समयपर न पहुँचे तो अपने डाकघरसे लिखा- 
पढी करनी चाहिये । वहाँसे जो उत्तर मिळे, वढे हमें मेज देना 
चाहिये । डाकघरका जवाब शिकायती पत्रक्रे साथ न आनेले 
दूसरी प्रति बिना मूल्य मिळनेमें अडचन हो सकती Bi 

( ६ ) पता बदळनेकी सूचना कम-से-कम ३५ दिन 
पहले कार्यालयमें पहुँच जानी चाहिये । लिखते समय 
आहक-संख्या,पुराना और नया ग्राहक,नाम,पता साफ 
साफ लिखना चाहिये । महीने-दो-महीनोके लिये पता 
चदुरूवाना हो, तो अपने पोस्टमास्टरको ही लिखकर प्रबन्ध 
कर लेना चाहिये पता बदलनेकी सूचना न मिळनेपर अङ्क पुराने 
पतेसे चरे जानेकी अवस्थामें दूसरी प्रति बिना मूख्य न भेजी 
जा सकेगी। 
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( ७ ) जनवरीसे बननेवाळे गाइकोंको रंग-बिरंगे 
चित्रांचाळा जनवरीका अङ्क ( चालू वर्षका विशेषाङ्क ) दिया 
जायगा। विशेषाङ्क ही जनवरीका तथा वर्षका पहला अङ्क होगा। 
फरवरीसे दिसम्बरतक महीने-महीने नये अङ्क मिला करेंगे । 

( ८ ) सात आना एक साधारण संख्याका मूल्य मिलने- 
पर नमूना भेजा जाता है; ग्राहक बननेपर वह अङ्क न ža 
सात आना बाद दिया जा सकता है । 

आवश्यक सूचनाएँ 

( ९ ) 'कल्याण'में किसी प्रकारका कमीशन या 
तकल्याणःकी किसीको एजेन्सी देनेका नियम नहीं है। 

(१० ) पुरानी फाइल तथा विशेषाङ्क कम या 
रियायती मूल्यमै नहीं दिये जाते । 

(११) ग्राहकोंको अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके 
साथ-साथ ग्राहक-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये । पत्रमे 
आवश्यकताका उल्लेख सवंग्रथम करना चाहिये । 

(१२) पत्रके उत्तरके लिये जवाबी कार्ड या टिकट 
सेजना आवश्यक है । एक बातके लिये दुबारा पत्र देना zi 
तो उसमें पिछले पत्रकी तिथि तथा विषय भी देना चाहिये। 

(१३) ग्राहकांको चंदा मनीआडेरद्वारा भेजना 
चाहिये । वी० पी० से अङ्क बहुत देरसे जा पाते हैं । - 

(१४) प्रेस-विभाग ओर कल्याण-विभागको अळग- 


_अळग समझकर अछग-अछग पञ्चनी माया समझकर अलग-अलग पत्र-व्यवहार करना और रुपया 
आदि भेजना चाहिये । “कल्य़ाण*के साथ पुस्तक आर चित्र 
CUD >> 


नहीं भेजे जा सकते । प्रेससे १) से कमकी वी० पी० प्रायः 
नहीं भेजी जाती । 

(१५) चार. वर्षके विशेषाइके बदले पिछले वर्षोके 
विशेषाङ्क नहीं दिये जाते । X 

(१६) मनीआडंरके कूपनपर रुपयोकी संख्या, 
रुपये भेजनेका अभिप्राय, प्राहक नम्वर (नये ग्राहक 
हाँ तो नया' लिखें), पूरा पता आदि सब बातें साफ- 
साफ लिखनी चाहिये । 

(१७) प्रवन्ध-सम्वन्धी पत्र, शाक होनेकी सूचना, 
मनीआर्डर आदि व्यवस्थापक “कल्याण गोरखपुरके 
नामसे और सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाळे पत्रादि सम्पादक 
“कल्याण? गोरखपुरके नामसे भेजने चाहिये । 

(१८) स्वयं आकर ले जाने या एक साथ एकसे अधिक 
अङ्क रजिस्ट्रीसे या रेलसे अँगानेव्रालोसे चंदा कम नहीं 
लिया जाता । 


PR 5 त लामाका 


८८-७0. N FIR 


नोट. सादी चिट्ठी या रजिस्ट्रीम रुपये कमी नहीं भेजने नाहिये । ऐसा करना कानून विरुद्ध di 
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> प्रशान्तचित्ता; सर्वेषां सौम्याः कामजितेन्द्रियाः | 
7 कर्मणा मनसा वाचा परद्रोइमनिच्छवः ॥ 
ज्ञ दयाद्रेमनसो नित्यं स्तेयहिंसापराङ्मुखा; | 


गुणेषु THAJ पश्ष्पातसमन्विताः N 
सदाचारावदाताश्र परोत्सवनिजोत्सवा; | 
पश्यन्तः सवभूतस्यं बासुदेवसमत्सराः ॥ 
दीनानुकम्पिनो नित्यं भृशं परहितेषिणः | 
x x x x 
विषयेष्वविवेकानां या प्रीतिरुपजायते । 
वितन्वते हि तां प्रीति शतकोटिगुणां हरौ ॥ 
( वेष्णव० Yo मा० १० | १००--१०४ ) 
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(उनका चित्त अत्यन्त शान्त रहता है, वे सबके प्रति कोमल भाव रखते हैं, अपनी 
इन्द्रियोपर यथेष्ट विजय प्राप्त किये रहते हैं तथा मन, वाणी और क्रियाद्वारा कभी दूसरोंसे द्रोह 
करनेकी इच्छा नहीं रखते । उनका चित्त दयासे पिघला रहता है, वे चोरी और हिंसासे सदा 
ही मुख मोडे रहते हैं, उनका झात्रुके भी गुणोंमें पक्षपात रहता है । सदाचारसे उनका जीवन 
सदा उज्ज्वल ( निष्कलङ्क ) बना रहता है, वे दूसरोंके उछाइको अपना उछाह मानते हैं तथा - 
सभी प्राणियोंके भीतर भगवान्‌ वासुदेवको विराजमान देखकर कभी किसीसे aa नहीं 
रखते । दीनोपर दया करना उनका खभाव होता है और वे सदा परहित-साध्रनकी अधिक 
से-अधिक इच्छा रखते हैं । अविवेको पुरुषोंका विषयोंमें जैसा प्रेम होता हे, उससे अखगुनी 
अधिक प्रीति वे भगवान्‌ श्रीहरिके प्रति करते हैं ।? 
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कृष्ण हर कृष्ण कृष्ण कृष्ण 
सियाराम ॥ 
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d सूचना | 
श्रीजयदयालजी गोयन्दका आगामी चैत्र कृष्ण ८ ता० ३० मार्चके लगभग ऋषिकेश, यार है 
गीताभवनमें पहुँचनेवाले हैं और सदाकी भाँति उनका आषाढ शुक्ल पक्षतक वहा ठहरनेका विचार दै । 


>>. 


बीचमे उन्हे चैत्र शुक्ल ७ से वैशाख कृष्ण ७ तक लगभग १५ दिन बॉकुड़ा जाने-आने तथा त 
लग सकते हें । जिन भाइयोको सत्संगके लिये आना हो, वे चैत्र वदी ७ के वाद आ सकते हैं । स्त्र à 
सखुराल या पीहरके किसी घरके आदमीको साथ लिये बिना अकेले नहीं आना चाहिये । गहना 
जोखिमको कोई भी चीज साथ नहीं लानी चाहिये । बच्चोंको वे ही लोग साथ ळावें जो उन्हे a 2: 
रखनेका प्रबन्ध कर सकते हो । सब लोगोंको बच्चे साथ नहीं लाने चाहिये, क्योकि सत्संग E आए 
आनेसे विप्र होता है। खान-पानकी प्रायः सभी चीजोंका प्रबन्ध रहेगा, परन्तु दूध मिलना बहुत क 
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चानन्तसुखाभिवर्षिणे | 
विश्वोद्कवस्याननिरोधहेतवे नुमो वयं भक्तिरसाप्तयेडनिश्नम्‌ ॥ 
क डू हि संख्या ३ — त क 
| वर्षे २५ | गोरखपुर, सौर चैत्र २००७, मार्च १९५१ | पूर्ण संख्या २९२ 
oo भ 


हंसारूढा . हरहसितहारेन्दुकुन्दावदाता 
वाणी मन्दसिततरमुखी  मोलिबद्वेन्दुलेखा | 


विद्यावीणाऽम्ृतमयघटाक्षखजा दीपहर्ता 
Hasa भवदभिमतप्राप्तये भारती स्यात्‌॥ 
'बाणीकी अधिष्ठात्री देवी सरखती सपर विराजमान हैं । उनका श्रीविग्रह भगवान्‌ 


राङ्करके हास्य, मुक्ताहार, चन्द्रमा एवं कुन्दपुष्पके समान YA वण है, उनके न 
विन्दपर मन्द मुसकान खेल रही है, मस्तकपर चन्द्रमाकी कला सुशोमित है, eii 
पुस्तक, वीणा, अमृतपूर्ण कलश तथा अक्षमाला विराजित हैं । वे श्वेतकमळपर आसीन 


हैं । वे आपका मनोरथ सिद्ध करें ।' 
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श्रीरामनाम-महिमा 


भगवान्‌ शङ्करजी देवी पार्वतीसे कहते हैं-- 


रामेति इचक्षरजपे सत्रपापापनोदकः 
गच्छन्‌ तिष्ठन्‌ शयानो वा मनुजो रामकीतेनात्‌ ॥ 
इह निवेतितो याति चान्ते हरिगणो भवेत्‌ । 
रामेति द्रथक्षरो मन्त्रो मन्त्रकोटिशताधिकः ॥ 
न रामादधिकं किञ्चित्‌ पठनं जगतीतले । 
रामनामाश्रया ये वै न तेषां यमयातना ॥ 
रमते सर्वभूतेषु स्थावरेषु RI च। 
अन्तरात्मस्वरूपेण यच्च रामेति कथ्यते॥ 
रामेति मन्त्रराजोऽयं भयव्याधिनिषूदकः | 
रामचन्द्रेति रामेति रामेति समुदाहृतः ॥ 
इचक्षरो मन्त्रराजोऽयं सर्यकार्यकरो YÑ । 
देवा अपि प्रगायन्ति रामनाम शुणाकरम्‌ ॥ 
तसात््मपि देवेशि रामनाम सदा वद । 
रामनाम जपेद्‌ यो वे मुच्यते सवंकिल्बिषेः ।। 

( स्कन्दपुराण, नागरखण्ड ) 


'राम--यहृ दो अक्षरोंका मन्त्र जपनेपर समस्त पापोंका नाश करता है। चलते, बैठते, 
सोते, ( जब कभी भी ) जो मनुष्य रामनामका कीर्तन करता है, वह यहाँ कृतकार्य होकर 
जाता है और अन्तमें भगवान्‌ हरिका पार्षद बनता है | राम--यह दो अक्षरोंका मन्त्र शत- 
कोटि मन्त्रोसे भी अधिक ( प्रभावशाली ) है । रामनामसे बढ़कर जगतमे जप करने लायक 
कुछ भी नहीं है । जिन्होंने रामनामका आश्रय लिया है, उनको यमयातना नहीं भोगनी पड़ती । 
जो मनुष्य अन्तरात्मखरूपसे रामनामका उच्चारण करता है, वह स्थावर-जङ्गम सभी भूतप्राणियों- 
में रमण करता है. अर्थात्‌ सभीको अपना आत्मस्वरूप ही अनुभव करता है । “राम? यह 
मन्त्रराज है, यह भय-व्याधिका विनाशक है । :रामचन्द्र' 'राम? “राम इस प्रकार उचारण 
करनेपर यह दबक्षर मन्त्रराज पृथ्वीमें समस्त कार्योको सफल करता है । गुणोंकी खानि इस 
रामनामका देवतागण भी भळीभाँति गान करते हैं | अतएव हे देवेश्वरि ! तुम भी सदा राम 
नाम कहा करो । जो रामनामका जप करता है, वह सारे पापोसे ( मोहजनित समस्त सूम 
और स्थूल पापोंसे ) छूः जाता है ।' 
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कर्णोत्पलातीर्थकी उत्पत्ति, राजा सत्यसन्ध और कर्णोत्पलाकी अद्भुत कथा 


ooe 


सूतजी कहते हैं--प्राचीन कालमै इक्ष्वाकुकुल्मे 
सत्यसन्थ नामसे प्रसिद्ध एक राजा हो गये हैं। उनके एक 
कन्या उत्पन्न हुई । बारहवें दिन राजाने मन्त्रियो और ब्राहमणोंसे 
परामश करके उसका नामकरण किया--'मेरी इस कन्याके 
कान उत्पल ( कमलदल ) के समान हैं, इसलिये इसका नाम 
'कणौसला? रहे ।? नामकरण हो जानेपर वह कन्या दिन-प्रति- 
दिन बढ्ने लगी । धीरे-धीरे वह तरुणावस्थाको प्राप्त हुई । उसे 
देखकर राजा यह विचार करने लगे कि “मैं अपनी इस कन्या- 
का विवाह किसके साथ करूँ १ इसके योग्य वर तो इस 
पृध्वीपप कोई है ही नहीं | इस समय मुझे क्या करना 


` चाहिये ? इस प्रकार सोचतेःविचारते हुए अन्तमें वे इस 


निश्रयपर पहुँचे कि “चलकर ब्रह्माजीसे ही पूछ लेना चाहिये | 
वे जिसको कहेंगे, उसीके साथ कन्याका विवाह कर दूँगा |? 
ऐसा विचार करके कन्याको साथ ले राजा ब्रह्मलोकमें गये | 
बिस समय वे वहाँ पहुँचे, उस समय ब्रह्माजीके लिये सन्ध्या- 
काल आ पहुँचा था; अतः ब्रह्माजी सन्ध्योपासनाके लिये उत्सुक 
हो समाधि लगाकर बैठ गये और अपने अन्तःकरणमें अष्टदल- 
कमलकी कर्णिकापर स्थित ज्योतिःस्वरूप त्रह्मका साक्षात्कार 
करने लगे | उस समय उनके नयनोंसे अश्रु झर रहे थे और 
अङ्गोमै रोमाञ्च हो आया था । 


सन्ध्योपासना पूर्ण करके ब्रह्ाजीने आचमन किया और 
दाथ-पैर धोकर सब दिशाओंकी ओर दृष्टिपात किया | इसी 
समय राजा सत्यसन्धने पुत्रीके साथ चरणोंमे प्रणाम किया और 
कहा--“भगवन्‌ ! मै मर्त्यलोकमें स्थित आनर्तदेशका राजा 
पत्यसन्ध हूँ और यह मेरी सुन्दरी कन्या कणोत्पला है । मुझे 
Ter इसके योग्य पति कहीं नहीं मिला, अतः आपकी 
वामे आया हूँ । आप ही इसके योग्य पति बताइये, जिसके 
जथ में इसका ब्याह कर दू“ |? 


५ जाकी यह बात सुनकर ब्रह्माजी मुसकराये 
भर इस प्रकार बोले-राजन्‌ ! तुम्हे यहाँ आये तीन युग 
अति गये । तुमने पहले प्रथ्वीपर जिन-जिन लोगोंको देखा था; 
चन काळके गालमें चले गये । अब एय्वीपर दूसरी ही सृष्टि है । 
अव तो तुम अपनी कन्याके साथ यहाँ रहो । भूलोकमै ठम्हारे 
जी पुत्र, पौत्र, भाई, बन्धु, सेवक आदि थे? उन सबकी 


“जो आज्ञा! कहकर राजा वहीं ठहर गये | यह देख 
उनकी पुत्रीने रोते हुए कहा--'पिताजी ! मैं तो वहीं 
जाऊँगी, जहाँ मेरी माता हैं, सखियाँ हैं; अतः शीघ्र वहीं 
चलिये P पुत्रीकी यह बात सुनकर MA सत्यसन्ध 
स्नेहाद्रचित्त हो उसे साथ लेकर अपने देशको लौटे । वहाँ 
देखते हैं तो जहाँ पहले स्थल था; वहीं अब जलाशय लहराते 
हैं और जहाँ जल था? उस स्थानमें दुर्गम स्थळ प्रदेश 
दिखायी देते हैं । उस देशमै और ही लोग थे तथा और 
ही प्रकारके धर्म प्रचलित हो गये थे । वे पूछनेपर भी किसी- 
के साथ सम्बन्धका अनुभव नहीं कर पाते थे । मर्त्यलोककी 
वायुका स्पर्श होते ही वे दोनों बृद्धावस्थासे ग्रस्त हो गये । 
उस समय भूपालने पूछा--“यहाँका राजा कोन है, यह देश 
कोन है ओर यह नगर कोन-सा है !? तब वहाँके लोगोंने 
बताया-“इस देशका नाम तो “आनते? है | धर्मज्ञ बृहद्धछ इस 
देशके राजा हैं, यह प्राप्तिपुर नगर है तथा यह साभ्रमती 
( सात्ररमती ) नदी बहती दै | इसीका यह धारता” नामसे 
प्रसिद्ध तीर्थ दै, जहाँ शान्त, दान्त ( जितेन्द्रिय ) श्रेष्ठ 
गुणोंमें तत्पर, तपस्यामें संलग्न, महान्‌ सौभाग्यद्याली तथा 
स्नान एवं जपम लगे हुए ये मुनिलोंग निवास करते हैं |? 


यह सुनकर राजा सत्यसन्ध अपनी कन्याके साथ ढुःख- 
शोकसे आतुर हो फूट-फूटकर रोने लगे । उन दोनों बृद्धोंकों 
रोते देख दयावश वहाँ आस-पासके सभी लोंग एकत्र हो गये 
और पूछने छगे--“बूढ़े बाबा ! तुम इस वृद्धाके साथ क्यों 
दुःखसे पीड़ित होकर रोते दो ! क्या ठुम्हारी कोई प्रिय वस्तु 
नष्ट हो गयी दै ?? 

सत्यखन्धने कहा- मैं ही पहले इस आनर्त देदाका 
राजा था । मेरा नाम सत्यसन्ध है । यह मेरी पुत्री कणोत्पला 
हे । में इसके विवाहके निमित्त KA निश्चय करनेके लिये 
ब्रह्माजीसे पूछनेके उद्देश्यसे यहासे ब्रह्मलोककों गया था । 
वहाँ दो घड़ी मुझे ठहर जाना पड़ा था; उसके वाद लौटकर 
आया हूँ तो इस एथ्वीपर सब कुछ बदला हुआ देखता हूँ | 

यह सुनकर वहाँके लोगोंने राजा LEAS पास जाकर 
सब वृत्तान्त कहा । सुनकर राजा ब्रृहदूबछ वहाँ पैदल ही 
आये और उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए बोले-- 


“महाराज ! आपका स्वागत दै । मुझ सेवकके साथ अपना 
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तब राजा सत्यसन्धने भूपाल बृहद्‌बलको हृदयसे 
लगाया और उनका मस्तक सूँघकर कहा--वत्स ! मैंने 
बहुत समयतक राज्य किया; नाना प्रकारके दान दिये तथा पूर्ण 
दक्षिणावाले अश्वमेघ आदि यशोसे यज्ञपुरुषकी आराधना भी 
की है । अब इस पुत्रीके साथ तपस्या करूँगा, जिससे इसको 
पुनः पूर्ववत्‌ तरुणावस्था प्राप्त हो जाय । 
बृहदूबल बोले ग्रमो ! मैने परम्परासे ये सारी बातें 
इस प्रकार सुनी हैं--राजा सत्यसन्ध अपनी कन्याको साथ 
लेकर कहीं चले गये और फिर लोटकर नहीं आये । उनके 
मन्त्रियोने बहुत दिनोतक उस राज्यका पालन किया; उसके बाद 
उन्हींके YA सुहयका उन्होने राज्याभिषेक कर दिया । उसी 
महाराज सुहयकी वंशपरग्परामे मेरा जन्म हुआ हे । में उनसे 
सतहत्तरवीं पीढीमै हूँ । आप इसी गर्ता तीर्थमें रहकर तपस्या 
करें, जिससे में तीनों समय आपकी चरण-वन्दना करके 
कल्याणका भागी हो सकूँ । 
सत्यसन्धने कहा--वत्स ! पहले हाटकेश्वर क्षेत्रमै 
मैंने बृषभेशवर भगवान्‌ शिवकी प्रतिष्ठा की थी । वह खान 
आज भी है ही । वही चलकर दिन-रात भगवान्‌ शाङ्करकी 
आराधना करूँगा । तुम इस कन्याके साथ मुझे वहीं भेज दो | 
तदनन्तर पुत्रीके साथ हाटकेश्‍वर क्षेत्रमे जाकर राजा 
सत्यसन्ध बहुत प्रसन्न हुए ओर वहाँ अद्भुत तपस्यामें संलग्न 
हो गये । कर्णोत्पला भी किसी पवित्र जलाशयके तटपर भद्धा- 
पुर्वक पार्बतीजीकी स्थापना करके वहीं तपस्या करने लगी । 
उसकी तपस्यासे सन्तुष्ट हो पार्वती देवीने प्रत्यक्ष दर्शन दिया 
और कहा- “बेटी ! मैं तुमपर प्रसन्न हूँ । मनोवाञ्छित 
बर माँगो ।? 
करणोत्पला बोली--देवि ! मेरे पिताजी मेरा विवाह 
करनेके लिये बहुत दुखी हैं । वे इसीके लिये राज्य, सुख 
और कुटुम्ब सबसे बञ्चित हुए और अब वैराग्यको प्रास्त 
हो तप करते हैं । में कुमारीसे सहसा बृद्धा हो गयी । अतः 
अब यही प्रार्थना है कि मेरा वह तारुण्य और सौन्दर्य पुनः 
लौट आवे तथा मुझे कोई श्रेष्ठ पति प्राप्त हो । 
देवीने कहा--शभे ! माध मासकी तृतीयाको जब 
शनैश्वर दिन और धनिष्ठा नक्षत्रका योग हो; तब तुम यौवन 
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तथा रूपका चिन्तन करती हुई इस पुण्य जलाशयमें स्नान 
कर लेना । इससे तुम्हारा शरीर युवाधस्थासे सम्पन्न ओर दिव्य 
रूपसे सुशोभित हो जायगा । दूसरी कोई स्त्री भी, जो उस 
दिन इसी उद्देश्यसे यहाँ स्नान करेगी; ऐसे ही दिव्य रूपसे 
सुशोभित होगी । 

ऐसा कहकर पार्वती देवी अन्तर्धान हो गयीं | वह योग 
आनेपर कर्णात्पलाने रूप, सौभाग्य, यौवन तथा अन्य 
मनोरथोंका चिन्तन करके आधी रातको जलमें प्रवेश किया | 
स्नान करके वह दिव्य रूप और योवनसे सम्पन्न हो जळाशयसे 
बाहर निकली । इसी समय उसके समीप साक्षात्‌ कामदेव 
आये और बोले--'महाभागे ! में पार्वतीजीकी आज्ञासे तुम्हारे 
पास आया हुआ कामदेव हूँ. । तुम मेरी पत्नी बनो ।' 

कर्णोत्पलाने कहा--यदि ऐसी बात है तो आप मेरे 
पिताजीके पास जाकर स्वयं मेरे लिये प्रार्थना कीजिये; क्योंकि 
कन्याको कभी स्वच्छन्द नहीं होना चाहिये | 

कामदेवने “तथास्तु? कहकर उसकी बात मान ळी | तब 
बह अपने पिताके पास जा उन्हें प्रणाम करके बोली— 
“पिताजी ! मैने पार्वतीजीकी आराधना करके सुन्दर रूप और 
युवाबस्था प्राप्त की है, अतः अब आप मेरा विवाह करके 
अन्तःसुख लाभ कीजिये । देवी पार्वतीने कामदेवको मेरा पति 
नियत करके भेजा है)? कन्याको पूर्ववत्‌ युवावस्थासे युक्त 
देख राजाने कद्दा--“बेटी ! आज मेरी तपस्या सफल हो गयी । 
मैंने जीवनका फल पा लिया ।? इतमेमें ही कामदेवने आकर 
प्रार्थना की--'राजन्‌ ! आप अपनी कन्या मुझे प्रदात करे 
इसके लिये पार्वतीदेबीने ख्यं मुझे भेजा है ।? 

तब राजाने ब्राह्मणोंके वचनसे अग्निको साक्षी बनाकर 
अपनी कन्याका विवाह कामदेवके साथ कर दिया । R 
रतिके बाद कामदेवकी प्रीतिका पात्र हुई, इसलिये प्रीति 
नामसे विख्यात हुई । जिस जलाशयपर उसने तपस्या की, 
बह कणोत्पलातीर्थके रूपमे प्रसिद्ध हुआ । जो जी और 
पुरुष माघभर उसमें स्नान करते हैं, उन्हे प्रयागस्नानका 
फल मिळता है और कभी बन्धुजनोंके वियोगका कष्ट 
भोगना पड़ता । 


शाण्डिलीके उपदेशसे कात्यायनीके द्वारा पश्चपिण्डा गौरीकी उपासना और पति-प्रेमकी प्रासं 
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क्षेत्रमै विद्यमान हैं | वहाँ खान करनेवाले मनुष्य महान्‌ 
अभ्युदयकारी उत्तम लोकोंको जाते हैं । कात्यायनी और 
पतित्रता शाण्डिलीके दो उत्तम तीर्थ ओर हैं, जहाँ परम 
वैराग्यको प्रात होकर आयी हुई कात्यायनीको शाण्डिली देवीने 
बोध कराया था । जो नारी मार्गशीष शुक्ल पक्षकी तृतीयाको 
वहाँ एकाग्रचित्त ददो खान करती है, वह अखण्ड सोभाग्यवती 
होती है। जो स्री ढुर्माग्ययुक्त, कानी, बूढ़ी और नाटी है, 
वह भी उस तीर्थमें खान करनेके प्रभावसे अपना अभीष्ट 
मनोरथ प्राप्त कर लेती है । 

एक दिन कात्यायनी फल लेनेके लिये अपने आश्रमसे 
बाहर निकली) उस समय उसने झाण्डिलीको देखा । वह पतिके 
पास हाथ जोड़कर विनीत भावसे झुकी हुई-सी खड़ी थी और 
उसके पति भी अनुरागयुक्त हृदय तथा प्रसन्नतापूर्ण दृष्टिसे 
उसीका मुंह निहारते हुए गुण-दोषका विवेचन कर रहे थे । 
उन दोनों पति-पल्लीको एक-दूसरेसे अत्यन्त प्रसन्न देखकर 
कात्यायनी अपने चित्तमें यह विचार करने लगी कि “यह 
तपिनी धन्य है, जिसका पति इसके मुखकी ओर प्रेमसे 
देखते हुए गुण-दोषोंका विवेचन कर रहा है । पल्नीके प्रति 
इसके हृदयमें अत्यन्त अनुराग ओर नेद है ।? यही सब 
सोचती हुई पतिव्रता कात्यायनी अपने आश्रममें चढी गयी | 

तदनन्तर एक समय जब शाण्डिळीके पति किसी कार्यसे 
बाहर चले गये, तब एकान्तमें बैठी हुई झाण्डिलीके पास 
कात्यायनी गयी और आदरपूर्वक बोली--'कल्याणी ! मुझे 
कोई ऐसा उपदेश दो, जिससे पति ख्रीके प्रति विशेष प्रेम 
T हो । कभी कडुवचनोद्वारा पत्नीका अपमान 
न करे |? 


शाण्डिली बोली--साध्वी ! सुनो; मैं तुमसे एक 
रूस्यकी बात बताती हूँ । मेरे पिता मुनिवर शाण्डिल्य जब 
नयी अवस्थाके थे, तब कुरुक्षेत्रमें आश्रम बनाकर रहते थे | 
वहीं में उनकी इकलौती कन्या उत्पन्न हुई । उस तपोवनमें 
ही मैं क्रमशः बड़ी हुई और होमके समय पिताजीकी यथा- 
पोग्य सेवा करती रही प्रतिदिन उनके लिये नीवार आदि धान्य 
छाया करती थी। एक समय मेरे पिताके आश्रममें मुनिश्रेष्ठ 
RE आये । मैंने पिताजीकी आज्ञासे उनके पैर धोकर 
शान आदि कराया और उनकी थकावट दूर की । भोजनके 
अन्तम जब मुनि सुखसे विराजमान हुए, तब मेरी माताने 
बिनयपूर्वक ahas | यह हमें एक कन्या 


पैदा हुई दै, जो प्राणोंसे भी अधिक प्रिय है । अतः इसके 
लिये कोई सुखदायक पति प्राप्त हो, ऐसा उपाय बताइये ! 
कोई व्रत, नियम, होम, मन्त्र आदि ऐसा बताइये, जिसके 
करनेसे इसको कोमळ स्वभाववाला सद्गुणी पति प्राप्त हो) जो 
प्रिय बोलनेवाला तथा nà विमुख रहनेवाला हो ।? 

मेरी माताका यह वचन सुनकर नारदजीने कहा-- 
हाटकेश्वर क्षेत्रमै पञ्चपिण्डा गौरी हैं; जिनकी स्थापना स्वयं 
पार्वती देवीने की है । उन्हीं पञ्चपिण्डा गौरीकी यह एक वर्ष- 
तक प्रत्येक तृतीयाको अत्यन्त श्रद्धांके साथ पूजा-आराधना 
करे । इस प्रकार वर्ष समाप्त होनेपर यह यथायोग्य पति प्राप्त 
करेगी । ऐसा कहकर मातासे विदा ले मुनिश्रेष्ठ नारदजी 
प्रसन्नतापूर्वक तीर्थयात्राको चले गये । कात्यायनी | कुमारी 
होते हुए भी मैंने नारदजीकी आज्ञासे उत्तम पतिकी इच्छा 
रखकर मार्गशीर्ष माससे आरम्भ करके एक वर्षतक प्रत्येक 
तृतीयाको भक्तिपूर्वक पञ्चपिण्डा गोरीकी आराधना की और 
गन्ध) मास्य) अनुलेपन) भाँति-भाँतिके दान ओर नेवेद्य आदिके 
द्वारा उनका पूजन किया । उसीके प्रभावसे मुझे ये जेमिनि 
नामवाले श्रेष्ठ द्विज पतिरूपमे प्राप्त हुए हैं । अतः कल्याणी ! 
तुम भी इन पञ्चपिण्डा गोरीकी पूजा करो । इससे तुम्हे 
उत्तम सोमाग्यकी प्राप्ति होगी । 

शाण्डिळीका कथन सुनकर कात्यायनीने उसे प्रणाम 
किया और प्रसन्नतापूर्वक अपने घर लोट आयी । मार्गशीर्ष मास 
आनेपर. तृतीया तिथिको शुभ : दिनमें कात्यायनीने गोरी- 
देवीका पूजन किया ओर एक वर्षतक वह इस नियमका पालन 
करती रही । उसने मिष्टान्न आदि सरस मोजनोंसे गोरी देवीको 
तृप्त किया । तदनन्तर वर्ष पूरा दोनेपर उसके पति याशवल्क्य 
स्वयं उसके पास आये ओर प्रेमपूर्वक बोढे--“झुभे | चलो- 
चलो, अपने घर चलळें |? ऐसा कहकर वे कात्यायनीका दाहिना 
हाथ पकड़कर उसे अपने घर लिवा ले गये और मत्रेयीके साथ 
जैसा उनका बर्ताव था; वेसा ही बर्ताव वे कात्यायनीके साथ 
भी करने लगे । तत्पश्चात्‌ कात्यायनीसे उन्होंने . एक 
गुणवान्‌ पुत्र उत्पन्न किया; जिसका नाम कात्यायन थां | वह 
यज्ञविद्यामें परम निपुण था । उस कात्यायनके पुत्र वररुचि 
हुए, जो समस्त गुणोंके समुद्र) सर्वेश एवं वेदोके पारङ्गत विद्वान्‌ 
हुए । उन्होंने हाटकेश्वर क्षेत्रमें विद्यार्थियोंके लामके लिये 
गणेशजीकी स्थापना की दै । चदुर्थी ओर झुक्रवारके योगमें 
उन गणेशजीकी विशेषरूपसे आराधना करके द्विज वेद-बेदाक्षों 
पारङ्गत विद्वान, । 
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सुतजी कहते ह- कात्यायनने हाटकेश्वर क्षेत्रमै वास्तुपद 
नामक उत्तम तीर्थका निर्माण किया, जो मनुष्यौंकी समस्त 
कामनाओंको देनेवाला है । वहॉपर अइतालीस देवताओंकी 
पूजा होती है, जो पूजित होनेपर तत्क्षण सिद्धि प्रदान करते 
हैं | याशवल्वयके पुत्र कात्यायन तथा विइचकर्माने वहां 
संसारके हितके लिये शालाकर्म आदि करके वास्तुपूजा की थी; 
इसीलिये उस क्षेत्रमै वास्तुपद नामक तीर्थ प्रसिद्ध हुआ | उसके 
दर्शन करनेपर मनुध्य पापसे तथा कर्मनाशके दोषसे छूट जाता 
है । घरमै जो शिला, कुत्सित पद ओर कुवास्तुजनित दोष 
होते हैं, वे उस तीर्थके दर्शनसे मिट जाते हैं | वेशाख शुक्ल 
तृतीयाको रोहिणी नक्षत्रमें महात्मा कात्यायनने उस वास्तुपदकी 
प्रतिष्ठा की थी; अतः वैसा समय आनेपर जो मनुष्य उसी 
बिधिसे बास्तुपदकी पूजा करता है, वह राजा होता है । शिल्प 
आदिकी हष्टिसे दोषयुक्त और उपद्रवपूर्ण घरको पाकर भी 
मनुष्य यदि उस तीर्थका संयोग प्राप्त कर ले; तो उसी दिनसे 
उसके घरमें अभ्युदय होने लगता है | 


ब्रद्मषियों | जिस समय सर्वलोकहितकारी राजा अजापाल 
राज्य करते थे, उस समय सम्पूर्ण व्याधियाँ उनके यहाँ अजा 
( बकरी ) के रूपगे रहती थीं । उनको अपने अधीन सुरक्षित 
रखनेके कारण ही वे अजापाल कहलाते थे | वे उन सब 
बकरियोंकों रातमै ले आकर एक स्थानपर रख देते थे । अतः 
उन अजाओका आश्रयस्थान अजागहके नामसे प्रसिद्ध हुआ। 
हारकेश्वर कषेत्रमे अजाणह नामक जो तीर्थ है, वह दर्शन करने- 
पर भूतलके समस्त मनुष्यौके पापोंका नाश करनेवाला है । 
विप्रबरो ! उस क्षेत्रमे एक समय कोई तपस्वी रूपधारी ब्राह्मण 
आया और तीर्थयात्राके प्रसङ्गसे रातमें वहाँ ठहरा । उसने 
उस अजाबृन्दको निर्भय बेठा देख यह अनुमान किया धयहाँ 
निश्चय ही कोई मनुष्य रहता होगा । अन्यथा रातको इस बनमें 
रक्षकसे रहित पशु केसे टिक सकते El वह रक्षक कहींसे 
आता ही होगा; अत; से निर्भय होकर यहीं रहूँगा । इस 
प्रकार विचारते हुए तपस्वी ब्राह्मण वहीं सो गया । सोते हुए 
ही उसकी सारी रात बीत गयी । सोकर उठनेपर वह बहुत 
यका हुआ-सा हो गया । सवेरा होनेपर जब उसने अपने 
शरीरकी ओर दृष्टिपात किया, तो अपनेको कोढ़ आदि रोगोंसे 
घिरा पाया | उस खानसे एक पग भी कहीं अन्यत्र 
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जानेकी शक्ति उसमें नहीं रह गयी थी । उन भयङ्कर शेगोंसे 
युक्त होकर वह सोचने छगा--“क्या कारण है कि मेरा शरीर 
अकस्मात्‌ ऐसा हो गया १? इतनेमें ही वहाँ एक तेजस्वी 
पुरुष आये, उन्हाने उस अजायूथको भिन्न-भिन्न नामोंसे 
पुकारा और बायें हाथमें डंडा लेकर सबको चरानेके लिये ले 
चला । इसी समय उनकी हृष्टि भय ओर रोगोंसे घिरे हुए उस 
ब्राह्मणपर पड़ी, जो कहीं भी जानेमें असमर्थ था । तब राजाने 
आदरपूर्वक पूछा--द्विजश्रे्ठ ! ठम कोन हो, जो इस दामे 
इस स्थानपर आये हो । मेरे राज्यमें तो कहीं किसीके भी कोई रोग 
नहीं है ? तुमने भी मेरा नाम सुना होगा | में ही राजा अज 
हूँ। लोगोंके हितके लिये मैं समस्त रोगोंको अजाके रूपमें एकत्र 
करके उनकी रखवाली करता हूँ । तुम्हारे शरीरमें जो रोग है, 
उसे बताओ । जिससे में उस रोगको भी बाँध लूँ । 


ब्राह्मणने कहा--राजन्‌ ! में तीर्थयात्रामें तत्पर होकर 
समस्त भूमण्डलका भ्रमण करता हूँ । क्रमशः घूमता हुआ इस 
हाटकेश्‍वर क्षेत्रमै आया हूँ । इन पशुओंको देखकर यहाँ किसी 
मनुष्यके भी स्थित होनेकी सम्भावना करके रातमें यहीं इनके 
समीप सो गया था । सबेरा होनेपर जव अपने दारीरकी ओर 
देखता हूँ, तब यह कोढ़ आदि रोगोंसे घिरा हुआ है । नृप- 
श्रेष्ठ | ऐसा होनेका क्या कारण है ? इसे में ठीक-ठीक नहीं 
समझ सका | अब जिस प्रकार मेरा शरीर नीरोग हो; वह 
उपाय करो । 

तब राजा अजापालने उन रोगाँसे कहा--किसने 
मेरी आज्ञा भङ्ग की है १ 


रोग बोले- राजन्‌ ! इस कार्यम आप हमलोंगोपर 
कोप न करें । इस ब्राह्मणके शरीरमें राजयक्ष्मा, कोढ और 
खुजली- इन तीन रोगोंका आवेश हुआ है । ये तीनों ही 
संसर्गज रोग हैं, इनमेंसे प्रथम दो रोग तो अमिट हैं | इन 
दोनोंके लिये ब्रह्माजीका शाप है, जिससे इनकी निवृत्ति नहीं 
होती । अतः इस विषयमे जो आपको उचित प्रतीत हीं सी 
करो । इस ब्राह्मणने स्वयं ही इन तीनों अजाओं ( रोगों ) 
का स्पर्श कर लिया था | अतः जबतक इसका शरीर रहेगा; 
वे दो रोग तो अबश्य बने रहेंगे । 

यह सुनकर राजा अजापाळ भी वहीं ठहर गये और 
उस ब्राह्मणस बोळे--विप्रवर! ya भय नहीं करना चाहिये | 
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इस भयङ्कर रोगसे तुम्हारी रक्षा में करूँगा । ऐसा कहकर 
राजाने बड़ी भारी तपस्या की । वे भक्तिपूर्वक दिन-रात उस 
क्षेत्रकी देवीकी आराधना करने लगे | सुण्ड) अथर्वशीर्ष; 
क्षेत्रपाल सूक्त तथा वास्तुसूक्तके मन्त्रोद्वारा देवीकी स्तुति करते 
हुए सरसों) छाल फूल) JIS और घूपकी आहुति देते थे । 
तत्पश्चात्‌ नीलरुद्रका विशेषरूपसे जप करते थे । एक समय 
जब रात्रि व्यतीत हो रही थी; उनके होमकुण्डऐे मन्त्रोद्वारा 
आकृष्ट हुई उस क्षेत्रकी देवी धरती फोड़कर प्रकट हुई 
और बोळी--'राजन्‌ ! में इस क्षेत्रकी अधिष्ठात्री देवी हूँ। इस 
होमके प्रभावसे ठुमपर प्रसन्न हो प्रथ्वीसे निकली हूँ | 
महाभाग ! तुम्हारा जो कार्य हो उसे बताओ; में पूर्ण करूँगी ।? 


राजाने कहा--देवि ! तुम सदा इसी स्थानपर निवास 
करो) जिससे रोगोंके संसर्गजनित दोष इस भूमिसे विदा हो 
जाये तथा ये ब्राह्मणदेवता जैसे भी रोगमुक्त हो? वेसा 
उपाय करो । 


क्षेत्रदेवी वोळी--राजन्‌ ! इस स्थानको मैंने सब 
व्याधियोके दोषोंसे रहित कर दिया | आजसे में सदा यई 
निवास करूँगी | इस समयसे जो भी व्याधिग्रस्त पुरुष इस 
स्थानपर आवेगा ओर भक्तिपूर्वक मेरी पूजा करेगा; वह पूर्णतः 
नीरोग हो जायगा । अतः आज ये द्विजश्रेष्ठ आदर और 
भक्तिके साथ पवित्र एवं एकाग्रचित्त होकर मेरी पूजा करें । 
इसक्षेत्रमे एक दूसरा प्रसिद्ध तीर्थ है--चन्द्रकूपिका । उसमें ये 
aama प्रतिदिन खान करें । पूर्वकालमें दक्षके शापसे 
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क्षयरोगसे ग्रस्त हुए महात्मा चन्द्रदेवने अपने खानके ल्यि 
उस कूपका निर्माण किया था । इसके सिवा यहाँ “खण्ड- 
शिळा? नामसे प्रसिद्ध एक देवी रहती हैं; वहीं सौभाग्यक्रूपिका 
नामक तीर्थ है । उस कूपमें खान करके ये खण्डशिला देवी- 
का दर्शन करें । पूर्वकालमें कुष्ठरोगसे पीड़ित कामदेवने अपने 
स्थान तथा कुष्ठरोगके निवारणके लिये उस सोभाग्यकृपिकाका 
निर्माण किया था । इसी प्रकार यहाँ आप्सरसकुण्ड दै; जिसमें 
रविवारके दिन खान करनेसे खुजली मिट जाती है । 

तदनन्तर ब्राह्मणदेवताने परम पवित्र चन्द्रकूपिकाम शान 
करके भक्तिभावसे देवीका पूजन किया । एक मासतक पूजा 
करनेके बाद वे राजयक्ष्मासे मुक्त हो गये । तसश्चात्‌ कामदेवः 
निर्मित सौभाग्यकूपिकाका दर्शन और उसमें खान करके चे 
खण्डशिला देवीका दर्शन प्रतिदिन करने लगे । एक MIFE 
ऐसा करनेसे उन्हें कुछरोगसे भी छुटकारा मिळ गया । उसके 
बाद रविवारको अप्सराओंके कुण्डमें खान करनेसे उनकी 
खुजली भी जाती रही । रोगमुक्त होकर ब्राह्मण अत्यन्त 
तेजस्वी दिखायी देने लगे । उन्होंने अत्यन्त प्रसन्न होकर 
राजाको आशीर्वाद दिया ओर उनसे विदा लेकर वे अमीष्ट 
स्थानको चले गये । इसके वाद राजा अज पुनः अपनी स्त्रीके 
साथ पाताललोंकमें दाटकेदवरजीके समीप चले गये | अजागः 
में स्थित होनेके कारण उस क्षेत्रकी देवी सत्र ओर अजाग्हाके 
नामसे विख्यात हुई | आज भी राजयक्ष्मासे ग्रस्त हुआ जो 
मनुष्य उसी विधिसे देवीका पूजन करता दै, बढ़ शीघ्र ही 
नीरोग हो जाता दै । 
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_ सूतजी कहते हैं-पूर्वकालमे श्रेष्ठ नगर वर्धमानपुरमें 
वारशान्त नामसे विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे; वे वेद-विद्या- 
मे प्रवीण थे । उनके एक कन्या उत्पन्न हुई, जो प्रमाणसे 
बहुत बड़ी यी । बह कुमारी धीरे-धीरे युवावस्थाको प्राप्त हुई; 
Rg किसी भी पुरुषने उसका वरण नहीं किया, क्योंकि जो 
काममाहित पुरुष अत्यन्त थोड़े केशवाली, अत्यन्त बडी तथा 
अधिक नारी कन्याओसे विवाह करता है, वह छः महीनेके 
भीतर मृत्युको प्राप्त होता है । इसी कारण सब लोग उस 
कुमारीको बहुत बड़ी बताकर त्याग देते ये | इससे वैराग्यकों 


लगी हुई उस कन्याके समीप राजसम्पदा उपस्थित हुई 
उस समय इन्द्रने उसे प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा--“शुभे ! तुम 
कन्यावस्थामें ऋत॒कालकों प्राप्त हुई हो, इस कारण सदोष हो 
गयी हो । अतः किसी पतिका वरण करो, जिससे पवित्रताको 
प्राप्त होओगी ।? यह सुनकर उस कन्याको बड़ी ठा हुई । 
उसने वर्धमानपुरमें जाकर हाथ उठाकर क्रहा--ध्यदि कोई 
कुलीन ब्राह्मण मेरा पाणिग्रहण करे; तो मेरी आधी तपस्या 
उसकी हो जायगी ओर में उसका कल्याण करूँगी |? 

यह सुनकर किसी कोढ़ी त्राह्मणने उसे घुळाकर 
कहा-यदि तू सदा मेरे कहे अनुसार चले, तो में तेरा पाणि- 
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कुमारी बोली--दिजश्रेष्ठ ! तुम शास्त्रोक्त विधिसे मेरा 
पाणिग्रहण करो, में तुम्हारी प्रत्येक आज्ञाका पालन करूगी | 
तदनन्तर ब्राह्मणने ग्ह्मसूत्रोक्त विधानसे देवता, अभि तथा 
गुरुके समीप उस कुमारीका पाणिग्रहण क्रिया । विवाहके 
पश्चात्‌ दीधिका ब्राह्मणी पतिसे बोळी--'नाथ ! आज्ञा दीजिये 
मै इस समय आपकी क्‍या सेवा करूँ Y 


पति बोले--सुन्दरि ! में तुम्हारी सहायतासे अड्सठ 
तीथेंमें खान करना चाहता हूँ | यदि यह कायं कर सको 


तो करो । 


तब उस पतित्रताने “बहुत अच्छा? कहकर पतिकी आजा 
शिरोधार्य की और पतिके बराबर बाँसकी एक मजबूत खाट 
बनाकर उसपर कोमल रुई भरा हुआ बिछावन डाल दिया 
और हाथ जोड़कर कहा--“प्राणनाथ ! इसपर बेठिये; जिससे 
आपको मस्तकपर लेकर समस्त शुभ तीर्थोकी यात्रा करा सकूँ |? 
तब कोढी ब्राह्मण प्रसन्न हो एथ्वीसे शने:-शनेः उठकर बाँसके 
उस खटोलेपर बेठा और वह उसे माथेपर लेकर सब तीर्थामे 
घूम-घूमकर अपने पतिको तीर्थखान कराने लगी । क्रमशः समूची 
प्रथ्वीपर घूमती हुई एक दिन सन्ध्या होते-होते वह हाटकेश्वरक्षेत्रमे 
पहुँची । उस समय वह थक गयी थी, पेर लड़खड़ा रहे थे | 
उसी प्रदेशमे उस दिन मुनिवर माण्डव्यको झूलीपर चढाया 
गया था । चे अत्यन्त दुःख सहन करते हुए शूलीपर वेठे 
हुए थे । पतिव्रता दीधिका माथेपर भार लेकर उसी मार्गसे 
निकली । उसके धक्केसे वह शूल हिल गया और मुनिवर 
माण्डव्यका शरीर भी विचलित हो गया । इससे उन्हें बड़ी 
भारी पीड़ा हुई और वे दुखी होकर बोले--*किस पापीने 
मेरे इस झूलको हिला दिया, जिससे मुझ दुखीका दुःख 


योग्य शीतल जल ले आओ ।' इतना सुनते ही वह पतिकी 
आज्ञाका पालन करनेके लिये उत्सुक हो पानी लानेके लिये 
इधर-उधर घुमने लगी, किंतु अन्धकारमें उसे कहीं भी जल 
नहीं दिखायी दिया । तब उसने प्रथ्वीपर आघात किया और 
माण्डव्य मुनिके देखते-देखते निर्मल एवं स्वादिष्ट जल निकल 
आया । फिर परिश्रमसे कष्ट पाते हुए अपने पतिको उस जलसे 
स्नान कराया ओर उन्हें जल पिलाकर स्वयं भी पीया | उस 
समय पतिब्रताके भयसे सूर्यदेव उदित नहीं हुए । इससे 
प्रातःकाल आनेमें बहुत विलम्ब हुआ । रात्रिको बहुत बड़ी 
होती देख यज्ञकर्म करनेवाले झान्तचित्त ब्राह्मण बहुत दुखी 
हो गये । देवता यज्ञभागसे वञ्चित होकर बड़े कष्टमे पड़ गये 
और सूर्यनारायणके निकट जाकर बोले--“दिवाकर ! आपका 
उदय क्यों नहीं होता ? देखिये आपके बिना सम्पूर्ण जगत्‌ 
व्याकुल हो रहा है ।' 


सूर्यदेवने कहा--देवताओ ! मैंने पतिब्रताके आदेशसे 
अपना उदय रोक रक्खा है । अतः आप सब लोग उसके पास 
जाकर मेरे उदयके लिये अनुरोध करें | उसकी आज्ञा होनेपर 
में सुखपूर्वक उदय हो जाऊँगा । एक लक्ष अश्वमेध aal 
अनुष्ठानसे जो फल प्राप्त होता है, उसीको स्त्री केवल पातित्रत्य- 
घर्मके पालनसे प्राप्त कर लेती है 


यह सुनकर सब देवता उस उत्तम क्षेत्रको गये और 
दीर्घिकाके सम्मुख खड़े हो कोमल वचनोमे बोले 
पतित्रते | तुमने जो सूर्यका उदय रोक दिया, सो अच्छा नहीं 
किया । क्योंकि इससे प्रथ्वीपर शुभ कर्मोका अनुष्ठान रुक गया 


हे । अतः शुभे ! तुम आज्ञा दे दो, जिससे सूर्यदेव उदित ही | 


और भी बढ़ गया ।' दीधिका बोली--माण्डव्य मुनिने अकारण कि 7 
सि मैंने .. शाप दिया है । जब मेरे पति ही नहीं रहँगे, तब मुझे ) j 
AA बोळी- महाभाग | मैने आपको देखा नहीं, इसे, आडसे और दान आदिसे क्या प्रयोजन है । 

Ya आपका स्पशे हो गया । सरेकी ओर देखकर दीर्घिका 

माण्डव्य बोले--निष्ठ्रे ! तुमने मुझे प्राणान्तकारिणी तब सब देवता एक दू ह पतिकी हॉ) 
सेबोले--“भद्रे ! सूर्यका उदय होने दो, तुम्हारे प्रिय प 

पीडा दी है; इसलिये तुम्हारा अभीष्ट पति सूर्यकी किरणोंका a अस लि जाय और ये मुनीथर माण्डव्य भी सत्यवादी ही 

स्पर्श होते ही मेरे शापसे निश्चय ही अपने प्राणोकोत्याग देगा। डच । इसके हल मर मजुका मागि 

o दौधिका बोली--यदि प्रातःकाल मेरे पतिकी मृत्यु तुम्हारे पतिको पुनः जीवित कर देंगे । उस समय । 

होगी तो अब प्रातःकाल या सूर्योदय होगा ही नहीं । पतिकी अवस्था फ्थीस वर्षकीसी हो जायगी और ठुमबडे y 
ऐसा कहकर दीर्घिका घरतीपर बैठ गयी और बाँसके सुन्द्ररूपमै अपने पतिका दर्शन करोगी तथा तुम भी ४९ 


LAS बेठे पतिको उसने माथेपरसे उतार दिया। उस समय 
कोढ़ीने कहा-'प्रिये | मुझे प्यास लग रही है; अतः पीनेके 
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वर्षकी-सी अवस्थासे युक्त एवं कमळके समान 
सुखका उपभोग करोगी 


yaan Kosha 


और ये पापरहित मुनिवर माण्डव्य भी शूलभेदकी पीड़ासे 


मुक्त होकर सुखक भागी होंगे ।? 


तब दीर्धिकाने “बहुत अच्छा” कहकर देवताओंकी बात 
मान ली । उसके “हाँ? कहते ही भगवान्‌ सूर्य बड़े वेगसे 
उदित हुए । सूर्यकी क्रिरणोंका स्पर्श होते ही कोढी ब्राह्मणको 
मृत्यु हो गयी; किंठ॒ देवताओंके हा्थोका स्पर्श पाकर पुनः 
वह उठ खड़ा हुआ । उसकी अवस्था पद्ची वर्षकी-सी 
दिखायी दे रही थी । जान पड़ता था; दूसरे कामदेव ही आ 
गये हैं | उसे अपने पूर्वजन्मकी सब बातोंका स्मरण था; 


अतः इस नूतन जन्मसे उसे बडा हर्ष हो रहा था । विक्रा 
गी भगवान्‌ शङ्करका स्पर्श पाकर दिव्य zana लक्षित 
युबती हो गयी । उसके नेत्र कमळदळके समान गामा पा 
रहे थे और मुख चन्द्रमाके समान मनोहर प्रतीत होता था 
तदनन्तर देवताओंने माण्डव्य मुनिको Kali उतारकर कहां 
“मुने ! आपने जो शाप दिया था, वह आपका वचन सत्य 
किया गया । सूर्यकी किरणोंके स्पर्शीसे बह कोढ़ी ब्राह्मण मर 
गया । तत्पश्नात्‌ पुनः हमने इस ख्रीके साथ उसे तरुण जीवन 
प्रदान किया है; अतः अब आप अपने आश्रमको पधार आर 
हमसे बर मांगें ।? 


AS दीर्घिक ९ N 6 ~ = 
TANI ओर ARAA प्राकट्य, माण्डव्य मुनिका भरमराजको शाप देना 
च 
ओर उनके शूळीपर चढ़नेका कारण 
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माण्डव्यजीने कहा--सुरश्रेष्ठाण ! में आपलोगोंसे 
बर ग्रहण करूँगा; परंतु ये धर्मराज मेरे एक प्रश्‍नका निर्णय 
करें | संसारमें समस्त प्राणियोंके लिये सुख ओर दुःखके 
रूपमै उनके पूर्वजन्मका झुमाशुभ कर्म ही उपस्थित होता 
YA । यह सर्वथा सत्य सिद्धान्त है । मैंने इस लोक या परलोकमें 
कौन-सा पातक किया हेश जिसमे मुझे ऐसी वेदना प्राप्त हुई 
और किसी प्रकार भी मृत्यु नहीं हुई । 

धर्मराजने कहा--विग्रवर ! तुमने दूसरे शरीरमें 
बचपनके समय तीखें शूलके अग्रभागसे पृथ्वीकै एक जीवको 
नधा था । यही एक पाप ठुमसे हुआ दै, इसके सिवा दूसरा 
कोई थोड़ा-सा भी पाप नहीं दिखायी देता । इसीलिये तुम्हें 
इस दशामे डाला गया हे | 

सृतजी कहते हें--धर्मराजकी यह बात सुनकर माण्डव्य 
मुनिको बड़ा रोष हुआ । तत्र माण्डव्यने अपने सामने खड़े 
हुए धर्मराजसे कहा--“धर्म ! तुमने मेरे थोडेसे अपराधके 
लिये महान्‌ दण्ड दिया है | अतः मेरा शाप ग्रहण करो । 
तुम मानव-शरीर पाकर शाद्रयोनिमें स्थित हो जाति-संहार- 
जनित महान्‌ दुःखका उपभोग करोगे तथा आजसे मैंने 
समस्त देहधारियोंके लिये व्यवस्था कर दी कि आठ वर्षसे 
ऊपरका मनुष्य ही अपने निन्दित कर्मके कारण दण्डका भागी 
होगा |? ऐसा कहकर माण्डव्य मुनि शूलीकी पीड़ासे मुक्त हो 
अभीष्ट Ram ओर चल दिये। उन्हें जाते देख सब 


हैं; अतः आप उन्हें शापके द्वारा शूद्र न बनावें । आप इनके 
ऊपर कृपा-प्रसाद करें |? 

साण्डव्यने कहा--मेने जो वात कह दी, वह मिथ्या 
नहीं हो सकती । निश्चय ही ये धर्मराज श्द्गयोनिमे पड़ेंगे 
तथापि जद्रयोनिमें रहते हुए भी इन्हें उत्तम जानकी प्राप्त 
होगी और ये पुनः परम उत्तम धर्मराज पदको प्राप्त कर लेंगे । 
इन्हें इसी क्षेत्रमै रहकर शान्तभावसे भगवान्‌ शङ्करी 
आराधना करनी चाहिये । महादेवर्जीके प्रसादसे इन्हें शीघ्र 
मोक्ष प्राप्त होगा और यदि आपलोग मुझे वर देना ही 
चाहते हैं, तो यह झूळी आज मेरे स्पर्दासे धर्मदायक तीर्थ 
बन जाय । 

देवता वोळे--जो प्रातःकाल उठकर इस झूलीका 
स्पर्श करेगा, वह इस लोकमें पातकसे मुक्त हाँ जायगा | 


माण्डव्य सुनिसे ऐसा कहकर इन्द्र आदि देवता 
पतिसहित उस पतिब्रतासे आदरपूर्वक बोले पतिव्रते ! 
तुम्हारे मनमै जो इच्छा हो, उसके अनुसार वर मांगो । 

पतिता बोळी-देवेश्वरो ! इस स्थानमै मेरेद्वारा जो 
गड्ढा बनाया गया है वह तीनों लोकोमै दीर्थिकातीर्थके 
नामसे विख्यात हो । 

द्वेवलाओंने कहा--आजसे लेकर तुम्हारे कथनानुसार 
यह गडढा तीनों लोकॉर्मे दीघिकातीर्थके नामसे विख्यात 


देखताओंने Feo Aaa "क्याट नवाय काते). DAES EAER Ean A प) हाद के गे? वे यदि 
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हुई अदिति देबीके आगे धरती फोड़कर एक शिवलिङ्ग प्रकट 
हुआ । इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई ओर अनेक प्रकारके 
स्तोत्रोद्वाा उसकी स्तुति करके उन्दोने साष्टाङ्ग प्रणाम किया । 
इसी समय आकाशवाणी हुई--“कल्याणी ! हुम मनोवाञ्छित 
बर मागो ।? 
अदिति बोली-सुरश्रेष्ठ ! मेरे पुत्र देवता ga 
देत्याद्वारा मारे जाते हैं । अतः आप उन्हे अमर बना दें | 
युद्धमै दानवोंके द्वारा उन्हें अवध्य कर दें । 
श्रीभगवान बोले- शुमे ! जो मेरे इस लिङ्गमय 
चिग्रहका स्पर्शं करके युद्धमे जायेंगे, वे एक वर्षतक गत्रुआके 
द्वारा अवध्य रहेंगे । दूसरे भी जो मनुष्य माघकृष्णा चतुर्दशी 
( फाल्गुनकी शिवरात्रि ) को एकाग्रचित्त हो यहाँ जागरण 
करेंगे, घे भी एक घर्षतक नीरोग रहेंगे। जो इस शुभ 
देवस्थानमे आयगा, उसे मृत्यु दूरसे ही छोड़ देगी | 


यह सुनकर अदितिने मरनेसे बचे हुए अपने पुत्रांको 
लाकर इस शिवलिज्ञका दर्शन कराया और उसके माहात्म्यका 
भी वर्णन किया । तब देवता उस शिवरिङ्गक्ो प्रणाम करके 
प्रसन्न हो अस्त्र-शस्त्र ले-लेकर देत्यांपर चढ़ आये । देवताओं- 
को सहसा युद्धके लिये आया देख दैत्य भी गर्जना करते हुए 
उनके सामने गये । उस समय देवताओका दानवोके साथ 
भयङ्कर युद्ध हुआ । उस संग्राममें अनेक प्रकारके तीक्ष्ण 
अस्न-शस्रौद्वारा देवताओने असंख्य देत्यांको यमलोक 
पहुंचाया । जो मारनेसे बच गये, वे स्वर्ग छोड़कर समुद्रमें 
जा छिपे । तदनन्तर इन्द्रने अपना राज्य प्राप्त किया । शेष 
दानवोंने उस शिवलिङ्गकी महिमाका पता पाकर झुक्रजीसे 
पूछा । तब शुक्राचार्यने उन्हें सब माहात्म्य बताया--“फाल्गुन 
की शिवरात्रिको पवित्र होकर जो पुरुष उस झिवलिङ्गकी 
पूजा करता हे, वह कारू आ जानेपर भी प्राण त्याग नहीं 
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करता | दानवो ! तुमछोग उस दिन रातमें जाकर उस 
शिवलिङ्गकी पूजा करो) जिससे तुम एक वर्षतक मृत्युके भये 
रहित हो जाओगे ।? 

इन्द्रको नारदजीसे देत्योंकी यह मन्त्रणा ज्ञात हो गयी | 
तब उन्होंने सब देवताओंके साथ विचार किया कि 'जेसे भी 
हो सके, हमें महादेवजीकी रक्षाके लिये उत्तम-से-उन्तम उद्योग 
करना चाहिये ।' ऐसा निश्चय करके तेतीसकोटि देवता अख्न- 
mA साथ उस दिवलिङ्गकी रक्षाके लिये हाटकेश्वरक्षेत्रमे 
आकर खित हुए | उन्हें देखकर दानव भयभीत होकर सब 
दिशाआंमें भाग गये । शिवरात्रिके दूसरे दिन पुनः सब 
देबताओने आपसमें विचार किया कि “यदि हमलोग इस 
क्षेत्रको छोड़कर जायँगे; तो देत्य यहा. आकर इस दिवलिङ्गकी 
पूजा करेंगे और वे भी हमारी ही भाँति अवध्य हो जायेंगे । 
इसलिये हम तेतीस देवता इस शिंवलिङ्गकी रक्षाके लिये यहीं 
टिके रहें और शेष देवता इन्द्रके साथ स्वर्गमें जायें ।? ऐसा 
निश्चय करके आठ वसु, बारह सूर्य, ग्यारह रुद्र तथा दो 
अश्विनीकुमार--ये तैंतीस देवता उस शिवलिङ्गकी रक्षाके 
लिये हाटकेश्वरक्षेत्रमे निवास करने लगे | शेष सब लोग इन्द्र- 
सहित स्वर्गमे चले गये | 

सूतजी कहते है--इस प्रकार प्रभावशाली अमरेश्वर- 
लिङ्ग पूर्वकालमे अदितिदेवीके द्वारा स्थापित हुआ था । जिसके 
दर्शनमात्रसे देहधारियोंकी ( एक वर्तक ) मृत्यु नहीं होती 
है | मृत्युका निवारण करनेके कारण ही वह अमरलिज्ञके 
नामसे तीनों लोकोंमे विख्यात हे । उस शिवलिज्ञके आगे 
स्वच्छ जलसे भरा हुआ एक उत्तम कुण्ड दै, जिसे अदिति 
देवीने अपने स्नानके लिये निर्माण कराया था | जो मनुष्य 
उसमें स्नान करके उस शिवलिङ्गका दर्शन करता है तथा 
उसी दिन रातमें वहाँ जागरण करता है, वह एक वर्षतक 
अपमृत्युको नहीं प्राप्त होता | 


शुकदेवजीका जन्म, AWA, च्यासजीके साथ उनका संवाद ओर वनगमन 


Hasi कहते हे---वहींपर चटकेश्वर नामक महादेवजी 
हैं, जो मनुण्योंको पुत्र प्रदान करनेवाले हें । पूर्वकालमे 
चेटिकाने वहाँ तप किया था; उसने व्याससे कपिञ्जल नामक 
पुत्र पाया था । एक समयकी बात हे, गान्तचित्त महात्मा 
व्यासजीके मनमै पक्नीके लिये अभिलाषा हुई । तब उन्होंने 


जाबालि मुनिसे उनकी सुन्दरी कन्या माँगी | जाबालिने 
चेटिका नामकी कन्या व्यासजीके साथ ब्याह दी । तब व्यासजी 
उसके साथ वनमें रहते हुए मेथुनमे प्रदत्त हुए श्राठकालमै 
सत्यवतीनन्दन व्याससे मैथुन प्रास करके चेटिका गर्भवती 

। उसका दूसरा नाम पिङ्गला भी था । उसके उदर वर 
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गर्म RaRa पुष्ट होने लगा । बारह वर्ष बीत गये; किंतु 
बह गर्भ उत्पन्न नहीं हुआ । वह भीतर ही रहकर जो कुछ 
सुनता उसे याद कर लेता था, उसकी बुद्धि बड़ी प्रखर थी | 
उसने miä रहते हुए ही अज्ञोंसहित सम्पूर्ण वेद पढ़ लिये । 
स्मृति, पुराण तथा मोक्षशास्त्रका वह दिन-रात पूर्णरूपेण 
पाठ करता था । वह गर्भमै ज्यों-ज्यों वृद्धिको प्राप्त होता 
त्यों-ही-त्यों उसकी माता अत्यन्त पीड़ाको प्राप्त होकर व्याकुल 
होती जाती थी । तब विस्मयमें पड़े हुए व्यासजीने उस 
गर्भस्थ बाळकसे पूछा--'तुम कौन हो, गर्भका रूप धारण 
करके मेरी धर्मपत्नीकी कुक्षिमें आ बैठे हो ! बाहर क्यों नहीं 
निकलते १? 

गर्भ बोळा---जो चौरासी लाख योनियाँ बतायी गयी है; 
उन सबमें मैंने भ्रमण किया हे । अतः में क्या बताऊँ कि 
कोन हूँ । भयङ्कर संसारमै भ्रमण करते-करते मुझे बड़ा निषेद 
(Ama) हुआ है | इस समय मनुष्य होकर इस उदरमें आया 
हूँ । अब मेरा विचार किसी प्रकार मनुष्यलोकमें निकलनेका 
नहीं है । यहीं रहकर योगाभ्यासमें तत्पर हो मोक्षमार्गो 
प्राप्त होऊँगा | 

व्यासजीने कहा--त्रत्स ! यदि तुम्हारी ऐसी 
अभिलाषा है, तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा । इस गर्भवासरूपी 
घृणित एवं घोर नरकसे निकल आओ और योगका आश्रय 
लेकर कल्याणको प्राप्त होओ | 

गर्भ बोळा--विप्रवर | जबतक जीव गर्भमै रहता है, 
तभीतक उसे ज्ञान, वेराग्य तथा पूर्वजन्मका स्मरण बना 
रहता हे | जब वह गर्मसे निकळता है और भगवान्‌ विष्णुकी 
माया उसे स्पर्श करती है, तब सारा ज्ञान भूल जाता है | 
इसलिये में इस गर्भसे किसी तरह बाहर नहीं निकळँगा । 

व्यासजीने कहा--वेष्णवी माया तुमपर किसी प्रकार 
भी प्रभाव नहीं डालेगी । अतः तुम मुझे अपना मुख 

| 
„ तद्नन्तर बारह वर्षके कुमार झुक जो योवनके समीप 

पहुच चुके थे, mfa बाहर निकले और व्यास तथा माताको 
मणाम करके उसी क्षण वनबासके लिये प्रस्थित हुए । तब 


मुनिवर व्यासने कहा--“बेटा ! मेरे घरमै ठहरो; जिससे तुम्हारे . 


जातकर्म ce ~ ७ 
कम आदि संस्कार तो कर दूँ ।? 
>> ` à सेम za ०, 
शुकदेव बोळे--मेरे जन्म-जन्म सेमेकड़ों संस्कार हो 


` युके हँ । उन्हीं बन्धनात्मक संस्कारोने मुझे भवसागरमै डाल 
al हे \ 


व्यासजीने कहा--द्विजफे वालकको पहले ब्रह्मचारी; 
फिर ग्रहस्थ; तत्पश्चात्‌ वानप्रस्थी और अन्तमें संन्यासी दोना 
चाहिये । इसके बाद वह मोक्षको प्राप्त होता हैं | 

शुकदेबजी बोले--यदि त्रह्मचर्यसे ही माक्ष हता है 
तब तो नपुंसक्रोंको वह सदा ही प्राप्त होना चाहिये । यदि 
ग्रहस्थाश्रमियोकी मुक्ति होती है; तब तो सम्पूर्ण जगतूकों 
ही मुक्त हो जाना चाहिये | यदि कहें, वनवासमें अनुरक्त रहने 
वालोंकी मुक्ति होती है, तब तो मृगाँकी मुक्ति अवब्य दो 
जानी चाहिये ! यदि आपका यह विचार हो कि संन्यास-धर्मका 
पालन करनेवाले मनुष्यांका मोक्ष होता दे, तब तो जितने 
दरिद्र मनुष्य हैं, उन सबकी मुक्ति पहले हो जानी चाहिये । 

व्यासजीने कहा--मनुजीका कथन हैं कि age- 
धर्ममें अनुरक्त हो सन्मार्गपर चळनेवाळे मानवोंके लिये यह 
लोक और परलोक दोनों सुरूद होते हैं । गहस्थाश्रमी yai 
के द्वारा गहस्थ-धर्मका पालन करनेके लिये जो संग्रह किया 
जाता है; वह इददलोक ओर परलोकर्म भी सनातन सुख प्रदान 
करता है । 

शुकदेवजी बोले--देवयोगस कभी अमिसे भी शीतळता 
प्राप्त हो सकती हे, चन्द्रमासे भी ताप हो सकता दै; परंतु इस 
मर्त्यछोकमें परिग्रहसे भी सुखकी उत्पत्ति हो, ऐसा न तो कभी 
हुआ है, न होता है और न आगे कभी होगा ही । 

व्यासजीने कहा--बहुत पुण्य होनेसे किसी प्रकार इस 
पृथ्वीपर अत्यन्त दुर्म मानवजन्मकी प्राप्ति होती है । उभे 
पाकर यदि मनुष्य ग्रहस्थधर्मका तत्व जाननेवाला हों) तो 
उसे क्‍या नहीं मिल जाता ? 

शुकदेवजी बोले--यदि मनुष्य जन्मकाळमें अपनी 
अवस्थाको देखकर ज्ञानयुक्त होता है, तो जन्म लेनेके पश्चात्‌ 
वह सारा ज्ञान भूल जाता है । 

व्यासजीने कहा--मनुष्यका पुत्र हो अथवा. NARA 
बच्चा, जब वह दरीरमें धूळ लपेटे, चञ्चल गतिसे चलता और 
तोतली वाणी बोलता दै, तब उसका वह शब्द भी छोगोंके 
लिये बड़ा आनन्ददायक होता है | 

शुकदेवजी बोले- मुने ! धूलमें रंगते और लोटते 
हुए अपवित्र शिसे जो यहाँ सन्तुष्ट होते या सुखका अनुभष 
करते हैं; वे अज्ञानी हैं | 

व्यासजीने कहा--यमलोकमें पुं नामक मद्दाभयङ्कर 
नरक है, पुत्रहीन मनुष्य ही उसमें जाता है | इसलिये yai 
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शुकदेवजी बोले--महामुने ! यदि पुत्रसे हीं सब 
डोगोकी खर्गकी प्रासि होती; तब तो सरो; कुत्तों ओर 
टिड्योको विशेषरूपसे उसकी प्राप्ति होनी चाहिये । 
व्यासजीने कहा--पुत्रके दर्शनसे मनुष्य पित-ऋणरा 
मुक्त होता है, पौत्रके दर्शनसे वह देव-ऋणसे मुक्त होता दै ओर 
प्रपौच्रको भी देख छे, तव तो वह स्वर्गका निवासी होता है । 
छुकदेवजी वोले--गीध दीर्घजीवी होता है; वह सदा 
अपनी कई पीढीकी सन्तानोंको क्रमश; देखता है; किंतु क्या 
बह मोक्षको प्राप्त हो जाता दे ? 
सूतजी कहते ३ 
नने चले गये । 
अपने पुत्र शुकको ग्रहस्थीकी ओरसे निःस्पृह देख 
चेटिकाने दुखी होकर व्यासजीसे कहा दिशश्रेषठ ! 
मुझे आज्ञा दीजिये, जिससे में पुत्रके लिये तपस्या करू ओर 
उसके द्वारा महादेवजीको सन्तुष्ट करू, जिससे मुझे बंशकी 
वृद्धि करनेवाला श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हो । ऐसा निश्चय 
करके व्यासजीकी आज्ञा पाकर पतिब्रता चेटिकाने 
हाटकेशवरक्षेत्रगे जा तपस्या प्रारम्भ की । उसने भगवान्‌ 
agat स्थापना करके उनके आगे निर्मळ जलसे भरी हुई 


हे-- इस प्रकार कहकर झुकदेवजी 


X शरणं बज सवेश मृत्युं जयमुमापतिम्‌ * 
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एक विशाल वापी निर्माण करायी, जो खान करने- 
मात्रसे समस्त पातकोंका नाश करनेवाली है । तदनन्तर 
उसकी तपस्यासे सन्तुष्ट होकर त्रिपुरारि महादेवजीने 
प्रत्यक्ष दर्शन दिया ओर कहा- सुव्रते | वरदान मागो |! 

चटिका बोली--सरश्रेष्ठ ! मुझे ऐसा पुत्र दीजिये; 
जो मेरे वंशकी वृद्धि करनेवाला, सदा ही मित्रोंको आनन्द 
देनेबाला, सुशील तथा विनयी हो । 

श्रीमहादेवजीने कहा- शोभने! तुमने जैसे पुत्रके लिये 
प्रार्थना की है, वेसा ही पुत्र तम्हे प्राप्त होगा, इसमें सन्देह 
नहीं है । दूसरी कोई भी जो स्त्री यहाँ वापीमें स्नान करके 
एकाग्रचित्त हो एक वर्षतक प्रत्येक शुक्ला पञ्चमीको तुम्हारे द्वारा 
स्थापित मेरे इस लिङ्गका पूजन करेगी, बह वर्षके अन्तमे 
सौभाग्यसे सम्पन्न होगी । इसी प्रकार जो पुरुष यहाँ खान 
करके सकाम भावसे मेरी पूजा करेगा, वह मनोवाञ्छित कामना 
प्राप्त कर लेगा और जो निष्काम भावसे मेरा पूजन करेगा; 
वह मोक्षको प्राप्त होगा । 

ऐसा कहकर महादेवजी अन्तर्धान हो गये और चेटिकाने 
ब्यासजीसे कपिञ्जल नामक पुत्र प्राप्त किया ARTER 
स्थापित होनेसे वह शिवलिङ्ग “चटकेश्वरः नामसे विख्यात हुआ ) 


SE J) 2% 09 
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राजा सुरथके द्वारा Ai स्थापना और आराधना तथा शह्नतीथे, शिव, गणेश, गौरी 
और चक्रपाणि वासुदेव आदि देवविग्रहोंके दशेनका माहात्म्य 


णण'3-२४-€-- 


aasi कहते है-किसी समय सूर्यवंदामे उत्पन्न 
सुप्रसिद्ध राजा सुरथ अपने राज्यसे भ्रष्ट होकर पुरोहित 
: बशिष्ठजीके आश्रमपर गये और प्रणाम करके बोले--'ब्रह्मनू ! 
इस समय झान्रुओंने YA मन्दमागीके राज्यका बलपूवक 
अपहरण कर लिया है । अतः मुझपर कृपाप्रसाद कीजिये । 
मेरी दूसरी कोई गति नहीं है ।' 
वशिष्ठजीने कहा--महाराज ! यदि ऐसी बात है, 
तो तुम शीघ्र ही समस्त सिद्धियोंकों देनेवाले हाटकेश्वस्ेत्रमे 
जाओ । बह भैरव रूपसे महादेवजीकी स्थापना करो, जिनके 
हाथमे उठे हुए त्रिथूलके अग्रभागपर अन्धकासुरका शरीर 
गुँथा हुआ स्थित हो । इस प्रकार भैरवरूपी शिवकी स्थापना 
करके नारसिंहमन्त्रसे लाल फूछ, लाळ चन्दन तथा धूप 
आदिके द्वारा उनकी पूजा करो । इससे भैरवजीकी शक्ति 
प्राप्त करके तुम तेज और वीर्यसे सम्पन्न हो जाओगे और 
उन्हींकी कृपासे सम्पूर्ण दात्रुझंका संहार कर डालोगे; परंतु 
बड़ी पवित्रताके साथ तुम्हें भगवान्‌ भैरचकी पूजा करनी 
चाहिये; अन्यथा विघ्नकी प्राप्ति होगी । 


महर्षि वरिष्ठका यह वचन सुनकर राजा सुरथ तत्काल 
हाटकेश्वरक्षेत्रमे गये । वहाँ उन्होंने भेरवरूपधारी महादेवजीकी 
स्थापना की और भक्तिपूर्वक नारसिंहमन्त्रद्वार उनका 
पूजन किया | उपासनाके समय राजा बड़े ही पवित्र, संयमशील 
एवं ब्रहमचर्यपरायण (रहते थे । नारसिंह-मन्त्रका दस 
सहस जप करनेके पश्चात्‌ राजाके ऊपर भगवान्‌, भैरव सन्तुष्ट 
हुए और इस प्रकार बोले--“राजन्‌ ! इस मन्त्रसे पूजित 
होकर में तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ । इसलिये तुम 
मनोऽभिलपषरित वर मागो ।? 

सुरथ बोले--सुरेश्वर ! शन्रुओने मेरा राज्य छीन 
लिया है; वह आपके प्रसादस पुनः शत्रुरहिंत होकर मुझ 
प्राप्त हो | दूसरा कोई भी जो पुरुष यहाँ आकर इसी प्रकार 
पूजन करे, उसे भी aa मन्त्राका जप पूरा होनेपर आप 
मेरी ही भाँति सिद्धि प्रदान करें । 

“तथास्तु? कहकर भगवान्‌ गाङ्कर अन्तर्थांन हों गये । 
राजा सुरथने भी संग्राममे शत्रुओंका वथ करके अपना - 
राज्य प्राप्त कर लिया | 
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सूतजी कहते है--महर्षियों | जो मनुष्य शङ्कतीर्थ- 
3 विशेषतः एकादशी तिथिको खान करता दै, वह सब 
तीर्थमै सान करनेका फल प्राप्त कर लेता है। जो वहाँ 
सिद्देश्वरसहित ग्यारह रुद्रोंका भक्तिपूर्वक दर्शन करता दै, 
उसके द्वारा माहेश्वरतीथाँके समस्त शिवविग्रहोंका दर्शन 
सम्पन्न हो जाता हे । जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक ग्रहोत्थादेचीका 
दर्शन करता है, उसके द्वारा सम्पूर्ण दुर्गा-मूर्तियोंका दर्शन 
हों जाता है | जो मनुष्योंको स्वर्गद्वार प्रदान करनेवाले 


गणेशजीको देखता है; उसके द्वारा सम्पूर्ण गणेश-विग्रहीका 
दर्शनकार्य सम्पन्न हो जाता है । जों वहाँ बरगदके नीचे 
शर्मिप्ठाद्वारा स्थापित गोरीजीका दर्शन करता है, उ 

द्वारा सम्पूर्ण गोरीविग्रहोंका दर्शन हो जाता है । जो मानव 
MERS उठकर चक्रपाणि वासुदेवका दर्शन करता दै 
उसने समरत वासुदेव-विग्रहोका दर्शन कर लिया । जों मनुष्य 
सोते और जागते समय तथा प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर 
खान करनेके पश्चात्‌ भक्तिपूर्वक भगवान्‌ चक्रपाणिका दर्शन 
करता दै, उसके ब्रह्महत्या आदि पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं । 


a 
गोरी, जथा और विजया-कुण्डका माहात्म्य, सिद्विके उपाय तथा 
नागर-खण्डके पूर्वार्थ भागके श्रवणका फल 


Ce 


सूतजी कहते हैं -ब्रह्मर्षियो ! वहीं पार्वतीजीकी 
सेविका जया निवास करती है और उसने वहाँ गौरीकुण्डके 
समीप जयाकुण्डका निर्माण किया है । जो नारी तृतीयाके दिन 
जयाकुण्डमें खान करती है, वह पुत्र और सोमाग्यसे 
सम्पन्न तथा पतिकी प्यारी होती है । जयाकुण्डके पास ही 
परम उत्तम विजयाकुण्ड है | वहाँ खान करके बन्ध्या स्त्री 
भी पुत्रवती हो जाती है | इतना ही नहीं, वह कभी खप्नमै 
भी पुत्रोके नाश या वियोगका दुःख नहीं देखती । जो काक- 
वन्ध्या सत्री भी वहाँ खान करती है, वह अनेक पुत्र प्राप्त 
करके स्वर्ग-लोकमें प्रतिष्ठित होती है । 

हाटकेश्वरक्षेत्रमें जो सत्ताईस लिङ्ग हैं; उनमें सत्वगुण ओर 
वाथस युक्त एक िवलिङ्गकी भी आश्विन कृष्ण चतुदशी 
को आधी रातके समय जो पूजा करता है तथा जो श्रेष्ठ 
साधक पूर्वोक्त रूपसे अङ्गन्यास करके यजन-पूजन एवं छुरिका 
सूक्तका पाठ करता है और उन शिवलिज्ञोंके सामने स्थित 
होकर समस्त चराचरकी मानसिक पूजा करके दिव्रपाळोंमेंसे 
प्रत्येककी भक्तिपूर्वक अर्चना करता दै, वह उसी शरीरसे 
उस दिव्य धामको पहुँच जाता है, जहाँ कभी भी जरा 
रत्यु तथा रोग-शोक आदि नहीं होते । इसी प्रकार 
MAA पीठमें भी एक सिद्धि बताथी गयी है। जो माघ 
a चठुदशीको वहाँ श्रद्धापूर्वक आगमोक्त विधिसे पीठकी 

करता हं तथा चित्रशर्माद्वारा स्थापित हाटकेश्वर 
लिज्ञेका शिवरात्रिको निशीथ कालमें एक लाख फूलाँसे 
भाक्तेपूनक पूजन करता है, वह उसी शरीरसे तत्काळ 

प्राप्त कर लेता हे । 


हि १ वह 


ऋषि बोळे--महामते | शुद्ध चित्तवाले ब्राह्मणोंकी जिस 
प्रकार मोक्ष प्राप्त होता है; ऐसे उपायोकों आप धतावें । 


सूतजीने कहा--दस रुद्रोंके साथ जो आनन्देश्वर 
लिङ्ग है, उसके अग्रभागमें स्थित जो कुण्ड है, उसमें शास्त्रीय 
विधिसे खान करके मनुष्य देवदुर्छम सिद्धि प्राप्त कर लेता 
है। जो मनुष्य माघ मासमें प्रातःकाछ विश्वामित्रकुण्डमें 
स्थान करता है और ब्राह्मणकों तिळसे भरा हुआ पात्र देता 
वह सब पापोंसे मुक्त हो ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता दै । 
द्विजोत्तमो | इस प्रकार ब्रह्मणोंके लिये हितकारक ओर 
देवताओंद्वारा प्रशंसित सिद्धिका उपाय बताया गया | उस 
तीर्थमें अन्य जो तीर्थ और मन्दिर हैं; उन्हें भी सुनियाने 
स्वर्गदायक कहा है । हाटकेश्वर महादेवजीके क्षेत्रका यह 
उत्तम माहात्म्य मेंने आपलोगोंसे भळीभॉति कहा है, जो 
सब्र पातकोंका नाश करनेवाला है | जो मनुष्य Aih सब 
तीर्थोमें खान करके भक्तिपूर्वक सब देवस्थानोंका दर्शन 
करता दै, वह पापी भी हो तो मुक्त हो जाता है । यह स्वामिं 
कार्तिकेयजीके द्वारा कहे हुए स्कन्द-पुराणके प्रथम खण्डका 
वर्णन किया गया, जो सब पापोंका नाश करनेवाला है | जो 
मनुष्य भक्तिपूर्वक एकाग्रचित्तते इसका पाठ या श्रवण करता 
इस लोकें प्रचुर भोंगोंका उपभोग करके स्वर्ग- 
लोकमें जाता है । सब RA और सब प्रकारके दानोंसे जो 
पुण्यफल प्राप्त होता है; उसीको श्रद्धापूर्वक इस माहात्म्यका 
श्रवण करनेसे भी मनुष्य पा लेता है । ब्राह्मणो | प्रथ्वीपर 
इस पुराणको सुनकर मनुष्य कोटि जन्सोके पापसे सुक्त होता 
और अपने कुलका उद्धार कर देता है | 


— 


नागरखण्ड ( पूवाध ) सम्पूण । 
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नागरखण्ड (उत्तरार्धे) 


सत्र पापोंकी शुद्धिके लिये पुरश्वरणसप्तमी त्रतको विधि एबं महिमा 


—— OI 


gita पूछा--सतनन्दन ! किस समय और किस 
बिधिसे पुरश्चरण करना चाहिये ! 
सुलजीने फहा--पूर्वकालमें मद्दामुनि मार्कण्डेयजीने 
shaa राजा रोहिताश्वके पूछनेपर जो कुछ कहा हे; 
बही प्रसङ्ग मे सुनाता हूँ । 
रोहिताश्व बोले--मुने! मनुष्य शानसे अथवा अज्ञानस 
जो पाप करता है; उसके नाशका कोई उपाय मुझे बताइये । 
माकण्डेयी बोले--संसारभ मनुष्योको मानसिक) 
बाचिक और शारीरिक तीन प्रकारका पाप लगता है । हनमेंसे 
मनुध्यांको जो भानस पाप लगता है, वह पश्चात्ताप करनेसे 
तत्क्षण नष्ट हो जाता है; परंतु जो वाचिक और कायिक पाप 
, चै बिना भोगे नष्ट नहीं होते अथवा पुरश्चरणद्वारा उन्हे 
दूर किया जा सकता है । श्रेष्ठ ब्राह्मणोसे अपना पाप निवेदन 
करके उनके बताये अनुसार शास्त्रोक्त प्रायश्चित्त करे । इससे 
गसुष्य शुद्ध होता है अथवा राजा जव उस पापको जानकर 
तदनुकूल दण्ड देता है, तत्र वह मनुष्य उस पापसे शुद्ध हो 
आता है । जो लजावश श्रेष्ठ ब्राह्मणोसे अपना पाप नहीं कहता 
तथा राजा भी जिसके पापको नहीं जान पाता, जो शरीरमें ही 
उस पापको लिये जाता है; उसको दण्ड देनेवाले साक्षात्‌ 
चेवस्वत यम हैं । इसलिये विशपुरुषको पूर्ण प्रय करके 
ब्राह्मणोके बताये अनुसार प्रायश्चित्त करना चाहिये | 
रोहिताश्व बोले--मुनीश्वर ! मनुष्य नित्य ही सब ओर 
सूक्ष्म पाप करता है, उन सबके लिये प्रायश्चित्त करनेकी शक्ति 
कैले हो सकती हे ! 
मार्कण्डेयजीने कहा--राजन्‌ ! एक पुरश्वरण-सप्तमी 
नामक पुण्यदायक ब्रत है; जिसका अनुष्ठान करनेसे यमराजके 
पिता भगवान्‌ सूर्य जन्मभरके सञ्चित पापोंका नाश कर देते 
ह । महाराज ! तुम भी उसी ब्रतको करोः जिससे समस्त 
आरीरिक पापोसे मुक्त हो जाओगे | 


रोहिताश्व बोले--मुनिश्रेष्ट ! पुरश्चरण-सप्तमी बतका 


माकेण्डेयजी बोले--माघ मासके शुक्ल पक्षमें जब सूर्य 
मकर राशिपर स्थित हों, तब रविवारयुक्त सप्तमीको इस ब्रतका 
आचरण करना चाहिये | उस दिन पाखण्डी ओर पतित 
मनुष्याँसे बात नहीं करनी चाहिये । प्रातःकाल दाठुन करके 
निम्नाङ्कित मन्त्रसे ब्रतका नियम ग्रहण करना चाहिये 

पुरश्चरणङ्कत्यायां agrat 

उपवासं करिष्यामि अद्य त्वं 


दिवसाधिप । 
शरण सम ॥ 

“दिनेश ! आज पुरश्वरणसप्तमीको मैं उपवास करूँगा, 
आप मुझे शरण दें; सहायक हों ।? 

तदनन्तर अपराह्कालमें खान करके घुला हुआ TA 
पहनकर पवित्र हो भगवान्‌ सूर्यकी प्रतिमाका छाल रंगके 
फूलोसे भक्तिपूर्वक पूजन करे । उसके बाद पादार्ध्यपूजन करे! 
फिर 'पतज्ञाय नमः? इस मन्त्रसे पेरोकी) “मार्तण्डाय नम/से 
दोनों घुटनोंकी, 'दिवसनाथाय नमः'से गुह्यमागकी, 'द्वादश- 
मूर्तये नमःःसे नाभिकी, “पद्महस्ताय नमःसे दोनों बाहुओंकी) 
Sania नमःसे हृदयकी) “पद्मदलामाय नमः'से कण्ठः 
की तथा 'तेजोमयाय नमः'से मस्तककी विधिवत्‌ पूजा सम्पन्न 
करके कपूरका धूप निवेदन करे । तत्पश्चात्‌ गुड़-मातका 
नैवेद्य अर्पण करे | उस नेवेद्यको लाळ वस्नसे ढका हुआ 
रक्खे । इसी प्रकार लालरंगके सूत्रसे आवेष्टित दीप ओर 
आरती निवेदन करे | तदनन्तर शङ्कमें रक्तचन्दनमिश्रित जल 
और फल लेकर अर्घ्य दे 

agi तु मया किब्निज्ज्ञानादज्ञानतो5पि वा । 

प्रायश्चि्तकृते देव aa ATA ॥ 3 

"देव ! मैंने जानकर या अनजानमें जो कुछ भी पापक 
किया है, उसके प्रायश्चित्तके लिये मेरा अर्घ्य अहण करें l 

इसके बाद गन्ध, पुष्प और अनुलेपन आदिके दार 
ब्राह्मणका भलीभौँति पूजन करे | उसे भोजन देकर 
अनुसार दक्षिणा दे । फिर रारीरशुद्धिके लिये पश्चगव्स ae! 
करे और हाथ जोड़कर सूर्यदेवका दर्शन करे । दर्शनके gan 


किस, 0 R- 
अमुद्यन लिह अमित विधिसे करना Li Ba Jammu. nia काके निमित मतका सारा हु 
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इदं ब्रतं मया देव गृहीतं पुरतस्तव । 


अविघ्नं सिद्धिमायातु म्रसादात्तव भास्कर ॥ 


“देव ! भास्कर ! मैंने यह ब्रत आपके सामने ग्रहण किया 
है; आपके प्रसादसे इसकी निविभ्तापूर्वक सिद्धि प्राप्त हो ।' 

तत्पश्चात्‌ फाल्गुन मास आनेपर उक्त विधिसे ही कुन्द 
पुष्पके द्वारा सूर्यदेवकी पूजा करे । गुग्गुळका धूप दे ओर 
आतका नेवेद्य निवेदन करे । उस दिन सब पापोंकी शुद्धिके 


लिये गोमयका भोजन बताया गया 5 l चेत्र मास आनेपर 


बुरभि ( सुगन्धित पुष्प अथवा चम्पा; मौलसिरी या चमेली ) 
a सूर्यदेवकी पूजा करे | उस समय नेवेद्यके लिये गुड़ बताया 
गया है | सरजरस ( राळ ) का धूप निवेदन करे तथा 
कुशोदकका पान करे; इससे मनुष्य शारीरिक शुद्धिको प्राप्त 
होता है । वेशाख मासमें घृताहारी होकर पलाशके फूलोसे 
ू्यदेवक्री पूजा करे ओर आमका नेवेद्य तथा जटामासीका 
धूप देवे | इस महीनेमें शरीरकी शुद्धिके लिये दहीका भोजन 
करना चाहिये | ज्येमें पाइरके फूलसे सूर्यकी पूजा करनी 
चाहिये | नेवेद्यके लिये सत्त बताया गया है और समस्त पापोंकी 
छुद्धिके लिये कपिला गायके घीका भोजन करना चाहिये। 
आषादमें अगस्तके फूलोंसे सूर्यकी पूजा करे । नेवेद्यके लिये 
खीरका विधान है ओर शरीरशुद्धिके लिये घीके साथ मधु 
पीना चाहिये । उस समय श्रद्धापूर्वक अगरुका धूप निवेदन 
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करे । श्रावगमे कदम्त्रके फूलसे सूर्यदेवका पूजन करे) लडडूका 
नैवेद्य भोग लगावे ओर तगरका धूप दे | तत्पश्चात्‌ गोश्रङ्गका 
जल ग्रहण करके मनुष्य सब्र पापौसे तत्काल मुक्त हो जाता 
है। भाद्रपद मासमें जातिपुष्प ( चमेली ) से भगवान्‌ 
सूर्यकी पूजा करे; दूधका नेवेद्य भोग लगावे, रालका धूप दे 
और शरीरशुद्धिके लिये दूध पीये । आश्विन मासमें कमलके 
फूलोसे पूजा करे; घीकी पूड़ीका नेवेद्य निवेदन करे, कुङ्कुमका 

धूप दे और शरीरशुद्धिके लिये कपूर खाय । कार्तिक मासमें 

तुळसीसे सूर्यदेवक्री पूजा बतायी गयी दै, खाँड्का नेवेद्य और 

कुसुमका धूप देना चाहिये। उस समय लवङ्गक्ा भोजन सब 

पापोंका शोधक बताया गया है। अगहनमें भङ्गराजपत्र 

( भँगरेया ) से पूजा करे, पूवाका नेवेद्य और गुड़का धूप 

निवेदन करे, उस समय सूर्यकी प्रसन्नताके लिये कङ्कोळ 

( शीतळचीनी ) का भोजन करना चाहिये । पौषमें शतपत्री 

(गुलाब ) से सूर्यकी पूजा बतायी गयी दै) नेवेद्यके लिये 

पूड़ी ओर धूपक्रे लिये घीका विधान है | उस समय शरीर- 

शुद्धिके लिये पूर्वोक्त समी वस्तुओका भोजन करे । त्रतकी 

समाप्ति होनेपर सब पापोंकी शुद्धिके लिये घरकी वस्ठुओंका 

छठा भाग ब्राह्मणको दान कर दे । तदनन्तर अपनी शक्तिके 

अनुसार प्रिय पदार्थोका ब्राह्मगवर्गको “भोजन करावे | इस 

प्रकार जो सूर्यसप्तमीका व्रत करता है; वह सब पापोंसे मुक्त 

हो निर्मळ हो जाता दै । 
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S सूतजी कहते है--चण्डशर्मा नामक एक ब्राह्मण था; 
जिसे नागर ब्राह्मणोंने किसी कारणसे जातिच्युत घोषित करके 
'चमत्कारपुरसे बाहर कर दिया था । चण्डशर्मा नगरसे बाहर 
रस्वती नदीके तटपर कुटिया बनाकर रहने लगा | वह 
RERA स्नान करके पवित्र ओर एकाग्रचित्त हो षडक्षर- 
अन्त्रका जप करता और सत्ताईस लिज्ञोंके प्रथक-प्रथक नामका 
नेमस्कारान्त उच्चारण करके जपता था । पङ्कक्री मिट्टी लेकर 
Ta अगुलके सत्ताईस शिवलिङ्ग बनाकर उनकी स्थापना 
करता और पुष्प धूप एवं चन्दन आदिके द्वारा भक्तिपूर्वक 
उन सबकी पूजा करता था । फिर परम श्रद्धापूर्वक MER- 


या बुरी स्थितिमें, किसी भी दशामै उसको अपने स्थानसे 
विचलित न करे ।? ऐसा मानकर द्विजश्रेष्ठ चण्डशर्मा उन 
Raga कभी विसर्जन नहीं करता था। उनके ऊपर- 
ऊपर वह प्रतिदिन पङ्कमय सत्ताईस Rasan स्थापित 
करता जाता था | इस प्रकार दीर्मकालमें वहाँ पङ्कका पर्वत-सा 
खड़ा हो गया। तब उसकी भक्तिकी अधिकता देखकर 
महादेवजी बहुत सन्तुष्ट हुए ओर घरतीकों भेदकर उसे अपने 
दिव्यलिङ्गका दशन कराया । तत्पश्चात्‌ इस प्रकार कहा-- 
“्चण्डार्मन्‌ ! मैं ठुमपर बहुत सन्तुष्ट हूँ । तुम्हारे सिवा और 
दूसरा भी जो कोई इन सत्ताईस लिज्ञोंका इस प्रकार पूजन 
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ऐसा कहकर भगवान्‌ शिव अन्तर्घान हो गये। चण्ड- 
शर्माने भी उनके प्रत्यक्ष प्रकट हुए दिव्य लिङ्गमय स्वरूपका 
यथावत्‌ पूजन किया और उसके लिये उत्तम मन्दिरका 
निर्माण कराया । उसीसे वह शिवलिङ्ग नगरेश्वरके नामसे 
विख्यात हुआ । इस प्रकार शिवलिङ्गकी स्थापना करके विप्रवर 
चण्डशर्माने पुष्प, धूप और चन्दन आदिके द्वारा भगवान्‌ 
शिवकी पूजा की । तदनन्तर दीर्घकालके पश्चात्‌ नगरेश्वरके 
प्रसादसे वह साक्षात्‌ शिवधाममै चला गया । चण्डरामांकी 
पक्षी शाकम्भरीने सरस्वती नदीके तटपर श्रीदुर्गादेवीको स्थापित 
किया तथा उत्तम भक्तिसे दिन-रात उनकी आराधना की | 
तब उसपर प्रसन्न होकर दुर्गादेवीने कहा--'बेटी शाकम्भरी | 
मैं तुमपर बहुत सन्तुष्ट हूँ । तुम कोई मनोवाञ्छित वर मागो ।? 
शाकम्भरी बोली--देवि ! चमत्कारपुरमै जो प्रसिद्ध 
चौसठ मातृकागण हैं, वे सब सन्तुष्ट हों । 


देवीने कहा--जो आश्विन शुक्ला महानवमीके दिन मेरे 
आगे आकर भक्तिपूर्वक मेरी पूजा करेगा, उसे पूर्ण फलकी 
प्राप्ति होगी । विशेषतः नागर ब्राह्मणकी की हुई पूजा अवश्य 
सफल होगी । यह सब मैने सत्य कहा है। 

ऐसा कहकर देवी दुर्गा अदृश्य हो गयीं । शाकम्भरीद्वारा 
aa देवी दुर्गा उसीके नामसे प्रसिद्ध हुई | 


तबसे लेकर सरस्वतीके पुण्यतटपर बाह्य नागर ब्राह्मणोंका 
एक महान्‌ स्थान बन गया । पुत्र-पोत्र तथा दौहित्र आदिसे 
युक्त होकर उन सबकी संख्या बहुत बढ़ गयी और विद्या 
तथा महान्‌ वेभवकी दृष्टिसे वह स्थान चमत्कारपुरसे भी अधिक 
विख्यात हुआ । तदनन्तर किसी समय विश्वामित्रजीने क्रोध 
करके सरस्वतीको शाप दे रक्त बहानेवाली कर दिया । तब वे 
बाह्य नागर सरस्वती नदीको छोड़कर वहाँसे दूर चले गये ओर 


नर्मदाके पावन तटपर मार्कण्डेय मुनिके आश्रमके समीप निवास 
करने लगे । 


ऋषियोने पूळा--बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रजीने सरस्वतीको 
किस कारण शाप दिया ! 


सूतजीने कहा--महर्षियो ! प्राचीन काल्मै भगुके पुत्र 
महामुनि ऋचीक ' प्रसिद्ध महात्सा थे | वे ब्रत-स्वाध्यायमें 
तत्पर, तपस्वी ओर मद्दायशस्वी थे । एक समय मुनीश्वर 
श्युचीकजी तीर्थयात्राके प्रसङ्गसे घूमते हुए भोजकट नामक 
स्थानमें गये । वहाँ राजा गाधि राज्य करते थे । त्रिमुवन- 
विख्यात कोशिकी नदी वहीं बहती है । ऋचीकजी वहाँ 


कौशिकी नदीमें स्नान करके देवताओं ओर पितरोंका तर्पण 
कर तटपर वेठे तथा ध्यानस्थ होकर जप करने लगे । इतनेमें ही: 

वहाँ सर्वगुणसम्पन्ना राजकन्या आयी । उसे देखकर मुनिने- 
निकटवर्ती मनुष्याँसे पूछा--“यह साध्वी कन्या किसकी' 


v 


पुत्री है ओर किसलिये यहाँ आयी है १? 


लोगोने कहा- यह महाराज गाधिकी त्रिभुवनसुन्दरी 
कन्या है, जो सर्वगुणसम्पन्न उत्तम पतिकी इच्छा रखती हुई: 
हॉ गौरीजीकी पूजाके लिये अन्तःपुरसे आयी है। इस नदीके 
तटपर यह जो बहुत बड़ा मन्दिर सुशोभित है, इसमें सम्पूर्ण 
देवताओंसे पूजित उमादेवी निवास करती हैं । यह राजकन्या 
मन्त्रोच्यारणपूर्वक क्रमशः पूजन करके भाँति-भाँतिके नेवेख: 
भोग लगावेगी और वीणा बजाकर कानोंको सुख देनेवाला 
मधुर सङ्गीत सुनावेगी । तत्पश्चात्‌ जब सूर्यका ताप कुछ 
कम होगा; तब यह अपने महलमें पधारेगी | 
उन मनुष्यांका यह वचन सुनकर ऋचीक मुनि राजा' 
गाधिके घर गये । उन्हें सहसा अपने घरपर आया देख T- 
श्रेष्ठ गाधि शीघ्र उनके सम्मुख गये और शास्त्रोक्त विधिसे 
उनका पूजन करके बोले--५विप्रवर ! यद्यपि आप स्वभावखेः 
ही निःस्पृह हैं, तथापि अपने आगमनका कारण बताइये |!” 
ऋतचीकजीने कहा- राजेन्द्र ! आपके एक Ya 
कन्या है, जो अब बरके योग्य हो गयी है । आप ब्रा 
विवाहकी विधिसे वह कन्या मुझे दीजिये । पार्वतीजीके पूजनके 
निमित्त गयी हुई उस कन्याको मैने देखा दै । 
यह सुनकर नृपश्रेष्ठ गाधि भयभीत हो गये । “एक तों 
मुनि अपने समान वर्णके नहीं थे, दूसरे दरिद्र और बूढ़े पे” 
फिर भी कन्या न देनेपर उनसे शाप मिलनेका डर था ।' 
यह सब सोचकर राजाने कहा--“विप्रवर ! हमने कन्यादानके 
लिये शुल्क नियत कर खखा हे । यदि वह आप दे सकेंगे 
तब निश्चय ही आपको अपनी कन्या दूँगा ।' 
ऋचीकजीने पूछा- नपश्रेष्ठ || कन्याका शुल्क षे 
है, यह आप मुझे बताइये । 
गाधि बोले--द्विजेन्द ! वायुके समान वेगवाले श्वेत 
रंगके सात सौ घोड़े, जिनका एक-एक कान श्याम रंगका हो? 
मेरी कन्याके शुल्करूपमें प्राप्त होने चाहिये । 
“बहुत अच्छा? कहकर मुनिश्रेष्ठ ऋचीक AA 
देशमें गये और गङ्गाके किनारे बैठकर राजा! 
बताये अनुसार श्यामकर्ण घोड़ोंकी प्राप्तिके लिये विनियोग- 
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पूर्वक ऋषि) छन्द और देवताका स्मरण करके ‘अश्वो वोलहा? 
इत्यादि चौसठ ऋचाओंवाले सूक्तका जप करने लगे । 
तब वे अश्व गङ्गाजीके जलसे प्रकट हो गये । उन सबका 
सा श्रेत और एक-एक कान श्याम था। वे सभी बड़े 
बेगशाली अश्व थे; उनके साथ उतने ही सवार भी ZI 
तबसे गज्ञाके शुभ पुण्यतटपर वह स्थान भूतलमें अश्वः 
तीर्थके नामसे विख्यात हुआ । 
उन विश्वासपात्र पुरुषोंके साथ सात सौ घोड़ोंको 
पाकर ऋचीक मुनि उस स्थानपर गये; जहाँ राजा गाधि रहते 
श्रे! वहाँ पहुँचकर मुनिने कन्याके लिये वे उत्तम अश्व 
राजाको समर्पित किये | तब राजा गाधिने उन घोड़ोंको 
प्रहण करके यह्यसूत्रोक्त विधिसे ब्राह्मण और अभिकी 
aka वह त्रिभुवनसुन्दरी कन्या ऋचीक मुनिको ब्याह 
दी । विवाह हो जानेपर ऋचीक मुनि अपनी स्त्रीकी ओरसे 
निष्काम हो गये और बोले--“सुन्द्री ! में तपस्याके लिये 
बनमें जाऊँगा, तुम कोई वर माँगो !? 
उनका वह वचन सुनकर राजकुमारी दुखी होकर 

अपनी माताके पास गयी ओर मुनिने जो कुछ कहा था; 
वह सब कह सुनाया । उसे सुनकर माताने कहा--'बेटी ! 
यदि तुम्हारे पति तुम्हें मनोवाञ्छित वर देते हैं तो उनसे 
अपने लिये ब्राह्मणोचित गुणोंसे सम्पन्न एक पुत्र मागो ओर 
मेरे लिये क्षत्रियोचित गुणोंसे युक्त एक पुत्रके लिये प्रार्थना 
करो |? माताकी वात सुनकर उत्तम व्रतका पालन करने- 
बाली राजकुमारी ऋचीक मुनिके पास गयी और माताने 
जेसा कदा था, वह सब उनसे कह, । पल्लीका वह वचन 
घुनकर ऋचीक सुनिने विधिपूर्वक पुत्रेष्टि यज्ञ करके दो 
चरु तेयार किये । एकमें तो उन्होंने ब्राझणोचित तेज 
एवं सम्पूर्णं यशका आधान किया और दूसरेमें सम्पूर्ण 
घात्रतेज स्थापित कर दिया | तदनन्तर उन्होंने पहले अपनी 
पत्नीको उत्तम ब्राह्मतेजसे युक्त चरु प्रदान किया और 
कहा--तुम इसे खा लो और खानेके बाद पीपलके TAA 
आलिङ्गन करो । इससे तुम्हें व्रह्मतेजसे सम्पन्न उत्तम 
पुत्र प्राप्त होगा तथा यह जो दूसरा चरु है; इसे अपनी 
माताको दे दो | साथ ही उन्हें समझा दो कि वे इस चरुको 
जाकर बरगदके ब्रृक्षका आलिङ्गन करें । ऐसा करनेसे 
उन्ह क्षत्रियतेजसे युक्त श्रेष्ठ पुत्रकी प्राप्ति होगी । घरमें 
जाकर दोनों मा-बेटी प्रसन्नचित्त होकर आपसमें बात 
करने लगीं कि सुनिका वचन अवश्य सत्य होगा । 


तदनन्तर माताने पुत्रीसे कहा--संसारमें सब 
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लोग अपने लिये उत्तम वस्तु चाहते हँ, अतः वत 
जो चरु है, उसमें अवश्य कोई-न-कोई विशेषता होगी? 
अतः अपना चरु मुझे दे दो और मेरा तुम ले लो |? माताके 
ऐसा कहनेपर पुत्रीने चरु और वृक्षम अदलाबदली कर 
ली । तत्पश्चात्‌ श्रतुखाता होनेपर दोनों स्त्रियांने गम धारण 
किया । त्रिभुवनसुन्दरी राजकन्या उस गर्भको प्राप्त होकर 
क्षत्रियतेजसे युक्त हो गयी | वह मन-ही-मन हाथी) धोडपर 
चढ़ने तथा राज्य करनेकी बात सोचने लगी | देवताओं 
और असुरोंकी युद्धकथा बड़े रुचिके साथ सुनने लगी । 

उसके क्षत्रियोचित कर्म देखकर मुनिने कुपित 
होकर पूछा--पापिनि ! तुमने यह क्या क्रिया! अवश्य ही चरु 
और बृक्षमें ठुमने परिवर्तन कर लिया है । अतः इसमें सन्देह नहीं 
कि तुम्हारा पुत्र क्षत्रिय होगा और भाई ब्राह्मण | TAA 
चिहोंसे ऐसा ही प्रतीत होता है । शास्त्रचिन्तकांने यह 
बात कही है कि गर्भिणी स्त्रीके मनमें जेसी अमिलाषा उत्पन्न 
होती है, वैसे ही गुणोंसे युक्त पुत्र उसके गर्भसे उत्पन 
होता है । ; 

तब राजकुमारीने हाथ जोड़कर कहा- प्रमा | 
आपने जो कहा है, वह सत्य दै । हमारेद्वारा चरु-परिवर्तनका 
अपराध हो गया है तथापि मुझपर ऐसी कृपा कीजिये, जिससे 
मेरा पुत्र ब्राह्मणोचित गुणोंसे सम्पन्न हो | 

ऋतचीक वोळे--जो कुछ मी ब्राह्मणोचित तेज और 
गुण दै, वह सब मैंने तुम्हारे चरुमें स्थापित कर दिया था 
और तुम्हारी माताके चस्में क्षत्रियोचित क्षत्रिय तेजका 
आधान किया था | अतः में aah विरुद्ध उसमें उलठ- 
फेर केसे कर सकता हूँ । तुम्हारी प्रार्थनासे इतना ही कर 
सकता हूँ कि तुम्हारा पुत्र क्षत्रियोचित गुणसे युक्त न होकर 
पौत्र वैसे गुणोंसे विभूषित होगा । वह अपने क्षात्र-तेजके 
कारण युद्धमें शत्रुओके लिये दुर्घर्ष होगा । 

तत्पश्चात्‌ मुनिके (इस सत्य वरदानको पाकर सती 
साध्वी राजकुमारीका मुख" प्रसन्नतासे खिळ उठा ओर उसने 
अपनी मातासे पतिकी कही हुई सब बातें बतार्यी । 
इसके बाद दसवें महीनेमें पुष्य नक्षत्र आनेपर राजकुमारीने 
बालसूर्यके समान तेजस्वी ब्रह्मतेजसे सुशोभित तपस्याके 
निघान और परम पवित्र पुत्रको जन्म दिया, जो तीनों 
लोकोमै जमदमिके नामसे विख्यात हुए । जमदमिके ही 
पुत्र महायदास्वी परशुराम हुए, जिन्होंने पितामह ऋचीक ' 
मुनिके दिये हुए क्षात्रतेजके प्रभावसे इक्कीस बार इस पृथ्वीको 
क्षत्रियोंसे शून्य किया था | 
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विश्वामित्रकी उत्पत्ति, राज्य प्राप्ति, वशिष्ठ मुनिके आश्रमपर नन्दिनीद्रारा सेनार्सा हेत पिश्वासित्रका 
सत्कार, नान्द्नाके कापसे उनका पराभव तथा राज्य त्याणकर तप करनेका निश्चय 


सूतजी कहते है--गाधिकी महारानीने भी मन्त्रसे 
सिद्ध किये हुए चरुका भक्षण करके उसी वर्षमे गर्भ 
घारण क्रिया । गर्भवती होनेपर साध्वी रानी तीर्थयात्रामे 
तत्पर हुई ओर अनेक प्रकारके ब्रतोंका पालन करने लगी । 
जहाँ वेदमन्त्रोक्री ध्वनि हो, वहाँ वे बड़े हर्से जातीं और 
सुनतीं । दसवाँ मास पूर्ण होनेपर उन्होंने भी उत्तम कान्तिसे 
युक्त पुत्र उत्पन्न किया, जो चराचर जगतमें विश्वामित्रके 
नामसे प्रसिद्ध हुआ | जेसे शुक्ल पक्षका चन्द्रमा आकारामें 
प्रतिदिन वृद्धिको प्राप्त होता हे, उसी प्रकार महाभाग 
विश्वामित्र भी नित्यप्रति बढ्ने लगे | जब वे युवावस्थासे 
सम्पन्न एवं राज्य FAN समर्थ हुए, तब उनके पिता 
गाधिने उन्हें राज्यपर अभिषिक्त कर दिया । इसके बाद 
राजा गाधि अपनी पल्लीके साथ वनमै चले गये | 


राज्य-सञ्चाळनमें नियुक्त होकर भी विश्वामित्रजी प्रायः 
ब्राह्मणोंके स्वागत-सत्कार एवं सत्सङ्गमे ही संलग्न रहते 
थे | एक समय उन्होंने बनमें प्रवेश किया और agad 
हिंसक पशुओंको मारा । फिर जेठकी तपती हुई दोपहरीमें 
भूख-प्याससे पीड़ित हो वे महात्मा वशिष्ठके आश्रमपर 
गये । वशिष्ठजीने भी नृपश्रेष्ठ विश्रामित्रको आवा देख 
्रसन्नतापूर्वक उनकी अगवानी की तथा उनके लिये अर्ध्य 
और मधुपर्क निवेदन करके कहा--“महीपाल | आपका स्वागत 
है! कहिये, मेरे आश्रमपर IR हुए आपका मैं कोन-सा 
अभीष्ट कार्य पूर्ण करूँ १? 


विश्वामित्रजी वोले--मुनीश्वर ! मेरी इन्द्रियाँ प्याससे 
ब्याकुल हो रही थीं । में जल पीमेके लिये आपके आश्रमपर 
आया था सो यहाँ शीतळ जल पी लिया । मेरी प्यास बुझ 


गयी है । अब आज्ञा दीजिये, जिससे अपने घरको जाऊँ । 

वशिष्ठजीने कहा--राजन्‌! भध्याहकालमें सूर्य अत्यन्त 
तापदायक है । अतः इस समय मेरे आश्रममे ही भोजन करके 
अपराहृकालमे जाइयेगा | 


विश्वामित्रजी बोले--सुने ! में चएरङ्गिणी सेनाके 


बाध यहाँ आया था । आपके आश्रमके द्रारपर मेरी सेना भी 
स्थित है । जो स्वामी अपने सेवकोके भूखे रहनेपर भी भोजन 


कर लेता दै, वह भयङ्कर नरकमें जाता दै । इसलिये 
घर लोटनेकी आज्ञा दीजिये । 


चशिष्ठजीने कहा--यदि आपके सेवक मेरे द्वारपर 
भूखे हैं, तो उन सबको बुलाइये; में सभीको भोजनसे q 
करूँगा | 

यह सुनकर विश्वामित्रने 
बुला लिया और खान, सन्ध्या; तर्पण तथा जप करके 
ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराकर बे सिंहासमपर विराजमान 
हुए । इसी समय वशिष्ठजीने नन्दिनी नामक धेनुका आवाहन 
किया और वह विश्वामित्रके आगे जाकर खड़ी हो गयी । ` 
तब वशिष्ठजीने कहा--'दुम अनेक प्रकारके भक्ष्य, भोज्य, 
Sm चोष्य तथा पेय आदि विविध खाद्य पदार्थाके द्वारा 
सेनासहित महाराज विश्वामित्रको तृप्त करो । साथ ही इनके 
घोड़े और हाथी आदिके लिये भी चारे-दाने आदिकी 
व्यवस्था करो |! 


राजा सम्पूर्ण सेनाको वही 


बहुत अच्छा? कहकर नन्दिनीने क्षणभरमै दछ 
हजार सेवकोंकों उत्पन्न किया | उन सबने सब प्रकारके 
भोज्य पदार्थोको लेकर विश्वामित्रकी सेनाके प्रत्येक व्यक्तिको 
पृथक प्रथक भोजन परोसा | सेना, परिवार) हाथी) उँट, 
घोड़े और बैल आदिसहित महाराज विश्वामित्र पूर्णतः 
तृप्त हो गये । यह कौ ]ुक देखकर मन्त्रियोसह्ित विश्वामित्रने 
विचार किया कि “इस उत्तम धेनुको अपने घर ले चलना 
चाहिये । ये ब्राह्मणदेवता इसे रखकर क्या करेंगे ।? ऐसा 
विचार करके विश्वामित्रने कहा--'मुनिश्रेष्ठ ! यह गौ मुझे 
दे दीजिये । इसके मूल्यके रूपमै मैं आपको उत्तम रथ, हाथी 
घोड़े तथा अन्य मनोवाञ्छित पदार्थ दूँगा ।? 


ARTENA कहा- राजन्‌ ! यह समस्त कामनाओकों 

पूर्ण करनेवाली हमारी होमधेनु है । ब्राह्मणोंके लिये साधारण 

गौका विक्रय भी अनुचित है, फिर समस्त कामनाओको 

देनेवाली नन्दिनीकी तो बात ही क्या है । महाराज ! जो १8 

ब्राह्मण गाय बेचकर उसका धन लेता है, उसे माताका 

बेचनेवाला चाण्डाल समझना चाहिये । इसलिये मदामते : 
यह नन्दिनी में आपको नहीं दूँगा | 
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विश्वामित्र बोले--मुने | इस पृथ्वीपर जो कुछ भी 
रक्षमूत पदार्थ दै; वह सब राजाका धन दै, ऐसा नीतिज्ञ 
विद्वान्‌ कहते हैं| अतः यह रत्नभूता नन्दिनी गाय मेरे द्वारा 
बलपूर्वक ले ली जा सकती है | 

इतना कहकर उन्होंने नन्दिनीको बलपूर्वक ले जानेकी 
आज्ञा अपने सेवकोंको दे दी । उनके अनुचर नन्दिनीको 
इंडोंसे पीटते हुए ले जाने लगे । तब नन्दिनीने वसिप्ठजीसे 
पूछा--'मुने ! क्या आपने मुझे इनको दे दिया है, जो ये 
मालिककी भाँति मुझे बलपूर्वक छे जाते हैं ?? वसिष्ठजीने 
उत्तर दिया--“नहीं, में अपने प्राणोंपर संकट आ जाय तो 
भी ठुम्है त्याग नहीं सकता । ये लोग अन्यायपूर्वक aË ले 
जाते हें । तुम स्वयं ही इनसे आत्मरक्षा करो |? इतना सुनकर 
नन्दिनीने क्रोधपूर्वक हुंकार किया; हुंकार करते ही उसके दारीरसे 
असंख्य म्लेच्छ सेना प्रकट हुई । इस सेनाने विश्वामित्रके 
समस्त सेनिकोको यमलोक पहुँचा दिया । तब विश्वामित्रने 
स्वयं ही धनुष लेकर उस सेनाका सामना किया | नन्दिनीके 
इन सेनिकोंने विश्वामित्रके हाथी, घोडे आदि सबका सफाया 
कर डाला और उन्हें भी मारनेके लिये सब ओरसे बेर 
लिया । उनके प्राणोंपर संकट देख वसिष्ठजीने कह्ा-- 
“नन्दिनी ! राजा अवध्य होता है; इन्हें बचाओ । राजाके 
होनेसे ही सब लोक सुरक्षित रहकर सम्मार्गमें प्रत्रत्त होते 
हैं ओर कुमार्गसे दुर रहते हैं ।? यह सुनकर नन्दिनी ज्यों- 
ही अपने म्लेच्छ-सेनिकोंको मना करनेके लिये आयी A- 
ही विश्वामित्रने तळवार उठाकर उसपर घातक प्रहार 


करनेका विचार किया । यह देख वसिष्ठजीने तलवारसहित 
उनकी बाँहको स्तम्भित कर दिया--उनकी वह वाँ हिल-डुल 
नहीं सकी | 

राजा विश्वामित्र बड़ी बुरी दश्षामें पढ़ गये | उन्होंने 
लज्जित होकर वसिष्ठजीसे कद्दा--“मुनिश्रेष | इन भयंकर 
ग्लेच्छेकि हाथसे मारे जाते हुए मुझ अमहायकी अब 
आप ही रक्षा करें तथा मेरी इस dza स्तम्भरदित 
( दिलने-डुलने लायक ) कर दें | अब में घरको लोट 
जाऊँगा । युद्वसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं दै | उद्दण्ड 
पुरुष विद्या, ऐश्वर्य तथा लक्ष्मीको पाकर मदोन्मत्त हो वेसे ही 
चिरकालतक उस स्थितिमें नहीं रह पाता, जेसे में राजमदसे 
उन्मत्त हो युद्धमें नहीं टिक सका |? उनके ऐसा FIR 
वसिष्ठजीने उनकी उस भुजाको स्तम्भदोषसे मुक्त कर दिया 
ओर हँसते हुए कहा-“राजन्‌ | जाओ, मैंने तुम्हारी बाँ 
ठीक कर दी । अव कभी ब्राह्मणोंके साथ वेर न करना |? 

वसिठ्ठजीकी यह आज्ञा पाकर विश्रामित्रजी पेदल ही 
अपने महलको गये | सन्ध्याके समय नगरद्वारपर पहुँचकर 
वे अपने आप ही कहने लगे--क्षत्रियोके बल, पराक्रम 
और जीवनको धिक्कार है ! केवल ब्राह्मण-बल और ब्राह्मण- 
तेज ही प्रशंसाके योग्य है | अब मुझे ऐसा कर्म करना 
चाहिये, जिससे ब्राह्मण-बल प्राप्त हो । आजसे मैं अपना 
राज्य त्यागकर बड़ी भारी तपस्या करूँगा ।? ऐसा निश्चय 
करके उन्होंने अपने पुत्र विश्वसहृको राजपदपर स्थापित कर 
दिया और स्वयं तपस्याके लिये तपोवनको प्रस्थान किया | 


विश्वामित्रकी तपस्या, ब्राह्मणपदकी प्राप्ति, विश्वामित्रकी भेजी हुई शक्तिका 
वसिष्टजीके द्वारा स्तम्भन आर सरखतीके जलकी शुद्धि 
-++* r 


सूतजी कहते हैं--द्रिजवरो ! इस प्रकार अपना राज्य 
छोड़कर विश्वामित्रजीने हिमाल्यपर्व॑तपर जा अत्यन्त भयंकर 
तपस्या प्रारम्भ की | फल-मूलका भोजन करते हुए 
बे तीन सौ mias केवल परब्रह्म परमात्माके चिन्तनमें 
San रहे | फिर उतने ही समयतक केवळ वृक्षके सुखे 
पत्ते चबाकर रहे | उसके बाद एक हजार qiiar पानी- 
मात्र पीकर रह गये । फिर सौ वर्षोतक केवल वायु पीकर सन्तोप 

। विश्वामित्रजीकी उस तपःशक्तिको देखकर देवपियों- 


“विश्वामित्र | मैं तुग्हारी इस तपस्यासे सन्तुष्ट हुँ, वर मागो |? 
विश्वामित्रजीने कद्दा-देव ! मुझे ब्राह्मणत्व 
प्रदान कीजिये | 
ब्रह्माजी बोले-ुम तो क्षत्रियकी सन्तान हो; फिर 
तुममें ब्राह्मणत्व केसे आ सकता दै! 


विश्वामित्रजीने कदह्दा-देवदेवेश्वर । आप परम 
उत्तम ब्रह्मटाकमे पधारिये । मैं या तो शरीर त्याग दूँगा 


सहित Tii पने (र एम, पर ग्रह ००) स बान 
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तदनन्तर देवषियौके मध्यमे खडे हुए ऋचीक मुनि 
बोले- देव! मैंने विश्वामित्रजीके जन्मके लिये जो चरु तैयार 
किया था; उसमे त्राह्म-मन्त्रोद्वारा अपरिमित ब्रह्मतेजकी स्थापना 
की थी। इस कारण ये क्षत्रिय-पुत्र होनेपर भी वास्तवमें ब्राह्मण 
हैं; इसलिये आप इन्हें ai कहिये, जिससे हमलोग भी 
इन्हें श्रेष्ठ द्विज कहें | 
तब ब्रह्माजीने दीर्घकालतक विचार करके कहा 
“विश्वामित्र ! तुम निःसन्देह ब्रहार्षि हो ।' तत्पश्चात्‌ ऋचीक 
आदि सब देवर्षियोने भी उन्हें “ब्रह्मर्षि! स्वीकार किया | 
इसके बाद उन सबके मध्यमें खडे हुए मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीने 
कहा--(पितामह ! विश्वामित्र क्षत्रियसे उत्पन्न हुए हें, 
यह जानते हुए भी में इन्हें कदापि ब्राह्मण नहीं कहूँगा l 
ऐसा कहकर वसिष्ठजी हाटकेश्वरक्षेत्रमे शाङ्कतीर्थके समीप 
चले आये, जहाँ ख्वेतद्वीपयुक्त पुण्यमयी ब्रह्मशिला 
विराजमान है । वहींपर सब पापोंको हरनेवाली शुभ 
सरस्वती नदी स्थित हैं । उसी सरस्वतीके तटपर आश्रम 
बनाकर वसिष्ठजी बड़ी भारी तपस्यामें संल्म हो गये । 
विश्वामित्र भी उनका वध करनेके लिये वहीं आ पहुँचे 
और उनके आश्रमसे दूर दक्षिण दिशामें आश्रम बनाकर 
रहने लगे । वे प्रतिदिन उनके छिद्र हँदा करते थे । बहुत 
दिनोतक टिके रहनेपर भी उन्हें उनका कोई दोष नहीं 
दिखायी दिया । तब उन्हाने बसिष्ठजीके ऊपर आभिचारिक 
प्रयोग ( मारण आदि ) प्रारम्भ किया । इससे एक भयंकर 
शक्ति प्रकट हुई और बोली--*विप्रवर ! आज्ञा दीजिये, 
मै आपका कौन-सा कार्य सिद्ध करूँ |? 


विश्वामित्र बोले- मेरै महान्‌ शत्रु वसिष्ठका वध करो। 


विश्वामित्रजीके इस प्रकार आदेश देनेपर वह वसिष्ठजीके 
आश्रमपर जानेके लिये उत्तर दिशाकी ओर प्रस्थित हुई । 
इसी समय वहाँ होनेवाले बड़े भारी उत्पातोको देख महर्षि 
बसिष्ठने दिव्य दृष्टिसे सब कुछ जान लिया और अथर्ववेदके 
झन्त्रोद्दार उस कृत्याकी गतिको रोक दिया । तब वह 
शक्ति वसिष्ठजीसे इस प्रकार बोली--५छुने | सामवेद सब 
बेदोमे प्रधान है । विश्वामित्रने सासबेदके मन्त्रोद्वारा मेरी 
सृष्टि की है; अतः इसे अप्रामाणिक न होने दीजिये; मेरे 
प्रहारको सह लीजिये ।? 

वसिष्ठजीने कहा--शोभने ! यदि ऐसी बात हे तो 
छुम केवल मेरा स्पर्शेमात्र कर लो; परंतु ममेस्थानको न छूना । 


+ कारणं वज सर्वेश सृत्युंजयमुमापतिम्‌ ५ [संक्षिप्त स्कन्दपुरा न शरण व्रज सवैशा सृत्युजयसुमापतिम्‌ * 
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तब विश्वामित्रजीकी छोड़ी हुई वह भयंकर शक्ति 
वसिष्ठजीके अज्ञॉका स्पर्रमात्र करके गिर पड़ी | इससे 
सन्तुष्ट होकर वसिष्ठजीने कहा--'महाभागे ! जो मनुष्य 
परम श्रद्धासे युक्त होकर चेत्र मासके झुक्न पक्षकी अष्टमी 
तिथिको तुम्हारा पूजन करेंगे, वे वर्षभर नीरोग रहेंगे । 
अतः तुम्हें मेरे वचनसे सदा यहीं निवास करना चाहिये ।' 
उनके इस प्रकार आदेश देनेपर वह शक्ति देवीके रूपमे वहीं 
स्थित हो नागर ब्राह्मणोंद्वारा पूजित होने लगी | उसका नाम 
धारा हे, वह भक्तजनोंको सुख देनेवाली है । 

जिस समय वसिष्ठजीने विश्वामित्रकी भेजी हुई शक्तिको 
स्तम्भित दिया, उस समय उसके ag पसीना छूटने 
लगा । वह पसीना उसके पेरोंके मार्गे प्रवाहित होकर 
शीतल जलके रूपमै परिणत हो गया ओर वहाँ उस जलसे 
भरा हुआ एक कुण्ड बन गया । वह जल परम पावन) 
स्वच्छ ओर निर्मल था | उसमें सब तीथंसि सम्पन्न गङ्गाजी 
प्रत्यक्ष प्रकट हुईं | उनके जलसे भरे हुए शीतल कुण्डमे 
विधिपूर्वक खान करके जो पुरुष घारादेवीका दर्शन करता 
है, उसे धन, धान्य, पुत्र तथा राज्यका समस्त सुख प्राप्त 
होता हे । धारादेवी नागर ब्राह्मणोंके साढ़े साठ गोत्रोकी 
कुलदेवी हैं । इसीलिये नागरोंको साथ रखनेसे ही वहाँकी 
यात्रा सफल होती है । नागरोंके बिना की हुई जो यात्रा दै, 
उससे परमेश्वरी धारा सन्तुष्ट नहीं होतीं । 

सरस्वती नदी वसिष्ठजीकी प्राण-रक्षामे सहायक हुई 
थी, इसलिये विश्वामित्रजीने कुपित होकर शाप दे दिया 
कि तुम्हारा जल रक्तमय हो जायगा ।? तबसे उसका जल 
रक्तमय हो गया । चण्डशर्मा आदि जितने भी तपसी 
वहाँ ठहरे थे, वे सब-के-सब बहुत दूर चले गये । मुनिश्रेष्ठ 
वशिष्ठ भी अबुदाचलपर चले गये । ब्रह्मषिं विश्वामित्र चमत्कारः 
yA गये ओर हाटकेश्वरक्षेत्रमें आश्रम बनाकर उन्होंने 
भयंकर तपस्या की । उस तपस्यासे उनभं सृष्टिरचनाकी शक्ति 
आ गयी) जिससे वे ब्रह्माजीके साथ होड़ करने लगे । 

तदनन्तर किसी समय सरस्वती नदी अर्डुदाचळपर जाकर 
अत्यन्त दीन-दुखी हो मुनिश्रेष्ठ बसिष्ठसे बोली भने ! 
आपके ही लिये विश्वामित्रने क्रोधपूर्वक मुझे शाप दिया है 
जिसके कारण मैं रक्त बहानेवाली नदी हो गयी और तपखी- 
जनोंने मेरे तटपर रहना छोड़ दिया । अब मुझपर ऐसी 
कृपा कीजिये, जिससे मेरे प्रवाहमें फिर जल हो ओर रक्त- 
राशिका नाझ हो जाय 
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वसिष्ठजी बोले--भद्रे ! में ऐसा यत्न करूँगा) जिससे 
तुम्हारे प्रवाहम पुनः जल हो जाय तथा रक्तका निवारण हो । 


ऐसा कहकर वसिष्ठजी उस पाकरके TAP जड़के समीप 
गये, जहाँसे सरस्वती नदी निकली थीं । वहाँ समाधि लगाकर 
'बरतीपर बैठ गये और ब्राहममन्त्रका उच्चारण करते हुए वहाँ- 
की भूमिको देखने लगे | तत्र घरतीको छेदकर दो ,छिद्रोंसे 


# पञ्चपिण्डिका गोरी-पूजासे अमाकी सोभाग्यवृद्धि * 


जलकी धाराएँ बह निकलीं । जलका एक खोत तो वहसे 
प्रकर हुआ, जहाँ सरस्वतीका उद्गम हुआ था | वृक्षकी 
जड़से निकले हुए उस जलप्रवाहने सम्पूर्ण रक्तको बढ्दा दिया) 
जिससे महानदी सरस्वती परम निर्मळ हो गयीं । दूसरा प्रवाद 
जो संभ्रमवशा उत्पन्न हुआ था, उससे श्रमती नामसे विख्यात 
नदी हुई । इस प्रकार सरस्वती नदी पुनः अपने पूर्वस्वरूप- 
को प्राप्त हुई थी । 


AN गौरी Tama A (५ ट्र 
पश्चपिण्डिका गोरी-पूजासे अमाकी वृद्धि, अमाके पूव-जन्मका चरित्र 
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सूतजी कहते हैँ--पूर्वकालमें जयसेन)नामसे विख्यात 
“एक राजा हो गये हैं, जो काशी-प्रदेशके शासक थे । उनके 
एक aa स्त्रियाँ थीं। इनके अतिरिक्त उन्हें मद्रराज 
पिष्वक्सेनकी सुन्दरी कन्या अमा भी पत्नीरूपमें प्राप्त हुई । 
अमा उन्हें बहुत प्रिय थी । वह प्रातःकाळ उठकर गङ्गाजीके 
शुभ तटपर जाती ओर वहाँकी भीगी मिट्टी लेकर उसीकी 
पञ्चपिण्डात्मिका गौरी-मूर्ति बनाकर पाँच मन्त्रासे पूजा करती 
थी | प्रतिदिन इसी प्रकार विधिवत्‌ पूजा सम्पन्न करके 
बह राजमहलमे लौट आती थी । अमा जेसे-जेसे गोरीकी 
पूजा करती; वैसे-ही-वेसे उसके सौभाग्यकी बृद्धि होती 
जाती थी । प्रतिदिन उसीके सोभाग्यकी वृद्धि होती देख 
उसकी सोतोंको बड़ा दुःख होता था। वे कहती थीं-- 
“इसने पूर्वजन्ममें पुण्य किये हैं | उन्दींका यह फल है ।? 
इस प्रकार दुःखमें पड़ी हुई उसकी सोतोंका बहुत समय 
च्यतीत हो गया । 

एक दिन सब सौतें आपसमें सळाह करके गङ्गातट- 
पर उसके समीप गर्या, जहाँ बह पञ्चपिण्डिका गोरीकी 
पूजा करती थी | उन सबको वहाँ आयी देख अमा गोरीजीकी 
पूजा छोड़कर उनके सम्मुख गयी और हाथ जोड़कर बोली-- 

“महामाग्यवती देवियो ! आपका वारंवार स्वागत है। 

आज्ञा दीजिये, मे आपलोगोंकी क्या सेवा करूँ Y 

सौते बोली- हम सब लोग तुम्हारे सौभाग्यकी आग- 
से जली हुई हैं, इसलिये कोतूहूलवदा यहाँ आयी हैं । 
महाभागे | तुम प्रतिदिन जो पाँच पिण्डोंकी पूजा करती 
हो, उसीसे तुम्हारे सौमाग्यकी वृद्धि हो रही है या 
इसका कोई दूसरा कारण है ! 

अमाने कहा--आप सब लोग मेरी बड़ी बहिनें 


हैं, आपके प्रति मेरे मनमें तनिक भी ईर्ष्या नहीं है; 
अतः गोपनीय बात भी आपके सामने प्रकट करती हूँ । पूर्व- 
जन्ममै मैं कुसुमपुरके वेश्य-पुत्र वीरसेनकी पुत्री थी | 
उन्होंने विवाहके समय धर्मपूर्वक मेरा दान किया | साथ ही 
प्रेमपूर्वक कहा कि “पुत्री | जबतक तुम गोरीजीकी पूजा न 
कर लेना, तबतक जल भी न पीना | इससे तुम्हें अभीष्ट 
मनोरथकी प्राप्ति होगी ।? तब मैंने बहुत अच्छा कहकर 
उनकी आज्ञा स्वीकार की । ससुराल आनेपर मैं गौरीजीकी 
पूजामें तत्पर हुई | प्रतिदिन पञ्चपिण्ड बनाकर उनकी पूजा 
करती और उन पिण्डोंका जलमें विसर्जन कर देती थी। कुछ 
काळके अनन्तर मेरे पति वाणिज्यके लिये देशान्तरमे जाने 
लगे । उस समय स्नेहवश उन्होंने मुझे भी साथ ले लिया | 
जेठके सूर्यं तप रहे थे। भयङ्कर गरमी पड़ रही थी | 
ऐसे समयमै वेश्योंका वह समूह निर्जल मरुप्रदेशर्मे जा 
पहुँचा | वहाँ एक ब्ृक्षके नीचे सबने विश्राम किया | मैंने 
देखा सब ओर जळ लहरा रहा है । सोचा, पास ही इतना 
अधिक जल है, स्नान करके गोरीजीकी पूजा कर दूँ, फिर 
स्वादिष्ट जल पीऊँगी । यह विचार कर में क्रमशः एक-एक 
पग आगे बढ़ती गयी | वहाँ जळ कहाँ, मृगतृष्णा थी | 
जितना ही दूर जाती, उतना ही दूर वह मृगतृष्णा दिखायी 
देती थी । अन्तमें प्याससे पीड़ित होकर मैं उस बाळूमें गिर 
पड़ी और मेरे सब अङ्गोमें फफोले पड़ गये । इसी समय 
महाभारतका एक प्रसङ्ग मुझे याद आ गया । मनि 

जेसे पूजा की थी, उसी प्रकार में भी क्यों न FA 
लूँ । ऐसा सोचकर बाळूकी पाँच मूठी लेकर मेंने पाँच मन्त्रों 
देवीका पूजन किया; उसके वाद मेरी मृत्यु हो गयी । उसी 
पुण्यके प्रभावसे में दयार्णदेशके राजाके 
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इस जन्ममे भी धुझे पूर्वजन्मकी स्मृति बनी हुई है । गोरीदेवीके 
प्रसादसे ही में आपलोगोसे छोटी होकर भी सौभाग्यमें बड़ी 
हुँ । इसीलिये पडकी पञ्चापण्डा गोरी बनाकर प्रतिदिन पूजा 
करती हूँ । यह गुप्त रहस्य दै, जो मेंने आपटोगोपर प्रकट 
किया है। इस सत्यके प्रभावसे गोरीदेवी मेरा अभीष्ट 
सिद्ध करें । 
यह सुनकर सब सोतोंने हाथ 'जोड़कर विनय- 
पूर्वक प्रणाम करके कहा--ब्रहिन | हमपर भी कृपा करो 
भोर उन पाचों मन्त्रोको हमे भी बताओ, जिससे परमेश्वरी 
गौरी प्रसन्न होती हैं । 
अमा बोली--मैं सब बताती हूँ, सुनिये और सुनकर 
उसीके अनुसार आपलोग भी कीजिये | 
उसके ऐसा कहनेपर सब सोतें मन, वाणी और क्रिया- 
द्वारा उसकी शिष्या हो गर्यी । तब उसने उन पाँच मन्त्रीका 
उपदेश किया-- 


वा uo 

( १ ) नमः एथिव्ये क्षान्तीशि । ( २ ) नम आपोमय 
शुभे । ( ३ ) तेजस्विनि नमस्तुभ्यम्‌ । ( ४ ) नमस्ते वायु- 
रूपिणि ॥ ( ५ ) आकाशरूपसम्पन्ने पञ्चरूपे नमो नमः । 

( १ ) क्षमाकी अधीश्वरी देवि | पृथिवीरूपमै आपको 
नमस्कार है । ( २) झुभे ! आप ही जलरूपा हैं, आपको 
नमस्कार है । ( ३ ) तेजस तत््वकी स्वामिनि ! आपको 
नमस्कार है | ( ४ ) वायुस्वरूपा देवि | आपको नमस्कार है । 
( ५ ) आकाशरूपसे सम्पन्न पञ्चरूपा देवि ! आपको बार-बार 
नमस्कार है | 


इस प्रकार इन मन्त्रीका उपदेश देकर अमाने पूजा 
पूरी की । तत्पश्चात्‌ उसने गोरीदेवीकी रत्नमयी प्रतिमा: 
निर्माण की ओर उसे हाटकेश्‍वरक्षेत्रमे स्थापित किया । 
जो नारी उस गोरी-प्रतिमाका पूजन करती है, वह तब पा्पोठे 
मुक्त हो शीघ्र ही अपने पतिकी प्रिया होती है--उसे पूर्णता- 
पतिप्रेम उपलब्ध होता है । 


TOT Teor 
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लक्ष्मीजी ( भगवान्‌विप्णुसे ) कहती हैं--प्रभो | 
इस प्रकार पूर्वजन्ममें “अमा' होकर मैंने गौरी-पूजाके प्रभाव- 
से राज्य तथा उस परम सौभाग्यको प्राप्त किया, जो सम्पूर्ण 
बुवतियोंके लिये दुलभ वस्तु है । तथापि मुझे कोई सन्तान 
नही प्राप्त हुई । एक समय मुनिवर दुर्वासाजी चादुर्मास्य 
ब्रत करनेके लिये आनतै-नरेदाके भवनमै आये । राजाने उनका 
पूजन किया और कहा--'मुनिश्रेष्ठ | संसारमै मेरे समान धन्य 
दुसरा कोई नहीं है, क्योंकि आपके युगल चरणारविन्दोको 
मस्तवद्वारा स्पश करनेका सोभाग्य आज मुझे प्राप्त हुआ 
है । बताइये, मै आपकी क्या सेवा करूँ !? 

दुचौसा बोले- राजन्‌ ! मैं ठुग्हारे यहाँ रहकर विधि- 
पूर्वेक amaia ब्त सम्पन्न करूँगा । आप मेरी सेवा- 
छभूपाकी व्यवस्था कर दें । 

“बहुत अच्छा? कदर महाराजने उनकी आज्ञा 
शिरोधार्य की । सेवाका सारा भार मुझपर ही था । जेसे पुत्री 
[पताकी सेवा करती दै, उसी प्रकार मुनिकी सेबाके योग्य जो 
का“ था, वह सव मैंने स्वयं ही किया । चौमासा बीतनेपर 


बताओ, में तुम्हारा कोन-सा अभीष्ट कार्य सिद्ध करूँ १? तबः 
मैंने उनके चरणोमे बारबार प्रणाम करके FEITA | 
मुझे कोई सन्तान नहीं दै, जिस ब्रत-नियम, दान भयवाः 
होमसे मुझे सन्तान प्राप्त हो, वह बतानेकी कृपा करें ।' मेरी 
बात सुनकर मुनिने बहुत देरतक ध्यान किया, इसके बाद 
सुसकराते हुए कहा--“बेटी ! पूर्वजन्ममें तपी हुई बाळसे 
तुमने पार्वतीजीका पूजन किया है । अतः भक्ति-भावसे राज्यः 
पाकर भी ठुम्हारे मनमै कुछ सन्ताप रह गया है | देवता नः 
तो काठमें रहते हैं, न पत्थरमें और न AAA ही रहते हैं 
भावमें ही देवताका वास है । भावयुक्त मन्त्रक्रे संयोगसे 
सर्वत्र देवताका सान्निध्य हो जाता है# । ठुमने भक्तिपूर्वक 
मन्त्र-प्रयोग किया, इससे गौरीदेवी वहाँ आ गर्यी । फिर 
तपी हुई बाळसे ठमने उनका पूजन किया, इससे वे तापः ' 
युक्त हुई; यही कारण है कि तुम्हे सर्वदा सन्ताप रहता है | 


— 


अतः अब हाटकेश्ररक्षेत्रमें जाकर ब्रह्म-रुद्रमयी गोरीदेवीकी 
क SR URRAN] आतार नहा TRUS 


पाषाणे मृत्तिकासु च । 
मन्त्रसंयोगसंयुतः ॥ 


विद्यते काष्ठे 
विद्यते देवो 


# न देवों 


भावेषु 
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पञ्चपिण्डी मूति स्थापित करो । तत्पश्चात्‌ जब सूर्यदेव वृषराशि- 
पर स्थित हो, उस समय ग्रीप्मकालमें गौरीजीके ऊपर दिन-रात 
नलधारा गिरनेकी व्यवस्था करो । इससे ज्यों-ज्यों गौरीजीको 
ठण्डक लगेगी ओर ताप कम होगा; त्यों-ही-त्यों तुम्हारा 
पानसिक सन्ताप भी कम होता जायगा । इसके बाद तुम्हें गर्भ 
रहेगा और तुम पुत्र प्राप्त करोगी | तुम्हारा वह पुत्र राज्य- 
का भार वहन करनेमें समर्थ, झूरवीर तथा तीनों छोकोंमें 
प्रसिद्ध होगा । दूधरी कोई भी जो स्त्री इस प्रकार ज्येष्ठ 
ma गौरीदेवीकी पूजा करेंगी, वह भी ठुम्हारी ही भाँति 
उत्तम फलकी भागिनी होगी ।? 

लक्ष्मीदेवी कहती हैं-तदनन्तर मैने मुनीश्वर gata- 
AA पुनः कहा--“ब्रह्मनू ! ऐसा कोई त्रत बताइये, जिसके 
बभ्यक्‌ पालनसे भविप्यमै मनुष्य-योनिमें जन्म न होकर 
देवभावकी प्राप्ति हो । तब वे बहुत देरतक ध्यान करके 
बोले--“बेटी | गोरीजीको सन्तुष्ट करनेवाला एक उत्तम व्रत 
है, जिसका भलीमाँति अनुष्ठान करनेसे स्त्री देवीस्वरूपा 
हो जाती है | ठुम उसी व्रतका अनुष्ठान करो; इससे देवभाव- 
को प्रास हो जाओगी |? मैंने पूछा--“मुने ! किस-किस समय 
धोर किस-किस ARA उस ब्रतक्रा पालन करना चाहिये १ 

ढुर्वासा बोळे--भाद्रपद मासके कृष्ण पक्षकी तृतीया 
तिथिको प्रातः काल उठकर दाँतन करे | फिर स्नान आदिसे शुद्ध 
हो भ्रद्धापूर्ण हृदयसे गोरीजीका नाम लेकर उन्हींकी प्रसन्नता- 
के लिये उपवास ब्रत करनेका नियम ग्रहण करे । तदनन्तर 
रात्रि प्रारम्भ दोनेपर मिट्टीकी चार गौरीकी शूतिंयाँ बनावे और 
एक-एक पहरमें एक-एक मूर्तिकी पूजा करे | पहली गौरी 
पूवोक्त प्रकारसे पञ्चपिण्डीमयी ही बनानी चाहिये और प्रथम 
पहरमें उनकी इस प्रकार पूजा करनी चाहिये-- 

आवाहन आर नमस्कार 
Rammen? जाता देवि स्व॑ शइरप्रिये । 
सेनागर्भसमुद्धता पूजां गृह नमोऽस्तु ते॥ 


“शिवप्रिया देवी गौरी ! हुम गिरिराज हिमाल्यके घरमै 


> t` डः 6 A ` 
मैनाके गर्भे उत्पन्न हुई हो, यह पूजा स्वीकार करो) तुह 
नमस्कार है p 


रस प्रकार प्रार्थना करके श्रद्धापूर्वक कर्पूरयुक्त धूप 
गदेन करे | लाल सूतकी बत्ती बनाकर उसे धीमे डुबो दे 


अर उसीका दीपक अर्पण करे | तत्पश्चात्‌ चमलीके Laa 
पूजा करके ढरडका कु 


बे 


वस्त्रसे ढककर WA । उसके वाद देवीको अर्घ्य दे । अर्ध्यमें 
उसी TAF फूल डाले, जिसका दन्तधावन किया गया हो । 
फूल, जल, अक्षत और गन्ध आदिसे युक्त माउलिङ्ग ( विजौरा- 
नीबू ) लेकर निम्नाङ्कित मन्त्रका उच्चारण करते हुए भक्ति- 
पूर्वक अर्घ्य देना चाहिये-- 

शङ्करस्य प्रिये देवि हिमाचलसुते शुभे । 

अर्ध्यमेनं मयादत्तं प्रतिगुह्ण नमोऽस्तु त्ते ॥ 

भगवान्‌ शङ्करकी प्रियतमा तथा गिरिराज हिमवानकीः 
पुत्री कल्याणमयी गोरीदेवी ! मेरे द्वारा निवेदन किये हुए 
इस अव्यंको ग्रहण करो | तुम्हे सादर नमस्कार है ।? 

तदनन्तर शरीरशद्धिके लिये मा५लिङ्ग ( बिजोरा नीबू ) 
का ही प्रादान ( भोजन ) करे | फिर दूसरे पहरके अन्तमेँ 
गोरीदेबीकी परम सुन्दर अर्धनारीश्वरी मूर्तिकी निम्नाङ्कित 
मन्त्रसे भक्तिपूर्वक पूजा करे 

वामाङ्गाधें शरीरस्य या हरम्य व्यवस्थिता । 

सा मे पूजां प्रगृह्णातु तस्यै देव्ये नमोऽस्तु ते ॥ 

“जो भगवान्‌ शङ्करके श्रीअङ्गमें वामार्धं भागमँ विराज 
रही हैं; वे गौरीदेवी मेरी पूजा ग्रहण करें, उनको नमस्कार है।? 

इस प्रकार अभ्यर्थना करके अगुरुसहित धूप निवेदन 
करे | फिर भलीभॉति पूजा करके गुडका नेवेद्य भोग लगावे | 
तत्श्रात्‌ नीचे लिखे मन्त्रको पढ़कर नारियटके कलसे अर्घ्य 
देना चाहिये तथा शरीरञ्चद्धिके लिये नारियल ही खाना: 
चाहिये । : 


अध्य-मन्त्र 

अर्धनारीइवरो यौ च संस्थितौ परमेइवरौ । 

aat मे vaat देवौ _ स्यातां सर्वसुखप्रदी ॥ . 

“अरथनारीः्वर-रूपसे स्थित परमेश्‍वर शिव और पार्वती- 
देवी ! आप दोनों मेरे इस अर्घ्यको ग्रहण करे और सकः 
प्रकारका सुख देनेवाले हो |? 

तदनन्तर तीसरा पहर आनेपर शतपत्रीसे दिव. पार्वतीका 
पूजन करके प्रार्थना करे 

उमामहेइवरो देवो यौ तौ सृष्टिल्यान्वितौ l 

तो गुह्णीतामिमां पूर्जा मया दत्तां प्रभक्तितः ॥ 

“ष्टि और संहारकी दाक्तिसे युक्त जो पार्वतीदेवी और 
महादेवजी हँ, वे भक्तिपूर्वक दी हुई मेरी इस पूजाको: 


S जि An ` x 
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इसके बाद गुग्गुळका धूप दे । नेवेद्य समर्पित करे | 
चमेली और जळका अर्ध्य देकर उसीका प्राशन करे। अथवा 
[ `A Nn हिये 
नागरमोथाके चूर्णते धूप ओर मेनफलसे अर्घ्य देना चाहि 
और दरीर-शुद्धिके लिये उसीका आहार करना चाहिये | 


c 
अध्य-मन्त्र 
उमामहेखरी देवौ सर्घकामसुखप्रदौ । 


गृह्णीतामर्ध्यदानं मे दयां कृत्वा महत्तमाम्‌ ॥ 

“सम्पूर्ण कामनाओं और सुखोंको देनेवाले भगवान्‌ शिव 
और पार्वतीदेवी मुझपर बड़ी भारी दया करके मेरे अर्ध्यदान- 
"को ग्रहण करें ।? 

चौथा पहर आनेपर निम्नाङ्कित मन्त्रद्वारा भङ्गराज- 
“पुष्प ( भँगरैयाके फूल ) से पञ्चपिण्डिका गौरीकी भक्तिपूर्वक 
ध्यूजा करके इस प्रकार अभ्यर्थना करे 

पृथिव्यादीनि भूतानि यानि प्रोक्तानि पञ्च च। 

यस्या रूपाणि देवेशि पूजां गृह्ण नमोऽस्तु ते ॥ 

“देवेश्वरि | पृथ्वी आदि जो पाँच भूत बताये गये हैं, वे सब 
जुम्होरे स्व रूप हैं, तुम्हे नमस्कार है । इस पूजाको ग्रहण करो ।? 

इसके बाद निम्राङ्कित मन्त्रसे अर्घ्य दे-- 

'पञ्चभूतमयी देवी पञ्चधा च व्यवस्थिता । 

अध्येमेने मया द॒त्तं सा गृह्णातु सुरेश्वरी ॥ 

'पञ्चभूतस्वरूपा गौरीदेची पाँच मूतियोंमें स्थित हैं) 
चे देवेश्वरी मेरे दिये हुए इस अध्यको ग्रहण करें ।? 

इस प्रकार अर्घ्य देकर गीत-बाच ओर कीर्तन आदिकी 
'घ्वनिके साथ सम्पूर्ण रात्रि व्यतीत करे । नींद न ले । फिर 
“निर्मल प्रभातकालमें सूयोदय दोनेपर खान करके ब्राह्मण- 
-दम्पतिका भक्तिपूर्वक पूजन करे । राजकुमारी ! इसके 
बाद हथिनी या घोड़ी मँगाकर उसीपर चारों गौरी-विग्रहोंकी 
-सवारी निकाले । साथ-साथ गीत) वाद्य, मङ्गल-ध्वनि तथा 
wasia उच्चारण होता रहे ! किसी नदी या तालाबके 
-समीप ले जाकर उसीमें उन विग्रहोंका विसर्जन करे | 


~ Ç 

बसजन-मन्त्र 
आहूतासि मया देवि पूजितासि मया झुभे। 
मम सोभाग्यदानाय यथेष्ट गम्यतामिति ॥ 


“कल्याणमयी देवि ! मैंने आपका आवाहन और पूजन 
किया है, अब आप मुझे सौभाग्य प्रदान करनेके लिये 
इच्छानुसार पधार ।? 


लक्ष्मीदेवी कहती हैं--प्रभो ! इस प्रकार पूर्वजन्ममे 
YA भाद्रपद मासकी उस तृतीयाको भक्तिपूर्वक गौरीदेवीका 
ब्रत किया और द्वितीय तथा तृतीय प्रहरमें जब मैंने उनके 
श्रीविग्रहकी ओर देखा, तब वे रक्नमयी हो गयी थीं । उनका 
श्रीविग्रह सब ओरसे प्रकाशपुञ्जसे परिपूर्ण हो रहा था। 
जब विसर्जन करनेके उद्देश्यसे में नदी-तटपर गयी, तब 
मेरे मनमै संकल्प-विकल्प होने लगा; “विसर्जन करूँ या न 
करूँ V इतनेमें सुरेश्वरी गोरीने प्रकट होकर कहा- “बेटी ! 
तुम इस जलमें मेरी भावनामात्र कर लो, फिर इस विग्रहकों 
ले चलकर हाटकेश्वरक्षेत्रमे स्थापित करो | इस समथ 
तुम्हारे मनमै जो-जो इच्छा हो, उसके अनुसार वर मांगो ।' 
मैंने कहा ~धदेवि ! मैं मनुष्ययोनिमे किसी प्रकार जन्म 
न लूँ, भगवान्‌ विष्णु मेरे पति हों ।? तब “तथास्तु? कहकर 
पार्वती देवी अन्तर्धान हो गयीं । इसके बाद मैंने हाटकेश्वर- 
क्षेत्रमै चारों गोरी-विग्रहोंका स्थापन किया । उसीके प्रभावसे 
मुझे आप साक्षात्‌ भगवान्‌ ही पतिरूपमें प्राप्त हुए हैं 
जो कि सनातन) अविनाशी एवं सदा मेरे ऊपर स्नेहदृष्टि 
रखनेवाले हैं | 


सूतजी कहते है-भगवती लक्ष्मीजीके मुखसे उनके 
पूवेजन्मका यह वृत्तान्त सुनकर शङ्ख) चक्र, गदा धारण 
करनेवाले भगवान्‌ विष्णु बहुत प्रसन्न हुए । द्विजवरो ! 
जो मनुष्य प्रातःकाळ उठकर इस चरित्रको भक्ति-भावसे 
पढ़ता है, उसका कभी लक्ष्मीसे वियोग नहीं होता तथा 
कभी उसे दुर्भाग्यका दिन नहीं देखना पड़ता । 


IRS - 
हाटकेश्वरक्षेत्रमें तीनों पुष्करतीथोके आगमनका वृत्तान्त 
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“विख्यात पुष्कर नामक तीर्थ साक्षात्‌ ब्रह्माजीके द्वारा केसे हुआ ! 


निमित हुआ है । उसका प्रमाण एक योजन है । हम सूतज 
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UA ब्रहाजीको 
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नमस्कार करके में पुष्करके प्रादुर्भावका वृत्तान्त सुनाता 
हूँ । एक समयकी बात है, देवर्षि नारदजी तीनों लोकोंमें 
भ्रमण करके ब्रह्मलोकमें ब्रह्माजीके समीप गये ओर उन्हे 
प्रणाम करके उनके आगे विनीतभावसे बेठे | 

तब ब्रह्माजीने पूछा--वत्स 
आये हो ! 

नारदजीने कहा--प्रभो | इस समय मर्त्यलोकसे 
आया हूँ । 

ब्रह्माजीने पूछा--मर्त्यलोकका 
अहँके लोग क्या बातें करते हैं ! 

नारदजीने कहा--सुरश्रेष्ठ | इस समय मर्त्यलोकमें 
कलिका राज्य है । वहाँके राजा सन्मार्ग त्यागकर लोभके 
चशीभूत हो गये हैं और धनके लिये अत्यन्त निर्दयतापूर्वक 
ध्रजाको पीड़ा देते हैं। उनमें झूरता-वीरताका तो नाम 
नहीं है । सब परायी स्त्रियोंका सतीत्व नष्ट करते हैं । वे 
आहाण, गुरु, देवता तथा पितरोंका भी पूजन नहीं करते । 
त्राण भी शोचाचारसे रहित हो वेद बेचते, दूसरोंसे दान 
लेनेमें आसक्त रहते, सन्ध्या नहीं करते, दयाहीन बर्ताव 
करते तथा वेश्योंकी भाँति सदा कृषिकर्म और पशुपालनमें 
संख्य रहते हैं । भूतलपर सब वैश्योंका उच्छेद हो गया 
है । शूद्र सदा धर्मानुष्ठानकी कामना रखते और तपस्यामें 
तत्पर रहते हैं । जिसके घरमै धन है, युवती स्त्रिया हैं, 
उसीके साथ सब लोग मित्रता करते हैं । समस्त तीर्थ और 
आश्रम कलियुगके भयसे दसौँ दिशाओंमे भागते हैं । खियाँ 
अपने पतिके साथ विवाद करती हैं, पतिकी सेवा आदि 
छोड़कर मनमाने ब्रत करती हैं । इस समय मर्व्यलोकमें 
मैने सास-पतोहू, पिता-पुत्र, माई-भाई, स्वामी-सेवक, चोर- 


इस समय तुम कहसे 


क्या समाचार है! 


राजा तथा पति-पल्नीमें कलह होते देखे हैं। मेघ थोड़ा 
जल बरसाते हैं । प्रथ्वीपर खेतीकी उपज बहुत कम हो 
गयी है । गौएँ बहुत थोड़ा दूध देने लगी हैं और उनके 
दूधमें घीका सर्वथा अभाव हो गया है । इस प्रकार वहाँका 
कलह देखते-देखते मेरा चित्त उद्धान्त-सा हो उठा था, इसलिये 
में यहाँ आया; अब फिर वहीं जानेका विचार हो रहा है ! 


नारदजीकी यह बात सुनकर ब्रह्माजी यहद विचार करने 
नामक तीर्थ भी है; जो 
कलिकालसे व्याप्त होकर नष्ट हो जायगा, अतः में उसे 
किसी दूसरे तीर्थमें ले जाऊँगा, जहाँ कलियुगका प्रवेश 
नहीं होता l ऐसा निश्चय करके पितामहने कमल हाथमे 
लेकर कहा--'हे पद्म ! तुम प्रथ्वीपर उस स्थानमें गिरो, 
जहाँ कलियुग न हो ।? ब्रह्माजीसे प्रेरित हुआ कमल समूची 
पृथ्वीपर घूमकर हाटकेश्वरक्षेत्रमे गिरा | जहाँ पहले गिरा, 
वहाँसे उछलकर वह दूसरे स्थानपर गिरा ओर फिर वहाँसे भी 
उछलकर तीसरे स्थानपर जा गिरा । अतः उन तीनों स्थानो- 
पर तीन कुण्ड हो गये । उन तीनों कुण्डोमे स्फटिक-मणिके 
समान स्वच्छ जल भर गया । इसी समय साक्षात्‌ पितामदद 
ब्रह्माजी भी वहाँ आ पहुँचे । हाटकेश्वरक्षेत्रका दर्शन करके 
वे भूतलपर बेठे और बहुत समयतक ध्यान करके ज्येष्ठ, 
मध्य तथा कनिष्ठ तीनों पुष्करोको वहाँ ले आये । तत्पश्चात्‌ 
वे प्रसन्नचित्त होकर बोले--८में कलिकालके भयसे इन 
तीनों पुष्करोंकों यहाँ लाया हूँ । जो मनुष्य परम श्रद्धापूर्वक 
यहाँ स्नान करेंगे, वे अविनाशिनी उत्तम सिद्धिको प्राप्त 
होंगे । जो लोग एकाग्रचित्त हो यहाँ कार्तिककी पूर्णिमाको 
स्नान और गयाशीर्षमें श्राद्ध करेंगे; उनको बड़ा भारी 
पुण्य प्राप्त होगा |? 


- — Se 


अतिथि-सत्कारका माहात्म्य 


— i 


[oo 


ऋषि बोळे--महाभाग सूतजी ! आप हमें अतिथि- 
FARA उत्तम माहात्म्य विस्तारपूर्वक बताइये | 

सूतजीने कहा--मुनीश्वरो ! आप सब लोग इस उत्तम 
"माहात्यको श्रवण करें । ग्रहस्थोके लिये अतिथि-सत्कारसे 
WA दूसरा कोई महान्‌ धर्म नहीं है । अतिथिसे महान्‌ 
ई देवता नहीं हे; अतिथिके उलङ्गनसे बड़ा भारी पाप 
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होता है | जिसके घरसे अतिथि निराशा होकर लौट जाता है? 

उसे वह अपना पाप देकर और उसका पुण्य लेकर चल देता 

है। जो अतिथिका आदर नहीं करता, उसके सौ वर्षेकि 

सत्य) तप) स्वाध्याय, दान और यज्ञ आदि सभी सत्कर्म नष्ट 

हो जाते हैं । जिसके घरपर दूरसे प्सन्नतापूर्वक अतिथि आते 
ही गृहस्थ कहा गया 
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[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 
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हैं & । जिन्होंने पूर्वजन्ममे पुण्य किये हैं, उन्हीं मनुप्योके 
यहाँ इस एथ्वीपर श्राद्ध, दान ओर अतिथिके लिये मधुर 
बचन---ये तीन प्रकारके सत्कम होते हें । अतिथिको सन्,ष्ट 
करनेसे RAR ऊपर सत्र देवता सन्तुष्ट रहते हैं ओर 
अतिथिके विमुख होनेपर सम्पूर्ण देवता भी विमुख हो जाते 
हैं, इसमें संशाय नहीं दै। इसलिये गहस्थको चाहिये कि वह 
सदा अतिथिको सन्तुष्ट करे । यदि वह अपने लिये पुण्य 
चाहता है तो आत्मदान करके भी अतिथिको प्रसन्न GÀ | 
द्विजवरो ! aah लिये तीन प्रकारके अतिथि बताये गये 
ई- श्रादीय, वेश्वदेचीय तथा सूर्योद्‌ । पितरोके लिये श्राद्ध 
भौर ब्राह्मण-भोजनका सङ्कल्प हो जानेपर जो श्राद्धकालमें 
स्वतः आ जाता है, उसे श्राद्वीय अतिथि कहते हैं। जो दूरका 
रास्ता ते करके थका-माँदा बलिवेश्वदेवकर्मके समय 
( मध्याह्ृकालमे ) आता हे; उस अभ्यागतको वेश्वदेवीय 
अतिथि जानना चाहिये । पहळेका आया हुआ धवेश्वदेवीय? 
अतिथि नहीं कहलाता । प्रिय हो या द्वेपपात्र, मूर्ख हो या 
पण्डित, यदि वेश्वदेवकालमें आया है, तो वह स्वर्गकी प्राप्त 


ee 
करानेवाला अतिथि है। उसके गोत्र, चरण ( शाखा ), 
स्थान ओर वेद आदिके विपयमें न पूछे । केवल यज्ञोपवीत 
देखकर भक्तिपूवक भोजन करावे | तीसरा अतिथि सूयाद 
वह दै, जो दिनमै या रातमें भोजनफे वाद घरपर आता है। 
उसके लिये भी UAR यथाशक्ति अन्नदान करना चाहिये | 
जिसके घरपर आया हुआ सूर्याद अताथ सत्कार प्राप्त किये 
बिना निराश लोट जाता है; वह उसे अपना पातक देकर 
चला जाता है | तृण; भूमि, जल और चोथा मीठा वचन-- 
ये सब्र वरू,एँ सत्पुरुषोंके घरमै कभी समाप्त नहीं होती । 
अतिथिका स्वागत करनेसे गृहस्थको सदा तृप्ति बनी रहती" 
है। उसे आसन देनेसे स्वयम्भू ब्रह्माजी प्रसन्न होते हैं। 
अध्य प्रदान करनेसे शिवजी सन होते हैं । पाद्य देनेसे 
इन्द्र आदि देवता प्रसन्न रहते हैं तथा उसे भोजन देनेसे 
भगवान्‌ विष्णु सनष्ट होते हैँ | अतिथि सम्पूर्ण देवताओंका 
स्वरूप होता है; अतः सदा उसका पूजन करना और विशेषतः 
उसे भोजन देना चाहिये । अतिथि न मिले तो अतिथिके- 
नामसे किसी दूसरे ब्राह्मणको ही ग्रहस्थ पुरुप भोजन करावे । 


हाटकेश्ररक्षेत्रमें पुष्करके प्राकट्यका वार्षिक समय, उसकी महिमा तथा 
ब्रह्ज्ञानसाधक दा तीथाका माहात्म्य 
— Ses. 


ब्रह्माजी बोले-्राझणो ! एथ्वीपर नेमिषारण्य, 
अन्तरिक्षमे पुष्कर और तीनों लोकोंमें कुरुक्षेत्रकी विशेष स्थिति 
मानी गयी है । मेरे आदेशसे पाँच रातके लिये पुष्कर क्षेत्र 
इस एथ्वीपर अवश्य आवेगा | कातिक शुक्ल पक्षमें एकादशीसे 
èm yiman पाँच राततक यहाँ पुष्करतीर्थका वास 
होया | इन पाँच रात्रियोमै जो यहाँ स्नान करेगा अथवा 
भद्धापूर्वक STET अनुष्ठान करेगा, उसका वह पुण्यकर्म अक्षय 
होगा । मैं भी उस समय ब्रझलोकसे आकर पाँच राततक 
इस तीर्थमे निवास करूगा | 

ब्राह्मणाने कहा--प्रपितामह! हम इस स्थानमै आपकी 
मृति स्थापित करेंगे। अतः प्रभो ! आपको सदा यहाँ शुभागमन 
करना चाहिये । साथ ही आपका पुष्करतीथ भी सदाके 


» अतियियस्य भग्नाझो 


दूरादतिययो यश्य 


गृहात्प्रतिनिवतते । स दत्त्वा 
सत्यं तथा sii दत्तमिष्टं शतं समाः। तस्य सर्वमिदं नष्टमतिथि यो न ai 
गृहमायान्ति निइंताः । स॒ गृहश्च 


लिये यहाँ आकाशसे उतर आवे । समस्त लोकोके पापका” 
नाश करनेके लिये उस स्वयंनिमित तीर्थको आप अवश्य 
यहाँ ले आवें | 

ब्रह्माजी बोले-मन्त्रोच्ारणपूर्वक आवाहन करनेपर 
वह श्रेष्ठ पुष्करतीर्थ आकाशमार्गसे हाटकेश्वरक्षेत्रमे उतर 
aim । जो द्विज इस तीर्थमें आकर खानपूर्वक मेरी ५तिके 
आगे ब्रेठकर पैल और मैत्र्या स्मरण करके चारों समयः 
अधरमर्पण मन्त्रका जप करेगा, उसके उस जप और मन्त्र 
पाठको मैं ब्रह्मलोकसे आकर सुनूँगा । 

HATA पूछा-सूतनन्दन ! 
ब्रह्मज्ञानकी प्राप्ति केस होगी १ 

सूतजीने कहा- बहापिंयो ! मुझमें ऐसी क्या शक्ति 


मरणधर्मा सनुध्योको 


Sad तस्मै पुण्यमादाय गच्छति ॥ 


इति प्रोक्तः शेपाश्च गृहरक्षिणः ॥ 
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३, जो इस विषयका वर्णन कर सकूँ । परंतु हाटकेश्वरकषत्रमै 
दो शुभ तीर्थ हैं; जो मनुष्योको ब्रह्मज्ञान प्रदान करनेवाले 
हैं। ट्री ओर ब्राह्मणी दो कुमारियोने उन दाना तीथाको 
प्रकट किया है । जो मनुष्य अष्टमी ओर चतुर्दशीको उन 
दोनों तीथोर्मे खान करता दै, फिर भक्तिपूर्वक कुमारी 
द्वारा पूजित ओर कुण्डके भीतर स्थित युगल पाढुकाआंका 
पूजन करता है; उसे एक वष बीतनेपर ब्रह्मशान प्रात 
होता है। वे पादुकाएँ. सोक्षकी इच्छा रखनेवाले लोगांको 
ब्रहज्ञानका सुख देनेवाळी है ओर आत्मज्ञानी पुष्टिके 
लिये शक्तिसे स्थापित की गयी हे । मरे पिताजी उस atA- 
मं गये ओर ज्ञानवान्‌ हो गये । उन्हींकी आज्ञासे मैंने 
मी वहाँ जाकर एक वर्तक निवास और पादुकाओंका 
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पूजन किया, इससे मुझे ज्ञानकी प्राप्ति हो गयी । लोकमें 
पुराणसम्बन्धी जितना भी साहित्य है, सबका मुझे शान 
हे । यदि आपलोगोंको भी मोक्ष पानेकी इच्छा हो; ती 
जाइये । पुनरागमनके चक्रमें डालनेवाले इन स्वरस" 
साधक यज्ञोंसे क्या आपलोग वहीं जाकर 
नुष्योको सिद्धि प्रदान करनेवाली उन पादुकाओंकी 
आराधना करें, जिससे वर्षके अन्तमें ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो जाय | 
ऋषि बोले--महाभाग सूतजी ! आपको धन्यवाद | 
आपने आज बहुत अच्छा उपदेश दिया; इसके द्वारा दरी 
संसार-सागरसे तार दिया | हमारा यह यज्ञ बारह वर्षतिक 
चळमेवाला है, इसके समाप्त होते ही हम सब लोग वहाँ 
जायेंगे, इस बातका हमने भळीभाँति निश्चय कर लिया BI 


लेना है ? 
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ब्राह्मणकन्या और राजकन्याका अनुपम प्रेम, राजकुमारीका दशाणेराजके साथ विवाहका निश्चय 


———_ e अ 


ऋषियोंने पूछा--सतजी | आपने हाटकेश्वरक्षत्रमे 
जिन दो शूदीतीर्थ और ब्राह्मणीतीर्थकी चर्चा की है 
उनका निर्माण किसके द्वारा हुआ १ 

सूतजीने कहा--छान्दोग्य नामस प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ 
ब्रामण थे | जो सामवेदके ज्ञाता होनेके साथ ही ण्हस्था- 
भ्रम-धर्मके पालनमें तत्पर रहते थे । उनके ढुट्वाप्रेमै 
एक कन्या उत्पन्न हुई, जो विशाछ नेत्रोवाढी और 
'नुष्योंका मन मोहनेवाळी थी । जिस दिन महात्मा 
छान्दोग्यके कन्या हुई, उसी दिन आनर्त देशके शूद्र 
जातीय नरेशके घरमै भी एक कन्याका जन्म हुआ । 
बह भी ब्राह्मण-कन्याक्री ही भाँति परम सुन्दरी थी | 
यद्यपि उसका जन्म रातमें हुआ, तथापि उसने अपनी अङ्ग 
कान्तिसे सम्पूर्ण सूतिकाणहको प्रकाशित कर दिया, मानो 
TARR प्रभासे सारा घर उद्भासित हो उठा हो । इसीलिये 
राजकुमारीके पिताने उसका नाम रत्नवती रक्खा। उस राजकन्या 

ओर ब्राह्मणकुमारीमे सखीका सम्बन्ध हुआ । वे निरन्तर 
साथ-साथ रहती थीं, कमी उनमें वियोग नहीं होता था। एक 
आसन, एक शय्या और एक-से अन्नका भोजन उन दोनोंको 
धाथ-साथ प्राप्त होता था । 


ब्राह्मण-कन्याकी आयु जब आठ वर्षकी हुई, तब उसके 
पिताने उसके विवाहके लिये वर ढूँढ़ना प्रारम्भ किया। पिताका 
पढ्‌ प्रयत्न देखकर कन्याको दुःख हुआ । सखीसे वियोग न 
जाय, इस डरसे उसने सब बात रत्नवतीसे कही--“सखी ! 


अब पिताजी मेरा विवाह करेंगे। विवाह हो जानेपर मरा- 
तुम्हारा साथ कमी नहीं होगा |? राजकुमारी यह वज्रपातके 
समान दुःसह वचन सुनकर सखीके गछेते लिपट गयी ओर 
स्नेहसे विकल होकर रोने लगी । 

पुत्रीका रुदन खुनकर उसकी माता सृगावती 
सहसा वहाँ आयी ओर वोळी--नेटी ! क्यों रोती दो! 
किसने तुम्हारा दिल दुखाया है ! 

taad बोली--मा ! यह ब्राह्मण-कन्या मुझे प्राणीक 
समान अत्यन्त प्रिय है । अब इसका विवाह होगा और यह 
कल्याणी अपने पतिके घर चली जायगी | इससे अलग होकर 
मैं किसी प्रकार जीवित नहीं रह सकती | देवि ! इसी कारणसे 
मैं दुखी होकर रोती हूँ | 

सृगावतीने कहा--ज्रेटी ! यदि ऐसी बात है; तो मैं 
तुम्हारी इस प्रिय सखीका विवाह वहीं करूंगी, जिससे इसके 
साथ तुम्हारा मिळना-जुळना हो सके । 

ऐसा कहकर रानी मृगावतीने द्विजश्रेष्ठ छान्दोग्यको 
बुळवाकर विनयपूर्वक प्रणाम किया और इस प्रकार कद्दा-- 
(ब्रह्मन्‌ ! आपकी पुत्री मेरी राजकुमारी रत्रवतीको अन्यन्त 
प्यारी हैं; इसलिये मेरी कन्या जब किसी राजाके साथ ब्याही 
जाय; उस समय उसके पुगेहितसे आप अपनी कन्याका विवाद 
कर दें, जिससे ये दोनों एक दूसरीसे बिलग न हों; एक 
UAR प्रसन्नतापूर्वक रह सकें |? 

छान्दोग्य बोले- देबि ! नागर ब्राह्मणोंने यह मर्यादा 
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YA रक्खी है कि जो नागर, नागर ब्राह्मणके सिवा दूसरे 
किसी ब्राह्मणको कन्या देता है अथवा नागरके अतिरिक्त 
अन्य किसी ब्राह्मणकी कन्या ग्रहण करता है, वह पडक्तिदूषक 
है । इस पापके कारण उसे यहाँ निवास करनेका अधिकार 
नहीं है । अतः में अपनी कन्या नागरको छोड़कर किसी दूसरे 
ब्राह्मणको नहीं दूँगा । 
यह सुनकर व्राह्मणकन्याने कहा--पिताजी ! यदि 
ऐसी बात है तो मैं कुमारी एवं ब्रह्मचारिणी रहूँगी । विवाहके 
लिये घर नहीं चळूँंगी । जहाँ मेरी प्यारी सखी ब्याही जायगी, 
वहीं इसके साथ जाऊँगी । यदि आप बलपूर्वक हठसे मेरा 
विवाह करेंगे तो विष खा रूँगी अथवा आगमें जल मरूँगी। 
मेरे इस निश्चयको जानकर आपको जो उचित प्रतीत हो, 
बह कीजिये । 
कन्याका यह निश्चय जानकर ब्राह्मण दुखी हो उसे वहीं 
छोड़कर घर लोट गये । वह पिताका स्नेह त्यागकर राज- 
कुमारीके साथ प्रसन्नतापूर्वक रहने और क्रीडा करने लगी | 


इधर आनतेनरेशने भी अपनी पुत्रीको विवाहके योग्य 
हुई जानकर मन-ही-सन कहा--अब मैं अपनी पुत्रीका योग्य 


TÈ साथ विवाह करूंगा | जो किसी कार्य-कारणसे या लोभ: 
बशा अयोग्य बरके साथ अपनी कन्याका विवाह कर देता है, 
बह नरकमें जाता है# | इस प्रकार योग्य बरका अनुसन्धान 
करते हुए उनका बहुत समय व्यतीत हो गया, तथापि उन्हे 


क शरण ब्रज सर्वेश सृत्युंजयमुमापतिम्‌ # 


[ स क्षिप्त स्कन्दपुराण 


अपनी कन्याके योग्य उत्तम वर नहीं दिखायी दिया >. 
राजाने विश्वविख्यात चित्रकारोंको बुलवाया और उन्हें भेजते 
हुए कहा--'तुमलोग मेरे आदेशसे जाओ और भूतलके 
समस्त राजाओंका चित्रपट तैयार करके ले आओ | वे सब 
चित्र मेरी पुत्रीको दिखाओ, जिससे वह उन्हींमेसे किसी अभ 
पतिका चुनाव स्वयं कर ले, इससे मुझे दोष नहीं लगेगा p 

राजाका यह वचन सुनकर सब चित्रकार प्रृथ्वीपर रहने- 
वाले सम्पूर्ण राजाओंके घर गये | जो राजा तरुण, रूप, 
उदारता आदि गुणाँसे युक्त एवं योग्य थे, उन सबका चित्र 
बनाकर ले आये । उन सब चित्रोंको क्रमशः उन्होंने 
रक्षवतीके आगे रखकर दिखाया । रल्रवतीने उन सब चित्राः 
KA राजा बृहदूबछकों पसंद किया और कहा--'मैंने दशार्ण- 
राज बृहृदूबलको पति बनानेके लिये वरण किया ।? यह सुनकर 
आनर्तनरेश बहुत प्रसन्न हुए | उन्होंने दशार्णराजके यहाँ 
दूतको भेजा और उनसे कद्दा--तुम सब लोग राजा बृहदू- 
बलसे विनयपूर्वक कहना--राजन्‌ ! आप विवाहके लिये 
आनर्तनरेशके यहाँ चलें) वे आपके साथ अपनी त्रिभुवन 
सुन्दरी कन्या रत्नवतीका विवाह करेंगे |? 

राजाका यह आदेश पाकर दूत शीघ्र ही दशार्णराजके 
यहाँ गये ओर आनर्तनरेशका सन्देश कह सुनाया । सुनकर 
राजा बृहद्बलको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने अपनी विशाळ 
सेना साथ ले आनर्त-राजधानीकी ओर प्रयाण क्रिया । 


- Eo 


परावसुके द्वारा मद्यपानका प्रायश्चित्त, राजकन्या रल्लवती और परावसुका सुद आत्मसंयम 
— 


सूतजी कहते हैं---उन्हीं दिनों चमत्कारपुरमे विश्वावसु 
नामसे प्रसिद्ध एक नागर थे, जो वेद-वेदाज्ञोके पारङ्गत 
“विद्वान्‌ थे । उन्हें प्रोढावस्थामे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो 
प्राणोंके समान प्रिय था । उसका नाम परावसु था । वह 
युवावस्था प्राप्त होनेपर इष्ट-मित्रोके साथ वेदोंका स्वाध्याय 
करने लगा । किसी समय माघ मास आनेपर परावसु अपने 
अ्रध्यापकके घर अध्ययन करता था । बह रातको भी वहीं 
रहता था । एक दिन आधी रातको वह चुपकेसे उठा और 
अपने सहपाठियोसे छिपकर वेश्याके घरमै जा उसीके साथ सो 
गया । जब थोडी-सी रात बाकी रही, तब उसे बड़े जोरकी 


# अनहीय च यो 


दद्याद्राय निजकन्यकाम्‌ । कार्यकारणलोभेन 


प्यास लगी । नींदके आलस्यमे ही उठकर उसने चारपाईके 
नीचे खखे हुए वेश्याके मदिरापात्रको उठा लिया और पानीके 
भ्रमसे मदिराको ही पी लिया । मुँहमे पड़ते ही उसे मद्यका 
ज्ञान हो गया और उस पात्रको फॅककर वह बहुत दुखी 
हुआ । उसके मनमै बड़ी घृणा उत्पन्न हुई और वह इस 
प्रकार पश्चात्ताप करने लगा- “अहो ! मैंने नींदके आलस्यम 
यह केसा अपकर्म कर डाला; जळके धोखेमे अत्यन्त निन्दित 
मद्यको ही मुँहमे डाळ लिया । क्या करूँ १ कहाँ जाउँ ! केसे 
मेरी शुद्धि होगी १ अब मैं इसके लिये अत्यन्त दुष्कर प्रायश्चिच 
भी करूँगा ।? 


aaa O OOM 
नरकं स॒ प्रगच्छति ॥ 
स्क० Jo ना० उ० १८६ | २-२ > 
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प्रन-ही-मन ऐसा निश्चय करके प्रातःकाल उसने g- 
तीर्थमै जाकर शिखासहित मुण्डन कराया और स्तन या 
इसके बाद शीघ्र ही उस स्थानपर गया, जहाँ वेदःविद्यालयमें 
शोष्योंसहित उपाध्याय वेदमन्त्रोंका पाठ कर रहे थे। वहाँ 
पहुँचकर परावसु दूर ही बैठा | उसके सहपाठियोंने जब a 
दाढ़ी-मूछसे रहित देखा, तब वे हँसी करते हुए हाथोसे 
बार-बार उसके मस्तकपर ठोंकने लगे । उपाध्यायने उसे इस 
दामं देखकर आदरपूर्वक पूछा--“वत्स | तुम ऐसे क्यों हो 
रहे हो ! आओ मेरे निकट बैठो, बताओ, किसने तुम्हारा 
अपमान किया है ।? 


mag वोला--गुरुदेव ! अब में आपकी सेवाके 
योग्य नहीं रहा । वेश्याके घरमै गया था | वहाँ अपना 
कमण्डलु समझकर उसके मदिरापात्रको मुँहमे लगा लिया | 
अतः मेरी शुद्धिके लिये मद्य-पानका प्रायश्चित्त बताइये । 


तत्र गुरुके समीप बेठे हुए धृष्ट छात्रोंने उसकी हँसी 
डड़ाते हुए कहा--*राजकन्या रक्षवतीके स्तन पकड़कर जब 
उसके अधर पान करोगे, तव शुद्धि होगी, अन्यथा नहीं ।? 


परावसु बोछा-मित्रो ! मैं संकटमें पड़ा हूँ | यह 
मेरे साथ परिहासका समय नहीं है । यदि तुम्हारा मुझपर 
सनेइ हो तो अन्य ब्राह्मणोंकों बुलाकर मेरे लिये कोई प्रायश्चित्त 
बताओ | 
तब वे मित्र परिहास छोड़कर उसके दुःखसे दुखी हुए 
और विश्वावसुके समीप जाकर उन्होंने सब बातें बतायीं । 
यह सुनकर विश्वावसु अपनी पत्नीके साथ वहाँ आये ओर 
शोकसे व्याकुळ होकर बोले--“हाय ! बेटा ! तुमने यह क्या 
किया ११ परावसुने अपना सब वृत्तान्त कह सुनाया और 
अपना विचार प्रकट किया--“मैं अपनी शुद्धिके लिये 
प्रायश्चित्त करूँगा ।? तब विश्वावसुने वेदों तथा धर्मशास्त्रांके 
विद्वान्‌ ब्राहमणोंको बुलवाया । परावसुने हाथ जोड़कर खड़े 
हो आदिसे ही अपना सब वृत्तान्त उनको बताया--मैंने 
रातमै अपना कमण्डछ समझकर वेश्याके मदिरापात्रको मुहसे 
ढगा लिया; अतः मुझे यथायोग्य प्रायश्चित्त दें, जिससे मेरी 
शुद्धि हो |: यह सुनकर स्मृतिके ज्ञाता विद्वानाने धर्मशास्त्र 
देखकर कहा- जो ब्राह्मण जान-बूझकर मदिरापान करता हैः 
R उस मदिराके बराबर सुवर्णको आगमें तपाकर पी 'जाय; 
तब शुद्ध होता हे ओर यदि अनजानमें वह मदिरा पी लेता 
» तब उतना ही घी आगमें खूब तपाकर पी ले तभी उसकी 


समस 
eee 
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शुद्धि होती है । यही प्रायश्चित्त है । यदि तुम कर सको 
तो करो |? 

परावसु बोछा--मैंने एक कुल्ला मदिरा पी लिया 
है, अतः उतना ही g आगमें अच्छी तरह तपाकर पीः 
लूँगा । 1 

यह सुनकर विश्वावसु अत्यन्त दुखित हो ब्राह्मणों- 
से बोले--बआक्षणो ! मैं इस पुत्रकी शुद्धिके लिये सर्वस्व दैः 
दूँगा) परंतु ऐसा प्रायश्चित्त किसी प्रकार भी करने न दूंगा । 

पिताका यह वचन सुनकर YA कह्य--पिताजी | 
स्नेह छोडिये, मेरे प्रायश्रित्तमें विन्न न डालिये । मेने निश्चय« 
कर लिया है कि प्रायश्चित्त करूँगा । 


तब परावसुकी माता बोळी-तरेटा ! यदि तुम्हें 
अपनी शुद्धिके लिये प्रायश्चित्त करना ही है; तो में ही पहले: 
पतिदेवके साथ तुम्हारे सामने अग्निमे प्रवेश करूंगी । तुम्हें” 
अग्निके समान खोलते हुए घी पीकर मरते नहीं देख: 
सकूँगी । 

पिताने भी कहा- बेटा ! तुम्हारी माताने जो कुछ- 
कहा है, वही में भी चाहता हूँ । 

सूतजी कहते हैं--यह सब व्रृत्तान्त सुनकर उनके: 
हितैषी लोग आये और परावसुको प्रायश्चित्तसे निवृत्त होनेके- 
लिये समझाने लगे | जब वे पिता-पुत्रॉमेसे किसीको भी प्राण- 
त्यागके निश्चयसे न डिगा सके) तब वास्तुपदतीर्थमें सर्वषः 
भर्ृयज्ञके, सपीप गये और परावसुका सारा हाळ सुनाकर 
बोले--“महाभाग ! यदि इस ब्राह्मणकी शुद्धिके लिये मद्यपान- 
का कोई दूसरा प्रायश्चित्त हो तो वही बताइये; क्योंकि आपसे” 
कुछ भी अज्ञात नहीं दै |: 

adaa वोळे- ब्राह्मण ओर उनमें भी विशेषतः 
नागर ब्राह्मण जो वचन कहते हैं, वह वैसा ही होता दै; 
अन्यथा नहीं होता । वेद-विद्याल्यमे बैठे हुए नागर ब्राह्मणाने 
( परिहासमें ) जो कुछ कहा दै, वह किसी प्रकार; अन्यथा 
नहीं किया जा सकता । परावसुके मित्राने इँसीमै उससे कहा. 
था कि 'रत्नवतीके स्तनोंकों हाथमें लेकर जब तुम उसके 
अघरका आखादन करोगे तभी मद्रपानसम्बन्धी अशुद्धि दूर 
होकर तुम्हें शुद्धि प्राप्त होगी ।? वही उपाय इस ब्राह्मणके- 
लिये सुखद होगा । महर्षि पराशरके मतसे ब्राह्मणवचनको 
आदर देकर यदि उक्त प्रायश्चित्त वह करेगा, तो उसकी शुद्धि 
हो जायगी । 
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ब्राह्मण वोळे--यदि यह बात राजाके कानोंमें पड़ 
जाय तो वे क्रोधमें आकर समस्त ब्राह्मणांका वध कर डालेंगे | 


AFAI कहा--आनर्तनरेश बडे नीतिमान्‌ विज्ञ, 
'अ्मात्मा, सर्वशासतरनिपुण तथा देव-ब्राह्मणोंके भक्त ह । अतः 
सब नागर मेरे साथ उनके घर चलें । किसी मध्यवर्ती पुरुषको 

आगे रखकर उसीके मुखसे परावसुके मद्यपानका वृत्तान्त; 
उसके मित्रोंकी हास्यमिश्रित वार्ता तथा पराशर-स्मृतिका 
बचन आदि FA | यह सब सुनकर यदि राजा इया 


ओर रोपके वशीभूत हो जायेंगे, तब उनको सें राहपर 
STAT | 


भर्वृयञ्ञकी यह बात सुनकर सब नागर बढ़े सन्तुष्ट हुए 
और उनकी प्रशंसा करके परम ger हरिभद्र और भर्तृयशको 
-आगे रखकर भाता-पितासहित परावसुको साथ ळे राजद्वारके 
“समीप आये । द्वारपालने जाकर राजाको उन सबके आगमनक्री 
सूचना दी । राजद्वारपर प्राहाणोंका शुभागमन सुनकर aad- 
-नरेशने पुरोहितके साथ आगे आ उनकी अगवानी की | 
तत्पश्चात्‌ भतृयज्ञ, हरिभद्र तथा अन्य चार हजार ब्राह्मणोंके 
लिये क्रमशः अर्ध्य, पाय, मधुपक और विष्टर आदि निवेदन 
किये | फिर उन सबके शुभाशीर्वाद प्राप्तकर सभामण्डपमें 
आये तथा सत्रको क्रमशः सोनेके सिंहासनोंपर बिठाया | 
“सबके बैठ जानेपर राजा स्वयं YAR बेठे ओर हाथ जोड़कर 
W धन्य हूँ, मुझपर आपलोगोंकी बड़ी कृपा है, 
“जिससे आज मेरे घरपर समस्त नागर ब्राह्मणोंका समुदाय 


उपस्थित हुआ RI आपलोग इस सेवकको आज्ञा दें, मैं 
“आपकी क्या सेवा करूँ ९? 


तत्र हरिभद्रले जिस प्रकार उसने मदिरापान किया, जैसा 
उसके मित्राने परिद्दासमे कहा, जिस प्रकार तपाये हुए घरत 
“पीनेको प्रायश्चित बताया गया और जिस तरह सान्त्वना देकर 
भर्ृयज्ञ सबको राजाके पास ले आये, इत्यादि परावसुका सब 
इत्तान्त राजासे आदरपूर्वक कह सुनाया | सब बातें सुनकर 
"राजा बड़े प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर बोले--मैं धन्य हूँ, 
कृतकृत्य हूँ, जिसके ऊपर तीन ब्राह्मणोंकी प्राणरक्षाका भार 
रखकर नागर ब्राह्मणोंने महान्‌ अनुग्रह किया है । धन्य है 
भेरी पुत्री, जो मरणका निश्चय किये हुए तीन ब्राह्मणोंके 
'आणोंकी रक्षा करेगी ।' 

ग्रह कहकर राजाने उसी समय कन्याको बुलाया और 


. ४ = * शरण ब्रज सवश मृत्युजयमुमापतिम्‌ = [सद्भि रु नदी - 
*# शरण त्रज HAN म्त्युजयमुमापतिम्‌ 


मुमापतिम्‌ * 


कहा--“विप्रवरो ! आपके आदेशसे मैंने अपनी इस कन्याको 
बुला दिया है, अब परावसु भर्तृयशके बताये अनुसार काये 


परावसुसे ऐसा कहकर भर्तयश्चने राजकुमारीसे 
कहा-ऱजेटी! ठम हसे पुत्रफी माति देखो, जिससे ठम्हारे ओष्ठका 
स्पशे करके यह शुद्ध हो जाय । तुम्हारे स्तनेंकि स्पर्शसे इसके 
सखाओंने शुद्धि बतायी हे । यदि ऐसा नहीं हुआ, तो 
इसकी मृत्यु हो जायगी | 

बहुत अच्छा? कहकर राजकन्याने लजाते हुप 
परावसुसे कहा--बेटा (आओ और मातृत्वक्रा आश्रय लेकर 
आत्म-शुद्धिके लिये प्रायश्चित्त करो । मेंने तुम्हे अपना पुत्र 
मान लिया । 

परावसुने भी रत्नवतीको अपनी माता मानकर उसके 
समीप आ सबके देखते-देखते उसके स्तनोंक्रा स्पर्श किया । 
स्पर्श करते ही उन स्तनोंसे दूधकी दो धाराएँ वह निकी । 
फिर ज्यों ही उसके ओड़का स्पर्श किया त्यों ही वदसे भी दूष 
प्रकट हो गया । यह देख सब ब्राह्मण प्रसन्न होकर बोले-- 
“अब यह्‌ ब्राह्मण शुद्ध हो गया ।? परावसुने भी रत्रवतीकी 
परिक्रमा करके कहा--'मा ! तुम पुत्रवत्सला माता हो ।? यह 
महान्‌ आश्चर्यकी बात देखकर आनर्तनरेराको बड़ा विस्मय 
हुआ । उन्होंने प्रायश्चित्त देनेवाले भर्तृयञ्ञकी प्रशंसा करते 
इए कहा--'अहो ! मैं बड़ा सोभाग्यशाली हूँ, जिसके घरपर 
ऐसे महान्‌ नागर ब्राह्मण पधारे हुए हैं तथा मेरी आशाके 
अधीन रहनेवाळी यह मेरी पुत्री भी महासती, परम सोमाग्य- 
शालिनी एबं सत्य तथा सदाचारसे सम्पन्न है | ये परावसु भी 
साधारण ब्राह्मण नहीं हैं, जो ऐसी कन्याका स्पर्श करके भी 
विकारको नहीं प्राप्त हुए ।? 

ऐसा कहकर राजाने सब ब्राह्मणोको विदा कर दिया और 
स्वयं अपनी पुत्रीके साथ राजमहलमें पदार्पण किया । 


ose 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


A २ 0 ] ॐ घ्राह्मणकन्या आर शूदराजकन्याकी तपस्या, भगवान्‌ वरदान # 


(4) ४0०६ ४४८ ६ ४०1210918७ 12(91)0/52151020200 ७७'॥>18॥ का ७ ६०1०1 क 24७) ४०११७) हा 


ब्राह्मणकन्या और शुद्रराजकन्याकी तपस्या, भगवान्‌ शिवका 


९१९ 


वरदान तथा उनके 


नामसे दो प्रसिद्ध तीर्थोंका प्रादुर्भाव 


-<o 


तजी कहते हैँ--हसी समय दशार्णराज बृहृद्दळ 

दक्षवतीसे विवाह करनेके लिये उस नगरमें आये । यहाँ आने- 
पर जब उन्होंने रनवती और परावसुका बृत्तान्त सुना तो 
छनके मनमें बड़ी विरक्ति हुई और वे अपनी राजधानीकी 
मरोर लौट गये । यह सुनकर आनतनरेश उन्हें वापस लानेके 
किये उनके पीछे-पीछे गये और निकट जाकर बोले--'राजनू | 
नेरी कन्याका पाणिग्रहण किये बिना ही तुम क्यों छोटे 
ब्रते हो ?? 

दृशाणनरेशने कहा--महाराज | आपके जीते-जी ही 
आपकी कन्याके अधरों ओर स्तनोका WA पराये पुरुषने कर 
लिया है, अतः यह पुनभूँ ( द्वितीय पतिबाली ) हो चुकी 
है पुनर्भू ली यदि किसी प्रकार किसी पुत्रको उत्पन्न करे; 
तो वह पुत्र दस पीढ़ी पहलेतकके पूर्वजोंको, दस पीढ़ी बादतक- 
की सन्तानपरम्पराको तथा इक्कीसवैं अपने-आपको भी निस्सन्देइ 
नरकमें डाळ देता है । इस कारण में आपकी कन्याका 
पाणिग्रहण नहीं करूँगा | 

ऐसा कहकर राजा बूहदूबल अपने नगरको चले गये । 
धानत॑ नरेश भी दुःखसे व्याकुळ हो घर आये और अपनी 
पत्नी मृगावती तथा पुत्री रक्षवतीसे सत्र हाल कह सुनाया । 
पह सब बात सुनकर मन्त्रियोंको भी बड़ा दुःख हुआ और 
थे राजाको आश्वासन देते हुए बोढे--“महाराज ! प्रथ्वीपर 
असंख्य राजा हैं, sAN किसीको अपनी कन्या ब्याह 
दीजिये ।› तब आनर्तनरेशने वहाँ बैठी हुई अपनी कन्यासे 
फहा--'बेटी | तुमने चित्रपटमें सब राजाओंको देखा है) 
उन्हीरमेसे किसीका वरण करो ।? 

रक्षवती बोली--पिताजी | में दश्ार्णराजको छोड़कर 
दूसरे किसीको किसी तरह भी पति नहीं बनाऊँगी; क्योंकि 
राजा एक बार कोई बात कहते हैं, ब्राह्मण भी एक ही बार 
कहते हैं और कन्या भी एक ही बार किसीको दी जाती है । 
बै तीन बातें एक-एक बार ही होती हैं । इन्हें बदला नहीं 


जाता& | तात | ऐसा जानकर आप मुझे दूसरे किसी राजाको 
— >...“ 0 nS Ree 


* सङ्ख्जश्पन्ति राजानः सङ्घञ्जश्पन्ति च द्विजाः । 
सकत न्या प्रदीयेत त्रीण्येतानि सकृव सक्कत्‌ ॥ 
( स्क० Jo ना० Io १८८ | १७-१८) 


न दें; क्योकि यह कार्य शासत्रदृष्टिसे धमं नहीं माना जा 
सकता । 

आनर्तनरेशने कहा- बेटी ! अभी तो बचनमात्रसे 
मैंने तुम्हें दझार्णराजको देनेकी प्रतिज्ञा की थी । परंतु उन्दने 
ब्राह्मण, अग्नि तथा शुरुजनोंके समक्ष तुम्हारा पाणिग्रहण 
नहीं किया दै । ऐसी दशामें वे तुग्दारे पति केसे हो गये १ 

ai बोळी--पिताजी | किसी भी कार्यका पहले 
मनमें निश्चय किया जाता दे, फिर उसे वाणीद्वारा प्रकट किया 
जाता है; तत्पश्चात्‌ कार्यरूपमे परिणत किया जाता दै। प्रमो ¦ 
मैंने अपने-आपको मनद्वारा दशार्णराजके चरणोंमें समर्पित 
कर दिया दै? आपने भी मनसे निश्चय करके वाणीद्वारा मेरा 
दान किया है; फिर वे मेरे पति केसे नहीं हुए ! अतः अब 
मैं कौमाखत धारण करके तपस्या करूँगी; दूसरेको पति 
नहीं बनाऊँगी | 

घुत्रीकी यह बात सुनकर माता सुगावतीने कहा-- 
बेटी | तुम्हें तपस्याके लिये साहस नहीं करना चाहिये | तुम 
अभी बालिका हो) ठम्हारे अङ्ग सुकुमार हैं. तथा तुम सदेव 
सुखमें पळी हो । भला कन्द, भूल, फल खाकर और चीर 
एवं वल्कळ पहनकर तुम तपस्या केसे कर सकोगी ! मैं तुम्ह 
किसी श्रेष्ठ राजाके साथ ब्याद दूँगी । 

at बोली- मा ! यदि तुम मुझे जीवित रहने देना 
चाहती हो) तो फिर कभी ऐसी बात मुँहसे न निकालना । 
यदि इठ करके मेरी तपस्यामें विन्न डालोगी तो मैं शरीर 
त्याग दूंगी । 

मातासे ऐसा कहकर रत्नवती त्राह्मण-कन्यास्दे 
बोळी--कल्याणी ! अब मेरे भेजनेसे तुम अपने पिताके घर 
जाओ) जिससे तुम्हारे पिता किसी महात्मा नागरके साथ तुम्हारा 
विवाह कर दें । मैंने तुम्हारे प्रति जो असत्य या अनुचित 
बचन कहा हो) उसे क्षमा करना । तुमने भी मुझसे जो कुछ 


कहा हो) वह सब मैंने क्षमा कर दिया । 

ब्राह्मण-कन्याने कह्दा शुमे ! तुम्हारे सम्पद 
रहकर मैंने अपनी कीमारावस्था व्यतीत कर दी। अब मेरा 
सोलइवाँ वर्ष भी बीत गया । में अब रजस्वला होने लगी हूँ | 
अतः स्मृति-वाक्यका अर्थ जाननेवाला कोई भी नागर ब्राह्मण 
यहाँ मेरा पाणिग्रहण नहीं करेगा । 
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अतः शुभे | में भी तुम्हारे साथ तपस्या 
पिता-मातासे कोई प्रयोजन नहीं है । 
ऐसा निश्चय करके वे दोनों कन्याएँ वहाँ गर्यी, जहाँ 
महामुनि भतृयज्ञजी रहते थे। उनकी तपस्याके प्रभावसे वहाँ 
मनुष्य एवं पशु-पक्षीकी योनिमै पड़े हुए जीवोके मनमै भी क्रोध- 
फ्रा भाव नहीं देखा जाता था । नेवले सपोंके साथ और बिलाव 
JA साथ क्रीडा करते थे । मृग सिहोंके साथ ओर कोए 
उस्छुओके साथ खेलते थे । उस स्थानमें भर्तृयज्ञ मुनि एक 
भासनपर सुखपूर्वक बैठे थे । दोनों कन्याओने उनके समीप 
जा हाथ जोड़ विनयपूर्वक प्रणाम किया। उसके बाद ब्राह्मण- 
कन्याने कहा--'भगवन्‌ ! अपनी सखी राजकन्याके साथ मैं 
. तपस्याके लिये आयी हूँ, अतः आप कृपा करके तपस्याकी 
विधि बतावें ।? 
yaaa बोले--मैं तपस्याक्ी विधि बताता हूँ, सुनो-- 
उससे मोक्षतककी प्राप्ति होती दै, फिर स्वर्गकी तो बात ही 
या है ! राग दवेषरहित पुरुषोद्वारा पालित झच्छू, चान्द्रायण 
gë च्रिरात्न आदि ब्रत तपस्याके द्वार हैं; तपस्यासे ही सबके 
सनोवाब्छित पदाथाकी सिद्धि होती है | जब मनमें शात्रु-मित्र 
त्थी पत्थर एव रक्ञके प्रति समान बुद्धि हो जाय, तब मोक्षकी 
प्राप्ति होती है । जो तपस्थीका वेष धारण करके भी क्रोधः 


परायण होता दै, उसका सब कुछ राखमें दी हुई आहुतिके 
सम्मान ब्यर्थ है । 


तब “ऐसा ही होगा? यह प्रतिज्ञा करके ब्राह्मण-कन्या 
राजकुमारी रक्षवतीको साथ ले स्वच्छ जलसे भरे हुए, 
कमलवनसे सुशोभित किसी जलाशयके तटपर गयी | उसने 
तपस्याके पहले चान्द्रायण किया, फिर TI एवं सान्तपन 
ब्रतका पालन किया । इसके बाद उसने तीन वर्षोतक छः-छः 
दिनांके बाद भोजन किया । उसी समय भी 
बढ़ी प्रसन्ञताके साथ दूसरे जलाशयके तटपर जाकर उसी 
प्रकार कठोर तपस्या की । उसने ज्यो-ज्यो तपस्या की, त्यों-ही- 
त्या उसके अति उत्तम तेजकी बृद्धि हुई । तदनन्तर भगवान्‌ 
चन्द्रशेखरने गोरीदेवीके साथ प्रसन्न होकर ब्राह्मण-कन्याको 
प्रत्यक्ष दर्शन दिया ओर कहा--धवत्से | भेरी आशासे अब 
तपस्या छोड़ो और अभीष्ट वर मांगो ।? 


ब्राह्मण-कन्या बोली--देवेश्वर ! आपका दर्शन हुआ, 
इतनेसे ही मेरा सब अभीष्ट पूर्ण हो गया, क्योंकि मनुष्योको 
EA भी आपका दर्शन दुभ है। 
भगवान्‌ बोळे-तपस्विनि | मेरा दर्शन व्यर्थं नहीं 
_ होता, अतः कोई वर अवश्य माँगो । 


करूंगी) YA 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations, 


I 

ब्राह्मण-कन्या बोळी--मेरी यशस्विनी एवं साध्वी 
सखी रत्नवती मुझे प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय है । शूद्योनिमे स्थित 
होनेपर भी इसने मेरे समान ही तप किया है । जगन्नाथ | यादि 
यह तपस्यासे निवृत्त हो जाय, तो में अनायास ही तपसे अलग हो 
जाऊँगी । इसके प्रति स्नेह दोनेके कारण ही सेने विवाह नहीं 
किया; अतः इसीके अभीष्ट मनोरथकी सिद्धि कीजिये । 


ब्राह्मण-कन्याका यह वचन सुनकर भगवाच 
चन्द्रशोखरने राजकुमारीके पाख जाकर कहा-« 
सुन्द्री ! अब तुम तपस्या छोड़ो ओर दुम्हारा जो मनोर. 
हो; उसकी सिद्धिके लिये बर मागो | 

रल्ञवतीने कहा--जहाँ परम साध्वी ब्राक्षण-कन्यानें 
सदा तपस्या की है, वह तीर्थ उसके नामसे प्रसिद्ध हो ओर 
मेरी तपस्याका खलभूत यह जलाशय मेरे नामसे प्रसिद्धि लाम 
करे | देवदेव ! जो यहाँ रहकर श्रद्धापूर्वक ज्ञान करे, उसका 
सदा खर भेकमें निवास हो । इम दोनों सखियाँ कुमारी ह 
सदा महान्‌ तपमे संलग्न रहै और मन, वाणी प क्रियादवार! 
सदैव आपकी आराधना करती रहें । 

इसी समय घरती फोड्कर सूर्यके समान तेजस्वी शिक 
लिङ्ग प्रकट हुआ। तब भक्तवत्सल भगवान्‌ शिवने उन दोन 
कन्याओंकी तपस्यासे सन्तुष्ट होकर कहा- “यै दोनों ्रद्वीतीथ 


- और ब्राह्मणीतीर्थं तीनों लोकोंमें विख्यात होंगे। जो चैत्र 


शुक्ला चतुर्दशी सोमवारके दिन श्रद्धापूर्वक इन दोनों तीर्थो 
नद्दाकर कमल संग्रह करके इन तीथोकि जलसे मेरे इस लिङ्गमय 
विग्रहको नहृलायेगा और कमलपुष्पाँसे पूजन करेगा, वद 
समस्त पापांसे मुक्त होगा ।? 


. ऐसा कहकर भगवान्‌ शिव अन्तर्धान हो TA i 
वे दोनों सखियाँ बद्धता और मृत्युसे रहित हो सौ कर्‌ 
आयु प्राप्त करके नित्य तपस्यामें संल हुई । तमीसे वे दोनों 
तीर्थं भूमण्डलमै प्रसिद्ध हुए । वहाँ जान और शिवपूजन 
करके उस तीर्थके प्रभावसे मनुष्य निःसन्देइ खर्गलोकको 
प्रास होता है । 

आगे चलकर इन्द्रने उन दोनों तीर्थोंकी धूळवे मर 
दिया । आज भी उन दोनों तीर्थोंकी उत्तम मिट्टी लेकर लाने 
के पश्चात्‌ उससे तिलक करना चाहिये, इससे सब पार्पोकी 
शुद्धि होती है । सोमवार और चतुर्दशीके योगमें बयो 
पुरुष उन दोनों तीथोके समीप भाड करता है? उसे गय 
भ्राद्धकी क्या आवश्यकता है । 


— sO - 
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त्रिविध क्षेत्र, अरण्य और पुरी आदिका वर्णन, हाटकेश्वरक्षेत्रके चार प्रसिद्ध तीर्थोकी महिमा 


| 
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ऋषियोने पूछा--महामाग | इस छोकमें तीन 
क्षेत्र तीन अरण्य; तीन पुरियाँ, तीन वन, तीन ग्राम 
हीन पर्वत और तीन नदियाँ कोन-कोन हैं १ 


सूतजीने कहा--प्रथम उत्तम YA कुरक्षेत्रके नामसे 
विख्यात है । दूसरा हाटकेश्वरक्षेत्र है और तीसरा 
प्रामासिकक्षेत्र । ये तीनों क्षेत्र तब पातकोंका नाश करनेवाले 
हैं । इन तीनों क्षेत्रोका विधिवत्‌ दशन करके मनुष्य सब 
पार्पासे मुक्त हो जाता है । जो जिस कामनाका चिन्तन 
करके इन क्षेत्रमै भक्तिपूवक स्नान करता है, उसकी वह अभीष्ट 
कामना पूर्ण होती दै । अब तीन अरण्य बताते हैं--५ह७ा 
पुभ्करारण्य, दूसरा नेमिषारण्य तथा तीसरा धर्मारण्य है | 
जो इन तीनों तीथोमे खान करता दै) वह चौबीस तीथमें 
ज्ञानके फलका भागी होता दै । तीन पुरियोके नाम ये 
हैं--प्रथम वाराणसीपुरी, दुसरी द्वारकापुरी और तीसरी 
अवन्तीपुरी । ये तीनों लोकोंमें विख्यात हँ । जो इन 
AA ज्ञान करता है; वह चौबीस RAN स्लानके फलका 
भागी होता दै । तीन वन ये हैं-पद्दळा बृन्दावन, दूसरा 
खाण्डववन ओर तीसरा द्वेतवन । ये तीनों भूतळपर विख्यात 
हैं । इन तीनोंमें जो खान करता दै; वह चोवीस तीर्थोमे 
ज्ञानके फलका भागी होता है । तीन ग्रा्मोंके नाम 
प्रकार हैं--पहला कालग्राम, दुसरा शालग्राम और तीसरा 
नन्दिमाम | जो इन तीनोंमें खान करता दै, वह चोबीस तीथोमें 
ज्ञानके फलका भागी होता है। तीन तीर्थ है पहला अमितीर्थ, 
दूसरा झुक्ल्तीथ ओर तीसरा पितृतीर्थ--इन तीनोंमें जो 
स्नान करता है, वह चौबीस तीथोंके सेवनका फल पाता È | 
तीन पर्वत ये इँ- श्रीपर्वत, saada और तीसरा रेवत- 
पन्त । इन तीनोंमें जो स्नान करता दै, वह चोवीस तीथंकि 
ऋलका भागी होता है । तीन नदियोंके नाम इस प्रकार 
ई-प्रयम गङ्गानदी, दुसरी नर्मदानदी और तीसरी 
षरस्रतीनदी हे | जो इन सब तीर्थोर्मे स्नान करता दै) 

चोबीस तीथाँमै स्नानका फल पाता है | जो इन सब 
T स्नान करता दे, वह यहाँके साढ़े तीन करोड़ 
वीयेमें स्नानका फल पाता है । 


TRTI पूछा- -सूतनन्दन ! हाटकेश्वरक्षेत्रमे जो तीर्थ 


हैं, उन सबमें स्नान करनेके लिये मनुष्य सौ वर्षोमे मी 
समर्थ नहीं हो सकता, अतः निर्धन मनुष्य उन सब तीर्थोर्म 
स्नानका फल केसे प्राप्त कर सकते हैं ! 


सूतजीने कहा--पूर्वकालमें आनर्तनरेशने विश्वामित्र- 
जीसे प्रश्न किया--“भगवन ! इस क्षेत्रमै असंख्य तीर्थ हैं । 
उन सत्रमें प्रथक्‌-प_थक्‌ स्नानकी विधि बतायी गयी दे । 
कोई भी मनुष्य सौ वर्षमै भी यद्दाँके सब ती्थाका फल 
नहीं पा सकता । अतः ऐसा कोई सुखद उपाय बताइये; 
जिससे एक ही तीर्थमें स्नान करके भी मनुष्य सव तीथर्मि 
स्नानका फळ प्राप्त कर सके |? 


विश्वामित्रजी बोले- राजेन्द्र | सुनो, इस क्षेत्रमै 
चार प्रमुख तीर्थ हैं, जिनमें स्नान और श्राद्ध करनेपर 
मनुष्य सब तीथमें स्नानका फल पा लेता है । यहीं सिद्धेश्वर 
आदि सत्ताईस लिङ्ग हैं; जो सब पापोंका नाश करनेवाले 
हैं । श्रद्धापूर्ण दृदयसे उन सबका दर्शन कर छेनेपर मनुष्य 
सब देवताओंके दर्शनका फल पाता है । इनमेंसे एक लिङ्गका 
भी पूजन करनेपर सब लिज्ञोंकी पूजा हो जाती दै | 


राजाने पूछा- सुने ! वहाँ चार प्रसिद्ध 
कोन हैं ! 

विश्वामित्रजी बोले--महाराज | यहाँ एक पुण्यमयी 
कूपिका है, जहाँ कन्याराशिके सूर्यमें कृष्ण पक्षकी चतुर्दशी 
तथा अमावास्याके दिन गयातीर्थ आश्रय लेता है । जो 
मनुष्य उस दिन श्रद्धापूर्वक उस तीर्थमें श्राद्ध करता दै; 
वह सौ पीढीके पितरोंकों तार देता है । दूसरा शङ्खतीर्थ दै । 
जो मानव माघके प्रथम दिन वहाँ स्नान करके भगवान्‌ 
IGAT दर्शन करता दै, वह सब तीयाँका फल पाता है। 
तीसरा मेरे नामका ( विश्वामित्र ) तीर्थ है जो प्रधान है; 
उसमें भाद्रपद कृष्णा अष्टमीको स्नान करके जो मेरे द्वारा 
स्थापित विश्वामित्रेश्वर शिवका दर्शन करता है; वह सब 
तीथॉका फळ पाता है । चौथा बाळमण्डनमें शक्रतीर्थ दै | 
जो आश्चिन शुल्का अष्टमीको उस तीर्थमें स्नान ओर पूजन 
करके शक्रेश्वरका दर्शन करता दै, वह भी सब तीर्थोका फळ 
पाता है । 


तीर्थ 


— Teo ad 
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अददस्याका शापोद्धार तथा हाटकेश्ररकषेत्रमे अहल्या, शतानन्द गे 
पातालवासी हाटकेश्वरका दशन 


और गोतमजीकी तपस्या एवं 


— Sao —— 


बिश्वासित्रजी कहते हैं--पूर्वकालमे जब nef 
गोतमके शापसे उनकी धर्मपत्नी अहल्या देवी झिलारूपा हो 
गयी) तब उनके पुत्र शतानन्दजीने विनयपूर्वक प्रार्थना 
करते हुए कहा--पिताज्ी | इतिहास, पुराण तथा समस्त 
डपनिषदोंका चिन्तन करके मेरी माताकी शुद्धिका कोई 
उपाय बताइये, में उसका अनुष्ठान करूँगा, अन्यथा अपने 
घाणोका त्याग कर दूँगा ।? यह सुनकर गोतमजीने दीर्धकाल- 
सक ध्यान करनेके पश्चात्‌ अपने पुत्रसे कहा--^बत्स | 
आत्मघात बहुत बड़ा पाप है, उसे करनेका दुःसाइस न 
करना । मैंने तुम्हारी माताकी शुद्धिका निमित्त जान लिया | 
जिस समय भगवान्‌ विष्णु रावणका वध करनेके लिये 
ूर्यवरार्मे मनुष्यरूपयें अबतार लगे, उस समय séi} 
चरणौका स्पर्श होनेसे तुम्हारी माताकी शुद्धि होगी । अतः 
बेटा ! तुम उस शुभ समयकी 


मैने दिव्य दृष्टिसे देखा है ।' 


यह सुनकर मातृबत्सल शतानन्द बड़े प्रसन्न हुए और 
“बहुत अच्छा? कहकर उस शुभ अवसरकी प्रतीक्षा करने 
लगे । तदनन्तर दीर्घकालके बाद जब श्रीरामचन्द्रजीके 
रूपमे भगवान्‌ विष्णुका दशरथजीके यहाँ अवतार हुआ, 
तब मैं अपने यज्ञकी रक्षाके लिये तथा यज्ञकमेका विनाश 
करनेवाले राक्षसोंका संहार करानेके लिये उन भगवान्‌ 
भीरामको अपने आश्रमपर ले आया । मेरे यज्ञमें वे सभी 
भयङ्कर राक्षस मारे गये । तत्पश्चात्‌ सीताजीके स्वयंवर तथा 
उसमे राजाओंके शुभागमनका समाचार सुनकर मै लक्ष्मण- 
सहित श्रीरामको जनकपुर ले गया । मार्गमे गोतमजीका 
आश्रम सिला | वहाँ महती शिलारूपा अहल्याको देखकर 
मैंने भीरामसे कहा--“वत्स | इस शिलाका स्पर्श करो । ये 
महर्षि गोतमकी पत्नी अहल्या हैं, जो झापके कारण 
शिला हो गयी हैं, तुम्हारे स्पर्शसे शुद्ध होकर पुनः मानव- 
स्वरुपको प्राप्त होंगी ।? मेरे कहनेसे श्रीरामने कोतूइलवश 
उस शिलाका स्पे किया | उनके स्पर्श करते ही वह शिला 
दिव्य रूपधारिणी नारी हो गयी । तब उन्होंने अपने 
पूर्वकर्मको स्मरण करके लज्जित हो गौतमजीको प्रणाम 
किया और कह्दा- “प्राणनाथ ! मुझे कोई प्रायश्चित्त बताइये, 


प्रतीक्षा करो | यह सब 


देरतक सोच-विचारकर गौतमजीने कहा--'सौ चान्द्रायण 
तथा एक हजार कृच्छूत्रत करो | फिर तीर्थयात्रामें तत्पर 
अइसठ RAA भ्रमण करके वहाँके देवताओंका दर्शन 
करो । उन सबके दर्शनसे तुम पूर्णतः शुद्ध हो जाओगी p 
“बहुत अच्छा? कहकर अहृल्याने मुनिकी आज्ञा शिरोधाय की 
और काशी आदि अड्सठ तीथोंमें क्रमशः घूमती हुई 
वहाँकि शिवलिङ्गोंका भक्तिपूर्वक पूजन किया | अन्तर्मे वह 
दाटकेश्वरतीथेको गयी। बद्वाँ पाताळवासी भगवान्‌ हाटकेश्वरका 
दर्शन करनेके लिये दुष्कर तपस्या करने लगी । अपने 
नामसे शिवशिङ्गकी स्थापना करके चन्दन, फूल और 
अनुलेपने उसका त्रिकाळ पूजन करती हुई अद्दल्याका 
बहुत समय व्यतीत हो गया । परंतु हाटकेश्वरका दर्शन 
नहीं हुआ । किसी समय अद्दल्यानन्दन शतानन्दजी अपनी 
माताको खोजते हुए हाटकेश्वरकषेत्रमे आये | वहाँ उन्हे बढी 
भारी तपस्यामै संल्म देख प्रणाम करके दुखी होकर 
बोले--“मा ! कठोर तपस्यासे क्यों शरीरको कष्ट देती हो ! 
agas तीर्थोमै जो शिवलिङ्ग हैं, उनका दर्शन तो तुमने कर 
ही लिया हे, यहाँ कोई भी मनुष्य पातालवासी द्वाटकेश्वरका 
दर्शन नहीं कर पाता । पिताजीने जो शुद्धि बतायी थी; 
वह तो हो ही गयी | अतः अपने शुभ आश्रमको लौट चलो |? 

अहल्या बोलीं--वत्स ! जबतक हाटकेश्वर शिवका 
दर्शन नहीं कर दूँगी) तबतक घर नहीं चळूँगी, ऐसा निश्चय 
कर लिया दै | ya 

यह सुनकर शातानन्द्ने कहा-यदि ऐसी बात 
हे तो मुझे पिताके पास लौटकर नहीं जाना है | ऐसा कहकर 
उन्होंने भी शिवलिज्ञकी स्थापना की और छः-छः दिर्नोपर 
भोजन करते हुए व्रतचर्यामें लग गये | उनका भी बहुत 
समय बीत गया । परंतु उन दोनोपर भगवान्‌ शिव के 
नहीं हुए । तदनन्तर दीर्घकालके बाद महासुनि गौतमजी S 
पुत्रको देखनेकी इच्छासे वहाँ आ गये । पत्नी और डी 
तपस्या करते देख पहले तो वे बड़े प्रसन्न हुए । फिर दु 
होकर बोले--“अहो | मेरा बेटा बहुत दुर्बल हो गया) अब 
इसे तपस्यासे निवूत्त करके ले, चळ. |? उनकी बात सुनकर 
शतानन्दजीने कहा “तात ! मैंने माताजीको तपस्या छोड़कर 


० € बिना 
दुष्कर होतर्‌) मी सका अल पाता करंधी क तह पप हो जोकि से छुदा तंब केह हेक्का दशन किये 
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बर डौटनेको राजी नहीं हुई | अतः में भी माताके बिना 
बही Am, यह मेरा निश्चय है |? 

घौतमजीने कहा--बेटा ! यदि तुम्हारा और तुम्हारी 
प्राताका यही निश्चय दै, तो मैं भी तपस्या करता हूँ । 
है अपने तपसे तुम्हारी माको हाटकेश्वरका दर्शन कराऊँगा | 

ऐसा कहकर वे भी तपस्यामें लग गये | सौ वर्षोतक 
"एक दिनका अन्तर देकर भोजन करते रहे; तदनन्तर छः- 
$: दिनपर भोजन करने लगे । फिर उतने-उतने ही समय- 
तक क्रमशः फल और जलपर रहे | इसके बाद सौ वर्षोतक 
बे केबल वायु पीकर रहे । तब पृथ्वी फोड़कर बारह सूर्योके 
WAA तेजस्वी शिवलिङ्ग प्रकट हुआ | इसी समय भगवान्‌ 
बन्द्रशेखरने मुनि गौतमको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा-- 
sa | में तुम्हारी तपस्यासे सन्तुष्ट हूँ । महामुने ! यही मेरा 
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हाटकेश्वर लिङ्ग है, जो तुम्हारी भक्ति देखकर पातालसे प्रकट 
हुआ है । इसीके दर्शनके लिये तुमने पुत्र और पत्नीसहित 
यहाँ तप किया है | तुम सब लोगोंका मनोरथ सफल हुआ | 
अब तुम्हारी देवरूपिणी पत्नी इस द्वाटकेः्वरलिङ्गका दर्शन 
करें; जिससे इन्हें अड़सठ क्षेत्रोंकी यात्राका फळ प्राप्त हो ) 
तुम भी कोई अभीष्ट बर मागो |? 


गोतमजीने कहा--पातालवासी हाटकेश्वर शिवका एक 
बार दर्शन करनेसे जो फल प्राप्त होता है, वही पुण्य इस 
शिवलिङ्गके दर्शनसे भी प्राप्त हो । जो मनुष्य भक्तिभाबसे ˆ 
चेत्र शुक्का चत॒र्दशीमें इसका पूजन करें, वे सब स्वर्गलोकको 
जायें । इस लिङ्गके प्रभाव तथा अहल्येश्वरजीके दर्शनसे सबके 
परस्त्रीसंसर्गजनित पाप दूर हो जायें | शातानन्देश्वरके दर्शने 
भी सब मनुष्य शुद्ध हो | 


शङ्खतीथको महिमा, राजा दम्भका चरित्र तथा ताम्बूलके दोप, सुती खानेका निषेध 
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‘ew बोले ” ~ 
झानतेनरेशा बोले--मुनिश्रेष्ठ | इस समय मुझे Ig- 
तीर्थका माहात्म्य बताइये | उसे सुननेके लिये मेरे मनमें 
बढ़ी भद्धा है । 


विश्वामित्रजीने कहा--राजन्‌ | जैसे आजकल तुम 
आनतं देशके स्वामी हो, इसी प्रकार पूर्वकालमें “दम्भ? नामसे 
पसिद्व राजा इस देशके शासक थे | उनके कोई पुत्र नहीं 
था | एक दिन ऐसा आया, जब वे सहसा कुष्ठरोगसे ग्रस्त 
शै गये | इसी समय अनेक शत्रुओंने भी उनपर घावा कर 
दिया | उनका राज्य छिन गया और वे रैवतक पर्वतपर 
चळे गये | वहाँ जानेपर भी चोर और बटमार उन्हें सदा 
शब ओरसे पीड़ा देने लगे | जब हाथी, घोडे, रथ और 
जाने सभी लुट गये, तब वे मन-द्दी-मन इल चिम्तामें पड़े 
कि “अब सें क्या करूँ ?? यही सब सोचते-विचारते हुए वे 
रेवि नारदजीका दर्शन करनेके लिये गये । उस दिन 
'रकादशी तिथि थी । नारदजी तीर्थयात्राके प्रसङ्गे भगवान्‌ 
दर्शन करनेके निमित्त वहाँ आये थे । राजा 

दस्मने उनके धमीप जा चरणोंपर मस्तक रखकर प्रणाम 
किया ओर हाथ जोड़ दीन भाबसे उनके आगे बैठकर 
रा मुनिश्रेष्ठ में सब ओरसे शन्रुओंद्वारा सताया 
पा) अतः राज्य छोड़कर रैवतक पर्वतपर चला आया । 
YA आनेपर भी मुझे शान्ति नहीं मिली । पापी खुटेरोने सब 


ओरसे मुझे पीड़ा दी ओर मेरे पास जो कुछ मी हाथी; घोड़े) 
रथ, खजाना आदि वस्तुएँ तथा स्त्रिया थीं; उन सबको छूट 
लिया । इन सब कष्टोंके कारण मेरे मनमें इस जीवनसे वैराग्य 
हो गया है । सुने | दूसरे जन्मोंमें मैंने कौन-सा ऐसा भयङ्कर 
पाप किया दै, जिससे सहसा मुझे इस दुर्दशाकी प्राप्ति हुई है? « 

उसका वह वचन खुनकर सुनिवर नारदजीने 
दिष्य इप्टिले सब वृत्तान्त जान लिया और इस 
प्रकार कहा--महाराज ! पूर्व शरीरमें तुमने कोई कुकर्म 
नहीं किया है । मैंने दिव्य दृष्टिसे तुम्हारे पूर्वजन्मका सब 
हाल जान लिया है । 

दम्भ बोळे--प्रभो | यदि पूर्वजन्ममें मैंने पाप नहीं 
किया दै, तो इख जन्मर्मे कोई पाप किया हो) यइ याद नहीं 
आला । फिर क्या कारण है कि सहखा मेरा राज्य छिन गया | 
इस समय मुझे इस बातका भळीभॉति अनुभव हो गया है 
कि संखारमै धन-वेभवखे रहित मनुष्यका जीवन व्यर्थ हो 
जाता दै । जिखकी लक्ष्मी चढी गयी; वह मनुष्य मानो मर 
गया । जहाँ कोई राजा नहीं दै, वह राज्य भी मरे हुएळे 
ही रूमान है जो दान बेदके विद्वानको नहीं दिया गया 
हे, वह नष्ठप्राय दै तथा जिसमें दक्षिणा नहीं दी गयी हो; 
वह यज्ञ भी नष्ट ही दै। जब मन्नुष्यका घन नष्ट हो जाता 
है; तब उसके भाईबन्धु भी पराये हो जाते हैं । "कही यश 
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मुझसे द्रव्य न मांगने लगे? इस भयसे उसे देखकर दूसरी 
ओर. मुड़ जाते हैं | जेसे इस समय लोग मुझे देखकर मुँह 
मोड़ लेते हैं । ब्रह्मन्‌ ! जिन्हे मैंने भलीमाँति धन देकर तृप्त 
किया दै, वे भी मुझे देखकर बहुत दूर खिसक जाते हैं कि 
बह मुझसे कुछ माँग न बेठे । जैसे पक्षी सूरे वृक्षको छोड़- 
कर चल देते हैं, उसी प्रकार निर्धन अवस्थामै उत्तम 
प्रकृतिके कुलीन एवं उत्तम मनुष्यको भी देखकर स्वजन भी 
दूसरी ओर चले जाते हैं । दरिद्र मनुष्य उस धनीका दी 
° कार्य करनेके लिये उसके घर आता हो तो भी धनीलोग 
उसे फटकार देते हैं और उसके पास नहीं जाते | परंतु 
दुसरा धनाढ्य मनुष्य उसके समीप कुछ मॉगनेके लिये आता 
हो, तो भी मनुष्यके चित्तमें यही भाव पैदा होता है कि 
ध्यह मुझे कुछ देगा ।? इस संसारमै धनियोंके आगे खड़े 
होकर लोग प्रायः यह कहते हैं कि (हम और आप तो पहलेसे 
ही एक फुलके हैं, आपके पिताजी मेरे पितापर सदा ही 
बड़ा स्नेह रखते थे ।? कुलीन मनुष्य भी धनके लोभले 
यापियोंके यहाँ उपस्थित देखे जाते हैं| ये काम और 
क्रोध दो प्रकारके मनुष्योके लिये अत्यन्त कड़वे और तीक्ष्ण 
दोष हैं, तथा शरीरके शत्रु हैँ--एक तो उस मनुष्यके लिये 
नो निर्धन होकर भी कामना करता है ओर दूसरे उसके लिये 
जो असमर्थ होकर भी क्रोध करता है । धनके लोभी मनुष्य 
„ शतमें शमशानका भी सेवन करते हैं और पिताको भी छोड़कर 
बहुत दूर चले जाते हैं | जिसके घरमै घन है, वह अत्यन्त 
W हो तो भी विद्वान्‌ माना जाता दै, कुलीन हो तो भी 
उत्तम कुलमे उत्पन्न कहा जाता है | इसके विपरीत धन न 
रहनेपर कुलीन भी अकुलीन ओर विद्वान्‌ भी मूर्ख माना 
जाता है । इसलिये मुनिश्रेष्ठ | मुझे इस जीबनसे बेराग्य 
हो गया है । मैं दरिद्र हूँ, कोढ़ी हूँ और शत्रुओते अपमानित 
भी हो चुका हूँ, यदि कोई पूर्वपाप नहीं दै, तो यह सब 
कष्ट मुझे किस कारणसे प्राप्त हुआ है ! यह बताइये | 


राजाका यह वचन सुनकर नारद्जीने बहुत देर- 
हक सोच-विचारकर कहा-राजन्‌! मैं तुम्हें पुनः राज्यकी 
प्राप्ति एवं आरोग्यका उपाय बताता हूँ । तुम्हारे राज्यमें 
अति सुन्दर हाटकेश्वर नामक पुण्यमय तीर्थ है, जहाँ सब 
पातकोका नाशक झाङ्कतीर्थ बहुत प्रसिद्ध है। जो मनुष्य 
अद्धापूर्वक ma मासके झक्क पक्षकी अष्टमी तिथिको 
शविबारके दिन सूयोंदयके समय उसमें स्नान करता है, वह 
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जाता है।जो जिस-जिस कामनाका चिन्तन करके उस 
तीर्थमै स्नान और गञ्चेश्वरका दर्शन करता है, वह अत्यन्त 
इर्लभ मनोरथको भी प्राप्त कर लेता है । क्या सदेगचमे 
निवास करते समय तुमने उस तीर्थका माहात्म्य नहीं सुना 
था; जो यहाँ आये हो ! हृपश्रेष्ठ ! वहीं जाकर विधिपूर्वक 
स्नान करके भगवन्‌ सूर्यनारायणका पूजन करो | 
विश्वामित्रजी कहते हँ--देवषिं नारदजीकी बात 
सुनकर राजा सिद्धसेन ( दम्भ) वैशाख शुक्ला अष्टमी 
एवं रविवारका उत्तम योग आनेपर ag गये और 
सूर्योदयके समय उसमें स्नान करके ज्यों-ही सूर्यदेवका 
पूजन करने लगे, उसी समय कुएरोगसे मुक्त हो गये | 
तब दिव्य शरीर पाकर उनके मनमें बड़ा सन्तोष हुआ | 
तदनन्तर उनसे पूर्वकालमें जो एक भूल हुई थी, उसका 
प्रायश्चित्त किया । भूल यह हुई थी कि उन्होंने किसी समय 
चूर्णपत्र (सुर्ती) के साथ ताम्बूल पान भक्षण कर लिया था, 
उसीका यह फल था कि उनपर कष्टपूर्ण दशा आयी थी | 
प्रायश्चित्त करनेपर वे उत्तम लक्ष्मीको प्राप्त हुए और पहळेकी 
ही भाँति पिता-पितामहोंके राज्यका शासन करने लगे । 
यह सुनकर आनर्तनरेशको बड़ा आश्चर्य हुआ | तब 
विश्वामित्रजीने उनसे कहा--तुम्हारे मनमै यह जाननेकी 
उत्सुकता है कि चूर्णपत्र ( सुर्ती ) खानेसे दोष क्यों होता 
हे, सो मैं तुम्हें बताता हूँ । प्राचीन कालकी बात है 
देवताओंने समुद्रसे मन्धनद्वारा अमृत प्राक्त करके I? 
नन्दनवनमे रक्खा । वहीं ऐरावत हाथीके बाँधनेका खंम्मा भी 
था | नागराज ऐरावत रात-दिन उस अमृतकी दिव्य सुगन्ध 
लेता रहता था | एक समय उस अमुत-कलशसे एक लता 
प्रकर हुई ओर बह फैलती हुई नागराज ऐराबतके आलान 
( बाँधनेके खम्भे ) पर चढ़ गयी । देवता लोग उर 
अपूर्व सुगन्धित लताके पत्र तोड़कर मुखश्ुद्धिके लिये खाएँ 
थे और खाकर बड़े प्रसन्न होते थे । तदनन्तर धन्वन्तरि वैद्यने 
उसे देखकर कहा--“यह नाग ( हाथी ) के आलानपर फेळी 
हे, इसलिये नागवल्लीके नामसे प्रसिद्ध होगी और मेरे वचनें 
यह सदा कामदेबका स्थान ( उद्दीपन करनेवाळी ) होगी ।' 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने उसके साथ सुपारी, चूना ओर कत्येक 
संयोग करके उसके द्वारा इन्द्रदेवताको तृप्त किया | 
तब इन्द्रने कद्ा-राजन्‌ ! वर माँगो | 
धन्वन्तरिने कहा--यह नागबळी कृपा करके मुझे 
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“तथास्दु? कहकर इन्द्रने नागवल्ली ( पानकी बेल) कहा--'देव ! मैं तो ब्राह्मणोंके घरमें रहकर उपवास करते- 


इन्हें दे दी । राजाने अपने नगरमें जाकर उसे उद्यानमें 
आरोपित किया | तदनन्तर शीघ्र ही उसका सब ओर प्रचार 
हो गया । उसे खा-खाकर मनुष्य काम-भोगमें आसक्त हो 
गये । कोई भी यज्ञ आदि सत्कम न तो करता था ओर न 
कराता ही था । समस्त धार्मिक क्रियाएँ लुप्त हो गयीं | 


waa यज्ञमागसे वञ्चित हो गये ओर क्षुधासे पीड़ित 
«दो त्रझाजीके समीप जाकर बोले-“सुरश्रे् | मत्येलोकमें समस्त 


बर्मकार्यं बंद हो गये | सारा जगत्‌ ताम्बूल भक्षण करके 
कामासक्त होता जा रहा है । अतः हमलोगोंपर कृपा 


ARA, जिससे हमारा यज्ञकार्य नष्ट न होने पावे P 


इसी समय ब्रह्माजी यशके लिये पुष्करतीर्थमें आये । 


-S4 समय दारिद्रथने उनके पास जा प्रणाम करके विनयपूर्वक 


करते ऊब गया हूँ, अब कोई धनवानोंका अच्छा-सा घर मेरे 
रहनेके लिये बताइये, जहाँ खूब पेट भरकर भोजन मिले 
और सदा तृप्ति बनी रहे |? ; 
उसका वचन सुनकर ब्रह्माजीने देरतक सोच-विचारकर 
“कहा--(दारिद्रथ ! तुम्हें चूर्णपत्र ( सुर्ती ) में सदा निवास 
करना चाहिये । ताम्बूलके पत्तेके अग्रभागमें पत्नीके साथ 
रहो तथा at पुत्रके साथ निवास करो । रात होनेपर 
तुम तीनों कत्थेमें निवास करना |? इस प्रकार घनवानोंके 
यहाँ छिद्र उत्पन्न करनेके लिये दरिद्रताको ये चार स्थान 
दिये गये हैं #। राजन्‌ ! राजा दम्भने न जाननेके कारण उन 
सब दोषोंसे युक्त पान खा लिये थे, इसीलिये उन्हें aga 
ऐश्वर्यसे हाथ धोना पड़ा था । 


HUES — 
c é A A A दिकी कुष्ठ रोगसे ¢ 
विश्वामित्रतीथं एवं रत्रादित्यकी महिमा, धन्वन्तरि आदिकी ङुष्टरोगसे मुक्ति 
—— RIO 


ऋषि बोळे--हाटकेश्वरक्षेत्रमे जो तीन पुण्यदाय़क 


क्षेत्र हैं, उनका वर्णन हमने सुना, अब हम विश्वामित्रजीके 


'तीर्थका माहात्म्य सुनना चाहते हैं । 

सूतजीने कहा--विप्रवरो ! विश्वामित्रजीके गुणोंका 
पार नहीं है । वे क्षत्रियकुलमै उत्पन्न होकर भी अपनी 
तपस्याके प्रभावसे ब्राह्मणत्वको प्राप्त हो गये । राजा त्रिशङ्कु 
अन्त्यजभावको प्राप्त थे, तो भी उनके यज्ञमें उन्होंने 
भ्रयक्ष यक्षमागभोगी देवताओंक्रा निर्माण किया । पूर्वकाळमें 
अझाजीके साथ स्पर्धा करके विश्वामित्रजीने नूतन सृष्टि रचना 
रम्भ की थी। उस समय देवताओंने उनके चरणोंपर गिरकर 
उन्हें इस कार्यसे विरत किया था । श्रेष्ठ ब्राह्मणो ! महात्मा 
विश्वामित्रने हाटकेश्वरक्षेत्रमे बिना किसी शास्त्रके केवळ अपने 
शथसे कुण्ड-निर्माण किया था, जो सब पातकोंका नाश 
करनेवाला है । उसके भीतर ध्यान करके उन्होंने पाताल- 
गङ्गाको बुलाया, उनका निर्मळ जळ पातालसे मर्त्यलोकमें 
प्रकट हुआ है, जो परम स्वादिष्ट तथा स्नान. करनेसे सव 
पातकोंका नाश करनेवाला है । उन्होंने वहाँ भगवान सर्व- 


देवको भी स्थापित किया है । जो मनुष्य सप्तमी एवं 
रविवारके संयोगमे माघ मासके शुक्ल पक्षमें सूर्योदयके समय 
उस गुम कुण्डमें स्नान करता दै) वह समस्त कुष्ठ रोगों 
और पापोंसे मुक्त होता दै | उस कुण्डके पश्चिम और उत्तर 
कोणमें धन्वन्तरिद्वारा निर्मित एक -वापी दै, जो महान्‌. 
जलरादिसे परिपूर्ण है । वह सब रोगोंका नाश करनेवाली है | 
ूर्वकालमें वहाँ उदाखुद्धि धन्वन्तरिजीने एकाग्रतापूर्वक 
सूर्यदेवका ध्यान करते हुए तपस्या की | दीर्घकाळके पश्चात्‌ 
भगवान्‌ सूर्य उनपर सन्तुष्ट हुए और बोळे--“वर माँगो |” 
घन्वन्तरिने कहा--प्रभो ! जो मनुष्य भक्तिपूर्वक 
इस कुण्डमें स्नान करे, उसके सब रोगोंका नाग हो जाय | 
श्रीभगवान बोले--आजके उत्तम दिन रविवार एबं 
सप्तमीके शुभ योगमें जो मनुष्य एकाग्रचित्त हो सूर्योदय: 
कालमें खान करेगा, उसके सव रोग नष्ट हो जायेंगे | 
ऐसा कहकर सुरश्रेष्ठ सूर्यदेव अन्तर्धान हो गये । ब्राह्मणो | 
एक समय पूर्वकमके फलस्वरूप राजा धन्वन्तरिको कोढका 
रोग हुआ, जिसकी चिकित्सा तीनों छोकोंमें धो ताला हे [उतने मतव अ २ र डो 


* इस प्रसन्गसे जान पड़ता दै, पान न खाना सर्वोत्तम दै । दोषसे बचकर खाना हो तो, पानमें सुती तो कभी डाळे दी नहीं, 
WA उसमें सदा दारिद्रथका वास दै । देखा मी जाता है गरीब लोग ही अधिक सुताँ खानेवाळे हैं । रातमें भी पान न खाये; 
TAX उस समय दरिद्रताका वास दै । पानके पत्तेका अग्रमाग और डंठल तोड़कर केवळ दिनमै बिना सुतींका पान 


९ कक 
अपण करके खानेमें दोष नहीं दै । शायद इसीसे पानका डंठल और अगला भाग तोड़नेकी प्रथा. N 
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गयी । संसारमै कोई ऐसी दवा नहीं थी, जो उन्होंने न 
की हो । कोई दान नही, ओ उन्होंने न दिया हो । ये 
ण्योंज्यों दवा करते ओर दान देते थे, त्यों-त्यों रोग बढ़ता 
ही जाता था और उससे उनका शरीर अत्यन्त दुर्बल होता 
नाता था । तब उन्हें इस जीवनसे वैराग्य हो गया और 
छन्होंने पुत्रको राज्यपर बिठाकर अभिमें प्रवेश कर जानेकी 
इच्छा की । ब्राह्मणोंकों दान देकर देवताओंका पूजन किया; 
किर मित्रों एवं हितेपियोसे मिल-जुलकर वार्तालाप करके 
JIA कर्तव्यका उपदेश दिया । इसके बाद वे अभिमें 
प्रवेश करनेको तैयार हुए । इतनेमें ही स्वेच्छानुसार 
बुमता हुआ कोई दिब्यरूपधारी तीर्थयात्री वहाँ आ पहुँचा । 
उसने राजाके सम्पूर्ण नगरको व्याकुल देखकर किसीसे 
पूछा--“यह्‌ समस्त नगर व्याकुल क्यो है !? उसने कहा-- 
“्यहाके राजा कुष्ठरोगसे पीडित हैं, अतः स्जीसहित अभिमें 
प्रवेश कर जायेंगे । इसीसे सम्पूर्ण नगरमें व्याकुलता छा 


एही हे |! 


यह सुनकर वह तीर्थयात्री शीघ्र ही राजाके समीप 
भया ओर सबको जीवनदान देता हुआ बोळा--राजन्‌ | 
एक तीर्थ है, जहॉ सब रोगों और व्याधियोंका नाश हो 
भ्राता है । उसके रहते हुए आप अझ्िमें प्रदेश न करें । 
भूपाल ! जेसा आज आपका शरीर हे, ऐसा ही पहले मेरा 
झी था । रविवार और सप्तमीका योग आनेपर जो रोगी 
aaga सूर्योदयके समय उस तीर्थमें स्नान करता है; वह 
क्षणभरमै सब रोगों और पापोंसे मुक्त हो दिव्य शरीर पा 
ढेता हे--उसका काया-कस्प हो जाता है । 

राजाने पूछा- ऐसा तीर्थ किस देशमै है ! शीघ्र 
बतलाओ । 

कार्पटिक ( तीथयात्री ) बोला--इस भूतलपर 
नगर नामसे प्रसिद्ध उत्तम क्षेत्र है । वहाँ भगवान्‌ जल्शायीके 
पश्चिम और उत्तर दिशामें विश्वामित्रजीका परम पुण्यमय 
तीर्थ है । वहाँ जाकर तुम भी रविबार ओर सप्तमीके योगमें 
स्नान करो) जिससे तुम्हारा रोग और पातक नष्ट हो जाय । 

यह सुनकर राजा धन्बन्तरि उस तीर्थयात्रीके साथ शीघ्र 
ढक्त तीर्थमे गये ओर वहाँ माघ मासकी ससमी एवं रविबारके 
योगमें ज्ञान किया । सान करते ही वे तत्काल कुष्ठरोगसे 
धुत हो गये और उनका शरीर दिव्य हो गया। तत्पश्चात्‌ 
उन्होंने उस तीर्थयात्रीसे कह्ा--“भेजा | तुम्हारे ही प्रसादसे 
मैं इस भयङ्कर रोगसे छुटकारा पा सका हूँ; अब तुम अपने 
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घरको जाओ) मैं यहीं झरनेके समीप जीसहित रहकर तपस्या 
करूँगा । राज्यसिंद्दासनपर अपने पुत्रको बिठा दिया है | बह 
राज्य शासन करनेमे पूर्णतः समर्थ है ।? ऐसा कहकर राजाने 
उस तीर्थयात्रीको तथा अन्यान्य सेवकोंको अपने-अपने घर 
भेज दिया और स्वयं अपनी स्त्रियोंसह्वित सुन्दर आश्रम बनाकर 
रहने लगे । समयानुसार तपस्यासे उन्हें उत्तम सिद्धि ma 
हुई । तत्पश्चात्‌ वह तीर्थ उन्हींके नामसे तीनो लोको 
विख्यात हुआ । वह सब रोगोंका नाश करनेवाला, सुन्दर 
तथा समस्त पापोंका नाशक है । महात्मा राजाने वहाँ देवाधि- 
देव भगवान्‌ सूर्यकी भी स्थापना की थी, जो रलादित्यके 
नामसे विख्यात हुए। जो मनुष्य रविवार और सप्तमीके 
योगमे वहाँ ज्ञान करके रल्नादित्यका दर्शन करता है) वह सब 
पापाँसे मुक्त हो सूर्यलोकमें जाता है । 

विप्रवरो | हाटकेश्वरक्षेत्रके समीप किसी गॉवमे कोई 
पुरुष रहता था, जो बूढ़ा और कोढ़ी था । फिर भी वह सदा 
दुसरोंके पशुओंको चराता ओर उनका पालन किया करता 
था । एक समयकी बात है, एक पशु घासके लोभसे रास्ता 
छोड़कर पर्वतके नीचे चला गया और उस तीर्थके जलम 
गिर पड़ा । उस दिन रविवार और सप्तमी तिथिका योग था । 
उस बूढ़ेने जाते हुए पशुको नहीं देखा | जब वह भोजन 
करनेके लिये अपने घर गया, तब उस पश्ुका स्वामी उखे 
फटकारता हुआ आया और बोछा--“आज मेरा वह पशु घर 
क्यों नहीं आया १ शीघ्र जाकर उसे ले आ, नहीं तो तेरे 
प्राण ले लूँगा ।? 


यह सुनकर वह कोढ़ी भयसे थर-थर काँपता हुआ शीघ्र 
उस स्थानपर गया । रातकी अँधेरी छायी हुई थी। उसने 
दूरसे महाकुण्डमें गिरे हुए पशुका आर्तनाद सुना । तब 
उस गतेमै पहुँचकर उसने बड़े कष्टसे उस पञ्चको खींचकर 
कीचसे बाहर निकाला | फिर उसे साथ ले घीरे घीरे घरको 
छोटा और उसके खामीको पशु सौंपकर अपनी झोपडीर्म 
गया । रातको तो वह सो गया । सबेरे उठनेपर उस बड़भागी 
पुरुषने जब अपने झरीरपर दृष्टिपात किया; तब उसे कुठरोगते र 
रहित तथा उत्तम शोभासे सम्पन्न देखा | फिर उसने आश्र 
पड़कर सोचा, यह क्या है, रोगका नाश केसे हो गया ! 
निससन्देइ, यह उसी तीर्थके जलका प्रभाव दै, जिसमें मैंने 
पशुको निकाळनेके लिये प्रवेश किया था । तब वह उस 
उत्तम तीर्थमें जाकर भगवान्‌ सूर्यका ध्यान करता हुआ 
तपस्या करने लगा. । अन्तमे उसने देवदुर्लभ सिद्धि प्राप्त कर 
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ही | इसलिये पूर्णतः प्रयत्न करके वहाँ स्नान और भगवान्‌ 
र्यदेवकी पूजा करे । आजके किकाल्में भी जो मनुष्य 
(विवार और सस्तमीका योग आनेपर उस पुण्य जलाशयमें 
हान करता है और भक्तिपूर्वक भगवान्‌ सूर्यको पूजता दै) 
बह सब पार्पसि मुक्त हो जाता दै । जो वहाँ सूर्यदेवके सम्मुख 


आठ हजार गायत्रीका जप करता है; वह समस्त रोगों और 
पापसे छूट जाता है । जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक भगयान 
सूर्यकी प्रसन्नताके लिये वहाँ गोदान करता है; उसकी तो! 
बात ही क्या दै | उसके वंशमें मी कोई रोग-व्याधिसे ग्रस्त 
नहीं होता । १ 


— IS 


श्राद्धकल्प 
पा लि 46 आरा 


खूतजी कहते हैँ--उस तीर्थमें विश्वामित्रजीके द्वारा 
यापित गणेशजी भी हैं, जो मनुष्योंको सब प्रकारकी सिद्धि 
देनेवाले हैं | जो माघ भासके शुक्ल पक्षकी चतुर्थी तिथिको 
छनकी पूजा करता है, वह एक वर्षतक सब प्रकारके 
RANA छुटकारा पा जाता है | 

एक समय मद्दामुनि मार्कण्डेयजी राजा रोहिताश्वके यहाँ 
पारे और यथायोग्य सत्कार ग्रहण करनेके बाद उन्हें कथा 
धुनाने लगे । कथाके अन्तमें राजा रोहिताश्वने कद्दा-- 
“भगवन्‌ | में श्राद्वकल्पका यथार्थरूपसे श्रवण करना 
चाहता हूँ |? 

माकेण्डेयजी बोळे--राजन्‌ ! यही बात आनर्त- 
नरेशने भर्तृयज्ञसे पूछी थी । वही प्रसङ्ग सुनाता हूँ । 

आनतेने पूछा--अहान्‌ ! शरद्धके लिये कौन-सा समय 
विहित है ! श्राद्वोपयोगी द्रव्य कौन हैं ? श्राद्धके लिये 
कोन-कोन-सी वस्पुएँ पवित्र मानी गयी हैं ! कैसे ब्राह्मण 
भाडकर्मरमे सम्मिलित करने योग्य हैं और केसे ब्राह्मण 
त्याज्य माने गये हैँ १ 

NAATA कहा--राजन! विद्वान्‌ पुरुषको अमावास्याके 
दिन अवस्य श्राद्ध करना चाहिये । क्षुधासे क्षीण हुए पितर 
भाद्वान्नकी आशासे अमावास्या तिथिके आनेकी प्रतीक्षा 
करते रहते हैं | जो अमावास्या तिथिको जल या शाकसे भी 
भा करता है, उसके पितर तृप्त होते हैं और उसके समस्त 
गतकोंका नाश हो जाता है । 

आनर्तने पूछा--ब्रक्नन्‌ ! विशेषतः अमावास्याको 
YA करनेका विधान क्यों है ! मरे हुए जीव तो अपने 


कर्मानुसार शुभाझुभ गतिको प्राप्त होते हैं; फिर भ्राद्धकाल्में 
बै अपने पुत्रके घर कैसे पहुँच पाते हैं ? 


HAAI कहा--महाराज | जो लोग यहाँ मर 
हैं, उनमेंसे कितने ही इस लोकमें जन्म ग्रहण करते हैं, 
कितने ही पुण्यात्मा स्वर्गलोकगें स्थित होते हैं ओर कितने 
ही पापात्मा जीव यमलोकके निवासी हो जाते हैं | कुछ 
जीव भोगानुकूल शरीर धारण करके अपने किये हुए शम 
या अशुभ कर्मका उपभोग करते हैं ! राजन्‌ ! यमलोक 
या खर्गलोकमें रहनेवाले पितरोंको भी तबतक भूख-प्याख. 
अधिक होती दै, जवतक कि वे माता या पितासे तीम 
पीढीके अन्तर्गत रहते हैं-जवतक वे श्राद्धकर्ता पुरुघके-- 
मातामह, प्रमातामह या बृद्धप्रमातामह एवं पिता, पितामह 
या प्रपितामह पदपर रहते हैं, तबतक श्राद्धयाग ग्रहण 
करनेके लिये उनमें भूख-प्यासकी अधिकता होती दै । 
पितृलोक या देवलोकके पितर तो श्राद्धकालमें सूक्ष्म शारीरे 
आकर श्राद्धीय ब्राह्मगोके गरीरमै स्थित होकर श्राद्वसार 
ग्रहण करते हैं; परंतु जो पितर कहीं ua भोगमें 
स्थित हैं या जन्म ले चुके हैं, उनका भाग दिव्य पितर 
आकर ग्रहण करते हैं और जीव जहाँ जिस शरीरमें होता दै. 
वहाँ तदनुकूछ भोगकी प्राप्ति कराकर उसे तुत्ति पहुँचारे 
हें । ये दिव्य पितर नित्य एवं सर्वज्ञ होते हैं । पितरोंडे 
उद्देस्यसे सदा ही अन्न और जलका दान करते रहना 
चाहिये । जो नीच मानव पितरोंके लिये अन्न और जल = 
देकर आप ही भोजन करता या जल पीता रै, वह पितरोंका 
द्रोही है । उसके पितर खर्गमे अन्न और जल नहीं पाते 
हैं । इसलिये शक्तिके अनुसार अन्न और जल उनके लिये 
अवश्य देने चाहिये । श्राद्धद्वारा तृप्त किये हुए पितरः 
मनुष्यक्रो मनोवाञ्छित भोग प्रदान करते हैं । 


-०$ EO E A 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


राडार 


MFA आवश्यकता तथा समय 


AA AA 


आनतेनरेशने पूछा--अह्मन्‌ ! शराद्वके लिये और भी 
शो नाना प्रकारके पवित्रतम काल हैं; फिर अमावास्याको ही 
खिशेषरूपसे श्राद्ध करनेकी बात क्‍यों कही गयी है! 


भतेयक्षने कहा--महाराज ! यइ सत्य है कि श्राद्धके 
थोग्य ओर भी बहुत-से समय हैं । मन्वादि तिथि, युगादि 
(तिथि, सक्रान्तिकाल, व्यतीपात, गजच्छाया, चन्द्रग्रहण तथा 
खुर्यग्रहण---इन सभी समयोमें पितरोंकी तृप्तिके लिये श्राद्ध 
करना चाहिये । पुण्यतीर्थ, पुण्यमन्दिर, श्राद्धयोग्य ब्राह्मण 
शथा श्राद्धके योग्य उत्तम पदारथ प्राप्त होनेपर बुद्धिमान्‌ 
पुरुषको बिना पर्वके भी श्राद्ध करना चाहिये । अमावास्याको 
भो विशेषरूपसे श्राद्ध करनेका आदेश दिया गया हे, इसका 
कारण बताता हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनो । सूर्यकी सहसो 
क्विरणोंमें जो सबसे प्रमुख है, उसीका नाम “अमा? है; उस 
«असा? नामक प्रधान किरणके ही तेजसे सूर्यदेव तीनो AF- 
को प्रकाशित करते हैं । उसी अमामें तिथिविशेषको चन्द्रदेव 
निवास करते हैं, इसलिये उसका नाम “अमावास्या? है । यही 
कारण है कि अमावास्या प्रत्येक धर्मकार्यके लिये अक्षय फल 
देनेवाळी बतायी गयी है । श्राद्धकर्ममें तो इसका विशेष 
महत्त्व है ही । अभ्निष्वात्त, बर्हिपद्‌+ आज्यप, सोमप, रशिमप; 
डपहूत, आयन्तुन, श्राद्धभुक्‌ तथा नान्दीमुख-ये नो दिव्य 
पितर बताये गये हैँ | आदित्य, बसु, रुद्र तथा दोनों अश्चिनी- 
कुमार भी केवळ नान्दीमुख पितरोंको छोड़कर शेष सभीको 
तृप्त करते हैं । ये पितृगण ब्रह्माजीके समान बताये गये हैं; 
अतः पद्मयोनि ब्रह्माजी उन्हें तृप्त करनेके पश्चात्‌ सुष्टिकार्य 
प्रारम्भ करते हैं । 
इनके सिवा, दूसरे भी ऐसे मत्यं-पितर होते हैं, जो 
खगेलोकमै निवास करते हैं । वे दो प्रकारके देखे जाते हैं; 
एक तो सुखी हैं ओर दूसरे दुखी । मर्व्यलोकमें रहनेवाले 
बंशज जिनके लिये श्राद्ध करते और दान देते हैं, वे सभी 
बहाँ इषेमे भरकर देवताओंके समान प्रसन्न होते हैं । जिनके 
लिये उनके वंशज कुछ भी दान नहीं करते, वे भूख-प्याससे 
ब्याकुळ और दुखी देखे जाते हैं | एक समयकी बात है, 
अभिष्वात्त आदि सभी पितर देवराज इन्द्रके पास गये । 
महाराज | इन्द्रने उन्हे आया देख सम्पूर्ण देवताओंके साथ 
मक्तिपूर्वक उनका पूजन किया । इसके बाद जब वे देव- 


रहनेवाले मर्त्य॑ पितरोंने दिव्य स्वोत्रोसे, पितृसूक्तके मन्त्रे 
तथा पितरोंको सन्तुष्ट करनेवाले अन्यान्य वेदिक स्तोत्रोंसे उन 
सबकी स्तुति करके दीनतापूर्ण वचनोंद्वारा उन्हें प्रसन्न किया। 
तब वे दिव्य पितर प्रसन्न होकर उनसे बोळे--“सुत्रतो | हम 
सब तुम छोगोंपर प्रसन्न हूँ, बोलो तुम क्या चाहते हो ? 

मत्ये पितर बोले--दिव्य पितृगण ! इम मनुय 
पितर हैं । अपने कमाँद्वारा मर्त्यलोकसे mi आकर 
देवताओंके साथ निवास करते हें | परंतु यहाँ हमें अत्यन्त 
भयङ्कर भूख और प्यासका कष्ट होता है । जान पड़ता है, 
हम आगमें जल रहे हैं | यहाँके नन्दन आदि वनोंमें बडे 
ुन्द्र-सुन्दर वृक्ष हैं | सबमें फल लगे हुए हैं; परंतु उन 
फलोंको जब हम द्वाथमें लेते हैं ओर यत्षपूवेक जोर-जोरसे 
खींचते हैं तो भी वे डाछीसे टूटकर अलंग नहीं होते । 
प्याससे पीड़ित होकर यदि हम देवनदी गङ्गाका जल हाथमें 
उठाते हैं ओर पीते हैं, तब हमारे हाथमै उस जलका स्पर्श ही 
नहीं होता । इस स्वर्गलोकमें कोई खाता-पीता नहीं दिखायी 
देता । अतः यहाँका निवास हमारे लिये अत्यन्त भयङ्कर हो 
गया है | यहाँ जो देवता और gas आदि हैं) वे सब 
बिमानमै बेठे हुए प्रसन्नचित्त दिखायी देते हैं । इन्हें भूख 
प्यासका कष्ट नहीं है । ये अनेक प्रकारके भोगोंसे सम्पन्न 
हे । क्या हम सब लोग भी कभी ऐसे हो सकेंगे ! भूख 
प्यासके कष्टसे रहित हो परम सन्तोष पा सकेंगे ! 

दिव्य पितरोने कहा--इन्द्र आदि देवता दूसरे-दूसरे 
कार्यामे व्यग्र होकर जब हमारे लिये श्राद्ध नहीं करते, दान 
नहीं देते, तब हमलोगोंकी भी ऐसी ही कष्टपूर्ण दशा हो 
जाती है । उस समय हम वहाँसे आकर देवताओंसे कहते हैं 
प्रार्थना करते हैं। उसके बाद जब ये लोग श्राद्ध-तर्पणद्वारा हमें तृत 
करते हैं; तब हमें तृप्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार तुम लोगोंके 
जो वंशज एकाग्रचित्त हो तुम्हारे लिये श्रादका दान देते दं 


- उससे तुमलोग भी क्यो नहीं तृत्त होओगे ! जब प्रमादी 


वंशज पितरोका _तर्पण नहीं करते, तब उनके पितर खर्गमें 
रहनेपर भी भूख-प्याससे व्याकुल हो जाते हैं; फिर जो यम 
लोकमें पड़े हैं; उनके कष्टका तो कहना ही क्या दे ! 

इतना कहकर दिव्य पितरोंने मर्त्य पितरोंको साथ ळे 
अह्माजीके समीप गमन किया और उनकी तथा अपनी 
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“वितरो | यदि मनुष्य पिता) पितामह्‌ और प्रपितामद के उद्देश्यसे 
त्था मातामह) प्रमातामह और बृद्धप्रमातामहके उद्देश्यसे 
आढ-तर्पण करेंगे तो उतनेसे ही उनके पिता और माता- 
महसे लेकर मुझतक सभी पितर तृप्त हो जायेंगे | जिस 
अन्नसे मनुष्य अपने पितरोंकी तुष्टिके लिये श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको 
ga करेगा और उसीसे भक्तिपूर्वक पितरोंके निमित्त पिण्डदान 
भी देगा, उससे तुम्हें सनातन तृप्ति प्राप्त होगी । अमावास्याके 
दिन वंशजोंद्वारा भाद्ध ओर पिण्ड पाकर पितरोंको एक मास- 
कषक तृप्ति बनी रहेगी । सूर्यदेवके कन्याराशिपर स्थित रहते 
अमय आश्विन कृष्णपक्ष (पितृपक्ष या महालय ) में जो मनुष्य 
ब्ृत्यु-तिथिपर [पितरोंके लिये श्राद्ध करेंगे, उनके उस श्राद्धसे 
पितरोंको एक वर्षतक तृप्ति बनी रहेगी | उस समय शाकके 
हारा भी जो तुम्हारा श्राद्ध नहीं करेगा, वह धनहीन चाण्डाल 
होगा । जो मनुष्य उसके साथ बेठना, सोना, खाना, पीना, 
धुना-छुलाना अथवा वार्तालाप आदि व्यवहार करेंगे, वे भी 


- ब्रहापापी माने जायेंगे | उनके सन्तानकी वृद्धि नहीं होगी | 


किसी प्रकार भी उन्हें सुख ओर धन-धान्यकी प्राप्ति नहीं 
होगी | यदि मनुष्य गयाझीर्पमें जाकर एक बार भी श्राद्ध 
कर देंगे.लो उसके प्रभावसे तुम सभी पितर सदाके लिये 
तृप्त दो जाओगे |? 

AAI कहते हें-राजन्‌ ! ऐसा जानकर विश 
धुरुषको चाहिये कि पितरोंको तृप्त करनेकी इच्छा रखकर 


वह उक्त समयोंमें श्राद्ध अवश्य करे | इदलोक और RETF- 
में उन्नति चाहनेवाळे पुरुषको विशेषतः गयाशीर्षमें जाकर 
श्राद्ध करना चाहिये | जो मनुष्य अमावास्याके दिन श्राद्ध 
नहीं करता, उसके पितर भूख-प्याससे पीड़ित हो बहुत दुखी 
होते हें । मन-ही-मन तृप्तिकी अभिलाषा रखकर वे प्रेतपक्षकी 
प्रतीक्षा करते रहते हैं, ठीक उसी तरह जेसे किसानळोग 
रात-दिन वर्षाकी राइ देखते हैं | पितृपक्ष बीत जानेपर भी 
जब उन्हें श्राद्वका अन्न नहीं मिलता, तब वे जबतक कन्या 

राडिपर सूर्य रहते हे; तबतक अपनी सन्तानोंद्वारा किये हुए 
श्राद्धकी प्रतीक्षा करते हैं | उसके भी बीत जानेपर कुछ 
पितर तुलाराशिके सूर्यतक पूरे कार्तिकमासमें अपने वंशजोंद्वारा 

किये जानेवाले श्राद्धकी राइ देखते हैं | जब सूर्यदेव afaa 

राशिपर चले जाते हैं, तब वे पितर दीन एवं निराश होकर 

अपने स्थानपर लौट जाते हैं | राजन्‌ ! इस प्रकार पूरे दो मास 

तक भूख-प्याससे व्याकुल पितर वायु रूपमें आकर घरके 

दरवाजेपर खड़े रहते हैं । अतः जबतक कन्या और तुलापर 

सूर्य रहते हैं, तबतक तथा अमावास्याके दिन सदा 

पितरोंके लिये श्राद्ध करना चाहिये | विशेषतः तिळ और 
जलकी अञ्जलि देनी चाहिये । कन्या और तुळामें श्राद्ध 

न हो तो अमावास्याको अवश्य करे | वह भी न हो तो पक 

बार गयाजीमें आकर श्राद्ध कर दे, जिससे नित्य श्राद्धका 

फल प्राप्त होता है । 


ना थे ष्च Sa 
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amil पूळा--मुनीश्वर ! सब मनुष्योंकों किस 
वैधिसे भ्राद्ध करना चाहिये ! 
भर्दयशने कहा- उत्तम कर्मोद्वारा उपार्जित धनसे 
श्राद्ध करना उचित है | छल, कपट, चोरी और 
ठगीसे कमाये हुए धनसे कदापि श्राद्ध न करे | अपनी 
वर्णोचित चृत्तिके द्वारा उपार्जित धनसे श्रादके लिये सामग्री 
सिकेर करे | पहले सन्ध्याकाल आनेपर काम-क्रोधसे रहित 
शब पवित्र हो श्राद्धकर्मके योग्य श्रेष्ठ -ब्रहमचर्यपरायण 
बाहार्णोको निमन्त्रित करे | उनके अभावमें AETAT, 
समिहोत्री, वेदविद्यामे निपुण ग्रहस्थ ब्राह्मणोंको निमन्त्रण दे | 
गनका कोई अङ्ग विकल न हो, जो नीरोग, आहारपर 


स्यम रखनेवाळे तथा पवित्र हों) ऐसे ब्राह्मण श्राद्धके योग्य 
बताये गये š l 


जो किसी अङ्गसे हीन हों या जिनका कोई अङ्ग अधिक 
हो, जो aAa हो, निकाले गये हो, जिनके दाँत काले 
हों अथवा जिनके दाँत गिर गये हो; जो वेद बेचनेवाले 
ओर यज्ञवेदीकों नष्ट करनेवाले हो; जिनमें वेद-शास्त्राक! 
शान न हो, जिनके नख खराब हो गये हों, जो रोगी, 
निर्धन) दूसरोंकी हिंसा करनेवाले, दूसरे लोगोपर लाग्छन्‌ 
ळगानेवाले,, नास्तिक) नाचनेवाले, सूदखोर, बुरे कर्मामै 
संल) शोचाचारसे शून्य, अत्यन्त लंबे, अति दुर्बल, बहुत 
मोटे; अधिक रोमवाले तथा रोमरहित हो, ऐसे ब्राह्मर्णोको 
रामे त्याग दे । जो पितरोका गौरव रखना चाहे) उसे 
ऐसा अवश्य करना चाहिये । जो परायी À आसक्त, 
श्ूद्रजातीय स्त्रीसे सम्पक रखनेवाळे, नपुंसक, मलिन, चोर, 
क्षत्रिय तथा वेश्यकी इत्तिवाले) माता-पिताका त्याग करनेवाळे, 
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< a IJA देपरा 
aaa ia am "७ 
निदो खेती ~ "न्न 
Timi निर्दोष पत्ीकों छोडनेवाले, कृतम्न, खेती करने- स्थित होकर पधारें और आप भी ब्रह्मचर्य आदि व्रतका 
बाले, शिल्पे जीविका चलानेवाले, भाला बेचकर या भाला पालन करें |? 


बलाकर जीनेवाले, चमडेके व्यापारसे जीवन-निर्वाह करनेवाले 
तथा अज्ञात कुलवाले हो, ऐसे ब्राह्षणोंको भी श्राद्धमें त्याग 
ऐना चाहिये ! 


अब उन ब्राह्मणोका परिचय देता हूँ, जो भ्राद्धकार्यमें 
प्रशस्त माने गये हें । त्रिणाचिकेत ( नाचिकेत नामक 
ARa अभिका सेबन करनेवाले ), “मधुवाता? आदि तीन 
व्युचाओंका जप करनेवाले, छइं अङ्गोंके ज्ञाता) त्रिसुपर्ण 
नामक '्राचाऔका पाठ करनेवाले, विद्या एवं व्रतको पूर्ण 
करके जो स्नातक हो चुके हों वे; धर्मद्रोण ( धर्मशासतन ) 
के पाठक, पुराणवेत्ताः ज्ञानी, ज्येष्ठसामके ज्ञाता, अथर्व- 
धीर्षके विद्वान्‌; ऋतुकालमें अपनी पक्षीके साथ सहवास 
करनेवाले उत्तम कर्मपरायण, सप्यःप्रक्षालक ( तत्काळ 
पात्र घो डालनेवाले अर्थात्‌ एक ही समयके लिये अन्न 
संग्रह करनेवाले ) शुक्ल ( गौर वर्ण अथवा शुक्ल 
जातीय )) पुत्रीके पुत्र, दामाद, भानजे, परोपकारी) सिष्टान्न 
खाने और पचानेमें समर्थ, मीठे वचन बोलनेवाले) एवं 
बदा जपमें तत्पर रहनेवाले--ये सभी ब्राह्मण पङ्क्तिपावन 
( पंगतको पवित्र करनेवाले ) जानने चाहिये । ये पितरोंकी 
तृप्ति करते हैं । इसलिये थोड़ी विद्यावाले होनेपर भी कुल 
और आचारमें जो श्रेष्ठ हों, उन्हीको श्राद्धमे नियुक्त करना 
चाहिये | 


इस प्रकार ब्राह्मणोंका ज्ञान करके सब्यभावसे उनके 
चरणोंका स्पर्श करते हुए प्रणाम करे और विश्वेदेव आद्धके 
किये दो ब्राह्मणोंको निमन्त्रण दे । दाहिना घुटना एथ्वीपर 
शेरकर इस सन्त्रका उच्चारण करे-- 


mmeg सहाभागा विइवेदेवा महाबलाः । 
च ° 
भक्त्याहू ता मया चब त्वं चापि च्तभाग्सब ॥ 


भेरेद्वारा भक्तिपूर्वक बुळाये हुए परम सोमाग्बञ्चाली 
महाबली विश्वेदेवगण इस भ्राद्धकर्ममें पधारे और हे ब्राह्मणदेब ! 
आप भी त्रतके भागी, क्रोघरहित, शोचपरायण तथा 


ब्र्मचर्यपालक हो ।? 


तसश्चात्‌ अपसब्यभावसे पितरोके लिये तथा मातामह 
आदिके लिये भी ब्राह्मणोको निमन्त्रित करे । फिर पितृभक्त 
पुरुष भ्रद्धासे आझणका चरण-स्प्श करके कद्दे--“विप्रवर | 
इस marià मेरे पिता, पितामह तथा प्रपितामइ आपमें 


इस प्रकार पितरों और मातामह आदिका भी आवाहन 
करके घर आवे । निमन्त्रित ब्राह्मणोंको उस दिन विशेष 
संयमसे रहना चाहिये। यजमान भी शान्तचित्त एवं ब्रह्मचर्ये 
युक्त रहे | वह रात बीत जागेपर प्रातःकाल शयनसे उठकर 
मनुष्य दिनभर किसीपर क्रोध न करे उस दिन स्वाध्याफ 
बंद रक्खे और कोई कुत्सित कर्म अपने द्वारा न होने दे । 
तेल लगाना; परिश्रम करना, सवारी या वाइन आदिको 
दुरसे ही त्याग दे | i 

तदनन्तर जब दोपहर बीतनेपर “कुतप” संशक मुहूर्त 
आवे, उस समय स्नान करके श्वेत वस्त्र धारणकर देवताओं 
और पितरोंका तर्पण करनेके पश्चात्‌ निमन्त्रित ब्राहमणोंको 
भी सन्तुष्ट करे । उसके बाद उन्हें बुलाकर श्राद्ध प्रारम्भ करे | 
पवित्र, सुन्दर, एकान्त गम, जिसमें दक्षिण दिशाकी 
भूमि कुछ नीची हो, जहाँ पापी क्रूरकमीं मनुष्योंकी 
इष्टि न पड़े, श्राद्ध करना चाहिये । जिस श्राद्धको रजस्वला 
स्री देख लेती है अथवा जिसपर किसी पतित मनुष्य या 
सूअरकी दृष्टि पड़ जाती है; वह व्यर्थ हो जाता है । जिसमें 
बासी अन्न, तेलका बना हुआ पदार्थ अथवा केश आदिसे' 
दूषित भोजन परोसा जाय; वह श्राद्ध भी व्यर्थ हो जाता! 
है । जिस श्राद्धमे अन्नका बलिवेश्वदेवके अनुसार यथायोग्य 
विभाग न किया गया हो, मोनव्रतका पालन न हुआ होः 
अथवा दक्षिणा न दी गयी हो) वह श्राद्ध भी व्यर्थ हो 
जाता है । जहाँ घरघराहटकी ध्वनि, ओखळीके कूटनेका' 
शब्द अथवा सूपके फटकनेकी आवाज होती दो; वह भाड 
भी व्यर्थ हो जाता हे । जिस भ्राद्धमें रसोई तैयार करते' 
समय कलह होता है, विशेषतः पंक्तिभेद किया जाता हैः 
जहाँ ब्रामण और यजमान ब्रह्मचर्यका पालन किये बिना 
ही भोजन करता तथा दान देता दे, वह श्राद्ध भी सफल 
नहीं होता । 


जिन तिथियोंमें श्रद्धापूर्ण दयसे स्नान करके पितरोकै 
लिये दिया हुआ तिलमिश्रित जल भी उनके लिये अक्ष 
तृप्तिका साधक होता है; उनका वर्णन करता हूँ 
आश्विन gre नबमी, कार्तिककी द्वादसी, माघ तथा: 
भादोंकी तृतीया, फाल्गुनकी अमावास्या, पौषकी एकादशी? 
आघाढ्की दशमी, माघकी सप्तमी, श्रावण कृष्णा अष्टमी? 
आषाढ, कार्तिक, फाल्गुन, चैत्र और ज्येष्ठ 
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एँ ये मन्वादि तिथियाँ कही गयी हैं । इनमें स्नान 
क्के जो मनुष्य पितरोंके उद्देश्यसे तिल और कुशमिश्रित 
बळ भी देता दै, वह परम गतिको प्राप्त होता है । कार्तिक 
शुक्ला नवमी तथा शाख शुक्ला तृतीया, MIR अमावास्या 
रौर भावणकी तृतीया- ये क्रमशः सत्ययुग) त्रेता; द्वापर 
दौर कलियुगकी आदि तिथियाँ हैं । ये स्नान) दान, जप, 
होम और पितृतर्पण आदि करनेपर अक्षय पुण्य उत्पन्न 
झरनेवाळी और मदान्‌ फल देनेवाळी होती हैं । जब सूर्य 


` 
१४ श्राद्धकती और थाद्धभोक्ताके लिये नियम % 
स्स नाना Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations. ME 425 
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मेषराशि अथवा तुलाराशिएर जाते दै, उस समय अक्षय 
पुण्यदायक “विषुव? नामक योग होता है #। जिस समय खूब 
मकर और कर्क रादिपर जाते हैं, उस समय “अयन? नामक 
काळ होता है | सूर्यका एक राशिसे दूसरीपर जाना “संक्रान्ति? 
कहलाता दै | ये सब स्नान, दान, जप ओर होम आदिका 
महान्‌ फल देनेवाले हैं । इस प्रकार संक्रान्ति और युगादि 
तिथियोंका वर्णन किया गया । इनमें दीं हुई वस्तुका पुण्य 
अक्षय होता है | 


7 और = Be ब £ 
थाद्वकर्ता और श्राद्धमोक्ताके लिये नियम, एकोद्दिष्ट और सपिण्डीकरणके विषयमे 
कुछ ज्ञातव्य बातोंका निर्देश 


iD Or 


भर्तृयज्ञ कहते हैँ--राजन्‌ ! ्राह्मणके चरणका जल 
ज्ञो भूमिपर गिरता है, उससे उन सगोत्र पुरुषोंकी तृप्ति होती 
छ जो पुत्रहीन रहकर मृत्युको प्राप्त हुए हें। जबतक 
बरकी भूमि ब्राक्षणके चरणोदकसे भीगी रहती दै) तबतक 
पितृगण पुष्कर-पात्रोमें जल पीते हें । श्राद्ध करते समय 
IAR जो कुछ भी पुष्प, गन्धश जल और अन्न 
शिरता दै, उससे पशु, पक्षी, सर्प) कृमि और कीट-योनिमें 
उड़े हुए पूर्वज परम तृसिको प्रास्त होते दै । अपने कुलमें 
उत्पन्न हुए जो पुरुष अपमृत्युसे मरे हें अथवा जो प्रेत- 
भावको प्राप्त हुए पूर्वज हैं, वे ब्राह्मणोंके उच्छिष्ट पात्र 
MA गिरी हुई जुठनसे तृप्त होते हैं जो संरकारहीन 
होकर मरे हैं अथवा जो कुलवती स्त्रियांका त्याग करनेवाले 
ऐ उन उच्छिष्टमागी पुरुषोंके लिये वह अन्न दै, जो कुझों 
पर बिखेरा जाता दै । उसे विकरान्न कहते हैं । विकरान्न 
ऐनेसे वे सब-के-सव ya होते हैं । श्राद्धकर्ममें जो 
मन्त्र, काल और विधि आदिकी त्रुटि रह जाती है, उसकी 
पूर्ति पर्याप्त दक्षिणा देनेसे होती दै । अतः विद्वान्‌ पुरुष- 
को दक्षिणारहित द्ध कदापि नहीं करना चाहिये । 
भाइसंबन्धी दान देकर श्राद्धकर्ताको और श्राद्वान मोजन 
फरके ब्राह्मणकों न तो स्वाध्याय करना चाहिये और न 
दुसरे ग्राममें ही जाना चाहिये । जो श्राद्धान्न भोजन करने- 
बाला तथा आद्वकर्ता मनुष्य मैथुनक्रा सेवन करता दै, 
उसके पितर एक वर्षतक वीर्य भोजन करते हैं । 


इसमें संदेह द्या के 
र नही हे.) जो अधम मत्य भाव करके आ र A La नहीं है । जो अधम मनुष्य द्ध करके 


अथवा श्राद्धान्न भोजन करके दूसरे ग्रामर्मे जाता दै, उसका 
बह श्राद्ध व्यर्थ हों जाता. है | श्राद्धका निमन्त्रण आनेपर 
ब्राह्मणको अपने घर भोजन नहीं करना चाहिये । जो मोइवञ्च 
भोजन कर लेता दै, वह अधोगतिको प्रात दोता दै | यजमान 
को भी श्राद्ध करके दुबारा भोजन नहीं करना चाहिये । जो 
ढुबारा भोजन कर लेते दे, वे निश्चय ही नरकमें जाते हैं । 
जो श्राद्ध-भोजन अथवा श्राद्ध-दान करके युद्ध या कळ 
करता है, वह उस संपूर्ण श्राद्धको व्यर्थ कर देता है | 
कमळयोनि ब्रह्माजीने द्वके योग्य ब्राह्मणोको निश्चय 
करते समय ARA ( घेवतों ) को प्रथम खान दिया दै | 
अतः दोहित्र यदि पवित्रतासे रहित; हीनाङ्ग अथवा अधिकाङ्ग 
भी हो तो पितरोंके संतोषके लिये उसे श्राद्वमें अवश्य 
संमिलित करे । ब्रह्माजीने पश्ुओंकी सृष्टि करते समय सबसे 
पहले गौओंको रचा दै; अतः श्राद्धमें उन्हींका दूध ओर घी 
उत्तम माना गया दै | विधाताने मानवप्रजाकी सृष्टि करते 
समय सबसे पहले श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको उत्पन्न किया था) इसळिबे 
बे श्ाद्धमें उत्तम एवं पितरोकी तृप्ति करनेवाले म. गये हैं । 
देबताओंकी सृष्टि करते समय व्रह्माजीने सबसे पहले विशे 
देबोंको बनाया दै । अतः श्राद्धकर्म आरम्भ द्वोनेपर पहले 
उर्न्हीकी पूजा की जाती है । वे विधिपूर्वक तुस किये जाने 
और प्रथम पूजित दोनेपर श्राद्वमें जो छिद्र ( दोष ) उत्पन्न 
होते हैं, उनका नाश कर देते हैं | जो मनुष्य इन सब 
वस्तुओसे साङ्गोपाङ्ग श्राद्धका अनुष्ठान करता दै, उसका वह 
श्राद्ध TÄ ही गयाश्राद्धे समान फल देता है । शास्त्रोक्त 


% यदा स्यान्मेषगो भानुस्तुलां बाय यदा ब्रजेत्‌ । तदा स्याद्‌ विषुवाख्यस्तु काळ: पुण्यपदायक ॥ 


( स्क० Jo ना० Vo २०७ ) 
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1. त ० नज सवश खत्युजयमुमापतम # | साक्षि e agaia E [ सदि स्कन्द 


पेन अव्या RR या भाड सम्पन्न हो जानेपर ब्राह्मणोंकी भोजन कराकर 
भाडकर्ता पुरुष स्वयं भी सबके अन्तमै मौन भावसे भोजन 
करे । भ्राद्धानका भोजन दिनमें ही हो जाना चा RA । जो 
भाद्धकर्ता पुरुष सूर्यास्त होनेपर भोजन करता दै, उसका वह 
भाढ व्यर्थ हो जाता है । अतः रातमें भोजन नहीं करना 


TRA | 


आनते ने कहा--महामते ! अब आप एकोददिष्ट श्राद- 
की विधि बताइये और पार्वणका भी जैसा विधान कहा गया 
है; उसका वर्णन कीजिये | 


भतृयश बोले--अस्थिसंचयनके पहले तीन श्राद्ध 
बताये गये हैं | जिस स्थानपर मृत्यु हुई हो, वहाँ एक श्राद्ध 
करे । फिर amii जहाँ विश्राम कराया गया हो, वहाँ एक 
भाद्ध करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ अस्थिसंचयनके स्थानपर 
तृत्तीय श्राद्ध करना उचित है । इसके सिवा, मृत्युके प्रथम, 
तृतीय, पञ्चम, सप्तम, नवम तथा ग्यारहवें दिन भी एक-एक 
भाद्ध किया जाता है | इस प्रकार सब मिलकर नो श्राद्ध होते 
हैं। वेतरणी-दानकी प्राप्ति होनेपर प्रेत तृप्त होता है। 
एकोद्दिष्ट भ्राद विश्वेदेवसे रहित होता हे । उसमें अभिकरणकी 
क्रिया भी नहीं की जाती । एकोद्दिष्ट बिना आवाहनके द 
करना चाहिये | एक बार JASN ! स्वदितम्‌ ? धव्या 
आप तृप्त हो गये ! भोजन स्वादिष्ट लगा है न ? इत्यादि 
रूपसे तृसिविषयक प्रश्न करना चाहिये । फिर “अभिरम्यताम्‌? 
कहकर ब्राह्मणका विसजेन करना चाहिये । जिसका अग्रभागे 
कटा या फटा न हो, ऐसे कुश-पत्रको बीचसे काटकर दो 
तृणके रूपमे कर ले ओर उसीको पवित्री बनावे । एको दिष्टम 
ऐसी ही पवित्री बनानेका विधान है । आसन आदिके अण 
करते समय सर्वत्र “पितः? इस प्रकार संबोधनान्त उच्चारण 
करना चाहिये । त५णमें “पिता? ( तृप्यताम्‌ ) का ( पितृ 
शब्दके प्रथमान्तरूपका ) प्रयोग करना चाहिये । संकल्प- 
बाक्यमे पित्रे? ( इस प्रकार चपुर्थ्यन्त रूप ) का उच्चारण 
करना चाहिये ओर अक्षय्योदक दिलाते समय “पितुः? इस 
षष्ठ्यन्त रूपका प्रयोग करना उचित है । इसी प्रकार जहाँ 
पित? का प्रयोग होता है, ऐसे ai सर्वत्र “अमुक 
पोत्र इस प्रकार स्वरान्त ( संबोधनान्त ) उच्चारण करना 
चाहिये । तपेणमें “गोत्र का, संकल्पवाक्यमें ‹गोत्रायः का 
झर अक्षय्य-वाक्यमै “गोत्रस्य? का उच्चारण उचित दै | ऐसे 
ही अघ्यं आदि देते समय “अमुक गो? के साथ “अमुक 
शर्मन? का प्रयोग करना चाहिये । तर्पणमें शर्मा, संकल्प 
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क 
वाक्यमे «ार्मणे! ओर अक्षय्योदक त्यागके समय (र्म 
का प्रयोग उचित है। इसी प्रकार माताके लिये क्रमश! 
आसन) तपण, संकल्प एवं अक्षय्य वाक्यमें ‹ मातः ? “माता? 
"मात्रे और “माठुः का प्रयोग आवश्यक है | उसके सास 


गोत्रका विशेषण लगानेपर “अमुक गोत्र ८ गोरा? 
EONAR तथा ४ ` 'गोत्रायाः का प्रयोग चाहिये । माताओळे 


नामके साथ देवीका प्रयोग करना हो तो उक्त स्थलोंमे क्रमश! 
देवि? “देवी? देव्ये’ और धदेव्याः का प्रयोग करना चाहिये । इर 
तरह यथास्थान प्रथमा आदि विभक्तियोंका प्रयोग होता दै | 
प्रथमा, चतुर्थी और षष्टी विभक्तिका यथावत्‌ प्रयोग श्राद्- 
की सिद्विके लिये आवश्यक है । जो श्राद्ध विभक्तिका ठीक 
प्रयोग किये विना ही किया जाता है, वह नहीं किये हुएके 
समान है; पितरोंको उसकी प्राप्ति नहीं होती । अतः विश 
ब्राह्मणको प्रयत्नपूर्वक यथोक्त विभक्तियोंके प्रयोगके सा 
श्राद्धविधिका अनुष्ठान करना चाहिये । 


तदनन्तर) वर्षके पश्चात्‌ सपिण्डीकरण भ्राद्धका अनुष्ठाय 
होना चाहिये । यदि वर्षके भीतर कोई विवाह आणि 
आभ्युदयिक कार्य आनेवाला हो तो वर्ष पूर्ण होनेके पहले मी 
सपिण्डीकरण किया जा सकता हैं । सपिण्डीकरण श्राद्ध 
पार्वणोक्त विधिसे किया जाता है । किंतु इसमें विश्वेदेवोंका 
आवाहन आदि नहीं होता । प्रेतके पिता, पितामइ और 
प्रपितामह--ये तीन उसके प्रधान देवता हैं | राजन्‌ | उसमें 
प्रेतके उद्देश्यसे एकोद्दिष्ट करना चाहिये । प्रेतके लिये वो 
अर्ध्यपात्र निश्चित किया गया हो, उसे लेकर उसके पिता 
आदिके तीनों अर्ध्यपात्रोमे विधिपूर्वक उसका जल आदि 
डाले । इसी प्रकार प्रेत-पिण्डके तीन भाग करके तीनों पिदर 
पिण्डोमे एक-एक भाग मिळावे | उस समय “ये समाना!” 
इत्यादि दो मन्त्रौका उच्चारण करता रहे । तत्पश्चात्‌ पिताथे 
लेकर प्रपितामदपर्यन्त सबके लिये क्रमशः अवनेजन देकर 
पुनः गन्ध, पुष्प आदि सत्र कुछ निवेदन करे । चौथा 
अवनेजन पात्र न दे | कोई-कोई प्रेतको लक्ष्यमें रखकर 
चौथा अवनेजन भी देते हैं; परंतु यह मेरा मत नहीं है 
सपिण्डीकरणके बाद क्षयाह तिथि और शज्जाइतदेः RÈ 
चतुर्दशी तिथिको छोड़ और कभी एकोद्दिष्ट श्राद्ध नहीं करना 
चाहिये । जो सपिण्डीकृत प्रेतके लिये एथक्‌ पिण्डदान करवा 
है; उसका वह श्राद्ध नहीं किये हुएके तुल्य दै । यह वैश 
करके पितृहत्याके पापका भागी होता है । जिसके पिता मर 
ग्ये पहले पिताका नारे 


ह ha 


| 
| 
| 


za फिर पितामहका उचारण करे | उस समय पितामह 
त्यक्ष भोजन करके पिण्डम्रहण करें । पितामहकी क्षयाह 
तेथिपर पार्वण श्राद्ध करना चाहिये ( एको दिष्ट नहीं ) अपने 
पिताको छोड़कर किसी प्रकार पितामहको पिण्ड देना उचित 
हीं दै । उस ai पितामहका एकोद्दिष्ट श्राद्ध न करनेसे 
पितरोंकी ओरसे तनिक भी भय नहीं मानना चाहिये | पिताकी 
बृत्यु हो गयी हो तो प्रत्येक अमावास्याको पार्वण श्राद्ध करना 


पक्ष ( महालय ) आवे तो उसमें पिताम आदिका ही आङः 
करना चाहिये ( पिताको साथ रखकर नहीं ) । क्योंकि 
पिताका सपिण्डीकरण न होनेसे पितरोंकी श्रेणीमें उनका" 
प्रवेश नहीं हुआ है | 


सपिण्डनकी आवश्यकता, तीन गति, मीष्मद्वारा मृत्युके बादकी खितिका निरूपण 


भठ यज्ञ कहते है-पितृपिण्डोंके साथ प्रेतके पिण्डका मेलन 
इरनेसे प्रेतको सपिण्ड ( पितरोंके साथ वेठकर पिण्डग्रइणका 
अधिकारी ) बनाया जाता है; इस कारण जबतक सपिण्डता 
नहीं होती, तबतक उसके प्रेतमावकी निवृत्ति भी नहीं 
शेती । इसीलिये मुनियोंने सपिण्डीकरण श्राद्धको आवश्यक 
बताया है । जीव अन्यत्र जाकर जिस-जिस योनिमें जन्म 
हेत है, वहीं रहकर अपने पूर्व वंशजोंद्वारा दी हुई प्रत्येक 
TA अपने वृर्तमान शरीरके अनुकूल पदार्थके रूपमें 
Ma करता है | 

आनतैने पूछा--जिस मनुष्यका यहाँ कोई पुत्र नहीं 
ह, उसका सपिण्डीकरण केसे करना चाहिये १ 

adasa कहा--जिसका यहाँ कोई औरस पुत्र नहीं 


, ऐ वह चारों पितरोंमेंसे चौथा केसे हो सकता है ! वह दूसरों- 


हारा खींच-तानमें पड़कर इधर-उधर ले जाया जाता है, 
इसलिये प्रेत कहलाता है | पुत्र, माई अथवा उसकी पत्नीकों 
ही उसका सपिण्डीकरण श्राद्ध करना चाहिये | अन्यथा वह 
किसी तरह पितरोंमें मिलकर चतुर्थ खान नहीं प्राप्त करता | 
प्रनीषी पुरुष कर्मलोपकी अपेक्षा क्षेत्रज आदि ग्यारह प्रकार- 
े पुत्रोंको पुत्रका प्रतिनिधि बताते हैं । अतः उन्दीके दवारा 
क्रिया करानी चाहिये । राजेन्द्र | यदि समयपर प्रेतकी उत्तरः 
क्रिया सविधि न हो सके तो प्रेतत्वविनाशक नारायणबलिका 
भनुष्ठान करना चाहिये । जेसे अपमृत्युको प्राप्त हुए अथवा 
भात्मघात करनेवाले मनुष्याँके लिये ब्राह्मणद्वारा नारायण- 
इलिका अनुष्ठान कराना आवश्यक होता दै, उसी प्रकार 
छलका भी करना चाहिये । 

आनतेने पूछा- महामते ! मनुष्य यहाँ केसे मृत्युको 
पास होता है ? किस कर्मसे बह स्वर्ग या नरकमें जाता है १ 


अथवा महाभाग | केसे उसकी मुक्ति होती दै ! यह सब सुखे 
विस्तारपूर्वक बताइये । 

adai कहा--राजन्‌ ! इस जगदूमे तीन प्रकारके: 
मनुष्य होते हैं--धर्मी, पापी तथा ज्ञानी | इन तीनोंकी 
पृथक्‌-पृथक्‌ तीन गतियाँ मानी गयी हें । घर्मसे स्वर्ग. 
पापसे नरक और ज्ञानसे मोक्षकी ग्राप्ति होती दै । श्रीकृष्ण” 
सहित धर्मपुत्र मद्दाराज युधिष्टिरने शान्तनुनन्दन पितामष 
भीष्मसे इसी विषयको इस प्रकार पूछा था | 

zaka पूछा--पितामह | यमलोकमें कितने' 
नरक बताये गये हैं | उन सबमें जीव किस पापसे जाते हैं १ 

भीष्मजी बोळे--वत्स | यमलोकमें प्रधानतः इच्छी 9 
नरक बताये गये हैं, जिनमें जीव अपने-अपने कर्मके अनुसार" 
जाते हैं । वहाँ चित्र और विचित्र नामक दो लेखक हैं | 
चित्र सब प्राणियोंका घर्म लिखते हे; और विचित्र यव- 
पूर्वक सब पातकोंका उल्लेख करते हैं । घर्मराजके आठ 
दूत हैं, जो सदा अपने mË आये हुए मनुध्योको' 
मर्त्य॑लोकसे यमलोकमें छे जाते हैं | उनके नाम इस प्रकार 
हैं--कराछ) विक्राळ, वक्रनास) महोदर, सोम्य) शान्त 
नन्द और सुवावय । इनमें ५हलेके चार दूत बड़े भ कर 
बताये गये हैं । ये सब पापियोंको यमलोकमें ले जाते हैं । 
शेष चार सौम्य रूप और सौम्य शरीर घारण करनेवाले हैं ! 
घे धर्मात्मा मनुप्यको विमानद्वारा घर्मराजके नगरमे ले जातो: 
हैं । इन सबके असंख्य किङ्कर हैं | इनकी सहायताके लिये 
यमने ज्वरसे लेकर यक्ष्मातक एक सो आठ रोग बनाये. 
हैं । वे रोग ही पहले जाकर मनुष्यको अपने वशमें करतेः 
हैं । तत्पश्चात्‌ यमदूत सब लोगोसे अलक्षित रहकर वहाँ 
जाते हैं और नाभिके भूल्मागमें स्थित हुए वायुरूपघारः 
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ga शरीराभिमानी जीवको लेकर यम डोके मार्गते जाते 
हैं । वहाँ पापी जीवको वे भूमिपर खड़ा करके पैदल चलाते 
हैं यमलोकमै जानेके छियासी हजार मार्ग हैं, उन ai 
पहले सब ओरसे बहती हुई वैतरणी नदी प्राप्त होती है । 
जिसके एक सोतमें रक्त और तीखे aaa बहते हैं । 
जो मनुष्य मृत्युकालमें ब्राह्मणको धेनु-दान करते हैं, ये 
उसीकी पूँछ पकड़कर उस नदीके पार हो जाते हैं । दूसरे 
डोयोको बह सो योजन विस्तृत नदी हाथोंसे दी तेरकर 
आर करनी पड़ती है । वेतरणीका दूसरा खोत जलमय है | 
डस मार्गसे धर्मात्मा पुरुष ही यात्रा करते हैं । जो लोग 
TINA गोदान करते हैं, वे उसकी पूँछ पकड़कर 
षेतरणीके पार होते हैं । दुसरे, गोदानरहित पुरुष अपनी 
AA ही तेरकर उसके पार होते हैं | 
वैतरणी पार दोनेपर पापी और धर्मात्मा पुरुषोंके मार्ग 
अलग हो जाते हैं । पापी पाप-मार्गसे पैदल जाते हैं और 
धर्मात्मा भर्ममार्गसे श्रेष्ठ विमानपर बेठकर यात्रा करते हैं | 
धतरणीके उस पार पाँच योजन विस्तृत असिपत्र नामक वन 
है, जो पापियोंको महान्‌ दुःख देनेवाला है | वहाँ एक-एक 
WA एक-एक टहनीमें लोहेके ही सौ-सौ पत्ते हैं, जो 
तलवारकी तरह सब ओररे मनुष्योंके शरीरको छिन्न-भिन्न कर 
देते हैं। जिन दुरात्माओंने दूसरोंका धन और परायी खियोका 
अपहरण किया दै, उनको असिपत्रवनकी यातना सहनी 
WA है | नो भाडोसे उससे छुटकारा मिलता है । उसके 
भागे बहुत ऊँचा सुविख्यात कूटशाल्मलि है, जो सब 
आरसे काँटोसे भरा हुआ हे । सदा निर्दयतापूर्ण बर्ताव 
करनेवाले विश्वासघाती मनुष्य उस वृक्षकी डालमे नीचे मुँह 
$रके लटका दिये जाते हैं और नीचे आग जलाकर उन्हे 
Raa संताप दिया जाता है | एकादशाह भ्राद्ध करनेपर 
डस कष्टसे छुटकारा मिलता हे । वहसे आगे भयानक 
झाकारवाला नरक है; जो तेल्यन्त्रके समान है। उसमें 
ब्रझइत्यारे तथा अन्यान्य पापकमी जीव पेरे जाते हैं। 
छादशाइ भाद्ध एवं दान करनेपर जीवको उस संकटसे 
छुटकारा मिलता है । उसके बाद बहुतसे लोहेके तपे-तपाये 
w खड़े किये गये हैं; परायी स्त्रियोंमें अनुरक्त होनेवाले 
अनुर्ष्योको उन खम्भोंका आलिङ्गन करना पड़ता है । मासिक 
भाद्ध करनेसे जीव उस कष्टसे छुटकारा पाते हैं | उससे 
आगे लोहेके समान दाढ़ोंवाले भयंकर कुत्ते खड़े रहते हैं, 
ओ मांसभक्षी मनुष्योंको खाते हैं । त्रैपाक्षिक भाड करनेपर 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan 


उन्ह इत कश्से मुक्ति मिलती है । तदनन्तर लोहेकीसी 
Se कोवे उपस्थित रहते हैं, जो उन मनुष्योंकी आँखे 
नोच लेते या फोड़ देते हैं, जिन्होंने आसक्तिपूर्वक परायी 
ज्ियोंकी ओर दृष्टिपात किया है । द्वितीय मासिक श्राद्धे 
दारा उस कष्टे रक्षा होती है | तदनन्तर शाल्मलिकूट और 
अन्य लोइकण्टक हैं; चुगली करनेवाले मनुष्य उनके बीचरे 
ले जाये जाते हैं | त्रैमासिक श्राद्धद्वारा उस यातनासे बचाव 
होता है । उसके बाद रोरव नामसे प्रसिद्ध मद्दाभयङ्कर नरक 
है; उसमें बड़ी भारी पीड़ा होती है । ब्रहमदत्या करनेवाके 
पापियोंको उसी नरकमें डालनेका आदेश दिया जाता है | 
कृतप्न पुरुष भी उसीमें ऊपर पेर ओर नीचे मुँह करडे 
लटकावे जाते हैं | चातु्मासिक श्राद्धके दानसे उस संकरसे 
छुटकारा मिलता है| तदनन्तर कुम्मीपाक नामक भयङ्कर 
आकारवाल नरक है; जो लोग यहाँ दम्भ और पाण्डे 
संलग्न एवं नरहत्था करते देखे जाते हैं, वे कुम्भीपाके 
खोलते हुए तेलमें डाल दिये जाते हैं। ऊनपाप्मासिक 
भाडके द्वारा उससे मुक्ति प्राप्त होती दै । विश्वासघाती 
मानव रौद्र नरकमें गिरते हैं और घाण्मासिक श्राद्धके दानद्वार 
उस संकटसे छुटकारा पाते हैँ । दूसरा नरक सॉपों और 
बिच्छुओसे भरा हुआ है। जो इस संसारमै पाखण्ड फैलाते है 
वे नीच मनुष्य उसीमें गिराये जाते हैं सप्तम मासिक आडे 
दिये हुए दानके द्वारा उस संकटसे मुक्ति मिलती है । उससे 
भिन्न संवर्तक नामक नरक बताया गया है । जो वेदोंको 

नष्ट करनेवाळे, साधु पुरुषोंके निन्दक और दुरात्मा है 

उनकी जीभको आगर्मे तपाये हुए सँडसोंद्वार उखाड़ लिय। 

जाता है । जो लोग अपना काम बनानेके लिये और 

दूसरेके लिये भी झूठ बोलते हैं; उनके सब अज्ञोंकों वह 

कुत्ते नोच-नोचकर खाते हैं । अष्टम मासिक भ्राद्धके दान 

द्वारा उनकी उस संकटसे मुक्ति होती है । इसके बाद 

महात्त अभिकूप नामक अत्यन्त भयंकर नरक दै, जिसमे 

LA गवाही देनेवाले मूढ़ मानव गिराये जाते हैं । वे अत्यन्त 


, दुखी होकर वहाँकी भयंकर यातना सहन करते X | नवम 


मासिकश्राद्ध उनको परम आहाद प्रदान करनेवाला होत 
है । उस नरकके आगे दूसरा भयानक नरक कै जो सब 
ओर लोइकी कीलोंसे भरा हुआ है । वहाँ आग लगान 
और ख्ी-इत्या करनेवाले पापात्मा यमदूर्तोकी मार खाते 

दुःखसे_ आतुर होकर चारों ओर भागते हैं। दशम माठिक 
भादूके द्वारा उन्हें उस संकटसे छुटकारा मिलता है । 


osha 
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ततश्रात्‌अज्ञारराशिसे व्याप्त भयंकर नरक है; उसमें 
खामीसे द्रोह करनेवाले मनुष्य सब ओर घुमाये जाते हैं । 
एकाददा मासिक श्राद्ठका दान उन्हें उस संकटसे बचाता है | 
उसके बाद तपी हुई बाळसे भरा हुआ एक भयङ्कर नरक 
है | जो मनुष्य स्वामीको आया हुआ देख उनकी यथायोग्य 
सेबा न करके भाग खड़े होते हैं, वे वहाँ दुखी होकर 
यातना भोगते हैं | उनके पास द्वादश मासिक श्राद्ध पहुँचता 
और उन्हें संकटसे बचाता है । मरे हुए पुरुपके लिये उसके 
माई-वन्धुओंद्रारा वर्षके भीतर जो कुछ भी अन्न और 
जळ दिया जाता है, उसे वे यमलोकके मार्गमें भोगते हैं । 
तसश्चात्‌ वर्ष पूरा होनेपर वे धर्मराजके समीप पहुँचकर 
अपने शुभाशुभ कर्मका फल पाते हैं | इस प्रकार पंद्रह 
नरकोंका सेवन करके मनुष्य पुनः मर्व्यलोकमें जन्म ग्रहण 
करते हैं | जो लोग हेतुवादी ( कोरे तर्कका सहारा लेनेवाले ) 
& उनका जन्म विदेशमें ( भारतवर्षसे भिन्न देशमें ) होता 
है | नित्य तर्पण करनेसे उनकी तृप्ति होती है । जो स्वामीसे 
द्रोह रखनेवाले हैं, वे कुराज्यमें जन्म पाते हैं । एकोद्दिष्ट 
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श्रादसे उनकी तृप्ति होती है | जो मनुष्य देवता) पितर और 
ब्राह्मणोंको दिये बिना ही भोजन करते हैं, उन्हें उस पापक 
कारण ऐसे देशमै जन्म लेना पड़ता दै, जो दुभिक्षसे पीड़ित 
रहता हो । ऐसे छोगोंकों उनकी क्षयाह तिथिमें श्राद्ध होंनेपर 
तृप्ति प्राप्त होती है | जो ढोग परस्पर अनुरागपूर्वक रहने- 
वाले पति-पत्नीमें एक-दूसरेसे झूठी बातें कहकर भेद ( कलह 
एवं फूट ).पैदा करते हैं; उनको दुष्टा ख्री प्राप्त होती है 

जो कि एक बात कहनेपर क्रोधपूवक दस बात सुनाती 

ऐसे छोगाँको कन्यादानके फळसे सुख प्राप्त होता है । जां 

मनुष्य कन्यादानमे विन्न डालते हैं; अथवा FAE विक्रय 

करते हैं, वे केवल कन्याओको जन्म देते हु) पुत्रको नहीं | 

उनकी वे कन्याएँ पुंश्चली, विधवा और दुर्भाग्यवती होती 

हैं । उन्हें भी कन्यादानका फल प्राप्त होनेसे ही सुख मिलता 

है | जिन्होंने रला और गास्रोंकी चोरी की दै) वे निर्धन, 

गूँगे, ठँगड़े और अन्धे होते हैं । शास्रदानके पुण्यसे उन्हे 

सुख प्राप्त होता हे | इस प्रकार ये मत्येलांकम स्पष्ट दिखायी 

देनेवाले नरक बताये गये हे । 

पिके 5 
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युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! नरकोंके स्वरूपका वर्णन 
ता मुझे बड़ा भयानक प्रतीत हुआ है | उन पापी जीवोंको 
भी कसे नरक-यातनासे छुटकारा मिल सकता है ? किन 
मतो, नियमों, हवनादि कर्मा तथा तीथाँके सेवनसे उनकी 
सद्गति हो सकती हे ? 
भीष्मजीने कहा--वत्स | इस लोकमें जिनकी हड्डियों 
गङ्गाजीसे डाली जाती हैं, वे नरकमें हों तो भी वहाँकी 
आग उनपर कोई प्रभाव नहीं डाळती। जिनके नामसे उनके पुत्र 
RER श्राद्ध करते हैं, वे विमानपर चढ़कर नरकसे 
ऊपर चळे जाते हैं । जो पापोंका शास्त्रोक्त प्रायश्चित्त करते हैं 
तथा जो खण आदि दान देते हैं, उनको भी नरकक्री 
TA नहीं होती । शेष मनुष्य अपने कर्मका यथोचित फळ 
भागते हैं । जो अपने स्वामीके आगे खड़े हो धारातीर्थ 
(रणभूमि ) में प्राणत्याग करते हैं, वे नरकोंसे बहुत दूर 
बयाना प्राप्त होते हैं | जो मनुष्य काशी) कुरुक्षेत्र, 
१ नागरपुर ( हाटकेश्वरक्षेत्र या चमत्कारपुर ), 
मयार अथवा प्रभासक्षेत्रम शरीर छोड़ते हैं, वे नरकको 
Rİ देखते । जिसके वंशज उसकी मृत्युतिथिको नील 


व्रुषका उत्सर्ग करते ( साँड़ छोड़ते ) हैं, वह नरकको नहीं 

खता । जो मनुप्य भगवान्‌ विष्णुका हृदयमें ध्यान करते हुए 

मनुष्योंको यथायोग्य भोजन देता दै, वह भी नरकका नहीं 
देखता । जो सूर्यके दृषरारिपर रहते समय ज्येष्ठमासमें जलका 
और मकरसंक्रान्ति होनेपर माघमै तिळकी गायका दान 
करता है, उसे नरकका a नहीं होता | सोमवारके दिन 
या चन्द्रग्रहणके समय समुद्र और सरस्वती नदीके सज्ञममें 
खान करके जो सोमनाथका दर्शन करता है? वह नरकमें 
नहीं जाता । रविवारकों एवं सूर्यग्रहणके समय जो कुरुश्षेत्रमें 
स्थान करता दै, वह नरकको नहीं देखता । जो कातिककी 
पूर्णिमाको कृत्तिका नक्षत्रके योगमें मोन भावसे तीनों पुष्कर 
तीथॉकी परिक्रमा करता दै; वह नरक नहीं देखता । मकर 
संक्रान्ति होनेपर रविवारकों जो चण्डीश्वरका दर्शन करते हैं 
बे मनुष्य नरकमें नहीं जाते हैं | जो गायको कीचड्से, 
ब्राह्मणको जीविका न होनेके कारण दासता करनेसे और 
द्विजको वध-स्थानसे छुड़ा देता है, वह जन्मसे लेकर मृत्यु- 
तक्रके सब पापोसे मुक्त हो जाता है । गो तथा ब्राह्मणको वधसे 
और साधु ब्राह्मणको चोरोंके भयसे जो मुक्त करता है; वह 
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जन्मसे लेकर मृत्युतकके सब पापोंसे छुटकारा पा जाता है | 
जो विलद्वारपर शयनके लिये स्थित हुए जलशायी 
भगवान्‌ विष्णुका दर्शन करता है, वह पापी हो तो भी पापस 
मुक्त दो जाता हे । सम्पूर्ण लोकोंके आश्रयमृत परम पवित्र 
विळद्वारमे खान करके जो शेषशय्यापर शयन करनेवाले 
श्रीहरिका भक्तिपूर्वक पूजन करता है, वह जीवनभरके पापो 
मुक्त हो जाता है । जो मानव वर्षाके चार महीनेतक्र जलमें 
शयन करनेवाले देवेश्वर विष्णुका भक्तिपूर्वक पूजन करता 
है, वह इस लोकमें पिर जन्म नहीं लेता | वहाँ Regd 
या जलमात्रमे पहलेके महाभाग मुनिम भगवान्‌ शेप्रशायीकी 
आराधना की ओर उनके शुभ निवासस्थानसे मृत्तिका ग्रहण 
की । इससे वे भगवान विष्णुके परम पदको प्राप्त हुए, | सब 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 


तीर्थों और सम्पूर्ण यज्ञोंमें जो फल प्राप्त होता है, बही फल 
चौमासेमे भगवान्‌ शेपशायीकी पूजासे भी प्राप्त होता र । 
गोशालामै मृत्युको प्राप्त हुए मनुष्य जिस फलको पाते है 
वद्दी चौमासेमें जलशायीकी पूजासे भी पा छेते हे 
देवाधिदेव; निर्गुणः गुणस्वरूप, अव्यक्त; अप्रमेय, सर्वदेव- 
मय, सर्वेश्वर, सबके एकमात्र आवासस्थान तथा सम्पूर्ण 
भूतोंके आत्मा श्रीहरिको नमस्कार है । उन भगवान्‌ विष्णुके 
शवन और बोधनके दिन एकादशी तिथिमे जो कुछ भी 
उत्तम कर्म किया जाता है, वह अविनाशी होता 
है | उस दिन जो अन्न खाता है, वह मनुष्य पापात्मा है। 
अतः विज्ञ पुरुषको अन्य एकादशी तिथियोंके आनेपर भी 
MAE अन्नसे बचना चाहिये । 


DR Dg“ 


चातुमोस्य त्रतके पालनीय नियम और उनकी महिमा 


ऋषि बोले--सूतजी ! शङ्ख, चक्र, गदा धारण 
करनेवाले देवदेवेश्वर भगवान्‌ विष्णुके जायन करनेपर जो 
कोई भी पालन करने योग्य नियम, व्रत आदि हो; वह 
हमें बताइये । 


सूतजीने कहा--बआह्णों ! भगवान्‌ बिष्णुके शयन 
RAR चातु्मास्पमै जो कोई नियम पालित होता है, वह 
अनन्त फल देनेवाला होता दै--ऐसा ब्रझाजीका कथन है | 
अतः विज्ञ पुरुषको सर्वथा प्रयत्न करके कोई नियम ग्रहण 
करना चाहिये ,। विप्रवरो ! भगवान्‌ विष्णुके संतोषके लिये 
नियम, जप; होम; स्वाध्याय अथवा त्रतका अनुष्ठान अवश्य 
करना चाहिये । जो मानव भगवान्‌ वासुदेबके उद्देश्यसे 
केबल शाकाहार करके वर्षाके चार महीने व्यतीत करता है, 
वह धनी होता है । जो भगवान्‌ विष्णुके शयनकालमै प्रति- 
दिन नक्षत्रोका दर्शन करके ही एक बार भोजन करता है, 
बह धनवान्‌+ रूपवान्‌ और माननीय होता है । द्विजवरो ! 
जो एक दिनका अन्तर देकर भोजन करते हुए चौमासा 
व्यतीत करता है, वह सदा वेकुण्ठधाममै निवास करता 
है । जो जनार्दनके शयन FAR छठे दिन भोजन करता 
है, वह राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञाका सम्पूर्ण फल पाता है | 
जो सदा तीन रात उपवास करके चोथे दिन भोजन करते 
हुए चौमासा ब्रिताता है, वह इस संसारमै फिर किसी 


होकर चौमासा व्यतीत करता है, वह अग्निश्टोम यका 
फल पाता है | जो भगवान्‌ मधुसूदनके शयन करनेपर 
अयाचित अन्नका भोजन करता दै; उसको अपने भाई 
वन्धुओसे कभी वियोग नहीं होता | जो वर्षाके चार महीमे 
तक तेल और घी लगाना छोड़ देता दे, वह खर्गीय 
भोगका भागी होता है । जो मानव ब्रह्मचर्यपालनपूर्वक 
चौमासा व्यतीत करता दै, वह श्रेष्ठ बिमानपर बैठकर 
स्वेच्छासे स्वर्गलोकमै जाता है । द्विजवरो ! जो चौमासे- 
भर नमकीन वस्तुओं एवं नमकको छोड़ देता है, उसके 
सभी पूर्तकर्म सफल होते हैं । जो चोमासेमें प्रतिदिन 
स्वाहान्त विष्णुसूक्तके मन्त्रोद्वारा तिल ओर चावलकी आहुत 
देता है, वह कभी रोगी नहीं होता। जो चातुमास्यमे प्रतिदिन 
खान करके भगवान्‌ विष्णुके आगे खड़ा हो पुरुषसूक्तका 
जप करता है, उसकी बुद्धि बढ़ती है । जो अपने हाथमे 
फळ लेकर मौनभावसे भगवान्‌ विष्णुक्री एक सी आठ 
परिक्रमा करता हे, वह पापसे लिप्त नहीं होता । जो अपनी 
शक्तिके अनुसार चौमांसेमें--विशेषतः कार्तिक मासमे 98 
व्राह्मणोको मिष्ठान्न भोजन कराता है, वह अमिट्टोम यसका 
फळ पाता है । जो वर्षाके चार महीनोंतक नित्यप्रति aaia 
स्वाध्यायसे भगवान्‌ विष्णुकी आराधना करता दै K 
WA विद्वान्‌ होता है | जो चौमासेमर भगवानके मन्दिर 


प्रकार जन्म नहीं।हिता।॥ ही रिति हवन का हमें AAN Boie euaid वह गन्धर्व 


उरा]  %शिवसनिकीमदिमाळ. 1. ६३७ ] 
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। शावकों प्राप्त होता है । यदि चार महीनोतक नियम पालन 
करना सम्भव न हो तो; एक कार्तिक मासमें हीसब नियमोंका 
पालन करना चाहिये । जो ब्राह्मण सम्पूर्ण कार्तिक मासमें 
कास, मांस, क्षौरकर्म, मधु, दुबारा भोजन ओर मैथुन 
छोड़ देता है; वह पूर्वोक्त समी नियमोंका फल पाता है #। 
जिसने कुछ उपयोगी वस्चुआंको चोमासेभर त्याग देनेका 
नियम लिया हो, उसे वे वस्तुए, ब्राह्मणको दान करनी 
चाहिये । ऐसा करनेसे ही वह त्याग सफल होता है । जो 
मनुष्य नियम; व्रत अथवा जपके बिना ही चोमासा बिताता 
है, बह मूर्ख है । 

श्रावणमें कृष्ण पक्षकी द्वितीयाको श्रवण नक्षत्रमै प्रातः- 
काळ उठे । पापी, पतित ओर म्लेच्छ आदिसे वार्तालाप न 
करे । फिर दोपहरमें स्नान करके धुले वस्त्र पहनकर पवित्र 
शे जलशायी श्रीहरिके समीप जा इस मन्त्रसे पूजन करें-- 

श्रीवत्सधारिन्छी कान्त श्रीधाम श्रीपतेऽन्यय । 

गाहेस्थ्यं मा प्रणाशं मे यातु घर्मार्थकामदम्‌ ॥ 

पितरो मा प्रणइथेतां मा प्रणश्यन्तु AAA: । 

तथा कऊन्रसम्बन्धो देव मा मे ग्रणश्यतु ॥ 

Wa त्वद्यून्यशायनं यथा ते देव सर्वदा । 

शय्या ममाप्यशून्यास्तु तथा जन्मनि जन्मनि ॥ 

“श्रीवत्सचिह्न धारण करनेवाले लक्ष्मीकान्त ! श्रीधाम ! 


aon 
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शपते ! अविनाशी परमेश्वर ! धर्म, अर्थ एवं काम देनेवाला 
गरा गाहस्थ्य आश्रम नष्ट न हो । मेरे माता-पिता नष्ट न हों» 
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मेरे अमिहदोत्र ग्रहकी अग्नि कभी न बुझे । मेरी.स्रीसे सम्बन्ध- 
विच्छेद न हो | देव ! जेसे आपका शायनग्रह लक्ष्मीजीसे 
कभी शून्य नहीं होता, उसी प्रकार प्रत्येक जन्ममें मेरी भी 
शय्या धर्मपत्नीसे शून्य न रहे ।? 


द्विजवरों ! ऐसा कहकर अर्ध्य दे अपनी शक्तिके अनुसार 
ब्राह्मणकी पूजा करें | इसी प्रकार भाद्रपद, आश्विन और 
कार्तिक मासमें भी जलशायी जगदीश्वरका पूजन करे । खारी 
वस्तु और नमकसे रहित अन्न भोजन करे | व्रत समाप्त होने 
पर श्रेष्ठ ्राझणको भक्तिपूर्वक दान दे । जौ, धान्य, शय्या; 
वस्त्र तथा सुवर्ण दक्षिणामें दे । जो मनुष्य एकाग्रचित्त दो 
इस प्रकार भळीमाति ब्रतका पालन करता हैं; उसके ऊपर 
जलशायी जगद्गुरु भगवान्‌ विष्णु बहुत सन्तुष्ट होते हैं । 
किसी भी जन्ममें उसकी गय्या धर्मपत्नीसे झून्य नहीं होती | 
जानकर या अनजानमें आठ मासतक किये हुए सब पापको वढ 
ब्रत तत्काळ नष्ट कर देता है । जो पुत्रहीना, काकवन्ध्या 
अथवा विधवा स्त्री भी एकाग्रचित्त हो इस ब्रतक्रा पालन 
करती है, उसके ऊपर प्रसन्न हो जगन्नाथ सदा शुद्धि प्रदान 
करते हैं | उसकी बुद्धि कभी पापमे नहीं लगती, कभी 
कामभावनासे कलङ्कित नहीं होती । कुमारी कन्या भी यदि 
इस ब्रतका पालन करे तो उसे कुलीन एवं रूपवान्‌ पति- 
की प्राप्ति होती दै । जों मनुष्य इस व्रतका निष्क्रय देता 
( मूल्य चुक्राता ) दै, वह भी चातुर्मास्यके नियमोंका फल 
पाता है । 


— sce a a am 
शिवरात्रिकी महिमा 
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_ RA बोले--महाभाग ! हाटकेश्वरक्षेत्रमे जो पुण्यमय 
ङ्ग ह, जिनके दर्शनसे सब लिज्लोके दर्शनका कल्याणमय 
शि प्रास होता दै, उनका विस्तारपूर्वक वर्णन करें | 
सूतजीने कहा--बहाँ मङ्कणकेश्वर नामक शोभायमान 
शिवलिङ्ग है । व हा शुद्धश्धर, गांतमश्वर आर चाथ कपालेश्वर 
भा हैं | इनमेसे एक-एक शिवलिङ्ग बाँके सत्र शिवविग्रहदोंके 
नका फल प्रदान करता है, इसमें सन्देह नहीं दै । 
शिवरात्रि आनेपर जो मनुष्य पा आनेपर जो मनुष्य मङ्कणकेश्वरके सामने उपवास सर्वव्यापी भगवान्‌ शिव सम्पूर्ण शिवलिज्ञोमे विशेषरूपसे 
* कांसं मांसं gt gA पुनर्भोजनमैथुने । 
पूर्वोक्तानां च सर्वेषां नियमानां फलं लमैत्‌ ॥ 


gD 


एवं पवित्रतापूर्वक् रातभर जागरण करता दै, उसे सम्पूर्ण 
शिवलिज्ञोंके दर्शनका शुभ फल प्राप्त होता दै । 

ऋषियोंने पूछा--महाभाग ! शिवरात्रि क्रिस समय 
होती है, उसका विधान और माहात्म्य क्या दै ? यह इमे. 
विस्तारपूर्वक बताइये । 

सूतजीने कहा--माघ॑ मासके कृष्णपक्षमें जो चतुर्दशी 
तिथि आती है, उसकी रात्रि ही शिवरात्रि हैं | उस समय 
सर्वव्यापी भगवान्‌ शिव सम्पूर्ण शिवलिज्ञोंमें विशेषरूपसे 
कार्तिके aaga यस्तु सम्पूर्ण ब्राह्मणः सदा ॥ 

( Sho Yo dlo Za अल. ३०, ३१ ) 


१. यहाँ अमावास्यान्त मासकी दृष्टिसे माध कहा गया जहां क्ष्ण पक्षर्मे मासका आरम्भ ओर पूाणमापर उसकी समाप्ति होती 
| उसके अनुसार फाल्गुन कृष्ण चतुदंशीमे यहद शिवरात्रिका ब्रत होता दै । 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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संक्रमण करते हैं। पूर्वकालमें अश्वसेन नामसे विख्यात एक 
आनतेदेशके राजा हो गये हैं, जो सदा धर्ममे तत्पर रहते 
थे । उन्होंने वेद-वेदाज्ञोके पारङ्गत विद्वान्‌ भतृंयज्ञ मुनिसे 
इस प्रकार पूछा--मुने | कलिकाळमें पालन करने योग्य 
कोई ऐसा ब्रत दै, जो थोड़े ही परिश्रमसे साध्य होनेपर भी 
महान्‌ पुण्यप्रद तथा सब पापोंका नाश करनेवाला हो ! यदि 
हो तो उसे बताइये । मनुष्यको चाहिये कि वह कलका काम 
आज ही कर ले; जो कार्य अपराह्मम किया जानेवाला हो; उसे 
पूर्वाहममें ही कर | क्योकि मृत्यु इस बातकी प्रतीक्षा नहीं करती 
है कि इस मनुष्यका कार्य पूरा हो गया है या नहीं !?# 


राजाका यह वचन सुनकर उदार बुद्धिवाले भढयज्ञने 
चिरकालतक्र ध्यान करके दिव्य दृष्टिसे सब बात जानकर 
कद्दा--राजन्‌ ! शिवरात्रि नामसे विख्यात एक पुण्यदायक 
व्रत है । जो-जो कामना मनमै लेकर मनुष्य इस व्रतका 
अनुष्ठान करता दै, उसे अवश्य प्राप्त कर लेता है और जो 
निष्कामभावसे इसका पालन करता है, वह मोक्षको प्राप्त 
होता दै तथा वर्षेभरके किये हुए पापोंसे छुटकारा पा जाता 
है । इस लोकमें जो-जो चल अथवा अचल शिवलिङ्ग हैं, 
उन सबमै उस रात्रिकों भगवान्‌ शिवका संक्रमण होता है । 
इसीलिये उसे शिवरात्रि कहा गया हे । वह भगवान्‌ शङ्करको 
बहुत प्रिय है । सम्पूर्ण देवताओने एक समय सब लोकोंपर 
अनुग्रह करनेकी इच्छासे भगवान्‌ शङ्करसे प्रार्थना की-- 
“भगवन्‌ ! समस्त पापौसे भरे हुए इस कलिकालमै कोई 
एक दिन ऐसा बताइये, जो वर्षभरके पापोंकी शुद्धि कर 
सके । जिस दिन आपकी पूजा करके मनुष्य सब पापोंसे शुद्ध 
हो सकें | जिससे उनका किया हुआ होम) दान आदि हम- 
लोगोको प्रास हो सके; क्योंकि कलिकालमें अशुद्ध मनुष्यों- 
के द्वारा दी हुई कोई भी वस्तु हमें नहीं मिल पाती है ।? 


भगवान. शिवने कहा--देवेश्वरो ! माघ मासके 
कृष्ण पक्षकी चतुदैशीको रातके समथ मनुष्योके वर्षभरके 
पापको शुद्ध करनेके लिये भूतलके समस्त चल-अचल शिव- 
लिज्ञोमे संक्रमण करूँगा । जो मनुष्य उस रातमै निम्ना्धित 
मन्त्रोद्वार मेरी पूजा करेगा, वह पापरहित हो जायगा । उँ” 
सद्योजाताय नमः । ॐ” वामदेवाय नमः । उँ» अघोराय 
नमः । डे” ईशानाय नमः) ७” तत्पुरुषाय नमः । इस प्रकार 
गन्ध) पुष्प, चन्दन) धूप) दीप और नेवेद्यद्दारा इन पाँच 
मन्त्रोसे मेरे पाँच मुखौका पूजन करके निञ्नलिसित मन्त्रको पढ़ते 


% शरणं ब्रज e सृत्युजयसुमापतिम्‌ # YA 


| संक्षिप्त स्कन्दपुराण 

$ के. 

हुए मन-ही-मन मेरा यात करे ओर अर्ध्य प्रदान करे... 
अध्ये-मन्त्र 

गोरीवल्छभ देवेश 
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वर्षपापविश्युद्ध:यर्थ मर्ध्यो में गुद्यता ततः ॥ 


पार्वती देवीके प्रियतम, सम्पूर्ण देवताओंके स्वामी तथा 
सर्पाकी मालासे विभूषित भगवान्‌ चन्द्रशेखर | आप बई. 
भरके पापोंकी शुद्धिके लिये मेरा अर्ध्य ग्रहण कीजिये |? 

अर्ध्यदानके पश्चात्‌ भोजन-वस्त्र आदिके द्वारा ब्राह्मणका 
पूजन करे । उसे दक्षिणा दे । मन्दिरमें बैठकर धार्मिक 
उपाख्यान, कथा और शिवमहिमा सुने । देवेश्वरो ! जो इस 
प्रकार शिवरात्रित्रत करेगा, उसके सब पापाँकी शुद्धिके 
लिये यह सर्वोत्तम प्रायश्चित्तका कार्य करेगा | 

NJA कहते हैं--नरश्रेष्ठ ! यह सुनकर सब देवता 
भगवान्‌ चन्द्रशोखरको प्रणाम करके अपने-अपने उत्तम 
स्थानोको चले गये । वहाँसे उन्होंने शिवरात्रित्रतका पालन 
करनेके लिये लोगोंको समझाने ओर उपदेश देनेके निमित्त 
मुनिश्रेष्ठ देवर्षि नारदजीको भेजा । नारदजीने भूतलपर 
पधारकर सब ओर सब लोगोंकों शिवरात्रिकी महिमा सुनायी | 
जो अपने लिये ऐश्वर्य एवं कल्याणकी इच्छा करे; उसे 
प्रयत्नपूर्वक शिवरात्रित्रत करना चाहिये । शिवि, नल, 
नहुष, मान्धाता, धुन्धुमार, सगर, युयुत्सु तथा अन्य 
महापुरुषोंने भी श्रद्धापूर्वक शिवरात्रित्रतका पालन किया WA 
और अपने मनोवाञ्छित पदार्थोंकों पाया है । स्त्रियों 
सावित्री लक्ष्मीदेवी, सीता, अरुन्धती, सरस्वती, पार्वती; 
मेना, इन्द्राणी, पद्वती) स्वधा, स्वाहा; रति, प्रीति) गायत्री 
तथा अन्य देवियोंने भी शिवरात्रि-त्रत किया है और अत्यन्त 
सौभाग्यके साथ सम्पूर्ण अभीष्ट मनोरथोंको पाया है । 
जो भक्तिपूर्वक भगवान्‌ शिवके समीप इस शिवरात्रित्रतकी 
महिमाको सुनता है; वह दिनमरके समस्त पापसे मुक्त 
हो जाता है । गङ्गाजीके समान कोई तीर्थ नहीं है। 
महादेवजीके समान दूसरा देवता नहीं है तथा शिवरात्रिते 
बढ़कर दूसरा कोई तप नहीं है | यह मैंने सत्य r aj l 
मेरु सब रक्ौसे भरा है । आकाश सब आश्रय परिपूर्ण 
है। इसी प्रकार शिवरात्रि सर्वधर्ममयी बतायी गयी दै । 
पक्षियोमे गरुड़ और जलाऱायोंमें समुद्र श्रेष्ठ है; वैसे ही. सब 
wata शिवरात्रि उत्तम है | 


>> 
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adaa कहते है--राजन्‌ ! सिद्धेश्वर नामसे विख्यात 
जो महादेवजी हैं; उनके प्रादुभावकी कथा तो तुम मुझसे 
पहले ही सुन चुके हाँ । राजन्‌ | जो सम्पूण भूतलका 
चक्रवर्ती राजा होना चाहे; उसके लिये ठुलापुरुषका दान 
उत्तम बताया गया है । सिद्धेश्वरके दर्शनसे तुलापुरुष 
दानका फल चक्रवर्ती राज्य प्राप्त होता है । 


आनतेनरेशने पूछा--महामुने ! तुलापुरुपदानकी 
विधि क्या है ? यह बताइये । 
भर्दृयज्ञने कहा--चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण अयन; 
विषुवयोग अथवा किसी तीर्थमै तुळापुरुपका दान उत्तम 
बताया गया है । सदा अनुष्ठानमें ठगे हुए, जितेन 
सदाचारी, वेदाध्ययनशील तथा निर्दोष ब्राह्मणोंकों बॉटकर 
ही वह दान देना चाहिये । किसी एक ब्राह्मणको ही किसी 
प्रकार भी नहीं देना चाहिये । 
किसी पवित्र समतल स्थानमें, जो पूर्व उत्तरकी ओर 
कुछ नीचा हो, एक सोलह हाथका मण्डप बनावे । उसके 
बीचमै यजमानके हाथसे चार हाथकी वेदीका निर्माण करे । 
उसकी ऊँचाई एक हाथकी दो । चारों दिशाओंमें भी चार- 
चार हाथके चार कुण्ड बनावे । इसके सिवा एक हाथ 
लंबी और एक ही दाथ ऊँची सुन्दर बेदी बनाकर उसीके 
ऊपर नवग्रहोंकी स्थापना करे । प्रत्येक दिदामें दो-दो 
ऋत्विजोंकों वरण करके द्दोमकार्यमें नियुक्त करे । वे 
ऋत्विज क्रमशः AA ( ऋग्वेदी ), अश्वयु ( यजुर्वेदी) 
न्दोग ( सामवेदी ) और आथर्वण होने चाहिये । उन 
सबको चाहिये कि एकाग्रचित्त होकर देवताओंके लिये 
अम्निमे आहुति दें । साथ ही उन-उन देवताओंके नामाँसे 
अङ्कित मन्त्रोंका जप भी करें । एक हाथ मोटे, चार दाथ 
ऊँचे दो खंभे वेदीके उत्तर और दक्षिण भागमें खड़ा करे | 
उन खंभौके ऊपर एक शुभ एबं सुदृढ़ काष्ठ स्थापित करे | 
खंभा बनानेके लिये चन्दन, खेर, बेल, पीपल, निम्ब, 
देवदार, श्रीपर्णी अथवा वट--ये आठ प्रकारके वृक्ष शुभ 
बताये गये हैं । उन दोनों खंभांके बीचमै दो छींकोंसे युक्त 
तराजु, खखे । इसके बाद स्नान करके श्वेत वस्त्र, श्वेत 
माळा ओर स्वेत चन्दन धारण करके सब ओर लोक- 
पालोंकी क्रमशः पूजा करे । तसश्चात्‌ गन्ध, माला और 
चन्द्नके द्वारा खंभों तथा तराजूका पूजन करे | पुण्याह- 


वाचने करे | तदनन्तर यजमान ठुळाके पश्चिम जाकर 
पूर्वाभिमुख खड़ा हो और दोनों दाथ जोड़ श्रद्धापूर्वक इस 
मन्त्रका उच्चारण करे-- 

ब्रह्मणो दुहिता नित्यं सत्यं परममाश्रिता । 

काइयपी गोत्रतश्रेव नामतो विश्रुता तुला ॥ 

दबं तुले सत्यनामासि स्वभीष्टं चात्मनः शुभम्‌ । 

करिष्यामि प्रसादं मे सान्निध्यं कुरु साम्प्रतम्‌ ॥ 

R तुले ! तू ब्रह्माजीकी पुत्री दै, सदा उत्तम सत्यका 
आश्रय लेकर रहती दै । तेरा गोत्र काइयप दै ओर नाम 
सर्वत्र विख्यात ठुला है | ठुले ! तेरा एक नाम सत्य भी 
हे; में अपने शुभ अभीष्टकी सिद्धि करूँगा | तू इस समय 
मेरे समीप आ और अपना कृपाप्रसाद मेरे ऊपर कर |? 

इसके बाद उस तुलाके एक Sh ( पड़े ) पर 
आरूढ होकर अपनी राक्तिके अनुसार दानमे देनेके लिये 
जो वस्तु पहलेसे एकत्र करके रखी गयी हो; उसे दूसरे 
छींकेपर स्थापित करे । सोना, चाँदी, रल, बस्न आदि 
जो-जो अभीष्ट बस्तु हो, वह सब चढावे | जबतक दोनों 
ओरका पलड़ा बराबर न हो जाय; तबतक चढावे | अधिक 
नहीं । तस्मश्चात्‌ इश्देवकी शरण लेकर छीकेपरसे 
देवताके लिये जलमें जल) तिल) सुवर्ण ओर अक्षत 
छोड़े । इसके ब्युद उसपरसे उतरकर वह सत्र सामग्री 
ब्राह्मणको बॉट दे । इस दानके प्रभावसे मनुष्य जानकर 
या अनज़ानमें क्रिये हुए, समस्त पार्षोका नाश कर देता दै 
जो शारीरिक क्ळेदासे डरनेवाले हैं, ऐसे धनियोंके लिये यह 
तुलादान पुरश्ररणके समान दै । राजन्‌ ! राजा दिलीप) 
कार्तवीर्यं अर्जुन) प्रथु, पुरुकुत्स तथा अन्यान्य राजाओंने 
भी यह ठुळादान किया दै. | वुलापुरुपका दान पुण्यजनक; 
परम उत्तम, मनुष्योंकी समस्त कामनाओंक्रो देनेवाला तथा 
सम्पूर्ण उपद्रबोंका नाश करनेवाला है । जो भगवान्‌ 

सिद्धेश्वरे आगे वुलापुरुषका दान देता है; उसे सहखगुने 
फळकी प्रासि होती है । अतः सब प्रकारे प्रयत्न करके 
भगवान्‌ सिद्धेश्वरके पास पहुँचकर विवेकी पुरुषको तुला- 
पुरुषका दान करना चाहिये । भगवान्‌ सिद्धेश्वरका दर्शन, 
स्पर्श और पूजन करनेपर मानव सब दिवलिङ्गोंके दर्शनका 
फळ पा लेता है । 


या कम 


ही उस 
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भठेयश कहते है--जो राजा श्रद्धापूर्वक भगवान्‌ 
गोतमेश्वरके आगे सुवर्णमयी पृथ्वीका दान करता दै, वह 
निश्चय ही चक्रवर्ती राजा होता है---ऐसा ब्रह्माजीका क? 
है । मान्धाता, धुन्धुमार, हरिश्चन्द्र, पुरूरवा, भरत और 
कातेवीर्य--ये छः चक्रवर्ती राजा हुए हैं । पूर्वकालमे 
भगवान्‌ गोतमेश्वरके समीप स्वर्णमयी प्रश्‍्वीका दान करमेसे 
ही इन्हे सावभोम राज्य प्राप्त हुआ था | 


आनतेन पूछा--भगवन्‌ ! किस विधिस स्वर्णमयी 
भूमिका दान करना चाहिये १ में उसका दान करूँगा | 
इसके लिये भेरी बड़ी श्रद्धा दै । 

भतेयज्ञने कहा--उपश्रे्ठ ! सो भर सोनेकी gef 
बनानी चाहिये । अथवा शक्तिके अनुसार पचास भर या 
प॒चीस भर सोनेकी ही प्रथ्वीका निर्माण करावे । अधिक 
न हो तो किसी प्रकार भी पाँच भरसे कमकी पृथ्वी तो 
देनी ही नहीं चाहिये | उसमें लबण, इक्षु, सुरा, घृत) दही, 
दूध तथा जलके सात समुद्र और जम्बू, प्लक्ष, कुश, क्रौञ्च, 
शाक) दास्मलि एवं पुष्कर--ये सात द्वीप क्रमशः एकसे 
दूसरे दूने बड़े बनाने चाहिये । महेन्द्र, मल्य, सह्य, 
हिमवान्‌) गन्धमादन) विन्ध्य तथा श्रङ्गी--इन सातां कुल 
पचतांको भी अङ्कित करे । मध्यभागमें मरको ओर उसके 
चारों ओर विष्कुम्भ पताका भी उल्लेख करावे । जम्बू, 
न्यग्रोध ( बट ), नीप ( कदम्ब ) तथा प्लक्ष ( पाकड़ ) 
आदि इक्षो तथा गङ्गा आदि नदियोका भी उस स्वर्णमयी 
WAA मुख्यतः अङ्कन करे । इस प्रकार सुवर्णमयी पृथ्वीका 
पूर्णतः निर्माण कराकर फिर पहले बताये अनुसार भण्डप, 
कुण्ड ओर तोरण आदि बनावे । ब्राह्मणोंका पूजन R | 
YI सब कुछ करके मध्यभागमें वेदीका निर्माण करे | 
उस वेदीपर हेममयी प्रथ्वीको स्थापित करे और यथोक्त 
मन्त्रोका उच्चारण करते हुए उसे पञ्चगव्यसे AEEA l इसके 
बाद इमं मेगङ्गे यमुने ०)! “पञ्चनद्यः सरस्वती »' “त्रिपुष्करम्‌ ०: 
श्रीसूक्त, पावमानी आचा, स्वर्णघर्मानुवाक तथा स्नान- 
कमौपयोगी अन्यान्य मन्त्रोके पाठपूर्वक उस स्वर्णप्रतिसाका 
अभिषेक करे । इस प्रकार विधिपूर्वक स्नान कराकर “युवा 
खुबासा! इत्यादि मन्त्रे नाना प्रकारके सूक्ष्म वस्त्र पहनावे । 
"ये भूतानामधी ०? इत्यादि मन्त्रांका उच्चस्वरसे उच्चारण 


करके पूजन करे । फिर “धूरास' इत्यादि भन्त्रसे धूप निवेदन 
मरके अभिज्याति:ःः इत्यादि मन्त्रद्वार आरती उतारे | 
JAHI? इस मन्त्रस सप्तधान्य निवेदन करे | इस प्रकार 
उस हेममयी प्रथ्वीका सब पूजन विधिपूर्वक सम्पन्न करके 
सामने खड़ा हो जाय और हाथ जोड़कर निम्राङ्गित मन्त्रीका 
उच्चारण करें-- 


सन्धार्यते देवि 


त्वया जगदेतञ्चराचरस्‌ | 
तच दानं करिष्यामि साक्षिध्यं कुरु मेदिनि ॥ 
शरीरेष्वपि भूतानां स्वं देवि प्रथमं Raa । 
ततश्चान्यानि भूतानि जलादीनि बसुन्धरे ॥ 


बे स्वां वान्हन्ति ते भूयस्त्वां लभन्ते न संशयः । 

इह छोके परे चेव पार्थिवं रूपभाश्रिता ॥ 

“पृथ्वी देबि | आप इस सम्पूर्ण चराचर जगतूको धारण 
करती हं । में आपका दान करूँगा, आप मेरे समीप पधारे | 
देबि वसुन्धरे ! समस्त प्राणयांके शरोराम भी प्रधानतया 
आपको स्थिति हे । उसके बाद जळ आदि दूसरे भूत स्थित 
हैं । जा आपको चाहते हैं, वे पाते हैं, इसमें संशय नहीं 
हे । इहलोक और परलोकमै सर्वत्र आप पार्थिव रूप धारण 
करके स्थित हैं ।? 

इस प्रकार सुवर्णमयी घरादेवीका स्तवन करके उसे 
जल्सहित हाथमै ले और भगवान्‌ वासुदेवका मन-ही-मन 
ध्यान करते हुए इस मन्त्रद्वारा संकल्प करे-- 

पातालादुद्धुता येन पृथ्वी सा लोककारिणा । 

अस्या दानेन च सदा प्रीयतां मे जनार्दनः ॥ 

“जिन लोकसष्टा भगवानूने वाराहरूप धारणकर पाताळसे 
इस पृथ्वीका उद्धार किया था) वे ही जनार्दन इस स्वर्णमयी 
भूमिके दानसे मुझपर सदा सन्तुष्ट रहें ।? 

ऐसा कहकर उस जलको जलमें ही गिरावे । नतो 
भूमिपर उसे गिराना चाहिये ओर न ब्राह्मणके TÄ ही 
देना चाहिये । तदनन्तर प्रथ्वीदेवीका इस प्रकार विसर्जन 
R— 

आगता च यथान्यायं पूजिता च यथाविधि । 

अस्माकं A हितार्थाय यत्रेष्ट तत्र रम्यताम्‌ ॥ 


न्यायाचत 
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za विधिपूर्वक तुम्हारी पूजा की गयी । अब हमारे हितके 
लिये ही ठम अभीष्ट स्थानको पधारों |! 

“उस्रा वेद? इत्यादि मन्त्रका उच्चारण करके उस स्वर्ण 
मयी भू-प्रतिमाको वेदीपरसे उतारे और ब्राह्मणको बाँट दे | 
॥ इस विधिसे भूमिदान करता है, उसके वंशमे भी 
होता हे। यह प्रथ्वीदान 
एवं प्रशंसनीय है । जो 
भी समस्त जडताका यह 


जो राजा 
कभी किसीका राज्य भ्रष्ट नहीं 
सब दानोंसे उत्तम, पुण्यजनक 
इसकी महिमा सुनते है, उनकी 


k चार प्रकारके कालमानका वणन # 
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विनाश करनेवाला है | इस प्रकार भूमिदान करनेवाले लोग 
अकण्टक राज्यका उपभोग करके प्रसन्नचित्त हो भगवान्‌ 
बिष्णुके अविनाशी सनातन पदको प्राप्त होते हैं । अन्यत्र 
किया हुआ भूमिदान भी एक जन्मतक अवश्य चक्रवर्ती 
बनाता हे, परंतु जो भगवान्‌ गोतमेश्चरके आगे भूमिदान 
क्रिया जाता है, वह सात जन्मोंतक मनुष्यको चक्रवर्ती राजा 
बनाता है, इसमें संदेह नहीं है | अतः सब प्रकारसे प्रयत्न 
पूवंक वहा भूमिदान करना चाहिये । 


eed 
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सूतजी कहते हैं--ब्राह्याणो ! भूमण्डलमें सबका 
समय सोर, सावन, चान्द्र तथा नाक्षत्र--इन चार प्रकारके 
मानासे व्यतीत होता है । सोरमानसे तीन सौ ऐसठ दिनका 
एक वर्ष होता है । सावनमानसे तीन सो साठ दिनोंका, 
चान्द्रमानसे तीन सौ चौवन 
तीन सो पैंतीस दिनोंका वर्ष होता 
वर्षा सौरमानसे होती है। अग्निष्टोम आदि 
ओर विवाह--ये सावनमानसे किये जाते 
व्यवहार मलमासयुक्त नान्द्रमानसे होता नाक्षत्रमानसे 
ग्रहोंकी चाल होती है । एथ्वीपर इन चारोंके सिवा दूसरा 
कोई मान नहीं है । इसी मानसे देवता, देत्य और मनुष्य 
सत्रका व्यवहार चलता है । जो मनुष्य हाटकेश्वरक्षेत्रके सस 
शिवलिज्ञेंके आगे इस प्रसङ्गका भक्तिपूर्वक पाठ करते हैं; 

उनकी किसी प्रकार भी अपमृत्यु नहीं होती है । 


दिनांका और नाक्षत्रमानसे 
हे । सर्दी; गरमी और 

यज्ञ; उत्सव 
| व्याज आदि 


AY ग 


हाटकेश्वरक्षेत्रमे महर्षिं दुर्वासाद्वारा स्थापित 
देवाधिदेव भगवान्‌ शङ्करका एक लिङ्गमय विग्रह है । जो 


मनुष्य चैत्र मासमें तीनों समय अथवा एक क्षण भी नृत्य 
गीत और वाद्यके द्वारा भगवान्‌ शिवकी आराधना करता है; 
पह्‌ अवश्य ही उनकी कृपासे गन्धबाँका अधिपति होता है । 

प्राचीन कालमै वेदिश नामक उत्तम नगरमे AJA 
नामवाळे एक ब्राह्मण रहते थे | वे किसी मठके अध्यक्ष थे 
और प्रतिदिन शिवलिङ्गका पूजन किया करते थे । शिवभक्तों- 
स उन्हे जो कुछ भी वस्त्र आदि वस्तुए प्राप्त हाती था; 
उन सत्रको वे बेच डालते और उनके मूल्यसे सोना खरीद 
स्ते थे | उसमेंसे थोड़ा भी खर्च नहीं करते थे | केवल 


“ग्रह ही करते रहते थे | इससे दीर्घकालके पश्चात्‌, उनकी 
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छोटी-सी पेटी सुवर्णसे भर गयी | निम्बशुच बड़े कृपण थे | 
घड़ीभरके लिये भी उस सुवर्णकी पेटीको अलग नहीं रखते | 
सदा अपनी काखमें ही दवाये रहते थे । देवताकी पूजा 
करते समय भी उसे नहीं छोड़ते; कभी किसीपर उन्हे 
विश्वास नहीं होता था | 


एक समय दूसरोंका धन हडप लेनेमें कुशल दुःशील 
नामक एक खोटी बुद्धिवाले ब्राह्मणने पुजारीजीकी गति- 
विधिको ताइ लिया ओर मन-दी-मन सोचा--“इस ढुरात्मा- 
को विश्वास दिळानेके लिये में इसका शिष्य बनूँगा । चिकनी- 
चुपड़ी बातें बनाकर दिन-रात इसकी सेवा-टहलसे छगा 
रहुँगा और कभी मौका पाकर निःसन्देह अपना काम बना 
दूँगा P ऐसा निश्चय करके दूसरे दिन वह उनके समीप 
गया । वे बहुत लोगोंके बीचमें बेठे हुए थे | उसने विनय- 
पूर्वक प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा--“भगवन्‌ ! मैंने 
आपकी तपस्याका अद्भुत प्रभाव सुना है | इस प्रथ्वीपर 
आपके समान दूसरा कोई महात्मा नहीं है । इसीलिये में 
बहुत दूरसे आपके पास आया हूँ । संसारकी असारता जानकर 
मेरे मनमें वडा वेराग्य हुआ है । इस लोकमे मनुष्योका 
यौवन बिजलीकी चमकके समान सहसा Aga दो जानेवाला 
। जसे qaa निकळी हुई नदी क्षणभङ्कुर होती है; उसी 
प्रकार स्त्री-पुच; बन्धु-बान्धव आदि सत्र अनित्य हैं । नदी 
प्रवाहरूपसे ही सत्य प्रतीत होती दै, वास्तवमें उसका जळ 
क्षण-क्षणमें परिवर्तित होता रहता है। उसी प्रकार समस्त संसार 
परिवर्तनशील है । भाई-बन्धु आदि सगे-सम्बन्धियोंका संयोग 
भी पाप-समागमके ही तुल्य जानने योग्य हे । अतः सुत्रत ! 
इस संसार-समुद्रसे पार होनेके लिये मुझे ऐसे किसी उपायका 
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उपदेश दीजिये, जो मेरे लिये नौकाके समान पार छगानेवाला 
~ à AA `~ ` 
हो । जिसका आश्रय लेकर में आपकी कृपासे इस भवसागरसे 
पार हो जाऊँ ।? 


उसकी यह बात सुनकर पुजारीजीके दरीरमें हर्षके मारे 
रोमाञ्च हो आया । सोचने लगे--यह कौन शिवभक्त पुरुष 
परदेशसे यहां आया है !? फिर बोले--'तुम धन्य हो; जिसकी 
द्वि तरुणावस्थामें भी ऐसी वेराग्यपूर्ण है । जो पहली 
अवस्था ( तरुणाई ) में शान्त है (मन और इन्द्रियोंको 
जीत चुका है), वही शान्त है--ऐसा मेरा विचार है | 
शरीरके सत्र धातुओके क्षीण हो जानेपर कोन शान्त नहीं 
होता १ यदि तुम्हारे मनमै संसारकी ओरसे इतनी विरक्ति 
है, तो देवताओंके स्वामी और परम कल्याणकारी भगवान्‌ 
खन्द्रशेखरकी आराधना करो । अन्यथा घोर जपसे भी 
भवसागरको पार करना असम्भव है । यह बात मैने शास्त्रोका 
भलीभांति मनन करके जानी है । शूद्र हो या ब्राह्मण) म्लेच्छ 
शे या और कोई पापात्मा; जो मनुष्य शिवकी दीक्षा लेकर 
घडक्षरमन्त्रसे भक्तिपूर्वक एक फूल भी शिवलिङ्गपर चढा 
देता है; वह उसी गतिको प्राप्त होता दै, जिसे बड़े-बड़े यज्ञ- 
कतां पाते हैं । जो शिवदीक्षा लिये हुए पुरुषोको भक्ति- 
भावसे वस्न, उपानह_ और जलपात्र आदि समर्पण करता है, 
उसे बहुतेरे यज्ञोसे क्या काम है ?? 


यह सुनकर दुःशीलने निग्बशुचके चरण पकड़ लिये 
और उनपर अपना मस्तक रखकर बड़े आदरसे कहा-- 
“प्रभो ! आप मुझे शिवदीक्षा देकर अनुग्रहीत कीजिये, 
जिससे में एकाग्रचित्त होकर नित्य आपकी सेवा कर सकूँ ।? 
तब उस तापस ब्राह्मणने मनमै विचार किया--“यह कोई 
चतुर मनुष्य दिखायी देता है, दूसरा कोई ऐसा शिष्य नहीं 
आवेगा । इसलिये में इसे शिष्य बनाये लेता हूँ । ऐसा 
निश्चय करके निम्बशचने उसका हाथ पकड़कर कहा-- 
वत्स | यदि ऐसी बात है, तो मेरे साथ कुछ प्रतिज्ञा या 
शपथ करो; जिससे में तुम्हें आज ही दीक्षा दे दूँ। तुम्ह 
इस मठसे बहुत दूर अपनी कुटी बनानी होगी । सूर्यास्त हो 
जानेपर तुम्हें कदापि इस मठमै प्रवेश नहीं करना चाहिये ।? 


दुःशीळने कहा गुरुदेव ! मेरे लिये तो आपका 
आदेश ही प्रमाण है । जो शिष्य गुरुकी आज्ञाका पालन नहीं 
करता, उसका वह ब्रत व्यर्थ हो जाता है और फिर उसे 
नरककी प्राप्ति 
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शीलका यह वचन सुनकर निम्बशुचको सन्तोष 
गया । तव उन्होने उसे झिवमन्त्रकी दीक्षा दी--पञ्चाक्षर 
मन्त्रका उपदेश किया | तवसे दुःशील उनकी सेवामें अत्यन्त 
तत्पर रहने लगा । अपनी सेवाओसे उसने तापसके चित्तको 
प्रसन्न कर लिया था | वह प्रतिदिन मन-ही-मन सुवर्णकी वह 
पेटी हथिया लेनेकी बात सोचता था; कितु किसी दिन मौका 
नहीं पाता था । तब उसने विचार किया--'क्‍्या इसे विष दे 
दूँ; अथवा दृथियारसे भार डाळूँ या गला दबाकर इसके प्राण 
ले दूँ ?? ऐसी ही बातें वह प्रतिदिन सोचता रहा । इतनेमें ही 
वर्षाका समय उपस्थित हुआ । श्रावणके कृष्ण पक्षसे जब सूर्यदेव 
ककराशिपर स्थित थे, कोई धनी शिवभक्त वहाँ आया ओर 
उसने प्रणाम करके कहा--*स्वामिन्‌ ! आपकी आज्ञा हो तो में 
आगामी चतुर्दशीके दिन आपका सत्कार करना चाहता हूँ | 
यदि आप मेरे गाँवमें पधारनेका कष्ट करें; तो बड़ी कृपा हो |? 


यह सुनकर निम्बशुच मुनि बहुत सन्तुष्ट हुए ओर 
बोले--'बहुत अच्छा, मै नियत समयपर अपने दिष्यके साथ 
तुम्हारे यहाँ आऊँगा ।? ऐसा कहकर उसे बिदा कर दिया । 
जब वह समय आया, तब सबेरे ही निम्बशुच मुनि दुःशीलके 
साथ प्रस्थित हुए । मार्गमें मुरला नामवाळी सागरगामिनी 
नदी मिली । उसे देखकर उन्होंने ढुःशीलसे कहा--“वत्स ! 
में मुरलामें तुम्हारे साथ देवपूजा करूँगा । थोड़ी देर यही 
ठह्रो P “जो आज्ञा’ कहकर दुःशील नदीके शुभ तटपर 
खड़ा रहा । निम्बशुच gaier गुणोंसे सर्वदा सन्नुष्ट रहते 
थे । उसे एक अच्छा शिष्य जानकर उनके मनमै 
उसके प्रति विश्वास हो गया था । उन्होने छिपायी हुई 
सोनेकी पेटी और यागेश्वरकी मूर्तिके साथ अपनी गुदडी 
उतारकर धरतीपर रख दी और स्वयं थोड़ी दूरपर मळव्याग 
करनेके लिये चले गये । वे ज्यो-ही बेतके बृक्षोंक्री ओटमे पहुँच? 
त्यो ही दुःशील उनकी सोनेकी पेटी लेकर प्रसन्नचित्त द 
शीघतापूर्वक उत्तर दिशाकी ओर चळ दिया । तिम्वशच जव 
मैदान होकर लोटे; तब दुःशील नहीं दिखायी दिया | केवल 
यागेश्वरसहित गुदड़ी वही पड़ी हुई थी । ब्राह्मणकां मन 
खिन्न हो गया । वे जल्दी-जल्दी हाथ-पेर धोकर कुला क्रिये 
बिना ही उस स्थानपर आये, जहाँ गुदड़ी रकखी थी | ९? 
तो वहाँ सोनेकी पेटी नहीं थी । फिर यह जानकर कि वही 
सिष्य उसे चुरा ले गया, वे मूर्स्छित होकर पथ्वीपर गिर 
पड़े । चेत होनेपर वहाँसे वे बढ़े कष्टसे उठे और पत्थरपर 
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[A राथ] "चार प्रकारके कालमानका aora लार प्रकारके णन *. 
ब्रागरखण्ड-उत्तराध | एर प्रकारके काळमानका वणन # 
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हाय ! हाय | उस दुष्ट दुरात्माने मुझे मार डाला | मैं नष्ट 
हो गया । उसने मुझे लूट लिया । .-क्या करू,“ कहाँ जाऊ १ 
कैसे उसे देख पाउँ £ तदनन्तर उसके परोकी निशानी 
देखते हुए RAJA मुनि उसका पीछा करने लगे fig 
एक तो वे बूढ़े थे; दूसरे, रोगोंने भी उन्हें और थका दिया 
था; इसलिये निराश होकर अपने मठपर लौट गये । 

दुःशील भी सोनेकी पेटी लेकर दूसरे स्थानपर चला 
गया । उस सुवणेसे वह व्यापार करने लगा । विवाह करके 
उसने गृहस्थी बसा ली । बुढ़ापा आ गया, परंतु उसे कोई 
सन्तान नहीं हुई | एक समय वह अपनी स्त्रीके साथ तीर्थ- 
यात्रा करता हुआ चमत्कारपुरमें गया | सब RAÄ स्नान 
और सम्पूर्ण मन्दिरोंमें gaga देवदर्शन करते हुए उसने 
एक स्थानपर दुर्वासा मुनिको देखा | वे अपने दृष्टदेवके 
सामने भक्तिपूर्वक नृत्य और गान कर रहे थे । दुःशीलने 
उनको प्रणाम करके पूछा--“महर्प ! इस निमंल शिवलिज्ञकी 
स्थापना किसने की है ! आप क्यों इसके सम्मुख नृत्य और 
गान करते हैं १ आपका यह व्यवहार मुनियोंको शोभा नहीं 
देता |? 

दुर्वासा बोले--देवताओंके भी आराध्यदेव झूलपाणि 
भगवान्‌ शङ्करके इस लिङ्गमय विग्रहकी स्थापना मैंने ही की 
दै । देवदेव महेश्वरको नृत्य और गान बिशेष प्रिय दै । अतः मैं 
यही करता हूँ । 

ुर्वासाका वचन सुनकर दुःशीलके मनमें मद्दादेवजीके 
प्रति भक्तिभावका उदय हुआ । उसने मुनिको पुनः प्रणाम 
करके कहा--*भगवन्‌ | में केवळ जातिसे ब्राह्मण हूँ, कमसे नहीं । 
मैंने आजतक किसीको भोजन नहीं दिया | केवल ठग-ठगकर' 
देवताओं और ब्राह्मणोंके धनका अपहरण क्रिया है | में सदा 
जुआ खेलने और वेश्यागमनके दुर्व्यसनर्मे ही फँसा रहा हँ । 
जातिसे ब्राह्मण होकर भी मैंने एक शैवको गुरु बनाया । 
फिर अनेक प्रकारकी चिकनी-चुपड़ी बातें कहकर उन्हें धोखा 
दिया ओर उनका सारा धन चुरा लिया । मेरे वे गुरु परलोक: 
वासी हो गये हैं | में पश्चात्तापकी आगमे रात-दिन जलता 
रहता हूँ । आप मुझे कोई प्रायश्चित्त बताकर मुझे अनुग्रहीत 
कीजिये । मुनीश्वर ! मेरे पास धन बहुत है, परंतु सन्तान 
एक भी नहीं है | अतः ऐसा कोई उपाय बताइये, जिससे 
उस धनका सदुपयोग हो, इहलोक और परलोकमें भी वह 
हितकारक हो सके | आप जो बताबेंगे, वह सब मैं करूँगा ।? 

दुवोस्राने कहा--जो पुरुष लइखों पाप करके पीढे 
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घर्मपरायण होता है, वह बड़ी कटिनाईसे' संसार-सागरके पार 
होता है । तूने कुमार्गपर चलकर महापाप किया है । 
दुःशील वोळा--मदहाभाग ! मेरे पास धन बहुत दै, 
यदि उससे कोई धर्मकार्य सिद्ध हो सके तो बताइये, में सब 
करूँगा | 
दुवीसाने कहा--ठम्दारे पापनाशका एक ही उपाय 
है । सत्ययुगमें तपक्री, त्रेतामें ज्ञानकी) द्वापरमें तीर्थयात्राकी 
और कलियुगमें दानकी ही मुनिलोग प्रशंसा करते हैं# | इस 
समय भयङ्कर कलिकाल उपस्थित है। अतः समस्त पार्पोकी 
Jah लिये दान करो | ठुग्हारे मनमें geh यहाँसे धनका 
अपहरण करनेके कारण उस धनकी ओरसे घृणा भी है ही 
अतः तुम गुरुके ही नामसे भगवान्‌ शङ्करका एक मन्दिर 
बनवा दो | इससे गुरुके ऋणसे भी उऋण हो जाओगे | 
अन्यत्र भी यदि कहीं उनका धन प्राप्त हो तो प्रतिदिन 
एकाग्रचित्त हो श्रेष्ठ ब्राह्मणांको उस धनका दान किया करो | 
स्वयं अपने लिये भी तिल्पात्र और सुवर्णका दान करो, 
जिससे ठुम्हारे शरीरसे सब पाप दूर हो जायें | दूसरी बात यह 
है कि मैं सुदूरवर्ती कल्पग्रामसे सदा चेत्र मासमें यहाँ अपने 
बनवाये हुए शिवमन्दिरके दर्शन-पूजनके लिये आया करता 
हूँ; फिर वहीं चला जाऊँगा | यह मेरा सदाका नियम है | 
अतः मेरे चले जानेपर तुम्हे मेरे बनवाये हुए इस मन्दिरमें 
भगवान्‌ शिवके स्नान-पूजन आदिका ध्यान रखना चाहिये | 
दुःशील बोला--मुनिश्रेष्ठ | में आपकी सब आज्ञाका 
पालन करूँगा, परंतु मुझे निर्वाणदीक्षा दीजिये | 
मुनि दुर्वासाके आज्ञानुसार तिलपात्रादिके दानसे जब 
उसके पाप दूर हो गये; तब दुर्वासाजीने उसे निर्वाणदीक्षा दी | 
दीक्षा देनेके बाद मधुर वाणीमें कहा---।अब मुझे गुरु- 
दक्षिणा दो |? 
दुःशील बोला--प्रभो ! आप दक्षिणामें क्या लेना 
चाहते हैं £ शीघ्र बताइये | 
डुवौसाने कहा--देखो, इस समय कलियुग आ गया 
है । अब मैं कल्पग्रामको चला जाऊँगा और चेत्र मासमें 
जो मेरी यात्रा यहा होती थी, वह अब नहीं होगी । जबतक 
सत्ययुग नहीं आ जायगा, तबतक मैं यहाँ नहीं आउँगा । 
५ तपः कृते प्रशंसन्ति त्रेतायां शानमेव च । 
दापरे तीर्थयात्रां च दानमेव कळी युगे ॥ 
( स्क० Jo Mo Ta २२९ | ९१ ) 
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यह मन्दिर जो मैने बनवाना प्रारम्भ किया था, अबतक 


आधा ही बन पाया दै, अब तुम इसे पूरा कर देना; यही 
मेरी गुरुदक्षिणा है। अपनी शक्तिके अनुसार यहाँ TA- 
गीत आदि करते रहना । फूल आदि भी चढ़ाना चाहिये । 
ऐसा कहकर मुनीश्वर दुर्वासा कल्पग्रामको चले गये । 
दुःशीलने भी जैसा दुर्वासाजीने कहा था, सब कुछ उसी 
प्रकार किया । इसी प्रकार भक्तिभावसे पूजन आदि करते 
हुए दुःशीलके ही नामपर उस शिवलिङ्गकी प्रसिद्धि हुई; 


म a 
उसकी संजा “बुःशीलेश्वर” हो गयी । जो चैत्र मासमें प्रतिदिन 
दुःशीलेश्वर देवका दर्शन करता है, वह क्षणभरमें वर्षभरके 
पापोंसे मुक्त हो जाता है । जो उनको नहलाता है, उसके 
शरीरसे तीस वर्षका पाप नष्ट हो जाता है। जो उनके आगे 
नृत्यगीत आदिका आयोजन करता है, उसके शरीरसे तीस 
वर्षका पाप नष्ट हो जाता है । जो उनके आगे नृत्य-गीत 
आदि करता है, वह जन्मसे लेकर मृत्युतकके सब पापोसे 
मुक्त हो जाता है । 


— hs 
निम्बेश्वरकी स्थापना तथा ग्यारह रुद्रोंका प्राकट्य एवं उनके दर्शन-पूजनकी महिमा 


पा “थ्छछिफर फेर” 


सूतजी कहते हैँ--दुःशीलने दक्षिण दिशामें अपने 
गुरुके नामसे भी शिवालय बनवाया जो निम्बेश्वरके नामसे 
विख्यात हुआ । वह बड़े भक्तिभावसे उनके चरणा- 
रविन्दोंका चिन्तन करने लगा । उसकी स्त्रीका नाम झाकम्भरी 
था । उसने अपने नामवाली श्रीदुर्गादेवीकी वहाँ स्थापना 
की । उनके पास जो शेष धन था; उसे उन दोनों पति- 
पत्नीने देव-पूजनके लिये ब्राह्मणोंकों अर्पित कर दिया और 
स्वयं भिक्षान्न भोजन करने लगे । कुछ कालके अनन्तर 
दुःशीलकी मृत्यु हो गयी । उस समय झाकम्भरीने दृढ- 
चित्त होकर पतिके साथ चिताकी आगमें प्रवेश किया । 
फिर वे दोनों पति-पत्नी विमानमें बेठकर स्वर्गको चले गये । 
जो दुःशीलका यह उत्तम उपाख्यान पढ़ेगा, वह अज्ञान- 
जनित सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जायगा | 


पूर्वेकालकी बात है, उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले 
काशीनिवासी मुनि हाटकेश्वरदेवके दर्शनके लिये उत्सुक 
होकर चले । उनमें परस्पर होड़ लग गयी थी कि “पहले 
मैं, पहले मैं, भगवान्‌ हाटकेश्वरका दर्शन करूँगा । जो 
सबके आगे वहाँ जाकर भी पहले हाटकेश्वर शिवका दर्शन 
नही कर लेगा, वह अकेला सबको कष्ट देनेके पापका भागी 
होगा ।? ऐसा कहकर वे सब काशीपुरीसे अत्यन्त वेगपूर्वक 
AN हुए चले । इसी समय भगवान्‌ हाटकेश्वर उन 
सब मुनियोका स्पर्धाजनित अभिप्राथ जानकर उन सबको 
दर्शन देनेके लिये पातालसे नागच्छिद्रके दारा निकले और 
ग्यारह खरूपोमें स्थित हो गये । त्रिचूर) तीन नेत्र, जटाजूट, 
अर्घचन्द्र तथा मुण्डमाळासे विभूषित हो) वे एक ही साथ 


भगवान्‌ बृषभध्वजका दर्शन करके धरतीपर घुटने टेक उन्ह 
प्रणाम किया और पथक्‌ एयक्‌ उनकी स्तुति की । उनमेंसे एक 
जानता था, भक्तवत्सल देवदेव महादेवजी पहले मेरी 
दृष्टिमे आये हैं । दूसरा समझता था, पहले मुझे ही 
भगवानका दर्शन हुआ है । ऐसा जानते हुए उन श्रे 
तापसोंने भगवानका इस प्रकार स्तवन किया-- 

तापस बोले--जो देवताओंके भी अधिदेवता तथा 
स्व देवस्वरूप हैं, उन भगवान्‌ शिवको नमस्कार है । शान्त, 
सूक्ष्म तथा अन्धकासुरका नाश करनेवाले शिवको नमस्कार है। 
जो सदा युलोकके आश्रित रहकर विभिन्न वायुओंके द्वारा 
सम्पूर्ण जगत्‌को जीवन प्रदान करते हैं, उन सम्पूर्ण रुद्रोको 
नमस्कार है । जो पूर्वदिशामें रहकर सब छोकोंकी भूतके 
महान भयसे रक्षा करते हैं, उन सम्पूर्ण रुद्रोको नमस्कार 


`हे । जो पश्चिम दिशामै रहकर दुरात्मा पिशाचोंके भयते 


समस्त जगतूकी रक्षा करते हैं, उन सम्पूर्ण रुद्रोको नमस्कार 
है । जो ऊपरके लोकोंमें रहकर जम्मके महान्‌ 
सम्पूर्ण छोकोंकी रक्षा करते हैं, उन सब रुद्रोंको नमस्कार 
है । जो नीचे-ऊपर दोनों जगह रहकर सम्पूर्ण छोकोंकी 
कृष्माण्डोके भयसे रक्षा करते हैं, उन सत्र रुद्रोको नमस्कार 
है । जो सहस्तोकी संख्यावाले अथवा असंख्य रुद्र, प्रथ्वीपर 
रहकर रोगोंसे जगत्‌को बचाते हैं, उन सबको भी नमस्कार है। 
इस प्रकार ग्यारह तपस्वियोंद्वारा स्दुति की जानेपर वे 
ग्यारह रुद्र भक्तिसे नतमस्तक हुए उन तपस्वी मुनियाँसे बोले । 
रुद्र बोले- श्रेष्ठ तापसो ! मैं तुम्हारी बड़ी भारी 
भक्ति देखकर सन्तुष्ट हुँ और ग्यारह स्वरूपॉमें प्रकट हुआ 


उवकी इषम आपे उस AR मिते, छम. डे हुप) कुप्र sohase घर माऽ ० 


तापसाने कहा--देव ! यदि आप हमपर सन्तुष्ट हैं, 
तो कृपा करके इन ग्यारह स्वरूपोर्मे सदा यहीं रहे, जिससे 
हम आपकी आराधना करते हुए हाटकेश्वरक्षेत्रमे सदेव 
निवास करें | 
भगवान्‌ श्रीदिव बोले--मैंने इस क्षेत्रमै जिन 
ग्यारह भूतिंयोको प्रकट किया दै, इन सबके साथ यहाँ 
सदेव निवास करूँगा । मेरी जो आद्या मूर्ति दै, वह तो 
कैलासपर रहती है । इस क्षेत्रमै भी जो उत्तम केलासपर्वत 
है, वहाँ सदा उसकी स्थिति बनी हुई दै । ये मेरी ग्यारह 
मूर्तियाँ सम्पूर्ण जगतूक्री रक्षाके लिये यहाँ सदा उपस्थित 
रहेंगी । तुम्हारे ही नामोंसे इन सबकी प्रसिद्धि होगी । जो 
मनुष्य विश्वामित्र-कुरण्डैमे स्नान करके मेरी इन मूर्तियोंकी 
पूजा करेंगे; वे परम गतिको प्राप्त होंगे । मेरे वचनसे उन्हे 
ग्यारहगुने पुण्यफलकी प्राप्ति होगी; इसमें संशय नहीं है | 
ऐसा कहकर भगवान्‌ त्रिलोचन वहीं अन्तर्घान हो 
गये | वे मुनि भी वहाँ आश्रम बनाकर बड़ी श्रद्धासे उन 
मूर्तियोकी आराधना करते हुए परम पदको प्रास हो गये । 
KI कोइ मनुष्य भी यदि इन ग्यारह विग्रहोंका दर्शन 
अ पूजन करेगा, वह उस परमधाममें जायगा, जहा 
साक्षात्‌ भगवान्‌ महेश्वर विराजमान हैं | जो मानव चेत्र 
मासके शुक्ल पक्षी चतुर्दशीके दिन उन सबका भक्तिपूर्वक 
पूजन करेगा, वह परम गतिको प्राप्त होगा । षडक्षर मन्त्रके 
दारा भगवान्‌ शिवको एक फूल चढ़ानेसे जो फल मिलता 
१ उससे सौ गुना फळ उस मनुष्यको प्राप्त होता दै, 


जिसने दिवकी दीक्षा ली है। उसकी अपेक्षा भी सौगुना 
फल उसे मिलता है, जिसने भगवान्‌ शिवकी शरण ले 
रक्खी है | जो लोग भक्ति एवं विनयपूर्वक उन विग्रहोंका 
पूजन करते हैं, वे पूर्वोक्त सभी लोगोंसे सौगुना पुण्यकल 
प्राप्त करते 

ऋषियों ने पूछा-सूतजी ! काशीसे आये हुए उन 
युनियोंके नाम क्या थे, जिनकी भक्तिके कारण भगवान्‌ 
शिव ग्यारह स्वरुपोमिँ अभिव्यक्त हुए ? 

सूतजीने कद्दा--उनमेंसे प्रथमका नाम त्रियुवनप्रसिद्ध 
मृगव्याध था, दूसरेका गर्व, तीसरेका निन्दित, चोथेका 
महायक्या; पाँचरवेंका अजेकपाद, छठेका अहिु्न्य, सातर्वेका 
पिनाकी, आठवेंका परन्तप, नवेंका दहन, दसवेंका ईश्वर तथा 
ग्यारहर्वेंका नाम कपाली था। ये ही नाम भगवान्‌ दिवने उन 
ग्यारह रुद्र-मूर्तियोंके भी रक्खे | 

मृगव्याधके लिये प्रत्यक्ष गौ तथा गुड़की बनी हुई 
गौ भी दान करनी चाहिये। कपालीके लिये मक्खनकी) 
अजेक्रपादके लिये घीकी, अहिबुध्न्यके लिये grih 
पिनाकीके लिये नमककी, परन्तपके लिये रसकी, 
दहनके लिये अन्नकी, ईश्वरके लिये जलकी तथा अन्य 
मूर्तियोंके लिये प्रत्यक्ष गौ दान करनी चाहिये | जो इन 
रुद्रोंकी प्रीतिके लिये इन सब्र प्रकारकी गौओंका दान करता 
है, वह निश्चय ही चक्रवर्ती राजा होता दै, ऐसा पितामइ 
ब्रह्माजीका कथन दे | 


Vaa 
नागरखण्डका उपसंहार, श्रवण तथा व्यासपूजनका माहात्म्य 
— oreo 


सूतजी कहते हैं_पूर्वकालमें स्कन्दजीने यह समस्त 
पुराण ब्रह्मपुत्र महर्षि भगुकों सुनाया था । उनसे अङ्गिराने 
मातत किया । अङ्गिरासे च्यवनको और च्यवनसे आचीकको 
इसकी प्राप्ति हुई । इस परम्परासे यह स्कन्द्‌-कथित पुराण 
तव Bm प्रचलित 'हुआ । जो मनुष्य सत्पुरुषोंके मध्यमें 
HSR इस पुराणको सुनता है, वह पापसे मुक्त हो जाता 

| _यह पुराण आयुक्री वृद्धि करनेवाला और सब वर्णोको 
YA देनेवाला है | इसे महात्मा घडानन ( स्कन्दजी yA 
मेट किया है | जो मनुष्य हाटकेश्वरक्षेत्रका माहात्म्य 
सुनता है, उसके पुण्यकी गणना कोई नहीं कर सकता | 


जो मानव भक्तिपूर्वक इस कथाको कुछ दिन सुनता और 
पढ़ता है, उसके समस्त मनोरथोंकी सिद्धि होती है । जो 
गुरु अपने शिष्यको एक अक्षर भी उपदेश करता है, उस 
गुरुको देनेके लिये प्रथ्वीपर ऐसा कोई धन नहीं है, जिसे 
देकर मनुष्य उसके ऋणसे उऋण हो सके | अतः शास्त्र- ˆ 
पुराणका उपदेश करनेवाले व्यासो गौ, भूमि, सुवर्ण, अन्न 
और वस्त्र आदि देकर उसक्रा पूर्णतः सत्कार करना चाहिये | 
जो मनुष्य भक्तियुक्त होकर इस परम उत्तम शास्त्रका पाठ 
एवं श्रवण करता है तथा उपदेश करनेवाले व्यासका 
पूजन करता दै, वह भगवान्‌ शिवके घामको प्रात होता दै । 
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नागरखण्ड ( उत्तराघं ) सम्पूर्ण । 
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नासरखण्ड Haa । 
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श्रीउमामहेश्वराभ्यां नमः 


संक्षिप्त श्रीस्कन्द-महापुराण 
प्रभास-खण्ड 


घतऊीके द्वारा प्रभास-खण्डका उपक्रम तथा पुराणों और उपपुराणोंका वर्णन 
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नारायणं नमस्कृस्य नरं चैव नरोत्तमम्‌। 

देवों सरस्वतीं ब्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 

भगवान्‌ नारायण, नरश्रेष्ठ नर, सरस्वती देवी तथा 
ब्यासजीको नमस्कार करके जय ( इतिद्दास-पुराण ) का 
पाठ करे | 

नेमिषारण्यके निवासी महर्षियोने लोमहर्षण 
सृतजीसे पूछा--महाबुद्धिमान्‌ सूतजी ! प्रभासक्षेत्रका 
क्या माहात्म्य है १ यह इमे बतानेकी कृपा करें । 

मुनियोंका यह वचन सुनकर सूतजी अपने गुरुदेव 
सत्यवतीनन्दन व्यासको प्रणाम करके बोले | 

लोमहषणजीने कहा--जिनका वक्षःस्थल श्रीबत्स- 
चिहसे सुशोभित है, जो सम्पूर्ण जगतूके उत्पत्ति-स्थान; 
सबको मोहनेवाळे, इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले, 
अप्रमेय, गुरु) देव) निर्भेय) निर्मेय-आश्रय हंस ( ga- 
स्वरूप ), शुचिपद्‌ ( पवित्र अन्तःकरणमे निवास करने- 
बाले ), आक्राशक्री भाति सर्वव्यापी, सर्वगत, शिव 
( कल्याणमय )) उदासीन ( TEARRE )› आयासद्चत्य) 
प्रपञ्चसे परे, निरञ्जन, विन्दुस्वरूप, ध्येय तथा ध्यानरहित 
हैं, ज्ञानीजन जिन्हें अस्ति नास्ति ( भावाभावस्वरूप ) 
कहते हैं, जो दूरसे दूर ओर निकटसे निकट हैं, मनसे 
जिनका ग्रहण नहीं हो सकता, जो परम घास) पुरुष नामसे 
प्रसिद्ध, जगन्मय) इदय-कमळके आसनपर विराजमान, 


करके मैं पापनाशिनी कथा आरम्भ करता हूँ । आपलोग 
सावधान होकर सुनें | यह कथा श्रद्धालु एवं शान्त द्विजको 
सुनाने योग्य है । जेसे सब्र देवताओंमें देवदेव मदे श्र श्रेष्ठ 
हैं, जिस प्रकार नदियोंमें गङ्गा, वर्णोमें ब्राह्मण, अक्षरोंमें 
ॐकार) पूजनीयोंमें माता तथा गुरुजनोंमे पिता सबसे 
श्रेष्ठ हैं; उसी प्रकार सत्र maA स्कन्दपुराण उत्तम 
है । पूर्वकालमे केलास पर्वतके शिखरपर ब्रह्मा आदि 
देवताओंके समीप पिनाकपाणि भगवान्‌ शिवने पार्वतीजीके 
सम्मुख स्कन्दपुराण सुनाया था । फिर पार्वतीजीने अपने 
पुत्र स्कन्दको, स्कन्दने नन्दीगणको, नन्दीने कुमार 
( सनक्रादि ) को और कुमारने परम बुद्धिमान्‌ व्यासो 
सुनाया था । व्यासजीके मुखसे कही हुई उसी कथाको मै 
आपलोगोंके सामने कहता हूँ। आप सत्र महर्षि सद्भावसे 
युक्त हैं, अतः मुझे आपको स्कन्दपुराण-संदिता सुनानेकै 
लिये उत्साह होता दै । 

प्राचीन कालमें बरह्माजीने उग्र तप किया; तब छदी 
अङ्ग, पद और क्रमके सहित वेद प्रकट हुए । तदनन्तर 
सर्वशाञ्जमय सम्पूर्ण पुराणका प्रदुर्भाव हुआ । जो नित्य 
शब्दमय) पुण्यजनक तथा सौ करोड़ 'छोकोसे विस्तारको 
प्रास हुआ है । ब्रह्माजीके मुखसे क्रमशः १ ब्रह्मपुराण 
२ विष्णुपुराण, ३ शिवपुराण, ४ भागवतपुराण) ५ भविष्य 
पुराण; ६ नारदीयपुराण, ७ मार्कण्डेयपुराण, ८ आग्नेय 
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१२ वाराइपुराण, १३ स्कन्दपुराण, १४ वामनपुराण) 
१५ कूर्मपुराणश १६ मत्स्यपुराण, १७ गरुडपुराण तथा 
१८ वायुपुराणका प्राकट्य हुआ । इन अठारह पुराणोंका 
नामोचारण सब पातकोंका नाश करनेवाला दै | 


इसके सिवा मुनियोने अठारह उपपुराण भी बताये 
ह-१ सनत्कुमार, २ नरसिंह) २ स्कन्द, ४ नन्दीश्वरकथित 
शिवधर्म, ५ दुर्वासा, ६ नारदश ७ कपिल, ८ मनु) 
९ उशना, १० ब्रह्माण्ड, ११ वरुणश १२ कालिका) 
१३ माहेश्वर, १४ साम्ब, १५ सौर, १६ पाराशर, १७ मारीच 
तथा १८ भार्गव । विप्रवरो ! ये उपपुराणोंके नाम बताये 
गये हैं | 

कऋषि वोले--सूतजी ! अब क्रमशः पुराणोंक्री छोक- 
संख्या बताइये | 

सूतजीने कहा--पहले एक ही पुराण था, जो 
शतकोटि इलोकोंद्वारा विस्तृत तथा धर्म, अर्थ और कामका 
साधन करनेवाला था । प्रलयक्रालमै जब सड्डूषणरूपधारी 
परमात्मा श्रीहरिने सम्पूर्ण लोकोंको दग्ध कर दिया, 
तब अङ्गोसदित चारों वेद, पुराण, न्याय; मीमांसा तथा 
ma सवक्रो लेकर उन्होंने अपने अधीन कर लिया । 
तसश्रात्‌ दूसरे कल्पके प्रारम्भमें एकार्णवके जलमें मत्स्य- 
रूपसे विचरनेवाले भगवान्मे Rakana ब्रह्माजीको 
समस्त वेदादि ma उपदेश किया । फिर ब्रह्माजीने 
त्रिकालदर्शी मुनियोंको उपदेशा दिया । इस प्रकार सब 
शाश्रौ और पुराणोंकी mÀ हुई । तदनन्तर काटक्रमसे 
व्यातल्पघारी श्रीहरि प्रत्येक द्वापरयुगमें अठारह पुराणोंक्रो 
संक्षित करते हैं । सौ कोटि श्वोकोको संक्षित करके 
चार लाख औोकोंके रूपमें स्थापित करते हैं। इन्हीं चार लाख 
शोकोको अटारह भागोंमें विभक्त करके इस भूलोकमें 
अठारह पुराणोंका उपदेश करते हैं | अब भी देवलोकमें 

कोटि शोकोंके विस्तारसे युक्त पुराणका संस्करण 

YU बिद्यमान है | उसीका सारभूत अर्थ यद चार लाख में 
नियोजित हुआ है । इस लोकम अठारह पुराण हैं । अब 
“ने पुराणोके नामोस्लेखपूर्वक उनकी ऋकसंख्या 
पराता हूँ । बझाजीने परीचिसे जितने स्टोकोंका उपदेछ 


किया है, उसका नाम “बह्मपुराण? दै | उसकी इलोकसं ख्या 
दस हजार है । जो मनुष्य ब्रह्मपुराणको लिखकर वेशाखकी 
पूर्णिमाके दिन जलधेनुसहित उसका दान करता दै, वह 
ब्रह्महोकमें जाता है | जिस समय सुवर्णमय ब्रह्माण्ड 
मगवानूकी नाभिसे कमळरूपमें प्रकट हुआ था, उस 
कथाका आश्रय लेकर जो पुराण प्रकाशमें आया है, उसे 
विद्वानाने 'पद्मपुराण' नाम दिया है | उसकी इलोकसंख्या 
यहाँ पचपन हजार बतायी जाती है । जो मनुष्य सुवर्णमय 
कमलयुक्त पञ्मपुराणका ज्येष्ठ मासमें तिलसहित दान करता 
दे, वदद अश्वमेध यज्ञका फल पाता है । वाराहकल्पकी 
कथाको लेकर जो भगवान्‌ विष्णुक्रा चरित्र निर्मित हुआ 
है, उसे लोकमें "विष्णुपुराण? कहते हैं | वह तेईस हजार 
इलोकोंका बताया गया दै । जो शुद्धचित्त मानव आषाढ 
मासकी पूर्णिमाक्रों agh साथ विष्णुपुराणका दान्‌ 
करता दै) वह भगवान्‌ विष्णुके धाममें जाता है । 
इवेतकल्पके प्रसंगकों लेकर जिसमें वायुदेवने घर्मका 
उपदेश किया है; वह “वायुपुराण” कहलाता है। उसमें 
भगवान्‌ Rar महिमाका भी वर्णन है । वायुपुराण 
चौबीस हजार शोक्ोंका बताया जाता दै | श्रावणमासकी 
पूर्णिमाको गुडमयी धेनुके साथ उक्त पुराणका जो कुट॒म्बी 
ब्राह्मणके लिये दान करता है; वह झुद्धचित्त हो एक कल्प- 
तक शिवलोकर्में निवास करता दै । जिसमें गायत्री-मन्त्रका 
आश्रय लेकर धर्मका विस्तृतरूपसे वर्णन किया गया दै 
तथा जिसमें बृत्रासुरके वधका भी प्रसंग है; उसे “भागवत- 
पुराण” कहते हैं । जो उसे लिखकर भाद्रपदकी पूर्णिमाको 
खर्णमय सिंहासनके साथ दान करता दै; वह परमपदको 
ma होता है। भागवतपुराण अठारह हजार “छोकोंका 
बताया गया है | जिसमें बृहत्कल्यकी कथाका आश्रय 
लेकर नारदजीने धर्मेक्रा वर्णन किया दै? वह “नारदीयपुराण" 
है । उसकी छोकसंख्या पचीस हजार दै | जो आश्विनकी 
पूर्णिमाको घेनुसदित उस पुराणका दान करता है, वह 
पुनरतरत्तिरदित उत्तम सिद्धिको प्राप्त होता है । जिसमें 
पक्षियोंके प्रसंगको ढेकर घर्माधमका विचार किया गया 
दै, वह 'मार्ण्डेयपुराण' कहलाता हे । उसकी WE, 
`. यौ हजार है । चो जसे क्लिक सुवर्णमय हाथीके साथ 
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कार्तिककी पूर्णिमाको दान देता है; वह पुण्डरीक यशके 
फलका भागी होता है । जहॉ ईशान-कल्पके वृत्तान्तका 
आश्रय लेकर अभिदेवने बसिएको उपदेश दिया दै; उसे 
“आग्नेयपुराण? कहते हैं | उसकी श्वोकसंख्या सोलह हजार 
है। जो उसे लिखकर मार्गशीर्षमासमें स्वर्णमय कमलके 
साथ तिलधेनुसहित दान करता दै, उसे सत्र यशोका फल 
मिलता है । जिसमें लोकनाथ ब्रह्माजीने अघोर कल्पके 
बृत्तान्तके प्रसंगसे सूर्यकी महिमाका आश्रय ले मनुसे 
जीवसमुदायका लक्षण बताया है; प्रायः भविष्य चरित्रके 
वर्णनसे युक्त वह पुराण "भविष्यपुराण? कहलाता है | उसकी 
*छोकसंख्या साडे चौदह हजार हे | जो पौप मासकी पूर्णिमाको 
Anea हो गुड ओर घटसहित उक्त पुराणका दान 
करता है, उसे अग्नष्टोम यज्ञका फल मिलता है । जिसमें 
रथन्तरकल्पके वृत्तान्तको लेकर नारदजीसे श्रीकृष्ण- 
माहा.म्यसहित ब्रह्मवाराह चरितका वर्णन किया जाता है, 
बह अठारह हजार शोकोका पुराण 'ब्रह्मवेवर्त' कहा गथा है । 
जो मनुष्य माघ मासकी पूणिमाको परम पवित्र अह्मवैवर्वका 
दान करता है, वह ब्रह्मटोकमें जाता है । जिसमें अग्निकल्पके 
बृत्तान्तको लेकर लिङ्गमै स्थित देवदेव महेश्वरने अप्निसे 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषाथोका वर्णन किया 
है, वह 'लिङ्गपुराण? कहा गया है । उसकी श्ठोकसंख्या 
ग्यारह हजार है । जो फाल्गुनकी पूर्णिमाको तिलघेनुके साथ 
ब्राह्मणको उस पुराणका दान करता है, वह भगवान्‌ शिवके 
IRAR प्राप्त होता È | 


जिममें महाबाराहके माहात्म्यको लेकर भगवान्‌ विष्णुने 
TAA कथा कही है, वह चौबीस हजार शोका पुराण 
“वाराहपुराण? कहलाता है । जो चेत्रकी पूर्णिमाको सोनेके 
गरुड ओर तिलकी घेन॒सहित वह पुराण कुठम्बी ब्राह्मणको 
देता है, बह भगवान्‌ वाराइके प्रसादसे बैष्णबपदको प्रास 
होता है । जिसमें माहेर धर्मोका आश्रय लेकर तत्पुरुष 
कल्पके वृत्तान्त एवं चरित्रोके साथ कथावस्तुका वर्णन 
स्कन्दजीके प्रति ( अथवा स्कन्दजीके द्वारा ) किया गया 
है, बह “स्कन्दपुराण' कहा गया है । उसमें इक्यासी हजार 
एक सौ झछोक हैं । जो उक्त पुराण छिखकर सूर्यके मकर 


राशिपर स्थित रहते समय उसे स्वर्णमय ek साथ 
दान करता है, वह भगवान्‌ शिवके धाममें जाता है। 
जिसमें ब्रह्माजीने त्रिविक्रमकी महिमाको लेकर धर्म, अर्थ 
और कामका वर्णन किया है, वह “वामनपुराण' कहा 
गया है । उसकी ARIEN दस हजार है और उसमें 
कूर्मकल्पकी कथा है। जो शरत्कालीन विभुवयोगमें धनुः 
सुवर्ण तथा रेदामीवस्त्रतहित उक्त पुराणका दान करता 
दै, वह विष्णुधामको प्राप्त होता है । जिसमें कच्छपरूप- 
घारी श्रीदरिने रसातलमें ऋषियों तथा इन्द्रके समीप इन्द्र 
ययुम्मके प्रसंगसे धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्षका माहात्म्य 
कहा है, वह लक्ष्मीकत्पके वृत्तान्तसे युक्त सत्रह हजार छोकोका 
पुराण 'कूर्मपुराण' कहलाता है | जो मनुष्य अयनारम्भके 
दिन स्वर्णमय कूर्मके साथ कूर्मपुराणका दान करता है, 
वह एक सहस्र गोदानक्रा फल पाता है । जहाँ कल्पके 
आदिमें श्रतियोकी प्रश्नत्तिके लिये मत्स्यरूपधारी भगवानने 
मनुसे नरसिंहकल्पसे लेकर सात कल्पतककी सत्र बातोंका 
वर्णन किया है, उसे चौदह हजार शोका धमत्स्पपुराण? 
समझना चाहिये | जो विपुवयोगमै सुवर्णमय मत्स्य) धेनु 
तथा दो रेशमी पीताम्बरसे युक्त मत्स्यपुराण दान करता है, 
उसके द्वारा मानो सम्पूर्ण पृथ्वीका दान कर दिया गया । 
जव गारुडकल्प बीत रहा था; उस समयकी ब्रह्माण्डकी 
उत्पत्तिकथाका आश्रय लेकर भगवान्‌ विष्णुने गरुडसे जो 
कुछ कहा दै, वह “गरुडपुराण? कहलाता है | उसकी छोक- 
संख्या भी अठारह हजार है | जो उत्तरायणमें स्वर्णमय हसः 
सहित गरुडपुराण दान करता दै, वह मुख्य सिद्धि तथा 
दिवलोकमे निवास पाता है । ब्रह्माण्डकी महिमाको लेकर 
ब्रह्माजीने जिस पुराणका वर्णन किया है, जिसमें भविष्य 
कल्पोंका भी विस्तृत वर्णन सुना जाता दै, वह 'ब्रह्माण्डपुराण? 
है | उसकी छोक-संख्या बारह हजार दो सौ है। जो मानव 
व्यतीपात योगमें उस पुराणका दान करता है, वह सहल 
राजसूय यज्ञोका फल पाता है | ब्राहमणो ! अद्भुत कर्म करने- 
वाले “यासजीने इइलोकमें सबका हित करनेके लिये द्वापरमें 


बृहत्‌पुराणका संक्षेप करके चार लाख +ोकोंका पुराण 
प्रकट किया है । 
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= 
पद्मपुराणमें जो भगवान्‌ नरसिंहके अवतारका वर्णन हुआ 
है, उसी प्रसंगको लेकर जो उपपुराण कहा गया है, उसे 
“नरसिंहूपुराण? कहते हैं । मुनीश्वरो ! जहाँ कार्तिकेयजी नन्दीके 
माह्वात्म्यका वर्णन करते हैं, वद्द उपपुराण लोकमें 'नन्दिपुराण”के 
नामसे विख्यात दै । जिसमें साम्बके चरित्रको प्रधानता देकर 
कथा कही गयी है; वह लोकमें 'साम्बपुराण? कहळाता है | 
बही आदित्यपुराण भी कहा गया है। अठारह पुराणोंसे 
पृथक्‌ जो पुराण देखा जाता दै, वह उन महापुराणोंसे ही निकला 
है । मुनीश्वरोने पुराणोंके पाँच अङ्ग बताये है-- सर्ग, प्रतिसर्ग, 
वंश, मन्वन्तर ओर वंशानुचरित । जहाँ ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य 
तथा रुद्रका माहात्म्य और समस्त विश्वके सुष्टि-संद्दारका वर्णन 
देखा जाता है, वह इन पाँच लक्षणॉसे युक्त पुराण दै | धर्म, 
अर्थ, काम ओर मोक्षका भी वर्णन पुराणोंमें किया गया है । 
पुराणोंके तीन विभाग दै सात्विक) राजस और तामस | 
साच्चिक पुराणोंमें श्रीहरिके ही माहात्म्य ओर उनकी आराधना- 
के फलका अधिक वर्णन है । राजस पुराणोंमें ब्रह्माका ही 
अधिक माहात्म्य है । इसी प्रकार तामश्न gana अग्निदेव 
ओर रुद्रका विशेष माहात्म्य कहा गया दै । जो सात्त्विक; 
राजस ओर तामस सभी भावोंसे सङ्कीर्ण ( व्याप्त ) हँ, उन 
पुराणोंमें सरस्वती देवी एवं पितरोंक्री महिमाका वर्णन है | 
पुराणोमेंसे चारके द्वारा भगवान्‌ विष्णुका, दो-दोके द्वारा 
ब्रह्मा और सूर्यदेवका तथा शे सभी पुराणोँद्वारा विशेषतः 
भगवान्‌ शिवका माहात्म्य कहा गया है । पुराणोंमें सब वेद 


ऋषि बोले--सूतजी ! अब हम तीर्थोका विस्तृत वर्णन 

सुनना चाहते हें । 
सूतजीने कहा--प्राचीन कालमें पर्वतश्रेष्ठ केलासपर 
देवी पार्वतीने यही बात पूछी थी, वह प्रसंग सुनाता हूँ । एक 
समयकी बात दै, गिरिराजकुमारी उमाने अत्यन्त विस्मित 
होकर महादेवजीके मुखकी ओर देखा और हाथ जोड़कर 
मधुर वाणीमें कहा--“जगन्नाथ ! महेश्वर ! मैने आपको प्रसन्न 
करनेकी इच्छासे अनेक जन्मांतक आपके स्वरूपका अनुः 
YA किया; परंतु आपका कहीं अन्त नहीं मिला | 
| आपका रूप अनन्त है, आपको नमस्कार है । 
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प्रतिष्टित हैं, इसमें सन्देह नहीं है | जो अङ्ग और उपनिषदों 
सद्दित चारों वेदीको तो जानता दै, किंतु पुराणको नहीं 
जानता; वह विशिष्ट विद्वान्‌ नहीं है | सत्यवतीनन्दन व्यासने 
द्वापरके अन्तमै अठारह पुराणोंका निर्माण करके वेदार्थासे 
परिपूर्ण महाभारत उपाख्यानकी रचना की दै | उसकी 
AFi एक छाख है। वाल्मीकिने जो परम उत्तम 
श्रीरामोपाख्यानका वर्णन किया है, वह भी बहुत उत्तम दै | 
ब्रझाजीने जो शतकोटि #छोकोद्वारा विस्तृत रामचरितका 
वर्णन किया है, उसीका यह सार है | पहले ब्रह्माजीने नारद- 
जीको बुलाकर वह चरित्र कहा था; फिर नारदजीन वाल्मीकि- 
जीसे कहा | इस प्रकार चार लाख पुराणके, एक लाख 
महाभारतके और चौबीस हजार वाल्मीकीय रामायणके-- 
ये सवा पाँच लाख इलोक अतिशय पुण्यजनक कहे गये हैं | 
परम बुद्धिमान्‌ वेदव्यासजीने स्कन्दपुराणके सात 
खण्ड किये हैं और इक्यासी हजार उसके इलोक हैं | स्कन्द” 
पुराणका प्रथम खण्ड स्कन्दके माहात्म्यसे परिपूर्ण है । 
उसका नाम माहेश्वरखण्ड है । दूसरा वेष्णवखण्ड और 
तीसरा ब्राह्मखण्ड है। यह ब्रह्माजीके द्वारा कहा गया है 
और सृष्टिकथाको संक्षेपसे सूचित करनेवाला दै । चोथे 
खण्डका नाम काशीखण्ड है | पाँचवाँ खण्ड अवन्ती माहात्म्य- 
सहित रेवा-खण्ड है | छठा खण्ड नागरखण्ड दै, जो तीथोंकी 
महिमाकी सूचित करनेवाला है । सातबाँ खण्ड यही दै, जो 
प्रामासिक खण्ड माना गया है । स्कन्दपुराणके सभी 
खण्ड किञ्चित्‌ न्यूनाधिकताके साथ बारह बारह हजार हैं | 


— oro 
शिव-पार्वती-संवाद, तीर्थाका संक्षिप्त वर्णन तथा प्रमासक्षेत्रकी विशेष महिमा 


—— StF 


आप वेदके रहस्य तथा वेदवाणीद्वारा प्रशंसित हँ, आपको 
नमस्कार है । आप सदा इमशानभूमिमे रमते रहते हैं तथा 
आकाशे भी विचरण करते हैं, आपको नमस्कार है |? 

भगवान्‌ शिव घोले-देवेश्वरि ! में तुम्हारा an 
हूँ और.ठुम सम्पूर्ण जगतूकी सृष्टि करती दो; तुम्हारे तथा 
मेरे द्वारा यह सम्पूर्ण जगत्‌ ओतप्रोत दै । मैं और ठम दोनों 
सम्पूर्ण ऐश्वर्यशक्तिसे युक्त होर सब प्राणियोंके भीतर स्थित 
हैं | सब ओर प्रतिष्ठित है | में तुम्हारे साथ खेळ करता 
ई । तुम्ही घृति और घारणाशक्ति हो । तुम्हीं प्रकृति हो । 
सदा मेरे अङ्गोमे निवास करनेवाली हो | अधिक क्या कहूँ, 
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इच्छा हो, उसके अनुसार वर माँगो । 
देवी बोली- जगन्नाथ ! मैं धन्य हूँ, पुण्यात्मा हूँ ओर 
मैंने उत्तम तपका अनुष्ठान किया है; जिससे आपने मेरी 
ओर gii दृष्टिसे देखा है। देव | इस समय मुझसे सब 
तीर्थोका विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये | 
भगवान्‌ शिवने कहा--देवेश्वरि | तीर्थोका दशन 
और उनमें स्नान परम कल्याणकारी है । श्रेष्ठ मुनिगण 
तीथके श्रवणकी भी प्रशंसा करते हैं । परथ्वीपर नेमिप और 
आकाराम पुष्करतीर्थ प्रसिद्ध हैं । इनके सिवा केदार, 
प्रयाग, विपाशा ( व्यास ), उमिला; कृष्णा, वेणा; महादेवी; 
चन्द्रभागा ( चनाव ), सरस्वती, गङ्गासागरसङ्गम, शुभ- 
दायिनी काशीपुरी, महाभागा शतभद्रा, महानदी सिन्धु, 
गोदावरी, कपिला, महानद शोण, पयोधि, कौशिकी, देवखात, 
गया, द्वारावती तथा महातीर्थ प्रभास--ये सब पातकोंका 
नाश करनेवाले हैं | ये सब तीर्थ जो इस पृथ्वीपर मौजुद हैं, 
उनका दर्शन करके मनुष्यका फिर इस संसारमै जन्म नहीं 
होता । वायुदेवने कहा है कि (पृथ्वीपर साइ तीन करोड़ तीर्थ 
हैं, वे सभी महापापोंका नाश करनेवाले और परम पवित्र 
हैं ।? महादेवि ! स्वधर्मक्री वृद्धिके लिये इन सभी तीर्थोकी 
यात्रा करनी चाहिये । जहाँ शरीरसे जाना सम्भव न हो) वहाँ 
मनसे ही जाना चाहिये | 
देवी बोलीं--भगवन्‌ ! सभी प्राणी सब प्रकारके 
उपद्रवोसे ग्रस्त हैं | उनकी आयु थोड़ी है । वे अनेक 
प्रकारके व्यामोहसे बंधे हुए हैं | त्रता और द्वापरमै भी ऐसी 
स्थिति रहती है, फिर भयङ्कर कलिकालकी तो बात ही क्या 
है ! अतः उन सबके हितके लिये आप ऐसे किसी तीर्थका 
वर्णन कीजिये, जिसके दर्शनसे सब तीथोका फल प्राप्त हो | 
भगवान्‌ शिवने कहा--देवि ! ठुम मेरे बाहर विचरने- 
बाले प्राण हो, तुम्ही सम्पूर्ण जगतूकी उत्पत्तिस्थान हो | 
तुम्हारे प्रभके अनुसार मैं सब बातोंका यथावत्‌ वर्णन करूँगा। 
यह रहस्प्रका भी रहस्य है । इसको प्रयक्षपूवैक गुप्त रखना 
चाहिये । नास्तिको तथा पापाचारियोको इसका उपदेश 
नहीं देना चाहिये । जिसके भीतर भक्ति हो, ऐसे उत्तम 
शिष्य एवं भ्रद्धाळ पुत्रको ही इस RAR उपदेश करना 
चाहिये । सुब्रते ! चराचर प्राणियांसहित सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमें 
साढ़े तीन करोड़ तीर्थ हैं, यह बात पहले बतायी गयी हे । उन 
छबमे छिपा हुआ श्रेष्ठ तीर्थ प्रभास है । इसे देखकर कलियुग- 
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के mà मोहित संस्काररहित : मनुध्य बड़े उद्देगको प्रात 
होते ह | जहा तहा कुपित हो उठते हैं। अपने आपे 
बड़प्पनका अभिमान रखनेवाले तथा मिथ्या ज्ञानसे ARa 
जो अधम मानव भेद ओर कपट रखकर तीर्थयात्रा करते हैं, 
वे तीर्थमें मृत्युको प्राप्त होकर भी सिद्धि नहीं पाते दै | 
इसलिये मैंने अनेक तीथाँ और शिवलिङ्गोको गुप्त कर खखा 
है । वे कलियुगमै पपाचारियोंके लिये सिद्धिप्रद नहीं होते | 
जो क्रोध, लोभ ओर इन्द्रियोको जीत चुके हैं, ऐसे दम्भ 
और मात्सर्यसे रहित, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और शूद्र कोई 
भी क्यों न हाँ, यदि सद्भावसे भावित हो उत्तम ब्रतक्ा पालन 
करते हुए तीर्थका सेवन करते हैं, तो उनके हितके लिये 
में त्रिभुवनविख्यात सर्वोत्तम प्रभासश्षेत्रका ही नाम लेता 
हुँ । जो लोग यम-नियमसे युक्त और अदङ्कारसे रहित हैं, 
उनके लिये कहता हूँ-प्र्वीपर सब तीथ।मै उत्तम एक- 
मात्र प्रमासक्षेत्र मुझे विशेष प्रिय हे | महादेवि ! उस तीर्थम 
मैं निरन्तर स्थित रहता हूँ । वहाँ मेरा दिव्य लिङ्ग प्रकट 
हुआ है, जो दिव्य तेजसे युक्त और अग्निमण्डलसे मण्डित 
हे । संसारकी सृष्टिमै हेतुभूता जो इच्छा, ज्ञान और क्रिया- 
ये तीन दाक्तिया हैं, वे मेरे इसी दिव्य लिङ्गसे प्रकट हुई 
हैं । यह चराचर जगत्‌ उसीमे लीन होता और उसीसे प्रकट 
होता दै । उस उत्तम क्षेत्रको कोई नदीं जानता है । वराने! 
प्रभास क्षेत्रमै जो मेरा स्वरूप है, यह क्षेत्रज्ञ कहा गया है । 
मैं वहाँ “सोमनाथ? नामसे प्रसिद्ध हूँ । जो मनुष्य इस क्षेत्रमै 
मेरे अंशसे प्रकट हुए हैं, उन्हीं हो मेरे उस लिङ्गके तत्वका 
शान है | वह लिङ्ग प्राचीन काळके भेरव-कल्पमें प्रकट हुआ 
था | दूसरे लोग देवता ही क्यों न द्वो, उनके लिये उस 
लिङ्गका रहस्य दुर्लभ दै | 

कलियुगे जो मनुष्य केवल तर्कवादी) महापापी और 
पाखण्डी होंगे, वे कहेंगे--व्यह्द सत्र मिथ्या है, मूखोकी 
कल्पना है, कहाँ तीर्थ है ! कहाँ प्रभास है और कहाँ देवता 
रहते हैं १ सत्र झूठ है, मूखोंका मिथ्या प्रलाप है ।? इस प्रकार 
वे नास्तिक, नरकगामी तथा पापदूपित चित्तवाले मूख 
मानव बातें करेंगे और तीर्थ आदिकी हँसी उड़ायेंगे | अतः 
उन्हे कभी सिद्धि नहीं प्रात होगी । जो मनुष्य शिवजीकी 
निन्दामै तत्पर रहते हैं, वे तीर्थमे मरें तो भी वे पद्म पक्चियो- 
की योनिमें जन्म लेते देखे जाते हैं । क्षेत्रोको गुप्त रखनेका 
यही कारण है । देवेश्वारे ! युग-युगमें जितने तीर्थ के गये 
हैं, उन सबमें प्रभासक्षेत्र ही मुझे विशेष प्रिय है | 
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कळ. a  यरमाथेसत्राठीभाग ४. | दो नयी पुस्तके // 


maa हो गयी | vya avast Sahip Bryan थि र ne 
आकार २०८३०=१९पेजी, पृष्ठ-सं० २१४, श्रीरामका व. तिरंगा चित्र, मूल्य ॥) डाकखचे le) 
प्रस्तुत पुस्तकमे श्रीजपदयाळजीके द्वारा अपने aaki अ सम्वन्वियोको समय-समयपर लिखे 
इ० ९१ पत्रौका संग्रह है, जो समय-समयपर “कल्याण'मै प्रकाशित हो चुके हें । इन पत्रोमै साधकांकी 
अनेक कठिन-कठिन समस्याओको बहुत ही सरल, सुन्दर आर प्रभावोत्पादक ढंगसे हळ किया गया है । 
जज्ञासुऔको इनसे बहुत लाभ हो सकता है । 


सत्सङ्गके बिखरे मोती 
आकार २०८३०१६ पेजी, पृष्ठ-सं० २२०, सुन्द ए तिरंग; नटवरका चित्र, मू०॥॥) मात्र । डाकखचे 12) । 
श्रीहनुमानप्रसदजी पो दारके देनिक सत्सङ्गले जो नोट एक RANA समय-समयपर लिये जाते 
रहे हैं, उन्हीको पिछले कई वर्षसि 'कल्याण'मे *सत्सइ-याटिकाके बिखरे सुमन” शीषकसे छापा 
जाता रहा है। प्रस्तुत पुस्तकमै उन्हीकी १०८-१०८ मोतियोंकी एकादश मालाएँ एकत्रित की गयी हैं, जिनमें 
ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, सदाचार, संत-महिमा, maan आदि विविध विषयोका समावेश है । 
— Sa न $ > 
बहुत दिनोंसे अप्राप्त चार पुस्तकोंके नये संस्करण 
प्रेम-योग 
( लेखक--सुप्रसिद्ध साहित्यसेवी श्रीवियोगी हरिजी ) 
आकार २०५३० सोलहपेजी, प्रष्ठ-संख्या ३४४, अनन्त प्रेमाणंवका सुन्दर बहुरंगा चित्र, बढ़िया 
कागजपर छपा टाइटल, मूल्य १॥) मात्र । डाकखचे अलग । E 
इस पुस्तकका तीसरा संस्करण संवत्‌ १९९३ वि० में छपा था, जो बहुत ही शीघ्र समाप्त हो गया । 
तमीसे ही प्रेमी सजजन वरावर इसके लिये आग्रह कर रहे थे, पर अनेक कारणोंसे इसका पुनर्मुद्रण अबतक 
न हो सका था । आझा है कि प्रेम-साहित्यकी इस सुन्दर पुस्तकको प्राकर लोग लाभ उठा सकेंगे । 


श्रीमद्भगवद्गीता 
[ तत्त्वविवेचनी हिन्दी-टीकासहिंत | 
( टीकाकार--श्रीजयदयाळजी गोयन्दका ) 
आकार २०५३० आठ पेजी, पृष्ट-संख्या ६८४, चार बहुरंगे चित्र, कपड़ेकी जिल्द, मूल्य ४) भात्र। 
डाकंखय अलग । 
“कल्याणः के गीतातत्वाइमे प्रकाशित थीगोयन्दकाजोद्वारा की हुई गीताकी बिस्तृत रीका ही संशोधित 
संस्करणके रूपमै Ho २००४ मै 'तत्वविवेचनी? नामसे प्रकाशित की गयी थी । इसमे लगभग १००० प्रइन 
योर उनके उत्तरके रूपमै गीताके गहन-गहन विषयोंकों IF) सरलतासे समझानेका प्रयास किया गया È । 


श्रीमद्धगवद्वीता ; 

[ पदच्छेद, अन्वय और साधारण भाषाटीकासहित | 
 यहपुस्तक गीताभेसकी १।) वाली बड़ी गीताके नामसे प्रसिद्ध È । अवतक इसके सोलह संस्करण 
हो चुहे है ओए इसही लावो प्रतियाँ छय चुकी हैं । इसकी उपयोगिताका यही सवसे «बड़ा 
पमाण है । साइज डिमाई आठ पेजो, पृष्ठ-संख्या ५७२ और चार तिरंगे चित्र हैं । 
मँगानेव इधर कुछ दिनोसे यह अप्राप्य थी, परन्तु अब छपकर तैयार हो चुकी है । जिनको लेना हो, वे 


मगानेक रूपा करें । 


| 
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Vinay “अभी टिस्थाधी तुलसी दासी E Era 
` ˆ "श्रीरामचरितमानस 
[ सचित्र; सटीक, मोटा टाइप ] 
पृष्ठःसंख्या १२००, आठ बहुरंगे चित्र, कपड़ेकी जिल्द मूल्य ७॥) मात्र । डाकखर्च अलग | 
रामायणके इस बड़े संस्करणकी माँग बहुत अधिक रहती है । बहुत दिनांके वाद इसका तीसरा 
संस्करण विजयादशमीके लगभग हो पाया थाः परन्तु वह बहुत शीघ्र बिक गया और इधर कुछ दिनोसे 
ग्राहकोके आडेर वापस किये जा रहे थे । श्रीरघुनाथजीकी कृपासे अब यह पुनः मिलने लगी है । जिन्हें 
आवश्यकता हो, आडर देनेकी कृपा करें । पता-गीतग्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) | 


गीताग्रेस-चित्रावलि 
[ साइज १०५७॥ न० १ और २ ] 
हे इनमें प्रत्येकमे दो-दो सुनहरे तथा अठारह-अठारह बहुरंगे चित्र हैं। दाम प्रत्येकका १-) तथा 
À z c ` ~ ~ ~ > 
पेकिंग ओर डाकखचे ॥-) है । कुल मिलाकर प्रत्येक चित्राचलिका १॥।=) लगता हे । 
—_ ~ ~ ww ` A KOA A ~ A nN 
ये चित्रावलियाँ लगभग डेढ़ साल पहले प्रकाशित हुई थी ओर बहुत शीघ्र ही विक गयी थीं । अब 
~ (S ~ A (> fa CESEN ~ ~ NA 
इनमे साधारण परिवतेन करके ये पुनः छापी गयी हैं । इस समय निम्नलिखित चित्र इनमें लगाये गये है- 
साइज १०५७॥ नं० १--सुनहरी-१-युगल छवि, २-साकार-निराकार ब्रह्म । 
रंगे ` ” ~ 
बहुरेणे्‌-१-श्रीगणपति, २-कोसल्याकी गोदमे ब्रह्म, ३--ध्यानमग्ना सीता, 2-दीपावलि-दशन, 
५-श्रीरघुनाथजी, ६-प्यारका वन्दी, ७-दधि-माखनके भूखे, ८-भक्त-मन-चोर, ९-वृन्दावनविहारी श्रीकृष्ण, 
१०-श्रीवाँकेविहारी, ११-श्रीराधाकृष्ण, १२-द्रौपदीको आश्वासन, १३-श्रीगौरी-शंकर, १४-भगवान्‌ 
श्रीशंकर, १५-भगवान्‌ श्रीविष्णु, १६-्रीळक्ष्मीजी, १७-महावीरका महान कीर्तन, १८-भारतमाता | l 
साइज XSI नं० २--सुनहरी-१-श्रीमगवान्‌, २- भगवान्‌ श्रीराम । 
बहुरंगे-१-वनवासी राम, २-तपोवनके दिव्य पथिक, ३-पुष्पक. विमानपर, ४-भगवान्‌ श्रीरामः 
लक्ष्मण, ५-धीरामदरवार, ६-मथुरासे गोकुल, ७-थीक्कष्ण-यशोदा, ८-ब्रज-सर्वस्व, ९-मुरलीका असर? 
१०-श्याममयौ संसार, ११-बजराज, १२-विहारीलाल, १३-श्रीराधेइयाम, १४-योगीश्वर श्रीशिव, 
A e Ç A 
१५-शिव-परिवार, १६-पवताकार हनुमानजी, १७-लक्ष्मी-नारायण, १८-श्रीढुगा । 
इनमे विक्रेताओको विशेष कमीशन दिया जाता है । पत्र-व्यवहार करनेकी कृपा करें । 


पता-गीताप्रेस चित्रावलि-विक्रय-विभाग, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


e ग्राहक महानुभावोंसे प्रार्थना छ 
` जिन ग्राहकोके रुपये हमे मिल गये हैं, उन सबको रजिस्ट्रीसे संक्षिप्त स्कन्दपुराणाङ्क KA 
अङ्कसहित भेज दिये गये हैं । यदि किन्हींको वे अङ्क न मिले हों तो वे कृपापूर्वक तुरंत सूचना दें ताकि | 

पोस्ट्यफिससे लिखा-पढ़ी करके पता लगाया जाय। हमलोगोंने रजिस्ट्री २२-१-५१ खे भेजना ' 
` प्रारस्भ कर दी थी। तीन महीनेके अंदर शिकायत करनेसे ही पोस्टआफिसवाले ध्यान देते हैं । अतः याद 
: रजिस्ट्रीके गड़बड़ हो जानेकी शिकायत समयपर न की जायगी तो वे जिम्मेवार नहीं होंगे। . | 
Ku हिंदू-संस्कृति-अडूः ज्म दिये 
O आ मूल्य. शो) भेजनेवालोंको संख्या रऔर संख्या ३ बिना अतिरिक्त दामोंके ही भेज कविः ` 
जायेंगे । इस वषके UW अङ्क अप्राप्य है. । रुपये भेजते समय मनीआर्डर-कूपनमे 'दिंदू-संस्छ' 
अङ्क'के लिये रूपये भेजे जा रहे हैं, यह: स्पष्ट िखनेकी कृपा करे । व्यवस्थापक कल्याण, गोरख 
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हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे ;३ A कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे 0 


जयति शिवा-शिव/"० “कमफि-राम"१ “क्षय "० 'स्थुमम्क्न जय 


OO विशाल २००८, बोल एप की २. वशाख २००८, अप्रेल १९५१ की 


वित R ॥ 
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चित्रस्रूची 
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 झहल्‍खटटअऋछिग पूणा WA क || | || 
30 पूणमदः पूर्णामद पूणार्‌ AAT । पूणस OAA AAAA ॥ 
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श्रीसञ्चिदानन्द्घनखरूपिणे कृष्णाय चानन्तसुखा मिवर्पिणे । 
विश्वोद्भवस्याननिरोधहेतवे नुमो वयं मक्तिरसाप्तयेऽनिश्चम्‌ ॥ 
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भगवान शिवको नमस्कार 
ॐ नमो देवदेवाय शिवाय परमात्मने । 
` अप्रमेयखरूपाय व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणे ।। 
त्वं पतिर्योगिनामीश त्वयि सर्वे प्रतिष्टितम्‌ । 
त्वं यज्ञस्त्वं वपट्कारस्त्वमोङ्कारः प्रजापतिः ॥ 
,देवाधिदेव परमात्मा शिवको नमस्कार È । उनका स्वरूप अप्रमेय है । ते निराकार 
` और साकार दोनों ही हैं । प्रभो ! आप. योगियोंक्रे अधीश्वर हँ, आपमें दी सब कुछ 
प्रतिष्ठित है । आप ही यज्ञ हैं, आप द्वी वषट्कार, आप दी ओङ्कार और आप Å 
प्रजापति हैँ ।! 


SELLE 
<४८८<<<<-< <<< <<< 


RENEE 
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y प्रहादकी भगवडारणा 
गजेऽपि विष्णुझुजगेडपि विष्णुर्जलेऽपि विष्णुज्व॑लनेडपि विष्णुः । 
| त्वयि स्थितो दैत्य मयि स्थितश्च विष्णुं विना देत्यगणो5पि नास्ति ॥ 


म्तीमि विष्णुमहं येन त्रेलोक्यं सचराचरम्‌ । 
कृतं संवर्धित शान्तं स मे विष्णुः प्रसीदतु ॥ 
ब्रह्मा विष्णुहरो विष्णुिन्द्रो वायुर्यमोऽनलः । 
प्रकृत्यादीनि तत्त्वानि पुरुपं पश्चविंशकस्‌ ॥ 
| A AÈ मम देहेऽपि संखितः । 
| एवं जानन्‌ कथं स्तीमि म्रियमाणं नराधमम्‌ ॥ 
मोजने शयने याने ज्वरे निष्टीवने रणे। 
| हरिरित्यक्षरं नास्ति मरणेऽसौ,  नराधमः ॥ 
| पाता नास्ति पिता नास्ति नास्ति मे स्वजनो जन; । 
| हरिं विना न कोऽप्यस्ति यद्युक्त तद्विधीयताम्‌ ॥ 
( स्कन्दपुराण, प्रभासखण्ड ) 
| प्रह्माद कहते-- 

'हायीमें भी विष्णु, सर्पमें भी विष्णु, जलमें भी विष्णु और अभिमें भी भगवान्‌ विष्णु ही हैं । दैत्यपते ! ; 
| भापमें भी विष्णु और मुझमें भी विष्णु हैं; विष्णुके बिना देत्यगणकी भी कोई सत्ता नहीं है। मैं उन्हीं भगवान्‌ 
बिष्णुकी स्तुति करता हूँ, जिन्होंने अनेकों बार चराचर भूतसमुदायके सहित तीनों छोकोंकी रचना 

की है, संवर्धन किया है और अपने अंदर लीन भी किया है । वे भगवान्‌ विष्णु मुझपर प्रसन्न हो । 
| ब्रह्मा भी विष्णुरूप ही हैं, भगवान्‌ शङ्कर भी उन्हींके रूप हैं; इन्द्र, वायु, यम और अग्नि, प्रकृति 
| आदि चोबीसों तत्त्व तथा पुरुष नामक पचीसवों तत्त्व भी भगवान्‌ विष्णु ही हैं । पिताकी देहमें, 

युरुजीकी देहमें ओर मेरी अपनी देहमें भी वे ही विराजमान हैं | यों जानता हुआ मैं मरणशीळ अधम 
| मनुष्यको स्तुति क्यों करूँ ? जिसके द्वारा भोजन करते, शयन करते, सवारीमें ज्वर, निष्टीवन, रण 
|| र मरणमें “हरि इन शब्दोंका उच्चारण नहीं होता, वह मनुष्योमें अधम है । मेरे लिये न तो मा 
है, न पिता हैं और न मेरे सगे-सम्बन्धी ही हैं । श्रीहरिको छोड़कर मेरा कोई भी नहीं है । अतः 
जो उचित हो, बही करना चाहिये ।: 


— — 
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i मासतीर्थकी च कप गो 
प्र सीमा, क्षेत्रविभाग, महिमा तथा रक्षकगणोंका वर्णन 


KA Aa Abana 


पार्वतीदेवी बोळी --मदेश्वर | यदि प्रभासक्षेत्र सब 
हीर्थोमे श्रेष्ठ है तो अन्य बहुत तीर्थोंके विस्तारसे क्या लेना 
है। प्रभासक्षेत्रका ही माहात्म्य बताइये । प्रभासक्षेत्र कोन है ! 
सकी सीमा क्या है तथा उसका सारतत्त्व क्या है ! यह 
हब आप बतानेकी कृपा करें | 


भगवान्‌ शिवने कहा--देवि ! समस्त क्षेत्रोर्मे प्रभास 
YA अधिक प्रिय दै, प्रभासमें उत्तम सिद्धि और परम गति 
प्राप्त ऐती है । उसके पूर्वभागमें अन्धकारका नाश करनेवाले 
खामी सूर्यनारायणजी हैं । पश्चिममें माधवजीका स्थान है। 
दक्षिणमें समुद्र तथा उत्तरमें भवानी हैं । इस प्रकारकी 
सोमासे युक्त वह क्षेत्र बारह योजनका है । इ गीका नाम 
प्रभासक्षेत्र है, जो सब पातकोंका नाश करनेवाला है | उसके 
mÀ पाँच योजन विस्तृत पीठिका है, जो न्यङ्कुमतीसे 
पश्चिम) वज़िणीसे पूर्व, माहेश्वरीसे दक्षिण तथा समुद्रसे उत्तरमें 
स्थित है। उसकी लंबाई और चौड़ाई मिलाकर पाँच योजनका 
बिस्तार है | यह पीठ कहा गया है। अब इसके गर्भणहका 
वर्णन सुनो--दक्षिणसे उत्तरकी ओर वह समुद्रसे कोखेश्वरी- 
देवीतक फेला है और पूर्व-पश्चिममें गोमुखसे आइवमेधिक 
तीर्थतक उसका विस्तार है। यह गर्भणह मुझे केलाससे 
मी अधिक प्रिय है । इस गर्भग्रहकी सीमामें पृथ्वीपर जितने 
भी तीर्थ, बावलियाँ, कूप, तडाग, देवमन्दिर) सरोवर, सरिता 
गड्ढे और कुण्ड हैं, वे समी परम पवित्र तथा सब पार्पोका 
नाश करनेवाले हैं | इनमें जहॉ-कहीं भी खान करके मनुष्य 
खर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है | 
इस क्षेत्रका प्रथम भाग माहेश्वर कद्दा गया है;जो परम पवित्र 
ti दूसरा वेष्णवभाग और तीसरा ब्रह्ममाग है ब्रह्मभागमें 
एक करोड़ तीर्थ हैं। वेष्णवभागमें भी एक कोटि तीर्थ हैं । इन 
दोनेकि मध्यमे रुद्रभाग (या माहेश्वरमाग ) है । इसमें डेढ़ 
करोड़ तीर्थ हैं | इस प्रकार यह क्षेत्र तीन देवताओंका बताया 
गया है | यह गोपनीयसे भी गोपनीय तथा मुझे विशेष प्रिय 
। सब विभागोंको मिलाकर इस क्षेत्रमै साढ़े तीन करोड़ 
हैं । इसकी यात्रा भी तीन प्रकारकी है--पहली रौद्री 
भाभा) दूसरी वैष्णवी थात्रा और तीसरी ब्राह्मी यात्रा कही 
है, जो सब पातकोंका नाश करनेवाली है । ब्राह्म- 
विभागमें इच्छाशक्ति कहदी गयी, वैष्णवभागमे क्रियाशक्ति 


और तीसरे रुद्रभागमें ज्ञानशाक्ति बतायी गयी दै । पापी? 
शठ अथवा दूसरोंको हानि पहुँचानेवाला मनुष्य ही क्यो न 
हो, यदि वह प्रभासक्षेत्रके मध्यभागमें निवास करता है तो सब 
पापोसे मुक्त हो जाता है। हिमवान्‌, गन्धमादन) केलास, AT 
परम प्रकाशमय मेरुगिरि, मनोहर त्रिकूट; मद्दागिरि मान- 
सोत्तर, रमणीय देवोद्यान, नन्दनवन तथा स्वर्गलोकके रमणीय 
तीर्थ और मन्दिर- इन सबको छोड़कर प्रभासमें मेरा मन 
लगता है । देवि ! जो एकाग्रचित्त होकर प्रभासमें संयम- 
पूर्वक निवास करता है; वह तीनों समय भोजन करके भी वायु 
पीकर रहनेवाले तपस्वीके समान पुण्यफलका भागी होता दै । 
जो विन्नोंसे आक्रान्त होकर भी प्रभासतीर्थका सेवन नहीं 
छोड़ता, वह जरा और मृत्युको त्याग देता तथा जन्मके 
अशाश्वत चक्रसे मुक्त हो जाता है । जो मनुष्य प्रभासक्षेत्रमे 
निश्चयपूर्वक निवास करते हैं, उनको एक दी जन्ममे मोक्ष 
प्राप्त हो जाता है । जो उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले ब्राह्मण 
प्रभासक्षत्रमे स्थित ह, जो मृत्यु्जय-मन्त्रके साथ दातसुद्रियका 
जप करते हैं, उन्हें छः महीनेके भीतर ज्ञान प्राप्त हों जाता 
है । नामका पर्याय बतानेवाळे विद्वान्‌ पुरुष शिव कहते हैं 
वेदको | शतरुद्र मन्त्र शिवस्वरूप वेदका आत्मा है । जो 
प्रभासक्षेत्रमें आकर ईड्यम्‌? इत्यादि मन्त्रसे मेरा पूजन 
करते हैं, वे निःसंदेह मुक्त हो जाते हैं । जो मनुष्य वहाँ 
समन्त्र या अमन्त्रभावसे रहते हैं, अर्थात्‌ मन्त्र जपें या न जपें; 
केवल वहाँ सदा निवास करते हैं, वे भी जिस गतिको पाते हैं) वह 
बड़े-बड़े दानों और यशोंसे भी नहीं मिलती । इस क्षेत्रमै 
स्वयम्भू लिङ्गके रूपमै साक्षात्‌ हम महेश्वर ही निवास करते 
हैं । प्रभासमें भगवान्‌ सोमनाथके दक्षिणमें करोड़ों रुद्र स्थित 
हैं । ब्रह्माण्डमें जितने तीर्थ हैं) वे सभी वेद्याखकी चवुर्दशीको 
सोमनाथके समीप जाते हैं | प्रभासक्षेत्रमें निवास करनेवाले 
पुरुषोंके लिये जो सद्गति बतायी गयी है; वह न तो कुर्क्षेत्रमै 
है न हरिद्वारमें और न पुष्करमें ही है। देवदेव मद्दादेवजी- 
का वह गुप्त क्षेत्र सात योजन है । वहाँ ब्रह्मा और विष्णु आदि 
देवता तथा असंख्य योगी सनातन भगवान्‌ मुझ सदाशिवकी 
उपासना करते हैं । वे सभी मेरे भक्त हैं और मेरी उपासनामें 
तत्पर रहते हैं | संयमशील संन्यासी आठ मासतक भ्रमण 
- करते हैं और चार मासतक एक जगह प्रभासतीर्थमें नियम 
ग्रहण करके उन्हें निवास करना चाहिये । एक मनुष्य सोमेश्वर 
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शिवका पूजन करता हे और दूसरा तप करता दै; उन दोनोंमें 
बही श्रेष्ठ हे, जो सोमनाथकी पूजामें संल्म है । जो योग, 
सांख्य, पाञ्चरात्र तथा अन्य शास्रोद्वारा जाननेयोग्य हैं, वे ही 
शिव प्रभासक्षेत्रम स्थित हैं । सोमनाथ लिङ्गमै यह सम्पूर्ण 
चराचर जगत्‌ स्थित है, इसलिये उस रिङ्गमें सदा महादेवका 
थक्षपूर्वक पूजन करना चाहिये | मनुष्य मानव-बुद्धिके अनुसार 
A कुछ भी अशुभ कर्म कर बेठता है; वह श्रीसोमनाथके 
पूजनसे विलीन हो जाता है। बेदवादी पुरुष जिन्हें कालाभिरुद्र 
कहते हैं, वे ही भेरव नामसे प्रभास तीर्थमे स्थित हैं । में ही 
पैरवरूप धारण करके सब पापोंका नाश करता हूँ। 
“अझ्निमीळे' इस मन्त्रके द्वारा जिसके प्रभावका वर्णन हुआ दै) 
बही में प्रभासक्षेत्रमें :अभिमीळ' नाम धारण करता हूँ । 
इसके सिवा सब देवताओंने वहाँ मेरा नाम “कालामिरुद्र! भी 
रक्खा है । मेरा एक नाम 'अग्नीशञान' भी है । इस प्रकार तीन 
नाम बताये जाते हैं । प्रत्येक कल्पमें जो मेरे नाम होते हैं, 
उनकी गणना नहीं की जा सकती । क्योंकि कल्प और ब्रह्मा 
असंख्य हैं । इस प्रकार यह सोमेश्वर देवका रहस्य परम 
गोपनीय दै । देवि ! तुम्हारे प्रति स्नेह होनेसे और तुम्हारी 
भक्तिके कारण यह सब मैंने तुमसे कहा है । 
पुरुष, स्त्री) बाळक) वृद्ध, नपुंसक) चाण्डाल, पुक्कस, 
धूद, म्लेच्छ, YA तथा अन्य जो निन्दित मनुष्य इस प्रथ्वी- 
पर निवास करते हैं, वे सब यदि प्रभासतीर्थमे मृत्युको प्राप्त 
हों तो मुक्त हो जाते हैं। यहाँ मैंने दक्षिण भागमें विश्वनाथकी 
ओर उत्तरमें दण्डपाणिकी स्थापना की है। वे दोनों इस क्षेत्रकी 
रक्षा करते हैं । अन्यान्य गणाध्यक्ष भी मेरी आज्ञाके अधीन 
होकर इस क्षेत्रकी रक्षा करते रहते हें । उनके नाम इस 
प्रकार हें-महारुद्र, चण्डीश, घण्टाकर्ण, गोमुख; विनायक, 
महानाद, काकवक्त्र, शुभेक्षण, एकाक्ष, दुन्दुभि) चण्ड, 
mage भूमिदण्ड, दण्ड, शङ्कुकर्ण) वैधृति, तालदण्ड) 
महातेजा, चिपिटाक्ष, हृयानन, हस्तिवक्त्र, श्ववक्त्र, विडाल- 
बदन, सिंहमुख, व्याघरमुख तथा वीरभद्र । ये सब गणेशजीको 
आगे रखकर देवदेव शिव तथा इस क्षेत्रकी रक्षा करते हैं । 
प्रभासशचेत्रमे कुल एक अरब, ग्यारह करोड़, तेरह लाख गण 
निवास करते हैं । वे सभी प्रभासक्षेत्रकी रक्षामें तत्पर रहते 
हैं। अऱ्रहास नामक गणाध्यक्ष सो करोड़ गगोंके साथ पूर्वद्वारमें 
रहकर इस क्षेत्रकी रक्षा करते हैं | घण्टाकर्ण नामक गण अन्य 
अठारह करोड़ गणोंके साथ दक्षिण द्वारपर रहते हैं | विस्वर 
नामक गण पश्चिम द्वारके रक्षक हैं तथा दण्डपाणि देवदेव 


सोमेश्वरके उत्तर द्वारपर रहते हैं । ईशानकोणमें भीषणास्थ 
अभिकोणमें छागवक्त्र, नेऋत्यकोणमें चण्ड तथा वायब्य- 
कोणमें भेरवानन रक्षा करते हैं । नन्दी, महाकाल, दण्डपाणि 
ओर विनायक-ये मध्यभागमें सो कोटि गर्णोके साथ 
सोमनाथके अङ्गरक्षक हैं| इस प्रकार असंख्य गणाध्यक्ष उस 
क्षेत्रकी रक्षामें रहते हैं | कलियुगके पातकोसे जिनका चित्त 
दूषित है, उनके लिये मेरा वह स्थान अगम्य है । मेरे लोकमें 
जो पातालवासी सिद्ध हैं, वे कालभैरव सोमनाथकी प्रदक्षिणा, 
करते हैं । प्रथ्वीमें जो पुण्यतीर्थ, मन्दिर और देवता हैं, बे. 
सभी सोमेश्वर देवकी परिक्रमा करते हैं | 


शाकुनि, भारभूति, आषाढि, दण्ड) पुष्कर, नेमिष, 
अमरेश्वर) भैरव, मध्यम; काल; केदार, कणवीरक, NT, 
महेन्द्र, श्रीशीळ तथा गया आदि सभी तीर्थ भगवान 
सोमनाथकी प्रदक्षिणा तथा उनके लिज्ञकी स्तुति करते हँ । 
जहाँ प्राची सरस्वती है, वहाँ दस aza अरब तथा तीन करोड़ 
ऋषि निवास करते हैं । जो मनुष्य यहाँ अपने पापनाशके 
लिये खान करेंगे, उन्हें दस गोदानका पुण्य प्राप्त होगा | 

वहॉपर झूलभेद आदि लिङ्ग पूजन करने योग्य हैं । महा- 

पापाचारी मनुष्य भी प्राची सरखतीमें प्राणत्याग करके 
साक्षात्‌ शिवको प्राप्त होता है । विप्रवरो ! वहाँ दही और 
कम्बल दान करने चाहिये। यह दान सब पापोका नाश 
करनेवाला तथा सारसे भी सार पुण्य दै । ब्राहस्थानर्मे एक 
ब्राझणको भोजन करानेसे कोटिगुना फल मिलता है | यह 
जानकर मैं वहाँ प्रसन्नतापूर्वक स्थित रहता हूँ । कलियुगे 
वहाँ सभी तीर्थ अदश्य होकर रहते हैं । मनोहर प्रभासक्षेत्रमै 
जहाँ सोमनाथजी स्थित हैं, वहाँ मेरे दो गण उदूम्रम और 
संभ्रम रहते हैं । वे वहाँ रहनेवाले दुष्ट लोगोके मनमें प्रम एव 
विभ्रम उत्पन्न कर देते हैं | इस प्रकार वे दुष्ट चिचवाळे 
प्राणियोंसे उस क्षेत्रकी रक्षा करते दें । 

जो श्रेष्ठ मानव इस तीर्थमे भक्तिपूर्वक दण्डपाणिका 
दर्शन करते हैं, उन्हें किसी प्रकारका विश्न नहीं प्राप्त होता | 
जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, द्भ अथवा वर्णसंकर इच्छ 
या अनिच्छासे उस शुभ क्षेत्रके भीतर मृत्युको प्राप्त होते wa 
सभी मेरा सारूप्य प्राप्त करके मेरे दिव्यधाममें चले जाते 
मेर; सातो द्वीप तथा सातौं समुद्रोंके युणोका वर्णन किया 
जा सकता है; परंतु आदिदेव सोमेश्वर शिवके गु्णोका १ 
सौ कोटि वर्षो्मे भी नहीं किया जा सकता है | 


| Ar TET २ 
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महादेवजी कहते है--देवि ! जो निर्भय, निर्मल, 
नित्य; निरपेक्ष, निराश्रय, निरञ्जन, निष्प्रपञ्च, निःसङ्ग तथा 
निझ्पद्रव तत्त्व है वही प्रमासतीर्थमै सोमेश्वर लिङ्गके रूपमें 
थित है--यह समझो । जो मोक्षदायकः अशेय, अनुपम, 
नामय, नित्य, कारणरूप) दिव्य, निर्लेप, विश्वतोमुख) शिव) 
धर्वात्मक सूक्ष्म, अनादि, देवतरूप, आत्मस्वरूपसे जानने- 
da, चित्तके चिन्तनसे परे, गमनागमनसे मुक्त) बाहर-भीतर 
ध्याप् केवळ ( अद्वितीय ), निष्कल, निर्मल एवं ज्ञानका 
प्रकाशक है, वही प्रभासतीर्शमें प्रणवमय सोमेश्वर लिङ्गके 
gÙ स्थित है--यह जानो । स्पन्दरहित+ महात्मा, भावातीत, 
छक्षणरहित, वाकप्रपञ्च आदिसे शून्य, निष्प्रपञ्च, शिव) 
हान ओर शेयकी दृष्टिमे स्थित, हेत्वामासशून्य, अनादृत, 
शब्दगत तथा शब्दादि गुणोको प्रकट करनेवाले--ऐसे 
विशेषणोसे युक्त मुझ शिवको ही प्रभासक्षेत्रमे सोमनाथ 
Sas रूपमै प्रकट मानो | 


प्रभासक्षेत्रमें शिवलिङ्गरूपी सोमनाथको AANA, 
शान्त, अशान्त, निरास्पद, सबसे दूर, सबके ध्यानमै स्थित, 
भनादि, अच्युत, दिव्य, प्रमाणातीत, प्रमाणगोचर; 
मघोगत, ऊर्ध्वंगत, नित्यश देहस्थित जीवरूप, ह्दय 
मादि बारह अज्ञोंमें स्थित, प्राण और अपानके उदय- 
भस्तमें व्यास, अग्राह्य, इन्ट्रियरूप, निष्कलङ्क) सूक्ष्म, 
सरका आदि, व्यञ्जनसे अतीत, वर्ण आदिसे रहित, 
निःशब्द, निष्कल, सौम्य, देहातीत, परात्पर, समस्त भूतोंके 

अगम्य, भावाभावसे रहित; भावभक्तिसे जानने योग्य, 
YA सूकम, पचीस तत्त्वाकी उत्पत्तिका कारण; अप्रमेय) 
अनन्त, अक्षय, इच्छानुसार रूपधारी, सब प्राणियोकी 


— dlrs ——— 
सोमनाथके आठ नाम और पा्वेतीके अठारह नामोंका 


उत्पत्तिका कारण, बीज और अङ्कुरको भी प्रकट करनेवाला, 
व्यापक) सर्वकाम, अक्षर ( नाशरदित ), परमपद) स्थूल और 
सूक्ष्म समी विभागोंमे स्थित, व्यक्ताव्यक्तस्वरूप, सनातन) 
कल्प-कल्पान्तरहित, अनादि, अनन्त), महाभूत; HATA; 
शिव तथा निर्वाणभेरव समझो । इतना ही नहीं, उन्हें योग- 
क्रियासे मुक्त, मृत्युञ्जय, अनादिमान्‌, समस्त उपसगसि रहित; 
सर्वव्यापी, शिव, परम अकल, द्वेतवर्जित, अन्य तेजसे Tea, 
प्रमासक्षेत्रनिवासी) सूर्यके समान अधिक कान्तिमान्‌, सम्पूर्ण 
तेजोसे अधिक बढ़े हुए, दारणागतवत्सल, ईशान, देव, 
उकार; शिवरूपी, देवदेव महादेव, पञ्चमुख 
बृषध्वज, निर्मळ, मनके अगोचर; भावग्राह्म, उपमारहित, 
सदा शान्त, विरूपाक्ष, शूलहस्त, जटाधर), GARASA 
मध्यकोषमें विराजमान, शून्यरूप तथा निरञ्जन जानो | जो 
परात्पर देव “हत” और 'नाद? कदे गये हैं, वे दी इस प्रभास: 
स्थानमें स्वयं विराजमान हैं । 


देवि ! अपने इस आदिस्वरूपको मेने योगबल्से जाना दै 
और स्वयं दी इसका निरूपण किया है । ये सोमनाथ पूर्वाहृ- 
कालमें ऋग्वेदमें स्थित होते हैँ, मध्याहमें यजुर्वेदके भीतर 
इनकी स्थिति होती दै, अपराह्ृकालमें सामवेदमे ओर सन्ध्याके 
समय अधर्ववेदमै ये विराजमान होते हैं । में अन्धकारसे परे, 
सूर्यके समान प्रकाशमान इस अन्तर्यामी मद्दापुरुष सोमेश्वरको 
जानता हूँ । इनको दी जानकर मनुष्य कमी मृत्युको नहीं प्रास 
होता ( मुक्त हो जाता है ) । मनुष्योंकी मुक्तिके ल्यि दूसरा 
कोई मार्ग नहीं है। पार्वती | इस प्रकार महामहिमझ्याली 
सोमनाथके माद्दा्यका दिग्दर्शनमात्र कराया गया है | 


वर्णन, 


सोमनाथ नामका हेतु तथा सोमेश्वरकी महिमा 
dior 


सूतली कइते है-मद्दप्रियो ! महादेवी पार्वतीने इस 
भकार प्रभासकी महिमा सुनकर पुनः भगवान्‌ शङ्करसे 
WRR | जगन्नाथ ! भक्तांपर अनुग्रह करनेवाले | 
अपूण शानसे सम्पन्न ! सुरेश्वर | आपको नमस्कार दै । प्रभो ! 
शस दिव्य लिङ्गका “सोमेश्वर नाम किस समय हुआ! 


महादेवजीने कहा--पूर्वकालमे मैं ही स्पर्शलिङ्ग 
स्वरूपसे विद्यमान था । उस समय कोई भी मनुष्य यहां 
मुझे नदी जानता था । जब प्रल्यके बाद मद्दाकल्पका प्रारम्भ 
होता है और ब्रह्माक्रा भी लय होकर नृतन त्रझाकी सृष्टि होती दैः 
उस समय मेरे इस दिव्य लिङ्गका नाम भी बदलकर दूसरा हो) 
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ज्ञाता हे । अबतक छः ब्रह्मा बदल गये हैं ओर अब ये सातवें 
ब्रह्मा चल रहे हैं| इस समय जो प्रजापति ब्रह्मा है, इनका 
नाम “शतानन्द है । देवेश्वरि ! ये ब्रह्मा जब आठ वर्षके 
हुए; तबसे लेकर मेरे इस लिङ्गका नाम सोमनाथ प्रसिद्ध 
हुआ दै । बीते हुए कल्पोर्मे जो पहले ब्रह्मा थे, उनका नाम 
ARE था । उनके समयमै इन सोमनाथका नाम 'मृत्यु- 
ge था । तत्पश्चात्‌ दूसरे कह्पर्मे जो दूसरे ब्रह्मा हुए; वे 
«पद्मभू? नामसे विख्यात हुए । देवि ! उनके समयमे मेरे 
इस लिङ्गका नाम “कालाग्निरुद्रः हुआ । तीसरे ब्रह्माको 
प्रसिद्धि “स्वयम्भू? नामसे हुई दै। उस समय सोमनाथका 
नाम “अमृतेश” था । चोथे ब्रह्मा “परमेष्ठी? नामसे विख्यात 
हुए} उस समय उनका नाम “अनामयः था | Mai ब्रह्मा 
gow नामसे विख्यात हुए। उस समय सोमेश्वरदेवका 
नाम 'कृत्तिवास' था । छठे ब्रह्माका नाम हेमगर्भ! था। 
उनके समयमे सोमनाथका नाम “भैरवनाथ” रक्खा गया था | 
थे जो सातवे ब्रह्मा हैं) “शतानन्द? कहलाते हैं; इस समय मेरे 
इस लिङ्गका नाम “सोमनाथ! प्रसिद्ध हुआ है । इसके बाद 
आगामी कल्पर्मे आठवे ब्रह्म “चतुमुंख' नामसे विख्यात 
होंगे | उस समय सोमेश्वरदेवका नाम 'प्राणनाथ' होगा। 
एस तरह जो-जो ब्रह्मा बीत जाते हैं और प्रल्यके पश्चात्‌ 
पुनः जो नये ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, उनकी आठ वर्षकी आयु 
होनेतक 'सोमेश्वरदेवकाः एक नाम रहता है | उसके बाद 
बह बदल जाता है । इस प्रकार संक्षेपमे सैन तुम्हें 'सोसनाथःके 
नाम बताये हैं । 


पार्वतीदेवी बोलीं--देवदेवेश्वर ! मनुष्योंके ऊपर 
दया करनेके लिये मैं भी आपके साथ बार बार प्रकट हुई 
हूँ । उस समय मेरे कोन-कोनसे नाम हुए हैं; यह भी 
बताइये । 

महादेवजीने कहा--आदिकल्पर्से तुम्हारा नाम 
«जगन्माता? था । दूसरेमे “जगद्योनिः, तीसरेमे “शाम्भवी? 
वोयेमै विश्वरूपिणी’, पॉचर्वेसे नन्दिनी?) छठेमे 'गणाम्बिका?; 
तथा सातबेंमें तुम्हारा नाम “विभूति? हुआ है । इसी प्रकार 
आठवेंमे ga नवेंमें आनन्दाः) दसवेंमे “वामलोचना? 
ब्यारइवेमें “वरारोह, बारइवेंमे ‹सुमङ्गला?, WAA महामाया?) 
AAN अनन्ता” पंद्रहवेंमे “भूतमाता”, सोलइवेंमें 'उत्तमा? 
सथा सत्रहवें कल्पर्मे तुम्हारा नाम पितृकल्पा? प्रसिद्ध हुआ है । 
लत्पश्चात्‌ तुम दक्ष-कन्या सतीके नामसे प्रसिद्ध हुई । उस 
शमय दक्षद्वारा अपमानित दोनेसे तुमने अपना शरीर त्याग 
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दिया । तदनन्तर वाराहूकल्य आनेपर पुनः हिमवानते तुम्हारी 
आराधना करके तुम्हें पुत्रीरूपमें प्रास किया । उसके बाद 
अत्यन्त दुष्कर एवं अद्भुत तपस्या करके तुमने मुझे पतिन 
रूपमै पाया और 'पार्वती' नामसे प्रसिद्ध हुई । सुमुखि | 
जबतक इस कल्पका अन्त होगा, तबतक मैं तुम्हारे साथ 
केलास पर्वतपर क्रीडा करूँगा । द्वापरमें मदिषासुरका वध 
करनेके लिये तुम भगवान्‌ विष्णुके साथ “कृष्णपिङ्गला? नामसे 
प्रकट हुई | तवसे “कात्यायनी? और “दुर्गा? आदि विविध 
नामोंसे तुम नवकोटि भेदके साथ वसुघातलपर प्रकट 
हुईं । सुन्दरि | पूर्वकालमें जो तुम्हारे कल्पानुसार नाम थे तथा 
जो भूत, भविष्य एवं वर्तमानमे तुम्हारे नाम थे; होंगे और 
हैं, वे सब नाम मैने बता दिये । उन्हें इसी प्रकार जानना चाहिये) 

शतानन्द नामते विख्यात जो ये ब्रह्माजी हैं, उनके 
आठवें वर्षमें जो पहले मनु हुए थे और उस मन्वन्तरमैं 
जो प्रथम चन्द्रमा थे; वे लक्ष्मी और कोस्तुममणि आदिके 
साथ समुद्रसे प्रकट हुए । उन्होने कालभेरव नामसे इस 
सोमेश्वर लिङ्गकी आराधना की, और बड़ी भारी तपस्यामे 
संलग्न हो चौदह युग व्यतीत किये । सुन्दरि ! उनकी वह 
अद्भुत तपस्या देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और बोला- 
“चन्द्रदेव ! वर माँगो । शुभे ! तब उन्होंने अपने भक्तिः 
भावसे मुझे संतुष्ट करके कहा--'प्रभो ! ये ब्रह्माजी जब्रतक 
रहे, तबतक आपका नाम “सोमनाथके रूपमें प्रसिद्ध हो |” 
मन्वन्तर समाप्त होनेपर जो कोई भी दूसरे-दूसरे चन्द्रमा 
हों, उन सबके ये सोमनाथजी कुलदेवता हों |? तब मैं 
“तथास्तु? कहकर पुनः उस शिवलिङ्गमे ही लीन हो गया । यह 
मैंने सोमनाथके गुणोंको ad सूचित किया है । समुद्रके 
रोकी भाँति सोमेश्वरके गुणोंका विस्तार अचिन्त्य है । 
उनकी महिमाका चिन्तन भक्तोक्ी बुद्धिको बढ़ानेवाला R । 
मदमोहित मूढ़ मानव उनके रूपको नहीं देख पाते । 

पार्वतीदेवीने पूछा--भगवन्‌ ! जित तेजोमब 
लिङ्गका ऐसा माहात्म्य है, उसकी इस प्रभासक्षेत्रम कहा 
स्थिति है ! 

महादेवजीने कहा--देवि ! सुनो- वज्जिणी नदीके 
पूर्व न्यङ्कुमती नदीतक चार योजन चौडा और पाँच asa 
लंबा मेरा गर्भणइ दै; इसको मैं कभी नहीं छोड़ता । 
पश्चिम दिशामें agè समीप कृतम्मरके आगे सौ घनुषकी 
दूरीपर मेरा महाप्रभावशाली म्वयम्भू लिङ्ग खित ४ 
उसमें साक्षात्‌ परमेश्वर भगवान्‌ गङ्कररूप मैं निवास करवी 
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व. २ सोमनाथकी महिमा, . द्य सोमनाथकी महिमा % 


४ । इसीके बीचमें सोमेश्वरके समीप चारों ओरचोदह भागोंमें 


दो-दो सो धनुषकी गोलाकार कर्णिका हे, जो मुझे बहुत 
प्रिय है | उसमें जो प्राणी निवास करते ३, वे सत्र पातकोंसे 
बुद्ध हो मेरे लोकमें जाते हैं । जो मनुष्य सकड़ों Maa 
विरकर या बंधकर भी प्रतिज्ञापूर्वक जीवनभर इस क्षेत्रमें 
निवास करता दै, बह उस परमधाममें जाता है, जहाँ जाकर 
कोई भी शोक नहीं करता । जो प्रभासक्षेत्रमे मरता है 
बह यमलोकमे नहीं जाता दै । भयङ्कर कलिकालका आगमन 
बनकर मैंने यहाँ रक्षाके लिये विश्वराज गणेशजीको स्थापित 
किया है । ब्रह्मघाती, पातकी) ब्राहमणद्वेपी, शिवभक्तोंकी 
निन्दा करनेवाले, कृत, शठ, लोकशत्रु, गुरुद्रोही, तीर्था 
और मन्दिरोंके लिये कण्टकरूप तथा पापपरायण निन्दित 
मनुष्य यदि इस क्षेत्रमै प्राणत्याग करते हैं; तो वे दस 
हजार दिव्य qiiar दासीपुत्र होते हें | उसके बाद 
ब्रह्मराक्षस होते हैं । तदनन्तर हीन योनि ( अथवा 
पक्षियोंकी योनि ) में जन्म लेते हैं | अतः पूर्ण प्रय्न करके 
बहाँ कभी पाप न करे । अन्य-अन्य स्थानोंका पाप इस क्षेत्रमै नष्ट 
होता दै, परंतु यहाका किया हुआ पाप -पिशाचयोनि एवं 
नरकर्मे डालनेवाला होता है । जो मनुष्य अपने चित्तको 
एकाग्र एवं संयत रखकर इन्द्रियोंको वशमें करके मेरा 
ष्यान करते हुए यहाँ शतरुद्रियका जप करते हैं, वे निःसन्देह 
Ra होते हैं । यदि कोई मनुष्य उत्तम प्रभासक्षेत्रको 


९५७ 


जाय तो उसे ऐसा प्रयत्न करना चाहिये, जिससे वह फिर 
वहसे बाहर न जाय । मूलोकमे जो लिङ्ग हैं, उन सरमे 
सोमनाथ मुझे विशेष प्रिय है । देवि | इस दिव्य लिङ्गमै जो 
गुण हैं) वे मुझे ही शात हैं; उन्हें मैं ही जानता हूँ । दुसरा 
कोई किसी प्रकार भी नहीं जानता | 

जिस समय न ब्रक्षा थे न भूमि थी, न सूर्य थे और 
न यह सम्पूर्ण जगत्‌ ही था, उस समय ब्रक्षाजीके 
प्रलयकालमे यद्द दिव्य लिङ्ग भाविनीतृत्तिक्रा आश्रय ले 
(अर्थात्‌ भविष्यमै मुझे यह प्रकट होना दै, ऐसी भावना 
रखकर ) इस खानकी रक्षा करता रहा । प्रभासमें निवास 
करनेवाले वे मानव धन्य हैं, जो संसारका भय दूर करनेवाले 
भगवान्‌ सोमनाथका दर्शन करते हैं | देवि! जो मनुष्य शुद्धचिच 
होकर सोमनाथका स्मरण करेंगे, उनके सम्पूर्ण पापोंका 
नाश हो जायगा । यह पवित्र क्षेत्र मुझे सदेव अत्यन्त 
प्रिय है । पाव॑ती ! देव, मनुष्य आदि सब छोग तमीतक 
संसारमै भ्रमण करते हैं जबतक कि मेरे स्वरूपभूत 
सोमनाथको नहीं प्राप्त होते । यह प्रभासक्षेत्र मोक्षघाम 
कहा गया दै । इस प्रकार मैंने तुम्हारी जानकारीके लिये 
सोमनाथके महान्‌ भावका वर्णन किया है | जो मनुष्य सदा 
इसका पाठ करेंगे, वे मुझ चन्द्रमौलि शिवके घाममें जायेंगे । 
देवि ! जो भक्त जन सोमेश्वरदेवकी शरणमें जाते हैं, 
वे इस भयंकर संसार-चक्रमें फिर नहीं भटकते । 


त पट D 


सोमनाथकी महिमा 
EY, 


महादेवजी कहते है- देवि ! जितने भी प्रदोष 
और भूतदोष हैं तथा जो भी डाकिनियाँ) प्रेत) वेताळ) राक्षस) 
प्रह, पूतनाएँ, पिशाच, यातुधान, माठृकाएँ) नवजात शिद्युओंका 
अपहरण करनेवाली राक्षसियॉ, बालम्रद, Ta ज्वररूपी 
प्रद, अतिसार; भगन्दर, पथरी रोग, मूत्रकूच्छू, अन्य 
सहखो रोग, दुर्नामिका ( बवासीर )) कोढ़ तथा अन्यान्य 
रोग-्याधियाँ हैं, वे सभी सोमनाथके समीप जाकर उनका दर्शन 
फरनेसे उसी प्रकार नष्ट हों जाते हैं, जेसे जलती आगमें 
डाला हुआ इंधन तत्काल जलकर भस्म हो जाता है। 
देवेश्वरि ] सोमेश्वर नामसे प्रसिद्ध ये जो पश्चिम भैरव हैं 
“कालाभिरुद्रनाथ' जिनका नामान्तर सुना गया है, उनमें 
में खयं ही भक्तोपर अनुग्रह करनेके लिये निवास करता 
ईँ । उस सोमेश्वर लिङ्गमै स्थित हो में मनुष्योंके सब 


पापोंको भक्षण कर लेता हूँ । देदघारियोके देइमे विचरण 
करनेवाला जो प्राण दै, उसीके समान जो सबका प्राण है, 
यह ब्रह्माण्ड जिसके भीतर _स्थित है, तथा जो एक होकर 
भी अनेक रूपोंमें व्यक्त दै, वढी सिवस्वरूप में भक्तोपर 
कृपा करनेके लिये सोमनाथ gi निवास करता हूँ । 
सम्पूर्णं वेद ओर महृर्षिगण जिनकी प्रशंसा करते हूँ तथा 
जिनके द्वारा परब्रह्मके स्वरूपकी प्राप्ति होती दै, वे ही ये 
सोमनाथ महादेव प्रभासतीर्थमे विराजमान हैं । जैसे घरमे 
छिपे हुए wA कोई नहीं पाता, उसी प्रकार मेर 
प्रभासरूपी घरमै रत्रके समान स्थित इस सोमेश्वरलिङ्गके 
यथार्थं स्वरूपको कोई नहीं जानता । पूर्वकस्पर्मे यह 
शिवलिङ्ग सक्ष पातालका भेदन करनेवाला था, तथा कोटि - 
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कोटि पूर्यो तथा प्रल्याप्रिके समान तेजस्वी था । इसीलिये 
ai सोमनाथको “कालाप्रिरुद्रः कहा जाता था । 


# शरणं वज सर्वेशं सुत्युंजयसुमापतिम्‌ # 


पर ति 
देवि | इस प्रकार संक्षेपसे मैंने तुम्हें होमेश्वरदेवका . 
माहात्म्य बताया दै, जो सब पातकोका नाश करनेवाला है! 


PRR 


प्रमासमें भगवान्‌ शिवका स्वरूप, WAZI उनकी स्तुति तथा 
प्रभासक्षत्रमे मगवान्‌ विष्णुको स्थितिका कारण 
RA. >. 


महादेवजी कहते है--देवि | मै प्रभासक्षेत्रमै रद्राक्ष- 
ही माला घारण किये शान्त भावसे स्थित हूँ | मेरा आदि, 
wa और अन्त कहीं नहीं है | मैं कमलके आसनपर बेठा 
हुआ सबको वर देनेके लिये उद्यत हूँ | हिम, कुन्द ओर 
चन्द्रमाके सदृश मेरा गोर वर्ण है | मेरे वाम भागमें विष्णु 
तथा दक्षिण भागमें ब्रह्माजी विराज रहे हैं । मेरै उदरमें चारों 
वेद और gañ सनातन ब्रह्म स्थित हैं । नेत्रोमै अग्नि, 
चन्द्रमा और सूर्यका निवास है | महादेवि | ऐसे स्वरूपसे 
मै प्रभासक्षेत्रमे रहता हूँ । 

यह सुनकर पार्वती देवीने हृषगद्भद घाणीमे 
देवदेवेश्वर शिवका भक्तिपूर्वक स्तवन किया- देव | 
महादेव | सर्वमावन [ईश्वर ! आपको नमस्कार है | आप समस्त 
देवताओंके स्वामी है; आपको नमस्कार है । आप परमेश्वरको 
नमस्कार है । आप अनादि हॅ, सम्पूर्ण सृष्टिके विधाता हैं; 
आपको नमस्कार है । आप सर्वत्र व्यापक ईश्वर हैं, आपको 
नमस्कार है । आप सबमे स्थित हैं, आपको नमस्कार है | 
आप घाम ( तेज ) के भी धाम ( प्रकाशक या आश्रय ) 
हैं, आपको नमस्कार है । आप सुष्टिदाताको नमस्कार है | 
मोक्षदाता परमेश्वर | आपको नमस्कार है | 


पावंतीके इस प्रकार स्तवन करनेपर भगवान्‌ 
शिवने सन्तुष्ट होकर FENA! में तुमपर प्रसन्न 
हूँ; तुम अभीष्ट वरदान मांगो । 

पार्वतीने कहा--देवेश्वर | प्रभासक्षेत्रका माहात्म्य 
[करसे कहिये । भगवान्‌ विष्णु द्वारकापुरी छोड़कर किस 
कारण प्रभासक्षेत्रमे निवास करते हैं ! जिन्होने पूर्वकालमें 
बाराइरूप धारण करके पर्वत, वन और काननोसहित सम्पूर्ण 
एथ्वीका उद्धार किया तथा नरसिदरूप धारण करके हिरण्य- 
करिपुका संहार किया; वेद जिन्हे प्रत्येक युगमें are चरण, 
सहसो नेत्र तथा सइ मस्तकवाले कहकर उनकी स्तुति 
करते हैं; ब्रह्माजीका निवातभूत पद्म जिनकी नामिसे प्रकट 


हुआ है, जो क्षीरसमुद्रके उत्तर भागमें शाश्वत योगका आश्रय 
लेकर शयन करते हैं, जो युगान्तका भी अन्त करनेवाले तथा 
लोकान्तकारी अन्तकके भी अन्तक हैं, लोकमर्यादाओंकी 
रक्षा करनेवाले सेतु हैं, वेदवेत्ताओंके भी शाता हैं और उत्पन्न 
होनेवाले सभी प्राणियोके स्वामी हैं, जो मनुध्योंके आदि- 
प्रवर्तक मनु तथा तपस्वीजनोंके तप हैं, तेजस्वी पुरुषोंके तेज और 
गतिमानोंकी गति हैं, वे eR द्वारका छोड़कर प्रभासतीर्थमें 
कसे चले आये ! 


महादेवजीने कद्दा--देवि | एथ्वीपर अनेक क्षेत्र ह, 
करोड़ों तीर्थ हैं ओर उन सबमें असंख्य प्रभाव हैं; परंतु 
प्रभासतीर्थका प्रभाव उन सबसे बढ़कर है । ब्रह्मतस्क, 
विष्णुतत्ब तथा रुद्रतत्त्व--इन तीनोंकी प्रभासमें ही 
एकत्र उपलब्धि होती है । अन्यत्र ऐसा सुयोग दुर्लभ है | 
प्रभासमें लोकपितामह ब्रह्माजी चौबीस तत्त्वोके साथ रहते 
हैं। देत्योके संहारक देवाग्रगण्य भगवान्‌ विष्णु पचीस तत्त्वोके 
अधिपति होकर इस तीर्थमें स्थित हैं और में छत्तीस तर्त्वोसे 
संयुक्त होकर तुम्हारे साथ प्रभासमें निवास करता हूँ । झमे | 
इस प्रकार तुम केवल प्रभासतीर्थको ही तत्वमय एवं सर्व- 
तीर्थमय समझो । स्त्री, म्लेच्छ, शूद्र) पशु, पक्षी और मृग 
जो भी प्रभासकषेत्रमें मरते हैं, सभी शिवके लोकमें जाते हैं। 


प्रभासके पार्थिवभागमें ब्रह्मा, जलभागमें विष्णुः 
सेजसभागमें रुद्र, वायुभागमें कुबेर तथा आकाशमागर्मे 
साक्षात्‌ सदाशिवरूप इम स्थित हैं | अमरेश, प्रभास; नैमिष; 
पुष्कर, आपाढि) दण्ड भारभूति और लाङ्गलि- ये आठ 
आदिगुह्य हैं, जो जलके आवरणमें स्थित हैं । हरिश्रन्द्र 
श्रीशेल) जालेश्वर) प्रीतिकेश्वर, महाकाल) मध्यम) केदार तया 
मैरव--ये आठ अति गुह्य क्षेत्र है, जो तेजस्तत्त्वमे प्रतिष्ठित 
हैं। गया; काशी, कुरुक्षेत्र, कनखलतीर्थ, विमलतीर्थ, अद्रा” 
महेन्द्र और भीम--ये आठ गुह्यगुह्यतर क्षेत्र दै, जो वार 
तत्त्वमे स्थित हें । वस्रापथ, रुद्रकोटि, ज्येप्रेश्वर मदर्य 
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गोकर्ण, रुद्रकर्ण, कर्णाक्ष और अ आठ पवित्राष्टक 
इहते है इनकी स्थिति आकार है | छागल, 
gago, माकोट्ट, अचलेश्वर, FONTI शङ्कुकर्ण, खलेश्वर 
हया धूलेश्वर-ये आठ प्रथ्वीतत्त्वर्मे स्थित हैं | जो देवता 
जिव तत्वर्मे स्थित दै, वह उसीके माहात्म्यको सूचित करता 
१ | जलीय मद्दातच्व भगवान्‌ मद्दाविष्णुको अत्यन्त प्रिय दै | 
हसती कारण भगवान्‌ नारायणको जलशायी कहते हैं | जल- 
ai जितने तीर्थ मैंने बताये हैं, वे निश्चय ही भगवान्‌ 
नारायणको प्रिय हैँ । जलतत्त्वमें भी जो सारभूत तत्त्व है; 
s ही प्रमासतीर्थकी स्थिति दै; अतः श्रीहरि प्रत्येक 
क्ववतारके समय जलळतत्वरूपी प्रभासमें ही लय ( अन्तर्धान ) 
को प्राप्त होते हैं । वे भगवान्‌ वासुदेव सूक्ष्म स्वरूप तथा 
परात्पर पदमें प्रतिष्ठित हैं । वे ही पर-व्योमस्वरूप, शिव) 
भादि-अन्तसे रहित एवं व्यापक हैं । सम्पूर्ण शास्त्रों, सिद्धान्त- 
भूत आगमो तथा विशेषतः दरशनोंमें भी उनसे भिन्न या 
बढ़कर कोई वस्तु नहीं बतायी गयी है । पार्वती | उन्हीं 
Tatà यह भी कहा गया है कि “वे मुझसे भिन्न नहीं हैं ।! 
प्रभासतीर्थमें चार शिवलिङ्गोसे संयुक्त श्रीहरि प्रत्यक्ष रूपसे 
विराजमान हैं, किंतु यह बात किसीको ज्ञात नहीं है । प्रत्येक 
मासकी अष्टमी और चतुर्दशीको सूर्यग्रहण ओर चन्द्रग्रदणके 
समय तथा कार्तिकी पूर्णिमाको मैं स्वयं प्रभासतीर्थमे 
थित शिवलिङ्गोंका पूजन करता हूँ । प्रत्येक माघ मासकी 
पूणिमाको सभी तीर्थ सरस्वती और समुद्रके संगममें लान 
ररनेके लिये प्रभासतीर्थमें आते हैं | उस तीर्थके नामका 
सरण करने, कीर्तन करने अथवा मृत्युकालमै वहाँ उपस्थित 
होनेसे भी मनुष्य अपने पूर्वकृत सभी पापोंको त्याग देता 
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है | आनर्तसार; सौम्य, भुवनभूषण) दिव्य; पाञ्चनद) आदि- 
गुह्य, महोदय, Matamu समुद्रावरण, धर्माधार, कलाघार+ 
शिवगर्भ गृह, सर्वदेवनिवास तथा सर्वपातकनाशन--ये इस क्षेत्रके 
नाम हैं । जो एक-एक कल्ममें ARIA प्रसिद्ध हुए हैं | 
अब गर्भगहके नाम सुनो । आदिकल्पमे उसका नाम 
प्रमोदन था, उसके बाद क्रमशः नन्दन) शिव) उग्र, भद्रक) 
समिन्धन) कामद, सिद्धिद धर्मज्ञ, वेश्वरूप) मुक्तिद; पद्मनाभ» 
श्रीवत्स, मद्दाप्रभ) पापसंदार) सर्वकामप्रद, मोक्षमार्ग, सुदर्शन, 
imi तथा पापनाशन प्रभास | इसके बाद इसका नार 
“उत्पलावर्तिका? होगा । इस प्रकार थे क्षेत्रके मध्यवर्ती गर्भ - 
गृहके क्रमशः नाम बताये गये | इन सभी नामों तथा क्षेत्रकी 
महिमाको सुनकर मनुष्यको मनोवाञ्छित सिद्धि प्राप्त होती 
है।जो तीनों समय इन नामोंका कीर्तन करता दै, उसे 
महान्‌ ऐश्वर्यकी प्राप्ति होती दै तथा दिन; रात एवं सन्ध्याः 

कालमें किये हुए पापोंका नाश हो जाता है | देवि | केदार- 

क्षेत्रमे तथा मद्दाल्यतीर्थमै जो लिङ्ग है; वह ओर मध्यमेश्वर- 
पाझुपतेश्वर, शङ्कुकर्णेश्वर, भट्रेश्वर, सोमेश्वर, एकाम्रेश्वर 

कालेश्वर, अजेश्वर, NAM ईदानेश्वर, कायावरोहणेश्वर, 

चापरेश्वर, बदरिकाश्रम) रुद्रकोटि) मद्दाको टि) श्रीपर्वत, कपाली» 
देवदेवेश्वर, करवीरेश्वर, 3“कारेश्वर, वसिष्ठाश्रम तथा भूतलपर 
दूसरे-दूसरे जो मेरे पुण्यदायक स्थान हैं वे सभी प्रयागती थळे. 
साथ प्रभासक्षेत्रं आकर निवास करते हें । इस तीर्थके. 
Jadi wai और दक्षिणमें समुद्र दै, यही इसके उत्तर 

दक्षिणकी सीमाएँ हैं | इसी सीमाके भीतर पातालसे लेकरू 
ब्रह्माण्डकटाहपर्यन्त जितने तीर्थ हैं; सभी निवास करते हैं । 


KA 
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महादेवजी कहते हें--देवि | दक्षिणमें समुद्रसे लेकर 
रत्तरमें (सूर्यपुत्री)कौरवेश्वरी नदीतकका जो क्षेत्र दै, उसके भीतर 
ही क्षेत्रशरूपसे निवास करता हूँ । मेरा गहरूप यह तीर्थ 
चूर्यनारायणकी किरणोंसे प्रभासित होता है? इसलिये इस 
कत्पमै प्रभास नामसे विख्यात हुआ है । जो श्रेष्ठ मनुष्य 
वहाँ अर्क ( पूज्य ) रूप सूर्यका दर्शन करता दै) वह सब 
पापोसे मुक्त हो सूर्यलोकमें प्रतिष्ठित होता है । उसने मानो 
षब तीर्थोमै स्लान कर लिया; समस्त बड़े-बड़े यचञंद्वार यजन 
किया, सभी दान दे दिये और सम्पूर्ण गुरुजनोंको सन्तुष्ट कर 
लिया । उसी सूर्यदेवके समीप अभिकोणमें थोड़ी ही दुरीपर 
WA शिव विराजमान हैं । उनका त्रेळोक्यपूजित लिङ्ग 


सब प्रकारकी सिद्धियोंका दाता है । प्राचीन सत्ययुगे” 
उसका नाम जेगीप्रव्येश्वर था । वहीं कलियुगमें सिद्धेश्वर 
नामसे प्रसिद्धिकों प्राप्त हुआ | देवि | उसका दर्शन करके 
मनुष्य सब सिद्धियोंको प्राप्त कर लेता है | सूर्यके दक्षिण एवं" 
नेऋत्य कोणमें थोड़ी ही दूरपर एक पातालविवर दै । 
qin पूर्वकालमें मन्देह तथा शालकर्टकट नामक राक्षस 
सूर्यनारायणके तेजसे दग्ध हो पाताळमें भाग गये थे | वहापर 
योगिनियाँ तथा ब्राह्मी आदि मातृक्षाएँ रक्षा करती हैं । 
पूर्वकल्पमे मद्दोदय नामसे प्रसिद्ध एक शिवलिङ्ग स्वतः 
प्रकट हुआ । महात्मा जेगीपब्य उसका पूजन करने लगे | 
बे अपने सब अङ्गम भस्म लगाते और भस्मपर ही सोले" 
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दे । उन्होंने जप; तप, त्रृपके समान नाद तथा नृत्य और 
शीतोके द्वारा महोदय शिवको सन्द कर छिया । तब वे 
प्रसन्न होकर जैगीपव्य मुनिके समीप आवे और बोले-- 
wama ! तुम दिव्य दृष्टिते मेरी ओर देखो, तुम्हारे मनमै 
ते इच्छा हो; उसे कहो ।? जेगीपव्यने त्रिनेत्रधारी शिवको 
अपने सामने उपस्थित} देख उनके चरणोमे मस्तक रखकर 
प्रणाम क्रिया और इस प्रकार कहा--!देवदेवेश्वर ! मुझे 
बंसारबन्धनका नाश करमेवाळा शान प्रदान कीजिये । 
आफ्नै, देवी पार्वेतीमे, स्क्रन्दजीमें तथा गणेशजीमें सदा 
मेरी भक्ति बनी रहे तथा मुझमें निरहंकारता, क्षमा, शम 
और दम आदिकी वृद्धि हो ।' 
तब उन महादेवजीने कहा-एुम अजर, अमर 
लब शोकोंसे रहित, महान्‌ योगी, अत्यन्त शक्तिशाली तथा 
योगके ऐश्वर्यसे युक्त होओगे । योगाचायके रूपमै तुम्हारी 
सिद्धि होगी । जो तुम्हारे द्वारा पूजित इस शिवलिज्ञका 
पूजन करेगा, वह सब iÀ मुक्त हो दिव्य योगको प्राप्त 
gm । जो द्विज योगके लिये जंगीपरव्यगुहाका आश्रय 
छेगा वह सात रातमे योगयुक्त हो संसारसे तरजायगा | 
एक मासके बाद उसे पूर्वजन्मका ज्ञान हो जायगा । एक 


रातमं उसे शुद्ध गति प्राप्त होंगी । दूसरी रातमें वह पितरोको 
तार देगा ओर तीन रातमें वह समस्त पितरोंको तारनेकी 
शक्ति प्राप्त कर लेगा | 

इस प्रकार वरदान दे भरावान्‌ शिव वहीं अन्तर्घान 
हो गये । देवि ! इस युगे द्वापर आनेपर जब कलियुगका 
प्रवेश हआ) उस समय बालखिल्य नामवाले महषियोंने 
प्रभासकषेत्रमें सूर्यस्थलके समीप आकर जंगीषव्यगुह्ामें निवार 
करनेवाले देवेश्वर शिवकी आराधना की | वे अठासी हजार 
ऊर्ध्वरेता ऋषि दस हजार वर्षातक तपस्या करके प्रमोदमयी 
सिद्विको प्राप्त हुए । तबसे वह जेगीषव्येश्वर लिङ्ग 'सिद्धे्वर' 
नामसे विख्यात हुआ । जब सोमवारके साथ कृष्णपक्षकी 
शिवचतुर्दंशी आती है, उस समय सिद्धेश्वरदेवका दर्शन 
अत्यन्त दुर्लभ है । 

देवेश्वरि ! सिद्धेश्वर लिङ्गके आगे तीन घनुप्रकी दूरीपर 
सूर्य॑सारथि अरुणके द्वारा स्थापित एक सिद्धलिङ्ग दै, जो 
कलियुगके समस्त पापोका नाश करनेवाला है । चे 
मासकी झुक्लपक्षीया त्रयोदशीको जो भक्तिमावसे विधिपूर्वक 
उस लिङ्गका पूजन करता दै, उसे पुण्डरीक-यशका फळ 
प्राप्त होता है | 
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महादेवजी कहते हैँ-देवि ! कृतस्मरसे लेकर 
aaa दोनों देवताओंके मध्यभागमें सूर्यक्षेत्र कहा 
गया है, इतीमे आठ सिद्धियाँ निवास करती हैं । वह 
दुर्मदेवके तेजका मध्यभाग दै, जो सब-का-सब सुवर्णमय है । 
षह क्षेत्र भगवान्‌ सूर्यको सदेव प्रिय है । सूर्यग्रहणका 
पव आनेपर यह कुरुक्षेत्रे भी अधिक पुण्यदायक होता 
है । ब्राह्मी ( सरस्वती ), हिरण्या तथा समुद्र--इन 
तीनोंका सङ्गम कोटि तीथोंका फल देनेवाला है । 
बही देवमाता हैं, वहीं भन्गीश्रर विराजमान हैं तथा 
नागस्यान भी वहीं हैं । इस प्रकार संक्षेपसे ही यहाँ 
अकंस्थलका माहात्म्य बताया गया है । वहाँ एक विवर 
आज भी प्रत्यक्ष प्रकट देखा जाता है । उसका नाम 
भीयुखद्वार है । प्रिये! मातृकाएँ उस द्वारकी रक्षा करती 
हैं । जो एक वर्षतक नियमसे वहाँ मातृकागणों तथा सुनन्द 
आदि देवोंकी विधिपूर्वक पूजा करता है, उसे सिद्धि प्रास 


होती है । इसलिये सर्वथा प्रयत्न करके वहाँ अकस्थलके 
समीप समस्त मातूकाओंका पूजन करे । ये मातृकाए प्रमाठ 
क्षेत्रमै सुनन्दागणके नामसे विख्यात हैं । 

भगवान्‌ आदित्य ( सूर्य ) सब देवताआके आदि 
कहे गये हैं । वे आदिकर्ता हैं, इसलिये आदित्य? कहलात 
हे । सूर्यके बिना न तो दिन होता है, न रात्रि होती है 
न तर्पण होता हे; न धर्मानुष्ठान होता है और न सम्पूर्ण 
चराचर जगतूकी सत्ता ही रह सकती है । आदित्य ही 
सदा सबकी सृष्टि, पालन और संहार करते हैं । इस कारण 
ये त्रयीमय हैं--तीनों लोक इनके स्वरूप हें । अंब मै 
मन्त्रोंद्वार महात्मा भास्करके पूजनका विधान बताता है । 
पहले मुखकी शुद्धि करके विशेषरूपसे स्नान करे; फिर वळ 
शुद्धिके पश्चात्‌ सन्ध्योपासनाद्वारा मनकी शुद्धि करे | उसे 
बाद श्रीवर्यदेवकी मूर्ति अथवा किरणका स्पर्थ करे | मुखकी 
शुद्धि दातुनसे होती दै; इसलिये पहले उसीकी विधि कहता 
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प्रमास-खण्ड | 


हूँ । महुआकी दावुनसे शुनलाभ होता दै । मदारकी 
aa नेत्रौको सुख मिळता है । बेरकी दातुनसे प्रवचनकी 
शक्ति ma होती है । बहती ( भटकट्या ) की दातुन 
sA मनुष्य ढुष्टोपर विजय पाता है । बेल ओर खेरकी 
दातुनसे निश्चय ही ऐश्वर्यकी प्राप्ति होती हे । कदम्बसे 
शेमोंका नाश होता दै । अतिमुक्तक ( कुन्दका एक भेद ) 
हे घनका लाम होता है। आटरूषक (AFN) की 
दाठुनसे सर्वत्र गोरवकी प्राप्ति होती है । जाती ( चमेली ) 
की दातुनसे जातिमें प्रधानता होती है । पीपल यश देता 
है। शिरीशकी दातुनका सेवन करनेसे सब प्रकारकी सम्पत्ति 
प्राप्त होती है । चीरी हुई दाठुन नहीं करनी चाहिये । 
जिसमें कीड़े लगे हों) जो आधी सूखी या टेढ़ी हो तथा 
जिसमें छिलका न हों--ऐसी दाठुन कभी न करें | एक 
'बितेकी दातुन काममें लेनी चाहिये | इससे बड़ी या छोटी 
हो तो त्याग दे । पूर्व या उत्तरकी ओर मुँह करके मौन- 
भावसे सुखपूर्वक वेठ जाय और मनोवाञ्छित कामना मनमें 
नखकर निम्नाङ्कित मन्त्रसे दाठुनको अभिमन्त्रित करे-- 

वरदं त्वाभिजानामि कामं यच्छ वनस्पते । 

(सिद्धि प्रयच्छ मे नित्यं दन्तकाष्ठ नमोऽस्तु ते ॥ 

'्वनस्पते ! मैं तुम्हें जानता हूँ; तुम वर देनेवाले हो । 
घेरा मनोरथ पूर्ण करो । मुझे प्रतिदिन सिद्धि प्रदान करो । 
हन्तकाष्ठ ! तुम्हें नमस्कार है |? 

इस प्रकार तीन बार जप करके दातुन करे । इसके 
बाद उस दातुनको धोकर किसी पवित्र स्थानमें फेंक दे | 
पार्वती ! बिना चीरी हुई दातुनसे जीमकों न साफ करे | 
बदि उससे जीम साफ करनी हो तो उसे चीरकर अलग- 
'अलग कर लेना चाहिये । प्रतिदिन सबेरे बासी हो जानेके 
कारण मुख अशुद्ध रहता है । अतः उसकी गुद्धिके लिये 
सूखी या गीली दातुन अवश्य करे । जिस दिन दातुनका 
'निषेष दो, उस दिन सोलह कुला कर ले अथवा उन- 
उन बृक्षोके पत्तों या सुगन्धित मंजन आदिके द्वारा सुखकी 
शुद्धि करनी चाहिये | 

तदनन्तर शास्त्रोक्त विधिसे स्नान करके खनानाङ्गतर्पण 
एवं सन्ध्यावन्दन करे । उसके बाद विद्वान्‌ पुरुष सूर्यदेवको 
'बलकी अञ्जलि दे और पूर्वाभिमुख होकर व्यक्षर मन्त्रका 
जप करे । इस प्रकार पवित्र एवं एकाग्रचित्त होकर तबिके 
“पारमे कनेरके फूल रक्खे, फिर उसमें तिल, चावल) कुथा” 
“गन्धयुक्त जल, लाल चन्दन तथा धूप डाले | इस प्रकार 
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अर्व्ये तेयार करके उस पात्रको अपने मस्तकपर रक्खे और 
घरतीपर दोनों घुटने टेककर मूलमन्त्रका उच्चारण करते 
हुए सूर्यदेवको अर्व्यं दे । जो इस प्रकार अर्घ्य निवेदन 
करता है; वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है | दीक्षा और 
मन्त्रसे रहित पुरुष भी यदि भक्तिपूर्वक एक वर्षतक इछ 
प्रकार अर्ध्य दे, तो उसके फलको अवश्य प्राप्त करता है | 
इस जन्ममें वह iaka सुखका भागी होता है ओर 
अन्तर्मे भगवान्‌ सूर्यनारायणमँ छीन हो जाता है | 

. “आप्यायस्व ०! इस मन्त्रसे चन्द्रमाकी पूजा करे । 
“अभिमूर्धा०) इस मन्त्रसे मङ्गलकी) 'उद्दूध्यस्व ०? इत्यादि 
मन्त्रसे बुधकी अर्चना करे । 'बृद्दस्पते०? इस मन्त्रसे 
बृहस्पतिकी, शुक्र: ०” इत्यादि मन्त्रसे शुक्रकी, “शन्नो देवी °? 
इस मन्त्रसे शनेश्ररकी, 'कयानश्रित्र०) इत्यादि मन्त्रसे 
राहुकी तथा Ai कृण्वन्नकेतवे०? इत्यादि मन्त्रसे केवुकी 
पूजा करे । मण्डलसे बाहर पूर्व दिशामें इन्द्रका, दक्षिणमे 
ana, पश्चिममें वरुणका, उत्तरमें कुबेरका, ईशान कोणमें 
शिवका, आग्नेय कोणमें अग्निका, नेऋत्य कोणमें विरूपाक्षका 
तथा वायव्य कोणमें वायुदेवका पूजन करे । “तमुष्टवाम ०? 
इत्यादि मन्त्रसे इन्द्रकी, “उदीरतामवर०? इत्यादि मन्त्रसे 
यमकी) “तत््वायामि०? इस मन्त्रसे वरुणकी, (इन्द्रासोमावत ०? 
इत्यादि मन्त्रसे कुबेरकी) “अम्निमीळे पुरोहितम्‌०? इत्यादि 
मन्त्रसे अग्निकी; “रक्षोहणं वाजिन० इत्यादि मन्त्ररे 
विरूपाक्षकी तथा “वायवायाहि०? इत्यादि मन्त्रसे वायुदेवकी 
पूजा करे । देवि ! इन सब देवताओंका क्रमशः पूजन 
करना चाहिये । 

मण्डलके मध्यभागमें वेदीके ऊपर विराजमान सूर्यदेवका 

ध्यान करके नित्य उनकी पूजा करनी चाहिये । उनके 
शरीरका रंग लाल है । वे महातेजखी हैं | श्वेत कमलके 
ऊपर बैठे हैं । समस्त शुम लक्षणोसे सुशोभित तथा सब 
प्रकारके आभूपणोंसे विभूषित हैं । उनके दो भुजाएँ और 
एक मुख दै । उन्होंने अपने द्वाथमें सुन्दर कमल धारण कर 
रखा है । उनका मण्डल गोळ है । वे तेजके केन्द्र है 
तथा उन्होंने लाल रंगका वस्त्र धारण कर रक्खा है । यही 
भगवान्‌ आदित्यका सर्वलोकपूजित रूप दे । 


भगवान्‌, सूर्यकी प्रतिमाका इस प्रकार पूजन करे 
८ईशे त्वा०? इत्यादि मन्त्रसे उनके मस्तककी पूजा करे । 
«अम्निमीळे०? इस मन्त्रके द्वारा उनके दाहिने हाथका पूजन 
करे । “अग्न आयाहि०? इस मन्त्रसे सूर्यदेवके दोनों चरणोकी 
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पूजा करे । “'आजिघ ०! इत्यादि मन्त्रसे पुष्पमाला पहनाये 
तथा भयोगे योग०” इस मन्त्रसे पुष्पाञ्जलि छोड़े । इस तरह 
बामान्य पूजा करके उनकी विशेष पूजा प्रारम्भ करे । 'समुद्रा- 
गच्छ०' अथवा “इमं मे गङ्गे? इत्यादि मन्त्रसे भगवान्‌ सूर्यको 
क्षान करावे । “समुद्रज्या०! इस मन्त्रसे विधिपूर्वक सूर्यदेवके 
भङ्गोका प्रक्षालन करे । *दिनीवाली०? इस मन्त्रद्वारा 
शङ्के जलसे स्जान करावे । “यज्ञ यजश०? इस मन्त्रसे 
झवला आदिके द्वारा उबटन लगावे । “आप्यायस्व ०? इस 
पन्त्रको पढ़कर दुघसे स्नान करावे । “दधिक्राब्णः०? इस 
मन्त्रद्वारा दहीसे नहृलावे । 'समुद्रज्या ०? अथवा धमं मे 
गङ्गे यमुने? इस मन्त्रसे ओपधियोंद्वारा खान करावे | 
फिर 'द्विपदाभिः०? मन््रोद्वारा सूर्यदेवका उद्वर्तन करके 
धमानस्तोके ०? इत्यादि मन्त्रोसे एक बार खान करावे। उसके बाद 
(बिष्णुरराटमसि०” इस मन्त्रसे गन्धयुक्त जलद्वारा स्नान करावे | 
तत्पश्चात्‌ सोवर्णमन्त्रसे पाद्य निवेदन करे । (इदं विष्णुः 
।बचक्रमे०? इस मन्त्रसे अध्य दे । 'वेदोसि०? इस मन्त्रसे 
यज्ञोपवीत पहनावे । धबृह्दस्पते०? इस मन्त्रसे वस्न दे । 
धेन श्रियं प्रकुर्वाण०१ इस मन्त्रसे फूलकी माला घारण 
करावे । “धूरसि०' इस मन्त्रसे गुग्गुल्सहित धूप दे । 
समिद्वीष्ञ्जन०” इत्यादि मन्त्रसे अञ्जन दे । धयुञ्जान०? 
इत्यादि मन्त्रे सूर्यदेवको गोरोचनका तिलक लगावे । 
तत्पश्चात्‌ ६दीर्षायुत्वाय०? इत्यादि मन्त्रसे आरती करे । 
ga पुरुषः? इत्यादि मन्त्रसे सूर्यदेवके मस्तकपर 
पूजा करे । “नमः शम्भवाय०? इत्यादि मन्त्रसे भगवान्‌ 
धूर्यके नेत्रांका स्पर्श करे | 'विस्वतश्चक्षुः? इस मन्त्रको 
पढ्कर सूर्यदेवके समस्त विग्रहा स्पर्श करे । तदनन्तर 
sia ते लक्ष्मीश्व०' इत्यादि मन्त्रसे सूरयःप्रतिमाके सब 
अङ्गीमै पूजन करे | 
इस प्रकार तीनों समय आदरपूर्वक भगवान्‌ सूर्यका 
पूजन करे । उनकी पूजा समस्त कामनाओं तथा फलोको 
देनेवाडी है । सूर्यकी पूजाके लिये सब प्रकारके विलेपनोंमें 
रोली और लाल चन्दन उत्तम है। फूलोमे कनेरके फूल 
भेष्ठ माने गये हैं । कुङ्कुम, चमेली, कमल तथा अगुरुसे 
बढ़कर सूयंदेबको तूस करनेवाली दूसरी कोई बस्तु नहीं है | 
नो इन सभी वस्तुओसे भगवान्‌ सूर्यक्री पूजा करता दै, 
उसका संसारमै कोन-सा मनोरथ सिद्ध नहीं होता ! इस 
ब्रिधिसे सूर्यदेवका पूजन करके परिक्रमा करे और अर्कस्थलको 
'अस्तकसे प्रणाम करके सूर्यके सम्मुख सुखपूर्वक स्थित होकर 


OO 
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उनका दर्शन करे । ऐसा करनेवाला पुरुष कोटि यात्राका 
फल पाता है । ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, अभि और कुबेर 
आदि सब देवता भगवान्‌ सूर्यके आश्रित रहकर दुलेके 
आनन्दित होते हैं । इसलिये में सूर्यके समान दूसरे किसी 
देवताको नर्दी देखता । महादेवि | सूर्यकी स्गुति करके 
मन्त्रोच्ारणपू्॑ंक उनकी सात वार परिक्रमा करनी चाहिये | 
“तमुश्वाम? यह ऋग्वेदीय मन्त्र पहली परिक्रमाके लिखे 
बताया गया है । 'एतोन्विन्द्रस्तवाम' इस मन्त्रसे दूसरी 
परिक्रमा कही गयी दै | “इन्द्र शुद्धो न आगहि? इस मन्त्ररे 
तीसरी परिक्रमा करनी चादिये । इन्द्र शुद्दोमि नो रयिं |? 
इत्यादि मन्त्रसे चौथी परिक्रमा वतायी गयी दै । “अर 
वामस्य ०! इत्यादि मन्त्रसे पाँचवीं परिक्रमा करनी चाहिये । 
(त्रिमिष्ट देव० इस मन्त्रसे छठी परिक्रमाका विधान है । 
तथा सामगान करनेवाले मनीपी पुरुषाने जो दस प्रकारके 
सामगान किये हैं, उनके द्वारा सातवी परिक्रमा करनी 
चाहिये । हिङ्कार) प्रणव, उद्गीथ, प्रस्ताव, प्रहर, आरण्यक 
और निधन- यै सात प्रकारके साम कहे गये हैं । RER 
और प्रणव न रहनेपर पाँच प्रकारका साम बताया गया है । 
पूर्वोक्त सात प्रकारके सामके अतिरिक्त साध्य नामक आठवा 
साम हे । नवाँ वामदेव साम है और दसवाँ ज्ये साम कहा 
गया है, जो ब्रह्माजीको परम प्रिय एवं उत्तम प्रतीत होता 
है । इन सब सामोंका विधिपूर्वक जप करना चाहिये । जो 
निष्काम भावसे भगवान्‌ सूर्यकी पूजा करता है, वह इः 
क्षेत्रके माहात्म्यसे तथा अर्क- सूर्यके प्रभावसे निश्चय हीं 
मोक्षो प्राप्त होता दै । दूसरे स्थानोंमें एक करोड़ ब्राह्मणोंको 
भोजन करानेसे जो फल होता दै, वही अफेस्थलमे एक 
ब्राझणको भोजन करानेसे प्राप्त होता है | सूर्यग्रहणमें जो' 
ज्ञान, दान; जप और होम किया जाता है, वह सब यहाँ 
अर्कस्थलके प्रमावसे कोटिगुना हो जाता है। जो मनुष्य 
माघ मासके कृष्ण पक्षमै रविवारयुक्त सप्तमीको अर्फेस्थलके 
समीप जागरण करता है, वह परम गतिको प्राप्त होता RI 
उस क्षेत्रमै निवास करनेवाले सभी मनुष्योंके लिये अर्केस्थळ 
पूजनीय हैं । कल्याणकामी पुरुषको चाहिये कि वह मगवाते- 
सूर्यपर जलमें पैदा हुआ या मुरझाया हुआ अथवा किस 
दोषसे दूपित या बासी फूल न चढावे | 3 

पार्वतीजीने पूछा--भगवन्‌ ! सूर्यदेवको राहु क 
ग्रस लेता है ! 
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र्ट 


) 
तिमी घारा बहाते 
इखनेवाळा राहु अपने विमानपर बैठकर सूर्यबिम्बके नीचे 
आ जाता है । उसके बिम्बसे सूर्यका बिम्ब छिप जाता 31 
इसीको सूर्यग्रहण कहते दें । वास्तवमें कोई भी सूर्यदेवको 
अस नहीं सकता । वे निश्चय ही प्रसनेवालेकों जलाकर 
अस्म कर देंगे । 

पूर्वकालमै उस क्षेत्रके भीतर लोकपाल, महर्षि, सिद्ध) 
विद्याधर, यक्ष, गन्धर्व तथा मुनिलोग सिद्धिको प्राप्त हुए 


श्रद्धाहीन, क्रूर, दोषदर्शी एवं शठ मनुध्यसे न कहे | अपने 
पुत्र, शिष्य, Às ज्ञानी तथा भगवान्‌ सूर्यके भक्तको 
ही यह प्रसङ्ग सुनाना चाहिये । जो तेजका सनातन आश्रय? 
जलकी गति, दिञ्याओंका अविनाशी दीपक) सिद्धिका खुळा 
हुआ द्वार, जगतूका सामान्य नेत्र, आकाशरूपी सरोवरका 
सुवर्णमय कमल, दिगङ्गनाओंका देदीप्यमान कुण्डल तथा 
कालगणनाका एकमात्र मापक यन्त्र है वह मगवान 
सूर्यका बिम्ब आप सब लोगोंकी रक्षा करे ! 


| - 
चन्द्रमाकी उत्पत्ति तथा उनके द्वारा ओपधि आदिका पोषण 
| — Sa 


ga कहते हैँ--विप्रवरो ! भगवान्‌ शिवके इस 
अकार कहनेपर यदास्विनी देवी पार्वतीने इस प्रकार पूछा-- 
Ra ! आपके मस्तकपर जो ये चन्द्रमा विराजमान हैं 
“किसके पुत्र हैं १ कब और किस प्रकार इनकी उत्पत्ति हुई दै! 

महादेवजीने कहा--देवि ! देवताओं और दानर्वोने 
मिलकर जब क्षीरसागरका मन्थन किया, तब उसमेंसे चोदइ 
T निकले । उन्हीं रल्रोमें ये महातेजस्वी चन्द्रमा भी थे। 
'इनवी उत्पत्ति अमृतसे हुई है । इसीलिये विषपान करनेके 


अबतक कितने चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहण बीत गये और 
कितने अभी होंगे; इसकी गणना असम्भव है । 

चन्द्रमाका जो तेज प्रथ्वीपर प्रात हुआ, उससे सम्पूणं 
दिद्ाओंकों प्रकाशित करनेवाळी ओप्रधियॉ उत्पन्न हुई । 
उन्हीं ओषधियोके द्वारा सम्पूर्ण लोक तथा चार प्रकारके प्रजा 
वर्ग जीवन धारण करते हैं | फल लगनेपर जिनका अन्त 
हो जाता है, ऐसी ओपधियाँ शण कहलाती द । वे सोलइ 
प्रकारकी हैं--धान) जौ) गेहूँ; अणु, तिळ, मोठ, कँगनी, 
कोदो, चीना, उड़द, मूँग) मसूर) निष्पाव, कुलथी, अरहर 


पश्चात्‌ इन्हें मैं आजतक सिरपर धारण करता हूँ । पूर्वकाटमे और चना--ये सोलह प्रकारके शण हैं। ये ग्रामीण 
मैंने चन्द्रमाको अपना दिरोभूपण बनाया है, इसीलिये लोग ओपधियोंकी जातियाँ बतायी गयी हैं। ग्राम ओर वनमें 


YA चन्द्रभूषण कहते हैँ । 

पार्वती | मैं ही सृष्टि) पालन और संहारका कर्ता हूँ । 
ृष्टिकालमें मैं रजोगुणसे संयुक्त होता हूँ | पालनके समय 
त्वगुणमें स्थित रहता हूँ. और संदवारकालमें तमोगुणसे 
युक्त हो जाता हूँ । में ही तीन रूपोंमें स्थित हूँ | अःः ब्रह्मा 
भी मुझ महेश्वरके ही अंश हैं । ब्रह्माका स्वामी में ही हूँ। 
"बिष्णु और ब्रह्मा दोनों ही मुझ सदाशिवसे अभिन्न हैं 
“क्योकि में सर्वात्मक हूँ । शिव ही सम्पूर्ण जगतूका पालन 
करनेवाले विष्णु हैं । मेरेद्वारा निर्मित ब्रह्माण्डमें ये लोक žl 
'इसीके भीतर सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ है। इस ब्रह्माण्डमें 


Q 
सृष्टिकथा--दक्षकन्याओं तथा धर्म एव क 
त oe 


महादेवजी कहते हैँ- देबि ! प्राचीन कालमे 
अझाजीसे दक्ष नामक पुत्र हुआ । ब्रह्माजीने दक्षको सृष्टि 


करनेकी आज्ञा दी | तब दक्षने अपनी पक्षी वीरिणीके कन्या 


उत्पन्न होनेवाली चौदह प्रकारकी ओषधियाँ यजञके काममै 
आती हैं। उनके नाम इस प्रकार दे--घान, जौ; गेहूँ; अणु, 
तिल) कँगनी) कुलथी) साँवा, लिली) बनतिल) गवेधु, उड़द) 
मकई और वेणुयव ( बॉसधान ) । तृण, J लता? वीरूथ 
तथा गुच्छ आदि करोड़ों प्रकारके औषध और तृणोंके स्वामी 
चन्द्रमा हैं । वे ही सम्पूर्ण जगतूको धारण करते हैं । भगवान्‌ 
सोम जगतूका हित करनेकी इच्छासे सबको घारण करते हैं; 
इसलिये ब्रह्माजीने उन्हें बीज, ओप्रधि, ब्राह्मण तथा मन्त्रोका 
राज्य प्रदान किया है | राजाके पदपर अभिषिक्त दो महा. 
तेजस्वी सोमने अपने प्रकाशसे तीनों लोकोंको पुष्ट किया है । 


प्यपजीकी सन्ततिका संक्षिप्त वर्णन 


गर्भसे साठ कन्याएँ उत्पन्न कीं । उनमेंसे दसको तो उन्होंने 
घर्मवे, साथ ब्याह दिया । तेरह कश्यपजीको दी । सत्ताईर 
आका विवाह चन्द्रमाके साथ किया । चार कन्याएँ 
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अर्धिनेमिको, दो भगुपुत्रको, दो बुद्धिमान्‌ कृशाश्वको 
तथा दो -अङ्चिरा मुनिको ब्याह दी । मरुत्वती, वसु, जामी, 
लंबा, भानु, अरुन्धती, संकल्पा; ggah साध्या, विश्वा-- 
ये घर्मराजकी स्त्रियोके नाम हैं । अदिति, दिति, दनु, 
अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, विनता, ताम्रा, क्रोधवशा, इरा; 
क; ) त्विषा और वसु--ये कश्यपजीकी स्त्रिया हैं | अब 
इनके gis नाम सुनो--विश्वाके विश्वेदेव हुए | साध्याने 
साध्य देवताओंको जन्म दिया । भानुके भानु और 
घुहूताके मुहूतं नामक पुत्र हुए । लम्बाके पुत्रोंकी घोष 
नामसे प्रसिद्धि हुई । जामीसे नागवीथी नामकी कन्या हुई । 
संकस्पासे संकल्प नामक पुत्रका जन्म हुआ । मरुत्वतीसे 
मरुत्वान्‌ नामवाले देवताओंकी उत्पत्ति हुई | अरुन्धतीके 
WA gAn होनेवाले समस्त प्राणी उत्पन्न हुए । 
बसुसे आठों वसुओका जन्म हुआ । आफ, ध्रुव, सोम, 
षर) अनल, अनिल, प्रत्यूष और प्रभास--ये आठ बसु 
कहे गये हैं | आपके पुत्र- देव, भ्रम, शान्त और ध्वनि 
हुए. । लोकोको अपना ग्रास बनानेवाले भगवान्‌ काल 
TÈ पुत्र हैं । सोमके पुत्रोके नाम वर्चा और बुध है । 
TA हुत, इव्यवह और द्रविण- ये तीन पुन्न हुए | अनलके कई 
पुत्र हुए, जो अभिके समान गुणवाले ही हैं । अनिलके दो पुत्र 
हुप--मनोजवओर अविजञातगति । प्रत्यूषके पुत्र योगी देवल 
हुए । बृहस्पतिजीकी बहिन त्रझवादिनी आठवे बलु प्रमासकी पत्नी 
हुई । उसीके पुत्र शिल्पकर्म करनेवाले प्रजापति विश्वकर्मा 
हुए । मन, अनुमन्ता, प्राण, नर, पान, नेमि, यम, नृप, 
हेस, नारायण, विभु तथा प्रभु--ये बारह साध्य (या 
वषित ) देवता कहे गये हैं । 


अब कश्यपकी सन्तानोक्रा वर्णन करता हूँ । अंश, 


घाता, भव, त्वष्टा, मित्र, वरुण, अर्यमा, विवस्वान्‌; सविता) 
पूषा, अंशुमान्‌ तथा विष्णु--ये सहस्र किरणोंवाळे 
आदित्य ( अदितिके पुत्र ) हैं । अजैकपाद, age, 
विरूपाक्ष, रेवत, हर; बहुरूप) AF, सवित्र, जयन्त, 
पिनाकी तथा अपराजित--ये ग्यारह सुद्रगण हैं; जो 
असंख्य रुद्रगणोके स्वामी हैं ( इन्हें सुरमिकी सन्तान कहा 
जाता है ) | बल्पर गर्व रखनेवाली दितिने दो पुत्र 
प्रास किये- ज्येष्ठका नाम दिरण्यकरिपु और छोटेका नाम. 
हिरण्याक्ष था | हिरण्यकशिपुके चार महाबली पुत्र हुए, 
जिनमें प्रहद ज्येष्ठ थे, उनसे छोटेका नाम अनुहाद था | 
अनुहादसे छोटे क्रमशः हाद ओर हृद्‌ थे | हृदके दो 
पुत्र हुए--सुन्द और उपसुन्द | हादके एक ही पुत्र हुआ;. 
जो मूक नामसे विख्यात था । सुन्दका पुत्र मारीच था, 
जो ताड़काके गर्भसे उत्पन्न हुआ था | उसे मह्दाबढी' 
श्रीरामचन्द्रजीने दण्डकारण्यमै मार डाला । मूक भी 
सव्यसाची अर्जुनके द्वारा किरात प्रदेशमे मारा गया । 
संहादके कुलमें निवातकवच नामक देत्य उत्पन्न हुए; 
जिनकी संख्या तीन करोड़ बतायी गयी है । वे सभी 
अर्जुनके द्वारा मारे गये । गवेष्ठी, कालनेमि, जम्भ, बल्वल 
शम्सु तथा विरोचन--ये प्रह्वादके पुत्र माने गये हैं। 
शमस्पुके दो पुत्र हुए--घेनुक और सोमलोमा । विरोचनकेः 
एक ही पुत्र प्रतापी बलि हुए । हिरण्याक्षके पाँच पुत्र 
हुए, जो बड़े पराक्रमी ओर महाबली थे । उनके नाम इछ 
प्रकार है--अन्धक, शकुनि, कालनाम, महानाभ तथा 
भूतसन्तापन । इनकी लाखों सन्तानें हुई | ये सभी तारकामयः 
संग्राममें मारे गये । इस प्रकार संक्षेपसे कश्यपजीकी 
सन्तानोका वर्णन किया गया; जिनके द्वारा देवता, असुर 
ओर मनुष्यास हित सम्पूर्ण जगत्‌ व्यास है । 


चन्द्रमाके द्वारा प्रभासक्षेत्रमें शिवकी आराधना, बरदान-ग्राप्ति, रोमनाथके मन्दिरका निर्माण 
तथा ब्राह्मणोंको उनकी आराधनामें लगाना 


देवी पार्वतीने] पूछा--जगदीश्वर ! प्रभास्षेतरमे 
किस समय सोमनाथ लिङ्गकी स्थापना हुई है ? रोहिणीवल्लम 
चन्द्रमाने कृतार्थ होकर किस प्रकार उसकी आराधना की । 


महादेवजीने कहा--प्रिये ! वैवखत मन्वन्तरके 
दसवें त्रेतायुगमें दुर्वासासहित चन्द्रदेव उत्पन्न हुए । उस 
समय चन्द्रमाने सहस्ञौ वर्षोतक तपस्या करके भगवान्‌ 
URA प्रत्यक्ष दर्शन किया ओर लोककर्ता ब्रह्माजीके द्वारा 


शिवलिज्ञकी स्थापना करायी । तत्मश्चात्‌ पुनः सहल वर्षोतकः 
मुझ शाङ्करकी आराधना की । विधिपूर्वक मेरी पूजा 
अनन्तर अपने कार्यों और मनोरथोंकी सिद्विके ढिके 
निशानाथने मेरा स्तवन क्रिया | 
चन्द्रमा बोले--शिवके समान दूसरा कोई देवता 
नहीं है । रणभूमिमें शिवजीके समान कोई रक्षक नहीं दै । 
संसारमै शिवके सहर शरणागतवत्सल नहीं दै तथा शिवकेः 
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बान दूसरी कोई गति नहीं दै । सांख्यवादी जिन्हें प्रधान 
बरौर पुरुष कहते हैं, योगी जिनका परम प्रधान एवं परम 
इपरूपसे चिन्तन करते हैं, उन शेयस्वरूप सदाशिवको 


पु जिन्हें 
नमस्कार है । विद्वान्‌ पुरुष जिन्हें देवता, असुर और 


पनुष्यौकी सृष्टि तथा संहारका कारण मानते हैं; उन 
बात्माको नमस्कार है । जो अविनाशी) अनादि, अनन्त? 
नित्य, सनातन? ध्रुव) कलातीत एबं परम ब्रह्मस्वरूप हैं, 
उन योगात्मा शिवको नमस्कार दै । जो आदिदेव महेश्वर 


पवित्र वस्तुओर्मे सबसे अधिक पवित्र हैं तथा दर्शनमात्रसे 
ही पवित्र कर देते हैं; उन तीर्थात्मा शिवको नमस्कार है | 
जिनसे सबकी उत्पत्ति होती है, जिनमें सबका लय होता 
है तथा जो सम्पूर्ण जगत्‌का पालन करते हैं, उन सर्वात्माको 
नमस्कार है । ब्राह्मणछोग पूर्ण दक्षिणायुक्त अमिष्टोम 
आदि यज्ञोंके द्वारा जिनका यजन करते हैं, उन यज्ञात्माको 
नमस्कार है । 

पार्वती | इस प्रकार जब चन्द्रमाने दिन-रात मेरा 
लवन किया, तब मैंने प्रसन्न होकर कहा--“वत्स ! में 
तुम्हारे इस स्तोत्रसे पूर्णतः सन्तुष्ट हूँ | तुम अपनी इच्छाके 
भनुसार वर माँगो ।? 

चन्द्रमाने कहा-प्रमों ! आप इस शिवलिज्ञमे 
हदैब निवास कीजिये । जो लोग अत्यन्त भक्तिपूर्वक यहाँ 
भापका दर्शन करें, उन्हे आपके प्रसादसे उत्तम सिद्धि 
प्राप्त हो । 

मैने कहा--चन्द्रदेव ! इस लिङ्गमै मेरा निवास तो 
पहलेसे ही दै, अब तुम्हारी निरन्तर भक्तिके कारण मैं इसमें 
विशेष रूपसे उमासहित निवास करूँगा | इस क्षेत्रमै मेरे 
प्रसादसे तुमने अपनी प्रभा प्राप्त की दै) इस कारण इसका 
नाम प्रभास होगा । सोम ! तुमने मेरे इस शुभ लिङ्गकी 
प्रतिष्ठा की है, इसलिये यहाँ मेरा नाम “सोमनाथ? प्रसिद्ध 
होगा । जो मनुष्य मेरी भक्तिमें तत्पर हो यहाँ मेरा दर्शन 
करेंगे, उन्हें मेरे प्रभावसे रोग, दरिद्रता, दुर्गति तथा 
इष्टजनौका वियोग नहीं होगा । मेरे दर्शनकी इच्छा रखनेवाले 
नो लोग भक्तिमावसे यहाँकी यात्रा करेंगे? उन्हें पग-पगपर 
भश्वमेध यज्ञका फल प्रास होगा । निशाकर ! एक पुरुष 
तो जीवनभर ब्रह्मचारी रहे और दूसरा एक बार यहाँ मेरा 
दर्शन करे, उन दोनोंके लिये समान फल बतलाया गया 

| एक मनुष्य ब्राह्मणको सब प्रकारके दान देता दै 

ओर एक यहाँ आकर मेरा दर्शन करता है, उन दोनोंके 


ण्ड | * चन्द्रमाक दारा प्रभासकषत्रम शिवका आराधना, aame ag | % चन्द्रमाके द्वारा प्रभासक्षेत्रम शिवका आराधना, वरदानध्राति म = 
न Ė 


i vasthi Sahib Bhavan Yani Frast Bonationrs |... 


">> 


लिये समान फल बताया गया है | सोमवारको चन्द्रम्रहण 
प्राप्त होनेपर जो [भक्तिपूर्वक मेरा दर्शन करता दै? उसे 
पूर्वोक्त,,सभी पुण्यकर्मोका फल प्राप्त होता है । सरस्वती+ 
समुद्र, सोमवार, सोमग्रहण और सोमनाथजीका दर्शन-- 
इन पाँच सकारोंका योग दुर्लभ दै । चार मासतक विधिपूर्वक 
शिवकी पूजा करनेसे जो पुण्य प्राप्त होता है, वही कार्तिक- 
की पूर्णिमामे५,पूजन करनेपर यहाँ एक ही दिनमै प्रात हो 
जाता है । वही पुण्य चेत्रकी पूर्णिमाको दूना बताया गब? 
है । फाल्गुन और आषादूकी पूणिमाके दिन दर्शन-पूजनका 
भी यही पुण्य है । जो मनुष्य जीवनपर्यन्त प्रति माघमासमें 
श्रेष्ठ ब्राह्मणॉंकों भोजन करात्ना है और जो एक बार इस 
Raega दर्शन करता दै) उन दोनोंकों समान फळ 
प्रात होता है; इसमें संशय नहीं दै । नागकेशर) चम्पा? 
Zama और धतूरके फूल दिवकी पूजाके लिये उत्तम 
माने गये हैं । केतकी; अतिमुक्त ( मरुआ ) कुन्दः 
जूही) सिरस) गाल ओर जामुनके फूलोंको शिवकी पूजार्मे 
त्याग देना चाहिये । धतूर और कदम्बके फूल रात 
शिवके ऊपर चढ़ाने चाहिये । शेष जो फूल बताये गये हैं 
उनका उपयोग दिनको करना चाहिये | मलिका अर्थात्‌ 
बेलाका फूल दिन और रात दोनोंमें चढ़ाना चाहिये । जिसमें 
कीड़े और केश आदि पड़ गये हों; जो रातके तोड़े हुए 
होनेसे बासी हो गये हों) जो अपने आप टूटकर 
गिरे हो अथवा कुचल गये हों--ऐसे फूलोको त्याग देन? 
चाहिये | तुलसी; कमल) गान्धार और दवनासे सोमनाथकी 
सदा पूजा R)I ऐसा करनेवाला मनुष्य यहाँकी यात्राका 
पूरा फल पाता दै और खर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता दै । 

ऐसा कहकर सोमेश्वर शिव वहीं अन्तर्धान हो गये । 
चन्द्रमाको यक्ष्मारोगसे छुटकारा मिला । उन्होंने विश्वकर्माको 


` 


योमनाथके लिये एक मन्दिर बनवाया) जा झड़ 


बुलाकर से 
स्फटिक तथा गोदुग्धके समान उज्ज्वल था । उसके चारों 
गये । ब्रह्मा आदि 


ओर अन्य चौदह मन्दिर बनवाये 
समीपवर्ती देवताओंके लिये भी दस मन्दिर निर्माण किये, 
गये । वैवस्वत मन्वन्तस्के दसवें Zaa मण्डप बनवाकर 
विधिपूर्वक सोमेश्वर शिवकी प्रतिष्ठा करके दीनों और 
अनाथोके लिये सैकडौं और हजारों वापी, कूप, तड़ाम 
और ग्रह आदि बनवाये । सब कुछ बनवाकर R 
पृथक्‌ ब्राह्मणोंको विधिपूर्वक दान दिया । सोमेश्वरके 
समीप नगर बसाकर चन्द्रमाने ब्राह्षणांका पूजन किया 
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खर कहा--'ब्रह्माजीकी कृपासे मैं यद्यपि आपलोगोंका 
राजा हूँ, तथापि विनय ओर भक्तिसे ही कुछ निवेदन 
करता हूँ । घन; सुवर्ण) रत्न) धान, जो आदि अन, गाय- 
भैंस आदि पशु, भॉति-मॉतिके वस्र, केला और नारियलके 
फल; पान और सुपारी तथा मनोहर उद्यान आपलोगोंके 
WA सब ओर उपस्थित हैं । जम्बूद्वीपके सब मनुष्य 
आपके अधीन होकर आपकी आज्ञाका पालन करेंगे । 
राह्मण क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र तथा वर्णसङ्कर लोग भी आपको 
गुरू मानकर तीर्थयात्रा करेंगे । विप्रवरो | आपलोग 
बहा रहकर पवित्र उपचारोंसे मेरे द्वारा स्थापित सोमनाथजी- 
की सब समय पूजा करें | आपलोग स्मृतियोंके सदाचारका 
भाळन करनेमें कुशल हैं । यहाँ रहकर सबके व्यवहारोको 
देखिये और खयं भी श्रुतिस्मृति एवं पुराणो प्रतिपादित 
बमोंका आचरण कीजिये ।? 
यह सुनकर उन ब्राह्मणोने कहा--चन्द्रदेव ! 
आप हम ब्राह्मणोंके राजा हैं । आपने हमें सर्वथा उत्तम 
उपदेश दिया है | हम आपकी सब आज्ञाका पालन करेंगे । 
परन्तु जो लोग किसीके द्वारा नियुक्त होकर- परेतन लेकर 
पूजा करते है, अथवा शिबनिर्माल्यका सेवन करते हैं, 
घे पतित हो जाते हैं। अतः ऐसा करनेपर हम भी पतित 
हो सकते हैं | यह पातित्य श्रुतियों और स्मूतियोद्रारा 
निन्दित है | श्रुति और स्मृति दोनों ही शिवजीकी आशाएँ 
है, अतः कोन ऐसा मूढ़ होगा जो प्राणोंके कण्ठतक आ 
जानेपर भी शिवकी आज्ञाओंका उलङ्घन करेगा | अष्टमूति 
शिवकी एक मूर्ति अग्निदेव हैं । थे ही देवताओंके मुख 
हैं। हम अग्निमें यज्ञ कराते हुए सत्स्व रूपे सम्पूर्ण जगतूको 
JA करते हैं | यह जगत्‌ भगवान्‌ शिवका रूप है | 
जगतूमे परस्पर भेद होते हुए भी यह जगदीश्वर शिवसे 
भभिन्न है । अभिमे विधिपूर्वक दी हुई आहुति सूर्यदेवको 
प्राप्त होती है । सूयसे बृष्टि होती हे, वृष्टिते अन्न होता हे 
भोर अन्नसे प्रजा जीवन धारण करती हे &। इम सदा 
श्रुति, स्मृति और पुराणोंके अभ्यासमें संल RANS हैं | 
उसके अर्थका विचार करनेमें ही तसर रहते हैं और 
उनमें बताये हुए सभी सत्कर्मोका अनुष्ठान किया करते 


हैं; अतः ऽः जिले जतके लिये बहुत कम अवसर शिवरिङ्ग-पूजनके लिये बहुत कम अवसर 
` O पडत कस अवसर 


*अग्नौ प्रास्ताहुतिः 
आदित्याज्जायते 


सम्यगादित्यमुपतिष्ठति ॥ 
वृष्टिवृष्टेरन्न ततः 
( स्क० Jo प्रभास ० 


प्रजाः । 
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मिल सकता है । तथापि हम रुद्रका जप ओर पञ्च 
महायज्ञोका अनुष्ठान करते हुए ही यथासमय और द 
वकाश सोमेश्वर लिङ्गका भी पूजन करते रहेंगे । 

एक समय पार्वतीजीने शिवजीसे पूछा- देव | 
दैत्यलोग आपका प्रसाद पाकर तीनों लोकोंमें उत्पात करते 
और इन्द्र आदि देवताओंको मी अपने स्थानसे भगा देते 
हैं । ऐसे दुशत्माओंको आप वर क्यों देते हैं और 
भगवान्‌ विष्णु उन्हें क्यों मारते हैं । उनके द्वारा मारे हुए 
देत्योंकी क्या गति होती है ! 

महादेवजीने कहा--सास्विक, राजस और तामस 
तीन प्रकारके प्राणी होते हैं । उनमेंसे ये देत्यगण प्रायः 
तमोगुणी ओर दुर्घर्षं होते हैं । देवताओंके साथ ये सदा 
लाग-डॉट रखते हैं ओर संसारका संहार कर देनेके लिये 
उद्यत होकर तामसिक तपस्याओंके द्वारा समोहवश मेरा 
भजन करते हैं । में जो उन्हें वरदान देता हूँ, उसमे 
केवळ उनकी भक्ति ही कारण है । में भक्तिसे भलीमाँवि 
वशमै हो जानेवाळा हूँ । तपस्याके अनुसार वर पाकर बे 
पापात्मा दैत्य जो विष्णुके द्वारा मारे जाते हैं, उसका रहस्य 
मुझसे सुनो । मैं और विष्णु जो भिन्न प्रतीत होते हैं, उसमें 
गुणमाग कारण है । वास्तवमै हम दोनों अभिन्न हैं। 
हममें आराध्य ओर आराधक आदिका भेद भी सामान्य 
ही है--हम उनके आराध्य हैं ओर वे हमारे । श्रीविष्णुके 
चरणोंके अग्रभागसे निकली हुई गङ्गाजीको मैं भक्तिपूर्वक 
मस्तकपर धारण करता हूँ । तीनों लोकोंकी रक्षाके लिये 
उद्यत हुए श्रीविष्णुने भी चिरक्रालतक मेरी उपासना करके 
दुष्ट देत्योंका नाश करनेवाला चक्र प्राप्त किया । त्रिभुवनकी 
उत्पत्तिके कारणभूत fRA मैं भक्तिपूर्वक आराधना 
करता हूँ । इसी प्रकार श्रीहरि भी मेरी आज्ञा शिरोघाय 
करके अजन्मा होते हुए भी जन्म लेकर सम्पूर्ण जगत्‌की 
रक्षा करते हैं । हिरण्यकशिपु दैत्यका वध करनेके लिये 
नसिंह-शरीर धारण करनेवाले श्रीहरिको मैंने ही शान्त 
किया । इसी प्रकार बाणासुरकी रक्षाके लिये त्रिदल 
उठानेवाले मुझ शङ्करको मनुष्य-अत्रतारमें स्थित होते हुए 
भी श्रीहरिने लीलापूर्वक स्तब्ध कर दिया था । मेरी महिमा 
ओर प्रभावको बढ़ाते हुए मेरे प्रभु भगवान्‌ विष्णु नित्य 
मेरी सेवा करते हैं तथा मैं मी अनादि, अनन्त परमात्मा 
श्रीहरिका ध्यानयोग और समाधिमें चिन्तन करता ई l 
इस प्रकार उनका और मेरा भेद वास्तविक नहीं RI 
मूढ़ मनुष्य ही इम दोनोमे भेद और न्यूनता-अधिकताका 
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आरोप करते हैं | में ही विष्णुरूप धारण करके दुष्टोंका 
हहर करता हूँ ।. वे दैत्य हम दोनोके प्रभावसे निष्पाप 
होकर मुक्तिके लिये ब्रह्मर्षियोंके कुलमें जन्म लेते हैं। 
ब्रह्मचर्यव्रतके पश्चात्‌ पाशुपत योगका आश्रय ले पूर्वजन्मके 
संस्कारसे वे फिर मेरी उपासना करते हैं । मेरे लिङ्गोंका 
पूजन करते हैं । सदा एकमात्र मुझमें ही चित्त लगाये 
हुए मेरे ध्यानमें दढतापूर्वक स्थित रहते हैं । जो सम्पूण 
जगत्‌की अधीश्वरी ठुम पार्वतीकी भी वन्दना करते हैं, 
za देहत्यागके पश्चात्‌ मैं सारूप्य तथा सालोक्य मुक्ति देता 
हूँ । घर्मशास्रके अनुकूल आचारके कारण वे साथुपुरुषो 
और मुनियोंद्वारा निन्दित नहीं होते । तीर्थयात्राके प्रसङ्गसे 
बे ब्राहण लोग जत्र यहाँ आते हैं, तब में उन्हें अपने 
खानपर छे आता हैँ और तुम उन भोजनाथीँ तपस्वीजनोंको 
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नाना प्रकारके उपहारोंसे तृप्त करती हो । फिर वे सब धर्ममें 
तत्पर होकर श्रीसोमेश्वरदेवकी पूजा करते हैँ और शरीरका 
अन्त होनेपर परम दुर्लभ मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं । 

ब्राणलोग कहते हें--चन्द्रदेब ! पार्वतीजीके 
पूछनेपर भगवान्‌ शिवने यही कहा था। वहीं देवर्पि 
नारदने दोनोंका वह सब संवाद सुना और कथागोष्टामें 
हमारे पूछनेपर वह सब वृत्तान्त बतलाया | 

ब्राह्मणोंके यों कहनेपर सोमदेव प्रसन्न होकर अपने 
लोकको चले गये । और उनकी आज्ञासे वे ब्राह्मण भी 
सोमेश्वरदेवक्री यथावत्‌ पूजा करते हैं । जिस मनुष्यने 
सोमवारसे लेकर आठ दिनतक सोमेश्वरदेवका पूजन किया 
है, उसने सब प्रकारके दान ओर सम्पूर्ण AA 
अनुष्ठान कर लिया । 


ha 
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महादेवजी कहते है--पार्वती ! केलासके उत्तर निप्रध- 
पर्वतके शिखरपर स्वयम्प्रभा नामक एक विशाल पुरी दै । 
उसमे धनवाहन नामके एक गन्धर्वराज रहते थे | उनकी 
श्री बड़ी मनोहर थी | उसके साथ रहकर वे वहाँ दिव्य 
भोगोंका उपभोग करते थे । समयानुसार उनके आठ पुत्र 
हुए । पुत्रोंके बाद एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम 
गन्धर्वसेना था । वह पिताकी आज्ञासे बहुत-सी कत्याओंके 
साथ माँति-भाँतिके वृक्षा; लताओं) फलों और फूलोसे 
सुशोभित सुन्दर उद्यानमें खेळा करती थी । एक दिन 
खेलती हुई उस कन्याको देखकर उसकी माताने पतिसे 
कहा--'स्वामिन्‌ ! वन्धु-बान्धवौसहित आपका तथा मेरा 
भी जीवन व्यर्थ हे, जिनके घरमै इतनी बड़ी कन्या अभीतक 
अविवाहिता है |? iè यों कहनेपर गन्धर्वराजने 
कहा--'देवि ! मैं पुत्रीके लिये सुन्दर वरकी खोज करता 
हूँ ॥ यों कहकर धनवाहनने पुत्रीको पुकारा । माता- 
पिताके बुलानेपर गन्धर्वसेना तुरंत वहाँ आयी और उनके 
चरणोंमें प्रणाम करके बोली--“पिताजी ! क्या आशा 
दै ? धनवाहनने प्रसन्न होकर कहा--“बेटी ! तुम्हे जो 
कोई वर पसंद हो, उसे बताओ । मैं उसी गन्धर्व- 
शिरोमणिके साथ तुम्हारा विवाह कर दूँगा ।” पिताके यों 
TAR कन्याने कहा--'क्या तीनों लोकोंसे मेरे रूपके 
करोड़वें अंशकी भी बराबरी करनेवाला कोई दै १? उसकी 
यह अद्भुत बात सुनकर पिता-माता भौचक्के-से रह गये 


और आपसमें बोठे--'पुत्रीने यह अच्छी बात नहीं कही |? 
गन्धर्वसेना उस विशाल samă पूर्ववत्‌ सखियोंके साथ 
खेलने लगी | वसन्तका समय था, वह झुला झुल रही 
थी | उसी समय गणनायक शिखण्डी दिव्य विमानपर 
ब्रैंठा हुआ वहाँ आ निकला । उसने आकाशसे ही उस 
कन्याको देखा । मध्याह्ू-संव्याका समय था । वह विमानसे 
उतरा और उसी उद्यानमें ठहर गया | उसी समय उसने 
पान्धर्वकन्याके मुखसे यह वचन सुना-“संसारमै कोई 
देवता अथवा दानव मेरे रूपके करोड़वें अंशके भी बरावर 
नहीं दे |? तब गणनायकने अहङ्कारमें भरी हुई उस 
कन्याको शाप दे दिया--ठुम रूपके अभिमानमें गन्धर्वः 
और देवताऔंका तिरस्कार करती हो; अतः तुम्हारे गरीरमै 
कोढ़ हो जायगी P यह शाप सुनकर वह कन्या भयभीत 
हो गयी और साङ्ग प्रणाम करके दयाकी भीख माँगने 
लगी । उसकी विनयसे गणनायकको दया आ गयी औए 
उसने कहा--यह तुम्हारे गर्वका फल दै? इसलिये गये कमी 
नहीं करना चाहिये । हिमालयके वनमें गोश्रुङ्ग नामके 
एक श्रेष्ठ मुनि रहते हैं । वे तुम्हारा उपकार करेंगे |? 
याँ कहकर गणनायक चला गया । गन्घर्वसेना उस 
सुन्दर वनको छोड़कर पिताके समीप आयी और कुष्ठ 
होनेका सत्र कारण कह सुनाया । सुनकर उसके माता- 
पिता शोकसे सन्तप्त हों उठे और पुन्रीको साथ ले तुरंत ही 
हिमालय पर्वतपर आये । वहाँ उन्होंने MAA ऋषिके आश्रमको 
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देखा । मुनिवर गोश्यज्ञ आश्रमके भीतर ÀS थे | उनका 
दर्शन करके स्तुति-प्रणाम करनेके अनन्तर वे दोनों गन्धर्व- 
दम्पति उनके आगे भूमिपर बैठे | मुनिके पूछनेपर गन्धर्वराज- 
ने कहा--'मेरी कन्याका शरीर कुष्टरोगसे पीड़ित है । जिससे 
उसकी शान्ति हो, वह उपाय करे |? 
गोश्छङ्गजी बोले--भारतवर्षमे समुद्रके समीप सर्वदेव- 
बन्दित भगवान्‌ सोमनाथ विराजमान हैं | वहाँ जाकर मनुष्याँ- 
को एक समय भोजन करते हुए सब रोगोंके नाशके लिये 
सोमनाथकी पूजा करनी चाहिये | तुम सोमवारबतके द्वारा 
“भगवान्‌ शङ्करकी आराधना करो । यो करनेसे तुम्हारी पुत्री- 
का रोग नष्ट हो जायगा । 
महर्षिका यह वचन सुनकर गन्धवराजने वहाँ जानेका 
बिचार किया और गोश्षङ्ग मुनिसे पूछा--“भगवन्‌ ! सोमवार 
व्रत कसे करना चाहिये ! किस समय उसका अनुष्ठान उचित है? 
गोश्टज्जीने कहा--महाप्राश ! पहले ब्राझवेलामै उठ 
कर शौच आदिसे नितवतत हो दन्तधावन करे, फिर खान 
करके खधर्मके अनुसार नित्यकर्म करे । उसके बाद सुन्दर 
समतल एवं शुद्ध स्थानमे उत्तम कलश स्थापित करे, जिसमें 
आमका पल्लव डाला गया हो ओर जिसपर चन्दूनसे भॉति- 
भाँतिके चित्र बनाये गये हों। कलशके ऊपर पात्र खखे और 
उस पात्रमें जटा-सुकुटमण्डित सर्वाभूषण-भूषित इवेतवस्त्रघारी 
अर्डनारीश्वर शिवकी प्रतिमा स्थापित करे | तत्पश्चात्‌ उमा- 
सहित महेश्वरकी स्वेत वसो और भाँति-भाँतिके भक्ष्य-भोज्य 
पदार्थोद्वारा पूजन करे | बिजौरा नीबू अर्पण करे | maa 
मन्त्रसे सब पूजा करनी चाहिये-- 


३ नमः पञ्चवक्त्राय दुशबाहुत्रिनेत्रिणे । 
देव ३वेतबृषारूढ ३वेताभरणभू षित ॥ 
उमादेहाद्धसंयुक्त नमस्ते सवमूतेये । 


“महादेव! आप स्वेत इषभपर आरूढ, सवेत आभूषणांसे 
भूषित तथा आधे शरीरमें भगवती उमासे संयुक्त हैं । आपके 
पाच मुख, दस भुजाए तथा प्रत्येक मुखके साथ तीन-तीन नेत्र 


हैं। आपको नमस्कार है। आप aian हैं, आपको 
नमस्कार है ।? 


इसी भन्त्रसे पूजन और स्तुति करके राज्रिमें भोजन 

करे । सोमनाथ महादेवजीका ध्यान करते हुए कुशकी 
चटाईपर सोये | यों करनेपर अठारह प्रकारके कुष्ठ 
नाश होता है । दूसरे सोमवारको करञ्जका 
दन्तषावन करे ओर ज्येष्ठा-शक्तिसे संयुक्त शिवका कमलके 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 


CAs Sahib Bhuvan Vani Trast Donations TT z 


TER पूजन करके विधिपूर्वक मधु भोजन करे | 


७ ` A Q भगवानूको 
नारंगी चढ़ाये । शेष सव विधि पूर्ववत्‌ करे । दूसरे 
सोमवारको यों करनेसे लाख गोदानका फळ प्राप्त 


होता है । तीसरे सोमवारको अपामार्गकी दातुन करके 
शिवजीका पूजन कर । अनारके फलका भोग लगाये za 
चमेलीके फूलोसे पूजा करे । रातमें अगुरु भोजन करे | 
उस दिन सिद्धि नामक शक्तिके साथ शिवकी पूजा करनी 
चाहिये । चौथे सोमवारकों गूलरकी दातुन करनेका विधान 
है । उस दिन सोमासहित गौरीपतिकी पूजा करे । 
नारियलका फल चढ़ाये और दवनेके पत्तेसे पूजा करे | 
रातमें चीनी खाय और जागरण करे । पाँचवें सोमवारको 
विभूतिसहित गणेश्वरकी कुन्दके फूलोंसे पूजा करे | 
पीपलकी दातुन करे और मुनक्काके साथ अर्घ्य दे । रातको 
मौक्तिक तंडुळ ( सफेद मक्का ) भोजन करे । यों करनेसे 
अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है । छठे सोमवारको 
भद्रासहित स्वरूपनामक शिवका पूजन करे | चमेलीकी 
दातुन करे और धतूरके फलसे अर्थ्य दे | उस दिन बेलाके 
TAA परम भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिये | रातमें कपूर 
भोजन करे । सातवें सोमवारको बेलाकी दातुन करे और 
दीप्ताशक्तिक साथ सर्वश शिवकी पूजा करे । जँमीरी 
नीबूका फल अर्पण करे और चमेळीके फूलोसे पूजा । रातको 
लौंग खाय । यों करनेसे अनन्त फलकी प्राप्ति होती है | 
आठवें सोमवारको केलेके फल और मरुआके फूलोसे अमोघा 
शक्तिसहित जगदीश्वर शिवका पूजन करे । रातमें दूध 
पिये | इससे अग्निष्टोम यज्ञका फळ प्राप्त होता है । करोड बार 
गङ्गा्ञान करनेसे और सूर्यग्रहणके समय कुरुक्षेत्र 
वेदवेत्ता ब्राह्मणको दस हजार खर्णमुद्रा दान करमेसे Ee 
फलकी प्राप्ति होती हे; वही सोमवार-त्रत करनेपर काट 
गुना होकर मिलता है | नवाँ सोमवार प्राप्त होनेपर नतका 
उद्यापन करे । ध्वजा-पताकाओंसे सुशोभित गोळ मण्डप 
और कुण्ड बनाये । चार दरवाजे बनाकर मण्डपके मध्यम 
चोकोर वेदीका निर्माण करें | उसपर मण्डल नना 
बीचमै कमल बनाये । आठौँ दिद्याओंमें एथक पथक ठव 
सहित कलश स्थापित करके पूर्वसे लेकर वामादि शाक्तियोंक 
भी स्थापना करे | कर्णिकामें परम प्रकाशमय माती 
विराजमान करे | सोमनाथजीकी सुवर्णमयी प्रतिमा मना 
नामक शक्तिके सहित खर्ण-शय्यापर स्थापित ना 
चाहिये । सुवर्ण अथवा रजत आदिके पात्रका और 
भरकर उसे खर्ण-शय्यापर आच्छादित करके रख 
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उसीपर शिव प्रतिमाका पूजने करे | फिर वस्न, आभूषण, 
ताम्बूल) छत्र; चर) दर्पण; दीप, घण्टा, चॅंदोवा, शय्या 
और गद्दा आदि वस्दुएँ सोमनाथकी प्रीतिके उद्देश्यसे 
पुराणवेत्ता आचार्यको दान करे । वहीं होम कराये । पूजन 
करके रातमें वहीं जागरण करे । अपने हुदयमें सोमनाथजीका 
ध्यान करते हुए पञ्चगव्य पीकर रहे । प्रातःकाल स्नान 
करके विधिपूर्वक सोमदेवका ध्यान करे । तत्पश्चात्‌ दूध 
और खाँड आदिसे बने हुए अनेक प्रकारके मक्ष्य-भोज्य 
पदार्थोद्वारा नो आह्मणोंको भक्तिपूर्वक भोजन कराये । 
दो वरू और एक गोदान करके विसर्जन करे । इस 
प्रकार सोमवार-्रतका पालन करनेवाला पुरुष अक्षय 
पुण्यक भागी होता है । घन-धान्यसे सम्पन्न तथा स्ी- 
पुत्र आदिसे सुशोभित होता है । उसके कुलमें कोई दरिद्र 
अथवा दुखी नहीं होता | इस प्रकार विधिपूर्वक व्रत करनेपर 
मनुष्य देहृत्यागके पश्चात्‌ शिवलोकमें जाता है । 
महाभाग | जहाँ भगवान्‌ सोमनाथ विराजमान दें, वहाँ 
शीघ्र जाओ | 

मद्दादेवजी कहते है-गोश्वङ्ग मुनिके यों कहनेपर 


गन्धवराज घनवाहन अपनी पुत्रीके साथ सब उपहार 
लेकर प्रभासक्षेत्रमें आये । वे सोमनाथका दर्शन करके 
आनन्दर्मे मम़ हो गये । यात्राके क्रमसे सोमनाथजीका 
पूजन करके उन्होंने कन्यासहित सोमवार-त्रत किया । इससे 
उनके ऊपर सोमनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने उनकी 
कन्याके रोगोंका नाश करके समस्त कामनाओंकी सिद्धि 
देनेवाला गन्घर्वदेशका राज्य तथा अपनी भक्ति दी | 

महादेवजीसे वरदान पाकर धनवाइन गन्धर्व कृतार्थ 
हो गये । उन्होंने सोमनाथजीके उत्तर भागमें दण्डपाणिके 
समीप भक्तिपूर्वक गन्ध्ेश्वर शिवकी स्थापना की । ये वरदासे” 
पश्चिम पाँच धनुपकी दूरीपर स्थित हैं | पञ्चमी तिथिमें 
उनकी पूजा करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता | 
घनवाहनकी पुत्री गन्धर्वसेनाने भी वढी गौरीजीके समीप 
पूर्वभागमें तीन धनुपकी दूरीपर विमलेश्वर नामक शिवलिज्ञकी 
प्रतिष्ठा की, जो सब रोगोंका नादा करनेवाला है | तृतीयाको 
विमलेश्वरकी पूजा करके प्रत्येक स्री दुर्माग्य-दोषसे मुक्त 
हो जाती, घरमै सम्मानित होती तथा पुत्र एबं संपूर्ण 
मनोरथोंको प्राप्त कर लेती दै । 


ACEH 


AN 


सोसनाथकी यात्राविधि 


ni 


पार्वती बोलीं-देव ! अब आप सोमनाथजीकी 
महिमाका यथावत्‌ वर्णन करें । 

` महादेवजीने कहा--भामिनि ! हेमन्त, शिशिर 
एव वसन्त ऋतुओंमें सोमनाथकी यात्रा करनी चाहिये । 
अथवा जब कभी भी अपने पास घन हो; मनमें यात्राके 
लिये उत्साह हो एवं कोई पर्व आया हो) तभी वहाँ 
पात्राकी जा सकती है । श्रद्धा-भक्ति ही यात्राका मुख्य 
शु रे । अपने घरमै कोई नियम लेकर मन-ही-मन 
भगवान्‌ शिवको प्रणाम करे | फिर विधिपूर्वक श्राद्ध 
करके अपने ग्रामकी परिक्रमा करे । तत्पश्चात्‌ मौन 
sa समचित्त हो मन और इन्द्रियांको वरामें रखते हुए 
RL लिये निकले । काम, क्रोध, लोम) मोह; ईर्ष्या, 
मात्सय ओर चपलताका त्याग करके मनुष्योकों वहाँकी 


नीजो करनी चाहिये । तीर्थयात्रामे यसे भी बढ़कर 
ण्य्‌ म ` देवि ~ ` 
T होता है । महादेवि ! सोमनाथजीकी यात्राके सिवा 


R किसी उपायद्वारा सुगमतासे खर्गलोककी प्रासि नहीं 
DS ENa 

ya । जो मनुष्य पवित्र भ्रद्धाभावसे युक्त हो सोमेश्वरकी 

> >. अंकी में ~X As 

1 करते हैं, वे मनुष्य कलियुगमे धन्य हें । जैसे 


समुद्रके समान दूसरा कोई जलाशय नहीं दै) उसी प्रकार 
प्रभासक्षेत्रके सदृ अन्य कोई तीर्थ नहीं है । जिसके 
हाथ, पैर और मन भलीभॉति वराम हो, जो विद्या, तप 
और कीर्तिसे युक्त हो, वह तीर्थके फलका भागी होता दै | 
जो नियमसे रहे, नियमित भोजन करे, खान ओर जपमें 
तत्पर रहे तथा ब्रत एवं उपवास करे, वह तीर्थके फलका 
पूर्णतः भागी होता दे । जो क्रोधरहित सत्यवादी, दढृता- 
पूर्वक त्रतका पालन करनेवाला तथा संपूर्ण प्राणियोकि प्रति 
आत्मभाव रखनेवाला दै) वह तीर्थके फलका भागी होता 
है । जो दरिद्र एवं धनद्दीन मनुष्य तीर्थयात्रामे तत्पर 
होते हैं, उन्हें विशेष नियमोंके विना ही यशफलकी 
प्राप्ति होती है। सभी बर्णो ओर आश्रमोंके लोगोंको तीर्थ- 
यात्रा फल देनेवाळी होती है । जो दूसरे किसी कार्यसे 
तीर्थमें जाता है और वहाँ जान करता दै, उसके लिये 
मुनियोंने लानके आधे फलकी प्राप्ति बतायी हे । इस लोकमें 
पैदल तीर्थयात्रा करनेको उत्तम तप बताया गया दै । किसी 
सवारीसे यात्रा करनेपर तीर्थमें खान मात्रका ही फल मिलता 
है, यात्राका नहीं । देवि | जो मनुष्य अपने ही घन और 
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अपने ही पेरोसे तीर्थयात्रा सम्पन्न करते हैं, उन्हें चोगुने 
पुण्यकी प्राप्ति होती हे ।% इन्द्रियोंकों वशमें रखते हुए 
भिक्षान्न-भोजनपूवैक जो तीर्थयात्रा करते हैं) वे दसगुना 
पुण्य-फल पाते है । छाता और जूता धारण न करके 
भिक्षान्न-भोजन एवं इ्द्रियसंयमपूर्वक तीर्थयात्रा 
करनेवाला ब्राह्मण भयङ्कर पापोसे मुक्त हो जाता है । 
प्रतिग्रह ( दान-ग्रहण ) न करनेवाले मनुष्यकी यात्रा 
दसगुना पुण्य देनेवाली होती दै । जो ब्राह्मण लोभवश 
क्षेत्रमै दानकी रुचि रखता हे, उस दूपित हृदयवालेके 
लिये न तो यह लोक सुखद होता है न परलोक ही । 
यदि शूद्र ब्रा्मणका वेष धारण करके तीर्थमे दान ग्रहण 
करता है वह तत्काळ तृण ओर काष्ठके समान भस्म 
हो जाता है और नरकमें गिरता है । अतः ओरोंकी तो 
बात ही क्या दै, aai भी थोड़ा भी प्रतिग्रह नहीं 
खीकार करना चाहिये । 
तीर्थ दो प्रकारके होते दें--क़त और अकृत । जो 
खकीयभाबसे युक्त है अर्थात्‌ जो अपने ही धन एवं पेरोसे 
याभा करता और अपने हृदयमें उत्तम भाव रखता है, 
बही इन दोनों प्रकारके तीथोंका संपूर्ण फल पाता है । 
जो मनुष्य दूसरेके अन्नसे जीविका चलाते हुए यात्रा 
करता दै, वह उस तीर्थ-यात्राके संपूर्ण फलका सोलहवाँ 
भाग पाता है । असमर्थ, अन्ध) पहु तथा यायावर, जो 
galà अन्न लेनेके लिये विवश हँ, उनका प्रतिग्रह 
anka माना गया है । जो तीर्थसेवी मनुष्य ब्राह्मणोंको 
खानकी सुविधा ( व्यय आदि) तथा खान-पान आदि 
देता है, वह तीर्थजनित संपूर्ण फलको पाता है । इष्ट- 
देव, गुरु ओर माता-पिताको स्वेच्छानुसार पुण्य प्रदान 
करनेवाला पुरुष आठशुने फलका भागी होता है । खान, 
दान, तप, होम, स्वाध्याय, देवपूजा आदि पुण्य-कर्मका 
ही सर्वत्र दान होता है; पाप कर्मका नहीं । तीर्थमें जाकर 


पिता, माता, भाई, geg तथा गुरु--जिसके उद्देश्यसे भी 


# तीयोनुगमतं पद्स्या तपः परमिहोच्यते । 
तदेव कृत्वा यानेन ख्ातमात्र फलं लमेत्‌ ॥ 
ये चाम्ये कुर्वते शत्तया तीर्थयात्रां तथेश्वरि । 
स्वकीयद्रब्यपादाभ्यां तेषां पुण्यं Sgi ॥ 

( स्क० ge प्र ख० २६। २४, २५ ) 

१. जो एक-एक गावें एक रात डेरा डालते हुए सदा 


farii रहता चै, डस साधु भयना युनिको “यायावर? शते ? l 
CC-O. Nanaji De 
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मनुष्य गोता लगाता दै, वह उस तीर्थ-ज्ञानके पुण्यका 
द्वादशांश प्राप्त कर लेता है | अतः वेदके बलका भरोषा करके 
प्रतिग्रह ( दान लेने )में रुचि न रक्खे । वेद बेचनेवाले 
पुरुषका स्पर्श कर लेनेपर लान करनेका ही विधान है | 
राजाके दरबारमें तथा विशेषतः तीर्थ और महातीर्थमें 
रहनेवाले विद्वानको वेद-विक्रय कदापि नहीं करना चाहिये | 
जो तीर्थसेवी ब्राह्मण देनेपर भी दान न ले, बही वास्तवमै 
तीर्थ करता और अपने पूर्वजोको भी पवित्र कर देता है । 
अन्यत्र किया हुआ पाप तीर्थमे क्षीण हो जाता है, परन्तु 
तीर्थम किया गया पाप अन्य स्थानोंमें कभी नष्ट नहीं होता 
हे । तीर्थसेवन करनेवाला जो ब्राह्मण अत्यन्त कलेशग्रस्त 
होनेपर भी किसीसे दान नहीं लेता, सत्य बोलता और 
चित्त-बृत्तियोंकी रोककर ध्यानस्थ रहता दै, उसीके लिये 
तीर्थ उपकारक होता है । सत्ययुगमें पुष्कर, Sai 
नेमिषारण्य, द्वापरमें कुरुक्षेत्र तथा कलियुगमे प्रभासक्षेत्र 
मुख्य माना गया है । एक मनुष्य सहस्त युगौतक एक 
YA खड़ा होकर तपस्या करता है ओर दुसरा केवल 
प्रभास-तीर्थकी यात्रा करता है; दोनोंक्रा फल समान है | 
प्रभास-तीर्थमें पहुँचकर मनुष्य सवारी छोड़ दे और अपने 
ही चरणोंसे पैदछ चले | नाचते, हँसते, गाते और कीर्तन 
करते हुए सोमेश्वरदेवके समीप जाय; वहाँ सबसे पहले 
जटाजूटधारी भगवान्‌ शिवका दन करे । सोमनाथके 
सम्मुख स्थित हुए उस पुरुषको देखकर पितर सदव 
संतुष्ट होते हे, पितामह hafa करते हें और कहते है-- 
“हमारे वंशका सुपुत्र हमें तारनेके लिये प्रसित हुआ दै ।' 
सोमनाथजीके समीप जाकर पहले क्षोर कराये, तम 
उपवास करे । गङ्गाके समान कोई तीर्थ नहीं दै) कृष्णके 
समान दूसरी गति नहीं दै, गायत्रीके सदश दूसरा जपनीय 
मन्त्र नहीं है, व्याह्ृति-होमके समान होम नहीं हैः जलके 
भीतर अधमर्षण-जपके समान दूसरा कोई पापनाशक 
नहीं हे; तथा तीर्थमें उपवास करनेसे बढ़कर और कोई 
ऐसा उपाय नहीं है, जो पापियोंके सब पार्पोको शान्त 
करनेवाला तथा सत्पुरुषोंकी उनके अभीष्ट मनोरथों 

देनेवाला हो । देवस्थानमें उपवास करनेका विशेष विधान 
है । उपवास ही ब्राह्मणका श्रेष्ठ तप कहां गया है।छ 

समय भोजन करना झरोके लिये महान्‌ तप है । र्णः 
संकरोंके लिये एक दिनका उपवास ही श्रेष्ठ तप है । याई 
द्र छठे कालसे अधिक उपवास करे अर्थात्‌ वह तीन 
दिनसे अधिक समयतक बिना भोजन किये तप 


करतां 
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रे तो राष्ट्रकी हानि होती है तथा राजाके लिये महान्‌ 
उपद्रव प्राप्त होता है । थूद्वको चाहिये कि वह कुशा न 
उखाडे, कपिला गोका दूध न पिये, पीपलके पत्तेपर 
भोजन न करे, डॅ“कारका उच्चारण न करे, यज्ञका पुरोडाश 
न खाय; यशोपवीत न पहने और वेद न पढ़े । शूद्रके 
कर्म केवल देवता-आदिंको नमस्कार करने मात्रसे सिद्ध हो 
जाते हैं ( मन्त्रयुक्त प्रार्थनाकी आवश्यकता नहीं रहती ) । 
qa लिये जिन कर्मोका निषेध किया गया हे, उन्हें यदि 
वह करता है तो अपने पितरोंके साथ नरकमें डूबता है । 
जिसने अपनी ग्यारह इन्द्रियोंको वरामें कर लिया हे, वही 
तीर्थका फल पाता है; दूसरे अजितेन्द्रिय मनुष्य केवल क्लेशके 
भागी होते हैं । जो मानव तीर्थमें पितरोंका श्राद्ध ओर 
खान करता है तथा सब प्राणियोंके हितमें संल्म रहता है; 
बह तीर्थके पूर्ण फलको पाता है । जो पाखण्डी, लोमी 
और परसत्रीपरायण होकर तीर्थयात्रा करता है, वह केबल 
पापका मागी होता है । 
महादेवि ! यों जानकर मनुष्य विधिपूर्वक तीर्थयात्रा 
करे | पहले तीर्थमें उपवास करके श्रद्धायुक्त हो हृढता- 
पूवक उत्तम ATH पालन करे; उसके वाद वहाँ भोजन 
करे । ब्राझणको उस दिन कहीं मी पराया अन्न नहीं खाना 
चाहिये | भोजन देनेवाळेको सोगुना पुण्य मिळता है; अतः 
ab तीर्थयात्री एवं विशेषतः बिधवाको चाहिये कि वह 
तीर्थम उपवास करे और यथासंभव दूसरेको अन्न दे | 
पराया अन्न भोजन करनेपर जिसका अन्न खाया जाता दै, 
उसीको पुण्य-फळ प्राप्त होता दै । 
अब में विधवा Aè लिये तीर्थयात्राकी विधि 
बतळाता हूँ. । बिधवाक्रो उचित दै कि वह रोली) चन्दन) 
पान, पुष्पमाला, रंगीन वस्त्र शय्या आदि बिछावन) 
अशिष्ट मनुष्योंसे वार्तालाप, दुबारा भोजन; पुरुप्रकी ओर 
देखना और हँसना छोड़ दे । जोर-जोरसे बोलना; जूते 
पहनना, नृत्य और गीतक्रो भी त्याग दे | केश रखना; 
आंखोमे काजल लगाना, उबटन लगवाना, कुलटा ल्ियोसे 
बात करना और पण्डिताई दिखाना छोड़ दे |# यति) 
AA MA ल कक 
# विधवा चेव या नारी तस्या यात्राविधिं हुवे । 
कुङ्कुमं चन्दनं चेव ताम्बूलं च ATM] ॥ 
रक्तवज्ञाणि सर्वीणि झय्याथास्तरणाति च। 
अशिष्टः सह संभाषां द्विवारं भोजनं तथा ॥ 


हा थका यात्रावाध $ 
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ब्रेझचारी और विधवा--ये नित्य ज्ञान और खेत वस्न 
घारण करें । 

सत्ययुगमें तप उत्तम दै) त्रेताम ध्यान; द्वापरे यज्ञ 
ओर कलियुग केवल दान श्रेष्ठ धर्म है | मुनिलोग ग्रभासमें 
पहुँचकर कृच्छू-चान्द्रायण आदि तप करते हैं और दूसरे 
लोग कलियुगमें प्रभासक्षेत्रमें जाकर ब्राह्मणोंको विधिपूर्वक 
दान देते हैं; किंतु बे उस दानसे ही तपस्याका फल पा 
लेते हें । धान्य, रन्न, गुड, सुवर्ण, तिल) सुई) शकर, 
घी) नमक और चाँदी--ये दस पर्वत कहे गये हैं ( अर्थात्‌ 
घान्य-पर्वत; ama पर्वत आदि रूपसे इन वस्तुओंके 
पर्वत ( देरी )का दान करना चाहिये ) | गुड) धी, दही; 
मधु, जळ; सुई, तिल) कम्बल, रत्न तथा नमक--ये दस 
प्रकारकी वस्तुएँ धेनु मानी गयी हैं ( इनकी धेनुका दान 
किया जाता है) । इन दानोंमेसे कोई-न-कोई एक दान 
बिभिन्न तीथॉमें अवश्य करना चाहिये | महादेवि | सरस्वती- 
समुद्रसंगममें विद्वान्‌ ब्राह्षणके लिये ग्रइस्थोपयोगी TE 
एवं सर्वस्वदान करना चाहिये । बहुत दो या थोड़ा? 
ब्राझणोंको प्रिय वस्तुओका ही दान करना चाहिये । जिस 
तीर्थमें शिवलिङ्ग तथा निर्मळ जलबाला जलाशय हो) वहाँ 
पहले अग्निहोत्र करके ARE दान देना नाहिये । प्रत्येक 
तीर्थम देवताओं और पितरोंका तर्पण; श्राद्ध दक्षिणा- 
सहित दान तथा गोदान करना चाहिये | यह आवश्यक विधि 
है । देबताओंको ज्ञान कराकर चन्दन लगाये और उनकी 
पूजा करे । प्रथ्वीका भी भक्तिपूर्वक पूजन: और लेपन करे । 
देवमन्दिरमे चूना लगाकर उसे सफेद करे । यदि मन्दिर 
पुराना हों गया शे तो उसका जीर्णोद्धार करे | देवसेवाके 
लिये फुलवाड़ी लगाये । निर्मल जलका कुआं बनवाये 
तथा वनःउपवनका निर्माण कराये । ब्राक्मणोंकों प्रचुर 
दान दे और देवपूजन करे । सर्वत्र देवयात्राके लिये यह 
विधि नियत की गयी है । प्रसिद्ध पीर्यमै महादान और 
मध्यम मध्यम भेणीका दान करे | गोदान तो सभी तीथोंमे 
करने योग्य है । इस प्रकार भक्तिपूर्वक दान करके मनुष्य 
अपने जन्मका फल पा लेता है | अप्नेन्मकाफडपालेतादै। 
पुसा प्रदशन चैन दासं चेव Raia 

संशब्दोपानहै चेव नृत्यगीतं च बर्जयेत्‌ ॥ 

बारणं चैव केद्यानामजनं च विलेपनम्‌ । 

असतीजनसंसगै पाण्डित्यं च परित्यजेत्‌ ॥ 
( स्क० Yo प्रभा ख० २६। ७८-८१ ) 
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पाषेतीजीने पूछा--प्रभो ! जो मनुष्य प्रभासक्षेत्रमें 
आकर भी भक्ति, दान, खान और मन्त्रसे विद्दीन हैं, उन्हें 
वया फल मिळता है १ यह बताये । . 
महादेचजीने कहा--देवि ! धनी हो या निर्धन) 
्त्रज्ञ हो या मन्त्ररह्दित, जो प्रभासमें मृत्युको प्राप्त होते 
हैं, वे सभी शिवलोकको जाते हैं । प्रिये ! जो मन्त्रहीन 
और निर्धन मनुष्य वहाँ देहत्याग करते हैं, उन्हें में एक बड़ा 
भारी विमान देता हूँ । वे खान-दानके अनुरूप परम पदको 
प्राप्त होते हैं । कोई स्नानके प्रभावसे, कोई दानसे, कोई 
सोमेश्वरलिङ्गके प्रभावसे, कोई लिङ्गपूजासे, कोई ध्यानके 
प्रभावसे, कोई योगकी महिमासे, कोई मन्त्र-जपसे, कोई 
तपसे, कोई तीर्थसंन्याससे तथा कोई भक्तिभावके अनुसार 
बहाँ परमपदको प्राप्त होते हैँ | ये तथा और भी बहुत-से 
उत्तम, मध्यम और अधम भ्रेणीके लोग सूर्यसहर तेजस्वी 
बिमानोद्वारा शिवलोकमें जाते हैं । 


पहले प्रणवका उच्चारण करके तीर्थके पवित्र जलका 
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स्पशै करे । तदनन्तर भीतर प्रवेश करके मन्त्रपाठपूर्वक 
स्नान करे | मन्त्र इस प्रकार है-- i 

ॐ नमो देवदेवाय शितिकण्ठाय दण्डिने । 

रूद्राय वामहस्ताय चक्रिणे चेधसे FA: 

सरस्वती च सावित्री देवमाता विभावरी । 

सन्निधाने waaa तीर्थे पापग्रणाशने ॥ 

जो सच्चिदानन्दस्वरूप, देवताओंके भी देवता, कण्ठमें 
नीला चिह्न धारण करनेवाले, दण्डधारी, सुन्दर हाथवाले; . 
चक्रधारी तथा विश्वके उत्पादक हैं; उन भगवान्‌ रुद्रको 
नमस्कार है) नमस्कार है । इस पापनाशक तीर्थमै आकर 
सरस्वती, सावित्री तथा देवमाता विभावरी निवास करें; हमें 
अपना सामीप्य दें | 

सभी तीथोके लिये यह मन्त्र बताया गया है | इसका 
उच्चारण करके विधिपूर्वक नमस्कार एवं खान करे | उस 
दिन उपवास भी करे | वर्षमै एक बार उस तिथिपर अवश्य 
उपवास करना चाहिये । 


समुद्रमे खानकी विधि और महिमा 


— Dees 


महादेवजी कहते है-सोसनाथके दक्षिणभागमें 
त्रिमुवनविख्यात पद्मक नामक तीर्थ हे, जो सब पापोंका 
नाझ करनेवाला है । पहले सोमेश्वरे समीप क्षौर कराकर 
मन-ही मन मेरा चिन्तन करते हुए उस तीर्थमें अपने केश 
डाळ दे। उसके बाद पुनः खान करे | मनुष्य जो कुछ भी 
पाप करता है, वह सब केसोंमें स्थित होता है; अतः 
केशोंको अवश्य ही तीर्थमें फेक देना चाहिये | सौभाग्यवती 
Ria चाहिये कि वे सब केराको हाथसे पकड़कर 
अग्रभागकी ओरसे दो अङ्कुल कटवा दें ( उनके लिये 
मुण्डनकी विधि नहीं है) | मुण्डन और खानके पश्चात्‌ 
देवताओं और पितरोंका तर्पण करे | सभी तीथोमे मुण्डन 
और उपवासकी विधि है । जो पर्वका दिन छोड़कर और 
किसी समय प्रभासक्षेत्रमे बिना मन्त्रके खान करता है, 
बह उसका पुण्यफळ नहीं पाता । बिना मन्त्रके) बिना 
पर्वे ओर बिना क्षौरकर्म किये समुद्र जलका स्पश नहीं 
करना चाहिये । निम्नाझ्लित सन्त्रका उच्चारण करके सागरके 
जलका स्पर्श करना उचित है-- 


७ नमो विष्णुगुसाय विष्णुरूपाय ते नम: । 
सान्निष्ये भव देवेश सागरे ळवणाम्मसि ॥ 


“समुद्रदेब | तुम भगवान्‌ विष्णुसे सुरक्षित हो, तुम्हे 
नमस्कार है । तुम साक्षातू विष्णुके स्वरूप हो, तुम्हे 
नमस्कार है । देवेश्वर ! विष्णो | आप इस क्षीरसागरके - 
जलमे मेरे समीप स्थित हों ।? ६ 

यों कहकर तीर्थसेवी मानव नदीपति समुद्रके जलमें 
स्नान करे । फिर श्रद्धायुक्त होकर तिलमिश्रित जलसे देवता; 
मनुष्य ओर पितरोंका तर्पण करे | agat जन्मोंमें मनुष्य 
जो पाप करता है, उसे एक बार समुद्रके जलमें नहाकर 
नष्ट कर देता है। ब्रझाजीने समुद्रसे कहा है--सागर ! 
जबतक लोकमे तुम्हारी स्थिति रहेगी जबतक RÄ 
सूर्य, चन्द्रमा और नक्षत्र बने रहेंगे, तबतक पूर्वज तुम्हारे 
खारे जलके अमृतते तृस्त होंगे । जो मनुष्य आुद्धचित्त 
होकर प्रतिमास तुम्हारे जलमे खान करेगा, उसे प्रतिदिन 
पुण्डरीक यज्ञका फल मिलेगा । श्रीसोमनाथ तथा ag 
बीचकी भूमिमें जिनकी मृत्यु होगी, वे पापी रहे हों तो भी 
निष्पाप होकर खर्गलोकमें जायेंगे । महादेवि ! स 
भीतर पाँच करोड़ शिवलिङ्ग हैं, जिन्हें agad इस 
अदृश्य कर दिया है | इसी प्रकार वहाँ अग्निकुण्ड तपा 
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Vinay Avasthr sanb Bhuvan vant Frust-Denatien vasini 

्म-सरोवर भी हैं? जो इस मन्वन्तरमें समुद्रजलसे आग्रत 
हो गये हैं । दक्षिण ओर चक्र तथा मनाकके मध्यभागमें 
ठौ धनुष लंबा-चौड़ा सुवर्णमय कुण्ड है; सोमनाथसे 


कै सॉमनाथके दृशन-पूजनकी महिमा % 


WA 


भए पण 


दक्षिण सो धनुषकी दूरीपर वह खान है । उत्तर मानससे 
पूर्व जहाँ कृतस्मरदेव हैं; वहाँतक उसकी सीमा है; 
यह गुप्त स्थान दे | 


सोमनाथके दशन-पूजनकी महिमा और पश्चस्रोता सरखतीका आविर्भाव तथा माहात्म्य; 
बडवानलका सम्मुद्र्म वास 


000 an AN 


महादेवजी कहते है--देवि ! इस प्रकार विधिपूर्वक 
ज्ञान करके समुद्रको अर्घ्य दे; गन्ध, पुष्प, वस्न ओर चन्दन 
आदिसे उसकी पूजा करे; तत्पश्चात्‌ तर्पण करके भगवान्‌ 
कपदीके समीप जाय । उनकी भी पुष्प; धूप, गन्ध तथा 
बनद्वारा भक्तिपूर्वक पूजा करे । “गणानां त्वा? इत्यादि 
मन्त्र पढ़कर उन्हें अर्ध्यं निवेदन करे | शूद्रोंकी अशक्षर 


* मन्त्र ( गं गणपतये नमः ) का उच्चारण करके अवयं 


देना चाहिये । तदनन्तर सोमनाथजीके समीप जाय । उन्हें 
विधिसे खान कराकर शतरुद्वियका जप (पाठ) करे रुद्रपश्चाज्ञीका 
तथा अन्यान्य रुद्र संहिताओका भी जप करना चाहिये । दूध, 
दही, घी, मधु तथा इक्षुरससे सोमेश्वरको नहलाकर उनके 
AAA कुकुमका लेप R | उसमें कपूर, खस और कस्तूरीको 
भी मिलाये रखना चाहिये । इसके बाद सुगन्धयुक्त 
चन्दन ओर फूलोसे पूजा करे । नाना प्रकारके धूप निवेदन 
करके उन्हे वस्त्रसे आवेष्टित करे । तत्पश्चात्‌ उत्तमनवेद्य अर्पण 
करे | ओर इच्छानुसार स्तुति करे । साष्टाङ्गप्रणाम करके गीत 
वाद्य आदिका आयोजन करे । थर्म-कथा सुने ओर भगवान 
को परिक्रमा करे | तदनन्तर ब्राह्मणों, तपस्या, दीना? 


अन्धो, कंगालों तथा सिक्षुओंको अपनी शक्तिके अनुसार 


दान दे | उस दिन उपवास करना चाहिये | जिस दिन 
पहले-पहल मनुष्य सोमनाथका दर्शन करे; उस तिथिको 
एक वषतक भक्तिपूर्वक उपवास करे । याँ करके मनुष्य 
अपने जन्मका फल पा लेतां है । पिता और माताके कुलका 

उद्धार कर देता है | सोमनाथका दर्शन करनेसे सब पार्षोका 


भाश हो जाता हे; अतः सात जन्मोंतक कभी दुःख; 


दारिद्रय और दुर्भाग्यकी प्राप्ति नहीं होती । सोमनाथके 
पति भक्ति बढ़ती हे । पहले दूधसे स्नान कराकर फिर 
जलसे ज्ञान कराना चाहिये | जो मनुष्य मध्याहृकालमें 
सन्ध्याके समय सोमेश्वर शिवकी आरतीका दशन 
करते हैं, वे फिर इस संसारमै जन्म नहीं लेते । 
पार्वेतीजीने पूछा--भगवन्‌ ! प्रभासक्षेत्रमे सरस्वती 
नदी कहाँसे आयी है ! न 


महादेवजीने कहा--देवि ! सुनो । इरिणी) वञ्जिणी+ 
न्यङ्कु, कपिला तथा सरस्वती--इन पाच ada युक्त 
सरस्वती नदी इस क्षेत्रमै प्रवाहित होती है | एक समय 
देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुने सरस्वतीसे कद्दा--“कल्याणि ! 
तुम पश्चिम दिशामें क्षारसमुद्रके समीप जाओ ओर बडवानल- 
को वहीं ले जाकर डाल दो | इससे सब देवता निर्भय हो 
जायेंगे ।? तब सरस्वती बोळीं-म स्वतन्त्र नहीं हूँ । मेरे 
पिता विद्यमान हैं, में उनकी आज्चाकारिणी पुत्री ZI 
ब्रह्मचर्यजतका पालन करनेवाली कुमारी हूँ । पिताकी 
आज्ञाके विना एक पग भी कहीं नहीं जाऊँगी |? 

तब भगवान्‌ विष्णुने ब्रह्माजीके समीप जाकर कदा 
देवेश्वर ! आप देवताओंका यह कार्य सिद्ध कीजिये |? 
उनके यों कहनेपर ब्रह्माजी अपनी कुमारी कन्यासे बोळे-- 
“देवि ! तुम भयसे व्याकुळ हुए उन सब देवताओंकी रक्षा 
करो |? 

सरस्वती बोलीं-पिताजी ! आपकी आजासे में 
निश्चय ही वहाँ जानेके लिये उद्यत हूँ । परंतु यह भयंकर 
बडवानल मेरे शरीरको जला देगा | इसके सिवा इस समय 
भूतलपर कलियुग आया है । अतः कलियुगके पापाचारी 
मनुष्य मेरा स्पर्श करेंगे | 

त्रह्माजीने कहा--वेटी ! यदि तुम पापी जनोंसे 
भरी इई इस पृथ्वीका स्पर्श करना नहीं चाही) तो पातालमें 
स्थित होकर इस बडवानळको समुद्रम ले जाओ । जब 
बडवानलका ताप अधिक दो जाय; तब पृथ्वी फोड्कर 
प्रत्यक्ष हो जाना और पूर्ववाहिनी होकर प्राची सरस्वतीके 
नामसे विख्यात होना | 

महादेवजी कहते हैं--त्रह्माजीका यह आदेश पाकर 
सरस्वती अपने तेजसे सम्पूर्ण जगतूको प्रकाशित करती हुई 
चली । उस समय अपने पीछे-पीछे आती हुई गङ्गाजीसे 
सरखतीने कहा--“सखी ! अब से पुनः कहा तुम्हारा दशन 
करूँगी १ -गङ्गाजीने स्नेहभरी वाणीमै उत्तर दिया-- 
qaa ! पश्चिम जाती हुई तुम जव-जव पूर्वदिशाकी ओर 
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मुँह करके देखोगी, तब-तब मुझे अपने समीप खड़ी हुई 
पाओगी । वहाँ मै सब देवताओंके साथ तुम्हें दर्शन दूँगी |? 
तब उन्होंने गङ्गाजीसे विदा लेकर कहा--'भद्रे | अब तुम 
अपने स्थानको जाओ, मुझे पुनः तुम्हारा दर्शन प्राप्त हो l 
इसी प्रकार सरखतीने यमुना; गायत्री और सावित्री आदि 
सखियोकी भी विदा किया । तदनन्तर हिमालय पर्वतपर 
आकर वे एक पाकड़के दृक्षसे नदीरूपमें प्रकट हुई और 
पृथ्वीपर उतरीं | उस समय पुण्यसलिला सरस्वतीदेवीकी 
ब्रह्मषिंगण स्तुति कर रहे थे | बडवानलको लेकर वह नदी बड़े 
वेगसे चली ओर पृथ्वी फोड़कर पाताढमें प्रवेश कर गयी । 
कहीं-कहीं मर्त्येलोकमे भी प्रत्यक्ष हो जाती थी | इस प्रकार 
पातालमार्गसे समुद्रके निकट गयी । खदिरामोद नामक 
बनमें पहुँचकर सरखतीने समुद्रको देखा ओर बडवानलकों 
लेकर उसके समीप जानेका विचार किया | जब वह दक्षिणकी 
ओर मुख करके प्रस्थित हुई, उसी समय वेदोंके पारङ्गत 
विद्वान्‌ चार महर्षि प्रभासक्षेत्रमें आये | उनके नाम इस 
प्रकार है हिरण्य, वज्र, न्यङ्कु और कपिल । वे चारों 
तपस्वी थे । उन्होंने अलग-अलग खान करनेके लिये 
सरस्वतीका आवाहन किया । इतनेमें ही समुद्र भी सहसा 
सरस्वतीके सम्मुख उपस्थित हुआ । तत्र सरस्वतीने पाँच 
धाराओंमें विभक्त होकर उन सबको सन्तुष्ट किया | इससे 
इस एश्वीपर उसके पाँच नाम विख्यात हुए---हरिणी; 
बञ्रिणी, न्यङ्कु, कपिला ओर सरखती | यह पञ्चखोता सरस्वती 
अपने भीतर जलपान ओर खान करनेसे मनुष्योंके पाँच 
महाप्रातकोंका नाश करती है | एक सप्ताहतक वहाँ उपनास, 
जप, होम, खान और जलपान करनेसे वह सब पापोंका 
नाश कर देती है | सरस्वती अपने भीतर आचमन और खान 
RAN मनुष्योकी घोर ब्रह्महत्याका, तथा कपिला मदिरा- 
पानरूप महापातकका नाश करती है । न्यङ्क नदीमे ज्ञान 
करके पुरुष चोरीके महापातकसे मुक्त हो जाता हे । वज्रिणी 
नदीका जल पीनेसे गुरुपलीगमनरूप महापातकका नाश 
होता है । हरिणी नदी सात दिनोंतक खान करने- 
से संसर्गजनित महापातकका अपहरण करनेवाली है । 
इस तरह पाँच धाराओंमें विभक्त सरखती नदी सब 
पातकोंका निश्चय ही नाश कर देती है । तदनन्तर पुनः 
बडवानलको लेकर सरस्वती समुद्रके समीप स्थित हुईं | 
बडवानळने उठती हुईं तरङ्गोसे युक्त समुद्रको देखकर 


' क्या है! क्षारसमुद्र मुझसे 
डरता क्यों है!” सरखतीने हँसकर रहा--:अभे | तुमसे 
कोन भयभीत न होगा ।? बडवानल बोला--कद्रे ! झै 
तुम्हें वर दूँगा, इच्छानुसार वर मागो |? तब सरखतीने 
भगवान्‌ विष्णुका स्मरण किया । भगवानते हृदयमें प्रकट 
होकर उसे दर्शन दिया । सरखतीने पूछा--/भगवन्‌ ! 
बडवानळ मुझे वरदान देता है; बताइये, में इससे क्या 
माँगूँ १? हृदयस्थित भगवानने कहा--“कल्याणी ! तुम 
उससे कहो कि वह अपना मुँह सूईके समान बना छे | 
तब सरखतीदेवीने उससे कहा--बडवानल ! तुम सूईके 
समान मुँह बनाकर समुद्रका जल पीते रहो |? उसके यो 
कहनेपर बडवानलने सूईके छिद्रके समान अपना मुँह कर 
छिया । जैसे घटीसूचक पात्रमै धीरे-धीरे जळ प्रवेश करता है, 
उसी प्रकार वह भी जल पीने लगा | 

महादेवजी कहते है--तदनन्तर सरखतीने समुद्रको 
बुलाकर कहा--'तुस सत्र देवताओंके आदि तथा प्राणियोंके 
प्राण हो, भगवान्‌ विष्णुकी आज्ञासे यहाँ आकर इस 
बडवानलक़ो ग्रहण करो |? समुद्रने कहा--'देवि ! लाओ, 
बडवानलको मुझे दे दो ।? तब सरस्वतीने बडवानलसे कहा-- 
जैसे अग्निदेव घीकी आहुति ग्रहण करते हैं) उसी प्रकार 
तुम भी जल भक्षण करो P यों कहकर उसने वह 
बडवानल समुद्रको समर्पित कर दिया । इसके बाद 
सरस्वती पुनः नदी होकर नारदेश्वरके मार्गसे समुद्रमें मिल 
गयी । वह स्वरूपसे ही परम पवित्र थी; फिर प्रभासक्षेत्र और 
समुद्रके सम्पर्कसे अत्यन्त पुण्यमयी À गयी । महाबली 
वडवानल समुद्रमै रहकर अपने मुखसे उसका जल पीने 
लगा । उसके उच्छवासकी वायुसे उठा हुआ जळ ज्वारक 
रूपमे समुद्रसे बाहरतक दौड जाता है । इस प्रकार समस्त 
पातकोंका नाश करनेवाळी सरस्वती ब्रह्मलोकसें उत्तम प्रभात 
IA आयी दै । समुद्रके समीप सोमनाथके दक्षिण ६7 
आग्नेय दिशामें सरस्वतीकी स्थिति है । पहले अमितीर्थम 
ज्ञान करके मनुष्य विधिपूर्वक सरस्वतीका पूजन करे । 
वहाँ ब्राह्मणदम्पतिकों भोजन कराकर उन्हे पहनने कै ल्यि 
वस्न दे | उसके बाद कपर्दीश्चरकी पूजा करे । पारवती ! ईत 
प्रकार यह सरस्वती नदीके प्रकट होनेका Tara तुमसे कश 
गया है। 


Aa AA --- 
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सरस्वती नदीकी महिमा तथा वहाँ स्नान, दान और श्राद्धका माहात्म्य 
~ Oe 


महादेवजी कहते है--प्रभासत्ेत्रमें सरस्वती नदी 
बर्गलोककी सीढीके समान स्थित है । प्राची सरस्वती सर्वत्र 
दुर्लभ हँ; परंतु प्रभास, कुरुक्षेत्र और पुष्करमे उनका 
दर्शन विशेष दुर्लम है । अग्नितीर्थके समीप सरस्वती बहती 
हैं । जो पहले उनका पूजन करता है, वह तीर्थके फलका 
मागी होता है । सागर तीथ भी पापोंका नाश ओर पुण्यकी 
बृद्धि करनेवाला हे । उसके दर्शनसे ही मद्यायज्ञका फल 
होता है । अमितीर्थमें ज्ञान करके क्रमशः सरस्वती, कपर्दीश्वर, 
केदारेश्वर, भीमेश्वर तथा सोमेश्वरदेवका विधिपूर्वक पूजन 
करे | तसश्चात्‌ नवग्रहेश्वरों ओर ग्यारह रुद्रोंका पूजन करके 
बालरूपधारी ब्रह्माजीकी पूजा करे । इस प्रकार देवी यात्रा 
बतायी गयी दै । 

जो मनुष्थ भोजन करके या बिना भोजन किये, दिनमै 
अथवा रातमें चन्द्रभागा, गङ्गा और सरस्वती--इन तीन 
नदियोंका जल पीते हैं, वे देवताके समान हैं । जहाँ प्राची 
सरस्वती बहती हैं, वहाँ काल, अग्नि ओर यमराजका भय 
नहीं है | जेसे कामदा गौएँ हर समय फळ देनेवाली होती 


हैं, वैसे ही. प्राची सरस्वती भी हैं। जद्वाँ चिन्तामणिके 
समान प्राची सरस्वती हैं, वहाँ स्वग और मोक्ष दोनो 
सुलभ हैं। अठासी हजार ऊर्ध्वरेता मुनि जहाँ daa- 
आश्रममें स्थित हैं, उस सरस्वतीसे बढ़कर और कोन-सा 
तीर्थ दै । पार्वती | प्रभास नामक मद्दक्षेत्रमँ सरस्वतीळे 
उत्तर तटपर जो आपने शरीरका त्याग करता दै) व्‌ फिर 
इस संसारमें जन्म नहीं लेता । जो मनुष्य इस तीर्थर्मे आड 
करेंगे, वे अपनी इक्कीस पीढ़ियोंके साथ खर्गलोकर्म चढे 
युगे । यहाँ कृष्णश्च चतुदंशीकों सदा ही ख्ञानकी 
विधि है। यहाँ श्राद्ध करनेसे पितरोंको अक्षय dfa मिळती 
है । जो यहाँ अधिक अन्न दान करते हैं) वे मोक्ष 
मागंको प्राप्त होते हें । जो पुरुष ब्राह्मणको यहाँ सुन्दर 
दही देता है, वह MAFA जाकर उत्तम भोग भोगता दै । 
जो भक्तिपूर्वक श्रेष्ठ ब्राह्मणको ऊनी चद्दर दान करता है, 
उसे उत्तम सिद्धि प्राप्त होती दै । जो भक्तिपूर्वक इस तीथंमै 
स्नान करता है; वदद सब पापोंसे मुक्त हो ब्रह्मलोकर्मे पूजित 
होता है । 


EE 


'कपर्दी'की अग्रपूजाका हेतु ओर महिमा 


पार्वतीजीने पूळा--मगवन्‌ ! आपने जो यद कहा 
है कि पहले “कपर्दी'का दर्शन करे, इसका क्या कारण दै ! 
क्योंकि वह तो आपका सेवक है । खामीके पश्चात्‌ ही 
सेवकका पूजन हो, यह सनातन धर्म है । 

महादेवजी कहते हैं--प्रभासक्षेत्रमें सोमेश्वर देवके 
रूपमे जो लिङ्गरूपधारी सदाशिव विराजमान हैं) 
इन्द्रियातीत goaa चिन्तन करने योग्य हैं | उनके 
बामभागमें वाराहरूपधारी भगवान्‌ विष्णु और दक्षिणः 
भागमें प्रजापति ब्रह्माजी विराजमान हैं । द्वापरकी सन्धिमै 
कलियुग प्राप्त होनेपर स्त्री, , ग्ठेच्छ, YA तथा अन्य 
पाजारी मनुष्य भी भगवान्‌ सोमनाथका दशन करके 
शीघ्र ही स्वर्गलोकको चले जाते थे | बालक ओर za सभी 
उत्तम गतिको प्राप्त होते थे | यह देख इन्द्र आदि देवता 
परा गरणमै आये और हाथ जोइकर बोले--“भगवन्‌ ! 
आपके प्रसादसे यह सम्पूर्ण स्वर्ग मनुप्य़रांसे भर गया है; 
अत: अब हमारे रहनेके लिये कोई दूसरा स्थान दीजिये । 


स्क० Yo 


जिनके लिये मयङ्कर कुम्मीपाक सजाया गया, रोरव तथा 
शादमछि आदि नरकोंका निर्माण किया गया उन्हें खर्गमै 
स्थित देखकर यमराजने अपना व्यापार ही छोड़ दिया दे |? 

मैंने कहा-देवताओं ! मैंने चन्द्रमाकी भक्तिसे संदु 
होकर उनसे यह प्रतिज्ञा की दै कि प्रभासक्षेत्रमै सदा मेरा 
निवास होगा । मैं अपनी कही हुई बात किसी प्रकार पळट 
नहीं सकता । जो लोग वहाँ मेरा दर्शन करेंगे, वे निश्चय ही 
स्वर्गलोकमें जायगे । 

पार्वती ! यह सुनकर देवता भये व्याकुल हो गये 
और तुम्हें वहाँ खड़ी देख हाथ जोड़कर बोळे--'माता | 
gå हमें आश्रय दो |? यों कहकर वे तुम्हारी स्तुति 
करने लगे । 

देवता बोले--देवदेवेश्वरी ! तुम्हे नमस्कार दै । 
जगदम्बा ! तुम्हे नमस्कार दै । कमलके समान नेत्रोवाडी 
देवी ! तुम्हे नमस्कार दै । gmh सहश गोर आकृति 
घारण करनेवाली गौरी ! तुम्हें नमस्कार दै । जगतूकी aÀ 
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भोर तंहार करनेवाली महेश्वरि ! तुम्हे नमस्कार है | शङ्करः 
प्रिये | तुम्ह नमस्कार है । कालका भी नाश करनेवाली 


कालरात्रि | तुम्हें नमस्कार है । गिरिराजङुमारी | तुम्हें 

नमस्कार हे । आये ! भद्रे ! विदालाक्षि | त्रिलोकसुन्दरि ! 
TË नमस्कार दै । तुम्ही रति, धृति, श्री, स्वाहा, स्वधा; 
खती, दुर्गा, सति, मेघा, पृथ्वी तथा सर्वस्वरूपा हो । तुमने 
इस सम्पूर्ण चराचर त्रिलोकीको व्याप्त कर रक्खा है | 
नदियों, nafrat समुद्रो, गुफाओं, वनों) मन्दिरं तथा 
घुनियोके आश्रमोमे भी तुम विराज रही हो । देवि ! तीनों 
छोकोंमें ऐसा कोई स्थान में नहीं देखता, जहाँ तुम 
विद्यमान न हो । विशाल नेत्रोंवाली शिवे ! हमारी यह 
पाथना सुनकर महान्‌ भयसे हमें बचाओ । 


पावती | इन्द्र आदि देवताओंके इस प्रकार स्तवन 
EAR तुम करुणाके वशीभूत हो हाथ मलने लगीं । इससे 
गजराजके-से घुखवाला एक मनोहर कुमार प्रकट हुआ; 
जिसके चार भुजाऐ थीं। तब तुमने देवताओंसे कहा-- 
(देवगण | मैंने तुम्हारे हितके लिये इस बालकको उत्पन्न किया 
RI यह मनुष्योंके समक्ष सब प्रकारके BA उपस्थित 
करेगा, जिससे मोइग्रस्त होकर वे सोमनाथका दर्शन नहीं 
करेंगे और अपने पापोके कारण नरकमें जायेंगे |? 
इसके बाद गजाननने तुमसे विनयपूवक पूछा--धमाँ ! 
धुझे आशा दो, में तुम्हारी बया सेवा करूँ V तुमने कहा-- 
YA | तुम प्रभासक्षेत्रम जाओ, जहाँ सोमेश्वर लिङ्गके रूपमें 
महादेवजी सदेव निवास करते हैं | वहाँ रहकर सोमनाथकी 
रक्षा करो, जिससे मनुप्यौको उनका दर्शन न होने पाये ।? 
तुम्हारे इस आदेशसे गजानन वहाँ गये और सदा वहीं 
स्थित रहकर मनुप्योके सम्मुख BA उपस्थित करते है | 
नब किसी मनुष्यको वे सोमनाथके प्रति आते देखते हैं, तब 
उसके मार्गमें खी, पुत्र, रइ क्षेत्र, धन) धान्य आदिका 
महान्‌ मोह लाकर रखते हैं और इस प्रकार उसके सामने बड़ा 
भारी विन्न डालते हैं, जिससे वे मानव सोमेश्वर शिवका 
दर्शन नहीं कर पाते । अथवा गलगण्ड आदि 
रोग पैदा कर देते हैं, जिससे पीड़ित होकर मनुष्य सोमेश्वरे 
दशनसे वञ्चित रह जाता है | वे गजानन ही लोकपूजित 
रूपदी हैं । अतः सोमेश्वरकी प्रास्तिके लिये प्रतिदिन wa 


ॐ शरणं चज सवेदा मृत्युं जयसुमापतिम्‌ ॐ [ 


स्कन्द्पुराण 


पूर्वक कपर्दीकी पूजा करनी चाहिये । उन प्रभासक्षेत्रके रक्षक 
गणेशका निम्नाक्लित स्तोत्रद्वारा स्तवन करना चाहिये । 
महादेवि ! में कपर्दीका बह विष्ननाशक स्तोत्र कहता नो 
सावधान हकर सुना-- 


ॐ विप्तराजको नमस्कार है, कपर्दीको नमस्कार है | 
अत्यन्त भयङ्कर दाढवाले प्रमासश्षेत्रनिवासी गणेशको नमस्कार 
है । सोमनाथकी यात्राके निर्विम्नतापूर्वक पूर्ण होनेके लिये 
कपर्दीकों नमस्कार करके में सिद्धि घुद्धि-प्रियतम मङ्गलकारी 
विश्नराजक्री स्तुति करता हूँ । जो महागणयति शूरवीर, 
किसीसे भी पराजित न होनेवाले, जवकी वृद्धि करनेवाले, 
एक-दो तथा चार दाँतोवाले, चार भुजावाठे, त्रिनेत्रधारी, हाथमे 
त्रिशूळ रखनेवाले, लाल नेत्रोवाले, वरदायक; अजेय) कु कर्ण 
प्रचण्ड, दण्डनायक; लोहदण्डघारी, मुखसे हविष्य ग्रहण 
करनेवाले तथा हृविष्यके प्रेमी हैँ, एवं पूजित न होनेपर जो 
मनुष्योंके सब कायमें विन्न डालते हैं, उन मह्दामधङ्कर 
पार्वतीनन्दन गणेशको मैं नम ल्कार करता हूँ । जिनके गण्डस्यलसे 
मदकी धारा बहती है, नेत्र भयङ्कर हैं ओर मुख हाथीके 
समान दै, जिनकी कान्ति सदा एक-सी रहती है 
धुव, निश्चल और शान्त हैं, उन विनायकको मैं प्रणाम 
करता हूँ | भगवन्‌ ! आप सबसे पहले प्रकट हुए है, 
आपने प्राचीन देवताओंके कार्यकी सिद्धिके लिये हाथीका 
रूप धारण करके समस्त दानवोंकों भयभीत किया और 
अपनेको ऋषियों तथा देवताओंका स्वामी सिद्ध कर दिखाया। 
इस प्रकार पूवंकालमें देवताओंने शिवपुत्र गणेशका 
स्तवन करके अपना कार्य सिद्ध करनेके लिये रक्तचन्दन" 
मिश्रित जळ और लाल फूलोंसे उनका पूजन किया | जो 
चवुर्थीको लाल वस्त्र धारण करके एक या दोनों समय 
पूर्वोक्तरूपसे गणेशजीकी पूजा करता है और नियमसे रहते 
हुए नियमित भोजन करता है, वह सबको अपने वश्म कर 
लेता है । सम्पूर्ण तीर्थो और समस्त यज्ञोंसे जो फल प्रात 
होता है; उसीको गणेशजीकी स्तुति करके मनुष्य पा 
लेता है । उसे कमी Ran मय नहीं होता और वह 
अपने पूर्वेजन्मकी बातोंका स्मरण करनेवाला हाता RI 
प्रतिदिन इस स्तोत्रका पाठ करता दैश वह छः 
इसका फल पाता है । ahr उसे सिद्धि प्राप्त होंती è 
और भगवान्‌ सोमनाथ कृपापूर्वक उसे दर्शन देते zi 


RR 
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पहादेवजी कहते है-मददादेवि ! कपर्दीका पूजन 
झरनेके पश्चात्‌ मनुष्य केदारलिङ्गके समीप जाय । कपर्दीसे 
भ्रग्मिकोणमें भीमेश्वरके समीप केदारेश्वरनामक स्वयम्भू-लिङ्ग 
स्थित है | बह कल्पपर्यन्त स्थिर रहनेवाला लिङ्ग मुझे बहुत 
ही प्रिय है | उस महाप्रकाशमय लिङ्गको ब्रृद्धिलिङ्ग भी 
कहते हैं | देवि ! स्वयं मैंने भी उसकी पूजा की 


$ है | जो चतुदंशी ( शिवरात्रि ) को वहाँ निराहार रहकर 


जागरण करता है; उसे सनातन लोक प्राप्त होते हैं । 
प्राचीन युगमें केदारेश्वरका नाम ठद्रेश्वर था | इस कलियुगमें 
प्लेच्छोंके स्पर्शके भयसे केदारजी समुद्रके समीप इसी 
लिङ्गम लीन शो गये, इसीलिये इसका नाम “केदार हो 
पया | जो मनुष्य आहारकों जीतकर माघमासमें रुद्रेशके 
दक्षिणभागमें दस घनुपक्री दूरीपर समुद्रमे स्थित पद्मकेतु- 
बामक महाकुण्डमें नहाकर विधिपूर्वक रुद्रेश्वरक्की पूजा 
करेगा, उसे केदार यात्राका पूर्ण फल प्राप्त होगा । उनके 
पूजनसे ब्रह्महत्या आदि महापापोंका नाश होता दै । 


प्राचीन कालमें शशिविन्दु नामसे विख्यात एक चक्रवर्ती 
पजा थे । उनकी पतिव्रता खरी उन्हें प्राणोंसे मी अधिक प्रिय 
थी । राजाके पास एक सुन्दर सुवर्णमय आक्राशगामी 
विमान था, जिसके द्वारा वे अपनी इच्छाके अनुसार सम्पूर्ण 
छोकोंमें घूमते रहते थे | एक समय फाल्गुन कृष्णपक्षक्री चतुर्दशी- 
का पवे आनेपर राजा शशिविन्दु उत्तम प्रमासक्षेत्रमे आये | 
बहा उन्होने बहुतसे महर्पियोंको देखा, जो जपमें और 
होममें तत्पर हो रात्रिमें जागरण करनेके लिये श्रीसोमनाथ- 
जीके सम्मुख बैठे हुए थे | राजाने भी सोमनाथका दर्शन 
भोर प्रणाम करके विधिपूर्वक पूजन क्रिया और क्रमशः 
मक्तिभावसे उन सभी ऋषि मुनियोका स्वागत-सत्कार करके 
बै केदारलिङ्गके पास चले आये । वहाँ विचित्र पुष्प- 
मालाओं, नेवेद्रों तथा मनोहर वस्त्राभूषणोंसे केदारेश्वरकी 
पूजा की और वहीं एकाग्रचित्त हो जागरण किया | 
वब वे सब मुनि कौतूहलवञ्च राजाके समीप गये और इस 
प्रकार बोले- “राजन्‌ ! तुम सोमेश्वर देवको छोइकर केदारः 
नीके आगे जो जागरण और पूजन करते हो, इसका 
ख्या कारण है १? 

राजाने कहा- विप्रवरो ! आपळोग पुर्ने, यह मेरे 
पूवेजन्मका वृत्तान्त दै । पहले जन्ममें मैं ब्राह्मणोंकी पूजा 
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करनेवाला शूद्र था । मेरी जन्मभूमि सौराष्ट्र देशर्म थी । 
एक समय वहां भयङ्कर अनात्रष्टि हुई | उस समय में भूखसे 
व्याकुल होकर प्रभासश्षेत्रमें चला आया । वहाँ आनेपर 
हरिणीके मूलमागमै स्थित एक सुन्दर सरोवरपर मेरी दृष्टे 
पड़ी, जो रामसरोवरके नाममे प्रसद्ध दै । वह azm 
कमलसमूहसे सुशोभित था | में थक्रा माँदा तो था ही | उस 
सरोवरको देखकर मेंने उसमें ख़ान क्रिया तथा देवताओं और 
Nata तपण करके उसके स्वच्छ जलको पीया | तसश्चात्‌ 
मेरी स्त्रीने ऋहा--“इन कमल-पु"पोंको ले लीजिये | Aeta निकट 
ही एक सुन्दर स्थान दिखायी देता दै। वहाँ चलकर इन फूलोंको 
बचेंगे, जिससे कुछ भोजनकी व्यवस्था हो सकेगी |? पत्नीके यो 
कह॑नेपर मैं जलके भीतर उतरा ओर बहुत-से कमलके फूल ले फर 
नगरकी ओर चळा । वहाँ पहुँचकर सडको, चोराह और 
तिमुद्दानियांपर घूमता रहा; परंतु क्रिसीने भी मेरे फूल 
नहीं लिये । इतनेमें दिन ga गया और में अपनी पत्नीके साथ 
एक मन्दिरमे आकर सो रहा। वहाँ स्त्रीसदित मुझे भूख अधिक 
पीड़ा देने लगी । इतनेमें ही मैंने देखा किसी देवाळयमें होम 
और जागरण हो रहा है | तब मैं भी उठकर वहाँ गया ओर 
स्द्रेश्वरनामक वृद्धिलिङ्गका दर्शन किया । उस समय वहाँ 
अनङ्गवती नामक एक वेश्या दिवरात्रि-ब्रतमें संलग्न हो बत्य 
गीत और उत्सव आदिके द्वा भगवानके सामने जागरण कर 
रही थी । मैंने एक मनुष्यसे पूळा--“भाई ! यहाँ रात्रिमें 
जागरण किसलिये होता दै १ यह नाच, गान और aa 
लगी हुई कौन स्त्री दिखायी दे रही है V उसने बताया- 
“आज श्िबधर्मोत्तरपुराणमें प्रतिपादित शिवरात्रि है। यदे 
घर्मयरायणा स्री अनङ्गत्रती नामकी वेश्या दै, जो कल्याणमय 
शिवरात्रि-त्रत करके जागरण कर रही है । जो कोई मनुष्य 
शिवरात्रि-त्रत करता दै; उसे दुःख-दारिद्रथ ओर बन्धनी 
प्राप्ति नहीं होती । दुष्ट ग्रह. aR रोग अथवा 
भय भी उसके पास नहीं आता । वह उत्तम कुलमें 
उत्पन्न हो सुख और सोभाग्यसे युक्त होता है । तेजस्वी 
यशस्वी तथा पूर्णतः कल्याणका मागी होता दै ।? 
उस मनुष्यक्री बात सुर्नकर मेरे मनमै वह ब्रत करनेको 
निश्चित विचार हुआ । मैंने सोचा “अन्नका अभाव होनेके 
कारण उपवास तो मुझे विवश होकर करना ही है । 
` अतः क्षार समुद्र पद्मकतीर्थमे खान करके इन कमलके 
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CA भगवान्‌ मदेश्वरफी पूजा करू |! तब मैने स्रीसदित 
JA करके भक्तिभावसे कमळके फूलोद्वारा भगवान्‌ RAT 
छ। पूजन किया । पत्नीके साथ रातभर वहाँ जागता रहा । 
AU होनेपर AMA मुझसे कट्टा- “अपने फूलोंका मूल्य 
शीन भर सोना ले लो ।' परंतु मैने सात्त्विक भावका आश्रय 
ठेकर उसका दिया हुआ मूल्य स्वीकार नहीं किया । 
भक्षा माँगकर जीभननिर्वाद करने लगा । दीर्घकालके 
श्वात्‌ मेरी मृःयु हुई । उस समय यह मेरी प्रणप्यारी पत्नी 
परे शरीरको लेजर चिताकी आगे प्रत्रेश कर गयी । 
उस पूजन और जागरणके प्रभावते में पूर्वजन्मकी बातोंको 
मरण रखनेवाला चक्रवर्ती राजा हुआ । एक बार संयोगवश 
गह बत किया था, जिसका यह महान्‌ फल प्राप्त हुआ | 


* शरणं ब्रज सयेशं a ए स सत्युजपरममापतिम्‌ *.[ संक्षिप्त स्कन्दपुरोण य हँ 
_ Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations.- 


[ संक्षिप्त स्कन्द्पुराण 


Saa 
अब में भक्तिमावसे यथावत्‌ सामप्रीकै साथ जो इस व्रतका 
पालन करता हूँ, इसका भविष्यमै क्या फल 
नहीं जानता । 
यह सुनकर उन ब्राह्मणोंके नत्र आश्चर्यस खिल उठे । 
उन्होंने 'साधु-साथधुः कहकर राजाकी भूरि-भूरि प्रशंसा की | 
उन्होंने स्वयं भी उस स्वयंभू-छिज्ञका पूजन किया | राजा 
शशिविन्द उस केदारलिङ्गके प्रसादसे देवदर्लभ उत्तम सिद्धि 
को प्राप्त हुए । अनज्ञवती वेश्या शिवरात्रि-त्रत तथा केदार 
लिङ्गके प्रभावसे रम्भा नामक अप्सरा हई । इसलिये जो 
विद्वान्‌ पुरुष घर्म, अर्थ, काम ओर मोक्षकी इच्छा रखता 
हो; उसे प्रयत्नपूर्वक उक्त शिवलिङ्गका पूजन करना 
चाहिये । 


होगा--यह 2 
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महादेवजी कहते है--महादेवि ! पूर्वक्रालमे जब 
वायम्भुव मन्वन्तरका त्रेतायुग चल रहा था, उस समय 
खेतकेपन नामके एक राजपिं थे । वे बड़े भारी तपस्वी थे । 
उन्होने प्रभासक्षेत्रमे आकर समुद्रके तटपर शिवलिङ्गकी 
थापना करके महान्‌ तप प्रारम्भ किया । तपस्या और नियम- 
श पालन करते हुए उनके चोदह वर्ष बीत गये। 
ब्र मैंने उन्हें दर्शन देकर कट्टा- “सुव्रत | वर माँगो ।? 
Aata बोले-प्रभो ! मुझे अपनी अविचल भक्ति दीजिये 
भोर इस स्थानपर सदा निवास कीजिये ।? एवमस्तु? कहकर 
पैं बहदासे अन्तर्धान हो गया । कुछ कालके पश्चात्‌ राजा 
देतकेटुने उस ERA आराधना करके महान्‌ अभ्युदय- 
पुक्त खान प्राप्त किया । इसलिये उस दिवलिङ्गका नाम 
छतबेत्वीश्वर हो गया | तुदनन्तर कलियुग आनेपर पवनपुत्र 
नीससेन अपने भाइयोंके साथ तीर्थयात्राके प्रसङ्गसे प्रभास- 
YAA आये । उन्होंने रात्रिमे जागरण करके समुद्रके समीप 
छतकेस्वीश्वर लिङ्गका पूजन किया । तबसे उसका नाम 
रमेश्वरलिङ्ग हुआ । ३देतकेत्वीशवरलिङ्गका एक बार दर्शन- 
TA कर छेनेसे अन्य जन्सोंके किये हुए तथा इस जन्मके भी 
[हुत से पाप तत्काळ नष्ट हो जाते हैं । भीमेश्‍वरसे पूर्व और 
गोमनाथसे अग्निकोणमे सरस्वतीद्वारा स्थापित महाप्रभाव- 
शाली भेरवेश्वरलिङ्ग है । मनुष्य हो चाहिये कि वह सरस्वती 
ऐवी तथा Aea लिङ्गका विधिपूर्वक पूजन करे । जो 
पद्दानबमीको विधिवत्‌ स्नान करके सरस्वती देवीका पूजन 


ह ता है sh वाणीजनित सगात दोोणोते, (मोहा Rahu. एक, Bsa कलर ri Gyaan Dee 


जो अधोर-मन्त्रसे दूधके द्वारा उस लिङ्गको नहलाकर उसकी 
पूजा करता है, वह यात्राके उत्तम फलको पाता है । 


RA चण्डीशवरदेवके पास जाय, वह स्थान सोमनाथके 
दक्षिण सात घनुषकी दूरीपरस्थित हे । पूर्वकालमें चण्डीदेवी 
ने भगवान्‌ दण्डपाणिकी स्थापना की थी । तत्पश्चात्‌ मेर 
गण चण्डने उस लिङ्गकी आराधना की ओर वहाँ बड़ी कठोर 
तपस्या की । इस कारण प्रथ्वीपर वह चण्डेश्‍वर लिज्ञके नाम 
से विख्यात हुआ । चण्डेशवरको दूध, दही, मधु) घृत तथा 
ईखके रससे स्नान कराये और उनके श्रीअङ्गमें कुछूमका 
लेप करे । फिर कपूर, खस और कस्तूरी मिलाया हुआ 
सुगन्धित चन्दन लगाये । तदनन्तर फूलोसे उनका पूजन 
करे । इसके बाद धूप तथा अगुरु निवेदन करके अपने 
वैभवके अनुसार वस्रोसे पूजन करे | उत्तम नेवेद्य लगाये 
दीपमाला जलाकर र्खे और ब्राह्मणोंको यथाशक्ति दक्षिणा 
दे | यो करनेसे पितर कस्सपर्यन्त तृप्त रहते हैं । 


पार्वती ! सोमनाथसे पश्चिम सात घनुषकी दूरीफ 
आदित्येस्वर नामक शिवलिज्ञके समीप जाय; जिसकी स्थापना 
साक्षात्‌ भगवान्‌ सूर्यने की है और जो समस्त पातकोंक 
नाश करनेवाला है । त्रेतायुगमें महात्मा समुद्रने दस ईजा 
वर्षोतक रलोंद्वारा आदित्येशवरका पूजन किया था | इ 
प्रथ्चीपर इनका नाम रत्नेश्‍वर प्रसिद्ध हुआ | 
पञ्चामृतसे नइृलाकर पञ्चरतनोंद्वारा उनकी पूजा की a 
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मनुष्य मेरुपर्वतके 
दानका फल पाता है । उसे सब तीर्थोके सेवनका फल मिल 
ज्ञाता है और वह अपने पिठूकुल ओर माठूकुल दोनोंका 
उद्धार कर देता दै । रत्नेश्वरका दर्शन करके मनुष्य अपने 
सब पाप घो डालता है । जो विधिपूर्वक रत्नेश्‍वर लिङ्गकी 
पूजा करके शतरुद्रियका जप करता है, वह फिर इस संसारमै 
जन्म नहीं लेता । 

महादेवि | वहॉसे परम उत्तम अङ्गारेश्वरके समीप जाय, 
जिसकी स्थापना भूमिपुत्र मङ्गलने की है । वह स्थान 
शेमनाथसे ईशानकोणमें है । पूर्वक्रालमे मङ्गलने प्रभास 
्ेत्रमें आकर बास्यावस्थासे ही तपस्याद्वारा मेरी आराधना 
की | तब मैंने सन्तुष्ट होकर उन्हें वर माँगनेके लिये कहा । 
मङ्गल बोले--“सर्वेश्वर | मुझे ग्रहका पद प्रदान कीजिये ।? 
मैने तथास्तु? कहकर मङ्गलको यहद बताया कि “जो मनुष्य 
बह आकर भक्तिपूर्वक तुम्हारी पूजा करेगा, उसे कभी 
तुम्हारे द्वारा दी हुई पीड़ा नहीं भोगनी पड़ेगी ।? यों कहकर 
में वही अन्तर्हित हो गया ngela mè मध्यम 
बिमानपर विराज रहे हैं । 


अङ्गारेशवरसे उत्तर दिद्यामे महाप्रभावशाली बुधेश्वर 
विद्यमान हैं | उनका खान वहाँसे अधिक दूर नहीं, दो ही 
षनुषके अन्तरपर है | वे दर्शनमात्रसे ही सब पाप हर लेते 
हैं । देवेश्वरि ! बुघने पूर्वकालमें वहाँ बढी भारी तपस्या की 
और निर्मल शिवलिङ्ग स्थापित किया । इससे सन्तुष्ट होकर 
मैने बुघको ma प्रदान क्रिया है | बुधवार ओर अष्टमीके 
बोगमें बुघद्वारा स्थापित झिवलिङ्गकी विधिवत्‌ पूजा करके 
मनुष्य राजसूय यज्ञका फळ पाता है । बुधेश्‍वरके प्रसादसे 
डसके zaa दुःख ओर दुर्भाग्य प्रवेश नहीं करते । 
उमा-मन्द्रके पूर्वमागर्मे सिद्धेश्वरसे आग्नेय कोणमै 
बृहस्पतिद्वारा स्थापित मद्दाछिङ्ग है | वृहस्पतिजीने भक्तिभाव- 
से उसकी आराधना करके बुझ देवेईबर शिरको सन्तुष्ट 
किया | इससे उन्होने सम्पूर्ण मनोवाल्छित फल प्राप्त 
कर लिये | मुझसे ज्ञान पाकर वे देवताओंके पूजनीय गुरु हो गये 
ओर ak पदपर प्रतिष्ठित हों इस समय aa 
आनन्द भोगते हैं । वृद्दश्पतीव्वरका भक्तिभावसे दर्शन करके 
मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं ग्डता | उसे वृईस्पतिकी ओरसे 
पीडा नहीं प्राप्त होती । शुङ्गपश्चही चतुर्दशी तथा गुरुवाग्के 
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अर्चना करनी चाहिये | यो. करनेपर 
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योगमें पञ्चोपचारसे विधिपूर्वक उक्त छिङ्गक्री पूजा करवे 
मानव परम पदको प्राप्त कर लेता है । 


` 


तदनन्तर विभूतीश्वरसे पश्चिम थोड़ी ही दूरपर शुक्र 
चार्यके द्वारा स्थापित शिवलिङ्ग दै; जहाँ शुक्रने गुक्रेश्वः 
दिवके maù मृतसञ्जीबनी विद्या प्राप्त की थी | जे 
मनुष्य स्थिरचित्त होकर उस शिवलिङ्गकी आराधना करत 
है ओर एक लाख मृत्युञ्जय मन्त्रको जपता दै, वह अपरे 
सभी मनोरथोंको प्राप्त कर लेता है । शुक्रेश्वरका दर्शन औँ 
स्पर्शी करके मनुष्य जन्मते लेकर मृत्युतकके af 
पातकोंसे मुक्त हो जाता है | सुगन्धित पुष्पोंद्वारा उनके 
पूजा करनेसे शुक्रकी पीड़ा नहीं प्रात्त होती । 

gaad पश्चिम और अजादेवीसे अग्निक्रोणमे समाः 
ही पाच घनुषक्री दूरीपर दानश्चरेश्वरका स्थान दै | छायानन्दन 
शनेश्चरने अत्यन्त कठिन तपस्या करके उस लिङ्गे मुड 
अनादि) अनन्त शिवको उतारा दै । उन्होंने भक्ति तथा में 
प्रसादसे ग्रहका पद प्र्त किया है। शनैश्चरके दिन शमीके पत्तो 
से शनैश्ररेश्वरका पूजन करके तिळ, उड़द, गुड़ और मातर 
ब्राह्मणको तृप्त करे | उसे काले रंगका बैल दान करे । तत्पश्चात 
सब प्रकारकी पीड़ाओंका निवारण करनेके लिये अनेकानेव 
स्तोत्रोद्वारा शनैश्ररेश्वर देवकी स्तुति करनी चाहिये । जे 
मनुष्य प्रतिदिन भक्तिभावसे गनश्चरेश्वरका स्मरण करता दै 
उसके ऊपर सूर्यनन्दन शनेश्वर प्रसन्न होते हैं । 


शनैश्चरेश्वरसे वायव्यकोणमें राहुद्वारा स्थापित रिवलिड़ 
दै, जहाँ विप्रचित्तिके पुत्र राहुने एक aza वर्षतक तपस्य 
की है | जो उनके द्वारा स्थापित शिवका भक्तिपूर्वक पूजन 
और दर्शन करता दै, उसका पाप नष्ट हों जाता है । 


राह्वीश्वरसे उत्तर ओर अज्ञारेश्वरसे दक्षिण एक ही घनुष्रव 
अन्तरपर मद्दाप्रकाशमय केतु लिज्ञ दै । वह सब पार्पोका नार 
करनेवाला दै । केठने मुझ Rah प्रति भक्ति रखकः 
देवताओकि मानसे सौ वर्षातक वहाँ उग्र तपस्या की थी 
इससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें ग्रहत्व प्रदान किया । भयङ्क 
ग्रहपीडा होनेपर पुष्प, गन्ध, धूप तथा माँतिभाँतिके शुभ 
नैबद्योद्वारा केत्वीश्वरकी पूजा करके उन्हे प्रमन्न करना 
aA | इससे सब पीड़ा शान्त हो जाती है । A 
चौदद देवस्थानोको भक्तिमावसे जानता है; वह क्षेत्रवे 
फलका भागी होता है । 
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प्रभासक्षेत्रकी AAI शक्तियों तया दूतीशक्तियाँके दर्शन-पूजनका माहात्म्य 
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महादेवजी कहते है --सोमेश्वरसे ईशानकोणमें 
agda देवीसे पूर्वमागमे परम उत्तम सर्वेश्वर देव विराजमान 
हैं। उनके समीप भक्तिपूर्वक जाकर मनुष्य अणिमा आदि 
सिद्धियाँ प्रास करता है । सर्वेश्वरकी स्थापना सिद्धोने की है । 
जो मानव भक्तिपूर्वक उनका दर्शन करता है, वह सत्र पातको- 
À मुक्त हो सिद्धलोकमें जाता है | काम, क्रोध, भय) लोभ, 
एग, मात्सर्य, ईर्ष्या, दम्भ) आलस्य, निद्रा, म ह, अट्टङ्कार-- 
पै ARÄ विन्न डाळनेवाले दोप हें | सिद्धेश्वरके पूजनसे 
हन सब दोपोका नाश हो जाता है | यों जानकर प्रयल्ष- 
पूर्वक वहाँकी यात्रा करे | 
सिद्धेश्वरके पूर्वभागमें थोड़ी ही दूरपर कपिलेश्वर लिङ्ग 
प्रतिष्ठित दै, जिसके wama सब पापोंका नाश हो जाता 
है । प्राचीन कालमे कपिळ नामसे प्रसिद्ध एक राजषि हो गये 
है । उन्होंने वहां बड़ी भारी तपस्या करके उत्तम सिद्धि प्राप्त 
की और शिवलिज्ञकी स्थापना करके मेरी समीपता पायी है । 
उस लिङ्गमे मै सब टोगोके दितके लिये सदा निवास करता 
हूँ । जो शक्ल पक्षक्री चतुर्दशी तिथिमे सात बार 
धोमेश-कपिलेश्वरका दर्शन करता दै, वह गोदानका फल 
पाता है । जो वहाँ तिलमयी धेनु दान करता है, वह एक- 
एक ken संख्याके बराबर युगोतक खलोकमै निवास 
सरता है ! 
दण्डपाणीरवरसे निकट ही गन्धर्वेश्वर नामसे प्रसिद्ध 
उत्तम शिवलिङ्ग है । गन्धर्वराज घनवाहनने वहाँ कठोर 
तपस्या करके उस शिवलिङ्गको स्थापित किया है | उसकी 
पुत्री गन्धर्वसेनाने भी वहाँ शिवलिज्ञकी स्थापना की है। जो 
मनुष्य पवित्र होकर यल्रपूर्वक गन्धर्वेश्वक्का पूजन ओर 
दर्शन करता दे, वह गन्धर्वलोकमे जाता है।जो 
उत्तरायण आनेपर अग्नितीर्थमे स्नान करके गन्धर्वपूजित 
उस शिबलिज्ञका पूजन करता है, वह मोक्षकरो प्राप्त होता है । 
इस माहात्म्यका श्रवण ओर अभिनन्दन करके भी मनुष्य 
प्रहान्‌ भयसे मुक्त हो जाता है । 
गन्ध्ेश्वरके पूर्वभागमें गोरीजीके समीप विमलेश्वर 
' नामक लिङ्ग प्रतिष्ठित दै । जिसका शरीर क्षयरोगसे आक्रान्त 
दै, वह भक्तिपूर्वक विमलेश्वरका दर्शन करके सब दुःखो- 
का अन्त कर देता ओर निर्मल पदको प्राप्त होता है | 
Wawa गन्धबंठेन! रोगसे मुक्त हो विमल स्वरूप- 


को आस हुई थी, इसलिये प्रश्वीपर वह लिङ्ग विमलेश्वर 
नामसे प्रसिद्ध हुआ । 

ब्रझाजीके स्थानसे नेऋत्यकोणमें सोलह घनुषकी 
दूरीपर धनदेस्वर लिङ्ग है । यह राहुलिङ्गहे वायब्यकोणगे 
स्थित है । FAA वहाँ बड़ी भारी तपस्या करके घनदका पद 
प्राप्त किया है | वे विधिपूर्वक शिवलिज्ञकी स्थापना और 
छा करकअ उकापुरीके स्वामी हुए ड । जो मनुष्य भक्ति 
पूर्वक घनदेश्वरका दर्शन करके पञ्चोपचारसे उनकी पूजा 
करता है, उसके कुलमें दरिद्रताका कभी नाम भी नहीं 
सुना जाता । 

मेरी तीन शक्तियाँ हैं--इच्छाशक्ति, क्रियार्शाक्त और 
ज्ञानशक्ति | पहले जो चोदद ओर पाँच शिवलिङ्ग बताये गये 
हैं, उनमेसे यथाशक्ति चार, तीन या एककी पूजा करके फिर 
पूर्वोक्त तीन शक्तियोका पूजन करना चाहिये । सोमेश्वरसे 
ईशानकोणमें जो वबरारोहा देवी कही गयी हैं, वे चन्द्रमा- 
की अमा नामक कला हें । वे ही भगवती उमाकी भी कला 
मानी गयी हैं । उन्हींको मेरी इच्छाशक्ति जानना चाहिये । 
वरारोहा देवी भूमण्डलके समस्त प्राणियोंका हित करनेके लिये 
प्रमासक्षेत्रमे विराजमान हैं । 

सोमेश्वरसे वायव्यक्रोणमें साठ घनुषकी दूरीपर क्रिया 
शक्तिरूपा दूसरी महादेवी स्थित हैं । वहीं योगिनीबन्दित 
पीठ है । उसी स्थानपर पातालको जानेवाला एक बहुत बड़ा 
विवर है । पहले उन महादेवीका नाम भैरवी था | फिर इस 
वेवस्वत मन्वन्तरके अद्डाईसवे ajira राजा अजापालके 
द्वारा आराधित होनेके कारण वे अजापालेश्वरीके नामसे 
विख्यात हुई हैं | जो मनुष्य लौकिक सुखभोगकी इच्छा 
रखता है, उसे ग्न्य, धूप, अलङ्कार TA तथा अन 
उपचारोद्वारा उन महादेवीका पूजन करना चाहिये | 

प्रभासक्षेत्रके मध्यभागमें दरिद्रताका विनाश करनेवाले 
तीसरी अजादेवी हूँ, जिन्हें ज्ञानशक्ति माना गया RI SAN 
स्थान राह्वीदवरसे दक्षिणभागमें है | अघासुरके ठाथ जव कू 
भयङ्कर युद्ध चल रहा था, उस समय मेरे कोषरे अजा T 
की देवी प्रकट gè । उनके साथ करोड़ों देवियों द ; 
थीं। वे सिंद्यर सवार थीं | उनका रूप बड़ा E 
उन्होंने ढाल और तलवार लेकर बडे बडे द्यि द | 
किया | उनके भयले बहुतः दैत्य समुद्रकी ओर 
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देवी सिंदवादिनी ओर उनके गणोंने उन सत्रका पीछा किया । 
3 दैत्य इधर-उधर मागते हुए महासागरके समीप प्रभास- 
त्रये आ पहुँचे | वहाँ कुछ तो मार डाले गये और कुछ 
पातालमें समा गये । सब दे त्योको मारा रया देख तथा इस क्षेत्रको 
परम पवित्र जानकर सिंदवाहिनी देवी यहीं सोमेदवरके 
emam ओर गौरीश्वरसे उत्तर दिशामै स्थित हुई । 
जो स्री या पुरुष वहाँ उनका दर्शन करते हं वे सात जन्मो- 
तक पूर्णतः सौमाग्यशाळी होते हैं | जो मानव वहाँ गीत; 
बाद्य तथा नृत्य करता दै; उसके jali देवीके प्रसादसे कोई 
दुर्भाग्यवान्‌ नहीं होता । जो खी वहाँ छाल रंगकी बत्तीते 
युक्त दीपकको घीसे जळाकर देवीको अ५ण करती दै, उस 
बत्तीमै जितने सूत होते हैं, उतने जन्मोतक वह सोभाग्य 
प्राप्त करती है | जो ÁNA इस माहात्म्यक्रा पाठ करता दै 
अथवा जो भक्तिपूर्वक इसे सुनता दै, वढ सम्पूर्ण मनोरथोंको 
प्राप्त कर लेता है । 

प्रभासक्षेत्रमे तीन दूती शक्तियाँ हैं--पहलीका नाम 
मङ्गल देवी दै, दूसरीक्रो विद्ालाक्षी देवी कहते हैं और 
तीसरी चत्वर देवीके नामसे प्रसिद्ध है । प्रभासक्षेत्रकी 
यात्राका पूरा-पूरा फळ चाहनेवाले मनुष्यको क्रमशः इन 
तीनों शक्तियोंका पूजन करना चाहिये । मङ्गलादे वी ब्रह्माजी- 
की शक्ति कही गयी हैं, विश्वालाक्षी विष्णुशक्ति मानी 
गयी हैं तथा चत्वरप्रिया देवी मेरी. शक्ति हैं | पहले मङ्गला 
WA पूजा करनी चाहिये । वे अजादेवीके उत्तरभागमें 
निवास करती हैं । राहीशके दक्षिणभागमें थोड़ी ही दूर 
पर उनका स्थान है । सोमनाथकी प्रतिष्ठाके लिये जब 
सोमने यज्ञ प्रारम्म किया, उभ समय उसे देखनेके लिये 
वहाँ आये हुए ब्रह्मादि देवताओंका उसी देवीने मङ्गल 
किया था । इसीलिये उसका नाम मज्ञछा हुआ । जो नारी 


तृतीयाको मङ्गला देवीकी पूजा करेगी, उसके अमङ्गल ओर 
दुःख पूर्णतः नष्ट हो जायेंगे । भगवान्‌ देत्यसूदनसे पूर्वमागमें 
वैष्णवी क्षेत्र दूती महादेवी विशालाक्षी हैं । योगेश्वरीसे 
ईानओणमे सो धनुपक्री दूरीपर उसका स्थान है | जो 
लोग महान्‌ दुर्भाग्यकी आगमें जळ रहे हैं; उनका दाइ शान्त 
करनेके लिये विशालाक्षी देवी ओपधिक्रे समान है | चाक्षुष 
मन्वन्तरमें जव सत्र देत्य भगवान्‌ विष्णुकी मार खाकर 
दक्षिण दिशामे भाग गये, उस समय उनको मारना दुष्कर 
जानकर भगवान्‌ विष्णुने अत्यन्त प्रभावदालिनी मेरवी 
शक्ति महामायाका स्मरण किया । उनके स्मरण करते दी 
अत्यन्त प्रकाशमयी महामाया वहाँ आ गयी । भगवान 
विष्णुके दर्शनते उसके नेत्र आनन्दसे खिल उठे । उसने 
aad आँखें करके भगवानको देखा | इससे उसका 
नाम वि्यालाक्षी हुआ । इस कल्पमें उसे ललितोमा कहते 
हवे । जो माघ्रमासमे तृतीया तिथिको विधिपूर्वक उसका पूजन 
करता दै, उसके वंशमें कोई भी सन्तानह्दीन नहीं होता । 
जो मानव भक्तिमावसे उसका दर्शन करता है, वह दीर्घकाळ 
तक नीरोग, सुखी और सोमाग्यञ्चाली होता है । 


लळलितासे उत्तर दिशामै दस धनुषकी दूरीपर तीसरी 
शक्ति चत्वरप्रियाका निवास है । मेरी प्रेरणासे वइ इस 
क्षेत्रकी रक्षामें संल्य रहती दै | चबूतरों) चौराइी, पुराने 
घरों, बगीचो तथा महदलोंकी अटारियोंपर एवं मार्गमे वह 
रातको घूमती रहती दै । जो स्री अथवा पुरुष महानवमीके 
दिन नाना प्रकारके उपहारों और फूळोंसे उस कल्याणमयी 
देवीकी विधिपूर्वक पूजा करता है, उसके ऊपर प्रसन्न हो 
वह सम्पूर्ण टोक प्रदान करती दै । यात्राके उत्तम कळकी 
इच्छा रखनेवाले पुरुषोंको वढाँ भोजन देना चाहिये । 
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nd 


महारेचज्ञी कहते हे पार्वती ! योगेश्वरीसे दक्षिण 
थोड़ी ही दूरपर उत्तम भेस्वेश्वरका स्थान है । प्राचीन 
कळमे देवीने जब्र देत्योके विनाशक्रे लिये उद्योग किया, 
तब मेरे स्वरूपभूत भेरवको बुलाकर दूतके कार्यपर नियुक्त 
किया । इसलिये उस समय उनका नाम Ragi हुआ l 
उसके बाद वे ही योगेश्वरी नामसे विख्यात हुई । उन्दीने 
भेरवको दूत बनाया था, इसलिये उनके द्वारा स्थापित 
शिवलिङ्गका मैखेश्वर नाम हुआ । जो मनुष्य कार्तिककी 


पूर्णिमाको उस शिवलिज्ञकी पूजा करता है अथवा जो छ! 
महीनेतक्र निरन्तर उसकी पूजामें संळझ रहता है। वह 
मनोवाड्छित फलको प्राप्त कर लेता है | 

मैरवेश्वरसे पूर्वदिशामें पाँच धनुष्रकी दूरीपर srn 
नामसे प्रसिद्ध दिवलिज्ञ दै, जो दरिद्रताका नाग करनेवाळा 
है । जो श्रीरश्चमीको विधिपूर्वक भक्तिभावसे ठक्षमीश्वरका 
पूजन करता दै, उसको लक्ष्मी कमी नहीं छोड़तीं। लष्मी रखे 
उत्तर और बिश्यालाक्षीते दक्षिण वाडवद्वारा स्थापित अत्यन्त 
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प्रभावशाली वाडवेश्वरल्िङ्ग विराजमान है | उसको दघिसे 
ज्ञान कराकर विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिये । जो मानव 
वहाँ वेदश ब्राह्मणको दहीका दान करता है, वह तेजस्वी 
छोकोर्मे जाता और यात्राका उत्तम फल पाता है । विशालाक्षीसे 
उत्तर थोड़ी ही दूरपर देवताओं और गन्धर्वोसे पूजित 
अरध्येश्वरलिङ्ग प्रतिष्ठित है । जो पञ्चामृतसे खान कराकर 
अर्घ्येश्वरका पूजन करता दै, वह सात जन्मोतक विद्वान? 
शाछवक्ता ओर सब संदेहोंका निवारण करनेवाला होता है | 
प्रहादेवि | देत्यसूदनके पश्चिमभागमे सात धनुषको 
दूरीपर कामेश्वर नामक महान्‌ लिङ्ग दै, वह सब पार्पोको 
इरनेवाला तथा संपूर्ण अभीष्ट फलोंको देनेवाला है । इस 
प्रकार पञ्चवक्त्रलिङ्ग बताये गये । सोमेश्वरसे पूवं साठ 
घनुषकी दूरीपर अर्थेश्वरलिङ्ग दै । जो मनुष्य उसे पञ्चामुतऐे 
नइलाकर विधिपूर्वक पूजन करता है) वह सात जन्मोतक 
पूर्ण विद्या पाता दै और शास्त्रांका उत्तम वक्ता होता है । 
जो पुत्रहीना स्री वहाँ नारियल चढ़ाती हे, वह शीघ्र ही 
सबळ एवं सुन्दर पुत्र पाती है । जो नारी वहाँ लाल बत्तीसे 
युक्त दीपकको घीसे जलाकर अर्पण करती है, उसके दीपककी 
बत्तीमे जितने तार होते हैं; उतने जन्मौतक वह सदेव 
सौमाग्यवती होती है । जो पराभक्तिके साथ वहाँ नृत्य करती 
है, वह दीर्घकालतक आरोग्य, सुख ओर सोभाग्यसे युक्त 
होती है । वहाँ स्वच्छ जलसे भरा हुआ एक महान्‌ कुण्ड 
हे । जो मनुष्य उसमे छान करता है, वह सब पातकोंसे 
छूट जाता है | जो भक्तिपूर्वक पितरोंके उद्देश्यसे वहाँ श्राद्ध 
करता है, वह पुण्यात्मा अपने पितरोंके साथ परमपदको प्राप्त 
होता है | इसलिये सर्वथा प्रयत्न करके वहाँ श्राद्ध करना 
चाहिये । रात्रिमै गीत; वाद्य और नृत्य आदिके आयोजन- 
दवारा वहाँ जागरण करना उचित है । वहाँ ब्राह्मण-दम्पतीको 
बहननेके लिये वस्न ओर दक्षिणा देनी चाहिये । 
देवि ! प्रभासक्षेत्रमे नो यह तपोवन है; यह गौरी- 
ब्रपोवनके नामसे विख्यात È | यह सब ओर पचास-पचास 
घनुषतक केला हुआ है । इसके मध्यभागमें सतीदेवी एक 
पेरसे खड़ी होकर तपस्यामै लगी थीं। उस श्थानसे चार 
बनुष दूर ईशानकोणमें गोरीश्वरलिङ्ग है, जो पापमयको 


पक्षकी अष्टमीको भ्रद्धापृवेक गोरीश्वरका पूजन करता दै, 
बह सब पातकोसे मुक्त हो जाता है । यहाँ सब पापोंकी 
झ्रन्तिके लिये गोदान और अन्नदान AS कहा गया है। 


=N NR त Sahib Bhavan Vani ल्क Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


गोरीश्वरलिङ्गके दर्दानसे गोघाती, ब्रह्महत्यारे तथा अन्यान्य 
पापी भी सब पापोंसे छूट जाते हैं । गोरीतपोवनसे अभिकोणमे 
बीस धनुष दूर बरुणजीके द्वारा स्थापित वरुणेश्वरलिङ्ग है 
उनका दर्शन करनेसे मूनुप्य सब तीथाँका फल पा लेता है | 
अष्टमी ओर चठुदशीको यदि उन्हें दहीसे नद्दलाया जाय तो वह 
ब्राह्मण चारा वेदांका ज्ञाता है । पावती ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्य) शूद्र, वणसंकर) गूँगे) बहरे, बालक; स्त्री ओर नपुंसक 
भी वरुणेश्वरका दर्शन करके धर्मपरायण हो स्वर्गलोकमे 
चले जाते हें । जो उस स्थानमें ख़ान, जप, होम और 
पूजन करता है, उसका वह सब शुभकर्म अक्षय दो जाता है । 
बरुणेश्वरसे दक्षिण तीन धनुपके अन्तरपर इपेश्वरलिङ्ग 
है । पतिके दुःखसे घिरी हुई वरुणपत्नी ईषाने उस सिद्धि- 
दायक मद्दालिङ्गकी स्थापना की थी । जो मनुष्य पापनाशक 
ईपेश्वरका भक्तिपूर्वक पूजन करता दै, वह परम गतिको प्राप्त 
होता है । ईपेश्वरळिङ्ग स्त्रियोंके लिये सोमाग्यदाता एवं दुःख 
दुर्भाग्यका नाशक है । 
वरुणेश्वरसे नेऋत्यकोणमे तीस धनुष दूर पश्चिम मुख- 
वाला कुमारेश्वरलिङ्ग प्रतिष्ठित हे । कुमार कातिकेयने बड़ी 
भारी तपस्या करके यहाँ उस महालिङ्गकी स्थापना की यी, 
इसीसे उसका नाम कुमारेश्वर हुआ । जो मनुष्य भक्तिपूर्वक 
कुमारेश्वरकी पूजा करता दै, उसे एक ही दिनमै छः मासको 
आराधनाका फल मिल जाता है | काम; क्रोध, लोभ) राग 
ओर मात्सर्य छोड़कर ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए इन्द्रिय 


संयमपूर्वक एक बार अवश्य कुमारेश्वरका पूजन करना 


चाहिये । 

त्यसूदनके स्थानसे वायव्यकोणमें तीस घनुषपर शाकल्य 
के द्वारा पूजित शाकल्येश्वर नामक ढिङ्ग है । राज 
शाकल्यने वहाँ बड़ी भारी तपस्या और आराधना करै 
मुझ महादेवका प्रत्यक्ष दर्शन पाया तथा प्रसन्न हुए पुर 
महेश्वरको उस लिङ्गमै उतारा दै । पार्वती ! शाकल्येश्वर्क 
दर्शनसे मानवोंके सात जन्मांका पाप तत्काळ नष्ट ही जाता 
है । अष्टमी और चदुर्देशी तिथियोको वहाँ दूघसे शाकल्येशवरका! 
खान कराये और क्रमशः गन्धपुष्प आदिके द्वारा विधि 
उनकी पूजा करे । तीर्थयात्राका उत्तम फळ agada 
पुरुषोको वहाँ सुवर्णदान करना चाहिये । सत्ययुगमै उनकी 
नाम “भरःश्वर? कहा गया । फिर त्रतामें व्सावर्गिकेथर 


हुआ 
हुआ । द्वापर आनंपर उन्हे “गाल्वेश्वर नाम प्रात ठर 
और अब कलियुगमै उनका चौथा नाम “ाकल्येधवर $ 
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१ | इस प्रकार उस लिङ्गके चारों युगोंमें प्रसिद्ध नाम बताये 
गये । इनका कीर्तन करनेपर ये पापोंका नाश) पुण्यकी वृद्धि 
तथा संपूर्ण कामनाओंकी पूर्ति करते हैं । इनका मण्डल सब 
AA अठारद्द घनुषफा हैं। वह लिङ्ग उस क्षेत्रमै निवास 
करनेवाले प्राणियोंके महान्‌ पार्पोको भी हर लेता है। वहाँ जो 
कृमि, कीट, पतंग और पशु-पक्षी है, उनको भी वह मोक्ष 
प्रदान करता है । उस स्थानपर जो कूप आदि हैं, उनमें 


सरस्वतीका जल है | उस लिङ्गके दर्शनसे मनुष्य aga 
अश्वमेध ओर सो वाजपेय यशोका फल पाता है । जो बुद्धिमान्‌ 
पुरुष चन्द्रग्रहणके अवसरपर घृतकी आहुति देते हुए वहाँ 
लिङ्गके समीप अधोर-मन्त्रका जप करता दै, उसे मोक्ष प्राप्त 
होता है । वहाँ रहनेवाले महापातकी और उपपातकी मनुष्य 
मी स्वर्गमें जाते और उत्तम सिद्धि पाते हैं | शाक्येश्वर लिङ्ग 
“कामिक? कहा गया है । वह इच्छानुसार फल देनेवाला दै! 


— a 
कलकलेश्वर, उत्तङ्कश्वर, वेश्वानरेश्वर तथा गातमेश्वरकी महिमा 


परद्दादेवजी कहते हैं-पार्वती ! शाकल्येश्वरसे ने ऋ त्य- 
क्ोणमें साठ धनुष दूर कलकलेश्वर लिङ्ग है, जो सब पापोका 
नाश करनेवाला दै । भिन्न-भिन्न युगोंमें उसके भिन्न-भिन्न नाम 
माने गये हैं | पहले सत्ययुगमें उसका नाम कामेश्वर था; 
फिर त्रेतामे पुलहेेश्वर, द्वापरमें सिद्धनाथ और कलियुगमे 
वारदेश्वर हुआ | उसीको कलकलेश्वर भी कहते हैं | जिस 
समय सरस्वती नदी समुद्रमें मिळनेके लिये आयी, उस समय 
उसके जलके शब्दसे, मद्दासागरकी गर्जनासे तथा देवता, 
पन्धर्व, ऋषि, सिद्ध और चारणोंने जो हर्ष-ध्वनि की, उसके 
TÀ महान्‌ कलकल नाद हुआ । उस कलकल ध्वनिसे 
पेरा लिज्ञमय स्वरूप प्रकट हुआ | इसीलिये उसे कलकलेश्वर 
कहा गया । द्वापरकी सन्धिमें जब कलियुगका प्रवेश हुआ, 
उस समय देवर्षि नारदने उस लिङ्गके समीप उग्र तपस्या 
की और देवाधिदेव मद्दादेवजीकी प्रसन्नताक्रे लिये पौण्डरीक 
बामक महायज्ञका अनुष्ठान किया । उस यज्ञक्रे पूर्ण होनेपर 
प्रभासक्षेत्रके निवासी सहा ब्राह्मण दक्षिणाके लिये आये | 
बारद्जीने वहाँ भूमिपर रत्नों और सुवर्णकी वर्षा कर दी | 
षब ब्राह्मण उसे लेनेके लिये महान्‌ कोलाहल करने लगे | 
a कारण भी उस शिवलिङ्गका नाम कलकलेश्वर हुआ । 
चा मनुष्य उस शिवलिङ्गको भक्तिपूर्वक WA कराकर उसकी 
तीन बार प्रदक्षिणा करता दै, वह मेरे प्रसादसे निश्चय दी 
छलोकमें जाता है | जो मानव वहाँ ब्राह्मणोंकों सुवर्णदान 
रक भक्तिपूर्वक गन्ध, पुष्प और चन्दन आदिसे कल 
Bea पूजा करता दै) वह परमपदको प्राप्त होता है । 
कळकळेश्ररके समीप ही नक्रुळीश तथा दो परम पुण्यमय 
छिङ्ग हैं । जो मनुष्य भादो मामक शुक्रपक्षकी चतुर्दशीको 
उपवास करके उनके समीप जागरण करता है और नकुलीश 
पथा उन दोनों लिङ्गोकी पथक प्रथक्‌ पूजा करता है, वह 
TA महश्वरके परम घामको जाता है। 


महादेवि | वहाँसे दक्षिण थोड़ी ही दूरपर aza 
लिङ्ग है, जिसे महात्मा उत्तङ्कने खयं ही भक्तिपूर्वक स्थापित 
किया है । जो उसका दर्शन; स्पर्श ओर मक्तिमावसे विधिवत्‌ 
पूजन करता है, वह सब mià मुक्त हो जाता दै । उस 
amà अमिकोणमै पाँच घनुपकी दूरीपर वेश्वानरेश्वर देव 
विराजमान हैं | प्राचीन कालमें वहाँ किसी तोतेने मन्दिरके 
भीतर सुम्दर घोंसला बना खखा था | उसमें अपनी ख्रीकै 
साथ रहकेर उसने दीर्घक्रालतक तपस्या की । घोसलेमें आने 
जानेके कारण वे दोनों दम्पति प्रतिदिन वेश्वानरेश्वरकी परिक्रमा 
कर लेते थे । दीर्घकालके पश्चात्‌ उन दोनोंकी मृत्यु हो गयी । 
उसीके प्रभावसे वे दोनों इस प्रथ्वीपर अपने पूर्वजन्मकी 
बातोंका स्मरण रखनेवाले ब्राह्मण-दम्मति हुए । ख्रीक्रा 
नाम लोपामुद्रा ओर पुरुषका नाम अगस्त्य हुआ | उन 
दोनोंने परम सिद्धि प्राप्त की । अपने पूर्व शरीरके 
INAR याद करके महात्मा अगस्थने कदा है कि “जो 
मनुष्य IA परिक्रमा करके उनका दर्शन करता दै, 
वह निश्चय दी सिद्धिको प्र्त होता है | जो मानव श्रद्धा 
पूर्वक अग्रीश्वरकों A नहलाकर विधिपूर्वक उनकी पूजा 
करता है और श्रेष्ठ ब्राह्मणको सुवर्ण देता है, वद अभिलोकमै 
जाकर अनन्त काटतक आनन्द भोगता दै |? 

वैश्वानरेश्वरसे पश्चिम सात घनुपक्री दूरीपर लकुलीश्वर 
विराजमान हैं | जो मनुष्य सदा उनका पूजन करता है, 
विशेषतः कार्तिककी पूर्णिमा AR उत्तरायण आरम्भ दोनेके 
दिन उनकी आराधना करता और बुद्धिमान्‌ ब्राह्मणकों विद्या- 
दान देता दै, वह सात जन्मोतक धनाढ्य ब्राह्मणोक्र उत्तम 
zai जन्म ले बुद्धिमान्‌ तथा लक्ष्मीवान्‌ होता दै । 

उस ama पूर्व दिशामे देव्यसूदनके पश्चिम पाँच 
घनुप्रके अन्तरपर गौतमेश्वर लिङ्ग प्रतिष्ठित हे, जो संपूर्ण 
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९८७... & दारण बज सवरा मृत्युजयमुमापतिम्‌ #॥ [संक्षिप्त स्कन्द्पुराण य मृत्युं जयमुमापतिम्‌ * 


NAPPI I 


| संक्षिप्त स्कन्दपुराण न 


ORS 


जकः | 
को ` फू CT घिपू जक व्ल za करता > qE ` s 
इच्छित me देनेवाला है । मद्रदेशके राजा शल्यने उसकी फूलोसे विधिपूवक उनका पूजा करता ह, वह अश्वमेघ यश | 
आराधना की थी । जो मनुष्य चेत्र शुक्रा चतुर्दशीके दिन फल पाता दै । गोतमेश्वरके दशनसे मन, वाणी और क्रिया | 


गौतमेश्वरकों दूधसे खान कराता है और चन्दन, जल तथा द्वारा किये हुए सब पाप नष्ट हा जाते R | 


A च _ ७७ Ee: A A | 
वेष्णवक्षेत्रम भगवान्‌ दत्यपदनको महिमा | 
IDs ल 


महादेवजी कहते है--मद्दादेवि ! गोतमेश्वरके स्थान- 
ते देवेश्वर भगवान्‌ देत्यसूदनके समीप जाना चाहिये, जो 
प्रभासक्चेत्रमे निवास करनेवाले सब प्राणियोंके पापोका नाश 


gagh छठेमें पुरुषोत्तम और सातवें कल्पमे वे देव्यसूदन 
नामसे प्रसिद्ध हुए । 
पूर्वकालमे देवताओं और असुरोंमें बड़ा भारी यु 


करते हैं | भगवान्‌ देत्यसूदन सबके कायोकी सिद्धि करने- हुआ । उसमें देवकण्टक दानवोसे पराजित होकर सब ‘| 
बाले हैं । भयङ्कर भवसागरमें पड़े हुए प्राणियांको पार देवता क्षीरसागरमें निवास करनेवाले श्रीदरिकी शरणमे गये 

उतारनेके लिये वे सुद्दढ जद्दाजकी भाँति स्थित हैं । पावती! ओर प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे | $ 
बटबृक्ष) D वेूर्यपर्रत) भगवान्‌ देत्यसूदन तथा देवता बोले- देव ! जगन्नाथ ! आपकी अय हो | | 
महामुनि मार्कण्डेय--इनका सात कल्पांतक क्षय अथवा बिनाश आप देत्यो और असुरोंक्रा मान मर्दन करनेवाले हैं । आपने 

नहीं होता । देत्यसूदनसे बढ़कर दूसरा कोई देवता इस ही वाराहृरूप धारण करके इस प्रथ्वीका उद्धार किया 

पृथ्वीपर नहीं है । उनका क्षेत्र यवाकार दै, वह सत्र पातकों- था | मत्स्यरूपसे आपने ही समुद्रके जलसे वेदोका उद्धार 

का नाश करनेवाला, ऋषि-मुनियोसे सेवित तथा यक्ष, किया है | जब क्षीरसागरका मन्थन हो रहा था, उस समय 

विद्याधर ओर नागगणका आश्रय है | उस वेष्णवक्षेत्रकी कूर्मरूप धारण करके आपने अपनी पीठपर mar ज़ 
सीमा इस प्रझार है-पूर्वमै यमेश्वरतक, पश्चिममै सोमेश्वरः उठाया और लक्ष्मीजीका उद्धार किया; आपको नमस्कार 

तक) उत्तरमें विशालाक्षीतक और दक्षिणमें समुद्रतक वह॒ है | आप लक्ष्मीपति हैं; लक्ष्मीजीने आपका आश्रय लिया 

केला हुआ हे । जो मनुष्य इस क्षेत्रमै मृत्युको प्रास होते है | देव | आप पीड़ितोंकी पीडाका नाश करनेवाले हैं | 

है) वे सब खरगलोकम जाते हैं । वहाँ जो कुछ दान, होम, आपने वामनरूप धारण करके बलिको बाँधा है और 

जप और तप किया जाता है; वह सात कल्पोंतक अक्षय वराहरूपसे महादेत्य हिरण्याक्षफा वध किया है | आपनेही 

बना रहता है । जो वहाँ भगवान्‌ विष्णुकी प्रीतिके .लिये नृसिहरूपसे हिरिण्यकशिपुकों आकाशमें घारण करके मारा 
विधिपूवक एक ब्राह्मणको भी भोजन करायेगा+ उसे एक हे | आप ही सम्पूर्ण देवताओंके मूल हैं । प्रमो ! महादेव | 

AN ति हिन । जो मनुध्य आपने ही समस्त संसारका उद्धार किया दै । 

बहा भक्तिपूर्वक उपवास करता एक ही उपव र S न्य टग 
दस हजार उपवासोका फल सितो है।जो A WA Ee T a un । 
मासकी द्वादशीको चक्रतीर्थमें खान करके इन्द्रियसंयम- यार र टे a आयन य | 

$ 5500 रोका भय छोड़ दो, मैं शीघ्री उनका संहार करूंगा ! | 

पूर्वक उपवास एवं विधिवत्‌ भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करता BRR SNS ला A 


हे, वह सब पातङ़ोसे मुक्त हो जाता है ! 

पार्वतीजीने पूछा--भग़वन्‌ ! भीविष्णुका दैत्यसूदन 
नाम किस समय और किस प्रकार हुआ ? 

महादेवजीने कहा- देवि ! भगवान्‌ देत्यसूदन 
विष्णुके नाम अनादि और अनन्त हैं। प्रत्येक कल्पमे 


(७०-०0. Nanaji Deshmukh Lib P, Jammu. 


यो कहकर श्रीविष्णु देवताओंके साथ वहाँ आये और 
चक्रद्वारा एथक-एथक सब दानवोका संहार आरम्भ किया | 
यह देख सब दानव भयसे विकल हो भागने लगे | 
प्रभासक्षेत्रम आकर उन्होने समुद्रकी शरण छी | भ 
अपने चक्रसे सब देत्यांका सफाया कर डाला | उनके सा 
जानेपर देवताओं, ब्राह्मणों तथा तपस्वी जनोंका 


itized By Siddhanta Sd yaan Kosha 
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उनके नये-नये नाम प्रसिद्ध हते हें । पूवकल्पमे उनका हुआ | संसारकी व्याकुलता दूर हुई ओर स ; 3 

। NÈ था, दूसरे कल्पने बामन हुआ, तीसरेमें वे खस्थ हुआ । तमीसे भगवान्‌ विष्णुका नाम “९ यददन के | 
i ` RE चोथेमे कमलाप्रिय नाम हुआ चरमे "हुआ । उनका दर्शन करके मनुष्य सात 


eg] ञाते त ai 225: 
-खण्ड छू के यागेश्वरी देवीकी महिमा % | 
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अन्य) दरिद्र 
द्वाद तीफ़ा 


ओर 
योग YAAR है 
AZHARI सयाग शुभ 
शबन ओर उत्थापनका उत्सव होता है। उस अवसरपर 
देत्यसूदनके समीप एक-एक उपवासका दस दस उपवासके 


खी नहाँ होता । श्रवण नक्षत्रमे 
था रोदिणी नक्षत्रमै 


| उस समय भगवान्‌ दत्यसूदनके 


बराबर फल होता है । चाण्डाल, श्वपच और पशु-क्षी भी 
वहाँ प्राण त्याग करनेपर बकुण्टधाममे जाते हैं | कार्तिक 
और वेशाख मासमें वहाँ श्रद्धापूर्वक एक मासतक उपवास 
करे | उस समय एक-एक उपवासफा कोटि-कोटि उपवासके 
बराबर फल होता है । विष्णुक्षेत्रत ऐसा ही प्रभाव दै | 
जो agi एक मास या एक पक्षतक दीपदान करता है, 
उ कोटिगुने फलकी mÀ होती हे | जो आपाद शकला 
एकादधीको निराह्वार रहकर भगवान्‌ देत्यसूदनको पश्चामृत- 
से नइलाकर पूजा करे और नियमपूर्वक उनके समीप 
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रहकर चातुर्मास्य व्यतीत करें, उसके ऊपर भगवान्‌ विष्णु 
संतुष्ट होते दै | जो मनुष्य एकादशी तिथिको वहाँ गीत, 
नृत्य, दिके द्वारा रातमे 
जागरण करता है; वह भगवान्‌ विष्णुके उस परम घाममै 
जाता है; जहाँसे पुनः इस संसारमें आना नहीं होता । 
जिनकी निद्रा दैत्यसूदनके समीप जागरणमें बीत जाती है। 
वे स्वप्में भी यममार्ग, यमपुरी, यमदूत तथा असिपत्रवन 

आदि नरक्रोंका दर्शन नहीं करते । जो एकादशीको 
उपवास करके द्वादशीके दिन वहाँ नैवेद्य,» तुलसीपत्र 
भक्षण करता दे) उसकी कोटि-कोटि हृत्याओंका नाश E 
जाता है । पावती ! सब पातक्रोका नाश करनेवाले चक्र- 
तीथमै ख़ान करके भगवान्‌ देत्यसूदनकी सेवाके लिये पीछे 
वस्त्र, गो तथा सुवर्णका दान करना चाहिये | 


योगेश्वरी देवीकी महिमा 


महादेवजी कहते add | देत्योंका संद्दार 
करनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ विष्णुने जहाँ अपने चक्रको धोया) 
बदी आठ करोड़ तीर्थाको लाकर स्थापित किया । उसमें 
सुद वनको शुद्ध करके उन्होंने उस तीर्थका चक्रतीर्थ नाम 
रख दिया | चक्रतीर्थमै कुळ आठ करोड़, असी हजार 
तीथे हैं | जो मानव एकाग्रचित्त होकर वहाँ रान करता 
एकाइशीको या विशेषतः चन्द्रमा ओर सूबके ग्रहणके 
अत्रसरपर जो उसमें स्नान करता दै, वह कोटि यज्ञोंका 
फळ पाता है । पूर्व कल्पमें इसका नाम कोटितीर्थं था । 
दूसरे कल्पमै श्रीनिधान) तीसरेमें दातधार और चोथेमें 
चक्रतीर्थके नामसे इसकी प्रसिद्धि हुई । उस वैष्णव क्षेत्रका 
प्रनण आघा कोस बताया गया है । उसमें ब्रह्महत्या नहीं 
प्रवेश कर पाती | उस क्षेत्रमै जाकर जो मासोपवासी, 
अमे रत्री, पतित्रता स्त्री एवं स्वाध्यायपरायण तथा यज्ञशील 
मानव चान्द्रायण आदि तप; तिल-जलसे पितरोका त५ण; 
इ; एकरात्रत्रत, द्विरात्रत्रत) त्रिरात्रत्रत) कच्छू) सान्तपनः) 
मासापवास या अन्य कोई पुण्य-कर्म करते हैं, वह अन्य 
AUA अपेक्षा कोटिगुना पुण्यदायक होता है । 
चक्रतीथसे पूर्व दिशामें महादेवी योगेश्वरीका स्थान दै । 
Wai महिषासुर नामक एक बड़ा मयड्डर दैत्य हो 
YA हे | वह इच्छानुसार रूप धारण करनेवाला था और 
YA छोकोको अपने वशमै करके सुखसे रहता था । एक 


समय ब्रह्माजीने एक मनोमयी कन्या उत्पन्न की । वह 
पृथ्वीपर अप्रतिम सुन्दरी थी । उस रूपवती कन्याने बड़ी 
घोर तपस्या की | एक दिन देवपिं नारदजीने उस कन्याको 
देखा और महिपासुरके समीप गये | मह्विषासुरने मुनिका 
बड़ा स्वागत सत्कार किया ओर कुदाळमङ्गल पूछते हुए 
कहा--“नारदजी ! यहाँ पधारनेका क्या कारण है ! 
बताइये ।? मुनि बोले--५महादेत्य | जम्बूद्वीपमें एक अनुपम 
सुन्दरी कन्या उत्पन्न हुई दै । उसके-जेसा रूप मैंने स्वर्ग, 
मर्त्यलोक और पातालमे भी न तो देखा है और न 
सुना हा द |! 

मुनिकी Ag बात सुनकर महिषासुर बड़ी मारी सेनाके 
साथ प्रभासक्षेत्रमँ गया, जद्दों वद्द कन्या तप करती थी । 
वढाँ उस असुरने उससे इस प्रकार प्रार्थना की--“भीरू | 
तुम मेरी स्त्री हो जाओ । यह तपस्या तुम्हारी जवानीके 
विरुद्ध दै । उसकी बात सुनकर वह तपस्विनी हस पड़ी । 
हँसते समय उसके मुखसे agal भयङ्कर खियाँ हाथोमे 
अख्ज-शर्न लिये निकलीं । उन सबने महिषासुरकी सारी 
सेनाका संहार कर डाला | यद्द देख वह दैत्य कुपित हो 
अपने तीखे सींग Rem हुआ शीघ्र ही उस देवीके 
सम्मुख गया | उसके साथ बड़ा भारी युद्ध करके अन्तमे 
वह महिष पकड़ा गया । देवी सींग पकड़कर उसके ऊपर 
चढ गयी और पेरोसे दबाकर उसे त्रिशूळले मार डाला | 


८८-0७. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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फिर तलवारसे उसका मस्तक काट लिया । मददेपासुरका 
मारा गया देख इन्द्र आदि देवताओंने प्रसन्नचित्त होकर 
देवीका स्तवन किया । 
देवता बोले- महान्‌ सौभाग्यशालिनी देवि ! तुम्हे 
नमस्कार है । तुम गम्भीर खभाववाछी हो । तुम्हारी दृष्टि 
बड़ी भयङ्कर है । तुम सदा न्यायके पथपर स्थित रहती हो, 
सम सिद्धोकी अधीश्वरी हो; तुम्हारे तीन नेत्र हैँ ओर 
बब ओर मुख हैं । विद्या और अविद्या तुम्हारे ही स्वरूप 
हैं | तुम्ही जया ( विजयशक्ति ) ओर जपनीय मन्त्रस्वरूपा 
हे । महिषासुरका मर्दन करनेवाली देवि ! तुम सवत्र 
व्यापक; समस्त विद्याओकी स्वामिनी ओर विश्वरूपा हो । 
बुम्दै नमस्कार है । तुम शोकसे पेरे और घ्रुवखरूपा हो | 
quak समान विशाल नेत्रोवाली देवि ! तुम शुद्ध 
agii स्थित हो, त्रतपरायण हो; तुम्ही प्रचण्ड रूप 
घारण करनेवाली विभावरी ( रात्रि) हो; तुम्हे नमस्कार 
हे । ऋद्धि-सिद्धि देनेवाली देवि | तुम कालमृत्यु ( प्रलय 
avza) करनेवाळी हो । पृति ( धयं ) तुम विशेष 
प्रिय है । तुम्ही झाङ्करी, ब्राह्मणी ओर ब्राह्मी हो। 
सम्पूर्ण देवताओंसे वन्दित देवि ! तुम्हें नमस्कार दै । 
म्हारे हाथोंमे घण्टा ओर शूल शोभा पाते हें । 
तुम महामहिष दानवक्रा मदेन करनेवाली हो; 
wai रूप बडा भयङ्कर ओर नेत्र भयानक हैं । महामाये ! 


र म E व अ मी 
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तुम अमृतस्वरू्पा ओर कल्याणमयी हो) तुम्हें नमस्कार रं 

सर्वत्र व्याप्त रहकर सब कुछ देनेवाली देवि ! समस्त सात्विक 
बस्तुओका उदय तुम्दींते होता तुम्ही विद्या, पुराण 
और शिल्पफलाकी जननी हो । सब भूतोंक्रो धारण करनेचाली 
हो । सम्पूर्ण देव-रहस्थोका आश्रय तथा समस्त सत्त्वगुणी 
प्राणियाँक्रो शरण देनेवाली हो । शुभे ! तुम्हीं विद्या-अविद्या, 
प्रिया तथा अप्रिया हा । 


देवताओंके इस प्रकार स्तवन करनेपर देवीने मुसकराठे 
हुए कद्दा--“उत्तम वर माँगो ।' 

देवता बोले- देवि ! जो श्रेष्ठ मानव यहाँ इस स्तोत्रे 
द्वारा तुम्हारा स्तवन करें, वे पूर्णकाम दों । इस क्षेत्रमै तुम सदा 
निवास करो । 

“एवमस्तुः कहकर देवीने देवताओं और महपियाँको 
विदा हिया और खयं वहीं रहने लगीं । जो मनुष्य आशिन 
शुक्ला नवमीको उपवास करके भक्ति-भावसे योगेश्वरीदेवीका 
दर्शन करता है; उसका पाप नष्ट हो जाता है । जी मानव 
प्रातःकाळ उठकर इस स्तोत्रको पढ़ता दै, उसे जीवनभर भक 
का सामना नहीं करना पड़ता । आश्विन शुक्ला अष्टमी यदि 
भूल नक्षत्रसे युक्त हो तो महाष्टमी मानी गयी है । वह 
तीनों लोकोमें अत्यन्त दुर्लभ है । उस दिन SEAR 
पूजन करके मनुष्य अपने शत्रुओपर विजय पाता RI 
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आदिनारायणका माहात्म्य 
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प्रद्दादृवजी कहते हे पार्वती ! योगेश्वरीसे पूर्व 
Wai आदिनारायण भगवान्‌ विष्णु विराजमान हैं । वे 
कदुफापर खड़े हैं तथा सब देत्यौका विनाश करनेवाले हैं । 
è सस्वयुगमे मेघवाहन नामसे प्रसिद्ध एक देत्य हो गया 
है; उसे aha वरदान दिया था कि “जब भगवान्‌ विष्णु 
बुद्धभूमिमे तुम्हें पादुकासे मारेंगे, तभी तुम्हारी मृत्यु होगी; 
FAN नही ।? इस प्रकार वर पाकर वह देत्य देवता, असुर 
झौर मनुष्योंसहित समस्त भूमण्डलको संताप देने लगा | 
AR बुगोतक सबको नाना प्रकारके कष्ट देकर वह दक्षिण 
इमुद्रके तटपर आया ओर वहाँ ऋषियोंके आश्रमोका विध्वंस 
करने लगा | तब ऋषियोंन उसे अजेय समझकर भगवान्‌ 
ERIN स्तवन किया । 
शुषि बोल परमकल्याण ! आपको नमस्कार है | 
` साप कल्फणस्वरूप आत्मयोगीको नमस्कार हे । आप जनार्दन, 


श्रीधर और वेधा ( सक्षिकर्ता ) हैं । देव ! आपको नमस्काए 
है । कमळ-केसरके समान सुवर्णमय सुकुट धारण करनेवाळे 
केशबको नमस्कार हे । आप अत्यन्त सुक्ष्म तथा अवि 
महान्‌ झरीरवाले हे, आपको बारंबार नमस्कार RA 
नामिसे कमल प्रकृठ,हुआ है, आपको नमस्कार हे | आफ 
ही श्रीहरि तथा इरिवेधा हैं; आपको नमस्कार हवै । उ 
सम्पूण जगतूक कारणभूत हिरण्यगभे ६ आपको नर्म 
है । आप अपनी महिमासे कभी च्युत न इ 
उन्नत ( सर्वोच्च पदमे स्थित ) हैं, आपको बारबार नमक 
हैं | मायाके परदेस ढके हुए आप जगदाधार T 
नमस्कार है । संमारसागरस पार उतारनेवाले प्रभा ची 
ज्ञाननौका प्रदान करनवाळे हैं; आपो नमस्कार ६ ' ai 
बुद्धि कमी कुण्ठित नहीं होती, आप घाता ०. TH 
सृष्टि) पालन और संहार करनेवाले हैं । आपको न N 
है । आपका बाउदेव नाम सब पातकोका नारा कर 
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इस सत्यके प्रभावसे यहद मेघवाहन देत्य नष्ट हो जाय । 
मगवान विष्णुके भक्तोमै पाप नहीं ठट्टरता, भगवान्‌ विष्णु 
सरण करते ही सब पापोंका नाश कर देते हैं--यह सत्य है 
तो य पापात्मा मेघवादन देत्य नष्ट हो जाय । परमेश्वरके 
छूगदाघार बासुदेव नामका भक्तिपूर्वक स्मरण करनेसे सत्र- 
छा कल्याण हो और समस्त संसारके सभी दोप नष्ट हो जायें । 

श्रुपियोंके इस प्रकार स्तुति करनेपर आदिनारायण 
अगबान्‌ श्रीहरिने पादुकापर आरूढ़ हो उन सबको दर्शन 
दिया और कहदा--“आपळोगोंके मनमै कौनसा कार्य 
उपस्थित हुआ है ! बताइये, में उसे पूर्ण करूँगा । आपके 
द्वारा की हुई इस स्तुतिसे में बहुत सन्तुए हूँ l 

gA बोळे--देव | आप सब कुछ जानते हैं, आपसे 


कुछ भी छिपा नहीं है । इस महाबली दैत्य मेघवाहनका 
संहार कीजिये, जिससे सारा विश्व निर्भय हो । 

उनके यौ कहनेपर भगवान्‌ AA उस देत्यका 
युद्धके लिये ललकारा और अपनी पाढुकासे उसकी छातीमे 
प्रहार किया । उसकी चोट खाकर देत्यके प्राण-पखेरू उड 
गये और वह समुद्रमै गिर पड़ा । उस श्रेष्ठ देत्यका वष 
करके भगवान्‌ विष्णु उसी स्थानपर स्थित हो गये । आज 
भी वे वहीं पादुकाके आसनपर खड़े दें । जो श्रेष्ठ मनुष्य 
एकादशी तिथिको भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करता दै) वह 
अइवमेध यज्ञका फळ पाकर स्वर्गर्मे आनन्दित होता है ' 
जिनके ai भगवान्‌ आदिनारायण विराजमान हैं, उनके 


"लिये कलियुगमें भी सत्ययुग दै । - 


e 


पाण्डयेञ्वरलिङ्ग तथा ग्यारह रुद्रोंका माहात्म्य 


aua 


महारेवजी कहते है--आदिनारायणसे तीन धनुष 
पश्चिम महानदी सन्निहिता विराज रही है । जब जरासन्धके 
आक्रमणके भयसे बाल) वृद्ध, वणिग्जन तथा अपने परिजनों- 
सहित सब यादवोंकों साथ ले भगवान्‌ श्रीकृष्ण मथुराको सूनी 
करके चले, तब प्रभासक्षेत्रमे आये । वहाँ उन्होंने रहनेके 
RA समुद्रसे स्थान माँगा । इसी समय सूर्यग्रहण लगा । तब 
अगवान्‌ जनार्दनने यादवोंसे कहा--'में परम पवित्र सन्निद्दित 
नामक सरोवरको यहाँ लाऊँगा ।? उनके इतना कहते ही 
षरती फोड़कर झुभ जलका प्रवाह प्रकट हुआ । यह देख 
ब्लरासजी तथा साम्ब आदि समी यादवोंने उसमें ग्रहण- 
खान किया । उसमें स्नान करनेसे अग्निष्टोम यज्ञका फल 
मिलता है । वहाँ एक-एक आहुति देनेसे कोटि होमका फल 
शेता है । उस स्थानमै रहकर यदि कोई मन्त्रजप करता है 
सो उसे एक-एक जपका कोटि-कोटिगुना फल मिलता al 

सन्निदिताके दक्षिण तटपर पाण्डवेश्वरलिज्ञ है, जिसकी 
स्थापना पाँचौ पाण्डवॉने की है । वनवासी पाण्डव जब 
अज्ञातवासमें थे, तब तीर्थया त्राके प्रसज्ञसे प्रभासक्षेत्रमें आये । 
उस समय चन्द्रग्रहणका पर्व था | उसी अवसरपर उन सबने 
सब्निहिताके किनारे पाण्डवेश्‍वरकी स्थापना की । माकेण्डेय 
; आदि युनियों तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको ऋत्विज बनाकर उन्होंने 
बैदिक मन्त्रीति मुझ शिवका अभिषेक कराया । ऋियोंने 
उख लिङ्गका माहात्म्य बताते हुए कट्टा-जो लोग इस 
पाण्डव-पूजित लिज्ञकी अर्चना करेंगे, वे देवता, दानव तथा 
शक्षसाके लिये भी पूजनीय होंगे । श्रद्धापूर्वक इसका पूजन 


करनेसे उन्हे अश्वमेध यज्ञका फल होगा । जो पूरे माघमर 
सन्निहिता कुण्डमें नहाकर पाण्डवेश्वरकी पूजा करता हे, वह 
साक्षात्‌ पुरुषोत्तम होता दै | इस लिङ्गके दर्शनसे भी. पापढे 
सद्दखौं टुकड़े दो जाते हैं । 

पार्वती ! इस प्रकार श्रद्धापूर्वक यात्रा करके मनुष्य 
प्रभासक्षेत्रके ग्यारह रुद्रोके समीप जाय | agaa जा 
ग्यारह इन्द्रियोंद्वारा ग्यारह प्रकारके पाप बन जाते हैं, उन 
सब्रका यहाँ ग्यारह रुद्रोके पूजनसे नाश हो जाता दे। 
संक्रान्ति) अवन) चन्द्रग्रहण) सूर्यग्रहण तथा अन्यान्य पुण्य 
तिथियांमें भक्तिमावसे क्रमशः ग्यारह रुद्रोंका पूजन करना 
चाहिये | कलिमें इन ग्यारह रुद्रोके नाम इस प्रकार हॅ 
भूतेश, नीलस्द्र, कपाली) वृषवाहन) AA, घोरनामा, 
महाकाळ, भैरव) मृत्युञ्जय, कामेश ओर योगेश । पार्वती | रे 
जो ग्यारह सुद्र बताये गये हँ, इनका रहस्य सुनो । इनमे 
za तो दस प्राणवायु हैं और एक आत्मा है । प्राणश अपानः 
समन) उदान) व्यान? नाग) कूम? ककल, देवदच और 
घनञ्जय- यै दी दस प्राणवायु कदे गये ZI 

aià आदिदेव सोमेश्वर भी हैं) उनकी भूतेश्वर 
नामसे विधिवत्‌ पूजा करनी चाहिये । उन्हें पञ्चामृतसे स्नान 
कराकर सद्मोजातमन्त्रसे मनोहर YU पूजन करना 
चाहिये । भक्तिपूर्वक सदाशिवका ध्यान करते हुए तीन बार 
प्रदक्षिणा और साष्टाङ्ग प्रणाम करे । महत्तत्त्वसे लेकर विशेष: 
पर्यन्त जो पच्चीस भूतगण बताये गये हैं; उन सवके ईश्वर 
होनेसे इन शिवको “भूतेश्वर? कहते हैं । भूतेश्वरका पूजन 
करके मनुष्य अविनायी मोक्षको प्रास होता दै । 
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पूतेश्‍वरसे उत्तरभागमे सोलह घनुपपर द्वितीय सद्र 
नीलरुद्रके नामसे प्रसिद्ध ई । उनको विधिपूर्वक स्नान 
कराकर ईश-मन्त्रद्वारा पूजा करे । कुमुद, उत्पल ओर 
FER ( छाल कमल ) चढ़ाये | प्रदक्षिणा और नमस्कार 
करे । यो. करनेसे मनुप्य राजसूय AIR फल पाता है | 
पूवेकालमै नीले अञ्जनके समान रंगवाला अन्धकासुर उनके 
द्वारा मारा गया था, इसलिये वे नीलरुद्र कद्दलाये । 


नीलसद्रसे पूर्व ओर बुधेन्वरसे पश्चिम सात धनुष दूर 
कपालेश्वर विराजमान हैं । “तरपुरुष? मन्त्रद्वारा उनकी पूजा 
करे । उनके दशनसे जन्मभरका पाप नष्ट हो जाता है । 


वाळरूपधारी ब्रह्माजीसे उत्तर तीन घनुपपर वृषभेश्वर 
नामक चौथे रुद्र हैं | वे आदिलिङ्ग हैं | पुण्यहीन मनुष्य 
डनको नहीं जानता | जो उन ब्रूपभवाहन शिवका पूजन 
करता दै, वह सात जन्मोके पातकोसे मुक्त हो जाता है । 
उनके चारो ओर तीस-तीस धनुपतक उन्हींका क्षेत्र है । 
जो उस तीर्थमें स्नान, जप, बलि, होम, पूजा, स्तोत्रपाठ 
आदि करता है, उसका वह सब कर्म अक्षय हो जाता है । जो 
एक रात उपवास करके ब्रह्मतर्यपालनपूर्वक बृपभेश्वरदेवके 
समीप जागरण करता है, वह सत्र पापोंसे मुक्त हो जाता है । 
जो वहाँ भाँति-माँतिके भोज्य पदाथोसे ब्राह्मगोंको तृप्त करता 
है; उसे एक ब्राह्मणको भोजन करानेपर कोटि ब्राह्मणोंके 
भोजन करानेका फल होता है । भैरव, केदार, पुष्कर, 
कुरुजाङ्गल) कुरुक्षेत्र, काशी) महाकाल और नेमिप--ये आठ 
तीर्थ इषभेश्वरलिज्ञमें प्रतिष्ठित हे । जो माघकृष्णा चतुर्द शीकी 
रात्रिमै वहाँ जागता है, वह विधिपूर्वक उस लिङ्गकी 
पूजा करके उक्त आठौं तीथकि सेवनका फल पाता है । जो 
मनुष्य अमावास्पाको वहाँ रुद्रके समीप पिण्डदान करता 
है; उसके पितर ब्रह्माजीके दिन ( एक कल्प ) तक तृ 
रहते हैं। दही, दूध, धी, पञ्चगव्य, कुशोदक, कुङ्कुम, 
अगुरु तथा कपूर--इन सबको अप्रोरमन्त्रसे अभिमन्त्रित 
करके रातमें इनके द्वारा मेरा ध्यान करते हुए बृषभेश्‍वरका 
पूजन करे । यो करनेसे मनुष्य पाँच मददापातकंसे मुक्त हो 
जाता है । यदि उन्हें दूधसे नहलाये तो पूर्वजन्म और इस 
अन्मके पापका नाश हो जाता है । जो मनुष्य पञ्चगब्यसे 
TAA स्नान कराता है, वह अपने सत्र पातकोको जला 
देता है | उस ORA पूजाके लिये उद्यत होते ही मनुष्य 
' बब पापोसे छूट जाता है । जो मानव पूरे कार्तिक्रभर ब्रहमश्रर 
` प्रहालिङ्गका पूजन करता है, उसे सब प्रकारके पातकोंसे 


TT 
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छुटकारा मिल जाता हे । इस प्रहार TRN दिवा 
देवपूजित माहात्म्य बताया गया | 

वहाँसे अविनाशी व्यम्बकेश्वर लिङ्गे समीप जाय | 
ब्यम्बकेश्वरजी MA रुद्र माने गये हैं | इनका स्थान कपिलेश्वर 
लिङ्गे ईशानकोणमें सोलह घनुपकी दूरीपर है।ये स 
ऊपर दया करनेवाले तथा सव वाञ्छित कलोको देनेवाळे हैं | 
इनके दर्शनसे भी पातफोके सहो टुकड़े हो जाते हैं । जो 
भक्तिमावसे वामदेव मन्त्रद्वारा इनका विधिवत्‌ पूजन 
करता दै) वह सत्र narà मुक्त हो जाता है । जो चेत्र 
शुक्ला र्‌ 2 
स्तुति एवं कथा-वार्तामे समय बिताता है; वह मनोवान्छित 
फल पाता है | 


चतुर्दशीकी रातमें वहाँ जागरण करता है और पूजा, 


इसके बाद छठे रुद्र अघोरेदवर लिङ्गके समीप जाय | 
इनका खान व्यम्बकेश्वरसे वायव्यकोणमें पाँच घनुफके 
अन्तरपर दै । ये सम्पूर्ण अनी फलोंके दाता तथा कलियुगके 
पापोंका नाश करनेवाले हैं । जो मानव स्नान-पूजन आदिके 
क्रमसे इनकी आराधना करता है, उसे सुवर्णमय मेरुगरिके 
दानका फल प्र्त होता है | अगोरेश्ररदेवक्रे लिये जो कुछ दिया 
जाता है, वह सब अक्षय होता है | जो मनुष्य अत्रेरेश्वरके 
दक्षिण भागमें श्राद्ध करता दै, उसके पितर कल्पपर्यन्त ठृत 
रहते हैं । 

अपोरेश्वरसे उत्तर कुछ-कुछ बायव्यक्रोणकी ओर तीस 
घनुपकी दूरीपर मट्टाकालेश्वरका स्थान है | वह लिङ्ग सक 
पापोंका नाश करनेवाला है | उसके भीतर में कालरूपसे 
प्रतिष्ठित हूँ । वह कल्पपर्यन्त स्थिर रहनेवाला और मेरा 
विशेष प्रिय है । जो षडक्षर मन्त्रद्वारा sam पूजा करा 
है, वह उसी क्षण ga sia लेता है । जो कृष्णपक्षको 
अष्टमीमें रातके समय विधिपूर्वक पूजा करके भृतमित्रत 
गुग्गुलका धूप देता है, उसके azal अपराध भरवजी aa 
कर देते हैं। महर्पिलोग उस स्थानपर गोंदानकी MRT 
बतलाते हैं । वहाँ गोदान करनेवाले पुरुष अपने आगे 
पीछेकी दस-दस पीढ़ियोंक़ा उद्धार कर देते हैं । जो 
महाकालेश्वरकै दक्षिणमागमै रुद्रियक्रा जप करता है; वढ 

मातृकुल और Aago दोनोंकों तारता है l 
महाकालेश्ररमे अग्निकोणमे बीस घनुप दूर qaa 
स्थान है । भैरवेदवरलिक्ञ मत्र वाब्छित लोका देनेवाल्मि तपा 
दरिद्रताका नाश करनेवाला है । पूर्व काळमें चण्ड नामक R 
एक aza दिव्य वर्षोतक उसकी आराधना की ४ 
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नाम चण्डेश्रर हुआ । जो एकाग्रचित्त 
चण्डेश्वरका दर्शन और स्पर्श करता है, वह 
घृत्युतकके सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है | 
प्राद्वपद्‌ मासके कृष्ण पक्षकी चतुर्दशी तिथिको उपवास 
&रके जो भेरवेश्वरके समीप जागरण करता है) बह मेरे परम 
धासको जाता है । भेरवेश्वरके दर्शनसे मन; वाणी और क्रिया- 
शरा किये हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं | यात्राके उत्तम 
इलकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको अपने सब पार्पोका नाश 
इरनेके लिये वहाँ तिल, सुवर्ण ओर वश्जका दान करना 
चाहिये | कल्पके अन्तमें वे ख्द्रदेव भैरव ( भयानक ) 
आकार घारण करके सम्पूर्ण विश्वका संहारे करते हैं 
(सीळिये भैरव कट्टलाते हैं | 

मैरवेश्वरते अग्निकोणमें दस घनुषकी दूरीपर मृत्युञ्जयेश्वर 
लिङ्ग स्थित है। सागरादित्यसे पश्चिम चार धनुपपर वह 
ध्यान है । वह लिङ्ग दर्शन ओर स्पर्श करनेपर सब प्राणियोंके 
गपोंका नाश करनेवाला है। मेरे पार्षद नन्दीने उस मद्दालिङ्ग- 
क्षी स्थापना करके नित्य पूजनमें तत्पर हों लाख करोड़ 
महामृत्युक्धयका जप किया है । इससे प्रसन्न होकर मैंने उसे 
अपने गणोंका आधिपत्य और सामीप्य मुक्ति प्रदान की है । 
TIRA मन्त्रसे प्रसन्न होकर वहाँ मेरे स्वरूपभूत रुद्र प्रकट 
हुए, इसलिये उनका नाम मृत्युज्ञयेश्‍वर हुआ । जो मनुष्य 
पक्तिभावसे मृत्युञ्जयेद्वरका पूजन अथवा दर्शन करता 


इससे उसका 
हे देवाधिदेव 
ज्ञन्ससे लेकर 
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दे, उसके सात जन्मोंकरा पाप वे नष्ट कर देते है 

मृत्युज्ञयेश्वरसे उत्तर दिशामें तीन घनुप्रपर कामेश्वर 
लिङ्ग खित है, जिसके दर्शन ओर पूजनसे सात जन्मोका 
पाप तत्काल नष्ट हो जाता है ओर सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्धि 
होती है । जो मानव कामेश्वर लिङ्गका पूजन करेंगे, वे 
उत्तम गतिको प्राप्त होंगे । इस लिङ्गके प्रसादसे उनके सब 
मनोरथोंकी सिद्धि होंगी । जो चेत्र शुक्ला त्रयोदशीकों 
कामइवरजीका पूजन करता दै, वह मनुध्योमे पुत्र ओर 
सौमाग्यसे सम्पन्न एवं पूर्णकाम द्वोता दै | 

कामेश्वरसे वायव्यकोणमें सात धनुप दूर योगेश्वर लिङ्ग 
होकर azal वर्षो- 
तक घोर तपस्या की थी | तब मैंने प्रसन्न होकर उन्हें सालोक्य 
मुक्ति प्रदान की थी। उनके प्रडङ्गयोगसे सन्तुष्ट होकर 
शिवलिज्ञका mzaa हुआ था | इसलिये उसका नाम 
योगेश्वर हुआ । जो मानव विधिपूर्वक भक्तिभावसे उसकी 
पूजा करता है) उसे योगसिद्धि प्राप्त होती है । जो प्रभास 
क्षेत्रमै स्थित इन ग्यारह रुद्रोंकों नहीं जानता; वह उस क्षेत्रके 
बीचमै रहकर भी नहींक्रे समान है | उसे पशु माना गया 
है । इन ग्यारह रुद्रोमेसे सब्रका अथवा एकमात्र सोमेश्वरका 
पूजन करके जो दातरुद्रियका जप करता है) उसे सब 
रुद्रोके पूजनका फल प्राप्त हो जाता है । पावती ! ग्यारह 
रुद्रोंका यद गुप्त मादात्म्य ठम्हें बताया गया । 


awe 
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प्रह्वादेवजी कहते है- सोमेश्वरसे वायब्यकोणमें साठ 
बनुषकी दूरीपर चन्द्रेश्वर लिङ्ग है । वह दिव्य लिङ्ग सव 
गतकोंका नाश करनेवाला है । चन्द्रेश्वरका दर्शन करके 
पनुष्य सात जन्मोंके समस्त पापोंसे मुक्त एवं कृतकृत्य हो 
जाता है | प्राचीन काळमें यह पृथ्वी देत्योंके भारसे पीड़ित 
योका रूप घारण करके प्रभासक्षेत्रम आयी और उसने 
पक्तिभावसे उत्तम शिवलिज्ञकी स्थापना की । फिर सोसे कुछ 
अधिक वर्षोंतक पुष्करमें तपस्या की | इससे मैं प्रसन्न हुआ 
भोर उससे बोला--“भूदेवी ! भगवान्‌ विष्णुके दाथसे मारे 
नाकर सब देत्य नष्ट हो जायेंगे ओर ठुम्दारा भार उतर 
नायगा । तुमने जो यह परम सुन्दर शिवलिङ्ग स्थापित क्रिया 
है, यह संसारमै घरित्रीःबरक्रे नामसे विख्यात होगा । मैं इस 
छिङ्गमें सदेव निवास करूँगा । भादोंके कृष्णपक्षकी तृतीयाको 
नो मनष्य इस शिवलिज्ञका पूजन करेगा, वह निश्चय दी 


इवमेध यज्ञका फल पायेगा | केवळ इस लिङ्गके पूजनसे 
सब तीथ्रंमें स्नानका और सब प्रकारके दानोंक्रा फल मिल 
जायगा | इसके चारों ओर सोलह धनुप्रतक्र इसीका क्षेत्र 
होगा और यह क्षेत्र समस्त प्राणियोको मोक्ष प्रदान करेगा । 
इस क्षेत्रमै मरनेवाले प्राणी उत्तम गतिको प्राप्त होंगे |? 
यों कहकर में वदॉसे अन्तर्धान हो गया । तदनन्तर 
वाराहकल्पमें किसी समय दक्षे शापसे चन्द्रमा राजयक्ष्मासे 
पीड़ित हो क्षीण होने लगे । तब वे agah निकट प्रभास 
क्षेत्रम आये और इस प्रथ्वीरवर लिङ्गका दशन करके इसके 
प्रमावको जानकर इसीकी आराधनामें तत्पर हो गये । इसके 
माहात्म्यसे चन्ट्र माका पापजनित रोग दूर हुआ । तत्रसे इसका 
नाम ARAL हो गया । 
तदनन्तर जहाँ चक्रधर विष्णु तथा दण्डपाणि गणेश 
दोनों एक स्थानपर स्थित दै, वद्दाँकी यात्रा करे | जो मानव 
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भक्तिभावसे क्रमशः उन दोनोंका 
मुक्त हो मेरे लोकमें जाता है । 
और कृष्ण पक्षकी AAA गन्ध, पुष्प, धूप आदि 
उपचारोंसे दण्डनायककी पूजा करता है; उसे कभी विम्न 
नहीं प्राप्त होता । जो एकादशी तिथिको निराहार रहकर 
चक्रपाणिका पूजन वरता दै, वह सत्र पातकोंसे मुक्त हो 
भगवान्‌ विप्णुके लोकमे जाता दै । 


पूजन करता दै, वह पापसे 
जो माघ मासकी चतुर्दशी 


इस प्रकार यहाँ संक्षेपसे चक्रपाणि और दण्डपाणिका 
माहात्म्य बताया गया । 

इन दोनोंके उत्तर और बालरूपधारी ब्रह्मासे वायव्य- 
कोणमे साम्बके द्वारा स्थापित देवश्रेष्ठ साम्बादित्यका स्थान 
है । प्रभासक्षेत्रम जो साम्बनामक पुर दै, वही सूर्यनारायणका 
द्वितीय खान दै । वहाँ भगवान्‌ सूर्य बारह स्वरूपोंमें विभक्त 
हो सदा सबके कल्याणके लिये निवास करते है और भक्तो- 
द्वारा दी हुई पूजाको ग्रहण करते है । जो मनुष्य वहाँ बारह 
ामोबाले सूर्यदेवकी स्तुति करेगा, उसकी सात जन्मोंकी 


X शरणं वज सर्वेशां सृत्युंजयमुमापतिम्‌ * 


दरिद्रता नष्ट हो जायगी । आदित्य, सविता, सूर्य, मिहिर, 
अर्क, प्रतापन, मार्तण्ड) भास्कर; भानु, चित्रभानु) दिवाकर 
तथा रवि--ये सूर्यदेवके सामान्य नाम हैं । विष्णु, घाता, 
भग, पूपा; ÀD इन्द्र, वरुण; अर्यमा, विवस्वान्‌; अंशुमान, 
त्वष्टा तथा पर्ेन्य--ये उनके बारह स्वरूपोके विशेष नाम 
हें । ये सभी क्रमशः बारह मद्दीनोंमें सूर्यमण्डलमें तपते है । 
चेत्रम विष्णु, वेशाखमें अर्यमा, AÀ विवस्वान्‌, आषाहमे 
अंद्युमान्‌; श्रावणमें पर्जन्य; भाद्रपदमें वरुण, आश्विनमें इन्द्र, 
कार्तिकमै घाता; अगहनमें मित्र, पोषमें पूषा) माघमे मग 
और फाल्गुनमे त्वष्टा तपते हूँ । इस प्रकार प्रभासक्षेत्रमे 
द्वादश मूतिवाळे सूर्यदेव विराजमान हैं । माघशुक्का पञ्चमीको 
एकभक्तत्रत; IÅ नक्तत्रत और सप्तमीको साम्बादित्यके 
समीप उपवास-ब्रत करके ब्रती मनुष्य छालचन्दनमिश्रित 
कनेरके फूलोंसे सूर्यनारायणके लिये अध्य॑ और धुप देकर 
पूजा करे । शक्तिके अनुसार ब्राह्मण-मोजन भी कराये । जो 
इस प्रकार साम्बादित्यका पूजन करता है, वह इस लोकरे 
समस्त मनोवाञ्छित फलोंको पा लेता है । 


बालरूपधारी ब्रह्माकी महिमा, ब्रह्माजोकी आयुका मान तथा त्रिदेवोकी एकता 
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महादेवजी कहते है-पार्वती ! साम्बादित्यसे उत्तर 
दिशामै कपालेश्वर विराजमान हैं | उनका दर्शन करनेसे 
मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता है ओर पूर्वजन्मके पातकोसे 
मुक्त हो जाता है । 

उससे उत्तर कोटीवर लिङ्ग है, जो सबके पापोका नाश 
करनेवाला है । वहाँ कोटि ऋषियोंने सिद्धि प्राप्त की दै,इसलिये 
उनका नाम कोटीरवर है। जो मानव भक्तिभावसे कोटीश्वरका 
पूजन करता है, उमे एक करोड़ मन्त्र-जपक्रा फल प्राप्त होता 
है | कोटीशवरके निकट वेदवेत्ता ब्राह्मणको सुवर्ण देना चाहिये। 


सोमेश्वर, दैत्यसूदन, बाळरूपधारी ब्रह्मा, अस्थल) 
gà तथा शशिभूषण--ये छः प्रभासक्षेत्रके श्रेष्ठ देवता हैं । 
इनके aaa मनुष्य कृताथ हो जाता है और जन्मसे 
केकर मृत्युतकके भयङ्कर पापोंसे छूट जाता है । 

पा्वेतीजीने पूछा--भगवन्‌ ! अन्य सत्र स्थानोमे तो 
बद्धरूपी ब्रह्मा हैं, यहाँ वे बालरूपी केसे हुए ! 

महादेवजीने कहा--देवि ! मनुष्य इस संसारमै 
तभीतक दुःख, शोक और भयके समुद्रमे इबे रहते हैं, 
जबतक कि ब्रह्माजीके प्रति उनकी भक्ति नहीं होती । जीवका 
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चित्त जेसे विषयोमे लगा दै, यदि उसी प्रकार ब्रह्माजीमे 
भी लग जाय) तो कौन वन्धनसे सुक्त न होगा । सोमनाथर 
ईशानक्रोणमें और साम्ब्रादित्यले अभिकोणर्मे ब्रह्माजीका 
उत्तम स्थान दै । वहाँ बालरूपधारी ब्रह्माजी विराजमान 
हैं । जो सम्पूर्ण जातके स्वामी, सब लोकोके सश और 
मदान्‌ तेजस्वी हैं, वे ही इस प्रभासक्चेत्रमे आठ वर्षकी 
आयुमे आये हैं । उन्होंने ही सोमनाथ-लिङ्गकी स्थापना 
करके ब्राहमणोको बहुत-सी दक्षिणा दी । masai 
रहते हुए बालरूपधारी ब्रह्माजीके बयाळीस वर्ष बीत m 
हैं । इस प्रकार उनकी आयुका एक पराधै व्यतीत ही गया | 
पार्वतीजीने कहा-:प्रभो ! व्रझाजीके दिन; माठ और 
बर्षका परिमाण बताइये । i 
महादेवजीने कहा देवि ! ब्रह्माजीकी जा पर 
आयु है, उसका एक पराध बीत गया दे | अब बूर 
परार्धं चल रहा है । आठ वर्षकी आयुमें वे यहां आई a 
इसीलिये उन्हे बालरूपी कहते हैं । प्रभासक्षेत्रको E 
अन्य सत्र तीथेंमें वे बृद्धल्पी ही हैं । प्रथम za 
का नाम स्वयम्भू था । दूसरेमें पद्मभू) तीसरेमै वि 


संक्षिप्त स्कन्दपुराण केके 
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और चौथेमै बालरूपी कहे गये हैं । जो मनुष्य प्रतिदिन 
इन नामोंकों स्मरण करता है, वह दीर्घायु होता है । चन्द्र) 
सूर्य आदि सभी ग्रह, देवता, असुर, दानव तथा समस्त 
त्रिलोकी-ये सब ब्रह्माजीकी रात आनेपर नष्ट हो जाते 
हैं। फिर दिन आनेपर जब ब्रह्माजी जगते हैं, तब पूर्ववत्‌ 
सृष्टि करने लगते हैं । 

पलक गिरनेमें जितना समय लगता है; उसके एक 
चौथाई भागको त्रुटि कहते हैं । दो त्रुटिका एक निमेष 
होता है । पंद्रह निमेषोंकी एक काष्ठा होती हे । तीस 
काष्ठाओकी एक कला, तीस कलाओंका मुहूर्त और 
ओर पंद्रह agami एक दिन होता है । दिनके बराबर 
ही रातका भी मान है । दिन तथा रात दोनोंको एक 
“अहोरात्र, कहते हैं । पंद्रह दिन-रातोंका पक्ष ओर 
दो पक्षोंका मास होता है । छः मासोंका एक अयन और 
दो अयनोंका एक वर्ष होता है । तैंतालीस लाख बीस 
हजार सौर वर्षोका एक चतुर्युग होता दै । इकहत्तर 
चतुर्युगोंका मन्वन्तर कहा गया है । यही संक्षेपसे 
इन्द्र देवताकी आयु बतायी गयी है । ब्रह्माजीके एक 
दिनमै चौदह मनु और चोदह इन्द्र नष्ट होते हैं । विश्व- 
वक्ता, विपश्चित्‌) स्वचित्ति, दिवि) विभु) मनोभुव) ओजस्वी) 
बलि) अद्भुत; शान्ति; वृषा; शतधामा) दिवस्पति) शुचि-- 
ये चौदह इन्द्र हैं । ब्रह्माजीका दिन जितना बड़ा होता है; 
उनकी रात भी उतनी ही होती हैं । यह कल्पका मान 
बताया गया । पहला श्वेत कल्प हैं । दूसरे कल्पका नाम 
नीललो हित, तीसरेका वामदेव, चौथेका रथन्तर पॉचवेंका 
रौरव, छठेका प्राण, सातवेंका TERA आठवेंका कन्द 
नवेंका सद्यःकल्प; दसवेंका ईशान) ARAR ध्यान; 
बारहवेंका शाश्वत, तेरद्वेंका उदान, चौदहवैंका गरुड; ied- 
का कूर्म; सोलहवेंका नारसिंह, सतरहवँका समाधि? अठारहवेंका 
आत्रेय, उन्नीसवेंका सोम; बीसवेंका भावन, इक्कीसवेंका तत्पुरुष, 
बाईसवेंका वैकुण्ठ, तेईसवेंका अचित) चौबीसवेंका रुद्र; 
पचीसवेंका लक्ष्मी, छब्बीसर्वेंका सारखतः सत्ताईसबेंका वेराज, 
अझाईसवेंका गौरी-कल्प, उन्तीसमेँका माहेश्वरकस्प और तीसबें- 
का नाम पितूकल्प है | यही ब्रह्माजीकी अमावास्या है | ब्रह्माजीके 
महीनेके ये तीस कल्प बताये गये । व्यतीत हुए सभी 
कस्पोंके नाम बताये जा चुके हैं | इस समय वाराइकल्प 


चल रहा है । यही ब्रह्माजीकी प्रतिपदा है, जिसमें भगवान 
वाराहने रसातलसे प्रथ्वीका उद्धार किया । तीस कल्योंका 
ब्रह्मजीका एक मास माना गया है । ऐसे बारह मार्सोका 
एक वर्ष होता है। ऐसे वर्षमानसे जब ब्रह्माजी आठ वर्षके थे? 
तब सोमदेव उन्हें प्रमासक्षेत्रमे ले आये और उन्हींके द्वारा 
सोमनाथकी प्रतिष्ठाका कार्य सम्पन्न हुआ | इस प्रकार 
प्रमासक्षेत्रमे निवास करते हुए ब्रह्माजीका एक परार्थ 
व्यतीत हो गया और अब दूसरा चल रहा है । इस तरद 
बचपनसे ही उनका इस क्षेत्रमै निवास होता है । मनीपी 
पुरुषोंके द्वारा वे बारंबार वन्दनीय हैं । यात्राका उत्तम 
फल चाहनेवाले पुरुपोंको पहले sam पूजा करना 
चाहिये । जो भक्तिपूर्वक ब्रह्माजीकी पूजा करता दै, वह 

निश्चय ही मेरा पूजन करता दै । जो उनसे द्वेप करता 

है, वह मुझीसे द्वेष करता है और जो उनका पुजारी 

है, वह मेरा ही पूजक है । ब्रह्माजीकी पूजा करनेवाले 

yir द्वारा में और भगवान्‌ विष्णु दोनों ही 

पूजित होते हैं । विष्णु अच्वशुणी हैं ब्रह्माजी 

रजोगुणी हैं और मैं तमोगुणसे युक्त हूँ । ब्रह्माजी 

वायु; रुद्रदेव अग्नि तथा भगवान्‌ विष्णु जळरूप हैं । 

मैं सामवेदका आश्रय हूँ । ्रझाजी ऋग्वेद धारण करते 

हैं तथा भगवान्‌ विष्णु यजुवेंदके स्वरूप एवं अथर्वकी 

कलाके आधार हैं । मुझे दक्षिणासि) विष्णुको mataa 

तथा ब्रह्माजीको आहवनीयाग्नि जानना चाहिये । ब्रह्माजी 
नाभिमेंश विष्णु छृदयमें तथा सब भूतोंका आधारभूत मैं 

चक्र ( मूळाधारसे लेकर ब्रह्मरन्त्रतक )में स्थित हूं । हम- 

लोगोंके रूपमें शक्तिविशेषसे साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्मा हु 

स्थित हैं । ॐकार परत्र है और गायत्री उत्तम प्रकृति दै) 

इन दोनोंकों जानकर मनुष्य पुरुषयोनिसे वियुक्त नहीं होता । 
पार्वती | इस प्रकार जो द्वैतरहित TAER जानता है, वह्‌ 
सब कुछ जानता है । जो मेददर्शी है, वह नहीं जानता । 
परत्र तो वास्तवमे एकरूप ही है) तथापि कार्यरूपसे 
वह पृथक्‌-सा प्रतीत होता है । जो उससे द्वेष करता है; 
वह ब्रह्मदेपी कहलाता है । मेरे दाहिने अज्ञमें ब्रह्मा और 
बायें nä विष्णु विराजमान हुँ; जो इन दोनोंसे 
द्वेष करता है, वह मेरा ही द्वेषी दै । सुन्दरि ! 
ऐसा जानकर मनमें भेदभाव न रखते हुए ब्रह्मा; विष्णु तथा 
रुद्रकी एकरूपसे ही पूजा करनी चाहिये । 


~ टळे 
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ब्राह्मणोंकी महिमा, क्षेत्रवासी ब्राह्मणोंके भेद 


महादेवजी कहते है--देवि ! पृथ्वीपर जो ब्राह्मण 

हैं, वे मेरे प्रत्यक्ष स्वरूप हैं । स्वर्गके देवता तो परोक्ष हैं 
ब्राह्मण ही प्रत्यक्ष देवता हैं । ब्राह्मण मुझे प्रिय हैं । जो 
भक्तिभावसे उनकी पूजा करता है; वह सदा मेरी ही पूजा 
करता है । जो भक्तिद्वारा उन्हें संतुष्ट करता दै, वह मुझे 
संतुष्ट कर लेता है । जो ब्राह्मण हैं, वह में हूँ | उनके साथ 
जिसका वर दे, वह मेरा भी वेरी है । प्रिये ! प्रथ्वीपर 
जितने भी ब्राह्मण हैं, उनमेंसे जिन्होंने वेदव्रतका पालन 
किया है, वे तो पूज्य हैं ही; जिन्होंने वेदोक्त ब्रतोंका पालन 
नहीं किया है, वे भी पूजनीय हैं । ब्राह्मण जातिसे ही पवित्र 
हैं, वेदाभ्याससे उनकी पवित्रता और भी बढ़ जाती है । 
अतः हव्य ओर कव्य (यज्ञ और श्राद्ध ) में कहीं भी 
ब्राह्मण निन्दाके योग्य नहीं हैं । काने, कुबडे; कोढी, रोगी 
तथा दरिद्र ब्राह्मणाका भी विद्वान्‌ पुरुष अपमान न करे; 
क्योंकि वे मेरे स्वरूप कहे गये है । बहुत-से अज्ञानी मनुष्य 
इस बातको नहीं जानते । जो मेरे स्वरूपभूत ब्राह्मणोंको 
मारते है, उनसे शास्त्रविपरीत कर्म करवाते हैं, जहाँ 
नहीं भेजना चाहिये, वहाँ उन्हे भेजते हैं तथा उनसे 
दासता ( सेवा-टहळ ) कराते हे, वे जब मरते हैं, तब 
यमदूत उनके माथेपर आरा रखकर उससे उन्हे चीरते हैं 
ठीक वेसे ही, जेसे बढ़ई लकड़ी चीरते हैं । जो ब्राह्मणको 
अङ्गभङ्ग करता ओर उनके प्राण लेता है, उसे त्रह्महत्यारा 
जानना चाहिये; उसके उद्धारके लिये कोई प्रायश्चित्त नहीं है । 
बह पचास करोड़ नरकोंमेंसे प्रत्येकमे क्रमशः सहसखों वर्षोतक 
बहुत पीड़ित किया जाता हे । इसलिये मानवोंको चाहिये 
कि वे ब्राह्मणोंको सदा नमस्कार करें) अन्न-पान देकर सदैव 
उनकी पृजामै संल रहें । सभी ब्राह्मण सब प्रकारके दान 
लेनेके अधिकारी हैं । दूसरा कोई दान लेनेमें समर्थ नहीं है | 
यदि लोभवश कोई दान ग्रहण करता है तो वह अधम 
गतिको प्राप्त होता है । तपस्यासे पवित्र हुआ ब्राह्मण 
पापरहित होता है । अतः प्रतिग्रह लेकर वह कष्टमें नहीं 
पड़ता ओर न उसे कोई पाप ही लगता है । जो gÀ 
सदा पवित्र भाव रखते हुए नित्य-निरन्तर ध्यानमें लगा 
रहता दै, उस ब्राह्मणको दोषका सम्पर्क नहीं प्राप्त होता । 
ब्राह्मण जन्मसे ही महान्‌ हे । लोक ओर लोकेश्वर भी 


शल .. शरणं तज समे सत्यंजयमुमापतिम्‌ # [ संक्षिप्त स्वरा फयिहि शरणं ब्रज सवश सृत्यंजयशुमापतिम्‌ # 


पलमा 


नष्ट कर सकते हैं; उस अपने तेजसे जला सकते हे | ये 

स्वगलोकमे पहुँचानेवाले सनातन देवदेव हैं । ब्राह्मण पूजनीय 
दे, वन्दनीय हैं; उन्हींमें सब कुछ प्रतिष्ठित है । वे ही इन 
सत्र लोकोंका परस्पर पालन करते हैं | अपने स्वाध्याय और 
तपको प्रकट न करनेवाले ब्राह्मण उत्तम AANS हैं | जो 
विद्या ओर ब्रतमें सात हैं, दूसरेके आश्रित न रहकर जीवन 
निर्वाह करते हैं; वे ब्राह्मण कुपित होनेपर कालसर्प बन 
जाते हैं; अतः उनका पूजन करना चाहिये, उन्हे कुपित 
नहीं करना चाहिये । अध्यात्मस्वरूपका चिन्तन करनेवाले 
ब्राह्मण ही सब प्राणियोंकी गति हैं । ब्राह्मण यदि विपत्तिमें 
पड़ा हो तो उसकी सब उपायोसे रक्षा करे । ये ब्राह्मण 
मनुष्योद्वारा सबंत्र पूजा पाने योग्य हैं | फिर जो अपने 
चित्तको संयममै रखनेवाले तथा विशेषतः पुण्यक्षेत्रके निवासी 
हैं, उनके विषयसै तो कहना ही क्या है । जो द्विज विधिपूर्वक 
क्षेत्रसंन्यास तथा वृत्तिभेदके क्रम जानते हैं, वे क्षेत्रके 
पूर्ण फलके भागी होते हैं । प्राजापत्य, महीपाल, कपोत; 


ग्रान्‍्थक, per वेताल, पद्य, हस, JZ: वक; कङ्क) 
गोपाळ; त्रुटिक; प्रवर, गुटिक तथा दण्डिक--यै क्षेत्रवासी 


ब्राह्मणोंके भेद हैं । & 

अहिंसा; गुरुशुश्रूषा, स्वाध्याय, शौच, संयम, सत्य 
तथा अस्तेय ( चोरीका अभाव )--यह प्राजापत्योंका व्रत कहा 
गया है । शान्ति-पुष्टि आदि कर्मोद्वारा जो इस मही ( पृथ्वी ) 
का पालन करते हैं, वे महीपाल हैं । जो धरतीपर गिरे हुए 
अन्नके दानोंको कपोतकी भाँति चुनते हैं और इस तरह 
उञ्छद्ृत्तिस जीविका चलाते हैं, वे साधु पुरुष कपात 
कहलाते हैं । जो घर बनाकर रहते हैं, वे सद्ग्रन्थ या धि 
हैं । जो सहसा घर त्याग देते हैं, वे शिवाराधनमें तसः 
रहनेवाले साधक कुटिक कहे गये हैं । जिनका तीर्थसेवनम 
अनुराग है तथा जो पत्नीके साथ रहते हुए जो कुछ मिट 
जाय उसीपर संतोष करते हैं, वे महान्‌ साहस ( धेर्य ) ५ 
युक्त साधक वेताळ कहलाते हैं । जो इन्द्रयाका 
रखते हैं, परंतु कामनाओंमें आसक्त È राज्य आर 

हैं ओर 

घनकी इच्छासे साधनरत हो रहे हैं, वे पद्म! कहलाते द 
सदा भिक्षासे ही जीवन-निर्वाह करते हैं | जो 
युक्त है, जिनके केवल व्यवहारमें ही देत हे, वे सारके 7 
कहे गये हैं । जिन्होंने त्रझचर्य, सत्त्वयुण तथा 
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धारण-पोपण करते हैं, वे “धृतराष्ट्र माने गये हैं | जो सदा 
एकमात्र स्वार्थमें ही स्थित होकर ज्ञान, व्रत अथवा धर्मका 
आचरण करते हें; उन्हें “वक” कहते हैं । जो उत्कृष्ट सिद्धि 
प्राप्त करनेके लिये जछाशयका आश्रय ले कमछकी नाल और 
सिंधाड़ा आदि खाकर रहते हैं, वे साधक “कडू? माने गये 
हैं । जो गोओंके साथ चलते, गोझालामें निवास करते तथा 
पञ्चगव्य रसका सेवन करते हैं, वे साधक “गोपाल? माने गये 
हैं।जों कृच्छू और चान्द्रायण आदि त्रतोंके द्वारा अपने 
शरीरको क्षीण करते हैं तथा त्रुटिकाल ( आधे निमेष )- 
में ही भोजन कर लेते हैं; वे साधक त्रुटिक माने गये हैं । जो 
कुशकी पत्नी बनाकर मठमें स्थापित करते और ग्रहस्थ-धर्मका 


के ्र्माजीके प्रति भक्तिके भेद तथा उनके एक सौ आठ नाम X 
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पालन करते हुए भिक्षाबत्तिसे जीवन-निर्वाह करते हैं; वे 
साधक पप्रवर' या “मठर? कहलाते हैं | जो ब्राह्मण कन्द अथवा 
मूल-फलकी एक-एक ग्रासकी आठ गुटिकाएँ बनाकर उन्दींका 
आहार करते हैं, वे 'गुटिकः कहलाते हैं | जो रातमें बीरासन- 
से ब्रेठकर अपने शरीरको ही दण्ड देनेमें Haa हैं, वे avd? 
कहे गये हैं । प्रभासक्षेत्रमें रहनेवाले जो ब्राह्मण इस प्रकारकी 
बृत्तियोंसे जीविका चलाते हैं, उनके द्वारा बालरूपधारी भगवान्‌ 

ब्रह्मा सदेव पूजनीय हैं | जो महापातकी हैं और जिन्हें ब्राह्मणोंने 

अपनी TERA बाहर कर दिया है, वे बाळरूपधारी व्रह्माजीका 

स्पर्श न करें । जो दीर्घजीवी होना चाहता दै, वह ब्रह्मचारी 

शान्त ओर जितेन्द्रिय व्राह्मणका कभी अपमान न करे | 


——— ८: 


ब्रह्माजीके प्रति भक्तिके भेद, रथयात्रा, ब्रह्माके एक सो आठ नाम तथा कार्तिक 
पूर्णिमाको उनके दर्शनका माहात्म्य 
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महादेवजी कहते हैँ-भक्तिके तीन भेद हैं-- 
लोकिकी) वैदिकी और आध्यात्मिकी | गन्ध) माला; शीतळ 
जल, घी) गुग्गुल, धूप; काला अगुरु, सुगन्धित पदार्थ, 
सुवर्ण, रत्न आदि आभूषण) विचित्र हार; न्यास) स्तोत्र, 
ऊँची-ऊँची पताका, बत्य वाद्य गान, सब प्रकारकी वस्तुओं- 
के उपहार तथा भक्ष्य, भोज्य, अन्न, पान आदि सामग्रियोसे 
मनुष्योंद्वारा जो ब्रह्माजीकी पूजा की जाती दै, वह लौकिकी भक्ति 
मानी गयी है | वेदमन्त्र और हविष्यभागके द्वारा जो यज्ञक्रिया की 
जाती है, वह वैदिकी भक्ति दै | अमावास्या ओर पूर्णिमाकों 
किया जानेवाला अग्निहोत्र; संखवप्राशन) दक्षिणादान, पुरोडादा? 
दृष्टि, धृति) सोमपान, सब प्रकारके यज्ञकर्म? ऋग्वेद; सामवेद 
और यजुर्वेदके मन्त्रीका जप तथा संहितामागका खाध्याय-- 
ये सब कर्म जो ब्राह्मणोंद्वारा किये जाते हैं) वे वंदिकी 
भक्तिके अन्तर्गत हैं । जो प्रतिदिन इन्द्रियसंयमपूर्वक 
प्राणायाम एवं ध्यानमें संलग्न रहता हैं) भिक्षान्नसे. जीवन 
निर्वाह करता है, ब्रतके पाळनमें स्थित रहता दै, समस्त 
इन्द्रयाको विषयाँकी ओरसे समेटकर उन्हें हृदयमे स्थापित 
करके प्रजापति ्रझाजीका ध्यान करता हे? वह आध्यात्मिका 
भक्तिसे युक्त :ब्रह्ममक्तर कहलाता दै । ब्रह्माजीका ध्यान 
इस प्रकार करे-हृदयकमळकी कर्णिकाके आसनपर ब्रह्माजी 
विराजमान हैं, उनके शरीरका वर्ण लाल है, नेत्र बड़े सुन्दर 
२ मुख दिव्य तेजसे प्रकाशित दँश उनके चार gM 
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जो ममता ओर अइंकारसे रहित, अनासक्त; IAIA 
चारों पुरुषाथॉके प्रति भी स्नेह न रखनेवाले; ढेला, पत्थर 
और सुवर्णकों समान दष्टिसे देखनेवाले, समस्त प्राणियांके 
हितके लिये धर्मानुष्ठानमें तत्पर, सांख्ययोगकी विधिके ज्ञाता? 
धर्मके विषयमै संशयरहित तथा प्रतिदिन ब्रह्माजीकी पूजामें 
संलग्न रहनेवाले वे ही ब्राह्मण प्रमासक्षेत्रके श्रेष्ठ 
निवासी हैं । 

, गायत्री उत्तम मन्त्र दै | जो पूणिमामे उपवास करके 
गायत्रीके ARTA ब्रह्माजीकी पूजा करता दै, वह 
परम पदको प्राप्त होता दैं। यदि ब्राह्मण भयङ्कर संसार- 
सागरके पार उतरना चाहें तो प्रभासमें पूरे कार्तिक मासभर 
ब्रह्माजीके पूजनमें तत्पर रहे | जिनके दर्शनमात्रसे अश्वमेध 
यज्ञका फल प्राप्त होता है, प्रमासक्षेत्रम उन बाळरूपधारी 
ब्रह्माजीकी कोन विद्वान्‌ पूजा नहीं करेगा ! जिनके एक दिन- 
का अन्त होते ही देवता; असुर ओर मनुष्य आदि सब 
प्राणी विनाशकों प्राप्त होते ३, उनका पूजन कोन नहीं 
करेगा । रुद्र और विष्णुके रूपमें भी वे लोकनाथ त्रझाजी ही 
पूजित होते हैं | जो पूर्णिमाको उपवास करके जगरपति 
ब्रह्माका विधिपूर्वक पूजन करता दै, वह अश्वमेधयज्ञका फळ 
पाता हैं । कार्तिककी पूर्णिमाको सावित्रीसहित चतुर्मुख 
ब्रह्माजीकों गाजे-बाजेके साथ नगरमें घुमाये । तत्पश्चात्‌ उन्हें 
विश्राम-स्थानपर स्थापित करे । फिर ब्राह्मणोंकों भोजन कराकर 


शाप्डिलेयकी पूजा करे | उसके बाद मङ्गलमय वाद्योकी 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


QI 


९९४ 


` शरणं वज संवेद सत्यंजयममापतिम # [aiia स्कन्दपराण फि शरणं वज adai 


ध्वनिके साथ ब्रह्माजीको पुनः रथपर ब्रिठाये । रथके 
आगे झाण्डिली-पुत्रकी विधिवत्पूजा करके ब्राहमणाँसे 
पुण्याहवाचन कराये । स्थपर चढानेके बाद रातमें 
जागरण करे । ब्रह्माजीके दाहिने पाइवमे सावित्रीदेवीको 
स्थापित करे और भोजनको बायें पार्ग्वमे । त्रझाजीके आगे 
एक कमल रख दे; फिर वाद्यो ओर agin तुमुछ ध्वनिके 
साथ समूचे नगरकी प्रदक्षिणा करते हुए रथको JA ओर 
अपने स्थानपर आकर ब्रह्माजीकी आरती करके फिर उन्हें 
यथास्थान विराजमान करे | जो इस प्रकार यात्रा करता हैः 
जो उस यात्राको देखता है अथवा ब्रह्माजीके रथको खींचता 
है, वह ब्रह्मधाममें जाता दै । जो ब्रह्माजीके रथके पीछे दीप 
धारण करता है, वह पग-पगपर अश्वमेघ यज्ञका महान्‌ 
फळ पाता है । राजाको चाहिये कि वह ब्रह्माजीकी रथयात्रा 
अवश्य कराये । प्रतिपदाको ब्राह्ममभोजन कराना चाहिः 
और उन ब्राह्मणोका नवीन वस्त्र, गन्ध, माला और अनुलेपन 
आदिके द्वार पूजन करना चाहिये । जो कार्तिककी 
अमाबास्याको ब्रह्माजीके मन्दिरमे दीप जलाता दै, वह परम 
पदको प्राप्त होता हे । सभी उत्सवोके अवसरपर इन 
जगत्पति ब्रह्माजीकी पूजा करनी चाहिये । 
पार्वती ! अब मैं ब्रहाजीके एक सो आठ नाम कहता हूँ; 
उनका अशेत्तरशतनामस्तोत्र परम दिव्य, गोपनीय तथा 
पापनाशक है । वेदोंके ज्ञाता महात्मा ब्राह्मणको इसका उपदेश 
देना चाहिये । पूर्वकालमे भगवान्‌ विष्णुने पूछा--“देवदेव 
पितामह ! आप किन-किन खानोमै किस-किस नामसे निवास 
करते हैं १ यह स्मरण करके बताइये ।? 
ब्रह्माजीने कहा--मे पुष्करमें सुरश्रे, गयामें प्रपितामह; 
कान्यकुब्जमें वेदगर्भ, भ्गुकच्छमे चतुर्मुख) कोबेरीमें सृष्टिकर्ता, 
नन्दिपुरीमें बृहस्पति; प्रभासमें बालरूपी, वाराणसीमै सुरप्रिय, 
द्वारावतीमे चक्रदेव, वेदिशमें भुवनाधिप,पोण्ड्कमें पुण्डरीकाक्ष) 
इस्तिनापुरमै पीताक्ष, जयन्तीमे विजय, पुरुषोत्तममे जयन्त, 
बाडमे पझइस्त, तर्मोलिसमै तमोनुद्‌, आइिच्छत्रीमे 
जनानन्द, काञ्चीपुरीमे जनप्रिय, कर्णाटकर्मे ब्रह्मा, ऋषिकुण्डमें 
मुनि, श्रीकण्ठमें श्रीनिवासः कामरूपमे शुभङ्कर) उड्डीयानमें 
देवकर्ता, जाळन्धरमें स्रष्टा, मलिकामे ,विष्णु, मदेन्द्रपर्वतपर 
भागव; गोमदभें स्थ विराकार, उजयिनीमें पितामह; कोशाम्बीमे 
महादेव, अयोध्यामे राघव) चित्रकूटमें विरञ्चि) विन्ध्याचलमें 
ME हरिद्वारमे सुरश्रे) हिमवान्‌ पर्वतपर शङ्कर, देहिकामें 
सचाइस्त) अबुदसै पञ्चहस्त) डन्दावनमें पद्मनेत्र) नेमिषारण्यमें 
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कुशहस्त, गोपक्षेत्रमै गोविन्द, यमुनातटपर सुरेन्द्र, भागीरथीमें 
पद्मतनु, जनस्थलमें जनानन्द, कोङ्कणमै मध्वक्ष, काम्पिल्यमे 
कनकप्रभ, खेटकमै अन्नदाता; क्रतुस्थलमे शम्भु, लङ्कामै 
पौलस्त्य, काश्मीरमें इंसवाइन) aÑ वशि, उत्पलाबनमै 
नारद्‌, मेघकमें श्रुतिदाता, प्रयागमे यजुष्पति, शिवलिङ्मै 
सामवेद, मार्कण्डस्थानमें मधुप्रिय, गोमन्तमें नारायण; विदर्भामें 
द्विजप्रिय अङ्कुलकमे ब्रह्मगर्भे) व्रहावाहमै सुतप्रिय, इन्द्रप्रस्थमें 
दुराधर्ष, पम्पामें सुदर्शन, विरजामें महारूप, राष्ट्रवर्धनमें 
सुरूप, कदम्बकमें जनाध्यक्ष, समस्थळमे देवाध्यक्ष) रुद्रपीठमें 
गङ्गाधर) सुपीठमें जलद, व्यम्बकमे त्रिपुरारि, श्रीशैलमै 
त्रिलोचन, प्लक्षपुरमे महादेव? कपालमे वेधनारन; ARA- 
पुरमै शोरि, निमिपक्षेत्रमे चक्रधारक, नन्दिपुरीमे विरूपाक्ष) 
प्लक्षपादपमै गोतम; ह्तिनाथमे माल्यवान्‌) वाचिकमै द्विजेन्द्र) 
इन्द्रपुरीमें दिवानाथ, भूतिकामे पुरन्दर) चन्द्रामे हंसबाहु, 
चम्पामें गरुडप्रिय, महोदयमे मद्दायक्ष, JAR वनमे सुयश; 
सिद्धेश्वस्में शुळुवर्ण, विभामे पद्मबोधक) देवदारुवनमे लिङ्गी, 
उदकमे उमापति, मातृस्थानमे विनायक, ASAA धनाधिप; 
त्रिकूटमे गोविन्द, पातालमें वासुकि, कोविदारमें युगाध्यक्ष, 
ख्ीराज्यमें सुरप्रिय, पूर्णगिरिम सुभोग) शाल्मलिमे तक्षक, 
अमरमे पापदा, अम्बिकामे सुदर्शन, नखापीमें महावीर 
कान्तारमे दुर्गनाशन) पद्मावतीमे पद्मण्ह तथा गगनमें 
मृगलाञ्छन नामसे रहता हूँ। मधुसूदन ! जो इन एक तो 
आठमेसे एकमात्र बालरूपी ब्रह्माका भी दर्शन कर लेता हैं) 
उसे पूर्वोक्त सभी aah दर्शनका पुण्य-फळ प्रात AG 
हे । श्रीकृष्ण ! जो प्रभासमे इन नामाद्वारा मेरा सवन 
करता है, वह मेरे घामको पाकर आनन्द भोगता दै । मेरे 
इस स्तोत्रके पाठसे या श्रवणसे मानसिक? वाचिक और 
शारीरिक सभी पाप छूट जाते हैं । कार्तिककी पूर्णिमाका जव 
कृत्तिका नक्षत्र हो, तब प्रभासक्षेत्रमे वह तिथि मुझे बहुत 
प्रिय है । और यदि उसी तिथिमें रोदिणी नक्षत्र आ जाव 
तो वह पुण्यमयी महा कातिकी कहलाती हे; जो देवताओर्क 
लिये भी दुर्लभ है। शनेश्‍चर, रविवार अथवा WI 
कृत्तिका नक्षत्रके योगसे युक्त यदि कार्तिक मासको पूर्णिमा 
हो तो उसमें बालरूपी ब्रह्माजीका दर्शन करके मठ य 
अश्वमेध यज्ञका फल पाता है । विशाखा नक्षत्रके सूर्य और 
कृत्तिका नक्षत्रके चन्द्रमा हों तो वह पद्मकयोंग प्रभात 
क्षेत्रमे दुलंभ है । करोड़ों पापोंसे युक्त मनुष्य भी उक्त योग 
प्रभासक्षेत्रके भीतर यदि बाळरूपधारी ब्रह्माजीका दर्शन कर 
ले तो उसे यमलोक नहीं देखना पड़ता । 
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महादेवजी कहते हैं-तदनन्तर सोमेश्वरसे ईशान- 
कोणमै पचास धनुपके अन्तरपर प्रत्यूषेश्वर नामक लिङ्ग दै | 
उसके दर्रीनसे सात जन्मोंका पाप नष्ट हो जाता है । धर्मराजसे 
उनकी पत्नी विश्वाने आठ पुत्रोको जन्म दिया; जो आठ 
“बसु? कदृछाये | उनके नाम इस प्रकार है--आप) भव) सोम; 
धर) अनळ; अनिल) प्रत्यूष और प्रभास । इनमें सातवें वसु 
प्रत्यूष पुत्रकी इच्छासे प्रभासक्षेत्रम आये और शिवलिज्ञकी 
स्थापना करके मेरा ध्यान करते हुए उन्होंने शान्तचित्तसे 
दिव्य सौ वर्षोतक बड़ी भारी तपस्या की । उनकी भक्तिसे मैं 
प्रसन्न हुआ और मैंने उन्हे पुत्र दिया। योगियोमे श्रेष्ठ देवळ ही 
उनके पुत्र हैं । प्रत्यूषके द्वारा स्थापित और पूजित होनेसे 
उस लिङ्गका नाम MA हुआ | जो सन्तानद्दीन 
पुरुष उनकी आराधना करता है, उसके कुलमें कभी 
सन्ततिका नाश नहीं होता। जो भक्तिभावसे इन्द्रियोंको 
बशमें रखते हुए सदा उनकी पूजा करता है, उसका महापाप 
भी नष्ट हो जाता है । माघ कृष्णा चतुर्दशीकी रात्रिमें ब 
जागरण करना चाहिये । जागरण करनेसे मनुष्य सब दानों 
और यज्ञांका फळ पा लेता है। 

वहाँसे उत्तर और ईशान दिशामै तीन धनुषकी दूरीपर 
अनिलेश्वरिङ्ग दै, उसका बड़ा प्रभाव दै । वह दर्शनमात्रसे 
सब पापोंका नाश करनेवाला है । पूर्वोक्त आठ वसुओंमेंसे 
अनिळने मेरी आराधना करके मेरा प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किया 
और दिवलिक्ञकी स्थापना की । इससे उन्हें मनोजव नामक 
पुत्र प्रात हुआ | अनिलेश्वरका दर्शन करके मनुष्य कभी 
अन्धा, बहरा, सूँगा, रोगी और निर्धन नहीं होता । जो 
उस लिङ्गपर एक फूल भी चढा देता है, वह सदा सुख- 
सोभाग्यसे सम्पन्न तथा रूपवान्‌ होता दै। 

गौरी-तपोबनसे पश्चिम सात घनुषकी दूरीपर प्रमासेश्वर 
नामक महान्‌ शिवलिङ्ग है, जिसकी स्थापना शिवपूजन- 
परायण आठवें वसु प्रभासने की है । प्रभासने वहाँ सौ 
बर्षोतक तपस्या की | इससे सन्तु होकर मैंने उन्हें मनोवाञ्छित 
बर दिया । प्रभासके पुत्र विश्वकर्मा हुए । मांघमासकी 
सतुर्दशीकों समुद्रसंगममै जान करके मनुष्य भूमिशयन और 
उपवासका नियम छे शतरुद्वियका जप करे; तथा पञ्चामूतसे 
्रभासेश्वरको खान कराकर विधिपूर्वक उनकी पूजा करे | 
यों करनेसे वह सब पापोसे मुक्त और सम्पूर्ण भोगोंसे 
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प्रभासेश्वरसे ईशानकोणमें साठ घनुषक्री दूरीपर 
पुष्करारण्य है । वहीं ज्येष्ठपुष्कर नामक कुण्ड है । वह 
समस्त पापोंका नाश करनेवाला है । पुण्यद्दीन पुरुषोंके 
लिये वदद दुर्लभ दै । पूर्वकालमें परम बुद्धिमान श्रीरामने 
वहाँ रामेश्वर लिङ्गकी स्थापना की थी । उसकी पूजा करनेसे 
मनुष्य AREA मुक्त हो जाता है | 

चोबीसवें त्रेतायुगकी बात दै, पुरोहित वशिष्ठजीके 
द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ कराये जानेपर राजा ददारथके चार पुत्र 
हुए । उनमेंसे श्रीरामचन्द्रजी सीता और लक्ष्मणके साथ 
वनबासके लिये गये । उसी समय यात्रा-्रसङ्गसे वे 
प्रभासक्षेत्रमें भी आये । अ्येष्ठपुष्करके समीप आकर 
घे विश्रामके लिये बेठे । सूर्यास्त हो जानेपर उन्दने 
पृथ्वीपर पत्ते बिछाये और सो गये। कुछ रात बाकी 
रहनेपर स्वप्नमें उन्हे अपने पिता दशरथजीका दर्शन 
हुआ । प्रातःकाल उठकर उन्होंने ब्राह्मगेसि यह सब बात 
कद्दी । 

तब ब्राह्मणोंने कहा-२खुनन्दन ! पितर आपका 
अभ्युदय चाहते हैं; जब वे वर देनेको उद्यत होते दें, तभी 
खम्नमें अपने वंशजोको दर्शन देते दैँ। यह परम पुण्यमय स्थान 
भगवान्‌ विष्णुका गुप्त तीर्थ दै । प्रमासक्षेत्रमे इसकी पुष्कर 
नामसे प्रसिद्धि दे. | अतः यहाँ पितरोंका श्राद्ध कीजिये | निश्चय 
ही राजा दशरथ इस तीर्थमै आपके द्वारा दिया हुआ झुभ पिण्ड 
प्राप्त करना चाहते हैं । इतीलिये उन्होंने दर्शन दिया | 

उनकी बात सुनकर कमलनयन श्रीरामने श्राद्धके लिये 
आक्षणोंकों निमन्त्रित किया और लक्ष्मणजीसे कट्टा 
«मित्रानन्दन | दुम Aah लिये फ़ळ लेनेको जाओ |? 
बहुत अच्छा? कइकर लक्ष्मणजी गये और अनेक प्रकारके 
उत्तम फल ळे आये । जानकीजीने उन फलोंको शीघ्र ही 
पकाकर तैयार किया । फिर कुतप काळ ( मध्याइके समय ) 
में नहा-धोकर पवित्र हो वल्कल धारण किये हुए 
शरीरामचन्द्रजी श्राद्कके योग्य ब्राह्मणोंको बुला ले आये । 
गालव) देवळ) रेम्यश यवक्रीत) पर्वत, भारद्वाज, वरि) 
जाबालि) गौतम; भ्यु तथा अन्य बहुतसे वेदञ्ञ ब्राह्मण 
श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा किये जानेवाले श्राद्धको सम्पन्न करनेके 
लिये आये । इसी समय श्रीरामचन्द्रजीने सीतासे कहा-- 
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यह सुनकर सीताजी ब्रक्षांके बीचमै चली गयीं और लताकुञ्ज- 
मै अपनेको छिपाकर श्रीरामचन्द्रजीकी दृष्टिसे ओझल हो 
गयीं । इधर श्रीरामचन्द्रजी “सीते ! सीते !? कहकर पुकारने 
लगे | तब लक्ष्मणजीने ही ब्राह्मणोंको अर्ध्य देनेका कार्य 
किया । जब ब्रा्णलोंग भोजन कर चुके और पिण्डदान- 
का कार्य समाप्त हो गया; तव जनकनन्दिनी सीता श्रीरामचन्द्र- 
जीके पास आयी । उन्हे देखकर श्रीरामने पूळा--'श्राद्वकाळ 
उपस्थित होनेपर तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गयी थीं १? 

सीताजीने हाथ जोड़कर कहा--प्रभो ! आज मैंने 
आपके पिता, पितामह, प्रपितामद्द तथा मातामह आदिको 
भी देखा है | वे एथक्‌-एथक ब्राह्मणोंके अङ्गोमें स्थित थे | 
अतः उनके सामने जानेमें मुझे लज्जा हुई । श्रशुरवर्गक्ो 
उपस्थित देखकर में लजासे ही छिप गयी थी । 

यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजीको बड़ा विस्मय हुआ । उन्होंने 
पुष्करके समीप ही वहाँसे एक धनुष दक्षिण हटकर रामेश्वर- 
लिङ्गकी स्थापना की । जो मनुष्य गन्ध, पुष्प आदिके द्वारा 
भक्तिपूर्वक रामेश्वरका पूजन करता है, वह भगवान्‌ विष्णुके 
उत्तम MAA जाता हैं | शुक्र अथवा मङ्गळ्युक्त चतुर्थी तथा 
आश्विन मासकी पष्ठीको वहाँ श्राद्ध करनेसे महान्‌ फल होता 
दै | q पुष्करमे अपने वंदाजोद्वारा तर्पण किये जानेपर 
पितर और पितामह बारह वर्षोतक तृप्त रहते है और दूसरी 
किसी भी वस्तुकी इच्छा नहीं करते । 

रामेइचरसे तीस धनुप पूर्व दिशामे zaa लिङ्ग दै | 
यत्रामे गये हुए लक्ष्मणजीने उस देवपूजित लिङ्गको स्थापित 
किया था | जो स्री या पुरुष विधिपूर्वक स्नान कराकर 
भक्तिभावसे टक्ष्मणेश्‍चरका पूजन करता है; वह सब पातकोसे 
मुक्त हो जाता रै । रामेदवरसे नैक्षत्यकोणमै जानकीश्वर 
लिङ्ग है) जो नारी माघमासकी तृतीयाको जानकीस्वरका पूजन 
करती हे, उसके वंगामै दुर्भाग्य, दुःख और झोक नहीं होते | 

तदनन्तर वामन स्वामीके नामसे प्रसिद्ध पापहारी विष्णुके 
समीप जाय । उनका स्थान पुष्करसे नेऋत्यकोणमे बीस 
चुपके अन्तरपर है । जिस समय उन्होंने देत्यराज बलिको 
बाषा थाश उस समय पहला चरण वहीं ( प्रभासक्षेत्रमें ) 
रखा, दूसरा मेरु-शिखरपर रक्खा ओर तीसरा आकाशमै जब 
ऊपरकी ओर वे पेर बढ़ाने लगे, तब उनके चरणोंके 
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आया । वहीं इस पृथ्वीपर विष्णुपदी गङ्गाके नामसे प्रसिद्ध 


a 


ओ शरण वज सवश मृत्युजयमुमापतिम्‌ ॐ 


हे | महानदी गङ्गा पहले प्रभासक्षेत्रके अन्तर्गत पुष्करे 
ही आयी । जो मनुष्य विष्णुपदीमें स्नान करके भगवानके 
चरणका दर्शन करता दै, वह उनके परम धाममें जाता है | 
जो वहाँ ब्राह्मणको उपानद्‌ देता है वह श्रेष्ठ विमानपर 
चढ्कर विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है | 


वहाँसे दक्षिण जानकीइवरके समीप परम उत्तम 


पुष्करेश्वर लिङ्ग दे, जिसकी पूजा ब्रह्मपुत्र सनत्कुमार मुनिने 
सुवर्णमय कमलोंसे की है | IE सव पातकोंका नाश करनेवाला 
है । जो मनुष्य भक्तिसे गन्ध, पुष्प आदिके द्वारा उनकी 
पूजा करता दै, उसको पुष्करयात्राका फल मिलता है | 

पुष्करस वायव्यकोणमें तीस घनुपपर और भूतेश्वरसे 
नेऋत्यकोणमें कुण्डेश्वरी देवीका स्थान दै । वे देवी दरिद्रता 
ओर पापका नाश करनेवाली हैं । उनसे नेऋत्यकोणमें 
पंद्रह धनुषकी दूरीपर शाङ्कोदक कुण्ड है, जो सब पातकोंका 
नाश करनेवाला है । जो पुरुष अथवा सदाचारिणी स्त्री 
agaat नामसे विख्यात देवीकी पूजा करती है, उसके सब 
मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं | कलियुगमें agaat देवी कुण्डेश्‍वरी 
नामसे प्रसिद्ध हैं । प्राचीन कालमें भगवान्‌ विष्णुने जब शङ्ख 
नामक XARA मारा, उस समय उसके AGIR शरीरको 
इसी तीर्थके जलसे धोकर पवित्र किया ओर मेघके समान 
गम्भीर ध्वनिवाळे उस शङ्खको वहीं बजाया । उसके गम्भीर 
नादसे देवी वहाँ आयी और कुण्डके समीप स्थित होकर 
कारण पूछने लगी । इसीसे उनका नाम “कुण्डेश्वरी? हुआ | 
जो स्री या पुरुष माघ मासकी तृतीयाको कुण्डेश्वरी देवीका 
पूजन करता हे; उसे गौरी-पदकी प्राप्ति होती है । यात्राके 
फलकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यांको वहाँ ब्राह्मण-दस्पतिकों 
भोजन कराना चाहिये । 

कुण्डेशवरीसे इशानकोणमे बीस agh अन्तरपर 
भूतनाथेशवर शिव हैं । वह आदि-अन्तरहित लिङ्ग कल्प 
पर्यन्त रहनेवाला है । पहले त्रेतायुगमें उसका नाम वीर 
मद्रेश्वर था । फिर कलियुगमे भूतेश्वर हुआ । जव द्वापर 
ओर कलियुगका सन्धिका समय चळ रहा था? उस समय 
उस लिङ्गके प्रभावसे करोड़ों भूतप्राणी परमसिद्धि (मुक्ति ) 
को प्राप्त हुए थे । इसीसे भूतळपर वह 'भूतेशबर? नामै 
विख्यात हुआ । जो कृष्णपक्षकी चदुर्दशीको रात्रिमें भूतेश्वर 
शिवका पूजन करके दक्षिण दिझामें जा जितेन्द्रिय, निभे 
एवं ध्यानपरायण होकर अधोरमन्त्रका जप करता है? उसका 
पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती दै । वहाँपर पिंतरोंकी प्रेतयोनिसे मुक्ति 
के लिये तिल) सुवण और पिण्डका दान करना चाहिये | 
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गोप्यादित्यकी स्थापना और महिमा तथा नीलसे हानि 


— ros — 


भूतेदासे बायब्यकोणमे तीस धनुपकी दूरीपर गोप्यादित्य- 
का स्थान है । पूर्वकालमें महातेजस्वी श्रीकृष्ण जव छप्पन 
कोटि यादवोंके साथ प्रभासश्चेत्रमें आये, उस समय सोलह 
हजार गोपियाँ भी वहाँ आ गयीं । उनमेसे जो सर्वश्रेष्ठ 
सोलह गोपियाँ बतायी गयी हैं, उनके नाम बताता हुँ 
सुनों--लम्बिनी, चन्द्रिका, कान्ता, अक्रूरा, शान्ता, महोदया; 
भीषणी, नन्दिनी, अग्रोका, सुपर्णा; विमला, अक्षया, 
शुभदा, शोभना और पुण्या--ये हंस ( श्रीकृष्णचन्द्र ) की 
कलाएँ मानी गयी हैं । परमात्मा श्रीकृष्ण ही हंस हें और 
उनकी ये शक्तियाँ हैं । श्रीकृष्ण चन्द्रस्वरूप हें और ये 
गोपियाँ उनकी कलाएँ हैं । उपयुक्त पंद्रह कलाओंके 
सिवा, मालिनी उनकी सोलहदबी कला है । जो पुरुष इस 
प्रकार जानता है; उसे वेष्णव जानना चाहिये | 

उन सोलह हजार गोपियोने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आज्ञा 
ले उस क्षेत्रमै निवास करनेवाले नारद आदि मुनियोंके 
सहयोगसे विधिपूर्वक भगवान्‌ सूर्यकी स्थापना की और 
नाना प्रकारके दान दिये । महर्पियोंने वहाँ भगवान्‌ सूर्यका 
नाम गोंप्यादित्य रक्खा | इस प्रकार सूर्यदेवकी प्रतिष्ठा हो 
जानेपर वे सब गोपियाँ कृतार्थ हुई ओर महान्‌ यश पाकर 
/श्रीकृ्णके साथ द्वारकाको गयीं | प्रभासक्षेत्रमें गोपियाँ- 
द्वारा स्थापित जो गोप्यादित्य हँ, उनका दर्दीनमात्र करके 
मनुष्य दुःख-शोकसे मुक्त हो जाता है । जो मानव माघ मासको 
ससमीको उपवास करके गोप्यादिव्यक्री पूजा करता दै; 


वह अपने पितरोंको सात वार तृप्त कर लेता है | वह अपने 
समस्त रोगोंका नाश करता है और दुसचेष्टापरायण दुर्जय 
शत्रुओको भी जीत लेता है | सत्तमीको तेलका स्पर्श न करें) 
नीरे रंगका वस्त्र न पहने; ऑवला लगाकर खान न करे 
और कहीं किसीके साथ विवाद भी न करे । नील्के रंगे 
हुए वस्न धारण करके द्विज जो भी खान, दान) जप? 
होम) स्वाध्याय तथा पितृतर्पण आदि कर्म करता दै, वे 
तथा इसके पञ्च महायज्ञ मी उस नील सूत्रके कारण नष्ट 
हो जाते हैं | यदि ब्राह्मण नीलका रँगा वस्त्र अपने अज्ञोंमें 
धारण कर ले तो दिन-रात उपवास करके पञ्चगव्य पीनेस 
शुद्ध होता दै । यदि किसी ब्राह्मणके रोमकूपोमे नीलके 
रसका ( नीलमिश्रित जळका ) प्रवेश हो जाय तो बह पतित 
हों जाता है और तीन ua करनेपर उसकी शुद्धि 
होती है । यदि ब्राह्मण भूळसे भी feai बीचसे 
निकल जाय तो वह .दिन-रात उपवास करके पञ्चगव्य 
पीनेपर शुद्ध होता है । यदि ब्राह्मणके शरीरमें नीलकी 
लकड़ी गड़ जाय और रक्त दिखायी देने लगे तो उसे 
चान्द्रायण व्रत करना चाहिये | देवि! जो अनजानमें नीलका 
दाँतन कर लेता हैं; वह दो बार FAA करनेपर डस 
पापसे शुद्ध होता दे । # 

पार्वती ! कुरुजाडूळ ( कुरुक्षेत्र ) में एक ळाख गोदान 
करनेसे जो पुण्य होता हैं; वह सब गोप्यादित्यके दर्शन 
मात्रसे प्राप्त हो जाता है। 


रामेश्वर, चित्राङ्गदेश्वर तथा रावणेश्वरकी महिमा 


— eo 


महादेचजी कहते हें--तदनन्तर परशुरामजीके 
दारा स्थापित रामेश्‍वर लिङ्गका दर्शन करे | वह स्थान 
गोपीश्वरसे वायव्यकोणमें तीस घनुप्रकी दूरीपर हैं । 


% नीलरक्तेन वस्ने 


नइयन्त्यस्य महायशा नीलसूत्रस्थ कारणात्‌ । नीलरक्तं 


जिस समय जमदमिपुत्र परशुरामजीन प्िताकी आज्ञास 
अपनी माताका वध क्रिया ओर पिताक अनुग्रहसे वह 
पुनः जीवित हो गयी, उस समय प्रभासक्षेत्रम आकर 


यत्कर्म कुरुते द्विजः । खानं दानं जपो होमः स्वाध्याय: पितृतपणम्‌ ॥ 


यदा वस्नं विप्रसत्वङ्गेषु धारयेत्‌ ॥ 


अहोरात्रोपितो भूत्वा पन्चगन्येन शुद्धयति । रोमकूपे यदा गच्छेद्रसं नीलस्य कस्यचित्‌ ॥ 
पतितस्तु भवेद विप्रख्िभिः कृच्छेविशुद्धयति । नीलमध्ये यदा गच्छेत्प्रमादाद्‌ ब्राह्मणः कचित्‌ ॥ 


अहोरात्रोषितो भूत्वा 


पञ्चराव्येन शुद्धयति । नोलदारु यदा भियेद्‌ aama शरीरके ॥ 


७ न नील बै दन्त 
शोणितं दृदयवे चैव द्विजश्रवान्द्रायणं चरेत्‌ । कुयादश्ञानतो यस्तु नीळ वे दन्तवावनम्‌ ॥ 
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उन्होने अद्भुत तपस्या की । वे मेरे विग्रहकी स्थापना करके 
एक सौ पचास वर्षतक आराधनामें संल्म रहे । इससे सन्तुष्ट 
होकर मैंने उन्हें मनोवाळिछित वर दिया और उनके द्वारा 
स्थापित शिवलिङ्गमै निवास किया । इससे महर्षि परशुराम 
कृतार्थं हुए । तदनन्तर भूमण्डलके सम्पूर्ण क्षत्रियोंका इक्कीस 
बार संहार करके वे माताःपिताके ऋणसे उऋण हुए । जो 
मनुष्य उनके द्वारा स्थापित शिवलिज्ञका भक्तिपूर्वक पूजन 
करता है, वह समस्त पापोसे मुक्त हो मेरे धाममे जाता है । 

रामेश्वरसे बीस धनुषके अन्तरपर ARAN 
चित्राङ्गदेश्वर लिङ्ग है । गन्धर्वोंके स्वामी चित्राङ्गदने उस 
क्षेत्रको परम पवित्र जानकर वहाँ शिव लिङ्ग स्थापित किया 
और बड़ी भारी तपस्या करके मेरी आराधना की । जो पुरुष 
भाव-भक्तिसे युक्त हो उस लिङ्गकी पूजा करता है, वह 
गन्धर्वैलोकमें जाता और गन्धवोके साथ आनन्द भोगता 
हे । शक्ल पक्षकी चतुर्देशीको जो विधिपूर्वक उस शिवलिङ्गको 
खान कराकर भाँति-भाँतिके पुष्प, चन्दन और धूप 
आदिके द्वारा उसकी पूजा करता है, वह सम्पूर्ण मनो- 
बाञ्छित फलको प्राप्त कर लेता है । 

उस खानसे दक्षिण ओर नेऋत्यमे सोलह धनुषके 


अन्तरपर रावणेश्वर लिङ्ग है, जिसकी स्थापना रावणने की 
है । वहाँ उसने भक्तिपूर्वक उपवास करके मेरी आराधना 
की और गीत; वाद्य आदिका आयोजन करके जागरण 
किया । पंद्रह दिनोंतक इस प्रकार मेरी अर्चना FÄR 
आकाशवाणी हुई--“महाबाहु दशग्रीव ! मैं ठुमपर बहुत 
प्रसन्न हूँ । मेरे प्रसादसे तीनों लोक तुम्हारे अधीन होगा | 
में प्रतिदिन तुम्हारे द्वारा स्थापित शिवलिङ्गमै निवास करूँगा। 
राक्षसराज ! जो मानव भक्तिपूर्वक रावणेश्वर लिङ्गकी पूजा 
करेंगे; वे शत्रुओंसे अजेय होंगे । मेरी कृपासे उन्हें परमसिद्धि 
प्राप्त होगी ।? 

यों कहकर मेरी आकाशवाणी मौन हो गयी। रावणने भी 
सन्तुष्ट होकर बार-बार मेरा पूजन किया ओर तीनों लोकोंपर 
विजय पानेकी इच्छा रखकर वह पुष्पक विमानपर आरूढ 
हो अभीष्ट खानको चला गया । 

रावणेश्वरसे पश्चिम पाँच धनुष दूर सोमाग्यदायिनी 
गौरीका निवास है, जहाँपर सोभाग्यकी इच्छा रखनेवाली 
असन्धतीदेवीने गौरीजीकी आराधनामें तत्पर हो घोर तपस्या 
की थी । गौरीदेवीके प्रसादसे उन्हे उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई । जो 
माघ शुक्ला तृतीयाकों भक्तिपूर्वक गौरीजीका पूजन करता है 
बह सात जन्मोंतक सौभाग्यशाली होता है । 


— eo 


पौरोमीश्वर, शाण्डल्येश्वर, AAN तया सागरादित्यका माहात्म्य 
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महादेवजी कहते हें-रावणेश्वरसे वायव्यकोणमे 
तीस धनुषक्री दूरीपर पोलोमीश्वर लिङ्ग है । उसकी स्थापना 
पुलोमपुत्री दाचीने की थी । जिस समय तारकासुरने 
देवताओका राज्य छीन ल्या और स्वयं इन्द्रपदपर 
अधिकार जमा लिया तथा उसके भयसे व्याकुल इन्द्रदेव 
कहीं भाग गये, उस समय उनकी पल्ली शचीने शोकसे दुर्बल 
होकर मेरी आराधना की । इससे सन्तुष्ट होकर मैंने शचीसे 
कहा--'देवि ! मेरा पुत्र तारकासुरका वध करेगा । तुम 
निश्चिन्त होकर जाओ । जो मानव इस पोलोमीश्वर लिङ्गका 
पूजन करेगा, वह मेरा पार्षद होकर मेरे समीप पहुँच 
जायगा ।? यह सुनकर पतिव्रता इन्द्राणी देवराज इन्द्रके 
समीप चली गयी । i 

ब्रह्माजीके स्थानसे पश्चिम सोलह घनुघके अन्तरपर 


- शाण्डिल्येश्वर लिङ्ग है । जिसके दशनमात्रसे सम्पूर्ण पापोंका 


नाश हो जाता है | ब्रह्मर्षि शाण्डिल्य ब्रह्माजीके सारथि माने 


N 


हैं । उन्होंने प्रमासक्षेत्रमें आकर बडी उग्र तपस्या की | 
सोमनाथके उत्तर एक महालिङ्ग स्थापित करके उसकी सो 
बर्षोतक पूजा की । तसश्चात्‌ मनोवाञ्छित वस्तुको पाकर १ 
कृतकृत्य हो गये । मेरे प्रसादसे उन्हें अणिमा आदि 
सिद्धिया प्राप्त हुई । शाण्डिल्येश्वर शिवका दर्शन करके मठच 
तत्काल पापरहित हो जाता है । a 

शाण्डिल्येश्वरसे उत्तर और कपालेश्वरसे अग्निक 
पंद्रह घनुषपर सर्वपापनाशक क्षेमेश्वर लिङ्ग दै | राजा क्षेम 
मूर्तिने भक्तिपूर्ण दयसे उसकी स्थापना की है । जो क्षेमेश्वरका 
दर्शन करता है; वह क्षेमको प्राप्त होता और उसका प्र 
कार्य क्षेमपूर्वक सिद्ध होता है । 

पार्वती ! बहाँसे परम उत्तम सागरादित्यका दशन 
करनेके लिये जाना चाहिये । वह स्थान मैरवेधर yA 
सृत्युक्षय रुद्रसे पश्चिम और कामेश्वर लिज्ञसे दक्षिण ` 
अग्निकोणमें थोड़ी ही दूरपर है। सूर्यवंशमें उत्पन्न महा 


गये हैं । वे TED ATN AN रु जितेन्दिय. एक्का सेगश्मे“प्रभासलेमकोऽऽहासभव्ीर्थ(त्वाद्रकर वदी सगव 
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सूर्यकी स्थापना की और उसी स्थानपर तपस्या करके उन्होंने 
सूयदेवको प्रसन्न किया । दस हजार योजन विस्तृत ओर 
अठासी हजार योजन लम्बा समुद्र सगरके पुत्रोंकी ही कीतिं 
है, इसीलिये उसका नाम सागर है । आज भी राजा सगरकी 
कीर्ति-कथा गायी जाती है ओर पुराणोंमें उनके सुयशकी 
गाथा प्रसिद्ध हे । सागरादित्यका दर्शन करके मनुष्य जड, 
अन्ध) दरिद्र और दुखी नहीं होता । उसे प्रियजनोंसे 
वियोग तथा रोग भी नहीं होते और वह कभी पापका 
आचरण नहीं करता । माघ मासके शुक्लपक्षमें पष्ठी तिथिको 
उपवास करके जितेन्द्रिय मनुष्य रातमें उनके आगे शयन 
करे | फिर सप्तमीकों सबेरे उठकर भक्तिभावसे सूर्यदेवकी 
पूजा करे और ब्राह्मणोंको भक्तिपूर्वक भोजन कराये । याँ 
करनेवाले मानव सूर्यनारायणके भक्तोंको प्राप्त होनेवाली 
उत्तम गतिको प्राप्त होते हैं | जो पुरुप दूर्वाके अङ्कुरोंसे भी 
भक्तिपूर्वक सूर्यदेबकी पूजा करते हैं, उन्हें वे सब यज्ञोंसे भी 
दुर्लभ फल देते हें; इसलिये सर्वथा प्रयत्न करके सूर्यनारायणकी 


हि आस सण्ड = अह्मालेश्वर; ता अ य व a कि ४ prt 
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आराधना करनी चाहिये । वे सबके आत्मा, समस्त लोकोकि 
स्वामी; देवताओंके भी देवता और प्रजाजनोंके पालक हैँ | 
सूर्यदेव ही त्रिलोकीके मूळ कारण तथा परम देवता 
जितेन्द्रिय मनुष्यको चाहिये कि वह विधिसे भगवान्‌ 
सूर्यकी पूजा करके समस्त पातकोंका नाश करनेवाले 
इस स्तोत्रका पाठ करे । इस स्तोत्रमें सूर्यदेवके 
गुह्य, पवित्र एवं शुभ नाम हैं । विकर्तन, विवस्वान्‌? 
मार्तण्ड, भास्कर, रवि) छोकप्रकाशक) श्रीमान्‌) लोकचक्षुः 
ग्रहेश्वर, लोकसाक्षी, त्रिळोकेश्वर कर्ता; हर्ता; तमिला, 
तपन) तापन; शुचि, सप्ताश्ववाहन, गभस्तिहस्त, ब्रह्मा तथा 
सर्वदेवनमस्कृत--इस प्रकार इक्कीस नामोंका जो स्तोत्र है; 
इससे सन्तुष्ट होकर भगवान्‌ सूर्य शरीरको आरोग्य देते हॅ, 
धन बढ़ाते हैं तथा यशकी प्राप्ति कराते दैँ। जो सूर्योदय 
और सूर्यास्त दोनों सन्ध्याओके समय पवित्र होकर इससे 
सूर्यदेवकी स्तुति करता है अथवा जो इसे सुनता तथा पढ़ता 
है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है ओर अन्तमें सूर्यलोंकको 
प्राप्त होता है | 


—— EEA 
अक्षमालेश्वर, पाशुपतेश्वर, धुवेश्वर तथा सिद्धि लक्ष्मीकी महिमा 


——— ties 


महादेवजी कहते हैं--सागरादित्यसे ईशानकोणमें 
पचास धनुप्रके अन्तरपर अक्षमालेश्वर लिङ्ग है, जो दर्शन 
और स्पर्श करनेसे सब प्राणियोंके पापका नाश करनेवाला है | 
भादोमे ऋप्रिपत्जमीको अक्षमालेश्वरके समीप जाकर मनुष्य 
नरकके भये मुक्त हो जाता है । वहाँ गोदान, अन्नदान 
और जलदानको श्रेष्ट बताया गया है | उक्त दान करनेसे 
मनुष्योके सत्र पापोंका नाश होता है तथा परलोकमें उन्हे 
अनन्त सुखकरी प्राति होती दै । 

उग्रसेनेश्वरसे पूर्वभागमें तथा गोप्यादित्यसे अभिकोणमें 
कुछ दक्षिणकी ओर पाञुपतेश्वर लिङ्ग विद्यमान दै, जो 
दर्शनमात्रसे समस्त पापोंक्रा नाशक और सम्पूर्ण अभीष्ट फलांको 
देनेवाला है । इस युगमें उसका सन्तोघेश्वर नाम कहा गया 
है । बह सम्पूर्ण सिद्धियोंका स्थान; शिवभक्तोंका आश्रय तथा 
पाप-रोगोंका औषध है । पार्वती ! पाशुपतेश्वर लिङ्गके 
समीप बामदेव, सावर्णि, अधोर तथा कपिल--ये चार महर्षि 
सिद्धिको प्राप्त हो चुके हैं । उस गिवलिङ्गके समीप श्रीमुख 
नामका एक बन है; जो लक्ष्मी देवीका खान है । वहाँ योगी 
और सिद्ध पुरुप निवास करते हैं । वहाँ उत्तम शिंवभक्तोंका 
वास है । प्रभासक्षेत्रमें वह मन्दिर मुझे सदैव रुचिकर है । 


उसमें सदा ही मेरा निवास रद्दता है । वहाँ जो शिवभक्त 
मेरे ध्यानमें संटम़ रहते हैं; वे सब मेरे पुत्र है ओर पवित्र 
होकर उत्तम सिद्धिको प्राप्त होते हैं । यह पाशुपतेश्वर लिङ्ग 
परन्रह्मस्वरूप है | इसका एक नाम अनादीश्वर भी है | यहाँ 
निवास करनेवाले aana सिद्धि ओर मुक्ति भी प्राप्त 
होती हैं और इसी गरीरसे वे छः महीनेमें सिद्ध हो जाते हैं | 
इस लिङ्गका प्राकट्य संसार-बन्धनसे छुटकारा दिलानेके लिये 
हुआ है । यह सब लोगोके लिये दुर्लभ मोक्ष एवं परमपद 
है | इस Rai शिवतत्वका सम्पूर्ण ज्ञान प्रतिष्ठित है । जो 
माघमासमें निरन्तर भक्तिपूर्वक इनकी पूजा करता दे, वह 
सब यशो और दानोंका फल पाता है। 'अमिः? इत्यादि मन्त्रसे 
वहाँ भस्म लेकर अपने अज्ञोंमें लगानी चाहिये । यदि 
संचित अग्निमेंसे भस्म लेनी हो तो उस घरके निवासियेसि 
लेनी चाहिये | पूरा मन्त्र इस प्रकार है-- i 

अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, जलमिति भस्म, 
स्थलमिति भस्म, सबं « ह वा इदं भस्माभवत । 

“अग्नि; वायु, जल और स्थल-सभी भस्म हें । यह जो 
कुछ भी दिखायी देता है, सबको भस्म होना है |? 

जिसने शिवकी दीक्षा नहीं ली दै, वह इस दिवलिज्ञका 
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स्प न करे । ब्राह्मणोंसे भस्म लेनी चाहिये, शूद्रोंसे नहीं । 
शूद्रोंका पाझुपत-त्रतमें अधिकार नहीं है । में प्रत्येक युगमें 
्राह्मणोंका शरीर धारण करके प्रकट होता हूँ । 


राजा उत्तानपादके ध्रुव नामका एक पुत्र था; जो महात्मा; 
ज्ञानी, सर्वज्ञ तथा प्रियदशन था । उसने एक समय प्रभास- 
क्षेत्रमै आकर सह्नों वर्षातक बड़ी कठोर तपस्या की | वह 
शिवलिङ्गकी स्थापना करके प्रतिदिन भक्तिपूर्वक उसकी पूजा 
तथा स्तुति करता था । वह स्तुति इस प्रकार है-- 


धुव बोले--जो सब्चिदानन्दस्वरूप तथा समस्त कारणों- 
के भी कारण हैं, उन भगवान्‌ महेश्वरको नमस्कार है । 
भयङ्कर संसार-सागरसे पार होनेके लिये जो सुद्दढ सेतु हैं, 
केवल ध्यानके द्वारा जिनक्रा कुछ चिन्तन किया जाता है 
तथा जो सम्पूर्ण योगशक्तियोंसे युक्त हँ, उन भगवान्‌ 
शिवको नमस्कार है । सिद्ध ओर चारण जिसके स्वच्छ 
सलिलका सेवन करते हैं, जो बड़ी-बड़ी लहरोंके कारण 
अत्यन्त भयङ्कर जान पड़ती है, आकारासे वेगपूर्वक गिरती 
हुई उस गङ्गाको जिन्होंने चञ्चल फूलोंक्री मालाके समान 
अपने मस्तकपर धारण कर लिया, उन झरणदाता भगवान्‌ 
शङ्करकी में शरण लेता हूँ । जिन्होंने देत्यश दानव, विद्याधर 
तथा नागगणोंको भी, जो इस पृथ्वीपर फल-मूलका आहार 
करते हुए तपस्यामें संल्म रहे हैं, अपने परमपदकी प्राप्ति 
करायी है, उन शरणदाता भगवान्‌ राङ्करकी मैं शरण लेता 
हूँ | यह सम्पूर्ण जगत्‌ सदा जिनके अधीन रहता है, जो 
अपनी आठ मूतियोंद्वारा समस्त लोकोंका पालन करते हैं 
तथा जो परम कारण-तत्वोंके भी कारण हैं, उन इारणदाता 
भगवान्‌ सङ्करकी में शरण लेता हूँ । जिन वरदायक 
परमेश्वरके चरणोंमें भक्तिपूर्वक प्रणाम करके तथा अमृतमयी 
वाणीसे जिनकी स्तुति करके उत्तम हृदयवाले भगवान्‌ सूर्य 


अ शरणं ब्रज सर्वेशां सरत्युंजयसुमापतिम्‌ * 


aa स्कन्द्पुराण 


अपनी दिव्य दीप्ति तथा किरणोंके द्वारा जगतका अन्धकार 


दूर करते हैं, उन शरणदाता भगवान्‌ शाङ्करकी मैं शरण 


लेता हूँ । 
जो मनुष्य 


अपने मनको वशमें रखकर साक्षात्‌ 
ध्रुवजीके द्वारा रचित इस रुचिर अर्थवाले स्तोत्रका पाठ 
करता है, वह कमी मोहमें नहीं पड़ता | उसके कर्म सदैव 
शुद्ध और पवित्र होते हैं तथा बह अनादिसिद्ध शिवलोके 
जाता है । पावती ! शुद्ध चित्तवाले महात्मा ध्रुवके इस प्रकार 
स्तुति करनेपर में बहुत प्रसन्न हुआ और इस प्रकार 
बोला--“बत्स ध्रुव ! तुम्हारा कल्याण हो | में तुमसे बहुत 
सन्तुष्ट हूँ । अब तुम परम शुद्ध हो गये । में तुम्हें दिव्यदृष्टि 
देता हू । तुम मुझ प्रत्यक्ष देखो ।? 

श्रुबजीने कहा--देव ! यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 
निर्मल भक्ति दीजिये और इस शिवलिङ्गमें सदा निवास 


मैने कहा--ध्रव ! ठमने जो माँगा हैं, वह सब मैंने तुम्हे 
दे दिया; साथ ही तुम्हें वह ध्रुब स्थान भी दिया, जिसे भगवान्‌ 
विष्णुका परम पद कहते हैं । जो श्रावणकी अमावास्या 
तथा आश्विनकी पूर्णिमाको भुवेश्वरकी पूजा करता है वह 
अश्वमेध यज्ञका फल पाता है | 

सोमेइ्वरसे ईंशानकोणमें थोड़ी ही दूरपर क्षेत्रपीठकी 
agi देवी वैष्णवी शक्ति है, जो सिद्धलक्ष्मीके नामसे 
विख्यात है | बह्माण्डमें यह पहला पीठ है । इस पीठमे 
निवास करनेवाळी भगवती महालक्ष्मी समस्त पा्पोका नाश 
करनेवाली तथा सम्पूर्ण अभीष्ट फलों ओर gatt देनेवाटी 
हैं । जो मनुष्य श्रीपञ्चमीके दिन गन्ध) पुष्प आदक 
भक्तिपूर्वक इनकी पूजा करता है; उसे लक्ष्मीको प्रात होती 
हे । तृतीया, अष्टमी तथा चतुर्दशीकों जो विधिपूर्वक 
लक्ष्मीदेवीकी पूजा करता है, उसके हाथमें सिद्धि आ जाती ह 


i 


महाकाली देवी, पुष्करावतका नदी, कालभैरव तथा चित्रादित्यकी महिमा 
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महादेवजी कहते है--चहीं पातालविवरसे युक्त 
Sii महापीठ है, जहाँ महाकाली देवी निवास करती हैं 

सत्र दुःखोकी शान्ति तथा समस्त रात्रओका नाश करने- 

` चाली हैं । कृष्णपक्षकी अष्टमीको आधी रातमे गन्ध-पुष्प 

आदि उपचारोसे विधिपूर्वक पूजा करनेपर वे समस्त 


वीकी 
एक वर्षतक प्रत्येक शुक्कपक्षकी वृतीयाको विधि पूर्वव व 
पूजा करती है, वह सात जन्मोतक क्षुधा» इमो 
दीनताका कष्ट नहीं भोगती । 


ऽका नदी 
ब्रह्मकुण्डसे उत्तरमै थोड़ी ही दूरपर पुष्करावतका 


उस 
है । पूर्वकालमें जब महात्मा सोमका यज्ञ प्रारम्भ हु ह 


दुःखका निवारण) बची AA AA AA मकाः होता h 2 


[ संक्षिप्त स्कन्दफ्राण सन्दर आ 


प्रभास-खण्ड ] % महाकाली देवी, SRE RANI 
Vinay Avasth 


लिये सब देवताओंके साथ ब्रह्माजी भी प्रभासक्षेत्रमें आये 
और इस प्रकार बोले--मैं जबतक यहाँ + तबतक 
त्रिपुष्कर तीर्थमें ही मुझे तीनों समयोकी सन्ध्या करनी 
चाहिये ।› इसी समय जब लग्काल उपस्थित हुआ, तब 
वेदचिन्तक ब्राह्मणोंने बताया, यही प्रतिष्ठाके लिये सबसे 
उत्तम समय है । उस समय ब्रह्माजीकों पुष्कर तीर्थकी 
ओर प्रस्थान करते देख निशानाथ चन्द्रमाने कहा-- 
“भगवन्‌ ! ज्योतिषियोंने प्रतिष्ठाके लिये यही गुम मुहूर्त 
बताया है । यह मुहूर्त बीतने न पाये, इसका ध्यान रखना 
चाहिये |? तब ब्रह्माजीने मन-ही-मन पुष्कर तीर्थोका चिन्तन 
किया । उनके स्मरण करते ही वे तीनों नदीके तटपर 
प्रकट हुए । उस समय नदीमें ज्येष्ठ, मध्य ओर कनिष्ठ- 
तीन भँवरें उठीं। उन तीनों आवतांको देखकर लोक 
पितामह ब्रह्माजीनी कहा--“आजसे यह सुन्दर नदी 
पुष्करावर्तका नामसे प्रसिद्ध होगी । जो मनुष्य इसमें रान 
करके भक्तिपूर्वक पितरोंका तर्षण करेगा, उसे तीनों पुष्करे 
खानके समान पुण्य प्राप्त होगा | जो मानब श्रावण शुक्ला 
तृतीयाकों उसमें पितरोंका तर्पण करता है; उसके बे पितर 
दस हजार कल्पोंतक तृप्त रहते हैं । 

वहीं कङ्कालभेरव नामक क्षेत्रपाल हैं) जिन्हें उस 
क्षेत्रकी रक्षाके लिये भैरवजीने नियुक्त क्रिया है। जो 
श्रावण शुक्ला पञ्चमी तथा आश्विन शुक्का अष्टमीको कङ्काळमै रव- 
का भक्तिपूर्वक पूजन करता दै, उस महात्माके उस क्षेत्रमै 
निवासके लिये वे सब विश्लोंका निवारण करते हैं और 
उसकी पुत्रकी भाँति रक्षा करते हैं | उस स्थानके दक्षिण 
मागमें ब्रह्मक्ुण्डके समीप दरिद्रताका नाश करनेवाले 
चित्रादित्य विराजमान हैं । प्राचीनक्ालमें इस प्रथ्वीपर 
मित्र नामके एक धर्मात्मा कायस्थ निवास करते थे, जो 
सदा सब प्राणियोंके हितमें तत्पर रहते थे। उनके दो 
सन्तानें हुई--एक पुत्र और एक कन्या | पुत्रका नाम 
चित्र और कन्याका नाम चित्रा हुआ । चित्रा बड़ी सुन्दरी 
और सुशीला थी । इन दोनोंके जन्म लेते ही उनके पिता 
मित्रकी मृत्यु हो गयी | मित्रकी पत्नीने पतिके साथ 
चितामें प्रवेश किया । तदनन्तर इन दोनों अनाथ बाळकों- 
का ऋषियोंने पालन किया | वे महान्‌ वनमें ही बड़े हुए 
ओर त्रचपनसे ही ब्रतपरायण रहे | एक बार प्रभासक्षेत्रमे 
आकर उन दोनोंने महादेव सूर्यकी स्थापना की और वे 


भारी तपस्यामे dga हो गये । धर्मात्मा चित्रने धूप a 
भड COS FE ont BJP, Jammu. Digitiz 
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माला, चन्दन आदि उपचारोंसे सूर्यदेवका पूजन क्रिया 
ओर वसिष्ठजीके द्वारा बताये हुए अड़सठ नामोंद्वारा उनका 
स्तवन किया | 


चित्र बोले--जो आदिदेव जगन्नाथ पापनाशक तथा 
रोग-निवारण करनेवाले हैं, उन आक्राशके खामी भगवान्‌ 
भास्करको मैं सिरसे प्रणाम करके उनकी स्तुति करता हूँ । 
उनके azai नेत्र, सहं रश्मियाँ तथा agai किरणमय 
आयुध हँ । अनेक गुह्य नामाँद्वारा उनका स्तवन किया 
जाता है | उन प्रातःकाल गङ्गासागर-सङ्गमपर निवास करने- 
वाले मुण्डीर खामीको में नमस्कार करता हूँ । मध्याहकालमें 
यमुनातटवती भगवान्‌ कालप्रियको और सूर्यास्तके समग्र 
चन्द्रभागा नदीके तटपर विराजमान श्रीमूलस्थानकों मैं प्रणाम 
करता हूँ, जहाँ उपवास. करके श्रीसाम्बजीकों खतः सिद्धि 
प्राप्त हुई है । काशीमें लोहिताक्ष, गोभिलाक्षमें वृहन्मुख, 
प्रयागमे प्रतिष्ठान, महाद्युतिमें बृद्धादित्य, कोम्बक्षमें 
द्रादशादित्य, चतुर्षटमे गङ्गादित्य, नेमिपारण्यमें iea, 
भद्रपुटमै भद्र, जयामें विजयादित्य, प्रभासमें स्वर्णवेतस, 
कुरुक्षेत्रमं सामन्त, इलावृतमें त्रिमन्त्र, महेन्द्रे क्रमणा दित्य) 
हिरण्यमें सिद्धेश्वर, कोगाम्त्रीमँ पद्मबोध) त्रह्मवाहुमे दिवाकर, 
केदारमें चण्डकान्ति, नित्यमें तिमिरापह) गज्जामार्गमें हृरद्वार, 
भूप्रदीपनमें आदित्य, सरस्वती-तटपर हंस, प्रथूदकर्मे 
विश्वामित्र, उजयिनीमें नरद्वीपः सिद्धापुरीमै अमितद्युति, 
कुन्तीकुमारमें सूर्य, पञ्चनदीमै विभावसु, agai 
विमलादित्य, संजिकमें daka श्रीकण्ठमें मार्दण्ड) 
दार्णमें दण्डक) गोधनमें गोपति, MEAS कर्णदेवः 
देवपुरमे पुष्प, लोहितमें केरावादित्य) बैदिशमै शादूल, 
शोणमें अरुणवासी, वर्द्धमानमें साम्बादित्य, कामरूपमें 
शुमङ्कर, कान्यकुब्जमें मिहिर, पुण्यवद्धनमै मन्दार) 


गान्धारमें क्षोमणादित्य, ठङ्कामै अमरद्युति) चम्पामै 
कर्णादित्य) प्रबोधमें शुभदर्गी, द्वारावतीमें पार्वत्य, 


हिमवन्तमें हिमापह, लोहित्यमें महातेज, अमलाङ्गमे धूर्जरि, 
रोहिकमे कुमार, TÄ पद्मसम्भव) लाटामे धर्मादित्य, 
अर्बुदमे स्थविर, कोवेरीमे सुखप्रद, कोसलमें गोपति; 
कोङ्कणमें पद्मदेवः विन्ध्यपर्वतपर तापन) कारमीरमे त्वष्टा, 
चरित्रमै रत्सम्भव, पुष्करमें हेमगर्भ, गभस्तिकमें सूर्य, 
प्रकाशामें मुजाल, तीर्थग्राममें प्रभाकर, काम्मिल्यमें 
इल्लकादित्य, धन्यक्रमें घन्यवासी) नर्मदा-तटपर अनल तथा 
सर्वत्र गगनाधिप नामसे प्रसिद्ध सूर्यदेवको मैं नमस्कार 


करता हूँ । ये भगवान्‌ मास्करके SEG हें 
wasi li eGangotri Gyaan Kosh नाम रै । जो 


Re % शरणं ब्रज संवेद सृत्युंजयसुमापतिम्‌ * 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Tru 


SST oa 


मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर पवित्र हो भक्तिभावसे 
इन नामोको पढ्ता अथवा सुनता दै, वह सब पापौसे मुक्त 
हो जाता है । 
महादेवजी कहते है- शद्धचित्तवाले चित्रके इस 
प्रकार स्तुति करनेपर भगवान्‌ सूर्यने प्रसन्न होकर कदी 
«बास | तुम्हारा भला हो । तुम कोई बर मागो ।' 
AA कहा--उष्णरमे ! सब का्योमें मेरी रुचि 
६। और मुझे कुशलता प्राप्त हो । 
एबमस्तुः कहकर भगवान्‌ सूर्यने उनकी इच्छाका 
अनुमोदन किया । तबसे चित्र सर्वार्थकुशल हुए । 


प्त स्कन्दपुराण 


ions — 


घर्मराजको जब यह बात माठूम हुई, तब उन्होंने सोचा; 
यदि यह मेरा लेखक हो जाता तो बड़ा अच्छा होता । 
एक दिन चित्र क्षारसमुद्रके भीतर अम्नितीर्थमें खान करनेके 
लिये गये । उसमें प्रवेश करते ही यमदूत उन्हे शरीरसहित 
यमपुरी उठा ले गये । वहाँ वे चित्रगुप्त नामसे प्रसिद्ध 
हुए । चित्रगुप्तजी सम्पूर्ण विश्वके WAA चरित्रोंको 
लिखते रहते हैं | इसीलिये उनके द्वारा स्थापित सूर्यदेवका 
नाम चित्रादित्य हुआ । जो मनुष्य सप्तमीकों उपबास 
करके उनकी पूजा करता है; उसे सात जन्मोतक दरिद्रता 
और दुःखोंकी प्राप्ति नहीं होती । 


लोमशेश्वर, चित्रपथा नदी, रूपकुण्ड, रत्नेश्वर तथा वेनतेयेश्वरका माहात्म्य 
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महादेवजी कहते हँ--वहाँसे लोमशेश्वरका दर्शन 
करनेके लिये जाय । वह खान दुःखान्धकारिणीसे पूर्व 
wä सात धनुषकी दूरीपर है । महर्षि लोमशने उस 
लिज्ञकी स्थापना की है । लोमशेश्वरके प्रसादसे ही लोमशजी 
दीर्घायु हुए । जो भक्तिभावसे लोमशेशवरकी पूजा करता है, 
वह दीर्घायु और सुखी होता है । उसके शरीरमे रोग और 
घाव नहीं होते । लछोमशेश्वरके पश्चिमभागमें पाँच धनुषके 
अन्तरपर तृणविन्द्वीश्वर लिङ्ग प्रतिष्ठित है । मुनीश्वर तृणविन्दु 
एक-एक मासपर कुशके अग्रभागसे एक विन्दुजळ लेकर 
पीते और तपस्या करते थे । इस प्रकार अनेक बर्षोतक 
प्रभासक्षेत्रमें मेरी आराधना करके वे परम सिद्धिको प्राप्त 

छ गये । 
बददसि परम उत्तम चित्रपथा नदीके समीप जाय । वह 
ब्रहाकुण्ड और चित्रादित्यके बीचमै होकर बहती है । जिस 
zaa यमदूत चित्रको झारीरसहित उठा ले गये; उस समय 
यह समाचार पाकर उनकी बहिन चित्राको बड़ा दुःख 
हुआ | तब वह चित्रा नदीके रूपमै परिणत हो अपने 
 आइंकी खोज करनेके लिये समुद्रमें समा गयी । ब्राह्मणौने 
उसका नाम चित्रपथा रख दिया । जो मनुष्य चित्रपथामें 
स्ना॥ करके चित्रादित्यका दर्शन करता है, वह सूर्यदेवके 
परमधाममे जाता है । कलियुगमे चित्रपथा नदी अन्तर्धान 
` हो गयी है । केवल वर्षाकालमे उसका दर्शन होता है | 
. भोजन करके या बिना भोजन किये, रातमें या दिनमें, पर्वके 
. समय अथवा विना पर्वके; मनुष्य पवित्र हो या अपवित्र 
p जिस अवस्थामै चि 


कोई समयविशेष उसकी महत्ताका कारण नहीं होता । 
खर्गवासी पितर उस नदीका दर्शन करके दर्षसे गाने और 
हँसने लगते हें कि “हमारे वंशका कोई यहाँ आकर श्राद्ध 
करेगा और हमें एक कल्पतकके लिये ga कर देगा ।' 
गरौ जानकर सब पार्पोके नाश और पितरोंकी तृत्तिके लिये 
वहाँ स्नान और श्राद्ध करना चाहिये । 


महादेवी ! ब्रह्मकुण्डके उत्तरभागमै रूपकुण्ड दै । बहा 
स्नान करके मनुष्य चोरीके पापसे छूट जाता दै । उसमें 
स्नान करनेके प्रभावसे उसके da सात जन्मोंतक कोई 
चोर और क्रूर नहीं होता । जो शास्त्रसे मारे गये हों अथवा 
पापी रहे हो; ऐसेशपूर्वजोंकी मुक्तिके लिये वहाँ शिवरात्रिको 
विशेषरूपसे पिण्डदान आदि कार्य करने चाहिये । 


~ 


वहीं उत्तम रत्नेश्वरलिङ्ग है, जिसकी स्थापना साक्षात 
भगवान्‌ विष्णुने की है । जो रत्नकुण्डमें स्वान करके 
रतनेस्वरकी पूजा करता है, वह सात जन्मांतक लक्ष्मीवान्‌? 
बुद्धिमान्‌ तथा गाय, बेल आदि पछुआंसे सम्पन्न होता है । 
जो श्रवण नक्षत्र और द्वादशीके योगमें विधिवत्‌ उपवास 
करके भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करता है) वह मनोवाड्छित 
फलको पाता है । पार्वती ! बह स्थान मुझे विशेष प्रिय RI 
मैं बहाँ सदा निवास करता हूँ और प्रल्यकालमे भी उसका 
त्याग नहीं करता । वह सुदर्शन नामक वैष्णव क्षेत्र कहा 
गया है । उसका विस्तार सब ओर छत्तीस-छत्तीस घनुषतक 
है । इस सीमाके भीतर जो कोई अधम प्राणी भी कालवश 
मृत्युको प्राप्त दोते हैं; उन्हें परमपदकी प्रासि होती दै । जो 


~ ~ सोनेका गर्द 
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और पीताम्बर दान करते है, उन्हें यात्राका उत्तम फल 
प्राप्त होता है । 

रत्नेश्वरसे उत्तरमें तीन धनुष दूर बिनतानन्दन गरुड़के 
द्वारा स्थापित वेनतेयेश्वर लिङ्ग है । जो मनुष्य पञ्चमी 


के दिन भक्तिपूर्वक गरुडरेश्वरकी पूजा करता दै, उसे सात 
जन्मोंतक सर्पजनित विषका भय नहीं प्राप्त होता । जो 
वेनतेयेश्वरको पञ्चामृतसे स्नान कराकर विधिवत्‌ उनका 
पूजन करता दै, बह स्वर्गलोकमें आनन्द भोगता दै । 


Wa 


वन्त और अनन्तेश्वरकी महिमा, सावित्रीकी कथा, साबित्री-वतकी महिमा तथा 
ब्रह्मा-सावित्रीके पूजनका महत्त्व 


महादेवजी कहते हँ--महादेवि ! तदनन्तर सावित्री- 

से नेऋत्यकोणमें स्थित अश्बारूढ राजभद्गारक रैबन्तकका 

दर्शन करनेके लिये जाय | उनके दर्शनसे मनुष्य सब्र 

पत्तियोंसे छूट जाता दै । जो रविवारयुक्त सप्तमी तिथिमै 

नकी पूजा करता है, उसके बंशमें कोई मी मनुष्य दरिद्र 
नहीं होता; इसलिये यत्नपूर्वक उन्दीकी पूजा करे | 


उससे दक्षिण अनन्तद्वारा स्थापित अनन्तेश्वर छिङ्ग है | 
बह स्थान लक्ष्मणेश्वरसे पूर्व दिशामें है । वह सब पापोका 
नाशक और बड़े भारी विषका विनाशक है। सिद्ध और 
गन्धर्वं ही उसकी पूजा करते हैं । बह उपासकको 
मनोबाञ्छित कल देनेवाला है । विशेषतः कृष्णपक्षकी अष्टमी- 
में जो अनन्तेश्वरकी पूजा करता है; बह घोर पातकोंसे मुक्त 
होकर नागलोकमें प्रतिष्ठित होता है | 


पार्वती ! मद्रदेशमै अश्वपति नामसे प्रसिद्ध एक 
धर्मात्मा राजा थे, जो सब प्राणियोंके हितमें तत्पर; क्षमावान्‌, 
सत्यवादी तथा जितेन्द्रिय थे | परंतु उनके कोई सन्तान नहीं 
थी । एक समय राजा अश्वपतिने प्रभासक्षेत्रकी यात्रा 
की । यहाँके तीर्थोमै भ्रमण करते हुए वे सावित्रीस्थलपर 
आये । वहाँ उन्होने सावित्री-त्रतका अनुष्ठान किया । 
इससे उनके ऊपर ब्रझाजीकी प्रिय पत्नी भूर्थुवःस्वःस्वरूपा 
सावित्री देवी प्रसन्न हुई और मूर्तिमती होकर उनके नेत्रों- 
के समक्ष प्रकट हुईं । उनके दाथमै कमण्डळ शोभा पा रहा 
था ओर मुख एबं नेत्र प्रसन्नतासे खिले हुए थे | 

सावित्री बोली--राजन्‌ ! बर मांगो । 

राजाने कद्दा- देवि ! मुझे संतान दो । 

सावित्री बोलीं--राजन ! तुम्हे एक पुत्री प्राप्त होगी । 

इतना कहकर सावित्रीदेवी अन्तर्धान हो गयीं | तदनन्तर 


` कुछ कालके बाद राजा अश्वपतिके यहाँ एक दिव्यरूपधारिणी 


कन्या उत्पन्न हुई । सानित्रीकी पूजासे सावित्रीने ही 


Nanaj 
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होकर वह कन्या दी थी, इसलिये ब्राह्मणॉने उसका नाम 
सावित्री रख दिया । वह राजकन्या मूर्तिमती लक्ष्मीकी भाँति 
बढ़ने लगी । उसे देखकर लोग यही कहते थे कि यह कोई 
देवकन्या ही प्रथ्यीपर उतर आयी दै | एक दिन उस 
देवरूपिणी कन्याको देखकर मन्त्रियोंसे परामर्श करके राजाने 
कहा---ब्रेटी ! तुम्हारे बिवाहका समय आ पहुँचा दै; 
परंतु अबतक तुम्हारा किसीने वरण नहीं क्रिया । में जब 
बिचार करके देखता हूँ, तब यहाँ तुम्हारे बोग्य कोई बर नहीं 
दिखायी देता । अतः देवता आदिके द्वारा में निन्दनीय न 
होऊँ, ऐसा कोई प्रयत्न करना आवश्यक है । मैंने arat- 
में यह बात सुनी है कि जो कन्या पिताके घरमै विबाह- 
संस्कारके पहले ही अपमेको रजस्बला देखती दै; डके 
पिताको ब्रह्मइत्माका पाप लगता है| अतः मैं तुम्हे बूढ़े 
मन्त्रियोंके साथ तीर्थयात्राके लिये भेजता हूँ, तुम स्वयं पति- 
का वरण करो |? 

“जो आज्ञा’ कहकर सावित्रीने पिताकी बात मान ळी 
और यात्राके लिये निकली | वदद राजर्षियोंके सुन्दर तपोबनों- 
में गयी । बृद्ध महर्षियोंके चरणोंमें मस्तक झुकाया और 
समस्त आश्रमो एवं AA घूम-फिरकर पुनः घरपर छोट 
आयी । वहाँ उसने अपने सामने आसनपर विराजमान 
देवर्षि नारदको देखा ओर प्रणाम करके पितासे कह!-- 
“शाल्वदेशमें एक धर्मात्मा क्षत्रिय राज्य करते थे | उनका 
नाम दयुमत्सेन दै । वे देववश अन्धे हो गये । उनका सामन्त 
सक्मी पहलेसे ही उनसे वेर रखता था | उसने यइ अवसर 
देखकर राजाका राज्य छीन लिया । राजा द्युमत्सेन अपनौ 
पत्नीके साथ बनमें चले गये | उनकी पत्नीकी गोदमें एक 
छोटा-सा बालक भी था। राजाका वह पुत्र बनमें ही बड़ा हुआ 
है । वह परम धर्मात्मा है । उसका नाम सत्यवान्‌ है | 
सत्यबान्‌ ही मेरे मनके अनुरूप पति है । में उन्द्वीको प्राप्त 
करना चाहती हूँ 
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नारदजीने कहा--राजन ! सावित्री अभी बच्ची है, 
ती इसने गुणवान्‌ सत्यवानका वरण किया है | उसके पिता 
सत्य बोलते हैं | उसकी माता सत्य भाषण करती है ओर 
बह स्यं भी सत्य बोलता है । इसील्यि मुनियोने उस 
राजकुमारका नाम सत्यवान्‌ रक्‍खा है । सत्यवानकों अश्व 
बड़े प्रिय हैं | वह मिद्रीके अश्‍व बनाया करता है और अख- 
क ही चित्र भी बनाता है; अतः उसका दूसरा नाम चित्राश्व 
है; किंतु उत्त स्त्रीकार करके सावित्रीने बहुत बड़ा कष्ट मोल 
छ छिया है | युमत्सेनका वह पुत्र शिक्षा) दान और गुणोमें 
देयताओके समान है | उशीनरराज शिबिके समान सत्यवादी 
और ब्राह्मणभक्त है । ययातिके समान उदार) चन्द्रमाके 
समान सुन्दर, अश्विनीकुमारोंके समान रूपवान्‌ तथा अतिशय 
बलवान है | परंतु उसमे एक दोष है । आजसे एक वर्ष 
पूर्ण होनेपर उसकी आयु समाप्त हो जायगी ओर वह अपना 
शरीर त्याग देगा । 

नारदजीकी यह बात खुनकर राजाने कन्यासे 
कहा--येटी सावित्री ! जाओ, किसी दूसरे श्रेष्ठ पतिका 
बरण करो । यह सत्यवान्‌, तो एक ही वर्षमे शरीर त्याग 
देगा । 

सावित्री बोळी--पिताजी ! राजालोग एक बार ही 
कोई बात कहते हैं । विद्वान्‌ पुरुष भी एक ही बोली बोलते 
हैं और कन्याऔका दान भी एक ही बार किया जाता है । 
३ तीनों बाते एक-एक बार ही होती हैं । सत्यवान्‌ दीर्घायु 
हो या अल्पायु; गुणवान्‌ हो या गुणहीन---उन्हे एक बार मैने 
बरण कर छिया, अब बे मेरे पति हो गये; अतः दूसरे किसी- 
का वरण नहीं करूंगी । पहले मनसे निश्चय करके ही बाणी- 
द्वारा किसी बातको कहा जाता है और फिर उसे कायेरूपमे 
परिणत किया जाता है । मैंने भी यही किया है । इस 
विषयमै मेरा मन ही प्रमाण है । 

नारदजीने कहा- राजन्‌ ! यदि सावित्रीकी यही 
इच्छा है तो आप भी इस सम्बन्धको स्वीकार करें और 
शीघ्र ही इसे कर डाळे । आपकी पुत्रीके विवाइमे कोई 
विघ्न नहीं पड़ना चाहिये । 
यो कहकर नारदजी स्वगको चले गये । राजाने उत्तम 
बदके पारगामी ब्राह्मणोंके द्वारा कन्याका सब वैवाहिक 

कराया । सावित्री भी मनोवाञ्छित पतिको पाकर 

R उस आश्रममे निवास करते 
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रात चिन्तित रहती थी । नारदजीने जो बात कही थी, वह 
सावित्रीको भूलती नहीं थी । उसने मन-दी-मन दिला 
लगाकर यह जान लिया कि आजसे चौथे दिन मेरे पतिकी 
मृत्यु होनेवाली है । तप्पश्चात्‌ उसने न्िरातरित्रत प्रारम्भ 
किया । उसे पूर्ण करके सावित्रीने खान किया और देवता- 
पितरोंका तर्पण करके उसने सास-ससुरके चरणोमें प्रणाम 
किया । तदनन्तर सत्यवान्‌ हाथमे फरसा लेकर वनको चले | 
सावित्री भी उनके पीछे-पीछे गयी । सत्यवानने गीप्रतापूर्वक् 
फल) फूल, समिधा और कुशा एकत्र करके सूखे काका 
एक बोझ बाँधा । तत्पश्चात्‌ वे बर्गदकी शाखाका सहारा 
लेकर बोले--पप्रिये ! मेरे सिरमे बडी पीड़ा हो रही है। में 
क्षणभर तुम्हारी गोदमें मस्तक रखकर सोना चाहता हूँ ।' 

सावित्री बोली- मद्दाबाहो | आइये, विश्राम कीजिये। 
थोड़ी देर बाद हमलोग आश्रमपर चलेंगे | 


तदनन्तर सावित्रीकी गोदमे मस्तक रखकर सत्यवान 
ज्यो-ही परथ्वीपर सोये त्यो-ही सावित्रीने एक पुरुषको देखा, 
जो काले और पीले रंगके दिखायी पडते थे । मस्तकपर 
किरीट और अङ्गोमे पीताम्बर धारण किये वे साक्षात्‌ सूर्यकी 
भाँति शोभा पा रहे थे । सावित्रीने उन्हें प्रणाम करके मधुर 
बाणीमें पूछा--“ठुम कौन हो ! दूर ही रहो; पति-भक्तिके 
प्रभावसे मुझे कोई धर्मसे गिरा नहीं सकता । प्रज्वलित 
अभिशिखाकी भाँति मेरा कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता |? 


यमने कहा--पतित्रते ! मैं सबका संयमन करनेवाला 
यम हूँ । तुम्हारे पतिकी आयु क्षीण हो गयी है । मेरे दूत 
तुम्हारे समीप आकर इन्हें ले जानेमै असमर्थ हैं; इसलिये 
मै स्वयं आया हूँ । 

उनके यो कहनेपर सत्यवानके शरीरे अँगूठेके R 
एक पुरुष निकला, जो पाशमै बँधा हुआ था | सावित्रीने 
उसे देखा और खयं भी यमराजके पीछे-पीछे चलना प्रारम्भ 
किया । पातित्रत्यके प्रभावसे उसे वहाँ जानेमें कोई श्रम ji 
होता था । उस समय यमराजने उससे कहा - सावित्री i 
तू बहुत दूर चली आयी? अब लौट जा । इस मार्गपर कार 
जीवित पुरुष नहीं चळता ।” 4 

सावित्री a -भगवन! मुशे AA T 
परिश्रम होता है और न ग्लानि ही । A पतिकों छोड 
कर स्त्रीके लिये दूसरा कोई अबलम्व नहीं zi 
; मधुर बातें 
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सुनकर सूर्यनन्दन यम सावित्रीपर बहुत प्रसन्न हुए ओर 
बोले--देचि ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मागो |? 
तब सावित्रीने विनीत होकर पाँच वरदान माँगे--'मेरे महात्मा 
श्रशुरका नेत्र प्राप्त हो; उनका खोया हुआ राज्य भी मिल 
जाय; मेरे पति जीवित हों, निरन्तर उनके धर्मकी बृद्धि हो 
तथा मेरे पुत्रहीन पिताको पुत्रकी प्राप्ति हो |? धर्मराजने 
वरदान देकर उसे भेजा | पतिको पाकर सावित्रीका मन 
प्रसन्न हो गया । अव वह स्वस्थचित्त होकर पतिके साथ 
आश्रसपर गयी । ज्येष्ठकी पूर्णिमाको उसने यह वत किया 
था; जिससे उसके सोभाग्यकी रक्षा हुई | 


CA ` NEAS A 
पावतांने पूछा--महेश्वर ! सावित्रीने जिस ब्रतका 
पालन किया; वह केसा है ? बतानेकी कृपा करें | 


महादेवजी बोले- देवेश्वरी ! पतित्रता सावित्रीने जिस 
व्रतका पालन किया हैं; उसका वर्णन करता हूँ; सुनो । 
ज्ये४ झुक्ला त्रयोदशीको दन्तथावनपूर्वक स्नान करके त्रिरात्र 
उपवासका नियम ग्रहण करे | जो स्त्री त्रिरात्र करनेमें 
असमर्थ हो, वह जितेन्द्रिय होकर त्रयोदशीको TEN, 
चतुर्दशीको अयाचित ब्रत और पूर्णिमाको उपवास करें। 
प्रतिदिन asm किसी बड़ी नदी अथवा झरनेमै स्नान 
करे | यदि पाण्डुकूपमें स्नान कर ळे तो सबमें स्नान करनेका 
फल प्रात हो जाता है । विशेषतः पूर्णिमाको सरसों, मिट्ट 
आर जलसे स्नान करना चाहिये । एक पात्रमें वाळू भरकर 
अथवा जो, चावल या तिळ आदि धान्य भरकर उसपर 
दा वस्त्रोमे लपेटा हुआ बाँसका पात्र WA और उसमें सोने 
चांदी अथवा मिट्टीकी बनी हुई सावित्रीदेबी और ब्रह्माजी- 
का सवाज्ञशोभित प्रतिमा स्थापित करे। फिर उन प्रतिमाओं- 
पर दो लाळ वस्र चढ़ाये और अपनी शक्तिके अनुसार 
उन दोनों विग्रहोंकी पूजा करे । चन्दन) सुगन्धित पुष्प; 
चूप) दाप, नेवेद्य, तरोई या छरजीराके फूलोसे) कुम 
ओर ककड़ीके pe नारियल, छुहारा, केथ, अनार, 
जामुन; नीबू, नारङ्गी, कङ्कोल, कटहल, जीरक, खाँड, गुड़; 
लवण; चरमट तथा सत्तधान्य आदि वस्तुएँ बाँके पात्रोंमें 
रखकर निवेदन करे | कण्ठसूत्रको सुन्दर केसर और कुङ्कुम 
स्य | तत्पश्चात्‌ मन्त्रोच्चारणपूर्वक पूजन करे । मन्त्र इस 
प्रकार है--- 


ओङ्गारपूचिके देवि 
देन्यम्बिके नमस्तुभ्यमचै ध्यं 


चीणापुस्तकधारिणि । 
प्रयच्छ में ॥ 


वीणा और पुस्तक धारण करनेवाली सचिदानन्दमयी 
माता सावित्री देवी ! तुम्हें नमस्कार है za मुझे सौभाग्य 
प्रदान करो । 
इस प्रकार पूजा-प्रार्थना करके बहुतसे खरी-पुरुषोंके साथ 
गाना-वजाना करते हुए वहाँ जागरण करे । श्रे ब्राह्मणोंसे 
सावित्रीकी कथा कहलाये । ब्रह्मा-सावित्रीका विवाह करे | 
सारी सामग्री वेदश ब्राह्मणको दान करे | जिसकी जीविका 
कठिनाईसे चलती हो, ऐसे निर्धन अग्निहोत्री ब्राह्मणको 
सावित्रीकी प्रतिमा दान करे | उस रात्रिमें ब्राह्मण- 
दम्पतियोंको निमन्त्रित करके प्रातःकाल वटवृक्षके नीचे 
सावित्रीके सम्मुख भोजन कराये । वहाँ एक-एक ब्राह्मणको 
भोजन कराना कोटि-कोटि ब्राह्मणोंको भोजन करानेके समान 
पुण्यदायक कहा गया है । त्राह्मणोंको भोजन कराते समय 
कड्वे तेछका बना हुआ सामान न परोसे । स्रीको खट्टा और 
खारा भोजन कभी नहीं देना चाहिये । पांच प्रकारके मधुर 
भोजन कराये--१. दूध ओर घीमें बने हुए पूवे, २. अशोक 
वर्तिका (एक प्रकारका पकवान )) ३. छुहारेके साथ बनी हुई 
पूपिका, ४. घी और गुड़से वना हुआ हळवा; ५. और 
मोदक । जो स्त्री ऐसा करती दै, वह धन-धान्य और 
मनुष्यासे पूर्ण होती दै | उसका वंश भरा-पूरा रहता है; 
उसके कुलमे कभी कोई स्त्री विधवा नहीं होती । अथवा 
यदि तीर्थमें भोजनकी सुविधा न हो तो घर लोटनेपर भोजन 
कराये, जिससे सावित्री देवी प्रसन्न हाँ । इसी प्रकार अपने 
घरपर आकर पितरोंके लिये पिण्डदानपूर्वक श्राद्ध भी करे | 
इससे पितर सन्तुष्ट होते हें । ऐसा ब्रह्माजीका कथन है । 
अपने घरमें श्राद्ध-दान करनेसे तीथकी अपेक्षा भी आठगुना 
पुण्य होता है । क्योंकि वहाँ नीच पुरुषोंकी षटि नदीं पडती । 
पितरोंका श्राद्ध एकान्त एवं गुप्त LÀ होना चाहिये। नीच 
पुरुषोंकी दृष्टिस दूषित होनेपर वह पितरोंको नहीं ma होता 
अतः प्रयक्षपूर्वक श्राइकों गुत्त रखकर ही करे | वढी पितरोंकि 
लिये तृप्तिदायक होता है । 


CR 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१००६ 


AAAI ATI AAAS 


ज्ञारकटङ्कटा देवी, दशरथेश्वर, भरतेश्रर, लिङ्गचतुष्टय, FRAN, अकेस्थल तथा त्रिसङ्गम 
तीथं आदिक 


% शरणं चज सश सृत्युंजयमुमापतिम्‌ ॐ 


..—.—YVinay Avasihi.Sahib. Bhuvan-Vani-Frust-Donalions—————- 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण क्षि स्कन्दपराण = 


A Ast) ट्क 
NN 


शो “i 
सहत्त्व 


aae ETE 


महादेवजी कहते हं--पाव॑ती ! तदनन्तर शालकटङ्कटा 
देबीके समीप जाय । उनका स्थान सावित्रीसे दक्षिण तथा 
रैचन्तसे पूर्व दिशामें है | वे महान्‌ पापपुञ्ज तथा सम्पूर्ण 
gam विनाश करनेवाली हैं । सिद्ध ओर गन्धव भी 
उनकी उपासना करते हैं। वे महाप्रचण्ड RA नाश 
करनेवाली तथा महिषासुरमर्दिनी हैं । पुलस्त्य-पुत्र विश्ववाने 
उनकी स्थापना की है । माघ मासकी चतुर्दशीको जो उनकी 
पूजा करता है; वह पशु-धनसे सम्पन्न, बुद्धिमान, विद्वान्‌, 
लक्ष्मीबान्‌ और पुत्रवान्‌ होता है । 

तदनन्तर दशरथेश्वरका दर्शन करे । पूर्वकाल्में 
सू्यबंशके भूषण महाराज दशरथने प्रभासक्षेत्रमें आकर 
अत्यन्त दुष्कर तपस्या की । वहॉपर एक शिवलिङ्गकी 
स्थापना करके मुझे सन्तुष्ट किया ओर अत्यन्त तेजस्वी YA 
प्राप्त होनेके लिये प्रार्थना की । तब मेने उन्हें त्रलोक्य 
पूजित पुत्र प्रदान किया, जिनका नाम श्रीराम था ओर 
जिनका यश तीनों लोकोंमें फेला हुआ है ओर आज भी 
त्रिभुवनके निवासी देवता, देत्यश असुर तथा वाल्मीकि 
आदि महर्षि जिनकी कीति-कथाका गान करते हैं । उस 
दिबलिङ्गके प्रभावसे राजा दशरथको महान्‌ यश प्रात 
हुआ । जो कार्तिक मासमें कार्तिककी पूर्णिमाको विधिपूर्वक 
चूप, दीप और पूजा आदिके उपहारोसे दशरथेश्वरकी पूजा 
करता है, वह यशस्वी होता हे । 

उससे उत्तर कोणमें थोड़ी ही दूरपर भरतेश्वरलिङ्ग 
है । भूतलमें भरत नामसे प्रसिद्ध एक राजा हो गये हैं, 
जिनके नामसे लोकमे इस देशको भारतवर्ष कहते हैं । 
उन्होने मेरे विग्रहकी स्थापना करके सहस्रो वर्षोतक यहाँ 
दुष्कर तपस्या की, जिससे सन्तुष्ट होकर मैने उन्हें आठ 
पुत्र और एक यशस्विनी कन्या प्रदान की । इस प्रकार 
अभीष्ट मनोरथ पाकर राजा भरत कृतकृत्य हुए और 
भारतवर्षके नौ विभाग करके उन्होने अपने पुत्रों और 
पुत्रीको एक-एक भाग बॉट दिया । वे द्वीप उन पुत्रोके 


 नामसे ही प्रसिद्ध हुए । इन््रद्वीप+ कुशेरु, ताम्रपर्ण, 
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गये | ग्राम और देश आदिके सहित सागरमें विलीन हो 
गये । उनमेसे यदद कुमारी नामक द्वीप ही अवशेष है । 
हृ विन्दुसरसे लेकर समुद्रतक दक्षिणसे उत्तरतक फैला 
हुआ है, जिसकी लम्बाई नो हजार योजन ओर चौडाई 
एक हजार योजन है । जो भरतेश्वर लिङ्गका पूजन करता है, 
वह सब ai ओर दानोंका फल पाता हे । जो कार्तिक 
मासकी पूर्णिमाकों कृत्तिका नक्षत्रके योगमें भरतेश्वरका 
दर्शन करता हे; वह aa भी भयङ्कर नरकको 
नहीं देखता । 

सावित्रीके स्थानसे पश्चिम दिशामै एक ही स्थानपर 
चार शिवलिङ्ग हैं, उनमें दो शिवलिङ्ग तो पूर्वमे हैं और 
दो पश्चिममै । उन चारोंके नाम इस प्रकार हं--कुशकेश्वरः 
miy पोरुषेश्वर तथा मैत्रेयेश्वर | जो जितेन्द्रिय मनुष्य 
भक्तिपूर्वक इन चारों लिङ्गांका दर्शन करता हे; वह सब 
KAA मुक्त हो मेरे परम धामको जाता है । वशाख IAI 
चतुर्दशीकों वहाँ खान करके ब्राह्मणोंकी पूजा करे और 
उन्हें यथाशक्ति वस्त्र दे । 

सावित्रीके पूर्वभागमें गङ्केके भीतर कुन्तीश्वर नामसँ 
प्रसिद्ध एक शिवलिङ्ग । पूर्वकालमें जब पाण्डवलाग 
तीर्थयात्राके प्रसङ्गसे कुन्तीके साथ प्रभासक्षेत्रमें आये थे) 
उस समय कुन्तीदेवीने बहा एक शिवलिङ्ग स्थापित किया) 
जो समस्त पापभयको दूर करनेवाला है । जाँ aga 
कार्तिककी पूर्णिमाको विशेषरूपसे कुन्तीश्वरका पूजन करता 
है, वह समस्त कामनाओंसे सम्पन्न हो झिवलोकमें सम्मानित 
होता है । कुन्तीश्वर लिङ्गके दर्शनसे मन) वाणी और क्रिया 
द्वारा किये हुए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं | 

पार्वती ! वहसि अम्निकोणमें समस्त पातक्रोका नारा 
करनेवाला पुण्यतीर्थं अर्कस्थल है । उसका दशन करके 
मनुष्य सात जन्मोतक दरिद्र नहीं होता तथा उसके अठारहों 
प्रकारके कुष्ट नष्ट हो जाते हैं । इसलिये सप्तमी तिथिको 
त्रिसङ्गमतीर्थमे जान करके पुण्यवान्‌ मनुष्य उनका पूज 
अवश्य करे । सिद्धेश्वरसे दक्षिणभागमें तीन घनुषके 
अन्तरपर माण्डव्यश्वर रिङ्ग है | जो माघमासकी चतुर्दशीकी 
जितेन्द्रिय होकर उसकी पूजा करके रातमें वहाँ जागरण 
करता हे, वह यमलोकमे नहीं जाता | 


याय ता ता nay Avas 


च्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प्य्य्प 


वहींपर पुष्पद्न्तने कठोर तपस्या करके एक शिवलिङ्ग 
स्थापित किया, जिसका दशेन करके प्राणी जन्म-मृत्युमय 
संसार-बन्धनसे मुक्त हों जाता है और इइलोक तथा 
परलोकर्मे सनोवाञ्छित फल प्राप्त करता है | 


` 


देश्वरके पास ही थोड़ी दूर पूर्वकी ओर क्षेत्रपेश्वर 
(0 
नामका उत्तम लिङ्ग है । शुक्ल पक्षकी पञ्चमीको उनका दर्शन 
करनेसे मनुष्यको कभी सर्प नहीं काटता । 


सरस्वती) हिरण्या और समुद्रका सङ्गम देवताओंके लिये 
भी दुल्भ है । उसका नाम मिश्रतीर्थ दै । ala जल 
सब जलोंमें प्रधान है; इसलिये वह उत्तम तीर्थ है। 
सूर्यग्रहण आनेपर उसकी महत्ता कुरुक्षेत्रसे भी बढ़ जाती 
हे | उस खानपर किया हुआ जप और दान कोटिगुना फल 
देनेवाला होता है | मङ्कीशसे पश्चिम भागमें कृतस्मर तीर्थतक 
दस करोड़ तीर्थाका निवास है । उसके भीतर रहनेवाले 


प्रभास-खण्ड ] # देवमाता, शेषस्थान, MATAA तथा AKAA स्थानका महत्त्व * 
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कृमि, कीट, पतङ्ग और श्वपच आदि भी खर्गलोकमें चले 
जाते हैं; फिर शुद्ध चित्तवाले पुरुषके लिये तो कहना ही क्या 
है ? कृष्णपक्षकी चतुर्देशी तिथिको वहाँ जान करके जो 
पितरोंका तर्पण करता दै, उसके पितर तबतक तृप्त रहते 
हैं, जबतक आकाशमे सूर्य, चन्द्रमा और नक्षत्र प्रकाशित 
रहते हैं । देवि ! यह त्रिसङ्गम तीर्थ बड़े-बड़े पातकोंका नाश 
करनेवाला दै | 

त्रिसङ्गमके पास ही मङ्कीश्वर लिङ्ग है | प्राचीन कालमें 
तपखियोँमै श्रेष्ट मङ्कि नामके एक महर्षि हो गये हैं । 
उन्होंने मेरे विग्रहकी स्थापना करके दस हजारसे कुछ 
अधिक mi यहाँ घोर तपस्या की थी । इससे सन्तुष्ट 
होकर मैंने उन्हें वरदान दिया | तभीसे उस दिवलिङ्गका 
मङ्कीश्वर नाम प्रसिद्ध हुआ | जो माघ मासकी त्रयोदशी 
और चतुर्दशी तिथियोंकों पञ्चोपचारसे मङ्कीश्वरका पूजन 
करता है; वद्द मनोवाञ्छित फल पाता दै । 


देवमाता, शेषस्थान, प्रमासपश्चक, रुद्रेश्वर) 


महादमशान तथा सरखती नदी और 


सङ्गमे खानका महत्व 
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महादेवजी कहते है--पारवती ! मझ्लीश्वरसे नेऋष्य 
कोणमें देवमाताका स्थान दै । वे गौरीरूप घारण करके 
agi रहती हें | सरस्वती देवीका ही नाम वद्दा देवमाता है । 
उन्होंने बडवानलसे देवताओंकी माताके समान रक्षा की; 
इसीलिये उन्हे देवमाता कहते हैं | जो पतिव्रता खरी अथवा 
पुरुष माघ मासकी तृतीयाको उनकी पूजा करते हैं, वे सब 
अभीष्ट फलोंको प्राप्त कर लेते हैं । जो वहाँ शर्करायुक्त खीर 
आदिसे ब्राह्मण-दम्पतिकों भोजन कराते हैं; वे एक सहस 
गौरी कन्याओको भोजन देनेका फल पाते हैं । 

नगरादित्यसे पूर्व दिशामै मित्रवनके भीतर, जहाँ 
चलमद्रजीने शरीर छोड़ा दै, वह स्थान शेषस्थान कहलाता 
है । उसीको नागस्थान भी कहते हैं । जो पुरुष त्रिसङ्गम 
तीर्थसे ज्ञान करके पञ्चमीको निराहार रहकर नागस्थानकी 
पूजा करता है, तथा श्राद्ध करके ब्राह्मणको यथाशक्ति 
दक्षिणा देता है; वह सब पापाँसे मुक्त होकर मेरे ळोकमें 
जाता है । 


नागस्यानसे पश्चिम दिशामै प्रभासपञ्चक नामक स्थान 
है; जो परम पुण्यमय आदितीर्य है | उसके पश्चिम भागमें 
पभासक्चेत्र है, उससे दक्षिण भागगे इद्धप्रभास है । उससे 


दक्षिण जल-प्रभास है | उससे दक्षिण महाप्रभास हाप्रभात | 
तदनन्तर कृतस्मर प्रभास दै, जहाँ इमशानभेरव दै | जो 
मनुष्य भक्तिपूर्वक इन पाँच प्रभासोंका दशन करता दै; 
वह जरा-मृत्युसे रहित परम पदको प्राप्त होता है | प्रभास 
तीनों छोकोंमें विख्यात आदितीर्थ दै । वढ देवताओंके 
लिये भी gea तथा महापातकोंका नाशक दै । प्रभासे 
अमावास्याको एक रात व्रत रखनेवाला पुरुष सब पातकांसे 
मुक्त हो शिवलोकमें जाता दै । पुष्करमे ज्ञान करनेसे 
सात जन्मोंका पाप नष्ट हो जाता है । 

आदिप्रमासके आगे तीन घनुप्रकी दूरीपर रुद्रेश्वर लिङ्ग 
स्थित है, जहाँ मुझ रुद्रने ध्यान लगाकर अपने तेजको 
स्थापित किया है | उसका दर्शन और पूजन करके मनुष्य 
सब वाञ्छित फर्लोको प्रास कर लेता है । 

कृतस्मरसे लगाकर मझ्लीश्वरतक महाव्मशान दै, जो 
पुनर्जन्मका निवारण करनेवाला है | उस स्थानपर मरे हुए 
जीवके शरीरका दाह करना चाहिये | वह कमंबीजके लिये 
कसर क्षेत्र कहा गया है | वह मुझे सदा अत्यन्त प्रिय है । 
मैं कल्पान्तर्मे भी उसका त्याग नहीं करता । मेरे लिये वदद 
अविमुक्त क्षेत्रसे भी अधिक प्रिय दै | 


सरस्वतीका जळ स्वतः पवित्र है । उसमें जहाँ कही भी 
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खान किया जा सकता है, किन्तु सरस्वती और समुद्रका संगम तो 
देवताओके लिये भी दुलभ है | सब नदियोंमें सरस्वती नदी 
ही पुण्यदायिनी तथा समस्त लोकोंकों सुख देनेवाली है | 
सरस्वतीको पाकर खर्गलोकमें पहुँचे हुए मनुष्य सदाके 
लिये शोकमुक्त हो जाते हैं | सरस्वतीका पावन जल पुण्यात्मा 
geih ही प्राप्त होता है । वेशाखकी पूर्णिमा तथा 
चन्द्रमहणके अवसरपर तो वह तीनों छोकोंके लिये मी दुर्लभ 
है | यदि सोमबती अमावास्थाकों वहाँ खानका सुयोग मिल 
जाय तो सो कोटि पवसे क्या प्रयोजन है | मनुष्यकी दरड 
जबतक सरस्वतीके जलमे रहती दै, उतने ही सहद वर्षोतक 
वह मेरे लोकमें सम्मानित द्वोता है । जो समर्थ होकर भी 
प्रभास तीर्थमे सरस्वतीका दर्शन नहीं करते, उन्हे जन्मके अन्धो 


# शरणं बज सर्वेशं मृत्युजयमुमापतिम्‌ # [ संक्षिप्त स्कन्द्पुराण 


_ ओर पक्रुओंके समान जानना चाहिये | वे देश, ये 


va 


q थै, 
वे आश्रम तथा वे पर्वत धन्य हैं; जिनके बीचसे होकर 
सरिताओंमें श्रेष्ठ सरस्वती नदी निकलती हैं । जो त्रिभुवनको 
पवित्र करनेवाली पुण्यदायिनी सरस्वतीकी शरण ले चुके हैं, 
वे संसाररूपी कीचड़की दुर्गन्ध फिर नहीं सूँघते । प्रभास तीर्थमें 
सरस्वती नदी स्वर्गकी सीढ़ी है । सरस्वतीके दर्शनसे मनुष्य 
राजसूय AIRI फल पाता है | सरखतीसे बढ़कर दूसरा कोई 
तीर्थ न हुआ है न होगा । जहाँ सरस्वतीका जल ससुद्रकी 
लहरोंसे व्याप्त रहता दे, उस संगममें जो मनुष्य खान 
करेंगे, वे प्रत्येक युगमें ऐ्बयेवान्‌ होंगे । जिन सनुष्योका 
शरीर सरस्वतीके जलसे अभिषिक्त होता है; वे धन्य हैं, वे 
मुनि हैं और sata निर्मळ यश सर्वत्र फैला हुआ है | 


= 


— srs 


महादेवजी कहते है--पार्वती ! सबेरे तीन ggi 
प्रातःकाल, फिर तीन मुहूर्त सङ्गव-काळ, फिर तीन मुहूर 
मध्याहकाल ओर उसके बाद तीन मुहूर्त अपराह्ककाल होता 
है | तदनन्तर तीन मुह्ूर्ततक सायाहकाल होता है । उसमें 
थाड नहीं करना चाहिये | कुशके अग्रभागको देव और 
मूल्सहित अग्रभाग ( द्विसुर्न कुश ) को पेतुक कहा गया 
है.। उसमें अवलम्बित कुरोको कुतुक माना गया है | 
थाद्कालमे शरीर, द्रव्य, स्री, भूमि, मन, मन्त्र तथा ब्राह्मण--- 
इन सात वस्दुओंकी शुद्धिपर विशेष ध्यान देना चाहिये । 
भाडमे तीन वस्तुएँ, पबित्र मानी गयी हैं--दौहित्र, कुतपकाल 
तथा तिळ । तीन बातें प्रशंसाके योग्य कही गयी हैं-शुद्धि, 
अक्रोध तथा अत्वरा ( उतावलेपनका अभाव) | सात प्रकार- 
का घन शुद्ध माना गया है--भुत) शोर्य, तप, कन्या, शिष्य 
आदि, कुल्परम्परा तथा न्यायबृत्तिसे जो प्रास हुआ हो । 
इनकी प्रासिके उपाय भी सात प्रकारके हैं--१ कृषि और 
` वाणिज्यसे प्राप्त घन कुत्सित है । ३ शिल्पानुदृत्तिसे मिले 
घनको शुक्ल ( उत्तम ) कहा गया है। ४ किये हुए 
उपकारके बदलेमे प्रास किया हुआ धन शबल ( मध्यम 
गया हे | 


श्राइके विपयर्भ कुछ ज्ञातव्य बातें 


हुए पितरोकी तूसि होती है | स्नानके वससे घरतीपर जो 
जल गिरता हे, उससे नीच योनियोंमें पड़े हुए; पूर्वजोकी 
तृप्ति होती है । धरतीपर जो सुगन्धित जलकी बूँदें पड़ती 
हैं, उससे देवयोनिमे आये हुए पितरोंकी दृसि होती दे | 
पिण्ड उठानेपर जो अन्नके दाने पृथ्वीपर गिरते हैं, उनसे 
सम्मारजनका जल पीनेवाले विकिर नामके पितर तृप्तिलाम 
करते हैं। श्राद्ध-मोजन करके ब्राह्मणलोग जो आचमन 
और कुल्ला करते हें, उससे पशुयोनिके पितर तूस होते द | 

आडसै जो उत्तम माने गये हैं, ऐसे ब्राह्मणोंका वर्णन 
करता हुँ; सुनो । विशिष्ट, श्रोत्रिय, योगी, वैदवेत्ता; 
नाचिकेतसंशक त्रिविध अम्रियोंका सेवन करनेवाला) 
अथवा “अयं वाब यः पवते? इत्यादि तीन अनुवाकीका 
अध्ययन और अनुष्ठान करनेवाला, “मधुवाता ऋतायते? इत्यादि 
तीन ऋचाओका जप करनेवाला; 'ब्रह्ममेठ माम इत्यादि 
तीन अनुवाकोंका अध्ययन और तत्सम्बन्धी त्रत करनेवाला 
पुत्रीका पुत्र, जामाता ओर भानजा, पश्चाग्निकर्मम तत्पर 
तपोनिष्ठ, मामा, पिता-माताका भक्त, शिष्य) सम्बन्धी) वन्धु 
बान्धव, वेदार्थका ज्ञाता और वक्ता, न्झवारी; सहखीका दान 
करनेवाला तथा सौ वर्षकी आयुवाला पुरुषले ब्राह्मण 
पंक्तिपावन जानने चाहिये | अपना भानजा तथा भाई अन्ड 
मूर्ख भी हो तो मी भाद्धमें उनका त्याग न करे | 


awa परीक्षा न करे, किंतु थाद्धकर्ममे यक्षपूर्वेक 


परीक्षा करे । जो चोर, पतित, नपुंसक और नास्तिक-इचिके 
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Vinay Avasth 
ब्राह्मण हैं, उन्हें मनुजीने यज्ञ और श्राद्धमें सम्मिलित करनेका 
निषेध किया है । जो जटाघारी, वेदाष्ययनरहित, दुर्यल धूर्त 
तथा शूद्रोके पुरोहित हों, उनका श्रादकर्ममे पूजन न करे। 
पेद्य, वेतन लेकर देव-पूजा करनेवाले, मांसविक्रेता तथा 
वाणिज्यसे जीविका चलानेबाले ब्राह्मण भी यज्ञ और श्राद्धमे 
त्याज्य ह । जो गँवार, राजसेवक, बुरे नखोंवाला, काले 
दातोवाला; शुरुके प्रतिकूल आचरण करनेवाला, अभिष्टोत्रका 
त्यागी, सूदखोर, राजयक्माका रोगी, पश्चुपालनकी afaa 
जीनेवाला, परिवेत्ता (बड़े भाईसे पहले ही विवाह करनेवाला); 
निराकृति (किसी अङ्गसे हीन), ब्राह्मणद्वेपी, परिवित्ति 
( परिवेत्ताका बड़ा भाई ), कुशीलव ( नाचने-गानेवाला ) 
अपकीर्णी ( धर्मश्रष्ट ), दुःशील, काना, ्चद्रजातीय Sà 
सम्बन्ध रखनेवाला, उढ्रीका बेटा, जुआरी, शराबी, कोढ़ी, 
कळङ्कित, पाखण्डी, रस बेचनेवाला, धनुष-बाण बनानेवाला, 
बड़ी बहिनके अविवाहित रहते उसकी छोटी बहिनसे 
विवाह करनेवाला, मित्रद्रोही, पुत्रसे शिक्षा लेनेवाला, 
सिरगीका रोगी, घेघेवाला, ag चुगलखोर, उन्मादी, 
अन्धा तथा वेदकी निन्दा करनेवाला--ये सभी ब्राह्मण श्राद्धमे 
त्याग देनेयोग्य हैं| जळके प्रवाहको छिन्नभिन्न करनेवाला अथवा 
उसे रोकनेवाला, दूतकर्म करनेवाला) बृक्षारोपणकी बृत्तिसे 
जीनेवाला, कुत्तेसे शिकार खेळनेवाला, बाज पक्षीसे जीविका 
चळानेवाला, कुमारी कन्याको कलङ्कित करनेवाला, हिंसक, 
MUA जीनेवाला, आचारहीन) बहुत बड़े जनसमुदायकी 
पुरोहिती करनेवाला, प्रतिदिन भीख माँगनेवाला तथा मुर्दे 
ढोनेवाला--पेसे ब्राह्मण यतपूर्वक त्याज्य हैं | जिनका 
आचरण निन्दित हो, वे अधम द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी पंक्तिमें 
बैठनेके अधिकारी नहीं हें; अतः विद्वान्‌ ब्राह्मण देवकार्य 
ओर पितृकार्य दोनोंमें पूवोक्त ब्ाह्मणोंको सम्मिलित न करे | 


प्रत्येक मासमें अमावास्या आनेपर श्राद्ध करना चाहिये । 
अइका तिथि, सूर्यग्रहण, चन्द्रग्रहण, विषृतयोग, अयना- 
स्म्भके दिन तथा सामान्यतः सुर्यकी प्रत्येक संत्रान्तिक्रे दिन 
भाद करना चाहिये | कृष्णपक्षमें आर्द्रा; मघा, रोहिणी आदि 
नक्षत्रोमें द्वके योग्य द्रव्य और ब्राह्मणका संयोग प्राप्त 
होनेपर तथा गजच्छाया, व्यतीपात, भद्रा और वैधृतियोगमे भी 
भाद्ध करना चाहिये | वेशाखकी तृतीया, कार्तिक शुक्ला 
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नवमी, माघकी पूर्णिमा और भाद्रपद कृष्णा त्रयोदशी--ये 
युगादि तिथियाँ मानी गयी हैं | माघ मासकी सप्तमीकों 
भगवान्‌ सूर्य पहले-पहलछ रथपर आरूढ्‌ हुए, इसलिये उसे 
“रथ-सप्तमी? कहते हैं | आश्विन शुक्ला नवमी, कार्तिककी 
द्वादशी, चेत्र और भादोंकी तृतीया, फाल्युनकी अमावास्या, 
पौषकी एकादशी, आषाढकी दशमी, माघकी सप्तमी, 

श्रावणकी कृष्णाष्टमी, आषाढ, कार्तिक; फास्गुन, चेत्र और 
ज्येष्ठकी पूर्णिमाएँ--ये मन्बन्तरकी आदितिथियाँ हैं, जो 

दानके पुण्यको अक्षय करनेवाली हैं । मन्बन्तरादि तिथिमें 

बारह प्रकारके श्राद्ध करने चाहिये--नित्य, नैमित्तिक, 

काम्य) बृद्विश्राद्धश सपिण्डन-्राद्ध) पार्वण-श्राद्ध) EAE 

शुद्धि-आद्ध, कर्माङ्ग-श्राड) देविकश्राद्ध) क्षयाह-श्राद्ध और 

वुष्टिश्राद्ध । इन सबमें सांवत्सरिक ( क्षयाह ) श्राद्ध श्रेष्ठ 

माना गया है | प्रतिदिन किये जानेवाले श्राद्धको “नित्य-आराद्ध? 

कहते हूँ | उसमें विश्वेदेवकी पूजा नहीं की जाती | यदि 

अन्नसे श्राद्ध करनेकी शक्ति न हो तो केवल जल्से भी 

नित्यश्राद्ध किया जाता है । एकोद्दिष्ट श्राद्धका नाम नेमित्तिक 

श्राद्ध है । अभीष्ट वस्तुकी सिद्धिके लिये कामना रखकर जो 

श्राद्ध किया जाता दै, उसे काम्य-श्राद्ध कहते हैं | विवाह 

आदि उत्सवोंके अवसरपर जो श्राद्ध किया जाता है, वह 

बृद्धि-श्राद्ध कहलाता है । “ये समानाः--इत्यादि दो मन्त्रोके 

द्वारा किये जानेवाले श्राद्धको 'सपिण्डन” कहते हैं। अमावास्या 

आदि पर्वोपर किये जानेवाळे श्राढको पार्वण? कहते हैं | 

गोशालामें जो श्राद्ध किया जाता दै) वह NIAE है । पाप- 

शुद्धिके लिये जो श्राद्ध किया जाता हे; उसे “युद्ध? श्राद्ध 

कहते हैं | गर्भाधान, सोमयाग, सीमन्तोन्नयन तथा पुंसवन= 
आदियें जो श्राद्ध किया जाता है; वह कर्माङ्ग-श्राद्ध दै । देवताके 

उद्देश्यसे किये जानेवाले श्राद्धकों “दैविक श्राद्धः कहते हैं । 

जो देशान्तरमै चछा जाय, उसकी वुष्टिके लिये RA श्राद्ध 

करना चाहिये | इसे तुशिश्राद्ध कहते हैं | बारह महीनेपर 

जो श्राद्ध किया जाता दै, उसे क्षयाह अथवा सांवत्सरिक 
श्राद्ध कहते हैं । जो वर्षके अन्तमें क्षयाहके दिन पिता और 
माताका आदरपूर्वक श्राद्ध नहीं करते, उनकी की हुई पूजा- 
को में नहीं ग्रहण करता | जो मनुष्य पिताकी क्षवाइ-तिथिको 
ठीक-ठीक नहीं जानता हो; उसे माघ अथवा मार्गशीर्षकी 
अमावास्याको सांवत्सरिक भ्राद करना चाहिये | 
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आदविधि, aka विचार, श्राद्धमे ग्राह्य एवं त्याज्यका निर्णय और सप्तार्चिपस्तोत्र 


o e संक्षिप्त स्कन्दपुराण 
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महादेवजी कहते है-अब मैं श्राद्दकी विधि 
बतलाता हूँ । द्वके एक दिन पहले अपसब्य होकर पितरोंके 
प्रतिनिधिभूत ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करे--“आपलोग पितृकार्ये 
सम्पन्न करें और मुझपर प्रसन्न हों ।? ब्राह्मणोंको निमन्त्रित 
करनेके लिये अपनी जातिके विश्वस्त पुरुषोंको भेजना चाहिये | 
बिना फटा हुआ वस्न पवित्र माना गया हे । यदि मूर्ख 
ब्राह्मण अपने सामने ही रहता दो ओर गुणवान्‌ अपनेसे बहुत 
दूर बसता हो तो गुणवानूको भी श्राद्धका निमन्त्रण देना 
चाहिये; परंतु मूर्खको त्यागना नहीं चाहिये । जो अपने 
` निकटवतीं ब्राह्मणको पतित न होनेपर भी त्यागकर दुर 
९इनेवाले गुणवानकी पूजा करता दै) व नरकमे जाता 
३ । वेद, विद्या और ब्रतमें निष्णात श्रोत्रिय ब्राह्मण 
यदि घरपर आ जाय तो विधिपूर्वक उसका पूजन 
करके मनुष्य परम गतिको प्राप्त होता है । दोनो 
सन्ध्या, जप, भोजन, दन्तधावन) पितृकार्यं, देवकार्य) 
पूज्ञोत्सर्ग, मलोत्सगे, गुरुके समीप तथा यश इन अवसरों- 
पर जो मौन रहता हे, वह खर्गमें जाता है । यदि 
जप आदिमं किसी तरह मोन भङ्ग हो जाय तो वैष्णव 
मन्त्रका उच्चारण ओर भगवान्‌ विष्णुका स्मरण करना 
चाहिये | दान) लान; होम; भोजन ओर देवपूजनमें देवताओके 
लिये सीधे कुश उपयोगमें लाये जाते हैं और पितरोंके 
लिये दिणुणसुम्न कुश । उत्तरबुख होकर देवताओंका 
और दक्षिणयुख होकर पितरोंका कार्य करना चाहिये | 
अग्नि) भस्म, जो और जलसे चिइ वना देनेपर तथा चोखट 
दीचरे होनेपर भी पङक्तिदोष नहीं होता । इष्टश्राडमे क्रु और 
दक्ष, शृद्धिआद्वमे sa ओर वसु, नेमित्तिक भादमें 
काळ और काम; काम्य आद्धमे अभ्व ओर विरोचन 
तथा पार्वण भाडमे पुरूरबा एवं आद्रेव नामके विश्ये- 
देवोका.आवाहन-पूजन बताया गया हे । पाशके पत्ते 
आढ करनेसे त्रझतेजकी इद्धि होती हे । पीपलके पत्तेमें 
। आद्वमोजन करनेवाला राजाओंका मान्य होता हे । 
 पाकड्के पत्तलमें भ्राडभोजन करनेसे सब भूतोपर 


` प्राप्त होता है। वटके पत्तेमे भोजन करनेसे पुष्टि, 
दि प्रज्ञा, धृति ओर स्मृतिकी मासि होती 
का पत्ता नाश करनेवाला और 


सौभाग्य प्रास होता दै । अर्जुन दृक्षके पत्तेमें आद्ध करने- 
वाळा सब अभीष्ट फलोको प्राप्त कर लेता है । सदारके 
फ्तेम श्राद्ध करनेसे उत्तम कान्ति और प्रकाशकी प्राप्ति 


होती है । बॉसके पात्रमें श्राद्ध करनेवाले पुरुषके खेत) | 


बगीचे और पोखरेमें सदेव मेघ पानी बरसाते हैं । सोने- 
चाँदीके पात्रोमे श्राद्ध करनेसे पूर्वोक्त सभी पत्रीके फलः 
की प्राप्ति होती है । पलाश, अर्जुनश बट) पाकर, पीपल, 
विकङ्कत (कटाय), गूलर) बिल्व और चन्दन--ये यशसम्बन्धी 
वृक्ष हैं । सरळ, देवदार) साखू, खेर--ये दृक्ष समिधाके लिये 
प्रशस्त हें । श्लेष्मातक) नक्तामाल्य, केथ, सेमल, नीबू 
और बहेड़ा--ये ब्क्ष श्राद्धकर्ममे निन्दित हैं । 

जहाँ अनिष्ट शब्द सुनायी पड़ते हो, जो बहुत 
रूखी और जीव-जन्तुओसे भरी दो तथा जहाँ दुर्गन्ध 
फैल रही हो) ऐसी भूमिको श्राद्धकमंमे त्याग दे । अङ्ग; 
बङ्ग कलिङ्ग) सिन्धुका उत्तर तट तथा जहाँ आश्रम-घर्म और 
वर्ण-घर्म नष्ट हो गये हो, ऐसे देश यवपूर्वक आद्वकर्ममे त्याग 
देने योग्य हैं. । ब्राझण सत्ययुग) क्षत्रिय त्रेता; वैश्य 
द्वापर और शूद्र कलियुग माना गया दै । विद्वान्‌ पुरष 
शुक्लपक्षके पूर्वाह्न और कृष्णपक्षके अपराह्कमे भाड 
करे | पितृकार्यमें रत्नि' बराबर कुश श्रेष्ठ माने गये ZI 
मूलके पाससे कटे हुप कुश वेदीपर आस्तरण करनेके 
लिये उत्तम होते हैं । इसी प्रकार साँवा, तिन्नी और दुर्वा 
भी श्रेष्ठ माने गये हैं । कुश सदेवं पवित्र तथा भाङकर्ममै 
आदरणीय È| gadal इच्छा करनेवाले पुरुषको उन 
कुशोपर ही पिण्डदान करना चाहिये । 

ब्राह्मणोको aa गर्म-गर्म अन्न भोजन कराना 
चाहिये | फळ; फूल और पेय पदार्थोकों ठंडा ही दे। जो 
स्नेइवश ब्राह्मणोंके हाथमे नमक या व्यञ्जन परोसता है 
अथवा लोहके पात्रसे परोसता है; उस भोजनको राक्षस 
खाते हैं, पितर उसे नहीं ग्रहण करते । ब्राह्मणोके NA 
चुपचाप अन्न परोसकर संकल्प करना चाहिये । करु 
आदिमे जो अन्न होश उससे उनका सम्बन्ध नहीं रहना 
चाहिये । जो ब्राह्मण सूअरकी माति qà मुंड लगाकर 


a करते हुए खाता दै, अथवा जो दवाथमें ही भोजन 


प दष या अलि कते हं 
मे लन. ia Digiti za कलिष्िका मापको राखि या 4 
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रखकर उसीमें मुँह लगाता है तथा जो भोजनके समय बात- 
चीत करता दे, उसके खाये हुए अन्नको पितर नहीं अहण 
करते । दो वर्षके बछड़ेके मुखमै जो सुखपूर्वक समा 
सकें, उतने ही बड़े पिण्ड बनाने चाहिये-यहइ व्यासका 
कथन हे | त्री श्राद्धके पात्रको न इटाये | ज्ञानह्दीन तथा 
ब्रतरह्वित पुरुष भी भोजनपात्रको न हटाये | खयं पुत्र ही 
आकर पिताके श्राद्धमे उच्छिष्ट पात्रोको उठाये । तीन पिण्डों- 
मसे एकको तो जलमै डुबो दे, दूसरा पत्नीको दे दे और 
तीसरेको अग्निम होम दे--इस प्रकार पिण्डोकी यइ त्रिविध 
गति है | # 

पितृश्राद्धमे छन्दोग ( सामवेदी ) ब्राह्मणको, वेश्वदेव- 
भाद्धमें वेष्णवको) पुष्टिकर्ममे अध्वर्यु ( यजुर्वेदी ) को तथा 
शान्तिकर्ममें अथर्ववेदी ब्राह्मणफो भोजन कराना चाहिये । 
दैवश्राद्वमे दो अथर्ववदी ब्राह्मणोंको पूर्वाभिमुख बिठाना 
चाहिये और ai ऋग्वेदी, यजुबंदी तथा 
सामवेदी--इन तीन ब्राह्मणोंकों उत्तराभिमुख बिठाना 
चाहिये | चमेली, बेला ओर खेतजूही आदि फूलोंका श्राद्धमे 
खदा ही उपयोग करे | जलसे पैदा दोनेवाले सभी तरहके 
फूल और चम्पाका भी श्राद्धमे उपयोग करना उचित है | 
महुआ, हींग, कपूर, मिर्च गुड़) सँघा नमक और चाँदी-- 
ये श्राद्धमे उत्तम ZI ब्राह्मण, कम्बल, गो, सूर्य, अमि) 
अतिथि; तिळ, दर्भ और विहित काळ-ये नौ कुतप माने 
गये हैं | 

रजस्वला स्री चौथे दिन स्नान करके घड होती है) 
परंतु देवकार्य और पितृकार्यके लिये वह पाँचबें दिन ga 
होती है । | घन और ब्राह्मणके अभावमें, RAÄ तथा पुत्रः 
जन्मके समय अथबा जिसकी स्री रजखला दो) वह आम- 
श्राद्ध करे--ब्राह्मणको कच्चा अन्न दे दे । सॉपके काटे हुए, 
ब्राक्मणके मारे हुए, दाढुवाले) सींगवाले तथा बिच्छू आदिके 
द्वारा मारे हुए और आत्मघात करनेवाले प्राणियोंका भ्राद्ध / 


न RR RNR MS SEER SE 


# अप्स्वेकं प्कावयेत्‌ पिण्डमेकं पल्यै निवेदयेत्‌ । 
पकं वै जुहुयादपावेषा तु त्रिविधा गतिः ॥ 


न कराये | सब भाइयोंसे सलाइ करके बिना बँटे हुए घनके 
द्वारा ज्येष्ठ भाईने जो श्राद्ध और दान किया ही, वह सबके 
द्वार किया हुआ माना जाता है । प्रतिवर्ष माता-पिताकी 
क्षयाह तिथिको जो श्राद्ध किया जाता दै, उसे मळमासमै 
नहीं करना चाहिये--ऐसा ब्यासजीका वचन दै । गर्भमें, 
शृण लेने-देनेके व्यवद्दरमे, प्रेतकर्ममे, ygi मासिक 
श्राद्धमे तथा बार्षिक श्राद्धमे मलमासकी गणना नहीं की जाती 
है। विवाह आदिके अवसरोपर सौर मास) यश आदिमे साबन 
मास तथा वार्षिक श्राद्ध ओर पितृक्रार्यमै चान्द्रमास डम 
माना गया दै | जिस राझिपर सूर्यके स्थित रहते समय ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वेश्यकी मृत्यु हो जाती दै, उसी राद्िमे मृत्यु- 
तिथिको पितृकर्म करना चाहिये । वषट्कार ( इन्द्रयाग ) 
होम ( देवयाग ), पर्व ( दर्शःपोर्णमास ) तथा आग्रायण 
आदि कार्यं मल्मासमें भी करने योग्य हैँ । अग्न्याधान, 
प्रतिष्ठा, यज्ञ, दान) व्रत, वेद-त्रत) ब्रुषोत्सर्ग, चुडाकर्म तथा 
माङ्गलिक अभिषेक भी मलमासमें न करे | नित्य नेमित्तिक 
कमोंको मलमासमें यक्षपूर्वक करना चाहिये। इसी प्रकार 
तीर्थस्नान, गजच्छाया-स्नान ओर प्रेतश्राद्ध भी मल्मासमें 
अवश्य करने योग्य हैं | जहाँ भोजन करनेवाले भाई बन्छु 
और सगोत्र पुरुष नहीं उपलब्ध होते और अन्त्यज RE 
श्राद्रभूमि घिर जाती कै वहाँ यह सब राक्षसी भाडका 
लक्षण दे | जो स्वयं श्राद्ध करके बुसरके आढे विल 
होकर भोजन करता दै, उसके पितर पिण्ड और तर्पणके 
ga हो जानेसे नरकमे गिरते हॅ । & 

यज्ञ और आद्धके लिये न्यायपूर्वक ब्राह्मणको निमन्त्रण 
देकर जो किसी प्रकार उसे छोड़ देता है; वह पापाच्या 
शूकर-योनिको प्राप्त होता दै | देवश्राद्ध अथवा MGAZA 
जब अशौच हो जाय; तत्र उसकी निवृत्ति होनेपर ATAI 
आद्वका दान देना चाहिये । श्राद्धी अमासि इोनेपर 
ब्राक्मणोंसे आशीर्वाद लेना चाहिये, इससे दीर्वायुकी प्राप्ति 
होती है । पहले ब्राह्मणके हाथमै जळ देकर इस प्रकार 
प्रार्थना करे-- 

wi मध्ये स्थिता देवाः सर्वमप्सु प्रतिष्ठितम्‌ । 

ब्राह्मणस्य करे न्यस्ताः शिवा आपो भवन्तु न! ॥ 


( स्क० Yo Yo Wo २०० | १४४ ) 


† संशुद्धा aagi स्नाता नारी रजस्वका । 
वे कर्मणि पित्र्ये च पञ्रमेऽइनि YEAR ॥ 


० प्र ख० Roo | ५१) 


४ श्राझं कृत्वा परश्रादधे यस्तु भुङ्के स विहल: । 
पतन्ति पितरस्तस्य छप्रपिण्डोदकक्रियाः ॥ 


( स्क० Jo Jo Wo २०० | ६३-६४ | 
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"देवता जलके भीतर निवास करते हें | सब कुछ जलमे 
ही प्रतिष्ठित है । ब्राह्मणके हाथमै रक्खा हुआ जल हमारे 
लिये कल्याणकारी हो |? 


तत्पश्चात्‌ ब्राह्मणके हाथमे फूल देकर इस प्रकार 
प्रार्थना करे-- 
छक्ष्मीवेसति पुष्पेषु लक्ष्मीवेसति पुष्करे | 


छष्ष्मीवेसति वे सोमे सोमनस्यं सदास्तु मे ॥ 


लक्ष्मी फूलोमें निवास करती हैं | लक्ष्मी कमलमें निवास 
करती हैं और लक्ष्मी चन्द्रमामे वास करती हैं | मेरा मन 
सदा प्रसन्न रहे ।! 

तदनन्तर ब्राह्मणके हाथमे अक्षत देकर प्रार्थना करे 

क्षतं चास्तु मे पुण्यं शान्तिः पुष्टि्तिश्च R 

यद्यच्छ्रेयस्करं छोके तत्तदस्तु सदा मम ॥ 

“मेरा पुण्य अक्षय हो; मुझे शान्ति, पुष्टि और धृति प्राप्त 
हो । लोकम जो कल्याणकारी वस्तुएँ हैं, वे सदा मुझे 
मिलती रह ।? 

इसके बाद ब्राह्मणको दक्षिणा देकर प्रार्थना करे 

दक्षिणाः पान्तु सवत्र बहुदेयं तथास्तु नः। 

“दक्षिणा सर्वत्र रक्षा करे और हमारे पास दान करनेके 
लिये बहुत सामग्री हो ।? 

सभी प्रार्थनाओंके उत्तरमे ब्राह्मण "एवमस्तु FER 

उनका अनुमोदन करे और यजमान मस्तक झुकाकर ब्राह्मणके 
आशीर्वादको शिरोधार्य करे । भोगकी इच्छा रखनेवाला 
पुरुष पिण्डको सदा अम्रिमें डाले । सन्तानकी प्राप्तिके लिये 
मध्यम पिण्ड मन्‍्त्रोच्चारणपूर्वक पत्नीकों दे दे । उत्तम कान्ति 
चाहे तो सदा गौऔको ही पिण्ड खिला दे । यदि प्रज्ञा, 
यश और कीतिकी अभिलाषा हो तो सदा पिण्डको जलमै ही 

o डाल दे | दीर्घ आयुकी चाइ हो तो सब पिण्ड कोओंको 
खिला दे । कातिकेयजीके लोकमे जानेकी अभिलाषा हो तो 


| दथान्मध्यर्म मन्त्रपूदंकम्‌ ॥ 


चन्द्रग्रहणके सिवा और कभी रात्रिमें श्राद्ध न करे | 
चन्द्र्रणका दशन होनेपर शीघ्र सर्वस्व लगाकर भी रात्रिमै 
श्राद्ध करे | ग्रहणके समय श्राद्ध न करनेवाला कष्ट पाता है 
और जो श्राद्ध करता दे, वह अपने पापसे उसी प्रकार तर 
जाता हे, जैसे जहाज समुद्रके पार होता है | काला उड़द) 
तिल, जो, अगदनीका चावल, महायव, ब्रीहियव तथा 
काले और सफेद तिल श्राद्धकर्ममें सदा ग्राह्य हैं । बेल, 
आँवला; मुनक्का, RES आमडा, अनार, केला, सामयिक 
साग और मूँग आदि वस्तुएँ. श्राद्ध-कर्ममें उत्तम मानी गयी 
हैं | मसूर, सौंफ और कुसुम्भके फूल श्राद्धमे सदेव वर्जित 
हैं | लहसुन, गाजर, प्याज, पिण्डमुल, मोरट और बड़ी 
मूली-ये सब श्राद्धमे वर्जित हें । इनके सम्पर्वसे श्राद्ध 
व्यर्थ हो जाता हे ओर दाता नरकमें पड़ता है । प्रातःकालसे 
ळेकर सन्ध्यातक पंद्रह मुहूत होते हैँ । उनमें तीन ggm 
प्रातःकाल, फिर तीन मुहूर्तका संगवकाल, उसके बाद तीन 
JEM मध्याहकाल) फिर उतनेका ही अपराह्वकाल तथा 
शेष तीन ggm सायाकाळ कहा गया दै । यही पाँचवां 
दिनांश है । प्रातःकाळसे लेकर रोद्विणतक मनुष्य श्राद्ध 
करे । रोहिण मुहूर्तका उल्लङ्घन न करे। दिनके आठवें 
मुहूर्तको कुतप और नबेंको रोहिण कहते दै | एकोद्दिष्ट 
श्राद्ध मध्याहमें करना चाहिये | केवल जातकर्म-संस्कारके 
समय उसे प्रातःकाल किया जा सकता है । पितरीके लिये 
पृथक और विश्वेदेवोंके लिये पृथक्‌ श्राद्ध करे । श्राद्ध करके 
त्राणोको विदा करें | उसके बाद बलिवेश्वदेव कर्म करे | 
यदि आग प्रज्वलित न हो ओर उसमें Ga उठता हो तो 
उसमें हवन करनेवाला यजमान अपने पुत्रके साथ अन्था 
हो जाता है। जहाँ दुर्गन्धयुक्त, काले ओर नीले रंगकी अग्नि 
पृथ्वीपर प्रास हो, वहाँ पराजय होती हे- यो जानना 
चाहिये | जिसमें लपटें उठती झो, जिसकी ज्वालाम कुछ 
पीला रंग दिखायी देता हो, जो घुत और सुवर्णके समान 
देदीप्यमान हो तथा जिसकी लएट प्रदक्षिण भावसे उट za 
हो, बह अग्नि सम्पूर्ण कर्मोको सिद्ध करनेवाली होती है। 
चन्दन) अगुरु, तमाल, खस, पद्मक) धूप, गुग्युल तथा 


प्ार्थयन्दीर्घमायुश्च वायसेभ्यः प्रदापयेत्‌ । 
कुमारळोकमन्विच्छन्‌ कुककुटेभ्यः प्रदापयेत्‌ ॥ 
भाकाओ गमयेद्वापि स्थितो वा दक्षिणामुखः । 
पितणां amana दक्षिणा चैव दिक्‌ तथा ॥ 
(स्क० yo प्र ख.२००। ७३-७६ ) 
ized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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छोहबानकी धूप श्रेष्ठ मानी गयी है। कमल, उत्पल; सुगन्धित 
फूल तथा स्वेत रंगके पुष्प श्राद्धमे श्रेष्ठ माने गये हैं । जो, 
सुमना, झिंटी, रक्तक और कुरण्टक--ये सभी फूल श्राद्ध- 
कर्ममें सदेव वर्जित हैं । सोने, चाँदी और ताँबेकेपात्र पितरोंके 
पात्र कहे जाते हैं। श्राद्धमे चाँदीकी चर्चा और दर्शन भी 
पुण्यदायक है | चाँदीका समीप होना, दर्शन अथवा दान 
qadim विनाश करनेवाला, यशोदायक तथा पितरोंको 
तारनेवाला होता है । 

अब में अमृत-मन्त्रका उपदेश करता हुं-- 

देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। 

नमः स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः ॥ 

(देवता) पितर, महायोगी, स्वघा और खाह्य--इन 
सबको नित्य बारंबार नमस्कार है |? 

श्राद्वके आदि और अन्तमें इस मन्त्रका तीन-तीन 
बार जप करना चाहिये | ब्राहमणांद्वारा सदेव पूजित होनेपर 
यह मन्त्र अश्वमेघ यकृका फल देता है । पिण्डदानके समय 
भी एकाग्रचित्त होकर इस मन्त्रको जपे | इससे पितर प्रसन्न 
होते हैं तथा राक्षस भाग जाते हैं | 

अब में सप्ताचिष स्तोत्र कहता हूँ | जों मूतिरहित 
और मूतिमान्‌ हूं, जिनका तेज सब ओर उद्दीस है, जो 
सर्वत्र व्यापक और दिव्य इष्टिवाले हैं; उन पितरोंको मैं 


सदा नमस्कार करता हँ । जो इन्द्र आदि देवताओं तथा 
दक्ष और कश्यपके भी नेता हैं एवं सप्तर्षियों और पितरोंके 
भी नायक हैं, सबकी अभिलाषा पूर्ण करनेवाले उन पितरोंको 
मैं नमस्कार करता हूँ | जो मनु आदि सब मनुष्यों तथा 
सूर्य और चन्द्रमाके भी माननीय पितर हैं, उन सबको मैं 
हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ । जो नक्षत्रों; महो, वायु, 

अग्नि) आकाश ओर पृथ्वीके भी पिता हैं, उन सबको मैं 
हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ | सातो लोकोंमें रहनेवाळे 

सातों पितरोंको नमस्कार है, नमस्कार दै | योगदृ्टिवाळे 

स्वयम्भू ब्रह्माको नमस्कार करते हैं | यह सप्ताचिष स्तोत्र 

ब्रह्मर्षिगणोंसे पूजित, परम पवित्र तथा समस्त राक्षसीका 

विनाशक है | इस प्रकार इस स्तोत्रका तीन बार जप करे | 

जो श्रद्धा, जितेन्द्रिय तथा एकाग्रचित्त होकर बड़ी श्रद्धाके 

साथ प्रतिदिन इस aaa स्तोत्रका जप करता है; वह 

सात समुद्रोंवाली एथ्वीका एकच्छत्र राजा होता है | जो इस 

AERAR नित्य पाठ करता दै, वह पड्क्तिपावन दै, वही 

अठार विद्याओंका पारङ्गत विद्वान्‌ माना गया है | पितर 

लोग प्रसन्न होकर मनुष्योंको प्रज्ञा, पुष्टि, स्मृति, मेघा, 

राज्य तथा आरोग्य प्रदान करते हैं | पार्वती | इस प्रकार 
सरस्वती और समुद्रके सङ्गमपर मनुष्यको विधिपूर्वक श्राद्ध 
करना चाहिये । 


— TPS GEgD e- 
परायी वस्तुके अपहरण और प्रतिग्रहके दोष 
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महादेवजी कहते हैं--जो मनुष्य अमावास्याको 
दुसरेका अन्न खाता है; उसका महीनेभरका किया हुआ 
पुण्य अन्नदाताको मिल जाता है । अयनारम्भके दिन 
पराया अन्न भोजन करे तो छः महीनोंका और विषुवकालमें 
परान्न भोजन करनेपर तीन मासका पुण्य चला जाता है । 
यदि TARN ओर सूर्यग्रहणके अवसरपर मनुष्य भोजन 
करे तो बारह .वर्षोसे एकत्र किया हुआ सब पुण्य नष्ट हो 


जाता है ।% संक्रान्तिके दिन दूसरेका अन्न ग्रहण करनेपर 
~ TC AS 
* अमावास्यां नरा थे तु RAA । 


महीनेभरसे अधिक समयका पुण्य चला जाता है| आद्य 
श्राद्ध ( एकादशाइ-आद्ध ) में परान्न भोजन करनेपर तीन 
वर्षका पुण्य चला जाता दै | मासिक श्राद्धमे भोजन करनेपर 
आठ वर्षका और छमाही श्राद्वमें भोजन करनेसे आधे 
वर्षका पुण्य नष्ट होता है । जो अस्थि-सञ्चयन-श्राद्धमे दूसरेका 
अन्न खाता दै, उसका जन्मभरका पुण्य चला जाता है | जो 
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षण्मासमयने JÈ त्रीन्मासान्‌ विषुवे स्मृतम्‌ । 
aiaa यत्पुण्यं समुपाजितम्‌ ॥ 
तव सब विलयं याति भुक्त्वा सूयंन्दुसम्प्नुवे । 


तेषां E पाः ad A 
Ean मात TER BJP, Jammu. Digitized By Siddhadt SGahgotri yaan Kesha ES ) 


१०१४ 
मेरे हुए मनुष्यकी शय्याका दान लेता है, जो वेदाध्ययनको 
बेचता है तथा जो ब्राह्माणका धन हडप लेता है, ऐसे 
छोगोकी शुद्धि कभी नहीं होती । एक माशा सुवर्ण, एक 
गाय अथवा आधी अङ्कुल भूमि भी जो चुराता है, वह 
प्रलयकालतक नरकर्मे रहता है। ब्रह्महत्या, मदिरापान, 
दरिद्वके धनका अपहरण, गुरुपक्षीगमन तथा सुवर्णकी 
चोरी--ये पाप खर्गमै बेठे हुए पुरुषको भी नीचे गिरा 
देते हैं। चिताके काष्टसमूहका और वेद बेचनेवाले ब्राह्मण- 
का स्पर्श करके स्नान करना चाहिये । वेद बेचनेवाला 
पुरुष द्रव्यके लिये जितने वेदाक्षरोंका उपयोग करता दे, 
तनी बाळ-हत्याओको प्राप्त होता दै । जो वेदकी 
शिक्षा लेकर उसके बदलेमें ब्राक्षणकों दान देता दै, वह 
पहले नरकमें जाता है । उसके बाद ag ब्राह्मण भी नरकमें 
शिरता है । वेदज्ञ ब्राहण भी यदि बलिवैश्वदेव नहीं करते 
तथा अभिदोत्र आदि एह्मकर्मसे अलग रहते दें, उन्हे द्र 
ही जानना चाहिये । जिन ब्राह्मणोने अध्ययन नहीं किया 
है, जो अग्रिहोत्रस रहित तथा अपने आचारसे हीन हं 
मे सभी शूद्रजातिके हैं। जो क्षयाइके दिन श्रद्धापूर्वक 
पिताका भाङ नहीं करता, वह मनुष्य द्विज दोनेपर भी 
ट्के ही समान है । जो ब्राहमण मृतक-शरादध) सूर्यग्रहण, 
चन्द्रग्रदण) गजच्छाया और सूतकमें भोजन करता है; 
उसके साथ शुद्रोचित बर्ताव करे । ब्रह्मचारी, संन्यासी, शिल्पी 
तथा यज्ञदीक्षित पुरुषको एवं यज्ञ, विवाह तथा सत्रमें कभी 
सूतक नहीं लगता | शिल्पी, नट; दूत और सूदखोर ब्राह्मोंके 
साथ शूद्रोचित बर्ताव करना चाहिये । जो निषिद्ध कमोंमें सलम) 
पाखण्डी, दुष्कर्मी और पापाचारी हो, वह ब्राह्मण झूद्रके 
इमान माना गया है । बिना ज्ञान किये भोजन करनेवाला 
विष्ठा भोजन करता है । बिना जप किये खानेवाला पीब 
और रक्त खाता दै । बिना हवन किये आहार करनेवाला 
कीडे खाता हे और देवता, अतिथि आदिको दिये बिना 
भोजन करनेवाला पुरुष मानो मदिरा पीता है । राजाका 
अन्न तेज हर लेता है । झद्रका अन्न ब्रह्मतेजको नष्ट कर 
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देता है | सुनारका अन्न आयु और चमारका अन्न यश ळे 
लेता है । कारीगरका अन्न सन्तानका नाश करता है | 
धोबीका अन्न बलको क्षीण करता है। किसी समूह या 
संस्थाका अन्न तथा वेझ्याका अन्न स्वर्ग आदि पुण्यलोकांसे 
भ्रष्ट कर देता है । वैद्यका अन्न पीव, व्यभिचारिणी ख्रीका अन्न 
वीर्य, अधिक व्याज Saada विष्ठा और इथियार बेचने- 
वालेका अन्न मलके समान त्याज्य है । ब्राह्मण मांस, लाख 
और नमक बेचनेसे तत्काल पतित हो जाता है और दूध 
बेचनेसे तीन दिनमै agè समान दो जाता दै । रसको 
रससे बदलना चाहिये, किंतु रस देकर नमक नहीं लेना 
चाहिये | पके अन्नको कच्चे अन्नसे बदला जा सकता È | 
तिलको उसीके बरावर धान्यसे बदलना चाहिये । जो 
ब्राह्माण RER भोजन, उबटन और दानसे भिन्न कोई 
दुसरा ब्यापार आदि कर्म करता दै) वदद कीड़ा होकर अपने 
पितरोंके साथ कुक्तेकी विष्ठामे इूबता है । पूआ) सुवर्ण, गो, 
घोडा, पुथ्वी और तिलका दान लेनेवाळा ब्राह्मण यदि 
विद्वान्‌ न हो तो वह उसे ग्रहण करके काकी भाँति जल 
जाता है । दानमे लिया हुआ सुवर्ण आयुका तथा रक्ष 
अपने शरीर, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, दौहित्र तथा कुलम 
होनेवाले अन्य पुरुषोंका नाश कर देता है । पाँच योजनके 
भीतर भी यदि अपने गुरुका आगमन सुनायी पड़े तो 
उनकी उपेक्षा न करे । मनुष्य सदा सत्यात्रको ही दान 
दे । जो कहीं दान दिया जाता हुआ देखकर लोभवश उरे 
मॉगने लगे तो विद्वान्‌ पुरुष उसे दान न दे; क्योंकि 
लोलुपता या चपलता अच्छी नहीं होती । यदि ब्राह्मण 
रसका विक्रय त्याग दे तो उसे सौभाग्यकी प्राप्ति होती है | 
सांसका त्याग करनेसे सन्तानकी आयु बढ़ती है । चीर 
और वल्कल घारण करनेसे वस्न और आभूषण प्राप्त होते 
हैं, सच बोलनेसे मनुष्य स्वर्गमे क्रीड़ा करता है । अहिसा- 
घर्मके पालनसे आरोग्य और दान देनेसे यशकी mA 
होती है । बराक्षणकी सेवा करनेसे राज्य तथा द्विजत्व परार 
होते हैं । देवताओंकी सेवासे मनुष्य दिव्य रूप पाता दै | 
अन्नदानसे सम्पूर्ण अभी भोगोंकी प्रासि होती दै । 
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ीसञ्चिदानन्दघनस्वरूपिणे कृष्णाय चानन्तसुखाभिवर्षिणे 
विश्वोद्भवस्थाननिरोधहेतवे नुमो वयं भक्तिरसाप्रयेडनिशम्‌ ॥ 
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वष २५ | गोरखपुर, सौर ज्येष्ठ २००८, मई १९५१ | वावा 


शेषशायी भगवान्‌ ८ 


पीतकौशेयवसनो वनमालाविभूषितः । दिव्यगन्धानुलिस्ताङ्गो दिव्याभरणभूषितः ॥ 
शेषासनगर्त देव॑ दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌ । ज्यलत्किरीटसुकृटं स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ ॥ 
भक्ताभयप्रद॑ शान्तं श्रीत्साङ्क महामुजम्‌ । सदा प्रसन्नमदनं घनश्यामं चतुभुजम्‌ । 
पादसंवाहनासक्तलक्ष्म्या जुष्टं मनोहरम्‌ ॥ 
í ( प्रभासखण्ड--द्वारका-माहात्म्य ) 
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अङ्गराग लगा है और वे दिव्य अढङ्कारोसे अलक्कत हैं, शेषराव्यापर पौढ़े हुए हैं तथा अनेकों दिव्य 
आयुध हाथमें लिये हैं । मस्तकपर किरीट-मुकुट जगमगा रहा है, कानोंमें मकराकृत कुण्डल चम-चम 
कर रहे हैं । वक्षःस्थल्पर श्रीवत्सका चिह्न सुशोभित है तथा चार विशाल भुजाएँ हैं । उनका 
मुखारविन्द सदा खिला रहता है, मेघके समान वर्ण है तथा देवी लक्ष्मी उनके चरण दबानेमें लगी 
रहती हैं | भक्तोंको अभय देनेवाले उन परम शान्त, मनोहर देवाधिदेव विष्णुका इस रूपमें ध्यान करे। 
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| कौन गृहस्थ पृथ्वीका भूषण होता है! 
| 
कामः कोधश्च लोमश्र मोहो मद्यमदादयः | 
माया मातसर्येपैशुस्यमविवेकोऽबिचारणा ॥ 


अन्धकारो यदृच्छा च चापल्यं लोलता कृप | 


`a 


अत्यायासोऽप्यनायासः प्रमादो द्रोहसाहसम्‌ ॥ 


Ra 


आलस्यं Adama परदारोपसेवनस्‌ | 
` N Ñ (9 SN 
अत्याहारो निराहारः शोकश्चोय JATA ॥ 
एतान्‌ दोषान्‌ गृहे नित्यं asiaa यदि बर्तसे । 
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स नरो मण्डनं भूमेदेशस्य नगरस्य च॥ 

श्रीमान्‌ विठ्ठान्‌ कुलीनोऽसो स एव पुरुषोत्तम i 

सवेतीथीभिषेकश्च नित्यं तस्य प्रजायते ॥ 
( स्कन्दपुराण, प्रभासखण्ड ) 
TAB! काम, क्रोध, लोभ, सोह, मद्यपान, मद आदि, माया (कपट), मात्सये 
( डाह ), पिशुनता ( चुगलखोरी ), अविवेक, विचारशून्यता, अन्धकार ( तमोगुण ), 
स्वेच्छाचारिता, चपलता, लोलुपता, सांसारिक वस्तुओंके लिये अत्यधिक झेश उठाना, 
अकमेण्यता, प्रमाद ( कतेव्यसे मुँह मोड़ना ), दूसरोंके साथ द्रोह करनेमें अग्रसर होना, 
MTA, MAU (थोड़ी देरके काममें अधिक समय लगाना ), परायी स्रीसे अनुचित 
सम्बन्ध रखना, बहुत अधिक खाना अथवा कुछ भी न खाना, शोकाभिभूत रहना ओर 
चोरी करना- इन दोषोंसे सदा बचते रहकर जो जीवनयापन करता है, वह मनुष्य 
परथ्वीका, देशका तथा नगरका भूषण है । वही श्रीमान्‌ ( धनवान्‌ ), विद्वान्‌, 
कुलीन एवं मनुष्याम श्रेष्ठ हे तथा उसे नित्य सम्पूर्ण तीर्थोमें खान करनेका फल 


मिलता है । 
CC-O. Nanaji Deshmukh Abren maA ema फी ammu zed By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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उत्तम-अधम जन्म, व्यर्थं और सफल दान, सुपात्रके लक्षण, विद्धा एकादशीके दोप तथा 


द्रव्याभावमें श्रा 


दरको विधि 
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महादेवजी कहते हैं--पार्वती ! चार प्रकारके जन्म 
और सोलह प्रकारके दान व्यर्थ हैं तथा चार प्रकारके जन्म उत्तम 
और सोलह प्रकारके दान महादान हें । अब इनका विवरण 
सुनो । १ कुपुत्रोंका जन्म व्यर्थ है । २ जो धर्मसे बहिष्क्रत 
हैं, ३ जो परदेशमें जाते हें तथा ४ जो सदा परन्नियोमें 
आसक्त रहते हैं, उनका जन्म भी व्यर्थ हे। १ जो दूसरेके 
यहाँ भोजन करते हैं और २ परसत्री-लम्पट हैं, उनको 
दिया हुआ दान व्यर्थ है । ३ एक बार देनेसे इन्कार करके 
फिर जो दान दिया जाता है, बह भी व्यर्थ है । ४ आरूढ- 
पतित ( संन्यासी होकर फिर ग्रहस्थ होनेवाले ) को दिया 
हुआ दान तथा ५ अन्यायोपाजित धनका दान भी व्यर्थ 
है । ६ ब्रह्महत्यारेश ७ पतित, ८ चोर) ९ गुरुको प्रसन्न न 
रखनेवाले, १० Fm ११ आम-पुरोहित। १२ अधम 
ब्राह्मण, १३ शूद्रा स्रीसे सम्वन्ध रखनेवाले ब्राह्मण, १४ वेद्‌- 
विक्रेता, १५ जिसकी स्त्रीका किसी जार पुरुसे सम्बन्ध 
हो तथा १६ जो Aè अधीन रहता हो; ऐसे ब्राह्मणोंको 
दिये हुए दान असफल होते हैं । इस तरह ये सोलह प्रकारके 
दान व्यर्थ हैं । 

अत्र जिनका जन्म उत्तम है, उनका परिचय सुनो । 
१ जो अपने पिता-माताके उत्तम पुत्र हैं, २ सदा धर्में 
तत्पर रहते हैं, ३ परदेशमें नहीं जाते और ४ परायी ख्नियाँसे 
विसुख हैं--इन चार प्रकारके मानवोंका जन्म श्रेष्ठ दै । 
१ गौ, २ सुवर्ण, ३ चाँदी ४ रत, ५ विद्या, ६ तिल); 
७ कन्या; ८ हाथी, ९ घोडा, १० शय्या; ११ वस्र’ 
१२ भूमि; १३ अन्न, १४ दूध; १५'छत्र तथा १६ आवश्यक 
सामग्रियोंसहित णह--इन सोलह प्रकारकी वस्तुओंके दानको 
महादान कहते हैं । 

इसलिये शठता छोड़कर श्रद्धा और विधिके साथ 
उत्तम देशमै, उत्तम कालमें और उत्तम पात्रको न्यायोपार्जित 
घनका दान देना चाहिये । जो वेदाध्ययनसे सम्पन्न, 
योगनिष्ठ, शान्त) पुराणका ज्ञाता, पापसे डरनेवाला, ख्नियोके 
प्रति क्षमाभाव रखनेवाला, धर्मात्मा, गौओंको आश्रय देने- 
चाळा तथा सदाचारसे युक्त हो, उसीको दानका उत्तम पात्र कहते 
हैं | सत्य, इन्द्रियसंयम; तप, शौच, सन्तोष, ईर्ष्याकान होना 
सरलता, शान EA Mnasi Nk 
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सुपात्रके लक्षण हैं |# जो ऐसे श्रेष्ठ पात्रको समान बछड़े- 
वाली, चाँदीके खुर ओर सोनेके सींगवाळी; सर्वगुणसम्पन्न 
एक गाय भी दान करता है; वह मेरे छोकमें प्रतिष्ठित होता 
है। जो मानव ऐसी गायकों दानमें देता है, वह उत्तम 
गतिकों प्राप्त होता है । उसके ऊपर में सदा प्रसन्न रहता 
हूँ । जो गाय क्रोध करनेवाली, दुष्ट दुर्बल, रोगिणी तथा 
मूल्य न देकर छायी गयी हो; उसका दान नहीं करना 
चाहिये । जो अतिथियोंका प्रेमी) मनको वशमै रखनेवाला) 
अभिहोत्री तथा धनके अभावसे कष्ट पानेवाला श्रोत्रिय 
ब्राह्मण हो, उसे दी हुई एक गाय भी अधिक गुणवाली होती है । 
जो ज्ञान-दुर्बछ ब्राह्मण गायको बेचता है; वह गोदान ठेनेका 
अधिकारी नहीं है; उसे ब्राह्मण नहीं मानना चाहिये । 
गाय, घर शरण तथा कन्या--ये वस्तुएँ अनेक पुरुषोंकों 
नहीं देनी चाहिये--इनमेंसे एक वस्तु एक ही व्यक्तिको 
देनी चाहिये । 
यदि एकादशी दशमीसे विद्ध हो और द्वादशीका क्षय 
हो गया हो; तो उस दिन नक्तत्रत करे | उस दिन 
उपवासका विधान नहीं है । जो एकादशीमै उपवास करके 
त्रयोदशीकों पारण करता दै, उसकी बारह द्वादशियोंका फल 
नष्ट हो जाता है | उपवास और श्राद्धके दिन काष्ठसे दन्तधावन 
न करे । दर्शा, पौर्णमास तथा पिताका वार्षिक 
श्राद्ध पूर्ववद्वा तिथिमें ही करना चाहिये; जो ऐसा 
नहीं करता, वह नरकमें पड़ता है । उसकी सन्तानकी हानि 
बतायी गयी है और वह दुर्भाग्यको प्राप्त होता दै || 
द्रव्यके अभावमें एक ही ब्राह्मणके द्वारा छः पिण्डवाला 
श्राद्ध करे । उसमें पिता आदिके लिये छः अर्थ्यं स्थापित 
करके उन्हें विधिपूर्वक निवेदन करे | ब्राह्मणके हाथमै जो 
अन्न जाता है, उसे पिता भोजन करते हैं; ga पितामह 
# सत्यं दमस्तपः शौचं सन्तोपोऽनैष्यंमार्जवम्‌ । 
शानं शमो दया दानमेतत्पात्रस्य SATT ॥ 
( स्व० Yo प्र ख० २०२ । १८। १९) 
+ qda पौर्णमासत्र पितुः सांवत्सरं दिनम्‌ । 
ूर्वविद्धमकु्वणे नरकं प्रतिपथते ॥ 
इानिश्च संततेः प्रोक्ता दोमाग्यं हि समाप्नुयात्‌ ॥ 
० No So 1 ४९२२४ ) 
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खाते हैं; ताछभागमें स्थित होकर प्रपितामह उस अन्नको 


ग्रहण करते हैं । ब्राह्मणके कण्ठमे मातामह» GAAN प्रमातामह 
और नाभिमें बुद्ध प्रमातामह स्थित होकर अन्न ग्रहण करते 
है । ब्राह्मण न मिले तो कुशका ब्राह्मण बनाकर र्खे ( और 


% धारण ma खवेशां सृत्युंजयमुमापतिम्‌ * 
lS | i luvan van] Jst Donati 


[ संक्षिप्त | 


उसके सन्निधानमें श्राद्व-कार्य पूर्ण करे ) । यह सभी पुराणोंसे 
उनका सार निकालकर कहा गया है । जो नास्तिक, 
चुगलखोर और वेर्दोका निन्दक हो) उसे इसका उपदेश नहीं 
देना चाहिये । 


मार्केण्डेयेश्रर आदि विविध लिङ्गोंकी महिमा 
4६०४७५७ %- 


महादेवजी कहते हैँ- पार्वती ! तदनन्तर महर्षि 
मार्कण्डेयजीके द्वारा स्थापित परम उत्तम मार्कण्डेयेश्वरके 
समीप जाय । उनका स्थान सावित्रीसे पूर्व दिशामें थोड़ी ही 
दूरपर है । पूर्वकालमें महर्षि मार्कण्डेय एक विख्यात महात्मा 
हुए है । पद्मयोनि ब्रह्माजीके प्रसादसे उन्हें अजरता और 
अमरता प्राप्त हो चुकी है । वे प्रभासक्षेत्रमे गये ओर वहाँ 
शिवजीकी स्थापना तथा पूजा करके दक्षिण ओर स्थित हो 
पद्मासन लगाकर ध्यानमम हो गये । ध्यानमें ही उनके दस 
हजार अरव युग बीत गये; परंतु मुनीश्वर मार्कण्डेय नहीं 
जगे | इस दीर्घकालमें हवासे उडी हुई धूलके दारा घीरि- 
घीरे वहाँके मन्दिर, शिवलिङ्ग और स्थान आदिका लोप हो 
गया । तत्पश्चात्‌ किसी समय मुनि जब समाधिसे जगे, तब 
उन्होंने सारा शिवमन्दिर धूलसे आच्छादित देखा | फिर 
वे मिट्टी खोदकर वहाँसे बाहर निकले ओर वहाँ शिवकी 
पूजाके लिये एक बहुत बड़ा द्वार बनवाया । जो मनुष्य 
उसमें प्रवेश करके वहाँ भगवान्‌ शिवका पूजन करता है, 
बह मेरे परम धामको प्रास होता है । 

माकण्डेयेधरसे उत्तर दिशामें पाँच घनुषकी दूरीपर 
पुलस््येश्वरका स्थान है । उनका दर्शन और पूजन करके 
मनुष्य अपने सात जन्मका पाप नष्ट कर डालता है । 

बहाँसे नेऋष्यकोणमें आठ घनुषके अन्तरपर क्रत्वीश्वर 
शिव हैं, उनका भक्तिभावसे पूजन करना चाहिये । वे 
बड़े-बड़े यज्ञोके फल देनेवाले हैं । उनका दर्शन करके 
मानव पुण्डरीक-यशका फल पाता है। उसे सात जर्न्मो- 
तक दरिदता ओर दुःखकी प्राप्ति नहीं होती । 

क्रत्वीश्वरसे पूर्वं दिशामे सोलह घनुष दूर कश्यपेश्वर 
लिख है, जो महापातकोंका नाश करनेवाला है। कश्य- 
WA दर्शन करके मनुष्य घनवान्‌ ओर पुत्रवान्‌ होता 
है तथा सब पातकोंसे मुक्त हो जाता है। 


शिव हैं, जो बड़े-बड़े पातक्रोंका नाश करनेवाले हैं । 
उनका दर्शन-पूजन करके मानव मनोवाञ्छित फल पाता है | 

मार्कण्डेयेश्वरसे बीस धनुष दक्षिण ओर कुमार कातिकेय- 
द्वारा स्थापित लिङ्ग है । उसके आगे एक कूप है । 
उसमें ज्ञान करके जो कुमारेश्वर शिवका पूजन करता 
है, वह सब पातकोंसे मुक्त होकर स्वामी कार्तिकेयजीके 
लोकमें जाता है। 

मार्कण्डेयेश्वरसे उत्तर दियामें पंद्रह धनुष दूर गोतमेश्वर 
नामक उत्तम लिङ्ग है । उस लिङ्गकी विधिपूर्वक पूजा 
करके मनुष्य पाँच पातकोंसे छूट जाता है । 

RA पश्चिम भागमें सोलह घनुषपर देवराजेश्वर 
लिङ्ग है, जिसकी स्थापना देवराज इन्द्रने की है । जो मनुष्य 
उनकी पूजा करता है, वह सब पातकोंसे मुक्त हो 
जाता है। वहींपर मनुजीके द्वारा स्थापित मानवेश्वर लिङ्ग 
है। जो उसकी पूजा करता है, वह पातकोसे मुक्त होता 
है। सब लोक शिवमय हैं और सब कुछ श्विवमें ही 
प्रतिष्ठित है। इसलिये जो अपना कल्याण चाह, वई 
भगवान्‌ शिवके ही नामोंका जप करे । ब्रह्मा आदि सत्र 
देवता, राजा; महर्षि, मनुष्य और मुनि--ये सभी लोग 
शिवलिज्ञका पूजन करते हैं । शिवलिज्ञकी स्थापना 
करनेवाला मानव ब्रह्महत्या, बालहत्या तथा अन्य ८ 
का शिवजीके तेजसे नाश करता दै । 

वहाँसे दक्षिण दिशामे वृषध्वजेश्वर नामक शिव दैत 
बे ही अव्यक्त अविनाशी अक्षर ब्रह्म हैं; जिससे परे कुछ 
मी नहीं है। उनका न आदि है; न अन्त दै । वे योगिगम्त 
हैं । सर्वाश्वरयमय हैं । बुद्धिसे ग्रहण करनेयोग्य तथा 
निरामय हैं । उनके सब ओर हाथ, पैर) नेत्र) खिर और 
मुख हैं । उन्दीको मृड और स्थाणु आदि नामोते पुकारते 
हैं । राजा मरुत्त, एथु, भरत, शशबिन्दु, गय, थिबि? र? 
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ययाति और सगर--ये भाग्यशाली राजा प्रभासेत्रमें आधे कहता हूँ ओर बार-बार इसको दुद्दराता हूँ---इस विनाशशील 
और बृपध्वजेश्वरकी यशोंद्वारा आराधना करके सर्गलोकमे असार संसारमै केवळ शिवक्री आराधना ही सार है | जिसने 
चले गये । देवि! मैं सच कहता हूँ, Ran बात भगवान्‌ शिवका दर्शन किया है, वह धन्य है । 

— SOS 


गोतम और प्रेतका संवाद, प्रेतांका उद्धार तथा प्रेततीर्थकी उत्पत्ति 
See ~ 


महादेवजी कहते हैँ--पूर्वकालकी बात है, उत्तम 
ब्रतका पालन करनेवाले महर्षि गोतम भगुक्रच्छसे प्रभास- 
YAA आये । वे परम पवित्र उत्तरायणमै श्रीपोमनाथजीका 
दर्शन करनेकी इच्छासे वहाँ पधारे थे । सोमेदवरका दरशन 
तथा सम्पूर्ण तीर्थोमें स्नान करके गौतमजी प्रभासमें ही तीर्थ- 
भ्रमण करने लगे । घूमते-घूमते गात्रच्छेद तीथ्रर्मे गये । 
उसकी सीमापर पहुँचते ही उन्हें वेप्णव वन दिखायी दिया, 
जो भगवान्‌ विष्णुको बहुत ही प्रिय है। उस वनमें सो 
घनुषतक फैला हुआ पुरुषोत्तम क्षेत्र है। यहाँ सीमापर 
पहुँचकर उन्होंने मद्दाभयङ्कर विशालकाय पाँच प्रेतोंको 
देखा, जो बड़े-बड़े वृक्षोपर बेठे हुए थे। उनके केश 
ऊपरकी ओर उठे हुए थे । उन प्रेतोंको देखकर वे भयसे 
थर्रा उठे । फिर भी धेर्य धारण करके देरतक कुछ सोच- 
विचारकर उन्होने पूछा--“अद्दो | यद्द विकराळ देह धारण 
करनेवाले टुमलोग कौन हो १? 

प्रेतोने कहा--महामना ! मलोग प्रेत हैँ और इस 
तीर्थको श्रेष्ठ एवं पुण्यमय सुनकर बहुत दूरसे यहाँ आये 
हैं; परंतु हमें इसके भीतर प्रवेशकी आज्ञा नहीं मिलती । 
कुछ अदृश्य दूतोंने हमें मारमारकर जर्जर कर दिया दै | 
इममेंसे एक यह लेखक दै; दूसरा रोहक दै, तीसरा शीघ्रग 
है, चोथा सूचक दै और पाँचवाँ मैं सबसे बड़ा पापी हूँ । 
मेरा नाम पर्युप्रित है । 

गौतमने पूछा--ठमछोग तो प्रेतयोनिर्मे पड़े हुए 
हो १ फिर ठुम्हारे ये लेखक आदि नाम केसे हुए ! 

प्रेत बोले--इसक्रे पास जब कोई ब्राह्मण याचना करने 
आता) तब यह एथ्वीपर कुछ लिखने लगता था । उसे “हाँ 
या “ना? कुछ भी उत्तर नहीं देता था । इसीलिये यह लेखक 
नामसे सूचित हुआ है। हमारा यह दूसरा साथी किसी 
याचक ब्राह्मणको देखते ही भयसे महलकी छतपर चढ़ जाता 
था, इसीलिये इसका नाम रोहक ( चढ़नेवाला ) हुआ । 
इस तीसरे पापीने राजासे बहुतेरे ब्राक्षणंके विप्रयमै यह 


अतः इसकी सूचक नामसे ही प्रसिद्धि हुई । ये चोथे मह्दाशय 
ब्राह्मणोंद्वारा याचना करनेपर प्रतिदिन भागकर शीघ्रतापूर्वक 
आगे बढ़ जाते थे, किसीक्रो कुछ भी नहीं देते थे । अतः 
इन्हें “शीप्रग? कहा गया है | मैं ब्राह्मणोंकों सदा पर्युषित 
(बासी ) कदन्न देता था और स्वयं मिष्टान्नोंसे ही पेट भरता 
था; इसलिये मैं 'पर्युप्रित? नामसे भूतलपर प्रसिद्ध हुआ । 

गौतमने पूछा--संसारमें कोई भी प्राणी विना 
भोजनके नहीं रहते; अतः बताओ) ठुमलोग क्या आहार 
करते हो १ 

प्रताने कहा-_द्विजश्रेष्ठ | जदा भोजनके समय आपसमें 
कलह होने लगता है, बहाँ उस अनके रसको हम ही खाते हैं | 
जहाँ मनुष्य बिना लिपी-पुती धरतीपर खाते हैं, जहाँ ब्राह्मण 
शौचाचारसे भ्रष्ट होते हॅ, वहाँ हमको भोजन मिलता R | 
जो पैर धोये बिना खाता है, जो दक्षिणकी ओर मुँह करके 
मोजन करता है अथवा जो सिरमें बस्न लपेटकर भोजन 
करता है, उसके उस अन्नको सदा प्रेत ही खाते हैं ।% 
जहाँ रजस्वला स्री, चाण्डाल ओर सुअर श्राद्वके अन्नपर 
दृष्टि डाळ देते हैं, बह अन्न इम प्रेतोंका ही भोजन होता 
है | जिस घरमें सदा जूठन पड़ा रदे, निरन्तर कलह होता 
रहे और बलिवेश्वदेव न क्रिया जाता हो; वहाँ हम प्रेतलोग 
मोजन करते हैं । i 

mawa पुछा--केसे ररम तुम्हारा प्रवेश नहीं होता १ 
यह बात मुझे सत्य-सत्य बताओ | : 

प्रेत बोळे--त्रह्मन्‌ ! जिस घरमै वलिवैदवदेव होनेसे 
घुएँकी बत्ती उठती दिखायी देती दै, उसमें इमारा प्रवेश 
नहीं होता । जिस घरमै सबेरै चौका लग जाता दै तथा वेद- 
मन्त्रोंकी ध्वनि होती रहती है, वद्दांकी किसी वस्टुपर हमारा 
अधिकार नहीं होता । ; 


+ अप्रक्षालितपादस्तु यो मुशे दक्षिणामुखः । 
यो वेष्टितशिरा मुझे प्रेता भुञ्जन्ति नित्यशः n 
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गौतमने पूछा--किस कर्मके परिणामसे मनुष्य प्रेत- 
भावको प्राप्त होता है १ 
प्रेत बोले जो धरोहर हडप लेते हैं, जूठे मुँह यात्रा 
करते हें तथा गौओं और ब्राह्माणोंकी इत्या करनेवाले हैं, वे 
प्रेतमोनिको प्राप्त होते हैँ | जो दूसरोंकी चुगली खानेमें 
ळगे रहते हैं, झूठी गवाही देते और न्यायके पक्षमें नहीं 
रहते, वे मरनेपर प्रेत होते हैं । जो सूर्यकी ओर Ag करके 
थूक) खँखार ओर मल-मूत्र त्याग करते हैं) वे प्रेतशरीर 
प्राप्त करके दीषेकालतक उसीमें स्थित रहते हैं । गोओ, 
ब्राह्मणौ तथा रोगियोंको जब कुछ दिया जाता हो, उस 
समय जो न देनेकी सलाह देते हैं, वे भी प्रेत ही होते हैं । 
यदि झूद्वका अन्न पेटमे रहते हुए. ब्राझ्मणकी मृत्यु हो जाय तो 
वह अत्यन्त भयंकर प्रेत होता है । विप्रवर ! जो अमावास्या 
तिथिमे मदोन्मत्त होकर हलमें तीन बैलोंको जोतता है, वइ 
मनुष्य प्रेत होता है । जो विश्वासघाती) ब्रह्मह॒त्यारा, Has 
करनेवाला, गोघाती, गुरुधाती और पितृहत्या करनेवाला है, 
चहद मनुष्य भी प्रेत होता है । मरनेपर जिसके लिये सोलह 
एकोद्दिष्ट नहीं किये गये हैं, उसको भी प्रेतयोनिकी प्राप्त 
होती है । 
गौतमने पूछा--किस कर्मके परिणामसे मनुष्य प्रेत- 
योनिमें नहीं पड़ता, वह सब मुझसे कहो | 
प्रेतोने कहा--जो तीर्थयात्रामे तत्पर, देवपूजापरायण 
तथा सदा ब्राह्मण-भक्त रहता है, वह प्रेत नहीं होता । जो 
प्रतिदिन शास्र सुनता, नित्य पण्डितोकी सेवा करता और 
बृद्ध पुरुषोसे अपना सन्देह पूछता दै, वह प्रेत नहीं होता । 
जो पबित्र गयातीर्थमें जाकर! श्राद्ध करता है, उसके ai 
कोई प्रेत नहीं होता | इसीलिये हम बड़ी दूरसे यहाँ शीघ्रता- 
पूर्वक आये हैं, परंतु इस पुण्यक्षेत्रमे प्रवेश नहीं कर पाते । 
इस प्रेतशरीरसे हमारा मन खिन्न हो गया है । अतः 
महाभाग | आप ही प्रयलपूर्वक हमलोगोंके आश्रय होइये | 
गौतमने पूछा-उम्हारा उद्धार किस प्रकार होगा ! 
प्रेत घोले--प्रभो ! आप वैष्णव-क्षेत्रमै जाकर हमारे 
नाम ओर गोत्रका उच्चारण करके श्राद्ध कीजिये । इससे 
हमारी मुक्ति हो जायगी । 
5 यह सुनकर WA गौतमने चेष्णव-क्षेत्रमे जाकर 
. उन सबोके लिये एयक-्रथक आड किया । वे जिस- 
जिसका श्राद्ध करते ये, वह-वद्द राशिको सममे आकर 
कहता--'सिप्रथर ! आपके प्रसादसे 
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प्रेतयोनिसे मुक्त हो गया | आपका कल्याण हो; अब में 
जाता हँ । मेरे लिये विमान उपस्थित हुआ है |! यों 
कहकर प्रत्येक प्रेत चल देता था । इस प्रकार उन्होंने चार 
प्रेतीका तो उद्धार कर दिया । पॉचवें दिन उन्होंने पर्युषितके 
लिये विधिपूर्वक श्राद्ध किया | तदनन्तर रातको aÀ 
उन्ह पर्युषित दिखायी दिया; जो लंबी-लंबी सॉर्से खींचता हुआ 
दीनतापूर्ण वाणीमें बोळ रहा था--*विप्रवर ! मुझ भाग्यहीन 
पापीका उद्धार नहीं हुआ | मेरे द्वारा यही सबसे बड़ा 
पाप हुआ कि मैंने घन बढ़ाया ।' 

गौतमने पूछा--प्रेत ! ठम्हारा उद्धार अब किस 
प्रकार होगा ? अब शीघ्र बताओ | 

पर्युषित बोला--अहान ! आप मेरा पुनः श्राद्ध 
कीजिये | 

उसके यों कहनेपर गोतमने उसके लिये उत्तरायणमें 
पुनः श्राद्ध किया । तदनन्तर रातको सम्मै उसने आकर 
दर्शन दिया और कहा-“विप्रवर ! मैं आपके प्रसादसे प्रेत- 
योनिसे छूट गया । आपका कल्याण हो, मैं जाता हूँ। मुझे 
देवत्व प्राप्त हुआ दै, अतः मुझमें वर देनेकी शक्ति आ 
गयी है; इसलिये मुझसे कोई शुभ वर ग्रहण कीजिये । 
क्योंकि ब्रह्महत्यारे, शराबी; चोर तथा त्रतमङ्ग करनेवाले 
पुरुषोंके लिये साधु पुरुषोंने प्रायश्चित्त बताया दै} किंठ 
कृतप्नके लिये कोई भी प्रायश्चित्त नहीं बतलाया गया है ।” 

गौतमने कहा--यदि तुम मुझे वर देनेमें समर्थ हो 
तो जिस स्थानमें मैंने तुम सब प्रेतोंको देखा दै, वहाँ मैं 
आश्रम बनाकर तपस्या करूँगा | बहा जो मनुष्य भक्तिः 
पूर्वक स्नान और देवताओंका तर्पण करके पितरोंके उद्देश्यसे 
विधिवत्‌ श्राद्ध करे, वह आपके प्रसादसे कमी प्रेत- 
योनिमे न आये । उसके बंशमें भी कभी कोई प्रेत न हो । 

पर्युषित बोला--विप्रवर ! तुम वहाँ जाकर आश्रम 
बनाओ । इससे तुम्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त होगी । जो मानव 
अद्धा-भक्तिसे यहाँ आद करेंगे, वे पितरासहित विमानमें 
बैठकर स्वर्गको जायँगे । उनमेंसे कोई प्रेत नहीं होगा | 
स्थिरबुडिवाले विद्वानाने मैत्रीको सात पदवाली बताया ti 
तुम्हारा यह पवित्र आश्रम सब पार्पोका नाशक और समस्त 
ढुःखोका निवारक होगा । यह स्थान मेरे नामपर प्रेत- 
तीर्थ कहलाये । 

४एबमस्तः कहकर गौतमजी चळे गये । तदनन्तर 
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महादेवजी कहते है--पाव॑ती ! इन्द्रेश्वरसे उत्तर 
दिशामै समस्त पापोंका नाश करनेवाले नरकेश्वरदेव 
विराजमान हैं । प्राचीन काळकी बात है, भूतल्गें विख्यात 
मथुरा नामकी नगरीमें देवशर्मा नामक एक विद्वान 
ब्राह्मण रहता था, जो अगस्त्यगोत्रमे उत्पन्न तथा दरिद्रतासे 
पीड़ित था | उस नगरमें उसी रूप ओर अवसश्थासे युक्त 
एक दूसरा भी वेदश ब्राह्मण था, जो उसी गोत्रमें उत्पन्न 
हुआ था । नाम भी उसका वही था | किसी समय यमराजने 
अपने दूतसे कहा--'तुम मथुरापुरीको जाओ और देवशर्माको 
ले आओ । दूत गया और नामकी समानतासे उस दारिद्रथ- 
पीड़ित देवशर्माको छै आया । उसे देखकर यमराजने कहा-- 
“विप्रवर | आप शीघ्र लौट जाइये । दूत नामकी समानतासे 
तुम्हे ले आया दै |? ब्राह्मण बोले--'भगवन्‌ ! में घर नहीं 
लेढूँगा । जीवनभरकी दरिद्रतासे वहाँ भी मैं तंग आ 
गया था । अब जो शेष आयु दै, उसे यहा आपके 
समीप ही बिता दूँगा ।? 

यमराज बोले--बह्मन्‌ ! यहाँ कोई असमयमें नहीं 
आता और समय पूरा होनेपर कोई प्रथ्वीपर क्षणभर भी 
जीवित नहीं रहता । प्रथ्वीपर न कोई मेरा मित्र है न शत्रु | 
यदि उसका समय पूरा नहीं हुआ है तो सेकड़ों बाणोंसे 
घायल होनेपर भी मनुष्यकी मृत्यु नहीं होती और आयु 
पूर्ण हों जानेपर कुशाग्रसे, बिंधनेपर भी वह जीवित नहीं 
रहता । अतः द्विजश्रेष्ठ | जबतक तुम्हारा शरीर जला न दिया 
जाय; तबतक लौट जाओ । 

amua कहा- दैव ! साधु पुरुपीका, HAA 
आपका दर्शन कमी व्यर्थ नहीं जाता | अतः में पूछता हूँ कि 
ये जो अत्यन्त भयङ्कर नरक दिखायी देते हैँ; इनमें क्रिस 


कर्मसे मनुष्यको जाना पड़ता दै! इन नरकोंकी कितनी 
संख्याएँ हैं ? 

यमराजने कहा--विप्रवर ! मेरे लोकमें बहुतसे नरक 
ह । इनमेंसे कुछ प्रधान हैँ ओर कुछ उन्द्रीकी शाखाएँ हैं । 
जिनको तुम मेरे सेवर्कोद्वारा यन्त्रमें पीड़ित देख रहे 
ये पापी और क्रृतन्न हैं। इन्होंने आसक्त होकर परायी 
स्रियापर कुदृष्टि डाली है और जिन्हें तुम कुम्भीपाकमें डाला 
हुआ देखते हो, ये सत्र झूठी गवाही देनेवाले ओर घूसखोर 
हैं | ये जो लोहके तपाये हुए खंभोंका आळिङ्गन कर रहे हैं 
इन दुरात्माओंने परायी ख्रियोके साथ रमण किया है | जो 
दुष्ट गोघाती तथा देवताओं ओर व्राह्मणोंके निन्दक R बै 
वे ही ये कुठारसे काटे जाते हैं । जिन्हें सियार, भेड़िये 
और लोहमुख जन्तु खा रहे हूँ तथा यै जो भूखसे पीड़ित 
होकर अपना ही मांस खाते हैं, इन्होंने कभी अन्न-दान नहीं 
किया है | जो लोग सदा गोओ और ब्राह्मणोंके विनाशके 
लिये यक्षशील रहे हैं; वे ही थे रक्त; पीब और चर्बी भक्रण 
कर रहे हैं | इसी प्रकार विविध पापका फळ भोग करानेके 
लिये भिन्न-भिन्न नरक हैं | जो छोंग प्रमासक्षेत्रमें जाकर 
नरकेइवर शिवका दर्शन करता दै) उसे कभी नरक नहीं 
देखना पड़ता | नरकेइवरकी स्थापना स्वयं मैंने ही की दे | 

यह सुनकर वह ब्राह्मण अपने घरको लौट गया और 
धर्मराजके वचनका स्मरण करके प्रभासक्षेत्रमें जा जीवन- 
भर नरकेइवरकी आराधनामें संलम हो उत्तम सिद्धिको प्राप्त 
हुआ | इसलिये सर्व था प्रयत्न करके भक्तिपूर्वक नरकेश्वरका 
दर्शन करना चाहिये । अतिपातकोसे युक्त मनुष्य भी उनके 
दर्शनसे नरकमें नहीं पड़ता । आइ्विनक्रष्णा चतुर्द्शीकों 
जो वहाँ विधिपूर्वक श्राद्ध करता दै, वह अश्वमेध यज्ञका 
फल पाता दै । 


— EEE ` 


संवर्तेश्वर, बलमद्रेश्वर, दशाश्रमेधिक तीर्थ, शतमेधादि लिङ्ग तथा दुर्वासादित्यका माहात्म्य 


महादेवजी कहते हैं--भार्वती ! इन्द्रेश्वरसे पश्चिम 
और अर्कस्थलसे पूर्व संवर्तेश्वर लिङ्ग है । पुष्करिणीके जलमें 
स्नान करके उनका दर्शन करनेसे मनुष्य दस अश्वमेध 
यज्ञोंका फल पाता है । उसके पूर्वमागमै ओर पापमोचन 


जो सब पातकोंका नाश करनेवाळा है। अनाबृष्टिका भय 
होनेपर वहीं वारुणी शान्ति करानी चाहिये। सथा बह्दाँकी 
पृथ्वीकों जलमें डुबाये । जहाँ प्रतिदिन मेघाँद्वारा स्थापित 
मेघेश्वर लिङ्गका पूजन होता दै, वहाँ अनावृष्टिका मय नहीं 


तीर्थसे ने ऋत्यछोषगें।ओ पैक तामपे/विण्यात, शित्रदि दै, Mais By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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शात्रोत्सर्ग तीर्थसे उत्तर बलभद्रजीके द्वारा स्थापित 
महापापहारी शिवलिङ्ग हे । जो मानव तृतीया और रेवती 
नक्षत्रके योगमै भक्तिभावसे चन्दन, पुष्प आदि उपचारों- 
द्वारा बलभद्रेश्वर लिङ्गका पूजन करता है, वह योगीश्वरका 
पद. पाता है । 

ˆ प्राचीन कालमै राजा भरतने पुण्यमय प्रभासश्चेत्रमे आकर 
परम. उत्तम दस अश्वमेध यज्ञोका अनुष्ठान किया था । 
उसमें सोमपान करके सहस नेत्रोबाले इन्द्र पूर्ण वृत हुए, 
थे । अन और पानसे दीनजन तथा दक्षिणासे ब्राह्मणलोग 
तृप्त हुए थे । तदनन्तर सब देवता प्रसन्न होकर राजा भरतसे 
बोले  प्दाबाद्दी ! छम कोई मनोवाब्छित वर मागो ।? 

राजा बोले--जो मनुप्य यहाँ आकर भक्तिपूर्वक खान 
करे, उसे दस अश्वमेध यशोका फल प्राप्त हो । 

देवताऔने कहा--राजन्‌ ! भूतलपर यह खान 
दशाश्वमेधिक नामसे विख्यात होगा । 

महादेवजी कहते है--पार्वती | तबसे सब पापोंका 
नाश करनेवालां वह तीर्थ एथ्वीपर दशाश्वमेधिक नामसे 
विख्यात हुआ । ऐनद्रवारण स्थानसे लेकर गोमुखतक और 
गोमुखसे आश्वमेधिक तीर्थतक विद्वानोने शिवक्षेत्र बताया 
है। वहाँ मृत्युको प्राप्त होनेपर मनुष्य शिवछोकमें आनन्दित 


होता है । 


वहीं शतमेध, सहसमेध और कोटिमेध नामके 
क्रमशः तीन लिङ्ग हैं । दक्षिण दिशामें शतमेध लिङ्ग है, 
जो सौ यज्ञोंका फल देनेवाला है । प्राचीन कालमे कार्तवीयने 
बहीं शिवलिङ्गकी स्थापना करके सो यज्ञोंका अनुष्ठान किया 
था । मध्यमें जो कोटिमेध लिङ्ग हैं, वहाँ साक्षात्‌ ब्रह्माजीने 
ही मद्ालिज्ञकी स्थापना करके एक करोड़ यज्ञ किये थे। 
उसके उत्तर भागमें सहसमेध लिङ्ग दै, जिसकी स्थापना 
करके देवराज इन्द्रने सहल यज्ञोका अनुष्ठान किया था । 
' जो पञ्चामृत रस, जल, गन्ध और पुष्प आदिद्वारा विधिसे 
उस लिङ्गत्रयकी पूजा करता दै, वह उन तीनों शिवलिज्ञोंके 
नामवाले यज्ञाका फल पाता है । 
वहीं दुर्वासादित्यका स्थान है, जहाँ मुनिवर दुर्वासाने 
हजार वषोतक तप किया और निराहार रहकर सूर्यनारायण- 
की आराधना की थी । तब भगवान्‌ सूर्यने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन 


O देकर कहा--'सुत्रत ! वर सागो ।? दुर्वासाजी बोळे-- 
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की गयी है; उसमें आप तबतक निवास करें; जबतक यइ 
पृथ्वी स्थिर है । आपकी पुत्री यमुनाजी भी यहाँ रहें और 
आपके महाबली पुत्र धर्मराजजी भी यहाँ निवास करें ।? 

सूर्य देवने कहा--मदामुने ! तुमने जो कुछ माँगा है, 
वह तो होगा ही; उसके सिवा गङ्गा आदि कोटि तीर्थाका 
और भी यहाँ निवास होगा । देवताओंसद्दित में सदा यहाँ 
स्थित रहूँगा । दुर्वासादित्यका दर्शन करनेसे यहाँ सब प्राणी 
कोटि यज्ञांका फल पायेंगे । 

यों कहकर भगवान सूर्यने अपनी कन्या और पुत्रका 
स्मरण क्रिया । यमुनाजी पाताल फोड्कर वहाँ प्रकट हुई 
तथा कालदण्डधारी यमराज भी भगवान्‌ सूर्यके निकट 
उपस्थित हुए । 

सूर्यदेव बोले-धर्म ! तुम ओर यमुना कोटि तीर्थो- 
के साथ यहाँ निवास करो । तुम्हें यहाँ रहकर पापी 
प्राणियोकी भी यत्रपूर्वक रक्षा करनी चाहिये | 

यों कहकर श्रीसूर्यदेव अन्तर्धान हो गये । दुर्वासाजीने 
अपने आश्रमी ओर दृष्टिपात किया तो देखा, वहाँ 
पातालसे यमुना प्रकट हो गयीं ओर उस क्षेत्रमै साक्षात्‌ 
यमराज भी स्वरूप धारण करके दृष्टिगोचर हुए । आदित्यसे 
दक्षिण और दुन्दुमिसे पूर्वभागमें यमुनाकुण्ड है । दुन्दुभि 
वहाँके क्षेत्रपाल हैं, जिनका शब्द दुन्दुभि-ध्वनिके 
समान होता है । वैशाख मासमें उस कुण्डमें खान करके 
मनुष्य भक्तिमावसे दुर्वासादित्यकी पूजा करे। जो उस 
महाङुण्डमे . खान करके पितरोंका तर्पण करता दै, उसके 
पितर दस वर्षतक तृप्त रहते हैं ।'वहाँ पिण्ड देनेसे पितरों- 
की एक सौ आठ पीढ़ियाँ पुष्ट होती हैं, साथ ही नरकमें गिरे 
हुए पितरोंका तत्काल उद्धार हो जाता है । माघ मासके 
शुक्ल पक्षमे सप्तमी तिथिको जो मानव अपने मनको संयममें 
रखते हुए दुर्वासादित्यकी पूजा करता है; वह ब्रह्महत्यासे 
छूट जाता है । जो वहाँ दुर्वासादित्यके समीप सहस नामोंका 
पाठ करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है । 
दुर्वासादित्यका दर्शन सब बालकोपर लगे हुए ग्रहों और 
राक्षसोका निवारण तथा महान्‌ पापपुज्ञोंका शमन करनेवाला 
हे । जो वहाँ क्षेत्रपाल दुन्दुभिका पूजन करता है» वह प्छ 
सम्पत्ति, पुत्र; बुद्धि तथा लक्ष्मीसे सम्पन्न होता है । सूर्यदेवः 
का वह क्षेत्र एक कोसतक्र फेला हुआ है । जो सूर्यदेवके 
प्रति भक्तिभावसे रहित है; उसे उस क्षेत्रमै नहीं प्रवेश 


जा र So 
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महादेवजी कहते हें--समस्त थादर्वोका संहार हो 
जानेपर केवल वज्र शेष रह गये थे | वे अपनी आयुके 
AS भागमें अपने पुत्र RIR यादवोंके राज्यपर 
अभिषिक्त करके प्रभासक्षेत्रमे आये । यहाँ उन्होंने एक 
शिवलिङ्ग स्थापित किया, जो वद्धेश्वर नामसे प्रसिद्ध हुआ | 
राजा चज्रने नारदजीके उपदेशसे दीर्घकालतक पापनाशक 
प्रमासक्षेत्रमै तपस्या की और परम सिद्धिको प्राप्त 
किया । जो मनुष्य जाम्बबतीके जलमें ज्ञान करके वज़ेश्वरकी 
पूजा करता ओर वहाँ यादवस्थलके समीप ब्राह्मणोंको भोजन 
कराता है, बह सहसत गोदानोंका फल पाता है | 


दिरण्याके समीप नागरादित्यका स्थान है | नागरादित्य 

सब पापोंका नाश करनेवाले हैं। द्वारकामें निन्नके पुत्र 
सत्राजित्‌ हो गये हैं । उन्होने यहाँ भगवान्‌ सूर्यकी 
आराधना की ओर भगवानूने सन्तुष्ट होकर उन्हें स्यमन्तक 
मणि प्रदान की, जो प्रतिदिन आठ मार सोना देती थी । 
उसे देकर भगवान्‌ भानुने पुनः सत्राजितूको वर माँगनेके 
लिये प्रेरित किया । तब सत्रानितूने कहा--“प्रमो | आप 
इस पुण्य आश्रममें सदा निवास करें ।? "एवमस्तु? कहकर 
सूर्यदेव अन्तर्धान हो गये। सत्राजितूने वहाँ सूर्यदेवकी 
दिव्य प्रतिमा स्थापित की ओर प्रभास नगरके ब्राहमणोंको 
वृत्ति देकर उन्हें सेवा-पूजाका भार समर्पित किया । अतः 
नागर-ब्राह्मणोंके नामपर ही उसका नाम नागरादित्य हुआ | 
जो हिरण्या नदीके जळमें स्नान करके नागरादित्यका पूजन 
करता है, वह सूर्यलोकमें पूजित होता हे । जब झक्कपक्षकी 
ससमीको सूर्यकी संक्रान्ति होश तब उसे मद्दाजया सप्तमी 
कहते इं । उसमें किये हुए खान) दान) जप) होम तथा 
देवताओं ओर पितरोंका पूजन--ये सभी कोटिगुना फल 
देनेवाले होते हैं । जो उस समय नागरादित्यके समीप एक 
ब्राझणको भोजन कराता है, उसे एक करोड़ ब्राह्मग-भोंजन 
करानेका फल होता है । विकर्तन, विवस्वान्‌, मार्तण्ड) 
भास्कर) रवि, लोकप्रकादाक) श्रीमान्‌, लोकचक्षु) ग्रहेश्वर 
खोकसाक्षी, त्रिलोके, कर्ता, हतां, तमिखहा ( अन्धक्रार- 
नाशक ) तपन; तापन? शुचि, सताश्ववाहन) गभस्तिहस्त 
( किरणरूप हाथवाले ), ब्रह्मा तथा सर्वदेवनमस्कृत--यह 
इ छीस नार्मोवाला नागरादित्यका स्तोत्र है | इसे स्तवराज 


नागरादित्य, पिङ्गा नदी, सङ्गमेश्वर तथा गङ्गेश्वरकी महिमा 
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कहते ह । यह शरीरको आरोग्य तथा पुष्टि प्रदान करनेवाला 
है । महादेवि ! जो दोनों सन्ध्याओके समय इस AA 
नागरादित्यकी स्ठुति करता दै, वह मनोवाडिछित फल 
पाता है । 

ऋषितीर्थंसे पश्चिम पातकाका नाश करनेवाळी पिल्ला 
नदी है, जो समुद्रमें मिली है | उसके जळका स्पर्श करनेसे 
मनुष्य रूपवान्‌ होता है। एक समय दक्षिण भारतके 
RATS कुछ महर्षि सोमनाथजीका दर्शन करनेकी इच्छाले 
प्रभास क्षेत्रमें आये और एक नदीके किनारे ठद्दर गये । वे 
काले रंगके ओर कुरूप थे, किंतु वहाँ सान आदि करनेसे 
कामदेवक्रे समान रूपवान्‌ हो गये | तब उन सबने आश्रय 
चकित होकर कहा--“इसमें स्नान करके हम सब छोग 
Asa ( गोखर्ण ) को प्राप्त हुए हैं, इसलिये आजसे 
इसका नाम पिङ्गा होगा । जो लोग भक्तिपूर्वक इसमें स्नान 
करेंगे, उनके वंशमें कोई कुरूप न होगा । पिङ्गाके दर्शनसे 
मनुष्यको पितृमेध यज्ञका फल प्राप्त होगा । यहाँ खान 
करनेसे दूना और तर्पणसे चौगुना पुण्य होगा । जो यहाँ 
श्राद्ध करेगा, उसे असंख्य फळकी प्राप्ति होगी Y 

पूर्वकाठमै उद्दालक नामके एक महातपस्वी महर्षि 
प्रभासक्षेत्रम रहते थे । उन्होने सरस्वती-पिङ्गा- 
सङ्गमके समीपकी भूमिपर बड़ी भारी तपस्या की । उनकी 
भक्तिके प्रभावसे उनके आगे ही एक शिवलिङ्ग प्रकट हुआ 
और आकाशवाणी हुई--“महाबाहु उद्दालक ! मेरी बात 
सुनो, आजसे इस शिवछिङ्गमें मेरा नित्य निवास होगा । 
यह सङ्गमपर प्रकट हुआ है, इसलिये इसका नाम सज्ञमेश्वर 
होगा । इस लोकप्रसिद्ध सङ्गममे ज्ञान करके जो मनुष्य 
सङ्गमेश्वरका दर्शन करेगा, वह उत्तम गतिको प्राप्त होगा ।? 

इस आकाशवाणीको सुनकर महर्षि उद्दालक दिन-रात 
आलस्य छोड़कर सङ्गमेश्वरकी आराधना करने लगे । 
तदनन्तर देहत्यागके पश्चात्‌ वे मेरे महेश्वरघामको चले गये | 

सङ्गमेश्वरसे पश्चिम त्रिभुवनविख्यात गङ्गेश्वर लिङ्ग है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने परम घाम पधारते समय सान करनेके 
लिये वहाँ गङ्गाजीका आवाहन किया | गङ्गाने शिवमक्ति- 
परायण होकर बहाँ शिवलिङ्ग स्थापित किया । गङ्गेश्वरका 
दर्शन करनेसे गद्भास्न।नका फल होता है 
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महादेवजी कहते है--तदनन्तर एकाग्रचित्त होकर 
नन्दादित्यका दर्शन करनेके लिये जाय । पूर्वकालमे नन्द 
नामसे प्रसिद्ध एक राजा हो चुके हैं, जो सब लोगोंको 
सुख देनवाले थे । उन धर्मज्ञ नंरशके शासनकालमें 
gia रोग, व्याधि, अकालमृत्यु तथा अनावृष्टिका भय 
किसीको नहीं था। कुछ कालके अनन्तर पूवकरमांके 
कलसे राजाका शरीर बड़े भारी कुष्ठरोगसे व्याप्त हो गया । 
इससे उन्हे बड़ा वैराग्य हुआ ओर उन्होने प्रभासमें 
नदीके तटपर देवाधिदेव भगवान्‌ सूर्यकी स्थापना की । 
इससे वे रोगसे मुक्त हो गये । वहाँ खान ओर श्राद्ध-तपण 
करके नन्दादित्यका दर्शन करनेवाला मनुष्य फिर मर्त्य- 
रोकमें जन्म नहीं लेता--मुक्त हो जाता है | 


पावती | प्राची सरस्वतीके तटपर भगवान्‌ पर्णादित्य- 


का स्थान है । प्राचीन कालके त्रेतायुगकी बात है, पर्णाद 
नामके एक ब्राह्मणने प्रभासक्षेत्रमे आकर बड़ी कठोर 
तपस्या की । उन्होने अत्यन्त भक्तिभावसे भगवान्‌ सूर्यका 
आराधन तथा वेदोक्त स्तुतियोंद्वार स्वन किया। 
तदनन्तर दीर्घकालके पश्चात्‌ प्रसन्न होकर भगवान्‌ सूर्यने 
कहा--धसुत्रत ! में इस तपस्यासे बहुत प्रसन्न हूँ । तुम 
कोई मनोवाञ्छित वर माँगो |? 


ब्राह्मणने कहा--भगवन्‌ ! आप प्रसन्न हो गये, यही 
मेरे लिये सबसे बड़ा वर और अभीष्ट मनोरथ है । देवेश्वर ! 
आपका दर्शन तो स्वम्नमे भी दुर्लम है; तथापि यदि मुझे 
बर देना ही है तो में प्रार्थना करता हूँ कि आप सदा इस 
स्थानपर निवास करें | 
एवमस्तु’ कहकर भगवान्‌ सूर्यं अन्तर्धान हो गये । 
पर्णादके द्वारा स्थापित होनेके कारण वे पर्णा दित्य कहलाये । 
पर्णाद जीवनभर उनकी आराधनामे लगे रहे । अन्तमें 
| उन्हें सूयेलोककी प्रासि हुई । जो भाद्रपद मासकी षष्टीको 
ya बहे स्नान ओर पर्णादित्यका दर्शन करता है, वह कभी 
कोई कष्ट नहीं पाता । 
 ङ्खापथ नामक स्थानमें महान्‌ खोतवाली गज्ञाजी ओर 
,______ गज्षेश्वर शिव हैं । जो वहाँ जान करके गङ्चेश्वरकी पूजा करता 
है, बह भयङ्कर पातकोंठे मुक्त हो जाता दै । जो मनुष्य वेशाखकी 


वि नन St ~ 


पूर्णिमाको सरस्वती नदीमें स्नान करके वहीं चमसोद्धेद 
तीर्थमे पिण्डदान देता दै, उसे गयासे कोटिगुना पुण्य प्राप्त 
होता है । | 
तदनन्तर सब पार्षोका नाश करनेवाली तथा सम्पूर्ण dh 
कामनाओंको देनेवाली सूर्यप्राचीकी यात्रा करे | वहाँ ज्ञान | 
करके मनुष्य पॉच महापातकोंसे मुक्त हो जाता है | | 
ऋपितीर्थके समीप न्यछुमती नदीके उत्तर | 
तटपर ऋपियोंद्वारा पूजित त्रिलोचनलिज्ञ है, जो सब 
पापोका नाश करनेवाला है । जो भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशीको 
वहाँ उपवास, रातमें जागरण तथा प्रातःकाल श्राद्ध एवं 
विधिवत्‌ शिवकी पूजा करता दै, वह झ्िवलोकमें निवास 
करता है । 
gdi समीप देविका नामक उत्तम क्षेत्र है, 
जो इच्छानुसार फल देनेवाला दै। वहीं ऋषियों ओर 
सिद्धोंसे घिरा हुआ महासिद्ध बन है, जो माँति-भाँतिके | 
वृक्षों और लताओंसे व्याप्त तथा पर्वतोंसे सुशोभित है | 
देविकाके उत्तर तटपर मैं उमापतीश्वर नामसे निवास 
करता हूँ । वह क्षेत्र मुझे बहुत प्रिय दै । पार्वती ! वहाँ 
मेरा विग्रह उमा नामके तुम्हारे विग्रहसे संयुक्त है; इसलिये 
उमापति नामसे मेरी प्रसिद्धि हुई है । जो पौषमासकी 
अमावास्याको वहाँ श्राद्ध करता है, उसका वह श्राद्ध अक्षय 
होता है । बुद्धिमान्‌ मनुष्य वहाँ गौ, भूमिश सुवर्ण तथा 
वस्त्रका दान करे । सब देवताओने उस श्रेष्ठ नदीका आवाहन ! 
किया है, इस कारण वह पापनाशिनी देविका कही गयी त): | 
वहीं भगवान्‌ भूधर (वाराह)का दर्शन करना चाहिये। | 
चारों वेद ही उनके चारों पैर हैं | यूप उनकी दाढ़ हैं । 
क्रु उनके दाँत हैं | खवा मुख है। अमि जिह्वा RIJA a 
रोम हैं | ब्रह्म मस्तक हैं। दिन और रात उनके नेत्र z g 
बेदाङ्ग कानोंके आभूषण हैं। इस प्रकार यक्षमय वाराई | 
भगवान्‌ उस स्थानपर स्थित हैं । आश्विन मासकी अमा | 
वास्या तथा एकादशीको जब सूर्य कन्याराशिपर स्थित हों) 
गुड़युक्त पायस एवं गुड़युक्त हविष्य लेकर “नमो वः 
रसाय? इत्यादि मन्त्रसे उसको तथा अन्य भोजन-सामम्रीको 


अभिमन्त्रित करे । धतेजोऽसि शुक्रम्‌? इत्यादि नत्रसे धी | 


| 


BS. 
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और “दधि क्राव्णो? इत्यादि मन्त्रसे दही अभिमन्त्रित करे | 
“आप्यायस्व? इत्यादि मन्त्रके द्वारा दूध अभिमन्त्रित करके 
जितने व्यञ्जन ओर भक्ष्य-भोज्य पदार्थ हैं, उन सबको 
“महान्‌ इन्द्रेण? इत्यादि मन्त्रके द्वारा अ"ण करे | “संवत्सर? 
इत्यादि मन्त्रके द्वारा जळ अएण करे । इस प्रकार ब्राह्मण- 
मोजन कराकर वहाँ पिण्डदान देना चाहिये । 

प्राचीन काळमें शमीमुख नामक एक ब्राह्मण था । उसके 
विशाख नामका एक पुत्र हुआ, जो बड़े भयङ्कर कर्म 
करनेवाला था | उसने एकमात्र माता-पिताकी सेवाको छोड़- 
कर और कोई सत्कर्म कभी नहीं किया था | तदनन्तर 
दीर्घकालके पश्चात्‌ उसके माता-पिता बहुत बृद्ध हो गये 
और मृत्युके निकट पहुँचे । वे रोग आदिसे अत्यन्त व्याकुळ 
थे । विशाख प्रतिदिन जंगलमें जाता और अपनी शक्तिका 
प्रयोग करके दूसरोका घन छूट लाता। उसी धनसे वह 
अपने पिता-माता और पत्रीका पोषण करता था। एक 
समय उसी मार्गसे तीर्थयात्रापरायण सप्तर्षि जा रहे थे। 
उन्हें देखकर विशाखने डंडा उठाया और कठोर वचनों- 
द्वारा उन्हें घुड़कते हुए कहा--'ठहरो; ठहरो |? वे मुनि परम 
शान्त थे। ढेला, पत्थर ओर स्वर्णको समान समझते थे | 
शत्रु तथा मित्रके प्रति भी उनके मनमें समान भाव था 
ओर राग-द्वेषसे वे सर्वथा शून्य थे । उन्होंने आपसमें कहा-- 
“हमलोंगोंके साथ जो इसका दर्शन और सम्माषण हुआ 
दै, वह व्यर्थ न जाय--इसलिये इससे वार्तालाप करना 
चाहिये |? 

ऐसा निश्चय करके अङ्गिराने कहा--तस्कर ! 
थोड़ी देरतक सावधान होकर मेरी बात सुनो । में ठम्हारे 
हितके लिये ही सच्ची बात कह रहा हूँ । पहले यह बताओ 
कि तुम्हारे घरमै किस गोत्रके कौन-कौन लोग रहते हैं ! 

तस्कर बोला--मुने ! मेरे घरमै बूढ़े माता-पिता 
और मेरी सन्तानहीन पत्नी है और एक मैं हूँ । पाँचवाँ कोई 
नहीं है । 


अङ्गिराने कहा--6म पापसे जो घन कमाते हो? 


उससे उन सबकी पुष्टि हो रही है। अतः घर जाकर उन 
सबसे पूछो कि “में पाप करता हूँ और सब लोग उस पापकी 
कमाई खाते हैं; अतः वह पाप किसको . लगेगा ! ओर 
मेरा पाप केसे शीघ्र छूटेगा १? 

मुनिके यों कहनेपर विशाख तुरंत अपने घर चला 
गया ओर मुनिको कही 35 बातें अपने माता-पितासे उसने 
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पूर्छी । उसकी बात सुनकर माता-पिता बोळे--ब्रेटा | एक 
मनुष्य पाप करता है ओर उस पापक्री कमाईकों बहुत-से 
लोग भोगते हैँ । भोगनेवाले तो छूट जाते हैं और कत्ता 
उस पापदोपसे लिस होता है । जो मन्दबुद्धि मानव कुम्ब 
के लिये अशुभ कर्म करता दै) उस पापीको निश्चय ही 
अपना आत्मा प्रिय नहीं दै ।? 

माता-पिताकी बात सुनकर उसे मन-ही-मन कुछ भय 
हुआ और उसने निकट जाकर पिता-मातासे कहा--'मे 
आपलोगोंके लिये ही पाप करता हूँ, अतः आप उसके किसी 
अंशका भोग करेंगे या नहीं ? 

पिता-माता बोले--बेठा ! जब इम पहली अवस्थामै 
थे, तब दुम हमारे द्वारा पालन करने योग्य थे और अब 
इस वृद्धावस्थामें तुमको ही हमारा पालन करना चाहिये | 
ब्रझाजीने यही पिता-पुत्रका पारस्परिक धर्म बतलाया है | 
हमने ठुम्हारे लिये जो शुभाशुभ कर्म किया है; उसको हम 
भोगेंगे और अब टुम जो शुभ या अशुभ कर्म करते हो; उसका 
भोग दुर्म्हीको करना पड़ेगा | अतः विद्वान्‌ पुरुषको सदी 
शुभ कर्म ही करने चाहिये | चोरी, खेती; ब्याज, व्यापार 
अथवा नौकरी--कुछ भी करके तुम हमें प्रतिदिन भोजन 
देते हो । उसका दोष हमको नहीं लगता | 


माता-पिताकी बात सुनकर -विद्याखने पत्नीसे भी वही 
बात पूछी । उसने मी वही उत्तर दिया; जो माता-पिताने 
दिया था । इससे विश्याखको बड़ा वैराग्य प्राप्त हुआ | वह 
बार-बार अपनी निन्दा करता हुआ बहुत दुखी हुआ और 
बोला--'मुझ पापकर्मपरायण ढुष्कर्मीको धिक्कार दै । जो 
विवेकसे शून्य और सत्सङ्गसे रहित है, जो विद्वान्‌ पुरुषोंकी 
सेवा नहीं करता, वही पाप करता है | उस पापीको अपना 
आत्मा प्रिय नहीं है |? 

इस प्रकार सोच-विचार करता हुआ वह ऋषिके 
समीप आया और मधुर वाणीमें आदरपूर्वक कहा--'मुने | 
अब आप पधारिये। यह अपना कुशासन ओर कमण्डढु 
लीजिये । ये हैं आपके वल्कल, चीर और मगचर्म । ये 
सब लेकर मेरा अपराध क्षमा कीजिये । में दीन हूँ, कृपण 
हूँ तथा सत्सङ्गसे वञ्चित एवं मूर्ख हूँ | मुझे क्षमा कीजिये | 
आजसे मैं इस साधुनिन्दित; क्रूर एवं भयङ्कर कमसे निवृत्त 
हो गया । अब मुझे इस पापकर्मका कोई 'प्रायश्चिज्त बताइये, 
जिससे आपकी कृपासे में पापसे मुक्त होऊ ।? 


eshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१०२६ 


ऋषियोने कहा--बत्स ! दुमने बहुत अच्छी बात 
पूछी है । एकाग्रचित्त होकर सुनो । मैं aè गोपनीय वात 
बतलाऊँगाः उसे किसीके सामने कहना नहीं चाहिये । 
उसके जपमे तुम अवश्य पापसुक्त हो जाओगे । भह चार 
अक्षरवाला मन्त्र तुम उच्च स्वरसे जपते रहो, यह मनुप्योके 
वब पापोको हरनेवाला तथा स्वर्ग और मोक्ष देनेवाला दै । 
उनके यों कहनेपर विशाख प्रतिदिन उस मन्त्रका 
प करने लगा और वे मुनि वहाँसे चले गये । विशाख 
पुरुभक्त था । देविकाके उत्तम तटपर उस मन्त्रका जप 
करते हुए उसे समाधि लग गयी । उसकी भूख-प्यास नष्ट हो 
mi और शरीर शुद्ध हो गया । मन्त्र, तीर्थ, द्विज, देवता, 
शैवश) दवा और गुरु--इनमें जेसी जिसकी भावना होती है, 
उसको वैसी सिद्धि प्राप्त होती है । यह जीवात्मा स्वभावसे ही 
निर्मल परमात्माका स्वरूप है, उपाधिके सङ्गसे विकारको 
प्राप्त होता है--जैसे स्फटिकमणि स्वरूपतः स्वच्छ हे किंतु 
उपाधिवश उसमें भी भिन्न रज्ञोकी प्रतीति होती है--जिस 
प्रकार भ्रमरी खयं तो बन्ध्या होती है, परंतु कहींसे छोटा-सा 
जीव-जन्तु पाकर उसे अपने स्थानपर ले आती है ओर ध्यान- 
ग्न होकर अपने शिझुरूपसे उसका चिन्तन करती हे, 
जिसके कारण उसीका ध्यान करके बढ़नेवाला वदद जीव 
भी वैसा ही हो जाता है। यद्यपि वह जीव दूसरी योनिमें 
उत्पन्न हुआ रहता है, तथापि श्रमरीके चिन्तनसे भ्रमररूप 
हो जाता है | यही सत्पुरुषोंके लिये दृष्टान्त है । जो गुरुसे 
उपदेश पाकर उसमें संदेह करता है, वह सिद्धिको नहीं 
गता, जेसे भाग्यहीन पुरुषको निधि नही मिलती । 
इस प्रकार सन्त्रजपमें संलम हो अमरत्वकों प्रास हुए 
विशाख मुनिके सहस्रो वर्ष बीत गये । कुछ कालके 
स्थ्ात्‌ वे बाँबीकी मिट्टीसे घिर गये । उन्हें इस बातका कुछ 
मी पता नहीं था । तदनन्तर दीर्घकालके पश्चात्‌ वे सप्तर्षि 
फेरसे उधर आ निकले और उस स्थानको देखकर एक दूसरेसे 
कहने लगे--५यहीं वह भयानक आकारवाला तस्कर विशाख 
इमे सिला था, जिसने यहाँ आते ही हमारा सब कुछ 
जूट लिया था |! इस प्रकार वार्तालाप करते हुए महर्षियोंने 
तरीके भीतरसे आती हुई मन्त्रोचारणकी उत्तम ध्वनि सुनी । 
तब कोतूहलवश उन्होने खनतीसे उस पर्वताकार वल्मीऊको 
e o QAI भीतर उसी चतुरक्षर मन्त्रका जप करता 
हुआ विशाख उन्हे दिखायी दिया । उसे समाधिमे 


बि 
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सुप्त शरीरमें मर्दन किया । तब वह सजग होकर बोला - 
धमहर्षियों ! अपना-अपना धन रे लीजिये, मुझ पापीने 
अज्ञानवश इसे छीन लिया था | अब आप यह सब लेकर तीर्थ- 
यात्राको जाइये, मेंने आपको सुक्त कर दिया । मेरे माता- 
पिता और पत्नीसे जाकर कह दीजिये कि विशाख सब प्रकारकी 
आसक्तियोंसे रहित हो गया । अब वह पहदरेकी तरद आप- 
लोगीसे मिलना नहीं चाहता ।' 

aa चोले--मुने | तुम्हें यहाँ रहते हुए बहुत वषं 
बीत गये । तुम्हारे माता-पिता; पत्नी तथा अन्य जो 
कुटुम्बी लोग थे, उन सबकी मृत्यु हो चुकी दै । दमलोग 
दीर्घकालके पश्चात्‌ इस स्थानपर आये हैं ) अब तुम 
इस मन्त्र-जपके प्रभावसे सिद्ध हो गये हो । तुम एकाग्रता- 
पूर्वक मन्त्रका चिन्तन करते हुए बल्मीकमें स्थित रहे 
हो । अतः इस भूतलपर “वाल्मीकि? नाससे प्रसिद्ध दोओगे । 
तुम्हारी जिह्वाके अग्रभागपर सरस्वती देवी स्वच्छन्द 
निवास करेंगी और तुम रामायण काळ्यका निर्माण करके 
मोक्ष प्राप्त करोगे | 

विशाख वोला--विप्रवरो ! आप प्रसन्न होकर गुरु 
दक्षिणा स्वीकार करें, जिससे में उक्रण होकर महान्‌ 
तपमें संलग्न होऊ । 

ऋषि बोळे--त्रह्मन्‌ ! तुम 
हमारे AA गुरुदक्षिणा है । तुम 
वर माँग लो | 

वाल्मीकिजी बोले--यदि आपलोग मेरे ऊपर प्रसन्न 
हैं ओर मुझे वर देना चाहते हैं तो बताइये, यहाँ देविका 
नदीक्रे सुरम्य तटपर कौन-से देवता स्थित हैं; जो समस्त 
कामनाओ ओर फलोके देनेवाले हैं १ 

a बोले--अहान_! यह सामने जो अनेक शाखार्ओ- 
के साथ फैला हुआ दृक्ष है; इसकी ओर देखो | इसके 
मूलस्थानमें ब्रह्माजीके अंशसे उत्पन्न भगवान्‌ सूर्य खित RI 
कल्पके प्रारम्भकालसे ही उनकी यहाँ स्थिति है | वे दी इस 
त्रके देवता हैं, उनकी आरधना करो । यहाँ दो कोसतकका 
स्थान सर्वक्षेत्र कहा गया है। यहाँ रहनेवालोको निश्चय दी 
स्वर्गलोककी प्राप्ति होती है । se 

उनकी बात सुनकर वाल्मीकिने TA सूर्यको 
आराधना की । इससे सन्तुष्ट होकर भगवान्‌ सूर्यने कह 
“वर मागो ।? कट: 

वाल्मीकि बोले--देवेश्वर | आजसे आप यहाँ सदन 


2. 


सिद्ध हो गये । यही 
पुनः कोई सनोवाश्छित 
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ua कहा--विप्रवर ! मूल्स्थानमें निवास करनेवाला 
मै आज ठमपर सन्तुष्ट हुआ हूँ, अतः यह क्षेत्र अत्र मूल- 
स्थानके नाससे ही विख्यात होगा। जो लोग उत्तरायणमें 
यहाँ भक्तिपूवक स्नान करेंगे, वे स्वर्गलोकमें जागँगे | 
विप्रवर | तिलमिश्रित जलसे यहाँ तर्पण करनेपर पितरोंको 
गयाशाद्के समान सन्तोष प्राप्त होगा । जो मानब भक्ति- 
पूर्वक लाग, मूल, फल, खली अथवा गुड़से यहाँ श्राद्ध 
करेंगे; वे परम सोक्षको प्राप्त होवेंगे | कीट, पतङ्ग, पशु, 
पक्षी तथा सूय भी प्याससे पीडित हो यहाँके जलका स्पर्स 
करने सात्रसे परस गतिको प्राप्त होंगे । श्रावण मासकी 
पूर्णिमाको तुम्हारे स्नेहवश मैं यहाँ विशेषरूपसे निवास 


आ जया की दित 
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करूँगा | उस दिन जो यहाँके जलसे पितरोंका तर्पण करेगा; 
उसकी अठारह प्रकारकी कोढ़ तत्काळ नष्ट हो जायगी । 
कपाल) औदुम्बर, मण्डल, विचर्चिका) AANS कच्छुः 
किटिभ; सिध्य) आलस, विपादिका) ददरु, शतार, विस्फोटक; 
पुण्डरीक) काकण; पासा, चर्मदळ और चर्म--ये अठारू 
प्रकारके कुछ अवश्य दूर हो जायेंगे, इसमें सन्देह नहीं है | 

याँ कहकर सू५देच अन्तर्धान हो गये | वाल्मीत्रि 
मुनिने सूर्यदेचकी आराधना तथा रामायणकाव्यका निर्माण 
किया। अतः उस तीर्थमें सब यज्ञोका फल देनेवाळे सूर्यदेवको 
अवश्य दर्शन तथा इस सर्वपतक्रनाशिनी कथाका श्रवण 
करना चाहिये । 


भगवान्‌ र्यके अष्टोत्तरशतनामोंकी महिमा 


महादेवजी कहते है--पार्वती ! हिरण्याके पूर्वभागमें 
महर्षि च्यवनके द्वारा स्थापित परम उत्तम च्यवनादित्यका 
उत्तम स्थान है । मनुष्योद्वार विधिपूर्वक पूजित होनेपर 
वे समख अभीष्ट फलोंको देनेवाले हैं । जो मानव सप्तमी 
तिथिके दिन एक सो आउ नामोंद्वारा श्रद्धापूर्वक उनकी स्तुति 
करता है, बह मनोवाञ्छित फलको पाता दै । 

ूर्वकाळमैं महर्षि धोम्यने महात्मा युघिष्ठिरसे सूर्यदेवके 
जिन एक से आठ नामोंका वर्णन किया, उन्हें सुनो-- 
दूर्य, अर्यमा, भग) त्वष्टा; पूणा, अर्क) सविता, रवि, 
गभस्तिमान्‌, अज, काळ, मृत्यु, धाता, प्रभाकर, पृथ्वी) 
जल-तेज-आकाशच-वाझु-परायण+ सोम) बृहस्पति, शुक्र! 
बुघ, अज्ञारक मङ्गल, इन्द्रश विवस्वान्‌, दीप्तांश छुचि) 
सौर्य) शनेश्वर, ब्रह्मा; सुद्र, विष्णु; स्कन्द, वैश्रवण) यम, 
aga, जाठराग्नि, ऐन्धन, तेजःपति) धर्मध्वज) बेदकर्ता; 
वेदाङ्ग, वेदवाहन; कृत ( सत्ययुग ) त्रेता, द्वापर, कलि; 
सर्वामराश्रय( अथवा संवत्सरात्मक ), कलाऱकाष्टा-मुहूर्त- 
पद्च-मात-अहूः-निशा-वंबत्सरकर, ख्वच्छ, कालचक्र, 
विभावसुः पुरुष, शाश्वत) योगी? व्यक्त, अव्यक्त, सनातन) 
कोकाघ्यक्षः प्रजाध्यक्ष, विश्वकर्मा, तमोनुद, बरुण) सागर, 


अंशु) जीमूत जीवन, ARE ( दाचुनाराक ) भूताश्रय; 
भूतपति, सर्वभूतनिप्रेवित? स्रष्टा, संवर्तक? वह्नि) सर्वादिकर' 
अमल; अनन्त, कपिल) भानु, कामद, सर्वतोमुख, जयः 
विषाद; वरद; सर्वधादुनिपेवित; सम, सुवर्ण; भूतादिः 
शीघ्रग, प्राणधारक; धन्वन्तरि, धूमकेतु, आदिदेवः 
अदितिसुत, द्वादशात्मा, अरविन्दाक्ष, पिता; माता; पितामह: 
स्वगद्वार, प्रजाद्वार, मोक्षद्वार, त्रिविष्टप, देहकता; 
प्रशान्तात्मा) विदवात्मा? विश्वतोमुख) चराचरात्मा; सूक्ष्मात्मः 
तथा सेत्रशरीरान्वित | 

थे कीर्तन करनेयोग्य अमित तेजस्वी भगवान्‌ सूर्यव 
एक सौ आठ नाम महात्मा इन्द्रके दवारा प्रकाशित हुए | इन्द्र 
नारदको, नारदसे धोम्यक्रो और घौम्बसे राजा युधिष्टठिरको इनक 
उपदेश प्राप्त हुआ है । राजा युधिष्टिरने इन्हें पाळ, सर्द 
मनोरथोंको प्रा कर लिया । जो एकाग्रचित्त होकर 
सूर्योदय काळम इस स्तोत्रका पाठ करता छे, वह पुत्र, घन: 
रब्बराशि, पूर्व-जन्मकी स्मृति) स्मरण शक्ति तथा मेधा (बुद्धि) 
प्राप्त कर लेता है । जो देवताओंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ सूर्यडे 
इस स्तोत्रका एकाग्रचित्त होकर पाठ करता ३) वह झोक 
रूपी दावानळसे मुक्त हो मनोवाच्छित फलको प्राह 
कर लेता है | 


महर्षि च्यवनकी कथा और च्यवनेश्वरकी महिमा 


महादेवजी कहते है- पार्वती | महर्षि म्गुके पुत्र 


वे आसन ल्गाकर हूँठकी माँति अविचछ भावसे बहु 


च्यवन मुनिने प्रमाहश्षेतर्मे कह अही, भारी काल्या की गा 9०१ ही लम BB एवम सुक्ने शरीरपः 
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शब ओरसे बाँब्रीकी मिट्टी जम गयी और उसके ऊपर लताएँ 
झेल गयीं । उस बॉबीसें सब ओर चीटियाँ फेल गयी थीं । 
१४ प्रकार बॉबीसे घिरे हुए च्यवन मुनि मिट्टीकी मूर्तिकी 
पति वहाँ स्थिर होकर घोर तपस्यामे स्थित हो गये । 
बदनन्तर किसी समय राजा शर्याति तीर्थयात्राके प्रसङ्गसे 
भ्रीसोमनाथजीका दर्शन करनेके लिये पापनाशक प्रभासक्षेत्रमै 
आये । -राजाके सुकन्या नामकी एक कन्या थी, जो 
परियोसे घिरी हुई वहाँ बनमे घूमने लगी । घूमते-घूमते 
{ह च्यवन सुनिकी बॉबीके समीप जा पहुँची । वहाँ उनके 
चमकते हुए नेत्रोको देखकर उसने कोतूहलवश सोचा) 
पह बया है १ फिर उसने PRA उन दोनों नेत्रोको छेद 
दिया । नेत्रोके बिंध जानेपर मुनिके कोपसे राजा शर्यातिके 
हैनिकोका मल-मूत्र रुक गया । इससे सारी सेना बहुत दुखी 
हुई । यह देख राजाको भी बड़ा दुःख हुआ । वे बोले-- 
(आज किसने यहाँ महात्मा भार्गवका अपकार किया है, 
उसे ठमलोग शीघ्र बताओ १? सनिकोने उत्तर दिया, “हमे 
कसी अपकार करनेवालेका पता नहीं है ।? तब राजाने अपने 
पुद्ददोसे पूछा । 
सेनिकोको दुःखसे व्याकुल तथा पिताको चिन्तित 
देखकर सुकन्याने कहा- “पिताजी ! में इस वनमै घूम रही 
थी । इतनेमें एक बॉबीके भीतरसे मुझे जुगनूकी भाँति 
चमकते हुए दो प्रकाश दिखायी पड़े । मैंने अज्ञानवश उन्हे 
बघ डाला |? यह सुनकर राजा शार्याति शीघ्र ही बॉबीके पास 
WA और उन्होंने तपोब्ृद्ध एवं वयोत्रड च्यवन मुनिका दर्शन 
किया । तदनन्तर वे हाथ जोड़कर सेनिकोंके कष्ट-निवारणके 
लिये प्रार्थना करते हुए बोळे--“भगवन्‌ ! मेरी बालिकाने 
मज्ञानचश जो आपका अपराध किया है, उसके लिये क्षमा करें ।? 


इसके बाद महषिकी आज्ञासे शर्यातिने उन्हें अपनी 
न्या ब्याह दी ओर खयं सेनाके साथ नगरको प्रस्थान 
 किया। सुकन्या परम उत्तम तपस्वी पतिको पाकर प्रेमपूर्वक 
तपस्या और नियमसे रहती हुई उनकी सेवा करने लगी | 
 घ्रुनिके यहाँ जो अतिथि आते, उनका यथोचित सत्कार 
करके वह शीघ्र ही महर्षि च्यवनको सेवामै संल्म हो 


श्वात्‌ अश्विनीकुमार नामक देवता उस 


कुछ कालके प 
ये । उन्होंने : दॉतोवाली सुकन्याको स्नान 


j 


“वामोरु ! ठुम किसकी सत्री हो ओर इस वनमै किस लिये 
घूम रही हो १? 

खुकन्याने AA होकर कहा--आपलोग मुझे 
राजा शर्यातिकी पुत्री तथा महर्षि च्यवनकी पत्नी जाने | 

अश्विनीकुमार बोले-तुम्हारे पिताने जान-बूझकर 
इन गतायु afè साथ तुम्हारा विवाह केसे किया! 
च्यवनजी तुम्हारे पालन-पोप्रण और रक्षणमे तो सर्वथा 
असमर्थ हैं । अतः उन्हें छोड़कर तुम इम दोनोमेंसे किसी 
एकको अपना पति बना लो | 

उनके यौ कहनेपर सुकन्या बोळी--देबताओ | 
में अपने पतिदेव, च्यवनमें पूर्णतः अनुरक्त हूँ । मेरे विषयमे 
आपलोग कोई ऐसी आशङ्का न करें | 

तब अश्विनीकुमारांने कहा--देवि ! इम दोनो 
वैद्य हैं। तुम्हारे पतिको रूप और योवनसे सम्पन्न कर 
देंगे । उसके बाद हम AAAI किसी एकको तुम अपना 
पति चुन लेना । 

उन दोनोकी यइ बात सुनकर सुकन्या च्यवन मुनिके 
पास गयी और अइ्विनीकुमारोने जो कुछ कहा था, वह 
सब उसने कष्ट सुनाया SUM बात सुनकर मुनिवर 
च्यवनने कहा--“अश्विनीकुमारोंकी बातोंका आदर करो ।? 
सुनिकी यह आज्ञा पाकर सुकन्या उन दिव्य रूपधारी देव- 
वैद्योसे बोली--“आप दोनोने मेरे पतिको तरुण बनानेके 
विषयमे जो कुछ कहा है; उसे शीघ्र पूरा करें |? वे बोले 
धतुभ्हारे पति इस तालाबमे प्रवेश करें ।? तब मुनिवर च्यवनने 
दिव्य रूपकी अभिलाषासे शीघ्र ही उस तालाबमे प्रवेश किया? 
तत्पश्चात्‌ अश्विनीकुमार भी उस जलके भीतर प्रविष्ट हुए । 
दो ही घडीमै वे तीनों उस सरोवरसे बाहर निकले । उनके 
रूप और वेष दिव्य थे । तीनों ही तरुण एवं दिव्य कुण्डलोसे 
विभूषित थे । वे सब एकत्र होकर बोले--“झमे ! हममेंसे 
एकको वरण करो । सुकन्याने सबको एक समान रूपवाले 
देखकर अपने मन और बुद्धिसे निश्चय करके अपने पति 
च्यवन मुनिको पहचान लिया ओर एकमात्र उन्हीका वरण 
किया । अपनी पत्नीकों पाकर तेजस्वी महर्षि SER 
अस्विनीकुमारोंसे बोले“आप दोनोंने कृपा करके मुझे 
दिव्य रूप तथा तरुण अवस्थासे संयुक्त किया और मुझे अपनी 


पत्नीकी प्राप्ति हुई; इसलिये में आप दोनोको यशभागका 
अधिकारी बनाऊँगा |? मुनिकी यह बात सुनकर अस्विनी- 
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तदनन्तर राजा शर्यातिने जब सुना कि महर्षि च्यवनको 
नयी अवस्था प्राप्त हुई है, तब वे बहुत प्रसन्न हुए और 
सेनाके साथ उनके आश्रमपर गये । पुत्री ओर जामाताको 
देवकुमारोंकी भाँति देखकर राजा शर्यातिक्रे हर्षफी सीमा 
न रही । महर्षि च्यवनने रानीसहित महाराज 
शर्यातिका पूर्ण सत्कार किया और समीप बैठकर 
` वार्तालाप किया । बात-चीतमें ही उन्होंने राजासे 
कहा--'राजन्‌ ! में आपसे यज्ञ कराउँगा। आप सब 
सामग्री एकत्र करें | राजा शर्याति इस प्रस्तावसे बहुत 
प्रसन्न हुए । उन्होंने शुभ मुहूर्तमे यज्ञमण्डप निर्माण कराया । 
उस मण्डपमे महर्षि च्यवनने राजासे यज्ञ प्रारम्भ कराया 
और उसमें अरिवनीङुमारोंके लिये सोमरसका भाग ग्रहण 
किया । इन्द्रने उन्हें ऐसा करनेसे रोका और कहा-- 
“अश्विनीकुमार सोमरसके अधिकारी नहीं हैं, ऐसा मेरा 
निश्चित मत है । वे दोनों देवताओंके वैद्य हैं, अतः निन्दित 
माने गये हैं |? 


च्यवनने कहा--देवराज | आप अश्विनीकुमारोंको 

- भी देवताओकी ही कोटिमें समझें | ये दोनों महात्मा रूप- 

सम्पदासे सम्पन्न ओर तेजस्वी हैं । इन्होंने इस समय मुझे 
अजर बनाया है । 


इन्द्र बोले-ये दोनों वैद्य हैं और इच्छानुसार रूप 
धारण करके मर्व्यलोकमें विचरते रद्दते हैं; अतः देवताओंकी 
भेणीमें बैठकर सोमके अधिकारी कैसे हो सकते हैं ! 

इन्द्रके याँ कहनेपर भी उनका अनादर करके 
च्यवन मुनिने अश्विनीकुमारोंके लिये भाग ग्रहण किया । 
यह देख इन्द्रने कहा--'यदि तुम मेरी अवहेलना करके 
इन “द्योके लिये सोमरसका माग ग्रहण करोगे तो मैं तुम्हारे 
ऊपर भयङ्कर वज्रका प्रहार करूँगा ।? 


इन्द्रकी यह बात सुनकर च्यवनने एक बार उनकी 
ओर दृष्टिपात किया और अश्विनीकुमारोंके लिये सोमरसका 
भाग विधिपूर्वक निकाला | इसी समय इन्द्रने उनपर ठुरंत 
IIA प्रहार किया, परंतु भूगुनन्दन च्यवनने वज़सहित 
उनकी aR स्तम्भित कर दी । तदनन्तर मन्त्र पढ़कर 
अग्निमें आहुति डाली । मुनिके तपोबल्से उस समय ngr 
पराक्रमी महाकाय मद नामक महादैत्य उत्पन्न हुआ और 
क्रोषमे भरकर भयङ्कर सिदनादसे सम्पूर्ण लोकोको गुंजाता 
हुआ इन्द्रकी ओर दौड़ा । 

मुंह बाये हुए कालकी भाँति उस देत्यको आते 
देख इन्द्र भयसे पीड़ित हो गये और मुनिवर च्यवनको 
प्रणाम करके बरोले--“भगुनन्दन ! आजसे ये दोनो अश्विनी- 
कुमार सोमरसके अधिकारी होंगे | तपोधन | मुझपर आपका 
अकारण क्रोध न हो; जिस प्रकार आपने इन अदिविनी- 
कुमारोंको सोमरसक्रा अधिकारी बनाया दै) उसी प्रकार मेरी 
रक्षाके लिये भी अपने बल-वीर्यको प्रकाशित करें | आजकी 
इस घटनासे सुकन्याके पिता राजा शर्यातिकी कीर्ति संसार मैं 
अमर होगी । आप मुझपर कृपा करें |? 

इन्द्रके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर मुनिवर च्यवनका 
क्रोध शान्त हो गया | इन्द्र उनकी आज्ञा ले शीघ्र वहाँसे चले 
गये | च्यवनने . इन्द्रकी पूजा करके अद्विनीकुमारोसहित 
सब देवताओंका पूजन किया तथा राजा शर्यातिका यज्ञ पूर्ण 
कराकर वे सुकन्यासद्ित इस वनमें विहार करने लगे | 
उनके द्वारा स्थापित च्यवनेश्‍्वर लिङ्ग महापातकोका नाझ 
करनेवाला है । जो विधिपूर्वक च्यवनेश्वरकी पूजा करता है, 
वह अश्वमेध यज्ञका फल पाता है | यहाँ आश्विन मासकी 

णिमाको विधिपूर्वक श्राद्ध करे और ब्राह्मणोको भोजन 

कराये । यों करनेसे कोटि तीथोके सेवनका फल प्राप्त 
होता है । 


—— €+ 


च गोष्पदती बाला ~ पातालगङ्गा श्वरकी महिमा : 
सुकन्यासरोवर, गोष्पदतीर्थ, AFA, बालादित्य, पातालगङ्गा तथा कुबेरे हिमा; 
कुवेरके द्वारा शिवकी स्तुति 
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महादेवजी कहते हें-पार्वती ! जहॉ च्यवन मुनिके 
साथ अद्विनीकुमारोंने स्नान किया था, वह जलाशय 
सुकन्या-सरोवरके नामसे विख्यात हे । जो नारी तृतीयाको 


जर्न्मांतक नष्ट नदीं होती और उसका पुत्र दरिद्र, 
ada दीन तथा अंधा नहीं होता । 


तदनन्तर न्यङ्कुमती नदीके तटपर जाकर परम उत्तम 


उस सरोवरमें eme RAR Sahare aare Tnm NEA कहे 3 काम अ अहक. चराइका 
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दशन करके घारिणहकी यात्रा केरे । फ्रि मारविसतिकी thi Sahib zi Pa ya Trust Donations क 


करके सागरसङ्घममे स्नान करे; फिर न्यडुःमतीके तटपर 
जाकर मुनिवर अगस्त्यके क्षुधाहर नामक दिव्य आश्रमएर 
जाय । वह समस्त पातकोका नाश करनेवाला है । 


उसके पश्चिम भागमें उससे थोड़ी ही दूरपर गङ्गाजीके 
दारा स्थापित गङ्गेश्वर लिङ्ग हे। अगस्त्यजीके आश्रममें 
गङ्गेस्वरका दर्शन करके स्नान, दान ओर जप आदि करनेसे 
मनुष्य सब पातकोसे मुक्त हो जाता हे । 


उस आश्रमसे थोड़ी दूर उत्तर दिशामं सूर्यदेवने 
बाल्यावस्थामे तपस्या की हे । इससे उनका नाम बालादित्य 
हुआ । रविवारको उनका दर्शन करनेसे मनुष्य कोढ़ी नहीं 
होता और वाळकोंको रोग-व्याधि नहीं सताते 


वहाँसे दक्षिणम दो कोसकी दूरीपर सब पातकोंका 
नाश करनेवाली पातालगामिनी गङ्गा हैं जिन्हें विश्यामित्रजीने 
स्नान करनेके लिये घुलाया था । उसमें स्नान करके मनुष्य 
सब पातकोसे मुक्त हो जाता हे । वहाँ गङ्गेश्‍्वर) विश्वामित्ने- 
शवर तथा बालेश्वरका दर्शन करनेसे मनुष्यको सम्पूर्ण अभीष्ट 
ककी प्राप्ति होती है । 


aama और शीलसे सम्पन्न धर्मात्मा कुबेरने 
न्यङ्कुमतीके पूर्व-तटपर एक शिवलिङ्ग स्थापित किया, जो 
छुबेरेश्वरके नामे विख्यात है। वहाँसे पश्चिम न्यङ्कमतीके 
तटपर जो सोमनाथ महादेव हूँ, उनकी पूजा करके कुवेरजीने 
इस प्रकार मेरा स्तवन किया--'जो यज्ञका भूल, तुम्बीके 
ऊँचे फलके समान आकृतिवाली तथा सो कोटि ब्रह्माण्डोमे 
स्थित हे, ब्रह्माण्डवर्ती देवसमूइ भी जिसका परिमाण नहीं 
जानते, महेश्‍वरकी षह कोई महामहिम लिञ्चमूति सदा 
इसारी रक्षा करे । जो अजन्मा, पुराण उपेन्द्र ( विष्णु ) 
के मी वन्दनीय तथा बड़े-बड़े राजाओंसे सेवित हैं, चन्द्रमा, 
सुर्य ओर अभिके समान जिनके नेत्र है, जो अपनी ध्वजामें 
DAS नन्दीका चिह्न धारण करनेवाले तथा प्रय आदिके 
हेतु हैं, उन महादेवजीको मैं प्रणाम करता हूँ । जो सबके 
एकमात्र ईश्वर, देवताओके एक ही बन्छु, योगसे प्रास 
E शेनेवाढेः «म्पूणे विश्वके निवासस्थान, विस्मयके आधार, 
अनन्त शक्तिसम्पन, ज्ञानजनक तथा थैर्य आदि गुणोंके 
कारण सर्वोत्कृष्ट दै अथवा जिनमे घेये आदि गुणोकी 
अधिकता है; उन भगवान्‌ शिवको मैं नमस्कार करता हूँ । 
अङ्कुर और जिद्यल शोभा 


मस्तकपर जटाजूट घारण करते हैं, जिनके 
शब्दोचारणकी ध्वनि मेघके समान गम्भीर है, जिनके 
सम्पूर्णं अज्ञोंकी कान्ति स्फटिक मणिके समान उज्ज्वल तथा 
कृण्ठमें नीला चिह्न ह जा सहला मत धारण करनेवाले 
विशिष्ट पुरुष हँ, उन भगवान्‌ शिवको में प्रणाम करता 
हू । जिन्हें संत पुरुष अक्षर, AT अप्रमेय) ज्योतिर्मय, 
एक, दूरङ्गम ( दूर गमन करनेवाले ), जानने योग्य, अनिन्द्य 
सबके हूदयमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान तथा परम 
पवित्र बतलाते हैं, उन भगवान्‌ शाङ्करको मै नमस्कार 
करता हूँ | जिनका स्वरूप तेज-पुके समान है, जिनके 
बस्तकपर बाळचन्द्रमा शोभा पाते हँ, जिनका भयानक मुख 
स्फुरित होता रहता है, जो कालके भी काल, सनोवाड्छित 
qalt दाता, आसक्तिरहित, धर्मासनपर स्थित तथा 
परा और अपरा दोनों प्रकृतियोमे विराजमान हैं। उन 
भगवान्‌ रुद्रदेवको मैं प्रणाम करता हूँ । जो इन्द्रियातीत, 
विश्वपालक) शात्रुविजयी) तीनों गुणोंसे परे, अजन्मा, निरीइ, 
तपोमय) वेदय) प्रजापालक तथा अनेक नामोंवाले इन्द्ररूप 
ईं, उन्हीं आप मदेश्वरको मै नमस्कार करता हूँ । जो भूत 
ओर भविष्यके ज्ञाता महेश्वर हैं, योगवेत्ता मुनीश्वर सदा 
जिनका ध्यान करते रहते हैं, जो संसारबन्धनके काटनेवाले 
तथा नित्य मुक्तस्वरूप हैं; उन मद्दादेवजीको में वारम्वार 
नमस्कार करता हूँ | जिन परम पुरुष परमात्माके अनुपम 
मुख, बल) प्रभाव ओर स्वभाव आदिका शान देवताओंको 
भी नहीं होता उन अचिन्तनीय महिमावाले भगवान्‌ 
घामदेवको मैं प्रणाम करता हूँ । जिन उग्रमूर्ति भगवान्‌ 
शिवकी आराधना करके अगस्त्यजीने समुद्रको पी लिया 
तथा राजा दिलीपने सम्पूर्ण मनोरथ प्राप्त कर लिये, उन 
विश्वयोनि भगवान्‌ शङ्करकी मैं शरण लेता हूँ । देवेन्द्रवत्य 
शम्भो ! मुझ अनाथका उद्धार कीजिये । आप कृपाछ एवं 
करुणामय हैं । उमेश ! दुःखसागरमें डूबे हुए मुझ दीनका 
उद्धार कीजिये । भव ! आप सबका कल्याण करनेवाले हैं । 
मेरा भी कल्याण कीजिये । जिनकी पूजा करके ब्रह्मा और 
इन्द्र आदि देवता स्वर्गमें इच्छानुसार विहार करते हैं, उन 
बन्द्नीय शिवकी शरणमें आकर में उन्दी की स्तुति, उन्ही 
गुणगान) उन्दीकि नामका जप और sR बन्दना 
करता हूँ ।? 
इस प्रकार स्दुति करके जब कुबेरजी चुप हुए, तब 


भगवान्‌ शिवने उन्हें अपने मित्रका पद, दिक्पालका पद 
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पूर्वक पूजन करेगा, उसके यहाँ सात पीढ़ियोंतक लक्ष्मी 
बराबर वनी रहेगी V 


भद्रकाली, कुबेर, ऋषितोया नदी, मृगालेश्वर तथा गुप्त प्रयागका माहात्म्य 
FA: 


महादेवजी कहते है--पार्वती ! कुवेरस्थानसे उत्तर 
मागमे मनोवाञ्छित वस्तुओंको देनेवाळी महादेवी भद्रकाली- 
का स्थान है 4 जो चैत्र सासकी तृतीयाको उनकी पूजा करता 
दै, उसे सौभाग्य, विजय ओर लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है । 

कुबेरस्थानसे ARA भागमें साक्षात्‌ कुवेरजी विराजमान 
हँ जो पञ्चमी तिथिको भक्तिभावसे गन्ध, पुष्प तथा 
चन्दन आदिके द्वारा उनकी पूजा करता है, उसे वि्नरहित 
अनुपम निषिकी प्रा्ि होती दै । वहाँ कुण्डमे स्नान करनेसे 
्रहइत्या-जेसे पापोंका नाश हो जाता है । उसके पूर्वभागमें 
बाळाकेंश्वर लिङ्ग तथा उत्तर भागमें गयाक्षेत्रसहित अम्बिका- 
खान है । उन दोनोंके दर्शनसे मनुष्य वाजपेय यज्ञका 
फल पाता ओर समस्त पार्पोसे मुक्त हो जाता दै । कुबेरस्थानखै 
दस कोसकी दूरीपर पुष्कर नामका तीर्थ है । उससे अम्निकोणमे 
चौद कोस दूर देवकुळ नामक खान दै) जहाँ देवताओंका 
समागम हुआ है उसके पश्चिम भागमें ऋषितोया नदी हैं 
जो समख पातकोंका नाश करनेवाली तथा ऋषियोंको प्रिय 
दै | जो मनुष्य उसमें विधिवत्‌ स्नान करके पितरोंका तर्षण 
करता है, वह सत्तर हजार वर्षोतकके लिये पितरोंको तृप्त 
कर देता हे; इतना ही नहीं, उसे सात जन्मोके पापोसे 
छुटकारा मिल जाता है । 

'बरमपवित्र देवदारु-वनमें aa तपखी ऋषि निवास 
करते थे। वे समी प्रतिदिन बाचली, कुआँ और तड़ाग आदिमे 
स्नान करते थे । वहाँ रहते उन्हें बहुत वर्ष व्यतीत हो 
गये । उनके पुत्र-पौत्रोकी संख्या बढ़ गयी और वे दारुकः 
बनमें तब ओर फैलकर रहने लगे । एक दिन उन सबने 


` एकत्र होकर परस्पर विचार किया कि हमलोग ब्रहमत्मेकमें 


चलकर ब्रझाजीकी प्रार्थना करें, जिससे यहाँ कोई नदी 
प्रकट हो । ऐसा निश्चय करके वे तपोधन मुनि ब्रक्मलोकमे 
गये ओर बहाँ ब्रह्माजीकी अनेक प्रकारसे स्ति करने ठगे | 
AN बोले--3“कारस्वरूप आपको नमस्कार ४। 
सम्पूर्ण विश्वकी सृष्टि करनेवाले आपको बारबार नमस्कार 
। समस्त संसारकी रक्षा करनेवाले आप परमात्माको 


नमस्कार है और जगतूका संहार करनेवाले तथा ब्रह्मरूपघारी 
आपको नमस्कार दै | पितामह ! आपको नमस्कार दै । 
सुरज्येष्ठ | आपको नमस्कार है । 

उन ऋषियोंके इस प्रकार स्तवन MAN 
लोकपितामह ब्रह्माजी बहुत प्रसन्न हुए और बोळे--'विप्रवरो | 
तुम्हारा खागत है | में इस दिव्य स्तोत्रसे बहुत तंतृष्ट हूँ । 
तुम कोई उत्तम वर माँगो |? 

क्रषियोंने कहा-सुरश्रेष्ठ ! आप हमें स्नान करनेके 
लिये कोई पापनाशिनी नदी प्रदान कीजिये | 

उनके यों कहनेपर ब्रह्माजीने वहाँ मूर्तिमती नदियोंकी 
ओर दृष्टिपात किया । उन्हें देखकर फिर कमण्डछकी ओर 
दृष्टि डाली । तब वे सभी नदियाँ उनके कमण्डछमै प्रवेश 
कर गयी । 

ब्रह्माजी बोले--महर्पियों | ये सत्र महापुण्यमयी 
नदियाँ कृपापूर्वक्र भूलोकर्मे जानेकै लिये इस कमण्डलुमें 
विष्ट हुई हूँ । यदि इनमेंसे किसी एकको भेज तो औरोंके 
मनमै क्रोध होगा; अतः इस aeg स्थित सभी 
नदियोंको में देवदार-वनमें जानेके लिये छोड़ता हूँ । 

याँ कहकर ब्रह्माजीने उन सबको छोड़ दिया और 
sa A ऋषियोंकी प्रार्थनासे तोयरूपा इन नदियोंको 
स्नानके लिये दिया दै, इसलिये इनसे प्रकट होनेवाली नदी 
ऋषितोया नामसे प्रसिद्ध होगी । इस प्रकार देवदारूवनमे 
ऋषितोया नदीका आगमन हुआ है । पूर्ववाहिनी ऋपितोया 
नदी जहाँ समुद्रे मिली हूं, वहाँ जो मनुष्य स्नान और 
जलपान करते हैं) वे धन्य हैं । वहाँ प्रातःकाल गङ्गा; पूर्वाह्न 
कालमें यमुना, मध्याहुकाळमे A नदियोके साथ 
सरस्वती, Mlanzi नमदा तथा सायाहुकालसें gÅ- 
पुत्री तपती नदी बहती दै। यों जानकर जो विद्वान्‌, उसमे 
स्नान और विधिवत्‌ श्राद्ध करता दै, वह उसके फळका 
भागी होता है । 

ऋषितोयाके पश्चिम दो कोस दूर श्रगालेश्वर लिङ्ग दै, 
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जो सब पातकोका नाश करनेवाला है । वहाँ गुप्त प्रयाग, 
माधवदेव तथा गङ्गा, यमुना ओर सरस्वती हैं । वहाँ स्नान; 
जल्स्पश तथा पूजन करके मनुष्य सब्र पापोसे मुक्त हो 
जाता है । वहाँ ब्रह्मकुण्ड, विष्णुकुण्ड तथा रुद्रकुण्ड हैं । 
इनके अतिरिक्त चोथा त्रिसङ्गम तीर्थ भी है, जहाँ गङ्गा, 
यमुना और सरस्वती तीनोका सङ्गम हुआ है । ब्रह्मकुण्डमें 
एक करोड; वेष्णवकुण्डमे भी एक करोड़ और रुद्रकुण्डमें 
डेढ करोड़ तीर्थ हें । पश्चिममें ब्रह्मकुण्ड, पूर्वमे वेष्णवकुण्ड 
और मध्यभागमें रुद्रकुण्ड है । जहाँ कुण्डके मध्यमागसे 
गङ्गाजी निकलकर सूर्यपुत्री यमुनासे मिली हैं, वहाँ सङ्गम 
कहलाता है । इन दोनोंके सूक्ष्म अन्तरमे गुप्त सरस्वतीकी 
स्थिति मानी गयी है । इनके पास ही तीर्थराज प्रयाग है। 
जो मनुष्य माघ मासमें सूर्यके मकरराशिपर स्थित रहते समय 
प्रातःकाल सूयोदयकालमें यहाँ आकर स्नान करता है; वह 


* शरणां व्रज सते ANAIA Kati ons 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 


एक स्नानसे मानसिक) द्वितीय स्नानसे वाचिक और तृतीय 
स्नानसे शारीरिक पापकरो नष्ट कर देता है । चौथे स्नानसे 
सांसर्गिक पाप, पाँचवें स्नानसे गुप्त पाप और छठे स्नानसे 
उपपातकोंका नाश करता है । इन कुण्डोंमे सात बारके 
ana मनुष्य अपने महापातक्रोंका भी नाश कर देता है। 
जो पूरे एक मासतक गुप्त प्रयागमें ज्ञान करता है, उसके 
फलको ब्रह्मा आदि देवता कोटि कल्पोमे भी नहीं बता 
सकते । प्रभासमें जो कोई भी तीर्थ हैं, उन सबकी अपेक्षा 
अत्यन्त प्रिय तथा सब पातकोका नाश करनेवाला यही तीर्थ 
हे । मैंने इस तीर्थकी रक्षाके लिये मातृकाओंको नियुक्त 
किया है । भाँति-भाँतिके नेवेद्योसे aas उनकी पूजा 
करनी चाहिये । जो कृष्णपक्षकी चप्नर्देशीको श्रद्धा-भक्तिके 
साथ वहाँ पितरोका श्राद्ध करता है, वह पितृवर्ग और मातृ- 
वर्ग दोनोंका उद्धार कर देता है । 


— 


माधव, धृगालेश्वर, त्रिपथगा, गोपालखामी, उत्तरार्क, मरुद्देदी आदि विविध तीर्थ और 
देवविग्रहोंके सेअनकी महिमा 


महादेवजी कहते है--पार्वती ! उसके दक्षिण भागमें 

| थोड़ी ही दूरपर शक्क, चक्र और गदा धारण करनेवाले 

भगवान्‌ माधव विराजमान हैं । जो झुक्लपक्षकी एकादशीको 

स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर गन्ध, पुष्प और अनुलेपनके 

द्वारा भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करता है, वह परमपदको 

प्राप्त होता है । जो विष्णुकुण्डमें रान करके माधवकी 
पूजा करता है, वह श्रीहरिके परमधाममे जाता है । 


ja RA उत्तर दिशामें कुछ वायव्य कोणकी ओर श्रगाले- 
O अर लिख है । महातेजस्वी इन्द्र, वरुण, कुबेर, यमराज) 
| अग्नि, आदित्य, बसु तथा समस्त लोकपालोने उस महा- 


लिङ्गकी आराधना की है। जो श्रगालेश्वरका पूजन करेंगे, 
। उनके कुलमें कोई निर्धन नही होगा । जो मनुष्य अमा- 
| वास्या तिथिको यहाँ आकर खान करके क्रोधरहित हो 
विधिपूर्वक पितरोका श्राद्ध करता दै» उसके पितर प्रलय- 
'कालतक तृप्त रहते है । इस क्षेत्रका विस्तार एक मील 

क है । उसमे जो मृत्युको प्राप्त होते हे, उन्हें उत्तम 
प्राप्ति होती है । जो अनदान-वत ग्रहण करके 


श्रुगालेश्वरसे ईशानकोणमें सात घनुषकी दुरीपर 
त्रिपथगा गङ्गा हैं | उनके जलमें उत्पन्न होनेवाली मछलियों 
इस कलियुगमे भी तीन नेत्रौवाली देखी जाती हैं। वहां 
खान करके मनुष्य पाँच महापातकोंसे मुक्त हो जाता है । 

चण्डीशसे पूर्व मागमें बीस धघनुषपर गोपालस्वामीका 
स्थान है; जो माघ मासमे गोपालस्वामी श्रीहरिका दर्शन, 
पूजन तथा वहाँ रात्रिमे जागरण करता है; वह परमपदको 
प्रास होता है । वहाँसे उत्तर दिशामे आठ घनुषपर बकुळ 
स्वामी सूर्यदेवका स्थान हे । जो मनुष्य रविवारयुक्त सप्तमी 
में वहो जागरण करता है, वह सभी अभीष्ट बस्ठुओको पाता 
और स्वर्गलोकमे पूजित होता है । 

वहाँसे वायव्यकोणमै सोलह घनुषपर उत्तराक नामसे 
प्रसिद्ध भगवान सूर्य विराजमान हैं । वहाँ रथसप्तमी को 
उपवास करक मनुष्य सत्र रोगोसे मुक्त हो जाता है । वही 
देवकुलसे आझेय कोणमे दो कोस दूर समुद्रके सुरम्य तटपर 
परम उत्तम yfi है । वहाँ पत्थरकी 
gion आज भी देखे जाते हैं; जो सब पातकोका नाश 
करनेवाले हैं । 
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A मर्द्वणाँके द्वारा पूजित तथा समल अमीष्ट वस्तुओंको देने- 
बाली हैं । मनुप्यक्रों चाहिये क्रि समस्त कामनाओंकी सिद्धि- 
क्के लिये महानवमी ओर सप्तमी तिथिको गन्ध, पुष्प आदि 
उपचारोंद्वारा यन्नपूर्वक उनकी पूजा करे | 

देवकुल्से पूर्वमें दस कोसपर शबरस्थानमें क्षेमादित्य 
जामसे प्रसिद्ध सूर्यदेवका स्थान है। उनका दर्शन करके 
मनुष्य क्षेम तथा अर्थमिद्धिका भागी होता है । रविवार- 
मुक्त सप्तमीफो पूजित होनेपर वे समस्त अभीष्ट वस्दुओको 
देते हैं। 

देवकुण्डसे उत्तर और भास्करसे दक्षिण कण्टक- 
शोधिनी देवीका स्थान है । जो मनुष्य अष्टमी तथा नवमी- 
के दिन उनकी पूजा #रता दै) उसको राक्षसो ओर पिशाचोंसे 
अय नहीं होता और वह उत्तम सिद्धिको पाता है । 

उससे पूर्वदिशामें थोड़ी दी दूरपर ब्राह्मणोंद्रारा स्थापित 
aa लिङ्ग है। जो ऋषितोयाके जलमै खान करके 
छठका पूजन करता है; वह ब्राह्मण जडतासे रहित एवं 
वेदश होता है । भगवती चण्डीके गणोंद्वारा वह स्थान सुरक्षित 


> है । मैंने सीमासद्दित वह स्थान ब्राह्मणोंकों दे दिया है । 


स्थलकेश्वरसे पूर्व दिशामे कुछ आग्नेय कोणकी ओर 
विश्वव मांद्वारा स्थापित दो मद्दापुण्यमय लिङ्ग हैं। विश्वः 
कर्मा जब नगरका निर्माण करनेके लिये वदा आये, उस समय 
उन्होने पहले शिवलिङ्गकी स्थापना की | तत्पश्चात्‌ पुनः 
नगर निर्माणका कार्य प्रारम्भ क्रिया। विवाह और गहः 
प्रतिदा आदि प्र-येक कार्यके आदि और अन्तमे उन दोनों 
लिङ्गोकी पूजा करके मनुष्य तत्काल सिद्धिको पाता है । 

वहाँसे दक्षिण भागमे समस्त पातकोका नाश करनेवाले 
gaika नामक सूर्ददेवके समीप जाय | जो रविवारयुक्त 
ससमीमै उनका पूजन करता है, उसके सब दुःख और 
अनेक प्रकारके कुष्ठ नष्ट हो जाते हैं । 

वहाँसे दक्षिण भागमे ऋषितोयाके तटपर सोमेश्वरलिङ्ग 
है, जिसका नाम पहले भूतश्वर था | सोमेश्वरका दर्शन-पूजन 
करके मनुष्य सब्र पापोंसे मुक्त हो जाता है । ada उपर 
भागमे कुछ वायव्येक्रोणकी ओर सिद्धिदायक विनायक 
विराजमान हैं । जिन कुवेरको मैंने अपना सखा बताया हे, 


बे ही गणनाथरूपसे इस स्थानमें लोगौको सिद्धि प्रदान : 


करनेके लिये स्थित हैं । जो मङ्गलवारयुक्त चडर्थीको लई- 
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विधिपूर्वक पूजा करता है, उसे निश्चय ही सिद्धि प्रास 
होती है । 
तदनन्तर ऋषितोयाके तटपर स्थित सब॑विन्ननाशक 
विनायकका दर्शन करनेके लिये जाय । वे साक्षात त्रिपुरा- 
न्तक दिव हैं ओर गजरूप धारण करके महाक्षेत्र प्रभासमें 
ऊँचे स्थानपर अपने कोटिगणांके साथ स्थित हैँ । अतः 
निर्विन्नतापूवक यात्राकी सिद्धिके लिये गन्ध) पुष्प आदि 
उपचारोंद्वारा उनका पूजन करना चाहिये । योगक्षेमकी 
सिद्विकें लिये उनकी यात्राका महोत्सव भी करना चाहिये । 
वहाँसे उत्तर महाकालेश्वरदेव हैं, जो उस पुरके अधिष्ठाता 
रोद्ररूपधारी भरव हैं । पूर्णमासी और अमावास्याको इनकी 
महापूजा करनी चाहिये । जो महोदय तीर्थमें ज्ञान करके 
महाकालका दर्शन करता दै, वह सात हजार जन्मोतक 
संसारमें धनाढ्य होता है । 


वहाँसे ईशानकोणमें महोदय तीर्थं है। उसमें विधि- 
पूर्वक खान करके जो देवताओं और पितरोंका तर्पण करता 
हे, उसे प्रतिग्रहजनित दोषसे भय नहीं होता । उस 
तीर्थकी रक्षाके लिये मह्दाकालके उत्तर भागमें मेरी प्रेरणासे 
मातृकाएँ रहती हैं । वहाँ रान करके मनुष्य पहले उन 
मातृकाओंकी ही पूजा करे | वहाँसे वायव्यक्रोणमें संगमेश्वर 
लिङ्ग दै और उससे मी पूर्वदिशामें पापनाशिनी कुण्डिका 
है; जहाँ बडवानलसहित सरस्वतीजी आयी हैं।जो 
कुण्डिकामें खान करके संगमेश्वरका पूजन करता है; उसका 
aza जन्मोतक लक्ष्मी, पुत्र तथा प्रियजनोंसे कभी वियोग 
नहीं होता । वह जन्मसे लेकर मृत्युतकके समस्त पापोसे 
मुक्त हो जाता है । 

उस खानसे तीन योजन उत्तर तस्तोदकस्वामी हैं) 
जहाँ भगवान्‌ विष्णुने युद्ध करके देत्यराज तलका वघ 
क्रिया था । जो मानव तसकुण्डमै जान करके तलस्वामीकी 
पूजा तथा खान करता है, वह करोड़ों यात्राओका फल 
पाता है । उससे पूर्वदिशामें कालमेधलिज्ञरूपी क्षेत्रपाल ZI 
अष्टमी और चढुदंशीको विस्तारपूर्वक उनकी पूजा करनी 
चाहिये । वे कलियुगर्मे कल्पव्रक्षके समान मनोवाञ्छित 
फल देनेवाले हैं । ) 

aa दक्षिण भागमें पचीस धनुषके अन्तरपर सब 
qin नाश करनेवाली रुक्मिणीदेवी स्थित हैं । तप्तोदक 
कुण्डमै स्नान करके रुक्मिणीजीकी पूजा करे | इससे सात 
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जन्मोतक स्त्रियांकी गृहस्थी भङ्ग नहीं होती । ब्रलभद्रसे 
PRIA एक भे नदी है, जहाँ दुबसिश्वरलिङ्ग प्रतिष्ठित 
है। जो अमावास्याको उस नदीमें खान करके पिण्ड 
देवा है; बह सौ कोटि कल्पोसे अधिक कालतकके लिये 
पितरोको तृप्त कर देता है । वहाँ दुर्वासेश्वर शिवका विधि- 
पूर्वक पूजन करके मनुष्य कोटि य्शोका फल तथा समस्त 
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अभीष्ट बस्तुएँ प्राप्त कर लेता है । वहाँ ऋषियों द्वारा स्थापित 
किये हुए बहुतसे शिवलिङ्ग हैं| उनका दर्शन, 
पूजन करके मनुष्य सब्र पापोंसे छूट जाता है | 
परिधिरूप मधुमती नामक खान दै, वहाँ समुद्र 
RRE तथा सप्तकूप हें । वहाँ श्राद्ध करके aa 
गयासे कोटिगुना फल पाता है | 
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तलस्वामी, agaa तीथ और गोष्पद तीर्थकी महिमा, वहाँ श्राद्धकी विधि तथा राजा एथुळे 
द्वारा एथ्वीका दोहन 


महादेवजी कहते हैँ-मनुप्यक्को चाहिये कि वह 
तलस्वामी विष्णुका स्मरण करे, फिर “सहखशीर्षा' मन्त्रसे 
तर्पण आदि करे । विधिवत्‌ स्नान करके श्रीविष्णुको अर्घ्य 
दे । गन्ध) पुष्प, बस, अनुलेपन) मधु, इक्षुरसः PE 
कपूर, खस तथा कस्तूरी आदि उपचारोंसे उनकी पूजा 
करे; फिर बस्मोंसे वेष्टित करके उत्तम नेवेद्य भोग लगावे | 
घर्मकथा-अवणपूर्वक रात्रिमे जागरण करे । वेदश श्रोत्रिय 
ब्राह्यपकों सुबर्ण ओर दो वस्त्र दान करे । उस दिन उपवास- 
पूवक श्रीबिष्णुको नमस्कार करके रुविमणीजीका दर्शन 
करे । भक्तिभावसे यों करके मनुष्य अपने जन्मका फल 
पाता है। समस्त यज्ञो, दानों, तीथो और त्रतोका भी 
फल पा ळेता हे । पितूवग और मातृवर्गका भी उद्धार 
करता है अथा जन्मभरके किये हुए पापोका नाश फर 
देता है। 


बसि पश्चिम न्यङ्कमती नदीके उत्तम तटपर दक्षिण 
दिद्याकी ओर शक्धावत नामक तीर्थ है, जहाँ खयं प्रकट 
हुई अति उत्तम रक्तगर्भा “चक्राङ्कि शिला स्थित है | 
पूर्वेकालमै सवेशक्तिमान भगवान्‌ विष्णुने वेदोंका अपहरण 
करनेवाले शक्ञासुर जहाँ मारा है, वह विष्णुक्षेत्र कहा 
गया है | उसीको शाङ्कोदक तीर्थ भी कहते हैं । बह शङ्का- 
- कार दिखायी देता है। उसमें खान करके मनुष्य ब्रह्म- 
O COR मुक्त हो जाता है तथा द्यद्रको भी लगातार सात 
` अन्मोतक ब्राह्मणयोनि प्राप्त होती है । 


agad नदी परम पवित्र और महासिद्ध है | बह 
इस क्षेत्रकी सीमाके लिये लायी गयी हे | सब पापोंका नाश 
करनेवाली वह नदी पर्णादित्यसे दक्षिण भागमें स्थित है | 
नारायणग्रहसे उत्तर दिशामै थोड़ी ही दूरपर उसकी ख्खिलि 


~ 


है । उसीके भीतर विख्यात गोष्पद नामक तीर्थ है| 
गोष्पदके समीप थोड़ी ही दूरपर नागराज अनन्त स्वतः 
प्रकट हुए हैं, जो प्रृथ्वीपर उस तीर्थकी रक्षाके RA 
नियुक्त किये गये हैं। नरकसे अत्यन्त भयभीत होनेजाले 
पितर पुत्रप्राप्तिकी इच्छा रखते हैं और कहते हे--“हमारे 
बंशजोमेंसे जो गोष्पदतीर्थकी यात्रा करेगा, वही इमाण 
उद्धार करनेवाला होगा ।? योष्पदतीर्थमें पुत्रको देख्खकर 
पितरोंके यहाँ उत्सब मनाया जाता है। खीर) मधुः खच, 
आरा, तिल ओर अक्षत आदिसे वहाँ श्राद्ध करके मनुष्ण 
अपने पितरोंको खर्गलोकमें भेज देता हे । उस तीर्थमे श्रेछ 
पुरुष नास्तिकका सङ्ग न करे । सब सामग्रियोंके सहित श्रद्धा 
पुरुष आस्तिक मनुष्यके साथ उस तीर्थमें जाय और वहाँ 
पहुँचकर मन-ही-मन यह भावना करे कि में गया तीर्थे 
आया हूँ । इस प्रकार जो ब्राह्मण प्रतिग्रहरहित होक 
बहाँकी यात्रा करता दै, उसे पग-पगपर अश्वमेध IFN 
फल प्रास होता हे । वहाँ न्यङ्कुमती नदीमें जान करके 
पितरोंकी सुक्तिके लिये विधिपूर्वक श्रादध-तर्पण करे । तर्षणके 
समय इस प्रकार कहे 


त्रह्मादिस्तम्बपर्यन्त देवर्धिपितृमानवाः । 
तृप्यन्तु पितरः सवें मातृमातामहादयः ४ 


maa लेकर तृणपर्यन्त समस्त देवता, ऋषिः 
पितर, मनुष्य तथा माता और मातामह आदि एमका 


त पितर मेरे दिये हुए जल्से तृप्त हों |? 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


000 १, 


पर 


NA 


P ieee 


कभत खण्ड ] # तलखामी, शावतं तीथे और गोष्पद तीर्थकी महिमा; वहाँ भ्राद्धकी विधि * 


इस प्रकार विधिपूर्वक तर्पण करके मनुष्य शास्त्रोक्त 
किखिसे पिण्डयुक्त श्राद्ध करे | पहले mak ज्ञाता निर्दोष 
ब्राह्मणोंकी आमन्त्रित करके उन्हें अर्ध्य देकर इस प्रकार 
कहे 
कव्यचाडनरूः सोमो यमश्चैवार्यमा तथा । 
अञ्निष्वात्ता बर्हिषदः सोमपाः पिदृदेवताः ॥ 
आगच्छन्तु महाभागाः युष्माभी रक्षितास्त्विह । 
मदीयाः पितरो ये च कुळे जाताः सनाभयः ॥ 
at एिण्डप्रदाताहमागतोऽस्मि पितामह ॥ 


“कव्यवाट्‌ अनल, सोम) यम) अर्यमा, अग्निष्वात्त 
पंदर और सोमप नामके पितृ-देवताओ ! आप सभी 
आह्ाभाग यहाँ पधारें और आपके द्वारा सुरक्षित जो मेरे 
'बिलर, वंशज एवं सहोदर हों) वे भी यहाँ पदार्पण करें । 
Ramz! उन सत्रको पिण्डदान देनेके लिये में यहाँ 
आया हूँ |? 

चों कहकर फिर निम्नाङ्कित मन्त्रका उच्चारण करे 

पिता पितामहश्चैव प्रपितामह एव gl 
आता पितामही चैव तथेव प्रपितामही ॥ 
आातामहस्तस्पिता च प्रमातामहकादयः। 
तेषां पिण्डो मया दत्तो द्यक्षय्यमुपतिष्ठतु ॥ 
5 नमो भगवते भत्रे खोमभोमेज्यरूपिणे | 

“पिता, पितामह, प्रपितामह) माता) पितामद्दी प्रपितामदी) 
आतामह) प्रमातामह तथा वृद्धप्रमातामह आदि जो पितर 
हँ, उनके लिये मेरे द्वारा दिया हुआ यह पिण्ड अक्षयरूपसे 
उपस्थित हो । सोम, मङ्गछ और बृहस्पतिरूप भगवान्‌ 
'विश्वम्भरको नमस्कार दै ।? 

इस प्रकार नमस्कार एवं पूजन करके गोष्पदे समीप 
अनाथ पितरोके लिये पिण्डदान करे | उस समय निम्नाङ्कित 
स्तुलिका पाठ करना चाहिये-- 

अस्मत्कुके खता ये त गतिर्येषां न विद्यते । 
रोरवे amaA कालसूत्रे च ये गताः ॥ 
तेषामुछरणार्थाय इदं पिण्डं ददाम्यहस्‌ । 
अनन्तयातनासंस्थाः प्रेतछोकेणु ये गताः ॥ 
gana गता ये च पक्षिकीटसरीसपाः । 
अथवा वृक्षायो निस्थास्तेभ्यः पिण्डं ददाम्यहस्‌॥ 
येऽबान्धवा बान्धवा वा येऽन्यजन्मनि बान्धवाः 
à हहे "व्तिमायाल्तु नद „पिण्डदानेन सर्वदा ॥ 
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ये केचित्‌ प्रेतरूपेण वर्तन्ते पितरौ मम । 
ते सत्र तृप्तिमायान्तु पिण्डदानेन सर्वदा ॥ 
दिव्यन्तरिक्षभूमिस्थाः पितरो बान्धवादयः ¦ 
खता असंस्कृता ये च तेषां पिण्डस्तु झुक्तये ॥ 
पितृवंशे खता ये च भातृवंशे aaa । 
गुरुधझु रबन्धूनां ये चान्ये वान्धवाः स्मृता! ॥ 
ये मे कुले लुप्तपिण्डाः पुत्रदारविवर्जिता; । 
क्रियालोपगता ये च जात्यन्धाः पङ्गवस्तथा ॥ 
Ren आमगर्भाश्च ज्ञाताजञाता! कुळे मम । 
तेषां पिण्डो म्रया दत्तो ह्यक्षय्यसुपतिष्ठतु ॥ 
ग्रेतस्वात्‌ पितरो मुक्ता भवन्तु मम शाश्वतम्‌ । 
यत किंचिन्मधुसंमिश्र गोक्षीरं घृतपायसम्‌ ॥ 
अक्षय्यम्ुपतिष्ठेत्‌ तत्‌ त्वस्िस्तीथे तु गोष्पदे । 


(हमारे कुलमे जो लोग मरे हैँ किंतु जिनकी सद्गति नहीं 
हुई दै, जो रौरव, अन्धतामित्त और कालसूत्र आदि 
नरकोंमें पड़े हैँ, उनके उद्घारके लिये में यद पिण्ड देखा हूँ । 
जो अनन्त बातनाओंमें पड़े हैं, प्रेतलोकॉमें गये हुए दै, पञ्चः 
पक्षी, कीट) सर्प अथवा बृक्षयोनिमें स्थित हैं, उन सबके 
लिये मैं यह पिण्ड देता हूँ । जो हमारे बान्धव नहीं YA 
हमारे बान्धव हैं अथवा जो अन्य जन्मोंमें बान्धव रदे. दें) 
वे सब इस पिण्डदानसे सदा तृप्त रहें । मेरे जो पितर प्रेतः 
रूपमें विद्यमान दें) वे सब इस पिण्डदानसे सदा तुस्त रहें । 
जो पितर तथा बान्धव आदि स्वर्ग, अन्तरिक्ष एवं भूलोकमें 
स्थित हैं, जिनका मरनेके बाद संस्कार नहीं हुआ देश यद 
पिण्ड उन सबको मुक्ति देनेवाला हो | जो मेरे पितृकुछमें, 
मातूकुलमें, गुरुकुल श्रशुरकुछ तथा वन्युकुल्मे रदे दै 
तथा इनके अतिरिक्त भी जो बान्धव कहे गये हैं, मेरे 
कुलमे जिनके लिये पिण्डदान आदि क्रियाएँ नहीं हुईं दैं 
जो स्री और पुत्रसे रहित हैं; जिनके श्राद्ध आदि कर्माका 
लोप हो गया है, जो जन्मसे अन्धे, g तथा विकृत 
रूपवाले रहे हैं, जो कच्चे गर्भकी अवस्थामै ही मर गये दै- 
इस प्रकार मेरे कुळमें जो ज्ञात अथवा अज्ञात पूर्वज मृत्युको 
प्राप्त हुए हँ, उन सवके लिये मैंने यह पिण्ड दिया दै। 
यह अक्षय होकर उन सत्रको प्राप्त दो । मेरे सभी पितर 
सदाके RA प्रेतभावसे मुक्त हो जाये । इस गोष्पद तीर्थमे 
जो कुछ भी मधुमिश्रित गोंदुग्घ, घृत ओर खीर आदि 
दिया गया दै, वह सब पूर्वोक्त सभी पितर्रोको अक्षय होकर 
प्रास हो ।° 
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तदनन्तर श्राद्धकता वहाँ वेदमन्त्रौका स्वाध्याय करे । 
सब पुराण सुनाये । ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य तथा रुद्र-सम्बन्धी 
नाना प्रकारके स्तोत्रोका पाठ करे । ऐन्द्रसूक्त, सोमसूक्त, 
पवमानसूक्त; बृहत्साम, रथन्तरसाम, ज्येष्ठसाम, झान्तिकाध्याय) 
मधुत्राह्मण तथा मण्डल-ब्राह्मणका भी यथासम्भव पाठ करे | 
ये सब स्तोत्र पितरोंको प्रसन्न करनेवाले हैं । इस प्रकार 
न्यङ्कुमती नदीमें स्नान करके उत्तम गोष्पद तीर्थमें विधिवत्‌ 
पिण्डदान करनेके पश्चात्‌ पुनः निम्नाङ्कित मन्त्रका पाठ 
R- 
साक्षिणः सन्तु मे देवा ब्रह्माद्या ऋषिपुङ्गवाः । 
मयेदं तीर्थमासाद्य पित्णां निष्कतिः कृता ॥ 
आगतोऽस्मि इदं तीथे पिठृका यें सुरोत्तमाः । 
भदन्तु साक्षिणः सर्वे मुक्तश्वाहमणत्रयात्‌ ॥ 
“ब्रह्मा आदि देवता और श्रेष्ठ मुनिवर साक्षी रहें । 
मैंने इस तीर्थमें आकर पितरोंका ऋण चुकाया दै । श्रेष्ठ 
देवताओ ! मैं पितृकार्यके लिये इस तीर्थमें आया हूँ | 
आज में तीनों ऋणोंसे मुक्त हो गया, इस बातके आप 
सभी लोग साक्षी रहें ।? 


इस प्रकार उत्तम गोष्पद तीर्थकी परिक्रमा करके 

ब्राह्मणोंको दक्षिणा दे और पिण्डोंका नदीमै विसर्जन कर 

| दे । वृद्धिश्राद्वमे मातासे आरम्भ करके ओर गयामें पितासे 

। प्रारम्भ करके श्राद्ध करना चाहिये । इस तीर्थमै श्राद्ध और 

पिण्डदान करनेवाला पुरुष अपने पितरोको विष्णुलोकमें 

पहुँचा देता है | गोष्पद तीर्थमें जो एक ब्राह्मणको भोजन 

कराता है, उसे कोटि ब्राह्मणोंको भोजन देनेका पुण्य 
मिळता है | 


पूर्वकालसें वेन नामक राजा हो गया है । वह मृत्युकी 
कन्याका पुत्र था । अतः मातामहके दोप्रसे उसमें भी 
कूरतापूर्ण विचार आ गया | उसने अपने धर्मको पीछे 
छोड़कर पापमें मन लगाया । वेद-शासत्रोंका उल्लट्दुन करके 
बह अधर्ममें तत्पर हो गया । उसका विनाशकाल उपस्थित 
या; इसलिये उसकी ऐसी बुद्धि हुई कि “मै ही सब यज्ञा 
और श्रेष्ठ ब्राह्मणोके द्वारा स्तवन और पूजन करने योग्य 
हूँ ॥ इस निश्रयके द्वारा घर्मका उल्लङ्कन करके वह 
` प्रजाजनोंको पीडा देने लगा । उसका यह बर्ताव देख 
3 Bii आदि महर्षि कुपित होकर बोले--“वेन ! तुम 


> 


करो । तुम जो कुछ करते हो, यह सनातन धर्म 
सुमने राजसिंहासनपर बेठते समय पहले यह 


प्रतिज्ञा की है कि “मैं प्रजाजनोंका पालन करूँगा | परंतु 
अब इसके विपरीत आचरण करते हो |?” 

महर्षियोंके यों कहनेपर दुर्जुद्धि वेन हँसकर बोला. 
“मेरे सिवा कौन धर्मकी सृष्टि करनेवाला है । पराक्रम; शाख- 
ज्ञान, तपस्या और सत्यके द्वारा मेरी समानता करनेबाला 
इस भूतलपर कौन दै । तुमळोग मुझे धर्मकी उत्पत्तिका 
स्थान समझो । मैं चाहूँ तो इस पृथ्वीको जला सकता हुँ, 
संसारकी सृष्टि कर सकता हूँ और सबका संहार भी कर 
सकता हुँ ।? 

गर्व और उद्दण्डतासे मोहित हुए वेनको जब वे किसी 
प्रकार समझानेमें सफल न हुए; तब सभी महर्षियोंने 
कुपित हो अथर्ववेदीय आभिचारिक मन्त्रके प्रयोगसे 
महाबली वेनको मारकर उसकी बायीं भुजाका मन्थन किया। 
उससे एक छोटा-सा काले रंगका पुरुष पैदा हुआ । वह 
भयभीत हो हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया । उसकी 
ओर देखकर मुनियोंने कहा--“निषीद ( बेठ जाओ ) P 
इससे वह निषाद कहलाया और निषादवंशका प्रबर्तैक 
हुआ । उससे ठुम्बर और खस आदि अन्य जो घीवर 
जातियाँ उत्पन्न हुई, उन्होंने विन्ध्यगिरिको अपना निवास- 
स्थान बनाया; फिर उन महर्षियोंने वेनके दाहिने हाथकों 
अरणीकी भाँति मथा । इससे सूर्य ओर अभिकी भाँति 
पृथु पैदा हुए । उनका शरीर बड़ा तेजस्वी था । उन्होंने 
लोकरक्षाके लिये आजगव नामक धनुष, सपकि समान 
बाण, खड्क तथा कवच धारण किया । उनके प्रकट होनेपर 
सब प्राणी हर्षमे भर गये । बेन स्वर्गलोकको चला गया | 
तदनन्तर नदियाँ और समुद्र भाँति-भाँतिके रत्न लेकर 
राजा gya अभिषेक करनेके लिये उपस्थित हुए | 
ऋषियों और देवताओके साथ भगवान्‌ ब्रह्माजी भी आये | 
आज्विसस॒ देवताओंने प्रतापी राजा प्रथुको राजपदपर 
अभिषिक्त किया | उनके राज्यमें पृथ्वी बिना जोते बोये 
ही अन्न पैदा करती थी । चिन्तन करनेमात्रसे ही मन्त्र 
सिद्ध हो जाते थे | सभी गोऐ कामधेनु थीं और S 
एक-एक पत्तेसे मधुकी प्राप्ति होती थी। राजा 
देखकर प्रसन्न हुए महर्षियोंने भजाजनोसे कहा--ये वेनः 
नन्दन राजा प्रथु ठम सब लोगोंको जीविका प्रदान करेंगे ॥ 
यह सुनकर प्रजाओने महाभाग प्रथुका स्तवन किया 
कहा--“आप महर्षियोंके कथनानुसार हमारे लिये आजीविका 
की व्यवस्था करें ।? तब बलवान्‌ राजा पृथुने प्रजाकी 
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रक्षाकी इच्छासे धनुष-बाण लेकर पृथ्वीपर आक्रमण किया | 
पृथ्वी उनके भयसे थर्रा उठी और गायका रूप धारण 
करके भागी । प्रथुने मी उसका पीछा किया | अन्तमे वह 
उन्दींकी शरणमे आयी ओर हाथ जोड़कर बोली-- 
“राजन्‌ | मेरे बिना दुम प्रजाको केसे धारण करोगे ! मेरे 
ऊपर ही सम्पूर्ण लोक स्थित हैं। में ही इस जगत्‌को 
घारण करती हूँ । मेरे बिना सारी प्रजा नष्ट हो जायगी | 
अतः तुम्हें मेरा वध नहीं करना चाहिये । महीपते ! क्रोध 
छोड़ो । में तुम्हारी आज्ञाके अनुकूल चळूँगी । तुम्हे धर्मका 
त्याग नहीं करना चाहिये ।? 
पृथ्वीकी ag बात सुनकर धर्मात्मा एवं उदार राजा 
पूथुने अपने क्रोधको रोका और इस प्रकार कहा--“जो 
अपने या पराये एकके हितके लिये स्वार्थवश बहुतसे 
प्राणियोंका वध करता है, उसे पाप लगता है। यदि किसी एकको 
मार देनेसे बहुत लोग सुखी हो जाते हों तो उसके मारनेपर 
पातक नहीं लगता | अतः वसुन्धरे | यदि तू मेरी आज्ञासे संसार- 
का हित नहीं करेगी तो में प्रजाके लिये तेरा वध कर 
डाळूँगा | मेरी आज्ञाके विपरीत चलनेवाली ठुझ वसुधाको 
aa मारकर मैं स्वयं अपने शरीरकों विशाल बनाकर 
समस्त प्रजाको धारण करूँगा; अतः तू मेरी आज्ञासे समस्त 
प्रजाको जीविका प्रदान कर; क्योंकि ऐसा करनेमें तू 
समर्थ है ।? 
राजा प्रथुके इस प्रकार कहनेपर YANA उत्तर द्या-- 

“राजन्‌ ] मैं यह सब करूँगी । तुम मेरे लिये बछडेकी 
कल्पना करो | जिसके प्रति वत्सल होकर मैं दूधके रूपमे 
अन्न प्रदान करूँ। इसके सिवा मुझे समतल बनाओ) 
जिससे मैं अपने दूधको सर्वत्र फैला सकूँ |! 

“तब राजा पृथुने घनुषकी कोटिसे पर्वों और शिलाखण्डों- 
“को उखांडकर एक जगइ किया और चाक्षुप मनुको बछड़ा 
बनाकर उन्होंने अपने aÀ अन्नोंकों दुद्य | तदनन्तर 
चन्द्रमा बछडा हुए, बृहस्पति FATS वने, गायत्री आदि 


छन्द दुग्धपात्र हुए और तपस्या एवं सनातन ब्रह्म उन्हें 
दुग्धरूपमें प्राप्त हुआ | फिर इन्द्र आदि देवताओंने 
सुवर्णमय पात्र लेकर इस पृथ्वीको दुहा | उस समय इन्द्र 
बछड़ा और सूर्य दुइनेवाले हुए । उनका दूध अमृतमय 
था | इसी प्रकार पितरोंने भी चाँदीके पात्रमे अपनी तृस्तिके 
लिये सुधारूप दुग्धका दोहन क्रिया | उनके लिये àa- 
स्वत मनु बछड़ा और अन्तक दुहनेवाळे थे । असुरोंने 
ah पात्रमें मायाशक्तिका दोहन क्रिया | उस समय दूध 
दुहनेवाला द्विमूर्धा और बछडा विरोचन था । उस माया- 
रूप दूधसे ही देत्य आज भी मायावी हैं । नागोंने तक्षकको 
बछड़ा बनाकर तूँब्रेके पात्रमें विषरूपी दूध ga । उस 
समय वासुकि दोग्धा थे | इसीलिये सर्प बड़े विमेले होते 
हें । यक्षों और पुण्यजनोंने कुबेरको बछडा बनाकर कच्चे 
पात्रमै अन्तर्धान-शक्तिका दोहन किया । उनके दोग्धा 
थे रजतनाग । राक्षसो और पिद्याचोने भी प्रथ्वीसे कपाल- 
रूपी पात्रमें रक्तमय दूधका दोहन किया । उनकी ओरसे 
amd बछड़ा था और ब्रह्मोपेत कुबेर दोग्धा । गन्धर्वा 
और अप्सराओंने चित्ररथको बछड़ा बनाकर कमलके 
पात्रमै उत्तम गन्धका दोहन किया । मुनिपुत्र रुचि उनकी 
ओरसे दोग्धा हुए थे । पर्वतोंने प्रथ्वीसे मूतिमती ओषधियों 
तथा भाति-भातिके रबोंको Za | | उनका बछड़ा हिमालय) 
दुहनेवाला मेरुगिरि तथा पात्र हिमालय था । दृक्ष और 
लता आदि वनस्पतियोने पलाशका पात्र लेकर पृथ्वीको 
gal कटनेपर पुनः अङ्कुरित हो जाना, यही उनका 
दूध था । खिला हुआ aera उनका दोग्धा और 
पाकड़का वृक्ष उनंका बछड़ा था | 

इस प्रकार समस्त लोकोंके हितके लिये राजा ERGI 
सबका धारण-पोषण करनेवाळी इस प्रथ्वीका दोहन 
किया । उन्होंने घर्मसे भूतलवांसियोक्रा रञ्जन किया, 
इसलिये उन्हे “राजा? कहा गया । तभीसे इस एथ्वीपर 
राजा झान्दकी प्रसिद्धि हुई । 


Nw 
पृथुके गोष्पद तीर्थम श्राद्ठ यन्च करनेसे वेनको खर्गप्रासि 
कह 


' महादेवजी कहते हैं-पार्वती ] राज्य पाक्रर राजा 
प्रथुने सोचा, “मेरै पिता बढ़े अधर्मी थे उन्होंने यश 
आदिका उच्छेद कर डाला था; अतः उन्हें किस लोक्रकी 
प्राप्ति हुईं है; इसका ज्ञान मुझे वैसे हो ! वे ब्राह्मणोंके द्वारा 


मारे गये हैं । उनकी क्रिया किस प्रकार करनी चाहिये १? 
इस प्रकार सोंच-विचारमें पड़े हुए. राजा पृथुके समीप 
देवर्षि नारद आये । राजाने उन्हें आसन देकर प्रणाम 
किया और पूछा--“भगवन्‌ | आप सब संसारके शुभ- 
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अश्युभको जानते हैं, मेरे पिता बड़े दुराचारी ओर देवताओं 
तथा ब्राह्मणोके निन्द्क थे । उन्हें शुभ या अशुम--किस 
ग्यानकी प्राप्ति हुई? 


उन्हें शुभ या अशुभ किस खानकी प्राप्ति हुई 
नारदजीने दिव्य दृष्टिसे यह जानकर कहा--'राजन्‌ | जहाँ 
जल ओर वृक्षोंसे रहित मरुप्रदेश दे; वहाँ स्लेच्छोंके 
बीचमै उत्पन्न होकर तुम्हारे पिता यक्ष्य और कुष्ठ रोगसे 
पीड़ित हैं । ।! 


नारदजीकी यह बात सुनकर राजा एथुने विचार 
किया कि “संसारमै पुत्र वही कहलाता हे, जो पिताका 
उद्धार करे । Nam किस प्रकार पिताजी पापमुक्त हो 
सकेंगे !? यह सोचकर उन्होंने पुनः नारदजीसे पूछा-- 
“भगवन्‌ ! किस कर्मसे मेरे पिताकी मुक्ति होगी ?? 


नारदजीने कहा- राजन्‌ ! प्रधान-प्रधान तीथॉकी 
याचा करो । इससे तुम्हारे पिताका मोक्ष होगा । 

नारदजीका यह वचन सुनकर राजा पृथुने राज्यका 
सारा भार मन्त्रीके ऊपर रख दिया ओर स्वयं तीर्थसेवनके 
लिये निकले । अनेक तीर्थाकी यात्रा करके वे प्रभासश्चेतरमे 
आये | उस तीर्थका माहात्म्य जाननेवाले त्राह्मणोंको आगे 
करके महाराज थु न्यङ्कमती नदीके समीप गये । वहाँ 
ब्राह्मणाने उन्हें प्रेतशिलामें स्थित पदरूप तीर्थका दर्शन 
कराया | उस विमल तीर्थका दर्शन करके राजाके नेत्र 
aaja खिल उठे । उन्होंने यज्ञोंकी सिद्धिके लिये 
कुण्डो, वेदियो तथा मण्डपौका निर्माण किया । तदनन्तर 
पर्याप्त दक्षिणावाला यज्ञ विधिपूर्वक प्रारम्भ हुआ । राजा 
प्रथुको तेजस्वी पितरोंने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और शड 


ग्रहण करके सन्तु होकर कहा--*राजन्‌ ! तुम धन्य 'हो, 
पुण्यस्वरूप हो और हम तीनॉ--तम्होरे पिता, पितामइ 
और प्रपिताम भी परम धन्य हैं, जिन्हें इस गोष्पद 
तीर्थम श्राद्ध करके तुमने तार दिया |? खो. कहकर परेन 
सहित सब्र पितर विमानपर बेठे और स्वर्गलोकको चले । 
जाते समय वेनने कहा--“राजन्‌ ! इधर में चार जम्म 
छे चुका | पहले जन्ममें कोढ़ी था, RÄ पापी हुआ, 
तीसरेमें भी दुराचारी ही था ओर चौथेमै उच्छिष्ट-मोजी 
चाण्डाल हुआ । आज में सब पापोसे मुक्त होकर स्वर्श- 
लोकको जाता हूँ । महाभाग ! अब तुम जाओ और 
चिरकाछतक राज्य भोगो । पुत्रके द्वारा पितरोंके लिये जो 
कुछ किया जाता हे, वह सत्र तुमने सफल कर दिया ।? 

पिताकी यह बात सुनकर राजा एथु कुटुम्बियाँसष्टित 
बहुत प्रसन्न हुए । उन्होने भूमि ओर सुबर्ण आदि दान 
देकर ब्राझर्णोको सन्तुष्ट किया । संसारमै कोई ऐसी देने 
योग्य उत्तम वस्तु नहीं, जिसका उन्होंने वहाँ दान न 
क्रिया हो । इस प्रकार पितरोका प्रत्यक्ष दर्शन करानेवाळा 
उस Am प्रभाव देखकर राजा अपनी राजधानीको 
चले गये । सारी प्रथ्वीका राज्य भोगकर देहत्यागके पश्चात्‌ 
उन्होंने दिव्य लोक प्राप्त किया । 

गोष्पद तीर्थमें खान करके यलपूर्वक वेदछ नाझणोंको 
निमन्त्रित करे ओर विधिपूर्वक श्राद्धमे उन्हें मोजन कराये । 
पितरोंकी तृप्ति चाहनेवाले पुरुषको वहाँ पिताका श्राद्ध 
अवश्य करना चाहिये। इसके लिये वहाँ किसी तिथि" 
नक्षत्र, पवे और मास आदिका नियम नहीं दै । वदा सदा 
श्रद्धायुक्त चित्तसे यात्रा करनी चाहिने । किसी विशेष 
कालका वहाँके लिये नियम नहीं है 


i NE जज 
नारायणगृह तथा जालेश्वर लिङ्गकी महिमा,आपस्तम्ब ओर नाभागकी कथा, गोओं 
और संतोंका माहात्म्य 
~ 


महादेवजी कहते है- पार्वती ! गोष्पदके दक्षिण 
समुद्रतटपर नारायणण्ह है, जिसमें साक्षात्‌ विष्णु निवास 
करते हैं । वे सत्ययुगमे सुवर्णमय) त्रेतामे रमय) द्वापरमे 
रजतमय और कळियुगमें प्रस्तरमय विग्रहमें रहते हैं 
सरस्वतीके पश्चिम तटपर स्वयं श्रीहरिके द्वारा निर्मित चक्र- 
उसमे करके मनुष्य ब्रह्महत्याका नाश कर 


AAP esnin Aibar विनाश anti 


तत्र विश्रामके लिये उस घरमे स्थित होते हैं । इसलिये 
इस भूतलपर वह नारायणणहके नामसे प्रसिद्ध RI Ta 
सत्ययुगमै भगवान्‌ जनार्दनके नामसे प्रसिद्ध होऽ है, 
Sai उनका नाम मधुसूदन होता दै, दापरमें उन्हे 
पुण्डरीकाक्ष कहते हैँ ओर कलियुगमें वे नारायण 


RI इस प्रकार चारों युगोंमें श्रीविष्णु घर्मकी खापना 


iia waasi व्हिंकानॉ०एकादशीको निराहार 
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रहकर उन नारायणदेवका दर्शन करता है, वह मृत्युके 
पश्चात्‌ उनके आनन्दमय अविनाशी धामको प्राप्त होता है । 


न्यङ्कमतीके किनारे उत्तम कुबेरनगर है। उससे 
अग्निकोणमें कोटीश्वर लिङ्ग है । कुबेरसे पूर्व दिशामै बाला- 
कॅश्वर हैं और उत्तर दिशामें अम्बिकास्थान है । वहाँ 
कुण्डमें ज्ञान करनेसे ब्रह्महत्याक्ा नाश होता है | बालाकेश्वर 
और अम्बिकाके दर्शनसे वाजपेय यज्ञका फल मिलता है । 
कुबेरनगरमै सेकड़ो तीर्थ और शिवलिङ्ग हैँ । उनका 
दर्शन करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है । 

देविका नदीके तटपर जालिश्वर लिङ्ग है, »जिसके 
दर्शनसे ब्रह्महत्या नष्ट हो जाती है । पूर्वकालमें आपस्तम्ब 
नामके एक श्रेष्ठ महर्षि हो गये हैं। वे प्रभासक्षेत्रमें 
जाकर देविका नदीके जलके भीतर रहने लगे और वहाँ 
भगवान्‌ शिवका ध्यान करते हुए काष्ठकी भाँति स्थित 
हो गये । तदनन्तर एक समय मछलियोंसे जीविका चलाने- 
वाले धीवर वहाँ आये । उन्होने वहाँ एक महाजाल 
बिछाकर उसे बलपूर्वक बाहरकी ओर खींचा । जालके 
साथ आपत्तम्बजी भी खिंच आये । तपस्यासे उद्दीप उन 
महर्षिको देखकर सब केवट भयसे व्याकुळ हो उठे और 
चरणोमें मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम करके बोढे--मुने ! 
हमने अनजानमें यह पाप कर डाला दै; आप कृपा 
करके हमे क्षमा कर दें और इस समय आपका जो प्रिय 
कार्य हो, उसे करनेके लिये आज्ञा दीजिये ।? मुनिने देखा 
अज्ञानवश यहाँ बहुत बड़ा संहार किया गया है; तथापि वे 
बड़े भारी क्षमाशील थे । उन्होंने दुखी होकर कहां-- 
ध्यदि ज्ञानियोका भी चित्त केवळ अपने ही लाभमें रत है; 
ज्ञानी भी यदि स्वार्थका आश्रय लेकर दी ध्यान करते हें, तवर 
इस संसारके दुःखातुर प्राणी कहाँ सुख पायंगे | जो 
मनुष्य एकान्ततः दुःख भोगना चाहता है, उसे मुमुक्षु 
पुरुष पापीसे भी पापी कहते हें । मैं कौन-सा ऐसा उपाय 
करूँ, जिससे समस्त दुखी प्राणियोंके अन्तःक्रणम MAE 
होकर उनके सब दुःखोंकों अकेला ही भोगू? यदि मेरा 
कोई शुभकर्म है तो वह दीन दुखी प्रागियाँको प्राप्त हो 
और उन सबने जो दुष्कर्म किया हो) वह AAA 
मुझे मिल जाय | संसारके अंधे) दीन-ढुखी) अङ्गहीन, 
अनाथ तथा रोगी मनुष्योंको देखकर जिसके हृदयमें 
दया नहीं आती, वह मेरे विचारसे राक्षस है । जो समर्थ 
होकर भी प्राण-सङ्कटमै पढ़े हुए mge प्राणियोकी 
रक्षा नही करता, वह पाप भोगता है | अतः में इन दीन- 
दुखी भयभीत जन,ओको छोड़कर एक पग भी कहीं 
नहीं जाऊँगा | फिर स्वर्गळोककी तो बात ही क्या है 1? 
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महर्षिकी यह बात सुनकर वे मलाइ बहुत घवराये । 
उन्होंने वहाँका सब वृत्तान्त राजा नाभागसे जाकर कहा । 
नाभाग भी यह समाचार सुनकर ब्रह्मनन्दन आपस्तम्बजी- 
को देखनेके लिये तुरंत वहाँ आये। उनके साथ मन्त्री 
और पुरोहित भी थे । उन देवफल्प मुनिका मळीभॉति 
पूजन करके राजाने कद्दा--“भगवन्‌ ! बताइये, मैं आपकी 
क्या सेवा करूँ V 

आपस्तम्बने कहा-र्‍ये दुःखसे जीविका चळानेवाले 
केवट मुझको और इन जलजन्तुओको जलसे निकालनेके 
कारण बड़े भारी परिश्रमसे थक गये हैं । इनके परिश्रमका 
जो उचित मूल्य समझो; वह दे दो । 

नाभाग बोले--भगवन्‌ ! मैं निपादोंको इनके परिश्रम- 
का मूल्य एक लाख स्वर्णम॒द्रा दूँगा । 

आपस्तम्बते कहा--राजन्‌ ! तुम्हें मुझे एक लाखके 
मूल्यसे नहीं बाँधना चाहिये । मेरे योग्य जो मूल्य दो) वह 
दो । अपने मन्त्रियोंके साथ सलाह कर लो | 

नाभाग बोले--द्विजश्रे.्ठ ! इन निषादोंकी एक 
करोड़ मूल्य दे दिया जाय । यदि यह भी उचित मुल्य 
न हो तो और भी दिया जा सकता है । 

आपस्तम्वने कहा--राजन्‌ ! मैं एक करोड या 
इसमे अधिक मूल्यमे बेचने योग्य नहीं हूँ । मेर योग्य 
भूल्य दो । जाओ) ब्राह्मणोंके साथ सलाह कर लो । 

नाभाग वोले-मेरा आधा या समूचा राज्य निषादों- 
को दे दिया जाय । मैं इसे ठीक मूल्य समझता हूँ । आपकी 
क्या राय है १- l 

आपस्तम्वने कहा--भूपाछ ! तुम्हारा आघा या 
समूचा राज्य भी मेरे योग्य नहीं दै । मेरे योग्य मूल्य दो | 
समझमें न आये तो ऋषियोंके साथ विचार करो । 

आपस्तम्बजीका यह वचन सुनकर राजा नाभाग अपने 
मन्त्री और पुरोदितोंके साथ दुःखसे आर एवं चिन्तित 
हो गये । इसी समव महातपस्वी मदि लोमश बहदं आ 
गये और राजा नामागसे बाले--“ठुम डरो मत; मैं मुनिको 
TLI कर «गा |? 

नाभाग बोले-मदाभाग ! इन महात्मा मुनिका मूल्य 
बताइये और कुल, Aa एवं बन्धु-बान्ववोसद्दित मुझ 
सेवककी इनके कोपसे रक्षा कीजिये । ये साक्षात्‌ भगवान्‌ रुद्र 
हैं | चराचर प्राणियाँसहित तीनों ARR भस्म कर सकते 
हैं | फिर मुझ विषयासक्त मानवकी तो बिसात ही क्या SI 


लोमशाजीते कहा--मदाराज ! तुम तो स्तुत्य हो; 
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ये द्विजभ्रेष्ट भी सम्पूर्ण जगतूके लिये पूजनीय हैं और गोऐँ 
दिव्य होती हैं; अतः इनके मूल्यमें एक गो दे दो । 


यह सुनकर राजा नाभाग मन्त्री और पुरोहितोंसदित 
बहुत प्रसन्न हुए और आपस्तम्त्र मुनिसे बोले--“भगवन्‌ ! 
उठिये, उठिये | अब मैने निस्सन्देह आपको खरीद लिया । 
मुनिश्रेष्ठ | यह गौ ही आपका योग्यतम मूल्य है ।? 
आपस्तम्वने कहा--राजन्‌ ! लो, अब में अत्यन्त 
प्रसन्नतापूर्वक उठता हूँ । अबकी बार तुमने ठीक मूल्यपर 
घुशे खरीदा है । में गौ ओसे बढ़कर परमपवित्र मूल्य दूसरा 
कुछ नहीं देखता । गौओकी परिक्रमा तथा निरन्तर पूजा 
करनी चाहिये । वे मङ्गल-निकेतन हैं, स्वयम्भू ब्रह्माजीने 
इन गौअोकी दिव्य सृष्टि की हे । ब्राह्मणोंके स्थान, ग्रह तथा 
देवताओंके मन्दिर भी जिनके गोबरसे शुद्ध होते हैं, उन 
गौओसे बढ़कर दूसरा कौन प्राणी है । गौओंका मूत्र, गोबर; 
दूष, दही और घी--ये पॉर्चो पवित्र हैं और सम्पूर्ण 
जगतको पवित्र करते हें । 
निम्नाङ्कित मन्त्रका सदा जप करना चाहिये-- 
गावो ममाग्रतो नित्यं गावः ष्ठत एव च। 
पादो से हृदये चैव रावां मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ 
पए मेरे आगे रहें । गोएँ सदा मेरे पीछे भी रहे । 
गौएँ मेरे दृदयमें रहें में सदा गौओके बीचमै निवास करूं |! 
जो मनुष्य पवित्र एवं जितेन्द्रिय होकर इस विशुद्ध 
मन्त्रका जप करता दै, वह सब पापोसे मुक्त होता ओर स्वर्ग- 
डोकमें जाता है । प्रतिदिन गोओंको भक्तिपूर्वक ग्रास 
समर्पित करना चाहिये । जो उन्हें गोग्रास दिये बिना स्वयं 
भोजन करता है, वह दुर्गतिको प्राप्त होता हे । जो प्रतिदिन 
गोग्रास देता है, वह उतनेसे ही अग्निहोत्र, पितृतर्पण और 
देवपूजन- सब कुछ कर लेता दै | गोग्रास देनेका मन्त्र इस 
प्रकार है-- 
सौरभेयी जगर्पूज्या देवी विष्णुपदे स्थिता । 
सरव॑मेतन्मया दत्तं मया दत्तं प्रतीच्छतु ॥ 


y: ण जगत्‌के लिये पूजनीय सोरभेयी देवी भगवान्‌ 
Aa गोलोकघाममें स्थित है । मैने यह सब अन्न उनकी 
उेवामे समर्पित किया है । मेरे दिये हुए इस आहारको वे 
प्रहण करें |? 


गोपुजों ( बैलों ) की रक्षा करनेसे, गोओको सहलाने 
झर खुजलानेसे तथा दुबल एवं पीड़ितोकी रक्षा करनेसे 
ए स्वगेलोकमे प्रतिष्ठित होता है। आदि) मध्य और 
कालोंमे गौओंकी स्थिति बतायी गयी है । वे 


एवं अमृतकी सदा रक्षा करती हैं; 


इसलिये उनका दान करना चाहिये | उनकी नित्य पूजा करनी 
चाहिये । miä पहुँचानेके लिये सीढ़ीके तुल्य बतायी 
गयी हें | : 
इस प्रकार गोओंका उत्तम माहात्म्य सुनकर वे निषाद 
महात्मा आपस्तम्बके चरणोंमे प्रणाम करके बोले--'संतोका 
वार्तालाप, दर्शन, स्पर्श, कीन तथा स्मरण--ये सभी 
निश्चय ही पवित्र करनेवाले हैं--ऐसी बात सुनी गयी दै। 
मुने ! हमारे साथ आपने सम्मापण किया और हमें आपका 
दर्शन प्राप्त हुआ । अब हमपर अनुग्रह कीजिये और हमारी 
दी हुई यह गौ ग्रहण कीजिये |? 
mwaa बोले--निषादो ! यह में ठुमसे गोदान 
लेता हूँ । तुम पापरहित होकर जलसे निकाले हुए इन 
aait साथ ही स्वर्गलोकको जाओ । प्रतिग्रहरूप निन्दित 
कर्मसे भी दूसरे प्राणियोंकी प्रसन्नताका कार्य करके यदि में 
नरकमें पड़ेगा तो उसे भी खर्ग ही समझूँगा । मैंने मन, 
वाणी; शरीर ओर क्रियाद्वारा जो कुछ भी पुण्यकर्म किया 
हो, उससे समस्त दुःखातुर प्राणी शुभगतिको प्राप्त हो । 
तदनन्तर उन विशुद्ध चित्तवाले महर्षिके प्रसादसे वे 
निषाद उनकी बात पूरी होते ही ak स्वर्गलोकमें 
चले गये | मछलियों और मछलीमारोको इस प्रकार खग- 
लोकमे जाते देख मन्त्रियौ ओर सेवकॉसहित राजा नाभाग 
विस्मित होकर बोले-“कल्याणकी इच्छा रखनेवाले gaia 
सदैव संतौकी सेवा करनी चाहिये । साधु पुरुष पुण्यतीथोके 
जलके समान होते हैं | इस लोकमें यदि क्षणभर भी उनकी 
उपासना की जाय तो वह निष्फल नहीं होती | संतोंके 
साथ बैठना चाहिये । संतोंके साथ उत्तम कथा-ातां करनी 
चाहिये । जिस सभामे संत बेठे हो; वहाँ बैठना चाहिये । दु 
पुरुषोके साथ कुछ भी नहीं करना चाहिये । सत 
समागमसे ही ये मत्स्य और मल्लाह पुण्यात्मा agiia 
भोति स्वर्गलोकमे चले गये ।? 
तदनन्तर मुनिवर आपस्तम्ब और महामुनि छोमझ राजा 
नाभागको नाना प्रकारके अभीष्ट वर माँगनेके wa प्रेरित 
करने लगे । तब राजाने अत्यन्त दुर्लभ घर्मबुद्धिको वरण 
किया; अर्थात्‌ यह वर माँगा कि मेरी बुद्धि सदा धर्ममें हदी 
लगी रहे । वे दोनों मुनि “तथास्तु? कहकर रि 
राजाकी प्रशंसा करते हुए बोले--'राजेन्द्र ! तुम Ep3 A 
जो तुम्हारी बुद्धि घर्ममे लगी है । मनुष्यमात्रके ल्यि 
अत्यन्त दुर्लभ है । RATE: राजाओंके. faa ai वह परम 
दुर्लभ है । यदि राजा मदोन्मत्त होकर स्वधर्मे परित्याग 
न करे तो संसारमे उससे श्रेष्ठ कौन पुरुष होगा । राजाओंकी 
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सदा जन्म लेना पडता है-यह धुर्वे हैं|? सक्षि" AU महात्मा अपने-अपने आश्रमको 


होता --यह भी ध्रुव है। और मोहसे नरककी प्राप्ति भी 
भ्रुव है । अतएव बुद्धि मान्‌ पुरुष राज्यक्री निन्दा करते हैं । 
विषय-छोलुप मनुष्य राज्यको अधिक महत्त्व देते हैं; किंतु 
मनीषी मानव उसीको नरकके समान देखते हैं, अतः 
महाराज ! यदि तुम अपने लिये सनातन गति चाहते हो तो 
कभी मद न करना; क्योकि वह लोकःपरलोक दोनोंका 
नाश करनेवाला है |? 


चले गये | नाभागने भी वर पाकर प्रसन्नतापूर्वक नगर 
प्रवेश किया । पार्वती ! इस प्रकार देविका नदीका प्रभार 
बताया गया । मुनीश्वर आपस्तम्बने वहाँ शिवलिज्ञकी स्थापन' 
की । वे निषादोके जालमें पड़े थे, इसलिये उनके द्वार! 
स्थापित शिवलिङ्गका नाम जालेश्वर हुआ | चैत्र शुक्ल 
त्रयोदशीको जो वहाँ पितरोंके लिये पिण्डदान करता है: 
उसके उस श्राद्धका कभी अन्त नहीं होता । 


— erat 


चन्द्रेश्वर, कपिलेश्वर तथा नलेश्वरकी महिमा 


—— 


महादेवजी कहते हैँ-पार्वती | आशापुर विन्नराजके 
स्थानसे दक्षिण एवं नेऋत्यकोणमें थोड़ी ही दूरपर एक 
पापहारक चन्द्रेशलिङ्ग है । वहीं अमृतकुण्ड और कुलकुण्ड 
भी हैं । जो उन कुण्डोंमें खान करके चन्द्रेश्वरकी पूजा करेगा, 
aaa वर्षोतक तपस्या करनेका फल पायेगा | वहीं 
चन्द्रतड़ाग है, जिसका विस्तार सोलह धनुषका Bi 

वहाँसे परम उत्तम कपिलेश्वर लिङ्गका दर्शन करनेके 
लिये जाय | वह स्थान शशिभूषणसे पूर्व, कोटितीर्थसे पश्चिम) 
जरद्रवसे दक्षिण तथा समुद्रसे उत्तर है। यह कपिलक्षेत्र 
पुण्यहीन पुरुषोंके लिये दुर्लभ है । पूर्वकालमै महर्षि कपिलने 
बहाँ महेश्वरकी स्थापना करके दस हजार वर्षसि अधिक 
काळतक बड़ी भारी तपस्या की थी। उनके द्वारा वहाँ 
कपिलधारा नामकी दिव्य महानदी लायी गयी है । समुद्रमें 
आज भी उसका दर्शन होता है | जो कपिला नदीमें नहाकर 
कपिळा गायका दान करता है, वह कोटि गोदानके फलका 
भागी होता है । यह सभी पार्पोका एकमात्र प्रायश्चित्त 
बताया गया है । भादों मासके कृष्णपक्षमें षष्ठी तिथिको 
यदि मङ्गलवार) रोहिणी नक्षत्र. तथा व्यतीपात योग हो तो 
वह siah कही जाती है | उस दिन कपिलक्षेत्रमें, 
asec तथा शुभ कपिलासङ्गममै A और तिलोंके 
द्वारा स्नान करके सन्ध्या-वन्दन एवं जपके पश्चात्‌ मनुष्य 
रक्तचन्दनमिश्रित जल एवं कनेरके फूलसे भगवान्‌ सूर्यको 
अर्च्य दे | अर्घ्यका मन्त्र इस प्रकार है-- 


नमस्त्रेलोक्यनाथाय उद्धासितजगत्त्रय । 
तेजोरइमे नमस्तुभ्यं ग्रृहाणाधष्य नमोऽस्तु ते ॥ 


(त्रिलोकीनाथ भगवान्‌ सूर्यको नमस्कार है | तीने 
लोकोंकों प्रकाशित करनेवाले तेजोरश्मे | आपको नमस्कार 
है | बार-बार नमस्कार दै । यह अर्घ्य ग्रहण कीजिये P 


तत्पश्चात्‌ सूर्यदेवकी परिक्रमा करके कपिलेश्वरजीक 
पूजा करे । ४ 

कपिलेश्वरसे ईशान तथा उत्तर दिशामै जरद्ववके द्वार 
स्थापित जरद्ववेश्वरलिङ्ग दै । वही देवनदी अंशुमती बहती छुः 
उसमें विधिपूर्वक खान करके जो पिण्डदान देता दै? वश 
सौ कोटिसे भी अधिक वर्षोंतक पितरोको तृप्त रखता दै 
चन्दन, पुष्प, पञ्चामृत तथा गुग्गुलकी धूपसे जरद्ववेश्वर 
की पूजा करनी चाहिये । उन्हें दण्डवतू-प्रणाम तथा उनके 
स्तुति भी करनी चाहिये । उनके समीप नाना प्रकारवे 
भक्ष्य-भोज्य पदार्थ द्वारा ब्राह्मणॉंकों भोजन कराना चाहिये 
वहाँ एक ब्राह्मणको भोजन करानेसे कोटि ब्राह्मण-भोजन 
करानेका पुण्य होता है । 

जरद्गवसे पूर्वदिशामें एक सौ अस्सी धनुपकी दूरीपः 
हाटकेश्वरलिङ्ग है । वहीं दमयन्तीके पति राजा नल; 
नलेश्वर शिवकी स्थापना की है । उसका दशन और विधि 
पूर्वक पूजन करके मनुष्य कलिदोषसे छुटकारा पाता और 
gai बिजयी होता दै । 


हिः za x 
राजा गज और मद्रमुनिका संवाद, विभिन्न तीर्थोंकी महिमा और दामोदर-माहात्म्य 


O 


महादेवजी कहते है--पार्वती ! खर्गकी इच्छा 
रखनेवाड़े ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्य और शूद्र जिनके देवः 
दुर्भ दिव्य जळका सेवन करते हँ) उन गङ्गाजीके मुनि- 
जनसेवित परममनोंहर पवित्र तटपर गज नामके एक 
बलवान्‌ राजा राज-काज छोड़कर स्नानके faa आये । 
उनकी सती-साध्वी पतिव्रता प्ली भी उनके साथ वहा आयी । 


दोनों दम्पति गङ्गाजीके किनारे रहने लगे । इस प्रका ` 
वहाँ रहते हुए उनके दस हजार वर्ष बीत गये | तदनन्तः 
महायशस्वी भद्रमुनि जप-होमपरायण अनेक ब्राह्मणोंे 
साथ वहाँ आये । उन्होंने गङ्गाजीमें खान करके अपरे 
शरीरका मळ नष्ट किया, फिर समस्त भूत-प्राणियोकी तृप्तिवे 
लिये जल देकर भगवान्‌ जनार्दनकी पूजा की । फिर ज्यों हं 
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घे नदीके तटपर डेरा डालने लगे; त्या ही उनकी दृष्टि 
एजा गजपर पड्डी । राजाने भी उन सबको देखा और 
आगे जाकर कहा--“पूजनीय महर्पियो ! आपलोग मेरे HT 
mi A यशस्विनी पत्नी सङ्गताके हाथसे पूजा ग्रहण 
करके जहाँ आपकी इच्छा हो, उस पुण्य पथपर जाइयेगा V 

राजाके इस प्रकार अनुरोध करनेपर वे महर्षि उनके 
भवनमें पधारे । उनको विचित्र आसन देकर राजाने उनके 
आगे हाथ जोड़े और भद्र मुनिसे कहा--मुने ! यह पृथ्वी 
बन-घान्यसे परिपूर्ण है, नगरी, पुरी) पर्वत, समुद्र, सरिता; 
बरोबर, ग्राम) गोकुल, श्रेष्ठ मनुष्य; रक्ष तथा आकर आदिसे 
तुशोमित है। भोगमे आसक्त होकर परम श्ञानसे विमुख 
एइनेबाले पुरुषोंके लिये इसका त्याग कठिन है। भोग-सम्पन्न 
पृथ्वी ही महाभयानक संसारमै पुनरावृत्ति करानेवाली है। यहीं 
बार-बार पुरुष गिरते हैं । अतः जिस दान ओर तपस्याके 
अनुष्ठानसे मनुष्य निर्मल खर्गलोकको पाता है, उसका 
उपदेश कीजिये ।? 


भद्र बोले- रराजेन्द्र | जो अपने भीतर विराजमान 
सच्चिदानन्द्घन परमात्माको नहीं देखते, उनके लिये 
बाह्य तीर्थ जलसे भरे हुए जलाशयमात्र है ओर देवता 
पत्थर एवं मिद्रीकी मूर्तिमात्र है । यदि परमात्मतत्त्वका 
हान है; तभी तीथों और देवताओंके चिन्मय स्वरूपका 
रन होता है। इस भूतठपर अनेक तीर्थ हैं, बहुत-से 
paar देवमन्दिर हे; बहुतेरी पुण्यसलिला पवित्र नदियाँ 
वथा पावन जलवाले समुद्र हैं। यह प्रथ्वी स्थान-स्थानमें 
रग-पगपर बहुत पुण्य देनेवाली है । कृष्ण, विष्णु, g- 
फेश, agb गदी, agao महाबाहु, प्रभासवासी, देत्य- 
RD वाराह, वामन; नरसिंह, बळ; अजुंन, श्रीराम; 
परशुराम, बलराम) पुरुषोत्तम, पुण्डरीकाक्ष, गदापाणि; 
एव, शत्रुदमन, गोविन्द, जय, भूधर) जनार्दन) सुरेश, 
प्रीधर, हरि, योगीश्वर कपिलेश्वरनाथ, श्रेतद्ठीपपति, 
बृद्रिकाश्रमवासी नर-नारायण, TAIN सुनाभ, हयग्रीव) 
देजनाथ; घरानाथ, गाङ्गपाणि, दामोदर, जगन्नाथ तथा 
धर्वेपापहारी हरि--ये ही देवाधिदेव श्रीविष्णुके स्थान हें । 
इनमैसे जहाँ मी मनुष्य जाते हैं, बहीं सब पातकोसे मुक्त 
शे जाते हैं गङ्गा, यमुना, गोदावरी, शतद्रु, विन्ध्या) 
प्रयोधा, वरदा; चमण्वतीः सरयू; गण्डकी, चन्द्रभागा, 
ama तथा शोणा--ये और दूसरी भी बहुत-सी सरिताएँ, 


| पुण्यमयी है । हिमवान्‌ पर्वत भी पुण्य तीर्थ हे | इन सबके 


नामका उच्चारण करनेमात्रसे समस्त पाप रसातलको चले 
प कान्यकुब्ज NA निवास करके 
॥ मुक्त होते हैं तथा स्वंलोकमे जाते 


| 


$ शरणं बज सर्वेषा मृत्युजयसुमापतिम्‌ * 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Don 
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में निवास करे तो मनुष्य पितरोंके साथ अरबों वर्षोतक 
खर्गलोकमै आनन्द भोगता है । यदि गयामें माघ मासकी ' 
पूर्णिमाको मनुष्य पितरोंका श्राद्ध करे तो वह भगवान्‌ 
विष्णुके परमधाममें जाता हे । जो फाल्ुनकी पूर्णिमाको 
एक रात हिमाळयपर निवास करता है; वह श्रीहरिके 
उत्तम छोकमें जाता दै । जो मनीषी पुरुष चेत्रकी giim- 
को प्रमासक्षेत्रमै श्राद्ध करते हैं; वे अपने कुळमें उत्सन्न 
हुए पुरुषोंके साथ इस मर्व्यलोकमें जन्म नहीं लेते-मुक्त 
हो जाते हें । जो वेशाखकी पूर्णिमाको अवन्तीपुरीके 
जलप्रिय तीर्थे जल पीते हैं; वे परम गतिको प्राप्त होते 
हैं। जो ज्येष्ठकी पूर्णिमाको त्रिकूपमें श्राद्ध करते हैं वे 
वैकुण्ठमे जाते हैं । श्रावणकी अमावास्या तथा पूर्णिमाको 
पूर्व॑सागरमें खान, दान) जप और श्राद्ध करनेवाला पुरुष 
शोकमुक्त हो जाता है । जो भाद्रपद मासमें प्रमासमें 
शहिभूषणका पूजन करता है, वह देवस्वरूप हो जाता है। 
जो आश्विन मासमें चन्द्रभागके तटपर श्राद्ध ओर खान 
करता है, वह खर्गलोकमै निवास पाता है । जो अष्टाक्षर 
मन्त्र ( ३० नमो नारायणाय ) का जप करते हुए चार 
भुजाधारी नारायणका ध्यान करता दै, वह वेकुण्ठघाममै 
जाता है। सब महीनोंमें कार्तिक श्रेष्ठ है; कार्तिकमे H 
भीष्मपञ्नक श्रेष्ठ है; उसमें भी दामोदर तीर्थके जलमे 
द्वादशी तिथिका खान और भी श्रेष्ठ है । दामोदरमें खान 
करके मनुष्य सब पापोंसे सुक्त हो जाता है । दामोदर तीर्थमें 
जिनकी जहाँ कहीं भी मृत्यु हो गयी है, वे श्रीहरिके शरी 
विग्रहमे निवास करते हँ, संसारमै कमी जन्म नहीं लेते । 
सोमनाथके समीप उदयान्त नामक महान्‌ पर्वत है; उसके 
पश्चिम भागते रेवत पर्वत है, जहाँ काञ्चनशेखरा नदी 
बहती है । उस पर्वतमै लाळ, सफेद, नील और कृष्ण 
धात॒एँ हैं । उसमें कुछ पत्थर हाथीके समान आकारवार्ड 
हैं ओर दूसरे सुवर्णके सहश है । ब्राह्मण) क्षत्रिय, RD 
शूद्र तथा शूद्रॉके सेवक उस पर्वतका सदा सेवन करते 
हैं। बहुत-से पक्षी वहाँ चहकते रहते हैं | पशुपक्षी? र 
तथा कीट, पतंग आदि जो भी जीव वहा कालवश मृत्युको 
प्राप्त होते हँ, वे उत्तम विमानपर आरूढ हो भगवान 
विष्णुके धामको जाते हें । उपर्युक्त नदी घरती Mg 
पातोळसे आयी है । इन्द्रने मी खर्गसे यहाँ आकर उत्तर 
यज्ञ किया और अतिशय उत्तम पद पाकर व्याधिहीन सग 
लोककी उपलब्धि की । कार्तिकर्मे राजा बलिने ही qal 
आकर बहुत-से दान दिये हैं । हरिश्चन्द्र, शिविः न) 
ago नाभाग तथा अम्बरीष आदिने भी वहाँ दुष्कर कर 
किये हैं । श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको नाना प्रकारके वस्त्र) छन तथा 
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फिर इस मर्त्यलोकमे पुनरावृत्ति नहीं होती | जो उस 
तीर्थमें ब्राह्मणोंको भक्तिपूर्वक पत्र, पुष्प, फल और जळ 
दान करता है, वह जलशायी भगवान्‌ श्रीहरिको प्राप्त होता 
है । जो भूखसे पीड़ित मनुष्यके लिये वहाँ एक पसर 
या सुद्दीमर भी अन्न देता है, वह श्रेष्ठ विमानपर चढ़कर 
चन्द्रलोकसे भी ऊपर जाता है । दामोदरके आगे एक 
मासतक ईपवास FAR मनुष्य दामोदरनगर 
( वेकुण्ठधाम ) को जाता है, जहॉसे फिर नहीं लोटता । 
जो दामोदरके आगे पाँच पत्थरका मन्दिर बनवाता है, वह 
भगवान्‌ श्रीहरिके धाममें जाता है । जो स्त्री भगवानका 
सुन्दर मन्दिर बनवाती है, वह बिष्णुधामको जाती है । जो 
एक हजार पत्थरोंका बहुत सुन्दर मन्दिर बनवाता है, वह 
परब्रझको प्राप्त होता है। जो दामोदर-मन्दिरपर पचरंगी 
ध्वजा फहराता है; वह उसके ia बराबर दिव्य 
वर्षीतक स्वर्गलोकमें निवास करता है । वहसे दो कोस- 
पर्‌ zana नामक उत्तम क्षेत्र है, जिसका दर्शन करनेसे 
सब पाप नष्ट हो जाते हैं और पुनरावृत्तिरहित परम धामकी 
प्राप्ति होती है । स्त्री या पुरुप, जो भी संसाखन्धनका 
नाश करनेवाले शिवका पूजन करते टें वे झिवलोकमें पूजित 
होते हैं । 

भद्रकी यह बात सुनकर राजा गज कार्तिकी पूर्णिमाका तीर्थ- 
कृत्य करनेके लिये ऋग्‌ , यजु ओरसामवेदके ज्ञाता ब्रह्मशानियों 
में श्रेष्ठ ब्राह्मणों, क्षात्रधर्मपरायण क्षत्रियो, दानपरायण Jai 
तथा सेवाकुशल WA साथ लेकर उस तीर्थमै आये 


९५ भ ज्र 
थेमे पूजन, राद्ध ओर दानकी महिमा; ग्रहस्थके लिये आचरणीय शिष्टाचार # १०४२ 
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और अनेक प्रकारके दान दे अभिमें होम करके अग्निशेम 
तथा अश्वमेध आदि यज्ञोंका अनुष्ठान किया | उस तीर्थमें 
कितने ही पुरुष गायत्री-मन्त्रका जप करते और कुछ लोग 
मन-ही-मन सावित्री एवं सरस्वतीका ध्यान करते थे । 
कितने ही ब्राह्मण ब्रह्माजीक्रे द्वारा संकलित पवित्र वेदिक 
सूक्तोंका पाठ करते और दूसरे लोग द्वादशाक्षर ( ७० नमी 
भगवते वासुदेवाय ) मन्त्रका जप करते थे | सब AA 
देखकर और बार-बार उनपर विचार करके एकमात्र यदी 
सिद्धान्त स्थिर किया गया है कि सदा भगवान्‌ नारायणक। 
ध्यान करना चाहिये |# महादेवजीके सिवा दूसरा कोई 
ऐसा नहीं दै, जो गिरते हुएकी रक्षा करे | चन्द्रमा ओर 
सूर्य आदि ग्रह बार-बार जाकर लोट आते हैं। परंदु 
द्रादशाक्षर मन्त्रका चिन्तन करनेवाले भक्तजन आज भी 
नहीं लौटते | | जिसने “हरि! इन दो अक्षरोंक्रा एक बार 
भी उच्चारण कर लिया; उसने मोक्ष धामतक पहुँचनेके 
लिये मानो कमर कस ली दै | |. एकभक्त ब्रत, नक्तत्रत 
अयाचितत्रत और उपबासब्रत--ये तथा और भी जो 
aa हैं, उनका भगवान्‌ दामोदरके आगे अनुष्ठान करके 
मनुष्य कृतकृत्य हो जाते हैं । राजा गज ऋषियेकि साथ 
वहाँ बैठे हुए. वार्तालाप कर ही रहे थे कि इतनेमें वहाँ 
ai विमान आ गये | वे पत्नी तथा देशवासियोंसहित 
विमानपर आरूढ हो अनामय पदको प्राप्त हुए । जो 
मानव सदा इस प्रसङ्गको पढ़ता अथवा सुनता है, वद्द सब 
पापोसे मुक्त होकर विष्णुधामकों जाता है । 


— iana 


तीर्थमें पूजन, श्राद्ध और दानकी महिमा; गृहखके लिये आचरणीय शिष्टाचार, दान एवं श्राद्वका उपदेश 


सारस्वत मुनि कहते है--जो गज्ञाजळ, मधु, FO 
कुडुःम; अगर; चन्दन; गूरगल; विल्वपत्र, गूमका फूल 
आदि आवश्यक वस्ठुओंका भार कंधेपर रखकर पेदळ तीर्थ- 
यात्रा करता है और तीर्थमें खान करके दिव) Í विष्णु तथा 


ब्रझाजीका दर्शन करता एवं उन्हें पूजा चढ़ाता दै, वह सत्र. 


A c 
बन्घनोंसे मुक्त हो प्रछयकालपर्यन्त भगवान्‌ शिवका पाद 
वना रहता है । जो स्त्री; पुत्रश मित्रश भाई तथा सजन 

cs वहाँके ON 
_ धोके साथ तीर्थवातरा करता दै तथा ती बहे म न e साथ तीर्थयात्रा करता है तथा तीर्थमें वहकि प्रधान 


z आलोक्य सर्वशास्त्राणि 


+ गत्वा गत्वा निवतेन्ते चन्द्रसूर्यादयो 


| सक्घदुचरित येन 


देवताका चिन्तन करता दै, वह उत्तम गतिको पाता दै | 
सुन्दर देवमूर्तिक्रा निर्माण करके उसे रथपर स्थापित करे । 
फिर चन्दन) अगरु कपूर) कुङ्कुम) भाँति-माँतिके पुष्प; 
धूप, दीप; गीत, बत्य और वाद्य आदिके द्वारा उसकी 
पूजा करे | जो यों करता दै, वद जन्मभरके पापीको भस्म 
करके तेजोमय, सर्वव्यापी तथा विश्वकी उत्पत्ति करनेवाले 
भगवान्‌ पुराणपुरुषका दर्शन करता और मुक्त हो जाता है। 
तीर्थमै खान करके सन्ध्यावन्दन) श्राद्ध-तर्पण आदि करनेके 


्रिचार्य च पुनः पुनः । इदगेकं सुनिष्पन्नं AÙ नारायण: सदा ॥ 


( स्क० Yo Yo Wo ३१७। १४) 


दयो ग्रहाः । अद्यापि न निवतन्ते द्रादशाक्षरचिन्तकाः ॥ 


( स्क० Yo प्र ख० ३१७ । १६ ) 


हरिरित्यक्षद्धयम्‌ । वद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति ॥ 


( स्क० Yo प्र Wo ३२१७ । १८ ) 
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अअ जो Vinay Avasthi Sahib Bhuyan Vani पतिम Donations 
# शरण व्रज सवदा म्त्युजयसुमाप तम्‌ = 


१०४४ 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 


P= 


विषयमै ब्राह्मणकी आज्ञा छेनी चाहिये और उसकी बात 
प्रानी चाहिये । तदनन्तर दर्भ, तिळ और हृविष्यात्रका 
भरद्धापूर्वक प्रयोग करना चाहिये। तीर्थमें अगस्त्य) अङ्गराज एवं 
कसळके पुष्प; कपूर; अगर, चन्दन) कुङ्कुम और तुलसीदल 
आदिको संकत्पपूर्वक चढ़ानेपए अनन्त पुण्यकी प्राप्ति 
शोती दै । तीर्थभूमिमे ताम्बूल) फल, नेवेद्र, तिल) कुशा 
और जल्के साथ बिल्वके बराबर पिण्ड देना चाहिये । 
अमावास्या) पूर्णिमा माता-पिताकी निधन तिथि, गजच्छाया 
और त्रयोदशी तिथिको एवं श्राद्ययोग्य द्रब्य ओर श्रेष्ठ 
ब्राह्मण प्राप्त होनेपर पितरोके ऋणसे मुक्त होनेके लिये 
परपर श्राद्ध करना चाहिये । सागरगामिनी नदीके तटपर 
भाद् किया जाय तो घरसे सौगुना अधिक फल होता है । 
ag यदि प्रभास) पुष्कर, गया, पिण्डतारक प्रयाग, 
गोमती, भव तथा दामोदरके सम्मुख एवं नर्मदा आदि 
वीथोंमे श्राद्ध करे तो उसके पितर सब पापोंसे मुक्त हो 
उत्तम गतिको प्राप्त होते हैं ओर श्राडकर्ता भी उत्तम 
वन्तान पाकर तथा उत्तम भोग भोगकर अन्तमें दिव्य 
AMAR आरूढ हो खर्गलोकको जाता है। 
काम; क्रोध, लोभ, मोह) मद आदि, माया) मात्सर्य 
बुगली, अविवेक, अविचार) अदङ्कार, स्वच्छन्दता, चपलता) 
डोडुपता, अन्यायसाधन, आयास, प्रमाद, द्रोह, दुस्साहस) 
आव्य, दीर्षसून्रता, परख्रीगमन+ अत्यधिक आहार) सर्वथा 
आह्दारका त्याग, शोक तथा चोरी इत्यादि दोषोको त्यागकर 
नो घरमै सदाचारपूर्वक रहता दै, वह मनुष्य इस भूमिका, 
देशका तथा नगरका भूषण है । वह श्रीमान्‌ विद्वान्‌ तथा 
कुलीन है ओर वही सब पुरुषोंसे श्रेष्ठ है । काम आदिके 
कारण कोई भी घरमै दोषोंका त्याग नहीं कर पाता । जिसने 
दोषोका परित्याग कर दिया दे, उसीके द्वारा खान, सन्ध्या, 
जप, होस, भ्राद्ध-तर्पण तथा देवपूजा आदि सत्कमं सम्पन्न 
शेते हैं । प्रयाग, कुरुक्षेत्र, सरस्वती नदी) समुद्र, गया) 
swa, नर-नारायणका आश्रम, प्रभास, पुष्कर, कृष्ण- 
गोमती, पिण्डतारक, वस्नापथ, पुण्यणिरि, दामोदर, 
Map नर्मदा, स्कन्दतीर्थे) रामेश्वर आदि, उजयिनी 
महाकाळ, काझी, कलिङ्ग ओर मधुरा--इन तीथ्थोंकी 
प्रनुष्य यदि एक बार भी यात्रा कर छेता है तो वह ब्रह्महत्या 
आदि समस्त दोषोंसे मुक्त हो जाता है । गङ्गा आदि नदियाँ 
जो समुद्रम मिली हे, उनमें पग-पगपर पुण्यकी निधिरूप 
अनेक तीर्थ हैं, जिनके स्मरणमात्रसे ही सब पापोंका नाश 
शे जाता हे । कामभोगमें आसक्त चित्तवाळे जो मूढ मानव 
खियोमै रमते रहते हैं; उनकी यह विपरीत धारणा है कि 
बुन्द्री स्रियोका शरीर अपने अपवित्र शरीरसे कोई भिन्न 


लेते हैं । जो मानब पुष्ट शरीर ओर नीरोग युवावस्था 
पाकर गङ्गा आदि तीर्थोमै नहीं जाते, वे श्ानझून्य खळ 
जीते-जी भी मरे हुएके समान हैं | पहले शुभ और अशम 
कोका बन्धन काटकर फिर कल्याणमय मोक्ष पानेकी 
इच्छा करें | यदि ऐसा न हो सके तो मनुप्योंक्रो सदा 
शुभ कर्म ही करना चाहिये | प्रतिदिन उठकर खान करे | 
उसके बाद भगवान्‌ विष्णु और शिवकी पूजामें संल हो l 
सदा सच बोले । सबका हित करे । अपनी शक्तिके अनुसार 
दान दे । परनिन्दासे डरे । परायी स्त्रियोसे दूर रहे । 
सुवर्णकी चोरी, एथ्वीका अपहरण और ब्राह्मणके धनका 
त्याग करे । ब्राह्मण; स्त्री; राजा, बालक) बरड; तपस्वी; 
पिता-माता तथा गुरुजन--इनका मनसे भी कभी आप्रिय 
न वरे । देश-कालका ज्ञान तथा पात्र और अपात्रका विवेक 
रखना चाहिये । गहस्थ पुरुष याचकोंको छाया) दृण, अन्न) 
वस्न, मदा, अभि? ईघन, काजी, औषध और आक दे | 
एकादशी, पूर्णिमा; चतुर्दशी, अष्टमी, अमावास्या) व्यतीपात; 
संक्रान्ति, ग्रहण; वैधृति, पिता-माताकी निधन-तिथि) युगादिः 
तिथि और मन्वादि तिथिको अपने घरमे श्राद्ध, दान एवं 
कीर्तन आदिका उत्सव मनाना चाहिये । अथवा उक्त 
तिथियांको तीर्थम जाना चाहिये; क्योकि वहाँ घरसे सौ- 
गुना फल होता है । ग्हस्थ पुरुष इन्द्रियौंको वशे करे । 
मदिरा पीना और जूआ खेलना छोड़ दे । विवादमें जाना 
और युद्ध करना यक्षपूर्वक त्याग दे । खान) दान) जप? 
होम, देवपूजन और ब्राह्मणभोजन आदि पुण्यकर्म यदि 
उक्त तिथियोंमे विधिपूर्वक किये जायें तो वे सब अक्षय 
होते हैं । किसी श्रेष्ठ ब्राह्मणको एक भी गो अवश्य दान 
करे, जो वस्त्र और आभूषणोंसे विभूषित) दूध देनेवाली) 
बछड़ेवाली और तरुणी ( नयी ) हो। जो एक भी गावे 
ब्राह्मफों दान करता है? वह सब पातकोसे मुक्त हो जाता 
है । जब यमदूत किसी पुरुषकों बॉधकर उसे यमलोकर्क 
मार्गसे ले जाते हैं; उस समय दानमें दी हुई नन्दा गा 
बह आकर उसे अपने पुत्रकी भाँति देखती है ऑर 
यमदूतोको अपने हुंकारसे जीतकर दाताको साथ र 


मै 5 > za आहारमेसे X N ई 
' शिवलोकमें पहुँचा देती दै | यदि अपने आहारमेसे चोथाई 


माग सिद्धान्न निकालकर दान किया जाता है तो दाता पुर 
निश्चय दी भुवळोकमे जाता दै । यदि प्रतिदिन अपले 
आहारके बरावर अन्न. गोओंको गोग्रासके रूपमे दिया 
जाता हे, उसे देनेवाला पुरुष शिवळोकर्मे जाता है | ओंखळी” 
चक्की) चूल्हा और झाड़ आदिके दारा जो पाप बन डा 
है, उस पापको zaa पुरुष प्रतिदिन भिक्षा देकर घोता है| 
एक ग्रास अन्नकी मिक्षा होती है । जहाँ उतनी भिक्षा 


पस्त दे । यत्ता अक शेकिरशुधोलििेगणम्मः ० असिदिवि/ chande ngisi मुछ हसना चाहि चाहिये | 


SDS .. AAA me 


छि >> nin रु > 


दूसरा घर इ्मशान-सा दिखायी देता घर, अन्न, जल, 
सिद्धान्नश छाता, जूता, कमण्डछ, अँगूठी और वस्न दान 
करके मनुष्य खर्गमें जाता है । जो थके हुएको सवारी 
देता, प्यासेको पानी पिछाता ओर भूखसे पीड़ित मनुप्यको 
अन्न देता दै) वह विमानद्वारा खर्गळोकमे जाता है । अपनी 
शक्तिके अनुसार सदा घुतयुक्त भोजन देना चाहिये; क्योंकि 
प्राण अन्नमय है, अतः उसे पाकर प्राणी सन्दुष्ट होते हैं । 
संसारसे भूखकी पीड़ा ही सबसे बढी पीडा है। उसकी 
दवा दै अन्न । अन्नसे ही वह पीड़ा शान्त होती है । 
इसलिये अन्नदान उत्तम है । अन्न, वस्त्र, फळ; जल; 
मठ्ठा, शाक घृत, मधु, पत्र, पुष्प, जूता, गुदडी, छडी; 
FAG छाता, पात्र, विद्या, पुस्तक, देवपूजा, कन्या, कुश, 
यज्ञोपवीत) बीज, ओप्रधि; ग्रह; रत, क्षेत्र, यज्ञपात्र) 
योगपट्ट, पादुका; काला मृगचम, बुद्धिदान, धर्मोपदेश 


IS 
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तथा धर्मकथा--इन सबके द्वारा सदेव दान करते रहना 
चाहिये । उससे महान्‌ कल्याण होता है और दाता सब 
पापोंका नाश करके शिवलोकमें जाता दै । श्राद्धमे कुलीन) 
वेदज्ञ, क्रोघरहित, खानशील तथा अपने देशके अनुकूल 
सदाचारमें तत्पर गृहस्थ ब्राह्मणांको भोजन कराना चाहिये । 
श्राइके एक दिन पहले निष्काम, लोमरद्दित एवं नीरोग 
ब्राह्मणॉंकी निमन्त्रण देना चाहिये; किंठु गॉवमरकी 
पुरोहिती करते हो, उनको नहीं | उन निमन्त्रित ब्राह्मणेकि 
आगे विधिपूर्वक पिण्डदान करना चाहिये । बिना श्रद्धाके 
किया हुआ श्राद्ध दूसरेके किये हुएके समान निष्फळ दोता दै । 
अतः क्रोध त्यागकर श्रद्धापूर्वक श्राद्धका अनुष्ठान करना 
चाहिये । श्राद्वकर्ममें बलिवेश्वदेवके अन्तमे वानप्रस्थ) 
ब्रह्मचारी, पथिक एवं तीर्थसेवी अतिथिका सत्कार करना 
चाहिये । णहस्थोंको चाहिये कि वे अपनी शक्तिके अनु सार 
संन्यासियोंका सदा ही पूजन करे | 


राजा बलिके राज्यकी प्रशंसा, नारदजीका बलिको राजाके कर्तव्यका उपदेश, उत्पात-शान्तिके 
लिये बलिके द्वारा यज्ञका प्रारम्भ 
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महाबल्वान्‌ भगवान्‌ नृर्सिहने हिरण्यकशिपुकों मारकर 
च्रिलोकीका राज्य इन्द्रको दे दिया । हिरण्यकशिपुके कुलमें 
बलि पैदा हुए । वे बड़े बलवान्‌ थे । उन्होंने इस पृथ्वीका 
एकछत्र शासन किया । उनके राज्यमें सारी पृथ्वी बिना 
जोते-बोये ही अन्न पैदा करती ओर हरी-भरी खेतीसे 
सुशोभित होती थी । दृक्षोमे सुगन्धित पुष्प और रसीले 
फल लगते थे। बृक्षोमें तनेके ऊपरतककी डालियोमे फळ 
लगते थे | उनके पत्ते-पत्तेमें मधु भरा रहता था | सभी 
ब्राह्मण चारों वेदोंके ज्ञाता होते थे । क्षत्रिय युद्धकलामें 
कुशल) वैश्य गोसेवापरायण तथा शूद्र द्विजमात्रकी सेवामें 


` a 


तत्पर होते थे । सब लोग दरिद्रता, दुःख और अकाल 
Tak भयसे मुक्त हो दीर्घजीवी होते थे । रातमें प्रत्येक 
भूभागसें दीपकोंका इतना प्रकाश होता कि रात्रि भी दिनके 
तमान जान पड़ती थी । जैसे देवता देवळोकमें सुखपूर्वक 
विहार करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भूळोकमें सानन्द 
विचरण करते थे । पृथ्वी खर्गरूप हो गयी थी ओर वहीं 
राजा वलि राज्य करते थे | देवताओं ओर दानवोंमें परस्पर 
युद्ध नहीं होता था । 

एक समयक्री बात दै नारदजी राजा बलिके मवने 
पारे | बलिने उन्हें आसन, पाद्य ओर अर्व्यं देकर उनका 
पूजन क्रिया, फिर सब दैत्य और दानव Aè | उस समय 


राज्य, यह पत्नी) ये मेरे पुत्र और में बलि सब आपकी 
सेवामें प्रस्तुत हैं | इनमें जिससे आपका जो कोई कार्य दो, 
उसे कहिये |? 

नारद्‌ जीने कहा--राजन! जो ब्राह्मण यजमानकी नक्ति- 
से ही सन्तुष्ट हो जाते हैं, वे “भूमिदेव? कदे गये X | तुमने 
मेरा भलीमाँति पूजन किया, इससे में बहुत प्रसन्न हूँ । मुझे 
धनसे कोई प्रयोजन नहीं दै । में तुम्हारे राज्यसे, ठुम्हार 
7, दान Ar aià परम सन्तुष्ट हूँ | बळे ! में देखता 
हूँ, देवताओंद्वारा तुम्हारा कुछ अप्रिय कार्य किया गया 
है । ठुमसे भलीभाँति पूजित होनेपर भी देवराज इन्द्र 
सन्तुष्ट नहीं हो रहे हैँ । मेने सुना दै) देवताओंके प्रयत्तस 
भूतलपर तुम्हारे राज्यका उच्छेद होगा । बद सुनकर 
तुम्हे जो उचित प्रतीत दो; वह ÅA करों | 

राजा बळिने पूछा-प्रमो ! राजा किन गुणाचे 
राज्य करता देश यह बताइये । दान सत्पात्रको देना चाहिये 
या अपात्रको ! 

नारदजीने कहा--जो राजा छत्तीत गुणोंसे AA 
होकर राज्य करता है; वही राज्यका फळ पाता है । राजा 
पापरदित हो सव "धमाका प्रेमपूर्वक अनुष्ठान करते हुए 
आस्तिक बना रदे | गुसरूपसे अर्थका साधन करे, कामनाओको 
त्याग दे और उद्दण्डतासे दूर रहे । प्रिय वचन बोळे, 


~ 
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न मोरे । दाता हो, परंतु कुपात्रके यहाँ धनकी वर्षा न 
करे । भृष्ट होकर रहे, किंठ निष्ठुर न हो । già सन्धि 
और भाई-बन्धुआँसे विरोध न करे । दुष्ट पुरुषसे गुप्तचरका 
काम नले । किसीको सताकर अपना खार्थ सिद्ध न करे । 
अर्थको समझे । जहाँ आपत्तिम पड़ा हो; वहाँ अपने गुणोंका 
बखान न करें । साधु पुरुषोसे विरोध न करे । असाधु 
पुरुषोका आश्रय न ले। अच्छी तरह जाच पडताळ किये 
बिना किसीको दण्ड न दे । गुप्त मन्त्रणाको प्रकारित न 
करे । लोभी पुरुषोंको दान न दे | अपकारियोपर विश्वास न 
करे । जीको अत्यन्त गुप्त खखे । बलवान्‌ राजा दूसरीके 
अपराध क्षमा करे । A अत्यन्त सेवन न करे । प्रिय 
तथा हितकर भोजन करें) अहितकर नहीं । जो चोर न 
हो, ऐसे मनुप्यका सत्कार करे | निष्कपट भावसे गुरुकी सेवा 
करे । देवताकी पूजा दिखावेके लिये न करे | अनिन्दित 
ल्क्ष्मीकी इच्छा करे | खार्थ त्यागकर सेवा करे | कार्यदक्ष 
तथा समयका ज्ञाता हो । बातचीत करते हुए भोजन न 
करे | किसीपर अनुग्रह करते हुए उसपर आक्षेप न R । 
समझ-बूझकर प्रहार करे, शत्रुंको मारकर शेष न रहने 
दे । अकस्मात्‌ क्रोध न करे । अपराधियोके प्रात भी मदु 
व्यवहार करे । इस प्रकार आचरण करनेसे राज्य सुस्थिर 
होता है । यदि कल्याण चाहते हो तो योगके द्वारा आत्मशान 
प्राप्त करो । तपस्या, स्वाध्याय, दान) तीर्थयात्रा तथा 
आभ्रमवास--ये सब आत्मशानकी सोलहवीं कलाके बराबर भी 
नहीं हैं । तुम्हे संसारकी ओरसे वैराग्य रखना और ब्राहाणोंका 
पूजन करना चाहिये । नाना प्रकारके यज्ञीका अनुष्ठान तथा 
भगवान्‌ नारायणका चिन्तन करना चाहिये । राजन्‌ ! 
मैं प्रसज्ञवश यहाँ आ गया था; अब जाता हूँ । 


यों कहकर नारदजी चले गये । तपश्चात्‌ देत्योंको 
अपशकुन दिखायी देने लगे । रातको सियारिनें उनके 
नगरमें प्रवेश करके विकृत स्वरमे रोती थीं । दूषित शब्द 
करनेवाले कौए दिन-रात नगरमें आते-जाते थे । भयङ्कर 
विषवाले काले साँप घरोमे घूमते थे । कोए, गीध और 
बगले पागल-से होकर नगरके ऊपर मेंडराते थे । स्त्रियों; 
गोओ और हिरनियोके गर्भ उलटे पैदा होते थे । गोओके 
दूघमें घी नहीं निकलता था । तिले तेल नहीं होता था । 
देशवासी मनुष्य प्रतिदिन आपसमे लड़ते थे । मेघ कुपित 
होकर असमयभे अधिक जलकी वर्षा करते थे । बादल 
बहुत गरजते और ओलोकी वर्षा करते थे। भूकम्प होता 
और दिश्चाओंमे आग लगती थी । गोंवोमें उस्छ्ओके शब्द 
WA WA और झंडःके-इंड कुत्ते एकत्र होकर मुँह 
Ja करके रातभर रोया करते थे । राजा बालिके राज्यका 
विनाश आ पहुँचा था RAN पुच्छलतारेका उदय होता । 
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सूर्यमण्डल कीलोसे घिरा हुआ दिखायी देता । आकाश 


धढाँसे व्याप्त होनेके कारण उसमें चन्द्रमाका प्रकाश नही 
प्रतीत होता था । रोहिणी नक्षत्रका वेध हुआ; जो प्रलय- 
कालमें हुआ करता था । दिनमें तारे गिने जाते थे | भूमि, 
झी, गाय और मृगियोँमै बीजोका उछट-फेर होने लगा | 
मन्त्रीलोग- गुप्त मन्त्रणामे सम्मिलित होकर फिर फूट जाते 
थे । उस समय घीकी आहुति देनेपर भी आग प्रज्वलित 
नहीं होती थी । प्रचण्ड आँधी चलती थी । ववंडरसे वृक्ष 


.जोर-जोरसे झमते थे । सेनाओंमें ध्वजाएँ जलती थी | 


आकाश धूल्से धूसरित हो जाता था। ये तथा ओर भी 
बहुत-से उत्पात राजा बलिके यहाँ होने लगे | वामनजीका 
अवतार हो जानेपर देत्योंके घरमै भयङ्कर विवाद ओर 
ada होता था । जब दैत्यराज बलि कवच धारण 
करके यात्रा करते, तब सेनासहित उनके सामने ऐसे ऐसे 
अपशकुन उपस्थित होते थे, जिनके होनेपर यात्रा करनेवाला 
पुरुष अपने घरको कुशलपूर्वक नहीं लौटता । जब वे 
घरपर रहते तथा राज्य करते, तब उनके शरीरको सुख 
नहीं मिळता । सब अङ्ग टूटता और सिरमें दर्द होने लगता । 
वे ज्वरग्रस्त होनेके कारण न सुखसे सोते, न खाते और 
न पीते ही थे । लोग रातको भोजन नहीं करते । क्योंकि 
सब प्रकारकी व्याधियोंसे व्याकुळ थे । 

जगत्‌की यह विपरीत दशा देख बलिका चित्त व्याकुल 
हो उठा । वे अत्यन्त दुखी हो ब्राह्मणोके साथ बैठकर 
विचार करने लगे कि यह क्या है । बलिने पराभक्तित 
युक्त हो अपने गुरुकों बुलाकर समामें बेठाया और कुशल 
समाचार पूछा और कहा- गुरुदेव ! यह सम्पूर्ण जगत 
विपरीत दशाको प्राप्त हुआ है । इसका कारण बताइये l 

शुक्राचायं बोले--राजन्‌ ! उत्पात-शान्तिके लिये 
ब्राह्मणों और क्षत्रियोंके साथ एक द्वादशवार्षिक यश करा, 
जिसमें सर्वस्वकी दक्षिणा दी जाती हो । ऋषि: ब्राह्मणः 
मुनि और ब्रह्मचारी जो दूर-दूर रहनेवाले हैं? वे शब इण 
महायज्ञमे पधारें । नगरसे पूर्व दिशामे यशमण्डप बनाना 
चाहिये । जिसकी जैसी रुचि हो? वैसी वस्तु उसे दानम 
देनी चाहिये । 

त्यही करूँगा? यह कहकर राजा बलि शीर ही यस 
प्रारम्भ करनेको उद्यत हुए और aadi कुशळ समर 
्राह्मणांको बुलाकर बोले- “मुझे यकी दीक्षा लेकर सर्वखकी 
दक्षिणा देनी है । इसमें ब्राह्मणोके याचना करप S 
सदा सब कुछ देनेपर तत्पर रहना चाहिये । में किर्ताक 
याचना करनेपर अपने पुत्र? मित्र तथा इस शरीरको मी 
दे aza । इस zai मुझे ब्राक्मणोंके लिये सदा दान करना 
चाहिये । किसीके मना करनेपर भी मुझे रुकना नहीं है | दान 


म्य 
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देनेका निश्चय मैंने पूर्णरूपसे कर छिया है । अनेक योजन 
विस्तृत दिव्य मण्डप बनवाकर उसमें सबको दान; भोजन 
और वस्न दिये जायें |? 

सप्तर्षिगण आकाशसे भूतलपर आये । सब देवता 
भी उपस्थित हुए । प्रथ्वीपर जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे; वे भी 
पधारे । क्षत्रिय, नट; नर्तक ओर याचक भी आये | 
वेदमन्त्रोकी ध्वनिके साथ गीत ओर वाद्यका भी शब्द 
होने लगा । “दीजिये; दीजिये! की याचनाका शब्द तीनों 
लोकोंकों बधिर किये देता था a दो या थोड़ा दो? की 
बात किसीके मुँहसे नहीं निकलती थी । जो जिस वस्तुको 
मागता; उसे वही दी जाती थी । कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं 
था; जो वहाँ बहुत याचना करे । खतः दिये जानेपर भी 


१०४७ 


manan भोजन और aaan नहीं लेते थे। क्योंकि 
वे सब लोग राजा बलिके राज्यसे ही बहुत सन्तुष्ट थे | 
घन लेकर क्या करते । 

इस प्रकार सर्वस्वकी दक्षिणासे युक्त वह महान्‌ यश 
प्रारम्भ हुआ । वहाँ कोई नाचते, कोई गाते; कोई पाठ 
और स्तुति करते थे | ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्र) सूर्य, चन्द्र आदि 
देवता आहुतियों और मन्त्रोसे अत्यन्त प्रसन्न किये गये । 
कुछ लोग यजमान राजा बलिकी प्रशांसा करते और कुछ 
लोग आचार्यकी । कोई होताके गुण गाता और कोई 
परिचारकके । दैत्य सब कुछ सुनते ओर राजा बिके 
आगे जाकर कहते थे | बलि प्रसन्न होकर सबको मुँहमाँगी 
वस्तु देते À | 


——- nae 
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महादेवजी कहते हैँ--एक समय देवर्षि नारद वामन- 
जीके समीप गये और उनके वृत्तान्त पूछनेपर इस प्रकार 
बोरे--“प्रमो ! मैं स्वर्गलोकसे यहाँ आया हूँ । प्रतिदिन 
ूर्यके गमनागमन ब्रह्माका दिन पूरा होता है । दिनके 
अन्तमें रात होती है और ब्रह्माजीकी रात्रिमें सब देवताओंका 
नाश हो जाता है । फिर मर्त्येलोफकी तो वात ही क्या कहूँ 
जहाँ प्रतिदिन लोगोंकी मृत्यु होती दै। आकाश घुएँसे 
आच्छादित हो गया है | सब देवता राजा बलिके घर गये 
हैं । सप्तपिंगण तथा ब्राह्मण और व्रह्मचारी भी वहीं पहुँचे 
हें। हाहा, gp ठम्बुरु, पर्वत, अप्सरा तथा mad- 
गण- ये सब लोग राजा बलिके भवनमें गये हे | बलि 
उत्पातकी शान्तिके लिये यज्ञ करते हैं । में भी उन्दीके यहाँ 
वज्ञ देखनेके लिये जाना चाहता हूँ । सुना & राजा 
बलि एक कम एक सद्दख यज्ञ कर चुके हँ। उस एक्के 
भी पूरा हो जानेपर सम्पूर्ण छोकोंपर A आधिकार 
हे. जायगा । वहाँ यह प्रतिज्ञा करके यज्ञ आरम्भ किया 
गया है कि ब्राह्मणोंकों जिसकी जो इच्छा होगी; वही वस्तु 
दी जायगी । बलिका कहना है कि “किसीके मना करनेपर 
भी ब्राह्मणक्रो मुँहमाँगी वस्तु अवश्य दी जायगी । मेरी 
बात सत्य होगी | मैं अपने सेवकों) प्यारे पुत्र सम्पूणं 
राज्य तथा अपने आपको भी माँगनेपर दे दूगा । मेरा 
बज्च व्यर्थ न होने पाये । उनकी इस अहंकारपूण बात 
मेरे सिरमें दर्द होने लगा है। मला, इस प्रकार प्रतिज्ञा 
करके कैसे यह यज्ञ पूर्ण होगा ! आप ही उस यके विश्व॑समें 
कारण होंगे; यह जानकर में आपके पास आया हूँ । 
आप इस समय ऐसी चेष्टा करें) जिससे वह यज्ञ पूरा न ही | 

वामनजीने_कहा--महर्षे ! मुझे यह बताओ कि में 


कौन हूँ ! मेरी क्या शक्ति है! में क्रिस कारणसे यशकी | 
पूर्तिमै विन्न उपस्थित करूँगा ! जब इस aÑ सब देवता 
पधारे हैं, सभी ऋषि और व्राह्मणलोग भी सम्मिलित 


हुए, हैं, तब यह व्यर्थ केसे होगा ! 
नारदजी वोले- प्रभो ! एक समय ब्रह्माजीने 

भगवान्‌ विष्णुसे कहा--'हरे ! वेदोंके बिना में सृष्टि केसे 

करूँगा ! वेद नष्ट हों गये हैं; उनको में नहीं जानता । 

क्या वे किसी स्थानपर स्थित हैं. या नीचे चले गये द! 

मुझमें जलके भीतर जानेकी शक्ति नहीं है । आपको दस 

अवतार धारण करके JRA रक्षा करनी चाहिये | अतः 

आप जलचर मत्स्य हो और शीघ्र ही वेदोंकों हँढ़ लाकर 

मुझे देनेकी कृपा करें |? उनके यों कहनेपर श्रीहरिने az 

मत्स्यरूप धारण किया और वेदोंको छाकर ब्रह्माजीकों लोटा 

दिया । तत्पश्चात्‌ किसी समय ब्रह्माजीने पुनः प्रार्थना की 

(प्रभो ! आप कच्छप रूप ग्रहण करके मन्दराचलको पीठपर 

धारण करें | सबुद्र-मन्धनसे प्रकट होकर लक्ष्मीजी आपका 

वरण करेंगी |? ब्रह्माजीके यों कहनेपर आप श्रीहरिने 

कच्छपरूप धारण किया । समुद्र-मन्थनके समयः आपका 

बह अद्भुत चरित्र मैंने अपनी आँखों देखा । तदनन्तर 

एकार्णवके जलमें डूबकर जब प्रथ्वी रसातलको चली गयी 

और कहीं दिखायी न दी, तव व्रह्माजीसे प्रेरित होकर 
आपने महावराहका रूप धारण किया और नीचे जाकर 
अपनी दाढ़ोंके अग्रभागपर पृथ्वीको उठाया; फिर जलके 
ऊपर ळे आकर पृथ्वीको यथास्थान रख दिया । वह आपका 
परम मनोहर तृतीय अवतार था; जिसके द्वारा आपने 
पर्व॑तोंसहित प्रथ्वीको स्थापित किया | अब आपके अत्यन्त 
भयङ्कर नर्सिह-अवतारकी) जो चौथा दै, कथा कहता हूँ । 
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अदितिके पुत्र आदित्य ( देवता ) कहलाते है और दितिके 
पुत्र दत्य । पूर्वकाळमे दितिके दो महाबळी पुत्र हुए ये | 
एकका नाम हिरण्यकशिपु था और दूसरेका दिरण्याक्ष । 
स्वर्गलोकमै देवता रहते थे और पातालमें द॒त्यों तथा दानवा- 
का राज्य था । हिरण्यकशिपु रसातलमै राज्य करता था | 
देवताओं और दानवोंने मिलकर मनुके gi पृथ्बीके 
राज्यपर स्थापित किया था । हिरिण्यकशिपुने यह व्यवस्था 
तोड़ दी और उसने युद्धमें इन्द्रको परा करके सात 
द्वीपोवाली पृथ्वी तथा अमरावतीपुरीको भी अपने अधिकारमें 
कर छिया । सब भोगोंपर अधिकार करके वह असुर अपने 
पुत्र और पौत्रोके साथ राज्य भोगने लगा । उसने तपस्याके 
द्वारा ब्रह्मजीको संतुष्ट किया और व्रह्माजीने उसे मुँहमाँगा 
बर देनेको स्वीकार किया । उस देत्यने इस प्रकार वर मॉगा-- 
सुरश्रेष्ठ ! मुझे अमरत्व प्रदान कीजिये । देवताओं और 
मनुष्योंसे किसी प्रकार भी मेरी मृत्यु न हो । यदि मुत्यु हो 
ही तो ऐसे पुरुषसे हो, जिसका खरूप कुछ सिंहका और कुछ 
मनुष्यका हो, जो समूची एथ्वीको धारण करनेवाला हो। 
उसके थपेडोसे विदीण होकर मैं एश्वीपर मृत्युको प्राप्त 
होऊं ।' § 

“एवमस्तुः कहकर ब्रह्माजी चले गये । देत्यराज 
हिरण्यकशिपु भी अपने स्थानको गया | कुछ काळ व्यतीत 
हो जानेपर उसके मनमें देवताओके प्रति बड़ा भारी वेर 
हुआ । वह सोचने ल्गा-“देवता मेरा क्या कर लेंगे । 
विष्णुसे मेरा क्या प्रयोजन है तथा रुद्र भी मेरा क्या 
बिगाड़ लेंगे | समस्त योंद्वारा सदा मेरी ही आराधना 
होनी चाहिये ।? उस देत्यका बर्ताव तो ऐसा था, परंतु 
उसके पुत्र प्रह्वाद श्रीहरिकी स्तुति करते थे | जिनसे उसकी 
मृत्यु होनेवाली थी, उन्हीं भगवान्‌ विष्णुका वे चिन्तन 
करने लगे । जब उन्हें दूसरी बातें पढायी जाती थीं) तब भी 
वे “हरि; हरिका ही कीर्तन करते थे । “जो चार अ्ुजाआंसे 
सुशोभित, शद्ध चक्र, गदा ओर खड्ग धारण करनेवाले, 
पीताम्बरधारी; कौस्ुममणिसे उद्धासित तथा सम्पूर्ण जगतूके 
एकमात्र खामी हैंश जो स्मरण करनेमात्रसे ही मोक्ष 
देते हैं, उन भगवान्‌ विष्णुका में सदा स्मरण करता 
हुँ“ उनुकी इस बातसे दैत्य कुपित हो उठा और दूसरे 
दैत्यौसे बोळा--'मेरे इस दुष्ट पुत्रको दुमळोग हाथी, सर्प, 
जल और अगिनद्वारा मार डालो |? 

प्रह्माद बोले- दैत्यराज ! द्वाथीमें भी विष्णु हें, 
तपे भी विष्णु हैं, जलमें भी विष्णु हैं और खन्मै भी 
विष्णु तुममे और मुझमें भी वे ही विराजमान हैं। 
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सदा प्रह्मादजीको मारनेकी चेष्टा की जाती थी, तो भी 
उनकी मृत्यु नहीं होती थी | यह देख हिरण्यकशिपु- 
की छाती क्रोघाग्निसे जळती रहती थी | तब उसने पुत्रको 
स्वयं ही दण्ड देनेके लिये उसके मुँहपर तलवार तान दी 
और कठोर बचनोंसे डॉटते हुए उसे मार डाळनेका 
उद्योग किया | वह बोला--'अरे बाळक ! तुझे विक्कार दै | 
तू नारायणकी स्तुति करता दै, aar मेरे शचुके गुण 
गाता है; अतः इस श्रेष्ठ तळवारसे मे अभी तेरा सिर 
उड़ाये देता हूँ । में ही विष्णु, मै ही ब्रह्मा) में दी बद्र) 
इन्द्र ओर वरदाता प्रभु हूँ | तू अपने पिताको छोड़कर 
दूसरेकी स्तुति क्यों करता हवै? 

बाळक प्रह्माद जव पिताकी इच्छाकें अनुसार नहीं. पढ़ 
सके और अपने पिताकी स्तुति भी नहीं कर सके, तब 
गुरुजीने छड़ीसे मारकर प्रह्मदको पुनः पढाना प्रारम्भ 
किया । 

प्रह्माद बोले- जिन सर्वव्यापी श्रीहरिने चराचर 
प्राणियोसहित तीनों लोकोंको उत्पन्न किया, बढ़ाया और 
फिर सबका शमन किया है; उन्हीकी मे स्तुति करता žl 
वे ही श्रीविष्णु मुझपर प्रसन्न हो । ब्रह्माजी भी विष्णु zi 
शिव भी विष्णु ही हैं । इन्द्र, वायु, यम और अग्नि भी 
विष्णु हैं । प्रकृति आदि चौबीस तत्व और उनके साक्षी 
पचीसवें पुरुष भी विष्णु ही हैं । वे ही पिताजीके; गुरुजीके 
तथा मेरे गरीरमै भी स्थित हैं । यह जाननेपर भी कोई 
मरणधर्मा प्राणी श्रीहरिके सिवा दूसरे नीच मनुष्योंकी स्तुति 
केसे कर सकता है । 
गुरुजी बोले- शिष्य ! यह तो वता) ATAA नीच 
कोन है १ ; 

प्रह्मादजीने कहा--पुच जन्म आदिके समय; म्बके 
समय तथा शुभ अवसरोमे जिसके मुखसे “हरि? इन दा 
अक्षरोंका उच्चारण नहीं होता; वही मनुष्योमें अधम है। भय? 
राजकुल्से समागम; युद्ध? व्याधि) A विपत्ति, याचा तथा 
मृत्युके समय जो इस प्रथ्वीपर रहते हुए श्रीहरिको भूलकर 
माता-पिताका स्मरण करते हैं; वे मूर्ख मानव म्यी 


अधम हैं | मेरे तो न माता है; न पिता है? न खजन कै _ 


सेवक हैं; श्रीहरिके बिना मेरा कोई नहीं हे) आपको जा 
उचित जान पड़े, वह बर्ताव कीजिये । 

इस तरहकी वातोसे देत्यको बड़ा क्रोध हुआ और 
वह मारनेके लिये समीप आया । इतनेमें ही प्रह्मदकी माता" 


ने आकर पुत्रको आँचळसे ढक लिया आर उसके भाई ख 
तथा बहिन--ये सभी आकर कदने लगे--“मैया! तू (हरि) हार 


~ > ğ टर È? चे भाई तथा ये 
ia समुदाय भी नहीं है बोल | मैं तेरी माता हूँ । यढ विन AA 
; BUNDY Library, bup, Jammu. एरवी By ती Ci Gyaan IOSD क, - 


= wal 


| 


प्रभास-खण्ड ] ॐ देवर्षि नारदर्की वमिनजीकी म ससय 


ree 


स्वजन लोग हैं | हम सब ठम्हारे पिताका सम्मान करते हैं; 
इसीलिये हम बहुत दिनौतक यहाँ जीवित रह सकते हैं । 
(अतः तुम्हें भी इनका आदर करना चाहिये ) |) ' 

aga बोळे--प्रकृति मेरी माता है । बुद्धि मेरी 
बहिनि है । जिसको मैं कहा जाता है, वह अददङ्कार है | 
पञ्नतन्मात्राओंके समुदाय मेरे सहोदर भाई हैं, जो मेरे साथ 
ही जाते हैं । इनको उत्पन्न करनेवाला जो पचीसवा पुरुष 
है, वही मेरा पिता है । परमात्मा श्रीहरि ही अद्तर्यामी 
इस दारीरमें स्थित हैं । यदि उनका सम्मान किया जाय 
तो वे हृदयमे दर्शन देते हैं | उनका चरण ही अणिमा 
आदि आठौं सिद्धियोका स्थान है | आप लोगोंके लिये 
राज्य ही अभीष्ट वस्तु दै; परंतु जहाँ भगवान्‌ विष्णुका 
पूजन ( आदर ) नहीं होता, वह राज्य YA तिनकेके समान 
प्रतीत होता है । ब्रह्मा, रुद्र, अनल आदिके रूपमें जिनका 
प्रत्यक्ष दर्शन होता दै, जो विना किसी आधारके ही सर्वत्र 
विचरते हैं, वे ही भगवान्‌ विष्णु हे | ये जो आकादामें 
स्थित और श्रुवसे YA हुए सम्पूर्ण ग्रह दृष्टिगोचर होते हैं 
घे सब भगवान्‌ विष्णुके ही वचनसे प्रथ्वीपर नहीं गिरते | 
फिर प्रलयकाळमे वे ही सवका विनाश करते हैँ । ऐसा 
विचार करके मुझे आप लोगोंसे मृत्युका भय नहीं है। 

प्रह्मदकी यह वात पूरी होते ही उनके पिताने उन्हें 
लात मारकर कहा--“कहाँ है तेरा हरि १ पहले में उसीको 
मारता हूँ । उसके वाद “हरि, हरि'की रट लगानेवाळे तुझ 
दुष्का भी वध कर डागा |? 

प्रह्वादने कहा--ट्रथ्वी आदि पाँचाँ भूत भगवान्‌ 
विष्णुके ही सरूप हैं | वे दी स्थळ और जळमें हैं । अधिक 
कहनेसे क्या लाम; यह सम्पूर्ण जगत्‌ विष्णुमय ही है | 
वृण) काष्ठ, गह) क्षेत्र, द्रव्य और देद- सबगे श्रीहरि स्थित 
हैं | वे ज्ञानयोंगसे जाने जाते दै, इस चर्मचक्षुसे नहीं 
देखे जाते । भगवान्‌ विष्णु सव सुनते हैँ; सव जानते द 
और सव कुछ करते हैं । 

प्रह्मदके याँ कहनेपर हिरण्यकशिपु सहसा सिंहासन 
छोड़कर खड़ा हों गया । उसने दृढ़तापूर्वक कमर कस ळी 
और म्यानसे चमचमाती हुई तळवार खींचकर प्रह्मदको 
थप्पड सारकर कहा- “अब तू अपने विष्णुका स्मरण 
कर छ | मैं अभी उज्ज्वल कुण्डलोसे सुशोभित तेरा IR 
पथ्वीपर गिरा दूँगा, जेसे बृक्षसे पका फळ गिराया Wi है | 
यदि जीवित रहना चाहता दे तो इस खम्मेसै ड 
विष्णुको निकालकर दिखा ।? - 

प्रह्मदजी भय छोड़कर पद्मासन ळगा घरतीपर बेठ 
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भगवान्‌ श्रीहरिका ध्यान करते हुए मरनेके लये तैयार हों 
गये । प्रभो | उस समय HA एक आश्चर्यकी बात देखी-- 
आकाशसे फूलोंकी एक माला नीचे आयी और बं ही 
प्रह्मदजीके गलेमें पड़ गयी । इतनेमें ही खम्मेसे एक 
भयङ्कर आवाज हुई; जिसे सुनकर सव लोग क्षुब्ध दो 
गये और मन-ही-मन सोचने लगे; “कया यहद पृथ्वी पातालमें 
ğa जायगी अथवा कया खर्गलोक टूटकर प्रथ्वीपर गिर 
पड़ेगा । अथवा प्रह्वादका सिर इस देत्यके खडगसे कटकर 
पृथ्वीपर तो नहीं गिर जायगा V इसी समय खम्मेसे बड़ा 
भयानक सिंहनाद हुआ । उस शब्दसे मूर्छित द्दोकर सब 
दैत्य प्रथ्वीपर गिर पड़े | दिरण्यकदिपुके हाथसे ढाळ और 
तलवार भी गिर ग्री | वह सोचने लगा, “यह क्या दै !? 
जब सिर ऊँचा करके वह देखने लगा, तब भगवान्‌ विष्णुपर 
उसकी दृष्टि पड़ी । नीचेसे मनुष्यकी आकृति और ऊपरसे 
भयङ्कर सिंहका स्वरूप | दाढोके कारण विकराल मुख, 
मानों वे आकाशकों चाट लेंगे । शरीर तेजसे प्रज्वलित 
हो रहा था । मुखसे भयानक कटकटकी ध्वनि हो रही 
थी, मानो गरजता हुआ बादळ मूर्तिमान्‌ हो गया दों। 
गर्दनके बाळ ऊपरकी ओर उठे हुए थे । देवता और 
दैत्य सबके लिये उनकी ओर देखना कठिन था । उन्हे 
देखकर वह दैत्य पुनः प्रथ्वीपर गिर पड़ा । बसिंदजीने 
उसके बाल पकड़कर आकादामें सौ बार उसे घुमाया 
और ऐृश्वीपर पटक दिया, परंतु ब्रह्माजीके वरके प्रभावः 
से उस देत्यकी मृत्यु नहीं हुई । तब भगवानते हिरण्य- 
कशिपुको घुटनोंपर सुलाकर सकी छाती चीर डाली | 
देवता जय-जयकार करने ळगे । चराचर प्राणियोसहित 
तीनों लोकोंमें शान्ति छा गयी | 

हिरण्यक्रशिपुकी मृत्युके पश्चात्‌ विष्णुभक्त प्रह्मदजी 
देत्योंके राजा बनाये गये । उन्होंने बहुत वर्षोतक भूमण्डलक! 
राज्य किया । उनके अनेक पुत्र हुए, जिनमें विरोचन 
ज्येष्ठ थे । विरोचनसे बलिका जन्म हुआ | वलिके उत्पन्न 
होनेके . पश्चात्‌ विरोचनने एकान्तर्मे योग-साधन करके 
श्रीहरिके तत्वका ज्ञान प्राप्त किया और राज्य त्यागकर 
घे पर्वतशिखरपर चले गये । श्रीहरिने उनके शरीरको 
कल्पान्तस्थायी कर दिया । तदनन्तर “इममेंसे कौन राजा 
होगा ?? इस प्रश्नको लेकर देत्यों ओर दानवॉमें वडा विवाद 
हुआ । तब प्रह्मदजीने आकर एक व्यवस्था की | उन्होंने 
कदा--“जों समस्त शुभ watia सम्पन्न) दीर्घायु, अतिशय 
बलवान्‌; यञ्ञशील) सदा आवन्दयुक्त, अधिक पुत्रीवाला तथा 
अत्यन्त gpa हों) जो देवताओंके साथ अकारण युद्ध न 
करे और भगवान्‌ विष्णुको सर्वोपरि, अजेय शक्तिके 


rary, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta एन ना Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri SES Se 


१०७० 


रूपे जाने; जिसकी संग्राममे मृत्यु न हो, जो सवख 
दक्षिणाम दे देनेवाला हो; अपनी बात कभी aa न होने 
देता हो तथा सब पुत्रोमै जो अपनी स्वाभाविक श्रीके 
द्वारा अधिक शोभा पाता हो, उस व्यक्तिको जव द 
शुक्राचार्य राज्यपदपर अभिषिक्त कर दें, तब £ वही सब 
Sam राजा हो । राजा होने योग्य कोन दै- इसके 
निर्णयर्म गुरुदेव ही प्रमाण ६ l याँ कहकर प्रहादजी 


a 


चळे गवे । तदनन्तर दैत्य और दानव एकमत RES उस 
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शुक्राचार्यजीने राजा बलिको 
तथा प्रह्मादके सभी गुण 
समझकर À 


व्यवस्थाका पालन करने लगे । 
ही गुणोंमे अधिक देखकर 
बलिमें विद्यमान है या 
यजा बनाया | 


उन्हीको देत्योका 


वामनजी ! मुझे युद्ध देखनेके लिये बड़ी उत्कण्ठा 
~ NI € स > 6 
रहती है । ब्राह्मणको युद्ध करते दख ड बड़ा हष होता 
है। आप भी ब्राह्मणके रूपमे प्रकट हुए है; अतः बताइये, 


कव युद्ध करेंगे १ 
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वामनजीका बलिसे तीन पग भूमि ग्रहण करमा तथा गङ्गा आर वामनस्थलीको 
महिमा, प्रमासखण्डका उपसंहार 


वामनजीने हसकर कहा--ठीक है, ठीक हल í ॥ 
तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। फिर मैं जमदम्िनन्दन परशुरामके 
ल्पमें प्रकट होकर भगवान्‌ शिवको गुरु बनाऊंगा आर 
बहुतसे क्षत्रियोंक साथ कार्तबीर्य अर्जुनका वध करूँगा | 
आगे चलकर महाबली रावण लङ्काका राजा होगा । बह 
अपने अत्याचारोंके कारण जब तीनों लोकोके लिये कण्टकरूप 
कहा जाने लगेगा, तब मै दशरथ और कोसल्याका पुत्र 
“रामः होकर भाइयोके साथ अवतार लूँगा । विश्वामित्रजीके 
बज्तमण्डपर्मे जाऊँगा । ताड़काकों मारकर सुबाहुको यमलोक 
पठाऊँगा । इस प्रकार यज पूर्ण करके सीताके स्वयंवरमें 
जाऊँगा और शङ्करजीका धनुष भंग करके सीताके साथ 
विवाह करूँगा । तत्पश्चात्‌ अयोध्याका राज्य छोड़कर 
चौदह वर्षोके लिये वनमे चला जाऊँगा । वहाँ पहले मुझे 
सीता-हरणका दुःख प्राप्त होगा । इससे भी पहले में लक्ष्मण- 
द्वारा राक्षसी शर्पणखाक्ी नाक और कान कट्या दूँगा । 
फिर चौदह हजार राक्षसोंसहित खर) दूषण तथा त्रिशिराका 
वध करूँगा । मृगरूपघारी मारीच राक्षसको मोतके घाट 
उतारूंगा । तदनन्तर रावणद्वाण मेरी पत्नी सीताका 
अपहरण होगा । सीताकी रक्षाके लिये प्राण दे देनेवाले जटायु- 
का दाह-संस्कार करके सुग्रीवसे मित्रता जोड़ें गा। बालीको 
पारकर नळ आदि वानरोके सहयोगसे समुद्रपर पुल बाँधूँगा । 
लङ्कापर घेरा डाल दूँगा और सब राक्षसोका संहार करूँगा | 
विभीषणको लङ्काका राज्य दूँगा, फिर अयोध्या आकर वहाँ- 
का अकण्टक राज्य भोगकर काल और दुर्वासाके अद्भुत 


असुर-भावापत्न क्षत्रियोके भारसे आक्रान्त हो यह पृथ्वी 
_ रात जानेको उद्यत हो जायगी, तव में उसकी दुर्दशा 
सका । मधुराके राजा कसको मारकर शिशुपालको 


पृथ्वीका भार उतारूँगा । कलियुग आनेपर थोड़े जलवाले 
बादल होंगे, गौऐ बहुत कम दूध देंगी, दूधमे घी और 
मनुष्योमे सत्यका अभाव होगा, लोमे चोरोंका उपद्रव 
बढ जायगा, सत्र लोग रोगसे पीड़ित होंगे और किसीको 
अपना रक्षक नहीं पार्येगे | उस समय में बुद्धरूपमें अवतार 
लूँगा । उसके बाद जब नदियाँ क्षीण हो छोटी हो जायेगी, 
उनकी घारापीछेकी ओर बहने लगेगी तथा कार्तिकमें ही वे सूख 
जायँगी, एकादशी ओर शिवरात्रिका ब्रत वद हो जायगा, 
उस समय कलियुगमे ऐसे-ऐसे बर्ताव हैं 

तीन युगोंमे कभी नहीं हुए थे । बेटा माता-पिताको त्यागकर 
पत्नीकी सेवामें लग जायगा; न कोई शुरु होगा; न सेवक) 
कोई किसीकी सेवा नहीं करेगा । कलियुग इस TANI 
ज्यों-ज्यों अपने रोगका विस्तार करता जायगा; यय 
सत्र लोग एकाकार होते जायेंगे । सब कुछ DON 
दूषित होगा । लोग खान और सन्ध्या छोड देंगे | उस 
समय मैं कलक नामसे विख्यात ब्राह्मण होउँगा अर 
स्लेच्छोंका संहार करके याश्वल्क्यजीकों पुरोहित वन, 
म्लेच्छवधका प्रायश्चित्त करनेके लिये यज्ञ करूँगा | नारदजी : 
इस प्रकार जो मेरे अवतार होंगे, उनमें युद्धका अवतर 
आयेगा | इस समय देवतालोग राजा बलिके साथ युद्ध न 
करेंगे । दैत्यराज बलि मेरा यजन करते हैं 2. महात्म 
पुरुष हैं; अतः मेरे द्वारा मारने योग्य नहीं हैं । = 
महान्‌ यज्ञका प्रारम्भ करके सर्वस्व-दानकों नियम m! 
किया है । 


कर रशा प्रेरित हो पुनको राज्य दे भात्याके साथ याँ कहकर वामनजी नगरमें गये और एक क 
3 न सशरीर परम घामको जाऊँगा । द्वापर आनेपर जब बहुत-से दूसरे घरको देखते हुए प्रतिदिन ब्राह्मणोके घरीपर और 


मांगने लगे | वे प्रतिदिन स्नान और वेदाध्ययन हार तथ 
द्विजोंके घरोंमें भिक्षा एवं भोजन पाते थे । AR > घेरे 


र | 


A जो पहळेकै 


पीर ल ती को सुन्दर मन्दिरोमें ठहरते थे । वहाँ बहुत AT उन्हे हि 
ISN र समस्त असुरोका संहार करके रहते थे, उनके कंधे मोटे और ठोढी बडी थी । १ i 


i Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitize dhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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हिला-द्विलाकर ताल दे-दे नाचते और अत्यन्त मनोहर 
Ha गाते थे । ब्राह्मणोंकी समामे वे चारों वेदोंका उच्चारण 
करते थे । वामनजीका स्वरूप बड़ा सुन्दर था | देत्यों तथा 
ड्राक्मणंके वालक उन्हें दिन-रात घेरे रहते थे। वे सब्र 
ब्रह्मचारी वामनको यज्ञमण्डपमे ले गये और बोले--तुम 
अपनी कुटी बनानेके थिये कोई स्थान राजा बलिसे माँग लो | 
विद्वान्‌ ब्राह्मणका इस नगरमें सदा आदर किया जाता है। 
सब मनुष्य उनसे अनुरोध करने लगे-*“वामनजी ! आप 
सदा देत्यराज बलिके नगरमें निवास करे ।' बहुत अच्छा? 
कहकर वामनजीने यज्ञमण्डपमें प्रवेश किया | उस समय 
, सण्डपके द्वारपर बड़ा कोलाहल हुआ । वामनजी अनेक 
राह्मणोंके साथ वहाँ खड़े होकर वेदमन्त्रोंका उच्चारण करने 
लगे | वेदमन्त्रोका वह महान्‌ घोष समूचे मण्डपमें छा गया | 
पहलेसे भीतर गये हुए दैत्याने देत्यराज बलिको सूचित 
किया- “देव ! एक वामन ब्रह्मचारी AIÑ आपका दर्शन 
करनेके लिये आये हैं | आप उन्हें भीतर ले आनेके लिये 
द्वारपालको आज्ञा दे | 
एक मुखसे चारों वेदोंके उच्चारणकी ध्वनि सुनकर राजा 
बलिको बड़ी प्रसन्नता हुई । वे द्वारपालसे बोले इन्है 
आदरपूर्वक भीतर ले आओ) मैं इनकी पूजा करूँगा और 
इन्हें जिस वस्तुकी इच्छा होगी, वही दूँगा | मुझे वे बातें 
याद हैं, जो गुरुजीने सिखायी थीं--“कोई वेदमय पात्र होता 
है, कोई तपोमय | जो भी पात्र तुम्हारे पास आवेगा) वही तुम्हे 
तार देगा |? यज्ञ आरम्म होनेपर मुझे सत्पात्रके लिये 
अवश्य दक्षिणा देनी चाहिये ।” 
` बलिकी यह बात सुनकर गुरु शुक्र चार्यने उन्हें रोका 
और कृहा- “राजन्‌ ! वामनको भीतर न बुठाओ, सव 
ब्राक्मणोंका पूजन यज्ञमण्डपके द्वारपर ही करना चाहिये । 
दीन, अन्ध, कृपण; बधिर, वामन, कुब्ज तथा रोगी-- 
- ये सब द्वारपर ही पूजने योग्य हैं । आप द्वारपर ही जाकर 
लेने, चाँदी और aià वामनका सत्कार कर । चार 


पुरुषोंका जन्म व्यर्थ ? ओर सोलह प्रकारके दान भी 
ब्यर्थ हें--जिनके पुत्र नहीं है, जो धर्मसे ब्रहिष्कृत है; जो 
दूसरेके घर भोजन करते हैं तथा जो परायी fanii आसक्त 
हैं । इन चार प्रकारके मनुष्योका जन्म व्यर्थ माना रला 
है । आपना कल्याण चाहनेवाले पुरुषको अन्यायोपाजित 
घनका दान नहीं करना चाहिये । जो ब्राह्मण नहीं हैं? जिनका 
विवाद नहीं हुआ है, जो पतित हैं सन्ध्याहीन है, चोर 
हैं, जो गुरुको प्रसन्न नहीं रख सकते? पिता-माताकी सेवासे 
विमुख हैं, aait अधम हैं) wa खीसे संपर्क रखते डि 


वेद-विक्रेता; कृतन्न, ग्रामपुरोहित ( अथवा qana भीख 
माँगनेवाळे ) हैं, जिन्हें त्रीने वशीभूत कर स्वल है, जो 
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साप पकड़नेवाढ़े हैं तथा दूसरोंकी निन्दामे रत रहते दै, उन 
सबको दिया हुआ दान व्यर्थ होता दै | 

राजा वलिने कहा--गुरुदेव ! आपको ऐसी बात नहीं 
कहनी चाहिये । जो कोई भी वेदका स्वाध्याय करता दै, 
वह ब्राह्मण मेरे लिये विष्णुके समान आदरणीय हे । घरपर 
श्रोत्रिय ब्राह्मणके आनेपर उसके सत्कारमें विलम्ब नहीं 
करना चाहिये | उठकर उसका स्वागत करे) मीठे वचन 
बोले और चरण धोकर यथाशक्ति उसे भोजन दे । यही 
ग्रहस्थका धर्म है | यदि वामनजी मेरे यत्ञमण्डपसे बिना पूजा 
प्राप्त क्रिये ही लौट जायेंगे तो सर्वस्व दक्षिणाके सङ्कत्यसे 
किया जानेवाला यह सम्पूर्ण यज्ञ व्यर्थ हो जायगा। 

यह बातचीत हो ही रही थी क्रि वामनजी देत्यराज बलिके 
समीप बुलाकर लाये गये । उनका पिङ्गल शरीर तेजसे 
ूर्यकी भाँति प्रज्वलित हो रहा था | विष्णुस्व रूप वामनजीको 
आते देख राजा बलि उठकर उनके सम्मुख गये और 
प्रणाम करके आगे खड़े हो इस प्रकार बोळे--'मे धन्य 
हूँ, जिसके यज्ञमें विष्णुके समान AANA शुभागमन 
हुआ है |? यों कहकर बलि उन्हे मध्यवेदीके समीप छे 
गये । उन्हें बेठनेको आसन दिया । पाद्य; आचमनीय 
और अब्य अर्पण किया । चन्दन) धूप और गन्ध आदिके 
द्वारा उनकी पूजा करके सामने खड़े हो उन्हें मधुपर्क और 
गौ निवेदन की । वामनजीने मधुपर्कको सूँघकर गायको 
प्रणाम किया | बलिने कहा--'विप्रवर |! आपका स्वागत डे! 
बामनजी बोले- “राजन्‌ ! तुम्हारा कल्याण हो; मै याचक 
होकर आया हँ) मुझे दान दो ।? बलिने कहा-प्रभो ! 
zama, आपको क्या दिया जाय V बामन वोळे--*दंत्यराज | 
भूमि दो ।? बलिने कहार प्रभो ! कितनी भूमि दू ? 
बामन बोले--“राजन्‌ ! मुझे कुटी बनानेके लिये तीन पग 
भूमि दीजिये |? विने कहा--*मेंने आपको तीन पग भूमि 
दी |? बामन बोळे--'मॅने तुम्हारा यह दान ग्रहण किया ।? 

इसी बीचमै झुक्राचार्यं बोळ उठे-इन्हे दान न दो । 
में सनातन विष्णु हैं |? तब बलिने कहा--“ गुरुदेव ! यदि 
ऐसी बात है तो इनसे बढकर दानम उत्तम पात्र और कोन हो 
सकता है |? यों कहकर बलिने सव्यभावसे दाहिने हाथमें कुश 
और अक्षत लिये; परंतु गुरुजीने न तो संकल्प पढ़ा और न 
वामनके हाथमै जळ ही गिरवाया | यह देख सारे ऋषि; होता; 
सभासद्‌, बहुत से ब्राह्मण? दैत्य तथा राजाके स््री-पुत्र ओर बन्छु 
्रानधव आश्चर्यचकित हो उठे और कहने ळो--“दच्' ( दिया ) 
तथा “ददतं? ( लिया ) यह वाणीद्वारा दोनों ओरसे कह दिये 
जानेपर भी गुरुजी सङ्कल्पके लिये जल क्यों नहीं छोड़ते दै! 
वामनजीके हाथमें कल्याणके निमित्त ही जळ दिया जाना 


= सक | 
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चाहिये । वाणीद्वारा जो दान दे दिया गया, उसे क्रियाद्वारा शिरोभागसे निकली हे । गङ्गा देव A पवित्र 
S को नरकमें y करनेवा A सग ङुरन॑ अपन मत्तकपर 
निष्पन्न क्यों नहीं किया जाता ! गुरुजी यजमानको नरक ह ट | n i वानू - तक 
सीर è š p हैँ धारण क्रिया है । वे स्वगोलॉकमे स्वघुनीक नामस 
? 3 भूलोकमे आनेपर “गां ( भूमिं ) 
बृह सब सुनकर शुक्राचार्यने कट्टा “राजन्‌ ! 


पूजित होती हैं ओर 
बामन साक्षात्‌ विष्णु हैं । दैवयोगसे तुम्हें देखनेके लिये गता? इस व्युत्पत्तिके अनुसार “गङ्गा? क हलाती हैँ तथा जब 
आये हैं । पता नहीं दान लेकर ये तुम्हारा प्रिय करेंगे या 
अप्रिय ।' तब बलिने कहा--“गुरुदेव ! मेरी बात सुनिये | 
मैं इन्द्र हुँ, साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु ही ब्राह्मण हें ओर देने 
योग्य द्रव्य सूर्यदेवताका स्वरूप है । जब साक्षात्‌ विष्णु ही 
यहाँ उपस्थित हैं, तब उनकी प्रीतिके लिये मुझे यह दान 
स्थो नहीं देना चाहिये यो. कहकर बलिने वामनके 
हाथमें aa जल दे दिया । तब वामनजी चतुर्भुज 
रूप घारण करके बढ़ने लगे | उनके बढ़ते हुए स्वरूपको 
देखकर ब्राह्मण, ऋषि ओर देवता उनकी स्तुति करने 
लगे---“देव ! आपकी जय हो; अनन्त ! आपकी जय 
हो; सर्वव्यापी विष्णुदेव ! आपकी जय हो; अपनी महिमासे 
कभी च्युत न होनेबाले परमेश्वर | आपकी जय हो; मत्स्य- 
रूपधारी हरे । आपकी जय हो; कूर्मावतार ! आपकी जय हो | 
पृथ्वीको उठानेवाले वाराह ! आपको नमस्कार हे । नरसिंह ! 
आपको नमस्कार, नमस्कार है | जमदयिनन्दन परशुराम ! 
आपको नमस्कार है । लक्ष्मणसहित श्रीराम ! आपकी 
जय हो । कृष्ण | जगन्नाथ ! देवकीनन्दन ! आपकी जय 
हो । बुद्ध ओर कल्किको मै प्रणाम करता हूँ ।? 


इस प्रकार सब नर-नारी भगवानूकी स्तुति करते थे । 
देवि नारद ओर सनकादि योगी भी उनके गुण गाते 
थे | भगवान्‌ विष्णुने दो ही पगोंमें समस्त ब्रह्माण्डको 
माप लिया, तीसरेके लिये स्थान न रहा ॥ उस समय देवता, 
दानव; मनुष्य, गन्धव, नाग तथा राक्षसोंने भी भगवान्‌ 
विष्णुके चरणोंका पूजन और उनका स्तवन किया । 
गन्धवांने उनके रुण गाये । भगवान्‌ जब अपने चरणको 
बमेटने लगे, उस समय उसके आघातसे ब्रह्माण्ड फूट गया 
और उससे बाहरका जल वहाँ प्रकट हो गया | वही जळ 
भगवान्‌ विष्णुके चरणोसे प्रकट हुई गङ्गा है । जो ब्रह्माण्डके 


Aa 


घे पाताळमें आयीं तव त्रिपथगाके नामसे प्रास 
गज्ञाजीके स्मरणमात्रसे सब पापीका नाश हो जाता है | 
शनसै सम्पूर्ण अश्वमेघ यज्ञका फल मिलता है । 
जलम स्नान करनेमात्रसे सात जन्मोके पाप नष्ट हो जाते 
हें । जो गङ्गाजीमै खान करके देवी, विष्णु तथा शिवकी 
पूजा करता है, वह इन्द्रलोकको लाँघकर श्रीविष्णुक लाकम 
प्रतिष्ठित होता है । श्रीविष्णुके चरणोदकरूप गङ्गाक 
जल पीकर, उसमें खान करके तथा उसे प्रणाम करके मन 
और इन्द्रियोंका पूर्ण संयम रखनेवाला पुरुप मोक्षको प्रात 
होता है । एकादशीको उपवास करके मनुष्य मुक्ति 
पाते हैं । जो शुद्ध भावसे युक्त हो परमात्मचिन्तनमै रि 
होते हैं, जनसमुदायके स्थानोसे विरक्त रहते हे, वे संसार 
waja उच्छेद करके परम गतिको प्राप्त होते है । 
महादेवजी कहते हैं--देवि ! प्रतिज्ञाकी पूर्ति न 
कर सकनेके कारण वामनजीने जो बलिका निग्रह किंस! उससे 
देवताओंको बड़ी प्रसन्नता हुई । तत्पश्चात्‌ भगवानने 
राजा बलिपर अनुग्रह किया और उन्हें पाताललोकमे 
भेजकर स्वयं वामनस्थळीमें निवास करनेका विचार किया । 
वहाँ उन्होंने पञ्चामि-साधन किया और “वामनपुरी' वसायी | 
विश्वकर्माद्वारा बनायी हुई वह पुरी श्रेष्ठ बाहागीको दी 
गयी । वह पुरी भद्रा नदीके किनारे स्थित है | मधुमर्ताम 
साढे तीन करोड़ तीर्थ हैं । वृद्ध प्रभासमें उन सबका बिम्तार 
बताया गया है । भगवान्‌ विष्णु वामनस्थलीमे स्थित हुए, | 
राजा बलि पाताळलोकमें रहने लगे, मघुमतीमै सत्र कामनाओं 
और फलोंके दाता भगवान्‌ माधव विराजमान हैं । पार्वती ! 
इस प्रकार सेने तुमसे बारह योजन विस्तृत प्रमासक्षैत्रका 
वर्णन किया, जो स्मरण, करनेमात्रसे सव सिडियो 


देनेवाला है । 


| 


TT खस 


प्रभासखण्ड सम्पूर्ण 
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# महर्षियोका प्रह्मादजीके समीप जाना ओर प्रश्न करना # 
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दारकामाहात्म्य 


मरावानके परमधाम पथारनेपर महपियोंका ब्रह्माजोकी आज्ञासे प्रह्मादजीके समीप जाना और प्रश्न करना 
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थीश्योनकजीते पूछा--सूतजी ! अनेक प्रकारके 
पाखण्डोसे भरे हुए. इस भयङ्कर कलिकालमे हम भगवान्‌ 
मधुसूदनको किस प्रकार प्राप्त कर सकेंगे ! 
सूतजीने कहा--महप्रियो ! दशरथनन्दन श्रीराम- 
चन्द्रजी महाराज जव परमधामको चले गये, उसके दीर्ध- 
कालके पश्चात्‌ द्वापरमें जव दुष्ट राजाओंके भारसे यह प्रथ्वी 
पीड़ित होने लगी, उस समय साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु 
देवताओंका कार्य सिद्ध करने एवं पृथ्वीका भार उतारनेके 
लिये बसुदेवजीके zai अवतीर्ण हुए | फिर घे नन्दके 
हजमें गये । वहाँ उनके द्वारा पूतनाका नाश हुआ । तृणावर्त 
मारा गया । दहीसे भरा हुआ छकड़ा उलट दिया गया । 
कालियनागका दमन और प्रलम्बासुरका संहार हुआ | 
तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्णने अपने हाथसे गोवर्धन पर्वतको उठाकर 
इन्द्रके कोपसे गोकुलकी रक्षा की । उनका गोओंके इन्द्र 
पदपर अभिषेक हुआ और इन्द्रका अहङ्कार दूर किया 
गया | फिर भगवानूने रासक्रीडा की | उसके बाद केशी 
दानव सारा गया । फिर वे अक्रूरके कहनेसे मथुरापुरीमें 
गवे । वहाँ भी श्रीकृष्णने कुबल्यापीड हाथी और मल्ळराज 
चाणूरको मौतके घाट उतारा । देत्योंके स्वामी भोजराज 
कंको भी मार गिराया । उग्रसेनको मथुराका राजा बनाया । 
जरासन्धकी असंख्य भयङ्कर सेनाका संहार किया | युधि्टिरके 
राजसूय यमे शिझुपाळका भी वध किया | उसके बाद 
महाभारत-युद्ध आरम्भ होकर समाप्त हो गया । इस प्रकार 
पृथ्वीका बहुत बड़ा «भार उतर गया | तदनन्तर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण समस्त यदुवंशियोंको तीर्थयात्राके लिये प्रभासक्षेत्रमै 
ले आये | वहाँ उनमें परस्पर कलह आरम्भ हो गया और 
उस मह्दासयङ्कर कलहाभिमें समस्त यादववंश जलकर भस्म 
हो गवा । तत्र भगवान्‌ विष्णु वहीं अख्र-शरस्त्रोका व्याग 
करके अश्वत्थ वृक्षकी जड़का सहारा लेकर भूमिपर जा 
देठे । इतनेहीमें एक बहेलियेने बाण मारा और उनके 
चरणमै घाव हो गया | इसे ही निमित्त बनाकर भगवान्‌ 
भीकृष्ण परमघामको चले गये । इसके वाद अर्जुन द्वारका 
आये और यढुकुलकी स्त्रियों तथा वाळकोंको लेकर जव 
बाहर निकले, तब समुद्रने सब ओरसे यदुपुरीकों डुव दिया | 
भीइरिके मन्दिरका निर्माण कराकर वज्र इन्द्रपरस्थ चले गये | 
इस प्रकार द्वापर बीत गया और महाभयानक कलिकाल 
आ पहुँचा | सद्धर्म क्षीण होने लगा । अधर्म प्रबल ही 
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गया । वेदवादका बहिष्कार होने छगा | वर्ण और आश्रम- 
घर्मका हास हुआ तथा धर्मका एक ही चरण शेष रह गया। 
जब ऐसी अवस्था प्राप्त हुई, तब समस्त वनवासी मद्वि 
परस्पर मिलकर मन्त्रणा करने लगे | उस मन्त्रणामें गर्ग, 
च्यवन; गालव, असित; देवल) धोम्य तथा उद्दालक आदि 
अनेक महदपि सम्मिलित थे | वे आपसमें इस प्रकार बोले 
“अहो ! देखो तो सही, प्रथ्वीपर प्रत्येक दिशामें कलियुगका 
साम्राज्य हो गया है । सब ओर लटेरो और डाकुआंसे 
प्रजाको बड़ा कष्ट हो र्दा हे। सत्य और सरलता आदि 
सद्गुणोंका त्याग करके प्रायः लोग पापमें II IRI 
ऐसी दशामै हमें भगवान्‌ विष्णुकी प्राप्ति केसे होगी ! 
भवसागरमें पड़े हुए हमलोगोंका कोन उद्धार करेगा ! 
भगवान्‌ पुण्डरीकाक्षके बिना इस कलियुगर्मे हम कैंसे रहेंगे !* 
इस प्रकार जब वे तपस्वी महर्षि दुखी एवं चिन्तित 
हो रहे थे, उस समय महर्षि उद्दाळकने उन सबसे कह्दा-- 
“मुनिबरो | हमलोग शीघ्र ही ब्रह्मलोकरमें चले और ब्रह्माजीसे 
पूछें, कलियुगमें भगवान्‌ विष्णुकी स्थिति कहाँ है ! क्योंकि 
कलिकालमे भगवानके बिना संसारमें कौन रहेगा ।” 
उनकी बात सुनकर सब महर्षियोंने एक स्वरसे “बहुत अच्छा, 
बहत अच्छा? कहकर ब्रह्मा जीके निकट प्रस्थान किया। वहाँ ब्रह्मा 
जीका दर्शन करके उनके चरणमै प्रणाम किया और इस प्रकार 
सुति की-“कमलोद्भव ! आपको नमस्कार दै। अक्षय! अविनाशी! 
चतुरानन | आपको नमस्कार है | संसारकी सृष्टि करनेवाले | 
आपको नमस्कार है | पितामह | आपको नमस्कार है ।? 
मुनियोंके इस प्रकार स्तवन करनेपर ब्रह्माजी बहुत प्रसन्न 
हए | फिर पाद्य और अर्व्यसे उन मुनिवरोका सत्कार करके उन्होंने 
पूछा-'पुत्रो ! ठम्दोरे आगमनका क्या प्रयोजन है! तुमळोगोके 
पुत्र) शिष्य, अग्नि और भाई तो कुगालसे हैन? 
क्रषियौने पूछा--भगवन्‌ ! आपके प्रसादसे सर्वत्र 
कुशल है | आप सम्पूर्ण देवताओंके गुरु | आपका दर्शन 
पाकर हमें तपस्याका सम्पूर्ण फल मिल गया। अब दम 
अपने आनेका कारण बतलाते हैं | सत्ययुय आदि तीन युग 
व्यतीत हो गये । अब भयङ्कर कलियुग प्राप्त हुआ है । इस 
समय प्रथ्वीपर भगवान्‌ विष्णु कहाँ हैं १ जिनका दर्शन 
करके हम बन्धनरहित हो परम मुक्ति प्राप्त कर सके | 
ब्रह्माजीने कहा- ठुमलोग पाताललोकर्मे जाओ और 
बहव kaii श्रेष्ठ प्रहादजीसे पूछो । उन्हें कलियुगर्मे भगवानके 


रहनेके स्थानका पता होगा । वे तुमसे सत्र कुछ बता देंगे । 


ग्रह्माजीकी बात सुनकर उन तपस्वी महात्माओंने उन्हे 
प्रणाम क्रिया और प्रह्मादजीकी प्रशंसा करते हुए वे दैत्यराज- 
के नगरमे गये । उन्हे दूरसे ही आते देख राजा बलि ओर 
प्रह्मदनीने उठकर उनकी अगवानी को और पाद्य; अर्घ्य; 
सधुपकै एवं गो देकर उनका यथावत्‌ पूजन किया । तत्पश्चात्‌ 
प्रसन्न चित्तसे हाथ जोड़कर कहा--“महाभाग महात्माओ ! 
आपका स्वागत है । आजका प्रभात हमारे लिये बड़ा उत्तम 
था, जो कि आपका दर्शन प्राप्त हुआ । कहिये, में आप 
लोगोंकी क्या सेवा करूँ १? 


इस प्रकार दैत्यराज प्रह्वादके द्वारा सत्कार किये जानेपर 
वे महर्षि बोले--“भगवानके प्रिय भक्त प्रहादजी | आप इस 


संक्षिप्त स्कन्दपुराण 


भवसागरसे हमारे रक्षक होइये | इस भयङ्कर कलिकालमै 
भगवान्‌ विष्णुके विना हमछोंग केसे रह सकेंगे । इस युगमे 
अधर्मने सनातन धर्मपर विजय पायी है । झठने सत्यको तथा 
Taa ब्राह्मणोंकों परास्त किया है | राजाका रूप घारण करके 
आये हुए ग्लेच्छ ब्राह्मणोंकों सता रहे हैं। वर्णाश्रम-घर्मका हास 
हो गया है। वेदोक्त मार्ग ga होता जा रहा है । ऐसे समयमै 
भगवान्‌ विष्णु कहाँ हैं १ जहाँ ज्ञान, ध्यान और इन्द्रियनिग्रहके 
बिना भी मगवानकी प्राप्ति हो, उस गूढ स्थानका पता हमे 
बताइये। देत्यराज ! आप हमारे सुद्दद हँ, मार्गदर्शक हैं; अतः 
कृपा करके बताइये) भगवान्‌ विष्णु कहाँ विराज रहे दै १ 

इस प्रकार उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके पूछनेपर दैत्यराज 
प्रहादने SË मस्तक झकाया और देवताओंसहित ब्रह्माजी 
खं परमात्माको नमस्कार करके उत्तर देना आरम्भ किया । 


Ain 


द्वारकाकी महिमा, वहाँकी यात्रा ओर उसमें योग देनेका माहात्म्य, गोमती और 
चक्रतीर्थकी उत्पत्ति एवं महिमा, सनकादिकोंपर भगवान्‌की कृपा 
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श्रीप्रह्मादजी बोले--महर्षियों ! आप सम्पूर्ण 
देवताओं, दैत्यो, दानवों तथा राक्षसोंके भी पूजनीय हैं । 
आप पूजनीय महापुरुषोंकी आशा तथा भगवान्‌ विष्णुके 
प्रसादसे में भगव'नके स्थानका परिचय देता हूँ--पश्चिम 
समुद्रके तटपर जो कुशस्थलीपुरी है, जिसका निर्माण पहले 
राजा कुद्दाके द्वारा हुआ दै, जहाँ गोमती नदी वहती है और 
समुद्रसे मिली है; वही द्वारावतीपुरी कहलाती दै । उसे 
आनतां भी कहते हैं ' उसीमें सोलह कलाओं तथा बारह 
मूर्तियोंसे युक्त विश्वात्मा भगवान्‌ विष्णु निवास करते हैं । 
जो भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं | वही परम धाम 
3, बही परमपद है | वह द्वारकापुरी धन्य है, जहाँ शङ्क) 
चक्र और गदा धारण करनेवाले चउुमुँज श्रीकृष्ण विद्यमान 
हे । वहाँ जानेसे कलिकालके मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेंगे | जहाँ 
गोमती नदी बहती हैं, जहाँ भगवान्‌ विष्णुकी त्रिविक्रम 
मूर्ति है, उस द्वारकापुरीमें जाकर चक्रतीर्थमे स्नान करनेवाले 
मनुष्य मोक्ष प्राप्त करेंगे । जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रभास- 
क्षेत्रमै परमधामको पधारे, तब कलासहित वे उस त्रिविक्रम 
मूर्तिम स्थित हुए, अतः ब्राह्मणो ! इस कलिकालमे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण द्वारकाके सिवा अन्यत्र नहीं मिल सकते | यदि आपको 
श्रीकृष्णसे मिळनेकी इच्छा हो तो शीघ्र वहीं जाइये | 
ऋषि बोले--भगवद्धक्तोंम श्रेष्ठ तथा उत्तम मार्ग 
दिखानेवाळे प्रहादजी ! आपको धन्यवाद हे । आज हमने 
; द्वारा उस रहस्यको जाना लिया; जिसे आपके सिवा दूसरा 
£ : कि द्वारकापुरीमे जानेसे 
किस फलकी प्राति 
BJP, Jammu. 


होती है १ द्वारकामें कौन-कोनसे तीर्थ और देवता है । 

प्रह्मादजीने कहा -त्रा्मणो ! जब मनुष्य द्वारका 
जानेका विचार मनमें लाता है; उसी समय उसके पितर नरकसे 
मुक्त हो हर्षके गीत गाने लगते हैं । मनुष्य भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
मार्गमे जितने पग आगे चलता है, उसे पग-पगपर अश्वमेध यज्ञ 
का फल मिळता है । जो मानव श्रीकृप्णपुरीकी यात्राके लिये 
दूसरोंको प्रेरणा देता है, वह निःसन्देह विष्णुधा ममे जाता है) 
जो द्वारका अथवा मथुरा जानेवाले मनुष्यको घन देता है, व्ह 
भगवद्धाममें आनन्दक्कीड़ा करता है | उसमार्गमें थके हुए शरी 
वाले मनुष्यको जो सवारी देता है, बह मनुष्य हंसयुक्त विमानसे 
खर्गमै जाता है । जो यात्रामें जाते हुए भूखे पुरुषको मध्या 
कालमै अन्न देता है, वह गयाश्रादधसे होनेवाले पुण्यको पाता al 
वहाँ पितरोकी अक्षय तृप्ति होती दै । जो द्वारका जानेवाले यात्री- 
को पहननेके लिये जूते देता है; वह मानव भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
प्रसादसे हाथीपर बैठकर चलता है | जो द्वारका जानेवालेके माग- 
में विन्न खड़ा करता है, वह मूढ एक कल्पतक रौरव नरकमे 
डूबा रहता है । जो द्वारकाके मार्गमें टिके हुए पुरुषको 
कमण्डलु देता है, उसे एक हजार पौंसला चलानेका TA 
होता है । जो उस तीर्थके मार्गमै जाते हुए. पुरुषसे भगवान 
विष्णुकी कथा-वार्ता एवं संगीत सुनता है अथवा उसे दान 
देता है, उससे बढकर धन्य मनुष्य कोई नहीं है । द्वारकामें 
देवाधिदेव भगवान्‌ श्रीकृष्फा मन्दिर कैलास-शिखरके 
समान ऊँचा और स्वेत बादलोंकी माँति उज्ज्वल द्वे।जो 
उसका दन करता है, वेह सनव्योमे शरे दै । वूरसे दी 
फहराती हुईं घ्वजा-पताकाके साथ भगवन्मन्दिरका 
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कलश देखकर जो सवारीको त्याग देता और धरतीपर लोट- 
कर उसे प्रणाम करता हदै, उसके पञ्चसूनाजनित पाप, अन्यान्य 
भयङ्कर पाप, मार्गम पेरोसे दबकर मरे हुए क्रमि-कीट और 
पतङ्ग आदिके वधसे होनेवाले, परान्न-भोजन; परकीय जलपान 
तथा स्पशसे होनेवाले पाप--ये सभी. उस भगवल्क्षेत्रके दर्शनसे 
नष्ट हो जाते हैं । द्वारकाके यात्रीको चाहिये क्रि वह मार्गमें 
विष्णुसहस्तनाम, भीष्मस्तवराज अथवा गजेद्धमोक्षका पाठ 
करते हुए धीरे-धीरे चले | भगवानूके अनेक अवतारोंकी 
लीला-कथाका गान करते हुए सदा हर्षमें भरा रहे और 
पवित्रभावसे यात्रा करे | पहले बिना पेर घोये ही भगवान्‌ 
गणेशको नमस्कार करे | इससे सब AA नाश होता है | 
जो पहले बड़े AA बलरामजीको प्रणाम करके नीलकमल- 
ag} समान श्याम वर्णवाले देवकीनन्दन श्रीकृष्णको प्रणाम 
करता है, वह उनके दर्शनमात्रसे बाल) कुमार तथा युवा- 
बस्थामें किये हुए समस्त पापोंका नाश कर देता है । इतना 
ही नहीं) Hadi जन्मोंके मन) वाणी और क्रियाद्वारा किये हुए 
उसके जितने भी पाप हैं, सब नष्ट हो जाते हैं । 
एक हजार भार सुवर्णदान करनेसे जो फल मिळता दै, उससे 
कोटि युना फल द्वारकामै श्रीकृष्णके सुखका दर्शन करनेसे मिल 
जाता है । कमलके समान नेत्रोंवाळे देवेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
तथा द्वारकाकी रक्षा करनेवाले महर्षि दुर्वासाजीको गरुड्सहित 
प्रणाम करके द्वारकापुरीके उत्तम द्वारपर आवे । 

तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही जिसके आश्रय हैं, उस 
गोमती नदीके समीप जाय | उसका दर्दानमात्र करके मनुष्य 
सव पातकोंसे मुक्त हो जाता है। गोमतीका जळ पापराशि और 
अमङ्गलका विनाश करनेवाला तथा मनुष्योंकी सम्पूर्ण 
कामनाओंको देनेवाला है । उसे प्रणाम करना चाहिये | वह 
महापापोंका क्षय करनेवाला, जिनकी कहीं भी गति नहीं है) 
उन्हें सद्गति देनेवाला तथा परम शीतळ है । AIAR सत्र पुण्य 
जव सहायक होते हैं, तभी उसे गोमतीका जळ प्राप्त होता है। 

ऋषियोंने पूछा-देत्यराज | यह गोमती कोन दै 
और इसे कौन लाया दै ! 

प्रह्मादजीने कहा ग्राचीनकाळमें जब क्‌ एकार्णवके 
जळमें समस्त स्थावर-जङ्गम जगतूका नाश हो गया था; 
उस समय भगवान्‌ विष्णुके नामिकमलसे ब्रह्माजी उत्पन्न 
हुए | भगवान्ने आज्ञा दी--अरह्मन्‌ ! नाना प्रकारकी प्रजा- 
की सृष्टि कीजिये ।? “बहुत अच्छा? कहकर ब्रह्माजीने सुष्टिमे 
मन लगाया । उन्होंने अपने मनसे सनक) सनन्दन आदि 
कुमारोंको जन्म दिया और कहा--पुत्रों ! प्रजा उत्पन्न 
करो |? ब्रह्माजीका यह वचन सुनकर सनक आदि महात्मा 
हाथ जोड़कर बोले--“भगवन ! प्रजापते ! हम भगवत्स्वरूप- 
का दर्शन करना चाहते है अतः इस बत्धनमें नहीं पड़ेंगे । 
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इस दुर्गम सृष्टिके चक्रमें नहीं FA |! ऐसा कहकर 
सनकादि कुमार वहाँसे चल दिये | पश्चिम Rari agah 
तटपर आकर वे भगवानके तेजोमय स्वरूपका दर्शन पानेकी 
इच्छासे उन्हींमें मन लगाकर उत्तम तपस्पामें संल्म हो 
गये | बहुत वर्षकि पश्चात्‌ धरणीधर भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न 
हो समुद्रके जळका भेदन करके उनके सामने प्रकट हुए । 
उनका वह तेजोमय स्वरूप सूर्यके समान दुर्दश था । करोड़ों 
सूयॉके समान तेजस्वी तथा सहस्रां धारवाळे सुदर्शन चक्रमय 
स्वरूपका दर्शन करके ब्रह्माजीके पुत्र सनकादि बड़े विस्मित 
हुए । वे भगवानके उस उत्तम आयुधकी ओर देखते रह 
गये । उन्हें आश्चर्यमें पड़ा हुआ देख आकाशवाणी हुई-- 
“ब्रह्मपुत्रो ! भगवान्‌ विष्णु शीघ्र ही प्रकट होंगे । भगवानकी 
पूजाके लिये शीघ्र HAA प्रदान करो | यह उन्हीं भगवान्‌ 
जगन्नाथका आयुध है | इसके लिये भी शीघ्र अर्घ्य दो |? 


आकारावाणीका यह कथन सुनकर उन सब महर्षियोंने 
सुदर्शनकी स्तुति की । वे बोले--च्योतिर्मय सुदर्शन ! तुम्हें 
नमस्कार है । हसििल्लभ | तुम्हें नमस्कार è । सहस्र 
अरोंवाले सुदर्शन चक्र ! तुम अविनाशी हो; तुम्हें नमस्कार है। 
सूर्यस्वरूप ! तुम्हें नमस्कार है | ब्रह्मरूप ! तुम्हें नमस्कार है | 
तुम्हारा प्रहार कभी व्यर्थ नहीं होता । तुम्हें नमस्कार है | 
चक्ररूप ! तुम्हें बार-बार नमस्कार है |? 

इस प्रकार स्तुति करके उन्होंने फूल ओर अक्षत 
आदिसे भगवानके प्रिय आयुध सुदर्शनका पूजन और 
प्रणाम किया । तत्पश्चात्‌ भगवानके दर्शनके लिये उत्सुक 
होकर सनकादिकोंने मन-ही-मन अपने पिता ब्रह्माजीका 
स्मरण किया । उनका अभिप्राय जानकर ब्रह्माजीने गङ्गाजीसे 
कहा--*सरिताओंमें श्रेष्ठ गङ्गे ! तुम भगवानूकी सेवाके 
लिये भूतलपर जाओ । “गो? अर्थात्‌ इस दिव्य छोकमें 
तुम मुझे विशेष अभिमत हो, इसलिये प्रथ्वीपर तुम्हारा 
नाम गोमती होगा । जेसे पिताके साथ पुत्री जाती है; उसी 
प्रकार तुम वसिप्ठजीके पीछे-पीछे प्रथ्यीपप जाओ और 
वसिष्ठजीकी पुत्री होकर रहो |? “बहुत अच्छा? कहकर 
गङ्गादेवी पश्चिम समुद्रकी ओर चर्छी | आगे-आगे वसिष्ठजी 
और पीछे-पीछे गङ्गा । वसिष्ठजीके साथ गङ्गाजीको पश्चिम 
समुद्रकी ओर जाती देख सब्र लोगोंने नमस्कार किया । जहाँ 
सनकादि मुनि थे, वहीं गङ्गाजी प्रकट हुई | उन महाभाग 
मुनियोंने दिव्य सुगन्धित माला, चन्दन, धूप आदिसे 
उनकी पूजा करके उनके ऊपर अक्षत और फूल बिखेरे | 
भगवानके लक्ष्मीसेवित चतुर्थुजरूपका दर्शन करनेकी 
इच्छावाली सर्वळोकपावनी महाभागा गङ्गाजीकी उन सबने 
बड़ी प्रशंसा की और साधुवाद दिया । वसिष्ठजीको देखकर 
सब ब्राह्मण उठकर खड़े हों गये और वोळे---'महाष | 
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आप इस श्रेष्ठ नदीको यहाँ ले आये हैं, इसलिये यह छोकमें 
आपकी पुत्रीरूपसे विख्यात होगी । “गो? अर्थात्‌ स्वर्गसे इस 
स्थानपर आकर यह मतिखरूपा मानी गयी है; इसलिये लोकें 
गोमती नामसे उसकी प्रसिद्धि हुई है । इसके दर्शनमात्रसे 
मनुष्य मोक्षकरो प्राप्त होगे । फिर यहाँ ख्लान-दान आदि 
करके वे श्रीहरिके घाममें जायेंगे, इसके विप्रयमें कहना 
ही क्या ।? सनकादि योगीश्वरोंने गोमतीको अर्ध्यं देकर 
पुरुषसूक्तके मन्त्रोसे शेषशायी भगवान्‌ haka स्तवन 
किया । इस प्रकार स्तुति करते हुए उनके समक्ष 
साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु प्रकट हुए । उन्होंने पीले रंगका 
रेशमी वस्र पहन YA था । गलेमे वनमाला शोभा दे 
रही थी । दिव्य माला तथा दिव्य अनुलेपनसे उनके 
श्रीअङ्गोकी बड़ी शोमा हो रही थी । बे दिव्य आभूषणोसे 
विभूषित थे । शेषनागकी शय्यापर पोडे हुए थे । उन्होंने 
द्वाथोमें अनेकों दिव्य आयुध धारण कर रक्खे थे । उनके 
मस्तकपर किरीट-मुकुट जगमगा रहा था और कानोंमें 
मकराकृत कुण्डल चमचम कर रहे थे। भक्तों अभय 
देनेवाले कमनीय विग्रह mang श्रीहरिका वक्षःस्थल 
श्रीवत्सचिहसे सुशोभित था । उनके gan शाश्वत 
प्रसन्नता छायी हुई थी । श्रीविग्रहकी कान्ति श्याम थी । 
चार भुजाओंसे शोभायमान वे भगवान्‌ विष्णु लक्ष्मी जीके 
द्वारा चरणसंवाइनजनित आनन्दमें मम होकर अतिशय 
मनोहर प्रतीत होते थे । उन्हें देखकर सनकादि मुनि बड़े 


% शरणं वज सवेश मृत्युजयमुमापतिम्‌ # 


inay Avasth- Sahib Bhuvamyan-trushionaton 


कन्द पुराणं 


प्रसन्न हुए और वेदिक विष्णुसूक्तके मन्त्रोसे आनन्दस्वरूप 
श्रीविष्णुकी स्तुति करने लगे । उनके इस प्रकार स्तवन 
FAR दीनोंपर दया करनेवाले श्रीहरि प्रसन्नचित्त होकर इस 
प्रकार बोळे-“'ब्रह्मकुमारो | मे तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ; 
अतः तुम्हें मनोवाञ्छित वर दूँगा । तुम मेरी मायासे निलिस रहकर 
नित्य ज्ञानसम्पन्न होओगे | ब्रह्मो | तुमने मोक्षकी अभिलाषा 
लेकर मुझ जलशायी विष्णुको प्रसन्न किया है; इसलिये यह मेरा 
श्रेष्ठ तीर्थ सदा मोक्षदायक होगा । ठुमपर अनुग्रह करनेके लिये 
यहाँ पहले सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ दै; अतः उस चक्रके नामपर 
यह तीर्थ चक्रतीर्थं कहलायगा । यहाँ मद्दासागरमे मेरा भी 
नियमित रूपसे निवास होगा । जो मानव किसी अन्य प्रसङ्गसे 
भी यहाँ चक्रतीर्थमें खान करते हैं, उन्हें मुक्ति हाथ लग जाती 
है । विप्रवरो | आपलोग भी सदा यहाँ निवास करें |? 
भगवानका यह वचन सुनकर सनकादि महात्माओके 
मनमै बड़ा हर्ष हुआ । उन्होंने भगवानको अर्ध्य दे 
गोमतीके जलसे उनके चरण qar और उन चरणों हे 
मस्तकपर धारण क्रिया । इस प्रकार श्रीदरिके चरणोंका 
प्रक्षालन करके महामयहारिणी गोमती महासागरमें मिल 
गयीं । तदनन्तर सनकादि महात्माओको अभीष्ट वरदान दे 
श्रीहरि वहीं अन्तर्धान हो गये और ब्रह्मपुत्र सनकादि एकाग्रचित्त 
हो उसी तीर्थम रहने लगे । इस प्रकार वहाँ गोमती प्रादुर्भाव 
हुआ और वह समुद्रमें जा मिळी | पहले जिनका नाम गङ्गा सुना 
गया था; वे ही द्वारकामें सागरगामिनी गोमती कहलायीं । 


—SIIe 


गोमतीमें ख़ान और भगवत्पूजनकी महिमा 


—— mmr 


ऋषि बोले-दैत्यप्रवर महाभाग प्रह्मदजी ! आपको 
अनेकशः धन्यवाद है; क्योंकि आपने इस कलियुगमें हमें 
भगवान्‌ श्रीहरिका दर्शन कराया है । जहाँ गोमती नदी 
बहती है, उस स्थानपर हमें अवश्य जाना चाहिये; क्योकि 
वहाँ भगवान्‌ श्रीहरि चक्रतीर्थका निरीक्षण करते हुए सदा 
निवास करते हैं । महामते ! अब गोमतीमे खान तथा 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके पूजनकी विधिका वर्णन कीजिये । 

प्रह्मादजीने कहा-गोमतीके तटपर जाकर पहले 
उसे साष्टाङ्ग प्रणाम करे; फिर हाथ-पेर धोकर दोनों 
già कुशा ले तथा अक्षत और फल आदि संग्रह करके 
संयमपूर्वक पूर्वाभिमुख होकर बेठे और विधिवत्‌ अध्य दे । 
अघ्यैका मन्त्र इस प्रकार है-- 
ai च गोमति ॥ 


03720: 
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adega aR यशस्विनि । 

न्रेछोक्यवन्दिते देवि पापं मे हर गोमति॥ 

KASHA आयी हुई वसिष्ठकी पुत्री गोमती ! में तुम्हे 
सब Ti शुद्ध होनेके लिये अर्घ्य देता हूँ । वसिष्ठतनये ! 
तुम्हारी शक्ति बहुत बड़ी दै । सुयशसे सुशोभित होनेवाली 
ज्रिभुवनवन्दिता गोमती देवी ! मेरे पाप हर लो |? 

इस मन्त्रक्रा उच्चारण करके हाथमें मिट्टी लेकर 
मन-ही-मन भगवान्‌ विष्णुका स्मरण करते हुए निम्नाङ्कित 
मन्त्रका उच्चारण करे--- 

अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे । 

उद्छतासि वराहेण ङष्गेन शतबाइुना n 

aap हर मे पापं यन्मया पूर्ब॑सश्चितम्‌ । 

खया हतेन पापेन सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ 

«अश्व, रथ तथा भगवान्‌ विष्णुके द्वारा आक्रान्त 
होनेवाळी वसुन्धरे ! तुम्हें सैकड़ों सुजाओंवाळे वराई' 
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रूपधारी भगवान विष्णुने जलके ऊपर उठाया है । 
मृत्तिके ! मेरे पूर्वसञ्चित पाप हर लो । तुम्हारे द्वारा पापके 
नष्ट कर दिये जानेपर मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है |! 

ऐसा कहकर उस मृत्तिकाको सव अज्ञोंमें लगावे ओर 
विधिपूर्वक खान करे । खानके समय “आपो अस्मान्‌०? 
इत्यादि वेदिक मन्त्रका भी उच्चारण करना चाहिये । 
सूर्यग्रहणके समय कुरुक्षेत्रमें जान करनेसे जो पुण्य होता दै, 
वही श्रीकृष्णके समीप गोमतीमे कान करनेमात्रसे प्राप्त हो जाता 
है| अतः उत्तम भक्तिभावसे गोमतीम ज्ञान करके यथोचित 
कर्म करे । देवताओं, पितरों और मनुष्योंका तर्पण करे | 
जो रौरव नरकमें स्थित हैं अथवा कीटयोनिमें पड़े हैं, वे सब 
पितर गोमतीका जळ देनेसे निस्सन्देह मुक्त हो जाते हैं। 
अक्षत और कुशके बिना ही बिना भावनाके भी गोमतीका जल- 
मात्र अर्पण करनेसे गया-श्राद्धका फल होता है । 

इस प्रकार तर्पण करनेके पश्चात्‌ तीर्थवासी वेदश 
maa निमन्त्रित करे और विश्वेदेव आदिके पूजनपूर्वक 
पितरोंका श्राद्ध करे । सुवर्ण और रजतकी दक्षिणा दे | 
सोनेके सींग और चाँदीके खुरोंसे विभूषित रमय पुच्छ 
और ताम्रमय पृष्ठमागवाली दुग्धयुक्त सवत्सा गौकी 
qa और आमूषणोंद्रारा पूजा करके भगवान्‌ विष्णुक्री 
प्रसन्नताके उद्देश्यसे सप्तधान्यसहित उस गौका दान करे | 
तदनन्तर ब्राह्मणोंको सीमाके बाहरतक पहुँचाकर जितेन्द्रिय 
एवं पवित्र पुरुष दीनोंश अन्धों और इपणोंको अपनी 
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शक्तिके अनुसार दान दे | गोमती नदी, गोमयखान) 
शोद न; गोपीचन्दन तथा गोपीनाथका दर्शीन--ये पाँच 
गकार दुर्लभ हैं ।# इसलिये मनुष्यको गोमतीके तटपर 
गोदान अवश्य करना चाहिये । ऐसा करनेसे मनुष्य 
कृतकृत्य हो जाता है । जो पूर्वक्रमंके फलसे स्थावर 
( वृक्ष आदि ) की योनिमै चले गये है, ऐसे पितर, 
पितृकुलके हों या मातृकुळके, वे सभी कल्थुगमें गोमतीके 
दर्शनसे मोक्षको प्राप्त होते हैं । गोमतीके तटपर श्राद्ध 
करमेसे निश्चय ही अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता दै । 
प्रयागमें गद्भा-खान करनेसे जो पुण्य होता दै, उसे गोमतीके 
तटपर श्राद्ध करनेवाला पुरुष प्राप्त कर लेता दै । उसके 
तीनों कुळोंके पितर विष्णुलोकमे जाते हैं तथा aga 
जन्मोंका क्रिया हुआ पाप नष्ट हो जाता है । गोमतीके 
दर्शनसे मन, वाणी और क्रियाद्वारा किये हुए सभी पाप 
विलीन हो जाते हैं | भयभीत प्राणीको अभयदान देनेसे 
मनुष्य जिस पुण्यको पाता है, उसीको गोमतीके जलमें 
स्नान करके मनुष्य पा लेता है; इतना ही नदींश वह 
पैतृक ऋणसे मुक्त एवं कृतकृत्य दो जाता है । मन; 
वाणी और क्रियाद्वारा किये हुए समस्त पाप गोमतीके 
अलका सम्पर्क होते ही नष्ट हो जाते हैं । गोमतीमें जान 
करनेवाला पुरुष सुन्दर बनमाला, चार भुजा तथा दिव्य 
गन्ध और अनुलेप्रनसे युक्त होकर उस विष्णुधाममें जाता 
है, जहाँसे पुनः लौटकर इस संसारमै नहीं आना पड़ता । 


“EAM AIDS 


चक्रतीर्थं तथा रुक्मिणीहृदका माहात्म्य 


— SAO 


प्रह्वादजी कहते हैं--विप्रवरो ! यद्दाँसे चक्रतीर्थयुक्त 
समुद्रके समीप जाय, जहाँ मोक्ष देनेवाली चक्राङ्कित Raw 
देखी जाती हैं । जो प्रतिदिन माव-भक्तिके साथ भगवान्‌ 
जगन्नाथ श्रीकृष्णका पूजन करते हैं और सदा अपलक 
नेत्रोसे उनका दर्शन करते रहते हैं) वे धन्य हैं । साक्षात्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने जिसे निरन्तर अपनी दृष्टिसे देखकर 
पालन किया है, वह श्रीहरिक्रा सर्वपापनाशक चक्रतीर्थ 
सबसे श्रेष्ठ है । किसी दूसरे प्रसज्ञसे भी जिसका दर्शन कर 
लेनेपर मनुष्य पापमुक्त हो जाता है, वह चक्रतीर्थ सब 
तीथोर्मे श्रेष्ठ और पावन है । वहाँ जाकर प्रसन्नतापूर्वक 
हाथ-पैर धोकर आचमन करनेके पश्चात्‌ साशज्ञ प्रणाम 
करे | फिर पत्चरनयुक्त HATA लेकर उसमें फूल) अक्षत) 
ma कल और चन्दन आ.दि भिलार अथ तयर करे मत विक क हए पह अय क सा आदि मिलाकर अर्ध्य तयार करे 


e गोमता  गोमयखानं 


और फिर उसे हाथमें लेकर पश्चिम या समुद्रकी ओर मु 
करके निम्नाङ्कित मन्त्र पढे-- 

४2% नमो विष्णुरूपाय विष्णुचक्राय ते नमः । 

ai मया दृत्तं सर्वकामप्रदो भव ॥ 

४ॐविष्णुस्वरूप तुम विष्णुचक्रको बार-बार नमस्कार 
है । मेरा दिया हुआ अर्ध्य स्वीकार करो और मेरे सम्पूर्ण 
मनोरथोंके दाता बनो |? 

इस प्रकार अर्घ्य देकर समुद्रमें कान करे । फिर 
तीर्थकी भीगी हुई मित्री हाथमै ले उसे मस्तकपर धारण 
करके प्रणवका उच्चारण करते हुए पुनः स्नान करे । 
तदनन्तर क्रमशः देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरोंका 
तर्पण करके भक्तिभावसे श्रीविष्णु और शिवका पूजन करे । 
भलीमाँति विधिपूर्वक क्रिये हुए सद्ृस्तों अश्वमेध यज्ञोसे जो 


गोदानं गोपि वन्दनम्‌! दर्शनं गोपिनाथस्य गकाराः पञ्च दुर्लभाः ॥ 


( स्क० Yo द्रा० मा० ६ । २३-२४ ) 
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फूल प्राप्त होता दै, वही चक्रतीर्थमे ज्ञान करनेमात्रसे मिल 
जाता है । चक्रतीर्थसे निकली हुई चक्राङ्कित शिला मनुष्यों 
द्वारा सदा पूजनेयोग्य है । उसके पूजनसे भगवान्‌ विष्णुका 
सामीप्य प्राप्त होता है | मन, वाणी और क्रियाद्वारा किये 
हुए समस्त पाप वहाँ खानमात्रसे नष्ट हो जाते हैं । 
वहाँसे सुप्रसिद्ध सात कुण्डोके समीप जाय, जो सब 
पापोंका नाश करनेवाले तथा ऋद्धि ओर बुद्धिको बढ़ानेवाले 
हैं । कलियुगमै उनकी रुक्मिणीहृदके नामसे प्रसिद्धि होगी | 
भ्रगुजीसे सेवित होनेके कारण उसे भगुतीर्थ भी कहते हैं । 
वहाँ जाकर प्रसन्नतापूर्वक हाथ-पेर धोये और आचमन 
करके इन्द्रियसंयमपूर्वक पूर्वाभिमुख हो कुश, फल, फूल, 
अक्षत और रजत आदिसे युक्त भरा हुआ अर्ध्यपात्र लेकर 
मस्तकसे लगाकर इस प्रकार कहे--'मै सब्र पापोके नाश तथा 
रुकिमणीजीकी प्रसन्नताके लिये रुक्मिणीहृदनामक इस 


* शरण ब्रज सवेश मृत्युजयमुमापतिम्‌ * 
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तीर्थको भक्तिपूर्वक अर्घ्य देता हूँ |? ऐसा कहकर अष्य दे 
और सिरपर मार्जन करके स्नान करे । फिर देवता; ऋषि, 
मनुष्य ओर Aam तर्पण करके ब्राह्मणोंको बुलाकर 
भक्तिसावसे श्राद्ध करे | फिर सुवर्ण ओर रजतकी दक्षिणा 
दे । विशेषतः रसीले फल अर्पण करने चाहिये । ब्राह्मण- 
दम्पतिको मिष्टान्न भोजन करावे । पितृपङक्ति तथा अन्यान्य 
fia यथाशक्ति कञ्चुकि और लाल वस्त्रोके द्वारा प्रजन 
करे । रुक्मिणी प्रीयताम्‌--रुकिमिणीदेवी प्रसन्न हों? 
ऐसा कहकर वह पूजन आदि कर्म रुक्मिणीदेवीको 
समर्पित करना चाहिये । ऐसा करनेपर मनुष्य कृतकृत्य 
होता, सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त करता ओर विष्णुलोकमें 
जाता है | जो रुविमणीठुण्डमें खान करता है) वह 
शक्तिहीन तथा याचक नहीं होता । उसे संसारचक्रमें 
भटकना नहीं पड़ता । वह दुःख, शोक, पाप तथा 
महान्‌ भयसे मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुके घाममें जाता है । 
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प्रह्मादजी कहते है_ विप्रवरो ! वहाँसे विष्णुपदोद्भव 
तीर्थमें जाय, जिसके दर्शनमात्रसे गङ्गा्ानका फल मिलता 
है तथा जिसके स्मरण और कीर्तनसे सब पापोंका नाश हो 
जाता दै । भगवान्‌ श्रीकृष्णने रुक्मिणीजीके लिये जिस गङ्गा- 
जीको प्रकट किया था) वही विष्णुपदा कहलाती हैं । उसमे 
आचमन करनेमात्रसे अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है | 
शरीविष्णुके चरणसे प्रकट हुई है, इसलिये वह चेष्णवी 
नामसे भी प्रसिद्ध है । वहाँ जाकर विधिपूर्वक अर्घ्य हाथमे लेकर 
निम्नाङ्कित मन्त्रका उच्चारण करे-- 

नमस्ये त्वां भगवति विष्णुपादतलोद्भवे | 

ग्रहाणाष्येमिदं देवि गाङ्गे त्वं हरिणा सह॥ 

“भगवान्‌ विष्णुके चरणतलसे प्रकर हुई भगवती शङ्गे ! 

तुम्हे नमस्कार करता हूँ । देवि ! तुम श्रीहरिके साथ 

मेरा यह अध्य स्वीकार करो |? 

ऐसा कहकर अर्घ्य दे । फिर हाथसे तीर्थकी मृत्तिका 
लेकर मस्तकमें लगाये और इन्द्रियोको अपने वमे रखते 
हुए पूर्वाभिमुख हो खान करे । खानके बाद देवताओं 
और पितरोंका तर्पण करे । फिर ब्राणोंको निमन्त्रित करके 


तव्पश्चात्‌ गोप्रचार या गोपीसरोवर तीर्थमें जाय, 
जहाँ भक्तिपूर्वक खान करके मनुष्य गोदानका फल पाता 
है । जहाँ जगदीश्वर श्रीकृष्ण श्रावण मासमें देवताओंसहित 
खान करते हैं, वहाँ द्वादशीको चटाई देनेका विधान है । 


ऋषियाने पूछा--देत्यराज ! वहाँ गोप्रचार तीर्थ 
कैसे हुआ १ जिसमें साक्षात्‌ भगवान्‌ जनार्दन खान करते हैं ! 


प्रह्मादजीने कहा--अमित तेजस्वी भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
द्वारा भोजराज कंसके मारे जानेपर जत्र उग्रसेन मथुरापुरीके 
राजा हुए, उस समय गोकुलप्रिय श्रीकृष्णने अपने 
geg गोपो तथा गोपीजनोका प्रिय करनेके लिये उद्धवजीको 
गोकुलमे भेजा । उद्धवजी गोविन्दको नमस्कार करके 
उन्हीके समान वेष-भूषा तथा वस्त्राळङ्कार धारण करके नन्द- 
गॉवकी ओर चले । सन्ध्याक्रालमें श्रीकृष्णके प्रिय सखा 
उद्धवजीको अपने घर आया देख पुत्रवत्सला माता यशोदाने 
अच्छे-अच्छे JA ओर आभूषण देकर उनका सत्कार किया | 
जब उद्धवजी भोजन करके विश्राम कर चुके? तब पुत्रस्नेह 
मयी यशोदा तथा नन्दबाबाने अपने नेत्रोमे आसू भरकर 
श्रक्ृष्णका कुशल-समाचार पूछा--“उद्धवजी ! बताओ तो 
सही) हमारे दोनों पुत्र श्रीकृष्ण-बलराम कुदालसे तो हैं न ! 
क्या श्रीकृष्ण अपने साथी ग्वाल-बालोंको कभी याद करतं 
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हैं १ क्या मधुरानाथ गोविन्द कभी गोकुलमें भी पधारेगे ! 
क्या हमारा लाला कन्हैया इस गोकुलका शोकसमुद्रसे 
उद्धार करेगा V ऐसा कहकर पुत्रस्नेहके बशीभूत यशोदा 
मैया और नन्दबाबा--दोनौं दीनभावसे फूट-फूटकर रोने 
लगे । उनके नेत्रोसे अश्रुधारा बह रही थी । उद्धवने 
देखा, ये दोनों विरहकी अन्तिम सीमातक पहुँच गये हैं । 
अब इनके प्राण रहेंगे या नहीं, यह संशय उपस्थित हो 
गया है । तब उन्होंने श्रीकृष्णके स्नेहयुक्त मधुर सन्देश 
सुनाकर उन दोनोंको जीवनदान दिया । उद्धवजी बोले--- 
ध्यामसुन्दर श्रीकृण्णने अपने बड़े मैया बलरामजीके साथ 
आप दोनोंको नमस्कार कहलाया है | कुदाल-मङ्गल पूछा 
है और वे दोनों भाई भी कुंशलसे हैं । जगदीश्वर श्रीकृष्ण 
बलरामजीके साथ शीघ ही यहाँ आवेंगे ओर आपलोगोंका 
हित-साधन करेंगे |? 

इस प्रकार श्रीकृष्णके सन्देश-वाक्यौसे नन्द और यद्योदा- 
को सान्त्वना देकर उनके द्वारा सम्मानित हो उद्धवजी 
शय्यापर सुखपूर्वक सोये । प्रातःकाल गोपियाँ नन्‍्दबाबाके 
द्वापर रथ खड़ा देख अत्यन्त विस्मित हुई | उनके मनमें 
सन्देह हुआ, श्रीकृष्ण तो नहीं आ गये ? अतः वे परस्पर 
पूछने लगीं, “नन्दरायजीके घरमें सूर्यके समान तेजस्वी 
रथसे ये श्रीकृष्णकी-सी वेष-भूषा धारण किये कौन 
आये हैं !? इस प्रकार जिज्ञासा करती हुई समःत त्रजसुन्दरियाँ 
परस्पर मिलकर एकान्त स्थानमें गयीं और शोकसे दुर्बळ 
हो उद्धवजीको वहीं बुलाकर श्रीकृष्णका सन्देश पूछने 


- लर्गी--।तुम कहाँसे आये हो ? ओर किसलिये यहाँ पधारे 


हो V इतना कहते-कहते वे शोकसे विह्ल एवं मूर्चिछत हो 
गयीं और उद्धवजीकी ओर देखती हुई प्रथ्वीपर गिर पड़ीं | 

श्रीकृष्ण-प्रेम-परवश गोपीजनोंकी यह अवस्था देखकर 
उद्धवजीने उन्हें श्रवण-सुखद वचनोंद्वारा आश्वासन देते 
हुए कहा--“गोपियो ! भगवान्‌ श्रीकृष्णकी भी यही दशा 


है । वे दिन-रात तुम्हारी ही याद करके निरन्तर दुखी 


रहते हैं |? उद्धवजीक्री यह बात सुनकर ललिता प्रणय- 

कोपसे मूच्छित-सी होकर आँखें लाळ किये रोती हुई 

बोलीं--८यामसुन्दर झूठे हैं । मर्यादा भङ्ग करनेवाले 

और कूर हैं । क्रूर मनुष्य ही उन्हें प्रिय हैं । कृतज्ञता 

तो उनमें छू भी नहीं गयी है-। उद्धवजी ! आप उनकी 
कोई चर्चा हमारे आगे न कीजिये |? 
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चलाती ही क्यों हो ! छोड़ो श्रीकृष्णकी चर्चा, कोई दूसरी 
बातें करो । 

घन्याने कहा--पुरुषार्थद्ीन लक्ष्मीपतिके इन दूत 
महोदयको कौन यहाँ बुला लाया है ? श्रीकृष्णका साथ 
करनेसे कोई लाभ नहीं है | 

विशाखा बोली--जिनके कुल और शीलका कोई 
पता नहीं दै, उन्हें पापका भय क्या होगा ? उनके जन्म-कर्म- 
की ख्याति तो स्रीवधसे ही प्रारम्भ हुई है | 

थीराधाजीने कहा--सखियो | जिन्हे प्राणियोंका वध 
करनेमें पापका कोई भय नहीं होता, उन्हें स्री-वध करनेमें 
क्या शङ्का हो सकती है ? 

शैव्या बोली--महाभाग उद्धवजी | सच बताइये, 
नागरी स्त्रियोसे बिरे हुए यदुवंशशिरोमणि श्रीकृष्ण क्या कभी 
इमलोगोंका भी स्मरण करते हैं ! 

पद्माने कहा--उद्धवजी ! नागरीजनोंक्रे प्रियतम 
तथा कमल-दलके सदृश विशाल नेत्रोबाळे श्रीकृष्ण यहाँ कब्र 
पधारेंगे ! 

भद्रा बोली--हा कृष्ण | हा गोपप्रवर | हा गोपी- 
जनवल्लभ ! महाब्राही ! हम गोपियोक्रा संसार-सागरसे 
उद्धार करो | ण 

इस प्रकार नाना प्रकारकी बातें कह-कहकर त्रज- 
युवतियाँ विछाप करने लगीं ! वे श्रीकृष्णकी एक-एक 
लीला याद करके फूट-फूटकर रोने लगीं | उनका वह रोना 
सुनकर भक्ति और स्नेहमें gI हुए उद्धवजीको बड़ा 
विस्मय हुआ ओर वे उन गोपियोंक्री सराहना करने लगे-- 
“अहो ! ब्रह्मा, महादेवजी, देवता तथा महर्षि भी जिस 
भावतक नही पहुँच सकते, वहाँ इन गोपियोकी पहुँच हो 
चुकी है । ब्रजक्री ये समस्त सुन्दरिया धन्य हैं । इन 
सबका जन्म, जीवन तथा योवन-धन सफळ हो गया, क्योंकि 
भगवान्‌ श्यामधुन्दरमै इनक्री भक्ति अविचल है |? 

गोपियाँ बोलीं--उद्धवजी | आप हमें गोविन्दका दर्शन 
करा दें । प्यारे श्यामसुन्दरसे मिला दें | जहाँ श्रीकृष्ण रहते 
हैं, वहीं हमको भी ले चले | 

गोपाङ्गनाओंक्री यह बात और विलाप सुनकर उद्धवजी 
AA विहृुळ हो गये ओर “बहुत अच्छा? कहकर उनका 
अनुरोध स्वीकार कर लिया । तदनन्तर श्रीकृष्णदर्शनके लिये 
रहनेवाली समस्त त्रजाद्धनाए बड़ी प्रसन्नताके साथ 
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उद्धवजीके पीछे-पीछे चली । वे मार्गम उनकी बालळीलाके 
प्रिय गीत गाती जा रही थीं । यदुपुरीके समीप पहुँचकर 
उन्होंने वहाँके उद्यानों और बनःश्रेणियोको देखा । तत्र वे 
परस्पर कहने ii हमें अपने प्यारे कमलनयन 
नन्दनन्दनका दर्शन होगा ।' द्वारकामै जाने और लक्ष्मीपति- 
का चिन्तन करनेसे गोपियाँ समस्त पापोसे मुक्त हो गयीं) 
उनके सारे बन्धन टूट गये । धीरे-धीरे वे मयसरोवरके तटपर 
आयी । वहाँ उद्धवजीने उनके चरणोंमें प्रणाम करके कहा 
'देवियो | तुमछोग यहीं ठहरो । महाबाहु श्रीकृष्ण यहीं 
आपेंगे और तुम सत्र छोगोंका हित करेंगे ।? 
शोपियाने पूछा--उद्धवजी | खिले हुए कमलो) 
कहारो, कुमुदो और उत्पलोसे जिसकी विचित्र शोभा हो रही 
है और जहाँ सारस किलोल करते हँ) ऐसा यदे सरोवर 
किसका है ! 
उद्धवजीने कहा--माया जाननेवाला महादेत्य मय 
तीनो छोकोमै विख्यात है । उसीने यह सुन्दर सरोवर बनाया 
है; अतः उसीके नामसे यह मयसरोवर कहलाता दि 
गोपियाँ बोली--अन्छा, उद्धवजी | आप शीघ्र जाइये 
और प्यारे श्यामसुन्दरको बुला लाइये । वे ही हमारे नयनोमें 
आनन्दकी सृष्टि करते हैं । उन्दीसे हमारे तीनों तापोंका नाश 
होता है; अतः शीघ्र उनका दशन कराइये | 
यह सुनकर उद्धवजी गये और भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
शीघ्र बुला लाये । गोपियोने देखा, देवकीनन्दन आ रहे हैं । 
उनका श्रीअङ्ग वनमालासे विभूषित है | मम्तकपर किरीट- 
मुकुट जगमगा रहा है । कानोंमें HEUER कुण्डल चमचम 
कर रहे हैं | बक्षःलमें श्रीवत्सा चिह्न शोभा पा रहा है । 
उनकी बडी बडी भुजाएँ हैं । उन्होंने रेशमी पीताम्बर पहन 
खखा है । तीनो छोकोंमे सत्रसे अधिक सुन्दर और सबका 
मन मोह लेनेवाले अपने प्रियतम इ्यामसुन्दरको दीघेकालके 
बाद देखकर श्रीकृष्णप्रिया गोपियाँ प्रेमावेशसे मूर्छित हो 
गर्दी । कुछ देरके बाद जब वे सचेत हुईं) तब इस प्रकार 
Ren करने लूगीं--'हा नाथ ! हा प्राणवल्लम ! हा 
स्वामिन्‌ ! हा त्रजेश्वर ! हा मनमोहन ! बचपनमें जिन्होंने 
तुम्हारा लालन-पालन किया, जिनके साथ तुमने क्रीडाएँ कीं» 


र उनको भी तुमते त्याग दिया । निर्दयी ! बताओ तो सद्दी, 
| इमपर इतने रुष्ट केसे हो गये १ हम जानती हः छुममें न 
S  घर्म है न ATÈ क मैत्री है और न सत्यवादिता, तुम तो 


पिता माताका SA 


होगी aaa ! भक्तजनोंका परित्याग सत्र शास्त्रोमे 
निन्दित बताया गया है। वीर ! हमें बनमें छोड़ते समय 
तुमने उन शास्त्र-वचनोपर भी दृष्टिपात नहीं किया !? 

गोपियोंका यह विलाप सुन र सबके आन्तरिक भावोको 
जाननेवाळे भगवान्‌ श्रीकृष्णने यह जान लिया कि सब 
गोपियाँ अनन्यमावसे मेरी शरणमें आयी हैं; अतः त्रजेश्वरने 
उन सबको सान्त्वना देते हुए कहा--'देवियो ! तुमसे मेरा 
कभी वियोग नहीं है। मैं समस्त प्राणियोंके हृदयमें सदा 
सामान्यरूपसे निवास करता हूँ । में ही सबकी उप्पत्तिका 
कारण हूँ । मुझसे ही इन्द्र आदि देवता प्रकट हुए हैं। 
आदित्य) वसु, रुद्र, विश्वेदेव) मरुद्वण, ब्रह्मा; विष्णु, शिव) 
आद्याशक्ति, महर्षि) इन्द्रिय, मन, बुद्धि, सत्त्व, रज, तम) 
काम, क्रोध, लोम, मद और अहंकार--इन सबकी प्रत्रत्ति 
मुझसे ही होती है । ऐसा जानफर तुम मनमें शोक न करो । 
सब प्राणियोंके भीतर मुझे सदा ही स्थित जानकर अन्तर्यामी- 
रूपसे मेरा चिन्तन करो । इससे सब प्रकारके पाप-तापसे 
मुक्त हो जाओगी ।? 

भ्रीकृष्णका यह वचन सुनकर गोपियोंके सब बन्धन 
कट गये । उनके संशय और क्लेश नष्ट हो गये । वे 
मगवद्दर्शनजनित आनन्दमें डूब गयीं । श्रीकृष्णके दर्शनसे 
उनका अन्तःकरण अत्यन्त निर्मल हो गया । वे इस प्रकार 
बोलीं “गोविन्द | आज हमारा जन्म सफल हो गया । आज 
हमारे नेत्र सार्थक हो गये । क्योंकि आज दीधेकालके वाद 
हमारी आँखें नागरीजनवछभ गोविन्दका दर्शन कर रही 
हैं। पुण्यहीन खिर्योको पुरुषोत्तम श्रीकृष्णका दर्शन नहीं 
होता । मधुसूदन ! यद्यपि आपने युक्ति तथा अर्थयुक्त 
बचनोसे हमे ज्ञानका उपदेश दिया दै तथापि हमारे za 
माया नहीं निकलती ।? 

श्रीकृष्णने कहा--इस सरोवरके दर्शन और स्पर्थसे 
तुम सम्पूर्ण बन्धनोंसे मुक्त हो गयी हो । अब इसमें खान 
कर लेसे तुम्हारी सम्पूर्ण कामनादँ पूरी हो जायँगी । 

शोपियाँ बोलीं--जगन्नाथ ! अपने इस सरोबर 


अद्भुत प्रभाव बतलाया है । अब इसमें स्नान 


क्या विधि दै, वह विज्ञारपूर्वक कहिये | 
श्रीक्कष्णते कहा-गोपियो ! इस 

साथ तुम्हारा मिउन हुआ दै, अतः यहाँ मेरे ही वाद तुग 

नियमपूर्वक स्नान करना चाहिये । जो भावण छक्का 


नरिवल हह कैसे सङ्गति मोर्त O दिशीको जस्य) kaa रहकर 


| 


|. असाखलण्ड-डारकामाहातम्य ] = गोपी रबर नियोग और उत ] * गोपी-सरोवरक 
Vinay Avasthi Sahib 


इस RÄ स्नान करके पितरोका तण करेगा और 
मेरे तथा पितरोंके उद्देश्ये यथाशक्ति दान देगा, वह 
पितरोंसहित विष्णुधामक्रो प्रस होगा | मयतीर्थके पास 
जाकर दोनों हाथोंमें कुश और फळ ले निम्नङ्कित मन्त्रसे 
अर्ध्य दे-- 
garap पतितं 
mgar महीनाथ 


मायापाशशतब्रृतम्‌ । 
गृहाणार्ध्यं नमोऽस्तु À N 
. महीनाथ ! में घरके अन्धकूपे पड़ा हूँ । मायाके 
सकड़ों बन्धनोंमें वेधा हूँ । मेरा उद्धार करो । यह अर्घ्य 
लो । तुम्हे नमस्कार है |! 


निमोण और उचकी, माहिमाका वर्णन # १०६१ 


इस प्रकार अर्घ्य दे भक्तिपूर्वक स्नान करे । माव- 
भक्तिसे पितरोंका तपण और श्राद्ध करे | सोने और चाँदीकी 
दक्षिणा दे । शक्कर मिलाया हुआ खीर, मधु आदि अ$ण 
करे । मुझे तुमछोंगोंका यहाँ दर्शन हुआ है; अतः मुझे 
सदा इस जलाशयमें आना ओर रहना चाहिये । प्यारी 
गोपियो | जो इस मयसरोवरमें स्नान करता दै, उसे 
गङ्गास्नानका फल ओर अक्षय वैकुण्ठधाम प्राप्त होते हैं। 
उसके तीनों कुलोंके पितर मुक्त हो जाते हैं। वह स्वयं 
भी पुत्र-पौत्रसे युक्त तथा धन-धान्यसे सम्पन्न होता है। 
जीवनभर सुख भोगकर अन्तमे श्रीहृरिके धामको जाता है। 


गोपी-सरोवरका निर्माण और उसकी महिमाका वर्णन 


णशा 


प्रह्मादजी कहते हे--श्रीकृण्णका यह बचन सुनकर 
गोपियोंके मनमै बड़ी प्रसन्नता हुई । उस मयसरोवरमें स्नान 
करके वे समत बन्धनाँसे मुक्त हो गर्थी । इयामधुन्दर 
श्रीकृष्फे दर्शनसे उनके हृदयमें असीम आनन्द हुआ 
था । उन्होने माधवसे मधुर वाणीमें कहा--*भगवन्‌ ! 
देत्योंमें श्रेष्ठ मय धन्य है, जिसके बनाये हुए सरोवरमें 
सम्पूर्ण देवताओंके साथ जगदीश्वर निवास करें । प्रमों | 
यदि आप हमपर प्रसन्न हैं और हम आपके कृयापात्र हैं 
तो .हमरे लिये भी एक तीर्थका निर्माण कराइये । जहाँ 
रहकर आपके नामोंका कीर्तन, आपका दर्शन तथा निरन्तर 
आपके स्वरूपका ध्यान करनेसे हम परम गतिको प्राप्त हों |? 

श्रीकृष्णने कहा--साध्वी गोपियो ! तुम मेरी आत्मीय- 
जन हो; अतः तुम्हारा प्रिय कार्य अवस्य करूँगा । तुम 
सदेव मेरे अनुग्रहकी पात्र हो; क्योंकि में सदा भक्तिके 
वशीभूत रहता हूँ । 

ऐसा कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने गोपियोँके हितके लिये 
मयसरोवरके समीप एक दूसरे सरोवरका निर्माण कराया | 
उसमें अगाध जळ था | कमळके पत्ते उसकी शोभा बढ़ा रहे 
थे | उस सरोवरक़ा जळ बड़ा ही स्वच्छ था | हंस; सारस 
और चक्रवाक आदि पक्षी उसे सुशोभित करते थे | कुमुद, 
उत्पल, कहार और पद्मखण्ड उस सरोवरके ER थे | 
उसके तटपर मुख्य-मुख्य ब्राह्मण; सिद्ध और विद्याधर 
आकर रहने लगे | यदुकुळकी खिया वालक और उस जनपदके 
लोग दिन-रात वहाँ भरे रहते थे । उस सरोवरको देखकर 
श्रीकृष्णने कहा--'गोपियो ! मयसरोवरके समीप सजनोके 
मनकी भाँति स्वच्छ जलसे भरे हुए इस सरोवरको देखो | 


यह तुम्हारे ही लिये तैयार कराया गया है | तुम्हारे नामसे ही 
इसकी ख्याति होगी । a ओर मुझे गोवाचक शब्द 
अभीष्ट है; अतः गोके नामपर लोऊमें यह तीर्थ गोप्रचार 
नामसे प्रसिद्ध होगा | मैंने तुम सत्र गोपियोंका प्रिय करनेकी 
इच्छासे इस सरोवरका निर्माण किया दै; इसलिये यह गोपी- 
सरोवरके नामसे भी विख्यात होगा | तुमलोग मेरे प्रति 
विशेष भक्तिके कारण यहाँ आयी हो; अतः तुम्हें जो अभीष्ट 
हो या तुम्हारे मनमें जो कुछ भी हो; वह माँगो |? 

गोपियाँ बोलीं-माधव ! आप प्रसन्नतापूर्वक इस 
सरोवरमें निवास करें | जहाँ आप हैं वहीं दान, व्रत; नियम, 
ॐकार, वषट्कार, स्वाहाकार; स्वधाकार, भूलोक) भुवर्लोक) 
स्वर्गलोक) महीक, जन, तप और सत्यलोक सबकी स्थिति 
है | देवता, असुर और मनुष्योंसहित यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
श्रीकृष्णमय ही है | तीनों छोकोंक्ों पवित्र करनेवाली गङ्गा 
आपका चरणोदक ही तो हैं | आपके वक्षःस्थलमें लक्ष्मी 
और मुखमे सरस्वती देवीका वास है | जगदीश्वर | आप 
यहाँ अपने सर्वभूतमय स्वरूपसे स्नान करें | महाबाहों ! 
यहाँकी यात्रा करनेसे जो फल होता हो, उसका वर्णन 
कीजिये । 

श्रीकृष्णने कहा--गोंपिंयो | सुनो-सदाचारी, शुद्ध? 
निर्धन, परोपकारी एवं कुटुम्बी बझणको आवश्यक सामग्री, 
बछड़ा, वस्र, आभूषण तथा शास्त्रोक्त दक्षिणासे युक्त गाय 
दान करनेसे जो फल प्राप्त होता दै, वह सब इस गोपी-तीर्थमे 
स्नान करनेमात्रसे मिल जाता है । जो मनुष्य अनेक प्रकारके 
्तोत्रासे स्तुति करते हुए मेरे विग्रहके साथ गाते-त्रजाते गोपीः 
सरोवरकी यात्रा करते हैं) उन्हें कभी माताके गर्भकी यातना 
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# शरण व्रज सवश सत्यजयमुमापातस्‌ ॐ 


| संक्षिप्त नुतन | 


Vinay Avasihi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations. -= 


नहीं भोगनी पड़ती । वे समस्त मनोरथोंको पाते और 
विष्णुलोकको जाते हें । गोपीसरोवरमै निम्नाङ्कित मन्त्रसे 
भ्रद्धापूवेक अर्ध्यं देकर स्नान करना चाहिये-- 
A-AA 
नमस्ते गोपरूपाय विष्णवे परमात्मने । 
गोप्रचार जगन्नाथ ग्रृहाणाध्ये नमोऽस्तु ते ॥ 
“गोपरूपधारी परमात्मा विष्णुको नमस्कार है । गोप्रचार! 
जगन्नाथ | यह अर्ध्यं ग्रहण करो । तुम्हें नमस्कार है |? 
इस प्रकार विधिपूर्वक अर्ध्यं दे हाथसे तीर्थकी मिट्टी 
लेकर मस्तकमें लगावे और श्रद्धापूर्वक स्नान करके देवताओं 
तथा पितरोंका तर्पण करे । फिर एकाग्रचित्त हो भक्तिभावसे 
श्राद्ध करे ओर शास्त्रमें बताये अनुसार सुवर्ण तथा रजतकी 
दक्षिणा दे | ऐसा करनेसे मनुष्य उत्तम गतिको पाता हे । उसके 
तीनों कुलोंके पितर उत्तम लोकमें जाते हैं श्राद्धकर्ता पुरुष 
यदि पुत्रकी इच्छा रखनेवाळा हो तो बह मनके अनुकूल 


पुत्र पाता दै । जो गोपीसरोवरमें स्नान करता है, वह स्वर्ग 
और मोक्ष आदि जिस-जिस वस्तुको चाहता है, सब कुछ 
पा लेता है । जबतक जगत्‌ रहेगा, तबतक यह सरोवर भी 
रहेगा और जबतक सरोवर रहेगा, तबतक तुम्हारी कीर्ति भी 
स्थिर रहेगी । मनुप्यलोकमें जबतक कीति बनी रहती है, 
तत्रतक उसका स्वर्गलोकमें रहना निश्चित है | इसमें स्नान 
करके निष्पाप हुए समस्त प्राणी परम गतिको प्राप्त होंगे । 
भाद्रपद मास आनेपर जलसे भरे हुए पवित्र गोपीसरोवरमें 
नियमपूर्वक स्नान करना होगा । ठुमलोग कान्तभावसे 
अथवा ब्रह्ममावसे मुझ परमेइवरका चिन्तन करते हुए परम 
उत्तम गतिको प्राप्त होओगी । 


इस प्रकार भगवानूकी आशा पाकर डन गोपकन्याओंने 
उन्हें नमस्कार किया ओर वे जेसे आयी थीं; वेसे ही चली 
गयीं । इस प्रकार गोपियोंको विदा करके उद्धवसहित 
श्रीकृष्ण अपने घरको गये । 


Cs Lo सला 


्रह्मकुण्ड, चन्द्रसरोवर, इन्द्रसरोवर, महादेवसरोवर, गोरीसरोवर, वरुणसरोवर तथा पञ्चनदतीथका माहात्म्य 


AA ar am 


प्रह्मादजी कहते हे --द्वारकामें बहुतसे आश्चर्यजनक 
तीथं हे, जो घोर कलियुग प्राप्त होनेपर समुद्रमे विलीन हो 
जाते है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण पृथ्वीका भार उतारकर और साधु 
पुरुषोको सन्मागेमै स्थापित करके जब बड़े-बूढ़े वृष्णिवं शियों- 
के साथ द्वारका चले आये, तब उनके दर्शनके लिये सम्पूर्ण 
देवताओके साथ इन्द्र, वरुण, यम, कुबेर, सूर्य तथा चन्द्रमा 
वहाँ आये और श्रीक्रष्णसे मिलकर अपना कार्य सिद्ध कर 
ढेनेके पश्चात्‌ ब्रह्माजीने अपने नामसे वहाँ एक तीर्थ निर्माण 
किया, जो ब्रह्मकुण्ड कहलाया । वह सत्र पापोका नाश 
करनेवाला तीर्थ है | ब्रह्मकुण्डके तटपर उन्होंने सूर्यनारायणकी 
स्थापना की । लोकपितामह ब्रह्माजी सम्पूर्ण देवताओंके मूल 
हैं; अतः उनके दारा स्थापित उस तीर्थको मूल स्थान कहते 
हैं | उस ब्रह्मतीर्थको देखकर चन्द्रमाने भी अपने नामसे एक 
तड़ाग बनाया, जो सब पापोंका नाश करनेवाला है । 
उस तेजस्वी तीर्थको देखकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए । 
उन्होंने लोकसष्टा ब्रह्माजीसे कहा--*जो यहाँ खान करके 
'पितरोका तर्पण करेगा तया जो माघशुक्ला सप्तमीको देवेश्वर 
भूलस्थानका पूजन करेगा, वह सब पापोंसे मुक्त हो धन- 
घान्यसे सम्पन्न होगा |? 
“७७ 826 O. Nanaji 


ब्रह्माजीने उक्त सरोवरके तटपर एक शिवलिङ्गको 
भी स्थापित किया; फिर [भाग इन्द्रने भी 
परम सुन्दर सरोबर बनाकर वहाँ इन्द्रेश्वर रिङ्गकी 
स्थापना की । वहाँ स्थान करके मनुष्य इन्द्रपद 
पाता है; अतः वह भूतळपर इन्द्रपदके नामसे 
प्रसिद्ध है । उसका दर्शन करके मनुष्य सब पातकोंसे मुक्त हो 
जाता है । अष्टमी और चतुर्दशीको इन्द्रपद तीर्थमें खान 
करके जो इन्द्रेश्वरकी पूजा करता हे, वह मोक्ष पाता है। 
जब सूर्य मकर राशिपर स्थित हो; उस समय उत्तरायणकी 
संक्रान्तिके अवसरपर तथा विशेषतः शिवरात्रिको पार्वतीः 
सहित इन्द्रेश्वरकी पूजा करके जो मनुष्य UAA जागरण 
करता है, वह उत्तम लोकको पाता है। 

ब्रह्मतीर्थं और इन्द्रसरोवरका दर्शन करके भगवान 
विष्णुके साथ अपनी एकता दिखाते हुए महादेवजीने भी 


- वहा एक तडाग बनवाया । अथाह जळ्वाळ zaa उस 


देखकर पिनाकपाणि सिवजीने ब्रह्मा और विष्णुके सहित 
उसमें खान किया । यह देखकर देवताओंने कहा रस 
महासरोवरका निर्माण महादेवजीने किया दै, इसलिये यह 
महादेवसरोवरके नामसे प्रसिद्ध होगा । जो इसमें 
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भक्तिभावसे खान) तर्पण और श्राद्ध करेगा, वह उत्तम 
गतिको प्राप्त होगा । महादेवसरोवरके दुर्शनसे मनुष्य 
पापमुक्त हो जाता है और भक्तिपूर्वक उसमें स्नान करनेसे 
उसकी कभी दुर्गति नहीं होती । स्त्री खान करे तो वह कभी 
सौभाग्य ओर सन्तानसे बञ्चित नहीं होती । वहीं गोरीसरोवर 
भी है । उसमें खान करके मनुष्य सब कामनाएँ प्राप्त कर 
लेता है | 


वरुणजीने भी भगवानके प्रति भक्तिभाव रखकर दिव्य 
सरोवरका निर्माण किया, जो वरुणसरोवरके नामसे विख्यात 
है । जो उसका दर्शन करता दै, उसके सब पापोंका नाश हो 
जाता । भादोंकी पूर्णिमाको वहाँ तर्पण और श्राद्ध करनेसे 
मनुष्य उत उत्तम लोकमें जाता है, जहाँ जाकर फिर कभी 
शोकका अवसर नहीं आता | 

भगवान्‌ विष्णुको द्वारकामें पधारे हुए सुनकर ब्रह्मपुत्र 
मरीचि आदि ऋषि श्रीकृष्णपालित द्वारकापुरीमें आये । 
उन्होंने द्वारकापुरी ओर समुद्रमें मिली हुई गोमतीका दर्शन 
करके वहाँ पञ्चनदतीर्थको स्थापित किया | उनके आवाहन 
करनेपर वहाँ पाँच नदियाँ वेगपूर्वक आयीं | मरीचिके लिये 
गोमती नदी, अत्रिके लिये लक्ष्मणा नदी, अङ्किराके लिये 


चन्द्रभागा, पुलहके लिये कुशावती तथा क्रतुको पवित्र 
करनेके लिये जाम्बवती नदी आयी । उन यशस्वी ब्रह्मपुत्रोने 
उन HA ज्ञान करके उस स्थानका नाम पञ्चनदतीर्थ रक्खा, 
जो सब पार्पोका नाश करनेवाला है | खग ओर मोक्षकी 
अभिलाषा रखनेवाले पुरुषोंकों वहाँ सदा ज्ञान करना चाहिये । 
इन्द्रियसंयमपूर्वक फलसहित अर्ध्यपात्र ले निम्नाङ्कित मन्त्र 
पाँचौं नदियोंको अघ्य देना चाहिये-- ूं 

बह्मपुत्रे! समानीताः पञ्चेताः सरितां वरा! । 

गृहणं त्वध्येमिम॑ देव्यः स्वपापप्रशान्तये ॥ 

रहमजीके पुत्रदारा लायी हुई ये देवीखरूपा at 
श्रेष्ठ सरिताएँ सब पार्पोकी शान्तिके लिये मेरे दिये हुए इत 
अर्ध्यको ग्रहण करें ।? 

इस प्रकार अर्घ्य देकर खान करनेके पश्चात्‌ देवताओं 
और पितरोंका तर्पण तथा श्रद्धापूर्वक विधिवत्‌ श्राद्ध करे । 
maA पञ्चरत्न और सप्तधान्य दान करे | तदनन्तर 
दीनो, अन्धो और कृपणोंको अपनी शक्तिके अनुसार दान 
दे । ऐसा करनेवाळा पुरुष सत्र कामनाओंको पाता और 
विष्णुलोकमें जाता है # | छोकमें पुत्र ओर पोत्रोसि संयुक्त 
रहकर वह उत्तम सुख पाता है । 


aali, - 


सिद्वेश्वरलिङ्ग, ऋषितीर्थ, गदातीर्थं आदि विविध तीर्थो और देवी-देवताओंके सेवनकी महिमा 
तथा श्रीकृष्ण-दशनका माहात्म्य 


प्रह्मादजी कहते है--अपने पिता ब्रह्माजीको द्वारकामे 
आया हुआ सुनकर सनकादि मुनि उन्हें प्रणाम करनेके लये 
गये । उनका दर्शन करके सबने उन्हे साष्टाङ्ग प्रणाम किया | 
ब्रझ्माजीने उनसे कुशल-समाचार पूछा और प्रसन्न होकर 
कहा--'पुत्रो | जिसने महादेवजीका पूजन किया है, उसपर 
भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होते हैं| यदि भगवान्‌ शिवकी पूजा 
नहीं की जाय तो श्रीहरि अपनी पूजाको ग्रहण नहीं करते । 
अतः सब प्रकारसे यत्न करके भगवान्‌ शङ्करका पूजन करना 
चाहिये; जिससे सदा भगवान्‌, विष्णुके लिये की हुई पूजा 

पूर्णताको प्राप्त हो । Tma पपतल 
# दीनान्बक्गपणानां च .दानं 


दयात्लशक्तितः l त्वन्‌ कामानवाम्रोति विष्णुलोकं स गच्छति ॥ 


ब्रह्माजीका यह वचन सुनकर योगसिद्ध सनकादि 
महर्षियोंने शिवलिङ्ग स्थापित क्रिया | उसके पास ही ऋषियों- 
ने एक कूपका निर्माण किया । | यह देखकर ब्रह्माजीने 
कहा--“पुत्रो ! तुम योगसिद्ध दो । तुम्हारे द्वारा यह 
शिवलिङ्ग स्थापित हुआ दे, इसलिये इसका नाम सिद्धेश्वर 
होगा | इसके समीप ही ऋषियोंने जो यह कूप निर्माण क्रिया 
है, इसकी लोकमें ऋषितीर्थके नामसे प्रसिद्धि होगी | यहाँ 
श्राद्ध और तर्पण किये बिना ही केवळ भक्तिपूवंक खान 
करनेमात्रसे त्रहालोककी प्राप्ति होती दै । असत्यवादी तथा 
परनिन्दापरायण मनुष्य भी ऋषितीर्थमें जानमात्र करके 


( स्क० Jo द्वा० मा० १४ । ५५) 


+ येनाचितो महादेवस्तस्थ तुष्यति केशवः । aal नीलकण्ठे न गृह्ात्यचनं हरिः ॥ 


तस्मास्सवंप्रयत्मेन पूज्यतां 


नीललोहितः । येन सम्पूर्णतां याति कृष्णपूजा कृता सदा ॥ 


( स्क० Yo द्वा० मा० १५ । ४-५ ) 
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शुद्ध हो जाते हैं। ऋषितीर्थमें ज्ञान करनेवाले पुरुषके मन) 
बाणी ओर क्रियाद्वारा किये हुए समस्त पाप नष्ट हो जाते 
हैं। जो ग्रषितीर्थमै ज्ञान करके सिद्धेश्वरजीका दर्शन करता 
है; वह यदि mA हो तो उसे पुत्र-पौत्र प्राप्त होते हैं । 
सिद्धेश्वरके दर्शनसे पापका नाश और पुण्यकी वृद्धि होती है। 
उन्हे प्रणाम करनेवाले मनुष्योंको अभीष्ट मनोरथोंकी प्रासि 
होती हे और उनके पितर सन्तुष्ट होते हैं ।? 
तदनन्तर अति उत्तम गदातीर्थमें जाय, जिसमें विधि- 
पूर्वक खान करनेसे अग्रिष्टोम यका फल मिलता है। जो 
वाराहरूपघारी देवेश्वर श्रीविष्णुकी भक्तिपूर्वक पूजा और 
वन्दना करता है, वह विष्णुलोकमें पूजित होता दै । 
बहॉसे नागतीर्थमें जाय, जिसमें ज्ञान करके मनुष्य 
दिब्य लोकको पाता है | जिस समय समुद्रने द्वारकापुरीको 
बुबा दिया था, उस समय बहुत-से तीर्थ जल और बाळूसे 
आच्छादित हो गये । उनमेंसे कुछ तो देखे जाते हैं ओर 
कुछ अहस्य हैं । में उन सबका संक्षेपसे वर्णन करता हूँ । 
- पापनाशिनी चन्द्रभागामे स्नान करके मनुष्य वाजपेय यज्ञका 
कल पाता है । वहीं यशोदा ओर नन्दकी पुत्री देवी 
चन्द्राचिताका स्थान दे, जो कुमारी अवस्थामें हैं । उनके 
हाथोमें शक्ति, ढाल और तलवार आदि शास्त्र शोभा पाते 
हैं। वे ही बंस आदि देत्यांका दलन करनेवाली तथा बलराम 
भोर भीकृष्णकी बहिन हैं | उनके दर्शनमात्रसे मनुष्य सब 
कामनाओको पा लेता है | कलिकालमें पापनाशक सुक्तिद्वार 


# शरणं व्रज सवेशं मृत्युंजयसुमांपतिम्‌ # 


तीर्थमे ज्ञान करके मनुष्य गङ्गाल्नानका फल पाता है । जहाँसे 
गोमती निकलकर समुद्रमें मिली हैं, वहाँ ज्ञान करके मानव 
अश्वमेध यज्ञका फल पाता है | वहीं भ्गुजीने तपस्या की 
और अम्बिकाजीको स्थापित किया । वे देवी भगु-अर्चिताके 
नामसे प्रसिद्ध हैं | उनके चिन्तनसे मनुष्य उत्तम सिद्धिको 
पाते हैं । 

जालेश्वरजीका दर्शन करके मनुष्य गहरे पापसे 
छूट जाता है और भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करके वह 
शिवलोकको पाता दै | 

तत्पश्चात्‌ चक्रस्वामीके उत्तम तीर्थमें जाय, जहाँ त्रिभुवन- 
विख्यात जरत्कारुतीर्थ दै । उसमें स्नान करनेसे मनुष्य 
कभी दुर्गतिमे नहीं पड़ता । 

इन सब तीथमिं स्नान करके मनुष्य यथायोग्य दक्षिणा 
देनेके पश्चात्‌ परम पुरुष श्रीकृष्णका पूजन करे । पहले 
जयन्तका और उसके बाद पुलोमपुत्रका पूजन करना 
चाहिये । इन दोनोंको देवराज इन्द्रने श्रीहरिकी सेवाके 
लिये नियुक्त कर रक्खा है । तदनन्तर देवकीनन्दन 
श्रीकृष्णके समीप जाय | एक मनुष्य निरन्तर प्राणायाम 


[ cha maua ` स्कन्द्पुराण | 


~ 


आदिपूर्वक ज्ञान और ध्यानमें तत्पर है और दूसरा केबल { 


देवेश्वर श्रीकृष्णका दर्शन करता है । उन दोनोका समान 
फल है | एक मानव गङ्गा आदि तीथाँमै ज्ञान करता है 
और दूसरा देवेश्वर श्रीकृष्णका दर्शन; उन दोनोंको समान 
फलकी प्राप्ति होती है । 


श्रीकृष्ण तथा रुक्मिणीदेवीके दशन और पूजनकी महिमा 


नि. 


प्रह्वादजी कहते हे--द्वारकापुरीमें जाकर मधुसूदन 
भीविष्णुकी अवश्य पूजा करनी चाहिये | तत्पश्चात्‌ सुगन्ध 
केप, चन्दन, वस्त्र, पुष्प, नेवेद्य, आभूषण) ताम्बूल) फल 
तथा आरती आदि उपचारोसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पूजा 
करके उन्हें साष्टाङ्ग प्रणाम करे घीका दीपक जलाकर 
अर्पण करे | रात्रिमे जागरण, गाने, बजाने तथा पुस्तक-पाठ 
करे । भादोकी अष्टमी और द्वादशीको भी श्रीहरिका पूजन 
करना चाहिये | कलियुगमे गोमती और समुद्रके सङ्गममें 
सान और भ्रीकृष्णपूजन करके मनुष्य निर्मळ लोकमें जाता 
है; जहाँ पहुँचकर फिर कभी शोकका सामना नहीं करना 
पड़ता । ; 
Aua भ्रीकृष्णकी पूजा करनेके अनन्तर मनुष्य 


रुक्मिणीजीके समीप जाय और दही, दूध, मधु) घी तथा 
शक्करसे उन्हे स्नान करावे । फिर गन्ध ओर फूलोसे पूजा 
करे । जो तीर्थके जलसे खान कराता दै, वह सम्पूर्ण 
कामनाओंको प्राप्त कर लेता है । जो इस प्रकार श्रीकृष्ण- 
प्रिया रुक्मिणीदेवीको नहलाता है? उसके लिये इहलोक 
और परलोकमें कुछ भी दुर्लभ नहीं है । जो चन्दन, रोली 
तथा कस्तूरीका लेप लगाता है; वह कभी पुत्रहीनता ओर 
निर्धनताका कष्ट नहीं देखता | वह सदा भोग-सामग्रियोंसे 
सम्पन्न) रूपवान्‌ तथा जनसम्मानित होता दै | जो चमेली? 
सुगन्धित कमल, कनेर, बेला तुलसी, राजचम्पा जलमैं 
होनेवाले फूल, केतकी तथा पाटल ( गुलाब ) आदि qoid 
धूप, अगरु तथा गुर्णुलसे, सुन्दर एवं कोमल बञ्जाँे भक्ति 
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पूर्वक कृष्णप्रिया रुक्मिणीकी पूजा करता है और मणि 
एवं Aè आभूषणोंसे उनका शृङ्गार करता है, उसके 
कुलमें कोई दुखी, अधर्मी, निर्धन) पुत्रहीन पापकर्मी, ya 
तथा नीचसेवी नहीं होता | कलियुगमें मनुष्योंको जगन्माता 
ऽक्मिणीदेवीका भक्ष्य-मोज्य आदि नेवेद्योके द्वारा पूजन 
छरना चाहिये । “देवी मे प्रीयताम--रुक्मिणीदेवी मुझपर 
पसन्न हों? यही पूजनका उद्देश्य होना चाहिये । भक्तिभावसे 
६क्मिणीजीको कर्पूरयुक्त ताम्बूल निवेदन करे । अक्षतोंके 
साथ दिव्य फल लेकर निम्नाक्लित मन्त्रसे विधिपूर्वक 


'उनकी प्रिया रुक्मिणीदेवीका दर्शन करता दै, बह इस लोक 
ओर परलोकमें सब कामनाओंको पाता है | माघ शुक्ला 
अष्टमीको जो चन्दन) पुष्प तथा अनेक प्रकारके उपहारोसे 
कामदेवकी जननी रुक्मिणीदेवीका पूजन करते हैं, उनका 
जीवन सफल है, उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं | 
जो चेत्र ओर Ama द्वादशी तिथिकों कृष्णतहिित रक्मिणी- 
देवीका दर्शन करते हैं, वे मानव धन्य हैं । उन्हें श्रीकृष्णके 
साथ उनके घाममें रहनेका सौभाग्य" प्राप्त होता है | जिन 
मानवोने भाद्रपद मासमें सदा ही श्रीकृष्ण ओर रुक्मिणीका 


अर्थ्यं दे-- 

कृष्णप्रिये नमस्तुभ्यं विदर्भाधिपनन्दिनि । 

सर्वकामप्रदे देवि amA नमोऽस्तु ते ॥ 

(विदर्भराजकुमारी ! कृष्णप्रिया रुक्मिणीदेवी ! तुम्हे 
नमस्कार है | तुम सब कामनाओंको पूर्ण करनेवाली हो । 
मेरा यह अर्घ्य स्वीकार करो । तुम्हें नमस्कार है |? 

इस प्रकार अर्घ्य देकर प्रज्वलित दीपकसहित आरती 
हरे । विशेषतः कर्पूर जलाकर देवीकी नीराजना करे | 
ाङ्कुमें जल लेकर भावपूर्वक देवीके ऊपर घुमावे ओर फिर 
भात्मशुद्धिके लिये सिरपर धारण करे | तत्पश्चात्‌ “नमः 
कृषणप्रिये~एऐसा कहते हुए एथ्वीपर लोटकर साङ्ग 
प्रणाम करे | जो कलियुगमें श्रीकृष्णपुरी द्वारकामें जाकर 


पूजन किया है, वे सब पापोंसे मुक्त हो वेकुण्ठ-घाममें जाते 
हैं| जो कातिक शुक्ला द्वादशीको श्रीकृष्णसहित रुक्मिणीका 
दर्शन करता दे, उसका जीवन सफळ हो जाता है और 
सन्तान-परम्पराका कभी नाश नहीं होता | 


खूतजी कहते है--बलिको बाँधनेवाले भगवान्‌ विष्णु- 
ने इस पुराणसं हिताका संकलन किया है । उन्होंने कृपापूर्वक 
महात्मा प्रहादको इसका उपदेश किया । देत्यराज प्रह्वादने 
श्रृषियोंके पूछनेपर उनसे इसका वर्णन क्रिया | जो मानव 
भक्तिपूर्वक इसको. सुनता अथवा पढ़ता है, वह सम्पूर्ण 
मनोरथोंको पाता और विष्णुलोकमें जाता दै | इस विषयमे 
महात्मा मार्कण्डेय तथा राजा इन्द्रद्युप्रका संवाद भी दुआ 
हे, जिसे बताया जाता है | 


—्ि ooo 7 


द्वारकापुरी तथा वहाँ श्रीकृष्णके दर्शन-पूजनका माहात्म्य तथा तुलसीकी महिमा 


मार्कण्डेयजी बोळे--इन्द्रय्युम्न ! कलियुगमें जो 
मानव श्रीकृष्णका माहात्म्य सुनते ओर पढ़ते है, उनका 
पमलोकमें निवास नहीं होता । जिन्हें सदा श्रीकृष्णकी कथा 
प्राणोंसे भी प्रिय दै, उसके लिये इस लोक और परलोकमें 
कुछ भी दुर्लभ नहीं है । कलियुगमें यदि चाण्डाल भी 
दारकापुरीमें निवास करता है; तो वह यतियोंकी गति 
पाता है । जो द्वारकापुरीकी यात्रा करता है, उसे मागमे 
प्रतिदिन कुरुक्षेत्र-सेवनका फल प्राप्त होता दै । कलियुगमे 
जिनकी बुद्धि द्वारकाकी यात्रा और श्रीकृष्णका दशन 
#रनेमें संलग्न होती दै, वे मानव धन्य हैं ओर उनका 
बह मनोरथ भी धन्य दै । जिन्होंने कोटि अयुत पार्पोका 
नाश करनेवाले श्रीक्कष्ण-पुखारविन्दका दर्शन किया 
बे घन्य हैं, कृतकृत्य हैं, वन्दनीय हैं ओर सम्पूर्ण लोकोंको 
पवित्र करनेवाले हैं । जो मानव श्रीकृष्णके मस्तकपर 


दूधसे खान कराते हँ, उन्हें सौ अश्वमेघ यशोंका पुण्य 
प्राप्त होता दै । जो मनुष्य निष्क्रामभावसे श्रीकृष्णको, 
स्नान कराता दै, वह मोक्ष पाता है । जो ज्ञानसे भीगे 
हुए श्रीकृष्णविग्रहकों TÀ पोंछता है, उसका जन्मभरका 
पाप नष्ट हो जाता है । जो जगदीश्वर श्रीकृष्णको खान 
कराकर उन्हें फूलोंकी माला पहनाता दै, जो उनके 
क्ञानकालमें शङ्ख बजाता दै, अथवा सहस्नामोका पाठ 
करता दै, उसे एक-एक अक्षरपर कपिला गौके दानका 
फल प्राप्त होता है | गीता, गजेन्द्रमोक्ष भीष्मस्तवराज 
तथा महर्षियोद्वारा रचित अन्यान्य स्तोत्रोंके पाठका भी 
यही फल है । भगवान्‌ उनके समीप आते और उनकी 
सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण करते हैं | जो श्रीकृष्णके ल्ानकालमें: 
नृत्य और गान करता दै, ताली बजाता ओर जय-जयकार 
करता दै, वह योनि-यन्त्रसे निकलनेकी ( जन्म लेनेकी ) 
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पीड़ासे छुटकारा पा जाता है | जो मानव कलियुगमें 
श्रीक्रणके गुर्णोका वर्णन करता दै, वह पितरोसहित वैकुण्ठ- 
घाममें निवास करता है । जो भॉति-भॉतिके कोमल वस्रोसे 
पूजा करके माधवको धूप निवेदन करता है, वह विष्णु- 
घाममै निवास करता है । जो भक्तिपूर्वक सुवर्ण, रक्ष एवं 
प्राणियाके आभूषणोंसे श्रीकृष्णका शङ्गा करते हे, उन्हे 
बह उत्तम फल प्राप्त होता है, जो इन्द्र, शिव, ब्रह्मा तथा 
मुनियोको भी ज्ञात नहीं । जो मानव कोमल तुलसीदलोसे 
और शुद्ध id देवकीनन्दन श्रीकृष्णकी पूजा करता 
हे, उसे यशकर्ताओं, दानवीरो, तीर्थसेवियों, मातृभक्तो 
तथा वेधरहित द्वादशी तिथिको भगवान्‌ विष्णुके आगे 
जागरण, नृत्य, गान और वेष्णवशास्रका पाठ करनेवाले 
भक्तोको प्राप्त होनेवाला फल मिलता है । तुलसीमालासे 
पूजित होकर रुक्मिणीवल्लभ श्रीकृष्ण पूर्वोक्त सभी फल 
प्रदान करते हैं । जेसे लक्ष्मी भगवान्‌ विष्णुको प्रिय हैं, 
उसी प्रकार उनसे भी अधिक तुलसी उन्हे प्रिय हैं । 

- कलियुगमे जहा-कददी भी तुलसीकी मालासे भगवान्‌ विष्णुका 
पूजन होता है, वहाँ द्वारकाका समग्र पुण्य प्रास होता दै 
“श्रीङष्णः शरणं मम? ( श्रीकृष्ण मेरे आश्रय हैं ) यह आठ 
अक्षरोंवाला मन्त्र श्रीकृष्णकी कृपा प्राप्त करानेवाला है । 
जो कल्युगमें कपूरसद्ित काले अगुरुसे श्रीकृष्णको धूप 
देते हैं, वे श्रीकृष्णका सारूप्य प्राप्त करते हैं | घी, 
Tu तथा सुगन्धित पदार्थके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
धूप देकर मनुष्य सदा कल्याणमय पदको प्राप्त शेता है । 

जो श्रीकृष्णको अगुरु धूप देता है, वह सब पातकोंका 
त्याग करके अत्यन्त सुन्दर रूप पाता है। जो श्रीकृष्ण- 
मन्द्रिके द्वारपर प्रतिदिन दीपमाला जगाता है, बह सातो 
KNA युक्त प्रथ्वीका सम्राट होता है । जो श्रीकृष्णके 
आगे सुगन्धित नेवेद्य निवेदन करता है, उसके पितर 
कल्पपर्यन्त नित्य तृप्त रहते हैं । जो कपूर और सुपारीके 
साथ ताम्बूल निवेदन करता है, उसे देवपदकी प्राप्त 
होती है । जो भगवान्‌ श्रीकृष्णे आगे जलसे भरा हुआ 
कलश और कमण्डलु निवेदन करता है, उसके पितर एक 
कल्पतक जल पीनेकी इच्छा नहीं रखते । जो 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको मनोहर फल भेंट करता है, उसके 
उत्तम मनोरथ कल्पपर्यन्त सफल होते रहते हैं । जो देव- 
देच भ्रीकृष्णकी परिक्रमा करता है; उसके कुलमें किसीको 
यमरोकका दण्ड नहीं भोगना पड़ता । जो श्रीकृष्णके 
मन्दिरमे सुन्दर पुष्पअण्डप बनाता है, वह कोटिःकोटि 


* शरण वज सवश मत्युंजयमुमापतिम्‌ * 
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पुष्पक विमानोंद्वारा दिव्य लोकमें क्रीड़ा करता है । जो 
श्वेत चॅवरकी हवा देकर श्रीकृष्णको प्रसन्न करता है, 
देवेश्वर श्रीकृष्ण उसके मस्तकको अपने मुँहसे चूमते हैं | 
जो श्रीकृष्णके मन्दिरको केलेके खंभोंसे सुशोभित करता 
है, उसका स्वागत देवराज स्वयं करते हैं । जो मनुष्य 
श्रीकृष्ण-मन्दिरको ध्वजा-पताकाओंसे सजाता है; वह सद] 
सूर्यलोकमे निवास करता है। जो श्रीकृष्ण-मन्दिरके ऊपर 
ध्वजारोपण करता दै) उसका ब्रह्मलोकमे निवास होता है । 
जो देवदेव श्रीकृष्णके आँगनको खस्तिकोंसे विभूषित 
करता दै, वह तीनों लोकोंमें कीड़ा करता है । जो मानव 
शङ्खमै जल लेकर भगवान्‌ श्रीकृष्णके ऊपर घुमाता है, 
वह पूरे कल्पभर क्षीरसागरमें भगवान्‌ विष्णुके समीप 
निवास करता दै । जो विष्णुसहस्ननाम अथवा अन्य 
स्तोत्रोंका पाठ करते हुए भगवान्‌ श्रीकृषणकी परिक्रमा 
करता दै, उसे पग-पगपर साता द्वीपोंवाली पृथ्वीकी 
परिक्रमाका पुण्य प्राप्त होता है । जो उन्हे साष्टाङ्ग प्रणाम 
करता है, उसे दस हजार अश्वमेध यज्ञोका फल प्राक्त होता 
है । जो मीठे स्वरवाळे उत्तम गीतोंसे भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
सन्तुष्ट करता है; उसे सामवेदके पाठका फळ प्राप्त होता है | 
जो प्रसन्नचित्त होकर भक्तिभावसे श्रीकृष्णके सम्मुख नृत्य 
करता है, वह अपने समन्त पापीको भस्म कर देता है | 
जो श्रीकृष्णके समीप आकर भक्तिभावसे खस्तिवाचन 
करता है, उसे एक-एक अक्षरमें सो कपिला-दानका पुण्य 
मिलता है । जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदकी वाणीसे 
श्रीकृष्णको सन्तुष्ट करते हैं, उन्हें ब्रह्मलोकका निवास प्राप्त 
होता है । जो योगी पुरुष श्रीकृष्णके समीप योगद्यास्र और 
वेदान्तका पाठ करते हैं, वे सूर्यमण्डलको भेदकर भगवान 
विष्णुके धाममे जाते हैं । श्रीमद्भगवद्गीता, विष्णुसहखनाम) 
भीष्मस्तवराज, अनुस्मृति और गजेन्द्रमोक्ष-ये पाँचौ 
स्तोत्र श्रीकृष्णको अत्यन्त दुलभ प्रतीत होते है बहुत 
प्रिय लगते हैं ५) श्रीकृष्णके समीप जो श्रीमद्भागवतका 
पाठ करता है, वह योगियोंके साथ क्रीड़ा करता है | जो 


वहाँ रामायण, महाभारत ओर पुराणोंका पाठ करता है 
KA क AA AA 


% योगशास्राणि वेदान्तान्‌ योगिनः कृष्णसन्निधौ । 
पठन्ति रविबिम्बं तु भित्त्वा यान्ति ल्यं इरेः ॥ 
गीता नामसहस्रं तु स्तवराजस्त्वचुस्म्रृतिः । 
गजेन्द्रमोक्षणं चापि कृष्णस्यातीव दुर्लभम्‌ ॥ 

( स्क० Yo द्वा० मा० २३ | ७९-८० ) 
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प्रभासस्त्रण Ui Ka ब्रती? शकी 
मा य ] Vinay ^ पहाती ५0००७ 


उसे मोक्ष प्राप्त होता है । जो गोमतीके जलमें ज्ञान करके 
पवित्र हो श्रीकृष्णके मुखारविन्दका दर्शन करते हैं, उनके 
दर्शनसे सौ वर्षोका पातक नष्ट हो जाता है | संसारमै वे 
मनुष्य धन्य हें). जो कळियुगमें द्वारकापुरी जाकर गोमती 
और समुद्रके संगममें देवताओं और पितरोका तर्पण करते 
हैं; वे हरद्वार, प्रयाग, गया, कुरुक्षेत्र, पुष्कर, प्रभास, 
श्रील और शुक्कतीर्थके सेवनका तथा सहस्रं चान्द्रायण- 
ब्रतका फल पाते हैं। द्वार्कापुरी धन्य है, जहाँ गोमती नदी 
बहती है और जहाँ रुबिमिणीवलम श्रीकृष्ण निवास 
करते हैं । जो कलिकालमें पापसे मोहित होकर गोमतीके 
जलमें am नहीं करते, उनके पापबन्धनका नाश केसे 
होगा । श्रीकृष्णने कलिकालके लिये गोमती नदीको खर्ग- 
लोककी सीढ़ी बनाया है । वह मनुष्योके मनको आनन्द 
देनेवाळी तथा खानमात्रसे मोक्ष प्रदान करनेवाली दै । 
राजन्‌ ! जहाँ गोमतीके जलसे मिला हुआ समुद्र जाग 
रहा है, जहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण विराजमान हैं और जहाँ 
पूजन करनेपर मोक्ष देनेवाली चक्राङ्कित शिलाएँ उपलब्ध 
होती हैं, वहाँ चलो । जहाँकी मिट्टी भी चक्रसे चिह्नित 
होकर कलियुगमें पापका नाश करनेके लिये स्थित दै, जो 
पुरी दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओंकी भी शरण 
देनेबाळी दै, जिसे देवकीनन्दन श्रीकृष्ण कळिकालमें 
कभी नहीं छोड़ते हैं, उस द्वारकापुरीका कौन सेवन नहीं 
करेगा १ जो मनुष्य द्वारकामें श्रीकृष्णचन्द्रजीके मुखार- 
विन्दका तीनों समय दर्शन करते हैं? उनकी करोड़ों 
कस्पोमें भी पुनराव्रत्ति नहीं होती | जो विधवा स्री द्वारकामें 
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SS 


निवास करती है, वह परम पदको प्राप्त होती है । जो 


द्वारकापुरीको नहीं गया, वह इस संसारमै पुत्र लेकर भी 
क्या करेगा ! 


श्रीकृष्णकी द्वारकापुरीमें जाकर जो तुलसीदळोसे 
उनकी पूजा करता है, उसने जन्मका फल पा लिया और 
पितरोंको तार दिया । जो श्रीकृष्णके श्रीविग्रहसे उतारी 
हुई प्रसाद-स्वरूपा तुलसीमाळा धारण करता दै, वह एक- 
एक पत्तेमें दस अश्वमेध यर्शाका फल पाता दै | जिसके 
मस्तकपर तुळसीके काष्ठकी माला शोमा देती है, उस 
मानवके शरीरमें साक्षात्‌ श्रीहरि विराजमान होते हैं । जो 
कलियुगर्मे तुलसीकाष्ठमालासे विभूषित होकर पुण्यकर्म 
करता है तथा देवताओं ओर पितरोंका पूजन करता है, 
उसका वह सत्कमं कोटियुना हो जाता है | वुळसीकाष्ठकी 
माला देखकर यमराजके दूत दूर भागते हैं, जैसे आघीसे 
उड़ाये हुए पत्ते दूर हो जाते हैं | जिसके घरमें तुळसीका 
काष्ठ तथा उसकी सूखी या हरी पत्ती रहती दै) उसके 
घरमें कहींसे पापका सडक्रमण नहीं होता | जो वुळसीमालासे 
भूषित होता दै, उसके ga भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति 
अविचल भक्ति होती है तथा उसे इद्दलोक और परलोकमें 
मय नहीं प्राप्त होते । उसके दुःसम, अपशकुन ओर 
शत्रुभयका निवारण हो जाता है । बोधिनी, शायनी; 
त्रिस्पृश्या तथा पक्षवर्दिनी एकादशी अवश्य करनी चाहिये । 
अष्ट्रमीके भी जयन्ती, विजया ओर जया आदि कई मेद 
हें । वह सब पापोंका नाश करनेवाली तथा श्रीकृष्णको 
अत्यन्त प्रिय है | 


शहखोद्धारतीर्थकी महिमा 


मार्कण्डेयजी कहते हैं--महामारतमें AA 
सेनाके मारे जाने और समस्त योद्धाओंके नष्ट हो जानेपर 
अर्जुन भक्तिमावसे श्रीकृष्णके समीप गये और उनकी 
परिक्रमा तथा प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले “भगवन, | 
शाङ्कोद्धारतीर्थका फल बताइये ।? a 

श्रीभगवान्‌ बोले--महाबाहों | जो मनुष्य qï 
रहकर भी शड्जोद्धारतीर्थका स्मरण करते हैं, उनकी 
पुनराश्रत्ति नहीं होती । जो शञ्घोद्वारतीर्थमै जाकर मनही 
मन भगवान्‌ शाङ्कघरका स्मरण करते छं वे विष्णुलोकर्म 


निवास पाते हैं । जो शङ्कोदारतीर्थका दर्शन करता है? 
इाङ्खोद्धारकी यात्रा 


करनेवाला मनुष्य मार्गमे ही मर जाय ओर शल्बोद्धारका 
दर्शन न कर सके तो वह भी मुझे वैसा ही प्रिय है) जेसी कि 
लक्ष्मी हैं। मनुष्यको अपने घरमै रहते हुए भी गङ्घोद्वार- 
तीर्थ और शङ्खधारी भगवान्‌ विष्णुका स्मरण करना 
चाहिये । करोड़ों सूर्यग्रहणोंके समय सरस्तीतीर्थमे जो 
फल होता दै, वही आधे पलमें शङ्खोद्धारतीर्थके दर्शनसे 


-हो जाता है । जो मनुष्य इक्ञोद्धारतीर्थमें खान करके 


शङ्खधारी श्रीइरिका दर्शन करता दै, उसके पुण्यकी कोई 
संख्या नहीं है | मनुष्य तभीतक संसारमै तथा पापपूर्ण 
नरकमें भटकते हैं जबतक कल्मिलनाशक शज्जोद्धार- 
तीर्थका दर्शन नहीं करते । शब्लोद्धारतीर्यमें लान करके 


वह्‌ स्वगलो > ९ | यदि शङ्कोद्धारकी 
ह्‌ स्व कको ज्ञावा है.) 21001 वी anri Ee y Sihi ER य 


१०६८ ओ शरणं वज ad 
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प्रनुष्य फिर जन्म नहीं लेता । शङ्चोद्वारतीर्थके समान 
पोक्षदायक तीर्थे प्रायः नहीं देखा जाता । साढे तीन करोड़ 
तीर्थ कहे गये हैं । शब्लोद्धारमें उन सभी तीर्थोका फल 
प्राप्त होता है । जिसका मन श्रीकृष्णमें नह लगता है और 
जो शङ्कखोद्धारतीर्थका दर्शन नहीं करता है, उसके स्वर्गवासी 
पितर भी उसे भयङ्कर शाप देते हैं । जो शक्लोद्वारतीर्थमे 
रइकर अन्नदान करता है, उसने रुक्मिणीपतिकी प्रसन्नतासे 
स्वयं ही मुक्ति प्राप्त कर ली । अनदानके समान दूसरा कोई 
दान न हुआ है न होगा । इसलिये प्रयत्नपूर्वक अन्नदान 
करना चाहिये । 
कुन्तीनन्दन ! जो तुलसीदल्से मेरी पूजा करता है, 


o 


७ हा A स्कन्द्पुराण ८ 
van Van गापतिम क. [ a क्षिप्त ` A 
वि क ---------.----11111. प्या ज 


उससे इन्द्रदेव भी भयभीत होते हैं । जो किसी भी कारणे 
श्रीकष्णका एकादशी व्रत कर लेते हैं, वे धन्य हैं । मृत्युदे 
पश्चात्‌ उन्हें चतुर्भुज भगवान्‌ विष्णु प्राप्त होते हैं । 
द्वारका समुद्रके जलमें सब ओरसे दुर्जय दे और उसके 
मध्यभागमें पापनाशक शाङ्कदेव निवास करते हैं | जो मनुष्य 
शङ्खोद्धारमें खान करके विधिपूर्वक श्राद्ध करते हैं, वे अपने 
पितरोंका उद्धार करके उत्तम लोकको जाते हैं । भगवान्‌ 
शङ्खघारीको नमस्कार ओर उनका पूजन करके मानव 
उस निर्मल लोकमें जाता दै, जहाँ शोकका अत्यन्त अभाव 
है । भगवान्‌ शङ्खघरका दर्शन करके मरणधर्मा मनुष्य 
अनेक जन्मोंके घोर पापोंसे मुक्त तथा कृतकृत्य हो जाता 
है । भगवान्‌ शङ्क उसे मनोवाञ्छित फल देते हैं | 


द्वारकापुरी, गोपीचन्दन तथा गोमतीका माहात्म्य 


मार्कण्डेयजी कहते हैं--राजन्‌ ! कलिकालमे 
मथुरा, द्वारका और अयोध्या--ये तीन पुरियाँ भगवानको 
अच्यन्त प्रिय तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देनेवाली 
हैं । मधुरामें यमुना, द्वारकामे गोमती तथा अयोध्यामें 
हरयू नदी है, जो सेवन करनेपर मोक्षदायिनी होती है । 
भ्रयोध्यामें श्रीहरिका, द्वारकामें श्रीक्ृष्णका और मधुरामे 
केशवका स्मरण करनेसे मुक्ति प्राप्त होती है । संसारमें 
पथुरापुरी घन्य है, जहाँ साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु प्रकट 
हुए हैं | द्वारकापुरी सफल है, जहाँ रहकर श्रीहरिने अनेक 
मकारकी लीलाएँ की हैं और सब कामनाओंको देनेवाली 
अयोध्यापुरी घन्यातिधन्य है, जिसका खयं धर्मज्ञ भगवान्‌ 
` श्रीरामचन्द्रजीने पालन किया है । अयोष्याके स्वामी भगवान्‌, 
श्रीरामका, मथुरावासी केशवका तथा द्वारकानिवासी परम 
सुन्दर भीकृष्णका प्रेमसे कीर्तन करे । कीर्तन करनेसे मथुरा; 
स्मरण करनेसे द्वारकापुरी ओर यात्रा करनेसे अयोध्यापुरी 
पुष्यदायिनी होती है । इन तीनोंके द्वारा विशुद्ध पदकी 
प्राप्ति होती है । श्रीकृष्ण, ब्रह्माजी, श्रीविष्णु तथा 
'हारकापुरीका अवण अथवा दर्शन करके मनुष्य जन्मके 
बन्धनसे मुक्त हो जाता है । अयोध्या, मधुरा और द्वारकापुरी 
श्रवण अथवा दर्शनकी अभिलाषा करनेपर कल्पभरके 
पापक! नाश कर देती है | कलियुगमें जो श्रीकृष्ण) विष्णु 
ओर इरिका स्मरण करता तथा द्वादशीको रातमें भगवानके 
धमीप जागता है, उसे दस हजार अश्वमेघ यका फल 
मिळता है । कलिकालमें वे मनुष्य धन्य हैं, जो सरयू, 
गोमती ओर यमुनाके जलमें ज्ञान करते हैं। जो पश्चिम 
दिशाकी ओर मुँह करके खान करते और 


जोड़कर द्वारकापुरीका स्मरण करते हैं, उन्हें कोटिगुना 
फल होता है । कळियुगमें जो मानव द्वारकापुरीका चिन्तन 
करते हैं वे दस हजार कपिला गोओंके दानका पुण्य पाते 
हैं । राजन्‌ ! मैं मार्कण्डेय सात कल्पकी बातोंका स्मरण 
करनेवाला हूँ । कलियुगमे द्वारकापुरीके समान अथवा 
इससे बढ़कर दूसरी कोई पुरी नहीं दै । कलियुगमें जो 
मनुष्य द्वारकापुरीको जाता है; वह पग-पगपर एक हजार 
अश्वमेध और सौ राजसूय यज्ञोंका फल पाता है । नृपश्रेष्ठ | 
कलियुगमें द्वारकाकी यात्रा करते हुए जिन मनुष्योंका चिच 
विचलित नहीं होता, उनका जीवन सफल है | जिसने 


गोमतीके तटपर भगवान्‌ श्रीकृष्णके समीप पिण्डदान किया . 


है, उसी पुत्रसे माता पुत्रवती है और पितर पुत्रवान्‌ है । 
गोपीचन्दनका तिलक करके मनुष्य यदि इस प्रथ्वीपर 
भ्रमण करता है, तो उससे वह समूचा देश पवित्र हो 
जाता है । फिर जहाँ वह स्वयं स्थित दै, उसके लिये तो कहना ही 
क्या है । जो द्वारकामें उत्पन्न हुई श्रीक्ृष्णसेवित तुलसीको अपने 
मस्तकपर धारण करता है, वह खर्गलोकका सामी होता 
है । भगवान्‌ विष्णुको विजया एकादशी तिथि, गङ्गाजल, 
काशीपुरी) तुलसी, आँबलेका फल, भागवत शास्त्र, रामायण 
द्वारकापुरी, चमेलीका फूल, एकादशीकी रातमें जागरण 
तथा कीर्तन और गायन- ये अधिक प्रिय हैं ।# 
# दैत्यारेमंगवत्तिथिश्च विजया नीरं च गद्ञोद्धवं 

नित्यं काशिपुरी तथैव तुळसी धात्रीफलं वछमम्‌ । 

Ja भागवतं तथा च दयितं रामायणं द्वारका 

पुष्पं मालतिसम्भबं सुदयितं गीतं कृतं जागरम्‌ ॥ ` 


दोनों पाय त (०७७९०४० ७० । २८) 
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उह ] * एकादशीको, TA भ्रीदरिके सुसीप्र जागरणका माहात्म्य ॐ १०६९ 


जिसके घरमै सदा गोपीचन्दनकी मृत्तिका विद्यमान है वहाँ 
श्रीकृष्णसहित द्वारकापुरी स्थित है । कृतम्न, गोघाती तथा 
समस्त पापौका आचरण करनेवाला मनुष्य भी गोपीचन्दनके 
सम्पर्कसे तत्काल पवित्र हो जाता है । जो किसी वेष्णवको 
गोपीचन्दनका एक ठुकडा देता है, वह अपने कुलका 
उद्धार करता है । जिसके मन्दिरमें द्वारकाकी तुलसी है, 
उससे यमराज भी डरते हैं । द्वारकाकी मृत्तिका, तुलसी 
तथा श्रीकृष्णका कीर्तन सो करोड़ यशोसे भी 
अधिक पुण्यदायक बताया गया है । मैंने सब झास्रों और 
पुराणोंका बार-बार अवलोकन करके देख लिया, मुझे 
द्वारकाके समान दूसरी कोई पुरी नहीं दिखायी दी | जिसने 
द्वाकाकी यात्रा और श्रीकृषणका कीर्तन किया दै, उसने 
हजारों तीर्थोमै खान ओर करोड़ों यशोंका यजन कर 
लिया है । जिन मनुष्याने द्वारकापुरीमें जाकर श्रीकृष्णके 
मुखारविन्द्का दर्शन नहीं किया) वे मानव पङ्क हैं, जन्मके 
ही अन्धे हैं । जिन्होंने द्वारकापुरीमें जाकर एकादशीकी 
रात्रिमें भक्तिपूर्वक जागरण और नृत्य किया है, वे कृतार्थ 
और धन्य हैं । जो श्रीकृष्णपुरी द्वारकामें जाकर गोमतीके 
तटपर पिण्डदान और यथाशक्ति दान करता है, उसके 
पितर तृप्त हो जाते हैं । जो द्वारकापुरीमें गया है, उस 
मनुष्यको सौ जन्मौतक प्रेत और पिशाचक्री योनि नहीं 
मिलती । जो मनुष्य वैशाख मासमें हिंडोलेपर AS हुए 
श्रीकृष्णका दर्शन करते हैं, उनके पुत्र, पोत्र) प्रपितामह, 
श्वशुर, दास, भृत्य और पशु भी भगवान्‌ विष्णुके साथ 
क्रीडा करते हैं | जो मानव कलिकालमे श्रीकृष्णके समीप 
द्वादशीको उपवास करते हैं, उनमें तथा श्रीकृष्णमे 

कोई अन्तर नहीं देखता । श्रीकृष्णके समीप द्वादशी तिथिके 
समान कोई दिन नहीं है । श्रीकृष्णके निकट सभी तिथियां 
युगादि तिथियोंके समान पुण्यदायिनी होती हैं | कलियुगगें 


अधिक पुण्यात्मा पुरुषको द्वारकापुरीका सेवन करना 
चाहिये | कलिमें श्रीकृष्णकी कृपाके बिना कोई द्वारकापुरीमें 
नहीं जा सकता । श्रीकृष्णका दर्शन करनेके लिये शिव 
आदि देवता सदा द्वारकापुरी जाते हैं । जो 'कृष्ण-कृष्ण' 
का कीतंन करता है, उसका जीवन सफल है, उसकी 
चेष्टा सफल है और उसीकी वाणी सफल है । द्वारकापुरीमें 
अपने पुत्रको देखकर नरकसे छुटे हुए पितर स्वर्गम स्थित 
होकर हँसते, गाते और उछलते हैं । मनुर्ष्योका जो गुपत 
पातक है, उसे गोमती अपना स्मरण और कीर्तन करनेसे 
भी नष्ट कर देती दै, फिर उसकी स्तुति की जाय, तब 
तो कहना ही क्या है ! जो कलिकालमें वर्ड्धिनी एकादशीको 
उपवास करते हैं, वे दुल॑म हैं| द्वारका, गया और वर्धिनी 
एकादशी--इन तीनोंका पुण्यफल एक-सा बताया गया 
है | वरद्धिनी एकादशी सबसे बढकर है | क्योंकि उस दिन 
उपवास करके द्वादशीको पारण करनेपर भगवान्‌ विष्णुका 
परम पद अनायास ही प्राप्त हो जाता है | वर्डधिनी एकादशीको 
उपवास करनेसे घरमें ही तीर्थसेवन) तपस्याका अनुष्ठान और 
मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं । वर्धिनी एकादशी) द्वारकापुरी) 
गङ्गा, गया) गोविन्दजीका दर्शन) गोमती, गोकुल) गीता 
और गोपीचन्दन- यै हुर्लभ हैं | 

जो मनुष्य भगवान्‌ श्रीकृष्णमें मन लगाकर इर 
प्रसङ्गको सुनता है? वह एक हजार अश्वमेध यशका फळ 
पाता है । जो एकादशीकी रातमें जागरण करते समय 
भगवान्‌ केशवके इस माहात्म्यको सुनेंगे, वे सब पार्पोरे 
मुक्त हो वैकुष्ठधामको जायेंगे । जो मानव इसे प्रतिदिन 
भक्तिपूर्वक पढ़ेंगे अथवा सुनेंगे वे तुलादानका फल पावेंगे) 
एकादशीको जो थोड़ा भी दान किया जाता है, वह कोटि. 
गुना होता दै, ऐसा जानना चाहिये । 


< 
एकादशीकी रात्रिम श्रीहरिके समीप जागरणका माहात्म्य 
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मार्कण्डेयजी कहते हैं--जिन्दोने पिताकी आशासे 
समस्त राज्यको वस्मे लगे हुए तिनकेके समान त्याग 
दिया और अनुपम धर्मका ही संबळ लेकर भयङ्कर वनको 


सुनकर बलवान्‌ होते हुए भी Ma मनमै क्रोष आदि 
विकार नहीं zaa हुए; वे विभीषणकी पीड़ा दूर करने- 
वाळे श्रीराम-नामसे प्रसिद्ध भगवान्‌ विष्णु आपलोगोकी 


रक्षा करें IT 


_ खा किया; 'मुझे बनवास दे दिया गया स ` “क्क काळ [स दे दिया गया? यह समाचार 
किया, “मुझे वनव गीता दुलंभं गोपिचन्दनम्‌ ॥ 


# वर्डिनी द्वारका गङ्गा “या नोविन्ददशनम्‌ । गोमती गोकुलं 


( स्क० Jo दा० मा० २७। ६१) 
पाथेयं परिगृह्य iagi घोरं बनं प्रस्थितः । 


त्यक्तं TUU 
Pai an त यो नागतो विक्रियां, पायाद्ः स विमीषणातिंहरणो रामाभिषानो हरिः | 
्र्वाप्याऽऽत्मविवासनं च बलवान, ( स्क० Yo द्रा० मा० २८ । १-) 
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उन्हे संन्यासियोका पुण्य भी मिल गया और उनके द्वारा 
` इष्टापूर्त कर्मोका भी मलीमॉति पालन हो गया | षडानन | 
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एक समयकी बात दै, सब घर्मोके ज्ञाता, वेद ओर 
शासत्रोके अर्थज्ञानमै पारङ्गत, सबके हृदयमे रमण करनेवाले 
श्रीविष्णुके तत्वको जाननेवाले तथा भगवत्परायण प्रह्वादजी 
जब सुखपूर्वक बैठे हुए थे, उस समय उनके समीप ख- 
घमेका पालन करनेवाले महर्षि कुछ पूछनेके लिये आये । 
वे बोले -'प्रह्मदजी ! आप कोई ऐसा साधन बताइये, 
जिससे शान, ध्यान और इन्द्रियनिग्रइके बिना ही अनायास 
भगवान्‌ विष्णुका परम पद प्राप्त हो जाता है |? 
उनके ऐसा कइनेपर सम्पूर्ण छोकोंके हितके लिये उद्यत 
रहनेवाले विष्णुभक्त महाभाग प्रह्मदजीने संक्षेपसे इस 
प्रकार कहा--“महषिंयो ! जो अठारह पुराणोंका सारसे भी 
सारंतर तत्त्व दै, जिसे कार्तिकेयजीके पूछनेपर भगवान्‌ 
IgA उन्हें बताया था, उसका वर्णन करता हूँ, सुनिये | 
प्र्दादेवजी कातिकेयसे बोले जो करिमें एकादशी- 
की रातर्मे जागरण करते समय वेऽणवशास्रका पाठ करता 
है, उसके कोटि जन्मोके किये हुए चार प्रकारके पाप नष्ट 
हो जाते हैं । जो एकादशीके दिन वेष्णव-शास्त्रका उपदेश 
करता है, उसे मेरा भक्त जानना चाहिये । जिसे एकादशीके 
जागरणमें निद्रा नहीं आती और जो उत्साइपूर्वक नाचता 
एवं गाता है, वह मेरा विशेष भक्त है । में उसे उत्तम 
शान देता हूँ ओर भगवान्‌ विष्णु मोक्ष प्रदान करते हैं । 
अतः मेरे भक्तको विशेषरूपसे जागरण करना चाहिये । 
जो भगवान्‌ विष्णुसे वेर करते हैं, उन्हें पाखण्डी जानना 
चाहिये । जो एकादशीको जागरण करते और गाते हैं, 
उन्हें भाषे निमेषमें अग्निष्टोम तथा अतिरात्र यशके समान 
फल प्राप्त होता है । जो रात्रि-जागरणमें बारंबार भगवान्‌ 
विष्णुके मुवारविन्दका दर्शन करते हैं, उनको भी वही फल 
प्राप्त होता है । जो मानव द्वादशी तिथिकोःभगवान्‌ विष्णुके 
आगे जागरण करते हैं, वे यमराजके पाशासे मुक्त हो जाते 
हैं | जो द्वादशीको जागरण करते समय गीता-शास्त्रसे 
मनोविनोद करते हैं, वे भी यमराजके .बन्धनसे मुक्त हो 
जाते हैं । जो प्राणत्याग हो जानेपर भी द्वादशीका 
जागरण नहीं छोड़ते, वे धन्य ओर पुप्यात्मा हैं | जिनके 
वंशके ढोग एकादशीकी रातमे जागरण करते हैं, वे ही घन्य 
हैं । जिन्होंने एकादशीको जागरण किया दै, उन्होने यज्ञ, 
दान, गयाभाद्ध ओर नित्य-प्रयागक्नान कर _ लिया । 


% शरणं घज सवेश सत्युंजयसुमापतिम्‌ * 


भगवान्‌ विष्णुके भक्त जागरणसहित एकादशीत्रत करते हैं, 
इसलिये वे मुझे सदा ही विशेष प्रिय हैं । जिसने वद्धिनी 
एकादशीकी रातमें जागरण क्रिया दै, उसने पुनः प्राप्त होनेवाले 
शरीरको स्वयं ही भस्म कर दिया । जिसने त्रिस्प्रशा एकादशीको 
रातमें जागरण किया दै, वह भगवान्‌ विष्णुके खरूपमें 
लीन हो जाता है। जिसने हरितो धिनी एकादशीकी रातमें जागरण 
किया दे, उसके स्थूल-सूक्ष्म समी पाप नष्ट हो जाते हैं । 
जो द्वादशीकी रातमें जागरण तथा ताळ-स्वरके साथ 
सङ्गीतका आयोजन करता है; उसे महान्‌ पुण्यकी प्राप्ति 
होती है । जो एकादशीके दिन ऋषियोंद्वारा बनाये हुए 
दिव्य स्तोत्रोसे ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेदके वेष्णव- 
मन्त्रोसे, संस्कृत और प्राकृतके अन्य ANA तथा गीत- 
वाद्य आदिके द्वारा भगवान्‌ विष्णुको सन्तुष्ट करता है; उसे 
भगवान्‌ विष्णु भी परमानन्द प्रदान करते हैं । जो एकादशी- 
की रातमें भगवान्‌ विष्णुके आगे वेष्णवभक्तोंके समीप 
गीता और विष्णुसहस्ननामका पाठ करता दै, वह उस 
परमघाममें जाता है, जहाँ साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण 
विराजमान हैं & । पुण्यमय भागवत तथा स्कन्दपुराण 


भगवान्‌ विष्णुको प्रिय है । मधुरा और ब्रजमें भगवान्‌ = {/' 


विष्णुके बालचरित्रका जो वर्णन क्रिया गया दै, उसे जो 
एकादशीकी रातमें भगवान्‌ केशवका पूजन करके पढ़ता दै, 
उसका पुण्य कितना दै, यह मैं भी नहीं जानता । कदाचित्‌ 
भगवान्‌ विष्णु जानते हो । बेटा ! भगवानके समीप गीत; 
नृत्य तथा स्तोत्रपाठ आदिसे जो फल होता दै, वही कलिमें 
हरिके समीप जागरण करते समय विष्णुसहखनाम) गीता 
तथा श्रीमद्भागवतका पाठ करनेसे सहस्न गुना होकर मिळता 
है। जो भीहरिके समीप जागरण करते समय रातमें दीपक 
जलाता दै» उसका पुण्य सो कल्पोंमें भी नष्ट नहीं होता ।_ 


जो जागरणकालमें मञ्चरीसहित तुलसीदलसे भक्तिपूर्वक 


श्रीहरिका पूजन करता है, उसका पुनः इस संसारमै जन्म 
नहीं होता । खान) चन्दन) लेप, धूप, दीप, नेवेद्य 
और ताम्बूल यह सब जागरणकालमें भगवानको समर्पित 
किया जाय तो उससे अक्षय पुण्य होता है । कातिकेय | 
जो भक्त मेरा ध्यान करना चाहता दै, वह एकादशीकी 
रात्रिमे श्रीहरिके समीप भक्तिपूर्वक जागरण करे । एकादशीके 
NRT नाना 


% यः पुनः पठते रात्रौ गीतां नामसहस्रकम्‌ । 
द्वादश्यां पुरतो विष्णोवेष्णवानां समीपतः । 


स गच्छेत्परमं स्थानं यत्र नारायणः स्वयम्‌ ॥ 
( स्क० पु० द्वा० मा० २८ । ४३-४४ ) 
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७७७. कक Avasthi Sahi 

दिन जो लोग जागरण करते हैं उनके 
धरीरमें इन्द्र आदि देवता आकर स्थित होते हैं । जो 
जीगरणकालमें महाभारतका पाठ करते हैं, वे उस परम- 
बाममें जाते हैं जहाँ सन्यासी-मद्दात्मा जाया करते हैं। 
जो उस समय श्रीरामचन्द्रजीका चरित्र, दशकण्ठ-वध 
पढ़ते हैं वे योगवेत्ताओंकी गतिको प्राप्त होते हैं । जिन्होंने 
ध्रीहरिके समीप जागरण किया दै, उन्होंने चारों वेदोंका 


१०७१ 


s 


साध्याय) देवताओंका पूजन, यशोंका अनुष्ठान तथा सब 
तीथामें जान कर लिया | श्रीकृष्णसे बढ़कर कोई देवता 
नहीं है । उनके दिनसे बढ़कर दूसरा कोई दिन नहीं है 
और एकादशी व्रतके समान दूसरा कोई बरत नहीं है । 
जहा भागवत शास्र है, भगवान्‌ विष्णुके लिये जहाँ 
जागरण किया जाता है और जहाँ शालग्रामिला स्थित 
होती दै, वहाँ साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु उपस्थित होते हैं | 


द्वारका-यात्राकी विधि एवं महिमा 
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प्रह्मादजी कहते है--एक समय देवर्षि नारदजीने 
मरहर्षियोंसे इस प्रकार कहा--द्वारकाकी यात्रा करनेवाले 
भ्रद्धाळ मनुष्यको चाहिये कि पहले दिन तेल, उबटन 
छगाकर खान करके वेष्णवोका पूजन करे और अपनी 
शक्तिके अनुसार उन्हें भोजन कराये । तदनन्तर भाबनाद्वारा 
भगवान्‌ महाविष्णुसे आज्ञा लेकर पक्कान भोजन करे और 
प्रसन्नतापूर्वक द्वारका तथा श्रीकृष्णका चिन्तन करते हुए 
एतमें प्रथ्वीपर शयन करे । प्रातःकाल पवित्र हो जान 
करके जगदीश्वरकी पूजा, परिक्रमा और नमस्कार करे | 
तत्पश्चात्‌ महाविष्णुकी आज्ञा लेकर कुळके बड़े-बूढ़े पुरुषों, 
_ ब्राह्मणों तथा वेष्णवजनोंसे मिले | गन्ध और ताम्बूलसे 
उनका अर्चन करे और उनके आगे महान्‌ उत्सव 
प्रनावे | तदनन्तर गाने-वजाने और स्तुति-पाठके द्वारा 
दरकापुरीके . लिये प्रसन्नतापूर्वक यात्रा प्रारम्भ करे | द्वारका 
जानेवाले पुरुषको शान्त, जितेन्द्रिय) पवित्र, ब्रह्मचारी तथा 
भूमिशायी होना चाहिये । मार्गमें एकाग्रचित्त होकर विष्णु- 
१इस्ननाम आदि स्तोत्र, पुराण-पाठ और बैदिक घूक्तोंका 
पठन करना चाहिये । स्वयं प्रसन्न रहकर दूसरोसे सदा प्रिय 
बचन बोले । सबको सम्मान दे । दूसरोंकी थकावट दूर 
करनेका प्रयत्न करे | द्वारका जानेवाले बृद्ध और असमर्थ 
पुरुषोंको जळ दे | उन्हें सुखपूर्वक ठइरनेकी व्यवस्था करे 
और उन्हें सवारी भी दिलानेकी चेष्टा करे | मनमें दयाभाव 
एखते हुए उन सबकी सेवा करे। अपने पास धन हो तो 
मनुष्य उन यात्रियोंको अन्न और वस्न आदि भी दे। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रसन्रताके लिये यह सब कुछ करे | 
इससे महान्‌ पुण्यकी प्रासि होती है | उस समय अपनी, 
शक्तिके अनुसार थोड़ा-सा भी दिया जाय तो वह कोटियुना 
होकर फलता है । जो भक्तिभावसे मार्गमें श्रीकृष्णकी प्रीतिके 
लिये यात्रीको एक ग्रास अन्न भी देता है, उसके दवारा मानो 
शात द्वीपोंवाली प्रथ्वी दे दी गयी । उसके पुण्यका कभी 
अन्त नहीं होता । द्वारकाके क्षेत्रमें श्रीकृष्णके समीप एक 
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ब्राह्मणको भोजन करानेपर दस राजसूय यज्ञका फल मिलता 
है, जिन्होंने द्वारका जानेवाले यात्रियोंकों अन्नदान किया 
है, उन्होंने लाखों बार गया-श्राद्ध कर लिया | अपने पास 
विभव हो तो जूता, खड़ाऊं, छाता, कम्बल, अन्न, जल) 
वन्न तथा पात्र दान करे | महाविष्णुकी प्रसन्नताके लिये जो 
कुछ भी दान किया जाता है, वह सब मनोरथोकी सिद्धि 
करनेवाला होता । मनखी पुरुषांको आदरपूर्वक भगवान्‌ 
विष्णुकी आराधना करनी चाहिये । तीर्थयात्रीको परायी निन्दा 
कदापि नहीं करनी चाहिये | जिसके हाथ, पैर और मन 
भलीमाति वामे होते हैं, उसीको उत्तम यशकी प्राप्ति होती 
है और उसे ही तीर्थका निश्चित फल प्राप्त होता है यात्रीके 
पास घन हो तो वह दूसरेका अन्न ओर दूसरेकी रसोई 
अवश्य त्याग दे | धन न होनेपर भोजनमात्र दूसरोसे ले 
लिया जाय तो उसमें कोई दोष नहीं है । द्वारकाके मार्गपर 
चल्नेवाले मनुष्यको परस्पर भक्तिभाव बढानेवाली भगवान्‌, 
विष्णुकी कथा सुननी चाहिये और प्रसन्तापूर्वक श्रीहरिके 
नामोंका कीर्तन करना चाहिये | वेदिक मन्त्रोंका जप करना 
भी उचित है । आगमोक्त ओर पुराणोक्त सोत्र भगवानकी 
अत्यन्त प्रसन्नता बढ़ानेवाले होते हैं। अतः उनका भी पाठ 
करना चाहिये #।? 

नारदजीके इस प्रकार कहनेपर सब महर्षि, बड़े प्रसन्न 
हुए । उन्होने भगवान्‌ श्रीकृष्णके मार्गपर जाते समय सब 

# यस्यं इस्तौ च पादौ च मनो यस्व दस्य सी च पादौ च मनो यख सुत्यतम। 717 

तस्य चैव परावीर्तिमंवेत्तीर्थफलं ETA ॥ 

परान्नं परपाकं च सति वित्ते त्यजेद्‌ घुवम्‌ । 

न दोषोऽसति वित्तेऽस्य तावन्मात्र प्रतिग्रहे ॥ 

श्रोतन्या सत्कथा विष्णोनीमसङ्गीतंनं मुदा । 

द्वारकापथि गच्छद्भिरन्योन्यं भक्तिवद्धनम्‌ ॥ 

जप्तव्यं वैदिकं जाप्यं स्तोत्रमागमिकं तथा । 

पौराणिकं च यत्सतोत्रं विष्णोः सुप्रीतिहेतवे ॥ 
( स्क० Yo द्रा” मा० २२ | ११-१४ 
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कुछ उसी प्रकार किया । कोई भगवान्‌ विष्णुकी लोकः 
विख्यात कथाएँ सुनते थे, जिनके श्रवण करनेमात्रसे 
भगवान्‌ ai आकर ब जाते हैं | कुछ महर्षि महान्‌ 
पुण्बदाब॒क तथा किमे सबको पवित्र करनेवाले भगबन्नामों- 
का कीर्तन करते थे । कुछ मुनियोंने दिव्य पुराणसंहिताका 
पाठ किया, जो भगवान्‌ विष्णुकी मङ्गलमयी महिमाको 
प्रकाशित करती है । भगवानके जो सद्गुण हँ, उन्होने 
पूर्वकालमै लीलाबतार धारण करके जो पराक्रमपूर्ण लीलाएँ 
की हैं, उन्दीको कुछ लोग प्रसन्नतापूर्वक सुनते थे | कुछ 
मङ्गलमय महात्मा पुरुष आनन्दमें मग्न हो नेत्रोसे प्रेमाथु 
बहाते हुए बड़ी भक्तिसे भगवान्‌ वासुदेवकी लीला-कथा 
सुनाया करते थे | कुछ लोग प्राचीन मुनियोंद्वारा वर्णित 
भगवन्चरित्रोका गान करते थे । दुसरे महात्मा आदि-अन्त- 
रहित देवेश्वर भगवान्‌ विष्णुका भक्तिभावसे चिन्तन ही करते 
रहते थे । कुछ मुनि मन और इन्द्रियोको संयममें रखकर 
बड़ी प्रसन्नताके साथ भगवानके वैदिक, पौराणिक तथा 
वैष्णवशास्रोक्त स्तोत्रौका पाठ करते थे । दूसरे महर्षि 
भगवानके पापहारी नामोंका कीर्तन करते थे । कोई शतनाम, 
कोई सहसनाम और कोई लक्षनाम जपते थे । कुछ मुनि 
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प्रसन्न होकर लौकिक भाषामें गाये हुए हरिनामोंका गान 
करते थे | कुछ लोग अपने शरीरकी सुधि भूलकर सब ओर 
भगवानके सुन्दर रूपोंका साक्षात्कार करते थे । वे जो कुछ. 
देखते और जो कुछ सुनते थे, वह सब उन्हे चतुर्भुज 
विष्णुरूप प्रतीत होता था । कोई गाने-बजाने और करतालकी 
धवनिके साथ उत्सव करते चलते थे । कोई गाते, कोई 
नाचते और कोई नृत्य एवं तालके अनुसार बाजे बजाते थे | 
सब लोग एक साथ मिलकर एक स्वरसे हरिनामकी गर्जना 
करते थे । परमानन्दमें निमग्न होकर वे परस्पर हँसते थे । 
गीत और ब्रत्यके साथ श्रीहरिका उत्सव मनाते थे | और 
भगवान्‌ विष्णुमें मन लगाकर वेष्णवमन्त्रौका जप करते 
थे । ऐसे महात्माओंको देखकर पापी भी शुद्ध हो जाता दै । 
जिसे ऐसे वैष्णव महात्माओंका दर्शन होता है, उससे बढ़कर 
धन्य पुरुष तीनो लोकोंमें कोई नहीं दै | द्वारकाके मार्गमे 
नृत्य और कीर्तन करके प्रसन्न होनेवाले सभी पुरुषोंको उनके 
चरणोमें लगे हुए धूलि-कणकी संख्याके बराबर अश्वमेध 
यज्ञोका फल प्राप्त होता है । द्वारकाके यात्रीको पग-पगपर 
उसकी पग-धूलिकी संख्याके अनुसार A यञ्चौका पुण्य 


प्राप्त होता है। 


व >या 


ऋषियों और देवताओंकी द्वारका-यात्रा तथा भगवद्दशेन एवं पूजन 


प्रह्मादजी कहते है--दवारकापुरी अपनी प्रभासे 
बाहरके गाढ अन्धकारका नाश कर देवी है और भक्तोंको 
भयनाशक परमावन्दमय पद प्रदान करती है । पुण्यको 
बढ़ानेवाली द्वारकापुरी अपनी गगनचुम्बी ध्वजा-पताकाओं 
तथा दिव्य पुण्य प्रकाशसे गिरिराजके समान शोभा पाती है। 
पूर्वोक्त तीर्थयात्री महर्षियोंने द्वारकापुरीमें दूरसे ही चक्र- 
विभूषित श्रीकृष्णमन्दिरका दर्शन करके छाता और खड़ाऊँ 
त्यागकर साष्ाङ्ग प्रणाम किया । वे दण्डकी भाँति पृथ्वीपर 
लोट गये | उनकी भक्ति बहुत बढ़ गयी और वे बार-बार 
घरतीपर लोटने लगे । कोई जब-जयकार और नमस्कारके 
साथ हरिनामकी गर्जना करने लगे । दूसरे लोग परमानन्दमें 
निमग्न हो स्तुति सुनाने लगे । सभी महर्षि तथा वहाँ प्रकट 
हुए सभी तीर्थ आनन्दके आँसू बहाते हुए प्रेमगद्वद वाणीमे 


भगवानकी स्तुति करने लगे ।# उन सबको देखकर नारदजीने 


+ जयशब्देनंमःशब्दैगंजन्तो हरिनाममि: । 
ततोऽन्ये च स्तुवन्ति स्र परमानन्दसम्युता: ॥ 
आनन्दाश्च॒ प्रमुळन्तः प्रेम्णा गट्रदया गिरा । 
स्तुवन्ति ऋषयः सबं तीयोदीनि च सवश: ॥ 


कहा--'तुमने सहर जन्मोमें सहनौ पुण्यपुञ्जोंकी राशि सञ्चित 
कर रक्खी थी, जिससे आज तुम्हें भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
मन्दिरका दर्शन हुआ है । भगबान्‌ श्रीकृष्णका दर्शन) द्वारका 
जानेकी बुद्धि और महादेवजीमें दृढ़ भक्ति यै सब थोड़ी 
तपस्याके फल नहीं हैं वे पूर्वज घन्य हें, जिनके वंशज 
श्रीकृष्ण-दर्शनके लिये; उत्सबपूर्वक द्वारकाकी यात्रा करते 
हैं और वहाँ पहुँचकर अपने इष्टदेव श्रीहरिका दर्शन पाते 
हैं। सब मुनिलोग देखें, यह द्वारकापुरी तीनों लोकाँसे 
सुशोभित होती है । श्रीकृष्णप्रिया द्वारका इस .प्ृथ्वीकी कीति 
है, जहाँ गोमती, रुक्मिणीदेवी तथा स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
विराज रहे हैं | जिसके सम्बन्धसे यह पृथ्वी खगंसे भी 
अधिक शोमा पाती दै, वह पवित्र द्वारकापुरी अपने दिव्य 
तेजसे सुशोभित है ।! 

नारद्जीका यह वचन सुनकर ओर द्वारकाके माहात्म्यका 
अपनी आँखों देखकर ऋषि और देवता आगे चले | १ 
सब ओर गीत) वाद्य, नृत्य और पताका आदिके द्वार 
उत्सव मनाते हुए नाना प्रकारके स्तोत्र पढ़कर द्वारकाप्रिय 
श्रीकृष्णकी स्तुति कर रहे थे | हरिनामके उच्च घोषके साथ 
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कृष्ण | हे कृष्ण | जय कृष्ण ! ऐसा कहा | श्रीकृष्णके 
दर्शनसे उन सब सिद्धोंको उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई । गोमतीके 
जलमें और समुद्रके अन्तर्गत चक्रतीर्थके जलमें उन सबने 
खान करके श्रीकृष्णके दर्शनकी लालसा प्रकट की थी । 
तदनन्तर श्रीकृष्णके मुखारविन्दका दर्शन पाकर वे सभी 
परमानन्दर्मे डूब गये । नेत्रोसे प्रेमके आँसू बहाने लगे । 
उन्हें अपने-आपकी भी सुधि नहीं रही | तत्पश्चात्‌ कमलके 
आसनपर बेठे हुए बलराम और श्रीकृष्णका दर्शन करके 
उन सबने उन्हें पञ्चामृतसे तथा. त्रिलोकीके सभी तीथकि 
जलसे स्नान कराया | सनकादि योगियोंने भी उनका पूजन 
किया । नारदादि महर्षियोंने परम श्रंद्धा-भक्तिसे एरथक-प्रथक 
दिव्य वस्त्र, दिव्य गन्ध ओर दिव्य अनुलेपनोंसे पूजन ` 
किया । तुलसीदलसे श्रीकृष्णकी पूजा की । प्रथक-प्रथक्‌ 
दिव्य धूप देकर कपूरकी आरती उतारी । भाँति-भाँतिके 
कर्पूरवासित पवित्र पदार्थोद्वारा नेवेद्य लगाया । कर्पूर- 
मिश्रित ताम्बूल निवेदन किया | प्रिय वस्तुएँ भेंट कीं | 
मङ्गलमय स्तोत्रोंद्वारा स्तुति की तथा चवर और व्यजन आदि 
डुलाकर महाविष्णुकी आराधना पूरी की | तत्पश्चात्‌ 
ब्रह्मपुत्रोने भगवान्‌ श्रीकृष्णके आगे गीत गाये, वाजे बजाये 
और नृत्य किया । इतनेमें ही वहाँ भगवान्‌ विष्णुके 
पार्षद प्रकट हो गये । देवताओं तथा ऋषियोंने उन 
ार्षदोंको प्रणाम किया | इसके बाद बड़े भैया बलराम- 
सहित श्रीकृष्णको मस्तक झुकाथा । तदनन्तर पुष्पाञ्जलि 
देते हुए कहा--'देवि द्वारके ! तुम सब तीर्थोकी मद्दारानी 
और अधीश्वरी हो ।? ऐसा कहकर उन सबने द्वारकापुरीको 
प्रणाम किया । 


एक व्यूह बनाया । इस प्रकार आगे बढ़ते हुए वे सब लोग 
गोमतीके तटपर आये । सबने गोमतीको प्रणाम किया और 
गोमतीकी महिमा देखकर नारदजीने कहा--“ये ही वे 
गोमतीदेवी हैं? जिनकी तीनों लोकोंमें ख्याति है। इनके 
जलमें किया हुआ एक बारका खान ब्रह्मविद्यासे स्पर्धा रखता 
है । गोमती ब्रह्मज्ञानके समान है । यह सब तीथोंमें उत्तम 
है। मनुष्य ब्रहमज्ञानसे मुक्त होते हैं और वह ब्रह्मान 
गोमतीमें खान करनेसे सुलभ होता है । अथवा श्रीकृष्णके 
समीप गोमतीमें स्नान करनेमात्रसे सबकी मुक्ति हो 
जाती है |? 
ऐसा कहकर नारदजीने हरिप्रिया द्वारकाको प्रणाम किया 
और इस प्रकार कहा--द्वारके | ये सब ऋषि और महर्षि 
तुम्हें बार-बार प्रणाम करते हैं । इन सबको देखो । ये सब 
गान; वाद्य और नृत्यके द्वारा प्रसन्न होकर श्रीहरिनामका 
कीर्तन कर रहे हैं । देवि ! तुम सबसे श्रेष्ठ हो; क्योंकि 
साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु तुम्हारा कभी त्याग नहीं करते हैं । 
हमें देवेश्वर श्रीकृष्णका दर्शन कराओ ।? 
उनके ऐसा कहनेपर द्वारकादेवी प्रत्यक्ष प्रकट हुई 
और हर्षसे विदल होकर बोली--'देवताओ | देखो, देखो; 
ये भगवान्‌ द्वारकानाथ विराज रहे हैं |! उस समय 
ai पश्चिमाभिमुख श्रीकृष्णका दर्शन करके उन्हें 
` प्रणाम किया ओर प्रसन्न होकर गीत, वाद्य तथा दत्य 
किया | जयजयकार और नमस्कार शब्दके साथ हरिनामकी 
गर्जना की । बारंबार श्रीकृष्णका दर्शन करके सबने भक्तिमावसे 
अनेक बार उठ-उठकर साष्ठाज्ञ प्रणाम किया और दि 


— AROS 
दिलीप-वसिषठ-संवाद, द्वारकासे लौटे हुए यात्रीके दर्शनसे राक्षसके वजलेप पापका नाश 


और सब प्रकारके महापुण्य जहाँ प्राप्त हों) वह ऐसा कोन-सा 


प्रह्मादजी कहते हैं-मुनीश्वरो | द्वारकापुरीका ऐसा ही 


भद्धुत माहात्म्य है) वह बड़े-बड़े पार्पोको जलानेवाला हे और 
पहान्‌ पुण्यकी वृद्धि करनेवाला है । द्वारकाकी यात्रा अत्यन्त 
मयङ्कर पापराशिके दाइका स्थान है| जब बृहस्पति सिंह राशिपर 
स्थित हों, उस समय जो द्वारकाकी यात्रा करते हैं उनके चरणोंकी 
बूलिका स्पर्श करके पापी मनुष्य भी खर्गलोकमें चले जाते zi 
गोमतीके जलसे पवित्र होकर श्रीकृष्णके मुखारविन्दका 
दशन करनेवाले उन पुण्यात्माओंके दर्शनसे सौ जन्मका 
पाप नष्ट हो जाता है--इस विषयमें राजा दिलीप 
महर्षि बसिष्ठका संवाद बड़ा ही आश्चर्यजनक दै । 


दिलीपने पूछा-विप्रवर ! काशीमें किया हुआ पाप 


बजे जहाँ नष्ट हो जाय; 
S होता दद (वपक जज जा पद BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ४ Gyaan Kosha | | 


क्षेत्र है । यह बतानेकी कृपा करें । जहाँ जानेपर पापरूपी 
बीज अङ्कुरित नहीं होते, उस पुण्यक्षेत्रका वर्णन कीजिये | 
वसिष्ठजीने कहा--काशीमे मोक्षधर्मको जाननेवाला 
कोई त्रिदण्डी संन्यासी रहता था । वह एक दिन एकाम्रचिच 
हो दद्याश्वमेध घाटपर गायत्रीका जप कर रहा था | उसी 
समय वहाँ कोई गजगामिनी युवती आयी और गङ्गाके 
तटपर अपने TA रखकर ISÄ क्रीडा करने लगी । संन्यासी 
उस तरुणीको देखकर कामदेवके वशीभूत हो गया । उस 
कुलटाने भी मन-हीममन उस तरुण संन्यासीसे मिलनेका 
aza किया । वे दोनों पापाचारके द्वारा एक दूसरेसे मिले । 
तरुणीने संन्यासीका मन मोह लिया था; अतः वह उसीके 


tosg 


पीछे-पीछे लगा रहा । उसकी प्रसन्नताके लिये वह न्याय 
अथवा अन्यायसे भी धनकी याचना करने लगा । काशीमें 
एइकर वह चाण्डालसे भी दान लेता था । उसने खान 
छोड़ दिया । अपवित्र रहने लगा और पापे प्रदत्त होकर 
एतमे चोरी भी करने लगा । एक दिन वह दुराचारी यति 
पास लानेकी इच्छासे वनमें गया । वहाँ उसकी दृष्टि एक 
चाण्डाल-कन्यापर पड़ी, जिसके नेत्र उस युवकको उन्मत्त 
बना देनेवाले थे | वह बड़ी ही सुन्दरी थी । उसका अतिशय 
हौन्दर्य देखकर उसने निर्जन वनमें उस चाण्डाळीके साथ 
मागम किया । उसके साथ भोजन भी किया ओर 
उसीके घरमै उसकी मृत्यु हुई । पापात्मा और सर्वभक्षी 
होकर भी वह काशीके प्रभावसे नरकमें नहीं पड़ा; परन्तु 
उसके द्वारा अत्यन्त भयानक वज्रलेप पाप हुआ था, इसलिये 
कर योनियोमे उसका जन्म हुआ । पहले भेड़िया, फिर 
क्रमशः प्याम्र, सिंह) कुत्ता, सियार और सूअर हुआ । इस 
प्रकार दस हजार युगोमें भी उसका वह पाप नष्ट नहीं 
हुआ । तदनन्तर वह राक्षस हुआ और अनेक प्रकारके 
प्राणियोंका भक्षण करते हुए विन्ध्यपर्वतपर आकर रहने 
छगा । इसी समय एक अद्भुत घटना घरी । एक मनुष्य 
हारका और श्रीकृष्णचन्द्रके सुन्दर मुखारविन्दका दर्शन 
करके लौट रहा था । वह गोमतीके जलमें खान करके 
पवित्र हो चुका था । धीरे-धीरे जब वह विन्ध्याचलपर आया तो 
बह ब्रूरकमीं राक्षस उसे खानेके लिये उसके पास गया; परन्तु 
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[ संक्षिप्त स्कन्द्पुराण 


बह तीर्थयात्री तनिक भी भयभीत न हुआ | उसके दशैनमात्र- 
से राक्षसका भयङ्कर वज्रलेप पाप क्षणभरमें जलकर भस्म हो 
गया और वह पुण्यके प्रकाशसे शोभा पाने लगा । तदनन्तर 
उसने उस पथिकके चरणोंमें श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और 


विस्मित होकर कहा--।'अहो ! आपके दर्शनमात्रसे मेरा 


यह भयङ्कर राक्षसभाव नष्ट हो गया ओर मुझे उत्तम 
सिद्धि प्राप्त हुई । भद्रपुरुष ! आप कहॉसे आये हैं और 
आपका ऐसा प्रभाव क्यों है १? 

राक्षसकी यह बात सुनकर यात्रीने प्रसन्नचित्त होकर 
कहा--राक्षस ! में द्वारकापुरीका दर्शन करके आया हूँ । 
मुझमें वज्रलेप-जेसे पापको इर लेनेबाला प्रभाव भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके दर्शनसे प्रकट हुआ है ।? उसके ऐसा कहनेपर 
राक्षसने भक्तिभावसे उसे प्रणाम किया ओर उसकी परिक्रमा 
करके वह द्वारकापुरीको चला गया । वहाँ गोमतीके जलें 
अपना शरीर त्यागकर उसने बेकुण्ठधाम प्राप्त किया | 
उस समय देवेश्वर तथा गन्धर्वगण फूलोंकी वर्षा करते हुए 
उसकी स्तुति कर रहे थे | 


बसिष्ठजीके सुखसे यह कथा सुनकर राजा दिलीपका- 
चित्त प्रसन्न हो गया । वे देवाधिदेव भगवान्‌ श्रीकृष्णको _ 


दवारकापुरीका दर्शत करनेके लिये गये और आदरपूर्वक 
देवमन्दिरमे श्रीकृष्णका दर्शन करके परम सिद्विको 
प्राप्त हुए । 


द्वारकापुरी तथा श्रीकृष्ण-दशनका माहात्म्य 


ere 


प्रह्मादजी कहते हैँ-त्रहझमा ओर शिव आदि भी 
जिनके चरणारविन्दोंकी वन्दना करते हैं, वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
जहाँ निवास करते हैं, वह द्वारकापुरी सब कुछ देनेवाली 
तथा संज्ञ है । द्वारकाके प्रभावसे कीट, पतङ्ग) पशु, पक्षी 
तथा सपं आदि योनियोंमे पड़े हुए समस्त पापी भी मुक्त 
हो जाते हैं ७। फिर जो प्रतिदिन द्वारकामें रहते और 
जितेन्द्रिय होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सेवामें उत्साइपूर्वक 
लगे होते हैं, उन मनुष्योकी सुक्तिके विषयमै क्या कहना 
है । द्वारकामे रहनेवाले समस्त प्राणियोंको जो गति प्रास 
शेती दे, वह ऊध्वरेता मुनियोंको भी दुर्लभ है । द्वारका 
छब क्षेत्रो ओर तीर्थोसे उत्तम कही गयी है । द्वारकामें जो 
होम, जप, दान ओर तप किये जाते हैं, वे सब भगवान्‌ 


® अपि कोटपतक्ञाद्या: पशवोऽथ सरीसपाः। ` 
बिसुक्ताः पापिनः सवै द्रारकायाः प्रभावतः ॥ 
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श्रीकृष्फे समीप कोटिगुने एवं अक्षय होते हैं । जो 
द्वारकावासी श्रेष्ठ पुरुषोंकी निन्दा करते हैं, वे श्रीकृष्णकी 
कृपासे वञ्चित हो दुःखके घोर समुद्रमें गिरते हैं। अतः 
द्वारकावासी मनुष्य सदा सबके लिये पूजनीय हैं । द्वारकामै 
दी हुई अणुमात्र वस्तु भी अक्षय फल देनेवाली होती दै । 
जो मनुष्य द्वारकामें अन्नदान करता है, उसके दानजनित 
उत्तम फलका वर्णन करनेमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी 
समर्थ नहीं । ब्राह्मण) क्षत्रिय; वैश्य, शुद्र, अन्त्यज तथा 
क्ली. जो भी द्वारकार्मे भक्तिपूर्वक निवास करते हैं बै 
बिष्णुलोकर्मे प्रतिष्ठित होते हैं। द्वारकावासीका दथ 
और स्पर्श करके भी मनुष्य बड़े-बड़े पापोंसे मुक्त ६ 
स्वर्गलोकमे निवास करते हैं । द्वारकाका माहात्म्य 

श्रेष्ठ है । बहाँकी पवित्र धूलि भी पापियोंकों मोक्ष देनेवाली RI 


विप्रवरो | जिस दिन बृहस्पति सिंह राशिपर आते दै 
गोमती पपर 


कक 


r 


प्रभाखेखण्ड--द्वारकामाहात्म्य | % दवारकाम श्रीकृष्णद्शनकी महिमा, पकादशीवतके भेद + 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


सङ्गमतक कहीं भी गोमतीमें किया हुआ खान बारह गोदावरी- 
amè समान फल देनेवाला है । जो दूसरेको भी द्वारका 
भेजता है; वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है | द्वारका 
जाओ, द्वारका जाओ" ऐसा कहकर जो वहाँ जानेके लिये 
प्रेरणा करता है, उसके दर्शनसे ही मनुष्य पापमुक्त हो 
जाते हैं । जो मनुष्य द्वारकाकी ओर मुँह करके “द्वारका, 
द्वारका? का कीर्तन करता है, वह भगवान्‌ कृष्णकी कृपासे 
निश्चय ही मोक्षका भागी होता है । द्वारका, पुण्यमयी 
गोमती, रुक्मिणीदेवी तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णका जो लोग 
प्रतिदिन स्मरण करते हैं, वे द्वारकाके पुण्य-फलके भागी 
होते हैँ । जो सहस्रो योजन दूर रहकर भी अपनी बुद्धिमें 
ऐसे विचार लाता है कि भें द्वारका जाऊँगा और द्वारका- 
नाथजीका दर्शन करूँगा? उसका मुँह देखनेसे महापातकी 
मनुष्य भी मुक्त हो जाते हैं । समस्त लोकोंको पवित्र 
करनेवाले श्रीकृष्णभक्त धन्य हैं, समस्त लोकोंके लिये 
वन्दनीय हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शनसे जो पुण्य होता 
है, उसका वर्णन सर्वज्ञ विद्वान्‌ तथा शेषनाग भी नहीं कर 
सकते | श्रीकृष्ण-दर्दानके पुण्यफलका कभी अन्त नहीं 
होता । इस लोकमें जो बड़े-बड़े पापी हैं, वे भी द्वारकामें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्शन करके सब पापोंसे मुक्त हो जाते 
हैं । जिन भगवान्‌ श्रीकृष्णके सामीप्यसे गोमतीका जड 
जल भी ब्रहमविद्यासे स्पर्धा रखता दै, ख्लानमात्रसे ही बड़े-बड़े 
पापोंको भस्म कर डालता है; जिनके क्षेत्रकी चक्रचिह्नित 
शिलाएँ भी सबको मोक्ष देनेवाली हे, मगध आदि देशोंमें 
भी पूजित होनेपर जहाँक्री चक्रचिह्वित शिलाएँ मुक्ति 
देती हैं, जिनके क्षेत्रकी पवित्र धूलि सब पापियोंको मोक्ष 


देनेमें समर्थ है तथा जिनके क्षेत्रमै जानेके लिये विचार 
करना भी पातकोंका नाश कर देता है; उन्हीं भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ओर उनकी पुरी द्वारकाके दर्दानसे पाप नष्ट होता दै; ऐसा 
कहनेसे उनकी क्या स्तुति होती है । द्वारका जाते हुए जो 
मनुष्य श्रीकृष्ण-दर्शनकी महिमाका वर्णन करता दै, उसके 
पुण्यकी संख्या बताना शेषनाग-जेसे विद्वानोंके लिये भी 
असम्भव है । जहाँ श्रीकृष्ण-दर्शनकी महिमा बतानेसे भी 
पाप नष्ट हो जाता दै, वहाँ साक्षात्‌ श्रीकृष्णके दर्शनसे कितना 
पुण्य होता है--इसकी गणना कौन करेगा | संसारमै वे 
मनुष्य धन्य हैं, जो हर्षोल्लासमें भरकर भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
दर्शन करते हैं | जब दर्शनकी ऐसी महिमा है, तब उनके 
स्पर्शसे तथा दुग्ध आदिके द्वारा उनके रान पूजन आदि 
करनेसे जो पुण्य होता दै, उसे कोन बता सकता है । रातके 
चौथे पहरमें दुग्धका ख़ान उत्तम है | पूजा, आरती) नेवेद्य, 
ताम्बूल, नमस्कार, गीत) वाद्य तथा ऱृत्य-ये श्रीकृष्णको 
प्रिय हैं । जो एकादशीको भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रीतिके 
लिये गीत और नृत्य करते हैं, वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रिय 
भक्त हैं । जो भलीभाति पूजित होनेपर श्रीकृष्णकी झाँकी 
करते हैं, वे महान्‌ पुण्यको प्राप्त होते हैं । श्रीकृष्णकी 
महापूजा करनेवालेको अनन्त पुण्य होता है संसारमें बे 
मनुष्य धन्य हैं, जो सदा श्रीकृष्णदेवका दर्शन, स्पर्श) 
पूजन) स्तुति और नमस्कार करते हैं । जो मनुष्य द्वारकामे 
काष्ट या प्रस्तरकी प्रतिमा स्थापित करता दै, उसने मानो 
तीनों: छोकोंकी स्थापना कर ळी । वह भगवान्‌ विष्णुके 
समान होता दै और तीनों लोकोंका साम्राज्य प्राप्त करता है | 


CARATS 
दवारकाम श्रीकृष्णदर्शनकी महिमा, एकादशीव्रतके भेद, चक्रचिद्वित शिलाओंकी 


विशेष संज्ञा तथा भयनिवारणके उपाय 
DS - 


प्रह्वादजी कहते है--जो मन-ही-मन द्वारका जानेकी 
भाबना करते हैं, उनके दस हजार जन्मोके संचित पूवपाप 
नष्ट हो जाते हैं | जिस देहधारीके मनमें श्रीकृष्णके दशनका 
विचार उत्पन्न होता दै, उसका मुख देखकर पापके सैकड़ों 
इकड़े हो जाते हैं । जो परम सुन्दर श्रीकृष्णपुरीकी यात्रा 
करके गोमती-समुद्र-संगमपर पिण्डदान करते हँ) वे अपने 
पितरोंका उद्धार कर देते हैं । वैश्याख शुक्ला द्वादशीको जो 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके समीप जागरण करता है, वह उनके 
बुखारविन्दका दर्शन करके पितरोसहित मुक्त हो जाता दै। 
जो श्रीकृष्णकी ळीलाभूमिमें जानेकी मनसे इच्छा करते हैं, 
उनके अस्थिगत पापको भी प्रेतराज यम धो डालते हैं। जीव 
जबतक कल्युगमें द्वारकापुरीका दर्शन नहीं करता? तभीतक 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha  ž J Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha || 


उसके शरीरमें अत्यन्त भयङ्कर पाप डेरा डाले RÀ हैं।जो 
श्रवण और द्वादशीके योगमें गोमती-समुद्र-संगममें खान 
करके श्रीकृष्णके मुखचन्द्रका दर्शन करता है, वह मानव 
मोक्षको प्राप्त होता है । जिसःकिसी भी मासकी द्वादशी 
तिथिको श्रीकृष्णकी लीला-नगरी द्वारकाका दर्शन करके मनुष्य 
संसारबन्धनसे मुक्त दो जाता है | कलियुगर्मे बिना पिण्डदान 
क्रिये भी गोमतीके जलमात्रसे पितरोंकी तृप्ति हो जाती है। 
चक्रतीर्थका ऐसा ही प्रभाव दै । जिसने द्वारकार्मे जाकर 
श्रीकृष्णके मुखारविन्दका दर्शन कर लिया दै, वह न तो प्रेत 
होता है और न उसे नरकका कष्ट भोगना पड़ता है । जो 
घरमें रहकर मी प्रतिदिन कलिकालमें श्रीकृष्णपुरीका स्मरण 
करते हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। महाभाग | कलिकालके 
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बमान दूसरा कोई युग नहीं दै; क्योंकि उसमें भगवान्‌ विष्णुके 
स्सरण और कीर्तनसे मनुष्य परमपद प्राप्त कर लेता है । 
ज्ञो कलियुगमे नित्यप्रति “कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण” का उच्चारण 
करेगा, उसे प्रतिदिन दस हजार यज्ञो ओर करोड़ों तीर्थोका 
पुण्य प्राप्त होगा । जो मनुष्य नित्य “कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण? 
का जप करता है; कलियुगमे श्रीकृष्णके ऊपर उसका प्रेम 
निरन्तर बढ़ता है ।# 


रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, मित्रविन्दा, कालिन्दी) 
मद्रा, नाम्रजिती तथा लक्ष्मणा-_श्रीकृष्णकी इन आठौं 
प्रियतमा पत्नियोंका भी वहाँ भलीभाँति पूजन करना चाहिये | 
जो नियम और A तथा गीत, वाद्य, दीपदान तथा 
जागरण आदिके द्वारा उन सबकी विधिपूर्वक पूजा करता दै, 
बह सम्पूर्ण कामनाओको पाता है ओर उसके ऊपर भगवान्‌ 
बिष्णु प्रसन्न होते हैं | जो कलिमें प्रतिदिन जागते ओर सोते 
मय “कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण'का कीर्तन करता है; वह 
भ्ीकृष्णखरूप हो जाता दै ।| चन्द्रमामे उष्णता नहीं 
होती, अझ्निमें शीतलता नहीं होती तथा एकादशीको 
उपवास करनेवाले वैष्णव भक्तोमें पाप नहीं होता 
है। जब पूरे दिनरात एकादशी हो और दूसरे दिन 
द्वादशीमें भी एकादशी पड़ गयी हो तो उसको उन्मीलिनी 
कहते हैं | वह तिथियोंमें उत्तम तिथि मानी गयी है। जो 
बंजुलीके दिन-रात्रिमें जागरण करते हैं, उन्हें आधे मुहूर्तमें 
दस हजार यशीका पुण्य होता है । यदि सम्पूर्ण दिन-रात 
द्वादशी होकर दूसरे दिन त्रयोदशीमें भी द्वादशी बढ़ गयी हो 
तो उसे बंजुली कहते हैं | वह कलियुगमें अत्यन्त दुलभ 
है | जो उन्मीलिनीमें जागरण करते हैं, उन्हें आधे पलमे 
कोटि गोदानका पुण्य प्राप्त होता है । पूरे दिन-रात एकादशी 
होकर यदि प्रतिदिन अमावस्या या पूर्णिमातक तिथि बढ़ती 
रहे तो उसे पक्षवद्धिनी एकादशी कहते हैं। उस एकादशीको 
जो जागरण करते हैं, उन्हें चौथाई पलमें ही कोटि गोदानका 
१छ मिलता है । घरमै भी एकादशी करनेवालोंके लिये यह 
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* नास्ति नास्ति महाभाग करिकालसमं युगम्‌ । 
सरणात्‌ कीतंनाद्‌ विष्णोः प्राप्यते परमं पदम्‌ ॥ 
कष्ण कृष्णेति कृष्णेति कलौ वक्ष्यति प्रत्यहम्‌ । 
नित्यं यज्ञायुतं पुण्यं तीर्थकोरिससुद्भवम्‌ ॥ 
कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति नित्यं जपति यो जनः । 
तस्य प्रीतिः कलौ नित्यं ङृष्णस्योपरि वर्धते ॥ 
( स्क० Jo Ro मा० ३८ । ४४-४६ ) 
+ इष्ण कृष्णेति ङृष्णेति नित्यं जाग्नत्‌ स्वपंश्च यः । 
कीतंयेत्तु कलौ चेव ङृष्णरूपी भवेद्धि स: ॥ 
( स्क० पु० दा० मा० ३९। १) 


% दारण वंज सवेश सृत्युंजयसुमापतिम्‌ * 
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[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 


फल बतलाया गया है; फिर जो भगवान्‌ विष्णुके समीप ब्रत 
और जागरण करते हैं, उनके लिये तो कहना ही क्या दै! 
कलियुग आनेपर द्वारकामें जो इस व्रतका अनुष्ठान करते हैं, 
उन्हें कोटिगुना फल होता है, द्वारकामै एक चक्रसे चिह्नित 
शिलाकी सुदर्शन संज्ञा है । सुदर्शनशिलाका पूजन करनेपर बह 
मोक्षरूप फल देनेवाली होती है । जिस शिलापर दो चक्रके 
चिह हों, बह लक्ष्मीनारायणका स्वरूप है । वे लक्ष्मीनारायण 
भोग और मोक्ष दोनों फलोंको देनेवाले हैं। तीन चक्रसे चिह्ित 
शिलाका नाम अच्युत है । अच्युतजी इन्द्रपद देनेवाळे 
हैं । चार चक्रोसे निहित शिळाको जनार्दन कहते हैं, 
जनार्दनजी शत्रुनादाक तथा लक्ष्मीप्रद हैं । पाँच चिहोसे 
चिहित शिलाकी वासुदेव संज्ञा है । वासुदेवजी जन्म-मृत्यु 
और जराका नाश करनेवाले हैं । छः चिह्ोंसे युक्त शिला- 
खण्डको प्रद्युम्न कहते हैँ । वे उपासकको धन और कान्ति 
देते हैं । सात चिहोसे युक्त होनेपर उसकी बलदेव संज्ञा होती 
है । बलदेवजी गोत्र और कीर्ति बढ़ानेवाले हैं । आठ ARIA 
युक्त शिलाखण्ड पुरुषोत्तम है । भगवान्‌ पुरुषोत्तम भक्ति 
भावसे पूजित होनेपर मनोवाञ्छित फल देते हैं। नो चिइसे 
युक्त होनेपर उसे नवव्यूह कहते हैं. । यह देवताओंके लिये 
भी दुर्लभ है | नवव्यूह भी सब कुछ दे सकते दै | दस 
चिह्वोसे युक्त शिलाखण्डोकी दशावतार संज्ञा है । उससे 
राज्यकी प्राप्ति होती है । एकादश चिहवोसे युक्त शिलाखण्ड 
अनिरुद्ध हैं, जो ऐश्वर्य प्रदान करता दै । बारह चक्रोसे युक्त 
शिलाको द्वादशात्मा कहते हैं । वह निर्वाण प्रदान करती RI 
इससे अधिक चिह्न होनेपर अनन्त संज्ञा होती है । भगवान्‌ 
अनन्त भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं। श्रीकृष्णके 
चक्रसे चिह्दित जो कोई भी प्रस्तर वहाँ उपलब्ध होते & 
उनके स्पर्शमात्रसे मनुष्य सब पापोसे मुक्त हो जाता है । मन) 
वाणी और क्रियाद्वारा किये हुए जितने भी ब्रह्महत्या आद 
पाप हैं, वे सब चक्रचिहित शिलाके पूजनसे नष्ट हो जाते हैं | 
जो एक वर्षतक चक्राङ्कित शिळाकी पूजा; दर्शन और स्पश 
करते हैं, वे पापी रहे हों तो भी अविनाशी विष्णुमें प्रवेश 
करते हैं । मृत्युकाल प्राप्त होनेपर जो अपने वक्षपर चक 
चिहित शिला घारण करता दै, वह परम गतिका प्रात होता 
है । गोमतीचक्रसे ARa शिला यदि छातीपर रक्खी हुई हो 
तो यमराजके दूत भयके मारे समीप नहीं आते और x 
मनुष्य बैकुण्ठलोकमें जाता है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
बाललीछाओं, गोकुलमें की हुई क्रीडाओ; गोपीजनोके साथ 
की हुई क्रीडाओं तथा श्रीकृष्णावतारकी अन्य लीलाओंको भी 
बार-बार सुनना चाहिये । उत्कण्ठित होकर त्य आर गान 
करना चाहिये । तथा कमलनयन श्रीकृष्णके सुखारविन्दका 
बार-बार दर्शन करना चाहिये । बहुत-से यशेका अनुष्ठान 
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करनेसे जो फल मिलता है; उसको मनुष्य श्रीकृष्णके समीप 
आधे दिनमें प्राप्त कर लेता. है । भगवान्‌ श्रीकृष्णमें मन 
लगाकर मनुष्य जिस फलको पाता है; उसका हजारवाँ अंश 
भी दूसरे किसी कर्मसे नहीं पा सकता है । जो राग-द्वेष- 
की आगमें जळ रहे हैं ओर अज्ञानमय विषयोंमें आसक्त हैं, 
ऐसे मनुष्योंकों स्वस्थ करनेके लिये वेष्णवधर्म चिकित्सारूप 
है । कोरे तर्क और युक्तिपर टिके हुए मतवादोंकी कुदृष्टिसे 
अज्ञानान्धकारमें पड़कर जो लोग अन्धे हो रहे हैं, उनके लिये 
qg वैष्णव-शास्त्र दीपकका काम देता है । विद्वानोंकों इसका 
aa मनन करना चाहिये । जहाँ श्रीहरिके समक्ष रात्रिमें 
जागरण किया जाता दै, उसे ब्रह्मावर्तके समान ऋषिदेश और 
मध्यदेश जानना चाहिये । जो मानव कळियुगमें द्वारकाका 
माहात्म्य सुनता दै या दूसरोंमें सुननेका भाव उत्पन्न करता 
है, उसे सौ यजञोंका फळ मिलता है । जिसके घरमें द्वारकाकी 
पृत्तिका मौजूद है तथा जिसके ललाटमें गोपीचन्दनका तिलक 
लगा है; उसके घरको लक्ष्मीदेवी कभी नहीं छोड़ती हैं । वहाँ 
प्रहों, रोगों तथा राक्षसोंकी बाधा भी नहीं होती है । पिशाच; 
कूष्माण्ड और प्रेत भी बह्दों उपद्रव नहीं करते हैँ | उस घरमै 
अग्नि; चोर, शत्रु तथा सींगवाले पशुओसे भी भय नहीं प्राप्त 
दोता है । दैव, भूत) रोग, व्याधि तथा दरिद्रताका कष्ट भी 
बाँ नहीं आता है। बिजली और उल्कापातका भी भय वहाँ 
नहीं रद्दता है | 
जहाँ बंजुली द्वादशीके दिन रात्रिमें जागरण, 
पागवतके एक या चौथाई इछोकका पाठ) वेष्णवशास्त्रका 


दारका-माहात्म्यके पाठकी महिमा, 


पठन; भगवद्धक्तका दर्शन, विष्णुकी रथयात्राका उत्सव, 
अश्वत्थवृक्षका दर्शन) विष्णु-भक्तका सत्कार और शालग्राम- 
शिलाका पूजन किया जाता है; जहाँ भगवानके चरणोदकका 
पान, नेवेद्यका भक्षण; तुलसी-पूजन? एकादशीजतका अनुष्ठान) 
हेमन्तक्मूतुमें जलवास, प्रीष्मऋतमें त्रिस्पृशाकों उपवास) 
ama और अश्षत्यत्रतका पालन किया जाता है! 
जहाँ उन्मीलिनी, पक्षवरद्धिनी, श्रावण ( भाद्रपद ) 
मासकी रोहिणीयुक्त जयन्तीसंज्क अष्टमी, द्वादशी तथा 
प्रबोधिनी आदि एकादश्ियोंके ब्रतका अनुष्ठान और रम्मा- 
ब्रत आदिका आचरण--ये सब पुण्यकर्म किये जाते 
हैं, वहाँ भी पूर्वोक्त भय नहीं आते हैं। जो प्रतिदिन 
श्रद्धापूर्वक श्रीहरिके अमीप भागवतशाख्रका श्रवण या पाठ 
करता है, दशमीको केवल शतमें ही भोजन करता है, 
द्वादशीको शक्ति रहते पराये अन्नका भोजन नहीं करता, 
zai जागता दै, शक्तिके अनुसार दान देता दै तथा 
यथाशक्ति भगवानकी विशेष पूजा करता-कराता है तथा जो 
द्वादशीको गङ्गाकी मिट्टी या गोपीचन्दनका तिलक लगाता 
हे, वह भी पूर्वोक्त सभी भयोंसे छुटकारा पा जाता दै । 
भगवान्‌ विष्णुका कथन दै कि (जो मेरा तथा रुद्र, 
आदित्य और यमका भक्त है, उसे मैं श्रेष्ठ भागवत 
मानता हूँ । जिन्हें मेरे भक्त प्रिय हँ, उनपर मैं सदेव 
संतुष्ट रहता हूँ । कलियुग आनेपर मैं सदा द्वारकापुरीमें 
बास करता हूँ । जो मुझे प्रसन्न करना चाहता हे, वह 
कलिकालमे परम सुन्दर द्वारकापुरीमें जाकर मेरा दर्शन करे |? 


Ho 
वेष्णव-सेवाका महत्त्व, नीलका निषेध, वक्ष काटनेसे 


हानि, उसे लगानेका फल, आक, बिल्वपत्र) ऑवला एवं तुलसी-रोपणका महत्तव तथा 
द्वारका-माहात्म्यका उपसंहार 
~ AAMAS 


प्रह्मादजी कहते हैँ--मतुष्य जब द्वारका जानेमें समर्थ 
न हो तब घरपर ही द्वारका-माहात्म्यका पाठ करे | वेष्णव- 
भक्तोकी इस माहात्म्यको सुनावे और भक्त पुरुष za 
भक्तिभावसे सुने । विशेषतः द्वादशी तिथिको इस माहात्म्यका 
पाठ अवश्य करना चाहिये । ऐसा करनेसे वह घरमें रहकर 
भी द्वारका-सेवनका पुण्य पा लेता है । इहलोक 
और परलोकमें उसे मनोवाड्छित फलकी प्रास होती है । 
भगवान्‌ जनार्दन सदेव उसके योगक्षेमका निर्वाह करते है । 
ze पापरहित होता दै । उसके कुलमें कोई भी नरकगामी 
अथवा प्रेत नहीं होता । जो भगवान्‌ श्रीकृष्णके समीप 
द्वारका-माहात्म्यका पाठ करता है, श्रीकृष्ण-जन्माष्टमी तथा 
द्वादशीका व्रत करता तथा रातमें जागता है, उसके दशन, 
कीर्तन) स्मरण तथा aa करोडी तीर्थोका फल प्राप्त होता 
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हे उसके स्मरणसे दस हजार जन्मोंका पाप नष्ट हो जाता 
है । जिसके घरमै यह भागवतशासत्र सदा विद्यमान रहता 
है, उसकी इस संसारमै पुनरावृत्ति नहीं होती है । वैष्णवके 
प्रसन्न होनेपर भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होते हैं; अतः विष्णुकी 
प्रसन्नताके लिये वेष्णवको अवश्य प्रसन्न करे | जो पुण्य- 
क्षेत्रमे नील बोता और मूली खाता है, नीली कर्म करता 
तथा रस बेंचता है, उसे पुण्यकी प्राप्ति नहीं होती है । 
बह पापका भागी होता दै। सैकड़ों यका अनुष्ठान करके 
भी वह पुण्यका भागी नहीं होता है । जो मनुष्य किसी 
वैदिक कर्मके प्राप्त हुए बिना ही पीपलकी लकड़ी काटता 
है, उसे ब्रह्महत्याका पाप लगता RI मद एक 
बार कुल्हाड़ी मारनेपर मनुष्य कई मन्वन्तरं रोरव 
नरककी पीडा भोगता दै । जो नीमका वृक्ष काटता दै, वह 
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कोढ़ी होता है । उसके किये हुए, पूजन, ब्रत एवं दानको 
भगवान्‌ सूर्य नहीं ग्रहण करते हैं । जो अमावास्याको 
बनस्पतियोका छेदन करता है, उसे द्वादशीका पुण्य नहीं मिलता 
और एक-एक पन्न, पुष्प तथा फलके बदलेमें ब्रह्मइत्याका पाप 
लगता है । वह मनुष्य सात कल्पोतक यमलोकमें निवास करता 
है। उसके किसी भी कार्यमें उन्नति नहीं होती दै । जो मनुष्य 
आकका पेड़ लगाता और उसकी रक्षा करता है, वह 
सात कस्पोतक भगवान्‌ सूर्यनारायणके समीप वास करता 
है । एक लाख देववृक्ष लगानेसे जो फल होता है; वही 
एक पीपळका पेड़ लगानेसे प्राप्त हो जाता है । आँवला 
और तुलसी ळ्गानेका भी ऐसा ही फल मिलता है । जो 
देवताओं, पितरों, मनुष्यों ( सनकादिकों ) तथा अतिथियो- 
का तर्पण एवं पूजन करते हुए वर्डिनी द्वादशीका ब्रत 
करता है; वह परम पदको प्राप्त होता है | कलिकालमें 
प्रातःकाल उठकर द्वारकाका कीर्तन करनेसे मनुष्य सब 

पापोसे मुक्त हो निश्चय ही खर्गलोकमें जाता R | 
जो भगवानके भक्तोसे वेर रखते और एकादशी ब्रत 
नहीं करते हैं, उन्हें यमदूत ले जाते हैं । जो वेष्णवोको 
गोपीचन्दनकी मृत्तिका देते है, उन्हें तरिपुण्डूधारी महात्मा 
पुरुषोके समान पुण्यफलकी प्राप्ति होती है । जो प्रातःकाल 
उठकर 'द्वारके ! द्वारके !! ऐसा पुकारता है; वह द्वारका- 
नामका नित्य कीर्तन करनेसे द्वारका-वासका फल पाता है। 
जो श्रीनामसे अङ्कित बिल्वपत्ोद्रारा श्रीपति भगवान्‌ विष्णुकी 
पूजा करता है, वह सातो द्वीपोका खामी होता है । जो 


* शरण बजे सवैश मृत्युजयंमुभापतिमं. * 


[ संक्षिप्त स्कर 


सदा कलिमें बिल्वपत्रासे देवताओंकी पूजा करते हैं, वे दस 
हजार अश्वमेध यज्ञोंका फल पाते हैं । पीपलके दलसे गिरे 
हुए जलसे देवता तथा ऋषि-मुनि पवित्र होते हैं । जो 
बिल्वपत्रसे ब्रह्मा, शिव तथा सूर्य आदिका पूजन करते 
हैं, वे अक्षय लोकोंमें जाते हैं | बिल्व-पत्रासे लक्ष्मी, सरस्वती, 
सावित्री तथा दुर्गाजीका पूजन करके मनुष्य स्वर्गलोकमें 
जाते हैं । बिल्वपत्रका महत्त्व तुलसीदलसे भी अधिक है, 
अतः सदा यल्पूर्वक उससे श्रीहरिका पूजन करना चाहिये । जो 
द्वादशी तथा रविवारको व्रिल्वब्रक्षकी पूजा करते हैं, बे 
सैकडौं ब्रह्महत्याओंके पापसे भी लिप्त नहीं होते हैं । 
कलियुगमे श्रीकृष्णका कीर्तन करनेसे मानव बीती हुई 
सात पीढ़ियों और आनेवाली चौदह पीढ़ियोंके सब मनुष्योक। 
उद्धार कर देता है %। 

श्रीमद्धागवतपुराणका एक-एक उत्तम ऋक भी 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके लिये प्रीतिजनक है तथा पाठ करनेवालेको 
वह कोटि यशोंका फल देनेवाला है । जो द्विज पूरे कार्तिक 
मासमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके सम्मुख बैठकर गीता-पाठ करते 
हैं, उनके सौ कोटि कल्पोंके पाप भी नष्ट हो जाते हैं ।† 
कलियुगमै जो मनुष्य भक्तिभावसे गोमती-समुद्र-सङ्गम तथा 
रुक्मिणीसहित श्रीकृष्णका दर्शन करते हैं, वे धन्य हैं । 
द्वारका जाते हुए मनुष्यकी यदि मार्गमें ही मृत्यु हो जाय 
तो पितरोंसहित उसकी परम घामसे पुनरावृत्ति नहीं होती है! । 
जो मनुष्य प्रतिदिन उत्तम भक्तिसे कृष्ण-कृष्णका कीर्तन करता 
दै, वह अनायास ही सौ अश्वमेध यशोंका फल पा लेता है ।$ 
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कल्याण 


याद खखो---जबतक तुम्हारे मनमें यह धारणा 
बनी हुई है कि भोग-पदार्थोमे सुख है, तबतक तुम 
सच्चे सुखके समीप कभी नहीं पहुँच सकते । भगवानूने 
तो गीतामें भोर्गोको दुःखयोनि--दुःख उत्पन्न होनेका 
क्षेत्र बतलाया है । 
याद रक्खो- जबतक भोग-पदार्थोमं सुखकी 
भावना है, तबतक तुम उनका त्याग भी नहीं कर 
सकते । कहीं किसी हेतुसे किसी भोग-पदार्थका बाहरसे 
त्याग कर भी दोगे, तो भी मनमे यह धारणा रहेगी कि 
उस वस्तुर्मे सुख तो था, मैने उसका त्याग कर दिया ! 
शत; उसकी सुखरूपतामें तुम्हारी धारणा पूर्ववत्‌ ही 
रहेगी । इसका अर्थ यही हुआ कि तुमने मनसे उसका 
त्याग नहीं किया । 
याद रक्खौ- धन) परिवार, मकान, शरीरके 
भारामकी सामग्रियाँ तथा अन्यान्य भोग-पदार्थोका त्याग 
करके एकान्तवास करनेवाले छोगोके मनोमे भी प्रायः 
यह बात रहती है कि हमने बड़ा काम किया है, जो 
इतनी उत्तम-उत्तम ओर ग्रहण करनेयोग्य महत्तकी वस्तुओं- 
का त्याग कर दिया है- सारांश यह कि उन वस्तुओंका 
गौरव उनके मनमें बना है और जबतक गौरव है, तबतक 
मनसे त्याग कभी नहीं होता । वरं अवसर पाकर वे 
R उस त्यागीके पास पुनः स्थूलरूपमे पहुँच जाती 
हैं. और वह त्यागकी पोशाकमें ही उन्हें दूसरे-दूसरे 
नाम देकर खीकार कर लेता है । 
याद रक्खो--जबतक किसी विषयमें त्याज्यबुद्धि, 
हैयबुद्धि, विषबुद्धि या मलिनबुद्धि नहीं होती, तबतक 
ठसका पूर्णतया त्याग नहीं होता; परंतु हेयबुद्धि 
होनेपर जो त्याग होता है, उसमें न तो उन वस्तुओंके 
गौरवकी धारणा मनमै रहती है और न उनके त्यागमे 
अपने प्रति ही गौरवकी भावना होती है । कोई जंगळमें 


शौच होकर आवे, की हुई उळटीको नालीमें बहा दे, 
नाकसे बलगम छिनक दे, घरके कूडे-ककेटको बुहार- 
कर कोई बाहर फेक दे, इधर-उधर बिखरे मेलेको साफ 
करके उसे कूडेमें डलवा दे, या दुर्गन्धसे पूर्ण मरे चूहे 
आदि जीवोंको दूर फॅकवा दे, इन सब कामोंको करके 
क्या किसीके मनमै कभी यह आता है कि हमने बड़े 
गौखकी, ग्रहण करनेयोग्य उत्तम वस्तुओंका त्याग कर 
दिया या कभी वह इस बातका गोरव या गर्व करता 
है कि मैंने इसको फेंककर बड़ा त्याग किया । शाक्षोंने 
विभर्योको विषवत्‌ त्यागनेकी, 'तजत बमन इव’ आदि 
बातें इसीलिये कही हैं कि इनमें मलिनबुद्धि होनेपर जो 
त्याग होगा, वह पक्का होगा; और फिर कभी इनकी 
पुनः स्मृति नहीं होगी । 

याद रक्खो--जबतक तुम्हारे मनमै भोग-पदार्थोक्रे--- 
विषयोके प्रति गौरव-बुद्धि है, तबतक उनका त्याग 
यथार्थतः होता ही नहीं । उनकी स्मृति होती रहती है 
और किसी-न-किसी रूपमें ग्रहण भी होता रहता है 
और उस ग्रहणके समय मनमें जरा मी घृणा या विपरीत 
भावना नहीं होती; वरं अपनी इस क्रियाका अनौचित्य 
ढकने या औचित्य सिद्ध करनेके लिये इसे “समता? का 
नाम दे दिया जाता है, जो एक प्रकारकी प्रबल 
प्रवञ्चना होती हे | 

याद्‌ रखो- शास्रौने प्रतिष्ठाको सूकरीविष्ठा कहा 
है, मान-सत्कारको संतोने मीठा विष बतलाया है, धनादि 
पदार्थोको विष्ठावत्‌ असह्य कहा है, कामिनीको तप्त 
अङ्गारके समान बतलाया है | पर तुम सोचो, अपने 
अंदर देखो- क्या इन. वस्तुओंकी प्राप्तिके समय तुम्हारे 
अंदर ऐसा भाव होता है या कुछ सुखकी प्रतीति 
होती है- हृदयमें मीठी-सी गुदूगुदी होती है? यदि 

तुम्हारा त्याग क्या सचा त्यान है? 
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याद रक्‍खो---विषयोंकी प्राप्तिमै सुखकी प्रतीति न 
होनेपर भी यदि मनमें यह भाव है कि हमने सुखोप- 
मोगका--छुख देनेवाली बहुमूल्य वस्तुओका--त्याग कर 
दिया है तो भी तुम्हारा त्याग सचा नहीं हे | 

बाद रक्खो--या तो सर्वत्र भगवदूबुद्धि होनी 
चाहिये---भगवान्‌के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तुका 
अस्तित्व ही न रहे और यदि रहे तो वह मलिन, दुःख- 
दोषपूर्ण त्याज्य वस्तुके रूपमें रहे | उसकी ओर मन न 
जाय, वैसे ही जेसे निरामिषभोजी वेष्णवका मांसकी 
ओर मन नहीं जाता, मृत्युका ज्ञान रखनेवाले पुरुषका 
संखिया आदि विष खानेकी ओर नहीं जाता, सती 


संक्षिप्त स्कन्दपुराणाङ्कके कुछ महत्त्वपूर्ण विषय 
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पतित्रताका परपुरुषकी ओर नहीं जाता और सच्चे 
अहिंसाव्रतीका किसीको मारनेकी ओर नहीं जाता । 
याद रक्खो--जगत नित्य सचिदानन्द्घन परमात्मा- 
से परिपूर्ण है | ये सब प्राणी उस आनन्दमयसे ही 
उत्पन्न इए हैं, उन आनन्दमयमें ही जीवित रहते हैं 
और अन्तमें आनन्दमयमें ही समा जाते हैं | प्राणी ही 
नहीं, समस्त जड पदार्थ भी परमात्मखरूप ही हैं; परंतु 
जबतक ऐसी अनुभूति नहीं होती, तबतक परमात्माको 
भुलानेवाळे समस्त भोगोंमें दुःखबुद्वि, हेयबुद्वि, त्याज्य- 
बुद्धिका होना परमावश्यक है | इसके बिना उनका 
त्याग होता ही नहीं । “शिव! 


a 


संक्षिप्त स्कन्दपुराणाङ्कके कुछ महत्वपूर्ण विषय 


( लेखक-श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


इस वर्ष “कल्याण? के प्रेमी पाठकोकी सेवामें “संक्षिप्त 
स्कन्दपुराण? दिया गया है । इसमें नारद-पुराणके मतानुसार 
माहेश्वर, वेष्णब, ब्राह्म, काशी, अवन्ती, नागर और 
प्रभास---इस प्रकार सात खण्ड है | इन खण्डाँमै कई अवान्तर 
खण्ड हैं | इस पुराणका नाम “स्कन्द” इसलिये रक्खा गया कि. 
भगवान्‌ श्रीशिवजीके पुत्र श्रीकार्तिकेयजीका नाम (स्कन्द्‌? है 
और इसे पुराणमें उन भगवान्‌ कार्तिकेयजीकी उत्पत्ति, 
उत्पत्तिके कारण, उनके प्रभाव तथा उनके द्वारा देवताओंके 
सेनापति बनकर तारकासुरके मारे जाने आदि चरित्रोंका वर्णन है । 

इसमें भगवान्‌ श्रीशिवजीकी महिमाका वर्णन विशेषरूपसे 
पाथा जाता है, अतः शिवभक्तोंके लिये यह बहुत ही 
उपयोगी उत्तम ग्रन्थ दै | इसमें सर्वप्रथम 'माहेश्वरखण्ड! है; 
जो भगवान्‌ श्रीशङ्करकी प्रधानताका द्योतक है । काशी 
एवं अवन्ती-खण्डोमें भी शिवलिज्ञकी स्थापना तथा 
पूजनादिका विवेचन बड़े ही विस्तारसे क्रिया गया है । कई 
awi भगवान्‌ श्रीविष्णुके पावन, चरित्र तथा विष्णु- 
भक्तीकी कथाओंका भी बडा सुन्दर वर्णन है । दूसरे 
खण्डका तो नाम ही “वेष्णवखण्ड” है और उसमें विशेषतया 
भगवान्‌ श्रीविष्णुकी भक्ति तथा विष्णुभक्त एवं भगवान्‌ 
भीविष्णुके स्वरूप, गुण आदिका ही वर्णन किया गया है । 
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इसमें तीथोंका वर्णन प्रधानरूपसे किया गया है, जिनमें 
पुरुषोत्तमक्षेत्र ( जगन्नाथपुरी ) बदरिकाश्रम, अयोध्या, 
रामेश्वर, काशी, नर्मदा ( अमरकण्टक ) हाटकेश्वरक्षेत्र, 
अवन्तिका, प्रभास ओर द्वारका आदि तीर्थांका तो बड़े ही 
विस्तारके साथ उल्लेख किया गया है | इनके सिवा ब्रत और 
उपवासकी महिमाका तो इसमें विशेषतासे निरूपण है ही | 
साथ ही कार्तिक, मार्गशीर्ष और वेशाख मासोंमें ल्लान-दानका 
भी बड़ा भारी पुण्य बतलाया गया है । इसी प्रकार ज्ञान, 
बेराग्य, भक्ति, शौचाचार) सदाचार) वर्णाश्रमधर्म, पातित्रत, 
यज्ञ, दान; तप, श्राद्ध आदि विष्रयापर भी अनेक जगह बड़ी 
सुन्दर विवेचन क्रिया गया दै । खान-स्थानपर अनेको 
इतिहास और कथाओंके द्वारा तीथॉकी महिमा विस्तृत 
रूपमें बतळायी गयी है | इस अङ्कमें स्कन्दपुराणका अति 
संक्षिस अनुवाद ही दिया जा सका है । 

इस पुराणर्मे जो विशेष महत््वके ज्ञातव्य विषय हैं, 
उनमेंसे कुछपर विशेष लक्ष्य दिलानेके उद्देश्यसे बहुत 
ही संक्षेपमें यहाँ कुछ दिग्दर्शन कराया जाता है । 


भगवान्‌ स्कन्दका जन्म 
सर्वप्रथम महिश्वर-खण्डमें भगवान्‌ स्कन्द्जी 
(ातिकेमजी,) के मु ससङ्गर,, <हक्षूप्रजापतिके यज्ञमै 
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कल्याण 


। भाग २५ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


भगवान्‌ शाङ्करकी प्रियतमा पल्ली भगवती सतीके अग्निप्रवेश, 
बीरभद्रके द्वारा दक्षयज्ञ-विध्वंस। दक्षवध, ब्रह्माजीके द्वारा 
कैलाशगमन और दक्षके पुनर्जीवनके लिये सदाशिवका 
लवन, मद्दादेवजीका ब्रह्माजी तथा देवताओंके साथ 
कनखलमे दक्षके यशमण्डपर्म जाकर दक्षकी धड़पर TITI 
सिर जोड़ना, दक्षका जीवित होना; छोमशजीके द्वारा 
शिवपूजनकी विधि और शिवमहिमापर महत्त्वपूर्ण प्रवचन) 
भगवान्‌ महेश्वरकी तपस्या, हिमबानके घरमै भगवती 
ततीका पार्वेतीके रूपमै प्राकट्य ओर पार्वतीकी घोर तपस्याका 
बड़ा ही विशद वर्णन है | इसके वादका प्रसङ्ग इस 
प्रकार है-- 
पा्वेतीजीके महान्‌ तपसे जब सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ 
da होने लगा, तब देवता और असुर ब्रह्माजीके सहित 
पिनाकघारी महादेवजीका दर्शन करनेके लिये गये । उस 
रमय भगवान्‌ शिव समाधि लगाये योगासनपर विराजमान थे । 
ब्रह्माजी बोले--भगवन्‌ ! तारकासुरमे देवताओंकऋो 
प्रहन्‌ कष्ट पहुँचाया है, अतः हमारी प्रार्थना है कि आप 
उसके वघके लिये पार्वतीजीका पाणिग्रहण करें । इसपर 
प्रह्ददेवजीने देवताओं और ऋषियोंको भली भॉति समझाया। 
तत्पश्चात्‌ वे पुनः ध्यान लगाकर मोन हो गये । तब वे 
शब देवता अपने-अपने स्थानको चले गये | इधर शिवजी 
मनको आत्मामें एकाग्र करके अपने स्वरूपका इस प्रकार 
चिन्तन करने लगे 
परात्परतरं स्वस्थ निर्मलं निरवग्रहम्‌ । 
निरञ्जन निराभासं यन्सुह्यन्त च सूरयः ॥ 
भानुने भात्यपिरथो शशी वा न ज्योतिरेवं न च मारुतो हि । 
यस्केवर वस्तु विचारतोऽपि सूक्ष्मात्परं सूक्ष्मतरात्परं च ॥ 
अनिर्देइयमचिन्त्यं च निर्विकारं निरामयम्‌ । 
ज्ञसिमात्रस्वरूपं च न्यासिनो यान्ति यत्र वे ॥ 
शब्दातीत निरुणं निर्विकारं सत्तामात्रं ज्ञानगम्यं स्वगम्यम्‌ । 
पत्तद्‌ वस्तु सदा कथ्यते वे चेदातीतैश्रागमैरमूकभूतैः ॥ 
तद्बस्तुभूतो भगवान्‌ स इवेश्वरः पिनाकपाणि भगवान्‌ वृषध्वज:| 
( स्क० मा० Ko २२। ३३-३७ ) 
जो परसे भी अत्यन्त परे, अपने-आपमें स्थित, मल 
दोघोसे रहित, विष्न-बाधाओसे शुस्य, निरञ्जन 
अ (aea) तथा निराभास ( मिथ्या ज्ञानसे रहित ) हे, 
जिसके विषयमै विवेकी विद्वान्‌ भी मोहित हो जाते हैं, 


किसी ज्योतिका प्रकाश नहीं, जहाँ वायुक़ी भी गति 
कुण्ठित हो जाती दै, जो विचारदष्टिसे भी केवळ 
( अद्वितीय ) सद्वस्ठु है) सूक्ष्म तथा सूक्ष्मतर वस्तुओंसे 
भी परे है, जिसका कोई नाम या संकेत नहीं है, जो 
चिन्तनका विषय नहीं है, जिसमें विकारका सर्वथा अभाव 
है, जो रोग और शोकसे सर्वथा दूर है, विशुद्ध ज्ञान ही 
जिसक्रा स्वरूप दै, कर्तृत्व-अभिमानसे रहित पुरुष जिसे 
प्राप्त होते हैं, जो शब्द या वाणीकी पहुँचसे परे दै, 
निर्गुण और निर्विकार है, सत्तामात्र ही जिसका स्वरूप है, 
जो ज्ञानगम्य होकर भी वास्तवमै अगम्य है, वेदान्त ओर 
आगम भी मूक होकर ( नेति-मेतिक्री भापामें ) जिसका 
सर्वदा प्रतिपादन करते हैं, वही Wa ईश्वर पिनाकधारी 
भगवान्‌ ITAA परमार्थवस्तु ( परब्रह्म परमात्मा ) हैं. ।ॐ 
उधर पार्वतीदेवी बड़ी कठोर तपस्यामै लगी 

थीं | उस तपस्यासे उन्होने भगवान्‌ गङ्करको जीत लिय 
देवीकी तपस्यासे हार मानकर भगवान्‌ शिव समाधिसे 
विरत हो तुरंत उस स्थानपर गये, जहाँ पार्वतीजी विराजमान 
थीं । ध्यानमें लगी हुई पार्वतीदेवी अपने ध्यानगत 
स्वरूपका अन्मेपण कर रही थीं । उसी समय उनके हुदयस्थित 
देवता बाहर दिखायी देने लगे | गिरिजाने आँख खोलकर 
देखा तो सर्वलोकमहेश्वर शिव सामने दृष्टिगोचर हुए | 


za 
५२ 
"Ii 


भगवान्‌ शिव पावतीसे बोले--कल्याणी ! तुम 
वर माँगो । उन्होंने कहा--'देवेशा ! आप मेरे सनातन 
स्वामी है । में वही सती हूँ? जिसके लिये आपने दक्षयज्ञका 
विनाश क्रिया था । वही आप हैं और वही में हूँ । 
तारकासुरके वधरूप देवकार्यकी सिद्धिके लिये में मेनाके 
गर्भसे प्रकट हुई हूँ | आपसे मेरेद्वारा एक पुत्र दोगा । 
इसलिये आपको मेरी प्रार्थना स्वीकारकर हिमवानके पास 
जाना चाहिये ओर उनसे मेरे लिये याचना करनी चाहिये P 

तब महादेवजीने पार्वतीजीसे कहा--मे हिमालव- 
के पास जाकर किसी प्रकार याचना नहीं करूँगा; क्योंकि 
किसीके सामने 'दीजिये? ऐसा बचन मुँहसे निकालनेपर पुरुष 
उसी क्षण छघुताको प्राप्त हो जाता है । 


ऐसा कहकर भगवान्‌ शिव अपने स्थानको चले 


AA U 5 
* निगुंण-निराकारके उपासकोंके लिये यह ध्यानकी' प्रक्रिया, 
बड़ी ही उपादेय है, उन्हें इसी प्रकार- ध्यानका -अम्यास -करना - - 


पळ र 
महा सूया चन्द, Gii उपा hn आदि u DB) Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


- जाओ 


॥ 


संख्या ६ ! 


Dor 
गये | तदनन्तर हिमवान्‌ अपनी धर्मपत्नी मेना तथा दूसरे 
पर्वतोंके साथ वहाँ आये । पार्वतीजी उन्हें देखकर खड़ी हो 
गयीं और उन्होने अपने माता-पिता) भाई-बन्धुओंको प्रणाम 
क्रिया । तदनन्तर हिमालयके पूछनेपर पार्वतीने वे सब बातें बतला 
दीं, जो मदादेव जीसे हुई थीं । पार्वतीकी बात सुन ऊर हिमवान्‌- 
को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे पार्वतीको अपने घर लिवा लावे । 

तदनन्तर भगवान्‌ मदेश्वरके भेजे हुए सप्तर्षिंगण 
हेमवान्‌फे पास आये ओर उन्होंने पार्बतीके माता-पिता 
हिमवान्‌ तथा मेनासे पक्की बातचीत करके लौटकर भगवान्‌ 
शिवसे सतर वृत्तान्त कहा और बोले कि “हिमवानूने आपको 
कन्या देना स्वीकार कर लिया है ।? तब भगवान्‌ 
महेश्वर सम्पूर्ण देव-दानवोँके साथ सत्र प्रक़ारसे अलङ्कृत 
हो पार्वतीजीका पाणिग्रहण करनेके लिये गिरिराज हिमवान्‌ 
के यहाँ गये | तदनन्तर गिरिराज दिमाल्यने गर्गाचार्यके 
आदेशसे अपनी पल्ली मेनाके साथ कन्यादान किया । 
उन्होंने बड़े विस्तारके साथ परम मङ्गलमय और अतिशय 
शोभायमान वेवाहिक उत्सव सम्पन्न किया । अन्तिम दिन 
हिमवानने उत्साहपूर्ण हृदयसे वस्त्र, आभूषण और माँति- 
माँतिकै रत्न भेंट करके भगवान्‌ शिवका पूजन किया । इस 
प्रकार जिनके कन्यादानरूपी महान्‌ दानसे भगवान्‌ शङ्कर 
संतुष्ट हुए, वे पर्वतराज हिमालय तीनों लोकोमें विख्यात 
हो गये । 


इसी प्रसङ्गमै भगवन्नामजप और भगवत्पूजाका बड़ा 
सुन्दर माहात्म्य बतलाया है, उसपर सबको ध्यान देना 
चाहिये | वह इस प्रकार है--'जिनकी जिह्वाके अग्रभागपर 
सदा भगवान्‌ शङ्करका दो अक्षरोंवाला नाम ( शिव ) 
विराजमान रहता है, वे धन्य हैं; वे महात्मा पुरुष हैं तथा वे 
ही कृतकृत्य हें । महादेवजी थोड़ा-सा बिल्वपत्र पाकर भी 
सदा संतुष्ट रहते हैं | फूल और जल अर्पण करनेसे भी 
प्रसन्न हो जाते हैं | भगवान्‌ शिव सदा सबके लिये कल्याण- 
स्वरूप हैं | ये पत्र, पुष्प और जलसे ही सन्तु हो जाते 
हैं | इसलिये सत्रको इनकी पूजा करनी चाहिये | शिवजी 
इस जगतूर्मे मनुष्यांको महान्‌ सौभाग्य प्रदान करनेवाले 
हैं | ये एक हैं, महान्‌ हैं, ज्योतिःस्वरूप हैं तथा अजन्मा 
परमेश्वर हैं | महात्मा शिव कार्य और कारण सबसे परे हैं | 
ये व्यवघानून्य, निर्गुण, निर्विकार) निर्वाध) निर्विकल्प; 
निरीह) निरञ्जन, नित्यमुक्त, निष्क्राम निराधार और 
नित्यमुक्त हैँ |? 


संदि कुछ q (५ य 
संक्षिप्त स्कन्दपुराणाङ्कके कुछ महत्त्वपूणे विषय 
_Vinay Avasthi Sahib Bhuvan | Vani Trust Donations I Trust Donations NSS greg 
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ऐसी मद्विमावाले भगवान्‌ शिवकी आराघनासे ही 
हिमवान्‌ सबसे महान्‌ वन्दनीय ओर पर्वतोंमें श्रेष्ठ दो गये । 
इसके बाद उन्होंने सब पर्वतोंको बिदा किया | पश्चात 
भगवान्‌ शिवजी गन्धमादनपर्वंतके एकान्त प्रदेशमे पार्वती 
देवीके साथ निवास करने लगे । उस समय भगवान्‌ शङ्करके 
दुःसह वीर्ये समस्त चराचर जगत्‌ नष्ट होने लगा । यह 
देख ब्रह्माजी तथा विष्णुने अग्निदेवका स्मरण किया । 
अग्निदेव तत्काळ वहाँ आ पहुँचे । उनकी आज्ञा पाकर 
अग्निने हंसका रूप धारण करके शिवजीके भवनमें प्रवेश 
किया और कहा--'मा | हाथ ही मेरा पात्र दै, इसमें ga 
भिक्षा दो |? तब माता पार्वतीने अम्रिको भिश्चाके रूपमे त्री 
दे दिया, जिससे वे अत्यधिक daa हो गये | उस समय 
नारदजीने अग्निदेवसे कहा--*माघ मासमें प्रातःख्जान करके 
जो अम्निसेवनक्रे लिये आये, उनमें तुम यह तेज स्थापित 
कर देना |! उनकी बात मानकर अग्निदेव ब्राह्ममुष्टूर्त मे 
प्रचण्ड तेजसे प्रज्वलित हो उठे । शीतसे आर्त हुई 
कृत्तिक्राओंने अम्निसेवनकी इच्छासे वहाँ आनेका विचार 
किया । उस समय अरुन्धती देवीने उनको रोका 
तो भी वे सब आग तापने लगीं | तब शङ्करजीके वीर्यक 
सभी परमाणु उनके RUA होकर शरीरमें घुस गये | 
अब अमिदेव sa MAA मुक्त हो गये । तत्पश्चात वे 
कृत्तिकाएँ गर्भवती होकर जब अपने घरको लौटीं) तब 
उनके पति महर्षियोंने शाप दिया, जिससे वे नक्षत्रोके रूपमे 
आकाशमै विचरने लगीं और उन्होंने उस वीर्यको 
हिमालयके शिखरपर छोड़ दिया । वह सुवर्णके समान चमक 
उठा । फिर वह गङ्गाजीमें डाल दिया गया । गङ्गाजीमे 
बहता हुआ वह तेजोमय वीर्य सरकंडोके समूद्दसे घिर 
गया । वहाँ वह तेज छः मुखवाले बालकके रूपमे परिणत 
हो गया | इसका पता ळगनेपर सम्पूर्ण देवताओँको बड़ी 
प्रसन्नता हुई | नारदजीने आकर शिव और पार्वतीसे उछ 
बाळकके जन्मका समाचार कहा | यह सुनकर शङ्कुरजी 
पार्वतीके साथ वहाँ आये और अपने पुत्रको देखा । देखते 
दी पार्वती वात्सल्यस्नेहमें मभ दो गयीं । भगवान्‌ झङ्कः 
उस महातेजस्वी कुमारको अपनी गोदमै बिठाकर अत्यन्त 
शोभायमान हुए । 


भगवान्‌ शङ्करने इन्द्रादि देवताओसे कद्दा--देवगण | 
ह बालक बड़ा प्रतापी दे । इससे तुम्हें कौन-सा काम Sm 
है, सो बतलाओ | तब सम्पूर्ण देवताओंने भगवान्‌ पश्पतिस 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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कहा--'प्रभो | इस समय सम्पूर्ण जगतूको तारकासुरसे महान्‌ 
भय प्राप्त हुआ है; उसे मारनेके लिये हमलोग आज ही 
प्रस्थान करेंगे ।? यौ कहकर तथा भगवान्‌ शङ्करकी 
अनुमति जानकर उन्होने कार्तिकियजीकों सेनापति बनाकर 
तारकासुरपर चढाई कर दी । इस युद्धमें ब्रह्मा, विष्णु 
आदि सब देवता सम्मिलित थे । देवतालोग युद्धके लिये 
प्रयलशील हैं, यह सुनकर महाबळी तारकासुर भी बड़ी 
भारी सेनाके साथ देवताओसे लोहा लेनेके लिये चल दिया | 
दोनो ame घमासान युद्ध होने लगा | 
बाणोंकी बोछारोसे वहाँका सारा मैदान रुण्ड-मुण्डौसे भर 
गया । अन्तमे वीरवर कातिकेय एक बहुत बड़ी शक्ति 
लेकर उसके द्वारा तारकासुरको मार डाळनेके लिये उद्यत 
हुए । तारकासुर और कुमार कार्क्तिकेयमें बड़ा विकट और 
सब प्राणियोके लिये भयङ्कर तथा अत्यन्त दुःसह संग्राम 
हुआ । फिर कुमार कातिकेयने मन-ही-मन अपने पिता ओर 
माताको प्रणाम करके दैत्यराज तारकपर बड़े वेगसे प्रहार 
किया । शक्तिका आघात होते ही तारकासुर धराशायी हो गया। 
तारकासुरका वध देखकर देवताओंको बड़ा हर्ष 
हुआ और उन सबने मिलकर कुमार कातिकेयकी स्तुति 
की । भगवान्‌ शङ्कर और सती पार्वती भी वहाँ आये ओर 
अपने पुत्रको गौदमै बिठाकर पूर्ण सन्तोष प्रास किया । 
तीर्थोकी महिमा तथा दानका REA 
ghè पूछनेपर उग्रश्रवाजीने तीथोके प्रसज्ञमें 
बतलाया है कि पूर्वकालमै कुछ कारणवश महात्मा अजुन 
दक्षिण समुद्रके तटपर वहाँके तीथोंमें स्नान करनेके लिये 
आये और वहाँ नारदजीके दर्शन करके उन्होंने उनसे तीर्थों- 
के गुण बतळानेकी प्रार्थना की । इसपर नारदजीने तीथोंके 
गुणोंका वर्णन करते हुए कहा कि “जिसके हाथ; पेर और 
मन भळीमाँतिसंयममे हो तथा जिसकी सभी क्रिया. निर्विकार- 
भावसे सम्पन्न होती हो, वही तीर्थका पूरा फल प्राप्त करता 
है ।# यह बात तुम्हें अपने हदयमे धारण करनी चाहिये | 
पूर्वकालकी बात दै एक बार मै कपिलजीके साथ ब्रह्ललोकमें 
गया था । उसी समय वहाँ कुछ ब्राह्मण पधारे । तब 
- पितामहने उनसे पूछा कि 'तुमलोगोने भ्रमण करते हुए क्या- 


क्या देखा-सुना है? कोई अद्भुत बात हो तो सुनाओ ।? इसपर 


यस्य इस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम्‌ । 
` निविकाराः क्रियाः सौः स तीर्थफलमस्तुते ॥ 


सुश्रवा ब्राहमणने कहा--*भगवन्‌ ! एक वार कात्यायन ओर 
सारस्वत मुनिमें परस्पर जो धर्मविषयक अद्भुत वार्तालाप 
हुआ, वह सुनिये |? 

मुनिवर कात्यायनने मुनिश्रेष्ठ सारखतके पास 
जाकर प्रणाम किया ओर पूछा--कोई सत्यकी प्रशंसा 
करते हैं, कोई तप और शोचाचारकी; कोई जानकी तो 
कोई योगकी; कोई क्षमाको श्रेष्ठ बतलाते हैं तो कोई इन्द्रिय 
संयमको; कोई सरलताको तो कोई स्वाध्यायको ही श्रेष्ट 
बतलाते हैं | कोई वेराग्यको उत्तम बताते हैं तो कोई यज्ञ- 
कर्मको और अन्य कोई समभावको ही सर्वोत्तम बतळाले हें । 
अतः सबसे श्रेष्ठ क्या है) वह मुझे बतानेकी कृपा करें १ 

सारस्वत बोले--ब्रह्मन्‌ ! माता सरस्वतीने मुझको जो 
कुछ बतलाया है, उसके अनुसार में सार-तत्त्व बतलाता हूँ । 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ छायाकी भाँति उसत्ति ओर विनाशरूप 
धर्मसे युक्त है । धन, यौवन ओर भोग जलमें प्रतिबिम्बित 
चन्द्रमाकी भाँति चञ्चल हैं | यह जानकर मनुष्यको भगवान्‌- 
की शरणमे जाना और दान करना चाहिये, यह वेदकी आज्ञा 
है । जिसमें दुःखरूपी भँवर उठता है, अञ्ञानमय प्रवाह त्रदला 
रहता है, धर्म ओर अधम ही जिसके जल हैं, जो क्रोधरूपी 
कीचड्से युक्त है, जिसमें मदरूपी ग्राह निवास करता दै, 
जहाँ लोभरूपी बुलबुले उठते रहते हैं, अभिमान ही जिसकी 
पातालतक पहुँचनेवाळी गहराई है, सत्त्वगुणरूपी जहाज जिसकी 
शोभा बढ़ाता है, ऐसे संसारसमुद्रमें डूबनेवाले जीवाँको केवळ 
भगवान्‌ ही पार ळगानेवाले हैं | दान, सदाचार, व्रत, सत्य 
और प्रिय वचन, उत्तम कीति, धर्म-पाळन तथा आयुपर्यंन्त 
दूसरोका उपकार--इन सार वस्तुओका इस असार शरीरसे 
उपार्जन करना चाहिये । राग हो तो धर्मे, चिन्ता हो तो 
शास्त्रकी, व्यसन हो तो दानका--ये सभी बातें उत्तम हैं । 
इन सबके साथ यदि विधयोंके प्रति वेराग्य हो जाय तो 
po कि मैंने जन्मका "कळ पा लिया । इस 
भारतवर्षमे मनुष्यका शरीर, जो सदा टिकनेवाला नहीं है 
पाकर जो अपना कल्याण नहीं कर लेता, उसने दीर्घकालतक- 
के लिये अपने आत्माको धोखेमे डाल दिया । देवता और 
असुर सबके लिये मनुष्ययोनिमे जन्म लेनेका सौभाग्य 
अत्यन्त दुर्लभ है । उसे पाकर ऐसा प्रयत्न करना चाहिये, 
जिससे नरकमें न जाना पड़े । यह मानव-शरीर सर्वख- 
साधनाका मूळ है तथा सब पुरुषार्थोको सिद्ध करनेवाळा है 
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संख्या ६ | 
मूलकी यत्नपूर्वक रक्षा करो । महान्‌ पुण्यरूपी मूल्य देकर 
ठुम्दारे द्वारा यह मानव-ठारीररूपी नौका इसलिये खरीदी 
जाती है कि इसके द्वारा दुःखरूपी समुद्रके पार पहुँचा जा 
सके | जबतक यह नौका छिन्न-भिन्न नहीं हो जाती, तबतक 
ही ठुम इसके द्वारा संसार-समुद्रको पार कर छो । जो नीरोग 
मानव-शरीररूपी दुर्लभ वस्तुको पाकर भी उसके द्वारा संसार- 
सागस्के पार नहीं हो जाता, वह नीच मनुष्य आत्महत्यारा 
है । इसी शरीरमें रहकर यतिजन परलोकके लिये तप करते 
हैं, यज्ञकर्ता होम करते हैं ओर दाता पुरुष आदरपूर्वक दान 
देते हं 

कात्यायनने पूछा--सारखतजी ! दान और तपमें 
कौन दुष्कर तथा महान्‌ फलदायक है १ 

सारस्वतने कहा- सुने ! इस पृथ्वीपर दानसे बढ़कर 
अत्यन्त दुष्कर कार्य कोई नहीं है । यह प्रत्यक्ष देखा जाता 
है कि जो बड़े दुःखसे और सैकड़ों आयास-प्रयाससे उपार्जन 
किया गया है, ऐसे प्राणोंसे मी अधिक प्रिय धनका त्याग 
अत्यन्त दुष्कर है | पर मनुष्य अपने हाथसे जो धन दूसरेको 
दे देता है, वही धन वास्तवमें उस घनीका है । मरे हुए 
_मनुष्यके धनसे तो दूसरे लोग ही मौज किया करते हैं । 
दिया जानेवाला धन घटता नहीं, अपितु सदा बढ़ता ही रहता 
है । ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि कुएँसे पानी 
उलीचनेपर वह शुद्ध और अधिक जलवाला होता है | 
जो धनवान्‌ होकर दान नहीं करता और दरिद्र होकर कष्ट 


_सहनरूप तपसे दूर भागता है) वे दोनों गलेमें बड़ा मारी पत्थर 
बाधकर जलमें छोड़ देनेयोग्य हैं । गौ, ब्राह्मण, वेद, सती 
स्री; सत्यवादी पुरुष तथा लोभहीन; दानशील मनुष्य--इन 
साताके द्वारा ही यह प्रथ्वी धारण की जाती है । ऐसा विचार 
करके तुम सारभूत घर्मके अभिलाषी होकर भगवानूकी 
प्रसन्नताके लिये सदा दान करते रहो | यह उपदेश सुनकर 
कात्यायन मुनि मोह त्यागकर वैसे ही हो गये । 


दानका रहस्य 
_तदनन्तर नारदजीने अर्जुनसे कहा कि महीसमुद्र-सङ्गम- 


पर म॑ श्रीश्वगुजीके साथ गया था । वहाँ स्नान करनेके लिये 
बहुत-से ऋषि-मुनि भी आ गये | वे मुझे प्रणाम करके मेरे 
पूछनेपर बोले---'मुने ! हमलोग सौराष्ट्र देशमै रहते हैं; जहाँके 
राजा धर्मवर्मा हैं । राजाने दानका तत्त्व जाननेकी इच्छासे 


बहुत वर्षोतक तपस्या की; तब आकाशवाणीने उनसे एक 
WE कहा--- 
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द्विहेतु षडधिष्ठानं षडङ्ग च द्विपण्कयुक । 

चतुष्मकारं त्रिविधं ai दानमुच्यते ॥ 

नारदजी ! राजाके पूछनेपर भी आकाशवाणीने छोकका 
अर्थ नहीं बतलाया । तब राजाने ढिंढोरा पिटवाकर यह 
घोषणा करायी कि “जो मेरी तपस्याद्वारा प्राप्त हुए इस इछोककी 
ठीक-ठीक व्याख्या कर देगा, उसे में सात लाख गोएँ इतनी 
ही खर्णमुद्राएँ तथा सात गाँव दूँगा ।? यह सुनकर हम भी 
वहाँ गये; किंतु उसकी ब्याख्या न कर सकनेके कारण अब. 
तीर्थयात्राके लिये जा रहे हैं ।? 

नारदजी बोले- अर्जुन ! उन महात्माओंकी बात 
सुनकर में बहुत प्रसन्न हुआ ओर सोचने लगा कि यहद स्थान 
राजा धर्मवर्माका है, मुझे यहाँ कुछ स्थान चाहिये, सो अब 
इस स्थानकी प्रासिके लिये मुझे अच्छा उपाय मिल मया । 
इस शछोककी व्याख्या करके विद्याके मूल्यपर में राजासे स्थान 
प्रास करूँगा | इस प्रकार विचार करके मैंने राजाके पास 
जाकर कहा--राजन्‌ ! मुझसे ,छोककी व्याख्या सुनिये और 
इसके बदलेमें जो कुछ देनेकी घोषणा की है, उसकी यथार्थता 
प्रकट कीजिये । 

राजा बोले-ब्रझन्‌! दानके वे दोनों देतु कोन हैं, 
छः अधिष्ठान कोन-से हैं, छः अङ्ग कोन हैं, दो फल कौन हैं, 
चार प्रकार और तीन मेद कोन-कोन-से हैं तथा दानके 
विनाशके तीन हेतु कोन-से बताये गये हँ--यह सब्र स्पष्ट 
रूपसे वर्णन कीजिये । - 

नारदजी बोले--राजन्‌ ! दानके दो हेतु सुनिये- श्रद्धा 
और शक्ति ही दानकी वृद्धि और क्षयमै कारण होती दै । 
इनमेंसे श्रद्धाके विषयमें ये शोक हैँ-गरीरको बहुत za 
देनेसे तथा धनकी राशियोंसे सूक्ष्म धर्मकी प्राप्ति नहीं होती | 
श्रद्धा ही धर्म और अद्भुत तप है । श्रद्धा ही खर्ग और 
मोक्ष दै तथा श्रद्धा ही यदद सम्पूर्ण जगत्‌ है । यदि कोई 


Q 
विना श्रद्धाके अपना सर्वख दे दे अथवा अपना जीवन हीं 
फल नहीं पाता । 


निछावर कर दे तो भी वह उसका कोई 

इसलिये सबको श्रद्धा होना चाहिये । देहधारियोमें उनके 
स्वभावके अनुसार होनेवाळी श्रद्धा तीन प्रकारकी होती है-- 
सात्त्विकी, राजसी ओर तामसी । सात्त्विकी श्रद्धावाले पुरुष 
देवताओंकी, राजसी श्रद्धावाले यक्षों और राक्षसोंकी और 
तामसी श्रद्धावाळे मनुष्य प्रेत, भूत और पिशाचोंकी पूजा 
किया करते हैं । इसलिये श्रद्धावान्‌ पुरुष अपने न्यायोपाजित 
धनका सत्पात्रके लिये जो दान करते हैं, वह थोड़ा भी हो 
तो उसीसे KUTA परमनच्च हो जाके, न kosha 
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शक्तिके विषयमै श्लोक इस प्रकार हैं--क्ुठुम्बके भरण- 
बोषणसे जो अधिक हो, वही धन दान फरनेयोग्य है, बही 
मुके समान मीठा दै, उसीसे वास्तबिक धर्मका लाम 
होता है । इसके विपरीत करनेपर वह आगे जाकर विप्रके 
इमान हानिकारक होता है । दाताका घर्म अधमेरूपमें 
परिणत हो जाता है । 
राजन्‌ ! धर्म, अर्थ, काम, लजा, हर्ष और भय-ये 
दानके छः अधिष्ठान हैं | सदा ही किसी प्रयोजनकी इच्छा 
न रखकर केघल धर्मबुद्धिसे सुपात्र व्यक्तियोंको जो दान 
दिया जाता दै, उसे 'धर्मदान? कहते हैँ । मनमै कोई 
प्रयोजन रखकर प्रसङ्गबण जो कुछ दिया जाता है, उसे 
“अर्थान? कहते हैं । वह इस लोकमे ही फल देनेवाला 
होता है । सत्रीसमागम, सुरापान, शिकार और जुएके प्रसङ्गमै 
अनधकारी मनुप्योको यलपूर्वक जो कुछ दिया जाता हो, वह 
“कामदान? कहलाता दै । भरी सभामें याचकोंके मॉगनेपर 
रुजावश देनेकी प्रतिज्ञा करके जो कुछ उन्हें दिया जाता है, 
बह “लजादान? माना गया है । कोई प्रिय कार्य देखकर 
अथवा प्रिय समाचार सुनकर होछाससे जो कुछ दिया 
जाता है, उसे महात्मा पुरुष 'हर्षदान' कहते हैं । निन्दा, 
अनर्थ और हिंसाका निवारण करमेके लिये अनुपकारी 
न्यक्तियोको विवश होकर जो कुछ दिया जाता है, उसे 
“भयदान? कहते हैं । 
राजन्‌ | दाता, प्रतिण्दीता, शुद्धि, धर्मयुक्त देय वस्तु, 
देश और काल--ये दानके छः अङ्ग हैं । दाता नीरोगा, 
बर्मात्मा, देनेकी इच्छा रखनेवाला, व्यसनरहित, पवित्र 
तथा सदा अनिन्दनीय कर्मसे आजीविका चलानेवाला होना 
खाहिये । इन छः रुणोसे दाताकी प्रशांसा होती दै । जिसके 
कुल, विद्या और आचार तीनों उज्ज्वल हों) जीवननिर्वाहकी 
इत्ति भी शुद्ध और सात्त्विक हो, जो दयाल जितेन्द्रि 
तथा योनिदोप्से मुक्त होश वह ब्राह्मण दानका उत्तम पात्र 
कहा जाता है । याचकोंको देखनेपर दा प्रसन्नमुख होना; 
उनके प्रति हार्दिक प्रेम होना उनका सत्कार करना तथा 
उनमें दोषदृष्टि न रखना- ये सब सद्गुण दानमें शुद्धिकारक 
माने गये हैं। जो धन किसी दूसरेको सताकर न लाया गया 
हो; असि Ya उठाये बिना अपने प्रयक्षसे उपाजित किया 
गया हो; वही देने योग्य बताया गया है । कोई घार्मिक 
उद्देश्य लेकर जो वस्तु दी जाती है, उसे धर्मयुक्त देय 
कहते हैं । जिस देवा अथवा, काळमे जो-जो पदार्थ दुर्लम 
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हों, उस-उस पदार्थका दान करने योग्य वही वही देश और 
काल श्रेष्ठ दै । 

TA ! महात्माओंने दानके दो परिणाम ( फलं ) 
बतलाये हैं। उनमेंसे एक तो परलोकरके लिये होता है ओर 
एक इस लोकके लिये । तथा दानके ध्रुव) त्रिक) काम्य और 
नैमित्तिक--ये चार प्रकार बतळाये गये हैं । कुआँ बनवाना) 
बगीचे ळगवाना, पोखरे खुदवाना आदि सर्वोपयोगी कार्यमिं 
धन लगाना भ्रुव? कहा गया है । प्रतिदिन दिये जानेवाले 
“नित्य? दानको त्रिक? कहते हें । जो दान सन्तान, विजय, 
ऐश्वर्य, त्री और बल आदिके निमित्तसे तथा इच्छापूर्तिके 
लिये किया जाता है वह काम्य? है । 'नेमित्तिक दान तीन 
प्रकारका होता है--प्रहण, संक्रान्ति आदि कालकी अपेक्षासे 
दिया जानेवाला “काळापेक्ष?, श्राद्ध आदि क्रियाओंकी अपेक्षासे 
दिया जानेवाला 'क्रियापेक्षः तथा संस्कार और विद्याध्ययन 
आदि गुणोंकी अपेक्षासे दिया जानेवाला “गुणापेक्ष नैमित्तिक 
दान है । 

अब दानके तीन भेद सुनिये | आठ वस्तुओंके दान 
उत्तम, चारके दान मध्यम और शेष कनिष्ठ माने गये हैं । 
घर) मन्दिर) बिद्या, भूमि, गो, कूप, प्राण और सुवर्ण--इन 
आठ वस्ठुओका दान अन्य दानोंकी अपेक्षा “उत्तम? है । 
अन्न, बगीचा; वस्त्र तथा अश्व आदि वाहनाँका दान “मध्यम? 
दान है । जूता, छाता, बर्तन) दही, मधु, आसन, दीपक, 
काष्ठ और पत्थर आदि वस्तुओंके दानको “कनिष्ठ बताया 
गया है । 

राजन्‌ ! पश्चात्ताप, अपात्रता और अभ्रद्धा- ये तीनों 
दानके नाशक हैं । जिसे देकर पीछे पश्चात्ताप क्रिया जाय, 
जो अपात्रक्रो दिया जाय तथा जो बिना श्रद्धाके अर्पण किया 
जाय, वह दान नष्ट हो जाता है । za प्रकार यदद 
सात पदोमे बँधा हुआ दानका उत्तम रहस्य हे । 

राजा धमंबमो बोले-मुनिवर ! आज मेरा जन्म 
सफल हुआ । आज मुझे अपनी तपस्याका फळ मिल गया | 
यदि आप देवर्षि नारद हैं तो यहद सारा राज्य आपका ही 
रहे । में तो आपकी और समस्त ब्राह्मणोंकी चाकरी करूँगा | 

यह सुनकर HÀ धर्मवर्मासे कहा --“राजन्‌ ! यह धन धरोहर 
रूपसे तुम्हारे ही पास रहे । आवश्यकताके समय में छे 
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कलियुगकी विशेषता 
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संख्या ६ | 
व्यवस्थाका बहुत विस्तृत सुन्दर वर्णन करते हुए 
कलियुगके भयानक दुःख-दोषोका वर्णन करके अन्तमे कहा--- 
यद्यपि इस प्रकार कलियुग समस्त दोपोका भण्डार है तथापि 
उसमें एक महान्‌ गुण भी है । कलिकालमें थोड़े ही समयमे 
awa करनेसे मनुष्य सिद्धिको प्राप्त होते हैं ।# सत्ययुग, त्रेता 
और द्वापरके लोग कहते हैं कि “जो मनुष्य कलियुगमें श्रद्धासे 
za, स्मृतियरो और पुराणोंमे बताये हुए धर्मका अनुष्ठान 
करते हैं, वे धन्य हैं। त्रेतामै एक वर्षतक ओर द्वापरमें एक 
मासतक छेशसहनपूर्वक धर्मानुष्ठान करनेवाले पुरुषको जो 
फल प्राप्त होता दै, वह कलियुगमे एक दिनके अनुष्ठानसे मिल 
जाता है | कलियुगमें भगवान्‌ विष्णु और शिवकी नियमपूर्वक 
पूजा करनेवाले जितने मनुष्य सिद्धिको प्राप्त होते हैं, उतने 
अन्य युगोमे तीन युगोंतक उपासना करनेसे प्राप्त होते हैं ।? 
इस प्रकार चारों युगोंकी व्यवस्था बदलती रहती है । चारों 
युगोंमे वही लोग धन्य हैं, जो भगवानका भजन करते हैं । 
| पापोंके भेद 
तद्नन्त्र करन्धमके पूछनेपर महाकाळने पार्पोके भेद 
बतलार्य-- 
महाकालने कहा--अधर्म तीन प्रकारके हैं स्थूळ; 
सूक्ष्म और अत्यन्त सूक्ष्म । ये ही करोड़ों भेदोंके द्वारा 
अनेक प्रकारके हो जाते हें । इन पापोंका अनुष्ठान मन; वाणी 
और कर्मोद्वारा होता है | उनमें मानसिक्र पापके चार 
भेद हे--परस्नीचिन्तन? दूसरोंके धन हडप लेनेका संकल्प; 
अपने मनसे किसीका भी अनिष्टचिन्तन तथा न करने 
योग्य कार्योके लिये मनमें आग्रह रखना । इसी प्रकार वाचिक 
पापकर्मके भी चार भेद हैं--असंगत वचन बोलना; झुठ 
बोलना, अप्रिय भाषण करना तथा दूसरोकी निन्दा और 
चुगली करना । शारीरिक पापकर्म भी चार प्रकारके हैं-- 
अभक्ष्यमक्षण, हिँसा, मिथ्या भोगोंका सेवन तथा पराये 
घनका अपहरण | इस प्रकार मन, वाणी और शरीरसे 
दोनेवाळे थे बारह प्रकारके पापकर्म हैं । 


सदाचारका निरूपण 
इसके पश्चात्‌ महाकालने राजा करन्धमके पूछनेपर 
सिवपूजाकी विधि बतछाते हुए सदाचारका बड़ा सुन्दर 
निरूपण किया है, जो कि इस प्रकार है-- 


——— 


* कलेदोषनिभेश्वेव 


शृणु चैकं महागुणम्‌ । 
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“मनुष्यको ब्राह्ममुहूर्तमें उठकर धर्म और अर्थका चिन्तन 
करना चाहिये । फिर दाय्यासे उठकर मळत्यागके बाद 
दाँतुन-कुल्ला करे एवं द्विजफो चाहिये कि स्नान करक 
सन्ध्योपासना करे । विद्वान्‌ द्विजको उचित है. कि वदद 
शान्तचित्त, संयमी तथा पवित्र दोकर प्रातःसन्ध्याकी 
उपासना उस समय आरम्म करे जब कि आकाशके 
तारे कुछ दिखायी देते हो तथा सायंसन्ध्या 
सूर्यास्त होनेसे पहले ही आरम्भ करे । इस प्रकार यथाविधि 
सन्ध्योपासना करता रहे | कमी मी सन्ध्याकर्मका परित्याग 
न करें | राजन्‌ ! झूठ) असत्य, लोभ तथा कठोर्‍माषण 
सदाके लिये त्याग दे । दुष्ट पुरुषोंकी सेवा; नास्तिकवाद 
तथा असत्‌ दास्त्रॉको भी सदाके लिये छोड़ दै । विद्वान्‌ 
पुरुषको चाहिये कि आसनको WA खींचे । गुरु, 
देवता तथा अग्निके सम्मुख पॉव न फैलाये । चौराहा; चैत्य- 
वृक्ष) देवालय) संन्यासी, विद्यामे बढ़े gu पुरुष, गुरु 
तथा बृद्धजन इन सबको अपने दाहिने करके चलना 
चाहिये । धर्मज्ञ पुरुषको आहार-विद्वार और मेथुन ओटमें 
रहकर ही करने चाहिये । इसी प्रकार अपनी वाणी 
और बुद्धिकी शक्ति, तपस्या और जीविका तथा आयुको 
अत्यन्त गुप्त रखना चाहिये । दिनमै उत्तर दिशाकी ओर 
मुँह करके मळममूत्रका त्याग करना चाहिये तथा रातमे 
दक्षिण दिशाकी और । ऐसा करनेसे आयु नहीं 
घटती । अग्नि, सूर्य, गौ; त्रतघारी पुरुष, चन्द्रमा 
और जलके सम्मुख तथा सन्ध्याके समय HEHA त्याग करने- 
वाळे मनुष्यकी बुद्धि नष्ट होती है । भोजन, शयन, स्नान; 
मल-मूत्रका त्याग तथा सड़कोंपर श्रमण करनेके समय 
दोनों हाथ, दोनों पैर और मुँह-- इन पाँचौंको मलीमाति घोकर 
आचमन करें । नदीमै, ब्मशान-भूमिमें रातमें, गोबरपर, 
जोते-ब्रोये हुए खेतमै तथा हरी-भरी घासवाली भूमिपर 
मल-मूत्रका त्याग न करे । जळके भीतरसे; “देवस्थानसे, 
बॉबीसे और चूहोंके स्थानसे निकाली हुई तथा शौचावशिष्ट- 
इन पाँच प्रकारकी मिथ्रियौंको व्याग दे । विद्वान्‌ पुरुष 
हाथको इतना À कि मलकी गन्ध और लेप सवदा दूर 
हो जाय । अपने आपको ताड्ना न दे, दुश्खमें न डाले | 
दोनों हाथाँसे अपना सिर न खुजलावे । स्त्रीकी रक्षा करे और 
उसके प्रति अकारण ईर्ष्या छोड़ दे । भगवान्‌ सूर्यको 
अर्घ्य दिये बिना कोई कर्म न करें । प्राणियाँसे द्रोइ न 
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करे । अत्यन्त कृपण न हो । किसीके प्रति ईर्ष्या न रखे, 
कृतम्न न हो । दूसरोसे द्रोह पैदा करनेवाले कार्यमें मन 
न लगावे । हाथ, पेर और नेत्रोसे चञ्चल न हो | सरल 
भावसे बोले । वाणीसे अथवा अज्ञोंकी चेशओंसे चञ्चलता 
प्रकट न करे । अशिष्ट पुरुषका सङ्ग न करे । व्यर्थ विवाद 
ओर अकारण वैर न केरे । साम, दान और भेद--इन 
तीन उपायोसे अपना मनोरथ सिद्ध करे । दण्डनीतिका 
आश्रय तो तभी लेना चाहिये, जब उसके सिवा दूसरा 
कोई उपाय ही न रह जाय । दो अग्नि; दो ब्राह्माण, पति और 
पत्नी) सूये और चन्द्रमाकी प्रतिमा तथा भगवान्‌ शङ्कर 
ओर नन्दिकेश्वर बृषभ--इनके बीचमै होकर न जाय; 
क्योंकि इनके बीचसे जानेचाला मनुष्य पापका भागी होता 
है । विद्वान्‌ पुरुष एक वस्र धारण करके न तो भोजन 
करे, न अग्निमें आहुति दे, न ब्राह्मणोंकी पूजा करे 
और न देवताओंकी ही अर्चना करे । कूटना, पीसना, 
झाड़ देना, पानी छानना, रॉधना, भोजन करना, सोना, 
उठना, जाना, छींकना, कार्यारम्भ करना, कार्यको समाप्त 
करना, सुंहसे अप्रिय बचन निकल जाना, पीना, सूँघना, 
स्पर्श करना, सुनना, बोळनेकी इच्छा करना, मैथुन करना और 
शोच कर्म--इन बीस कार्योके होते या करते समय भी जो 
सदा भगवान्‌ झाङ्करका नाम स्मरण करता है; उसीको 
शिवभक्त जानना चाहिये । 

विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि परायी स्त्रीसे बातचीत 
न करे । यदि कभी आवश्यकतावश करे तो माताजी, 
बहिनजी, बेटी अथवा आये इस प्रकार सम्बोधन करके 
बोळे | हाथ ओर मुँह जूँठे हों तो कोई बात न करे 
और न किसी वस्तुका स्पर्श ही करे । उच्छिष्ट दझामें 
सूर्य, चन्द्रमा, तारे, देवता ओर अपने मस्तककी ओर 
देखना भी मना है । बहन) बेटी अथवा माताके साथ भी 
एङन्तमें न बेठे । क्योंकि इन्द्रियसमुदाय दुर्जय होता है । 
इनसे विद्वान्‌ पुरुष भी मोहमें पड़ जाते हैं ।# यदि गुरुदेव 
घरपर आ जाये तो उनके लिये स्वयं उठकर आसनकी 
व्यवस्था करे ओर प्रणाम करे | विद्वान्‌ मनुष्य सिरहानेकी 
ओर दक्षिण दिशा अथवा पूर्व दिशाको रखकर शयन 
करे । रजस्वला ख्रीका दर्शन-स्पर्श न करे । उसके 
जलल ला मात्रा बा aa 
दुजेयो होन्द्रियमामो मुह्यते पण्डितोऽपि सन्‌ ॥ 
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साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिये । जलके भीतर 
मल-मूत्र और मेथुन न करे । मनुष्य अपने वेभवके 
अनुसार देवता, मनुष्य, ऋषि और पिसेको 
उनका भाग समर्पित करके शेष अन्नका स्वयं मोजन करे! 
पवित्र हो आचमन करके पूर्व या उत्तरकी ओर मुह करके 
दोनों हाथोंकों घुटनोंके भीतर रखकर मोनभावसे भोजन 
करे | यदि अन्न किसी उच्छिष्ट आदि दोषसे दूषित हो गया 
है तो उस दोषके प्रकट करनेमें कोई हानि नहीं दै । इसके 
अतिरिक्त अन्य किसी दोषकी चर्चा न करे। नग्न होकर 
न तो स्नान करें) न सोवे ओर न चले ही । यदि ga 
द्वारा कोई अनुचित कार्य भी हो जाय तो उसे अन्यत्र न 
कहे । वे क्रोधमें हों तो उन्हें मनावे | दूसरे लोगोके मुखसे 
भी गुरुकी निन्दा न सुने । सेकड़ों कार्य छोड़कर भी घर्मकी 
कथा-वार्ता सुने | प्रतिदिन धर्मचर्चा श्रवण करनेवाला मनुप्य 
अपने अन्तःकरणको शुद्ध कर लेता है। सायंकाल और 
प्रातःकाल अतिथिकी पूजा करके भोजन करना चाहिये । 
दोनों सन्ध्याओंके समय सोना, पढ़ना ओर भोजन करना 
निषिद्ध है । नीलसे रॅंगा हुआ वस्त्र नहीं पहनना चाहिये | 

विद्वान्‌ पुरुषको सदा तीनों वेदोका स्वाध्याय तथा 
घमेपूर्वक धनोपाजन करके आत्मकल्याणार्थ यल्नपूर्वक 
भगवानका भजन करना चाहिये । विद्वान्‌ पुरुषको उचित 
है कि वह नीच श्रेणीके मनुष्योके लिये भी कभी अनादर- 
सूचक “तू? का प्रयोग न करे । इस प्रकार भगवानकी प्राप्ति 
के लिये धर्माचरण करनेवाले सद्गहस्थको इस लोकमे घम, 
अ और कामकी प्राप्ति होकर परलोकमें उसका परम 
कण होता है ।? 

आगे वेष्णवखण्डान्तर्गत धर्मारण्य-माहात्म्यके पाँचने- 
७5+ अध्यायोमें सदाचार, शिष्टाचार आदिका बहुत 
विस्तारसे निरूपण किया गया है | जो विस्तृत वर्णन देखना 
चाहे, उन्हें उन अध्यायोका अध्ययन करना चाहिये | 

संसारसे वैराग्यका निरूपण तथा 
परमार्थचर्चाका अद्भुत प्रभाव 

आगे चलकर श्रीनारदजीने ऐतरेय मुनि और उनकी 
माताके बीच हुए संवादका उल्लेख किया दै, जिसमें 
बतलाया है कि ऐतरेय सुनिने माताको वैराग्यका उपदेश दिया 


और उस वैराग्यमय परमार्थचर्चाके अद्भुत प्रभावसे तुरंत 
भगवान्‌ विष्णु उनके सामने प्रकट हो गये | 
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संख्या ६ ] 
OO रि 
ऐेतरेय नामक ब्राह्मणने भगवान्‌ वासुदेवकी कृपा प्राप्त को 
थी | दारीतमुनिके वंशमें माण्डुकि नामके एक श्रेठ ब्राह्मण À | 
उनके इतरा नासवाली पत्नीसे ऐतरेयका जन्म हुआ था। ये 
आल्यावस्थासे ही निरन्तर द्वादशाक्षर मन्त्र “३४ नमो भगवते 
वासुदेवाय'का जप करते थे । इन्हें इस मन्त्रकी पूर्वजन्ममें 
ही शिक्षा मिली थी | ये न तो क्रिसीकी बात सुनते और 
न स्वयं कुछ बोलते और न अध्ययन ही करते थे । इससे 
सबको निश्चय हो गया कि यह वाळक गूँगा है । एक दिन 
इनकी माता इतराने अपने पुत्रसे कहा--'अरे ! तू तो 
मुझे क्लेश देनेके लिये ही पैदा हुआ है। मेरे जन्म ओर 
जीवनको धिक्कार है| इससे तो मेरा मर जाना दी अच्छा है |? 
माताकी बात सुनकर ऐतरेय हँस पड़े । वे बड़े धम॑ज्ञ थे । 
उन्होंने दो घड़ी भगवानका ध्यान करके माताके चरणोंमें 
प्रणाम किया और कहा--'मा ! तुम जो शोचनीय नहीं है, 
उसीके लिये झोक करती हो ओर जो वास्तबमें 
शोचनीय दै, उसके लिये तुम्हारे मनमें जरा भी शोक नहीं 
है । यह संसार मिथ्या है । इसमें तुम इस शरीरके लिये 
क्यों चिन्तित एवं मोहित हो रही हो। यह तो मूखोंका 
काम है | ठुम-जेसी विदुषी स्त्रियोंके लिये यह शोभा नहीं 
देता | यह जो मानवशरीर दे, गर्भसे लेकर मृत्युपर्यन्त 
सदा अत्यन्त कष्टप्रद है। यह शरीर एक प्रकारका घर 
है । दृड्डियोंका समूह ही इसके भारको सँभालनेवाला खंभा 
है | नाड़ीजाळरूपी रस्सिरयोसे ही इसे बाँधा गया है । रक्त 
ओर मांसरूपी मिट्टीसे इसको लीपा गया है| विष्ठा और AA- 
रूपी द्रव्याँके संग्रहका यह पात्र है । यह सदा कालकी 
सुखाग्निमे स्थित है। ऐसे इस देहरूपी गेहमें जीव नामवाळा 
Ra निवास करता दै | कितने कष्टकी बात है कि जीव 
इस देह-गेहकी मोह-मायासे मूढ होकर तदनुकूल बर्ताव 
करता है | 


HA पर्वतसे झरने गिरते रहते हैं, उसी प्रकार शरीरसे 
भी कफ और मूत्र आदि बहते रहते हें | उसी दारीरके लिये 
जीव मोहित होता है ! विष्ठा ओर मूत्रसे भरे हुए चर्मपात्रकी 
भोति यह शरीर समस्त अपवित्र वस्तुओंका भण्डार है 
और इसका एक प्रदेश ( अंश ) भी पवित्र नहीं है | अपने 
शरीरसे निकले हुए मलमूत्र आदिके जो प्रवाह हैं; उनका 
स्पशं हो जानेपर मिट्टी और जळसे हाथ शुद्ध किया जाता 
है तथापि उन्हीं अपवित्र वस्तुओंके भण्डाररूप इस देहसे 
न जाने क्‍यों मनुष्यको वेराग्य नहीं होता ! सुगन्धित तेल 
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और जल आदिके द्वारा यल्नपूर्वक भळीभाँति सफाई FAR 
भी यह शरीर अपनी स्वाभाविक अपवित्रताको नहीं छोड़ता 
है, ठीक उसी तरह जैसे कुत्तेकी टेढ़ी पूँछको कितना ही 
सीधा किया जाय; वह अपना टेढ़ापन नहीं छोड़ पाली | 
अपनी देहकी अपवित्र गन्धसे जो मनुष्य विरक्त नहीं 
होता, उसे वेराग्यके लिये अन्य किस साधनका उपदेश 
दिया जाय ? दुर्गन्ध तथा मठ-मूत्रके लेपको दूर कस्नेक 
लिये ही शारीरिक शुद्धिका विधान किया. गया दै । इन 
दोनोका निवारण हो जानेके पश्चात्‌ आन्तरिक भावकी आद्धि 
हो जानेसे मनुष्य शुद्ध होता है । भावझुद्धि ही सबसे बढ़कर 
पवित्रता है । वही सब zai प्रमाणभूत दै । आछिङ्गन 
पत्नीका भी किया जाता है और पुत्रीका भी; परंतु दोनोमें 
भावका महान्‌ अन्तर है । पत्नीका आलिङ्गन किसी 
और भावसे ही किया. जाता दै और पुत्रीका किसी और 
भावसे । एक स्रीके स्तनोंको पुत्र दूसरे भावसे स्मरण कस्ता दै 
और पति दूसरे भावसे | अतः अपने चित्तको ही शुद्ध: करना 
चाहिये; भाव-दष्टिसे जिसका अन्तःकरण अत्यन्त शद्ध दै, 
वह सर्ग और मोक्षको भी प्राप्त कर लेता है | 

“ज्ञानरूपी निर्मळ जल तथा वैराग्यरूपी मृत्तिकासे ही 
पुरुषके अविद्या और रागमय मल-मूत्रके लेप तथा दुर्गन्धका 
शोधन होता है | इस प्रकार इस शरीरकों खमावतः अशुद्ध 
माना गया है । जो बुद्धिमान्‌ अपने शरीरकों इस प्रकार 
दोषयुक्त जानकर उदासीन हो जाता है, शरीरसे अनुराग 
हटा लेता है, वही इस संसारबन्धनसे छूटकर निकळ सकता 
है; किंठु जो इस शरीरको दृद्तापूर्वक पकड़े रहता दै-- 
इसका मोह नहीं छोड़ता, बह संसारमै ही पड़ा रह जाता दै | 
इस प्रकार यह मानव-जन्म लोगोंके अज्ञान-दोषसे तथा 
नाना कर्मवझात्‌ दुःखस्वरूप ओर महान्‌ कष्टप्रद बतळाया 
गया है । गर्भकी झिल्लीमै रंधा हुआ जीव मदान्‌ 
कष्ट पाता है । जेसे किसीको, छोहेके घड़ेमें रखकर आगसे 
पकाया जाता है, वेसे ही गर्भरूपी घरमै डाला हुआ जीव 
जठरानळकी आँचसे पकता रहता दै | यदि आयके समान 
दहकती हुई सूइयासे किसीको निरन्तर छेदा जाय तो उसे 
जितनी पीड़ा हो सकती दै, उससे आठगुनी पीड़ा गर्भमै 
भोगनी पड़ती है । इस प्रकार स्थावर-जंगम सभी प्राणियाको 
अपने-अपने गर्भके अनुरूप यह महान्‌ गर्भरूप ga 
प्राप्त होता है । 


mi स्थित होनेपर सभीकों अपने yin 


स्मरण हो आता हे । उस समय जीव इस प्रकार सोचता 
रहता है--“में मरकर पुनः उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर 
पुनः मृत्युको प्राप्त हुआ । जन्म लेलेकर मैंने सहस्रो 
योनियोका दर्शन किया है । इस समय जन्म घारण करते 
ही मेरे पूर्वसंस्कार जाग उठे हैं | अब मैं ऐसे कल्याणकारी 
साधनका अनुष्ठान करूँगा, जिससे पुनः मेरा गर्भवास न 
हो । में संसारत्रन्धनसे दूर करनेवाले भगबदीय तरवज्ञानका 
चिन्तन करूँगा । इस प्रकार इस दुःखसे छूटनेके उपायपर 
बिचार करता हुआ wa जीव चिन्तामग्न रहता है | जब 
उसका जन्म होने लगता है, उस समय तो उसे गर्भकी 
अपेक्षा करोड़ों गुना अधिक दुःख होता है । गर्भवासके 
समय जो सदूबुद्धि जाग्रत्‌ हुई रहती है, वह जन्म होनेपर 
नष्ट हो जाती है । बाहरकी हवा लगते ही मूढ़ता आ जाती 
है । राग और मोहके वशीभूत हुआ बह संसारमै न करने 
योग्य पापादि कर्ममे लग जाता है । उनमें फॅसकर बह न 
तो अपनेको जानता हे और न दूसरेको जानता है और न 
किसी देवताको ही कुछ समझता है । वह अपने परम कल्याण- 
की बाततक नहीं जानता । आँख रहते हुए भी नहीं देखता । 
विद्वानाके समझानेपर भी, बुद्धि रहते हुए भी बह नहीं 
समझ पाता । इसीलिये राग और मोहके वशीभूत होकर 
संसारमें क्ला पाता रहता है । 
ध्वाल्यावस्थामें इन्द्रियोकी वृत्तिया अव्यक्त रहती हें, 
इसलिये जीव उस समयके महान्‌ दुःखको बतानेक्री इच्छा 
होनेपर भी नहीं बता सकता और न उस दुःखके निवारणके 
लिये कुछ कर ही सकता है | जब दाँत उठने लगते हैं, 
तब उसे महान्‌ कष्ट भोगना पड़ता है । इसके बाद जब 
वह कुछ बड़ा होता है, तब अक्षरोंके अध्ययन आदिसे 
और गुरुकै शासनसे उसको महान्‌ दुःख होता है । 
युवावस्थामै रागोन्मत्त पुरुषको यदि कहीं अनुराग हो 
जाता है, तो ईर्ष्पाके कारण उसे बड़ा भारी दुःख होता 
है । जो उन्मत्त ओर क्रोधी है, उसका कहीं भी राग होना 
केवल दुःखका ही कारण है | रातमें कामामिजनित खेदसे 
पुरुषको निद्रा नहीं आती, दिनमै द्रव्योपाजनकी चिन्ता 
लगी रहनेके कारण उसे सुख नहीं मिल सकता । सम्मान- 
अपमानसे, प्रियजनोंके संयोग-वियोगसे तथा वृद्धावस्थासे ग्रस्त 
होनेके कारण जवानीमें सुख कहाँ १ 
“युबावस्थाका शरीर एक दिन जरा-अवस्थाके द्वारा जर्जर 
कर दिया जानेपर सम्पूर्ण कार्योक्रे लिये असमर्थ हो जाता 


कल्याण 
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है । बदनमें छरियाँ पड़ जाती हैं, सिरके बाल सफेद हो 
जाते हैं ओर शरीर बहुत ढीला-ढाला हो जाता है । 
बुढ़ापेसे दवा हुआ पुरुष असमर्थ होनेके कारण पत्नी-पुत्र 
आदि बन्धु-बान्धवों तथा सेवकोंद्वारा भी अपमानित होता 
है । बृद्धावस्थामें रोगातुर पुरुष घर्म, अर्थ, काम और 
मोक्षका साधन करनेमें असमर्थ हो जाता हे; इसलिये 
युवावस्थामै ही धर्मका आचरण करना चाहिये | 

“वात, पित्त और कफकी विषमता ही व्याधि कहलाती 
है । इस शरीरको वात आदिका समूह बताया गया है | 
इसलिये अपना यह शरीर व्याधिमय हे, ऐसा जानना चाहिये । 
यदि जीवका काल आ पहुँचा है तो उसे धन्वन्तरि भी जीवित 
नहीं रख सकते । कालसे पीड़ित मनुष्योंको ओपध, तपस्या, 
दान; मित्र तथा बन्धु-बान्धव कोई भी नहीं बचा सकते ! 
रसायन, तपस्या, जप) योग, सिद्ध-महात्मा तथा पण्डित 
सब मिलकर भी मृत्युको नहीं टाल सकते । समस्त प्राणियोंके 
लिये मृत्युके समान कोई दुःख नहीं है, मृत्युके समान कोई 
भय नहीं हे तथा मृत्युके समान कोई त्रास नहीं है । सती 
भार्या, उत्तम पुत्र, श्रेष्ठ मित्र, राज्य, ऐश्वर्य और सुख-- 
ये सभी स्नेहपाशमें बंधे हुए हैं, मृत्यु इन सवका उच्छेद 
कर डालती है । 

“इस जीवनकी समाप्ति होनेपर मनुष्य अत्यन्त भयङ्कर 
मृत्युको प्राप्त होता है । मृत्युके बाद वह पुनः करोड़ों 
योनियोंमें जन्म ग्रहण करता है । कमोंकी गणनाके अनुसार 
देहभेदसे जो जीवका एक शरीरसे वियोग होता है, उसे 
“मृत्युर नाम दिया गया है; वास्तवमै उससे जीवका विनाश 
नहीं होता । मृत्युके समय महान्‌ मोहको प्राप्त हुए जीवके 
मर्मस्थान जब विदीर्ण होने लगते हैं, उस समय उसे जो 
बड़ा भारी कष्ट भोगना पड़ता है, उसकी इस संसारमै कहीं 
उपमा नहीं है | 

“विवेकी पुरुषके लिये क्रिसीसे कुछ माँगना मृत्युसे भी 
अधिक दुःखदायी होता है । तृष्णा ही ल्घुताका कारण है 


है । 
प्त आदि; मध्य और अन्तमै भी दारुण दुःख ही प्रास होता 
है । दुःखोकी यह परम्परा समस्त प्राणियाँको स्वभावतः 
प्राप्त होती है । क्षुधाको सब रोगोसे महान्‌ रोग माना गया 
है । जसे अन्य रोगोसे लोग मरते हैं, उसी प्रकार क्षुधासे: 
पीडित होनेपर भी मनुष्यकी मृत्यु हो जाती है । ( यदि कहें 


चनधान्यसम्पन्न राजा सुखी होंगे तो यह भी ठीक नहीं ). 


राजाको केवळ यह अभिमान न्ह 
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इतना वैभव शोभा पा रहा है । वास्तवमें तो उनका सारा 
आमरण भारूूप है, समस्त आलेपन-द्रव्य मल-मात्र है, 
सम्पूर्ण संगीत-राग प्रलाप-मात्र हे तथा नृत्य आदि भी 
घागळोकी-सी चेष्टा है । वि चारदृष्टिसे देखनेपर इन राज्यः 
भोगोंके द्वारा राजाओको सुख कहाँ मिलता है; क्योंकि 
बे लोग तो एक-वूसरेकों जीतनेके लिये सदा ही चिन्तित 
रहते हैं । राज्य-लक्ष्मी अथवा धन-ऐेश्वर्यसे मळा कौन 
सुख पाता है १ मनुष्य सर्गळोकमें जो पुण्यफल भोगते 
हैं, वह अपने मूलधनको गवाँकर ही भोगते हँ; क्योंकि 
वहाँ वे दूसरा नवीन कर्म नहीं कर सकते । यही स्वर्गमे 
अत्यन्त भयंकर दोष है । जेसे वृक्षकी जड़ काट देनेपर 
चह विवश होकर पृथ्वीपर गिर पड़ता है, उसी प्रकार 
पुण्यरूपी मूलका क्षय हो जानेपर स्वर्गवासी जीव पुनः 
पृथ्वीपर गिर पड़ते हैं | इस तरह विचारपूर्वक देखा जाय 
तो स्वर्गमे भी देवताओंक्रो कोई सुख नहीं दै । नरकमें 
गये हुए. पापी जीवोंका दुःख तो प्रसिद्ध ही है--उनका 
क्या वर्णन किया जाय १ खावर-जङ्गम योनिम पड़े हुए 
जीवोंकों भी बहुत दुःख भोगने पड़ते हैं । 

gha दुर्भाग्यका प्रकोप, मूर्खता, दरिद्रता, नीचः 
ऊँचका भाव, मृत्यु, राष्ट्रविप्डव, पारस्परिक अपमानक दु:ख) 
एक दूसरेसे घन-वेभवमें या मान-बड़ाईमें बढ़नेका कष्ट; 
अपनी प्रभुताका सदा स्थिर न रहना; ऊँचे चढ़े हुए छोगोंका 
नीचे गिराया जाना इत्यादि महान्‌ दुःखोंसे यह सम्पूर्ण 
चराचर जगत्‌ व्याप्त है । अतः इत जगतूको दुःखोसे भरा 
हुआ जानकर इसकी ओरसे अत्यन्त उद्विम हो जाना चाहिये । 
उद्देगसे वैराग्य होता दै; वेराग्यसे ज्ञान होता है और ज्ञानसे 
परमात्मा विष्णुको जानकर मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है । 

“मा ! जैसे कोओके अपवित्र स्थानमें विशुद्ध राजहंस 
नहीं रह सकता, उसी प्रकार ऐसे दुःखमय संसारमें में तो 
कभी रम नहीं सकता । जहाँ रहकर में बिना किसी बाघाके 
आनन्दपूर्वक रह सकता हूँ; वह स्थान बताता हूँ तेज, 
अभयदान) अद्रोह, कौशल) अचपलता, अक्रोध और प्रिय 
चचन--उस बिद्यावनमै ये सात पर्वत स्थित हैं। दद़ 
निश्चय, सबके साथ समता, मन ओर इन्द्रियोंका संयम) गुण- 
सञ्चय, ममताका अभाव) तपस्या तथा सन्तोष--ये सात सरोवर 
हैं । भगवानके गुणोंका विशेष ज्ञान होनेसे जो भगवानमें 
भक्ति होती है, वह विद्या-वनकी पहली नदी है, वेराग्य दूसरी, 
ममताका त्याग तीसरी) मगवत्‌-आराधन चौथी, मरवदर्पण' 
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पाचवी) adra छठी तथा सिद्धि सातर्वी-ये ही 
सात नदियाँ वहाँ स्थित हैं । वैकुण्ठ-धामके निकट इन सातौं 
नदियोंका सङ्गम होता है । जो आसतृस? शान्त तथा 
जितेन्द्रिय होते हैं, वे महात्मा ही इस मार्गसे परात्पर ब्रह्मकौ 
प्राप्त होते हैं । 

धमा ! मैं यहाँ ब्रह्मचर्यका आचरण करता हूँ । ब्रह्म ही 
समिधा, ब्रह्म ही अग्नि तथा ब्रह्म ही कुशास्तरण दै। जल मी 
ब्रह्म है और गुरु भी ब्रह्म ही दै, यही मेरा ब्रह्मचर्य दै । 
विद्वान्‌ पुरुष, इसीको सूक्ष्म ब्रह्मचर्य मानते हें । अब मेरे 
गुरुका परिचय सुनो--एक ही शिक्षक दै दूसरा कोई नहीं । 
हृदयमै विराजमान अन्तर्यामी पुरुष ही शिक्षक होकर दिक्षा 
देता है । उनके सिवा दूसरा कोई गुरु नहीं है । उनको में 
प्रणाम करता हूँ । जो हृदयमें विराजमान दे, वह एक 
परमात्मा ही बन्धु हैं | इसलिये मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ । 
अब मेरा mea भी सुन छो--प्रकृति ही मेरी पत्नी दै, 
किन्तु मैं कमी उसका चिन्तन नहीं करता; बही मेरे सब 
प्रयोजनोंकों सिद्ध करनेवाली है । नासिका; जिड्डा, नेत्र, 
त्वचा; कान) सन तथा बुद्धि--ये सात प्रकारकी अग्नि सद! मेरी 
अभिक्याळामे प्रज्वलित रहती हैं | गन्ध, रस, रूप) दानद) 
स्पर्श) मन्तव्य और बोद्धव्य--ये सात मेरी समिधाएँ हैँ होता 
भी नारायण हैं और वही ध्यानसे साक्षात्‌ उपस्थित होकर उस. 
हृविष्यका उपयोग करते हैं । ऐसे यज्ञद्वारा में अपनी इस 
गहस्थीमें उन परमेश्वर विष्णुका यजन करता हूँ और किसी 
मी वस्तुकी कामना नहीं रखता । मेरा स्वभाव राग-द्वेंप आदि- 
से लिप्त नहीं होता | माता ! ऐसे मुझ पुत्रसे तुम दुखी न 
होओ। में तुम्हें उस पदपर पहुँचाऊँगा, जहाँ सेकड़ यज्ञ करके 
भी पहुँचना असम्मव हैं ।? 

अपने YAA यह बात सुनकर इतराको बड़ा विस्मय 
हुआ । ऐतरेयके अपना कथन समस्त करते ही वहाँ उस 
अर्चाविग्रहसै शङ्ख-चक्र-गदाधारी भगवान्‌ विष्णु साक्षात्‌ 
प्रकट हो गये, वे उस व्राह्मण-ाळकक्री बातोंसे अत्यन्त प्रसन्न 
थे । भगवानूकी कान्ति करोड़ों सूयांके समान प्रकाशमान 
और दिव्य थी । वे अपनी प्रमासे सम्पूर्ण जगत्को उद्भासितः 
कर रहे थे । भगवानको देखते ही ऐतरेय दण्डकी भाँति 
घरतीपर पड़ गये, उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आया, नेत्रोसे 
प्रेमे आँसू बहने लगे ओर बाणी गद्गद्‌ हो गयी । बुद्धिमान्‌ 
ऐतरेयने भगवानकी स्तुति की । स्तुतिसे प्रसन्न होकर 
भगवान्‌ने उससे वर मॉगनेके लिये कहा । १ 
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इसपर पेतरेयने कहा--मेरा अभीष्ट वर तो यही है कि 
घोर संसारमै डूबते हुए मुझ असहायके लिये आप 
कर्णघार हो जायँ । 
भगवान वासुदेव बोले--बत्स ! तुम तो संसार-सागर- 
से सुक्त ही हो । जो सदा इस स्तोत्रसे गुप्त क्षेत्रमे स्थित हुए 
मुझ , वासुदेवका स्तवन करेगा; उसके सम्पूर्ण पार्पोका 
नाझ हौ जायगा । यों कहकर भगवान्‌ विष्णु पुनः वासुदेव- 
बिग्रहमै ही प्रवेश कर गये । उस समय ऐतरेयकी माता और 
ऐतरेय दोनों एकटक दृष्टिसे भगवानकी ओर्‌ देखते हुए 
आनन्दमग्न हो रहे थे । 


राजा शङ्ख और अगस्त्य मुनिको भगवहशेन 


अर्जुनके यह पूछनेपर कि “भगवान्‌ श्रीहरि वेङ्कटाचल- 
पर मनुष्योंको प्रत्यक्ष केसे हुए १” श्रीभरद्वाज मुनिने जो एक 
बड़ी सुन्दर कथा कही; जिसमें--सामूहिक कीर्तन करनेवाले सभी 
लोगोके सामने भगवान्‌ विष्णु प्रत्यक्ष प्रकट हो गये) इस 
प्रकार भगवन्नाम-कीर्तनकी अद्भुत महिमा प्रकर की गयी | 


भरद्वाजजीने कहा--अर्जुन ! हैहयवंशमें "श्रुत? 
नामतै प्रसिद्ध एक राजा हो गये हैं । उनके पुत्र शङ्क हुए; 
जो समस्त गुणोंके निधि और सब शासतरोमें कुशल थे । 
कमलनयन भगवान्‌ विष्णुमें राजा aga निश्चल एवं 
अनन्त्र भक्ति थी । उन्होंने भगवानका ध्यान करते हुए 
नाना प्रकारके व्रत, दान और पुण्य किये । भक्तवत्सल 
केशवर्मे मन लगाकर वे प्रतिदिन गोविन्दका स्मरण, अविनाशी 
अच्युतका जप, कमलनयन विष्णुका पूजन तथा शाङ्ग-घनुष- 
घारी श्रीहरिका कीर्तन किया करते थे । पवित्र भगवत्कथाओंको, 
जो संसार-समुद्रसे पार उतारनेवाळी हैं; सदेव सुना करते 
थे | इस प्रकार सर्वथा अविराम गतिसे श्रीहरिकी आराघनामे 
dsa QAR भी राजा शङ्कने भगवान्‌ पुरुपोत्तमका कभी 
प्रत्यक्ष दर्शन नहीं पाया । भगवानका दर्शन न पानेसे उनका 
हृदय शोकसे व्याकुल हो गया | वे बड़ी चिन्ताको प्राप्त 
हुए । शङ्ख बोले- अनेक जन्मोमें उपार्जित तपस्याओका 
यह एक ही अखण्ड फल है कि मधुसूदन भगवान्‌ विष्णुका 
दर्सन प्राप्त हो । अहो ! भगवान्‌ मेरे नेत्रोंके समक्ष कैसे 
प्रकट होगे । कानोसे उनके वचन सुननेका सौभाग्य मुझे 


केसे प्रास होगा । 


छस प्रकार चिन्तासे व्याकुळ राजाके मनमै जब 
जीवित रहनेकी अभिलाषा नहीं रद्द गयी, तब अव्यक्तमूर्ति 


-s _ CC-Ọ. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri ७ 


भगवान्‌ विष्णुने सबके सुनते हुए कहा--“राजन्‌ ! तुम शोक 
मत करो । हुम तो एकमात्र मेरी शरणमें आये हुए साधु-भक्त 
हो | में ठुम्हारा त्याग केसे कर सकता हूँ । यह वेङ्कट नामक 
पर्वत तीनों लोकोंमे प्रसिद्ध है । राजन्‌ ! यहाँका निवास मुझे 
वैकुण्ठसे भी अधिक प्रिय है | उस श्रेष्ठ पर्वतपर जाकर 
भक्तिपूर्वक तपस्या करते रहनेपर में तुम्हे प्रत्यक्ष दर्शन दूँगा | 
तुम्हारी ही तरह महर्षि अगस्त्य भी वहाँ तपस्या करने 
आवेंगे | उसी पवित्र पर्वतपर निवास करते हुए तुम भी 
मेरी आराधना करो । इससे मेरा दर्शन प्राप्त कर लोगे |? 
भगवानके इस प्रकार आज्ञा देनेपर राजा ाङ्कको बड़ी 
प्रसन्नता हुई और उन्होने भगवान्‌ विष्णुके दर्शनकी 
आकाझ्कासे नारायणगिरिको प्रस्थान किया । वहाँ ्वामिपुष्करिणी- 
के किनारे कुटी बनाकर जगदीश जनार्दनक्रो अपने समस्त 
कर्म समर्पित करके राजा शद्ध प्रतिदिन जप और ध्यानमे 
संलग्न रहने लगे | इसी समय Argi मुनियोसे घिरे हुए 
अगस्त्यजी भी उस पर्वतपर आये और उन्होंने बहुत 
समयतक भगवानकी आराधना की, परंतु भगवानको कहीं भी 
प्रत्यक्ष नहीं देखा, इससे वे चिन्तामम् हो गये | उस समय 
बृहस्पति, शुक्र तथा राजा उपरिचर और वसु- यै सत्र 
महानुभाव अगस्त्यजीके पास आये और इस प्रकार बोले-- 
'मुनिश्रेष्ठ ब्रह्माजीने हमें जो आज्ञा दी दै, उसे आपको 
बता रहे हैं । दक्षिण दिशामें वेङ्कराचल नामक पर्वत है | 
जगहुरु गोविन्द उस पर्वतपर महर्षि अगस्त्य तथा राज! 
शङ्खको अपने स्वरूपा प्रत्यक्ष दर्शन करायेंगे | उस समय 
सत्र देवताओं, ऋषियों और अन्य सब छोगोंको भी देवाधिदेव 
श्रीहरिका दर्शन होगा | यह बात शीघ्र ही होनेवाली है | 


सह सुनकर अगस्त्य मुनि शोकका त्याग करके शीघ्र ही 
उन सबके साथ चल दिये | फिर उन्होंने निर्मल खामि- 
पुष्करिणीको और उसके किनारे आश्रम बनाकर रहनेवाळे 
राजा शङ्खको भी देखा जो मन, वाणी और शरीरद्वारा 
होनेवाळे समस्त कर्म भगवानको समर्पित करके विराजमान 
थे । उन्हें आया देख राजाने उनका यथावत्‌ सत्कार किया । 
फिर सब लोग एक दूसरेका आदर करते हुए बहाँ बेठे ओर 
उत्कण्ठित होकर गोविन्दके नामोंका कीर्तन करने लगे । 
मगवानूर्मे मन लगाकर उन्दीकी पूजा और ्तुतिमें संलग्न 
उन सब लोगोंको तीन दिन व्यतीत हो गये । तीसरे दिनः 
रातमें उन सबको नींद आ गयी, फिर चौथे पहरमें 
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धारण किये प्रसन्नमुखसे वर देनेके लिये खड़े हैं, उनके नेत्र 
खिले हुए हैं । भगवान्‌की यहद झाँकी देखकर सभी प्रसन्नः 
चित्त हो उठे और कुटीसे निकलकर सबने खामिपुष्करिणीमै 
लान किया । तत्पश्चात्‌ राजाके आश्रमपर लोटे | 

तदनन्तर भगवानका पूजन करके उन्होने स्तोत्रोंद्वारा 
लवन किया । स्तुतिके अन्तमें महर्षि अगस्त्य ओर राजा 
ङ्क मगवानके अष्टाक्षर--“3“ नमो नारायणाय? मन्त्रका 
जप करने लगे | इस प्रकार श्रीहरिमें चित्त लगाये हुए उन 
महात्माओंके आगे एक महान्‌ अद्भुत तेज प्रकट हुआ, जो 
कोटि-कोटि सूर्य, चन्द्रमा ओर अभ्नियोँके तेजःपुञ्ज-सा प्रतीत 
होता था । उस तेजका दर्शन करके सबको बड़ा आश्चर्य 
हुआ और उन्होंने उसके भीतर परमानन्दविग्रह दिव्य रूप- 
बारी भगवान्‌ श्रीनारायणका चिन्तन किया । भगवानको 
अपने सामने देखकर अगस्त्य और शङ्क आदि सब मनुष्योके 
मनमें बड़ा हर्ष हुआ | सबने बार-बार भगवानके चरणोंमें 
मस्तक झुकाया | उस समय भगवानके दिव्य शरीरपर सुनहरे 
रंगका पीताम्बर छबि पा रहा था । भगवान्‌ रक्षमय 
आमूषणोंसे विभूषित थे । उनके चारों हाथ शङ्ख, चक्र, गदा 
और à शोभायमान थे | भगवान्‌ लक्ष्मीपतिके इस 
मनोहर रूपको देखकर सबने बार-बार प्रणाम किया । 
भगवानूने अभीष्ट वरदानसे ब्रह्मा आदि देवताओंको संतुष्ट 
करके मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यसे कहा--'मुनीन्द्र ! तुमने मेरे लिये 
कठोर ब्रतोंका अनुष्ठान करके बहुत क्लेश उठाया है | अतः 
में तुम्हे अमीष्ट बरदान दूँगा । बोलो) क्या चाहते हो १? 
भगवानका यह वचन सुनकर आगस्त्यजीके सम्पूर्ण अज्ञोंमें 
रोमाञ्च हो आया । वे भगवानको बार-बार प्रणाम करके 
बोले--<प्रभो | आपकी कृपासे मैं सब कुछ पहले ही पा गया 
हूँ | माधव ! इस समय सोचने-विचारनेपर भी मुझे ऐसी 
कोई वस्तु नहीं दिखायी देती, जो प्राप्त करनेयोग्य हो । 
अतः आपके ' चरणारविन्दोमें निरन्तर ऐसी ही भक्ति बनी 
रहे; यही कृपा कीजिये । खर्णमुखरी नदीके जलमें खान 
करके जो लोग वेङ्कटाचलपर विराजमान आपका दर्शन करें, 
वे' भोग. और मोक्षके मी भागी हों ।? इसपर भगवानूने 
कहा---्रह्मन्‌ ! तुमने जो प्रार्थना की है) वह सब पूर्ण होगी ।? 

`¦ अगस्त्य मुनिसे ऐसा कहकर भगवान्‌ विष्णुने राजा राह्ककी 
ओर देखा और ब्रह्मा आदिके सुनते हुए कहा--*राजन्‌ | मैं 
तुम्हारी भक्तिसे बहुत संतुष्ट हूँ । तुम कोई मनोवाञ्छित वर 
मागी ।” शङ्क बोले--“भगवन!! आपके चरणकमळोंकी सेवा- 


के अतिरिक्त दूसरा में कुछ नहीं मागता ।? भगवानूने |) 
ag ! तुमने जो कुछ माँगा है, वह सब उसी रूपमें तुम्ह 
प्रात होगा |? 

तदनन्तर ब्रह्मा आदि सब देवताओको विदा करके 
भगवान्‌ विष्णु वहीं अन्तर्धान हो गये | अर्जुन ! यह वेङ्कटा- 
चलका प्रभाव तुम्हें बतलाया गया है | इस पावन कथाको 
श्रवण करके सव मनुष्य पापोंसे मुक्त हो जाते हैं | 

फिर नीलाचल an स्थित जगन्नाथ ( पुरुषोत्तम.) 
क्षेत्रकी अत्यन्त अद्भुत महिमा बड़े विस्तारमें बतलायी गयी है | 
इस प्रसङ्गको वेष्णवखण्डके उत्कलखण्डमें देखना चाहिये । 
इसी प्रसङ्गमें राजा इन्द्रयुम्न ओर नारदजीके संवादमें भक्ति 
और भगवद्भक्तोंके लक्षणों का वर्णन भी आवा हे; हमलोगों- 
को उसपर ध्यान देकर उसका अनुष्ठान करना चाहिये । 

भगवद्भक्ति ओर भक्तांके लक्षण एवं जगन्नाथ- 
क्षेत्रकी महिमा | 

सत्ययुगकी बात दै) उत्कल देशमें इन्द्रद्युम्न नामसे प्रसिद्ध 
एक श्रेष्ठ राजा थे | उन्होंने एक बार एक तीर्थयात्रीसे पुरुषोत्तम- 
क्षेत्रकी महिमा सुनी; तब वे वहाँ जानेका विचार कर रहे 
थे कि श्रीनारदजी उनके पास आ गये । उनका 
आतिथ्य-सत्कार करके राजा इन्द्रयुम्नने नारदजीसे पूछा-- 
“भगवन्‌ | भक्तिका क्या स्वरूप है ? उसके लक्षणका वर्णन 
कीजिये |? 

नारदजीने कहा--राजन्‌ ! सावधान होकर सुनो । 
मैं भगवान्‌ विष्णुकी सनातन भक्तिका सामान्य और विदोष- 
रूपसे वर्णन करता हूँ । गुणोंके भेदसे भक्तिक्रे तीन भेद 
हैं—तामसी, राजसी और सास्विकी । इनके अतिरिक्त एक 
चौथी भक्ति भी है जो निर्गुणा मानी गयी है । राजन्‌ ! जो 
लोग काम और क्रोधके वशीभूत हैं और प्रत्यक्ष ( इस 
जगत्‌ ) के सिवा और किसी ( परलोक आदि ) की ओर 
इष्टि नहीं रखते, वे अपनेको लाभ तथा दूसरोंको हानि 
पहुँचानेके लिये जो भजन करते हैं, उनकी वह भक्ति 
“तामसी? कही गयी है | अधिक यदाकी प्राप्तिके लिये अथवा 
दूसरोंकी स्पर्धा ( लाग-डॉट ) से प्रसङ्गवश-स्वर्गके लिये 
भी जो भक्ति होती है, वह राजसी! कही गयी है । 
पारलौकिक . लामको स्थायी और इहलोकके सम्पूर्ण 
पदार्थोको नश्वर समझकर अपने वर्ण तथा आश्रमके घर्मो- 
का परित्याग न करते हुए आत्मज्ञानके लिये जो भक्ति की 
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जाती है, वह “सात्त्विकी? भक्ति मानी गयी है । यह जगत्‌ 
जगन्नाथा स्वरूप है । उससे भिन्न उसका कोई दूसरा 
कारण नहीं है । मैं भी भगवानसे भिन्न नहीं हूँ और वे 
भी मुझसे प्रथक्‌ नहीं हे । ऐसा समझकर अभिन्नरूपसे 
अत्यन्त प्रेमपूर्वक भगवत्स्वरूपका चिन्तन करते रहना--यह 
“अद्वैत निर्गुणा? नामवाली भक्ति है । 


अब में भगवान्‌ विष्णुके भक्तोके लक्षण बतलाता हूँ--- 
जिनका चित्त अत्यन्त झान्त है, जो सबके प्रति कोमल 
भाव रखते हैं, जिन्होंने स्वेच्छानुसार अपनी इन्द्रियाँपर 
विजय प्राप्त कर ली है तथा जो मन, वाणी तथा क्रियाद्वारा 
कभी दूसरोसे द्रोह रखनेकी इच्छा नहीं रखते, जिनका 
चित्त दयासे द्रवीभूत होता दै, जो चोरी ओर हिंसासे सदा 
ही मुख मोडे रहते हैं, सद्गुणोंके संग्रह तथा दूसरोंके कार्य- 
साधनमें जो प्रसन्नतापूर्वक संलग्न रहते हैं, सदाचारसे 
जिनका जीवन सदा उज्ज्वल ( निष्क्रलङ्क ) बना रहता है, 
सब प्राणियाके भीतर भगवान्‌ वासुदेवको विराजमान देख कर 
जो कभी किसीसे aa नहीं रखते, अविवेकी मनुष्योंका 
विपयोमे जैसा प्रेम होता है, उससे सौ कोटि गुनी अधिक 
प्रीतिका विस्तार भगवान्‌ श्रीहरिके प्रति करते हैं, भगवान्‌ 
विष्णुसे भिन्न किसी दूसरी वस्तुको नहीं देखते, समष्टि 


और व्यष्टि सब भगवानके ही स्वरूप है, भगवान्‌ जगत्से” 


भिन्न होकर भी भिन्न नही हैं, सेव्य अथवा सेवक कोई 
भी आपसे भिन्न नहीं है; इस भावनासे सदा सावधान 
रहकर जो ब्रह्माजीके द्वारा वन्दनीय युगल चरणारविन्दों- 
बाले श्रीहरिको सदा प्रणाम करते हैं, उनके नामोंका 
कीर्तन करते हैं, उन्हीके भजनमें तत्पर रहते ओर संसारके 
लोगोंके समीप अपनेको तृणके समान तुच्छ मानकर विनय- 
पूर्ण बर्ताव करते है, दूसरोंके कुशल-क्षेमको अपना ही 
मानते हें, दूसरोका तिरस्कार देखकर उनके प्रति दयासे 
द्रबीभूत हो जाते हैं तथा सबके प्रति मनमै कल्याणकी 
भावना करते हैं, वे ही विष्णुभक्ते नामसे प्रसिद्ध हैं । जो 
पत्थर, पर-घन एवं मिट्टीके ढेलेमे, मित्र, शत्रु, माई तथा 
बन्धुवर्गमें समान बुद्धि रखनेवाले हैं, वे ही निश्चितरूपसे 
विष्णुभक्तके नामसे प्रसिद्ध हैं । जो दूसरोकी गुणराशिसे 
प्रसन्न होते और पराये RAR ढकनेका प्रयत्न करते हैं, 
परिणाममै सबको सुख देते हैं, भगवानमें सदा मन लगाये 
रहते तथा प्रिय वचन बोलते हैं, वे ही वेष्णवके नामसे 
प्रसिद्ध हैं । जिनका चित्त श्रीहरिके चरणारबिन्दोंमे निरन्तर 


कल्याण 


बने रहते हैं, सुख और दुःख दोनों ही जिनके लिये समान 
हैं, जो मगवानकी पूजामें चतुर हैं तथा अपने मन और 
विनययुक्त वाणीको भगवानकी सेवामै समर्पित कर चुके हैं, 
चे ही वैष्णव नामसे प्रसिद्ध हैं | भगवानमें सदेव उत्तम 
भक्ति रखनेवाले भक्तोके शुभ चरित्र और लक्षणका वर्णन 


मैने तुमसे किया दै । भगवानके भजनके लिये धनकी 
आवश्यकता तथा शरीरको कष्ट देकर किये जानेवाले किसी 
विशेष प्रकारके प्रयोगकी आवस्यकता नहीं दै । मृदुल 
एबं मन्द्‌ स्वरसे वाणीके द्वारा भगवानके नामोंका कीतंन 
होता रहे तो में इसीको भजन मानता हूँ । तुम्हारे मनमें 
भगवानके दास्य-भावका ही चिन्तन होना चाहिये । जिनके 
मनमें परायी स्त्री और पराये धनके लिये सदा लोभ बना 
रहता है, जो कृपण बुद्धिवाले हैं और सदा अपना 
द्वी पेट भरनेमें लगे रहते हँ, वे नरपशु विष्णुभक्तिसे 
सर्वथा रहित हैं । जो निरन्तर दुष्ट पुरुषोंके साथ अनुराग 
करते हैं, दूसरोंका तिरस्कार और हिँसा करते हें, जिनका 
स्वभाव अत्यन्त भयङ्कर है तथा जो भगवान्‌ नरसिंहृके 
चिम्तनसे विरक्त रहते हैं, उन मलिन पुरुषोंको दूरसे दी 
त्याग देना चाहिये । 

इसके बाद राजाके प्रार्थना करनेपर श्रीनारदजी राजा- 
को साथ लेकर पुरुपोततमश्षेत्रमें गये और महीनदीके तटपर 
विश्राम किया । वहाँ राजा इन्द्रयुम्नने नारदजीके साथ 
भगवान्‌ श्रीनरसिंहजी, कल्पवट तथा नीलमाघवके स्थान- 
का दर्शन किया । 


नारदजीने जत्र वहाँ भगवान्‌ जर्सिहकी प्रतिमाकी 
स्थापना की, उस समय राजाने भगवानका स्तवन करते 
हुए कहा कि "भगवन्‌ ! आप मुझे अपने चरणारविन्दोंक्री 
श्रेष्ठ भक्ति दीजिये | आप मुझ अनाथपर कृपा कीजिये कि 


x 


मैं अने इस चर्मचक्षुसे आपके दिव्य स्वरूपका दर्शन 
कर सकू ।? 

तत्पश्चात्‌ उन्होंने एक हजार अश्वमेध यज्ञोंका अनुष्ठान 
आरम्भ किया । जब वह अश्वमेध यज्ञ नो सौ निन्यानवेकी 
संख्यातक पहुँच गया, तब सोमरस निकालनेके सात दिनके 
बाद जो रात्रि आयी, उसके चौथे प्रहरमे राजा इन्द्रद्युम्नने 
अविनाशी भगवान्‌ विष्णुका ध्यान किया । उस ध्यानमैं 
उन्हे एक ५ रलसिंहासनपर गञ्च-चक्रगदाघारी भगवान्‌ 
विष्णुका दर्शन हुआ | उनके श्रीअज्ञोकी कान्ति नीळ मेघके 
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समान श्याम थी । वे वनमालासे विभूषित थे । उनके दाहिने 
भागमें शेषजी विराजमान थे) जो फणरूपी मुकुटका विस्तार 
करके सुन्दर छत्रके आकारमें परिणत हो गये थे । भगवानके 
बाम भागमें भगवती लक्ष्मी विराजमान थीं । भगवानके 
आगे ब्रह्माजी हाथ जोड़े खड़े थे । सनकादि मुनीश्वर उनकी 
स्तुति कर रहे थे । ध्यानमें भगवानका इस प्रकार दर्शन 
पाकर राजा इन्द्रथुन्नको बडा हर्ष हुआ । इन्द्रयुम्नने 
भगवानकी स्तुति करके उन्हें प्रणाम किया । फिर ध्यानके 
भन्तमै राजाको अपने आपका मान हुआ लो उन्होंने 
नारदजीसे सब बातें कहीं । तब नारदजीने आश्वासन देते 
हुए कहा--“राजन्‌ ! इस यशके अन्तमें तुम्हें भगवान्‌ यहाँ 
प्रत्यक्ष दर्शन देंगे । ये सब बातें दूसरे किसीके आगे प्रकाशित 
न करना |! 

राजा इन्दरद्युम्नके अश्वमेध यज्ञके समास होनेपर 
आकाशवाणी हुई, तदनुसार वहाँ भगवान्‌ खयं चार विग्रहोंमें 
प्रकट हुए । बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्रके साथ 
भगवान्‌ जगन्नाथजी दिव्य आसनपर विराजमान हुए । 
भगवानके चार दिव्य रूप सम्पन्न हो जानेपर पुनः 
आकाशवाणी हुई कि “इन चारों प्रतिमाओकी नीलाचळपर 
कल्पदक्षके वायव्य कोणमें सौ हाथकी दूरीपर और भगवान्‌ 
इसिंहके उत्तर भागमें जो मैदान है, उसमें मन्दिर बनवाकर 
स्थापना करो ।? राजाने उसका प्रसन्नतापूर्वक पालन 
किया । राजा इन्द्रद्युम्नने भगवान्‌ जगन्नाथजीकी स्थापना 
करके उनकी स्तुति की और फिर उन चारों काष्ठमयी 
प्रतिमाओँका विधिवत्‌ पूजन किया । यह वही पुरुषोत्तम 
क्षेत्र है, जो चारों धामोमेसे एक है और जगन्नाथपुरीके नामसे 
प्रसिद्ध दै । 


श्रीबद्री ओर केदाशक्षेत्रका माहात्म्य 

बदरिकाश्रमका माहात्म्य वर्णन करते हुए श्रीमद्दादेवजीने 
खामिकार्तिकेयजीसे कहा है कि भगवान्‌ विष्णुका बदरी 
नामक क्षेत्र तीनों लोकोंमें दुर्लभ हे, उसके स्मरणमात्रसे 
महापातकी मनुष्य भी तत्काळ पापरहित होकर मृत्युके 
पश्चात्‌ मोक्चके भागी होते हैं । तप, योग और समाधिसे 
तथा सम्पूर्ण तीथोर्मे स्नान करनेसे जो फळ प्राप्त होता दै? 
बह बदरीक्षेत्रके भळीमॉति दर्शनमात्रसे मिल जाता दै । 
इस क्षेत्रके अधिपति साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण हैं । जहाँ 
भगवान्‌ नारायणके चरणोका सानिध्य दै, जहाँ साक्षात्‌ 


है, वह सब बदरीक्षेत्रके अन्तर्गत है । केदारके दर्शन? 
स्पर्श तथा भक्ति-भावसे पूजन FAR कोटि-कोटि जरन्मोके 
पाप तत्काळ भस्म हो जाते हैं। उस क्षेत्रमै विशेषतः मैं 
अपनी सम्पूर्ण कलासे स्थित रहता हूँ । काझीमें मरे डुए 
पुरुषोंको तारक ब्रह्म मुक्ति देनेवाला होता है, परंतु केदार- 
क्षत्रे मेरे लिङ्गके पूजनसे मनुष्योंकी मुक्ति हो जाती है । 
बदरीक्षे त्रमे, जो अत्यन्त निर्मल भगवान्‌ नर-नारायणका 
आश्रम दै, खान और भगवानका पूजन करनेसे मनुष्य 
तत्काल सब पार्पोसे मुक्त हो जाता है । धर्मकी पत्नी मूतिसे 
भगवानूका नर और नारायणके रूपमे अवतार हुआ । 
वे दोनों माता-पिताकी आज्ञा लेकर तपस्याके लिये गये और 
नर-नारायण नामवाले दोनों पर्वतोंके बीच तपस्याकी साक्षात्‌ 
मूर्तिक समान स्थित हो गये । उस तीर्थमें जान करके 
भगवान्‌ विष्णुका पूजन करनेसे मनुष्य नरसे नारायण a 
जाता दै । वहाँ विराजमान साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु क्रमशः 
वहाँकी यात्रा करनेवाले पुरुषोंको अपना पद प्रदान करते हैं । 


कार्तिकमासका माहात्म्य 

कार्तिकमास-माहात्म्यके प्रकरणमें ब्रह्माजीने नारदसे 
कार्तिकमासकी भ्रेष्ठता; उसमें करनेयोग्य रान; दान, 
पूजन आदि घर्मोका माहात्म्य बतलाकर स्नानकी विधि 
एवं कार्तिकअत करनेवालोंके लिये पालनीय नियमोका 
वर्णन किया है । कार्तिकत्रत करनेवालोंको विधि ओर 
नियर्मोपर विशेष ध्यान देकर उनको अनुष्ठानमें लाना चाहिये | 

कार्तिकमासके सम्बन्धमें ब्रह्माजीने बतलाया है कि 
कार्तिकमासके समान कोई मास नहीं, सत्यथुगके समान 
कोई युग नहीं) वेदोंके समान कोई शास्त्र नहीं ओर गङ्गाजीके 
समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं तथा इसी प्रकार अन्नदानके 
सहृ कोई दूसरा दान नहीं दै । दान करनेवाले पुरुषोंके 
लिये न्यायोपाजित द्रब्यके दानका सुअवसर दुर्लभ है, 
उसका भी तीर्थमै दान किया जाना तो और भी दुर्भ 
है । पापसे डरनेवाले मनुष्यको कार्तिकमासमे शाळग्राम- 
झिलाका पूजन और भगवान्‌ वासुदेवका स्मरण अवश्य 
करना चाहिये । नारद ! सब दानोसे बढ़कर कन्यादान है, 
उससे अधिक विद्यादान दै, विद्यादानसे भी गोदानको 
महत्व अधिक दै और गोदानसे भी बढ़कर अन्नदान दै) 
क्योंकि यइ समस्त संसार अन्नकें आधारपर ही जीवित 
रहता हे । इसलिये कार्तिकमें अन्नदान अवश्य करना 
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भगवान्‌ विष्णुका सारूप्य एवं मोक्षदायक पद प्राप्त होता 
है । पूर्वकालमें सत्यकेतु नामक ब्राह्मणने केवल अन्नदानसे 


सब पुण्योंका फल पाकर परम दुर्लभ मोक्षको भी प्राप्त कर 
लिया था । 


कार्तिकमासमै अनेक प्रकारके दान देकर भी यदि 
मनुष्य भगवानका चिन्तन नहीं करता, तो वे दान उसे 
कभी पवित्र नहीं करते । भगवन्नामस्मरणकी महिमाका 
वर्णन में भी नहीं कर सकता । मनुष्यको “गोविन्द गोविन्द 
हरे सुरारे, गोविन्द गोविन्द मुकुन्द कृष्ण । गोविन्द गोविन्द 
सयाङ्गपाणे, गोविन्द दामोदर माधवेतिः--इस प्रकार प्रतिदिन 
कीर्तन करना चाहिये । नित्यप्रति भागवतके आधे श्लोक 
या चौथाई छोकका भी का्तिकमे श्रद्धा और भक्तिके साथ 
अवश्य पाठ करे । देवर्ष ! जो मनुष्य कातिकमासमें प्रतिदिन 
गीताका पाठ करता है, उसके पुण्यफलका वर्णन करनेकी 
शक्ति मुझमें नहीं है । गीताके समान कोई शास्त्र न तो 
हुआ दै और न होगा । एकमात्र गीता ही सदा सब पापोंको 
इरनेवाळी तथा मोक्ष देनेवाली दै#। गीताके एक अध्यायका 
_ षाठ करनेसे मनुष्य घोर नरकसे मुक्त हो जाते हैं। 


भक्त विष्णुदास ओर चोलकी कथा 

इसी कार्तिकमासके माहात्म्यःवर्णनके प्रकरणमें 
नारदजीने श्रीविष्णुभक्तिकी प्रशंसामें एक बड़ी ही सुन्दर 
कथाका उल्लेख किया है । उसमें दिखाया गया है कि 
भगवान्‌ बड़े-बड़े यशोंसे भी शीघ्र प्रसन्न नहीं होते और 
भाव होनेपर क्षाघारण पूजासे ही प्रसन्न हो जाते हैं | यह 
कथा पद्मपुराणमें भी है । पहले काञ्चीपुरीमै चोल नामके 
एक चक्रवर्ती राजा हो गये हैं | राजा चोलके राज्यमें कोई 
भी मनुष्य दुखि) दुखी तथा पापमें मन लगानेवाला 
अथवा रोगी नहीं था । एक समयकी बात है--राजा चोळ 
अनन्तशयन नामक तीर्थमै गये, जहाँ जगदीश्वर भगवान्‌ 
बिष्णुने योगनिद्राका आश्रय लेकर शयन किया था । वहाँ 
भगवान्‌ विष्णुके दिव्य विग्रइकी राजाने विधिपूर्वक पूजा की । 
दिन्य मणि, मुक्ताफळ तथा खर्णके बने हुए सुन्दर पुष्पाँसे 
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* कार्तिके मासि विप्रेन्द्र यस्तु गीतां पठेन्नरः । 
तस्य पुण्यफलं वक्त भम शक्तिनं विद्यते ॥ 


_  गीतायास्तु समं शाखं न भूतं न भविष्यति । 


नित्यं गीतैका मोक्षदायिनी ॥ 


{ रक० बै० कातिक० २ । ४९-५० ) 


कल्याण 
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पूजन करके राजाने साष्टाज्ञ प्रणाम किया । प्रणाम करके वे 
ज्यों ही बैठे) उसी समय उनकी दृष्टि भगवानके पास आते 
हुए एक ब्राह्मणपर पड़ी, जो उन्हींकी काञ्जी नगरीके 
निवासी थे | उनका नाम विष्णुदास था | उन्होंने भगवानू- 
की पूजाके लिये अपने हाथमें तुलसीदळ एवं जल ले रक्खा 
था । निकट आनेपर उन ब्रह्मर्षिने विष्णुसूक्तका पाठ करते 
हुए देवाधिदेव भगवानको खान कराया और तुलसीकी 
मञ्जरी तथा पत्तोसे उनकी विधिवत्‌ पूजा की । राजा चोलने 
जो पहले रल्नोंसे भगवानूकी पूजा की थी, वह सत्र तुलसी- 
PÈ ढक गयी | यह देखकर राजा कुपित होकर बोले, 
“विष्णुदास ! मैंने मणियों तथा खर्णसे भगवानकी पूजा की 
थी) वह कितनी शोभा पा रही थी । तुमने तुलसीदल 
चढ़ाकर उसे ढक दिया । मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि 
तुम दरिद्र ओर गँवार हो । भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति 
बिल्कुल नहीं जानते ।' राजाकी यह बात सुनकर द्विजश्रेष्ठ 
विष्णुदासने कहा--राजन्‌ ! आपको भक्तिका कुछ भी पता नहीं 
हे, केवळ राजलक्ष्मीके कारण आप घमण्ड कर रहे हैं |” तब 
TAS चोलने हँसकर कहा, “तुम तो दरिद्र एवं निर्धन हो | 

तुम्हारी भगवान्‌ विष्णुमै भक्ति ही कितनी है । तुमने भगवान्‌, 
विष्णुको संतुष्ट करनेवाला कोई भी यश, दान आदि नहीं 
किया और न पहले कभी कोई देवमन्दिर ही बनवाया 

है । इतनेपर भी तुम्हें अपनी भक्तिका इतना गर्व È | 

अच्छा, तो ये सभी ब्राह्मण मेरी बात सुन लें | भगवान्‌ 
विष्णुके दर्शन पहले मैं करता हूँ या यह आहण | इस 


बातको आप सब देखें, फिर हम दोनोमें किसकी भक्ति. 
केसी है, यह सब लोग स्वतः जान लेंगे |? 


x ऐसा कहकर राजा अपने राजभवनको चले गये । 
वहां उन्होंने महर्षि मुद्वछको आचार्य बनाकर वैष्णवयज्ञ 
प्रारम्भ किया । उधर सदैव भगवान्‌ विष्णुको प्रसन्न करने- 
वाले शास्त्रोक्त नियमोमे तत्पर विष्णुदास भी व्रतका पालन 
करते हुए वहीं भगवान्‌ विष्णुके मन्दिरमै टिक गये | 

उन्होंने माघ और कार्तिकके उत्तम ब्रतका अनुष्ठान? 
तुलसीवनकी रक्षा, एकादशीको द्वादशाक्षर ( 3» नमो 
भगवते वासुदेवाय ) मन्त्रका जप, नृत्य, गीत आदि 
मङ्गलमय आयोजनोंके साथ प्रतिदिन षोडशोपचारसे 


भगवान्‌ विष्णुकी पूजा आदि नियमोंका आचरण किया । 
वे प्रतिदिन चलते, फिरते और 


र सोते सब अमय भगवान्‌ 
विष्णुका स्मरण किया 
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एकमात्र भगवान्‌ विष्णुको ही स्थित देखते थे । इस प्रकार छोरसे उसको हवा करने लगे | त w 
राजा चोळ एवं विष्णुदास दोनों ही भगवान्‌ लक्ष्मीपतिकी खडा हुआ? तन A चक्र और गदां 
आराधनामे संलग्न थे । दोनों ही अपने-अपने ब्रतमें स्थित है । साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण ही a AAS 
हते थे और दोनोंकी ही सम्पूर्ण इन्द्रिय तथा समस्त कर्म घारण किये सामने उपस्थित व e न 
भगवान्‌ विष्णुको समर्पित हो चुके थे | इस अवस्थामै उन देखकर विष्णुदास सात्त्विक जक भू क 
दोनोंने दीर्घकाळ व्यतीत किया | एक दिनकी बात है कि स्तुति और नमस्कार करनेमें भी समर्थ न I AE 
बिष्णुदासने पूजा-पाठ आदि नित्यकर्म करनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ तिन तान ERN TA उन इ 
मोजन तैयार किया, किन्तु कोई अलक्षित रहकर उसको भक विष्णुदास ज R TA a समय यझमें 
चुरा ले गया । विष्णुदासने देखा भोजन नहीं है, ng जेता रूप देकर वंकुण्ठधामको छे n no 
उन्होंने दुबारा भोजन नहीं बनाया; क्योंकि ऐसा करनेपर दीक्षित हुए राजा म ya RF प जा रहे हैं। 
शायंकालकी पूजाके लिये उन्हें अवकाश नहीं मिलता । अतः RAAR बैठकर भगवान्‌ व्यय ते व तज 
्रतिदिनके नियमका भंग हो जानेका भय था । दूसरे दिन aa न इस प्रकार कहना 
पुनः उसी समयपर भोजन बनाकर वे ज्यों ही भगवान्‌ अपने गुरु महर्षि मुद्रळको बुळाया आर डो वाजी वर 
विष्णुको भोग अर्पण करनेके लिये गये, त्यों ही किसीने प्रारम्म कर दिया--“जिसके साथ दा 2 Po 
आकर फिर सारा भोजन हडप लिया । इस प्रकार सात दिनोतक दान आदि क सा AI LA a P वेकुण्ठ- 
कोई आ-आकर उनके भोजनका अपहरण करता रहा । भगवान्‌ विष्णुका रूप धारण mes मळीभॉति 
इध्से विष्णुदासको बड़ा विस्मय हुआ । वे इस प्रकार मन- घामका जा रदा ह pr | मैंने इस AT ज 
ही-मन विचारने लगे--“अहो ! कौन प्रतिदिन आकर मेरी दीक्षित U Ya pas थापि Wa भगवान्‌ 
करता हुँ तो सायंकालकी पूजा छूट जाती है । यदि रसोई z हरिने प्रत 

ee ही भोजन कर लेना उचित हो तो मी मुझसे केवल भक्तिके ही कारण ma Do PA 
यह न होगा; क्योंकि भगवान्‌ विष्णुको सब कुछ अर्पण अतः जान पड़ता है मान्‌ या नह करानेमे भक्ति दी 
किये बिना कोई भी वैष्णव भोजन नहीं करता । आज होह 2 ! z DF za यज्ञशालामें 
उपवास करते मुझे सात दिन हो गये । इस प्रकार मैं ब्रतमें प्रधान कारण क दै [र दा सा 
कवतक स्थिर रह सकता हुँ । ऐसा निश्चय करके भोजन गये ओर यशकुण्डके सामने rora भगवान्‌ पल 
बनानेके पश्चात्‌ वे कहीं छिपकर खड़े हो गये | इतनेमें सम्बोधित करते हर उच S बजी; be क 
ही उन्हे एक चाण्डाल दिखायी दिया | जो रसोईका अन्न “गावाच. EB SIRI छ SF Sl २ SER 
हरकर जानेके लिये तैयार खडा था । भूखके मारे उसका दारा दोनेवाली अविचळ भक्ति पदान कीजिये | इस पकारे 
सारा शरीर दुर्बळ हो गया था । मुखपर दीनता छा रही ER वे सबके देखते-देखते अगिङुण्डमे कूद पढे | बस 


थी । शरीरमें हाड और चामके सिवा और कुछ शेष उसी समय मतात नि उस पकडले 
नहीं बचा था । उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदासा AA हो गये । उन्होंने राजाको छातीसे लगाकर एक श्रे 
R (0 


5> a9 चुरानेवाले विमानपर चढाकर SÈ साथ ले वेकुण्ठधामको प्रस्थान 
हृदय करुणासे भर आया । उन्होंने भोजन चुरानेवाळे हया | 


चाण्डालकी ओर देखकर कहा; “मैया! जरा ठहरो; ठददरो, क्यों 


Š बिन नारदजी कहते हैं---इन दोनोंकी भक्तिपर ही भगवान्‌ 
रूखा-सूखा खाते दोश यह घी तो ले लो |? यो कहते हुए 5 z 


3 वत. RTE थे । भगवत्कृपासे ब्राह्मण विष्णुदास तो 
विप्रवर विष्णुदासको आते देख वह चाण्डाछ भयके मारे पुण्यशील नामसे प्रसिद्ध भगवानके पार्षद हुए और राजा 
बढ़े वेगसे भागा और कुछ ही दूरपर भूर्छित होकर गिर चोल सुशील नामक पार्षद हुए । इन दोनोंको अपने ही 
पड़ा । चाण्डालको भयभीत एवं मूर्छित देखकर विष्णुदास समान रूपळदेकर भगवान्‌ लक्ष्मीपतिने अपना द्वारपाल 
बड़े वेगसे उसके पास आये तथा दयावश अपने वस्त्रके बना लिया । 
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ब्रह्माजीके पूछनेपर स्वयं श्रीमगवानूने मार्गशीर्षमासमें 
ज्ञान और भगवत्पूजनकी महिमा एवं विधि विस्तारपूर्वक 
कही है | इसी प्रसङ्गमें भगवानने एकादशीत्रत, श्रीकृष्णनाम- 
कीर्तन; ब्रजभूमि और श्रीमद्धागवतकी महिमाका निरूपण 
किया है । पाठकोंको इन प्रकरणोंका ग्रन्थके वैष्णवखण्डमें 
अध्ययन करके लाभ उठाना चाहिये | इनमेंसे यहाँ केवल 
भीङृष्णनामकीर्तनकी महिमाका कुछ दिग्दर्शन कराया 
जाता है । 


श्रीकृष्णनाम-माहात्म्य 


श्रीभगवान्‌ ब्रह्माजीसे कहते हें-अगहनके महीनेमें 
भेरा कृष्ण-कृष्ण नाम विशेषरूपसे लेना चाहिये । यह 
मुझे अत्यन्त प्रसन्न करनेवाला है । मेरी एक प्रतिज्ञा है, 
जिसे देवता ओर असुर भी नहीं जानते । वह प्रतिज्ञा इस 
प्रकार हे--'जो मन, वाणी और क्रियाद्वारा मेरी शरणमें आ 
जाता है, वह यहाँ सम्पूर्ण लौकिक कामनाऔंको प्राप्त कर 
लेता हे और अन्तमें सर्वोत्कृष्ट वैकुण्ठ धाममे जाता ai 
जो पे कृष्ण ! हे कृष्ण !! हे कृष्ण !!!' ऐसा कहकर मेरा 
प्रतिदिन स्मरण करता है, उसे जिस प्रकार कमळ जलकों 
भेदकर ऊपर निकल आता है, उसी प्रकार मैं नरकसे निकाल 
खाता हूक । पूर्व अवस्थामै किसीने सम्पूर्ण पाप किये हों, 
तथापि वह अन्तकालमें श्रीकृष्णका स्मरण कर लेता है तो 
निश्चय ही मुझे प्राप्त होता है । मृत्युकाल उपस्थित होनेपर 
यदि कोई “परमात्मा विष्णुको नमस्कार है? इस प्रकार विवश 
होकर भी कहे तो वह अविनाशी पदको प्राप्त होता है। 
यदि कृष्ण-कृष्णका उच्चारण करता हुआ कोई श्मशानमै 
अथवा सड़कपर भी मर जाता है तो भी वह मुझको ही प्राप्त 
होता है । जो मेरे भक्तोंका दर्शन करके कहीं मृत्युको प्राप्त 
होता है, वह मनुष्य मेरा स्मरण किये बिना ही मोक्ष प्राप्त 


कर लेता हे ।| बेटा ! पापरूपी प्रज्वलित अभिसे भय न 
5 ३ १४१ माम भयन 


* कृष्ण ङृष्णेति कृष्णेति यो मां स्मरति नित्यः । 

जलं भित्त्वा यथा पद्म नरकादुद्धराम्यहम्‌ ॥ 
(स्क० Yo Fo मा० मा० १५। ३६) 

† इमाने यदि रथ्यायां कृष्ण कृष्णेति जल्पति । 

भ्रियते यदि चेत्‌ पुत्र मामेवेति न संशयः॥ 

दशेनान्मम भक्तानां मृत्युमाप्नोति यः क्कचित्‌ । 


ji विना मत्सरणात्पुत्र मुक्तिमेति स मानवः ॥ 


(स्क० Yo वै० मा० Mo १५ | ४२-४३ ) 


- कल्याण 
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जाता है । जो जिह्वा 


RR, 


[ भाग २५ 


करो । श्रीकृष्णरूपी मेघोंके जल-विन्दुओसे उसे सींचकर 
बुझा दिया जाता है | तीखी दाढ़ोंवाले कलिकालरूपी सर्पका 
क्या डर है । श्रीकृष्णके नामरूपी इन्धनसे उत्पन्न आगके 
द्वारा वह जलकर नष्ट हो जाता है । जिस प्रकार प्रयागे 
गङ्गा) शुक्कतीर्थमें नर्मदा ओर कुरुक्षेत्रमै सरस्वती है, उसी 
प्रकार सर्वत्र श्रीकृष्णका कीर्तन सब -पापोंको नष्ट करनेवाळा 
है। संसार-समुद्रमें डूबकर जो महान्‌ पापोंकी लहरोमै गिर 
गये हैं, ऐसे मनुष्योंके लिये श्रीकृष्ण-स्मरणके सिवा 
दूसरी कोई गति नहीं है । जो पापी हैं, जिनमें श्रीकृष्ण- 
स्मरणकी भावना नहीं है, ऐसे मनुष्योंके लिये परलोककी 
यात्राके समय श्रीकृष्ण-चिन्तनके सिवा दूसरा कोई पाथेय 
( राहखर्च ) नहीं है । उसीका जन्म एवं जीवन सफल है 
तथा उसीका मुख सार्थक है, जिसकी जिद्दा सदा कृष्ण- 
कृष्णका कीर्तन करती है | जिसने एक बार भी “हरि? इन दो 
अक्षरोंका उच्चारण कर लिया; उसने मोक्षके लिये जानेको 
कमर कस ली है# । कृष्ण-कृष्णके कीर्तनसे मनुष्यका शरीर 
और मन कभी श्रान्त नहीं होता | उसे पाप नहीं लगता और 
विकलता भी नहीं होती । जो श्रीकृष्णनामोचारणरूपी 
पथ्यका कलियुगमें त्याग नहीं करता; उसके चित्तमें पापरूपी 
रोग नहीं पैदा होते । श्रीकृष्ण-नामका कीर्तन करते इए 
मनुष्यको आवाज सुनकर दक्षिण दिशाके अधिपति यमराज 
उसके सौ जन्मोंके पार्पोका परिमार्जन कर देते हैं । सेकड़ों 
चान्द्रायण ओर सहसो पराक ब्रतसे जो पाप नष्ट नहीं होता, 
बहू झृष्णकृष्णका कीर्तन करनेमात्रसे नष्ट हो जाता है | 
भीकृष्णनामका उच्चारण करनेसे मेरी अधिकाधिक प्रीति 
बढ़ती है । 

“कोटि-कोटि चन्द्रमहण और सूर्यग्रहणे स्नान करनेसे 
जो फळ बतलाया गया है, उसे मनुष्य कृष्ण-कृष्णके कीर्तन- 
मात्रसे पा छेते हैं | जैसे सूर्य-केरणोंके प्रतापसे बफ पिघळ 
जाती है, उसी प्रकार श्रीकृष्ण-कीतनसे महापातक 
नष्ट हो जाते हैं । महापापोंसे युक्त मनुष्य भी अन्तकालमें एक 
बार श्रीकृष्णनामका कीर्तन कर ले तो वह उससे पापमुक्त हो 
कलिकालमें श्रीकृष्णके lA नामोका कीतंन कीर्तन 
* जीवितं जन्मसाफल्यं मुखं तस्यैव सार्थकम्‌ । 

सतत रसना यस्य कुष्ण कृष्णेति जल्पति ॥ 


Ti येन (रिरित्यक्षरदयम्‌ । 
वद्ध: परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति ॥ 


0 स्क० Sos 
_ CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By 300 १० Band Bra Kotie 1 ५१-५२ ) 
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रही करती; वह दुष्टा मुंहमें न रदे, रसातलमें पहुँच जाय | 
ज्ञो दिन-रात श्रीकृष्णके गुणोंका कीर्तन नहीं करती, वह जिह्वा 
नहीं) मुखमै कोई पापमयी लता है, जिसे जिह्घाके नामसे 
पुकारा जाता है । जो “श्रीकृष्ण कृष्ण-कृष्ण श्रीकृष्ण? इस 
प्रकार श्रीकृष्णनामका कीर्तन नहीं करती, उस रोगरूपिणी 
जिह्वाके सो टुकड़े हो जायें#। जो श्रीकृष्णके नामकी महिमाका 
प्रातःकाल उठकर पाठ करता दै, उसके लिये निश्चय ही 
मैं कल्याणदाता होता हूँ । जो तीनों सन्ध्याओंके समय 
भीकृष्णनामके माहात्म्यका पाठ करता है, वह जीते-जी सम्पूर्ण 
कामनाओंको और मरनेपर परम गतिको पाता है |? 
वैशाखमासमें भगवद्कक्तिकी महिमा 
देवर्षि नारदजीने राजा अम्बरीषके पूछनेपर उसे वेशाख- 
मासका माहात्म्य विस्तारपूर्वक बतलाया है । वे कहते हैं--- 
वेशाखमासको ब्रह्माजीने सब मासोमें उत्तम सिद्ध किया दै । 
वेशाखमासके समान कोई मास नहीं, सत्ययुगके समान कोई 
युग नहीं, वेदके समान कोई शास्त्र नहीं ओर गङ्गाके समान 
कोई तीर्थ नहीं है । जळके समान दान नहीं, खेतीके समान 
घन नहीं और जीवनसे बढ़कर कोई लाभ नहीं है | उपवासके 
समान कोई तप नहीं) दानसे बढ़कर कोई सुख नहीं, दयाके 
समान धर्म नहीं, धर्मके समान मित्र नहीं, सत्यके समान 
यश नहीं, आरोग्यके समान उन्नति नहीं, भगवान्‌ विष्णुसे 
बढकर कोई रक्षक नहीं और वेशाखमासके समान संसारमें 
कोई पवित्र मास नहीं है, ऐसा विद्वानौका मत है । वेशाख- 
मास श्रेष्ठ हे और शेषशायी भगवान्‌ विष्णुको सदा प्रिय है । 
सब दानोसे जो पुण्य होता हे और सब तीथाँमें जो फल 
होता दै, उसीको मनुष्य वेशाखमासमें केवल जळदान करके 
श्रास कर लेता है । राजन्‌ ! वेशाखमासमें जलकी इच्छा- 
बालेको जल, छाया चाइनेवालेको छाता और पंखेकी इच्छा 
र्खनेवालेको पंखा देना चाहिये । 
इसी प्रसङ्गमें काशीपुरीके चक्रवती राजा कीर्तिमान्‌का 
आख्यान कहा गया दै, जिन्होंने अपने समस्त राज्यमें सभी 
मनुष्याँसे वेशाखमासके धर्माका पालन कराकर उन्हें विष्णु- 
लोक प्राप्त करा दिया था । उनके इस धार्मिक राज्यकालमें 
घर्मराजकी पुरी सूनी हो गयी । केसी अद्भुत बात है कि एक 
# पततां शतखण्डा तु सा जिह्वा रोगरूपिणी । न 
श्रीकृष्ण कृष्ण कुष्णेति श्रीक्कष्णेति न जल्पति ॥ 
(स्क० Jo Jo मा० मा० १५॥६६ ) 


राजाके धार्मिक हो जानेसे उनके प्रभावसे सम्पूर्ण प्रजा- 
जनोंको वेकुण्ठधामकी प्राप्ति हो गयी । “यथा राजा तथा 
प्रजा? इस उक्तिकी चरितार्थता सिद्ध हो गयी | 

राजा कीर्तिमान्‌ महाराज नुगके पुत्र थे । संसारमै उनका 
बड़ा यश था । वे अपनी इन्द्रियोंपर और क्रोधपर विजय पा 
चुके थे । ब्राह्मणोंके प्रति उनके मनमै बड़ी भक्ति थी | राजा 
कीर्तिमानके राज्यमें सर्वत्र सब देशों में धर्मका पोधा उत्पन्न होकर 
बढ़े हुए वृक्षके रूपमै परिणत हो गया | उनके राज्यमें जो 
लोग मर जाते, वे भगवान्‌ विष्णुके धाममें जाते थे | वहाँके 
मनुष्योंको विष्णुलोककी प्राप्ति निश्चित थी | एक बार अपने 
घर्मानुकूल कर्ममें स्थित हुए लोगोंके विष्णुलोकमें चले 
जानेसे यमपुरीके सब नरक खाली हो गये । वहाँ एक भी 
पापी प्राणी नहीं रह गया । सब लोग भगवानके घाममें जाने 
लगे, इससे देवताओंके लोक भी सूने हो गये | 

इस प्रकार स्वर्ग और नरक दोनोंके सूने हो जानेपर 
यमराज ब्रह्माजीके लोकमें गये और प्रणाम करके बोले 
(काममै नियुक्त जो पुरुष स्वामीकी आज्ञाका ठीक-ठीक पालन 
नहीं करता और उसका धन लेकर भोगता है, वह काठका 
कीड़ा होता है । राजा कीतिमानके राज्यमें सब लोग वेशाख- 
मासोक्त पुण्यकर्माका अनुष्ठान करके पितरों ओर पितामहोंके 
साथ वेकुण्ठधाममें चले जाते हैँ | उनके मरे हुए पितर - 
और पितामह आदि भी विष्णुलोकमें चले जाते हैं | सम्पूर्ण 
तीथासि, दान आदिसे; तपस्याओंसे, ब्रतोंसे अथवा सम्पूर्ण 
मांसे युक्त मनुष्य भी उस गतिको नहीं पाता, जो वैशाख- 
घर्ममें तत्पर हुए मनुष्यको प्राप्त हो रही है | इस संसारमें 
पवित्र और अपवित्र सभी लोग राजाकी आज्ञासे वैशाख- 
मासके घर्मका पालन करके विष्णुलोकको जा रहे हैं | उस 
राजाने केवल भगवानके चरणोंकी शरण ळे खखी है, इससे 
जान पड़ता दै, वह समस्त संसारको विष्णुलोकमें पहुँचा 
देगा । जिस प्रकार कीतिमान्‌ मेरी लिपिको मिटानेमें उद्यत 
हुआ है; ऐसा उद्योग पुराणोंमें और किसीका नहीं सुना गया 
है । भगवानकी भक्तिमे लगे हुए राजा कीर्तिमानके सिवा 
दूसरे ऐसे किसीको मैं नहीं जानता, जो डंका बजाकर घोषणा 
करते हुए लोगोंको ऐसी प्रेरणा देता हो और मेरे मार्गको ` 
विळ॒सत करनेकी चेष्टा करता रहा हो |? 

ब्रह्माजीने कहा-यमराज ! इसमें तुमने क्या आश्चर्य 
देखा ! भगवान्‌ गोविन्दको एक बार भी प्रणाम ल्यि 
जाय तो वह सौ अश्वमेध qi 

अवभ॒थस्जानके समान 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


११०० 


होता है । यज्ञ करनेवाला तो पुनः इस संसारमें जन्म लेता है, 
परंतु भगवानको किया हुआ प्रणाम पुनर्जन्मका हेतु नहीं 
बनता- मुक्तिकी प्राप्ति करा देता हैक । जिसकी जिह्वाके 
अग्रभागपर “हरि” ये दो अक्षर विद्यमान हैं; उसको कुरुक्षेत्र 
तीर्थके सेवन अथवा सरस्वती नदीके जलमें स्नान करनेसे 
क्या लेना है १ जो मृत्युकालमै भगवान्‌ विष्णुका स्मरण करता 
है, वह पाप-राशिका परित्याग करके भगवान्‌ विष्णुके 
सायुज्यको पाता है; क्योकि भगवान्‌ विष्णुको अपना स्मरण 
बहुत ही प्रिय है । यमराज ! इसी प्रकार वेशाखमास भी 
भगवान्‌ विष्णुको प्रिय है। जिसके धर्मको सुननेमात्रसे 
मनुष्य सब पापोसे मुक्त हो जाता दै, उसके आनुष्ठानमें तत्पर 
रहनेवाला मनुष्य यदि मुक्तिको प्राप्त हो तो उसके लिये क्या 
कहना है १ वैशाखमासमें भगवान्‌ पुरुपोत्तमके नाम और 
यशका गान किया जाता है, जिससे भगवान्‌ बहुत प्रसन्न 
होते हैं । यह राजा कीतिमान्‌ बेशाखमासमें उन्ही भगवानके 
प्रिय धर्मोका अनुष्ठान करता है, जिससे प्रसन्नचित्त होकर 
भगवान्‌ सदा उसकी सहायतामे स्थित रहते हैं । भगवानके 
भक्तोंका कभी अमङ्गल नहीं होता । 
यमराज ! कार्यमें नियुक्त पुरुष यदि अपनी पूरी शक्ति 
लगाकर स्वामीके कार्यसाधनकी चेष्टा करता है तो उतनेसे 
ही वह कृतार्थ हो जाता हे । कभी शक्तिके बाहरका कार्य 
उपस्थित हो जाय तो स्वामीको उसकी सूचना दे दे । उतना 
कर देनेसे वह उऋण हो जाता है और सुखका भागी होता 
दै । अच्छा चलो, हमलोग भगवान्‌ विष्णुके पास चलें । 
. उनसे सब बात बताकर उनके कथनानुसार कार्य किया 
जायगा । 
तदनन्तर त्रझाजीने उनके साथ क्षीरसागरके तटपर 
जाकर भगवानका स्तवन किया । भगवान्‌ विष्णु वहाँ प्रकट 
हो गये, तब उन्होंने भगवानको प्रणाम किया । भगवानने 
उनसे पूछा --“तुमलोग यहाँ कयां आये हो !' त्रझाजीने 


कहा- “प्रमो | आपके श्रेष्ठ भक्त राजा कीर्तिमानके शासनकालमें 
सब मनुष्य वेशाख-धर्मके पालनमें संल हो आपके अविनाशी 


पदको प्राप्त हो रहे हैं । इससे यमपुरी सूनी हो गयी है ।? 


a एकोऽपि गोविन्दकृतः प्रणामः 

शताश्रमेधावभथेन 

यज्ञस्य कतौ पुनरेति जन्म 
इरेः प्रणामो न पुनभवाय ॥ 

( स्क+ Ya वे० वैशाख ११ । २ ) 


तुल्य: । 
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उनकी बात खुनकर भगवान्‌ विष्णु हँसते हुए 
उनसे बोले--मैं लक्ष्मीको त्याग दूँगा । अपने प्राण, 
शरीर, श्रीवत्स, कौस्तुममणि, वेजयन्ती माला; इवेतद्वीप, 
वेकुण्ठधाम, क्षीरसागर, शेषनाग तथा गरुड़जीको भी छोड़ 
दूँगा, परंतु अपने भक्तका त्याग नहीं कर सकूँगा । जिन्होंने 
मेरे लिये सब भोगोंका त्याग करके अपना जीवनतक मुझे 
सौंप दिया है; जो मुझमें मन लगाकर मेरे स्वरूप हो गये हैं, 
उन महाभाग भक्तोंको मैं केसे त्याग सकता हूँ&। राजा 
कीर्तिमान्‌को इस प्रथ्वीपर मैंने दस हजार वर्षोकी आयु दी 
है । उसमेंसे आठ हजार वर्ष तो बीत गये । शेष आयु और 
बीत जानेपर उसे मेरा सायुज्य प्राप्त होगा । 

इस प्रकार कहकर भगवान्‌ विष्णु अन्तर्धान हो 
गये । ब्रह्माजी भी अपने सेवकोके साथ सप्यलोकको चले 
गये । उनके बाद यमराज भी अपनी पुरीको लौट आये । 

इस वेशाखमासके माहात्म्यखण्डमें मुनिवर शङ्क और 
व्याधके संवादमें भगवान्‌ विष्णुके खरूपके विवेचन, जीवके 
स्वभाव ओर कर्मके कारण तथा भागवत-घर्मोको भलीभाँति 
बताया गया है एवं कलियुगकी महिमा और उसकी 
अवस्थाओका भी वर्णन है तथा अयोध्या-माहात्म्म और 
वहके तीर्थोका भी वर्णन किया गया है । पाठकोंको चाहिये. 
कि इन प्रकरणोंको मूल ग्रन्थमें पढ़कर उनसे लाभ उठावे ! 


सेतुबन्ध श्रीरामेश्वरका माहात्म्य 


अब ब्राह्मखण्डकी कुछ महत्वपूर्ण बातोंका विचार किया 
जाता है | सूतजीने शोनकादि ऋषियोंसे सेतु-माहात्म्यका 
वर्णन करते हुए कहा हे--'ब्राह्मणो ! श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा 
बँंधाये हुए सेतुसे जो परम पवित्र हो गया है, वह रामेश्वर 
नामक क्षेत्र सब तीथोंमें उत्तम है । उसके दर्शनमात्रसे 
संसारसागरसे मुक्ति हो जाती है एबं भगवान्‌ विष्णुमें और 
शिवमें भक्ति तथा पुण्यकी वृद्धि होती है । जिसने सेतुका 
दर्शन कर छिया, उसने सब तीथोंमें स्नान और सब प्रकार- 


की तपस्याका अनुष्ठान कर लिया । ~ तात कर छिया । सेतु, रभेशवरक्ञ और रामेश्वरलिङ्ग और 


* लक्ष्मी वापि परित्यक्ष्ये प्राणान्देहमथापि वा । 
बलस कौस्तुमं मालां वैजयन्तीमथापि बा ॥ 
तदीष च वैकुण्ड॑ क्षीरसागरमेव च । 
शेषं च गरुडं चेव न भक्त त्यक्तुमुत्सहे ॥ 
विसुज्य सकलान्‌ भोगान्‌ मदथे l 
मदात्मकान्‌ महाभागान्‌ कथं तास्त्यक्तुमुत्सहे ॥ 

( स्क० पु० Jo वैशाख ० 
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Do rrr ० ळा zA 


संक्षिप्त स्कन्द्रपुराणाङ्कके पुराणा 


Vinay Avasthi Sahi 


den ६ ] 


गन्धमादन पर्वतका चिन्तन करनेवाला मनुष्य सब पापोंसे 
मुक्त हो जाता है । 

“ज्ञो मनुष्य भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा स्थापित 
रामेश्वर शिवलिङ्गका एक बार दर्शन कर लेता है, वह 
भगवान्‌ शाङ्करके सायुज्यस्वरूप मोक्षको प्राप्त करता है। 
wai दस वर्षोर्मे जो पुण्य किया जाता है, उसीको 
श्रेताके मनुष्य एक वर्षमै सिद्ध करते हैं, वही द्वापरमे 
एक मासमें और कलियुगमें एक दिनमें सार्थक होता है। 
परंतु जो लोग भगवान्‌ रामेश्वरका दर्शन करते हैं, उनको 
वही पुण्य कोटिगुना होकर एक-एक पळमे प्राप्त होता है । 
रामेश्वर नामक महालिङ्गमें सब तीर्थ, सम्पूर्ण देवता) ऋषि- 
मुनि तथा पितर विद्यमान हैं जो एक समय) दो समय, 
तीनों समय अथवा सवंदा ही मोक्षदायक रामेश्वर नामक 
महादेवजीका स्मरण या कीर्तन करते हैं, वे पापसमूहसे 
मुक्त हो जाते हैं और सञ्चिदानन्दमय अद्वेतरूप साम्बशिव- 
को प्राप्त होते हैं | जो मनुष्य रामेश्वर नामक महालिङ्गको 
नमस्कार ओर उसका पूजन करते हैं, उनका जन्म सफल 
हे, वे कृतार्थ हो जाते हैं |? 

इस प्रकार सेतुबन्ध रामेश्वरकी महिमाका ओर तत्पश्चात्‌ 
भगवान्‌ श्रीरामके द्वारा सेतुक्षेत्रमें रामेश्वरलिङ्गकी स्थापना 
करनेका विस्तृत वर्णन किया गया है, उसे ब्राह्मखण्डके 
सेतुमाहात्म्य-प्रकरणमें देखना चाहिये | 

भगवान्‌ श्रीरामका हनुमानको ज्ञानोपदेश 

इसी प्रसङ्गमें श्रीरामचन्द्रजीने हनुमान्‌जीको जो ज्ञानो- 
पदेश दिया है, उसका AÑ नीचे दिग्दर्शन कराया 
जाता है | 

श्रीरामचन्द्रजी वोले--कपि ! इस संसारमै जो जन्म 
ले चुके हैं, जो जन्म लेनेवाळे हैं ओर जो मर चुके हैं, उन 
` सबको तथा अपने ओर पराये सव कार्योको मैं भळीमाँति 
जानता हूँ । जीव अपने कर्मके अनुसार अकेला ही जन्म 
लेता और अकेला ही मरता है । अतः तुम तत्त्वज्ञानमें 
ही सदा स्थिर रहो । यह आत्मा स्वयंप्रकाश है । तुम 
सदा आत्माके स्वरूपका चिन्तन करो | देह आदिमें ममता 
त्याग दो; सदा धर्मका आश्रय लो, साघुपुरुषोंका सेवन 
करो, सम्पूर्ण इन्द्रियोंका दमन करो, दूसरोंके दोप्रकी चर्चा- 
से दूर रहो, एवं शिव और विष्णु आदि देवताओंकी 
सदा पूजा करो । सर्वदा सत्य बोलो तथा आत्मा और 
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स्य 


परमात्माकी एकताका अनुभव करो । राग और द्वेषसे ] 
बैँधकर जीव धर्म और अधर्मके वशीभूत होते हैं तथा 
उन्हीके अनुसार देव, तिर्यक, मनुष्य आदि योनिर्योमे 
तथा नरकोंमें पड़ते हैं | वायुनन्दन ! मुझसे परमार्थकी बात 
सुनो । यह संसार एक गडढेके समान है । इसमें कुछ भी 
सुख नहीं । यहाँ पहळे तो जीवका जन्म होता है, तत्पश्चात्‌ 
उसकी बाल्यावस्था रहती दै, फिर वह जवान होता 
है और उसके बाद वह बुढ़ापा भोगता है । तदनन्तर 
मृत्युको प्रास होता है ओर ggh बाद पुनः 
जन्मका कष्ट भोगता है । इस प्रकार अज्ञानके प्रभाव- 
से ही मनुष्य दुःख पाता है ओर अज्ञानकी निवृत्ति हो 
जानेपर उसे उत्तम सुखकी प्राप्ति होती है । अज्ञानकी 
निवृत्ति ज्ञानसे ही होती है । ज्ञान परब्रह्म परमात्माका स्वरूप 
हे । वेदान्त-वाक्यके श्रवण और मननसे जो ज्ञान होता है, 
वह विरक्त पुरुषको ही होता है । श्रेष्ठ अधिकारीको 
गुरुदेवक्री कृपासे मी ज्ञान हो जाता है, यह सत्य है | 

संग्रहका अन्त विनाश दै, अधिक ऊँचे चढ़नेका अन्त 
नीचे गिरना है, संयोगका अन्त वियोग और जीवनका 
अन्त मरण है # । जेसे सुदृढ़ खंभोंवाला ग्रह सुदीर्घकाल- 
के बाद जीर्ण होनेपर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार 
मनुष्य जरा-जीणै होकर मृत्युके अधीन हो नष्ट हो जाता 
है । जेसे समुद्रमें बहते हुए दो काठ एक दूसरेसे मिलकर 
फिर विलग हो जाते हैं, उसी प्रकार कालयोगसे मनुष्योंका 
एक दुसरेके साथ संयोग और वियोग होता दै । इसी प्रकार 
स्त्री) पुत्र, भाई; क्षेत्र और धन--ये सब कभी कुछ काळके 
लिये एकत्र होते और फिर अन्यत्र चले जाते हैं । जीवों- 
के शरीर जिस प्रकार उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हॅ, 
उसी प्रकार आत्माका जन्म ओर मरण नहीं होता । अतः 
तुम शोकरहित अद्वैत ज्ञानमय सत्स्वरूप निर्मल परब्रह्म 
परमात्माका दिन-रात चिन्तन करो | 


पतिव्रता और विधवाओंके कर्तव्य 
श्रीव्यासजीने धर्मारण्य-माहात्म्यका वर्णन करते हुए 
शौच, स्नान; सन्ध्या) तर्पण, बल्विश्वदेव, स्वाध्याय, अतिथि 
सेवा पञ्चयज्ञ तथा व्यावहारिक शिष्टाचारोंका बिस्तारसे 
«सवें क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः उद्धः 


कुछ महत्त्वपूर्ण विषय 
n Vani Trust Donations 


पतनान्ता: समुच्छ्रयाः । 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌ ॥ 


( स्क० पु० me सेतु० ४५ | ४१ ) 
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विवेचन किया दै । पाठकोंको यह प्रसङ्ग मूलग्रन्थमें पढ़ना 
चाहिये । इसी प्रकरणमे पतिव्रता और विधवा स्त्रियोंके 
कर्तव्योंका निदेश किया है, जिसे संक्षेपमें नीचे दिया 
जाता है । 
ब्यासजी कहते है--जिसके घरमें पतिव्रता स्त्री होती 
है, उसका जीवन सफल हो जाता है । पतिव्रता स्त्रिया 
अरुन्धती) सावित्री, अनुसूया, शाण्डिली, सती, लक्ष्मी, 
शतरूपा, सुनीति, संज्ञा और स्वाहाके समान होती हैं। 
पतिव्रता सत्री पतिके भोजन कर लेनेपर भोजन करती है । 
उनके खड़े रहनेपर खयं भी खड़ी रहती है । पतिके 
हो जानेपर सोती है ओर पहले ही जाग उठती है । 
स्वामी यदि दूसरे देशमै हो तो वह अपने शरीरका शगार 
नहीं करती । पतिकी आयु बढे, इस उद्देश्यसे वह कभी 
पतिके नामका उच्चारण नहीं करती । वह दूसरे पुरुषका 
नाम भी कभी नहीं लेती । जब स्वामी कहते हो कि 
ध्य कार्य करो” तब वह शीघ्र उत्तर देती है “जो आज्ञा |? 
पतिके बुलानेपर वह घरका काम-काज छोड़कर तुरंत 
उनके पास दौडी जाती है और पूछती है “प्राणनाथ ! 
किस कार्यके लिये दासीको बुलाया है, मुझे सेवाका आदेश 
देकर अपने कृपाप्रसादकी भागिनी बनाइये ।? वह घरके 
दरवाजेपर देरतक नहीं खड़ी रहती । दरवाजेपर सोती- 
बेठती भी नहीं । जो वस्तु नहीं देनेयोग्य होती है, उसे वह 
स्वयं किसीको कभी नहीं देती । 
पतिव्रता स्त्रीको चाहिये कि स्वामीके ळिये पूजनकी सामग्री 
बिना कहे ही जुटा दे । नित्य नियमके लिये जल, कुशा) 
पत्र, पुष्प, अक्षत आदि प्रस्तुत करे ओर पतिकी प्रतीक्षामे 
खड़ी होकर जिस समय जो वस्तु आवश्यक हो; वह सब शीघ्र 
बिना किसी उद्देगके अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक प्रस्तुत करे । 
स्वामीके भोजनसे बचे हुए प्रसादस्वरूप अन्न और फल 
आदिको अत्यन्त प्रिय मानकर ग्रहण करे । सामाजिक 
उत्सवोंका दर्शन तो वह दूरसे ही त्याग देश पतिकी आज्ञाके 
बिना बह तीर्थयात्राको और विवाहोत्सवोको देखने आदिके 
लिये भी न जाय । रजस्वला होनेपर भलीभाँति स्नान कर 
लेनेके बाद सबसे पहले पतिके ही सुखका दर्शन करे) दूसरे 
किसीका नहीं अथवा पतिदेव उपस्थित न हो तो मन-ही-मन 
उनका ध्यान करके सूर्यदेवका दर्शन करे | कभी अकेली न 
रहे और नंगी होकर न नहाये । पतिके सम्मुख घृष्टता न 
करे | स्त्रियोके लिये यही सबसे उत्तम व्रत) यही महान्‌ घर्म 


कल्याण 
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और यही पूजा है कि वह पतिकी आज्ञाका उल्लङ्घन न करे | 


वह लोहेके बर्तनमै भोजन न करे । यदि उसे तीथ- 
स्नानकी इच्छा हो तो वह प्रतिदिन पतिका चरणोदक पीये । 
उसके लिये शंकर और भगवान्‌ विष्णुसे भी बढ़कर उसका 
पति ही है । जो खी पतिकी आज्ञाका उल्लङ्घन करके ब्रत 
और उपवास आदिका नियम करती दै, वह पतिकी आयु इर 
लेती है और मरनेपर नरकमें जाती है । जो नारी पतिके कोई 
बात कहनेपर क्रोधपूर्वक उसका उत्तर देती है, वह गाँवर्मे 
कुतिया और निर्जन बनमें सियारिन होती दै । स्त्रियोंके लिये: 
एकमात्र यही सर्वोत्तम नियम बताया गया है कि वह प्रतिदिन 
अपने पतिके चरणोंकी पूजा करके भोजन करे और हढ्‌ 
निश्चयपूर्वक इस नियमका पालन करे । पतिसे ऊँचे आसनपर 
न बैठे, दूसरेके घर न जाय और कड़वी बातें मुँहसे न. 
निकाले । गुरुजनोंके समीप जोरसे न बोले और न किसीको 
पुकारे ही । जो खोटी बुद्धिवाली क्ली पतिका साथ छोड़कर 
एकान्तमें बिचरती दै, वह बृक्षके एक खोखलेमें सोनेवालीः 
क्रूर उलूकी होती है । जो दूसरे पुरुषकी ओर कटाक्षसे देखती 
है, वह एँची आँखवाली हो जाती है । जो पतिको छोड़कर 
अकेली मिठाइयाँ उडाती है, वह गावकी विष्ठाभोजी सूकरी' 
अथवा चमगादड़ होती है । जो हुंकार और त्वंकार करके 
( पतिके प्रति अनादरसूचक बचन कहकर ) अप्रिय भाषण 
करती दै, वह गूँगी होती है। जो पतिकी आँख बचाकर 
किसी दूसरे पुरुषको निहारती है, वह कानी, विकृत मुखबालीः 
अथवा कुरूपा होती है । पतिको बाइरसे आते देख जो तुरंत 
उठकर पानी और आसन देती है, पानका बीड़ा खिलातीः 
दै, पंखा करती, पॉव दबाती, प्रिय बचन बोलती और 
पसीना आदि दूर करके प्रियतमको सन्तुष्ट करती है, उसके. 
द्वारा तीनों लोक तृत्तः हो जाते हैं । पिता, भाई और पुत्र--के 
सब परिमित यानी नपी-तुली वस्तुएँ प्रदान करते हैं परंतु 
पति अपनी पत्नीको अपरिमित दान करता है | इसके दानकी 
कोई सीमा नहीं होती । ऐसे पतिका कौन ऐसी खी है, जो 
पूजन न करे । पति ही देवता है, पति ही गुरु है और पति 


ही घर्म तीर्थ एवं व्रत है, अतः स्त्री सब FATA: 
धा छोड़कर ए. 


# मितं ददाति हि पिता मितं आता मितँ सुतः । 
अमितस्य हि दातारं भतौरं का न पूजयेत्‌ ॥ 
भता दो Ta धर्मतीर्थत्रतानि च] 
तसात्स परित्यज्य पतिमेकं समचेयेत्‌ ॥ 
( स्क० Jo Mo घ० मा० ७, 1 ४७४८.) 
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जो श्मशानमें जाते हुए स्वामीके शवके पीछे-पीछे घरसे 
( सती होनेके लिये ) प्रसन्नतापूर्वक जाती है, उसे पग-पगपर 
अश्वमेघ यशका फल प्राप्त होता है । पतित्रता स्रीको देखकर 
यमदूत भाग जाते हैं । संसारमै वह माता धन्य है; वह पिता 
बन्य है और वह पति धन्य दै, जिनके घरमै पतिव्रता स्त्री 
शोमा पाती है । केवळ पतिव्रता नारीके पुण्यसे उसके पिता; 
माता और पति--इन तीनों कुलोकी तीन-तीन पीढ़ियाँ 
स्वर्गीय सुख भोगती हैं । दुराचारिणी खियाँ अपना शील 
भङ्ग करनेके कारण पिता, माता और पति--तीनों कुलोको 
नरकमें गिराती हें और स्वयं भी इहलोक तथा परलोकमें 
दुःख भोगती हैं । पतित्रताका चरण जहा-जहाँ घरतीका 
स्पर्श करता दै, वह-वह स्थान तीर्थभूमिकी भाँति मान्य है । 
वास्तवमै ग्रहस्य उसीको समझना चाहिये, जिसके घरमें 
पतिब्रता स्त्री है । जेसे गङ्गामै स्नान करनेसे शरीर पवित्र 
होता दै, उसी प्रकार पतित्रताका दर्शन करके सम्पूर्ण गइ 
पवित्र हो जाता है । 

यदि विधवा स्त्री पलेंगपर सोती है तो वह पतिको 
नरकमें गिरा देती है; अतः पतिके सुखकी इच्छासे विधवा 
ह्लीको धरतीपर ही रायन करना चाहिये । विधवा स्त्रीको 
कभी अपने अङ्गाँमै उबटन नहीं लगाना चाहिये तथा उसे 
कभी सुगन्धित वस्तुका उपयोग भी नहीं करना चाहिये । 
उसे पतिबुद्धिसे भगवान्‌ विष्णुका पूजन करना चाहिये । 
बह विष्णुरूपधारी पति-परमेश्वस्का ही ध्यान करे । स्नान; 
दान; तीर्थयात्रा ओर पुराण-श्रवण बार-बार करती रहे । 

इस प्रकार स्त्रियोंके कर्तव्य बतलाये गये हैं । इनपर 
माता-बहिनोको विशेष ध्यान देकर इनका आचरण करना 
चाहिये । इसी ब्राह्मखण्डमें धर्मारण्य-माहात्म्यके वर्णन-प्रसज्ञमें 
सदाचार, शिष्टाचार ओर धर्म, नियम आदिका विस्तृत 
निरूपण किया है एवं संक्षेपसे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका 
सम्पूर्ण चरित्र चित्रण किया गया है । पाठकोंको ये प्रसङ्ग 
प्रन्थमें पढ़ने चाहिये । 

रामनाम-महिमा और ध्यानयोग 

त्राह्मलण्डके चातुर्मास्य-माहात्म्यका वर्णन करते हुए 
भगवान्‌ शङ्करजीने पार्वंतीजीसे राम-नामकी महिमा और 
ब्यानयोगका निरूपण किया है, जो सभीके लिये बड़ा ही 
उपयोगी है। उसे संक्षेपमे नीचे दिया जाता है । 

भगवान्‌ शिवजी बोले- प्रिये! भगवान्‌ विष्णुके सहख- 
नामोंमें जो सारभूत नाम है, में उसीका नित्य-निरन्तर जप- 
चिन्तन करता हूँ । मैं राम-नाम जपता हूँ और उसीके 
अङ्ककी इस मालाद्वारा गणना करता हूँ । ओंकारसहित जो 


द्वादशाक्षर बीज है, उसका जप करनेवाले मनुष्यके लिये 
बह कोटि-कोटि पापोंका दाइ करनेवाला दावानळ बन जाता 
है । इस अक्षरसे प्रकट हुए मन्त्रका जो मन) वाणी ओर क्रिया- 
द्वारा आश्रय लेता दै, उसका पुनर्जन्म नहीं होता । 
द्वादशाक्षर मन्त्रके माहात्म्यका सदसो जिह्वाओंद्वारा भी 
वर्णन नहीं किया जा सकता । संसारमै इसका जप-ध्यान ओर 
स्तवन RAR यह मद्दामन्त्र सभी मासोंमें पापनाश करने- 
वाळा होता है; किंतु चातुर्मास्यमें तो इसका यह माहात्म्य 
विशेषरूपसे बढ़ जाता है । इस मद्दामन्त्रके चिन्तनमात्रसे 
ही मनुष्योंको मनचाही सिद्धि प्राप्त हो जाती है | इसके: 
जपसे सनातन मोक्ष प्राप्त होता है | यद्रो और स्त्रियोंके 
लिये प्रणवरहित जपका विधान है । यूद्रोंके लिये राम-नाम- 
मन्त्र विशेष ध्येय है । यही उन्हें कोटि मन्त्रोसे अधिक 
फल देनेवाला होता है । “राम? इस दो अक्षरके नामका जप 
पापोंका नाश कर देनेवाला है । मनुष्य चलते, खड़े होते और 
सोते समय भी श्रीराम-नामका कीर्तन करनेसे इहलोकमें: 
सुख पाता है और अन्तमें भगवान्‌ विष्णुका पार्षद होता 
है । “राम? यह दो अक्षरोंका मन्त्र कोटि-शत मन्त्रसे भी. 
बढ़कर है । यह सभी संकर जातियोंके भी पापका नाइक. 
बताया गया है । चातुर्मास्य प्राप्त होनेपर तो यह राम-मन्त्र 
अनन्त फल देनेवाला होता है | इस भूतळपर रामनामसे- 
बढ़कर कोई पाठ नहीं है । जो रामनामकी शरण ले चुके हैं 
उन्हें कभी यमळोककी यातना नहीं भोगनी पड़ती । जो-जो 
विघ्नकारक दोष हैं, सब राम-नामका उच्चारण करनेमात्र- 
से नष्ट हो जाते हैं | जो परमात्मा समस्त स्थावर-जङ्गम, 
प्राणियोंमें अन्तर्यामी आत्मारूपसे रम रहा है, उसे राम कहते. 
हैं | “राम? यह मन्त्रराज भय तथा उपाधियोंका नाश करने- 
वाला है । क्षत्ियोंके लिये यह युद्धमें विजय देनेवाला तथा- 
समस्त कार्यों एवं मनोरथोंको सिद्ध करनेवाला है | रामनाम-. 
को ही सम्पूर्ण तीर्थोका फल कहा गया है | बह ब्राह्मणों. 
लिये मी मनोवाञ्छित फल देनेवाला है | “रामचन्द्र, राम- 
राम? इत्यादि रूपसे उच्चारण किया जानेवाला यह दो अक्षरों- 
का मन्त्रराज भूतलपर सब कार्य सिद्ध करनेवाला है | देवताः 
भी राम-नामके गुण गाते हैं | इसलिये पार्वती ! तुम भी 
सदा राम-नामका जप करो । जो राम-नामक्रा जप करता है 
वह सब पापोसे सुक्त हो जाता है । राम-नामसे सहल नामका: 
पुण्य होता हे । विशेषतः चातुर्मास्यमें उसका पुण्य दसगुना 
बढ़ जाता है । राम-नामके उच्चारणसे हीन जातिमें ल्ल 
लोगोंका भी महान्‌ पाप भस्म हो जाता है । भगवान्‌ 
श्रीराम सम्पूण जगतूको अपने तेजसे व्याप्त करके स्थित हैं. 
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और सब मनुष्यों अन्तरात्मारूपसे 'रहकर उनके पूर्व- 
जन्मोपार्जित स्थूळ एवं सूक्ष्म पापोंको क्षणभरमें भस्म करके 
उन्हे पवित्र कर देते हैं । 
ध्यानयोगसे समस्त पापोंका नाश होता हे । जप और 
ध्यान ही योगका स्वरूप है । शब्द-ब्रह्म ( ॐ^कार एवं वेद्‌) 
से{प्रकट हुआ द्वादशाक्षर मन्त्र वेदके समान हे । ध्यानसे 
मनुष्य सब कुछ पाता है । ध्यानसे वह शुद्धताको प्राप्त होता 
है । घ्यानसे परब्रह्मका बोध होता है तथा सगुण-स्वरूपमें 
चित्तवृत्तिकी एकाग्रतारूप योग भी ध्यानसे ही सम्भव 
होता है #। ध्यानयोग दो प्रकारका होता है--एक सालम्ब 
(सगुण ) का और दूसरा निरालम्ब (निगुण) का। सगुण साकार 
विग्रह नारायणका दर्शन सालम्ब ध्यान है । दूसरा जो निरालम्ब 
ध्यान है; वह ज्ञानयोगके द्वारा बताया गया है । रूपरहित 
अप्रमेय तथा सर्वस्वरूप जो सनातन तेज दै, जो सदा उदय- 
शील एवं पूर्णंतम है, जो निष्कल एवं निरञ्जनमय है, 
आकाशके समान स्वेव्यापक दै, सुखस्वरूप एवं तुरीयातीत 
है, जिसकी कहीं उपमा नहीं है, बही परमेश्वरका निराकार 
स्वरूप ध्यानयोगके द्वारा चिन्तन करनेयोग्य है । बह 
वन्द्वोसे रहित एवं साक्षीमात्र है । शुद्ध स्फटिकके समान 
निर्मल है । अपने तेजसे उपमारदित और अगाध है । उसीको 
तुम अङ्गीकार करो । 


काशी-माहात्म्य, मानसतीथ एवं गङ्गाकी महिमा 
अब काशीखण्डकी कुछ सार बातोंका दिग्दर्शन कराया 

जाता है । इसमे काशीकी महिमाका विस्तृत वर्णन है । 
काशीके अनेक तीर्थोका माहात्म्य तथा काशीकी श्रेष्ठता 
प्रतिपादन करते हुए मानस-तीर्थोका बड़ा सुन्दर विवेचन 
'किया है । मुनिवर आगस्त्यजीने अपनी धर्मपत्नी लोपा- 
मुद्रासे कहा--'वरारोहे ! सुनो, तत्वका विचार करनेवाले ज्ञानी 
मुनियोने बार-बार यह निर्णय किया है कि सुक्तिके अनेक 
स्थान हैं । पहला तीर्थराज प्रयाग है, जो सर्वत्र विख्यात है । 
'बह धर्म, अर्थ) काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थोको देनेवाला है । 
“इसके सिवा नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, गङ्गाद्वार ( हरिद्वार ), 
अवन्ती) अयोध्या, मथुरा, द्वारका, अमरावती, सरस्वती और 
'समुद्रका संगम, गङ्गासागर-संगम, काञ्चीपुरी) व्यम्बक तीर्थ) 
'सप्तगोदावरी, कालेजरतीर्थश प्रभासक्षेत्र, बदरिकाश्रम, 
_ महालय; 3“कारक्षेत्र ( अमरकण्टक ), पुरुपोत्तमक्षेत्र 
( जगन्नाथपुरी ) गोकर्णतीर्थ, भ्रगुकच्छ, भगुतुंग, 
पुष्कर, धारातीर्थ आदि बहुतसे तीर्थ मुक्तिदायक हैं । 


 ,च्यानेन सर्वमाप्नोति ध्यानेनाप्नोति शुद्धताम्‌ । 
ध्यानेन परमं ब्रह्म मूतौ योगस्तु ध्यानजः ॥ 


YA ES AT 


कल्याण 
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मानस-तीथ 

सत्य; दया आदि जो मानसिक तीर्थ हैं, वे भी मोक्ष देनेवाले 
हैं । सत्य तीर्थ है; क्षमा तीर्थ है; इन्द्रियांको वशर्में रखना भी 
तीर्थ है; सब प्राणियोपर दया करना तीर्थ है और सरलता 
भी तीथे है । दान) दम ( मनका संयम ) तथा सन्तोष--ये 
भी तीर्थ कहे गये हैं । ब्रह्मचर्यका पालन उत्तम तीर्थ है। 
ज्ञान और धैर्य तीर्थ हैं और तपस्याको भी तीर्थ कहा गया 
है। तीथाँमै भी सबसे बड़ा तीर्थ हे--अन्तःकरणकी आत्यन्तिक 
शुद्धि । पानीमें शरीरको डुबो लेना ही स्नान नहीं कहलाता | 
जिसने दम तीर्थमे स्नान किया है, मन एवं इन्द्रियौंको संयम- 
में खखा है, उसीने वास्तविक स्नान किया है । जिसने मन- 
की मैल घो डाली है, वही शुद्ध है । विषयोंके प्रति अत्यन्त 
राग होना मानसिक मल कहलाता है और उन्हीं विषर्योर्मे 
विराग होना निर्मलता कही गयी है । यदि अपने मीतरका 
मन दूपित है तो मनुष्य तीर्थस्नानसे शुद्ध नहीं होता। जिसने 
अपने इन्द्रियसमुदायको बशमें कर लिया है, वह मनुष्य 
जहाँ निवास करता है, वहीं उसके लिये कुरुक्षेत्र, नैमिपारण्य 
ओर पुष्कर आदि तीर्थ हैं । ध्यानसे पवित्र तथा ज्ञानरूपी 
जलसे भरे हुए रागद्वेषमय मलको दूर करनेवाले मानस-तीर्थमें 
जो पुरुष स्नान करता है, वह उत्तम गतिको प्राप्त होता है #। 


तीर्थसेवनके अधिकारी 


अब प्रथ्वीपर जो तीर्थ हैं, उनकी पवित्रताका क्या 
हेतु है, यह सुनो । एथ्वीके कुछ भाग अत्यन्त पुण्यमय हैं । 
पृथ्वीके अद्भुत प्रभाव, जलके विलक्षण तेज तथा मुनिर्याके 
निवासस्थान AA तीर्थ पुण्यखरूप माने जाते हैं। अतः 
जो प्रतिदिन भूमण्डलके तीर्थों एवं मानस-तोर्थमै भी 
स्नान करता है, वह परम गतिको प्राप्त होता है | जिसके हाथ; 
पेर, मन) विद्या, तप और कींत सभी संयममें हैं, वह तीर्थ- 
के पूर्ण फलका भागी होता है । जो प्रतिग्रह नहीं लेता और 
जिस किसी भी वस्तुसे सन्तुष्ट रहता है तथा जिसमें अहङ्कार- 
का सवेथा अभाव है, वह तीर्थफलका भागी होता है । 
अभ्रद्धाङ, पापात्मा, नास्तिक, संशयात्मा और केवल तर्कका 
सहारा लेनेवाला--ये पाँच प्रकारके मनुष्य तीर्थसेवनका फल 
नहीं पाते । काशी; काञ्ची, माया ( लक्ष्मणझलेसे कनखल- 
तक ) अयोध्या, द्वारका, मथुरा और अवन्ती--ये सात पुरियाँ 


मोक्ष देनेवाली हें । केदारतीर्थका महत्व उससे भी अधिक 


हे । श्रीरेछ और केदारसे भी उत्तम मोक्षदायक तीर्थ 
# ध्यानपूते शानजले रारद्वेषमलापहे । 
यः स्नाति मानसे तीथे स याति परमां रातिम्‌ ॥ 


(o Yo का० पू० ६।४१ ) 
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प्रयाग है तथा तीथेश्रेष्ठ प्रयागसे भी बढ़कर अविमुक्त- 
क्षेत्र ( काशी ) में जैसा मोक्ष मिलता है; वेसा कहीं नहीं । 

रेष्ठ तीर्थं काशी सम्पूर्ण भुवनौमै सबसे उत्तम 
हे । काशीमें देहावसान होनेसे अनायास मुक्ति होती R I 
अविमुक्तक्षेत्र ब्रह्माण्के भीतर रहकर भी ब्रह्माण्डमें 
नहीं है । इसकी लंबाई पाँच कोस है । काझीमें 
देहत्याग करनेवालोंका नियन्त्रण स्वयं भगवान्‌ काशीनाथ 
करते हैं । जिन्होंने वहाँ रहकर भी पाप किये हैं, उनको दण्ड 
देनेवाले काळभेरव हैं । वहाँ कभी किसीको पाप नहीं करना 
चाहिये; क्‍योंकि वहाँ पाप करनेवालोंको दारुण रुद्रयातना 
भोगनी पड़ती है, जो नरकसे भी अधिक दुःसह है । जो 
अनुष्य दूसरेकी निन्दा और परस्त्रीकी अभिलापा करते हैं 
उन्हें काशीका सेवन नहीं करना चाहिये | जो वहाँ सदा 
प्रतिग्रह लेकर धनसंग्रह करनेकी अभिलाषा रखते हैं 
अथवा कपटपूर्वक दूसरोंका धन हडप लेना चाहते है, 
शेसे लोगोंको भी काशीका सेवन नहीं करना चाहिये । काशीमें 
रहनेवाले पुरुषको दूसरोंको पीड़ा देनेवाला कर्म सदाके लिये 
स्याग देना चाहिये | यदि यही करना हो तो दुष्ट चित्तवाले 
FA काशीमें निवास करना किस कामका ? 

यहाँ काशीकी महिमाके प्रसङ्गसे सूर्य, चन्द्र, इन्द्र) 
अग्नि, वायु, कुबेर, भ्रुव आदि विभिन्न लोकोंका बड़ा सुन्दर 
वर्णन किया गया है तथा श्रीगङ्गाजीकी महिमा, स्तुति 
एवं गङ्गासहस्रनामस्तोत्रका वर्णन है । यहाँ तो संक्षेपमें 
केवळ गङ्गाजीकी महिमाका उल्लेखमात्र क्रिया जाता है | 


गङ्गाजीकी महिमा 


श्रीमहादेवजीने कहा- गङ्गा शुद्ध विद्यास्वरूपा? 
इच्छा, ज्ञान एवं क्रियारूप तीन शाक्तियांवाली, दयामयी, 
आनन्दामृतरूपा तथा शुद्ध धर्मस्वरूपा है । जगद्धात्री परत्रह्म- 
श्वरूपिणी गङ्गाको में अखिल विश्वकी रक्षा करनेके लिये 
ीलापूर्वक अपने मस्तकपर धारण करता हूँ । जो गङ्गाजीका 
सेवन करता है, उसने सब तीथॉमें स्नान कर लिया; 
सब यज्ञोकी दीक्षा ले ळी और सम्पूर्ण aT 
अनुष्ठान पूरा कर लिया । अज्ञान, राग और लोमादिसे 
ओहित चित्तवाले पुरुषोंकी धर्म और गज्ञामें विशेष 
श्रद्धा नहीं होती । जो चलते; खड़े होते, जप और ध्यान 
करते, खाते, पीते, जागते, सोते तथा बात करते समय भी 
सदा गङ्गाजीका स्मरण करता है, बह संसार-बन्धनसे मुक्त हो 
नाता दै । जेसे बिना इच्छाके मी स्पर्श करनेपर आग जला 
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ही देती है; उसी प्रकार अनिच्छासे मी अपने जलमें खान 
करनेपर गङ्गा मनुष्यके पापोंको भस्म कर देती दै» | जो 
गङ्गाल्ानके लिये उद्यत होकर चलता है ओर मार्गमें ही 
मर जाता है, वह भी निःसन्देह गङ्गाल्नानका फल पाता है | 
जो लोग खोटी बुद्धिवाले, दुराचारी, कोरा तर्क करनेवाले और 
अधिक सन्देह रखनेवाले मोहित मनुष्य हैं, वे गङ्गाको अन्य 
साधारण नदियोंके समान ही देखते हें । क्रोधसे तपका; 
कामसे बुद्धिका, अन्यायसे लक्ष्मीका, अभिमानसे विद्याका तथा 
पाखण्ड, कुटिलता और छळ-कपटसे धर्मका नाश होता दै । 

उसी प्रकार गङ्गाजीके दर्शनमात्रसे सब पाप नष्ट हो जाते हैं । 

जैसे मन्त्रोमें ॐकार, धर्ममें अहिंसा और कमनीय Tega 

लक्ष्मी श्रेष्ठ है तथा जिस प्रकार विद्याओंमें अध्यात्मविद्या 

और स्त्रियोमें पार्वती देवी उत्तम हैं, उसी प्रकार सम्पूर्ण 

तीथाँमें गङ्गातीर्थं विशेष माना गया दै | अनेक रूपवाळे 

पितर सदा यह गाथा गाते हैं कि “क्या हमारे कुलमें भी कोई 

गङ्गा नहानेवाळा होगा, जो विधि और श्रद्धाके साथ गङ्गा- 

स्नान कर देवताओं तथा ऋषियोंका भलीमाँति तर्पण करके 

दीनौ, अनाथो और दुखियोंको तृप्त करते हुए हमारे निमित्त 

जलाञ्जलि देगा |? गङ्गाखान करनेके लिये तिथि, नक्षत्र और 

पूर्व आदि दिशाक्रा विचार नहीं करना चाहिये; क्योंकि किसी 

प्रकार भी गङ्गाखान करनेमात्रसे समस्त सञ्चित पापका नाश 

हो जाता है । 


महाकालक्षेत्रकी महिमा 


अब आवन्त्य-खण्डकी कुछ सार बातोंका उल्लेख किया 
जाता है । उसमें पहले अवन्ती ( महाकाल ) क्षेत्रकी महिमा 
बतळाते हुए श्रीसनव्कुमारजीने श्रीव्यासजीके प्रति कहा है-- 
“यहाँ सब पातक क्षीण हो जाता है, इसलिये इसे क्षेत्र कहा 
जाता है । यह मातूकाओंका निवासस्थान होनेके कारण पीठ 
कहलाता है | इस भूमिमें मरे हुए जीव फिर जन्म नहीं लेते, 
इसीलिये इसे कसर नाम दिया गया है । अतः यह परमात्मा 
शङ्करका गुह्य; प्रिय एवं नित्य क्षेत्र है और इसीलिये सम्पूर्ण 
प्राणियाँको बहुत प्रिय है । भगवान्‌ शिवके इस अतिशय 
प्रिय क्षेत्रको महाकाळ वन और विमुक्तिक्षेत्र भी कहते हैं । 

जो ब्राह्मण ममता, अहङ्कार, आसक्ति तथा परिग्रहसे 
रहित हैं) बन्धुजनोंके प्रति अनासक्त रहकर मिट्टी, पत्थर उ 
खुवर्णको समान समझते हुए महाकाल वनमें निवास करते है, 


मन; वाणी और शरीरद्रारा क्रिये जानेवाले त्रिविध सध्या 0 अनाः मितवा ता तर 


* अनिच्छयापि संस्पृष्टो दइनो हि यथा दहेत्‌ । 
अनिच्छयापि संखाता गङ्गा पापं तथा दहेत्‌ ॥ 
( स्क० 


( Yo काढ 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Koeha? २७। Ya ) 
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सदा सब प्राणियोको अभयदान देते हैं, सांख्य और योगकी 
विधिको जानते हैं, घर्मके स्वरूपको समझते हैं और संशय- 
रहित हो नाना प्रकारके यशोंद्वारा भगवान्‌ शाङ्करका यजन 
करते हे; यहाँ मृत्यु होनेके पश्चात्‌ वे सभी अत्यन्त दुर्लम 
एवं अक्षय ब्रह्मसायुज्यको प्रास होते हैं । 
इसके बाद सनत्कुमारजीने बहाके अनेक तीर्थोका 
माहात्म्य वर्णन किया है । इसी प्रकरणमें ब्रह्माजीने देवताओं- 
को विष्णुसहस्रनामस्तोत्रका उपदेश दिया है, जो कि संक्षिस 
स्कन्दपुराणके ७३४ से ७४१ तकके gsi अर्थसहित 
प्रकाशित किया गया है । श्रीविष्णुभक्तोके लिये यह बहुत 
ही उपादेय है । इसी खण्डके १० ७८५ से ७९२ तक 
यमलोकके मार्गके कष्टोका तथा अद्दाईस नरक तथा उनमें 
भी पॉच-पॉच प्रधान विभागोका एवं नरक-यातना तथा 
नरकसे उद्धार होनेके उपायोंका विस्तृतरूपसे वर्णन किया 
गया है। यह प्रसङ्ग भी देखने योग्य है । 


अतिथिसत्कारका माहात्म्य 
ऋषि बोले--महाभाग सूतजी ! आप हमें अतिथि- 
सत्कारका उत्तम माहात्म्य विस्तारपूर्वक बताइये | 


सूतजीने कहा--मुनीश्वरो ! ग्रहस्थोके लिये अतिथि- 
सत्कारसे बढ़कर दूसरा कोई महान्‌ धर्म नहीँ है, अतिथिसे 
महान्‌ कोई देवता नहीं है । अतिथिके उलङ्घनसे बड़ा भारी 
पाप होता है । जिसके घरसे अतिथि निराश होकर लौट 
जाता है, उसे वह अपना पाप देकर और उसका पुण्य लेकर 
चला जाता है । जो अतिथिका आदर नहीं करता, उसके 
सौ बोके सत्य, तप, स्वाध्याय, दान और यज्ञ आदि सभी 
सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं । अतिथिको सन्तुष्ट करनेसे गहस्थके 
ऊपर सब देवता सन्तुष्ट रहते हैं और अतिथिके विमुख 
होनेपर सम्पूर्ण देवता भी विसुख हो जाते हैं। अतः 
गृहस्थको चाहिये कि वह सदा अतिथिको सन्तुष्ट करे | यदि 
बह अपने लिये पुण्य चाहता है तो आत्मदान करके भी 
अतिथिको सन्तुष्ट रक्खे । द्विजवरो ! तीन प्रकारके अतिथि 
बताये गये हैं । जो श्राद्ध-कालमें स्वतः आ जाता है, वह 
“आद्वीय अतिथि’ कहा जाता है । जो दूरका रास्ता ते करके 
थका-मांदा बलिवश्वदेव कर्मके समय आता है, उसको 
वेश्वदेबीय अतिथि’ जानना चाहिये । उसके गोत्र, चरण 
( शाखा ); स्थान और वेद आदिके विषयमें न पूछे । केवळ 
यशोपवीत देखकर भक्तिपूर्वक भोजन करा दे । तीसरा अतिथि 
धयो) है; जो दिनमै या रातमें भोजनके बाद घरपर आता 
हे । उसके लिये भी शहस्थको यथाशक्ति दान करना 
__ चाहिये तृण) भूमि, जल और चौथा मीठा बचन-ये सब वस्तुएँ 


k 


सत्पुरुषोंके घरमै कभी समाप्त नहीं होतीं । उसे आसन देनेसे 
ब्रह्माजी प्रसन्न होते हैं; अध्यंदान करने ( हाथ आदि धुलाने ). 
से शिवजी सन्तुष्ट होते हैं, पाद्य देने ( पेर धुलाने ) से 
इन्द्रादि देवता प्रसन्न रहते हैं तथा उसे भोजन देनेसेः 
भगवान्‌ विष्णु सन्तुष्ट होते हैं । अतिथि सम्पूर्ण देवताओंका' 
स्वरूप होता है । अतः सदा उसका पूजन करना और 
विशेषतः उसे भोजन देना चाहिये । 

ग्रहस्थियोके लिये यह बहुत ही उपयोगी है | अतः 
इसको आदर्श मानकर कल्याणकारी ग्रहस्थियोंको इसके: 
अनुसार अनुष्ठान करना चाहिये । 

इस खण्डमें हाटकेश्वरक्षेत्रके अनेक तीर्थाका वर्णन: 
आया है । फिर आगे जाकर आनर्तनरेरा और agas 
ऋषिके संवादका उल्लेख है, जिसमें श्राद्धका बहुत विस्तृतः 
वर्णन किया गया है । पाठकोंको चाहिये कि वे इस प्रसङ्गको 
संक्षिप्त स्कन्दपुराणाङ्कके Jo ९२७ से ९३५ तक देखकरः 
उससे लाभ उठावें | 


प्रभासक्षेत्रकी महिमा 


अब प्रभास-खण्डका सार दिखलाया जाता है । इसमें 
प्रभासकषेत्रकी महिमाका वर्णन करते हुए भगवान; 
शिवजी पार्वतीसे कहते हैं--“देवि ! सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमें 
साढ़े तीन करोड़ तीर्थ हैं । उन सबमे श्रेष्ठ तीर्थ 
प्रभास है । जो क्रोध, लोभ और इन्द्रियांको जीत चुके. 
हैं, ऐसे दम्भ और मात्सर्यसे रहित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
और शूद्र कोई भी क्‍यों न हों, यदि सद्भावसे भावित होः 
उत्तम ब्रतका पालन करते हुए तीर्थका सेवन करना चाहते हैं. 
तो उनके हितके लिये मैं त्रिभुवनःविख्यात सर्वोत्तमः 
प्रभासक्षेत्रका ही नाम लेता हूँ । महादेवि ! उछ 
तीर्थमै मैं निरन्तर स्थित रहता हूँ । प्रभासक्षेत्रमे जो मेरा 
सरूप है, वह क्षेत्र कहा गया है । में वहाँ सोमनाथः 
नामसे प्रसिद्ध हँ । 


“देवि ! समस्त क्षेत्रोमे प्रभास मुझे अधिक प्रिय RN 
प्रभासमें उत्तम सिद्धि और परम गति प्राप्त होती है । 
उसके पूर्वेभागमें अन्धकारका नाश करनेवाले स्वामी ad- 
नारायणजी हैं । पश्चिममें माधवजीका स्थान है । दक्षिणमें 
समुद्र तथा उत्तरमे भवानी है | इस प्रकारकी सीमासे युक्त 
वह क्षेत्र बारह योजनका है। इसीका नाम प्रमासक्षेत्र हे 
जो सब पातकोंका नाश करनेवाला है | 

“देवि ! जो निर्भय, निर्मळ, नित्य, निर्षेक्ष निराश्रय» 
निरञ्जन, निष्प्रपञ्च) निःसङ्ग तथा निरुपद्रव तत्त्व दे, जोः 
मोक्षदायक) अजेय, अनुपम, अनामय, जि कारणरूप 
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संख्या ६ ] Vinay Ava 
दिव्य) निळेंप, विश्वतोमुख, शिव) सर्वात्मक) सूक्ष्म, अनादि) 
दैवतरूप, आत्मस्वरूपसे जानने योग्य, चित्तके चिन्तनसे 
वरे, गमनागमनसे मुक्त, बाहर-भीतर व्याप्त, केवळ 
( अद्वितीय )) निष्कल) निर्मल एवं ज्ञानका प्रकाशक हैः 
वही प्रभास तीर्थमें प्रणवमय सोमेश्वर लिङ्गके रूपमे स्थित 
डै--यह जानो ।? 

इस प्रकार सोमनाथके दिव्य स्वरूपका दिग्दशन 
कराकर सोमनाथकी महिमा, सोमनाथ-मन्दिरका निर्माण; 
खोमनाथकी यात्राविधि और दर्शन-पूजनकी महिमा एवं 
बाँके तीथॉका विस्तृत वर्णन किया गया है । 


नृसिंहावतार एवं प्रह्लादक कथा 

यहाँ कहे हुए प्रह्मदके पवित्र चरित्रसे हमें दिक्षा लेनी 
चाहिये । भक्त प्रह्लादकी धीरता, वीरता, गम्भीरता) 
निर्भयता, साहस; आस्तिकता, श्रद्धा, भक्ति और दृढ़ 
भगवद्बुद्धि आदि महान्‌ गुण सभीके लिये अनुकरणीय हैं। 

नारदजीने वामनजीसे कहा--प्रभो ! अब आपके 
अत्यन्त भयङ्कर टर्सिहावतारकी कथा कहता हूँ । 
ai दितिके पुत्र हिरण्यकरिपुके यहाँ भक्त 
प्रह्वादका जन्म हुआ था । वे सदा भगवानकी भक्ति 
करते थे । प्रह्मादको जब दूसरी बातें पढ़ायी जाती थीं; तब 
भी वे इरिनामका ही कीर्तन करते थे । प्रह्मादने कहा-- 
“जो चार भुजाओंसे सुशोभित g चक्र, गदा और खज्न 
चारण करनेवाले पीताम्बरधारी कौस्तुममणिसे उद्भासित 
तथा सम्पूर्ण जगतूके एकमात्र खामी हैं--जो स्मरण करने- 
मात्रसे ही मोक्ष देते है -उन भगवान्‌ विष्णुका में सदा 
स्मरण करता हूँ ।? यह सुनकर हिरण्यकडिपुने कुपित हो 
दूसरे देत्यांसे कदा--“भेरे इस दुष्ट पुत्रको तुमलोग हाथी? 
ख `, जल और अग्नद्वारा मार डालो |? प्रह्वाद बोले---“देत्यराज ! 
शाथीमें भी विष्णु हैं, सर्पमें भी विष्णु है, जल तथा स्थलमें 
भी विष्णु हैं, तुममें और मुझमें भी वे ही स्थित हैं। 
बिष्णुके बिना वह दैत्योंका समुदाय भी नहीं दै |? यह सब 
खुनकर हिरण्यकरिपु सदा प्रह्मादजीको मारनेकी चेष्टा करता था 
चो भी उनकी मत्यु नहीं होती थी । यह देख हिरण्यकशिपुकी 
कती क्रो घाभिसे जलती रहती थी । एक दिन गुरुजीने छड़ीसे 
मारकर प्रह्वादको पुनः पढ़ाना प्रारम्भ किया। प्रह्माद गुरुजीसे 
बोले “जिन सर्वव्यापी हरिने चराचर प्राणियोंसहित तीनों 
कोकोंको उत्पन्न किया, बढ़ाया और सबका फिर शमन 
किया है, उन्हींकी मैं स्तुति करता हुँ । वे ही श्रीविष्णु 
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मुझपर प्रसन्न हाँ । ब्रह्माजी भी विष्णु है, शिवजी भी 
विष्णु ही हैं, इन्द्र, वायु, यम और अग्नि भी विष्णु zi 
प्रकृति और चौबीस तत्व और उनके साक्षी पचीसबें पुरुष भी 
विष्णु ही हैं । वे ही पिताजीके) गुरुजीके तथा मेरे शरीरमें 
भी स्थित हैं । यह जाननेपर भी कोई मरणधर्मा प्राणी श्रीहरिके 
सिवा दूसरे नीच मनुष्योंकी स्तुति केसे कर सकता ? < p 
यह सुनकर गुरुजी बोळे--'दिष्य! यह तो बता? मनुष 
नीच कौन दै? प्रह्वादजीने कहा--'पुत्र-जन्म आदिके समय) 
मृत्युके समय तथा शुभ अवसरोंमें जिसके मुखसे “हरि! इन 
दो अक्षरोंका उच्चारण नहीं होता? वही मनुष्योमें अवम zl 
भय, राजकुलसे समागम, युद्ध, व्याधि) स्त्रीसंग? विपत्ति, 
यात्रा तथा मृत्युके समय जो इस प्रथ्वीपर रहते हुए 
श्रीहरिको भूलकर जगतूका स्मरण करता है) वह मूख 
मानव मनुष्योंमें अधम है । श्रीहरिके बिना मेरे न तो माता 
है, नपिता दै, न स्वजन दै, न सेवक है- मेरा कोई नहीं दै । 
आपको जो उचित जान पड़े सो करें । प्रकृति मेरी माता 
है | बुद्धि मेरी बहिन है । जिसको “मैं? कहा जाता है, वह 
अहङ्कार है । पञ्च तन्मात्राओंके समुदाय मेरे सहोदर भाई 
हैं, जो मेरे साथ ही जाते हैं । इनको उसन्न करनेवाला जो 
पचीसवाँ पुरुष दै, वही मेरा पिवा है । वे ही परमात्मा 
श्रीहरि अन्तर्यामी इस शरीरमै स्थित हैं । यदि उनका 
सम्मान किया जाय तो वे हृदयमें दर्शन देते हैं | आप- 
लोगोंके लिये राज्य ही अभीष्ट वस्तु दै, परंत जहाँ 
भगवान्‌ विष्णुका पूजन ( आदर ) नहीं होता, वह राज्य 
मुझे तिनकेके समान प्रतीत होता है । ब्रह्मा, रुद्र, अनल 
आदिके रूपमें जिनका प्रत्यक्ष दर्शन होता है, जो बिना किसी 
आधारके ही सर्वत्र विचरते हैं, वे ही भगवान्‌ विष्णु हैं । 
ऐसा विचार करके मुझे अन्य लोगोसे मृत्युका भय नहीं है ।? 
प्रहादकी यह बात पूरी होते ही उनके पिताने उन्हें लात 
मारकर कहा--“कहाँ है तेरा हरि ? पहले में उसीको मारता 
हूँ । उसके बाद हरिनामकी रट लगानेवाले तुझ दुष्टका 
भी वघ कर डाळूँगा ।? 

प्रहादने कहा--प्रृथ्वी आदि पाचों भूत भगवान्‌ 
विष्णुके ही रूप हैं । वे ही खल और जलमें हैं । अधिक 
क्या कहा जाय, यह सम्पूर्ण जगत्‌ विष्णुमय ही है । तूण, 
काष्ठ; गह, क्षेत्र, द्रव्य और देइ सबमें श्रीहरि स्थित हैं । 
ते ज्ञानयोगसे जाने जाते हैं । इन चर्मचक्षुसे नहीं देखे 
जाते । भगवान्‌ विष्णु सब सुनते हैं, सब जानते हैं और सब 
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कुछ करते हैं |? प्रहादके यों कहनेपर हिरण्यकशिपु सहसा 
सिंहासन छोड़कर खड़ा हो गया । उसमे हढ्तापूर्वक कमर 
कस ली और म्यानसे चमचमाती हुई तलवार खींचकर 
IERA थप्पड़ मारकर कहा--'अब तू अपने विष्णुका 
स्मरण कर ले । में अभी उज्ज्वल कुण्डलोसे सुशोभित तेरा 
मस्तक एथ्वीपर गिरा दूँगा ।? प्रह्मादजी भय छोड़कर पद्मासन 
लगा और कंधा नीचे करके सॉसको ऊपर रोककर हृदयमें 
श्रीहरिका ध्यान करते हुए मरनेके लिये तैयार हो गये | 
प्रभो | उस समय एक आश्चर्यकी बात हुई । आकाशसे 
फूलोंकी एक माळा नीचे आयी और स्वयं ही प्रह्मदजीके 
गलेमें पड़ गयी । उसी समय खंभेसे बड़ा भयानक सिंहनाद 
हुआ । उस शब्दसे मूर्छित होकर सब दैत्य एथ्वीपर गिर 
पढे । हिरण्यकरिपुके हाथसे तलवार और ढाल भी गिर गयी | 
वह सोचने लगा यह क्या है | जब सिर ऊँचा करके वह 
देखने लगा, तब भगवान्‌ विष्णुपर उसकी दृष्टि पड़ी । 
नीचेसे मनुष्यकी आकृति और ऊपरसे भयङ्कर सिंहका 
स्वरूप । दाढोके कारण विकराल मुख था, मानो वे 
आकाशको निगल जायेगे | शरीर तेजसे प्रज्वलित हो र्हा 
था | मुखसे भयानक कट-कटकी ध्वनि हो रही थी, मानो 
गरजता हुआ बादल मूर्तिमान्‌ हो गया हो । गर्दनके बाळ 
ऊपरकी ओर उठे हुए थे । देवता और दैत्य सबके लिये 
उनकी ओर देखना कठिन था । उन्हें देखकर वह दैत्य 
्रथ्वीपर गिर पड़ा | नूर्सिहजीने उसके बाल पकड़कर 
आकाशमै सौ बार उसे घुमाया और शश्वीपर पटक दिया; 
परंतु ब्रह्माजीके वरके प्रभावसे उस देत्यकी मृत्यु नहीं हुई | 
तब भगवानूने हिरण्यकरिपुको घुटनोंपर सुलाकर उसकी 
छाती चीर डाळी | उस समय देवता जय-जयकार करने 
लगे | चराचर प्राणियोसहित तीनों लोकोंमें शान्ति छा गयी । 


द्वारकामाहात्म्य 


अब प्रभासखण्डके अन्तर्गत द्वारकामाहास्म्यक्री कुछ 
सार बातें लिखी जाती हैं । 


एक बार कुछ तपस्वी महात्मागण दैत्यराज बलि और 
प्रह्मदजीके पास गये । उन्होंने उनका यथावत्‌ पूजन किया । 
तत्पश्चात्‌ कहा--५महात्माओ ! में आपलोगोंकी क्या 
सेवा करूँ 1 


महा बोले--भगवानके प्रिय भक्त प्रह्मदजी ! इस 


क YA  युगमे अघर्मने सनातन घमपर विजय पायी है । झुठने सत्य- 
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को तथा चद्रोने ब्राह्मणोंको परास्त किया दै । राजाका रूप 
घारण करके आये हुए म्लेच्छ ब्राह्मणोंको सता रहे हैं । 
वर्णाश्रमधर्मका हास हो गया है । वेदोंका मांग ga होता. 
जा रहा है | ऐसे समयमै भगवान्‌ विष्णु कहाँ हैं । जहाँ 
ज्ञान, ध्यान और इन्द्रियनिग्रहके बिना भी भगवान्‌की प्राप्ति 
हो, उस गूढ स्थानका पता हमें बताइये | 

श्रीप्रह्मादजी वोळे--महर्णियो ! आप सम्पूर्ण देवताओं, 
दैत्यों, दानवों तथा राक्षसोंके भी पूजनीय हैं । आप पूजनीयः 
महापुरुषौकी आज्ञा तथा भगवान्‌ विष्णुके प्रसादसे मै 
भगवानके स्थानका परिचय देता हूँ । पश्चिम समुद्रके तटपर 
जो कुशस्थली पुरी है, जिसका निर्माण पहले राजा कुशके. 
दारा हुआ है, जहाँ गोमती नदी बहती दै और समुद्रसे मिली" 
है, वही दवारावतीपुरी कहलाती दै । उसे आनर्ता भी कहते हैं । 
उसीमें सोलह कलाओं तथा बारह मूर्तियोंसे युक्त विश्वात्मा 
भगवान्‌ विष्णु निवास करते हैं । जो भोग और मोक्ष 
प्रदान करनेवाले हैं | वही परम धाम है । वही परम पद है । 
वह द्वारकापुरी धन्य है, जहाँ शङ्ख) चक्र और गदा धारणः 
करनेवाले चतुभुज श्रीकृष्ण विद्यमान हैं । वहाँ जानेछे 


कलिकालके मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेंगे जहाँ गोमती नदीः . 


बहती है, जहाँ भगवान्‌ विष्णुकी त्रिविक्रम मूर्ति है; उसः 
दवारकापुरीमें जाकर चक्रतीर्थमें स्नान करनेवाले मनुष्य मोक्ष 
प्राप्त करेंगे | जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रभासक्षेत्रमे परमधामको 
पारे) तब कळासहित उस त्रिविक्रम मूर्तिमें स्थित हुए । यदि 
आपको श्रीकृष्णसे मिलनेकी इच्छा हो तो शीघ्र वहीं जाइये । 
जब मनुष्य द्वारका जानेका विचार मनमें लाता है, उसी समय: 
उसके पितर नरकसे मुक्त हो इर्षके गीत गाने लगते zi 
मनुष्य भगवान्‌ श्रीकृष्णके मार्गमै जितने पग आगे चलता 
है, उसे पग-पगपर अइवमेघ यज्ञका फल मिलता है । जो. 
मानव श्रीकृष्णपुरीकी यात्राके लिये दूसरोंको प्रेरणा देता हैः 
वह निःसन्देइ विष्णुघाममे जाता है । 

अमित तेजस्वी भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा भोजराज कंसके 
मारे जानेपर जब उग्रसेन मथुरापुरीके राजा हुए, उस समय, 
गोकुलप्रिय श्रीकृष्णने अपने sa गोपां तथा गोपीजनोंका 
प्रिय करनेके लिये उद्धवको गोकुलमै भेजा । उद्धवजीः 
गोकुलको नमस्कार करके उन्हीके समान वेषभूषा तथा वस्ना- 
छङ्कार धारण करके नन्द्गॉवकी ओर चले । सब्ध्याकालके- 
समय श्रीकृष्णके प्रियसखा उद्धवजीको अपने घर आया 
देख पुत्रवत्सला माता यशोदाने अच्छे अच्छे वस्र और 


= 


o 
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आभूषण देकर उनका सत्कार किया । जब्र उद्धवजी भोजन 
करके विश्राम कर चुके, तब पुत्रस्नेहमयी यशोदा तथा नन्दः 
बाबाने अपनी आखोमे आँसू भरकर श्रीकृष्णका कुशलः 
बमाचार पूछा--“उद्धवजी ! बताओ तो सही, हमारे दोनों 
पुत्र श्रीकृष्ण, बलराम कुशलसे तो हें न ? क्या श्रीकृष्ण 
अपने साथी ग्वालबालोको कभी याद करते हैं ! क्या 
मथुरानाथ गोविन्द कभी गोकुलमें भी पधारेंगे ? क्या हमारा 
छाला कन्हैया इस गोकुलका शोक-समुद्रसे उद्धार करेगा ११ 
ऐसा कहकर पुत्र-स्नेहके वशीभूत यशोदा मेया ओर नन्दबाबा 
दोनों दीन भावसे फूट-फूटकर रोने लगे । उनके ANA 
अश्रुघारा बह रदी थी । उन्हें अति व्याकुल देखकर 
डद्धवजीने श्रीकृष्णके स्नेहयुक्त मधुर सन्देश सुनाकर 
उन दोनोंको जीवनदान दिया । उद्धवजी बोले-- 
श्यामसुन्दर श्रीकृष्णने अपने बड़े मैया बलरामजीके साथ 
आप दोनोंको नमस्कार कइलाया है, कुशल-मङ्गल पूछा है 
ओर वे दोनों भाई मी कुशले हैं | जगदीइवर श्रीकृष्ण 
बलरामजीके साथ शीघ्र ही यहाँ आवेंगे और आपलळोगोंका 
हित-साधन करेंगे |? 


श्रीकृष्णकी-सी वेष-भूघा धारण किये कौन आये हैं-- 
इस प्रकार जिज्ञासा करती हुई समस्त व्रजसुन्दरियाँ परस्पर 
मिलकर एकान्त स्थानमें गयीं और शोकसे दुर्बळ हो उद्धवजी- 
को वहीं बुलाकर श्रीकृष्णका सन्देश पूछने लगीं--“ठुम कहासे 
और किसलिये यहाँ आये हो £ इतना कहते-कद्दते वे 
शोकसे विद्दल एवं मूर्छित हो गयीं और उद्धवजीकी ओर 
देखती हुई प्रथ्वीपर गिर पड़ीं | श्रीकृष्ण प्रेमपरवश गोपी- 
जनोंकी यह अवस्था देखकर उद्धवजीने उन्हें श्रवणसुखद 
बचनोंद्वारा आश्वासन देते हुए कहा--“गोपियों ! भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णकी भी यही दशा है । वे दिन-रात तुम्हारी ही याद 
करके निरन्तर दुखी रहते हैं ।? 


उद्धवजीकी यह बात सुनकर विभिन्न गोपाङ्गनाओंने 
प्रणयकोपसे विरहमरी बहुत-सी बातें कहीं और फिर वे ब्रज: 
युबतियाँ विलाप करने लगी वे श्रीकृष्णकी एक-एक लीलाको 
याद्‌ करके फूट-फूटकर रोने लगी । उनका वह रोना 
सुनकर भक्ति और स्नेहमें डूबे हुए उद्धवजीको बड़ा विस्मय 
हुआ और वे उन गोपियोंकी सराहना करने लगे--'अहो ! 


पहुँच सकते, हाँ इन गोपियोंकी पहुँच हो चुकी है | बजकी 
ये समस्तः सुन्दरियाँ धन्य हैं । इन सबका जन्म, जीवन तथा$ 
यौवन) घन सफल हो गया; क्योंकि भगवान्‌ श्यामझुन्दरमें 
इनकी भक्तिः अविचल, दै ।? गोपियाँ बोलीं-- “उद्धवजी | 
आप हमें गोविन्द्का दर्शन करा दें । प्यारे स्यामसुन्दरसे 
मिला दें । जहाँ श्रीकृष्ण रहते हैं; वहीं हमको भी ले चले |? 
गोपाङ्गनाओंकी यह बात और विलाप सुनकर उद्धवजी 
स्नेहे विहल हो गये और “बहुत अच्छा? कहकर उन्होंने उनका 
अनुरोध स्वीकार कर लिया । तदनन्तर श्रीकृष्ण-दर्शनके 
लिये लालायित रहनेवाळी समस्त त्रजाङ्गनाएँ बड़ी प्रसन्नताके 
साथ उद्भवजीके पीछे-पीछे चलीं । वे मार्गमें उनकी बाल- 
लीलाके प्रिय गीत गाती जा रही थीं । द्वारकामें जाने 
और लक्ष्मीपतिका चिन्तन करनेसे गोपियाँ समस्त पापोसे 
मुक्त हो गयीं | उनके सारे बन्धन टूट गये । धीरे-धीरे के 
मयसरोवरके तटपर आयीं । वहाँ उद्धवजीने उनके चरणोमें 
प्रणाम करके कहा--“देवियों ! ठुमलोग यहीं ठहरो, महाबाहु 
श्रीकृष्ण यहीं आवेंगे और ठुमलोगोंका हित करेंगे ।? गोपियाँ 
बोर्ली--/अच्छा उद्धवजी ! आप शीघ्र जाइये ओर प्यारे 
ञ्यामसुन्दरको बुला लाइये | वे ही हमारे नयनोंमें आनन्दकी 
सृष्टि करते हैं । उन्हींसे हमारे तीनों तापोंका नाश होता दै । 
अतः शीघ्र उनका दर्शन कराइये ।? यह सुनकर उद्धवजी 
गये और भगवान्‌ श्रीकृष्णको शीघ्र बुला लाये | गोपियोंने 
देखा--देवकीनन्दन आ रहें हैं । उनका श्रीअङ्ग वनमालासे 
विभूषित है । मस्तकपर किरीट-मुकुट जगमगा रहा है | 
कानौमें मकराकार कुण्डल चम-चम कर रहे हैं । वक्षःस्थले 
श्रीवत्सका चिह्न शोभा पा रहा है | उनकी बड़ी-बड़ी भुजाएँ 
हें । उन्होंने रेशमी पीताम्बर पहन खखा है | तीनों लोकोर्मे 
सबसे अधिक सुन्दर और सबका मन मोह लेनेवाले अपने 
प्रियतम श्यामसुन्दरको दीर्घकाळके बाद देखकर श्रीकृष्ण- 
प्रिया गोपिया प्रेमावेशसे मूर्छित हो गयीं | कुछ देरके बाद 
जब वे सचेत हुई, तव इस प्रकार विलाप करने छगीं--५हा 
नाथ ! हा पाणवल्लम ! हा स्वामिन्‌ ! हा त्रजेश्वर ! हा 
मनमोहन ! बचपनमें जिन्होंने तुम्हारा लालन-पालन क्रिया) 
उनको भी्‌ तुमने त्याग दिया । बताओ तो सही, हमपर 
इतने रुष्ट केसे हो गये |? गोपियोंका यह विलाप उतपादन 
आन्तरिक भावोको जाननेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने येह जान 


ब्रह्मा, महादेवजी) देवता तथा महद्धि गीपियोँ WA 
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अतः त्रजेश्‍वरने उन सबको सान्त्वना देते हुए कहा, ‹देवियो ! 
तुमसे मेरा कभी वियोग नहीं दै । में समस्त प्राणियोंके 
इदयमें सदा सामान्य रूपसे निवास करता हूँ । ऐसा 
जानकर तुम मनमै शोक न करो । सब प्राणियोंके भीतर 
मुझे सदा ही स्थित जानकर अन्तर्यामीरूपसे मेरा चिन्तन 
करो । इससे सब प्रकारके पाप-तापसे मुक्त हो जाओगी |? 
भ्रीकृष्णका यह वचन सुनकर गोपियोंके सब बन्धन कट 
गये । उनके संशय और क्लेश नष्ट हों गये । वे भगवद्दर्शन- 
जनित आनन्दर्मे डूब गर्यी । श्रीकृष्णके दर्शनसे उनका 
अन्तःकरण अत्यन्त निर्मळ हो गया । वे इस प्रकार बोलीं-- 
“गोविन्द | आज हमारा जन्म सफल हो गया । आज हमारे 
नेत्र सार्थक हो गये; क्योंकि आज दीर्घकालके बाद हमारी 
आँखें गोविन्दका दर्शन कर रही हैं । पुण्यहीन Sia 
पुरुषोत्तम भ्रीकृष्णका दर्शन नहीं होता ।? 


महादजी कहते हैं--द्वारकापुरी अपनी प्रभासे 
बाइरके गाढ अन्धकारका नाश कर देती है और 
भक्तोंको भयनाशक परमानन्दमय पद प्रदान करती है । 
तदनन्तर पूर्वोक्त तीर्थयात्री महर्षियोंने द्वारकापुरीमै जाकर 
दूरसे ही चक्रविभूषित श्रीकृष्णमन्दिरका दर्शन करके 
छाता ओर खड़ाऊँ त्यागकर साष्टाङ्ग प्रणाम किया । 
बे दण्डकी भाँति एथ्बीपर छोट गये । उनकी भक्ति 
बहुत बढ़ गयी और वे बार-बार धरतीपर छोटने 
रगे । कोई जय-जयकार और कोई नमस्कारके साथ ही 
गर्जना करने लगे । दूसरे लोग परमानन्दे मन्न होकर स्तुति 
सुनाने छगे। सभी महर्षि तथा वहाँ प्रकट हुए सभी तीर्थ 
आनन्दके आँसू बहाते हुए प्रेम-गद्गद वाणीमें भगवानकी 
स्तुति करने छगे# । उन सबको देखकर नारदजीने कहा-- 
“तुमने सहस्रां जन्मोंमें सहसा पुण्यपुञ्जोंकी रारि सञ्चित कर 
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रक्खी थी, जिससे आज तुम्हें श्रीकृष्णमन्दिरमें भगवानका 
दर्शन हुआ है । भगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्शन, द्वारका जानेकी 
बुद्धि ओर मद्दादेवजीमें इढ्‌ भक्ति ये सब थोड़ी तपस्याके 
फल नहीं हैं । वे पूर्वज धन्य हैं, जिनके वंशज श्रीकृष्ण- 
दर्शनके लिये उत्सवपूर्वक द्वारकाकी यात्रा करते हैं और 
वहाँ पहुँचकर अपने इष्ट श्रीहरिका दर्शन पाते हैं । सब मुनिलोग 
देखें, यह द्वारकापुरी तीनों लोकोंमें सुशोभित होती है। 
श्रीकृष्णप्रिया द्वारका इस प्रथ्वीकी कीर्ति है। जहाँ गोमती, 
रुक्मिणी देवी तथा स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण विराज रहे हैं, 
वह पवित्र द्वारकापुरी अपने दिव्य तेजसे सुशोभित है । 


नि र न नि 


“ब्रह्मा और शिव आदि भी जिनके चरणारविन्दोकी 
वन्दना करते हैं, वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण जहाँ निवास करते हैं, 
वह द्वारकापुरी सब कुछ देनेवाली है । द्वारकाके प्रभावखे 
कौट; पर्तङ्ग) पशु, पक्षी तथा सर्प आदि योनियोंमें पड़े हुए 
समस्त पापी भी मुक्त हो जाते हें] । फिर जो प्रतिदिन 
द्वारकामें रहते ओर जितेन्द्रिय होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
सेवामें उत्साहपूर्वक लगेछहहते हैं, उन मनुष्योंकी मुक्तिके 
विषयमै क्या कहना हे । जो द्वारकावासी श्रेष्ठ पुरुषोंकी 
निन्दा करते हैं, वे औकृष्णकी कृपासे वञ्चित हो दुःखके 
घोर समुद्रमे शिरते हैं ।. ब्राह्मण) क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 
अन्त्यज तथा खरी जो भी द्वारकार्मे भक्तिपूवैक निवाढ 
करते हैं, वे विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होते हैं । द्वारकाका 


माहात्म्य सबसे श्रेष्ठ हे । वाकी पवित्र धूलि भी पापिर्योको 
मोक्ष देनेवाली है ।? 


इस प्रकार यहाँ कुछ महत्त्वपूर्ण प्रसंगोपर विचार 
किया गया । स्कन्दपुराणमें ऐसे महत्तके स्थळ बहुत हैं । 
पाठकोंको उन्हें वहीं पढ़-सुनकर तथा जीवनमै घारणकर 
छाभ उठाना चाहिये। * 


BIRR --- 


३ जयरब्देनमःशब्देगर्जन्तो 


इरिनामभि: । ततोऽन्ये च स्तुवन्ति स्म परमानन्दसम्पुता: ॥ 


आनन्दाशु परुञ्जन्तः प्रेम्या गद्वदया गिरा । स्तुबन्ति ऋषयः सबै तीथोदीनि च सवश: ॥ 


ya 5 


( स्क० Jo Mo मा० ३१। ११-१२ ) 


1 अपि कीटपतङ्गाधाः पशवोऽथ सरीसपाः । बिमुक्ताः पापिनः सः द्वारकाया: प्रभावतः ॥ 
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ग्राहक महानुभावोंसे प्रार्थना 


जिल प्राहर्कोके रुपये हमें मिल गये है, उन सबको रजिस्ट्रीसे संक्षिप्त स्कन्दपुराणाङ्क माके अङ्गः 
aa भेज दिये गये है । यदि किन्हीको चे अङ्क न मिले हो न्य तो वे छपापूर्वक तुरंत सूचना दे दे ताकि 
वोस्टआफिससे लिखा-पढ़ी करके पता लगाया जाय । हमलोगोने रजिस्ट्री २२-१-५१ खे भेजनी प्रारम्भ कर 
दी थी । तीन महीनेके अंदर शिकायत करनेसे ही पोस्टआफिसवाले ध्यान देते हैं । अतः यदि रजिस्ट्रीके 
गड़बढ़ हो जानेकी शिकायत समयपर न की जायगी तो चे जिम्मेवार नहीं होगे । 


a 


“कल्याण के अबतकके प्रकाशित पुराने विशेषा्ोंमेंसे 
केबल--हिंदू-संस्कृति-अङ्क- प्राप्य है 


देशके सर्वमान्य विद्वानों, महानुभावा तथा पत्र-पंत्रिकाओके द्वारा प्रशंखित, हमारे महान्‌ देशकी 
विश्वकल्याणकारिणी सर्वणुणसस्पन्न संस्छृतिके आदरणीय खरूपका दिव्य दर्शन करानेवाले “कल्याण'के 
'हुदू-संस्कृति-अडु' की कुछ प्रतियाँ अभी शेष हैं । जिनको लेना हो, वे कृपया ६॥) मनीआडरद्धारा- qa 
भेज हें । मनीआडर-कूपनमें 'हिदु-संस्कृति-अङ्क'के लिये रुपये भेजे जा रहे हँ, यह स्पष्ट लिख दें । जो सज्जन 
वी० पी० से सँगवाना चाहे, वे पत्रद्वारा आदेश देनेकी कृपां करेंगे | 

'हिद्‌-संस्कृति-अङ्क' खरीदनेवाळोको उसी वर्षकी संख्या २ और ३ विना मूल्य ही भेज दी जायेगी । 


हड 


“ 'कल्याण'के प्राप्य साधारण अङ्क 


वर्ष १५ वाँ-साधारण अङ्क | © ४था मूल्य ।) प्रति 
वर्ष १९, वाँ- » 5 , ९, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११ और १२ सूल्य D 35 
वर्षे २० वाँ- » 59 हे; ४, ५, २, ७, ८, ९, ११ और १२ सूल्य 1) ”” 


पुराने वर्षोके साधारण अङ्क आधे मूल्यमें 


वर्ष २१ वे के साधारण अङ्क-२, ३, ४, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२--कुल १० अङ्क एक साथ, मूल्य १॥-) 


| रजिस्ट्री खर्च ।) 
वर्ष २२वेके s ABA ७, ८, ९, १०५ ११-कुल ९ अङ्क एक साथ, मूल्य १०) रजिस्ट्रीखचं 1) 
दष २३ वै के 39 57२५ ५, ६५ ७, ८, ९, १०, ११--कुल ८ अङ्क एक साथ, HA १ ॥) रजिस्ट्रीखचे ) 


उपयुक्त तीनों वर्षौके कुल २७ अङ्ग एक साथ रजिस्ट्रीसचेसहित मूल्य LIN) 
व्यवस्थापक- कल्याण, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
रामायण ३॥) वाली सटीक और २) वाली मूल ( मझली ) _ 
--श्घर बहुत दिनोसे अप्राप्य है । कोई सजजन आर्डर देनेका कष्ट न करें । 
व्यवस्थापक-गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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दो नयी पुस्तके ! प्रकाशित हो गयी 1) 
j 
* गीताप्रेसःचित्रावलि | 
[ साइज १०५७॥ नं० ३ ] E é 
इसमें भी नं० १ और नं० २ की तरह ही दो खुनद्दरे तथा अठार बहुरंगे चित्र हैं । दाम १।-), 
दैकिग-डाकखचं ॥-); इसमें निम्नलिखित चित्र लगाये गये डी | 
` सुनदरी-_१-भ्रीसीतारामकी झाँकी, २-भीश्यामा-इयामकी झाँकी | 
रंगीन--१-माँका प्यार, २-भीरघुनाथजीकी रूपमाधुरी, ३-जिभ्रुवनमोहन राम, ४-कूल्हा राम, 
«-सीताकी खोजमे,६-शवरीके अतिथि,७-भगवान्‌ थीरामचन्द्रकी अभ्यर्थना, ८-भीरामचतुष्टय, ९-अनवान्‌ 
"बालकृष्ण, १०-तुलसी-पूजन, ११-भगवान्‌ भ्रीकृष्णरूपमे, १२-योद्धा भ्रीकष्ण, १३-सपस्यामे लगी हुई पार्वती- 
जीको भगवान शिवके दान, १४-शिव-पार्वती, १५-भगवान्‌ दरि-हर, १६-शुक्लाम्बरघर शशिवर्ण 
भगवान विष्णु, १७-देवषि नारदजीको णरुडवाहन थीहरिके दशन, १८-भगवान्‌ श्क्तिरुपमें । 


श्रीकृष्ण-रेखा-चित्रावलि [ भाग १ ] 
साइज ५८७, पृष्ठ ६४, मूल्य ।-); पैकिंग-डाकखचे ।2) 
भीश्यामसुन्द्रकी वाललीलाके ६० रेखा-चित्र दोरंगे छापे गये हैं । प्रत्येक पृष्ठमे चित्रका 


परिचय तथा उसके अनुरूप सुन्दर चुने हुए पद-पदांश भी दिये गये हें । पुस्तक आवाल-वुख-खी- . 
चुरुष--सभीके कामलायक सुन्दर हो गयी है । 


चित्रावलियोमे विक्रेताओको ५०) के आडेरपर २५) प्रतिशत कमीशन तथा मालगाड़ीसे फ्री. 


पता--गीताप्रेस-चित्रावलि-विक्रय-विभाग, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
बहुत दिनोंसे अप्राप्त दो पुस्तकांके नये संस्करण 


श्रीरामचरितमानस 
SaN [ मूल-मोटा टाइप, रायल साइज ] =. 
सस्करण दूसरा, आकार २०५२७ आठ पेजी, पृष्ठ ७९६, भ्रीरामद्रवारका सुन्दर सुनहरा चित्र. ' 
'कपडेकी जिल्द, मूल्य ३॥), पैकिग-डाकखर्च १); कुल ४॥) र 
» (इसका प्रथम सस्करण, लगभग दस वर्षे हुए निकला था, जिसे मानस-प्रेमी विद्वानोने बहुत. ` 
पसंद किया था । पुनसुद्रणकी सुविधाकी कमीके कारण बहुत समयसे यह अप्राप्य था । इसमें मानसकी 
हि कामाच प्रतियाके T पाद-डिप्पणीम दिये गये È । परिशिष्टमे ४२ पृष्ठांका मानस-व्याकरण 


जिसमें मानसके पाठ और बतेनीका विशद विवेचन है । 


“द 


[ पाठविधि और हिन्दी-अनुवादसहित ] 
ल तिरंगा चित्र, मूल्य N), ह ।=); कुल १८) ` 
AA पर » शापोदार, कवच, अर्गला, कीलक, -तान्त्रिक रात्रिखुक्त, . 

mia, वेद्कितान्त्रिक देवीसूक, प्राघानिक-वेकृतिक-मूतिरदंस्य, भीदुगोमानसपूजा, ` 

माका पर्व 'सिदकुञ्जिकास्तोत्र आदि भी दिन्डी-अजुवाद्सदित दिये गये हैं । í 

ढंग बदलकर हमारे यहाँसे प्रकाशित स्तोत्ररक्षावली' और ag की । 

छ EP ऊपर सूळ और नीचे भाषान्तर रहनेसे केवल मूल या केवळ | 
होता है । 


2१९.९ ५०००८ ००० ऽउत, Re aaa ( गोरखपुर ) 
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